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उत्पत्ति 


( लष्टि का वर्ण ) 

९ ग्रादि में परमेश्वर ने प्राकाश और 

पृथ्वी की सुष्टि की। २ और पृथ्वी 
बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और 
गहरे जल के ऊपर प्रन्धियारा था: तथा 
परमेश्वर का आ्रात्मा जल के ऊपर 
मरण्डलाता था। ३ तब परमेश्वर ने कहा, 
उजियाला हो: तो उजियाला हो गया। 
४ और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि 
ग्रल्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को 
प्रन्धियारे से ग्रलग किया। ५ श्रौर पर- 
मेश्वर ने उजियाले को दिन ौर भ्रन्धियारे 
को रात कहा। तथा साभ हुई फिर भोर 
हुआ । इस प्रकार पहिला दिन ही गया ॥। 

६ फिर परमेश्वर ने कहा, जल के 
बीच एक ऐसा अन्तर हो कि जल दो 
भाग हो जाए। ७ तब परमेश्वर ने एक 
ग्रन्तर करके उसके नीचे के जल श्रौर 
उसके ऊपर के जल को प्नलग अलग किया; 
प्रौर वैसा ही हो गया। ८ और परमेश्वर 
ने उस प्रन्तर को आकाश कहा। तथा 
साभ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 
दूसरा दिन हो गया॥ 

&£ फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के 
नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो 
जाए और सूखी भूमि दिखाई दे; भर वैसा 
ही हो गया । १० झौर परमेश्वर ने सूखी 
भूमि को पृथ्वो कहा, तथा जो जल 
इकट्ठा हुआ उसको उस ने समुद्र कहा: 
भ्रौर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 
११ फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से 


हरी घास, तथा बीजवाले छोटे छोटे पेड़, 
ग्रोर फलदाई वृक्ष भी जिनके बीज 
उन्ही में एक एक की जाति के भ्रनुसार 
होते हैं पृथ्वी पर उगे; श्लौर वैसा ही हो 
गया। १२ तो पृथ्वी से हरी घास, श्रौर 
छोटे छोटे पेड जिन में भ्रपनी अपनी 
जाति के ग्ननुसार बीज होता है, भ्रौर 
फलदाई वृक्ष जिनके बीज एक एक की 
जाति के श्रनुसार उन्ही में होते है उगे 

ग्रौर परमेश्वर ने देखा कि श्रच्छा है। 
१३ तथा साक हुई फिर भोर हुग्ना। 
इस प्रकार तीसरा दिन हो गया।॥ 

१४ फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को 
रात से अलग करने के लिये गञ्राकाश के 
प्रन्तर में ज्योतियां हो, भ्रौर वे चिन्हो, भ्ौर 
नियत समयों, श्रौर दिनो, और वर्षो के 
कारण हो। १५ श्रौर वे ज्योतिया झ्राकाश 
के ग्रन्तर में पृथ्वी पर प्रकाश देनेवाली भी 
ठहरे, श्रौर वैसा ही हो गया। १६ तब 
परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उन 
में से बडी ज्योति को दिल पर प्रभुता करने 
के लिये, श्रौर छोटी ज्योति को रात पर 
प्रभुता करने के लिये बनाया श्लौर ता रागण 
को भी बनाया। १७ परमंव्वर ने उनको 
ग्राकाश के भ्रन्तर में इसलिय रखा कि वे 
पृथ्वी पर प्रकाश दें, १८ तथा दिन और 
रात पर प्रभुता करें श्ौर उजियाले को 
प्रन्धियारे से पग्रलग करें : भ्रौर परमेश्वर ने 
देखा कि भ्रच्छा है। १६ तथा सांभ हुई 
फिर भोर हुआ । इस प्रकार चौथा दिन हो 
गया॥ 


२ उत्पत्ति 


ते 


२० फिर परमेश्वर ने कहा, जल 
जीवित प्रारियों से बहुत ही भर जाए, 
झ्रौर पक्षी पृथ्वी के ऊपर झाकाश के 
ग्रन्तर में उडे। २१ इसलिये परमेश्वर ने 
जाति जाति के बडे बडे जल-जन्तुओ्रो की, 
झौर उन सब जीवित प्राणियों की भी 
सृष्टि की जो चलते फिरते हे जिन से 
जल बहत ही भर गया और एक एक 
जाति के उड़नेवाले पक्षियों की भी सृष्टि 
की और परमेद्वर ने देखा कि अच्छा है । 
२२ और परमेश्वर ने यह कहके उनको 
ग्राशीष दी, कि फूली-फलो, और समद्र के 
जल म भर जाओ, श्र पक्षी पृथ्वी पर 
बढ । २३ तथा साभ हुई फिर भोर हुआ । 
इस प्रकार पाचवा दिन हो गया ॥। 

« २४ फिर परमेइवर ने कहा, पृथ्वी से 
एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात्‌ 
घरेलू पशु, और रगनवाले जन्तु, और 
पृथ्वी के वनपञशु जाति जाति के अनुसार 
उत्पन्न हो, और वसा ही हो गया । २५ सो 
परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन- 
पशुओ को, और जाति जाति के घरेलू पशुओ 
को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेगने- 
वाल जन्‍्तुओं को बनाया और परमेश्वर 
ने देखा कि अच्छा है। २६ फिर परमेश्वर 
ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के 
भ्रनुसार भ्रपती समानता में बनाए, और 
वे समुद्र की मछलियो, और झाकाश के 
पक्षियों, और घरेलू पशुओ, और सारी 
पृथ्वी पर, श्र सब रेगनेवाले जन्तुश्रो पर 
जो पृथ्वी पर रेगते हे, अधिकार रखे। 
२७ तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने 
स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, प्रपने ही 
स्वरूप के श्रनुसार परमेश्वर ने उसको 
उत्पन्न किया, नर झौर नारी करके उस ने 
सनुष्यों की सृष्टि की। २८ झौर परमेश्वर 
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ने उनको ग्राशीष दी और उन से कहा, 
फलो-फलो, और पृथ्वी में भर जाओ, और 
उसको श्रपने वश में कर लो, और समुद्र 
की मछलियो, तथा ग्राकाश के पक्षियों, 
ओर पृथ्वी पर रेगनेवाले सब जन्तुओ पर 
भ्रधिकार रखो। २६ फिर परमेश्वर ने 
उन से कहा, सुनो, जितने बीजवाने छोटे 
छोटे पेड सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने 
वृक्षों में बीजवाले फल होते हे, वे सब में 
ने तुम को दिए हे, वे तुम्हारे भोजन के 
लिय है ३० और जितने पृथ्वी के पशु, 
और झाकाश के पक्षी, और पृथ्वी पर 
सुगनेवाले जन्तु है, जिन मे जीवन के प्रारण 
है, उन सब के खाने के लिये में ने सब हरे 
हरे छोटे पेड दिए हे , और वैसा ही हो 
गया। ३१ तब परमेश्वर ने जो कुछ 
बनाया था, सब को देखा तो क्‍या देखा, 
कि वह बहुत ही अच्छा हैं । तथा साभ हुई 
फिर भोर हुआ । इस प्रकार छठवा दिन 
हो गया ॥। 


२ यो आकाश और पृथ्वी और उनकी 

सारी सना का बनाना समाप्त हो 
गया। २ और परमेश्वर ने अपना काम 
जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त 
किया। और उस ने अपने किए हुए थाएे 
काम से सातवे दिन विश्राम किया। 
३ और परमेश्वर ने सातवे दिन को 
ग्राशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योकि 
उस मे उस ने अपनी सृष्टि की रचना के 
सारे काम से विश्राम लिया ॥ 


(सनव्य को उत्पक्ति ) 
४ झआ्लाकाश औझौर पृथ्वी की उत्पत्ति का 
वृत्तान्त * यह है कि जब वे उत्पन्न हुए 


* मूल में--की वंशावली | 
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अर्थात्‌ जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने 
पृथ्वी भ्रौर श्राकाश को बनाया: ५ तब 
मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और 
न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, 
क्योकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल 
नही बरसाया था, और भूमि पर खेती 
करने के लिये मनुष्य भी नहीं था; 
६ तौभी कुहरा पृथ्वी से उठता था जिस से 
सारी भूमि सिंच जाती थी। ७ और 
यहोवा परमेश्वर ने आदम * को भूमि की 
मिट्टी से रचा श्रौर उसके नथनों में 
जीवन का हवास फुँक दिया; और झ्रादम * 
जीवता प्राणी बन गया। ८ और यहोवा 
परमेश्वर ने पूर्व की ओर अ्रदन देश में 
एक बाटिका लगाई, और वहा आ्रादम * 
को जिसे उस ने रचा था, रख दिया। 
£ श्र यहोवा परमेश्वर ने भूमि से 
सब भाति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर 
भ्रौर जिनके फल्ल खाने मे अच्छे हें उगाए, 
शभ्ौर बाटिका के बीच में जीव॑न के वृक्ष 
को और भले या बूरे के ज्ञान के वृक्ष को 
भी रृूगाया। १० शौर उस बाटिका को 
सीचने के लिये एक महानदी अ्रदन से 
निकली और वहा से भागे बहकर चार 
धारा | मे हो गई। ११ पहिली धारा का 
नाम पीशोन्‌ है, यह वही है जो हवीला 
नाम के सारे देश को जहा सोना मिलता 
हैं घेरे हुए है। १२ उस देश का सोना 
चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी 
पत्थर भी मिलते हें। १३ भ्रौर दूसरी 
नदी का नाम गीहोन्‌ है, यह वही है जो 
कश्‌ के सारे देश को घेरे हुए है। १४ श्रोर 
तीसरी नदी का नाम हिह्ेकेलू है, यह 
वही है जो भ्रद्शूर्‌ के पूर्व की ओर बहती 

त्वा मनुष्य... 

१ मूल में--बंटके चार सिर | 
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है। भ्रौर चौथी नदी का नाम फरात है। 
१५ जब यहोवा परमेह्वर ने झआादम * को 
लेकर अभ्रदन की बाटिका में रख दिया, 
कि वह उस में काम करे और उसकी रक्षा 
करे, १६ तब यहोवा परमेश्वर ने आदम * 
को यह आज्ञा दी, कि तू बाटिका के सबे 
वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है: 
१७ पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष 
है, उसका फल्क तू कभी न खाना: क्‍योंकि 
जिस दिन तू उसका फल्ल खाए उसी दिन 
ग्रवश्य मर जाएगा ॥। 

१८ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, 
भ्रादम * का अ्रकेला रहना ग्रच्छा नही; 
में उसके लिये एक ऐसा सहायक बनाऊगा 
जो उस से मेल खाए। १९ आर यहोवा 
परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले 
पशुओं, झौर श्राकाश के सब भाँति के 
पक्षियो को रचकर आदम * के पास ले 
ग्राया कि देखे, कि वह उनका क्‍या क्‍या 
नाम रखता हैं; और जिस जिस जीवित 
प्राणी का जो जो नाम शप्रादम * ने रखा 
वही उसका नाम हो गया। २० सो 
ग्रादम * ने सब जाति के घरेलू पशुझ्रों, 
झौर आकाश के पक्षियो, और सब जाति 
के बनैले पशुओ के नाम रखे; परन्तु 
आदम के लिये कोई ऐसा सहायक न मिला 
जो उस से मेल खा सके । २१ तब यहोवा 
परमेश्वर ने आादम * को भारी नीन्द मे 
डाल दिया, श्रौर जब वह सो गया तब 
उस ने उसकी एक पसुली निकालकर 
उसकी सन्‍्ती मांस भर दिया। २२ श्रौर 
यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को जो 
उस ने आदम * में से निकाली थी, स्त्री 
बना दिया; और उसको आदम के पास 
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ले श्राया। २३ और झादम * ने कहा, 
भ्रब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और 
मेरे मास म का मास हैं सो इसका 
नाम नारी होगा, क्योकि यह नर में से 
निकाली गई है। २४ इस कारण पुरुष 
अपने माता पिता को छोडकर अपनी पत्नी 
से मिला रहंगा और वे एक ही तन बने 
गहगे। २४५ और प्रादम * और उसकी 
पत्नी दोनो नड्ढ थे, पर लजाते न थे ॥ 


( ममष्य के पापो हो जाने का वणम ) 

३ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले 

पञ्ञ बनाए थे, उन सब मे सपं थूत्त 
था, और उस ने स्त्री से कहा, क्‍या सच 
है, कि परमेब्वर ने कहा, कि तुम इसे 
बाटिका के किसी वक्ष का फल न खाना ? 
२*स्त्री ने सप॑ से कहा, इस बाटिका के 
वृक्षो के फल हम खा सकते है। हे पर 
जो वृक्ष बाटिका के बीच में है. उसके 
फल के वियय में परमेश्वर ने कहा हैं कि 
न तो तुम उसको खाना और न उसको 
छुना, नहीं तो मर जाओगे। ४ तब सप्प 
ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, 
५ वरन परमेश्वर श्राप जानता है, कि 
जिस दिन तुम उसका फल्ष खाझोगे उसी 
दिन तुम्हारी आखे खुल जाएगी, और 
तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के 
तुल्य हो जाओओगे। ६ सो जब स्त्री ने 
देखा कि उस वृक्ष का फल्ल खाने मे भ्रच्छा, 
झौर देखने मे मनभाऊ, और बुद्धि देने 
के लिये चाहने योग्य भी है, तब उस ने 
उस में से तोड़र खाया, और अपने 
पति को भी दिया, श्रौर उस ने भी खाया। 
७ तब उन दोनो की प्राखे खुल गई, 
गौर उनको मालूम हुआ कि वे नड़े 
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है, सो उन्हो ने श्रजोर के पत्ते जोड़ 
जोड कर लगोंट बना लिये। ८ तब 
यहांवा परमेश्वर जो दिन के ठडे समय * 
बाटिका म फिरता था उसका शब्द 
उनको सुनाई दिया। तब आदम श्र 
उसकी पत्नी बाटिका के वृक्षों के बीच 
यहोवा परमेश्वर से छिप गए। € तब 
यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर ग्रादम से 
पूछा, तू कहा हैँ? १० उस ने कहा, में 
तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया 
क्योकि में नज्भा था, इसलिये छिप गया। 
११ उस ने कहा, किस ने तुझे चिताया 
कि तू नज्जा है? जिस वृक्ष का फल 
खाने को मे ने तुमे बर्जा था, क्या नू ने 
उसका फल खाया है ? १२ ग्रादम ने कहा 
जिस स्त्री को न्‌ ने मेरे सग रहने को 
दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल्ष मुझे 
दिया, और में ने खाया। १३ तब यहोवा 
परमेइवर ने स्त्री स कहा, तू ने यह क्‍या 
किया है? स्त्री न कहा, सर्प ने मुझे 
बहका दिया तब में ने खाया। १४ तब 
यहोवा परमेब्वर ने सपं से कहा, तू ने 
जो यह किया है इसलिये तू सब घरेल्‌ 
पशुओ, और सब बनैले पशुओं से भ्रधिक 
शापित है, तू पेट के बल चला करेगा, 
झौर जीवन भर मिट्टी चाटता रहेग! 

१५ और मे तेरे और इस स्त्री के बीच म, 
ग्रौर तेरे वश और इसके वश के बीच में 
बैर उत्पन्न करूगा, वह तेरे सिर को कुचल 
डालेगा, और तू उसकी एडी को डसेगा। 
१६ फिर स्त्री से उस ने कहा, में तेरी 
पीडा और तेरे गर्भवती होने के दुख को 
बहुत बढाऊगा; तू पीडित होकर बालक 
उत्पन्न करेगी, श्रोर तेरी लालसा तेरे 
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पति की ओर होगी, श्रौर वह तुके पर 
प्रभुता करेगा । १७ और झ्रादम से उस ने 
कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, 
झौर जिस वृक्ष के फक्ष के विषय मे ने 
तुझे श्राज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना 
उसको तू ने खाया है, इसलिये भूमि तेरे 
कारण शापित हैं; तू उसकी उपज जीवन 
भर दुख के साथ खाया करेगा १८ और 
वह तेरे लिये काटे और ऊटकटारे उगाएगी, 
और तू खेत की उपज खाएगा, १६ श्रौर 
ग्रपनें माथे के पसीने की रोटी खाया 
करेगा, और अन्त में मिट्टी में मिल 
जाएगा, क्योकि तू उसी में से निकाला 
गया है, तू मिट्टी तो हैं और मिट्टी ही में 
फिर मिल जाएगा। २० और आदम ने 
ग्रपनी पत्नी का नाम हव्वा* रखा, 
क्योकि जितने मनुष्य जीवित हे उन सब की 
प्रादिमाता वही हुईैं। २९ और यहोवा 
परमेश्वर ने झ्रादम और उसकी पत्नी के 
लिये चमडे के अंगरखे बनाकर उनको 
पहिना दिए। 

२२ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, 
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से 
एक के समान हो गया है: इसलिये भ्रव 
ऐसा न हो, कि वह हाथ बढाकर जीवन 
के वृक्ष का फल भी तोड के खा ले और 
सदा जीवित रहे। २३ तब यहोवा 
परमेश्वर ने उसको झ्रदंन की बाटिका में से 
निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती 
करे जिस में से वह बनाया गया था। 
२४ इसलिये आादम को उस ने निकाल 
दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का 
पहरा देने के लिये अ्रदन की बाटिका के 
पूर्व की ओर करूबो को, और चारो शोर 


* बथात जीवन । 
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घूमनेवाली ज्वालामय तलवार को भी 
नियुक्त कर दिया ॥ 


( आदम के पुत्रों का बन ) 

| जब आादम श्रपनी पत्नी हब्वा के 

पास गया तब उस ने गर्भवती 
होकर क॑न को जन्म दिया और कहा, 
में ने यहोवा की सहायता से एक पुरुष 
पाया है। २ फिर वह उसके भाई हाबिल 
को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़- 
बकरियो का चरवाहा बन गया, परन्तु 
कैन भूमि की खेती करने वाला किसान 
बना । ३ कुछ दिनो के पश्चात्‌ कैन 
यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ 
भेंट ले आया । ४ और हाबिल भी श्रपनी 
भेड-बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे 
भेंट चढाने ले आया श्रौर उनकी चर्बी 
भेंट चढाई, तब यहोवा ने हाबिल 
झ्ौर उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, 
४५ परन्तु केन और उसकी भेट को उस ने 
ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित 
हुआ, ओर उसके मुह पर उदासी छा गई। 
६ तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्‍यों 
क्रोधित हुआ ? और तेरे मुह पर उदासी 
क्यो छा गई है? ७ यदि तू भला करे, 
तो क्‍या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी ? 
और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार 
पर छिपा रहता है, श्रौर उसकी लालसा 
तेरी ओर होगी, भौर ठू उस पर प्रभुता 
करेगा। ८ तब कैन ने अपने भाई 
हाबिल से कुछ कहा: प्रौर जब वे मंदान 
में थे, तब क॑न ने अ्रपने भाई हाबिल पर 
चढ़कर उसे घात किया। € तब यहोवा 
ने क॑न से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां 
है? उस ने कहा मालूम नही: क्या में 
ग्रपने भाई का रखवाला हूं? १० उस ने 
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कहा, तू ने क्‍या किया है ? तेरे भाई का 
लोह भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी 
दोहाई दे रहा है ' ११ इसलिये अब भूमि 
जिस ने तेरे भाई का लोह तेरे हाथ से 
पीने के लिये भ्रपना मुह खोला है, उसकी 
श्रोर से तू शापित है । १२ चाहे तू भूमि 
पर खेती करे, तौभी उसकी पूरी उपज 
फिर तुझे न मिलेगी, * और तू पथ्वी पर 
बहेतू श्रौर भगोडा होगा । ५३ तब कंन ने 
यहोवा से कहा, मेरा दरड सहने मे 
बाहर है। १४ देख, तू ने ग्राज के दिन 
मुझे भूमि पर से निकाला है और में 
तेरी दृष्टि की श्राड में रहगा और पृथ्वी 
पर बहेत्‌ और भगोडा रहगा, और जो 
कोई मे पाएगा, मुझे घात करेगा। 
१५, इस कारण यहोवा ने उस से कहा, 
जो कोई कंन को घात करेगा उस से 
सात गुणा पलटा लिया जाएगा। ग्रौर 
यहोवा ने कन के लिये एक चिन्ह ठहराया 
ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले ॥। 

१६ तब कंन यहोवा के सम्मुख से 
निकल गया, और नोद्‌ नाम देश मे, जो 
झ्दन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। 
१७ जब केन भ्रपनी पत्नी के पास गया 
तब वह गर्भवती हुई श्लौर हनोक को जन्मी, 
फिर कंन ने एक नगर बसाया और उस 
नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर 
हनोक रखा। १८ और हनोक से ईराद 
उत्पन्न हुआ, और ईराद ने महयाएल को 
जन्म दिया, और महयाएल न मतूृशाएल 
को, और मतूृशाएल न लेमेक को जन्म 
दिया। १६ औ्ोर लेमेक ने दो स्त्रिया ब्याह 
ली' जिन में से एक का नाम आदा और 


* मूल में--वह तुके फिर अपना बल न 
रेगी 


। 
वा मेरा अधम क्षमा होने से | 
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दूसरी का सिल्‍ला है। २० और श्रादा ने 
याबाल को जन्म दिया। वह तम्बशी में 
रहना और जानवरो का पालन इन दोनो 
रीतियो का उत्पादक हुआ *। २१ और 
उसके भाई का नाम यूबाल है वह वीणा 
श्रौर बासुरी श्रादि बाजी के बजाने की 
सारी रीति का उत्पादक हुआझ्रा || 
२२ और सिल्ला ने भी तूबल्केन नाम एक 
पुत्र को जन्म दिया वह पीतल और 
लोहे के सब धारवाले हथियारों का गढ़नें- 
वाला हुआ और तूबल्केन की बहिन नामा 
थी। २३ और लेमेक ने अपनी पत्नियों से 
कहा 
हे आदा और हे सिलला मेरी सुनो , 
हे लेमेक की 'गत्नियो, मेरी बात पर 
कान लगाओो 
मेने एक पुस्ष को जो मेरे चोट 
लगाता था, 
अर्थात्‌ एक जवान को जो मुझे 
घायल करता था, घात किया है । 
२४ जब कैन का पलटा सातगुरणाा लिया 
जाएगा । 
तो लेमेक का सतहत्तरगरणा लिया 
जाएगा। 

२५ और ग्रादम अपनी पत्नी के पास 
फिर गया, और उस ने एक पुत्र को जन्म 
दिया और उसका न.म यह कह के शेत 
रखा, कि परमेश्वर ने मेरे लिये हाबिल 
की सन्‍्ती, जिसको कंन ने घात किया, 
एक और वश ठहरा दिया है। २६ और 
शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 
उस ने उसका नाम एनोश रखा, उसी 

* मूल में--तम्बू में रहनेहारों और ढोरों 
का पिता हुआ | 


$ मूल में--बीणा और बासुरी के सब 
बजानेवालों का पिता हुआ। 
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समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने 
लगे ।। 
( झादस को वंशावस्तो ) 
धू ग्रादम की वशावली यह हैं। जब 
परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की 
तब अपनी ही स्वरूप मे उसको बनाया, 
२ उस ने नर और नारी करके मनुष्यों 
की सुष्टि की और उन्हें श्राशीष दी, और 
उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम * 
रखा। ३ जब आदम एक सौ तीस वर्ष 
का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता 
मे उस ही के स्वरूप के अनुसार एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम शेत रखा। 
४ और शेत के जन्म के पश्चात्‌ आ्रादम 
आठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके 
और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं। ५ और 
आादम की कुल अवस्था नौ सो तीस वर्ष की 
हुई : तत्पदचात्‌ वह मर गया।। 

६ जब शेत एक सौ पाच वर्ष का हुझा, 
तब उस ने एनोश को जन्म दिया। 
७ और एनोश के जन्म के पश्चात्‌ शेत 
आठ सौ सात वर्ष जीवित रहा, और उसके 
झौर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ८ और 
शेत की कुल अ्रवस्था नौ सो बारह वर्ष की 
हुई : तत्पश्चात्‌ वह मर गया ।। 

६ जब एनोश नब्ब वर्ष का हुआ, तब 
उस ने केनान को जन्म दिया। १० और 
केनान के जन्म के पदचात्‌ एनोश आझाठ सौ 
पन्द्रह वर्ष जीवित रहा, और उसके श्रौर 
भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं। ११५ और 
एनोश की कुल अवस्था नौ सौ पांच वर्ष की 
हुई : तत्पदचात्‌ वह मर गया ॥। 

१२ जब केनान सत्तर वर्ष का हुप्रा, 
तब उस ने महललेल को जन्म दिया। 


* वा मनुष्य | 
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१३ और महललेल के जन्म के पद्चात्‌ 
केनान आठ सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, 
श्ौर उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न 
हुईं। १४ और केनान की कुल अवस्था 
नो सौ दस वर्ष की हुई तत्पष्चात्‌ वह 
मर गया ॥। 

१५ जब महललेल पेंसठ वर्ष का हुभ्रा, 
तब उस ने येरेद को जन्म दिया। १६ और 
येरेद के जन्म के पश्चात्‌ महललेल श्राठ सौ 
तीस वर्ष जीवित रहा, और उसके और 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। १७ भ्रौर 
महललेल की कुल अवस्था भ्राठ सौ पचानबे 
वर्ष की हुई . तत्पदचात्‌ वह मर गया ॥। 

१८ जब येरेद एक सौ बासठ वर्ष का 
हुआ, तब उस ने हनोक को जन्म दिया। 
१६ और हनोक के जन्म के पद्चात्‌ येरेद 
आठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके 
और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं। २० श्रौर 
येरेद की कुल अवस्था नौ सौ बासठ वर्ष की 
हुई . तत्पदचात्‌ वह मर गया ॥। 

२१ जब हनोक पेसठ वर्ष का हुआ, तब 
उस ने मतूशेलह को जन्म दिया। २२ और 
मतूशेलह के जन्म के पदचात हनोक तीन सौ 
वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता 
रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुई। २३ और हनोक की कुल 
भ्रवस्था तीन सौ पेसठ वर्ष की हुई। 
२४ झौर हनोक परमेदवर के साथ साथ 
चलता था; फिर वह लोप हो गया क्योकि 
परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 

२५ जब मतृहोलह एक सौ सत्तासी वर्ष 
का हुआ, तब उस ने लेमेक को जन्म दिया। 
२६ झ्ौर लेमेक के जन्म के पदरचात्‌ 
मतूशेलह सात सौ बायसी वर्ष जीवित रहा, 
श्रौर उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुईं। २७ भौर मतूशेलह की कुल भ्रवस्था 


नौ सौ उनहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात्‌ वह 
मर गया ।॥। 

२८ जब लेमेक एक सौ बयासी वे का 
हुआ, तब उस ने एक पुत्र जन्म दिया। 
२€ भर यह कहकर उसका नाम नह 
रखा, कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप 
दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे 
काम में, और उस कठिन परिश्रम में जो 
हम करते हैं, * हम को शान्ति देगा। 
३० औझौर नह के जन्म के पश्चात्‌ लेमेक 
पाच सौ पचानबं वर्ष जीवित रहा, श्रौर 
उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं। 
३१ और लेमेक की कुल भ्रवस्था सात सौ 
सतहत्तर वर्ष की हुई : तत्पशचात्‌ वह मर 
गया ।। 

-“ ३२ और नह पाच सौ वर्ष का हुप्रा , 
झौर नह ने णेम, और हाम, श्रौर येपेत को 


जन्म दिया ।। 
द्ट्‌ फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर 
बहुत बढ़ने लगें, भौर उनके बेटिया 

उत्पन्न हुईं, २ तब परमेहवर के पुत्रो ने 
मनुष्य की पुत्रियों को देखा, कि वे सुन्दर 
हैं, सो उन्हों ने जिस जिसको चाहा 
उन से ब्याह कर लिया। ३ और यहोवा 
ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो 
विवाद करता न रहेगा, क्योकि मनुष्य भी 
शरीर ही है उसकी भायु एक सौ 
बीस वर्ष की होगी। ४ उन दिनों में पृथ्वी 
पर दानव रहते थे, भ्ौर इसके पद्चात्‌ 
जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पृत्रियो 
के पास गए तब उनके द्वारा जो सन्‍्तान 
के * झूल में--हमारे हाथ के कटिन परिश्रम 

। 

* वा भटक जाने से शरीर ही ठहरा। 


(जछ्त प्रशय का वर्णन ) 
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उत्पन्न हुए, वे पुत्र श्रवीर होते थे, 
जिनकी कीत्ति प्राचीनकाल से प्रचलित है। 
५ और यहोवा ने देखा, कि मनुष्यो की 
बुराई पृथ्वी पर बढ गई है, और उनके 
मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है 
सो निरन्तर बुरा ही होता है। ६ और 
यहोवा पृथ्वी पर मनृष्य को बनाने से 
पछताया, झऔर वह मन में भ्रति खेदित 
हुआ । ७ तब यहोवा ने सोचा, कि में 
मनुष्य को जिसकी में ने सृष्टि की है 
पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूगा, क्‍या मनुष्य, 
क्या पशु, क्या रेगनेवाले जन्तु, क्या भ्राकाश 
के पक्षी, सब की मिटा दूगा क्योकि में 
उनके बनाने में पछताता हृ। ८ परन्तु 
यहोवा की भश्रनुग्रह की दृष्टि नह पर बनी 
रही |॥ 

६ नह की वंशावली यह है। नूह धर्मी 
पुरुष भ्ौर भ्रपने समय के लोगों में खरा 
था, झौर नृह परमेश्वर ही के साथ साथ 
चलता गरहा। १० श्रौर नह से, शेम, 
ग्रौर हाम, और येपेत नाम, तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए। ११ उस समय पृथ्वी परमेश्वर 
की दृष्टि में बिगड गई थी, आर उपद्रव से 
भर गई थी। १२ और परमेश्वर ने 
पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो कया देखा, कि 
वह बिगडी हुई है , क्योकि सब प्रारिणयों 
ने पृथ्वी पर अपनी अभ्रपनी चाल चलन 
बिगाड़ ली थी॥ 

१३ तब परमेहवर ने नृह से कहा, 
सब प्राशियो के भ्रन्त करने का प्रश्न 
मेरे साम्हने भ्ला गया है *; क्योंकि उनके 
कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, 
इसलिये में उनको पृथ्वी समेत नाश कर 
डालूगा। १४ इसलिये तू गोपेर वृक्ष की 


* मूल में-अन्त मेरे साम्हने आ गया है। 
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लकड़ी का एक जहाज़ बना ले, उस में 
कोठरियां बनाना, भ्रौर भीतर बाहर उस 
पर राल लगाना। १५ और इस ढंग से 
उसको बनाना  जहाज़ की लम्बाई तीन 
सौ हाथ, चौडाई पचास हाथ, झश्लौर 
ऊचाई तीस हाथ की हो। १६ जहाज़ में 
एक खिड़की * बनाना, और इसके एक 
हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और 
जहाज़ की एक भ्रलग में एक द्वार रखना, 
आर जहाज़ मे पहिला, दूसरा, तीसरा 
खर्ड बनाना। १७ और सुन, मे आप 
पृथ्वी पर जलप्रलय करके सब प्राणियों 
को, जिन में जीवन की आ॥्रात्मा है, श्राकाश 
के नीचे से नाश करने पर हूं' और सब 
जो पृथ्वी पर हें मर जाएगे। १८ परन्तु 
तेरे संग में वाचा बान्धता हू ' इसलिये तू 
ग्रपने पुत्रो, स्‍त्री, और बहुप्लो समेत 
जहाज में प्रवेश करना। १६ भ्ौर सब 
जीवित प्राणियों में से, तू एक एक जाति 
के दो दो, श्रर्थात्‌ एक नर और एक मादा 
जहाज़ में ले जाकर, अपने साथ जीवित 
रखना। २० एक एक जाति के पक्षी, और 
एक एक जाति के पशु, और एक एक 
जाति के भूमि पर रेगनेवाले, सब में 
से दो दो तेरे पास श्राएंगे, कि तू उनको 
जीवित रखे। २१५ और भाति भाति का 
भोज्य पदार्थ जो खाया जाता हैं, उनको 
तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना; 
सो तेरे प्रौर उनके भोजन के लिये होगा। 
२२ परमेश्वर की इस आराज्ञा के श्रनुसार 
नूह ने किया ।॥। 


झौर यहोवा ने नूह से कहा, तू 
अपने सारे घराने समेत जहाज में 
जा; क्‍योंकि में ने इस समय के लोगो 
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में से केवल तुझी को भ्रपनी दृष्टि में 
धर्मी देखा है। २ सब जाति के छुद्ध 
पशुभो में से तो तू सात सात, भर्थात्‌ 
नर और मादा लेना: पर जो पशु शुद्ध 
नही है, उन में से दो दो लेना, भझ्र्थात्‌ 
नर झौर मादा ३ और शप्राकाश के 
पक्षियों में से भी, सात सात, भ्रर्थात्‌ नर 
गौर मादा लेना: कि उनका वश बचकर 
सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। ४ क्योकि 
प्रब॒ सात दिन और बीतने पर मे पृथ्वी 
पर चालीस दिन श्रौर चालीस रात तक 
जल बरसाता रहगा, और जितनी वस्तुए 
में ने बनाईं हें सब्॒ को भूमि के ऊपर से 
मिटा दूगा। ५ यहोवा की इस भ्राज्ञा के 
प्रनुसार नूह ने किया । 

६ नृह की श्रवस्था छ. सौ वर्ष की 
थी, जब जलप्रलय पृथ्वी पर झाया। 
७ नूह अपने पुत्रो, पत्नी, और बहुपो 
समेत, जलप्रलय से बचने के लिये 
जहाज में गया। ८ और शुद्ध, और अशुद्ध, 
दोनों प्रकार के पशुपओ्नो में से, पक्षियों, 
€ और भूमि पर रेगनेवालो में से भी, 
दो दो, श्रर्यात्‌ नर और मादा, जहाज़ में 
नह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने 
नूह की भ्राज्ञा दी थी। १० सात दिन के 
उपरान्त प्रलय का जल पृथ्वी पर आ्ाने 
लगा। ११ जब नूह की शझ्रवस्था के छ: 
सौवें वर्ष के दूसरे महीने का सत्तरहवां 
दिन ग्राया; उसी दिन बड़े गहिरे समुद्र 
के सब सोते फूट निकले श्रौर भाकाश के 
भरोखे खुल गए। १२ और वर्षा चालीस 
दिन और चालीस रात निरन्तर पृथ्वी 
पर होती रही। १३ ठीक उसी दिन नूह 
अ्रपने पुत्र शेम, हाम, श्रौर येपेत, भ्रौर 
प्रपनी पत्नी, श्र तीनों बहुओों समेत, 
१४ झौर उनके संग एक एक जाति के 


१७० 


सब बनैले पशु, और एक एक जाति के 
सब घरेलू पशु, और एक एक जाति के 
सब पृथ्वी पर रेगनंवालं, ग्रौर एक एक 
जाति के सब उडनेवाले पक्षी, जहाज़ में 
गए। १४ जितने प्रारियों में जीवन की 
आत्मा थी उनकी सब जातियो मे से 
दो दो नूह के पास जहाज में गए। 
१६ भ्रौर जो गए, वह परमेश्वर की आज्ञा 
के भ्रनुसार सब जाति के प्रागरिणियों में से 
नर और मादा गए। तब यहोवा ने 
उसका द्वार बन्द कर दिया। १७ और 
पृथ्वी पर चालीस दिन तक प्रलय होता 
रहा, और पानी बहुत बढता ही गया, 
जिस से जहाज़ ऊपर को उठने लगा, और 
वह पृथ्वी पर से ऊचा उठ गया। १८ और 
जल: बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ 
गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर 
तैरता रहा। १६ झर जल पृथ्वी पर 
ग्रत्यन्त बढ़ गया, यहा तक कि सारी 
धरती पर * जितने बड़े बडे पहाड थे, 
सब डूब गए। २० जल तो पन्द्रह हाथ 
ऊपर बढ़ गया, श्रौर पहाड़ भी डूब गए। 
२१ श्र कया पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्‍या 
बनैले पशु, और पृथ्वी पर सब चलनेवाले 
प्राणी, और जितने जन्तु पृथ्वी में बहुतायत 
से भर गए थे, वे सब, और सब मनुष्य 
मर गए। २२ जो जो स्थल पर थे, 
उन में से जितनों के नथनों में जीवन का 
इवास था, सब मर मिटे। २३ और क्‍या 
मनुष्य, क्या पशु, क्‍या रेगनेवाले जन्तु, क्या 
ग्राकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, 
सो सब पृथ्वी पर से मिट गए; केवल 
नूह, भोर जितने उसके सग जहाज़ में 
थे, वे ही बच गए। २४ शभौर जल 


.._$ मूल में--सारे झाकाश के तले | 
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पृथ्वी पर एक सौ पचास दिन तक प्रबल 
रहा ॥। 


झौर परमेश्वर ने नूह की, और 

जितने बनेले पशु, और घरेलू पश्ञु 
उसके सग जहीज में थे, उन सभो की 
सुधि ली. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर 
पवन बहाई, और जल घटने लगा। 
२ और गहिरे समुद्र के सोते और भ्राकाश 
के भरोखे बद हो गए; और उस से 
जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। 
३ और एक सौ पचास दिन के पश्चात्‌ 
जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 
४ सातवें महीने के सत्तरहवें दिन को, 
जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक 
गया। ५ और जल दसवे महीने तक 
घटता चला गया, श्रौर दसवे महीने के 
पहिले दिन को, पहाड़ों की चोटियाँ 
दिखलाई दी। ६ फिर ऐसा हुआ कि 
चालीस दिन के पश्चात्‌ नूह ने श्रपने बनाए 
हुए जहाज की खिड़की को खोलकर, एक 
कौआ उडा दिया. ७ वह जब तक जल 
पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक इधर 
उधर फिरता रह्। ८ फिर उस ने अपने 
पास से एक कंबूतरी को भी उडा दिया, 
कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया 
कि नहीं। € उस कबूतरी को प्रपने पैर 
के तले टेकने के लिये कोई आझ्राधार न 
मिला, सो वह उसके पास जहाज़ में 
लोट आई क्योकि सारी पृथ्वी के ऊपर 
जल ही जल छाया था तब उस ने हाथ 
बढ़ाकर उसे श्रपने पास जहाज़ में ले 
लिया। १० तब और सात दिन तक 
ठहरकर, उस ने उसी कबूतरी को जहाज 
मे से फिर उड़ा दिया। ११ और कबूतरी 
सांझ के समय उसके पास श्रा गई, तो 
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क्‍या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई 
का एक नया पत्ता हैं; इस से नूह ने 
जान लिया, कि जल पृथ्वी पर घट गया 
है। १२ फिर उस ने सात दिन और 
ठहरकर उसी कबूतरी को उडा दिया, 
आऔर वह उसके पास फिर कभी लौटकर 
न आझाई। १३ फिर ऐसा हुआ कि छ सौ 
एक वर्ष के पहिले महीने के पहिले दिन 
जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने 
जहाज की छत खोलकर क्‍या देखा कि 
धरती सूख गई है। १४ और दूसरे महीने 
के सताईसवे दिन को पृथ्वी पूरी रीति से 
सूख गई ।। 

१५ तब परमेश्वर ने, नृह से कहा, 
१६ तू अपने पुत्रो, पत्नी, और बहुओ 
समेत जहाज़ में से निकल आ। १७ क्‍या 
पक्षी, क्या पशु, क्या सब भाति के रेगने- 
वाले जन्तु जो पृथ्वी पर रेंगते हे, जितने 
शरीरधारी जीवजन्तु तेरे सग हे, उन सब 
को अपने साथ निकाल ले आ॥ञ, कि पृथ्वी 
पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हो, श्रौर 
वे फूलें-फले, और पृथ्वी पर फल जाए। 
१८ तब नूह, और उसके पुत्र, और पत्नी, 
झ्लौर बहुए, निकल आई. १६ और सब 
चौपाए, रेंगनेवाले जन्तु, और पक्षी, और 
जितने जीवजन्तु पृथ्वी पर चलते फिरते 
हें, सो सब जाति जाति करके जहाज 
में से निकल झाए। २० तब नह ने 
यहोवा के लिये एक वेदी बनाई; झौर 
सब शुद्ध पशुओं, और सब शुद्ध पक्षियों 
में से, कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि 
चढ़ाया । २१ इस पर यहोवा ने सुख- 
दायक सुगन्ध पाकर सोचा, कि मनुष्य के 
कारण में फिर कभी भूमि को शाप न 
दूगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से 


जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता 


॥] 
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है, तोभी जैसा में ने सब जीवों को 
ग्रब मारा है, वेसा उनको फिर कभी न 
मारूगा। २२ अभ्रब से जब तक पृथ्वी 
बनी रहेगी, तब तक बोने झौर काटने के 
समय, ठएड और पतन, धृपकाल श्रौर 
शीतकाल, दिन और रात, निरन्तर होते 
चले जाएगे।। 


फिर परमेश्वर ने नह श्रौर उसके 
पुत्रो को आशीष दी श्रौर उन से कहा 
कि फूलो-फलो, और बढ़ो, श्रौर पृथ्वी में 
भर जाओ। २ और तुम्हारा डर और 
भय पृथ्वी के सब पशुझो, ग्लौर प्राकाश के 
सब पक्षियो, और भूमि पर के सब रेगने- 
वाले जन्तुओ, भ्रौर समुद्र की सब मछलियों 
पर बना रहेगा * वे सब तुम्हारे वश मे कर 
दिए जाते हे। ३ सब चलनेवाले जन्तु 
तुम्हारा भ्राहार होगे, जैसा तुम को हरे 
हरे छोटे पेड दिए थे, वसा ही अभ्रब सब 
कुछ देता हू। ४ पर मास को प्राण समेत 
अर्थात्‌ लोह समेत तुम न खाना। ५ झौर 
निश्चय में तुम्हारा लोहू भ्रर्थात्‌ प्राग्ग का 
पलटा लूगा: सब पशुझो, और मनृष्यो, 
दोनो से में उसे लूगा : मनुष्य के प्राण का 
पलटा में एक एक के भाई बन्धु से लूगा। 
६ जो कोई मनुष्य का लोह बहाएगा 
उसका लोहू मनृष्य ही से बहाया जाएगा 
क्योकि परमेश्वर ने मनुष्य को झ्पने ही 
स्वरूप के प्रनुसार बनाण हैं। ७ और 
तुम तो फूलो-फलो, और बढ़ो, और पृथ्वी 
में बहुत बच्चे जन्मा के उस में भर 
जाओ ॥। 

८ फिर परमेश्वर ने नूह भ्रौर उसके 
पुत्रों से कहा, € सुनो, में तुम्हारे साथ 
झौर तुम्हारे पश्चात्‌ जो तुम्हारा वंश 
होगा, उसके साथ भी वाचा बान्‍न्धता हूं। 


श्र 


१० झौर सब जीवित प्राणियों से भी 
जो तुम्हारे संग हें क्‍या पक्षी क्‍या घरेल 
पशु, क्‍या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी 
के जितने जीवजन्तु जहाज से निकले हैं, 
सब के साथ भी मेरो यहू बाचा बयतेो हैं 
११ ग्रौर में तुम्हार॑ं साथ भ्रपनी इस 
वाचा को पूरा करूगा, कि सब प्राणी 
फिर जलप्रलय से नाश न होने और 
पृथ्वी के नाश करने के लिये फिर जल- 
प्रलय॒ न होगा। १२ फिर परमेश्वर नें 
कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ, और 
जितने जीवित प्राणी तुम्हारे सग हें उन 
सब के साथ भी युग युग की पीढियों के 
लिये बान्धता हू, उसका यह चिन्ह है: 
१३ कि में ने बादल में अपना धनष रखा 
हैं वह मेरे श्रोर पृथ्वी के बीच में वाचा 
का चिन्ह होगा। १४ पश्रोर जब में पृथ्वी 
पर बादल फैलाऊ तब बादल में धनुष 
देख पडेगा। १५ तब मेरी जो वाचा 
तुम्हारे श्रौर सब जीवित शरीरधारी 
प्रारियों के साथ बन्धी हैं, उसको में 
स्मरगा करूगा, तब ऐसा जलप्रलय फिर न 
होगा जिस से सब प्रारिययों का विनाश 
हो। १६ बादल में जो धनुष होगा में 
उसे देख के यह सदा की वाचा स्मररग 
करूगा जो परमेश्वर के ओर पृथ्वी पर 
के सब जीवित शरीरधारी प्राग्गिया के 
बीच बन्धी हें। १७ फिर परमेश्वर न 
नह से कहा जो वाचा मे ने पृथ्वी भर के 
सब प्राणियों के साथ बान्धी है, उसका 
चिन्ह यही है |। 

१८ नूह के जो पुत्र जहाज़ में से निकले, 
वे शेम, हाम, और येपेत थे: और हाम 
तो कनान का पिता हुआ। १६ नूह के 
तीन पुत्र ये ही हे, और इनका वश सारी 
पृथ्वी पर फैल गया। 
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२० झ्रौर नूह किसानी करने लगा, 
ग्रोर उस न दाख की बारी लगाई। 
२१ झोर वह दाखमधु पीकर मतवाला 
हुआ, और अपने तम्बू के भीतर नड्ढा 
हो गया । २२ तब कनान के पिता हाम ने, 
अपने पिता को नज्जा देखा, और बाहर 
झाकर अपने दोनो भाइयो को बतला 
दिया। २३ तब शेम और येपेत दोनो ने 
कपडा लेकर अपने कन्धों पर रखा, और 
पीछे की श्लोर उलटा चलकर अपने पिता के 
नड्े तन को ढाँप दिया, और वे अपना मुख 
पीछे किए हुए थे इसलिये उन्हों ने अपने 
पिता को नड्जा न देखा। २४ जब नह का 
नशा उतर गया, तब उस ने जान लिया कि 
उसके छोटे पुत्र ने उस से क्‍या किया है। 

२५ इसलिये उस ने कहा, 

कनान शापित हो 
वह अपने भाई बन्धुश्ो के दासो का 
दास हो । 

२६ फिर उस ने कहा, 

शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, 
भ्रौर कनान शेम * का दास होवे। 

२७ परमदह्वर येपेत के वश को फैलाए , 

और वह शेम के तम्बुओ मे बसे, 
झौर कनान उसका दास होवे। 

२८ जलप्रलय के पश्चात्‌ नह साढे तीन 
सौ वर्ष जीवित रहा। २६ और नूह* की 
कुल अवस्था साढ़े नो सौ वर्ष की हुई: 
तत्पइ्चात्‌ वह मर गया।। 


(मूछ को बशावस्सो ) 
९ नह के पुत्र जो शेम, हाम और 
के ता थे 
येपेत थे उनके पुत्र जलप्रलय के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुए उनकी वशावली 


यह है।। 
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२ येपेत के पुत्र : गोमेर, मागोग, मादै, 
यावान, तूबल, मेशेक, श्रौर तीरास हुए। 
३ और गोमेर के पुत्र . श्रशकनज, रीपत, 
झोौर तोगर्मा हुए। ४ और यावान के 
बश में एलीशा, और तर्शीश, और कित्ती, 
झौर दोदानी लोग हुए। ५ इनके वश 
अन्यजातियो के द्वीपो के देशों मे ऐसे बट 
गए, कि वे भिन्न भिन्न भाषाओ, कुलों, 
झोर जातियो के भ्रनुसार भ्रलग अलग 
हो गए।॥ 

६ फिर हाम के पुत्र ' कृश, और मिस्र, 
झौर फूत और कनान हुए। ७ श्रोर क्श 
के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा, और 
सबृतका हुए: और रामा के पुत्र शबा, 
झौर ददान हुए। ८ और कश के वंश में 
निम्नोद भी हुआ , पृथ्वी पर पहिला वीर 
वही हुआ है। € वह यहोवा की दृष्टि में 
पराक्रमी शिकार खेलनेवाला ठहरा, इस से 
यह कहावत चली है; कि निम्नोद के समान 
यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार 
खेलनेवाला । १० श्रौर उसके राज्य का 
झारम्भ शिनार देश में बाबुल, श्र भ्रक्कद, 
झौर कलने हुआ। ११ उस देश से वह 
निकलकर अदइशूूर को गया, और नीनवे, 
रहोबोतीर, और कालह को, १२ भ्रौर 
नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है, उसे 
भी बसाया, बड़ा नगर यही है। १३ भ्रौर 
भिस्र के वश में लूदी, प्रनामी, लहाबी, 
नप्तूही, १४ झौर पत्र्सी, कसलूही, झौर 
कप्तोरी लोग हुए, कसलडियों में से तो 
पलिएती लोग निकले ॥। 

१४ फिर कनान के वंश में उसका 
ज्येष्ठ सीदोन, तब हित्त, १६ और यबूसी, 
एमोरी, गिर्गाशी, १७ हिव्वी, भ्रर्की, सीनी, 
१८ भ्रवंदी, समारी, और हमाती लोग भी 
हुए: फिर कनानियो के कुल भी फैल 
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गए। १६ और कनानियों का सिवाना 
सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर 
ग्रज्जा तक और फिर सदोम भ्रौर भ्रमोरा 
झौर अदमा और सबोयीम के मार्ग से 
होकर लाशा तक हुआ। २० हाम के 
वश में ये ही हुए; और ये भिन्न भिन्न 
कुलो, भाषाओो, देशों, श्ौर जातियो के 
ग्रनुसार प्रलग भ्रलग हो गए ।। 

२१ फिर शेम, जो सब एबेरवशियों 
का मूलपुरुष हुआ, भर जो येपेत का 
ज्येष्ठ भाई था *, उसके भी पुत्र उत्पन्न 
हुए। २२ शेम के पुत्र . एलाम, अ्रदश्र, 
भ्रपक्षद, लूद और भ्राराम हुए। २३ भ्ौर 
ग्राराम के पूत्र' ऊस, हल, गेतेर भ्ौर 
मश हुए। २४ और भप्रर्पक्षद ने शेलह को, 
आर दहोलह ने एबेर को जन्म दिया। 
२५ और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
एक का नाम पेलेग इस कारण रखा 
गया कि उसके दिनो में पृथ्वी बंट गई, 
झौर उसके भाई का नाम योकक्‍तान है। 
२६ और योकक्‍तान ने प्रल्मोदाद, होलेप, 
हसमवित, येरह, २७ यदोरवाम, ऊजाल, 
दिक्‍ला, २६८ प्रोबाल, अ्रबीमाएल, छाबा, 
२६ झोपीर, हवीला और योबाब को जन्म 
दिया : ये ही सब योक्‍तान के पुत्र हुए। 
३० इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर 
सपारा जो पूर्व में एक पहाड है, उसके मार्गं 
तक हुआ। ३१ शेम के पुत्र ये ही हुए; 
झौर ये भिन्न भिन्न कुलो, भाषाओं, देशो 
झौर जातियो के अनुसार झ्लग भप्रलग 
हो गए।। 

३२ नूह के पुत्रों के घराने ये ही हे: 
झोर उनकी जातियों के भ्रनुसार उनकी 
वंशावलिया ये ही हैं; प्लौर जलप्रलय 


* वा जिसका बढ़ा भाई येपेत था। 
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के पदचात्‌ पृथ्वी भर की जातिया इन्ही 
में से होकर बट गईं।। 

(मम॒ष्य को भाषाओं में गड़बड़ो 

पड़ने का वर्णन ) 

९ ९ सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, 

झौर एक ही बोली यी। २ उस 
समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते 
शिनार देश में एक मंदान पाकर उस में 
बस गए। ३ तब वें आपस में कहने लगे, 
कि आओ, हम ईंटे बना बना के भली 
भाति आग में पकाए, और उन्हों ने पत्थर 
के स्थान में ईंट से, श्रौर चुने के स्थान में 
मिट्टी के गारे से काम लिया। ४ फिर 
उन्हो ने कहा, आग्नो, हम एक नगर और 
एक गुम्मट बना ले, जिसको चोटी श्राकाश 
से बाते करे, इस प्रकार से हम श्रपना नाम 
करें ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी 
पर फैलना पडे। ५ जब लोग नगर और 
गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के 
लिये यहोवा उतर आया । ६ और यहोवा 
ने कहा, मे क्या देखता हू, कि सब एक 
ही दल के हे, श्रौर भावा भी उन सब की 
एक ही है, और उन्हो ने ऐसा ही काम भी 
झारम्भ किया; झौर भ्रब जितना वे करने 
का यत्न करेगें, उस में से कुछ उनके 
लिये ग्रनहोना न होगा। ७ इसलिये 
झ्राझ्मो, हम उतर के उनकी भाषा में बडी 
गड़बड़ी डाले, कि वे एक दूसरे की बोली 
को न समभ सके। ८ इस प्रकार यहोवा 
ने उनको, वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर 
फैला दिया; और उनन्‍्हो ने उस नगर का 
बनाना छोड़ दिया। &€ इस कारण उस 
नगर का नाम बाबुल * पड़ा; क्‍योंकि सारी 
पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो 


“  * झर्थात गढ़बड़। 
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यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा 
ने मनुष्यो को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला 
दिया ॥। 

( शेम को वंशायस्को ) 

१० शेम की वंशावली यह है। जल- 
प्रलय के दो वर्ष पश्चात्‌ जब शेम एक सौ 
वर्ष का हुआ, तब उस नें अ्रपंक्षद को जन्म 
दिया । ११ और अरपंक्षद्‌ के जन्म के 
पश्चात्‌ शेम पाच सौ वर्ष जीवित रहा, 
झौर उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न 
हुई । 

१२ जब श्रपंक्षद्‌ पेतीस वर्ष का हुआ, 
तब उस ने शेलह को जन्म दिया । १३ श्रौर 
होलह के जन्म के पदचात्‌ भ्र्पक्षद चार सौ 
तीन वर्ष और जीवित रहा, और उसके 
झौर भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ 

१४ जब शेलह तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआा। 
१५ श्रोर एबेर के जन्म के पश्चात्‌ 
शेलह चार सो तीन वर्ष और जीवित 
रहा, भ्ौर उसके और भी बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुईं ॥ 

१६ जब एबेर चौतीस वर्ष का हुश्ा, 
तब उसके द्वारा पेलेंग का जन्म हुआ । 
१७ और पेलेग के जन्म के पदचात्‌ एबेर 
चार सौ तीस वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥। 

१८ जब पेलंग तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा रू का जन्म हुआ । १६ झौर 
रू के जन्म के पश्चात्‌ पेलेग दो सौ नो 
वर्ष श्रौर जीवित रहा, और उसके झौर 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ 

२० जब रू बत्तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा सर्ण का जन्म हुआ। 
२१ और सरूग के जन्म के पदचात्‌ रू दो 
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और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥ 

२२ जब सरूग तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। 
२३ और नाहोर के जन्म के पचचात्‌ 
सरूग दो सो वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ 

२४ जब नाहोर उनतीस वर्ष का हुआ, 
तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। 
२५ और तेरह के जन्म के पश्चात्‌ नाहोर 
एक सौ उन्नीस वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ 

२६ जब तक तेरह सत्तर वर्ष का हुआ, 
तब तक उसके द्वारा अब्राम, और नाहोर, 
गौर हारान उत्पन्न हुए।॥। 

२७ तेरह की यह वश्ावली हैँ। 
तेरह ने अग्राम, और नाहोर, और हारान 
को जन्म दिया, और हारान ने लूत को 
जन्म दिया। २८ और हारान अपने पिता 
के साम्हनें ही, कसूदियों के ऊर नाम 
नगर मे, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर 
गया। २६ अब्राम और नाहोर ने स्त्रिया 
ब्याह ली: श्रब्राम की पत्नी का नाम तो 
सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम 
मिल्का था, यह उस हारान की बेटी थी, 
जो मिल्का और यिस्का दोनो का पिता 
था। ३० सारे तो बाभ थी, उसके 
सन्‍्तान न हुई। ३१५ और तेरह अपना 
पुत्र अझब्नाम, और अ्रपना पोता लूत जो 
हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे, 
जो उसके पुत्र श्रब्राम की पत्नी थी इन 
सभो को लेकर कसूदियों के ऊर नगर से 
निकल कनान देश जाने को चला, पर 
हारान नाम देश में पहुंचकर वही रहने 
लगा। ३२ जब तेरह दो सौ पांच वर्ष का 
हुआ, तब वह हारान देश में मर गया ॥ 
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(परमेश्वर को ओर से इज्ाइ्लोम के बसा 
जाने का वर्ण ) 

९ रे यहोवा नें श्रत्नाम से कहा, 

अपने देश, और अपनी जन्मभूमि, 
झौर अपने पिता के घर को छोडकर उस 
देश मे चला जा जो में तुझे दिखाऊगा। 
२ और में तुक से एक बडी जाति 
बनाऊगा, और तुझे श्राशीष दगा, और 
तेरा नाम बडा करूगा, श्रौर तू आशीष 
का बूक्ष होगा । ३ और जो तुमे भ्राशीर्वाद 
दे, उन्हें में श्राशोष दूगा, और जो तुमे 
कोसे, उसे में शाप दूगा, और भूमरणडल के 
सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगे। 
४ यहोवा के इस वचन के भ्रनुसार गब्राम 
चला, और लूत भी उसके सग चला; 
झौर जब प्रब्राम हारान देश से निकला 
उस समय वह पचहत्तर वर्ष का था। 
५ सो श्रब्राम भ्रपनी पत्नी सारे, और अपने 
भतीजे लूत को, और जो धन उन्हों ने 
इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्हों ने 
हारान मे प्राप्त किए थे, सब को लेकर 
कनान देश में जाने को निकल चला; 
गौर वे कनान देश मे श्रा भी गए। ६ उस 
देश के बीच से जाते हुए भप्रब्राम शकेम मे, 
जहा मोरे का बाज वृक्ष हैँ, पहुचा; उस 
समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। 
७ तब यहोवा ने भ्रब्राम को दर्शन देकर 
कहा, यह देश में तेरे वश को दूगा : और 
उस ने वहा यहोवा के लिये जिस ने उसे 
दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ८ फिर 
वहां से कूच करके, वह उस पहाड़ पर 
झाया, जो बेतेल के पूर्व की ओर है; 
झौर अपना तम्बू उस स्थान में खड़ा किया 
जिसकी पच्छिम की ओर तो बेतेल, और 
पूर्व की ओर ऐ है; और वहा भी उस ने 
यहोवा के लिये एक वेदी बनाई: और 
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यहोवा से प्राथंता की । €£ और अब्राम कच 
करके दक्खिन देश की श्रोर चला गया ॥। 
१० और उस देश में अकाल पड़ा: 
आर प्रग्राभ मिस्र देश को चला गया कि 
वहां परदेशी होकर रहे--- क्योकि देश में 
भयकर श्रकाल पड़ा था। ११ फिर ऐसा 
हुआ कि मिस्र के निकट पहुचकर, उस ने 
झ्रपनी पत्नी स्रारै से कहा, सुन, मुझे मालूम 
है, कि तू एक सुन्दर स्त्री हैं: १२ इस 
कारण जब मित्री तुझे देखेंगे, तब कहेंगे, 
यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझ को तो 
मार डालेगे, पर तुझ को जीती रख लेगे। 
१३ सो यह कहना, कि में उसकी बहिन 
हूं; जिस से तेरे कारगा मेरा कल्याण हो, 
आर मेरा प्रारा तेरे काररण बच । १४ फिर 
ऐसा हुआ कि जब भ्रब्राम मित्र में आया, 
तब मभिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि 
यह ग्रति सुन्दर है। १५ ओर फिरौन के 
हाकिमो ने उसको देखकर फिरोन के 
साम्हने उसकी प्रशसा की सो वह स्त्री 
फिरौन के धर में रखी गई। १६ शभ्रोर 
उस ने उसके कारणा ग्रगब्राम की भलाई की , 
सो उसको भेड-बकरी, गाय-बल, दास- 
दासिया, गदहे-गदहियां, और ऊट मिले। 
१७ तब यहोवा ने फिरोन और उसके 
घराने पर, प्रब्राम की पत्नी सारे के कारण 
बड़ी बडी विपत्तिया डाली। १८ सो 
फ़िरौन ने अ्जब्राम को बुलवाकर कहा, 
तू ने मुझ से क्‍या किया है? तू ने मुझे 
क्यो नही बताया. कि वह तेरी पत्नी है? 
१६ तू ने क्यो कहा, कि वह तेरी बहिन 
है? में ने उसे भ्रपनी ही पत्नी बनाने के 
लिये लिया; परन्तु अब भ्रपनी पत्नी को 
लेकर यहां से चला जा। २० और 
फ़िरोन ने अ्रपने आ्रादमियो को उसके 
विषय ,में प्राज्ञा दी और उन्हों ने उसको 
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झौर उसकी पत्नी को, सब सम्पत्ति समेत 
जो उसका था, विदा कर दिया ॥। 


(इजाइोम ओर खछूत के अक्तम चने का वरम ) 
९ ३ तब अनब्राम अपनी पत्नी, और 

ग्रपनी सारी सम्पत्ति लेकर, लत 
को भी सग लिये हुए, मिस्र को छोड़कर 
कनान के दक्खिन देश मे आया । २ श्रव्राम 
भेड-बकरी, गाय-बैल, और सोने-रूपे का 
बडा धनी था। ३ फिर वह दक्खिन देश से 
चलकर, बेतेल के पास, उसी स्थान को 
पहचा, जहा उसका तम्ब पहले पडा था, 
जो बेतेल ग्रौर ऐ के बीच में है। ४ यह 
स्थान उस वेदौ का है, जिसे उस ने पहले 
बनाई थी, और वहा अन्नाम ने फिर 
यहोवा से प्रार्थना की। -५ श्रौर लूत के 
पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, 
भेड-बकरी, गाय-बैल, और तम्बू थे। 
६ सो उस देश में उन दोनों की समाई 
न हो सकी कि वे इकट्ठं रहे क्योकि 
उनके पास बहुत धन था इसलिये वे 
इकट्/ु न रह सके। ७ सो अपब्राम, और 
लूत की भेंड-बकरी, और गाय-बेल के 
चरवाहो में कगडा हुआ : और उस समय 
कनानी, और परिज्जी लोग, उस देश मे 
रहते थे। ८ तब श्रब्राम लूृत से कहने 
लगा, मेरे और तेरे बीच, और मेरे शौर 
तेरे चरवाहों के बीच में कूंगड़ा न होने 
पाए, क्योकि हम लोग भाई बनन्‍्धु हे। 
€ क्‍या सारा देश तेरे साम्हने नहीं? 
सो मुझ से भ्रलग हो, यदि तू बाई श्रोर 
जाए तो में दहिनी ओर जाऊगा, पश्ौर 
यदि तू दहिनी ओर जाए, तो में बाई 
ग्रोर जाऊंगा। १० तब लूत ने झ्रांख 
उठाकर, यरदन नदी के पास वाली सारी 
तराई को देखा, कि वह सब सिंची हुई है । 
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जब तक यहोवा ने सदोम और प्रमोरा को 
नाह् न किया था, तब तक सोभझ्र के 
मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका, 
झभौर मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 
११ सो लूत पभपने लिये यरदन की सारी 
तराई को चुन के पूर्व की शोर चला, 
झौर वे एक दूसरे से अलग हो गए। 
१२ श्रग्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत 
उस तराई के नगरो में रहने लगा, और 
झपना तम्बू सदोम के निकट खडा किया। 
१३ सदोम के लोग यहोवा के लेखे में 
बडे दुष्ट और पापी थे। १४ जब लूत 
ग्रश्नाम से श्रलग हो गया तब उसके पश्चात्‌ 
यहोवा ने भ्रग्राम से कहा, भ्राख उठाकर 
जिस स्थान पर तू है वहा से उत्तर-दक्खिन, 
पूर्व-पक्छिम, चारो श्रोर दृष्टि कर। 
१५ क्योकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती 
है, उस सब को में तुझे और तेरे वश को 
युग युग के लिये दूगा। १६ भ्ौर मे तेरे 
वश को पृथ्वी की धूल के किनको की 
नाईं बहुत करूगा, यहा तक कि जो कोई 
पृथ्वी की धूल के किनको को गिन सकेगा 
वही तेरा वश भी गिन सकेगा । १७ उठ, 
इस देश की लम्बाई और चौडाई मे चल 
फिर, क्योकि में उसे तुकी को दूगा। 
१८ इसके पदचात्‌ शभ्रत्राम श्रपना तम्ब्‌ 
उखाडकर, मम्नें के बाजो के बीच जो 
हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहा 
भी यहोवा की एक वेदी बनाई ।॥। 


(इजाक्षोम के विजय ओर मेस्कोसेटेक के 
दश्शन देने का व्येभ ) 

९ 8 शिनार के राजा श्रम्नापेल, शोर 

एल्लासार के राजा श्रर्योक, और 

एलाम के राजा कदोर्लाश्रोमेर, और गोयीम 

के राजा तिदाल के दिनो में ऐसा हुझ्ा, 


उत्पत्ति 


१७ 


२ कि उन्हों ने सदोम के राजा बेरा, 
झौर अमोरा के राजा बिर्शा, झौर प्रदमा 
के राजा शिनाब, भौर सबोयीम के राजा 
शेमेबेर, और बेला जो सोझ्रर भी कहलाता 
हैं, इन राजाझ्ो के विरुद्ध युद्ध किया। 
३ इन पाचो ने सिहीम नाम तराई मे, 
जो खारे ताल के पास है, एका किया। 
४ बारह वर्ष तक तो ये कदोलप्रोमेर के 
ग्रधीन रहे, पर तेरहवे वर्ष में उसके 
विरुद्ध उठे। ५ सो चौदहवे वर्ष में 
कदोलाओमेर, और उसके सगी राजा प्राए, 
ओर भ्रशतरोत्कनम मे रपाइयो को, और 
हाम में जूजियों को, शोर शाबंकिर्यात॑म में 
एमियो को, ६ भ्रौर सेईर नाम पहाड में 
होरियो को, मारते मारते उस एल्पारान 
तक जो जगल के पास हैं पहुच गए। 
७ वहा से वे लौटकर एन्मिशपात को 
झाए, जो कादेश भी कहलाता है, भ्रौर 
धमालेकियो के सारे देश को, श्र उन 
एमोरियो को भी जीत लिया, जो हससोन्‍्ता- 
मार मे रहते थे। ८ तब सदोम, अमोरा, 
अदमा, सबोयीम, श्रौर बेला, जो सोप़्मर 
भी कहलाता है, इनके राजा निकले, 
भौर सिद्दीम नाम तराई में, उनके साथ 
युद्ध के लिये पाति बान्धी। & श्रर्थात्‌ 
एलाम के राजा कदोर्लाग्रोमेर, गोयीम के 
राजा तिदाल, शिनार के राजा श्रम्नापेल, 
भोर एल्लासार के राजा श्रयोक, इन चारो 
के विरुद्ध उन पाचो ने पाति बान्धी। 
१० सिद्दीम नाम तराई में जहा लसार 
मिट्टी के गडहे ही गडहे थे, सदोम भौर 
ग्रमोरा के राजा भागते भागते उन मे गिर 
पडे, और जो बचे वे पहाड पर भाग गए। 
११ तब वे सदोम भौर भ्रमोरा के सारे 
धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर 
चले गए। १२ भौर अब्राम का भतीजा 


श्८ उत्पत्ति 


लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी 
घन समेत वे लेकर चले गए। १३ तब 
एक जन जो भागकर बच निकला था 
उस ने जाकर इश्नी भ्रब्राम को समाचार 
दिया; श्रब्राम तो एमोरी मम्ने, जो 
एशकोल श्रौर भप्रानेर का भाई था, उसके 
बाज वृक्षों के बीच में रहता था; और 
ये लोग श्रग्राम के संग वाचा बान्धे हुए 
थे। १४ यह सुनकर कि उसका भतीजा 
बन्धुआई में गया है, प्लग्राम ने श्रपने 
तीन सौ प्रठारह शिक्षित, युद्ध कौशल में 
निपुणा दासो को लेकर जो उसके कुटुम्ब में 
उत्पन्न हुए थे, श्रस्त्र शस्त्र धारणा करके दान 
तक उनका पीछा किया। १५ और प्रपने 
दासों के शप्रलग भ्रलग दल बान्धकर रात 
को उन पर-चढाई करके उनको मार 
लिया शग्रौर होबा तक, जो दमिदक की 
उत्तर श्लोर है, उनका पीछा किया। 
१६ और वह सारे धन को, और श्रपने 
भतीजे लूत, और उसके धन को, श्ौर 
स्त्रियों को, और सब बन्धुओशओ को, लोटा 
ले ग्राया। १७ जब वह करदोर्लाप्रोमेर 
झभौर उसके साथी राजाओ्रो को जीतकर 
लौटा प्लाता था तब सदोम का राजा शावे 
नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती 
है, उस से भेंट करने के लिये आया। 
१८ तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, 
जो परमप्रधान ईदवर का याजक था, 
रोटी और दाखमधु ले झ्राया। १६ और 
उस ने भज्राम को यह आशीर्वाद दिया, कि 
प्रमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाहश 
ओझौर पृथ्वी का प्रधिकारी है, तू धन्य हो। 
२० झौर धन्य है परमप्रधान ईश्वर, 
जिस ने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर 
दिया है। तब झ्रश्राम ने उसको सब का 
दष्मांदा,दिया। २१ तब सदोम के राजा 
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ने भ्र्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे 
दे, और घन को प्रपने पास रख। 
२२ भ्रब्राम ने सदोम के राजा से कहा, 
परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो प्राकाश भौर 
पृथ्वी का अधिकारी है, २३ उसकी में 
यह शपथ खाता हू, कि जो कुछ तेरा है 
उस में से न तो में एक सूत, और न जूती 
का बन्धन, न कोई और वस्तु लूगा; कि 
त्‌ ऐसा न कहने पाए, कि श्रब्राम मेरे ही 
कारण धनी हुआ । २४ पर जो कुछ इन 
जवानों ने खा लिया हैं और उनका भाग 
जो मेरे साथ गए थे: श्रर्यात्‌ भानेर, 
एइकोल, झ्ौर मम्ने, में नहीं लौटाऊगा वे 
तो अ्रपना ग्रपना भाग रख लें।। 


(इजाह्षोम के खाल यहोवा के वाया बात्थने 


का गरम) 

? धू इन बातो के पश्चात्‌ यहोवा का 

यह वचन देन में पअ्रत्राम के पास 
पहुचा, कि हे प्रब्राम, मत डर, तेरी 
ढाल औ्रौर तेरा श्रत्यन्त बडा फल में हूं। 
२ श्ब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा मे तो 
निर्वश हु, और मेरे घर का वारिस यह 
दमिइकी एलीएजेर होगा, सो तू मुझे 
क्या देगा ? ३ और भन्नाम ने कहा, मुझे 
तो तू ने वंश नही दिया, भर क्या देखता 
हू, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन 
मेरा वारिस होगा। ४ तब यहोवा का 
यह वचन उसके थास पहुंचा, कि यह तेरा 
वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, 
वही तेरा वारिस होगा। ५ भ्रौर उस ने 
उसको बाहर ले जाके कहा, भ्राकाश की 
झ्ोर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या 
तू उनको गिन सकता है? फिर उस ने 
उस से कहा, तेरा वंदा ऐसा ही होगा। 
६ उस ने यहोबा पर विश्वास किया; 
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झौर यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में 
धर्म गिना। ७ श्रौर उस ने उस से 
कहा में वही यहोवा हूं जो तुझे कसूदियों 
के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझ 
को इस देश का अधिकार दूं। ८ उस ने 
कहा, हे प्रभु यहोवा में कंसे जानू कि में 
इसका श्रधिकारी हूंगा ? € यहोवा ने 
उस से कहा, मेरे लिये तीन वर्ष की एक 
कलोर, झऔर तीन वर्ष की एक बकरी, 
झर तीन वर्ष का एक मेढ़ा, और एक 
पिरडक और कबतर का एक बच्चा ले। 
१० और इन सभो को लेकर, उस ने 
बीच से दो टुकडे कर दिया, और टुकडो 
को झाम्हने-साम्हने रखा: पर चिडियाओो 
को उस ने टुकड़े न किया। ११ और जब 
मासाहारी पक्षी लोथों पर भपटे, तब 
अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। १२ जब सूर्य 
ग्रस्त होने लगा, तब श्रब्राम को भारी 
नींद आई; भ्रौर देखो, भ्रत्यन्त भय और 
महा अन्धकार ने उसे छा लिया। १३ तब 
यहोवा ने श्रब्राम से कहा, यह निश्चय 
जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी 
होकर रहेंगे, भ्रौर उस देश के लोगों के 
दास हो जाएंगे; और वे उनको चार सौ 
वर्ष लों दुःख देंगे; १४ फिर जिस देश के 
वे दास होंगे उसको में दरड दगा: और 
उसके पद्चात्‌ वे बड़ा धन वहां से लेकर 
निकल आएगे। १४ तू तो अपने पितरों में 
कुदाल के साथ मिल जाएगा; तुमे पूरे 
बुढापे में मिट्टी दी जाएगी। १६ पर वे 
चौथी पीढ़ी में यहां फिर झाएंगे : क्योंकि 
झब तक एमोरियों का भधमं पूरा नहीं 
हुआ । १७ भ्रौर ऐसा हुआ कि जब सूर्य 
झसत हो गया और घोर भ्रन्धकार छा 
गया, तब एक प्रंगेठी जिस में से धूझां 
उठता था भौर एक जलता हुभ्ा पलीता 
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देख पड़ा जो उन टुकड़ो के बीच में से 
होकर निकल गया। १८४ उसी दिन यहोवा 
ने अब्राम के साथ यह वाचा बान्धी, कि 
मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद 
तक जितना देश हैं, १९ पअर्थात्‌, केनियो, 
कनिज्जियों, कद्मोनियो, २० हित्तियों, 
परीज्जियो, रपाइयों, २१ एमोरियों, कना- 
नियों, गिर्गाशियों भ्रौर यबूसियो का देश में 
ने तेरे वंश को दिया है।॥ 
( इश्माएल को उत्पत्ति का कम ) 

९ “या अगब्राम की पत्नी सारे के कोई 

सत्हम्न न थी: और उसके 
हाजिश नाम की एक मिस्त्री लौंडी थी। 
२ सो सारे ने शभ्रग्राम से कहा, देख, 
यहोवा ने तो मेरी कोख बन्द कर रखी है 
सो मे तुझ से बिनती करती हूं कि तू 
मेरी लौंडी के पास जा. सम्भव है कि 
मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ३ सो 
सारे की यह बात श्रब्राम ने मान ली। 
सो जब भ्ग्राम को कनान देश में रहते दस 
वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारै ने 
भ्रपनी मिश्री लौंडी हाजिरा को लेकर 
झपने पति भनब्राम को दिया, कि वह 
उसकी पत्नी हो। ४ और वह हाजिरा 
के पास गया, भौर वह गर्भवती हुई 
शभौर जब उस ने जाना कि वह गर्भवती है, 
तब वह शअपनी स्वामिनी को भ्रपनी दृष्टि में 
तुच्छ समझने लगी। ५ तब सारे ने 
पझग्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ 
सो तेरे ही सिर पर हो: में ने तो भ्पनी 
लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया; पर जब 
उस ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह 
मुझे तुच्छ समभने लगी, सो यहोवा मेरे 
झौर तेरे बीच में न्याय करे। ६ भ्रब्राम ने 
सारै से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में 
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है जैसा तुझे मला लगे वैसा ही उसके 
साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी 
झौर वह उसके साम्हने से भाग गई। 
७ तब यहोवा के दूत ने उसको जगल 
में ज्वूर के मार्ग पर जल के एक सोते 
के पास पाकर कहा, ८ हे सारं॑ की लौंडी 
हाजिरा, त्‌ कहा से श्राती श्रौर कहा को 
जाती है ? उस ने कहा, में प्रपनी स्वामिनी 
सारे के साम्हने से भाग आई हू । € यहोवा 
के दूत ने उस से कहा, भ्रपनी स्वामिनी 
के पास लौट जा और उसके वह में रह । 
१० और यहोवा के दूत ने उस से कहा, 
में तेरे वश को बहुत बढाऊगा, यहा तक 
कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न 
हो सकेगी। ११ झौर यहोवा के दूत ने 
उस से कहा, “देख, तू गर्भवती है, और पुत्र 
जनेगी, सो उसका नाम इध्माएल * रखना , 
क्योकि यहोवा ने तेरे दुःख का हाल सुन 
लिया है। १२ और वह मनुष्य बनेले 
गदहे के समान होगा उसका हाथ सब के 
विरुद्ध उठेगा, और सब के हाथ उसके 
विरुद्ध उठेंगे, भ्रौर वह भ्रपने सब भाई 
बन्धुप्रो के मध्य में बसा रहेगा। १३ तब 
उस ने यहोवा का नाम जिस ने उस से 
बाते की थी, भ्रत्ताटइलरोई | रखकर कहा, 
कि, क्‍या में यहा भी उसको जाते हुए 
देखने | पाई जो मेरा देखनेहारा है? 
१४ इस कारण उस कुएं का नाम 
लहैरोई $ कुआं पड़ा; बह तो कादेश भ्रौर 
बेरेद के बीच में है। १४ सो हाजिरा 
श्नब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी: और 
श्रब्बाम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा 


* झथांत ईश्वर सुननेहारा। 
 अथांत्‌ तू सब्वंदर्शी ईइवर है। 
६ मूल में--उसके पीछे देखने। 
$, अर्थांद जाते देखनेदारे का | 
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जनी, इध्माएल रखा। १६ जब हाजिरा 
ने भ्रग्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म 
दिया उस समय श्रब्राम छियासी वर्ष का 
था।। 


(ललना को विधि के ठह्वर ने का वणन और 
इसहइाक को उत्पत्ति कौ प्रतिज्ञा ) 

९ जब प्रग्बाम निन्नानवे वर्ष का 

हो गया, तब यहोवा ने उसको 
दर्दोन देकर कहा में सर्वशक्तिमान ईश्वर 
हूं, मेरी उपस्थिति में चल * और सिद्ध 
होता जा। २ और में तेरे साथ वाचा 
बान्धृगा, श्रौर तेरे वश को भश्त्यन्त ही 
बढाऊगा। ई तब प्रब्राम मुह के बल 
गिरा: और परमेश्वर उस से यों बातें 
कहता गया, ४ देख, मेरी वाचा तेरे साथ 
बन्धी रहेगी, इसलिये तू जातियो वे समूह 
का मूलपिता हो जाएगा। ५ सो ग्रब से 
तेरा नाम अब्राम[ न रहेगा परन्तु तेरा 
नाम इशब्राहीम | होगा क्योकि में ने तुझे 
जातियो के समूह का मूलपिता ठहरा दिया 
है। ६ और मे तुमे भ्रत्यन्त ही फुलाऊ 
फलाऊगा, श्रौर तुझ को जाति जाति का 
मूल बना दूगा, और तेरे वश में राजा 
उत्पन्न होगे । ७ और में तेरे साथ, और 
तेरे पक्चात्‌ पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वश के 
साथ भी इस झ्रााहय की युग यूग की वाचा 
बान्धता हू, कि में तेरा श्रौर तेरे पश्चात्‌ 
तेरे वश का भी परमेश्वर रहूंगा । ८ श्रौर 
में तुक को, श्रोर तेरे पश्चात्‌ तेरे वंश को 
भी, यह सारा कनान देश, जिस में तू 
परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूगा 
कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, 

$ पूल में--मेरे साम्हने चल | 


। अर्थात्‌ उन्नत पिता। 
| अर्थांद बहुतों का पिता। 
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भझौर में उनका परमेश्वर रहृगा। £ फिर 
परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, तू भी मेरे 
साथ बान्धी हुई वाचा का पालन करना, 
तू और तेरे पदचात्‌ तेरा वश भी अपनी 
ग्रपनी पीढो में उसका पालन करे। 
१० मेरे साथ बान्धी हुई वाचा, जो तुझे 
झोर तेरे परचात्‌ तेरे वश को पालनी 
पडेगी, सो यह हैं, कि तुम में से एक एक 
पुरुष का खतना हो। ११ तुम ग्रपनी अपनी 
खलडी का खतना करा लेना; जो वाचा 
मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही 
चिन्ह होगा। १२ पीढी पीढी में केवल 
तेरे वश ही के लोग नही पर जो तेरे 
घर में उत्पन्न हो, वा परदेशियो को रूपा 
देकर मोल लिये जाए, ऐसे सब पुरुष भी 
जब शआ्राठ दिन के हो जाए, तब उनका 
खतना किया जाए। १३ जो तेरे घर मे 
उत्पन्न हो, भ्रथवा तेरे रूपे से मोल लिया 
जाए, उसका खतना अवश्य ही किया 
जाए, सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह 
तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। 
१४ जो पुरुष खतनारहित रहे, श्र्थात्‌ 
जिसकी खलडी का खतना न हो, वह 
प्राणी अपने लोगो में से नाश किया जाए, 
क्योकि उस ने मेरे साथ बान्धी हुई वाचा 
को तोड दिया।। 

१५ फिर परमेह्वर ने इब्राहीम से कहा, 
तेरी जो पत्नी सांरे है, उसको तू अब 
सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। 
१६ और में उसको भ्राशीष दूगा, और 
तुक को उसके द्वारा एक पुत्र दृगा; भौर 
में उसको ऐसी आशीष दूगा, कि वह 
जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी; 
झौर उसके वंश में राज्य राज्य के राजा 
उत्पन्न होंगे। १७ तब इब्राहीम मुंह के 
बल गिर पड़ा श्रौर हंसा, और अपने मन 


१ 


उत्पत्ति 


र१ 


ही मन कहने लगा, क्‍या सौ वर्ष के पुरुष 
के भी सन्‍्तान होगा और क्या सारा जो 
नव्बे वर्ष की है पुत्र जनेगी? श्८ और 
इब्राहीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल 
तेरी दृष्टि में बना रहे ' यही बहुत है। 
१६ तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी 
पत्नी सारा के तुक से एक पुत्र उत्पन्न 
होगा, और तू उसका नाम इसहाक 
रखना और में उसके साथ ऐसी वाचा 
बान्धूगा जो उसके पश्चात्‌ उसके वश के 
लिये युग युग की वाचा होगी। २० श्रौर 
इद्माएल के विषय में भी में ने तेरी सुनी 
हैं में उसको भी श्राशीष दगा, श्रौर 
उसे फुलाऊं फलाऊगा और ग्त्यन्त ही 
बढा दूंगा, उस से बारह प्रधान उत्पन्न 
होगे, और में उस से एक बडी जाति 
बनाऊगा। २१ परन्तु में अपनी वाचा 
इसहाक ही के साथ बान्धूगा जो सारा 
से भ्रगले वर्ष के इसी नियुक्त समय मे उत्पन्न 
होगा। २२ तब परमेदवर ने इब्राहीम से 
बातें करनी बन्द की और उसके पास से 
ऊपर चढ गया। २३ तब इब्राहीम ने 
ग्रपने पुत्र इदमाएल को, और उसके घर 
में जितने उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके 
रुपये से मोल लिये गए थे, निदान उसके 
घर में जितने पुरुष थे, उन सभों को लेके 
उसी दिन परमेश्वर के वचन के श्रनुसार 
उनकी खलडी का खतना किया। २४ जब 
इब्राहीम की खलड़ी का खतना हुआ तब 
वह निन्नानवे वर्ष का थ४। २४ और जब 
उसके पुत्र इद्माएल की खलड़ी का खतना 
हुआ तब वह तेरह वर्ष का था। 
२६ इब्राहीम और उसके पुत्र इद्माएल 
दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। 
२७ और उसके घर में जितने पुरुष थे 
जो घर में उत्पन्न हुए, तथा जो परदेशियों 
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के हाथ से मोल लिये गए थे, सब का खतना 
उसके साथ हो हुभा ।। 


९ हद इब्राहीम मम्ने के बाजो के बीच 

कड़ी धूप के समय तम्ब्‌ के द्वार 
पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे 
दर्शोन दिया ' २ श्रौर उस ने आंख उठाकर 
दृष्टि की तो क्‍या देखा, कि तीन पुरुष 
उसके साम्हने खडे हे जब उस ने उन्हें 
देखा तब वह उन से भेंट करने के लिये 
तम्बू के द्वार से दौडा, श्रौर भूमि पर 
गिरकर दराडवत्‌ की और कहने लगा, 
३ हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी शनुग्नरह की 
दृष्टि है तो में बिनती करता हू, कि भ्रपने 
दास के पास से चले न जाना। ४ में 
थोडा सा जल लाता हु और आप श्रपने 
पाव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करे। 
५ फिर में एक टुकडा रोटी ले भ्राऊ और 
उस से आप अपने श्रपने जीव को तृप्त 
करें, तब उसके पश्चात्‌ प्रागे बढ़े 
क्योकि झाप भ्रपने दास के पास इसो लिये 
पधारे हेँ। उन्हो ने कहा, जैसा तू कहता 
है वेसा ही कर। ६ सो इब्राहीम ने 
तम्बू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 
तीन सआा * मैदा फुर्ती से गून्ध, और फुलके 
बना। ७ फिर इब्राहीम गाय बैल के 
भुण्ड में दौड़ा, और एक कोमल और 
भझच्छा बछंडा लेकर भ्पने सेवक को 
दिया, और उस ने फुर्ती से उसको 
पकाया। ८ तब उस ने मक्खन, और दूध, 
झौर वह बछड़ा, जो उस ने पकवाया था, 
लेकर उनके भागे परोस दिया; भौर 
झाप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा, 
झौर ये खाने लगे। € उन्हों ने उस से 
पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उस ने 


* यह नपुआ विशेष है। 
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कहा, वह तो तम्ब में है। १० उस ने कहा 
में वसन्‍्त ऋतु में * निश्चय तेरे पास फिर 
प्राऊकंग, और तब तेरी पत्नी सारा के 
एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तम्बू 
के द्वार पर जो इब्राहीम के पीछे था, सुन 
रही थी। ११ इब्राहीम और सारा दोनो 
बहुत बूढे थे, और सारा का स्त्रीधर्म बन्द 
हो गया था। १२ सो सारा मन में हस कर 
कहने लगी. में तो बूढी हू, और मेरा पति 
भी बूढा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा ? 
१३ तब यहोवा नें इब्राहीम से कहा, सारा 
यह कहकर क्‍यों हसी, कि क्‍या मेरे, जो 
ऐसी बुढिया-हो गई हू, सचमृच एक पुत्र 
उत्पन्न होगा ? १४ क्‍या यहोवा के लिये 
कोई काम कठिन है ? - नियत समय मे, 
भ्र्थात्‌ वसन्‍त ऋतु मे,* में तेरे पास फिर 
आऊगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। 
१४ तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर 
गई, कि में नही हसी। उस ने कहा, नही , 
तू हसी तो थी ।॥। 


( सदोम आदि ममरों के विनाश का बणम ) 

१६ फिर वे पुरुष वहा से चलकर, 
सदोम की भ्रोर ताकने लगे: श्रौर इब्राहीम 
उन्हें विदा करने के लिये उनके संग सग 
चला। १७ तब यहोवा ने कहा, यह जो 
में करता हू सो क्‍या इब्राहीम से छिपा 
रख ? १८ इब्राहीम से तो निश्चय एक 
बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और 
पृथ्वी की सारी जातिया उसके द्वारा आशीष 
पाएंगी । १६ क्‍योंकि में जानता हू, कि 
वह भरपने पुत्रों श्रौर परिवार को जो उसके 
पीछे रह जाएंगे भ्राज्ञा देगा कि वे यहोबा 
के मार्ग में भ्रटल बने रहें, भौर धर्म भौर 
न्याय करते रहेँ, इसलिये कि जो कुछ 


* मूल में--जअीवन के समय में। 
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यहोवा ने इब्राहीम के विषय में कहा है 
उसे पूरा करे। २० फिर यहोवा ने कहा, 
सदोम और अ्मोरा की चिल्लाहट बढ़ गई 
है, ओर उनका पाप बहुत भारी हो गया 
है, २१ इसलिये में उतरकर देखगा, कि 
उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक 
पहुची है, उन्हों ने ठीक वेसा ही काम 
किया है कि नही और न किया हो तो 
में उसे जान लूगा। २२ सो वे पुरुष 
वहा से मुड के सदोम की झोर जाने लगे 

पर इब्राहीम यहोवा के पभ्रागे खडा रह 
गया । २३ तब इब्राहीम उसके समीप 
जाकर कहने लगा, क्‍या तू सचमुच दुष्ट 
के सग धर्मी को भी नाश करेगा ? 
२४ कदाचित्‌ उस नगर में पचास धर्मी हो 

तो क्‍या तू सचमुच उस स्थान को नाश 
करेगा और उन पचास धर्मियों के कारण 
जो उस में हो न छोडेगा ” २५ इस प्रकार 
का काम करना तुभ से दूर रहे कि दुष्ट के 
सग धर्मी को भी मार डाले श्र धर्मी 
भ्रौर दुष्ट दोनो की एक ही दशा हो। 
यह तुभ से दूर रहे क्या सारी पृथ्वी का 
न्‍्यायी न्याय न करे ? २६ यहोवा ने कहा, 
यदि मुझे सदोम में पचास धर्मी मिले, तो 
उनके काररा उस सारे स्थान को छोडगा। 
२७ फिर इब्राहीम ने कहा, हे प्रभु, सुन, 
में तो मिट्टी श्रौर राख हू, तौभी में ने 
इतनी ढिठाई की कि तुझ से बाते करू। 
२८ कदाचित्‌ उन पचास धर्मियों में पाच 
घट जाए तो कया तू पाच ही के घटने 
के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा ? 
उस ने कहा, यदि मुझे उस में पेतालीस 
भी मिले, तौभी उसका नाश न करूगा। 
२€ फिर उस ने उस से यह भी कहा, 
कदाचित्‌ वहा चालीस मिले। उस ने कहा, 
तो में चालीस के कारण भी ऐसा न 


उत्पत्ति 


श्रे 


करूगा । ३० फिर उस ने कहा, हे प्रभु, 
क्रोध न कर, तो में कुछ और कह 
कदाचित्‌ वहा तीस मिले। उस ने कहा, 
यदि मुर्के बहा तीस भी मिलें, तोभो ऐसा 
ने करूगा । ३१ फिर उस ने कहा, हे प्रभु, 
सुन, में ने इतनी ढिठाई तो की है कि 
तुक से बाते करू कदाचित्‌ उस में बीस 
मिले। उस ने कहा, में बीस के कारण 
भी उसका नाश न करूगा। ३२ फिर 
उस ने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मे 
एक ही बार श्रौर कह॒गा कदाचित्‌ उस में 
दस मिल। उस ने कहा, तो में दस के 
कारण भी उसका नाश न करूगा। 
३३ जब यहोवा इब्राहीम से बाते कर चुका, 
तब चला गया औ्लौर इब्राहीम श्रपने घर 
को लोट गया ॥ 


९ साभ को वे दो दूत सदोम के 

पास भ्राए और लूत सदोम के 
फाटक के पास बैठा था सो उन- 
को देखकर वह उन से भेंट करने के 
लिये उठा, और मुह के बल भुककर 
दराडवत्‌ कर कहा, २ हे मेरे प्रभुओो, 
अ्रपने दास के घर में पधारिए, और रात 
भर विश्राम कीजिए, और अपने पाव 
घोइये, फिर भोर को उठकर श्रपने मार्ग 
पर जाइए। उन्हो ने कहा, नही, हम 
चौक ही में रात बिताएगे। ३ और उस ने 
उन से बहुत बिनती करके उन्हें मनाया, 
सो वे उसके साथ चलकर उसके घर मे 
क्राए, और उस ने उनके लिये जेवनार 
तैय्यार की, और बिना खमीर की रोटिया 
बनाकर उनको खिलाई। ४ उनके सो 
जाने से पहिले, उस सदोम नगर के 
पुरुषों ने, जवानो से लेकर बूढ़ो तक, वरन 
चारो शोर के सब लोगो ने आकर उस 
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थर को थेर लिया, ५ और लूत को 
पुकारकर कहने लगे, कि जो पुरुष भ्राज 
रात को तेरे पास श्राए हैं वे कहा हे? 
उनको हमारे पास बाहर ले भ्रा, कि हम 
उन से भोग करें। ६ तब लूत उनके पास 
द्वार के बाहर गया, और किवाड को भ्रपने 
पीछे बन्द करके कहा, ७ हे मेरे भाइयो, 
ऐसी बुराई न करो। ८ सुनो, मेरी 
दो बेटिया हें जिन्हो ने प्रब लो पुरुष का 
मुह नही देखा, इच्छा हो तो में उन्हें 
तुम्हारे पास बाहर ले भ्राऊ, भ्ौर तुम को 
जैसा भ्रच्छा लगे वैसा व्यवहार उन से 
करो पर इन पुरुषों से कुछ न करो, 
क्योकि ये मेरी छत के तले झ्राए * 
हें। € उन्हों ने कहा, हट जा। फिर 
वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर 
यहा रहने के लिये आया पर प्रब 
न्‍्यायी भी बन बेठा है सो श्रव हम उन से 
भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और 
वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे, 
झौर किवाड तोड़ने के लिये निकट आए। 
१० तब उन पाहुनो ने हाथ बढ़ाकर, 
लूत को भ्पने पास घर में खीच लिया, 
झौर किवाड़ को बन्द कर दिया। ११ भर 
उन्हों ने क्‍या छोटे, क्‍या बडे, सब पुरुषों 
को जो घर के द्वार पर थे प्नन्धा कर दिया, 
सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। 
१२ फिर उन पाहुनो | ने लूत से पूछा, 
यहां तेरे भ्रौर कौन कौन हें? दामाद, 
बेटे, बेटिया, वा नगर में तेरा जो कोई हो, 
उन सभों को लेकर इस स्थान से निकल 
जा। १३ क्योकि हम यह स्थान नाश 
करने पर हे, इसलिये कि इसकी चिल्लाहट 
यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है; और यहोवा 
* मूल में- इसलिये आए । 

| मूल में--मनुष्यों । 
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ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिये 
भेज दिया है। १४ तब लूत ने निकलकर 
भ्रपने दामादों को, जिनके साथ उसकी 
बेटियो की सगाई हो गई थी, समभा के 
कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो. . 
क्योकि यहोवा इस नगर को नाश किया 
चाहता है । पर वह श्रपने दामादों की 
दृष्टि में ठट्टा करनेहारा सा जान पडा। 
१५४५ जब पह फटने लगी, तब दूतो ने 
लूत से फुर्ती कराई श्रौर कहां, कि उठ, 
घपनी पत्नी और दोनो बेटियो को जो 
यहा हें लेजा नहीं तो तू भी इस नगर 
के अ्रधर्म मे भ्रम्म हो जाएगा। १६ पर 
वह विलम्ब करता रहा, इस से उन पुरुषों 
ने उसका और उसकी पत्नी, श्रौर दोनो 
बेटियो का हाथ पकड लिया, क्योकि 
यहोवा की दया उस पर थी औझौर उग्ग्को 
निकालकर नगर के बाहर कर दिया। 
१७ भोर ऐसा हुआ कि जब उन्हों ने 
उनको बाहर निकाला, तब उस नें कहा, 
भ्रपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की 
झोर न ताकना, भौर तराई भर मे न 
ठहरना, उस पहाड पर भाग जाना, नही 
तो तू भी भस्म हो जाएगा। श्८ लूत 
ने उन से कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर: 
१६ देख, तेरे दास पर तेरी प्रनुग्रह की 
दृष्टि हुई है, और तू ने इस में बडी कृपा 
दिखाई, कि मेरे प्राण को बचाया है; 
पर में पहाड पर भाग नहीं सकता, कही 
ऐसा न हो, कि कोई विपत्ति मुझ पर 
भा पडे, और में मर जाऊ २० देख, 
वह नगर ऐसा निकट है कि में वहा भाग 
सकता हू, और वह छोटा भी है मुझे 
वही भाग जाने दे, क्‍या वह छोटा नही 
है? और मेरा प्राण बच जाएगा। 
२१ उस ने उस से कहा, देख, में ने इस 
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विषय में भी तेरी बिनती अभ्रंगीकार की है, 
कि जिस नगर की चर्चा तू ने की है, 
उसको में नाश न करूगा। २२ फुर्ती से 
वहां भाग जा; क्योकि जब तक तू बहा 
न पहुचे तब तक में कुछ न कर सक्गा। 
इसी कारण उस नगर का नाम सोग्चर * 
पडा। २३ लूत के सोअर के निकट 
पहुचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआा। 
२४ तब यहोवा ने अपनी श्लोर से सदोम 
भोौर भ्मोरा पर ग्राकाश से गन्धक और 
झाग बरसाई, २५ झौर उन नगरो को 
झौर उस सम्पूर्ण तराई को, और नगरो 
के सब निवासियों को, भूमि की सारी 
उपज समेत नाश कर दिया। २६ लूत की 
पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के 
पीछे की श्रोर देखा, श्रौर वह नमक का 
खम्भा बन गई। २७ भोर को इब्राहीम 
उठकर उस स्थान को गया, जहा वह 
यहोवा के सम्मुख खडा था; २८ झोर 
सदोम, झौर प्रमोरा, भौर उस तराई के 
सारे देश की भोर भाख उठाकर क्या देखा, 
कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा 
घुआ उठ रहा है। २६ और ऐसा हुआ, 
कि जब परमेदवर ने उस तराई के नगरो 
को, जिन में लूत रहता था, उलट पुलट 
कर नाश किया, तब उस ने इब्राहीम को 
याद करके लूत को उस घटना से बचा 
लिया ॥। 

३० शौर लूत ने सोभ्रर को छोड दिया, 
आर पहाड़ पर अपनी दोनो बेटियो समेत 
रहने लगा, क्‍योंकि वह सोपभर मे रहने से 
डरता था: इसलिये वह और उसकी 
दोनो बेटिया वहा एक गुफ़ा में रहने लगे। 
३१ तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, 


* कर्यात छोटा। 


उत्पत्ति २५ 


हमारा पिता बूढ़ा है, भौर पृथ्वी * भर में 
कोई ऐसा पुरुष नहीं जो ससार की रीति 
के प्रनुसार हमारे पास ग्राए' ३२ सो भा, 
हम भ्रपने पिता को दाखमधु पिलाकर, 
उसके साथ सोए, जिस से कि हम प्रपने 
पिता के वश को बचाए रखे। ३३ सो 
उन्हो ने उसी दिन रात के समय भपने 
पिता को दाखमधु पिलाया, तब बडी बेटी 
जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर 
उस ने न जाना, कि वह कब लेंटी, भ्रौर 
कब उठ गई। ३४ झौर ऐसा हुआझा कि 
दूसरे दिन बडी ने छोटी से कहा, देग्व, 
कल रात को में अपने पिता के साथ सोई 
सो श्राज भी रात को हम उसको दाख- 
मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ 
सोना कि हम श्रपने पिता के द्वारा वश 
उत्पन्न करे। ३४ सो उन्हों ने उस दिन 
भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु 
पिलाया : भौर छोटी बेटी जाकर उसके 
पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने 
झौर उठने के समय का ज्ञान न था। 
३६ इस प्रकार से लूत की दोनो बेटियां 
प्रपने पिता से गर्भवती हुईं। ३७ भौर 
बडी एक पुत्र जनी, श्रौर उसका नाम 
मोआब | रखा. वह मोझाब नाम जाति 
का जो आज तक है मूलपिता हुआ। 
दे८ और छोटो भी एक पुत्र जनी, और 
उसका नाम बेनम्मी | रखा; वह भ्रम्मोन- 
वशियो का जो भझाज तक हैँ मूलपिता हुआ ।। 
( इलकआाक को उत्पत्ति का वणंल ) 

२० फिर इब्राहीम वहा से कूच कर 

दक्खिन देश में झ्राकर कादेश 
..._# वा देश। 


* भ्रभांत पिता का बीय्ये | 
६ अर्थात्‌ मेरे कुद्धम्बी का बेटा। 
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झौर शूर के बीच में ठहरा, भ्ौर गरार में 
रहने लगा । २ भ्रौर इब्राहोम भ्रपनी पत्नी 
सारा के विषय में कहने लगा, कि वह 
मेरी बहिन है सो गरार के राजा श्बी- 
मेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा 
लिया। ३ रात को परमेश्वर ने स्वप्न में 
भ्रबीमेलेक के पास श्राकर कहा, सुन, जिस 
स्त्री को तू ने रव लिया है, उसके कारण 
तू मर जाएगा, क्योकि वह सुहागिन हैं। 
४ परन्तु अ्रबीमेलेक तो उसके पास न गया 
था: सो उस ने कहा, हे प्रभु, क्‍या तू 
निर्दोष जाति का भी घात करेगा ? 
५ क्‍या उसी ने स्वय मुझ से नही कहा, 
कि वह मेरी बहिन हैं ? और उस स्त्री ने 
भी श्राप कहा, कि वह मेरा भाई है: 
में ने तो थ्रपने मन की खराई और श्रपने 
व्यवहार की सच्चाई से * यह काम किया । 
६ परमेश्वर ने उस से स्वप्न में कहा, 
हां, में भी जानता हु कि अपने मन की 
खराई से तू ने यह काम किया है, और 
में ने तुकं रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध 
पाप न करे: इसी कारण में ने तुझ को 
उसे छूने नही दिया। ७ सो अब उस पुरुष 
की पत्नी को उसे फेर दे, क्‍योंकि वह 
नबी है, श्ौर तेरे लिये प्रार्थना करेगा, 
झौर तू जीता रहेगा. पर यदि तू उसको 
न फेर दे तो जान रख, कि तू, और तेरे 
जितने लोग हें, सब निश्चय मर जाएंगे। 
८ बिहान को भ्रबीमेलेक ने तड़के उठकर 
अपने सब कमंचारियो को बुलवाकर ये 
सब बातें सुनाई: श्रौर वे लोग बहुत डर 
गए। € तब प्रबीमेलेक ने इब्राहीम को 
बुलवाकर कहा, तू ने हम से यह क्‍या 
किया है? और में ने तेरा क्‍या बिगाड़ा 


* मूल में-अपनी हथेलियों की निर्दो- 
षता से । 
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था, कि तू ने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर 
ऐसा बड़ा पाप ड़ाल दिया है? त्‌ ने 
मुझ से वह काम किया है जो उचित न 
था। १० फिर अबीमेलेक ने इब्राहीम से 
पूछा, तू ने क्या समभकर ऐसा काम 
किया ? ११ इशब्राहीम ने कहा, में ने यह 
सोचा था, कि इस स्थान में परमेश्वर का 
कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी 
पत्नी के कारण मेरा घात करेगे। 
१२ भ्रोर फिर भी सचमृच वह मेरी 
बहिन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, 
पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह 
मेरी पत्नी हो गई। १३ श्रौर ऐसा हुआा 
कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का 
घर छोडकर निकलने की आाज्ञा दी, तब 
में ने उस से कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर 
करनी होगी : कि हम दोनो जहा जहां जाए 
वहा वहा तू मेरे विषय मे कहना, कि 
यह मेरा भाई है। १४ तब अबीमेलेक ने 
भेड-बकरी, गाय-बल, और दास-दासियां 
लेकर इब्राहीम को दी, और उसकी पत्नी 
सारा को भी उसे फेर दिया। १५ और 
अ्रबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे 
साम्हने है, जहा तुझे भावे वहा रह। 
१६ भ्रोर सारा से उस ने कहा, देख, 
में ने तेरे भाई को रुपे के एक हज़ार कटुडे 
दिए हैं: देख, तेरे सारे संगियो के साम्हने 
वही तेरी आगखों का पर्दा बनेगा, और 
सभो के साम्हने तू ठीक होगी। १७ तब 
इब्राहीसम ने यहोवा से प्रार्थना की, और 
यहोवा ने भ्रबीमेलेक, झौर उसकी पत्नी, 
झ्ौर दासियों को चंगा किया और 
वे जनने लगीं। १८४ क्‍योंकि यहोवा ने 
इब्राहीम की पत्नी सारा के .कारण 
अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियो की कोखों 
को पूरी रीति से बन्द कर दिया था ॥। 


२१ १-२१ | 
२ ९ सो यहोवा ने जेसा कहा था 
वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके 
साथ अपने वचन के अनुसार किया। 
२ मो सारा को इब्राहीम से गर्भवती होकर 
उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर 
जो परमेच्वर ने उस से ठहराया था एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। ३ और डब्राहीम ने 
अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न 
हुआ था इसहाक * रखा। ४ और जब 
उसका पुत्र इसहाक आठ दिन का हुआ, 
तब उस ने परमेद्वर की आज्ञा के अनुसार 
उसका खतना किया। ५ और जब 
इब्राहीम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब 
वह एक सौ वर्ष का था। ६ और सारा ने 
कहा, परमेश्वर न मुझ प्रफुल्लित कर 
दिया है, इसलिये सब सुननेवाले भी मेरे 
साथ प्रफुल्लित हांगे। ७ फिर उस न यह 
भी कहा, कि क्‍या कोई कभी इब्राहीम से 
कह सकता था, कि सारा लडको को दूध 
पिलाएगी ? पर देखो, मुझ से उसके 
बुढापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआं। ८ ओर 
वह लडका बढा और उसका दूध छुडाया 
गया और इसहाक के दूध छडाने के दिन 
इब्राहीम ने बडी जेवनार की। € तब 
सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जो 
इब्राहीम से उत्पन्न हुआ था, हसी करता 
हुआ देख पडा। १० सो इस कारग 
उस ने इब्राहीम से कहा, इस दासी को 
पुत्र सहित बरबस निकाल दे क्योकि इस 
दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ 
भागी न होगा। ११ यह बात इब्राहीम 
को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। 
१२ तब परमेह्वर ने इब्राहीम से कहा, 
उस लडके और अपनी दासी के कारण 


जम 





* शर्थात्‌ हंसी। 
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तुके बुरा न लगे, जो बात सारा तुम से 
कहे, उसे मान, क्योकि जो तेरा वश 
कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। 
१३ दासी के पृत्र से भी में एक जाति 
उत्पन्न करूगा इसलिये कि वह तेरा वश 
है। १४ सो इब्राहीम ने बिहान को 
तडके उठकर रोटी और पानी से भरी 
चमडे की थैली भी हाजिरा को दी और 
उसके कन्धे पर रखी, और उसके लडके 
को भी उसे देकर उसको विदा किया 
सो वह चली गई, और बेशेबा के जगल में 
अ्रमग करने लगी। १५४ जब थंली का 
जल चुक गया, तब उस ने लडके को 
एक भाडी के नीचे छोड दिया। १६ और 
ग्राप उस से तीर भर के टप्पे पर दूर 
जाकर उसके साम्हने यह सोचकर बैठ 
गई, कि मुझ को लडके की मत्यु देखनी 
न पडे। तब वह उसके साम्हन बैठी हुई 
चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। १७ और 
परमेश्वर ने उस लडके की सुनी, और 
उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के 
कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ ? मत डर , 
क्योकि जहा तेरा लडका है वहा से उसकी 
झावाज परमेश्वर को सुन पडी हैं। 
१८ उठ, अपने लडके को उठा और गपने 
हाथ से सम्भाल क्‍योंकि में उसके द्वारा एक 
बडी जाति बनाऊगा। १६ परमेश्वर ने 
उमकी आखे खोल दी, और उसको एक 
कुआ दिखाई पडा, स॑ं' उस ने जाकर थैली 
को जल से भरकर लडके को पिलाया। 
२० और परमेश्वर उस लडके के साथ 
रहा, और जब वह बडा हुश्ना, तब जगल में 
रहते रहते धनुर्धारा बन गया। २१ वह 
तो पारान नाम जंगल में रहा करता था * 
झर उसकी माता ने उसके.,.लिये मिस्र 
देश से एक स्त्री मगवाई |। 


२२ उन दिना म एगा टह्थ्रा कि 
ग्रवॉमतय अपर सनापति पाकाज कौ सगे 
लतर टथआाहाम से क्नन जगा जा जल्द 
तू करता है उस मे परमबच्बचर तर संग 
रहता 2ै २३ सा अभय मभ से यहा इस 
विपय मे परमठवर का किरिया खा कि 
तू न ता मभ से छत करगा और न 
क्भा मर उद्य स उरगा परन्‍्त जैसा सम्गा 
मे न तभ पर का है बैसा टी ते सभ 
पर ग्रौ" उग दश पर भा जिस मे त्‌ 
गररता है 7 रगा। र॑४ <ज्ाहाम न वहा मे 
जिरिया सखाऊगा। २५ आर उत्बाटॉम न 
अवॉमतलय का एक जकुए ये विषय मे जा 
ग्वामततव 4 दासा ते थराया से ने 
जिया वा उजहना दिया । २६ तब गया 
मता ने कर मे नटों जानता कि किसने 
यह काम किया और लू ने भी मभभ 
ना वाया झौर न मं न आज से पहित 
इस विधस में मुद्र सना। २७ तब 


इक्षाहाम ने भट य्रा और गाय बेल 
जकर ग्रवॉमलक को [दा ग्रोर उन 


दाना न ग्राउस मे थाना वाच्वां। २८ और 
दन्नाहाम ने भः को सात अच्चों अजग वर 
री । २६ तय अवॉम ता न ?आटहाम से 
पूछा उन सात यब्चिया का जा तू न 
ग्रनग॒ उर रखी / वा प्रपाजन £ ! 
३० उस न कहा तू इन सात वचन्निया का 
इस बात की साक्षा जानार मर हाथ से 
ल कि मेन यह बुआ खोदा ह । ३१ उन 
दाना न जो उस स्थान म आपस म 
किरिया खाई इसी कारगा उसया नाम 
बशबा * पडा । ३२ जब उन्हो न बदोेंबा म 
परस्पर वाचा बान्ची, तत्र अबीमेलव, 
गौर उसका सनापाति पीकोल उठकर 


“४ +* अथात्‌ फिरिया 4 कुआ।| 
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पलिब्तिया क दश म जाट गए। ३३ और 
इब्राहोंम न यञवा मे भाऊ का एक वक्ष 
लगाया और वहा यहाव्ा जा सनातन 
उद्बर है उस से प्रावना को । ३४ और 
उब्बाहास पत्िब्तिया के देश मे बहत दिना 
तक परदणा हटाकर रहा ॥। 


( इत्र हम के परपत्ता म पडन का वगान ) 
रे डे इन बात के पर»वाल एसा 
ग्राकिपरमद्वर न उ्लाहाम स 
यह कार उसका पराक्षा को वि 
इत्रागाम उसे ने कहा देखे मे यहा 
है *। २ उस ने कहा ग्रपन प्रा का 
ग्रवात अपन एकजाज पत्र उसडाव़ का 
जिस से व प्रम रखता है राग जार 
मारिस्या? देश म चता जा और वहा 
उसका एक पहा वी उपर झा म तभ 
बता ऊगा «मय करक चढद्रा। ३ सा 
इब्राहाम बिहात यो लहक उठा और अपन 
गदह पर काठणा कसक र अपन दा सवक 
ग्रौर अपन प्रत्र इसहात को संग लिया 
ओर हॉमउलि ॥ जिप जो चार जा 
तय कब करवे उस रवान को आर चतजा 
जिसको चर्चा परमब्यर न उस स का 
वी। डे वासर दिन टब्राह्ाम न आाख 
उठाकर उस #वान का दूर से दखा। 
५ और उस न अपन संवका से यहा, 
गदह के पास यही ठहर रहा यह जहया 
ग्रौर में वहा तक जाजर आर दराटयत 
करके फिर तुम्हार पास जोट ग्राझ्गा । 
६ मा इब्राहोम न हामबलि की लक्डी 
ल अपन पुत्र इसहाक पर लादी और 
ग्राग और छरी को अपने हाथ म लिया, 
झ्औौर वे दोनो एक साथ चल पड। 
७ इसहाक न अपने पिता इब्राहीम से कहा, 
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है मेरे पिता, उस ने कहा, हे मेरे पूत्र, 
क्‍या बात है * उस ने कहा, देख, आग 
झौर लकडी तो हे, पर होमबलि के लिये 
भेड कहा है ” ८ इब्राहीम ने कहा, है मरे 
पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड का उपाय 
ग्राप ही करेगा। € सो वे दोनों सग 
सग आगे चलते गए। और वे उस स्थान 
को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था 
पहुचे, तत्र इब्नाहीम ने वहा वेदी बनाकर 
लकडी को चुन चनकर रखा, ओर अपन 
पुत्र इसमहाक को बान्ध के वेदी पर की 
लकडी के ऊपर रख दिया। १० और 
इब्राहीम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले 
लिया कि अपन पुत्र को बलि करे। 
११ तब यहोवा के दूत न स्वर्ग से 
उसको पुकार के कहा हे इब्राहीम, हे 
इब्राहीम, उस ने वहा, देख में यहा 
हू *। १२ उस ने कहा, उस लडके पर 
हाथ मत बढा, ओर न उस से कुछ कर 
क्याकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र, वरन 
अपने एकलौते पुत्र को भी, नहीं रख 
छोटा, इस से में अब जान गया कि तू 
परमेश्वर वा भय मानता हैं। १३ तब 
ट्क्राहीम ने आख उठाई, आर क्या देखा, 
कि उसके पीछु एक मेढा अपने सीगो से 
एक भाडी म बकरा हुआ है सो इब्राहीम ने 
जाके उस मेढे को लिया, ओर अपने पृत्र 
की सन्‍ती होमबलि करके चढाया | 
१४ ओर इक्नाटीस ने उस स्थान का नाम 
यहोवा यिरे॥| रखा इसके अनुसार 
ग्राज तक भी कहा जाता है, कि यहोवा 
के पहाड पर उपाय किया जाएगा। 
१५ फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार 
स्वर्ग से इब्नहीम को पुकार के कहा, 
# मूल मे--मुमे देख । 
त शर्थात्‌ यहोवा उपाय करेगा। 
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१६ यहोवा की यह वागी है, कि में अपनी 
ही यह शपथ खाता हू, कि तू न जो यह 
काम किया हैं कि अपने पुत्र वरन अपने 
एकलौते पुत्र को भी, नहीं रख छाड़ा, 
१७ इस वारगा में निश्चय तुभे ग्राशीष 
दगा, ओर निश्चय तेरे वश को आकाश के 
तारागग, और समद्र के तीर की बाल 
के किनकों के समान अनगिनित करूगा, 
ओझोर तेरा वश्ञ ग्रपन शत्रआम के नगरों * का 
ग्रधकारी होगा १८ और पृथ्वी वी सारी 
जातिया अपने का तेरे वश के कारण धन्य 
मानगी कक्‍्याकि तू ने मेरी बात मानी है 
१६ तब इब्राहीम अपन सवको के पास लोट 
ग्राया, और वे सब बे्शबा का सग सग गए , 
और इब्राहीम वेशेबा में रहता रहा ।॥। 

२० इन बातो के पश्चात्‌ ऐभा हआ कि 
इब्राहीम को यह सन्देश मिला, कि मिल्का 
के तरे भाई नाहोर से सन्तान उत्पन्न हुए 
है। २१ मिल्का के पुत्र तो य हुए, अर्थात्‌ 
उसवा जेठा ऊस, ओर ऊस का भाई बूज, 
श्रोर क्मएल, जो ग्रराम का पिता हुआ । 
२२ फिर केसेद, हजो, पिलदाश, यिदुलाप, 
और बतूएल। २३ इन आठा को मिल्का 
टूब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माए जनी । 
झौर बतूएल ने रिबका को उत्पन्न किया। 
२४८ फिर नाहोंर क॑ रूमा नाम एक 
रखेली भी थी, जिस से तेबह, गहम, 
तहश, और माका, उत्पन्न हुए ॥ 


(सारा को ब्टत्य और अन्तक्रया का वशेन ) 
२ ३ सारा तो एक सौ सत्ताईस बरस 

की अ्रवस्था को पहुची, और जब 
सारा की इतनी अवस्था हुई, २ तब वह 
क्यिंतर्बा मे मर गई। यह तो कनान 
देश में हे, और हेब्रोन भी कहलाता हैं. 


*+ मूल में--फाटक । 
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सो इब्राहीम सारा के लिये रोने पीटने 
को वहा गया। ३ तब इब्राहीम अपने 
मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने 
लगा, ४ में तुम्हारे बीच पाहुन और 
परदेशी ह मुझे अपने मध्य मे कब्रिस्तान 
के लिये एसी भूमि दो जो मेरी निज की 
हो जाए, कि में अपने मुर्दे को गाडके 
ग्रपनी आख की झओट करू। ५४ हित्तियों ने 
इब्राहीम से कहा, ६ है हमारे प्रभु, 
हमारी सुन तू तो हमारे बीच में बड़ा * 
प्रधान है) सो हमारी कब्रो में से जिसको 
तू चाहे उस में अपने मुर्दे को गाड, 
हम में स कोई तुझे अपनी ककब्न के लेने से 
न रोकेगा, कि तू अपने मुर्दे को उस 
में गाड़ने न पाए। ७ तब दइबक्ाहीम 
उठकर खजल्ल हुआ, भश्रौर हित्तियों के 
सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दर डवत्‌ 
करके कहने लगा, ८ यदि तुम्हारी यह 
इच्छा हो कि में अपने मुर्दे को गाडके 
अ्रपनी आख की झोट करू, तो मेरी 
प्रांथंना है, कि सोहर के पुत्र एप्रोन से 
मेरे लिये बिनती करो, € कि वह अपनी 
मकपेलावाली गुफा, जो उसकी भूमि की 
सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर 
मुभे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान 
के लिये मेरी निज भूमि हो जाए। १० और 
एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहा बैठा 
हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर 
के फाटक से होकर भीतर जाते थे, 
उन सभो के साम्हने उस ने इब्राहीम को 
उत्तर दिया, ११ कि है मेरे प्रभु, ऐसा 
नही, मेरी सुन; वह भूमि में तुझे देता 
हू, और उस में जो गुफ़ा है, वह भी में 
तुके देता हूं; अपने जातिभाइयो के 


» * मूल में-परमेइवर का। 
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सम्मुख मे उसे तुझ को दिए देता ह्‌' सो 
अपने मुर्दे को कब्र में रख। १२ तब 
इभब्राहीम ने उस देश के निवासियों के 
साम्हने दडण्वत्‌ की। श्३े और उनके 
सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि नू ऐसा 
चाहे, तो मेरी सुन॒ उस भूमि का जो 
दाम हो, वह में देना चाहता हू, उसे 
मुझ से ले ले, तब में अपने मुर्दे को वहा 
गाडगा ! १४ एप्रोन ने इब्राहीम को यह 
उत्तर दिया, १५ कि, हे मेरे प्रभु, मेरी 
बात सुन, उस भूमि का दाम तो चार सौ 
शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच मे 
यह क्या है ? अपने मुर्दे को कब्र मे रख । 
१६ इब्राहीम ने एप्रोनो की मानकर 
उसको उतना रूपा तौल दिया, जितना 
उस ने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, 
ग्र्थात्‌ चार सौ ऐसे शेकेल जो व्यापारियों 
मे चलते थे। १७ मो एप्रोन की भूमि, जो 
मम्ने के सम्मुब की मकपेला में थी. वह 
गुफा समेत, और उन सब वृक्षों समेत भी 
जो उस में और उसके चारो ओर सीमा पर 
थे, १८ जितने हित्ती उसके नगर के फाटक 
से होकर भीतर जाते थे, उन सभो के 
साम्हने इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति 
से श्रा गमई। १६ इसके पश्चात्‌ इब्राहीम 
ने अपनी पत्नी सारा को, उस मकपेला- 
वाली भूमि की गुफा में जो मम्रे के ग्रर्थात्‌ 
हेन्नोन के साम्हने कनान देश मे है, मिट्टी 
दी। २० और वह भूमि गुफा समेत, जो 
उस में थो, दहित्तियो की ओर से कब्रिस्तान 
के लिये इब्राहीम के अधिकार में पक्‍की 
रीति से आ गई॥ 


(इसझाक के विवाह का वर्णन ) 
इब्राहीम वृद्ध था और उसकी 
आयु बहुत थी और यहोवा ने सब 


२४ 
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बातो में उसको आशीष दी थो। २ सो 
इब्राह्ीम ने अपने उस दास से, जो उसके 
घर में पुरनिया और उसकी सारी सम्पत्ति 
पर ग्रधिकारी था, कहा, अ्रपना हाथ 
मेरी जाघ के नीचे रख. ३ और मुझ से 
आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा 
की इस विषय में शपथ खा, कि तू मेरे 
पुत्र के लिये कनानियो को लडकियों मे से, 
जिनके बीच मे रहता हू, किसी को न 
ले आएगा। ४ परन्तु तू मेरे देश में 
मेरे ही कुटुम्बियों के पास जाकर मेरे 
पुत्र इसहाक के लिये एक पत्नी ल आएगा । 
५ दास ने उस से कहा, कदाचित्‌ वह 
स्‍त्री इस देश में मरे साथ श्राना न 
चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस 
देश में जहा से तू आया है ले जाना पडेगा ? 
६ इब्राहीम ने उस से कहा, चौकस रह, 
मेरे पुत्र को वहा कभी न ले जाना। 
७ स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिस ने 
मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्म- 
भूमि से ले आकर मुझ से शपथ खाकर 
कहा, कि में यह देश तेरे वश को दूगा 

वही अपना दूत तेरे आगे आगे भजेगा, कि 
तू मेरे पुत्र के लिये वहा से एक स्त्री ले 
ग्राण। ८ और यदि वह स्त्री तेरें साथ 
आना न चाहें तब तो तू मेरी इस शपथ से 
छूट जाएगा पर मेरे पुत्र को वहा न 
ल जाना। € तब उस दास ने अपने 
स्वामी इब्राहीम की जाघ के नीचे अपना 
हाथ रखकर उस से इसी विषय की शपथ 
खाई । १० तब वह दास अपने स्वामी 
के ऊटो में से दस ऊट छाटकर उसके 
सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ 
लेकर चला और मसोपोटामिया * मे 


विजन, 


* चर्थात्‌ दोआब में का अराम | 
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नाहोर के नगर के पास पहुचा। ११५ और 
उस ने ऊटो को नगर के बाहर एक कुए 
के पास बैठाया, वह सध्या का समय था, 
जिस समय स्त्रिया जल भरने के लिये 
निकलती हें। १२ सो वह कहने लगा, 
ह॑ मेरे स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर, यहोवा, 
आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, और मेरे 
स्वामी इब्राहीम पर करुगा कर। १३ देख, 
में जल के इस सोते के पास खडा हु, 
आर नगरवासियो की बेटिया जल भरने 
के लिये निकली आती हे: १४ सो ऐसा 
होन दे, कि जिस कन्या से में कह, कि 
ग्रपना घडा मेरी ओर भुका, कि में पीऊ, 
आर वह कहे, कि ले, पी ले, पीछे में 
तेरे ऊटो को भी पिलाऊगी * सो वही हो 
जिसे तू ने अपने दास इसहाक के लिये 
ठहराया हो, इसी रीति में जान लूगा कि 
तू ने मेरे स्वामी पर करुग्गा की हैं। 
१५ और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही 
रहा था कि रिबका, जो इब्राहीम के भाई 
नाहोर के जन्माये मिल्का के पुत्र, बतूएल 
की बेटी थी, वह कनन्‍्धे पर घडा लिये हुए 
आई। १६ वह अ्रति सुन्दर, और कुमारी 
थी, और किसी प्रुरुष का मह न देखा 
था वह कुए में सोते के पास उतर गई, 
ग्रौर अपना घडा भर के फिर ऊपर आई। 
१७ तब वह दास उस से भेंट करने को 
दौडा, और कहा, अपने घडे मे स थोडा 
पानी मुझे पिला दे! १८६ उस ने कहा, 
हे मेरे प्रभु, ले, पी ले ओर उस ने फुर्ती से 
घडा उतारकर हाथ में लिये लिये उसको 
पिला दिया । १€ जब वह उसको पिला 
चुकी, तंब कहा, में तेरे ऊटो के लिये 
भी तब तक पानी भर भर लाऊगी, जब 
तक वे पी न चूके। २० तब वह फूर्ती से 
अपने घड़े का जल होदे में उरडेलकर 
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फिर कुए पर भरने को दौड़ गई, और 
उसके सब ऊटो के लिये पानी भर दिया। 
२१ प्रीर वह पुरुष उसकी ओर चूपचाप 
अचम्भे के साथ ताकता हुआ यह सोचता 
था, कि यहोवा नें मेरी यात्रा को सुफल 
किया हैं कि नहीं। २२ जब ऊट पी चुके, 
तब उस पुरुष ने श्राध ताले सोने का एक 
नत्थ निकालकर उसको दिया, और दस 
तोले सोने के कगन उसके हाशथ्ो में पहिना 
दिए, २३ और पूछा, तू किस की बेटी 
हैं ? यह मुझ को बता दे। क्या तेरे पिता 
के घर में हमारे टिकने के लिये स्थान 
है ” २४ उस ने उत्तर दिया, में ता 
नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बनृएल 
की बेटी ह। २५ फिर उस ने उस से 
कहा, हमारे वहा पुआओल और चारा 
बहुत है, और टिकन के लिये स्थान भी हैं। 
२६ तब उस पुरुष ने सिर भुकाकर 
यहोवा को दराडवत्‌ करके कहा, २७ धन्य 
हैं मेरे स्वामी इब्राहीम का परमंश्वर 
यहोवा, कि उस ने अपनी करूगा औ्ौर 
सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं 
लिया : यहोवा ने म॒ुभ का ठीक मार्ग पर 
चलाकर मेरे स्वामी के भाईबन्धुओ के 
घर पर पहुचा दिया है। २८ और उस 
कन्या न दौडकर अपनी माता के घर में 
यह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । २६ तब 
लाबान जो रिबका का भाई था, सा बाहर 
कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौडा 
गया। ३० और ऐसा हुआ कि जब उस ने 
वह नत्थ और अपनी बहिन रिबका के 
हाथो में वे कगन भी देखें, और उसकी 
यह बात भी सुनी, कि उस पुरुष ने मुझ से 
ऐसी बाते कही; तब वह उस पुरुष के 
पास गया; और क्‍या देखा, कि वह 
सोते के निकट ऊटों के पास खड़ा हैं। 
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३१ उस ने कहा, हे यहोवा की प्रोर से 
धन्य पुरुष भीतर झ्रा तू क्‍यों बाहर 
खड़ा हैं? में ने घर को, और ऊटो के 
लिये भी स्थान तैयार किया हैं। ३२ और 
वह पुरुष घर में गया; और लाबान ने 
ऊटो की काठिया खोलकर पुआल और 
चारा दिया, श्रौर उसके, और उसके सगी 
जनों के पाव धोने को जल दिया । ३३ तब 
इन्नाडोभ के दास के आ्रागे जलपान के 
लिये कुछ रखा गया पर उस ने कहा, 
में जब तक अपना प्रयोजन न कह द, 
तब तक कुछ न खाऊगा । लाबान ने कहा, 
कह दें। ३४ तब उस न कहा, में तो 
इब्राहीम का दास हु । ३५ और यहोवा ने 
मेर स्वामी को बडी झ्राशोष दी है, सो 
वह महान पुझ्ष हां गया है, और उस ने 
उसको भड-बकरो, गाय-बल, सोना-रूपा, 
दास-दासिया ऊट और गदद़े दिए हे। 
३६ और मेरे रवामी की पत्नी सारा क॑ 
बुढापे म उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है 
ओर उस पुत्र को इब्नाहीम ने अपना सब 
कुछ दे दिया हैं। ३७ और मेरे स्वामी ने 
मुझे यह शपथ खिलाई, कि में उसके 
पुत्र के लिये कनानियो की लडकियों में से, 
जिन के देश मे वह रहता हैँ, कोई स्त्री 
न ले आऊगा। ३८ में उसके पिता के 
घर, और कुल के लोगो के पास जाकर 
उसके पुत्र के लिये एक स्त्री ले आऊगा। 
३६ तब मे ने अपने स्वामी से कहा, 
कदाचित्‌ वह स्त्री मेरे पीछे न आए। 
४० तब उस ने मुझ से कहा, यहोवा, 
जिसके साम्हने में चलता आ्राया हू, 
वह तेरे सग॑ अपने दूत को भेजकर तेरी 
यात्रा को सुफल करेगा; सो तू मेरे कुल, 
झोर मेरे पिता के धराने में से मेरे 
पुत्र के लिये एक स्त्री ले झा सकेगा। 
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४१ तू तब ही मेरी इस शपथ से छुटेगा, 
जब तू मेरे कुल के लोगो के पास पहुचेगा , 
ग्र्थात्‌ यदि वे मुर्भ कोई स्त्री न दे, तो 
तू मेरी शपथ से छुटेगा। ४२ सो मे आज 
उस कुए के निकट आकर कहने लगा हे 
मेरे स्वामी इब्राहीम के परमब्वर यहोवा, 
याद तू मेरी इस यात्रा का सुफल करता 
हो ४३ तो देख में जल के इस कुए 
के निकट खड़ा है, सो ऐसा हो, कि जो 
कुमारी जल भरने के लिये निकल आए, 
झौर में उस से कह, अपने घइ म से 
मर्के थोडा पानी पिला, ४उंड और वह 
मुझ से कढ़े, पी ले ओर में तेरे उटा के 
पीन के लिये भी पानी भर दूगी वह 
वढ़ी स्त्री हां जिसको तू ने मेरे स्वामी 
के पुत्र के लिये ठहराया हो। ४५ में मन 
ही मन यह कह ही रहा था, कि देख 
रिवका कन्धे पर घडा लिये हुए निकल 
ग्राई, फिर वह सोते के पास उतरके 
भरने लगी और में ने उस से वहा, 
म॒र्भे पिला दे। ४६ ओर उस ने फुर्ती से 
अपने घड़े को कन्धे पर से उतारके कहा, 
ले, पी ले, पीछे में तेरे ऊटा को भी 
पिलाऊगी सो में ने पी लिया, और उस ने 
ऊटो को “भी पिला दिया। ४७ तब में ने 
उस से पूछा, कि तू किस की बेटी है ? 
ओर उस ने कहा, में तो नाहार के जन्माए 
मिष्का के पुत्र बतूएल की बेटी हू तब 
में ने उसकी नाक में वह नत्थ, और 
उसके हाथो में वे कगन पहिना दिए। 
४८ फिर में ने सिर भुकाकर यहोवा को 
दराइवत्‌ किया, और अपने स्वामी इब्राहीम 
के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि 
उस ने मुझे ठीक मार्ग से पहुचाया कि में 
प्रपने स्णमी के पुत्र के लिये उसकी 
भतीजी को ले जाऊक। ४€ मो अब, यदि 
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तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई 
का व्यवहार करना चाहते हो, तो मे से 
कहो और यदि नहीं चाहते हो, तौभी 
मझू से कह दो, ताकि में दाहिनी ओर, 
वा बाई ओर फिर जाऊ। ५० तब लाबान 
ग्रोर बतूृएल न उत्तर दिया, यह बात 
यहोवा की आर से हुई हैं सां हम लोग 
तुक से न तो भला कह सकते हे न बुरा । 
५१ देस रिबरका तेरे साम्हने हैं, उसको 
न जा और वह यहोवा के वचन के 
ग्रनसार, तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो 
जाए। ५२ उनका यर वचन सुनकर, 
इब्राहीम के दास ने भमि पर गिरके 
यहावा को दराडवत्‌ किया। ५३ फिर 
उस दास न सोन और रूपे के गहने, और 
वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और 
उसके भाई झौर माता को भी उस ने 
अनमाल अनमाल वस्तृए दी। ५४ तब 
उस ने अपने सगी जनो समेत भोजन किया, 
झौर रात वही बिताई आर तड़के उठकर 
कहा, मुझ का अपने स्वामी के पास 
जाने के लिये विदा कगों। ५५ रिबका 
के भाई ओर माता ने कहा, कन्या को 
हमारे पास कुछ दिन, अर्थात्‌ कम से कम 
दस दिन रहने दे, फिर उसके परचात्‌ 
वह चली जाएगी। ५६ उस ने उन से 
कहा, यहावा न जो मेरी यात्रा को सुफल 
किया है, सो तुम मभझे मत रोको अब 
मुझे विदा कर दो, 'क में अपने स्वामी 
के पास जाऊ। ५७ उन्हों ने कहा, हम 
कन्या को बुलाकर पूछते हे, और देखेगे, 
कि वह क्या कहती है। ५८ सो उन्हों ने 
रिबका को बुलाकर उस से पूछा, क्‍या तू 
इस मनुप्य के सग जाएगी ? उस नें कहा, 
हा में जाऊगी। ५६ तब उन्हों ने अपनी 
बहिन रिबका, ओर उसकी धाय झौर 


३४ 


इब्राहीम के दास, और उसके साथी सभो 
को विदा किया। ६० ओर उन्हों ने 
रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हं हमारी 
बहिन, तू हजारों लाखों की आदिमाता 
ही, और तेरा वश अपने वेसियों के 
नगरो * का अधिकारी हो । ६१ इस पर 
रिबका अपनी सहेलियों समेत चली, 
ओर ऊट पर चढके उस पुरुष के पीछ हा 
ली मो वह दास रिबरका को साथ लेकर 
चल दिया । ६२ इसहाक जो दक्खिन देश 
मे रहता था, सा लहेरोई नाम कुए से 
होकर चला आता था। ६३ और साभ के 
समय वह मंदान म ध्यान करने के लिये 
निकला था और उस ने आंखे उठाकर 
क्‍या देखा, कि ऊट चले आ रहे हें। 
६ु४ड और रिबका ने भी आख उठावर 
इसहाक को देखा, और देखते ही ऊट पर से 
उतर पड़ी। ६५ तब उस ने दास से 
पूछा, जो पुरुष मंदान पर हम से मिलने 
को चला आता है, सो कौन है ” दास ने 
कहा, वह ता मेरा स्वामी है । तब रिबका ने 
घूघट लेकर अपने मुहर का ढाप लिया। 
६६ और दास ने इसहाक से अपना सारा 
वृत्तान्त वर्गान किया। ६७ तब इसहाक 
रिबका को अपनी माता सारा के तम्बू मं 
ले आया, और उसको ब्याहकर उस से 
प्रेम किया: और इसहाक को माता की 
मृत्यु के पदचात्‌ | शान्ति हुई ॥ 


(इब्राह्ोस के जक्तरचसरिच ओर 


रत्यु का वर्ण) 
२५ 


तब इब्राहीम ने एक और पत्नी 
ब्याह ली जिसका नाम कतूरा 
था। २ ओर उस से जिम्रान, योक्षान, 
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मदना, मिद्यान, यिशबाक, और शह उत्पन्न 
हुए। ३ और योक्षान से शबा और ददान 
उत्पन्न हुए। और ददान के वश में अइश्री, 
लतूशी, और लुम्मी लोग हुए। ४ और 
मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अ्बीदा, 
ग्लौर एल्दा हुए, ये सब कनूरा के सनन्‍्तान 
हुए । ५ इसहाक को तो इब्राहीम ने अपना 
सब कुछ दिया । ६ पर अपनी रखेलियों के 
पुत्रों को, कुछ कुछ देकर अपने जीते जी 
अपने पुत्र इसहाक के पास से प्रव देश में 
भेज दिया । ७ इब्ाहीम की सारी अवस्था 
एक सौ परहन्तर वर्ष की हई। ८ और 
इब्राहीम का दीर्घायु हान के कारण 
प्र्थात्‌ पूर बढ़ापे की अवस्था म प्राण छुट 
गया । और वह अपन लोगों म जा मिला । 
& और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल 
न॒हछित्ती मोहर के पुत्र एप्रान की मम्ने 
के सम्मववाली भूमि म, जो मकपेला की 
गफा थी, उस म उसको मिट्टी दी; 
१० अर्थात्‌ जो भृमि इब्राहीम ने हित्तियो से 
मोल ली थी उसी म इब्राहीम, और उस 
की पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। 
११ इत्राटीम के मरने के पठ्चात्‌ परमेश्वर 
ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहैरोई 
नाम कुए के पास रहता था आशीष दी ।। 


( इश्मास्ल को वशावलो ) 

१२ इब्राहीम का पुत्र इच्माएल जो 
सारा की लौडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न 
हुआ था, उसकी यह वशावली है। 
१३ इद्माएल के पुत्रो के नाम और वशा- 
वली यह है : भ्रर्थात्‌ इद्माएल का जेठा पुत्र 
नबायोत, फिर केदार, अ्रदबेल, मिबसाम, 
१४ मिश्मा, दूमा, मस्सा, १५ हदर, तेमा, 
यत्र, नापीश, और केदमा । १६ इश्माएल 
के पुत्र ये ही हुए, और इन्ही के नामों 
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के अनुसार इनके गावो, ओर छावनियों 
के नाम भी पडे; और ये ही बारह अपने 
अपने कुल के प्रधान * हुए । १७ इश्माएल 
की सारी अ्रवस्था एक सौ संतीस वर्ष की 
हुई : तब उसके प्राण छुट गए, और वह 
अपने लोगों में जा मिला। १८ और उसके 
वश ह॒वीला से शूर तक, जो मिस्र के 
सम्मुख अदइश्र के मार्ग में है, बस गए। 
झर उनका भाग उनके सब भाईबन्धुओो 
के सम्मुख पडा॥। 


( इसछक के पुत्रों को जत्पक्ति का वर्णन ) 
१६ इब्राहीम के पुत्र इसहाक की 
वशावली यह है इब्राहीम से इसहाक 
उत्पन्न हुआ। २० और इसहाक ने चालीस 
वर्ष का होकर रिबका को, जो पहनराम | 
के वासी, भ्रामी बतूएल की बंटी, और 
अरामी लाबान की बहिन थी, ब्याह लिया । 
२१ इसहाक की पत्नी तो बाभ थी, सो 
उस ने उसके निमित्त यहोवा से बिनती 
की. और यहोवा ने उसकी बिनती सुनी, 
सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। 
२२ और लडके उसके गर्भ में आपस में 
लिपटके एक दूसरे को मारने लगे. तब 
उस ने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी 
तो में क्योकर जीवित रहूगी ”? और वह 
यहोवा की इच्छा पूछने को गई। 
२३ तब यहोवा ने उस से कहा, 
तेरे गर्भ मे दो जातिया हें, 
और तेरी कोख से निकलते ही दो 
राज्य के लोग श्रलग अ्रलग होंगे, 
झ्लौर एक राज्य के लोग दूसरे से 
झ्रधिक सामर्थी होंगे भ्रौर बड़ा 
बेटा छोटे के भ्रधीन होगा । 





+* मूल में--अनुसार । 
अर्थात्‌ अराम का मैदान। 
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२४ जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का 
समय आया, तब क्या प्रगट हुआ, कि उसके 
गर्भ में जुडवे बालक हे। २५ और पहिला 
जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और 
उसका सारा शरीर कम्बल के समान 
रोममय था, सो उसका नाम एसाव #* 
रखा गया। २६ पीछे उसका भाई ग्रपने 
हाथ से एसाव की एडी पकड़े हुए उत्पन्न 
हुआ, और उसका नाम याकूब रखा 
गया। और जब रिबका ने उनको जन्म 
दिया तब इसहाक साठ वर्ष का था। 
२७ फिर वे लड़के बढने लगे झौर 
एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार 
खेलनेवाला हो गया, पर याक्‌ब सीधा 
मनुष्य था, और तम्बझों में रहा करता 
था। २८ और इसहाक तो एसाव के 
अहेर का मास खाया करता था, इसलिये 
बह उस से प्रीति रखता था: पर रिबका 
याकूब से प्रीति रखती थी।। 

२६ याकूब भोजन के लिये कुछ दाल 
पका रहा था और एसाव मैदान से थका 
हुआ आया । ३० तब एसाव ने याकूब से 
कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल 
वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योकि में 
थका हू। इसी कारण उसका नाम 
एदोम्‌ | भी पडा। ३१ याकृब ने कहा, 
ग्रपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे 
हाथ बेंच दे। ३२ एसाव ने कहा, देख, 
में तो श्रभी मरने पर ह सो पहिलौठे 
के ग्रधिकार से मेरा क्‍या लाभ होगा? 
३३ याकूब ने कहा, मु से भ्रभी शपथ 
खा' सो उस ने उस से शपथ खाई: 
झौर भ्रपना पहिलौठे का भ्रधिकार याकूब 





* अर्थात्‌ रोआर | 
 श्र्थांत्‌ अड़ड्रा मारनेहारा | 
| शअ्रथांद लाल | 


रेद 
के हाथ बेच डाला। दे इस पर याकूब ने 
एसाव का रोटी और पकाई हुई मसूर की 


दाल दी, और उस ने खाया पिया, तब 
उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना 
पहिलौठे का भ्रधिकार तुच्छु जाना ॥। 

और उस देश में भ्रकाल पढ़ा, 


के द वह उस पहिले अकाल से अलग था 
जा इब्राहीम के दिनों मे पड़ा था। सा 
ट्सहाक गरार को पलिश्तियों के गाजा 
अवीमलेक के पास गया। २ वहा यहांवा 
ने उसका दर्शन देकर कहा, मिस्र म 
मत जा, जो देश में तुके बताऊ उसी म 
रह। ३ तू इसी देश मे रह, ओर में तेरे 
सग सरहंगु, और तुभ आशीष दंगा 

और य सब देश में तुझ को और नेरे 
वद्य को दगा, और जो शपथ में न तर 
पिता इब्राहीम से खाई थी, उस मे पूरी 
करूगा । ४ झोर में तेरे वद्मय को ग्रावाश 
के तारागगा क॑ समान करूगा। ओर में 
तेरे वश को ये सब देश दगा, और पृथ्वी 
की सारी जातिया तेरे बश के कारगा अपने 
को धन्य मानेगी। ५ कक्‍याकि इब्राहीम ने 
मरी मानी, ओर जो में ने उसे सौपा था 
उमका ओर मेरी झाजाओ विधिया, झोर 
व्यवस्था का पालन किया । ६ सा उसहाक 
गरार में रह गया। ७ जब उम स्थान के 
लोगों ने उसकी पत्नी के विषय म पूछा 
तब उस ने “यह सोचकर कि यदि में 
उसको अपनी पत्नी कह, तो यहा के लोग 
रिबका के कारगा जो परम सुन्दरी हे 
मर को मार डालेगे, उत्तर दिया, वह तो 
मेरी बहिन हें। ८ जब उसको वहा 
रहते बहत दिन बीत गए, तब एक दिन 
पलिण्तिया के राजा अबीमेलेक ने खिडकी 


(गूमहाक का हफ्नाम्त ) 
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में से भाकके क्‍या देखा, कि इसहाक 
ग्रपनो पत्नी रिबका के साथ क्रीडा कर रहा 
है। € तब अबीमेलेक ने इसहाक को 
बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी 
हैं, फिर तू न क्‍्योकर उसको अपनी 
बहिन कहा ? इसहाक ने उत्तर दिया, 
मे ने सोचा था, कि ऐसा न हो कि उसके 
कारगा मेरी मृत्यु हो। १० श्रबीमेलेक ने 
कहा, तू ने हम से यह क्‍या किया ? ऐसे 
ता प्रजा म से कोई तेरी पत्नी के साथ 
सहज से कुबवर्म कर सकता, और तू 
हम को पाप में फसाता । ११ और ग्रबी- 
मेलक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, 
कि जो कोई उस पुरुष को वा उस स्त्री 
को छाएगा, सो निइचय मार दाला जाएगा । 
१२ फिर इसहाक ने उस देश में जोता 
बोया, और उसी वर्ष म सौ गुगा फल 
पाया और यहोवा ने उसका ग्राश्ञीप दी । 
१३ और वह बढा, और उसकी उन्नति 
होती चली गई, यहा तक ति वह अति 
महान पुस्ष हो गया। १४ जब उसके 
भड-बकरी, गाय-बेल, और बहत से दास- 
दासिया तब पलिश्ती उस से डाह 
करने लगे। १५ सो जितने कुओ को 
उसके पिता इब्नाह्ीम के दासो ने इब्राहीम 
के जीते जी खोदा था उनको पलिश्तियाँ ने 
मिट्टी से भर दिया। १६ तब् अबीमेलेक ने 
इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा , 
क्योंकि तू हम से बहुत सामर्थों हो गया 
है। १७ सो इसहाक वहा से चला गया, 
आर गरार के नाले में इपना तम्बू खड़ा 
करके वहा रहने लगा। १८ तब जो कुए 
उसके पिता इब्राहीम #े दिनो में खोदे 
गए थे, और इज्राहीम॑ के मरने के पीछे 
पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक 
ने फिर से खुदवाया और उनके वे हे 


शः 
नजर 
(3) 
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नाम रखे, जो उसके पिता ने रखे थे। 
१६ फिर इसहाक के दासो को नाले में 
खोदते खोदते बहते जल का एक मोता 
मिला । २० तब गरारी जचर्वाहों ने 
इसहाक के चरवाहो से कगडा किया, और 
कहा, कि यह जल हमारा हैं। सो उस ने 
उस कुए का नाम एसेक * रखा, इसलिये 
कि वे उस से रंगडे थे । २१ फिर उन्हों ने 
दूसरा कुआ खोदा , झ्ौर उन्हो ने उसके लिये 
भी भझंगडा किया, सो उस ने उसका नाम 
सित्रा] रखा। २२ तब उस ने वहा से 
कूच करके एक और कुआ खुदवाया, और 
उसके लिये उन्हों ने भगडा न किया, 
सो उस ने उसका नाम यह कहकर 
रहोबोत | रखा, कि अ्रब तो यहोवा ने 
हमारे लिये बहुत स्थान दिया हैं, और 
हम इस देश में फूले-फलेगे। २३ वहा से 
वह बेशेंबा को गया। २४ और उसी दिन 
यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, 
में तेगे पिता इब्राहीम का परमेच्वर ह, 
मत इर, क्योकि में तेरे साथ ह, और 
भ्रपने दास इब्राहीम के कारगा तुझे ग्राशीष 
दूगा, और तेरा वश बढाऊगा। २५ तब 
उस ने वहा एक वेदी बनाई, और यहोवा से 
प्रार्थना की, और अपना तम्ब्‌ वही खड़ा 
किया, और वहा इसहाक के दासो ने एक 
कुआ खोदा। २६ तब अबीमेलेक अपने 
मत्र अहुज्जत, और अपने सेनापति पीकोल 
को सग लेकर, गरार से उसके पास गया । 
२७ इसहाक ने उन से कहा, तुम ने 
मुझ से बेर करके अपने बीच से निकाल 
दिया था, सो अब मेरे पास क्यो आए हो ? 
२८ उन्हों ने कहा, हम ने तो प्रत्यक्ष देखा 


* ब्थांत झूंगढ़ा। 
त श्रथांत्‌ विरोध । 
६ शर्थांत चौड़ा स्थान | 
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है, कि यहोवा तेरे साथ रहता है: सो 
हम ने सोचा, कि तू तो यहोवा की ओर से 
धन्य है, सो हमारे तेरे बीच में शपथ 
खाई जाए, और हम तुभ से इस विषय 
की वाचा बन्धाएण, २६ कि जेसे हम ने 
तु नही छ॒म्मा, वरन तेरे साथ निरी भलाई 
की हैं, और तुभ को कुशल क्षेम से विदा 
किया, उसके अनुसार तू भी हम से कोई 
बुराई न करेगा। ३० तब उस ने उनकी 
जेवनार की, और उनन्‍्हों ने खाया पिया। 
३१ बिहान को उन सभो ने तडके उठकर 
ग्रापसम में शपथ खाई, तब इसहाक ने 
उनको विदा किया, और वे कुणल क्षेम से 
उसके पास से चले गए। ३२ उसी दिन 
इसहाक के दासो ने आकर अपने उस खोदे 
हुए कुए का बृत्तान्त सुना के कहा, कि 
हम को जल का एक सोता मिला हैं। 
३३ तब उस ने उसका नाम शिबा * 
रखा इसी कारग उस नगर का नाम 
आ्राज लो बेणंबा | पडा हैं ॥ 

३४ जब एसाव चालीस वर्ष का हुआ्ना, 
तब उस ने हित्ती बेरी की बेटी यहृदीत, 
ग्रौर हित्ती एलोन की बेंटी बाशमत को 
ब्याह लिया। ३५ और इन स्त्रियों के 
कारगा इसहाक और रिबका के मन को 
खेद हुआ।। 


( याक़ब आर एसाव को आश्ोोवाद मिलने 


का यश ) 
२७ जब इसहाक बूढ़ा हो गया, 
आर उसकी आखे ऐसी धघली 
पड़ गई, कि उसको सूभता न था, तब 
उस ने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर 
कहा, हे मेरे पुत्र, उस ने कहा, क्‍या 


* शर्थात्‌ शपथ | 
+ श्रर्थांत्‌ किरिया का कुआ | 
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प्राज्ञा। २ उस ने कहा, सुन, में तो बूढ़ा 
हो गया हू, और नहीं जानता कि मेरी 
मृत्यु का दिन कब होगा ' ३ सो अब तू 
भ्रपना तरकश झौर धन॒ुप आदि हथियार 
लेकर मैदान में जा, और मेरे लिये हिरन 
का अहेर कर ले आ। ४ तब मेरी रुचि 
के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे 
पास ले आना, कि में उसे खाकर मरने से 
पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दृ। 
५ तब एसाव अहेर करने को मैदान में 
गया। जब इसहाक एसाव से यह बात 
कह रहा था, तब रिबत्रका सुन रही थी। 
६ सो उस ने अपने पुत्र याकूब से कहा 
सुन, में ने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से 
यह कहते सुना, ७ कि तू मेरे लिय 
प्रहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, 
कि में उसे खाकर तुभे यहोवा के आगे 
मरने से पहिले आशीर्वाद दू। ८ सो अब, 
हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और यह आज्ञा मान, 
€ कि ब्रकरियों के पास जाकर बकरियो के 
दो अच्छे ग्रच्छे बच्च ले ग्रा, और में तेरे 
पिता के लिये उसकी रुचि के अनुसार उन 
के मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊगी। 
१० तब तू उसको अपने पिता के पास 
ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से 
पहिले तुझ को आशीर्वाद दे। ११ याकूब 
ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा 
भाई एसाव तो रोझार पुरुष है, और में 
रोमहीन पुरुष हू। १२ कदाचित मेरा 
पिता मुझे टटोलने लगे, तो में उसकी 
दृष्टि में ठप ठहरूगा, और आशीष के 
बदले शाप ही कमाऊगा। १३ उसकी 
माता ने उस से कहा, हे मेरे पुत्र, शाप 


तुक पर नही * मुझी पर पडे, तू केवल 


2 मिट पक कर 3 2 
* सूल मे--तेरा शाप | 


उत्पत्ति 


[ २७ ' २-२३ 


मेरी सुन, श्रौर जाकर वे बच्चे मेरे पास 
ले आ। १४ तब याकूब जाकर उनको 
अपनी माता के पास ले श्राया, और 
माता ने उसके पिता की रूचि के अनुसार 
स्वादिष्ट भोजन बना दिया। १५ तब 
रिबका ने अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के 
सुन्दर वस्त्र, जो उसके पास घर मे थे, 
लेकर अपने लहूुरे पुत्र याकूब को पहिना 
दिए। १६ और बकरियों के बच्चों की 
खालो को उसके हाथो म और उसके चिकने 
गले म लपेट दिया। १७ और वह 
स्वादिप्ट भोजन और अपनी बनाई हई 
रोटी भी अपने पुत्र याकब के हाथ में 
दे दी। १८ सो वह अ्रपन पिता के पास 
गया, और कहा, है मेरे पिता उस ने कहा 
क्या बात है *? हे मेरे पुत्र, तू कौन है ? 
१६ याक्‌ब ने अपने पिता से कहा में 
तेरा जेठा पुत्र एसाव ह। में ने तेरी आज्ञा 
के अनुसार क्या हैं, सो उठ झ्रोर बैठ- 
कर मेरे अहेर के मास म से खा कि तू 
जी से मे श्राशीवरदि दे। २० इसहाक ने 
अपने पुत्र से कहा, ह मेरे पुत्र, क्या कारण 
है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया ? 
उस ने यह उत्तर दिया, कि तेरे परमेहवर 
यहोवा न उसको मेरे साम्हने कर दिया। 
२१ फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे 
मेरे पुत्र, निकट आ, में तुझे टटोलकर 
जानू, कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है 
वा नहीं। २२ तब याकृब अपने पिता 
इसहाक के निकट गया, और उस ने 
उसको टटोलकर कहा, बोल तो याकूब 
का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान 
पडते हे। २३ और उस ने उसको नही 
चीन्हा, क्योकि उसके हाथ उसके भाई 


* मूल में- मुझे देख। 
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के से रोझार थे। सो उस ने उसको 

ग्राशीवाद दिया। २४ और उस ने पूछा, 

क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव हैं? 

उस ने कहा, हा में हु। २५ तब उस ने 

कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि में, 

अपने पुत्र के भ्रहेर के मास में से 

खाकर, तुझे जी से आशीर्वाद दू। तब वह 

उसको उसके निकट ले आया, और उस ने 

खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी 

लाया, और उस ने पिया । २६ तब उसके 

पिता इसहाक ने उस से कहा, हैं मेरे पुत्र, 

निकट झाकर मुर्भे चूम। २७ उस ने 

निकट जाझर उसको चूमा। और उस ने 

उसके वस्त्रो का सुगन्ध पाकर उसको 

वह आशीर्वाद दिया, कि 

देख, मेरे पुत्र का सुगन्ध जो 

ऐसे खत का सा है जिस पर यहोवा 
ने आज्ञीष दी हो . 

सो परमेश्वर तुझे आकाश से झ्रोस, 

ग्रौर भूमि की उत्तम से उत्तम 
उपज, 

और बहुत सा अनाज और नया 
दाखमधु दे * 

राज्य राज्य के लोग तेरे ग्रधीन हो, 

झ्रौर देश देश के लोग तुझे दराडवत्‌ 
करे 

तू अपने भाइयो का स्वामी हो, 

ग्रौर तेरी माता के पुत्र तुझे 
दराडवत्‌ करे 

जो तुझे शाप दे सो आप ही 
स्रापित हों, 

ग्रौर जो तुझे आ्राशीर्वाद दे सो 
ग्राशीष पाएं ।। 

३० यह श्राशीर्वाद इसहाक याकूब को 
दे ही चका, और याकूब अपने पिता 
इसहाक के साम्हने से निकला ही था, कि 


श्द 
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एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। ३१ तब 
वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने 
पिता के पास ले आया, और उस से कहा, 
हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के भ्रहेर का 
मास खा, ताकि मुझे जी से श्राशीर्वाद 
दे। ३२ उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू 
कौन है ? उस ने कहा, में तेरा जेठा पुत्र 
एसाव हु। ३३ तब इसहाक ने अत्यन्त 
थरथर कापते हुए कहा, फिर वह कौन था 
जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, 
झौर मे ने तेरे आने से पहिले सब में 
से कुछ कुछ खा लिया श्लौर उसको 
ग्राशीर्वाद दिया ? वरन उसको भ्राशीष लगी 
भी रहेगी। ३४ अपने पिता की यह बात 
सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ऊचे और दु.ख 
भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, 
है मेरे पिता, मुझ को भी आशीर्वाद दे। 
३५ उस ने कहा, तेरा भाई धूत्तता से 
आया, और तेरे आशीर्वाद को लेके चला 
गया। ३६ उस ने कहा, क्या उसका नाम 
याकूब यथार्थ नहीं रखा गया ? उस ने 
मु्भे दो बार अडड्डा मारा, मेरा पहिलौठे 
का अधिकार तो उस ने ले ही लिया था: 
आऔर अब देख, उस ने मेरा आशीर्वाद भी 
ले लिया है: फिर उस ने कहा, क्या तू ने 
मेरे लिये भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच 
रखा है ” ३७ इसहाक ने एसाव को उत्तर 
देकर कहा, सुन, मे ने उसको तेरा स्वामी 
ठहराया, और उसके सब भाइयो को उसके 
ग्रधीन कर दिया, और अ्रनाज और नया 
दाखमध्‌ देकर उसको पुष्ट किया है: 
सो अरब, हे मेरे पुत्र, में तेरे लिये क्‍या 
करू ? ३८ एसाव ने अपने पिता से कहा, 
हे मेरे पिता, क्‍या तेरे मन में एक ही 
ग्राशीर्वाद है ? हे मेरे पिता, मुझ को भी 
ग्राशीवाद दे: यों कहकर एसाव फूट 


४० 


फूटके रोया । ३६ उसके पिता इसहाक ने 
उस से कहा, 
सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि 
पर हो, 
झौर ऊपर से ग्राकाश की श्योस उस 
पर पड़े ॥ 

४० और तू अपनी तलवार के बल से 

जीवित रहे, 

ग्रौर अपने भाई के अधीन तो 
होए , 

पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, 

तब उसके जूए को अपने कन्पे #* 
पर से तोड फंके । 

४१ एसाव ने तो याकूब से अपने पिता 
के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर 
रखा, सा उस ने सोचा, कि मेरे पिता के 
ग्रन्तकाल | का दिन निकट हैं, फिर में 
म्रपने भाई याकूब को घात करूगा। 
४२ जब रिबका को अपने पहिलौठे पुत्र 
एसाब की ये बाते बताई गई, तब उस ने 
अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, 
सुन, तेरा भाई एसाव तुमे घात करने के 
लिये अपने मन को धीरज दे रहा हैं। 
४३ सो अब, हे मेरे पुत्र, मरी सुन, और 
हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग 
जा, ४४ और थोड़े दिन तक, अर्थात जब 
तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब 
तक उसी के पास रहना। ४५ फिर जब 
तेरे भाई का क्रोध तुक पर से उतरे, 
गौर जो काम तू ने उस से किया हैं 
उसको वह भूल जाए, तब में तुझे वहा 
से बलवा भेजूगी: ऐसा क्यो हो कि एक 
ही दिन में मुझे तुम दोनो से रहित होना 
पडे ? 

* मूल में--अपनी गर्दन। 
+ मूल में--शोक। 
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४६ फिर रिबका ने इसहांक से कहा, 
हित्ती लड़कियों के कारगणा मे अपने प्रारग से 
घिन करती हू, सो यदि एसी हित्ती 
लडकियो में से, जैसी इस देश की लडक्या 
है, याकृब भी एक को कही ब्याह ले, 
तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा ” 


शद: व इसहाक ने याकूब को बुला- 

कर आशीर्वाद दिया, और आाज्ञा 
दी, कि तू किसी कनानी लडकी को न ब्याह 
लेना। २ पदनराम मे अपने नाना बतूएल 
के घर जाकर वहा अपने मामा लाबान 
को एक बज्ेटी को ब्याह लेना। ३ और 
स्वेशक्तिमान ईदहवर तुझे आशीष दे, 
और फुला-फलाकर बढ़ाए और तू राज्य 
राज्य की भराइली का सृक्षञ हो । ४ और 
वह तुझे और तेरें वश को भी इब्राहीम 
की सी ग्राशीप दे, कि तृ यह देश जिस में 
तू परदेशी हांकर रहता हैं, ओर जिसे 
परमेश्वर न टब्राहीसम को दिया था, उसका 
ग्रधिकारी हो जाए। ५ और इसहाक ने 
याकूब को विदा किया, और वह पहनराम 
को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के 
पास चला जो याकूब ओर एसाव की 
माता रिबा का भाई था। ६ जब 
इसहाक ने याकूब का आशीर्वाद देकर 
पहनराम भेज दिया, कि वह वहीं से पत्नी 
ब्याह लाए, ओर उसको आशीर्वाद देने 
के समय यह आज्ञा भी दी, कि तू किसी 
कनानी लडकी को ब्याह न लेना, ७ और 
याकूब माता पिता की मानकर पहनराम 
को चल दिया, ८ तब एसाव यह सब 
देख के और यह भी सोचकर, कि कनानी 
लडकिया मेरे पिता इसहाक को बुरी 
लगती है, € इब्राहीम के पुत्र इश्माएल के 
पास गया, और इश्माएल की बेटी महलत 
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को, जो नवायोत की बहिन थी ब्याहकर 
झग्रपनी पत्नियों में मिला लिया || 


(याकब के परदेश जाने का वर्णन ) 

१० सो याकूब बेर्शंब्रा से निकलकर 
हारान की ओर चला। ११ और उस ने 
किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने 
का विचार किया, क्योकि सूर्य ग्रस्त हो 
गया था, सो उस ने उस स्थान के पत्थरों 
में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर 
रखा और उसो स्थान में सो गया। 
१२ तब उस ने स्वप्न म क्‍या देखा, कि 
एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका 
सिरा स्वर्ग तक पहुचा है और परमेब्वर 
के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हें। 
१३ और यहोवा उसके ऊपर खडा होकर 
कहता है, कि में यहोवा तेरे दादा इबन्नाहीम 
का परमेश्वर, और इसहाक का भी 
एरमेब्बर हु. जिस भूमि पर तू पड़ा हैं, 
उसे में तुझ को और तेरे वश को दूगा। 
१४ और तेरा वश भूमि की धूल के 
किनकों के समान बहुत होगा, और पच्छिम, 
पूरत्र,, उत्तर, दक्खिन चारो ओर 
फेलता जाएगा और तेरे और तेरे वश 
के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएगे । 
१५ और सुन, में तेरे सग रहूंगा, और 
जहा कही तू जाए वहा तेरी रक्षा करूगा, 
ग्रार तु इस देश में लौटा ले झ्ाऊगा 
में अपने कहे हुए को जब तक पूरा न 
कर लू तब तक तुकभ को न छोडगा। 
१६ तत्र याकूब जाग उठा, और कहने लगा, 
निश्चय इस स्थान में यहोवा हैं, और में 
इस बात को न जानता था। १७ औझोर 
भय खाकर उस ने कहा, यह स्थान क्‍या 
ही भयानक है! यह तो परमेश्वर के 
भवन को छोड झर कुछ नही हो सकता; 
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वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। 
शि्८ भोर को याकब तड़के उठा, और 
ग्रपन तकिए का पत्थर लेकर उसका 
खम्भा खड़ा किया और उसके सिरे पर 
तेल टाल दिया। १६€ और उस ने उस 
स्थान का नाम बेतेल * रखा, पर उस 
नगर का नाम पहिले लूज था। २० और 
याकूब ने यह मन्नत मानी, कि यदि 
परमेब्वर मेरे सग रहकर इस यात्रा में 
मेरी रक्षा करे, और मुर्क खाने के लिये 
रोटी, और पहिनने के लिये कपड़ा दे, 
२१ और में अपने पिता क॑ घर में कुशल 
क्षम से लौट आऊ ता यहोवा मेरा 
परमेह्वर ठहरेगा। २२ और यह पत्थर, 
जिसका में न खम्भा खड़ा किया हैं, 
परमेब्वर का भवन ठहरेंगा झ्ौर जो 
कुछ तू मर्भ दे उसका दशमाणश में अवद्यय 
ही तुभे दिया करूगा।। 
(याकूब के विवादों ओर उसके पुत्रों को 
जत्पत्ति का वणन ) 
२६ फिर याक्‌ब ने अपना मार्ग 
लिया, और प्ूब्बियों के देश में 
ग्राया। रे और उस ने दृष्टि करके क्‍या 
देखा, कि मंदान में एक कुआ है, और 
उसके पास भेड-बकरियों के तीन भुणड 
ब्रेंठे हुए है, क्योकि जो पत्थर उस कुए के 
मुह पर धरा रहता था, जिस में से कुणडो 
को जल पिलाया जाता था वह भारी था। 
३ झौर जब सब भुणड वहा इकट्ठे हो जाते 
तब चरवाहे उस पत्थर को कुए के मुह 
पर से लुढकाकर भेड-बकरियो को पानी 
पिलाते, और फिर पत्थर को कुए के म॒ह 
पर ज्यो का त्यो रख देते थे। ४ सो 
याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयो, 
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तुम कहा के हो? उन्हीं ने कहा, हम 
हारान के हैे। ५ तब उस ने उन से 
पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को 
जानते हो ? उन्हों ने कहा, हा, हम उसे 
जानते हे। ६ फिर उस ने उन से पूछा, 
क्या वह कुशल से हैं ? उन्हों ने कहा, हा, 
कुशल स तो हैं और वह देख, उसकी 
बेटी राहेल भेड-बकरियो को लिये हुए 
चली श्राती है। ७ उस ने कहा, देखो, 
ग्रभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे 
होने का समय नहीं सो भेड-बकरियों को 
जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ्रो। 
८ उन्हो ने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर 
सकते, जब सब भशड इकट्ठे होते हें तब 
पत्थर कुए के मुह पर से लुढकाया जाता 
है, और>तब हम भेड-बकरियों को पानी 
पिलाते हे। & उनकी यह बातचीत हो 
ही रही थी, कि राहेल जो पशु चराया 
करती थी, सो अपने पिता की भेड- 
बकरियो को लिये हुए झा गई । १० शअ्रपने 
मामा लाबान की बेटी राहेल को, और 
उसकी भेड-बकरियो को भी देखकर 
याकूब ने निकट जाकर कुए के मुह पर से 
पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान 
की भेड-बकरियो को पानी पिलाया। 
११ तब याकूब ने राहेल को चूमा, और 
ऊचे स्वर से रोया। १२ और याकूब ने 
राहेल को बता दिया, कि में तेरा फुफेरा 
भाई हू, भ्र्थात्‌ रिबका का पुत्र हु तब 
उस ने दौड के श्रपन पिता से कह दिया। 
१३ प्रपने भानजे याकूब का समाचार 
पाते ही लाबान उस से भेट करने को 
दौडा, और उसको गले लगाकर चूमा, 
फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने 
लाबान से भ्रपना सब वृत्तान्त वर्णन किया । 
१४ तब लाबान ने याकूब से कहा, तू 
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तो सचमुच मेरी हड्टी और मास है। 
सो याकूब एक महीना भर उसके साथ 
रहा। १५ तब लाबान ने याकब से कहा, 
भाईबन्धु होने के कारण तुम से सेतमेत 
सेवा कराना मुर्भे उचित नहीं है, सो कह 
में तुझे सेवा के बदले क्या दू ? १६ लाबान 
के दो बेटिया थी, जिन म से बडी का 
नाम लिआ, और छोटी का राहेल था। 
१७ लिझा के तो धुन्धली आखे थी, 
पर राहेल रूपवती और सुन्दर थी। 
१८ सो याक्‌ब ने, जो राहेल से प्रीति 
रखता था, कहा, में तेरी छोटी बेटी 
राहेल के लिये सात बरस तेरी सेवा 
करूगा। १६ लाबान ने कहा, उसे पराए 
पुरुष को देने से तुक को देना उत्तम होगा, 
सो मेरे पास रह। २० सो याकब ने 
राहेल के लिय सात बरस सेवा की, 
ओऔर वे उसको राहेल की प्रीति के कारग 
थोद ही - दिनो के बराबर जान पडे। 
२१ तब याक्‌ब ने लाबान से कहा, मेरी 
पत्नी मुझे दे, और में उसके पास जाऊगा। 
क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। 
२२ सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों 
को बुलाकर इकट्ठा किया, और उनकी 
जेवनार की। २३ साभ॒ के समय वह 
ग्रपनी बेटी लिआ को याकूब के पास ले 
गया और वह उसके पास गया । २४ और 
लाबान ने ग्रपनी बेटी लिआ। को उसकी 
लौडी होने के लिये अपनी लौडी जिल्पा 
दी। २५ भोर को मालूम हुआ कि यह 
तो लिग्रा है, सो उस ने लाबान से कहा, 
यह तू ने मुभ से क्‍या किया है ? में ने 
तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो 
क्या राहेल के लिये नही की ? फिर तू ने 
मुझ से क्‍यों ऐसा छल क्या है? 
२६ लाबान ने कहा, हमारे यहा ऐसी 
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रीति नही, कि जेंठी से पहिले दूसरी का 
विवाह कर दें। २७ दसका सप्ताह तो 
पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा 
के लिये मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर 
आर सात वर्ष तक करेगा। रे८् सो 
याकूब ने ऐसा ही किया, और लिआ के 
सप्ताह को पूरा किया, तब लाबान ने 
उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया 
कि वह उसकी पत्नी हो। २€ और 
लाबान ने अपनी बेटी राहेल की लौडी 
होने के लिये अपनी लौडी बिल्हा को 
दिया। ३० तब याकूब राहेल के पास भी 
गया, और उसकी प्रीति लिग्रआ से अधिक 
उसी पर हुई, और उस ने लाबान के साथ 
रहकर सात वर्ष और उसकी सेवा की |। 
३१ जब यहोवा ने देखा, कि लिझआ 
ग्रप्रिय हुई, तब उस ने उसकी कोख 
खोली, पर राहेल बाभ रही। शे२ सो 
लिझ गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, और उस ने यह कहकर 
उसका नाम रूबेन * रखा, कि यहोवा ने 
मेरे दुख पर दृष्टि की है सो ग्रब मेरा 
पति मुझ से प्रीति रखेगा। ३३ फिर वह 
गर्भवती हुई श्रौर उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, तब उस ने यह कहा कि यह सुनके, 
कि मे अप्रिय हू, यहोवा ने मुर्के यह भी 
पुत्र दिया. इसलिये उस ने उसका नाम 
शिमोन | रखा। रे४ फिर वह गर्भवती 
हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 
उस ने कहा, अ्रब की बार तो मेरा पति 
मुझ से मिल जाएगा, क्योकि उस से मेरे 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए इसलिये उसका नाम 
लेवी $ रखा गया। ३५ श्रौर फिर वह 
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गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र 
उत्पन्न हुआ, और उस ने कहा, ग्रब की 
बार तो में यहोवा का धन्यवाद करूगी, 
इसलिये उस ने उसका नाम यहूदा * रखा; 
तब उसकी कोख बन्द हो गई ।। 


३ बट हे गहेल ने देखा कि याकूब 

के लिये मर से कोई सन्‍्तान नहीं 
होता, तब वह अपनी बहिन से डाह करने 
लगी और याक्‌ब से कहा, मुर्भे भी 
सन्‍्तान दे, नहीं तो मर जाऊगी। २ तब 
याकूब ने राहेल से क्रोाधित होकर कहा, 
क्या में परमेश्वर ह? तेरी कोंख तो 
उसी ने बन्द कर रखी है। ३ राहेल ने 
कहा, अच्छा, मरी लौडी बिल्‍्हा हाजिर हैं 
उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर 
जनेगी, और उसके द्वारा मेरा भी घर 
बसेगा । ४ तो उस ने उसे अपनी लौडी 
बिल्हा को दिया, कि वह उसकी पत्नी हो; 
और याकूब उसके पास गया। ५ और 
बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ६ और राहेल ने 
कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया 
झौर मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया 
इसलिये उस ने उसका नाम दान | रखा। 
७ और राहेल की लौडी बिल्हा फिर 
गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और 
उत्पन्न हुआ। ८ तब राहेल ने कहा, 
में ने श्रपनी बहिन क॑ साथ बडे बल से 
लिपटकर मल्लयुद्ध किया और ग्रब जीत 
गई: सो उस ने उसका नाम नप्ताली | 
रखा। £ जब लिआ ने देखा कि में 
जनने से रहित हो गई हू, तब उस ने 
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* अर्थात्‌ जिसका धन्यवाद हुआ हो | 
| भश्रथांत्‌ न्‍्यायी। 
| भश्रर्थात्‌ मेरा मल्लयुद्ध । 
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ग्रपनी लोडी जिल्‍्मा को लबर याकृत्र की 
पत्नी होने के लिये दे दिया। १० और 
लिझ की लोडी जिल्‍्पा के भी याक्‌व से 
एक पूत्र उत्पन्न हुआ । ११ तब लिझा ने 
कहा, अ्रहां भाग्य ' सो उस ने उसका नाम 
गाद * रखा | १२ फिर लिग्रा की लौडी 
जिल्पा के याकव से एक झौर पुत्र उत्पन्न 
ट्झा। १३ तथव लिआ ने कहा, में धन्य 
है, निद्चय स्त्रिया| म॒झे धन्य कढ़ेगी 

सो उस न उसका नाम झाशर [ रखा । 
१४ गेह की कटनी के दिनो मे रूवेन को 
मंदान म दृदाफल मिले, और वह उनका 
ग्रयनी माता लिआ के पास ले गया, तत्र 
राहेल ने लिझ्ला से कहा, अपन पृत्र के 
दृदाफलों म से कुछ मुझे दे। १५ उस ने 
उस से कहा ,तू ने जो मेरे पति को ले 
लिया है सो क्या छोटी बात है ? ग्रब क्‍या 
तू मेरे पृत्र के दृदाफल भी लेने चाहती 
हैं? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के 
दूदाफलों के बदले वह झ्राज रात को तेरे 
सग सोएगा। १६ सो साभ को जब 
याकव मैदान स थ्रा रहा था, तब लिगझ्ना 
उस से भेट करने को निकली, और कहा, 
तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योकि में ने 
झ्रपने पुत्र के दृदाफल देकर तु्े सचमुच 
मोल लिया । तब वह उस रात को उसी 
के संग सोया। १७ तब परमेब्वर ने 
लिआ की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और 
याकूब से उसके पाचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। 
१८ तब लिआ ने कहा, में ने जो अपने 
पति को अपनी लौडी दी, इसलिये परमेश्वर 
ने मुझे मेरी मजूरी दी है: सो उस ने 
उसका नाम इस्साकार ६ रखा। १६ और 
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लिआ फिर गर्भवती हुई और याक्‌ब से 
उसके छठवा पुत्र उत्पन्न हुआ। २० तब 
लिआ ने कहा, परमेश्वर ने मु अच्छा 
दान दिया हैं, ग्रव की बार मेरा पति 
मेरे सग बना रहेगा. क्योकि मेरे उस से 
छ पुत्र उत्पन्न हो चुके हे सो उस ने उसका 
नाम जबलून्‌ * रखा। २१ तत्पर्चात्‌ 
उसके एक ब्रेटी भी हुई, और उस ने 
उसका नाम दीना रखा। २२ और पर- 
मेब्वर ने राहेल की भी सुधि ली, और 
उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। 
२३ सो वह गर्भवतों हुई और उसके एक 
पुत्र उत्पन्न हुमा , सो उस ने कहा, परमेहवर 
ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया हैं। 
२४ सो उस ने यह कहकर उसका नाम 
यूसुफ | रखा, कि परमेदवर मुझे एक पुत्र 
ओर भी देगा ॥। 

२५ जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, 
तब याकूब ने .लाबान से कहा, मुर्के विदा 
कर, कि में अपने देश झौर स्थान को 
जाऊ। २६ मेरी स्त्रिया और मेरे लडके- 
बाले, जिनके लिये में ने तेरी सेवा की हैं, 
उन्हे मु्भे दे, कि में चला जाऊ, तू तो 
जानता हूँ कि में ने तेरी कंसी सेवा की है । 
२७ लाबान ने उस से कहा, यदि तेरी 
दृष्टि में में ने अनुग्रह पाया है, तो रह जा 
क्योकि में ने ग्रनुभव से जान लिया है, कि 
यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी 
हैं। २८ फिर उस ने कहा, तू ठीक बता 
कि में तुक को क्‍या दू, और मे उसे 
दगा । २६ उस ने उस से कहा तू जानता 
है कि में ने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे 
पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे । ३० मेरे 
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आने से पहिले वे कितने थे, और ग्रब 
कितने हो गए हें, और यहोवा ने मेरे 
ग्रानें पर तुझे तो झ्राशीष दी हैं पर में 
अपने घर का काम कब करने पाऊगा ? 
३१ उस ने फिर कहा, मे तुमे कया दू्‌ ? 
याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि 
तू मेरे लिये एक काम करे, तो में फिर 
तेरी भेंड-बकरियो को चराऊगा, और 
उनकी रक्षा करूगा। ३२ में आज तेरी 
सब भेड-बकरियो के बीच होकर निकलूगा, 
गौर जो भेड वा बकरी चित्तीवाली वा 
चित्कबरी हो, और जो भेड काली हो, 
और जो बकरी चित्कबरी वा चित्तीवाली 
हो, उन्हें में ग्लग कर रखगा झौर मेरी 
मजदूरी में वे ही ठहरेगी। ३३ और जब 
ग्रगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरें 
साम्हने चले, तब धर्म की यही साक्षी 
होगी, श्रर्थात्‌ बकरियो में से जो कोई न 
चित्तीवाली न चित्कबरी हो, और भेडो 
में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे 
पास निकले, तो चोरी की ठहरेगी। 
३४ तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के 
ग्रनुसार हो। ३५ सो उस ने उसी दिन 
सब धारीवाले और चित्कबरे बकरो, और 
सब चित्तीवाली और चित्कबरी बकरियों 
को, श्रर्थात्‌ जिन में कुछ उजलापन था, 
उनको और सब काली भेडो को भी 
अलग करके अपने पुत्रो के हाथ मौप 
दिया। बे६ और उस ने अपने और याकूब 
के बीच में तीन दिन के मार्ग का अन्तर 
ठहराया ' सो याकूब लाबान की भेड- 
बकरियो को चराने लगा। ३७ और 
याक़ब ने चनार, और बादाम, और अर्मोन 
वक्षो की हरी हरी छृडिया लेकर, उनके 
छिलके कही कही छीलके, उन्हें धारीदार 
बना दिया, ऐसी कि उन छडियो की सफंदी 
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दिखाई देने लगी। ३८ और तब छीली 
हुई छुडियो को भेड-बकरियो के साम्हने 
उनके पानी पीने के कठोतो में खड़ा 
किया, और जब वे पानी पीने के लिये 
ग्राई तब गाभिन हो गई। दे और 
छुडियो के साम्हने गाभिन होकर, भेड- 
बर्कारया धारीवाले, चित्तीवाल॑ और 
चित्कबरे बच्च जनी । ४० तब याकूब ने 
भेडो के बच्चों को अलग अलग किया, और 
लाबान की भेड-बकरियो के मह को चित्ती- 
वाले और सब काले बच्चो की ओर कर 
दिया, और अपने भगदोीं को उन से 
झलग रखा, और लाबान की भेड-बकरियो 
से मिलने न दिया। ४१ और जब जब 
बलवन्त भेंड-वकरिया गाभिन होती थी, 
तब तब याकूब उन छड़ियो को क्ठौतो में 
उनके साम्हन रख देता था, जिस से वे 
छंडियो को देखती हुई गाभिन हो जाए। 
४२ पर जब निबंल भेड-बकरिया गाभिन 
होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नही 
रखता था। इस से निर्बेल निर्बेल लाबान 
की रही, और बलवन्त बलवन्त याकृब 
की हो गई। ४३ सो वह पुम्ष अत्यन्त 
धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी 
भेड-बकरिया, और लौटिया और दास, 
आर ऊट और गदहे हो गए ॥। 


(याकब के घर जाने का वण्णन ) 

३ ९ फिर लाबान के पूत्रो की ये 

बाते याकूब के सुनने में आई, कि 
याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन 
लिया है, और हमारे पिता के धन के 
का रग उसकी यह प्रतिष्ठा है। २ और 
याकूब ने लाबान के मुखडे पर दृष्टि की 
झौर ताड लिया, कि वह उसके प्रति 
पहिले के समान नही है । ३ तब यहोवा ने 


४६ 


याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और 
भ्रपनी जन्मभूमि को लौट जा, और में 
तेरे सग रहगा। ४ तब याकृब ने राहेल 
ग्रौर लिआआ को, मैदान में अपनी भेड- 
बकरियो के पास, बुलवाकर कहा ४ तुम्हारे 
पिता के मुखड़े से मुभे समझ पडता हैं, 
कि वह तो मुझे पहिले की नाईं अरब नहीं 
देखता, फर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे 
संग हैं। ६ और तुम भी जानती हा, 
कि में ने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति 
भर की हैं। ७ और तुम्हारे पिता ने 
मुभ से छल करके मेरी मजदूरी को दस 
बार बदल दिया, परन्तु परमेश्वर ने 
उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। 
८ जब उस, ने कहा, कि चित्तीवाल बच्चे 
तेरी मजदूरी ठहरेगे, तब सब भेड-बकरिया 
चित्तीवालें ही जनने लगी, और जब उस ने 
कहा, कि धारीवाले बच्चे तेरी मजदूरी 
ठहरेगे, तब सब भेड-बकरिया धारीवाल 
जनने लगी। & इस रीति से परमेहइ्वर ने 
तुम्हारे पिता के पज्नु लेकर मुझ को दे दिए। 
१० भेड-बकरियों के गाभिन होने के समय 
में ने स्वप्न म क्‍या देखा, कि जा बकरे 
बकरियों पर चढ़ रहे है, सो धारीवाले, 
चित्तीवाले, और धब्बवाले टे। ११ और 
परमेश्वर के दूत ने स्वप्न म मुझ से कहा, 
है याकूब में ने वहा, क्‍या ग्राज्ञा *। 
१२ उस ने कहा, आखे उठाकर उन सब 
बकरों को, जो बकरियो पर चढ़ रहे हैं, 
देख, कि वे धारीवाले, चित्तीवाले, और 
धब्बेवाले हें, क्योंकि जो कुछ लाबान 
तु से करता है, सो में ने देखा हैं। 
१३ में उस बेतेल का ईद्वर हू, जहा तू ने 
एक खम्भे पर तेल डाल दिया, और मेरी 
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मन्नत मानी थी ग्रब चल, इस देश से 
निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। 
१४ तब राहेल और लिआ ने उस से कहा, 
क्या हमारे पिता के घर में ग्रब भी हमारा 
कुछ भाग वा अश बचा है ? १५ क्‍या हम 
उसकी दृष्टि म पराये न ठहरी ? देख, 
उस ने हम को तो बेच डाला, और हमारे 
रूपे को खा बेठा है। १६ सो परमेद्वर ने 
हमारे पिना का जितना धन ले लिया है, 
सो हमारा, ग्रौर हमारे लडकेबालो का हैं 
अ्रब जो कुछ परमेश्वर ने तुभ से कहा हैं, 
सो कर। १७ तब याकूब ने अपने लडके- 
बालो और स्त्रियो का ऊटो पर चढ़ाया, 
१८ और जितने पशुओं को वह पहनराम मे 
इकट्ठा करके धनाढ्य ही गया था, सब को 
कनान म अपने पिता इसहाव के पास 
जाने की मनमसा से, साथ ले गया। 
१६ लाबान तो अपनी भेडो का ऊन 
कतरने के लिये चला गया था। और 
राहेल अपने पिता के गृहदेवताओो को चुरा 
ले गई। २० सो याकूब लाबान ग्ररामी 
के पास से चोरी से चला गया, उसको न 
बताया कि में भागा जाता हू। २१ वह 
अग्रपनता सब कुछ लेकर भागा और महानद 
के पार उतरकर अपना म॒ह गिलाद के 
पहाडी देश की ओर किया || 

२२ तीसरे दिन लाबान क्रो समाचार 
मिला, कि याकूब भाग गया है। २३ सो 
उस ने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 
सात दिन तक पीछा किया, और गिलाद 
के पहाडी देश में उसको जा पकडा;। 
२४ तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में 
अरामी लाबान के पास आकर कहा, 
सावधान रह, तू याकूब से न तो भला 
कहना और न बुरा। २५ और लाबान 
याकूब के पास पहुच गया, याकूब तो भ्पना 
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तम्बू गिलाद नाम पहाडी देश में खड़ा 
किए पडा था और लाबान ने भी अपने 
भाइयो के साथ अपना तम्बू उसी पहाड़ी 
देश में खडा किया। २६ तब लाबान 
याकूब से कहने लगा, तू ने यह क्‍या किया, 
कि मेरे पास से चोरी से चला आया, 
और मेरी बेटियों को ऐसा ले गझ्राया, जैसा 
कोई तलवार के बल से बन्दी बनाए 
गए ? २७ तू क्‍यों चुपके से भाग गाया, 
गझर मुझ से बिना कुछ कहे मेरे 
पास से चोरी से चला आया, नही तो में 
तुझे आनन्द के साथ मृदग और वीग्गा 
बजवाते, और गीत गवाते विदा करता ? 
रष तू ने तो मुझे पभ्रपने बेटे बेटियो को 
चूमने तक न दिया ? तू ने मू्खता की 
है। २६ तुम लोगों की हानि करने की 
शक्ति मेरे हाथ मे तो है, पर तुम्हारे 
पिता के परमेश्वर ने मुझ से बीती हुई 
रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न 
तो भला कहना और न बुरा । ३० भला, 
झ्रब तू अपने पिता के घर का बडा अ्भिलाषी 
होकर चला आया तो चला आया, पर 
मेरे देवताओं को तू क्यो चुरा ले आया 
है ” ३१ याक॒ब ने लाबान को उत्तर दिया, 
में यह सोचकर डर गया था कि कही 
तृ अपनी बेटियों को मुझ से छीन न ले । 
३२ जिस किसी के पास तू अपने देवताओं 
को पाए, सो जीता न बचेगा। मेरे पास 
तेरा जो कुछ निकले, सो भाई-बन्धुओो के 
साम्हने पहिचानकर ले ले। क्योकि याकूब 
न जानता था कि राहेल गृहदेवताञो को 
चुरा ले आई है। ३३ यह सुनकर लाबान, 
याकूब और लिआ और दोनो दासियो के 
तम्बुओं में गया, और कुछ न मिला। 
तब लिआ. के तम्ब्‌ में से निकलकर राहेल 
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के तम्बू में गया। ३४ राहेल तो गृह- 
देवताओं को ऊट की काठी में रखके उन 
पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे 
तम्बू में टटीलने पर भी उन्हें न पाया। 
३५ राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे 
प्रभु, इस से अप्रसन्न न हो, कि मे तेरे 
साम्हने नहीं उठी, क्योकि में स्त्रीधर्मं से 
हू । सो उसके ढूढ ढाढ करने पर भी गृह- 
देवता उसको न मिले। ३६ तब याकूब 
क्रोधित होकर लाबान से भझंगडने लगा, 
ग्रौर कहा, मेरा कया अपराध है? मेरा 
क्या पाप है, कि तू ने इतना क्रोधित 
होकर मेरा पीछा किया हैं? ३७ तू ने 
जो मेरी सारी सामग्री को टटोलकर देखा, 
सो तुझ को अपने घर की सारी सामग्री 
मे से क्‍या मिला ? कुछ मिला हो तो 
उसको यहा अपने और मेरे भाइयों के 
साम्हने रख दे, और वे हम दोनो के बीच 
न्याय करे । ३८ इन बीस वर्षो से में तेरे 
पास रहा, इन में न तो तेरी भड-बकरियों 
के गर्भ गिरे, और न तेरे मेढो का मास 
में ने कभी खाया। ३६ जिसे वनेले 
जन्तुओ ने फाइ डाला उसको म॑ तेरे 
पास न लाता था, उसकी हानि में ही 
उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता 
चाहे रात को, तू मुभ ही से उसको ले 
लेता था। ४० मेरी तो यह दशा थी, 
कि दिन को तो घाम और रात को पाला 
मुझे खा गया, श्रौर नीन्द्र मेरी झ्ाखो से 
भाग जाती थी। ४१ बीस वर्ष तक में 
तेरे घर में रहा, चौदह वर्ष तो में ने तेरी 
दोनो बेटियो के लिये, और छ वर्ष तेरी 
भेड-बकरियो के लिये सेवा की झौर 
तू ने मेरी मजदूरी को दम बार बदल 
डाला। ४२ मेरे पिता का परमेश्वर, 
ग्रर्थात्‌ इब्राहीम का परमेश्वर, जिसका 
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भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर 
न होता, तो निवचय तू अब मु छछे 
हाथ जाने देता। मेरे दु ख और मेरे हाथो 
के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने ब्रीती 
हुई रात में तुकें दपटा। ४३ लाबान ने 
याकूब से कहा, ये बेटिया तो मेरी ही हे, 
और ये पुत्र भी भेरे ही हे, और ये भेड- 
बकरिया भी मेरी ही हे, और जो कुछ 
तु देख पडता हैं सो सब मेरा ही हैं 

झौर ग्रब में अपनी इन बेटियों वा इनके 
सन्‍्तान से क्या कर सकता हू ” ४४ अब 
ग्रा में और तू दोनों श्रापस में वाचा बान्ध, 
गौर वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी 
रहे । ४५ तब याकूब ने एक पत्थर लेकर 
उसका खम्भा खड़ा किया। ४६ तब 
याकब ने अपने भाई-बन्धचओ मे कहा 
पत्थर इकट्ठा करो, यह सुनकर उल्हों ने 
पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और 
वही ढेर के पास उन्हों ने भोजन किया। 
४७ उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्ञ 
सहादुथा,* पर याकब न जिलियाद 
रखा । ४ं८ लाबान ने कहा, वि यह ढेर 
आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। 
इस कारगा उसका नाम जिलियाद रखा 
गया, ४६ और मिजपा भी, क्योंकि उस 
ने कहा, कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे 
तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता 
रहे। ५० यदि तू मेरी बेटियों को दु ख दे, 
वा उनके सिवाय और स्त्रिया ब्याह ने, 
तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, 

पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी 
रहेगा। ५१ फिर लाबान ने याकृब से 
कहा, इस ढेर को देख और इस खम्भे को 


चना जा हा 


« * द्रर्थात्‌ अरामी भाषा में, साक्षी का ढेर । 
 श्रथांत्‌ श्ज्रानी भाषा में, साक्षी का ढेर | 
६ शअथांत ताकने का स्थान | 
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भी देख, जिनको में ने श्रपने और तेरे 
बीच में खडा किया हे । ५२ यह ढेर और 
यह खम्भा दोनों इस बात के साक्षी रहे, 
कि हानि करने की मनसा से न तो में इस 
ढेर को लाघकर तेरे पास जाऊगा, न तू इस 
ढेर और इस खम्भे को लाघकर मेरे पास 
ग्राएणगा। ५३ इब्राहीम और नाहोर और 
उनके पिता, तीनों का जो पर्मेदवर हैं, 
सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब 
याकूव ने उसकी शपथ खाई जिसका 
भय उसका पिता इसहाक मानता था। 
५४ झौर याकूब ने उस पहाड़ पर मेल- 
बलि चढ़ाया, और अपने भाई-बन्धुओ को 
भोजन करने के लिये बुलाया, सो उन्हों ने 
भोजन करके पहाड पर रात बिताई। 
भ्५ बिहान को लाबान तड़के उठा, और 
अपने बेट बेटियों को चूमकर और 
आजीर्वाद देकर चल दिया, और अपने 


स्थान को लौट गया। 

३ २ ओर याकूब ने भी अपना मार्ग 
जिया ओर परमेश्वर के दूत उसे 

ग्रा मिले। २ उनको देखते ही याकूब ने 

कहा, यह तो परमेश्वर का दल हैं सो उस 

ने उस स्थान का नाम महनम * रखा।। 


(याकब के एसाय से रिलने ओर उसके 
इसाएल नास रख काने का वणन ) 
३ तब याकूब ने सेईर देश मे, श्रर्थात्‌ 
एदोम देश में, अपने भाई एसाव के पास 
अपने आगे दूत भेज दिए। ४ और उस ने 
उन्हे यह श्राज्ञा दी, कि मेरे प्रभु एसाव से 
यो कहना; कि तेरा दास याकूब तुझभ से 
यो कहता है, कि में लाबान के यहा परदेशी 
होकर भ्रब तक रहा, ५ और मेरे पास 
गाय-बैल, गदहे, भेड़-बकरिया, और दास- 





* बझथात दो दल । 
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दासिया है: सो मे ने अपने प्रभु के पास 
इसलिये सदेशा भेजा हैं, कि तेरी अनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर हो। ६ वे दूत याकूब 
के पास लौटके कहने लगे, हम तेरे भाई 
एसाव के पास गए थे, और वह भी 
तुक से भेट करने को चार सौ पुरुष सग 
लिये हुए चला आता है। ७ तब याकूब 
निपट डर गया, और सकट में पडा: और 
यह सोचकर, अपने सगवालो के, और भेड- 
बकरियो, और गाय-बैलो, और ऊटो के 
भी अलग झलग दो दल कर लिये, ८ कि 
यदि एसाव आकर पहिले दल को मारने 
लगे, तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। 
६ फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे 
दादा इब्राहीम के परमेश्वर, हे मेरे पिता 
इसहाक के परमेश्वर, तू ने तो मुझ से 
कहा, कि अपने देश और जन्मभूमि में 
लौट जा, और में तेरी भलाई करूगा 

१० तू ने जो जो काम अपनी करुणा और 
सच्चाई से अपने दास के साथ किए हें, 
कि में जो भ्रपनी छडी ही लेकर इस यरदन 
नदी के पार उतर आया, सो अ्रब मेरे दो 
दल हो गए हे, तेरे ऐसे ऐसे कामो में से 
में एक के भी योग्य तो नही हू। ११ मेरी 
बिनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के 
हाथ से बचा: में तो उस से डरता हु, 
कही ऐसा न हो कि वह झाकर मुझे भौर 
मा समेत लड़को को भी मार डाले। 
१२ तू ने तो कहा है, कि में निश्चय तेरी 
भलाई करूगा, और तेरे वश को समुद्र 
की बालू के किनको के समान बहुत त्रूगा, 
जो बहुतायत के मारे गिने नही जा 
सकते । १३ और उस ने उस दिन को 
रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास 
था उस में से अपने भाई एसाव की भेट के 
लिये छाट छांटकर निकाला, १४ श्र्थात्‌ 
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दो सौ बकरिया, और वीस बकरे, श्रौर 
दो सौ भेड़े, और बीस मेढे, १५ और 
बच्चों समेत दूध देनेवाली तीस ऊटनिया, 
गौर चालीस गाये, और दस बल, और 
बीस गदहिया और उनके दस बच्चे। 
१६ इनको उस ने भुण्ड भुएड करके, 
अपने दासो को सौपकर उन से कहा, मेरे 
आगे बढ जाओ , और भुराडो के बीच बीच 
में अन्तर रखो। १७ फिर उस ने शभ्रगले 
भुएणड के रखवाले को यह श्राज्ञा दी, कि 
जब मेरा भाई एसाव तुझे मिल, और 
पूछने लगे, कि तू किस का दास है, प्रौर 
कहा जाता हूँ, और ये जा तेरे झागे झ्ागे 
हैं, सो किस के हैं? १८ तब कहना, कि 
यह तेरे दास याकूब के हे। हे मेरे प्रभु 
एसाव, ये भेट के लिये तरे पास भेजे गए 
है, श्रोर वह आप भी हमारे पीछे पीछ 
ग्रा रहा हैं। १६ ओर उस न दूसरे श्रौर 
तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सभो 
को जो भुणडो के पीछे पीछे थे ऐसी ही 
आज्ञा दी, कि जब एसाबव तुम को मिले 
तब इसी प्रकार उस से कहना । २० और 
यह भी कहना, कि तेरा दास याकूब हमारे 
पीछे पीछे ग्रा रहा है। क्योंकि उस ने यह 
सोचा, कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे 
जाती है, इसके द्वारा में उसके क्रोध को 
शान्‍्त करके तब उसका दर्शन करूगा; 
हो सकता हैं वह मुझ से प्रसन्न हो जाए। 
२१ सो वह भेट य'क्‌ब से पहिले पार 
उतर गई, और वह ग्राप उस रात को 
छावनी में रहा॥ 

२२ उसी रात को वह उठा और 
अ्रपनी दोनो स्त्रियो, और दोनो लौख्डियो, 
भर ग्यारहो लड़को को सग लेकर घाट से 
यब्बोक नदी के पार उतर गया । २३ श्ौर 
उस ने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया 
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बरन अ्रपना सब कुछ पार उतार दिया। 
२४ श्र याकूब श्राप अ्रकेला रह गया; 
तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक 
उस से मल्लयुद्ध करता रहा। २५ जब 
उस ने देखा, कि में याक़ब पर प्रबल नहीं 
होता, तब उसकी जाघ की नस को 
छुप्मा; सो याकूब की जांघ की नस उस से 
मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। 
२६ तब उस ने कहा, मुझे जाने दे, क्योकि 
भोर हुआ चाहता है; याकूब ने कहा 
जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक 
में तुके जाने न दूगा। २७ और उस ने 
याकूब से पूछा, तेरा नाम क्‍या है? 
उस ने कहा याकब। र८ उस ने कहा, 
तेरा नाम भ्रब याकूब नही, परन्तु इस्राएल * 
होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से 
भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। २६ याक़््‌ब 
ने कहा, में बिनती करता हूं, मुझे श्रपना 
नाम बता। उस ने कहा, तू मेरा नाम क्यो 
पूछता हैं? तब उस ने उसको वही 
ध्राशी्वाद दिया। ३० तब याकूब ने यह 
कहकर उस स्थान का नाम पनीएल॥ 
रखा: कि परमेश्वर को आम्हने-साम्हन 
देखने पर भी मेरा प्राणा बच गया है। 
३१ पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य 
उदय हो गया, शोर वह जांघ से लगड़ाता 
था। ३२ इस्राएली जो पशुझो की जांघ 
की जोड़वाले जंघानस को आज के दिन 
तक नहीं खाते, इसका कारण यही है, 
कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में 


जंघानस को छुप्मा था।। 
ईै ३ झौर याकूब ने भआरांखें उठाकर 
यह देखा, कि एसाव चार सो 


 $ अर्थात्‌ ईश्वर से युद्ध करनेद्दारा । 
त भरधांद ईश्वर का मुख | 
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पुरुष सग लिये हुए चला आता है। 
तब उस ने लड़केबालों को अलग अलग 
बाटकर लिआ., और राहेल, और दोनों 
लौणिडयो को सौंप दिया। २ और उस ने 
सब के आगे लडकों समेत लौणिडयो को 
उसके पीछे लड़को समेत लिआ: को, और 
सब के पीछें राहेल और यूसुफ को रखा, 
३ भमौर आप उन सब के आगे बढ़ा, शौर 
सात बार भूमि पर गिरके दराडवत्‌ की, 
झोर अपने भाई के पास पहुंचा। ४ तब 
एसाव उस से भेट करने को दोड़ा, और 
उसको हृदय से लगाकर, गले से लिपटकर 
चूमा: फिर वे दोनो रो पड़े। ५ तब 
उस ने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के 
बालो को देखा; और पृछा, ये जो तेरे 
साथ हैं सो कौन है ? उस ने कहा, ये तेरे 
दास के लड़के हे, जिन्हें परमेश्वर ने भनुग्रह 
करके मुभ को दिया हैं। ६ तब लड़को 
समेत लौसिडियो ने निकट आकर दण्डवत्‌ 
की। ७ फिर लडको समेत लिशझा: निकट 
भ्राई, और उन्हो ने भी दण्डवत्‌ की: 
पीछे यूसुफ झौर राहेल ने भी निकट 
ग्राकर दराडवत्‌ की । ८ तब उस ने पूछा, 
तेरा यह बड़ा दल जो मुझ को मिला, 
उसका क्या प्रयोजन है ? उस ने कहा, यह 
कि भेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर 
हो। &€ एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे 
पास तो बहुत है; जो कुछ तेरा है सो 
तेरा ही रहे। १० याक़ूब ने कहा, नही 
नहीं, यदि तेरा भ्रनुग्रह मुझ पर हो, तो 
मेरी मेंट ग्रहण कर: क्‍योंकि में ने तेरा 
दर्शन पाकर, मानों परमेश्वर का दर्शन 
पाया है, भ्रौर तू मुझ से प्रसन्न हुझा है। 
११ सो यह भेंट, जो तुझे भेजी गई है, 
ग्रहण कर: क्‍योंकि परमेषवर ने मुझ पर 
अनुग्रह किया है, भौर मेरे पास बहुत है। 
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जब उस ने उसको दबाया, तब उस ने 
भेट को ग्रहण किया । १२ फिर एसाव ने 
कहा, आ, हम बढ चले: और मे तेरे आगे 
आगे चलगा। १३ याक़ूब ने कहा, हे भेरे 
प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार 
लडके, और दूध देनेहारी भेड-बकरिया 
और गाये हे, यदि ऐसे पशु एक दिन भी 
अधिक हाके जाए तो सब के सब मर 
जाएगे। १४ सो मेरा प्रभ्‌ भ्रपने दास के 
आगे बढ जाए, और में इन पशुओ की 
गति के अनुसार, जो मेरे आगे हे, श्रौर 
लडकेबालो की गति के अनुसार धीरे धीरे 
चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास 
पहुचगा । १५ एसाव ने कहा, तो अपने 
सगवालो में से में कई एक तेरे साथ 
छोड जाऊ। उस ने कहा, यह क्‍यों? 
इतना ही बहुत है, कि मेरे प्रभु की अनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। १६ तब 
एसाब ने उसी दिन सेईर जाने को अपना 
मार्ग लिया। १७ और याकूब वहा से 
कूच करके सुक्कोत को गया, और वहा 
अपने लिये एक घर, और पशुझो के लिये 
भोपडे बनाए: इसी कारण उस स्थान का 
नाम सुक्कोत * पडा॥। 

१८ और याकूब जो पहनराम से आया 
था, सो कनान देग के शकेम नगर के पास 
कुशल क्षेम से पहुचकर नगर के साम्हने 
डेरे खड़े किए। १६ झौर भूमि के जिस 
खरड पर उस ने अपना तम्बू खडा किया, 
उसको उस ने शकेम के पिता हमोर के पूत्रों 
के हाथ से एक सौ कसीतो | में मोल लिया । 
२० और वहा उस ने एक वेदी बनाकर 
उसका नाम एलेलोहे इस्राएल | रखा ।। 

* अर्थात्‌ मोंपड़े। ध्य् 

| इनका मूल्य संदिग्ध है। 

| शअ्रथांत्‌ ईइवर इस्राएल का परमेइवर | 
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(दौना के भ्रष्ट किये जाने का वर्ण ) 

३ 2 झ्रौर लिझा. की बेटी दीना, जो 

याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस 
देश की लडक्यो से भेट करने को निकली । 
२ तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के 
पुत्र शकेम ने उसे देखा, और उसे ले 
जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको 
अ्रप्ट कर डाला। ३ तब उसका मन 
याकूब की बेटी दीना से लग गया, और 
उस ने उस कन्या से प्रेम की बातें की, 
और उस से प्रेम बरने लगा। ४ झौर 
शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे 
इस लडकी को मेरी पत्नी होने के लिये 
दिला दे। ५ और याकूब ने सुना, कि 
शकेम ने मेरी बेटी दीना को श्रशुद्ध कर 
डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुप्रों 
के सग मैदान में थे, सो वह उनके आने 
तक चुप रहा। ६ और शकेम का पिता 
हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने 
के लिये उसके पास गया। ७ और याकूब 
के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास 
और क्रोधित होकर आरए * क्योकि शकेम ने 
याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके 
इस्राएल के घराने से मूखेता का ऐसा काम 
किया था, जिसका करना अनुचित था। 
८ हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र 
जकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा 
है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिये 
उसको दे दो। € और हमारे साथ ब्याह 
किया करो; अपनी बेटिया हम को दिया 
करो, और हमारी बेटियों को श्राप लिया 
करो। १० और हमारे संग बसे रहो: 
गौर यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है; 
इस में रहकर लेनदेन करो, और इसकी 
भूमि को श्रपने लिये ले लो। ११ और 
शकेम ने भी दीना के पिता और भाईयों से 


रे 


कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह 
को दृष्टि हों, तो जो कुछ तुम मुझ से 
कहो, सो में दूगा। १२ तुम मुझ से 
कितना ही मूल्य वा बदला क्‍यों न मागो, 
तौभी में तुम्हारे कहे के अनुसार दूगा: 
परन्तु उस कन्या को पत्नी होने के लिये 
मुझे दो। १३ तब यह सोचकर, कि 
शकेम ने -हमारी बहिन दीना को गअजशुद्ध 
किया है, याकूब के पूुत्रो ने शकेम और 
उसके पिता हमोर को छल के साथ यह 
उत्तर दिया, १४ कि हम ऐसा काम नहीं 
कर सकते, कि किसी खतनारहित पुरुष 
को अपनी बहिन दे; क्योकि इस से 
हमारी नामधराई होगी: १५ इस बात 
पर तो हम तुम्हारी मान लेगे, कि हमारी 
नाई तुम मैं से हर एक पुछ्ष का खतना 
किया जाए। १६ तब हम अपनी बटिया 
तुम्हें ब्याह दंगे, और तुम्हारी बेटिया ब्याह 
लेगे, ओर तुम्हारे सग बसे भी रहेंगे, 
और हम दोनो एक ही समुदाय के मनुष्य 
हो जाएगे। १७ पर यदि तुम हमारी बात 
न मानकर अपना ख़तना न कराझोगे, तो 
हम अपनी लड़की को लंके यहा से चले 
जाएगे। १८ उनकी इस बात पर हमोर 
प्रौर उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए। 
१९६ और वह जवान, जो याक़ूब की बेटी 
को बहुत चाहता था, इस काम को करने में 
उस ने विलम्ब न किया। वह तो अपने 
पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित 
था। २० सो हमोर और उसका पुत्र 
शकेम अपने नगर के फाटक के निकट 
जाकर नगरवासियो को यो समभाने लगे; 
२१ कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से 
रहना चाहते हे; सो उन्हें इस देश में रहके 
लेनदेन करने दो, देखो, यह देश उनके 
लिये भ्री बहुत हैं; फिर हम लोग उनकी 
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बेटियों को ब्याह ले, और ग्रपनी बेटियों 
को उन्हें दिया करे। २२ वे लोग केवल 
इस बात पर हमारे सग रहने और एक 
ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न 
है, कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का 
भी खतना किया जाए। २३ क्‍या उनकी 
भेड-बकरिया, और गाय-बल वरन उनके 
सारे पशु और धन सम्पत्ति हमारी न हो 
जाएगी ? इतना ही करे कि हम लोग 
उनकी बात मान ले, तो वे हमारे सग 
रहेगे। २४ सो जितने उस नगर के 
फाटक से निकलते थे, उन सभो ने हमोर 
की और उसके पुत्र झकेम की बात मानी; 
झ्और हर एक पुरुष का खतना किया गया, 
जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। 
२५ तीसरे दिन, जब वे लोग पीड़ित 
पडे थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और 
लेवी नाम याकूब के दो पुत्रो ने, जो दीना 
के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस 
नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषो को 
घात किया । २६ और हमोर और उसके 
पुत्र शकेम को उन्हों ने तलवार से मार 
डाला, और दीना को शकेम के घर से 
निकाल ले गए। २७ और याक़ूब के 
पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर 
नगर को इसलिये लूट लिया, कि उस 
में उनकी बहिन अशुद्ध की गई थी। 
२८ उन्हों ने भेड़-बकरी, और गाय-बैल, 
झौर गदहे, और नगर और म॑दान में 
जितना धन था ले लिया। २€ उस 
सब को, और उनके बाल-बच्चों, श्रौर 
स्त्रियो को भी हर ले गए, वरन घर घर में 
जो कुछ था, उसको भी उन्हो ने लूट 
लिया। ३० तब याकूब ने शिमोन और 
लेवी से कहा, तुम ने जो इस देश के 
निवासी कनानियो और परिज्जियो के 
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मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है,* 
इस से तुम ने मुझे संकट में डाला है, 
क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हे, 
सो श्रब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे, 
और मुझे मार डालेंगे, सो में अपने घराने 
समेत सत्यानाश हो जाऊगा । ३१ उन्हों ने 
कहा, क्या वह हमारी बहिन के साथ 
बेदया की नाई बर्ताव करे ? 


(बिन्यामोन को जत्पक्ति और र|इल को 


ख्त्य का बणन ) 

३ ू तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, 

यहा से कच करके बेतेल को जा, 
झौर वही रह: और वहा ईश्वर के लिये 
वेदी बना, जिस ने तुझे उस समय दर्शन 
दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से 
भागा जाता था। २ तब याकूब ने अपने 
घराने से, और उन सब से भी जो उसके 
सग थे, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए 
देवता हैं, उन्हें निकाल फंको; और अपने 
भ्रपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल 
डालो; ३ और आओ, हम यहा से कूच 
करके बेतेल को जाएं; वहा में ईश्वर के 
लिये एक वेदी बनाऊंगा, जिस ने सकट के 
दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से में 
चलता था, उस में मेरे संग रहा। ४ सो 
जितने पराए देवता उनके पास थे, और 
जितने कुएडल उनके कानों में थे, उन 
सभों को उन्हों ने याकूब को दिया; श्रौर 
उस ने उनको उस रिन्‍्दूर वृक्ष के नीचे, 
जो शकेम के पास है, गाड़ दिया। ५ तब 
उन्हों ने कूच किया: और उनके चारों 
झोर के नगर निवासियो के मन में परमेश्वर 
| # मूल में--परिज्जियों में मुझे दुर्गन्धित 
किया | 

| मूल में--मैं थोढ़े ही लोग हू। 
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की श्रोर से ऐसा भय समा गया, कि 
उन्हो ने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया । 
६ सो याकूब उन सब समेत, जो उसके 
संग थे, कनान देश के लूज नगर को 
ग्राया। वह नगर बेतेल भी कहलाता हैं। 
७ वहां उस ने एक वेदी बनाई, श्र 
उस स्थान का नाम एलबेतेल * रखा; 
क्योकि जब वह अपने भाई के डर से 
भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर 
वही प्रगट हुआ था। ८ भ्रौर रिबका की 
दूध पिलानेहारी धाय दबोरा मर गई, 
श्रौर बेतेल के नीचे सिन्दूर वृक्ष के तले 
उसको मिट्टी दी गई, और उस सिन्दूर 
वृक्ष का नाम भ्रल्लोनबक्क्‌त | रखा गया |। 

€ फिर याकूब के पहनराम से आने 
के पश्चात्‌ परमेश्वर ने दूसरी ब'र उसको 
दर्शन देकर आशोष दी। १० और 
परमेश्वर ने उस से कहा, ञ्रब तक तो तेरा 
नाम याकूब रहा है; पर झागे को तेरा नाम 
याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा : 
सो उस ने उसका नाम इस्राएल रखा। 
११ फिर परमेश्वर ने उस से कहा, में 
सर्वेशक्तिमान ईश्वर हू. तू फूले-फले 
झौर बढे; और तुझ से एक जाति वरन 
जातियो की एक मण्डली भी उत्पन्न 
होगी, भौर तेरे वंश मे राजा उत्पन्न होगे। 
१२ भ्ौर जो देश में ने इब्नाहीम और 
इसहाक को दिया है, वही देश तुभे देता 
हू, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा । 
१३ तब परमेश्वर उस स्थान में, जहां 
उस ने याकूब से बाते कीं, उसके पास से 
ऊपर चढ गया। १४ और जिस स्थान में 
परमेश्वर' ने याकूब से बाते की, वहां 
याकूब ने पत्थर का एक खम्भा खड़ा किया, 








कं अर्थात्‌ बेतेल का ईश्वर । 
| अर्थात्‌ रुलाई का बांज | 
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झ्रौर उस पर अध्घे देकर तेल डाल दिया। 
१५ भौर जहा परमेश्वर ने याकूब से 
बाते की, उस स्थान का नाम उस ने 
बेतेल रखा। १६ फिर उन्हों ने बेतेल से 
क्च किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर 
रह गया था, कि राहेल को बच्चा जनने 
की बडी पीडा आने लगी। १७ जब 
उसको बडी बडी पीड़ा उठती थी तब 
धाय ने उस से कहा, मत डर; अ्रब की 
भी तेरे बेटा ही होगा। १८ तब ऐसा 
हुआ, कि वह मर गई, और प्राण निकलते 
निकलते उस ने उस बेटे का नाम बेनोनी * 
रखा: पर उसके पिता ने उसका नाम 
बिन्यामीन | रखा। १६ यो राहेल मर 
गई, और एप्राता, अर्थात्‌ बेतेलह्रेम के 
मार्ग में, उसको मिट्टी दी गई। २० और 
याकूब ने उसकी कब्र पर एक खम्भा 
खड़ा किया . राहेल की कब्र का वहीं खम्भा 
झ्राज तक बना हैं। २१ फिर इस्राएल ने 
कच किया, और एदेर नाम गुम्मट के 
भ्रागे बढकर अपना तम्बू खडा किया। 
२२ जब इस्राएल उस देण में बसा था, 
तब एक दिन ऐसा हुआ, कि रूबेन ने 
जाकर श्रपने पिता की रखेली बिल्हा के 
साथ कुकर्म किया : और यह बात इस्राएल 
को मालूम हो गई।॥। 

२३ याकूब के बारह पुत्र हुए। उन 
में से लिआ: के पुत्र ये थे; श्रर्थात्‌ याकूब का 
जेठा, रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहुदा, 
इस्साका र, और जबलन | २४ श्रौर राहेल 
के पुत्र ये थे; प्र्थात्‌ यूसुफ, और बिन्यामीन। 
२५ और राहेल की लौन्डी बिल्हा के पुत्र 
ये थे; भ्रर्धत्‌ दान, श्रौर नप्ताली। 
२६ और लिआ' की लौन्‍्डी जिल्‍पा के 


# श्र्थात्‌ मेरा शोक मूल पुत्र | 
_ भथात्‌ दहिन हाथ का पुत्र | 
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पुत्र ये थे : श्र्थात्‌ गाद, और भ्राशेर; याक़ब 
के ये ही पुत्र हुए, जो उस से पहनराम में 
उत्पन्न हुए ॥ 

२७ और याकूब मम्रने में, जो करियत- 
भ्र्वा, भ्र्थात्‌ हब्नोन है. जहां इब्नाहीम और 
इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता 
इसहाक के पास आया। २८ इसहाक की 
अवस्था एक सौ भअस्सी बरस की हुई। 
२€ और इसहाक का प्राण छूट गया, 
गौर वह मर गया, और वह बूढ़ा ओर 
पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा 
मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब 
ने उसको मिट्टी दी॥ 

(र्साव को वंशावल्लो ) 


३ द्ट एसाव जो एदोम भी कहलाता 

है, उसकी यह वशाव्रली है। 
२ एसाव ने तो कनानी लडकियां ब्याह 
ली, ग्रर्थात्‌ हित्ती एलोन की बेटी आदा 
की, और ओऔ्रोहोलीवामा को जो अना 
की बेटी, और हिजव्वी सिबोन की नतिनी 
थी। ३ फिर उस ने इषच्माएल की बेटी 
बासमत को भी, जो नवायोत की बहिन 
थी, ब्याह लिया । ४ आदा ने तो एसाव के 
जन्माए एलीपज को, और बासमत ने रूएल 
को उत्पन्न किया। ५ और झोहोलीबामा ने 
यूश, शौर यालाम, और कोरह को उत्पन्न 
किया, एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में 
उत्पन्न हुए। ६ और एसाव अपनी पत्नियो, 
और बेटे-बेटियों, और घर के सब प्राणियो, 
ओर अपनी भेड़-बकरी, और गाय-बैल 
आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी 
सम्पत्ति को, जो उस ने कनान देश में 
सचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब 
के पास से दुसरे देश को चला गया। 
७ क्योकि उनक्री सम्पत्ति इतनी हो गई 
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थी, कि वे इकट्ठे न रह सके; झौर पशुओं 
की बहुतायत के मारे उस देश में, जहा वे 
परदेशी होकर रहते थे, उनकी समाई न 
रही। ८ एसाव जो एदोम भी कहलाता 
है: सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने 
लगा। € सेईर नाम पहाड़ी देश मे 
रहनेहारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की 
वशावली यह है: १० एसाव के पुत्रो के 
नाम ये हे; ग्र्थात्‌ एसाव की पत्नी झआादा 
का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव की 
पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। ११ और 
एलीपज के ये पुत्र हुए, श्रर्थात्‌ तेमान, 
झोमार, सपो, गाताम, झऔर कनज। 
१२ और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना 
नाम एक सुरैतिन थी, जिस ने एलीपज के 
जन्माए श्रमालेक को जन्म दिया: एसाव 
की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। 
१३ प्रोर रूएल के थ पुत्र हुए, श्रर्थात्‌ 
नहत, जेरह, शम्मा, श्रौर मिज्जा . एसाव 
की पत्नी बासमत के बश में ये ही हुए। 
१४ श्रौर ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी, 
आर सिबोन की नतिनी और अना की 
बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए . अर्थात्‌ उस ने 
एसाव के जन्माए यूग, यालाम और कोरह 
को जन्म दिया। १५ एसाववशियो के 
अधिपति ये हुए: अर्थात्‌ एसाव के जेंठे 
एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, 
झोमार अ्रधिपति, सपो अधिपति, कनज 
अधिपति, १६ कोरह शअ्रधिपति, गाताम 
अ्रधिपति, श्रमालेख श्रधिपति : एलीपज- 
वंशियों में से, एदोम देश में य ही श्रधिपति 
हुए: और ये ही श्रादा के वंश में हुए। 
१७ और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में 
ये हुए; श्रर्थात्‌ नहत भ्रधिपति, जेरह 
ग्धिपति, गम्मा अधिपति, मिज्जा अ्रधि- 


पति रूएलवशियो में से, एदोम देश में 
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ये ही भ्रधिपति हुए; और ये ही एसाव 
की पत्नी बासमत के वश में हुए । १८ भ्रौर 
एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वश में ये 
हुए; श्रर्थात्‌ यूज श्रधिपति, यालाम 
अधिपति, कोरह अ्रधिषति, श्रना की बेटी 
पग्रोहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके 
वश में ये ही हुए। १६ एसाव जो 
एदोम भी कइललाता है, उसके वंश ये ही हैं, 
झर उनके अ्रधिपति भी ये ही हुए ॥ 

२० सेईर जो होरी नाम लाति का था, 
उसके ये पुत्र उस देश में पद्चिले थे रहते 
थे; श्रर्थात्‌ लोतान, शोबाल, शिबोन, 
अना, २१ दीशोन, एसेर, और दीक्षान; 
एदोम देश में सेईर के ये ही होरी 
जातिवाले अधिपति हुए । २२ और लोतान 
के पुत्र, होरी, और हेमाम हुए; श्रौर 
लोतान की बहिन तिम्ना थी। २३ भप्रौर 
शोबाल के ये पुत्र हुए; भ्रर्थात्‌ श्राल्वान, 
मानहत, एबाल, शपो, और प्रोनाम। 
२४ श्रौर सिदोन के ये पुत्र हुए; श्रर्थात्‌ 
अय्या, और अना; यह वही श्रना है जिस 
को जगल में अपने पिता सिबोन के गदहों 
को चराते चराते गरम पानी के भरने 
मिले। २५ और गअना के दीशोन नाम 
पुत्र हुआ, भौर उसी श्रना के श्ोहोलीबामा 
नाम बेटी हुई। २६ और दीशोन के ये 
पुत्र हुए; भ्रर्थात्‌ हेमदान, एश्बान, यित्रान, 
ग्रौर करान। २७ एसेर के ये पुत्र हुए; 
प्र्थात्‌ बिल्हान, जावान, और श्रकान। 
२८ दीशान के ये पुत्र हुए; भर्थात्‌ ऊस, 
झग्रौर भ्ररान। २६ होरियों के भ्रधिपति ये 
हुए; श्रर्थात्‌ लोतान श्रधिपति, शोबाल 
ग्रधिपति, शिबोन भ्रधिपति, ३० ्रना 
ग्रधिपति, दीशोन श्रधिपति, एसेर भ्रधिपति, 
तैशान अश्रधिपति, सेईर देश में होरी 
जातिवाले ये ही भ्रधिषति हुए॥। 
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३१ फिर जब इस्राएलियों पर किसी 
राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम 
के देश में ये राजा हुए; ३२ श्रर्थात्‌ बोर 
के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, और 
उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। 
३३ बेला के मरने पर, बोस्रानिवासी जेरह 
का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा 
हुआ । ३४ और योब्राब के मरने पर, 
तेमानियों के देश का निवासी हशाम उसके 
स्थान पर राजा हुआ। ३५ फिर हशाम 
के मरने पर, बदद का पुत्र हृदद उसके 
स्थान पर राजा हुआ यह वही है जिस ने 
मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, 
ग्रौर उसको राजधानी का नाम अबीत 
है। ३६ और हदद के मरने पर, मस्रेका- 
वासी सम्ला उसके स्थान पर राजा हुआ । 
३७ फिर सम्ला के मरने पर, शाऊल जो 
महानद के तटवाले रहोबोत नगर का था, 
सो उसके स्थान पर राजा हुआ । ३८ और 
शाऊल के मरने पर, श्रकबोर का पृत्र 
बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआा। 
३६ और अकबोर के पुत्र बाल्हानान के 
मरने पर, हदर उसके स्थान पर राजा 
हुआ श्औौर उसकी राजधानी का नाम पाऊ 
हैं; और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल 
है, जो मेजाहब की नतिनी और मत्रेद की 
बेटी थी। ४० फिर एसाववशियो के अधि- 
पतियो के कुलो, और स्थानों के अनुसार 
उनके नाम ये हे; श्रर्थात्‌ तिम्ना भ्रधिपति, 
ग्रल्३मा भ्रधिपति, यतेत मअ्रधिपति, 
४१ झ्रोहोलीबामा अधिपति, एला अधि- 
पति, पीनोन अधिपति, ४२ कनज अ्रधि- 
पति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, 
४३ मग्दीएल अ्धिपति, ईराम शअश्रधिपति : 
एदोमबंशियों ने जो देश शभ्रपना कर 
लिया था, उसके निवासस्थानों में उनके 
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ये ही भ्रधिपति हुए। श्र एदोमी जाति 
का मृलपुरुष एसाव है॥ 
( यूरुफ के बेचे जाने का बणन ) 

३ & गाकूब तो कनान देश में रहता 

था, जहा उसका पिता परदेशी 
होकर रहा था। २ और थाक़ूब के वश का 
वृत्तान्त * यह है . कि यूसुफ सतरह वर्ष का 
होकर झ्रपने भाइयो के सग भेड-बकरियों को 
चराता था, और वह लड़का अपने पिता 
की पत्नी बिल्हा, और जिल्पा के पुत्रो के 
संग रहा करता था ' और उनकी बुराइयों 
का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया 
करता था। ३ और इस्राएल अपने सब 
पुत्री से बढके यूसुफ से प्रीति रखता था, 
क्योकि वह उसके बुढापे का पुत्र था: और 
उमर ने उसके लिये रगबिरंगा अंगरखा 
बनवाया । ४ सो जब उसके भाईइयो ने 
देखा, कि हमारा पिता हम सब भाइयो से 
अग्रधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उस से 
बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से 
बात भी नही करते थे। ५ और यूसुफ ने 
एक स्वप्न देखा, और श्रपने भाइयों से उसका 
वर्गांन किया : तब वे उस से और भी द्वेष 
करने लगे। ६ और उस ने उन से कहा, 
जो स्वप्न में ने देखा है, सो सुनो: ७ हम 
लोग खेत में पूले बान्ध रहे है, और क्या 
देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा 
हो गया; तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को 
चारो तरफ से घेर लिया और उसे दण्डवत्‌ , 
किया । ८ तब उसके भाइयों ने उस से 
कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य 
करेगा ? वा सचमुच तू हम पर प्रभुता 
करेगा ? सो वे उसके स्वप्नों श्रौर उसकी 
बातों के कारण उस से और भी अधिक बैर 
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करने लगे । € फिर उस ने एक और स्वप्न 
देखा, और झपने भाइयो से उसका भी यो 
वर्णान किया, कि सुनो, में ने एक और स्वप्न 
देखा है, कि सूर्ये और चन्द्रमा, और ग्यारह 
तारे मुझे दरडवत्‌ कर रहे हैं। १० यह 
खप्न उस ने अपने पिता, और भाइयों से 
वर्णान किया . तब उसके पिता ने उसको 
दपटके कहा, यह कसा स्वप्न है जो तू ने 
देखा हैं ? क्या सचम्‌च में और तेरी माता 
और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि 
पर गिरके दण्डवत्‌ करेंगे? ११ उसके 
भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके 
पिता ने छसके उस वचन को स्मरण रखा। 
१२ और उसके भाई अपने पिता की भेड- 
बकरियों को चराने के लिये शकेम को गए । 
१३ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई 
नो शकेम ही मे भेड़-बकरी चरा रहे होगे, 
सो जा, में तुझे उनके पास भेजता हू। 
उस ने उस से कहा जो आज्ञा * में हाजिर 
हू। १४ उस ने उस से कहा, जा, श्रपने 
भाइयो और भेड-बकरियों का हाल देख 
ग्रा कि वे कुशल से तो हे, फिर मेरे पास 
समाचार ले आ। सो उस ने उसको हेब्नोन 
की तराई मे बिदा कर दिया, और वह 
शकेम में आया। १५ झोर किसी मनुप्य 
ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए 
पाकर उस से पूछा, तू कया ढूढता है? 
१६ उस ने कहा, में तो अपने भाइयों को 
ढूढता हू: कृपा कर मुझे बता, कि वे भेंड- 
बकरियो को कहा चरा रहे हे ? १७ उस 
मनुष्य ने कहा, वे तो यहा से चले गए हे : 
और में ने उनको यह कहते सुना, कि आओ, 
हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने 
भाईयों के पास चला, और उन्हें दीतान में 
पाया । १८ और ज्योही उन्हो ने उसे दूर 
* मूल मे--मुझे देख । 
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से आते देखा, तो उसके निकट श्राने के 
पहिले ही उसे मार डालने की युक्ति की । 
१६ और वे आपस मे कहने लगे, देखो, वह 
स्वप्न देखनेहारा आ रहा हैं। २० सो 
आओ, हम उसको घात करके किसी गडहे 
में डाल दे, और यह कह देंगे, कि कोई दुष्ट 
पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि 
उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। २१ यह 
सुनके रूबेन ने उसको उनके हाथ से 
बचाने की मनसा से कहा, हम उसको 
प्राण से तो न मारे। २२ फिर रूबन ने 
उन में कहा, लोह मत बहाओ्नो, उसको 
जगल के इस गइटहे में डाल दो, और उस 
पर हाथ मत उठाश्रो। वह उसको उनके 
हाथ से छडाकर पिता के पास फिर पहुचाना 
चाहता था। २३ सो ऐसा हुआ, कि जब 
यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुचा तब उन्हों 
ने उसका रगबिरगा अ्गरखा, जिसे वह पहिने 
हुए था, उतार लिया ' २४ और यूसुफ को 
उठाकर गड़हे में डाल दिया वह गडहा 
तो सूखा था और उस में कुछ जल न था। 
२५ तब वे रोटी खाने को बंठ गए . और 
आ्राखे उठाकर क्‍या देखा, कि इश्माएलियो 
का एक दल ऊटो पर सुगन्धद्रव्य, बलसान, 
झ्और गन्धरस लादे हुए, गिलाद से मिस्र को 
चला जा रहा है। २६ तब यहूदा ने श्रपने 
भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने 
झ्औौर उसका खून छिपाने से क्‍या लाभ 
होगा ? २७ श्राओ, हम उसे इश्माएलियो 
के हाथ बेच डालें, और भअ्रपना हाथ उस पर 
न उठाए, क्योकि वह हमारा भाई और 
हमारी ही हड्डी श्रौर मास है, सो उसके 
भाइयो ने उसकी बात मान ली। तब 
मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके 
पास पहुचे : २८ सो यूसुफ के भाइयों ने 
उसको उस गडहे में से खीचके बाहर 


५८ 


निकाला, और इद्माएलियो के हाथ चादी 
के बीस टुकड़ो मे बेच दिया : और वे यूसुफ 
को मिस्र में लें गए। २६ और खझूबेन ने 
गड़हे पर लौटकर क्‍या देखा, कि यूसुफ 
गड़हे में नहीं हैं, सो उस ने अपने वस्त्र 
फाडे। ३० और अपने भाइयो के पास 
लौटकर कहने लगा, कि लडका तो नही हैं, 
अब में किधर जाऊ ? ३१ और तब उन्हों 
ने यूसुफ का अ्गरखा लिया, और एक बकरे 
को मारके उसके लोह में उसे इबा दिया। 
३२ और उन्हों ने उस रगबिरगें ग्रगरख को 
अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया; 
कि यह हम को मिला है, सो देखकर पहिचान 
ले, कि यह तेरे पुत्र का अगरखा हैं कि 
नहीं। ३३ उस ने उसको पहिचान लिया, 
श्रौर कहा, हा यह मेरे ही पुत्र का अगरखा 
है; किसी दुष्ट पश्षु ने उसकों खा लिया 
है, नि मन्देह यूपुफ फाड डाला गया है। 
इ४ड तब याकब ने ग्रपने वस्त्र फाहे और 
कमर में टाट लपेटा, और अपने पुत्र के लिये 
बहुत दिनो तक विलाप करता रहा। 
३५ और उसके सब बंटे-बेटियों ने उसको 
शान्ति देनें का यत्न किया, पर उसको 
शान्ति न मिली, और वह यही कहता रहा, 
में तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास 
ग्रधोलोक में उतर जाऊगा। इस प्रकार 
उसका पिता उसके लिये रोता ही रहा। 
३६ श्रौर मिद्यानियो * ने यूसुफ को मिस्र 
में ले जाकर. पोतीपर नाम, फ़िरौन के एक 
हाकिम, और जलल्‍लादों के प्रधान, के हाथ 
बेच डाला ॥ 


(यज्ञदा के प्रश्रों को अत्पक्ति का बणम ) 


३ दः उन्ही दिनो में ऐसा हुआ, कि 
».. यहूदा प्रपने भाइयों के पास से 
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चला गया, और हीरा नाम एक ग्रदुल्लाम- 
वासी पुरुष के पास डेरा किया । २ वहां 
यहूदा ने झआ नाम एक कनानी पुरुष की 
बेटी को देखा; झ्ौर उसको ब्याहकर उसके 
पास ग़या। ३ वह गर्भवती हुई, और उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ; और यहूदा ने उसका 
नाम एर रखा । ४ और वह फिर गर्भवती 
हुई, और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, 
झौर उसका नाम झोनान रखा गया। 
४५ फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, 
और उसका नाम शेला रखा गया और जिस 
समय इसका जन्म हुआ उस समय यहुदा 
कजीब में रहता था। ६ और यहूदा ने 
तामार नाम एक स्त्री से अ्रपने जेठे एर का 
विवाह कर दिया । ७ परन्तु यहूदा का वह 
जेठा एर यहोवा के लंखे में दुष्ट था, इसलिये 
यहोवा ने उसको मार डाला। ८ तब 
यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के 
पास जा, और उसके साथ देवर का धमे 
पूरा करके अपने भाई के लिये सनन्‍्तान उत्पन्न 
कर। € ओनान तो जानता था कि सन्तान 
तो मेरौ न ठहरेगी : सो ऐसा हुआ, कि जब 
वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उस ने 
भूमि पर वीये गिराकर नाश किया, जिस से 
एसा न हो कि उसके भाई के नाम से वश 
चले। १० यह काम जो उस ने किया 
उस से यहोवा अश्रप्रसन्न हुआ : और उस ने 
उसको भी मार डाला। ११ तब यहूदा ने 
इस डर के मारे, कि कही ऐसा न हो कि 
अपने भाइयो की नाई शेला भी मरे, भ्रपनी 
बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला' 
सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में 
विधवा ही बैठी रह, सो तामार अपने पिता 
के घर में जाकर रहने लगी। १२ बहुत 
समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शूझा 
की बेटी थी सो मर गई; फिर यहूदा शोक से 
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छुटकर अपने मित्र हीरा भ्रदुल्लामवासी 
समेत भ्रपनी भेड-बकरियों का ऊन कतरने- 
वालों के पास तिम्नाथ को गया । १३ और 
तामार को यह समाचार मिला, कि तेरा 
ससुर अपनी भेड़-बकरियों का ऊन कतराने 
के लिये तिम्नाथ को जा रहा है। १४ तब 
उस ने यह सोचकर, कि शेला सियाना तो 
हो गया पर मे उसकी स्त्री नही होने पाई; 
अपना विधवापन का पहिरावा उतारा, और 
घूघट डालकर अपने को ढाप लिया, और 
एनैम नगर के फाटक के पास, जो तिम्नाथ 
के मार्ग में है, जा बैठी: १५ जब यहूदा ने 
उसको देखा, उस ने उस को वेश्या समभा , 
क्योकि वह अपना मुह ढांपे हुए थी। 
१६ और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा, 
ओर उस से कहने लगा, मुझे अपने पास 
आते दे, (क्योंकि उसे यह मालूम न था कि 
बह उसकी बहू है)। और वह कहने लगी, 
कि यदि मे तुझे अपने पास आने दू, तो तू 
मुझे क्या देगा ? १७ उस ने कहा, मे भ्रपनी 
बकरियो में से बकरी का एक बच्चा तेरे 
पास भेज दूगा। तब उस ने कहा, भला 
उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ 
रेहन रख जाएगा ? १८ उस ने पूछा, में 
तेरे पास क्या रेहन रख जाऊ ? उस ने कहा, 
अपनी मुहर, भ्रौर बाजूबन्द, और श्रपने हाथ 
की छड़ी। तब उस में उसको वे वस्तुएं 
दे दी, श्रौर उसके पास गया, और वह उस से 
गर्भवती हुई। १९ तब वह उठकर चली 
गई, झौर श्रपना घूंघट उतारके श्रपना 
विधवापन का पहिरावा फिर पहिन लिया । 
२० तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा 
ग्रपन मित्र उस श्रदुल्लामवासी के हाथ 
भेज दिया, कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं 
उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले श्राएं; पर वह 
स्‍त्री उसको न॑ मिली। २१ तब उस ने 
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वहा के लोगों से पूछा, कि वह देवदासी जो 
एनैम में मार्ग की एक ओर .बेठी थी, कहां 
है? उन्हो ने कहा, यहां तो कोई देवदासी 
न थी। २२ मो उस ने यहुदा के पास 
लौटके कहा, मुझे वह नहीं मिली; भ्रौर 
उस स्थान के लोगो ने कहा, कि यहां तो 
कोई देवदासी न थी। २३ तब यहुदा ने 
कहा, अच्छा, वह बन्धक उसी के पास रहने 
दे, नही तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे: 
देख, में ने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, 
पर वह तुझे नही मिली। २४ और तीन 
महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार 
मिला, कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है; 

वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई 
है। तब यहुदा ने कहा, उसको बाहर ले 
ग्राग्मो, कि वह जलाई जाए। २५ जब उसे 
बाहर निकाल रहे थे, तब उस ने श्रपने 
ससुर के पास यह कहला भेजा, कि जिस 
पुरुष की ये वस्तुए है, उसी से में गर्भवती 
हूं; फिर उस ने यह भी कहलाया, कि 
पहिचान तो सही, कि यह मुहर, और वाजू- 
बन्द, भर छडी किस की हैं। २६ यहूदा ने 
उन्हें पहिचानकर कहा, वह तो मुझ से कम 
दोषी है; क्योंकि में ने उसे अपने पुत्र शेला 
को न ब्याह दिया। और उस ने उस से 
फिर कभी प्रसंग न किया । २७ जब उसके 
जनने का समय आया, तव यह जान पड़ा 
कि उसके गर्भ में जुड़वे त््चे हें। २८ भौर 
जब वह जनने लगी तब एक बालक ने 
अपना हाथ बढ़ाया: और धाय ने लाल 
सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुये 
बान्ध दिया, कि पहिले यही उत्पन्न हुआ | 
२९ जब उस ने हाथ समेट लिया, तब 
उसका भाई उत्पन्न हो गया : तब उस धाय 
ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है ? 


६० 


इसलिये उसका नाम पेरेस * रखा गया। 
३० पीछे उसका भाई जिसके हाथ में 
लाल सूत बन्धा था उत्पन्न हुआ, और उसका 
नाम जेरह रखा गया ॥। 


( यूतुफ के बन्दौग्टर में पड़ने ओर उस से 
छटने का यणन ) 

३ ६ जब यूसुफ मिस्र में पहचाया 

गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, 
जो फ़िरोन का हाकिम, श्रौर जल्लादो का 
प्रधान था, उस ने उसको इश्माएलियो के 
हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया | 
२ और यूसुफ भ्रपने मिस्री स्वामी के घर मे 
रहता था, और यहोवा उसके सग था, 
सो वह भाग्यवान्‌ पुरुष हो गया। ३ और 
यसुफ के स्वामी ने देखा, कि यहोवा उसके 
सग रहता है, भ्रौर जो काम वह करता है 
उसको यहोवा उसके हाथ से सुफल कर 
देता हैं। ४ तब उसकी शरनुग्रह की दृष्टि 
उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल 
करने के लिये नियुक्त किया गया: फिर 
उस ने उसको अपने घर का अ्रधिकारी 
बनाके अपना सब कुछ उसके हाथ में सौप 
दिया। ५ और जब से उस ने उसको 
झपने घर का और अपनी सारी सम्पत्ति का 
म्धिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के 
कारण उस भिस्री के घर पर आशीष देने 
लगा, श्लौर क्‍या घर में, क्‍या मेदान में, 
उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की 
श्राशीष होने लगी। ६ सो उस ने अपना 
सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ 
दिया : कि अपने खाने को रोटी को छोड़, 
वह अ्रपनी सम्पत्ति का हाल कुछ न जानता 
था। श्रौर यूसुफ सुन्दर और रूपवान्‌ था। 
७ इन बातों के पद्चात्‌ ऐसा हुआ, कि 


* झा्थांत टूट पढ़ना। 
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उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की झोर 
ग्राख लगाई, और कहा, मेरे साथ सो । 
८ पर उस ने अस्वीकार करते हुए अपने 
स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस 
घर में है मेरे हाथ में हैं; उसे मेरा स्वामी 
कुछ नही जानता, और उस ने अभ्रपना सब 
कुछ मेरे हाथ में सोप दिया हैं। & इस 
घर में मुझ से बड़ा कोई नही; और उस नें, 
तुझे छोड, जो उसकी पत्नी हैं; मुझ से 
कुछ नही रख छोडा; सो भला, में ऐसी बडी 
दुष्टता करके परमेश्वर का प्रपराधी क्‍्यो- 
कर बनू ? १० और ऐसा हुआ, कि वह 
प्रति दिन यूसुफ से बाते करती रही, पर 
उस ने उसकी न मानी, कि उसके पास 
लेटे वा उसके सग रहे। ११ एक दिन क्या 
हुआ, कि यूसुफ भ्रपना काम काज करने के 
लिये घर में गया, और घर के सेवको में से 
कोई भी घर के अन्दर न था। १२ तब 
उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकडकर कहा, मेरे 
साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में 
छोड़कर भागा, और बाहर निकल गया। 
१३ यह देखकर, कि वह अपना वस्त्र मेरे 
हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, १४ उस 
स्‍त्री ने अपने घर के सेवको को बुलाकर 
कहा, देखो, वह एक इश्री मनुष्य को हमारा 
तिरस्कार करने के लिये हमारे पास ले आया 
हैं। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से 
मेरे पास अन्दर आया था और में ऊचे 
स्वर से चिल्ला उठी। १५ श्ौर मेरी बड़ी 

चिल्लाहट सुनकर वह भ्रपना वस्त्र मेरे पास 
छोड़कर भागा, और बाहर निकल गया। 
१६ और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के 
घर शभ्राने तक भ्रपने पास रखे रही। 
१७ तब उस ने उस से इस प्रकार की बाते 
कही, कि वह इबञ्नी दास जिसको तू हमारे 
पास ले शझ्राया है, सो मुझ से हंसी करने के 
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लिये मेरे पास आराया था। १८ और जब में 
ऊचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना 
वस्त्र मेरे पास छोडकर बाहर भाग गया। 
१६ अपनी पत्नी की ये बाते सुनकर, कि 
तेरे दास ने मुझ से ऐसा ऐसा काम किया, 
यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। 
२० श्रोर यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड- 
कर बन्दीगृह मे, जहा राजा के कैदी बन्द थे, 
डलवा दिया : सो वह उस बन्दीगृह में रहने 
लगा। २१ पर यहोवा यूसुफ के सग सग 
रहा, और उस पर करुणा की, और बन्दी- 
गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर 
हुईं। २२ सो बन्दीगृह के दारोगा ने उन 
सब बन्धुओ को, जो कारागार मे थे, यूसुफ 
के हाथ में सौप दिया, और जो जो काम 
वे वहा करते थे, वही उसी की आज्ञा से 
होता था। २३ बन्‍्दीगृह के दारोगा के 
वश में जो कुछ था; क्योकि उस में से 
उसको कोई भी वस्तु देखनी न पडती 
थी, इसलिये कि यहोवा यूछ॒फ के साथ 
था, और जो कुछ वह करता था, यहोवा 
उसको उस में सफलता देता था ॥ 


8० इन बातो के परचात्‌ ऐसा हुआ, 

कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे 
आर पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ 
भ्रपराध किया। २ तब फ़िरोन नें अपने 
उन दोनो हाकिमो पर, अर्थात्‌ पिलानेहारो 
के प्रधान, और पकानेहारो के प्रधान पर 
क्रोधित होकर ३ उन्हें कैद कराके, जल्लादो 
के प्रधान के घर के उसी बन्दीगृह में, जहा 
यूसुफ बन्धुआ था, डलवा दिया। ४ तब 
जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ 
सौंपा, श्रौर वह उनकी सेवा टहल करने 
लगा : सो वे कुछ दिन तक बन्दीगृह मे रहे। 
५ भौर मित्न के राजा का पिलानेहारा और 
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पकानेहा रा, जो बन्दीगृह में बन्द थे, उन 
दोनो ने एक ही रात में, अपने भ्रपने होन- 
हार के श्रनुसार,* स्वप्न देखा। ६ बिहान 
को जब यूसुफ उनके पास अन्दर गया, तब 
उन पर उस ने जो दृष्टि की, तो क्या देखता 
है, कि वे उदास हे। ७ सो उस ने फ़िरोन 
के उन हाकिमो से, जो उसके साथ उसके 
स्वामी के घर के बन्दीगृह में थे, पूछा, कि 
आज तुम्हारे मुह क्यो उदास हे ? ८ उन्हों 
ने उस से कहा, हम दोनो ने स्वप्न देखा है, 
ग्रौर उनके फल का बतानेवाला कोई भी 
नहीं। यूसुफ ने उन से कटा, क्‍या स्वप्नो का 
फल कहना परमेश्वर का काम नही है? 
मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। £ तब 
पिलानंहारो का प्रधात अपना स्वप्न यूसुफ 
को थो बताने लगा: कि में ने स्वप्न में 
देखा, कि मेरे साम्हने एक दाखलता हैं; 
१० और उस दाखलता में तीन डालिया 
हैं: और उस में मानो कलियां लगी हैं, 
ग्रौर वे फूली और उसके गुच्छो में दाख 
लगकर पक गई . ११ और फ़िरौन का 
कटोरा मेरे हाथ में था: सो में ने उन 
दाखों को लेकर फ़िरोन के कटोरे में 
निचोडा, और कटोरे को फिरौन के हाथ 
में दिया। १२ यूसुफ ने उस से कहा, 
इसका फल यह हैं, कि तीन डालियों 
का अथ तीन दिन है : १३ सो ग्ब से तीन 
दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सिर ऊंचा 
करेगा, शोर फिर से तेरे पद पर तुभे 
नियुक्त करेगा, और तू पहले की नाई फ़िरौन 
का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा 
उसके हाथ में फिर दिया करेगा। १४ से 


जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण 


* मूल में--अपने अपने स्वप्न के फल 
कद्दने के अनुसार | 
मूल में--तेरा सिर उढाएगा। 


श्र 


करना, और मुझ पर कृपा करके, फ़िरोन 
से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से 
मुझे छुड़वा देना। १५ क्‍योंकि सचमुच 
इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए 
हैं, भ्रौर यहा भी में ने कोई ऐसा काम 
नही किया, जिसके कारण में इस कारागार 
में डाला जाऊ। १६ यह देखकर, कि उसके 
स्वप्न का फल श्रच्छा निकला, पकानेहारो 
के प्रधान ने यूसुफ से कहा, में ने भी स्वप्न 
देखा है, वह यह है: में ने देखा, कि मेरे 
सिर पर सफेद रोटी की तीन टोकरियां हें : 
१७ और ऊपर की टोकरी मे फ़िरौन के 
लिये सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुए हे; 
झ्रौर पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी मे से 
उन वस्तुओं को खा रहे हैं। १८ यूसुफ ने 
कहा, इसका फल यह है; कि तीन टोकरियों 
का भश्रर्थ तीन दिन है। १६ सो अब से तीन 
दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सिर कटवाकर * 
तुझे एक वृक्ष पर टगवा देगा, और पक्षी तेरे 
मास को नोच नोच कर खाएगे । २० श्रौर 
तीसरे दिन फ़िरोन का जन्मदिन था, उस ने 
झपने सब कर्मचारियों की जेवनार की, 
झौर उन में से पिलानेहारों के प्रधान, और 
पकानेहारों के प्रधान दोनो को बन्दीगृह से 
निकलवाया || २१ और पिलानेहारों के 
प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से 
नियुक्त किया, श्रौर वह फ़िरोन के हाथ में 
कटोरा देने लगा। २२ पर पकानेहारों के 
प्रधान को उस .ने टगवा दिया, जैसा कि 
यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उन से 
कहा था। २३ फिर भी पिलानेहारों के 
प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा; परन्तु 
उसे भूल गया ॥। 
 'भूल में--दोनों के सिर उढाये। 
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8 ९ पूरे दो बरस के बीतने पर 
फ़िरोन ने यह स्वप्न देखा, कि वह 
नील नदी * के किनारे पर खड़ा है। 
२ भ्रोर उस नदी में से सात सुन्दर श्रौर 
मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास 
चरने लगी। ३ और, क्या देखा, कि उनके 
पीछे भर सात गायें, जो कुरूप और दुरंल है, 
नदी से निकली; और दूसरी गायो के निकट 
नदी के तट पर जा खड़ी हुई। ४ तब ये 
कुरूप और दुबंल गाये उन सात सुन्दर 
झर मोटी मोटी गायो को खा गई। तब 
फ़िरोन जाग उठा। ५ और वह फिर सो 
गया और दूसरा स्वप्न देखा, कि एक डठी 
में से सात मोटी और अच्छी भ्रच्छी बाले 
निकली । ६ और, क्या देखा, कि उनके 
पीछे सात बाले पतली और पुरवाई से 
मुरभाई हुई निकली । ७ और इन पतली 
बालो ने उन सातो मोटी और अन्न से भरी 
हुई बालो को निगल लिया। तब फ़िरौन 
जागा, और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न 
ही था। 5झ भोर को फिरौन का मन 
व्याकुल हुआ, झ्ौर उस ने मिस्र के सब 
ज्योतिषियो, और पणिडतो को बुलवा 
भेजा, और उनको अपने स्वप्न बताए; 
पर उन में से कोई भी उनका फल फ़िरौन 
से न कह सका। £ तब पिलानेहारों का 
प्रधान फ़िरोन से बोल उठा, कि मेरे भ्रपराध 
झ्राज मुझे स्मरण आए : १० जब फ़िरौन 
अपने दासों से क्रोेधित हुआ था, और मुभे 
भ्रौर पकानेहारो के प्रधान को क़ैद कराके 
जल्लादो के प्रधान के घर के बन्दीगृह में डाल 
दिया था; ११ तब हम दोनों ने, एक ही 
रात में, भ्रपने भ्रपने होनहार के श्रनुसार,| 
* मूल में--योर | 
है ' मूल में--अपने अपने स्वप्न के फल कहने 
के अनुसार | 
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स्वप्न देखा; १२ और वहां हमारे साथ 
एक इब्नी जवान था, जो जललादों के 
प्रधान का दास था; सो हम ने उसको 
बताया, और उस ने हमारे स्वप्नों का 
फल हम से कहा, हम में से एक एक 
के स्वप्न का फल उस ने बता दिया। 
१३ भ्रौर जैसा जैसा फल उस ने हम 
से कहा था, वैसा ही हुआ भी, श्रर्थात्‌ 
मुझ को तो मेरा पद फिर मिला, पर 
वह फांसी पर लटकाया गया। १४ तब 
फ़िरीन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। और 
वह भटपट बन्दीगृह से बाहर निकाला गया, 
ग्रौर बाल बनवाकर, और वस्त्र बदलकर 
फिरौन के साम्हने आया । १४ फिरौन ने 
यूसुफसे कहा, में ने एक स्वप्न देखा है, और 
उसके फल का बतानेवाला कोई भी नही, 
औग्रौर में ने तेरे विषय में सुना है, कि तू 
स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता हैं। 
१६ यूसुफ ने फिरौन से कहा, में तो कुछ 
नही जानता * : परमेश्वर ही फ़िरोन के 
लिये शुभ वचन देगा। १७ फिर फ़िरोन 
यूसुफ से कहने लगा, में ने अपने स्वप्न में 
देखा, कि में नील नदी के किनारे पर खड़ा 
हूं। १८ फिर, क्‍या देखा, कि नदी मे से 
सात मोटी और सुन्दर सुन्दर गायें 
निकलकर कछार की घास चरने लगी। 
१६ फिर, कया देखा, कि उनके पीछे सात 
और गाये निकली, जो दुबली, और बहुत 
कुरूप, श्रौर दुबंल हे; में ने तो सारे मिस्र 
देश में ऐसी कुडोल गाये कभी नही देखी। 
२० भ्रौर इन दुर्बल भौर कुडौल गायों ने 
उन पहली सातो मोटी मोटी गायो को खा 
लिया। २१ और जब वे उनको खा गईं 
तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको 


._# मूल में--मेरे बिना। 
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खा गई हे, क्योकि वे पहिले की नाईं जैसी 
की तैसी कुडौल रही । तब में जाग उठा । 
२२ फिर मे ने दुसरा स्वप्न देखा, कि एक 
ही डठी मे सात ग्रच्छी श्रच्छी श्रोर भ्रन्न से 
भरी हुई बालें निकली। २३ फिर, क्‍या 
देखता हू, कि उनके पीछे और सात बाले 
छुछी छूुछी श्लौर पतली और पुरवाई से 
मुरभाई हुई निकली । २४ और इन पतली 
बालो ने उन सात अच्छी अच्छी बालो को 
निगल लिया। इसे मे ने ज्योतिषियो को 
बताया, पर इस का समभानेहारा कोई नही 
मिला। २५ तब यूसुफ ने फिरोन से कहा, 
फ़िरोन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो 
काम किया चाहता है, उसको उस ने फ़िरौन 
को जताया है। २६ ते सात श्रच्छी अ्रच्छी 
गाये सात वर्ष हे; और वे सात अच्छी 
अच्छी बालें भी सात वर्ष हे, स्वप्न एक ही 
है। २७ फिर उनके पीछे जो दुर्बंल और 
कुडोल गाये निकली, और जो सात छछी 
और पुरवाई से मुरभाई हुई बाले निकाली, 
वे श्रकाल के सात वर्ष होगे। २८ यह वही 
बात है, जो में फ़िरौन से कह चुका हूं, कि 
परमेश्वर जो काम किया चाहता है, उसे 
उस ने फ़िरोन को दिखाया है। २६ सुन, 
सारे मिस्र देश में सात वर्ष तो बहुतायत की 
उपज के होगे। ३० उनके पश्चात्‌ सात 
वर्ष अकाल के शभ्रायेंगे, और सारे मित्र देश 
में लोग इस सारी उपज को भूल जायेंगे; 
और. शभ्रकाल से देश का नाश होगा। 
३१ भर सुकाल (बहुतायत की उपज) 
देश में फिर स्मरण न रहेगा क्योकि भ्रकाल 
अत्यन्त भयंकर होगा। ३२ भ्रौर फ़िरौन 
ने जो यह स्वप्न दो बार देखा है इसका 
भेद यही है, कि यह बात परमेश्वर की ओर 
से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे 
शीक्ष ही पूरा करेगा। ३३ इसलिये झब 


ध्४ 


फिरौन किसी समभदार और बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को ढृढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधान 
मत्री ठहराएं। ३४ फिरोन यह करे, कि 
देश पर अधिका रियो को नियुक्त करे, और 
जब तक सुकाल के सात वर्ष रहे तब तक 
वह मिस्र देश कौ ऊपज का पच्रमाश लिया 
करे। ३५ और वे इन अच्छे वर्षो में सब 
प्रकार की भोजनवस्तु इकट्ठा करे, और 
नगर नगर में भरडार घर भोजन के लिये 
फ़िरोन के वश में करके उसकी रक्षा करे | 
३६ श्रौर वह भोजनवस्तु अ्रकाल के उन 
सात वर्षो के लिये, जो मिस्र देश में आएगे, 
देश के भोजन के निर्मित्त रखी रहे, जिस से 
देश उस अश्रकाल से सत्यानाश न हो जाए। 
३७ यह बात फिरौन और उसके सारे कर्म - 
चारियो कौ ग्रच्छी लगी । ३८ सो फिरोन 
ने अपने कर्मंचा रियो से कहा, कि क्या हम को 
ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिस म परमेदवर का 
आत्मा रहता है, मिल सकता है ? ३६ फिर 
फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमदइ्वर ने जो 
तुझे इतना ज्ञान दिया है, कि तेरे तुल्य कोई 
समभदार और बुद्धिमान्‌ नहीं, ४० इस 
कारण तू मेरे घर का प्रधिकारी होगा, और 
तेरी आज्ञा के अनुसार मरी सारी प्रजा 
चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुभ से 
बड़ा ठहरूगा । ४१ फिर फिरौन ने यूसुफ 
से कहा, सुन, में तुक को मित्र के सारे देश 
के ऊपर भ्रधिकारी ठहरा देता हू । ४२ तब 
फिरौन ने अपने हाथ से अ्रगूठी निकालके 
यूसुफ के हाथ में पहिना दी; और उसको 
बढ़िया मलमल के बस्त्र पहिनवा दिए, और 
उसके गले में सोने की जजीर डाल दी; 
४३ झोर उसको अपने दूसरे रथ पर 
चढ़वाया; भऔर लोग उसके आगे भ्रागे यह 
प्रचार, करते चले, कि घुटने टेककर 
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दण्डवत्‌ करो * और उस ने उसको मित्र 
के सारे देश के ऊपर प्रधान मत्री ठहराया । 
४डं४ड फिर फ़िरोन ने यूसुफ से कहा, फिरोन 
तो में हु, और सारे मिस्र देश मे कोई भी 
तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाव न हिलाएगा। 
४५ झौर फिरोन ने यूसुफ का नाम सापन- 
तपानेह | रखा। भ्रौर श्रोन नगर के याजक 
पोतीपेरा की बेटी श्रासनत से उसका ब्याह 
करा दिया । और यूसुफ भिस्र के सारे देश में 
दौरा करने लगा । ४६ जब यूसुफ मिस्र के 
राजा फिरौन के सम्मुख खडा हुआ, तब वह 
तीस वर्ष का था। सो वह फिरौन के 
सम्मुख से निवलकर मिस्र के सारे देश 
में दौरा करन लगा । ४७ सुकाल के सातो 
वर्षों में भूमि बहुतायत स अन्न | उपजाती 
रही । ४८ और यसुफ उन सातो वर्षो में 
सब प्रकार की भोजनवस्तुए, जो मिरु देश में 
होती थी, जमा करके नगरो में रखता गया, 
झ्रोर हर एक नगर के चारों ओर के खेतों 
की भोजनवस्तुओं को वह उसी नगर मे 
इकट्ठा करता गया। ४€ सो यूसुफ ने ग्रन्न 
को समुद्र की बालू के समान ग्रत्यन्त 
बहतायत से राणि राशि करके रखा, यहा 
तक कि उस ने उनका गिनना छोड दिया; 
क्योकि वे ग्रमस्य हो गई। ४० ग्रकाल के 
प्रथम वर्ष के झाने से पहिले यूसुफ के दो 
पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी 
ग्रासनत से जन्मे । ५१ और यूसुफ ने अपने 
जेठे का नाम यह कहके मनरशे $ रखा, कि 
परमेश्वर ने मुझ से मेरा सारा क्लेश, और 
मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। 
# सूल मे--भत्रक। 
अर्थ निदिचत नही। 
इस मिस्नरी शब्द के भर्थ में सन्देद्द है! 


| मूल में--मुद्ठटी भर भरके। 
$ भ्रथांत्‌ बिसरवानेद्दारा। 


इस मिलनी शब्द का 


४१ ५२--४२ १५ | 
५२ और दूसरे का नाम उस ने यह कहकर 
एप्रेम * रखा, कि मुर्के दुख भोगने के देश 
में परमेदवर ने फुलाया फलाया है। 
५३ और मित्र देश के सुकाल के वे सात वर्ष 
समाप्त हो गए। ५४ और यूसुफ के कहने 
के अनुसार सात वर्षा के लिये अकाल 
ग्रारम्भ हो गया। और सब देशों में ग्रकाल 
पडने लगा, परन्तु सारे मिस्र देश में ग्रन्न 
था। ५५ जब मित्र का सारा देश भूखों 
मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला 
चिल्लाकर रोटी मागने लगी और वह 
सब मिस््रिया से कहा करता था, यूसुफ के 
पास जाओ और जो कुछ वह तुम से कहे, 
वही करो। ५६ सो जब अकाल सारी 
पृथ्वी पर फैल गया, श्रौर मित्र देश में काल 
का भयकर रूप हो गया, तब यूसूफ सब 
भगडारों को खोल खोलके मिस्रियों के हाथ 
अन्न बेचने लगा। ५७ मा सारी पृथ्वी के 
लोग मिस्र मे अन्न मोल लेने के लिये यूसुफ 
के पास आने लगे, क्योकि सारी पृथ्वी पर 
भयकर अकाल था |! 


(यहुफ के भाइयों के उस से मिलने का 


वर्णन ) 

9२ जब याकूब ने सुना कि मिस्र मे 

अन्न है, तब उस ने अपने पुत्रों से 
कहा, तुम एक दूसरे का मुह क्यो देख रहे 
हा। २ फिर उस ने कहा, में ने सुना है कि 
मित्र में अन्न हैं, इसलिये तुम लोग वहा 
जाकर हमारे लिये प्रन्न मोल ले आाश्रो, 
जिस से हम न मरें, वरन जीवित रहे। 
३ सो यूसुफ के दस भाई भ्रन्न मोल लेने के 
लिये मिस्र को गए। ४ पर यूसुफ के भाई 
बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों 
के साथ न भेजा, कि कही ऐसा न हो कि 





 # भ्रथांत भरत्यन्त उपेजाऊ। 
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घ४ं 


उस पर कोई विपत्ति आ पडे। ५ सो जो 
लोग ग्रन्न मोल लेने आए उनके साथ 
इस्राएल के पुत्र भी आए , क्योकि कनान देश 
में भी भारी अ्रकाल था। ६ यूसुफ तो 
भिख देठ का अधिकारी था, और उस देश के 
सब लोगो के हाथ वही अन्न बेचता था; 

इसलिये जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि 
पर मुह के बल गिरके उसको दराइडवत्‌ 
किया। ७ उनको देखकर यूसुफ ने 
पहिचान तो लिया, परन्तु उनके साम्हने 
भाला बनके कठारता के साथ उन से पूछा, 
तुम कहा से आ्राते हो ? उन्हों ने कहा, हम तो 
कनान देश से अन्न मोल लेने के लिये आए 
हे। ८ यूसुफ ने तो अपने भाइयो को 
पहिचान लिया, परन्तु उनन्‍्हो ने उसको न 
पहिचाना | € तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों 
को स्मररा करके जो उस ने उनके विषय में 
दखे थे, उन से कहने लगा, तुम भेदिए हो; 

इस देश की दुर्देशा * को देखने के लिये आए 
हो। १० उन्हो ने उस से कहा, नही, 
नही, हे प्रभु, तेरे दास भोजनवस्तु मोल 
लेने के लिये आए हे । ११ हम सब एक ही 
पिता के पुत्र हे, हम सीधे मनुष्य है, तेरे दास 
भेदिए नही। १२ उस ने उन से कहा, नही 
नही, तुम इस देश की दुदंशा देखने ही को 
आए हो। १३ उन्हो ने कहा, हम तेरे दास 
बा रह भाई है, और कनान देशवासी एक ही 
पुरुष के पुत्र हे, और छाटा इस समय हमारे 
पिता के पास है, और एक जाता रहा। 
१४ तब यूसुफ ने उन से कहा, में ने तो 
तुम से कह दिया, कि तुम भेदिए हो; 

१५ सो इसी रीति से तुम परखे जाओभ्रोगे, 
फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा 
छोटा भाई यहा न आए तब तक तुम यहा से 


* मूल में--नंगेपन। 
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न निकलने पाझोगे। १६ सो अपने में से 
एक को भेज दो, कि वह तुम्हारे भाई को ले 
झ्राए, और तुम लोग बन्धुआई में रहोगे, 
इस प्रकार तुम्हारी बाते परखी जाएगी, कि 
तुम में सच्चाई है कि नही। यदि सच्चे न 
ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ 
तुम निःचय ही भेदिए समभे जाओोग। 
१७ तब “उस ने उनको तीन दिन तक बन्दी- 
गृह में रखा। १८ तीसरे दिन यूसूफ ने 
उन से कहा, एक काम करो तब जीवित 
रहोगे, क्योकि मे परमेश्वर का भय मानता 
हु, १६ यदि तुम सीधे मनुष्य हो, ता तुम 
सब भाइयों में से एक जन इस बन्दीगृह म 

बन्धुआ रहे, और तुम अपने घरवालों की 
भूख बुभाने के लिय शभ्रन्न ले जाओ। 
२० और शअपने छोटे भाई को मेरे पास ल 
ग्राओ, इस प्रकार तुम्हारी बाते सच्ची 
ठहरेगी, और तुम मार डाले न जाझ्रोगे । 
तब उन्हों ने वैसा हां किया। २१ उन्हों ने 
आपस मे कहा, नि सन्देह हम अपने भाई के 
विषय में दोषी हे, क्योंकि जब उस ने हम से 
गिड़गिडाके बिनती को, तौभी हम ने यह 
देखकर, कि उसका जीवन कंसे सकट म पडा 
हैं, उसकी न सुनी , इसी कारण हम भी अब 
इस सकट में पडे हे। २२ रूबेन ने उन से 
कहा, क्‍या में ने तुम से न कहा था, कि 
लड़के के अपराधी मत बनो ? परन्तु तुम ने 
न सुना: देखो, श्रब उसके लोह का पलटा 
दिया जाता है। २३ यूसुफ की और उनकी 
बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती 
थी; इस से उनको मालूम न हुआ कि वह 
उनकी बोली समभता है। २४ तब वह 
उनके पास से हटकर रोने लगा; फिर उनके 
पास लौटकर श्नौर उन से बातचीत करके 
उन में से शिमोन को छांट निकाला और 
उसके साम्हने बन्धुआ रखा। २५ तब 
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यूसुफ ने आज्ञा दी, कि उनके बोरे अन्न से 
भरो और एक एक जन के बोरे में उसके 
रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग 
के लिये सीधा दो सो उनके साथ ऐसा ही 
किया गया। २६ तब वे अपना अन्न अपने 
गदहो पर लादकर वहा से चल दिए। 
२७ सराय में जब एक ने अपने गदहे को 
चारा देने के लिये अपना बोरा खोला, तब 
उसका रुपया बोरे के मोहड़े पर रखा हुआा 
दिखलाई पड़ा। २८ तब उस ने अपने 
भाइया से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया 
गया हे, देखो, वह मेरे बोरे में है; तब उनके 
जी में जी न रहा, और वे एक दूसरे की 
ओर भय से ताकने लग, और बोलें, परमेदवर 
न यह हम से क्‍या किया हूँ / २६ और वे 
कनान देश में अपने पिता याकूब के पास 
आए, और अपना सारा वृत्तान्त उस से इस 
प्रकार वर्णन किया ३० कि जो पुरुष उस 
देश का स्वामी हैं, उस ने हम से कठोरता 
के साथ बाते की, और हम को देश के भेदिए 
कहा। ३१ तब हम ने उस से कहा, हम 
सीधे लोग है, भदिए नही । ३२ हम बारह 
भाई एक ही पिता के * पुत्र हे, एक तो 
जाता रहा, परन्तु छोटा इस समय कनान 
देश में हमारे पिता के पास हैं। ३३ तब 
उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हम से 
कहा, इस से मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे 
मनुष्य हो, तुम अपने में से एक को मेरे 
पास छोडके अपने धरवालो को भूख बुभाने 
के लिये कुछ ले जाओ। ३४ और अपने 
छोटे भाई को मेरे पास लें श्राओ । तब मुभे 
विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नही, 
सीधे लोग हो। फिर में तुम्हारे भाई को 
तुम्हें सौप दूगा, और तुम इस देश में लेन 


* मूल में--अपने पिता के। 
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देन कर सकोगे। ३५ यह कहकर वे अपने 
अपने बोरे से भ्रन्न निकालने लगे, तब, क्‍या 
देखा, कि एक एक जन के रुपये की थैली 
उसी के बोरे में रखी है तब रुपये की 
थैलियो को देखकर थे और उनका पिता 
बहुत डर गए। ३६ तब उनके पिता 
याकूब ने उन से कहा, मुझ को तुम ने 
निर्वश कर दिया, देखो, यूसुफ नही रहा, 
ग्जौर शिमान भी नहीं आया, और अब तुम 
बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो ये 
सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पडी हें। 
३७ रूब्ेन ने अपने पिता से कहा, यदि में 
उसको नरे पास न लाऊ, तो मेरे दोनो 
पुत्रों को मार डालना , तू उसको मेरे हाथ में 
सौप दे, में उसे तेरे पास फिर पहुचा दूगा। 
३८ उस ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे सम न 
जाएगा, क्योकि उसका भाई मर गया हैं, 
झोर वह अ्रब अकेला रह गया इसलिये 
जिस मार्ग से तुम जाओगे, उस मे यदि उस 
पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे 
कारगणा मे इस बुढापे की अवस्था में शोक के 
साथ अधोलोक में उतर जाऊगा *॥। 


8३ और अ्रकाल देश में और भी 
भयकर होता गया। २ जब वह 
अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो 
गया तब उनके पिता ने उन से कहा, फिर 
जाकर हमारे लिये थोडी सी भोजनवस्तु मोल 
ल आओ । ईद तब यहूदा ने उस से कहा, उस 
पुरुष ने हम को चितावनी देकर कहा, कि 
यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न आए, 
तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। 
४ इसलिये यदि तू हमारे भाई को हमारे 
सग भेज, तब तो हम जाकर तेरे लिये 

* मूल में--तुम मेरे पक्के बाल भरधोलोक 
में शोक के साथ उतारोगे। 
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भोजनवस्तु मोल ले आएगे, ४ परन्तु यदि 
तू उसको न भेजे, तो हम न जाएगे क्योकि 
उस पुरुष ने हम से कहा, कि यदि तुम्हारा 
भाई तुम्हारे सग न हो, तो तुम मेरे सम्मुख न 
आने पाओओगे। ६ तब इस्राएल ने कहा, 
तुम ने उस पुरुष को यह बताकर, कि हमारा 
एक और भाई हैँ, क्यो मुझ से बुरा बर्ताव 
किया ? ७ उन्हों ने कहा, जब उस पुरुष ने 
हमारी और हमारे कुटम्बियो की दशा को 
इस रीति पूछा, कि क्‍या तुम्हारा पिता झब 
तक जीवित है ? कया तुम्हारे कोई और भाई 
भी है ? तब हम ने इन प्रइनों के अनुसार 
उस से वर्गान क्या, फिर हम क्या जानते 
थे कि वह कहेगा, कि अपने भाई को यहा ले 
आ्रओ। ८ फिर यहूदा ने अपने पिता इस्रा- 
एल से कहा, उस लडके को मेरे सग भेज 
दे, कि हम चले जाए, इस से हम, और तू, 
गौर हमारे बालबच्चे मरने न पाएगे, वरन 
जीवित रहेगे। € में उसका जामिन होता 
हू, मेरे हो हाथ से तू उसको फेर लेना यदि 
में उसको तेरे पास पहुचाकर साम्हने न 
खडाकर दू, तब तो में सदा के लिये तेरा 
अपराधी ठहरूगा। १० यदि हम लोग 
बिलम्ब न करते, तो अब तक दूसरी बार 
लौट ग्राते। ११ तब उनके पिता इस्राएल 
न उन से कहा, यदि सचम॒च ऐसी ही बात 
है, तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम 
वस्तुओं में से कुछ कुछ चपने बोरो में उस 
पुरुष के लिये भेट ले जाओ जैसे थोडा सा 
बलसान, और थोडा स्ला मधु, और 
कुछ सुगन्ध द्रव्य, और गन्धरस, पिस्ते, 
और बाद्यम । १२ फिर अपने अपने साथ 
दूना रुपया ले जाओ; और जो रुपया 
तुम्हारे बोरो के मुह पर रखकर फेर दिया 
गया था, उसको भी लेते जाओ; कदाचित्‌ 
यह भूल से हुआ हो । १३ और भ्रपने भाई 
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को भी सग लेकर उस पुरुष के पास फिर 
जाओ, १४ और स्वंशक्तिमान्‌ ईश्वर उस 
पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिस से कि 
बह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन 
को भी आने दे और यदि मे निर्वश हुआ 
तो होने दो | 

१५ तब उन मनुष्यों ने वह भेट, और 
दूना रुपया, और बिन्यामीन को भी संग 
लिया, और चल दिए और मिस्र म पहुच्चकर 
यूसुफ के साम्हनें खडे हुए। १६ उनके 
साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने 
घर के अधिकारी मे कहा, उन मनुष्यो को 
घर में पहुचा दो, और पश्ठ मारके भोजन 
तैयार करो, क्योकि वे लोग दोपहर को मेरे 
सग भोजन करेगे । १७ तब वह अधिकारी 
पुरुष यूसुफ- के कहने के अनुसार उन पुरुषो 
को यूसुफ के घर में ले गया। १८ जब वे 
यूसुफ के घर को पहुचाए गए तब वे आपस में 
डरकर कहने लगें, कि जा रुपया पहिली बार 
हमारे बोरो में फेर दिया गया था, उसी के 
कारण हम भीतर पहुचाए गए हे, जिस से 
कि वह पुरुष हम पर टूट पडे, और हमे बण म 
करके अपने दास बनाए, ओर हमारे गदहों 
को भी थोन ले। १६ तब वे यूसुफ के 
घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के 
द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, २० कि 
हे हमारे प्रभु, जब हम पहिली बार भ्रन्न 
मोल लेने को आए थे, २१ तब हम ने 
सराय में पहुचकर अपने बोरो को खाला, तो 
क्या देखा, कि एक एक जन का पूरा पूरा 
रुपया उसके बोरे के मुह पर रखा है , इसलिये 
हम उसको अपने साथ फिर लेते आए है । 
२२ और दूसरा रुपया भी भोजनवस्तु मोल 
लेने के लिये लाए हें, हम नही जानते कि 
हमारा रुपया हमारे बोरो में किस ने रख 
दिया _.था। २३ उस ने कहा, तुम्हारा 
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कुशल हो, मत डरो तुम्हारा परमेश्वर, जो 
तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने 
तुम को नुम्हारे बोरो में धन दिया होगा, 
तुम्हारा रुपया तो मुझ को मिल गया था 

फिर उस ने शिमोन को निकालकर उनके 
सग कर दिया । २४ तब उस जन ने उन 
मनुृष्यो को यूसुफ के घर मे ले जाकर जल 
दिया, तब उन्हो ने अपने पावो को धोया; 
फिर उस ने उनके गदहों के लिये चारा 
दिया । २५ तब यह सुनकर, कि ग्राज हम 
को यही भोजन करना होगा, उन्हो ने यूसुफ 
के आने के समय नक, श्रर्थात्‌ दोपहर तक, 
उस भेट को इकट्ठा कर रखा। २६ जब 
यूसुफ घर आया तब वे उस भेट को, जो 
उनके हाथ में थी, उसके सम्मुख घर मे ले 
गए, और भूमि पर गिरकर उसको दण्डवत्‌ 
किया। २७ उस ने उनका कुशल पूछा, 
ग्रौर कहा, क्‍या तुम्हारा वह बूढा पिता, 
जिसकी तुम ने चर्चा की थी, कुशल से हैं ? 
क्या वह अब तक जीवित हैं ? २८ उन्हों ने 
कहा, हा, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है 
झ्ौर भ्रब तक जीवित है, तब उन्हों ने सिर 
भुकाकर फिर दराडबत किया। २६ तब 
उस ने आखे उठाकर और ग्रपने सगे भाई 
बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्‍या तुम्हारा 
बह छोटा भाई, जिसकी चर्चा तुम ने मरू से 
की थी, यही है ” फिर उस ने कहा, हे मेरे 
पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। 
३० तब अपने भाई के स्नेह से मन भर 
झ्राने के कारएणा और यह सोचकर, कि में 
कहा जाकर रोऊ, यूसुफ फुर्ती से भ्रपनी 
कोठरी में गया, और वहा रो पडा। 
३१ फिर अपना मुह धोकर निकल आया, 
श्रौर अपने को शातकर कहा, भोजन 
परोसो । ३२ तब उन्हों ने उसके लिये तो 
अलग, और भाइयों के लिये भी अलग, और 
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जो मिस्री उसके सग खाते थे, उनके लिये 
भी अलग, भोजन परोसा , इसलिये कि मित्री 
इब्रियो के साथ भोजन नही कर सकते, वरन 
मिश्री ऐसा करना घृणा समभते थे। 
३३ सो यूसुफ के भाई उसके साम्हने, बड़े 
बड पहिले, और छोटे छोटे पीछे, अपनी ग्रपनी 
ग्रवस्था के अनुसार, क्रम से बेठाए गए यह 
देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर 
देखने लगे। ३४ तब यूसुफ अपने साम्हने 
से भोजन-वस्तुए उठा उठाके उनके पास 
भेजने लगा, और बविन्यामीन का अपने 
भाइया से पचगुगी अधिक भाजनवस्तु 
मिली । और उन्हों ने उसके सग मनमाना 


खाया पिया ॥। 
24, तब उस ने अपने घर के 
ग्रधिकारी को ग्राज्ञा दी, कि इन 
मनुध्यों के बोरों में जितनी भोजनवस्तु समा 
सके उतनी भर दे, और एक एक जन के 
रुपये को उसके बोरे के मुह पर रख दे। 
२ ओर मेरा चादी का कटोरा छोटे के बोरे 
के मुह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख 
दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उस ने 
किया। ई३ ब्रिहान को भोर होत ही वे 
मनृष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। 
४ वे नगर से निकले ही थे, और दूर न 
जाने पाए थे, कि यूसूफ ने अपने घर के 
ग्रधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा 
कर, और उनको पाकर उन से कह, कि 
तुम ने भलाई की सन्‍्ती बुराई क्यो की हे ? 
४५ क्‍या यह वह वस्तु नही जिस में मेरा 
स्वामी पीता है, श्रौर जिस से वह शकुन भी 
बिचारा करता है ? तुम ने यह जो किया है 
सो बुरा किया। ६ तब उस ने उन्हे जा 
लिया, और ऐसी ही बाते उन से कही। 
७ उन्हो ने उस से कहा, हे हमारे प्रभु, 
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तू ऐसी बाते क्‍यों कहता है? ऐसा काम 
करना तेरे दासो से दूर रहे। ८ देख, 
जो रुपया हमारे बोरो के मुह पर निकला 
था, जब हम ने उसको कनान देश से ले 
ग्राकर तुझे फेर दिया, तब, भला, तेरे स्वामी 
के घर में सं हम कोई चादी वा सोने की 
वस्तु क्योकर चुरा सकते हे ? € तेरे दासो 
में से जिस किसी के पास वह निकले, वह 
मार डाला जाए, और हम भी अपने उस 
प्रभ के दास हो जाए। १० उस ने कहा, 
तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह 
निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग 
निरपराध ठहरोगे। ११ इस पर वे फुर्ती 
से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर 
रखकर उन्ह खोलने लगे। १२ तब वह 
डूढ़ने लगा और वड़ के बोरे से लेकर छोटे 
के बारे तक खो ज की और कटोरा बिन्यामीन 
के बोरे म मिला । १३ तब उन्हों ने अपने 
अपने वस्त्र फाडे, और झ्पना अपना गदहा 
लादकर नगर को लोट गए। १४ जब 
यहदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर 
पहुचे, और यूसुफ वही था, तब वे उसके 
साम्हन भूमि पर गिरे। १५ यूसुफ ने उन 
से कहा, तुम लोगों ने यह कंसा काम किया 
है ” क्‍या तुम न जानते थे, कि मुझ सा 
मनुष्य शकुन बिचार सकता है ? १६ यहूदा 
ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? 
हम क्‍या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराएं? 
परभेदवर ने तेरे दासा के अधरं को पकड़ 
लिया है: हम, और जिसके पास कटोरा 
निकला वह भी, हम सब के सब भ्रपने प्रभु 
के दास.ही हें। १७ उस ने कहा, ऐसा 
करना मुभ से दूर रहे: जिस जन के पास 
कटोरा निकला हैं, वही मेरा दास होगा; 
और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल 
क्षेम से चले जाओ ।। 
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१८ तब यहूदा उसके पास जाकर कहने 
लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को श्रपने प्रभु 
से एक बात कहने की श्ाज्ञा हो, श्रौर तेरा 
कोप तेरे दास पर न भडके, तू तो फिरौन 
के तुल्य है। १६ मेरे प्रभु ने अपने दासो से 
पूछा था, कि क्या तुम्हारे पिता वा भाई है ? 
२० और हम ने श्रपने प्रभु से कहा, हा, 
हमारा क्ढ़ा पिता तो हैं, श्रौर उसके बुढापे 
का एक छोटा सा बालक भी है, परन्तु 
उसका भाई मर गया हैं, इसलिये वह गअ्रव 
श्रपनी माता का अ्रकेला ही रह गया हैं 
झ्रोर उसका पिता उस से स्नेह रखता है। 
२१ तब तू ने अपने दासो से कहा था, कि 
उसको मेरे पास ले आओ, जिस से में 
उसको देख। २२ तब हम ने अपने प्रभु से 
कहा था, कि वह लडका अपने पिता को नही 
छोड सकता, नहीं तो उसका पिता मर 
जाएगा। २३ और तू ने अ्रपन दासो से 
कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सग न 
आए, तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने 
पाओगे । २४ सो जब हम अपने पिता तेरे 
दास के पास गए, तब हम ने उस से अपने 
प्रभु की बाते कही। २५ तब हमारे पिता 
ने कहा, फिर जाकर हमारे लिये थोडी सी 
भोजनवस्तु मोल ले आओ। २६ हम ने 
कहा, हम नही जा सकते, हा, यदि हमारा 
छोटा भाई हमारे सग रहे, तब हम जाएंगे 
क्योकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे सग 
न रहे, तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने 
पाएगे। २७ तब तेरे दास मेरे पिता ने हम 
से कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 
दो पुत्र उत्पन्न हुए। २८ और उन में से 
एक तो मुझे छोड ही गया, और में ने निश्चय 
कर लिया, कि वह फाड डाला गया होगा, 
झौर तब से में उसका मुह न देख पाया। 
२६ सी यदि तुम इसको भी मेरी झ्ााख की 
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आाड में ले जाओ, और कोई विपत्ति इस पर 
पडे, तो तुम्हारे कारण में इस पक्के बाल की 
अवस्था में दु ख के साथ अ्रधोलोक में उतर 
जाऊगा *। ३० सो जब में अपने पिता 
तेरे दास के पास पहुचू, और यह लडका सग 
न रहे, तब, उसका प्रारा जो इसी पर अ्टका 
रहता हैं ३१ इस काररणा, यह देखके कि 
लडका नही है, वह तुरन्त ही मर जाएगा। 
तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा 
पिता, जो पक्के बालो की अवस्था का हैं, 
शोक के साथ अ्धोलोक में उतर जाएगा [| 
३२ फिर तेरा दास अपने पिता के यहा यह 
कहके इस लडके का जामिन हआ है, कि 
यदि में इसको तरे पास न पहुचा द, तब 
तो में सदा के लिय तेरा अपराधी ठहरूगा । 
३३ सो अब तेरा दास इस लडके की सन्‍्ती 
अपने प्रभु का दास होकर रहने की गराज्ञा 
पाए, और यह लरजा झपने भाइया के सग 
जान दिया जाए। ३४ क्योकि लड़के के 
बिना सग रहे में क्याॉकर अपन पिता के पास 
जा सकगा, ऐसा न हो कि मरे पिता पर 
जो दु ख पडेगा वह मुरभे देखना पड़े ॥। 
2५ तब यूसुफ उन सब के साम्हने, 
जा उसके आस पास खड़े थे ग्रपने 
को और रोत न सका, श्र पुकार के कहा 
मेरे आस पास से सब लोगो को बाहर कर 
दो। भाइयों के साम्हने अपने को प्रगट 
करने के समय यूसुफ के सग और कोई न 
रहा। २ तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगा और मिस्रियो ने सुना, श्रौर फिरौन 
के घर के लोगो को भी इसका समाचार 
* मूल में--तुम मेरे पक्के बाल भ्रधोलोक 
में दु ख के साथ उतारोगे। 


| मूल में--तेरे दास हमारे पिता के पक्के 
बाल शोक के माथ श्रधोलोक में उतारेंगे। 
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मिला। ३ तब यूसुफ अपने भाइयो से 
कहने लगा, में यूसुफ हू, क्या मेरा पिता अब 
तक जीवित है ? इसका उत्तर उसके भाई 
न दे सके, क्योकि वे उसके साम्हने घबरा 
गए थे। ४ फिर यूसुफ ने अपने भाइयो से 
कहा, मेरे निकट आओ । यह सुनकर वे 
निकट गए। फिर उस ने कहा, मे तुम्हारा 
भाई यूसुफ हू, जिसको तुम ने मिस्र आनेहारो 
के हाथ बेच डाला था। ५ अब तुम लोग 
मत पछताओो, झर तुम ने जो मुभे यहा 
बेच डाला, इस से उदास मत हो, क्योकि 
परमेश्वर ने तुम्हारे प्रागो को बचाने के 
लिये मुझे आगे से भेज दिया है। ६ क्योकि 
अब दो वर्ष से इस देश में ग्रकाल हैं, और अरब 
पाच वर्ष और ऐसे ही होगे, कि उन मे न 
तो हल चलेगा और न ग्रन्न काटा जाएगा । 
७ सो परमेश्वर ने मुर्भ तुम्हारे आगे 
इसी लिये भेजा, कि तुम पृथ्वी पर जीवित 
रहो, और तुम्हारे प्रारगो के बचने से तुम्हारा 
वश बढे । ८ इस रीति अब मुझ को यहा 
पर भेजनेवाले तुम नही, परमेश्वर ही ठहरा 

श्र उसी ने मु्े फिरौन का पिता सा, और 
उसके सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र 
देश का प्रभु ठहरा दिया है। € सो शीघ्र 
मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र 
यूसुफ इस प्रकार कहता है, कि परमेश्वर ने 
मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया हैं, 

इसलिये तू मेरे पास बिना बिलम्ब किए 
चला झआ। १० और तेरा निवास गोशेन 
देश में होगा, श्रौर तू, बेटे, पोतो, भेड- 
बकरियो, गाय-बैलो, और श्रपनें सब कुछ 
समेत मेरे निकट रहेगा। ११ और अकाल 
के जो पाच वर्ष श्र होगे, उन में में वही 
तेरा पालन पोषण करूगा, ऐसा न हो कि 
तू, और तेरा घराना, वरन जितने तेरे हे, सो 


१ । 
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भूखों मरे *। १२ और तुम श्रपनी श्राखों 
से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी 
अपनी आखो से देखता है, कि जो हम से 
बाते कर रहा हूँ सो यूसुफ है। १३ और 
तुम मेरे सब विभव का, जो मिस्र म है और 
जो कुछ तुम ने देखा है, उस सब का मेरे 
पिता से वर्णन करना , और तुरन्त मेरे पिता 
को यहा ले झआना। १४ और वह अ्नपने 
भाई बिन्यामीन के गले से लिपटकर रोया , 
गौर बिन्यामीन भी उसके गले से लिपटकर 
रोया । १५ तब वह अपने सब भाइयों 
को चूमकर उन से मिलकर रोया और 
इसके पश्चात्‌ उसके भाई उस से बाते करने 
लगे।। 

१६ इस बात का चर्चा, कि यूसुफ के 
भाई आए है, फिरौन के भवन तक पहुच गई, 
ओर इस से फिरौोन और उसके क्मंचारी 
प्रसन्न हुए। १७ सो फिरौन ने यूसुफ से 
कहा, अ्रपने भाइयो से कह, कि एक काम 
करो, अपने पशुझ्नो को लादकर क्नान देश में 
चने जाओ। १८ और अपने पिता और 
अपने अपने घर के लोगो को लेकर मेरे पास 
आ्राओ , और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से 
अच्छा है वह में तुम्हें दगा, और तुम्हें देश 
के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगे। 
१६ और तुभे आ्राज्ञा मिली हैं, तुम एक काम 
करो, कि मिस्र देश से अपने बालबच्चो और 
स्त्रियों के लिये गांडिएए ल जाओ, और प्रपने 
पिता को ले आओ। २० औझौर श्रपनी 
सामग्री का मोह न करना, क्योकि सारे 
मिस्र देश में जो कुछ श्रच्छे से भ्रच्छा है सो 
तुम्हारा हैं। २९ झौर इस्राएल के पुत्रो ने 
वैसा ही किया। और यूसुफ ने फिरौन की 
मानके उन्हें गाडिया दी, और आगे के लिये 


..._ # मूल में--निर्धन हो जाए। 


धर 


सीधा भी दिया। २२ उन में से एक एक 
जन को तो उस ने एक एक जोडा वस्त्र भी 
दिया, और बिन्यामीन को तीन सौ रूपे के 
टुकड़े और पाच जोड़े वस्त्र दिए । २३ और 
ग्रपने पिता के पास उस ने जो भेजा वह 
यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुझा से 
लदें हुए दस गदहे, और श्रश्न और रोटी श्रोर 
उसके पिला के मागं के लिये भोजनवस्तु से 
लदी हुई दस गदहिया। २४ और उस न 
अपने भाइया को विदा किया, ओर वे चल 
दिए * आर उस ने उन से कहा, मार्ग म कही 
भगदा न करना । २५ भिस्र से चलकर व 
कनान देश में अपने पिता याकब के पास 
पहुंचे । २६ और उस से यह वरंन क्या, 
कि यूसुफ अब तब जीवित है, और सार 
मिस्र दश पंर प्रभता वही करता हैं। पर उस 
नें उनकी प्रतीत न की, और वह अपने आपे 
में न रहा । २७ तब उन्हों ने अपने पिता 
याकूब से यसुफ की सारी बाते, जा उस ने 
उन से कही थी, कह दी, जब उस न उन 
गाडिया को देखा, जो यूसूफ ने उसके ले 
आने के लिये भेजी थी, तब उसका चित्त 
स्थिर हो गया। २७ और इस्राशल न 
कहा, बस, मेरा पुत्र यूुसुफ अरब तक जीवित 
है * में भ्रपनी मृत्यु से पहिले जाकर उसको 
देखगा ।। 


(याकब के सारे परिवार समेल सिख में बस 


जाने का वणन ) 

8 ट्ट तब इस्राएल अभ्रपना सब कुछ 
लेकर कूच करके बेर्शेबा को गया, 

झौर वहा अपने पिता इसहाक के परमेश्वर 
को बलिदान चढाए। २ तब परमेश्वर ने 
इस्राएल से रात को दर्शन मे कहा, हे याकूब, 
हे याक़ूब। उस ने कहा, क्या श्राज्ञा *। 


“४ * मूल में--मुझे देख। या 


पट 
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का 3. 
३ उस ने क्हा, में ईइवर तेरे पिता का परमे- 
इवर हू, तू मिस्र में जाने से मत डर , क्योकि 
में तुक से वहा एक बडी जाति बनाऊगा। 
४ में तेरे सग सगे मिस्र को चलता ह, और 
में तुक वहा से फिर निश्चय ले आऊगा और 
यूगूफ अपना हाथ तेरी झाखो पर लगाएगा। 
५ तब याकृब वेशेबा से चला और इन्राएल 
के पुत्र अपने पिता याकब, और अपने बाल- 
बच्चो, श्रौर स्त्रियों को उन गाडियो पर, जो 
फिरोन न उनके ले ग्राने को भेजी थी 
चढह्ाकर चल पढे । ६ और वे अपनी भेड- 
बकरी, गाय-बेल, ग्रौर कनान देश में अपन 
इकट्ठा किए हुए सारे वन को लकर मिस्र में 
ग्राए। ७ ओर याकृब पग्रपने बेटे-बेटिया, 
पोते-पातिया, निदान' अपने बण भर का 
अपने संग मिस्र मल आपा ॥ 

८ याकुब वे साथ जो इसम्राएली, अर्थात्‌ 
उसके बेट परत आदि मिस्र मे आए उन्हके 
नाम य है याकूब का जठा ता रूबेन था । 
६ और रूबन के पुत हनात पलल, हख्रान 
झ्रोर कर्म्मी थे। १० ओर जिमोन के पृत्र, 
यमएल यामीन, ग्राटद, यावीन, सोहर 
और एक कनानी स्त्री से जन्मा हझ्मा शाऊल 
भी था। ११ और लवबी के पुत्र, गशनि, 
कहात, और मरारी थ। १२ और यहदा 
के एर, ओनान, जशेला, पेरेस, और जेरह 
नाम पत्र हुए तो थे, पर एर ओर झोनान 
कनान देश मे मर गए थे। और पेरेस के 
पुत्र, हेख्लोन और हामूल थे। १३ और 
इस्साकार के पुत्र, तोला, पुब्बा, योव, और 
शिम्नरोन थे। १४ और जबूलन के पुत्र, 
सेरेद, एलोन, और यहलेल थे । १५ लिआ: 
के पुत्र, जो याकूब से पहनराम में उत्पन्न हुए 
थे, उनके बेटे पोते ये ही थे, और इन से 
ग्रधिक उस ने उसके साथ एक बेटी दीना को 
भी जन्म दिया . यहा तक तो याकूब के सब 
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वशवाले * तेतीस प्राणी हुए। १६ फिर 
गाद के पुत्र, सिय्योन, हाग्गी, शुनी, एसबोन, 
एरी, अरोदी, और अरेली थ। १७ और 
ग्राणेर के पुत्र, यिम्ना, यिश्वा, यिस्वी, और 
बरीआ थे, और उनकी बहिन सेरह थी 
झौर बरीओआ के पुत्र, हेबेर और मल्कीएल 
थे। १८ जिल्पा, जिसे लाबान ने अपनी 
बेटी लिआ को दिया था, उसके बेटे पोते 
ग्रादि ये ही थे, सो उसके द्वारा याकूब के 
सोलह प्राणी उत्पन्न हुए ॥ 

१६ फिर याकूब की पत्नी राहेल के पृत्र 
यूसुफ और विन्यामीन थे। २० और मित्र 
देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी 
ग्रासनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, 
अर्थात्‌ मनहइशे और एप्रैम। २१ झोर 
बिन्यामीन के पुत्र, बेला, बेकेर, अश्बल 
गेरा नामान, एही, रोश, मप्पीम, हृष्पीम, 
ग्रौर आद थे। २२ राहेल के पुत्र जो 
याकब से उत्पन्न हुए उनके ये छो पुत्र थे, 
उसके ये सब बेटे पोते चौदह प्रारी हुए । 
२३ फिर दान का पुत्र हशीम था। 
२४ और नण्ताली के पुत्र, यहसेल, गूनी, 
सेसेर, और शिल्लेम थे। २५ बिल्हा, जिसे 
लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उस- 
के बेटे पोते ये ही हे, उसके द्वारा याकूब के 
वश में सात प्राणी हुए। २६ याकब के, 
निज वश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे 
उसकी बहुओ को छोड सब मिलकर छिया- 
सठ प्रागी हुए। २७ और यूसुफ के पुत्र, 
जो मिस्र में उस से उत्पन्न हुए, वे दो प्राणी 
थे . इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी 
मिस्र में आए सो सब मिलकर सत्तर हुए ॥ 

२८ फिर उस ने यहूदा को श्रपने भागे 
यूसुफ वे पास भेज दिया, कि वह उसको 
रा * मल में--बेटे बेटिया। 
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गोशेन का मांग दिखाए, और वे गोशेन 
देश में आए। २६ तब यूसूफ अपना रथ 
जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेट करने 
के लिये गोशेन देश को गया, और उस से 
भेट करके उसके गले से लिपटा, और कुछ 
देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता 
रहा । ३० तब इस्राएल ने यूसूफ से कहा, 
में ग्रव मरने से भी प्रसन्न ह, क्योकि तुझे 
जीवित पाया और तेरा मह देख लिया । 
३१ तब यूसुफ ने अपने भादयों से और 
ग्रपने पिता के घराने से कहा, में जाकर 
फिरौन को यह कहकर समाचार दगा, कि 
मेरे भाई और मेरे पिता क॑ सारे घराने के 
लोग, जो कनान देश म रहते थे, वे मरे पास 
ग्रा गाए हें। ३२ और वे लोग नचरवाहे हें, 
क्योकि वे पशओो को पालते आए है इस- 
लिये वे अपनी भेड-बकरी, गाय-बैल, और 
जो कुछ उनका है, सब ले आए है । ३३ जब 
फिरौन तुम को बुलाके पूछे, कि तुम्हारा 
उद्यम क्या है ? ३४ तब यह कहना कि तेरे 
दास लडकपन से लेकर आज तक पशआओ को 
पालते आए है, वरन हमारे पुरखा भी श्सखा 
हो करते थे। इस से तुम गोशेन देश में 
रहने पाओझगे, क्योकि सब चरवाहों से 
मिस्री लोग घृणा करते हे ॥ 


8 तब यूसुफ ने फ़िरौन के पास 

जाकर यह समाचार दिया, कि मेरा 
पिता और मेरे भा, और उनकी भेड- 
बकरिया, गाय-बल, श्रौर जो कुछ उनका है, 
सब कनान देश से आ गया है, और ग्रभी तो 
वे गोशन देश में हे। २ फिर उस ने अपने 
भाइयो में से पाच जन लेकर फ़िरौन के 
साम्हने खडे कर दिए। ३ फिरौन ने उसके 
भाइयो से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्‍या हैं ? 
उन्हों ने फिरौन से कहा तेरे दास चरवाहे 


हत। 


४ 


है, और हमारे पुरखा भो श्से शो रहे। 
४ फिर उन्हो ने फिरौन से कहा, हम इस 
देश में परदेशी की भाति रहने के लिये श्राए 
हें, क्योकि कनान देश में भारी अश्रकाल होने 
के कारणा तेरे दासो को भेड-बकरियो के 
लिये चारा न रहा सो अपने दासो को 
गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। ५ तब 
फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे 
भाई तेरे पास आ गए हैं, ६ और मिस्र 
देश तेरे साम्हन पडा है, इस देश का जो सब 
से अच्छा भाग हो, उस में अपने पिता और 
भाइयो को बसा दे, अर्थात्‌ वे गोशेन ही देश 
मे रहे और यदि तू जानता हो, कि उन में 
से परिश्रमी पुरुष हे, तो उन्हें मेरे पशुओं के 
अधिकारी ठहरा दे। ७ तब यूसुफ ने अपने 
पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख 
खडा किया और याकृूत्र ने फिरोन को 
आशीर्वाद दिया । ८ तब फिरोन ने याकूब 
से पूछा, तेरी भ्रवस्था क्तिने दिन की हुई 
है ” € याकूब ने फिरौन से कहा, में तो 
एक सौ तीस वर्ष परदेशी होकर अ्रपना 
जीवन बिता चुका हु मरे जीवन के दिन 
थोडे और दु ख से भरे हुए भी थे, भर मेरे 
बापदादे परदेशी होकर जितने दिन तक 
जीवित रहे उतने दिन का में अ्रभी नहीं 
हुआ । १० और याकूब फिरौन को झाजशी- 
वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। 
११ तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों 
को बसा दिया, श्रौर फिरौन की श्राज्ञा के 
अनुसार भिन्न देश के अच्छे से अच्छे भाग में, 
प्र्थात्‌ रामसेस नाम देश में, भूमि देकर 
उनको सौप दिया। १२ और यूसुफ अपने 
पिता का, और अपने भाइयो का, और पिता 
के सारे घराने का, एक एक के बालबच्चो के 
घराने को गिनतो के अनुसार, भोजन दिला 
दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा ।। 
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१३ श्रोर उस सारे देश मे खाने को कुछ 
न रहा , क्योकि अ्रकाल बहुत भारी था, श्रौर 
अकाल के कारणा मित्र और कनान दोनो 
देश नाश हो गए। १४ झौर जितना रुपया 
मिस्र और कनान देश में था, सब को यूसुफ 
ने उस अन्न की सन्‍्ती जो उनके निवासी 
मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरोन के भवन में 
पहुचा दिया। १५ जब मिस्र ग्रौर कनान 
देश का रुपया चक गया, तब सब मिस्री 
यूसुफ के पास आ आकर कहने लगे, हम को 
भोजनवस्तु दे क्या हम रपय के न रहने से 
तेरे रहते हुए मर जाए ? १६ यूसुफ ने 
कहा, यदि: स्पये न हो तो अपने पत्न दे दो, 
और में उनकी सन्‍्ती तुम्हे खाने को दगा। 
१७ तब वे अपन पद्नु यूसुफ के पास ले आए , 
झर यूसुफ उनको घोडो, भट-बकरियो, 
गाय-बैला और गदहों की सन्‍्ती खाने को 
देने लगा उस वर्ष मे वह सब जाति के पशुओो 
की सनन्‍्ती भीजन देकर उनका पालन पोषण 
करता रहा। १८ वह वर्ष तो यो कट गया , 
तब अगले वषं में उन्‍्हों ने उसके पास आकर 
कहा, हम अपने प्रभु से यह बांत छिपा न 
रखेगे कि हमारा रुपया चुक गया है, और 
हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास 
आ चुके हैं; इसलिये भ्रब हमारे प्रभु के 
साम्हने हमारे शरीर और भूमि छोडकर 
झोर कुछ नही रहा। १६ हम तेरे देखते 
क्यो मरे,श्रौर हमारी भूमि क्यो उजड जाए ? 
हमको झौर हमारी भूमि को भोजन वस्तु की 
सन्‍्ती मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत 
फ़िरौन के दास हो . और हमको बीज दे, 
कि हम मरने न पाए, वरन जीवित रहे, भ्रौर 
भूमि न उजडे *। २० तब यूसुफ ने मिस्र 
की सारी भूमि को फिरौन के लिये मोल 


न मूल मे-- हम और हमारी भूमि क्यों मरे । 
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लिया; क्योकि उस कठिन अकाल के पडने से 
मिस्तरियों को अपना अपना खेत बेच डालना 
पडा * इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो 
गई। २१ और एक छोर से लेकर दूसरे 
छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती 
थी, उसको उस ने नगरो में लाकर बसा 
दिया । २२ पर याजको की भूमि तो उस ने 
न मोल ली : क्योकि याजको के लिये फिरौन 
की ओर से नित्य भोजन का बन्दोबस्त था, 
गौर नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता 
था वहीं वे खाते थे, इस कारण उनको 
ग्रपनी भूमि बेचनी न पडी। २३ तब यूसुफ 
ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, में ने आज 
के दिन तुम को और तुम्हारी भूमि को भी 
फिरौन के लिये मोल लिया है, देखो, तुम्हारे 
लिये यहा बीज है, इसे भूमि में बोओ। 
२४ और जो कुछ उपजे उसका पचमाण 
फिरौन को देना, बाकी चार श्रश तुम्हारे 
रहेंगे, कि तुम उसे अपने खेतो में बोझ, और 
अपने अपने बालबच्चो और घर के और 
लोगो समेत खाया करो। २५ उन्हों ने 
कहा, तू ने हमको बचा लिया है : हमारे प्रभु 
के श्रनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और 
हम फ़िरौन के दास होकर रहेगें। २६ सो 
यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा 
नियम ठहराया, जो आज के दिन तक चला 
ग्राता है, कि पच्रमांश फ़िरौन को मिला 
करे; केवल याजकों ही की भूमि फ़िरौन की 
नहीं हुई॥ २७ भर इस्राएली मित्र के 
गोशेन देश में रहने लगे; और वहां की भूमि 
को अपने वश में कर लिया, और फूले-फले 
और भप्रत्यन्त बढ गए ॥। 


(इलारक्ष के आशोर्वादों और रूत्यु का वर्णन ) 
२८ मिस्र देश में याकूब सतरह वर्ष 
जीवित रहा : इस प्रकार याकूब की सारी 
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ज्प्र 


प्रायु एक सौ सेतालीस वर्ष की हुई। 
२६९ जब इस्राएल के मरने का दिन निकट 
झ्रा गया, तब उस ने अपने पुत्र यूसुफ को 
बुलवाकर कहा, यदि तेरा ब्रनुग्रह मु पर 
हो, तो अपना हाथ मेरी जाघ के तले रख- 
कर शपथ छा, कि में तेरे साथ कृपा और 
सच्चाई का यह काम करूगा, कि तुझे मिस्र 
में मिट्टी नदूगा। ३० जब तू अ्रपने बाप- 
दादो के सग सो जाएगा, तब में तुझे मिस्र 
से उठा ले जाकर उन्ही के कबरिस्तान में 
रखगा, तब यूसुफ ने कहा, में तेरे बचन 
के अनुसार करूगा । ३१ फिर उस ने कहा, 
मुझ से शपथ खा . सो उस ने उस से शपथ 
खाई । तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने 
की झोर सिर भुकाया || 


2८ इन बातो के पह्चात्‌ किसी ने 

यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता 
बीमार हैं, तब वह मनश्झो और एप्रैम नाम 
अपने दोनो पुत्रों को सग लेकर उसके पास 
चला। २ और किसी ने याक्‌ब को बता 
दिया, कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा 
हैं; तब इस्राएल अपने को सम्भालकर खाट 
पर बेठ गया। हे और याकूब ने यूसुफ से 
कहा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ने कनान देश के 
लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर भ्राशीष 
दी, ४ और कहा, सुन, में तुके फुला- 
फलाकर बढ़ाउगा, और तुझे राज्य राज्य 
की मर्डली का मूल बताऊगा, भ्रौर तेरे 
पदचात्‌ तेरे बंश को यह देह दे दूगा, जिस से 
कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी 
रहे। ५ भ्ौर अब तेरे दोनों पुत्र, जो मिस्र 
में मेरे आने से पहिले उत्पन्न हुए हे, 
वे मेरे ही ठहरेंगे; भ्रर्थात्‌ जिस रीति 
से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति 
से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। 


७६ उर्त्पातक्त 


६ और उनके परदचात्‌ जो सन्‍्तान उत्पन्न 
हो, वह तेरे तो ठहरेगे, परन्तु अटवारे 
के समय वे अपने भाइयो ही के वश म 
गिने जाएगे *। ७ जब में पहान| से ग्राता 
था, तब एप्राता पहचने से थोड्दी ही दूर 
पहिले राहेल कनान देश मे, मार्ग में, मेरे 
साम्हने मर गई और में ने उसे वही, 
ग्रर्थात्‌ एप्राता जो बेतलेहेम भी कहलाता है 
उसी के मागे में मिट्टी दी। ८ तब इखाएल 
को यूसुफ के पुत्र देख पड़े, और उस ने पूछा, 
ये कौन हे ” € यूसुफ ने अपने पिता से 
कहा, ये मेरे पृत्र हे, जो परमेश्वर ने मभे 
यहा दिए हे उस ने कहा, उनको मेरे 
पास ले आ कि मे उन्हें आशीर्वाद द। 
१० इस्राएल की आख बुढापे के कारग 
धुन्चली हो गई थी, यहा तक कि उसे कम 
सूभता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले 
गया, और उस ने उन्हें चुमकर गले लगा 
लिया । ११ तब इस्राएल न यूसफ से कहा 
मुझे ग्राशा न थी, कि में तैरा मुख फिर 
देखने पाऊगा परन्तु देख, परमेश्वर ने मे 
तेरा वश भी दिखाया है । १२ तब यूसुफ ने 
उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और 
ग्रपने महे के बल भूमि पर गिरके दराइवत्‌ 
की । १३ तब यूसुफ ने उन दोनो को लेकर, 
अर्थात्‌ एप्रैम को अपने दहिने हाथ से, कि 
वह इसत्राएल के बाए हाथ पटे, और मनइश 
को अपने बाए हाथ से, कि इस्राएल के दहिने 
हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। 
१४ तब इस्राएल ने अपना दहिना हाथ 
बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था, 
ओऔ,र अपना बाया हाथ बढाकर मनह्णे के 
सिर पर रख दिया, उस ने तो जान बूककर 
ऐसा किया, नही तो जेठा मनहशे ही था। 


# मल में--भाश्यों के वाम पर कहाएगे। 
/ श्रथांत पदनराम। 
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१५ फिर उस ने यसुफ को झ्राशीर्वाद देकर 
कहा, परमेश्वर जिसके सम्मख मेरे बाप- 
दादे इब्राहीम और इसहाक (अपने को 
जानकर * ) चलते थे वही परमेश्वर मेरे 
जन्म से लेकर झ्राज के दिन तक मेरा 
चरवाहा बना है १६ और वही दूत मरे 
मारी बुराई स छुड्ता आया है, वही ग्रब 
इन लडको को आशिप दे, और ये मेरे और 
मेरे बापदादे इब्राहीम ग्शौर इसहाक के 
कहलाए, ग्रौर पथ्वी में बहतायत से बढ़े। 
१७ जब यूसूुफ ने देखा, कि मेरे पिता ने 
ग्रपना दहिना हाथ एप्रैम के सिर पश रखा 
हैं, तब यह बात उसको बरी लगी सो उस 
ने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पक्रड 
लिया, कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर 
मनदशे के सिर पर रख दे। श्८ और 
यूसुफ ने अपने पिता से कहा, है पिता, ऐसा 
नहीं क्याकि जेठा यही है, ग्रपना दहिना 
हाथ इसके सिर पर रख। १६ उसके 
पिता ने कहा, नही सुन, हे मेरे पत्र, मे इस 
बात को भली भाति जानता हु यद्यपि इस 
से भी मनपष्यो की एक मणइली उत्पन्न होगी, 
और यह भी महान्‌ हो जाएगा, तोभी इसका 
छीटा भाई इस से अधिक महान्‌ हो जाएगा, 
झऔर उसके वश से बहुत सी जातिया 
निकलेगी। २० फिर उस ने उसी दिन यह 
कहकर उनको गआशीर्वाद दिया, कि 
इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा 
आजीरवाद दिया करेगे, कि परमेश्वर तुझे 
एप्रेम और मनरशे के समान बना दे : और 
उस ने मनहशे से पहिले एप्रैम का नाम 
लिया। २१ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, 
देख, में तो मरने पर हू * परन्तु परमेश्वर 
तुम लोगो के सग रहेगा, और तुम को 

के मूल मे -जिसके साम्हने मेरे बापदादे 
इब्राहीम ओर इसहाक चले । 
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तुम्हारे पितरो के देश में फिर पहुचा देगा । 
२२ और में तु को तेरे भाइयों से अधिक 
भूमि का एक भाग देता हू, जिसको में ने 
एमोग्यिो के हाथ से झपनी तलवार और 


धनुष के बल से ले लिया है ॥। 

9₹ फिर याकूब ने अपने पुत्रो को 
यह कहकर नुलाया, कि इकट्रे हो 

जाओ, में तुम को बताऊगा, कि श्रन्त के 

दिनो म तुम पर क्या क्‍या बीतेगा । २ हे 

याकूब के पुत्रों, इकट्ु होकर सुनो, अपने 

पिता इखस्राएल की और कान लगागझओो । 

३ हे रूबेन, तू मरा जेठा, मेरा बल 
आर मेरे पौरुष का पहिला 
फल है, 

प्रतिःठा का उत्तम भाग,और शक्ति 
का भी उत्तम भाग तू ही है । 

४ तू जो जल की नाई उबलनेवाला 
हैं, इसलिये झरा से श्रेष्ठ न 
ठहरेगा 

क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर 
चढा, 

तब लू ने उसको अछुद्ध किया , वह 
मेरे बिछौने पर चढ गया ॥। 

५ शिमोन ओर लेवी तो भाई भाई हैं, 

उनकी तलवारे उपद्रव के हथियार 
हे । 
६ हैं मेरे जीव, उनके मम में न पड, 
हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत 
मिल, 
क्योकि उन्हों ने कोप से मनपष्यों को 
घात किया, 
झर अपनी ही इच्छा पर चलकर 
बैलो की पूछे काटी हैं।॥। 
७ घिक्‍कार उनके कोप को, जो 
प्रचराड था; 
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११ 
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झ्ौर उनके रोष को, जो निर्देय था , 
में उन्हे याकूब मे ग्रलग श्रलग 

ग्रौर इसत्राए्ल में तित्तर बित्तर कर 
द्गा ।॥। 

है यहुदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद 
करग 

तेरा हाथ तेरे छात्रुझं की गर्दन पर 
पड़ेगा 

तर॑ पिता के पूत्र तु्भे दगइवत्‌ 
करेगे। 

यहूदा सिह का डाबरू हें। 

है मेर पुत्र त्‌ ग्रक्के” यरवे गफा में 
गया है * न्‍ 

वह सिह वा सिहनी की नाई दबकर 
बैठ गया , 

फिर कौन उसको छेड़ेगा।। 

जब तक शीलो न आए 

तब तक न तो यहदा से राजदगड़ 
छूटगा, 

न उसके वश से | व्यवस्था देन- 
वाला अलग होगा, 

झर राज्य राज्य के लोग उसके 
ग्रधीन हो जाएगे।। 

वह श्रपने जवान गदहे को दाख- 
लता में, 

गौर अपनी गदही के बच्च को 
उत्तम जाति की दाखलता में 
बान्धा करेगा 

उम ने अपने वस्त्र दा खमधु मे, 

ग्रौर ग्रपना पहिरावा दाखों के 
रस ( में धोया है ।॥। 


१२ उसकी आखे दाखमधु से चमकीली, 


और उसके दात दूध से श्वेत होगे ॥। 


* मल म-अहदर से चट गया है। 
| मल में--उसके पैरों के बीच से। 
4 मल में-लोहू। 


ज्प 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


१९ 


२० 


उत्पत्ति 


जबूलून समुद्र के तीर पर निवास 
करेगा, वह जहाजों के लिये 
बन्दरगाह का काम देगा, 

ओर उसका परला भाग सीदोन के 
निकट पहुचेगा ॥। 

इस्साकार एक बडा और बलवन्त 
गदहा है, 

जो पशुओ्ो के बाड़ो के बीच में 
दबका रहता है ॥। 

उस ने एक विश्रामस्थान देखकर, 
कि अच्छा है, और एक देश, कि 
मनोहर हैं, 

अपने कन्धे को बोक उठाने के लिये 
भुकाया, 

और बेगारी मे दास का सा काम 
करने लगा || 

दान इस्राएल का एक गोत्र होकर 

अपने जातिभाइयो का न्याय 
करेगा ।। 

दान मार्ग में का एक साप, 

और रास्ते मे का एक नाग होगा, 

जो घोड़े की नली को डसता है 

जिस से उसका संवार पछाड़ 
खाकर गिर पडता है।। 

है यहोवा, में तुझी से उद्धार पाने 
की बाट जोहता आया हू ॥ 

गांद पर एक दल चढ़ाई तो 

करेगा, पर वह उसी दल के 
पिछले भाग पर छापा मारेगा ॥ 

ग्राशेर से जो भ्रन्न उत्पन्न होगा वह 
उत्तम होगा, 

श्र वह राजा के योग्य स्वादिष्ट 
भोजन दिया करेगा ।॥। 


ु, नप्ताली एक छुटी हुई हरिणी है; 


वह सुन्दर बातें बोलता है ॥ 
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श्र 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 
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यूसुफ बलवन्त लता की एक 
शाखा * हैं, 

वह सोते के पास लगी हुई फल- 
वनन्‍्त लता की एक शाखा #* हैं, 

उसकी डालिया| भीत पर से 
चढ़कर फैल जाती है॥। 

धनुर्धारियों ने उसको खेदित 
किया, 

झौर उस पर तीर मारे, और 

उसके पीछे पडे हें ।। 

पर उसका धनुष दृढ रहा, 

आर उसकी बाह और हाथ 

याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के 
हाथो के द्वारा फुर्तीले हुए, 

जिसके पास से वह चरवाहा 
आएगा, जो इस्राशल का पत्थर 
भी ठहरेगा ।। 

यह तेरे पिता के उस ईइवर का 
काम है, जो तेरी सहायता करेगा, 

उस सर्वेशक्तिमान्‌ का जो तुझे 

ऊपर से आकाश में की आशीकषें, 

और नीचे से गहिरे जल में की 
आशीषे, 

ग्और स्तनों, और गर्भ की आशीषे 
देगा ॥। 

तेरे पिता के आशीर्वाद, 

मेरे पितरो के आशीर्वादी से अधिक 
बढ गए हे 

आर सनातन पहाड़ियो की मन- 
चाही वस्तुओं की नाई बने 

रहेंगे : वे यूसुफ के सिर पर, 

जो अपने भाईयों में से न्यारा 
हुआ, उसी के सिर के 

मुकुट पर फूले फलेगे ।। 

* मूल में--पुत्र। 
| मूल में--बेटियां। 


४६ २७--५० : १२ ] 


२७ बिन्यामीन फाडनेहारा हुरडार है, 
सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा, 
झौर साभ को लूट बाट लेगा ॥ 

२८ इस्राएल के बारहो गोत्र ये ही हे: 

ग्रौर उनके पिता ने जिस जिस वचन से 
उनको आशीर्वाद दिया, सो ये ही हे, एक 
एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उस ने 
आशीर्वाद दिया। २६ तब उस ने यह 
कहकर उनको आज्ञा दी, कि में अपने 
लोगो के साथ मिलने पर हू : इसलिये मुझे 
हित्ती एप्रोन की भूमिवाली गुफा में मेरे 
बापदादो के साथ मिट्टी देना, ३० अर्थात्‌ 
उसी गुफा मे जो कनान देश मे मम्ने के 
साम्हनेवाली मकपेला की भूमि में हैं, उस 
भूमि को तो इब्राहीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ 
से इसी निमित्त मोल लिया था, कि वह 
कबरिस्तान के लिये उसकी निज भूमि हो । 
३१ वहा इब्राहीम गौर उसकी पत्नी सारा 
को मिट्टी दी गई; और वही इसहाक और 
उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, 
और बही में ने लिआ: को भी मिट्टी दी। 
३२ वह भूमि और उस में की गुफा छित्तियो 
के हाथ से मोल ली गई। ३३ यह आ ञज्ञा 
जब याकूब पपने पुत्रो को दे चुका, तब अपने 
पाव खाट पर समेट प्रारए छोडे, और अपने 


लोगो में जा मिला। 
० तब यूसुफ अपने पिता के मुंह 
पर गिरकर रोया और उसे 
चूमा। २ और यूसुफ ने उन वेद्यों को, 
जो उसके सेवक थे, आज्ञा दी, कि मेरे 
पिता की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरो; तब 
वैद्यो ने इस्राएल की लोथ में सुगन्धद्रव्य 
भर दिए। ३ श्ौर उसके चालीस दिन पूरे 
हुए। क्योकि जिनकी लोथ में सुगन्धद्रव्य 
भरे जाते हैं, उनको इतने ही दिन पूरे लगते 
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है: और मिस्नी लोग उसके लिये सत्तर दिन 


तक विलाप करते रहे ।। 

४ जब उसके विलाप के दिन बीत गए, 
तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगो से 
कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्नह की दृष्टि 
मुझ पर हो तो मेरी यह बिनती फिरौन को 
सुनाओ, ४ कि मेरे पिता ने यह कहकर, कि 
देख मे मरने पर हु, मुझे यह शपथ खिलाई, 
कि जो कबर तू ने अ्रपने लिये कनान देश मे 
खुदवाई हैँ उसी में में तुझे मिट्टी दूगा। 
इसलिये अब मुझे वहा जाकर अपने पिता 
को मिट्ट्री देने की आराज्ञा दे, तत्पश्चात्‌ में 
लोट आऊंगा । ६ तब फ़िरौन ने कहा, 
जाकर श्रपने पिता की खिलाई हुई शपथ के 
अनुसार उनको मिट्टी दे। ७ सो यूसुफ 
अपने पिता को मिट्टी देने के लिये चला, और 
फिरौन के सब कमंचारी, अ्रर्थात्‌ उसके भवन 
के पुरनिये, और मिस्र देश के सब पुरनिय 
उसके सग चले । ८ और यूसुफ के घर के 
सब लोग, और उसके भाई, और उसके पिता 
के घर के सब लोग भी सग गए : पर वे अपने 
बालबच्चो, और भेड-बकरियो, और गाय- 
बेलो को गोशेन देश मे छोड गए। € और 
उसके सग रथ और सवार गए, सो भीड़ 
बहुत भारी हो गई। १० जब वे आताद 
के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है 
पहुचे, तब वहा शत्यन्त भारी बिलाप किया, 
और, यूसुफ ने भ्रपने पिता के लिये सात दिन 
का विलाप कराया। ११ श्राताद के 
खलिहान में के बिलाप को देखकर उस देश 
के निवासी कनानियो ने कहा, यह तो 
मिस्रियो का कोई भारी विलाप होगा, इसी 
कारणा उस स्थान का नाम भ्राबेलमिस्रैम * 
पड़ा, और वह यरदन के पार है। १२ श्र 


* बाथांत्‌ मिस्तलियों का बिलाप। 


ष्प्त उत्पत्ति 


इम्राएल के पृत्रो ने उस से वही काम किया, 
जिसकी उस ने उनको श्राज्ञा दी थी 
१३ ग्र्थाते उन्‍्हों ने उसको कनान देश में 
ले जाकर मकपेला की उस भमिवाली गृफा 
म, जो मम्रे के साम्हने हे, मिट्री दी, जिसको 
इब्राहीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस 
निमिन्त मोल लिया था, कि वह कबरिस्तान 
के लिय उसकी निज भूमि हो ।। 


(यूसफ का उत्तर चरित्र) 

१४ अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ 
अपने भादयों श्रौर उन सब समेत, जो उसते 
पिता को मिट्ठरी देने के लिये उसके संग गए 
थे, मित्र मे लोट आया । १५ जब यूसुफ के 
भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया हैं, 
तब कहने लगी, कदाचित यूसुफ अब हमारे 
पीछे पड़े, और जितनी बुराई हम ने उस 
से की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। 
१६ इसलिये उन्हों न यसुफ के पास यह 
कहला भेजा, कि तेरे पिता ने मरने से पहिले 
हमे यह ग्राज्ञा दी थी, १७ कि तुम लोग 
यूसुफ से इस प्रकार कहना, कि हम बिनती 
करते हे, कि तू अपने भाइयों के श्रपराध 
और पाप को क्षमा कर, हम ने तुक से 
बराई तो की थी, पर प्रब अपने पिता के 
परमेह्वर के दासोा का अपराध क्षमा कर । 
उनकी ये बाते सुनकर यूसृफ रो पड़ा। 
१८ और उसके भाई आप भी जाकर उसके 
साम्हने गिर पड़े, और कहा, देख, हम तेरे 
दास हैे। १६ यूसुफ ने उन से कहा, मत 
डरो, क्‍या में परमेश्वर की जगह पर हू ? 
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२० यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिये बुराई 
का विचार किया था, परन्तु परमेश्वर ने 
उसी बात में भलाई का विचार किया, 
जिस से वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन 
प्रगट है, कि बहुत से लोगो के प्राण बचे हे । 
२१ सो अब मत इरो में तुम्हारा और 
तुम्हारे बाल-बचक्चो का पालन पोषर 
करता नह्गा, इस प्रकार उस ने उनको 
समझा ब॒भाकर शान्ति दी ।। 

२२ ग्रोर यूसुफ अपने पिता के घराने 
समेत मिस्र मे रहता रहा, और यूसुफ एक 
सो दस वर्ष जीवित रहा। २३ और यसुफ 
एप्रेम के परपोतों तक देखन पाया और 
मनच्ण के पोते, जा माकीर के पुत्र थे, वे 
उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद म लिए गए * । 
२४ और यूसूफ न अपन भाइयों से कहा, 
में तो मरने पर हू, परन्तु परमेश्वर निश्चय 
तुम्हारी सुधि लेगा, श्रौर तुम्ह इस देश से 
निकालकर उस देश मे पहुचा देगा, जिसके 
देने की उस ने इब्राहीम, इसहाक, और 
याकूब से शपथ खाई थी। २४५ फिर 
यूसुफ न इस्राएलियों से यह कहकर, कि 
परमेश्वर निश्चय नुम्हारी सुधि लेगा, 
उनको इस विषय कौ छपथ खिलाई, कि 
हम तेरी हड्डियों को वहा से ऊस देश मे ल 
जाएगे। २६ निदान यूसुफ एक सौ दस वर्ष 
का होकर मर गया और उसकी लोथ मे 
सुगन्धद्रव्य भरे गए, और वह लोथ मिस्र में 
एक सन्दूक में रखी गई।। 


* मूल मे--यूसुफ के घुटनों पर जन्‍्मे। 
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(सिख में इखाएक्ियों को दुदंशा) 
९ इस्राएल के पुत्रो के नाम, जो अपने 

अपने घराने को लेकर याकब के साथ 
मिस्र देश मे आए, ये है २ ग्रर्थात रूबेन, 
शिमोन, लेवी, यहृदा, ३ इस्साकर, 
जबूलून, बिन्यामीन, ४ दान, नप्तालो, गाद 
गौर आशेर। ५ और यूसुफ तो मिस्र म 
पहिले ही आ चुका था। याकूब के निज वश 
म जो उत्पन्न हुए वे सब मत्तर प्राणी थे। 
६ और यूसुफ, और उसके सब भाई, और 
उस पीढी के सब लोग मर मिटे। ७ और 
इस्राएल की सन्‍्तान फूलने फलने लगी, 
ग्जौर वे लोग अत्यन्त सामर्थी बनते चले 
गए, और इतना अधिक बढ गए कि कुल 
देश उन से भर गया ॥। 

८ मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर 
बैठा जो यूमुफ को नहीं जानता था। 
६ ओर उस नें अपनी प्रजा से क्हा, देखो, 
इस्त्राणली हम से गिनती और सामर्थ्यं में 
ग्रधिक वढ गए हें। १० इसलिये आओ, 
हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करे, 
कही ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ जाए, 
आर यदि सग्राम का समय झ्ञा पडे, तो हमारे 
बैरियो से मिलकर हम से लडे और इस 
देश से निकल जाए। ११ इसलिये उन्हो ने 
उन पर बेगारी करानेवालों को नियुक्त 
किया क्रि वे उन पर भार डाल डालकर 
उनको दु ख दिया करे, तब उन्हो ने फिरौन 
के लिये पितोम और रामसेस नाम भराडार- 
वाले नगरो को बनाया। १२ पर ज्यो ज्यो 
बे उनको दु ख देते गए त्यो त्यो वे बढते और 
फैलते चले गए, इसलिये वे इस्राएलियो 


से ग्रत्यन्त डर गए। १३ तौभी मिस्रियो ने 
इस्राएलियो से कठोरता के साथ सेवकाई 
करवाई । श्ढ और उनके जीवन को 
गारे, ईंट और खेती के भाति भाति के वाम 
की कठिन सेवा से दुखी * कर डाला, 
जिस कसी काम मे वे उन से सेवा करवाते 
थे उम में वे क्ठोरता का व्यवहार करते थे ॥। 

१५ शिप्रा श्रौर पूआ नाम दो इश्री 
धाइयो को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, 
१६ कि जब तुम इज्नी स्त्रियों को बच्चा 
उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरो पर 
बैठी देखो तब यदि बेटा हो, तो उसे मार 
डालना, और बेटी हो, तो जीवित रहने 
दना। १७ परन्तु वे धाइया परमेश्वर का 
भय मानती थी, इसलिये मिस्र के राजा की 
ग्राज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित 
छोट देती थी । १८ तब मिस्र के राजा ने 
उनको ब्रलवाकर पूछा तुम जो लडका को 
जीवित छोड देती हो, तो ऐसा क्यो करती 
हो ”? १६€ धाइयो ने फिरौन को उत्तर 
दिया, कि इशब्जी स्त्रिया मिम्री स्त्रियों के 
समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हे कि 
धाइयो के पहुचने से पहिले ही उनको 
बच्चा उत्पन्न हो जाता हैं। २० इमलिये 
परमेश्वर ने धाइयो के साथ भलाई की, 
झौर वे लोग बढकर बहुत सामर्थी हो गए। 
२१ और धाइया इसलिये कि वे परमेश्वर 
का भय मानती थी उस ने उनके घर 
बसाए |। २२ तब फिरौन ने अभ्रपनी सारी 
प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, कि इचञ्नियों के 
.. # मल में -कइआ। 

| मूल में--उनके लिये धर बनाए। 
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ष्र 


जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभों को तुम 
नील नदी * में डाल देना, और सब बेटियों 
को जीवित रख छोड़ना ।। 
(मूसा को उत्पत्ति ओर आदि चरित्र) 

२ लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक 

लेवी वश की स्त्री को ब्याह लिया। 
२ और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके 
एक पुत्र उत्पंन्न हुआ , और थह देखकर कि 
यह बालक सुन्दर है, उसे तीन महीने तक 
छिपा रखा। ३ और जब वह उसे और 
छिपा न सकी तब उसके लिये सरकडों की 
एक टोकरी लेकर, उस पर चिकनी मिट्टी 
ग्रौर राल लगाकर, उस मे बाक्षक को 
रखकर नील नदी * के तीर पर कांसों के 
बीच छोड़ झुई । ४ उस बालक की बहिन 
दूर खड़ी रही, कि देखे इसका क्‍या हाल 
होगा। ५ तब फिरौन की बेटी नहाने के 
लिये नदी * के तीर आई; उसकी सखिया 
नदी * के तीर तीर टहलने लगी; तब 
उस ने कांसो के बीच टोकरी को देखकर 
ग्रपनी दासी को उसे ले गझाने के निये 
भेजा । ६ तब उस ने उसे खोलकर देखा, 
कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे 
तरस आया श्रौर उस ने कहा, यह तो किसी 
इब्नी का बालक होगा। ७ तब बालक की 
बहिन ने फ़िरोन की बेटी से कहा, क्या में 
जाकर इब्नी स्त्रियों में से किसी धाई को 
तेरे पास बुला लें आऊं जो तेरे लिये बालक 
को दूध पिलाया करे ? ८ फ़िरौन की बेटी 
ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक 
की माता को बुला ले श्राई । € फ़िरोन की 
बेटी ने उस से कहा, तू इस बालक को ले 
जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर, भ्रौर 
में तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक 


४५00 हा कं मूल में--योर | 
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को ले जाकर दूध पिलाने लगी। १० जब 
बालक कुछ बडा हुआ तब वह उसे फ़िरौन 
की बेटी के पास ले गई, और वह उसका 
बेटा ठहरा; और उस ने यह कहकर उसका 
नाम मूसा * रखा, कि में ने इसको जल से 
निकाल लिया ॥। 

२११ उन दिनो में ऐसा हुआ कि जब 
मूसा जवान हुआ, और बाहर अपने भाई 
बन्धुओ के पास जाकर उनके दुखों पर 
दृष्टि करने लगा; तब उस ने देखा, कि 
कोई मिस्री जन मेरे एक इब्नी भाई को मार 
रहा है। १२ जब उस ने इधर उधर देखा 
कि कोई नही है, तब उस मिस्री को मार 
डाला और बालू में छिपा दिया ॥ 

१३ फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उस ने 
देखा कि दो इब्री पुरुष श्रापस में मारपीट 
कर रहे हैं; उस ने अपराधी से कहा, तू 
अपने भाई को क्‍यों मारता है ? १४ उस ने 
कहा, किस ने तुझे हम लोगो पर हाकिम 
श्रौर न्यायी ठहराया ? जिस भांति तू ने 
मिस्री को घात किया क्या उसी भांति तू 
मुझे भी घात करना चाहता है ? तब मूसा 
यह सोचकर डर गया, कि निश्चय वह बात 
खुल गई है। १५ जब फ़िरौन ने यह बात 
सुनी तब मूसा को घात करने की यक्ति की । 
तब मूसा फ़िरोन के साम्हने से भागा, और 
मिद्यान देश में जाकर रहने लगा; श्ौर 
वह वहा एक कुए के पास बैठ गया। 
१६ मिद्यान के याजक की सात बेटिया थी ; 
ओर वे वहां श्राकर जल भरने लगीं, कि 
कठौतों में भरके श्रपने पिता की भेड़- 
बकरियों को पिलाएं। १७ तब चरवाहे 
आकर उनको हटाने लगे; इस पर मूसा ने 
खड़ा होकर उनकी सहायता की, और भेड- 


* शर्थांत्‌ जल से निकाला हुआ। 
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बकरियो को पानी पिलाया। १८ जब वे 
अपने पिता रूएल के पास फिर आई, तब 
उस ने उन से पूछा, क्‍या कारण है कि आज 
तुम ऐसी फुर्ती से आई हो ? १६ उन्हों ने 
कहा, एक मिस्री पुरुष ने हम को चरवाहों 
के हाथ से छुडाग्रा, और हमारे लिये बहुत 
जल भरके भेड-बकरियो को पिलाया। 
२० तब उस ने अपनी बेटियो से कहा, वह 
पुस्ष कहा हूँ ” तुम उसको क्यो छोड आ्राई 
हो ” उसको बुला ले आओ कि वह 
भोजन करे । २१ और मसा उस पुरुष के 
साथ रहने को प्रसन्न हुआ, उस ने उसे 
अग्पनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। 
२२ और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब 
मसा ने यह कहकर, कि मे अन्य देश में 
परदेशी हू, उसका नाम गेशोम * रखा ॥ 


( यदड्ोवा के मृसा को दशन देकर फिरौन 
के पास भेजने का वणन ) 

२३ बहुत दिनो के बीतने पर मिस्र का 
राजा मर गया । और इस्राएली कठिन सेवा 
के कारगा लम्बी लम्बी सास लेकर आहे 
भरने लगे, और पुकार उठे, और उनकी 
दोहाई जो कठिन सेवा के कारगा हुई वह 
परमेश्वर तक पहुची । २४ झौर परमेश्वर 
ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा 
को, जो उस ने इब्नाहीम, और इसहाक, और 
याकूब के साथ बान्धी थी, स्मरण किया। 
२५ और परमेश्वर ने इस्राएलियो पर 
दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया ॥। 


मूसा श्रपने ससुर यित्रो नाम 

मिद्यान के याजक की भेड-बकरियो को 
चराता था, और बह उन्हे जगल की परली 
झोर होरेब नाम परमेदवर के पत्रत के पास 


* झथांत वहा परदेशी था, निकाल दिया 
जाना। 
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ले मया। २ और परमेश्वर के दूत ने एक 
कटीली भझाडी के बीच आग की लौ में उसको 
दर्शन दिया, और उस ने दृष्टि उठाकर 
देखा कि भाडी जल रही हैं, पर भस्म नहीं 
होती। ३ तब मूसा ने सोचा, कि में उधर 
फिरके इस बड़े अचम्भे को देखगा, कि वह 
भाड़ी क्यो नहीं जल जाती। ४ जब 
यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मडा 
चला आता हैं, तब परमेश्वर ने भाडी के 
बीच से उसको पुकारा, कि हे मूसा, हे 
मूसा। मूसा ने कहा, क्‍या ग्राज्ञा *। 
५ उस ने कहा इधर पास मत आ, और 
अपने पावो से जूतियो को उतार दे, क्योकि 
जिस स्थान पर तू खडा हैं वह पवित्र भूमि 
है। ६ फिर उस ने कहा, मे तेरे पिता का 
परमेश्वर, और इब्राहीम का परमेश्वर, 
इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का पर- 
मेश्वर हू। तब मूसा ने जो परमेश्वर की 
झोर निहारने से डरता था अपना मुह ढाप 
लिया। ७ फिर यहोवा ने कहा, मे ने 
अपनी प्रजा के लोग जो मित्र में है उनके 
दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो 
चिल्लाहट परिश्रम क्रानेवालों के कारण 
होती है उसको भी में ने सुना है, और 
उनकी पीडा पर मे ने चित्त लगाया है; 
८ इसलिये अब में उतर आया ह कि उन्हें 
मिस्रियो के वश से छुडाऊ, और उस देश से 
निकालकर एक ग्च्छ और बडे देश में 
जिस में दूध श्र मधु की धारा बहती हैं, 
ग्र्थात्‌ कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, 
हिब्बी, और यबसी लोगो के स्थान में 
पहुचाऊ। € सो अब सुन, इस्राएलियो की 

चिल्लाहट मुझे सुनाई पडी है, श्रौर मिस्रियो 
का उन पर अन्धेर करना भी मुझे दिखाई 


....._+ मूल में-मुमे देख। 


ष्घ्ह 
पडा है। १० इसलिये आ, में तुभे फिरौन 
के पास भजता हू कि तू मेरी इस्राएली 


प्रजा को मिस्र स निकाल ले आाए। 
११ तब मूसा ने परमेच्वर से कहा, में कौन 
ह जो फिरौन के पास जाऊ, और इस्राए लियो 
को मिस्र से निकाल ले श्रा3 ? १२ उस ने 
कहा, निव्चय में तेरे संग रहगा, और इस 
बात का क्रि तेरा भजनेवाला में ह, तेरे 
लिये यह चिन्ह होगा, कि जब तू उन लोगों 
को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी 
पहाड़ पर परमेइवर की उपासना करोगे। 
१३ मसा ने परमेश्वर से कहा, जब में 
इस्राशलियों के पास जाकर उन से यह कह, 
कि तुम्हारे पितरा के परमेब्बर ने मभ 
तुम्हार पास भजा है, तब यदि वे मुझ से 
पूछे, कि उसका क्‍या नाम है ” तब में उनकों 
क्या बताऊ ? १४ परमेश्वर ने मूसा से 
कहा. में जो 6 सो ह।* फिर उस न कहा, 
तू इस्राएशलिया से यह कहना, कि जिसका 
नाम में ह| है उसी ने मर तुम्हारे पास 
भेजा है। १५ फिर परमेब्वर ने मूसा से 
यह भी कहा, कि तू इस्राणलिय। से यह 
कहना, कि तुम्हारे पितरा का परमवद्वर 
ग्र्थात्‌ इब्राहीम का परमइवर, इसहाक का 
परमह्वर, और याकब का परमेश्वर, यहोवा 
उसी ने मुभ को तुम्हारे पास भेजा है। देख, 
सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी 
पीढी में मेरा स्मररग इसी से हुआ करेगा । 
१६ इसलिये अझ्रब जाकर इस्राएली पुरनियो 
को इकट्ठा कर, और उन से कह, कि तुम्हारे 
पितर इब्राहीम, इसहाक, और याकूब के 
परमेश्वर, यहोवा ने मे दर्शन देकर यह 
कहा हूँ, कि में ने तुम पर और तुम से जो 

* कितने टीकाकार कहते है, में जो हूं 
सोहू। 

+ कितने टीकाकार कहते हैं, में हू । 
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बर्ताव मिस्र में किया जाता हैं उस पर भी 
चित्त लगाया है, १७ और में ने ठान 
लिया है कि तुम को मिस्र के दुस्‍्ों मे से 
निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी 
हिब्बी, और यवसी लोगो के देश में ले 
चलूगा, जो ऐसा देश हें कि जिस में दूध 
ग्और मधु की धारा बहती हैं। १८ तब वे 
तेरी मानेगे, और तू इस्राएली पुर्रतियों को 
संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर 
उस से यो कहना, कि इब्रियों के परमेठ्वर 
यहावा से हम लोगा की भेट हुई है, इसलिये 
ग्रबव हम को तीन दिन के मागग पर जगल म 
जाने दें, कि अपने परमेश्वर यहोवा को 
बलिदान चढाए। १६ में जानता हू कि 
मिस्र का राजा तुम को जाने न देगा वरन 
बे बल से दबाए जाने पर भी जाने न 
देगा । २० इसलिये में हाथ बद्धाकर उन 
सब आश्लयंकर्मों से जो मिस्र के बीच 
करूगा उस देश का मारूगा, और उसके 
पछचात्‌ वह तुम का जाने देगा। २१ तब 
में मिख्रियां से अपनी इस प्रजा पर अनग्रह 
करवाऊगा, और जब तुम निकलोंगे तब 
छुछे हाथ न निकलोगे । २२ वरन तुम्हारी 
एक एक मरुत्री अपनी अपनी पदोसिन, और 
अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चादी के 
गहने, और वस्त्र माग लेगी, और तुम उन्हें 
अपने बेटो और बेटियो को पहिराना, इस 
प्रकार तुम मिख्रियो को लूटोगे ॥ 

तब मूसा ने उत्तर दिया, कि 


8 वे मेरी प्रतीति न करेंगे और 
न मेरी सुनेगे, वरन कहेंगे, कि यहोवा 
ने तुझ को दर्शन नहीं दिया। २ यहोवा 
ने उस से कहा, तेरे हाथ में वह कया 
है? वह बोला, लाठी। ३ उस ने कहा, 


उसे भूमि पर डाल दे, जब उस ने उसे 
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भूमि पर डाला तब वह सपं बन गई, और 
प्रूसा उसके साम्हनें से भागा। ४ तब 
पहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढाकर उसकी 
पूछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करे कि 
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर श्रर्थात्‌ इब्नाह्टीम 
के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, और 
पाक़ब के परमेश्वर, यहोवा ने तुभ का 
दर्शन दिया है । ५ जब उस ने हाथ बढाकर 
उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर 
नाठी बन गई। ६ फिर यहावा ने उस से 
पह भी कहा, कि अपना हाथ छाती पर रख- 
कर ढाप। सो उस ने अपना हाथ छाती पर 
रखकर ढाप लिया, फिर जब उसे निकाला 
तब क्‍या देखा, कि उसका हाथ कोढ़ के 
कारगा हिम के समान श्वेत हो गया है। 
७ तब उस ने कहा, अपना हाथ छाती पर 
फिर रखकर ढाप। और उस ने अपना हाथ 
छाती पर रखकर द्वाप लिया, आर जब उस 
नें उसको छाती पर से निकाला तब क्‍या 
देखता हैं, कि वह फिर सारी देह के समान 
हो गया। ८ तब यहावा ने कहा, यदि वे 
तेरी बात की प्रतीति न करे, ओर पहिले 
चिन्ह को न मान, तो दूसरे चिन्ह की 
प्रतीति करगे । & आर यदि वे इन दोनों 
चिन्हीं की प्रतीति न करे ओर तेरी बात 
को न माने, तब तू नील नदी * से कुछ 
जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और 
जा जल तू नदी से निकालेगां वह सूखी 
भूमि पर लोह बन जायगा। १० मृसा ने 
यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, में बोलने में 
निपुण नहीं, न तो पहिले था, और न 
जब से तू अपने दास से बाते करने लगा; 
में तो मुह श्र जीभ का भट्दा हु 
११ यहोवा ने उस से कहा, मनुप्य का मह 


* मल मैं--योर । 
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किस ने बनाया है ” और मनुष्य को गंगा, 
वा बहिरा, वा देखनेवाला, वा अन्धा, मुझ 
यहोवा को छोड़ कौन बनाता है ” १२ ग्रब 
जा, में तेरे मुख के सग होकर जो तुभे 
कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊगा। 
१३ उस ने कहा, है मेरे प्रभ, जिसको 
तू चाहे उसी के हाथ स भेज। १४ तब 
यहोवा का कोप मसा पर भडका और उस ने 
वहा, क्या तेरा भाई लेबीय हारून नही है ” 
मझभ ता निश्चय हें कि वह बोलन में 
निपुगा है, ओर वह तेरी भट के लिये निकला 
भी आता हैं, और तुभ देखकर मन में 
आ्रानन्दित होंगा। १५ इसलिय तू उसे य 
बात सिखाना, * झार में उसके मस्त के 
सग आर तरें म के सग होकर जा कुछ 
तुम्ह करना हांगा वह तुम का सिखलाता 
जाऊगा। १६ ओर वह तरी आर से लोगो 
से बात क्या करेंगा, वह तरें लिय मह 
ग्रौर त्‌ उसके लिये परमंबद्वर ठहरेंगा। 
१७ आर तू इस लाटीा को हाथ में लिए जा, 
आर उसी से इन चिन्हों का दिखाना ।॥। 
१८ तब मृसा अपन ससुर यित्रो के पास 
लोटा और उस से कहा म॒र्भे बिदा कर, कि 
में मिस्र में रहनेवाले अपने भादयों के पास 
जाकर देख कि वे अब तक जीवित है वा 
नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। 
१६ ओर यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से 
कहा, मिस्र को लौट जा, क्योकि जो मनुष्य 
तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हे 
२० तब मसा प्रपनी पत्नी और बेटों को 
गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर 
परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिये 
हुए लौटा। २१ और यहोवा ने मूसा से 
कहा, जब तू मिस्र में पहुचे तव सावधान हो 








# मल में उससे बाते करना और उसके 
मुद्द मे ये बाने डालना। 


ष्ष 


जाना, और जो चमत्कार में ने तेरे वश में 
किए हैं उन सभो को फिरौन को दिखलाना , 

परन्तु में उसके मन को हठीला करूगा, 
झौर वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। 
२२ और तू फिरौन से कहना, कि यहोवा 
यो कहता है, कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन 
मेरा जेठा है, २३ और में जो तुभ से कह 
चुका हू, कि मरे पुत्र को जाने दे कि वह 
मेरी सेवा करे, और तू ने अश्रब तव उसे 
जाने नही दिया, इस कारगा में ग्रब तेरे पुत्र 
बरन तेरे जठे को घात करूगा। २४ और 
ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने 
मूसा से भेट करके उसे मार डालना चाहा । 
२५ तब मिप्पोरा ने एक लेज चकमक पत्थर 
लेकर अपने बेटे की खलडी को काट डाला, 
झ्औौर मूसा के पावों पर यह कहकर फेक 
दिया, कि निडचय तू लोह बहानेवाला मेरा 
पति हैं। २६ तब उस ने उसको छोड 
दिया। और उसी समय खतने के काररगा 
वह बोली, तू लोहू बहानेवाला पति हैं ॥ 

( मृसा के इखाश्ज्षियों कौर फिरोन से भट 

करने का वणन) 

२७ तब यहोवा ने हा रून से कहा, मूसा 
से भेट करने को जगल में जा। और वह 
गया, और परमेश्वर के पर्बेत पर उस से 
मिला और उसको चूमा । २८ तब मृसा 
ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने 
क्या क्‍या बाते कहकर उसको भेजा हैं, 
झौर कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा 
उसे दी है। २९ तब मूसा श्रौर हारून ने 
जाकर इस्राएलियो के सब पुरनियो को 
इकट्ठा किया। ३० और जितनी बाते 
यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने 
उन्हे सुनाई, श्रौर लोगो के साम्हने वे चिन्ह 
भी दिब्ललाए। ३१ भौर लोगो ने उनकी 


86 


निर्गेमन 


[४ २२--५ ७८ 


प्रतीति की, और यह सुनकर, कि यहोवा ने 
इस्राएलियो की सुधि ली और उनके दु खो 
पर दृष्टि की हैं, उन्‍्हों नें सिर भकाकर 


दराइवत्‌ की ॥। 
ू इसके पदचात्‌ मूसा और हारून 
ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल 
का परमेच्वर यहोवा यो कहता है, कि 
मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे, कि वे 
जगल में मेरे लिये पब्बे करे । २ फिरौन ने 
कहा, यहोवा कौन है, कि में उसका वचन 
मानकर इस्राएलियो को जाने द्‌ ? में यहोवा 
को नहीं जानता, और में इस्नाएलिया को 
नही जाने दूगा। हे उन्हा ने कहा, इब्रियो 
के परमेश्वर ने हम से भेट की है, सो हमे 
जगल म तीन दिन के मार्ग पर जाने दे, कि 
अपने परमेबच्वर यहोवा के लिये मनलिदान 
करें, ऐसा न हो कि वह हम में मरी फेजाए 
वा तलवार चलवाए | ४ मिस्र के राजा ने 
उन स वहा हे मसा, हे हारून, तुम क्‍या 
लागो से काम छडवाने चाहते हा ? तुम 
जाकर अपने अपने बोर को उठाओ। 
भ और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश मे 
वे लोग बहत हो गए है, फिर तुम उनको 
परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो 
६ झर फिरौन न उसी दिन उन परिश्रम 
करवानेवालों को जी उन लोगो के ऊपर थे, 
झऔर उनके सरदारों को यह ग्राज्ञा दी, 
७ कि तुम जो अभ्रब तक ईटे बनाने के लिये 
लोगो को पुआ्लाल दिया करते थे सो झागे को 
न देना, वेआप ही जाकर श्रपने लिये पुआ्राल 
इकट्ठा करे। ८ तौभी जितनी ईट भ्रब तक 
उन्हें बनानी पडती थी उतनी ही आगे को 
भी उन से बनवाना, ईंटो की गिनती कुछ 
भी न घटाना, क्योकि वे श्रालसी हे; इस 
कारण यह कहकर चिल्लाते हे, कि हम 
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जाकर अपने परमेश्वर के लिये बलिदान 
करे। € उन मनुष्यो से और भी कठिन 
स्रेवा करवाई जाए कि वे उस में परिश्रम 
करते रहे श्र भूठी बातो पर ध्यान 
न लगाए। १० तब लोगो के परिश्रम 
करानेवालो ने और सरदारो ने बाहर जाकर 
उन से कहा, फिरोन इस प्रकार कहता है, 
कि मे तुम्हे पुआल नही दूगा। ११ तुम ही 
जाकर जहा कही पुआ्लाल मिले वहा से 
उसको बटोर कर ले आओ , परन्तु तुम्हारा 
काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। 
१२ सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर- 
बितर हुए कि पुआ्नाल की सती खूटी बटोरे | 
१३ ओर परिश्रम करनेवाले यह कह 
कहकर उन से जल्दी करते रहे, कि जिस 
प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी 
प्रकार अपना प्रतिदिन का काम श्रब भी पूरा 
करो। १४ श्रौर इस्राएलियो में से जिन 
सरदारो को फिरौन के परिश्रम कराने- 
वालो ने उनका अधिकारी ठहराया था, 
उन्हो ने मार खाई, और उन से पूछा गया, 
कि क्‍या कारण है कि तुम ने भश्रपनी ठहराई 
हुई ईंटो की गिनती के अनुसार पहिले 
की नाई कल और आज पूरी नहो कराई ? 
१५ तब इस्राएलियो के सरदारो ने जाकर 
फिरोन की दोहाई यह कहकर दी, कि तू 
ग्रपने दासो से ऐसा बर्ताव क्यो करता है ? 
१६ तेरे दासो को पुआल तो दिया ही नही 
जाता और वे हम से कहते रहते हैं, ईंटे 
बनाओझो, ईंटे बनाओ, और तेरे दासो ने भी 
मार खाई है, परन्तु दोष तेरे ही लोगो का 
है। १७ फ़िरोन ने कहा, तुम आलसी हो, 
कग्रालसी; इसी कारण कहते हो कि हमें 
यहोवा के लिये बलिदान करने को जाने दे। 
१८ और अब जाकर अपना काम करो, 
झौर पुआल तुम को नहीं दिया जाएगा, 
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परन्तु इंटो की गिनती पूरी करनी पडेगी । 
१९ जब इस्राएलियो के सरदारो ने यह 
बात सुनी कि उनकी ईटो की गिनती न 
घटेगी, और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा 
करना पडेगा, तब वे जान गए कि उनके 
दुर्भाग्य के दिन आ गए हे। २० जब वे 
फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल श्राए तब 
मूसा और हारून, जो उन से भेट करने के 
लिये खडे थे, उन्हें मिले । २१ और उन्हो ने 
मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर 
दृष्टि करके न्याय करे, क्योकि तुम ने हम 
को फिरौन और उसके कर्मचारियों की 
दुष्टि म घृरित * ठहरवाकर हमें घात 
करने के लिये उनके हाथ में तलवार दे दी 
हैं। २२ तब मूसा ने यहोवा के पास लौट- 
कर कहा, है प्रभु, तू ने इस प्रजा के साथ 
ऐसी बुराई क्यो की ? और तू ने मुझ यहा 
क्यो भेजा ? २३ जब से मे तेरे नाम से 
फिरौन के पास बाते करने के लिये गया तब 
से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार 
किया है, श्र तू ने अपनी प्रजा का कुछ भी 


छुटकारा नही किया |। 
हट तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू 
देखेगा कि में फिरोन से क्‍या करूगा , 
जिस से वह उनको बरबस निकालेगा, वह 
तो उन्हें श्रपने देश से बरबस निकाल देगा ।। 
२ और परमेश्वर ने मूसा से कहा, कि 
में यहोवा ह्‌। ३ में स्वंशक्तिमान ईश्वर के 
नाम से इब्राहीम, इसहाक, श्र याकूब को 
दर्शन देता था, परन्तु यहोवा के नाम से में 
उन पर प्रगट न हुआ । ४ और मे ने उनके 
साथ अपनी वाचा दुढ की है, भ्रर्थात्‌ कनान 
देश जिस में वे परदेशी होकर रहते थे, उसे 
उन्हे दे द । ५ और इस्राएली जिन्हें मिस्री 


* मूल में--दुर्गन्धित। 
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लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना 
भी सुनकर में ने अपनी वाचा को स्मरगा 
किया है । ६ इस का रण तू इस्राएलियो से 
कह, कि में यहोवा हु, और तुम को मिस्रियो 
के बोको के नीच से निकालूगा, और उनके 
दासत्व से तुम को छुडाऊगा, और शपनी 
भूजा बढाकर और भारी दणड देकर तुम्हे 
छुड्ा लूगा, ७ ग्रोर में तुम को अपनी प्रजा 
बनाने के लिये अपना लगा, और में तुम्हारा 
परमेश्वर ठहरूगा, झोर तुम जान लोग कि 
में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ह जो तुम्हे 
मिस्रिया के बोको के नीचे से निकाल ले 
ग्राया। ८छ और जिस देश के देने की 
दापथ * में ने इब्राहीम, दसहाक, ओर याकूब 
से खाई थी | उसी म में तुम्हे पहचाकर उसे 
तुम्हारा भाग कर दूगा। में तो यहोवा ह 
€ और ये बाते मूसा ने इस्राएलियों को 
सुनाई, परन्तु उनन्‍्हों ने मन की बेचेनी 
और दासत्व की करता के कारण उसकी 
न सुनी ।। 

१० तब यहोवा ने मूृसा से कहा, 
११ तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह, 
कि इस्राएलियों को अपन देश में से निकल 
जाने दे। १२ और मूसा ने यहोवा से कहा, 
देख, इस्राएलियो ने मेरी नहीं सुनी, फिर 
फिरौन मुझ भद्दे बोलनेवाले | की क्‍्योकर 
सुनेगा ? १३ झर यहोवा ने मृसा और 
हारून को इस्राएलियो और मित्र के राजा 
फिरौन के लिये आज्ञा इस ग्रभिप्राय से दी 
कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल 
ले जाए॥ 

१४ उनके पितरो के घरानों के मुख्य 
पुरुष ये है इस्राएल के जेठा रूबेन के 
* मूल मे--को हाथ। 
मूल मे--उठाया था। 
| भूल में--खतनारहित होंठवाले। 


ने 
ने 





[६ ६-२६ 


पुत्र॒ हनोक, पललू, हेस्लोन और कर्म्मी थे; 
इन्ही से रूबेन के कुल निकले। १५ और 
शिमोन के पुत्र. यमृएल, यामीन, ओहद, 
याकिन और सोहर थे, और एक कनानी स्त्री 
का बेटा शाउल भी था, इन्ही से शिमोन के 
कुल निकले। १६ और लेबी के पुत्र जिन से 
उनकी वशावली चली है, उनके नाम ये हे 

अर्थात्‌ गेशोॉनि, कहात और मरारी, और 
लेंबी की पूरी अवस्था एक सो सेतीस वर्ष 
की हुई। १७ गेथ्नि के पुत्र जिन से उनका 
कुल चला लिबनी और झ्िमी थे। 
१८ ओर क्हात के पुत्र अम्राम यिसहार, 
हेत्रोन और उज्जीएल थे, और कहात की 
पूरी अवस्था एक सौ संतीस वर्ष की हुई । 
१६ और मरारी के पुत्र सहली और 
मूशी थे। लेवियो के कुल जिन स॑ उनकी 
वशावली चली ये ही हे। २० ग्रम्राम 
ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और 
उस से हारून और मसा उत्पन्न हए, ओर 
अम्राम की पूरी अवस्था एक सौ सेतीस वर्ष 
की हुई। २१ और यिसहार के पुत्र 

कोरह, नेपेग झ्लौर जिक्री थे। २२ ओर 
उज्जीएल के पुत्र मीशाएल एरलसापन और 
सित्री थे। २३ और हारून ने अम्मीनादाब 
की बेटी, और नहशोन की बहिन एलीशेबा 
को ब्याह लिया, और उस से नादाब, 
अ्रबीह़, ऐलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए । 
२४ और कोरह के पुत्र : ग्रस्सी र, एलकाना 
और अ्रबीझ्रासाप थे, और इन्ही से कोर- 
हियो के कुल निकले। २५ और हारून के 
पुत्र एलाजार ने पूतीएल की एक बेटी को 
ब्याह लिया, और उस से पीनहास उत्पन्न 
हुआ जिन से उनका कुल चला। लेवियो के 
पितरो के धरानों के मुख्य पुरुष ये ही हे । 
२६ हारून और मूसा वे ही हे जिनको 
यहोवा ने यह आ्राज्ञा दी, कि इस्राएलियो को 
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दल दल करके उनके जत्थों के ग्रनसार मिस्र 
देश से निकाल ले आगझ्ो। २७ ये वही 
मूसा ओर हारून है जिन्हों ने मित्र के राजा 
फिरौन से कहा, कि हम इस्राएलियों को 
मिस्र से निकाल ले जाएगे।। 

२८ जब यहोवा ने मिस्र देश म मसा से 
यह बात कहीं, २६ कि में तो यहोवा 
हू, इसलिये जो कुछ में तुम स कट्ठगा वह 
सब मिस्र के राजा फिरोन से कहना। 
३० और मूृसा ने यहोवा को उत्तर दिया, 
कि में तो बोलने में भट्दा हु, और फिशैन 
क्योकर मेरी सुनेगा ? 


तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
सुन, में तुझे फिरौन के लिये परमेठ्वर 
सा ठहराता हू, और तेरा भाई हारून 
तेरा नबी ठहरेगा। २ जो जा आज्ञा में 
तुझे द्‌ वही तू कहना, ओर हाहून 
उसे फिरौन से कहेगा जिस से वह इस्रा- 
एलियो को अपने देश से निकल जाने दे । 
३ और में फिरौन के मन को कठोर कर 
दूगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र 
देश में बहुत से दिखलाऊगा। ४ तोभी 
फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और में मिस्र 
देश पर अपना हाथ बढाकर मिस्रियो को 
भारी दणड देकर श्रपनी सेना भ्रर्थात्‌ श्रपनी 
इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल 
लूगा। ५ और जब में मिस्र पर हाथ बढा- 
कर इस्राएलियो को उनके बीच से निका- 
लूगा तब मिस्री जान लेगे, कि में यहोवा 
ह। ६ तब मूसा और हारून ने यहोवा 
की आज्ञा के श्रनुसार ही किया। ७ और 
जब मूसा श्रौर हारून फिरौन से बात करने 
लगे तब मूसा तो अस्सी वर्ष का, श्रौर 
हारून तिरासी ब्ष का था।। 


* मल में--सत्रतनारहित होंठवाला हू।. 
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८ फिर यहोवा ने, मूसा और हारून से 
इस प्रकार कहा, £ कि जब फिरोन तुम से 
कहे, कि अपने प्रमाग का कोर्ट चमत्कार 
दिखाओो तब तू हारून से कहना, कि अपनौ 
लाठी को लेक्र फिरोन के साम्हने डाल 
दे, कि वह ग्रजगर बन जाएं। १० तब 
मसा ओर हारून ने फिरौन के पास जाकर 
यहोव्रा की ग्राज्ञा वे अनुसार कया, झोर 
जब हारून ने अपनी लाठी को फिचैन और 
उसके कम॑चारिया के साम्हने डाल दिया, 
तब वह अजगर बन गया। ११ तब 
फिरोन ने परण्डितों ओर टोनहा करनेवालो 
को बुलवाया, ओर मित्र के जादूगरों ने 
ग्रावर अपने अपने तत्र मत्र से वेसा ही 
क्‍क्या। १२ उन्हों ने भी अपनी अपनी 
लाठी को डाल दिया, और वे भी ग्रजगर 
बन गए। पर हारून की लाठी उनकी 
लाठियो को निगल गई । १३ परन्तु फिरौन 
का मन और हठीला हो गया, और यहोवा 
के वचन के अनुसार उस ने मूसा और हारून 
की बाता को नही माना | 


( मिखियों पर दस भारो विपक्षियों के पड़ने 
का वणन ) 

१४ तब यहोवा ने मृसा से कहा, फिरौन 
का मन कठोर हो गया है और वह इस 
प्रजा को जाने नहीं देता। १५ इसलिये 
बिहान को फ़िरोन के पास जा, वह तो 
जल की और बाहर आएगः; और जो लाटी 
सप॑ बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए 
नील नदी * के तट पर उस से भेट करने के 
लिये खड़ा रहना। १६ भ्रौर उस से इस 
प्रकार कहना, कि इब्रियो के परमेश्वर 
यहोवा ने मुर्भे यह कहने के लिये तेरे पास 
भेजा है, कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे 


* सल मे-योर | 
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कि जिस से वे जगल में मेरी उपासना करें, 
झौर अ्रब तक तू ने मेरा कहना नही माना । 
१७ यहोवा यो कहता है, इस से तू जान 
लेगा कि में हो परमेश्वर ह्‌; देख, में अपने 
हाथ की लाठी को नील नदी * के जल पर 
मारूगा, और जल लोहू बन जाएगा, 
१८ और जो मछलिया नील नदी #* में हें 
वे मर जाएगी, और नील नदी * बसाने 
लगेगी, और नदी का पानी पाने के लिये 
मिस्रियो का जी न चाहेगा। १६ फिर 
यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, कि 
ग्रपनी लाठी लेकर भिन्न देश में जितना 
जल हैं, श्रर्थात्‌ उसकी नदिया, नहरें, भीले, 
श्रौर पोखरे, सत्र के ऊपर अपना हाथ बढा 
कि उनका जल लोहू बन जाए; और सारे 
मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भाति 
के जलपात्रों में लोह ही लोह हो जाएगा । 
२० तब मूसा और हारून ने यहोवा की 
ग्राज्ञा ही के अनुसार किया, ग्रर्थात्‌ उस ने 
लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कमें- 
चारियो के देखते नील नदी * के जल पर 
मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया । 
२१ और नील नदी * में जो मछलिया थी 
वे मर गईं; श्रौर नदी * से दुर्गन्ध आने 
लगी, श्र मिस्री लोग नदी का पानी न पी 
सके; ग्रौर सारे मिस्र देश में लोह हो गया । 
२२ तब मिस्र के जादूगरो ने भी शअ्रपने 
तंत्र-मंत्रो से वैसा ही किया, तौभी फ़िरौन. 
का मन हठीला हो गया, झौर यहोवा के 
कहने के श्रनुसार उस ने मूसा और हारून 
की न मानी। २३ फ़िरोन ने इस पर भी 
ध्यान नहीं दिया, भ्ौर मुंह फेर के भ्रपने घर 
में चला गया। २४ और सब मिस्नी लोग 
पीने के जल के लिये नील नदी * के आस 
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पास खोदने लगे, क्योकि वे नदी * का जल 
नही पी सकते थे। २५ और जब यहोवा ने 
नील नदी * को मारा था तब से सात दिन 
हो चुके थे॥। 


मर तब यहोवा ने फिर मूसा 
से कहा, फ़िरौन के पास जाकर 
कह, यहोवा तु से इस प्रकार कहता है, कि 
मरी प्रजा के लोगो को जाने दे जिस से वे 
मेरी उपासना करे । २ और यदि उन्हे जाने 
न देगा तो सुन, में मेंढक भेजकर तेरे सारे 
देश को हानि पहुचानेवाला हू। ३ और 
नील नदी- मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे 
भवन में, और तेरे बिछीने पर, और तेरे 
कमंचारियो के घरो मे, और तेरी प्रजा पर, 
बरन तेरे तन्दूरो और कठौतियो मे भी चढ़ 
जाएगे। ४ और तुभ पर, और तेरी प्रजा, 
और तेरे कर्मचा रियो, सभो पर मेंढक चढ़ 
जाएगे। ५ फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी, कि हारून से कह दे, कि नदियो, 
नहरो, श्रौर भीलों के ऊपर लाठी के साथ 
ग्रपगा हाथ बढाकर मेंढको को मिस्र 
देश पर चढ़ा ले आए। ६ तब हाखझून ने 
मिस्र के जलाशयो के ऊपर श्रपना हाथ 
बढ़ाया; और मेंढको ने मिस्र देश पर चढकर 
उसे छा लिया। ७ श्र जादूगर भी शअपने 
तंत्र-मंत्रो से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक 
चढा ले आए । ८ तब फ़िरोन ने मूसा और 
हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से बिनती 
करो कि वह मेढकों को मुभ से और मेरी 
प्रजा से दूर करे; भौर में इस्नाएली लोगो को 
जाने दूंगा जिस से वे यहोवा के लिये 
बलिदान करे। € तब मूसा ने फ़िरोन से 
कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड 
रहे, अब में तेरे, और तेरे कमंचा रियों, और 
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प्रजा के निमित्त कव बिनती करू, कि यटोवा 
तेरे पास से और तेरे घरो में से मेंढको को 
दूर करे, और वे केवल नील नदी * में पाए 
जाए ? १० उस नें कहा, कल। उस ने कहा, 
तेरे वचन के अनसार होगा, जिस से तुझे यह 
ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा 
के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ११ और 
मेंढक तेरे पास से, और तेरे घरो में से, 
झौर तेरे कमंचारियो और प्रजा के पास से 
दूर होकर केवल नदी में रहेगे। १२ तब 
मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल 
गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय 
यहोवा की दोहाई दी जो उस ने फिरौन 
पर भेजे थे। १३ और यहोवा ने मूसा के 
कहने के अ्रनुासार किया, और मेढक घरो, 
ग्रागनो, और खेतो में मर गए। १४ झौर 
लोगो ने इकट्ठुं करके उनके ढेर लगा दिए, 
ग्रौर सारा देश दुर्गन्ध से भर गया। 
१५ परन्तु जब फिरोन ने देखा कि अ्रब 
ग्राराम मिला है तब यहोवा के कहने के 
ग्रनुसार उस ने फिर अपने मन को कठोर 
किया, और उनकी न सुनी ॥। 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून 
को गआ्राज्ञा दे, कि तू भ्रपनी लाठी बढाकर 
भूमि की धूल पर मार, जिस से वह मिस्र 
देश भर में कुटकिया बन जाए। १७ और 
उन्हो ने वैसा ही किया, श्रर्थात्‌ हारून ने 
लाठी को ले हाथ बढाकर भूमि की धूल 
पर मारा, तब मनृप्य और पशु दोनो पर 
कुटकिया हो गई वरन सारे मित्र देश में 
भूमि की धूल कुटकिया बन गई। १८ तब 
जादूगरो ने चाहा कि अपने तत्र मत्रो के 
बल से हम भी कुटकिया ले आए, परन्तु यह 
उन से न हो सका। और मनुष्यो श्रौर पशुओो 
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दोनो पर कुटकिया बनी ही रही । १६ तब 
जादूगरो ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर 
के हाथ का काम है ।* तौभी यहोवा के कहने 
के अ्न॒सार फिरोौन का मन कठोर होता 
गया, और उस ने मृसा और हारून की बात 
न मानी ।। 

२० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
बिहान को तडके उठकर फिरौन के साम्हने 
खडा होना, वह तो जल की ओर आएगा, 
गऔऔर उस से कहना, कि यहोवा तुझभ से यह 
कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने 
दे, कि वे मेरी उपासना करे। २१ यदि तू 
मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, में तु 
पर, और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा 
पर, और तेरे घरो में कुद के झुड डास 
भेजूगा, और मिखियो के घर और उनके 
रहने की भूमि भी डासों से भर जाएगी । 
२२ उस दिन में गोशेन देश को जिस में 
मेरी प्रजा रहती है श्रलग करूगा, और उस 
में ठासो के भुद न होगे, जिस से तू जान 
ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा ह्‌ | 
२३ और में अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में 
ग्रन्तर ठहराऊगा। यह चिन्ह कल होगा। 
२४ और यहोवा ने वेसा ही किया, और 
फिरौन के भवन, और उसके कमंचारियों 
के घरो में, और सारे मिस्र देश में डासो के 
भुड के भुड भर गए, और डासो के मारे 
वह देश नाश हुआ। २५ तब फिरौन ने 
मूसां और हारून को बुलवाकर कहा, तुम 
जाकर अपने परमेश्वर के लिये इसी देश मे 
बलिदान करो। २६ मूसा ने कहा, ऐसा 
करना उचित नहीं, क्योकि हम अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये मिस्नरियो की 
घृरित वस्तु बलिदान करेगे, और यदि हम 
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मिस्रियो के देखते उनकी घृर्ित वस्तु 
बलिदान करे तो क्‍या वे हम को पत्थरवाह 
न करेगे ” २७ हम जगल में तीन दिन 
के मार्ग पर जाकर अपने परमेदवर यहोवा 
के लिये जैसा वह -हम से कहेगा वैसा ही 
बलिदान करेगे। र८ फ़िरोन ने कहा, 
में तुम को जगल मे जाने दूगा कि तुम अपने 
परमेइवर .यहोवा के लिये जगल में बलिदान 
करो; केवल बहुत दूर न जाना, और मेरे 
लिये बिनती करो। २€ तब मूसा ने 
कहा, सुन, में तेरे पास से बाहर जाकर 
यहोवा से बिनती करूगा कि डासो के भुड 
तेरे, श्रौर तेरे कमंचारियों, और प्रजा के 
पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन भ्रागे को 
कपट करके हमे यहोवा के लिये बलिदान 
करने को जाने देने के लिये नाही न करे। 
३० सो मूसा ने फ़िरोन के पास से बाहर 
जाकर यहोवा से बिनती की। ३१ और 
यहोवा ने मूसा के कहे के भ्रनुसार डासों के 
भुणडों को फ़िरौन, और उसके कर्मंचारियो, 
झौर उसकी प्रजा से दूर किया; यहा तक 
कि एक भी न रहा। ३२ तब फिरोन ने 
इस बार भी पझ्रपने मन को सुझ्न किया, श्रौर 
उन लोगों को जाने न दिया ।। 


& फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

फ़िरौन के पास जाकर कह, कि इब्रियो 
का परमेश्वर यहोवा तुझ से इस प्रकार 
कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने 
दे, कि मेरी उपासना करें। २ श्रौर यदि 
तू उन्हें जाने न दे और श्रब भी पकड़े रहे, 
है तो सुन, तेरे जो घोड़े, गदहे, ऊँट, गाय- 
बल, भेड-बकरी आ्रादि पशु मैदान मे हे, उन 
पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत 
भारी मरी होगी। ४ श्रौर यहोवा इस्राए- 
लियरें के पशुओों में और मिल्त्रियों के पशुप्रों 
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में ऐसा अन्तर करेगा, कि जो इस्राएलियो 
के हें उन में से कोई भी न मरेगा। ५ फिर 
यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, 
कि में यह काम इस देश में कल करूगा। 
६ दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया; 
शभ्रौर मित्र के तो सब पशु मर गए, परन्तु 
इस्राएलियो का एक भी पशु न मरा। 
७ और फिरोन ने लोगो को भेजा, पर 
इस्राएलियो के पशुओं में से एक भी नही 
मरा था। तौभी फ़िरोन का मन सुन्न हो 
गया, और उस ने उन लोगो को जाने 
न दिया ।। 

८ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, कि तुम दोनो भट्टी में से एक एक 
मुद्दी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के 
साम्हने आकाश की ओर उडा दे। € तब 
वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में 
मनुष्यो और पशुओों दोनो पर फफोले और 
फोडे बन जाएगी। १० सो वे भट्टी में की 
राख लेकर फ़िरीन के साम्हने खडे हुए, और 
मूसा ने उसे झ्राकाश की श्रोर उडा दिया, 
श्रौर वह मनुष्यों श्लौर पशुओं दोनो प॑र 
फफोल और फोड़े बन गई। ११ और 
उन फोड़ो के कारण जादूगर मूसा के 
साम्हने खड़े न रह सके, क्‍योंकि वे फोडे 
जैसे सब मिस्रियो के वेसे ही जादूगरो के 
भी निकले थे। १२ तब यहोवा ने फ़िरौन 
के मन को कठोर कर दिया, और जैसा 
यहोवा ने मूसा से कहा था, उस ने उसकी 
न सुनी ॥। 

१३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
बिहान को तड़के उठकर फ़िरौन के साम्हने 
खड़ा हो, और उस से कह इद्नियों का 
परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, कि 
मेरी प्रजा के लोगों को जानें दे, कि वे मेरी 
उपासना करें। १४ नही तो भ्रब की बार 
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में तुक पर, * और तेरे कमंचारियों श्रौर 
तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तिया 
डालूगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी 
पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नही है। १४ मे ने 
तो गभ्रभी हाथ बढाकर तुभे और तेरी 
प्रजा को मरी से मारा होता, श्रोर तू पृथ्वी 
पर से सत्यानाश हो गया होता, १६ परन्तु 
सचमुच में ने इसी कारण तुझे बनाए रखा 
है, कि तुझे अपना सामथ्यं दिखाऊ, और 
अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करू। 
१७ क्‍या तू श्रब भी मेरी प्रजा के साम्हने 
अपने आप को बडा समभता है, और उन्हें 
जाने नही देता ? १८ सुन, कल में इसी 
समय ऐसे भारी भारी श्रोले बरसाऊगा, कि 
जिन के तुल्य मिस्र की नेव पडने के दिन से 
लेकर शभ्रब तक कभी नही पडे। १६ सो 
भ्रब लोगो को भेजकर अपने पशुझ को 
भ्रौर मैदान में जो कुछ तेरा हैं सब को 
फुर्ती से श्राड में छिपा ले, नही तो जितने 
मनुष्य वा पशु मैदान में रहे और घर में 
इकट्ठे न किए जाए उन पर झोले गिरेगे, 
झौर वे मर जाएंगे। २० इसलिये फिरौन 
के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के 
वचन का भय मानते थे उन्हो ने तो अपने 
ग्रपनें सेवको और पशुझ्रों को घर में हाँक 
दिया। २१ पर जिन्हो ने यहोवा के वचन 
पर मन न लगाया उन्हों ने अपने सेवकों 
और पशुओ को मैदान में रहने दिया॥ 
२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, श्रपना 
हाथ आकाश की ओर बढा, कि सारे मिस्र 
देश के मनुष्यों पशुओ आर खेतों की सारी 
उपज पर प्रोले गिरें। २३ तब मूसा ने 
भ्रपनी लाठी को श्राकाश की ओर उठाया; 
झौर यहोवा मेघ गरजाने झ्लौर भ्रोले बरसाने 


$ मल में--तेरे हृदय पर। 
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लगा, और श्राग पृथ्वी तक आती रही। 
इस॑ प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर प्रोले 
बरसाए। २४ जो श॥रोले गिरते थे उनके 
साथ झाग भी मिली हुई थी, भ्रौर वे श्रोले 
इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था 
तब से मिस्र भर में ऐसे श्रोले कभी न गिरे 
थे। २५ इसलिये मिस्र भर के खेतो में 
क्या मनुष्य, क्या पशु, जितने थे सब झोलो 
से मारे गए, और आझलो से खेत की सारी 
उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष 
भी टूट गए। २६ केवल गोशेन देश में 
जहा इस्राएली बसते थे श्रोले नही गिरे। 
२७ तब फिरौन ने मूसा और हारून को 
बुलवा भेजा और उन से कहा, कि इस बार 
में ने पाप किया हैं, यहोवा धर्मी हैं, भर 
में और मेरी प्रजा श्रधर्मी हे। २८ मेघो 
का गरजना और झोलो का बरसना तो 
बहुत हो गया, अ्रब भविष्य मे यहोवा से 
बिनती करो, तब में तुम लोगो को जाने 
दूगा, और तुम न रोके जाओगे। २६ मूसा 
ने उस से कहा, नगर से निकलते ही में 
यहोवा की ओर हाथ फैलाऊगा, तब बादल 
का गरजना बन्द हो जाएगा, और ओ्ोले 
फिर न गिरेगे, इस से तू जान लेगा कि 
पृथ्वी यहोवा ही की है। ३० तौभी 
में जानता हू, कि न तो तू और न तेरे 
कमंचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। 
३१ सन और जव तो झोलो से मारे गए, 
क्योकि जब की बालें निकल चुकी थी 
झौर॑ सन में फूल लगे हुए थे। ३२ पर 
गेंह श्रौर कठिया गेहू जो बढ़े न थे, इस 
कारण वे मारे न गए। ३३ जब मूसा ने 
फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर 
यहोवा की भ्रोर हाथ फंलाए, तब बादल का 
गरजना और श्रोलों का बरसना बन्द हुआ, 
झ्रौर फिर बहुत मेंह भूमि पर न पड़ा। 
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३४ यह देखकर कि मेंह और झ्ोलों और 
बादल का गरजना बन्द हो गया फ़िरोन 
नें अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन 
को कठोर करके पाप किया। ३५४ और 
फिरोन का मन हठीला होता गया, और 
उस ने इस्राएलियो को जाने न दिया; जेंसा 
कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया 
था।। 


९ & फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

फिरौन के पास जा; क्योकि में ही 
ने उसके और उसके कमंचारियो के मन 
को इसलिये कठोर कर दिया है, कि अपने 
चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊ। २ और 
तुम लोग अपने बेटों और पोतो से इसका 
वर्गान करो कि यहोवा नें मिसख््रियो को 
कैसे ठटो में उडाया और अपने क्या क्‍या 
चिन्ह उनके बीच प्रगट किए हे, जिस से 
तुम यह जान लोगे कि में यहोवा हू। 
३ तव मूसा और हारून ने फिरौन के पास 
जाकर कहा, कि इब्रनियों का परमेश्वर यहोवा 
तुभ से इस प्रकार कहता है, कि तू कब तक 
मेरे साम्हने दीन होने से सकोच करता 
रहेगा ? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, 
कि वे मेरी उपासना करे। ४ यदि तू मेरी 
प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मे तेरे 
देश में टिड्डिया ले आऊगा। ५४ और वे 
धरती को ऐसा छा लेगी, कि वह देख न 
पड़ेगी; श्रौर तुम्हारा जो कुछ ग्नोलो से 
बच रहा हैँ उसको वे चट कर जाएगी, 
और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हें 
उनको भो वे चट कर जाएगी, ६ और 
वे तेरे और तेरे सारे कमंचारियों, निदान 
सारे मिस्तरियो के घरों मे भर जाएंगी; 
इतनी टिड्डिया तेरे बापदादो ने वा उनके 
पुरखाझो ने जव से पृथ्वी पर जन्मे तब से 
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ग्राज तक कभी न देखी। श्रौर वह म॒ह 
फेरकर फिरौन के पास से बाहर गया। 
७ तब फिरौन के कर्मचारी उस से कहने 
लगें, वह जन कब तक हमारे लिये फन्दा 
बना रहेगा ? उन मनुष्यों को जाने दे, कि वे 
अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे, 
क्या तू अब तक नहीं जानता, कि सारा 
मिस्र नाश हो गया है ? ८ तब मूसा और 
हारून फिरोन के पास फिर बुलवाए गए, 
झ्रौर उस ने उन से कहा, चले जाओ, 
अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करों; 
परन्तु वे जो जानेवाले हे, कौन कौन हे ? 
६ मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, 
भेड-बकरियों, गाय-बैलो समत वरन बच्चों 
से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योकि हमे 
यहोवा के लिये पब्ब करना हे। १० उस 
ने इस प्रकार उन से कहा, यहोवा तुम्हारे 
सग रहे जब कि में तुम्हे बच्चो समेत जाने 
देता ह, देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है । 
११ नही, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम 
पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, 
तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के 
सम्मव से निकाल दिए गए।॥। 

१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र 
देश के ऊपर अपना हाथ बढा, कि टिड्डियां 
मिस्र देश पर चढके भूमि का जितना अन्न 
आदि ओलों से बचा हैं सव॒ को चट कर 
जाए। १३ और मूसा ने अपनी लाठी 
को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने 
दिन भर श्रौर रात भर देश पर पुरवाई 
बहाई; और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई 
में टिडिया श्राईं। १४ झोर टिड्डियों ने 
चढके मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा 
किया, उनका दल बहुत भारी था, वरन 
न तो उनसे पहिले ऐसी टिटियां श्राई थी, 
ग्रौर न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। 
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१५ वे तो सारी धरती पर छा गईं, यहां 
तक कि देश अन्धेरा हो गया, और उसका 
सारा भ्रन्न आदि और वृक्षों के सब फल, 
निदान जो कुछ श्रोलो से बचा था, सब को 
उन्हों ने चट कर लिया, यहा तक कि 
मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ 
हरियाली रह गई झ्ौर न खेत में अ्रनाज 
रह गया। १६ तब फ़िरौन ने फुर्ती से 
मूसा श्रौर हारून को बुलवाके कहा, मे ने 
तो तुम्हारे परमेश्बर यहोवा का और 
तुम्हारा भी भ्रपराध किया हैं। १७ इस- 
लिये श्रब की बार मेरा अपराध क्षमा करो, 
झौर अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती करो, 
कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर 
करे। १८ तब मूसा ने फ़िरोन के पास से 
निकल कर यहोवा से बिनती की। १६ तब 
यहोवा ने बहुत प्रचएड पछुवा बहाकर 
टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुन्द्र में डाल 
दिया, और मित्न के किसी स्थान में एक 
भी टिड्ठी न रह गई। २० तौभी यहोवा ने 
फ़िरोन के मन को कठोर कर दिया, जिस 
से उस ने इस्राएलियो को जाने न दिया।॥ 

२१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, भ्रपना 
हाथ भ्राकाश की ओश्लोर बढ़ा कि मिस्र देश के 
ऊपर भन्धकार छा जाए, ऐसा अ्रन्धका र कि 
टटोला जा सके। २२ तब मूसा ने श्रपना 
हाथ भ्राकाश की भ्ोर बढ़ाया, और सारे 
मिस्र देश में तीन दिन तक घोर भ्रन्धकार 
छाया रहा। २३ तीन दिन तक न तो 
किसी ने किसी को देखा, भ्रौर न कोई शपने 
स्थान से उठा; परन्तु सारे इस्राएलियों के 
घरों में उजियाला रहा। २४ तब फ़िरोन 
ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग 
जाझो, यहोवा की उपासना करो; प्॒पने 
बालकों को भी संग ले जाझो; केवल अ्रपनी 
भेड़-बकरी भ्ौर गाय-बैल को छोड़ जाझो। 
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२४ मूसा ने कहा, तुक को हमारे हाथ 
मेलबलि और होमबलि के पशु भी देने 
पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये चढ़ाए। २६ इसलिये हमारे पशु 
भी हमारे सग जाएगे, उनका एक खुर 
तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्ही में से 
हम को अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
का सामान लेना होगा, और हम जब तक 
बहा न पहुचे तब तक नही जानते कि क्‍या 
क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी 
होगी। २७ पर यहोवा नें फ़िरीन का 
मन हठीला कर दिया, जिस से उस ने उन्हें 
जाने न दिया। २८ तब फ़िरौन ने उस से 
कहा, भेरे साम्हने से चला जा; और सचेत 
रह; मुर्के ग्रपना मुख फिर न दिखाना, 
क्योकि जिस दिन तू मुझे मुह दिखलाए 
उसी दिन तू मारा जाएगा। २६ मूसा ने 
कहा, कि तू ने ठीक कहा हैँ; मे तेरे मुह को 


फिर कभी न देखूगा॥ 
९ ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
एक औऔर विपत्ति में फिरौन और 
मिस्र देश पर डालता हू, उसके पश्चात्‌ वह 
तुम लोगो को वहा से जाने देगा; भ्रौर 
जब वह जाने देगा तब तुम सभों को निश्चय 
निकाल देगा। २ मेरी प्रजा को भेरी 
यह भाज्ञा सुना, कि एक एक पुरुष अपने 
अपने पड़ोसी, श्रौर एक एक स्त्री भपनी 
भ्रपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने 
मांग लें। ३ तब यहांवा ने मिस्रियों 
को श्रपनी प्रजा पर दयालु किया। श्रौर 
इससे अधिक वह पुरुष मूसा मित्र देश में 
फ़िरोनतं के कर्मचारियों भझौर साधारण 
लोगों की दृष्टि में श्रति महान्‌ था।॥ 
४ फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस 
प्रकार कहता है, कि भ्राधी रातब*्के लगभग 
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में, मिस्र देश के बीच में होकर चलूगा। 
४५ तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने 
वाले फ़िरौन से लेकर चक्की पीसनेवाली 
दासी तक के पहिलौठे; वरन पशुओो तक के 
सब पहिलौठे मर जाएगे। ६ और सारे 
मिस्र देश में बडा हाहाकार मचेगा, यहां 
तक कि उसके समान न तो कभी हुआ्ा 
झ्ौर न होगा। ७ पर इस्राएलियो के 
विरुद्ध, क्या मनुष्य क्या पशु, कसी पर 
कोई कुना भी न भोकेगा, जिस से तुम 
जान लो कि मिस्त्रियो और इस्राएलियो मे 
में यहोवा श्रन्तर करता हू। ८ तब तेरे ये 
सब कमंचारी मेरे पास आ मुझे दगडवत्‌ 
करके यह कहेंगे, कि अपने सब अनुचरो 
समेत निकल जा। और उसके पदचात्‌ में 
निकल जाऊंगा। यह कह कर मूसा बड़े 
क्रोध मे फ़िरौन के पास से निकल गया ॥ 

€ यहोवा ने मूसा से कह दिया था, कि 
फ़िरौन तुम्हारी न सुनेंगा; क्योकि मेरी 
इच्छा हैं कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार 
करूं। १० मूसा और हारून ने फ़िरोन के 
साम्हने ये सब चमत्कार किए; पर यहोवा 
ने फ़िरौन का मन श्रौर कठोर कर दिया, 
सो उसने इस्राएलियों को श्रपने देश से 
जाने न दिया ॥ 


( फसहझ माम पब्म का विधान ओर 
इखाएक्षियों का कूच करना ) 
९ २ फिर यहोवा ने मिस्र देश में 
मूसा और हारून से कहा, २ कि 
यह महीना तुम लोगों के लिये आरम्भ का 
ठहरे; अर्थात्‌ वर्ष का पहिला महीना यही 
ठहरे। ३ इस्राएल की सारी मण्डली 
से इस प्रकार कहो, कि इसी महीने के 


दसवें दिन को तुम अपने अ्रपने पितरो के 
घरानों “के भ्रनुसार, घराने पीछे एक एक 
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मेम्ना ले रखो। ४ श्रौर यदि किसी के 
घराने में एक मेम्ने के खाने के लिये मनुष्य 
कम हों, तो वह अपने सब से निकट रहने- 
वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती 
के अनुसार एक मेम्ना ले रखे; और तुम 
हर एक के खाने के अनुसार मेम्ने का हिसाब 
करना। ५ तुम्हारा मेम्ना निर्दोष और 
पहिले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेडो 
में से लेना चाहे बकरियों मे से। ६ श्ौर 
इस महीने के चौदहवे दिन तक उसे रख 
छोडना, और उस दिन गोधूलि के समय 
इसम्राएल की सारी मणडली के लोग उसे 
बलि करें। ७ तब वे उसके लोह मे से 
कुछ लेकर जिन घरो मे मेम्ने को खाएगे 
उनके द्वार के दोनों अलगो और चौखट के 
सिरे पर लगाए। ८ और वे उसके मास 
को उसी रात आग में भूजकर अ्रखमीरी 
रोटी और कडवे सागपात के साथ खाए। 
६ उसको सिर, पैर, और अ्रतडियों 
समेत आग में भूजकर खाना, कच्चा वा 
जल में कुछ भी पकाकर न खाना। 
१० और उस में से कुछ बिहान तक न 
रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह 
भी जाए, तो उसे आग में जला देना। 
११ और उसके खाने की यह विधि है; 
कि कमर बान्धे, पाव में जूती पहिने, श्रौर 
हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना; 
वह तो यहोवा का पब्बं * होगा। 
१२ क्योकि उस रात को मे मिस्र देश के 
बीच में होकर जाऊगा, और मित्र देश के 
क्या मनष्य क्या पशु, सब के पहिलौठों को 
मारूगा; शौर मिस्र के सारे देवताझो को भी 
में दराड दूगा; में तो यहोवा हूं। १३ भ्रोर 
जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह 
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लोह तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, 
प्र्थात्‌ में उस लोह को देखकर तुम को 
छोड * जाऊगा, और जब में मिस्र देश के 
लोगो को मारूगा, तब वह विपत्ति तुम पर 
न पडेगी और तुम नाश न होगे। १४ झौर 
वह दिन तुम को स्मरण दिलानेवाला 
ठहरेगा, श्र तुम उसको यहोवा के लिये 
पब्ब॑ करके मानना, वह दिन तुम्हारी 
पीढियो में सदा की विधि जानकर पब्ब 
माना जाए। १५ सात दिन तक भ्रखमीरी 
रोटी खाया करना, उन में से पहिले ही 
दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा 
डालना, वरन जो कोई पहिले दिन से लेकर 
सातवें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, 
वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया 
जाए। १६ और पहिले दिन एक पवित्र 
सभा, और सातवे दिन भी एक पवित्र सभा 
करना, उन दोनो दिनो मे कोई काम न 
किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो 
खाना हो उसके काम करने की भाज्ञा है। 
१७ इसलिये तुम बिना ख़मीर की रोटी का 
पब्ब॑ मानना, क्योकि उसी दिन मानो में 
ने तुम को दल दल करके मिस्र देश से 
निकाला है, इस कारण वह दिन तुम्हारी 
पीढियो में सदा की विधि जानकर माना 
जाए। १८ पहीले महीने के चौदहवे दिन 
की साभ से लेकर इकक्‍्कीसवे दिन की साभ 
तक तुम श्रखमीरी रोटी खाया करना। 
१६ सात दिन तक तुम्हारे घरो में कुछ 
भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी 
ख़मीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी 
हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्रा- 
एलियो की मण्डली से नाश किया जाए। 
२० कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने 
..._# मूल में-लाघके। 
मूल में--भाज ही के दिन । 
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सब घरो में बिना खमीर की रोटी खाया 
करना ।। 

२१ तब मूसा ने इस्राएल के सब 
पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने भ्रपने 
कुल के अनुसार एक एक मेम्ना ग्नलग कर 
रखो, और फसह का पशु बलि करना। 
२२ और उसका लोहू जो तसले में होगा 
उस में जूफा का एक गुच्छा ड्बाकर उसी 
तसले मे के लोहू से द्वार * के चौखट के सिरे 
ग्रौर दोनो अलगों पर कुछ लगाना, और 
भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न 
निकले। २३ क्योकि यहोवा देश के बीच 
होकर मिस्रियो को मारता जाएगा , इसलिये 
जहा जहा वह चौखट के सिरे, श्रौर दोनो 
अलगो पर उस लोह को देखेगा, वहा वहा 
वह उस द्वार को छोड जाएगा, और नाश 
करनेवाले को तुम्हारे घरो मे मारने के लिये 
न जाने देगा। २४ फिर तुम इस विधि 
को अपने और अपने वश के लिये सदा की 
विधि जानकर माना करो। २५ जब तुम 
उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के 
अनुसार तुम को देगा प्रवेश करो, तब वह 
काम किया करना। २६ श्र जब तुम्हारे 
लडकेबाले तुम से पूछे, कि इस काम से 
तुम्हारा क्या मतलब है? २७ तब तुम 
उनको यह उत्तर देना, कि यहोवा ने जो 
मिस्रियो के मारने के समय मिस्र में रहने- 
वाले हम इस्राएलियो के घरो को छोडकर 
हमारे घरो को बचाया, इसी कारण उसके 
फसह * का यह बलिदान किया जाता है। 
तब लोगो ने सिर भुकाकर दण्डवत्‌ की। 
२८ और इस्राएलियो ने जाकर, जो श्राज्ञा 
यहोवा ने मूसा श्रौर हारून को दी थी, 
उसी के अनुसार किया ।। 

. # अर्थात्‌ लापनपब्ब....... 
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२€ झौर ऐसा हुआ कि श्राधी रात को 
यहोवा ने मिस्र देश में सिहासन पर 
विराजनेवाले फ़िरोन से लेकर गड़हे में पड़े 
हुए बन्धुएु तक सब के पहिलौठो को, वरन 
पशुओ्नों तक के सब पहिलौठों को मार डाला । 
३० और फिरौन रात ही को उठ बंठा, 
झौर उसके सब कमंचारी, वरन सारे मिस्री 
उठे; श्रौर .मिसत्र मे बडा हाहाकार मचा, 
क्योकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई 
मरा न हो। ३१ तब फ़िरोन ने रात ही 
रात में मूसा और हारून को बुलवाकर 
कहा, तुम इस्नाएलियो समेत मेरी प्रजा के 
बीच से निकल जाओ; और अपने कहने के 
ग्रनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। 
३२ अपने कहने के अनुसार अपनी भेड- 
बकरियो झौर गाय-ब्रलो को साथ ले जाओो ; 
झौर मुझे प्राशी्वाद दे जाओ। ३३ और 
मिस्री जो कहते थे, कि हम तो सब मर मिटे 
हैं, उन्‍्हों ने इस्नाएली लोगो पर दबाव 
डालकर कहा, कि देश से भटपट निकल 
जाओ। रेड तब उन्हो ने श्रपने ग्न्धे 
गुन्धाए झ्राटे को बिना खमीर दिए ही 
कठौतियो समेत कपडो में बान्धके अपने 
अपने कन्धे पर डाल लिया। ३५ और 
इस्राएलियो ने मूसा के कहने के अनुसार 
मिस्रियों से सोने चादी के गहने और बस्त्र 
माग लिये। ३६ झौर यहोवा ने मिख्रियो 
को ग्रपनी प्रजा के लोगो पर ऐसा दयालु 
किया, कि उन्हों ने जो जो मागा वह सब 
उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियो ने 
मिस्रियों को लूट लिया।॥ 

३७ तब इस्राएली रामसेस से क्च 
करके सुक्कोत को चले, श्रौर बालबच्चो को 
छोड वे कोई छः लाख पुरुष प्यादे थे। 
३८ और उनके साथ मिलो जुली हुई एक 
भीड़ कई, और भेड़-बकरी, गाय-बेल, बहुत 
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से पशु भी साथ गए। ३६ झर जो गृन्धा 
झ्राटा वे मिस्र से साथ ले गए उसकी उन्हो ने 
बिना ख़मीर दिए रोटियां बनाई; क्योकि 
वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए, कि 
उन्हें श्रवटसर भी न मिला की मार्ग मे खाने 
के लिये कुछ पका सके, इसी कारण वह गन्धा 
हुआ भ्राटा बिना खमीर का था। ४० भिन्न 
में बसे हुए इस्राएलियो को चार सौ तीस 
वर्ष बीत गए थे। ४१ और उन चार सौ 
तीस वर्षो के बीतने पर, ठीक उसी दिन, 
यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल 
गई। ४२ यहोवा इस्राएलियो को मिस्र 
देश से निकोल लाया, इस कारण वह रात 
उसके निमित्त मानने के श्रति योग्य है; 
यह यहोवा की वही रांत हैं जिसका पीढी 
पीढी में मानना इस्राएलियो के लिये ग्रति 
प्रवश्य हैं ॥। 

४३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 
से कहा, पब्बे * की विधि यह है; कि कोई 
परदेशी उस में से न खाए, ४४ पर जो 
किसी का मोल लिया हुआ दास हो, और 
तुम लोगों ने उसका ख़तना किया हो, 
वह तो उस में से खा सकेगा। ४५ पर 
परदेशी और मज़दूर उस में से न खाए। 
४६ उसका खाना एक ही घर में हो; 
ग्र्थात्‌ तुम उसके मास में से कुछ घर से 
बाहर न ले जाना, और बलिपशु की कोई 
हड्डी न तोड़ना। ४७ पब्ब * का मानना 
इस्राएल की सारी मण्डली का ककत्तंव्य 
कर्म है। ४८ और यदि कोई परदेशी 
तुम लोगो के संग रहकर यहोवा के लिये 
पब्ब * को मानना चाहे, तो वह श्रपने यहा 
के सब पुरुषो का खतना कराए, तब वह 
समीप भ्राकर उसको मानें, और वह देशी 


* अधांत्‌ लांघनपब्ब। 
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मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना- 
रहित पुरुष उस में से न खाने पाए। 
४६ उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे 
बीच में रहनेवाले परदेशी दोनों के लिये एक 
हो हो। ५० यह आज्ञा जो यहोवा ने 
मूसा और हारून को दी उसके अनुसार 
सारे इस्राएलियो ने किया। ५१ और 
ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियो को मिस्र 
देश से दल दल करके निकाल ले गया।। 
९ ३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ कि क्या मनुष्य के क्‍या पशु के, 
इस्राएलियो में जितने भ्रपनी अ्रपनी मा के 
जेठे हों, उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना; वह 
तो मेरा ही है।॥। ह 
३ फिर मूसा ने लोगो से कहा, इस 
दिन को स्मरण रखो, जिस में तुम लोग 
दासत्व के घर, अर्थात्‌ मित्र से निकल आए 
हो, यहोवा तो तुम को वहा से अपने हाथ 
के बल से निकाल लाया; इस में खमीरी 
रोटी न खाई जाए। ४ ग्राबीब के महीने 
मे ग्राज के दिन तुम निकले हो। ५ इस- 
लिये जब यहोवा तुम को कनानी, हित्ती, 
एमोरी, हिब्बी, और यबूसी लोगो के देश में 
पहुचाएगा, जिसे देने की उस ने तुम्हारे 
पुरखाओों से शपथ खाई थी, और जिस में 
दूध और मधु की धारा बहती हे, तब 
तुम इसी महीने में पब्ब॑ं करना। ६ सात 
द्नि तक अखमीरी रोटी खाया करना, 
झौर सातवें दिन * यहोवा के लिये पब्ब 
मानना। ७ इन सातो दिनों में अ्रख़॒मीरी 
रोटो खाई जाए; वरन तुम्हारे देश भर में 
न खमीरी रोटी, न खमीर तुम्हारे पास 
देखने में श्राणए। ८ और उस दिन तुम 
अपने अपने पुत्रो को यह कहके समभा देना, 
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कि यह तो हम उसी काम के कारण करते 
है, जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल झ्ाने 
के समय हमारे लिये किया था। & फिर 
यह तुम्हारे लिये तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह 
होगा, भर तुम्हारी आखों के साम्हने स्मरण 
करानेवाली वस्तु ठहरे; जिस से यहोवा की 
व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे : क्योकि यहोवा 
ने तुम्हें श्रपने बलवन्त हाथो से मिस्र से 
निकाला हैं। १० इस का रण तुम इस विधि 
को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना ॥। 

११ फिर जब यहोवा उस शपथ के 
ग्रनुसार, जो उस ने तुम्हारे पुरखाओ से 
झौर तुम से भी खाई है, तुम्हे कनानियों के 
देश में पहुचाकर उसको तुम्हें दे देगा, 
१२ तब तुम में से जितने अपनी अपनी 
मा के जेठे हों उनको, और तुम्हारे पशुश्रो 
में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिये 
अपंण करना; सब नर बच्चे तो यहोवा 
के हे। १३ और गदही के हर एक पहिलौठे 
की सन्‍्ती मेम्ना देकर उसको छुडा लेना, 
झ्रौर यदि तुम उसे छुडाना न चाहो तो 
उसका गला तोड़ देना। पर अपने सब 
पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। 
१४ और आगे के दिनो में जब तुम्हारे 
पुत्र तुम से पूछे, कि यह क्‍या है ? तो उन 
से कहना, कि यहोवा हम लोगो को दासत्व 
के घर से, ग्रर्थात्‌ मित्र देश से अपने हाथो के 
बल से निकाल लाया हैं। १५ उस समय 
जब्न फिरीन ने कठोर होकर हम को जाने 
देना न चाहा, तब यहोवा ने मित्र देश में 
मनुष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठों 
को मार डाला। इसी कारण पशुझो में से 
तो जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे 
नर हे, उन्हें हम यहोवा के लिये बलि करते 
है; पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला 
देकर छुड़ा लेते हे। १६ और यह तुम्हारे 
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हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी 
भोहो के बीच टीका सा ठहरे; क्‍योंकि 
यहोवा हम लोगो को मिस्र से अपने हाथो 
के बल से निकाल लाया हैं।। 

१७ जब फिरौन ने लोगो को जाने की 
झ्राज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियो के देश 
में होकर जो मार्ग जाता हैं वह छोटा था, 
तौभी परभेश्वर यह सोच कर उनको उस 
मार्ग से नही ले गया, कि कही ऐसा न हो 
कि जब ये लोग लडाई देखे तब पछताकर 
मित्र को लौट आए। १८ इसलिये 
परमेश्वर उनको चक्‍कर खिलाकर लाल 
समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। और 
इस्राएली पाति बान्धे हुए मिस्र से निकल 
गए। १६ और मूसा यूसुफ की हड्डियों 
को साथ लेता गया; क्योकि यूसुफ ने इस्रा- 
एलियो से यह कहके, कि परमेश्वर निश्चय 
तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय 
की दृढ़ शपथ खिलाई थी, कि वे उसकी 
हड्डियो को अपने साथ यहा से ले जाएगे। 
२० फिर उन्हों ने सुक्कोत से क्ूच करके 
जगल की छोर पर एताम मे डेरा किया। 
२१ और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग 
दिखाने के लिये मेघ के खम्भे मे, और रात 
को उजियाला देने के लिये झ्राग के खम्भे में 
होकर उनके झागे आगे चला करता था, 
जिससे वे रात और दिन दोनों में च॑ल सके। 
२२ उस ने न तो बादल के खम्भे को दिन 
में और न आग के खम्भे को रात मे लोगों के 
झागे से हटाया।। 


( इलार्स के लाल समुद्र के पार जाने का 


बन) 
१४ 


यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियों को शआाज्ञा दे, कि वे 
लौटकैर मिगदोल झऔर समुद्र के बीच, 
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पीहाहीरोत के सम्मुख, बालसपोन के साम्हने 
अपने डेरे खडे करें, उसी के साम्हने समुद्र के 
तट पर डरे खड़े करें। ३ तब फ़िरौन 
इस्राएलियो के विषय में सोचेगा, कि वे 
देश के उलभनों में बक्के हे और जगल में 
घिर गए हें। ४ तब में फिरोन के मन को 
कठोर कर दूगा, और वह उनका पीछा 
करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना 
के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री 
जान लेगे कि में यहोवा हु। और उन्हो ने 
वैसा ही किया। ५ जब मिस्र के राजा को 
यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, 
तब फिरौन और उसके कमंचारियो का 
मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने 
लगें, हम ने यह कया किया, विः इस्राएलियो 
को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने 
दिया ? ६ तब उस ने अपना रथ जुतवाया 
झर अपनी सेना को सग लिया। ७ उस ने 
छः सौ अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के 
सब रथ लिए और उन सभो पर सरदार 
बैठाए। ८ और यहोवा ने मिस्र के राजा 
फिरौन के मन को कठोर कर दिया। सो 
उस ने इस्राएलियों का पीछा किया; 
परन्तु इस्राएली तो बेखटके * निकले चले 
जाते थे। £ पर फिरौन के सब घोडों, 
झौर रथो, और सवारो समेत मिस्री सेना ने 
उनका पीछा करके उन्हे, जो पीहाहीरोत के 
पास, बालसपोन के साम्हने, समुद्र के तीर 
पर डेरे डाले पडे थे, जा लिया।। 

१० जब फ़िरोन निकट आया, तब 
इस्राएलियो ने आ्रांखें उठाकर क्‍या देखा, कि 
मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हे; 
झौर इस्राएली ग्रत्यनत डर गए, श्रौर 
चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। ११ और 


* मूल में--ऊचे हाथ के साथ। 
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वे मूसा से कहने लगे, क्या मित्र में कबरे न 
थी जो तू हम को वहा से मरने के लिये 
जगल मे ले आया हैं ? तू ने हम से यह क्‍या 
किया, कि हम को मिस्र से निकाल लाया ? 
१२ क्‍या हम तु से मिस्र में यही बात 
न कहते रहे, कि हमे रहने दे कि हम 
मिस्रियो की सेवा करे ? हमारे लिये जगल 
में मरने से मिस्त्रियों की सवा करनी अच्छी 
थी। १३ मूसा ने लोगो से कहा, डरो मत, 
खडे खड वह उद्धार का काम देगा, जो 
यहोवा आज तुम्हारे लिये करेगा, क्योकि 
जिन मिस्रियो को तुम आज देखते हो, 
उनको फिर कभी न देखोगे। १४ यहोवा 
ग्राप ही तुम्हारे लिये लडेगा, इसलिये तुम 
चुपचाप रहो। 

१५ तब यहोवा ने मृसा से कहा, तू 
क्यो मेरी दोहाई दे रहा है ? इस्राएलियो 
को ग्राज्ञा दे कि यहा से कुच करे। १६ और 
तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ मसमद्र 
के ऊपर बढा, और वह दो भाग हो जाएगा , 
तब इसम्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही 
स्थल पर चले जाएगे। १७ और सुन, में 
आप मिस्रियो के मन को कठोर करता हु, 
झौर वे उनका पीछा करके समुद्र में घस 
पड़ेंगे, तब फिरौन और उसकी मारी सेना, 
और रथो, और सवारो के द्वारा मेरी 
महिमा होगी। १८७ झऔर जब फिरोन, 
आऔर उसके रथो, और सवारो के द्वारा मेरी 
महिमा होगी, तब मिस्त्री जान लेगे कि में 
यहोवा ह। १६ तब परमेश्वर का दूत जो 
इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता 
था जाकर उनके पीछे हो गया; श्रौर बादल 
का खम्भा उनके आगे से हटकर उनके पीछे 
जा ठहरा। २० इस प्रकार वह मिस्रियो 
की सेना और इस्राएलियो की सेना के 
बीच में श्रा गया, और बादल और भन्धका र 
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तो हुआ, तौभी उसमे रात को उन्हें प्रकाश 
मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के 
पास न आए। २१ औझौर मूसा ने अ्रपना 
हाथ सम॒द्र के ऊपर बढाया, और यहोवा ने 
रात भर प्रचराड पुरवाई चलाई, और 
समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, 
जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 
२२ तब इस्राएली समुद्र के बीच म्थल ही 
स्थल पर होकर चले, और जल उनकी 
दहिनी और बाई ओर दीवार का काम 
देता था। २३ तब मिस्त्री, अर्थात्‌ फिरौन 
के सब घोड़े, रथ, और सवार उनका पीछा 
किए हुए समद्र के बीच में चले गए। 
२४ और रात के पिछले पहर में यहोवा ने 
बादल और आग के खम्भे में से मिस्त्रियो की 
सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। 
२५ और उस ने उनके रथो के पहियो को 
निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन 
हो गया, तब मिस्री आपस मे कहने लगे, 
ग्राओ, हम इस्राएलियो के साम्हने से भागे , 
क्योकि यहोवा उनकी झोर से मिस्रियो के 
विरुद्ध युद्ध कर रहा है।। 

२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, भ्रपना 
हाथ सम॒द्र के ऊपर बढा, कि जल मिस्रियो, 
ओर उनके रथो, और सवारो पर फिर 
बहने लगे। २७ तब मूसा ने अपना हाथ 
समुद्र के ऊपर बढाया, शौर भोर होते होते 
क्या हुआ, कि समुद्र फिर ज्यो का त्यो अपने 
बल पर आ गया; और प्रिस्ती उलटे भागने 
लगे, परन्तु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच 
ही में फकटक दिया। २८ झौर जल के 
पलटने से, जितने रथ और सवार इस्राए- 
लियो के पीछे समुद्र में श्राए थे, सो सब वरन 
फिरौन की सारी सेना उस में डूब गई, श्र 
उस में से एक भी न बचा। २६ परन्तु 
इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर 
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होकर चले गए, और जल उनकी दहिनी 
श्रौर बाई दोनो ओर दीवार का काम देता 
था। ३० और यहोवा ने उस दिन इस्रा- 
एलियो को मिस्रियों के वश से इस प्रकार 
छुडाया, और इस्राणलियो ने मिस्रियो 
को समद्र के तट पर मरे पडे हुए देखा। 
३१ और यहोवा ने मिख्रियो पर जो झपना 
पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर 
इस्राएलियो ने यहोवा का भय माना और 
यहोवा की और उसके दास मूसा की भी 
प्रतीति की ॥। 


९ धू तब मूसा श्रौर इस्राएलियो ने 
यहोवा के लिये यह गीत गाया। 
उन्हो ने कहा, 
में यहोवा का गीत गाऊगा, क्योकि 
वह महाप्रतापी ठहरा हैं, 
घोड़ो समेत सवारो को उस ने 
समुद्र में डाल दिया है॥ 
२ यहोवा मेरा बल और भजन का 
विषय हे, 
झ्रौर वही मेरा उद्धार भी ठहरा हैं; 
मेरा ईश्वर वही है, में उसी की 
स्तुति करूगा, (में उसके लिये 
निवासस्थान बनाऊगा ), 
मेरे पूवंजो का परमेश्वर वही है, 
में उसको सराहूगा।। 
३ यहोवा योडा है; 
उसका नाम यहोवा हैं।। 
४ फिरौन के रथो और सेना को 
उस ने समुद्र में डाल दिया; 
आर उसके उत्तम से उत्तम रथी 
लाल समुद्र मे डूब गए।। 
५ गहिरे जल ने उन्हें ढाप लिया; 
वे पत्थर की नाई गहिरे स्थानो में 
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६ हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ जक्ति 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


में महाप्रतापी हुआा 

है यहोवा, तेरा दहिना हाथ बात्र 
को चकनाचूर कर देता है ॥ 

ओर तू अपने विरोधियो को अपने 
महाप्रताप से गिरा देता है ; 

तू अपना कोप भडकाता, और वे 
भूसे की नाई भस्म हो जाते हे ॥ 

और तेरे नथनो की सास से जल 
एकत्र हो गया, 

धाराए ढेर की नाई थम गई ; 

समुद्र के मध्य में गहिया जल जम 
गया ।। 

शत्रु ने कहा था, 

में पीछा करूगा, मे जा पकड़गा, 
में लूट के माल को बाट लूगा, 

उन से मेरा जी भर जाएगा। 

में ग्रपनी तलवार खीचते ही अपने 
हाथ से उनको नाश कर 
डालूगा ।। 

तू ने अपने श्वास का पवन चलाया, 
तब समुद्र ने उनको ढाप लिया; 

वे महाजलराशि में सीसे की नाई 
इब गए।। 

है यहोवा, देवताओ्रो म तेरे तुल्य 
कौन है ? 

तू तो पवित्रता के कारण महा- 
प्रतापी, श्लौर अपनी स्तुति करने 
वालो के भय के योग्य, 

श्रौर आइचये कर्म का कर्त्ता है| 

तू ने अपना दहिना हाथ बढाया, 

झौर पृथ्वी ने उनको निगल 
लिया है ॥ 

झ्पनी करूरणा से तू ने अ्रपनी 
छुडाई हुई प्रजा की भ्रगवाई की 
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अपने बल से तू उसे अपने पवित्र 
निवासस्थान को ले चला हैं।। 
१४ देश देश के लोग सुनकर काप 
उठेगे; पलिश्तियों के प्रारों के 
लाले पड जाएगे।। 
एदोम के अधिपति व्याकुल होगे; 
मोझआब के पहलवान थरथरा 
उठेगे; सब कनान निवासियों 
के मन पिघल जाएगे।। 

१६ उन में डर और घबराहट समा 
जाएगा ; 

तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की 
नाई अबोल होगे, 

जब तक, है यहोवा, तेरी प्रजा के 
लोग निकल न जाए, 

जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको 
तू ने मोल लिया है पार न निकल 
जाए।। 

१७ तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग- 
वाले पहाड पर बसाएगा, यह वही 
स्थान है, हे यहोवा, जिसे तू ने 
ग्रपने निवास के लिये बनाया, 

आर वही पवित्रस्थान हैँ जिसे, हे 
प्रभु, तू ने आप ही स्थिर किया 
है ।॥। 

१८ यहोवा सदा सवेदा राज्य करता 
रहेगा ।। 

१६ यह गोतम गाने का कारण यह 
हैं, कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारो 
समेत समुद्र के बीच में चले गए, श्नौर यहोवा 
उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया; 
परन्तु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही 
स्थल पर होकर चले गए। २० और 
हारून को बहिन मरियम नाम नविया ने 
हाथ में डफ लिया; और सब स्त्रिया इफ 
लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। 
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२१ और मरियम उनके साथ यह टेक 
गाती गई कि --- 

यहोवा का गीत गाझ्नो, क्योकि वह महा- 

प्रतापी ठहरा है; 

घोडो समेत सवारो को उस ने समद्र मे 

डाल दिया है।। 

२२ तब मूसा इस्राएलियो को लाल 
समुद्र से आगे ले गया, और वे णूर नाम जगल 
में आए; और जगल में जाते हुए तीन दिन 
तक पानी का सोता न मिला। २३ फिर 
मारा नाम एक स्थान पर पहुचे, वहा का 
पानी खारा था, उसे वे न पी सके; इस 
का रण उस स्थान का नाम मारा * पडा। 
२४ तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध 
बकभक करने लगें, कि हम कया पीए ? 
२५ तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, 
झऔर यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, 
जिसे जब उस ने पानी में डाला, तब वह 
पानी मीठा हो गया। वही यहोवा नें 
उनके लिये एक विधि और नियम बनाया, 
आर वही उस ने यह कहकर उनकी 
परीक्षा की, २६ कि यदि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा का वचन तन मन से सुने, और 
जो उसकी दृष्टि में ठीक हैं वही करे, 
ग्रौर उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, 
झ्रौर उसकी सब विधियों को मानें, तो 
जितने रोग में ने मिख्त्रियों पर भेजा है 
उन में से एक भी तुझे पर न भेजूगा; 
क्योकि में तुम्हारा चगा करनेवाला यहोवा 
ह्‌॥ 

(इस्ाश्स्तियों को आकाश से रोटो और 
चट्टान में मं पानो मिलने का वणन ) 
२७ तब वे एलीम को आए, जहा पानी 

के बारह सोते और सत्तर खजूर के पेड थे; 


* श्र्थात्‌ खारा वा कइआ। 


२१०४ 


श्रौर वहा उन्‍्हों ने जल के पास डेरे खड़े 
किए || 


९ फिर एलीम से कच करके 

इस्राएलियो की सारी मणडली, 
मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे 
महीने के पद्रहवे दिन को, सीन नाम जगल 
में, जो एलीम और सीने पव॑त के बीच मे है 
भ्रा पहुची। २ जगल में इस्राएलियो की 
सारी मएइली मूसा और हारून के विरुद्ध 
बकभक करने लगी। ३ और इस्राएली 
उन से कहने लगे, कि जब हम मिस्र देश में 
मास की हाडियो के पास बेठकर मनमाना 
भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ 
से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था; 
पर तुम हम को इस जगल में इसलिये 
निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को 
भूखों मार डालो। ४ तब यहोवा ने मूसा 
से कहा, देखो, मे तुम लोगो के लिये आकाश 
से भोजन वस्तु बरसाऊगा; और ये लोग 
प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन 
इकट्ठा करेगे, इस से में उनकी परीक्षा 
करूगा, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि 
नहीं। ५ और ऐसा होगा कि छठवे दिन 
वह भोजन और दिनों से दूना होगा, इसलिये 
जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर 
रखें। ६ तब मूसा श्रौर हारून ने सारे 
इस्राएलियो से कहा, साभ को तुम जान 
लोगे कि जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले 
आया है वह यहोवा हैं। ७ और भोर को 
तुम्हे यहोवा का तेज देख पडेगा, क्योकि 
तुम जो यहोवा पर बुड़बुडाते हो उसे वह 
सुनता है। और हम क्या हें, कि तुम हम पर 
बुड़बुडाते हो ? ८ फिर मूसा ने कहा, यह 
तब होगा जब यहोवा साभ को तुम्हे खाने 
के लिये मांस भौर भोर को रोटी मनमाने 
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देगा, क्योकि तुम जो उस पर बुडब॒डाते हो 
उसे वह सुनता हैं। और हम क्‍या हे ? 
तुम्हारा बुडब॒डाना हम पर नही यहोवा ही 
पर होता है। € फिर मूसा ने हारून से 
कहा, इस्राणएलियो की सारी मशडली को 
आ्राज्ञा दे, कि यहोवा के साम्हने वरन उसके 
समीप आवे, क्योकि उस ने उनका बुडबुडाना 
सुना है। १० और ऐसा हुआ कि जब हारून 
इस्राएलियो की सारी मगडली से ऐसी ही 
बाते कर रहा था, कि उन्हो ने जगल की ओर 
दृष्टि करके दखा, और उनको यहोवा का 
तेज बादल में दिखलाई दिया। ११ तब 
यहोवा नें मूसा से कहा, १२ इस्राएलियो 
का बुडबुडाना में ने सुना है, उन से कह 
दे, कि गोधलि के समय तुम मास खाझोगे 
और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाप्रोगे , 
ग्रौर तुम यह जान लोगे कि में तुम्हारा 
परमेइ्वर यहोवा ह। १३ और ऐसा हुआ 
कि साभ को बटेरे आकर सारी छावनी पर 
बेठ गई, और भोर को छावनी के चारो ओर 
श्रोस पडी। १४ झोर जब झओस सूख * गई 
तो वे क्‍या देखते हे, कि जगल की भूमि पर 
छोटे छोटे छिलके छोटाई मे पाले के किनको 
के समान पडे हें। १५ यह देखकर इसत्रा- 
एली, जो न जानते थे कि यह क्‍या वस्तु है, 
सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना | है। 
तब मूसा ने उन से कहा, यह तो वही भोजन- 
वस्तु हैं जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिये देता 
है। १६ जो आ्राज्ञा यहोवा ने दी है वह 
यह है, कि तुम उस में से अपने अपने खाने के 
योग्य बटोरा करना, श्रर्थात्‌ पग्रपने अपने 
प्रारणियो की गिनती के अनुसार, प्रति मनुष्य 
के पीछें एक एक श्रोमेर बटोरना; जिसके 
डेरे में जितने हों वह उन्ही भर के लिये 





हु _मूल--में चढ़ | 
| अभथांत क्या, वा अंश। 
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बटोरा करे। १७ और इस्राएलियों ने 
ब्रैसा ही किया; और किसी ने ग्धिक, शर 
किसी ने थोडा बटोर लिया। १८ और 
जब उन्हो ने उसको झ्ोमेर से नापा, तब 
जिसके पास भ्रधिक था उसके कुछ श्रधिक न 
रह गया, और जिसके पास थोडा था उसको 
कुछ घटी न हुई, क्योकि एक एक मनुष्य 
ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। 
१६ फिर मूसा ने उन से कहा, कोई इस में 
से कुछ बिहान तक न रख छोडे । २० तौभी 
उन्हो ने मूसा की बात न मानी, इसलिये 
जब किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ 
बिहान तक रख छोडा, तो उस में कीडे पड 
गए और वह बसाने लगा; तब मूसा उन पर 
क्रोधित हुआ। २१ और वे भोर को प्रति- 
दिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, 
झर जब धूप कड़ी होती थी, तब वह गल 
जाता था। २२ और ऐसा हुआ कि छठवें 
दिन उन्हों ने दूना, भ्रर्थात्‌ प्रति मनुष्य के पीछे 
दो दो झओमेर बटोर लिया, और मरडली के 
सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। 
२३ उस ने उन से कहा, यह तो वही बात 
है जो यहोवा ने कही, क्योकि कल परम- 
विश्लाम, भ्रर्थात्‌ यहोवा के लिये पवित्र 
विश्राम होगा; इसलिये तुम्हे जो तन्दूर में 
पकाना हो उसे पकाओ, श्र जो सिभाना 
ही उसे सिभाश्ो, और इस में से जितना 
बचे उसे बिहान के लिये रख छोडो। 
२४ जब उन्हो ने उसको मूसा की इस 
आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोडा, 
तब न तो वह बसाया, और न उस में कीड़े 
पड़े। २५ तब मूसा ने कहा, श्राज उसी 
को खाश्रो, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम- 
दिन है; इसलिये आज तुम को वह मैदान 
में न मिलेगा। २६ छः: दिन तो तुम उसे 
बटोरा करोगे; परन्तु सातवा दिन तो 
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विश्राम का दिन है, उस में वह न मिलेगा । 
२७ तौभी लोगों में से कोई कोई सातवे 
दिन भी बटोरने के लिये बाहर गए, परन्तु 
उनको कुछ न मिला। २८ तब यहोवा ने 
मूसा से कहा, तुम लोग मेरी श्राज्ञाओं और 
व्यवस्था को कब तक नही मानोगे ? 
२६ देखो, यहोवा ने जो तुम को विश्राम 
का दिन दिया है, इसी कारण वह छठवें 
दिन को दो दिन का भोजन तुम्हें देता है; 

इसलिये तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, 
सातवें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न 
जाना। ३० लोगों ने सातवे दिन विश्राम 
किया। ३१ औ्रौर इस्राएल के धरानेवालो 
ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा; भ्रौर वह 
धनिया के समान रवेत था, और उसका स्वाद 
मधु के बने हुए पूए का सा था। ३२ फिर 
मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह 
है, कि इस में से ओमेर भर अपने वश की 
पीढी पीढी के लिये रख छोडो, जिससे वे 
जानें कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल- 
कर जंगल में क॑ंसी रोटी खिलाता था। 
३३ तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र 
लेकर उस में श्रोमेर भर लेकर उसे यहोवा 
के भ्रागे धर दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियो के 
लिये रखा रहे। ३४ जैसी श्राज्ञा यहोवा ने 
मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने 
उसको साक्षी के सन्दृक के आगे धर दिया, 
कि वह वही रखा रहे। ३५ इस्राएली जब 
तक बसे हुए देश में न पहुचे तब तक, 
अर्थात्‌ चालीस बर्ष तक मन्ना को खाते रहे; 

वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं 
पहुचे तब॑ं तक मन्ना को खाते रहे। ३६ एक 
झ्रोमेर तो एपा का दसवा भाग है। 


९ फिर इस्राएलियो की सारी 
मण्डली सीन नाम जंगल से निकल 
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चली, और यहोवा के झ्राज्ञानूुसा र कूच करके 
रपीदीम में अपने डेरे खड़ बिए, और वहा 
उन लोगा का पीने का पानी न मिला। 
२ इसलिये वे मूसा से वादविवाद करके 
कहने लगे, कि हमे पीने का पानी दें। मूसा ने 
उन से कहा, तुम मुझ से क्‍यों वादविवाद 
करते है ? और यहोवा की परीक्षा क्‍या 
करते हो ? ३ फिर वहा लोगा का पानी 
की प्यास लगी तब वे यह कहकर मूसा पर 
बुइबुदडाने लगे, कि तू हमे लडकेबाला और 
पशुआ। समेत प्यासों मार डालने के लिये 
मिस्र से क्यों ले आया है ” ४ तब मूसा ने 
यहोव्रा की दोहाई दी, और कहा, इन लोगो 
से में क्‍या करू ? ये सब मुझे पत्थरवाह 
करने को तैयार है। ५ यहोवा ने मूसा से 
कहा, इस््राएल के वृद्ध लोगो म से कुछ को 
अपने साथ ले ले, और जिस लाठी स तू न 
नील नदी* पर मारा था, उसे अपने हाथ म 
लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। ६ देग्व, 
में तेरे आगे चलकर होरेब पहाड की एक 
चट्टान पर खडा रहूगा, और तू उस चट्टान 
पर मारना, तब उस में से पानी निकलेगा, 
जिससे ये लोग पीए। तब मूसा ने इसत्राएल 
के वृद्ध लोगो के देखते वेसा ही किया। 
७ और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा 
श्रौर मरीबा | रखा, क्योंकि इस्राए- 
लियो ने वहा वादविवाद किया था, और 
यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, कि क्‍या 
यहोवा हमारे बीच हैँ वा नही ? 


( क्रमालेकियों पर विजय ) 
८ तब अमालेकी आकर रपीदीम में 
इस्राएलियो से लडने लगे। € तब मूसा ने 
यहोश्‌ से कहा, हमारे लिये कई एक पुरुषों 


* मूल मे >्योय।........ 
/+ अथांव्‌ परीक्षा। | भ्रथांव झगड़ा । 
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को चुनकर छाट ले, और बाहर जाकर 
ग्रमालेकियों से लड, और में कल परमेश्वर 
की लाठी हाथ में लिये हुए पहाडी की चोटी 
पर खडा रहूगा। १० मूसा की इस आाज्ञा 
क॑ अनुसार यहोश्‌ अमालेकियो से लडने 
लगा, और मूसा, हारून, और हर पहाड़ी 
की चोटी पर चढ़ गए। ११ और जब तक 
मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक 
ता इख्गाएल प्रबल होता था, परन्तु जब 
जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक 
प्रबल होता था। १२ और जब मूसा के 
हाथ भर गए, तब उन्हों ने एक पत्थर लेकर 
मूसा के नीच रख दिया, और वह उस पर 
बैठ गया, और हारून और हर एक एक 
अलग में उसके हाथर। को सम्भाले रहे, और 
उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 
१३ और यहोजश ने अनुचरो समेत अमाले- 
क्या को तलवार के बल से हरा दिया। 
१४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरगार्थ 
इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोश 
को सुना दे, कि में आकाश के नीचे से 
अ्रमालेक का स्मरगा भी पूरी रीति से मिटा 
डालगा। १५ तब मूसा ने एक वेदी 
बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी * रखा , 
१६ और कहा, यहोवा ने शपथ खाई 
है, कि यहोवा अमालेकियों से पीडियो तक 
लडाई करता रहेगा।। 


(खूसा को अपने ससुर से भेंट करने का 
वर्णन ) 
९ हू और मूसा के ससुर मिद्दान के 
याजक यित्रो ने यह सुना, कि 
परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल 
के लिये क्‍या क्‍या किया है, भ्रर्थात्‌ यह कि 
किस रीति से यहोवा इस्राएलियो को मिस्र 


* भ्रथांव ईश्वर सहाय। 
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से निकाल ले आया | २ तब मूसा के ससुर 
यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो 
पहिले नहर भेज दी गई थी, ३ और 
उसके दोनो बेटो को भी ले आया , इन में से 
एक का नाम मृसा ने यह कहकर गेजशॉोम 
रखा था, कि मे ग्न्य देश में परदेशी हुआ है । 
४ और दूसरे का नाम उस ने यह कहकर 
एलीएजर * रखा, कि मेरे पिता के परमेश्वर 
ने मेरा सहायक होकर म॒झे फिरौन की 
तलवार से बचाया। ४ मूसा की पत्नी 
ओर पुत्रों को उसका ससुर यित्रो सग लिए 
मूसा के पास जगल के उस स्थान में आया, 
जहा परमेश्वर के पर्वेत के पास उसवा डेरा 
पडा था। ६ और आकर उस ने मूसा के 
पास यह कहला भेजा, कि मे तेरा ससुर यित्रो 
हु, और दोनो बेटों समेत तेरी पत्नी को 
तेरे पास ले आया ह। ७ तब मूसा अपने 
ससुर से भेट करने के लिये निकला, और 
उसको दरणाडवत्‌ करके चूमा, और वे परस्पर 
कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर श्रा गए। 
८ वहा मूसा ने अपने ससुर से वर्णान किया, 
कि यहोवा ने इस्राएलियो के निमित्त फिरौन 
झौर मिस्रियों से क्या क्या किया, और 
इसम्राशलियो ने मार्ग में क्‍या क्‍या कष्ट 
उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे 
छुडाता आया है। ६ तब यित्रो ने उस 
समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने 
इस्राएलियो के साथ की थी, कि उन्हें 
मिस्रियो के वश से छुडाया था, मगन होकर 
कहा, १० धन्य है यहोवा, जिस ने तुम 
को फिरौन भ्रौर मिस्रियो के वश से छुडाया, 
जिस ने तुम लोगो को मिस््रियों की मुट्ठी में 
से छुडाया है। ११ अब में ने जान लिया 
है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है; 


.._# अर्थात यहोवा मेरा भण्डा है। 
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वरन उस विषय में भी जिस में उन्हों ने 
इस्राणलियो से अभिमान किया था। 
१२ तब मूृसा के ससुर यित्रों ने परमेश्वर 
के लिये टोमबलि और मेलबलि चढाए, 
ग्रौर हारून इस्राएलियो के सब पुरनियो 
समेत मूसा के ससुर यित्रो के सग परमेश्वर 
के आगे भोजन करने को आया । १३ दूसरे 
दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, 
और भोर से साझ तक लोग मूसा के आस- 
पास खडे रहे। १४ यह देखकर कि मूसा 
लोगो के लिये क्‍या क्‍या करता है, उसके 
ससुर ने कहा, यह क्‍या काम हैं जो तू लोगों 
के लिय करता हैं ? क्‍या कारण है कि तू 
अकेला ब्रैठा रहता है, और लोग भोर से 
साभ तक तंरे आसपास खडे रहते हें ? 
१५ मृसा ने अपने ससुर से कहा, इसका 
कारगा यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर 
से पूछने आते हें। १६ जब जब उनका 
कोई मुकदमा होता हैं तब तब वे मेरे पास 
आते हे, और में उनके बीच न्याय करता, 
झ्रौर परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें 
जताता हू। १७ मूसा के ससुर ने उस से 
कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा 
नही । १८ और इस से तू क्‍या, वरन ये 
लोग भी जो तेरे सग हे निश्चय हार जाएंगे, 
क्योकि यह काम तेरे लिये बहुत भारी है; 
तू इसे भ्रकेला नहीं कर सकता। १६ इस- 
लिये अब मेरी सुन ले, में तुक को सम्मति 
देता हू, और परमेश्वर तेरे सग रहे। तू 
तो इन लोगो के लिये परमेश्वर के सम्मुख 
जाया कर, और इनके मुकदहमो को परमेश्वर 
के पास तू पहुचा दिया कर। २० इन्हें 
विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके, जिस 
मार्ग पर इन्हे चलना, और जो जो काम 
इन्हें करना हो, वह इनको जता दिया कर । 
२१ फिर तू इन सब लोगो में से ऐसे पुरुषों 
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को छाट ले, जो गुगी, और परमेश्वर का 
भय मानने वाले, सच्चे, और ग्रन्याय के लाभ 
से घर करने वाले हो; और उनको हजार- 
हज़ार, सौ-सौ, पचास-पचास, शौर दस-दस 
मनुष्यो पर प्रधान नियुक्त कर दे। २२ और 
वे सब समय इन लोगो का न्याय किया करे, 
प्रोर सब बडे बड़े मुकहमो को तो तेरे पास 
ले श्राया करे, और छोटे छोटे मुकदहमो का 
न्याय आप ही किया करें; तब तेरा बोभ 
हलका होगा, क्‍योंकि इस बोभ को वे भी 
तेरे साथ उठाएगे। २३ यदि तू यह उपाय 
करे, और परमेश्वर तुझ को ऐसी ग्राज्ञा दे, 
तो त्‌ ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने 
स्थान को कुशल से पहुच सकेगे। २४ अपने 
ससुर की यह बात मान कर मृसा ने उसके 
सब वचनों के अ्रनुसार किया। २५ सो 
उस ने सब इस्राएलियो में से गुणणी गुणी 
पुरुष चुनकर उन्हें हज़ार-हजार, सौ-सौ, 
पचास-पचास, दस-दस लोगो के ऊपर प्रधान 
ठहराया। २६ और वे सब लोगो का न्याय 
करने लगे, जो मुकहमा कठिन होता उसे 
तो वे मूसा के पास लें आते थे, और सब 
छोटे मुकहमों का न्याय वे आप ही किया 
करते थे। २७ और मूसा ने अपने ससुर 
को विदा किया, और उस ने अपने देश का 
मार्ग लिया।। 
(सोने पर्वत पर यहोवा के दश्न देने का 
बा ) 
९ & इस्राएलियों को मित्र देश से 
निकले हुए जिस दिन तीन महीने 
बीत चुके, उसी दिन वे सीने के जगल में 
ग्राए। २ झौर जब वे रपीदीम से क्ूच 
करके सीने के जंगल में ग्राए, तब उन्हों ने 
जंगल में डेरे खड़े किए; श्र वही पर्वत के 
श्रागे इजएलियों ने छावनी डाली। ३ तब 
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मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, 
और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुका रकर 
कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, श्रौर 
इस्राएलियो को मेरा यह वचन सुना, ४ कि 
तुम ने देखा हैँ कि में ने मिस्रियो से 
क्या क्‍या किया; तुम को मानो उकाब 
पक्षी के परवों पर चढ़ाकर श्रपने पास ले 
आया हू । ५ इसलिये अ्रब यदि तुम निश्चय 
मेरी मानोगे, और मेरी वाचा को पालन 
करोगे, तो सब लोगो में से तुम ही मेरा निज 
धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 
६ और तुम मेरी दुष्टि मे याजको का राज्य 
और पवित्र आति ठहरोगे। जो बाते तुभे 
इम्राएलियो से कहनी हैं वे ये ही हैं। 
७ तब मूसा ने आकर लोगो के पुरनियों 
को बुलवाया, और ये सब बाते, जिनके कहने 
की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको 
समभा दी। ८ और सब लोग मिलकर 
बोल उठे, जी कुछ यहोवा ने कहा है 
वह सब हम नित करेंगे। लोगो की यह 
बाते मूसा ने यहोवा को सुनाई। €£ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, में बादल के 
ग्रधियारे मे होकर तेरे पास आ्राता हु, 
इसलिये कि जब में तुझ से बाते करूं तब वे 
लोग सुने, और सदा तेरी प्रतीति करे। 
और मूसा ने यहोवा से लोगो की बातो का 
वर्णान किया। १० तब यहोवा ने मूसा से 
कहा, लोगों के पास जा श्रौर उन्हें श्राज 
प्रौर कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र 
धो लें, ११ और वे तीसरे दिन तक 
तैयार हो रहें, क्योकि तीसरे दिन यहोवा 
सब लोगो के देखते सीने पर्वत पर उतर 
ग्राएणा। १२ भौर तू लोगो के लिये चारों 
झ्रोर बाडा बान्ध देना, श्र उन से कहना, 
कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढो 
झ्ौर उसके सिवाने को भी न छुप्तो; और 
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जो कोई पहाड को छुए वह निशज्य मार 
डाला जाए। १३ उसको कोई हाथ से 
तो न छुए, परन्तु वह निश्चय पत्थरवाह 
किया जाए, वा तीर से छेदा जाए, चाहे 
पशु हो चाहे मनष्य, वह जीवित न बचे। 
जब महाशब्द वाले नरसिगे का शब्द देर 
तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए । 
१४ तब मूसा ने पवेत पर से उतरकर 
लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, 

और उन्हों ने अपने वस्त्र धो लिए। 
१५ और उस ने लोगो से कहा, तीसरे दिन 
तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना । 
१६ जब तीसरा दिन आया तब भोर होते 
बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, 
और परत पर काली घटा छा गई, फिर 
नरसिगे का शब्द बडा भारी हुआ, और 
छावनी में जितने लोग थे सब काप उठे। 
१७ तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेट 
करने के लिये छावनी स॑ निकाल ले गया, 

और वे पंत के नीचे खडे हुए। १८ और 
यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर 
उतरा था, इस कारग् समस्त पव॑त धुए से 
भर गया, और उसका धुआ भट्टे का सा उठ 
रहा था, और समस्त पर्वत बहुत काप रहा 
था। १६ फिर जब नरमिगें का शब्द 
बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब 
मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी 
सुनाकर उसको उत्तर दिया। २० और 
यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा, 

झौर मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, 
झोर मूसा ऊपर चढ़ गया। २१ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतरके लोगो 
को चितावनी दे, कही ऐसा न हो कि वे 
बाडा तोडके यहोवा के पास देखने को घुसे, 
ग्रौर उन में से बहुत नाश हो जाए। 
२२ और याजक जो यहोवा के समीप आया 
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करते हे वे भी अपने को पवित्र करे, कही 
ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पडे। 
२३ मसा ने यहोवा से कहा वे लोग सीने 
पर्वत पर नही चढ सकते, तू ने तो श्राप हम 
को यह कहकर चिताया, कि पर्वत के चारो 
ओग्रोर बाड़ा बान्धकर उसे पवित्र रखो। 
२४ यहोवा ने उस से कहा, उतर तो जा, 
ग्रौर हारून समेत तू ऊपर झा , परन्तु याजक 
ग्जौर साधारण लोग कही यहोवा के पास 
बाडा तोडके न चढ़ आए, कही ऐसा न हो कि 
वह उन पर टूट पडें। २४ ये ही बाते मूसा 
ने लोगो के पास उतरके उनको सुनाई।। 


(सब इस्राएल्तियों को दस आज्ञाओं के 
सुनाये जाने का वर्णन ) 


२ तब परमेश्वर ने ये सब वचन 

कहे, २ कि में तेरा परमेव्वर यहोवा 
है, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र 
देश से निकाल लाया हैं। 

३ तू मुझे छोड दूसरो को ईश्वर करके 
न मानना ॥। 

४ लू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न 
बनाना, न किसी कि प्रतिमा बनाना, जो 
आकाश मे, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल 
में है। ५ तू उनको दगडवत्‌ न करना, श्र 
न उनकी उपासना करना, क्योंकि में तेरा 
परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईव्वर 
हु, और जो मुझ से बेर रखते हे, उनके बेटो, 
पोतो, और परपोतो का भी पितरो का दराड 
दिया करता हु, ६ और जो मुभ से प्रेम 
रखते और मेरी आज्ञाओ को मानते है, उन 
हजारो पर करुणा किया करता हू ॥ 

७ तू भ्रपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ * 
न लेना, क्योकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ * 
ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा।। 


* वा भूठी बात पर! 
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८ तू विश्रामदिन को पवित्र मानने के 
लिये स्मररण रखना। € छ दिन तो तू 
परिश्रम करके अभ्रपना सब काम काज 
करना, १० परन्तु सातवां दिन तेरे 
परमेश्वर यहोवा के लिये विश्लामदिन है। 
उस में न तो तू किसी भाति का काम काज 
करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न 
तेरा दास, ने तेरी दासी, न तेरे पशु, न 
कोई परदेशी जो तेरे फाटको के भीतर हो। 
११ क्योंकि छ दिन में यहोवा ने आकाश, 
औझौर पृथ्वी, और समुद्र, झौर जो कुछ उन में 
है, सब को बनाया, और सातबे दिन विश्राम 
किया, इस कारणा यहोवा ने विश्वामदिन 
को आशीष दी और उसको पवित्र 
ठहराया॥ 

१२ तू अपने पिता और अपनी माता 
का आदर करना, जिस से जो देश तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस म॒ तू 
बहुत दिन तक रहने पाए॥ 

१३ तू खून न करना।। 

१४ तू व्यभिचार न करना ॥ 

१५ तू चोरी न करना॥ 

१६ तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न 
देना ।॥। 

१७ तू किसी के घर का लालच न 
करना, न तो किसी की स्त्री का लालच 
करना, और न किसी के दास-दासी वा 
बैल गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का 
लालच करना ॥। 

१८ और सब लोग गरजने और बिजली 
ग्रौर नरसिगे के शब्द सुनते, और धुआा 
उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देखके, 
कापकर दूर खड़े हो गए, १६ और वे 
मूसा से कहने लगे, तू ही हम से बाते कर, 
तब तो हम सुन सकेंगे, परन्तु परमेश्वर 
हम से बाते न करे, ऐसा न हो कि हम मर 
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जाए। २० मूसा ने लोगो से कहा, दरो 
मत, क्‍योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया 
है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका 
भय तुम्हारे मन में * बना रहे, कि तुम पाप 
न करो। २१ और वे लोग तो दूर ही 
खड़े रहे, परन्तु मूसा उस घोर अन्धकार के 
समीप गया जहा परमेश्वर था।। 


( मूसा से कछो हुई यद्ोवा को व्यवस्था ) 

२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू 
इस्राएलियो को मेरे ये वचन सुना, कि तुम 
लोगो ने तो आप ही देखा है कि मे न 
तुम्हारे साथ आकाश से बाते की है। 
२३ तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न 
करना, भ्रर्थात्‌ अपन लिये चान्दी वा सोने से 
देवताओं को न गढ़ लना। २४ मेरे लिये 
मिट्टी की एक वेदी बनाना, और शअ्रपनी 
भेड-बकरियों और गाय-बेलो के हामबलि 
ग्रोर मेलबलि को उस पर चढाना, जहा 
जहा में अपने नाम का स्मरण कराऊ वहा 
वह। में ग्राकर तुम्हे आशीप दगा । २५ और 
यदि तुम मेरे लिये पत्थरों की वेदी बनाओ, 
तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योकि 
जहा तुम ने उस पर झपना हथियार लगाया 
वहा तू उसे अछयद्ध कर देगा। २६ और 
मेरी वेदी पर सीढी से कभी न चढना, कही 
ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा 


देख पड़॥ 
२ ९ फिर जो नियम तुके उनको 
समभाने हैं वे ये है ॥ 

२ जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, 
तब वह छ वर्ष तक सेवा करता रहे, गश्रोर 
सातवें वर्ष स्वतन्त्र होकर सेतमेंत चला 
जाए। ३ यदि वह श्रकेला झ्राया हो, तो 


है मूल मे -तुम्हारे साम्ह ने । 
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ग्रकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी 
सहित आया हो, तो उसके साथ उसकी 
पत्नी भी चली जाए। ४ यदि उसके 
स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उस से 
उसके बेटे वा बेटिया उत्पन्न हुई हो, तो 
उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के 
ही रहे, और वह ग्रकेला चला जाए। 
५ परन्तु यदि वह दास दृढता से कहे, कि 
में अपने स्वामी, और ग्रपनी पत्नी, और 
बालको से प्रेम रखता हू, इसलिये में 
स्वतन्त्र होकर न चला जाऊगा, ६ तो 
उसका स्वामी उसको परमेद्वर * के पास 
ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड वा 
बाजू के पास ले जाकर उसके कान में 
सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी 
सेवा करता रहे।। 

७ यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने 
के लिये बेच डाले, तो वह दासी की नाई 
बाहर न जाए। ८ यदि उसका स्वामी 
उसको अपनी पत्नी बनाए, और फिर उस 
से प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से 
छुडाई जाने दे, उसका विश्वासघात करने 
के बाद उसे ऊपरी लोगो के हाथ बेचने का 
उसको अधिकार न होगा। & और यदि 
उस ने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो, 
तो उस से बेटी का सा व्यवहार करे। 
१० चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तोभी 
बह उसका भोजन, वस्त्र, और सगति न 
घटाए। ११ और यदि वह इन तीन बातो 
में घटी करे, तो वह स्त्री सेतमेत बिना दाम 
चुकाए ही चली जाए।। 

१२ जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे 
कि वह मर जाए, तो वह भी निशरचय मार 
डाला जाए। १३ यदि वह उसकी घात 


* वा न्‍्यायियों। 
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में न वेठा हो, और परमेश्वर की इच्छा ही 
से वह उसके हाथ में पड गया हो, तो ऐसे 
मारनेवालें के भागने के निमित्त में एक 
स्थान ठहराऊगा जहा वह भाग जाए। 
१४ परन्तु यदि कोई ढिठाई से किसी पर 
चढाई करके उसे छल से घात करे, तो 
उसको मार डालने के लिये मेरी वेदी के 
पास से भी श्लग ले जाना ॥ 

१५ जो अपने पिता वा माता को मारे- 
पीट वह निश्चय मार डाला जाए॥ 

१६ जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे 
उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके 
यहा पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार 
डाला जाए॥ 

१७ जो अपने पिता वा माता को श्राप 
दे वह भी निइ्चय मार डाला जाए॥। 

१८ यदि मनुष्य भंगडते हो, और एक 
दूसरे को पत्थर वा मुक्‍के से ऐसा मारे कि 
वह मरे नही परन्तु बिछौने पर पडा रहे, 
१६ तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से 
बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारनेवाला 
निर्दोष ठहरे, उस दशा में वह उसके पड़े 
रहने के समय की हानि तो भर दे, और 
उसको भला चगा भी करा दे॥ 

२० यदि कोई अपने दास वा दासी को 
सोट से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से 
मर जाए, तब तो उसको निश्चय दरड दिया 
जाए। २१ परन्तु यदि वह दो एक दिन 
जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दराड न 
दिया जाए ; क्योकि वह दास उसका धन है।। 

२२ यदि मनुष्य आपस में मारपीट 
करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट 
पहुचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु 
और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से 
उतना दराड लिया जाए जितना उस स्त्री 
का पति पच की सम्मति से ठहराए। 


4]] 


११२ 


२३ परन्तु यदि उसको श्नौर कुछ हानि 
पहुच्े, तो प्रागा की सन्‍्ती प्राण का, २४ और 
क्राव की सन्‍्ती आख का, और दात की 
सन्‍ती दात का, और हाथ की सन्‍्ती हाथ 
का, और पाव की सन्‍ती पाव का, २५ और 
दाग की सन्‍्ती दाग का, और घाव की सन्‍्ती 
घाव का, और मार की सन्‍ती मार का 
दगड़ हो || 

२६ जब कोई अपने दास वा दासी की 
ग्राव पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह 
उसकी आख की सन्‍्ती उसे स्वतन्त्र करके 
जाने दे। २७ और यदि वह अपने दास 
वा दासी को मारके उसका दात तोड डाले, 
तो वह उसके दात की सन्‍्ती उसे स्वतन्त्र 
करके जाने दे।। 

२८ यदि बेल किसी पुरुष वा स्त्री को 
ऐसा सीग मारे कि वह मर जाए, तो वह बल 
तो निइचय पत्थरवाह करके मार डाला 
जाए, और उसका मास खाया न जाए; 
परन्तु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। 
२६ परन्तु यदि उस बैल की पहिले से सीग 
मारने की बान पडी हो, और उसके स्वामी 
ने जताए जाने पर भी उसको न वान्ध रखा 
हो, और वह किसी पुरुष वा स्त्री को मार 
डाले, तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए, 
और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। 
३० यदि उस पर छुडोती ठहराई जाए, 
तो प्राण छुडाने को जो कुछ उसके लिये 
ठहराया जाए उसे उतना ही देना पडेगा। 
३१ चाहे बैल ने किसी बेटे को, चाहे बेटी 
को मारा हो, तौभी इसी नियम के अनुसार 
उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। 
३२ यदि बैल ने किसी दास वा दासी को 
सीग मारा हो, तो बेल का स्वामी उस दास 
के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे, और वह 
बैल पत्थिरवाह किया जाए।। 
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३३ यदि कोई मनृष्य गडहा खोलकर 
वा खोदकर उसको न ढापे, और उस में 
कसी का बैल वा गदहा गिर पड़े, ३४ तो 
जिसका वह गदहा हो वह उस हानि 
को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका 
मोल दे, और लोथ गडहवाल की ठहरे।। 

३५ यदि किसी का बेल किसी दूसरे के 
बैल को एसी चोट लगाए, कि वह मर जाए, 
तो व दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर 
उसका मोल आपस में आधा आधा बाट ले; 
झर लोथ को भी वसा ही बाटे। ३६ यदि 
यह प्रगट हो कि उस बैल की पहिले से सीग 
मारने की बान पडी थी, पर उसके स्वामी ने 
उसे बान्ध नही रखा, तो निइनय यह बैल 
की सन्‍ती बेल भर दे, पर लोध उसी की 


ठहरे ॥ 
२ २ यदि कोई मनुष्य बैल, वा भेड, 
वा ' बकरी चुराकर उसका घात 
करे वा बेच डाले, तो वह बैल की सन्‍्ती 
पाँच बैल, और भेड-बकरी की सन्‍्ती चार 
भेड़-बकरी भर दे। २ यदि चोर संध 
लगाते हुए पकडा जाए, और उस पर 
ऐसी मार पडे कि वह मर जाए, तो उसके 
खून का दोष न लगे, ३ यदि सूर्य निकल 
चुके, तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य हैं 
कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके 
पास कुछ न हो, तो वह चोरी के का रण बेच 
दिया जाए। ४ यदि चुराया हुआ बैल, 
वा गदहा, वा भेड, वा बकरी उसके हाथ में 
जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना 
भर दे॥ 

५ यदि कोई अपने पशु से किसी का 
खेत वा दाख की बारी चराए, ग्रर्थात्‌ अपने 
पशु को ऐसा छोड दे कि वह पराए खेत को 
चर ले, तो वह अपने खेत की झ्ौर प्रपनी 
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दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में 
से उस हानि को भर दे॥ 

६ यदि कोई आग जलाए, और वह काटो 
में लग जाए श्रौर फूलो के ढेर वा अनाज 
वा खडा खेत जल जाए, तो जिस ने आग 
जलाई हो वह हानि को निदचय भर दे॥ 

७ यदि कोई दूसरे को रुपए वा सामग्री 
की धरोहर धरे, और वह उसके घर से 
चुराई जाए, तो यदि चोर पकडा जाए, 
तो दूना उसी को भर देना पडेगा। ८ और 
यदि चोर न पकडा जाए, तो घर का स्वामी 
परमेश्वर के पास लाया जाए, कि निदचय 
हो जाय कि उस ने अपने भाई बन्धु की 
सम्पत्ति पर हाथ लगाया है वा नहीं। 
६ चाहे बैल, चाहे गदहे, चाहे भेड वा 
बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की 
ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय भ्रपराध क्यो 
न लगाया जाय, जिसे दो जन अपनी अपनी 
कहते हों, तो दोनों का मुकहमा परमेश्वर * 
के पास झाए; और जिसको परमेश्वर 
दोषी ठहराए | वह दूसरे को दूना भर दे॥ 

१० यदि कोई दूसरे को गदहा वा बेल 
वा भेड़-बकरी वा कोई और पशु रखने के 
लिये सौपे, और किसी के बिना देखे वह 
मर जाए, वा चोट खाए, वा हाक दिया 
जाए, ११ तो उन दोनो के बीच यहोवा 
की शपथ खिलाई जाए कि में ने इसकी 
सम्पत्ति पर हाथ नही लगाया; तब सम्पत्ति 
का स्वामी इसको सच माने, और दूसरे को 
उसे कुछ भी भर देना न होगा। १२ यदि 
वह सचमुच उसके यहा से चुराया गया हो, 
तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे। 
१३ और यदि वह फाड डाला गया हो, 
तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिये ,ले 
.._ # वा न्यायियों। 

7 वा न्‍यायी दोषी ठद्दराए। 
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आए, तब उसे उसको भी भर देना न 
पडेगा ।॥ 

१४ फिर यदि कोई दूसरे से पशु माग 
लाए, और उसके स्वामी के सग न रहते 
उसको चोट लगे वा वह मर जाए, तो वह 
निश्चय उसकी हानि भर दे। १४५ यदि 
उसका स्वामी सग हो, तो दूसरे को उसकी 
हानि भरना न पडे; और यदि वह भाड़े 
का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में 
ग्रा गई।। 

१६ यदि कोई पुरुष किसी कन्या को 
जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर 
उसके सग कुकर्म करे, तो वह निश्चय 
उसका मोल देके उसे ब्याह ले। १७ परन्तु 
यदि उसका पिता उसे देने को बिलकुल 
इनकार करे, तो कुकर्म करनेवाला कन्याओं 
के मोल की रीति के अनुसार रुपये तौल दे ॥ 

१८ तू डाइन को जीवित रहने न देना ॥ 

१६ जो कोई पशुगमन करे वह निईचय 
मार डाला जाए॥ 

२० जो कोई यहोवा को छोड़ किसी 
और देवता के लिये बलि करे वह सत्यानाश 
किया जाए। २१ ओर परदेशी को न 
सताना और न उस पर अन्धेर करना, 
क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। 
२२ किसी विधवा वा अ्रनाथ बालक को 
दुःख न देना। २३ यदि तुम ऐसो को 
किसी प्रकार का दुख दो, और वे कुछ भी 
मेरी , दोहाई दे, तो में निश्वय उनकी 
दोहाई सुनूगा; रे४ तब मेरा क्रोध 
भड़केगा, और में तुम को तलवार से 
मरवाऊगा, श्र तुम्हारी पत्नियां विधवा 
और तुम्हारे बालक श्रनाथ हो जाएंगे ।। 

२५ यदि तू मेरी प्रजा मे से किसी दीन 
को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण 
दे, तो उस' से महाजन की नाई ब्याज न 
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लेना। २६ यदि तू कभी अपने भाईबन्धु 
के बस्त्र को बन्धक करके रख भी ले, तो 
सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना; 
२७ क्योकि वह उसका एक ही झोढना हैं, 
उसकी देह का वही अकेला बस्त्र होगा, 
फिर वह किसे ओढकर सोएगा ? तौभी 
जब वह मेरी दोहाई देगा तब में उसकी 
सुन्‌गा, क्य्रोंकि में तो कस्रामय हू ॥। 

श८ परमेहवर * को श्राप न देना, और 
न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। 
२६ अपने खतो की उपज और फलो के 
रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना । 
अपने बेटों में से पहिलौठे को मुझे देना। 
३० वैसे ही प्रपती गायो और भेड-बकरियो 
के पहिलौठे भी देना, सात दिन तक तो 
बच्चा अ्रपत्ती माता के सग रहे, और आाठवे 
दिन तू उसे मुझ को दे देना। ३१ और 
तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना, इस 
कारगा जो पशु मैदान में फाडा हुआ पढ़ा 
मिले उसका मास न खाना, उसको कुत्तों के 


भ्रागे फेक देना।। 
२ ३ भूठी बात न फैलाना । अन्यायी 
साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना । 
२ बुराई करने के लिये न तो बहुतो के पीछे 
हो लेना, और न उनके पीछे फिरके मुकदमे 
में न्‍्याय बिगाडने को साक्षी देना, ३ और 
कंगाल के मुकहमे में उसका भी पक्ष न 
करना ॥। 

४ यदि तेरे शत्रु का बेल वा गदहा 
भटकता हुआ तुभे मिले, तो उसे उसके पास 
ग्रवश्य फेर ले झाना। ४ फिर यदि तू 
अपने बैरी के गदहे को बोभ के मारे दबा 
हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के 
लिये छुड़ाने के लिये तेरा मन न चाहे, तौभी 


-. * वा न्‍्यायियों। 
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ग्रवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुडा 
लेना ॥। 

६ तेरे लोगो में से जो दरिद्र हो उसके 
मुकहम में न्याय न बिगाड़ना। ७ भूठे 
मुकहमे से दूर रहना, और निर्दोष और 
धर्मी को घात न करना, क्योकि म॑ दुष्ट को 
निर्दोष न ठहराऊगा। ८ घूस न लेना, 
क्याकि घूस देखने वालो को भी अन्धा कर 
देता, और धमियों की बाते पलट देता हैं। 
६ परदेशी पर अन्धेर न करना, तुम तो 
परदेशी के मन की बाते जानते हो, क्योकि 
तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे ॥। 

१० छू वर्ष तो अपनी भूमि में 
बोना और उसकी उपज इकट्टी करना, 
११ परन्तु सातवें वर्ष में उसको पडती 
रहने देना और वैसा ही छोड देना, तो तेरे 
भाई बन्धओ में के दरिद्र लोग उस से खाने 
पाए, और जो कुछ उन से भी बचे वह 
बनेले पशुश्री के खाने के काम मे आए। 
झौर अ्रपनी दाख और जलपाई की बारियों 
को भी ऐसे ही करना। १२ छ दिन तक 
तो अपना काम काज करना, और सातवे 
दिन विश्वाम करना, कि तेरे बैल और 
गदहे सुस्ताएं, और तेरी दासियों के बेटे 
भ्रौर परदेशी भी भ्रपना जी ठढा कर सके। 
१३ और जो कुछ मे ने तुम से कहा हैं उस 
में सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के 
नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे 
मुह से सुनाई भी न दे। 

१४ प्रति वर्ष तीन बार मेरे लिये पब्ब 
मानना। १५ अखमीरी रोटो का पढ्कं 
मानना, उस में मेरी भआज्ञा के अ्रनुसार 
झ्रबीब महीने के नियत समय पर सात दिन 
तक शअ्रखमीरी रोटी खाया करना, क्योकि 
उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। 
प्रौर मुझ को कोई छुछे हाथ अपना मुह 
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न दिखाए। १६ और जब तेरी बोई हुई 
खेती की पहिली उपज तैयार हो, तब कटनी 
का पब्ब मानना। और वर्ष के भ्रन्त मे जब 
तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, 
तब बटोरन का पब्ब मानना। १७ प्रति 
वर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा 
को अपना मुह दिखाए।। 

१८ मेरे बलिपश का लोह खभीरी रोटी 
के सग न चढ़ाना, और न मेरे पब्ब के उत्तम 
बलिदान * में से कुछ बिहान तक रहने 
देना। १६ अ्रपनी भूमि की पहिली उपज 
का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा 
के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा 
उसकी माता के दूध में न पकाना ॥। 

२० सुन, में एक दूत तेरे आगे आगे 
भेजता हू जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, 
आर जिस स्थान को मे ने तैयार किया 
है उस में तुझे पहुचाएणा। २१ उसके 
साम्हने सावधान रहना, और उसकी 
मानना, उसका विरोध न करना, क्योकि 
वह तुम्हारा अ्रपराध क्षमा न करेगा, 
इसलिये कि उस में मेरा नाम रहता है। 
२२ और यदि तू सचमृच उराकी माने 
झ्रौर जो कुछ में कह वह करे, तो मे तेरे 
शत्रुओ का शत्रु और तेरे द्रोहियो का द्रोही 
बनूगा। २३ इस रीति मेरा दूत तेरे आगे 
झ्रागे चलकर तुभे एमोरी, हित्ती, परज्जी, 
कनानी, हिब्बी, गौर यबूसी लोगो के यहा 
पहुचाएगा, और में उनको सत्यानाश कर 
डालूगा। २४ उनके देवताओं को दराडवत्‌ 
नल करना, और न उनकी उपासना करना, 
झौर न उनके से काम करना, वरन उन 
मूरतो का पूरी रोति से सत्यानाश कर 
डालना, और उन लोगो की लाटो को टुकड़े 
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टुकडे कर देना। २५ और तुम अपने 
परमेदवर यहोवा की उपासना करना, तब 
वह तेरे अन्न जल पर झ्राशीष देगा, श्ौर 
तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। २६ तेरे 
देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा भ्रौर न 
कोई बाझ होगी, भ्रौर तेरी श्रायु में पूरी 
करूगा। २७ जितने लोगो के बीच तू 
जायगा उन सभो के मन में में अपना भय 
पहिल से ऐसा समवा दूगा कि उनको 
व्याकुल कर दूगा, और में तुझे सब शत्रुओो 
की पीठ दिखाऊगा। २८ और में तुभ से 
पहिले बर्रों को भेजगा जो हिब्बी, कनानी, 
श्रौर हित्ती लोगो को तेरे साम्हने से भगा के 
दूर कर देगी। २६ में उनको तेरे आगे से 
एक ही वर्ष में तो न निकाल दगा, ऐसा न 
हो कि देश उजाड हो जाए, और बनैले 
पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। ३० जब 
तक तू फूल फलकर देश को अपने पभ्रधिकार 
में न कर ले तब तक मे उन्हें तेरे श्रागे से 
थोडा थोडा करके निकालता रहूगा। 
३१ में लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियो 
के समुद्र तक भ्रौर जगल से लेकर महानद 
तक के देश को तेरे वश मे कर दगा, मे उस 
देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर 
दगा, और तू उन्हे श्रपने साम्हने से बरबस 
निकालंगा। ३२ तू न तो उन से वाचा 
बान्धना और न उनके देवतागओ्रो से। 
३३ वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो 
क्िवे तुझ से मेरे विरुद्ध पाप कराए , क्योकि 
यदि तू उनके देवताझ्ोो की उपासना करे, 
तो यह तेरे लिये फदा बनेगा ॥ 


(यहोवा ओर दसला््क्षयों के बोच वबाचा 
बांधने का वरूम ) 


फिर उस ने मूसा से कहा, तू, 
हारून, नादाब, झबीहू , श्र इस्राए- 
लियो के सत्तर पुरनियों समेत यहोवा के 
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पास ऊपर आकर दूर से दराडइवत्‌ करना। 
२ श्रौर केवल मूसा यहोवा के समीप आए ; 
परन्तु वे समीप न आए, और दूसरे लोग 
उसके सग ऊपर न झ्राएं। ह तब मूसा ने 
लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बाते 
झौर सब नियम सुना दिए; तब सब लोग 
एक स्वर से बोल उठे, कि जितनी बाते 
यहोवा नें- कही हे उन सब बातो को हम 
मानेंगे। ४ तब मूसा ने यहोवा के सब 
वचन लिख दिा!। और बिहान को सबरे 
उठकर पव॑त के नीचे एक वेदी और इस्राएल 
के बारहो गोत्रो के अनुसार बारह खम्भे भी 
बनवाए। ५ तब उस ने कई इस्राएली 
जवानों को भेजा, जिन्‍्हों ने यहोवा के लिये 
होमबलि और बंलो के मेलबलि चढाए। 
६ श्रौर मैँसा ने आधा लोह तो लेकर 
कटोरो में रखा, और ग्राधा वेदी पर 
छिडक दिया । ७ तब वाचा की पुस्तक को 
लेकर लोगो को पढ़ सुनाया; उसे सुनकर 
उन्हों ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है 
उस सब को हम करेगे, और उसकी आज्ञा 
मानेगे। ८ तब मूसा ने लोह को लेकर 
लोगों पर छिडक दिया, और उन से कहा, 
देखो, यह उस बाचा का लोह हैं जिसे यहोवा 
ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बान्धी 
है। €£ तब मूसा, हारून, नादाब, श्रबीह 
ग्रौर इस्राएलियो के सत्तर पुरनिए ऊपर 
गए, १० और इस्राएल के परमेश्वर का 
दर्शन किया; और उसके चररो के तले 
नीलमरि का चबतरा सा कुछ था, जो 
प्राकाश के तुल्य ही स्वच्छु था। ११ और 
उस ने इस्राएलियो के प्रधानो पर हाथ न 
बढाया; तब उन्हों ने परमेश्वर का दर्शन 
किया, और खाया पिया ॥ 

१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ 
पर घेरे पास चढ़, और वहां रह; भर 
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में तुझे पत्थर की पटियाएं, और शअ्रपनी 
लिखी हुई व्यवस्था और श्राज्ञा दूगा, कि तू 
उनको सिखाए। १३ तब मूसा यहोशू नाम 
अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर 
चढ गया। १४ और पुरनियो से वह यह 
कह गया, कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर 
न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते 
रहो, और सुनो, हारून भ्रौर हर तुम्हारे 
सग है; तो यदि किसी का मकहमा हो तो 
उन्ही के पास जाए। १५ तब मूसा पर्वत 
पर चढ़ गया, और बादल ने पव॑त को छा 
लिया। १६ तब यहोवा के तेज ने सीने 
पर्वत पर निवास किया, और वह बादल 
उस पर छः दिन तक छाया रहा, और 
सातवे दिन उस ने मूसा को बादल के बीच 
में से पुकारा। १७ और इस्राएलियो की 
दृष्टि मे यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर 
प्रचएड श्राग सा देख पडता था। १८ तब 
मूसा बादल के बीच मे प्रवेश करके पर्वत 
पर चढ गया। और मूसा पर्वत पर चालीस 
दिन और चालीस रात रहा।॥ 


(सामान सहित पवित्स्थान के बनाने को 


आाफार ) 

२ धू्‌ यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियो से यह कहना, कि 
भेरे लिये भेट लाए; जितने अपनी इच्छा से 
देना चाहे उन्ही सभो से मेरी भेट लेना। 
३ ओर जिन वस्तुओं की भेंट उन से 
लेनी हे वे ये हे; भ्रर्धात्‌ सोना, चांदी, 
पीतल, ४ नीले, बेंजनी और लाल रग का्‌ 
कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपडा, घकरी का 
बाल, ५ लाल रग से रंगी हुई मेढो की 
खाले, सुइसों की खालें, बबूल की लकडी, 
६ उजियाले के लिये तेल, भ्रभिषेक के तेल 
के लिये और सुगन्धित धूप के लिये सुगन्ध 
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द्रव्य, ७ एपोद और चपरास के लिये 
सुलैमानी पत्थर, और जडने के लिये मगरिग । 
८ और वे मेरे लिये एक पवित्रस्थान 
बनाए, कि में उनके बीच निवास करू। 
६ जो कुछ में तुके दिखाता हू, ग्रर्थात्‌ 
निवासस्थान और उसके सब सामान का 
नमूना, उसी के भ्रनुसार तुम लोग उसे 
बनाना ।। 

१० बबल की लकडी का एक सन्दूक 
बनाया जाए, उसकी लम्बाई ग्रढाई हाथ, 
आर चौड़ाई और ऊचाई डेड डेढ़ हाथ की 
हो। ११ और उसको चोखे सोने से 
भीतर और बाहर मढवाना, और सनन्‍्दूक के 
ऊपर चारो ओर सोने की बाड बनवाना। 
१२ और सोने के चार कड़े ढलवाकर 
उसके चारो पायो पर, एक अलग दो कड़े 
और दूसरी अलग भी दो कड़े लंगवाना। 
१३ फिर बबूल की लकडी के डगडे बन- 
वाना, और उन्हें भी सोने से मढ्वाना। 
१४ और डगडो को सन्दूक की दोनो भ्रलगो 
के कडो मे डालना जिस से उनके बल सन्दूक 
उठाया जाए। १५४ वे डराडे सन्दूक के कडो 
में लगे रहे, और उस से भ्रलग न किए 
जाए। १६ और जो साक्षीपत्र में तुझे दगा 
उसे उसी मन्दृक में रखना। १७ फिर 
चोखे सोने का एक प्रायश्चित्त का ढकना 
बनवाना; उसकी लम्बाई ग्रढ़ाई हाथ, 
ग्रौर चौडाई डेढ़ हाथ की हो। १८ और 
सीना ढालकर दो करूब बनवाकर 
प्रायश्चित्त के ढकने के दोनो सिरो पर 
लगवाना। १६ एक करूब तो एक मिरे 
पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर 
लगवाना , श्रौर करूबो को और प्रायश्चित्त 
के ढकने को एक ही टुकडें से बनाकर 
उसके दोनों सिरो पर लगवाना। २० श्रौर 
उन करूबो के पंख ऊपर से ऐसे फंले हुए 
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बने कि प्रायबक्चित्त का ढकना उन से ढपा 
रहे, और उनके मुख आम्हने-साम्हने और 
प्रायश्चित्त के ढकने की श्रोर रहे । २१ और 
प्रायश्चित्त के ढ़कने को सन्दृक के ऊपर 
लगवाना; झौर जो साक्षीपत्र में तुझे दूगा 
उसे सन्दूक के भीतर रखना। २२ और 
में उसके ऊपर रहकर * तुभ से मिला 
करूगा , और इस्राएलियो के लिये जितनी 
ग्राज्ञाण मुझ को तुमे देनी होगी, उन सभों 
के विषय में प्रायश्चिसल के ढकने के ऊपर 
से और उन करूबों के बीच में से, जो 
साक्षीपत्र के सन्दूक पर होगे, तु से 
वार्तालाप किया करूगा॥ 

२३ फिर बबल की लकडी की एक 
मेज बनवाना; उसकी लम्बाई दो हाथ, 
चौड़ाई एक हाथ, और ऊचाई डेढ़ हाथ की 
हो। २४ उसे चोखे सोने से मढवाना, 
झ्रौर उसके चारों ओर सोने की एक ब्राड 
बनवाना। २५ और उसके चारो झोर 
चार अगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, श्रौर 
इस पटरी के चारो और सोने की एक बाड़ 
बनवाना। २६ और सोने के चार कडे 
बनवाकर मेज के उन चारो कोनो में 
लगवाना जो उसके चारो पायो मे होगे। 
२७ वे कड़े पटरी के पास ही हो, और 
डण्डो के घरों का काम दे कि मेज़ उन्ही के 
बल उठाई जाए। २८ और डगडों को 
बबूल की लकडी के बनवाकर सोने से 
मढवाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। 
२६ और उसके परात झौर धूपदान, पश्रौर 
चमचे और उडेलने के कटोरे, सब चोगरे 
सोने के बनवाना। ३० और मेज पर 
मेरे आगे भेट की रोटियां नित्य रखा 
करना ।। 
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३१ फिर चोखे सोने की एक दीवट 
बनवाना । सोना ढलवाकर वह दीवट, पाये 
झ्रौर डरडी सहित बनाया जाए, उसके 
पुष्फोष, गाठ और फूल, सब एक ही 
टुकड़े के बने, ३२ और उसकी अ्लगो 
से छ डालिया निकले, तीन डालिया तो 
दीवट की एक अलग से और तीन डालिया 
उसकी दूसरी अलग से निकली हुई हो, 
३३ एक एक डाली मे बादाम के फूल के 
समान तीन तीन पुष्पकोष, एक एक गाठ, 
झ्ौौर एक एक फूल हो, दीवट से निकली 
हुई छहो डालियो का यही आकार या रूप 
हो, ३४ और दीवट की डराडी में बादाम 
के फूल के समान चार पुष्पकोप अपनी 
ग्रपनी गाठ और फूल समेत है, ३५ और 
दीवट से भिकली हुई छहो डालियो में से 
दो दो डालियो के नीचे एक एक गाठ हो, 
वे दीवट समेत एक ही टुकडे के बने हुए हो । 
३६ उनकी गाठे और डालिया, सब दीवट 
समेत एक ही टुकडे की हो, चोखा सोना 
ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकडे का 
बनवाना। रे७ और सात दीपक बनवाना , 
झौर दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के 
साम्हने प्रकाश दे। ३८ झौर उसके गुल- 
तराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। 
३६ वह सब इन समस्त सामान समेत 
किक्‍्कार भर चोखे सोने का बने । ४० श्रौर 
सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को 
उस नमूने के समान बनवाना, जो तुझे इस 
पर्वत पर दिखांया गया हैं।। 


२ फिर निवासस्थान के लिये दस 

परदे बनवाना; इनको बटी हुई 
सतीवाले और नीले, बेजनी श्रौर लाल रग 
के कपडे का कढाई के काम किए हुए 
करूम्बो के साथ बनवाना। २ एक एक 
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परदे की लम्बाई अट्टाईस हाथ झ्रार चांडाई 
चार हाथ की हो, सब परदे एक ही नाप 
के हों। ३ पाच परदे एक दूसरे से जुड़े 
हुए हो, और फिर जो पाच परदे रहेगे वे 
भी एक दूसरे से जुडे हुए हो। ४ और 
जहा ये दोनां परद जाई जाए वहा 
की दोनों छोरा पर नीली नीली फलिया 
लगवाना। ४५ दोनों छारो में पचास पत्रास 
फलिया एस लगवाना कि वे आम्हन- 
साम्हने हो। ६ आर सोने के पचास अकडे 
बनवाना, और परदों के पचो को अकड़ा 
के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जड़वाना कि 
निवासस्थान मिलकर एक ही हो जाए। 
७ फिर निवास के ऊपर तम्ब का काम देने 
के लिय बकरी के बाल के ग्यारह परदे 
बनवाना। ८ एक एक परदे की लम्बाई 
तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हो, 
ग्या रहो परदे एक ही नाप के हो। & और 
पाच परदे अलग और फिर छु परदे झलग 
जुडवाना, भ्रौर छटवे परदे को तम्बू के साम्हने 
मोड कर दुहरा कर देना। १० और तू 
पचास अकडे उस परदे की छोर में जो 
बाहर से मिलाया जाएगा और पचास ही 
अ्रकडे दूसरी और के परदे की छोर मे जो 
बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। 
११ और पीतल के पचास अकडे बनाना, 
झ्र भ्रकडो को फलियों में लगाकर तम्बू 
को ऐसा जुडवाना कि वह मिलकर एक 
ही हो जाए। १२ औ्नौर तम्ब्‌ के परदो का 
लटका हुआ भाग, श्रर्थात्‌ जो ग्राधा पट 
रहेगा, वह निवास की पिछली श्रोर लटका 
रहे। १३ और तम्बू के परदो की. लम्बाई 
में से हाथ भर इधर, और हाथ भर उधर 
निवास के ढाकने के लिये उसकी दोनों 
झलगो पर लटका हुआ रहे। १४ फिर 
तम्बू के लिये लाल रग से रगी हुई मेढो की 
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खालों का एक ओढना भर उसके ऊपर 
सूइसो की खालों का भी एक झोढना 
बनवाना ॥। 

१५ फिर निवास को खडा करने के 
लिये बबूल की लकडी के तखूते बनवाना। 
१६ एक एक तखूते की लम्बाई दस हाथ 
झौर चौडाई' डेढ हाथ की हो। १७ एक 
एक तखते में एक दूसरे से जोडी हुई दो दो 
चले हो, निवास के सब तखतो को इसी 
भाति से बनवाना। १८ और निवास के 
लिये जो तखते तू बनवाएगा उन में से बीस 
तखते तो दक्खिन की ओर के लिये हो, 
१९ और बीसो तखूतो के नीचे चादी की 
चालीस कुसिया बनवाना, अर्थात्‌ एक एक 
तखूते के नीचे उसके चूलों के लिये दो दो 
कुर्मिया। २० और निवास की दूसरी 
ग्रलग, श्रर्थात्‌ उत्तर की ओर बीस तखूते 
बनवाना। २१ और उनके लिये चादी 
की चालीस कुर्सिया बनवाना, झ्र्थात्‌ एक 
एक तखूते के नीचे दो दो कुर्सिया हो। 
२२ और निवास की पिछली ग्रलग, श्रर्थात्‌ 
पश्चिम की ओर के लिये छ तखते 
बनवाना। २३ और पिछले अझलंग में 
निवास के कोनो के लिये दो तखते बनवाना; 
२४ और ये नीचे से दो दो भाग के हो, 
झौर दोनो भाग ऊपर के सिरे तक एक एक 
कडे में मिलाये जाएं; दोनो तखतों का यही 
रूप हो; ये तो दोनों कोनो के लिये हो। 
२५ और ग्राठ तखते हो, और उनकी 
चादी की सोलह कुर्सिया हो; अर्थात्‌ एक 
एक तखूते के नीचे दो दो कुसियां हो। 
२६ फिर बबल की लकडी के बेडे बनवाना, 
अर्थात्‌ निवास की एक श्रलंग के तख़तों के 
लिये पांच, २७ श्रौर निवास की दूसरी 
झ्रलंग के तख्तों के लिये पांच बेंडे, और 
निवास की जो श्रलंग पश्चिम की श्रोर 
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पिछले भाग में होगी, उसके लिये पाच बेडे 
बनवाना। र८ और बीचवाला ब्रेडा 
जो तखूतो के मध्य में होगा वह तम्बू के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक पहुचे। २६ फिर 
तखतो को सोने से मढवाना, और उनके 
कईडे जो बेडो के घरो का काम देंगे उन्हें 
भी सोने के बनवाना, और बेडो को भी 
सोने से मढ्वाना। ३० और निवास को 
इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर 
तुझे दिखाया गया है।॥। 

३१ फिर नीले, बंजनी और लाल रग 
के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का 
एक बीचवाला पर्दा बनवाना; वह कढ़ाई 
के काम किये हुए करूबों के साथ बने। 
३२ और उसको सोने से मढ्े हुए बबूल के 
चार खम्भों पर लटकाना, इनकी भ्रकडिया 
सोने की हों, और ये चादी की चार कु्सियो 
पर खडी रहे। ३३ और बीचवाले पढें 
को ग्रकडियों के नीचे लटकाकर, उसकी 
ग्राड में साक्षीपत्र का सन्दूक भीतर लिवा 
ले जाना, सो वह बीचवाला पर्दा तुम्हारे 
लिये पवित्रस्थान को परमपवित्रस्थान से 
ग्रलग किये रहे। ३४ फिर परमपवित्र- 
स्थान में साक्षीपत्र के सन्दृूक के ऊपर 
प्रायश्चित्त के ढकने को रखना। ३५४ झौर 
उस परदे के बाहर निवास की उत्तर अ्रलग 
मेज रखना; और उसकी दक्खिन अलग 
मेज़ के साम्हने दीवट को रखना। ३६ फिर 
तम्बू के द्वार के लिये नील, बेजनी श्रौर लाल 
रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपडे 
का कढाई का काम किया हुआ एक पर्दा 
बनवाना। ३७ और इस परदे के लिये बबल 
के पाच खम्भे बनवाना, और उनको सोने से 
मढ़वाना; उनकी कडियां सोने की हो, 
श्रौर उनके लिये पीतल की पाच कुसियां 
ढलवा कर. बनवाना ।। 
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२ फिर वेदी को खबल की लक्डी 

की, पाच हाथ लम्बी और पाच 
हाथ चौडी वनवाना, वेदी चौकोर हो, 
झौर उसकी ऊचाई तीन हाथ की हा। 
२ और उसके चारा कोनों पर चार सीग 
बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकई के 
हो, आर उसे पीतल से मढवाना। हे और 
उसकी राख उठाने के पात्र, ओर फावडिया 
ग्रौर कटारे, और काटे, और अगीठिया 
बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का 
बनवाना । ४ और उसके पीतल की जाली 
एक भभरी बनवाना, और उसके चारों 
सिरो में पीतल के चार कड़े लगवाना। 
५ ओर उस भभरोी को वेदी के चारो ओर 
की कगनी के नीचे ऐसे लगवाना, कि वह 
वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुचे। 
६ शझौर वेदी के लिये बबूल की लकडी के 
डराडे बनवाना, और उन्हें पीतल से 
मढवाना। ७ और डडे कडो में डाले जाए, 
कि जब जब वेदी उठाई जाए तब ते उसकी 
दोनो भझ्ललगों पर रहे। ८ वेदी को तखतो 
से खोवली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत 
पर तुझे दिखाई गई है वेसी ही बनाई 
जाए। 

&£ फिर निवास के आगन को बनवाना । 
उसकी दक्खिन अलग के लिये तो बटी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपडे के सब पर्दो को 
मिलाए कि उसकी लम्बाई सौ हाथ की हो; 
एक अलग पर तो इतना ही हो। १० प्रौर 
उनके बीस खझभे बने, और इनके लिये 
पीतल की बीस कुसिया बने, श्रौर खम्भो के 
कुन्डे और उनकी पट्टिया चादी की हो। 
११ और उसी भाति आगन की उत्तर 
अलग की लम्बाई मे भी सौ हाथ लम्बे पर्दे 
हो, भ्रौर उनके भी वीस खम्भे और इनके 
लिये छ्वी पीतल के बीस खाने हो, और उन 
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खम्भो के कुन्डे और पढ्रिया चादी की हो। 
१२ फिर झागन की चौडाई में पच्छिम 
की और पचास हाथ के पर्द हो, उनके 
खम्भे दस और खान भी दस हो। १३ झौर 
पूरव अलग पर आगन की चौडाई पचास 
हाथ की हा। १४ झौर आगन के द्वार 
की एक ओर पन्द्रह हाथ के पर्दे हो, और 
उनके खम्भ तीन और खाने तीन हो। 
१५ और दूसरी ओर भी पन्द्रह हाथ के 
पर्दे हो, उनके भी खम्भ तीन और खाने तीन 
हो। १६ और गआ्रागन के द्वार के लिये एक 
पर्दा बनवाना, जो नीले, बेजनी और लाल 
रग के कपडे और बटी हुई सूक्ष्म सनी के 
कपडे का कामदार बना हुआ बीस हाथ का 
हो, उसके खम्भे चार और खाने भी चार 
हो। १७ आगन की चारो ओर के सब 
खम्भे चादी की पट्टियो से जुडे हुए हो, उनके 
कुन्डे चादी के और खाने पीतल के हो। 
१८ आगन की लम्बार्ट सौ हाथ की, और 
उसकी चौडाई बराबर पचास हाथ की, 
आर उसकी कनात की ऊचाई पाच 
हाथ की हो, उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म 
सनी के कपड़े की बने, और खम्भो के खाने 
पीतल के हो। १६ निवास के भाति 
भाति के बतेंन और सब सामान और 
उसके सब खूटे और आगन के भी सब खूटे 
पीतल ही के हो।। 

२० फिर तू इस्राएलियो को ग्राज्ञा 
देना, कि मेरे पास दीवट के लिये कूट के 
निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले 
ग्राना, जिस से दीपक नित्य जलता * रहै। 
२१ मिलाप के तम्बू में, उस बीचवाले पर्दे 
से बाहर जो साक्षीपत्र के आगे होगा, 
हारून और उसके पुत्र दीवट साभ से भोर 
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तक यहोवा के साम्हने सजा कर रखे। यह 
विधि इस्राएलियो की पीढ़ियो के लिये 
सदैव बनी रहेगी।। 


(थाजकों के पविज् वस्त्र बनाने और जमके 
संस्कार डोने को आाज्ञाए ) 
श्यः फिर तू इस्राएलियो में से अपने 
भाई हारून, और नादाब, अबीह, 
एलिआ॥ज़ार श्र ईतामार नाम उसके 
पुत्रो को अपने समीप ले आना कि वे मेरे 
लिये याजक का काम करें। २ और तू 
अपने भाई हारून के लिये विभव और 
शोभा के निमित्त पवित्र बस्त्र बनवाना। 
३ और जितनो के हृदय में बुद्धि है, जिनको 
में ने बुद्धि देनेवाली आत्मा से परिपूरणं 
किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने 
की आ्राज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का 
काम करने के लिये पवित्र बनें। ४ और 
जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, भ्रर्थात्‌ 
सीनाबन्द, और एपोद, श्रौर जामा, चार- 
खाने का अ्रगरखा, पुरोहित का टोप, और 
कमरबन्द; ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई 
हारून और उसके पुत्रों के लिये बनाए जाए 
कि वे मेरे लिये याजक का काम करे। 
५ और वे सोने और नीले और बेजनी 
झौर लाल रग का और सूक्ष्म सनी का 
कपडा ले॥ 

६ झौर वे एपोद को सोने, और नीले, 
बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का और 
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपडे का बनाए, जो 
कि निपुण कढ़ाई के काम करनेवाले के 
हाथ का काम हो। ७ और वह इस तरह 
से जोड़ा जाए कि उसके दोनो कन्धो के सिरे 
ग्रापस मे मिले रहें। ८ और एपोद पर 
जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट 
उसी के' समान हो, भऔर वे दोनों बिना जोड 
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के हों, और सोने और नीले, बेजनी श्रौर 
लाल रगवाले और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले 
कपड़े के हो। £ फिर दो सुलैमानी मरि 
लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम 
खुदवाना, १० उनके नामों मे से छ तो 
एक मरिए पर, और शेष छ. नाम दूसरे मरित 
पर, इस्राएल के पुत्रो की उत्पत्ति के भ्रनुसार 
खुदवाना। ११ मग्गि खोदनंवाले के काम 
से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 
दो मरियो पर इस्राएल के पुत्रो के नाम 
खुदवाना; और उनको सोने के ख़ानो में 
जडवा देना। १२ और दोनो मणियो को 
एपोद के कन्धों पर लगवाना, वे इस्राए लियों 


, के निमित्त स्मरण दिलवाने वाले मरि 


ठहरेगे; श्रर्थात्‌ हारून उनके नाम यहोवा 
के आ्रागे भ्रपने दोनों कन्धों पर स्मरण के 
लिये लगाए रहे।। 

१३ फिर सोने के खाने बनवाना, 
१४ और डोरियो की नाई गूथे हुए दो 
जजीर चोखे सोने के बनवाना; औौर गथे 
हुए जंजीरों को उन ख़ानो में जडवाना। 
१५ फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई 
के काम का बनवाना; एपोद की नाई सोने, 
और नीले, बेजनी और लाल रग के श्रौर 
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपडे की उसे 
बनवाना। १६ वह चौकोर और दोहरी 
हो, और उसकी लम्बाई और चौड़ाई एक 
एक बित्ते की हो। १७ और उस में चार 
पाति मरिंग जड़ाना। पहिली पाति मे तो 
मारितक््य, पदमराग और लालड़ी हो; 
१८ दूसरी पाति में मरकत, नीलमणि 
झौर हीरा; १६ तीसरी पाति में लशम, 
सूयंकात और नीलम; २० श्रौर चौथी 
पाति में फीरोज़ा, सुलेमानी मणि और 
यशब हो; ये सब सोने के खानो में जडे जाए। 
२१ और इल्ाएल के पुत्रों के जितने नाम 
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है उतने मरिण हो, अर्थात्‌ उनके नामों की 
गिनती के झनुसार बारह नाम खुदे, बारहों 
गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मसरिश 
पर एसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। 
२२ फिर चपरास पर डोरियो की नाई 
गूथे हुए चोखे सोन की जजोर लगवाना, 
२३ और चपरास में सोने की दो कडिया 
लगवाना, और दोनों कद्ियों को चपरास 
के दोनों सिरो पर लगवाना। २४ और 
सोन के दोना गथे जजीरों को उन दोनों 
कड़ियो म जो चपरास के सिरो पर होगी 
लगवाना, २५ और गथे हुए दानो जजीरो 
के दोना बाकी सिरो को दानो खाना में 
जडवा के एपोद के दोनो कन्धो के बधनो पर 
उसके साम्हने लगवाना। २६ फिर सोने 
की दो अऋकैर कडिया बनवाकर चपरास के 
दोनो सिरो पर, उसकी उस कोर पर जो 
एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। 
२७ फिर उनके सिवाय सोने की दो और 
कडिया बनवाकर एपोद के दोनों कन्धो के 
बधनो पर, नीचे से उसके साम्हने और उसके 
जोड के पास एपोद के काढे हुए पटुके के 
ऊपर लगवाना। २८ और चपरास गअ्रपनी 
कडियो के द्वारा एपोद की कडियो में नीले 
फीते से बाधी जाए, इस रीति वह एपोद के 
काढे हुए पटुके पर बनी रहे, श्रौर चपरास 
एपोद पर से भ्रलग न होने पाए। २६ और 
जब जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश करे, 
तब तब वह न्याय की चपरास पर श्रपने 
हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामो को 
लगाए रहे, जिस से यहोवा के साम्हने उनका 
स्मरण नित्य रहे। ३० श्रौर तू न्याय 
की सपरास में ऊरीम * और तुम्मीम | को 
रखना, और जब जब हारून यहोवा के 
../. # झ्र्वात्‌ ज्योतियां।..... 
श  अथांव पूर्णताएं। 
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साम्हने प्रवेश करे, तब तब वे उसके हृदय 
के ऊपर हो, इस प्रकार हारून इस्राएलियो 
के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर 
यहोवा के साम्हने नित्य लगाए रहे ॥। 

३१ फिर एपोद के बागे को सम्पूर्गो 
नीले रंग का बनवाना। ३२ और उसकी 
बनावट एसी हो कि उसके बीच से सिर 
डालने के लिये छेद हो, और उस छेंद की 
चारो ओर बखतर के छेद की सी एक बनी 
हुई कोर हो, कि वह फटने न पाए। ३३ शभ्रौर 
उसके नीचेवाले घेरे में चारो ओर नीले, 
बेजनी और लाल रग के कपडे के ब्रनार 
बनवाना, और उनके बीच बीच चारो 
झ्ोोर सोने की घटिया लगवाना, ४ अर्थात्‌ 
एक सोने की घटी झर एक ग्रनार, फिर 
एक सोने की घटी और एक अनार, इसी 
रीति बागे के नीचेवाले घेरे में चारो ओर 
ऐसा ही हो। ३५ और हारून उस बागे 
को सेवा टहल करने के समय पहिना करे, 
कि जब जब वह पवित्रस्थान के भीतर 
यहोवा के साम्हने जाए, वा बाहर निकले, 
तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नही तो वह 
मर जाएगा।। 

३६ फिर चोखे सोने का एक टीका 
बनवाना, श्रौर जैसे छापे में वेंसे ही उस में 
ये अ्रक्षर खोदे जाए, श्रर्थात्‌ यहोवा के लिये 
पवित्र । ३७ झऔौर उसे नीले फीते से 
बाधना , और वह पगड़ी के साम्हने के हिस्से 
पर रहे। ३८ और वह हारून के माथे पर 
रहे, इसलिये कि इस्राएली जो कुछ पवित्र 
ठहराए, ग्रर्थात्‌ जितनी पवित्र वस्तुए भेट में 
चढ़ावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून 
उठाए रहे, और बह नित्य उसके माथे पर 
रहे, जिस से यहोवा उन से प्रसन्न रहे।। 

३६ और अ्गरखे को सूक्ष्म सनी के 
कपड़े का चारखाना बुनवाना, और एक 
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पगडी भी सूक्ष्म सनी के कपडे की बनवाना, 
झौर कारचोबी काम किया हुआ एक 
कमरबन्द भी बनवाना ।। 

४० फिर हारून के पुत्रों के लिये भी 
ग्रगरखे और कमरबन्द और टोपिया 
बनवाना, थे वस्त्र भी विभव और शोभा 
के लिये बने। ४१ अपने भाई हारून और 
उसके पुत्रो को ये ही सब वस्त्र पहिनाकर 
उनका अभिषेक और सस्कार * करना, 
और उन्हें पवित्र करना, कि वे मेरे लिये 
याजक का काम करे। ४२ और उनके 
लिये सनी के कपडे की जाधिया बनवाना 
जिन से उनका तन ढपा रहे, वे कमर से 
जाघ तक की हो, ४३ और जब जब 
हारून वा उसके पुत्र मिलापवाले तम्बू में 
प्रवेश करे, वा पवित्र स्थान में सेवा टहल 
करने को वेदी के पास जाए तब तब वे उन 
जाधियो को पहिने रहे, न हो कि वे पापी 
ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिये 
आर उसके बाद उसके वश के लिये भी 


सदा की विधि ठहरे।॥। 
२८६ झौर उन्हे पवित्र करने को जो 
काम तुझे उन से करना है, कि वे 
मेरे लिये याजक का काम करे वह यह है। 
एक निर्दोष बछुडा और दो निर्दोष मेढे 
लेना, २ और अखमीरी रोटी, और तेल 
से सने हुए मैदे के अंखमीरी फुलके, और 
तेल से चपडी हुई अखमीरी पपडिया भी 
लेना। ये सब गेहू के मेंदे के बनवाना। 
३ इनको एक टोकरी मे रखकर उस 
टोकरी को उस बछुई और उन दोनो मेढों 
समेत समीप ले आना। ४ फिर हार्ून 


* यहा, ओर जहा कही याजक के; संस्कार 
वा याजकों के सस्कार की चर्चा हो वहा 
जानो, कि मल का शब्दार्थ हाथ भर देना वा 
भर लेना है। 
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और उसके पुत्रो को मिलापवाले तम्ब के 
द्वार के समीप ले श्राकर जल से नहलाना। 
५ तब उन वबस्त्रो को लेकर हारून को 
अगरखा आर एपोद का बागा पहिनाना, 
ओर एपोद और चपरास बान्धना, और 
एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बान्धना; 
६ और उसके सिर पर पगडी को रखना, 
झर पगडी पर पवित्र मुकुट को रखना। 
७ तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर 
पर डालकर उसका अभिषेक करना। 
८ फिर उसके पुत्रो को समीप ले आकर 
उनको गअ्रगरखं पहिनाना, & और उनके 
अर्थात्‌ हारून और उसके पुत्रो के कमर 
बान्धना और उनके सिर पर टोपिया रखना ; 
जिस से याजक के पद पर सदा उनका 
हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके 
पुत्रो का सस्कार करना। १० और बछडे 
को मिलापवाले तम्बू के साम्हने समीप ले 
आना। और हारून और उसके पुत्र बछडे के 
सिर पर अपने अपने हाथ रखे, ११ तब 
उस बछडे को यहोवा के सम्मुख मिलापवाले 
तम्ब्‌ के द्वार पर बलिदान करना, १२ और 
बछडे के लोह में से कुछ लेकर अपनी उगली 
से वेदी के सीगो पर लगाना, और शेष सब 
लोह को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। 
१३ और जिस चरबी से शभ्रतडिया ढपी 
रहती है, और जो भिल्‍ली कलेजे के ऊपर 
होती है, उनको और दोनो गुर्दों को उनके 
ऊपर की चरबी समेत लेकर सब को वेदी 
पर जलाना। १४ झ्ौर बछडे का मास, 
झौर खाल, और गोबर, छावनी से बाहर 
ग्राग में .जला देता; क्योकि यह पापबलि 
होगा। १५ फिर एक मेढा लेंडा, श्रौर 
हारून भर उसके पुत्र उसके सिर पर 
अपने अपने हाथ रखे, १६ तब उस मेढ़े 
को बलि करना, और उसका लोहू लेकर 
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वेदी पर चारों भ्रोर छिडकना। १७ और 
उस मेढे को टुकडे टुकड़े काटना, और 
उसकी पअ्रंतडियो और पैरो को धोकर उसके 
टुकडो और सिर के ऊपर रखना, १८ तब 
उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना; वह तो 
यहोवा के लिये होमबलि होगा; वह सुख- 
दायक सुगनन्‍्ध और यहोवा के लिये हवन * 
होगा। १६ फिर दूसरे मेढे को लेना, 
झ्रौर हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर 
अपने अपने हाथ रखे, २० तब उस मेढ़े 
को बलि करना, और उसके लोह मे से 
कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के 
दहिने कान के सिरे पर, और उनके दहिने 
हाथ और दहिने पाव के अंगूठो पर लगाना, 
ग्रौर लोह को वेदी पर चारो ओर छिडक 
देना। २१ फिर वेदी पर के लोह, और 
प्रभिषेक के तेल, इन दोनो में से कुछ कुछ 
लेकर हारून श्र उसके वस्त्रो पर, और 
उसके पुत्रो और उनके वस्त्रो पर भी छिडक 
देना, तब वह अपने वस्त्रों समेत, श्रौर उसके 
पुत्र भी अपने अपने वस्त्रो समेत पवित्र हो 
जाएगे। २२ तब मेढे को सस्कारवाला 
जानकर उस में से चरबी और मोटी पूछ 
को, और जिस चरबी से अ्तडिया ढपी 
रहती हे उसको, और कलेजे पर की भिल्‍ली 
को, और चरबी समेत दोनों गुर्दों को, और 
दहिने पुद्ठे को लेना, २३ ओर अ्रखमीरी 
रोटी की टोकरी जो यहोवा के झागे धरी 
होगी उस में से भी एक रोटी, और तेल 
से सने हुए मैदे का एक फुलका, और एक 
पपड़ी लेकर, २४ इन सब को हारून और 
उसके पुत्रो के हाथो मे रखकर हिलाए जाने 
की भेट ढृहराके यहोवा के झागे हिलाया 
जाए। २४ तब उन बस्तुश्नो को उनके हाथों 
. * छाथांत जो वस्तु अपन में छोड़के चढ़ाई 
जाए। ” 
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से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, 
जिस से वह यहोवा के साम्हने सुखदायक 
सुगन्ध ठहरे; वह तो यहोवा के लिये हवन 
होगा। २६ फिर हारून के सस्कार का 
जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर 
हिलाए जाने की भेंट के लिये यहोवा के 
आगे हिलाना; और वह तेरा भाग ठहरेगा । 
२७ झ्ौौर हारून और उसके पुत्रो के सस्कार 
का जो मेढ़ा होगा, उस में से हिलाए जाने 
की भेंटवाली छाती जो हिलाई जाएगी, और 
उठाए जाने का भेटवाला पुदा जो उठाया 
जाएगा, इन दोनो को पवित्र ठहराना। 
२८ औभ्रौर ये सदा की विधि की रीति पर 
इस्राएलियो की ओर से उसका और उसके 
पुत्रो का भाग ठहरे, क्योकि ये उठाए जाने 
की भेटे ठहरी हे; और यह इस्राएलियों 
की ओर से उनके मेलबलियो में से यहोवा 
के लिये उठाए जाने की भेट होगी। 
२६ और हांरून के जो पवित्र वस्त्र होगे 
वह उसके बाद उसके बेटे पोते श्रादि को 
मिलते रहे, जिस से उन्ही को पहिने हुए 
उनका अभिषेक और सस्कार किया जाए। 
३० उसके पुत्रो में से जो उसके स्थान पर 
याजक होगा, वह जब पवित्रस्थान में सेवा 
टहल करने को मिलाप वाले तम्बू में पहिले 
झाए, तब उन बस्त्रों को सात दिन तक 
पहिने रहे। ३१ फिर याजक के संस्कार 
का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस 
किसी पवित्र स्थान में पकाना; ३२ तब 
हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढे का मास 
झौर टोकरी की रोटी, दोनों को मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर खाए। ३३ झौर जिन 
पदार्थों से उनका सस्कार और उन्हें पवित्र 
करने के लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा 
उनको तो वे खाएं, परन्तु पराए कुल का 
कोई उन्हें न खाने पाए, क्योकि थे पवित्र 


२६९ ३४---३० : ८ ] 


होंगे। ३४ आर यदि सस्कारवाले मास 
वा रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, 
तो उस बचे हुए को श्राग में जलाना, वह 
खाया न जाए, क्योकि बह पवित्र होगा। 
३५ झौर मे ने तुझे जो जो ग्राज्ञा दी हैं, 
उन सभो के अ्रनुसार तू हारून और उसके 
पुत्रो से करना, और सात दिन तक उनका 
सस्कार करते रहना, ३६ ग्र्थात्‌ पापबलि 
का एक बछडा प्रायश्चित्त के लिये प्रतिदिन 
चढाना। श्रौर वेदी को भी प्रायच्चित्त 
करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र 
करने के लिये उसका अभिषेक करना। 
३७ सात दिन तक वेदी के लिये प्रायश्चित्त 
करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम- 
पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उस से छ 
जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा।। 

३८ जो तुभे वेदी पर नित्य चढाना 
होगा वह यह हैं; श्रर्थात्‌ प्रतिदिन एक 
एक वर्ष के दो भेडी के बच्चे। ३६ एक 
भेड के बच्चे को तो भोर के समय,औौर दूसरे 
भेड के बच्चे को गोधूलि के संमय चढाना। 
४० और एक भेड के बच्चे के सग हीन की 
चौथाई कूटके निकाले हुए तेल से सना हुआ 
एपा का दसवा भाग मैदा, और भ्रर्घ के लिये 
हीन की चौथाई दाखमधु देना। ४१ और 
दूसरे भेंड के बच्चे को गोधूलि के समय 
चंढाना, और उसके साथ भोर की रीति 
अनुसार अन्नबलि और अधे दोनो देना, जिस 
से वह सुखदायक सुगन्ध और यहोवा के लिये 
हवन ठहरे। ४२ तुम्हारी पीढी पीढी में 
यहोवा के आगे मिलापवाले तम्ब के द्वार पर 
नित्य ऐसा ही होमबलि हुआ करे, यह वह 
स्थान है जिस में में तुम लोगो से इसलिये 
मिला करूगा, कि तुझे से बाते करूँं। 
४३ और में इस्राएलियो से वही मिला 
करूगा, ओर वह तम्बू मेरे तेज से पवित्र 
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किया जाएगा। ४४ और में मिलापवाले 
तम्बू और वेदी को पवित्र करूंगा, श्ौर हारून 
झौर उसके पुत्रों को भी पवित्र करूगा, कि 
वे मेरे लिये याजक का काम करें। ४५ और 
में इस्राएलियो के मध्य निवास करूंगा, 
झौर उनका परमेश्वर ठहरूगा। ४६ तब 
वे जान लेंगे कि मे यहोवा उनका परमेश्वर 
हू, जो उनको मिस्र देश से इसलिये निकाल 
ले आया, कि उनके मध्य निवास करू; में 
ही उनका परमेश्वर यहोवा ह ।। 
( भांति भांसि को पवित्र वस्तुएं बनाने और 
भांति भांति को रोलि चसताने को आज्ञाशं ) 
३ ७ . फिर धूप जलाने के लिये बबूल 
की लकडी की वेदी बनाना। 
२ उसकी लम्बाई एक हाथ और चौडाई 
एक हाथ की हो, वह चौकोर हो, भ्रौर 
उसकी ऊचाई दो हाथ की हो, और उसके 
सीग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। ३ और 
वेदी के ऊपरवाले पलले और चारों ओर की 
अलगो और सीगो को चोखे सोने से मढना, 
झौर इसकी चारो ओर सोने की एक बाड 
बनाना। ४ और इसकी बाड़ के नीचे 
इसके दोनों पल्‍ले पर सोने के दो दो कडे 
बनाकर इसके दोनो ओर लगाना, वे इसके 
उठाने के डरडों के खानों का काम देंगे। 
४५ और डगडो को बबूल की लकडी के 
बनाकर उनको सोने से मढना। ६ श्रौर तू 
उसको उस पढें के झ्रागे रखना जो साक्षीपत्र 
के सन्दूक के साम्हने है, भ्रर्थात्‌ प्रायद्चित्त- 
वाले ढकने के आगे जो साक्षीपत्र के ऊपर 
है, वही में तुक से मिला करूगा। ७ श्रौर 
उसी वेदी पर हारून सुगन्धित धूप जलाया 
करे; प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को 
ठीक करे तब वह धूप को जलाए, ८ तब 
गोधूलि के समय जब हारून दीपको को 
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जलाए * तब धूप जलाया करे, यह धूप 
यहोवा के साम्हने तुम्हारी पीढी पीढी में 
नित्य जलाया जाए। € श्रोर उस वेदी पर तुम 
और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस 
पर होमबलि और न अन्नवलि चढाना, और 
न इस पर ग्रध देना । १० और हारून वर्ष 
में एक बार इसके सीगो पर प्रायश्चित्त करे , 
और तुम्हारी पीढी पीढी में वर्ष मे एक बार 
प्रायश्चित्त के पापबलि के लोहू से इस पर 
प्रायडिचतत्त किया जाए, यह यहोवा के लिये 
परमपवित्र है।। 

११ और तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ जब तू इस्राणलियो की गिनती लेने 
लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती 
हुई हो अपने अपने प्राणों के लिये यहोवा 
को प्रायश्चित्त दे, जिस से जब तू उनकी 
गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति 
उन पर न आ पडे। १३ जितने लोग गिने 
जाए । वे पवित्रस्थान के शेकेल के लिये 
आधा शेकेल दे, यह शेकेल बीस गेरा का 
होता है, यहोवा की भेंट झ्राधा शेकेल हो । 
१४ बीस वर्ष के वा उस से अधिक अवस्था 
के जितने गिने जाए।॥ उन में से एक एक 
जन यहोवा की भेट दे। १५ जब तुम्हारे 
प्राणो के प्रायश्चित्त के निमित्त यहोवा की 
भेट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे 
होकेल से अधिक दे, और न कगाल लोग 
उस से कम दे। १६ और तू इस्राएलियो से 
प्रायश्चित्त का रुपया लेकर मिलापवाले तम्बू 
के काम में लगाना, जिस से वह यहोवा के 
सम्मुख इस्राएलियो के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे, 
आर उनके प्राणो का प्रायश्चिन भी हो |। 

१७ और यहोवा ने मूसा से कहा, 
१८ धोने के लिये पीतल की एक होदी श्रोर 
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उसका पाया पीतल का बनाना। और उसे 
मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच में 
रखकर उस में जल भर देना, १६ और 
उस में हारून और उसके पुत्र अपने अपने 
हाथ पाव धोया करे । २० जब जब वे 
मिलापवाले तम्ब म प्रवेश करे तब तब वे 
हाथ पाव जल से धोए, नही तो मर जाएगे , 
ग्रौर जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल 
करने, अर्थात्‌ यहोवा के लिये हव्य जलाने 
का आए तब तब वे हाथ पाव घोए, न हो 
कि मर जाए। २१ यह हारून और 
उसके पीढी पीढ़ी के वश के लिय सदा 
की विधि 'ठहरे।। 

२२ फिर यहोवा ने मृसा से कहा, 
२३ तू मख्य मख्य सुगन्ध द्रव्य, अर्थात्‌ 
पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार पाच सौ 
शेकेल अपने आप निकला हुआ गन्धरस, 
श्रौर उसका आधा, अर्थात्‌ श्रढ़ाई सौ शकेल 
सुगन्धित दांलचीनी, और अझढाई सौ शकेल 
सुगन्धित अगर, २४ और पाच सौ शेकेल 
तज, और एक हीन जलपाई का तेल लेकर 
२५ उन से अभिषेक का पवित्र तेल, ग्रर्थात्‌ 
गन्धी की रीति से तैयार किया हुआ सुगन्धित 
तेल बनवाना, यह अ्रभिषेक का पवित्र तेल 
ठहरे। २६ और उस से मिलापवाले तम्ब्‌ 
का, ओर साक्षीपत्र के सन्‍्दूक का, २७ और 
सारे सामान समेत मेज का, और सामान 
समेत दीवट का, और धृपवेदी का, २८ और 
सारे सामान समेत होमवेदी का, और पाए 
समेत हौदी का अभिषेक करना । २९ और 
उनको पवित्र करना, जिस से वे परमपवित्र 
ठहरे, और जो कुछ उन से छ जाएगा वह 
पवित्र हो जाएगा। ३० फिर हारून का 
उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और 
इस प्रकार उन्हें मेरे लिये याजक का काम 
करने के लिये पवित्र करना। ३१ और 
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इस्राएलियो को मेरी यह भ्राज्ञा सुनाना, 
कि वह तेल तुम्हारी पीढी पीढी मे मेरे लिये 
पवित्र ग्रभिषेक का तेल होगा। ३२ वह 
किसी मनष्य की देह पर न डाला जाए, और 
मिलावट में उसके समान और कुछ न 
बनाना, वह तो प्रवित्र होगा, वह तुम्हारे 
लिये पवित्र होगा। ३३ जो कोई उसके 
समान कुछ बनाए, वा जो कोई उस में से 
कुछ पराए कुलवाले पर लगाए, वह अपने 
लोगो मे से नाश क्या जाए।। 

३४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
बोल, नखी और कुन्दरू, ये सुगन्ध द्रव्य 
निर्मेल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक 
तौल के हो, ३५ और इनका धूप श्रर्थात्‌ 
लोन मिलाकर गनन्‍्धी की रीति के अनुसार 
चोखा और पवित्र सुगन्ध द्रव्य बनवाना, 
३६ फिर उस में से कुछ पीसकर बुकनी कर 
डालना, तब उस में से कुछ मिलापवाले तम्बू 
में साक्षीपत्र के आगे, जहा पर में तुभ से 
मिला करूगा वहा रखना, वह तुम्हारे लिये 
परमपवित्र होगा। ३७ औझौर जो धूप तू 
बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम 
लोग अपने लिये और कुछ न बनवाना, वह 
तुम्हारे झ्रागे यहोवा के लिये पवित्र होगा। 
३८ जो कोई सूघने के लिये उसके समान 
कुछ बनाए वह अपने लोगो मे से नाश किया 


जाए। 
३ ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ सुन, में ऊरो के पुत्र बसलेल को, 
जो हर का पोता और यहूदा के गोत्र का हैं, 
नाम लेकर बुलाता हू। ३ और मे उसको 
परमेश्वर की श्रात्मा से जो बुद्धि, प्रवीराता, 
ज्ञान, और सब प्रकार के कार्यों की समझ 
देनेवाली आत्मा हैँ परिपूर्ण करता हू, 
४ जिस से वह कारीगरी के काय॑ बुद्धि से 


निर्गंमन 


१२७ 


निकाल निकालकर सब भाति की बनावट 
में, श्रर्थात्‌ सोने, चादी, और पीतल में, 
५ और जडने के लिये मरिग काटने में, और 
लकडी के खोदने मे काम करे। ६ भ'्रौर 
सुन, में दान के गोत्रवाले अहीसामाक के पुत्र 
ग्रोटोलीआब को उसके सग कर देता हु; 
वरन जितने बद्धिमान हें उन सभो के हृदय में 
में बुद्धि देता हू, जिस से जितनी वस्तुओं की 
आज्ञा में ने तुभे दी है उन सभो को वे बनाए; 
७ अर्थात्‌ मिलापवाला तम्बू, और साक्षीपत्र 
का सन्दूक, और उस पर का प्रायश्चित्तवाला 
ढकना, और तम्ब्‌ का सारा सामान ८ और 
सामान सहित मेज, और सारे सामान 
समेत चोखे सोने की दीवट, और धूपवेदी, 
६ और सारे सामान सहित होमवेदी, और 
पाए समेत हौदी, १० और काढ़े हुए वस्त्र, 
झौर हारून याजक के याजकवाले काम के 
पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रो के वस्त्र, 
११ और अभिषेक का तेल, और पवित्र- 
स्थान के लिये सुगन्धित धूप, इन सभो को वे 
उन सब ग्राज्ञाओं के अनुसार बनाए जो में 
ने तुझे दी हूँ॥ 

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१३ तू इस्राएलियो से यह भी कहना, कि 
निश्चय तुम मेरे विश्रामदिनों को मानना, 
क्योकि तुम्हारी पीढ़ी पीढी में मेरे श्रौर तुम 
लोगो के बीच यह एक चिन्ह ठहरा हैँ,जिस से 
तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा 
पवित्र करनेहारा है। १४ इस कारण तुम 
विश्लामदिन को मानना, क्योकि वह तुम्हारे 
लिये पवित्र ठहरा है, जो उसको अपवित्र 
करे वह निएचय मार डाला जाए; जो कोई 
उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी 
अपने लोगो के बीच से नाश किया जाए। 
१५ छ दिन तो काम काज किया जाए, पर 
सातवा दिन परमविश्राम का दिन और 
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यहोवा के लिये पवित्र हैं; इसलिये जो कोई 
विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे 
बह निरचय मार डाला जाएं १६ सो 
इस्राएली विश्रामदिन को माना करे, वरन 
पीढी पीढी मे उसको सदा की वाचा का 
विषय जानकर माना करें। १७ वह मेरे 
ग्रौर इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह 
रहेगा, क्योकि छः दिन में यहोवा ने झ्राकाश 
झ्रौर पृथ्वी को बनाया, श्रौर सातवे दिन 
विश्राम करके अपना जी ठण्डा किया ।। 

१८ जब परमेहवर मूसा से सीने प्रत 
पर ऐसी बाते कर चुका, तब उस ने उसको 
झ्रपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देनेवाली 
पत्थर की दोनो तख्तिया दी।। 


( इखाण्लियों के घतिपूजा में फसने का वणन ) 
३ २ जब लोगों ने देखा कि मूसा को 

पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा 
है, तब वे हारून के पास इकट्ठें होकर कहने 
लगे, अब हमारे लिये देवता बना, जो हमारे 
श्रागे श्रागे चले; क्योकि उस पुरुष मूसा को 
जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया हे, हम 
नहीं जानते कि उसे क्‍या हुआ ? २ हारून 
ने उन से कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे 
बेटियों के कानो में सोने की जो बालिया है 
उन्हें तोडकर उतारो, और मेरे पास ले 
झ्राओ। ३ तब सब लोगो ने उनके कानों 
से सोने की बालियो को तोड़कर उतारा, 
आर हारून के पास ले आए। ४ और 
हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, और 
एक बछुडा ढालकर बनाया, श्रौर टांकी से 
गढ़ा; तब वे कहने लगे, कि हे इस्राएल तेरा 
परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुडा लाया 
है वह यही है। ५ यह देखके हारून ने 
उसके भ्रागे एक वेदी बनवाई; श्रौर यह 
प्रचार किया, कि कल यहोवा के लिये पब्ब॑ 
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होगा। ६ और दूसरे दिन लोगो ने तड़के 
उठकर होमबलि चढाए, और मेलबलि ले 
आझ्राए; फिर बैठकर खाया पिया, और 
उठकर खेलने लगे।। 

७ तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे 
उतर जा, क्योकि तेरी प्रजा के लोग, जिन्हे तू 
मिस्र देश से निकाल ले आया है, सो बिगड 
गए हें, ८ और जिस मार्ग पर चलने की 
ग्राज्ञा में ने उनको दी थी उसको भटपट 
छोडकर उन्हों ने एक बछुडा ढालकर बना 
लिया, फिर उसको दरडवत्‌ किया, और 
उसके लिये बलिदान भी चढाया, और यह 
कहा है, कि हैं इस्राएलियो तुम्हारा परमेश्वर 
जो तुम्हे मित्र देश से छुडा ले झ्राया है वह 
यही है। ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
में ने इन लोगो को देखा, और सुन, वे हठीले 
है *। १० अरब मुझे मत रोक, मेरा कोप 
उन पर भडक्‌ उठा है जिस से में उन्हें भस्म 
करू; परन्तु तुझ से एक बडी जाति 
उपजाऊगा। ११ तब मूसा अपने परमेश्वर 
यहोवा को यह कहके मनाने लगा, कि 
है यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों 
भड़का है, जिसे तू बड़े सामथ्यें भ्रौर बलवन्त 
हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया हैं ? 
१२ मिस्त्री लोग यह क्‍यों कहने पाएं, कि वह 
उनको बुरे श्रभिप्राय से, अर्थात्‌ पहाड़ो में 
घात करके धरती पर से मिटा डालने की 
मनसा से निकाल ले गया ? तू अपने भडके 
हुए कोप को शांत कर,और अपनी प्रजा को 
ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। १३ श्रपने 
दास इब्राहीम, इसहाक, और याकूब को 
स्मरण कर, जिन से तू ने भ्रपनी ही किरिया 
खाकर यह कहा था, कि मे तुम्हारे वश को 
आकाश के तारो के तुल्य बहुत करूगा, झौर 
..._ # मूल में--कड़ी गर्दन वाले । 
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यह सारा देश जिसकी में ने चर्चा की है 
तुम्हारे वंश को दूगा, कि वह उसके 
अग्रधिकारी सदेव बने रहें। १४ तब यहोवा 
अपनी प्रजा की हानि करने से जो उस नें 
कहा था पछताया॥ 

१५ तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों 
तख्तियो को हाथ में लिये हुए पहाड़ से उतर 
गया, उन तख्तियो के तो इधर और उधर 
दोनो अ्लगो पर कुछ लिखा हुआ था। 
१६ और वे तख्तिया परमेश्वर की बनाई 
हुई थी, और उन पर जो खोदकर लिखा 
हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआझ्ा 
था।। 

१७ जब यहोशू को लोगो के कोलाहल 
का शब्द सुनाई पड़ा, तब उस ने मूसा से 
कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई 
देता है। १८ उस ने कहा, वह जो शब्द हैं 
वह न तो जीतनेवालो का है, और न हा रने- 
वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पडता 
है। १६ छावनी के पास आते ही मूसा को 
वह बछड़ा और नाचना देख पडा, तब मूसा 
का कोप भड़क उठा, और उस ने तख्तियो को 
अपने हाथो से पवंत के नीचे पटककर तोड 
डाला। २० तब उस ने उनके बनाए हुए 
बछड़े को लेकर आग में डालके फूक दिया। 
ओर पीसकर चूर च्रकर डाला, और जल 
के ऊपर फेंक दिया, श्रौर इस्राएलियो को 
उसे पिलवा दिया। २१ तब मूसा हारून से 
कहने लगा, उन लोगो ने तुभ से क्या किया 
कि तू ने उनको इतने बडे पाप में फंसाया ? 
२२ हाझून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप 
न भड़के ; तू तो उन लोगऊेको जानता ही है, 
कि वे बुराई में मन लगाए रहते है। 
२३ और उन्हों ने मुझ से कहा, कि हमारे 
लिये देवता बनवा जो हमारे भ्रागे पभ्नागे चले ; 
क्योंकि उस पुरुष मूसा को, जो हमें मिस्र देदा 
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से छुड़ा लाया है, हम नही जानते कि उसे कया 
हुआ ? २४ तब में ने उन से कहा, जिस 
जिसके पास सोने के गहने हो, वे उनको 
तोडकर उतार लाए; और जब उन्हो ने 
मुझ को दिया, मे ने उन्हें झ्राग मे डाल दिया, 
तब यह बछडा निकल पडा। २४५ हारून ने 
उन लोगो को ऐसा निरकुश कर दिया था 
कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास * 
के योग्य हुए, २६ उनको निरंकुश 
देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े 
होकर कहा, जो कोई यहोवा की श्रोर का 
हो वह मेरे पास आए, तब सारे लेवीय उस 
के पास इकट्टें हुए। २७ उस ने उन से कहा, 


* इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 


कि अपनी अपनी जाघ पर तलवार लटका- 
कर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास 
तक घूम घूमकर अपने झपने भाइयो, सगियो, 
गऔर पडोसियो को घात करो। २४ मूसा 
के इस वचन के भ्रनुसार लेबियों ने किया; 
ओर उस दिन तीन हजार के झ्रटकल लोग 
मारे गए। २६ फिर मूसा ने कहा, आज के 
दिन यहोवा के लिये भ्रपना याजकपद का 
सस्कार करो [, वरन श्रपने अपने बेटों और 
भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिस 
से वह आज तुम को झ्राशीष दे। ३० दूसरे 
दिन मूसा ने लोगो से कहा, तुम ने बड़ा ही 
पाप किया है। श्रब में यहोवा के पास चढ़ 
जाऊगा; सम्भव है कि में तुम्हारे पाप का 
प्रायश्चित्त कर सक्‌। ३१ तब मूसा यहोवा 
के पास जाकर कहने लगा, कि हाय, 
हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा- 
कर बड़ा ही पाप किया है। ३२ तौभी भ्रब 
तू उनका पाप क्षमा कर-- नहीं तो भ्रपनी 
लिखी हुई पुस्तक मे से मेरे नाम को काट 


* मूल में--फुसफुसाहट। 
मूल में-- अपना हाथ भरो। 
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दे*। ३३ यहोवा ने मूसा से कहा, जिस ने 
मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम में 
अपनी पुस्तक मे से काट दूगा । ३४ भ्रब तो 
तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल 
जिसकी चर्चा में ने तुक से की थी; देख, 
मेरा दूत तेरे झ्रागे श्रागे चलेगा। परन्तु जिस 
दिन में दसड देने लगगा उस दिन उनको 
इस पाप का भी दरड दूगा। ३५ भर 
यहोवा ने उन लोगो पर विपत्ति डाली, 
क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्ही 


ने बनवाया था ॥। 
३ ३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
तू उन लोगो को जिन्हें मिस्र देश से 
छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, 
जिसके विफ्य में ने इब्नाहीम, इसहाक, और 
याक़ूब से शपथ खाकर कहा था, कि मे उसे 
तुम्हारे वश को दूगा। २ और मे तेरे 
झ्रागे आगे एक दूत को भेजगा, और कनानी, 
एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, श्रौर यबूसी 
लोगो को बरबस निकाल दूगा। ३ तुम 
लोग उस देश को जाओ्रो जिस में दूध और 
मधु की धारा बहती हें; परन्तु तुम हठीले 
हो, इस कारण मे तुम्हारे बीच में होके न 
चलूगा, ऐसा न हो कि में मां में तुम्हारा 
ग्रन्त कर डालू। ४ यह बुरा समाचार 
सुनकर वे लोग विलाप करने लगे; और 
कोई श्रपने गहने पहिने हुए न रहा। 
५ क्‍योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, 
कि इस्राएलियो को मेरा यह वचन सुना, 
कि तुम लोग तो हठीले हो; जो में पल 
भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चलू, तो 
तुम्हारा अन्त कर डालूगा। इसलिये अब 
झपने अपने गहने अपने अंगो से उतार दो, 
कि में जानू कि तुम्हारे साथ क्‍या करना 


बन किन: 
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चाहिए। ६ तब इस्राएली होरेब पव्व॑त से 
लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे ।॥ 
( सूखा के इखारजियों के लिये पापमोचन 
मांगने का वणभ ) 

७ मूसा तम्बू को छावनी से बाहर वरन 
दूर खड़ा कराया करता था, श्रौर उसको 
मिलापवाला तम्बू कहता था। भ्रौर जो कोई 
यहोवा को ढूंढ़ता वह उस मिलापवाले तम्बू 
के पास जो छावनी के बाहर था निकल 
जाता था। ८ और जब जब मूसा तम्बू के 
पास जाता, तब तब सब लोग उठकर ग्पने 
अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और 
जब तक मूसा उस तम्बू में प्रवेश न करता 
था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। 
६ औश्लौर जब मूसा उस तम्ब्‌ में प्रवेश करता 
था, तब बादल का खम्भा उतर के तम्ब्‌ के 
द्वार पर ठहर जाता था, भ्रौर यहोवा मूसा से 
बाते करने लगता था। १० श्रौर सब लोग 
जब बादल के खम्भे को तम्बू के द्वार पर 
ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने श्रपने डरे 
के द्वार पर से दगडवत्‌ करते थे। ११ श्रौर 
यहोवा मूसा से इस प्रकार आम्हने-साम्हने 
बाते करता था, जिस प्रकार कोई अपने 
भाई से बाते करे। भ्रौर मूसा तो छावनी में 
फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान, 
जो नून का पुत्र और भूसा का टहलुआ था, 
वह तम्बू मे से न निकलता था।। 

१२ औभौर मूसा ने यहोवा से कहा, सुन 
तू मुझ से कहता है, कि इन लोगो को ले 
चल; परन्तु यह नही बताया कि तू मेरे संग 
किसको भेजेगा। तौभी तू ने कहा है, 
कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है,* और 
तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। 
१३ और पअ्ब यदि मुझ पर तेरे भ्रनुग्रह की 


| * मूल में--मैं तुके नाम से जानता हू। . 
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दृष्टि हो, तो मुझे ग्रपनी गति समभा दे, 
जिस से जब मे तेरा ज्ञान पाऊ तब तेरे 
झनुग्रह की दृष्टि मुक पर बनी रहे। फिर 
इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी 
प्रजा हैं। १४ यहोवा ने कहा, में आप 
चलूगा * और तुमे विश्लाम दूगा। 
१५ उस ने उस से कहा, यदि तू आप | न 
चले, तो हमें यहा से आगे न ले जा। 
१६ यह कैसे जाना जाए कि तेरे श्रन॒ग्रह 
की दृष्टि मुझ पर और श्रपनी प्रजा पर 
है? क्‍या इस से नही कि तू हमारे संग 
सग चले, जिस से में और तेरी प्रजा 
के लोग पृथ्वी भर के सब लोगो से भ्रलग 
ठहरे ? 

१७ यहोवा ने मूसा से कहा, में यह काम 
भी जिसकी चर्चा तू ने की है करूगा; 
क्योकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, 
और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है |। 
१८ उस ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे । 
१६ उस ने कहा, में तेरे सम्मुख होकर 
चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई 
दिखाऊगा, $ श्र तेरे सम्मुख यहोवा नाम 
का प्रचार करूंगा, और जिस पर में श्रनुग्रह 
करना चाहू उसी पर अनुग्रह करूगा, और 
जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया 
करूगा । २० फिर उस ने कहा, तू मेरे 
मुख का दर्शन नहीं कर सकता; क्योकि 
मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नही 
रह सकता। २१ फिर यहोवा ने कहा, सुन, 
मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर 
खड़ा हो; २२ भौर जब तक मेरा तेज 


* मल में -मेरा मुंह चलेगा। 
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तेरे. साम्हने होके चलता रहे * तब तक में 
तु चट्टान के दरार मे रखूगा, श्रौर जब तक 
में तेरे साम्हने होकर न निकल जाऊं तब तक 
अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा; २३ फिर 
में अपना हाथ उठा लूगा, तब तू मेरी पीठ 
का तो दर्शन पाएगा, परन्तु मेरे मुख का 


दर्शन नही मिलेगा |॥। 
३ 8 फिर की नें मूसा से कहा, 
पहिली तख्तियों के समान पत्थर 
की दो श्रौर तख्तिया गढ़ ले; तब जो वचन 
उन पहिली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तू 
ने तोड डाला, वे ही वचन में उन तब्तियों 
पर भी लिखूंगा। २ और बिहान को तैयार 
रहना, और भोर को सीने पर्वत पर चढकर 
उसकी चोटी पर मेरे साम्हने खड़ा होना। 
३ और तेरे संग कोई न चढ पाए, वरन 
पर्वत भर पर कोई मनुष्य कही दिखाई न दे; 
और न भेड़-बकरी और गाय-बैल भी पर्वत 
के आगे चरने पाएं। ४ तब मूसा ने पहिली 
तख्तियो के समान दो झऔर तख्तियां गढ़ी; 
झर बिहान को सबेरे उठकर अपने हाथ में 
पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा 
की आज्ञा के अनुसार सीने पव॑त पर चढ़ 
गया। ५ तब यहोवा ने बादल में उतरके 
उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का 
प्रचार किया। ६ और यहोवा उसके 
साम्हने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, 
कि यग्रहोवा, यहोवा, ईश्वर दयालु और 
अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजबन्त, 
और अति करुणामय श्रौर सत्य, ७ हज़ारों 
पीढ़ियो तक निरन्तर करुणा करनेवाला, 
अधम झौर पभ्रपराध और पाप का क्षमा 
करनेवाला है, परन्तु दोषी को वह किसी 


 # मूल में-मेरा तेज तेरे साम्हाने होके 
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प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के 
भ्रधर्म का दएड उनके बेटों वरन पोतों और 
परपोतों को भी देनेबाला हैं। ८ तब 
मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर भुककर 
दराडवत्‌ की। € और उस ने कहा, हे 
प्रभू, यदि तेरें झनुग्रह की दृष्टि मु पर 
हो तो प्रभु, हम लोगों के बीच मे होकर चले, 
ये लोग हंठीले तो हे, तौभी हमारे अ्रधर्म 
झौर पाप को क्षमा कर, और हमें श्रपना 
निज भाग मानके ग्रहण कर । १० उस ने 
कहा, सुन, में एक वाचा बान्धता हू । तेरे 
सब लोगों के साम्हने में ऐसे आइचयं कर्म 
करूंगा जैसा पृथ्वी पर श्र सब जातियों 
में कभी नही हुए; और वे सारे लोग जिनके 
बीच तू रद्दता हैं यहोवा के काय॑ को देखेंगे; 
क्योंकि जो में तुम लोगो से करने पर हू वह 
भय योग्य काम है। ११ जो आ्राज्ञा मे आज 
तुम्हें देता हू उसे तुम लोग मानना। देखो, 
में तुम्हारे भ्रागे से एमोरी, कनानी, हित्ती, 
परिज्जी, हिब्बी, और यबूसी लोगो को 
निकालता ह। १२ इसलिये सावधान 
रहना कि जिस देश में तू जानेवाला है उसके 
निवासियों से वाचा न बान्धना; कही ऐसा 
न हो कि वह तेरे लिये फदा ठहरे। 
१३ वरन उनकी वेदियो को गिरा देना, 
उनकी लाठों को तोड डालना, और उनकी 
झ्रशेरा नाम मूत्तियों को काट डालना; 
१४ क्‍योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर 
करके दणडवत्‌ करने की प्राज्ञा नही, 
क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, 
वह जल उठनेवाला ईश्वर है ही, १५ ऐसा 
न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा 
बान्धे, और वे श्रपने देवताओं के पीछे होने 
का व्यभिचार करें, और उनके लिये 
बलिदान भी करें, श्रौर कोई तुभे नेवता दे 
झौर तू भी उसके बलिपशु का प्रसाद खाए, 
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१६ भ्रौर तू उनकी बेटियो को अपने बेटों 
के लिये लावे, और उनकी बेटियां जो आप 
अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार 
करती है तेरे बेटों से भी झपने देवताशों के 
पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। 
१७ तुम देवताझों की मूत्तियां ढालकर न 
बना लेना । १८ अखमीरी रोटी का पब्ब 
मानना। उस में मेरी भआराज्ञा के अनुसार 
आबीब महीने के नियत समय पर सात दिन 
तक अ्रखमीरी रोटी खाया करना; क्योकि 
तू मिस्र से आबीब महीने में निकल श्राया । 
१६ हर एक पहिलौठा मेरा हैं; भौर क्या 
बछडा, क्‍या मेम्ना, तेरे पश्झ्नों में से जो 
नर पहिलौठे हो वे सब मेरे ही है। 
२० और गदही के पहिलौठे की सन्‍्ती मेम्ना 
देकर उसको छुडाना, यदि तू उसे छुड़ाना 
न चाहे तो उसकी गर्दन तोड देना। परन्तु 
अपने सब पहिलौठे बेटों को बदला देकर 
छुड़ाना। मुझे कोई छुछे हाथ भ्रपना मुह 
न दिखाए। २१ छ. दिन तो परिश्रम 
करना, परन्तु सातवें दिन विश्राम करना; 
वबरन हल जोतने और लवने के समय में भी 
विश्ञाम करना । २२ और तू श्रठवारों का 
पब्ब मानना जो पहिले लवे हुए गेहूं का 
पब्बं कहलाता है, श्रौर वर्ष के ग्रन्त में बटो रन 
का भी पब्ब॑ मानना। २३ वर्ष में तीन 
बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर 
प्रभु यहोवा को अपने मुह दिखाएं। २४ में 
तो अ्रन्यजातियों को तेरे आगे से निकालकर 
तेरे सिवानो को बढ़ाऊंगा; भ्रौर जब तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को भ्रपना मुह दिखाने के 
लिये वर्ष में तीन बार भ्राया करे, तब कोई 
तेरी भूमि का लालच न करेगा। २४ मेरे 
बलिदान के लोह को ख़मीर सहित न 
चढ़ाना, श्रौर न फसह के पब्ब॑ के बलिदान 
में से कुछ बिहान तक रहने देना। 


३४: २६--३५: १० | 


२६ श्रपनी भूमि की पहिली उपज का 
पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के 
भवन में ले झाना। बकरी के बच्चे को 
उसकी मा के दूध में न सिम्ाना। 
२७ और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन 
लिख ले; क्योकि इन्ही वचनो के अनुसार 
में तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बान्धता 
हू। २८ मूसा तो वहा यहोवा के सग 
चालीस दिन श्रौर रात रहा, श्रौर तब तक 
न तो उस ने रोटी खाई और न पानी पिया । 
झौर उस ने उन तख्तियो पर वाचा के वचन 
अर्थात्‌ दस श्राज्ञाएं * लिख दी ॥। 

२६ जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तिया 


हाथ में लिये हुए सीने पर्वत से उतरा श्राता 


था तब यहोवा के साथ बाते करने के कारण 
उसके चेहरे से किरणें | निकल रही थी, 
परन्तु वह यह नही जानता था कि उसके 
चेहरे से किरएणो | निकल रही हें। 
३० जब हारून और सब इस्राएलियो ने 
मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणोे 
निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर 
गए। ३१ तब मूसा ने उनको बुलाया; 
झ्रौर हारून मण्डली के सारे प्रधानो समेत 
उसके पास आया, और मूसा उन से 
बातें करने लगा। ३२ इसके बाद सब 
इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं 
यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात 
करने के समय दी थी, वे सब उस ने उन्हें 
बताई। ३३ जब तक मूसा उन से बात न 
कर चुका तब तक अपने मुह पर ओोढ़ना 
डाले रहा । ३४ और जब जब मूसा भीतर 
यहोवा से बात करने को उसके साम्हने 
जाता तब तब वह उस श्रोढ़नी को निकलते 
समय तक उतारे हुए रहता था; फिर बाहर 
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आकर जो जो भ्राज्ञा उसे मिलती उन्हें 
इस्राएलियो से कह देता था। ३५ सो 
इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उस से 
किरणों * निकलती हे; और जब तक वह 
यहोवा से बात करने को भीतर न जाता 
तब तक वह उस झ्नोढनी को डाले रहता था।। 


( सारे सामाण समेत पविजस्थान ओर 
याजकों के वस्त बनाए जाने का वर्णन ) 
३ ू मूसा ने इस्राएलियों की सारी 

मरडली इकट्ठी करके उन से कहा, 
जिन कामो के करने की आज्ञा यहोवा ने दी 
है वे ये हैं। २ छ. दिन तो काम काज 
किया जाए, परन्तु सातवां दिन तुम्हारे लिये 
पवित्र और यहोवा के लिये परमविश्राम का 
दिन ठहरे; उस में जो कोई काम काज करे 
वह मार डाला जाए; ३ वरन विश्राम के 
दिन तुम अपने अपने घरो मे झ्राग तक न 
जलाना ॥। 

४ फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी 
मण्डली से कहा, जिस बात की आज्ञा 
यहोवा ने दी है वह यह है। ५ तुम्हारे 
पास से यहोवा के लिये भेट ली जाए, भ्र्थात्‌ 
जितने श्रपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा 
की भेंट करके ये वस्तुए ले आएं, श्रर्थात्‌ 
सोना, रुपा, पीतल; ६ नीले, बेजनी और 
लाल रग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा; 
बकरी का बाल, ७ लाल रंग से रगी हुई मेढ़ों 
की खालें, सूइसों की खाने; बबूल की लकड़ी, 
८ उजियाला देने के लिये तेल, अभिषेक का 
तेल, और धूप के लिये सुगन्धद्रव्य, & फिर 
एपोद और चपरास के लिये सुलैमानी मणि 
भ्रौर जड़ने के लिये मरित। १० और तुम 
में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है 
वे सब आकर जिस जिस वस्तु की श्राज्ञा 
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यहोवा ने दी है वे सब बनाए। ११ अर्थात्‌ 
तम्बू, और भ्रोहार समेत निवास, और उस- 
की घुडी, तखूते, बेंडे, खम्मे श्नौर कुसियां; 
१२ फिर डराडों समेत सन्दूक, और प्राय॑- 
दिचत्त का ढकना, श्रौर बीचवाला पर्दा; 
१३ डराड़ों और सब सामान समेत मेज, 
भ्ौर भेंट की रोटिया; १४ सामान 
प्रौर दीपकों समेत उजियाला देनेवाला 
दीवट, और उजियाला देने के लिये तेल; 
१५ डरणडों समेत धपवेदी, भ्रभिषेक का तेल, 
सुगनधित धूप, भर निवास के द्वार का पर्दा; 
१६ पीतल की भंभरी, डण्डों आदि सारे 
सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी ; 
१७ खम्भों श्रौर उनकी कुर्सियों समेत 
ग्रांगन के पढें, भ्रौर श्रांगन के द्वार के परदे; 
१८ निवास और आंगन दोनों के खूटे, और 
डोरिया; १६ पवित्रस्थान में सेवा टहल 
करने के लिये काढे हुए वस्त्र, और याजक 
का काम करने के लिये हारून याजक के 
पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रो के वस्त्र भी ॥ 

२० तब इस्राएलियो की सारी मण्डली 
मूसा के साम्हने से लौट गई। २१ और 
जितनों को उत्साह हुआ, * और जितनों के 
मन | में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे 
मिलापवाले तम्बू के काम करने और उसकी 
सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रो के बनाने 
के लिये यहोवा की भेट ले झाने लगे। 
२२ क्‍या स्त्री, क्‍या पुरुष, जितनो के 
मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब 
जुगनू, नथुनी, मुदरी, और कंगन आ्रादि सोने 
के गहने ले आने लगे, इस भांति जितने 
मनुष्य यहोवा के लिये सोने की भेंट के 
देनेवाले थे वे सब उनको ले आझ्आाए। 


* सल में--जितनों को उनके मन ने 
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२३ भर जिस जिस पुरुष के पास नीले, 
बेजनी वा लाल रंग का कपडा, वा सूक्ष्म 
सनी का कपडा, वा बकरी का बाल, वा लाल 
रग से रगी हुई मेढ़ो की खाले, वा सूइसों 
की खाले थी वे उन्हें ने आए। २४ फिर 
जितने चादी, वा पीतल की भेंट के देनेवाले 
थे वे यहोवा के लिये वैसी भेंट ले आए; 
झ्यौर जिस जिसके पास सेवकाई के किसी 
काम के लिये बबूल की लकडी थी वे उसे ले 
ग्राए। २५ और जितनी स्त्रियों के हृदय 
में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथो से 
सूत कात कातकर नीले, बेंजनी श्लौर लाल 
रंग के, और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को 
ले आई। २६ श्रौर जितनी स्त्रियों के 
मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्हों ने 
बकरी के बाल भी काते। २७ और प्रधान 
लोग एपोद झभौर चपरास के लिये सुलैमानी 
मणि, और ज़डने के लिये मणि, २८ झौर 
उजियाला देने और ग्रभिषेक और धूप के 
सुगन्धद्रव्य श्ौर तेल ले श्राये। २९ जिस 
जिस वस्तु के बनाने की आराज्ञा यहोवा ने 
मूसा के द्वारा दी थी उसके लिये जो कुछ 
ग्रावश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रिया 
ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न 
हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के 
लिये भ्रपनी ही इच्छा से भेट ले आए ॥। 

३० तब मूसा ने इस्राएलियो से कहा 
सुनो, यहोवा ने यहुदा के गोत्रवाले बसलेल 
को, जो ऊरी का पुत्र श्रौर हर का पोता है, 
नाम लेकर बुलाया है। ३१ और उस ने 
उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण 
किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिये 
उसको ऐसी बुद्धि, समझ, और ज्ञान मिला 
है, ३२ कि वह कारीगरी की युक्तियां 
निकालकर सोने, चादी, और पीतल में, 
३३ औझौर जड़ने के लिये मणि काटने में 
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और लकड़ी के खोदने मे, वरन बुद्धि से सब 
भांति की निकाली हुईं बनावट मे क़ाम कर 
सके। ३४ फिर यहोवा ने उसके मन में 
श्ौर दान के गोत्रवाले अ्रहीसामाक के पुत्र 
श्रोहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की 
शक्ति दी है। ३५ इन दोनो के हृदय को 
यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है, कि 
वे खोदने श्रौर गढने और नीले, बेजनी और 
लाल रंग के कपडे, और सूक्ष्म सनी के 
कपडे में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार 
की बनावट में, और बुद्धि से काम निकालने 
में सब भांति के काम करें।॥। 


रे & झ्औौर सब बुद्धिमान जिनको यहोवा 
ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो, कि वे 
यहोवा की सारी श्राज्ञाओं कें अनुसार 
पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये सब 
प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह 
काम करे ॥ 

२ तब मूसा ने बसलेल और श्रोहोली- 
आब और सब बुद्धिमानो को जिनके 
हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया 
था, ग्रर्थात्‌ जिस जिसको पास आकर काम 
करने का उत्साह हुआ था * उन सभो को 
बुलवाया। ३ श्रौर इस्राएली जो जो भेंट 
पवित्रस्थान की सेवकाई के काम और उसके 
बनाने के लिये ले भ्राए थे, उन्हे उन पुरुषों ने 
मूस। के हाथ से ले लिया। तब भी लोग 
प्रति भोर को उसके पास भेट अपनी इच्छा से 
लाते रहे; ४ झ्ौर जितने बुद्धिमान पवित्र- 
स्थान का काम करते थे वे सब श्रपना 
ग्रपना काम छोड़कर मूसा के पास आए, 
४५ और कहने लगे, जिस काम के करने की 


$ मल में-जिसको काम करने के लिये 
पास आने को उसके मन ने उठाया हो। 
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ग्राज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिये जितना 
चाहिये उससे पभ्रधिक वे ले शप्राए हैं। 
६ तब मूसा ने सारी छावनी में इस झाज्ञा 
का प्रचार करवाया, कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, 
कोई पवित्रस्थान के लिये श्नौर भेंट न लाए, 
इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके 
गए। ७ क्योंकि सब काम बनाने के लिये 
जितना सामान आभावश्यक था उतना वरन 
उससे अ्रधिक बनाने वालों के पास भ्रा 
चुका था। 

८ और काम करनेवाले जितने बुद्धिमान 
थे उनन्‍्हों ने निवास के लिये बटी हुई सूक्ष्म 
सनी के कपड़े के, भौर नीले, बेजनी श्रौर 
लाल रग के कपड़े के दस पटों को काढ़े हुए 
करूबों सहित बनाया । € एक एक पट की 
लम्बाई अरट्टाइस हाथ और चौड़ाई चार 
हाथ की हुई; सब पट एक ही नाप के बने। 
१० उस ने पांच पट एक दूसरे से जोड़ 
दिए, और फिर दूसरे पाच पट भी एक 
दूसरे से जोड दिए। ११ श्ौर जहा ये पट 
जोडे गए वहां की दोनों छोरो पर उस ने 
नीली नीली फलियां लगाई। १२ उस ने 
दोनो छोरो मे पचास पचास फलिया इस 
प्रकार लगाईं कि वे आम्हने-साम्हने हुईं। 
१३ और उस ने सोने की पचास घुंडियां 
बनाई, और उनके द्वारा पटो को एक 
दूसरे से ऐसा जोडा कि निवास मिलकर 
एक हो गया। १४ फिर निवास के ऊपर 
के तम्बू के लिये उस ने बकरी के बाल के 
ग्यारह पट बनाए। १५ एक एक पट की 
लम्बाई तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ 
की हुई; और ग्यारहों पट एक ही नाप के 
थे। १६ इन में से उस ने पाच पट भलग 
और छु: पट झलग जोड दिए। १७ और 
जहां दोनो जोडे गए वहां की छोरों में उस ने 
पचास पचास फलियां लगाईं। १८ झौर 
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दोनों पललों पर उस ने सोने के दो कड़े 
बनाए, जो उसके उठाने के डएडो के खानो 
का काम दे। २८ और डरणडडों को उस ने 
बबूल की लकड़ी का बनाया, और सोने से 
मढ़ा। २६ और उस ने भ्रभिषेक का पवित्र 
तेल, और सुगन्धद्वव्य का धूप, गन्धी की 
रीति के श्रनुसार बनाया ॥। 


श्य फिर उस ने बबूल की लकड़ी 

की होमवेदी भी बनाई; उसकी 
लम्बाई पाच हाथ और चौड़ाई पाच हाथ की 
थी; इस प्रकार से वह चौकोर बनी, और 
ऊंचाई तीन हाथ की थी। २ और उस नें 
उसके चारों कोनो पर उसके चार सीग 
बनाए, वे उसके साथ बिना जोड के बने; 
झग्यौर उस« ने उसको पीतल से मढ़ा। 
३ और उस ने वेदी का सारा सामान, अर्थात्‌ 
उसकी हाड़ियों, फावड़ियों, कटोरो, काटो, 
झौर करछों को बनाया। उसका सारा 
सामान उस ने पीतल का बनाया । ४ और 
बेदी के लिये उसके चारो ओर की कगनी 
के तले उस ने पीतल की जाली की एक 
भभरी बनाई, वह नीचे से वेदी की ऊचाई 
के मध्य तक पहुची । ५ और उस ने पीतल 
की भभरोी के चारो कोनों के लिये चार 
कड़े ढाले, जो डण्डो के खानो का काम 
दे। ६ फिर उस ने डण्डो को बबूल की 
लकड़ी का बनाया, श्रौर पीतल से मढ़ा। 
७ तब उस ने डरडों को वेदी की अ्रलगो 
के कड़ों में वेंदी के उठाने के लिये डाल 
दिया। वेदी को उस ने तखूतों से खोखली 
बनाया ॥। 

८ और उस ने हौदी और उसका पाया 
दोनों पीतल के बनाए, यह मिलापवाले तम्ब्‌ 
के द्वार पर सेवा करनेवाली महिलाओं के 
दरपंशों के लिये पीतल के बनाए गए |। 
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६ फिर उस ने आगन बनाया; और 
दक्खिन अलंग के लिये श्रागन के पर्दे बटी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे, और सब 
मिलाकर सौ हाथ लम्बं थे; १० उनके 
लिये बीस खम्भे, श्रौर इनकी पीतल की बीस 
कुर्सिया बनी; श्रौर खम्भों की घुंडिया और 
जोडने की छडे चादी की बनी। ११ और 
उत्तर अलग के लिये भी सौ हाथ लम्बे परदे 
बने, और उनके लिये बीस खम्भे, और 
इनकी पीतल की बीस ही कुर्सिया बनी, श्लौर 
खम्भो की घुडिया और जोडने की छंडे चादी 
की बनी । १२ और पश्चिम ग्नलग के लिये 
सब पर्दे मिलाकर पचास हाथ के थे; उनके 
लिये दस खम्भे, श्रौर दस ही उनकी कुर्सियां 
थी, और खम्भों की घुडिया और जोडने की 
छड्ें चादी की थी। १३ और प्रब अग्रलग 
में भी वह पचास हाथ के थे। १४ आंगन 
के द्वार के एक श्रोर के लिये पद्रह हाथ के 
पर्दे बनें; और उनके लिये तीन खम्भे और 
तीन कुर्सिया थी। १५ और आगन के द्वार 
की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था; और 
आगन के दरवाजे के इधर और उधर पंद्रह 
पंद्रह हाथ के पर्दे बने थे; और उनके लिये 
तीन ही तीन खम्भे, और तीन ही तीन इनकी 
कुसिया भी थी। १६ श्लागन की चारो 
झोर सब पदें सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े 
के बने हुए थें। १७ और खम्भो की 
कुर्सियां पीतल की, श्रौर घुडिया और छड़ें 
चांदी की बनी, और उनके सिरे चादी से 
मढ़े गए, और झागन के सब खम्भे चादी के 
छड़ो से जोड़े गए थे। १८ ग्रागन के द्वार 
के पदें पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, 
झौर वह नीले, बेजनी और लाल रंग के 
कपड़े का, भ्रौर सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े 
के बने थे; और उसकी लम्बाई बीस हाथ 
की थी, ओर उसकी ऊंचाई झागन की कनात 
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की चौडाई के समान पाच हाथ की बनी । 
१६ और उनके लिये चार खम्भे,और खम्भों 
की चार ही कुर्सिया पीतल की बनी, उनकी 
घुंडिया चादी की बनी, श्रोर उनके सिरे 
चादी से मढ़े गए, और उनकी छंडे चादी 
की बनी । २० और निवास और आंगन की 
चारो ओर के सब खूटे पीतल के बने थे ॥। 
२१ साक्षीपत्र के निवास का सामान जो 
लेवियो की सेवकाई के लिये बना, और 
जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र 
ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, 
उसका वर्णान यह हैं । २२ जिस जिस वस्तु 
के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 


थी उसको यहूदा के गोत्रवाले बसलेल ने, 


जो हर का पोता श्रौर ऊरी का पुत्र था, 
बना दिया। २३ और उसके सग दान के 
गोत्रवाले,अहीसामाक का पुत्र, ओहोलीआब 
था, जो खोदने और काढनेवाला और नीले, 
बेजनी और लाल रग के और सूक्ष्म सनी के 
कपडे में कारचोब करनेवाला निपुण 
कारीगर था॥ 

२४ पवित्रस्थान के सारे काम में जो 
भेंट का सोना लगा वह उनतीस किक्कार, 
और पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सात 
सौ तीन शेकेल था। २५ और मरण्डली के 
गिने हुए लोगो की भेट की चांदी सौ 
किक्कार, और पवित्रस्थान के शेकेल के 
हिसाब से सतरह सौ पचहत्तर शेकेल थी। 
२६ भ्र्थात्‌ जितने बीस बरस के और उससे 
अधिक श्रवस्था के गिने गए थे, वे छः लाख 
तीन हज़ार साढ़े पांच सौ पुरुष थे, 
झौर एक एक जन की ओर से पवित्रस्थान 
के शेकेल के अनुसार श्राधा शेकेल, जो एक 
बेका होता है मिला। २७ भ्रौर वह सौ 
किक्‍्कार चांदी पवित्ररु्थान और बीचवाले 
पदें दोनो की कुर्सियों के ढालने में लग गई; 


39 


निर्गंमन 


१३६ 


सौ किक्‍्कार से सौ कुर्सियां बनी, एक एक 
कुर्सी एक किक्कार की बनी। २८ श्रौर 
सतरह सो पचरहत्तर शेकेल जो बच गए 
उन से खम्भों की घुडिया बनाई गईं, श्रौर 
खम्भो की चोटिया मढ़ी गई, और उनकी 
छड़े भी बनाई गई। २६ और भेट का 
पीतल सत्तर किक्‍्कार और दो हज़ार चार 
सौ शेकेल था; ३० उससे मिलापवाले 
तम्बू के द्वार की कुर्सिया, और पीतल की 
बेदी, पीतल की भंभरी, भ्रौर वेदी का सारा 
सामान, ३१ और आगन के चारों श्रोर 
की कुर्सिया, भ्रौर उसके द्वार की कुर्सियां, 
झौर निवास, और झागन की चारों ओर 
के खूटे भी बनाए गए।। 


३ फिर उन्हों ने नीले, बेजनी और 

लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र- 
स्थान की सेवकाई के लिये, और हारून के 
लिये भी पवित्र वस्त्र बनाए; जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को आराज्ञा दी थी ॥। 

२ और उस ने एपोद को सोने, और 
नीले, बेजनी और लाल रंग के कपड़े का, 
ओर सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपडे का 
बनाया । ३ और उन्हों ने सोना पीट- 
पीटकर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरो को 
काट-काटकर तार बनाए, और तारो को 
नीले, बेजनी और लाल रग के कपड़े मे, और 
सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से 
मिला दिया। ४ एपोद के जोड़ने को 
उन्हों ने उसके कन्धों पर के बन्धन बनाए, 
वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया । 
५ और उसके कसने के लिये जो काढ़ा हुआ 
पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना 
जोड़ का, और उसी की बनावट के भनुसार, 
प्र्थात्‌ सोने और नीले, बेजनी और लाल 
रंग के कंपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी 
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दोनों पल्‍लों पर उस ने सोने के दो कड़े 
बनाए, जो उसके उठाने के डण्डो के खानो 
का काम दे। २८ और डरडो को उस ने 
बबूल की लकड़ी का बनाया, और सोने से 
मढ़ा। २६ ओ्रौर उस ने ग्रभिषेक का पवित्र 
तेल, और सुगन्धद्वव्य का धूप, गन्धी की 
रीति के अनुसार बनाया ।। 


श्य फिर उस ने बबूल की लकड़ी 

की होमवेदी भी बनाई; उसकी 
लम्बाई पाच हाथ और चौड़ाई पाच हाथ की 
थी; इस प्रकार से वह चौकोर बनी, और 
ऊंचाई तीन हाथ की थी। २ और उस ने 
उसके चारों कोनों पर उसके चार सीग 
बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने, 
झौर उस ने उसको पीतल से मढा। 
३ और उस ने वेदी का सारा सामान, भ्रर्थात्‌ 
उसकी हाडियों, फावडियो, कटोरो, काटो, 
झौर करछो को बनाया। उसका सारा 
सामान उस ने पीतल का बनाया । ४ और 
वेदी के लिये उसके चारो श्रोर की कगनी 
के तले उस ने पीतल की जाली की एक 
भंभकरी बनाई, वह नीचे से वेदी की ऊचाई 
के मध्य तक पहुंची । ५ और उस ने पीतल 
की भंभरी के चारो कोनो के लिये चार 
कड़े ढाले, जो डणडो के खानो का काम 
दें। ६ फिर उस ने डणडों को बबूल की 
लकड़ी का बनाया, और पीतल से मढ़ा। 
७ तब उस ने डरण्डों को वेदी की अलंगो 
के कडों में वेदी के उठाने के लिये डाल 
दिया। वेदी को उस ने तखूतों से खोखली 
बनाया ॥। 

८४ और उस ने हौदी और उसका पाया 
दोनों पीतल के बनाए, यह मिलापवाले तम्ब्‌ 
के द्वार पर सेवा करनेवाली महिलाझों के 
दर्पशों के लिये पीतल के बनाए गए ॥। 
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&£ फिर उस ने आगन बनाया; और 
दक्खिन अलग के लिये आगन के पर्दे बटी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपडे के थे, श्रौर सब 
मिलाकर सौ हाथ लम्बे थे, १० उनके 
लिये बीस खम्भे, श्रौर इनकी पीतल की बीस 
कुर्सिया बनी, और खम्भों की घुडिया और 
जोडने की छडे चादी की बनी। ११ और 
उत्तर अलग के लिये भी सौ हाथ लम्बे पर्दे 
बने, और उनके लिये बीस खम्भे, और 
इनकी पीतल की बीस ही कुर्सियां बनी, और 
खम्भो की घुडिया और जोडने की छडे चादी 
की बनी । १२ और पश्चिम अलग के लिये 
सब पदें मिलाकर पचास हाथ के थे, उनके 
लिये दस खम्भे, और दस ही उनकी कुर्सिया 
थी, श्रौर खम्भो की घुडिया और जोडने की 
छडे चादी की थी। १३ और पूरब अलग 
में भी वह पचास हाथ के थे। १४ आगन 
के द्वार के एक ओर के लिये पद्रह हाथ के 
पर्दे बने; और उनके लिये तीन खम्भे और 
तीन कु्सिया थी। १५ और आगन के द्वार 
की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था; और 
आझागन के दरवाज के इधर और उधर पढद्रह 
पद्रह हाथ के पर्दे बने थे; और उनके लिये 
तीन ही तीन खम्भे, और तीन ही तीन इनकी 
कुर्सियां भी थी। १६ भ्रागन की चारो 
झ्ोर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े 
के बने हुए थे। १७ और खम्भो की 
कुर्सियां पीतल की, और घुडिया और छड़े 
चांदी की बनी, श्रौर उनके सिरे चादी से 
मढ़े गए, और झागन के सब खम्भे चादी के 
छड़ो से जोड़े गए थे। १८ गआगन के द्वार 
के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, 
झौर वह नीले, बेजनी श्रौर लाल रग के 
कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े 
के बने थे; श्रौर उसकी लम्बाई बीस हाथ 
की थी, और उसकी ऊंचाई भ्रागन की कनात 
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की चौडाई के समान पाच हाथ की बनी । 
१६ और उनके लिये चार खम्भे,और खम्भो 
की चार ही कुसिया पीतल की बनी, उनकी 
घुडिया चादी की बनी, और उनके सिरे 
चादी से मढे गए, और उनकी छुड़े चादी 
की बनी । २० और निवास और आगन की 
चारो ओर के सब खूटे पीतल के बने थे ।। 

२१ साक्षीपत्र के निवास का सामान जो 
लेवियो की सेवकाई के लिये बना, और 
जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र 
ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, 
उसका वर्णन यह हैं । २२ जिस जिस वस्तु 
के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी उसको यहूदा के गोत्रवाले वसलेल ने, 
जो हर का पोता श्रौर ऊरी का पुत्र था, 
बना दिया। २३ और उसके सग दान के 
गोत्रवाले,अ्रहीसामाक का पुत्र, श्रोहोलीझराब 
था, जो खोदने और काढनेवाला और नीले, 
बेजनी श्रौर लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के 
कपडे में कारचोब करनेवाला निपुण 
कारीगर था ॥। 

२४ पवित्रस्थान के सारे काम में जो 
भेट का सोना लगा वह उनतीस किक्कार, 
आर पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सात 
सौ तीन शेकेल था। २५ और मण्डली के 
गिने हुए लोगों की भेंट की चादी सौ 
किक्कार, और पवित्रस्थान के शेकेल के 
हिसाब से सतरह सौ पचहत्तर शेकेल थी । 
२६ अर्थात्‌ जितने बीस बरस के श्रौर उससे 
अधिक अवस्था के गिने गए थे, वे छः लाख 
तीन हज़ार साढ़े पांच सौ पुरुष थे, 
झ्और एक एक जन की ओर से पवित्रस्थान 
के शेकेल के भ्रनुसार झ्राधा शेकेल, जो एक 
बेका होता है मिला। २७ श्रौर वह सौ 
किक्‍्का र चादी पवित्रर्थान और बीचवाले 
पदें दोनो की कुर्सियों के ढालने मे लग गई; 
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सौ किक्‍्कार से सौ कुर्सिया बनी, एक एक 
कुर्सी एक किकक्‍्कार की बनी। २८४ और 
सतरह सौ पचहृत्तर शेकेल जो बच गए 
उन से खम्भों की घुडिया बनाई गईं, और 
खम्भो की चोटिया मढ़ी गई, और उनकी 
छड़े भी बनाई गई। २६ झ्ौर भेट का 
पीतल सत्तर किक्कार और दो हजार चार 
सौ शेंकेल था; ३० उससे मिलापवाले 
तम्बू के द्वार की कुसिया, और पीतल की 
बेदी, पीतल की भभरी, भ्रौर वेदी का सारा 
सामान, ३१ और आझागन के चारो श्रोर 
की कुसिया, और उसके द्वार की कुर्सिया, 
झौर निवास, और झागन की चारो श्रोर 
के खूटे भी बनाए गए।॥ 


३ फिर उन्हो ने नीले, बंजनी और 

लाल रग के काढे हुए कपड़े पवित्र- 
स्थान की सेवकाई के लिये, और हारून के 
लिये भी पवित्र वस्त्र बनाए; जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥। 

२ और उस ने एपोद को सोने, और 
नीले, बेजनी श्र लाल रंग के कपड़े का, 
और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का 
बनाया। ३ श्रौर उन्हों ने सोना पीट- 
पीटकर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरों को 
काट-काटकर तार बनाए, और तारो को 
नीले, बेजनी और लाल रंग के कपडे मे, श्ौर 
सूक्ष्म सनी के कपड़े मे कढ़ाई की बनावट से 
मिला दिया। ४ एपोद के जोड़ने को 
उन्हो ने उसके कन्धों पर के बन्धन बनाए, 
वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया । 
५ और उसके कसने के लिये जो काढ़ा हुश्रा 
पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना 
जोड़ का, और उसी की बनावट के प्ननुसार, 
प्र्थात्‌ सोने और नीले, बेजनी और लाल 
रंग के कंपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी 
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के कपड़े का बना; जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को आ्राज्ञा दी थी ॥ 

६ और उन्हो ने सुलैमानी मणि! काटकर 
उनमें इस्राएल के पुत्रो के नाम जेसा 
छापा खोदा जांता हैं वैसे ही खोदे, और 
सोने के खानो में जड दिए। ७ और उस ने 
उनको एपोद के कन्धे के बन्धनो पर लगाया, 
जिस से इस्राएलियो के लिये स्मरण कराने- 
वाले मणि ठहरे; जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी ॥ 

८ और उस ने चपरास को एपोद की 
नाई सोने की, और नीले, बेजनी श्रौर लाल 
रग के कपडे की, श्रौर सूक्ष्म बटी हुई सनी 
के कपडे में बेल बूटे का काम किया हुआ 
बनाया। £ चपरास तो चौकोर बनी, 
झ्ौर उन्‍्हों ने उसको दोहरा बनाया, श्ौर 
वह दोहरा होकर एक बित्ता लम्बा और एक 
बित्ता चौडा बना । १० और उन्हो ने उस 
में चार पाति मरिग जडे । पहिली पाति में 
तो मारिक्य, पद्चराग, और लालड़ी जड़े 
गए; ११ झ्रौर दूसरी पाति में मरकत, 
नीलमणि, और हीरा; १२ और तीसरी 
पाति में लशम, सूर्यकान्त, और नीलम; 
१३ और चौथी पाति में फीरोजा, सुलैमानी 
मरि, झर यशबव जड़े; ये सब प्रलग भ्रलग 
सोने के खानो मे जडे गए। १४ और ये 
मरि इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती 
के श्रनुसार बारह थे; बारहों गोत्रों मे से 
एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता 
है पैसा ही खोदा गया । १५ और उन्हो ने 
चपरास पर डोरियो की नाईं गूथे हुए चोखे 
सोने की जजीर बनाकर लगाई; १६ फिर 
उन्हो ने सोने के दो खाने, और सोने की दो 
कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास 
के दोनों सिरो पर लगाया; १७ तब उन्हों 
ने सोने की दोनों गूथी हुई जंजीरों को 
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चपरास के सिरो पर की दोनो कड़ियो में 
लगाया | १८ और गथी हुई दोनों जजीरो 
के दोनो बाकी सिरो को उन्हों ने दोनों 
खानो में जडके, एपोद के साम्हने दोनों 
कन्धों के बन्धनों पर लगाया। १९ और 
उन्हों ने सोने की और दो कडिया बनाकर 
चपरास के दोनो सिरो पर उसकी उस कोर 
पर, जो एपोद की भीतरी भाग में थी, 
लगाई। २० और उन्हों ने सोने की दो और 
कडियां भी बनाकर एपोद के दोनो कन्धो के 
बन्धनो पर नीचे से उसके साम्हने, और जोड 
के पास, एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर 
लगाई । २४१ तब उन्हो ने चपरास को 
उसकी कडियो के द्वारा एपोद की कडियों 
में नीले फीते से ऐसा बान्धा, कि वह एपोद 
के काढे हुए पटुके के ऊपर रहे, और 
चपरास एपोद से श्रलग न होने पाए, जंसे 
यहोवा ने मूसा को आराज्ञा दी थी।। 

२२ फिरं एपोद का बागा सम्पूर्ण नीले 
रग का बनाया गया। २३ और उसकी 
बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के 
छेंद के समान एक छेद बना, और छेद के 
चारो ओर एक कोर बनी, कि वह फटने न 
पाए। २४ और उन्हो ने उसके नीचेवाले 
घेरे में नीले, बेजनी भ्रोर लाल रंग के कपड़े 
के श्रनार बनाए। २५ और उन्हो ने चोखें 
सोने की घटिया भी बनाकर बागे के नीचे- 
वाले घेरे के चारो ओर श्रनारो के बीचोंबीच 
लगाई; २६ श्रर्थात्‌ बागे के नीचेवाले घेरे 
की चारो भ्रोर एक सोने की घंटी, प्रौर एक 
अ्रनार, फिर एक सोने की घंटी. श्रौर एक 
अनार लगाया गया कि उन्हें पहिने हुए 
सेवा टहल करे; जैसे यहोवा ने मूसा को 
ग्राज्ञा दी थी | 

२७ फिर उन्हों ने हारून, और उसके 
पुत्रों के लिये बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े 
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के अ्रंगरखे, २८ और सूक्ष्म सनी के कपडे 
की पगडी, और सूक्ष्म सनी के कपडे की 
सुन्दर टोपियां, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के 
कपड़े की जाधिया, २६ श्रोर सूक्ष्म बटो 
हुई सनी के कपडे की और नीले, बेजनी और 
लाल रग की का रचोबी काम की हुई पगडी ; 
इन सभो को जिस तरह यहोवा ने मूसा को 
ग्राज्ञा दी थी वैसा ही बनाया ।। 

३० फिर उन्हो ने पवित्र मुकुट की पटरी 
चोखे सोने की बनाई; और जंसे छापे में 
वैसे ही उस मे ये अक्षर खोदे गए, अर्थात्‌ 
यहोवा के लिये पवित्र | ३१ ओर उन्हों ने 
उस में नीला फीता लगाया, जिस से वह 
ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने 
मूसा को ग्राज्ञा दी थी ॥ 

३२ इस प्रकार मिलापवाले तम्बू के 
निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस 
जिस काम की भ्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी, इस्राएलियो ने उसी के ग्रनुसार किया ॥। 

३३ तब वे निवास को मूसा के पास ले 
आए, श्रर्थात्‌ घुडिया, तखते, बेडे, खम्भे, 
कुसिया श्रादि सारे सामान समेत तम्बू; 
३४ और लाल रग से रगी हुई मेढो की 
खालो का श्रोढन', और सूइसो की खालो का 
ग्रोढना, और बीच का पर्दा; ३५४ डण्डो 
सहित साक्षीपत्र का सन्दूक, और प्रायश्चित्त 
का ढकना; ३६ सारे सामान समेत मेज, 
ओर भेंट की रोटी; ३७ सारे सामान 
सहित दीवट, और उसकी सजावट के दीपक, 
झौर उजियाला देने के लिये तेल; ३८ सोने 
की वेदी, और अभिषेक का तेल, और 
सुगन्धित धूप, और तम्बू्‌ के द्वार का पर्दा; 
३६ पीतल की भंभरी, डणडो, और सारे 
सामान समेत पीतल की वेदी; और पाए 
समेत हौदो; ४० खम्भों, शर कुर्सियो समेत 
आगन के पर्दे, और आंगन के द्वार का पर्दा, 
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झ्ौर डोरिया, और खूटे, और मिलापवाले 
तम्बू के निवास की सेवकाई का सारा 
सामान; ४१ पवित्रस्थान मे सेवा टहल 
करने के लिये बेल बूटा काढ़ें हुए वस्त्र, और 
हारून याजक के पवित्र वस्त्र, और उसके 
पुत्रो के बस्त्र जिन्हें पहिनकर उन्हे याजक 
का काम करना था। ४२ भ्रर्थात्‌ जो जो 
ग्राज्ञा यहोवा ने मृसा को दी थी उन्ही के 
अनुसार इस्राएलियो ने सब काम किया । 
४३ तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण 
करके देखा, कि उन्हों ने यहोवा की आ्राज्ञा के 
ग्रनुसार सब कुछ किया है। और मूसा ने 
उनको आशीर्वाद दिया।। 


(यहोवा के निवास के लड़ किए जाने और 
चुसको प्रतिड्ा होने का वर्णन ) 
8० 


फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ पहिले महीने दे पहिले दिन को 
तू मिलापवाले तम्बू के निवास को खड़ा करा 
देना। ३ और उस में साक्षीपत्र के सन्दूक 
को रखकर बीचवाले पर्दे की ग्रोट मे करा 
देना। ४ और मेज को भीतर ले जाकर 
जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना ; 
तब दीवट को भीतर लें जाकर उसके दीपको 
को जला देना । ५ और साक्षीपत्र के सन्दूक 
के साम्हने सोने की वेदी को जो धूप के 
लिये हैं उसे रखना, और निवास के द्वार के 
पर्दे को लगा देना। ६ और मिलापवाले 
तम्बू के निवास के द्वार के साम्हने होमवेदी 
को रखना। ७ और मिलापवाले तम्बू और 
वेदी के बीच हौदी को रखके उस मे जल 
भरना | छ और चारो ओर के पझ्लागन 
की कनात को खड़ा करना, और उस श्रागन 
के द्वार पर पर्दे को लटका देना। € भ्रौर 
अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो 
कुछ उस में होगा सब कुछ का अश्रभिषेक 
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करना, और सारे सामान समेत उसको 
पवित्र करना; तब वह पवित्र ठहरेगा। 
१० और सब सामान समेत होमवेदी का 
ग्रभिषेक करके उसको पवित्र करना; तब 
वह परमपवित्र ठहरेगी। ११ और पाए 
समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे 
पवित्र करना। १२ और हारूनत झ्नौर 
उसके पुत्रों को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
ले जाकर जल से नहलाना, १३ झौर 
हारून को पवित्र वस्त्र पहिनाना, और 
उसका अभिषेक करके उसको पवित्र 
करना, कि वह मेरे लिये याजक का काम 
करे। १४ और उसके पुत्रो को ले जाकर 
ग्रगरखे पहिनाना, १५ झौर जैसे तू उनके 
पिता का अक्भिषेक करे वैसे ही उनका 
भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिये याजक 
का काम करे; और उनका अभिषेक उनकी 
पीढ़ी पीढी के लिये उनके सदा के याजकपद 
का चिन्ह ठहरेगा। १६ और मूसा ने 
जो जो ग्राज्ञा यहोवा ने उसकों दी थी 
उसी के अनुसार किया ॥। 

१७ और दूसरे बरस के पहिले महीने के 
पहिले दिन को निवास खडा किया गया। 
१८ और मूसा ने निवास को खड़ा 
करवाया, और उसकी कुर्मिया धर उसके 
तखूते लगाके उन में बेंडे डाले, और उसके 
खम्भो को खड़ा किया; १६ और उस ने 
निवास के ऊपर तम्ब्‌ को फैलाया, और तम्बू 
के ऊपर उस ने ओढने को लगाया; जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को गआ्राज्ञा दी थी। 
२० और उस ने साक्षीपत्र को लेकर सन्दूक 
में रखा, और सन्दृक में डएडो को लगाके 
उसके ऊपर प्रायश्चित्त के ढकने को धर 
दिया; २१ और उस ने सन्दूक को निवास 
में पहुंज़्वाया, श्र बीचवाले पर्दे को लटक- 
बाके साक्षीपत्र के सन्दृूक को उसके ग्रन्दर 
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किया; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी। २२ और उस ने मिलापवाले तम्ब्‌ 
मे निवास की उत्तर भ्रलग पर बीच के 
पर्दे से बाहर मेज़ को लगवाया, २३ झ्ौर 
उस पर उस ने यहोवा के सम्मुख रोटी 
सजाकर रखी , जिस प्रकार यहोवा ने मूसा 
को आ्राज्ञा दी थी। २४ भ्रौर उस ने मिलाप- 
वाले तम्ब्‌ में मेज के साम्हने निवास की 
दक्खिन झलग पर दीवट को रखा, 
२५ झौर उस ने दीपको को यहोवा के 
सम्मुख जला दिया; जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी। २६ झौर उस ने 
मिलापवाले तम्बू में बीच के परदे के साम्हने 
सोने की वेदी को रखा, २७ और उस ने 
उस पर सुगन्धित घृप जलाया; जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को झाज्ञा दी थी। 
२८ और उस ने निवास के द्वार पर परे को 
लगाया। २६ और मिलापवाले तम्ब्‌ के 
निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर 
उस पर होमबलि और ग्रन्नवलि को चढाया , 
जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आराज्ञा दी 
थी। ३० और उस ने मिलापवाले तम्बू 
और वेदी के बीच हौदी को रखकर उस में 
धोने के लिये जल डाला, ३१ और मूसा 
ग्रौर हारूतन और उसके पुत्रों ने उस में 
अपने अपने हाथ पाव धोए, ३२ और जब 
जब वे मिलापवाले तम्बू में वा वेदी के पास 
जाते थे तब तब वे हांथ पांव धोते थे, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आाज्ञा दी थी। 
३३ और उस ने निवास की चारो ओर 
और वेदी के आसपास आगन की कनात को 
खड़ा करवाया, और आगन के द्वार के पर्दे 
को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब 
काम को पूरा कर समाप्त किया ॥। 

३४ तब बादल मिलापवाले तम्बू पर 
छा गया, और यहोबा का तेज निवासस्थान 
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में भर गया। ३४५ और बादल जो 
मिलापवाले तम्बू पर ठहर गया, और यहोवा 
का तेज जो निवासस्थान में भर गया, इस 
कारण मूसा उस मे प्रवेश न कर सका। 
३६ भर इस्राएलियो की सारी यात्रा में 
ऐसा होता था, कि जब जब वह बादल 
निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे क्च 
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करते थे। ३७ और यदि वह न उठता, तो 
जिस दिन तक बह न उठता था उस दिन तक 
वे कूच नही करते थे। ३८ इस्राएल के 
घराने की सारी यात्रा में दिन को तो 
यहोवा का बादल निवास पर, और रात को 
उसी बादल में आग उन सभो को दिखाई 
दिया करती थी।। 





लेव्यव्यवस्था 


( द्ोलबस्ति कौ विधि) 
९ यहोबा ने मिलापवाले तम्बू में से 
मूसा को बुलाकर उस से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि तुम में से यदि 
कोई मनुष्य यहोवा के लिये पशु का चढावा 
चढाए, तो उसका बलिपशु गाय-बैलो वा 
भेड-बकरियो में से एक का हो ।। 

३ यदि वह गाय-बेलो में से होमबलि 
करे, तो निर्दोष नर मिलापवाले तम्ब के 
द्वार पर चढाए, कि यहोवा उसे ग्रहण करे। 
४ और वह अ्रपना हाथ होमबलिपशु के सिर 
पर रखे, और वह उनके लिये प्रायश्चित्त 
करने को ग्रहण किया जाएगा । ५ तब वह 
उस बछुडे को यहोवा के साम्हने बलि करे; 
झऔर हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोह 
को समीप ले जाकर उस वेदी की चारो 
अलगों पर छिडकें जो मिलापवाले तम्ब्‌ के 
द्वार पर है। ६ फिर वह होमबलिपशु की 
खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े 
करे; ७ तब हारून याजक के पुत्र वेदी 
पर आग रखें, और आग पर लकड़ी सजाकर 
धरे; ८ और हारून के पुत्र जो याजक है 


वे सिर और चरबी समेत पशु के टुकडो को 
उस लकडी पर जो वेदी की झाग पर 
होगी सजाकर धरे; & और वह उसकी 
ग्रतसडियो और पैरो को जल से धोए। तब 
याजक सब को वेदी पर जलाए, कि वह 
होमबलि यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध- 
वाला हवन ठहरे |। 

१० और यदि वह भेडों वा बकरो का 
होमबलि चढाए, तो निर्दोष नर को चढाए। 
११ शौर वह उसको यहोवा के आगे वेदी 
की उत्तरवाली झलग पर बलि करे, और 
हारून के पुत्र जो याजक हे वे उसके लोह 
को वेदी की चारो अ्रलगो पर छिडके। 
१२ और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, ग्रौर 
सिरे और चरबी को झलग करे, और याजक 
इन सब को उस लकड़ी पर सजाकर धरे 
जो वेदी की आग पर होगी; १३ झौर वह 
उसकी ग्रंतडियों श्रौर पैरो को जल से धोए। 
झौर याजक सब को समीप ले जाकर 
बेदी पर जलाए, कि वह होमबलि और 
यहोवा के लिये सुग्बदायक सुगन्धवाला हवन 
ठहरे ॥। 
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१४ और यदि वह यहोवा के लिय 
पक्षियों का होमबलि चढ़ाएं, तो पड़को वा 
कबूतरों का चढ़ावा चढाए। १५ याजक 
उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका 
गला मरोडके सिर को धरड से श्रलग करे, 

झौर वेदी पर जलाए, और उसका सारा 
लोहू उस वेदी की अलग पर गिराया जाए; 
१६ और वह उसका ओमकर मल सहित 
निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख 
डालने के स्थान पर फेक दे, १७ और वह 
उसको पखो के बीच से फाडे, पर अलग 
झलग न करे । तब याजक उसको वेदी पर 
उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर 
होगी जलाए, कि वह होमबलि और यहोवा 
के लिये सुखंदायक सुगन्धवाला हवन ठहरे ॥। 


( अन्नवक्ति को विधि ) 
२ झम्लौर जब कोई यहोवा के लिये 
अन्नवलि का चढ़ावा चढाना चाहे, तो 
वह मंदा चढाए; और उस पर तेल डाल- 
कर उसके ऊपर लोबान रखे; २ और वह 
उसको हारून के पुत्रो के पास जो याजक 
है लाए। और अन्नबलि के तेल मिले हुए 
मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर 
निकाले कि सब लोबान उस में ञ्रा जाए, 
झौर याजक उन्हे स्मरण दिलानेवाले भाग 
के लिये वेदी पर जलाए, कि यह यहोवा के 
लिये सुखदायक सुगन्धित हवन ठहरे। 
३ और अन्नबलि में से जो बचा रहे सो 
हारून और उसके पुत्रो का ठहरे; यह 
यहोवा के हवनो में से परमपवित्र वस्तु 
होगी ॥। 

४ और जब तू अ्रश्ननलि के लिये तन्दूर 
मे पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल 
से सुते हुए भ्रखमी री मैदे के फुलको, वा तेल 
से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। 
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५ और याद तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया 
हुआ अ्रन्ननलि हो, तो वह तेल मे सने हुए 
ग्रख़मीरी मेदे का हो; ६ उसको टुकड़े 
टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह 
ग्रश्ननलि हो जाएगा। ७ और यदि तेरा 
चढावा कढाही में तला हुआ अन्नबलि हो, 
तो वह मैदे से तेल मे बनाया जाए। ८ और 
जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का 
बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना; 
ग्रौर जब वह याजक के पास लाया जाए, 
तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए। 
&£ और याजक अन्नबलि में से स्मरण 
दिलानेवाला भाग निकालकर वेदी पर 
जलाए, कि वह यहोवा के लिये सुखदायक 
सुगन्‍न्धवाला हवन ठहरे, १० और अन्न- 
बलि में से जो बचा रहे वह हारून और 
उसके पुत्रो का ठहरे; वह यहोवा के 
हवनो में परमपवित्र वस्तु होगी। ११ कोई 
ग्रश्ननलि जिसे तुम यहोवा के लिये चढ़ाओ 
ख़मीर मिलाकर बनाया न जाए; तुम कभी 
हवन में यहोवा के लिये खमीर और मधु 
न जलाना । १२ तुम इनको पहिली उपज 
का चढावा करके यहोवा के लिये चढ़ाना, 
पर वे सुखदायक सुगन्ध के लिये वेदी पर 
चढाए न जाएं। १३ फिर अपने सब अमन्न- 
बलियों को नमकीन बनाना; और अपना 
कोई अज्लबलि अपने परमेश्वर के साथ बन्धी 
हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना; 
अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना ॥। 
१४ और यदि तू यहोवा के लिये पहिली 
उपज का भ्रश्ननलि चढ़ाए, तो श्रपनी पहिली 
उपज के पअन्नबलि के लिये श्राग से भुलसाई 
हुईं हरी हरी बालें, श्रर्थात्‌ हरी हरी बालों 
को मीजके निकाल लेना, तब अन्न को 
चढ़ाना। १५ और उस में तेल डालना, 
झौर उसके ऊपर लोबान रखना; तब वह 
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प्रश्ननलि हो जाएगा। १६ और याजक 
मीजकर निकाले हुए ग्रन्न को, और तेल को, 
झौर सारे लोबान को स्मरण दिलानेवाला 
भाग करके जला दे; वह यहोवा के लिये 
हवन ठहरे ॥ 


( मेलबल्शि कौ विधि ) 

३ और यदि उसका चढ़ावा मेलबलि 

का हो, प्रौर यदि वह गाय-बैलों में से 
किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो 
या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह 
यहोवा के झ्ागे चढ़ाएं। २ और वह अपना 
हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे 
झौर उसको मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
बलि करे; और हारून के पुत्र जो याजक हे 
वे उसके लोहू को वेदी की चारो अलगो पर 
छिड़कें। ३ और वह मेलबलि में से यहोवा 
के लिये हवन करे, भ्रर्थात्‌ जिस चरबी से 
झंतड़ियां ढपी रहती हे, और जो चरबी 
उन में लिपटी रहती है वह भी, ४ और 
दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चरबी जो 
कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत 
कलेजे के ऊपर की भिल्‍ली, इन सभो को 
वह भ्रलग करे। ५ और हारून के पुत्र 
इनको 'वेदी पर उस होमबलि के ऊपर 
जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग 
के ऊपर हैं, कि यह यहोवा के लिये सुख- 
दायक सुगन्धवाला हवन ठहरे॥। 

६ और यदि यहोवा के मेलबलि के लिये 
उसका चढ़ावा भेड़-बकरियों में से हो, तो 
चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष 
हो उसी को वह चढ़ाए। ७ यदि वह भेड़ 
का बच्चा चढ़ाता हो, तो उसको यहोवा के 
साम्हने चढ़ाए, ८ और वह शअपने चढावे 
के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको 
मिलापवाले तस्बू के भ्रागे बलि करे; भ्रौर 
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हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों 
अलगों पर छिड़फके । & और मेलबलि में से 
चरबी को यहोवा के लिये हवन करे, भ्रर्थात्‌ 
उसकी चरबी भरी मोटी पूछ को वह रीढ़ 
के पास से भ्रलग करे, और जिस चरबी से 
अंतडियां ढपी रहती हैं, भ्रौर जो चरबी उन 
में लिपटी रहती है, १० झौर दोनो गुर्दे, और 
जो चरबी उनके ऊपर कमर के पास रहती 
है, और गुृ्दों समेत कलेजे के ऊपर की 
भिल्‍ली, इन सभों को वह भ्रलग करे। 
११ और याजक इन्हें वेदी पर जलाए; यह 
यहोवा के लिये हवन रूपी भोजन ठहरे | 
१२ और यदि वह बकरा वा बकरी 
चढ़ाए, तो उसे यहोवा के साम्हने चढाए । 
१३ और वह अ्रपना हाथ उसके सिर पर 
रखे, और उसको मिलापवाले तम्बू के 
झ्रागे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके 
लोहू को वेदी की चारो भप्रलगो पर छिड़के । 
१४ और वह उस में से अपना चढावा 
यहोवा के लिये हवन करके चढाए, श्रर्थात्‌ 
जिस चरबी से अ्रतड़िया ढपी रहती हें, 
झ्रौर जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह 
भी, १५ और दोनों गुर्दे और जो चरबी 
उनके ऊपर कमर के पास रहती है, श्रौर 
गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्‍ली, इन 
सभों को वह भ्रलग करे । १६ और याजक 
इन्हें वेदी पर जलाए; यह तो हवन रूपी 
भोजन है जो सुखदायक सुगन्ध के लिये 
होता हैं; क्‍योंकि सारी चरबी यहोवा की 
है। १७ यह तुम्हारे निवासो में तुम्हारी 
पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा की विधि ठहरेगी 
कि तुम चरबी और लोहू कभी न खाझो ॥ 


(पापवक्ति को विधि ) 
8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
२ कि इस्राएलियों से यह कह, कि यदि 
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कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको 
यहोवा ने मना किया हैं किसी काम को 
भूल से करके पापी हो जाए; ३ और यदि 
ग्रभिषिक्त याजक. ऐसा पाप करे, जिस से 
प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के काररा 
वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पापबलि 
करके चढ़ाएं। ४ और वह उस बछुडे को 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के 
आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, 
झौर उस बछुडे को यहोवा के साम्हने बलि 
करे। ५ और अ्भिषिक्त याजक बछड़े के 
लोहू में से कुछ लेकर मिलापवाले तम्ब्‌ में 
ले जाए; ६ और याजक अपनी उगली 
लोहू में डुबो डुबोकर और उस में से कुछ 
लेकर पवित्रुस्थान के बीचवाले पर्दे के आगे 
यहोवा के साम्हने सात बार छिडके। 
७ और याजक उस लोहू में से कुछ और 
लेकर सुगन्धित धूप की वेदी के सीगो पर 
जो मिलापवाले तम्बू्‌ में है यहोवा के 
साम्हने लगाए, फिर बछड़े के सब लोह को 
बेदी के पाए पर जो मिलापवाले तम्बू के 
द्वार पर है उडेल दे। ८ फिर वह पापबलि 
के बछड़े की सब चरबी को उस से अलग 
करे, अ्रर्थात्‌ जिस चरबी से अतडिया ढपी 
रहती हैं, और जितनी चरबी उन में लिपटी 
रहती है, &£ और दोनों गुर्दे और उनके 
ऊपर की चरबी जो कमर के पास रहती 
है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की 
भिल्‍ली, इन सभो को वह ऐसे अलग करे, 
१० जैसे मेलबलिवाले चढावे के बछड़े से 
अलग किए जाते हैं, और याजक इनको 
होमवलि की वेदी पर जलाएं। ११५ और 
उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, प्रंतड़ियां, 
गोबर, १२ ओर सारा मांस, निदान समूचा 
बछंडा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में, जहां 
राख डाली जाएगी, ले जाकर लकड़ी पर 
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रखकर आग से जलाए; जहा राख डाली 
जाती है वह वही जलाया जाए।। 

१३ ग्रौर यदि इस्राएल की सारी 
मण्इली भ्रज्ञानता के कारण पाप करे और 
वह बात मणडली की आँखों से छिपी हो, 
ओर वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध 
कुछ करके दोषी ठहरे हो, १४ तो जब 
उनका किया हुआ पाप प्रगट हो जाए तब 
मराडली एक बछुडे को पापबलि करके 
चढ़ाए। वह उसे मिलापवाले तम्बू के आगे 
ले जाए, १५ और मराइली के वृद्ध लोग 
अपने अपने हाथो को यहोवा के आगे बछडे 
के सिर पर रखे, श्र वह बछड़ा यहोवा के 
साम्हने बलि किया जाए। १६ और 
अभिषिक्त याजक बछेड़े के लोह में से कुछ 
मिलापवाले तम्बू में ले जाए; १७ और 
याजक अपनी उगली लोह में डुबो डुबोकर 
उसे बीचवाले पदें के झ्रागे सात बार यहोवा 
के साम्हने छिडके । १८ और उसी लोहू मे 
से वेदी के सीगो पर जो यहोवा के आगे 
मिलापवाले तम्ब में है लगाए; और बचा 
हुआ सब लोह होमबलि की वेदी के पाए 
पर जो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है 
उडेल दे। १९ और वह बछडे की कुल 
चरबी निकालकर वेदी पर जलाए। 
२० और जैसे पापबलि के बछड़े से 
किया था वैसे ही इस से भी करे; इस भांति 
याजक इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त 
करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया 
जाएगा। २१ भश्रौर वह बछड़े को छावनी 
से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए 
जैसे पहिले बछड़े को जलाया था; यह 
तो मणएडली के निमित्त पापबलि ठहरेगा ॥ 

२२ जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके, 
झ्र्थात्‌ अपने परमेश्वर यहोवा की किसी 
भाज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो 
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जाए, २३ और उसका पाप उस पर प्रगट 
हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान 
करने के लिये ले आए; २४ और बकरे 
के सिर पर अपना हाथ धरे, और बकरे को 
उस स्थान पर बलि करे जहा होमबलिपशु 
यहोवा के भ्रागे बलि किये जाते है; यह तो 
पापबलि ठहरेगा। २५ और याजक भ्रपनी 
उगली से पापबलिपशु के लोह में से कुछ 
लेकर होमंबलि की वेदी के सीगों पर लगाए, 
झ्जौर उसका लोहू होमबलि की वेदी के पाए 
पर उडेल दे। २६ और वह उसकी कुल 
चरबी को मेलबलि की चरबी की नाई वेदी 
पर जलाए; और याजक उसके पाप के 
विषय में प्रायश्चित्त करे, तब वह क्षमा 
किया जाएगा ।। 

२७ और यदि साधारण लोगों में से 
कोई ग्रज्ञानता से पाप करे, श्रर्थात्‌ कोई ऐसा 
काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके 
दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर 
प्रगट हो जाए, २८ तो वह उस पाप के 
कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिये 
ले आए; २६ और वह अपना हाथ 
पापबलिपशु के सिर पर रखे, और होमबलि 
के स्थान पर पापबलिपशु का बलिदान करे। 
३० झौर याजक उसके लोहू में से भ्रपनी 
उगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के 
सीगो पर लगाएं, और उसके सब लोह को 
उसी वेदी के पाए पर उडेल दे। ३१ और 
वह उसकी सब चरबी को मेलबलिपशु की 
चरबी की नाईं ग्ललग करे, तब याजक 
उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त 
सुखदायक सुगन्ध के लिये जलाए; और इस 
प्रकार याजक उसके लिये प्रायद्चित्त करे, 
तब उसे क्षमा मिलेगी ।। 

३२ और यदि वह पापबलि के लिये एक 
भेड़ी का बच्चा ले ग्राए, तो वह निर्दोष मादा 
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हो, ३३ और वह अपना हाथ पापबलि- 
पश्च के सिर पर रखे, और उसको पापबलि 
के लिये वही बलिदान करे जहां होमबलिपशु 
बलि किया जाता हैं। ३४ और याजक 
अपनी उगली से पापबलि के लोहू में से कुछ 
लेकर होमबलि की बेदी के सीगो पर लगाए, 
झऔर उसके सब लोहू को वेदी के पाए पर 
उंडेल दे। ३५ और वह उसकी सब चरबी 
को मेलबलिवाले भेड के बच्चे की चरबी की 
नाई भ्रलग करे, और याजक उसे वेदी पर 
यहोवा के हवनो के ऊपर जलाए ; श्रौर इस 
प्रकार याजक उसके पाप के लिये प्रायश्चित्त 
करे, और वह क्षमा किया जाएगा ।। 


( दोषबक्षि को विधि) 

धू झौर यदि कोई साक्षी होकर ऐसा 

पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर 
भी, कि क्‍या तू ने यह सुना अथवा जानता 
है, और वह बात प्रगट न करे, तो उसको 
अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। 
२ शौर यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को 
अज्ञानता से छ ले, तो चाहे वह भ्रशुद्ध बनेले 
पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे 
अशुद्ध रेंगनेवाले जीव-जन्तु की लोथ हो, तो 
वह भ्रशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। हे और 
यदि कोई मनुष्य किसी शअ्शुद्ध वस्तु को 
ग्रज्ञानता से छ ले, चाहे वह भ्रशुद्ध वस्तु 
किसी भी प्रकार की क्यो न हो जिस से 
लोग अशुद्ध हो जाते है, तो जब वह उस 
बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा । 
४ और यदि कोई बुरा वा भला करने को 
बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी 
प्रकार की बात वह बिना सोचे बिचारे 
शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी 
उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो 
जाएगा। ५ और जब वह इन बातो मे से 
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किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय 
में उस ने पाप किया हो वह उसको मान 
ले, ६ और वह यहोवा के साम्हने भ्रपना 
दोषबलि ले झ्राए, भ्र्थात्‌ उस पाप के कारण 
वह एक भेड़ वा बकरी पापबलि करने के 
लिये ले आए; तब याजक उस पाप के 
विषय उसके लिये प्रायश्चित्त करे। 
७ और यंदि उसे भेड वा बकरोी देने की 
सामथ्यं न हो, तो अपने पाप के कारण दो 
पड़की वा कबूतरी के दो बच्चे दोषबलि 
चढाने के लिये यहोवा के पास ले आए, 
उन में से एक तो पापबलि के लिये झ्ौर 
दूसरा होमबलि के लिये। ८ और वह 
उनको याजक के पास ले आए, और याजक 
पापबलिवाले को पहिलें चढाए, और उसका 
सिर गले से मरोड डाले, पर अलग न करे, 
६ और वह पापबलिपशु के लोहू में से कुछ 
वेदी की अलग पर छिडके, और जो लोहू 
शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए; 
वह तो पापबलि ठहरेगा। १० और दूसरे 
पक्षी को वह विधि के अ्रनुसार होमबलि 
करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित्त 
करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा ॥। 
११ ओर यदि वह दो पड़की वा कबूतरी 
के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप 
के कारण अपना चढावा एपा का दसवा भाग 
मैदा पापबलि करके ले आए; उस पर न 
तो वह तेल डाले, और न लोबान रखे, 
क्योकि वह पापबलि होगा। १२ वह उसको 
याजक के पास ले जाए, और याजक 
उस में से अ्रपनी मुद्दी भर स्मरण दिलाने- 
वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के 
हवनों के ऊपर जलाए; वह तो पापबलि 
ठहरेगा। १३ और इन बातों में से किसी 
भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, 
याजक उसका प्रायश्चित्त करे, और तब 
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वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस 
पापबलि का शेष भ्रश्ननलि के शेष की नाईं 
याजक का ठहरेगा ॥। 

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१५ यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई 
वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात 
करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास 
एक निर्दोष मेढा दोषबलि के लिये ले आए ; 
उसका दाम पवित्रस्थान के शेकेल के अभ्रनुसार 
उतने ही शेकेल रुपये का हो जितना याजक 
ठहराएं। १६ और जिस पवित्र वस्तु के 
विषय उस ने पाप किया हो, उस में वह 
पाचवा भाग और बढ़ाकर याजक को दे; 
झौर याजक दोषबलि का मेढ़ा चढ़ाकर 
उसके लिये प्रायश्चित्त करे, तव उसका पाप 
क्षमा किया जाएगा ।। 

१७ श्रौर यदि कोई ऐसा पाप करे, कि 
उन कामो मे से जिन्हें यहोवा ने मना किया 
है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके 
अग्नजाने में हुआ हो, तौभी वह दोषी 
ठहरेगा, और उसको अपने अधम का भार 
उठाना पडेगा। १८ इसलिये वह एक 
निर्दोष मेढा दोषबलि करके याजक के पास 
ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना 
याजक ठहराए, और याजक उसके लिये 
उसकी उस भूल का जो उस ने अनजाने में 
की हो प्रायश्चित्त करे, और वह क्षमा 
किया जाएगा। १६ यह दोषबलि ठहरे; 
क्योकि वह मनुष्य निःसन्देह यहोवा के 
सम्मुख दोषी ठहरेगा ॥ 


द्ट्‌ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ यदि कोई यहोवा का विश्वासघात 
करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर, वा 
लेनदेन, वा लूट के विषय में अपने भाई से 
छल करे, वा उस पर भ्रन्धेर करे, ३ वा पड़ी 
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हुई वस्तु को पाकर उसके विषय भूठ बोले 
गौर भूठी शपथ भी खाए; ऐसी कोई भी 
बात क्यो न हो जिसे करके मनुष्य पापी 
ठहरते हे, ४ तो जब वह ऐसा काम करके 
दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उस ने लूट, 
वा अन्धेर करके, वा धरोहर, वा पडी पाई 
ही, ५ चाहे कोई वस्तु क्यो न हो जिसके 
विषय में उस ने भूठी शपथ खाई हो; तो 
वह उसको पूरा पूरा लौटा दे, और पांचवा 
भाग भी बढ़ाकर भर दे, जिस दित यह 
मालूम हो कि वह दोषी हैं, उसी दिन वह 
उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। 
६ झऔर वह यहोवा के सम्मुव अपना 
दोषबलि भी ले आए, श्रर्थात्‌ एक निर्दोष 
मेढ़ा दोषबलि के लिये याजक के पास ले 
ग्राए, वह उतने ही दाम का हो जितना 
याजक ठहराएं। ७ इस प्रकार याजक 
उसके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे, और जिस काम को करके वह दोषी 
हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी ॥ 


(भांति भांति के बछ्लिदानों को विधि ) 

८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६€ हारून और उसके पुत्रों को श्राज्ञा देकर 
यह कह, कि होमबलि की व्यवस्था यह है; 
अर्थात्‌ होमबलि ईंधन के ऊपर रात भर 
भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की 
झ्रग्नि वेदी पर. जलती रहे। १० और 
याजक अपने सनी के बस्त्र और श्रपने तन 
पर पग्रपनी सनी की जांघिया पहिमकर 
होमबलि की राख, जो आग के भस्म करने से 
बेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास 
रखे। ११ तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर 
दूसरे वस्त्र पहिनकर राख को छावनी 
से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। 
१२ और वेदी पर प्रग्नि जलती रहे, भौर 


लेव्यव्यवस्था 


१४६ 


कभी बुभने न पाएं; और याजक भोर भोर 
उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के 
टुकडो को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और 
उसके ऊपर मेलबलियों की चरबी को 
जलाया करे। १३ वेदी पर शब्राग लगातार 
जलती रहे, वह कभी बुभने न पाए।। 

१४ भ्रम्ननलि की व्यवस्था इस प्रकार 
है, कि हारून के पुत्र उसको वेदी के झागे 
यहोवा के समीप ले आए । १५ और वह 
ग्रश्ननलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुद्ठी 
भर और उस पर का सब लोबान उठाकर 
अन्ननलि के स्मरणार्थ के इस भाग को 
यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगन्ध के लिये 
वेदी पर जलाए। १६ और उस में से जो 
शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र 
खा जाए; वह बिना खमीर पवित्र स्थान में 
खाया जाए, भ्रर्थात्‌ वे मिलापवाले तम्बू के 
आगन में उसे खाए। १७ वह खमीर के 
साथ पकाया न जाए; क्योकि में ने अपने 
हव्य मे से उसको उनका निज भाग होने के 
लिये उन्हें दिया है; इसलिये जैसा पापबलि 
झौर दोषबलि परमपवित्र हे, वैसा ही वह भी 
है। १८ हारून के वंश के सब पुरुष उस 
में से खा सकते हे, तुम्हारी पीढी-पीढ़ी में 
यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग 
सदैव बना रहेगा; जो कोई उन हवनो को 
छए वह पवित्र ठहरेगा ।। 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२०. जिस दिन हारून का अभिषेक हो 
उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को 
यह चढावा चढ़ाए; श्रर्थात्‌ एपा का दसवा 
भाग मैदा नित्य अन्नबलि में चढ़ाए, उस 
में से श्राधा भोर को और झाधा सन्ध्या के 
समय चढ़ाएं। २१ वह तवे पर तेल के 
साथ पकाया जाए; जब वह तेल से तर हो 
जाए तब उसे ले झ्राना, इस अ्श्नबलि के पके 
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हुए टुकडे यहोवा के सुखदायक सुगन्ध के 
लिये चढाना । २२ और उसके पुत्रो में से 
जो भी उस याजकपद पर अभिषिक्त होगा, 
वह भी उसी प्रकार का चढावा चढाया करे , 
यह विधि सदा के लिये हैं, कि यहोवा के 
सम्मुख वह सम्पूर्ण चढावा जलाया जाये। 
२३ याजक के सम्पूर्ण अन्ननलि भी सब 
जलाए जाए वह कभी न खाया जाए॥ 

२४ फिर यहोवा ने मसा से कहा, 
२५ हारून और उसके पुत्रो से यह कह, कि 
पापबलि की व्यवस्था यह है, श्रर्थात्‌ जिस 
स्थान में होमबलिपश बध क्या जाता है 
उसी में पापबलिपश भो यहोवा के सम्मुख 
बलि किया जाए, बह परमपवित्र हैं। 
२६ और जो याजक पापबलि चढावे वह 
उसे खाएं, वह पवित्र स्थान मे, अर्थात्‌ 
मिलापवाले तम्ब के आँगन में खाया जाए। 
२७ जो कुछ उसके मास से छ जाए, वह 
पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लोहू के 
छीटे किसी वस्त्र पर पड जाए, तो उसे किसी 
पवित्रस्थान में धो देना। २८ और वह 
मिट्टी का पात्र जिस में वह पकाया गया हो 
तोड दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र 
में सिभाया गया हो, तो वह माजा जाए, 
ग्रौर जल से धो लिया जाए। २६ श्रौर 
याजको में से सब पुरुष उसे खा सकते हे; 
वह परमपतवित्र वस्तु है। ३० पर जिस 
पापबलिपशु के लोह में से कुछ भी खन 
मिलापवाले तम्बू के भीतर पवित्रस्थान में 
प्रायश्वित्त करने को पहुचाया जाए तब तो 
उसका मास कभी न खाया जाए, वह श्राग 
में जला दिया जाए।। 


फिर दोषबलि की व्यवस्था यह हैं । 
वह परमपवित्र हैं; २ जिस स्थान पर 
होमेबलिपशु का वध करते हे उसी स्थान 
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पर दोषबलिपशु का भी बलि करे, और 
उसके लोह को याजक वेदी पर चारो और 
छिडके । ३ और वह उस मे की सब चरबी 
को चढाए, ग्रर्थात्‌ उसकी मोटी पूछ को, 
ग्रौर जिस चरबी से ग्रतडिया ढपी रहती हैं 
वह भी, ४ और दोनो गुर्दे और जो चरबी 
उनके ऊपर और कमर के पास रहती हैं, 
और गुर्दों समेत कलेजें के ऊपर की 
भिल्‍ली इन सभो को वह अलग करे, 
५ और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिये 
हवन करे, तब वह दोषबलि होगा। 
६ याजको मे के सब पुरुष उस में से खा 
सकते हे, वह किसी पवित्रस्थान मे खाया 
जाए, क्योकि वह परमपवित्र हैं । ७ जैसा 
पापबलि है वैसा ही दोषबलि भी है, उन 
दोनो की एक ही व्यवस्था है, जो याजक 
उन बलियो को चढ़ा के प्रायश्चित्त करे वही 
उन वस्तुओं को ले लें। ८ और जो याजक 
किसी के लिये होमबलि को चढाए उस 
होमबलिपशु की खाल को वही याजक ले 
ले। & और तदूर मे, वा कढाही में, वा तवे 
पर पके हुए सब अन्नबलि उसी याजक की 
होगी जो उन्हें चहाता है। १० और सब 
ग्रन्ननलि, जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे 
रूखे हो, वे हारून के सब पुत्रो को एक 
समान मिले ॥ 

११ और मेलबलि की जिसे कोई यहोवा 
के लिये चढाए व्यवस्था यह है। १२ यदि वह 
उसे धन्यवाद के लिये चढाए, तो धन्यवाद- 
बलि के साथ तेल से सने हुए अ्रखमीरी 
फुलके, और तेल से चुपडी हुई भ्रखमीरी 
रोटिया, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके 
तेल से तर चढाए। १३ और वह प्रपने 
धन्यवादवाले मेलबलि के साथ भ्रखमीरी 
रोटिया भी चढाए। १४ और ऐसे एक 
एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा 


50 


७ १५-३४ | 


को उठाने की भेंट करके चढाए, वह मेलबलि 
के लोह के छिडकनेवाल याजक की होगी । 
१५ और उस धन्यवादवाले मेलबलि का 
मास बलिदान चढाने के दिन ही खाया 
जाए, उस में से कुछ भी भोर तक शेष न 
रह जाए। १६ पर यदि उसके बलिदान 
का चढावा मन्नत का वा स्वेच्छा का हो, तो 
उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया 
जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उस 
में से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी 
खाया जाए। १७ परन्तु जो कुछ बलिदान 
के मास में से तीसरे दिन तक रह जाए वह 
आग में जला दिया जाए। १८४ और उमके 
मेलबलि के मास में से यदि कुछ भी तीसरे 
दिन खाया जाए, तो वह ग्रहण न किया 
जाएगा, और न पुन में गिना जाएगा, वह 
घृरिगत कर्म समझा जाएगा, और जो कोई 
उस में से खाए उसका अधर्म उसी के सिर 
पर पडेगा। १९ फिर जो मास किसी 
अशुद्ध वस्तु से छु जाए वह न खाया जाए; 
वह झाग में जला दिया जाए। फिर 
मेलबलि का मास जितने शुद्ध हो वे ही खाए, 
२० परन्तु जो अ्रशुद्ध होकर यहोवा के मेल- 
बलि के मास में से कुछ खाए वह अपने 
लोगो में से नाश किया जाए। २१ और यदि 
कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छुकर यहोवा के 
मेलबलिपशु के मास में से खाए, तो वह भी 
अपने लोगो में से नाश किया जाए, चाहे 
वह मनुष्य की कोई ग्रशुद्ध वस्तु वा अशुद्ध 
पशु वा कोई भी ग्रशुद्ध और घृरितत वस्तु 
हो।। 

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहां, 
२३ इस्राएलियो से इस प्रकार कह, कि 
तुम लोग न तो बैल की कुछ चरबी खाना 
झौर न भेड वा बकरी की । २४ झौर जो 
पशु स्वयं मर जाए, और जो दूसरे पशु से 
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फाडा जाए, उसकी चरबी झर और काम में 
लाना, परन्तु उसे किसी प्रकार से खाना 
नहीं। २५ जो कोई ऐसे पशु की चरबी 
खाएगा जिस में से लोग कुछ यहोवा के लिये 
हवन करके चढाया करते हे वह खानेवाला 
अपने लागों में से नाश किया जाएगा। 
२६ और तुम अपने घर में किसी भाति का 
लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न 
खाना । २७ हर एक प्राणी जो किसी 
भाति का लोह खाएगा वह अपने लोगो 
में से नाश किया जाएगा।। 

र८ फिर यहोवा ने मसा से कहा, 
२६ इसम्राएलियो से इस प्रकार कह, कि जो 
यहोवा के लिये मेलबलि चढाए वह उसी 
मेलबलि में से यहोवा के पास भेट ले आए ; 
३० वह अपने ही हाथो से यहोवा के हव्य 
को, अर्थात्‌ छाती समेत चरत्री को ले आए, 
कि छाती हिलाने की भेट करके यहोवा के 
साम्हने हिलाई जाएं। ३१ और याजक 
चरबी को तो वेदी पर जलाए, परन्तु छाती 
हारून और उसके पुत्रो की होगी। 
३२ फिर तुम अपने मेलबलियो मे से 
दहिनी जाघ को भी उठाने की भेट करके 
याजक को देना; ३३ हारून के पुत्रों मे से 
जो मेलबनि के लोहू श्र चरबी को चढ़ाए 
दहिनी जाघ उसी का भाग होगा। 
३४ क्योकि इस्राएलियो के मेलबलियो मे से 
हिलाने की भेट की छाती और उठाने की 
भेट की जाघ को लेकर में ने याजक हारून 
झ्रौर उसके पुत्रों को दिया है, कि यह स्वंदा 
इस्राएलियो की श्रोर से उतका हक़ बना 
रहे। . 

३५ जिस दिन हारून और उसके पुत्र 
यहोवा के समीप याजक पद के लिये लाए 
गए उसी दिन यहोवा के हव्यों मे से 
उनका यही अभिषिकत भाग ठहराया गया; 
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३६ भ्रर्थात्‌ जिस दिन यहोवा ने उनका 
अभिषेक किया उसी दिन उस ने भ्राज्ञा दी 
कि उनको इस्राएलियों की श्ोर से ये ही 
भाग नित मिला करे; उनकी पीढी पीढी 
के लिये उनका यही हक ठहराया गया। 
३७ होमवलि, अन्नबलि, पापबलि, दोषबलि, 
याजको के सस्कार बलि, और मेलबलि 
की व्यवस्था यही हैं; ३८ जब यहोवा ने 
सीने पंत के पास के जगल में मूसा को 
ग्राज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिये क्‍या क्‍या 
चढावे चढाएं, तब उस ने उनको यही 
व्यवस्था दी थी 


(याजकों के सर्कार का वणन ) 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ तू.हारून और उसके पुत्रो के वस्त्रो, 

गौर ग्रभिषेक के तेल, और पापबलि के 
बछड़े, और दोनो मेढ़ो, और अख़मी री रोटी 
की टोकरी को ३ मिलापवाले तम्ब के 
द्वार पर ले आ, और वही सारी मण्डली को 
इकट्ठा कर। ४ यहोवा की इस आज्ञा के 
ग्रनुसार मूसा ने किया; और मण्डली 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठी हुई। 
५ तब मूसा ने मराइली से कहा, जो काम 
करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह हैं । 
६ फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को 
समीप ले जाकर जल से नहलाया । ७ तब 
उस ने उनको श्रंगरखा पहिनाया, और 
कटिबन्द लपेटकर बागा पहिना दिया, और 
एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से 
एपोद को बान्धकर कस दिया। ८ और उस 
न उनके चपरास लगाकर चपरास में 
ऊरीम भ्रौर तुम्मीम रख दिए । & तब उस 
ने उसके सिर पर पगडी बान्धकर पगड़ी के 
साम्हने पर सोने के टीके को, भ्रर्थात्‌ पवित्र 
मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने 
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मूसा को आज्ञा दी थी। १० तब मूसा ने 
झ्रभिषक का तेल लेकर निवास का और 
जो कुछ उस में था उन सब का भी प्रभिषेक 
करके उन्हें पवित्र किया। ११ और उस 
तेल में से कुछ उस ने बेदी पर सात बार 
छिड़का, और कुल सामान समेत वेदी का 
झ्ौर पाए समेत हौदी का ग्रभिषेक करके 
उन्हें पवित्र किया। १२ और उस ने 
ग्रभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर 
डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र 
किया। १३ फिर मूसा ने हारून के पुत्रो 
को समीप ले झ्ाकर, अगरखे पहिनाकर, 
फेटे बान्धें के उनके सिर पर टोपी रख 
दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आ्राज्ञा 
दीथी। १४ तब वह पापबलि के बछडे को 
समीप लें गया, और हारून और उसके 
पुत्रो ने अपने ग्रपने हाथ पापबलि के बछडे 
के सिर पर रखे। १५ तब वह बलि क्रिया 
मया, और मूसा ने लोह को लेकर उगली से 
वेदी के चारो सीगो पर लगाकर पवित्र 
किया, और लोह को वेदी के पाए पर 
उंडेल दिया, और उसके लिये प्रायद्चित्त 
करके उसको पवित्र किया। १६ और 
मूसा ने अंतडियो पर की सब चरबी, और 
कलेजे पर की भिल्‍ली, और चरबी समेत 
दोनो गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया । 
१७ श्रौर बछडे में से जो कुछ शेष रह गया 
उसको, अर्थात्‌ गोबर समेत उसकी खाल 
झौर मांस को उस ने छावनी से बाहर आग 
में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को 
ग्राज्ञा दी थी। १८ फिर वह होमबलि के 
मेढ़े को समीप ले गया, और हारून और 
उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर 
पर रखे। १€ तब वह बलि किया गया, 
झ्रौर मूसा ने उसका लोह वेदी पर चारों 
भ्रोर छिडका । २० तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े 
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किया गया, और मूसा ने सिर श्रौर चरबी 
समेत दुकडो को जलाया। २१ तब 
ग्रतसडिया और पाव जल से धोये गए, और 
मूसा ने पूरे मेढे को वेदी पर जलाया, झौर 
वह सुखदायक सुगन्ध देने के लिये होमबलि 
आर यहोवा के लिये हव्य हो गया, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी । 
२२ फिर वह दूसरे मेढ़े को जो सस्कार का 
मेढ़ा था समीप ले गया, और हारून और 
उसके पूत्रो ने अपने अपने हाथ मेढे के सिर 
पर रखें। २३ तब वह बलि किया गया, 
और मूसा ने उसके लोह में से कुछ लेकर 
हारून के दहिने कान के सिरे पर और उसके 
दहिने हाथ और दहिने पाव के अगूठो पर 
लगाया। २४ और वह हारून के पुत्रो को 
समीप ले गया, और लोह में से कुछ एक 
एक के दहिने कान के सिरे पर और दहिने 
हाथ और दहिने पाव के भ्रगूठो पर लगाया; 
और मूसा ने लोह को वेदी पर चारो ओर 
छिडका। २५ झ्रौर उस ने चरबी, और 
मोटी पूछ, और अंतडियो पर की सब 
चरबी, और कलेजें पर की भिल्‍ली समेत 
दोनो गुर्दे, और दहिनी जांघ, ये सब लेकर 
ग्रलग रखे, २६ श्रौर अ्रवमीरी रोटी की 
टोकरी जो यहोवा के झ्रागे रखी गई थी 
उस में से एक रोटी, और तेल से सने हुए 
मैदे का एक फुलका, और एक रोटी लेकर 
चरबी और दहिनी जाघ पर रख दी; 
२७ और ये सब वस्तुए हारून और उसके 
पुत्रों के हाथों पर धर दी गई, और हिलाने 
की भेंट के लिये यहोवा के आगे हिलाई गई। 
२८ और मूसा ने उन्हे फिर उनके हाथों 
पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के 
ऊपर जलाया, यह सुखदायक सुगन्ध देने के 
लिये सस्कार की भेंट शभ्रौर यहोवा के लिये 
हबव्य था। २६ तब मूसा ने छाती को 
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लेकर हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के 
भ्रागे हिलाया; और सस्कार के मेढे में से 
मूसा का भाग यही हुआ जेसा यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी। ३० और मूसा ने 
अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू, 
दोनो मे से कुछ लेकर हारून और उसके 
वस्त्रो पर, और उसके पुत्रो श्र उनके 
वस्त्रो पर भी छिड़का; और उस ने बस्त्रों 
समेत हारून को और वस्त्रो समेत उसके 
पुत्रो को भी पवित्र किया। ३१ और 
मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, 
मास को मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार पर 
पकाओ, श्र उस रोटी को जो सस्कार की 
टोकरी में है वही खात्रो, जैसा में ने आज्ञा 
दी है, कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं। 
३२ और मास और रोटी में से जो शेष 
रह जाए उसे श्राग में जला देना । ३३ और 
जब तक तुम्हारे सस्कार के दिन पूरे न हो 
तब तक, अर्थात्‌ सात दिन तक मिलापवाले 
तम्ब्‌ के द्वार के बाहर न जाना, क्योकि वह 
सात दिन तक तुम्हारा संस्कार करता 
रहेगा। ३४ जिस प्रकार शग्राज किया गया 
है वैसा ही करने की आ्राज्ञा यहोवा ने दी 
है, जिस से तुम्हारा प्रायश्चित्त किया जाए। 
३५ इसलिये तुम मिलापवाले तम्बू के द्वार 
पर सात दिन तक दिन रात ठहरे रहना, 
झौर यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि 
तुम मर न जाओ; क्योकि ऐसी ही भ्राज्ञा 
मुझे दी गई है। ३६ तब यहोवा की इन्ही 
सब आ्राज्ञाओं के झ्नुसार जो उस ने मूसा के 
द्वारा दी थी हारूून और उसके पुत्रों ने 
उनका पालन किया ॥। 


भ्राठवें दिन मूसा ने हारून और 
उसके पुत्रो को और इस्राएली 
पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, 
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२ पापबलि के लिये एक निर्दोष बछडा, 
झौर होमबलि के लिये एक निर्दोष मेढा 
लेकर यहोवा के साम्हने भेट चढा। 
३ भौर इस्राएलियो से यह कह, कि तुम 
पापबलि के लिये एक बकरा, और होमबलि 
के लिये एक बछडा और एक भेड का बच्चा 
लो, जो एक वर्ष के हो और निर्दोष हो, 
४ और मेलबलि के लिये यहोवा के सम्मुख 
चढ़ाने के लिये एक बेल और एक मेढा, 
ग्रौर तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नबलि 
भी ले लो, क्योंकि ग्राज यहोवा तुम को 
दर्शन देगा। ५ और जिस जिस वस्तु की 
आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाले 
तम्ब के आगे ले आए; और सारी मण्डली 
समीप जाकर यहोवा के साम्हने खडी हुई । 
६ तबभूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके 
करने के लिये यहोवा ने श्राज्ञा दी हैं कि 
तुम उसे करो; भ्रौर यहोवा की महिमा का 
तेज तुम को दिखाई पडेगा। ७ और मूसा 
ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के 
अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप- 
बलि और होमबलि को चढाकर श्पने श्रौर 
सब जनता के लिये प्रायश्चित्त कर; और 
जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिये 
प्रायश्चित्त कर । झ इसलिये हारून ने वेदी 
के समीप जाकर अपने पापबलि के बछडे का 
बलिदान किया। £ और हारून के पुत्र 
लोहू को उसके पास ले गए, तब उस ने भ्रपनी 
उगली को लोहू में डुबाकर बेदी के सींगों 
पर लोहू को लगाया, और शेष लोह को 
वेदी के पाए पर उडेल दिया; १० और 
पापबलि में की चरबी और गुर्दो श्रौर कलेजे 
पर की भिल्‍ली को उस ने वेदी पर जलाया, 
जैसा यहोवा ने मूसा को झ्राज्ञा दी थी। 
११ भौर मांस और खाल को उस ने 
छविनी से बाहर आग में जलाया । १२ तब 
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होमबलिपशु का बलिदान किया; और 
हारून के पुत्रों ने लोह को उसके हाथ में 
दिया, और उस ने उसको वेदी पर चारो 
और छिडक दिया । १३ तब उन्हों ने होम- 
बलिपशु का टुकड़ा टुकडा करके सिर सहित 
उसके हाथ में दे दिया और उस ने उनको 
वेदी पर जला दिया। १४ और उस ने 
अतडियो और पावो को धोकर वेदी पर 
होमबलि के ऊपर जलाया । १५ और उस 
ने लोगो के चढावे को आगे लेकर और उस 
पापबलि के बकरे को जो उनके लिये था 
लेकर उसका बलिदान किया, और पहिले 
के समान उसे भी पापबलि करके चढाया। 
१६ और उस ने होमबलि को भी समीप ले 
जाकर विधि के ग्रनुसार चढाया। १७ और 
ग्रश्ननलि को भी समीप ले जाकर उस मे से 
मुद्दी भर वेदी पर जलाया, यह भोर के 
होमबलि के अलावा चढाया गया। 
१८ झर बेल और मेढा, भब्रर्थात्‌ जो 
मेलबलिपशु जनता के लिये थे वे भी बलि 
किये गए; और हारून के पुत्रो ने लोह को 
उसके हाथ में दिया, और उस ने उसको 
वेदी पर चारो ओर छिडक दिया; 
१९ और उन्हो ने बेल की चरबी को, और 
मेढे में से मोटी पूछ को, और जिस चरबी से 
झ्रतडियां ढपी रहती हे उसको, और गुर्दो 
सहित कलेजे पर की भिल्‍ली को भी उसके 
हाथ मे दिया; २० श्लौर उन्हों ने चरबी 
को छातियो पर रखा; और उस ने वह 
चरबी वेदी पर जलाई, २१ परन्तु छातियों 
शोर दहिनी जांघ को हारून ने मूसा की 
ग्राज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिये 
यहोवा के साम्हने हिलाया। २२ तब 
हारून ने लोगों की ओर हाथ बढाकर उन्हें 
झ्राशीरवाद दिया; और पापबलि, होमबलि, 
ओर मेलबलियो को चढ़ाकर वह नीचे 
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उतर झ्राया। २३ तब मूसा और हारून 
मिलापवाले तम्बू में गए, और निकलकर 
लोगो को ग्राशीर्वाद दिया; तब यहोवा 
का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। 
२४ और यहोवा के साम्हने से श्राग निकल- 
कर चरबी सहित होमबलि को वेदी पर 
भस्म कर दिया, इसे देखकर जनता ने जय 
जयकार का नारा मारा, और प्रपने अपने 
मुंह के बल गिरकर दस्‌डवत किया |। 
(भनादाब और अबेोहफ़ के भरा डोने का 
वन ) 
९ तब नादाब और अबीहू नामक 
हारून के दो पुत्रो ने श्रपना अपना 
धूपदान लिया, श्रौर उन मे आग भरी, और 
उस में धूप डालकर उस ऊपरी आग की 
जिसकी आाज्ञा यहोवा ने नही दी थी यहोवा 
के सम्मुख आरती दी। २ तब यहोवा के 
सम्मुख से श्राग निकलकर उन दोनो को 
भस्म कर दिया, और वे यहोवा के साम्हने 
मर गए। ३ तब मूसा ने हारून से कहा, 
यह वही बात हैँ जिसे यहोवा ने कहा था, कि 
जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे 
पवित्र जाने, और सारी जनता के साम्हने 
मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। 
४ तब मूसा ने मीशाएल और एलसाफान 
को जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे 
बुलाकर कहा, निकट आओ, श्रौर अपने 
भतीजों को पवित्रस्थान के भ्रागें से उठाकर 
छावनी के बाहर ले जाओ। ५ मूसा की 
इस श्ाज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको 
अंगरखो सहित उठाकर छावनी के बाहर 
ले गए। ६ तब मूसा ने हारून से श्रौर 
उसके पुत्र एलीआजर औौर ईतामार से कहा, 
तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराझ्ो, 
झौर न भपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि 
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तुम भी मर जाझो, श्रौर सारी मणडली 
पर उसका क्रोध भड़क उठे; परन्तु वह 
इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे 
भाईबन्धु हे यहोवा की लगाई हुई झाग 
पर विलाप करें। ७ और तुम लोग 
मिलापवाले तम्बू के द्वार के बाहर न जाना, 
ऐसा न हो कि तुम मर जाओ; क्योंकि 
यहोवा के श्रभिषेक का तेल तुम पर लगा 
हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार 
उन्हो ने किया ॥ 

८ फिर यहोवा ने हारून से कहा, 
६ कि जब जब तू वा तेरे पुत्र मिलापवाले 
तम्बू में भ्राएं तब तब तुम में से कोई न तो 
दाखमध्‌ पिए हो न और किसी प्रकार का 
मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ; 
तुम्हारी पीढी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित 
रहे, १० जिस से तुम पवित्र श्रौर ग्रपवित्र 
में, भर शुद्ध और शुद्ध में श्रन्‍तर कर सको, 
११ और इस्राएलियो को उन सब विधियों 
को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा 
उनको सुनवा दी है ॥। 

१२ फिर मूसा ने हारून से और उसके 
बचे हुए दोनो पुत्र ईतामार और एलीआज़र 
से भी कहा, यहोवा के हब्य में से जो 
अम्ननलि बचा हैँ उसे लेकर वेदी के पास 
बिना ख़मीर ख़ाप्मो, क्योकि वह परमपतवित्र 
है; १३ और तुम उसे किसी पवित्रस्थान 
में खाश्नो, वह तो यहोवा के हृब्य में से तेरा 
और तेरे पुत्रों का हक़ है; क्योंकि में ने ऐसी 
ही भ्राज्ञा पाई है। १४ ग्लौर हिलाई हुई 
भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांध 
को तुम लोग, श्रर्यात्‌ तु भौर तेरे बेटे-बेटियां 
सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ; क्योंकि वे 
इस्राएलियों के मेलबलियों मे से तुझे और 
तेरे लड़केबालों की हक़ ठहरा दी गर्द्ध हैं। 
१४ चरबी के हब्यों समेत जो उठाई हुई 
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जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के 
साम्हने हिलाने के लिये आया करेंगी, ये 
भाग यहोवा की शभ्राज्ञा के अनुसार सवंदा 
की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे 
लडकेबालों के लिये हे ॥। 

१६ फिर मूसा ने पापबलि के बकरे की 
जो ढूढ-हझाढ की, तो क्‍या पाया, कि वह 
जलाया गया है, सो एलीआज़र ग्रौ र ईतामार 
जो हारून के पुत्र बचे थे उन से वह क्रोध में 
झाकर कहने लगा, १७ कि पापबलि जो 
परमपवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें 
इसलिये दिया है कि तुम मण्डली के ग्रधर्म 
का भार अपने पर उठाकर उनके लिये 
यहोवा के साम्हनें प्रायश्चित्त करो, तुम 
ने उसका मांस पवित्रस्थान में क्यों 
नहीं खाया? १८ देखो, उसका लोह 
पवित्रस्थान के भीतर तो लाया ही नही गया, 
नि:सन्देह उचित था कि तुम मेरी श्राज्ञा के 
अनुसार उसके मास को पवित्रस्थान में 
खाते। १६ इसका उत्तर हारून ने मूसा 
को इस प्रकार दिया, कि देख, श्राज ही 
उन्हों ते भ्रपने पापवलि और होमबलि को 
यहोवा के साम्हने चढाया; फिर मुभ पर 
ऐसी विपत्तियां श्रा पडी हे ! इसलिये यदि में 
झाज पापबलि का मास खाता तो क्‍या यह 
बात यहोवा के सम्मुख भली होती ? २० जब 
मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ ॥। 


(शाद ओर अश्एद मांस को विधि ) 

९ ९ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 

से कहा, २ इस्राएलियो से कहो, 
कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सभों में से 
तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो । 
३ पशुझों में से जितने चिरे वा फटे खुर के 
होते हें प्रौर पागुर करते हे उन्हें खा सकते 
हो” ४ परन्तु पागुर करनेवाले वा फटे 
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खुरवालों में से इन पशुझों को न खाना, 
प्र्थात्‌ ऊंट, जो पागुर तो करता है परन्तु 
चिरे खुर का नही होता, इसलिये वह तुम्हारे 
लिये ग्रशुद्ध छहहरा है। ५ और शापान, जो 
पागुर तो करता है परन्तु चिरे खुर का नही 
होता, वह भी तुम्हारे लिये श्रशुद्ध है। 
६ और खरहा, जो पागुर तो करता है परन्तु 
चिरे खुर का नहीं होता, इसलिये वह भी 
तुम्हारे लिये भ्रशुद्ध हे । ७ औौर सूत्नर, जो 
चिरे श्रर्थात्‌ फटे खुर का होता तो है परन्तु 
पागुर नहीं करता, इसलिये वह तुम्हारे लिये 
ग्रशुद्ध है। ८ इनके मांस में से कुछ न 
खाना, भ्रौर इनकी लोथ को छूना भी नहीं; 
ये तो तुम्हारे लिये अशुद्ध हे ॥ 

६ फिर जितने जलजन्तु है उन में से तुम 
इन्हें खा सकते हो, श्रर्थात्‌ समुद्र वा नदियों के 
जलजस्तुओ में से जितनो के पख और चोयेटे 
होते हे उन्हें खा सकते हो। १० और 
जलचरी प्राग्गियो में से जितने जीवधारी 
बिना पख और चोयेटे के समुद्र वा नदियों में 
रहते है वे सब तुम्हारे लिये घुरित हे । 
११ वे तुम्हारे लिये घृणित ठहरे; तुम 
उनके मास में से कुछ न खाना, और उनकी 
लोथों को अशुद्ध जानना। १२ जल में 
जिस किसी जन्तु के पंख और चोंयेटे नहीं 
होते वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है ॥। 

१३ फिर पक्षियों में से इनको ग्रशुद्ध 
जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न 
जाएं, भ्रर्थात्‌ उक़ाब, हड़फोड़, कुरर, 
१४ शाही, और भांति भांति की चील, 
१५ भौर भांति भांति के सब काग, १६ शुतु- 
मुंगें, तवमास, जलकुक्कुट, भौर भांति भांति 
के बाज, १७ हवासिल, हाड़गील, उल्ल्‌, 
१८ राजहेंस, धनेश, गिद्ध, १९ लगलग, 
भांति भांति के बगुले, टिटीहरी और 
चमगीदड़ ॥। 
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२० जितने पंखवाले चार पांवो के बल 
चलते हे वे सब तुम्हारे लिये गअ्रशुद्ध हे । 
२१ पर रेगनेवाले और पंखवाले जो चार 
पांवों के बल चलते है, जिनके भूमि पर 
कूदने फादने को टागे होती है उनको तो 
खा सकते हो । २२ वे ये हैं, भ्रर्थात्‌ भांति 
भांति की टिट्डी, भाति भांति के फनगे, भाति 
भांति के हगोले, श्रौर भांति भांति के 
हागाब। २३ परन्तु और सब रेंगनेवाले 
पंखवाल जो चार पाववाल होते है वे तुम्हारे 
लिये गअशुद्ध है ॥ 

२४ और इनके कारण तुम शग्रशुद्ध 
ठहरोगे; जिस किसी से इनकी लोथ छ जाए 
वह सांभ तक अशुद्ध ठहरे । २५ और जो 
कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह 
अ्रपने वस्त्र धोए और साभ तक अशुद्ध रहे । 
२६ फिर जितने पशु चिरे खुर के होते है 
परन्तु न तो बिलकुल फटे खुर और न पागुर 
करनेवाले हे बे तुम्हारे लिये अशुद्ध है, जो 
कोई उन्हें छए वह अशुद्ध ठहरेगा। 
२७ और चार पाव के बल चलनेवालो मे से 
जितने पंजो के बल चलते हूँ वे सब तुम्हारे 
लिये अशुद्ध हे, जो कोई उनकी लोथ छुए 
वह साभ तक अशुद्ध रहे। २८ और जो 
कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने बस्त्र 
धोए और साभ तक शशुद्ध रहे; क्योकि वे 
तुम्हारे लिये श्रशुद्ध है ॥ 

२६ और जो पृथ्वी पर रेगते हे उन में 
से ये रेंगनेवाले तुम्हारे लिये प्रशुद्ध हैँ, भ्रर्थात्‌ 
नेवला, चुहा, और भाति भांति के गोह, 
३० और छिपकली, मगर, टिकटिक, साडा, 
झ्यौर गिरगिटान। ३१ सब ररेंगनेवालो 
में से ये ही तुम्हारे लिये अ्रशुद्ध हे; जो 
कोई इनकी लोथ छए वह साभ तक श्रशुद्ध 
रहे । ३२ और इन में से किसी की लोथ 
जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध 
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ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे 
वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी 
काम का कैसा ही पात्रादि क्‍यों न हो; वह 
जल में डाला जाए, और सांभ तक अशुद्ध 
रहे, तब शुद्ध समका जाए। ३३ झौर यदि 
मिट्टी का कोई पात्र हो जिस में इन जन्तुओं 
में से कोई पड़े, तो उस पात्र मे जो कुछ हो 
वह शअशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ 
डालना। ३४ उस में जो खाने के योग्य 
भोजन हो, जिस में पानी का छुझ्लाव हो वह 
सब अशुद्ध 5हरे; फिर यदि ऐसे पात्र में पीने 
के लिये कुछ हो तो वह भी श्रशुद्ध ठहरे। 
३५ और यदि इनकी लोथ में का कुछ 
तदूर वा चूल्हे पर पडे तो वह भी श्रशुद्ध 
ठहरे, और तोड डाला जाए; क्योकि बह 
प्रशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिये भी 
ग्रशुद्ध छहरे। ३६ परन्तु सोता वा तालाब 
जिस में जल इक्ट्टा हो वह तो शुद्ध ही रहे; 
परन्तु जो कोई इनकी लोथ को छए वह 
अशुद्ध हहरे। ३७ और यदि इनकी लोथ 
में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो 
बोने के लिये हो पड़े, तो वह बीज शुद्ध रहे; 
३८ पर यदि बीज पर जल डाला गया हो 
झ्रौर पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड 
जाए, तो वह तुम्हारे लिये ग्रशुद्ध ठहरे ॥ 
३६ फिर जिन पशुओं के खाने की भ्राज्ञा 
तुम को दी गई है यदि उन में से कोई पशु 
मरे, तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह 
सांझ तक शअशुद्ध रहे। ४० और उसकी 
लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने 
वस्त्र धोए और सांभ तक शअशुद्ध रहे; झौर 
जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी श्रपने 
वस्त्र धोए और सांभ तक गझ्शुद्ध रहे । 
४१ और सब प्रकार के पृथ्वी पर 
रेंगनेवाले जन्तु घिनौने हें; वे खाए न जाएं । 
४२ पृथ्वी पर सब रेंगनेवालो में से जितने 
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पेट वा चार पांवों के बल चलते हे, वा 
भ्रधिक पांववाले होते हें, उन्हें तुम न खाना; 
क्योंकि वे घिनौने हे । ४३ तुम किसी प्रकार 
के रेगनेवाले जन्तु के द्वारा श्रपने आप को 
घिनौना न करना; और न उनके द्वारा 
भ्रपने को भ्रशुद्ध करके श्रपवित्र ठहराना। 
४४ क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं ; 
इस कारण श्रपने को शुद्ध करके पवित्र बने 
रहो, क्योकि में पवित्र हूं। इसलिये तुम 
किसी प्रकार के रेगनेवाले जस्तु के द्वारा जो 
पृथ्वी पर चलता है श्रपने श्राप को झशुद्ध न 
करना | ४५ क्योकि में वह यहोवा हू जो 
तुम्हें मित्र देश से इसलिये निकाल ले आया 
हू कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू; इसलिये 
तुम पवित्र बनो, क्‍योंकि में पवित्र ह॥ 
४६. पशुओं, पक्षियों, और सब जलचरी 
प्राणियों, और पृथ्वी पर सब रेंगनेवाले 
प्राशियो के विषय में यही व्यवस्था है 
४७ कि शुद्ध अशुद्ध और भक्षय और 
भ्रभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए ॥ 


( प्रछमा के विषय को विधि ) 
९ २ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों से कह, कि जो स्त्री 
गर्भिणी हो और उसके लड़का हो, तो वह 
सात दिन तक अशुद्ध रहेगी; जिस प्रकार 
वह ऋतुमती होकर शभ्रशुद्ध रहा करती। 
३ और ग्राठवे दिन लड़के का खतना किया 
जाए। ४ फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करनेवाले 
रुधिर में तेंतीस दिन रहे; और जब 
तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हों 
तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को 
छए, और न पवित्रस्थान में प्रवेश करे। 
४५ और यदि उसके लड़की पैदा हो, तो 
उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता चौदह 
दित्र की लगे; झौर फिर छियासठ दिन तक 
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अपने शुद्ध करनेवाले रुधिर में रहे। 
६ और जब उसके शुद्ध हो जाने के 
दिन पूरे हों, तब चाहे उसके बेटा हुभ्ा हो 
चाहे बेटी, वह होमबलि के लिये एक वर्ष का 
भेडी का बच्चा, और पापबलि के लिये 
कबूतरी का एक बच्चा वा पड़की 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास 
लाए। ७ तब याजक उसको यहोवा के 
साम्हने भेट चढ़ाके उसके लिये प्रायश्चित्त 
करे; और वह अपने रुधिर के बहने की 
अशुद्धता से छुटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री 
के लड़का वा लड़की उत्पन्न हो उसके लिये 
यही व्यवस्था हैं। ८ और यदि उसके पास 
भेड़ वा बकरी देने की पूंजी न हो, तो दो 
पडुकी वा कबूतरी. के दो बच्चे, एक तो 
होमबलि और दूसरा पापबलि के लिये दे; 
शग्रौर याजक उसके लिये प्रायब्चित्त करे, 
तब वह शुद्ध ठहरेगी ॥ 


( कोढ़ को विधि ) 

4५ ३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 

से कहा, २ जब किसी मनुष्य के 
शरीर के चर्म में सूजन वा पपडी वा फूल 
हो, और इस से उसके चर्म मे कोढ की 
व्याधि सा कुछ देख पड़े, तो उसे हारून 
याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है 
उन में से किसी के पास ले जाएं। ३ जब 
याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे, और 
यदि उस व्याधि के स्थान के रोएं उजले हो 
गए हों और व्याधि चम से गहरी देख पड़े, 
तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है; और 
याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध 
ठहराएं। ४ और यदि वह फूल उसके चर्म 
में उजला तो हो, परन्तु चर्म से गहरा न देख 
पड़े, भौर न वहां के रोएं उजले हो गए हों, 
तो याजक उनको सात दिन तक बन्दकर 
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रखे; ५ और सातवें दिन याजक उसको 
देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी 
बनी रहे और उसके चरम में न फैली हो, तो 
याजक उसको और भी सात दिन तक बन्दकर 
रखे; ६ और सातवे दिन याजक उसको 
फिर देखें, और यदि देख पड़े कि व्याधि 
की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली 
न हो, तो याजक उसको झाद्ध ठहराए; 
क्योकि उसके तो चर्म में पपडी है; और वह 
अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। ७ और 
यदि याजक की उस जाच के पइचात्‌ जिस में 
वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपडी उसके 
चमं पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर 
याजक को दिखाया जाए; ८ और यदि 
याजक को देख पड़े कि पपडी चर्म में फंल 
गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए; 
क्योकि वह कोढ ही है ।। 

€ यदि कोढ़ की सी व्याधि किसी मनुष्य 
के हो, तो वह याजक के पास पहुचाया जाए; 
१० और याजक उसको देखे, और यदि वह 
सूजन उसके चममं में उजली हो, और उसके 
कारण रोए भी उजले हो गए हो, और उस 
सूजन में बिना चर्म का मास हो, ११ तो 
याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ 
है, इसलिये वह उसको ग्शुद्ध ठहराए; और 
बन्द न रखे, क्योकि वह तो शअशुद्ध है । 
१२ झौर यदि कोढ़ क़िसी के चमं मे फूटकर 
यहा तक फंल जाए,कि जहां कहीं याजक देखे 
व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने 
सारे चर्म को छा लिया हो, १३ तो याजक 
ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे 
शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्याधित 
को शुद्ध ठहराए; और उसका शरीर जो 
बिलकुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही हरे । 
१४ पर जब उस में चमंहीन मांस देख पड़े, 
तब तो वह अशुद्ध ठहरे । १५ और याजक 
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चरंहीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध 
ठहराए; क्योंकि बैसा चर्ंहीन मांस प्रशुद्ध 
ही होता है, वह कोढ़ है । १६ पर यदि वह 
चमंहीन मास फिर उजला हो जाए, तो बह 
मनुष्य याजक के पास जाए, १७ और 
याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि 
फिर से उजली हो गई हो, तो याजक व्याधित 
को शुद्ध जाने; वह शुद्ध है ॥ 

१८ फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा 
होकर चगा हो गया हो, १६ और फोड़े के 
स्थान मे उजली सी सूजन वा लाली लिये 
हुए उजला फूल हो, तो वह याजक को 
दिखाया जाए। २० और याजक उस सूजन 
को देखे, और यदि वह चर्म से गहिरा देख 
पड़े, और उसके रोए भी उजले हो गए हो, 
तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध 
ठहराए; क्‍योंकि वह कोढ की व्याधि है 
जो फोडे मे से फूटकर निकली है। २१ भर 
यदि याजक देखे कि उस में उजले रोए नही 
हे, श्रीर वह चर्म से गहिरी नही, श्रौर उसकी 
चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को 
सात दिन तक बन्द कर रखे। २२ और 
यदि वह वब्याधि उस समय तक चर्म में 
सचमुच फंल जाए, तो याजक उस मनुष्य को 
अशुद्ध ठहराए; क्योकि वह कोढ़ की व्याधि 
है। २३ परन्तु यदि वह फूल न फ॑ले और 
अपने स्थान ही पर बना रहे, तो बह फोड़े का 
दाग है; याजक उस मन्‌ृष्य को शुद्ध ठहराए॥ 

' रेड फिर यदि किसी क॑ चमं में जलने का 
घाव हो, श्रौर उस जलने के घाव में चमंहीन 
फूल लाली लिये हुए उजला वा उजला ही 
हो जाएं, २५ तो याजक उसको देखे, और 
यदि उस फूल में के रोएं उजले हो गए हों 
झौर वह चम से गहिरा देख पड़े, तो बह 
कोढ़ है; जो उस जलने के दाग में से फूट 
निकला है; याजक उस मनुष्य को शुद्ध 
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ठहराए; क्योंकि उस में कोढ़ की व्याधि है। 
२६ और यदि याजक देखे, कि फूल में 
उजले रोएं नही श्लौर न वह चर्म से कुछ 
गहिरा है, और उसकी चमक कम हुई है, 
तो वह उसको सात दिन तक बन्द कर 
रखे, २७ और सातवे दिन याजक उसको 
देखे, और यदि वह चर्म में फैल गई हो, 
तो वह- उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए; 
क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। 
२८ परन्तु यदि वह फूल चमं में नही फैला 
झौर अपने स्थान ही पर जहां का तहां ही 
बना हो, और उसकी चमक कम हुई हो, 
तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ हैं, 
याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराएं; क्‍योंकि 
वह दाग जल जाने के काररा से है॥ 

२६ फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के 
सिर पर, वा पुरुष की डाढ़ी में व्याधि हो, 
३० तो याजक व्याधि को देखे, और यदि 
वह चर्म से गहिरी देख पड़े, और उस में 
भूरे भूरे पतले बाल हों, तो याजक उस 
मनुष्य को प्रशुद्ध कहराए , वह व्याधि सेहुआ, 
ग्र्थात्‌ सिर वा डाढ़ी का कोढ़ हैं। ३१ और 
यदि याजक सेंहुए की व्याधि को देखे, कि 
वह चर्म से गहिरी नही है और उस में काले 
काले बाल नही हैं, तो वह सेहुए के व्याधित 
को सात दिन तक बन्द कर रखे, ३२ और 
सातवे दिन याजक व्याधि को देखे, तब यदि 
वह सेंहुआं फैला न हो, श्रौर उस में भूरे भूरे 
बाल न हो, और सेंहुआ चर्म से गहिरा न 
देख पड़े, ३३ तो यह मनुष्य मूड़ा तो जाए, 
परन्तु जहां सेंहुआ हो वहां तन मूडा जाए; 
झौर याजक उस सेंहुएवाले को और भी सात 
दिन तक बन्द करे; ३४ और सातवे दिन 
याजक सेंहुएं को देखे, श्रौर यदि वह सेहुआझा 
चर्म में फैला न हो और चर्म से गहिरा न 
देखें पड़े, तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध 
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ठहराए; और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध 
ठहरे। ३५ और यदि उसके शुद्ध ठहरने 
के परचात्‌ सेंहुआ चरम में कुछ भी फंले, 
३६ तो याजक उसको देखे, और यदि वह 
चमं में फंला हो, तो याजक यह भूरे बाल 
न ढूढ़े; क्योकि वह मनुष्य अशुद्ध है। 
३७ परन्तु यदि उसकी दृष्टि में वह़ सेहुआ 
जैसे का तेसा बना हो, और उस में काले- 
काले बाल जमे हो, तो वह जाने कि सेहुआा 
चंगा हो गया है, और वह मनुष्य शुद्ध है; 
याजक उसको शुद्ध ही ठहराए।॥। 

ऐ३े८ फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के 
चममं में उजले फूल हों, ३६ तो याजक 
देखे, श्रौर यदि उसके चर्म में वे फूल कम 
उजले हो, तो वह जाने कि उसको चर्म में 
निकली हुई चाई ही है, वह मनुष्य शुद्ध 
ठहरे॥ 

४० फिर जिसके सिर के बाल भड गए 
हो, तो जानना कि वह चन्दुला तो है परन्तु 
शुद्ध है। ४१ और जिसके सिर के आगे 
के बाल भड गए हों, तो वह माथे का चन्दुला 
तो है परन्तु शुद्ध है। ४२ परन्तु यदि 
चन्दुले सिर पर वा चन्दुले माथे पर लाली 
लिये हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि 
वह उसके चन्दुले सिर पर वा चन्दुलें माथे 
पर निकला हुआ कोढ़ है। ४३ इसलिये 
याजक उसको देखे, श्रौर यदि व्याधि की 
सूजन उसके चन्दुले सिर वा चन्दुले माथे 
पर ऐसी लाली लिये हुए उजली हो जैसा 
चर्म के कोढ़ मे होता है, ४४ तो वह मनुष्य 
कोढ़ी हैं भ्ौर अ्रशुद्ध है; और याजक उसको 
प्रवश्य प्रशुद्ध ठहराए; क्योकि वह व्याधि 
उसके सिर पर है।। 

४५४ और जिस में वह व्याधि हो उस 
कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे 
रहें, और वह अपने ऊपरवाले होंठ को ढांपे 
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हुए अशुद्ध, अशुद्ध पुकारा करे। ४६ जितने 
दिन तक वह व्याधि उस में रहे उतने दिन 
तक वह तो शुद्ध रहेगा; और वह अशुद्ध 
ठहरा रहे; इसलिये वह श्रकेला रहा करे, 
उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो ॥। 

४७ फिर जिस च्त्र में कोढ़ की व्याधि 
हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी 
का, ४८ वह व्याधि चाहे उस सनी वा 
ऊन के बस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, 
वा वह व्याधि चमड़े में वा चमड़े की बनी 
हुई किसी वस्तु में हो, ४६ यदि वह व्याधि 
किसी बस्त्र के चाहे ताने मे चाहे बाने मे, 
वा चमडे में वा चमडें की किसी वस्तु में 
हरी हो वा लाल सी हो, तो जानना कि वह 
कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को 
दिखाई जाए। ५० औ्रौर याजक व्याधि को 
देखे, और वब्याधिवाली वस्तु को सात दिन 
के लिये बन्द करे; ५१ भ्रौर सातवें दिन 
वह उस व्याधि को देखे, श्रौर यदि वह वस्त्र 
के चाहे ताने मे चाहे बाने में, वा चमडे में 
वा चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फंल 
गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ 
है, इसलिये वह वस्तु, चाहे क॑ंसे ही काम में 
क्यो न आती हो, तौभी अशुद्ध ठहरेगी। 
५२ वह उस वस्त्र को जिसके ताने वा बाने 
में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो 
चाहे सनी का, वा चमड़े की वस्तु हो, उसको 
जला दे, वह व्याधि गलित कोढ़ की हें; 
बह वस्तु आग में जलाई जाए। ५३ भ्रौर 
यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस बस्त्र के 
ताने वा बाने में, वा चमड़े की उस वस्तु में 
नही फैली, ५४ तो जिस वस्तु में व्याधि 
हो उसके धोने की भ्राज्ञा दे, तब उसे और 
भी सात दिन तक बन्द कर रखे; ५५ और 
उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और 
यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो, श्रौर 
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न व्याधि फंली हो, तो जानना कि वह भशुद् 
है; उसे ग्राग मे जलाना, क्योंकि चाहे वह 
व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तौभी वह 
खा जाने वाली व्याधि है। ५६ और यदि 
याजक देखे, कि उसके धोने के पश्चात्‌ 
व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उसको 
वस्त्र के चाहे तानें चाहे बाने में से, वा चमड़े 
में से फाड़के निकाले; ४७ झौर यदि वह 
व्याधि तब भी उस बस्त्र के ताने वा बाने 
में, वा चमड़े की उस वस्तु में देख पड़े, तो 
जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि 
है; और जिस में वह व्याधि हो उसे आग 
में जलाना। ५८ और यदि उस ब्त्र से 
जिसके ताने वा बाने में व्याधि हो, वा चमड़े 
की जो वस्तु हो उस से जब धोई जाए और 
व्याधि जाती रही, तो वह दूसरी बार धुल 
कर शुद्ध ठहरे। ५६ ऊन वा सनी के वस्त्र 
में के ताने वा बानें मे, वा चमड़े की किसी 
वस्तु मे जो कोढ़ की व्याधि हो उसके शुद्ध 
श्रौर भ्रशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है॥ 
९ 8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की 
व्यवस्था यह है, कि वह याजक के पास 
पहुचाया जाए। ३ और याजक छावनी के 
बाहर जाए, और याजक उस कोढ़ी को देखे, 
श्रौर यदि उसके कोढ़ की व्याधि चगी हुई 
हो, ४ तो याजक शभ्राज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने- 
वाले के लिये दो शुद्ध श्लौर जीवित पक्षी, 
देवदारु की लकड़ी, और लाल रंग का 
कपड़ा भ्रौर जूफा ये सब लिये जाएं; 
५ झौरु याजक श्राज्ञा दे कि एक पक्षी बहते 
हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि 
किया जाए। ६ तब वह जीवित पक्षी को 
देवदारु की लकड़ी ओर लाल रुंग् के कपड़े 
झौर जूफा इन सभों को लेकर एक संग 
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उस पक्षी के लोहू में जो बहते हुए जल के 
ऊपर बलि किया गया है डुबा दे; ७ और 
कोढ़ से शुद्ध ठहरनेवाले पर सात बार 
छिड़ककर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस 
जीवित पक्षी को मैदान में छोड दे। 
८ झौर शुद्ध ठहरनेवाला अपने वस्त्रो को 
धोए, भ्ौर सब बाल मुड़वाकर जल से स्नान 
करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा; और उसके बाद 
वह छावनी में आने पाए, परन्तु सात दिन 
तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। & और 
सातवे दिन वह सिर, डाढ़ी और भौहो के सब 
बाल मुड़ाए, और सब श्रग मुएडन कराए, 
प्रौर अपने वस्त्रो को धोए, और जल से 
स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा । १० और 
आझाठवे दिन वह दो निर्दोष भेड के बच्चे, 
झ्ौौर एक वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची, 
झोर भ्रश्ननलि के लिये तेल से सना हुआ 
एपा का तीन दहाई अ्श मदा, और लोज 
भर तेल लाए। ११ और शुद्ध ठहराने- 
बाला याजक इन वस्तुओ समेत उस शुद्ध 
होनेवाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख 
मिलापवाले तम्ब के द्वार पर खडा करे। 
१२ तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर 
दोषबलि के लिये उसे और उस लोज भर 
तेल को समीप लाए, और इन दोनो को 
हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के साम्हने 
हिलाए; १३ झौर वह उस भेड के बच्चे 
को उसी स्थान में जहा वह पापबलि और 
होमबलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, 
पर्थात्‌ पवित्रस्थान में बलिदान करे; क्योंकि 
जैसा पापबलि याजक का निज भाग होगा 
वैसा ही दोषबलि भी उसी का निज भाग 
ठहरेगा; वह परमपवित्र है। १४ तब 
याजक दोषबलि के लोहू में से कुछ लेकर 
शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने कान के सिरे पर, 
और उसके दहिने हाथ भर दहिने पांव के 
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झगूठो पर लगाए। १५ और याजक उस 
लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाए 
हाथ की हथेली पर डाले, १६ और 
याजक अपने दहिने हाथ की उगली को 
अपने बाई हथेली पर के तेल में डुबाकर 
उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा 
के सम्मुव सात बार छिड़के। १७ और जो 
तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक 
उस में से कुछ शुद्ध होनेवाले के दहिने 
कान के सिरे पर, और उसके दहिने हाथ 
श्र दहिने पांव के अ्रगूठो पर दोषबलि 
के लोहू के ऊपर लगाए; १८ झौर 
जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए 
उसको वह शुद्ध होनेवाले के सिर पर डाल 
दे। और याजक उसके लिये यहोवा के 
साम्हने प्रायश्वित्त करे। १६ झौर याजक 
पापबलि को भी चढाकर उसके लिये जो 
अपनी ग्रशुद्धता से शुद्ध होनेवाला हो 
प्रायश्चित्त करे; श्ौर उसके बाद होमबलि 
पशु का बलिदान करके २० श्रश्ननलि 
समेत वेदी पर चढ़ाए: और याजक उसके 
लिये प्रायश्चित्त करे, भर वह शुद्ध 
ठहरेगा॥। 

२१ परन्तु यदि वह दरिद्र हो और 
इतना लाने के लिये उसके पास पूजी न हो, 
तो वह अ्रपना प्रायश्चित्त करवाने के 
निमित्त, हिलाने के लिये भेड का बच्चा 
दोषबलि के लिये, श्रौर तेल से सना हुमा 
एपा का दसवा भ्श मैदा प्रश्ननलि करके, 
प्रौरलोजभरतेललाए; २२ शौरदोपड॒ुक, 
वा कबृतरी के दो बच्चे लाए जो वह ला 
सके; भर इन में से एक तो पापबलि के लिये 
और दूसरा होमबलि के लिये हो। २३ और 
ग्राठवें दिन वह इन सभों को अपने शुद्ध 
ठहरने के लिये मिलापवाले तम्ब के द्वार 
पर, यहोवा के सम्मुख, याजक के पास ले 
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ग्राए; २४ तब याजक उस लोज भर तेल 
झ्ौर दोष बलिवाले भेड़ के बच्चे को लेकर 
हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के साम्हने 
हिलाए। २५ फिर दोषबलि के भेड़ के 
बच्चे का बलिदान किया जाए; और याजक 
उसके लोहू मे से कुछ लेकर शुद्ध ठहरनेवाले 
के दहिने कान के सिरे पर, और उसके 
दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठो पर 
लगाए। २६ फिर याजक उस तेल मे से 
कुछ अपने बाए हाथ की हथेली पर डालकर, 
२७ अपने दहिने हाथ की उगली से श्रपनी 
बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के 
सम्मुख सात बार छिड़के; २८ फिर 
याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ 
शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने कान के सिरे पर, 
झौर उसके दहिने हाथ श्रौर दहिने पांव के 
ग्रगूठों पर, दोषबलि के लोहू के स्थान पर, 
लगाए। २६ और जो तेल याजक की 
हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरनेवाले 
के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करने 
को उसके सिर पर डाल दे। ३० तब वह 
पड॒कों वा कबूतरी के बच्चों में से जो वह 
ला सका हो एक को चढ़ाए, ३१ श्रर्थात्‌ 
जो पक्षी वह ला सका हो, उन में से वह 
एक को पापबलि के लिये और श्रन्नबलि 
समेत दूसरे को होमबलि के लिये चढ़ाए; 
इस रीति से याजक 'शुद्ध ठहरनेवाले के 
लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे। 
३२ जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो, और 
उसके इतनी पूंजी न हो कि बह शुद्ध ठहरने 
की सामग्री को ला सके, तो उसके लिये यही 
व्यवस्था है।। 

३३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 
से कहा, ३४ जब तुम लोग कनान देश में 
पहुंचो, जिसे में तुम्हारी निज भूमि होने के 
लिये तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ 
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की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर 
में दिखाऊ, ३४ तो जिसका वह घर हो 
वह आकर याजक को बता दे, कि मुझे ऐसा 
देख पडता हैँ कि घर में मानो कोई व्याधि 
है। ३६ तब याजक आज्ञा दे, कि उस घर 
में व्याधि देखने के लिये मेरे जाने से पहिले 
उसे खाली करो, कही ऐसा न हो कि जो 
कुछ घर मे हो वह सब अशुद्ध ठहरे; और 
पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। 
३७ तब वह उस व्याधि को देखे; और यदि 
वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी वा 
लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में 
हो, और ये लकीरे दीवार में गहिरी देख 
पड़ती हो, ३८५ तो याजक घर से बाहर 
द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक 
बन्द कर रखे। ३६ और सातवे दिन 
याजक आकर देखे; और यदि वह व्याधि 
घर की दीवारो पर फैल गई हो, ४० तो 
याजक आज्ञा दे, कि जिन पत्थरों को व्याधि 
है उन्हे निकाल कर नगर से बाहर किसी 
अशुद्ध स्थान में फेक दें; ४१ श्रौर वह घर 
के भीतर ही भीतर चारों श्रोर खुरचवाए, 
और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर 
किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए; 
४२ और उन पत्थरों के स्थान में झौर दूसरे 
पत्थर लेकर लगाएं और याजक ताजा गारा 
लेकर धर की जुड़ाई करे। ४३ झौर यदि 
पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे 
और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर 
में फूट निकले, ४४ तो याजक श्राकर 
देखे; झौर यदि वह व्याधि घर में फैल गई 
हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ 
है; वह अशुद्ध है। ४५ भ्रौर वह सब गारे 
समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवा- 
कर गिरा दे; भौर उन सब वस्तुओं को 
उठवाकर नगर से बाहर किसी पशुद्ध स्थान 
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पर फिंकवा दे। ४६ और जब तक वह 
घर बन्द रहे तब तक यदि कोई उस में जाए 
तो वह सांक तक प्रशुद्ध रहे; ४७ भौर 
जो कोई उस घर में सोए वह अपने बस्त्रो 
को धोए; और जो कोई उस घर में खाना 
खाए वह भी शप्रपने वस्त्रों को धोए। 
डं८ और यदि याजक श्राकर देखे कि जब 
से घर लेसा गया है तब से उस में व्याधि 
नही फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि 
दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। 
४8६ झौर उस घर को पवित्र करने के लिये 
दो पक्षी, देवदारु की लकड़ी, लाल रग का 
कपड़ा और जूफा लिवा लाए, ५० श्रौर एक 
पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में 
बलिदान करे, ५१ तब वह देवदारु की 
लकडी, लाल रंग के कपड़े श्रौर जूफा और 
जीवित पक्षी इन सभो को लेकर बलिदान 
किए हुए पक्षी के लोहू में श्रौर बहते हुए 
जल में डुबा दे, श्रौर उस घर पर सात बार 
छिड़के। ५२ श्ौौर वह पक्षी के लोहू, और 
बहते हुए जल, और जीवित पक्षी, प्रौर 
देवदारु की लकड़ी, और जूफा और लाल 
रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे; 
५३ तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर 
मैदान में छोड़ दे; इसी रीति से वह धर के 
लिये प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा ॥। 
भ४ सब भांति के कोढ़ की व्याधि, 
और सेंहुएं, ५५ भौर वस्त्र, और घर के 
कोढ़, ५६ 'प्रौर सूजन, भऔर पपड़ी, और 
फूल के विषय में, ५७ शुद्ध और भ्रशुद्ध 
ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। 
सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है।। 


( शेथे ख्ोमों को विधि जिनके प्रमेद् हो) 


१ धू फिर यहोवा ने मूसा भौर 
हारून से कहा, २ कि इस्राएलियों 
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से कहो, कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो, 
तो वह प्रमेह के कारण से भ्रशुद्ध ठहरे। 
३ और चाहे बहता रहे, चाहे बहना बन्द 
भी हो, तौभी उसकी श्रशुद्धता बनी रहेगी। 
४ जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने 
पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस 
वस्तु पर वह बैठे वह भी श्रशुद्ध ठहरे। 
४५ भौर जो कोई उसके बिछौने को छुए वह 
झपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, 
भ्रौर सांक तक भ्रशुद्ध 5हहरा रहे। ६ और 
जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर 
बैठा हो, उस पर जो कोई बेठे वह अपने 
वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और 
सांझ तक शभ्रशुद्ध ठहरा रहे। ७ और 
जिसके प्रमेह हो उस से जो कोई छ जाए 
वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान 
करे और साभे तक अशुद्ध रहे। ८ श्रौर 
जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य 
पर थूके, तो वह अ्रपने वस्त्रों को धोकर 
जल से स्नान करे, और साभ तक शभशुद्ध 
रहे। € भ्रौर जिसके प्रमेह हो वह सवारी 
की जिस वस्तु पर बेठे वह श्रशुद्ध ठहरे। 
१० श्रौर जो कोई किसी वस्तु को जो उसके 
नीचे रही हो छुए वह साभ तक अशुद्ध 
रहे; भ्ौर जो कोई ऐसी किसी वस्तु को 
उठाए वह भ्रपने वस्त्रो को धोकर जल से 
स्नान करे, ग्रौर साभ तक शभशुद्ध रहे। 
११ भ्रौर जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी 
को बिना हाथ धोए छए बह भ्रपने वस्त्रो को 
धोकर जल से सस्‍्तान करे, और साक तक 
भप्रशुद्ध रहे। १२ और जिसके प्रमेह हो 
वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छए वह 
तोड़ डाला जाए, झर काठ के सब प्रकार 
के पात्र जल से धोए जाएं। १३ फिर 
जिसके प्रमेह हो बह जब अपने रोग से चंगा 
हो जाए, तब से शुद्ध 5हरने के सात दिन 
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ग्रिन लें, और उनके बीतने पर अपने वस्त्रो 
को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे; 
तब वह शुद्ध ठहरेगा। १४ झौर आठवें 
दिन वह दो पंडुक वा कबूतरी के दो बच्चे 
लेकर मिलापवाले तम्ब के द्वार पर यहोवा 
के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। 
१५४५ तब याजक उन में से एक को पापबलि, 
और दूसरे को होमबलि के लिये भेट चढ़ाए; 
झऔर याजक उसके लिये उसके प्रमेह 
के कारण यहोवा के साभ्हने प्रायश्चित्त 
करे | 

१६ फिर यदि किसी पुरुष का वीयेयं 
स्खलित हो जाए, तो वह अपने सारे शरीर 
को जल से धोए, और साभ तक भअजुद्ध रहे | 
१७ और जिस किसी वस्त्र वा चमड़े पर 
वह वीय्यं पड़े वह जल से धोया जाए, और 
साभ तक शअशुद्ध रहे। १८ और जब कोई 
पुरुष स्त्री से प्रसग करे, तो वे दोनो जल से 
स्‍्तान करे, और साभ तक प्रशुद्ध रहें।॥। 

१६ फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे, 
तो वह सात दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, 
झ्लौर जो कोई उसको छुए वह साभ तक 
अशुद्ध रहे। २० और जब तक वह गअशुद्ध 
रहे तब तक जिस ज़िस वस्तु पर वह लेटे, 
झ्और जिस जिस वस्तु पर वह बेठे वे सब 
अशुद्ध ठहरें। २१ श्रौर जो कोई उसके 
बिछौने को छुए वह श्रपने वस्त्र धोकर जल 
से स्नान करे, श्रौर साभ तक शुद्ध रहे। 
२२ भौर जो कोई किसी वस्तु को छुए 
जिस पर वह बंठी हो वह अपने वस्त्र धोकर 
जल से स्नान करे, और सांभ तक अलुद्ध 
रहे। २३ और यदि बिछौने वा और 
किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छुने 
के समय उसका रुधिर लगा हो, तो छुनेहारा 
साभ तक अज्षुद्ध रहे। २४ भौर यदि कोई 
पुरुष उस से प्रसंग करे, और उसका रुधिर 
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उसके लग जाए, तो वह पुरुष सात दिन तक 
झशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर वह 
लेटे वे सब गअशुद्ध ठहरे।। 

२५ फिर यदि किसी स्त्री के अपने 
मासिक धर्म के नियुक्त समय से भ्रधिक दिन 
तक रुधिर बहता रहे, वा उस नियुक्त समय 
से अ्रधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब 
तक वह एसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध 
ठहरी रहे। २६ उसके ऋतुमती रहने के 
सब दिनो में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे 
वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोने के 
समान ठहरें; और जिस जिस वस्तु पर वह 
बेठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों 
की नाई अ्रशुद्ध छहरे। २७ श्रौर जो कोई 
उन वस्तुओं को छाए वह गशुद्ध ठहरे, 
इसलिये वह अपने वस्त्रो को धोकर जल से 
स्नान करे, और साभ तक अजशुद्ध रहे। 
२८ और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से 
शुद्ध हो जाए, तब से वह सात दिन गिन ले, 
झ्जौर उन दिनो के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे । 
२६ फिर भ्राठवे दिन वह दो पडुक या 
कबूतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर याजक के पास जाए। 
३० तब याजक एक को पापबलि झौर 
दूसरे को होमबलि के लिये चढाए; और 
याजक उसके लिये उसके मासिक धर्म की 
ग्रशुद्धता के कारण यहोवा के साम्हने 
प्रायश्चित्त करे ।। 

'३१ इस प्रकार से तुम इस्राएलियो को 
उनकी अशुद्धता से न्‍्यारे रखा करो, कही 
ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो 
उनके बीच में है अशुद्ध करके अ्रपनी 
प्रशुद्धता में फंसे हुए मर जाए॥ 

३२ जिसके प्रमेह हो और जो पुरुष 
वीय्यं स्खलित होने से श्रशुद्ध हो; ३३ और 
जो स्त्री ऋतुमती हो; झरू क्या पुरुष 
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क्या स्त्री, जिस किसी के धातुरोग हो, श्रौर 
जो पुरुष श्रशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सभों 
के लिये यही व्यवस्था है।॥। 


( प्राथद्िक्त के दिग का आचार ) 

९ “-प जब हंंरून के दो पुत्र यहोवा के 

साम्हने समीप जाकर मर गए, 
उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें कीं; 
२ श्रौर यहोवा ने मूसा से कहा, अपने 
भाई हारून से कह, कि सन्दृक के ऊपर के 
प्रायश्चित्तवाले ढकने के आगे, बीचवाले पदें 
के भ्रन्दर, पवित्रस्थान में हर समय न प्रवेश 
करे, नहीं तो मर जाएगा; क्योकि में 
प्रायश्चित्तवालें ढकने के ऊपर बादल 
में दिखाई दूगा। ३ और जब हारून 
पवित्रस्थान मैं प्रवेश करे तब इस रीति से 
प्रवेश करे, अर्थात्‌ पापबलि के लिये एक 
बछड़े को और होमबलि के लिये एक मेढ़े को 
लेकर भ्राए । ४ वह सनी के कपड़े का पवित्र 
अ्रंगरखा, और अपने तन पर सनी के कपड़े 
की जांधिया पहिने हुए, श्रौर सनी के कपड़े 
का कटिबन्द, और सनी के कपड़े की पगड़ी 
भी बांधे हुए प्रवेश करे; ये पवित्र वस्त्र हैं, 
झौर वह जल से स्नान करके इन्हें पहिने। 
४५ फिर वह इस्राएलियों की मण्डली के 
पास से पापबलि के लिये दो बकरे और 
होमबलि के लिये एक मेढ़ा ले। ६ और 
हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी 
के लिये होगा चढ़ाकर अ्रपने झौर अपने 
घराने के लिये प्रायश्चित्त करे। ७ और 
उन दोनों बकरों को लेकर मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर यहोवा के साम्हने खड़ा 
करे; ८& झ्ौर हारून दोनों बकरों पर 
चिंद्वियां डाले, एक चिट्टी यहोवा के लिये 
श्रौर द्वसरी अजाजेल के लिये हो। &£ और 
जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी 
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निकले उसको हारून पापबलि के लिये 
चढ़ाएं; १० परन्तु जिस बकरे पर 
ग्रजाजेल के लिये चिट्ठी निकले वह यहोवा 
के साम्हने जीवता खडा किया जाए कि उस 
से प्रायश्चित्त किया जाए, श्रौर वह अजाजेल 
के लिये जंगल मे छोड़ा जाए। ११ भ्रौर 
हारून उस पापबलि के बछंडे को जो उसी 
के लिये होगा समीप ले आए, और उसको 
बलिदान करके भ्रपने और श्रपने घराने के 
लिये प्रायश्चित्त करे। १२ और जो वेदी 
यहोवा के सम्मुख हैं उस पर के जलते हुए 
कोयलो से भरे हुए धृपदान को लेकर, भ्रौर 
श्रपनी दोनो मुट्टियों को फूटे हुए सुगन्धित 
धूप से भरकर, बीचवाले पर्दे के भीतर ले 
आ्राकर १३ उस धूप को यहोवा के सम्मुख 
झ्राग में डाले, जिस से धूप का धुआ साक्षीपत्र 
के ऊपर के प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर 
छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा; 
१४ तब वह बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर 
पूरब की झोर प्रायश्चित्त के ढकने के 
ऊपर अपनी उगली से छिडके, श्रौर फिर 
उस लोहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस 
ढकने के साम्हने भी सात बार छिडक दे। 
१५ फिर वह उस पापबलि के बकरे को 
जो साधारण जनता के लिये होगा बलिदान 
करके उसके लोह को बीचवाले पढें के 
भीतर ले आए, झ्नौर जिस प्रकार बछड़े के 
लोह से उस ने किया था ठीक वैसा ही वह 
बकरे के लोह से भी करे, अर्थात्‌ उसको 
प्रायश्चिस के ढकने के ऊपर और उसके 
साम्हने छिड़के। १६ भझऔर वह इस्राएलियों 
की भांति भांति की अ्रशुद्धता, और 
ग्रपराधों, भ्रौर उनके सब पापों के कारण 
पवित्रस्थान के लिये प्रायष्िचत्त करे; 
झौर मिलापवाला तम्बू जो उनके संग 
उनकी भांति भांति की भरशुद्धता के 
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बीच रहता है” उसके लिये भी वह वैसा 
ही करे। १७ श्रौर जब हारून प्रायद्िचत्त 
करने के लिये पवित्रस्थान में प्रवेश करे, 
तब से जब तक वह अपने और अपने घराने 
झौर इस्राएल की सारी मण्डली के लिये 
प्रायश्चित्त करके बाहर न निकले तब तक 
कोई मनृष्य मिलापवाले तम्बू मे न रहे। 
१८ फिर वह निकलकर उस वेदी के पास 
जो यहोवा के साम्हने है जाए और उसके 
लिये प्रायश्चित्त करे, भ्रर्थात्‌ बछंड के 
लोह और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ 
लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सीगों पर 
लगाए। १६ और उस लोहू में से कुछ 
अपनी उंगली के द्वारा सात बार उस पर 
छिड़ककर उसे इंस्राएलियो की भांति 
भांति की ग्रशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र 
करे। २० और जब वह पवित्रस्थान और 
मिलापवाले तम्बू और वेदी के लिये 
प्रायश्चित्त कर चुके, तब जीवित बकरे को 
ग्रागं लें झराए; २१ ओर हारून अपने 
दोनों हाथो को जीवित बकरे पर रखकर 
इस्राएलियो के सब अधर्म के कामों, और 
उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे 
पापों को अंगीकार करे, श्रौर उनको बकरे 
के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के 
हाथ जो इस काम के लिये त॑यार हो जंगल 
में भेजके छुड़वा दे। २२ और वह बकरा 
उनके सब श्रधर्म के कामों को अपने ऊपर 
लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले 
जाएगा; इसलिये वह मनुष्य उस बकरे 
को जंगल में छोड दे। २३ तब हाख्न 
मिलापवाले तम्बू में आए, शौर जिस सनी 
के बस्त्रों को पहिने हुए उस ने पवित्रस्थान 
में प्रवेश किया था उन्हें उतारकर वहीं पर 
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रख॑ दे। २४ फिर वह किसी पवित्र स्थान 
में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहिन 
ले, और बाहर जाकर भ्रपने होमबलि झौर 
साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर 
अपने और जनता के लिये प्रायश्चित्त करे। 
२५ और पापबलि की चरबी को वह वेदी 
पर जलाए। २६ और जो मनुष्य बकरे 
को श्रजाजेल के लिये छोड़कर श्राए वह 
भी प्रपने वस्त्रो को धोए, और जल से स्नान 
करे, और तब वह छाबनी में प्रवेश करे। 
२७ और पापबलि का बछडा शौर 
पापबलि का बकरा भी जिनका लोहू 
पवित्रस्थान में प्रायद्चित्त करने के लिये 
पहुचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर 
पहुंचाए जाएं; और उनका चमड़ा, मांस, 
ओर गोबर आग में जला दिया जाए। 
२८ शौर जो उनको जलाए वह श्रपने 
व्रसत्रो को धोए, और जल से स्नान करे, 
श्रौर इसके बाद वह छावनी में प्रवेश 
करने पाए॥ 

२६ और तुम लोगो के लिये यह सदा 
की विधि होगी कि सातवें महीने के दसवें 
दिन को तुम अपने अपने जीव को दु:ख 
देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे 
निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने 
वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी 
प्रकार का काम काज न करे; ३० क्‍योंकि 
उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिये तुम्हारे 
निमित्त प्रायदिचित्त किया जाएगा; श्ौर 
तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख 
पवित्र ठहरोगे। ३१ यह तुम्हारे लिये 
परमविश्वाम॒ का दिन ठहरे, और तुम उस 
दिन अपने अपने जीव को दुःख देता; यह 
सदा की विधि हैं। ३२ ग्लौर जिसका 
अपने पिता के स्थान पर याजक-पद के लिये 
प्रभिषेक और संस्कार किया जाए वह 
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पाजक प्रायद्चत्त किया करे, श्रर्थात्‌ वह 
सनी के पवित्र बस्त्रो को पहिनकर, 
३३ पवित्रस्थान, और मिलापवाले तम्ब, 
और वेदी के लिये प्रायश्चित्त करे; और 
याजको के और मरडली के सब लोगो के 
लिये भी प्रायश्चित्त करे। ३४ और यह 
तुम्हारे लिये सदा की विधि होगी, कि 
इस्राएलियो के लिये प्रतिवर्ष एक बार 
तुम्हारे सारे पापो के लिये प्रायश्चित्त किया 
जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अ्रनुसार जो 
उस ने मूसा को दी थी इारूम ने किया।। 


( ग्लिदान केवल पविज तम्प के साम्हने कर ने 
को आज्ञा) 

९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ हारून श्रौर उसके पुत्रो से और 
कुल इस्राएलियो से कह, कि यहोवा ने यह 
ग्राज्ञा दी है, ३ कि इस्राएल के घराने में 
से कोई मनृष्य हो जो बैल वा भेड़ के बच्चे, 
वा बकरी को, चाहे छावनी में चाहे छावनी 
से बाहर धात करके ४ मिलापवाले तम्बू्‌ 
के द्वार पर, यहोवा के निवास के साम्हने 
यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो 
उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष लगेगा ; 
ग्रौर वह मनुष्य जो लोहू बहाने वाला 
ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नाश 
किया जाए। ४ इस विधि का यह कारण 
है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको 
वह खुले मैदान में बध करते हे, वे उन्हें 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के 
पास, यहोवा के लिये ले जाकर उसी के 
लिये मेलबलि करके बलिदान किया करे; 
६ और याजक लोहू को मिलापवाले तम्बू 
के द्वार पर यहोवा की बेदी के ऊपर छिडके, 
भ्रौर, चरबी को उसके सुखदायक सुगन्ध 
के लिये जलाए। ७ और वे जो बकरो के 


लैव्यव्यवस्था 
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पूजक * होकर व्यभिचार करते है, वे फिर 
अपने बलिपशुओ को उनके लिये बलिदान 
न करे। तुम्हारी पीढ़ियो के लिये यह सदा 
की विधि होगी।। 

८ और तू उन से कह, कि इस्राएल के 
घराने के लोगो मे से वा उनके बीच 
रहनेहारे परदेशियो में से कोई मनुष्य क्यों 
न हो जो होमबलि वा मेलबलि चढाए, 
€ झौर उसको मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार 
पर यहोवा के लिये चढाने को न ले 
ग्राए; वह मनुष्य अपने लोगो मे से नाश 
किया जाए ।। 


(लोह़ को पविचता ) 

१० फिर इस्राएल -के धराने के लोगों 
में से वा उनके बीच रहनेवाले परदेशियों 
में से कोई मनृष्य क्यो न हो जो किसी प्रकार 
का लोहू खाए, में उस लोहू खानेवाले के 
विमुख होकर॑ उसको उसके लोगों के बीच 
में से नाश कर डालूगा। ११ क्योकि 
शरीर का प्रारग लोह मे रहता है, और 
उसको मे ने तुम लोगों को वेदी पर चढाने 
के लिये दिया है, कि तुम्हारे प्राणो के लिये 
प्रायश्चित्त किया जाए; क्योकि प्राग के 
कारण लोहू ही से प्रायश्चित्त होता है। 
१२ इस कारण में इस्राएलियों से कहता 
हूं, कि तुम मे से कोई प्राणी लोह न खाए, 
औ्रौर जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो 
वह भी लोहू कभी न खाए। 

१३ और इस्राएलियो में से वा उनके 
बीच रहनेवाले परदेशियों में मे कोई मनृष्य 
क्यों न हो जो अ्रहेर करके खाने के योग्य 
पशु वा पक्षी को पकडे, वह उसके लोह को 
उडेलकर धूलि से ढांप दे। १४ क्योकि 
शरीर का प्रारग जो है वह उसका लोह ही 


.... # मल में-के पीछे। 
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है जो उसके प्राणा के साथ एक है; इसी लिये 
में इस्राएलियो से कहता हूं, कि किसी प्रकार 
के प्राणी के लोह को तुम न खाना, क्योकि 
सब प्राणियों का प्राण उनका लोह ही है; 
जो कोई उसको खाए वह नाश किया 
जाएगा। १५ औझौर चाहे वह देशी हो वा 
परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ वा फाड़े 
हुए पशु का मांस खाए वह श्रपने वस्त्रो 
को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ 
तक शअशुद्ध रहे; तब वह शुद्ध होगा। 
१६ भर यदि वह उनको न धोए और 
न स्नान करे, तो उसको अपने अधमं का 
भार स्वयं उठाना पड़ेगा।। 


(भांति भांति के घिनोने कामों का भिषेथ ) 
९ छू फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियो से कह, कि में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू। ३ तुम 
मिस्र देश के कामो के अनुसार जिस में तुम 
रहते थे न करना; झौर कनान देश के 
कामो के भ्रनुसार भी जहा मे तुम्हें ले चलता 
हूं न करना; और न उन देशो की विधियों 
पर चलना। ४ मेरे ही नियमों को मानना, 
भ्रौर मेरी ही विधियों को मानते हुए उन 
पर चलना। मे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
हूं। ५ इसलिये तुम मेरे नियमों और 
मेरी विधियों को निरन्तर मानना; जो 
मनुष्य उनको माने वह उनके कारण 
जीवित रहेगा। में यहोवा हूं। ६ तुम 
में से कोई अपनी किसी निकट कुटुम्बिन 
का तन उधाड़ने को उसके पास न जाए। 
में यहोवा हू। ७ अपनी माता का तन 
जो तुम्हारे पिता का तन है न उधाड़ना; 
बह तो तुम्हारी माता है, इसलिये तुम उसका 
तन न उघाड़ना। ८ अपनी सौतेली माता 
का भी तन न उचघाड़ना; वह तो तुम्हारे 
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पिता ही का तन है। € अपनी बहिन 
चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर 
में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन 
तने उघाड़ना। १० श्रपनी पोती वा अपनी 
नतिनी का तन न उधघाडना, उनकी देह 
तो मानो तुम्हारी ही है। ११ तुम्हारी 
सौतेली बहिन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न 
हुई, वह तुम्हारी बहिन है, इस कारण 
उसका तन न उचधाड़ना। १२ भश्रपनी फूफी 
का तन न उचाड़ना; वह तो तुम्हारे पिता 
की निकट कुटुम्बिन है। १३ भ्रपनी मौसी 
का तन न उधाड़ना; क्योंकि वह तुम्हारी 
माता की निकट कुटुम्बिन है। १४ श्रपने 
चाचा का तन न उपघाड़ना, भ्रर्थात्‌ उसकी 
स्त्री के पास न जाना; वह तो तुम्हारी चाची 
हैं। १५ श्रपनी बहू का तन न उघाड़ना; 
वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण 
तुम उसका तन न उघाड़ना। १६ भ्रपनी 
भौजी का तन न उधाडना; वह तो तुम्हारे 
भाई ही का तन है। १७ किसी स्त्री और 
उसकी बेटी दोनो का तन न उधाड़ना, और 
उसकी पोती को वा उसकी नतिनी को 
ग्रपनी स्त्री करके उसका तन न उधाड़ना ; वे 
तो निकट कुटुम्बिन हैं; ऐसा करना महापाप 
है। १८ और श्रपनी स्त्री की बहिन 
को भी ग्रपनी स्त्री करके उसको सोत न 


" करना, कि पहली के जीवित रहते हुए 


उप्तका तन भी उधाडे। १९ फिर जब तक 
कोई स्त्री भ्रपने ऋतु के कारण भशुद्ध रहे 
तब तक उसके पास उसका तन उपघाड़ने 
को न .जाना। २० फिर भ्रपने भाईबन्धु 
की स्त्री से कुकमं करके अशुद्ध न हो जाना। 
२१ और प्रपने सन्‍्तान में से किसी को 
मोलेक के लिये होम करके न चढाना, और 
न अपने परमेश्वर के नाम को श्रपवित्र 
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ठहराना; में यहोवा हूं। २२ स्त्रीगमन ह 


की रीति से पुरुवगमन न करना; वह तो 
घिनौना काम है। २३ किसी जाति के 
पशु के साथ पशुगमन करके भ्रशुद्ध न हो 
जाना, और न कोई स्त्री पशु के साम्हने 
इसलिये खड़ी हो कि उसके संग कुकमं 
करे; यह तो उलटी बात है।। 

२४ ऐसा ऐसा कोई भी काम करके 
झ्रशुद्ध न हो जाना, क्योकि जिन जातियो 
को में तुम्हारे श्रागे से निकालने पर हू वे 
ऐसे ऐसे काम करके झ्रशुद्ध हो गई हैं; 
२५ और उनका देश भी ग्रशुद्ध हो गया 
है, इस कारणा में उस पर उसके श्रधर का 
दरड देता हू, और वह देश अपने निवासियों 
को उगल देता है। २६ इस काररा तुम 
लोग मेरी विधियों और नियमों को निरन्तर 
मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच 
रहनेवाला परदेशी हो तुम में से कोई भी 
ऐसा घिनौना काम न करे; २७ क्योकि 
ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के 
मनुष्य जो तुम से पहिले उस में रहते थे 
वे करते आए हैं, इसी से वह देश प्रशुद्ध हो 
गया है। २८ अब ऐसा न हो कि जिस 
रीति से जो जाति तुम से पहिले उस देश में 
रहती थी उसको उस ने उगल दिया, उसी 
रीति जब तुम उसको भ्रशुद्ध करो, तो वह 
तुम को भी उगल दे। २€ जितने ऐसा 
कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने 
लोगों में से नाश किए जाएं। ३० यह 
श्ाज्ञा जो में ने तुम्हारे मानने को दी है उसे 
तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुम 
से पहिले प्रचलित हे उन में से किसी पर 
न चलना, और न उनके कारणा प्रशुद्ध हो 
जाना। में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 


हूँ” 
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(भांति भांति का चार ) 
९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इसत्राएलियो की सारी मण्डली 
से कह, कि तुम पवित्र बने रहो; क्योंकि मे 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। 
है तुम भश्रपनी भ्रपनी माता और अपने 
भ्रपने पिता का भय मानता, झौर मेरे 
विश्राम दिनों को मानना; में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं। ४ तुम मूरतों की 
श्रोर न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं 
ढालकर न बना लेना; मे तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हू। ५ जब तुम यहोवा के लिये 
मेलबलि करी, तब ऐसा बलिदान करना 
जिससे म॑ तुम से प्रसन्न हो जाऊ। ६ उसका 
मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन 
खाया जाए, परन्तु तीसरे दिन तक जो रह 
जाए वह श्राग में जला दिया जाए। ७ श्रौर 
यदि उस में से कुछ भी तीसरे दिन खाया 
जाए, तो यह घृरित ठहरेगा, और ग्रहण न 
किया जाएगा। ८ और उसका खानेवाला 
यहोवा के पवित्र पदार्थ को अ्रपवित्र ठहराता 
है, इसलिये उसको श्पने ग्रधर्म का भार 
स्वयं उठाना पड़ेगा; और वह प्राणी अपने 

लोगों में से नाश किया जाएगा।। 
€ फिर जब तुम श्रपने देश के खेत 
काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा 
न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी 
पड़ी बालो को न चुनना। १० और श्रपनी 
दाख की बारी का दाना दाना न तोड लेना, 
झ्ौर भ्रपनी दाख की बारी के भड़े हुए प्रंग्रों 
को न बटोरता; उन्हें दीन श्रौर परदेशी 
लोगों के लिये छोड़ देना; में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं। ११ तुम बोरी न 
करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना, 
झौर न भूंठ बोलना। १२ तुम मेरे नाम 
की भूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का 
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नाम अपवित्र न ठहराना, में यहोवा हूं। 
१३ एक दूसरे पर अन्धेर न करना, और 
न एक दूसरे को लूट लेना । भौर मज़दूर की 
मज़दूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न 
रहने पाए। १४ बहिरे को द्ाप न देना, 
ओर न श्र॑ंन्धे के आगे ठोकर रखना; और 
अपने परमेश्वर का भय मानना; में यहोवा 
हूं। १५ न्याय में कुटिलता न करना; 
झौर न तो कंगाल का पक्ष करना श्रौर 
न बड़े मनुष्यों का मुह देखा विचार करना; 
एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। 
१६ लुतरा बनके श्रपने लोगो में न फिरा 
करना, श्रौर एक दूसरे के लोहू बहाने की 


युक्तिया न बान्धना; में यहोवा हू।. 


१७ अपने मन में एक दूसरे के प्रति बेर न 
रखना; श्रपने पडोसी को भ्रवश्य डाटना 
नही, तो उसके पाप का भार तुक को उठाना 
पड़ेगा। १८ पलटा न लेना, और न अपने 
जाति भाइयों से बेर रखना, परन्तु एक दूसरे 
से अपने ही समान प्रेम रखना; मे यहोवा 
हूं। १६ तुम मेरी विधियों को निरन्तर 
मानना। अपने पशुझों को भिन्न जाति के 
पशुओ से मेल खाने न देना; श्रपने खेत में 
दो प्रकार के बीज इकट्ठ न बोना; और 
सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआा 
वस्त्र न पहिनना। २० फिर कोई स्त्री 
दासी हो, और उसकी मगनी किसी पुरुष 
से हुई हो, परन्तु वह न तो दाम से और न 
सेतमेंत स्वाधीन की गई हो; उस से यदि 
कोई कुकर्म करे, तो उन दोनों को दण्ड तो 
मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के 
कारण वे दोनों मार # डाले जाएं। 
२१ पर वह पुरुष मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार 
पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोषबलि के 
लिये ले आए। २२ झौर याजक उसके 
किये हुए पाप के कारण दोषबलि के मेढ़े 
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के द्वारा उसके लिये यहोवा के साम्हने 
प्रायश्चित्त करे; तब उसका किया हुआ पाप 
क्षमा किया जाएगा। २३ फिर जब तुम 
कनान देदा में पहुंचकर किसी प्रकार के 
फल के बुक्ष लगाझ्नो, तो उनके फल तीन 
वर्ष तक तुम्हारे लिये मानो खतनारहित 
ठहरे रहें; इसलिये उन में से कुछ न खाया 
जाए। २४ झौर चौथे वर्ष में उनके सब 
फल यहोवा की स्तुति करने के लिये पवित्र 
ठहरे। २५ तब पांचवें वर्ष में तुम उनके 
फल खाना, इसलिये कि उन से तुम को बहुत 
फल मिलें; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
हूं। २६ तुम लोह लगा हुआ कुछ मांस 
न खाना। और न टोना करना, श्रौर 
न शुभ वा अशुभ मुह॒र्तों को मानना। 
२७ अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना, 
झौर न श्रपने गाल के बालों को मुड़ाना। 
२८ मुर्दों के कारण श्रपनें शरीर को 
बिलकुल न चीरना, श्रौर न उस में छाप 
लगाना; में यहोवा हु। २६ श्रपनी बेटियों 
को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा 
न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप 
से भर जाए। ३० मेरे विश्रामदिन को 
माना करना, और मेरे पवित्रस्थान का 
भय निरन्तर मानना; में यहोवा हूं। 
३१ ओभकाओ और भूत साधने वालों की 
श्रोर न फिरना, और ऐसों की खोज करके 
उनके कारण प्रशुद्ध न हो जाना; में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ३२ पक्के 
बालवाले के साम्हने उठ खड़े होना, भौर 
बूढ़े का ग्रादरमान करना, प्लौर श्रपने 
परमेहवर का भय निरन्तर मानना; में 
यहोवा हूं। ३३ श्रौर यदि कोई परदेशी 
तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, तो उसको 
दुःख न देना। ईे४ड जो परदेशी तुम्हारे 
संग रहे वह तुम्हारे लिये देशी के समान हो, 
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झौर उस से भ्रपने ही समान प्रेम रखना; 
क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी 
थे; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू। 
३४ तुम न्याय में, झौर परिमाण में, और 
तौल में, और नाप में कुटिलता न करना। 
३६ सच्चा तराज, धर्म के बटखरे, सच्चा 
एपा, श्रौर धर्म का हीन * तुम्हारे पास 
रहें, में तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हू 
जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया । 
३७ इसलिये तुम मेरी सब विधियों श्ौर 
सब नियमों को मानते हुए निरन्तर पालन 
करो; में यहोवा हू ॥। 
( प्राएरुष्ड के योग्य भांति भांति के पापों का 
वर्णन ) 
२० फ़िर यहीवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि इस्रा- 
एलियों में से, वा इस्राएलियों के बीच 
रहनेवाले परदेशियों में से, कोई क्‍यों न हो 
जो झ्पनी कोई सन्‍्तान मोलेक को बलिदान 
करे वह निश्चय मार डाला जाए; और 
जनता उसको पत्थरवाह करे। ३ और 
में भी उस मनुप्य के विरुद्ध होकर उसको 
उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा, 
कि उस ने अपनी सन्‍्तान मोलेक को देकर 
मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध किया, और मेरे 
पवित्र नाम को अ्रपवित्र ठहराया। ४ और 
यदि कोई अपनी सन्‍्तान मोलेक को बलिदान 
करे, और जनता उसके विषय में ग्रानाकानी 
करे, और उसको मार न डाले, ५ तब तो 
में स्वयं उस मनुष्य भ्रौर उसके घराने के 
विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके 
पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें 
उन सभों को भी उनके लोगों के बीच में 
से नाश करूंगा। ६ फिर जो प्राणी 


--->_+.८८-+- 
* हीन--तौल बराबर ६ हंडरवेट के । 
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श्रोफाओं वा भूतसाधनेवालो की ओर 
फिरके, और उनके पीछे होकर व्यभिचारी 
बने, तब में उस प्राणी के विरुद्ध होकर 
उसको उसके लोगों के बीच में से नाश 
कर दूगा। ७ इसलिये तुम श्रपने आप 
को पवित्र करो; झौर पवित्र बने रहो; 

क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू। 

८ झ्ौर तुम मेरी विधियों को मानना, और 
उनका पालन भी करना , क्योंकि में तुम्हारा 
पवित्र करनेवाला यहोवा हूं। & कोई 
क्यो न हो जो अपने पिता वा माता को 
शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए; 

उस ने अ्रपने पिता वा माता को शाप दिया 
हैँ, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर 
पड़ेगा। १० फिर यदि कोई पराई स्त्री 
के साथ व्यभिचार करे, तो जिस ने किसी 
दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो 
तो वह व्यभिचारी गौर वह व्यभिचारिणी 
दोनो निरचय मार डाले जाएं। ११५ और 
यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ 
सोए, वह जो अपने पिता ही का तन 
उचाडनेवाला ठहरेगा; सो इसलिये वे दोनों 
निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्ही 
के सिर पर पड़ेगा। १३ और यदि कोई 
प्रपती पतोहू के साथ सोए, तो वे दोनो 
निरचय मार डाले जाए; क्योकि वे उलटा 
काम करनेवाले ठहरेगे, श्ौर उनका खून 
उन्ही के सिर पर पड़ेगा। १३ और यदि 
कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष 
से प्रसग करे, तो वे दोनों घिनौना काम 
करनेवाले ठहरेंगे; इस कारण वे निश्चय 
मार डाले जाएं, उनका खून उन्ही के सिर, 
पर पड़ेगा। १४ और यदि कोई अपनी 
पत्नी और शअ्रपनी सास दोनों को रखे, तो 
यह महापाप है; इसलिये वह पुरुष श्रौर वे 
स्त्रियां तीनों के तीनों आरा में जलाए जाएं, 
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जिस से तुम्हारे बीच महापाप न हो। 
१५ फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो 
पुरुष और पशु दोनो निइचय मार डाले 
जाएं। १६ और यदि कोई स्त्री पशु के 
पास जाकर उसके सग कुकर्म करे, तो तू 
उस स्त्री और पशु दोनो को घात करना; 
वे निदवय मार डाले जाए, उनका खन 
उन्ही के सिर पर पडेगा। १७ और यदि 
कोई अपनी बहिन का, चाहे उसकी सगी 
बहिन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन 
देखे, और उसकी बहिन भी उसका नग्न 
तन देखे, तो यह निन्दित बात है, वे दोनो 
अपने जाति भाइयों की झ्राखो के साम्हने 


नाश किए जाए, क्योकि जो अ्रपनी बहिन 


का तन उधाड़नेवाला ठहरेगा उसे अपने 
ग्रधम॑ं का भार स्वय उठाना पडेगा। 
१८ फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती 
स्‍त्री के सग सोकर उसका तन उचघाड़े, तो 
वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने- 
वाला ठहरेगा, भ्रौर वह स्त्री अपने रुधिर 
के सोते की उघाड़नेवाली ठहरेगी; इस 
कारण वे दोनों अपने लोगो के बीच में से 
नाश किए जाए। १६९ और अपनी मौसी 
वा फूफी का तन न उघाडना, क्योकि 
जो उसे उघाडे वह अ्रपनी निकट कुटुम्बिन 
को नज्जा करता है; इसलिये उन दोनो को 
अपने अधम का भार उठाना पड़ेगा। 
२० और यदि कोई अपनी चाची के संग 
सोए, तो वह अपने चाचा का तन उधघाड़ने- 
वाला ठहरेगा; इसलिये वे दोनो भ्रपने पाप 
के भार को उठाए हुए निर्वश मर जाएंगे । 
२१ और यदि कोई भ्रपनी भौजी वा भयाहू 
को अ्रपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनौना काम 
जानना' और वह अपने भाई का तन 
उघाड़नेवाला ठहरेगा, इस कारगा वे दोनों 
निर्वश रहेंगे ॥ 
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' २२ तुम मेरी सब विधियों श्रौर मेरे सब 
नियमों को समभ के साथ मानना; जिससे 
यह न हो कि जिस दे मे में तुम्हे लिये जा 
रहा हूं वह तुम को उगल देवे। २३ और 
जिस जाति के लोगो को में तुम्हारे झ्रागे से 
निकालता हू उनकी रीति रस्म पर न 
चलना; क्योकि उन लोगो नें जो ये सब 
कुकर्म किए हे, इसी कारण मुझे उन से 
घृणा हो गई है । २४ और में तुम लोगो से 
कहता हू, कि तुम तो उनकी भूमि के 
अधिकारी होगे, और में इस देश को जिस में 
दूध और मधु की धाराए बहती है तुम्हारे 
ग्रधिकार मे कर दगा; में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं जिस ने तुम को और देशो के 
लोगो से अलग किया हैं। २५ इस कारण 
तुम शुद्ध भर भ्रशुद्ध पशुओं में, भौर शुद्ध 
झोर अशुद्ध पक्षियों मे भेद करना; और 
कोई पशु वा पक्षी वा किसी प्रकार का 
भूमि पर रेगनेवाला जीवजन्तु क्यों न हो, 
जिसको में ने तुम्हारे लिये ग्रशुद्ध हराकर 
वर्जित किया है, उस से अपने श्राप को भ्रशुद्ध 
न करना। २६ औ्ौर तुम मेरे लिये पवित्र 
बने रहना; क्योंकि में यहोवा स्वय पवित्र हू, 
और में ने तुम को और देशो के लोगो से 
इसलिये भ्रलग किया है कि तुम निरन्तर मेरे 
ही बने रहो | 

२७ यदि कोई पुरुष वा स्त्री ओभकाई 
वा भूत की साधना करे, तो वह निइचय मार 
डाला जाए; ऐसो का पत्थरवाह किया 
जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर 
पड़ेगा |। 


( याजकों के लिये विशेष विशेष विधियां ) 
२ ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
हारून के पुत्र जो याजक है उन से 
कह, कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे, तो 


73 


१७४ 


उसके कारण तुम मे से कोई अपने को श्रशुद्ध 
न करे; २ श्रपने निकट कुटुम्बियो, श्रर्थात्‌ 
झ्रपनी माता, वा पिता, वा बेटे, वां बेटी, 
वा भाई के लिये, ३ वा अपनी कुवारी 
बहिन जिसका विवाह न हुझ्ना हो, जिनका 
समीपी सम्बन्ध है; उनके लिये वह भ्रपने को 
प्रशुद्ध कर सकता है। ४ पर याजक होने के 
नाते से वह अपने लोगो मे प्रधान है, इसलिये 
वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र 
हो जाए। ५ बे न तो अपने सिर मुडाए, 
भर न श्रपने गाल के बालो को मुडाएं, 
झर न भ्रपने शरीर चीरें। ६ वे अपने 
परमेश्वर के लिये पवित्र बने रहे, और अपने 
परमेइवर का नाम अपवित्र न करे; क्योकि 
वे यहोवा के-हव्य को जो उनके परमेश्वर 
का भोजन है चढाया करते हे; इस कारण 
वे पवित्र बने रहे। ७ वे वेश्या वा श्रष्टा 
को ब्याह न लें; और न त्यागी हुई को 
ब्याह लें; क्योंकि याजक अपने परमेच्वर के 
लिये पवित्र होता है। ८ इसलिये तू याजक 
को पवित्र जानना, क्योकि वह तुम्हारे 
परमेशइवर का भोजन चढाया करता हैं; 
इसलिये वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे; 
क्योंकि मे यहोवा, जो तुम को पवित्र करता 
हू, पवित्र हूं। & श्रौर यदि याजक की बेटी 
वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, 
तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है; 
वह श्राग में जलाई जाए॥ 

१० और जो, अपने भाइयो में महा- 
याजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का 
तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र 
बस्त्रों को पहिनने के लिये संस्कार हुआ हो, 
वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे, श्र 
न झपने वस्त्र फाड़े; ११ शौर न वह किसी 
लोथ के.मास जाए, श्रौर न श्रपने पिता वा 
माता के कारण अपने को श्रशुद्ध करे; 
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१२ और वह पवित्रस्थान से बाहर भी न 
निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र- 
स्थान को अपवित्र ठहराए; क्योकि वह 
अपने परमेश्वर के भ्रभिषेक का तेलरूपी 
मुकुट धारण * किए हुए है; में यहोवा हू । 
१३ और वह कुवारी ही स्त्री को ब्याहे | 
१४ जो विधवा, वा त्यागी हुई, वा भ्रष्ट, 
वा वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे, 
वह अपने ही लोगो के बीच में की किसी 
कुवारी कन्या को ब्याहे; १५ और वह 
अपने वीय्यं को भ्रपने लोगो में अपवित्र न 
करे; क्योकि, में उसका पवित्र करनेवाला 
यहोवा हू ॥। 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१७ हारून से कह, कि तेरे वश की पीढ़ी- 
पीढी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह 
अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिये 
समीप न आए । १८ कोई क्‍यों न हो जिस 
में दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह 
अन्धा हो, चाहे लंगडा, चाहे नकचपटा हो, 
चाहे उसके कुछ भ्रधिक श्रग हो, १६ वा 
उसका पांव, वा हाथ टूटा हो, २० वा वह 
कुबडा, वा बौना हो, वा उसकी भआ्राख में 
दोष हो, वा उस मनुष्य के चाई वा खजुली 
हो, वा उसके पअ्ंड पिचके हो; २१ हारून 
याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी 
दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिये 
समीप न आए; वह जो दोषयुकत है कभी 
भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिये 
समीप न झ्राए। २२ वह पअ्रपने परमेश्वर 
के पवित्र और परमपवित्र दोनो प्रकार के 
भोजन को खाएं, २३ परन्तु उसके दोष के 
कारण वह न तो बीचवाले पदें के भीतर 
आए भौर न वेदी के समीप, जिस से ऐसा 


* वा, का तेल जो उसके न्यारे किये जाने 
का चिन्ह है उसे। 
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न हो कि वह मेरे पवित्रस्थानों को अ्रपवित्र 
करे; क्‍योंकि में! उनका पवित्र करनेवाला 
यहोवा ह। २४ इसलिये मूसा ने हारून 
और उसके पुत्रो को तथा कुल इस्राएलियों 


को यह् बासे कह सुनाई।। 
२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ हारून और उसके पुत्रो से कह, 
कि इस्राएलियो की पवित्र की हुई वस्तुओं से 
जिनको वे मेरे लिये पवित्र करते हे न्यारे 
रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न 
करे; में यहोवा हू। ३ और उन से कह, 
कि तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी मे तुम्हारे सारे 
बश में से जो कोई भ्रपनी अशुद्धता की दशा 
में उन पवित्र की हुई वस्तुओ्ओे के पास जाए, 
जिन्हें इस्लाएली यहोवा के लिये पवित्र करते 
है, वह प्राणी मेरे साम्हनें से नाश किया 
जाएगा, में यहोवा हु। ४ हारून के वश 
में से कोई क्‍यों न हो जो कोढ़ी हो, वा 
उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न 
हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओ 
में से कुछन खाए। श्रौर जो लोथ के कारण 
भ्रशुद्ध हुआ हो, वा जिसका वीर्य स्खलित 
हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, 
४५ भर जो कोई किसी ऐसे रेंगनेहारे जन्तु 
को छुए जिस से लोग भशुद्ध हो सकते हैं, 
वा किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिस में किसी 
प्रकार की भ्रशुद्धता हो जो उसको भी लग 
सकती है ६ तो वह प्राणी जो इन में से 
किसी को छुए सांभ तक अशुद्ध ठहरा रहे, 
भ्रौर जब तक जल से स्नान न कर ले तब 
तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। 
७ तब सूर्य प्रस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा ; 
झौर तब वह पवित्र वस्तुश्नों में से खा 
सकेगा, क्योकि उसका भोजन वही है। 
८ जो जानवर श्राप से मरा हो वा पशु से 
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फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को 
झशुद्ध न करे; में यहोवा हूु। & इसलिये 
याजक लोग मेरी सौपी हुई वस्तुश्नों की रक्षा 
करे, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके 
पाप का भार उठाए, और इसके कारण मर 
भी जाएं; मे उनका पवित्र करनेवाला 
यहोवा हू । १० पराए कुल का जन किसी 
पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह 
याजक का पाहुन हो वा मज़दूर हो, तौभी 
वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। ११ यदि 
याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल 
ले, तो वह प्राणी उस में से खा सकता है; 
झ्रौर जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो वे 
भी उसके भोजन में से खाएं। १२ और 
यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी 
पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई 
पवित्र वस्तुओ्रों में सेन खाएं। १३ यदि 
याजक की बेटी विधवा वा त्यागी हुई हों, 
झौर उसकी सन्‍्तान न हो, श्रौर वह श्रपनी 
बाल्यावस्था की रीति के भ्रनुसार अपने 
पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता 
के भोजन मे से खाए; पर पराए कुल का कोई 
उस में से न खाने पाए। १४ और यदि 
कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ 
भूल से खा जाए, तो वह उसका पांचवां भाग 
बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। १४ भ्रोर 
वे इस्राएलियो की पवित्र की हुई वस्तुग्रों 
को, जिन्हे वे यहोवा के लिये चढ़ाएं, प्रपवित्र 
न करें। १६ वे उनको अपनी पवित्र 
वस्तुओं में से खिलाकर उन से श्रपराध का 
दोष न उठवाएं; में उनका पवित्र करनें- 
वाला यहोवा हूं ॥ 

१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१८ हारून भ्रौर उसके पुत्रों से और इस्रा- 
एलियों से समभाकर कह, कि इस्राएल 
के घराने वा इस्राएलियों में रहनेवाले 
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परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत 
वा स्वेच्छाबलि करने के लिये यहोवा को 
कोई होमबलि चढ़ाए, १६ तो अपने 
निर्मित्त ग्रहणशयोग्य ठहरने के लिये बैलो वा 
भेड़ों वा बकरियो में से निर्दोष नर चढाया 
जाए। २० जिस में कोई भी दोप हो उसे न 
चढ़ाना , क्योकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण- 
योग्य न ठहरेगो । २१ झौर जो कोई बैलो 
वा भेड़-बकरियो में से विशेष वस्तु सकल्प 
करने के लिये वा स्वेच्छाबलि के लिये यहोवा 
को मेलबलि चढ़ाए, तो ग्रहरण होने के लिये 
अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उस में कोई 
भी दोष न हो। २२ जो अन्धा वा अ्रग का 
टूटा वा लूला हो, वा उस में रसौली वा 
खौरा वा खुजली हो, ऐसो को यहोवा के 
लिये न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के 
लिये हव्य न चढ़ाना। २३ जिस किसी 
बैल वा भेड़ वा बकरे का कोई अभ्रग अधिक 
वा कम हो उसको स्वेच्छाबलि के लिये 
चढ़ा सकते हो, परन्तु मन्नत पूरी करने के 
लिये बह ग्रहण न होगा। २४ जिसके 
प्रंड दबे वा कुचले वा टूटे वा कट गए हो 
उसको यहोवा के लिये न चढाना, और 
ग्रपने देश में भी श्ेखा काम न करना। 
२५ फिर इन में से किसी को तुम श्रपने 
परमेश्वर का भोजन जानकर किसी 
परदेशी से लेकर न चढ़ाओं; क्योकि उन में 
उनका बिगाड वतंमान है, उन में दोष है, 
इसलिये बे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होगे ॥ 

२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२७ जब बछडा वा भेड़ वा बकरी का बच्चा 
उत्पन्न हो, तो वह सात दिन तक ग्रपनी मां 
के साथ रहे; फिर आठवे दिन से आगे को 
वह यहोवा के ह॒व्यवाह चढावे के लिये 
ग्रहणायोग्य ठहरेगा । २८ चाहे गाय, चाहे 
भेड़ी वा बकरी हो, उसको भर उसके 
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बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना । 
२६ और जब तुम यहोवा के लिये धन्यवाद 
का मेलबलि चढाओ, तो उसे इसी प्रकार से 
करना जिस से वह ग्रहणयोग्य ठहरे। 
३० वह उसी दिन खाया जाए, उस में से 
कुछ भी बिहान तक रहने न पाए; में 
यहोवा हु। ३१ औौर तुम मेरी ग्राज्ञाओ 
को मानना और उनका पालन करना, में 
यहोवा हू । ३२ और मेरे पवित्र नाम को 
अपवित्र न ठहराना, क्योकि में इस्राएलियो 
के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा; 
में तुम्हारा पवित्र करनेवाला यहोवा हुं, 
३३ जो तुम को मिस्र देश से निकाल लाया 
हूं जिस से तुम्हारा परमेश्वर बना रह; में 
यहोवा हू ॥ | 


(वर्ष भर के नियत त्योह्वारों को विधियां) 
२ ३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि यहोवा 
के पब्ब॑ जिनका तुम को पवित्र सभा 
एकत्रित करने के लिये नियत समय पर 
प्रचार करना होगा, मेरे वे पब्बे ये हे। 
३ छ.- दिन कामकाज किया जाए, पर 
सातवा दिन परमविश्वाम का और पवित्र 
सभा का दिन है; उस में किसी प्रकार का 
कामकाज न किया जाए; वह तुम्हारे सब 
घरो में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे ॥ 
४ फिर यहोवा के पब्बं जिन में से एक 
एक के ठहराये हुए समय मे तुम्हे पवित्र 
सभा करने के लिये प्रचार करना होगा वे 
येहे। ५ पहिले महीने के चौदहवे दिन को 
गोधूलि के समय यहोवा का फसह हुआा 
करे। ६ और उसी महीने के पद्रहवे दिन 
को यहोवा के लिये ग्रख्सलमीरी रोटी का पब्बं 
हुआ करे, उस में तुम मात दिन तक 
अखमीरी रोटी खाया करना। ७ उन मे से 
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पहिले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो; 
झौर उस दिन परिश्रम का कोई काम न 
करना। ८ और सातो दिन तुम यहोवा को 
हब्य चढ़ाया करना; ओर सातवें दिन पवित्र 
सभा हो; उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न करना ॥। 

€ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१० इसत्राएलियों से कह, कि जब तुम उस 
देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है 
श्रौर उस में के खेत काटो, तब अपने अपने 
पक्के खेत की पहिली उपज का पूला याजक 
के पास ले आया करना; ११ भ्ौर वह 
उस पूले को यहोवा के साम्हने हिलाए, कि 
वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए; 
वह उसे विश्रामदिन के दूसरे दिन हिलाए। 
१२ और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ 
उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड का 
बच्चा यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना। 
१३ भ्रौर उसके साथ का अ्श्ननलि एपा के 
दो दसवे अश तेल से सने हुए मैदे का हो, 
वह सुखदायक सुगन्ध के लिये यहोवा का 
हव्य हो; भ्रौर उसके साथ का अर्घ हीन भर 
की चौथाई दाखमधु हो। १४ झर जब 
तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के 
पास न ले जाओ, उस दिन तक नये छत में 
से न तो रोटी खाना श्रौर न भूना हुआ 
अन्न और न हरी बालें; यह तुम्हारी पीढ़ी 
पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की 
विधि ठहरे |। 

१५ फिर उस विश्वामदिन के दूसरे द्विन 
से, भ्र्थात्‌ जिस दिन तुम हिलाई जानेवाली 
भेंट के पूले को लाझोगे, उस दिन से पूरे 
सात विश्रामदिन गिन लेना; १६ सातवें 
विश्रामदिन के दूसरे दिन तक पचास दिन 
गिनना, और पचासवें दिन यहोवा के लिये 
नया भ्रन्ननलि चढ़ाना। है७ तुम भ्पने 
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घरों में से एपा के दो दसवें भ्रंश मैदे की दो 
रोटियां हिलाने की भेंट के लिये ले पाना; 
वे खमीर के साथ पकाई जाएं, भौर यहोवा 
के लिये पहिली उपज ठहरें। १८ भ्रोर उस 
रोटी के संग एक एक वर्ष के सात निर्दोष 
भेड़ के बच्चे, भौर एक बछड़ा, भौर दो मेढ़े 
चढ़ाना ; वे अपने अ्रपने साथ के भ्रन्ननलि 
और अधघे समेत यहोवा के लिये होमबलि के 
समान चढ़ाए जाएं, भ्रर्थात्‌ वे यहोवा के लिये 
सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हृब्य हहरें। 
१९ फिर पापबलि के लिये एक बकरा, 
आर मेलबलि के लिये एक एक वर्ष के दो 
भेड़ के बच्चे चढ़ाना। २० तब याजक 
उनको पहिली उपज की रोटी समेत यहोवा 
के साम्हने हिलाने की भेंट के लिये हिलाए, 
श्जौर इन रोटियो के सग वे दो भेड़ के बच्चे 
भी हिलाए जाए; वे यहोवा के लिये पवित्र, 
झौर याजक का भाग ठहरें। २१ श्नौर तुम 
उसी दिन यह प्रचार करना, कि भ्राज हमारी 
एक पवित्र सभा होगी ; और परिश्रम का कोई 
काम न करना; यह तुम्हारे सारे घरानों में 
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे॥ 

२२ जब तुम भ्रपने देश में के खेत काटो, 
तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से 
न काटना, और खेत मे गिरी हुई बालों को 
न इकट्ठा करना; उसे दीनहीन और परदेशी 
के लिये छोड़ देना; में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं ॥ 

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२४ इस्राएलियों से कह, कि सातवें महीने 
के पहिले दिन को तुम्हारे लिये परमविश्राम 
हो, उस.में स्मरण दिलाने के लिये नरसिंगे 
फूके जाएं, भौर एक पवित्र सभा इक्ट्टी हो । 
२४ उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न 
करना, शौर यहोवा के लिये एक हव्य 
चढ़ाना ॥। 
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२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२७ उसी सातबे महीने का दसवां दिन 
प्रायश्चित्त का दिन माना जाए; वह 
तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, श्रौर 
उस में तुम अ्रपने भ्रपने जीव को दु:ख देना 
प्रौर यहोवा का हज्य चढ़ाना। २८ उस 
दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न 
करना; क्योंकि वह प्रायद्चित्त का दिन 
नियुक्त किया गया हैं जिस में तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये 
प्रायश्चित्त किया जाएगा। २९ इसलिये 
जो प्राणी उस दिन दुःख न सहे वह अपने 
लोगो में से नाश किया जाएगा। ३० श्रौर 
जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम- 
काज करे उस प्राणी को में उसके लोगो के 
बीच में से नीौश कर डालूगा। ३१ तुम 
किसी प्रकार का कामकाज न करना; यह 
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानो में सदा 
की विधि ठहरे । ३२ वह दिन तुम्हारे लिये 
परमविश्नाम का हो, उस में तुम झपने भ्रपने 
जीव को दु:ख देना; ग्रौर उस महीने के नवे 
दिन की सांभ से लेकर दूसरी साझ तक 
झपना विश्रामदिन माना करना ।। 

३३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
३४ इस्राएलियों से कह, कि उसी सातवें 
महीने के पन्द्रहवें दिन से सात दिन तक 
यहोवा के लिये कोंपड़ियों का पब्ब रहा करे । 
३४५ पहिले दिन पवित्र सभा हो; उस में 
परिश्रम का कोई काम न करना । 
३६ सातों दिन यहोवा के लिये हृव्य चढ़ाया 
करना, फिर ग्राठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा 
हो, भौर यहोवा के लिये हव्य चढ़ाना; वह 
महासभा का दिन है, भ्रौर उस में परिश्रम 
का कोई काम न करना ॥। 

३७ यहोवा के नियत पब्ब॑ ये ही हैं, 
इन में तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, भ्र्थात्‌ 
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होमबलि, श्र्ननलि मेलबलि, श्रौर श्रघं, 
प्रत्येक भ्पने भ्रपने नियत समय पर चढ़ाया 
जाए औझौर पवित्र सभा का प्रचार करना | 
३८ इन सभो से अभ्रधिक यहोवा के विश्राम- 
दिनों को मानना, और प्रपनी भेंटो, और 
सब मजन्नतों, और स्वेच्छाबलियो को जो 
यहोवा को अ्रपंण करोगे चढ़ाया करना ।। 

३६ फिर सातवे महीने के पन्द्रहवे दिन 
को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर 
चुको, तब सात दिन तक यहोवा का पब्ब 
मानना; पहिले दिन परमविश्राम हो, और 
झ्राठवे दिन “परमविश्राम हो। ४० झ्ौर 
पहिले दिन तुम श्रच्छे भ्रच्छे वृक्षों की उपज, 
झ्रौर खजूर के पत्ते, और घने वृक्षों की 
डालियां, शोर नालो में के मजन्‌ू को लेकर 
झ्रपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने सात दिन 
तक आनन्द करना। ४१ और प्रतिवर्ष 
सात दिन तक यहोवा के लिये यह पब्बे माना 
करना; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की 
विधि ठहरे, कि सातवें महीने में यह पब्ब 
माना जाए। ४२ सात दिन तक तुम 
भोंपड़ियों में रहा करना, अर्थात्‌ जितने जन्म 
के इस्राएली हे वे सब के सब मोंपडियो में 
रहें, ४३ इसलिये कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी 
के लोग जान रखें, कि जब यहोवा हम 
इस्राएलियो को मिस्र देश से निकाल कर ला 
रहा था तब उस ने उनको भोंपडियों में 
टिकाया था; मे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं । 
डंड भौर मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के 
पब्बे के नियत समय कह सुनाएं।॥। 


(पथिच छोौपकों ओर रोडियों को विधि) 


२8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों को यह भ्राज्ञा दे, 
कि मेरे पांस उजियाला देने के लिये कूट के 
निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले 
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प्राना, कि दीपक नित्य जलता रहे *। 
३ हारून उसको, मिलापवाले तम्बू में, 
साक्षीपत्र के बीचवाले पर्दे से बाहर, यहोवा 
के साम्हने नित्य सांभ से भोर तक सजाकर 
रखे; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढी के लिये सदा 
की विधि ठहरे। ४ वह दीपको के स्वच्छ 
दीवट पर यहोवा के साम्हने नित्य सजाया 
करे ।। 

५ श्रौर तू मेंदा लेकर बारह रोटिया 
पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का दो दसवां 
झ्रंश मैदा हो। ६ तब उनकी दो पांति 
करके, एक एक पांति में | छ छ: रोटिया, 
स्वच्छ मेज पर यहोवा के साम्हने धरना । 
७ और एक एक पाति पर $ चोखा लोबान 
रखना, कि वह रोटी पर स्मरण दिलानेवाला 
वस्तु और यहोवा के लिये ह॒व्य हो । ८ प्रति 
विश्वामदिन को वह उसे नित्य यहोवा के 
सम्मुख क्रम से रखा करे, यह सदा की वाचा 
को रोति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे। 
€ और वह हारून श्रौर उसके पुत्रो की 
होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में 
खाए, क्योकि वह यहोवा के ह॒ब्यो में से सदा 
की विधि के भ्रनुसार हारून के लिये परम- 
पवित्र वस्तु ठहरी है | 

( थ्षोवा को मिनन्‍्दा आदि प्रायदुण्ड योग्य 
पाषों को व्यवस्था ) 

१० उन दिनो में किसी इस्राएली स्त्री 
का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, 
इस्राएलियों के बीच चला गया; और वह 
इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली 
पुरुष छावनी के बीच आपस मे मारपीट 
करने लगे, ११ भर वह इस्राएली स्त्री 

मूल में--चढाया जाया करे। 


| वा उनके दो ढेर । | वा एक एक ढेर में। 
$ वा एक एक ढेर पर। 
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का बेटा थद्ोवा के ताम की निन्‍्दा करके 
शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको 
मूसा के पास ले गए। उसकी माता का 
नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के 
दिन्नी की वेटी थी। १२ उन्हों ने उसको 
हवालात में बन्द किया, जिस से यहोवा की 
आ्राज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए ॥ 

१३ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
१४ तुम लोग उस शाप देने वाले को 
छावनी से बाहर लिवा ले जाओ; भ्रौर 
जितनों ने वह निन्‍्दा सुनी हो वे सब ब्रपने 
झपने हाथ उसके सिर पर टेकें, तब सारी 
मणडली के लोग उसको पत्थरवाह करे | 
१५ और तू इस्राएलियों से कह, कि कोई 
क्यो न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे 
उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। 
१६ यहोवा के नाम की निन्‍्दा करनेवाला 
निश्चय मार डाला जाए; सारी मणडली के 
लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करे, चाहे 
देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम 
की निन्‍दा करे तो वह मार डाला जाए। 
१७ फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से 
मारे वह निश्चय मार डाला जाए। 
१८ और जो कोई किसी घरेलू पशु को 
प्राण से मारे वह उसे भर दे, भ्रर्थात्‌ प्राणी 
की सन्‍्ती प्राणी दे। १६ फिर यदि कोई 
किसी दूसरे को चोट पहुंचाए, * तो जैसा 
उस ने किया हो वैसा ही उसके साथ भी 
किया जाए, २० भ्रर्थात्‌ अंग भंग करने 
की सन्‍्ती अंग भंग किया जाए, शआ्रांख की 
सनन्‍्ती आाख, दांत की सन्‍्ती दांत, जैसी चोट 
जिस ने किसी को पहुचाई हो वैसी ही 
उसको भी पहुचाई जाए। २१ श्रौर पु 
का मार डालनेवाला उसको भर दे, परन्तु 

* झूल में--यदि कोई अपने भारईबन्धु में 
दोष दे। 
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मनुष्य का मार डालनेवाला मार डाला 
जाए। २२ तुम्हारा नियम एक ही हो, 
जैसा देशी के लिये बैसा ही परदेशी के लिये 
भी हो; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं । 
२३ और मूसा ने इस्राएलियो को यही 
समभाया; तब उन्हों ने उस शाप देनेवाले 
को छावनी से बाहर ले जाकर उसको 
पत्थरवाह किया। श्रौर इस्राएलियों ने वैसा 
ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी।। 


(सातवें वर्ष और पचासवें व के विश्वास - 
कासलों को विधि ) 
श्पू फिर यहोवा ने सीने पव॑त 
के पास मूसा से कहा, २ इस्रा- 
एलियो से कह, कि जब तुम उस देश में 
प्रवेश करो जो मे तुम्हे देता हु, तब भूमि को 
यहोवा के लिये विश्वाम मिला करे । ३ छ 
बर्ष तो अपना भ्रपना खेत बोया करना, और 
छहों वर्ष ग्रपनी अ्रपनी दाख की बारी छाट 
छांटकर देश की उपज इकट्ठी किया करना , 
४ परन्तु सातवे वर्ष भूमि को यहोवा के लिये 
परमविश्रामकाल मिला करे, उस में न तो 
ग्रपना खेत बोना और न अपनी दाख की 
बारी छांटना । ५ जो कुछ काटे हुए खेत में 
अपने भ्राप से उगे उसे न काटना, और शभ्रपनी 
बिन छांटी हुई दाखलता की दाखो को न 
तोड़ना; क्योकि वह भूमि के लिये परम- 
विश्वाम का वर्ष होगा। ६ और भूमि 
के विश्ञामकाल ही की उपज से तुम को, 
झौर तुम्हारे दास-दासी को, श्रौर तुम्हारे 
साथ रहनेवाले मजदूरों भ्रौर परदेशियो 
को भी भोजन मिलेगा; ७ और तुम्हारे 
पशुझ्नों का और देश मे जितने जीवजन्तु 
हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज 
से होगा ।। 
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८ शझ्रौर सात विभ्रामब्ष, श्रर्थात्‌ सात- 
गुना सात वर्ष गिन लेना, सातो विश्वाम- 
वर्षो का यह समय उनचास ब्ष होगा। 
€ तब सातवें महीने के दसवे दिन को, 
अ्रर्थात्‌ प्रायश्चित्त के दिन, जय जयकार के 
महाशब्द का नरसिगा श्रपने सारे देश 
मे सब कही फुकवाना। १० और उस 
पचासवे वर्ष को पवित्र करके मानना, 
ओर देश के सारे निवासियों के लिये 
छुटकारे का प्रचार करना; वह वर्ष तुम्हारे 
यहा जुबली * कहलाए , उस में तुम भ्रपनी 
अपनी निज भूमि और प्पने अपने घराने 
में लौटने पाग्मोगें। ११ तुम्हारे यहा वह 
पचासवा वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए; उस 
में तुम न बोना, और जो श्रपने श्राप ऊगे 
उसे भी न काटना, और न बिन छाटी 
हुई दाखलता की दाखो को तोडना। 
१२ क्योकि वह जो जुबली का वर्ष होगा, 
वह तुम्हारे लिये पवित्र होगा, तुम उसकी 
उपज खेत ही में से ले लेके खाना। 
१३ इस जुबली के वर्ष में तुम भ्रपनी श्रपनी 
निज भूमि को लौटने पाश्ोगें। १४ और 
यदि तुम श्रपने भाईबन्धु के हाथ कुछ 
बेचो वा अपने भाईबन्धु से कुछ मोल लो, 
तो तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना | 
१५ जुबली * के पीछे जितने वर्ष बीते हो 
उनकी गिनती के अ्रनुसार दाल ठह्दराके एक 
दूसरे से मोल लेना, श्रौर शेष वर्षो की उपज 
के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। १६ जितने 
वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और 
जितने वर्ष कम रहें उतना ही दाम घटाना, 
क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही 
वह तेरे हाथ बेचेगा। १७ औौर तुम अपने 
अपने भाईबन्धु पर अन्धेर न करना; श्रपने 
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परमेश्वर का भय मानना; में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हू। १८ इसलिये तुम 
मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों 
पर समझ बभकर चलना; क्योकि ऐसा 
करने से तुम उस देश में निडर बसे 
रहोगे । १६ झ्लौर भूमि झ्पनी उपज 
उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया 
करोगे, और उस देश में निडर बसे रहोगे । 
२० और यदि तुम कहो, कि सातवें वर्ष मे 
हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएगे न अपने 
खेत की उपज इकट्टी करेंगे ? २१ तो 
जानो कि में तुम को छठवे वर्ष में ऐसी 
आशीष दूगा, * कि भूमि की उपज तीन वर्ष 
तक काम आएगी । २२ तुम आठवें वर्ष में 
बोझओगे, और पुरानी उपज में से खाते 
रहोगे, और नवे वर्ष की उपज जब तक न 
मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते 
रहोगे। २३ भूमि सदा के लिये तो बेची 
न जाए, क्योकि भूमि मेरी है, और उस में 
तुम परदेशी और बाहरी होगे। २४ लेकिन 
तुम भ्रपने भाग के सारे देश में भूमि को छुडा 
लेने देना ।। 

२५ यदि तेरा कोई भाईबन्धु कगाल 
होकर अपनी निज भूमि मे से कुछ बेच डाले, 
तो उसके कुट्ुम्बियो मे से जो सब से निकट 
हो वह भ्राकर अपने भाईबन्धु के बेचे हुए 
भाग को छुडा ले। २६ भ्रौर यदि किसी 
मनुष्य के लिये कोई छुडानेवाला न हो, 
झौर उसके पास इतना धन हो कि आप 
ही अपने भाग को छुडा ले सके, २७ तो वह 
उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती 
करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको 
जिस ने उसे मोल लिया हो फेर दे; तब वह 
झपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। 
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२८ परन्तु यदि उसके इतनी पूंजी न हो 
कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी 
बेची हुई भूमि जुबली * के वर्ष तक मोल 
लेनेवालो के हाथ में रहे; श्रौर जुबली * के 
वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी 
निज भूमि का फिर भ्रधिकारी हो जाए ॥। 

२६ फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह- 
वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह 
बेचने के बाद वर्ष भर के गअ्रन्दर उसे छुडा 
सकेगा, ्रर्थात्‌ पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को 
छुडाने का अधिकार रहेगा। ३० परन्तु 
यदि वह वर्ष भर में न छुडाए, तो वह धर जो 
शहरपनाहवाले नगर में हो मोल लेनेवाले 
का बना रहे, और पीढी-पीढी में उसी के 
वश का बना रहे, और जबली * के वर्ष 
में भी नछुटे । ३१ परन्तु बिना शहरपनाह 
के गावो के घर तो देश के खेतो के समान 
गिने जाए, उनका छुडाना भी हो सकेगा 
गौर वे जबली * के वर्ष में छुट जाए। 
३२ और लेवियो के निज भाग के नगरो के 
जो घर*“हो उनको लेवीय जब चाहें तब 
छुडाएं। ३३ झौर यदि कोई लेवीय श्रपना 
भाग न छुडाए, तो वह बेचा हुआ घर जो 
उसके भाग के नगर में हो जुबली * के वर्ष मे 
छुट जाए; क्योकि इस्राएलियो के बीच 
लेबियो का भाग उनके नगरो में वे घर ही 
हैं। ३४ और उनके नगरो की चारो श्रोर 
की चराई की भूमि बेची न जाए; क्योंकि 
वह उनका सदा का भाग होगा |। 

३५ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु 
कगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे 
साम्हने तंरस योग्य हो जाए, तो तू उसको 
संभालना ; वह परदेशी वा यात्री की नाई तेरे 
सग रहे। ३६ उस से ब्याज वा बढ़ती न 
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लेना; अपने परमेश्वर का भय मानना; 
जिस से तेरा भाईबन्धु तेरे सग जीवन निर्वाह 
कर सके । ३७ उसको ब्याज पर रुपया न 
देना, और न उसको भोजनवस्तु लाभ के 
लालच से देना । ३६८ मे तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं; मे तुम्हें कनान देश देने के लिये 
श्रौर तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से 
तुम को मिल्र देश से निकाल लाया हू ॥ 

३६ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु तेरे 
साम्हने कंगाल होकर अपने आप को तेरे 
हाथ बेच डाले, तो उस से दास के समान 
सेवा न करवाना। ४० वह तेरे सग मज़दूर 
वा यात्री की नाई रहे, और जुबली * के वर्ष 
तक तेरे सग रहकर सेवा करता रहे; 
४१ तब वह बालबच्चो समेत तेरे पास 
से निकल औआए, और अपने कुटुम्ब मे और 
अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए । 
४२ क्‍योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको में 
मिस्र देश से निकाल लाया हुं; इसलिये वे 
दास की रीति से न बेचे जाए। ४३ उस 
पर कठोरता से अधिकार न करना; अपने 
परमेश्वर का भय मानते रहना । ४४ तेरे 
जो दास-दासिया हो वे तुम्हारी चारों ओर 
की जातियों में से हों, प्रौर दास श्रौर दासिया 
उन्ही में से मोल लेना। ४५ और जो यात्री 
लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, 
उन में से और उनके घरानों मे से भी जो 
तुम्हारे प्रास पास हों, भ्रौर जो तुम्हारे देश में 
उत्पन्न हुए हों, उन में से तुम दास और दासी 
मोल लो; श्र वे तुम्हारा भाग ठहरे। 
४६ और तुम श्रपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे 
बाद होंगे उनके श्रधिकारी कर सकोगे, और 
वे उनका भाग ठहरे; उन में से तुम सदा 
प्पने लिये दास लिया करना, परन्तु तुम्हारे 
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भाईबन्धु जो इस्राएली हो उन पर अपना 
ग्रधिकार कठोरता से न जताना ॥। 

४७ फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी 
वा यात्री धनी हो जाए, और उसके साम्हने 
तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे 
साम्हने उस परदेशी वा यात्री वा उसके 
बश के हाथ बेच डाले, ४८५ तो उसके बिक 
जाने के बाद वह फिर छुडाया जा सकता है; 
उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता 
है, ४६ वा उसका चाचा, वा चचेरा भाई, 
तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुम्बी 
उसको छुड़ा सकता हैं, वा यदि वह धनी 
हो जाए, तो वह आप ही प्रपने को छुड़ा 
सकता हैं। ५० वह अपने मोल लेनेवाले 
के साथ अपने बिकने -के वर्ष से जुबली के 
वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का 
दाम वर्षो की गिनती के अ्रनुसार हो, अर्थात्‌ 
वह दाम मज़दूर के दिवसो के समान उसके 
साथ होगा । ५१ यदि जुबली * के बहुत 
बर्ष रह जाए, तो जितने रुपयो से वह मोल 
लिया गया हो उन में से वह अपने छुडाने का 
दाम उतने वर्षों के ग्ननुसार फेर दे। 
५२ और यदि जुबली * के वर्ष के थोड़े वर्ष 
रह गए हो, तौभी वह अपने स्वामी के साथ 
हिसाब करके भ्रपने छुड़ाने का दाम उतने ही 
वर्षों के शभ्रनुसार फेर दे। ५३ वह श्रपने 
स्वामी के सग उस मज़दूर के समान रहे 
जिसकी वार्षिक मज़दूरी ठहराई जाती हो; 
झौर उसका स्वामी उस पर तेरे साम्हने 
कठोरता से अधिकार न जताने पाए। 
५४ झौर यदि वह इन रीतियो से छुड़ाया न 
जाए, तो वह जुबली * के वर्ष में प्रपने बाल- 
बच्चों समेत छूट जाए। ५५ क्योंकि 
इस्राएली मेरे ही द्वास हें; वे मिस्र देश 
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से मेरे ही निकाले हुए दास हे; में तुम्हारा 


परमेश्वर यहोवा हूं | 
२ ६ तुम अपने लिये मूरतें न बनाना, 
झौर न कोई खुदी हुई मूर्ति वा 
लाट अपने लिये खडी करना, और न अपने 
देश में दराडवत्‌ करने के लिये नक्काशीदार 
पत्थर स्थापन करना; क्योंकि में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं । २ तुम मेरे विश्वाम- 
दिनों का पालन करना और मेरे पवित्रस्थान 
का भय मानना; में यहोवा हूं ॥। 

३ यदि तुम मेरी विधियों पर चलो 
झभ्रौर मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका 
पालन करो, ४ तो में तुम्हारे लिये समय 
समय पर मेंह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी 
उपज उपजाएगी, झ्ौर मैदान के वृक्ष अपने 
भ्रपने फल दिया करेंगे; ५ यहां तक कि 
तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते 
रहोगे, झौर बोने के समय भी भर पेट दाख 
तोडते रहोगे, श्रौर तुम मनमानी रोटी खाया 
करोगे, और ग्रपने देश मे निश्चिन्त बसे 
रहोगे। ६ और मे तुम्हारे देश मे सुख चेन 
दूंगा, और तुम सोझ्ोगे और तुम्हारा कोई 
डरानेवाला न होगा; भर मे उस देश में 
दुष्ट जन्तुओं को न रहने दूगा, और तलवार 
तुम्हारे देश में न चलेगी। ७ श्रौर तुम 
प्रपने शत्रुओं को मार भगा दोगे, श्र वे 
तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। ८ और 
तुम में से पांच मनुष्य सो को झर सो 
मनुष्य दस हजार को खदेड़ेंगे; भौर तुम्हारे 
शत्रु तलवार से तुम्हारे भ्रागे श्रागे मारे 
जाएंगे; € भोर में तुम्हारी भोर कृपा दृष्टि 
रखूंगा भऔर तुम को फलवन्त करूगा और 
बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग भ्रपनी वाचा को 
पूर्ण करूंगा । १० भर तुम रखे हुए पुराने 


( धर्म तथा अधर् के फक्त ) 
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झ्रनाज को खाझ्ोगे, श्रौर नये के रहते भी 
पुराने को निकालोगे। ११ भ्रौर म॑ तुम्हारे 
बीच अपना निवासस्थान बनाए रखगा, 
झ्रौर मेरा जी तुम से घुणा नही करेगा । 
१२ और में तुम्हारे मध्य चला फिरा 
करूगा, श्रौर तुम्हारा परमेश्वर बना रहूगा, 
झ्रौर तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। १३ में तो 
तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हू, जो तुम को 
मिस्र देश से इसलिये निकाल ले आया कि 
तुम मिस्तरियो के दास न बने रहो, और मे ने 
तुम्हारे जूए को तोड़ डाला है, और तुम को 
सीधा खड़ा करके चलाया हैं।। 

१४ यदि तुम मेरी न सुनोगे, प्रौर इन 
सब श्राज्ञाओं को न मानोगे, १५ झौर 
मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, श्लौर 
तुम्हारी भ्रात्मा मेरे निर्णयो से घृणा करे, 
ग्रौर तुम मेरी सब श्राज्ञाओं का पालन न 
करोगे, वरन मेरी वाचा को तोडोगे, १६ तो 
में तुम से यह करूगा ; ग्रर्थात्‌ मे तुम को बेचैन 
करूंगा, और क्षयीरोग और ज्वर से पीड़ित 
करूगा, श्रौर इनके कारण तुम्हारी आंखें 
घुधली हो जाएगी, श्रौर तुम्हारा मन ग्रति 
उदास होगा । और तुम्हारा बीज बोना व्यथ्थे 
होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा 
लेंगे; १७ भ्रौर मे भी तुम्हारे विरुद्ध हो 
जाऊंगा, और तुम श्रपने शत्रुओं से हार 
जाझ्रोगे; भर तुम्हारे बेरी तुम्हारे ऊपर 
प्रधिकार करेंगे, और जब कोई तुम को 
खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे । 
१८ और यदि तुम इन बातो के उपरान्त भी 
मेरी न सुनो, तो में तुम्हारे पापों के 
काररा तुम्हें सातगुणी ताड़ना और दूंगा, 
१६ और ं में तुम्हारे बल का घमराड तोड़ 
डालूगा, और तुम्हारे ल्षिये ग्राकाश को मानो 
लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना 
दूंगा; २० और तुम्हारा बल भश्रकारथ 


श्दो 


गंवाया जाएगा, क्योकि तुम्हारी भूमि श्रपनी 
उपज न उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष 
झपने फल न देंगे। २१ और यदि तुम 
मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, और मेरा कहना 
न मानो, तो में तुम्हारे पापों के अनुसार 
तुम्हारे ऊपर श्रौर सातगुणा सकट डालूगा । 
२२ और में तुम्हारे बीच बन पशु भेजूंगा, 
जो तुम को निर्वश करेंगे, और तुम्हारे 
घरेलू पशुओ को नाशकर डालेगे, और 
तुम्हारी गिनती घटाएगे, जिस से तुम्हारी 
सड़कें सूनी पड जाएंगी। २३ फिर यदि 
तुम इन बातो पर भी मेरी ताडना से न 
सुधरो, पश्रौर मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, 
२४ तो में भी तुम्हारे विरुद्ध चलूगा, श्रौर 
तुम्हारे पापो के कारगा में झाप ही तुम को 
सातगुणा मारूगा। २५ श्ौर में तुम पर 
एक ऐसी तलवार चलवाऊगा, जो वाचा 
तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी; और जब 
तुम अपने नगरो मे जा जाकर इकट्ठे होगे 
तब में तुम्हारे बीच मरी फैलाऊगा, और तुम 
प्रपने शत्रुओं के वश मे सौप दिए जाओगे | 
२६ और जब में तुम्हारे लिये शभ्रन्न के 
ग्राधार को दूर कर डालूगा, तब दस स्त्रिया 
तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर 
तौल तौलकर बांट देंगी; और तुम खाकर 
भी तृप्त न होगे |। 

२७ फिर यदि तुम इसके उपरान्त भी 
मेरी न सुनोगे, झौर मेरे विरुद्ध चलते ही 
रहोगे, २८ तो मे अ्रपने न्याय मे तुम्हारे 
विरुद्ध चलूगा, भौर तुम्हारे पापों के कारण 
तुम को सातगुणी ताड़ना और भी दूगा । 
२६ और तुम को अपने बेटों औौर बेटियों 
का मांस खाना पड़ेगा। ३० पश्नौर में 
तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूगा, 
झौर तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूगा, 
झौरशसुम्हारी लोथो को तुम्हारी तोड़ी हुई 
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मूरतो पर फेंक दगा; भ्रौर मेरी क्‍झ्रात्मा को 
तुम से घणा हो जाएगी। ३१ श्रौर में 
तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूगा, श्रौर 
तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूगा, श्ौर 
तुम्हारा सुखदायक सुगन्ध ग्रहण न करूगा। 
३२ और मे तुम्हारे देश को सूना कर दूगा, 
श्रौर तुम्हारे शत्रु जो उस में रहते हे वे इन 
बातो के कारण चकित होगे। ३३ और 
में तुम को जाति जाति के बीच तितर-बितर 
करूगा, श्रौर तुम्हारे पीछे पीछे तलवार 
खीचे रहूंगा; श्रौर तुम्हारा देश सुना हो 
जाएगा, और तुम्हारे नगर उजाड़ हो 
जाएगे। ३४ तब जितने दिन वह देश सूना 
पडा रहेगा और तुम अपने शत्रओो के देश में 
रहोगे उतने दिन वह _अपने विश्रामकालो 
को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम 
पाएगा, श्रर्थात्‌ अपने विश्रामकालों को 
मानता रहेगा। ३५ और जितने दिन वह 
सूना पडा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम 
रहेगा, श्रर्थात्‌ जो विश्राम उसको तुम्हारे 
वहा बसे रहने के समय तुम्हारे विश्वाम- 
कालों में न मिला होगा वह उसको तब 
मिलेगा। ३६ और तुम में से जो बच 
रहेंगे श्रौर अ्रपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके 
हृदय में में कायरता उपजाऊंगा; और 
वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और 
वेऐसे मागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, भर 
किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर 
पडेंगे। ३७ और जब कोई पीछा करने- 
वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से 
वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, 
झौर तुम को शपने शत्रुओं के साम्हने ठहरने 
की कुछ शक्ति न होगी। ३८४ तब तुम 
जाति जाति के बीच पहुंचकर ताश हो 
जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुम 
को खा जाएगी। ३६ भ्रौर तुम में से जो 
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बचे रहेगे वे भ्रपने शत्रुओं के देशो मे भ्पने 
झधम के कारण गल जाएगे; और श्रपने 
पुरखाओं के अ्रधर्म के कामो के कारण भी 
वे उन्ही की नाई गल जाएगे। ४० तब वे 
अपने और अपने पितरो के प्रधर्म को मान 
लेंगे, श्र्थात्‌ उस विववासधात को जो वे मेरा 
करेगे, भौर यह भी मान लेगे, कि हम 
यहोवा के विरुद्ध चले थे, ४१ इसी कारग 
वह हमारे विरुद्ध होकर हमे शत्रुओं के देश 
में ले ग्राया है। यदि उस समय उनका 
खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस 
समय श्रपने श्रधर्म के दरड को श्रगीकार 
करेगे; ४२ तब जो वाचा में ने याक्‌ब के 
सग बान्धी थी उसको में स्मरण करूगा, 
झौर जो वाचा में ने इसहाक से और जो 
वाचा में ने इब्राहीम से बान्धी थी उनको भी 
स्मरण करूगा, और इस देश को भी मे 
स्मरण करूगा। ४३ शौर वह देश उन से 
रहित होकर सूना पडा रहेगा, और उनके 
बिता सूना रहकर भी अपने विश्रामकालो 
को मानता रहेगा , भ्रौर वे लोग अपने भ्रधर्म 
के दरड को भ्रगीकार करेगे, इसी कारणा से 
कि उन्हों ने मेरी आज्ञाओ का उलघन किया 
था, और उनकी आत्माओ्रो को मेरी विधियों 
से घृणा थी । ४४ इतने पर भी जब वे 
अपने शत्रुओओ के देश मे होगे तब में उनको 
इस प्रकार नही छोडगा, झौर न उन से ऐसी 
घुणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालू 
झभौर श्रपनी उस वाचा को तोड दू जो मे ने 
उन से बान्धी है; क्योकि मे उनका परमेश्वर 
यहोवा हू; ४५ परन्तु में उनके भलाई के 
लिये उनके पितरो से बान्धी हुई वाचा को 
स्मरण करूुंगा, जिन्हें में भ्रन्यजातियों की 
ग्राखो के साम्हने मित्र देश से निकालकर 
लाया कि में उनका परमेश्वर ठहरू, में 
यहोवा हू ॥। 
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४६ जो जो विधिया श्रौर नियम 
श्रौर व्यवस्था यहोवा ने प्रपनी प्रोर से 
इस्राएलियो के लिये सीने पव॑त पर मूसा के 
हारा ठहराई थी बे ये ही हे ।॥। 


( विशेष संकल्प कौ विधि ) 
२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो से यह कह, कि जब 
कोई विशेष सकत्प माने, तो संकल्प किए 
अश प्राणी तेरे ठहराने के श्रनुसार यहोवा के 
होगे; ३ इसलिये यदि वह बीस वर्ष वा 
उस से अ्रधिक और साठ वर्ष से कम अवस्था 
का पुरुष हो, तो उसके लिये पवित्रस्थान के 
शेकेल के श्रनुसार पचास शेकेल का रुपया 
ठहरे। ४ और यदि वह स्त्री हो, तो तीस 
शेकेल ठहरे । ५ फिर यदि उसकी भ्रवस्था 
पाच वर्ष वा उससे श्रधिक और बीस वर्ष से 
कम की हो, तो लडके के लिये तो बीस 
शेकेल, श्रौर लडकी के लिये दस शेकेल 
ठहरे। ६ श्र यदि उसकी श्रवस्था एक 
महीने वा उस से झ्धिक आ्रौर पाच वर्ष से 
कम की हो, तो लडके के लिये तो पाच, 
झ्रौर लडकी के लिये तीन शेकेल ठहरे । 
७ फिर यदि उसकी श्रवस्था साठ वर्ष की 
वा उस से अधिक हो, भ्रोर वह पुरुष हो तो 
उसके लिये पद्रह शेकेल, और स्त्री हो तो 
दस शेकेल ठहरे। ८ परन्तु यदि कोई 
इतना कगाल हो कि याजक का ठहराया 
हुआ दाम न दे सके, तो वह याजक के 
साम्हने खडा किया जाए, और याजक 
उसकी पूजी ठहराए, प्रर्थात्‌ जितना सकल्‍्प 
करनेवाले से हो सके, याजक उसी के 
अनुसार ठहराए ॥। 
&€ फिर जिन पशुओं मे से लोग यहोवा 
को चढावा चढाते हें, यदि ऐसो में से कोई 
सकलप किया जाए, तो जो पशु कोई यहोवा 


१८६ 


को दे वह पवित्र ठहरेगा। १० वह उसे 
किसी प्रकार से न बदले, न तो बह बुरे की 
सन्‍्ती अच्छा, भ्रौर न अच्छे की सनन्‍्ती बुरा 
दे; श्रौर यदि वह उस पशु की सन्‍्ती दूसरा 
पशु दे, तो वह श्र उसका बदला दोनो 
पवित्र ठहरेंगे। ११ श्रौर जिन पशुझरो में से 
लोग यहोवा के लिये चढ़ावा नही चढ़ाते 
ऐसो में से यदि वह हो, तो वह उसको 
याजक के साम्हने खड़ा कर दे, १२ तब 
याजक पशु के गुण अवगुण दोनो विचार- 
कर उसका मोल ठहराए; और जितना 
याजक ठहराए उसका मोल उतना ही 
ठहरे। १३ और यदि संकल्प करनेवाला 
उसे किसी प्रकार से छुडाना चाहे, तो जो 
मोल याजक नें ठहराया हो उस में उसका 
पांचवा भाग और बढ़ाकर दे ।। 

१४ फिर यदि कोई अपना घर यहोवा 
के लिये पवित्र ठहराकर सकलल्‍प करे, तो 
याजक उसके गुण-प्रवगुणा दोनो विचा रकर 
उसका मोल ठहराए, श्रौर जितना याजक 
ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। 
१४ और यदि घर का पवित्र करनेवाला 
उसे छुड़ाना चाहे, तो जितना रुपया याजक 
ने उसका मोल ठहराया हो उस में वह 
पांचवा भाग और बढ़ाकर दे, तब वह घर 
उसी का रहेगा ।। 

१६ फिर यदि कोई अपनी निज भूमि 
का कोई भाग यहोवा के लिये पवित्र 
ठहराना चाहे, तो उसका मोल इसके 
प्रनुसार ठहरे, कि उस में कितना बीज 
पड़ेगा; जितना भूमि में होमेर भर जौ पड़े 
उतनी का मोल पचास शेकेल ठहरे। 
१७ यदि वह प्रपना खेत जुबली * के वर्ष 
ही में पवित्र ठहराए, तो उसका दाम तेरे 


ड़ 
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ठहराने के भ्रनुसार ठहरे; १८ श्रौर यदि 
वह भ्रपना खेत जुबली * के वर्ष के बाद 
पवित्र ठहराए, तो जितने वर्ष दूसरे 
जुबली * के वर्ष के बाकी रहें उन्ही के 
ग्रनुसार याजक उसके लिये रुपये का हिसाब 
करे, तब जितना हिसाब में श्राए उतना 
याजक के ठहराने से कम हो। १९ और 
यदि खेत का पवित्र ठहरानेवाला उसे 
छुडाना चाहे, तो जो दाम याजक ने ठहराया 
हो उस में वह पाचवा भाग श्रौर बढाकर 
दे, तब खेत उसी का रहेगा। २० और 
यदि वह खेत को छुडाना न चाहे, वा उस ने 
उसको दूसरे के हाथ बेचा हो, तो खेत 
आगे को कभी न छुडाया जाए; २१ परन्तु 
जब वह खेत जुबली * के वर्ष में छूटे, तब 
प्री रीति से श्रपँण किए हुए खेत की नाई 
यहोवा के लिये पवित्र ढहरे, भ्रर्थात्‌ वह 
याजक ही की निज भूमि हो जाए। 
२२ फिर यदि कोई श्रपना मोल लिया 
हुआ खेत, जो उसकी निज भूमि के खेतों में 
का न हो, यहोवा के लिये पवित्र ठहराए, 
२३ तो याजक जुबली * के वर्ष तक का 
हिसाब करके उस मनुष्य के लिये जितना 
ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिये पवित्र 
जानकर उसी दिन दे दे। २४ श्र 
जुबली * के वर्ष में वह खेत उसी के 
ग्रधिकार में जिस से वह मोल लिया गया 
हो फिर आ जाए, प्रर्थात्‌ जिसकी वह निज 
भूमि हो उसी की फिर हो जाए। २५ और 
जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए 
उसका मोल पवित्रस्थान ही के शेकेल के 
हिसाब से ठहरे : शेकेल बीस गेरा का ठहरे ॥ 

२६ पर घरेलू पशुभों का पहिलौठा, जो 
यहोवा का पहिलौठा ठहरा है, उसको तो 


* अथांत नरसिंगे का शब्द। 
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कोई पवित्र न ठहराए; चाहे बह बछडा हो, 
चाहे भेड वा बकरी का बच्चा, वह यहोवा 
ही का है। २७ परन्तु यदि वह श्रशुद्ध पशु 
का हो, तो उसका पवित्र ठहरानेवाला 
उसको याजक के ठहराए हुए मोल के 
ग्रनुसार उसका पाचवा भाग और बढाकर 
छुडा सकता है, और यदि वह न छुडाया 
जाए, तो याजक के ठहराए हुए मोल पर 
बेच दिया जाए।। 

२८ परन्तु अपनी सारी वस्तुआ्रों में से जो 
कुछ कोई यहोवा के लिये अर्पंण करे, चाहे 
मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज 
भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अपंण की हुई 
वस्तु न तो बेची जाए श्र न छुडाई जाए; 
जो कुछ भ्र॒पँणा किया जाए वह यहोवा के 
लिये परमपवित्र ठहरे। २६ मनुष्यों में से 
जो कोई श्रर्पण किया जाए, वह छुड़ाया न 
जाए, निश्चय वह मार डाला जाए।। 


लैव्यव्यवस्था--गिनती 


श्ष्ट७ 


३० फिर भूमि की उपज का सारा 
दशमाश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे 
वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है; वह 
यहोवा के लिये पवित्र ठहरे। ३१ यदि 
कोई अपने दशमांश में से कुछ छुडाना चाहे, 
तो पाचवा भाग बढाकर उसको छुड़ाए। 
३२ और गाय-बेल और भेड़-बकरिया, 
निदान जो जो पशु गिनने के क्षिये लाठी के 
तले निकल जानेवाले हैं उनका दशमाश, 
ग्र्थात्‌ दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के 
लिये पवित्र ठहरे। ३३ कोई उसके गुण 
अवगुण न विचारे, भश्रौर न उसको बदले; 
गौर यदि कोई उसको बदल भी ले, तो वह 
झ्औौर उसका बदला दोनो पवित्र ठहरे; और 
वह कभी छुड़ाया न जाए ।। 

३४ जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों 
के लिये सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे 
ये ही हे ।। 





गिनती नाम पुस्तक 


(इलाएक्लियों को गिमती ) 

९ इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल 

जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 
पहिले दिन को, यहोवा ने सीनै के जगल में, 
मिलापवाले तम्ब्‌ में, मूसा से कहा, २ इस्रा- 
एलियों की सारी मणडली के कुलों श्रौर 
पितरों के घरानो के श्ननुसार, एक एक 
पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना; 
३ जितने इस्राएली बीस वर्ष वा उस से 
भ्रधिक अवस्था के हों, श्र जो युद्ध करने 
के योग्य हो, उन सभों को उनके दलों के 


ग्रनुसार तू और हारून गिन ले। ४ श्रौर 
तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक 
पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का 
मुख्य पुरुष हो । ५ तुम्हारे उन साथियों के 
नाम ये हे, भ्र्थात्‌ रूबेन के गोत्र में से शदेऊर 
का पुत्र एलीसूर; ६ शिमोन के गोत्र में से 
सूरीशह का पुत्र शलूमीएल; ७ यहूदा के 
गोत्र में से प्रम्मीनादाब का पुत्र नहशोन; 
८ इस्साकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र 
नतनेल; £ जबूलून के गोत्र मूँ,से हेलोन 
का पुत्र एलीझाब; १० युसुफवंशियों में से 
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ये हैं, भ्र्थात्‌ एप्रैम के गोत्र में से भ्रस्मीहू द का 
पुत्र एलीशामा, और मनहश के गोत्र में से 
पदासूर का पुत्र गस्लीएल; ११ बिन्यामीन 
के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अभ्रबीदान; 
१२ दान के गोत्र म्रें से भ्रम्मीशदै का पुत्र 
ग्रहीएजेर; १३ श्राणेर के गोत्र में से 
झ्रोक़रान का पुत्र पगीएल; १४ गाद के 
गोत्र में से दृएल का पुत्र एल्यासाप; 
१५ नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र 
झहीरा। १६ मण्डली में से जो पुरुष भ्रपने 
झ्रपने पितरों के गोत्रो के प्रधान होकर 
बुलाए गए वे ये ही हे, और ये इस्राएलियों 
के हज़ारो * मे मुख्य पुरुष थे। १७ श्रौर 
जिन पुरुषो के नाम ऊपर लिखे हें उनको 
साथ लेकर, १८ मूसा और हारून ने दूसरे 
महीने के पहिले दिन सारी मण्डली इकट्ठी 
की, तब इस्राएलियों ने श्रपनें अपने कुल 
झौर अपने अपने पितरों के घराने के भ्रनुसार 
बीस वर्ष वा उस से भ्रधिक ग्रवस्थावालों के 
नामों की गिनती करवाके श्रपनी भ्रपनी 
वंशावली लिखवाई; १६ जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के 
ग्रनुसार उस ने सीने के जंगल में उनकी 
गणना की || 

२० और इस्राएल के पहिलौठे रूबेन के 
बछ्श ने जितने पुरुष भ्रपने कुल और पअ्रपने 
पितरों के धराने के श्रनुसार बीस वर्ष वा 
उस से अ्रधिक भ्रवस्था के थे भ्रौर जो युद्ध 
करने के योग्य-थे, वे सब अपने अपने नाम से 
गिने गए : २१ और रूबेन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष साढ़े छियालीस हज़ार थे ॥। 

२२ भ्ौर शिमोन के वंश के लोग जितने 
पुरुष भ्रपने कुलो और श्रपने पितरो के 
घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से 


* वा कुलों। 
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अ्रधिक अ्रवस्था के थे, और जो युद्ध करने 
के योग्य थे वे सब श्रपने भ्रपने नाम से गिने 
गए : २३ और शिमोन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष उनसठ हजार तीन सौ थे ॥। 

२४ औझौर गाद के वंश के जितने पुरुष 
भ्रपने कुलों और भ्रपने पितरो के धरानों के 
अनुसार बीस वर्ष वा उस से भ्रधिक ग्रवस्था 
के थे भर जो युद्ध करन के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने नाम से गिने गए: २५ और 
गाद के गोजन्न के गिने हुए पुरुष पेंतालीस 
सज़ार साढे छः सौ थे ॥। 

२६ भ्ौर यहूदा के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और अपने पितरों के घरानों के 
झ्रनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने नाम से गिने गए. २७ श्रौर 
यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौहत्तर 
हज़ार छः सौ थे।॥। 

२८ और इस्साकार के वंश के जितने 
पुरुष अ्रपने कुलों भ्रौर अपने पितरों के 
घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उस से 
भ्रधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के 
योग्य थे, वे सब श्रपने श्रपने नाम से गिने 
गए : २९ और इस्साकार के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष चौवन हज़ार चार सौ थे ।। 

३० और जबूलून के वश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और श्रपने पितरों के घरानो के 
झनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक ग्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे 
सब अपने अपने नाम से गिने गए: 
३१ और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 
ससावन हज़ार चार सौ थे।। 

३२ और यूसुफ के वंश में से एप्रैम के 
बह के जितने पुरुष भ्रपने कुलों और अपने 
पितरो के घरानों के प्रनुसार बीस वर्ष वा 
उस से अ्रधिक अ्रवस्था के थे भौर जो युद्ध 


488 


६: २२०२० | 


करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से 
गिने गए: ३३ और एप्रैम गोत्र के गिने 
हुए पुरुष साढे चालीस हज़ार थे ॥ 

३४ और मनदशे के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलों श्रौर भ्रपने पितरों के घरानों के 
ग्रनुसार बीस वर्ष वा उस से ग्रधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
झ्रपने भ्रपने नाम से गिने गए: ३५ और 
मनहशे के गोत्र के गिने हुए पुरुष बत्तीस 
हजार दो सौ थे॥। 

३६ और बिन्यामीन के वश के जितने 
पुरुष श्रपने कुलो और अपने पितरों के 
घरानो के झ्नुसार बीस वर्ष वा उस से 
अधिक भ्रवस्था के थे और जो युद्ध करने के 
योग्य थे, वे सब अपने झपने नाम से गिने 
गए : ३७ और बिन्यामीन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष पेतीस हज़ार चार सौ थे ॥ 

३८ और दान के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलो श्रौर अपने पितरो के घरानो के 
ग्रनुसार बीस वर्ष वा उस से श्रधिक भ्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे 
सब अपने अपने नाम से गिने गए : 
३६ और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 
बासठ हज़ार सात सौ थे।। 

४० श्र आ्ाशर के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और भअ्रपने पितरो के घरानो के 
अनुसार बीस वर्ष वा उससे अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने नाम से गिने गए: ४१ और 
ग्राशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष साढ़े 
एकतालीस हज़ार थे।। 

४२ और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष 
अ्रपने कुलों और अपने पितरों के धरानो के 
ग्रनुसार बीस वर्ष वा उस से भ्रधिक भ्रवस्था 
के थे भ्रौर जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने ताम से गिने गए: ४३ और 


गनता 


रृछए 


नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष तिरपन 
हज़ार चार सौ थे।॥। 

४४ इस प्रकार मूसा और हारून और 
इस्राएल के बारह प्रधानो ने, जो भ्रपने अपने 
पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सभो को 
गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। 
४५ सो जितने इस्राएली बीस वर्ष वा उस 
से भ्रधिक श्रवस्था के होने के कारण युद्ध 
करने के योग्य थे वे अपने पितरो के घरानों 
के अनुसार गिने गए, ४६ झौर वे सब गिने 
हुए पुरुष मिलाकर छः लाख तीन हज़ार साढ़े 
पाच सौ थे॥। 

४७ इन में लेबीय अपने पितरो के गोत्र 
के अनुसार नहीं गिने गए। ४८ क्‍योंकि 
यहोवा ने मूसा से कहा था, ४६ कि लेवीय 
गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग न 
करना; ५४० परन्तु तू लेवियो को साक्षी 
के तम्बू पर, और उसके कुल सामान पर, 
निदान जो कुछ उस से सम्बन्ध रखता है 
उस पर अ्रधिकारी नियुक्त करना; और कुल 
सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें, 
झौर वे ही उस में सेवा टहल भी किया करें, 
झ्ौर तम्बू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला 
करे। ५१ और जब जब निवास का कूच 
हो तब तब लेवीय उसको गिरा दें, श्रौर 
जब जब निवास को खड़ा करना हो तब 
तब लेवीय उसको खड़ा किया करें; और 
यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार 
डाला जाए। ५२ श्रौर इस्राएली अपना 
झ्रपना डेरा अपनी श्रपनी छावनी में और 
अपने अपने करणडे के पास खडा किया करें; 
४३ पर लेबीय भ्रपने डेरे साक्षी के तम्बू ही 
की चारो श्रोर खड़े किया करें, कही ऐसा न 
हो कि इस्राएलियों की मएडली पर कोप 
भड़के; भौर लेवीय साक्षी के तम्बू की रक्षा 
किया करें। ५४ जो आाज्ञाएं यहोवा ने 
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मूसा को दी थीं इस्राएलियों ने उन्ही के 
प्रनुसार किया ।। 


(इलाश्क्षियों को छावनो का क्रम ) 

२ फिर यहोवा ने मूसा श्रौर हारून से 
कहा, २ इस्राएली मिलापवाले तम्बू 
की चारो ओर और उसके साम्हने अपने 
ब्रपने भराडे और झपने अपने पितरो के 
घराने के निशान के समीप श्रपने डेरे खडे 
करें। ३ और जो श्रपने पूर्व दिशा की ओर 
जहां सूर्योदय होता है श्रपने अपने दलों के 
प्रनुसार डेरे खड़े किया करें वे ही यहूदा की 
छावनी वाले भरणडे के लोग होंगे, श्रौर उनका 
प्रधान भ्रम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा, 
४ और उनके दल के गिने हुए पुरुष 
चौहत्तर द्वतार छः सौ है। ५ उनके समीप 
जो डेरे खड़े किया करे वे इस्साकार के गोत्र 
के हो, और उनका प्रधान सूभ्रार का पुत्र 
नतनेल होगा, ६ और उनके दल के गिने 
हुए पुरुष चौवन हज़ार चार सौ हैं। 
७ इनके पास जबूलून के गोत्रवाले रहेगे, 
भ्रौर उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब 
होगा, ८ श्रौर उनके दल के गिने हुए 
पुरुष सत्तावन हज़ार चार सौ हे। & इस 
रीति से यहूदा की छावनी में जितने अभ्रपने 
श्रपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब 
मिलकर एक लाख छियासी हज़ार चार 

सो हें। पहिले ये ही कूच किया करे।। 
१० दक्खिन अलग पर रूबेन की छावनी 
के भराडे के .छोब अपने अपने दलों के 
प्रनुसार रहें, श्रौर उनका प्रधान शदेऊर का 
पुत्र एलीसूर होगा, ११ श्लौर उनके दल 
के गिने हुए पुरुष साढ़े छियालीस हज़ार हें । 
१२ उनके पास जो डेरे खड़े किया करें वे 
शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका 
प्रधान सूरीशई का पुत्र शलूमीएल होगा, 


गिनती 
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१३ और उनके दल के गिने हुए पुरुष 
उनसठ हज़ार तीन सौ हे। १४ फिर गाद 
के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान रूएल 
का पुत्र एल्यासाप होगा, १५ श्रौर उनके 
दल के गिने हुए पुरुष पेतालीस हज़ार साढ़े 
छ सौहे। १६ रूबेन की छावनी मे जितने 
अपने अपने दलो के अनुसार गिने गए वे सब 
मिलकर डेढ़ लाख एक हज़ार साढे चार सौ 
है। दूसरा क्च इनका हो | 

१७ उनके पीछे और सब छावनियो के 
बीचोबीच लेवियो की छावनी समेत मिलाप- 
वाले तम्कू का कूच हुआ करे, जिस क्रम से 
वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे श्रपने अपने 
स्थान पर श्रपने अपने भरडे के पास पास 
चले ।। 
१८ पच्छिम अलग पर एप्रेम की छावनी 
के भरड के कल्लोग अपने श्रपने दलो के 
अनुसार रहे, श्रौर उनका प्रधान अम्भीहूद 
का पुत्र एलीशामा होगा, १९ और उनके 
दल के गिने हुए पुरुष साढे चालीस हज़ार हे । 
२० उनके समीप मनशश के गोत्र के रहें, 
झौर उनका प्रधान पदासूर का पुत्र 
गम्लीएल होगा, २१ और उनके दल के 
गिने हुए पुरुष बत्तीस हज़ार दो सौ है। 
२२ फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहें, और 
उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र श्रबीदान 
होगा, २३ झऔर उनके दल के गिने हुए 
पुरुष पेंतीस हज़ार चार सौ हे । २४ एप्रैम 
की छावनी में जितने श्पने श्रपने दलों के 
अनुसार गिने गए वे सब मिलकर एक लाख 
ग्राठ हजार एक सौ पुरुष हे। तीसरा कुच 
इनका हो ॥ 

२४ उत्तर प्रलंग पर दान की छावनी के 
भंरडे के छोम भ्रपने भ्रपने दलों के प्रनुसार 
रहें, भौर उनका प्रधान भ्रम्मीशहे का पुत्र 
झहीऐजेर होगा, २६ झभौर उनके दल के 
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गिने हुए पुरुष बासठ हज़ार सात सौ हैं। 
२७ और उनके पास जो डरे खड़े करे वे 
आहोर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान 
ओोक्रान का पुत्र पगीएल होगा, २८ और 
उनके दल के गिने हुए पुरुष साढे इकतालीस 
हज़ार हे। २६ फिर नप्ताली के गोत्र के 
रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र 
गअहीरा होगा, ३० और उनके दल के 
गिने हुए पुरुष तिरपन हजार चार सौ हे । 
३१ और दान की छावनी मे जितने गिने 
गए वे सब मिलकर डेढ लाख सात हजार छ 
सौ हैं। ये अपने अझपने भणडें के पास पास 
होकर सब से पीछे कूच करे।। 

३२ इस्राएलियो में से जो अपने अपने 
पितरो के घराने के अ्रनुसार गिने गए वे ये 
ही हे, और सब छावनियो के जितने पुरुष 
ग्रपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे 
सब मिलकर छ लाख तीन हजार साढ़े 
पाच सौ थे। ३३ परन्तु यहोवा ने मूसा को 
जो भ्राज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो 
इस्राएलियो में गिने नहीं गए। ३४ और 
जो जो श्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी 
इस्राएली उन आज्ञाओ के अनुसार अपने 
प्रपने कुल और अपने भपने पितरो के घरानो 
के भ्रनुसार, अपने अपने भराडे के पास डेरे 
खडे करते और कूच भी करते थे ॥ 


( पहिस्तोठों को सम्सो क्षेवियों का यहोवा ये 
अक्षर किया आना ) 

३ जिस समय यहोवा ने सीने पव॑त के 

पास मूसा से बाते की उस समय 
हारून झौर मूसा की यह वशावली थी । 
२ हाझून के पुत्रो के नाम ये हे : नादाब जो 
उसका जेठा था, और अबीहू, एलीग्राज़ार 
भ्रौर ईतामार; ३ हारून के पुत्र, जो 
अभिषिक्त याजक थे, झौर उनका सस्कार 
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याजक का काम करने के लिये हुआ था 
उनके नाम ये ही हे। ४ नादाब और 
झबीहू जिस समय सीने के जगल मे यहोवा 
के सम्मुख ऊपरी आग ले गए उसी समय 
यहोवा के साम्हने मर गए थे; और वे पृत्रहीन 
भी थे। एलीआजार और ईतामार अपने 
पिता हारून के साम्हने याजक का काम 
करते रहे ॥। 

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६ लेवी गोत्रवालो को समीप ले श्राकर 
हारून याजक के साम्हने खडा कर, कि वे 
उसकी सेवा टहल करें। ७ और जो कुछ 
उसकी झ्ोर से श्र सारी मणडली की 
झोर से उन्हें सौपा जाए उसकी रक्षा वे 
मिलापवाले तम्बू के साम्हने करे, इस प्रकार 
वे तम्बू की सेवा करें, ८ वे मिलापवाले 
तम्बू के कुल सामान की और इस्राएलियो 
की सौपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करे, इस 
प्रकार वे तम्बू की सेवा करे। €& श्रौर तू 
लेवियो को हारून और उसके पुत्रो को सौप 
दे, और वे इस्राएलियो की श्रोर से हारून 
को सम्पूर्णा रीति से अपंण किए हुए हो। 
१० और हारून और उसके पृत्रो को याजक 
के पद पर नियुक्त कर, और वे भ्पने याजक- 
पद की रक्षा किया करे; झौर यदि श्रन्य 
मनुष्य समीप आए, तो वह मार डाला जाए।। 

११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ सुन इस्राएली स्त्रियो के सब पहिलौढों 
की सन्‍्ती में इस्राएलियो में से लेवियो को 
ले लेता हु; सो लेवीय मेरे ही हो । १३ सब 
पहिलौठे मेरे हे, क्योकि जिस दिन में ने 
मिस्र देश मे के सब पहिलौठो को मारा, 
उसी दिन में ने कया मनुष्य क्‍या पशु 
इस्राएलियो के सब पहिलौठो को प्रपने लिये 
पवित्र ठहराया; इसलिये वे मेरे ही 
ठहरेगे; मे यहोवा हू ॥ 
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१४ फिर यहोवा ने सीने के जंगल में 
मूसा से कहा, १५ लेवियों में से जितने 
पुरुष एक महीने वा उस से भ्रधिक श्रवस्था 
के हों उनको उनके पितरों के घरानों और 
उनके कुलों के भनुसार गिन लें। १६ यह 
झाज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के 
अ्रनुसार उनको गिन लिया। १७ लेवी के 
पुत्रों के नाम ये हैं, भर्थात्‌ गेशोन, कहात, 
झौर मरारी। १८ और गेशोन के पुत्र 
जिन से उसके कुल चले उनके नाम ये हें, 
भ्रर्थात्‌ लिब्नी प्रौर शिभसी। १९ कहात के 
पुत्र जिन से उसके कुल चले ये हैं, भ्र्थात्‌ 
भ्रम्नाम, यिसहार, हेब्रोन, भौर उज्जीएल। 
२० और मरारी के पुत्र जिन से उनके 
कुल चले ये हैं, भ्र्थात्‌ महली श्रौर मूशी। 
ये लेबियों के कुल भ्पने पितरो के घरानों के 
प्रनुसार हैं ।॥। 

२१ गेशोंन से लिब्नियों श्रौर शिमियों 
के कुल चले; गेशॉनवंशियों के कुल ये ही हे। 
२२ इन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था एक 
महीने की वा उस से भ्रधिक थी, उन सभों 
की गिनती साढ़े सात हज़ार थी। 
२३ गेशोनवाले कुल निवास के पीछे 
पच्छिम की भोर भ्रपने डेरे डाला करें; 
२४ और गेशॉनियों के मूलपुरुष से घराने 
का प्रधान लाएल का पुत्र एल्यासाप हो। 
२४ भौर मिलापवाले तम्बू की जो वस्तुए 
गेशॉनवंशियों को सौंपी जाएं वे ये हों, 
भ्र्थात्‌ निवास और तम्बू, भझौर उसका 
भ्रोहार, भोर मिलापवाले तम्बू से द्वार का 
पर्दा, २६ और जो प्रांगत निवास भौर 
वेदी की चारों ओर है उसके पर्दे, भौर उसके 
द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उस में 
काम प्राती हें ।। 

२७ फिर कहात से पभ्रम्नामियो, यिस- 
द्वारियों, हेब्रोनियों, भौर उज्जीएलियों के 
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कुल चले; कहातियों के कुल ये ही हैं। 
२८ उन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था एक 
महीने की वा उस से अधिक थी उनकी 
गिनती भ्राठ हज़ार छः सौ थी। वे 
पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे । 
२६ कहातियों के कुल निवास की उस 
झलंग पर शअपने डेरे डाला करें जो दक्खिन 
की ओर हैं; ३० झ्ौौर कहातवाले कुलों से 
मूलपुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का 
पुत्र एलीसापान हो। ३१ और जो वस्तुएं 
उनको सौंपी जाए वे सन्दूक, मेज़, दीवट, 
वेदियां, श्रौर पवित्रस्थान का वह सामान 
जिस से सेवा टहल होती है, और पर्दा; 
निदान पवित्रस्थान में काम में आझ्रानेवाला 
सारा सामान हो। ३२ और लेबियों के 
प्रधानों का प्रधान हारूत याजक का पुत्र 
एलीआज़ार हो, और जो लोग पवित्रस्थान 
की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर 
वही मुखिया ठहरे ।। 

३३ फिर मरारी से महलियों और 
मूष्टियों के कुल चले; मरारी के कुल ये ही 
हैं। ३४ इतन में से जितने पुरुषो की भ्रवस्था 
एक महीने की वा उस से अधिक थी उन 
सभों को गिनती छ. हज़ार दो सौ थी। 
३५ और मरारी के कुलों के मूलपुरुष के 
घराने का प्रधान श्रबीहैल का पुत्र सूरीएल 
हो; ये लोग निवास के उत्तर की श्लोर प्रपने 
डेरे खड़े करें। ३६ भौर जो वस्तुएं मरारी- 
वंशियों को सौंपी जाएं, कि वे उनकी रक्षा 
करें, वे निवास के तखते, बेंड़े, खम्भे,कुर्सियां, 
झौर सारा सामान; निदान जो कुछ उसके 
बरतने में काम भ्राएं; ३७ भ्ौर चारों शोर 
के आंगन के खम्भे, भौर उनकी कुसियां, 
खूंटे भ्रौर डोरियां हों। ३८ भौर जो 
मिलापवाले तम्बू के साम्हने, भ्र्थात्‌ निवास 
के साम्हने, प्रव की भोर जहां से सूर्योदिय 
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होता है, अपने डेरे डाला करे, वे मूसा और 
हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और 
पवित्रस्थान की रखवाली इस्राएलियो के 
बदले वे ही किया क्वरे, और दूसरा जो कोई 
उसके समीप आए वह मार डाला जाए। 
३६ यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक 
महीने की वा उस से भ्रधिक भ्रवस्थावाले 
जितने लेवीय पुरुषो को मूसा और हारून ने 
उनके कुलो के भ्रनुसार गिन लिया, वे सब 
के सब बाईस हज़ार थे ।। 

४० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
इस्राएलियो के जितने पहिलोठे पुरुषो की 
अ्रवस्था एक महीने की वा उस से भ्रधिक 
है, उन सभो को नाम ले लेकर गिन ले। 
४१ और मेरे लिये इस्राएलियो के सब 
पहिलौठो की सन्‍्ती लेवियो को, श्रौर 
इस्राएलियो के पशुओ के सब पहिलोठो की 
सन्‍्ती लेवियो के पशुओ को ले, में यहोवा 
ह्‌। ४२ यहोवा की इस शभ्राज्ञा के श्रनुसार 
मूसा ने इस्राएलियो के सब पहिलौठो को 
गिन लिया। ४३ और सब पहिलौठे पुरुष 
जिनकी भअ्रवस्था एक महीने की वा उस से 
झ्रधिक थी, उनके नामो की गिनती बाईस 
हज़ार दो सो तिहत्तर थी ॥ 

४४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
४५ इस्राएलियो के सब पहिलौठो की सन्‍्ती 
लेबियो को, और उनके पशुश्नो की सन्‍्ती 
लेवियो के पशुओ को ले, और लेबीय 
मेरे हो हो, मे यहोवा हु। ४६ और 
इस्राएलियो के पहिलौठो मे से जो दो सौ 
तिहत्तर गिनती में लेवियो से अ्रधिक हे, 
उनके छुडाने के लिये, ४७ पुरुष पीछे पाच 
शेकेल ले, वे पवित्रस्थान के शेकेल के 
हिसाब से हो, भ्रर्थात्‌ बीस गेरा का शेकेल 
हो। ४८ झौर जो रुपया उन श्रधिक 
पहिलोठो की छुडौती का होगा उसे हारून 
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भौर उसके पुत्रो को दे देना। ४६ और जो 
इस्राएली पहिलौठे लेवियो के द्वारा छुडाए 
हुभ से भ्रधिक थे उनके हाथ से मूसा ने 
छुडोती का रुपया लिया। ५० और एक 
हज़ार तीन सौ पेसठ शेकेल रुपया पवित्र- 
स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ । 
४५१ और यहोवा की भ्राज्ञा के प्नुसार 
मूसा ने छुडाए हुओ का रुपया हारून पौर 
उसके पुत्रो को दे दिया ॥ 


( क्षेत्िियों के कत्ते कसे ) 

8 फिर यहोवा ने मूसा भौर हारून से 

कहा, २ लेवियो में से कहातियो की, 
उनके कुलों और पितरो के घरानो के 
भ्रनुसार, गिनती करो, हे अर्थात्‌ तीस 
वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्था- 
वालो की सेना में, जितने मिलापवाले तम्बू 
में कामकाज करने को भरती हे । ४ श्लौर 
मिलापवाले तम्बू में परमपवित्र वस्तुओरो के 
विषय कहातियो का यह काम होगा, 
५ भ्र्थात्‌ जब जब छावनी का कूच हो तब 
तब हारून श्रौर उसके पुत्र भीतर श्राकर, 
बीचवाले पर्दे को उतार के उस से साक्षीपत्र 
के सन्दूक को ढाप दे, ६ तब वे उस पर 
सूइसो की खालो का श्रोहार डाले, और 
इसके ऊपर सम्पूर्ण नीले रग का कपड़ा 
डाले, और सन्दक मे डरडो को लगाए। 
७ फिर भेटवाली रोटी की मेज़ पर 
नीला कपडा बिछ'कर उस पर परातो, 
धूपदानो, करवो, भ्रौर उडेलने के कटोरो 
को रखे, और नित्य की रोटी भी उस 
पर हो; ८ तब वे उन पर लाल रग का 
कपड़ा बिछाकर उसको सूइसों की खालो 
के भ्रोहार से ढापे, और मेज़ के डए्डो को 
लगा दे। € फिर वे नीले रग का कपडा 
लेकर दीपको, गुलतराशो, भौर गुलदानो 
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समेत उजियाला देनेवाले दीवट को, और 
उसके सब तेल के पात्रों को जिन से उसकी 
सेवा टहल होती है ढापे; १० तब वे सारे 
सामान समेत दीवट को सूइसो की खालो के 
ग्रोहार के भीतर रखकर डरणडे पर धर दें । 
११ फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला 
कपड़ा बिछाकर उसको सूइसो की खालो 
के श्रोहार से ढापे, और उसके डण्डो को 
लगा दे; १२ तब वे सेवा टहल के सारे 
सामान को लेकर, जिस से पवित्रस्थान में 
सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर 
रखकर सूइसों की खालो के श्रोहार से ढांपे, 
झ्ौर डराडे पर धर दे। १३ फिर वे वेदी 
पर से सब राख उठाकर वेदी पर बेजनी रग 
का कपड़ा बिछाए; १४ तब जिस सामान 
से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, 
प्र्थात्‌ उसके करछें, काटे, फावडिया, और 
कटोरे झ्रादि, वेदी का सारा सामान उस पर 
रखें; भ्रौर उसके ऊपर सूइसो की खालो का 
भ्रोहार बिछाकर वेदी मे डखुडों को लगाए । 
१४ भ्रौर जब हारून और उसके पुत्र छावनी 
के कूच के समय पवित्रस्थान श्लौर उसके सारे 
सामान को ढाप चुकं, तब उसके बाद कहाती 
उसके उठाने के लिये आएं, पर किसी 
पवित्र वस्तु को न छए, कही ऐसा न हो कि 
मर जाए। कहातियो के उठाने के लिये 
मिलापवाले तम्ब की ये ही वस्तुएं हे। 
१६ झौर जो वस्तुए हारून याजक के पुत्र 
एलीजार को रक्षा के लिये सौंपी जाए वे 
ये हे, भ्र्थात्‌ उजियाला देने के लिये तेल, 
झग्रौर सुगन्धित धूप, और नित्य भ्रन्नबलि, 
झौर अभिषेक का तेल, और सारे निवास, 
झौर उस में की सब वस्तुएं, श्रौर पवित्रस्थान 
आर उसके कुल समान ॥। 

१७ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कही, १८ कहातियो के कुलो के गोत्रियो 
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को लेवियों में से नाश न होने देना; 
१६ उनके साथ ऐसा करों, कि जब वे 
परमपवित्र वस्तुझो के समीप श्राएं तब न 
मरे परन्तु जीवित रहे; ग्रर्थात्‌ हारूल और 
उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिये 
उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे, 
२० और बे पवित्र वस्तुओं के देखने को 
क्षण भर के लिये भी भीतर आने न पाएं, 
कही ऐसा न हो कि मर जाए॥ 

२१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२२ गेशॉनियो की भी गिनती उनके पितरो 
के घरानों और कुलो के अनुसार कर; 
२३ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की 
अवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्ब्‌ में 
सेवा करने को सेना में भरती हो उन सभो 
को गिन ले। २४ सेवा करने और भार 
उठाने में गेशोनियों के कुलवालो की यह 
सेवकाई हो; २५ श्रर्थात्‌ वे निवास के पटो, 
श्रौर मिलापवाले तम्बू और उसके झ्रोहा र, 
आर इसके ऊपरवाले सूइसो की खालो के 
झोहार, और मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार के 
पर्देि, २६ और निवास, और वेदी की चारो 
ओर के श्रागन के पर्दों, और आझ्ागन के द्वार 
के पर्दि, और उनकी डोरियो, और उन में 
बरतने के सारे सामान, इन सभो को वे 
उठाया करे; और इन वस्तुओं से जितना 
काम होता हैं वह सब भी उनकी सेवकाई में 
आए। २७ और गेशॉनियो के वश की 
सारी सेवकाई हारून और उसके पूत्रो के 
कहने से हुआ करे, श्रर्थात्‌ जो कुछ उनको 
उठाना, और जो जो सेवकाई उनको करनी 
हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौपा 
करो। २८ मिलापवाले तम्बू में गेशोंनियो 
के कुलों की यही सेवकाई ठहरे; और उन 
पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अ्रधिका र 
रखें ।॥। 
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२६९ फिर मरारियों को भी तू उनके 
कुलों और पितरों के घरानों के श्रनुसार गिन 
ले; ३० तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक 
की ग्रवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू की 
सेवा करने को सेना मे भरती हों, उन सभों 
को गिन ले। ३१ और मिलापवाले तम्बू 
मे की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई 
उनको मिले वे ये हों, श्र्थात्‌ निवास के 
तखते, बेड़े, खम्भे, और कुर्सिया, ३२ और 
चारों ओर के आगन के खम्भे, श्रौर इनकी 
कुर्सियां, खूटे, डोरियां, और भांति भांति के 
बरतने का सारा सामान; और जो जो 
सामान ढोने के लिये उनको सौपा जाए 
उस में से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम 
गिन दो। ३३ मरारियों के कुलो की सारी 
सेवकाई जो उन्हें मिलापवाले तम्बू के विषय 
करनी होगी वह यही है; वह हारून याजक 
के पुत्र ईतामार के ग्रधिकार में रहे॥ 

३४ तब मूसा और हारून और मणडली 
के प्रधानो ने कहातियों के वंश को, उनके 
कुलो और पितरो के घरानो के अनुसार, 
३४ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की 
अ्रवस्था के, जितने मिलापवाले तम्बू की 
सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन 
सभों को मिन लिया; ३६ और जो श्रपने 
अ्रपनें कुल के अनुसार गिने गए वे दो हज़ार 
साढ़े सात सौ थे। ३७ कहातियो के कुलों 
में से जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करने 
वाले गिने गए वे इतने ही थे; जो श्राज्ञा 
यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के 
झ्नुसार मूसा और हारून ने इनको गिन 
लिया || 

३८ भ्रौर गेशोनियों में से जो भ्रपने कुलों 
झौर पितरों के घरानों के भ्रनुसार गिने गए, 
३६ अर्थात्‌ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष 
तक की अवस्था के, जो मिलापवाले तम्बू 
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की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए 
थे, ४० उनकी गिनती उनके कुलों झ्ौर 
पितरों के घरानों के भ्रनुसार दो हज़ार छः 
सौ तीस थी। ४१ गेशॉनियों के कुलों में से 
जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करनेवाले 
गिने गए वे इतने ही थे; यहोवा की आज्ञा 
के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन 
लिया ॥ 

४२ फिर मरारियो के कुलों में से जो 
अपने कुलो और पितरो के घरानों के 
भ्रनुसार गिने गए, ४३ श्रर्थात्‌ तीस वर्ष से 
लेकर पचास व तक की श्रवस्था के, जो 
मिलापवाले तम्बू की सेवकाई करने को 
सेना में भरती हुए थे, ४४ उनकी गिनती 
उनके कुलों के भ्रनुसार तीन हज़ार दो सौ 
थी। ४४ मरारियो के कुलो मे से जिनको 
मूसा और हारून ने, यहोवा की उस भ्राज्ञा 
के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी, 
गिन लिया वे इतने ही थे।। 

४६ लेवियों मे से जिनको मूसा और 
हारून और इस्राएली प्रधानो ने उनके कुलो 
गौर पितरों के घरानों के श्रनुसार गिन 
लिया, ४७ भ्रर्थात्‌ तीस वर्ष से लेकर पचास 
वर्ष तक की अ्वस्थावाले, जितने मिलापवाले 
तम्बू की सेवकाई करने और बोभ उठाने 
का काम करने को हाज़िर होने वाले थे, 
४८ उन सभों की गिनती प्राठ हज़ार पांच 
सौ अस्सी थी। ४६ ये प्रपनी श्रपनी सेवा 
और बोभ ढोने के श्रनुसार यहोवा के कहने 
पर गए। जो श्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी उसी के श्नुसार वे गिने गए॥ 


(कोढो आादि अशाद लोगों का बाइर कर 
दिया जाना ) 

धू फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों को भ्राज्ञा दे, कि वे 
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सब कोढ़ियों को, भ्रौर जितनों के प्रमेह हो, 
झौर जितने लोथ के कारण पअ्शुद्ध हों, उन 
सभों को छावनी से निकाल दें; ३ ऐसों 
को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से 
निकालकर बाहर कर दें, कही ऐसा न हो 
कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच में निवास 
करता हूं, उनके कारण श्रशुद्ध हो जाए। 
४ झर इस्राएलियो ने वैसा ही किया, 
ग्र्थात्‌ ऐसे लोगो को छावनी से निकालकर 
बाहर कर दिया; जैसा यहोवा ने मूसा से 
कहा था इस्राएलियों ने वेसा ही किया।। 


( दोषों को हऋानि भरने को विधि ) 

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६ इस्राएलियो से कह, कि जब कोई पुरुष 
वा स्त्री कोर्ड ऐसा पाप करके जो लोग किया 
करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे, और 
वह प्राणी दोषी हो, ७ तब वह प्रपता 
किया हुआ पाप मान ले; और पूरे मूल में 
पांचवां अंश बढ़ाकर शभ्रपने दोष के बदले 
में उसी को दे, जिसके विषय दोषी हुआ हो । 
८ परन्तु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी 
न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, 
तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर 
दिया जाए वह याजक का हो, शभ्रौर वह उस 
प्रायक्चित्तवाले मेढ़े से श्रधिक हो जिस से 
उसके लिये प्रायद्चत्त किया जाए। 
६ और जितनी पवित्र की हुई कस्तुएं 
इस्राएली उठाइ हुई भेट करके याज़क के 
पास लाएं, वे उसी की हों; १० सब 
मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुए उसी की 
ठहरें; कोई जो कुछ याजक को दे वह 
उसका ठहरे॥ 
( पति के अपनो सथवो पर जरने को व्यवस्या ) 

११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ इस्राएलियों से कह, कि यदि किसी 
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मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर * उसका 
विश्वासधात करे, १३ औ्रौर कोई पुरुष 
उसके साथ कुकर करे, परन्तु यह बात उसके 
पति से छिपी हो भर खुली न हो, भ्ौर वह 
अ्रशुद्ध हो गई, परन्तु न तो उसके विरुद्ध 
कोई साक्षी हो, और न वह कुकर्म करते 
पकड़ी गई हो; १४ और उसके पति के मन 
में जलन उत्पन्न हो, प्रर्थात्‌ वह श्रपने स्त्री 
पर जलने लगे और वह शअशुद्ध हुई हो; वा 
उसके मन में जलन उत्पन्न हो, श्रर्थात्‌ वह 
अपनी स्त्री पर जलने लगे परन्तु वह अशुद्ध 
न हुई हो; १५ तो वह पुरुष भ्रपनी स्त्री को 
याजक के पास लें जाए, और उसके लिये 
एपा का दसवा अश जव का मैदा चढावा 
करके ले भ्राए; परन्तु-उस पर तेल न डालें, 
न लोबान रखे, क्योकि वह जलनवाला और 
स्मरण दिलानेवाला, श्रर्थात्‌ श्रधर्म का 
स्मरण करानेवाला प्रन्ननलि होगा। 
१६ तब याजक उस स्त्री को समीप ले 
जाकर यहोवा के साम्हने खड़ी करे; 
१७ और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र 
जल ले, श्रौर निवासस्थान की भूमि पर की 
धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। 
१८ तब याजक उस स्त्री को यहोवा के 
साम्हने खडी करके उसके सिर के बाल 
बिखराए, और स्मरण दिलानेवाले भ्रन्ननलि 
को जो जलनवाला है उसके हाथों पर धर 
दे। श्रौर भ्रपने हाथ में याजक कड़वा जल 
लिये रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। 
१६ तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर 
कहे, कि यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म 
न किया हो, और तू पति को छोड़ दूसरे की 
झोर फिरके अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस 
कड़्वे जल के गुण से जो शाप का कारण 


+ मूल में--हटके। का 
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होता है बची रहे। २० पर यदि तू श्रपने 
पति को छोड दूसरे की शोर फिरके अशुद्ध 
हुई हो, भौर तेरे पति को छोड किसी दूसरे 
पुरुष ने तुझ से प्रसण किया हो, २१ (शौर 
याजक उसे शाप देनेवाली शपथ धराकर 
कहे, ) यहोवा तेरी जाघ सड़ाए और तेरा पेट 
फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप 
झ्औौर धिक्‍्कार * दिया करें; २२ भ्रर्थात्‌ 
वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी 
अतडियो मे जाकर तेरे पेट को फुलाए, 
झ्ौर तेरी जाघ को सडा दे। तब वह स्त्री 
कहे, आमीन, श्रामीन। २३ तब याजक 
शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कडवे 
जल से मिटाके, २४ उस स्त्री को वह 
कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण 
होता है, और वह जल जो शाप का कारण 
होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कडवा हो 
जाएगा। २५ और याजक स्त्री के हाथ में 
से जलनवाले अ्रश्ननलि को लेकर यहोवा के 
आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुचाए; 
२६ और याजक उस श्रन्नबलि में से उसका 
स्मरण दिलानेवाला भाग, भ्रर्थात्‌ मुट्ठी भर 
लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री 
को वह जल पिलाए। २७ और जब वह 
उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध 
हुई हो भ्रौर भ्रपने पति का विश्वासघात 
किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण 
होता है उस स्त्री के पेट मे जाकर कडञ्ना 
हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगा, और 
उसकी जांघ सड जाएगी, और उस स्त्री का 
नाम उसके लोगो के बीच स्रापित होगा। 
२८ पर यदि वह स्त्री शअ्शुद्ध न हुई हो 
गौर शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी 
झौर गर्भिणी हो सकेगी। २९ जलन की 


* मूल में--किरिया। 
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व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति 
को छोड़ दूसरे की श्रोर फिरके भ्रशुद्ध हो, 
३० चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो 
और वह भ्रपनी स्त्री पर जलने लगे; तो वह 
उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी कर दे, और 
याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। 
३१ तब पुरुष अधरमं से बचा रहेगा, भर 
स्त्री अपने ग्रधर्म का बोध प्राप उठाएगी।। 


(गाजी रों को व्यवस्था ) 

६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों से कह, कि जब कोई 
पुरुष वा स्त्री नाज़ीर * की मन्नत, भर्थात्‌ 
अपने को यहोवा के लिये न्यारा करने की 
विशेष मन्नत मानें, ३ तब वह दाखमधु 
ग्रादि मदिरा से न्यारा रहे; वह न दाखमधु 
का, न और मदिरा का सिरका पीए, और न 
दाख का कुछ रस भी पीए, वरन दाख न 
खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। ४ जितने 
दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह 
बीज से ले छिलके तक, जो कुछ दाखलता से 
उत्पन्न होता है, उस में से कुछ न खाए। 
५ फिर जितने दिन उस ने न्यारे रहने की 
मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने 
सिर पर छुरा न फिराएं; और जब तक वे 
दिन पूरे न हो जिन में वह यहोवा के लिये 
न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा, और 
ग्रपने सिर के बालो को बढ़ाए रहे। 
६ जितने दिन वह यहोवा के लिये न्यारा 
रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न 
जाए। ७ चाहे उसका पिता, वा माता, वा 
भाई, वा बहिन भी मरे, तौभी वह उनके 
काररा अशुद्ध न हो; क्योंकि श्रपने परमेशबर 
के लिये न्यारे रहने का चिन्ह | उसके सिर 


* जझर्थोत्‌ न्‍्यारा किया हुआलु । 
| 'वा उसके परमेश्वर का मुकुट। 
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पर होगा। ८ शअपने न्यारे रहने के सारे 
दिनों में वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरा 
रहे। & और यदि कोई उसके पास अचानक 
मर जाए, श्रौर उसके न्यारे रहने का जो 
चिन्ह * उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो 
जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन, अर्थात्‌ 
सातवे दिन भ्रपना सिर मुडाए। १० और 
ग्राठवें दिन वह दो पंडुक वा कबूतरी के दो 
बच्चे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के 
पास ले जाए, ११ और याजक एक को 
पापबलि, श्रौर दूसरे को होमबलि करके 
उसके लिये प्रायश्चित्त करे, क्योकि वह 
लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक 
उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, 
१२ और वह अपने न्‍्यारे रहने के दिनो को 
फिर यहोवा के लिये न्यारे ठहराए, और 
एक वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोषबलि 
करके ले आए; और जो दिन इस से पहिले 
बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योकि 
उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो 
गया ।। 

१३ फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के 
दिन पूरे हों, उस समय के लिये उसकी यह 
व्यवस्था है; श्रर्थात्‌ वह मिलापवाले तम्बू 
के द्वार पर पहुंचाया जाए, १४ और वह 
यहोवा के लिये होमबलि करके एक वर्ष का 
एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पापबलि करके, 
आर एक वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, 
झ्रौर मेलबलि के लिये एक निर्दोष मेढा, 
१५४ और पअ्रखमीरी रोटियों की एक 
टोकरी, भ्रर्थात्‌ तेल से सने हुए मैदे के फुलके, 
भ्रौर तेल से चुपड़ी हुई अख़मी री पपड़ियां, 
झौर उन बलियों के अन्नबलि और प्र; 
ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। १६ इन 


* वा उसका जो मुकुट । 
/ 3१ बा उसका मुकुट । 


गिनती 
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सब को याजक यहोवा के साम्हने पहुंचाकर 
उसके पापबलि और होमबलि को चढाए 
१७ और अख़मी री रोटी की टोकरी समेत 
मेढे को यहोवा के लिये मेलबलि करके, और 
उस मेलबलि के शअप्नबलि और श्रर्घ को भी 
चढाए। १८ तब नाजीर अपने न्यारे रहने 
के चिन्हवाले सिर को मिलापवाले तम्ब्‌ के 
द्वार पर मुगडाकर अपने बालो को उस आग 
पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। 
१६ फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के 
चिन्हवाल * मिर को मुरडा चुके तब याजक 
मेढे का फ्काया हुआ कन्धा, और टोकरी मे 
से एक अखमीरी रोटी, और एक अ्रखमीरी 
पपडी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, 
२० और याजक इनको हिलाने की भेट 
करके यहोवा के साम्हने हिलाए, हिलाई 
हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये 
भी याजक के लिये पवित्र ठहरें; इसके 
बाद वह नाज़ीर दाखमधु पी सकेगा। 
२१ नाज़ीर की मन्नत की, और जो चढ़ावा 
उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा 
के लिये चढ़ाना होगा उसकी भी यही 
व्यवस्था हैं। जो चढावा वह अपनी पूजी के 
ग्रनुसार चढा सके, उस से अधिक जैसी 
मन्नत उस ने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे 
रहने की व्यवस्था के श्रनुसार उसे करना 
होगा ॥। 
(थाणकों के आश्गोबांद देने को रोति ) 

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२३ हारून और उसके पुत्रो से कह, कि तुम 
इस्राएलियो को इन बचनों से ग्राशीर्वाद 
दिया करना कि, 

२४ यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी 
रक्षा करे: 


* वा अपने मुकुटवाले। 
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२४५ यहोवा तुझे पर अपने मुख का 
प्रकाश चमकाए, श्रौर तुक पर अनुग्रह करे 

२६ यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, 
ग्रौर तुझे शाति दे। 

२७ इस रीति वे मेरे * नाम को इस्रा- 
एलियो पर रखे, भ्रौर मे उन्हें आराशीष दिया 
करूगा ।। 


( वेद्दो के अभिषेक के जल्सव को भेंटे ) 
फिर जब मूसा ने निवास को खडा 
किया, और सारे सामान समेत उसका 
अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और 
सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक 
करके उसे पवित्र किया, २ तब इसत्राएल 
के प्रधान जो अपने अपने पितरो के घरानो 
के मुख्य पुरुष, और गोत्रो के भी प्रधान 
होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, 
३ वे यहोवा के साम्हने मेट ले श्राए, और 
उनकी भेट छ. छाई हुई गाड़िया और बारह 
बेल थे, श्र्थात्‌ दो दो प्रधान की ओर से 
एक एक गाड़ी, और एक एक प्रधान की 
झर से एक एक बैल; इन्हें वे निवास के 
साम्हने यहोवा के समीप ले गए। ४ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, ५ उन वस्तुओं को 
तू उन से ले ले, कि मिलापवाले तम्बू के 
बरतन में काम आए, सो तू उन्हें लेवियो के 
एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार 
उनको बाट दे। ६ सो मूसा ने वे सब 
गाड़िया और बैल लेकर लेवियो को दे 
दिए। ७ गेशॉनियों को उनकी सेवकाई 
के भ्रनुसार उस ने दो गाडिया और चार 
बैल दिए; ८ और मरारियों को उनकी 
सेवकाई के अनुसार उस ने चार गाडियां 
और भ्राठ बैल दिए; ये सब हारून याजक 
. # मूल में--और वे मेरा नाम इस्राएलियों 
पर परें। 


गिनती 
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के पुत्र ईतामार के अधिकार म किए गए। 
€ और कहातियों को उस ने कुछ न दिया, 
क्योकि उनके लिये पवित्र वस्तुश्नो की यह 
सेवकाई थी कि वह उसे अपने कन्धों पर 
उठा लिया करें।॥ 

१० फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ 
तब प्रधान उसके संस्कार की भेट वेदी के 
झागे समीप ले जाने लगे। ११ तब यहोवा 
ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिये 
प्रधान लोग अपनी अपनी भेट अपने अपने 
नियत दिन पर चढ़ाएं।। 

१२ सो जो पुरुष पहिले दिन अपनी भेट 
ले गया वह यहूदा गोत्रवाले ग्रम्मीनादाब का 
पुत्र महशोन था; १३ उसकी भेट यह 
थी, श्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब 
से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, 
गौर सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा, 
ये दोनो भ्रश्ननलि के लिये तेल से सने हुए 
और मैदे से भरे हुए थे; १४ फिर धूप से 
भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; 
१५ होमबलि के लिये एक बछडा, एक मेढ़ा, 
ग्रौर एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; 
१६ पापबलि के लिये एक बकरा; 
१७ और मेलबलि के लिये दो बैल, और 
पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक एक 
वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे । ग्रम्मीनादाब के 
पुत्र महशोन की यही भेट थी |। 

१८ भ्रौर दूसरे दिन इस्साकार का 
प्रधान सूआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया ; 
१६ वह यह थी, अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल 
चांदी का एक परात, श्रौर सत्तर शेकेल चांदी 
का एक कटोरा, ये दोनों श्रश्ननलि के लिये 
तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; 
२० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने 
का एक धूपदान; २१ होमबलि' के लिये एक 
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बछडा, एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक 
भेड़ी का बच्चा; २२ पापबलि के लिये 
एक बकरा; २३ औझौर मेलबलि के लिये दो 
बैल, और पाच मेढ़े, श्रौर पाच बकरे, और 
एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे । सुआर 
के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी।। 

२४- और तीसरे दिन जबूलूनियो का 
प्रधान हेलोन का पुत्र एलीझब यह भेट ले 
श्राया, २४५ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनों श्रश्ननलि के लिये तेल से 
सने हुए भ्रोर मैदे से भरे हुए थे; २६ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; २७ होमबलि के लिये एक बछडा, 
एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; २८ पापबलि के लिये एक 
बकरा; २६ और मेलबलि के लिये दो 
बैल, और पांच मेढे, झौर पांच बकरे, ग्रौर 
एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। हेलोन 
के पुत्र एलीआब की यही भेंट थी।। 

३० और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान 
शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले श्राया, 
३१ भ्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के 
हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक 
परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनो भ्रश्ननलि के लिये तेल से सने 
हुए और मैँदे से भरे हुए थे; ३२ फिर धूप 
से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धपदान; ३३ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
झौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेडी 
का बच्चा; ३४ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ३४ झौर मेलबलि के लिये दो 
बेल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और 
एक एक वर्ष के पांच भेडी के बच्चे । दृदेऊर 
के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी।। 
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३६ और पांचवे दिन शिमोनियो का 
प्रधान सूरीशहई का पुत्र शलूमीएल यह भेट 
ले आया, ३७ भ्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी 
का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का 
एक कटोरा, ये दोनो अन्नबलि के लिये तेल 
से सने हुए भ्रौर मैदे से भरे हुए थे; ३८ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ३६ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
आर एक मेढ़ा, श्र एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा, ४० पापबलि के लिये एक 
बकरा / ४१ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
झौर पाच मेढे, श्रौर पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे। सूरीशहे 
के पुत्र शलूमीएल की यही भेट थी।। 

४२ और छठवे दिन गादियो का प्रधान 
दृएल का पुत्र एल्यासाप यह भेंट ले आया, 
४३ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के 
हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक 
परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए श्रौर मैदे से भरे हुए थे; ४४ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ४५ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
झ्ौर एक मेढा, श्रौर एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; ४६ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ४७ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
झ्ौर पांच मेढ़े, झौर पांच बकरे, श्रौर एक 
एक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे। दृएल के 
पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी।॥ 

४८ और सातवें दिन एप्रैमियों का 
प्रधान भ्रम्मीहृद का पुत्र एलीशामा यह भेंट 
ले श्राया, ४६ भ्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल 
चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल 
चांदी का एक कटोरा, ये दोनों भ्रश्ननलि के 
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लिये तेल से सन हुए श्ौर मैदे से भरे हुए थे; 
४० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने 
का एक धूपदान; ५१ होमबलि के लिये एक 
बछंडा, एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक 
भेड़ी का बच्चा; ५२ पापबलि के लिये एक 
बकरा, ५३ और मेलबलि के लिये दो बल, 
गौर पाच मेढ़े, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेडी के बच्चे। ग्रम्मीहृद 
के पुत्र एलीशग्मा की यही भेंट थी॥ 

५४ और आझाठवे दिन मनहदोइयो का 
प्रधान पदासूर का पुत्र गम्लीएल यह भेट ले 
आया, ५५ ग्र्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, झौर सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनो शअन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, ५६ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ५७ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
ग्रौर एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; ५८ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ५६ और मेलबलि के लिये दो बेल, 
और पांच मेढे, और पाच बकरे, ग्रौर एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। पदासूर के 
पुत्र गम्लीएल की यही भेंट थी।॥ 

६० और नवे दिन बिन्यामीनियो का 
प्रधान गिदोनी का पुत्र भ्रबवीदान यह भेंट ले 
ग्राया, ६१ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों भ्रश्ननलि के लिये तेल से 
सने हुए श्रौर मैदे से भरे हुए थे; ६२ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ६३ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
झौर एक मेढा, भ्रौर एक वर्ष का एक भेडी का 
बच्चा; ६४ पापबलि के लिये एक बकरा; 
६४५ भझौर मेलबलि के लिये दो बैल, भ्ौर 
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पांच मेढे, और फपाच बकरे, भौर एक एक 
वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के 
पुत्र श्रवीदान की यही भेंट थी ॥ 

६६ श्र दसवें दिन दानियो का प्रधान 
ग्रम्मीशह का पुत्र प्रखीआज़र यह भेंट ले 
झ्राया, ६७ भ्रर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो भ्रश्ननलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ६८ फिर 
धूप से भरा हुआ दस होकेल सोने का एक 
धपदान; ६६ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
ग्रौर एक मेढा, श्रौर एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; ७० पापबलि के लिये एक 
बकरा; ७१ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
झौर पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे । श्रम्मीशहै 
के पुत्र श्रखीआज़र की यही भेट थी।॥। 

७२ और ग्यारहवें दिन आशेरियो का 
प्रधान श्रोक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले 
आ्राया ७३ प्रर्थात्‌ पत्रित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों श्रन्ननलि के लिये तेल से 
सने हुए श्रौर मैदे से भरे हुए थे; ७४ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ७५ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
झ्जौर एक मेढ़ा, और एक बे का एक भेडी 
का बच्चा; ७६ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ७७ झ्नौर मेलबलि के लिये दो बैल, 
झौर पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे। ओक्रान 
के पुत्र' पजीएल की यही भेंट थी।॥ 

७८ श्रौर बारहवें दिन नप्तालियों का 
प्रधान एनान का पुत्र भ्रहीरा यह भेंट ले 
झ्राया, ७६ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
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के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो भ्रन्ननलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ८० फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ८१ होमबलि के लिये एक बछडा, 
झौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेडी 
का बच्चा; ८२ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ८३ झौर मेलबलि के लिये दो बैल, 
झ्ौर पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे। एनान 
के पुत्र अहीरा की यही भेट थी।॥। 

८ड वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल 
के प्रधानो की ओर से उसके सस्कार की 
भेट यही हुई, भ्रर्थात्‌ चादी के बारह परात, 
चांदी के ब[रह कटोरे, और सोने के बारह 
धूपदान। ८५ एक एक चादी का परात 
एक सौ तीस शेकेल का, और एक एक चांदी 
का कटोरा सत्तर शेकेल का था; श्नौर 
पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब 
चादी के पात्र दो हजार चार सौ शेकेल के 
थे। ८६ फिर धूप से भरे हुए सोने के बारह 
धूपदान जो पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब 
से दस दस शेकेल के थे, वे सब धूपदान एक 
सौ बीस शेकेल सोने के थे। ८७ फिर 
होमबलि के लिये सब मिलाकर बारह 
बछड़े, बारह मेढ़े, भौर एक एक वर्ष के बा रह 
भेड़ी के बच्चे, अपने अपने अ्रश्ननलि सहित 
थे; फिर पापबलि के सब बकरे बारह थे; 
८८ भौर मेलबलि के लिये सब मिला कर 
चौबीस बैल, और साठ मेढ़े, भ्रौर साठ बकरे, 
भौर एक एक वर्ष के साठ भेड़ी के बच्चे थे। 
वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार 
की भेंट यही हुईैं। ८६६८ भ्रौर जब मूसा 
यहोवा से बातें करने को मिलापवाले तम्बू 
में गरुया, तब उस ने प्रायद्चित्त के ढकने 
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पर से, जो साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर था, 
दोनो करूबो के मध्य में से उसकी आवाज़ 
सुनी जो उस से बाते कर रहा था; और 
उस ने (यहोवा ) उस से बाते की ॥। 
(दौवट के बारने को रोलि ) 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ हीरून को समभाकर यह कह, 
कि जब जब तू दीपको को बारे तब तब 
सातो दीपक का प्रकाश दीवट के साम्हने 
हो। ३ निदान हारून ने वैसा ही किया, 
ग्र्थात्‌ जो ग्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी 
उसी के अनुसा र उस ने दीपको को बारा, कि 
वे दीवट के साम्हने उजियाला दे। ४ और 
दीवट की बनावट यह थी, अर्थात्‌ यह पाए 
से लेकर फूलों तक गढे हुए सोने का बनाया 
गया था; जो नमूना यहोवा ने मूसा को 
दिखलाया था उसी के गअ्नुसार उस ने 
दीवट को बनाया | 


( लेवियों के नियुक्त छोने का वर्ण ) 

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६ इस्राएलियो के मध्य में से लेबियो को 
अलग लेकर शुद्ध कर। ७ उन्हें शुद्ध करने के 
लिये तू ऐसा कर, कि पावन करने वाला जल 
उन पर छिड़क दे, फिर वे सर्वाज्भू मुएडन 
कराए, और वस्त्र धोए, और वे अपने को 
स्वच्छ करे। ८ तब वे तेल से सने हुए मैदे 
के अ्रश्ननलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू 
पापबलि के लिये एक दूसरा बछड़ा लेना। 
&€ और तू लेवियो को मिलापवाले तम्बू के 
साम्हने समीप पहुंचाना, शोर इस्राएलियों 
की सारी मणडली को इकट्ठा करना। 
१० तब तू लेवबियों को यहोवा के आगे 
समीप ले आना, और इस्राएली अपने अपने 
हाथ उन पर रखें, ११ तब हारून लेबियों 
को यहोवा के साम्हने इस्राएलियों की ओर 
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से हिलाई हुई भेंट करके अपंरंग करे, कि वे 
यहोवा की सेवा करनेवाले ठहरे। १२ और 
लेबीय अपने अपने हाथ उन बछडो के सिरो 
पर रखे; तब तू लेवियो के लिये प्रायश्चित्त 
करने को एक बछंडा पापबलि और दूसरा 
होमबलि करके यहोवा के लिये चढाना। 
१३ और लेवियों को हारूून और उसके 
पुत्रों के सम्मुव खडा करना, और उनको 
हिलाने की भेट के लिये यहोवा को अपंण 
करना। १४ और उन्हें इस्राएलियों में से 
ग्रलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेगे। 
१५ और जब तू लेंवियो को शुद्ध करके 
हिलाई हुई भेट के लिये भ्र्पण कर चुके, 
उसके बाद वे मिलापवाले तम्बू सम्बन्धी 
सेवा टहल करने के लिये अन्दर आया 
करे। १६ क्योकि वे इस्राएलियो में से 
मुझे पूरी रीति से अपंण किए हुए हे; में ने 
उनको सब इस्राएलियो में से एक एक स्त्री 
के पहिलौठे की सन्‍्ती झ्रपना कर लिया है। 
१७ इस्राएलियो के पहिलौठे, चाहे मनुष्य 
के हो चाहे पशु के, सब मेरे हैँ; क्योकि में ने 
उन्हें उस समय अपने लिये पवित्र ठहराया 
जब मे ने मिस्र देश के सब पहिलौठो को 
मार डाला। १८ और में ने इस्राएलियो 
के सब पहिलौठो के बदले लेंबियो को 
लिया हैं। १६ उन्हें लेकर में ने हारून 
और उसके पुत्रों को इस्राएलियों मे से दान 
करके दे दिया है, कि वे मिलापवाले तम्बू में 
इस्राएलियो के निमित्त सेवकाई श्रौर 
प्रायश्चित्त किया करे, कही ऐसा न हो कि 
जब इस्राएली पवित्रस्थान के समीप आएं 
तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। 
२० लेबियो के विषय यहोवा की यह श्राज्ञा 
पाकर मूसा श्रौर हारून भ्रौर इस्राएलियों 
की सारी मण्डली ने उनके साथ ठीक वैसा 
ही किया। २१ लेबियो ने तो अपने को 
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पाप से पावन किया, और अपने बस्त्रो को 
धो डाला; और हाटझून ने उन्हें यहोवा के 
साम्हने हिलाई हुई भेट के निमित्त श्रपंरा 
किया, और उन्हे शुद्ध करने को उनके लिये 
प्रायश्चित्त भी किया। २९ और उसके 
बाद लेबीय हारून और उसके पुत्रो के 
साम्हने मिलापवाले तम्बू में ग्रपनी अ्रपनी 
सेवकाई करने को गए; झौर जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा को लेवियो के विषय में दी 
थी उसी के अनुसार वे उन से व्यवहार 
करने लगे।। 

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२४ जो लेवियो को करना है वह यह है, 
कि पच्चीस वर्ष की अवस्था से लेकर उस से 
अधिक आयु मे वे मिलापवाले तम्बू सम्बन्धी 
काम करने के लिये भीतर उपस्थित हुआ 
करें; २५ और जब पचास वर्ष के हो तो 
फिर उस सेवा के लिये न आए और न काम 
करें; २६ परन्तु वे अपने भाई बन्धुओ के 
साथ मिलापवाले तम्बू के पास रक्षा का 
काम किया करें, और किसी प्रकार की 
सेवकाई न करें। लेंवियो को जो जो काम 
सौपे जाए उनके विषय तू उन से ऐसा ही 
करना ॥। 


( दूसरो बार फसनहझ का माना जाना, ओऔर 
लखदा के लिये फसकऋइ को विधि ) 


& इस्राएलियों के मिस्र देश से 

निकलने के दूसरे वर्ष के पहिले महीने 
में यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से कहा, 
२ इस्राएली फसह नाम पब्बं को उसके 
नियत समय पर माना करें। ३ भ्र्थात्‌ 
इसी महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के 
समय तुम लोग उसे सब विधियों और 
नियमों के भ्रनुसार मानना । ४ तब मूसा ने 
इस्राएलियो से फसह मानने के लिये कह 
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दिया। ५ और उन्हों ने पहले महीने के 
चौदह॒वें दिन को गोधूलि के समय सीने के 
जंगल में फसह को माना, और जो जो 
ग्राज्नाए यहोवा ने मूसा को दी थी उन्ही के 
प्रनुसार इस्राएलियो ने किया। ६ परन्तु 
कितने लोग किसी मनुष्य कौ लोथ के द्वारा 
ग्रशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न 
मान सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के 
समीप जाकर बूसा से कहने लगे, ७ हम 
लोग एक मनुष्य की लोथ के कारगा अशुद्ध 
है; परन्तु हम क्यो रुके रहे, और इस्रा- 
एलियों के सग यहोवा का चढावा नियत 
समय पर क्यो न चढाए ? ८ मूसा ने उन 
से कहा, ठहरे रहो, में सुन लू कि यहोवा 
तुम्हारे विषय में क्‍या आ्राज्ञा देता हैं।। 

€ यहोवा ने मूसा से कहा, १० इस्रा- 
एलियो से कह, कि चाहे तुम लोग चाहे 
तुम्हारे वश में से कोई भी किसी लोथ के 
कारण भ्रशुद्ध हो, वा दूर की यात्रा पर हो, 
तौभी वह यहोवा के लिये फसह को माने | 
११ वे उसे दूसरे महीने के चौदहवे दिन को 
गोधूलि के समय माने; और फसह के 
बलिपज्लु के मांस को अभ्रखमीरी रोटी और 
कडए सागपात के साथ खाए। १२ और 
उस मे से कुछ भी बिहान तक न रख छोडे, 
झग्रौर न उसकी कोई हड्डी तोड़े; वे उस पब्बं 
को फसह की सारी विधियों के श्रनुसार 
मानें। १३ परन्तु जो मनुष्य शुद्ध हो और 
यात्रा पर न हो, परन्तु फसह के पब्बं को न 
माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश 
किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का 
चढ़ावा नियत समय पर न ले भ्राने के 
का रण अपने पाप का बोक उठाना पड़ेगा। 
१४ झौर यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ 
रहकर चाहे कि यहोवा के लिये फसह माने, 
तो वृह उसी विधि भ्रौर नियम के भ्रनुसार 
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उसको माने, देशी और परदेशी दोनो के 
लिये तुम्हारी एक ही विधि हो |। 


(इलारलियों को याना को रोति ) 

१५ जिस दिन निवास जो साक्षी का 
तम्ब्‌ू भी कहलाता है खडा किया गया, उस 
दिन बादल उस पर छा गया, और सन्ध्या 
को वह निंवांस पर आग सा दिखाई दिया 
और भोर तक दिल्लाई देता रद्द । १६ और 
नित्य ऐसा ही हुआ करता था; श्रर्थात्‌ दिन 
को बादल छाया रहता, और रात को आग 
दिखाई देती थी। १७ और जब जब वह 
बादल तम्बू पर से उठ जाता तब इस्राएली 
प्रस्थान करते थे ; और जिस स्थान पर बादल 
ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खडे 
करते थे। १८ यहोवा की आज्ञा से इस्रा- 
एली कूच करते थे, और यहोवा ही की भ्राज्ञा 
से वे डेरे खड भी करते थे; और जितने 
दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता 
उतने दिन तंक वे डरे डाले पड़े रहते थे। 
१६ झ्ौर जब जब बादल बहुत दिन निवास 
पर छाया रहता तब इस्राएली यहोवा की 
ग्राज्ञा मानते, और प्रस्थान नही करते थे। 
२० और कभी कभी वह बादल थोड़े ही 
दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे 
यहोवा की आ्राज्ञा से डेरे डाले पडे रहते थे; 
झ्रौर फिर यहोवा की ग्राज्ञा ही से वह प्रस्थान 
करते थे। २१९ भ्रौर कभी कभी बादल 
केवश सन्ध्या से भोर तक रहता; भश्रौर जब 
वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान 
करते थे, और यदि वह रात दिन बराबर 
रइहला तो जब बादल उठ जाता तब ही वे 
प्रस्थान करते थे। २२ वह बादल चाहे 
दो दिन, चाहे एक महीना, चाहे वर्ष भर, 
जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक 
इस्राएली अपने डेरो में रहते भौर प्रस्थान 
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नही करते थे, परन्तु जब वह उठ जाता तब 
वे प्रस्थान करते थे। २३ यहोवा को आज्ञा 
से वे अपने डेरे खडे करते, और यहोवा ही 
की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे; जो आराज्ञा 
यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे 
माना करते थे। 
(चांदो को तृुरद्चियों के बजाने ओर व्यवक्षार 
में लाने को विधि ) 
९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ चादी की दो तुग्हिया गढके 
बनाई जाए; तू उनको मण्डली के बुलाने, 
और छावनियो के प्रस्थान करने में काम में 
लाना। ३ और जब वे दोनों फूकी जाए, 
तब सारी मणडली मिलापवाले तम्बू के द्वार 
पर तेरे पास इकट्टी हो जाए। ४ औ्ौर यदि 
एक ही तुरही फूकी जाए, तो प्रधान लोग 
जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हें 
तेरे पास इकट्टें हो जाए। ५ जब तुम लोग 
सास बान्धकर फूको, तो पूरब दिशा की 
छावनियो का प्रस्थान हो। ६ और जब 
तुम दूसरी बेर सांस बान्धकर फूको, तब 
दक्खिन दिशा की छावनियो का प्रस्थान 
हो। उनके प्रस्थान करने के लिये वे सास 
बान्धकर फूके। ७ और जब लोगो को 
इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, 
परन्तु सास बान्धकर नही । ८ और हारून 
के पुत्र जो याजक हे वे उन तुरहियो को 
फूका करें। यह बात तुम्हारी पीढी-पीढी के 
लिये सर्बंदा की विधि रहे। & और जब 
तुम अपने देश में किसी सतानेवाले बरी से 
लडने को निकलो, तब तुरहियो को सास 
बान्धकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और 
तुम अपने शत्रुओ से बचाए जाओगे। 
१० श्रौर अपने झ्ानन्द के दिन मे, और 
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ब्रपने नियत पब्बों मे, और महीनो के आश्रादि 
में, अपने होमबलियो और मेलबलियों के 
साथ उन तुरहियों को फूकना ; इस से तुम्हारे 
परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, 
में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू ॥। 


(इलासएशियों का सोने पवल ये प्रस्त्वाण करना ) 

११ और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 
बीसवें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से 
उठ गया, १२ तब इस्राएली सीने के जगल 
में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, 
झ्ौर बादल पारान नाम जगल में ठहर गया । 
१३ उनका प्रस्थान यहोवा की उस गआराज्ञा 
के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी 
ग्रारम्भ हुआ। १४ और सब से पहले 
तो यहूदियों की छावनी के भडे का प्रस्थान 
हुआ, और वे दल बान्धकर चले , श्रौर उन- 
का सेनापति श्रम्मीनादाब का पुत्र नहशोन 
था। १५ और इस्साकारियो के गोत्र का 
सेनापति सूआर का पुत्र नतनेल था। 
१६ और जबूलूनियो के गोत्र का सेनापति 
हेलोन का पुत्र एलीआब था। १७ तब 
निवास उतारा गया, और गेशॉनियो और 
मरारियो ने जो निवास को उठाते थे 
प्रस्थान किया । १८ फिर रूबेन की छावनी 
भडे का कच हुआ, और वे भी दल बनाकर 
चलें, और उनका सेनापति शदेऊर का 
पुत्र एलीशूर था। १६ श्र दिमोनियो के 
गोत्र का सेनापति सूरीशह का पुत्र शलूमी- 
एल था। २० और गादियो के गोत्र का 
सेनापति दृएल का पुत्र एल्यासाप था। 
२१ तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को 
उठाए हुए प्रस्थान किया, भ्रौर उनके पहुंचने 
तक गेशनियों और मरारियों ने निवास को 
खड़ा कर दिया। २२ फिर एप्रैमियों की 
छावनी के भड़े का कूच हुप्ना, और वे भी 


२०६ 


दल बनाकर चलें; और उनका सेनापति 
प्रम्मीहुद का पुत्र एलीशामा था। २३ और 
मनइशेदइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का 
पुत्र ग्म्लीएल था। २४ और बिन्या- 
मीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का 
पुत्र ग्रवीदान था। २५ फिर दानियो की 
छावनी जो सब छावनियो के पीछे थी, उसके 
भडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बना- 
कर चले; और उनका सेनापति श्रम्मीशहं 
का पुत्र अखीआज़र था। २६ श्र आशे- 
रियो के गोत्र का सेनापति झ्रोक्रान का पुत्र 
पजीएल था। २७ और नप्तालियो के 
गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा 
था। २८ इस्राएली इसी प्रकार अपने 
अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते, और 
ग्रागे बढ़ा करते थे। 

२६ और मूसा ने अ्रपने ससुर रूएल 
मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग 
उस स्थान की यात्रा करते हें जिसके विषय 
में यहोवा ने कहा है, कि में उसे तुम को 
दूगा; सो तू भी हमारे सग चल, और हम 
तेरी भलाई करेगे; क्योकि यहोवा ने इस्राएल 
के विषय मे भला ही कहा हैं। ३० होबाब 
ने उसे उत्तर दिया, कि मे नही जाऊगा, 
में अपने देश और कुटुम्बियों मे लौट 
जाऊंगा। ३१ फिर मूसा ने कहा, हम को 
न छोड़, क्योकि हमें जगल में कहा कहा डेरा 
खड़ा करना चाहिये, यह तुभे ही मालूम है, 
तू हमारे लिये आंखो का काम देना। 
३२ और यदि तू हमारे संग चले, तो निश्चय 
जो भलाई यहोवा हम से करेगा उसी के 
प्रनुसार हम भी तुझ से वैसा ही करेगे। 

३३ फिर इस्राएलियो ने * यहोवा के 
पर्वत से प्रस्थान करके तीन दिन की यात्रा 
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की; और उन तीनो दिनो के मार्ग में यहोवा 
की वाचा का सन्दूक उनके लिये विश्राम का 
स्थान दूढ़ता हुआ उनके आगे झागे चलता 
रहा। ३४ और जब वे छावनी के स्थान 
से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का 
बादल उनके ऊपर छाया रहता था। 
३५ और जब जब सन्दूक का प्रस्थान होता 
था तब तब मूसा यह कहा करता था, कि 
है यहोवा, उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर 
हो जाएं, और तेरे बैरी तेरे साम्हने से भाग 
जाए। ३६ और जब जब वह ठहर जाता 
था तब तब मूसा कहा करता था, कि 
है यहोवा, हजारो-हजार इस्राएलियो में 
लौटकर झा जा॥। 


( इखाण्ल्षियों का कुड़कुड़ाना, ओर इसका 
दुए्ड भोगमा ) 
९ ९ फिर वे लोग बुडबुडाने और 
यहोवा के सुनते बुरा कहने लगें; 
निदान यहोवा ने सुना, और उसका कोप 
भडक उठा, और यहोवा की आग उनके 
मध्य में जल उठी, और छावनी के एक किनारे 
से भस्म करने लगी। २ तब लोग मूसा के 
पास आकर चिल्लाए; ओर मूसा ने यहोवा 
से प्रार्थना की, तब वह आग बुभ गई, 
३ और उस स्थान का नाम तबेरा * पडा, 
क्योकि यहोवा की आग उन में जल उठी 
थी ।। 

४ फिर जो मिली-जुली भीड उनके 
साथ थी वह कामुकता करने लगी; और 
इस्राएली भी फिर रोने श्शौर कहने लगे, कि 
हमे मांस खाने को कौन देगा। ५ हमे वे 
मछलिया स्मरण है जो हम मिस्र में सेंतमेत 
खाया करते थे, और वे खीरे, और खरबूजे, 
ओर गनन्‍्दने, और प्याज, और लहसुन 


* इर्थात्‌ जलन। 
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भी; ६ परन्तु भ्रब हमारा जी घबरा गया 
है, यहा पर इस मन्ना को छोड शऔौर कुछ भी 
देख नही पडता। ७ मन्ना तो धनिये के 
समान था, झऔौर उसका रग रुप मोती का सा 
था। ८ लोग इधर उधर जाकर उसे 
बटोरते, और चक्की मे पीसते वा ओखली 
में कूटते थे, फिर तसले मे पकाते, और 
उसके फुलके बनाते थे; और उसका स्वाद 
तेल में बने हुए पूए का सा था। € श्रौर 
रात को जब छावनी में श्रोस पडती थी तब 
उसके साथ मन्ना भी गिरता था। १० और 
मूसा ने सब घरानों के आदमियो को अपने 
भ्रपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, श्रौर यहोवा 
का कोप अत्यन्त भडका, श्रौर मूसा को भी 
बुरा मालूम हुआ। ११ तब मूसा ने यहोवा 
से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार 
क्यो करता हैँ ? और क्‍या कारण हैँ कि 
में ने तेरी दृष्टि में अ्रनुग्रह नही पाया, 
कि तू ने इन सब लोगो का भार मुझ पर 
डाला है ? १२ क्‍या ये सब लोग मेरे ही 
कोख में पडे थे? क्‍या में ही ने उनको 
उत्पन्न किया, जो तू मुझ से कहता है, कि 
जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद 
मे उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही में इन 
लोगो को श्रप॑नी गोद में उठाकर उस देश में 
ले जाऊ, जिसके देने की शपथ तू ने उनके 
पूवंजो से खाई है ? १३ मुझे इतना मास 
कहा से मिले कि इन सब लोगो को द्‌ ? ये 
तो यह कह कहकर मेरे पास रो रहे है, कि 
तू हमे मास खाने को दे। १४ में अकेला 
इन सब लोगो का भार नही सम्भाल सकता, 
क्योकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। 
१५ और जो तुमे मेरे साथ यही व्यवहार 
करना है, तो मुझ पर तेरा इतना श्रनुग्रह 
हो, कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिस से मे 
झ्रपनी दुदेशा न देखने पाऊ॥ 


गिनती 
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१६ यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली 
पुरनियो में से सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास 
इकट्ठं कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा 
के पुरनिये श्ौर उनके सरदार हे; और 
मिलापवाले तम्बू के पास ले आ, कि वे तेरे 
साथ यहा खडे हो। १७ तब में उतरकर 
तुक से वहा बाते करूगा; और जो आत्मा 
तुक में है उस में से कुछ लेकर उन में 
समवाऊगा; औौर वे इन लोगो का भार तेरे 
संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको भश्रकेले 
उठाना न पडेगा। १८ और लोगो से कह, 
कल के लिये अपने को पवित्र करो, तब तुम्हे 
मास खाने को मिलेगा; क्योकि तुम यहोवा 
के सुनते हुए यह कह कहकर रोए हो, कि हमे 
मास खाने को कौन देगा ? हम मिस्र ही 
मे भले थे। सो यहोवा तुम को मास खाने 
को देगा, और तुम खाना। १६ फिर तुम 
एक दिन, वा दो, वा पाच, वा दस, वा बीस 
दिन ही नही, २० परन्तु महीने भर उसे 
खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से 
निकलने न लगे और तुम को उस से घृणा 
न हो जाए, क्योकि तुम लोगो ने यहोवा को 
जो तुम्हारे मध्य मे हैँ तुच्छ जाना है, और 
उसके साम्हने यह कहकर रोए हो, कि 
हम मिस्र से क्यो निकल आए ? २१ फिर 
मूसा ने कहा, जिन लोगो के बीच में हु उन 
में से छ लाख तो प्यादे ही हे, और तू ने 
कहा है, कि में उन्हें इतना मास दूगा, कि 
वे महीने भर उसे खाते ही रहेगे। २२ क्‍या 
वे सब भेड-बकरी गाय-बंल उनके लिये 
मारे जाए, कि उनको मांस मिले? वा 
क्या समुद्र की सब मछलिया उनके लिये 
इकट्टी की जाए, कि उनको मांख मिले ? 

२३ यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा 
का हाथ छोटा हो गया है ” भ्रब तू देखेगा, 
कि मेरा वचन जो में ने तुझ से कहा है वह 
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पूरा होता है कि नही। २४ तब मूसा ने 
बाहर जाकर प्रजा के लोगो को यहोवा की 
बाते कह सुनाई; और उनके पुरनियो में से 
सत्तर पुरुष इकट्ठं करके तम्बू के चारो ओर 
खड़े किए। २५ तब यहोवा बादल में 
होकर उतरा और उस ने मूसा से बाते की, 
भ्रौर जो भ्रात्मा उस में थी उस में से लेकर 
उन सत्तर पुरनियों में समवा दिया; और 
जब वह प्रात्मा उन में आई तब वे नबूवत 
करने लगे। परन्तु फिर और कभी न की । 
२६ परन्तु दो मनुष्य छावनी मे रह गए थे, 
जिन में से एक का नाम एलदाद और दूसरे 
का मेदाद था, उन में भी झात्मा आई; ये भी 
उन्ही में से थे जिनके नाम लिख लिये गये 
थे, पर तम्बू के पास न गए थे, और वे 
छावनी ही में नबूवत करने लगे। २७ तब 
किसी जवान ने दौड कर मूसा को बतलाया, 
कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत 
कर रहे हे। २८ तब नून का पुत्र यहोशू, 
जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए 
वीरो में से था, * उस ने मूसा से कहा, हे 
मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। २६ मूसा 
ने उस से कहा, क्‍या तू मेरे कारण जलता 
है” भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा 
के लोग नबी होते, और यहोवा श्रपना आत्मा 
उन सभो में समवा देता ! ३० तब फिर 
मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में 
चला गया। ३१ तब यहोवा की शोर से 
एक बडी भश्राधी आई, प्रौर वह समुद्र से बटेरें 
उड़ाके छावनी पर श्रौर उसके चारो ओर 
इतनी ले आईं, कि वे इधर उधर एक दिन के 
मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊचे 
तक छा गए। ३२ झौर लोगो ने उठकर 
उस दिन भर श्रौर रात भर, और दूसरे दिन 


“* मूल में--उसके चुने हुओं में से । 
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भी दिन भर बटेरो को बटोरते रहे; जिस ने 
कम से कम बटोरा उस ने दस होमेर 
बटोरा; श्ौौर उन्हो ने उन्हें छावनी के चारों 
झोर फैला दिया। ३३ माँस उनके मुह 
ही में था, श्रोर वे उसे खाने न पाए थे, कि 
यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और 
उस ने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। 
३४ और उस स्थान का नाम किब्रोथ- 
त्तावा * पडा, क्योकि जिन लोगों ने 
कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। 
३५ फिर इस्राएली किब्रोथत्तावा से प्रस्थान 
करके हसेरोत में प्रहुचे, श्रोर वही रहे।। 


( घूखा को जरेडला का प्रमाण ) 

९ २ मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के 

साथ ब्याह कर लिया था। सो 
मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता 
कुशी स्त्री के कारण उसकी निन्‍्दा करने 
लगे, २ उन्हों ने कहा, क्‍या यहोवा ने 
केवल मूसा ही के साथ बाते की हे ? क्‍या 
उस नें हम से भी बातें नही की ? उनकी 
यह बात यहोवा ने सुनी। ३ मूसा तो 
पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से 
बहुत अ्रधिक नम्र स्वभाव का था। ४ सो 
यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और 
मरियम से कहा, तुम तीनों मिलापवाले तम्ब्‌ 
के पास निकल श्राओ। तब वे तीनों निकल 
झाए। ५ तब यहोवा ने बादल के खम्भे में 
उतरकर तम्बू के द्वार पर खड़ा होकर 
हारून और मरियम को बुलाया; सो वे 
दोनो उसके पास निकल श्राए। ६ तब 
यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो : यदि तुम में 
कोई नबी हो, तो उस पर में यहोवा दर्शन 
के द्वारा प्रपने श्राप को प्रगट करूगा, वा 
स्वप्न में उस से बातें करूंगा। ७ परन्तु 


+ झर्थांत्‌ तृष्णा की कबरें। 
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मेरा दास मूसा ऐसा नही है; वह तो मेरे 
सब घरानो मे विश्वास योग्य है। ८ उस 
से मे गृप्त रीति से नही, परन्तु आम्हने- 
साम्हने भ्रौर प्रत्यक्ष होकर बाते करता हु; 
शग्रौर वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता 
है। सो तुम मेरे दास मूसा की निन्‍्दा करते 
हुए क्यो नही डरे ? & तब यहोवा का कोप 
उन पर भडका, और वह चला गया; 
१० तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ 
गया, और मरियम कोढ से हिम के समान 
दवेत हो गई। और हारून ने मरियम की 
झ्रोर दृष्टि की, श्रौर देखा, कि वह कोढिन हो 
गई है। ११ तब हारून मूसा से कहने लगा, 
हे मेरे प्रभु, हम दोनो ने जो मू्खता की 
वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न 
लगने दे। १२ और मरियम को उस मरे 
हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी 
मा के पेट से निकलते ही अधगली हो। 
१३ सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की 
दोहाई दी, कि हे ईश्वर, कृपा कर, और 
उसको चगा कर। १४ यहोवा ने मूसा 
से कहा, यदि उसका पिता उसके मुह पर 
थूका ही होता, तो कया सात दिन तक वह 
लज्जित न रहती ? सो वह सात दिन तक 
छावनी से बाहर बन्द रहे, उसके बाद वह 
फिर भीतर श्रानें पाए। १५ सो मरियम 
सात दिन तक छावनी से बाहर बन्द रही, 
झ्औौर जब तक मरियम फिर आने न पाई तब 
तक लोगो ने प्रस्थान न किया। १६ उसके 
बाद उन्हों ने हसेरोत से प्रस्थान करके 
पारान नाम जगल मे अपने डेरे खडे किए।। 
(इलाटरखियों के कमान देश में आने से माह 
करने लोर इसके दण्ड पाने का वर्णण ) 

९ है फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ कनान देश जिसे में इस्राएलियो 
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को देता ह्‌ उसका भेद लेने के लिये पुरुषो 
को भेज, वे उनके पितरो के प्रति गोत्र का 
एक प्रधान पुरुष हो। ३ यहोवा से यह 
ग्राज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषो को णरान 
जगल से भेज दिया, जो सब के सब इस्रा- 
एलियो के प्रधान थे। ४ उनके नाम ये हे, 
अर्थात्‌ रूबेन के गोत्र मे से जकक्र का पुत्र 
शम्मू, ५ शिमोन के गोत्र में से होरी का 
पुत्र शापात; ६ यहूदा के गोत्र में से 
यपुन्ने का पुत्र कालेब, ७ इस्साकार के 
गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल; ८ एप्रैम 
के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, ६ बिन्या- 
मीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती; 

१० जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र 
गद्दीएल; ११ यूसुफ वशियों में, मनहशे 
के गोत्र में से सूसी का पुत्र गही, १२ दान 
के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अम्मीएल; 

१३ आशेर के गोत्र में से मीकाएल का पुत्र 
सतूर, १४ नप्ताली के गोत्र मे से वोप्सी 
का पुत्र नहूबी, १५ गाद के गोत्र मे से 
माकी का पुत्र गूएल। १६ जिन पुरुषों 
को मूसा ने देश का भेद लेने के लिये भेजा 
था उनके नाम ये ही है। और नून के पुत्र 
होशे का नाम उस ने यहोशू रखा। १७ उन- 
को कनान देश के भेद लेने को भेजते समय 
मूसा ने कहा, इधर से, भ्रर्थात्‌ दक्षिण देश 
होकर जाशो, १८ और पहाडी देश में 
जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, 
गौर उस में बसे हुए लोगो को भी देखो 
कि वे बलवान हे वा निबल, थोडे हे वा 
बहुत, १६ और जिस देश में वे बसे हुए 
है सो कैसा है, भ्रच्छा वा बुरा, और वे 
कैसी कैसी बस्तियो में बसे हुए हैं, श्नौर 
तम्बुओ मे रहते हे वा गढ वा किलो में 
रहते हे, २० और वह देश कैसा है, 
उपजाऊ है वा बजर है, और उस मे वृक्ष हे 
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वा नहीं। और तुम हियाव बान्धे चलो, 
ग्रौर उस देश की उपज में से कुछ लेते भी 
ग्राना। वह समय पहली पकक्‍की दाखों का 
था। २१ सो वे चल दिए, श्रौर सीन नाम 
जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में 
है, सारे देश को देखभालकर उसका भेद 
लिया। २२ सो वे दक्षिण देश होकर 
चले, और हेब्रोन तक गए; वहा अहीमन, 
शेर, और तल्मे नाम भ्रनाकवशी रहते थे। 
हेब्रोन तो मिस्र के सोभ्नन से सात वर्ष पहिले 
बसाया गया था। २३ तब वे एशकोल 
नाम नाले तक गए, और वहा से एक डाली 
दाखो के गुच्छे समेत तोड़ ली, और दो 
मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा 
ले चले गए; और वे अनारो श्रौर भ्रजीरो में 
से भी कुछ कुछ ले आए। २४ इस्राएली 
वहां से जो दाखो का गुच्छा तोड़ ले 
ग्राए थे, इस कारण उस स्थान का नाम 
एशकोल * नाला रखा गया। २५ चालीस 
दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट 
आ्राए। २६ औझौर पारान जंगल के कादेश 
नाम स्थान में मूसा ओर हारून ओर इस्रा- 
एलियों की सारी मणडली के पास पहुंचे; 
झर उनको और सारी मण्डली को संदेशा 
दिया, और उस देश के फल उनको 
दिखाए। २७ उन्हों ने ब्रूसा से यह कहकर 
वर्णन किया, कि जिस देश में तू ने हम को 
भेजा था उस में हम गए; उस मे सचमुच 
दूध और मधु की धाराएं बहती है, भौर 
उसकी उपज में से यही है। २८ परन्तु उस 
देश के निवासी बलवान्‌ हें, भौर उसके नगर 
गढ़वाले हैं भौर बहुत बड़े हे; भौर फिर 
हम ने वहां अनाकवंशियो को भी देखा। 
२६ दक्षिण देश में तो भ्रमालेकी बसे हुए 


“ * कर्थात्‌ दाखों का गुच्छा। 
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है; और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, और 
एमोरी रहते हे; प्लौर समुद्र के किनारे 
किनारे और यरदन नदी के तट पर कनाती 
बसे हुए हे। ३० पर कालेब ने मूसा के 
साम्हने प्रजा के लोगो को चुप कराने की 
मनसा से कहा, हम भ्रभी चढके उस देश को 
अपना कर ले; क्योकि निः:सन्देह हम में ऐसा 
करने की शक्ति हैँँ। ३१ पर जो पुरुष 
उसके सग गए थे उन्हो ने कहा, उन लोगों 
पर चढने की शक्ति हम में नही है; क्योकि 
वे हम से बलवान हे। ३२ और उन्हो ने 
इस्राएलियो के साम्हने उस देश की जिसका 
भेद उन्हों ने लिया था यह कहकर निनन्‍्दा 
भी की, कि वह देश जिसका भेद लेने को 
हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियो को 
निगल जाता है; और जितने पुरुष हम ने 
उस मे देखे वे सब के सब बड़े डील डौल 
के हे। ३३ फिर हम ने वहां नपीलों को, 
अर्थात्‌ नपीली जातिवाले भ्रनाकवशियो को 
देखा; शऔर हम शपनी दृष्टि में तो उनके 
साम्हने टिट्ठें के समान दिखाई पड़ते थे, और 


ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे।। 
तब सारी मणडली चिल्ला उठी; 


९ 8 झोर रात भर वे लोग रोते ही रहे। 
२ और सब इस्राएली मूसा और हारून पर 
बुड़बुड़ाने लगे; भर सारी मणशडली उन से 
कहने लगी, कि भला होता कि हम मिस्र ही 
में मर जाते! वा इस जगल ही में मर 
जाते ! ३ झौर यहोवा हम को उस देह में 
ले जाकर क्‍यों तलवार से मारवाना चाहता 
है ? हमारी स्त्रियां प्रौर बालबच्चे तो लूट 
में चले जाएंगे; क्‍या हमारे लिये भ्रच्छा नही 
कि हम मिस्र देश को लौट जाएं ? ४ फिर 
वे आपस में कहने लगे, झआभो, हम किसी 
को भ्रपना प्रधान बना. लें, और मित्र को 
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लौट चलें। ५ तब मूसा और हारूत इस्रा- 
एलियों की सारी मणडली के साम्हने मुह 
के बल गिरे। ६ और नून का पुत्र यहोश्‌ 
झर यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद 
लेनेवालो में से थे, अपने ग्रपने वस्त्र फाड़- 
कर, ७ इस्राएलियो की सारी मरइली से 
कहने लगे, कि जिस देश का भेद लेने को 
हम इधर उधर घूम कर श्राए हे, वह अत्यन्त 
उत्तम देश हैं। ८ यदि यहोवा हम से प्रसन्न 
हो, तो हम को उस देश में, जिस में दूध 
और मधु की धाराए बहती हूँ, पहुचाकर 
उसे हमे दे देगा। & केवल इतना करो कि 
"तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो; और 
न तो उस देश के लोगो से डरो, क्योंकि वे 
हमारी रोटी ठहरेगे; छाया उनके ऊपर से 
हट गई है, और यहोवा हमारे संग है; उन 
सेन डरो। १० तब सारी मणडली चिल्ला 
उठी, कि इनको पत्थरवाह करो। तब 
यहोवा का तेज सब इस्राएलियो पर 
प्रकाशमान हुआ ।। 

११ तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग 
कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेगे ? और 
मेरे सब आइचरयेकर्म देखने पर भी कब 
तक मुझ पर विश्वास न करेंगे ? १२ में 
उन्हें मरी से मारूगा, और उनके निज भाग 
से उन्हें निकाल दूगा, और तुझ से एक जाति 
उपजाऊगा जो उन से बडी और बलवन्त 
होगी। १३ मूसा ने यहोवा से कहा, तब 
तो मिस्री जिनके मध्य में से तू श्रपनी 
सामर्थ्यं दिखाकर उन लोगो को निकाल ले 
ग्राया है यह सुनेगे, १४ श्लौर इस देश के 
निवासियों से कहेंगे। उन्हों ने तो यह सुना 
है, कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में 
रहता है; औ्रौर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, भ्रौर 
तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता हैं, 
झौर तू दिन को बादल के खम्भे में, और रात 
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को भ्रग्नि के खम्भे में होकर इनके झ्ागे झागे 
चला करता है। १५ इसलिये यदि तू इन 
लोगो को एक ही बार में मार डाले, तो 
जिन जातियो ने तेरी कीत्ति सुनी है वे 
कहेंगी, १६ कि यहोवा उन लोगो को उस 
देश मे जिसे उस ने उन्हे देने की शपथ खाई 
थी पहुचा न सका, इस का रण उस ने उन्हे 
जगल में घात कर डाला हैं। १७ सो श्रब 
प्रभु की सामथ्यं की महिमा तेरे इस कहने के 
ग्नुसार हो, १८ कि यहोवा कोप करने 
में धीरजवन्त और अति करुणामय है, भ्रौर 
ग्रधमं और अपराध का क्षमा करनेवाला 
है, परन्तु वह दोषी को कसी प्रकार से 
निर्दोष न ठहराएगा, श्रौर पूव॑जो के भ्रधमं 
का दणरड उनके बेटों, और पोतो, और 
परपोतो को देता हैं। १€ अब इन लोगो 
के अ्रधमं को अपनी बड़ी करुणा के अ्रनुसा र, 
श्रौर जैसे तू मित्र से लेकर यहा तक क्षमा 
करता रहा हैं वैसे ही भ्ब भी क्षमा कर दे। 
२० यहोवा ने कहा, तेरी विनती के भ्रनुसा र 
में क्षमा करता हू, २१ परन्तु मेरे जीवन 
की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की 
महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी; २२ उन 
सब लोगो ने जिन्‍्हों ने मेरी महिमा मिस्र 
देश में श्रौर जगल मे देखी, और मेरे किए 
हुए आइचयेंकर्मो को देखने पर भी दस बार 
मेरी परीक्षा की, और मेरी बाते नही मानी, 
२३ इसलिये जिस देश के विषय में ने 
उनके पू्वंजो से शपथ खाई, उसको वे 
कभी देखने न पाएंगे; श्रर्थात्‌ जितनो ने मेरा 
झपमान किया हैं उन में से कोई भी उसे 
देखने न पाएगा। २४ परन्तु इस कारण 
से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही 
भ्रात्मा है, श्लौर उस ने पूरी रीति से मेरा 
झनुकरण किया है, मे उसको उस देश मे 
जिस मे. वह हो झ्ाया है पहुचाऊंगा, और 
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उसका वद् उस देश का अ्रधिकारी होगा । 
२५ अमालेकी और कनानी लोग तराई में 
रहते हैं, सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो, 
झौर लाल समुद्र के मार्ग से जगल में 
जाओ ॥। 

२६ फिर यहोवा ने मूसा श्रौर हारून से 
कहा, २७ यह बुरी मणडली मुझ पर 
बुड़बुडाती रहती है, उसको में कब तक 
सहता रह ? इसत्राएली जो मुझ पर बुड- 
बुडाते रहते है, उनका यह बुडबुडाना में ने 
तो सुना है। रेै८झ सो उन से कह, कि 
यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीवन की 
शपथ जो बाते तुम ने मेरे सुनते कही हे, 
नि.सन्देह में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ 
व्यवहार करूमा। २६ तुम्हारी लोथे इसी 
जंगल मे पड़ी रहेगी; और तुम सब मे से 
बीस वर्ष की वा उस से अ्रधिक श्रवस्था के 
जितने गिने गए थे, और मुझ पर बुड़ब॒डाते 
थे, ३० उन मे से यपुन्ने के पुत्र कालिब 
और नून के पुत्र यहोशू को छोड कोई भी 
उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय 
में ने शपथ खाई * है कि तुम को उस में 
बसाऊंगा। ३१ परन्तु तुम्हारे बालबच्चे 
जिनके विषय तुम ने कहा है, कि ये लूट में 
चले जाएंगे, उनको मे उस देश में पहुंचा 
दूगा; और वे उस देश को जान लेगे जिस- 
को तुम ने तुच्छ जाना है। ३२ परन्तु तुम 
लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। 
३३ और जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में 
न गल जाएं तब तक, श्रर्थात्‌ चालीस वर्ष 
तक, तुम्हारे बालबच्चे जंगल में तुम्हारे 
व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही 
करते रहेंगे। ३४ जितने दिन तुम उस 
देश का भेद लेते रहे, भ्र्थात्‌ चालीस दिन, 
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उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे एक 
वर्ष, अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक तुम अपने 
अधर्म का दरड उठाए रहोगे, तब तुम 
जान लोगे कि मेरा विरोध क्‍या है। 
३४५ में यहोवा यह कह चुका हू, कि इस 
बुरी मणडली के लोग जो मेरे बिरुद्ध इकट्े 
हुए हँ इसी जंगल मे मर मिटेगे; और 
निःसन्देह ऐसा ही करूगा भी। ३६ तब 
जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने 
के लिये भेजा था, और उन्हो ने लौटकर उस 
देश की नामधराई करके सारी मण्डली को 
कुडकुडाने के लिये उभारा था, ३७ उस 
देश की वे नामधराई करनेषाले पुरुष 
यहोवा के मारने से उसके साम्हने मर गये । 
हे८ परन्तु देश के भेद लनेवाले पुरुषों में 
से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र 
कालिब दोनो जीवित रहे। ३६ तब मूसा 
ने ये बाते सब इस्राएलियो को कह सुनाई 
श्र वे बहुत विलाप करने लगे। ४० और 
वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए 
पहाड की चोटी पर चढ़ने लगे, कि हम ने 
पाप किया है; परन्तु भ्रव तैयार हैं, और 
उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा 
ने वचन दिया था। ४१ तब मूसा ने कहा, 
तुम यहोवा की श्राज्ञा का उललधन क्यो करते 
हो ? यह सुफल न होगा। ४२ यहोवः 
तुम्हारे मध्य में नही है, मत चढो, नही तो 
शत्रुओ से हार जाओगे । ४३ बहां तुम्हारे 
झ्रागे अमालेकी और कनानी लोग हे, सो 
तुम तलवार से मारे जाभशोगे; तुम यहोवा 
को छोड़कर फिर गए हो, इसलिये वह 
तुम्हारे संग नहीं रहेगा। ४४ परन्तु वे 
ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, 
परन्तु यहोवा की वाचा का सन्दूक, और 
मूसा, छावनी से न हटे। ४५ तब अमालेकी 
आर कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन 
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पर चढ़ आए, और होर्मा तक उनको मारते 
चले आए।। 


( आअन्नवत्तियों लोर अर्थों को विधि) 

९ ू फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों से कह, कि जब तुम 
ग्रपने निवास के देश में पहुचो, जो में तुम्हे 
देता हूं, ३ श्रौर यहोवा के लिये क्‍या 
होमबलि, क्‍या मेलबलि, कोई ह॒व्य चढ़ावो, 
चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो 
चाहे स्वेच्छाबलि का हो, चाहे तुम्हारे 
नियत समयो में का हो, या वह चाहे गाय- 
बैल चाहे भेड-बकरियो में का हो, जिस से 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो, 
४ तब उस होमबलि वा मेलबलि के सग 
भेड के बच्चे पीछे यहोवा के लिये चौथाई 
हिन तेल से सना हुआ एपा का दसवा अश 
मैदा अन्ननलि करके चढाना, ५ और 
चौथाई हिन दाखमधु अ्रधं करके देना। 
६ और मेढ़े पीछे तिहाई हिन तेल से सना 
हुआ एपा का दो दसवा अंश मैदा अन्नबलि 
करके चढ़ाना; ७ और उसका अर्घ यहोवा 
को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला तिहाई हिन 
दाखमधु देना। ८ और जब तू यहोवा को 
होमबलि वा किसी विशेष मन्नत पूरी करने 
के लिये बलि वा मेलबलि करके बछड़ा 
चढ़ाए, & तब बछड़े का चढानेवाला 
उसके संग ग्राध हिन तेल से सना हुआ एपा 
का तीन दसवा श्रश मैदा श्रन्ननलि करके 
चढ़ाए। १० और उसका अर्घ श्राध हिन 
दाखमधु चढ़ाएं, वह यहोवा को सुखदायक 
सुगन्ध देनेवाला हव्य होगा। ११ एक एक 
बछड़े, वा मेढे, वा भेड़ के बच्चे, वा बकरी 
के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढाया 
जाए। १२ तुम्हारे बलिपशलों की जितनी 
गिनती हो, उसी गिनती के प्ननुसार 
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एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। 
१३ जितने देशी हों वे यहोवा को सुख- 
दायक सुगन्ध देनेबाला हव्य चढाते समय 
ये काम इसी रीति से किया करें। १४ शौर 
यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, वा 
तुम्हारी किसी पीढी में तुम्हारे बीच कोई 
रहनेवाला हो, और वह यहोवा को सुख- 
दायक सुगन्ध देनेवाला हव्य चढाना चाहे, 
तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह 
भी करे। १५ मण्डली के लिये, श्रर्थात्‌ 
तुम्हारे और तुम्हारे संग रहनेवाले परदेशी 
दोनो के लिये एक ही विधि हो; तुम्हारी 
पीढी पीढी में यह सदा की विधि ठहरे, कि 
जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के 
लिये ठहरता है। १६ तुम्हारे श्रौर तुम्हारे 
सग रहनेवाले परदेज्षियो के लिये एक ही 
व्यवस्था और एक ही नियम हैं ।। 

१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१८ इस्राएलियो को मेरा यह वचन सुना, 
कि जब तुम उस देश में पहुचो जहा में तुम 
को लिये जाता हू, १६ भर उस देश की 
उपज का भ्रन्न खाझ्नो, तब यहोवा के लिये 
उठाई हुई भेट चढ़ाया करो। २० अपने 
पहिले गधे हुए श्राटे की एक पपड़ी उठाई 
हुई भेट करके यहोवा के लिये चढाना; जैसे 
तुम खलिहान में से उठाई हुई भेट 
चढाओगे वैसे ही उसको भी उठाया करना। 
२१ अपनी पीढ़ी पीढों में अपने पहिले गूधे 
हुए श्राटे मे से यहोवा को उठाई हुई भेंट 
दिया करना॥ 

( अमजाने ओर जाम बल के किए हुए 
पापों का भेद ) 

२२ फिर जब तुम इन सब श्राज्ञाओ्रों में 
से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी 
का उल्लंघन भूल से करो, २३ श्र्थात्‌ 
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जिस दिन से यहोवा आ्राज्ञा देनें लगा, और 
आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढी मे उस दिन से 
उस ने जितनी भ्राज्ञाएं मूसा के द्वारा दी है, 
२४ उस में यदि भूल से किया हुआ पाप 
मण्डली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी 
मण्डली यहोवा को सूखदायक सुगन्ध देने- 
वाला होमबलि करके एक बछड़ा, श्रोर उस- 
के सग नियम के अनुसार उसका अन्नबलि 
झोर भ्र्ध चढाए, और पापबलि करके एक 
बकरा चढाए। २५ तब याजक इसख्रा- 
एलियों की सा री मणडली के लिये प्रायश्चित्त 
करे, और उनकी क्षमा की जाएगी; 
क्योकि उनका पाप भूल से हुआ, और 
उन्हो ने अपनी भूल के लिये ग्रपना चढावा, 
अर्थात्‌ यहोवा के लिये हव्य और अपना 
पापबलि उसके साम्हनें चढाया। २६ सो 
इस्राएलियो की सारी मसडली का, और 
उसके बीच रहनेवाले परदेशी का भी, वह 
पाप क्षमा किया जाएगा, क्योकि वह सब 
लोगो के भ्रजजान में हुआ । २७ फिर यदि 
कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो वह एक 
वर्ष की एक बकरी पापबलि करके चढाए। 
२८ और याजक भूल से पाप करनेवाले 
प्राणी के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे; सो इस प्रायश्चित्त के कारण उसका 
वह पाप क्षमा किया जाएगा। २€ जो 
कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियो 
में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर 
रहता हो, सब के लिये तुम्हारी एक ही 
व्यवस्था हो-। ३० परन्तु क्‍या देशी क्‍या 
परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वह 
यहोवा का अनादर करनेवाला ठहरेगा, 
और वह प्रार्गी अ्रपने लोगों में से नाश किया 
जाएं। ३१ वह जो यहोवा का वचन तुच्छ 
जानता है, और उसकी आअ्ाज्ञा का टालने- 
वौला हैँ, इसलिये वह प्राणी निएम्चय नाश 
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किया जाए; उसका श्रधर्म उसी के सिर 
पड़ेगा ।। 

३२ जब इस्राएली जगल में रहते थे, 
उन दिनो एक मनुष्य विश्राम के दिन लकडी 
बीनता हुआ मिला। ३३ और जिनको 
वह लकडी बीनता हुश्रा मिला, वे उसको 
मूसा और हारून, श्रौर सारी मण्डली 
के पास ले गए। ३४ उन्हों ने उसको 
हवालात में रखा, क्‍योंकि ऐसे मनुष्य से 
क्या करना चाहिये वह प्रकट नही किया 
गया था। ३४५ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए; सारी 
मरण्डली के लोग छावनी के बाहर उस पर 
पत्थरवाह करे। ३६ सो जैसा यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी उसी के भ्रनुसार सारी 
मणडली के लोगो ने उसको छावनी से बाहर 
ले जाकर पत्थरवाह किया, और वह मर 
गया।। 

३७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
३८ इस्राएलियो से कह, कि अपनी पीढ़ी 
पीढी में अपने वस्त्रों के कोर पर भालर 
लगाया करना, और एक एक कोर की 
भझालर पर एक नीला फीता लगाया करना; 
३६ और वह तुम्हारे लिये ऐसी भालर 
ठहरे, जिस से जब जब तुम उसे देखो तब तब 
यहोवा की सारी ग्राज्ञाएं तुम को स्मरण 
आ जाए; और तुम उनका पालन करो, 
और तुम अपने अपने मन भौर अपनी अपनी 
दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते 
फिरो जैसे करते झ्ाए हो । ४० परन्तु तुम 
यहोवा की सब प्राज्ञाओ को स्मरण करके 
उनका पालन करो, और अपने परमेश्वर के 
लिये पवित्र बनो । ४१ मे यहोवा तुम्हारा 
परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मित्र देश से निकाल 
ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं; मे 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू ॥। 
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(कोरह दाताभ ओर अधोराम का मचाया 


ऋचा बर्धवा ) 

९ हट कोरह जो लेवी का परपोता, 

कहात का पोता, और यिसहार का 
पुत्र था, वह एलीश्राब के पुत्र दातान और 
अबीराम, और पेलेत के पुत्र ओन, २ इन 
तीनो रूबेनियो से मिलकर मण्डली के 
अ्रढाई सौ प्रधान, जो सभासद और नामी 
थे, उनको सग लिया; ईद औौर वे मूसा 
झऔर हारून के विरुद्ध उठ खडे हुए, और 
उन से कहने लगे, तुम ने बहुत किया, भ्रब 
बस करो, क्योकि सारी मणडली का एक 
एक मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके 
मध्य में रहता हैं, इसलिये तुम यहोवा की 
मराडली में ऊचे पदवाले क्यो बन बेठे हो ” 
४ यह सुनकर मूसा अपने मुह के बल गिरा; 
५ फिर उस ने कोरह और उसकी सारी 
मण्डली से कहा, कि बिहान को यहोवा 
दिखला देगा कि उसका कौन है, और 
पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप 
बुला लेगा; जिसको वह श्राप चुन लेगा 
उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। 
६ इसलिये, हे कोरह, तुम अपनी सारी 
मणडली समेत यह करो, भ्रर्थात्‌ अपना अपना 
धूपदान ठीक करो; ७ और कल उन में 
ग्राग रखकर यहोवा के साम्हने धूप देना, 
तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र 
ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बडी बाते 
करते हो, श्रब बस करो। ८ फिर मूसा ने 
कोरह से कहा, हे लेवियो, सुनो, € क्‍या 
यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है, कि 
इस्राएल के परमेश्वर ने तुम को इस्राएल की 
मराडली से अलग करके श्रपने निवास की 
सेवकाई करने, और मराडली के साम्हने खडे 
होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिये 
अपने समीप बुला लिया है; १० और तुभे 
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श्रौर तेरे सब लेवी भाइयो को भी अपने 
समीप बुला लिया हैं? फिर भी तुम याजक 
पद के भी खोजी हो? ११ और इसी 
कारण तू ने भ्रपनी सारी मशडली को यहोवा 
के विरुद्ध इकट्टी किया है; हारून कौन है 
कि तुम उस पर बुडबुड़ाते हो ” १२ फिर 
मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और 
अबीराम को बुलवा भेजा; और उन्हो ने 
कहा, हम तेरे पास नही आएंगें। १३ क्‍या 
यह एक छोटी बात है, कि तू हम को ऐसे 
देश से जिस में दूध भ्रौर मधु की धाराए 
बहती हे इसलिये निकाल लाया है, कि हमे 
जगल मे मार डाले, फिर क्या तू हमारे ऊपर 
प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? 
१४ फिर तू हमे ऐसे देश मे जहा दूध और 
मध्‌ की धाराए बहती हें नही पहुचाया, 
और न हमें खेतो और दाख की बारियो के 
ग्रधिकारी किया। क्‍या तू इन लोगो की 
आखो में धूलि * डालेगा ? हम तो नही 
आएगे। १५ तब मूसा का कोप बहुत 
भडक उठा, और उस ने यहोवा से कहा, उन 
लोगो की भेट की ओर दृष्टि न कर। मे ने 
तो उन से एक गदहा नहीं लिया, और न 
उन में से किसी की हानि की हैं। १६ तब 
मूसा ने कोरह से कहा, कल तू भ्रपनी सारी 
मण्डली को साथ लेकर हारून के साथ 
यहोवा के साम्हने हाजिर होना; १७ और 
तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उन में 
धूप देना, फिर अपना अपना धूपदान जो 
सब समेत अरढ़ाई सौ होगे यहोवा के साम्हने 
ले जाना; विशेष करके तू श्र हारून अपना 
अपना धूपदान ले जाना | .१८ सो उन्हों ने 
अपना अब्रपना धूपदान लेकर और उन में 
झ्राग रखकर उन पर धूप डाला; श्रौर मूसा 
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और हारून के साथ मिलापवाले तम्बू के 
द्वार पर खड़े हुए। १६ श्लौर कोरह ने 
सारी मणडली को उनके विरुद्ध मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब 
यहोवा का तेज सारी मण्डली को दिखाई 
दिया ॥। 

२० तब यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, २१ उस मगइली के बीच में से 
ग्रलग हो जाओ। कि मे उन्हें पल भर में 
भस्म कर डालू। २२ तब वे म॒ह के बल 
गिरके कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब 
प्रारियों के श्रात्माओं के परमेश्वर, क्‍या 
एक पुरुष के पाप के का रण तेरा क्रोध सारी 
मरणडली पर होगा ? २३ यहोवा ने मूसा 
से कहा, २४ मरइली के लोगो से कह, कि 
कोरह, दाब्ञान, और अबीराम के तम्बुशो के 
ग्रासपास से हट जाओ। २५ तब मूसा 
उठकर दातान और अबीराम के पास 
गया; और इस्राएलियो के वृद्ध लोग 
उसके पीछे पीछे गए। २६ और उस 
ने मरडली के लोगो से कहा, तुम 
उन दुष्ट मनुष्यो के डेरों के पास से 
हट जाओ, और उनकी कोई वस्तु न 
छम्नो, कही ऐसा न हो कि तुम भी उनके 
सब पापो में फसकर मिट जाओझ्ओो। २७ यह 
सुन वे कोरह, दातान, झौर अबीराम के 
तम्बुओ के आसपास से हट गए; परन्तु 
दातान और अ्रबीराम निकलकर अपनी 
पत्नियो, बेटो, और बालबच्चो समेत अपने 
ग्रपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। २८ तब 
मूसा ने कहा, इस से तुम जान लोगे कि 
यहोवा ने मुझे भेजा हैं कि यह सब काम 
करूं, क्योंकि में ने भ्रपनी इच्छा से कुछ नहीं 
किया। २६ यदि उन मनुष्यो की मृत्यु 
श्ौर सब मनुष्यो के समान हो, और उनका 
दरा॒ड़ सब मनुष्यो के समान हो, तब जानो 
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कि में यहोवा का भेजा हुझ्ा नहीं ह। 
३० परन्तु यदि यहोवा श्रपनी अ्रनोखी 
शक्ति प्रकट करे, * झौर पृथ्वी श्रपना मुंह 
परसारकर उनको, और उनका सब कुछ 
निगल जाए, और वे जीते जी अ्रधोलोक में 
जा पडे, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने 
यहोवा का गझ्रपमान किया हैं। ३१ वह ये 
सब बाते कह ही चुका था, कि भूमि उन 
लोगो के पाव के नीचे फट गई; ३२ और 
पृथ्वी ने अपना मुह खोल दिया और उनका, 
और उनका घरद्वार का सामान, और 
कोरह के सब मनुष्यो और उनकी सारी 
सम्पत्ति को भी निगल लिया। ३३ और 
वे और उनका सारा घरबार जीवित ही 
ग्रधोलोक में जा पडे, और पथ्वी ने उनको 
ढाप लिया, और वे मणडली के बीच मे 
से नष्ट हो गए। ३४ और जितने इस्रा- 
एली उनके चारो ओर थे वे उनका 
चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे, कि कही 
पृथ्वी हम को भी निगल न ले! ३५ तब 
यहोवा के पास से आग निकली, श्रौर उन 
भ्रढ़ाई सौ धूप चढानेवालो को भस्म कर 
डाला ॥। 

३६ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
३७ हारून याजक के पुत्र एलीआज़ार से 
कह, कि उन धूपदानों को श्राग में से उठा 
लें; और आग के अगारों को उधर ही 
छितरा दे, क्योकि वे पवित्र हे। ३८ जिन्‍्हों 
ने पाप करके भ्रपने ही प्राणो की हानि की है, 
उनके धूपदानो के पत्तर पीट पीटकर बनाए 
जाए जिस से कि वह वेदी के मढने के काम 
आवे; क्‍योंकि उन्हों ने यहोवा के साम्हने 
रखा था; इस से वे पवित्र हें। इस प्रकार वह 
इस्राएलियों के लिये एक निशान ठहरेगा। 
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३६ सो एलीआज़र याजक ने उन पीतल के 
धूपदानों को, जिन में उन जले हुए मनुष्यो 
ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके प्रत्तर पीटकर 
वेदी के मढने के लिये बनवा दिए, ४० कि 
इस्राएलियो को इस बात का स्मरण रहे, 
कि कोई दूसरा, जो हारून के वश का न हो, 
यहोवा के साम्हने धूप चढानें को समीप न 
जाए, ऐसा न हो कि वह भी कोरह भ्रौर 
उसकी मण्डली के समान नष्ट हो जाए, 
जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको 
ग्राज्ञा दी थी।। 

४१ दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी 
मणइली यह कहकर मूसा और हारून पर 
बुडबुडाने लगी, कि यहोवा की प्रजा को 
तुम ने मार डाला है। ४२ और जब 
मणडली के लोग मूसा श्नौर हारून के विरुद्ध 
इक्ट्टें हो रहे थे, तब उन्हो ने मिलापवाले 
तम्बू की ओर दृष्टि की; और देखा, कि 
बादल ने उसे छा लिया है, और यहोवा का 
तेज दिखाई दे रहा है। ४३ तब मूसा और 
हारून मिलापवाले तम्बू के साम्हने आए, 
४४ तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 
४५ तुम उस मणडली के लोगो के बीच से 
हट जाओ्रो, कि में उन्हें पल भर में भस्म 
कर डालू। तब वे मुह के बल गिरे। 
४६ और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान 
को लेकर उस में वेदी पर से आग रखकर 
उस पर धूप डाल, मण्डली के पास फुरती से 
जाकर उसके लिये प्रायश्चित्त कर; क्योकि 
यहोवा का कोप अत्यन्त भड़का है,* श्रौर 
मरी फैलने लगी है। ४७ मूसा की गआ्राज्ञा 
के भ्ननुसार हारून धूपदान लेकर मणडलो के 
बीच में दौड़ा गया; और यह देखकर कि 
लोगों में मरी फैलने लगी है, उस ने धूप 
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जलाकर लोगों के लिये प्रायश्चित्त किया। 
४८ भ्रौर वह मुर्दों श्रौर जीवित के मध्य मे 
खडा हुआ; तब मरी थम गई। ४६ झौर 
जो कोरह के सड्भु भागी होकर मर गए थे, 
उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 
चौदह हज़ार सात सौ थे। ५० तब हारून 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर मूसा के पास 
लौट गया, और मरी थम गई॥। 


(याजकों और लेवियों को मयादा ओर 
कलेग्य कर्म ) 
९ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 


२ इस्राएलियो से बाते करके उन- 
के पूव॑जो के घरानों के अनुसार, उनके सब 
प्रधानों के पास से एक एक छंडी लें; और 
उन बारह छुंडियो मे से एक एक पर एक 
एक के मूल पुरुष का नाम लिख, ३ शऔर 
लेवियों की छडी पर हारून का नाम लिख | 
क्योकि इलाण्क्षियों के पूवंजो के घरानों 
के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी 
होगी। ४ और उन छंडियो को मिलाप- 
वाले तम्बू में साक्षीपत्र के भ्रागे, जहा मे तुम 
लोगो से मिला करता हूं, रख दे। ५ और 
जिस पुरुष को में चुनगा उसकी छडी मे 
कलिया फूट निकलेंगी; और इस्राएली जो 
तुम पर बुडबुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुडाना मे 
अपने ऊपर से दूर करूंगा। ६ सो मूसा ने 
इस्राएलियो से यह बात कही; और उनके 
सब प्रधानो ने श्रपने झपने लिये, अपने अपने 
पूव॑ंजों के घरानों के अनुसार, एक एक छड़ी 
उसे दी, सो बारह छंड़ियां हुई; श्रौर उन- 
की छड़ियों मे हारून की भी छड़ी थी। 
७ उन छड़ियो को मूसा ने साक्षीपत्र के तम्ब्‌ 
में यहोवा के साम्हने रख दिया। ८ दूसरे 
दिन मूसा साक्षीपत्र के तम्बू में गया; तो 
क्या देखा, कि हारून की छड़ी जो लेवी के 
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घराने के लिये थी उस में कलिया फूट 
निकली, श्रर्थात्‌ उस में कलिया लगी, और 
फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हे । 
६ सो मूसा उन सब छंडियो को यहोवा के 
साम्हने से निकालकर सब इस्राएलियों के 
पास ले गया; और उन्हो ने अ्रपनी अपनी 
छडी पहिचानकर ले ली। १० फिर 
यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को 
साक्षीपत्र के साम्हने फिर धर दे, कि यह उन 
दगा करनेवालों के लिये एक निशान बन- 
कर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुडाना जो 
मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक 
रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। ११ झौर 
मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 
ही किया ।। 

१२ तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, 
देख, हमारे प्राण निकला चाहते है, हम नष्ट 
हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हे। 
१३ जो कोई यहोवा के निवास के समीप 
जाता है वह मारा जाता हैं। तो क्या हम 
सब के सब मर ही जाएगे। 


९ फिर यहोवा ने हारून से कहा, 

कि पवित्रस्थान के अ्रधर्म का भार 
तुक पर, श्रौर तेरे पुत्रों श्नौर तेरे पिता के 
घराने पर होगा; और तुम्हारा याजक कर्म 
के अधमं का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। 
२ औऔर लेवी का गोत्र, श्रर्थात्‌ तेरे मूलपुरुष 
के गोत्रवाले जो तेरे भाई हैँ, उनको भी अपने 
साथ ले आया कर, श्रोर वे तु से मिल 
जाए, भौर तेरी सेवा टहल किया करें, परन्तु 
साक्षीपत्र के तम्बू के साम्हने तू और तेरे 
पुत्र ही श्राया करें। ३ जो तुभे सौंपा गया 
है उसकी और सारे तम्बू की भी वे रक्षा 
किया करे; परन्तु पवित्रस्थान के पात्रों के 
शभ्लौर वेदी के समीप न आएं, ऐसा न हो कि 
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वे श्रौर तुम लोग भी मर जाओ। ४ सो वे 
तुक से मिल जाए, और मिलापवाले तम्ब्‌ 
की सारी सेवकाई की वस्तुश्नों की रक्षा 
किया करे; परन्तु जो तेरे कुल का न हो 
वह तुम लोगों के समीप न झाने पाए। 
५ और पवित्रस्थान भ्रौर वेदी की रखवाली 
तुम ही किया करो, जिस से इस्राएलियो 
पर फिर कोप न भड़के। ६ परन्तु में ने 
झाप तुम्हारे लेबी भाइयो को इस्राएलियों 
के बीच से अलग कर लिया है, और वे 
मिलापवाले तम्बू की सेवा करने के लिये 
तुम को और यहोवा को सौप दिये गए हे। 
७ पर वेदी की और बीचवाले पर्दे के भीतर 
की बातो की सेवेकाई के लिये तू भ्रौर तेरे 
पुत्र भूपने याजकपद की रक्षा करना, और 
तुम ही सेवा किया करना; क्योकि मे तुम्हे 
याजकपद की सेवकाई दान करता हू; 
झौर जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप 
ग्राए तो मार डाला जाए। 

८ फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, 
में आप तुक को उठाई हुई भेटे सौप देता हु, 
अर्थात्‌ इस्राएलियो की पवित्र की हुई 
वस्तुएं; जितनी हों उन्हें मे तेरा ग्नभिषेक- 
वाला भाग ठहराकर तुभे और तेरे पृत्रो को 
सदा का हक़ करके दे देता हू। € जो परम- 
पवित्र वस्तुएं प्राग में दोम भ को आाएंगो 
वे तेरी ही ठहरें, श्रर्थात्‌ इलाशज्षियों के सब 
चढ़ावों में से उनके सब अज्नबलि, सब पाप- 
बलि, और सब दोषबलि, जो वे मुभ को दें, 
वह तेरे श्र तेरे पुत्रों के लिये परमपवित्र 
ठहरें। १० उनको परमपवित्र वस्तु जान- 
कर खाया करना; उनको हर एक पुरुष 
खा सकता हैं; वे तेरे लिये पत्ित्र हैं। 
११ फिर ये वस्तुए भी तेरी ठहरे, भ्रर्थात्‌ 
जितनी भेंटें इल्राएली हिलाने के लिये दें, 
उनको में तुझे और तेरे बेटे-बेटियों को सदा 
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का हक करके दे देता हु; तेरे घराने में 
जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। 
१२ फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, और 
उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, श्र गेहूं, 
अर्थात्‌ इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को 
दें, वह में तुक को देता ह। १३ उनके 
देश के सब प्रकार की पहली उपज, जो वे 
यहोवा के लिये लें आएं, वह तेरी ही ठहरे; 
तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा 
सकेगे। १४ इस्राएलियो में जो कुछ अपंण 
किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। १५ सब 
प्राणियों में से जितने भ्रपनी अ्रपनी मां के 
पहिलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिये 
चढाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे 
हों, वे सब तेरे ही ठहरे, परन्तु मनुष्यों 
और प्रशुद्ध पशुश्रो के पहिलौठो को दाम 
लेकर छोड़ देना। १६ और जिन्हें छुडाना 
हो, जब वे महीने भर के हों तब उनके 
लिये अपने ठहराए हुए मोल के भनुसार, 
ग्र्थात्‌ पवित्रस्थान के बीस गेरा के शेकेल 
के हिसाब से पाच शेकेल लेके उन्हें छोड़ना । 
१७ पर गाय, वा भेड़ी, वा बकरी के 
पहिलौठे को न छोडना; वे तो पवित्र हे। 
उनके लोह को वेदी पर छिड़क देना, श्रौर 
उनकी चरबी को हव्य करके जलाना, जिस 
से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो; 
१८ परन्तु उनका मांस तेरा ठहरे, और 
हिलाई हुई छाती, भौर दहिनी जांघ भी तेरा 
ही ठहरे। १६ पवित्र वस्तुओं की जितनी 
भेंटे इस्राएली यहोवा को दें, उन सभो को में 
तुझे भ्रौर तेरे बेटे-बेटियों को सदा का हक़ 
करके दे देता हूं: यह तो तेरे भर तेरे वंश के 
लिये यहोवा की * सदा के लिये नमक की 
झटल वाचा है। २० फिर यहोवा ने हारून 
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से कहा, इस्राएलियों के देश मे तेरा कोई 
भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई 
अ्रता होगा; उनके बीच तेरा भाग और 
तेरा श्रंश् में ही हू ॥ 

२१ फिर मिलापवाले तम्बू की जो सेवा 
लेबी करते हे उसके बदले में उनको इस्रा- 
एलियो का सब दद्ामांश उनका निज भाग 
कर देता हु। २२ भ्रौर भविष्य में इस्राएली 
मिलापवाले तम्बू के समीप न श्राए, ऐसा त 
हो कि उनके सिर पर पाप लगे, और वे मर 
जाए। २३ परन्तु लेबी मिलापवाले तम्बू 
की सेवा किया करे, झोौर उनके अ्रधर्म का 
भार वे ही उठाया करें; यह तुम्हारी पीढ़ियो 
में सदा की विधि ठहरे; और इस्राएलियों 
के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। 
२४ क्‍योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा 
को उठाई हुई भेट करके देंगे, उसे में लेवियों 
को निज भाग करके देता हूं, इसीलिये में ने 
उनके विषय में कहा है, कि इस्राएलियों के 
बीच कोई भाग उनको न मिले ॥ 

२५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२६ तू लेवियों से कह, कि जब जब तुम 
इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो 
जिसे यहोवा तुम को तुम्हारा निज भाग 
करके उन से दिलाता है, तब तब उस में से 
यहोवा के लिये एक उठाई हुई भेंट करके 
दशमांश का दशमांश देना। २७ और 
तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिये 
एसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का 
झ्रश्न, वा रसकुणड में का दाखरस गिना 
जाता है। २८ इस रीति तुम भी अपने सब 
दह्षामांशों में से, जो इस्राएलियो की भ्रोर से 
पाशोगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना; 
झौर यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून 
याजक को दिया करना। २९ जितने दान 
तुम पाभ्ते उन में से हर एक का उत्तम से 
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उत्तम भाग, जो पवित्र ठहरा है, सो उसे 
यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट करके पूरी 
पूरी देना। ३० इसलिये तू लेबियों से कह, 
कि जब तुम उस में का उत्तम से उत्तम भाग 
उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिये खलिहान 
में के भ्रश्न, श्रौर रसकुणड के रस के तुल्य 
गिना जाएगा; ३१ श्रौर उसको तुम प्रपने 
घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, 
क्योंकि मिलापवाले तम्बू की जो सेवा तुम 
करोगे उसका बदला यही ठहरा है। 
३२ झौर जब तुम उसका उत्तम से उत्तम 
भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुम को 
पाप न लगेगा। परन्तु इस्राएलियो की 
पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, 
ऐसा न हो कि तुम मर जाओो।। 
( स्ोथ आदि को स्पर्शजन्य अशुद्धता के 
निवारण का उपाय ) 
९ & फिर यहोवा ने मूसा और हारून 
से कहा, २ व्यवस्था की जिस 
विधि की श्राज्ञा यहोवा देता हैं वह यह है, 
कि तू इस्राएलियों से कह, कि मेरे पास एक 
लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिस में कोई 
भी दोष न हो, श्रौर जिस पर जूआ कभी 
न रखा गया हो। ३े तब उसे एलीआजर 
याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर 
ले जाए, और कोई उसको उसके साम्हने 
बलिदान करे; ४ तब एलीआजर याजक 
झ्रपनी उंगली से उसका कुछ लोहू लेकर 
मिलापवाले तम्बू के साम्हने की भर सात 
बार छिड़क दे। ५ तब कोई उस बछिया 
को खाल, मांस, लोहू, भ्रौर गोबर समेत 
उसके साम्हने जलाए; ६ और याजक 
देवदारु की लकड़ी, जूफा, और लाल रड्ड का 
कपड़ा लेकर उस आ॥ाग में जिस में बछिया 
जलती हो डाल दे। ७ तब वह अपने बस्त्र 
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घोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी 
में तो आए, परन्तु सांक तक भ्रशुद्ध रहे। 
८ और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी 
जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, 
झ्लौर साक तक अशुद्ध रहे। & फिर कोई 
शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर 
छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख 
छोड़े; और वह राख इस्राएलियो की मराडली 
के लिये अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिये 
रखी रहे; वह तो पापबलि है। १० श्रौर 
जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह श्रपने 
वस्त्र धोए, और साभ तक भ्रशुद्ध रहे । और 
यह इस्राएलियो के लिये, और उनके बीच 
रहनेवाले परदेशियों के लिये भी सदा की 
विधि ठहरे। ११ जो किसी मनुष्य की 
लोथ छुए वह सात दिन तक शशुद्ध रहे; 
१२ ऐसा मनृष्य तीसरे दिन टस जल से 
पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे, और 
सातवे दित शुद्ध ठहरे; परन्तु यदि वह तीसरे 
दिन आप को पाप छुडाकर पावन न करें, 
तो सातवें दिन शुद्ध न ठहरेगा। १३ जो 
कोई किसी मनुष्य की लोथ छुकर पाप 
छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा 
के निवासस्थान का ग्रशुद्ध करनेवाला 
ठहरेगा, और वह प्राणी इस्राएल में से नाश 
किया जाए; श्रशुद्धता से छुडानेवाला जल 
उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह 
भ्रशुद्ध ठहरेगा, उसकी ग्रशुद्धता उस मे बनी 
रहेगी। १४ यदि कोई मनुष्य डेरे में मर 
जाए तो व्यवस्थां यह है, कि जितने उस 
डेरे मे रहे, वा उस में जाए, वे सब सात 
दिन तक प्रशुद्ध रहें। १५ भौर हर एक 
खुला हुआ पात्र, जिस पर कोई ढकना लगा 
न हो, वह झशुद्ध हहरे। १६ और जो कोई 
मैदान में तलवार से मारे हुए को, वा अपनी 
मृत्यु से मरे हुए को, वा मनुष्य की हड्डी को, 
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वा किसी कब्र को छुए, तो सात दिन तक 
अशुद्ध रहे। १७ भ्रशुद्ध मनुष्य के लिये 
जलाए हुए पापबलि की राख में से कुछ 
लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का 
जल डाला जाए; १८ तब कोई शुद्ध 
मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर 
जल को उस डेरे पर, श्रौर जितने पात्र और 
मनुष्य उस में हों, उन पर छिडके, श्रौर हड्डी 
के, वा मारे हुए के, वा अपनी मृत्यु से मरे 
हुए के, वा कब्र के छुनेवाले पर छिड़क दे; 
१६ वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और सातवें 
दिन उस ग्शुद्ध मनुष्य पर छिडके; श्रौर 
सातवें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको 
पावन करे, तब वह अपने वस्त्रों को धोकर 
झऔर जल से स्नान करके साभ को शुद्ध 
ठहरे। २० भ्लौर जो कोई अशुद्ध होकर 
अपने पाप छुडाकर अपने को पावन न कराए, 
वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध 
करनेवाला ठहरेगा, इस का रण वह मडण्ली 
के बीच में से नाश किया जाए; अशुद्धता से 
छड़ानेंबाला जल उस पर न छिडका गया, 
इस कारण वह ग्शुद्ध ठहरेगा। २१ और 
यह उनके लिये सदा की विधि ठहरे। जो 
ग्रशुद्धता से छुड़ानेवाला जल छिड़के वह 
्रपने वस्त्रो को धोए; और जिस जन से 
अशुद्धता से छुड़ानेवाला जल छू जाए वह 
भी साभ तक भ्रशुद्ध रहे। २२ और जो 
कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छए वह भी अशुद्ध 
ठहरे; श्रौर जो प्राणी उस वस्तु को छुए 
वह भी साभ तक श्रशुद्ध रहे।। 


(सूसा ओर झहारूम का पाप ओर उस 
पाप का दष्ड ) 
२० पहिले महीने में सारी इस्राएली 
मण्डली के लोग सीने नाम जंगल 
में आरा गए, और कादेश में रहने लगे; और 
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वहां मरियम मर गई, और वहीं उसको 
मिट्टी दी गई। २ वहां मर्‌डली के लोगों 
के लिये पानी न मिला; सो वे मूसा झौर 
हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। ३ और लोग 
यह कहकर मूसा से भंगडने लगे, कि भला 
होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब 
हमारे भाई यहोवा के साम्हने मर गए ! 
४ और तुम यहोवा की मणडली को इस 
जगल में क्‍यों ले आए हो, कि हम श्रपने 
पशुश्रों समेत यहा मर जाए ? ५४ और तुम ने 
हम को मिस्र से क्यो निकालकर इस बुरे 
स्थान में पहुंचाया हैं? यहां तो बीज, वा 
अ्जीर, वा दाखलता, वा श्रनार, कुछ नही 
है, यहा तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं 
है। ६ तब मूसा और हारून मणडली के 
साम्हने से मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
जाकर अपने मुह के बल गिरे। श्रौर यहोवा 
का तेज उनको दिखाई दिया। ७ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, ८ उस लाठी को ले, 
ओर तू अपने भाई हारून समेत मरण्डली को 
इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें 
कर, तब वह अपना जल देगी; इस प्रकार 
से तू चट्टान में से उनके लिये जल निकाल 
कर मरडली के लोगों श्रौर उनके पशुझों को 
पिला। € यहोवा की इस श्राज्ञा के अनुसार 
मूसा ने उसके साम्हने से लाठी को ले लिया। 
१० और मूसा श्रौर हारून ने मरडली को 
उस चट्टान के साम्हने इकट्ठा किया, तब 
मूसा ने उस से कहा, हैं दंगा करनेवालो, 
सुनो; क्‍या हम को इस चट्टान में से तुम्हारे 
लिये जल निकालना होगा ? ११ तब मूसा 
ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार 
मारी; और उस में से बहुत पानी फूट 
निकला, और मण्डली के लोक प्पने पशुभों 
समेत पीमे लगे। १२ परन्तु मूसा भशौर 
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हारून से यहोवा ने कहा, तुम ने जो मुझ पर 
विश्वास नहीं किया, और मुझे इस्राएलियो 
की दृष्टि में पवित्र नही ठहराया, इसलिये 
तुम इस मणडली को उस देश में पहुचाने न 
पाञ्नोगे जिसे में ने उन्हें दिया है। १३ उस 
सोते का नाम भ॑रीबा पडा, क्योकि 
इस्राएलियो ने यहोवा से भूंगड़ा किया 
था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया 
गया ।। 


( एदोमियों का इखाएशियों को अपने पास 
जोकर चलने थे बरअन। ) 

१४ फिर मूसा ने कादेश से एदोम के 
राजा के पास दूत भेजे, कि तेरा भाई इस्राएल 
यो कहता है, कि हम पर जो जो क्लेश पडे 
हैं वह तू जानता होगा; १४ प्रर्थात्‌ यह 
कि हमारें पुरखा मिस्र मे गए थे, और हम 
मिस्र में बहुत दिन रहे; और मिस््रियो ने 
हमारे पुरखाशों के साथ और हमारे साथ 
भी बुरा बर्ताव किया; १६ परन्तु जब 
हम ने यहोवा की दोहाई दी तब उस ने 
हमारी सुनी, श्ौर एक दूत को भेजकर हमे 
मिस्र से निकाल ले आया हूँ; सो श्रव हम 
कादेश नगर में हे जो तेरे सिवाने ही पर है। 
१७ सो हमें अपने देश में से होकर जाने 
दे। हम किसी खेत वा दाख की बारी से 
होकर न चलेगे, और कूझों का पानी न 
पीएगे; सड़क-सड़क होकर चले जाएगे, और 
जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए, तब 
तक न दहिने न बाए मुड़ेगे। १८ परन्तु 
एदोमियो ने उसके पास कहला भेजा, कि 
तू मेरे देश मे से होकर मत जा, नही तो में 
तलवार लिये हुए तेरा साम्हना करने को 
निकलूगा। १६ इस्राएलियों ने उसके पास 
फिर कहला भेजा, कि हम सड़क ही सड़क 
चुलेंगी, और यदि हम शोर हमारे पशु तेरा 
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पानी पीए, तो उसका दाम देंगे, हम को और 
कुछ नही, केवल पाव पांव चलकर निकल 
जान दे। २० परन्तु उस ने कहा, तू भाने 
न पाएगा। शौर एदोम बडी सेना लेकर 
भुजबल से उसका साम्हना करने को निकल 
झ्राया। २१ इस प्रकार एदोम ने इस्राएल 
को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने 
से इन्कार किया; इसलिये इस्राएल उसकी 
ओर से मुड़ गए।। 


( क्षारूम को रूत्यु ) 

२२ तब इस्राएलियो की सारी मणडली 
कादेश से कूच करके होर नाम पहाड के 
पास झा गई। २३ और एदोम देश के 
सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा 
ओर हारून से कहा, २४ हारून अपने 
लोगों में जा मिलेगा; क्योकि तुम दोनो ने 
जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़- 
कर मुझ से बलवा किया हैँ, इस कारण वह 
उस देश में जाने न पाएगा जिसे मे ने इस्रा- 
एलियो को दिया हैं। २५ सो तू हारून 
और उसके पुत्र एलीआजर को होर पहाड़ 
पर ले चल; २६ झ्रौर हारून के वस्त्र 
उता रके उसके पुत्र एलीआजर को पहिना; 
तब हारून वही मरकर अपने लोगो में जा 
मिलेगा। २७ यहोवा की इस आज्ञा के 
प्रनुसार मूसा ने किया: और वे सारी 
मण्डली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। 
२८ तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारके 
उसके पुत्र एलीआझ्राजर को पहिनाए श्रौर 
हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। 
तब मूसा श्लौर एलीआजर पहाड़ पर से 
उतर आए। २€ और जब इस्राएल की 
सारी मणडली ने देखा कि हारून का प्राण 
छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के 
लोग उसके लिये तीस दिन तक रोते रहे।॥ 
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( कमानो राजा पर आय ) 
२ ९ तब अ्रराद का कनानी राजा, ज़ो 

दवक्‍िखिन देश में रहता था, यह सुन- 
कर, कि जिस मार्ग से वे भेदिये प्राए थे उसी 
मार्ग से ग्रब इस्राएली ञ्रा रहे हें, इस्राएल से 
लड़ा, और उन में से कितनो को बन्धुझआ कर 
लिया। २ तब इस्राएलियो ने यहोवा से 
यह कहकर मन्नत मानी, कि यदि तू सचमुच 
उन लोगों को हमारे वश में कर दे, तो हम 
उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। 
३ इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने 
कनानियो को उनके वहा मे कर दिया; सो 
उन्हो ने उनके नगरो समेत उनको भी 
सत्यानाश किया; इस से उस स्थान का 
नाम होर्मा * रखा गया।। 


( पोलल का बना हुआ सप ) 

४ फिर उन्हो ने होर पहाड से कूच 
करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, कि एदोम 
देश से बाहर बाहर घूमकर जाए; और 
लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल 
हो गया। ५ सो वे परमेश्वर के विरुद्ध 
बात करने लगे, और मूसा से कहा, तुम लोग 
हम को मिस्र से जगल में मरने के लिये 
क्यों ले आए हो ? यहा न तो रोटी है, और 
न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी 
रोटी से दुखित हे। ६ सो यहोवा ने उन 
लोगो में तेज विषवाले | साप भेजे, जो 
उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली 
मर गए। ७ तब लोग मूसा के पास जाकर 
कहने लगे, हम ने पाप किया है, कि हम ने 
यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हें; 
यहोवा से प्रार्थना कर, कि वह सापो को 
हम से दूर करे। तब मूसा ने उनके लिये 

* अर्थात्‌ सत्यानाश | 
| मल में--जलते हुए। 
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प्रांथंना की। ८ यहोवा ने मूसा से कहा, 
एक तेज विषवाले * साप को प्रतिमा बनवा- 
कर खम्भे पर लटका; तब जो साप से 
डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित 
बचेगा। € सो मूसा ने पीतल का एक साप 
बनवाकर खम्भे पर लटकाया; तब सांप के 
इसे हुओं में से जिस जिस ने उस पीतल के 
साप की ओर देखा वह जीवित बच गया। 
१० फिर इस्राएलियो ने कूच करके श्रोबोत 
में डेरे डालें। ११ भौर भ्रोबोत से क्च 
करके अबारीम नाम डीहो में डेरे डाले, जो 
पूरब की ओर मोआाब के साम्हने के जंगल 
में है। १२ वहां से क्च करके उन्हो ने 
जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। १३ वहा 
से कच करके उनन्‍्हों ने अनोन नदी, जो 
जगल में बहती और एमोरियो के देश 
से निकलती है, उसकी परली भ्रोर डेरे 
खडे किए; क्‍योंकि श्रनोन मोझ्राबियों श्रौर 
एमोरियो के बीच होकर मोझाब देश 
का सिवाना ठहरा है। १४ इस कारण 
यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस 
प्रकार लिखा है, 

कि सूपा में बाहेब, 

और भ्रनोन के नाले, 

१५ और उन नालो की ढलान 
जो आर नाम नगर की भ्रोर है, 
और जो मोझ्राब के सिवाने पर 
है। 

१६ फिर वहां से कूच करके वे बैर तक 
गए; वहा वही कुझ हैँ जिसके विषय में 
यहोवा ने मूसा से कहा था, कि उन 
लोगो को इकट्ठा कर, और में उन्हें पानी 
दूगा ॥ 

* मूल में--जलते हुए | 
१ मूल में--उठंगी है।” 
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१७ उस समय इस्राएल ने यह गीत लगे। २६ हेशबोन एमोरियों के राजा 


गाया, कि 
हे कूए, उबल -शञ्रा, उस कूए के 
विषय में गाझ ! 

१८ जिसको हाकिमों ने खोदा, 

झ्ौर इंस्लाएल के रईसो ने 
भ्रपने सोटो और लाठियों से खोद 
, लिया।। 

१६ फिर वे जगल से मत्ताना को, और 
मत्ताना से नहलीएल को, और नहलीएल से 
बामोत को, २० और बामोत से कूच करके 
उस तराई तक जो मोझआ्ाब के मैदान मे है, 
झौर पिसगा के उस सिरे तक भी जो 
यशीमोन की ओर भूुका है पहुच गए।। 

( सौच्ोन और ओग मास राक्षाओं का 

पराजयैं ओर जमका देश इखाश्लियों 

के वश में लाना ) 

२१ तब इस्राएल ने एमोरियो के राजा 
सीहोन के पास दूतो से यह कहला भेजा, 
२२ कि हमें अपने देश में होकर जाने दे; 
हम मुड़कर किसी खेत वा दाख की बारी में 
तो न जाएगे; न किसी कए का पानी पीएगे ; 
झौर जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए 
तब तक सड़क ही से चलें जाएगे। २३ तौभी 
सीहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर 
जाने न दिया; वरन अपनी सारी सेना को 
इकट्ठा करके इस्राएल का साम्हना करने को 
जंगल मे निकल भ्राया, और यहस को ग्राकर 
उन से लड़ा। २४ तब इस्राएलियो ने उस- 
को तलवार से मार लिया, और अरनोन से 
यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का 
सिवाना था, उसके देश के ग्रधिकारी हो 
गए; अ्रम्मोनियों का सिवाना तो दृढ था। 
२५ सो इस्राएल ने एमोरियो के सब नगरों 
को ले लिया, और उन में, भ्रर्थात्‌ हेशबोन 
ग्ररैरे उसके आस पास के नगरों में रहने- 


सीहोन का नगर था; उस ने मोगआ्राब के 
अ्रगले राजा से लड़के उसका सारा देश 
अनोॉन तक उसके हाथ से छीन लिया था। 
२७ इस कारण गृूढ़ बात के कहनेवाले कहते 
हैं, कि 

'हेशबोन में झ्राओ, 

सीहोन का नगर बसे, और दृढ़ 

किया जाए। 

२८ क्योंकि हेशबोन से श्राग, 

प्र्थात्‌ सीहोन के नगर से लौ 
निकली ; 
जिस से मोआब देश का आर नगर, 
झ्र श्रनोने के ऊंचे स्थानो के 
स्वामी भस्म हुए। 

२६ हे मोझ्नाब, तुझ पर हाय ' 
कमोश देवता की प्रजा नाश हुई, 
उस ने अपने बंटो को भगेड, 
और ग्रपनी बेटियों को एमोरी राजा 

सीहोन की दासी कर दिया। 

३० हम ने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन 

दीबोन तक नष्ट हो गया है, 

और हम ने नोपह और 
मेदबा तक भी उजाड़ दिया है॥ 
३१ सो इस्राएल एमोरियो के देश में 
रहने लगा। ३२ तब मूसा ने याजेर नगर 
का भेद लेने को भेजा; और उन्हों ने उसके 
गांवों को ले लिया, और वहा के एमोरियो 
को उस देश से निकाल दिया। देई तबवे 
मुड़के बाशान के मार्ग से जाने लगे; और 
बाशान के राजा श्रोग ने उनका साम्हना 
किया, प्रर्थात्‌ लड़ने को अपनी सारी सेना 
समेत एढद्रेई में निकल श्राया। रे४ड तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, उस से मत डर; 
क्योकि में उसको सारी सेना और देश समेत 
तेरे हाथ में कर देता हूं; श्र जैसा तू ने 
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एमोरियो के राजा हेशबोनवासी सीहोन के 
साथ किया है, वेसा ही उसके साथ भी 
करना। ३५ तब उन्हों ने उसको, और 
उसके पुत्रो और सारी प्रजा को यहा तक 
मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे 


उसके देश के अधिकारी हो गए। 
तब इस्राएलियो ने कूच करके 


है रे यरीहो के पास यरदन नदी के इस 
पार मोआ्राब के अराबा में डेरे खडे किए ॥। 


(बविज्ञाम का चरिनच) 

२ और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा 
कि इस्राएल ने एमोरियो से क्या क्‍या किया 
है। ३ इसलिये मोग्राब यह जानकर, कि 
इखाण्लो बहुत हे, उन लोगो से अत्यन्त 
डर गया; यहा तक कि मोआझाब इस्राएलियो 
के कारण ग्रत्यन्त व्याकुल हुआ। ४ तब 
मोआबियो ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, 
ग्रब वह दल हमारे चारो ओर के सब लोगो 
को ऐसा चट कर जाएगा, जिस तरह बेल 
खेत की हरी घास को चट कर जाता है। 
उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब 
का राजा था; ५ और इस ने पतोर नगर 
को, जो महानद के तट पर बोर के पृत्र 
बिलाम के जातिभाइयो की भूमि थी, वहा 
बिल्लाम के पास दूत भेजे, कि वे यह कह- 
कर उसे बुला लाए, कि सुन एक दल मिस्र 
से निकल आया है, और भूमि उन से ढक गई 
है, प्ौर भ्रब वे मेरे साम्हने ही आकर बस 
गए हें। ६ इसलिये आ, श्रौर उन लोगो को 
मेरे निमित्त शाप दे, क्योकि वे मुझ से अधिक 
बलवन्त है; तब सम्भव हैं कि हम उन पर 
जयवन्त हों, और हम सब इनको अपने देश 
से मारकर निकाल दें; क्योंकि यह तो में 
जानता हूं कि जिसको तू आ्राशीर्वाद देता 
है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप 
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देता हैँ वह स्रापित होता है। ७ तब 
मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने 
की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास 
पहुंचकर बालाक की बाते कह सुनाईं। 
८ उस ने उन से कहा, आज रात को यहां 
टिको, और जो बात यहोवा मुझ से कहेगा, 
उसी के ग्रनुसार में तुम को उत्तर दगा; 

तब मोझाब के हाकिम बिलाम के यहा ठहर 
गए। € तब परमेद्वर नें बिलाम के पास 
ग्राकर पूछा, कि तेरे यहा ये पुरुष कौन 
हे? १० बिलाम ने परमेश्वर से कहा, 
सिप्पोर के पुत्र मोझ्राब के राजा बालाक ने 
मेरे पास यह कहला भेजा है, ११ कि सुन, 
जो दल मिस्र से निकल आया हैं उस से 
भूमि ढप गई हैं, इसलिये आकर मेरे लिये 
उन्हे शाप दे; सम्भव है कि मे उनसे लडकर 
उनको बरबस निकाल सकगा। १२ पर- 
मेहवर ने बिलाम से कहा, तू इनके सग मत 
जा; उन लोगो को शाप मत दे, क्योकि 
वे आशीष के भागी हो चुके हे। १३ भोर 
को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमो से 
कहा, तुम अपने देश को चले जाझ्रो; क्योकि 
यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा 
नही देता। १४ तब मोझाबी हाकिम चले 
गए और बालाक के पास जाकर कहां, कि 
बिलाम ने हमारे साथ झ्राने से नाह किया 
है। १५ इस पर बालाक ने फिर और 
हाकिम भेजें, जो पहिलो से प्रतिष्ठित और 
गिनती में भी अधिक थे। १६ उन्हो ने 
बिलाम के पास भ्राकर कहा, कि सिप्पोर का 
पुत्र बालाक यों कहता है, कि मेरे पास श्राने 
से किसी कारण नाह न कर; १७ क्‍योंकि 
में निरचय तेरी बडी प्रतिष्ठा करूगा, और 
जो कुछ तू मुझ से कहे वही में करूगा; 
इसलिये श्रा, और उन लोगों को मेरे 
निमित्तशाप दे। १८ बिलाम ने बालाक के 
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कमंचारियों को उत्तर दिया, कि चाहे बालाक 
प्रपने घर को सोने चांदी से भरकर मुभे दे 
दे, तोभी में श्रपने परमेश्वर यहोवा की 
ग्राज्ञा को पलट नही सकता, कि उसे घटाकर 
वा बढ़ाकर मानृ। १९ इसलिये श्रब तुम 
लोग आज रात को यही टिक रहो, ताकि 
में जान लू, कि यहोवा मुझ से और क्या 
कहता है। २० श्रौर परमेश्वर ने रात को 
बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष 
तुझे बुलाने आए हैं, तो तू उठकर उनके सग 
जा; परन्तु जो बात में तुभ से कहूं उसी के 
ग्नुसार करना। २१ तब बिलाम भोर को 
उठा, और अपनी गदही पर काठी बान्धकर, 
मोगझ्राबी हाकिमों के संग चल पडा। 
२२ और उसके जाने के कारण परमेश्वर 
का कोय चड़क उठा, और यहोवा का दूत 
उसका विरोध करने के लिये मार्ग रोक- 
कर खडा हो गया। वह तो अपनी गदही 
पर सवार होकर जा रहा था, और उसके 
संग उसके दो सेवक भी थे। २३ और उस 
गदही को यहोवा का दूत हाथ में नगी 
तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा ; 
तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई , 
तब बिलाम ने गदही को मारा, कि वह मार्ग 
पर फिर आ जाए। २४ तब यहोवा का 
दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, 
जिसके दोनों श्लोर बारी की दीवार थी, 
खड़ा हुप्ना। २५ यहोवा के दूत को देखकर 
गदही दीवार से ऐसी सट गई, कि बिलाम 
का पांव दीवार से दब गया; तब उस ने 
उसको फिर मारा। २६ तब यहोवा का 
दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा 
हुआ, जहां न तो दहिनी ओर हटने की जगह 
थी और न बाईं श्ोर। २७ वहां यहोबा 
के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिये 
दिल्ने बंठ गई; फिर तो बिलाम का कोप 
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भड़क उठा, श्रौर उस ने गदही को लाठी से 
मारा। २८ तब यहोवा ने गदही का मुह 
खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, 
में ने तेरा क्या किया है, कि तू ने मुझे तीन 
बार मारा ? २€ बिलाम ने गदही से कहा, 
यह कि तू ने मुझ से नटखटी की। यदि मेरे 
हाथ में तलवार होती तो में तुझे अभी मार 
डालता। ३० गदही ने बिलाम से कहा, 
क्या में तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू 

जन्म से आज तक चढता झ्राया है ” क्‍या में 
तुझ से कभी ऐसा करती थी ? वह बोला, 
नही। ३१ तब यहोवा ने बिलाम की 
आखे खोली, भ्रौर उसको यहोवा का दूत 
हाथ में नगी तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा 
दिखाई पडा; तब वह भूुक गया, और मुंह 
के बल गिरके दराडबत की। ३२ यहोवा 
के दूत ने उस से कहा, तू ने अपनी गदही को 
तीन बार क्यो मारा ? सुन, तेरा विरोध 
करने को मे ही आया हूं, इसलिये कि तू 
मेरे साम्हने उलटी चाल चलता हैं; 
३३ और यह गदही मुभे देखकर मेरे 
साम्हने से तीन बार हट गई। जो वह मेरे 
साम्हने से हट न जाती, तो नि सन्देह मे अब 
तक तुभे तो मार ही डालता, परन्तु उसको 
जीवित छोड देता। ३४ तब बिलाम ने 
यहोवा के दूत से कहा, में ने पाप किया है; 
मे नही जानता था कि तू मेरा साम्हना करने 
को मार्ग में खडा है। इसलिये भ्रब यदि 
तु्े बुरा लगता है, तो में लौट जाता हूं। 
३५ यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन 
पुरुषों के संग तू चला जा; परन्तु केवल वही 
बात कहना जो में तुझ से कहूंगा। तब 
बिलाम बालाक के हाकिमो के संग चला 
गया। ३६ यह सुनकर, कि बिलाम आा 
रहा है, बालाक उस से भेंट करने के लिये 
मोझाब के उस नगर तक जो छस देश के 
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अ्रनेनिवाले सिवाने पर हैं गया । ३७ बालाक 
ने बिलाम से कहा, क्या में ने बड़ी आ्राशा से 
तुके नही बुलवा भेजा था ? फिर तू मेरे 
पास क्यो नहीं चला आया ? क्‍या में इस 
योग्य नही कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा 
कर सकता ? ३८ बिलाम ने बालाक से 
कहा, देख, में तेरे पास आया तो हू ! परन्तु 
ग्रब क्या में कुछ कह सकता हू ? जो बात 
परमेश्वर मेरे मुह में डालेगा वही बात में 
कहूगा। ३६ तब बिलाम बालाक के 
संग सग चला, और वे कियेंथूसोत तक आए। 
४० और बालाक ने बैल और भेड़-बक रियो 
को बलि किया, और बिलाम और उसके 
साथ के हाकिमो के पास भेजा । ४१ बिहान 
को बालाक बिलाम को बालू के ऊचे स्थानों 
पर चढ़ा ले गया; और वहा से उसको 
सब इस्राएलो लोग दिखाई पडे॥ 

तब बिलाम ने बालाक से 


रे रे कहा, यहां पर मेरे लिये सात 
वेदिया बनवा, और इसी स्थान पर 
सात बछड़े और सात मेढ़े तैयार कर। 
२ तबबालाक ने बिला म के कहने के अनुसार 
किया, श्लौरबालाक और बिलाम ने मिलकर 
प्रत्येक वेदी पर एक बछुड़ा और एक मेढ़ा 
चढ़ाया। ३े फिर बिलाम ने बालाक से 
कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह, 
श्रौर में जाता हू, सम्भव हैं कि यहोवा मुझ 
से भेंट करने को झ्राए; भ्रौर जो कुछ वह मुझ 
पर प्रकाश करेगा वही मे तुक को बताऊगा । 
तब वह एक मुरडे पहाड़ पर गया। ४ श्र 
परमेश्वर बिलाम से मिला; और बिछ्लाम ने 
उस से कहा, में ने सात वेदिया तैयार की हैं, 
और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक 
मेढ़ा चढ़ाया है। ५ यहोवा ने बिलाम के 
मुंह में एक बात डाली, भ्रौर कहा, वालाक 
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के पास लौट जा, और यो कहना । ६ और 
वह उसके पास लौटकर श्रा गया, श्रौर क्या 
देखता है, कि वह सारे मोश्राबी हाकिमों 
समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। 
७ तब बिलाम ने अपनी गृढ़ बात आरम्भ 
की, और कहने लगा, 
बालाक ने मुझे आराम से, श्रर्थात्‌ 
मोझ्राब के राजा ने मुझे पूरब के 
पहाड़ो से बुलवा भेजा : 
श्रा, मेरे लिये याक़ूब को शाप दे, 
थ्रा, इस्राएल को धमकी दे ! 

८ परन्तु जिन्हें ईश्वर ने नही शाप 
दिया उन्हें मे क्यो शाप दू ? और 
जिन्हें यहोवा ने धमकी नही 
दी उन्हें में कैसे धमकी द्‌ ? 

६ चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे 
दिखाई पडते हे, 

पहाड़ियो पर से में उनको देखता 


हैः 

वह ऐसी जाति है जो ग्रकेली बसी 
रहेगी, 

श्र अ्रन्यजातियों से अलग गिनी 
जाएगी ! 

१० याक्रूब के धूलि के किनके को कौन 

गिन सकता है, 
वा इस्राएल की चौथाई की 
गिनती कौन ले सकता है? 
सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों 
की सी, 
और मेरा भ्रन्त भी उन्हीं के समान 
ही! 

११ तब बालाक ने बिलाम से कहा, 
तू ने मुझ से क्‍या किया है? में ने तुझे 
अपने शत्रुओ को शाप देने को बुलवाया 
था, परन्तु तू ने उन्हें श्राशीष ही आशीष 
दी है। १९ उस ने» कहा, जो बात 


र्र८ 


यहोवा ने मुझे सिखलाई क्‍या मुझे उसी 
को सावधानी से बोलना न चाहिये? 
१३ बालाक ने उस से “कहा, मेरे संग 
दूसरे स्थान पर चल, जहा से वे तुझे 
दिखाई देगे; तू उन सभों को तो नही, 
केवल बाहरवालों को देख सकेगा, वहा 
से उन्हें मेरे लिये शाप दे। १४ तब वह 
उसको सोपीम नाम मैदान में पिसगा के 
सिरे पर ले गया, और वहा सात वेदिया 
बनवाकर प्रत्येक पर एक बछडा और एक 
मेढा चढाया। १५ तब बिलाम ने बालाक 
से कहा, झपने होमबलि के पास यही खडा 
रह, और में उधर जाकर यहोवा से भेंट 
करू। १६ और यहोवा ने बिलाम से भेंट 
की, और उस ने उसके मुह में एक बात 
डाली, और कहा, कि बालाक के पास लौट 
जा, और यो कहना। १७ और वह उसके 
पास गया, और क्‍या देखता है, कि वह 
मोझ्राबी हाकिमों समेत झपने होमबलि के 
पास खड़ा है। औौर बाला क ने पूछा, कि यहोवा 
ने क्या कहा है ” १८ तब बिलाम ने अपनी 
गूृढ बात आरम्भ की, और कहने लगा, 
है बालाक, मन लगाकर * सुन, 
हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर 
कान लगा: 
१६ ईइवर मनुष्य नही, कि भूठ बोले, 
झौर न वह झादमी है, कि भ्रपनी 
इच्छा बदले। 
क्या जो कुछ उस ने कहा उसे न 
करे ? 
क्या वह वचन देकर उसे पूरा न 
करे ? 
२० देख, आशीर्वाद ही देने की ग्राज्ञा 
में ने पाई है: 


् * सल में-- उठकर। 
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वह आशीष दे चुका हैं, और में 
उसे नही पलट सकता। 
उस ने याकूब में अनर्थ नही पाया ; 
झौर न इस्राएल में भ्रन्याय देखा 
है । 
उसका परमेश्वर यहोवा उसके 
. सग है, 
ओर उन में राजा की सी ललकार 
होती है। 
उनको मिस्र में से ईश्वर ही 
निकाले लिये प्रा रहा हैं, 
बह तो बनेले सांड के समान बल 
रखता है। 
नि३चय कोई मत्र याक़ब पर नहीं 
चल सकता, और इस्राएल पर 
भावी कहना काई श्रर्थ नही 
रखता; 
परन्तु याकूब और इस्राएल के 
' विषय श्रब यह कहा जाएगा, 
कि ईश्वर ने क्‍या ही विचित्र काम 
किया है ! 
सुन, वह दल सिहनी की नाई उठेगा, 
और सिंह की नाई खड़ा होगा ; 
वह जब तक अहेर को न खा ले, 
और मारे हुओं के लोह को न 
पी ले, 
तब तक न लेटेगा।॥। 

२५ तब बालाक ने बिलाम से कहा, 
उनको न तो शाप देना, और न आ्राशीष 
देना। २६ बिलाम ने बालाक से कहा, 
क्या में ने तुझ से नहीं कहा, कि जो कुछ 
यहोवा मुझ से कहेगा, वही मुझे करना 
पड़ेगा ? २७ बालाक ने बिलाम से कहा, 
चल, में तुझे को एक और स्थान पर ले 
चलता हू; सम्भव है कि परमेश्वर की इच्छा 
हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिये शाप दे । 


२१ 


२२ 


र्रे 


श्ढ 
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२८ तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे 
पर, जहा से यशीमोन देश दिखाई देता है, 
ले गया। २९ और बिलाम ने बालाक से 
कहा, यहां पर मेरे लिये सात वेदिया बनवा, 
झ्रौर यहां सात बछडे और सात मेढे तैयार 
कर। ३० बिलाम के कहने के अनुसार 
बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछुडा और 


एक मेढ़ा चढाया ।। 
२ 8 यह देखकर, कि यहोवा इस्राएल 
को आशीष ही दिलाना चाहता है, 
बिलाम पहिले की नाईं शकुन देखने को न 
गया, परन्तु अश्रपना मुह जंगल की ओर कर 
लिया। २ झौर बिलाम ने प्रा्ें उठाई, 
आर इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के 
अनुसार बसे हुए देखा। और परमेश्वर का 
प्रात्मा उस पर उतरा। ३ तब उसने अपनी 
गूढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा, कि 
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी 
है, 
जिस पुरुष की श्रांखें बन्द थी उसी 
की यह वारी है, 
४ ईहवर के वचनों का सुननेवाला, 
जो दरणाडवत मे पड़ा हुआ खुली हुई 
आखों से 
सर्वशक्तिमान का दशन पाता है, 
उसी की यह वाणी हैं: कि 
५ हे याक़॒ब, तेरे डरे, 
झ्ौर हे इस्राएल, तेरे निवासस्थान 
क्या ही मनभावतने हें ! 
६ वे तो नालों वा घाठियो की नाई, 
झ्ौौर नदी के तट की वाटिकाओं 
के समान ऐसे फैले हुए हें 
जैसे कि यहोवा के लगाए हुए 
भ्रगर के वृक्ष, 
शभौर जल के निकट के देवदारु। 
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७ और उसके डोलों से जल उमरडा 

करेगा, 

आर उसका बीज बहुतेरे जलभरे 
खेलों में पड़ेगा, 

ओर उसका राजा श्रगाग से भी 
महान होगा, 

झौर उसका राज्य बढ़ता ही 
जाएगा। 

८ उसको मिस्र मे से ईश्वर ही 

निकाले लिये ञ्रा रहा है; 

वह तो बनैले साड के समान बल 
रखता है, 

जाति जाति के लोग जो उसके 
द्रोही हे उनको वह खा जायेगा, 

झ्औौर उनकी हड्डियों को टुकड़े 
टुकडें करेगा, 

श्र अपने तीरो से उनको बेधेगा । 

€ वह दबका बैठा है, वह सिह वा 

सिहनी की नाई लेंट गया हैं; 
अब उसको कौन छेड़े ? 

जो कोई तुभे आशीर्वाद दे सो 
आशीष पाए, 

ग्रौर जो कोई तुझे शाप दे वह 
स्रापित हो ॥ 

१० तब बालाक का कोप बिलाम पर 
भडक उठा; और उस ने हाथ पर हाथ 
पटककर बिलाम से कहा, में ने तुझे अपने 
शत्रुओं के शाप देने के लिये बुलवाया, परन्तु 
तू ने तीन बार उन्हें श्राशीवाद ही आशीर्वाद 
दिया है। ११ इसलिये श्रब तू प्रपने स्थान 
पर भाग जा; मे ने तो सोचा था कि तेरी 
बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परन्तु अब यहोवा ने 
तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। 
१२ बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तू 
ने मेरे पास भेजे थे, क्या में ने उन से भी न 
कहा था, १३ कि चाहे बालाक भ्रपने धर 
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को सोने चांदी से भरकर मुभे दे, तौभी 
में यहोवा की श्राज्ञा तोड़कर झ्रपने मन से 
न तो भला कर सकता हू और न बुरा, 
जो कुछ यहोवा कहेगा वही में कहूगा ? 
१४ प्रब सुन, में अपने लोगों के पास लौट 
कर जाता हूं; परन्तु पहिले में तुके चिता 
देता हूं कि अन्त के दिनो में वे लोग तेरी 
प्रजा से क्या क्‍या करेंगे। १५ फिर वह 
ग्रपनी गढ़ बात आरम्भ करके कहने 
लगा, कि 
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी 
है, 
जिस पुरुष की श्रांखे बन्द थी 
उसी की यह वाणी हैं, 
१६ ईश्वर के बचनो का सुननेवाला, 
झ्ौर परमप्रधान के ज्ञान का 
जाननेवाला, 
जो दण्डवत में पडा हुआ खुली 
हुई भ्रांखो से 
सर्वेशक्तिमान का दर्शन पाता 
है, 
उसी की यह वाणी है: कि 
१७ में उसको देखगा तो सही, परन्तु 


ग्रभी नहीं; 

में उसको निहारूंगा तो सही, 
परन्तु समीप होके नही: 

याकूब में से एक तारा उदय होगा, 

झौर इस्राएल में से एक राज दरड 
उठेगा; 

जो भोआब की श्रलंगों को चूर 
कर देगा, 

झभौर सब दंगा करनेवालों को 
गिरा देगा । 

१८ तब एदोम औ्रौर सेईर भी, जो 

उसके दबात्रु हें, 

दोनों उसके वहा में पड़ेंगे, 


[ २४: १४-२५ 


ग्रौर इस्राएल वीरता दिखाता 
जाएगा। 

१६ और याकूब ही में से एक अधिपति 
आवेगा जो प्रभुता करेगा, 

ग्रौर नगर में से बचे हुओ को भी 
, सत्यानाश करेगा ।। 

२० फिर उस ने अमालेक पर दृष्टि 
करके अपनी गृढ़ बात आरम्भ 
की, और कहने लगा, 

गमालेक अन्यजातियों में श्रेष्ठ 
नो था, 

परन्तु उसका अन्त विनाश ही 
है।... 

२१ फिर उस ने केनियो पर दृष्टि करके 
ग्रपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और 
कहने लगा, 

तेरा निवासस्थान ग्रति दृढ़ तो 
है, 

प्ौर तेरा बसेरा चट्टान पर तो 
है; 

२२ तोभी केन उजड़ जाएगा। 
श्रौर अ्रन्त में अ्रश्श्र तुझे बन्धुआई 

में ले आएगा।। 

२३ फिर उस ने भ्रपनी गृढ बात भरा रम्भ 
की, और कहने लगा, 

हाय जब ईश्वर यह करेगा तब 
कौन जीवित बचेगा ? 

२४ तौभी कित्तियों के पास से जहाज़- 
वाले आकर अइशूर को और 
एबेर को भी दु:ख देंगे; 
झौर भ्रन्त में उसका भी विनाश 
हो जाएगा |। 

२५ तब बिलाम चल दिया, श्रौर अपने 
स्थान पर लौट गया; और 
बालाक ने भी अ्रपना मार्ग 
लिया ॥ 


२५४: १--२६: २ | 


( इखाण्खियों का वेश्यागमन ओर 


जसका दपड़ ) 

श्पू इस्राएली शित्तीम में रहते थे, 

झौर लोग मोझाबी लड़कियो के 
सग कुकर्म करने लगे। २ शऔऔर जब उन 
सत्रीयो ने उन लोगो को अपने देवताओं के 
यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उन- 
के देवताग्रों को दएडबत करने लगे। हे यो 
इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। 
तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क 
उठा; ४ झौर यहोवा ने मूसा से कहा, 
प्रजा के सब प्रधानों को पकडकर यहोवा 
के लिये धूप में लटका दे, जिस से मेरा 
भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर 
हो जाए। ५ तब मूसा ने इस्राएली 
न्‍्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी 
बालपोर के संग मिल गए हें उन्हें धात 
करो॥। 

६ और जब इस्राएलियो की सारी 
मण्डली मिलापवाले तम्बू के द्वार पर रो 
रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा श्र 
सब लोगो की आखों के सामने एक मिद्यानी 
स्‍त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास 
ले आाया। ७ इसे देखकर एलीआज़र का 
पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता 
था, उस ने मणइली में से उठकर हाथ में 
एक बरछी ली, ८ और उस इस्राएली पुरुष 
के डेरे मे जाने के बाद वह भी भीतर गया, 
झ्रौर उस पुरुष झौर उस स्त्री दोनों के पेट में 
बरछी बेध दी । इस पर इस्राएलियो में जो 
मरी फैल गई थी वह थम गई। € और 
मरी से चौबीस हजार मनुष्य मर गए।। 

१० तब यहोवा नें मूसा से कहा, 
११ हारूत याजक का पोता एलीआज़र का 
पुत्र पीनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी 
सी जलन उठी, उस ने मेरी जलजलाहट 
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को उन पर से यहां तक दूर किया है, कि में ने 
जलकर उनका गन्त नहीं कर डाला। 
१२ इसलिये तू कह दे, कि मे उस से शाति 
की वाचा बान्धता हु*; १३ और वह उसके 
लिये, और उसके बाद उसके वश के लिये, 
सदा के याजकपद की वाचा होगी, क्योकि 
उसे अपने परमेश्वर के लिये जलन उठी, 
झौर उस ने इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त 
किया। १४ जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी 
स्‍त्री के सग मारा गया, उसका नाम जिम्नी 
था, वह साल का पुत्र और शिमोनियो में से 
अ्रपने पितरों के घराने का प्रधान था। 
१५ और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई 
उसका नाम कोजबी था, वह सूर की बेटी 
थी, जो मिद्यानी पितरो के एक घराने के 
लोगों का प्रधान था।। 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१७ मिदच्यानियों को सता, और उन्हें मार; 
१८ क्‍योंकि पोर के विषय और कोजबी 
के विषय वे तुम को छल करके सताते है। 
कोजबी तो एक मिय्यानी प्रधान की बेटी 
आर मिद्यानियों की जाति बहिन थी, और 
मरी के दिन में पोर के मामले में मारी 


गई।। 
( इखाश्ल्ियों कौ दूसरो भार मिमतो लिए 


जाने का यम ) 

२ द्ट्‌ फिर यहोवा ने मूसा और 

एलीआज़र नाम हारून याजक के 
पुत्र से कहा, २ इस्राएलियों की सारी 
मराडली में जितने बीस वर्ष के, वा उस से 
ग्रधिक भ्रवस्था के होने से इस्राएंलियों के 
बीच युद्ध करने के योग्य हे, उनके पितरो 
के घरानों के श्रनुसार उन सभों की गिनती 


. # जल में--मैं उसे अपनी शांतिवाली वाचा 
देता हूं। 
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करो। हे सो मूसा और एलीआजर याजक 
ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर 
मोझाब के भराब़ा में उन से समभमाके कहा, 
४ बीस वर्ष के शौर उस से भ्रधिक अ्रवस्था 
के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने 
मूसा और इस्राएलियो को मिस्र देश से 
निकल झाने के समय आ्ाज्ञा दी थी |। 

५ रूबेन जो इस्राएल का जेठा था; उसके 
ये पुत्र थे; श्र्थात्‌ हनोक, जिस से हनोकियो 
का कुल चला; और पल्लू, जिस से पललूइयो 
का कुल चला; ६ हेखोन, जिस से हेखो- 
नियो का कुल चला; श्ौर कर्मी, जिस से 
करमियो का कुल चला। ७ रूबेनवाले कुल 
ये ही थे; और इन में से जो गिने गए वे 
तेंतालीस हज़ार सात सौ तीस पुरुष थे। 
८ और “>पलल्‌ का पुत्र एलीग्राब था। 
६ और एलीगआब के पुत्र नमृएल, दातान, 
श्र अबीराम थे। ये वही दातान और 
झ्रबीराम हें जो सभासद थे; और जिस 
समय कोरह की मणडली ने यहोवा से कगडा 
किया था, उस समय उस मशडली में मिल- 
कर वे भी मूसा श्र हारून से भगडे थे; 
१० और जब उन ग्रढाई सौ मनुष्यो के 
आग में भस्म हो जाने से वह मण्डली 
मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुह खोलकर 
कोरह समेत इनको भी निगल लिया; और 
वे एक दृष्टान्त ठहरे। ११ परन्तु कोरह 
के पुत्र तो नही मरे थे। 

१२ शिमोन के पुत्र जिन से उनके कुल 
निकले वे ये थे; भ्र्थात्‌ नमृएल, जिस से 
नमूएलियों का कुल चला; और यामीन, 
जिस कै यामीनियों का कुल चला; भ्रौर 
याकीन, जिस से याकीनियों का कुल चला; 
१३ भौर जेरह, जिस से जेरहियों का कुल 
चला; श्रौर शाऊल, जिस से शाऊलियों का 
कुत्र चला। १४ शिमोनवाले कुल ये ही 
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थे; इन में से बाईस हज़ार दो सौ पुरुष 
गिने ग९।। 

१५ और गाद के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; श्रर्थात्‌ सपोन, जिस से 
सपोनियों का कुल चला; और हाग्गी, जिस 
से हाग्गियो का कुल चला; भश्रौर शूनी, जिस 
से शूनियो का कुल चला; और भ्रोजनी, जिस 
से श्रोजनियों का कुल चला; १६ और एरी, 
जिस से एरियों का कुल चला; और ग्ररोद, 
जिस से भ्ररोदियों का कुल चला; १७ और 
ग्ररेली, जिस से अरेलियों का कुल चला। 
१८ गाद के वह के कुल ये ही थे; इन मे से 
साढ़े चालीस हज़ार पुरुष गिने गए।। 

१६ और यहूदा के एर श्लौर ओनान 
नाम पुत्र तो हुए, परन्तु वे कनान देश में मर 
गए। २० और यहूदा के जिन पुत्रो से 
उनके कुल निकले वे ये थे; ग्रर्थात्‌ शेला, 
जिस से शेलियों का कुल चला; और पेरेस, 
जिस से पेरेसियों का कुल चला, और जे रह, 
जिस से जे रहियो का कुल चला। २१ और 
पेरेस के पुत्र ये थे; श्रर्थात्‌ हे्नोन, जिस से 
हेख्लोनियो का कुल चला; और हामूल, जिस 
से हामूलियो का कुल चला । २२ यहूदियो 
के कुल ये ही थे; इन में से साढ़े छिहत्तर 
हज़ार पुरुष गिने गए।। 

२३ और इस्साकार के पुत्र जिन से 
उनके कुल निकले वे ये थे; श्रर्थात तोला, 
जिस से तोलियों का कुल चला; और पुव्वा, 
जिस से पुव्वियों का कुल चला; २४ श्ौर 
याशूब, जिस से याशूबियों का कुल चला; 
और शिम्रोन, जिस से शिम्नोनियो का कुल 
चला। २५ इस्साकारियों के कुल ये ही 
थे; इन में से चौसठ हज़ार तीन सौ पुरुष 
गिने गए॥ 

२६ और जबूलून के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे थे थे; भ्रर्थात्‌ सेरेद, जिस से 


232 


२६ : २७-५० ] 


सेरेदियों का कुल चला; और एलोन, जिन 
से एलोनियों का कुल चला; श्रौर यहलेल, 
जिस से यहलेलियों का कुल चला। 
२७ जबूलूनियो के कुल ये ही थे; इन में 
से साढ़े साठ हजार पुरुष गिने गए॥। 

२८ और युसुफ के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे मनहशे श्र एप्रैम थे। 
२६ मनदरशे के पुत्र ये थे; श्रर्थात्‌ माकीर, 
जिस से माकीरियों का कुल चला; और 
माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ; भ्रौर गिलाद 
से गिलादियो का कुल चला। ३० गिलाद 
के तो पुत्र ये थे; श्रर्थात्‌ ईएजेर, जिस से 
ईएजेरियो का कुल चला; ३१ और हेलेक, 
जिस से हेलेकियो का कुल चला और अखरी- 
एल, जिस से भ्र्लनीएलियो का कुल चला; 
आर शेकेम, जिस से शेकेमियो का कुल 
चला; और शमीदा, जिस से शमीदियों का 
कुल चला; ३२ झौर हेपेर, जिस से हेपेरियो 
का कुल चला। ३३ और हेपेर के पुत्र सलो- 
फाद के बेटे नही, केवल बेटिया हुई; इन 
बेटियो के नाम महला, नोआ, होग्ला, 
मिल्का, और तिर्सा हे। ३४ मनश्शेवाले 
कुल ये ही थे; और इन में से जो गिने गए 
वे बावन हजार सात सौ पुरुष थे।॥। 

३५ और एप्रेम के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; अर्थात्‌ शूतेलह, जिस 
से शूतेलहियो का कुल चला; और बेकेर, 
जिस से बेकेरियों का कुल चला; और तहन, 
जिस से तहनियो का कुल चला। ३६ और 
शतेलह के यह पुत्र हुआ ; भ्र्थात्‌ एरान,जिस 
से एरानियो का कुल चला। ३७ प्रेमियों 
के कुल ये ही थे; इन में से साढ़े बत्तीस हज़ार 
पुरुष गिने गए। अ्रपने कुलो के अनुसार 
युसुफ के वंश के लोग ये ही थे।॥। 

इ८ और बिन्यामीन के पुत्र जिन से 
उनके कुल निकले वे ये थे; भर्थात्‌ बेला 
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जिस से बेलियो का कुल चला; और भ्रशबेल, 
जिस से अ्रशबेलियो का कुल चला; और 
ग्रहीराम, जिस से भ्रहीरामियो का कुल 
चला; ३६ और हपूपाम, जिस से शपूपा- 
मियो का कुल चला; और ह॒पाम, जिस से 
हृपामियों का कुल चला। ४० और बेला के 
पुत्र अर्द और नामान थे; तथा भ्रदं से तो 
अद्दियों का कुल, और नामान से नामानियों 
का कुल चला। ४१ श्पने कुलों के अनुसार 
बिन्यामीनी ये ही थे; और इन में से जो 
गिने गए वे पेतालीस हज़ार छः सौ 
पुरुष थे।। 

४२ झौर दान का पुत्र जिस से उनका 
कुल निकला यह था; श्रर्थात्‌ श्हाम, जिस से 
शहामियों का कुल चला। और दान का 
कुल यही था। ४३ झौर शूहामियो में से 
जो गिनें गए उनके कुल में चौसठ हज़ार 
चार सौ पुरुष थे।। 

४४ और आशर के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; अर्थात्‌ यिम्ना, जिस से 
यिम्नियो का कुल चला; यिश्री, जिस से 
यिश्चियो का कुल चला, और बरीआ, जिस 
से बरीइयो का कुल चला । ४५ फिर बरीआ 
के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ हेबेर, जिस से हेबे रियो 
का कुल चला; और मल्कीएल, जिस से 
मल्कीएलियो का कुल चला। ४६ झ्रोर 
ग्राशर की बेटी का नाम सेरह हैं। 
४७ आशोरियो के कुल ये ही थे; इन में से 
तिर्पन हजार चार सौ पुरुष गिने गए॥ 

४८ और नप्ताली के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; श्रर्थात्‌ यहसेल, जिस से 
यहसेलियों का कुल चला; और गूनी, जिस 
से गूनियों का कुल चला; ४६ येसेर, जिस 
से येसेरियो का कुल चला; झ्नौर शिल्लेम, 
जिस से शिल्लेमियों का छुल चला। 
४० भपने कुलों के भ्रनुसार नप्ताली के कुल 
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ये ही थे; और इन में से जो गिने गए वे 
पेंतालीस हज़ार चार सौ पुरुष थे।। 

५१ सब इस्राएलियों में से जो गिने गए 
थे वे ये ही थे; शअर्थात्‌ छः लाख एक 
हज़ार सात सौ तीस पुरुष थे।। 

५२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
५३ इनको, इनकी गिनती के श्रनुसार, 
वह भूमि इनका भाग होने के लिये बाट दी 
जाए। ४५४ श्रर्थात्‌ जिस कुल मे श्रधिक हो 
उनको ग्रधिक भाग, झौर जिस में कम हों 
उनको कम भाग देना; प्रत्येक गोत्र को 
उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के 
झनुसार दिया जाए। ५५ तौभी देश 
चिट्ठी डालकर बांटा जाए; इलार्लछियों के 
पितरो के एक एक गोत्र का नाम, जैसे जैसे 
निकले ढ्ऱैसे वैसे वे श्रपना अपना भाग पाएं । 
५६ चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोडो 
का हो, जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी 
डालकर बांटे जाए।। 

५७ फिर लेवियों में से जो अपने कुलो 
के अनुसार गिने गए वे ये हे; श्रर्थात्‌ गेशों- 
नियों से निकला हुआ गेशोॉनियो का कुल, 
कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल; 
भ्रौर मरारी से निकला हुआ मरारियों का 
कुल। ४८ लेवियों के कुल ये हैं; श्रर्थात्‌ 
लिब्नियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, 
मूशियों का, झोर कोरहियों का कुल। झौर 
कहात से श्रम्नाम उत्पन्न हुआ। ५९ झ्ोर 
भ्रम्राम की पत्नी का नाम योकेबेद है, वह 
लेंबी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मिस्र 
देश में उत्पन्न हुई थी; और वह श्रम्नाम से 
हारून और मूसा और उनकी बहिन मरियम 
को भी जनी। ६० औझौर हारून से नादाब, 
झबीहू, एलीआज़र, श्रौर ईतामार उत्पन्न 
हुए। ६१ नादाब भौर श्रबीहू तो उस 
सम्र॒य मर गए थे, जब वे यहोवा के साम्हने 
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ऊपरी भ्राग ले गए थे। ६२ सब लेबियों 
में से जो गिने गये, झ्र्थात्‌ जितने पुरुष एक 
महीने के वा उस से श्रधिक अवस्था के थे, 
वे तेईस हज़ार थे; वे इस्नाएलियो के वीच 
इसलिये नही गिनें गए, क्योकि उनको देश 
का कोई भाग नही दिया गया था॥ 
६र३े मूसा और एलीआजर याजक 
जिन्‍्हों ने मोआाब के अराबा मे यरीहो के 
पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियो 
को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने 
ही थे। ६४ परन्तु जिन इस्राएलियो को 
मूसा और हारून याजक ने सीने के जगल 
में गिना था, उन में सें एक भी पुरुष इस 
समय के गिने हुझों में न था। ६५ क्‍योंकि 
यहोवा ने उनके विषय कहा था, कि वे 
निरचय जगल में मर जाएंगे, इसलिये 
यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोश्‌ 
को छोड, उन में से एक भी पुरुष नही बचा ॥। 
( सल्लौफाद को बेटियों को बिनमो ) 
२७ तब युसुफ के पुत्र मनइशे के 
बश के कुलों में से सलोफाद, जो 
हेपेर का पुत्र, और गिलाद का पोता, और 
मनदशे के पुत्र माकीर का परपोता था, 
उसकी बेटिया जिनके नाम महला, नोवा, 
होग्ला, मिलका, और तिर्सा हे वे पास 
आइईं। २ और वे मूसा और एलीआज़र 
याजक और प्रधानों और सारी मणडली के 
साम्हने मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खड़ी 
होकर कहने लगी, ३ हमारा पिता जंगल 
में मर गया; परन्तु वह उस मणडली में का 
न था जो कोरह की मण्डली के संग होकर 
यहोवा के विरूद्ध इकट्ठी हुई थी, वह अपने 
ही पाप के कारण मरा; और उसके कोई 
पुत्र न था। ४ तो हमारे पिता का नाम 
उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण वयों 
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मिट जाए ? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी 
कुछ भूमि निज भाग करके दे। ५ उनकी 
यह बिनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। 
६ यहोवा ने मूसा से कहा, ७ सलोफाद 
की बेटिया ठीक कहती हैँ; इसलिये तू उनके 
चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही 
कुछ भूमि निज भाग करके दे, श्रर्थात्‌ 
उनके पिता का भाग उनके हाथ सौप दे। 
८ और इस्राएलियो से यह कह, कि यदि 
कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए, तो उसका 
भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना । & और 
यदि उसके कोई बेटी भी न हो, तो उसका 
भाग उसके भाइयों को देना। १० और 
यदि उसके भाई भी न हों, तो उसका भाग 
उसके चाचाओ को देना। ११ और यदि 
उसके चाचा भी न हो, तो उसके कुल में से 
उसका जो कुट॒ुम्बी सब से समीप हो उसको 
उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी 
हो। इस्राएलियो के लिये यह न्याय की 
विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को 
आज्ञा दी ।। 

(यहोण्य के सूसा के स्थाम पर भियुक्न किए 

जाने का वणन ) 

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस 
ग्रबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़के उस देश 
को देख ले जिसे में ने इस्राएलियों को दिया 
है। १३ और जब तू उसको देख लेगा, 
तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने 
लोगों में जा मिलेगा, १४ क्योंकि सीन नाम 
जंगल में तुम दोनों ने मणडली के भगड़ने 
के समय मेरी गश्राज्ञा को तोड़कर मुझ से 
बलवा किया, और मुझे सोते के पास उनकी 
दृष्टि में पवित्र नही ठहराया। (यह मरीबा 
नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश 
में है)। १५ मूसा ने यहोवा से कहा, 
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१६ यहोवा, जो सारे प्राणियो की आात्माझ्रों 
का परमेश्वर है, वह इस मण्डली के लोगों 
के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, 
१७ जो उसके साम्हने आया जाया करे, 
झौर उनका निकालने और पैठानेवाला 
हो; जिस से यहोवा की मशडली बिना 
चरवाहे की भेड बकरियो के समान न रहे। 
१८ यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र 
यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख; वह तो 
ऐसा पुरुष है जिस में मेरा आत्मा बसा है; 
१६ और उसको एलीआजर याजक के 
झौर सारी मण्डली के साम्हने खडा करके 
उनके साम्हने उसे आज्ञा दे। २० और 
ग्रपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिस से 
इस््राएलियों की सारी मराइली उसकी माना 
करे। २१ और वह एलीअआअआआज़र याजक के 
साम्हने खडा हुआ करे, और एलीआ्राज़र 
उसके लिये यहोवा से ऊरीम की .आ्राज्ञा 
पूछा करे; श्रौर वह इस्राएलियों की सारी 
मणइडली समेत उसके कहने से जाया करे, 
और उसी के कहने से लौट भी आया करे। 
२२ यहोवा की इस ग्राज्ञा के भ्रनुसार मूसा 
ने यहोशू को लेकर, एलीआजर याजक 
झौर सारी मण्डली के साम्हने खड़ा करके, 
२३ उसपर हाथ रखे, और उसको श्राज्ञा दी 
जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था।। 


(नियत नियत समयों के विशेष विशेष 
बल्िदाम ) 

श्य फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इल्राएलियों को यह भ्राज्ञा सुना, 
कि मेरा चढ़ावा, भ्रर्थात्‌ मुझे सुखदायक 
सुगन्धर देनेवाला मेरा हव्यरूपी भोजन, तुम 
लोग मेरे लिये उनके नियत समयों पर 
चढ़ाने के लिये स्मरण रखना। ई श्रौर 
तू उन से कह, कि जो जो तुम्हें यहोवा के 
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लिये चढ़ाना होगा वे ये हें; श्रर्थात्‌ नित्य 
होमबलि के लिये एक एक वर्ष के दो 
निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढाया करे। 
४ एक बच्चे को भोर को श्रौर दूसरे को 
गोधूलि के समय चढ़ाना; ५ श्रौर भेड के 
बच्चे के पीखे एक चौथाई हीन कूटके 
निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवें 
प्रंश मैदे का ग्रन्ननलि चढ़ाना। ६ यह 
नित्य होमबलि है, जो सीने पर्वत पर 
यहोवा का सुखदायक सुगन्धवाला हंव्य होने 
के लिये ठहराया गया। ७ श्लौर उसका 
प्र॒ध॑ं प्रति एक भेड़ के बच्चे के सग एक 
चौथाई हीन हो; मदिरा का यह श्र यहोवा 
के लिये पवित्रस्थान मे देना। ८ और 
दूसरे बल्चे को गोधूलि के समय चढाना; 
अन्ननलि और अध्घ समेत भोर के होमबलि 
की नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगन्ध 
देनेवाला हव्य करके चढाना ।। 

६ फिर विश्लामदिन को दो निर्दोष भेड़ 
के एक साल के नर बच्चे, और अ्श्नबलि के 
लिये तेल से सना हुआ्ला एपा का दो दसवा 
ग्रश मैदा ग्र्घं समेत चढाना। १० नित्य 
होमबलि और उसके अ्रधधं॑ के अलावा 
प्रत्येक विश्रामदिन का यही होमबलि ठहरा 
है ।। 

११ फिर श्रपने महीनों के ग्रारम्भ में 
प्रतिमास यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना ; 
अर्थात्‌ दो बछंडे, एक मेढ़ा, और एक एक 
वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात बच्चे; १२ भर 
बछडे पीछे तेज़ से सना हुआ एपा का तीन 
दसवां ग्रंश मैदा, और उस एक मेढे के साथ 
तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा अश 
मैदा; १३ और प्रत्येक भेड के बच्चे के 
पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवा अ्रश 
मैदा, उन सभो को अन्लबलि करके चढ़ाना; 
वहुन्सुखदा यक सुगन्ध देने के लिये होमबलि 
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झ्रौर यहोवा के लिये ह॒व्य ठहरेगा । १४ भ्ौर 
उनके साथ ये भ्रघं हों; श्र्थात्‌ बछडे पीछे 
ग्राध हीन, मेढ़े के साथ तिहाई हीन, और 
भेड के बच्चे पीछ चौथाई हीन दाखमधु 
दिया जाए; वर्ष के सब महीनों में से प्रति 
एक महीने का यही होमबलि ठहरे। 
१५ झौर एक बकरा पापबलि करके यहोवा 
के लिये चढ़ाया जाए; यह नित्य होमबलि 
ग्रौर उसके अर्ध के प्रलावा चढ़ाया जाए।। 

१६ फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन 
को यहोवा का फसह हुआ करे। १७ झौर 
उसी महीने के पन्द्रहवे दिन को पर््ब लगा 
करे; सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई 
जाए। १८ पहिले दिन पवित्र सभा हो; 
भर उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न किया जाए; १६ उस में तुम यहोवा 
के लिये एक हव्य, अर्थात्‌ होमबलि चढाना ; 
सो दो बछंडे, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के 
सात भेड के बच्चे हो; ये सब निर्दोष हो; 
२० और उनका भ्रन्नबलि तेल से सने हुए 
मैदे का हो; बछडे पीछे एपा का तीन दसवा 
ग्रश और मेढ़े के सात एपा का दो दसवा 
ग्रंश मेंदा हो। २१ और सातों भेड़ के 
बच्चो में से प्रति एक बच्चे पीछे एपा का 
दसवां अंश चढ़ाना। २२ श्रौर एक बकरा 
भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से तुम्हारे 
लिये प्रायश्चित्त हो। २३ भोर का होम- 
बलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके 
गलावा इनको चढाना। २४ इस रीति 
से तुम उन सातो दिनो में भी हव्य का भोजन 
चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगन्ध 
देने के लिये हो; यह नित्य होमबलि और 
उसके अर्थ के श्रलावा चढ़ाया जाए। 
२५ भ्ौर सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र 
सभा हो; और उस दिन परिश्रम का कोई 
काम न करना |। 
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२६ फिर पहिली उपज के दिन में, जब 
तुम अपने भ्रठवारे नाम पब्बं में यहोवा के 
लिये नया प्रन्ननलि चढ़ाओगे, तब भी 
तुम्हारी पवित्र सभा हो; और परिश्रम का 
कोई काम न करना। २७ श्रौर एक होम- 
बलि चढ़ाना, जिस से यहोवा के लिये सुख- 
दायक सुगन्ध हो; भ्रर्थात्‌ दो बछडे, एक मेढ़ा, 
झऔर एक एक वण्े के सात भेड़ के बच्चे; 
२८ और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए 
मैदे का हो; श्रर्थात्‌ बछड़े पीछे एपा का तीन 
दसवा अंश, झ्ौर मेढ़े के सग एपा का दो 
दसवा अंश, २६ श्रौर सातों भेड़ के बच्चो 
में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां 
ग्रता मैदा चढ़ामा। ३० और एक बकरा 
भी चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिये प्रायद्चित्त 
हो। ३१ ये सब निर्दोष हों; और नित्य 
होमबलि और उसके अन्नबलि और भपर्घ के 
झलावा इसको भी चढाना॥। 


२ ६ फिर सातवे महीने के पहिले 

दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो; 
उस में परिश्रम का कोई काम न करना। 
बह तुम्हारे लिये जयजयकार का नरसिगा 
फूकने का दिन ठहरा है; २ तुम होमबलि 
चढाना, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक 
सुगन्ध हो; श्रर्थात्‌ एक बछुडा, एक मेढा, 
झौर एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ के 
बच्चे; ३ और उनका अन्नबलि तेल से सने 
हुए मैदे का हो; भर्थात्‌ बछड़े के साथ एपा 
का तीन दसवां अंश, और मेढे के साथ एपा 
का दो दसवा अ्रद्य, ४ भ्ौौर सातों भेड़ के 
बच्चो में से एक एक बच्चे पीछे एपा का 
दसवां अंश मैदा चढ़ाना। ५ और एक 
बकरा भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से 
तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो। ६ इन सभों 
से अधिक नए चांद का होमबलि और उसका 
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भ्रश्ननलि, और नित्य होमबलि और उसका 
अज्ननलि, और उन सभों के भ्रध॑ भी उनके 
नियम के भ्रनुसार सुखदायक सुगन्ध देने के 
लिये यहोवा का हव्य करके चढ़ाना।। 

७ फिर उसी सातवें महीने के दसवें 
दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो; तुम 
अपने अपने प्राण को दुःख देना, और किसी 
प्रकार का कामकाज न करना; ८ श्रौर 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध देने को 
होमबलि; अर्थात्‌ एक बछुडा, एक मेढ़ा, 
झौर एक एक वर्ष के सात भेड के बच्चे 
चढ़ाना; फिर ये सब निर्दोष हों; & और 
उनका श्रन्ननलि तेल से सने हुए मैदे का हो; 
ग्र्थात्‌ बछडे के साथ एपा का तीन दसवां 
अश, और मेढे के साथ एपा का दो दसवां 
अंश, १० और सातो भेड के बच्चों में से 
एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां भ्रश 
मैदा चढाना। ११ और पापबलि के लिये 
एक बकरा भी चढाना; ये सब प्रायश्चित्त 
के पापबलि और नित्य होमबलि और उसके 
ग्रश्ननलि के, श्रौर उन सभो के प्रधों के 
अलावा चढाए जाए॥ 

१२ फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन 
को तुम्हारी पवित्र सभा हो; श्रौर उस में 
परिश्रम का कोई काम न करना, और सात 
दिन तक यहोवा के लिये पब्ब॑ मानना; 
१३ तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक 
सुगन्ध देने के लिये ह॒व्य करके चढ़ाना; 
ग्र्थात्‌ तेरह बछडे, और दो मेढ़े, और एक 
एक व के चौदह भेड़ के बच्चे; ये सब 
निर्दोष हों; १४ और उनका अन्नबलि तेल 
से सने हुए मैदे का हो; श्रर्थात्‌ तेरहो 
बछडों में से एक एक बछडे के पीछे एपा का 
तीन दसवां अ्रश, और दोनों मेढ़ो मे से एक 
एक मेढ़े के पीछे एपा का दो दसवा भ्रदा, 
१५ और चौदहो भेड़ के बच्चों मे से एक 
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एक बच्चे के पीछे एपा का दसवा अश 
मैदा चढाना। १६ पश्रौर पापबलि के लिये 
एक वकरा चढ़ाना; ये नित्य होमबलि 
श्रौर उसके श्रश्ननलि और अधे के प्रजावा 
चढ़ाए जाएं ।। 

१७ फिर दूसरे दिन बारह बछडे, और 
दो मेढ़े, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड़ के बच्चे चढ़ाना; १८ और बछडो, 
शग्रौर मेढ़ो, श्रौर भेड़ के बच्चों के साथ 
उनके शभ्रन्नवलि और श्र, उनकी गिनती के 
प्रनुसार, और नियम के झ्रनुसार चढाना। 
१६ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढ़ाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्न- 
बलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए।। 

२० फिरतीमरे दिन ग्यारह बछडे, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड के बच्चे चढाना; २१ और बछडो, 
ओर मेढो, और भेड के बच्चो के साथ उनके 
ग्रश्नलि और प्रधं, उनकी गिनती के 
भ्रनुसार, और नियम के अनुसार चढाना। 
२२ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके 
अ्रश्ननलि और श्र के अलावा चढाए जाए।। 

२३ और फिर चौथे दिन दम बछड़े, 
झौर दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह 
निर्दोष भेड के बच्चे चहाना; २४ बछुडो, 
और मेढो, और भेड के बच्चो के साथ उनके 
ग्रन्ननलि और भ्र्धं, उनकी गिनती के श्रनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढाना। 
२५ और पापबलि के लिये एक बकरा 
भी चढ़ाना; ये नित्य होमबलि और उसके 
अन्ननलि और अधे के अलावा चढाए जाए।। 

२६ फिर पांचवे दिन नौ बछडे, दो 
मेढे, श्र एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड 
के बच्चे चढाना; २७ और बछढरों, मेढ़ो, 
और भेड़ के बच्चों के साथ उनके भ्रश्ननलि 
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श्रौर भ्र्ध, उनकी गिनती के अ्रनुसार, और 
नियम के अनुसार चढ़ाना। २८ श्रौर 
पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना; 
ये नित्य होमवलि और उसके गअप्नबलि और 
श्र॒घ॑ के अलावा चढ़ाए जाएं। 

२६ फिर छठवे दिन आठ बछड़े, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड़ के बच्चे चढाना; ३० और बच्डों, 
आर मेढों, और भेड के बच्चों के साथ उनके 
अ्न्नवलि श्रौर भ्रघं, उनकी गिनती के श्रनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढाना। 
३१ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना ; ये नित्य होमबलि और उसके श्रन्न- 
बलि और भअ्रघ॑ के श्रलावा चढ़ाए जाएं।। 

३२ फिर सातवें दिन सात बछड़े, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड के बच्चे चढाना; ३३ झौर बछडों, 
और मेढो, और भेड के बच्चों के साथ उनके 
अम्नवनलि और अधे, उनकी गिनती के श्रनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढाना। 
३४ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना; ये नित्य होमबलि श्रौर उसके 
अन्ननलि और अध्े के अलावा चढ़ाए जाए।। 

३५ फिर आ्राठवे दिन तुम्हारी एक 
महासभा हो; उस में परिश्रम का कोई 
काम न करना, ३६ और उस में होमबलि 
यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिये 
हव्य करके चढ़ाना; वहएक बछुड, और एक 
मेढें, और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ 
के बच्चों का हो; ३७ बछड़े, और मेढे, 
और भेड के बच्चो के साथ उनके भ्रन्ननलि 
और अ्रघं, उनकी गिनती के अनुसार, भ्रौर 
नियम के अनुसार चढ़ाना। रे८ और 
पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये 
नित्य होमबलि भ्रौर उसके अन्नवलि और 
अ्रध॑ के अलावा चढ़ाए. जाएं।। 
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३६ भ्रपनी मन्नतों और स्वेच्छाबलियों 
के श्रलावा, भ्रपने अपने नियत समयों में, 
ये ही होमबलि, श्रन्ननलि, अर्थ, और 
मेलबलि, यहोवा के लिये चढाना। ४० यह 
सारी भ्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो 
उस ने इस्राएलियों को सुनाई।। 


( मन्नत सामने को विधि ) 

३ फिर मूसा ने इस्राएली मोत्रों 

हक मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा 
ने यह आज्ञा दी है, २ कि जब कोई पुरुष 
यहोवा की मन्नत माने, वा अपने आ्राप को 
वाचा से बान्धने के लिये शपथ खाए, तो वह 
भ्रपना वचन न टाले; जो कुछ उसके मुंह 
से निकला हो उसके अनुसार वह करे। 
३ भर जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी 
अवस्था मे, श्रपने पिता के घर से रहते हुए, 
यहोवा की मन्नत माने, वा अपने को वाचा 
से बान्धे, ४ तो यदि उसका पिता उसकी 
मन्नत वा उसका वह वचन सुनकर, जिस से 
उसने अपने आप को बान्धा हो, उस से कुछ 
न कहे; तब तो उसकी सब मन्नते स्थिर 
बनी रहे, श्रौर कोई बन्धन क्यो न हो, जिस 
से उस ने अपने आप को बान्धा हो, वह भी 
स्थिर रहे। ५ परन्तु यदि उसका पिता 
उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो 
उसकी मन्नते वा और प्रकार के बन्धन, जिन 
से उस ने अपने आप को बान्धा हो, उन मे से 
एक भी स्थिर न रहे, श्रौर यहोवा यह 
जान कर, कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना 
कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। 
६ फिर यदि वह पति के श्रधीन हो और 
मन्नत मानें, वा बिना सोच विचार किए 
ऐसा कुछ कहे जिस से वह बन्धन में पडे, 
७ झौर यदि उसका पति सुनकर उस दिन 
उससे कुछ न कहे; तब तो उसकी मन्नते 
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स्थिर रहें, और जिन बन्धनों से उस ने 
आपने श्राप को बान्धा हो वह भी स्थिर रहें । 
८ परन्तु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन 
उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उस ने मानी 
है, और जो बात बिना सोच विचार किए 
कहने से उस ने अपने झ्राप को वाचा से 
बान्धा हो, वह टूट जाएगी; भ्रौर यहोवा 
उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। € फिर 
विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्नत, वा 
किसी प्रकार की वाचा का बन्धन क्यो न हो, 
जिस से उस ने अपने झाप को बान्धा हो, 
तो वह स्थिर ही रहे। १० फिर यदि 
कोई स्त्री भ्रपने पति के घर में रहते मन्नत 
माने, वा दपथ खाकर पअपने श्राप को बान्धे, 
११ और उसका पति सुनकर कुछ न कहे, 
झौर न उसे मना करे; तब तो उसकी सब 
मन्नते स्थिर बनी रहे, श्रौर हर एक बन्धन 
क्यों न हो, जिस से उस ने भ्रपने श्राप को 
बान्धा हो, वह स्थिर रहे। १२ परन्तु यदि 
उसका पति उसकी मन्नत भ्रादि सुनकर 
उसी दिन पूरी रीति से तोड दे, तो उसकी 
मन्नते आदि, जो कुछ उसके मुह से भ्रपने 
बन्धन के विषय निकला हो, उस में से एक 
बात भी स्थिर न रहे; उसके पति ने सब 
तोड दिया है; इसलिये यहोवा उस स्त्री 
का वह पाप क्षमा करेगा। १३ कोई भी 
मन्नत वा शपथ क्यो न हो, जिस से उस स्त्री 
ने अपने जीव को दु ख देने की वाचा बान्धी 
हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे, 
श्रौर चाहे तो तोडे , १४ भ्रर्थात्‌ यदि उसका 
पति दिन प्रति दिन उस से कुछ भी न कहे, 
तो वह उसको सब मश्नतें श्रादि बन्धनों को 
जिन से वह बन्धी हो दृढ़ कर देता है; उस ने 
उनको दृढ़ किया है, क्योकि सुनने के दिन 
उस ने कुछ नहीं कहा। १५ और यदि वह 
उन्हे सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री 
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के भ्रधर्म का भार वही उठाएगा। १६ पति- 
पत्नी के बीच, और पिता और उसके घर में 
रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच, जिन 
विधियों की भ्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
वे ये ही हें। 
( भिद्यानियों से पल्तडा लेने का वन ) 
३ ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ मिद्यानियों से इस्राएलियो का 
पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा 
मिलेगा। ३ तब मूसा ने लोगो से कहा, 
अ्रपने में से पुरुषों को युद्ध के लिये हथियार 
बन्धाग्रो, कि वे मिद्यानियों पर चढके उन से 
यहोवा का पलटा लें। ४ इस्राएल के सब 
गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हजार 
पुरुषों को युद्ध करने के लिये भेजो। ५ तब 
इस्राएल के सब गोत्रों मे से प्रत्येक गोत्र के 
एक एक हज़ार पुरुष चुने गये, श्रर्थात्‌ युद्ध के 
लिये हथियार-बन्द बारह हजार पुरुष। 
६ प्रत्येक गोत्र में से उन हज़ार हज़ार 
पुरुषों को, और एलीश्राज़र याजक के पुत्र 
पिनहास को, मूसा नें युद्ध करने के लिये 
भेजा, और उसके हाथ मे पवित्रस्थान के पात्र 
झौर वे तुरहिया थी जो सास बान्ध बान्ध 
कर फूकी जाती थी। ७ और जो आज्ञा 
यहोवा नें मूसा को दी थी, उसके अनुसार 
उन्हो ने मिद्यानियो से युद्ध करके सब पुरुषो 
को घात किया। ८ और दूसरे जूमे हु्रो 
को छोड उन्हो ने एवी, रेकेम, सूर, हर, और 
रेबा नाम मिद्यान के पाचो राजाग्रो को 
घात किया; और बोर के पुत्र बिलाम को 
भी उन्हो ने तलवार से घात किया। 
&€ और इस्राएलियो ने मिद्यानी स्त्रियों 
को बालबच्चो समेत बन्धुआई में कर 
लिया; और उनके गाय-बेल, भेड-बकरी, 
झौर उनकी सारी सम्पत्ति को लूट लिया | 
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१० और उनके निवास के सब नगरों, 
श्रौर सब छावनियों को फूक दिया; ११ तब 
वे, क्‍या मनुष्य क्या पशु, सब बन्धभ्रों 
झ्रौर सारी लूट-पाट को लेकर १२ यरीहो 
के पास की यरदन नदी के तीर पर, मोभ्राब 
के भ्रराबा में, छावनी के निकट, मूसा और 
एलीआज़र याजक और इस्राएलियों की 
मण्डली के पास आए | 

१३ तब मूसा और एलीआज़र याजक 
और मराडली के सब प्रधान छावनी के बाहर 
उनका स्वागत करने को निकले। १४ झौर 
मूसा सहस्नपति-शतपति आदि, सेनापतियो 
से, जो युद्ध करके लौटे झ्राते थे क्रोधित होकर 
कहने लगा, १५ क्या तुम ने सब स्त्रियों 
को जी वित छीड दिया ? १६ देखो, बिलाम 
की सम्मति से, पोर के विषय में इस्राएलियो 
से यहोवा का विश्वासघात इन्ही ने कराया, 
झौर यहोवा की मण्डली में मरी फंली। 
१७ सोशभअब बालबच्चो में से हर एक लडके 
को, श्रौर जितनी स्त्रियो ने पुरुष का मुह देखा 
हो उन सभों को घात करो। १८ परन्तु 
जितनी लड़कियो ने पुरुष का मुह न देखा 
हो उन सभों को तुम अपने लिये जीवित 
रखो। १६ श्रौर तुम लोग सात दिन तक 
छावनी के बाहर रहो, झ्नौर तुम में से जितनो 
ने किसी प्राणी को घात किया, भ्रौर जितनों 
ने किसी मरे हुए को छुपा हो, वे सब श्रपने 
प्रपने बन्धुओ समेत तीसरे और सातवे दिनों 
में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे। 
२० और सब वस्त्रो, और चमड़े की बनी 
हुई सब वस्तुग्ले, और बकरी के बालो की 
झ्रौर लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को 
पावन कर लो। २१ तब एलीआज़र 
याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध 
करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि 
की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह 
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है, २२ कि सोना, चादी, पीतल, लोहा, 
रांगा, और सीसा, २३ जो कुछ आग में 
ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह 
शुद्ध ठहरेगा; तौभी वह अशुद्धता से छुडाने- 
वाले जल के द्वारा पावन किया जाए; 
परन्तु जो कुछ झ्राग में न ठहर सके उसे 
जल में ड्बाओ। २४ भ्रौर सातवें दिन 
अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध 
ठहरोगे; श्र तब छावनी में झ्ाना |। 

२५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२६ एलीआज़र याजक भ्रौर मणडली के 
पितरों के धरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को 
साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों श्रौर पशुप्रों 
की गिनती कर; २७ तब उनको आधा- 
आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को 
जो युद्ध करने को गए थे, और दूसरा भाग 
मण्डली को दे। र८ फिर जो सिपाही 
युद्ध करने को गए थे, उनके आधे में से 
यहोवा के लिये, क्‍या मनुष्य, क्या गाय-बैल, 
क्या गदहे, क्या भेड-बकरिया, २६ पांच 
सौ के पीछे एक को कर मानकर ले 
ले; श्रौर यहोवा की भेट करके एलीआझाजर 
याजक को दे दे। ३० फिर इस्राएलियो 
के झ्ाधे मे से, क्या मनुष्य, क्या गाय- 
बैल, क्‍या गदहे, क्या भेड-बकरियां, क्‍या 
किसी प्रकार का पशु हो, पचास के पीछे 
एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली 
करनेवाले लेवियों को दे। ३१ यहोवा की 
इस आराज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को 
दी मूसा और एलीआज़र याजक ने किया। 
३२ और जो वस्तुएं सेना के पुरुषो ने अपने 
अपने कल्िये लूट ली थी उन से अधिक की लूट 
यह थी; भ्रर्थात्‌ छः लाख पचहत्तर हजार 
भेड-बकरियां, ३३ बहत्तर हजार गाय- 
बैल, ३४ इकसठ हज़ार गदहे, ३५ भ्रौर 
मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुह 
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नही देखा था वह सब बत्तीस हज़ार थी। 
३६ श्रौर इसका आ्राधा, भ्रर्थात्‌ उनका 
भाग जो युद्ध करने को गए थे, उस में भेड़- 
बकरिया तीन लाख साढ़े सेतीस हज़ार, 
३७ जिन में से पौने सात सौ भेड़-बकरियां 
यहोवा का कर ठहरी। ३८ और गाय-बैल 
छत्तीस हजार, जिन में से बहत्तर यहोवा 
का कर ठहरे। ३६ झ्ौर गदहे साढ़े तीस 
हज़ार, जिन में से इकसठ यहोवा का कर 
ठहरे। ४० औौर मनुष्य सोलह हजार जिन 
में से बत्तीस प्राणी यहोवा का कर ठहरे। 
४१ इस कर को जो यहोवा की भेट थी 
मूसा ने यहोवा की श्राज्ञा के शप्रनुसार 
एलीआज़र याजक को दिया। ४२ और 
इस्राएलियो की मएडली का आधा ४३ तीन 
लाख साढ़े सेतिस हज़ार भेड़-बकरिया, 
४४ छत्तीस हज़ार गाय-बैल, ४४ साढ़े 
तीस हज़ार गदहे, ४६ झ्लौर सोलह हज़ार 
मनुष्य हुए। ४७ इस प्राधे में से, जिसे 
मूसा ने युद्ध करनेवाले पुरुषों के पास से 
अलग किया था, यहोवा की गआराज्ञा के 
ग्रनुसार मूसा ने, क्‍या मनुष्य क्‍या पशु, 
पचास पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की 
रखवाली करनेवाले लेवियों को दिया। 
४ंए तब सहसख्रपति-शतपति आदि, जो 
सरदार सेना के हज़ारों के ऊपर नियुक्त 
थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, 
४६ जो सिपाही हमारे अ्रधीन थे उनकी तेरे 
दासो ने गिनती ली, और उन में से एक 
भी नहीं घटा। ५० इसलिये पायजेब, 
कडे, मुदरिया, बालियां, बाजूबन्द, सोने के 
जो गहने, जिस ने पाया है, उनको हम यहोवा 
के साम्हने अपने प्राणो के निमित्त प्रायद्िचित्त 
करने को यहोवा की भेंट करके ले आए है। 
५१ तब मूसा और एलीआज़र याजक ने 
उन से वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले 
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लिए। ५२ झौर सहख्रपतियो झौर शत- 
पतियों ने जो भेट का सोना यहोवा की भेट 
करके दिया वह सब का सब सोलह हजार 
साढे सात सौ शेकेल का था। (४३ योद्धाओो 
ने तो अपने भ्रपने लिये लूट ले ली थी।) 
भ्४ यह सोना मूसा भौर एलीआजर 
याजक ने सहस्रपतियो श्रौर शतपतियो से 
लेकर मिलापवाले तम्बू मे पहुचा दिया, 
कि इस्राएलियो के लिये यहोवा के साम्हन 
स्मरण दिलानेवाली वस्तु ठहरे।॥। 
( अढ़ाई गोत्र के इलाश्लियों को यरदभ के 
इसो पार का भाग मिलने का वणभ ) 
रूबेनियो और गादियो के पास 
रे रे बहुत जानवर थे। जब उन्हों ने 
याजेर झौर गिलाद देशो को देखकर विचार 
किया, कि वह ढोरो के योग्य देश है, २ तब 
मूसा और एलीआ्राजर याजक शऔौर मएडली 
के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, 
३ ग्रतारोत, दीबोन, याजेर, निम्ना, हेश- 
बोन, एलाले, सबाम, नबो, और बोन नगरी 
का देश ४ जिस पर यहोवा ने इस्राएल 
की मणडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरो 
के योग्य है; भौर तेरे दासो के पास ढोर हे । 
५ फिर उन्हों ने कहा, यदि तेरा अनुग्रह 
तेरे दासो पर हो, तो यह देश तेरे दासो को 
मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमे यरदन 
पार न ले चल। ६ मूसा नें गादियों भौर 
रूबेनियो से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध 
करने को जाएंगे तब क्‍या तुम यहा बैठे 
रहोगे ? ७ और इल्राएलियो से भी उस 
पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने 
उन्हे दिया है तुम क्यो भ्रस्वीकार करवाते 
हो? ८ जब में ने तुम्हारे बापदादों को 
कादेशबरनें से कनान देष देखने के लिये भेजा, 
तब “उन्होीं ने भी ऐसा ही किया था। 
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€ भ्रर्थात्‌ जब उन्हो ने एशकोल नाम नाले 
तक पहुचकर देश को देखा, तब इस्राएलियो 
से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हे 
दिया था अस्वीकार करा दिया। १० इस- 
लिये उस समय यहोवा ने कोप करके यह 
शपथ खाई कि, ११ नि सन्देह जो मनुष्य 
मिस्र से निकल आए हे उन मे से, जितने 
बीस वर्ष के वा उस से झ्रधिक अवस्था के 
हैं, वे उस देश को देखने न पाएगे, जिसके 
देने की शपथ मे ने इब्राहीम, इसहाक, श्रौर 
याकूब से खाई है, क्योकि वे मेरे पीछे पूरी 
रीति से नहीं हो लिये, १२ परन्तु यपुन्ने 
कनजी का पुत्र कालेब, और नून का पुत्र 
यहोशू, ये दोनो जो मेरे पीछे पूरी रीति से 
हो लिये हे ये तो उसे देखने पाएगे। १३ सो 
यहोवा का कोप इस्राएलियो पर भडका, 
ग्रौर जब तक उस पीढी के सब लोगो का 
अन्त न हुआ, जिन्‍हो ने यहोवा के प्रति बुरा 
किया था, तब तक गभ्र्थात्‌ चालीस वर्ष तक 
वह उन्हें जगल में मारे मारे फिराता रहा। 
१४ और सुनो, तुम लोग उन पापियों 
के बच्चे होकर इसी लिये शभ्रपने बाप-दादो 
के रथान पर प्रकट हुए हो, कि इस्राएल के 
विरुद्ध यहोवा से भडके हुए कोप को और 
भी भडकाओ ! १४ यदि तुम उसके पीछे 
चलने से फिर जाओ, तो वह फिर हम सभो 
को जगल में छोड देगा, इस प्रकार तुम इन 
सारे लोगो का नाश कराशोगें। १६ तब 
उन्हो ने मूसा के और निकट श्राकर कहा, 
हम अपने ढोरो के लिये यही भेडशाले 
बनाएगे, और अपने बालबच्चो के लिये 
यही नगर बसाएगे, १७ परन्तु श्राप 
इस्राएलियो के आगे आगे हथियार-बन्द तब 
तक चलेगे, जब तक उनको उनके स्थान में 
न पहुचा दे, परन्तु हमारे बालबच्चे इस 
देश के निवासियों के डर से गढवाले नगरो 
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में रहेंगे। १८ परन्तु जब तक इस्राएली 
झ्रपने भ्रपने भाग के अधिकारी न हो तब 
तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। १६ हम 
उनके साथ यरदन पार वा कहीं आगे अपना 
भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के 
इसी पार पूरव की ओर मिला है। २० तब 
मूसा ने उन से कहा, यदि तुम ऐसा करो, 
ग्र्थात्‌ यदि तुम यहोवा के आगे श्रागे युद्ध 
करने को हथियार बान्धो, २१ और हर एक 
हथिया र-बन्द यरदन के पार तब तक चले, 
जब तक यहोवा अपने झागे से भ्रपने शत्रुओ 
को न निकाले २२ और देश यहोवा के 
बश में न आए; तो उसके पीछे तुम यहा 
लौटोगे, श्रौर यहोवा के और इस्राएल के 
विषय निर्दोष ठहरोगे; झौर यह देश यहोवा 
के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। 
२३ और यदि तुम ऐसा न करो, तो यहोवा 
के विरुद्ध पापी ठहरोगे; और जान रखो 
कि तुम को तुम्हारा पाप लगेंगा। २४ तुम 
झपने बालबच्चों के लिये नगर बसाओो, 
और झपनी भेड़-बकरियो के लिये भेडशाले 
बनाओ; भौर जो तुम्हारे मुह से निकला है 
वही करों। २५ तब गादियो श्रौर रूबे- 
नियो ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की झ्ाज्ञा 
के अनुसार तेरे दास करेंगे। २६ हमारे 
बालबच्चे, स्त्रियां, भेड़-बकरी श्रादि, सब 
पशु तो यहीं गिलाद के नगरों मे रहेगे; 
२७ परन्तु अपने प्रभु के कहे के अनुसार 
तेरे दास सब के सब युद्ध के लिये हथिया र- 
बन्द यहोवा के आगे श्रागे लडने को पार 
जाएंगे। २८ तब मूसा ने उनके विषय में 
एलीआज़र याजक, और नून के पुत्र यहोशू, 
झौर इस्राएलियों के गोत्रो के पितरो के 
घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषो को यह आ्राज्ञा 
दी, २६ कि यदि सब गादी और रूबेनी 
पुरुष युद्ध के लिये हथियार-बन्द तुम्हारे संग 
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यरदन पार जाएं, भ्रौर देश तुम्हारे वश में 
झ्रा जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि 
होने को उन्हें देना। ३० परन्तु यदि वे 
तुम्हारे संग हथियार-बन्द पार न जाएं, तो 
उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश 
में ठहरे। ३१ तब गादी भ्रौर रूबेनी बोल 
उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासो से कहलाया 
है वेसा ही हम करेगे। ३२ हम हथियार- 
बन्द यहोवा के आगे आगे उस पार कनान 
देश मे जाएगे, परन्तु हमारी निज भूमि 
यरदन के इसी पार रहें।। 

३३ तब मूसा ने गादियो और रूबे नियो 
को, और यूसुफ के पुत्र मनहहो के भ्राधे 
गोजियो को एमोरियो के राजा सीहोन 
झ्रौर बाशान के राजा ग्रोग, दोनो के राज्यों 
का देश, नगरो, और उनके आसपास की 
भूमि समेत दे दिया। दे४ तब गादियों ने 
दीबोन, अतारोत, अरोएर, ३४ श्रत्रौत, 
शोपान, याजेर, योगबहा, ३६ बेतनिम्ना, 
प्रौर बेधारान नाम नगरों को दृढ़ 
किया, और उन में भेड़-बकरियो के लिये 
भेडशाले बनाए। ३७ और रूबेनियो ने 
हेशबोन, एलाले, औशौर किर्यातैम को, 
३८ फिर नबो और बालमोन के नाम 
बदलकर उनको, श्रौर सिबमा को दृढ़ 
किया, श्रौर उन्हो ने अपने दढ़ किए हुए 
नगरो के और और नाम रखे। ३६ श्ौर 
मनदशे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने 
गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, 
आर जो एमोरी उस में रहते थे उनको 
निकाल दिया। ४० तब मूसा ने मनहशे 
के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, 
झौर वे उस में रहने लगे। ४१ और 
मनइशेई याईर ने जाकर गिलाद की 
कितनी बस्तियां ले ली, और उनके नाम 
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हृव्वोत्याईर * रखे। ४२ झौर नोबह ने 
जाकर गांवों समेत कनात को ले लिया, 
झौर उसका नाम अपने नाम पर नोबह 
रखा |॥। 

( इृकशार्खियों के पड़ाव पड़ाव को 


माला वल्तो ) 

३ ३ जब से इस्राएली मूसा और 

.हारून की श्रगुवाई से | दल बान्ध- 

कर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये 

पड़ाव हुए। २ मूसा ने यहोवा से श्राज्ञा 

पाकर उनके कूच उनके पड़ावो के अनुसार 
लिख दिए; और वे ये हे। ३ पहिले महीने 
के पन्द्रहवें दिन को उन्हो ने रामसेस से कूच 
किया; फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब 
मिस्रियो के देखते बेखटके | निकल गए, 
४ जब कि भिस्री भ्रपने सब पहिलौठो को 
मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था; 
शझ्रौर उस ने उनके देवताओं को भी दरशड 
दिया था। ५ इस्राएलियो ने रामसेस से 
कच करके सुक्कोत में डेरे डाले। ६ और 
सुक्कोत से क्च करके एताम में, जो जगल 
के छोर पर है, डेरे डाले। ७ श्रौर एताम 
से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो 
बालसपोन के साम्हने है; श्रौर मिगदोल के 
साम्हने डेरे खड़े किए। ८ तब वे पीह- 
हीरोत के साम्हने से कूच कर समुद्र के 
बीच होकर जगल में गए, और एताम नाम 
जंगल में तीन दिन का मार्ग चलकर मारा 
में डेरे डाले। & फिर मारा से क्च करके 
वे एलीम को. गए, झ्ौर एलीम में जल के 
बारह सोते और सत्तर खजूर के वक्ष मिले, 
झौर उन्हों ने वहा डेरे खड़े किए। १० तब 
उन्हों ने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के 


मूल में--के हाथ से | 
“ [ मूल में--ऊंचे हाथ से। 


गिनती 


[ ३२: ४२--३३ : ३३ 


तीर पर डरे खडे किए। ११५ और लाल 
समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में 
डेरे खडे किए। १२ फिर सीन नाम जंगल 
से कूच करके उन्हों ने दोपका में डेरा किया । 
१३ और दोपका से कूच करके श्रालृश में 
डेरा किया। १४ और प्रालूश से कूच 
करके रपीदीम में डेरा किया, और वहा 
उन लोगों को पीने का पानी न मिला। 
१५ फिर उन्हों ने रपीदीम से कूच करके 
सीने के जगल में डरे डाले। १६ श्रौर 
सीने के जगल से क्च करके किब्नोथत्तावा 
में डेर किया। १७ और किन्रोथत्तावा से 
क्‌च करके हसेरोत में डेरे डाले। १८ श्रौर 
हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। 
१६ फिर उन्हों ने रित्मा से कूच करके 
रिम्मोनपेरेस में डेरे खडे किए। २० श्रौर 
रिम्मोनपेरेस से क्ूच करके लिब्ना में डरे 
खडे किए। २१ और लिब्ना से कूच करके 
रिस्सा में डेरे खड़े किए। २२ और रिस्सा 
से कूच करके कहेलाता में डेरा किया। 
२३ भ्रौर कहेलाता से कूच करके शेपेर 
पर्वत के पास डेरा किया। २४ फिर उन्हों 
ने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा 
किया। २५ श्रौर हरादा से कूच करके 
मखेलोत में डेरा किया। २६ और मखे- 
लोत से कूच करके तहत मे डेरे खडे किए। 
२७ औझौर तहत से कूच करके तेरह मे डेरे 
डाले। २८ शभ्रौर तेरह से कूच करके मित्का 
में डेरे डालें। २६ फिर मित्का से कूच 
करके उन्हों ने हशमोना में डेरे डाले। 
३० और हशमोना से कूच करके मोसेरोत 
में डेरे खड़े किए। ३१ और मोसेरोत से 
कच करके याकानियों के बीच डेरा किया। 
३२ और याकानियों के बीच से कूच करके 
होहेग्गिदगाद में डेरा किया। ३३ और 
होहंग्गिदयाद से कूच करके योतबाता में 
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डेरा किया। ३४ और योतबाता से क्च 
करके शत्रोना में डेरे खड़े किए । ३५ भौर 
प्रश्नेना से कूच करके एस्योनगेबेर में डेरे 
खड़े किए। ३६ और एस्योनगेबेर से कूच 
करके उन्हों ने सीन नाम जंगल के कादेश 
में डेरा किया। ३७ फिर कादेश से कूच 
करके होर पव॑त के पास, जो एदोम देश के 
सिवाने पर हैँ, डेरे डाले। ३८ वहां इस्रा- 
एलियो के मिस्र देश से निकलने के चालीसवे 
वर्ष के पांचवे महीने के पहिले दिन को 
हारून याजक यहीवा की आज्ञा पाकर होर 
पर्वत पर चढ़ा, श्रौर वहा मर गया। 
३६ और जब हारून होर पंत पर मर 
गया तब वह एक सौ तेईस वर्ष का था। 
४० और श्ररात का कनानी राजा, जो 
कनान देश के दविखन भाग में रहता था, 
उस ने इस्राएलियो के श्रानें का समाचार 
पाया। ४१ तब इस्राएलियो ने होर पर्वत 
से कूच करके सलमोना में डेरे डाले। 
४२ और सलमोना से कूच करके पूनोन 
में डेरे डाले। ४३ और पूनोन से कूच करके 
झोबोस में डेरे डाले। ४४ भौर ग्रोबोस से 
क्च करके अबारीम नाम डीहों में जो 
मोआब के सिवाने पर हैं, डेरे डाले। 
४५ तब उन डीहों से क्च करके उन्हों ने 
दीबोनगाद में डेरा किया। ४६ और 
दीबोनगाद से कूच करके भ्रल्मोनदिबलातैम 
में डेरा किया। ४७ और अल्मोनदिबलातैम 
से क्च करके उन्हों ने भ्रबारीम नाम 
पहाड़ों में नबो के साम्हने डेरा किया। 
४८ फिर भ्रबारीम पहाड़ों से क्च करके 
मोझाब के झराबा मे, यरीहो के पास यरदन 
नदी के तट पर डेरा किया। ४€ और वे 
मोझआ्राब के प्रराबा में वेत्यशीमोत से लेकर 
भ्राबेलशित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे 
डाले।। 
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४० फिर मोझाब के श्रराबा में, यरीहो 
के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा 
ने मूसा से कहा, ५१ इस्राएलियों को 
समभाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर 
कनान देश में पहुंचो, ५२ तब उस देश के 
निवासियों को उनके देश से निकाल देना; 
झ्औौर उनके सब नकक्‍काशे पत्थरों को और 
ढली हुई मूत्तियों को नाश करना, और 
उनके सब पूजा के ऊचे स्थानों को ढा देना। 
५३ और उस देश को श्रपने ग्रधिकार में 
लेकर उस में निवास करना, क्योकि मे ने 
वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके 
ग्रधिकारी हो। ५४ झौर तुम उस देश को 
चिट्टी डालकर श्रपने कुलों के भ्रनुसार बांट 
लेना; भ्रर्थात्‌ जो कुल अ्धिकवाले हे उन्हें 
अधिक, श्रौर जो थोड़ेवाले हे उनको थोड़ा 
भाग देना; जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान 
के लिये निकले वही उसका भाग ठहरे; 
अपने पितरों के गोत्रों के प्रनुसार भ्रपना 
भ्रपना भाग लेना। ५५ परन्तु यदि तुम 
उस देश के निवासियों को अपने भ्रागे से न 
निकालोगे, तो उन में से जिनको तुम उस 
में रहने दोगे वे मानो तुम्हारी भ्राखों में 
कांटे और तुम्हारे पाजरों में कीलें ठहरेंगे, 
और वे उस देश में जहा तुम बसोगे तुम्हें 
संकट में डालेंगे। ५६ भौर उन स्ले जैसा 
बर्ताव करने की मनसा में ने की है वैसा ही 
तुम से करूंगा ।॥। 


( कमान देश के खिवाने ) 
३ १, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियों को यह श्राज्ञा दे, 
कि जो देदा तुम्हारा भाग होगा वह तो 
चारों श्रोर के सिवाने तक का कनान देश 
है, इसलिये जब तुम कनान देश में पहुचो, 
३ तब तुम्हारा दक्खिनी प्रान्त सीन नाम 
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जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे 
होता हुआ चला जाए, और तुम्हारा 
दक्खिनी सिवाना खारे ताल के सिरे पर 
झ्ारम्भ होकर पश्चिम की ओर चले; 
४ वहा से तुम्हारा सिवाना अक्रब्बीम नाम 
चढ़ाई की दक्खिन की ओर पहुचकर मुडे, 
झौर सीन तक आए, और कादेशबर्न की 
दक्खिन की ओर निकले, श्रौर हसरहार 
तक बढ़के अ्रस्मोन तक पहुचे; ५४ फिर 
वह सिवाना श्रस्मोन से घूमकर मिस्र के 
नाले तक पहुंचे, श्रौर उसका अन्त समुद्र 
का तट ठहरे। ६ फिर पच्छिमी सिवाना 
महासमुद्र हो; तुम्हारा पच्छिमी सिवाना 
यही ठहरे। ७ और तुम्हारा उत्तरीय 
सिवाना यह हो, श्रर्थात्‌ तुम महासमुद्र से 
ले होर »पर्वत तक सिवाना बान्धना; 
८ झौर होर पंत से हमात की घाटी तक 
सिवाना बान्धना, और वह सदाद पर 
निकले; &€ फिर वह सिवाना जिप्रोन तक 
पहुंचे, श्रौर हसरेनान पर निकले; तुम्हारा 
उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। १० फिर 
श्रपना पूरबी सिवाना हसरेनान से शपाम 
तक बान्धना; ११ झभौर वह सिवाना शपाम 
से रिबला तक, जो ऐन की पूर्व की ओर है, 
नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल 
के पूर्व से लग जाए; १२ श्रौर वह सिवाना 
यरदन तक उतरके खारे ताल के तट पर 
निकले । तुम्हारे देश के चारों सिवाने ये ही 
ठहरें। १३ तब मूसा ने इस्राएलियों से 
फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर 
प्रधिकारी होगे, श्रौर यहोवा ने उसे साढ़े 
नौ गोत्र के लोगो को देने की आ्ाज्ञा दी है, 
वह यही है; १४ परन्तु रूबेनियों भौर 
गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के 
कुलों के भ्रनुसार भ्रपना भ्रपना भाग पा चुके 
हैं, भौर मनदशे के आधे गोत्र के लोग भी 
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भ्रपना भाग पा चुके हे; १४ भ्रर्थात्‌ उन 
भ्रढ्लाई गोत्रो के लोग यरीहो के पास की 
यरदन के पार पूर्ब दिशा में, जहा सूर्योदिय 
होता है, अपना अ्रपना भाग पा चुके हे ।। 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१७ कि जो पुरुष तुम लोगों के लिये उस देश 
को बांटेगे उनके नाम ये हैं; श्रर्थात्‌ एली- 
ग्राज़र याजक और नून का पुत्र यहोश्‌। 
१८ श्रौर देश को बाटने के लिये एक एक 
गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। 
१६ और इन पुरुषों के नाम ये है; श्रर्थात्‌ 
यहुदागोत्री यपुशझ्ने का पुत्र कालेंब, 
२० शिमोनगोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, 
२१ बिन्यामीनगोत्री किसलोन का पुत्र 
एलीदाद, २२ दानियों के गोत्र का प्रधान 
योग्ली का पुत्र बुक्की, २३ यूसुफियों में 
से मनश्शोइयो के गोत्र का प्रधान एपोद का 
पुत्र हन्नीएल, २४ और एप्रेमियों क॑ गोत्र 
का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमूएल, 
२५ जबूलूनियो के गोत्र का प्रधान पर्नाक 
का पुत्र एलीसापान, २६ इस्साकारियो 
के गोत्र का प्रधान अ्रज्जान का पुत्र पलती- 
एल, २७ शप्राशेरियो के गोत्र का प्रधान 
शलोमी का पुत्र अहीहूद, २८ और 
नप्तालियो के गोत्र का प्रधान अम्मीहृद का 
पुत्र पदहेिल। २€ जिन पुरुषो को यहोवा 
ने कनान देश को इस्रालियो के लिये बाटने 
की ग्राज्ञा दी वे ये ही है ॥। 


(लेवियों के भमरों को ओर शरणनमरों 


को विधि) 
३ धू फिर यहोवा न, मोझग्राब के 
भ्रराबा में, यरीहो के पास की 
यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियों को प्राज्ञा दे, कि तुम भ्रपने 
ग्रपने निज भाग की भूमि मे से लेबियों को 
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रहने के लिये नगर देना; और नगरो के 
चारों श्लोर की चराइया भी उनको देना। 
३ नगर तो उनके रहने के लिये, और 
चराइयां उनके गाय-बैल और भेड-बकरी 
आ्रादि, उनके सब पशुझो के लिये होगी। 
४ और नगरो की चराइयां, जिन्हें तुम 
लेबियो को दोगे, वह एक एक नगर की 
शहरपनाह से बाहर चारो ओर एक एक 
हजार हाथ तक की हों। ५ और नगर के 
बाहर पूर्व, दक्खिन, पच्छिम, श्रौर उत्तर 
ग्लग, दो दो हज़ार हाथ इस रीति से 
नापना कि नगर बीचोंबीच हो, लेवियों के 
“एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि 
की हो। ६ और जो नगर तुम लेवियों 
को दोगे उन मे से छ शरणनगर हो, 
जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिये 
ठहराना होगा, श्रौर उन से श्रधिक बयालीस 
नगर और भी देना। ७ जितने नगर तुम 
लेबियों को दोगे वे सब अडतालीस हो, 
आर उनके साथ चराइया देना। ८ और 
जो नगर तुम इस्राएलियो की निज भूमि में 
से दो, वे जिनके बहुत नगर हो उन से 
बहुत, और जिनके थोडे नगर हो उन से 
थोड़े लेकर देना; सब अपने अपने नगरों 
में से लेवियों 'को श्रपने ही भ्रपने भाग के 
प्रनुसार दें ॥ 

&६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१० इस्राएलियो से कह, कि जब तुम यरदन 
पार होकर कनान देश में पहुंची, ११ तब 
ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिये शरण- 
नगर हों, कि जो कोई किसी को भूल से 
मारके खूनी ठहरा हो वह वहा भाग जाए। 
१२ वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने- 
वाले से शरण लेने के काम श्राएगे, कि जब 
तक खूनी न्याय के लिये मणडली के साम्हने 
खड़ा न हो तब तक वह न मार डाला जाए । 
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१३ और शरणा के जो नगर तुम दोग वे 
छ. हो। १४ तीन नगर तो यरदन के इस 
पार, और तीन कनान देश मे देना; शररण- 
नगर इतने ही रहे। १५ ये छहों नगर 
इस्राएलियों के और उनके बीच रहनेवाले 
परदेशियो के लिये भी शररणास्थान ठहरे, 
कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह 
वही भाग जाए। १६ परन्तु यदि कोई 
किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा 
मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी 
ठहरेगा; श्र वह खनी भ्रवश्य मार डाला 
जाए। १७ और यदि कोई ऐसा पत्थर 
हाथ में लेकर, जिस से कोई मर सकता हैं, 
किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह 
भी खूनी ठहरेगा, श्रौर वह खनी भ्रवश्य 
मार डाला जाए। १८ वा कोई हाथ में 
ऐसी लकडी लेकर, जिस से कोई मर सकता 
है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो 
वह भी खूनी ठहरेगा; और बह खूनी भ्रवश्य 
मार डाला जाए। १€ लोह का पलटा 
लेनेवाला आप ही उस खूनी को मार डाले; 
जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले । 
२० और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल 
दे, वा घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक 
दे कि वह मर जाए, २१ वा शत्रुता से 
उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर 
जाए, तो जिस ने मारा हो वह भ्रवश्य मार 
डाला जाए; वह खूनी ठहरेगा; लोहू 
का पलटा लेनेवाला जब भी वह खूनी उसे 
मिल जाए तब ही उसको मार डाले। 
२२ परन्तु यदि कोई किसी को बिना सोचे, 
झ्ौर बिना शत्रुता रखे ढकेल दे, वा बिना 
घात लगाए उस षर कुछ फेंक दे, २३ वा 
ऐसा कोई पत्थर लेकर, जिस से कोई 
मर सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर 
फेक दे, और वह मर जाए, परन्तु वह न 
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उसका शत्रु हो, प्र न उसकी हानि का 
खोजी रहा हो; २४ तो मण्डली मारनेवाले 
शभ्रौर लोहू के पलटा लेनेवाले के बीच इन 
नियमों के अ्रनुसार न्याय करे; २५ श्रौर 
मण्डली उस खूनी को लोहू के पलटा लेने- 
वाले के हाथ से बचाकर उस शरणानगर में 
जहां वह पहिले भाग गया हो लौटा दे, 
झौर जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया 
हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह 
वहीं रहे। २६ परन्तु यदि वह खूनी उस 
शरणनगर के सिवाने से जिस में वह भाग 
गया हो बाहर निकलकर और कही जाए, 
२७ भ्रौर लोहू का पलटा लेनेवाला उसको 
शरणनगर के सिवाने के बाहर कही पाकर 
मार डाले, तो वह लोह बहाने का दोषी न 
ठहरे। २८ क्योकि खूनी को महायाजक 
की मृत्यु तक शरणनगर में रहना चाहिये; 
झौर महायाजक के मरने के पदचात्‌ वह 
ग्रपती निज भूमि को लौट सकेगा। 
२६ तुम्हारी पीढी पीढ़ी में तुम्हारे सब 
रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी | 
३० झौर जो कोई किसी मनुष्य को मार 
डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला 
जाए, परन्तु एक ही साक्षी की साक्षी से 
कोई न मार डाला जाए। ३१ भर जो 
खूनी प्राणादरणड के योग्य ठहरे उस से प्राणा- 
दराड के बदले में जुरमाना न लेना; वह 
भग्रवश्य मार डाला जाए। ३२ और जो 
किसी शरणनगर में भागा हो उसके लिये 
भी इस मतलब से जुरमाना न लेना, कि 
बह याजक के मरने से पहिले फिर प्रपने 
देशा में रहने को लौटने पाएं। ३३ इस- 
लिये जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध 
न करना; खून से तो देश अशुद्ध हो जाता 
है, भौर जिस देश में जब खून किया जाए 


तब्‌-केवल खूनी के लोहू बहाने ही से उस 
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देश का प्रायच्चित्त हो सकता है। ३४ जिस 
देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में 
रहूंगा, उसको श्रशुद्ध न करना; में यहोवा 
तो इस्राएलियों के बीच रहता हूं ।। 


( गोच गोज के भाग में गड़बऱ पड़ने का 


५ जिषेध ) 
३ द््‌ फिर यूसुफियो के कुलो में से 

गिलाद, जो माकीर का पुत्र और 
मनइश का पोता था, उसके वश के कुल के 
पितरो के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा 
के समीप जाकर उन प्रधानों के साम्हने, 
जो इस्राएलियों के पितरो के घरानो के 
मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, २ यहोवा ने 
हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी, कि इस्राएलियों 
को चिट्ठी डालकर देश बाट देना; और फिर 
यहोवा की यह भी श्राज्ञा हमारे प्रभु को 
मिली, कि हमारे समगोत्री सलोफाद का भाग 
उसकी बेटियो को देना। ३ तो यदि वे 
इस्राएलियी के और किसी गोत्र के पुरुषों 
से ब्याही जाए, तो उनका भाग हमारे 
पितरों के भाग से छूट जाएगा, भश्रौर जिस 
गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग 
में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट 
जाएगा। ४ और जब इस्राएलियों की 
जुबली * होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही 
जाए उसके भाग में उनका भाग पक्‍की 
रीति से मिल जाएगा; और वह हमारे 
पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिये छूट 
जाएगा। ५ तब यहोवा से आझ्राज्ञा पाकर 
मूसा ने इञ्राएलियो से कहा, यूसुफियों के 
ग़ोत्री ठीक कहते हें। ६ सलोफाद की 
बेटियों के विषय में यहोवा ने यह श्राज्ञा 
दी है, कि जो वर जिसकी दृष्टि मे भ्रच्छा 
लगे वह उसी से ब्याही जाए; परन्तु वे 


* अर्थात्‌ महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द | 
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प्रपने मूलपुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही 
जाएं। ७ और इस्राएलियों के किसी गोत्र 
का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने 
पाए; इस्राएली भ्रपने अपने मूलपुरुष के 
गोत्र के भाग पर बने रहें। ८ और इस्रा- 
एलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो 
जो भाग पानेवाली हो, वह श्रपने ही मूल- 
पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, 
इसलिये कि इस्राएली श्रपने अ्रपने मूलपुरुष 
के भाग के भ्रधिकारी रहे। € किसी गोत्र 
का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न 
पाए; इस्राएलियों के एक एक गोत्र के 
लोग प्रपने भ्पने भाग पर बने रहे। 


गिनती---थ्यवस्थाविव रण 
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१० यहोवा की श्राज्ञा के श्रनुसार जो उस 
ने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने 
किया। ११ पश्रर्थात्‌ महला, तिर्सा, होग्ला, 
मिलका, और नोझ, जो सलोफाद की 
बेटिया थीं, उन्हों ने अपने चचेरे भाइयो से 
ब्याह किया। १२ वे यूसुफ के पुत्र मनइशे 
के वंश के कुलों में ब्याही गईं, और उनका 
भाग उनके मूलपुरुष के कुल के गोत्र के 
ग्रधिकार में बना रहा॥। 

१३ जो भआज्ञाएं शोर नियम यहोवा ने 
मोआ्ाब के श्रराबा में यरीहो के पास की 
यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा 
इस्राएलियों को दिए वे ये ही है।॥ 





व्यवस्थाविवरण 


(पूर्व छक्तान्‍्त का विवरण ) 

९ जो बाते मूसा ने यरदन के पार 

जंगल में, श्रर्थात्‌ सूप के साम्हने के 
अराबा में, और पारान और तोपेल के बीच, 
श्रौर लाबान हसेरोत भ्रौर दीजाहाब में, सारे 
इस्राएलियों से कहीं वे ये हे। २ होरेब से 
कादेशबरने तक सेदर पहाड़ का मार्ग ग्यारह 
दिन का है। ३ चालीसमवेों वर्ष के ग्यारहवें 
महीने के पहिले दिन को जो कुछ यहोवा ने 
मूसा को इस्राएलियों से कहने की श्राज्ञा दी 
थी, उसके श्रनुसार मूसा उन से ये बातें कहने 
लगा। ४ भ्रर्थात्‌ जब मूसा ने एमोरियों 
के राजा हेशबोनवासी सीहोन और बाशान 
के राजा भ्रशतारोतबासी श्रोग को एद्रेई में 
मार डाला, ५ उसके बाद यरदत के पार 
मोप्राब देश में वह व्यवस्था का विवरण 


यों करने लगा, ६ कि हमारे परमेश्वर 
यहोवा ने होरेब के पास हम से कहा था, 
कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते 
हुए बहुत दिन हो गए हैं; ७ इसलिये भ्रब 
यहा से कूच करो, और एमोरियों के 
पहाड़ी देश को, और क्‍या ग्रराबा में, क्‍या 
पहाडों में, क्‍या नीचे के देश में, क्‍या 
दक्‍क्खिन देश में, क्‍या समुद्र के तीर पर, 
जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं 
उनके देश को, भ्रर्थात्‌ लबानोन पर्वत तक 
झौर परात नाम महानद तक रहनेवाले 
कनानियों के देश को भी चले जाओो। 
८ सुती, में उस देदा को तुम्हारे साम्हने 
किए देता हूं; जिस देश के विषय यहोवा ने 
हब्नाहीम, इसहाक, भौर याकूब, तुम्हारे 
पितरों से शपथ खाकर कहा था, कि में 
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इसे तुम को और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश 
को द्‌गा, उसको भ्रब जाकर श्रपने भ्रधिकार 
में कर लो। & फिर उसी समय में ने 
तुम से कहा, कि में तुम्हारा भार श्रकेला 
नहीं सह सकता; १० क्योकि तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम को यहा तक बढाया 
है, कि तुम गिनती में श्राज झ्राकाश के तारों 
के समान हो गए हो। ११ तुम्हारे पितरों 
का परमेश्वर तुम को हजारगुणगा और भी 
बढाए, और अपने वचन के अनुसार तुम को 
ग्राशीष भी देता रहे ! १२ परन्तु तुम्हारे 
जजाल, और भार, शौर भगड़े रगडे को 
में ग्रकेला कहा तक सह सकता हूं? 
१३ सो तुम झपने एक एक गोत्र में से 
बुद्धिमान श्रौर समझदार और प्रसिद्ध पुरुष 
चुन नो, और में उन्हें तुम पर मुखिया 
ठहराऊगा। १४ इसके उत्तर में तुम ने 
मुझ से कहा, जो कुछ नू हम से कहता है 
उसका करना अच्छा है। १५ इसलिये 
में ने तुम्हारे गोत्रो के मुख्य पुरुषों को जो 
बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम 
पर मुखिया नियुक्त किया, भ्रर्थात्‌ हज़ार- 
हज़ार, सौ-सौ, पचास-पचास, श्रौर दस-दस 
के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के 
सरदार भी नियुक्त किए। १६ भ्रौर उस 
समय में ने तुम्हारे न्‍्यायियों को आज्ञा दी, 
कि तुम अपने भादयों के मुकदमे सुना करो, 
भ्ौर उनके बीच और उनके पड़ोसियों 
झौर परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय 
किया करो। १७ न्याय करते समय किसी 
का पक्ष न करना; जैसे बड़े की वैसे ही 
छोटे मनुष्य की भी सुनना; किसी का मुंह 
देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर 
का काम है; भ्रौर जो मुकदमा तुम्हारे 
लिये कटिन हो, वह मेरे पास ले आना, 
“मौर में उसे सुनूंगा। १८ भौर में ने उसी 
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समय तुम्हारे सारे कत्तंब्य कर्म तुम को 
बता दिए ॥ 

१६ भ्रौर हम होरेब से कूच करके श्रमने 
परमेश्वर यहोवा की झ्राज्ञा के भ्रनुसार 
उस सारे बडे श्रौर भयानक जगल में होकर 
चले, जिसे तुम ने एमोरियो के पहाडी देश के 
मार्ग में देखा, श्रौर हम कादेशबने तक आए। 
२० वहा मे ने तुम से कहा, तुम एमोरियों 
के पहाडी देश तक आ गए हो जिसको 
हमारा परमेश्वर यहोवा हमे देता हैं। 
२१ देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे साम्हने किए देता है, इसलिये 
अपने पितरो के परमेश्वर यहोवा के वचन 
के अनुसार उस पर चढो, और उसे अपने 
ग्रधिकार में ले लो; न तो तुम डरो 
झौर न तुम्हारा मन कच्चा हो। २२ झौर 
तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम 
्रपने ्रागे पुरुषो को भेज देगे, जो उस देश 
का पता लगाकर हम को यह सन्देश दे, कि 
कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस 
किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा ? 
२३ इस बात से प्रसन्न होकर मे ने तुम में 
से बारह पुरुष, अर्थात्‌ गोत्र पीछे एक पुरुष 
चुन लिया; २४ और वे पहाड़ पर चढ़ 
गए, और एशकोल नाम नाले को पहुचकर 
उस देश का भेद लिया। २५ और उस देह 
के फलो में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास 
झाए, और हम को यह सन्देश दिया, कि जो 
देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमे देता है 
वह भ्रच्छा है। २६ तोभी तुम ने वहां 
जाने से नाह किया, किन्तु भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर २७ अपने 
भ्रपने डेरे में यह कहकर कुड़कुडाने 
लगे, कि यहोवा हम से बैर रखता है, इस 
कारण हम को मिस्र देश से निकाल ले 
झाया है, कि हम को एमोरियों के वश में 
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करके सत्यानाश कर डाले। २८ हम 
किधर जाएं ? हमारे भाइयों ने यह कहके 
हमारे मन को कच्चा कर दिया है, कि वहां 
के लोग हम से बड़े और लम्बे हैं; और वहा 
के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपनाह 
आकाश से बातें करती हें *; झ्ौर हम ने वहां 
झ्रनाकवंशियो को भी देखा है। २६ में ने 
तुम से कहा, उनके कारण त्रास मत खाझ्नो 
भ्रौर न डरो। ३० तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा जो तुम्हारे आगे श्रागे चलता है 
वह आप तुम्हारी श्रोर से लड़ेगा, जैसे कि 
उस ने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिये 
किया; ३१ फिर तुम ने जगल में भी 
देखा, कि जिस रीति कोई पुरुष भ्रपने लड़के 
को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम को इस स्थान पर 
पहुंचने तक, उस सारे मार्ग में जिस से हम 
झ्राए हैं, उठाये रहा। ३२ इस बात पर 
भी तुम ने श्रपने उस परमेश्वर यहोवा पर 
विश्वास नही किया, ३३ जो तुम्हारे भ्रागे 
श्रागे इसलिये चलता रहा, कि डेरे डालने 
का स्थान तुम्हारे लिये ढूढ़े, और रात को 
भ्राग में श्रौर दिन को बादल में प्रगट होकर 
चला, ताकि तुम को वह मार्ग दिखाए जिस 
से तुम चलो। ३४ परन्तु तुम्हारी वे बातें 
सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और 
उस ने यह शपथ खाई, ३५ कि निषचय 
इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस 
प्रच्छे देश को देखने न पाएगा, जिसे में 
ने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। 
३६ यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने 
पाएगा, भ्रौर जिस भूमि पर उसके पांव 
पड़े हें उसे में उसको और उसके वंश को 
भी दूंगा; क्‍योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति 


* मूल में--नगर बबे ओर आकाश शों इढ़ हैं। 
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से हो लिया है। ३७ प्रौर मुझ पर भी 
यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुप्ला, भौर 
यह कहा, कि तू भी वहां जाने न पाएगा; 
३८ नून का पुत्र यहोशू जो तेरे साम्हने 
खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा; 
सो तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देह 
को इस्राएलियो के शअ्रधिकार में वही कर 
देगा। ३६ फिर तुम्हारे बालबच्चे जिनके 
विषय में तुम कहते हो, कि ये लूट में चले 
जाएगे, भ्रोर तुम्हारे जो लड़केबाले भ्रभी 
भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश 
करेंगे, और उनको में वह देश दूंगा, भौर 
वे उसके भ्रधिकारी होंगे। ४० परन्तु तुम 
लोग घूमकर क्च करो, भ्ौर लाल समुद्र के 
मार्ग से जंगल की ओर जाओझ। ४१ तब 
तुम ने मुझ से कहा, हम ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया हैं; भ्रब हम श्रपने परमेश्वर 
यहोवा की श्राज्ञा के भ्नुसार चढ़ाई करेगे 
भ्रौर लड़ेंगे। तब तुम श्रपने भ्रपने हथियार 
बान्धकर पहाड़ पर बिना सोचे समभे चढने 
को तैयार हो गए। ४२ तब यहोवा ने 
मुझ से कहा, उन से कह दे, कि तुम मत 
चढ़ो, और न लड़ो; क्‍योंकि में तुम्हारे 
मध्य मे नहीं हूं; कही ऐसा न हो कि 
तुम भ्रपने शत्रुओं से हार जाओ। ४३ यह 
बात में ने तुम से कह दी, परन्तु तुम ने न 
मानी; किन्तु ढिठाई से यहोवा की आ्राज्ञा 
का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। 
डंड तब उस पहाड के निवासी एमोरियों 
ने तुम्हारा साम्हना करने को निकलकर 
मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया, 
भौर सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते 
मारते चले श्राएण। ४५४५ तब तुम लौटकर 
यहोवा के साम्हने रोने लगे; परन्तु यहोवा 
ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर 
कान लगाया। ४६ भौर तुम कादेक्ष में 
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बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक 
जुग हो गया।॥ 


२ तब उस भ्राज्ञा के अ्रनुसार, जो 
यहोवा ने मुझ को दी थी, हम ने घूम- 
कर कच किया, और लाल समुद्र के मार्ग 
के जंगल की श्रोर चले; श्लौर बहुत दिन 
तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। 
२ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ३ तुम 
लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते 
हुए बहुत दिन बीत गए, श्रब घूमकर उत्तर 
की और चलो। ४ और तू प्रजा के लोगों 
को मेरी यह आज्ञा सुना, कि तुम सेईर के 
निवासी श्रपने भाई एसावियों के सिवाने 
के पास होकर जाने पर हो; श्रौ< वे तुम से 
डर जाएगे। इसलिये तुम बहुत चौकस 
रहो; ५ उन्हें न छेड़ना; क्योकि उनके देश 
में से में तुम्हें पांव धरने का ठौर तक न दूगा, 
इस कारण कि मे ने सेईर पंत एसावियों 
के भ्रधिकार में कर दिया है। ६ तुम उन 
से भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, 
झौर रुपया देकर कुंझों से पानी भरके पी 
सकोगे। ७ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय 
तुम्हें आशीष देता श्राया है; इस भारी 
जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता 
है; इन चालीस वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है; भौर तुम को 
कुछ घटी नहीं हुई। ८ यों हम सेईर 
निवासी और, भ्पने भाई एसावियों के पास 
से होकर, भराबा के मार्ग, भौर एलत झौर 
एस्योनगेबेर को पीछे छोड़कर चले।। 
फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के 
मार्ग से होकर चले। € भौर यहोवा ने मुझ 
से कहा, मोझाबियों को न सताना और 
ननबलड़ाई छेड़ना, क्योंकि में उनके देश में 
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से कुछ भी तेरे भ्रधिकार में न कर दूंगा 
क्योंकि में ने आर को लूतियो के अधिकार 
में किया है। (१० प्रगले दिनों में वहा 
एमी लोग बसे हुए थे, जो श्रनाकियों के 
समान बलवन्त और लम्बे लम्बे और 
गिनती में बहुत थे; ११ श्र भ्रनाकियों 
की नाईं वे भी रपाई गिने जाते थे, परन्तु 
मोझाबी उन्हें एमी कहते हें। १२ श्रौर 
अगले दिनों में सेईर मे होरी लोग बसे 
हुए थे, परन्तु एसाबियों ने उनको उस 
देश से निकाल दिया, और श्रपने साम्हने 
से नाश करके उनके स्थान पर आप बस 
गए; जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के 
दिए हुए अपने भ्रधिकार के देश में किया।) 
१३ अब तुम लोग कच करके जेरेद नदी 
के पार जाओ, तब हम जेरद नदी के पार 
ग्राए। १४ और हमारे कादेशबनें को 
छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 
अ्रड़तीस वर्ष बीत गए, उस बीच में यहोवा 
की शपथ के अ्रनुमार उस पीढ़ी के सब योद्धा 
छावनी में से नाश हो गए। १५ और जब 
तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का 
हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के 
लिये उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा।। 

१६ जब सब योद्धा मरते मरते लोगों 
के बीच में से नाश हो गए, १७ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, १८ भ्रब मोश्राब 
के सिवाने, श्रर्थात्‌ श्रार को पार कर; 
१६९ झौर जब तू श्रम्मोनियों के साम्हने 
जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको 
न सताना और न छेंड़ना, क्योंकि में 
भ्रम्मोनियों के देदा में से कुछ भी तेरे 
झ्रधिकार में न करूंगा, क्योंकि में ने उसे 
लूसियों के भ्रधिकार में कर दिया है। 
(२० वह देश भी रपाइयों का गिना जाता 
था, क्योंकि भगले दिनों में रपाई, जिन्हें 
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अ्रम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहा 
रहते थे; २१ वे भी झनाकियों के समान 
बलवान झौर लम्बे लम्बं श्रौर गिनती 
में बहुत थे; परन्तु यहोवा ने उनको 
ग्रम्मोनियों के साम्हने से नाश कर डाला, 
झ्ौर उन्हों ने उनको उस देश से निकाल 
दिया, श्रौर उनके स्थान पर आप रहने 
लगे; २२ जैसे कि उस ने सेईर के निवासी 
एसावियो के साम्हने से होरियों को नाश 
किया, और उनन्‍्हों ने उनको उस देश से 
निकाल दिया, श्रौर आज तक उनके स्थान 
पर वे आप निवास करते हें। २३ वैसा 
ही अ्रव्वियों को, जो भ्रज्जा नगर तक गावो 
मे बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो 
कप्तोर से निकले थे नाश किया, और उनके 
स्थान पर श्राप रहने लगे।) २४ भ्रब तुम 
लोग उठकर कूच करो, और श्रनोन के 
नाले के पार चलो; सुन, में देश समेत 
हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे 
हाथ में कर देता हुं; इसलिये उस देश को 
श्रपने प्रधिकार में लेना श्रारम्भ करो, श्रौर 
उस राजा से युद्ध छेड़ दो। २५ पश्रौर 
जितने लोग धरती पर * रहते हे उन सभो 
के मन में में झाज ही के दिन से तेरे कारण 
डर झौर थरथराहट समवाने लगूगा; वे 
तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे 
कांपेंगे भौर पीड़ित होगे॥ 

२६ औझर में ने कदेमोत नाम जंगल से 
हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की 
ये बातें कहने को दूत भेजे, २७ कि मुझे 
झपने देश में से होकर जाने दे; में राजपथ 
पर चला जाऊंगा, और दहिने श्रौर बांए 
हाथ न मुडंगा। २८ तू रुपया लेकर मेरे 
हाथ भोजनवस्तु देना कि में खाऊं, भौर 


* मूल में--भाकाश के तले। 
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पानी भी रुपया लेकर मुझ को देना कि में 
पीऊं; केवल मुझे पाव पाव चले जाने दे, 
२६ जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने 
मर श्ार के निवासी मोग्रावियो ने मुझ से 
किया, वैसा ही तू भी मुभ से कर, इस रीति 
मे यरदन पार होकर उस देश मे पहुंचूगा 
जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता हैं। 
३० परन्तु हेशबोन के राजा सीहोन ने 
हम को श्रपने देश में से होकर चलने न 
दिया; क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
उसका चित्त कठोर और उसका मन 
हठीला कर दिया था, इसलिये कि उसको 
तुम्हारे हाथ मे कर दे, जेसा कि आज प्रगट 
है। ३१ श्रौर यहोवा ने मुझ से कहा, 
सुन, में देश समेत सीहोन को तेरे वश में 
कर देने पर ह्‌; उस देश को अपने अ्रधिका र 
में लेना आरम्भ कर। ३२ तब सीहोन 
भ्रपनी सारी सेना समेत निकल आया, और 
हमारा साम्हना करके युद्ध करने को यहस 
तक चढ़ आया। ३३ और हमारे परमेश्वर 
यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, 
ग्लौर हम ने उसको पुत्रों और सारी सेना 
समेत मार डाला। ३रे४ और उसी समय 
हम ने उसके सारे नगर ले लिए, और एक 
एक बसे हुए नगर का स्त्रियों श्रौर बाल- 
बच्चों समेत यहा तक सत्यानाश किया 
कि कोई न छूटा; ३५ परन्तु पशुओं को 
हम ने भ्रपना कर लिया, और उन नगरों 
की लूट भी हम ने ले ली जिनको हम ने 
जीत लिया था। ३६ श्रनोन के नाले के 
छोरवाले भ्ररोएर नगर से लेकर, और 
उस नाले में के नगर से लेकर, गिलाद तक 
कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे 
साम्हने ठहर सकता था; क्‍योंकि हमारे 
परमेदवर यहोवा ने सभों कोमारे वश में 
कर दिया। ३७ परन्तु हम भ्रम्मोनियों 
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के देश के निकट, वरन यब्बोक नदी के 
उस पार जितना देश है, भौर पहाड़ी देश 
के नगर जहां जहां जाने से हमारे परमेदवर 
यहोवा ने हम को मना किया था, वहां हम 
नहीं गए ।। 
तब हम मुड़कर बाशान के मार्गे 
से चढ़ चले; श्रौर बाशान का ओोग 
नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा 
साम्हना करने को निकल आया, कि एद्रेई 
में युद्ध करे। २ तब यहोवा ने मुझ से 
कहा, उस से मत डर, क्योंकि में उसको 
सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में 
किए देता हू; और जैसा तू ने हेशबोन के 
ज्विवासी एमोरियों के राजा सीहो न से किया 
हैं बैसा ही उस से भी करना। ३ सो इस 
प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी 
सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी 
हमारे हाथ मे कर दिया; और हम उसको 
यहां तक मारते रहें कि उन में से कोई भी 
न बच पाया। ४ उसी समय हम ने उनके 
सारे नगरो को ले लिया, कोई ऐसा नगर 
न रह गया जिसे हम ने उन से न ले लिया 
हो, इस रीति श्रगोंब का सारा देश, जो 
बाशान में झ्ोग के राज्य में था और उस में 
साठ नगर थे, वह हमारे वश में ञ्रा गया। 
४५ ये सब नगर गढ़वाले थे, और उनके 
ऊंची ऊंची शहरपनाह, और फाटक, और 
बेड़े थे, श्ौर इनको छोड़ बिना शहरपनाह 
के भी बहुत. से नगर थे। ६ और जैसा 
हम ने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों 
से किया था वैसा ही हम ने इन नगरों से 
भी किया, भ्रर्थात्‌ सब बसे हुए नगरों को 
स्त्रियों श्रौर बालबच्चों समेत सत्यानाश 
कर डाला। ७ परन्तु सब घरेलू पशु झौर 
नथरों की लूट हम ने अपनी कर ली। 


व्यवस्थायिवरणा 
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छ यों हम ने उस समय यरदन के इस पार 
रहनेवाले एमोरियों के दोनो राजाह्रों के 
हाथ से भअ्रनोंन के नाले से लेकर हेमोंन 
पर्वत तक का देश ले लिया। (€ हेमोंन 
को सीदोनी लोग सिर्योते, भ्रौर एमोरी 
लोग सनीर कहते हें।) १० समथर देश 
के सब नगर, और सारा गिलाद, और 
सल्का, और ए्रेई तक जो झ्रोग के राज्य 
के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में श्रा 
गया। ११ जो रपाई रह गए थे, उन में 
से केवल बाशान का राजा झ्लोग रह गया 
था, उसकी चारपाई जो लोहे की है वह 
तो भ्रम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है, 
साधाररा पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी 
लम्बाई नौ हाथ की और चौड़ाई चार 
हाथ की है। १२ जो देश हश ने उस समय 
अपने अधिकार में ले लिया वह यह है, 
अर्थात्‌ अर्नोत के नाले के किनारेवाले 
झग्रोएर नगर से ले सब नगरो समेत गिलाद 
के पहाडी देश का आधा भाग, जिसे में ने 
रूबेनियों श्रौर गादियों को दे दिया, 
१३ औझ्रौर गिलाद का बचा हुआ भाग, और 
सारा बाशान, अर्थात्‌ श्रगोब का सारा देश 
जो झोग के राज्य में था, इन्हें में ने मनरहे 
के आधे गोत्र को दे दिया। (सारा बाशान 
तो रपाइयो का देश कहलाता है। १४ झौर 
मनहहोई याईर ने गशूरियों और माका- 
वासियों के सिवानों तक अ्रगोंब का सारा 
देश ले लिया, और बाशान के नगरों का 
नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर * रखा, 
झौर वही नाम आज तक बना है।) 
१५ और मे ने गिलाद देश माकीर को दे 
दिया, १६ और रूबेनियों श्रौर गादियों 
को मे ने गिलाद से ले श्ननोन के नाले तक 
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का देश दे दिया, भ्र्थात्‌ उस नाले का बीच 
उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक 
नदी तक जो भ्रम्मोनियो का सिवाना हैं, 
१७ और किप्नेरेत से ले पिसगा की सलामी 
के नीचे के भ्रराबा के ताल तक, जो खारा 
ताल भी कहलाता है, ग्रराबा और यरदन 
की पूर्व की ओर का सारा देश भी मे ने 
उन्ही को दे दिया।। 

१८ और उस समय मे ने तुम्हे यह 
ग्राज्ञा दी, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने 
अधिकार मे रखो; तुम सब योद्धा हथिया र- 
बन्द होकर अपने भाई इस्राएलियो के आगे 
आगे पार चलो। १६ परन्तु तुम्हारी 
स्त्रिया, और बालबच्चे, और पशु, जिन्हें मे 
जानता हू कि बहुत से है, वह सब तुम्हारे 
नगरो में जो म॑ ने तुम्हे दिए हे रह जाए। 
२० आर जब यहोवा तुम्हारे भाइयो को 
वैसा विश्राम दे जैसा कि उस ने तुम को 
दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो 
जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हे 
यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने 
ग्रधिकार की भूमि पर जो में ने तुम्हें दी 
है लौटोगे। २१ फिर में ने उसी समय 
यहोशू से चिताकर कहा, तू ने श्रपनी आखो 
से देखा हैं कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन 
दोनो राजाओ से क्‍या क्‍या किया है; 
वैसा ही यहोवा उन सब राज्यो से करेगा 
जिन में तू पार होकर जाएगा। २२ उन 
से न डरना, क्योकि जो तुम्हारी ओर से 
लड़नेवाला है वह तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा है।। 

२३ उसी समय में ने यहोवा से गिड- 
गिड़ाकर बिनती की, कि है प्रभु यहोवा, 
२४ तू श्रपने दास को श्रपनी महिमा झौर 
बलवन्त हाथ दिखाने लगा हैं; स्वर्ग में श्रौर 
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पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से 
काम झोर पराक्रम के कर्म कर सके ? 
२५ इसलिये मुझे पार जाने दे कि यरदन 
पारके उस उत्तम देश को, भ्रर्थात्‌ उस 
उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने 
पाऊ। २६ परन्तु यहोवा तुम्हारे कारण 
मुझ से रुष्ट हो गया, भ्रौर मेरी न सुनी; 
किन्तु यहोवा ने मुझ से कहा, बस कर; इस 
विषय में फिर कभी मुझ से बाते न करना । 
२७ पिसगा पहाड की चोटी पर चढ़ जा, 
झ्रौर पूर्व, पच्छिम, उत्तर, दक््खिन, चारो 
झ्लोर दृष्टि करके उस देश को देख ले; 
क्योकि तू इस यरदन के पार जाने न 
पाएगा। २८ और यहोश्‌ को आज्ञा दे, और 
उसे ढाढस देकर दृढ़ कर; क्योकि इन लोगो 
के झागे झ्रागे वही पार जाएगा, और जो 
देश तू देखेगा उसको वही उनका निज 
भाग करा देगा। २€ तब हम बेतपोर 
के साम्हने की तराई मे ठहरे रहे।। 


( गमूसा का जपदेश ) 

2, श्रब, हे इस्राएल, जो जो विधि और 

नियम में तुम्हे सिखाना चाहता हू 
उन्हे सुन लो, और उन पर चलो, जिस 
से तुम जीवित रहो, श्रौर जो देश तुम्हारे 
पितरो का परमेश्वर यहोवा तुम्हे देता है 
उस में जाकर उसके अ्रधिकारी हो जाओ। 
२ जो आज्ञा में तुम को सुनाता हू उस में 
न तो कुछ बढ़ाना, श्लौर न कुछ घटाना; 
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो भ्राज्ञा 
में तुम्हे सुनाता ह उन्हें तुम मानना। 
३ तुम ने तो अपनी झाखो से देखा है कि 
बालपोर के कारण यहोवा ने क्‍या क्‍या 
किया; भश्रर्थात्‌ जितने मनुष्य छालपोर के 
पीछे हो लिये थे उन सभो को तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से 
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सत्यानाश कर डाला; ४ परन्तु तुम जो 
भ्रपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे 
हो सब के सब श्राज तक जीवित हो। 
५ सुनो, में ने तो अपने परमेश्वर यहोवा 
की श्राज्ञा के अ्रनुसार तुम्हें विधि और 
नियम सिशाए हे, कि जिस देश के अधिकारी 
होने जाते हो उस में तुम उनके अनुसार 
चलो। ६ सो तुम उनको धारण करना 
भ्रोर मानना, क्योकि और देशो के लोगों 
के साम्हने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी 
से प्रगट होगी, भ्रर्थात्‌ वे इन सब विधियों 
को सुनकर कहेंगे, कि निश्चय यह बडी 
जाति बुद्धिमान और समभदार है। 
७ देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका 
देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा 
हमारा परमेश्वर यहोवा, जब कि हम उस 
को पुकारते हैं ” ८ फिर कौन ऐसी बड़ी 
जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि 
झौर नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था 
जिसे में श्राज तुम्हारे साम्हने रखता हूं ? 
६ यह गत्यन्त आवश्यक है कि तुम अपने 
विषय में सचेत रहो, श्लौर अपने मन की 
बड़ी चौकसी करो, कही ऐसा न हो कि जो 
जो बाते तुम ने अपनी आखो से देखी उनको 
भूल जाओ्रो, और वह जीवन भर के लिये 
तुम्हारे मन से जाती रहे; किन्तु तुम उन्हें 
झपने बेटों पोतो को सिखाना। १० विशेष 
करके उस दिन की बातें जिस में तुम होरेब 
के पास अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने 
खड़े थे, जब यहोवा ने मुझ से कहा था, 
कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि 
में उन्हें श्रपपे वचन सुनाऊं, जिस से वे 
सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर 
जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते 
रहें, और प्रपने लड़के बालों को भी यही 
सिखौएं। ११ तब तुम समीप जाकर उस 
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पर्वत के नीचे खडे हुए. और वह पहाड़ 
ग्राग से धधक रहा था, श्रौर उसकी लौ 
आ्राकाश तक पहुंचती थी, श्रौर उसके चारो 
झोर अन्धियारा, और बादल, झर घोर 
ग्रन्धकार छाया हुआ था। १२ तब यहोवा 
ने उस श्राग के बीच मे से तुम से बाते की; 
बातों का शब्द तो तुम को सुनाई पडा, 
परन्तु कोई रूप न देखा; केवल शब्द ही 
शब्द सुन पडा। १३ श्रौर उस ने तुम को 
अपनी वाचा के दसो वचन बताकर उनके 
मानने की आ्राज्ञा दी; और उन्हे पत्थर की 
दो पटियाओ पर लिख दिया। १४ और 
मुझ को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि 
ओर नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिये 
कि जिस देश के शअ्रधिकारी होने को तुम 
पार जाने पर हो उस में तुम उनको माना 
करो। १५ इसलिये तुम अपने विषय में 
बहुत सावधान रहना। क्योकि जब यहोवा 
ने तुम से हीरेब पवेत पर झ्राग के बीच में 
से वाते की तब तुम को कोई रूप न देख 
पडा, १६ कही ऐसा न हो कि तुम बिगड़- 
कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, १७ चाहे 
पृथ्वी पर चलनेवाले किसी पशु, चाहे 
ग्राकाश में उडनेवाले किसी पक्षी के, 
१८ चाहे भूमि पर रेंगनेवाले किसी जसन्‍्तु, 
चाहे पृथ्वी के जल में * रहनेवाली किसी 
मछली के रूप की कोई मूत्ति खोदकर बना 
लो, १९ वा जब तुम ग्राकाश की श्रोर भ्रांखें 
उठाकर सूर्य, चंद्रमा, और तारो को, भ्रर्थात्‌ 
श्राकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक- 
कर उन्हें दरडव॒त्‌ करके उनकी सेवा करने 
लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने धरती पर के सब देशवालों के लिये रखा 
है। २० भौर तुम को यहोवा लोहे के भट्टे 
._» जूल में--पृथ्वी के नीचे जल में। 
| मूल में--बांट दिया। 
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के सरीखे मिस्र देश से निकाल ले भ्राया है, 
इसलिये कि तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग 
ठहरो, जैसा आज प्रगट है। २१ फिर 
तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझ से क्रोध करके 
यह शपथ खाई, कि तू यरदन पार जाने न 
पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियो का 
परमेश्वर यहोवा उन्हे उनका निज भाग 
करके देता है उस मे तू प्रवेश करने न 
पाएगा। २२ किन्तु मुझे इसी देश में 
मरना है, में तो यरदत पार नही जा सकता , 
परन्तु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के 
ग्रधिकारी हो जाओगे। २३ इसलिये 
ग्रपने विषय मे तुम सावधान रहो, कही 
ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, 
जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से 
बान्धी है, किसी और वस्तु की मूत्ति खोदकर 
बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
तुम को मना किया हैं। २४ क्योकि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करनेवाली 
ग्राग है; वह जल उठनेवाला ईइवर है।। 
२५ यदि उस देश में रहते रहते बहुत 
दिन बीत जाने पर, और अपने बेटे-पोते 
उत्पन्न होने पर, तुम बिगडकर किसी वस्तु 
के रूप की मूत्ति खोदकर बनाओ, श्रौर इस 
रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई 
करके उसे अप्रसन्न कर दो, २६ तो में 
ग्राज श्राकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध 
साक्षी करके कहता हू, कि जिस देश के 
ग्रधिकारी होने के लिये तुम यरदन पार जाने 
पर हो उस में तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो 
जाओगे, और बहुत दिन रहने न पाआञओ्रोगे, 
किन्तु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। 
२७ और यहोवा तुम को देश देश के लोगों 
मे तितर बितर करेगा, और जिन जातियो 
के बीच यहोवा तुम को पहुचाएगा उन में 
तुम थोडे ही से रह जाओगे। २८ श्नौर 
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वहा तुम मनुष्य के बनाए हुए लकडी और 
पत्थर के देवताओ्ो की सेवा करोगे, जो न 
देखते, भ्रौर न सुनते, और न खाते, और न 
सूघते हें। २६ परन्तु वहा भी यदि तुम 
अपने परमेश्वर यहोवा को ढूढोगे, तो वह 
तुम को मिल जाएगा, हर्तं यह है कि तुम 
अपने पूरे मन से भ्रौर भ्रपने सारे प्राण से 
उसे ढूढो । ३० श्रन्त के दिनों में जब तुम 
सकट में पडो, और ये सब विपत्तिया तुम 
पर आ पडेगी, तब तुम श्रपने परमेश्वर 
यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना; 
३१ क्योकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु 
ईश्वर है, वह तुम को न तो छोडेगा और 
न नष्ट करेगा, श्रौर जो वाचा उस ने तेरे 
पितरो से शपथ खाकर बान्धी है उसको 
नही भूलेगा। ३२ भ्रौर जब से परमेश्वर 
ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा 
तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन 
तक की बाते पूछ, और झ्ाकाश के एक छोर 
से दूसरे छोर तक की बाते पूछ, क्या 
ऐसी बडी बात कभी हुई वा सुनने मे आई 
है” ३३ क्‍या कोई जाति कभी परमेश्वर 
की वाणी श्राग के बीच मे से श्राती हुई 
सुनकर जीवित रही, जेसे कि तू ने सुनी 
है” ३४ फिर क्‍या परमेहवर ने और 
किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से 
निकालने को कमर बान्धकर परीक्षा, और 
चिन्ह, और चमत्कार, भ्रौर युद्ध, और बली 
हाथ, और बढाई हुई भुजा से ऐसे बडे 
भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा ने मित्र में तुम्हारे देखते किए ? 
३४५ यह सब तुझे को दिखाया गया, इस- 
लिये कि तू जान रखें कि यहोवा ही 
परमेदवर है; उसको छोड और कोई है 
ही नहीं। ३६ आ्राकाश मे से उस ने तुझे 
ग्रपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे; 
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झ्रौर पृथ्वी पर उस ने तुभे भ्रपनी बडी 
भ्राग दिखाई, श्रौर उसके वचन श्राग के 
बीच मे से झाते हुए तुझे सुन पडे। ३७ भ्रौर 
उस ने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस 
कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन 
लिया, श्रौर प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े 
सामथ्यं के द्वारा मिस्र से इसलिये निकाल 
लाया, रे८ कि तुभ से बड़ी और सामर्थी 
जातियों को तेरे झ्ागे से निकालकर तुझे 
उनके देश में पहुंचाएं, और उसे तेरा निज 
भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई 
पड़ता है; ३६ सो भ्राज जान लें, और 
अपने मन मे सोच भी रख, कि ऊपर 
ग्राकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा 
ही परमेदवर है; और कोई दूसरा नही। 
४० भौरूतू उसकी विधियों और भश्राज्ञाओ 
को जो में आज तुभे सुनाता हू मानना, 
इसलिये कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वश का 
भी भला हो, भ्ौर जो देश तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुझे देता हैं उस में तेरे दिन बहुत 
वरन सदा के लिये हों॥ 

४१ तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की 
झोर तीन नगर अझलग किए, ४२ इसलिये 
कि जो कोई बिना जानें श्रौर बिना पहले 
से बैर रखे शभ्रपने किसी भाई को मार डाले, 
वह उन में से किसी नगर में भाग जाए, 
भ्रौर भागकर जीवित रहे: ४३ प्रर्थात्‌ 
रूबेनियो का बेसेर नगर जो जगल के 
समथर देश में है, और गादियों के गिलाद 
का रामोत, और मनहशेइयों के बाशान 
का गोलान॥ 

४४ फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्रा- 
एलियों को दी वह यह है; ४५ ये ही वे 
चितोनियां श्रौर नियम हे जिन्हें मूसा ने 
इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब 
बे मित्र से निकले थे, ४६ भ्र्थात्‌ यरदन के 
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पार बेतपोर के साम्हने की तराई में, एमो- 
रियो के राजा हेशबोनवासी सीहोन के देश 
में, जिस राजा को उन्हो ने मिस्र से निकलने 
के पीछे मारा। ४७ और उन्हों ने उसके 
देश को, और बाशान के राजा ओग के देश 
को, अपने वश में कर लिया; यरदन के पार 
सूर्योदय की और रहनेवाले एमोरियो के 
राजाओ के ये देश थे। ४८ यह देश अ्र्नोनि 
के नाले के छोरवाले अ्ररोएर से लेकर 
सीओन, जो हेमोन भी कहलाता है, ४६ उस 
पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की 
सलामी के नीचे के अब्राबा के ताल तक, 
यरदन पार पूर्व की श्रोर का सारा झ्राबा 


हैं॥ 
धू मूसा ने सारे इस्राएलियो को 
बुलवाकर कहा, हे इस्रनाएलियो, जो जो 

विधि और नियम में श्राज तुम्हे सुनाता 
हू वे सुनो, इसलिये कि उन्हें सीखकर 
मानने में चौकसी करो। २ हमारे परमे- 
इवर यहोवा ने तो होरेब पर हम से वाचा 
बान्धी । ३ इस वाचा को यहोवा ने हमारे 
पितरो से नही, हम ही से बान्धा, जो यहा 
ग्राज के दिन जीवित हे । ४ यहोवा ने उस 
पव॑त पर आग के बीच में से तुम लोगो से 
आम्हने साम्हने बाते की; ५ उस आग के 
डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिये 
में यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन 
तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उस ने कहा, 

६ तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे 
दासत्व के घर श्रर्थात्‌ मिस्र देश में से 
निकाल लाया है, वह में हूं॥ 

७ मुझ छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके 
न मानना *॥ 


$* वा मेरे साम्दने पराए देवताओं को न 
मानना | 
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८ तू अपने लिये कोई मूर्त्ति खोदकर न 
बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो 
आकाश मे, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल 
मे * हैँ; & तू उनको दरइवत्‌ न करना 
झग्रौर न उनकी उपासना करना; क्योकि में 
तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेवाला 
ईश्वर हू, और जो मुझ से बैर रखते है 
उनके बेटो, पोतों, और परपोतो को पितरो 
का दणशड दिया करता ह, १० और जो 
मुझ से प्रेम रखते और मेरी श्राज्ञाप्रो को 
मानते हे उन हजारों पर करुणा किया 
करता हू ॥ 

११ तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम 
व्यर्थ न लेना; क्योकि जो यहोवा का नाम 
व्यर्थ | ले वह उनको निर्दोष न ठ5हरा- 
एगा।। 

१२ तू विश्वामदिन को मानकर पवित्र 
रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे 
ग्राज्ञा दी। १३ छ दिन तो परिश्रम करके 
ग्रपना सारा कामकाज करना, १४ परन्तु 
सातवा दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये 
विश्रामदिन हैं, उस मे न तू किसी भांति 
का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी 
बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा 
बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई 
परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो: 
जिस से तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी 
नाई विश्वाम करे। १५ भ्रौर इस बात को 
स्मरण रखना कि भिस्र देश मे तू आप दास 
था, और वहा से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे 
बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा 
निकाल लाया; इस कारण तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुझे विश्वामदिन मानने की श्राज्ञा 
देता है।। 


* मूल में--एथ्वी के नीचे के जल में | 
वा झूठी बात पर | 
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१६ अपने पिता भर भ्रपनी माता का 
ग्रादर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने तुझे भ्राज्ञा दी है; जिस से जो देश तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुभे देता है उस में तू 
बहुत दिन तक रहने पाएं, और तेरा भला 
हो ॥। 

१७ तू हत्या न करना।। 

१८ तू व्यभिचार न करना।। 

१६ तू चोरी न करना।। 

२० तू किसी के विरुद्ध भूठी साक्षी न 
देना ॥ 

२१ तू न किसी की पत्नी का लालच 
करना, श्रौर न किसी के घर का लालच 
करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, 
न उसकी दासी का, न उसके बैल वा गदहे 
का, न उसकी किसी श्र वस्तु का लालच 
करना ॥। 

२२ यही वचन यहोवा ने उस पव॑त पर 
आग, श्रौर बादल, और घोर ग्रन्धकार के 
बीच में से तुम्हारी सारी मशडली से पुकार- 
कर कहा; श्रौर इस से अधिक और कुछ न 
कहा। और उन्हें उस ने पत्थर की दो 
पटियाओ्रो पर लिखकर मुझे दे दिया। 
२३ जब पवंत आग से दहक रहा था, और 
तुम ने उस शब्द को भ्रन्धियारे के बीच में से 
आते सुना, तब तुम भ्रौर तुम्हारे गोत्रों के 
सब मुख्य मुख्य पुरुष श्रौर तुम्हारे पुरनिए 
मेरे पास आए; २४ और तुम कहने लगे, 
कि हमारे परमेश्वर यहांवा ने हम को अपना 
तेज और अपनी महिमा दिखाई है, श्रौर 
हम ने उसका दाब्द झ्राग के बीच में से भ्राते 
हुए सुना; भ्राज हम ने देख लिया कि यद्यपि 
परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तौभी 
मनुष्य जीवित रहता है ।.,२५ शभ्रव हम 
क्यों मर जाएं ? क्‍योंकि ऐसी बड़ी शभ्राग 


259 


२६० 


से हम भस्म हो जाएंगे; झौर यदि हम श्रपने 
परमेश्वर यहोवा का दाब्द फिर सुने, तब 
तो मर ही जाएंगे। २६ क्योकि सारे 
प्रारिययों में से कौन ऐसा है जो हमारी 
नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते 
हुए परमेदवर का शब्द सुनकर जीवित बचा 
रहे ? २७“इसलिये तू समीप जा, और जो 
कुछ हमारा परमेरवर यहोवा कहे उसे सुन 
ले; फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा 
कहे उसे हम से कहना; और हम उसे सुनेगे 
झौर उसे मानेगे। २८ जब तुम मुझ से 
ये बाते कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी 
बातें सुनी; तब उस ने मुझ से कहा, कि इन 
लोगो ने जो जो बातें तु से कही हे में ने 
सुनी हे> इन्हों ने जो कुछ कहा वह ठीक 
ही कहा। २६ भला होता कि उनका मन 
सदैव ऐसा ही बना रहे, कि वे मेरा भय 
मानते हुए मेरी सब श्राज्ञाओं पर चलते रहे, 
जिस से उनकी श्रौर उनके वंश की सदैव 
भलाई होती रहे ! ३० इसलिये तू जाकर 
उन से कह दे, कि अपने अपने डेरों को लौट 
जाओओ। ३१ परन्तु तू यही मेरे पास खडा 
रह, और मे वे सारी श्राज्ञाएं और विधियां 
झौर नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना 
होगा तुझे से कहूंगा, जिस से वे उन्हे उस 
देश में जिसका अधिकार मे उन्हें देने पर 
हूं मानें। ३२ इसलिये तुम अ्रपने परमेश्वर 
यहोवा की श्राज्ञा के अनुसार करने में 
चौकसी करना; न तो दहिने मुड़ना शौर न 
बाएं। ३३ जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा 
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है 
उस सारे मार्ग पर चलते रहो, कि तुम 
जीवित रहो, भ्रौर तुम्हारा भला हो, भ्ौर 
जिस देश के तुम अ्रधिकारी होगे उस में 
हुम बहुत दिनों के लिये बने रहो।। 
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हद यह वह प्राज्ञा, और वे विधियां 

ग्रौर नियम हे जो तुम्हें सिखाने की 
तुम्हारे परमेदवर यहोवा ने शभ्राज्ञा दी है, 
कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके 
ग्रधिकारी होनें को पार जाने पर हो; 
२ और तू भ्ौर तेरा बेटा श्रौर तेरा पोता 
यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब 
विधियों और श्राज्ञाओ पर, जो में तुभे 
सुनाता हु, भ्रपने जीवन भर चलते रहें, 
जिस से तू बहुत दिन तक बना रहे। ३ हे 
इस्राएल, सुन, और ऐसा ही करने की 
चौकसी कर; इसलिये कि तेरा भला हो, 
झोौर तेरे पितरो के परमेश्वर यहोवा के वचन 
के भ्रनुसार उस देश में जहां दूध श्रौर मधु 
की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ ।। 

४ है इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा 
परमेश्वर है, यहोवा एक ही है; ५ तू अपने 
परमेश्वर यहोवा से अ्रपने सारे मन, श्रौर 
सारे जीव, भ्रौर सारी शक्ति के साथ प्रेम 
रखना। ६ और ये श्राज्ञाएं जो में ग्राज 
तुझ को सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें; 
७ और तू इन्हें भ्रपने बालबच्ष्चों को 
समभाकर सिखाया करना, भ्रौर घर मे बैठे, 
मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा 
किया करना। ८ और इन्हें श्रपने हाथ 
पर चिन्हानी करके बान्धना, और ये तेरी 
आाखों के बीच टीके का काम दे। & और 
इन्हें भ्रपने श्रपने घर के चौखट की बाजुझो 
झौर अपने फाटकों पर लिखना।। 

१० और जब तेरा परमेदवर यहोवा 
तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय मे 
उस ने इब्राहीम, इसहाक, श्रौर याकूब नाम 
तेरे पूव॑जों से तुझे देने की शपथ खाई, झौः 
जब वह तुभ को बड़े बड़े भश्रौर भ्रच्छे नगर 
जो तू ने नही बनाए, ११ औ्ौर भ्रच्छे प्रच्छ 
पदार्थों से भरे हुए घर, जो तू ने नहीं भरे 
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और खुदे हुए कूएं, जो तू ने नही खोदे, श्रौर 
दाख की बारिया और जलपाई के वृक्ष, जो 
तू ने नही लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे, 
गौर तू खाके तृप्त हो, १२ तब सावधान 
रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को 
भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर भश्र्थात्‌ 
मिस्र देश से निकाल लाया है। १३ पपने 
परमेश्वर यहोवा का भय मानना; उसी 
की सेवा करना, और उसी के नाम की 
शपथ खाना। १४ तुम पराए देवताश्रों 
के, श्रर्थात्‌ भ्रपने चारो ओर के देशों के 
लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना; 
१५ क्योकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो 
तेरे वीच में है वह जल उठनेवाला ईश्वर 
है; कही ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर 
यहोवा का कोप तुझ पर भडके, श्र वह 
तुक को पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले॥ 

१६ तुम अपने परमेश्वर यहोवा की 
परीक्षा न करना, जैसे कि तुम ने मस्सा में 
उसकी परीक्षा की थी। १७ श्रपने परमे- 
इवर यहोवा की श्राज्ञाओें, चितौनियों, और 
विधियों को, जो उस ने तुम को दी हें, 
सावधानी से मानना। १८ और जो काम 
यहोवा की दृष्टि में ठीक श्रौर सुहावना है 
वही किया करना, जिस से कि तेरा भला 
हो, भ्रौर जिस उत्तम देश के विषय मे 
यहोवा ने तेरे पूवजो से शपथ खाई उस में 
तू प्रवेश करके उसका अ्रधिकारी हो जाए, 
१९ कि तेरे सब शत्रु तेरे साम्हने से दूर 
कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा 
था।। 

२० फिर आगे को जब तेरा लडका 
तुक से पूछे, कि ये चितौनियां श्रौर विधि 
झौर नियम, जिनके मानने की श्राज्ञा हमारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है, इनका 
प्रयोजन क्या है? २१ तब प्रपने लड़के 
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से कहना, कि जब हम मिस्र मे फ़िरोन के 
दास थे, तब यहोवा बलवन्त हाथ से हम को 
मित्र में से निकाल ले श्राया; २२ और 
यहोवा ने हमारे देखते मिस्र मे फ़िरौन और 
उसके सारे घराने को दु:ख देने वाले बड़े बड़े 
चिन्ह और चमत्कार दिखाए; २३ और 
हम को वह वहां से निकाल लाया, इसलिये 
कि हमें इस देश में पहुंचाकर, जिसके विषय 
में उस ने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, 
इसको हमें सौंप दे। २४ भ्ौौर यहोवा 
ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, 
इसलिये कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का 
भय मानें, और इस रीति सदेव हमारा भला 
हो, भ्रौर वह हम को जीवित रखे, जैसा कि 
झाज के दिन है। २५ और यदि हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी श्राज्ञा 
के भ्रनुसार इन सारे नियमो के मानने 
में चौकसी करें, तो यह हमारे लिये धर्म 
ठहरेगा॥ 


फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा 

तुके उस देश में जिसके अधिकारी 

होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे 
साम्हने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, 
परिज्जी, हिब्बी, और यबूसी नाम, बहुत सी 
जातियों को, श्रर्थात्‌ तुम से बड़ी और सामर्थी 
सातों जातियों को निकाल दे, २ झौर तेरा 
परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, 
झौर तू उन पर जय प्राप्त कर ले; तब उन्हें 
पूरी रीति से नष्ट कर डालना; उन से न 
वाचा बान्धना, श्रौर न उन पर दया करना । 
३ और न उन से ब्याह शादी करना, न तो 
झ्रपनी बेटी उनके बेटे कों ब्याह देना, भौर 
न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिये ब्याह 
लेना। ४ क्‍योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे 
चलने से बहकाएंगी, और दूसरे देवताभों 
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की उपासना करवाएंगी; और इस कारण 
यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, और 
वह तुझ को शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। 
४ उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना, कि 
उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों 
को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम 
मूत्तियों को काट काटकर गिरा देना, और 
उनकी खुदी हुई मूत्तियो को ञ्राग में जला 
देना। ६ क्‍योंकि तू भ्पने परमेश्वर यहोवा 
की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर 
के सब देशों के लोगों में से तुक को चुन लिया 
है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। 
७ यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुम को 
चुन लिया, इसका कारण यह नही था कि 
तुम गिनती में भ्नौर सब देशों के लोगो से 
ग्रधिक थें, किन्तु तुम तो सब देशों के लोगो 
से गिनती में थोडे थे; ८ यहोवा ने जो 
तुम को बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के 
घर में से, और मिस्र के राजा फ़िरोन के 
हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका 
यही कारण है कि वह तुम से प्रेम रखता है, 
झ्रौर उस शपथ को भी पूरी करना चाहता 
है जो उस ने तुम्हारे पूवेजों से खाई थी। 
&€ इसलिये जान रख कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा ही परमेद्वर है, वह विश्वासयोग्य 
ईश्वर है; भर जो उस से प्रेम रखते और 
उसकी शभ्राज्ञाएं मानते हें उनके साथ वह 
हज़ार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता, 
झौर उन पर करुणा करता रहता है; 
१० और जो उस से बैर रखते हे वह उनके 
देखते उन से बदला लेकर नष्ट कर डालता 
है; भ्पने बैरी के विषय वह विलम्ब न 
करेगा, उसके देखते ही उस से बदला लेगा । 
११ इसलिये इन आराज्ञाओं, विधियों, और 
नियमों को, जो में झाज तुझे चिताता हूं, 
मनिने में चोकसी करना॥ 
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१२ और तुम जो इन नियमो को सुन- 
कर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा 
परमेच्वर यहोवा भी उस करूणामय वाचा 
को पालेगा जिसे उस ने तेरे पूवंजो से शपथ 
खाकर बान्धी थी; १३ और वह तुभ से 
प्रेम रखेगा, और तुझे श्राशीष देगा, और 
गिनती में बढाएगा; और जो देश उस ने 
तेरे पूवंजी से शपथ खाकर तुझे देने को कहा 
हैं उस में वह तेरी सन्‍्तान पर, और भ्रन्न, 
नये दाखमधु, श्रौर टटके तेल आदि, भूमि की 
उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी 
गाय-बैल और भेड-बकरियो की बढती 
करेगा। १४ तू सब देशो के लोगों से 
ग्रधिक धन्य होगा; तेरे बीच में न पुरुष 
न स्त्री निर्वेश होगी, और नेरे पशुओ में भी 
ऐसा कोई न होगा। १५४ और यहोवा तुझ 
से सब प्रकार के रोग दूर करेगा; और मिस्र 
की बुरी बुरी व्याधिया जिन्हें तू जानता है 
उन में से किसी को भी तुझे लगने न देगा, 
ये सब तेरे बैरियो ही को लगेगे। १६ और 
देश देश के जितने लोगो को तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सभो 
को सत्यानाश करना; उन पर तरस की 
दृष्टि न करना, और न उनके देवताझो की 
उपासना करना, नही तो तू फनन्‍्दे में फंस 
जाएगा। १७ यदि तू भ्रपने मन में सोचे, 
कि वे जातिया जो मुझ से भ्रधिक हें; तो में 
उनको कक्‍्योंकर देश से निकाल सकगा ? 
१८ तोौभी उन से न डरना, जो कुछ तेरे 
परमेदवर यहोवा ने फ़िरौन से और सारे 
मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण 
रखना। १६ जो बड़े बड़े परीक्षा के काम 
तू ने भ्रपनी श्रांखो से देखे, झौर जिन चिन्हों, 
झौर चमत्कारो, श्रौर जिस बलवन्त हाथ, 
और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुक को निकाल लाया, उनके 
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अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब 
लोगों से भी जिन से तू डरता है करेगा। 
२० इस से अभ्रधिक तेरा परमेश्बर यहोवा 
उनके बीच बरें भी भेजेगा, यहां तक कि 
उन में से जो बचकर छिप जाएगे वे भी 
तेरे साम्हने से नाश हो जाएगे। २१ उन 
से भय न खाना; क्योंकि तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे बीच में है, श्रौर वह महान्‌ भ्रौर 
भय योग्य ईश्वर है। २२ तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन जातियों को तेरे झागे से धीरे 
धीरे निकाल देगा; तो तू एक दम से उनका 
ग्रन्त न कर सकेगा, नही तो बनेले पशु बढ- 
कर तेरी हानि करेगे। २३ तौभी तेरा 
परमेश्वर यहोवा उनको तुभ से हरवा देगा, 
और जव तक वे सत्यानाश न हो जाएं तब 
तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। 
२४ और वह उनके राजाओो को तेरे हाथ 
में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर 
से * मिटा डालेगा; उन में से कोई भी तेरे 
साम्हने खड़ा न रह सकेगा, झ्ौर ,ग्रन्त में 
तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। २५ उनके 
देवता की खुदी हुई मूर्तिया तुम आग में 
जला देना; जो चादी वा सोना उन पर 
मढा हो उसका लालच करके न ले लेना, नही 
तो तू उसके कारण फनदे में फंसेगा; क्योकि 
ऐसी वस्तुए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की 
दृष्टि में घृरितत हें। २६ भ्रौर कोई घृरित 
वस्तु अ्रपने घर में न ले आना, नहीं तो तू 
भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु 
ठहरेगा; उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर 
उस से घुणा करता और उसे कदापि न 
चाहना; क्योकि वह भझुद्ध वस्तु है। 


जो जो आज्ञा में आज तुभे सुनाता 
हु उन सभो पर चलने को चौकसी 


._% मूल में-आकाझ् के तले से। 
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करना, इसलिये कि तुम जीवित रहो और 
बढ़ते रहो, भौर जिस देश के विषय में 
यहोवा ने तुम्हारे पूंजी से शपथ खाई है 
उस में जाकर उसके श्रधिकारी हो जाओो। 
२ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन चालीस वर्षो में तुझे सारे जगल 
के मार्ग मे से इसलिये ले झ्राया है, कि वह 
तु्े नम्र बनाए, श्रौर तेरी परीक्षा करके 
यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्‍या है, और 
कि तू उसकी गआराज्ञाओ का पालन करेगा 
वा नहीं। ३ उस ने तुभ को नम्न बनाया, 
गौर भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, 
जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, 
वही तुझ को खिलाया; इसलिये कि वह 
तुक को सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही 
से नही जीवित रहता, परन्तु जो जो वचन 
यहोवा के मुह से निकलते हे उन ही से वह 
जीवित रहता हैं। ४ इन चालीस वर्षों में 
तेरे बस्त्र पुराने न हुए, भौर तेरे तन से भी 
नही गिरे, और न तेरे पांव फूलें। ५ फिर 
अपने मन में यह तो विचार कर, कि जैसा 
कोई श्रपने बेटे को ताड़ना देता हैं वैसे ही 
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को ताड़ना देता 
है। ६ इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा 
की आज्ञाओ का पालन करते हुए उसके 
मार्गों पर चलना, और उसका भय मानते 
रहना। ७ क्योकि तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे एक उत्तम देश में लिये जा रहा है, 
जो जल की नदियों का, श्रौर तराइयों झ्रौर 
पहाड़ों से निकले हुए गहिरे गहिरे सोतों का 
देश है। ८ फिर बह गेहूं, जौ, दाखलताझ्रों, 
अंजीरीं, और अनारो का देश है; झौर 
तेलवाली जलपाई श्र मधु का भी देश है। 
€ उस देश में भ्रन्न की महंगी न होगी, 
झौर न.उस में तुझे किसी पदार्थ की घटी 
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होगी; वहा के पत्थर लोहे के हे, * और 
वहां के पहाड़ों में से तू ताबा खोदकर 
तिछाल सकेगा। १० और तू पेट भर 
खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण 
जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुके देगा उसका 
धन्य मानेगा। ११ इसलिये सावधान 
रहना, कही ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर 
यहोवा को भूलकर उसकी जो जो झाज्ञा, 
नियम, और विधि मे आज तुझे सुनाता हू 
उनका मानना छोड़ दे; १२ ऐसा न हो कि 
जब तू खाकर तृप्त हो, भ्रौर अच्छे अच्छे 
घर बनाकर उन में रहने लगें, १३ और 
तेरी गाय-बेलों और भेड़-बकरियो की 
बढ़ती हो, और तेरा सोना, चादी, और तेरा 
सब प्रकार का धन बढ़ जाए, १४ तब तेरे 
मन में ऋहंकार समा जाए, और तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुक को 
दासत्व के घर श्रर्थात्‌ मिस्र देश से निकाल 
लाया है, १५ और उस बडे और भयानक 
जंगल में से ले आया है, जहां तेज विषवाले | 
सर्प और बिच्छु हें, और जलरहित सूखे 
देश में उस ने तेरे लिये चकमक की चट्टान 
से जल निकाला, १६ और तुभे जगल में 
मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरबा जानते 
भी न थे, इसलिये कि वह तुभे नम्र बनाए, 
झौर तेरी परीक्षा करके अन्त में तेरा भला 
ही करे। १७ और कही ऐसा न हो कि तू 
सोचने लगे, कि यह सम्पत्ति मेरे ही साम्थ्यं 
प्रौर मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। 
१८ परन्तु तू श्रपने परमेश्बर यहोवा को 
स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे 
सम्पत्ति प्राप्त करने का सामथ्यं इसलिये 
देता है, कि जो वाचा उस ने तेरे पृ॑जों से 
शपथ खाकर बान्धी थी उसको पूरा करे, 
* झूल में--जिसके पत्थर लोहा हैं। 
“| मूल में--जलते बुए । 
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जैसा झ्राज प्रगट है। १६ यदि तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओो 
के पीछे हो लेगा, और उनकी उपासना 
झ्ौर उनको दरडवत्‌ करेगा, तो में श्राज तुम 
को चिता देता हूं कि तुम नि सन्देह नष्ट हो 
जाओगे। २० जिन जातियो को यहोवा 
तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं 
की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का 
वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे |। 


६ है इस्राएल, सुन, श्राज तू यरदन 

पार इसलिये जानेवाला है, कि ऐसी 
जातियों को जो तुभ से बडी और सामर्थी 
है, और ऐसे बड़े नगरो को जिनकी शहर- 
पनाह प्राकाश से बातें करती हें,* अपने 
ग्रधिकार मे ले ले। २ उन में बडे बड़े 
और लम्बे लम्ब्रे लोग, अर्थात्‌ श्रनाकवशी 
रहते है, जिनका हाल तू जानता है, श्रौर 
उनके विषय मे तू ने यह सुना है, कि अनाक- 
वंशियों के साम्हने कौन ठहर सकता हूँ? 
३ इसलिये आज तू यह जान ले, कि जो 
तेरे श्रागे भस्म करनेवाली झ्राग की नाई 
पार जानेवाला है वह तेश परमेश्वर 
यहोवा है; और वह उनका सत्यानाश 
करेगा, और वह उनको तेरे साम्हने दबा 
देगा; श्र तू यहोवा के वचन के अनुसार 
उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही 
नष्ट कर डालेगा। ४ जब तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन्हें तेरे साम्हने से निकाल चुके तब 
यह न सोचना, कि यहोवा तेरे धर्म के 
कारण तुझे इस देश का अ्रधिकारी होने को 
ले श्राया है, किन्तु उन जातियों की दुष्टता 
ही के कारण यहोदा उनको तेरे साम्हने से 
निकालता है। ५ तू जो उनके देश का 
झधिकारी होने के लिये जा रहा है, इसका 


* मूल में--भाकाश तक गढ़वाले नगरों को। 
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कारण तेरा धर्म वा मन की सिधाई नहीं 
है; तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों 
को तेरे साम्हने से निकालता है, उसका 
कारण उनकी दुष्टता है, प्रौर यह भी कि 
जो वचन उस ने इब्राहीम, इसहाक, और 
याकूब, तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया 
था, उसको वह पूरा करना चाहता है। 
६ इसलिये यह जान ले कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा, जो तुझे वह शभ्रच्छा देश देता है 
कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे 
धमं के कारण नहीं दे रहा है; क्योंकि तू तो 
एक हठीली * जाति है। ७ इस बात का 
स्मरण रख झ्ौर कभी भी न भूलना, कि 
जंगल में तू ने किस किस रीति से श्रपने 
परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया; और 
जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है 
जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे तब 
तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते 
ग्राए हो। ८ फिर होरेब के पास भी तुम ने 
यहोवा को क्रोधित किया, श्र वह क्रोधित 
होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। & जब 
में उस वाचा के पत्थर की पटियाओ्रो को 
जो यहोवा ने तुम से बान्धी थी लेने के लिये 
पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब चालीस दिन 
झ्ौर चालीस रात पर्वत ही के ऊपर रहा; 
झौर में ने न तो रोटी खाई न पानी पिया। 
१० और यहोवा ने मुझे भ्रपने ही हाथ [ 
की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं 
को सौप दिया, और वे ही वचन जिन्हें 
यहोवा ने पव॑ंत के ऊपर आग के मध्य में 
से सभा के दिन तुम से कहे थे वे सब उन 
पर लिखे हुए थे। ११ भ्ौर चालीस दिन 
गौर चालीस रात के बीत जाने पर यहोवा 
ने पत्थर की वे दो वाचा की पटियाएं मुझे 


.._* मूल में--कढ़ी गर्दनवाली | 
| मूल में--परमेहवर की अंगुली | 
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दे दीं। १२ भौर यहोवा ने मुझ से कहा, 
उठ, यहां से कटपट नीचे जा; क्योकि तेरी 
प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल- 
कर ले झाया है वे बिगड़ गए हे; जिस मार्ग 
पर चलने की प्राज्ञा मे ने उन्हें दी थी 
उसको उन्हों ने भटपट छोड़ दिया है; 
भ्रर्थात्‌ उन्हों ने तुरन्त भ्पने लिये एक मूर्ति 
ढालकर बना ली है। १३ फिर यहोवा ने 
मुझ से यह भी कहा, कि में ने उन लोगों को 
देख लिया, वे हठीली जाति * के लोग हैं; 
१४ इसलिये श्रब मुझे तू मत रोक, ताकि 
में उन्हें नष्ट कर डालू, और धरती के ऊपर 
से | उनका नाम वा चिन्ह तक मिटा डालूं, 
झ्ौर में उन से बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी 
जाति तुभी से उत्पन्न करूगा। १५ तब 
में उलटे पैर पंत से नीचे उतर चला, और 
पंत अ्रग्नि से दहक रहा था; और मेरे 
दोनो हाथो में वाचा की दोनो पटियाएं थीं । 
१६ और मे ने देखा कि तुम ने अपने 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया; 
झोर अपने लिये एक बछड़ा ढालकर बना 
लिया हैँ, और तुरन्त उस मार्ग से जिस पर 
चलने की ग्राज्ञा यहोवा ने तुम को दी थी 
उसको तुम ने तज दिया। १७ तब में ने 
उन दोनो पटियाझ्रों को अ्रपने दोनो हाथों 
से लेकर फंक दिया, और तुम्हारी श्रांखों 
के साम्हने उनको तोड़ डाला। १८ तब 
तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके 
तुम ने यहोवा की दृष्टि में बुराई की, और 
उसे रीस दिलाई थी, में यहोवा के साम्हने 
मुह के बल गिर पड़ा, श्रौर पहिले की नाई, 
प्र्थात्‌ चालीस दिन और चालीस रात तक, 
न तो रोटी खाई भ्रौर न पानी पिया। 
१६९ में तो यहोवा के उस कोप श्रौर जल- 


$ सूल में--कढ़ी गदेनवाले। 


* मल में--भाकाश के तले से । 
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जलाहट से डर रहा था, क्योकि वह तुम से 
श्रप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को 
था। परन्तु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन 
ली। २० और यहोवा हारून से इतना 
कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना 
चाहा; परन्तु उसी समय में ने हारून के 
लिये भी प्रार्थना की। २१ औौर में ने वह 
बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे 
लेकर, श्राग में डालकर फूंक दिया; और 
फिर उसे पीस पीसकर ऐसा चूर चूरकर 
डाला कि वह धूल की नाई जीणा हो गया; 
भ्रौर उसकी उस राख को उस नदी में फंक 
दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती 
थी। २२ फिर तबेरा, और मस्सा, और 
किब्रोतहत्तावा में भी तुम ने यहोवा को 
रीस दिलाई थी। २३ फिर जब यहोवा 
नें तुम को कादेशबनें से यह कहकर भेजा, 
कि जाकर उस देश के जिसे में ने तुम्हे दिया 
है अधिकारी हो जाओ्रो, तब भी तुम ने 
झपने परमेश्वर यहोवा की आ्राज्ञा के विरुद्ध 
बलवा किया, और न तो उसका विश्वास 
किया, और न उसकी बात ही मानी। 
२४ जिस दिन से म॑ तुम्हें जानता हू 
उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते 
ग्राए हो। २५ में यहोवा के साम्हने 
चालीस दिन और चालीस रात मुह के बल 
पड़ा रहा, क्‍योंकि यहोवा ने कह दिया 
था, कि वह तुम को सत्यानाश करेगा। 
२६ और मे ने यहोवा से यह प्रार्थना की, 
कि हे प्रभु यहोवा, अ्रपना प्रजारूपी निज 
भाग, जिनको तू ने अपने महान्‌ प्रताप 
से छुड़ा लिया है, भौर जिनको तू ने भपने 
बलवन्‍न्त हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, 
उन्हें नष्ट न कर। २७ अपने दास इब्राहीम, 
इसहाक, भौर याकूब को स्मरण कर; और 
इन* लोगों की कठोरता, और दुष्टता, भ्रौर 
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पाप पर दृष्टि न कर, २८ जिस से ऐसा 
न हो कि जिस देश से तू हम को निकालकर 
ले आया है, वहा के लोग कहने लगें, कि 
यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का 
वचन उनको दिया था नहीं पहुचा सका, 
गौर उन से बैर भी रखता था, इसी कारण 
उस ने उन्हें जगल में निकालकर मार डाला 
हैं। २€ ये लोग तेरी प्रजा और निज 
भाग हे, जिनको तू ने अपने बडे सामथ्य 
प्रौर बलवन्त भुजा के द्वारा निकाल लें 
ग्राया हैं ।॥। 


९ उस समय यहोवा ने म॒झ से 

कहा, पहिली पटियाओ्रों के समान 
पत्थर की दो और पटियाए गढ ले, और 
उन्हे लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, 
झ्ौर लकडी का एक सन्दृक भी बनवा ले। 
२ और में उन पटियाओ पर वे ही वचन 
लिखूगा, जो उन पहिली पटियाओ पर थे, 
जिन्हें तू ने तोड डाला, और तू उन्हें उस 
सन्दूक में रवना। ३ तब में ने बवूल की 
लकडी का एक मन्दूक बनवाया, और पहिली 
पटियात्रो के समान पत्थर की दो झौर 
पटियाए गढीं, तब उन्हें हाथो में लिये 
हुए पवंत पर चढ़ गया। ४ और जो दस 
वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर 
अग्नि के मध्य में से तुम से कहे थे, वे ही 
उस ने पहिलो के समान उन पटियाओं 
पर लिखे, और उनको मु्के सौप दिया। 
५ तब में पवंत से नीचे उतर श्राया, और 
पटियाओ्रो को अपने बनवाए हुए सन्दूक मे धर 
दिया; और यहोवा की श्राज्ञा के भ्रनुसार 
वे वही रखी हुई हे। (६ तब इस्राएली 
याकानियों के कुभों से कूच करके मोसेरा 
तक श्राए। वहा हारून मर गया, और 
उसको वही मिट्टी दी गई; भौर उसका पुत्र 
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एलीआजर उसके स्थान पर याजक का 
काम करने लगा। ७ वे वहां से क्च करके 
गुदगोदा को, श्रौर गृदगोदा से योतबाता 
को चले, इस देश मे जल की नदिया है। 
८ उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इस- 
लिये भ्लग किया कि वे यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उठाया करें, और यहोवा के 
सम्मुख खडे होकर उसकी सेवाटहल किया 
करे, और उसके नाम से आ॥राशीर्वाद दिया 
करे, जिस प्रकार कि श्राज के दिन तक 
होता ञ्रा रहा हैं। & इस कारणा लेबियों 
को अपने भाइयो के साथ कोई निज अश वा 
भाग नहीं मिला; यहोवा ही उनका निज 
भाग हैं, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
उन से कहा था।) १० म॑ तो पहिले की 
नाई उस पव॑त पर चालीस दिन और 
चालीस रात ठहरा रहा, और उस बार 
भी यहोवा ने मेरी सुनी, और तुझे नाश 
करने की मनसा छोड दी। ११ फिर 
यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, और तू इन 
लोगो की अ्रगुवाई कर, ताकि जिस देश के 
देने को में ने उनके पूव॑ंजो से शपथ खाकर 
कहा था उस में वे जाकर उसको श्रपने 
झधिकार में कर ले।॥। 

१२ और अब, हे इस्राएल, तेरा परमे- 
हवर यहोवा तुझ से इसके सिवाय श्रौर 
क्या चाहता है, कि तू अपने परमेश्वर यहीवा 
का भय माने, श्र उसके सारे मार्गों पर 
चले, उस से प्रेम रखे, श्र अपने पूरे मन 
ग्रौर अपने सारे प्रार से उसकी सेवा करे, 
१३ भ्ौर यहोवा की जो जो भ्राज्ञा और 
विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण 
करे, जिस से तेरा भला हो? १४ सुन, 
स्वगं और सब से ऊचा स्वर्ग भी, भ्रौर पृथ्वी 
झ्रौर उस में जो कुछ है, वह सब तेरे परमे- 
हवर यहोवा ही का है; १५ तौभी यहोवा ने 
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तेरे पूव॑जों से स्नेह भ्रौर प्रेम रखा, और 
उनके बाद तुम लोगो को जो उनकी 
सन्तान हो सर्व देशो के लोगो के मध्य में से 
चुन लिया, जैसा कि श्राज के दिन प्रकट है। 
१६ इसलिये अपने भ्रपने हृदय का ख़तना 
करो, श्रौर आगे को हठीले * न रहो। 
१७ क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही 
ईश्बरो का परमेश्वर और प्रभुओ का प्रभु 
है, वह महान्‌ पराक्रमी और भय योग्य 
ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता 
और न घूस लेता है। १८ वह अनाथो और 
विधवा का न्याय चुकाता, और परदेशियो 
से ऐसा प्रेम करता हैं कि उन्हें भोजन 
और वस्त्र देता है। १६ इसलिये तुम भी 
परदेशियो से प्रेम भाव रखना; क्योकि तुम 
भी मिस्र देश मे परदेशी थे। २० अपने 
परमेश्वर यहोवा का भय मानना; उसी की 
सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, और 
उसी के नाम की शपथ खाना। २१ वही 
तुम्हारी स्तुति के योग्य है|, और वही 
तेरा परमेश्वर है, जिस ने तेरे साथ वे 
बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं 
जिन्हें तू ने श्रपनी आखो से देखा हैं। 
२२ तेरे पुरखा जब मित्र में गए तब सत्तर 
ही मनुष्य थे; परन्तु श्रब तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारो के 


समान बहुत कर दिया है।॥। 

९ ९ इसलिये तू शभ्रपने परमेश्वर 
यहोवा से भ्रत्यन्त प्रेम रखना, और 

जो कुछ उस ने तुझे सौंपा है उसका, भ्रर्थात्‌ 

उसकी विधियों, नियमों, झौर श्राज्ञाप्रो का 

नित्य पालन करना। २ और तुम झ्राज यह 

सोच समभ लो (क्योकि में तो तुम्हारे बाल- 


.._+ मल में--कढ़ी गर्दनवाले । 
| भूल में--बही तेरी स्तुति है। 
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बच्चों से नहीं कहता, ) जिन्हों ने न तो कुछ 
देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा ने क्‍या क्‍या ताड़ना की, और कैसी 
महिमा, श्र बलवन्त हाथ, भौर बढ़ाई हुई 
भुजा दिखाई, ३ और मिस्र में वहां के 
राजा फ़िरौन को कैसे कंसे चिन्ह दिखाए, 
झौर उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार 
के काम किए; ४ और उस ने मिस्र 
की सेना के धोड़ों श्रौर रथों से क्या किया, 
प्र्थात्‌ जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे 
तब उस ने उनको लाल समुद्र में डबोकर 
किस प्रकार नष्ट कर डाला, कि शभ्राज 
तक उनका पता नहीं; ५ औश्ौर तुम्हारे 
इस स्थाने में पहुचने तक उस ने जगल में तुम 
से क्या वुया किया; ६ और उस ने रूबेनी 
एलीआगब के पुत्र दातान और अबीराम से 
क्या क्‍या किया; प्रर्थात्‌ पृथ्वी ने भ्रपना 
मुंह पसा रके उनको घरानों, और डेरों, प्रौर 
सब ग्रनुचरो समेत सब इस्राएलियो के 
देखते * देखते कैसे निगल लिया; ७ परन्तु 
यहोवा के इन सब बड़े बडे कामो को तुम ने 
ग्पनी आंखों से देखा हैं। ८ इस कारण 
जितनी आज्ञाएं मे श्राज तुम्हे सुनाता हू 
उन सभों को माना करना, इसलिये कि तुम 
सामर्थी होकर उस देश में जिसके ग्रधिकारी 
होने के लिये तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके 
उसके भ्रधिकारी हो जाशो, € श्रौर उस 
देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें 
झौर तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने 
तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उस में दूध 
भ्रौर मधु की धाराए बहती हे । १० देखो, 
जिस देश के अभ्रधिकारी होने को तुम जा रहे 
हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से 
निकलकर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे 


४ 7 5» मूल में-बीच में।.... 
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ग्रौर हरे साग के खेत की रीति के भ्रनुसार 
ग्रपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे; 
११ परन्तु जिस देश के भ्रधिकारी होने 
को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों आर 
तराइयों का देश है, श्रौर प्राकाश की वर्षा 
के जल से सिंचता है, १२ वह ऐसा देश 
है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि 
रहती है; भ्रौर वर्ष के भ्रादि से लेकर भ्रन्त 
तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर 
निरन्तर लगी रहती हैँ। 

१३ और यदि तुम मेरी आज्ञात्रो को 
जो आज में तुम्हे सुनाता ह्‌ ध्यान से सुनकर, 
अपने सम्पूर्ण मन झौर सारे प्राण के साथ, 
अपने परमेदवर यहोवा से प्रेम रखो 
झौर उसकी सेवा करते रहो, १४ तो में 
तुम्हारे देश में बरसात के झादि श्र श्रन्त 
दोनों समयों की वर्षा को प्रपने अपने समय 
पर बरसाऊगा, जिस से तू अपना अश्न, नया 
दाखमधु, ग्रौर टटका तेल सचय कर सकेगा । 
१५ और मे तेरे पशुझो के लिये तेरे मैदान 
में घास उपजाऊगा, और तू पेट भर खाएगा 
झ्ौर सन्तुष्ट रहेगा। १६ इसलिये श्रपने 
विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि 
तुम्हारे मन धोखा खाएं, और तुम बहककर 
दूसरे देवताश्रो की पूजा करने लगो श्रौर 
उनको दराडवत्‌ करने लगो, १७ श्रौर 
यहोवा का कोप तुम पर भड़के, और वह 
झ्राकाश की वर्षा बन्द कर दे, और भूमि 
झ्पनी उपज न दे, श्रौर तुम उस उत्तम देश 
में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट 
हो जाओ। १८ इसलिये तुम मेरे ये वचन 
ग्रपने अपने मन शौर प्राण में धारण किए 
रहना, झ्ौर चिन्हानी के लिये अपने हाथो 
पर बान्धना, भ्रौर वे तुम्हारी श्रांखों के मध्य 
में टीके का काम दें। १९६ भौर तुम घर में 
बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते-उठते इनकी 
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चर्चा करके अपने लड़केबालों को सिखाया 
करना। २० और इन्हें भ्रपने अपने घर के 
चौखट के बाजओं श्रौर अपने फाटको के 
ऊपर लिखना; २१ इसलिये कि जिस 
देश के विषय यहोवा ने तेरे पूवंजो से शपथ 
खाकर कहा था, कि मे उसे तुम्हे दूुगा, उस 
मे तुम्हारे और तुम्हारे लड़केबालो की 
दीर्घायु हो, ग्रौर जब तक पृथ्वी के ऊपर का 
झाकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। 
२२ इसलिये यदि तुम इन सब आज्ञाओ 
के मानने मे जो में तुम्हें सुनाता हूं पूरी 
चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखो, श्र उसके सब मार्गों पर चलो, और 
उस से लिपटे रहो, २३ तो यहोवा उन सब 
जातियो को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, 
श्रोर तुम अपने से बडी और सामर्थी जातियो 
के श्रधिकारी हो जाओगे। २४ जिस जिस 
स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब 
तुम्हारे ही हो जाएगे, श्र्थात्‌ जगल से 
लबानोन तक, और परात नाम महानद 
से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा 
सिवाना होगा। २४५ तुम्हारे साम्हने कोई 
भी खडा न रह सकेगा; क्योकि जितनी 
भूमि पर तुम्हारे पाव पड़ेंगे उस सब पर 
रइनेवालों के मन मे तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे 
कारण उन में डर और थरथराहट उत्पन्न 
कर देगा।। 

२६ सुनो, में आज के दिन तुम्हारे 
भ्रागे श्राशीष और शाप दोनो रख देता हू । 
२७ श्रर्थात्‌ यदि तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की इन आज्ञाओ को जो में आज 
तुम्हें सुनाता हु मानो, तो तुम पर झाशीष 
होगी, २८ और यदि तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञाओं को नही मानोगे, श्रौर 
जिस मार्ग की श्राज्ञा मे भ्राज सुनाता हू उसे 
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तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे 
जिन्हें तुम नही जानते हो, तो तुम पर शाप 
पड़ेंगा।। 

२६९ भ्रौर जब तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुक को उस देश में पहुचाए जिसके प्रधि- 
कारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष 
गरीज्जीम पर्वत पर से श्रौर शाप एबाल 
पर्वत पर से सुनाना *। ३० क्‍या वे यरदन 
के पार, सूर्य के श्रस्त होने की ओर, भ्रराबा 
के निवासी कनानियो के देश मे, गिल्गाल के 
साम्हने, मोरे के बांज वृक्षो के पास नही हे ? 
३१ तुम तो यरदन पार इसी लिये जाने पर 
हो, कि जो देद तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हें देता है उसके भ्रधिकारी हो जाओ; 
झौर तुम उसके भ्रधिकारी होकर उस 
में निवास करोगे, ३२ इसलिये जितनी 
विधियां और नियम में ग्राज तुम को सुनाता 
हूं उत सभो के मानने में चौकसी करना |। 


९ २ जो देश तुम्हारे पूव॑जों के 

परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार 
में लेने को दिया है, उस मे जब तक तुम 
भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों 
झऔर नियमो के मानने में चौकसी करना। 
२ जिन जातियो के तुम अधिकारी होगे 
उनके लोग ऊचे ऊचे पहाड़ो वा टीलो पर, 
वा किसी भाति के हरे वृक्ष के तले, जितने 
स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते 
है, उन सभो को तुम पूरी रीति से नष्ट कर 
डालना; ३ उनकी वेदियों को ढा देना, 
उनकी लाठों झो तोड डालना, उनकी 
ग्रशेरा नाम मूत्तियो को आग में जला देना, 
और उनके देवताओं की खुदी हुई मूत्तियों 
को काटकर गिरा देना, कि उस देश में से 


५ [पु 
उनके नाम तक मिट जाएं। ४ फिर जसा 
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वे करते हैं, तुम भ्रपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये बैसा न करना। ५ किन्तु जो स्थान 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों 
में से चुन लेगा, कि वहा अपना नाम बनाए 
रखे, उसके उसी निवासस्थान के पास जाया 
करना; ६ और वही तुम भ्रपने होमबलि, 
श्रौर मेलबलि, श्र दशमाश, श्र उठाई हुई 
भेंट, श्रौर मन्नत की वस्तुएं, श्र स्वेच्छा- 
बलि, श्रौर गाय-बैलो और भेड-बकरियो के 
पहिलौठे ले जाया करना; ७ और वही 
तुम श्रपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने 
भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत 
उन सब कामों पर, जिन में तुम ने हाथ 
लगाया हो, और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा की आशीष मिली हो, प्रानन्द 
करना । ४ जैसे हम ग्राजकजल यहा जो काम 
जिसको भाता है वही करते हे वैसा तुम न 
करना; & जो विश्रामस्थान तुम्हारा परमे- 
इवर यहोवा तुम्हारे भाग मे देता हैँ वहा तुम 
ग्रब॒ तक तो नही पहुचे। १० परन्तु जब 
तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके 
भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हे करता 
है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर 
के सब शन्रुओं से तुम्हे विश्राम दे, ११ झौर 
तुम निडर रहने पाग्नो, तब जो स्थान 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का 
निवास ठहराने के लिये चुन ले उसी में 
तुम अपने होमबलि, भ्ौर मेलबलि, श्रौर 
दशमाश, और उठाई हुई भेटें, भर मन्नतों 
की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा 
के लिये संकल्प करोगे, निदान जितनी 
वस्तुओं की झ्ाज्ञा में तुम को सुनाता हू 
उन सभो को वही ले जाया करना। 
१२ और वहा तुम श्रपने अपने बेटे बेटियो 
आर दास दासियो सहित अपने परमेश्वर 
यहीवा के साम्हने प्रानन्‍्द करना, श्रौर जो 
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लेवीय तुम्हारे फाटकों मे रहे वच् भौ आमन्‍्द 
करे, क्योकि उसका तुम्हारे सग कोई निज 
भाग वा भ्रश न होगा। १३ और सावधान 
रहना कि तू अपने होमबलियो को हर एक 
स्थान पर जो देखने में झ्राए न चढ़ाना; 
१४ परन्तु जो स्थान तेरे किसी गोत्र भे 
यहोवा चुन ले वहीं अपने होमबलियो को 
चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की 
ग्राज्ञा में तुक को सुनाता हूं उसको वही 
करना। १४ परन्तु तू अपने सब फाटको 
के भीतर अपने जी की इच्छा झ्ौौर श्रपने 
परमेश्वर यहोवा की दी हुई भ्राशीष के 
अनुसार पशु मारके खा सकेगा, शुद्ध श्रोर 
ग्रशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि 
चिकारे और हरिण का मास। १६ परन्तु 
उसका लोह न खाना; उसे जल की नाई 
भूमि पर उडेल देना। १७ फिर श्रपने 
ग्रश्न, वा नये दाखमधु, वा टटके तेल का 
दशमाण, और अपने गाय-बैलो वा भेड़ 
बकरियो के पहिलौठे, और ग्पनी मन्नतो 
की कोई वस्तु, और श्रपने स्वेच्छाबलि, 
और उठाई हुई भेटे अपने सब फाटको के 
भीतर न खाना; १८ उन्हें भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा के साम्हने उसी स्थान पर जिसको 
वह चुने अ्रपने बेटे बेटियो और दास दासियो 
के, और जो लेबीय तेरे फाटकों के भीतर 
रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने अपने सब कामो 
पर जिन में हाथ लगाया हो आनन्द करना । 
१६ भ्रौर सावधान रह कि जब तक तू भूमि 
पर जीवित रहे तब तक लेवियो को न 
छीडना।॥ 

२० जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने 
वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए, श्रौर तेरा 
जी मास खाना चाहे, और तू सोचने लगे, 
कि में मास खाऊंगा, तब जो मास तेरा जी 
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चाहे वही खा सकेगा। २१ जो स्थान तेरा 
परमेश्वर यहोवा भ्रपना नाम बनाए रखने 
के लिये चुन ले वह यदि तु से बहुत दूर 
हो, तो जो गाय-ब्रैल भेड़-बकरी यहोवा ने 
तुझे दी हो, उन में से जो कुछ तेरा जी चाहे, 
उसे मेरी श्राज्ञा के अनुसार मारके अपने 
फाटको के भीतर खा सकेगा। २२ जैसे 
चिकारे और हरिश का मास खाया जाता 
है वैसे ही उनको भी खा सकेगा, शुद्ध और 
झ्रशुद्ध दोनो प्रकार के मतृष्य उनका मास 
खा सकेगे। २३ परन्तु उनका लोह किसी 
भाति न खाना; क्योकि लोहू जो हूँ वह प्रारग 
ही है, और तू मास के साथ प्राग्ग कभी भी 
न खाना। रे४ उसको न खाना; उसे जल 
की नाई भूमि पर उंडेल देना। २५ तू 
उसे न खाना, इसलिये कि वह काम करने 
से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा 
और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। 
२६ परन्तु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे, 
वा मन्नत माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस 
स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, 
२७ और वहा अपने होमबलियो के मास 
झौर लोह दोनो को अपने परमेश्वर यहोवा 
की वेदी पर चढाना, और मेलबलियो का 
लोह उसकी वेदी पर उंडेलकर उनका 
मास खाना। २८ इन बातों को जिनकी 
आ्राज्ञा में तुझे सुनाता हू चित्त लगाकर 
सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और 
ठीक है, तब तेरा झौर तेरे बाद तेरे वश 
का भी सदा भला होता रहे।। 

२६ जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन 
जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू 
जा रहा है तेरे भ्रागे से नष्ट करे, और तू 
उनका अधिकारी होकर उनके देश मे बस 
जाए, ३० तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न 
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हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी 
उनकी नाई फंस जाए, श्रर्थात्‌ यह कहकर 
उनके देवताओं के सम्बन्ध में यह पूछपाछ 
न करना, कि उन जातियों के लोग प्रपने 
देवताओं की उपासना किस रीति करते 
थे ?--में भी वैसी ही करूंगा। ३१ तू 
अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार 
न करना; क्योकि जितने प्रकार के कामों 
से यहोवा घृणा करता है और बैर-भाव 
रखता है, उन सभो को उन्हों ने श्रपने 
देवताञ्रो के लिये किया है, यहा तक कि 
अपने बेटे बेटियो को भी वे अपने देवताओं 
के लिये भ्नग्नि में डालकर जला देते हे ।॥। 
३२ जितनी बातो की में तुम को आज्ञा 
देता हु उनको चौकस होकर माना करना; 
और न तो कुछ उन में बढ़ाना और न उन में 


से कुछ घटाना॥। 
९ ३ यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वकता 
वा स्वप्न देखने वाला प्रगट होकर तुभे 
कोई चिन्ह वा चमत्कार दिखाए, २ और 
जिस चिन्ह वा चमत्कार को प्रमाण ठहरा- 
कर वह तुभ से कहे, कि झ्राओे हम पराए 
देवताओं के अनुयायी होकर, जिन से तुम 
ग्रब॒ तक झनजान रहे, उनकी पूजा करे, 
३ तब तुम उस भविष्यद्वकत्ता वा स्वप्न देखने - 
वाले के वचन पर कभी कान न धरना; 
क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी 
परीक्षा लेगा, जिस से यह जान ले, कि ये मुझ 
से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ 
प्रेम रखते हैँ वा नहीं? ४ तुम श्रपने 
परमेशवर यहोवा के पीछे चलना, और 
उसका भय मानना, और उसकी आज्ञा्रो 
पर चलना, और उसका वचन मानना, और 
उसकी सेवा करना, और उसी से लिपटे 
रहना। ४ और ऐसा भविष्यद्वकता वा स्वप्न 
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देखनेवाला जो तुम को तुम्हारे उस परमेश्वर 
यहोवा से फेरके, जिस ने तुम को मिस्र देश 
से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया 
है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मागें 
से बहकाने की बात कहनेवाला ठहरेगा, 
इस कारण वह मार डाला जाए। इस 
रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को 
दूर कर देना।। 

६ यदि तेरा सगा भाई, वा बेटा, वा 
बेटी, वा तेरी अर्दांगिन *, वा प्राणप्रिय तेरा 
कोई मित्र निराले में तु को यह कहकर 
फुसलाने लगे, कि आओो हम दूसरे देवताओो 
की उपासना वा पूजा करे, जिन्हें न तो तू 
न तेरे पुरखा जानते थे, ७ चाहे वे तुम्हारे 
निकट रहनेवाले आस पास के लोगो के, 
चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे 
छोर तक दूर दूर के रहनेवालो के देवता 
हों, ८ तो तू उसकी न मानना, शर न 
तो उसकी बात सुनना, और न उस पर 
तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, 
और न उसको छिपा रखना; & उसको 
ग्रवश्य घात करना; उसके घात करने में 
पहिले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगो के 
हाथ उठे। १० उस पर ऐसा पत्थरवाह 
करना कि वह मर जाएं, क्योकि उस ने 
तुझ को तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो 
तुझ को दासत्व के घर भ्रर्थात्‌ मिस्र देश से 
निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया 
है। ११ और सब इस्राएली सुनकर भय 
खाएगे, और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच 
न करेगे।। 

१२ यदि तेरे किसी नगर के विषय में, 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के 
लिये देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए, 


#* मूल में--तुम्द्दारी गोद की ख्री। 
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१३ कि कितने श्रधम पुरुषों ने तेरे ही 
बीच में से निकलकर श्रपनें नगर के 
निवासियों को यह कहकर बहका दिया है, 
कि आओ हम झौर देवताझों की जिन से 
ग्रब॒ तक अनजान रहे उपासना करे, 
१४ तो पूछपाछ करना, और खोजना, 
झ्ौर भलौ भाति पता लगाना, भौर यदि 
यह बात सच हो, और कुछ भी सन्देह न रहे 
कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया 
जाता है, १५ तो प्रवश्य उस नगर के 
निवासियों को तलवार से मार डालना, 
ग्रौर पशु आदि उस सब समेत जो उस मे 
हो उसको तलवार से सत्यानाञ करना। 
१६ और उस मे की सारी लूट चौक के 
बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत 
अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मानो 
सर्ववाग होम करके जलाना; श्रौर वह सदा 
के लिये डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए। 
१७ और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे 
हाथ न लगने पाए; जिस से यहोवा ग्रपने 
भडके हुए कोप से शान्त होकर जैसा उस ने 
तेरे पूवजो से शपथ खाई थी वैसा ही तुझ 
से दया का व्यवहार करे, और दया करके 
तुझ को गिनती में बढाए। १८ यह तब 
होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की 
जितनी आज्ञाए में श्राज तुझे सुनाता हू 
उन सभों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर 
यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा।। 
९ 8 तुम अपने परमेश्वर यहोवा के 
पुत्र हो; इसलिये मरे हुश्रो के 
कारण न तो अपना शरीर चीरना, और 
न भौहों के बाल मुंडाना *। २ क्योकि 
तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये एक पवित्र 
* मल में--अपनी आंखों के बीच गंजापन 
न करना | 
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समाज है, भ्रौर यहोवा ने तुझ को पृथ्वी 
भर के समस्त देशों के लोगों में से श्रपनी 
निज सम्पत्ति होने के लिये चुन लिया है॥ 

ह तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। 
४ जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, 
भ्र्थात्‌ गाय-बैल, भेड़-बकरी, ५ हरिण, 
चिकारा, यखमूर, बनेली बकरी, साबर, 
नीलगाय, और बनैली भेड़। ६ निदान 
पशुझों मे से जितने पशु चिरे वा फटे खुर- 
वाले और पागुर करनेवाले होते हे उनका 
मास तुम खा सकते हो। ७ परन्तु पागुर 
करनेवाले वा चिरे खुरवालो में से इन 
पशुओं को, भ्रर्थात्‌ ऊंट, खरहा, भर शापान 
को न खाना, क्योकि ये पागुर तो करते हैं 
परन्तु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण 
वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हे। ८५ फिर सूपर, 
जो' चिरे खुर का तो होता है परन्तु पागुर 
नही करता, इस कारण वह तुम्हारे लिये 
अशुद्ध है। तुम न तो इनका मास खाना, 
श्रौर न इनकी लोथ छुना।। 

६ फिर जितने जलजन्तु हे उन मे से 
तुम इन्हे खा सकते हो, श्रर्थात्‌ जितनो के 
पख और छिलके होते हे। १० परन्तु 
जितने बिना पंख और छिलके के होते हे 
उन्हे तुम न खाना; क्योकि वे तुम्हारे लिये 
प्रशुद्ध है ।॥। 

११ सब शुद्ध पक्षियों का मास तो तुम 
खा सकते हो। १२ परन्तु इनका मांस 
न खाना, भ्रर्थात्‌ उकाब, हड़फोड़, कुरर; 
१३ गरुड, चील और भांति भांति के 
शाही, १४ और भांति भांति के सब 
काग; १४५ शुतर्मुगं, तहमास, जलकुक्कुट, 
झऔर भांति भांति के बाज; १६ छोटा 
झौर बड़ा दोनों जाति का उल्लू, और 
घुघ; १७ धनेश, गिद्ध, हाड़गील; 
१८ सारस, भांति भांति के बगुले, नौवा, 
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झौर चमगीदड़। १६ झ्ौर जितने रेगनेवाले 
पखेर हें वे सब तुम्हारे लिये भरशुद हैं; वे 
खाए न जाएं। २० परन्तु सब शुद्ध 
पंखवालों का मांस तुम खा सकते हो।। 

२१ जो प्रपनी मृत्यु से मर जाए उसे 
तुम न खाना; उसे अपने फाटकों के भीतर 
किसी परदेशी को खाने के लिये दे सकते 
हो, वा किसी पराए के हाथ बेच सकते हो; 
परन्तु तू तो भ्रपने परमेश्वर यहोवा के लिये 
पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी 
माता के दूध में न पकाना॥। 

२२ बीज की सारी उपज में से जो 
प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमाश अवश्य 
झलग करके रखना। २३ और जिस 
स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा भ्रपने नाम 
का निवास ठहराने के लिये चुन ले उस में 
प्रपने अश्रन्न, प्रौर नये दाखमधु, भ्रौर टटके 
तेल का दह्ममांश, और श्रपने गाय-बैलो 
झ्ौर भेड़-बकरियो के पहिलौठे श्रपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाया करना; 
जिस से तुम उसका भय नित्य मानना 
सीखोगे। २४ परन्तु यदि वह स्थान जिस- 
को तेरा परमेश्वर यहोवा श्रपना नाम 
बनाए रखने के लिये चुन लेगा बहुत दूर 
हो, और इस कारण वहा की यात्रा तेरे 
लिये इतनी लम्बी हो कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की झ्राशीष से मिली हुई वस्तुए वहां 
न ले जा सके, २५ तो उसे बेचके, रुपये 
को बान्ध, हाथ में लियें हुए उस स्थान पर 
जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, 
२६ और वहां गाय-बैल, वा भेड़-बकरी, वा 
दाखमधु, वा मदिरा, वा किसी भांति की 
वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे, उसे उसी 
रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत 
अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाकर 
ग्रानन्द' करना। २७ और प्रपने फाटको 
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के भीतर के लेवीय को न छोड़ना, क्योकि 
तेरे साथ उसका कोई भाग वा अश न 
होगा ।। 

२८ तीन तीन वर्ष के बीतने पर 
तीसरे * वर्ष की उपज का सारा दशमाश 
निकालकर अपने फाटको के भीतर इकट्ठा 
कर रखना; २६ तब लेवीय जिसका 
तेरे सग कीई निज भाग वा अझ्रश न होगा 
वह, और जो परदेशी, और झ्नाथ, और 
विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी 
आग्राकर पेट भर खाए; जिससे तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे सब कामो मे तुझे श्राशीष दे ॥। 

सात सात वर्ष बीतने पर तुम 


१ षे्‌ छटकारा दिया करना, ३२ प्र्थात्‌ 
जिस किसी ऋण देनेवाले ने अपने पडोसी 
को कुछ उधार दिया हो, तो वह उसे छोड 
दे; और अपने पड़ोसी वा भाई से उसको 
बरबस न भरवा ले, क्योकि यहोवा के नाम 
से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है ! ३ पर- 
देशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता 
है, परन्तु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो 
उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। ४ तेरे 
बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योकि जिस देश 
को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके 
तुके देता है, कि तू उसका अधिकारी हो, 
उस में वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। 
५ इतना अ्रवश्य है कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, और 
इन सारी आआाज्ञाप्रों के मानने में जो मे आज 
तुझे सुनाता हुं चौकसी करे। ६ तब तेरा 
परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तुझे भाशीष देगा, झौर तू बहुत जातियों 
को उधार देगा, परन्तु तुझे उधार लेना न 
पड़ेगा; भौर तू बहुत जातियो पर प्रभुता 
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करेगा, परन्तु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने 
पाएगी ॥ 

७ जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे 
देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि 
तेरे भाइयो में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, 
तो अपने उस दरिद्र भाई के लिये न तो भ्रपना 
हृदय कठोर करना, और न शअपनी मुट्ठी 
कड़ी करना; ८ जिस बस्तु की घटी 
उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना 
ग्रवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको 
उधार देना। € सचेत रह कि तेरे मन में 
ऐसी अ्धम चिन्ता न समाए, कि सातवा 
वर्ष जो छुटकारे का ब्रर्ष हैं वह निकट हैं, 
और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई 
की शोर से क्रर करके उसे कुछ न दे, और 
वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह 
तेरे लिये पाप ठहरेगा। १० तू उसको 
अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन 
को बुरा न लगे; क्योकि इसी बात के कारण 
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामो में 
जिन में तू अपना हाथ लगाएगा तुझे भ्राशीष 
देगा। ११ तेरे देश में दरिद्र ती सदा पाए 
जाएगे; इसलिये मे तुझे यह भ्राज्ञा देता हू, 
कि तू अ्रपने देश में अपने दीन-दरिद्र भाइयों 
को श्रपना हाथ ढीला करके प्रवश्य दान 
देना ।। 

१२ यदि तेरा कोई भाईबन्धु, श्र्थात्‌ 
कोई इश्जी वा इब्रिन, तेरे हाथ बिके, और वह 
छः: वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो सातवे वर्ष 
उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने 
देना। १३ भर जब तू उसको स्वतनत्र 
करके श्रपने पास से जाने दे तब उसे छछे 
हाथ न जाने देना; १४ वरन अपनी भेड़- 
बकरियो, और खलिहान, और दाखमधु के 
कुरड में से उसको बहुतायत से देना; तेरे 
परमेश्वर यहोवा ने तुके जैसी भ्राशीष दी 
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हो उसी के अश्रनुसार उसे देना। १५ भौर 
इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र 
देश में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
तुझे छुड़ा लिया; इस कारण में श्राज तुझे 
यह श्राज्ञा सुनाता हूं। १६ और यदि वह 
तुक से भ्रौर तेरे घराने से प्रेम रखता, 
झौर तेरे सग श्रानन्द से रहता हो, और इस 
कारण तुमे से कहने लगे, कि में तेरे पास 
से न जाऊगा, १७ तो सुतारी लेकर उसका 
कान किवाड़ पर लगाकर छेंदना, तब वह 
सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी 
दासी से भी ऐसा ही करना। १८ जब तू 
उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने 
दे, तब उसे छोड़ देना तुक को कठिन न जान 
पड़े; क्योकि उस ने छ. वर्ष दो मजदूरो के 
बराबर तेरी सेवा की है। श्रौर तेरा 
परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामो में तुभ 
को झाशीष देगा।॥। 

१६ तेरी गायो और भेड़-बकरियो के 
जितने पहिलौठे नर हो उन सभो को श्रपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र रखना, 
अपनी गायो के पहिलौठे से कोई काम न 
लेना, और न अपनी भेड़-बकरियो के 
पहिलौठे का ऊन कतरना। २० उस स्थान 
पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा 
तू यहोवा के साम्हने अपने अपने घराने 
समेत प्रति वर्ष उसका मास खाना। 
२१ परन्तु यदि उस में किसी प्रकार का 
दोष हो, अर्थात्‌ वह लगड़ा वा शअन्धा हो, 
वा उस में किसी और ही प्रकार की बुराई 
का दोष हो, तो उसे भपने परमेश्वर यहोवा 
के लिये बलि न करना। २२ उसको अपने 
फाटकों के भीतर खाना; शुद्ध और भ्रशुद्ध 
दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे प्रौर 
हरिण का मास खाते हैं वैसे ही उसका 
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भी खा सकेंगे। २३ परन्तु उसका लोह 
म खाना; उसे जल की नाईं भूमि पर उंडेल 


देना ॥। 
९ ६ झ्राबीब महीने को स्मरण 
करके भश्रपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये फसह का पब्ब मानना; क्योकि प्राबीब 
महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को 
तुझे मित्र से निकाल लाया। २ इसलिये 
जो स्थान यहोवा भ्रपनें नाम का निवास 
ठहराने को चुन लेगा, वही झपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये भेड़-बकरियो और गाय-बैल 
फसह करके बलि करना। ह उसके संग 
कोई खमीरी वस्तु न खाना; सात दिन तक 
ग्रखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है 
खाया करना; क्योकि तू मिस्र देश से 
उतावली करके निकला था, इस रीति से 
तुझ को मिस्र देश से निकलने का दिन 
जीवन भर स्मरण रहेगा। ४ सात दिन 
तक तेरे सारे देश मे तेरे पास कही खमीर 
देखने में भी नआए, और जो पशु तू पहिले 
दिन की संध्या को बलि करे उसके मास 
में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। 
४ फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि 
न करना; ६ जो स्थान तेरा परमेश्वर 
यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिये 
चुन ले केवल वही, वर्ष के उसी समय जिस 
में तू मित्र से निकला था, भ्रर्थात्‌ सूरज 
ड्बने पर सध्याकाल को, फसह का पशुबलि 
करना। ७ तब उसका मास उसी स्थान 
में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले 
भूजकर खाना; फिर बिहान को उठकर 
झपने अपने डेरे को लौट जाना। ८ छ: 
दिन तक भ्रखमीरी रोटी खाया करना; 
झौर सातवें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के 
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लिये महासभा हो; उस दिन किसी प्रकार 
का कामकाज न किया जाए।। 

&€ फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने 
लगे, तब से आरम्भ करके सात श्रठवारे 
गिनना। १० तब अपने परमेश्वर यहोवा 
की आशीष के अनुसार उसके लिये स्वेच्छा- 
बलि देकर भ्रठवारो नाम पब्ब मानना; 
११ और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा अपने नाम का निवास करने को 
चुन ले अपने श्रपने बेटे-बेटियो, दास- 
दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर 
जो लेवीय हों, और जो जो परदेशी, और 
झग्रनाथ, और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे 
सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने श्रानन्द करें। १२ और स्मरण 
रखना किस भी भिस््र में दास था; इसलिये 
इन विधियों के पालन करने में चौकसी 
करना ॥ 

१३ तू जब शअ्रपने खलिहान श्र दाख- 
प्रधु के कुर॒ड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, 
तब भोंपड़ियो नाम पब्बे सात दिन मानते 
रहना, १४ और भ्रपने इस पब्ब में भ्रपने 
ग्रपने बेटे-बेटियो, दास-दासियों समेत तू 
झौर जो लेवीय, और परदेशी, झ्रौर ग्रनाथ, 
झ्ौर विधवाए तेरे फाटकों के भीतर हों 
वे भी आनन्द करें। १५४ जो स्थान 
यहोवा चुन ले उस में तू अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये सात दिन तक पब्ब मानते 
रहना; क्योकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी 
सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तु 
को भ्राशीष देगा; तू ग्रानन्द ही करना। 
१६ वर्ष में तीन बार, भ्रर्थात्‌ अखमीरी 
रोटी के पब्बं, और अ्रठवारो के पब्बं, और 
भोपड़ियों के पब्बं, इन तीनों पर्ब्बो में 
तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के 
साहहने उस स्थान में जो वह चुन लेगा 
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जाएं। और देखो, छुछे हाथ यहोवा के 
साम्हने कोई न जाए; १७ सब पुरुष श्रपनी 
झपनी पूंजी, और उस आशीष के अनुसार 
जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझ को दी हो, 
दिया करे॥ 

१८ तू अपने एक एक गोत्र में से, भ्रपने 
सब फाटकीं के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुभ को देता है न्यायी प्रौर सरदार 
नियुक्त कर लेना, जो लोगो का न्याय धर्मं 
से किया करें। १६ तुम न्याय न बिगाड़ना ; 
तू न तो पक्षपात करना; और न तो घूस 
लेना, क्योकि घूस बुद्धिमान की आयखें भ्रन्धी 
कर देती है, शौर धर्मियो की बातें पलट देती 
हैं। २० जो कुछ नितान्त ठीक है उसी का 
पीछा पकड़े रहना, जिस से तू जीवित रहे, 
श्रौर जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे 
देता है उसका अधिकारी बना रहे।। 

२१ तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो 
वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की 
लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न 
करना। २२ और न कोई लाठ खड़ी 
करना, क्योकि उस से तेरा परमेश्वर यहोवा 
घृणा करता है।। 


९ & ॥7 ग्रपने परमेश्वर यहोवा के 

लिये कोई बैल वा भेड़-बकरी बलि 
न करना जिस में दोष वा किसी प्रकार की 
खोट हो; क्योकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर 
यहोवा के समीप घुण्ित है।। 

२ जो बस्तिया * तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे देता है, यदि उन में से किसी मे कोई 
पुरुष वा स्त्री ऐसी पाई जाए, जिस ने तेरे 
परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा 
काम किया हो, जो उसकी दृष्टि मे बुरा है, 
३ भ्रर्थात्‌ मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराए 
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देवताओं की, वा सूर्य, वा चंद्रमा, वा 
झाकाश के गण में से किसी की उपासना 
की हो, वा उनको दणडवत किया हो, 
४ झ्रौर यह बात तुझे बतलाई जाए शौर 
तेरे सुनने में आ्राएख; तब भली भांति पूछपाछ 
करना, और यदि यह बात सच ठहरे कि 
इस्राएल में ऐसा घृरिणत कर्म किया गया है, 
५ तो जिस पुरुष वा स्त्री ने ऐसा बुरा काम 
किया हो, उस पुरुष वा स्त्री को बाहर अपने 
फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना 
कि वह मर जाए। ६ जो प्राणदरण्ड के 
योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार 
डाला जाए, किन्तु दो वा तीन मनुष्यो की 
साक्षी से मार डाला जाए। ७ उसके मार 
डालने के लिये सब से पहिले साक्षियो के 
हाथ, और उनके बाद और सब लोगों के 
हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी 
बुराई को प्रपने मध्य में से दूर करना |। 

८ यदि तेरी बस्तियो * के भीतर कोई 
भगड़े की बात हो, भ्रर्थात्‌ आपस के खून, वा 
विवाद, वा मारपीट का कोई मुकहमा उठे, 
भ्रौर उसका न्याय करना तेरे लिये कठिन 
जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा 
परमेश्वर यहोवा चुन लेगा; & लेवीय 
याजकों के पास और उन दिनो के न्यायियों 
के पास जाकर पूछपाछ करना, कि वे तुम को 
न्याय की बाते बतलाए। १० और न्याय 
की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा 
चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के श्ननुसार 
करना; भ्रौर जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी 
के अनुसार चलने में चौकसी करना; 
११ व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताए, 
झौर न्याय की जो बात वे तुझ से कहें, उसी 
के भनुसार करना, जो बात वे तुक को 


* अल में-फाटक। 
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बताएं उस से दहिने वा बाएं न मुड़ना। 
१२ झौर जो मनुष्य अभ्रभिमान करके उस 
याजक की, जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा 
की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, न 
माने, वा उस न्यायी की न सुने, तो वह मनुष्य 
मार डाला जाए, इस प्रकार तू इस्राएल 
मे से ऐसी बुराई को दूर कर देना। 
१३ इस से सब लोग सुनकर डर जाएंगे, 
झौर फिर भ्रभिमान नही करेंगे।। 

१४ जब तू उस देश में पहुचे जिसे तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, और उसका 
अधिकारी हो, और उन में बसकर कहने 
लगे, कि चारों ग्लोर की सब जातियो की नाई 
में भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा ; १५ तब 
जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले 
झ्वद्य उसी को राजा ठहराना। भश्रपने 
भाइयो ही में से किसी को अपने ऊपर राजा 
ठहराना; किसी परदेशी को जो तेरा भाई 
न हो तू श्रपने ऊपर श्रधिकारी नही ठहरा 
सकता। १६ भौर वह बहुत घोड़े न रखे, 
ओर न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों 
को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से 
घोड़े हो जाए, क्योकि यहोवा ने तुम से कहा 
है, कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। 
१७ भौर वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, 
ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर 
से पलट जाए; और न वह श्रपना सोना 
रूपा बहुत बढ़ाएं। १८ भझऔर जब वह 
राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी 
व्यवस्था की पुस्तक, जो लेवीय याजको 
के पास रहेगी, उसकी एक नकल भ्रपने लिये 
कर ले। १६ और वह उसे अपने पास 
रखे, और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, 
जिस से वह भ्रपने परमेश्वर यहोवा का भय 
मानना, और इस व्यवस्था और इन विधियों 
की सारी बातों के मानने में चौकसी करना 
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सीखे; २० जिस से वह अपने मन मे घमरःड 
करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, और 
इन आ्राज्ञाओ से न तो दहिने मुड़े श्रौर न 
बाए, जिस से कि वह और उसके वश के 
लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनो तक 
राज्य करते रहे।। 


९ . लेवीय याजको का, वरन सारे 

लेबीय गोत्रियो का, इस्राएलियो के 
संग कोई भाग वा भ्रंश न हो; उनका भोजन 
हव्य भ्रौर यहोवा का दिया हुआ भाग हो | 
२ उनका अपने भाइयो के बीच कोई भाग 
न हो; क्योकि अभ्रपने वचन के अनुसार 
यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। ३ और 
चाहे गाय-बैल चाहे भेड-बकरी का मेलबलि 
हो, उसके करनेवाले लोगो की ओर से 
याजकों का हक यह हो, कि वे उसका कन्धा 
झौर दोनों गाल और भोभर याजक को दें। 
४ तू उसको अपनी पहिली उपज का भ्रन्न, 
नया दाखमधु, भ्ौर टटका तेल, और भ्रपनी 
भेड़ों का वह ऊन देना जो पहिली बार कतरा 
गया हो। ५ क्योकि तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया 
है, कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम 
से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ 
करें।। 

६ फिर यदि कोई लेवीय इस्राएल की 
बस्तियो * में से किसी से, जहां वह परदेशी 
की नाई रहता हो, भ्रपने मन की बड़ी 
झभिलाबा से उस स्थान पर जाए जिसे 
यहोवा चुन लेगा, ७ तो अपने सब लेवीय 
भाईयों की नाईं, जो वहां भझ्पने परमेश्वर 
यहोवा के साम्हने उपस्थित होगे, वह भी 
उसके नाम से सेवा टहल करे। ८ और 
्रपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड 


$ मूल में--फाटक | 
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उसको भोजन का भाग भी उनके समान 
मिला करे॥ 

६ जब तू उस देश में पहुचे जो तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुभे देता है, तब वहां की 
जातियों के भ्नुसार घिनौना काम करने को 
न सीखना। १० तुर में कोई ऐसा न हो 
जो अपने बेटे वा बेटी को आग मे होम करके 
चढ़ानेवाला, वा भावी कहनेवाला, वा शुभ 
प्रशुभ मुह॒त्तों का माननेवाला, वा टोन्हा, 
वा तान्त्रिक, ११ वा बाजीगर, वा झोको 
से पूछनेवाला, वा भूत साधने वाला, वा भूतों 
का जगानेवाला हो। १२ क्योकि जितने 
ऐसे ऐसे काम करते. है वे सब यहोवा के 
सम्मुख घुरित हे; भर इन्ही घृरितत कामो 
के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे 
साम्हने से निकालने पर है। १३ तू अपने 
परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना 
रहना। १४ वे जातिया जिनका ग्रधिकारी 
तू होने पर है शुभ-अशुभ मुहूत्तों के मानने- 
वालों और भावी कहने वालों की सुना करती 
हैं; परन्तु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
ऐसा करने नही दिया। १५ तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे मध्य से, भ्रर्थात्‌ तेरे भाइयो में से 
मेरे समान एक नत्री को उत्पन्न करेगा; तू 
उसी की सुनना; १६ यह तेरी उस बिनती 
के भ्रनुसार होगा, जो तू ने होरेब पहाड़ के 
पास सभा के दिन श्रपने परमेश्वर यहोवा 
से की थी, कि मुझे न तो अपने परमेश्वर 
यहोवा का शब्द फिर सुनना, और न वह 
बड़ी आझराग फिर देखनी पड़े, कही ऐसा न हो 
कि मर जाऊ। १७ तब यहोवा ने मुझ से 
कहा, कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते 
है। १८ सो में उनके लिये उनके भाइयों 
के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न 
करूगा; और अपना वचन उसके मुंह में 
डालूगा; और जिस जिस बात की में उसे 
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झ्राज्ञा दगा वही वह उनको कह सुनाएगा। 
१६ और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह 
मेरे नाम से कहेगा ग्रहए न करेगा, तो मे 
उसका हिसाब उस से लूगा। २० परन्तु 
जो नबी ग्रभिमान करके मेरे नाम से कोई 
ऐसा वचन कहे जिसकी श्राज्ञा में ने उसे न 
दी हो, वा पराए देवताझों के नाम से कुछकहे, 
वह नबी मार डाला जाए। २१ श्रौर यदि 
तू भ्रपने मन में कहे, कि जो वचन यहोवा ने 
नहीं कहा उसको हम किस रीति से 
पहिचानें ? २२ तो पद्दिचान यह है कि 
जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, 
तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो 
जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ 
नही; १२-तु उस नबी ने वह बात शभ्रभिमान 
करके कही है, त्‌ उस से भय न खाना।। 
९ &. जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन 
जातियों को नाश करे जिनका 
देश बह तुमे देता है, और तू उनके देश का 
अधिकारी हो के उनके नगरो और घरो में 
रहने लगे, २ तब अपने देश के बीच 
जिसका ग्रधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुके कर देता है तीन नगर अपने लिये अ्रलग 
कर देना। हे और तू अपने लिये मार्ग भी 
तैयार करना, और श्पने देश के जो तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझे सौप देता है तीन भाग 
करना, ताकि हर एक खूनी वही भाग जाए। 
४ झौर जो खूनी वहा भागकर भझणपने प्राण 
को बचाए, वह इस प्रकार का हो; भ्रर्थात्‌ 
वह किसी से बिना पहिले बेर रखे वा उसको 
बिना जाने बूक्रे मार डाला हो--५ जैसे 
कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल 
में जाए, और वृक्ष काटने को कुल्हाडी हाथ 
से उठाए, और कुल्हाड़ी बेट से निकलकर 
उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए-- 
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तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर 
जीवित रहे; ६ ऐसा न हो कि मार्ग की 
लम्बाई के कारण खून का पलटा लेनेवाला 
झपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके 
उसको जा पकड़े, श्रोर मार डाले, यद्यपि 
वह प्राण दराड के योग्य नहीं, क्योंकि उस से 
बेर नही रखता था। ७ इसलिये मे तुमे 
यह श्राज्ञा देता हू, कि अ्रपने लिये तीन नगर 
झलग कर रखना। ८ झौर यदि तेरा 
परमेश्वर यहोवा उस शपथ के भ्रनुसार जो 
उस ने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरे सिवानों 
को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके 
देने का वचन उस ने तेरे पूब॑ंजो को दिया 
था---& यदि तू इन सब आज़ाशों के मानने 
में जिन्हें में श्राज तुक को सुनाता हूं चौकसी 
करे, और अपने परमेद्वर यहोवा से प्रेम 
रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे---. 
तो इन तीन नगरों से अधिक और भी 
तीन नगर श्रलग कर देना, १० इसलिये 
कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरा निज भाग करके देता है किसी 
निर्दोष का खून न बहाया जाए, श्रौर उसका 
दोष तुक पर न लगे। ११ परन्तु यदि 
कोई किसी से बेर रखकर उसकी घात में 
लगे, और उस पर लपककर उसे ऐसा मारे 
कि वह मर जाए, और फिर उन नगरो में 
से किसी में भाग जाए, १२ तो उसके नगर 
के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहा 
से मगाकर खून के पलटा लेनेवाले के हाथ 
में सौंप दें, कि वह मार डाला जाए। 
१३ उस पर तरस न खाना, परन्तु निर्दोष 
के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिस 
से तुम्हारा भला हो॥ 

१४ जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुक को देता है, उसका जो भाग तुभे 
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मिलेगा, उस में किसी का सिवाना जिसे 
अ्रगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना ॥। 
१४ किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी 
प्रकार के भ्रधर्म वा पाप के विषय में, चाहे 
उसका पाप कैसा ही क्‍यों न हो, एक ही जन 
की साक्षी न सुनना, परन्तु दो वा तीन 
साक्षियों के कहने से बात पक्‍की ठहरे। 
१६ यदि कोई भूठी साक्षी देनेवाला किसी 
के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी 
देने को खड़ा हो, १७ तो वे दोनों मनुष्य, 
जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा 
के सम्मुख, श्रर्थात्‌ उन दिनो के याजकों 
भ्रौर न्‍्यायियो के साम्हने खड़े किए जाए; 
१८ तब न्यायी भली भांति पूछपाछ करे, 
श्रौर यदि यह निर्णय पाए कि वह भूठा 
साक्षी है, और भ्पने भाई के विरुद्ध भूठी 
साक्षी दी है १९ तो श्रपने भाई की जैसी 
भी हानि करवाने की युक्ति उस ने की हो 
वैसी ही तुम भी उसकी करना; इसी रीति 
से भ्रपनें बीच में से ऐसी बुराई को दूर 
करना। २० श्रौर दूसरे लोग सुनकर 
डरेगे, भौर भ्रागे को तेरे बीच फिर ऐसा 
बुरा काम नहीं करेगे। २१ झौर तू बिल- 
कुल तरस न खाना; प्राण की सन्‍्ती प्राण 
का, आंख की सन्‍्ती श्रांख का, दात की सन्‍्ती 
दांत का, हाथ की सन्‍्ती हाथ का, पाव की 


सन्‍्ती पांव का इच्छ देना।। 
२० जब तू श्रपने शत्रुओ्रों से युद्ध 
करने - को जाएं, और घोड़े, रथ, 
झौर अपने से भ्रधिक सेना को देखे, तब 
उन से न डरना; तेरा परमेश्वर यहोवा जो 
तु को मिस्र देश से निकाल ले भाया है 
वह तेरे संग है। २ झौर जब तुम युद्ध करने 
को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना 
केपास भ्राकर कहे, ३ हे इल्नाएलियो सुनो, 
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ग्राज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को 
निकट झश्राए हो; तुम्हारा मन कच्चा न हो ; 

तुम मत डरो, और न थरथराझो, भ्रौर न 
उनके साम्हने भय खाझ्रो; ४ क्योकि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शरत्रुप्रो 
से युद्ध करने श्रौर तुम्हे बचाने के लिये 
तुम्हारे सग सग चलता है। ५ फिर सरदार 
सिपाहियो से यह कहे, कि त॒म में से कोन हे 
जिस ने नया घर बनाया हो और उसका 
समपंण न किया हो ? तो वह अपने घर को 
लौट जाए, कही ऐसा न हो कि वह युद्ध में 
मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समपंण 
करे। ६ और कौन्‌ है जिस ने दाख की 
बारी लगाई हो, परन्तु उसके फल न खाए 
हो ? वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा 
न हो कि वह संग्राम में मारा जाए, झौर 
दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। ७ फिर 
कौन है जिस ने किसी स्त्री से ब्याह की बात 
लगाई हो, परन्तु उसको ब्याह न लाया 
हो ? वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा 
न हो कि वह युद्ध में मारा जाए, श्ौर दूसरा 
मनुष्य उस से ब्याह कर ले। ८ इसके 
अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें, 
कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और 
कच्चे मन का है, वह भी भ्रपने घर को लौट 
जाए, ऐसा न हो कि उसकी देखादेखी उसके 
भाइयों का भी हियाव टूट जाए। € भ्रौर 
जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुकें, तब 
उन पर प्रधानता करने के लिये सेनापतियों 
को नियुक्त करें॥ 

१० जब तू किसी नगर से युद्ध करने को 
उसके निकट जाए, तब पहिले उस से सन्धि 
करने का समाचार दे। ११ भ्रौर यदि वह 
सन्धि करता प्रंगीकार करे और तेरे लिये 
भ्रपने फाटक खोल दे, तब जितने उस में हों 
वे सब तेरे ग्रधीन होकर तेरे लिये बेगार 
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करनेवाले ठहरें। १२ परन्तु यदि वे तु 
से सन्धि न करें, परन्तु तुभ से लड़ना चाहें, 
तो तू उस नगर को घेर लेना; १३ झोर 
जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में 
सौंप दे तब उस में के सब पुरुषो को तलवार 
से मार डालना। १४ परन्तु स्त्रिया भौर 
बालबच्चे, शौर पश्‌ शग्रादि जितनी लूट उस 
नगर मे हो उसे भ्रपने लिये रख लेना; श्र 
तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेदवर 
यहोवा तुभे दे उसे काम में लाना। १५ इस 
प्रकार उन नगरो से करना जो तुभ से बहुत 
दूर हे, भर इन जातियों के नगर नही हे। 
१६ परन्तु जो नगर इन लोगो के हे, जिनका 
ग्रधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को 
ठहराने पर है, उन में से किसी प्राणी को 
जीवित न रख छोडना, १७ परन्तु उनको 
अ्रवदय सत्यानाश करना, भ्रर्थात्‌ हित्तियो, 
एमोरियों, कनानियो, परिज्जियो, हिब्बियो, 
झ्रौर यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेदवर 
यहोवा ने तुमे भ्राज्ञा दी है; १८ ऐसा न हो 
कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं 
की सेवा में करते आए हे वैसा ही करना 
तुम्हे भी सिखाएं, और तुम अ्रपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो॥। 

१६९ जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर 
को जीतने के लिये उसे बहुत दिनो तक घेरे 
रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाक< 
उन्हें नाश न करना, क्योकि उनके फल तेरे 
खाने के काम आएंगे, इसलिये उन्हे न 
काटना। क्‍या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं 
कि तू उनको भी घेर रखे ? २० परन्तु 
जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि 
इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको 
काटकर नाश करना, भ्रौर उस नगर के 
विरुद्ध उस समय तक कोट बान्धे रहना जब 
तक बह तेरे वश में न भ्रा जाए॥ 
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२ ९ यदि उस देदा के मैदान में जो 

तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है 
किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले, और 
उसको किस ने मार डाला है यह जान 
न पड़े, २ तो तेरे सियाने * लोग झौर 
न्‍्यायी निकलकर उस लोथ से चारों पश्रोर 
के एक एक नगर की दूरी को नापें; ३ तब 
जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे, 
उसके सियाने * लोग एक ऐसी कलोर ले 
रखे, जिस से कुछ काम न लिया गया हो, 
और जिस पर जुझा कभी न रखा गया हो । 
४ तब उस नणर के सियाने * लोग उस 
कलोर को एक बारहमासी नदी की ऐसी 
तराई में जो न जोती श्लौर न बोई गई हो 
ले जाएं, श्रौर उसी तराई में उस कलोर का 
गला तोड़ दें। ५ और लेवीय याजक भी 
निकट आए, क्योकि तेरे परमेश्वर यहो वा ने 
उनको चुन लिया हैँ कि उसकी सेवा टहल 
करें श्रौर उसके नाम से श्राशीर्वाद दिया 
करें, और उनके कहने के भ्रनुसार हर एक 
भंगड़े और मारपीट के मुकहमे का निरंय 
हो।-६ फिर जो नगर उस लोथ के सब से 
निकट ठहरे, उसके सब सियाने * लोग उस 
कलोर के ऊपर जिसका गला तराई मे तोड़ा 
गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहें, ७ यह 
खून हम से नहीं किया गया, श्रौर न यह 
हमारी भश्रांखों का देखा हुआ काम है। ८ इस- 
लिये, हे यहोवा, भ्रपनी छुड़ाई हुई इस्राएली 
प्रजा का पाप ढापकर निर्दोष के खून का 
पाष अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से 
उतार। तब उस खून का दोष उनको क्षमा 
कर दिया जाएगा। € यो वह काम करके 
जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तू निर्दोष के 
खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना।॥। 


# बुद्ध लोग, वा पुरनिये। 
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१० जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने 
को जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें 
तेरे हाथ में कर दे, भर तू उन्हें बन्धुआ कर 
ले, ११ तब यदि तू बन्धुओं में किसी सुन्दर 
स्‍त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए, 
झौर उस से ब्याह कर लेना चाहे, १२ तो 
उसे अपने घर के भीतर ले आना, शौर वह 
प्रपना सिर मुडाएं, नाखून कटाए, १३ और 
प्रपने बन्‍्धुआई के वस्त्र उतारके तेरे घर में 
महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिये 
विलाप करती रहे; उसके बाद तू उसके पास 
जाना, भ्रौर तू उसका पति और वह तेरी पत्नी 
बने। १४ फिर यदि वह तुभ को अच्छी 
न लगे, तो जहा वह जाना चाहे वहा उसे 
जाने देना; उसको रुपया लेकर कही न 
बेचना#भर तू ने जो उसकी पत-पानी ली, 
इस कारण उस से दासी का सा व्यवहार न 
करना ।। 

१५ यदि किसी पुरुष की दो पत्निया हो, 
ग्रौर उसे एक प्रिय श्रौर दूसरी प्रभ्रिय हो, 
झ्ौर प्रिया प्रौर भ्रप्रिया दोनो स्त्रिया बेटे 
जने, परन्तु जेठा अ्रप्रिया का हो, १६ तो 
जब वह श्रपने पुत्रों को अपनी सम्पत्ति का 
बटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो 
सचम्‌च जेंठा है यदि जीवित हो, तो वह 
प्रिया के बेटे को जेठांस न दे सकेगा; 
१७ वह यह जानकर कि श्रप्रिया का बेटा 
मेरे पौरुष का पहिला फल है, भ्रौर जेठे 
का भ्रधिकार उसी का है, उसी को श्रपनी 
सारी सम्पत्ति में से दो भाग देकर जेठांसी 
माने ॥ 

१८ यदि किसी के हठीला भौर दगैत 
बेटा हो, जो अ्रपने माता-पिता की बात न 
माने, किन्तु ताड़ना देने पर भी उनकी न 
सुने, १६ तो उसके माता-पिता उसे पकड़- 
कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट 
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नगर के सियानों * के पास ले जाएं, 
२० और वे नगर के सियानो * से कहे, कि 
हमारा यह बेटा हठीला और दंगत है, यह 
हमारी नहीं सुनता; यह उड़ाऊ और 
पियक्कड़ हैं। २१ तब उस नगर के सब 
पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले, यो 
तू भ्रपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर 
करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय 
खाएगे। 

२२ फिर यदि किसी से प्राणदण्ड के 
योग्य कोई पाप हुआ हो जिस से वह मार 
डाला जाए, झौर तू उसको क्ोथ को वक्ष 
पर लटका दे, २३ तो वह लोथ रात को 
वृक्ष पर टगी न रहे, अ्रवश्य उसी दिन उसे 
मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो 
वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता 
है, इसलिये जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा 
तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को 


प्रशुद्ध.न करना |। 
२२ तू अपने भाई के गाय-बैल वा 
भेड-बकरी को भटकी हुई देखकर 
भ्रनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके 
पास पहुचा देना। २ परन्तु यदि तेरा वह 
भाई निकट न रहता हो, वा तू उसे न जानता 
हो, तो उस पशु को भ्रपने घर के भीतर ले 
श्राना, श्रोर जब तक तेरा वह भाई उसको 
न ढूढ़े तब तक वह तेरे पास रहे; और जब 
वह उसे ढूढ़े तब उसको दे देना। ३ श्रौर 
उसके गदहे वा वस्त्र के विषय, वरन उसकी 
कोई वस्तु क्यों न हो, जो उस से खो गई हो 
झौर तुझ को मिले, उसके विषय में भी ऐसा 
ही करना; तू देखी-प्रनदेखी न करना ॥। 
४ तू भपने भाई के गदहे वा बैल को 
मार्ग पर गिरा हुआ देखकर प्रनदेखी न 
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करना; उसके उठाने में अभ्रवश्य उसकी 
सहायता करना |॥। 

४ कोई स्त्री पुरुष का पहिरावा न पहिने, 
झौर न कोई पुरुष स्त्री का पहिरावा पहिने; 
क्योंकि ऐसे कामो के सब करनेवाले तेरे 
परमेश्वर यहोवा की दुष्ट में घृरित हे ॥ 

६ यदि वक्ष वा भूमि पर तेरे साम्हने 
मार्ग में किसी चिडिया का घोसला मिले, 
चाहे उस में बच्चे हों चाहे भ्ररडे, और उन 
बच्चों वा अ्रण्डों पर उनकी मां बैठी हुई हो, 
तो बच्चो समेत मां को न लेना; ७ बच्चा 
को भ्रपने लिये ले तो ले, परन्तु मां को 
झ्रवश्य छोड़ देना; इसलिये कि तेरा भला 
हो, भ्लौर तेरी ग्रायु के दिन बहुत हो |। 

८ जब तू नया घर बनाए तब उसकी 
छत पर भ्राड़ के लिये मुणडेर बनाना, ऐसा 
न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े, भौर तू 
झपने धराने पर खून का दोष लगाए। 
€ श्रपनी दाख की बारी में दो प्रकार के 
बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी 
उपज, भ्रर्थात्‌ तेरा बोया हुआ बीज भौर दाख 
की बारी की उपज दोनों भ्रपवित्र ठहरे। 

१० बैल और गदहा दोनो सग जोतकर हल 
न चलाना। ११ ऊन पश्ौर सनी की 
मिलावट से बना हुझ्ना वस्त्र न पहिनना॥ 

१२ भप्रपने श्रोढ़ने के चारों झोर की कोर 
पर भरालर लगाया करना ॥ 

१३ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को 
ब्याहे, और उसके पास जाने के समय वह 
उसको भ्रप्रिय लगे, १४ और वह उस स्त्री 
की नामघराई करे, और यह कहकर उस पर 
कुकर्म का दोष लगाए, कि इस स्त्री को में 
ने ब्याहा, श्रौर जब उस से संगति की तब 
उस में कुंवारी भ्रवस्था के लक्षण न पाए, 
१५ तो उस कन्या के माता-पिता उसके 
कुवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध 
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लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं; 
१६ झौर उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों 
से कहे, में ने भ्रपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह 
दी, श्रौर वह उसको भझ्रप्रिय लगती है; 
१७ झौर वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म 
का दोष लगाता हैं, कि मे ने तेरी बेटी में 
कुवारीपन के लक्षण नहीं पाए। परन्तु 
मेरी बेटी के कुवारीपन के चिन्ह ये हे । तब 
उसके माता-पिता नगर के वंद्ध लोगों के 
साम्हने उस चहूर को फैलाए। १८ तब 
नगर के सियाने * लोग उस पुरुष को पकड़- 
कर ताडना दें; १९ झ्रौर उस पर सौ 
शेकेल रूपे का दरड भी लगाकर उस कन्या 
के पिता को दे, इसलिये कि उस ने एक 
इस्राएली कन्या की नामधराई की है, और 
वह उसी की पत्नी बनी रहे, श्रौर वह जीवन 
भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। २० परन्तु 
यदि उस कन्या के कुवारीपन के चिन्ह पाए 
न जाएं, और उस पुरुष की बात सच ठहरे, 
२१ तो वे उस कन्या को उसके पिता के 
घर के द्वार पर ले जाएं, और उस नगर के 
पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें; 
उस ने तो श्रपने पिता के घर मे वेश्या का 
काम करके बुराई की है; यों तू श्रपने मध्य 
में से ऐसी बुराई को दूर करना।॥। 

२२ यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की 
ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा 
जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के सफग सोया हो 
वह और वह स्त्री दोनो मार डाले जाएं ; 
इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से 
दूर करना ॥ 

२३ यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह 
की बात लगी हो, झौर कोई दूसरा पुरुष उसे 
नगर में पाकर उस से कुकर्म करेक २४ तो 
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तुम उन दोनो को उस नगर के फाटक के 
बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके 
मार डालना, उस कन्या को तो इसलिये 
कि वह नगर में रहते हुए भी नही चित्लाई, 
झ्ौर उस पुरुष को इस कारण कि उस नें 
अ्रपने पडोसी की स्त्री की पत-पानी ली है; 
इस प्रकार तू अपने मध्य मे से ऐसी बुराई 
को दूर करना ॥। 

२५ परन्तु यदि कोई पुरुष किसी कन्या 
को जिसके ब्याह की बात लगी हो मैदान 
में पाकर बरबस उस से कुकर करे, तो केवल 
वह प्रुरुष मार डाला जाए जिस ने उस से 
कुकम किया हो। २६ और उस कन्या से 
कुछ त करना , उस कन्या का पाप प्राणादरुड 
के योग्य बरही, क्योकि जैसे कोई अपने पड़ोसी 
पर चढाई करके उसे मार डालें, वेसी ही 
यह बात भी ठहरेगी, २७ कि उस पुरुष ने 
उस कन्या को मैदान में पाया, और वह 
चिललाई तो सही, परन्तु उसको कोई 
बचानेवाला न मिला।। 

२८ यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी 
कन्या मिले जिसके ब्याह की बात न लगी 
हो, और वह उसे पकडकर उसके साथ 
कुकर्म करे, और वे पकडे जाए, २६ तो 
जिस पुरुष ने उस से कुकर्म किया हो वह 
उस कन्या के पिता को पचास शेकेल रूपा 
दे, और वह उसी की पत्नी हो, उस ने उस- 
की पत-पानी ली, इस कारण वह जीवन 
भर उसे न त्यागने पाए॥ 

३० कोई अपनी सौतेली माता को 
अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का 
झोढना न उघारे।। 


२ ३ जिसके अरड कुचले गए वा 
2 ५ लिग काट डाला गया हो वह 
यहोवा की सभा में न आने पाए।। 
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२ कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की 
सभा में न प्लाने पाए; किन्तु दस पीढी तक 
उसके बंश का कोई यहोवा की सभा मे न 
झाने पाए ॥ 

है कोई पअ्म्मोनी वा मोआबी यहोवा 
की सभा में न श्राने पाए; उनकी दसबी 
पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी 
न आने पाए; ४ इस का रण से कि जब तुम 
मिस्र से निकलकर श्ाते थ्रे तब उन्हों ने 
ग्रश्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेट नही की, 
और यह भी कि उन्हो ने ब्ररम्नहर॑म॒ देश के 
पतोर नगरवाले बोर के पुत्र बिलाम को 
तुझे शाप देने के लिये दक्षिणा दी। ५ परन्तु 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी ; 
किन्तु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निभित्त 
उसके शाप को झ्राशीष से पलट दिया, 
इसलिये कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुभ से 
प्रेम रखता था। ६ तू जीवन भर उनका 
कुशल और भलाई कभी न चाहना || 

७ किसी एदोमी से घृणा न करना, 
क्योकि वह तेरा भाई है, किसी मिस्त्री से 
भी घृणा न करना, क्योकि उसके देश में तू 
परदेशी होकर रहा था। ४ उनके जो 
परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में 
गाने पाए।॥ 

६ जब तू शत्रुओ से लडने को जाकर 
छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातो 
से बचा रहना। १० यदि तेरे बीच कोई 
पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से 
आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह 
छावनी से बाहर जाए,और छावनी के भीतर 
न ञश्राए; ११ परन्तु सध्या से कुछ पहिले 
वह स्नान करे, और जब सूर्य ड्ब जाए तब 
छावनी में श्राए। १२ छावनी के बाहर 
तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, 
गौर वही दिशा फिरने को जाया करना; 
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१३ औझौर तेरे पास के हथियारों में एक 
खनती भी रहे, भश्रौर जब तू दिशा फिरने 
को बैठे, तब उस से खोदकर ग्रपने मल को 
ढाप देना। १४ क्योकि तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुक को बचाने झौर तेरे शत्रुओं को 
तुभ से हरवाने को तेरी छावनी के मध्य 
घूमता रहेगा, इसलिये तेरी छावनी पवित्र 
रहनी चाहिये, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में 
कोई भ्रशुद्ध वस्तु देखकर तुभ से फिर जाए।। 

१५ जो दास श्रपने स्वामी के पास से 
भागकर तेरी शरग्ग ले उसको उसके 
स्वामी के हाथ न पकडा देना, १६ वह 
तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में 
तेरे सग रहने पाए, और तू उस पर अन्धेर 
न करना ॥। 

१७ इस्राएली स्त्रियों में से कोई देव- 
दासी न हो, और न इस्राएलियो में से कोई 
पुरुष ऐसा बुरा काम करनेवाला हो। 
१८ तू वेश्यापन की कमाई वा कुत्ते की 
कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिये 
अपने परमेश्वर यहोवा के घर मे न लाना, 
क्योकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये 
दोनो की दोनों कमाई घृरित कर्म है।। 

१६ अपने किसी भाई को ब्याज पर 
ऋषरा न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन- 
वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर 
दी जाति है, उसे ब्याज न देना। २० तू 
परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परन्तु 
अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि 
जिस देश का अ्रधिकारी होने को तू जा रहा 
है, वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए 
उन सभो मे तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे 
आशीष दे ।॥। 

२१ जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये मन्नत माने, तो उसके पूरी करने में 
विलम्ब न करना; क्योकि तेरा परमेश्वर 
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यहोवा उसे निश्चय तुर से ले लगा, 
झोोर विस्तम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। 
२२ परन्तु यदि तू मन्नत न मानें, तो तेरा 
कोई पाप नही। २३ जो कुछ तेरे मुह से 
निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना, 
तू अ्पने मुह से वचन देकर अपनी इच्छा से 
ग्रपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, 
वेसी ही स्वतन्त्रता पूवंक उसे पूरा करना ॥ 

२४ जब तू किसी दूसरे की दाख की 
वारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख 
खा तो खा, परन्तु अपने पात्र में कुछ न 
रखना। २५ श्र जब त्‌ किसी दूसरे के 
खडे खेत में जाए, तब तू हाथ से वाले तोड 
सकता है, परन्तु किसी दूसरे के खडे खेत पर 


हसुआ न लगाना॥। 
२४ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को 
ब्याह ले, और उसके बाद उसमे 
कुछ लज्जा की बात पाकर उस से अप्रसन्न 
हो, तो वह उसके लिये त्यागपत्र लिखकर 
झौर उसके हाथ मे देकर उसको अपने घर 
से निकाल दे। २ और जब वह उसके घर 
से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो 
सकती है। ३ परन्तु यदि वह उस दूसरे 
पुरुष को भी अ्रप्रिय लगे, और वह उसके 
लिये त्यागपत्र लिखकर श्रौर उसके हाथ में 
देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वा वह 
दूसरा पुरुष जिस ने उसको अपनी स्त्री कर 
लिया हो मर जाए, ४ तो उसका पहिला 
पति, जिस ने उसका निकाल दिया हो, 
उसके भ्रशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी 
न बनाने पाए क्योकि यह यहोवा के सम्मुख 
घृरित बात है ५ इस प्रकार तू उस देश को 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके 
तुके देता हैँ पापी न बनाना *॥। 


* मूल मे--देश से पाप न कराना। 
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५ जो पुरुष हाल का ब्याहा हुआ्ना हो, 
बह सेना के साथ न जाए और न किसी काम 
का भार उस पर डाला जाए; वह वर्ष भर 
भ्रपने घर में स्वतत्रता से रहकर अपनी 
ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। 
६ कोई मनुष्य चक्की को वा उसके ऊपर के 
पाट को बन्धक न रखे; क्योकि वह तो 
मानो प्राण ही को बन्धक रखना हूँ ।॥। 

७ यदि कोई पअ्पने किसी इस्राएली 
भाई को दास बनाने वा बेच डालने की 
मनसा से चुराता हुआ पकडा जाए, तो ऐसा 
चोर मार डाला जाए; ऐसी बुराई को 
भ्रपने मध्य में से दूर करना ॥। 

८ कोढ की व्याधि के विषय में चौकस 
रहना, श्रौर जो कुछ लेबीय याजक तुम्हें 
सिखाए उसी के झनसार यत्न से करने में 
चौकसी करना; जैसी आज्ञा में ने उनको दी 
है वैसा करने मे चौकसी करना । € स्मरण 
रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने, जब तुम 
मिस्र से निकलकर आ रहे थे, तब माग्गं में 
मरियम से क्‍या किया।। 

१० जब तू अपने किसी भाई को कुछ 
उधार दे, तब बन्धक की वस्तु लेने के लिये 
उसके घर के भीतर न घुसना। ११ तू 
बाहर खडा रहना, और जिसको तू उधार 
दे वही बन्धक की वस्तु को तेरे पास बाहर 
लेझआाए। १२ झौर यदि वह मनुष्य कगाल 
हो, तो उसका बन्धक श्रपने पास रखे हुए न 
सोना, १३ सूर्य अ्रस्त होते होते उसे वह 
बन्धक अवश्य फेर देना, इसलिये कि वह 
प्रपना ओढ़ना ग्रोढ़कर सो सके श्रौर तुभे 
ग्राशीर्वाद दे; और यह तेरे परमेश्वर 
यहोवा की दृष्टि में धर्मं का काम ठहरेगा ॥। 

१४ कोई मजदूर जो दीन श्रौर कगाल 
हो, चाहे वह तेरे भाइयो में से हो चाहे तेरे 
देश के फाटकों के भीतर रहनेवाले परदेशियो 


व्यवस्थाविवरण 
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में से हो, उस पर अ्रन्धेर न करना; १५ यह 
जानकर, कि वह दीन है श्रौर उसका मन 
मज़दूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही 
के दिन सूर्यास्त से पहिले तू उसकी मजदूरी 
देना; ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा 
की दोहाई दे, श्रौर तू पापी ठहरे॥ 

१६ पुत्र के कारण पिता न मार डाला 
जाए, और न पिता के का रण पृत्र मार डाला 
जाए; जिस ने पाप किया हो वही उस पाप 
के कारण मार डाला जाए॥। 

१७ किसी परदेशी मनुष्य वा प्रनाथ 
बालक का न्याय न बिगाडना, और न किसी 
विधवा के कपडे को बन्धक रखना; १८ और 
इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास 
था, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहा से 
छुडा लाया है; इस कारण में तुझे यह आज्ञा 
देता हू ॥ 

१६ जब तू अपने पक्के खेत को काटे, 
और एक. पूला खेत में भूल से छुट जाए, तो 
उसे लेने को फिर न लौट जाना ; वह परदेशा, 
अनाथ, और विधवा के लिये पडा रहे; इस- 
लिये कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामो में 
तुझ को आशीष दे। २० जब तू अपने 
जलपाई के व॒क्ष को भाडे, तब डालियो को 
दूसरी बार न भाइडना; वह परदेशी, अनाथ, 
ओर विधवा के लिये रह जाए। २१ जब 
तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े, तो 
उसका दाना दाना न तोड़ लेना; वह 
परदेशी, अनाथ और विधवा के लिये रह 
जाए। २२ और इसको स्मरण रखना 
कि तू मित्र देश में दास था; इस कारण में 


तुझे यह श्राज्ञा देता हूं ॥। 

श्पू यदि मनुष्यो के बीच कोई 
भंगड़ा हो, शौर वे न्याय करवाने 

के लिये न्‍न्यायियो के पास जाए, और वे 
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उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष 
और दोषी को दोषी ठहराएं, २ और यदि 
दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी 
उसको गिरवाकर अपने साम्हने जैसा 
उसका दोष हो उसके श्रनुसार कोड़े गिन 
गिनकर लगवाएं। ३ वह उसे चालीस 
कोड़े तक लगवा सकता है, इस से श्रधिक 
नहीं लगवा सकता; ऐसा न हो कि इस से 
अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई 
तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे।॥ 

४ दांवते समय चलते हुए बैल का मुह 
न बान्धना ।। 

४ जब कई भाई सग रहते हो, श्रौर उन 
में से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री 
का ब्याह परगोत्री से न किया जाए; उसके 
पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी 
पत्नी कर ले, और उस से पत्ति के भाई का 
धर्म पालन करे। ६ और जो पहिला बेटा 
उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई 
के नाम का ठहरे, जिस से कि उसका नाम 
इस्राएल में से मिट न जाए। ७ यदि उस 
स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए, 
तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगो 
के पास जाकर कहे, कि मेरे पति के भाई ने 
ग्रपने भाई का नाम इस्राएल मे बनाए रखने 
से नकार दिया है, भर मुझ से पति के भाई 
का धर्म पालन करना नही चाहता | ८ तब 
उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवा- 
कर उसको समभाए, और यदि वह अपनी 
बात पर भ्रडा रहे, और कहे, कि मुझे इसको 
ब्याहना नही भावता, £ तो उसके भाई 
की पत्नी उन वृद्ध लोगों के साम्हने उसके 
पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे, और 
उसके मुह पर थूक दे; श्र कहे, जो पुरुष 
झपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उस से 
इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। 
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१० तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम 
पड़ेगा, प्रर्थात्‌ जूती उतारे हुए पुरुष का 
घराना।॥ 

११ यदि दो पुरुष श्रापस में मारपीट 
करते हो, और उन में से एक की पत्नी भ्रपने 
पति को मारनेवाले के हाथ से छुडाने के लिये 
पास जाए, श्रौर अपना हाथ बढाकर उसके 
गुप्त अंग को पकडे, १२ तो उस स्त्री का 
हाथ काट डालना; उस पर तरस न खाना ॥। 

१३ अपनी थैली में भांति भांति के, 
ग्र्थात्‌ घटती-बढती बटखरे न रखना। 
१४ अपने घर में भाति भांति के, भ्रर्थात्‌ 
घटती-बढ़ती नपुए न रखना। १५ तेरे 
बटखरे झ्ौर नपुए पूरे परे और धर्म के हो; 
इसलिये कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे देता हैं उस में तेरी आयु बहुत हो। 
१६ क्योकि ऐसे कामो में जितने कुटिलता 
करते हे वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की 
दृष्टि में घृरित है।॥ 

१७ स्मरण रख कि जब तू मिस्र से 
निकलकर श्रा रहा था तब गअ्मालेक ने 
तुझ से मार्ग में क्या किया, १८ अर्थात्‌ 
उनको परमेश्वर का भय न था; इस का रण 
उस ने जब तू मार्ग में थका मादा था, तब 
तुझ पर चढ़ाई करके जितने निबंल होने के 
कारण सब से पीछे थे उन सभो को मारा । 
१६ इसलिये जब तेरा परमेश्वर यहोवा 
उस देश में, जो वह तेरा भाग करके तेरे 
अधिकार मे कर देता है, तुझे चारो ओर के 
सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अ्रमालेक का 
नाम धरती पर से * मिटा डालना, और 


तुम इस बात को न भूलना ।।, 

२ “> फिर जब तू उस देश में जिसे 
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज 

.._» मूल में-आकाश के तले से। ... 
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भाग करके तुझे देता है पहुंचे, भौर उसका 
झधिकारी होकर उस में बस जाए, २ तब 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, 
उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहिली 
उपज तू अपने घर लाएगा, उस में से कुछ 
टोकरी मे लेकर उस स्थान पर जाना, जिसे 
तेरा परमेश्वर यहोवा झपने नाम का निवास 
करने को चुन ले। ३ और उन दिनो के 
याजक के पास जाकर यह कहना, कि मे 
झ्ाज तेरे परमेश्वर यहोवा के साम्हने 
निवेदन करता हूं, कि यहोवा ने हम लोगो को 
जिस देश के देने की हमारे पू्वंजो से शपथ 
खाई थी उस में में श्रा गया हु। ४ तब 
याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे 
परमेदवर यहोवा की वेदी के साम्हने धर 
दे। ५०तब तू झपने परमेश्वर यहोवा से 
इस प्रकार कहना, कि मेरा मूलपुरुष एक 
झरामी मनुष्य था जो मरने पर था, श्रौर 
वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को 
गया, और वहां परदेशी होकर रहा; और 
वहां उस से एक बड़ी, श्र सामर्थी, और 
बहुत मनुथ्यो से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। 
६ श्रौर मिस्रियो ने हम लोगो से बुरा 
बर्ताव किया, और हमें दुःख दिया, श्रौर 
हम से कठिन सेवा ली। ७ परन्तु हम 
ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की 
दोहाई दी, और यहोवा ने हमारी 
सुनकर हमारे दुख-श्रम और भश्रन्धेर 
पर दृष्टि कौ; ८ श्रौर यहोवा ने 
बलवन्त हाथ और बढाई हुई भुजा से 
झति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखला- 
कर हम को मिस्र से निकाल लाया; & और 
हमें इस स्थान पर पहुचाकर यह देश जिस 
में दूध और मध्‌ की धाराए बहती हे हमे 
दे दिया है। १० ग्रब हे यहोवा, देख, जो 
भ्रूमि तू ने मुझे दी है उसकी पहली उपज 
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में तेरे पास ले आ्राया हूं। तब तू उसे अपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने रखना; और 
यहोवा को दरडवत करना; ११ भ्ौर 
जितने भ्रच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू 
लेबीयो और अपने मध्य में रहनेवाले पर- 
देशियो सहित श्रानन्द करना ।॥। 

१२ तीसरे वर्ष जो दशमाश देने का व 
ठहरा है, जब तू भ्रपनी सब भांति की बढती 
के दशमाश को निकाल चुके, तब उसे लेबवीय, 
परदेशी, अनाथ, श्र विधवा को देना, कि 
वे तेरे फाटको के भीतर खाकर तृप्त हो; 
१३ और तू अपने परमेश्वर यहोवा से 
कहना, कि में ने नेरी सब प्राज्ञाग्रो के 
भ्रनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओ को अपने 
घर से निकाला, और लेवीय, परदेशी, 
झ्रनाथ, और विधवा को दे दिया है; तेरी 
किसी भ्राज्ञा को में ने नतो टाला है, और न 
भूला है। १४ उन वस्तुश्ो में से में ने शोक 
के समय नही खाया, और न उन में से कोई 
वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, 
और न कुछ शोक करनेवालो को * दिया; 
में ने अपने परमेशवर यहोवा की सुन ली, 
में ने तेरी सब आज्ञाओ के अनुसार किया 
हैं। १५ तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम 
हैँ दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को 
ग्राशीष दे, और इस दूध और मधु की 
धाराओं के देजण की भूमि पर ग्राशीष दे, 
जिसे तू ने हमारे पूर्वजों से खाई हुई जपथ 
के झनुसार हमे दिया है।॥ 

१६ श्राज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुक को इन्ही विधियों और नियमो के मानने 
की गआाज्ञा देता है; इसलिये अपने सारे मन 
गौर सारे प्राग्ग से इनके मानने में चौकमी 


* मल में-मुर्दे के लिये। 
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करना। १७ तू ने तो भ्राज यहोवा को 
झ्रपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया 
है, कि मैं तेरे बनाए रूए मार्गों पर चलूगा, 
झौर तेरी विधियो, आज्ञाओ, और नियमो 
को माना करूगा, और तेरी सुना करूगा। 
१८ और यहोवा ने भी आज तुभ को भ्रपने 
वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन- 
सम्पत्ति माना है, कि तू उसकी सब आज्ञाओ 
को माना करे, १६ और कि वह श्रपनी 
बनाई हुई सब जातियों से भ्रधिक प्रशसा, 
नाम, और शोभा के विषय में तुझ को 
प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के 
श्रनुसार भ्रपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र 
प्रजा बना रहे।। 


(आश्णोष ओर शाप) 

२ फिर इस्राएल के वृद्ध लोगो 

समेत मूसा ने प्रजा के लोगो को 
यह आज्ञा दी, कि जितनी आराज्ञाए में श्राज 
तुम्हे सुनाता हू उन सब को मानना। 
२ और जब तुम यरदन पार होके उस देश में 
पहुचो, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता 
है, तब बड़े बड़े पत्थर खडे कर लेना, और 
उन पर चूना पोतना, ३ ओर पार होने 
के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनो 
को लिखना, इसलिये कि जो देश तेरे पूर्वजो 
का परमेश्वर यहोवा अ्रपने वचन के अनुसार 
तुमे देता है, भौर जिस में दूध प्रौर मधु की 
धाराए बहती हूँ, उस देश में तू जाने पाए। 
४ फिर जिन पत्थरो के विषय मे में ने आज 
श्राज्ञा दी है, उन्हे तुम यरदन के पार होकर 
एबाल पहाड़ पर खडा करना, श्रौर उन पर 
चूना पोतना। ५४ भौर वही अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये पत्थरों की एक वेदी बनाना, 
उन पर कोई झ्ौजार न चलाना। ६ अपने 
परमेश्वर यहोवा की वेदी श्रनगढ़े पत्थरों 
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की बनाकर उस पर उसके लिये होमवलि 
चढ़ाना; ७ और वही मेलबलि भी चढ़ा- 
कर भोजन करना, भौर भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा के सम्मुख आनन्द करना। ८ भौर 
उन पत्थरो पर इस व्यवस्था के सब वचनों 
को शुद्ध रीति से लिख देना ॥। 

&€ फिर मूसा श्रौर लेबीय याजकों ने 
सब इस्राएलियो से यह भी कहा, कि हे 
इस्राएल, चुप रहकर सुन; आज के दिन 
तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया 
है। १० इसलिये श्रपने परमेश्वर यहोवा 
की बात मानना, भ्रौर उसकी जो जो श्राज्ञा 
श्रौर विधि में श्राज तुझे सुनाता ह्‌ उनका 
पालन करना॥ 

११ फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के 
लोगो को यह आराज्ञा दी, १२ कि जब तुम 
यरदन पार हो जाओ तब शिमोंन, लेवी, 
यहुदा, इस्साका र, यूसुफ, और बिन्यामीन, 
ये गिरिज्जीम पहाड पर खडे होकर 
ग्राशीर्वाद सुनाए। १३ औझोर रूबेन, गाद, 
आ्राशेर, जबूलून, दान, और नप्ताली, ये 
एबाल पहाड पर खड़े होके दाप सुनाए। 
१४ तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों 
से पुकारके कहे, 

१५ कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई 
मूत्ति कारीगर से खुदवाकर वा ढलवाकर 
निराले स्थान में स्थापन करे, क्योकि इस से 
यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग 
कहे, आमीन॥ 

१६ शापित हो वह जो श्रपने पिता 
वा माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग 
कहे, श्रामीन ।। 

१७ शापित हो वह जो किसी दूसरे के 
सिवाने को हटाए। तब सब लोग कहें, 
झामीन ।॥॥ 
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१८ शापित हो वह जो भ्रन्धे को मार्ग 
से भटका दे। तब सब- लोग कहें, 
भ्ामीन ।। 

१९ शापित हो वह जो परदेशी, भ्रनाथ, 
वा विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब 
लोग कहें, श्रामीन ॥। 

२० शापित हो वह जो श्रपनी सौतेली 
माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अ्रपने पिता 
का श्ोढ़ना उघारता है। तब सब लोग कहे, 
झ्रामीन ।। 

२१ शापित हो वह जो कसी प्रकार 
के पशु से कुक करे। तब सब लोग कहें, 
झ्रामीन ॥। 

२२ जश्ञापित हो वह जो भ्रपनी बहिन, 
चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उस से कुकर्म 
करे। तब सब लोग कहें, भ्रामीन॥। 

२३ शापित हो वह जो भ्रपनी सास के 
संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, 
श्रामीन ।। 

२४ शापित हो वह जो किसी को 
छिपकर मारे। तब सब लोग कहे, 
झामीन ।। 

२५ शापित हो वह जो निर्दोष जन के 
मार डालने के लिये धत ले। तब सब लोग 
कहें, भ्रामीन ।। 

२६ शापित हो वह जो इस व्यवस्था के 
वबचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब 
लोग कहें, झ्नामीन ।। 


श्य्ः यदि तू भ्रपने परमेश्वर यहोवा 

की सब भ्राज्ञाएं, जो में आ्राज तुझे 
सुनाता हू, चौकसी से पूरी करने को चित्त 
लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी 
की सब जातियो में श्रेष्ठ करेगा। २ फिर 
भ्रपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण 
ये सब आ्राशीर्वाद तुझे पर पूरे होंगे। 
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३ धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में । 
४ घन्य हो तेरी सन्‍्तान, और तेरी भूमि 
की उपज, और गाय और भेड़-बकरी भ्रादि 
पशुझों के बच्चे। ५ धन्य हो तेरी टोकरी 
श्रौर तेरी कठौती। ६ धन्य हो तू भीतर 
प्राते समय, भ्ौर धन्य हो तू बाहर जाते 
समय। ७ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे 
छात्र जो तु पर चढ़ाई करेंगे वे तुक से 
हार जाएंगे; वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई 
करेगे, परन्तु तेरे साम्हने से सात मार्ग से 
होकर भाग जाएंगे। ८ तेरे खत्तों पर 
भ्रौर जितने कामी में लु हाथ लगाएगा उन 
सभों पर यहोवा आश्राशीष देगा; इसलिये 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे देता है 
उस में वह तुभे झ्राशीष देगा। € यदि तू 
अपने परमेश्वर यहोवा की प्राज्ञाओ्रो को 
मानते हुए उसके मार्गों पर चले. तो वह 
ग्रपनी शपथ के भ्रनुसार तुझे भ्रपनी पवित्र 
प्रजा करके स्थिर रखेगा। १० और पृथ्वी 
के देश देश के सब लोग यह देखकर, कि 
तू यहोवा का कहलाता हैं *, तुझ से डर 
जाएंगे। ११ श्र जिस देश के विषय 
यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुमे 
देने को कहा था, उस में वह तेरी सन्‍्तान 
की, श्रौर भूमि की उपज की, श्रौर पश्ुझों 
की बढती करके तेरी भलाई करेगा। 
१२ यहोवा तेरे लिये अ्रपने आ्राकाद्ारूपी 
उत्तम भणडार को खोलकर तेरी भूमि पर 
समय पर मेंह बरसाया करेगा, और तेरे 
सारे कामों पर झ्राशीष देगा; भौर तू बहुतेरी 
जातियो को उधार देगा, परन्तु किसी से 
तुझे उधार लेना न पडेगा। १३ और 
यहोवा तुझ को पूछ नही, किन्तु सिर ही 
ठहराएगा, भ्रौर तू नीचे नही, परन्तु ऊपर 
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ही रहेगा; यदि परमेश्वर यहोवा की ग्राज्ञाएं 
जो में झ्राज तुझ को सुनाता हू, तू उनके 
मानने में मन लगाकर चौकसी करे; 
१४ झौर जिन वचनों की में भ्राज तुझे 
श्राज्ञा देता हूं उन में से किसी से दहिने वा 
बाए मुड़के पराये देवताओं के पीछे न हो 
ले, और न उनकी सेवा करे॥ 

१५ परन्तु यदि तू अपने परमेदवर 
यहोवा की बात न सुने, और उसकी सारी 
झ्राशाओं और विधियों के पालने मे जो में 
भाज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये 
सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। १६ श्रर्थात्‌ 
शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत 
में। १७ शापित हो तेरी टोकरी और 
तेरी कठौती। १८ शापित हो तेरी सन्तान, 
श्रौर भूमि की उपज, और गायों शौर भेड़- 
बकरियो के बच्चे। १६ शापित हो तू 
भीतर श्राते समय, श्रौर शापित हो तू बाहर 
जाते समय। २० फिर जिस जिस काम 
में तू हाथ लगाए, उस में यहोवा तब तक 
तुक को शाप देता, श्रौर भयातुरं करता, और 
धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए, 
झौर शीघ्र नष्ट न हो जाए; यह इस कारण 
होगा कि तू यहोवा को त्यागकर दुष्ट काम 
करेगा। २१ और यहोवा ऐसा करेगा कि 
मरी तुभ में फैलकर उस समय तक लगी * 
रहेगी, जब तक जिस भूमि के अ्रधिकारी 
होने के लिये तू जा रहा है उस पर से तेरा 
अन्त न हो जाए। २२ यहोवा तुझ को 
क्षयीरोग से, और ज्वर, और दाह, शभ्रौर 
बड़ी जलन से, और तलवार, श्ौर भुलस, 
झौर गेरूई से मारेगा; और ये उस समय 
तक तेरा पीछा किये रहेंगे, जब तक तू सत्या- 
नाश न ढ़ो जाए। २३ शभ्ौर तेरे सिर के 
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ऊपर झ्राकाश पीतल का, औ्रोर तेरे पांव के 
तले भूमि लोहे की हो जाएगी। २४ यहोवा 
तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि 
बरसाएगा; वह आकाश से तुझे पर यहां 
तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। 
२४५ यहोवा तुभ को शत्रुओ से हरवाएगा; 
झभ्रौर तू एक मार्ग से उनका साम्हना करने 
को जाएगा, परन्तु सात मार्ग से होकर उनके 
साम्हने से भाग जाएगा; भर पृथ्वी के सब 
राज्यों में मारा मारा फिरेगा। २६ और 
तेरी लोथ शअ्राकाश के भांति भांति के 
पक्षियो, श्रौर धरती के पशुझों का झाहार 
होगी; भ्रौर उनका कोई हाकनेवाला न 
होगा। २७ यहोवा तुझे को मिस्र के से 
फोड़े, और बवासीर, और दाद, और खुजली 
से ऐसा पीड़ित करेगा, कि तू चगा न हो 
सकेगा। २८ यहोवा तुझे पागल श्ौर 
पग्रन्धा कर देगा, और तेरे मन को भ्रत्यन्त 
घबरा देगा; २६ और जैसे अन्धा अ्रन्धियारे 
में टटोलता है वैसे ही तू दिन दुपहरी में 
टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज 
सुफल न होगे; और तू सदेव केवल अन्धेर 
सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा 
कोई छुड़ानेवाला न होगा। ३० तू स्त्री से 
ब्याह की बात लगाएगा, परन्तु दूसरा पुरुष 
उसको अभ्रप्ट करेगा; घर तू बनाएगा, 
परन्तु उस में बसने न पाएगा; दाख की 
बारी तू लगाएगा, परन्तु उसके फल खाने 
न पाएगा। ३१ तेश बैल तेरी आरांखों के 
साम्हने मारा जाएगा, और तू उसका मांस 
खाने न पाएगा; तेरा गदहा तेरी आ्ांख के 
साम्हने लूट में चला जाएगा, और तुझे फिर 
न मिलेगा; तेरी भेड-बकरियां तेरे शत्रुओं 
के हाथ लग जाएंगी, भ्रौर तेरी ओर से उनका 
कोई छुड़ानेवाला न होगा। ३२ तेरे बेटे- 
बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग 
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जाएंगे, और उनके लिये चाव से देखते देखते 
तेरी भ्रांखें रह जाएंगी; भ्रौर तेरा कुछ बस 
न चलेगा। श३४ तेरी भूमि की उपज श्ौर 
तेरी सारी कमाई एक शभ्रनजाने देश के 
लोग खा जाएंगे; भर सवंदा तू केवल भ्रन्धेर 
सहता और पीसा जाता रहेगा; ३४ यहां 
तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी 
झांखों., से देखेगा पागल हो जाएगा। 
३४ यहोवा तेरे घुटनों और टागो में, वरन 
नख * से शिख तक भी श्रसाध्य फोड़े 
निकालकर तुर को पीड़ित करेगा। 
३६ यहोवा तुझे को उस राजा समेत, जिस- 
को तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरी और तेरे 
पृवंजो से भ्रनजजानी एक जाति के बीच 
पहुंचाएगा; शऔऔर उनके मध्य में रहकर तू 
काठ श्रौर पत्थर के दूसरे देवताओं की 
उपासना झ्लौर पूजा करेगा। ३७ श्ौर 
उन सब जातियों में जिनके मध्य मे यहोवा 
तुक को पहुंचाएगा, वहा के लोगों के लिये 
तू चकित होने का, श्रौर दुष्टान्त और हाप 
का कारण समझा जाएगा। ३८ तू खेत में 
बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परन्तु उपज 
थोड़ी ही बटोरेगा; क्योकि टिड्डियां उसे खा 
जाएंगी। ३६ तू दाख की बारियां लगाकर 
उन में काम तो करेगा, परन्तु उनकी दाख 
का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी 
तोड़ने न पाएगा; क्‍योंकि कीड़े उनको खा 
जाएंगे। ४० तेरे सारे देश में जलपाई के 
वृक्ष तो होंगे, परन्तु उनका तेल तू श्रपने 
शरीर में लगाने न पाएगा; क्योंकि वे भड़ 
जाएंगे। ४१ तेरे बेठे-बेटियां तो उत्पन्न 
होंगे, परन्तु तेरे रहेंगे नही; क्योंकि वे 
बन्धुआई में चले जाएगे। ४२ तेरे सब 
वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिट्टियां खा 
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जाएंगी। ४३ जो परदेशी तेरे मध्य में 
रहेगा वह तुभ से बढ़ता जाएगा; भ्रौर तू 
झ्राप घटता चला जाएगा। ४४ वह तु 
को उधार देगा, परन्तु तू उसको उधार न 
दे सकेगा; वह तो सिर और तू पूंछ 
ठहरेगा। ४५ तू जो भपने परमेश्वर 
यहोवा की दी हुई भ्राज्ञाश्रों श्रौर विधियों के 
मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण 
ये सब शाप तुझ पर भ्रा पडेगे, और तेरे 
पीछे पड़े रहेंगे, श्रौर तुझ को पकड़ेगे, और 
भ्रन्त में तू नष्ट हो जाएगा। ४६ श्रौर वे 
तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिये 
बने रहकर चिन्ह श्रौर चमत्कार ठहरेंगे; 
४७ तू जो सब पेदार्थ की बहुतायत होने 
पर भी श्रानन्द और प्रसन्नता के साथ अपने 
परमेश्वर यहोवा की सेवा नही करेगा, 
४८ इस कारण तुर को भूखा, प्यासा, 
नड्भा, और सब पदार्थों से रहित होकर भ्रपने 
उन शात्रुओ की सेवा करनी पडेगी जिन्हें 
यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा; श्रौर जब तक 
तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन 
पर लोहे का जूआ डाल रखेगा। ४६ यहोवा 
तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृथ्वी के छोर से 
वेग उड़नेवाले उकाब सी एक जाति को 
चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न 
समभेगा, ५० उस जाति के लोगों का 
व्यवहार ऋर होगा, वे न तो बूढ़ो का मुंह 
देखकर आदर करेंगे, और न बालकों पर 
दया करेगे; ५१ झौर वे तेरे पशुओं के 
बच्चे और भूमि की उपज यहां तक खा 
जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा; और वे तेरे 
लिये न पन्न, श्रौर न नया दाखमधु, औौर 
न टटका तेल, और न बछड़े, न मेम्ने छोड़ेंगे, 
यहां तक कि तू नाश हो जाएगा। ४५२ और 
वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे 
देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर 
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रखेंगे; वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुभे 
उस समय तक घेरेंगे, जब तक तेरे सारे देक्ष 
में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ शहरपनाहें 
जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाएं। 
४५३ तब घिर जाने और उस सकेती के 
समय जिस में तेरे ज्षत्रु तु को डालेंगे. तू 
अपने निज जन्माए बेटे-बेटियों का मास 
जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देगा 
खाएगा। ५४ और तुभ में जो पुरुष 
कोमल और शअ्रति सुकुमार हो वह भी 
अपने भाई, और श्रपनी प्राणप्यारी, श्रौर 
ग्रपने बचे हुए बालकों को क्र्र दृष्टि से 
देखेगा; ५५ भ्रौर वह उन में से किसी 
को भी अ्रपने बालकों के मास में से जो वह 
आप खाएगा कुछ न देगा, क्योकि घिर 
जाने श्रौर उस सकेती में, जिस में तेरे छात्रु 
तेरे सारे फाटको के भीतर तुमे घेर डालेंगे, 
उसके पास कुछ न रहेगा। ५६ और तुझ 
में जो स्त्री यहां तक कोमल झौर सुकुमार 
हो कि सुकुमारपन श्रौर कोमलता के मारे 
भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी 
अपने प्राशप्रिय पति, और बेटे, ग्रोर बेटी 
को, ५७ अपनी खेरी, वरन श्रपने जने हुए 
बच्चों को क्र दृष्टि से देखेगी, क्योकि घिर 
जाने भ्रौर उस सकेती के समय जिस में तेरे 
शत्रु तुझे तेरे फाटको के भीतर घे रकर रखेगे, 
वह सब वस्तुझो की घटी के मारे उन्हे छिप 
के खाएगी। ५८ यदि तू इन व्यवस्था के 
सारे वचनो के पालने में, जो इस पुस्तक 
में लिखे हें, चौकसी करके उस आदरनीय 
झौर भययोग्य नाम का, जो यहोवा तेरे 
परमेश्वर का हैं भय न माने, ५€ तो 
यहोवा तुझ को श्रौर तेरे वश को श्रनोखे 
ग्रनोखे दराड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन 
रहनेवाल रोग और भारी भारी दरड होगे। 
६० और वह मिस्र के उन सब रोगो को 
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फिर तेरे ऊपर लगा देगा, जिन से तू भय खाता 
था; झौर वे तुभ में लगे रहेंगे। ६१ झौर 
जितने रोग भ्रादि दराड इस व्यवस्था की 
पुस्तक में नही लिखे हैं, उन सभों को भी 
यहोवा तुझ को यहां तक लगा देगा, कि 
तू सत्यानाश हो जाएगा। ६२ भ्रौर तू 
जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेंगा, 
हस कारण आकाश के तारों के समान 
अग्रनगिनित होने की सन्‍्ती तुम में से थोड़े 
ही मनुष्य रह जाएंगे। ६३ भ्रौर जैसे 
झ्रब यहोवा को तुम्हारी भलाई श्र बढ़ती 
करने से हर्ष होता है, वेसे ही तब उसको 
तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से हें 
होगा; भ्ौर जिस भूमि के भ्रधिकारी होने 
को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े 
जाओगे। ६४ और यहोवा तु को पृथ्वी 
के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब 
देशों के लोगों में तितर बितर करेगा; श्ौर 
वहा रहकर तू भ्रपने और अ्रपने पुरखाप्रों 
के अ्रनजाने काठ और पत्थर के दूसरे 
देवताओं की उपासना करेगा। ६४५ और 
उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा, 
और न तेरे पाव को ठिकाना मिलेगा; 
क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा 
हृदय कापता रहेगा, भर तेरी भ्रा्खें घुधली 
पड़ जाएंगी, और तेरा मन कलपता रहेगा ; 
६६ श्रौर तु को जीवन का नित्य सन्देह 
रहेगा; और तू दिन रात थरथराता रहेगा, 
और तेरे जीवन का कछ 'परोसा न रहेगा। 
६७ तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और 
तेरी भ्राखो को जो कुछ दीखता रहेगा, उसके 
कारण तू भोर को श्राह मारके कहेगा, कि 
साभ कब होगी ! और साभ को झाह 
मारके कहेगा, कि भोर कब होगा! 
६८ और यहोवा तुम को नावों पर चढ़ाकर 
मिस्र में उस मार्ग से लौटा "देगा, जिसके 
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विषय में में ने तुक से कहा था, कि वह फिर 
तेरे देखने मे न भ्राएगा; भ्ौर वहां तुम भ्रपने 
शत्रुओं के हाथ दास-दासी होने के लिये 
बिकाऊ तो रहोगे, परन्तु तुम्हारा कोई 


ग्राहक न होगा।। 

श ६ इस्राएलियो से जिस वाचा के 
बान्धने की श्राज्ञा यहोवा ने मूसा 

को मोआब के देश में दी उसके ये ही वचन 

हैं, भ्रौर जो वाचा उस ने उन से होरेब पहाड़ 

पर बान्धी थी यह उस से श्रलग है।। 

२ फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को 
बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश 
में तुम्हारे देखते फ़िरोन और उसके सब 
कर्मचारियों, और उसके सारे देश से किया 
वह तुम ने देखा है; ३ वे बड़े बड़े परीक्षा 
के काम, और चिन्ह, और बड़े बड़े चमत्कार 
तेरी श्राखों के साम्हने हुए; ४ परन्तु 
यहोवा ने आज तक तुम को न तो समभने 
की बुद्धि, और न देखने की भाखे, और न 
सुनने के कान दिए है। ५ में तो तुम को 
जगल में चालीस वर्ष लिए फिरा; और न 
तुम्हारे तन पर बस्त्र पुराने हुए, और न 
तेरी जूतिया तेरे पैरो में पुरानी हुई; 
६ रोटी जो तुम नही खाने पाए, और 
दाखमध्‌ और मदिरा जो तुम नही पीने 
पाएं, वह इसलिये हुआ कि तुम जानो कि 
में यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हु। ७ और 
जब तुम इस स्थान पर आ्राए, तब हेशबोन 
का राजा सीहोन और बाशान का राजा 
झ्रोग, ये दोनो युद्ध के लिये हमारा साम्हना 
करने को निकल आए, और हम ने उनको 
जीतकर उनका देश ले लिया; ८ और 
रूबेनियों, गादियो, और मनश्शे के आधे 
गोत्र के लोगो को निज भाग करके दे 
दिया। € इसलिये इस वाचा की बातो 
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का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह 
सुफल हो |। 

१० झ्राज कया वृद्ध लोग, क्या सरदार, 
तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र 
के तुम सब इस्राएली पुरुष, ११ क्‍या 
तुम्हारे . बालबच्चे और स्त्रियां, क्‍या 
लकड़हारे, क्या पनभरे, क्‍या तेरी छावनी 
में रहनेवाले परदेशी, तुम सब के सब भपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने इसलिये खड़े 
हुए हो, १३ कि जो वाचा तेरा परमेश्वर 
यहोवा श्राज तुभ से बान्धता है, और जो 
शपथ वह आज तुभ को खिलाता है, उस में 
तू साभी हो जाए; १३ इसलिये कि उस 
बचन के श्रनुसार जो उसने तुझ को दिया, 
भ्रोर उस दापथ के भअ्रनुसार जो उसने 
इब्राहीम, इसहाक, श्र याकूब, तेरे पूर्वजों 
से खाई थी, वह भ्राज तुझ को अपनी प्रजा 
ठहराए, और श्राप तेरा परमेश्वर ठहरे। 
१४ फिर में इस वाचा और इस दापथ मे 
केवल तुम को नही, १५ परन्तु उनको भी, 
जो आज हमारे सग यहा हमारे परमेश्वर 
यहोवा के साम्हने खड़े हे, श्ौर जो भ्राज 
यहा हमारे संग नहीं है, साभी करता हूं। 
१६ तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश 
में रहते थे, और जब मार्ग में की जातियो के 
बीचो बीच होकर श्रा रहे थे, १७ तब 
तुम ने उनकी कैसी कसी घिनौनी वस्तुएं, 
झ्रौर काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कंसी 
मूरते देखी। १७ इसलिये ऐसा न हो, 
कि तुम लोगो में ऐसा कोई पुरुष, वा स्त्री, 
वा कुल, वा गोत्र के लोग हों जिनका मन 
ग्राज हमारे परमेब्वर यहोवा से फिर जाए, 
झौर वे जाकर उन जातियो के देवताशओो 
की उपासना करें; फिर ऐसा न हो कि 
तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड हो, जिस से 
विष वा कड़भा बीज उगा हो, १६ श्रौर 


२€ २०-३० ५] 


ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर भ्रपने 
को ग्राशीर्वाद के योग्य माने, और यह सोचे 
कि चाहे में श्रपने मन के हठ पर चलू, झौर 
तुप्त होकर प्यास को मिटा डालू *, तौभी 
मेरा कुशल होगा। २० यहोवा उसका 
पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के 
कोप झऔर जलन का धृश्रा उसको छा लेगा, 
झोर जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हे वे 
सब उस पर भआ्रा पडेगे, श्रौर यहोवा उसका 
नाम धरती पर से | मिटा देगा। २१ श्ौर 
व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की 
चर्चा है उसके सब शापो के ग्रनुसार यहोवा 
उसको इस्राएल के सब गोत्रो में से हानि 
के लिये शभ्रलग करेगा। २२ औौर झाने- 
वाली पीढियो में तुम्हारे वश के लोग जो 
तुम्हारे बाद उत्पन्न होगे, और परदेशी 
मनुष्य भी जो दूर देश से श्राएगे, वे उस देश 
की विपत्तिया और उस में यहोवा के 
फैलाए हुए रोग देखकर, २३ और यह 
भी देखकर कि इसकी सब भूमि गन्धक 
ग्रौर लोन से भर गई हैँ, और यहा तक जल 
गई है कि इस में न कुछ बोया जाता, और न 
कुछ जम सकता, और न घास उगती है, 
वरन सदोम और अमोरा, अदमा और 
सबोयीम के समान हो गया है जिन्हे यहोवा 
ने प्रपने कोप और जलजलाहट में उलट 
दिया था, २४ और सब जातियो के लोग 
पूछेंगे, कि यहोवा ने इस देश से ऐसा 
क्यो किया ? और इस बडे कोप के भडकने 
का क्‍या कारण है? २५ तब लोग यह 
उत्तर देंगे, कि उनके पूव॑जों के परमेश्वर 
यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से 
निकालने के समय बान्धी थी उसको उन्हो 


 # वा प्यास पर मतवालापन भी बढ़ाऊ, वा 
प्यासे और तृप्त दोनों को मिटा डालू। 
| मूल में--आकाश के तले से | 
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ने तोडा है, २६ भ्ौर पराए देवताओ की 
उपासना की है जिन्हें वे पहिले नही जानते 
थे, और यहोवा ने उनको नही दिया था; 
२७ इसलिये यहोवा का कोप इस देदा पर 
भडक उठा है, कि पुस्तक में लिखे हुए सब 
शाप इस पर आ पडे; २८ और यहोवा 
ने कोप, और जलजलाहट, और बडा ही 
क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड- 
कर दूसरे देश मे फेक दिया, जैसा कि श्राज 
प्रगट हैँ ।। 

२६ गुप्त बाते हमारे परमेश्वर यहोवा 
के वश मे हे; परन्तु जो प्रगट की गई हे वे 
सदा के लिये हमारे भ्रौर हमारे वश के वश 
में रहेगी, इसलिये कि इस व्यवस्था की 
सब बाते पूरी की जाए॥ 


३ न्‍ फिर जब आशीष झौर शाप 

की ये सब बाते जो में ने तुझ को 
कह सुनाई हे तुक पर घटे, और तू उन सब 
जातियो के मध्य में रहकर, जहा तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझ को बरबस पहुचाएगा, 
इन बातो को स्मरण करे, २ और अपनी 
सनन्‍्तान सहित शपने सारे मन और सारे 
प्राण से भ्रपने परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरकर उसके पास लौट आए, और इन 
सब आाज्ञाओं के अनुसार जो में आज तुझे 
सुनाता हु उसकी बाते माने, ३ तब तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुक को बन्धुआई से लौटा 
ले आ्राएगा, और तुझे पर दया करके उन 
सब देशो के लोगो में से जिनके मध्य में 
वह तुक को तितर बितर कर देगा फिर 
इकट्ठा करेगा। ४ चाहे धरती * के छोर 
तक तेरा बरबस पहुचाया जाना हो, तौभी 
तेरा परमेश्वर यहोवा तुक को वहा से ले 
आकर इकट्ठा करेगा। ५ और तेरा परमेश्वर 
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यहोवा तुझे उसी देश मे पहुचाएगा जिसके 
तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू 
फिर उसका श्रधिकारी होगा; और वह 
तेरी भलाई करेगा, और तुभ को तेरे 
पुरखाओ से भी गिनती में श्रधिक बढाएगा । 
६ और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और 
तेरे वंश के मन का खतना करेगा, कि तू 
झपने परमेहवर यहोवा से अ्रपने सारे मन 
झौर सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिस से 
तू जीवित रहे। ७ और तेरा परमेश्वर 
यहोवा ये सब शाप की बाते तेरे शत्रुओं पर 
जो तुभ से बैर करके तेरे पीछे पडेगे भेजेगा । 
८ और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा, 
झोौर इन सब आज्ञाओरो को मानेगा जो में 
आज तुझ को सुनाता हु। & और यहोवा 
तेरी भलाई के लिये तेरे सब कामो में, और 
तेरी सन्‍्तान, और पशुझग्रो के बच्चो, और 
भूमि की उपज में तेरी बढती करेगा, 
क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलार्ड के 
लिये वैसा ही ग्रानन्द करेगा जैसा उस ने 
तेरे पूर्वंजो के ऊपर किया था, १० क्योकि 
तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर 
उसकी आराज्ञाओ और विधियो को जो इस 
व्यवस्था की पुस्तक म लिखी हे माना करेगा 
और अपने परमेश्वर यहोवा की और 
अपने सारे मन और सारे प्राग से सन 
फिराएगा।। 

११ देखो, यह जो श्राज्ञा में आज 
तुझे सुनाता हू, वह न तो तेरे लिये भ्रनोखी, 
और न दूर है। १२ और न तो यह आवाश 
में है,कि तू कहे, कि कौन हमारे लिये भ्राक श 
में चढकर उसे हमारे पास ले झ्राए, और 
हम को सुनाएं कि हम उसे माने ? १३ और 
न अह समुद्र पार है, कि तू कहे, कौन हमारे 
लिये समुद्र पार जाए, और उसे हमारे पास 
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ले आए, श्र हम को सुनाए कि हम उसे 
माने ? १४ परन्तु यह वचन तेरे बहुत 
निकट, वरन तेरे मुह शौर मन ही मे है, 
ताकि तू इस पर चले॥ 

१५ सुन, आ्राज में ने तु को जीवन 
ओर मरण, हानि भ्रौर लाभ दिखाया हैं। 
१६ क्योकि में झ्राज तुझे झ्राज्ञा देता हु, 
कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, 
और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी 
ग्राज्ञाओ विधियो, और नियमो को मानना, 
जिस से तू जीवित रहे, और बढता जाए, 
झऔर तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में 
जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, 
तुभे आशीष दे। १७ परन्तु यदि तेरा 
मन भटत्त जाए, और तू न सुने, और 
भटक्कर पराए देवताग्रों को दशडवत्‌ करे 
आर उनकी उपासना करने लगे, १८ तो 
में तुम्ह आ्राज यह चितौनी दिए देता हू कि 
तुम नि सन्देह नपट हो जाओगे, और जिस 
देश का अधितारी होने के लिये तू यरदन पार 
जा रहा ह्‌ उस देश म तुम बहुत दिनों के 
लिय रहने न पागञ्ोगे। १€ मे आज 
ग्रावाश और पृथ्वी दोनां का तुम्हारे 
साम्हने इस बात की साक्षी बनाता हू, कि 
में ने जीवन और मररण आजीष और शाप 
को तुम्हारे आ्राग रखा है; इसलिये तू जीवन 
ही का अपना ल, कि त्‌ और तेरा वह 
दोना जीविन रह, २० इसलिये अपने 
परमंश्वर यहावा से प्रेम करो, और उसकी 
बात मानो, और उस से लिपट रहो क्योकि 
तेरा जीवन और दीघेजीवन यही है, और 
ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने 
इब्नाहीम, इसहाक, और याकूब, तेरे पूर्वजों 
को देने की शपथ खाई थी उस देझा मे तू 
बसा रहेगा ॥। 


296 


३१: १-१७] 


(घूसा का प्रसिद मौत) 

३ ९ झौर मूसा ने जाकर यह बातें 
सब इस्राएलियों को सुनाईं। 
२ झौर उस ने उन से यह भी कहा, कि 
भ्राज में! एक सौ बीस वर्ष का हूं; भ्रौर 
भ्रब में चल फिर नहीं सकता; क्योंकि यहोवा 
ने मुझ से कहा है, कि तू इस यरदन पार नहीं 
जाने पाएगा। ई३ तेरे झागे पार जानेवाला 
तेरा परमेदवर यहोवा ही है; वह उन जातियों 
को तेरे साम्हने से नष्ट करेगा, और तू 
उनके देश का भ्रधिकारी होगा; और यहोवा 
के वचन के अनुसार यहोशू तेरे भ्रागे प्रागे 
पार जाएगा। ४ और जिस प्रकार यहोवा 
ने एमोरियों के राजा सीहोन और श्रोग 
झौर उनके देश को नष्ट किया है, उसी 
प्रकार वह उन सब जातियो से भी करेगा। 
४ श्रौर जब यहोवा उनको तुम से हरवा 
देगा, तब तुम उन सारी भाज्ञाशरो के भ्रनुसार 
उन से करना जो में ने तुम को सुनाई हें। 
६ तू हियाव बान्ध श्रौर दृढ़ हो, उनसे न 
डर और न भयभीत हो; क्योकि तेरे संग 
चलनेवाला तेरा परमेश्वर यहोवा है; वह 
तुझ को धोखा न देगा श्रौर न छोडेगा। 
७ तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब 
इस्राएलियो के सम्मुख कहा, कि तू हियाव 
वान्ध भ्रौर दृढ़ हो जा; क्योंकि इन लोगों के 
संग उस देछा में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों 
से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा; 
झौर तू इनको उसका भ्रधिकारी कर देगा। 
८ श्रौर तेरे भागे आगे चलनेवाला यहोवा 
है। वह तेरे सग रहेगा, भर न तो तुभे 
धोखा देगा श्रौर न छोड़ देगा; इसलिये 

मत डर और तेरा मन कच्चा न हो।। 
& फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर 
लेबीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के 
सन्दूक उठानेवाले थे, भौर इस्राएल के सब 
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वृद्ध लोगों को सॉप दी। १० तब मूसा ने 
उनको आ्राज्ञा दी, कि सात सात वर्ष के 
बीतने पर, भ्रर्थात्‌ उगाही न होने के वर्ष 
के भोपड़ीवाले पब्बं मे, १९ जब सब 
इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान 
पर जिसे वह चुन लेगा झाकर इकट्ठे हों, तब 
यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर 
सुनाना। १२ क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्या 
बालक, क्या तुम्हारे फाठकों के भीतर 
के परदेशी, सब लोगो को इकट्ठा करना 
कि वे सुनकर सीखें, श्रौर तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा का भय मानकर, इस व्यवस्था 
के सारे वचनो के पालन करने में चौकसी 
करें, १३ और उनके लड़केबाले जिन्हों 
ने ये बाते नही सुनी वे भी सुनकर सीखें. 
कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस 
समय तक मानते रहे, जब तक तुम उस 
देश में जीवित रहो जिसके श्रधिकारी 
होने को तुम यरदन पार जा रहे हो।॥। 

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे 
मरने का दिन निकट है; तू यहोशू को 
बुलवा, श्रौर तुम दोनो मिलापवाले तम्बू में 
प्राकर उपस्थित हो कि में उसको श्राज्ञा दूं। 
तब मूसा और यहोशू जाकर मिलापवाले 
तम्बू में उपस्थित हुए। १५ तब यहोवा ने 
उस तम्ब मे बादल के खम्भे मे होकर दर्शन 
दिया; और बादल का खम्भा तम्ब्‌ के द्वार 
पर ठहर गया। १६ तब यहोवा ने मूसा 
से कहा, तू तो अपने पुरखाओों के संग सो 
जाने पर है; और ये लोग उठकर उस 
देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके 
मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएगे, 
झौर मुझे त्यागककर उस वाचा को जो में 
ने उन से बान्धी है तोडेंगे। १७ उस समय 
मेरा कोप इन पर भड़केगा, और में भी 


इन्हें त्यागकर इन से प्रपना मुंह छिपा 
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लूंगा, भऔर ये भाहार हो जाएंगे; भौर बहुत 
सी विपत्तियां और क्लेश इन पर प्रा पड़ेंगे, 
यहां तक कि ये उस समय कहेंगे, क्‍या ये 
विपत्तियां हम पर इस कारण तो नही भ्रा 
पड़ीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य 
में नहीं रहा ? १८ उस समय में उन सब 
बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताझों 
की श्रोर फिरकर करेंगे नि:सन्देह उन से 
प्रपना मुह छिपा लूगा। १६ सो भ्रव तुम 
यह गीत लिख लो, और तू इसे इस्राएलियों 
को सिखाकर कठ करा देना, इसलिये कि 
यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। 
२० जब में इनको उस देदा में पहुंचाऊंगा 
जिसे देने की में ने इनके पूव॑जों से शपथ 
खाई थी, श्रौर जिस में दूध श्र मधु की 
धाराएं बहती हे, और खाते-ःखाते इनका 
पेट भर जाए, और ये हृष्ट-पुष्ट हो जाएंगे; 
तब ये पराये देवताओ की श्ोर फिरकर 
उनकी उपासना करने लगेगे, और मेरा 
तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देगे। 
२१ वरन अभी भी जब मे इन्हें उस देश में 
जिसके विषय में ने शपथ खाई है पहुचा 
नही चुका, मुझे मालूम है, कि ये क्‍या क्‍या 
कल्पना कर रहे हे; इसलिये जब बहुत सी 
विपत्तिया और क्लेश इन पर प्रा पड़ेंगे, 
तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योकि 
इनकी सन्‍्तान इसको कभी भी नही भूलेगी। 
२२ तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिख- 
कर इस्राएलियों को सिखाया। २३ झौर 
उस ने नून के पृत्र यहोशू को यह भ्राज्ञा दी, 
कि हियाव बान्ध ओर दृढ़ हो; क्योंकि 
इस्राएलियो को उस देश में जिसे उन्हें देने 
को में ने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा; 
झौर मे आप तेरे सग रहुंगा।। 

२४ जब मूसा इस व्यवस्था के वचन 
को भआरादि से भ्रन्त तक पुस्तक में लिख चुका, 
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२५ तब उस ने यहोवा के सन्दूक उठानेवाले 
लेकियों को भ्राज्ञा दी, २६ कि व्यवस्था 
की इस पुस्तक को लेकर भपने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा के सन्दूक के पास रख दो, 
कि यह वहां तुक पर साक्षी देती रहे। 
२७ क्योंकि तेरा बलवा झौर हठ मुझे 
मालूम है; देखो, मेरे जीवित भर संग रहते 
हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते भ्राए हो; 
फिर मेरे मरने के बाद भी क्‍यों न करोगे ! 
२८ तुम भ्रपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को 
झौर श्रपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा 
करो, कि में उनको ये वचन सुनाकर उनके 
विरुद्ध आकाश श्रौर पृथ्वी दोनों को साक्षी 
बनाऊं। २६ क्योंकि मुझे मालूम है कि 
मेरी मृत्यु केबाद तुम बिलकुल बिगड़ जाओगे, 
भ्रौर जिस मार्ग में चलने की प्राज्ञा में ने तुम 
को सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे; भौर 
ग्रन्त के दिनों में जब तुम वह काम करके 
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, भ्रपनी बनाई 
हुई वस्तुझो की पूजा करके उसको रिस 
दिलाओोगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी ॥ 
३० तब मूसा ने इस्राएलं की सारी 
सभा को इस गीत के वचन भ्रादि से श्रन्त 


तक कह सुनाए: 
श्र बोलूं; भर हे पृथ्वी, मेरे मुंह की 
बातें सुन॥ 

२ मेरा उपदेद मेंह की नाईं बरसेगा, 
भौर मेरी बातें श्रोस की नाई 
टपकेंगी, 

जैसे कि हरी घास पर भीसी, 
झौर पौधों पर भड़ियां।। 

३ में तो यहोवा ताम का प्रचार 
करूंगा। तुम भ्रपने परमेश्वर 
की महिमा को मानो ! 


हे श्राकाश, कान लगा, कि में 
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४ यह चट्टान है, उसका काम 

खरा है; 

श्रौर उसकी सारी गति न्याय की 
है। वह सच्चा ईश्वर है, उस में 
कुटिलता नहीं, वह धर्मी भौर 
सीधा है।॥ 

५ परन्तु हसी जाति * के लोग टेढ़े 
झौर तिलें हैं; ये बिगड़ गए, ये 
उसके पुत्र नहीं; यह उनका 
कलंक है।। 

६ हे मूढ़ भौर निर्बुद्धि लोगो, 

क्या तुम यहोवा को यह बदला 
देते हो ? 

क्या वह तेरा पिता नहीं है, 
जिस ने तुझ को मोल लिया है ? 

उस ने तुक को बनाया भौर स्थिर 
भी किया है।॥ 

७ प्राचीनकाल के दिनों को स्मरण 
करो, 

पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो; 

भ्रपने बाप से पूछो, शऔर वह तुम 
को बताएगा; 

अपने वृद्ध लोगों से प्रइदन करो, 
झौर वे तुझ से कह देंगे।। 

८ जब परमप्रधान ने एक एक जाति 
को निज निज भाग बांट दिया, 

श्रौर प्रादमियो को भ्रलग प्रलग 
बसाया, 

तब उस ने देश देश के लोगो के 
सिवाने 

इस्राएलियों की गिनती के बझ्नुसार 
ठहराए॥। 

€ बयोंकि यहोवा का प्रंश उसकी 
प्रजा है; 


+* मूल में--पीढ़ी । 
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याकूब उसका नपा हुआ निज 
भाग है।। 

१० उस ने उसको जंगल में, 

भौर सुनसान भौर गरजनेवालों 
से भरी हुई मरुभूमि में पाया; 

उस ने उसके चहुं श्लोर रहकर 
उसकी रक्षा की, 

झौर अपनी पभ्रांख की पुतली की 
नाइं उसकी सुधि रखी॥। 

११ जैसे उकाब अपने घोसले को हिला 
हिलाकर भरपने बच्चों के ऊपर 
ऊपर मण्डलाता है, 

वैसे ही उस ने भ्पने पंख फैलाकर 
उसको भ्रपने परों पर उठा 
लिया ॥। 

१२ यहोवा भ्रकेला ही उसकी पश्रगुवाई 
करता रहा, 

झौर उसके संग कोई पराया देवता 
नथा॥ 

१३ उस ने उसको पृथ्वी के ऊंचे 
ऊचे स्थानों पर सवार कराया, 

झौर उसको खेतों की उपज 
खिलाई; 

उस ने उसे चट्टान में से मधु 

झग्रौर चकमक की चट्टान में से तेल 
चुसाया ॥। 

१४ गायों का दही, और भेड़-बकरियीं 
का दूध, भेम्नों की चर्बी, 

बकरे भौर बाशान की जाति के 
मेढ़े, 

प्रोर गेहूं का उत्तम से उत्तम श्राटा 

भी; 
ध्रौर तू दाखरस का मधु पिया 
करता था। 

१४ परन्तु यशूरून मोटा होकर लात 
मारने लगा; 


३०० 


तू मोटा श्र हृष्ट-पुष्ट हो गया, 
और चर्बी से छा गया है; 

तब उस ने भ्रपने सृजनहार ईश्वर 
को तज दिया, 

झभौर भ्रपने उद्धारमूल चट्टान को 
तुच्छ जाता।। 

१६ उन्हों ने पराए देवताओं को मान- 
कर उस में जलन उपजाई; 
और धृर्णित कर्म करके उसको 

रिस दिलाई॥। 

१७ उन्हों ने पिशाचों के लिये जो ईश्वर 

न थे बलि चढ़ाए, 
झ्रौर उनके लिये वे भ्रनजाने देवता 
थे, 
वे तो नग्रे नये देवता थे जो थोड़े 
“ही दिन से प्रकट हुए थे, 
झौर जिन से उनके पुरखा कभी 
डरे नही। 

१८ जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ 

उसको तू भूल गया, 

श्रौर ईदवर जिस से तेरी उत्पत्ति 
हुई उसको भी तू भूल गया 
है।। 

१६ इम बातों को देखकर यहोवा ने 

जन्हें तुच्छ जाना, 
क्योंकि उसके बेटे-बेटियों ने उसे 
रिस दिलाई थी॥ 

२० तब उस ने कहा, में उन से अपना 

मुख छिपा लूंगा, 
झभौर देखगा कि उनका श्रन्त कैसा 
होगा, 
क्योंकि इस जाति * के लोग बहुत 
ढेढ़े है 
झौर धोखा देनेवाले पुत्र हें।। 
* सूल में--पीढ़ी । 
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२१ उन्हों ने ऐसी वस्तु मानकर जो 
ईश्वर नहीं है, मुझ में जलन 


उत्पन्न की, 

भौर भ्रपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा 
मुझे रिस दिलाई। 

इसलिये मे भी उनके द्वारा जो 

" मेरे प्रजा नहीं हें उनके मन में 
जलन उत्पन्न करूंगा; 

भ्रौर एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें 
रिस दिलाऊंगा।। 

२२ क्‍योंकि मेरे कोप की आग भड़क 

उठी है, 


जो पाताल की तह तक जलती 
जाएगी, 
भ्रौर पृथ्वी भ्रपती उपज समेत भस्म 
ही जाएगी, 
झ्रौर पहाड़ो की नेवों में भी श्राग 
लगा देगी।। 
२३ मे उन पर विपत्ति पर विपत्ति 
भेजूगा; 
गौर उन पर में अपने सब तीरों 
को छोड़गा ।। 
२४ वे भूख से दुबले हो जाएंगे, भौर 
अ्रंगारों से 
ग्रौर कठिन महारोगो से ग्रसित 
हो जाएंगे; 
भ्रौर में उन पर पशुझों के दांत 
लगवाऊंगा, 
भौर घूलि पर रेंगनेवाले सर्पों का 
विष छोड़ दूंगा।। 
२५ बाहर वे तलवार से मरेंगे, 
झौर कोठरियों के भीतर भय से; 
क्या कुंवारे भौर क्‍या कुंवारियां, 
क्या दूध पीता हुआ बच्चा क्या 
पक्के बालवाले, सब इसी प्रकार 


बरबाद होंगे । 
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२६ 


२६ 


दर 


७ 


३१ 


३२ 


में ने कहा था, कि में उनको दूर 
दूर तक तितर-बितर करूंगा, 

झ्ौर मनुष्यों में से उनका स्मरण 
तक मिटा डालूगा; 

परन्तु मुझे शत्रुओं की छेड़ छाड़ 
का डर था, 

ऐसा न हो कि द्रोही इसको उलटा 
समभकर यह कहने लगे, कि 
हम अपने ही बाहुबल से प्रबल 
हुए । 

झौर यह सब यहोवा से नही हुआ ।। 

यह जाति युक्‍्तहीन तो है, 

झौर इन में समभ है ही नही।। 

भला होता कि ये बुद्धिमान होते, 
कि इसको समभ लेते, 

और अपने अन्त का विचार 
करते ! 

यदि उनकी चट्टान ही उनको न 
बेच देती, 

और यहोवा उनको औरो के हाथ 
मे न कर देता; 

तो यह क्योकर हो सकता कि 
उनके हजार का पीछा एक मनुष्य 
करता, 

और उनके दस हजार को दी मनुष्य 
भगा देते ? 

क्योकि जैसी हमारी चट्टान हैं 

वेसी उनकी चट्टान नही है, 

चाहे हमारे शत्रु ही क्यो न न्यायी 
हों ॥ 

क्योकि उनकी दाखलता सदोम की 
दाखलता से निकली, 

झौर अ्मोरा की दाख की बारियो 
में की है; 

उनकी दाख विषभरी, 

श्रौर उनके गुच्छे कड़वे हे; 
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उनका दाखमधू्‌ सांपों का सा विष, 
झौर काले नागो का सा हलाहल 
है ।॥ 

क्या यह बात मेरे मन में सचित, 

भ्रौर मेरे भणडारो मे मुहरबन्द 
नहीं है ? 

पलटा लेना भर बदला देना मेरा 
ही काम है, यह उनके पाव 
फिसलने के समय भ्रगढ होगा; 
क्योकि उनकी विपत्ति का दिन 
निकट है, और जो दुःख उन पर 
पडनेवाले हे वे शी ध्र श्रा रहे हे ॥। 

क्योकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी 
प्रजा की शक्ति जाती रही, 

ग्रौर क्‍या बन्धुश्ना और क्‍या 
स्वाधीन, उन में कोई बचा नही 
रहा, 

तेब यहोवा श्रपने लोगों का न्याय 
करेगा, 

भर अभ्रपने दासो के विषय तरस 
खाएगा।। 

तब वह कहेगा, उनके देवता 
कहा हे, 

भ्रर्थात वह चट्टान कहां जिस पर 
उनका भरोसा था, 

जो उनके बलिदानो की चर्बी खाते, 

झ्रौर उनके तपावनो का दाखमधूृ 
पीते थे ? 
वे ही उठकर तुम्हारी सहायता 
करे, 

झौर तुम्हारी श्राड हो ! 

इसलिये अरब तुम देख लो कि में 
ही वह हू, 

झ्ौर मेरे सग कोई देवता नही; 

में ही मार डालता, श्र में 
जिलाता भी हूं; 
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में ही घायल करता, भौर में ही 
चंगा भी करता हूं; 

भौर मेरे हाथ से कोई नही छुड़ा 
सकता || 

क्योंकि में भ्पना हाथ स्वर्ग की 

भोर उठाकर कहता हू, 

क्योंकि में भ्रनन्त काल के लिये 

' जीवित हु, 

सो यदि में बिजली की तलवार 
पर सान धरकर भलकाऊं, 

भौर न्याय भ्रपने हाथ मे ले लूं, 

तो भ्रपने द्रोहियो से बदला लूंगा, 

ग्रौर अपने बैरियो को बदला 
दूगा।। 

मे भ्रपनें तीरो को लोहू से मतवाला 
करूगा, 

झ्रौर मेरी तलवार मास खाएगी--- 

वह लोहू, मारे हुओ और बन्धुओ 

का, और वह मास, शत्रुओं के 
प्रधानों के शीश का होगा ॥। 

हे भ्रन्यजातियो, उसकी प्रजा के 
साथ ग्रानन्द मनाओ; 

क्योकि वह अ्रपनें दासों के लोहू 
का पलटा लेगा, 

गौर पअ्पने द्रोहियों को बदला 
देगा, 

झभ्ौर अपने देश श्रौर अपनी प्रजा 
के पाप के लिये प्रायश्चित्त देगा। 

४डंड इस गीत के सब वचन मूसा ने नून 

के पुत्र होशे समेत श्राकर लोगो को सुनाए। 

४५ जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियो 

से कह चुका, ४६ तब उस ने उन से कहा, 

कि जितनी बाते में श्राज तुम से चिताकर 

कहता हू उन सब पर अपना भ्रपना मन 

लगाग्नो, और उनके श्रर्थात्‌ इस व्यवस्था 

की सारी बातो के मानने मे चौकसी करने 


है हे. 


४१ 


४२ 


डे 
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की प्राज्ञा पभ्रपने लड़केबालों को दो। 
४७ क्योकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम 
नहीं, परन्तु तुम्हारा जीवन ही है, भ्लौर ऐसा 
करने से उस देश में तुम्हारी भायु के दिन 
बहुत होंगे, जिसके श्रधिकारी होने को 
तुम यरदंन पार जा रहे हो ॥। 

४८ फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से 
कहा, ४६ उस भ्रबारीम पहाड़ की नबो 
नाम चोटी पर, जो मोग्राब देश में यरीहो 
के साम्हने है, चढ़कर कनान देश जिसे में 
इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हु 
उसको देख ले। ५० तब जैसा तेरा भाई 
हारून होर पहाड़ परे मरकर श्रपने लोगो 
में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर 
चढ़कर मर जाएगा, और श्रपने लोगो में 
मिल जाएगा। ५१ इसका कारणरा यह है, 
कि सीन जगल में, कादेश के मरीबा नाम 
सोते पर, तुम दोनो ने मेरा झ्पराध किया, 
क्योकि तुम ने इस्राएलियो के मध्य में मुझे 
पवित्र न ठहराया । ५२ इसलिये वह देश जो 
में इस्राएलियो को देता हू, तू भ्रपने साम्हने 
देख लेगा, परन्तु वहा जानें न पाएगा।। 


( सूसा का इलाश्छ्लियों को दिया 
फकुआ अशोर्वाद) 
३ ३ जो आशीर्वाद परमेश्वर के 
जन मूसा ने भ्रपनी मृत्यु से पहिले 
इस्राएलियो को दिया वह यह है।। 
२ उस ने कहा, 
यहोवा सीने से आया, 
झ्जौर सेईर से उनके लिये उदय 
हुआ; 
उस ने पारान पवंत पर से अ्रपना 
तेज दिखाया, 


गौर लाखो पवित्रों के मध्य में से 
आया, 
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न्प्ड 


न्क्ती 


उसके दहिने हाथ से उनके लिये 
ज्वालामय विधिया निकली।। 

वह निदचय देश देश के लोगो से 
प्रेम करता है, , 

उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ 
में हें: 

वे तेरे पावों के पास बैठे रहते 
है, 

एक एक तेरे वचनो से लाभ उठाता 
है ।॥। 

मूसा ने हमें व्यवस्था दी, 

भ्ौर याकूब की मरडली का निज 

भाग ठहरी|। 

जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष, 

झौर इस्राएल के गोन्री एक सग 

होकर एकत्रित हुए, तब वह 

यशूरून में राजा ठहरा।। 

रूबेन न मरे, वरन जीवित रहे, 

तौभी उसके यहा के मनुष्य थोडे 
हो ॥ 

झौर यहूदा पर यह अआशोर्वाद 
हुआ जो बूसा ने कहा, 

है यहोवा, तू यहूदा की सुन, 

झौर उसे उसके लोगो के पास 
पहुचा। 

वह श्रपने लिये आप श्रपने हाथों 
से लडा, 

झौर तू ही उसके द्रोहियो के विरुद्ध 
उसका सहायक हो।॥। 

फिर लेवी के विषय में उस ने 
कहा, 

तेरे तुम्मीम और ऊरीम तेरे भक्त 
के पास हे, जिसको तू ने मस्सा 
में परख लिया, 

आर जिसके साथ मरीबा नाम 
सोते पर तेरा वादब्रिवाद हुआ; 


जउ 


१ 


॥ 
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€ उस ने तो प्रपने माता पिता के 


नि 


२ 


श्फ 


विषय में कहा, कि में उनको 
नही जानता; 

भ्रौर न तो उस ने भ्रपने भाइयों 
को प्रपना माना, 

प्रौर न भ्रपने पुत्रो को पहिचाना। 

क्योकि उन्हों ने तेरी बाते मानी, 

झौर वे तेरी वाचा का पालन 
करते हे ।। 

वे याकूब को तेरे नियम, 

झौर इस्राएल को तेरी व्यवस्था 
सिखाएगे ; 

प्रौर तेरे भागे धूप, 

भ्रौर तेरी वेदी पर सर्वाज्भ पशु 
को होमबलि करेगे। 

हे यहोवा, उसकी सम्पत्ति पर 
झ्ाशीष दे, 

झ्रौर उसके हाथो की सेवा को 
ग्रहण कर; 

उसके विरोधियो और बैरियो की 
कमर पर ऐसा मार, कि वे फिर 
न उठ सके।। 

फिर उस ने बिन्यामीन के विषय 
में कहा, 

यहोवा का वह प्रिय जन, उसके 
पास निडर बास करेगा, 

भ्रौर वह दिन भर उस पर छाया 
करेगा, 

झौर वह उसके कनन्‍्धो के बीच रहा 
करता है॥ 

फिर यूसुफ के विषय में उस ने 
कहा, 

इसका देश यहोवा से भ्राशीष पाए, 

प्र्थात्‌ आकाश के भ्रनमोल पदार्थ 
और भ्रोस, 

ग्रौर वह गहिरा जल जो नीचे है, 
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व्यवस्थाविवरण 


झऔर सूर्य के पकाए हुए शभ्रनमोल 
फल, 

भर जो अनमोल पदार्थ चद्रमा के 
उगाए उगने हैं, 

आऔर प्राचीन पहाडो के उत्तम 
पदार्थ, 

श्रौर सनातन पहाडियो के भ्रनमोल 
पदार्थ, 

और पृथ्वी और जो भ्रनमोल पदार्थ 
उस मे भरे हे, 

ग्रौर जो भाडी में रहता था 
उसकी प्रसन्नता। 

इन सभो के विषय में यूसुफ के 
सिर पर, 

भ्र्थात्‌ उसी के सिर के चाद पर 
जो श्रपने भाइयो से न्यारा हुश्रा 
था ञ्राशीष ही आशीष फले | 

बह प्रतापी है, मानो गाय का 
पहिलौठा है, 

ओझऔर उसके सीग बनेले बैल के से 
हे , 

उन से वह देश देश के लोगो को, 
बरन पृथ्वी के छोर तक के सब 
मनुष्यो को ढकेलेगा , 

वे एप्रैम के लाखो लाख, 

ग्रौर मनश्शे के हजारो हजार 
हें।। 

फिर जबूलून के विषय में उस ने 
कहा, 

हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, 

और हे इस्साकार, तू भ्रपने डेरो 
मे आनन्द करे। 

वे देश देश के लोगो को पहाड पर 
बुलाएगे ; 

वे वहा धर्मयज्ञ करेगे; 

क्योकि वे समुद्र का धन, 
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और बालू में छिपे हुए भ्रनमोल 
पदार्थ से लाभ उठाएंगे।। 

फिर गाद के विषय में उस ने 
कहा, 

धन्य वह है जो गाद को बढाता 

डर हे || 

गाद तो सिहनी के समान रहता 
है, 

ग्रौर बाह को, करन सिर के चाद 
तक का फाड डालता हैं।। 

और उस न पहिला अश तो अपने 

लिये चुन लिया, 

क्योकि वहा रईस के योग्य भाग 

रखा हुआ था; 

तब उस ने प्रजा के मुख्य मुख्य 

पुरुषो के सग ग्राकर 

यहोवा का टक्राया हुआ धर्म, 

और इस्राएल के साथ होकर उसके 
नियम का प्रतिपालन किया॥। 

फिर दान के |वषय में उस ने वहा, 

दान तो वाद्यान से कृदनेवाला सिह 
का बच्चा हूँ ॥। 

फिर नप्ताली के विषय में उस न 
कहा, 

है नप्ताली, तू जो यहावा की 
प्रसन्नता रो तृप्त, 

ग्रौर उसकी आशीष से भरपूर 
है, 

तू पच्छिम और दक्खिन के देश का 
अधिकारी हो॥ 

फिर श्राशेर के विषपर में उस ने 
कहा, 

श्राशेर पुत्रो के विषय मे आशीष 
पाए; 

वह अपने भाइयो में प्रिय रहे, 

धौर पअ्रपना पांव तेल मे डबोए ॥। 
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२४ तेरे जूते लोहे प्रौर पीतल के होंगे, 
भौर जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी 
शक्ति हो *॥ 
२६ हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और 
कोई नहीं है, 
वह तेरी सहायता करने को 
ग्राकाश पर, 
झ्रौर भ्रपना प्रताप दिखाता हुश्रा 
पग्राकाशमरडल पर सवार होकर 
चलता है।। 
ग्रनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, 
झौर नीचे सनातन भुजाए हे। 
वह शत्रुओ को तेरे साम्हने से 
निकाल देता, 


२७ 


झौर कहता है, उनको सत्यानाश' 


कर दे।। 

झौर इस्राएल निडर बसा रहता है, 

प्र॒न्न और नये दाखमथु के देश में 

याकूब का सोता भ्रकेला ही रहता 
है; 

ओर जसके ऊपर के आकाश से 
झोस पड़ा करती है।। 

हे इस्राएल, तू क्‍या ही धन्य है ! 

हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, 
तेरे तुल्य कौन है ? 

वह तो तेरी सहायता के लिये 
ढाल, 

और तेरे प्रताप के लिये तलवार 

है; तेरे शत्रु तुके सराहेंगे, 

और तू उनके ऊंचे स्थानों को 
रौंदेगा ।। 


( बूसा को र्त्यु ) 
३ 9 फिर मूसा मोझ्राब के श्ररावा 
से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की 


* मूल में--जैसे तेरे दिन वैसा तेरा चेन । 
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एक चोटी भ्रौर यरीहो के साम्हने है, चढ़ 
गया; श्रौर यहोवा ने उसको दान तक का 
गिलाद नाम सारा देश, २ झौर नप्ताली 
का सारा देश, और एप्रैम और मन्शे का 
देश, श्रौर पच्छिम के समुद्र तक का यहूदा 
का सारा देश, ३ और दक्खिन देश, झौर 
सोभझर तक की यरीहो नाम खजूरवाले नगर 
की तराई, यह सब दिखाया। ४ तब 
यहोवा ने उस से कहा, जिस देश के विषय 
में में ने इब्राहीम, इसहाक, भ्ौर याकूब से 
शपथ खाकर कहा था, कि में इसे तेरे वश 
को दूंगा वह यही है। में ने इसको तुभे 
साक्षात दिखला दिया है, परन्तु तू पार 
होकर वहां जाने न पाएगा। ५ तब यहोवा 
के कहने के भ्रनुसार उसका दास मूसा वहीं 
मोआब के देश में मर गया, ६ भर उस ने 
उसे मोआ्ाब के देश मे बेतपोर के साम्हने 
एक तराई में मिट्टी दी; श्र भ्राज के दिन 
तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र 
कहां है। ७ मूसा श्रपनी मृत्यु के समय 
एक सौ बीस वर्ष का था; परन्तु न तो 
उसकी आंखे धुंघली पड़ी, श्रौर न उसका 
पौरुष घटा था। ८ झौर इस्राएली मोभ्राब 
के श्रराबा में मूसा के लिये तीस दिन तक 
रोते रहे; तब मूसा के लिये रोने और 
विलाप करने के दिन पूरे हुए। £ श्रौर 
नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की भ्रात्मा से 
परिपूर्णा था, क्‍योंकि मूसा ने पझ्रपने हाथ 
उस पर रखे थे; और इस्राएली उस श्राज्ञा 
के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी 
उसकी मानते रहे। १० श्नौर मूसा के 
तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं 
उठा, जिस से यहोवा ने श्राम्हने-साम्हने 
बातें की, * ११ झौर उसको यहोवा ने 


* मूल में--उसको आम्हने-साम्दने 
जाना। . 
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फ़िरौोन भौर उसके सब कर्मचारियों के 
साम्हने, भौर उसके सारे देश में, सब 
चिन्ह भौर चमत्कार करने को भेजा था, 


व्यवस्थाविवरण--ग्रहोश्‌ 


[ ३४: १२--१: ११ 


१२ भऔर उस ने सारे इस्राएलियों की 
दृष्टि में बलवन्त हाथ श्लौर बड़े भय के 
काम कर दिखाए।। 





यहोशू 


( बह्दोश का चदियाव बन्धाया जाना ) 

९ यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के 

बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोश्‌ से 
जो नून का पुत्र था कहा, २ मेरा दास मूसा 
मर गया है; सो भ्रब तू उठ, कमर बान्ध, भौ र 
इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस 
देदहा को जा जिसे में उनको भ्रर्थात्‌ इस्रा- 
एलियो को देता हू। ३ उस वचन के 
प्रनुसार जो में ने मूसा से कहा, भ्रर्थात्‌ जिस 
जिस स्थान पर तुम पाव धरोगे वह सब में 
तुम्हें दे देता हु। ४ जगल और उस 
लबानोन से लेकर परात महानद तक, और 
सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियो का 
सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ५ तेरे 
जीवन भर कोई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा; 
जैसे मे मूसा के सग रहा वैसे ही तेरे सग भी 
रहूंगा; भौर न तो में तुझे धोखा दूंगा, भौर 
न तुझ को छोड़ंगा। ६ इसलिये हियाव 
बान्धकर दृढ हो जा; क्योकि जिस देश के 
देने की दापथ में ने इन लोगो के पूर्वजों से 
खाई थी उसका भ्रधिकारी तू इन्हे करेगा। 
७ इतना हो कि तू हियाव बान्धकर श्ौर 
बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा 
ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में 
चौकस़ी करना; और उस से न तो दहिने 
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मुड़ना और न बाए, तब जहा जहां तू 
जाएगा वहा वहा तेरा काम सुफल होगा। 
८ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से 
कभी न उतरने पाएं, * इसी में दिन रात 
ध्यान दिए रहना, इसलिये कि जो कुछ उस 
में लिखा है उसके प्रनुसार करने की तू 
चौकसी करे; क्योकि ऐसा ही करने से तेरे 
सब काम सुफल होगे, और तू प्रभावशाली 
होगा। € क्या में ने तुझे आज्ञा नही दी ? 
हियाव बान्धकर दृढ़ हो जा; भय न खा, 
और तेरा मन कच्चा न हो, क्योकि जहां 
जहां तू जाएगा वहा वहां तेरा परमेदवर 
यहोवा तेरे संग रहेगा।। 

(चढ़ाई गोजों का झाज्ञा सामना) 

१० तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को 
यह ग्राज्ञा दी, ११ कि छावनी में इधर 
उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह झ्रार्जा 
दो, कि अपने अपने लिये भोजन तैयार कर 
रखो; क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम को 
इस यरदन के पार उतरकर उस देश को 
झ्पने अधिकार मे लेने के लिये जाना है 
जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे 
भ्रधिकार मे देनेवाला है।। 


+ मूल में--पुस्तक तेरे मुंह से न हटे । 
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१२ फिर यहोश्‌ ने रूबेनियों, गादियों, 
झौर मनदरशे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, 
१३ जो वात यहोवा के दास मूसा ने तुम से 
कही थी, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हें विश्वाम देता है, भौर यही देश तुम्हे 
देगा, उसकी सुधि करो। १४ तुम्हारी 
स्त्रिया, बालबच्चे, भौर पशु तो इस देश में 
रहें जो मूसा ने तुम्हे यरदन के इसी पार 
दिया, परन्तु तुम जो शूरवीर हो पाति बान्धे 
हुए श्रपने भाइयों के प्रागे झ्रागे पार उतर 
चलो, श्र सहायता करो; १५ ओर 
जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा 
वह तुम्हे दे चुका है, श्रौर वे भी तुम्हारे 
परमेदवर यहोवा के दिए हुए देश के भ्रधि- 
कारी हो जाएगे; तब तुम प्रपने भ्रधिकार 
के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन 
के इस पार सूर्योदय की झ्रोर तुम्हें दिया है, 
लौटकर इसके अधिकारी होगे। १६ तब 
उन्हों ने यहोशू को उत्तर दिया, कि जो कुछ 
तू ने हमे करने की भ्राज्ञा दी है वह हम 
करेंगे, और जहा कहीं तू हमें भेजे वहा 
हम जाएगे। १७ जैसे हम सब बातो में 
मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना 
करेगे; इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 
जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे 
संग भी रहे। १८ कोई क्यो न हो जो 
तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी श्राज्ञाएं 
तू दे उनको न माने, तो वह मार डाला 
जाएगा। परन्तु तू दृढ़ श्लौर हियाव बान्धे 
रह॥ 

(यरोइहझो का भेद क्षिया जाना) 
२ तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों 
को शित्तीम से चुपके से भेज दिया, 
झौर उन से कहा, जाकर उस देश झौर 
यरीहो को देखो । तुरन्त वे चल दिए, ग्लौर 
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राहाब नाम किसी वेहया के घर में जाकर 
सो गए। २ तब किसी ने यरीहो के राजा 
से कहा, कि भ्राज की रात कई एक इस्राएली 
हमारे देश का भेद लेने को यहा भ्राएं हुए 
हैं। ३ तब यरीहो के राजा ने राहाब के 
पास यो कहला भेजा, कि जो पुरुष तेरे यहा 
भ्राए हे उन्हें बाहर ले भ्रा; क्योकि वे सारे 
देश का भेद लेने को आए हैं। ४ उस स्त्री 
ने दोनो पुरुषों को छिपा रखा; भ्ौर इस 
प्रकार कहा, कि मेरे पास कई पुरुष भ्राए तो 
थे, परन्तु मे नही जानती कि वे कहां के थे; 
५ शोर जब भ्रन्धेरा हुआ, और फाटक बन्द 
होने लगा, तब वे निकल गए; मुझे मालूम 
नहीं कि वे कहा गए; तुम फुर्ती करके उनका 
पीछा करो तो उन्हे जा पकड़ोगे। ६ उस ने 
उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की 
लकड़ियो के नीचे छिपा दिया था जो उस ने , 
छत पर सजा कर रखी थी। ७ वे पुरुष 
तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट 
तक चले गए; भ्रौर ज्यों ही उनको खोजने- 
वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक 
बन्द किया गया। ८ और ये लेटने न पाए 
थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर 
६ इन पुरुषो से कहने लगी, मुझे तो 
निदचय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह 
देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों 
के मन में समाया है, और इस देश के सब 
निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हें *। 
१० क्योकि हम ने सुना है कि यहोवा ने 
तुम्हारे मित्र से निकलने के समय तुम्हारे 
साम्हने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। 
झौर तुम लोगो ने सीहोन और भ्रोग नाम 
यरदन पार रहनेवाले एमोरियो के दोनों 
राजाओ को सत्यानाश कर डाला है। 
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११ प्रोर यह सुनते ही हमारा मन पिघल 
गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी 
न रहा; क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
ऊपर के श्राकाश का और नीचे की पृथ्वी का 
परमेश्वर है। १२ अब में ने जो तुम पर 
दया की है, इसलिये मुझ से यहोवा की शपथ 
खाझ्नो कि तुम भी मेरे पिता के घरान पर 
दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी 
मुझे दो, १३ कि तुम मेरे माता-पिता, 
भादयोओर बहिनो को, श्रौर जो कुछ उनका 
है उन सभो को भी जीवित रख छोडो, और 
हम सभो का प्राग मरने से बचाओगे। 
१४ तब उन पुरुषों ने उस से कहा, यदि तू 
हमारी यह बात किसी पर प्रगट न करे, तो 
तुम्हारे प्रुण के बदले हमारा प्राण जाए; 
झौर जब यहोवा हम को यह देश देगा, तब 
हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव 
करेगे। १५ तव राहाब जिसका घर 
शहरपनाह पर बना था, और वह वही रहती 
थी, उस ने उनको खिडकी से रस्सी के बल 
उतारके नगर के बाहर कर दिया। 
१६ भौर उस ने उन से कहा, पहाड़ को 
चले जाग्नो, ऐसा न हो कि खोजनेवाले तुम 
को पाए; इसलिये जब तक तुम्हारे खोजने- 
वाले लौट न श्राए तब तक, भ्रर्थात्‌ तीन दिन 
वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग 
लेना। १७ उन्हों ने उस से कहा, जो 
शपथ तू ने हम को खिलाई है उसके विषय 
में हम तो निर्दोष रहेंगे। १८ सुन, 
जब हम लोग इस देश में श्राएंगे, तव जिस 
खिडकी से तू ने हम को उतारा है उस में 
यही लाल रग के सूत की डोरी बान्ध देना , 
झौर अपने माता-पिता, भाइयो, वरन प्रपने 
पिता के सारे घराने को इसी घर मे झपने 
पास इकट्ठा कर रखना। १६ तब जो कोई 
तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके 
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खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम 
निर्दोष ठहरेगे . परन्तु यदि तेरे सग घर में 
रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, 
तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर 
पड़ेगा। २० फिर यदि तू हमारी यह बात 
किसी पर प्रगट करे, तो जो शपथ तू ने हम 
को खिलाई है उस से हम निबंन्ध ठहरेगे। 
२१ उस ने कहा, तुम्हारे वचनो के अनुसार 
हो। तब्र उस ने उनको विदा किया, और 
वे चलें गए; और उस ने लाल रग की डोरी 
को खिड़की में बान्ध दिया। २२ और वे 
जाकर पहाड पर पहुचे, और वहा खोजनें- 
वालो के लौटने तक, श्रर्थात्‌ तीन दिन तक 
रहे, और खोजनवाल उनको सारे मार्ग में 
ढूढ़ते रहे और कही न पाया। २३ तब वे 
दोनो पुरुष पहाड से उतरे, और पार जाकर 
नून के पुत्र यहोशू के पास पहुचकर जो कुछ 
उन पर बीता था उसका वर्शान किया। 
२४ और उन्हों ने यहोशू से कहा, नि.सन्देह 
यहावा न बह सारा देश हमारे हाथ में कर 
दिया हे, फिर इसके सिवाय उसके सारे 
निवासी हमारे कारण घबरा रहे हे *।। 


( इलसाएस्तियों का यरदम पार उसर जामा ) 
३ बिहान को यहोशू सबेरे उठा, और 

सब इस्राएलियो को साथ ले शित्तीम 
से क्च कर यरदन के किनारे आ॥राया, 
झौर वे पार उतरने से पहिले वही टिक गए। 
२ और तीन दिन के बाद सरदारो ने छावनी 
के बीच जाकर हे प्रजा के लोगो को यह 
श्राज्ञा दी, कि जब तुम को अपने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा का सन्दृक श्रौर उसे उठाए 
हुए लेबीय याजक भी देख पडे, तब श्रपने 
स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, 
४ परन्तु उसके और तुम्हारे बीच में दो 
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हज़ार हाथ के भ्रटकल प्नन्तर रहे, तुम 
सन्दूक के निकट न जाना। ताकि तुम देख 
सको, कि क्रिस मार्ग से तुम को चलना है, 
क्योकि भ्रब तक तुम इस मार्ग पर होकर 
नहीं चले। ५ फिर यहोश ने प्रजा के 
लोगों से कहा, तुम अपने श्राप को पवित्र 
करो; क्योकि कन के दिन यहोवा तुम्हारे 
मध्य मे आइचयेकर्म करेगा। ६ तब यहोशू 
ने याजकों से कहा, वाचा का सन्दूक उठाकर 
प्रजा के श्रागें श्राग चलो। तब वे वाचा का 
सन्दूक उठाकर आ्रागे श्रागें चलें। ७ तब 
यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से 
में सब इस्राएलियो के सम्मुख तेरी प्रशसा 
करना आरम्भ करूगा, जिस से वे जान ले 
कि जैसे में मूसा के संग रहता था वैसे ही 
में तेरे सम भी ह। ८ और तू वाचा के 
सन्दूृक के उठानेवाले याजकों को यह गआ्राज्ञा 
दे, कि जब तुम यरदन के जल के किनारे 
पहुंचो, तब यरदन में खडे रहना ।॥ 

€ तब यहोशू ने इसत्राएलियो से कहा, 
कि पास झ्राकर अपने परमेश्वर यहोवा के 
वचन सुनो । १० भर यहोशू्‌ कहने लगा, 
कि इस से तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर 
तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे साम्हने 
से निःसन्देह कनानियो, हित्तियो, हिव्वियो, 
परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियो, औ्रौर 
यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। 
११ सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का 
सन्दूक तुम्हारे झ्रागे श्रांगे यरदन में जाने पर 
है। १२ इसलिये भ्रब इस्राएल के गोत्रों 
में से बारह पुरुषों को चुन लो, वे एक एक 
गोत्र में से एक पुरुष हो। १३ और जिस 
समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उठानेवाले याजकों के पांव यरदन 
के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर 
से बहता हुआ्ना जल थम जाएगा, भ्रौर ढेर 
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होकर ठहरा रहेगा। १४ सो जव प्रजा के 
लोगो ने अपने डेरो से यरदन पार जाने को 
कूच किया, और याजक वाचा का सन्दूक 
उठाए हुए प्रजा के आगे भ्रागे चले, १५ और 
सन्दूक के उठानेवाले यरदन पर पहुचे, झौर 

सन्दृक के उठानेवालें याजको के पाव यरदन 
के तीर के जल में डूब गए (यरदन का जल 
तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारो के 
ऊपर ऊपर बहा करता है), १६ तब जो 
जल ऊपर की और से बहा झाता था वह 
बहुत दूर, भ्रर्थात्‌ आदाम नगर के पास जो 
सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो 
गया, और दीवार सा उठा रहा, श्रौर जो 
जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी 
कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, 
वह पूरी रीति से सूख गया; और प्रजा के 
लोग यरीहो के साम्हने पार उतर गए। 
१७ श्रौर याजक यहोवा की वाचा का 
सन्दूक उठाए हुए यरदन के बीचोबीच 
पहुंचकर स्थल पर स्थिर खडे रहे, श्रौर सब 
इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, 
निदान उस सारी जाति के लोग यरदन 


पार हो गए।। 
8 जब उस सारी जाति के लोग यरदन 
के पार उतर चुके, तब यहोवा ने 
यहोशू से कहा, २ प्रजा में से बारह पुरुष, 
श्रर्थात्‌ गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर 
यह श्राज्ञा दे, ३ कि तुम यरदन के बीच में, 
जहा याजकों ने पांव धरे थे वहा से बारह 
पत्थर उठाकर भ्रपने साथ पार ले चलो, 
प्रौर जहां श्राज की रात पडाबव होगा वहीं 
उनको रख देना। ४ तब यहोशू्‌ ने उन 
बारह पुरुषो को, जिन्हें उस ने इस्राएलियों 
के प्रत्येक गोत्र मे से छांटकर ठहरा रखा था, 
५ बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर 
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यहोवा के सन्दूक के श्रागे यरदन के बीच में 
जाकर इज्राएलियों के गोत्रों की गिनती के 
प्रनुसार एक एक पत्थर उठाकर श्रपने श्रपने 
कन्धे पर रखो, ६ जिस से यह तुम लोगों 
के बीच चिन्हानी ठहरे, और झागे को जब 
तुम्हारे बेटे यह पूछें, कि इन पत्थरों का क्या 
मतलब है? ७ तब तुम उन्हें यह उत्तर 
दो, कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के 
सन्दूक के साम्हने से दो भाग हो गया था; 
बयोंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब 
परदन का जल दो भाग हो गया। सो वे 
पत्थर इस्राएल को सदा के लिये स्मरण 
दिलानेवाले ठहरेंगे। ८ यहोश्‌ को इस 
ग्राज्ञा के श्रनुसार इस्राएलियो ने किया, 
जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही 
उन्हो ने ड्स्लाएली गोत्रो की गिनती के 
ग्रनुसार बारह पत्थर यरदन के बीच मे से 
उठा लिए; और उनको अपने साथ ले जाकर 
पडाव में रव दिया। £ और यरदन के बीच, 
जहा याजक वाचा के सन्दूक को उठाए हुए 
्रपने पाव धरे थे वहा यहोशू ने बारह पत्थर 
खड़े कराए, वे आज तक वही पाए जाते है । 
१० और याजक सन्दूक उठाए हुए उस समय 
तक यरदन के बीच खडे रहे जब तक वे सब 
बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हे यहोवा ने यहोशू 
को लोगों से कहने की भ्राज्ञा दी थी। तब सब 
लोग फुर्ती से पार उतर गए; ११ श्रौर 
जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक 
झौर यहोवा का सन्दृक भी उनके देखते पार 
हुए। १२ भर रूब्रेनी, गादी, और मनएशे 
के श्राधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के 
प्रनुसार इस्राएलियों के भ्रागे पांति बान्धे 
हुए पार गए; १३ श्रर्थात्‌ कोई चालीस 
हज़ार पुरुष युद्ध के हथियार बान्धे हुए 
संग्राम करने के लिये यहोवा के साम्हने पार 
उतरुकर यरीहो के पास के भराबा में पहुंचे । 
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१४ उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के 
साम्हने यहोशू की महिमा बढ़ाई; झौर जैसे 
वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू 
का भी भय उसके जीवन भर मानते 
रहे।। 

१५ झौर यहोवा ने यहोशू से कहा, 
१६ कि साक्षी का सन्दूक उठानेवाले याजकों 
को भ्राज्ञा दे कि यरदन में से निकल आाएं। 
१७ तो यहोशू्‌ ने याजकों को श्राज्ञा दी, 
कि यरदन में से निकल आओझो। १८ और 
ज्यों ही यहोवा की वाचा का सन्दूक उठाने- 
वाले याजक यरदन के बीच में से निकल ग्राए, 
और उनके पांव स्थल पर पडे,त्यों ही यरदन 
का जल अपने स्थान पर श्राया, और पहिले 
की नाई कडारो के ऊपर फिर बहने लगा। 
१६ पहिले महीने के दसवें दिन को प्रजा के 
लोगो ने यरदन में से निकलकर थरीहो के 
पूर्वी सिवाने पर गिलगाल मे अपने डेरे 
डाले। २० और जो बारह पत्थर यरदन में 
से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल 
में खड़े किए। २१ तब उस ने इस्राएलियो 
से कहा, आगे को जब तुम्हारे लडकेबाले 
अ्रपने अपने पिता से यह पूछे, कि इन पत्थरों 
का क्‍या मतलब हैं? २२ तब तुम यह 
कहकर उनको बताना, कि इस्राएली यरदन 
के पार स्थल ही स्थल चले आझराए थे। 
२३ क्‍योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक 
हमारे साम्हने से हटाकर सुखा रखा था, 
बसे ही उस ने यरदन का भी जल तुम्हारे 
पार हो जाने तक तुम्हारे साम्हने से हटाकर 
सुखा रखा; २४ इसलिये कि पृथ्वी के सब 
देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ 
बलवन्त है; श्रौर तुम सवंदा श्रपने परमेश्वर 
यहोवा का भय मानते रहो।॥ 
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( इसाणएशियों का लतना किया जाना ओर 
फसआ मानना) 


जब यरदन के पच्छिम की ओर 
रहनेवाले एमोरियो के सब राजाश्ों ने, 
झ्रौर समुद्र के पास रहनेवाले कनानियों के 
सब राजाओं ने यह सुना, कि यहोवा ने 
इस्राएलियों के पार होने तक उनके साम्हने 
से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब 
इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन 
घबरा * गया, श्रौर उनके जी मे जी न 
रहा।। 

२ उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, 
चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार 
इस्राएलियो का ख़तना करा दे। हे तब 
यहोशू ने चकमक की छुरिया बनवाकर 
खलड़िया नाम टीले पर इस्राएलियों का 
खतना कराया। ४ श्ौौर यहोश्‌ ने जो 
ख़तना कराया, इसका कारण यह है, कि 
जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले 
थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के 
मार्ग में मर गए थे। ५ जो पुरुष मिस्र से 
निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका 
था, परन्तु जितने उनके मिस्र से निकलने पर 
जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उन में से किसी 
का खतना न हुआ था। ६ क्योंकि इस्रा- 
एली तो चालीस वर्ष तक जंगल में फिरते 
रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, 
प्र्थात्‌ जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से 
निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्हों ने 
यहोवा की न मानी थी; सो यहोवा ने शपथ 
खाकर उन से कहा था, कि जो देव में ने 
तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को 
कहा था, भौर उस में दूध भ्ौर मधु की 
धाराएं बहती हैं, वह देश में तुम को नही 
दिखाने का। ७ तो उन लोगों के पत्र जिन- 
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को यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया 
था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि 
मार्ग में उनके खतना न होने के काररा वे 
खतनारहित थे। ८ और जब उस सारी 
जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे 
चंगे हो जाने तक अपने श्रपने स्थान पर 
छावनी मे रहे। £ तब यहोवा ने यहोशू 
से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों 
में हुई है उसे मे ने भ्राज दूर की है। *. इस 
कारण उस स्थान का नाम भ्राज के दिन 
तक गिलगाल | पड़ा है।॥ 

१० सो इस्नाएली गिलगाल में डेरे डाले 
हुए रहे, और उन्हो ने यरीहो के पास के 
ग्रराबा में पूर्णामासी की सन्ध्या के समय 
फसह माना । ११ औझौर फसह के दूसरे दिन 
वे उस देश की उपज मे से श्रख़मीरी रोटी 
झौर उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने 
लगे। १२ भ्रौर जिस दिन वे उस देश की 
उपज में से खाने लगे, उसी दिन के बिहान 
को मन्ना बन्द हो गया; और इञस्राएलियों 
को भ्रागे फिर कभी मन्ना न मिला, परन्तु 
उस वर्ष उन्हों ने कनान देश की उपज में 
से खाई॥। 


(यरोक्तो का ले छिया जाना ) 

१३ जब यहोशू यरीहो के पास था तब 
उस ने भ्रपनी आखें उठाई, झौर क्या देखा, 
कि हाथ में नगी तलवार लिये हुए एक पुरुष 
साम्हने खड़ा है; भौर यहोशू ने उसके पास 
जाकर पूछा, क्‍या तू हमारी शोर का है, वा 
हमारे बैरियो की ओर का ? १४ उस ने 
उत्तर दिया, कि नहीं; में यहोवा की सेना का 
प्रधान होकर भ्रमी भाया हू। तब यहोशू ने 
पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दर्डवत्‌ किया, 

* मूल में--लुढ़का दी है। हु 
 भ्रबांत लुढ़कना । 
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झौर उस से कहा, अपने दास के लिये मेरे 
प्रभु की क्‍या झ्राज्ञा हें” १५४ यहोवा की 
सेना के प्रधान ने यहोञ्यू से कहा, भ्रपनी 
जूती पाव से उतार डाल, क्योकि जिस स्थान 
पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोश ने 


बैसा ही किया।। 
ह झऔर यरीहो के सब फाडक इस्रा- 
एलियो के डर के मारे लगातार बन्द 
रहे, और कोई बाहर भीतर श्राने जाने नही 
पाता था। २ फिर यहोवा ने यहोशू से 
कहा, सुन, मे यरीहो को उसके राजा और 
शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हू। 
३ सो तुम में जितने योद्धा हे नगर को घेर 
लें, और उस नगर के चारों ओर एक बार 
घूम आए। श्रौर छ दिन तक ऐसा ही किया 
करना। “४ श्रौर सात याजक सनन्‍्दृक के 
भागे श्रागें जुबली * के सात नरसिंगे लिये 
हुए चलें, फिर सातवें दिन तुम नगर के 
चारों श्रोर सात बार घूमना, और याजक 
भी नरसिंगे फूंकते चले। ५ और जब वे 
जुबली के नरसिंगे देर तक फूकते रहें, तब 
सब लोग नरसिगे का शब्द सुनते ही बडी 
ध्वनि से जयजयकार करे, तब तगर की 
शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, श्रौर सब 
लोग अ्रपने अपने साम्हने चढ़ जाएं। 
६ सो नून के पुत्र यहोशू ने याजको को 
बुलवाकर कहा, वाचा के सन्दूक को उठा 
लो, भ्रौर सात याजक यहोवा के सन्दृक के 
झ्रागे भ्रागे जुबली के सात नरसिगे लिए 
चले। ७ फिर उस ने लोगो से कहा, भ्रागे 
बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आझो; 
झौर हथियारबन्द पुरुष यहोवा के सन्दूक 
के भागे भागे चलें। ८ भौर जब यहोशू ये 
'आतें लोगों से कह चुका, तो वे सात याजक 
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जो यहोवा के साम्हने सात नरसिगे लिए 
हुए थे नरसिगे फूकते हुए चले, और यहोवा 
की वाचा का सन्दूक उनके पीछे पीछे चला । 
६ श्रौर हथियारबन्द पुरुष नरसिंगे फूकने- 
वाले याजको के आगे आगे चले, और पीछे 
वाले सन्दृक के पीछे पीछे चले, और याजक 
नरसिगे फूकते हुए चलें। १० झौर यहोजू्‌ 
न लोगो को आज्ञा दी, कि जब तक में तुम्हे 
जयजयकार करने की श्राज्ञा न दू, तब तक 
जयजयकार न करो, और न तुम्हारा कोई 
शब्द सुनन में आए, न कोई बात तुम्हारे 
मुह से निकलने पाए; श्राज्ञा पाते ही जय- 
जयकार करना। ११ उस ने यहोवा के 
सनन्‍्दूक को एक बारे नगर के चारो ओर 
घुमवाया; तब वे छावनी में आए, और 
रात वही काटी।। 

१२ बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और 
याजकों ने यहोवा का सन्दूक उठा लिया। 
१३ झ्रौर' उन सात याजको ने जुबली * के 
सात नरसिगे लिए और यहोवा के सनन्‍्दूक के 
श्रागे आगे फूंकते हुए चले; और उनके श्रागे 
हथियारबन्द पुरुष चले, और पीछेवाले 
यहोवा के सन्दूक के पीछे पीछे चले, और 
याजक नरसिगे फूकते चले गए। १४ इस 
प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के 
चारो ओर घूमकर छावनी में लौट श्लाए। 
झौर इसी प्रकार उन्हों ने छः दिन तक 
किया। १५ फिर सातवे दिन वे भोर को 
बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के 
चारों भर सात बार घूम भ्राएं; केवल उसी 
दिन वे सात बार घूमे। १६ तब सातवीं 
बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे, तब 
यहोशू ने लोगों से कहा, जयजयकार करो; 
क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हे दे दिया है। 


.. # मेढ़ों के सींगों के । 


व2 


६: १७---७: २ ] 


१७ और नगर झौर जो कुछ उस में है 
यहोवा के लिये भ्र्पणा की वस्तु ठहरेगी; 
केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर 
में हो वे जीवित छोडे जाएगे, क्योकि उस ने 
हमारे भेजे हुए दूतो को छिपा रखा था। 
१८ भ्रोर तुम श्रपंगा की हुई वस्तुझो से 
सावधानी से भ्रपने आप को अलग रखो, 
ऐसा न हो कि श्रप॑णा को वस्तु ठहराकर पीछे 
उसी अरपंण की वस्तु में से कुछ ले लो, और 
इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके 
उसे कष्ट में डाल दो। १६ सब चादी, 
सोना, और जो पात्र पीतल औौर लोहे के हे, 
वे यहोवा के लिये पवित्र हे, श्रौर उसी के 
भराडार में रखे जाए। २० तब लोगो ने 
जयजयकार किया, और याजक नरसिंगे 
फूंकते रहे। और जब लोगो ने नरसिगे का 
शब्द सुना तो फ़िर बड़ी ही ध्वनि से उन्हो ने 
जयजयकार किया, तब शहरपनाह नेव से 
गिर पड़ी, श्रौर लोग श्रपने अपने साम्हने 
से उस नगर में चढ़ गए, और नगर को ले 
लिया। २१ और क्‍या पुरुष, क्या स्त्री, 
क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़-बकरी, 
गदहे, और जितने नगर में थे, उन सभो को 
उन्हों ने अ्रपंणा की वस्तु जानकर तलवार 
से मार डाला। २२ तब यहोशू ने उन दोनो 
पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे 
कहा, भ्रपती शपथ के श्रनुसार उस वेश्या के 
घर में जाकर उसको और जो उसके पास 
हों उन्हें भी निकाल ले झआग्रो । २३ तब वे 
दोनो जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब 
को, और उसके माता-पिता, भाइयों, श्रौर 
सब को जो उसके यहा रहते थे, वरन उसके 
सब कुटुम्बियो को निकाल लाए, और 
इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। 
२४ तब उन्हो ने नगर को, ्रौर जो कुछ 
उस में था, सब को प्राग लगाकर फूंक दिया; 
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केवल चादी, सोना, और जो पात्र पीतल भौर 
लोहे के थे, उनको उन्हो ने यहोवा के भवन 
के भणडार में रख दिया। २५ और यहोशू 
ने राहाब वेत्या और उसके पिता के घराने 
को, वरन उसके सब लोगो को जीबित 
छोड दिया; श्रौर भ्राज तक उसका वंश 
इस्राएलियो के बीच में रहता है, 
क्योकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के 
भेद लेने को भेजे थे उनको उस ने 
छिपा रखा था। २६ फिर उसी समय 
यहोशू ने इलाश्क्षियों के सम्मुख शपथ रखी, 
झ्रौर कहा, कि जो मनृप्य उठकर इस नगर 
यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की 
श्रोर से शापित हो। जब वह उसकी नेव 
डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, 
ग्रोर जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब 
उसका छोटा पुत्र मर जाएगा *। २७ झौर 
यहोवा यहोशू के संग रहा; श्रौर यहोशू की 
कीर्ति उस सारे देश में फल गई | 


(ऋाकान का पाप) 

& परन्तु इस्राएलियो ने भ्रपंण की 

वस्तु के विषय में विश्वासघात किया; 
प्र्थात्‌ यहुदा गोत्र का भ्राकान, जो जे रहवंशी 
जब्दी का पोता श्र कर्म्मी का पृत्र था, उस 
ने भ्रपंण की वस्तुओं में से कुछ ले 
लिया; इस कारण यहोवा का कोप 
इस्राएलियो पर भड़क उठा॥। 

२ भर यहोशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर 
के पास, जो बेतावेन से लगा हुआा बेतेल की 
पूर्व की झोर है, कितने पुरुषो को यह कहकर 
भेजा, .कि जाकर देश का भेद ले शझ्ाओ। 
झ्रौर उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया। 

* मूल में--वदह अपने जेठे के बदले में 
उसकी नेव ढालेगा, भौर श्रपने लहुरे के बदले 
में उसके फाटक खड़े करेगा। 


बे१४ 


३ भौर उन्हों ने यहोशू के पास लौटकर 
कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई दो वा 
तीन हज़ार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते 
है; सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, 
क्योंकि वे लोग थोडे ही हेँ। ४ इसलिये 
कोई तीन हज़ार पुरुष वहां गए; परन्तु ऐ के 
रहनेवालो के साम्हनें से भाग श्राए, 
४ तब ऐ के रहनेवालो ने उन में से कोई 
छत्तीस पुरुष मार डाले, भ्रौर भ्रपने फाटक 
से शवारीम तक उनका पीछा करके उतराई 
में उनको मारते गए। तब लोगो का मन 
पिघलकर * जल सा बन गया। ६ तब 
यहोश्‌ ने अ्रपने वस्त्र फाडे, श्रौर वह और 
इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के सन्दूक के 
साम्हने बुह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांभ 
तक पड़े रहे; श्रौर उन्हों ने अ्रपने भ्रपने सिर 
पर घूल डाली। ७ झौर यहोशू ने कहा, 
हाय, प्रभु यहोवा, तू भ्रपनी इस प्रजा 
को यरदन पार क्‍यों ले भ्राया ? क्‍या हमे 
एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के 
लिये ले भ्राया हैँ? भला होता कि हम 
संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते ! 

८ हाय, प्रभु में क्या कहूं, जब इश्नाएलियों 
ने अपने शत्रुओ को पीठ दिखाई है! 

€ क्योंकि कनानी वरन इस देश वे सब 
निवासी यह सुनकर हम को घेर लेंगे, और 
हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेगे; फिर 
तू प्रपने बड़े नाम के लिये क्‍या करेगा ? 
१० यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा 
हो जा, तू क्यो इस भांति मुंह के बल 
पृथ्वी पर पड़ा है? ११ इस्राएलियो ने 
पाप किया है; और जो वाचा में ने उन से 
झपने साथ बन्धाई थी उसको उन्हों ने तोड़ 
दिया है, उन्हों ने भ्र्पण की वस्तुझो में से 


* मूल में--गलकर | 
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ले लिया, वरन चोरी भी की, भ्रौर छल करके 
उसको प्रपने सामान में रख लिया है। 
१२ इस कारण इस्राएली भ्रपने शत्रुभो के 
साम्हने खड़े नहीं रह सकते; वे अपने शत्रुओं 
को पीठ दिखाते हैं, इसलिये कि वे भ्राप 
प्रपण की वस्तु बन गए हे । श्रोर यदि तुम 
झपने मध्य में से श्र॒पंण की वस्तु को सत्या- 
नाश न कर डालोगे, तो में श्लागे को तुम्हारे 
सग नही रहगा। १३ उठ, प्रजा के लोगो 
को पवित्र कर, उन से कह, कि बिहान तक 
अपने भ्रपने को पवित्र कर रखो; क्योंकि 
इस्राएल का परमेदवर यहोवा यह कहता 
है, कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अ्रपंणा की 
वस्तु है; इसलिये जब तक तू भ्र्पण की 
वस्तु को भ्रपने मध्य में से दूर न करे तब तक 
तू प्रपने शत्रुओं के साम्हने खड़ा न रह 
सकेगा। १४ इसलिये बिहान को तुम गोत्र 
गोत्र के श्रनुसार समीप खडे किए जाओगे; 
झौर जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक 
एक कुल करके पास आए; भौर जिस कुल 
को यहोवा पकड़े सो धराना घराना करके 
पास आए; फिर जिस घराने को यहोवा 
पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आाए। 
१५४ तब जो पुरुष भ्र्पणण की वस्तु रखे हुए 
पकडा जाएगा, वह श्रौर जो कुछ उसका हो 
सब श्राग में डालकर जला दिया जाए; 
क्योकि उस ने यहोवा की वाचा को तोडा 
है, श्रौर इस्राएल में भ्रनुचित कम किया है।। 

१६ बिहान को यहोशू सवेरे उठकर 
इस्राएलियो को गोत्र गोत्र करके समीप 
लिवा ले गया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा 
गया; १७ तब उस ने यहूदा के परिवार 
को समीष किया, और जेरहवंशियों का कुल 
पकड़ा गया; फिर जेरहवंशियो के घराने के 
एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी 
पकड़ा गया; १८ तब उस ने उसके घराने 
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के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, भौर 
यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरहबंशी जब्दी 
क्या पोता और कर्म्मी का पुत्र था, पकड़ा 
गया। १९ तब यहोशू आकान से कहने 
लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा का आदर कर, झऔर उसके श्रागे 
ग्रंगीकार कर; झभौर जो कुछ तू ने किया 
है वह मुझ को बता दे, और मुझ से कुछ मत 
छिपा। २० औऔर आाकान ने यहोशू को 
उत्तर दिया, कि सचमुच में ने इस्राएल के 
परमेहवर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, 
झोर इस प्रकार भे ने किया है, २१ कि 
जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुन्दर 
ब्रोढ़ना, भ्ौर दो सौ शेकेल चांदी, और पचास, 
शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब में ने 
उनका लालच करके उन्हें रख लिया; वे 
मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, भौर सब के 
नीचे चादी है। २२ तब यहोशा ने दूत भेजे, 
और बे उस डेरे में दौड़े गए; और क्या देखा, 
कि वे वस्तुएं उसके डेरे मे गड़ी हे, ओर 
सब के नीचे चादी है। २३ उनको उन्हों ने 
डेरे में से निकालकर यहोशू्‌ श्रौर सब इस्रा- 
एलियो के पास लाकर यहोवा के साम्हने 
रख दिया। २४ तब सब इस्राएलियों 
समेत यहोशू जेरहवंशी भ्राकान को, और 
उस चांदी और श्रोढ़ने और सोने की ईंट 
को, भर उसके बेटे-बेटियो को, और उसके 
बैलों, गदहों भ्रौर भेड-बकरियो को, श्रौर 
उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था 
उन सब को झ्लाकोर नाम तराई मे ले गया। 
२५ तब यहोशू ने उस से कहा, तू ने हमें 
क्यो कष्ट दिया है ? झाज के दिन यहोवा 
तुझी को कष्ट देगा। तब सब इम्राएलियो 
ने उसको पत्थरवाह किया; और उनको 
ग्राग में डालकर जलाया, शौर उनके ऊपर 
पत्थर डाल दिए। २६ और उन्हों ने उसके 
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ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो 
झाज तक बना है; तब यहोवा का भड़का 
हुआ कोप शान्त हो गया। इस कारण उस ' 
स्थान का नाम आज तक प्ाकोर * तराई 
पड़ा है।॥ 


(ऐ मजर का ले सिया जाना ) 

तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत 

डर, भ्रौर तेरा मन कच्चा न हो; कमर 
बान्धकर सब योद्धाओों को साथ ले, भौर ऐ 
पर चढ़ाई कर; सुन, मे ने ऐ के राजा को 
उसकी प्रजा और उसके नगर झौर देश 
समेत तेरे वश में किया है। २ भौर जैसा 
तू ने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा 
ही ऐ भौर उसके राजा के साथ भी करना; 
केवल तुम पशुझ्नं समेत उसकी लूट तो भ्रपने 
लिये ले सकोगे; इसलिये उस नगर के पीछे 
की श्रोर भ्रपने पुरुष घात में लगा.दो। 
३ सो यहोशू ने सब योद्धाओ समेत ऐ पर 
चढ़ाई करने की तैयारी की; और यहोशू ने 
तीस हज़ार पुरुषो को जो शूरवीर थे 
चुनकर रात ही को भ्राज्ञा देकर भेजा। 
४ और उनको यह श्राज्ञा दी, कि सुनो, तुम 
उस नगर के पीछे की श्रोर घात लगाए बैठे 
रहना; नगर से बहुत दूर न जाना, और सब 
के सब तैयार रहना; ४ और मे अपने 
सब साथियों समेत उस नगर के निकट 
जाऊंगा। और जब वे पहिले की नाईं हमारा 
साम्हना करने को निकलें, तब हम उनके 
झागे से भागेगे; ६ तब वे यह सोचकर, 
कि वे पहिले की भांति हमारे साम्हने से 
भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे; इस 
प्रकार हम उनके साम्हने से भागकर उन्हें 
नगर से दूर निकाल ले जाएगे; ७ तब 
तुम घात में से उठकर नगर को श्रपना कर 


* # अर्थात्‌ कष्ठ देना। 


व 45 


३२१६ 


लेना; क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। ८ प्रौर 
अब नगर को ले लो, तब उस में प्राग लगा- 
कर फूक देना, यहोवा की श्राज्ञा के प्रनुसार 
ही काम करना; सुनो, में ने तुम्हें श्राज्ञा दी 
है। € तब यहोशु ने उनको भ्रेज दिया; 
पौर वे घात में बैठने को चले गए, शोर 
बेतेल भौर ऐ के मध्य में भ्रौर ऐ की पश्चिम 
की भोरें बैठे रहे; परन्तु यहोशू उस रात 
को लोगों के बीच टिका रहा।। 

१० बिहान को यहोशू सवेरे उठा, भौर 
लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगो 
समेत लोगो के भागे भागे ऐ की ओर चला। 
११ भौर उसके सग के सब योद्धा चढ़ गए, 
ग्रौर ऐे नगर के निकट पहुचकर उसके 
साम्हने उत्तर की भोर डेरे डाल दिए, झौर 
उनके आर ऐ के बीच एक तराई थी। 
१२ तब उस ने कोई पांच हज़ार पुरुष चुन- 

कर बेतेल श्रौर ऐ के मध्यस्त नगर की 
पद्दिचम की श्रोर उनको घात में बैठा दिया । 

१३ और जब लोगों ने नगर की उत्तर शोर 

की सारी सेना को और उसकी पश्चिम श्रोर 
घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर 
दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच 
गया। १४ जब ऐ के राजा ने यह देखा, 
तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा 
भ्रपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों 

के साम्हने उन से लड़ने को निकलकर 
ठहराए हुए स्थान पर जो शराबा के साम्हने 
है पहुंचा; भौर वह नहीं जानता था कि नगर 
की पिछली श्रोर लोग घात लगाए बेठे हें। 

१५ तब यहोश्‌ और सब इस्राएली उन से 

मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर 
आग निकले। १६ तब नगर के सब लोग 
इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार- 

के बुलाए गए; और वे यहोझू का पीछा 
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करते हुए नगर से दूर निकल गए। १७ भौर 
नएऐ स्‍सेंभौर न बेतेल में कोई पुरुष रह गया, 
जो इस्राएलियो का पीछा करने को न गया 
हो; भौर उन्‍्हों ने नगर को खुला हुआ 
छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। 
१८ तब यहोवा ने यहोष्ू से कहा, अपने 
हाथ का बर्छा ऐ की झोर बढ़ा; क्‍योंकि में 
उसे तेरे हाथ में दे दूगा। और यहोशू ने 
अपने हाथ के बछे को नगर की ओर बढ़ाया । 
१६ उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में 
बैठे थे वे कटपट श्रपने स्थान से उठे, और 
दौड़कर नगर में प्रवेश किया भौर उसको 
ले लिया; और भटपट उस में भ्राग लगा 
दी। २० जब ए के पुरुषों ने पीछे की ओर 
फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा, कि नगर का 
धूआ्ाा श्राकाश की ओर उठ रहा है; भौर 
उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही, झौर 
न उधर, श्रौर जो लोग जगल की भोर 
भागे जाते थे वे फिरकर श्रपने खदेड़ने- 
वालो पर टूट पडे। २१ जब यहोश्‌ भौर 
सब इस्राएलियो ने देखा कि घातियों ने नगर 
को ले लिया, और उसका धुझ्ां उठ रहा है, 
तब घूमकर एऐ के पुरुषों को मारने लगे। 
२२ भौोर उनका साम्हना करने को दूसरे 
भी नगर से निकल श्राए ; सो वे इस्राएलियों 
के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके 
झ्रागे, श्ौर कुछ उनके पीछे थे; सो उन्हों ने 
उनको यहां तक मार डाला कि उन में से 
न तो कोई बचने और न भागने पाया। 
२३ भौरएऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर 
यहोशू्‌ के पास ले श्राए। २४ और जब 
इस्राएली ऐ के सब निवासियों को मैदान 
में, भ्र्थात्‌ उस जंगल में जहां उन्हों ने उनका 
पीछा किया था घात कर चुके, शौर वे सब 
के सब तलवार से मारे गए यहां तक कि 
उनका भ्न्‍त ही हो गया, तब सब 
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इस्राएलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तल- 
वार से मारा। २५ और स्त्री पुरुष, सब 
मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे बारह 
हजार थे, भौर ऐ के सब पुरुष इतने ही थे। 
२६ क्योकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब 
निवासियों को संत्यानाश न कर डाला तब 
तक उस ने ग्रपना हाथ, जिस से बर्छा बढ़ाया 
था, फिर न खीचा। २७ यहोवा की उस 
थ्राज्ञा के प्रनुसार जो उस ने यहोशू को दी 
थी इसत्राएलियो ने पशु आदि नगर की लूट 
झ्पनी कर ली। २८ तब यहोश्‌ ने ऐ को 
फूकवा दिया, प्रौर उसे सदा के लिये खडहर 
कर दिया: वह श्राज तक उजाड पडा है। 
२€ और ऐ के राजा को उस ने साभ तक 
ब॒क्ष पर लटका रखा; और सूर्य डूबते डबते 
यहोशू की ग्राज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से 
उतारकर नगर के फाटक के साम्हने डाल 
दी गई, झौर उस पर पत्थरो का बडा ढेर 
लगा दिया, जो ग्राज तक बना है।॥ 


(आहश्ोवाद ओर शाप का सुनाया जाना ) 

३० तब यहोजश््‌ ने इस्राएल के परमेदवर 
यहोवा के लिये एबाल पर्वत पर एक वेदी 
बनवाई, ३१ जैसा यहोवा के दास मूसा ने 
इस्राएलियों को श्राज्ञा दी थी, श्रौर जैसा 
मूसा की व्यवस्था की पुस्तक मे लिखा है, 
जस ने समूचे पत्थरों की एक बेदी बनवाई 
जिस पर औज़्ार नहीं चलाया गया था। 
झौर उस पर उन्हों ने यहोवा के लिये होम- 
बलि चढ़ाए, और मेलबलि किए। ३२ उसी 
स्थान पर यहोछ ने इस्राएलियो के साम्हने 
उन पत्थरो के ऊपर मूसा की व्यवस्था, जो 
उस ने लिखी थी, उसकी नक़ल कराई। 
३३ झौर वे, क्‍या देशी क्‍या परदेणी, सारे 
इस्राएली भपने वृद्ध लोगों, सरदारों, और 
न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का सन्दूक 
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उठानेवाले लेवीय याजकों के साम्हने उस 
सन्दूक के हृधर उधर खड़े हुए, भर्थात्‌ भाषे 
लोग तो गिरिज्जीम पर्वत के, भौर झाभधे 
एबाल पव॑त के साम्हने खड़े हुए, जैसा कि 
यहीवा के दास मूसा ने पहिले से शझ्राज्ञा दी 
थी, कि इस्राएली प्रजा को प्ाशीर्वाद दिए 
जाए। ३४ उसके बाद उस ने आशीष 
ध्रौर शाप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे 
जैसे व्यवस्था की पुस्तक मे लिखे हुए हैं बसे 
वेसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। ३५ जितनी 
बातो की मूसा ने भ्राज्ञा दी थी, उन में से 
कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोश्‌ ने 
इस्राएल की सारी सभा, श्र स्त्रियों, भोर 
बाल-बच्चो, और उनके साथ रहनेवाले * 
परदेशी लोगो के साम्हने भी पढ़कर न 
सुनाई॥ 
( मियोनियों का छल ) 

६ यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, 

परिज्जी, हिव्वी, और यबूसी, जितने 
राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश मे और 
नीचे के देश में, झौर लबानोन के साम्हने 
के महासागर के तट पर रहते थे, २ वे 
एक मन होकर यहोशू श्रौर इस्राएलियों 
से लड़ने को इकट्ठे हुए॥ 

३ जब गिबोन के निवासियों ने सुना 
कि यहोछू ने यरीहो शौर ऐ से क्‍या क्‍या 
किया है, ४ तब उन्हों ने छल किया, 
और राजदूतों का भेष बनाकर श्रपने गदहों 
पर पुराने बोरे, भौर पुराने फटे, भौर जोड़े 
हुए मदिरा के कुृप्पे लादकर ५ श्पने पांवों 
में पुरानी गांठी हुई जूतियां, श्रौर तन पर 
पुराने बस्त्र पहिने, और अपने भोजन के 
लिये सूखी श्रौर फफूंदी लगी हुई रोटी ले 
ली। ६ तब वे गिलगाल की छावनी में 
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यहोशू के पास जाकर उस से और इस्राएली 
पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देव से झ्राए हैं; 
इसलिये श्रब तुम हम से वाचा बान्धों। 
७ इस्राएली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, 
क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो; 
फिर हम तुम से वाचा कैसे बान्घें? ८ उन्हों 
ने यहोणू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोश्‌ 
ने उन से कहा, तुम कौन हो ? श्रौर कहा से 
झाए हो ? € उन्हों ने उस से कहा, तेरे 
दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा 
का नाम सुनकर श्राए हैं; क्योकि हम ने यह 
सब सुना है, श्रर्थात्‌ उसकी कीति श्रौर जो 
कुछ उस ने मिस्र में किया, १० श्र जो 
कुछ उस ने एमोरियो के दोनो राजाओं से 
किया जो यरदन के उस पार रहते थे, भ्रर्थात्‌ 
हेश्बोन के राजा सीहोन से, और बाशान के 
राजा झ्रोग से जो पब्रशतारोत में था। 
११ इसलिये हमारे यहा के बृद्धलोगों ने 
झौर हमारे देश के सब निवासियों ने हम से 
कहा, कि मार्ग के लिये अभ्रपने साथ भोजन- 
वस्तु लेकर उन से मिलने को जाओ, भ्रौर 
उन से कहना, कि हम तुम्हारे दास हैं; इस- 
लिये भ्रब तुम हम से वाचा बान्घो। १२ जिस 
दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस 
दिन तो हम ने श्रपने भझ्पने घर से यह रोटी 
गरम झौर ताजी ली थी; परन्तु भ्रब 
देखो, यह सूख गई है भ्ौर इस में फफूदी 
लग गई है। १३ फिर ये जो मदिरा के 
कुप्पे हम ने भर लिये थे, तब तो नये थे, 
परन्तु देखो भ्र्ब ये फट गए हैं; भर हमारे 
ये वस्त्र प्रौर जूतिया बड़ी लम्बी यात्रा के 
कारणा पुरानी हो गई हैं। १४ तब उन 
पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिये उनके 
भोज्न में से कुछ ग्रहण किया। १५ तब 
यहोशू ने उन से मेल करके उन से यह वाचा 
बान्ची, कि तुम को जीवित छोड़ेगे; भौर 
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मण्डली के प्रधानों ने उन से शपथ खाई। 
१६ और उनके साथ वाचा बान्धने के तीन 
दिन के बाद उनको यह समाचार मिला, 
कि वे हमारे पड़ोस के रहनेवाले लोग हैं, 
झौर हमारे ही मध्य में बसे हे। १७ तब 
इस्राएली-कच करके तीसरे दिन उनके नगरों 
को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत, 
श्रौर कियंत्यारीम है पहुच गए, १८ झौर 
इस्राएलियो ने उनको न मारा, क्योकि 
मण्डली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के 
परमेदवर यहोवा की शपथ खाई थी। तब 
सारी मण्डली के लोग प्रधानों के विरुद्ध 
कुडकुड़ाने लगे। १६ तब सब प्रधानों ने 
सारी मण्डली से कहा, हम ने उन से 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई 
है, इसलिये भ्रब उनको छू नहीं सकते। 
२० हम उन से यही करेंगे, कि उस शपथ 
के ग्रनुसार हम उनको जीवित छोड़ देगे, 
नही तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण 
हम पर क्रोध पड़ेग। २१ फिर प्रधानो ने 
उन से कहा, वे जीवित छोडे जाएं। सो 
प्रधानो के इस वचन के अनुसार वे सारी 
मडराली के लिये लकड़॒हारे और पानी भ रने- 
वाले बनें। २२ फिर यहोशू्‌ ने उनको 
बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में 
रहते हो, फिर तुम ने हम से यह कहकर क्यो 
छल किया है, कि हम तुम से बहुत दूर रहते 
हैं? २३ इसलिये भ्रब तुम शापित हो, 
और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास, 
भ्र्थात्‌ मेरे परमेश्वर के भवन के लिये 
लकडहारा और पानी भरनेवाला न हो। 
२४ उन्हों ने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे 
दासों को यह निश्चय बतलाया गया था, 
कि तेरे परमेदवर यहोवा ने भ्रपने दास मूसा 
को झ्ाज्ञा दी थी कि तुम को वह सारा देश 
दे, झौर उसके सारे निवासियों को तुम्हारे 
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साम्हने से सर्वनाश करे; इसलिये हम लोगों 
को तुम्हारे कारण से पश्रपने प्राणों के लाले 
पड़ गए, इसलिये हम ने ऐसा काम किया। 
२५ और ग्रब हम तेरे वश में हें, जैसा बर्ताव 
तुझे भला लगे श्रौर ठीक जान पडे, वैसा ही 
व्यवहार हमारे साथ कर। २६ तब उस ने 
उन से वैसा ही किया, श्र उन्हे इस्राएलियो 
के हाथ से ऐसा बचाया, कि वे उन्हें घात 
करने न पाए। २७ परन्तु यहोशू ने उसी 
दिन उनको मण्डली के लिये,ग्रौर जो स्थान 
यहोवा चुन ले उस में उसकी वेदी के लिये, 
लकड॒हारे श्रौर पानी भरनेवाले नियुक्त कर 
दिया, जैसा आज तक है।। 


(कमान के दक्खिनो भाग का जोला जाना ) 
९ &.... जब यरूशलेम के राजा अदोनी- 

सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले 
लिया, और उसको सत्यानाश कर डाला 
है, और जैसा उस ने यरीहो और उसके 
राजा से किया था वैसा ही ऐं और उसके 
राजा से भी किया है, और यह भी सुना 
कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियो से 
मेल किया, और उनके बीच रहने लगे हें, 
२ तब वे निपट डर गए, क्योकि गिबोन 
बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐ 
से बड़ा था, श्रौर उसके सब निवासी 
शूरवीर थे। ३ इसलिये यरूशलेम के राजा 
झदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, 
यर्मूत के राजा पिराम, लाकीदहा के राजा 
यापी, और एग्लोन के राजा दबीर के पास 
यह कहला भेजा, ४ कि मेरे पास झाकर 
मेरी सहायता करो, और चलो हम गिबोन 
को मारें, क्योंकि उस ने यहोशू भ्ौर इल्रा- 
एलियों से मेल कर लिया है। ५ इसलिये 
यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और 
एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने भ्रपनी 
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प्रपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर 
दी, प्रौर गिबोन के साम्हने डेरे डालकर उस 
से युद्ध छेड़ दिया। ६ तब गिबोन के 
निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोश्‌ 
के पास यों कहला भेजा, कि प्रपने दासो की 
प्रोर से तू भ्रपना हाथ न हटाना; झहीक्र 
हमारे पास आकर हमें बचा ले, और हमारी 
सहायता कर; क्‍योंकि पहाड़ पर रहनेवाले 
एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्टे 
हुए हें। ७ तब यहोशू्‌ सारे योद्धाओरों भौर 
सब श्रवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल 
पडा *। ८ झौर यहोवा ने यहोशू से कहा, 
उन से मत डर, क्योंकि में ने उनको तेरे 
हाथ में कर दिया है; उन में से एक पुरुष भी 
तेरे साम्हने टिक न सकेगा। £ तब यहोशू 
रातोरात गिलगाल से जाकर एकाएक उन 
पर टूट पड़ा। १० तब यहोवा ने ऐसा 
किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, 
झौर इस्राएलियो ने गिबोन के पास उनका 
बड़ा सहार किया, श्रौर बेथोरोन के चढ़ाव 
पर उनका पीछा करके भ्रजेका और मक्केदा 
तक उनको मारते गए। ११ फिर जब वे 
इस्राएलियो के साम्हने से भागकर बेथोरोन 
की उतराई पर भ्राए, तब प्रजेका पहुंचने तक 
यहोवा ने भ्राकाक्ष से बड़े बड़े पत्थर उन पर 
बरसाए, झौर वे मर गए; जो श्रोलों से मारे 
गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार 
से मारे हुओं से भ्रधिक थी।। 

१२ और उस समय, भ्रर्थात्‌ जिस दिन 
यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश 
में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से 
इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, 

हे सूर्य, तू गिबोन पर, 
झौर हे चन्द्रमा, तू भ्रय्यालोन की 
तराई के ऊपर थमा रह॥ 
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१३ झौर सूर्य उख समय तक थमा रहा, 
झौर चन्द्रमा उस समय तक 
ठहरा रहा * 
जब तक उस जाति के लोगों 
ने प्रपने छात्रुशों से पलटा न 
लिया ॥॥ 
क्‍या यह बात याशार नाम पुस्तक में 
नही लिखी है कि सूर्य प्राकाशमण्डल के 
बीचोबीच ठहरा रहा, और लगभग चार 
पहर तक न ड्बा ? १४ न तो उस से पहिले 
कोई ऐसा दिन हुआ झर न उसके बाद, जिस 
में यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो; 
क्योंकि वहोवा तो इस्राएल की प्रोर से 
लड़ता था।। 

१५ तब यहोश्‌ सारे इस्नाएलियो समेत 
गिलगाल की छावनी को लोट गया।। 

१६ झौर थे पायचों राजा भागकर 
मककेदा के पास की गुफा में जा छिपे। 
१७ तब यहोशू को यह समाचार मिला, कि 
पांचों राजा मक्‍्केदा के पास की गुफा में 
छिपे हुए हमे मिले हे। १८ यहोशू ने कहा, 
गुफा के मुंह पर बड़े बडे पत्थर लुढ़काकर 
उनकी देख भाल के लिये मनुष्यों को उसके 
पास बेठा दो; १६ परन्तु तुम मत ठहरो, 
झपने शत्रुओं का पीछा करके उन मे से जो 
जो पिछड़ गए है उनको मार डालो, उन्हे 
झपने प्पने नगर में प्रवेश करने का भ्रवसर 
न दो; क्योकि तुम्हारे परमेदवर यहोवा ने 
उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। 
२० जब यहोशू प्ौर इस्राएली उनका 
संहार करके नाश कर चुके, भौर उन में से 
जो बच गए वे भ्रपने भपने गढ़वाले नगर में 
घुस गए, २१ तब सब लोग मकक्‍केदा की 
छावनी को यहोशू के पास कुशल-क्षेम से 
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लौट प्राए ; झौर इस्राएलियों के विरुद्ध किसी 
ने जीम तक न हिलाई *। २२ तब यहोश 
ने भ्राज्ा दी, कि गुफा का मुंह खोलकर उन 
पांचों राजाश्रों को मेरे पास निकाल ले 
झभाओह्र। २३ उन्हों ने ऐंसा ही किया, भौर 
यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकीश, भौर 
एग्लोन के उन पांचों राजाग्रों को गुफा में 
से उसके पास निकाल ले आए। २४ जब 
वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल 
ले आए, तब यहोश ने इस्राएल के सब पुरुषों 
को बुलाकर भ्रपने साथ चलनेवाले योद्धाप्रों 
के प्रधानो सं कहा, निकट आकर श्रपने श्रपने 
पाव इन राजाग्रों की गदंनो पर रखो। 
और उन्हों ने निकट जाकर श्रपने अपने पाव 
उनकी गदेंनों पर रखे। २५ तब यहोशू 
ने उन से कहा, डरो मत, भर न तुम्हारा 
मन कच्चा हों; हियाव बान्धकर दृढ़ हो; 
क्योकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिन से 
तुम लड़नेवाले हो ऐसा ही करेगा। २६ इस- 
के बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला, श्लौर 
पाच वृक्षो पर लटका दिया। और वे सा 
तक उन वृक्षों पर लटके रहे। २७ सूर्य 
ड्बते डूबते यहोशू से श्राज्ञा पाकर लोगो ने 
उन्हें उन वृक्षों पर से उतारके उसी गुफा में 
जहा वे छिप गए थे डाल दिया, भ्रौर उस 
गुफा के मुह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए, 
वे भ्राज तक वहीं घरे हुए हे ।॥ 

२८ उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले 
लिया, झौर उसको तलवार से मारा, श्ौर 
उसके राजा को सत्यानाश किया; झौर 
जितने प्राणी उस में थे उन सभो में से किसी 
को जीवित न छोड़ा; झौर जैसा उस ने 
यरीहो के राजा के साथ किया था वसा ही 
मक्‍्केदा के राजा से भी किया।। 


* मूल में--सान न चढ़ाई | 
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२६ तब यहोशू सब इस्राएलियो समेत 
मकक्‍्केदा से चलकर लिब्ना को गया, और 
लिब्ना से लड़ा; ३० और यहोवा ने उस- 
को भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में 
कर दिया; भौर यहोशझ ने उसको और उस 
में के सब प्राणियों को तलवार से मारा; 
झौर उस में से किसी को भी जीवित न 
छोड़ा; भौर उसके राजा से वैसा ही किया 
जैसा उस ने यरीहो के राजा के साथ किया 
थां।। 

३१ फिर यहोशू सब इस्राएलियो समेत 
लिब्ना से चलकर लाकीह को गया, भौर 
उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा; 
३२ श्रौर यहोवा ने लाकीश को इस्राएल 
के हाथ में कर दिया, भ्रौर दूसरे दिन उस ने 
उसको जीत लिया; भौर जैसा उस ने लिब्ना 
के सब प्राणियों को तलवार से मारा था 
वसा ही उस ने क्षाकौर् से भी किया।। 

३३ तब गेजेर का राजा होराम लाकीश 
की सहायता करने को चढ़ झाया; झौर 
यहोदशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा 
कि उसके लिये किसी को जीवित न छोड़ा ।। 

३४ फिर यहोशू ने सब इस्राएलियो 
समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया; 
भ्रौर उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने 
लगा; ३४५ श्र उसी दिन उन्हो ने उसको 
ले लिया, और उसको तलवार से मारा; 
झर उसी दिन जैसा उस ने लाकीश के सब 
प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा 
ही उस ने श्प्लोग से भी किया।। 

३६ फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत 
एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया, और उस 
से लड़ने लगा; ३७ और उन्हों ने उसे ले 
लिया, श्रौर उसको प्रौर उसके राजा और 
सब गांवों को और उन में के सब प्राणियों 
को तलवार से मारा; जैसा बच्षोष्न ने एग्लोन 
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से किया था वेसा ही उस ने हेब्रोन में भी 
किसी को जीवित न छोड़ा; उस ने उसको 
झौर उस में के सब प्राशियों को सत्यानाश्ष 
कर डाला ॥ 

३८ तब यहोश्‌ सब इस्राएलियों समेत 
घूमकर दबीर को गया, भौर उस से लड़ने 
लगा; ३६९ झ्रौर राजा समेत उसे और 
उसके सब गांवों को ले लिया; भौर उन्हों ने 
उनको तलवार से घात किया, श्रौर जितने 
प्राणी उन में थे सब को सत्यानाश कर 
डाला; किसी को जीवित न छोड़ा, जैसा 
यो ने हेग्रोत भ्ौर लिब्ना और उसके 
राजा से किया था वैसा ही उस ने दबीर 
आर उसके राजा से भी किया ।। 

४० इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश 
को, भ्र्थात्‌ पहाड़ी देश, दक्खिन देश, नीचे के 
देश, भौर ढालू देश को, उनके सब राजाप्रों 
समेत मारा; और इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की प्राज्ञा के भ्रनुसार किसी को 
जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सभों 
को सत्यानाश कर डाला। ४१ झौर यहोशू 
ने कादेशबनें से ले भ्रज्जा तक, और गिबोन 
तक के सारे गोशेन देश के लोगो को मारा। 
४२ इन सब राजाभों को उनके देशो समेत 
यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों 
की झोर से लड़ता था। ४३ तब यहोषू 
सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी 
में लौट आया।। 


( कमाम के उफारोय भाग का जोता जाना ) 
९ ९ यह सुनकर हासोर के राजा 

याबीन ने मादोन के राजा योबाब, 
झौर छिम्रोन और भ्रक्षाप के राजाझों को, 
२ झौर जो जो राजा उत्तर की प्रोर 
पहाड़ी देश में, भौर किन्नेरेत की दबक्लिन के 
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कराता में, भौर नीचे के देद में, भौर 
पशच्छिम की झोर दोर के ऊंचे देश में रहते 
थे, उनको, ३ और पूरब पच्छिम दोनो 
शोर के रहनेवाले कनानियों, भौर एमो- 
रियों, हिसियों, परिज्जियों, और पहाडी 
यबूसियों, भौर मिस्पा देह में हेमोन पहाड के 
नीचे रहनेथाले हिव्वियो को बुलवा भेजा | 
४ झौर वे. भ्रपनी भपनी सेना समेत, जो 
समुद्र के किनारे की बालू के किमकों के 
समान बक्ुत थी, मिलकर निकल प्राए, 
झौर उनके साथ बहुत ही घोड़े श्रौर रथ 
भी थे। ५ तब ये सब राजा सम्मति करके 
इक्ट्रे हुए, भोर इस्राएलियो से लड़ने को 
मेरोम नाम ताल के पास झाकर एक सग 
छावनी डाली। ६ तब यहोवा ने यहोशू से 
कहा, उन से मत डर, क्‍योंकि कल इसी 
समय में उन सभो को इस्राएलियों के वश 
करके मरवा डालूगा; तब तू उनके घोडो 
के सुम की नस कटवाना, और उनके रथ 
भस्म कर देना। ७ भर यहोशू्‌ सब 
योद्धाप्रो समेत मेरोम नाम ताल के पास 
भरचातक पहुंचकर उन पर टूट पढड़ा। 
८ झौर यहोवा ने उनको इस्राएलियों के 
हाथ मे कर दिया, इसलिये उन्हो ने उन्हें 
मार लिया, भौर बड़े गगर सीदोन और 
मिस्रपोतमैम तक, और पूर्व की ओर मिस्पे 
के मैदान तक उनका पीछा किया; और 
उनको मारा, और उन में से किसी को 
जीवित न छोडा । € तब यहोन्र्‌ ने यहोवा 
की भाज्ञा के भ्रनुसार उन से किया, भ्रर्थात्‌ 
उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई, झौर 
उनके रथ झ्ाग में जलाकर भस्म कर दिए ॥। 

१० उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर 
को जो पहिले उन सब राज्यो में मुख्य 
नगर था ले लिया, और उसके राजा को 
तलबार से मार डालूँ । ११ भौर जितने 
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प्राणी उस में थे उन सभों को उन्हों ने 
तलवार से मारकर सत्यानाह किया; और 
किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, श्रौर 
हासोर को बदोप्न ने भ्राग लगाकर फुकवा 
दिया। १२ और उन सब नगरों को उनके 
सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, 
झ्रौर यहोवा के दास मूसा की श्राज्ञा के 
झ्रनुसार उनको तलवार से घात करके 
सत्यानाश किया। १३ परन्तु हासोर को 
छोडकर, जिसे यहोशू नें फुकवा दिया, 
इस्राएल ने श्रौर किसी नगर को जो भपने 
टीले पर बसा था नही जलाया । १४ झ्ौर 
हन नगरो के पश्नु और इनकी सारी लूट को 
इस्राएलियो ने भ्रपना कर लिया; परन्तु 
मनुष्यों को उन्हों ने तलवार से मार डाला, 
यहा तक उनको सत्यानाश कर डाला कि 
एक भी प्राणी को जीवित नही छोड़ा गया । 
१५ जो श्राज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा 
को दी थी उसी के श्रनुसार मूसा ने यहोश्‌ 
को भ्राज्ञा दी थी, भ्रौर ठीक वैसा ही 
यहोशू ने किया भी, जो जो ग्राज्ञा यहोवा 
ने मूसा को दी थी उन में से यहोश्म ने 
कोई भी पूरी किए बिना न छोडी |। 


( समक्ष कनाम का राजाओं समेत 

जोला जाना) 

१६ तब यहोशू ने उस सारे देश को, 
अर्थात पहाडी देश, और सारे दविखनी देश, 
झ्रौर कुल गोशेन देदा, और नीचे के देश, 
ग्राबा, और इस्राएल के पहाडी देश, और 
उसके नीचेवाल देश को, १७ हालाक 
नाम पहाड से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, 
बालगाद तक, जो लबानोन के मंदान में 
हेमोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हें उन 
सब को जीत लिया और उन देशों के सारे 
राजाझों को पकड़कर मार डाला। १८ उन 
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सब राजाझ्रों से युद्ध करते करते यहोशू 
को बहुत दिन लग गए। १६ गिबोन के 
निवासी हिव्वियों को छोड़ भौर किसी नगर 
के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया; 
झौर सब नगरों को उन्हों ने लड़ लड़कर 
जीत लिया । २० क्योकि यहोवा की जो 
मनसा थी, कि भ्रपनी उस प्राज्ञा के भ्रनुसार 
जो उस ने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी 
दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस 
कारण उस ने उनके मन ऐसे कठोर कर 
दिए, कि उन्हों ने इस्राएलियों का साम्हना 
करके उन से युद्ध किया ॥। 

२१ उस समय यहोश ने पहाड़ी देह में 
झ्राकर हेब्रोन, दबीर, भ्रनाव, वरन यहूद्रा 
झौर इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में 
रहनेवाले शभ्रनाकियो को नाश किया; 
यहोशू ने नगरो समेत उन्हें सत्यानाश कर 
डाला। २२ इस्राएलियो के देश में कोई 
झनाकी न रह गया; केवल भ्रज्जा, गत, 
झौर प्रशदोद में कोई कोई रह गए। 
२३ जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा 
ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया; और 
उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलो के प्रनुसार 
बाट करके उन्हें दे दिया । श्रौर देश को 
लड़ाई से शान्ति मिली ॥। 


९ २ यरदन पार सूर्योदय की श्रोर, 

प्र्थात्‌ भ्रनोन नाले से लेकर हेमोंन 
पर्बंत तक के देश, और सारे पूर्वी भ्रराबा के 
जिन राजाओ्रों को इसत्राएलियों ने मारकर 
उनके देश को अपने भ्रधिकार में कर लिया 
था ये हे; २ एमोरियो का हेशबोनवासी 
राजा सीहोन, जो प्रननोन नाले के किनारे के 
झरोएर से लेकर, और उसी नाले के बीच 
के नगर को छोडकर यब्बोक नदी तक, जो 
प्रम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद 


यहोशू 


औ२३ 


पर, ३ भौर किश्लेरेत नाम ताल से लेकर 
बेत्यशीमोत से होकर भराबा के ताल तक, 
जो खारा ताल मो कइछाता है, पूर्व की 
झोर के भराबा, और दक्लखिन की भोर 
पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देदा 
पर प्रभुता रखता था। ४ फिर बचे हुए 
रपाइयो में से बाशान के राजा श्रोग का 
देश था, जो भ्रष्यतारोत झौर ऐट्रेई में रहा 
करता था, ५ और हेमोन पर्वत सलका, 
प्रौर गशूरियो, झर माकियों के सिवाने तक 
कुल बादान में, और हेषबोन के राजा 
सीहोन के सिवाने तक श्राथे गिलाद में भी 
प्रभुता करता था। ६ इस्राएलियों भौर 
यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया; 
भ्रौर यहोवा के दास मूसा ने इनका देश 
रूबेनियो और गादियों भ्रौर मन्शे के भ्राघे 
गोत्र के लोगो को दे दिया ॥। 

७ और यरदन के पद्चिम की शोर, 
लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर 
सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के 
देश के जिन राजाशो को यहोशू भर इस्रा- 
एलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों 
को गोत्रों और कुलों के भ्रनुसार भाग करके 
दे दिया था वे ये हैं, ८ हित्ती, भ्रौर एमोरी, 
झौर कनानी, भ्ौर परिज्जी, और हिब्वी, 
भौर यबूसी, जो पहाड़ी देश में, और नीचे के 
देश में, और भ्रराबा में, भौर ढालू देश में, 
झौर जंगल में, भौर दक्खिनी देदा में रहते 
थे। € एक, यरीहो का राजा; एक, बेतेल 
के पास के ऐ का राजा; १० एक, यरूशलेम 
का राजा; एक, हेब्रोत का राजा; ११ एक, 
यर्मूत का राजा; एक, लाकीश का राजा; 
१२ एक, एग्लोन का राजा; एक, गेजेर का 
राजा; १३ एक, दबीर का राजा; एक, 
गेदेर का राजा; १४ एक, होर्मा का राजा; 
एक, भराद का राजा; १४५ एक, लिब्ना का 
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राजा; एक, भ्रदुल्लाम का राजा; १६ एक, 
मकक्‍्केदा का राजा; एक, बेतेल का राजा; 
१७ एक, तप्पूह का राजा; एक, हेपेर का 
राजा; १८ एक, भ्रपेक का राजा; एक, 
लद्शारोन का राजा; १९ एक, भमादोन का 
राजा; एक, हासोर का राजा; २० एक, 
हि प्रोन्मरोन का राजा; एक, श्रक्षाप का 
राजा; २१ एक, तानाक का राजा; एक, 
मंगिददों का राजा; २२ एक, केदेश का 
राजा; एक, कर्मेल मे के योकनाम का 
राजा; २३ एक, दोर नाम ऊचे देह में के 
दोर का राजा; एक, गिलगाल मे के गोयीम 
का राजा; २४ श्रौर एक, तिर्सा का राजा 
है; इस प्रकार सब राजा इकतीस हुए॥ 


(कमान देश का इलास्णो भोत्र गोत्र में 


बांडा आामभा) 

९ ३ यहोशू बूढ़ा श्रौर बहुत उम्र का 

हो गया; भ्रौर यहोवा ने उस से 
कहा,तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, 
झौर बहुत देश रह गए हे, जो इस्राएल के 
ग्रधिकार में ग्रभी तक नही श्राए। २ ये 
देश रह गए हे, श्रर्थात्‌ पलिश्तियो का सारा 
प्रान्त, श्रौर सारे गशूरी वे (मिस्र के पग्रागे 
शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन 
के सिवाने तक जो कनानियो का भाग गिना 
जाता है; भर पलिशितियो के पाचो सरदा र, 
प्र्थात्‌ श्रज्जा, अ्रशदोद, प्रशकलोन, गत, 
झौर एक्रोत के लोग), और दक्खिनी झोर 
भ्रव्वी भी, ४ फिर अपेक और एमोरियो 
के सिवाने तक कनानियों का सारा देश, 
ग्रौर सीदोनियो का मारा नाम देश, 
४ फिर गवालियो का देश, श्रौर सूर्योदय की 
झ्रोर हेमोत पव॑त के नीचे के बालगाद से 
लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, 
६ फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमेम 


उस 
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तक सीदोनियों के पहाडी देश के निवासी । 
इनको में इस्राएलियों के साम्हने से 
निकाल दूगा; इतना हो कि तू मेरी आशा 
के भ्रनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश 
इस्राएल को बांट दे। ७ इसलिये तू भव 
इस देश को नवों गोत्रों और मनश्शे के 
श्राधे गोत्र को उनका भाग होने के लिये 
बाट दे |। 

८ इसके साथ रूबेनियों श्रौर गादियों 
को तो वह भाग मिल चुका था, जिसे 
मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया 
था, क्योकि यहोवा के दास मूसा ने उन्ही को 
दिया था, € अर्थात्‌ श्रनोन नाम नाले के 
किनारे के अरोएर से लेकर, और उसी नाले 
के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक 
मेदबा के पास का सारा चौरस देश; 
१० और श्रम्मोनियो के सिवाने तक 
हेशबोन में विराजनेवाले एमोगि्यो के राजा 
सीहोन के सारे नगर; ११ और गिलाद 
देश, और गशूरियो और माकावासियों 
का सिवाना, औझर सारा हेमोंन परवंत, 
झौर सत्का तक कुल बाशान, १२ फिर 
ग्राशतारोत और एद्रेई में बिराजनेबाले 
उस शभ्रोग का सारा राज्य जो रपाइयों 
मे से ग्रकेला बच गया था, क्योकि 
इन्ही को मूसा ने मारकर उनको प्रजा को 
उस देश से निकाल दिया था। १३ परन्तु 
इस्राएलियो ने गशूरियों श्लौर माकियो को 
उनके देश से न निकाला; इसलिये गशूरी 
झभ्रौर माकी इस्राएलियो के मध्य में श्राज 
तक रहते हे। १४ झौर लेवी के गोत्रियो 
को उस ने कोई भाग न दिया; क्योकि 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के 
झनुसार उसी के ह॒ृव्य उनके लिये भाग 
ठहरे हैं ।॥। 
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१४ मूसा ने रूब्रेन के गोत्र को उनके 
कुलों के भ्रनुसार दिया, १६ भ्रर्थात्‌ भ्रनोन 
नाम नाले के किनारे के ग्ररोएर से लेकर 
भ्रौर उसी नाले के बीच के नगर को छोड़- 
कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश; 
१७ फिर चौरस देश में का हेशबोन और 
उसके सब गांव; फिर दीबोन, बामोतबाल, 
बेतबाल्मोन, १८ यहसा, कदेमोत, मेपात, 
१६ किर्यातैम, सिबमा, और तराई में के 
पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथशशहर, २० बेत- 
पोर, पिसगा की सलामी और बेत्यशीमोत, 
२१ निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन 
में विराजनेवाले एमोरियो के उस राजा 
सीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा .ने 
मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, 
हर, और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को 
भी मार डाला था जो सीहोन के ठहराए 
हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे । 
२२ और इस्राएलियो ने उनके और मारे 
हुओ के साथ बोर के पुत्र भावी कहनेवाले 
बिलाम को भी तलवार से मार डाला। 
२३ और रूबनियो का सिवाना यरदन का 
तीर ठहरा। रूबेनियो का भाग उनके 
कुलों के अनुसार नगरों और गावो समेत 
यही ठहरा॥ 

२४ फिर मूसा ने गाद के गोत्रियो को 
भी कुलो के अनुसार उनका निज भाज 
करके बांद दिया। २५ तब यह ठहरा, 
भ्र्थात्‌ याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, 
और रब्बा के साम्हने के अरोएर तक श्रम्मो- 
नियों का आधा देश, २६ झौर हेशबोन 
से रामतमिस्पे और बतोनीम्‌ तक, और 
महनैम से दबीर के सिवाने तक, २७ ग्रौर 
तराई में बेयारम, बेत्रिम्रा, सुककोत, 
आऔर सापोन, भ्रौर हेश्बोन के राजा सीहोन 
के राज्य के बचे हुए भाग, भौर किश्नेरेंत 
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नाम ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की 
झोर का वह देश जिसका सिवाना यरदन 
है। २८ गादियों का भाग उनके कुलों के 
प्रनुसार नगरों श्रौर गांवों समेत यही 
ठहरा ॥ 

२६ फिर मूसा ने मनहशे के आधे 
गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर 
दिया; वह मनइशेइयों के श्राधे गोत्र का 
निज भाग उनके कुलों के भ्रनुसार ठहरा | 
३० वह यह है, भ्रर्थात्‌ महनैम से लेकर 
बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देष, 
भ्रौर बाशान में बसी हुई याईर की साठों 
बस्तियां, ३१ भ्रौर गिलाद का श्राधा 
भाग, श्रौर भ्रश्तारोत, श्रौर एद्रेई, जो 
बाशान में श्रोग के राज्य के नगर थे, ये 
मनदशे के पुत्र माकीर के वंश का, श्रर्थात्‌ 
माकीर के आधे वश का निज भाग कुलों के 
ग्रनुसार ठहरे।। 

३२ जो भाग मूसा ने मोश्राब के भ्रराबा 
में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की श्रोर 
बाट दिए वे ये ही हें। ३३ परन्तु लेवी के 
गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया; 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही शभ्रपने 
वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा॥। 

९ 8 जो जो भाग इस्राएलियों ने 

कनान देश में पाए, जिन्हें एली- 
ग्राजर याजक, झ्रौर नून के पुत्र यहोशू, श्रौर 
इस्राएली गोत्रों वेः पूर्वजों के धरानो के 
मुख्य मुख्य पुरुषो ने उनको दिया वे ये हे । 
२ जो आराज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा साढ़े 
नौ गोत्रो के लिये दी थी, उसके भ्रनुसार 
उनके भाग चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। 
३ मूसा ने तो अ्रढवाई गोत्रो के भाग यरदन 
पार दिए थे ; परन्तु लेवियों के. उसने उनके 
बीच कोई भाग न दिया था। ४ यूसुफ के 
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बंश के तो दो गोत्र हो गए थे, भ्रर्थात्‌ 
मनएशे और एप्रैम; भौर उस देक्ष में लेवियो 
को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने 
के तगर, भौर पशु भादि धन रखने को और 
श्राइयां उनको मिलीं। ५ जो श्राज्ञा 
यहोवा ने मूंसा को दी थी उसके अनुसार 
इस्राएलियों ने किया; भौर उन्हों ने देश को 
बांट लिया ॥ 

६ तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में 
झाए; भौर कनजी यपुम्रे के पुत्र कालेब ने 
उस से कहा, त्‌ जानता होगा कि यहोवा ने 
कादेदाबनें में परमेश्वर के जन मूसा से 
मेरे और तेरे विषय मे क्‍या कहा था। 
७ जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश 
का भेद लेने के लिये कादेशबनें से भेजा 
था तब मेंचालीस वर्ष का था; और में 
सच्छे मन से * उसके पास सन्देश ले आया । 
८ झौर मेरे साथी जो मेरे संग गए थे 
उन्हों ने तो प्रजा के लोगों का मन निराश 
कर दिया, परन्तु में ने अपने परमेश्वर 
यहोवा की पूरी रीति से बात मानी । 
€ तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझ 
से कहा, तू ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर 
यहोवा की बातों का भ्रनुकरण किया है, 
इस कारण नि सन्देह जिस भूमि पर तू 
झपने पांव धर पभ्राया है वह सदा के लिये 
तेरा श्लौर तेरे वंध का भाग होगी। 
१० और श्रब देख, जब से यहोवा ने 
मूसा से यह वचन कहा था तब से पेतालीस 
वर्ष हो चुके हें, जिन में इस्राएली जगल में 
घूमते फिरते रहे; उन में यहोवा ने श्रपने 
कहने के अनुसार मुर्के जीवित रखा है; 
झभ्रौर शभ्रव में पचासी वर्ष का हु। 
११ जितना बल मूसा के भेजने के दिन 


* मूल मे--जैसा मेरे मन के साथ था वैसा ही। 
मूल में--गला दिया। 
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मुझ में था उतना बल झअ्रभी तक मुझ में 
हैं; युद्ध करने, वा भीतर बाहर भाने जाने 
के लिये जितनी उस समय मुझ में सामथ्यं 
थी उतनी ही प्रव भी मुझ में सामर्थ्य है। 
१२ इसलिये पश्रव वह पहाडी मुभे दे 
जिसकी न्र्चा यहोवा ने उस दिन की थी; 
तू ने तो उस दिन सुना होगा कि उस में 
झनाकवज्षी रहते हे, भौर बड़े बड़े गढ़वाले 
नगर भी हैं; परन्तु क्या जाने सम्भव है कि 
यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के 
प्रनुसार में उन्हे उनके देश से निकाल दूं । 
१३ तब यहोशू ने उसको श्राशीर्बाद दिया; 
प्रौर हेब्नोन को यपुश्ने के पृत्र कालेब का 
भाग कर दिया। १४ इस कारण हेग्नोन 
कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज 
तक बना है, क्योकि वह इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी 
था। १५ पहिले समय मे तो हेब्नोन का 
नाम कियंतर्बा था; वह आर्वा ग्रनाकियो में 
सब से बड़ा पुरुष था। श्रौर उस देश को 
लडाई से शान्ति मिली ॥। 


९ धू यहूदियो के गोत्र का भाग उनके 

कुलो के अनुसार चिट्ठी डालने से 
एदोम के सिवाने तक, और दक्खिन की 
झोर सीन के जगल तक जो दक्‍क्खिनी सिवाने 
पर है ठहरा। २ उनके भाग का दक्‍्खिनी 
सिवाना खारे ताल के उस सिरेवाले कोल से 
ग्रारम्भ हुआ जो दक्खिन की ओर बढ़ा है; 
३ और वह श्रक्रब्बीम नाम चढाई की 
दकिखिनी श्रोर से निकलकर सीन होते हुए 
कादेशबने के दक्खिन की झोर को चढ़ 
गया, फिर हेखोन के पास हो भ्रहार को 
चढकर कर्काआ की ओर मुड गया, 
४ वहा से प्रम्मोन होते हुए वह मिस्र के 
नाले पर निकला, और उस सिवाने का 
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प्रन्त समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्खिनी सिवाना 
यही होगा। ५ फिर पूर्वी सिवाना यरदन 
के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा, श्ौर 
उत्तर दिशा का सिवाना यरदन के मुहाने 
के पास के ताल के कोल से आरम्भ करके, 
६ बेथोग्ला को चढते हुए बेतराबा की 
उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहनवाले 
नाम पत्थर तक चढ़ गया; ७ और 
वही सिवाना आकोर नाम तराई से दबीर 
की ओर चढ़ गया, और उत्तर होते 
हुए गिलगाल की ओर भुका जो नाले की 
दक्खिन प्रोर की अ्रदुम्मीम की चढ़ाई के 
साम्हने है; बहा से वह एनशेमेश नाम सोते 
के पास पहुचकर एनरोगेल पर निकला; 
८ फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्र की 
तराई से होकर यवूस * (जो यरूशलेम 
कहलाता है) उसकी दक्खिन अलग से चढते 
हुए उस पहाड की चोटी पर पहुंचा, जो 
पद्दिवम की ओर हिप्नोम की तगई के 
साम्हने और रपाईम की तराई के उत्त रवाले 
सिरे पर हैं; € फिर वही सिवाना उस 
पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नाम सोते को 
चला गया, औऔर एप्रोन पहाड के नगरो पर 
निकला, फिर वहा से बाला को (जो 
कियेत्याराोम भी कहलाता है) पहुचा; 
१० फिर वह बाला से पश्चिम की और 
मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुचा, श्रौर यारीम 
पहाड (जो कसालोन भी कहलाता है ) उस- 
की उत्त रवाली अलग से होकर बेतशेमेश को 
उतर गया, भ्ौर वहा से तिम्ना पर निकला ; 
११ वहा से वह सिवाना एक्रोन की उत्तरी 
ग्रलग के पास होते हुए शिक्करोन गया, 
झौर बाला पहाड होकर यब्नेल पर 
निकला; और उस सिवाने का अन्त समुद्र 
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का तट हुआ। १२ प्रौर पष्दिचम का 
सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों 
को जो भाग उनके कुलों के भनुसार मिला 
उसकी चारो झोर का सिवाना यही हुआ ॥ 

१३ भर यपुम्ने के पुत्र कालेब को उसने 
यहोवा की भ्राज्ञा के भ्रनुसार यहूदियों के 
बीच भाग दिया, भ्रर्थात्‌ कियंतर्बा जो हेब्रोन 
भी कहलाता हूँ (बच्द लर्बा श्रनाक का पिता 
था)। १४ और कालेब ने वहा से देद्दौ, 
प्रहीमन, श्रौर तल्‍्मे नाम, भ्रनाक के तीनों 
पुत्रो को निकाल दिया । १५ फिर वहां से 
वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया; 
पूवंकाल में तो दबीर का नाम कियंत्सेपेर 
था। १६ भ्रोर कालेब ने कहा, जो कियंत्सेपेर 
को मारकर ले ले उसे में भ्रपनी बेटी प्रकसा 
को ब्याह दृुगा। १७ तब कालेब के भाई 
झ्रोत्तीएल कनजी ने उसे ले लिया; श्लौर उस 
ने उसे अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया। 
१८ और जब वह असके पास ग्राई, तब 
उस ने उसको पिता से कुछ भूमि मागने को 
उभारा, फिर वह अपने गदहे पर से उतर 
पड़ी, और कालेब ने उस से पूछा, तू क्या 
चाहती है ? १९ वह बोली, मुझे प्राशीर्वाद 
दे; तू ने मुझे दक्खिन देश में की कुछ मूमि 
तो दी हैँ, मुझे जल के सोते भी दे। तब 
उस ने ऊपर के सोते, नीचे के सोते, दोनों 
उसे दिए ॥। 

२० यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके 
कुलो के श्ननुसार यहो ठहरा ॥। 

२१ औझ्रौर यहूदियों के गोत्र के किनारे- 
वाले नगर दक्खिन देश में एदोम के सिवाने 
की ओर ये हे, श्रर्थात्‌ कबसेल, एदेर, यागूर, 
२२ कीना, दीमोना, अ्रदादा, २३ केदेश, 
हासोर, यित्नान, २४ जीप, तेलेम, बालोत, 
२४५ हासोहंदला, करिय्योथेश्रोक (जो 
हासोर भी कहलाता है), २६ झौर भ्रमाम, 
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शमा, मोलादा, २७ हसगंहा, हेशमोन, 
बेत्पालेत, २८ हसर्शभाल, वेदोंबा, 
बिज्योत्या, २९ बाला, दृय्यीम, एसेम, 
३० एलतोलद, कसील, होर्मा, ३१ सिक- 
लगे, मदमन्ना, संनंसन्ना, ३२ लबाझ्ोत, 
हशिल्हीम, ऐन, और रिम्मोन; ये सब नगर 
उन्तीस हें, और इनके गांव भी हैं।। 

३३ और नीचे के देश में ये हैं; भ्र्थात्‌ 
एशताग्नरोल सोरा, ग्रशना, ३४ जानोह, 
एनगन्नीम, तप्पूह, एनाम, ३४ यर्मूत, 
झदुल्लाम, सोको, श्रजेका, ३६ शारैम, 
अ्रदीतैम, गदेरा, और गदेरोतैम; ये सत्र 
घौदह नगर हैं, और इनके गांव भी हे ॥। 

३७ फिर सनान, हृदाशा, मिगदलगाद, 
३८ दिलान, मिस्पे, योक्तेल, ३६ लाकीश, 
बोस्कत, एंग्लोन, ४० कब्बोन, लहमास, 
कितलीश, ४१ गदेरोत, बेतदागोन, नामा, 
झौर मबकेदा; ये सोलह नगर हे, और 
इनके गांव भी हे ।। 

४२ फिर लिब्ना, ऐतेर, ग्राशान, 
४३ यिप्ताह, भ्रशना, नसीब, ४४ कौला, 
झकजीब झ्ौर मारेशा; ये नौ नगर हें, 
शझौर इनके गाव भी हे |। 

४५ फिर नगरों और गावो समेत 
एक्रोन, ४६ झौर एक्रोन से लेकर समुद्र 
तक, अपने अ्रपने गाबों समेत जितने नगर 
झशदोद की ग्रलग पर हैं ।॥। 

४७ फिर अपने अ्रपने नगरो और गावो 
समेत भअ्रशदोद, ग्रौर भ्रज्जा, वरन मिस्र के 
नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने 
नगर हूँ ॥ 

४८ और पहाड़ी देश मे ये हैं; भ्र्थात्‌ 
शामीर, यत्तीर, सोको, ४९ दलन्ना, कियें- 
त्सक्षना (जो दबीर भी कहलाता है), 
४० प्रनाव, एशतमो, आनीम, ५१ गोशेन, 
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होलोन, भ्रौर गीलो; ये ग्यारह नगर है, 
झौर इनके गांव भी हें ।। 

४२ फिर प्रराब, दूमा, एशान, ४३ या- 
नीम, बेत्तप्पूह, भ्रपेका, ५४ हुमता, कियंतर्बा 
(जो हेब्रोन भी कहलाता है, भ्रौर सीओर; ) 
ये नौ नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ।। 

४४५ फिर माओ्रोन, कर्मेल, जीप, यूता, 
४५६ यिज्लेल, योकदाम, जानोह, ५७ कैन, 
गिबा, और तिम्ना; ये दस नगर हैं, भ्रौर 
इनके गांव भी हैं।। 

५८ फिर हलहूल, बेतसूर, गदोर, 
५६ मरात, बेतनोत, और एलतकोन; ये 
छः नगर हैं, और इनके गाव भी हैं| 

६० फिर कियंतबाल (जो कियंत्वारीम 
भी कहलाता है), और रब्बा; ये दो नगर 
हे, भ्रौर इनके गाव भी है।। 

६१ और जगल में ये नगर हें, श्रर्थात्‌ 
बेतराबा, मिद्दीन, सकाका; ६२ निबशान, 
लोनवाला नगर, और एनगदी, ये छ नगर 
हैं, श्ौर इनके गाव भी हें ।। 

६३ यरूशलेम के निवासी यबूसियों को 
यहुदी न निकाल सके; इसलिये श्राज के दिन 
तक यबूसी यहूदियों के सग यरूशलेम में 


रहते हे |॥। 
९ हर फिर यूसुफ की सन्‍्तान का भाग 
चिट्ठी डालने से ठहराया गया, 
उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन 
नदी से, अर्थात्‌ पूर्ब की ओर यरीहो के 
जल से आरम्भ होकर उस पहाड़ी देश से 
होते हुए, जो जंगल में है, बेतेल को पहुचा; 
२ वहा से वह लूज तक पहुचा, और 
एरेकियों के सिवाने होते हुए श्रतारोत पर 
जा निकला; ३ और पश्चिम की श्रोर 
यपलेतियों के सिवाने से उतरकर फिर 
नीचेवाले बेयोरोन के सिवाने से होकर 
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गेजेर को पहुंचा, भौर समुद्र पर निकला । 
४ तब मनदशे भौर एप्रैम नाम यूसुफ के 
दोनों पुत्रों की सन्‍्तान ने भ्रपना अपना भाग 
लिया। ५ एप्रैमियों का सिवाना उनके 
कुलों के भ्ननुसार यह ठहरा; भ्रर्थात्‌ उनके 
भाग का सिवाना पूर्व से श्रारम्भ होकर 
भ्रत्रोतदार से होते हुए ऊपरवाले बेथोरोम 
तक पहुंचा; ६ श्र उत्तरी सिवाना 
पद्दिचम की शोर के मिकमतात से आरम्भ 
होकर पूर्व की श्रोर मुड़कर तानतशीलो को 
पहुंचा, और उसके पास से होते हुए यानोह 
तक पहुंचा; ७ फिर यानोह से वह 
झ्तारोत और नारा को उतरता हुआा 
यरीहो के पास होकर यरदन पर निकला । 
८ फिर वही सिवाना तप्पूह से निकलकर, 
झौर पश्चिम की शोर जाकर, काना के नाले 
तक होकर समुद्र पर निकला। एप्रैमियों के 
गोत्र का भाग उनके कुलों के श्रनुसार यही 
ठहरा। € श्लौर मनहशेइयो के भाग के 
बीच भी कई एक * नगर श्रपन ग्रपने गावो 
समेत एप्रैमियो के लिये ग्रलग विये गए। 
१० परन्तु जो कनानी गेजेर में बसे थे 
उनको एप्रैमियो ने वहा से नही निकाला; 
इसलिये वे कनानी उनके बीच भ्राज के दिन 
तक बसे हे, भर बेगारी में दास के समान 
काम करते हें।। 


९ फिर यूसुफ के जेठे मनरशे के 

गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह 
ठहरा। मनदइशे का जेठा पुत्र गिलाद का 
पिता माकीर योद्धा था, इस कारण 
चसके वंश को गिलाद श्रौर बाशान मिला । 
२ इसलिये यह भाग दूसरे मनहशेइयो के 
लिये उनके कुलों के अनुसार ठहरा, श्रर्थात्‌ 
झबीएजेर, हेलेक, भ्रसीएल, शेकेम, हेपेर, 
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झभ्रौर शमीदा; जो भ्रपने भ्पने कुलों के 
अनुसार यूसुफ के पुत्र मनदशे के वंश में के 
पुरुष थे, उनके भ्रलग भलग वंणों के लिये 
ठहरा। ३ परन्तु हेपेर जो गिलाद का पुत्र 
माकीर का पोता, और मनदुशे का परपोता 
था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नही, 
बेटियां ही हुईं; भौर उनके नाम महला, 
नोग्रा, होग्ला, मिलका, और तिर्सा हैं। 
४ तब वे एलीआज़र याजक, नून के पुत्र 
यहोशू, प्रौर प्रधानो के पास जाकर कहने 
लगी, यहोवा ने मूसा को झाज्ञा दी थी, कि 
वह हम को हमारे भाइयो के बीच भाग दे । 
तो यहोशू ने यहोवा की श्राज्ञा के भ्रनुसार 
उन्हें उनके चचाप्नों के बीच भाग दिया। 
५ तब मनइशे को, यरदन पार गिलाद देश 
ग्रौर बाशान को छोड़, दस भाग मिले; 
६ क्योकि मनदृशेइयो के बीच में मनइदोई 
स्त्रियो को भी भाग मिला। शभ्ौर दूसरे 
मनहशेइयो को गिलाद देश मिला। ७ भ्रौर 
मनइहों का सिवाना श्राशेर से लेकर मिक- 
मतात तक पहुचा, जो शकेम के साम्हने है; 
फिर वह दक्खिन की श्रोर बढ़कर एनतप्पूह 
के निवासियो तक पहुचा। ८ तप्पूह की 
भूमि तो मनहहें को मिली, परन्तु तप्पूह 
नगर जो मनएशे के सिवाने पर बसा है 
वह एप्रैमियो का ठहरा। € फिर वहा से 
वह सिवाना काना के नाले तक उतरके 
उसके दक्खिन की श्रोर तक पहुंच गया; 
ये नगर यद्यपि मनहणे के नगरो के बीच में 
थे तौभी एप्रैम के ठहरे; और मनइशे का 
सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से 
जाकर समुद्र पर निकला; १० दकक्‍्खिन 
की श्रोर का देश तो एप्रैम को और उत्तर 
की झोर का मनहशे को मिला, और उसका 
सिवाना समुद्र ठहरा; श्ौर वे उत्तर की 
ओर झोशेर से शौर पूर्व की भ्रोर इस्साकार 
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से जा मिले। ११ और मनर्शे को, 
इस्साकार और प्रादोर झ्पने भ्रपने नगरों 
समेत बेतशान, यिवलाम, और भ्रपने नगरो 
समेत दोर के निवासी, और अपने नगरो 
समेत एनदोर के निवासी, और अपने नगरो 
समेत तानाक के निवासी, श्र भ्पने नगरों 
समेत मशिदों के निवासी, ये तीनो जो ऊचे 
स्थानों पर बसे हैं मिले। १२ परन्तु मनश्दोई 
उन नगरो के निवासियों को उन में से नहीं 
निकाल सके; इसलिये वे कनानी उस देश में 
बरियाई से बसे ही रहे। १३ तोभी जब 
इस्राएली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से 
बेगारी तो कराने लगे, परन्तु उनको पूरी 
रीसि से निकाल बाहर न किया ।। 

१४ यूसुफ की सन्‍्तान यहोशू से कहने 
लगी, हम तो गिनती में बहुत हे, क्योकि 
भ्रब॒ तक यहोवा हमे आशीष ही देता आया 
है, फिर तू ने हमारे भाग के लिये चिट्टी 
डालकर क्‍यों एक ही प्रंश दिया है? 
१४५ यहोशू ने उन से कहा, यदि तुम 
गिनती में बहुत हो, श्रौर एप्रैम का पहाड़ी 
देश तुम्हारे लिये छोटा हो, तो परिज्जयों 
झौर रपाइयो का देश जो जगल है उसमे 
जाकर पेडो को काट डालो। १६ यूसुफ 
की सन्‍्तान ने कहा, वह पहाडी देश हमारे 
लिये छोटा है; भौर क्या बेतसान और उसके 
नगरों मे रहनेवाले, क्या गिज्ञेल की तगाई में 
रहनेवाले, जितने कनानी नीचे के देश में 
रहते है, उन सभों के पास लोहे के रथ हे । 
१७ फिर यहोशू्‌ ने, क्‍या एप्रेमी क्‍या 
मनदइशेई, भ्रर्थात्‌ यूसुफ के सारे घराने से 
कहा, हां तुम लोग तो गिनती में बहुत हो, 
झोौर तुम्हारी बडी सामथ्यं भी है, इसलिये 
तुम को केवल एक ही भाग न मिलेगा; 
१८ पहाडी देश भी तुम्हारा हो जाएगा; 
क्योंकि वह जगल तो है, परन्तु उसके पेड 
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काट डालो, तब उसके भ्रास पास का देदा भी 
तुम्हारा हो जाएगा; क्‍योंकि चाहे कनानी 
सामर्थी हों, श्रोर उनके पास लोहे के रथ 
भी हो, तौभी तुम उन्हें वहां से निकाल 
सकोगे ॥। 


९ टू फिर इस्राएलियो की सारी 

मण्डली ने शीलो में इकट्टी होकर 
वहा मिलापवाले तम्बू को खड़ा किया; 
क्योंकि देश उनके वश में झा गया था । 
२ श्रौर इस्राएलियो में से सात गोत्रों के 
लोग अपना अपना भाग बिना पाये रह गए 
थे। ३ तब यहोश्‌ ने इस्राएलियों से कहा, 
जो देश तुम्हारे पूवेजो के परमेश्वर यहोवा 
ने तुम्हे दिया है, उसे भ्पने भ्रधिकार में 
कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते 
रहोगे ? ४ ग्रब प्रति गोत्र के पीछे तीन 
मनुप्य ठहरा लो, और में उन्हें इसलिये 
भेजूगा कि. वे चलकर देश में घू्में फिरे, 
ग्रौर अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन 
के अनुसार उसका हाल लिख लिखकर मेरे 
पास लौट आए | ५ और वे देश के सात 
भाग लिखे, यहूदी तो दक्खिन की श्रोर 
अग्रपने भाग में, और यूसुफ के घराने के 
लोग उत्तर की झोर अपने भाग मे रहें। 
६ और तुम देश के सात भाग लिखकर मेरे 
पास ले आश्ो; भौर मे यहा तुम्हारे लिये 
ग्रपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने चिट्ठी 
डालूगा । ७ और लेवियो का तुम्हारे मध्य 
में कोई भाग न होगा, क्योकि यहोवा का 
दिया हुआ याजकपद ही उनका भाग है; 
झर गाद, रूखेन, और मनदशे के आधे 
गोज् के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा 
के दास मूसा का दिया हुआ भ्रपना भ्पना 
भाग पा चुके हैं। ८ तो वे पुरुष उठकर 
चल दिए; और जो उस देश का हाल 
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लिखने को चले उन्हे यहोशू ने यह झाज्ञा 
दी, कि जाकर देह में घूमो फिरो, झौर 
उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट भाझो; 
झोौर में यहां शिलो में यहोवा के साम्हने 
तुम्हारे लिये चिट्ठी डालूगा। £ तब वे 
पुरुष चल दिए, झर उस दे मे धूमे, भ्रौर 
उसके नगरो के सात भाग करके उनका 
हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी 
में यहोशू के पास झाए। १० तब यहोशू ने 
शीलो में यहोवा के साम्हने उनके लिये 
चिट्टिया डालीं; श्रौर वही यहोशू्‌ ने 
इस्राएलियों को उनके भागो के भ्रनुसार देश 
बाट दिया ॥। 

११ और बिन्यामीनियो के गोत्र की 
चिट्ठी उनके कुलो के अश्रनुसार निकली, प्ौर 
उनका भाग यहृदियों और यूसुफियो के 
बीच में पड़ा। १२ भ्रौर उनका उत्तरी 
सिवाना यरदन से आ्रारब्भ हुआ, और यरीहो 
की उत्तर प्रलग से चढ़ते हुए पश्चिम की 
झोर पहाडी देश में होकर बेतावेन के जगल 
में निकला; १३ वहा से वह लूज को 
पहुंचा (जो बेतेल भी कहलाता हैं), भ्रौर 
लूज की दक्विन झलग से होते हुए निचले 
बेथोरोन की दक्खिन झोर के पहाड के पास 
हो भ्रत्रोतह्वार कों उतर गया। १४ फिर 
पश्चिमी सिवाना मुड़के बेथोरोन के साम्हने 
ग्रौर उसकी दक्खिन श्रोर के पहाड़ से 
होते हुए कियंतबाल नाम यहूदियों के एक 
नगर पर निकला (जो कियंत्यारीम भी 
कहलाता है); पश्चिम का सिवाना यही 
ठहरा। १५ फिर दक्‍क्खिन ब्ललग का 
सिवाना पद्दिचम से आरम्भ होकर किय॑- 
त्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के 
सोते पर पहुचा; १६ झौर उस पहाड के 
सिरे पर उतरा, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई 
के साम्हने और रपाईम नाम तराई की 
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उत्तर ओर है; वहां से वह हिन्नोम की 
तराई में, भ्र्थात्‌ यबूस की दबिखन धलंग 
होकर एनरोगेल को उतरा; १७ वहा से 
वह उत्तर की झोर मुड़कर एनश्षेमेश को 
निकलकर उस गलीलोत की शोर गया, जो 
भ्रदुम्मीम की चढ़ाई के साम्हने है, फिर 
वहा से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक 
उतर गया; १८ वहां से वह उत्तर की 
झोर जाकर प्रराबा के साम्हने के पहाड़ की 
भ्रलंग से होते हुए पश्रराबा को उतरा; 
१६ वहां से वह सिवाना बेथोग्ला की उत्तर 
झलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर शोर 
के कोल में यरदन के मुहाने पर * निकला; 
दक्खिन का सिवाना यही ठ5हरा। २० श्रौर 
पूर्व की ओर का सिवाना यरदन ही ठहरा। 
बिन्यामीनियो का भाग, चारो प्रोर के 
सिवानो सहित, उनके कुलो के भ्रनुसार, यही 
ठहरा। २१ और बिन्यामीनियो के गोत्र 
को उनके कुलो के भ्रनुसार ये नगर मिले, 
ग्र्थाता यरीहो, बेथोग्ला, एमेक्कसीस, 
२२ बेतराबा, समारेम, बेतेल, २३ श्रव्वीम, 
पारा, भ्रोप्रा, २४ कपरम्मोनी, भ्रोप्नी भ्रौर 
गेबा; ये वारह नगर झ्लौर इनके गांव 
मिले। २५ फिर गिबोन, रामा, बेरोत, 
२६ मिस्पे, कपीरा, मोसा, २७ रेकेम, 
यिर्षेल, तरला, २८ सेला, एलेप, यबूस (जो 
यरूशलेम भी कहलाता है ), गिबत स्‍शन्‍्ौर 
कियंत; ये चौदह नगर झ्ौर इनके गांव उन्हे 
खिले | बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलो 
के श्रनुसार यही ठहरा ॥। 


९ € दूसरी चिट्ठी शिमौन के नाम पर, 

:' भ्र्थात्‌ -.दशिमोनियो के कुलो के 
प्रनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली; 
झोौर उनका भाग यहूदियों के भाग के 
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बीच में हहरा। २ उनके भाग में ये नगर 
हैं, प्र्यात्‌ बेशेंबा, शोेबा, मोलादा, हे हस- 
्ुप्राल, बाला, एसेम, ४ड एलतोलद, बतूल 
होर्मा, ५ सिक्‍लग, बेत्मकाबोत, हसर्शूसा, 
६ बेतलबाग्रोत, और शारूहेन; ये तेरह 
नगर झ्ौर इनके गाव उन्हें मिशे। ७ फिर 
ऐन, रिम्मोन, एतेर, श्रौर श्राशान, ये चार 
नगर गावों समेत; छ झौर बालत्बर जो 
दक्खिन देश का रामा भी कहलाता है, वहा 
तक इन नगरो के चारो ओर के सब गाव 
भी उन्हें मिले । शिमोनियो के गोत्र का भाग 
उनके कुलो के प्लनूसार यही ठहरा। 
६ शिमोनियो का भाग तो यहूदियों के 
भ्रद् में से दिया गया; क्योकि यहूदियों का 
भाग उनके लिये बहुत था, इस कारण 
शिमोनियों का भाग उन्ही के भाग के बीच 
ठहरा ॥। 

१० तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलो 
के भनुसार उनके नाम पर निकली। औ्रौर 
उनके भाग का सिवाना सारीद तक पहुचा; 
११ झोर उनका सिवाना पश्चिम की और 
मरला को चढ़कर दब्जेशेत को पहुचा, 
झोर योकनाम के साम्हने के नाले तक पहुच 
गया; १२ फिर सारीद से वह सूर्योदय 
की श्रोर मुडकर किसलोत्ताबोर के सिवाने 
तक पहुंचा, भौर वहां से बढते बढ़ते 
दाबरत में निकला, और यापी की श्रोर 
जा निकला; १३ वहा से वह पूर्ब की 
झोर भ्रागे बढ़कर गथेपेर भ्रौर इत्कासीन को 
गया, और उस रिम्मोन में निकला जो 
नेश्रा तक फैला हुआ है; १४ वहा से वह 
सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर 
हन्नातोन पर पहुंचा, भौर यिप्तहेल की 
तराई में जा निकला; १५ कत्तात, 
नह॒नाल, शिक्नोन, यिदला, भौर बेतलेहम ; 
ये बारह नगर उनके गांवों समेत उसी 
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भ्राज के ठहरे। १६ जबूलूनियों का भाग 
उनके कुलो के श्रनुसार यही ठहरा; 
और उस में अपने भ्रपनें गावो समेत ये ही 
नगर हैं।। 

१७ चौथी चिट्ठी इस्साकारियो के कुलों 
के प्रनुसारा उनके नाम पर निकली। 
१८ और उनका सिवाना यिष्लेल, कसुल्लोत, 
शूनेम १६९ हपारैम, शीओन, श्रनाहरत, 
२० रब्बीत, किद्योत, एबेस, २१ रेमेत, 
एनगन्नीम, एनहहा, और बेत्पस्सेस तक 
पहुचा। २२ फिर वह सिवाना ताबोर- 
शहसूमा श्रौर बेतशमेश तक पहुचा, श्रौर 
उनका सिवाना यरदनत नदी पर जा निकला; 
इस प्रकार उनको सोलह नगर भ्रपने भ्रपने 
गावो समेत मिले। २३ कुलो के श्रनुसार 
इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरो झौर 
गावो समेत यही ठहरा॥। 

२४ पाचवी चिट्टी झाशेरियो के गोत्र के 
कुलो के भ्रनुसार उनके नाम पर निकली। 
२५ उनके सिवाने में हेल्कत, हली, बेतेन, 
श्रक्षाप, २६ भ्रलाम्मेल्लेक, भ्रमाद, और 
मिशाल थे; और वह पश्चिम की ओर 
कार्म्मेल तक और शीहोलिंब्नात तक पहुंचा ; 
२७ फिर वह सूर्योदय की शोर मुड़कर 
बेतदागोन को गया, भ्रौर जबलून के भाग 
तक, और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की 
ग्रोरहोकर बेतेमेक श्रौर नीएल तक पहुंचा; 
श्ौर उत्तर की प्लोर जाकर काबूल पर 
निकला, २८ भौर वह एवब्रोन, रहोब, 
हम्मोन, और काना से होकर बडे सीदोन को 
पहुंचा; २६ वहां से वह मिवाना मुड़कर 
रामा से होते हुए सोर नाम गढ़वाले नगर 
तक चला गया; फिर सिवाना होसा की शोर 
मुड़कर भौर भ्रकजीब के पास के देश में 
होकर समुद्र पर निकला, ३० उम्मा, 
झपेक, झौर रहोब भी उनके भाग में ठहरे; 
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इस प्रकार बाईस नगर श्रपने प्पने गांवों 
समेत उनको मिले। ३१ कुलो के प्रनुसार 
झ्राशेरियों के गोत्र का भाग नगरो झौर 
गांवों समेत यही ठहरा।। 

३२ छठवी चिट्ठी नप्तालियो के कुलो 
के प्रनूसार उनके नाम पर निकली। 
३३ और उनका सिवाना हेलेप से, और 
सानन्नीम मे के बाज बुक्ष से, श्रदामीनेकेब 
झौर यब्नेल से होकर, और लक्कम को 
जाकर यरदन पर निकला; ३४ वहां से 
वह सिवाना पश्चिचवम की ओर मुडकर 
ग्रजनोत्ताबोर को गया, श्रौर वहा से हुवकोक 
को गया, श्र दक्खिन, भ्रौर जबूलून के भाग 
तक, और पद्दिचम की श्रोर भश्राशेर के भाग 
तक, औौर सूर्योदय की श्रोर यहूदा के भाग के 
पास की यरदन नदी पर पहुचा। ३५ झ्ौर 
चखमके गढ़वाले नगर ये हैं, भ्रर्थात्‌ सिद्दीम, 
सेर, हम्मत, रक्‍कत, किन्नरेत, ३६ श्रदामा, 
रामा, हासोर, ३७ केदेश, एद्रेई, एन्हासेर, 
है८ यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात, 
झ्रौर बेतशेमेश; ये उन्नीस नगर गांवों 
समेत उनको मिले। ३६ कुलो के ग्रनुसार 
नप्तालियो के गोत्र का भाग नगरो और 
उनके गांवों समेत यही ठहरा॥ 

४० सातवी चिट्ठी कुलों के भ्रनुसार 
दानियों के गोत्र के नाम पर निकली। 
४१ श्रोर उनके भाग के सिवाने में सोरा, 
एशताझोल, ईरशेमेश, ४२ शालब्बीन, 
अय्यालोन, यितला, ४३ एलोन, तिम्ना, 
एक्रोन, ४४ एलतके, गिब्बतोन, बालात, 
४५ यहूद, बनेबराक, गत्रिम्मोन, ४६ मेय- 
कॉन, झ्रौर रक्‍्कोन ठहरे, और यापो के 
साम्हने का सिवाना भी उनका था। 
४७ झौर दानियो का भाग इस से * ग्रधिक 
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हो गया, भर्थात्‌ दानी लेशेम पर चढ़कर 
उस से लडे, झौर उसे लेकर तलवार से मार 
डाला, श्र उसको पपने प्रधिकार मे करके 
उस में बस गए, और अपने मूलपुरुष के नाम 
पर लेशम का नाम दान रखा। डं८ कुलों 
के अनूसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों 
झौर गावो समेत यही ठहरा॥ 

४६ जब देश का बाटा जाना सिवानो के 
अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियो ने नून 
के पुत्र यहोश्‌ को भी अपने बीच मे एक भाग 
दिया। ५० यहोवा के कहने के भ्नुसार 
उन्‍्हो ने उसको उसका मागा हुभा नगर 
दिया, यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का 
विम्नत्सेरह है; प्रौर वह उस नगर को 
बसाकर उस में रहने लगा।। 

५१ जो जो भाग एलीझआज़र याजक, 
झौर नून के पुत्र यहोशू, भ्रौर इस्राएलियो के 
गोत्रो के घरानों के पूवंजों के मुख्य मुख्य 
पुरुषो ने शीलो मे, मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार 
पर, यहोवा के साम्हने चिट्ठी डाल डालके 
बाट दिए वे ये ही हें । निदान उन्हो ने देश 
विभाजन का काम निपटा दिया।॥ 


(शरण लमगरों का ठरराथा जाभमा) 

२ फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, 

२ इस्राएलियों से यह कह, कि मे ने 
मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरो की जो 
चर्चा की थी उसके भ्रनुसार उनको टहरा 
लो, ३ जिस से जो कोई भूल से बिना 
जाने कसी को मार डाले, वह उन में से 
कसी में भाग जाए; इसलिये वे नगर खून 
के पलटा लनेवाले से बचने के लिये तुम्हारे 
दरणास्थान ठहरे। ४ वह उन नगरों में 
से किसी को भाग जाए, झऔर उस नगर के 
फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियो को 
प्रपना मुकहुमा कह सुनाए; भ्ौर वे उसको 
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्रपने नगर में प्रपने पास टिका लें, और 
उसे कोई स्थान दे, जिस में वह उनके साथ 
रहे। ५ भ्रौर यदि खून का पलटा लेनेवाला 
उसका पीछा करे, तो वे यह जानकर कि 
उस ने अपने पडोसी को बिना जाने, श्रौर 
पहिले उस से बिना बेर रखे मारा, उस खूनी 
को उसके हाथ में नदे। ६ भ्रौर जब तक 
वह मण्डली के साम्हने न्याय के लिये खडा 
न हो, और जब तक उन दिनो का महायाजक 
न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे; 
उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर 
जिस से वह भाग झाया हो भ्रपने घर मे फिर 
रहने पाए। ७ और उन्हों ने नप्ताली के 
पहाडी देश में गलील के केदेश को, और 
एप्रैम के पहाडी देश में शकेम को, भ्रौर यहू दा 
के पहाडी देश में किय्यंतर्बा को, (जो हेब्रोन 
भी कहलाता है) पवित्र ठहराया। ८ भ्रौर 
यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की श्रोर 
उन्हों ने रूबेन के गोत्र के भाग मे बेसेर को, 
जो जगल में चौरस भूमि पर बसा हुआा है, 
भ्रौर गाद के गोत्र के भाग मे गिलाद के 
रमोत को, शौर मनह्श के गोत्र के भाग में 
बाशान के गोलान को ठहराया। € सारे 
इस्राएलियों के लिये, भौर उन से बीच रहने - 
वाले परदेशियों के लिये भी, जो नगर इस 
मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी 
प्राणी को भूल से मार डाले वह उन में से 
किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के 
लिये मरुडली.के साम्हने खड़ा न हो, तब 
तक खून का पलटा लेनेबाला उसे मार 
डालने न पाए, वे ये ही हे ॥ 
(लेवियों को बसने के भगगरों का 
दिया जाना) 

रे [५ तब लेवियो के पूव॑जों के घरानों 

“» के मुख्य मुख्य पुरुष एलीआज़र 
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याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इस्रा- 
एली गोत्रो के पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास पश्राकर २ कनान 
देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने 
मूसा से हमें बसने के लिये नगर, झौर हमारे 
पशुओं के लिये उन्हीं गगरों की चराइया 
भी देने की भ्राज्ञा दिलाई थी। ३ तब 
इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के भ्रनुसार 
प्रपने भ्रपने भाग में से लेवियो को चराइयों 
समेत ये नगर दिए॥ 

४ श्रौर कहातियो के कुलो के नाम पर 
चिट्ठी निकली। इसलिये लेवियो में से 
हारून याजक के बश को यहूदी, शिमोन, 
झोौर विन्यामीन के गोत्रों के भागो में से 
तेरह नगर मिले।॥ 

५ और बाकी कहातियो को एप्रैम के 
गोत्र के कुलो, और दान के गोत्र, और मनहदे 
के झ्राधे गोत्र के भागो में से चिट्ठी डाल डाल- 
कर दस नगर दिए गए।। 

६ झौर गेशॉनियों को इस्साकार के 
गोत्र के कुलो, भ्रौर भ्राशेर, भौर नप्ताली के 
गोत्रों के भागो में से, और मनइशे के उस 
आधे गोत्र के भागो में से भी जो बाशान में 
था चिट्ट्री डाल डालकर तेरह नगर दिए 
गए।॥। 

७ और कुलों के भ्रनुसार मरारियो को 
रूबेन, गाद, और जबूलून के गोत्रों के भागों 
में से बारह नगर दिए गए।। 

८ जो प्राज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई 
थी उसके शनुसार इस्राएलियो ने लेवियो 
को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल- 
कर दिए। € उन्हो ने यहूदियों भ्रौर 
शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर 
जिनके नाम लिखे हे दिए; १० ये नगर 
लेबीय कहाती कुलो में से हारून के वदा के 
लिये थे; क्योंकि पहिली चिट्ठी उन्हीं के नाम 
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पर निकली थी। ११ भ्रर्थात्‌ उन्‍्हो ने उन- 
को यहूदा के पहाडी देश मे चारो ओर को 
चराइयो समेत किय॑तर्बा नगर दे दिया, जो 
झ्रनाक के पिता अरबों के नाम पर कइ छाया 
शोर हेब्रोत भी कहलाता है। १२ परन्तु 
उस नगर के खेत और उसके गाव उन्हों ने 
यपुत्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि 
करके दे दिए॥ 

१३ तब उन्हों ने हारून याजक के वश 
को चराइयो समेत खनी के शरर। नगर 
हेश्नोन, और अपनी अपनी चराइयो समेत 
लिब्ना, १४ यत्तीर, एशतमो, १५ होलोन, 
दबीर, ऐन, १६ युत्ता भौर बेतशेमेश दिए , 
इस प्रकार उन दोनो गोत्रो के भागो मे से नौ 
नगर दिए गए। १७ और बिन्यामीन के 
गोत्र के भाग में से श्रपनी भ्रपनी चराइयो 
समेत ये चार नगर दिए गए, भ्रर्थात्‌ गिबोन, 
गेबा, १८ अनातोत भ्ौौर भ्रल्मोन । १६ इस 
प्रकार हारूनवशी याजको को तेरह नगर 
झौर उनकी चराइया मिली |। 

२० फिर बाकी कहाती लेवियो के कुलो 
के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रम 
के गोत्र के भाग में से दिए गए। २१ श्रर्थात्‌ 
उनको चराइयो समेत एप्रैम के पहाडी देश 
में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया 
गया, फिर अपनी अपनी चराइयो समेत 
गेजेर, २२ किबसंम, झऔर बंेथोरोन; ये 
चार नगर दिए गए। २३ और दान के गोत्र 
के भाग में से भ्रपनी भ्रपनी चराइयो समेत, 
एलतके, गिब्बतोन, २४ प्रय्यालोन, और 
गत्रिम्भोन ; ये चार नगर दिए गए। २५ श्रौर 
मनददये के भ्राधे गोत्र के भाग में से भ्रपनी 
झपनी चराइयो समेत तानाक और गत्रि- 
म्मोन; ये दो नगर दिए गए। २६ इस 
प्रकार बाकी कहातियो के कुलो के सब नगर 
चराइयो समेत दस ठहरे।। 
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२७ फिर लेवियो के कुलो मे के गे्शो- 
नियो को मनहश के आ्राधे गोत्र के भाग में से 
प्रपनी भ्रपनी चराइयो समेत खनी के हररण 
नगर बाशान का गोलान पश्नौर बेशतरा; 
ये दो नगर दिए गए। २८ झौर इस्साकार 
के गोत्र के भाग में से प्रपनी अपनी चराइयो 
समेत किश्योन दाबरत, २६ यर्मूत, भौर 
एनगप्नीम ; ये चार नगर दिए गए। ३० झौर 
झञ्राशर के गोत्र के भाग मे से भ्रपनी 
भ्रपनी चराइयो समेत मिशाल, श्ब्दोन, 
३१ हेलल्‍कात, और रहोब; ये चार नगर 
दिए गए। ३२ और नप्ताली के गोत्र के 
भाग में से श्रपनी अपनी चराइयो समेत खूनी 
के शरण नगर गलील का केदेश, फिर 
हम्मोतदोर, और कर्तान; ये तीन नगर दिए 
गए। ३३ गेशोनियो के कुलो के भ्रनुसार 
उनके सब नगर भ्रपनी अ्रपनी चराइयो 
समेत तेरह टहरे॥ 

३४ फिर बाकी लेवियो, भ्र्थात्‌ मरारियो 
के कुलो को जबूलून के गोत्र के भाग में से 
श्रपनी झपनी चराइयो समेत योकनाम, कर्ता, 
३४ दिम्ना, श्रौर नहलाल ; ये चार नगर दिए 
गए। ३६ और रूबेन के गोत्र के भाग मे 
से अपनी अपनी चराइयो समेत बेसेर, यहसा, 
३७ कदेमोत, और मेपात; ये चार नगर 
दिए गए। ३८ और गाद के गोत्र के भाग 
में से भ्रपती भ्रपनी चराइयो समेत खूनी के 
शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर 
महनैम, ३६ हेह्ाबोन, झौर याजेर, जो सब 
मिलाकर चार नगर हें दिए गए। 
४० लेबियो के बाकी कुलो श्रर्थात्‌ मरारियो 
के कुलो के भ्रनुसार उनके सब नगर ये ही 
ठहरे, इस प्रकार उनको बारह नगर चिट्ठी 
डाल डालकर दिए गए।॥ 

४१ इस्राएलियो की निज भूमि के बीच 
लेवियो के सब नगर अपनी भपनी चराइयो 


३३६ 


समेत भ्रहतालीस ठहरे। ४२ ये सब नगर 
भ्रपने अपने चारों श्रोर की चराइयो के 
साथ ठहरे, इन सब नगरो की यही दक्षा 
थी।। 

४३ इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियो 
को वह सारा देश दिया, जिसे उस ने उनके 
पृवेजो से शपथ खाकर देने को कहा था; 
श्रौर वे उसके प्रधिकारी होकर उस में बस 
गए। ४४ झ्ौर यहोवा ने उन सब बातो 
के अ्रनुसा र, जो उस ने उनके पूर्वजों से शपथ 
खाकर कही थी, उन्हें चारो श्रोर से विश्राम 
दिया; झौर उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके 
साम्हने टिक न सका, यहोवा ने उन सभो 
को उनके वश में कर दिया। ४५ जितनी 
भलाई की बाते यहोवा ने इस्राएल के घराने 
से कही थी उन मे से कोई बात भी न छुटी ; 


सब की सब पूरी हुई।। 
२२ उस समय यहोशू ने रूबेनियो, 
गादियो, और मनरशे के आधे 
गोत्रियो को बुलवाकर कहा, रे जो जो 
ग्राज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हे दी थी 
वे सब तुम ने मानी हूँ, और जो जो आज्ञा 
में ने तुम्हें दी हें उन सभो को भी तुम ने 
माना है; ३ तुम ने अपने भाइयो को इस 
मुहृत मे ग्राज के दिन तक नही छोडा, परन्तु 
झ्रपने परमेश्वर यहोवा की श्राज्ञा तुम ने 
चौकसी से मानी है। ४ प्रौर ग्रब तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयो को 
ग्रपने वचन के ग्रनुसार विश्वाम दिया है; 
इसलिये भ्रब तुम लौटकर अपने अपने डरो 
को, और भ्रपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा 
के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है चले 
जाग्रो। ५ केवल इस बात की पूरी चौकसी 
करना कि जो जो भ्राज्ञा श्लनौर ब्यवस्था 
यहाँवा के दास मूसा ने तुम को दी है उसको 
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मानकर श्रपने परमेदवर यहोवा से प्रेम 
रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी 
झाज्ञाए मानो, उसकी भक्ति में लौलीन 
रहो, और पझ्पने सारे मन झौर सारे प्राण 
से उसकी सेवा करो। ६ तब यहोश्‌ ने 
उन्हे आज्ीवाद देकर विदा किया; झौर वे 
अपने शअपने डेरे को चले गए।। 

७ मनहरश के आधे गोत्रियो को मूसा ने 
बासान में भाग दिया था, परन्तु दूसरे आधे 
गोत्र को यहोशू ने उनके भइयो के बीच यरदन 
के पश्चिम की शोर भाग दिया। उनको 
जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने 
डरे को जाए, ८ तब उनको भी आशीर्वाद 
देकर कहा, बहुत से पशु, और चादी, सोना, 
पीतल, लोहा, और बहुत से वस्त्र, श्रौर बहुत 
धन-सम्पत्ति लिए हुए अपने अपने डरे को 
लौट जाओ, और श्रपने शत्रुओ की लूट की 
सम्पत्ति को अपने भाइयो के सग बाट 
लेना ।! 

€ तब खूबनी, गादी, और मनश्श के 
ग्राधे गोत्री इस्राएलियो के पास से, अर्थात्‌ 
कनान देश के शीलो नगर से, श्रपनी गिलाद 
नाम निज भूमि में, जो मूसा से दिलाई हुई, 
यहोवा की आाज्ञा के श्रनूसार उनकी निज 
भूमि हो गई थी, जानें की मनसा से लौट 
गए। १० भ्रौर जब रूबेनी, गादी, और 
मनरशे के झ्ाधे गोत्री यरदन की उस तराई 
में पहुचे जो कनान देश में है, तब उन्हों ने 
वहा देखने के योग्य एक बडी वेदी बनाई | 
११ श्रौर इसका समाचार इस्राएलियो 
के सुनने में श्राया, कि रूबेनियों, गादियो, 
झौर मनइदय के आधे गोतियो ने कनान देश 
के साम्हने यरवन की तराई मे, झर्थात्‌ उसके 
उस पार जो इस्राएलियो का हैं, एक वेदी 
बनाई है। १२ जब इस्राएलियो ने यह 
सुना, तब इस्राएलियो की सारी मरडली 
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उन से लड़ने के लिये चढ़ाई करने को शीलो 
में इकट्ठी हुई।। 

१३ तब इस्राएलियों ने डूबेनियों, 
गादियों, और मनद्दो के भ्राधे गोत्रियो के 
पास गिलाद देश में एलीआज़र याजक के 
पुत्र पीनहास को, १४ भौर उसके संग दस 
प्रधानों को, भ्र्थात्‌ इस्राएल के एक एक 
गोत्र में से पूवंजों के घरानो के एक एक 
प्रधान को भेजा, भ्ोर वे इस्राएल के हज़ारों 
में अपने श्रपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
पुरुष थे। १५ वे गिलाद देह में रूबेनियों, 
गादियों, भौर मनइशे के आ्राधे गोत्रियों के 
पास जाकर कहने लगे, १६ यहोवा की 
सारी मण्डली यह कहती है, कि तुम ने 
इस्राएल के परमेदवर यहोवा का यह कैसा 
विश्वासधात किया ; श्राज जो तुम ने एक 
वेदी बना ली है, इस में तुम ने उसके पीछे 
चलना छोड़कर उसके विरुद्ध प्राज बलवा 
किया हैँ? १७ सुनो, पोर के विषय 
का भ्रधमं हमारे लिये कुछ कम था, यद्यपि 
यहोवा की मएडली को भारी दरणड मिला 
तौभी भ्राज के दिन तक हम उस श्रधमं से 
शुद्ध नही हुए; क्‍या वह तुम्हारी दृष्टि मे 
एक छोटी बात है, १८ कि प्राज तुम 
यहोवा को त्यागकर उसके पीछे चलना 
छोड़ देते हो ? झाज तुम यहोवा से फिर 
जाते हो, भौर कल वह इस्नाएल की सारी 
मणुडली से क्रोधित होगा। १६ परन्तु यदि 
तुम्हारी निज भूमि भ्रशुद्ध हो, तो पार भ्राकर 
यहोवा की निज भूमि में, जहा यहोवा का 
निवास रहता है, हम लोगों के बीच में शभ्रपनी 
झपनी निज भूमि कर लो; परन्तु हमारे 
परमेदवर यहोवा की वेदी को छोड़ भौर 
कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा 
करो, और न हम से। २० देखो, जब 
जेरह के पुत्र भ्ाकान ने भ्र॒पंण की हुई वस्तु 
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के विषय में विधवासघधात किया, तब क्‍या 
यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मणए्डली 
पर न भड़का ? श्रौर उस पुरुष के भ्रधमं 
का' प्राणदरड भकेले उसी को न मिला | 
२१ तब ख्ूवेनियों, गादियों, भौर मनदक्षे 
के झ्राधे गोत्रियों ने इस्राएल के हज़ारों के 
मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, २२ कि 
यहोवा जो ईश्वरो का परमेदयर है, ईद्वरों 
का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, 
झौर इस्राएली भी इसे जान लेंगे, कि यदि 
यहोवा से फिरके वा उसका विदवासघात 
करके हम ने यह काम किया हो, तो त्‌ प्राज 
हम को जीवित न छोड़, २३ यदि पभ्राज 
के दिन हम ने वेदी को इसलिये बनाया 
हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, वा 
इसलिये कि उस पर होमबलि, भ्रश्नबनलि, वा 
मेलबलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका 
हिसाब ले; २४ परन्तु हम ने इसी विचार 
झौर मनसा से यह किया है कि कही भविष्य 
में तुम्हारी सन्‍्तान हमारी सन्‍्तान से यह न 
कहने लगे, कि तुम को इस्राएल के परमेदवर 
यहोवा से क्‍या काम ? २५ क्योंकि, हे 
खूबेनियो, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे 
श्रौर तुम्हारे बीच में यरदन को ह॒ह ठहरा 
दिया है, इसलिये यहोवा में तुम्हारा कोई 
भाग नही है। ऐसा कहकर तुम्हारी सन्‍्तान 
हमारी सन्‍्तान में से यहोवा का भय छुड़ा 
देगी। २६ इसीलिये हम ने कहा, प्राभ्ो, हम 
अपने लिये एक वेदी बना लें, वह होमबलि 
वा मेलबलि के लिये नही, २७ परन्तु 
इसलिये कि हमारे और तुम्हारे, भ्रौर 
हमारे बाद हमारे झौर तुम्हारे वंश के बीच 
में साक्षी का काम दे; इसलिये कि हम 
होमबलि, मेलबलि, और बलिदान चढ़ाकर 
यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें; 
झौर भविष्य में तुम्हारी सन्‍्तान हमारी 
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सनन्‍्तान से यह न कहने पाए, कि यहोवा में 
तुम्हारा कोई भाग नहीं । २८ इसलिये हम 
ने कहा, कि जब वे लोग भविष्य मे हम से 
वा हमारे वश से यो कहने लगें, तब हम 'उन 
से कहेगे, कि यहोवा के वेदी के नमूने पर 
बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे 
पुरखाओं ने होमबलि वा मेलबलि के लिये 
नही बताया; परन्तु इसलिये बनाया था 
कि हमारे भ्रौर तुम्हारे बीच में साक्षी का 
काम दे। २६९ यह हम से दूर रहे कि 
यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना 
छोड दें, और अपने परमेश्वर यहोवा की 
उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास 
के साम्हने है होमबलि, भ्ौर भ्रश्ननलि, वा 
मेलबलि के लिये दूसरी वेदी बनाए॥। 

३० रूबेनियो, गादियो, श्रौर मनहहो के 
झाधे गोत्रियो की इन बातो को सुनकर 
पीनहास याजक झ्लौर उसके सग मण्डली 
के प्रधान, जो इस्राएल के हजारो के मुख्य 
पुरुष थे, वे श्रति प्रसन्न हुएण। ३१ झ्रौर 
एलीआज़र याजक के पुत्र पीनहास ने 
रूबेनियों, गादियो, श्रौर मनइशेइयो से कहा, 
तुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात 
नहीं किया, इस से श्राज हम ने यह जान 
लिया कि यहोवा हमारे बीच मे है: झौर 
तुम लोगो ने इस्राएलियो को यहोवा के हाथ 
से बचाया है। ३२ तब एलीग्राज़र याजक 
का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियो 
झौर गादियो के पास से गिलाद होते 
हुए कनान दैश में इस्राएलियो के पास 
लौट गया: प्लौर यह वृत्तान्त उनको कह 
सुनाया। ३३ तब इस्राएली प्रसन्न हुए; 
झौर परमेइवर को धन्य कहा, श्रौर 
डुबेनियों भौर गादियों से लड़ने शोर उनके 
रहने का देश उजाड़ने के लिये चढ़ाई करने 
की चर्चा फिर त की। ३४ भौर रूबेनियो 
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झौर गादियों ने यह कहकर, कि यह वेदी 
हमारे और उनके मध्य में इस बात का 
साज्ञी ठहरी है, कि यहोवा ही परमेद्वर है : 
उस वेदी का नाम एद * रखा।। 


( यर्ोश्य के पिछले अपदेश ) 

२ ३ इसके बहुत दिनों के बाद, जब 

यहोवा ने इस्राएलियो को उनके 
चारो ओर के झत्रुओं से विश्राम दिया, और 
यहोशू बूढ़ा श्रौर बहुत भ्रायु का हो गया, 
२ तब यहोशू सब इस्राएलियो को, श्रर्थात्‌ 
पुरनियो, मुख्य पुरुषो, न्‍्यायियो, और 
सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, में तो भ्रब 
बूढा श्रौर बहुत भ्रायुका हो गया हूं; ३ श्रौर 
तुम ने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या 
क्या किया है, क्योकि जो तुम्हारी ओर 
लड़ता ग्राया है वह तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा है। ४ देखो, मे ने इन बची हुई 
जातियो को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे 
गोत्रों का भाग कर दिया है; भ्रौर यरदन से 
लेकर सूर्यास्त की श्रोर के बड़े समुद्र तक 
रहनेवांली उन सब जातियो को भी ऐसा 
ही दिया है, जिनको में ने काट डाला है। 
५ भ्रौर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको 
तुम्हारे साम्हने से उनके देश से निकाल देगा; 
झग्औौर तुम भ्रपने परमेदवर यहोवा के वचन 
के प्रनुसार उनके देश के अ्रधिकारी हो 
जाओगे। ६ इसलिये बहुत हियाव बान्ध- 
कर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी 
करना, उस से न तो दाहिने मुड़ना और न 
बाए। ७ ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह 
गई हे इनके बीच न जाना, और न इनके 
देवताओं के नामों की चर्चा करना, और 
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न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी 
उपासना करना, और न उनको दरडवत्‌ 
करना, ८ परन्तु जैसे श्राज के दिन तक 
तुम भ्रपने परमेश्वर यहोवा की भक्त में 
लवलीन रहते हो, वेसे ही रहा करना। 
€ यहोवा ने तुम्हारे साम्हने से बड़ी बड़ी 
झ्ौर बलवन्त जातिया निकाली हे; प्रौर 
तुम्हारे साम्हने श्राज के दिन तक कोई ठहर 
नहीं सका। १० तुम में से एक मनुष्य 
हज़ार मनुष्यों को भगाएगा, क्योकि तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा अपने वचन के प्रनुसार 
तुम्हारी ओर से लड़ता है। ११ इसलिये 
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की 
पूरी चौकसी करना। १२ क्योकि यदि 
तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन 
जातियो के बाकी लोगों से मिलने लगो जो 
तुम्हारे बीच बचे हुए रहते है, श्रौर इन से 
ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना 
रिइता जोडो, १३ तो निश्चय जान लो 
कि आ्रागे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
इन जातियो को तुम्हारे साम्हने से नहीं 
निकालेगा, और ये तुम्हारे लिये जाल और 
फदे, और तुम्हारे पाजरो के लिये कोडे, श्रौर 
तुम्हारी भ्राखो में काटे ठहरेंगी, श्र श्रन्त 
में तुम इस अ्रच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो 
जाओगे। १४ सुनो, में तो भ्रब सब 
ससाग्यों * की गति पर जानेवाला हू, 
श्रौर तुम सब अ्रपने अपने हृदय भ्रौर मन में 
जानते हो, कि जितनी भलाई की बाते हमारे 
परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही 
उन में से एक भी बिना पूरी हुए नही रही; 
वे सब की सब तुम पर घट गई है, उन में 
से एक भी बिना पूरी हुए नही रही। 


* मूल में--सारी एृथ्वी। 
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१५ तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की 
कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी 
है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी 
तुम पर घटाते घटाते तुम को इस प्रच्छी 
भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेष्वर 
यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर 
डालेगा। १६ जब तुम उस वाचा को, 
जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को 
भ्राज्ञा देकर अपने साथ बन्धाया है, उल्लघन 
करके पराये देवताझ्रो की उपासना आर 
उनको दरडवत्‌ करने लगो, तब यहोवा का 
कोप तुम पर भड़केगा, भौर तुम इस भ्रच्छे 
देश में से जिसे उस ने तुम को दिया है शीघ्र 


नाश हो जाझोगे॥ 
२४ फिर यहोशू ने इस्राएल के सब 
गोत्रो को शकेम में इकट्ठा किया, प्रौर 
इसम्राएल के वृद्ध लोगो, भ्नौर मुख्य पुरुषों, 
झ्ौर न्‍्यायियो, और सरदारो को बुलवाया ; 
झ्र वे परमेह्वर के साम्हने उपस्थित हुए। 
२ तब यहोश्‌ ने उन सब लोगों से कहा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार 
कहता है, कि प्राचीन काल मे इब्राहीम श्रौर 
नाहोर का पिता तेरह आादि, तुम्हारे पुरखा 
परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे 
देवताओं की उपासना करते थे। ३ और 
में ने तुम्हारे मूलपुरुष इगब्राहीम को महानद 
के उस पार से ले आकर कनान देश के सब 
स्थानों में फिराया, और उसका वंश 
बढ़ाया। और उसे इसहाक को दिया; 
४ फिर में ने इसहाक को याक़ुब श्रौर एसाव 
दिया । और एसाव को में ने सेईर नाम 
पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी 
हो, परन्तु याकूब बेटो-पोतो समेत मिस्र 
को गया। ४ फिर मे ने मूसा और हारून 
को भेजकर उन सब कामो के द्वारा जो मे ने 
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मिस्र में किए उस देश को मारा; श्ौर 
उसके बाद तुम को निकाल लाया। ६ श्रौर 
में तुम्हारे पुरखाश्ों को मिस्र में से निकाल 
लाया, भ्रौर तुम समुद्र के पास पहुंचे; भौर 
मिस्तनरियों ने रथ भश्लौर सवारों को संग लेकर 
लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। 
७ झोर जब तुम ने यहोवा की दोहाई दी 
तब उस ने तुम्हारे भौर मिस्रियों के बीच में 
भ्रन्धियारा कर दिया, भौर उन पर समुद्र को 
बहाकर उनको डुबा दिया; श्रौर जो कुछ 
में ने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने श्रपनी 
झांखों से देखा; फिर तुम बहुत दिन तक 
जंगल में रहे। ८ तब में तुम को उन 
एमोरियों के देश में ले झ्राया, जो यरदन के 
उस पार बसे थे; भौर वे तुम से लड़े, श्ौर 
मैं ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, भौर 
तुम उनके देश के भ्रधिकारी हो गए, और 
में ने उनको तुम्हारे साम्हने से सत्यानाश 
कर डाला। & फिर मोपझाब के राजा 
सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से 
लड़ा; भ्ौर तुम्हें शाप देने के लिये बोर के 
पुत्र बेलाम को बुलवा भेजा, १० परन्तु मे 
ने बेलाम की सुनने के लिये नाही की; वह 
तुम को भ्राशीष ही भाशीष देता गया; इस 
प्रकार में ने तुम को उसके हाथ से बचाया। 
११ तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के 
पास श्राए, भौर जब यरीहो के लोग, भौर 
एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, 
हिंब्बी, भौर यबूसी तुम से लडे, तब में ने 
उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। १२ और 
में ने तुम्हारे भ्रागे बरों को भेजा, भौर उन्हों 
ने एमोरियो के दोनो राजाञओ्रो को तुम्हारे 
साम्हने से भगा दिया; देखो, यह तुम्हारी 
तलवार वा धनुष का काम नही हुभ्रा। 
१३ फिर में ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिस 
में तुम ने परिश्रम न किया था, भर ऐसे 
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नगर भी दिए हे जिन्हें तुम ने न बसाया था, 
झौर तुम उन में बसे हो; भौर जिन दाख 
झौर जलपाई के बगीचो के फल तुम खाते 
हो उन्हें तुम ने नही लगाया था। १४ इस- 
लिये भ्रब यहोवा का भय मानकर उसकी 
सेवा खराई और सच्चाई से करो; और जिन 
देवताझो की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के 
उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हे वूर 
करके यहोवा की सेवा करो। १४ शौर 
यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, 
तो भ्राज चुन लो कि तुम किस की सेवा 
करोगे, चाहे उन देवंताझ्रों की जिनकी 
सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार 
करते थे, भौर चाहे एमोरियो के देवताओं 
की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते 
हो; परन्तु मे तो अपने घराने समेत यहोवा 
ही की सेवा नित करूंगा। १६ तब लोगों 
ने उत्तर दिया, यहोवा को त्यागकर दूसरे 
देवताओो की सेवा करनी हम से दूर रहे; 
१७ क्योकि हमारा परमेदवर यहोवा वही 
है जो हम को श्रौर हमारे पुरखाशो को 
दासत्व के धर, भ्र्थात मित्र देश से निकाल 
ले झाया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े 
झादचये कम किए, और जिस मार्ग पर और 
जितनी जातियो के मध्य में से हम चले भाते 
थे उन में हमारी रक्षा की; १८ और हमारे 
साम्हने से इस देश में रहनेवाली एमोरी 
प्रादि सब जातियों को निकाल दिया 
है; इसलिये हम भी यहोवा की सेवा 
करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। 
१६ यहोणू ने लोगों से कहा, तुम से यहोवा 
की सेवा नही हो सकती; क्योंकि वह पवित्र 
परमेदवर है; वह जलन रखनेवाला ईदवर 
है; वह तुम्हारे भ्रपराध और पाप क्षमा न 
करेगा। २० यदि तुम यहोवा को त्यागकर 
पराए देवताझों की सेवा करने लगोगे, तो 


२४: २१-३३ ] 


यद्यपि वह तुम्हारा भला करता प्राया है 
तौभी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा, 
झ्रोर तुम्हारा भ्रन्त भी कर डालेगा। 
२१ लोगो ने यहोशू से कहा, नहीं; हम 
यहोवा ही की सेवा करेंगे। २२ यहोशू 
ने लोगों से कहा, तुम भाप ही अपने साक्षी 
हो कि तुम ने यहोवा की सेवा करनी 
भगीकार कर ली है। उन्हों ने कहा, हां, 
हम साक्षी हें। २३ बक्षोष्ठ ने कहा, भ्रपने 
बीच में से पराए देवताशो को दूर करके 
भ्रपना प्रपना मन इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की भोर लगाओ। २४ लोगो ने 
यहोशू से कहा, हम तो भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा ही की सेवा करेंगे, और उसी की 
बात मानेंगे। २५ तब यहोणशू ने उसी दिन 
उन लोगों से वाचा बन्धाई, भ्रौर शकेम में 
उनके लिये विधि भौर नियम ठहराया ॥ 
२६ यह सारा वृत्तान्त यहोशू ने परमे- 
इवर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया ; 
झौर एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बाज- 
वृक्ष के तले खड़ा किया, जो यहोवा के पवित्र 
स्थान में था। २७ तब यहोशू ने सब लोगों 
से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगो का 
साक्षी रहेगा, क्योकि जितने वचन यहोवा ने 
हम से कहे हें उन्हें इस ने सुना है; इसलिये 
यह तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि 
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तुम अपने परमेहवर से मुकर जाझो। 
२८ तब यहोशू्‌ ने लोगो को पझ्पने भ्पने 
निज भाग पर जाने के लिये विदा किया।। 


(यक्षोष्ठ ओर स्शोचाजर का मरना) 

२६ इन बातों के बाद यहोवा का दास, 
नून का पुत्र यहोश, एक सौ दस वर्ष 
का होकर मर गया। ३० भौर उसको 
तिम्नत्सेरह में जो एप्रैम के पहाड़ी देश में 
गाश नाम पहाड की उत्तर भ्रलंग पर है, 
उसी के भाग में मिट्टी दी गई। ३१ भौर 
यहोशू के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग 
यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे भर 
जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिये 
कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर 
इस््राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 
३२ फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हे इस्राएली 
मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस 
भाग में गाडी गईं, जिसे याकूब ने शकेम 
के पिता हमोर से एक सौ चांदी के सिक्‍कों 
में मोल लिया था; इसलिये वह यूसुफ 
की सनन्‍्तान का निज भाग हो गया। ३३ झ्रौर 
हारून का पुत्र एलीआज़र भी मर गया; 
झौर उसको एप्रैम के पहाडी देश में उस 
पहाडी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र 
पीनहास के नाम पर गिबत्पीनहास कहलाती 
हैं श्रौर उसको दे दी गई थी।। 


न्यायियों 


( कमा जियों भें से किसो किसो का गए होगा 
और किसो किसो का बच जाभा ) 
९ यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियो 
ने यहोवा से पूछा, कि कनानियों के 
विरुद्ध लड़ने को हमारी श्रोर से पहिले 
कौन चढ़ाई करेगा ? २ यहोवा ने उत्तर 
दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा; सुनो, में ने 
इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। 
३ तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से 
कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम 
कनानियों से लड़े, और में भी तेरे भाग 
में जाऊंगी। सो शिमोन उसके संग चला। 
४ और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा 
ने कनानियों श्रौर परिज्जियों को उसके 
हाथ में कर दिया; तब उन्हों ने बेजेक 
में उन में से दस हजार पुरुष मार डाले। 
५ और बेजेक में अदोनीबेजेक को पाकर 
वे उस से लड़े, और कनानियों और परि- 
ज्जियो को मार डाला। ६ परन्तु भ्रदोनी- 
बेजेंक भागा; तब उन्हों ने उसका पीछा 
करके उसे पकड़ लिया, श्रौर उसके हाथ 
पाव के अगूठे काट डाले । ७ तब अदोनी- 
बेजेक ने कहा, हाथ पाव के श्रंगूठे काटे 
हुए सत्तर राजा मेरी मेज़ के नीचे टुकड़े 
बीनते थे; जैसा में ने किया था, वेसा 
ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब 
वे उसे यर्शलेम को ले गए और वहां 
वह मर गया ।। 

८ झ्ौर यहूदियों ने यरूशलेम से लड़- 
कर उसे ले लिया, और तलवार से उसके 
निवासियों को मार डाला, और नगर को 
फूक दिया। &€ प्ौर तब यहूदी पहाड़ी 


देश, ओर दक्खिन देश, भ्रौर नीचे के देश 
में रहनेवाले कनानियों से लडने को गए। 
१० और यहूदा ने उन कनानियों पर चढाई 
की जो हेब्रोन में रहते थे (हेब्नोन का नाम 
तो पूर्वकाल मे किरयतर्बा था); और उन्हों 
ने शेश, भ्रहीमन, और तल्मे को मार 
डाला। ११ वहा से उस ने जाकर दबीर 
के निवासियों पर चढाई की। (दबीर 
का नाम तो पूर्वकाल में कियंत्सेपेर था।) 
१२ तब कालेब ने कहा, जो क्येंत्सेपेर 
को मारके ले ले उसे में श्रपनी बेटी शभ्रकसा 
को ब्याह दुगा। १३ इस पर कालेब के 
छोटे भाई कनजी ओत्नीएल ने उसे ले 
लिया, और उस ने उसे अपनी बेटी अ्रकसा 
को ब्याह दिया। श्ड और जब वह 
ग्रोत्तीएल के पास आई, तब उस ने उसको 
ग्रपने पिता से कुछ भूमि मागने को 
उभारा; फिर वह अपने गदहे पर से 
उतरी, तब कालेब ने उस से पूछा, तू 
क्या चाहती हैं ? १५ वह उस से बोली 
मुझे आशीर्वाद दे; तू ने मुझे दक्खिन देश 
तो दिया हैं, तो जल के सोते भी दे। 
इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और 
नीचे के दोनो सोते दे दिए ॥ 

१६ और मूसा के साले, एक केनी 
मनुष्य के सन्‍्तान, यहूदी के संग खज्र 
वाले नगर से यहुदा के जंगल में गए जो 
भ्रराद के दक्खिन की श्रोर है, और जाकर 
इलाएलो लोगों के साथ रहने लगे। 
१७ फिर यहूदा ने भ्रपने भाई शिमोन के 
संग जाकर सपत में रहनेवाले कवानियों 
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को मार लिया, और उस नगर को सत्या- 
नाश कर डाला। इसलिये उस नगर का 
नाम होर्मा * पडा। १८ और यहूदा ने 
चारों शोर की भूमि समेत प्रज्जा, ग्रश- 
कलोन, और एक्रोन को ले लिया। 
१६ झोर यहोवा यहूदा के साथ रहा, 
इसलिये उस ने पहाडी देश के निवासियों 
को निकाल दिया; परन्तु तराई के निवा- 
सियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिये 
वह उन्हें न निकाल सका। २० श्रौर 
उन्हों ने मूसा के कहने के प्रनुसार हेब्रोन 
कालेब को दे दिया' और उस ने वहां 
से भ्रनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया । 
२१ और यरूशलेम में रहनेवाले यबूसियों 
को विन्यामीनियों ने न निकाला; इसलिये 
यबूसी ग्राज के दिन तक यरूशनलेम में 
बिन्यामीनियों के संग रहते हे ॥ 

२२ फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल 
पर चढ़ाई की; और यहोवा उनके सग 
था। २३ औ्रौर यूसुफ के घराने ने बेतेल 
का भेद लेने को लोग भेजे। (झ्नौर उस 
नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था।) 
२४ और पहरुओं ने एक मनुष्य को उस 
नगर से निकलते हुए देखा, और उस से 
कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, 
ग्रौर हम तुझे पर दया करेगे। २५ जब 
उस ने उन्हें नगर में जानें का मार्ग 
दिखाया, तब उन्हों ने नगर को तो तल- 
वार से मारा, परन्तु उस मनुष्य को सारे 
घराने समेत छोड़ दिया। २६ उस 
मनुष्य ने दित्तियों के देश में जाकर एक 
नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा; 
झग्ौर श्राज के दिन तक उसका नाम वही 
है ॥ 


* श्रथांत्‌ सत्यानाश करना। 


न्यायियों 


रे४३ 


२७ मनरहों ने अपने अपने गांवों समेत 
बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम, झौर 
मगिदों के निवासियों को न निकाला; 
इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही 
रहे। २८ परन्तु जब इस्राएली सामर्थी 
हुए, तब उन्हों ने कनानियों से बेगारी 
ली, परन्तु उन्हें पूरी रीति से न 
निकाला ॥। 

२६ और एप्रैम ने गेजेर में रहनेवाले 
कनानियों को न निकाला; इसलिये 
कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे 
रहे ॥ 

३० जबलून ने कित्रोन और नहलोल 
के निवासियों को न निकाला; इसलिये 
कनानी उनके बीच में बसे रहे, और 
उनके वश में हो गए।॥ 

३१ आशेर ने अक्को, सीदोन, श्रह- 
लाब, अ्रकजीब, हेलबा, अभ्रपीक, और रहोब 
के निवासियो को न निकाला; ३२ इस- 
लिये आशेरी लोग देश के निवासी कना- 
नियो के बीच में बस गए, क्योकि उन्हों 
ने उनको न निकाला था।। 

३३ नप्ताली ने बंतशेमेश और बेतनात 
के निवासियों को न निकाला, परन्तु देश 
के निवासी कनानियों के बीच मे बस 
गए; तौभी बेतहशमेश और बेतनात के 
लोग उनके वश में हो गए।। 

३४ और एमोरियो ने दानियों को 
पहाड़ी देश में भगा दिया, श्रौर तराई में 
झाने न दिया, ३५ इसलिये एमोरी हेरेस 
नाम पहाड़, अय्यलोन और शालबीम मे बसे 
ही रहे, तौभी यूसुफ का घराना यहा तक 
प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। 
३६ झौर एमोरियो के देश का सिवाना 
अक्रब्बीम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरम्भ 
करके ऊपर की ओर था ॥ 
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(इलाशखियों का विजड़ना ओर उसका दण्ड 
भोगना, ओर फिर पद्चात्ताप कर के 
छटकारा पामा ) 

२ झौर यहोवा का दूत गिलगाल से 

बोकीम को जाकर कहने लगा, कि में 
ने तुम को मिस्र से ले आकर इस देश में 
पहुंचाया है, जिसके विषय मे मे ने तुम्हारे 
पुरखाओं. से शपथ खाई थी। झौर मे ने 
कहा था, कि जो वाचा में ने तुम से बान्धी 
हैं, उसे में कभी न तोड़ंगा; २ इसलिये 
तुम इस देश के निवासियों से वाचा न 
बान्धना; तुम उनकी वेदियो को ढा 
देना। परन्तु तुम ने मेरी बात नहीं मानी । 
तुम ने ऐसा क्‍यों किया है ? ३ इसलिये 
में कहता हूं, कि में उन लोगों को तुम्हारे 
साम्हने से न निकालूगा; और वे तुम्हारे 
पांजर में कांटे, और उनके देवता तुम्हारे 
लिये फंदे ठहरेगे। ४ जब यहोवा के दूत 
ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब 
वे लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। 
४५ श्र उन्हों ने उस स्थान का नाम 
बोकीम * रखा। भ्रोर वहां उन्हों ने 
यहोवा के लिये बलि चढाया ॥। 

६ जब यहोशू ने लोगो को विदा किया 
था, तब इस्राएली देश को श्रपने शअ्रधि- 
कार में कर लेने के लिये अपने अपने 
निज भाग पर गए। ७ और यहोशू के 
जीवन भर, भौर उन वृद्ध लोगों के जीवन 
भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित 
रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्रा- 
एल के लिये कंसे कंसे बड़े काम किए 
हैं, इस्ताएली लोग यहोवा की सेवा 
करते रहे ८5 निदान यहोवा का दास 

नून का पुत्र यहोशू एक सो दस वध्े 
का होकर मर गया। £ और उसको 


* शार्भात्‌ रोनेवाले। 





न्यायियों 
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तिम्नथेरेस में जो एप्रैम के पहाड़ी देश 
में गाश नाम पहाड़ की उत्तर भ्रलंग पर 
है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। 
१० और उस पीढ़ी के सब लोग भी 
अपने अपने पितरों में मिल गए; तब 
उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके 
लोग न तो यहोवा को जानते थे भर 
न उस काम को जो उस ने इस्राएल के 
लिये किया था ॥ 

११ इसलिये इस्राएली वह करने लगे 
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, भोर 
बाल नाम देवताझों की उपासना करने 
लगे; १२ वे शपने. पृव॑जों के परमेदवर 
यहोवा को, जो उन्हें मित्र देश से निकाल 
लाया था, त्यागकर पराये देवताओं, भ्रर्थात्‌ 
ग्रासपास के लोगों के देवताओ्ों की उपा- 
सना करने लगे, भर उन्हें दरडवत्‌ किया; 
झ्ौर यहोवा को रिस दिलाई। १३ वे 
यहोवा को त्याग कर के बाल देवताश्रों श्रौर 
झशतोरेत देवियों की उपासना करने 
लगे। १४ इसलिये यहोवा का कोप 
इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उस ने 
उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो 
उन्हें लूटने लगे; और उस ने उनको 
चारों श्रोर के शत्रुओं के झाधीन कर 
दिया; और वे फिर श्रपने शत्रुओं के 
साम्हने ठहर न सके। १५ जहां कहीं वे 
बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी 
बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा 
ने उन से कहा था, वरन यहोवा ने दपथ 
भी खाई थी; इस प्रकार वे बड़े संकट 
में पड़ गए। १६ तौभी यहोवा उनके 
लिये न्‍यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने 
वाले के हाथ से छुड़ाते थे। १७ परन्तु 
वे अपने न्‍्यायियों की भी नहीं मानते 
थे; वरन व्यभिचारिन की नाईं पराये 
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देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दराड- 
बत्‌ करते थे; उनके पूर्वज जो यहोवा 
की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक 
को उन्हों ने शीक्र ही छोड़ दिया, और 
उनके अनुसार न किया। १८ और जब 
जब यहोवा उनके लिये न्‍्यायी को ठह- 
राता तब तब वह उस नन्‍्यायी के संग 
रहकर उसके जीवन भर उउ्हें शज्रद्ों 
के हाथ से छड़ाता था; क्योंकि यहोवा 
उनका कराहना जो श्रन्धेर भर उपद्रव 
करनेवालों के कारण होता था सुनकर 
दुखी था। १६ परन्तु जब न्यायी मर 
जाता, तब वे फिर पराये देवताओ्रों के 
पीछे चलकर उनकी उपासना करते, और 
उन्हें दरडवत्‌ करके भ्रपने पुरखाओ्रं से 
प्रधिक बिगड़ जाते थे; और भश्रपने बुरे 
कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते 
थे। २० इसलिये यहोवा का कोप इस्नाएल 
पर भड़क उठा; और उस ने कहा, इस 
जाति ने उस वाचा को जो मे ने उनके 
पूर्वजों से बान्धी थी तोड़ दिया, ओर 
मेरी बात नहीं मानी, २१ इस कारण 
जिन जातियों को यहोष्‌ मरते समय छोड़ 
गया है उन में से में श्रब किसी को उनके 
साम्हने से न निकालूंगा; २२ जिस से उनके 
द्वारा में इस्नाएलियों की परीक्षा करूं, कि 
जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे 
ही ये भी चलेंगे कि नही। २३ इसलिये 
यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न 
निकाला, वरन रहने दिया, भौर उस ने उन्हें 
यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था ॥ 


३ इस्राएलियों में से जितने कनान 
में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, 
उन्हें परखने के लिये यहोवा ने इन जातियों 
को देश में इसलिये रहने दिया; २ कि 
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पीढी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई 
को पहिले न जानते थे वे सीखें, भोर 
जान लें, ३ भ्रर्थात्‌ पांचो सरदारों समेत 
पलिशितयों, और सब कनानियों, श्रौर 
सीदोनियों, और बालहेमोन नाम पहाड़ 
से लेकर हमात की तराई तक लबानोन 
पववेत में रहनेवाले हिज्वियों को। ४ ये 
इसलिये रहने पाए * कि इनके द्वारा इस्रा- 
इलियों की इस बात में परीक्षा हो, कि 
जो आ्राज्ञाए यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके 
पूंजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे वा 
नहीं । ५ इसलिये इस्राएली कनानियों, 
हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्वियों, 
झौर यबूसियों के बीच में बस गए; ६ तब 
वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे, और 
भ्रपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में 
देने लगें; और उनके देवताञों की भी 
उपासना करने लगे॥ 


( ओलोरल का चरित्र) 

७ इस प्रकार इस्राएलियो ने यहोवा 
की दृष्टि मे बुरा किया, भ्रौर भ्रपने पर- 
मेदवर यहोवा को भूलकर बाल नाम 
देवताओं और भ्रशेरा नाम देवियों की 
उपासना करने लग गए। ८ तब यहोवा 
का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का, भौर 
उस ने उनको झरम्नहरेम के राजा कूृश- 
त्रिशातंम के अ्रधीन कर दिया; सो इलञ्रा- 
एली श्राठ वर्ष तक कक्षत्रिशातैम के भ्रधीन 
में रहे । £ तब इस्राएलियों ने यहोवा की 
दोहाई दी, और उसने इस्राएलियों के लिये 
कालेब के छोटे भाई झोत्नीएल नाम एक 
कनजी छुड़ानेवाले को ठहराया, भौर 
उस ने उनको छुड़ाया। १० उस में 
यहोवा का झात्मा समाया, भौर वह 


* मूल में--हुए | 
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इस्राएलियों का न्‍्यायी बन गया, और 
लड़ने को निकला, श्र यहोवा ने प्रराम 
के राजा कूछत्रिशातम को उसके हाथ में 
कर दिया; श्ौर वह कुशत्रिशातंम पर 
जयवन्त हुआ | ११ तब चालीस वर्ष तक 
देश में शान्ति बनी रही। और उन्ही 
दिनों में कनजी प्रोत्तीएल मर गया ॥। 


(एहुद का चरिचल) 

१२ तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा 
की दृष्टि में बुरा किया; झ्ौर यहोवा 
ने मोझराब के राजा एग्लोन को इसत्राएल 
पर प्रबल किया, क्योकि उन्हों ने यहोवा 
की दृष्टि में बुरा किया था। १३ इस- 
लिये उस ने अ्रम्मोनियों और श्रमालेकियों 
को श्रपने पास इकट्ठा किया, और जाकर 
इस्राएल को मार लिया; और खजूरवाले 
नगर को अपने वक्ष में कर लिया। 
१४ तब इस्राएली श्रठारह वर्ष तक मोआाब 
के राजा एग्लोन के ग्रधीन में रहे। 
१५ फिर इस्राएलियो ने यहोवा की दोहाई 
दी, श्रौर उस ने गेरा के पुत्र एहुद नाम 
एक बिन्यामीनी को उनका छुडानेवाला 
ठहराया, वह बेहत्यथा था। इस्राएलियों 
ने उसी के हाथ से मोआझब के राजा एग्लोन 
के पास कुछ भेट भेजी। १६ एहद ने 
हाथ भर लम्बी एक दोधारी तलवार 
बनवाई थी, झर उसको अपने ब्त्र 
के नीचे दाहिनी जाध पर लटका लिया। 
१७ तब वह उस भेंट को मोआब के 
राजा एग्लोन के पास जो बडा मोटा 
पुरुष था ले गया। १८ जब वह भेंट 
को दे चुका, तब भेट के लानेवाले को 
विदा किया। १६ परन्तु वह आप गिल- 
गाल के निकट की खुदी हुई मूरतों के 
“ पास लौट गया, और एग्लोन के पास 
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कहला भेजा, कि है राजा, मुझे तुक से 
एक भेद की बात कहनी हैं। तब राजा 
ने कहा, थोड़ी देर के लिये बाहर जाझो* | 
तब जितने लोग उसके पास उपस्थित 
थे वे सब बाहर चले गए। २० तब 
एहूद उसके पास गया; वह तो अपनी 
एक ह॒वादार श्रटारी में ग्रकेला बंठा था। 
एहद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे 
तुक से एक बात कहनी हैं। तब वह 
गद्दी पर से उठ खडा हुआ। २१ इतने 
मे एहद ने श्रपना बाया हाथ बढ़ाकर 
ग्रपनी दाहिनी जाघ पर से तलवार खीच- 
कर उसकी तोंद में घुसेड़ दी; २२ और 
फल के पीछे मूठ भी पैठ गई, और फल 
चर्बी मे धसा रहा, क्‍योंकि उस ने तलवार 
को उसकी तोद मे से ने निकाला, वरन 
वह उसके ग्रारपार निकल गई। २३ तब 
एहुद छज्ज से निकलकर बाहर गया, 
ओर अटारी के किवाड़ खीचकर उसको 
बन्द करके ताला लगा दिया। २४ उसके 
निकल जाते ही राजा| के दास आए, 
तो क्‍या देखते हे, कि अटारी के 
किवाडो में ताला लगा हैं; इस कारण 
वे बोले, कि निश्चय वह हवादार कोठरी 
में लघृुशंका करता होगा। २५ वे बाट 
जोहते जोहते लज्जित हो गए; तब यह 
देखकर कि वह भ्रटारी के किवाड नहीं 
खोलता, उन्हों ने कुजी लेकर किवाड़ 
खोल तो क्‍या देखा, कि उनका स्वामी 
भूमि पर मरा पड़ा हैं। २६ जब तक 
वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक 
एहूद भाग निकला, शौर खुदी हुई मूरतो 
की परली श्रोर होकर सेइरे में जाकर 
शरण ली। २७ वहा पहुचकर उस ने 
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एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका; 
तब इस्राएली उसके संग होकर पहाडी 
देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। 
२८ और उस ने उन से कहा, मेरे पीछे 
पीछे चले ग्राओ; क्योकि यहोवा ने तुम्हारे 
मोझग्राबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर 
दिया हैं। तब उन्हो ने उसके पीछे पीछे 
जाके यरदन के घाटों को जो मोआब 
देश की श्रोर हें ले लिया, और किसी 
को उतरने न दिया। २€ उस समय 
उन्हों ने कोई दस हज़ार मोआबियो को 
मार डाला; वे सब के सब हृष्ट पुष्ट और 
श्रवीर थे, परन्तु उन में से एक भी न 
बचा। ३० इस प्रकार उस समय मोआब 
इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 
अ्रस्सी वर्ष तक देश में शान्ति बनी रही।॥। 

३१ उसके बाद अनात का पुत्र शमगर 
हुआ, उस ने छः सो पलिइती पुरुषों को 
बेल के पैने से मार डाला, इस कारण 
वह भी इस्राएल का छुडानेवाला हुआ ॥। 


( दबोरा ओर बाराक का चरिज ) 
१, जब एहुद मर गया तब इस्राएलियो 

ने फिर यहोवा की दृष्टि मे बुरा किया । 
२ इसलिये यहोवा ने उनको हासोर में 
बिराजनेवाले कनान के राजा याबीन के 
आधीन में कर दिया, जिसका सेनापति 
सीसरा था, जो श्रन्यजातियो की हरोशेत 
का निवासी था। ३ तब इस्राएलियो ने 
यहोवा की दोहाई दी; क्योकि सीसरा 
के पास लोहे के नौ सौ रथ थे, श्रौर वह 
इस्राएलियो पर बीस वर्ष तक बड़ा भ्रन्धेर 
करता रहा ॥। 

४ उस समय लप्पीदोत की स्त्री 
दबोरा जो नबिया थी इस्राएलियों का 
न्याय करती थी। ५ वह एप्रेम के 
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पहाडी देश में रामा भौर बेतेल के बीच 
में दबोरा के खज्र के तले बंठा करती 
थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के 
लिये जाया करते थे। ६ उस ने श्रबी- 
नोअ्रम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली 
में से बुलाकर कहा, क्‍या इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ने यह भ्राज्ञा नही दी, 
कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़*, 
झौर नप्तालियो और जबूलूनियों में के 
दस हजार पुरुषों को संग ले जा ? ७ तब 
में याबीन के सेनापति सीसरा के रथो 
गौर भीडभाड समेत कीशोन नदी तक 
तेरी ओर खीच ले श्राऊगा; और उसको 
तेरे हाथ में कर दगा। ८ बाराक ने 
उस से कहा, यदि तू मेरे सग चलेगी तो 
में जाऊंगा, नही तो न जाऊगा। €& उस 
ने कहा, नि सन्‍्देह में तेरे सग चलूगी; 
तौभो इस यात्रा से तेरी तो कुछ बडाई 
ने होगी, क्योकि यहोवा सीसरा को एक 
स्‍त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा 
उठकर बाराक के संग केदेश को गई। 
१० तब बाराक ने जबूलून श्रौर नप्ताली के 
लोगो को केदेश में बुलवा लिया, श्रौर 
उसके पीछें दस हजार पुरुष चढ गए; 
झग्रौर दबोरा उसके संग चढ गई। 
११ हेबेर नाम केनी ने उन केनियो में 
से, जो मूसा के साले होबाब के वच्ग के थे, 
झपने को श्रलग करके केदेश के पास के 
सानन्नीम के बाजवृप्त तक जाकर श्रपना डेरा 
वही डाला था। १२ जब सीसरा को यह 
समाचार मिला कि ग्रबीनोप्रम का पुत्र 
बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया हैं, 
१३ तब सीसरा ने अ्रपनें सब रथ, जो 


लोहे के नौ सौ रथ थे, और श्रपने संग 
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की सारी सेना को भअन्यजातियों के हरोशेत 
से कीशोन नदी पर बुलवाया। १४ तब 
दबोरा ने बाराक से कहा, उठ ! क्योंकि 
झाज वह दिन है जिस मे यहोवा सीसरा 
को तेरे हाथ में कर देगा। क्‍या यहोवा 
तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर 
बाराक और उसके पीछे पीछे दस हजार 
पुरुष . ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। 
१४ तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी 
सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक 
के साम्हने घबरा दिया; और सीसरा 
रथ पर से उतरके पांव पाव भाग चला । 
१६ और बाराक ने अ्न्यजातियों के 
हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा 
किया, भौर तलवार से सीसरा की सारी 
सेना नष्ट की गई; प्लौर एक भी मनुष्य 
न बचा ॥ 

१७ परन्तु सीसरा पांव पांव हेबेर 
केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग 
गया; क्योकि हासोर के राजा याबीन झौर 
हेबेर केनी मे मेल था। १८ तब याएल 
सीसरा की भेट के लिये निकलकर उस 
से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, भा, मेरे पास 
था, और न डर। तब वह उसके पास 
डेरे में गया, भौर उस ने उसके ऊपर 
कम्बल डाल दिया। १६ तब सीसरा ने 
उस से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे 
थोड़ा पानी पिला। तब उस ने दूध की 
कृप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, भौर 
उसको पक्‍्रोष्ठा दिया। २० तब उस ने 
उस से कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, 
झौर यदि कोई प्लाकर तुझ से पूछे, कि 
यहां कोई पुरुष है ? तब कहना, कोई मी 
नहीं । २१ इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल 
ने डेरे की एक खूंटी ली, ओर भपने हाथ 
में एक हमभ्नोड़ा मी लिया, और दबे पांव 
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उसके पास जाकर खूटी को उसकी कन- 
पटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार 
होकर भूमि में घस गई; वह तो थका 
था ही इसलिये गहरी नींद में सो रहा 
था। सो वह मर गया। २२ जब बाराक 
सीसरा का पीछा करता हुआ आया, 
तब याएल उस से भेट करने के लिये 
निकली, और कहा, इधर झा, जिसकां 
तू खोजी हेँ उसको में तुझे दिखाऊंगी। 
तब उस ने उसके साथ जाकर क्‍या 
देखा; कि सीसरा मरा पड़ा है, श्ौर 
वह खुूंटी उसकी कनपटी में गंडी है। 
२३ इस प्रकार परमेदवर ने उस दिन 
कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों 
के साम्हनें नीचा दिखाया। २४ श्रोर 
इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल 
होते गए, यहां तक कि उन्हों ने कनान 
के राजा याबीन को नष्ट कर डाला ॥ 


(दबोरा का गोल ) 
उसी दिन दबोरा और भ्रबीनोश्रम 
के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया, 

२ कि इस्राएल के श्रगुवों ने जो 
भ्रगुवाई की श्रौर प्रजा जो 
भ्रपनी ही इच्छा से भरती 
हुई, इसके लिये यहोवा को 
धन्य कहो ! 

३ हे राजाभो, सुनो; हे भ्रधिपतियो, 
कान लगाओझो, में श्राप यहोवा 
के लिये गीत गाऊंगी; 

इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का 
में भजन करूंगी।। 

४ हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल 
चला, 

जब तू ने एदोम के देश से प्रस्थान 
किया, 


षे्‌ 
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तब पृथ्वी डोल उठी, और 
झाकाश ट्ट पड़ा, 

बादल से भी जल बरसने लगा ॥ 

यहोवा के प्रताप से पहाड़, 

इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के 
प्रताप से वह सीने पिथलकर 
बहने लगा ॥ 

अनात के पुत्र शमगर के दिनो में, 

झोर याएल के दिनों में सडक 
सूनी पडी थी, 

झौर बटोही पगदड़ियों से चलते 
थे॥ 

जब तक में दबोरा न उठी, 

जब तक में इस्राएल में माता 
होकर न उठी, 

तब तक गांव सूने पडे थे ॥* 

नये नये देवता माने गए, 

उस समय फाटको में लड़ाई होती 
थी। 

बया चालीस हजार इस्राएलियो 
में भी 

ढाल वा बर्छी कही देखने में 
झाती थी ? 

मेरा मन इस्राएल के हाकिमो 
की ओर लगा हैं, 

जो प्रजा के बीच में भ्रपनी ही 
इच्छा से भरती हुए। 

यहोवा को धन्य कहो || 


१० हे उजली गदहियो पर चढ़नेवालो, 
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१३ 


रेड 
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वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों 
का, 

इस्राएल के लिये उसके धर्मंमय 
कामों का बखान करेंगे। 

उस समय यहोवा की प्रजा के 
लोग फाटकों के पास गए॥ 

जाग, जाग, हे दबोरा ! 

जाग, जाग, गीत सुना ! 

हे बाराक, उठ, हे प्रबीनोभ्रम 
के पुत्र, अपने बन्धुभों को बन्धु- 
भ्राई में ले चल । 

उस समय थोड़े से * रईस प्रजा 
समेत उतर पड़े; 

यहोवा शूरबवीरों के विरुठध | मेरे 
हित उतर भ्राया ॥ 

एप्रैम में से वे श्राए जिसकी जड़ 
अ्रमालेक में है; 

हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों 
सम, 

माकीर में से हाकिम, और जबू- 
लून में से सेनापति का दण्ड 
लिए हुए उतरे; 

ग्रोर इस्साकार के हाकिम 
दबोरा के संग हुए, 

जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक 
भी था; 

उसके पीछे लगे हुए वे तराई में 
भपटकर गए। 

रूबेन की नदियों के पास 

बड़े बड़ें काम मन में ठाने 





हे फर्शों पर विराजनेवालो, गए ॥। 
हे मार्ग पर पैदल चलनेवालो, १६ तू चरवाहो | का सीटी बजाना 
ध्यान रखा ।। सुनने को 
११ पनघटो के आस पास धनुर्धारियो व त सक मल अब करन “फत 
की बात के कारण, * मूल में-प्रजा के बचे हुए। 


था संग। 
$ मूल में--मेढ़-बकरियों के मुंढ़ों। 
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* वा इस्राएलियों में कोई प्रधान न रहा। 


३५० 


भेडशालो के बीच क्यो बेठा 
रहा ? 
रूबेन की नदियों के पास बडे बड़े 
काम सोचे गए ।। 
१७ गिलाद यरदन पार रह गया; 
झौर दान. क्‍यों जहाजो में रह 
गया ? 
झाशेर समुद्र के तीर पर बंठा 
रहा, 
झौर उसकी खाड़ियों के पास 
रह गया ॥। 
१८ जबलून अपने प्राण पर खेलने- 
वाले लोग ठहरे; 
नप्ताली भी देश के ऊचे ऊचे 
स्थानों पर बसा ही ठहरा। 
१९” राजा आकर लड़े, 
उस समय कनान के राजा मगिहो 
के सोतों के पास तानाक में 
लडें; 
पर रुपयों का कुछ लाभ न 
पाया ॥ 
२० ग्लाकाश की ओर से भी लड़ाई 
हुई , 
वरन ताराश्रो ने अपने श्रपने 
मण्डल से सीसरा से लडाई 
की |। 
२१ कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, 
ग्र्थात्‌ वही प्राचीन नदी जो 
कीशोन नदी हैं । 
हे मन, हियाव बान्धे झ्रागे बढ ।। 
२२ उस समय घोडे के खुरो से टाप 
का शब्द होने लगा, 
उनके बलिष्ट घोड़ों के कूदने 
से यह हुआ ॥ 
२३ यहोवा का दूत कहता है, कि 
मेरोज को शाप दो, 
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र््‌ढं 


२५ 


२६ 


२७ 
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उसके निवासियों को भारी शाप 
दो, 

क्योंकि वे यहोवा की सहायता 
करने को, 

द्रवीरों के विरुद्ध यहोवा की 
सहायता करने को न आए ॥ 

सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की 
स्‍त्री याएल धन्य ठहरेगी; 

डेरो में से रहनेवाली सब स्त्रियों 
में वह धन्य ठहरेगी॥। 

सीसरा ने पानी मांगा, उस ने 
दूध दियो, 

रईसो के योग्य बतेन में वह 
मक्खन ले झ्ाई ॥। 

उस ने श्रपना हाथ खूंटी की भ्रोर, 

ग्रपना दाहिना हाथ बढ़ई के 
हथौडे की ओर बढाया, 

गौर हथौड़े से सीसरा को मारा, 


. उसके सिर को फोड डाला, 


झौर उसकी कनपटी को आर- 
पार छेद दिया। 

उस स्त्री के पांवो पर वह 
भुका, वह गिरा, वह पड़ा 
रहा; 

उस स्त्री के पावों पर वह भुका, 
वह गिरा, जहा भुका, वही 
मरा पड़ा रहा॥ 

खिडकी में से एक स्त्री काककर 


चिल्लाई, 
सीसरा की माता ने भिलमिली 
की ओ्रोट से पुकारा, 


कि उसके रथ के आने में इतनी 
देर क्यो लगी ? 

उसके रथो के पहियो को ग्रबेर 
क्यों हुई है ? 


५:२६९--६: १३ ] न्यायियों ३५१ 
२€ उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित लिये न तो कुछ भोजनवस्तु, और न भेड़- 
स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, बकरी, और न गाय-बल, झौर न गदहा 


बरन उस ने अपने आझ्राप को इस 
प्रकार उत्तर दिया, 
३० कि क्या उन्हों ने लूट पाकर बांट 
नहीं ली ? 
क्या एक एक पुरुष को एक एक 
बरन दो दो कुवारियां: 
ग्रौर सीसरा को रगे हुए बस्त्र 
की लूट, 
वरन बूटे काढे हुए रगीले बस्त्र 
की लूट, 
झ्रौर लूटे हुओों के गले में दोनों 
ओर बूटे काढे हुए रगीले क्सत्र 
नही मिले ? 
३१ है यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही 
नाश हो जाएं ! 
परन्तु उसके प्रेमी लोग प्रताप के 
साथ उदय होते हुए सूर्य के 
समान तेजोमय हो ॥ 
फिर देश में चालीस वर्ष तक शान्ति रही ॥ 


(गिदोन का चरिच) 

द्ट्‌ तब इस्राएलियों ने यहोवा की 

दृष्टि में बुरा किया, इसलिये यहोवा 
ने उन्हें मिद्यानियो के वश में सात वर्ष 
कर रखा। २ और मिद्यानी इस्राएलियों 
पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर 
के मारे इस्राएलियो ने पहाडों के गहिरे 
खट्डटी, और गुफाओ्ों, भर किलों को अपने 
निवास बना लिए। ३ ओर जब जब 
इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी 
झग्रौर अमालेकी श्रौर पूर्वी लोग उनके 
विरुद्ध चढ़ाई करके ४ श्रज्जा तक 
छावनी डाल डालकर भूमि की उपज 
नाश कर डालते थे, और इस्राएलियो के 
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छोड़ते थे। ५ क्योकि वे प्रपने पशुझ्ों 
ग्रौर डेरो को लिए हुए चढ़ाई करते, भौर 
टिट्वियो के दल के समान बहुत पाते थे; 
झोर उनके ऊट भी प्रननगिनत होते थे; 
झोर वे देश को उजाड़ने के लिये उस में 
झ्राया करते थे। ६ और मिद्यानियों के 
कारगा इस्राएली बडी दुर्देशा में पड़ गए; 
तब इस्राएलियो ने यहोवा की दोहाई 
दी ॥ 

७ जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के 
कारण यहोवा की दोहाई दी, ८ तब 
यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी 
को भेजा, जिस ने उन से कहा, इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि 
मे तुम को मिस्र में से ले भ्राया, श्रौर 
दासत्व के घर से निकाल ले प्राया; 
&€ और मे ने तुम को मिस्रियो के हाथ 
से, वरन जितने तुम पर श्रन्धेर करते 
थे उन सभो के हाथ से छुड़ाया, और 
उनको तुम्हारे साम्हनें से बरबस निकाल- 
कर उनका देश तुम्हें दे दिया; १० श्रौर 
में ने तुम से कहा, कि में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हुं; एमोरी लोग जिनके देश में 
तुम रहते हो उनके देवताओझ्रों का भय 
न मानना। परन्तु तुम ने मेरा कहना 
नही माना ॥। 

११ फिर यहोवा का दूत झाकर उस 
बांजवुक्ष के तले बैठ गया, जो प्रोप्रा में 
भ्रबीएजेरी योआ्राश का था, श्रौर उसका 
पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुराड में 
गेहू इसलिये भाड रहा था कि उसे मिद्या- 
नियों से छिपा रखे। १२ उसको यहोवा 
के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे श्रवीर 
सूरमा; यहोवा तेरे संग है। १३ गिदोन 


३५२ 


ने उस से कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, 
यदि यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर 
यह सब विपत्ति क्‍यों पड़ती ? श्ौर 
जितने पअ्राइचर्यकर्मों का वर्णान हमारे 
पुरला यह कहकर करते थे, कि क्‍या 
यहोवा हम को मिस्र से छुड़ा नही लाया, 
वे कहां रहै? अरब तो यहोवा ने हम को 
त्याग दिया, भ्रौर मिद्यानियों के हाथ कर 
दिया है। १४ तब यहोवा ने उस पर 
दृष्टि करके कहा, भ्रपनी इसी शक्ति 
पर जा भौर तू इस्राएलियो को भिद्यानियों 
के हाथ से छुड़ाएगा; क्‍या में ने तुझे 
नही भेजा ? १५ उस ने कहा, हे मेरे 
प्रमु, बिनती सुन, में इस्राएल को क्‍योंकर 
छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनहशे में 
सब से कंगाल है, फिर में श्रपनें पिता के 
घराने मे सब से छोटा हु। १६ यहोवा 
ने उस से कहा, निश्चय मे तेरे संग रहूंगा; 
सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा 
जेसा एक मनुष्य को। १७ गिदोन ने 
उस से कहा, यदि तेरा श्रनुग्रह मुझ पर 
हो, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि 
तू ही मुझ से बाते कर रहा हैं। १८ जब 
तक में तेरे पास फिर आकर भ्रपनी भेंट 
निकालकर तेरे साम्हने न रखूं, तब तक 
तू यहा से न जा। उस ने कहा, में तेरे 
लौटने तक ठहरा रहगा। १६ तब गिदोन 
ने जाकर बकरी का एक बच्चा श्र 
एक एपा मैंदे की श्रखमीरी रोटियां तैयार 
की; तब मास को टोकरी मे, और जूस 
को तसले में रखकर बांजवृक्ष के तले 
उसके पास लें जाकर दिया। २० पर- 
मेश्वर के दूत ने उस से कहा, मांस और 
झखमीरी रोटियो को लेकर इस चट्टान 
पर रख दे, और जूस को उण्डेल दे। 
उर्स ने ऐसा ही किया। २१ तब यहोवा 
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के दूत ने अभ्पने हाथ की लाठी को 
बढ़ाकर मांस और भ्रखमीरी रोटियों को 
छुआ; भर चट्टान से भ्राग निकली जिस 
से मांस और अ्खमीरी रोटियां भस्म 
हो गईं; तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि 
से भ्रन्तरध्यान हो गया। २९ जब गिदोन 
ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, 
तब गिदोन कहने लगा, हाय, प्रभु 
यहोवा ! में ने तो यहोवा के दूत को 
साक्षात देखा है। २३ यहोवा ने उस से 
कहा, तु्े शान्ति मिले; मत डर, तू न 
मरेगा। २४ तब गिदोन ने वहा यहोवा 
की एक वेदी बनाकर-उसका नाम यहोवा 
शालोम * रखा। वह आज के दिन तक 
भ्रबीएजरियो के प्रोप्रा में बनी है ॥ 

२४५ फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन 
से कहा, अभ्रपने पिता का जवान बैल, भ्रर्थात्‌ 
दूसरा सात वर्ष का बेल ले, और बाल की 
जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, भ्ौर 
जो प्रशरा देवी उसके पास है उसे काट डाल; 
२६ भ्रौर उस दृढ़ स्थान की चोटी पर 
ठहराई हुई रीति से झपने परमेश्वर यहोवा 
की एक वेदी बना; तब उस दूसरे बेल 
को ले, और उस भ्रदरा की लकड़ी जो 
तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। 
२७ तब गिदोन ने अपने संग दस दासों 
को लेकर यहोवा के वचन के भनुसार 
किया; परन्तु अपने पिता के घराने और 
नगर के लोगो के डर के मारे वह काम 
दिन को न कर सका, इसलिये रात में 
किया। २८ बिहान को नगर के लोग 
सवेरे उठकर क्या देखते हे, कि बाल की 
बेदी गिरी पड़ी हैं, और उसके पास की 
अशेरा कटी पड़ी है, और दूसरा बेल 


* अथांत्‌ यहोवा शान्ति [ देनेवाला है । ] 
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बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआा है। 
२€ तब वे आपस में कहने लगे, यह 
काम किस ने किया ? और पूछपाछ 
ग्रौर ढूंढ़-ढांढ करके वे कहने लगे, कि यह 
योआाश के पुत्र गिदोन का काम है। 
३० तब नगर के मनुष्यों ने योआष् से 
कहा, भ्रपने पुत्र को बाहर ले श्रा, कि 
मार डाला जाए, क्‍योंकि उस ने बाल 
की बेदी को गिरा दिया है, और उसके 
पास की श्रशेरा को भी काट डाला हैं। 
३१ योआहश ने उन सभो से जो उसके 
साम्हनें खडे हुए थे कहा, क्या तुम 
बाल के लिये वाद विवाद करोगे ? 
क्या तुम उसे बचाओ्ोगे ? जो कोई उसके 
लिये वाद विवाद करे वह मार डाला 
जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो; तब 
तक यदि वह परमेत्वर हो, तो जिस 
ने उसकी बेदी गिराई हैं उस से वह झ्राप 
ही ग्रपना वाद विवाद करे। ३२ इसलिये 
उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर 
यरुब्बाल * रखा गया, कि इस ने जो बाल 
की वेंदी गिराई हैं तो इस पर बाल श्राप 
वाद विवाद कर लें॥ 

३३ इसके बाद सब मिद्यानी और 
भ्रमालेकी और पूर्वी इकट्ठं हुए, और 
पार आकर यिज्जेल की तराई में डरे 
डाले। ३४ तब यहोवा का श्रात्मा 
गिदोन में समाया|; और उस ने नरसिंगा 
फूका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के 
लिये इकट्ठे हुए। ३५ फिर उस ने कुल 
मनहहशें के पास अपने दृत भेजे; और 
वे भी उसके समीप इकट्ठें हुण। और 
उस ने आशेर, जबूलून, और नप्ताली के 





* भ्र्थात्‌ बाल वाद विवाद करे 
$ मूल में--भआात्मा ने गिदोन को पहिन 
लिया। 
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पास भी दूत भेजे; तब वे भी उस से 
मिलने को चले झआाए। ३६ तब गिदोन 
ने परमेश्वर से कहा, यदि तू भ्रपने वचन 
के अ्रनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ा- 
एगा, ३७ तो सुन, में एक भेडी की ऊन 
खलिहान में रखूगा, भ्ौर यदि श्रोस केवल 
उस ऊन पर पडे, झौर उसे छोड सारी 
भूमि सूखी रह जाए, तो में जान लूंगा 
कि तू अपने वचन के ग्रनूसार इस्राएल 
को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। ३८ श्रौर ऐसा 
ही हुआ । इसलिये जब उस ने बिहान 
को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर 
उस में से ओस निचोडी, तब एक कटोरा 
भर गया। ३६ फिर गिदोन नें परमेदवर 
से कहा, यदि में एक बार फिर कहूं, तो 
तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के; में इस 
ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा 
करूं, श्रर्थात्‌ केवल ऊन ही सूखी रहे, 
गौर सारी भूमि पर ओस पड़े। ४० उस 
रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया; 
ग्र्थात्‌ केवल ऊन ही सूखी रह गई, झ्रौर 
सारी भूमि पर झस पड़ी ॥ 


तब गिदोन जो यरुब्बाल भी कह- 

लाता हैं और सब लोग जो उसके 

सग थे सवेरे उठे, और हरोद नाम सोते 

के पास अपने डेरे खडे किए; और मिद्या- 

नियो की छावनी उनकी उत्तरी श्रोर 

मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी 
थी।॥ 

२ तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो 
लोग तेरे संग हें वे इतने हें कि में मिद्या- 
नियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, 
नही तो इस्राएल यह कहकर मेरे विश्द्ध 
अ्रपनी बड़ाई मारने लगे, कि हम अपने 
ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ३ इसलिये 
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तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना 
दे, कि जो कोई डर के मारे थरथराता 
हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला 
जाए। तब बाईस हज़ार लोग लौट गए, 
झौर केवल दस हज़ार रह गए ॥ 

४ फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, 
भ्रब भी लोग भ्रधिक हैं; उन्हें सोते के 
पास नीचे ले चल, वहां में उन्हें तेरे लिये 
परखूंगा; भ्रौर जिस जिसके विषय में 
में तुक से कहूं, कि यह तेरे सग चले, 
वह तो तेरे संग चले; भश्रौर जिस जिसके 
विषय में में कह, कि यह तेरे संग न 
जाए, वह न जाए। ५ तब वह उनको 
सोते के पास नीचे ले गया, वहा यहोवा 
ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई 
जीभ से पानी चपड़ चपड करके पीए 
उनको भ्रलग रख; भ्रौर वसा ही उन्हे 
भी जो घुटने टेककर पीए। ६ जिन्हों ने 
मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड करके पानी 
पिया उनकी तो गिनती तीन सौ ठहरी; 
भौर बाकी सब लोगो ने घुटने टेककर 
पानी पिया। ७ तब यहोवा ने गिदोन 
से कहा, इन तीन सौ चपड चपड करके 
पीनेवालों के द्वारा में तुम को छुडाऊगा, 
ध्ौर मिद्यानियो को तेरे हाथ में कर 
दूगा; और सब लोग अपने प्रपने स्थान 
को लौट जाएं। ८ तब उन लोगों ने 
हाथ में सीधा झौर अपने श्रपने नरसिंगे 
लिए; झ्रौर उस ने इस्राएल के सब पुरुषों 
को प्रपने प्रपने डरे की झोर भेज दिया, 
परन्तु उन तीन सौ पुरुषों को अपने पास 
रख छोडा; झौर मिच्यान की छावनी 
उसके नीचे तराई में पड़ी थी।॥। 

€ उसी रात को यहोवा ने उस से 
कहा, उठ, छावनी पर चढाई कर; क्योंकि 
में उसे तेरे हाथ कर देता हूं। १० परन्तु 
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यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो भ्रपने 
सेवक फ्रा को संग लेकर छावनी के पास 
जाकर सुन, ११ कि वे क्‍या कह रहे हे; 
उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई 
करने का हियाव होगा। तब वह प्रपने 
सेवक फ्रा को संग ले उन हथियार- 
बन्दों के पास जो छावनी की छोर 
पर थे उतर गया। १२ मिद्यानी और 
झ्रमालेकी श्रौर सब पूर्वी लोग तो टिट्डियों 
के समान बहुत से तराई में फंले पड़े थे; 
ग्रौर उनके ऊट समुद्रतीर के बालू के 
किनकों के समान गिनती से बाहर थे। 
१३ जब गिदोन वहां श्राया, तब एक 
जन अपने किसी संगी से श्रपना स्वप्न 
यो कह रहा था, कि सुन, में ने स्वप्न 
में क्या देखा हैं कि जौ की एक रोटी 
लुढकते लुढ़कते मभिद्यान की छावनी में 
शग्राई, प्रौर डेरे को ऐसा टक्‍कर भारा 
कि वह गिर गया, और उसको ऐसा 
उलट दिया, कि डेरा गिरा पड़ा रहा। 
१४ उसके सगी ने उत्तर दिया, यह 
योगञ्राश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली 
पुरुष की तलवार को छोड कुछ नहीं 
है; उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान 
को सारी छावनी समेत कर दिया है॥। 
१५४५ उस स्वप्न का वर्णन प्रौर फल 
सुनकर गिदोन ने दरडवत्‌ की; झौर 
इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, 
उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे 
बश में कर दिया है। १६ तब उस ने 
उन तीन सौ पुरुषों के तीन भूणड किए, 
भौर एक एक पुरुष के हाथ में एक नर- 
सिंगा और खाली घष्ठा दिया, पश्लौर घडों 
के भीतर एक मशाल थी। १७ फिर 
उस ने उन से कहा, मुर्भे देखो, भौर वसा 
ही करो; सुनो, जब मे उस छावनी की 
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छोर पर पहुचू, तब जेसा मे करू वैसा 
ही तुम भी करना। १८ श्रर्थात्‌ जब 
में और मेरे सब सगी नरसिंगा फूके तब 
तुम भी छावनी की चारो श्रोर नरसिगे 
फूकना, और ललकारना, कि यहोवा 
की और गिदोन की तलवार ॥ 

१६ बीचवाले पहर के आदि में ज्योही 
पहरुओ की बदली हो गई थी त्योही 
गिदोन अपने सग के सौ पुरुषों समेत 
छावनी की छोर पर गया, श्र नरसिगे 
को फूक दिया और अपने हाथ के घडो 
को तोड डाला । २० तब तीनो भुरण्डो ने 
नरसिगो को फूंका प्रौर घोडो को तोड़ 
डाला, और शअपने श्रपन बाए हाथ में 
मशाल झ्रौर दहिने हाथ में फूकने को 
नरसिगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की 
तलवार झौर गिदोन की तलवार। 
२१ तब वे छावनी के चारो आ्रोर भ्रपने 
ग्रपने स्थान पर खड रहे, और सब सेना 
के लोग दौडने लगे, और उन्हो ने चिल्ला 

चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। २२ और 
उन्हीं ने तीन सौ नरसिगों को फूका, 
झ्रौर यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार 
उसके सगी पर और सब सेना पर चल- 
वाई, तो सेना के लोग सरेरा की ओर 
बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के 
झ्राबेलमहोला तक भाग गए। २३ तब 
इस्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर भर 
मनह॒दों के सारे देश से इकट्ठ होकर 
मिद्यानियों के पीछे पडे। २४ और 
गिदोन ने एप्रैम के सब पहाडी देश में 
यह कहने को दूत भेज दिए, कि मिद्या- 
नियो से मुठभेंड करने को चले आओ, 
झौर यरदन नदी के घाटो को बेतबारा 
तक उन से पहिले अपने वश में कर लो । 
तब सब एप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठें होकर 
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यरदन नदी को बेतबारा तक श्रपने वद्द 
में कर लिया। २५ श्रौर उन्हों ने प्रोरेव 
भ्रौर जेब नाम मिद्यान के दो हाकिमों 
को पकडा, श्ौर श्रोरेब को प्रोरेब नाम 
चट्टान पर, और जेब को जेब नाम दाख- 
रस के कुराड पर घात किया, श्रौर वे 
मिद्वानियो के पीछे पडे, और श्रोरेब 
झौर जेब के सिर यरदन के पार गिदोन 
के पास ले गए ॥ 


टू तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से 

कहा, तू ने हमारे साथ एसा बर्ताव 
क्यो किया है, कि जब तू मिद्यान से 
लडने को चला तब हम को नही बुल- 
वाया ? सो उन्हों ने उस से बडा भगडा 
किया। २ उस ने उन से कहा, मे ने तुम्हारे 
समान भला श्रब किया ही क्‍या है ? क्‍या 
एप्रेम की छोडी हुई दाख भी भ्रबीएजेर 
की सब फसल से अच्छी नही है” 
३ तुम्हारे ही हाथो में परमेश्वर ने 
भ्ोरेब श्रोर जेब नाम मिद्यान के हाकिमो 
को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर में 
कर ही क्‍या सका ? जब उस ने यह 
बात कही, तब उनका जी उसकी श्रोर 
से ठडा हो गया ।। 

४ तब गिदोन और उसके सग तीनो 
सौ पुरुष, जो थके मान्दे थे तौभी खदेडते 
ही रहे थे, यरदन के तीर आकर पार 
हो गए। ५४ तब उस ने सुक्‍कोत के 
लोगो से कहा, मेर पीछे इन ग्रानेवालो 
को रोटिया दो, क्योकि ये थके मान्दे 
हे, श्रौर में मिय्यान के जबह भ्रौर सल्मुन्ना 
नाम राजाओं का पीछा कर रहा हू। 
६ सुक्कोत के हाकिमो ने उत्तर दिया, 
क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में 
पड चुके हे, कि हम तेरी सेना को रोटी 
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दें? ७ गिदोन ने कहा, जब यहोवा 
जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर 
देगा, तब में इस बात के-काररणा तुम को 
जंगल के कटीले और बिच्छ पेडो से 
नुचवाऊंगा । ८ वहा से वह पनूएल को 
गया, और वहां के लोगो * से ऐसी ही 
बात कही, श्र पनएल के लोगो ने 
सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। 
€ उस ने पनूएल के लोगों से कहा, जब 
में कुशल से लौट प्राऊगा, तब इस गुम्मट 
को ढा दूगा ॥ 

१० जेबह और सल्मृन्ना तो कर्कोर 
में थ, और उनके साथ कोई पन्द्रह हजार 
पुरुषों की सेना थी, क्योकि पूर्वियो की 
सारी सेना में से उतने ही रह गए थे; 
झ्रौर जो मारे गा थे वे एक लाख बीस 
हज़ार हथियारबन्द थे। ११ तब गिदोन 
ने नोबह झ्ौौर योग्बहा के पूर्व की भ्रोर 
डेरों मे रहनेवालों के मार्ग से चढकर 
उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार 
लिया। १२ और जब जेंबह और 
सल्मुन्ना भागे, तब उस ने उनका पीछा 
करके भिद्यानियो के उन दोनो राजाझ्रो, 
ग्र्थात्‌ जेबह और सल्मृन्ना को पकड़ 
लिया, और सारी सेना को भगा दिया। 
१३ झोर योआश का पुत्र गिदोन हेरेस 
नाम चढाई पर से लडाई से लौटा[। 
१४ झोर सुक्कोत के एक जवान पुरुष 
को पकड़कर उस से पूछा, और उस ने 
सुक्कोत के सतहत्तरों हाकिमों और बृद्ध 
लोगो के पते लिखवाये। १५ तब वह 
सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने 
लगा, जेंबह श्रौर सल्मुन्ना को देखो, 
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जिनके विषय में तुम ने यह कहकर मुझे 
चिढाया था, कि क्‍या जेबह और सल्सुन्ना 
ग्रभी तेरे हाथ में हे, कि हम तेरे थके 
मान्दे जनों को रोटी दे? १६ तब 
उस ने उस नगर के बुद्ध लोगों को पकड़ा, 
ग्रौर जगल के कटीले और बिच्छ पेड़ 
लेकर सुक्कोत के पुरुषो को कुछ सिखाया । 
१७ श्रौर उस ने पनएल के गुम्मट को 
ढा दिया, और उस नगर के मनुष्यों को 
घात किया। १८ फिर उस ने जेबह और 
सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुम ने ताबोर 
पर घात किए थे वे कंसे थे ? उन्हो ने 
उत्तर दिया, जैसा तू बसे ही वे भी थे, 
ग्र्थात्‌ एक एक का रूप राजकुमार का 
सा था। १६ उस ने कहा, वे तो मेरे 
भाई, वरन मेरे सहोदर भाई थे; यहोवा 
के जीवन की शपथ, यदि तुम ने उनको 
जीवित छोडा होता, तो में तुम को 
घात न कंरता। २० तब उस ने श्रपने 
जेंठ पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात 
कर। परन्तु जवान ने अपनी तलवार 
न खीची, क्‍योंकि वह उस समय तक 
लडका ही था, इसलिये वह डर गया। 
२१ तब जेबह और सल्मुन्ना ने कहा, 
तू उठकर हम पर प्रहार कर; क्योकि 
जैसा पुरुष हों, वेंसा ही उसका पौरुष 
भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह 
झ्रौर सल्मुन्ना को धात किया; झौर 
उनके ऊंटों के गलो के चन्द्रहारों को ले 
लिया ॥ 

२२ तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन 
से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू 
भ्रौर तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता 
करे; क्‍योंकि तू ने हम को मिद्यान के 
हाथ मे छुडाया है। २३ गिदोन ने उन 
से कहा, में तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूगा, 
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झौर न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता 
करेगा; यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा । 
२४ फिर गिदोन ने उन से कहा, में 
तुम से कुछ मागता हुं; भ्रर्थात्‌ तुम मुझ 
को अपनी श्रपनी लूट में की बालिया 
दो। (वे तो इशमाएली थे, इस कारग 
उनकी बालिया सोने की थी।) उन्हों 
ने कहा, निदचय हम देगे। २५ तब 
उन्हों ने कपडा बिछाकर उस म॑ अपनी 
ग्रपनी लूट में से निकालकर बालियां 
डाल दी। २६ जो सोने की वालिया 
उस ने मांग ली उनका तौल एक हजार 
सात सौ शेकेल हुआ; भ्रौर उनको छोड़ 
चन्द्रहार, भुमके, झऔर बंगनी रग के 
वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहिने थे, 
झ्औौर उनके ऊंटों के गलों की जजीर। 
२७ उनका गिदोन ने एक एपोद बनवा- 
कर अपने श्रोप्रा नाम नगर में रखा; 
झौर सब इस्राएल वहा व्यभिचारिणी की 
नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन 
गौर उसके धराने के लिये फन्दा ठहरा। 
२८ इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियो से 
दब गया, और फिर सिर न उठाया। 
ओर गिदोन के जीवन भर भश्रर्थात्‌ चालीस 
वर्ष तक देश चेन से रहा ॥। 

२६ योग्राश का पुत्र यरुब्बाल तो 
जाकर अपने घर में रहने लगा। 
३० और गिदोन के सत्तर बंटे उत्पन्न 
हुए, क्‍योंकि उसके बहुत स्त्रियां थी। 
३१ और उसकी जो एक रखेली शकेम 
में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
आर गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक 
रखा। ३२ निदान योआश का पुत्र गिदोन 
पूरे बढ़ापे में मर गया, और भ्रबीएजेरियों 
के झोप्रा नाम गांव में उसके पिता योआाछश 
की कबर में उसको मिट्टी दी गई॥ 
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३३ गिदोन के मरते ही इस्राएली 
फिर गए, और व्यभिचारिणी की नाई 
बाल देवताग्रों के पीछे हो लिए, और 
बालबरीत को ग्रपना देवता मान लिया। 
हैंड और इस्राएलियो ने अपने परमेदवर 
यहोवा को, जिस ने उनको चारो झोर के 
सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण 
न रखा; ३५४५ और न उन्हों ने यरुब्बाल 
अर्थात्‌ गिदोन की उस सारी भलाई के 
अनुसार जो उस ने इस्राएलियो के साथ 
की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई ॥। 


( अबोमेलेक का अरिच) 

&£ 'रुब्वाल का पुत्र ग्रबीमेलेक शकेम 

को अपने मामाझ्रों के पास जाकर 
उन से और अपने नाना के सब घरानें 
से यों कहने लगा, २ शकेम के सब 
मनुष्यों से यह पूछो, कि तुम्हारे लिये क्‍या 
भला हैं? क्‍या यह कि यरुब्बाल के 
सत्तर पुत्र तुम पर प्रभुता करें? वा 
यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे ? 
झौर यह भी स्मरण रखों कि मे तुम्हारा 
हाड मास हू। ३े तब उसके मामाओं 
नें शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें 
कही; और उन्हो ने यहे सोचकर कि 
अबीमेलक तो हमारा भाई है अ्रपना मन 
उसके पीछे लगा दिया। ४ तब उन्हों 
ने बालबरीत के मन्दिर में से सत्तर 
टुकड़े रूपे उसको दिए, और उन्हे लगा- 
कर भश्रबोमेलेक ने नोच और लुच्चे जन 
रख लिए, जो उसके पीछे हो लिए। 
४५ तब उस ने झोप्रा में अपने पिता के घर 
जाके अपने भाइयों को जो यरुब्बाल के 
सत्तर पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात 
किया; परन्तु यरुब्बाल का योताम नाम 
लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। 
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६ तब शकेम के सब मन॒प्यो और 
बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ट॑ं होकर 
शकेम के खम्भे के पासवाले बाजवक्ष 
के पास भ्रबीमेलेक को राजा बनाया। 
७ इसका समाचार सुनकर योताम 
गरिज्जीम पहाड की चोटी पर जाकर 
खड़ा हुआ, भ्ौर ऊचे स्वर से पुकार के 
कहने लगा, हे शकेम के मन॒ष्यो, मेरी 
सुनो, इसलिय कि परमेश्वर तुम्हारी 
सुने। ८ किसी युग में वृक्ष किसी का 
भ्रभिषक करके श्रपने ऊपर राजा ठहरान 
को चल, तब उनन्‍्हों न जलपाई के वृक्ष 
से कहा, तू हम पर राज्य कर। € तब 
जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्‍या में अपनी 
उस चिकनाहट को छोड़कर, जिस से 
लोग परमैहवर झौर मनृप्य दोनो का 
प्रादर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी 
होकर इधर उधर डोलन को चलू ? 
१० तब वृक्षों ने श्रजीर के व॒क्ष से कहा, 
तू आझ्राकर हम पर राज्य कर। ११ अजीर 
के वृक्ष न उन से कहा, क्‍या में अपने 
मीठंपन और अपन अच्छे श्रच्छे फलो 
को छोड वृक्षों का अधिकारी होकर 
इधर उधर डोलने को चलू ? १२ फिर 
वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू श्राकर हम 
पर राज्य कर। १३ दाखलता ने उन 
से कहा, कया में प्रपने नये मधु को छोड, 
जिस से परमेश्वर श्रौर मनुष्य दोनो को 
ग्रानन्द होता है, वृक्षों की ग्रधिकारिणी 
होकर इधर उधर डोलने को चल ? 
१४ तब सब वृक्षों ने भडबेडी से कहा, 
तू आकर हम पर राज्य कर। १५ भड- 
बेडो ने उन वक्षो से कहा, यदि तुम अपने 
ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई 
से करते हो, तो आकर मेरी छाह में 
शरशी लो, और नही तो, भड़बेड़ी से 
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झ्राग निकलेगी जिस से लबानोन के देव- 
दारु भी भस्म हो जाएगे। १६ इसलिये 
श्रव यदि तुम ने सच्चाई श्र खराई से 
अबीमेलेंक को राजा बनाया है, और 
यरुब्बाल और उसके घराने से भलाई 
की, और उस से उसके काम के योग्य 
बर्ताव किया हो, तो मला। १७ (मेरा 
पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा, और 
अपने प्राण पर खेलकर तुम को मिद्या- 
नियो के हाथ से छुडाया, १८ परन्तु 
तुम ने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध 
उठकर बलवा किया, श्रौर उसके सत्तर 
पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और 
उसकी लौडी के पुत्र ग्रबीमेलेक को इस- 
लिये शकेम के मनष्यो के ऊपर राजा 
बनाया हैं कि वह तुम्हारा भाई हैं), 
१६ इसलिय याद तुम लोगो ने ग्राज के 
दिन यरुब्बाल झ्लोर उसके घरान से सच्चाई 
और खराई मे बर्ताव किया हो, तो ग्रबी 
मेलक के कारगा आनन्द करो, और वह 
भी तुम्हारे कारणा आनन्द करे, २० और 
नही, तो प्रबीमेलेक से एसी आग निकल 
जिस से शकेम के मनुप्य और बेतमिल्लो 
भस्म हो जाए और शकेम के मनुष्यो 
आर बतमिल्लो से ऐसी आझाग निकले 
जिस से प्रबीमेलक भस्म हो जाए। 
२१ तब योताम भागा, और अपने भाई 
झबीमेलेक के डर के मारे बर को जाकर 
वही रहसे लगा |॥। 

२२ और गअबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 
तीन वर्ष हाकिम रहा। २३ तब पर- 
मेइवर ने अबीमेलेक भ्ौर शकेम के मनुष्यो 
के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, सो 
शकेम के मनुष्य भ्रबीमेलेक का विश्वास- 
घात करने लगे, २४ जिस से यरुब्बाल 
के सत्तर पुत्रो पर किए हुए उपद्रव का 
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फल भोगा जाए*, और उनका खून 
उनके घात करनेवाले उनके भाई प्रबी- 
मेलेक के सिर पर, और उसके प्रपने 
भाइयों के घात करने में उसकी सहायता 
करनेवाले शकेम के मनुष्यो के सिर 
पर भी हो। २५४५ तब शकेम के मनृष्यो 
ने पहाडो की चोटियो पर उसके लिये 
घातको को बंठाया, जो उस मागगं से 
सब आ्राने जानेवालों को लूटते थे, श्रोर 
इसका समाचार अबीमेलेक को मिला॥ 

२६ तब एबंद का पुत्र गाल शअपने 
भाइयों समेत शकेम में आया; और 
शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया | 
२७ और उन्हो ने मेदान मे जाकर अपनी 
ग्रपनी दाख की बारियों के फल तोड़े 
झौर उनका रस रौन्दा, और स्तुति का 
बलिदान कर अपने देवता के मन्दिर में 
जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को 
कोसने लगे। २८ तब एबंद के पुत्र गाल 
ने कहा, अबीमेलेक कौन है ”? शकेम कौन 
हैं कि हम उसके अधीन रहे”? क्‍या 
वह यरुब्बाल का पुत्र नही ? क्‍या जबूल 
उसका नाइब नहीं ? शकेम के पिता 
हमोर के लोगो के तो अधीन हो, परन्तु 
हम उसके अ्रधीन क्यो रहें? २६ श्रौर 
यह प्रजा मेरे वश में होती तो कया ही 
भला होता ! तब तो में श्रबीमेलक को 
दूर करता। फिर उस ने श्रबीमेलेक से 
कहा, भ्रपनी सेना की गिनती बढ़ाकर 
निकल आझा। ३० एबंद के पुत्र गाल की 
वे बाते सुनकर नगर के हाकिम जबूल 
का क्रोध भड़क उठा। ३१ भ्रौर उस 
ने अबीमेलेक के पास छिपके | दूतों से 
कहला भेजा, कि एबेद का पुत्र गाल 
...._# मूल में--उपद्रव आए। 

मूल में--चतुराई से। 
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झौर उसके भाई शकेम में झ्राके नगरवालों 
को तेरा विरोध करने को उसका रहे हे। 
३२ इसलिये तू अपने संगवालो समेत 
रात को उठकर मैदान में घात लगा। 
३३ फिर बिहान को सवेरे सूर्य के निक- 
लते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई 
करना; और जब वह श्रपने संगवालों 
समेत तेरा साम्हना करने को निकले तब 
जो तुभ से बन पड़े वही उस से करना॥ 

३४ तब श्रबीमेलेक झौर उसके सग 
के सब लोग रात को उठ चार भुण्ड 
बान्धकर शकेम के विरुद्ध घात में बेठ 
गए। ३४५ पश्लोर एबंद का पुत्र गाल 
बाहर जाकर नगर के फाटक मे खडा 
हुआ, तब अबीमेलेंक और उसके सगी 
घात छोडकर उठ खडे हुए। ३६ उन 
लोगो को देखकर गाल जबूल से कहने 
लगा, देख, पहाडो की चोटियो पर से 
लोग उतरे आते हें! जबूल ने उस से 
कहा, वह तो पहाडो की छाया हैं जो 
तुर्के मनुष्यों के समान देख पड़ती हें। 
३७ गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश 
के बीचोबीच होकर उतरे आते हे, और 
एक भुणड मोननीम नाम बांज वक्ष के 
मार्ग से चला ग्राता है। रे८ जबूल ने 
उस से कहा, तेरी यह बात कहां रही, 
कि प्रबीमेलेक कौन हैं कि हम उसके 
ग्रधीन रहे ? ये तो वे ही लोग हे जिन- 
को तू ने निकम्मा जाना था, इसलिये 
झग्रब निकलकर उन से लड़। ३६ तब 
गाल शकेम के पुरुषों का भ्रगुआ हो बाहर 
निकलकर श्रबीमेलेक से लडा। ४० और 
झ्रबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह 
झबीमेलेक के साम्हने से भागा; भश्रौर 
नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहु- 
तेरे घांयल होकर गिर पड़े। ४१ तब 
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प्रबीमेलेक भ्ररूमा में रहने लगा; झ्ौर 
जबूल ने गाल श्रौर उसके भाइयों को 
निकाल दिया, श्लौर शकेम में रहने न 
दिया । ४२ दूसरे दिन लोग मंदान में 
निकल गए; झौर यह भ्रबीमेलेंक को 
बताया गया। ४३ ग्रौर उस नें अपनी 
सेना के तीन दल बान्धकर मैदान में 
घधात लगाई; और जब देखा कि लोग 
नगर से निकले ग्राते हें तब उन 
पर चढ़ाई करके उन्हे मार लिया। 
४४ भ्रबीमेलेक अपने संग के दलो समेत 
भ्रागे दौडकर नगर के फाटक पर खड़ा 
हो गया, और दो दलों ने उन सब लोगों 
पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हे 
मार डाला। ४४ उसी दिन अबीमेलेक 
ने नगर से दिन भर लडकर उसको ले 
लिया, और उसके लोगों को घात करके 
नगर को ढा दिया, और उस पर नमक 
छिडकवा दिया ॥ 

४६ यह सुनकर शकेम के गुम्मट के 
सब रहनेवाले एलबरीत के मन्दिर के 
गढ़ में जा घुसे। ४७ जब ग्रबीमेलेक को 
यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट 
के सब मनुष्य इकट्ठ हुए हे, ४८ तब 
वह अपने सब सगियो समेत सलमोन 
नाम पहाड़ पर चढ़ गया; और हाथ 
में कुल्हाड़ी ले पेडों में से एक डाली काटी, 
झौर उसे उठाकर अपने कन्धे पर रख 
ली। और शअ्पने सगवालो से कहा कि 
जैसा तुम ने मुझे करते देखा वसा ही तुम 
भी भटपट करो। ४६ तब उन सब 
लोगों ने भी एक एक डाली काट नी, 
झौर पअ्रबीमेलेक के पीछें हो उनको गढ़ 
पर डालकर गढ़ * में आग लगाई; तब 
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शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो 
झटकल एक हजार थे मर गए॥ 

५० तब प्रबीमेलेक ने तेबंस को 
जाकर उसके साम्हने डेरे खडे करके उस 
को लें लिया। ५१ परन्तु उस नगर 
के बीच एक दढ़ गुम्मट था, सो क्या 
स्त्री क्या पुरुष, नगर के सब लोग भाग- 
कर उस में घसे, और उसे बन्द करके 
गम्मट की छत पर चढ गए। ५२ तब 
झ्बीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उस- 
के विरुद्ध लडने लगा, और गुम्मट के 
द्वार तक गया कि उस में झाग लगाए। 
४५३ तब किसी स्थत्री ने चक्‍की के ऊपर 
का पाट श्रबीमेलेक के सिर पर डाल 
दिया, और उसकी खोपडी फट गई। 
५४ तब उस ने भट अपने हथियारों के 
ढोनेवाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी 
तलवार खीचकर मुझे मार डाल, ऐसा 
न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं, 
कि उसको एक स्त्री ने घात किया। 
तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी, 
ग्रोर वह मर गया। ५५ यह देखकर 
कि अबीमेलेक मर गया हैँ इस्राएली 
ग्रपनें अपने स्‍थान को चले गए। 
५६ इस प्रकार जो दुष्ट काम ग्रबीमेलेंक 
ने अपने सत्तर भाइयों को घात करके 
ग्रपने पिता के साथ किया था, उसको 
परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया; 
५७ और शकेम के पुरुषो के भी सब 
दुप्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर 
लौटा दिए, और यरुब्बाल के पुत्र योताम 
का शाप उन पर घट गया॥ 


(तोशा ओर याईर के चरिच ) 
९ ग्रबीमेलेंक के बाद इस्राएल के 
छुड़ाने के लिये तोला नाम एक 
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इस्साकारी उठा, वह दोदों का पोता 
झौर पूझा का पुत्र था; और एप्रेम के 
पहाडी देश के शामीर नगर में रहता 
था। २ वह तेईस वर्ष तक इस्राएल का 
न्याय करता रहा। तब मर गया, और 
उसको शामीर में मिट्टी दी गई॥ 

३ उसके बाद गिलादी याईर उठा, 
वह बाईस वर्ष तक इस्राएल का न्याय 
करता रहा। ४ और उसके तीस पुत्र 
थे जो गदहियों के तीस बच्चो पर सवार 
हुआ करते थे; और उनके तीस नगर 
भी थे जो गिलाद देश में है, श्रौर श्राज 
तक हब्बोत्याईर * कहलाते हे। ५ झ्ौर 
याईर मर गया, और उसको कामोन में 
मिट्टी दी गई ॥ 

६ तब इस्राएलियो ने फिर यहोवा 
की दृष्टि में बुरा किया, भ्रर्थात्‌ बाल 
देवताओं और अबअ्रश्तोरेत देवियों और 
आराम, सीदोन, मोझ्राब, श्रम्मोनियों, 
आर पलिश्तियों के देवताओ्रों की उपासना 
करने लगे; श्रौर यहोवा को त्याग दिया, 
झ्ौर उसकी उपासना न की। ७ तब 
यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भडका, और 
उस ने उन्हें पलिश्तियों और ग्रम्मोनियो 
के ग्रधीन कर दिया, ८ और उस वर्ष 
ये इस्राएलियों को सताते और पीसते 
रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश 
गिलाद में रहनेवाले सब इस्राएलियो पर 
ग्रठारह वर्ष तक अन्धेर करते रहे। 
€ प्रम्मोनी यहूदा श्रौर बिन्यामीन से 
झौर एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदन 
पार जाते थे, यहां तक कि इस्राएल बड़े 
संकट में पड़ गया। १० तब इस्राएलियो 
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कि हम ने जो पझ्रपने परमेश्वर को त्याग- 
कर बाल देवताशों की उपासना की हें, 
यह हम ने तेरे विरुद्ध महा पाप किया 
हैं। ११ यहोवा ने इस्राएलियो से कहा, 
क्या में ने तुम को मिस्रियों, एमोरियों, 
प्रम्मोनियो, ग्रौर पलिश्तियों के हाथ से न 
छुडाया था ? १२ फिर जब सीदोनी, 
झ्ौर श्रमालेकी, और माझोनी लोगो ने 
तुम पर ग्रन्धेर किया, पश्लनौर तुम ने मेरी 
दोहाई दी, तब में ने तुम को उनके हाथ 
से भी न छूडाया ? १३ तौभी तुम ने 
मुझे त्यागकर पराये देवताओो की उपा- 
सना की हें; इसलिये में फिर तुम को 
न छुडाऊगा। १४ जाओ, श्रपने माने 
हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे 
सकट के समय वे ही तुम्हें छुडाएं। 
१५ इस्राटलियों ने यहोवा से कहा, हम 
ने पाप किया है, इसलिये जो कुछ तेरी 
दृष्टि मे भला हो वही हम से कर; 
परन्तु भ्रभी हमें छुठा। १६ तब वे पराए 
देवताशो को अपने मध्य में से दूर करके 
यहोवा की उपासना करने लगे; और 
वह इस्राएलियो के कष्ट के कारगा खेंदित 
हुआ ॥। 

१७ तब अ्रम्मोनियों ने इकट्ठे होकर 
गिलाद में पग्रपने डेरे डाले, और इस्रा- 
एलियों ने भी इकट्ठें होकर मिस्पा में 
अपने डेरे डाले। १८ तब गिलाद के 
हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन 
पुरुष अम्मोनियों से सम्राम प्रारम्भ 
करेगा ? वही गिलाद के सक्न निवासियों 
का प्रधान ठहरेगा ॥। 


९ ९ यिप्तह नाम गिलादी बड़ा श्र- 
बीर था, और वह वेश्या का बेटा 
था; और गिलाद से यिप्तकृउत्पन्न हुप्ना 
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था। २ गिलाद की स्त्री के भी बेटे 
उत्पन्न हुए; भ्रौर जब वे बड़े हो गए तब 
यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, 
कि तू तो पराई स्त्री का बंटा हैं; इस 
कारण हमारे पिता के घराने में कोई 
भाग न पाएगा +# ३ तब यिप्तह अपने 
भाहयो , के पास से भागकर तोब देश 
मे रहने लगा; और यिप्तह के पास 
लुच्चे मनुष्य इकट्टं हो गए; और उसके 
सग फिरने लगे॥ 

४ औझौर कुछ दिनो के बाद अम्मोनी 
इस्राएल से लड़ने लगे। ५ जब अम्मोनी 
इस्राएल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध 
लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने 
को गए, ६ और यिप्तह से कहा, चल- 
कर हमारा प्रधान हो जा, कि हम श्रम्मो- 
नियो से लड सकें। ७ यिप्तह ने गिलाद 
के वृद्ध लोगो से कहा, क्‍या तुम ने मुझ 
से बेर करके मुझे मेरे पिता के घर से 
निकाल न दिया था ? फिर अब संकट 
मे पडकर मेरे पास क्‍यों आए हो? 
८ गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से 
कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर 
फिरे है, कि तू हमारे संग चलकर भ्रम्मो- 
नियों से लडे; तब तू हमारी ओर से 
गिलाद के सब निवासियो का प्रधान 
ठहरेगा। € यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध 
लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे भ्रम्मोनियों 
से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो, 
झौर यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, 
तो क्‍या में तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा ? 
१० गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से 
कहा, निदपचय हम तेरी इस बात के शभनु- 
सार करेगें; यहोवा हमारे और तेरे बीच 
में इस बचनों का सुननेवाला है। ११ तब 
विप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, 
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भ्रौर लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया 
गौर प्रधान ठहराया; झौर यिप्तह ने 
अपनी सब बाते मिस्पा में यहोवा के 
सम्मुख कह सुनाई ॥ 

१२ तंत्र यिप्तह ने अ्रम्मोनियो के 
राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, 
कि तुभं मुझ से क्‍या काम, कि तू मेरे 
देश म॑ लडने को झाया है ? १३ शप्रम्मो- 
नियो के राजा ने यिप्तह के दूतो से कहा, 
कारण यह है, कि जब इस्राएली मिस्र 
से आए, तब प्रनोन से यब्बोक औ्रौर 
यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्हों 
ने छीन लिया; इसलिये भ्रब उसको बिना 
भंगडा किए फेर दे। १४ तब यिप्तह 
ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास 
यह कहने को दृत भेजे, १५ कि यिप्तह 
तुभ से यो कहता है, कि इस्राएल ने न 
तो मोझ्लाब का देश ले लिया और न 
अ्रम्मोनियो का, १६ वरन जब वे मिस्र 
से निकले, और इस्राएली जंगल में होते 
हुए लाल समुद्र तक चले, और कादेश 
को आए, १७ तब इस्राएल ने एदोम 
के राजा के पास दूतों से यह कहला 
भेजा, कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे; 
झ्जौर एदोम के राजा ने उनकी न मानी । 
इसी रीति उस ने मोझाब के राजा से 
भी कहला भेजा, श्रौर उस ने भी न 
माना। इसलिये इस्राएल कादेश में रह 
गया। १८ तब उस ने जगल में चलते 
चलते एदोम भर मोझआ्राब दोनो देशों के 
बाहर बाहर घूमकर मोझाब देश की पूर्व 
झोर से आकर अनोन के इसी पार अपने 
डेरे डाले; श्र मोआाब के सिवाने के 
भीतर न गया, क्योकि मोझाब का सिवाना 
झनोन था। १६ फिर इस्राएल ने एमो- 
रियों के राजा सीहोन के पास जो हेश्बोन 
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का राजा था दूतों से यह कहला भेजा, कि 
हमे अपने देश में से होकर हमारे स्थान 
को जाने दे। २० परन्तु सीहोन ने 
इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि 
उसे अपने देश में से होकर जाने देता; 
वरन भ्रपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर 
अपने डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल 
से लडा। २१ और इस्राएल के पर- 
मेशवर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा 
समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया, 
झ्ौर उनन्‍्हों ने उनको मार लिया; इस- 
लिये इस्राएल उस देश के निवासी एमो- 
रियों के सारे देश का अधिकारी हो गया । 
२२ अर्थात्‌ वह अनोन से यब्बोक तक 
ग्रौर जंगल से ले यरदन तक एमोरियो 
के सारे देश का अधिकारी हो गया। 
२३ इसलिये अ्रब इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा ने अभ्रपनी इस्राएली प्रजा के साम्हने 
से एमोरियो को उनके देश से निकाल 
दिया है; फिर क्‍या तू उसका अधिकारी 
होने पाएगा ? २४ क्या तू उसका अ्रधि- 
कारी न होगा, जिसका तेरा कमोश 
देवता तुके भ्रधिकारी कर दे? इसी 
प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर 
यहोवा हमारे साम्हने से निकाले, उनके 
देश के भ्रधिकारी हम होगे। २५ फिर 
क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र 
बालाक से कुछ भ्रच्छा हैं? क्‍या उस 
ने कभी इस्राएलियों से कुछ भी भगड़ा 
किया ? क्‍या वह उन से कभी लड़ा ? 
२६ जब कि इस्राएल हेश्बोनत और उसके 
गावो में, और अभ्ररोएर भौर उसके गांवों 
में, और भअ्रनोन के किनारे के सब नगरों 
में तीन सौ वर्ष से बसा है, तो इतने 
दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं 
छुड़ा लिया ? २७ में ने तेरा अ्रपराध 
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नही किया; तू ही मुझ से युद्ध छेडकर बुरा 
व्यवहार करता है; इसलिये यहोबा जो 
न्‍्यायी है, वह इसाएलियो झौर भप्रम्मोनियो 
के बीच में ग्राज न्याय करे। २८ तौभी 
भ्रम्भमोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें 
न मानी जिनको उस ने कहला भेजा था ॥ 

२६ तब यहोवा का गआरात्मा यिप्तह में 
समा गया, और वह गिलाद श्ौर मनदशे 
से होकर गिलाद के मिस्पे में श्राया, 
झौर गिलाद के मिस्पे से होकर श्रम्मो- 
नियो की ओर चला। ३० श्र यिप्तह 
ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, 
कि यदि तू निःसन्देह अम्मोनियो को मेरे 
हाथ में कर दे, ३१ तो जब में कुशल 
के साथ ग्रम्मोनियों के पास से लौट श्राऊ तब 
जो कोई मेरे भेट के लिये मेरे घर के 
द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, 
झौर में उसे होमबलि करके चढाऊगा। 
३२ तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को 
उनकी शोर गया, और यहोवा ने उनको 
उसके हाथ में कर दिया। ३३ और बह 
झरोएर से ले मिन्नीत तक, जो बीस नगर 
हैं, वरन भ्राबलकरामीम तक जीतते जीतते 
उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया। 
झौर भ्रम्मोनी इस्राएलियों से हार गए ॥ 

३४ जब यिप्तह मिस्पा को प्रपने 
घर आ्राया, तब उसकी बेटी डफ बजाती 
झौर नाचती हुई उसकी मेंट के लिये 
निकल श्राई; वह उसकी एकलौती थी; 
उसको छोड उसके न तो कोई बेटा था 
ग्रौर कोई न बेटी। ३५ उसको देखते 
ही उस ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, 
हाय, मेरी बेटी! तू ने कमर तोड़ 
दी*, औझौर तू भी मेरे कष्ट देनेवालों में 
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हो गई है; क्‍योंकि में ने यहोवा 
को वचन दिया हैं, श्रौर उसे टाल 
नहीं सकता। ३६ उस ने उस से कहा, 
है मेरे पिता, तू ने जो यहोवा को 
बचन दिया हैं, तो जो बात तेरे मुह से 
निकली हैं उसी के प्रनुसार मुझ से बर्ताव 
कर, क्योकि यहोवा ने तेरे श्रम्मोनी शत्रुओं 
से तेरा- पलटा लिया है। ३७ फिर 
उस ने श्रपने पिता से कहा, मेरे लिये 
यह किया जाए, कि दो महीने तक मे 
छोड़े रह, कि में प्रपनी सहेलियो सहित 
जाकर पहाडो पर फिरती हुई श्रपनी 
कुंवारीपन पर रोती रहू। दे८ उस ने 
कहा, जा। तब उस नें उसे दो महीने 
की छुट्टी दी, इसलिये वह अपनी 
सहेलियों सहित चली गई, श्रौर पहाड़ों 
पर भ्रपनी कुवारीपन पर रोती रही। 
३६ दो महीने के बीतने पर वह प्रपने 
पिता के पास लौट झ्राई, और उस ने 
उसके विषय में भ्रपनी मानी हुई मन्नत 
को पूरी किया। और उस कन्या ने 
पुरुष का मुह कभी न देखा था। इसलिये 
इस्राएलियों में यह रीति चली ४० कि 
इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी 
की बेटी का यश गाने को वर्ष में चार 


दिन तक जाया करती थीं॥। 
९ २ तब एप्रेमी पुरुष इकट्ठें होकर 
सापोन को जाकर यिप्तह से कहने 
लगे, कि जब त्‌ अम्मोनियों से लड़ने 
को गया तब हमें संग चलने को क्‍यों 
नहीं बुलवाया ? हम तेरा घर तु 
समेत जला देगे। २ यिप्तह ने उन से 
कहा, मेरा झौर मेरे लोगों का भ्रम्मोनियों 
से बड़ा झूंगड़ा हुआ था; भौर जब मे 
ने शुम से सहायता मांगी, तब तुम ने 
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मुर्भे उनके हाथ से नहीं बचाया। ३ तब 
यह देखकर कि तुम मुझे नही बचाते में 
अ्रपने प्रारगों को हथेली पर रखकर प्रम्मो- 
नियो के विरुद्ध चला, और यहोवा ने 
उनको मेरे हाथ में कर दिया, फिर 
तुम ग्रब॒ मुझ से लडने को क्यो चढ आए 
हो ” ४ तब यिप्तह गिलाद के सब 
पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लडा, 
झौर एप्रेम जो कहता था, कि हे गिला- 
दियो, तुम तो एप्रेम गौर मनहशे के बीच 
रहनेवाले एप्रेमियो के भगोड़े हो, श्रौर 
गिलादियो ने उनको मार लिया । ५ श्रौर 
गिलादियो ने यरदन का घाट उन से 
पहिले भ्रपने वश मे कर लिया। और 
जब कोई एप्रेमी भगोडा कहता, कि मु 
पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उस 
से पूछते थे, क्‍या तू एप्रैमी * हैं? और 
यदि वह कहता, नही, ६ तो व उस 
से कहते,' भ्रच्छा, शिब्बोलंत कह, और 
वह कहता सिब्बोलेत, क्योकि उस से वह 
ठीक बोला नहीं जाता था; तब वे उसको 
पकडकर यरदन के घाट पर मार डालते 
थे। इस प्रकार उस समय बयालीस 
हजार एप्रैमी मारे गए ॥ 

७ यिप्तह छः वर्ष तक इस्राएल का 
न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी 
मर गया, श्रौर उसको गिलाद के किसी 
नगर में | मिट्टी दी गई॥ 

८ उसके बाद बेतलेहेम का निवासी 
इबसान इस्राएल का न्याय करने लगा। 
६ झौर उसके तीस बेटे हुए; और उस 
में अपनी तीस बेटियां बाहर ब्याह दी, 
झौर बाहर से शअ्रपने बेटों का ब्याह करके 
तीस बहू ले श्राया। श्रौर वह इस्राएल 
...._ $ मूल में-एत्राती। 

' मूल में--नयरों में। 
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का न्याय सात वर्ष तक करता रहा। 
१० तब इबसान मर गया, और उसको 
बेतलेहेम में मिट्टी दी गई।॥। 

११ उसके बाद जबूलूनी एलोन 
इस्राएल का न्याय करने लगा, और 
वह इस्राएल का न्याय दस वर्ष तक करता 
रहा। १२ तब एलोन जबूलनी मर गया, 
झौर उसको जबूलून के देश के श्रय्यालोन 
में मिट्टी दी गई ॥ 

१३ उसके बाद हिल्लेल का पुत्र 
पिरातोनी शअब्दोन इस्राएल का न्याय 
करने लगा। १४ और उसके चालीस 
बेटे और तीस पोते हुए, जो गदहियों के 
संत्तर बच्चों पर सवार हुआ करते थे। 
वह गझ्राठ वर्ष तक इस्राएल का न्याय 
करता रहा। १५ तब हिल्लेल का पुत्र 
पिरातोनी अब्दोन मर गया, और उसको 
एप्रेम के देश के पिरातोन में, जो श्रमा- 
लेकियों के पहाडी देश में हैँ, मिट्टी दी 
गई ॥। 

(शिसशोम का चरिण) 
९ ३ ग्रौर इस्राएलियों ने फिर 
यहोवा की दृष्टि में बुरा किया; 
इसलिये यहोवा ने उनको पलिश्तियों के 
बश में चालीस वर्ष के लिये रखा॥ 

२ दानियों के कुल का सोरावासी 
मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी 
पत्नी के बांक होने के कारण कोई पुत्र 
न था। ३ इस स्छत्री को यहोवा के दूत 
ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांभ होने के 
कारणा तेरे बच्चा नहीं; परन्तु अब तू 
गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। 
४ इसलिये गभ्रव सावधान रह, कि न 
तो तू दाखलमधु वा और किसी भांति की 
मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु 
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खाए, ५ क्योकि तू गर्भवती होगी प्रोर 
तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। और उसके 
सिर पर छुरा न फिरे, क्‍योंकि वह जन्म 
ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा; और 
इस्राएलियो को पलिदितयों के हाथ से 
छुडाने में बही हाथ लगाएगा। ६ उस 
स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, 
परमेश्वर का एक जन मेरे पास आझाया 
था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा 
ग्रति भययोग्य था, और में ने उस से 
न पूछा कि तू कहा का है ? और न उस 
ने मुझे ग्रपना नाम बताया, ७ परन्तु 
उस ने मुझ से कहा, सुन तू गर्भवती 
होगी और तेरे एक बेटा होगा; इसलिये 
प्रब न तो दाखमधु वा और किसी भांति 
की मदिरा पीना, और न कोई श्रशुद्ध 
वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से 
मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर 
रहेगा । ८ तब मानोह ने यहोवा से यह 
बिनती की, कि हे प्रभु, बिनती सुन, 
परमेश्वर का वह जन जिसे तू ने भेजा था 
फिर हमारे पास झ्राए, और हमे सिखलाए 
कि जो बालक उत्पन्न होनेवाला हैँ उस से 
हम क्या क्‍या करें। & मानोह की यह बात 
परमेश्वर ने सुन ली, इसलिये जब वह 
स्‍त्री मंदान में बंठी थी, और उसका पति 
मानोह उसके संग न था, तब परमेत्वर का 
वही दूत उसके पास श्राया। १० तब उस 
स्‍त्री ने भट दौडकर अपने पति को यह 
समाचार दिया, कि जो पुरुष उस दिन 
मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन 
दिया है। ११५ यह सुनते ही मानोह 
उठकर शअ्रपनी पत्नी के पीछे चला, श्रौर 
उस पुरुष के पास झाकर पूछा, कि कया 
तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें 
की थीं? उस ने कहा, में वही हूं। 
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१२ मानोह ने कहा, भ्रब तेरे वचन पूरे 
हो जाए तो, उस बालक का कंसा ढंग 
ग्रोर उसका क्‍या काम होगा ? 
१३ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, 
जितनी वस्तुग्रो की चर्चा में ने इस स्त्री 
मे की थी उन सब से यह परे रहे। 
१४ यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न 
होती है न खाए, और न दाखमधु वा 
ग्रौर किसी भाति की मदिरा पीए, और 
न कोई झ्शुद्ध वस्तु खाए, जो जो श्राज्ञा 
में ने इसको दी थी उसी को यह माने। 
१५ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, 
हम तुक को रोक ले, कि तेरे लिये बकरी 
का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। 
१६ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, 
चाहे तू मुझे रोक रखे, परन्तु में तेरे 
भोजन में से कुछ न खाऊगा, और यदि 
तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही 
के लियें कर। (मानोह तो न जानता 
था, कि यह यहोवा का दूत है।) 
१७ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, 
ग्रपना नाम बता*, इसलिये कि जब तेरी 
बाते पूरी हो तब हम तेरा आदरमान 
कर सके। १८ यहोवा के दूत ने उस 
से कहा, मेरा नाम तो ग्रद्भत है, इसलिये 
तू उसे क्‍यों पूछता है ? १६ तब मानांह 
ने ग्रच्नलि समेत बकरी का एक बच्चा 
लेकर चट्टान पर यहोवा के लिये चढाया, 
तब उस दूत नें मानोह श्रौर उसकी पत्नी 
के देखते देखते एक श्रद्धूत काम किया। 
२० भ्रर्थात्‌ जब लो उस बेदी पर मे 
ग्राकाश की भोर उठ रही थी, तब यहोवा 
का दूत उस वेदी की लो में होकर मानोह 
झौर उसकी पत्नी के देखते देखते चढ गया , 
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तब वे भूमि पर मुह के बल गिरे। 
२१ परन्तु यहोवा के दूत ने मानोह 
श्र उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन 
न दिया। तब मानोह ने जान लिया कि 
वह यहोवा का दूत था। २२ तब मानोह 
ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर 
जाएगे, क्योकि हम ने परमेश्वर का दर्शन 
पाया हैं। २३ उसकी पत्नी ने उस मे 
कहा, यदि यहोवा हमे मार डालना 
चाहता, तो हमारे हाथ से होमबलि श्रौर 
अ्न्ननलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी 
सब बातें हम को दिखाता, और न वह 
इस समय हमें ऐसी बाते सुनाता। 
२४ और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न 
हुआ, और उसका नाम शिमशोन रखा; 
ग्रौर वह बालक बढता गया, और यहोवा 
उसको आशीष देता रहा। २५ झौर 
यहावा का ग्रात्मा सोरा और एशताश्रोल 
के बीच महनेदान * में उसको उभारनं 
लगा ॥। 


९ 8 शिमशोन तिम्ना को गया, 

ग्रौर तिम्ना म एक पलिश्ती स्त्री 
को देखा। २ तब उस ने जाकर श्रपने 
माता पिता से कहा, तिम्ना में में ने एक 
पलिशती स्त्री को देखा है, सो झब तुम 
उस से मेरा ब्याह करा दो। ३ उसके 
माता पिता ने उस से कहा, क्‍या तेरे 
धाइयो की बेटियो में, वा हमारे सब लोगो 
म कोई स्त्री नहीं है, कि तू खतनाहीन 
पलिश्तियो मे से स्त्री ब्याहने चाहता है ? 
शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से 
मेरा ब्याह करा दे, क्योकि मुर्के वही 
ग्रच्छी लगती हें। ४ उसके माता पिता 
न जानते थे कि यह बात यहोवा की प्रोर 


* अ्रबांद दान की छावनी। 
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से होती है, कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध 
दाव ढृढ़ता हैं। उस समय तो पलिइ्ती 
इस्राएल पर प्रभुता करते थे।॥ 

५ तब शिमशोन अपने माता पिता 
को सग ल तिम्ना को चलकर तिम्ना 
की दाख की बारी के पास पहुचा, वहा 
उसके साम्हन एक जवान सिह गरजन 
लगा। ६ तब यहोवा का आत्मा उस 
पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके 
हाथ म कुछ न था, तौभी उस न उसको 
ऐसा फाड डाला जैसा कोई बकरी का 
बच्चा फाडे। झ्रपना यह काम उसन 
अपने पिता वा माता को न बतलाया। 
७ तब उस न जाकर उस स्त्री से बातचीत 
की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। 
८ कुछ दिनो के बीतने पर वह उसमे लान 
को लौट चला, और उस सिह की लोथ 
देखन के लिय मार्ग से मुड गया, तो क्‍या 
देखा, कि सिह की लोथ में मधमक्खियों 
का एक भुगड़ और मध भी है। € तब 
वह उस म से कुछ हाथ में लकर खाते 
खाते अपन माता पिता के पास गया, 
गौर उनको यह बिना बताए, कि मं न 
इसको सिह की लाथ म से निकाला है, कुछ 
दिया, और उन्हों ने भी उसे खाया। 
१० तब उसका पिता उस स्छशत्री के यहा 
गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति 
के अनुसार वहा जेवनार की। ११ उसको 
देखकर वे उसके सग रहने के लिये तीस 
सगियो को ले आए। १२ शिमशोन ने 
उन से कहा, में तुम से एक पहेली कहता 
हू, यदि तुम इस जेवनार के सातो दिनो 
के भीतर उसे बूभकर भ्रर्थ बता दो, 
तो में तुम को तीस कुरते और तीस जोड़े 
कपडे दगा, १३ और यदि तुम उसे 
न बता सको, तो तुम को मुर्क तीस 
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कुर्ते और तीस जोडे कपडे देने पड़ेंगे। 
उन्हों ने उस से कहा, भ्रपनी पहेली कह, कि 
हम उसे सुनें। १४ उस ने उन से कहा, 

खानेवाले मे से खाना, 

झोर बलवन्त मे से मीठी वस्तु 

निकली । 
इस पहेली का भ्रर्थ वे तीन दिन के भीतर 
न बता सके। १५ सातवे दिन उन्हों 
ने शिमशोन की पत्नी से कहा, भ्रपने पति 
को फसला कि वह हमे पहेली का भ्रर्थ 
बताए, नहीं तो हम तुमे, तेरे पिता के 
घर समेत श्राग में जलाएग। कया तुम 
लोगो ने हमारा धन लन के लिय हमारा 
नेवता किया हैं? क्‍या यही बात नहीं 
है? १६ तब शिमशोन की पत्नी यह 
कहकर उसके साम्हन रोन लगी, कि तू 
तो मभ से प्रेम नही बेर ही रखता हैं, 
कि तू ने एक पहेली मेरी जाति के लोगों 
से तो कही हैं, परन्तु मुझ को उसका 
ग्रथ भी नहीं बताया। उस न कहा, 
में ने उसे अपनी माता वा पिता को भी 
नहीं बताया, फिर क्‍या में तुक को 
बता द? १७ झौर जवनार के सातो 
दिनो में वह स्त्री उसके साम्हने रोती 
रही, और सातवे दिन जब उस ने उसको 
बहुत तग किया, तब उस ने उसको 
पहेली का प्र्थं बता दिया। तब उस ने 
उसे झपनी जाति के लोगो को बता 
दिया। १८ तब सातवें दिन सूर्य डूबने 
न पाया कि उस नगर के मनुष्यो ने शिम- 
शोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा ? 
शग्रौर सिह से ग्रधिक क्‍या बलवन्त है? 
उस ने उन से कहा, 

यदि तुम मेरी कलोर को हल मे न 

जोतते, 
तो भेरी पहेली को कभी न बूभते ॥ 


शै६८ 


१६ तब यहोवा का भ्ात्मा उस पर 
बल से उतरा, और उस ने आइकलोन 
को जाकर वहां के तीस पुरुषो को मार 
डाला, और उनका धन लूटकर तीस जोड़े 
कपडों को पहेली के बतानेवालो को दे 
दिया। तब उसका क्रोध भडका, और 
बह प्रपनें पिता के घर गया। २० श्रोर 
शिमशोन की पत्नी उसके एक सगी को 
जिस से उस ने मित्र का सा बर्ताव किया 
था ब्याह दी गई ॥। 


९ धू परन्तु कुछ दिनों बाद, गहू 

की कटनी के दिनो में, शिमशोन 
नें बकरी का एक बच्चा लेकर गपनी 
ससुराल मे जाकर कहा, मे अ्रपनी पत्नी 
के पास«»कोठरी में जाऊगा। परन्तु उसके 
ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। 
२ भर उसके ससुर ने कहा, में सचमुच 
यह जानता था कि तू उस से बैर ही 
रखता हैँ, इसलिये में ने उसे तेरे सगी 
को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी 
बहिन उस से सुन्दर नहीं है? उसके 
बदले उसी को ब्याह लें। ३ शिमशोन 
ने उन लोगों से कहा, भ्रब चाहे में पलि- 
श्तियों की हानि भी करू, तौभी उनके 
विषय में निर्दोष ही ठहरूगा। ४ तब 
शिमशोन ने जाकर तीन सौ लोमडिया 
पकड़ी, और मशाल लेकर दो दो लोग- 
ड़ियो की पूछ एक साथ बान्धी, और 
उनके बीच' एक एक मशाल बान्धा। 
४५ तब मशालों में श्राग लगाकर उस 
ने शोमड़ियों को पलिशितियों के खडे खेतों 
में छोड दिया; भौर पूलियों के ढेर वरन 
खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी 
जल गईं। ६ तब पलिश्ती पूछने लगे, 
यह किस ने किया है ? लोगों ने कहा, 
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उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह 
इसलिये किया, कि उसके ससुर ने 
उसकी पत्नी उसके सगी को ब्याह दी। 
तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और 
उसके पिता दोनों को झ्राग में जला दिया । 
७ शकिमशोन ने उन से कहा, तुम जो 
ऐसा काम करते हो, इसलिये में तुम से 
पलटा लेकर ही चूप रहगा। ८ तब 
उस ने उनको अति निठुरता के साथ * 
बडी मार से मार डाला; तब जाकर 
एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने 
लगा ॥ 

६ तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके 
यहूदा देश में डेरे खड़े किए, और लही 
में फेल गए। १० तब यहूदी मनुष्यों 
ने उन से पूछा, तुम हम पर क्यो चढ़ाई 
करते हो ? उन्हों ने उत्तर दिया, शिमशोन 
को बान्धने के लिये चढाई करते है, कि 
जैसे उस ने हम से किया वसे ही हम भी 
उस से करें। ११ तब तीन हज़ार यहूदी 
पुरुष एताम नाम चद्टान की दरार में 
जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्‍या तू नही 
जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते 
है ? फिर तू ने हम से ऐसा क्यो किया है ? 
उस ने उन से कहा, ज॑ंसा उन्हो ने मुझ 
से किया था, वैसा ही में ने भी उन से 
किया है। १२ उन्हो ने उस से कहा, 
हम तुमे बान्धकर पलिश्तियो के हाथ 
में कर देने के लिये आए हे। शिमशोन 
ने उन से कहा, मुझ से यह शपथ खाश्ो 
कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। 
१३ उन्हों ने कहा, ऐसा न होगा; हम 
तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे; 
परन्तु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। 


क््न्ड्ज 
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तब वे उसको दो नई रस्सियो से बान्धकर 
उस चट्टान में से लें गए। १४ बह लही 
तक झा गया था, कि पलिइती उसको 
देखकर ललकारने लगे; तब यहोवा 
का प्रात्मा उस पर बल से उतरा, प्र 
उसकी बाहों की रस्सिया आग में जले 
हुए सन के समान हो गई, प्लौर उसके 
हाथो के बन्धन मानों गलकर टट पड़े। 
१५ तब उसको गदहे के जबडे की एक 
नई हड्डी मिली, और उस ने हाथ बढ़ा 
उसे लेकर एक हज़ार पुरुषो को मार 
डाला। १६ तब शिमशोन ने कहा, 

गदहे के जबडे की हड्डी से ढेर के 

ढेर लग गए, 

गदहे के जबडे की हड्डी ही से में ने 

हज़ार पुरुषो को मार डाला॥। 

१७ जब वह ऐसा कह चुका, तब 
उस ने जबड़ की हड्डी फेंक दी, और 
उस स्थान का नाम रामत-लही *” रखा 
गया। १८ तब उसको बड़ी प्यास लगी, 
झौर उस ने यहोवा को पुकार के कहा, 
तू ने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा 
कराया है, फिर क्‍या में अब प्यासो मरके 
उन खतनाहीन लोगो के हाथ में पड़ ? 
१६ तब परमेश्वर ने लही में प्रोखली 
सा गढ़हा कर दिया, और उस में से पानी 
निकलने लगा; और जब शिमशोन ने 
पीया, तब उसके जी में जी श्राया, और 
बह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण 
उस सोते का नाम एनहककोरे | रखा 
गया, वह श्राज के दिन तक लही में है । 
२० शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनो 
में बीस वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता 
रहा ॥ 

.._ * हार्थात्‌ जबड़े का टीला। 
न भ्र्थांत्‌ पुकारनेहारे का सोता। 
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9 हू तब शिमशोन अज्जा को गया, 

झौर वहां एक वेदया को देखकर 
उसके पास गया। २ जब भश्रज्जियों को 
इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहां 
झ्राया है, तब उन्हों ने उसको घेर लिया, 
झौर रात भर नगर के फाटक पर उसकी 
घात में लगे रहे, श्रौर यह कहकर रात भर 
चुपचाप रहे, कि बिहान को भोर होते 
ही हम उसको घात करेगे। ३ परन्तु 
शिमशोन शभ्राधी रात तक पडा रह कर, 
झाधी रात को उठकर, उस ने नगर के 
फाटक के दोनों पल्‍लो श्लौर दोनो बाजुझो 
को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया, 
झौर अपने कन्धों पर रखकर उन्हें उस 
पहाड़ की चोटी पर ले गया, जो हेकब्रोन 
के साम्हने हैं ॥ 

४ इसके बाद वह सोरेक नाम नाले 
में रहनेवाली दलीला नाम एक स्त्री से 
प्रीति करने लगा। ५ तब पलिहितयों के 
सरदारो ने उस स्त्री के पास जाके कहा, 
तू उसको फूसलाकर बूभ ले कि उसके 
महाबल का भेद क्‍या है, भ्रौर कौन उपाय 
करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों, कि 
उसे बान्धकर दबा रखे; तब हम तुझे 
ग्यारह ग्यारह सो टुकड़े चान्दी देगे। ६ तब 
दलीला ने शिमशोन से कहा, मुर्के बता 
दे कि तेरे बडे बल का भेद क्‍या है, श्लौर 
किस रीति से कोई तुझे बान्धकर दबा 
रख सके। ७ शिमशोन ने उस से कहा, 
यदि में सात ऐसी नई नई तातों से बान्धा 
जाऊं जो सुखाई न गई हों, तो मेरा बल 
घट जायेगा, और में साधारण मनुष्य 
सा हो जाऊंगा। ८ तब पलिछितयों के 
सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 
सात ताते ले गए जो सुखाई न गई थी, 
झौर उन से उस ने शिमझोन को बान्धा | 
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€ उसके पास तो कुछ मनुष्य कोंठरी 
में घात लगाए बेठे थे। तब उस ने उस 
से कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात 
में है! तब उस ने तातों को एसा तोड़ा 
जैसा सन का सूत झ्लाग से छुते ही टूट 
जाता है। भ्रौर उसके बल का भेद न 
खुला। १० तब दलीला नें शिमणशोन से 
कहा, सुन, तू ने तो मुझ से छल किया, 
झौौर भूठ कहा हैँ; श्रब मुझ बता दें 
कि तू किस वस्तु से बन्ध सकता हैं। 
११ उस ने उस से कहा, यदि में एसी 
नई नई रस्सियो से जो किसी काम में 
न आई हो कसकर बान्धा जाऊ, तो मेरा 
बल घट जाएगा, और में साधारण 
मनुष्य के समान हो जाऊगा। १२ तब 
दलीला“ ने नई नई रस्सिया लेकर और 
उसको बान्धकर कहा, हे शिमशोन, पलिझ्ती 
तेरी घात में हे! कितने मनुष्य तो उस 
कोठरी मे घात लगाए हुए थे। तब 
उस ने उनको सूत की नाई श्रपनी भुजाओो 
पर से तोड़ डाला। १३ तब दलीला 
ने शिमशोन से कहा, भ्रव तक तू मुझ 
से छल करता, भ्रौर भूठ बोलता झाया 
है; भ्रब मुर्क बता दे कि तू काहे से 
बन्ध सकता हूँ ? उस ने कहा, यदि तू 
मेरे सिर की सातो लटें ताने में बुने तो 
बन्ध सकूगा। १४ सो उस ने उसे 
खूटी से जकड़ा। तब उस से कहा, हे 
दिमशोन, पलिश्ती तेरी धात मे हे! 
तब वह नींद से चौंक उठा, झौर 
खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे 
ताने समेत ले गया। १४ तब दलीला 
ने उस से कहा, तेरा मन तो मुझ से नहीं 
लगा, फिर तू क्‍यो कहता है, कि में तु 
से प्रीत रखता हूं ? तू ने ये तीनों बार 
मुझ से छल किया, झ्ोर मुझे नही बताया 
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कि तेरे बड़े बल का भंद क्‍या हैं। १६ सो 
जब उस ने हर दिन बाते करते करते 
उसको तग किया, प्लरौर यहा तक हठ 
किया, कि उसके नाको मे दम झा गया, 
१७ तब उस ने अपने मन का सारा 
भेद खोलकर उस से कहा, मेरे सिर पर 
छरा कभी नहीं फिरा, क्योकि म॑ भा 
के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हू, 
यदि में मूडा जाऊ, तो मेरा बल इतना 
घट जाएगा, कि में साधारण मनष्य सा 
ही जाऊगा। १८ यह देखकर, कि उस 
ने अपने मन का सारा भेंद मुझ से कह 
दिया है, दलीला ने पलिछितियों के सरदारों 
के पास कहला भेजा, कि अ्रब की बार 
फिर आओ, क्योकि उस ने अपने मन 
का सब भंद मुझे बता दिया हँ। तब 
पलिशितियो के सरदार हाथ में रुपया लिए 
हुए उसके पास गए। १६ तब उस ने 
उसको अपने घुटनो पर सुला रखा, 
ग्रौर एक मनुप्य बुलवाकर उसके सिर 
की सातों लटे मुण्डवा डाली। श्रौर 
वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल 
हो गया । २० तब उस ने कहा, हे शिम- 
शोन, पलिहती तेरी घात में हे! तब 
वह चौंककर सोचने लगा, कि मे पहिले 
की नाई बाहर जाकर भटकूगा। वह 
तो न जानता था, कि यहोवा उसके 
पास से चला गया हें। २१ तब पत्नि- 
श्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें 
फोड़ डाली, और उसे शअ्रज्जा को लें जाके 
पोतल की बेड़ियो से जकड दिया; श्ौर 
वह बन्‍्दीगृह में चक्‍की पीसने लगा। 
२२ उसके सिर के बाल मुण्ड जाने के 
बाद फिर बढ़ने लगे।॥ 

२३ तब पलिशितियों के सरदार अपने 
दागोन नाम देवता के लिये बड़ा यज्ञ, 
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धौर प्रानन्द करने को यह कहकर इक 
हुए, कि हमारे देवता ने हमारे शर्त्रु 
शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया 
है। २४ झौर जब लोगों ने उसे देखा, 
तब यह कहकर भ्रपने देवता की स्तुति 
की, कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और 
हमारे देश के नाश करनेवाले को, जिस 
ने हम में से बहुतो को मार भी डाला, 
हमारे हाथ में कर दिया हैं। २५ जब 
उनका मन मगन हो गया, तब उन्हों 
ने कहा, शिमशोन को बुलवा लो, कि 
वह हमारे लिये तमाशा करे। इसलिये 
शिमशोन बन्दीगृह में से बुलवाया गया, 
प्रौर उनके लिये तमाशा करने लगा, 
झौर खम्भों के बीच खड़ा कर दिया गया । 
२६ तब छिमशोन ने उस लडके से जो 
उसका हाथ पकडे था कहा, मुझे उन 
खम्भो को जिन से घर सम्भला हुमा है 
छुने दे, कि म॑ उस पर टेक लगाऊं। 
२७ वह घर तो स्त्री पुरुषो से भरा 
हुआ था, भ्रौर पलिश्तियो के सब सरदार 
भी वहां थे, और छत पर कोई तीन हजार 
स्‍त्री पुरुष थे, जो शिमशोन को तमाशा 
करते हुए देख रहे थे। २८ तब शिमशोन 
ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, 
कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले; 
है परमेश्वर, भ्रब की बार मुझे बल दे, 
कि में पलिशितियों से श्रपनी दोनों आंखों 
का एक ही पलटा लू। २€ तब शिम- 
शोन ने उन दोनों बीचवाले खम्भों को 
जिन से घर सम्भला हुआ था पकड़कर 
एक पर तो दाहिने हाथ से भ्रौर दूसरे 
पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। 
३० और शिमशोन ने कहा, पलिशितियों के 
सग मेरा प्रारा भी जाए। और वह अपना 
सारा बल लगाकर भुका; तब वह घर 
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सब सरदारों भोर उस में के सारे लोगों 
पर गिर पड़ा। सो जिनको उस ने मरते 
सप्रय मार डाला वे उन से भी भ्रधिक 
थे जिन्हें उस ने शभ्रपने जीवन में मार 
डाला था। ३१ तब उसके भाई भर उसके 
पिता के सारे घराने के लोग आए, और 
उसे उठाकर ले गए, और सोरा और 
एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानोंह 
की कबर में मिट्टी दी। उसने इस्राएल 
का न्याय बीस वर्ष तक किया था।। 


९ ७ एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नाम 

एक पुरुष था। २ उस ने शभ्रपनी 
माता से कहा, जो ग्यारह सौ टुकडे चान्दी 
तुक से ले लिए गए थे, जिनके विषय 
में तू ने मेरे सुनते भी शाप दिया था, 
वे मेरे पास हे; में ने ही उनको ले लिया 
था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे 
पर यहोवा की ओ्रोर से आज्ञीष होए। 
३ जब उस ने वे ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी 
अपनी माता को फेर दिए; तब माता ने 
कहा, में प्रपनी झोर से अपने बेटे के लिये 
यह रुपया यहोवा को निइचय श्रपंण करती 
हैं ताकि उस से एक मूरत खोदकर, गश्लौर 
दूसरी ढालकर बनाई जाए, सो प्रब में 
उसे तुक को फेर देती हु। ४ जब उस 
ने वह रुपया भ्रपनी माता को फेर दिया, 
तब माता ने दो सौ टुकड़े ढलवैयों को 
दिए, और उस ने उन से एक मूत्ति खोद- 
कर, और दूसरी ढालकर बनाई; और 
वे मीका के घर मे रही। ५ मीका के पास 
एक देवस्थान था, तब उस ने एक एपोद, 
झोर कई एक गृहदेवता वनवाए; भ्ौर 
ग्रपने एक बेटे का संस्कार करके उसे 
झग्रपना पुरोहित ठहरा लिया। ६ उन 
दिनों मे इस्राएलियों का कोई राजा न 
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था; जिसको जो ठीक सूझ पडता था 
वही वह करता था॥ 

७ यहूदा के कुल का एक जवान 
लेवीय यहूदा के बंतलेहेम में परदेशी 
होकर रहता था। ८ वह यहूदा के बेत- 
लेहेम नगर से इसलिये निकला, कि जहां 
कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते 
चलते यह एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका 
के घर पर झा निकला। € मीका ने 
उस से पूछा, तू कहां से भ्राता है ? उस 
ने कहा, मे तो यहूदा के बेतलेहेम से झ्राया 
हुआ एक लेबीय हूं, और इसलिये चला 
जाता हूं, कि जहां कहीं ठिकाना भुभे 
मिले वहीं रहूं। १० मीका ने उस से 
कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिये पिता 
झ्रोर पुरोहित बन, और में तुमे प्रति 
वर्ष दस टुकड़े रूपे, झौर एक जोड़ा कपड़ा, 
झ्और भोजनवस्तु दिया करूंगा; तब वह 
लेवीय भीतर गया। ११ औझौर वह लेवीय 
उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ; 
झभौर वह जवान उसके साथ बेटा सा 
बना रहा। १२ तब मीका ने उस लेबीय 
का संस्कार किया, और वह जवान उसका 
पुरोहित होकर मीका के घर में रहने 
लगा। १३ झौर मीका सोचता था, कि 
प्रब मे जानता हूं कि यहोवा मेरा भला 
करेगा, क्‍योंकि में ने एक लेबीय को 
झ्रपना पुरोहित कर रखा है ।॥ 

(दागियों का छोश को जोतकर उस में 

बस लाने को कथा ) 
श्द उन दिनों मे इस्राएलियों का 
कोई राजा न था। झौर उन्हीं 
दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने 
के लिये कोई भाग ढृढ रहे थे; क्‍योंकि 
इस्राएली गोत्रों के बीच उनका भाग 
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उस समय तक न मिला था। २ तब 
दानियो ने अपने सब कुल में से पांच 
श्रवीरों को सोरा और एश्ताशोल से 
देश का भेद लेने और उस में देख भाल 
करने के लिये यह कहकर भेज दिया, 
कि जाकर देश में देख भाल करो | इसलिये 
वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के 
घर तक जाकर वहां टिक गए। ३ जब 
वे मीका के घर के पास ग्राएण, तब उस 
जवान लेबीय का बोल पहचाना; इसलिये 
वहां मुडकर उस से पूछा, तुभे यहां 
कौन ले श्राया ? और तू यहां क्‍या 
करता है ? झौर यहां तेरे पास क्‍या है ? 
४ उस ने उन से कहा, मीका ने मुझ 
से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और 
मुझे नौकर रखा हे, और में उसका 
पुरोहित हो गया हू। ५ उन्हों ने उस 
से कहा, परमेश्वर से सलाह लें, कि हम 
जान लें कि जो यात्रा हम करते हे वह 
सफल होगी वा नहीं। ६ पुरोहित ने 
उन से कहा, कुशल से चले जाओओ। जो 
यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा 
के साम्हने है।। 

७ तब वे पांच मनुष्य चल निकले, 
झौर लेश को जाकर वहां के लोगों को 
देखा कि सीदोनियों की नाई निडर, 
बेखटके, और शान्ति से रहते हें; और 
इस देश का कोई भ्रधिकारी नही है, जो 
उन्हें किसी काम में रोके*, झर ये सीदो- 
नियों से दूर रहते हे, भ्ौर दूसरे मनुष्यों से 
कुछ व्यवहार नहीं रखते। ८ तब वे 
सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों 
के पास गए, और उनके भाइयों ने उन 


से पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो ? 


* मूल में-- लजवाए। 
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€ उन्हों ने कहा, आग्यो, हम उन लोगो 
पर चढाई करे; क्योकि हम ने उस देश 
को देखा कि वह बहुत अच्छा हैं। तुम 
क्यों चुपचाप रहते हो ” वहा चलकर 
उस देश को श्रपने वश में कर लेने में 
भ्रालस न करो। १० वहां पहुचकर 
तुम निडर रहते हुए लोगों को, और 
लम्बा चौड़ा देश पाओगें; और परमेश्वर 
ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह 
ऐसा स्थान है जिस में पृथ्वी भर के किसी 
पदार्थ की घटी नही है ।॥। 

११ तब वहां से भ्रर्थात्‌ सोरा श्रौर 
एश्ताओल से दानियो के कुल के छः सौ 
पुरुषो ने युद्ध के हथियार बान्धकर प्रस्थान 
किया। १२ उन्हों ने जाकर यहूदा देश 
के किय्येत्यारीम नगर में डेरे खड़ें किए। 
इस कारण उस स्थान का नाम महनेंदान * 
ग्राज तक पडा है, वह तो किय्येत्यारीम 
के पदिचम की श्रोर है। १३ वहां से 
वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में 
मीका के घर के पास आए। १४ तब 
जो पांच मनृष्य लेश के देश का भेद 
लेने गए थे, वे भ्रपने भाइयों से कहने 
लगे, क्‍या तुम. जानते हो कि इन घरों 
मे एक एपोद, कई एक गृहदेवता, एक 
खुदी और एक ढली हुई मूरत है ? इस- 
लिये भ्रब सोचो, कि क्‍या करना चाहिये । 
१५ वे उधर मुड़कर उस जवान लेवीय 
के घर गए, जो मीका का धर था, श्रौर 
उसका कुशल क्षेम पूछा। १६ औौर वे 
छः: सौ दानी पुरुष फाटक में हथियार 
बान्धे हुए खड़े रहे। १७ भौर जो पांच 
मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्हों 
ने वहा घुसकर उस खुदी हुई मूरत, भौर 
...._+ धशर्थाव्‌ दान की छावनी। 





373 


न्यायियों 


३७३ 


एपोद, भ्ौर गृहदेवताभों, श्नौर ढली हुई 
म्रत को ले लिया, और वह पुरोहित 
फाटक में उन हथियार बान्ध हुए छ सौ 
पुमषो के संग खड़ा था। १८ जब वे 
पाच मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी 
हुई मूरत, एपोद, गृहदेवता, श्रौर ढली 
हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित 
ने उन से पूछा, यह तुम क्‍या करते हो ? 
१६ उन्हों ने उस से कहा, चुप रहे, 
अपने मुह को हाथ से बन्दकर, भौर हम 
लोगो के सग चलकर, हमारे लिये पिता 
झौर पुरोहित बन। तेरे लिये क्या प्रच्छा 
है” यह, कि एक ही मनुष्य के धराने 
का पुरोहित हो, वा यह, कि इस्राएलियो 
के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो ? 
२० तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, सो वह 
एपोद, गृहदेवता, भ्रौर खुदी हुई मूरत 
को लेकर उन लोगों के संग चला गया। 
२१ तब वे मुड़े, भौर बालबच्चों, पशप्रों, 
झौर सामान को श्रपने श्रागें करके चल 
दिए। २२ जब वे मीका के घर से दूर 
निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के 
घर के पासवाले घरों में रहते थे उन्हों 
ने इकट्ठें होकर दानियों को जा लिया। 
२३ झौर दानियों को पुकारा, तब उन्हों 
ने मुह फेर के मीका से कहा, तुझे क्‍या 
हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए झ्लाता 
है*? २४ उस ने कहा, तुम तो मेरे 
बनवाए हुए देवताझ्रों भौर पुरोहित को 
ले चले हो; फिर मेरे पास क्‍या रह गया ? 
तो तुम मुझ से क्‍यों पूछते हो, कि तुझे 
क्या हुंआ है ? २५ दानियों ने उस से 
कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न 
दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम 


.._ * मूल में--तू इकट्ठा हुआ है। 


३७४ 


लोगों पर प्रहार करें, श्रौर त्‌ श्रपना और 
अपने घर के लोगो के भी प्राण को 
खो दे। २६ तब दानियो ने श्रपना मार्ग 
लिया; और मीका यह देखकर कि वे 
मुझ से अ्रधिक बलवन्त हेँ फिरके अपने 
धर लौट गया। २७ और वे मीका के 
बनवाए हुए पदार्थों श्रौर उसके पुरोहित 
को साथ ले लेश के पास झाए, जिसके 
लोग शान्ति से और बिना खटके रहते 
थे, भ्रौर उन्‍्हों ने उनको तलवार से मार 
डाला, झौर नगर को भ्राग लगाकर फूक 
दिया। २८ झौर कोई बचानेवाला न 
था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था, और 
वे भौर मनृष्यों से कुछ व्यवहार न रखते 
थे। और वह बेत्रहोब की तराई में था। 
तब उन्‍्हों ने नगर को दढ किया, प्रौर 
उस में रहने लगे। २€ भर उन्हो ने 
उस नगर का नाम इस्राएल के एक पुत्र 
झ्पने मूलपुरुष दान के नाम पर दान 
रखा; परन्तु पहिले तो उस नगर का नाम 
लेश था। ३० तब दानियों ने उस खुदी 
हुई म्ूरत को खडा कर लिया; झौर देश 
की बन्धुआई के समय वह योनातान जो 
गेशोम का पुत्र और मूसा * का पोता था, 
वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र 
के पुरोहित बने रहे। ३१ भोर जब तक 
परमेश्वर का भवन दीलो में बना रहा, 
तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत 
को स्थापित किए रहे 


( विम्यामोजियों के पाप में चड़े रहने ओर 
प्राथः लाश किए जाने को कथा ) 

९ ६ उन दिनों में जब इस्राएलियों 

का कोई राजा न था, तब एक 

लेवीय पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देधा की 


| * वा मनइझे। 
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परली झ्लोर परदेशी होकर रहता था, 
जिस ने यहूदा के बेतलेहेम मे की एक 
सुरेतिन रख ली थी। २ उसकी सुरेतिन 
व्यभिचार करके यहूदा के बेतलेहेम 
को अपने पिता के घर चली गई, और 
चार महीने वही रही। ३ तब उसका 
पति अपने साथ एक सेवक शोर दो गदहे 
लेकर चला, और उसके यहां गया, कि 
उसे समभा बुझाकर ले आए। वह उसे 
अपने पिता के घर ले गई; श्र उस 
जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी 
भेट से झानन्दित हुआ। ४ तब उसके 
ससुर ग्रर्थात्‌ उस स्त्री के पिता ने बिनती 
करके उसे रोक लिया, और वह तीन 
दिन तक उसके पास रहा; सो वे वहां 
खाते पिते टिके रहे। ५ चौथे दिन जब 
वे भोर को सवेरे उठे, और वह चलने को 
हुआ; तब स्त्री के पिता नें अपने दामाद 
से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर भ्रपना 
जी ठण्डा कर, तब तुम लोग चले जाना ! 
६ तब उन दोनों ने बेठकर सग संग 
खाया पिया; फिर स्त्री के पिता ने उस 
पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहने 
को प्रसन्न हो और झानन्द कर। ७ वह 
पुरुष विदा होने को उठा, परन्तु उसके 
ससुर ने बिनती करके उसे दबाया, हसलिये 
उस ने फिर उसके यहां रात बिताई। 
८ पांचवें दिन भोर को वह तो विदा 
होने को सवेरे उठा; परल्तु स्त्री के पिता 
ने कहा, अपना जी ठराड़ा कर, और तुम 
दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब 
उन दोनों ने रोटी खाई। € जब वह 
पुरुष भ्रपनी सुरेतिन भौर सेवक समेत 
विदा होने को उठा, तब उसके ससुर 
भ्रर्थात्‌ स्त्री के पिता ने उस से कहा, देख 
दिन तो ढल चला हू, भौर सांभ होने 
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पर है; इसलिये तुम लोग रात भर टिके 
रहो । देख, दिन तो ड्बने पर है; सो यही 
झ्रानन्द करता हुमा रात बिता, और 
बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना, 
झौर अपने डेरे को चले जाना। 
१० परन्तु उस पुरुष ने उस रात को 
टिकना न चाहा, इसलिये वह उठकर 
विदा हुआ, झौर काठी बान्धे हुए दो 
गदहे और भश्रपनी सुरेतिन सग लिए हुए 
यबूस के साम्हने तक (जो यरूशलेम 
कहलाता है) पहुचा। ११ वे यबूस के 
पास थे, और दिन बहुत ढल गया था, 
कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, 
हम यबूसियो के इस नगर में मुड़कर 
टिके। १२ उसके स्वामी ने उस से 
कहा, हम पराए नगर में जहा कोई इस्रा- 
एली नहीं रहता, न उतरेगे, गिबा तक 
बढ जाएगे। १३ फिर उस ने श्रपने 
सेवक से कहा, झआ, हम उधर के स्थानों 
में से किसी के पास जाए, हम गिबा 
वा रामा में रात बिताए। १४ शोर 
वे आगे की ओर चले; और उनके 
बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते 
पहुंचते सूर्य श्रस्त हो गया, १५ इसलिये 
वे गिबा में ,टिकने के लिये उसकी श्रोर 
मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस 
नगर के चौक में बेठ गया, क्योकि किसी 
ने उनको अपने घर में न टिकाया। 
१६ तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम 
को निपटाकर सांभ को चला प्राया; 
वह तो एप्रेम के पहाडी देश का था, भर 
गिबा में परदेशी होकर रहता था; परन्तु 
उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। 
१७ उस ने झाखें उठाकर उस यात्री 
को नगर के चौक में बेठे देखा; और उस 
बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता, भ्लौर 
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कहा से श्राता हैं? १८ उस ने उस से 
कहा, हम लोग तो यहूदा के बेतलेहेम 
से आकर एप्रेम के पहाड़ी देश की परली 
भ्रोर जाते हे, मे तो वही का हू, श्रौर 
यहूदा के बंतलेहेम तक गया था, और 
यहोवा के भवन को जाता हू, परन्तु कोई 
मु्के भ्पने घर में नहीं टिकाता। 
१६ हमारे पास तो गदहों के लिये पुझलाल 
भ्रौर चारा भी हैँ, श्रौर मेरे और तेरी 
इस दासी और इस जवान के लिये भी 
जो तेरे दासो के सग है रोटी और दाख- 
मधु भी है; हमे किसी वस्तु की घटी 
नहीं हैं। २० बूढ ने कहा, तेरा 
कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं 
मेरे सिर हो, परन्तु रात को चौक में 
न बिता। २१ तब वह उसको अपने 
घर लें चला, ग्रौर गदहों को चारा दिया; 
तब वे पाव धोकर खाने पीने लगे। 
२२ वे ग्रानन्द कर रहे थे, कि नगर के 
लुच्चो ने घर को घेर लिया, श्रौर द्वार 
को खटखटा-खटखटाकर घर के उस 
बूढे स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे 
घर में आया, उसे बाहर ले प्रा, कि 
हम उस से भोग करें। २३ घर का 
स्वामी उनके पास बाहर जाकर उन से 
कहने लगा, नहीं, नहीं, हे मेरे भाइयो, 
ऐसी बुराई न करो; यह पुरुष जो मेरे 
घर पर आया है, इस से ऐसी मूढ़ता का 
काम मत करो। २४ देखो, यहां मेरी 
कुंवारी बेटी है, और उस पुरुष की सुरै- 
तिन भी है; उनको में बाहर ले आऊंगा | 
झोर उनका पत-पानी लो तो लो, भौर 
उन से तो जो चाहो सो करो; परन्तु 
इस पुरुष से ऐसी मृढ़ता का काम मत 
करो। २४ परन्तु उन मनुष्यों ने उसकी 
न मानी । तब उस पुरुष |ने शप्रपनी 
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सुरेतिन को पकडकर उनके पास बाहर 
कर दिया; भर उन्हो ने उस से कुकर्म 
किया, श्रौर रात भर क्‍या भोर तक उस 
से लीला क्रीडा करते रहे। श्रौर पह 
फटते ही उसे छोड दिया। २६ तब वह 
स्त्री पह फटते हुए जाके उस मनुष्य के 
घर के द्वार पर जिस में उसका पति था 
गिर गई, और उजियाले के होने तक 
वहीं पडी रही । २७ सवेरे जब उसका 
पति उठ, घर का द्वार खोल, श्रपना मार्ग 
लेने को बाहर गया, तो क्या देखा, कि 
मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेवढी 
पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। २८ उस 
ने उस से कहा, उठ, हम चले। जब कोई 
न बोला, , तब वह उसको गदहे पर लाद- 
कर भ्रपने स्थान को गया। २६९ जब 
वह ग्रपने घर पहुचा, तब छूरी ले सुरैतिन 
को अ्रग भ्रग अलग करके काटा; श्रौर 
उसे बारह टुकड़े करके इस्राएल के देश 
में भेज दिया। ३० जितनों ने उसे 
देखा, वे सब श्रापस में कहते लगे, इस्रा- 
एलियों के मिस्र देश से चले आने के समय 
से लेकर श्राज के दिन तक ऐसा कुछ 
कभी नहीं हुप्रा, श्रौर न देखा गया; 
सो इसको सोचकर सम्मति करो, और 
बताओ ॥। 


२ तब दान से लेकर बदोंबा तक 

के सब इस्राएली भर गिलाद के 
लोग भी निकले, और उनकी मराडली 
एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास 
इकट्टी हुई। २ श्रौर सारी प्रजा के 
प्रधान लोग, वरन सब इस्राएली गोत्रो 
के लोग जो चार लाख तलवार चलाने- 
वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की 
सभा में उपस्थित हुए । ३ (बिन्यामीनियो 
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ने तो सुना कि इस्राएली मिस्पा को आए 
है।) और इस्राएली पूछने लगे, हम 
से कहो, यह बुराई कंसे हुई? ४ उस 
मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने 
उत्तर दिया, में श्रपनी सुरैतिन समेत 
बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया 
था। ५ तब गिबा के पुरुषों ने मु पर 
चढाई की, श्रौर रात के समय छ्र को 
घेरके मर्भे घात करना चाहा; श्रौर 
मेरी सुरेतिन से इतना कुकर्म किया 
कि वह मर गई। ६ तब में ने अपनी 
सुरंतिन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया, 
झऔर इस्राएलियो के भाग के सारे देश 
में भेज दिया, उन्‍्हो ने तो इस्राएल में 
महापाप श्रौर मढ़ता का काम किया 
हैं। ७ सुनो, हे इस्राएलियो, सब के सब 
देखो, और यही अपनी सम्मति दो। 
८ तब सब लोग एक मन हो, उठकर 
कहने लगे, न तो हम में से कोई पग्रपने 
डेरे जाएगा, और न कोई अपने घर की 
भ्रोर मुडेगा। £ परन्तु श्रत्र हम गिबा 
से यह करेगे, अर्थात्‌ हम चिट्टी डाल डाल- 
कर उस पर चढ़ाई करेगे, १० और 
हम सब इल्राएली गोत्रो में सौ पुरुषों 
में से दस, श्रौर हजार पुरुषो में से एक 
सौ, और दस हज़ार में से एक हजार 
पुरुषों को ठहराए, कि वे सेना के लिये 
भोजनवस्तु पहुचाए, इसलिये कि हम 
बिन्यामीन के गिबा में पहुचकर उसको 
उस मूढ़ता का पूरा फल भगता सके जो 
उन्हों ने इस्राएल में की है। ११ तब 
सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध 
एक पुरुष को नाई जुटे हुए इकट्ठें हो गए ॥ 

१२ झौर इस्राएली गोत्रियो ने बिन्या- 
मीन के सारे गोत्रियो में कितने मनुप्य 
यह पूछने को भेजें, कि यह क्‍या बुराई 
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है जो तुम लोगो में की गई है ? १३ अरब 
उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ 
कर दो, कि हम उनको जान से मार के 
इस्राएल में से बुराई नाश करे। परन्तु 
बिन्यामीनियो ने अपने भाई इस्राएलियो 
की मानने से इनकार किया। १४ झौर 
बिन्यामीनी अपने प्रपने नगर में से भ्राकर 
गिबा में इसलिये इकट्ट हुए, कि इस्रा- 
एलियो से लडने को निकले। १५ और 
उसी दिन गिवावासी पुरुषो को छोड, 
जिनकी गिनती सात सौ चुने हुए पुरुष 
ठहरी, और श्लौर नगरो से श्राए हुए 
तलवार चलानेवाले बिन्यामीनियो की 
गिनती छब्बीस हजार पुरुष ठहरी। 
१६ इन सब लोगो में से सात सौ बेहत्थ 
चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे 
थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल 
भर भी न चूकते थे। १७ झौर बिन्या- 
मीनियो को छोड इस्राएली पुरुष चार 
लाख तलवार चलानेवाले थे, ये सब 
के सब योद्धा थे ॥ 

१८ सब इस्राएली उठकर बेतेल को 
गए, झौर यह कहकर परमेश्वर से सलाह 
ली, भौर इस्राएलियो ने पूछा, कि हम 
में से कौन बिन्यामीनियो से लडने को 
पहिले चढाई करे ? यहोवा ने कहा, 
यहूदा पहिले चढ़ाई करे। १६ तब इस्रा- 
एलियो ने बिहान को उठकर गिबा के 
साम्हने डेरे डालें। २० श्लरौर इस्राएली 
पुरुष बिन्यामीनियों से लडने को निकल 
गए; औझर इस्राएली पुरुषो ने उस से 
लडने को गिबा के विरुद्ध पाति बान्धी। 
२१ तब बिन्यामीनियो ने गिबा से निकल 
उसी दिन बाईस हजार इस्राएली पुरुषों 
को मारके मिट्टी में मिला दिया। 
२२ तोभी इस्राएली पुरुष लोगो ने हियाव 
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बान्धकर उसी स्थान में जहा उन्हों ने 
पहिले दिन पाति बान्धी थी, फिर पांति 
बान्धी । २३ और इस्राएली जाकर साभ 
तक यहोवा के साम्हने रोते रहे, भौर 
यह कहकर यहोवा से पूछा, कि क्‍या 
हम अपने भाई बिन्यामीनियो से लडने 
को फिर पास जाए ? यहोवा ने कहा, 
हा, उन पर चढाई करो॥। 

२४ तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्या- 
मीनियो के निकट पहुचे। २५ तब 
बिन्यामीनियो ने दूसरे दिन उनका साम्हना 
करने को गिबा से निकलकर फिर 
ग्रठारह हजार इस्राएली पुरुषो को मारके, 
जो सब के सब तलवार चलानेवाले थे, 
मिट्टी में मिला दिया। २६ तब सब 
इस्राएली, वरन सब लोग बेतेल को गए; 
भ्ौर रोते हुए यहोवा के साम्हने बैठे 
रहे, और उस दिन साभ तक उपवास 
किए रहे, और यहोवा को होमबलि 
झौर मेलबलि चढाए। २७ और इस्रा- 
एलियो ने यहोवा से सलाह ली (उस 
समय तो परमेह्वर का वाचा का सन्दृक 
वही था, २८ झौर पीनहास, जो हारून 
का पोता और एलीपझाज़र का पुत्र था, 
उन दिनो में उसके साम्हने हाजिर रहा 
करता था) उन्हो ने पूछा, क्‍या में एक 
झौर बार अपने भाई बिन्यामीनियों से 
लडने को निकल जाऊ, वा उनको छोड़ ? 
यहोवा ने कहा, चढाई कर; क्योकि 
कल में उनको तेरे हाथ में कर दूगा। 
२९ तब इल्राएलियो ने गिवा के चारो 
झोर लोगो को घात में बंठाया | 

३० तीसरे दिन इस्राएलियो ने बिन्या- 
मीनियो पर फिर चढ़ाई की, और पहिले 
की नाई गिबा के विरुद्ध पाति बान्धी। 
३१ तब बविन्यामीनी उन लोगों का 
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साम्हना करने को निकल, और नगर के 
पास से खीचे गए, झौर जो दो सडक, 
एक बेतेल को और दूसरी गिब्रा को गई 
है, उन में लोगो को पहिले की नाई मारने 
लगे, भ्रौर मैदान में कोई तीस इसत्राएली 
मारे गए। ३२ बिन्यामीनी कहने लगे, 
वे पहिले की नाई हम से मारे जाते हे । 
परन्तु इस्रलाएलियो न कहा, हम भागकर 
उनको नगर म से सडको में खोच ल 
झ्राए। ३३ तब सब इस्राएली पुरुषों ने 
अ्रपन स्थान से उठकर बालतामार में 
पाति बान्धी, श्लौर घात में बेठे हुए इस्रा- 
एली ग्रपन स्थान से, श्रर्थात्‌ मारेगवा 
से श्रचानक निकल। ३४ तब सब इस्रा- 
एलियो में से छाट हुए दस हजार पुरुष 
गिबा कै साम्हने श्राए, और घोर लड़ाई 
होने लगी, परन्तु वे न जानते थे कि हम 
पर विपत्ति श्रभी पड़ा चाहती हैं। 
३५ तब यहोवा न बिन्यामीनियो को 
इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन 
इस्राएलियो ने पचीस हजार एक सौ 
बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो 
सब के सब तलवार चलानेवाले थे ॥। 

३६ तब बिन्यामीनियो ने देखा कि 
हम हार गए। और इस्राएली पुरुष उन 
घातको का भरोसा करके जिन्हें उन्हों 
ने गिबा के पास बेठाया था बिन्यामीनियों 
के साम्हने से चले गए। ३७ परन्तु 
घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर भपट 
गए; भौर घातको ने पश्रागें बढकर कुल 
नगर को तलवार से मारा। ३८ इस्रा- 
एली पुरुषो और घधातको के बीच तो 
यह चिन्ह ठहराया गया था, कि वे नगर 
में से बहुत बडा धूए का खम्भा उठाए। 
३६ इस्राएली पुरुष तो लडाई मे हटने लगे, 
झौर बिन्यामीनियो ने यह कहकर कि 
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निश्चय वे पहिली लड़ाई की नाई हम 
से हारे जाते हे, इस्राएलियो को मार 
डालने लगे, झौर तीस एक पुरुषों को 
घात किया। ४० परन्तु जब वह घूृए 
का खम्भा नगर में से उठने लगा, तब 
बिन्यामीनियो ने भ्रपने पीछे जो दृष्टि 
की तो क्‍या देखा, कि नगर का नगर 
धुआ होकर श्राकाश की श्रोर उड रहा 
है। ४१ तब इस्राएली पुरुष घमे, और 
बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा 
गए, कि हम पर विपत्ति आ पड़ी हैं। 
४२ इसलिये उन्हों ने इस्राएली पुरुषों 
को पीठ दिखाकर जगल का मार्ग लिया, 
परन्तु लडाई उन से होती ही रही, और 
जो और नगरो में से झ्राए थ उनको 
इस्राएली रास्ते म नाश करते गए। 
४३ उन्हों न बिन्यामीनियो को घर लिया, 
झर उन्हें खदेडा, वे मन्‌हा मे वरन गिबा 
के पूर्व की ओर तक उन्हें लताडते गए। 
४४ और बिन्यामीनियो में से ब्रठारह 
हज़ार पुरुष जो सब के सब श्रवीर थे 
मारे गए। ४५ तब वे घूमकर जगल में 
की रिम्मोन नाम चट्टान की श्रोर तो 
भाग गए, परन्तु इस्राएलियो ने उन में 
से पांच हजार को बीनकर सडको में 
मार डाला, फिर गिदोम तक उनके 
पीछे पडके उन में से दो हज़ार पुरुष 
मार डाले। ४६ तब बिन्यामीनियो में 
से जो उस दिन मारे गए वे पचीस हज़ार 
तलवार चलानेवाले पुरुष थे, और ये 
सब श्रवीर थे। ४७ परन्तु छ सौ 
पुरुष घूमकर जगल की झोर भागे, भर 
रिम्मोनत नाम चट्टान में पहुच गए, और 
चार महीने वही रहे। ४८ तब इस्रा- 
एली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियो पर 
लपके और नगरो में क्‍या मनुष्य, क्‍या 
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पक्षु, क्या जो कुछ मिला, सब को तलवार 
से नाश कर डाला। और जितने नगर 
उन्हे मिले उन सभो को पश्राग लगाकर 


फूंक दिया ।। 
रे ९ इस्राएली पुरुषों ने तो मिस्पा 
में शपथ खाकर कहा था, कि हम से 
कोई भ्रपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को 
न ब्याह देगा। २ वे बेतेल को जाकर 
सांक तक परमेद्वर के साम्हने बंठे रहे, 
झौर फूट फूटकर बहुत रोते रहे। ३ झौर 
कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
इस्राएल में ऐसा क्यो होने पाया, कि 
झाज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई 
है ? ४ फिर दूसरे दिन उन्हों ने सवेरे 
उठ वहा वेदी बनाकर होमबलि प्रौर 
मेलबलि चढाए। ५ तब इस्राएली पूछने 
लगे, इस्राएल के सारे गोत्रों में से कौन 
हैं जो यहोवा के पास सभा मे न श्राया 
था? उन्हों ने तो भारी शपथ खाकर 
कहा था, कि जो कोई मिस्पा को. यहोवा 
के पास न ग्राए वह निशचय मार डाला 
जाएगा। ६ तब इस्राएली अपने भाई 
बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछ- 
ताने लगे, कि आज इस्राएल में से एक 
गोत्र कट गया है। ७ हम ने जो यहोवा की 
शपथ खाकर कहा है, कि हम उन्हें भ्रपनी 
किसी बेटी को न ब्याह देगे, इसलिये 
बचे हुओों को स्त्रिया मिलने के लिये क्‍या 
करें? ८ जब उन्हो ने यह पूछा, कि 
इस्राएल के गोत्रो में से कौन हैं जो मिस्पा 
को यहोया के पास न श्राया था ? तब यह 
मालूम हुआ, कि गिलादी यावेश से कोई 
छावनी में सभा को न झाया था। 
€ प्रर्थात्‌ जब लोगों की गिनती की 
गई, तब यह जाना गया कि गिलादी 
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यावेश के निवासियों में से कोई यहां 
नही हैं। १० इसलिये मण्डली ने बारह 
हज़ार शूरवोरों को वहां यह श्राज्ञा देकर 
भेज दिया, कि तुम जाकर स्त्रियों भौर 
बालबच्चो समेत गिलादी यात्रेश को 
तलवार से नाश करों। ११ और तुम्हें 
जो करना होगा वह यह है, कि सब 
पुरुषो को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष 
का मुह देखा हो उनको सत्यानाश कर 
डालना । १२ और उन्हें गिलादी यावेश 
के निवासियों में से चार सौ जवान 
कुमारियां मिली जिन्‍्हों ने पुरुष का मुह 
नही देखा था, और उन्हें वे शीलो 
को जो कनान देश मे हे छावनी में ले 
झाए ॥। 

१३ तब सारी मराडली ने उन बिन्या- 
मीनियो के पास जो रिम्मोन नाम चट्टान 
पर थे कहला भेजा, शऔऔर उन से सधि 
का प्रचार कराया। १४ तब बिन्यामीन 
उसी समय लौट गए; झौर उनको वे 
स्त्रिया दी गई जो गिलादी यावेश की 
स्त्रियो में से जीवित छोड़ी गई थी; तौभी 
वे उनके लिये थोडी थी। १५ तब लोग 
बिन्यामीन के विषय फिर यह कहके 
पछताये, कि यहोवा ने इस्राएल के मोत्रों 
में घटी की है।। 

१६ तब मराडली के वृद्ध गोत्रों ने 
कहा, कि बिन्यामीनी स्त्रियां जो नाश 
हुई है, तो बचे हुए पुरुषों के लिये स्त्री 
पाने का हम क्‍या उपाय करें ? १७ फिर 
उन्हों ने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों 
के लिये कोई भाग चाहिये, ऐसा न हो 
कि इंख्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। 
१८ परन्तु हम तो श्रपती किसी बेटी 
को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते, क्योंकि 
इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई 
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हैं कि शापित हो वह जा किसी बिन्या- 
मीनी को अ्रपनी लडकी ब्याह दे। 
१६ फिर उन्हों ने कहा, सुनो, शीलों 
जो बेतेल की उत्तर श्रोर, और उस 
सडक की पूर्व ओर हैं जो बतेल से शकेन 
को चली गई हैं, और लबोना की दक्खिन 
झोर है, उस में प्रति वर्ष यहोवा का एक 
पर्व माना जाता हैं। २० इसलिये उन्हों 
ने बिन्यामीनियो को यह आजा दी, कि 
तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात 
लगाए बेठे रहो, २१ और देखते रहो, 
झौर यदि शीलो की लडकिया नाचने 
को निकले, तो तुम दाख की बाग्यों से 
निकलकर शोलो की लडकियों में से 
प्रपनी _भ्रपनी स्‍त्री को पकडकर बिन्या- 
मीन के देश को चले जाना। २२ झ्ौर 
जब उनके पिता वा भाई हमारे पास 
भंगडने को आएंगे, तब हम उन से कहेंगे, 
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कि श्रनग्रह करके उनको हमें दे दो, 
क्योकि लडाई के समय हम ने उन में 
से एक एक के लियें स्त्री नही बचाई*, और 
तुम लोगों न तो उनको ब्याह नहीं दिया, 
नहीं तो तुम अब दापी ठहरते। २३ तब 
बिन्यामीनियो ने ऐसा ही किया, ग्रर्थात्‌ 
उन्‍्हों ने अपनी गिनती के अनुसार उन 
नाचनेवालियो मे से पकडकर स्त्रिया ले 
ली, तब अपन भाग को लौट गए, और 
नगरो का बसाकर उन में रहने लगे। 
२४ उसी समय इस्राएली वहा से चल- 
कर अपने अपने गोत्र और अपने अपने 
घराने को गए, और वहा से वे अपने 
ग्रपन निज भाग को गए। २४ उन दिनो 
म इस्राशलियो का कोई राजा न था, 
जिसको जो ठीक सूक पडता था वही 
वह करता था ।। 


के मूल में--ली | 








रत 


९ जिन दिनो में न्‍्यायी लोग न्याय 
करते थे उन दिनो में देश में ग्रकाल 
पडा, तब यहूदा के बेतलेहेम का एक 
पुरुष भ्रपनी स्त्री और दोनो पुत्रों को 
सग॒ लेकर मोग्राब के देश में परदेशी 
होकर रहने के लिय चला। २ उस पुरुष 
का नाम एलीमेलक, और उसको पत्नि 
का नाम नाओझमी, ओर उसके दो बेटों 
के नाम महलोन और किलयोन थ, ये 
हप्राती भ्र्थात्‌ यहूदा के बेतलेहेम के 


रहनेवाले थ। और भमोआाब के देश में 
ग्राकर वहा रहे। ३ और नागञ्रोमी का 
पति एलीमेलेक मर गया, और नाझोमी 
श्रौर उसके दोनो पुत्र रह गए। ४ श्रौर 
हन्हों ने एक एक मोगआ्राबिन ब्याह ली; 
एक स्त्री का नाम तो प्रोर्पा और दूसरी 
का नाम रूत था। फिर वे वहा कोई 
दस वर्ष रहे। ४५ जब महलोन और 
किल्योन दोनो मर गए, तब नाझोमी 
अपने दोनो पुत्रों प्रौर पति से रहित हो 
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गई। ६ तब वह मोझाब के देश में 
यह सुनकर, कि यहोवा ने ग्रपनी प्रजा 
के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजनवस्तु 
दी हैं, उस देश से अपनी दोनो बहुग्रों 
समेत लौट जाने को चली। ७ तब वह 
ग्रपनी दोनों बहुप्नों समेत उस स्थान से 
जहा रहती थी निकली, और वे यहूदा 
देश को लौट जाने का मार्ग लिया। 
८ तब नाओोमी ने श्रपनी दोनो बहुभों से 
कहा, तुम अपने ग्रपने मेके लौट जाश्रो। 
भ्रौर जैसे तुम ने उन से जो मर गए हे शऔर 
मुझ से भी प्रीति की हैँ, बसे ही यहोवा 
तुम्हारे ऊपर कृपा करे। € यहोवा ऐसा 
करे कि तुम फिर पति करके उनके 
घरों में विश्राम पाओऔरे। तब उस ने उन- 
को चूमा, और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगी, १० भ्रौर उस से कहा, निशचय 
हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। 
११ नाझोमी ने कहा, हे मेरी बंटियो, 
लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी ? 
क्या मेरी कोख में भ्रौर पुत्र हे जो तुम्हारे 
पति हो ? १२ हे मेरी बेटियो, लौटकर 
चली जाओो, क्योकि में पति करने को 
बूढ़ी ह। प्रौर चाहे में कहती भी, कि 
मुझे आशा है, श्रौर श्राज की रात मेरे 
पति होता भी, भ्ौर मेरे पुत्र भी होते, 
१३ तौभी क्‍या तुम उनके सयाने होने 
तक ग्राशा लगाए ठहरी रहती ”? और 
उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती ? 
हे मेरी बेटियो, ऐसा न हो, क्योकि मेरा 
दुःख * तुम्हारे दुःख से बहुत बढ़कर हैं; 
देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा 
है। १४ तब वे फिर से उठी; और 
झ्ोर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परन्तु 
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रूत उस से झलग न हुई। १५ तब 
उस ने कहा, देख, तेरी जिठानी * तो 
झग्रपने लोगो श्रौर अ्रपने देवता के पास 
लौट गई है, इसलिये तू भ्रपनी जिठानी * 
के पीछे लौट जा। १६ रूत बोली, तू 
मुभ से यह बिनती न कर, कि मुझे त्याग 
वा छोड़कर लौट जा, क्योकि जिधर 
तू जाए उधर में भी जाऊगी; जहां तू 
टिके वहा में भी टिकगी, तेरे लोग मेरे 
लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा 
परमेश्वर होगा, १७ जहां तू मरेगी वहां 
में भी मरूगी, भौर वही मुझे मिट्टी दी 
जाएगी । यदि मृत्यु छोड़ और किसी 
कारण में तु से अलग होऊ, तो यहोवा 
मुझ से वैसा ही वरन उस से भी श्रधिक 
करे। १८ जब उस ने यह देखा कि 
वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब 
उस ने उस से और बात न कही । १६ सो 
वे दोनो चल निकली श्रौर बंतलेहेम को 
पहुंची । और उनके बेतलेहेम में पहुचने 
पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची; 
आर स्त्रिया कहने लगी, क्या यह नाग्रोमी 
हैं? २० उस ने उन से कहा, मुझे 
नाझमी | न कहो, मुर्के मारा | कहो, 
क्योकि स्वंशक्तिमान्‌ ने मुझ को बड़ा 
दुःख दिया $ है। २१ में भरी पूरी चली 
गई थी, परन्तु यहोवा ने मुर्भे छुछी करके 
लौटाया हैं। सो जब कि यहोवा ही ने 
मेरे विरुद्ध साक्षी दो, और सर्वेशक्तिमान्‌ 
ने मुझे दुख दिया हे, फिर तुम मुझे 
क्यो नाझओमी कहती हो ? २२ इस प्रकार 
नाओमी अपनी मोआझाबिन बहू रूत के 


+* वा देवरानी।  अथांत मनोहर | 

+ झर्थात दुखियारी। मल में--कड़वी । 

8 मूल में--मुझ से बहुतु, कड़वा व्यवहार 
किया। ' 


इै८२ 


साथ लौटी, जो मोग्राब देश से आई थी। 
झौर वे जौ कटने के झ्रारम्भ के समय 
बेतलेहेम में पहुची ॥ 


२ नाझोमी के पति एलीमेलक के 

कुल में उसका एक बडा धनी कुटुम्बी 
था, जिसका नाम बाग्रज़ थ। २ और 
मोझ्ाबिनः रूत न नाओझोमी से कहा, मुभ 
किसी खत में जाने दे, कि जो मुझ पर 
प्रनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछ पीछे 
मे सिला बीनती जाऊ। उस ने कहा, 
चली जा, बेटी। ३ सो वह जाकर एक 
खेत में लवनेवालों के पीछ बीनन लगी, 
ग्रौर जिस खेत में” वह सयोग से गई 
थी वह एलीमेलेक के कुटुम्बी बोग्नज़ 
का थुु। ४ झौर बोप्रज बंतलंहेम से 
पग्राकर लवनेवालो से कहने लगा, यहोवा 
तुम्हारे सग रहे, और वे उस से बोले, 
यहोवा तुभ ग्राशीष दे। ५ तब बोअज़ 
ने श्रपने उस सेवक से जो लवनेवालो 
के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किस 
की कन्या हैं। ६ जो सेवक लवनेवालो के 
ऊपर ठहराया गया था उस ने उत्तर 
दिया, वह मोआबिन कन्या है, जो नाओमी 
के सग मोझआाब देश से लौट आ्ाई है। 
७ उस ने कहा था, मुझे लवनेवालो के 
पीछे पीछे पूलो के बीच बीनने भ्ौर बाले 
बटोरने दे। तो वह आई, और भोर 
से अब तक यही है, केवल थोडी देर तक 
घर में रही थी। ८ तब बोअज ने रूत 
से कहा, हे मेरी बेटी, क्‍या तू सुनती हैं ” 
किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, 
मेरी ही दासियो के सग यही रहना। 
६ जिस खेत को वे लवती हो उसी पर 
तेरा ध्यान बन्धा रहे, और उन्हीं के 


”. * झूल में--जिस खेत के भाग मे। 


ख्त 
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पीछे पीछे चला करना । क्‍या में ने जवानों 
को आ्राज्ञा नही दी, कि तुक से न बोले ? 
झौर जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब 
तू बरतनों के पास जाकर जवानों का 
भरा हुआ पानी पीना। १० तब वह 
भमि तक भूककर मह के बल गिरी, 
झर उस से कहन लगी, क्‍या कारण 
है कि तू न मुझ परदेशिन पर अ्नुग्रह की 
दृष्टि करके मेरी सुधि ली है ? ११ ब्रोअज् 
ने उत्तर दिया, जो कुछ तू ने पति मरने 
के पीछे भ्रपनी सास से किया है, और 
तू किस रीति अपने माता प्रिता और 
जन्मभूमि को छोडकर ऐसे लोगो में 
ग्राई है जिनको पहिले तू न जानती 
थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया 
गया हं। १२ यहोवा तेरी करनी का 
फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा जिसके पखो तले तू शरण लने 
ग्राई है तुझ पूरा बदला दे। १३ उस 
ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे झ्नग्रह की 
दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योकि यद्यपि 
में तेरी दासियो म से किसी के भी बरा- 
बर नही हू, तौभो तू ने अश्रपनी दासी के 
मन में पैठनेवाली बाते कहकर मुझे शान्ति 
दी है। १४ फिर खाने के समय बोगज़ 
ने उस से कहा, यही आकर रोटी खा, 
झौर भ्रपना कौर मिरके में बोर। तो 
वह लवनेवालो के पास बेंठ गई, और 
उस ने उसको भुनी हुई बाल दी, और 
वह खाकर तृप्त हुई, वरम कुछ बचा 
भी रखा। १५ जब वह बोनने को 
उठी, तब बोशज़ ने शभ्रपन जवानों को आज्ञा 
दी, कि उसको पूलों के बीच बीच में 
भी बोनने दो, और दोष मत लगाग। 
१६ वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ 
निकाल कर गिरा भी दिया करो, और 
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उसके बीनने के लिये छोड दो, और उसे 
घडकों मत। १७ सो वह साभ तक 
खेत मे बीनती रही, तब जो कुछ बीन 
चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा 
भर जौ निकला। १८ तब वह उसे 
उठाकर नगर में गई, और उसकी सास 
न उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ 
उस ने तृप्त होकर बचाया था उसका 
उस ने निकालकर अपनी सास को दिया। 
१६ उसकी सास ने उस से पूछा, आज 
तू कहा बीनती, और कहा काम करती 
थी ? धन्य वह हो जिस ने तेरी सुषि 
ली हैं। त्तब उस ने भ्रपनी सास को बता 
दिया, कि में ने किस के पास काम किया, 
झौर कहा, कि जिस पुरुष के पास में 
ने आज काम किया उसका नाम बोझज़ 
हैं। २० नाओोमी ने श्रपनी बहू से कहा, 
वह यहोवा की ओर से भ्राशीष पाए, 
क्योकि उस ने न तो जीवित पर से और 
न मरे हुओ पर से अपनी करुणा हटाई ! 
फिर नाझोमी ने उस से कहा, वह पुरुष 
तो हमारा एक कुट॒म्बी हैं, वरन उन में से 
हैं जिनको हमारी भूमि छुडाने का अधि- 
कार हैं। २१ फिर रूत मोआबिन बोली, 
उस न मुझ से यह भी कहा, कि जब तक 
मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर 
चुके तब तक उन्ही के सग सग लगी रह । 
२२ नाझ्ोमी ने भ्रपनी बहू रूत से कहा, 
मेरी बंटी यह ग्रच्छा भी हैं, कि तू उसी 
की दासियो के साथ साथ जाया करो, 
ग्रौर वे तु से दूसरे के खेत में न मिले । 
२३ इसलिये रूत जौ और गेहू दोनो 
की कटनी के अन्त तक बीनने के लिये 
बोअज़ की दासियो के साथ साथ 
लगी रही, और अपनी सास के यहा 


रहती थी ॥ 
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शैण्रे 


रे उसकी सास नाप्नलोमी ने उस से 
कहा, हे मेरी बेटी, क्‍या में तेरे लिये 
ठाव न ढूृढ़ कि तेरा भला हो ? २ अब 
जिसकी दासियो के पास तू थी, क्‍या 
वह बोचझज हमारा कुटुम्बी नही हैं? 
वह तो झ्राज रात को खलिहान में जौ 
फटकेगा। ३ तू स्नान कर तेल लगा, 
वस्त्र पहिनकर खलिहान को जा, परन्तु 
जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब 
तक अपने को उस पर प्रगट न करना। 
४ झौर जब वह लेट जाए, तब तू उस 
के लेटने के स्थान को देख लेना, फिर 
भीतर जा उसके पाव उधारके लेट जाना, 
तब वही तुर्े बताएगा कि तुभे क्‍या 
करना चाहिये। ५ उस ने उस से कहा, 
जो कुछ तू कहती हैं वह सब में करूगी। 
६ तब वह खलिहान को गई और अपनी 
सास की आज्ञा के भ्रनुसार ही किया। 
७ जब बोअज खा पी चुका, और उसका 
मन शप्रानन्दित हुआ, तब जाकर राशि 
के एक सिरे पर लेट गया । तब वह 
चुपचाप गई, श्रौर उसके पाव उधार के 
लेट गई। ८ आधी रात को वह पुरुष 
चौंक पडा, और अभ्ागे की श्रोर कुककर 
क्या पाया, कि मेरे पावों के पास कोई 
स्त्री लेटी हैं। &£ उस ने पूछा, तू कौन 
है” तब वह बोली, में तो तेरी दासी 
रूत हू, तू भ्रपनी दासी को अ्रपनी चहर 
झ्रोढा दे, क्योकि तू हमारी भूमि छडाने- 
वाला कुटुम्बी है। १० उस ने कहा, हे 
बेटी, यहोवा की ओर से तुक पर भ्राशीष 
हो, क्योकि तू ने झभ्रपनी पिछली प्रीति 
पहिली से अधिक दिखाई, क्योकि तू, क्या 
धनी, क्‍या कगाल, किसी जवान के पीछ 
नहीं लगी। ११ इसलिये श्रब, हे मेरी 
बंटी, मत डर, जो कुछ तू क्ठेगी में तु 


बैद् 


से करूंगा; क्योंकि मेरे नगर के सब लोग * 
जानते है कि तू भली स्त्री है। १२ ग्लौर 
भ्रब सच तो है कि मे छुडानेवाला कुटुम्बी 
हूं, तोभी एक भ्रौर है जिसे मुझ से पहिले 
ही छुड़ाने का भ्रधिकार हैं। १३ सो रात 
भर ठहरी रह श्रौर सवेरे यदि वह तेरे 
लिये छड़ानेवाले का काम करना चाहे; 
तो प्रल्ल्छा, वही ऐसा करे; परन्तु यदि 
वह तेरे लिये छुड़ानेवाले का काम करने 
को प्रसन्न न हां, तो यहोवा के जीवन की 
हपथ में ही वह काम करूगा। भोर 
तक लेटी रह। १४ तब वह उसके पांवो 
के पास भोर तक लेंटी रही, और उस 
से पहिले कि कोई दूसरे को चीन्ह सके 
वह उठी; भौर बोभ्ज़ ने कहा, कोई 
जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री 
झाई थी। १५ तब बोशझज़ ने कहा, जो 
चहर तू प्रोढें हे उसे फंलाकर थाम्भ ले। 
शौर जब उस ने उसे थाम्भा तब उस ने 
छः: नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया; 
फिर वह नगर में चली गई। १६ जब 
रूत श्रपनी सास के पास आई तब उस 
ने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ | ? तब जो 
कुछ उस पुरुष ने उस से किया था वह 
सब उस ने उसे कह सुनाया। १७ फिर 
उस ने कहा, यह छः नपुए जौ उस ने 
यह कहकर मुझे दिया, कि अभ्रपनी सास 
के पास छुछे हाथ मत जा। १८ उस ने 
कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने 
कि इस बात का कंसा फल निकलेगा, तब 
तक चुपचाप बेठी रह, क्योकि आज उस 
पुरुष को यह काम बिना निपटाए चेन 
न पडेगा ।। 

* मूल में--मेरे लोगों का सारा फाटक।. 
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8 तब बोअझज्ञ फाटक के पास जाकर 

बेठ गया; झ्रौर जिस छुड़ानेवाले 
कुटुम्बी की चर्चा बोअज़ ने की थी, वह 
भी झा गया। तब बोग्नज़ ने कहा, हे 
फुलाने, इधर झ्राकर यहीं बैठ जा; तो 
वह उधर जाकर बेठ गया। २ तब उस 
ने नगर के दस वृद्ध लोगों को बुलाकर 
कहा, यही बेठ जाश्रो; वे भी बंठ गए। 
हे तन वह उस छुड़ानेवाले कुटुम्बी 
से कहने लगा, नाझ्रोमी जो मोझाब 
देश से लौट श्राई है वह हमारे भाई 
एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना 
चाहती है। ४ इसलिये मे ने सोचा कि 
यह बात तुझ को जताकर कहूंगा, कि 
तू उसको इन बेठे हुओ के साम्हने झौर 
मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के साम्हने 
मोल ले। और यदि तू उसको छूुड़ाना 
चाहे, तो छुड़ा; शौर यदि तू छुड़ाना 
न चाहे, तो मुझे ऐसा ही बता दे, कि 
में समझ लू; क्‍योंकि तुझे छोड़ उसके 
छुड़ाने का भ्रधिकार शौर किसी को नही 
है, और तेरे बाद में हूं। उस ने कहा, 
मे उसे छुडाऊगा। ५ फिर बोझअज़ नें 
कहा, जब तू उस भूमि को नाञ्रोमी के 
हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोझाबीन 
के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस 
मनसा से मोल लेना पड़ेगा, कि मरे हुए 
का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। 
६ उस छड़ानेवाले कुटुम्बी ने कहा, में 
उसको छुड़ा नही सकता, ऐसा न हो कि 
मेरा निज भाग बिगड़ जाए। इसलिये 
मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योकि 
मुझ से वह छुड़ाया नही जाता। ७ ग्गले 
समय में इस्राएल में छड़ानें और बदलने 
के विपय में सब पक्‍का करने के लिये 
यह व्यवहार था, कि मनुष्य श्रपनी जूती 
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उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल 
में गवाही इसी रीति होती थी। ८ इस- 
लिये उस छुड़ानेवाले कुटुम्बी ने बोभज़ 
से यह कहकर, कि तू उसे मोल ले, भ्रपनी 
जूती उतारी। € तब बोझगज ने बृद्ध 
लोगों और सब लोगो से कहा, तुम श्राज 
इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एली- 
मेलेक का और जो कुछ किल्योन भ्रौर 
महलोन का था, वह सब में नाओझमी के 
हाथ से मोल लेता हूं। १० फिर मह- 
लोन की स्त्री रूत मोझाबिन को भी में 
अपनी पत्नी करने के लिये इस मनसा 
से मोल लेता हूं, कि मरे हुए का नाम 
उसके निज भाग पर स्थिर करू, कही 
ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके 
भाइयो में से और उसके स्थान के फाटक 
से मिट जाए; तुम लोग आज साक्षी 
ठहरे हो । ११ तब फाटक के पास जितने 
लोग थे उन्हों ने और बुद्ध लोगों ने कहा, 
हम साक्षी हे। यह जो स्छत्री तेरे घर 
में श्राती हैँ उसको यहोवा इस्राएल के 
घराने की दो उपजानेत्राली * राहेंल श्नौर 
लिआः: के समान करे। औौर तू एप्राता 
में वीरता करे, और बेतलहेम में तेरा 
बड़ा नाम हो; १२ शभ्रोर जो सन्‍्तान 
यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुमे दे 
उसके कारणा से तेरा घराना पेरेस का 


* मूल में-घर की बनानेवाली। 
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सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के 
द्वारा उत्पन्न हुआ। १३ तब बोपज़ ने 
रूत को ब्याह लिया, भौर वह उसकी 
पत्नी हो गई; और जब वह उसके 
पास गया तब यहोवा की दया से उस- 
को गर्भ रहा, और उसके एक बेटा 
उत्पन्न हुआ। १४ तब स्त्रियों ने नाओमी 
से कहा, यहोवा धन्य है, जिस ने 
तुझे भ्राज छड़ानेवाले कड॒ब्बो के बिना 
नहीं छोड़ा; इस्राएल में इसका बड़ा 
नाम हों। १५ झ्नौर यह तेरे जी में जी 
ले श्रानेवाला भ्रौर तेरा बुढ़ापे में पालनें- 
वाला हो, क्‍योंकि तेरी बहू जो तुम से 
प्रेम रखती और सात बेटों से भी तेरे 
लिये श्रेष्ठ है उसी का यह बेटा 
हैं। १६ फिर नाश्रोमी उस बच्चे को 
अपनी गोद में रखकर उसकी धाई 
का काम करने लगी। १७ औझऔर उसकी 
पड़ोसिनो ने यह कहकर, कि नाओोमी 
के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का 
नाम श्रोबेद रखा। यिद्दे का पिता और 
दाऊद का दादा वही हुआ ॥ 

१८ पेरेस की यह वशावली है, प्रर्थात्‌ 
पेरेस से हेस्नोन, १६ श्रौर हेखोन से राम, 
झौर राम से अम्मीनादाब, २० श्रौर 
प्रम्मीनादाब से नहशोन, श्रौर नहशोन 
से सलमोन, २१ और सलमोन से बोझज़, 
झौर बोअभज़ से ओढेद, २२ झ्ौर श्रोबेंद 
से यिशे, और यिद्दोे मे दाऊद उत्पन्न हुआ ॥ 


शमृएल की पहिली पुस्तक 


(शलमुएक् के झन्मा ओर सड़कएन का वर्णन ) 
९ एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम- 

सोपीम नाम नमर का निवासी एल्काना 
नाम एक पुरुष था, वह एप्रेमी था, और 
सूप के पुत्र तोह का परपोता, एलीहू का 
पोता, भ्रौर यरोहाम का पुत्र था। 
२ और उसके दो पत्नियां थी; एक 
का तो नाम हम्ना और दूसरी का पनिन्ना 
था। भौर पनिन्ना के तो बालक हुए, 
परन्तु हन्ना के कोई बालक न हुआ्ा। 
हे वह पुरुष प्रति वर्ष अश्रपने नगर से 
सेनाओँ के यहोवा को दरडवत्‌ करने 
झौर मेलबलि चढ़ाने के लिये शीलो में 
जाता था; और वहा होप्नी भ्रोर पीन- 
हास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, 
जो यहोवा के याजक थे। ४ और जब 
जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब 
तब वह भ्रपनी पत्नी पनिन्ना को और 
उसके सब बेटे-बेटियों को दान दिया 
करता था; ४५ परन्तु हन्ना को वह 
दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह 
हन्ा से प्रीति रखता था; तौभी यहोवा 
ने उसकी कोख बन्द कर रखी थी। 
६ परन्तु उसकी सौत इस कारण से, 
कि यहोवा ने उसकी कोल बन्द कर रखी 
थी, उसे पध्रैत्यन्त चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती 
थी। ७ और वह तो प्रति वर्ष ऐसा 
ही करता था; भौर जब हन्ना यहोवा 
के भवन को जाती थी तब पनिन्ना 
उसको चिढ़ाती थी। इसलिये वह रोती 
झौर खाना न खाती थी। ८ इसलिये 
उसके पति एल्काना ने उस से कहा, 


३86 


हे हप्ना, तू क्‍यों रोती है” और खाना 
क्यों -नहीं खाती ? और तेरा मन क्‍यों 
उदास है? क्या तेरे लिये में दस बेटों 
से भी श्रच्छा नहीं है? € तब शीलो 
में खाने श्रौर पीने के बाद हन्ना उठी। 
झ्ोर यहोवा के मन्दिर के चौखट के एक 
अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा 
हुआ था। १० भ्रौर यह मन मे ब्याकुल * 
होकर यहोवा से प्रार्थना करने श्रौर 
बिलख बिलखकर रोने लगी। ११ झ्ौर 
उस ने यह मन्नत मानी, कि हे सेनापझो 
के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुःख 
पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि 
ले, श्रौर अपनी दासी को भूल न जाए, 
झ्रौर श्रंपनी दासी को पुत्र दे, तो में उसे 
उसके जीवन भर के लिये यहोवा को 
भ्रपण करूंगी, झभौर उसके सिर पर 
छुरा फिरने न पाएगा। १२ जब वह 
यहोवा के साम्हने ऐसी प्रार्थना कर रही 
थी, तब एली उसके मुह की श्लोर ताक 
रहा था। १३ हप्ना मन ही मन कह 
रही थी; उसके होंठ तो हिलते थे परन्त 
उसका शब्द न सुन पड़ता था; इसलिये 
एली ने समझा कि वह नहों में है। 
१४ तब एली ने उस से कहा, तू कब 
तक नो में रहेगी ? भ्रपना नशा उतार | । 
१४ हल्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, में 
तो दुःखिया हूं; में ने न तो दाखमधु 
पिया है और न मदिरा, में ने भ्रपने मन 
+* सूल में--कढ़वी । 


। सूल में--अपना दाखमधु अपने घर से 
दूर कर। 


१:१६--२:२ | 


की बात खोलकर यहोवा से कही है *। 
१६ अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, 
जो कुछ में ने श्रब तक कहा है, वह बहुत 
ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के 
कारण कहा हैं। १७ एली ने कहा, 
कुशल से चली जा; इस्राएल का परमेश्वर 
तुके मन चाहा वर दे। १८ उस ने 
कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह 
पाण। तब वह स्त्री चली गई और खाना 
खाया, और उसका मुह फिर उदास 
न रहा। १६€ बिहान को वे सवरे उठ 
यहोवा को दशडवत्‌ करके रामा में अ्रपने 
घर लौट गए। झौर एल्काना अपनी 
स्त्री हन्ना के पास गया, श्रौर यहोवा 
ने उसकी सुधि ली, २० तब हन्ना गर्भ- 
वती हुई और समय पर उसके एक 
पुत्र हुआ, श्रौर उसका नाम शमूएलग 
रखा, क्योकि वह कहने लगी, में ने यहोवा 
से मांगकर इसे पाया है। २१ फिर 
एल्काना श्रपने पूरे घराने समेत यहोवा 
के साम्हने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने 
ग्रौर भ्रपनी मन्नत पूरी करने के लिये 
गया। २२ परन्तु हन्ना अपने पति से 
यह कहकर घर में रह गई |, कि जब 
बालक का दूध छूट जाएगा तब में उसको 
ले जाऊगी, कि वह यहोवा को मुह 
दिखाए, और वहा सदा बना रहे। 
२३ उसके पति एल्काना ने उस से 
कहा, जो तु्के भला लगे वही कर, जब 
तक तू उसका दूध न छुडाए तब तक 
यही ठहरी रह, केवल इतना हो कि 
यहोवा श्रपना वचन पूरा करे। इसलिये 


* मूल में--में ने अपना जीव यहोवा के 
साम्दने उण्डेल दिया। 

| अर्थात्‌ ईइवर का सुना हुआ। 

मूल मेन चढ़ गई। 
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वह स्त्री वहीं घर पर रह गई झौर प्रपने 
पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको 
पिलाती रही। २४ जब उस ने उसका 
दृध छुड़ाया तब वह उसको संग ले 
गई, और तीन बछड़े, श्रौर एपा भर 
भ्राटा, और कुप्पी भर दाखमधु भी ले 
गई, श्रौर उस लड़के को शीलो में यहोवा 
के भवन में पहुचा दिया, उस समय 
वह लड़का ही था। २५ और उन्हों ने 
बछड़ा बलि करके बालक को एली के 
पास पहुचा दिया। २६ तब हन्ना ने 
कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, 
हे मेरे प्रभु, में वही स्त्री हूं जो तेरे पास 
यही खडी होकर यहोवा से प्रार्थना करती 
थी। २७ यह वही बालक है जिसके 
लिये में ने प्रार्थना की थी, भौर यहोवा 
ने मुझे मुह मागा वर दिया है। २८ इसी 
लिये में भी उसे यहोवा को अपंण कर 
देती हूं *, कि यह अपने जीवन भर यहोवा 
ही का बना रहे|। तब उस ने वही 
यहोवा को दण्डवत्‌ किया ।। 


२ प्रौर हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, 
मेरा मन यहोवा के कारण मगन है; 
मेरा सीग यहोवा के कारण ऊचा, 

हुआ है। 
मेरा मुह मेरे शत्रुओ के विरुद्ध 
खुल गया, 
क्योंकि में तेरे किए हुए उद्धार 
से श्रानन्दित हू ॥ 
२ यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नही, 
क्योंकि तुझ को छोड़ और कोई 
है ही नहीं; 
* मूल में--मैं ने इसे यहोवा का मांगा हुआ 
मान लिया। 
| मूल में“-यहोवा ही का मांगा हुआ ठहरे | 
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झौर हमारे परमेब्यर के समान 
कोई चट्टान नहीं है ।। 
३ फूलकर भ्रहकार की प्र बातें 
मत करो, 
झौर अन्धर की बाते तुम्हारे 
मुह से न निकलें; 
क्योकि यहोवा ज्ञानी ईहवर है, 
झौर कामो का तौलनेवाला है।॥ 
४ श्रवीरों के धनूष टूट गए, 
झौर ठोकर खानेवालो की कटि 
में बल का फंटा कसा गया।॥ 
४ जो पंट भरते थे उन्हें रोटी के 
लिये मजदूरी करनो पडी, 
जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे। 
वबरन जो बाभ थी उसके सात 
हुए, 
झर अनेक बालकों की माता 
घुलती जाती है ॥। 
६ यहोवा मारता हें प्रौर जिलाता 
भी है; 
वही भ्रधोलोक में उतारता प्रौर 
उस से निकालता भी * है।॥ 
७ यहोवा निर्धत करता है भ्रौर 
धनी भी बनाता है, 
वही नीचा करता शौर ऊचा 
भी करता है ।॥। 
८ वह कडज्राल को घूलि में से 
उठाता , 
प्रौर दरिद्र को घूरे मे से निकाल 
खडा करता है, 
ताकि उनको अधिपतियो के सग 
बिठाए, 
पग्रौर महिमायुक्त सिहासन के 
अधिकारी बनाए। 


'कलनक्कमपथबम+पननकामने- नािीयाा, 


ढथि 


* मूल में--और उस ने चढ़या। 
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क्योंकि पृथ्वी के सम्भे यहोवा 
के है, 

झौर उस ने उन पर जगत को 
घरा है ॥। 

६ यह भपन भक्तों के पावों को 

सम्भाल रहेगा, 

परन्तु दुष्ट ग्रन्धियारे में चुपचाप 
पड़े रहेगे , 

क्योकि कोई मनृष्य भ्रपन बल 
के काररा प्रबल न होगा ।। 

१० जो यहोवा से भंगडते हे वे 

चकनाचूर होगे, 

वह उनके विरुद्ध श्लाकाश में 
गरजेंगा । 

यहोवा पृथ्वी की छोर तक 
न्याय करेगा, 

झौर अपने राजा को बल देगा, 

भ्ोर प्रपने श्रभिषिक्त के सीग 
को ऊचा करेगा ॥। 

११ तब एल्काना रामा को प्रपने 
घर चला गया। और वह बालक एली 
याजक के साम्हनें यहोवा की सेवा टहल 
करने लगा।। 

१२ एली के पुत्र तो लच्चे थे, उन्हों 
ने यहोवा को न पहिचाना। १३ झौर 
याजको की रीति लोगो के साथ यह थी, 
कि जब कोई मनृष्य मलबलि चढ़ाता था 
तब याजक का सेवक भास पकाने के 
समय एक त्रिशूली काटा हाथ में लिये 
हुए आकर १४ उसे कडाही, वा हाडी, 
वा हड़, वा तसले के भीतर डालता था; 
झौर जितता मास काटे में लग जाता 
था उतना याजक झपश्राप लंता था। यो 
ही वे शीलो में सारे इस्राएलियो से किया 
करते थे जो वहा आते थे। १५ और 
सर्बी जलाने से पहिले भी याजक का 
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सेवक पब्राकर मेलबलि चढ़ानेवाले से कहता 
था, कि कबाब के लिये याजक को मांस 
दे; वह तुझ से पका हुआ नहीं, कच्चा 
ही मांस लेगा। १६ शझ्लौर जब कोई उस 
से कहता, कि निदयय चर्बी भ्रमी जलाई 
जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना 
ले लेता, तब वह कहता था, नहीं, भ्रभी 
दे; नहीं तो मे छीन लूगा। १७ इसलिये 
उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में 
बहुत भारी हुमा; क्‍योंकि वे मनुष्य 
यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे।। 

१८ परन्तु शमूएल जो बालक था सनी 
का एपोद पहिने हुए यहोवा के साम्हने 
सेवा टहल किया करता था। १६ और 
उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिये एक 
छोटा सा बागा बनाकर जब श्रपने पति 
के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती 
थी तब बागे को उसके पास लाया करती 
थी। २० प्लौर एली ने एल्काना और 
उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, 
यहोवा इस अपंणश किए हुए बालक की 
सन्‍्ती जो उसको अपंगा किया गया है * 
तुक को इस पत्नी से वश दे, 
तब वे श्रपने यहा चले गए। २१ भ्रौर 
यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, झ्लौर वह 
गर्भवती हुई श्रौर उसके तीन बेटे पश्लौर 
दो बेटियां उत्पन्न हुई। भ्रौर शमूएल 
बालक यहोवा के सग रहता हुग्ना बढ़ता 
गया ॥। 

२२ झौर एली तो श्रति बूढ़ा हो गया 
था, और उस ने सुना कि मेरे पुत्र सारे 
इस्राएल से क॑सा कैसा व्यवहार करते 
हैं, वरन मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
सेवा करनेवाली स्त्रियों के संग कुकर्म 
._ + भूल में“-इस मांगी हुई वस्तु की सनी 
जो उसके निमित्त मांगी गई है। 
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भी करते हें। २३ तब उस ने उन से 
कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्‍यों करते हो ! 
में तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों 
की चर्चा सुना करता हूं। २४ हे भेरे 
बेटो, शेसा ज करो; क्‍योंकि जो समाचार 
मेरे सुनने में श्राता है वह भ्रच्छा नहीं; 
तुम तो यहोवा की प्रजा से भ्रपराध 
कराते हो। २५ यदि एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का झपराध करे, तब तो पर« 
मेहवर * उसका न्याय करेगा; परन्तु 
यदि कोई मनृष्य यहोवा के विरुद्ध पाप 
करे, तो उसके लिये कौन बिनती करेगा ? 
तोौभी उन्हों ने अपने पिता की बात न 
मानी; क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें 
मार डालने की थी। २६ परन्तु हामू- 
एल बालक बढ़ता गया और यहोवा 
ग्रौर मनुष्य दोनों उस से प्रसन्न रहते 
थे ।॥ 

२७ झौर परमेश्वर का एक जन एली 
के पास जाकर उस से कहने लगा, यहोवा 
यो कहता है, कि जब तेरे मूलपुरुष का 
घराना मिस्र में फिरोन के घराने के वश 
में था, तब क्‍या में उस पर निदचय 
प्रटभ न हुमा था? २८ औझौर क्‍या 
मे ने उसे इस्राएलत के सब गोत्रों में 
से इसलिये चुन नहीं लिया था, कि 
मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर 
चढ़ावे चढ़ाए, और धूप जलाए, और 
मेरे साम्हनें एपोद पहिना करे ? और 
क्‍या में ने तेरे मूलपुरुष के घराने को 
इस्राएलियों के कुल हब्य न दिए थे? 
२€ इसलिये मेरे मेलबलि भौर श्रश्नवलि 
जिनको में ने प्रपनें धाम में चढ़ाने 
की भ्राज्ञा दी हैं, उन्हें तुम लोग क्‍यों 
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पांव तले रौंदते हो? ध्रौर त्‌ क्‍यों 
भ्रपने पुत्रों का झादर मेरे झादर से 
झधिक करता है, कि तुम लोग मेरी 
इस्राएली प्रजा की अच्छी से प्रच्छी 
भेटें खा खाके मोटे हो जाओ? 
३० इसलिये इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है, कि मे ने 
कहा तो था, कि तेरा घराना और 
तेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने 
सदेव चला करेगा; परन्तु भ्रब यहोवा 
की वाणी यह है, कि यह बात मुझ 
से दूर हो; क्‍योंकि जो मेरा आदर 
करें में उनका शभ्रादर करूंगा, भौर जो 
मुझे तुच्छ जानें वे छोटे समर जाएगे। 
३१ सून, वे दिन प्राते हें, कि में तेरा 
भुजबल झौर तेरे मूलपुरुष के घराने 
का भृजबल ऐसा तोड डालूगा, कि 
तेरे घराने में कोई बूढा होने न पाएगा। 
३२ इस्राएल का कितना ही कल्याण 
क्यो न हो, तौभी तुझे मेरे धाम का 
दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने 
में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। ३३ में 
तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी 
वेदी की सेवा न छोनूगा, परन्तु 
तौभी तेरी आंखें देखती रह जाएगी, 
झोर तेरा मन शोकित होगा, भ्ौौर तेरे 
घर की बढ़ती सब भ्रपनी पूरी जवानी 
ही में मर मिटेंगे। ३४ और मेरी 
इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी 
जो होप्नी और पीनहास नाम तेरे दोनों 
पुत्रों पर पड़ेगी; भ्रर्थात्‌ वे दोनों के दोनों 
एक ही दिन मर जाएऐँगे। ३५ श्रौर 
में भपने लिये एक विश्वासयोग्य याजक 
ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय भ्रौर मन की 
इच्छा के भ्रनुसार किया करेगा, भौर 

उसका घर बसाऊंगा भौर स्थिर 
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करुंगा*, प्रौर वह मेरे भ्रभमिषिक्त के 
आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। 
३६ झौर ऐसा होगा कि जो कोई तेरे 
घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास 
जाकर एक छोटे से टुकड़े चान्दी के वा 
एक रोटी के लिये दराडवत्‌ करके कहेगा, 
याजक के किसी काम में मुझे लगा, 
जिस से मुर्भे एक टुकड़ा रोटी मिले।॥ 


है झभौर वह बालक शमूएल एली के 

साम्हने यहोवा की सेवा टहल करता 
था। झौर उन दिनो में यहोवा का वचन 
दुलंंभ था; और दर्शन कम मिलता था। 
२ भ्रौर उस समये ऐसा हुआ कि (एली 
की आझ्राखे तो धुधली होने लगी थी और 
उसे न सूक पडता था) जब वह श्रपने 
स्थान में लेटा हुआ था, हे और पर- 
मेश्वर का दीपक अ्रब तक बुझा नहीं 
था, और शमूृएल यहोवा के मन्दिर में 
जहां परमेश्वर का सनन्‍्दृक था लेटा था, 
४ तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा; 
झौर उस ने कहा, कया ग्राज्ञा!' ५ तब 
उस ने एली के पास दोड़कर कहा, क्‍या 
ग्राज्ञा, तू ने तो मुर्क पुकारा हैं। वह 
बोला, में ने नहीं पुकारा; फिर जा लेट 
रह। तो वह जाकर लेट गया। ६ तब 
यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमृएल ! 
शमूएल उठकर एली के पास गया, भ्रौर 
कहा, क्या श्राज्ञा, तू ने तो मुझे पुकारा 
है। उस ने कहा, हे मेरे बेटे, में ने नही 
पुकारा; फिर जा लेट रह। ७ उस 
समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं 
पहचानता था, भौर न तो यहोवा का 
वचन ही उस पर प्रगट हुआ था । ८ फिर 
के मूल में--मैं उसके लिये एक स्थिर घर 
बनाऊंगा। 
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तीसरी बार यहोवा ने शमृएल को 
पुकारा। और वह उठके एली के पास 
गया, औ्रौर कहा, क्‍या आग राज्ञा, तू नें 
तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ 
लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा 
है। € इसलिये एली ने शमृएल से कहा, 
जा लेट रह; झ्ौर यदि वह तुझे फिर 
पुकारे, तो तू कहना, कि है यहोवा, कह, 
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमू- 
एल श्रपने स्थान पर जाकर लेट गया। 
१० तब यहोवा आ खडा हुआ, झौर 
पहिले की नाई पुकारा, शमूएल ! 
हमृएल ! शमूएल ने कहा, कह, क्‍योंकि 
तेरा दास सुन रहा है। ११ यहोवा ने 
शम्‌एल से कहा, सुन, में इल्राएल में एक 
ऐसा काम करने पर हूं, जिससे सब सुनने- 
वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा *। 
१२ उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब 
कुछ पूरा करूंगा जो में ने उसके घराने 
के विषय में कहा, उसे ग्लारम्भ से श्रन्त 
तक पूरा करूंगा। १३ क्‍योंकि में तो 
उसको यह कहकर जता चुका हू, कि 
में उस अ्रध्मं का दरड जिसे वह जानता 
है सदा के लिये उसके घर का न्याय 
करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित 
हुए हैं, भ्रौर उस ने उन्हें नहीं रोका। 
१४ इस कारणा में ने एली के घराने 
के विषय यह शपथ खाई, कि एली के 
घराने के पअधर्म का प्रायदिचत न तो 
मेलबलि से कमी होगा, भ्रौर न प्रन्न- 
बलि से। १५४५ झऔर शमूएल भोर तक 
लेटा रहा; तब उस ने यहोवा के भवन 
के किवाड़ों को खोला। और शमूएल 
एली को उस दर्शन की बातें बताने से 


._% जल भें--डस के दोनों कान सनसनाएंगे। 
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डरा। १६ तब एली ने छामूएल को 
पुकारकर कहा, है मेरे बेटे, शमृएल। 
वह बोला, क्‍या प्राजा। १७ तब उस 
ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा 
ने तु से कही है ? उसे मुझ से न छिपा । 
जो कुछ उस ने तुकभ से कहा हो यदि तू 
उस में से कुछ भी मुम से छिपाए, तो 
परमेश्वर तुक से वेसा ही वरन उस से 
भी अ्रधिक करे। १८ तब दामूएल ने 
उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई, भौर 
कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह 
तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने 
वही करे। १९ और शमूएल बड़ा होता 
गया, श्रौर यहोवा उसके संग रहा, और 
उस ने उसकी कोई भी बात निष्फल 
होने * नहीं दी। २० और दान से बे्शबा 
तक के रहनेवाले सारे इस्राएलियों ने 
जान लिया कि छामूएल यहोवा का नबी 
होने के लिये नियुक्त किया गया है। 
२१ और यहोवा ने श्षीलो में फिर दहन 
दिया, क्‍योंकि यहोवा ने श्रपने श्राप को 
शीलो में शमूएल पर श्रपने वचन के 
द्वारा प्रगट किया ॥। 


(प्रणिच सन्दक को बन्यकारे ओर 
लौढाया जागा ) 

9 ग्रोर शमृूएल का वचन सारे 

इस्राएल के पास पहुंचा। पभ्रौर इस्रा- 
एली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले; 
और उन्हों ने तो एबनेज्धर के श्रास-पास 
छावनी डाली, भौर पलिद्ितयों ने प्रपेक 
में छावनी डाली। २ तब पलिशितयों ने 
इस्राएल के विरुद्ध पांति बान्धी, प्लौर 
जब घमासान युद्ध होने लग़ा तब इस्रा- 
एली पलिशछ्तियों से हार गए, झौर उन्हों 


'. * मूल में--भूमि पर गिरने। 
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नें कोई चार हज़ार इस्राएली सेना के 
पुरुषों को मेंदान ही में मार डाला। 
३ और जब वे लोग छावनी में लौट 
ध्राए, तब इस्राएल के बृद्ध लोग कहने 
लगे, कि यहोवा ने भ्राज हमें पलिष्ितियों 
से क्यो हरवा दिया है? श्राओ, हम 
यहोवा की वाचा का सन्दृक शीलो से 
मांग ले आए, कि वह हमारे बीच में 
भ्राकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। 
४ तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर 
वहा से करूबों के ऊपर विराजनेवाले 
सेनाओं के यहोवा की वाचा का सनन्‍्दूक 
मंगा लिया; श्रौर परमेश्वर की वाचा 
के सन्दूक के साथ एली के दोनों पुत्र, 
होप्नी और पिनहास भी वहां थे। 
५ जब+> यहोवा की वाचा का सनन्‍्दृक 
छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली 
इतने बल से ललकार उठे, कि भूमि 
गूंज उठी। ६ इस ललकार का दाब्द 
सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियो की 
छावनी में ऐसी बडी ललकार का क्‍या 
कारण है? तब उन्हो ने जान लिया, 
कि यहोवा का सन्दृक छावनी मे आया 
है। ७ तब पलिहती डरकर कहने लगे, 
उस छावनी में परमेश्वर श्रा गया है। 
फिर उन्हों ने कहा, हाय ! हम पर 
ऐसी बात पहिले नही हुई थी । ८ हाय | 
ऐसे महाप्रतापी देवताभ्रों के हाथ से हम 
को कौन बचाएगा ? ये तो वे ही देवता 
हैं जिन्‍्हों ने. मिसत्रियों पर जगल में सब 
प्रकार की विपत्तियां डाली थी। € हे 
पलिहितयो, तुम हियाव बान्धो, श्रोर 
पुरुषार्थ जगाशो, कहीं ऐसा न हो कि 
जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वेसे 
तुम भी उनके अधीन हो जाओ; 
पुद्षाथं करके संग्राम करो। १० तब 
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पलिहती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, 
झऔर इस्राएली हारकर शझपने शअ्रपने डेरे 
को भागने लगें; और ऐसा प्नत्यन्त सहार 
हुआ, कि तीस हज़ार इस्राएली पैदल 
खेत झाए। ११ झऔर परमेश्वर का 
सन्दूक_ छीन लिया गया; और एली 
के दोनो पुत्र, होप्नी और पीनहास, भी 
मारे गए। १२ तब एक बिन्यामीनी' 
मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन 
ग्रपने वस्त्र फाडे और सिर पर मिट्टी 
डाले हुए शीलो में पहुचा। १३ वह जब 
पहुंचा उस समय एली, जिसका मन 
परमेश्वर के सन्दृक की चिन्ता से थरथरा 
रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर 
बेठा बाट जोह रहा था। श्नौर ज्योंही 
उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह 
समाचार दिया त्योही सारा नगर चिल्ला 
उठा। १४ चिल्लाने का शब्द सुनकर 
एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड और हाहाकार 
मचने का क्‍या कारण हैं? और उस 
मनुष्य ने कट जाकर एली को पूरा हाल 
सुनाया । १५ एली तो भ्रट्टानवे वर्ष का 
था, भ्ौर उसकी आ॥्रांखे धुन्धली पड़ गई 
थी, और उसे कुछ सूकता न था। 
१६ उस मनुष्य ने एली से कहा, में वही 
हू जो सेना में से आया हू, और मे सेना 
से आज ही भाग आया। वह बोला, 
हे मेरे बेट, क्‍या समाचार हैं? १७ उस 
समाचार देनेवाले ने उत्तर दिया, कि 
इस्राएली पलिशितियों के साम्हने से भाग 
गए हें, और लोगों का बड़ा भयानक 
सहार भी हुझ्ला है, और तेरे दोनों पुत्र 
होप्नी और पीनहास भी मारे गए, और 
परमेश्वर का सन्दूक भी छीन लिया गया 
है। १८ ज्योंही उस ने परमेश्वर के 
सन्दूक का नाम लिया त्योंही एली फाटक 
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के पास कुर्सी पर से पछाड खाकर गिर 
पडा; और बूढ़े श्रौर भारी होने के कारण 
उसकी गदन टूट गई, और वह मर गया। 
उस ने तो इस्ताएलियों का न्याय चालीस 
वर्ष तक किया था। १६ उसकी बहू 
पीनहास की ल्त्री गर्भवती थी, श्रौर 
उसका समय समीप था। भ्रौर जब उस 
ने परमेश्वर के सन्दृक के छीन लिए जाने, 
झग्रौर भ्रपने ससुर श्रौर पति के मरने का 
समाचार सुना, तब उसको जच्चा का 
दर्द उठा, और वह दुहर गई, और 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। २० उसके 
मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके 
ग्रास पास खडी थी उस से कहा, मत डर, 
क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ हैं। परन्तु 
उस ने कुछ उत्तर न दिया, श्रौर न कुछ 
ध्यान दिया। २१ और परमेश्वर के 
सन्दूक के छीन लिए जाने और पश्रपने 
ससुर भ्ौर पति के कारण उस ने यह 
कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद * 
रखा, कि इस्राएल में से महिमा उठ गई ! 
२२ फिर उस ने कहा, इस्राएल में से 
महिमा उठ गई है, क्‍योंकि परमेश्वर का 
सन्दृक छीन लिया गया है।। 


धू झ्रौर पलिश्तियो ने परमेश्वर का 

सन्दूक एबनेज़ेर से उठाकर ग्रशदोद में 
पहुंचा दिया; २ फिर पलिश्तियों ने पर- 
मेश्वर के सन्दूक को उठाकर दागोन के 
मन्दिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर 
दिया। ३ बिहान को प्रशदोदियो ने 
तडके उठकर क्या देखा, कि दागोन यहोवा 
के सन्दूक के साम्हने श्रौंधे मुह भूमि पर 
गिरा पडा है। तब उन्हों ने दागोन को 
उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा 


..._* अर्थात्‌ महिमा जाती रही।.... 
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किया। ४ फिर बिहान को जब वे तडके 
उठे, तब क्‍या देखा, कि दागोन यहोवा 
के सनन्‍्दूक के साम्हने ओोधे मुह भूमि पर 
गिरा पड़ा है; श्र दागोन का सिर 
झ्यौर दोनों हथेलिया डेवढ़ी पर कटी हुई 
पडी हे, निदान दागोन का केवल धड़ 
समूचा रह गया। ५ इस कारण झाज 
के दिन तक भी दागोन के पुजारी और 
जितने दागोन के मन्दिर में जाते हे, वे 
झ्रशदोद में दागोन की डेंवढी पर पांव 
नहीं घरते ॥ 

६ तब यहोवा का हाथ प्रष्ददोदियों के 
ऊपर भारी पड़ा, श्लौर वह उन्हें नाश 
करने लगा, प्लौर उस नें प्रशदोद और 
उसके श्रास पास के लोगो के गिलटियां 
निकाली । ७ यह दाल देखकर शभ्रशदोद 
के लोगो ने कहा, इस्राएल के देवता 
का सन्दूक हमारे मध्य रहने नहीं 
पाएगा, क्योकि उसका हाथ हम पर 
ग्रोर हमारे देवता दागोन पर कठोरता 
के साथ पडा है। ८ तब उन्हों ने पलि- 
श्तियो के सब सरदारों को बुलवा भेजा, 
प्रोर उन से पूछा, हम इस्राएल के देवता 
के सन्दूक से क्‍या करे ? वे बोल, इस्राएल 
के देवता का सन्दृक घुमाकर गत नगर 
में पहुचाया जाए। तो उन्हों ने इस्राएल 
के परमेश्वर के सन्दूक को घुमाकर गत में 
पहुचा दिया। € जब वे उसको घुमाकर 
वहां पहुचे, तो यू हुआ कि यहोवा का हाथ 
उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उस 
में प्रत्यनल बडी हलचल मच गई, श्ौर 
उस ने छोटे से बडे तक उस नगर के 
सब लोगों को मारा, झौर उनके गिल- 
टियां निकलने लगी। १० तब उन्हों 
ने परमेश्वर का सन्दूक एक्रोन को भेजा। 
भ्रौर ज़्योंही परमेश्वर का सन्दृक एक्रोन 
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में पहुंचा त्योंही एक्रोनी यह कहकर 
खिललाने लगे, कि इस्राएल के देवता 
का सन्दूक घुमाकर हमारे पास इस- 
लिये पहुचाया गया हैँ, कि हम झ्ौर 
हमारे लोगों को मरवा डाले। ११ तब 
उन्हों ने पलिश्तियो के सब सरदारों 
को इकट्ठा किया, और उन से कहा, 
इस्राएल के देवता के सन्दूक को निकाल 
दो, कि वह अपने स्थान पर लौट जाए, 
झभ्रौर हम को श्रौर हमारे लोगों को 
मार डालने न पाए। उस समस्त 
नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल 
मच रही थी, श्रौर परमेश्वर का हाथ 
वहां बहुत भारी पड़ा था। १२ भ्रौर 
जो मनुष्य न भरे वे भी गिलटियों के 
मारे पह़ँ रहे; और नगर की चिल्लाहट 


प्राकाश तक पहुंची 
“- यहोवा का सन्दृक पलिश्तियो के 
देश में सात महीने तक रहा। २ तब 
पलिश्तियो ने याजको और भावी कहने- 
वालों को बुलाकर पूछा, कि यहोवा के 
सन्दूक से हम क्‍या करे ? हमे बताग्रो 
कि क्‍या प्रायश्चित देकर हम उसे 
उसके स्थान पर भेजें ? ३ वे बोले, यदि 
तुम इस्राएल के देवता का सन्दृक वहा 
भेजो, तो उसे वेसे ही न भेजना; उसकी 
हानि भरने के लिये भ्रवश्य ही दोष- 
बलि देना। तब तुम चंगे हो जाझोगे, 
झोौर तुम ज़ान लोगे कि उसका हाथ 
तुम पर से क्यो नहीं उठाया गया। 
४ उन्हों ने पूछा, हम उसकी हानि 
भरने के लिये कौन सा दोषबलि दें? 
वे बोले, पलिइती सरदारों की गिनती 
के प्रनमुसार सोने की पांच गिलटियां, 
झौर सोने के पांच चूहे; क्‍योंकि तुम 


394 


१ शम्‌णल 


[ ५: ११--६ : १० 


सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही 
रोग से ग्रसित हो। ५ तो तुम * अपनी 
गिलटियो और अपने देश के नादा 
करनेवाले चूहों की भी मूरते बनाकर 
इस्राएल के देवता की महिमा मानो; 
सम्भव है वह अपना हाथ तुम पर से 
ग्रौर तुम्हारे देवताओं और देश पर से 
उठा ले। ६ तुम श्रपने मन क्‍यों ऐसे 
हठीले करते हो जैसे मिस्रियों और 
फिरीन ने अपने मन हठीले कर दिए 
थे”? जब उस ने उनके मध्य में 
ग्रचम्भित काम किए, तब क्या उन्हों 
ने उन लोगो को जाने न दिया, और 
क्या वे चले न गए ? ७ सो अ्रब तुम 
एक नई गाडी बनाओ, और ऐसी दो 
दुधार गाये लो जो जूए नले न श्राई 
हो, और उन गायो को उस गाष्डी में 
जोतकर उनके बच्चों को उनके पास 
से लेकर घर को लौटा दो। ८ तब 
यहोवा का सन्दूक लेकर उस गाड़ी पर 
धर दो, भर सोने की जो वस्तुए तुम 
उसकी हानि भरने के लिये दोषबलि 
की रीति से दोगे उन्हें दूसरे सन्दूक 
में धर के उसके पास रख दो। फिर 
उसे रवाना कर दो कि चली जाए। 
€ श्रौर देखते रहना; यदि वह अपने 
देश के मार्ग से होकर बंतशेमेंश को चले, 
तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी 
की झोर से हुई ' और यदि नहीं, तो हम 
को निरचय होगा कि यह मार हम पर 
उसकी ओर से नहीं, परन्तु सयोग ही 
से हुईै। १० उन मनुष्यों ने वसा ही 
किया; प्र्थात्‌ दो दुधार गायें लेकर उस 
गाडी में जोती, और उनके बच्चों को 
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घर में बन्द कर दिया। ११ भौर यहोवा 
का सन्दूक, और दूसरा सन्दृक, झौर 
सोने के चूहों श्रौर भ्रपनी गिलटियों 
की मूरतों को गाडी पर रख दिया। 
१२ तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा 
मार्ग लिया; वे सड़क ही सडक बम्बाती 
हुई चली गईं, और न दाहिने मुडी श्रौर 
न बायें; और पलिश्तियों के सरदार 
उनके पीछे पीछे बंतशेमंश के सिवाने 
तक गए। १३ और बंतशेमंश के लोग 
तराई में गेहूं काट रहे थे; और जब उन्हों 
ने श्रांखे उठाकर सन्दृक को देखा, 
तब उसके देखने से श्रानन्दित हुए। 
१४ और गाडी यहोश्‌ नाम एक बेतशे- 
मेशी के खेत में जाकर वहा ठहर गई, 
जहां एक बडा पत्थर था। तब उन्हों 
ने गाड़ी की लकडी को चीरा और गायो 
को होमबलि करके यहोवा के लिये 
चढाया। १५ श्रौर लेबीयो ने यहोवा के 
सन्दूक को उस सनन्‍्दृक के समेत जो साथ 
था, जिस में सोने की वस्तुए थी, उतारके 
उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बंत- 
शेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के 
लिये हॉमबलि और मेलबलि चढाए। 
१६ यह देखकर पलिक्तियो के पांचों 
सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट 
गए ॥। 

१७ सोने की गिलटिया जो पलिश्तियो 
ने यहोवा की हानि भरने के लिये दोषबलि 
करके दें दी थी उन में से एक तो अशदोद 
की ओर से, एक प्रज्जा, एक अश्कलोन, 
एक गत, और एक एक्रोन की ओर से 
दी गई थी। १८ और वह सोने के 
चहे, क्‍या शहरपनाहवाले नगर, क्‍या 
बिना शहरपनाह के गांव, वरन जिस बड़े 
पत्थर पर यहोवा का सन्दूक धरा गया था 
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वहां पलिश्तियों के पांचों सरदारों के 
अभ्धिकार तक की सब बस्तियो की 
गिनती के भ्नुसार दिए गए। वह 
पत्थर तो आज तक बेतशेमेशी यहोश के 
खेत में है। १६ फिर इस कारण से 
कि बेतशेमेश के लोगो ने यहीवा के सन्दूक 
के भीतर भाका था उस ने उन में से 
सत्तर मनुष्य, और फिर पचास हज़ार 
मनुष्य मार डाले, श्रौर वहां के लोगों ने 
इसलिये बिलाप किया कि यहोवा नें 
लोगो का बड़ा ही संहार किया था। 
२० तब बेतशेमंश के लोग कहने 
लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने कौन खडा रह सकता है? झौर 
वह हमारे पास से किस के पास चला 
जाए ? २१ तब उन्हों ने किय॑त्यारीम 
के निवासियों के पास यो कहने को दूत 
भेजे, कि पलिहितयों ने यहोवा का सन्दूक 
लौटा दिया है, इसलिये तुम भ्ाकर उसे 
ग्रपने यहा ले जाओ ॥। 


तव क्यंत्यारीम के लोगों ने 

जाकर यहोवा के सन्दूक को उठाया, 

झौर श्रबवीनादाब के धर में जो टीले पर 

बना था रखा, और यहोवा के सन्दूक की 

रक्षा करने के लिये भ्रबीनादाब के पुत्र 
एलीआज़ार को पवित्र किया ॥ 


( शबूरक्ञ भवो ओर न्याथों के काये ) 

२ क्यंत्यारीम में रहते रहते सन्दूक 
को बहुत दिन हुए, श्रर्थात्‌ बीस वर्ष 
बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना 
बिलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने 
लगा। ३ तब शमूएल ने इस्राएल के 
सारे घराने से कहा, यदि तुम शपने पूर्ण 
मन से यहोवा की भ्रोर फिरे हो, तो पराए 
देवताओं झौर भ्रहतोरेत देवियों को श्रपने 
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बीच में से दूर करो, भ्रौर यहोवा की 
ध्रोर प्रपता मन लगाकर केवल उसी की 
उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियो 
के हाथ से छुडाएगा। ४ तब इस्राएलियो 
ने बाल देवताओशों श्रौर ग्रइतोरेत देवियों 
को दूर किया, और केवल यहोवा ही 
की उपासना करने लगे।। 

४५ फिर शमएल ने कहा, सब इस्रा- 
एलियो को मभिस्पा में इकट्टा करो, और 
में तुम्हारे लिये यहोवा से प्रार्थना करूगा। 
६ तब वे मिस्पा में इकट्ठं हुए, श्रौर 
जल भरके यहोवा के साम्हने उडेल दिया, 
झोर उस दिन उपवास किया, झौर वहा 
कहने लगें, कि हम ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया है। श्लौर शमृएल ने मिस्पा 
में इस्राशलियो का न्याय किया । ७ जब 
पलिछितयो ने सुना कि इस्राए्ली मिस्पा 
में इकट्ठें हुए हे, तब उनके मसरदारों ने 
इस्राएलियो पर चढाई की। यह सुनकर 
इस्राएली पलिशितयो से भयभीत हुए। 
८ भ्ौर इस्राएलियो ने शमूएल से कहा, 
हमारे लिये हमारे परमेश्वर यहोवा की 
दोहाई देना न छोड, जिस से वह हम को 
पलिश्तियो के हाथ से बचाए। € तब 
शमृएल ने एक दृधपिउवा मेम्ना ले 
सर्वाज़ु होमबलि करके यहोवा को 
चढ़ाया, भ्रौर शमूएल ने इस्राएलियो 
के लिये यहोवा की दोहाई दी, भ्रौर 
यहोवा ने उसकी सुन ली। १० और 
जिस समय, छशमृएल होमबलि को चढ़ा 
रहा था उस समय पलिहती इस्राएलियो 
के सग युद्ध करने के लिये निकट 
हा गए, तब उसी दिन यहोवा ने पलि- 
दितयों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के 
साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया; और 
के; इस्राएलियो से हार गए। ११ तब 
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इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर 
पलिश्तियों को खदेडा, झर उन्हें बेतकर 
के नीचे तक मारते चले गए। १२ तब 
शम्‌एल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा भशौर 
हन के बीच में खडा किया, और यह 
कहकर उसका नाम एबेनेजेर * रखा, 
कि यहा तक यहोवा ने हमारी सहायता 
की हैं। १३ तब पलिशती दब गए, और 
इस्राएलियो के देश मे फिर न आए, और 
शमृएल के जीवन भर यहोवा का हाथ 
पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। १४ और 
एक्रोन और गल तक जितने नगर पलि- 
हितयो ने इस्राएलियों के हाथ से छीन 
लिए थे, वे फिर इस्राएशलियो के वश्म में 
थ्रा गए, श्रौर उनका देश भी इस्राए- 
लियो नें पलिए्ितयों के हाथ से छुडाया। 
ग्रौर इस्राशलियो झौर एमोरियो के 
बीच भी सन्धि हो गई। १४ भ्रौर 
शमएल जीवन भर इस्राएलियो का 
न्याय करता रहा। १६ वह प्रति वर्ष 
बेतेल प्रौर गिलगाल और मिस्पा में घम- 
घूमकर उन सब स्थानों में इस्राएलियो 
का न्‍्याय करता था। १७ तब वह रामा 
में जहा उसका घर था लौट आया, 
भ्रौर वहा भी इस्राएलियो का न्याय करता 
था, और वहां उस ने यहोवा के लिये 
एक वेदी बनाई ।। 


( श्राजल को राशपद का सिर ) 
छू जब शमूएल बूढा हुआ, तब उस 

ने भ्पने पुत्रों को इस्राएलियो पर 
न्‍न्यायी ठहराया। २ उसके जेठे पुत्र 
का नाम योएल, भौर दूसरे का नाम 
भ्रविथ्याह था, ये बेशेंबा में न्‍्याय करते 
थे। ३ परन्तु उसके पुत्र उसकी राह 


* जर्थात्‌ सहायता का पत्थर | 





८:४-२२ |] 


पर न चले, भ्रर्थात्‌ लालच में झ्राकर * 
घूस लेते झौर न्याय बिगाड़ते थे।। 

४ तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इक 
होकर रामा में शमूएल के पास जाकर 
४५ उस से कहने लगे, सुन, तू तो पश्रब 
बूढ़ा हो गया, और तेरे पूत्र तेरी राह 
पर नही चलते; ग्रब हम पर न्याय करने 
के लिये सब जातियों की रीति के भनु- 
सार हमारे लिये एक राजा नियुक्त कर 
दे। ६ परन्तु जो बात उन्हों ने कही, 
कि हम पर न्याय करने के लिये हमारे 
ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात 
शमृएल को बुरी लगी। और हमूएल 
ने यहोवा से प्रार्थना की । ७ और यहोवा 
ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तु 
से कहे उसे मान ले; क्योकि उन्हों ने 
तुझ को नहीं परन्तु मुझी को निकम्मा 
जाना है, कि में उनका राजा न रह। 
८ जैसे जेसे काम वे उस दिन से, जब 
से में उन्हें मिस्र से निकाल लाया, श्राज 
के दिन तक करते आए हे, कि मुझ को 
त्यागककर पराए देवताओं की उपासना 
करते आए हैं, वैसे ही वे तुक से भी करते 
हैं। & इसलिये श्रब॒ तू उनकी बात 
मान, तोभी तू गम्भीरता से उनको 
भली भांति समभा दे, और उनको बतला 
भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा 
उसका व्यवहार किस प्रकार होगा || 

१० शोर शमृएल ने उन लोगों को 
जो उस से राजा चाहते थे यहोवा की 
सब बातें कह सुनाई। ११ भ्ौर उस 
ने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा 
उसकी यह चाल होगी, भ्रर्थात्‌ वह 
तुम्हारे पुत्रों को लेकर भ्रपने रथों शभौर 
के मूल में-लालच के पीछे सुड़के। 
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घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, झोर 
वे उसके रथों के भ्रागे प्ागे दोड़ा करेंगे; 
१२ फिर वह उनको हजार हज़ार भौर 
पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा, 
झोर कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, 
झौर भ्रपने खेत कटवाएगा, झौर प्रपने 
लिये युद्ध के हथियार और रथों 
के साज बनवाएगा। १३ फिर वह 
तुम्हारी बेटियों को लेकर उन से सुगन्ध- 
द्रव्य और रसोई झौर रोटियां बनवाएगा | 
१४ फिर वह तुम्हारे खेतों भौर दाख 
झौर जलपाई की बारियो में से जो भ्रच्छी 
से भ्रच्छी होंगे उन्हें ले लेकर श्रपने कर्म- 
चारियो को देगा। १५ फिर वह तुम्हारे 
बीज श्रौर दाख की बारियों का दसवां 
ग्रह ले लेकर झपने हाकिमों औ्यौर कर्म- 
चारियों को देगा। १६ फिर वह तुम्हारे 
दास-दासियो को, प्रौर तुम्हारे भ्रच्छे से 
प्रच्छे जवानो को, भ्रौर तुम्हारे गदहों 
को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। 
१७ वह तुम्हारी भेड-बकरियों का भी 
दसवां प्रश लेगा; निदान तुम लोग उस- 
के दास बन जाओगे। १८ झर उस 
दिन तुम भ्रपने उस चुने हुए राजा के 
कारण दोहाई दोगे, परन्तु यहोवा उस 
समय तुम्हारी न सुनेगा। १९ तौभी उन 
लोगो ने शमूएल की बात न सुनी; और 
कहने लगे, नही ! हम निदचय भ्रपने लिये 
राजा चाहते हें, २० जिस से हम भी झौर 
सब जातियो के समान हो जाए, भ्ौर हमारा 
राजा हमारा न्याय करे, और हमारे 
भ्रागं भ्रागं चलकर हमारी भोर से 
युद्ध किया करे। २१ लोगों की ये सब 
बाते सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों 
तक पहुंचाया। २२ यहोवा 'ने शमूएल 
से कहा, उनकी बात मानकर उनके 
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लिये राजा ठहरा दे। तब शामूएल ने 
इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब भ्रपने 
झ्पने नगर को बले जाझो॥ 


& बिन्‍्यामीन के गोत्र मे कीश नाम 

का एक पुरुष था, जो श्रपीह के पुत्र, 
बकोरत का परपोता, और सरोर का 
पोता, झौर भ्रबीएल का पुत्र था; वह 
एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र श्ौर 
बड़ा हाक्तिशाली सूरमा था। २ उसके 
शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो 
सुन्दर था, भ्रौर इस्नाएलियों में कोई 
उस से बढ़कर सुन्दर न था; वह इतना 
लम्बा था कि दूसरे लोग उसके कान्ध 
ही तक भ्राते थें। ३ जब शाऊल के 
पिता कौश की गदहियां खो गईं, तब 
कीश ने भ्रपने पुत्र शाऊल से कहा, एक 
सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियो 
को ढूंढ ला। ४ तब वह एप्रेम के पहाड़ी 
देश और शलीशा देश होते हुए गया, 
परन्तु उन्हें न पाया। तब वे शालीम 
नाम देश भी होकर गए, और वहा भी 
न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में 
गए, परन्तु गदहिया त मिली। ५ जब 
वे यूफ नाम देश में ग्राए, तब शाऊल 
ने अ्रपने साथ के सेवक से कहा, श्रा, 
हम लौट चलें, ऐसा न हो कि मेरा पिता 
गदहियों की चिन्ता छोड़कर हमारी 
चिन्ता करने लगे। ६ उस ने उस से 
कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का 
एक जन है जिसका बड़ा आदरमान 
होता है; भौर जो कुछ वह कहता है वह 
बिना पूरा हुए नहीं रहता। भ्रब हम 
उधर चलें, सम्भव है वह हम को हमारा 
मार्ग बताए कि किधर जाएं। ७ शाऊल 
नें श्रपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम 
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उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिये 
क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों 
में की रोटी चुक गई है भौर भेंट के योग्य 
कोई वस्तु हैं ही नहीं, जो हम परमेश्वर 
के उस जन को दें। हमारे पास क्‍या 
है? ८ सेवक ने फिर शाऊल से कहा, 
कि मेरे पास तो एक शेकेल चान्द्री की 
चौथाई है, वही में परमेश्वर के जन को 
दंगा, कि वह हम को बताए कि किधर 
जाएं। (€ पूर्वकाल में तो इस्राएल में 
जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता 
तब ऐसा कहता था, कि चलो, हम दर्शी 
के पास चलें; क्‍योंकि जो श्रांज कल नबी 
कहलाता हैं वह पूर्वकाल में दर्क्षी कह- 
लाता था।) १० तब ज्ञाऊल ने श्रपने 
सेवक से कहा, तू ने भला कहा है; हम 
चलें। सो वे उस नगर को चले जहां 
परमेश्वर का जन था। ११ उस नगर 
की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक 
लडकियां मिली जो पानी भरने को 
निकली थीं; उन्हों ने उन से पूछा, 
क्या दर्शी यहां हैं? १२ उन्हो ने उत्तर 
दिया, कि है; देखो, वह तुम्हारे भागे 
हैं। भ्रब फूर्ती करो; आज ऊंचे स्थान 
पर लोगों का यज्ञ है, इसलिये वह श्राज 
नगर में आया हुआ है। १३ ज्योंही 
तुम नगर में पहुचो त्योही वह तुम को 
ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से 
पहिले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह 
न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, 
इसलिये कि यज्ञ के विषय में वही धन्य- 
वाद करता, तब उसके पीछे ही न्‍्योतहरी 
भोजन करते हे। इसलिये तुम श्रभी 
चढ़ जाभों, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। 
१४ वे नगर में बढ़ गए भ्ौौर ज्योंही 
नगर के भीतर पहुंथे त्योंही शमूएल ऊंचे 
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स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके 
साम्हने आ रहा था।। 

१५ शाऊल के झाने से एक दिन 
पहिले यहोवा ने शमूएल को यह चिता 
रखा * था, १६ कि कल इसी समय में 
तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष 
को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली 
प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिये प्रभिषेक 
करना । और वह मेरी प्रजा को पलि- 
हितयों के हाथ से छुडाएगा; क्योकि 
में ने भ्रपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, 
इसलिये कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास 
पहुंची है। १७ फिर जब शमृएल को 
शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उस से 
कहा, जिस पुरुष की चर्चा में ने तुक से 
की थी वह यही है; मेरी प्रजा पर यही 
प्रधिकार करेगा । १८ तब शाऊल फाटक 
में श्मूएल के निकट जाकर कहने लगा, 
मुझे बता कि दर्शी का घर कहां है ? 
१६ उस ने कहा, दर्शी तो में हूं; मेरे 
भ्रागे श्रागे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि 
ग्राज के दिन तुम मेरे साथ भोजन 
खाझ्मोगे, और बिहान को जो कुछ तेरे 
मन में हो सब कुछ में तुझे बताकर 
विदा करूंगा। २० श्रौर तेरी गदहिया 
जो तीन दिन हुए खो गई थी उनकी 
कुछ भी चिन्ता न कर, क्‍योंकि वे मिल 
गई। औझर इस्राएल में जो कुछ मनभाऊ 
है वह किस का है ? कया वह तेरा और 
तेरे पिता के सारे घराने का नही है ? 
२१ शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्‍या 
में बिन्यामिनी, भ्र्थात्‌ सब इस्राएली गोत्रो 
में से छोटे गोत्र का नही हूं? और क्या 
मेरा कुल बिन्याभीनी के गोत्र के सारे 
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कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिये तू 
मुझ से ऐसी बातें क्‍यों कहता है? 
२२ तब दामूएल ने शाऊल शझौर उसके 
सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी, 
जो लगभग तीस जन थे, उनके साथ 
मुख्य स्थान पर ब्रेठा दिया। २३ फिर 
दमूएल ने रसोहये से कहा, जो टुकड़ा 
में ने तुझे देकर, भ्रपने पास रल छोड़ने 
को कहा था, उसे ले श्रा। २४ तो 
रसोइये ने जांध को मांस समेत उठाकर 
शाऊल के आगे धर दिया; तब हमएल 
ने कहा, जो रश्ला गया था उसे देख, 
झ्ौर भ्रपने साम्हने धरके खा; क्योंकि 
वह तेरे लिये इसी नियत समय तक, 
जिसकी चर्चा करके में ने लोगों को 
न्योता दिया, रखा हुआ है। भौर शाऊल 
ने उस दिन शमृएल के साथ भोजन 
किया। २५ तब वे ऊचे स्थान से 
उतरकर नगर में भ्राए, झौर उस ने घर 
की छत पर शाऊल से बातें कीं। 
२६ बिहान को वे तड़के उठे, भौर पह 
फटते फटते शमृएल ने शाऊल को छत 
पर बुलाकर कहा, उठ, में तुक को विदा 
करूंगा। तब शाऊल उठा, भौर वह 
ग्रौर शमूएल दोनों बाहर निकल गए। 
२७ झौर नगर के सिरे की उतराई पर 
चलते चलते शमृएल ने शाऊल से कहा, 
ग्रपने सेवक को हम से आझागे बढ़ने की 
झ्राज्ञा दे, (वह गप्राग बढ़ गया,) परन्तु 
तू भ्रभी खडा रह कि में तुझे परमेश्वर 
का वचन सुनाऊं॥ 


९० तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल 

लेकर उसके सिर पर उंडेला, झौर 
उसे चूमकर कहा, क्‍या इसका कारण 
यह नेहीं कि यहोवा ने अपने लिमर भाग 
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के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभ्रभिषेक 
किया हैं? २ भराज जब तू मेरे पास 
से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के 
पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने 
पर सेलसह में है दो जन तुमे मिलेंगे, 
झौर कहेंगे, कि जिन गदहियों को तू 
दूढ़ने गया था वे मिली हे; और सुन, 
तेरा पिता गदहियों की चिन्ता छोडकर 
तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता हैं, 
कि में प्रपने पुत्र के लिये क्‍या करूं? 
३ फिर वहां से भागे बढ़कर जब तू 
ताबोर के बांजवक्ष के पास पहुचेगा, तब 
वहां तीन जन परमेश्वर के पास बेतेल 
को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिन में से 
एक तो ड्रकरी के तीन बच्चे, और दूसरा- 
तीन रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख- 
मधु लिए हुए होगा। ४ प्लौर वे तेरा 
कुशल पूछेंगे, श्रौर तुझे दो रोटी देंगे, 
पग्रौर त्‌ उन्हे उनके हाथ से ले लेना। 
४५ तब तू परमेश्वर के पहाड पर पहुचेगा * 
जहां पलिश्तियों की चौकी है; भ्रोर जब 
व वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों 
का एक दल ऊचे स्थान से उतरता 
हुआ तुझे मिलेगा; शभ्ौर उनके प्रागे 
सितार, डफ, बांसुली, भौर बीणा होंगे; 
झौर वे नबूवत करते होंगे। ६ तब 
यहोवा का प्राट्मा तुक पर बल से उत- 
रेगा, श्रौर तू उनके साथ होकर नबूवत 
करने लगेगा, भौर तू परिवर्तित होकर 
झौर ही मनृष्य हो जाएगा। ७ प्रोर 
जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम 
करने का प्रवसर तुझे मिले उस में लग 
जाना; क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। 
८ भ्रौर तू मुझ से पहिले गिलगाल को 


है दा तू परमेइबर की पहाड़ी को पहुंचेगा। 
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जाना; झौर में होमबलि और मेलबलि 
चढाने के लिये तेरे पास प्राऊगा। तू 
सात दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, 
तब में तेरे पास पहुचकर तुझे बताऊंगा 
कि तुझभ को क्‍या क्‍या करना है। 
€ ज्योंही उस ने शमूएल के पास से जाने 
को पीठ फेरी त्योंही परमेश्वर ने उसके 
मन को परिवर्तन किया; और वे सब 
चिन्ह उसी दिन प्रगट हुए ॥ 

१० जब वे उधर उस पहाड के 
पास * आए, तलब नबियों का एक दल 
उसको मिला; और परमेश्वर का प्रात्मा 
उस पर बल से उत्तरा, झौर वह उनके 
बीच में नबूवत करने लगा। ११ जब 
उन सभों ने जो उसे पहिले से जानते 
थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में 
नबूवत कर रहा है, तब झापस में कहने 
लगे, कि क्रीश के पुत्र को यह क्या हुआ ? 
क्या शाऊल भी नबियों में का है? 
१२ वहा के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, 
भला, उनका बाप कौन है? इस पर 
यह कहावत चलने लगी, कि क्‍या शाऊल 
भी नबियों में का है? १३ जब वह 
नबवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर 
चढ़ गया ॥। 

१४ तब शाऊल के चचा ने उस से 
ग्रौर उसके सेवक से पूछा, कि तुम कहां 
गए थे ? उस ने कहा, हम तो गदहियों 
को ढूढ़ने गए थे; भ्रोर जब हम ने देखा 
कि वे कही नहीं मिलतीं, तब शमृएल 
के पास गए। १५ शाऊल के चचा ने 
कहा, मुर्के बतला दे कि हामूएल ने तुम 
से क्‍या कहा। १६ शाऊल ने अपने 
चचा से कहा, कि उस ने हमें निएथय 
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करके बताया कि गदहियां मिल गईं। 
परन्तु जो बात शमूएल ने राज्य के घिषय 
में कही थी वह उस ने उसको न बताई |॥। 

१७ तब शमूएल ने प्रजा के लोगो 
को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया, 
१८ तब उस ने इस्राएलियो से कहा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, कि मे तो इस्राएल को मिस्र देश से 
निकाल लाया, और तुम को मिस््तियों 
के हाथ से, और उन सब राज्यों के हाथ 
से जो तुम पर भ्रन्धेर करते थे छुड़ाया 
हैं। १६ परन्तु तुम ने आज श्रपने पर- 
मेशवर को जो सब विपत्तियों श्लौर कष्टों 
से तुम्हारा छुड़ानेवाला है तुच्छ जाना; 
झौर उस से कहा है, कि हम पर राजा 
नियुक्त कर दे। इसलिये भ्रब तुम गोत्र 
गोत्र ग्रौर हज़ार हज्ञार करके यहोवा 
के साम्हने खडे हो जाओ। २० तब 
शमूएल थारे इस्राएली गोतियो को समीप 
लाया, और चिंट्ट्री बिन्यामीन के नाम 
पर निकली *। २१ तब वह बिन्यामीन 
के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, 
झ्रौर चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर 
निकली [; फिर चिट्ठी कीश के पुत्र 
शाऊल के, नाम पर निकली [। और जब 
वह ढूंढा गया, तब न मिला। २२ तब 
उन्हों ने फिर यहोवा से पूछा, क्‍या यहां 
कोई झौर प्रानेवाला है? यहोवा ने 
कहा, हां, सुनो, वह सामान के बीच में 
छिपा हुआ है। २३ तब वे दौड़कर उसे 
वहां से लाए; झौर वह लोगों के बीच 
में खडा हुआ, और वह कान्धे से सिर तक ६ 


* मूल में--बिन्यामीन का गोत्र लिया गया। 
+ मूल में--मत्री का कुल लिया गया। 

+ मल में--कीश का पुत्र शाकल लिया गया। 
8 मूल में--ऊपर। 
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सब लोगों से लम्बा * था। २४ शम्‌- 
एल ने सब लोगों से कहा, क्‍या तुम ने 
यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे 
लोगो में कोई उसके बराबर नहीं ? 
तब सब लोग ललकारके बोल उठे, राजा 
चिरजीव रहे ॥ 

२४५ तब शमूएल ने लोगों से राजनीति 
का वर्णान किया, और उसे पुस्तक में 
लिखकर यहोवा के झागे रख दिया। प्ौर 
शमृएल ने सब लोगों को प्रपने भपने 
घर जाने को विदा किया। २६ भौर 
शाऊल गिबा को प्रपने घर चला गया, 
आर उसके साथ एक दल भी गया जिन- 
के मन को परमेश्वर ने उभारा था। 
२७ परन्तु कई लुच्चे लोगो ने कहा, 
यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा ? 
झोौर उन्हों ने उसको तुच्छ जाना, और 
उसके पास भेट न लाए। तौभी वह सुनी 
ग्रनसुनी करके चुप रहा |॥ ह 

( अयोनियों पर शा को लय ) 

९ ९ तब शभ्रम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई 

करके गिलाद के याबंश के विरुद्ध 
छावनी डाली, और याबश के सब 
पुरुषो ने नाहाश से कहा, हम से वाचा 
बान्ध, और हम तेरी पभ्रधीनता मान लेगे। 
२ भ्रम्मोनी नाहाश ने उन से कहा, में तुम 
से वाचा इस शर्त पर बान्धूगा, कि में तुम 
सभों की दाहिती श्रांखें फोड़कर इसे सारे 
इस्राएल की नामधराई का कारण कर 
दूं। ३ याबेश् के वृद्ध लोगों ने उस से 
कहा, हमें सात दिन का श्रवकाश दे तब 
तक हम इस्राएल के सारे देश में दृत 
भेजेंगे। और यदि हम को कोई बचाने- 


* मूल में--सब लोग उसके काने तक ये। 
| मूल में--बह बदिरा सा हो गया। 


40] 


४०२ 


वाला न मिलेगा, तो हम तेरे ही पास 
निकल झग्राएंगे। ४ दूतों ने झ्ाऊलवाले 
गिबा' में आकर लोगो को यह सन्देश 
सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला- 
कर रोने लगे। ५ और शाऊल बंलो 
के पीछे पीछे मेदान से चला झ्ाता था; 
भ्रौर शाऊल ने पूछा, लोगो को कया हुझा 
कि वे रोते है ? उन्हो ने याबंश के लोगों 
का सन्देश उसे सुनाया। ६ यह सन्देश 
सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का श्रात्मा 
बल से उतरा, श्रौर उसका कोप बहुत 
भड़क उठा। ७ झ्ौर उस ने एक जोडी 
बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, श्रौर 
यह कहकर दूतो के हाथ से इस्राएल के 
सारे देश मे कहला भेजा, कि जो कोई 
प्राकर शाऊल झौर शमूएल के पीछे न 
हो लेगा उसके बेलो से ऐसा ही किया 
जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में 
ऐसा समाया कि वे एक मन होकर * 
निकल आए। ८ तब उस ने उन्हें 
बेजेक में गिन लिया, झौर इस्राएलियो 
के तीन लाख, और यहूदियो के तीस 
हज़ार ठहरे। € श्रौर उन्हो ने उन दूतों 
से जो पभ्राए थे कहा, तुम गिलाद में के 
याबेश के लोगों से यो कहो, कि कल 
धूप तेज़ होने की घड़ी तक तुम छुटकारा 
पाञश्मोगे। तब दूतों ने जाकर याबंश के 
लोगों को सन्देश दिया, श्रौर वे श्रानन्दित 
हुए। १० तब याबेश के लोगो ने कहा, 
कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, 
झोर जो कुछ तुम को भ्रच्छा लगे वही 
हम से करना। ११ दूसरे दिन शाऊल 
ने लोगो के तीन दल किए; शौर उन्हो 
ने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच 


“ * मूल में-"एक पुरुष के समान। हे 
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में पश्राकर अभ्रम्मोनियों को मारा; झौर 
धाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते 
रहे कि जो बच निकले वे यहां तक तितर 
बितर हुए कि दो जन भी एक सग कही 
न रहे। १२ तब लोग हामूएल से कहने 
लगे, जिन मनुष्यो ने कहा था, कि 
क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा ? 
उनको लाओो कि हम उन्हें मार डालें। 
१३ शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई 
मार डाला न जाएगा; क्योंकि प्राज 
यहोवा ने इस्राएलियो को छुटकारा 
दिया हैं ॥। 


(सभा में शसूएल का जपदेश ) 

१४ तब हामूएल ने इस्राएलियो से 
कहा, आगञो, हम गिलगाल को चले, 
झग्रौर वहा राज्य को नये सिरे से स्थापित 
करें। १५ तब सब लोग गिलगाल को 
चले, और वहा उनन्‍्हों ने गिलगाल मे 
यहोवा के साम्हने शाऊल को राजा 
बनाया; और वही उन्हों ने यहोवा को 
मेलबलि चढ़ाएं; और वही शाऊल औ्ौर 
सब इस्राएली लोगों ने अप्रत्यन्त श्रानन्द 


मनाया ॥। 
९ २ तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों 
से कहा, सुनो, जो कुछ तुम ने मुझ 
से कहा था उसे मानकर में ने एक राजा 
तुम्हारे ऊपर ठहराया हैं। २ झ्रौर भ्रब 
देखो, वह राजा तुम्हारे भ्रागे श्रागे चलता 
है *; भौर भ्रब मे बूढ़ा हू, और मेरे बाल 
उजले हो गए हे, भ्रौर मेरे पृत्र तुम्हारे 
पास हे; भ्रौर में लड़कपन से लेकर झाज 
तक तुम्हारे साम्हने काम करता | रहा 


ः * मूल में--तुम्दारे साम्इने चल फिर रहा 


| 
मूल में--हमारे साम्दने चलता फिरता। 


१२: ३-१७ ] 


हैं। ३ मे उपस्थित हु; इसलिये तुम 
यहोवा के साम्हने, श्रौर उसके भ्रभि- 
बिक्‍त के सामने मुझ पर साक्षी दो, कि 
में ने किस का बेल ले लिया ? वा किस 
का गदहा ले लिया ? वा किस पर भ्ृन्धेर 
किया ? वा किस को पीसा ? वा किस 
के हाथ से प्रपनी ग्ाखें बन्द करने के 
लिये घूस लिया ? बताझो, झौर में वह 
तुम को फेर दूगा? ४ वे बोले, तू ने 
न तो हम पर अन्धेर किया, न हमे पीसा, 
भ्रोर न कसी के हाथ से कुछ लिया है। 
४५ उस ने उन से कहा, भ्राज के दिन 
यहोवा तुम्हारा साक्षी, भ्रौर उसका 
ग्रभिषिक्त इस बात का साक्षी हैं, कि 
मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोलें, 
हां, वह साक्षी हैं। ६ फिर शमूएल लोगों 
से कहने लगा, जो मूसा भ्रौर हारून को 
ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश 
से निकाल लाया वह यहोवा ही हैं। 
७ हसलिये भ्रबव तुम खड़े रहो, और 
मे यहोवा के साम्हने उसके सब धर्म 
के कामों के विषय में, जिन्हें उस ने तुम्हारे 
साथ और तुम्हारे पूवंजों के साथ 
किया है, तुम्हारे साथ विचार करूगा। 
८ याकब मिस्र में गया, प्रोर तुम्हारे 
पूर्वजो ने यहोवा की दोहाई दी; तब 
यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, 
झ्ोर उन्हों ने तुम्हारे पूर्वजों को मित्र 
से निकाला, और इस स्थान में बसाया। 
६ फिर जब वे पग्रपने परमेश्वर यहोवा 
को भूल गए, तब उस ने उन्हें हासोर के 
सेनापति सीसरा, भर पलिशितियों श्रौर 
मोआब के राजा के भ्रधीन कर दिया *; 
झौर वे उन से लड़े। १० तब उन्हों ने 


..._$ मूल में-के हाथ बेच डाला। 
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यहोवा की दोहाई देकर कहा, हम ने 
यहोवा को त्यागकर झौर बाल देवताशधों 
झौर भ्रश्तोरेत देवियों की उपासना करके 
महा पाप किया हैं; परन्तु भ्रव तू हम को 
हमारे शज्ुों के हाथ से छुड़ा, तो 
हम तेरी उपासना करेंगे। ११ इसलिये 
यहोवा ने यरुब्बाल, बदान, यिप्तह, श्र 
शमूएल को भेजकर तुम को तुम्हारे चारों 
झ्रोर के शत्रुओं के हाथ से छूडाया; शोर 
तुम निडर रहने लगे। १२ झोर जब 
तुम ने देखा कि भ्रम्मोनियों का राजा 
नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा 
था तौभी तुम ने मुझ से कहा, नही, 
हम पर एक राजा राज्य करेगा। 
१३ प्रब उस राजा को देखो जिसे तुम 
ने चुन लिया, भ्रौर जिसके लिये तुम 
ने प्रांथंना की थी; देखो, यहोवा ने एक 
राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया 
हैं। १४ यदि तुम यहोवा का भय मानते, 
उसकी उपासना करते, झ्लौर उसकी 
बात सुनते रहो, झ्लौर यहोवा की प्राज्ञा 
को टालकर उस से बलवा न करो, और 
तुम भ्रौर वह जो तुम पर राजा हुआ है 
दोनों पश्रपने परमेश्वर यहोवा के पीछे 
पीछे चलनेवाले बने रहो, तब तो भला 
होगा, १४ परन्तु यदि तुम यहोवा की 
बात न मानों, भौर यहोवा की अभ्राज्ञा 
को टालकर उस से बलवा करो, तो 
यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के 
विरुद्ध हुआ वसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध 
उठेगा। १६ इसलिये भ्रब तुम खडे रहो, 
झौर इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा 
तुम्हारी श्रांखों के साम्हने करने पर है। 
१७ झाज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो 
रही ? मे यहोवा को पुकारुंगा, झौर 
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वहू मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा; 
तब तुम जान लोगे, और देख भी लोगे, 
कि तुम ने राजा मांगकर यहोवा की 
दृष्टिट में बहुत बड़ी बुराई की है। १८ तब 
शमूएल ने यहोवा को पुकारा, प्नौर यहोवा 
ने उसी दिन मेचथ गरजाथा और मेह 
बरसाया; भौर सब लोग यहोवा से शोर 
शमूएल से भ्रत्यन्त डर गए। १९ झौर 
सब लोगों ने शमृएल से कहा, श्रपने 
दासों के निर्मित्त भ्रपने परमेश्वर यहोवा 
से प्रार्थना कर, कि हम मर ने जाए; 
क्योंकि हम ने अपने सारे पापों से बढ़कर 
यह बुराई की है कि राजा मांगा है। 
२० शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत; 
तुम ने ग्रह सब बुराई तो की है, परन्तु 
भ्रब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत 
मुड़ना, परन्तु अपने सम्पूर्ण मन से उस 
की उपासना करना; २१ और मत 
मुडना; नही तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओो के 
पीछे चलने लगोगे जिन से न कुछ लाभ 
पहुचेगा, भौर न कुछ छुटकारा हो सकता 
है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हे। २२ यहोवा 
तो अ्रपने बड़े नाम के कारण प्रपनी प्रजा 
को न तजेगा, क्योकि यहोवा ने तुम्हें 
अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया 
है। २३ फिर यह मुझ से दूर हो कि 
में तुम्हारे लिये प्रार्थना करना छोड़कर 
यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरू; में तो 
तुम्हें भ्रच्छा 'श्रौर सीधा मार्ग दिखाता 
रहूंगा। २४ केवल इतना हो कि तुम 
लोग यहोवा का भय मानो, और सच्चाई 
से झपने सम्पूर्ण मन के साथ उसकी 
उपासना करो; क्योकि यह तो सोचो 
कि उस ने तुम्हारे लिये केसे बड़े बड़ 
काम किए हे । २५ परन्तु यदि तुम बुराई 
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करते ही रहोगे, तो तुम और तुम्हारा 
राजा दोनों के दोनों मिट जाझोगे ॥ 


(शाऊक्ष राजा का पदिछा अपराध ओर 
अश्का फसत ) 
९ है शाऊल तीस वर्ष का होकर राज्य 
“करने लगा, और उस ने इस्राएलियों 
पर दो * वर्ष तक राज्य किया। २ फिर 
शाऊल ने इस्राएलियो में से तीन हज़ार 
पुरुषों को अ्रपने लिये चुन लिया; और 
उन में से दो हज़ार शाऊल के साथ 
मिकमाश में और बंतेल के पहाड पर 
रहे, और एक हज़ार योनातान के साथ 
बिन्यामीन के गिबा में रहे; झौर दूसरे 
सब लोगों को उस नें श्रपने श्रपने डरे 
में जाने को विदा किया । रे तब योनातान 
ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो 
गिबा में थी मार लिया; और इसका 
समाचार पलिशितियों के कानो में पड़ा। 
तब शाऊल ने सारे देश में नरसिगा 
फुकवाकर यह कहला भेजा, कि इल्री 
लोग सुनें। ४ और सब इस्राएलियों ने 
यह समाचार सुना कि शाऊल नें पलि- 
श्तियों की चौकी को मारा हे, श्रौर यह 
भी कि पलिहती इस्राएल से धृणा करने 
लगे हे । तब लोग शाऊल के पीछे चलकर 
गिलगाल में इकट्ठें हो गए ॥ 

४» और पलिश्ती इस्राएल से युद्ध 
करने के लिये इकट्ठं हो गए, श्रर्थात्‌ 
तीस हज़ार रथ, और छः: हज़ार सवार, 
और समुद्र के तीर की बालू के किनकों 
के समान बहुत से लोग इकट्ठें हुए; 
झौर बंतावेन के पूर्व की ओर जाकर 
मिकमाश में छावनी डाली। ६ जब 

* जान पढ़ता है कि दो से अधिक कोई 


संख्या यहां छूट गई है, यथा बत्तीस बयालीस 
इत्यादि । 
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इस्राएलो पुरुषों ने देखा कि हम सकेती 
में पड़े हें (प्रौर सचमुच लोग संकट में 
पड़े थे), तब वे लोग गुफ़ाभो, भाड़ियो, 
चट्टानों, गढ़ियों, भौर गढ़हों मे जा छिपे । 
७ झोौर कितने इब्री यरदन पार होकर 
गाद और गिलाद के देशों में चले गए; 
परन्तु शाऊल गिलगाल ही में रहा, भौर 
सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो 
लिए ॥ 

८ वह शमूएल के ठहराए हुए समय, 
प्र्थात्‌ सात दिन तक बाट जोहता रहा; 
परन्तु शमृएल गिलगाल में न आया, 
भौर लोग उसके पास से इधर उधर होने 
लगे। € तब शाऊल ने कहा, होमबलि 
झभौर मेलबलि मेरे पास लाझ्नो। तब उस 
नें होमबलि को चढ़ाया। १० ज्योंही 
वह होमबलि को चढ़ा चुका, तो क्‍या 
देखता हैं कि शमूएल भ्रा पहुचा, और 
शाऊल उस से मिलने और नमस्कार 
करने को निकला। ११ शमूएल ने पृछा, 
तू ने क्या किया ? शाऊल ने कहा, जब 
में ने देखा कि लोग मेरे पास से इधर 
उधर हो चले हे, भौर तू ठहराए हुए 
दिनों के भीतर नही झाया, और पलि- 
हती मिकमाश में इकट्ठें हुए हें, १२ तब 
में ने सोचा कि पलिइती गिलगाल में 
मुझ पर भ्रभी झा पडेंगे, भर में ने यहोवा 
से बिनती भी नहीं की है; सो में ने 
भ्रपनी इच्छा न रहते भी होमबलि 
चढ़ाया । १३ शमूएल ने शाऊल से कहा, 
तू ने मूखंता का काम किया है; तू ने 
अपने परमेश्वर यहोवा की श्ाज्ञा को 
नही माना; नहीं तो यहोवा तेरा राज्य 
इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। 
१४ परन्तु अब तेरा राज्य बना न रहेगा; 
यहोवा ने भपने लिये एक ऐसे पुरुष को 
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दृढ़ लिया है जो उसके मन के प्रनुसार 
है; गौर यहोवा ने उसी को भ्रपनी प्रजा 
पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि 
तू ने यहोवा की शआ्राज्ञा को नहीं 
माना ॥। 

१५ तब शमृएल चल निकला, भौर 
गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया । 
झौर शाऊल ने अपने साथ के लोगों को 
गिनकर कोई छु सौ पाए। १६ भ्रौर 
शाऊल भ्रौर उसका पुत्र योनातान भ्रौर 
जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन 
के गिबा में रहे; भौर पलिहती मिकमाश 
में डेरे डाले पड़े रहे। १७ शौर 
पलिशितियों की छावनी से नाश करनेवाले 
तीन दल बान्धकर निकले; एक दल ने 
शुआल नाम देश की झोर फिर के झ्रोप्रा 
का मार्ग लिया, १८ एक झौर दल ने 
मुडकर बेथोरोन का मार्ग लिया, भ्रौर 
एक भ्रौर दल ने मुड़कर उस देश का 
मार्ग लिया जो सबोईम नाम तराई की 
श्रोर जगल की तरफ है।॥। 

१६ और इखस्राएल के पूरे देएश में 
लोहार कही नहीं मिलता था, क्‍योंकि 
पलिशि्तियों ने कहा था, कि इश्नी तलवार 
वा भाला बनाने न पाएं; २० इसलिये 
सब इस्राएली भपने शभ्रपने हल की फली, 
झौर भाले, प्रौर कुल्हाडी, भौर हंसुआा 
तेज करने के लिये पलिश्तियों के पास 
जाते थे; २१ परन्तु उनके हंसुझों, फालों, 
खेती के त्रिशूलों, भौर कुल्हाड़ियों की 
धारें, और पैनों की नोके ठीक करने के 
लिये वे रेती रखते थे। २२ सो युद्ध 
के दिन छाऊंल भौर योनातान के साथियों 
में से किसी के पास न तो तलवार थी 
आर न भाला, वे केवल शाऊल और 
उसके . पुत्र योनातान के पास रहे। 


405 


४०६ 


२३ भर पलिश्तियों की चौकी के सिपाही 
मिकलकर मिकमादा की घाटी को गए ॥। 


(थोमामाण को जथ जोर शाऊछ्ष का इछ ) 
९ 8 एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान 

ने प्रपने पिता से बिना कुछ कहे 
प्रपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा, 
भरा, हम उधर पलिश्तियों की चौकी के 
पास चलैं। २ शाऊल तो गिबा के सिरे 
पर मिग्रोन में के श्ननार के पेड़ के तले 
टिका हुआ था, और उसके संग के लोग 
कोई छः सौ थे; ३ और एली जो शीलो 
में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र 
पीनहास का पोता, और ईकाबोद के 
भाई, अहीतूब का पुत्र अहिय्याह भी 
एपोद पुहिने हुए संग था। परन्तु उन 
लोगों को मालूम न था कि योनातान 
चला गया है। ४ उन घाटियों के बीच 
में, जिन से होकर योनातान पलिछ्ितियों 
की चौकी को जाना चाहता था, दोनो 
भ्रलगो पर एक एक नोकीली चट्टान थी, 
एक चट्टान का नाम तो बोसेस, और 
दूसरी का नाम सेने था। ५ एक चट्टान 
तो उत्तर की झोर मिकमाश के साम्हन, 
झभौर दूसरी दक्खिन की भोर गेबा के 
साम्हने खड़ी है। ६ तब योनातान नें 
झपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा, 
धरा, हम उन खतनारहित लोगो की चौकी 
के पास जाएं; क्‍या जाने यहोवा हमारी 
सहायता करे; क्‍योंकि यहोवा को कुछ 
रोक नहीं, कि चाहे तो बहुत लोगों के 
द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा 
दे। ७ उसके हथियार ढोनेवाले ने उस 
से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर; 
उधर चल, में तेरी इच्छा के प्रनुसार 
तेरे संग रहंगा। ८ योनातान ने कहा, 
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सुन, हम उन मनष्यों के पास जाकर 
भ्पने को उन्हें दिखाएं। € यदि वे हम 
से यों कहें, हमारे झ्राने तक ठहरे रहो, 
तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें, 
झौर उनके पास न चढ़ें। १० परन्तु 
यदि वे यह कहें, कि हमारे पास चढ़ 
प्राग्रो, तो हम यह जानकर चढ़ें, कि यहोवा 
उन्हें हमारे साथ कर देगा। हमारे लिये 
यही चिन्ह हो। ११ तब उन दोनों ने 
अपने को पलिहितयों की चौकी पर प्रगट 
किया, तब पलिहती कहने लगे, देखो, 
इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिप 
रहे थे निकले श्राते हें। १२ फिर 
चौकी के लोगों नें योनातान श्रौर 
उसके हथियार ढोनेवाले से पुकार के 
कहा, हमारे पास चढ़ आ्राग्नो, तब हम 
तुम को कुछ सिखाएगे। तब योनातान 
ने प्रपने हथियार ढोनेवाले से कहा, 
मेरे पीछे पीछे चढ़ ग्रा; क्योंकि यहोवा 
उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। 
१३ और योनातान श्रपने हाथों और 
पांवों के बल चढ़ गया, और उसका 
हथियार ढोनेवाला भी उसके पीछे पीछे 
चढ़ गया। औ्रौर पलिश्ती योनातान के 
साम्हने गिरते गए, और उसका हथियार 
ढोनेवाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता 
गया। १४ यह पहिला संहार जो 
योनातान प्रौर उसके हथियार ढोनेवाले 
से हुआ, उस में भ्राधे बीघे * भूमि में 
बीस एक पुरुष मारे गए। १५ और 
छावनी में, झौर मैदान पर, और उन 
सब लोगों में थरथराहट हुई; भौर चौकी- 
वाले और नाश करनेवाले भी थरथराने 
लगे; और भुईंडोल भी हुआ, औौर 

* मूल में--आपभे बीघे की रेघारी। 
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झत्यन्त बड़ी धरथराहट * हुई। १६ भश्ोर 
बिन्यामीन के गिबा में दाऊल के पहरुप्रों 
ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती 
जाती है, और थे लोग इधर उधर चले 
जाते हूँ॥ 

१७ तब दाऊल ने अपने साथ के 
लोगों से कहा, भ्रपनी गिनती करके देखो 
कि हमारे पास से कौन चला गया है। 
उन्हों ने गिनकर देखा, कि योनातान श्ौर 
उसका हथियार ढोनेवाला यहां नही है। 
१८ तब शाऊल ने श्रहिय्याह से कहा, 
परमेदवर का सन्दूक इधर ला। उस समय 
तो परमेश्वर का सन्दृक इस्राएलियों के 
साथ था। १६९ शाऊल याजक से बातें 
कर रहा था, कि पलिशितियों की छावनी 
में हुल्लड़ श्रधिक होता गया; तब 
शाऊल ने याजक से कहा, अभ्रपना हाथ 
खीच । २० तब शाऊल झौर उसके संग 
के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में 
गए; वहां उन्हों ने क्‍या देखा, कि एक 
एक पुरुष की तलवार श्रपने अपने साथी 
पर चल रही है, भौर बहुत बड़ा कोला- 
हल मच रहा हैं। २१ और जो इश्ी 
पहिले की नाईं पलिद्िितयों की ओर के 
थे, और उनके साथ चारों ओर से छावनी 
में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान 
के संग के इस्राएलियों में मिल गए। 
२२ प्रौर जितने इस्राएली पुरुष एप्रैम 
के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह 
सुनकर कि पलिहती भागे जाते हैं, लड़ाई 
में श्रा उनका पीछा करने में लग गए। 
२३ तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों 
को छुटकारा दिया; और लड़नेवाले बेता- 
बेन की परली भ्रोर तक चले गए। 


* मूल में--परमेश्वर की थरथराहट । 
| मूल में--गलती। 


१ क्षमूएल 


४७०७ 


२४ परन्तु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग 
हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को 
शपथ धराकर कहा, शापित हो वह, जो 
सांक से पहिले कुछ खाए; इसी रीति 
में भ्पने क्त्रुशों से पलटा ले सकूंगा। 
तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी 
भोजन न किया। २४५ भर सब लोग * 
किसी बन में पहुंचे, जहां भूमि पर मधु 
पड़ा हुआ था। २६ जब लोग वन में 
झ्राए तब क्‍या देखा, कि मधु टपक रहा 
है, तोभी शपथ के डर के मारे कोई 
भ्रपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। 
२७ परन्तु योनातान ने श्रपने पिता को 
लोगों को शपथ धराते न सुना था, इस- 
लिये उस ने अपने हाथ की छड़ी की 
नोक बढ़ाकर मध्‌ के छत्ते मे डुबाया, 
झौर अ्रपना हाथ श्रपने मुंह तक लगाया; 
तब उसकी झाखों में ज्योति आई। 
२८ तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, 
तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ 
धरा के कहा, शापित हो वह, जो प्राज 
कुछ खाए। और लोग थके मादे थे। 
२६ योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों 
को [ कष्ट दिया है; देखो, में ने इस मधु 
को थोडा सा चखा, झौर मुझे श्रांखों 
से कंसा सूकने लगा। ३० यदि भ्राज 
लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्हों 
ने पाया मनमाना खाते, तो कितना ग्रच्छा 
होता; भ्रमी तो बहुत पलिइती मारे नहीं 
गए। ३१ उस दिन वे मिकमाश से लेकर 
झ्रय्यालोन तक पलिश्तियों को मारते गए; 
झौर लोग बहुत ही थक गए। ३२ सो 
वे लूट पर टूटे, और भेड़-बकरी, और 
गाय-बल, भर बछड़े लेकर भूमि पर 
* मल में-- सारा देश | 
| मूल में-देश को | 
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मारके अबका भांस लोहू समेत खाने 
लगे । ३३ जब इसका समाचार हाऊल 
को मिला, कि लोग लोहू समेत भांख 
खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हे । 
तब उस ने उन से कहा , तुम ने तो विध्वास- 
घात किया है; भ्रभी एक बड़ा पत्थर 
मेरे पास लुढ़का दो। ३४ फिर शाऊल 
ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर 
फिरके उन से कहो, कि अपना पअ्रपना 
बैल भर भेड शाऊल के पास ले जाओझ्रो, 
झौर वहीं बलि करके खाशो; झौर लोहू 
समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। 
तब सब लोगों ने उसी रात अ्रपना अपना 
बेल ले जाकर वहीं बलि किया । ३५ तब 
हधाऊल ने यहोवा के लिये एक वेदी 
बनवाई ;“वह तो पहिली वेदी है जो उस 
ने यहोवा के लिये बनवाई।। 

३६ फिर शाऊल ने कहा, हम इसी 
रात को पलिहितयों का पीछा करके उन्हें 
भोर तक लूटते रहें; भौर उन में से एक 
मनुष्य को भी जीवित न छोड़ें। उन्हों 
ने कहा, जो कुछ तुमे भ्रच्छा लगे वही 
कर। परन्तु याजक ने कहा, हम इधर 
परमेश्वर के समीप श्राएं। ३७ तब 
हाऊल ने परमेश्वर से पुछवाया, कि क्‍या 
में पलिहितयों का पीछा करूं ? क्‍या तू 
उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? 
परन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। 
३८ तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य 
लोगो, इधर झ्राकर बूकरो; श्रौर देखो कि 
झ्राज पाप किस प्रकार से हुभा है। 
३६ क्‍योंकि इस्राएल के छुड़ानेवाले यहोवा 
के जीवन की दापथ, यदि वह पाप मेरे 
पुत्र योनातान से हुआ हो, तौभी निश्चय 
वह मार डाला जाएगा। परन्तु लोगों 
में «से किसी ने उसे उत्तर न दिया। 
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४० तब उस ने सारे इस्राएलियों से 
कहा, तुम एक झोर हो, भ्ौर में और 
मेरा पुत्र योनातान दूसरी शोर होंगे। 
लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे 
अच्छा लगे वही कर। ४१ तब शाऊल 
ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, 
सत्य बात बता *। तब चिट्ठी योनातान 
झ्रौर शाऊल के नाम पर निकली |, और 
प्रजा बच गई। ४२ फिर शाऊल ने कहा, 
मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर 
चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के 
नाम पर निकली [। ४३ तब शाऊल ने 
योनातान से कहा, मुझे बता, कि तू ने 
क्या किया है। योनातान ने बताया, 
झ्लौर उस से कहा, में ने भ्रपने हाथ 
की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चल 
तो लिया है; भ्रौर देख, मुझे मरना 
है। ४४ शाऊल ने कहा, परमेश्वर 
ऐसा ही 'करे, वरन इस से भी पग्रधिक 
करे; हे योनातान, तू निएवचय मारा 
जाएगा। ४४५ परन्तु लोगो ने शाऊल से 
कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिस 
ने इस्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा 
किया हैं? ऐसा न होगा ! यहोवा के 
जीवन की दपथ, उसके सिर का एक बाल 
भी भूमि पर गिरने न पाएगा ; क्योकि 
ग्राज के दिन उस ने परमेश्वर के साथ 
होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगो 
ने योनातान को बचा लिया, भ्रौर वह मारा 
न गया। ४६ तब शाऊल पलिशितयों का 
पीछा छोडकर लौट गया; झ्औौर पलिश्ती 
भी श्रपने स्थान को चले गए ॥ 


* मूल में--खराई दे। 

| मृल में--योनातान और शाऊल पकड़े 
गए । 

4 मूल में-योनातान पकड़ा गया। 


१४: ४७--१५ ६] 


४७ जब शाऊल इस्राएलियो के राज्य 
में स्थिर हो गया *, तब वह मोझाबी, 
भ्रम्मोनी, एदोमी, और पलिश्ती, अ्रपने 
चारो श्रोर के सब शत्रुओ से, और सोबा 
के राजाओं से लडा, और जहां जहां 
वह जाता वहा जय पाता था। ४८ फिर 
उस ने वीरता करके प्रमालंकियो को 
जीता, और इस्राएलियों को लूटनंवालों 
के हाथ से छुड़ाया ।। 

४६ शाऊल के पुत्र योनातान, यिशवी, 
झौर मलकीद थे, शौर उसकी दो बेटियों 
के नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरब 
श्रौर छोटी का नाम मीकल था। ५० श्ौर 
शाऊल की स्त्री का नाम श्रहीनोश्रम था 
जो ग्रहीमास की बंटी थी। और उसके 
प्रधान सेनापति का नाम गअब्नेर था जो 
शाऊल के चचा नेर का पुत्र था। 
५१ भर शाऊल का पिता कीश था, 
झ्ौर भ्रब्नेर का पिता नेर शअ्रबीएल का 
पुत्र था।॥ 

४२ श्रौर शाऊल जीवन भर पलिश्तियों 
से सग्राम करता रहा; जब जब शाऊल 
को कोई वीर वा ग्रच्छा योद्धा दिखाई 
पडा, तब तब उस ने उसे अपने पास रख 
लिया ॥। 


(शालसल का दुसरा अपराध ओर 


चसका फल ) 
९ धू शमूएल ने शाऊन से कहा, 
यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर 
राज्य करने के लिये तेरा श्रभिषेक करने को 
मु्े भेजा था; इसलिये भ्रब यहोवा की 
बातें सुन ले। २ सेनाओझो का यहोवा यों 
कहता है, कि मूभे चेत ग्राता है कि 





* जल में---शाऊल ने इस्राएल पर राज्य 
ले लिया। 
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१२ शमूएल 


४०६ 


झमालेकियो ने इस्राएलियों से क्‍या 
किया, और जब इस्राएली मिस्र से प्रा 
रहे थे, तब उन्हों ने मार्ग मे उनका 
साम्हना किया। ३ इसलिये पभ्ब तू जाकर 
ग्रमालेकियो को मार, और जो कुछ उनका 
है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश 
कर; क्या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्‍या बच्चा, 
क्या दूधपिउवा, क्‍या गाय-बेल, क्‍या भेड- 
बकरी, क्‍या ऊट, क्‍या गदहा, सब को 
मार डाल ॥ 

४ तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर 
इकट्ठा किया, और उन्हें तलाईम में गिना, 
झौर वे दो लाख प्यादे, और दस हज़ार 
यहूदी पुरुष भी थे। ५ तब शाऊल ने 
अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले 
में घातको को बिठाया। ६ और शाऊल 
ने केनियो से कहा, कि वहां से हटो, 
श्रमालेकियो के मध्य में से निकल जाओो, 
कही ऐसा न हो कि में उनके साथ तुम्हारा 
भी भ्रन्त कर डालू, क्‍योंकि तुम ने सब 
इस्राएलियो पर उनके मिस्र से भ्राते 
समय प्रीति दिखाई थी। झौर केनी 
भ्रमालेकियो के मध्य में से निकल गए। 
७ तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर 
तक जो मिस्र के साम्हने है प्रमालेकियो 
को मारा। ८ शोर उनके राजा श्रगाग 
को जीवित पकड़ा, और उसकी सब प्रजा 
को तलवार से सत्यानाश कर डाला। 
६ परन्तु अगाग पर, झौर भ्रच्छी से 
अच्छी भेड़-बकरियों, गाय-बलों, मोटे 
पशुओो, और मेम्नो, भ्रौर जो कुछ भ्रच्छा 
था, उन पर शाऊल श्रौर उसकी प्रजा 
ने कोमलता की, झ्रौर उन्हें सत्यानाह 
करना न चाहा; परन्तु जो कुछ तुच्छ 
झौर निकम्मा था उसको उन्हों ने सत्या- 
नाश किया॥ 


४१० 


१० तब यहोबा का यह वचन शम्‌एल 
के पास पहुंचा, ११ कि में शाऊल को 
राजा बना के पछताता हुं, क्योंकि उस ने 
मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और मेरी 
प्राज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब 
शम्‌एल का क्रोध भडका; भ्रौर वह रात भर 
यहोवा की दोहाई देता रहा। १२ बिहान 
को जब- शम्‌एल शाऊल से भेंट करने 
के लिये सवेरे उठा, तब शमृएल को 
यह बताया गया, कि शाऊल कर्म्मेल 
को श्राया था, श्रौर अपने लिये एक 
निशानी खडी की, श्रौर घूमकर गिलगाल 
को चला गया है। १३ तब शमृएल 
हाऊल के पास गया, और शाऊल ने उस 
से कहा, तुझे यहोवा की श्रोर से भ्राशीष 
मिले; मेँ ने यहोवा की श्राज्ञा पूरी की 
है। १४ हामूएल ने कहा, फिर भेड- 
बकरियों का यह मिमियाना, और गाय- 
बैलों का यह बंबाना जो मुझे सुनाई देता 
है, यह क्‍यों हो रहा है? १५ शाऊल 
ने कहा, वे तो ग्रमालेकियों के यहां से 
ग्राए है; श्रर्थात्‌ प्रजा के लोगों ने अच्छी 
से ग्रच्छी भेड-बकरियों और गाय-बलो 
को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि 
करने को छोड दिया हैं; श्रौर बाकी 
सब को तो हम ने सत्यानाश कर दिया है। 
१६ तब दामूएल ने शाऊल से कहा, 
ठहर जा! श्र जो बात यहोवा ने 
झ्राज रात को मुझ से कही है वह में 
तुभ को बताता हूं । उस ने कहा, कह दे। 
१७ शमूएल ने कहा, जब तू भ्रपनी दृष्टि 
में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों 
का प्रधान न हो गया ? और क्या यहोवा 
ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा 
ग्रभिषेक नहीं किया ? १८ शौर यहोवा 
ने तुझे याक्षा करने की भाज्ञा दी, भ्ौर 
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कहा, जाकर उन पापी प्रमालेकियों को 
सत्यानाश कर, श्रौर जब तक वे मिट 
न जाएं, तब तक उन से लडता रह। 
१६ फिर तू ने किस लिये यहोवा की 
वह बात टालकर लूट पर टूट के वह 
काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा 
है” २० दाऊल ने हामूएल से कहा, 
निः:सन्देह में ने यहोवा की बात मानकर 
जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, 
और प्रमालेंकियों के राजा को ले शझ्राया 
हूं, भर प्रमालेकियों को सत्यानाश किया 
है। २१ परन्तु प्रजा के लोग लूट में से 
भेड-बकरियों, और गाय-बलों, श्रर्थात्‌ 
सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुग्रों 
को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा 
के लिये बलि चढ़ाने को ले आ्राए हैं। 
२२ शमूएल ने कहा, क्‍या यहोवा होम- 
बलियों और मेलबलियो से उतना प्रसन्न 
होता हैँ, जितना कि अपनी बात के माने 
जाने से प्रसन्न होता हैं? सुन, मानना 
तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना 
मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। २३ देख, 
बलवा करना श्रौर भावी कहनेवालो से 
पूछना एक ही समान पाप हैं, और हठ 
करना मूरतों और गृहदेवताञों की पूजा 
के तुल्य है। तू ने जो यहोवा की बात 
को तुच्छ जाना, इसलिये उस ने तुभे 
राजा होने के लिये तुच्छ जाना है। 
२४ शाऊल ने शमूएल से कहा, में ने 
पाप किया है; में ने तो श्रपनी प्रजा के 
लोगों का भय मानकर और उनकी 
बात सुनकर यहोवा की भ्राज्ञा और तेरी 
बातों का उल्लंघन किया है। २५ परन्तु 
भ्रब मेरे पाप को क्षमा कर, श्र मेरे 
साथ लौट झा, कि में यहोवा को दरडवत्‌ 
करूं। २६ शमूएल ने शाऊल से कहा, 
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में तेरे साथ न लौटूगा; क्‍योंकि तू ने 
यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, श्रौर 
यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने 
के लिये तुच्छ जाना है। २७ तब शमृएल 
जाने के लिये घूमा, श्रौर शाऊल ने उसके 
बागे की छोर को पकड़ा, और वह फट 
गया। २८ तब शमूएल ने उस से कहा, 
ग्राज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को 
फाडकर तुभ से छीन लिया, झ्ौर तेरे 
एक पडोसी को जो तुम से श्रच्छा हैँ दे 
दिया है। २६९ श्रौर जो इस्राएल का 
बलमूल हैं वह न तो भूठ बोलता झौर 
न पछताता हैं, क्‍योंकि वह मनुष्य नही 
हैं, कि पछताए। ३० उस ने कहा, में 
ने पाप तो किया है, तोभी मेरी प्रजा 
के पुरनियों प्रौर इस्राएल के साम्हने मेरा 
ग्रादर कर, श्ौर मेरे साथ लौट, कि 
में तेरे परमेश्वर यहोवा को दण्डवत्‌ 
करू। ३१ तब शमृएल लौटकर शाऊल 
के पीछे गया, श्रौर शाऊल ने यहोवा 
को दराडवत्‌ की || 

३२ तब शमूएल ने कहा, भ्रमालेकियो 
के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ्रो। 
तब अगाग आझानन्द के साथ यह कहता 
हुआ उसके पास गया, कि निश्चय मृत्यु 
का दुःख जाता रहा। ३३३ शमूएल ने 
कहा, जैसे स्त्रिया तेरी तलवार से निव्ंश 
हुई हे, वेसे ही तेरी माता स्त्रियों में निबंश 
होगी । तब शमूएल नें श्रगाग को गिल- 
गाल में यहोवा के साम्हने टुकडे टुक्ड 
किया ।। 

३४ तब शमूएल रामा को चला गया, 
झौर शाऊल अपने नगर गिबा को प्पने 
घर गया। ३५ आर शमूएल ने शपने 
जीवन भर शाऊल से फिर भेट न की, 
क्योंकि शमूएल शाऊल के लिये विलाप 
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करता रहा। धौर यहोवा शाऊल को 
इल्लाएल का राजा बनाकर पछताता 


था।। 
९ “- ग्ौर यहोवा ने शम्‌ृएल से कहा, 

में ने शाऊल को इस्राएल पर राज्य 
करने के लिये तुच्छ जाना है, तू कब 
तक उसके विषय विलाप करता रहेगा ? 
ग्रपने सींग में तेल भर के चल; में तु 
को बेतलेहेमी यिशै के पास भेजता हूं, 
क्योंकि में ने उसके पुत्रों में से एक को 
राजा होने के लिये चुना है। २ शमृएल 
बोला, में क्योंकर जा सकता हूं ? यदि 
शाऊल सुन लेगा, तो मुझे घात करेगा। 
यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले 
जाकर कहना, कि में यहोवा के लिये 
यज्ञ करने को श्राया हू। ३ झौर यज्ञ 
पर यिश्ञ को न्योता देना, तब में तुभे जता 
दूगा कि तुक को क्‍या करना हैं, भ्रौर 
जिसको मे तुझे बताऊ उसी का मेरी श्रोर 
से अभिषेक करना। ४ तब शमूएल ने 
यहोवा के कहने के अ्रनुसार किया, और 
बेतलहेम को गया। उस नगर के पुरनिये 
थरथराते हुए उस से मिलने को गए, 
और कहने लगे, क्‍या तू मित्रभाव से 
ग्राया है कि नही ? ५ उस ने कहा, हां, 
मित्रभाव से आया हू; में यहोवा के लिये 
यज्ञ करने को श्राया ह; तुम भ्रपने भ्रपने 
को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आशो। 
तब उस ने यिशे भ्ौर उसके पुत्रो को 
पवित्र करके यज्ञ में श्राने का न्योता दिया । 
६ जब वे श्राए, तब उस ने एलीआाब 
पर दृष्टि करके सोचा, कि निएचय जो 
यहोवा के साम्हने हैं वही उसका भ्रभि- 
षिक्‍त होगा | ७ परन्तु यहोवा ने शमूएल 
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से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, 
झग्रौर न उसके डील की ऊंचाई पर, क्‍योंकि 
मे ने उसे शभ्रयोग्य जाना है; क्‍योंकि 
यहोवा का देखना मनुप्य का सा नहीं 
हें; मनृष्य तो बाहर का रूप देखता हैं, 
परन्तु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती 
हैं। ५ तब यित्ने ने भ्रबीनादाब को 
बुलाकर शमूएल के साम्हने भेजा। श्रौर 
उस ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं 
चुना। £ फिर यिश्षै ने शम्मा को साम्हने 
भेजा। झऔर उस ने कहा, यहोवा ने 
इसको भी नही चुना। १० योंही यिशै ने 
ग्रपने सात पुत्रों को शमूएल के साम्हने 
भेजा । और शम्‌एल यिशे से कहता गया, 
यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। ११ तब 
शमूएल मे यिशे से कहा, क्या सब लडके 
झा गए ? वह बोला, नही, लहुरा तो 
रह गया, और वह भेड-बकरियों को चरा 
रहा हैं। शमूृएल ने यिहँँ से कहा, उसे 
बुलवा भेज, क्योकि जब तक वह यहा 
न भ्राए तब तक हम खाने * को न बेठेगे । 
१२ तब वह उसे बुलाकर भीतर ले झ्राया । 
उसके तो लाली भलकती थी, श्रोर उसकी 
ग्राखे सुन्दर, श्रौर उसका रूप सुडोल 
था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस 
का अभिषेक कर यही हैं। १३ तब 
हामूएल ने अपना तेल का सींग लेकर 
उसके भाइयों के मध्य मे उसका श्रभिषेक 
किया; और उस दिन से लेकर भविष्य 
को यहोवा का आझ्रात्मा दाऊद पर बल से 
उतरता रहा। तब शमृएल उठकर रामा 
को चला गया ॥। 

१४ झौर यहोवा का आत्मा शाऊल 
पर से उठ गया, भौर यहोवा की ओर से 
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एक दुष्ट प्रात्मा उसे घबराने लगा। 
१५ झग्लौर शाऊल के कमंचारियों ने उस 
से कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से 
एक दुप्ट आत्मा तुझे घबराता है। 
१६ हमारा प्रभु अपने कमंचारियो को 
जो उपस्थित हैं झ्राज्ञा दे, कि वे किसी 
प्रच्छे वीरगा बजानेबाले को ढूढ़ ले भ्राए , 
श्रौर जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट 
प्रात्मा तुक पर चढे, तब तब वह अपने 
हाथ से बजाए, झऔर तू अच्छा हो जाए। 
१७ शाऊल ने श्रपने कर्मचारियों से 
कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवेया देखो, 
झ्ौर उसे मेरे पास लागओ। १८ तब एक 
जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, में ने 
बेतलेहेमी यिशै के एक पृत्र को देखा जो 
वीणा बजाना जानता हैं, श्रौर वह वीर 
योद्धा भी है, भ्रौर बात करने में बुद्धिमान 
झऔर रूपवान भी हैं; और यहोवा उसके 
साथ रहता हैं। १६ तब शाऊल ने 
दूतो के हाथ यिश्ै के पास कहला भेजा, 
कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड-बकरियों 
के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। 
२० तब यिश्े ने रोटी से लदा हुआ एक 
गदहा, और कुप्पा भर दाखमधु, और 
बकरी का एक बच्चा लेकर प्रपने पुत्र 
दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज 
दिया । २१५ और दाऊद शाऊल के पास 
जाकर उसके साम्हने उपस्थित रहने 
लगा। झौर शाऊल उस से बहुत प्रीति 
करने लगा, और वह उसका हथियार 
ढोनेवाला हो गया। २२ तब शाऊल ने 
यिषशे के पास कहला भेजा, कि दाऊद 
को मेरे साम्हने उपस्थित रहने दे, क्योंकि 
मे उस से बहुत प्रसन्न ह। २३ और 
जब जब परमेग्वर की शोर से वह ग्रात्मा 
शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद 


१७ . १-१७ ] 


बीगा लेकर बजाता; और शाऊल चेन 
पाकर अच्छा हो जाता था, और वह 
दुष्ट श्रात्मा उस में से हूट जाता था ॥। 


(दाणजद का गो लियत को मार डास्तना ) 
९ ग्रब पलिशि्तियो ने युद्ध के लिये 
अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया; 
भ्रौर यहूदा देश के सोकों में एक साथ 
होकर सोको और श्रजेका के बीच एपे- 
सदम्मीम में डेरे डाले। २ और शाऊल 
और इस्राएली पुरुषो ने भी इकट्ठुं होकर 
एला नाम तराई मे डेरे डाले, और युद्ध 
के लिये पलिहितयो के विरुद्ध पाती बान्धी । 
३ पलिश्ती तो एक ओर के पहाड पर 
झौर इस्राएली दूसरी श्रोर के पहाड पर 
खड़े रहे, और दोनो के बीच तराई थी। 
४ तब पलिश्तियो की छावनी मे से एक 
बीर * गोलियत नाम निकला, जो गत 
नगर का था, श्रौर उसके डील की लम्बाई 
छ. हाथ एक बित्ता थी। ५ उसके सिर 
पर पीतल का टोप था; और वह एक 
पत्तर का भिलम पहिने हुए था, जिसका 
तौल पाच हज़ार शेकेल पीतल का था। 
६ उसकी टागो पर पीतल के कवच थे, 
ग्रौर उस से कनन्‍्धों के बीच बरछी बन्धी 
थी। ७ उसके भालं की छड जुलाहे के 
डोगी के समान थी, झ्औौर उस भाले का 
फल छ सौ शेकेल लोहे का था, और 
बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके 
ग्राग श्रागं चलता था। ८ वह खडा 
होकर इस्राएली पातियो को ललकार के 
बोला, तुम ने यहा आकर लड़ाई के लिये 
क्यो पाति बान्धी है? क्‍या में पलिश्ती 
नही हू, और तुम शाऊल के प्रधीन नहीं 
हो ” अपने में से एक पुरुष चुनो, कि 
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वह मेरे पास उतर भाए। € यदि वह 
मुझ से लड़कर मुझे मार सके, तब तो 
हम तुम्हारे भ्रधीन हो जाएंगे; परन्तु 
यदि में उस पर प्रबल होकर मारू, तो 
तुम को हमारे प्रधीन होकर हमारी 
सेवा करनी पडेगी। १० फिर वह पलि- 
इती बोला, में आज के दिन इस्राएली 
पांतियों को ललकारता हू, किसी पुरुष 
को मेरे पास भेजो *, कि हम एक दूसरे से 
लडें। ११ उस पलिश्ती की इन बातो को 
सुनकर शाऊल झौर समस्त इसत्राएलियो 
का मन कच्चा हो गया, प्लौर वे भ्रत्यन्त 
डर गए ॥ 

१२ दाऊद तो यहूदा के बेतलेहेम के 
उस एप्राती पुरुष का पुत्र था, जिसका 
नाम यिशे था, और उसके आ्राठ पुत्र 
थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में 
बूढा श्रौर निबेल हो गया था। १३ यिद्दै 
के तीन बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर 
लडने को गए थे, और उसके तीन पुत्रों 
के नाम जो लडने को गए थे ये थे, भ्रर्थात्‌ 
ज्येष्ठ का नाम एलीआगब, दूसरे का अबी- 
नादाब, और तीसरे का शम्मा था। 
१४ झौर सब से छोटा दाऊद था, श्लौर 
तीनो बडे पुत्र शाऊल के पीछे होकर 
गए थे, १५ और दाऊद बेतलहेम में अपने 
पिता की भेड बकरिया चराने को शाऊल 
के पास से भ्राया जाया करता था॥ 

१६ वह पलिश्ती तो चालीस दिन 
तक सवेरे और साक को निकट जाकर 
खड़ा हुआ करता था। १७ और यिद्दै 
ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा 
भर चबना, और ये दस रोटिया लेकर 
छावनी में श्रपने भाइयो के पास दौड 
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जा; १८ झौर पनीर की ये दस टिकिया 
उनके सहस्रपति के लिये ले जा। श्रौर 
ग्रपने भाइयो का कुशल देखकर उन- 
की कोई चिन्हानी ले श्राना। १६ शाऊल, 
झभ्ौर वे भाई, श्रौर समस्त इस्राएली पुरुष 
एला नाम तराई में पलिश्तियो से लड़ 
रहे थे। २० और दाऊद बिहान को 
सवेरे उठ, भेड बकरियो को किसी रख- 
वाले के हाथ में छोडकर, उन वस्नुओ 
को लेकर चला; भर जब सेना रणभूमि 
को जा रही, और संग्राम के लिये ललकार 
रही थी, उसी समय वह गाडियो के 
पडाव पर पहुचा। २१ तब इस्राएलियो 
झौर पलिशहितियों ने भ्रपनी अ्रपनी सेना 
झ्राम्हनेश्साम्हने करके पांति बान्धी। 
२२ और दाऊद प्रपनी सामग्री सामान 
के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि 
को दौड़ा, और अपने भाइयों के पास 
जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा । २३ वह 
उनके साथ बातें कर ही रहा था, कि 
पलिश्तियों की पातियों में से वह वीर, 
अर्थात्‌ गतवासी गोलियात नाम वह 
पलिश्ती योद्धा चढ आया, और पहिले की 
सी बातें कहने लगा। श्रौर द्वाऊद ने उन्हें 
सुना। २४ उस पुरुष को देखकर सब 
इस्राएली अत्यन्त भय खाकर उसके साम्हने 
से भागे। २५ फिर इस्राएली पुरुष कहने 
लगे, क्या तुम ने उस पुरुष को देखा हैं 
जो चढा झ्रा रहा है ? निश्चय वह इस्रा- 
एलियों को ललकारने को चढा श्राता 
है; श्लौर जो कोई उसे मार डालेगा उसको 
राजा बहुत धन देगा, झ्रौर भ्रपनी बेटी 
ब्याह देगा, भौर उसके पिता के धराने 
को इस्राएल में स्वतन्त्र कर देगा। 
“१६ तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो 
उसके भास पास खड़े थे पूछा, कि जो 
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उस पलिहती को मारके इस्राएलियो की 
नामधराई दूर करेगा उसके लिये क्‍या 
किया जाएगा ? वह खतनारहित पलिझहती 
तो क्‍या है कि जीवित परमेश्वर की सेना 
को ललकारे ? २७ तब लोगो ने उस 
से वही बाते कही, श्र्थात्‌ यह, कि जो 
कोई उसे भारेगा उस से ऐसा ऐसा किया 
जाएगा। २८ जब दाऊद उन मनुष्यों 
से बाते कर रहा था, तब उसका बडा 
भाई एलीआब सुन रहा था; और एलीआाब 
दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, 
तू यहा क्‍यों झाया हैं”? और जंगज्र में 
उन थोडी सी भेड. बकरियो को तू किस 
के पास छोड ग्राया हैं ” तेरा अभिमान 
और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, 
तू तो लडाई देखने के लिये यहां आया 
है। २६ दाऊद ने कहा, में ने भ्रब क्‍या 
किया हूँ? वह तो निरी बात थी? 
३० तब उसे ने उसके पास से मुह फेरके 
दूसरे के सम्मुख होकर बसी ही बात 
कही, और लोगों ने उसे पहिले की नाई 
उत्तर दिया। ३१ जब दाऊद की बातों की 
चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई; 
झ्यौर उस ने उसे बुलवा भेजा। ३२ तब 
दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य 
का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा 
दास जाकर उस पलिश्ती से लडेगा। 
३३ शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर 
उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर 
सकता; क्‍योंकि तू तो लडका ही है, श्रौर 
वह लड़कपन ही से योद्धा हें। ३४ दाऊद 
ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता 
की भेंड बकरियां चराता था; और जब 
कोई सिह वा भालू भुूड में से मेम्ना 
उठा ले गया, ३४५ तब में ने उसका 
पीछा करके उसे मारा, और मेम्ने को 
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उसके मुह से छुडाया, भ्रौर जब उस ने 
मुझ पर चढाई की, तब में ने उसके 
केश को पकडकर उसे मार डाला। 
३६ तेरे दास ने सिह और भालू दोनो 
को मार डाला, श्रौर वह खतनारहित 
पलिहती उनके समान हो जाएगा, क्योकि 
उस ने जीवित परमेश्वर की सेना को 
ललकारा हैं। ३७ फिर दाऊद ने कहा, 
यहोवा जिस ने मुर्भे सिह श्रौर भालू 
दोनो के पजे से बचाया है, वह मुझे उस 
पलिदती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल 
ने दाऊद मे कहा, जा, यहोवा तेरे साथ 
रहे। ३८ तब शाऊल ने अपने वस्त्र 
दाऊद को पहिनाए, आर पीतल का टोप 
उसके सिर पर रख दिया, श्रौर भिलम 
उसको पहिनाया। ३६ और दाऊद से 
उसकी तलवार बसस्‍त्र के ऊपर कसी, 
ग्रौर चलने का यत्न किया, उस ने तो 
उनको न परखा था। इसलिये दाऊद 
ने शाऊल से कहा, इन्हें पहिने हुए मुझ 
से चला नही जाता, क्योकि में ने नहीं 
परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया । 
४० तब उस ने अपनी लाठी हाथ में 
ले नाले में से पाच चिकने पत्थर छाटकर 
झभ्रपनी चरवाही की थैली, श्रर्थात्‌ भ्रपने 
भोले मे रखे, और भ्रपना गोफन हाथ 
में लेकर पलिदती के निकट चला। 
४१ झोर पलिदती चलते चलते दाऊद 
के निकट पहुचने लगा, और जो जन उसकी 
बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे शभ्ागे 
चला। ४२ जब पलिदती ने दृष्टि करके 
दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, 
क्योकि वह लडका ही था, प्लरौर उसके 
मुख पर लाली भलकती थी, झौर वह 
सुन्दर था। ४ तब पलिश्ती ने दाऊद 
से कहा, क्‍या में कुत्ता हू, कि तू लाठी 


445 


१ शमृएल 


ड्श्र 


लेकर मेरे पास झाता है ? तब पलिश्ती 
अपने देवताग्रो के नाम लेकर दाऊद को 
कोसने लगा । ४४ फिर पलिहती ने दाऊद 
से कहा, मेरे पास झा, मे तेरा मास आकाश 
के पक्षियो श्रौर बनपशुओ को दे दूगा। 
४४५ दाऊद ने पलिश्ती से कहा, त्‌ तो 
तलवार ओर भाला और साग लिए हुए 
मेरे पास झाता है, परन्तु में सेनाओं 
के यहोवा के नाम से तेरे पास झ्ाता हु, 
जो इस्राएली सेना का परमेदवर है, और 
उसी को तू न ललकारा हैं। ४६ आज 
के दिन यहोवा तुक को मेरे हाथ मे कर 
देगा, और में तुझ को मारूगा, श्लौर तेरा 
सिर तेरे धड से श्रलग करूगा, और 
में आज के दिन पलिदती सेना की लोथे 
प्राकाश के पक्षियों ग्रौर पृथ्वी के जीव 
जन्तुओ को दे दगा, तब समस्त पृथ्वी 
के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक 
परमेश्वर है। ४७ और यह समस्त 
मण्डली जान लेगी कि यहोवा तलवार 
वा भाले के द्वारा जयवन्त नहीं करता, 
इसलिये कि सग्राम तो यहोवा का हैं, 
झौर वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 
डैं८ जब पलिश्ती उठकर दाऊद का 
साम्हना करने के लिये निकट आया, तब 
दाऊद सेना की ओर पलिशती का साम्हना 
करने के लिये फूर्ती से दौडा। ४६ फिर 
दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर 
उस में से एक पत्थर निकाला, और उसे 
गोफन में रखकर पलिहती के माथे पर 
ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के 
भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुह 
के बल गिर पडा। ५४० यो दाऊद नें 
पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर 
के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला; 
परन्तु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। 


४१६ 


४१ तब दाऊद दौडकर पलिहती के ऊपर 
खडा हुआ, और उसकी तलवार पकड़कर 
मिंयान से खीचीं, ग्रोर उसको घात किया, 
भ्ौर उसका सिर उसी तलवार में काट 
डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर 
गया पलिहती भाग गए। ५२ इस पर 
इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे, 
भौर गंत * और एक्रोन से फाटको तक 
पलिशितयो का पीछा करते गए, और 
घायल पलिदती श्वारेम के मार्ग में और गत 
झौर एक्रोन तक गिरते गए। ४३ तब 
इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोडकर 
लौट पश्राए, भौर उनके डरो को लूट 
लिया। ५४ भ्रोर दाऊद पलिश्ती का 
सिर यद्ुशलेम में ले गया; और उसके 
हथियार प्रपने डेरे में धर लिए ॥ 


( शालक्त को श्यता का आरण्स ओर 

बढ़तो ) 

५५ जब शाऊल ने दाऊद को उस 
पलिश्ती का साम्हना करने के लिये जाते 
देखा, तब उस ने अपने सेनापति प्रब्नेर 
से पूछा, हे भ्रब्नेर, वह जवान किस का 
पुत्र है ? श्रब्नेर ने कहा, है राजा, तेरे 
जीवन की शपथ, में नहीं जानता। 
५६ राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह 
जवान किस का पुत्र है। ५७ जब दाऊद 
पलिएती को मारकर लौटा, तब प्रब्नेर 
ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए 
हुए शाऊल के साम्हने पहुचाया। 
५८ शाऊल ने उस से पूछा, है जवान, 
तू कस का पुत्र है? दाऊद ने कहा, 
मे तो तेरे दास बेतलेहेमी यिशे का पुत्र हूं ॥। 


९ हू ॑_ जब वह शाऊल से बातें 
कर चुका, तब योनातन का मन 


भी. 





* वा तराई। 
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दाऊद पर ऐसा लग गया, कि योनातन 
उसे शभ्रपने प्राग के बराबर प्यार करने 
लगा। २ और उस दिन से शाऊल ने 
उसे अपने पास रखा, और पिता के घर 
को फिर लौटने न दिया। ३ तब योना- 
तन ने दाऊद से वाचा बान्धी, क्योंकि 
वह उसको अपने प्राग के बराबर प्यार 
करता था। ४ और योनातन ने श्रपना 
बागा जो वह स्वय पहिने था उतारकर 
भ्रपने बनत्र समेत दाऊद को दे दिया, 
बरन अपनी तलवार और धनष झौर 
कटिवन्द भी उसको दे दिए। ४ पश्रौर 
जहा कही शाऊल -दाऊद को भेजता था 
वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम 
करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओ 
का प्रधान नियुक्त किया। श्र समस्त 
प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी 
उस से प्रसन्न थे ।॥। 
€ जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर 
लौटा झाता था, श्रौर वे सब लोग भी 
ग्रा रहे थे, तब सब इस्राएली नगरो से 
स्त्रियों ने निकलकर डफ शभ्रौर तिकोने 
बाजे लिए हुए, आनन्द के साथ गाती 
झौर नाचती हुई, शाऊल राजा के स्वागत 
मे निकली। ७ और वे स्त्रिया नाचती 
हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गईं, कि 
शाऊल ने तो हजारो को, 
परन्तु दाऊद ने लाखों को मारा है ॥ 
८ तब शाऊल प्नति क्रोधित हुआ, और 
यह बात उसको बुरी लगी; और वह 
कहने लगा, उन्हों ने दाऊद के लिये तो 
लाखो झौर मेरे लिये हजारो ही ठहराया; 
इसलिये भश्रब राज्य को छोड उसको प्रब 
क्या मिलना बाकी है ? € तब उस दिन 
से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में 
लगा रहा ॥ 
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१० दूसरे दिन परमेश्वर की ध्ोर से 
एक दुष्ट भ्रात्मा शाऊल पर बल से उतरा, 
ग्रौर वह अपने घर के भीतर नबूवत 
करने लगा; दाऊद प्रति दिवस की नाई 
प्रपने हाथ से बजा रहा था। और शाऊल 
प्रपने हाथ में भ्रपना भाला लिए हुए 
था; ११ तब शाऊल ने यह सोचकर, 
कि में ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद 
को बेधकर भीत में धस जाए, भाले को 
चलाया, परन्तु दाऊद उसके साम्हने से 
दो बार हट गया। १२ और शाऊल 
दाऊद से डरा करता था, क्योकि यहोवा 
दाऊद के साथ था और शाऊल के पास 
से गप्लग हो गया था। १३ शाऊल ने 
उसको श्रपनें पास से प्रलग करके सहसख्न- 
पति किया, और वह प्रजा के साम्हने 
झ्राया जाया करता था। १४ झौर दाऊद 
ग्रपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता 
था; और यहोवा उसके साथ साथ था। 
१४५ और जब शाऊल ने देखा कि वह 
बहुत बुद्धिमान हे, तब वह उस से डर 
गया। १६ परन्तु इस्राएल और यहुदा 
के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे; 
क्योंकि वह उनके देखते श्राया जाया 
करता था | 

१७ प्रौर शाऊल ने यह सोचकर, 
कि मेरा हाथ नही, वरन पलिएितियों ही 
का हाथ दाऊद पर पडें, उस से कहा, 
सुन, मे भ्रपनी बडी बेटी मेरब को तुमे 
ब्याह दूगा, इतना कर, कि तू मेरे लिये 
बीरता के साथ यहोवा की श्रोर से युद्ध 
कर। १८ दाऊद ने झाऊल से कहा, 
में क्या हू, श्रौर मेरा जीवन क्या है, भ्रौर 
इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्‍या है, 
कि में राजा का दामाद हो जाऊं? 
१६ जब समय प्रा गया कि शाऊल की 
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बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तब 
वह महोलाई प्रद्रीएल से ब्याही गई। 
२० झ्लौर शाऊल की बेटी मीकल दाऊद 
से प्रीति रखने लगी, भौर जब इस बात 
का समाचार शाऊल को मिला, तब वह 
प्रसन्न हुआ । २१ शाऊल तो सोचता था, 
कि वह उसके लिये फन्दा हो, और पलि- 
श्तियो का हाथ उस पर पडें। भश्रौर शाऊल 
ने दाऊद से कहा, भ्रब की बार तो तु 
ग्रवर्य ही * मेरा दामाद हो जाएगा। 
२२ फिर शाऊल ने श्रपने कर्मचारियों 
को ग्राज्ञा दी, कि दाऊद से छिपकर ऐसी 
बाते करो, कि सुन, राजा तुम से प्रसन्न 
है, भ्ौर उसके सब कर्मचारी भी तुभ 
से प्रेम रखते हे; इसलिये भ्रब तू राजा 
का दामाद हो जा। २३ तब शाऊल 
के कमंचारियो ने दाऊद से ऐसी ही 
बाते कही | परन्तु दाऊद ने कहा, में तो 
निर्धन और तुच्छ मनुष्य हू, फिर क्‍या 
तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना 
छोटी बात हँ ? २४ जब शाऊल के 
कमंचारियो ने उसे बताया, कि दाऊद 
ने ऐसी ऐसी बाते कही। २५ तब शाऊल 
ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो, कि राजा 
कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, 
केवल पलिश्तियो की एक सौ खलड़ियां 
चाहता है, कि वह अपने शत्रुओ से पलटा 
ले। शाऊल की मनसा यह थी, कि पलि- 
श्तियो से दाऊद की मरवा डाले । २६ जब 
उसके कमंचारियों न दाऊद को ये बातें 
बताई, तब वह राजा का दामाद होने 
को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ 
रह गए, २७ तब दाऊद पझ्रपन जनो को 
संग लेकर चला, पश्रौर पलिश्तियो के दो 
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सौ पुरुषों को मारा; तब दाऊद उनकी 
खलडियों को ले झ्राया, और वे राजा को 
गिन गिन कर दी गईं, इसलिये कि वह 
राजा का दामाद हो जाए। श्रौर शाऊल 
ने प्रपपी बेटी मीकल को उसे ब्याह 
दिया । २८ जब शाऊल ने देखा, और 
निदषचय किया कि यहोवा दाऊद के साथ 
है, और मेरी बेटी मीकल उस से प्रेम 
रखती है, २६ तब शाऊल दाऊद से और 
भी डर गया। और शाऊल सदा के लिये 
दाऊद का बेरी बन गया ।। 

३० फिर पलिछि्तियो के प्रधान निकल 
ग्राए, और जब जब वे निकल झ्राए तब 
तब दाऊद ने शाऊल के झर सब कमं- 
चारियों से श्रधिक बुद्धिमानी दिखाई; 
इस से “उसका नाम बहुत बडा हो 


गया * |॥। 
९ ६ श्रौर शाऊल ने अपने पुत्र योना- 
तन और अपने सब कर्मचारियों से 
दाऊद को मार डालने की चर्चा की | परन्तु 
दाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत 
प्रसक्ष था। २ श्रौर योनातन ने दाऊद 
को बताया, कि मेरा पिता तुझे मरवा 
डालना चाहता है; इसलिये तू बिहान 
को सावधान रहना, श्रौर किसी गुप्त 
स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, हे और 
में मैदान में जहां तू होगा वहा जाकर 
भ्पने पिता के पास खड़ा होकर उस से 
तेरी चर्चा करूगा; और यदि मुझे 
कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। 
४ भौर योनातन ने श्रपने पिता शाऊल 
से दाऊद की प्रशंसा करके उस से कहा, 
कि हे राजा, श्रपने दास दाऊद का अपराधी 
न हो; क्योंकि उस ने तेरा कुछ अपराध 
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नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे 
बहुत हित के हे; ५ उस ने भ्रपने प्राण 
पर खेलकर उस पलिशहती को मार डाला, 
आर यहोवा ने समस्त इस्राएलियो की 
बडी जय कराई। इसे देखकर तू प्रान- 
न्दित हुआ था, झभौर तू दाऊद को श्रकारण 
मारकर निर्दोष के खून का पापी क्‍यों 
बने ? ६ तब शाऊल ने योनातन की 
बात मानकर यह शपथ खाई, कि यहोवा 
के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला 
न जाएगा। ७ तब योनातन ने दाऊद 
को बुलाकर य समस्त बाते उसको बताई। 
फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास 
ले गया, और वह पहिले की नाई उसके 
साम्हने रहने लगा | 

८ तब फिर लड़ाई होने लगी, श्रौर 
दाऊद जाकर पलिश्तियो से लडा, और 
उन्हें बडी मार से मारा, श्ौर वे उसके 
साम्हने से भाग गए। & और जब शाऊल 
हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था; 
झौर दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब 
यहोवा की ओर से एक दुष्ट आरात्मा 
शाऊल पर चढ़ा। १० और शाऊल ने 
चाहा, कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला 
उसे बेधते हुए भीत में धस जाए; परन्तु 
दाऊद शाऊल के साम्हने से ऐसा हट 
गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस 
गया। और दाऊद भागा, श्रौर उस रात 
को बच गया। ११ श्रौर शाऊल ने 
दाऊद के घर पर दूत इसलिये भेजें कि 
वे उसकी घात में रहे, और बिहान को 
उसे मार डाले, तब दाऊद की स्त्री मीकल 
ने उसे यह कहकर जताया, कि यदि तू 
इस रात को अपना प्राण न बचाए, तो 
बिहान को मारा जाएगा । १२ तब मीकल 
ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया; 
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झ्रौर वह भाग कर बच निकला । १३ तब 
मीकल ने गृहदेवताश्रो को ले चारपाई 
पर लिठाया, और बकरियो के रोए की 
तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उन- 
को वस्त्र ओढा दिए। १४ जब शाऊल 
ने दाऊद को पकड़ लाने के लिये दृत 
भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। 
१५ तब शाऊल नें दूतो को दाऊद के 
देखने के लिये भेजा, और कहा, उसे 
चारपाई ममेत मेरे पास लाझ्रो कि में 
उसे मार डालू। १६ जब दूत भीतर 
गए, तब क्या देखते हे कि चारपाई पर 
गृहदेवता पडे हे, और सिरहाने पर बक- 
रियो के रोए की तकिया है। १७ सो 
शाऊल ने मीकल से कहा, तू ने मूर्के 
ऐसा धोखा क्‍यों दिया ? तू ने मेरे शत्रु 
को ऐसा क्यो जाने दिया कि वह बच 
निकला है ? मीकल ने शाऊल से कहा, 
उस ने मुझ से कहा, कि मुझे जाने दे; 
में तुके क्यो मार डालू॥ 

१८ और दाऊद भागकर बच निकला, 
झ्रौर रामा में शमूएल के पास पहुचकर 
जो कुछ शाऊल ने उस से किया था 
सब उसे कह सुनाया। तब वह और 
शमएल जाकर नबायोत * में रहने लगे। 
१६ जब शाऊल को इसका समाचार 
मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत * 
में हे, २० तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ 
लाने के लिये दूत भेजे, और जब शाऊल 
के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत 
करते हुए, और हमूृएल को उनकी 
प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर 
का प्रात्मा उन पर चढ़ा, भ्रौर वे भी 
नबूवत करने लगे। २१५ इसका समाचार 
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पाकर शाऊल ने झौर दृत भेजे, झौर 
वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल 
ने तीसरी बार दूत भेजे, और वे भी 
नबूवत करने लगें। २२ तब वह आप 
ही रामा को चला, और उस बड़े गडहे 
पर जो सेक्‌ में है पहुचकर पूछने लगा, 
कि शमूएल और दाऊद कहां है ? किसी 
ने कहा, वे तो रामा के नवायोत * में 
हे। २३ तब वह उघर, श्रर्थात्‌ रामा 
के नबायोत * को चला; और परमेश्वर 
का झ्ात्मा उस पर भी चढ़ा, और वह 
रामा के नबायोत * को पहुंचने तक नबूवत 
करता हुआ चला गया। २४ और उस 
ने भी श्रपने वस्त्र उतारे, और शमृएल 
के साम्हने नबूवत करने लगा, और भूमि 
पर गिरकर दिन श्रौर रात नद्भा पडा 
रहा। इस कारण से यह कहावत चली, 
कि क्‍या शाऊल भी नबियों में से है ? 


(दाऊद का भागमा ओर शाऊझस् के रर 
के मारे दृधर उधर घलना ) 
२ फिर दाऊद रामा के नबायोत * 
से भागा, और योनातन के पास 
जाकर कहने लगा, में ने क्‍या किया है ? 
मुझ से क्‍या पाप हुआ ? में ने तेरे पिता की 
दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया 
है, कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता 
है? २ उस ने उस से कहा, ऐसी बात 
नही है; तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा 
पिता मुझ को बिना जताए न तो कोई 
बड़ा काम करता है भौर न कोई छोटा; 
फिर वह ऐसी बात को मुझ से क्‍यों 
छिपाएगा ? ऐसी कोई बात नहीं है। 
३ फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, 
तेरा पिता निवचय जानता है कि तेरे 


* जर्थात कई बासस्थान ! 
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झनुप्रह की दृष्टि मुझ पर है; भर वह 
सोचता होगा, कि योनातन इस बात को 
न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित 
हो जाए। परन्तु यहोवा के जीवन की 
हपथ प्ोर तेरे जीवन की हपथ, नि सन्देह, 
मेरे भ्रौर मृत्यु के बीच डग ही भर का 
भ्रस्तर है। ४ योनातन ने दाऊद से कहा, 
जो कुछ तेरा जी चाहे वही में तेरे लिये 
कछगा । ५ दाऊद ने योनातन से कहा, 
सुन कल नया चाँद होगा, प्ौर मुझे 
उचित है कि राजा के साथ बंठकर भोजन 
करू, परन्तु तू मर्क बिदा कर, पश्लौर 
मे परसों साभ तक मंदान में छिपा रहूगा ! 
६ यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिन्ता करे, 
तो कहना, कि दाऊद ने अपने नगर 
बेतलेहेम को शीघ्र जाने के लिये मुझ 
से बिनती करके छुट्टी मागी हैं, क्योकि 
वहा उसके समस्त कुल के लिये वार्षिक 
यज्ञ हैं । ७ यदि वह यो कहे, कि अच्छा ' 
तब तो तेरे दास के लिये कुशल होगा, 
परन्तु यदि उसका क्रोध बहुत भडक उठे, 
तो जान लेना कि उस ने बुराई ठानी 
है। ८ झौर तू प्रपने दास से कृपा का 
व्यवहार करना, क्‍योंकि तू ने यहोवा 
की शपथ खिलाकर प्रपने दास को प्रपने 
साथ वाचा बन्धाई है। परन्तु यदि मर 
से कुछ भ्रपराध हुआ हो, तो तू आप 
मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के 
पास क्यो पहुचाए ? € योनातन ने कहा, 
ऐसी बात कभी न होगी ! यदि में निश्चय 
जानता कि मेरे पिता ने तुर से ब॒राई 
करनी ठॉलो हे, तो क्‍या में तुक को न 
बताता ? १० दाऊद ने योनातन से कहा, 
यदि तेरा पिता तुभ को कठोर उत्तर 
दे, तो कौन मुर्भ बताएगा ? ११ योनातन 
ने दाऊद से कहा, चल, हम मैदान को 


420 


१ झमूएल 


[२० * ४-२० 


निकल जाए। और वे दोनो मंदान की 
शोर चले गए।। 

१२९ तब योनातन दाऊद से कहने 
लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की 
दपथ, जब में कल वा परसो इसी समय 
भ्रपने पिता का भेद पाऊ, तब यदि दाऊद 
की मलाई देखू, तो क्‍या में उसी समय 
तेरे पास दूत भेजकर तुक न बताऊगा ? 
१३ यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई 
करने का हो, और में तुक पर यह प्रगट 
करके तुझे विदा न करू कि तू कुशल 
के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन 
से ऐसा ही वरन इस से भी अ्रधिक करे। 
आर यहोवा तेरे साथ वसा ही रहे जैसा 
वह मेरे पिता के साथ रहा। १४ और 
न केवल जब तक में जीवित रह, तब 
तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा 
करना, कि में न मरू, १५ परन्तु मेरे 
घराने पर से भी अ्रपनी कृपादुष्टि कभी 
न हटाना । वरन जब यहोवा दाऊद 
के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाण 
कर चुकेगा, तब भी एसा न करना। 
१६ इस प्रकार योनातन ने दाऊद के 
घरान से यह कहकर वाचा बन्धाई, कि 
यहोवा दाऊद के शात्रुओ से पलटा ले। 
१७ और योनातन दाऊद से प्रेम रखता 
था, और उस ने उसको फिर शपथ 
खिलाई, क्योकि वह उस से अपने प्राग 
के बराबर प्रेम रखता था। १८ तब 
योनातन ने उस से कहा, कल नया चाँद 
होगा, और तेरी चिन्ता की जाएगी, 
क्योकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। 
१६ भौर तू तीन दिन के बीतने पर तुरन्त 
गाना, भशौर उस स्थान पर जाकर जहा 
तू उस काम के दिन छिपा था, श्रर्थात्‌ 
एजल नाम पत्थर के पास रहना । २० तब 
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में उसकी अलग, मानो ग्रपने किसी ठहराए 
हुए चिन्ह पर तीन तीर चलाऊगा। 
२१ फिर में अपने टहलुए छोकरे को 
यह कहकर भेजूगा, कि जाकर तीरों को 
हृढ़ ले ग्रा। यदि में उस छोकरे से साफ 
साफ कहू, कि देख, त्यीर इधर तेरी इस 
ग्रलग॒ पर है, तो तू उसे ले झ्रा, क्योकि 
यहोवा के जीवन की हपथ, तेरे लियें 
कुशल को छोड झौर कुछ न होगा। 
२२ परन्तु यदि में छोकरे से यो कहू, 
कि सुन, तोर उधर तेरे उस अलग पर 
है, तो तू चला जाना, क्योकि यहोवा ने 
तुझे विदा किया हैं। २३ और उस बात 
के विषय जिसकी चर्चा में ने और तू ने 
ग्रापस में की है, यहोवा मेरे और तेरे 
मध्य में सदा रहे ॥ 

२४ इसलिये दाऊद मंदान म जा 
छिपा, और जब नया चाँद हुप्ना, तब 
राजा भोजन करने को बंठा। २५ राजा 
तो पहिले की नाई अपने उस ग्रासन पर 
बैठा जो भीत के पास था, और योनातन 
खडा हुग्ना, श्लोर भ्रबव्नर शाऊल के निकट 
बैठा, परन्तु दाऊद का स्थान खाली रहा। 
२६ उस दिन तो शाऊल यह सोचकर 
चुप रहा, कि इसका कोई न कोई कारग 
होगा, वह ग्रशुद्ध होगा, नि सन्देह शुद्ध न 
होगा । २७ फिर नये चाँद के दूसरे दिन को 
दाऊद का स्थान खाली रहा । और शाऊल 
ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या काररण 
है कि यिद् का पुत्र न तो कल भोजन पर 
ग्राया था, और न आज ही पाया है ? 
२८ योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद 
ने बेतलेहेम जाने के लिये मुझ से बिनती 
करके छुट्टी मागी, २६ और कहा, मुझ 
जाने दे, क्योकि उस नगर में हमारे 
कुल का यज्ञ है, भौर मेरे भाई ने मुझ को 
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वहा उपस्थित होने की झाज्ञा दी है। 
गौर शभ्रब यदि मझ पर तेरे भ्रनग्रह की 
दृष्टि हो, तो मुझे जाने दे कि में प्रयने 
भाइयों से भेट कर झाऊ। इसी कारण 
वह राजा की मेज पर नहीं प्राया। 
३० तब शाऊल का कोप योनातन पर 
भडक उठा, और उस ने उस से कहा, 
हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या में नहीं 
जानता कि तेरा मन तो यिश् के पुत्र 
पर लगा हैं? इसी से तेरी श्राशा का 
टूटना और तेरी माता का प्रनादर ही 
होगा । ३१ क्योकि जब तक यिद्दों का 
पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक न 
तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। 
इसलिये ग्रभी भेजकर उसे मेरे पास ला, 
क्योकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। 
३२ योनातन ने अपने पिता शाऊल को 
उत्तर देकर उस से कहा, वह क्यो मारा 
जाए ? उस नें क्‍या किया है ? ३३ तब 
शाऊल ने उसको मारने के लिये उस 
पर भाला चलाया, इससे योनातन नें 
जान लिया, कि मेरे पिता ने दाऊद को 
मार डालना ठान लिया हैं। ३४ तब 
योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज़ पर 
से उठ गया, श्रौर महीने के दूसरे दिन को 
भोजन न किया, क्योकि वह बहुत खेदित 
था, इसलिये कि उसके पिता नें दाऊद 
का अनादर किया था।। 

३५ बिहान का योनातन एक छोटा 
लडका सग लिए हुए मंदान में दाऊद के 
साथ ठहराए हुए स्थान को गया । ३६ तब 
उस ने प्रपने छोकरे से कहा, दौड़कर 
जो जो तीर में चलाऊ उन्हें ढृढ ले भरा । 
छोकरा दौडता ही था, कि उस ने एक 
तीर उसके परे चलाया । ३७ जब छोकरा 
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योनातन के चलाए तीर के स्थान पर 
पहुंचा, तब योनातन ने उसके पीछे से 
पुकारके कहा, तीर तो तेद्दी परली श्रोर 
है। ३८ फिर योनातन ने छोकरे के 
पीछे से पुकारके कहा, बडी फुर्ती कर, 
ठहर मत। और -योनातत का छोकरा 
तीरो करे बटोरके अपने स्वामी के पास 
ले स्‍ग्राया। ३६ इसका भेद छोकरा तो 
कुछ न जानता था, केवल योनातन और 
दाऊद उस बात को जानते थे। ४० और 
योनातन ने पझ्रपने हथियार ग्रपन छोकरे 
को देकर कहा, जा, इन्हें नगर को पहुचा । 
४१ ज्योही छोकरा चला गया, त्योही 
दाऊद दक्खिन दिशा की श्रलग से निकला, 
ग्रौर भूमि पर ओऔधे मुह गिरके तीन बार 
दणराडवत्‌”“की, तब उन्हो ने एक दूसरे 
को चूमा, श्रौर एक दूसरे के साथ रोए, 
परन्तु दाऊद का रोना अधिक था। 
४२ तब योनातन ने दाऊद से कहा, 
कुशल से चला जा, क्योकि हम दोनों 
ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के 
नाम की शपथ खाई हैँ, कि यहोवा मेरे 
झौर तेरे मध्य, और मेरे और तेरे वश 
के मध्य में सदा रहे। तब” वह उठकर 
चला गया, श्लौर योनातन नगर में गया ॥। 
२ 2 श्रौर दाऊद नोब को अहीमेलेक 

याजक के पास पश्राया ; और ग्रहीमेलेक 
दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ 
निकला, और उस से पूछा, क्‍या कारग 
है कि तू अकेला है, और तेरे साथ कोई 
नहीं ? २ दाऊद ने अहीमेलेक याजक से 
कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की 
झ्राज्ञा देकर मूक से कहा, जिस काम को 
में तुके भेजता, और जो श्राज्ञा में तुमे 
देता हूं, वह किसी पर प्रकट न होने पाए; 
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झौर में ने जवानों को फलाने स्थान पर 
जाने को समभाया है । ३ श्रब तेरे हाथ 
में क्‍या हैं? पांच रोटी, वा जो कुछ 
मिले उसे मेरे हाथ में दे। ४ याजक ने 
दाऊद से कहा, मेरे पास साधारगा रोटी 
तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी हैं; 
इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से भ्रलग 
रहे हों। ५ दाऊद ने याजक को उत्तर 
देकर उस से कहा, सच हैं कि हम तीन 
दिन से स्त्रियों से अलग है, फिर जब 
में निकल श्राया, तब तो जवानों के 
बतंन पवित्र थे; यद्यपि यात्रा साधारण 
है तो श्राज उनके बतेन ग्रवश्य ही पवित्र 
होगे। ६ तब याजेक ने उसको पवित्र 
रोटी दी, क्योकि दूसरी रोटी वहा न 
थी, केवल भेट की रोटी यी जो यहोवा 
के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके 
उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। 
७ उसी दिन वहा दोएग नाम शाऊल का 
एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ 
था. वह एदोमी और शाऊल के चरवाहो 
का मुखिया था। ८ फिर दाऊद नें 
प्रहीमेलेक से पूछा, क्‍या यहा तेरे पास 
कोई भाला व तलवार नही हैं ? क्योकि 
मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी 
कि में न तो ग्रपनी तलवार साथ लाया 
हूं, और न अपना कोई हथियार ही लाया । 
६ याजक ने कहा, हां, पलिश्ती गोलियात 
जिसे तू ने एला तराई में घात किया 
उसकी तलवार कपडे में लपेटी हुई एपोद 
के पीछे धरी हें; यदि तू उसे लेना चाहे, 
तो ले ले, उसे छोड शग्रौर कोई यहां नही 
हैं। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं; 
वही मूझे दे ॥ 

१० तब दाऊद चला, श्रौर उसी दिन 
शाऊल के डर के मारे भागकर गत के 
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राजां आकोश के पास गया। ११ और 
ग्राकोश के कमंचारियों ने आकीश से 
कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद 
नहीं है ? क्‍या लोगो ने उसी के विषय 
नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह 
गाना न गाया था, कि 

शाऊल ने हज़ारों को, 

प्रौर दाऊद ने लाखो को मारा हैं ? 
१२ दाऊद ने ये बाते शभ्रपन मन में 
रखी, झौर गत के राजा ग्राकीश से ग्रत्यन्त 
डर गया। १३ तब वह उनके साम्हने 
दूसरी चाल चली, श्रौर उनके हाथ में 
पड़कर बौडहा, ग्रर्थात्‌ पागल बन गया; 
झौर फाटक के किवाडों पर लकीरे खीचते, 
ग्रौर गप्रयननी लार अपनी दाढी पर बहाने 
लगा। १४ तब गआञाकीशह ने श्रपने कर्म- 
चारियो से कहा, देखो, वह जन तो बावला 
है, तुम उसे मेरे पास क्‍यों लाए हो ? 
१५ कया मेरे पास बावलो की कुछ घटी 
है, कि तुम उसको मेरे साम्हने बावलापन 
करने के लिये लाए हो ? क्‍या ऐसा जन 


मेरे भवन में आने पाएगा ? 
दे २ झऔर दाऊद वहा से चला, और 
ग्रदुल्लाम की गुफा में पहुचकर बच 
गया, झर यह सुनकर उसके भाई, वरन 
उसके पिता का समस्त घराना वहा उसके 
पास गया। २ और जितने सकट मे 
पड़े थे, श्रौर जितने ऋणी थे, और 
जितने उदास थे, वें सब उसके पास 
इकट्ठें हुए; और वह उनका प्रधान हुआ । 
झौर कोई चार सौ पुरुष उसके साथ 
हो गए ।। 
३ वहा से दाऊद ने मोझ्राव के मिसपे 
को जाकर मोआब के राजा से कहा, 
मेरे पिता को अ्रपने पास तब तक श्राकर 
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रहने दो, जब तक कि में न जानूं कि 
परमेश्वर मेरे लिये क्या करेगा। ४ और 
वह उनको मोञ्राब के राजा के सम्मुख 
लें गया, श्रौर जब तक दाऊद उस गढ़ 
में रहा, तब तक वे उसके पास रहे। 
४५ फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से 
कहा, इस गढ में मत रह; चल, यहूदा 
के देश में जा। और दाऊद चलकर 
हेरेत के बन में गया।॥ 

६ तब शाऊल ने सुना कि दाऊद भर 
उसके सरगियों का पता लग गया है। 
उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान 
पर, एक भाऊ के पेड़ के तले, हाथ में 
भ्रपना भाला लिए हुए बंठा था, और 
उसके सब कमंचारी उसके आसपास 
खडे थे। ७ तब शाऊल अपने कर्मचारियों 
से जो उसके श्रासपास खडे थे कहने लगा, 
है बिन्यामीनियो, सुनो, क्‍या यिद्दौ का 
पुत्र तुम सभो को खेत और दाख की 
बारियां देगा ? क्या वह तुम सभों को 
सहस्रपति और शतपति करेगा ? ८ तुम 
सभो ने मेरे विरुद्ध क्यो राजद्रोह की 
गोप्ठी की हैं? और जब मेरे पुत्र ने 
यिज्ञ के पुत्र से वाचा बान्धी, तब किसी 
ने मुझ पर प्रगट नहीं किया, और तुम 
में से किसी ने मेरे लिये शोकित होकर 
मुझ पर प्रगट नहीं किया, कि मेरे पुत्र 
ने मेरे कमंचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा 
घात लगाने को उभारा है, जैसा भ्राज 
के दिन है। € तब एदोमी दोएग ने, 
जो शाऊल के सेवको के ऊपर ठहराया 
गया था, उत्तर देकर कहा, में ने तो 
यिे के पुत्र को नोब में अ्रहीतूब के पुत्र 
अहीमेलेक के पास श्राते देखा, १० झ्ौर 
उस ने उसके लिये यहोवा से पूछा और उसे 
भोजन वस्तु दी, और पलिव्ती गोलियात 
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की तलवार भी दी। ११ झ्रौर राजा 
ने भ्रहीतूब के पुत्र अग्रहामेलेक याजक को 
झौर उसके पिता के समस्त घराने को, 
भ्र्थात्‌ नोव में रहनेवाल याजकों को 
बुलवा भेजा; और जब वे सब के सब 
शाऊल राजा के पास आए, १२ तब 
शाऊल ने कहा, हे ग्रहीतूब के पृत्र, सुन, 
वह बोलो, हे प्रभु, क्या ग्राज्ञा” १३ शाऊल 
ने उस से पूछा, व्या कारण है कि तू झोर 
यिशे के पुत्र दोनो ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह 
की गोष्ठी की है ? तू ने उसे रोटी भौर 
तलवार दी, और उसके लिये परमेह्वर 
से पूछा भी, जिस से वह मेरे विरुद्ध उठे, 
शधौर ऐसा घात लगाए जैसा ग्ाज के 
दिन है ? १४ प्रहीमेलेक ने राजा को 
उत्तर देकश कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों 
में दाऊद के तुल्य विश्वासयोग्य कौन 
है? वह तो राजा का दामाद हैं, और 
तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता, 
झौर तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। 
१५ क्‍या में ने श्राज ही उसके लिये 
परमेश्वर से पूछना प्रारम्भ किया हूँ ? 
वह मुझ से दूर रहे ! राजा न तो ग्रपने 
दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे 
पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा 
दास इन सब बधलछेड़ों के विषय कुछ भी * 
नहीं जानता। १६ राजा ने कहा, हे 
झहीमेलेक, तू श्रोर तेरे पिता का समस्त 
घराना निर्चय मार डाला जाएगा। 
१७ फिर राजा ने उन पहरुओ्नों से जो 
उसके आसपास खडे थे भ्राज्ञा दी, कि 
मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार 
डालो; क्योकि उन्हों ने भी दाऊद की 
सहायता की है, और उसका भागना 


» मूल में-ब्योटा और बढ़ा।... 
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जानने पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया। 
परन्तु राजा के मेवक यहोवा के याजकों 
को मारने के लिये हाथ बढाना न चाहते थे । 
१८ तब राजा ने दोएग से कहा, तू 
मुडकर याजकों को मार डाल। तब 
एदोमी दोएग ने मुडकर याजको को मारा, 
ग्रोर उस दिन सनोवाला एपोद पहिने 
हुए पचासी पुरुषो को घात किया। 
१६ औझौर याजकों के नगर नोब को उस 
ने स्त्रियो-पुरुषो, श्रौर बालबच्चों, श्रौर 
दूधपिउवो, श्रौर बेलो, गदहों, और भेड- 
बकरियों समेत तलवार से मारा। 
२० परन्तु प्रहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का 
एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला, 
आ्रौर दाऊद के पास भाग गया। २१ तब 
एब्यातार ने दाऊद को बताया, कि शाऊल 
ने यहोवा के याजकों को बध किया हैं। 
२२ और दाऊद ने एब्यातार से कहा, 
जिस दिन: एदोमी दोएग वहां था, उसी 
दिन में ने जान लिया, कि वह निश्चय 
शाऊल को बताएगा । तेरे पिता के समस्त 
घराने के मारे जाने का कारणा में ही 
हुआ । २३ इसलिये तू मेरे साथ निडर 
रह, जो मेरे प्राण का ग्राहक हे वही तेरे 
प्राण का भी ग्राहक है; परन्तु मेरे साथ 
रहने से तेरी रक्षा होगी ।। 


२ ३ गौर दाऊद को यह समाचार 

मिला कि पलिहती लोग कीला नगर 
से युद्ध कर रहे हे, श्रौर खलिहानो को लूट 
रहे हे । २ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, 
कि क्‍या में जाकर पलिछ्ितयो को मारू ? 
यहोवा ने दाऊद से कहा, जा, श्रौर 
पलिषश्ितियों को मार के कीला को 
बचा । ३ परन्तु दाऊद के जनों ने उस 
से कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी 
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डरते रहते हे, यदि हम कीला जाकर 
पलिश्तियों की सेना का साम्हना करें, 
तो क्‍या बहुत अ्रधिक डर में न पड़ेंगे ? 
४ तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, 
झोर यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, 
कमर बान्धकर कीला को जा, क्योकि 
में पलिश्तियों को तेरे हाथ मे कर दूगा। 
५ इसलिये दाऊद अपने जनो को सग 
लेकर कीला को गया, और पलिशितियो 
से लडकर उनके पशुओझ को हाक लाया, 
श्रौर उन्हे बडी मार से मारा। यो दाऊद 
नें कीला के निवासियो को बचाया। 
६ जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद 
के पास कीला को भाग गया था, तंब 
हाथ में एपोद लिए हुए गया था ॥। 

७ तब शाऊल को यह समाचार मिला 
कि दाऊद कीला को गया हैं। और शाऊल 
ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में 
कर दिया है, वह तो फाटक भ्रौर बेडेवाले 
नगर में घुसकर बन्द हो गया हैं। ८ तब 
शाऊल ने श्रपनी सारी सेना को लडाई 
के लिये बुलवाया, कि कीला को जाकर 
दाऊद और उसके जनो को घेर ले। 
&€ तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल 
मेरी हानि की युक्ति कर रहा हैं, इसलिये 
उस ने एब्यातार याजक से कहा, एपोद 
को निकट ले आ। १० तब दाऊद ने 
कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल 
मेरे कारण कीला नगर नाश करने को 
झाना चाहता है। ११ क्‍या कीला के 
लोग मुझे उसके वश में कर देंगे ? क्‍या 
जैसे तेरे दास ने सुना है, वैसे ही शाऊल 
झाएगा ? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
झ्पने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, 
हा, वह प्राएगा। १२ फिर दाऊद ने 
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पूछा, क्‍या कौला के लोग मुझे भौर मेरे 
जनो को शाऊल के वह् में कर देंगे ? 
यहोवा ने कहा, हा, वे कर देंगे। १३ तब 
दाऊद झौर उसके जन जो कोई छ सौ 
थे कीला से निकल गए, झ्ौर इधर उधर 
जहा कही जा सके वहा गए। भर जब 
शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद 
कीला से निकल भागा है, तब उस ने 
वहा जाने की मनसा छोड दी ।। 

१४ तब दाऊद तो जगल के गढों मे 
रहने लगा, और पहाडी देश के जीप 
नाम जगल में रहा। श्र शाऊल उसे 
प्रति दिन ढहृढ़ता रहा, परन्तु परमेश्वर 
ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। 
१४ श्रौर दाऊद ने जान लिया कि शाऊल 
मेरे प्राण की खोज में निकला है। और 
दाऊद जीप नाम जगल के होरेश नाम 
स्थान में था, १६ कि शाऊल का पुत्र 
योनातन उठकर उसके पास होरेश में 
गया, और परमेश्वर की चर्चा करके 
उसको ढाढस दिलाया *। १७ उस ने उस 
से कहा, मत डर, क्योकि तू मेरे पिता 
शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही 
इस्राएल का राजा होगा, औझौर मे तेरे 
नीचे हुगा, और इस बात को मेरा पिता 
शाऊल भी जानता हैं। १८ तब उन 
दोनो ने यहोवा की शपथ खाकर | श्रापस 
में वाया बान्धी, तब दाऊद होरेश में 
रह गया, भ्रौर योनातान भ्रपने घर चला 
गया। १६ तब जीपी लोग गिवा म 
शाऊल के पास जाकर कहने लगे दाऊद 
तो हमारे पास होरेश के गढो में, भ्रर्थात्‌ 
उस हकीला नाम पहाडी पर छिपा रहता 


*+ झूल में--परमेश्वर ने उसके हाथ बली 
। 


किए 
| मूल में--यहोवा के साम्हने | 
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है, जो यशीमोन के दविखिन की श्रोर है । 
२० इसलिये भ्रब, हे राजा, तेरी जो इच्छा 
भ्राने की हैं, तो भ्रा; और उसको राजा 
के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम 
होगा । २१ शाऊल ने कहा, यहोवा की 
प्राशीष तुम पर हो, क्योकि तुम ने मुझ 
पर दया की है। २२ तुम चलकर श्रौर 
भी निईंचय कर लो; और देख भालकर 
जान लो, श्रौर उसके प्रड़े का पता लगा 
लो, ओर बको कि उसको वहा किसने 
देखा है, क्योकि किसी ने मुझ से कहा 
है, कि वह बडी चतुराई से काम करता 
है। २३ इसलिये जहा कही वह छिपा 
करता हे उन सब स्थानो को देख देखकर 
पहिचान], तब निदचय करके मेरे पास 
लौट श्राना । श्र में तुम्हारे साथ चलूगा, 
झौर यदि वह उस देश में कही भी हो, 
तो में उसे यहूदा के हज़ारों में से ढूढ़ 
निकालूगा । २४ तब वे चलकर शाऊल 
से पहिले जीप को गए। परन्तु दाऊद 
प्रपने जनो समेत माश्रोन नाम जगल 
में चला गया था, जो श्ररावा में यशीमोन 
के दक्खिन की श्रोर हें। २५ तब शाऊल 
झपने जनो को साथ लेकर उसकी खोज 
में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद 
पर्वत पर से उतरके माप्मोन जगल में 
रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माझ्रोन 
जंगल में दाऊद का पीछा किया। 
२६ शाऊल तो पहाड़ की एक प्रोर, 
भ्रौर दाऊद अपने जनो समेत पहाड़ की 
दूसरी भ्रोर जा रहा था; और दाऊद 
शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, 
झौर शाऊल शभ्रपनं जनों समेत दाऊद 
झौर उसके जनों को पकड़ने के लिये 
घेरा बनाना चाहता था, २७ कि एक 
दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती 
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से चला श्रा; क्‍योंकि पलिछितियों ने देश 
पर चढाई की है। २८ यह सुन शाऊल 
दाऊद का पीछा छोडकर पलिश्ितियों का 
साम्हना करने को चला; इस कारण 
उस स्थान का नाम सेलाहम्महलकोत * 
पडा। २६ वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी 


के गढों में रहने लगा।। 
२ 8 जब शाऊल पलिश्ितियों का पीछा 
करके लौटा, तब उसको यह समा- 
चार मिला, कि दाऊद एनगदी के जंगल में 
हैं। २ तब शाऊल समस्त इस्राएलियो 
में से तीन हजार को छाटकर दाऊद 
ग्रौर उसके जनों को बनैले बकरों की 
चट्टानो पर खोजने गया। ३ जब वह 
मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहा 
एक गफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने 
को उसके भीतर गया। श्रौर उसी गफा 
के कोनो में दाऊद और उसके जन बंठे 
हुए थे। ४ तब दाऊद के जनों ने उस से 
कहा, सुन, झ्राज वही दिन हैं जिसके 
विषय यहोवा ने तुक से कहा था, कि 
में तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूगा, 
कि तू उस से मनमाना बर्ताव कर ले। 
तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की 
छोर को छिपकर काट लिया। ५ इसके 
पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर 
काटने से पछताया | । ६ प्र पश्रपने जनो 
से कहने लगा, यहोवा न करे कि में अपने 
प्रभु से जो यहोवा का भ्रभिषिकत है ऐसा 
काम करू, कि उस पर हाथ चलाऊं, 
क्योंकि वह यहोवा का पअ्रभिषिक्‍त है। 
७ ऐसी बातें कहकर दाऊद ने श्रपने 
जनों को घुड़की लगाई, भौर उन्हें शाऊल 
. $ कर्षात बच निकलने का ढंग। 
| घूल में--दारूद के मन ने उसे मारा। 
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की हानि करने को उठने न दिया। फिर 
शाऊल उठकर गुफा से निकला और 
झपना मार्ग लिया । ८ उसके पीछें दाऊद 
भी उठकर गुफा से निकला, और शाऊल 
को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, 
हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, 
तब दाऊद ने भूमि की श्रोर सिर भुकाकर 
दराडवत्‌ की। € श्रौर दाऊद ने शाऊल 
से कहा, जो मनुष्य कहते हे, कि दाऊद 
तेरी हानि चाहता हें उनकी तू क्यो 
सुनता है ? १० देख, आज तू ने अपनी 
आाखों से देखा हँ कि यहोवा ने आज 
गुफा में तुके मेरे हाथ सौप दिया था, 
झ्ौर किसी कसी ने तो मुझ से तुझे 
मारने को कहा था, परन्तु मुझे तुक पर 
तरस श्राया; और में ने कहा, में श्पने 
प्रभु पर हाथ न चलाऊगा; क्योंकि वह 
यहोवा का अभिषिक्‍त हैँ। ११ फिर, 
है मेरे पिता, देख, अ्रपने बागे की छोर 
मेरे हाथ में देख; में ने तेरे बागे की 
छोर तो काट ली, परन्तु तुके घात न 
किया; इस से निश्चय करके जान लें, 
कि मेरे मन * में कोई बुराई वा अपराध 
का सोच नही हूँ। भर में ने तेरा कुछ 
प्रपराध नही किया, परन्तु तू मेरे प्राण 
लेने को मानो उसका भ्रहेर करता रहता 
हैं। १२ यहोवा मेरा भर तेरा न्याय 
करे, श्रौर यहोवा तुझ से मेरा पलटा 
ले, परन्तु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। 
१३ प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार 
दुष्टता दुष्टों से होती है, परन्तु मेरा 
हाथ तुक पर न उठेगा। १४ इस्राएल 
का राजा किस का पीछा करने को निकला 
है ? प्रौर किस के पीछे पड़ा है ? एक 


* मूल में--हाथ । 
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मरे कुत्ते के पीछे ' एक पिस्सू के पीछे ! 
१४५ इसलिये यहोवा न्‍यायी होकर मेरा 
तेरा विचार करे, और विचार करके 
सेरा मुकहमा लड़े, प्रौर न्याय करके मुझे 
तेरे हाथ से बचाए। १६ दाऊद शाऊल 
से ये बाते कही चुका था, कि शाऊल ने 
कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्‍या यह तेरा 
बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने 
लगा। १७ फिर उस ने दाऊद से कहा, 
तू मुझ से ग्रधिक धर्मी है; तू ने तो 
मेरे साथ भलाई की है, परन्तु मे ने तेरे 
साथ बुराई की। १८ और तू ने श्राज 
यह प्रगट किया है, कि तू ने मेरे साथ 
भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे 
तेरे हाथ में कर दिया, तब तू ने मुर्के 
घात न किया। १€ भला! कया कोई 
मनुष्य श्रपने शत्रु को पाकर कुशल से 
जाने देता है ? इसलिये जो तू ने श्राज 
मेरे साथ किया हैँ, इसका श्रच्छा बदला 
यहोवा तुझे दे। २० प्रौर भ्रब, मुझे 
मालूम हुआ हैं कि तू निश्चय राजा हो 
जाएगा, और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ 
में स्थिर होगा। २१ अब मुझ से यहोवा 
की शपथ खा, कि में तेरे वंश को तेरे 
पीछे नाश न करूगा, और तेरे पिता के 
घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूगा | 
२२ तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही 
शपथ खाई। तब शाऊल ग्रपने घर चला 
गया; झऔर दाऊद अपने जनो समेत गढ़ों 


में चला गया ।। 

श्षू झौर शमृएल मर गया; पश्लौर 
समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठें होकर 

उसके लिये छाती पीटी, भौर उसके घर ही 

में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब 

दाऊद उठकर पारान जगल को चला गया।। 
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२ माझोन में एक पुरुष रहता था 
जिसका माल करमेंल में था। भौर वह 
पुरुष बहुत बड़ा था, भ्ौर उसके तीन 
हज़ार मेंडे, भ्रौर एक हजार बकरिया 
थी, भौर वह प्रपनी भेडो का ऊन कतर 
रहा था। ३ उस पुरुष का नाम नाबाल, 
भौर उसकी पत्नी का नाम प्रबीगैल था। 
स्त्री तो धुद्धिमान भ्ौर रूपवती थी, परन्तु 
पुरुष कठोर, और बरे बुरे काम करनेवाला 
था, वह तो कालंबवशी था। ४ जब 
दाऊद ने जगल में समाचार पाया, कि 
नाबाल भ्रपनी भेडो का ऊन कतर रहा 
हैं, ५ तब दाऊद ने दस जवानों को वहा 
भेज दिया, भ्रौर दाऊद ने उन जवानों 
से कहा, कि कर्मेल म नाबाल के पास 
जाकर मेरी आर से उसका कुशलक्षेम 
पूछो । ६ श्ौर उस से यो कहां, कि 
तू चिरजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और 
तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो 
कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। ७ मे ने 
सुना है, कि जो तू ऊन कतर रहा हैं, 
तेरे चरवाहे हम लोगो के पास रहे, और 
न तो हम ने उनकी कुछ हानि की *, 
झ्रौर न उनका कुछ खोया गया। ६८ श्रपने 
जवानों से यह बात पूछ ले, और वे 
तुझ को बताएगे। सां इन जवानो पर 
तेरे भ्रनगह की दृष्टि हो, हम तो प्रानन्द 
के समय में आए हे, इसलिये जो कुछ 
तेरे हाथ लगे वह अपने दासो श्ौर प्रपने 
बेटे दाऊद को दे। € ऐसी ऐसी बाते 
दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से 
नाबाल को सुनाकर चुप रहेव। 
१० नाबाल ने दाऊद के जनो को उत्तर 
देकर उन से कहा, दाऊद कौन है ? यिद्दो 


* मूल में--उनको लजवाया। 
* मूल में-विभाम किया। 
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का पुत्र कौन हैं? झ्राज कल बहुत से 
दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग 
जाते हे । ११ क्‍या म॑ भ्रपनी रोटी-पानी 
झौर जो पशु में ने भ्पने कतरनेवालो के 
लिये मारे हें लेकर ऐसे लोगो को दे दू 
जिनको में नहीं जानता कि कहा के हे ? 
१२ तब दाऊद के जवानों ने लौटकर 
झपना मार्ग लिया, और लौटकर उसको ये 
सब बाते ज्यो की त्यो सुना दी। १३ तब 
दाऊद नें ग्रपने जनों से कहा, ग्रपनी 
भ्रपनी तलवार बान्ध लो। तब उन्‍्हों ने 
ग्रपनी भ्रपनी तलवार बान्ध ली, शप्लौर 
दाऊद ने भी ग्रपनी तलवार बान्ध ली, 
झ्औौर कोई चार सौ पुरुष दाऊद के पीछे 
पीछे चले, श्रौर दो सौ सामान के पास 
रह गए। १४ परन्तु एक सेवक ने नाबाल 
की पत्नी प्रबीगैेल को बताया, कि दाऊद 
ने जगल से हमारे स्वामी को ग्राशीर्वाद 
देने के लिये दृत भेजे थे और उस ने 
उन्हें ललकार दिया । १५ परन्तु वे मनुष्य 
हम से बहुत भ्रच्छा बर्ताव रखते थे, और 
जब तक हम मंदान में रहते हुए उनके 
पास आझ्ाया जाया करते थे, तब तक न 
तो हमारी कुछ हानि हुई *, श्रौर न हमारा 
कुछ खोया गया, १६ जब तक हम उन- 
के साथ भेड-बकरिया चराते रहे, तब 
तक वे रात दिन हमारी झ्राड बने रहे । 
१७ इसलिये भ्रब सोच विचार कर कि 
क्या करना चाहिए, क्योकि उन्हों ने 
हमारे स्वामी कौं भश्रौर उसके समस्त 
घराने की हानि ठानी होगी, वह तो 
ऐसा दुष्ट है कि उस से कोई बोल भी 
नहीं सकता। १८ तब प्रबीगल ने फुर्ती 
से दो सौ रोटी, झ्ौर दो कुप्पी दाखमधु, 


* मृल्ल में-न हम लजवाए गए | 
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शझौर पाच भेडियो का मास, और पाच 
सआ * भूना हुआ प्रनाज, श्रौर एक सो 
गुच्छे किशमिश, भ्रौर अ्जीरो की दो सौ 
टिकिया लेकर गदहों पर लद॒वाई। 
१६ झौर उस ने अपने जवानों से कहा, 
तुम मेरे श्रागे आगे चलो, में तुम्हारे पीछे 
पीछे श्राती हु, परन्तु उस ने अपने पति 
नाबाल से कुछ न कहा। २० वह गदहे 
पर चढी हुई पहाड की श्राड में उतरी 
जाती थी, श्रौर दाऊद अ्रपने जनों समेत 
उसके साम्हने उतरा श्राता था, और 
वह उनको मिली। २१ दाऊद ने तो 
सोचा था, कि में ने जो जगल म उसके 
सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ 
भी न खोया, यह नि सन्‍्देह व्य्थं हुआ, 
क्योकि उस ने भलाई के बदले मुभ से 
बुराई ही की हैं। २२ यदि बिहान को 
उजियाला होने तक उस जन के समस्त 
लोगो में से एक लडके को भी में जीवित 
छोड, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से 
ऐसा ही, वरन इस से भी अधिक करे। 
२३ दाऊद को देख भ्रबीगल फुर्ती करके 
गदहे पर से उतर पडी, और दाऊद के 
सम्मुख मुह के बल भूमि पर गिरकर 
दराडवत्‌ को। रेड फिर वह उसके पाव 
पर गिरके कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह 
झपराध मेरे ही सिर पर हो, तेरी दासी 
तुक से कुछ कहना चाहती है, और तू 
ग्रपपीि दासी की बातों को सुन ले। 
२४ मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त 
न लगाए, क्योकि जेसा उसका नाम हैं 
बैसा ही वह आप हैं, उसका नाम तो 
नाबाल | है, भ्रौर सचम्‌च उस में मूढता 
पाई जाती हैं, परन्तु मुझ तेरी दासी 





..._ # यद विशेष नपुए का नाम है। 
+ झर्थांत मूढ । 
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मे अपने प्रभु के जवानों को जिन्हे तू ने 
भेजा था न देखा था। २६ झौर प्रब, 
हे मरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ 
और तेरे जीवन की शापथ, कि यहोबा 
ने जो तुके खून से भौर अपने हाथ के 
द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा 
है, इसलिये प्रब तेरे शत्रु भौर मेरे प्रभु की 
हानि के चाहनेवाले नाबाल ही के समान 
ठहरे । २७ औ्रौर प्रब यह भेट जो तेरी 
दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन 
जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ 
चलते हें। र८ शभ्रपनी दासी का भ्रपराध 
क्षमा कर, क्योकि यहोवा निदचय मेरे 
प्रभु का धर बसाएगा श्रौर स्थिर करेगा, 
इसलिये कि मेरा प्रभु यहोवा की श्रोर 
से लडता है, और जन्म भर तुभ में 
कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। २६ झौर 
यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने श्लौर 
तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा हैं, 
तोभी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर 
यहोवा की जीवनरूपी गठरी मे बन्धा 
रहेगा, झ्ौर तेरे शत्रुओं के प्रागों को वह 
मानो गोफन में रखकर फेक देगा। 
३० इसलिये जब यहोवा मेरे प्रभु के 
लिये यह समस्त भलाई करेगा जो उस 
ने तेरे विषय में कही है, और तु इस्राएल 
पर प्रधान करके ठहराएगा, ३१ तब 
तुकें इस कारण पछताना न होगा, वा 
मेरे प्रभु का हृदय पीडित न * होगा कि 
तू मे श्रकारणा खून किया, और मेरे प्रभु 
ने अपना पलटा आप लिया हैं। फिर जब 
यहावा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी 
दासौ को स्मरण करना। ३२ दाऊद ने 
अ्रबीगेल से कहा, इख्राएल का परमेश्वर 


% मल में--दृदय का ठोकर खाना । 
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यहोवा धन्य है, जिस ने श्राज के दिन 
मुझ से भेट करने के लिये तुमे भेजा है ! 
३३ और तेरा विवेक धन्य है, और तू 
ग्राप भी धन्य है, कि तू ने मुभे आज 
के दिन खून करने श्ौर पभ्रपना पंलटा 
शाप लेने से रोक लिया है। ३४ क्योकि 
सचमच इखस्राएल का परमेश्वर यहोवा, 
जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रोका 
है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फर्ती 
करके मझ से भेंट करने को न आती, 
तो नि सन्देह बिहान को उजियाला होने 
तक नाबाल का कोई लडका भी न बचता | 
३४५ तब दाऊद ने उसे ग्रहगा किया जो 
वह उसके लिये लाई थी, फिर उस से 
उस ने कहा, प्रपन घर कुशल से जा, 
सुन, में मे तेरी बात मानी है और तेरी 
बिनती ग्रहगा कर ली हैं। ३६ तब 
प्रबीगल नाबाल के पास लौट गई, और 
क्‍या देखती है, कि वह घर में राजा 
की सी जेवनार कर रहा हैं। श्र ताबाल 
का मन मगन है, और वह नशे में प्रात 
चूर हो गया है, इसलिये उस ने भोर 
के उजियाले होने से पहिले उस से कुछ 
भी * न कहा । ३७ बिहान को जब नाबाल 
का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी 
ने उसे कुल हाल सुना दिया, तब उसके 
मन का हियाव जाता रहा |, और वह 
पत्थर सा सुन्न हो गया। ३८४ और दस 
दिन के पदै्चात्‌ यहोवा ने नाबाल को 
ऐसा मारा, कि वह मर गया । ३६ नाबाल 
के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, 
धन्य है यहोवा जिस ने नाबाल के साथ 


* मूल में -छोटा और बडा कुछ । 
+ मूल में--उसका हृदय उसके अन्तर में 
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मेरी नामधराई का मुकहमा लडकर श्रपने 
दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा 
ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर 
लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगो को 
ग्रबीगल के पास इसलिये भेजा कि वे 
उरा से उसकी पत्नी होने की बातचीत 
करे। ४० तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल 
को अ्रबीगैल के पास पहुचे, तब उस से 
कहने लगे, कि दाऊद ने हमे तेरे पास 
इसलिये भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। 
४१ तब वह उठी, और मुह के बल भूमि 
पर गिर दणडवत्‌ करके कहा, तेरी दासी 
ग्रपने प्रभ के सेवकों के चरगा धोने के 
लिये लौडी बनें। ४२ तब अबीगल फर्ती 
से उठी, और गदहे पर चढी, और उसकी 
पाच सहेलिया उसके पीछे पीछे हो ली, 
ग्रौर वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे 
गई, श्रौर उसकी पत्नी हो गई। ४३ और 
दाऊद ने यिज्लेल नगर की अहिनोश्रम 
को भी ब्याह लिया, तो वे दोनो उसकी 
पत्निया हुई। ४४ परन्तु शाऊल ने अपनी 
बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लेश के 
पुत्र गललीमवासी पलती को दे दिया था ॥। 


२ फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल 

के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद 
उस हकीला नाम पहाडी पर जो यश्ीमोन 
के साम्हने है छिपा नही रहता ”? २ तब 
शाऊल उठकर इस्राएल के तीन हज़ार 
छाटे हुए योद्धा सग लिए हुए गया कि 
दाऊद को जीप क्रे जगल में खांजें। ३ और 
शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास 
हेकीला नाम पहाड़ी पर जो यज्ञीमोन के 
साम्हने हैँ डाली। परन्तु दाऊद जगल 
में रहा, और उस ने जान लिया, कि 
शाऊल मेरा पीछा करने को जगल मे 


२६: ४-१८ ] 


ग्राया है; ४ तब दाऊद नें भेदियो को 
भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल 
सचमुच श्रा गया हैं। ५ तब दाऊद 
उठकर उस स्थान पर गया जहा शाऊल 
पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को 
देखा जहा शाऊल अपने सेनापति नेर 
के पुत्र पग्रब्नर समेत पडा था, शाऊल 
तो गाडियो की श्राड में पडा था, और 
उसके लोग उसके चारो ओर डेरे डाले 
हुए थें। ६ तब दाऊद ने हित्ती ग्रहीमेलेक 
ग्रौर जरूयाह के पुत्र योआब के भाई 
ग्रबीश से कहा, मेरे साथ उस छावनी 
में शाऊल के पास कौन चलेगा ? अबीश 
ने कहा, तेरे साथ में चलूगा। ७ सो 
दाऊद और अबीझश रातो रात उन लोगो के 
पास गए, और क्या देखते हे, कि शाऊल 
गाड़ियो की झाड में पडा सो रहा हैं, 
ग्रौर उसका भाला उसके सिरहाने भूमि 
में गडा है, और अब्नेर और योद्धा लोग 
उसके चारो ओर पड़े हुए हें। ८ तब 
प्रबीश ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने 
झ्राज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया 
है, इसलिये अ्रब में उसको एक बार 
ऐसा मारू कि भाला उसे बेधता हुआ 
भूमि में धंस जाए, और मुझ को उसे 
दूसरी बार मारना न पडेगा। & दाऊद 
ने अ्बीशं से कहा, उसे नाश न कर, 
क्योकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ 
चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता हैं ? 
१० फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ यहोवा ही उसको मारेगा, 
वा वह अपनी मृत्यु से मरेगा * , वा वह 
लड़ाई में जाकर मर जाएगा। ११ यहोवा 
न करे कि म॑ अ्रपना हाथ यहोवा के 


* मसल में--उसका दिन आएगा ओर वह 
मरेगा 
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ग्रभिषिक्त पर बढ़ाऊ, श्रब उसके सिरहाने 
से भाला और पानी की करारी उठा ले, 
और हम यहा से चले जाएं। १२ तब 
दाऊद ने भाले और पानी की मारी को 
शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, प्रौर 
वे चले गाए। और किसी ने इसे न देखा, 
ग्रौर न जाना, और न कोई जागा; क्योकि 
वे सब इस कारगा सोए हुए थे, कि यहोवा 
की झोर से उन म भारी नीद समा गई 
थी। १३ तब दाऊद परली और जाकर 
दूर के पहाड़ की चोटी पर खडा हुप्रा, 
झौर दोनों के बीच बडा श्रन्तर था, 

१४ और दाऊद ने उन लोगों को, और नेर 
के पुत्र शभ्रब्नर को पुकार के कहा, हे 
ग्ब्नेर, कया तू नहीं सुनता ? गब्नेर ने 
उत्तर देकर कहा, तू कौन हैं जो राजा 
को पुकारता हैं? १४ दाऊद ने श्रब्नेर 
से कहा, क्‍या तू पुरुष नही है ? इस्राएल' 
में तेरे तुल्य कौन है ? तू ने ग्रपने स्वामी 
राजा की चोकसी क्यो नहीं की ? एक 
जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने 
घुसा था। १६ जो काम तू ने किया हैं 

वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की 
शपथ तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, 

क्योकि तुम ने ग्रपने स्वामी, यहोवा के 
गभिषिवत की चौकसी नहीं की। और 
ग्रव देख, राजा का भाला और पानी की 
भारी जो उसके सिरहाने थी बे कहा 
है ? १७ तब शाऊन ने दाऊद का बोल 
पहिचानकर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्‍या 
यह तेरा बोल हैं ? दाऊद ने कहा, हा, 
मेर प्रभु राजा, मेरा ही बोल है । १८ फिर 

उस ने कहा, मेरा प्रभु भ्रपने दास का 

पीछा क्यो करता हूँ? में ने क्‍या किया 

है? और मुझ से कौन सी बुराई हुई 


4४३२ 
है ” ? १६ प्रब मेरा प्रभु राजा, प्रपने 
दास को बाते खुन ले। यदि यहोवा ने 
तुर्के मेरे विरुद्ध उसकाया हां, तब तो वह 
भेंट ग्रहण करे | , परन्तु यदि झ्ादमियों 
ने ऐसा किया हो, तो वे यहोवा की श्रोर 
से शापित हो, क्योकि उन्हों ने अरब मे 
निकाल दिया कि में यहोवा के निज भाग 
मे न रह, श्रौर उन्हो ने कहा हैं, कि जा, 
पराए देवताओं की उपासना कर। 
२० इसलिये अरब मेरा लोहू यहोवा की 
पग्राखो की ग्रोट म भूमि पर न बहने [ 
पाए, इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू 
ढूढने आया हे, जेसा कि कोई पहाडो पर 
तीतर का प्रहेर करे। २१ शाऊल ने 
कहा, में ने पाप किया हैं, हे मेरे बेटे 
दाऊद, छोट आ, मेरा प्राण झ्लराज के 
दिन तेरी दृष्टि में श्रममोल ठहरा, इस 
कारण मे फिर तेरी कुछ हानि न करूगा, 
सुन, में ने मूखंता की, श्रौर मुझ से बडी 
भूल हुई हैं। २२ दाऊद ने उत्तर देकर 
कहा, है राजा, भाल को देख, कोई जवान 
इधर आकर इसे ले जाए। २३ यहोवा 
एक एक को अपने अपने धर्म प्रौर सच्चाई 
का फल देगा, देख, आज यहोवा ने 
तुभ को मेरे हाथ में कर दिया था, परन्तु 
मे ने यहोवा के ग्रभिषिक्त पर भ्रपना हाथ 
बढाना उचित न समझा। २४ इसलिये 
जैसे तेरे प्राण ग्राज मेरी दृष्टि में प्रिय $ 
ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा 
की दृष्टि में, प्रिय ठहरे, श्रौर वह मुझे 
समस्त विपत्तियो से छुडाए। २५ शाऊल 
ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, 
के मूल में--मेरे हाथ में क्या बुराई है । 

मूल में--सूंघे । 

| मूल में-गिरने । 

$ मूल में--बड़ा । 
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तू धन्य हें ! तू बड़े बडे काम करेगा और 


तेरे काम सुफल होगे। तब दाऊद नें 
अपना मार्ग लिया, और शाऊल भी श्रपने 
स्थान को लौट गया ।। 


(दाजद का पलिश्लियों के यहां शरण जेगा 
और श[जर ओर योगातान का मारा लागा) 
२ ७ झ्और दाऊद सोचने लगा, अब में 

किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ 
से नाश हो जाऊंगा, अ्रब मेरे लिये उत्तम 
यह हैं कि में पलिश्तियों के देश में भाग 
जाऊ, तब शाऊल मेरे विषय निराश 
होगा, और मुझे इस्राएल के देश के किसी 
भाग में फिर न हूढ़ेगा, यो में उप्तके हाथ 
से बच निकलूगां। २ तब दाऊद अपने 
छ सौ सगी पुरुषो को लेकर चला गया, 
ग्और गत के राजा माझ्रोक के पुत्र आकीश 
के पास गया। ३ और दाऊद और 
उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत 
में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद 
तो अ्रपनी दो स्त्रियों के साथ, श्र्थात्‌ 
यिज्ञेली भ्रहीनोअम, झ्रौर नाबाल की स्त्री 
कर्मेली ग्रबीगेल के साथ रहा। ४ जब 
शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद 
गत को भाग गया हे, तब उस ने उसे 
फिर कभी न ढूढ़ा ॥ 

५४ दाऊद ने आराकीश से कहा, यदि 
मुझ पर तेरे भ्रनुग्रह की दृष्टि हो, तो 
देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान 
दिला दे जहा में रहू, तेरा दास तेरे साथ 
राजधानी में क्यो रहे ” ६ तब आझ्राकीश 
नें उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी, इस 
कारणा से सिकलग झ्राज के दिन तक 
यहूदा के राजाओो का बना हैं ॥। 

७ पलिश्तियो के देश मे रहते रहते 
दाऊद को एक वर्ष चार महीने बीत गए। 
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८ औझौर दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर 
गशूरियो, गिर्जियों, और प्रमालेकियो पर 
चढ़ाई की; ये जातिया तो प्राचीन काल 
से उस देश में रहती थीं जो शूर के मार्ग 
में मिस्र देश तक हैं। € दाऊद ने उस 
देश को नाश किया, औ्ौर स्त्री पुरुष किसी 
को जीवित न छोडा, और भेड-बकरी, 
गाय-बैल, गदहे, ऊट, और वस्त्र लेकर 
लौटा, और ग्राकीश के पास गया। 
१० आकीश ने पूछा, आ्राज तुम ने चढ़ाई 
तो नही की ? दाऊद ने कहा, हा, यहूदा 
यरहमेलियो श्रौर केनियो की दक्खिन 
दिशा में। ११ दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी 
को जीवित न छोडा कि उन्हें गत में 
पहुचाए, उस ने सोचा था, कि ऐसा न 
हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें, 
कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन 
जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता 
है, तब से उसका काम ऐसा ही हैं। 
१२ तब ग्राकीश ने दाऊद की बात सच 
मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगो 
की दृष्टि में भ्रति घृरितत हुआ हैं, इसलिये 
यह सदा के लिये मेरा दास वना रहेगा ॥। 


श्र टः उन दिनो में पलिवछितियों ने 
इस्राएल से लड़ने के लिये अपनी 
सेना इकट्ठी की । भ्रौर ग्राकीश ने दाऊद से 
कहा, निश्चय जान कि तुभे अपने जनो समेत 
मेरे साथ सेना में जाना होगा। २ दाऊद 
ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान 
लेगा कि तेरा दास क्‍या करेगा। ग्राकीश 
ने दाऊद से कहा, इस कारण मे तु्े 
ग्रपने सिर का रक्षक सदा के लिये 
ठहराऊगा ॥। 
३ शमृएल तो मर गया था, और 
समस्त इस्राएलियो ने उसके विषय छाती 


१ दामूएल 


४३३३ 
पीटी, श्रौर उसको उसके नगर रामा 
में मिट्टी दी थी। और छाऊल ने 


ग्रोफों प्रोर भूतसिद्धि करनेवालों को 
देश से निकाल दिया था।॥ 

४ जब पलिश्ती इकट्ट हुए, श्ौर 
शूनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने 
सब इस्राएलियो को इकट्ठा किया, शौर 
उन्हो ने गिलबो में छावनी डाली। 
५ पलि्ितियों की सेना को देखकर शाऊल 
डर गया, और उसका मन श्रत्यन्त भयभीत 
हो काप उठा। ६ और जब क्षाऊल ने 
यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो 
स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और 
न ऊरीम के द्वारा,आऔर न भविष्यद्वक्ताशं के 
द्वारा। ७ तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों 
से कहा, मेरे लिये कसी भूतसिद्धि 
करनेवाली को ढूढो, कि मे उसके पास 
जाकर उस से पूछ। उसके कमंचारियों 
ने उस से कहा, एन्दोर में एक भूतसिद्धि 
करनेवाली रहती हैं। ८ तब छाऊल 
ने झपना भेष बदला, भौर दूसरे कपड़े 
पहिनकर, दो मनुष्य सग लेकर, रातोंरात 
चलकर उस स्त्री के पास गया; श्नौर 
कहा, प्रपने सिद्धि भूत से मेरे लिये भावी 
कहलवा, और जिसका नाम में लूंगा 
उसे बुलवा * दे। &€ स्त्री ने उस से 
कहा, तू जानता हैं कि शाऊल ने क्या 
किया है, कि उस ने झ्लोकों झौर भूतसिद्धि 
करनेवालो को देश से नाश किया हेै। 
फिर तू मेरे प्राण के लिये क्‍यों फंदा 
लगाता है कि मुझे मरवा डाले। 
१० शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर 
उस से कहा, यहोवा के जीवन की दापथ, 
इस बात के कारण तुझे दरड न मिलेगा। 


+* मूल में--चढ़ा। 
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११ स्त्री ने पूछा, में तेरे लिये किस 
को बुलाऊं ४ ? उस ने कहा, शमृएल को 
मेरे लिये बुला। १२ जब स्त्री ने शमूएल 
को देखा, तब ऊंचे दाब्द से चिल्लाई; 
ग्रौर शाऊल से कहा, तू ने मुझे क्‍यों 
धोखा दिया? तू तो शाऊल है। 
१३ राजा ने उस से कहा, मत डर; 
तुझे क्‍या देख पड़ता है ? स्त्री ने शाऊल 
से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से 
चढता हुआ दिखाई पड़ता हैे। १४ उस 
ने उस से पूछा, उसका कंसा रूप हैं? 
उस ने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा श्रोढे 
हुए चढा आता है। तब शाऊल ने निशचय 
जानकर कि वह शामूएल हैं, श्रौधे मुह 
भूमि पर गिरके दरडवत्‌ किया। १५ शमू- 
एल ने शाऊल से पूछा, त्‌ ने मुझे ऊपर 
बुलवाकर क्यो सताया है? शाऊल ने 
कहा, में बडे सकट में पड़ा हू, क्योकि 
पलिहती मेरे साथ लड़ रहे है श्नौर परमेदवर 
ने मुझे छोड दिया, और भ्रब मुके न तो 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, और 
न स्वप्नों के; इसलिये मे ने तुझे बुलाया 
कि तू मुझे जता दे कि में क्‍या करू। 
१६ शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे 
छोडकर तेरा छात्रु बन गया, तब तू मुझ से 
क्यों पूछता है ? १७ यहोवा ने तो जैसे 
मुझ से कहलवाया था वैसा ही उस ने 
व्यवहार किया है; भर्थात्‌ उस ने तेरे हाथ 
से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को 
दे दिया है। १८ तू ने जो यहोवा की 
बात न मानी, और न अमालेकियों को 
उसके भडके हुए कोप के ग्रनुसार दराड 
दिया था, इस कारण यहोवा ने तुभ से 
झाज ऐसा बर्ताव किया । १९ फिर यहोवा 


श्र कक मूल में-चढ़ाऊं | 


434 


१ शमूएल 


[ २८: ११--२€: २ 


तुक समेत इस्राएलियों को पलिदितयों 
के हाथ में कर देगा; और तू अपने बेठों 
समेत कल मेरे साथ होगा, श्रोर इस्राएली 
सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ 
में कर देगा। २० तब शाऊल तुरन्त 
मुंह कै बल भूमि पर गिर पडा, और 
शमूएल की बातों के कारण ग्रत्यन्त डर 
गया; उस ने पूरे दिन और रात भोजन 
न किया था, इस से उस में बल कुछ 
भी न रहा। २१ तब वह स्त्री शाऊल 
के पास गई, श्रौर उसको श्रति व्याक्रुल 
देखकर उस से कहा, सुन, तेरी दासी 
ने तो तेरी बात मानी, और मे ने अपने 
प्राण पर खेलकर तेरे वचनो को सुन 
लिया जो तू ने मुझ से कहा। र२ तो 
अब तू भी शझ्रपनी दासी की बात मान; 
ग्रौर मे तेरे साम्हनें एक टुकड़ा रोटी 
रख; तू, उसे खा, कि जब तू श्रपना मार्ग 
ले तब तुझे बल आ जाए। २३ उस ने 
इनकार करके कहा, में न खाऊंगा। 
परन्तु उसके सेवकों भ्ौर स्त्री ने मिलकर 
यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी 
बात मानकर, भूमि पर से उठकर खाट 
पर बेठ गया। २४ स्त्री के घर में तो 
एक तंयार किया हुआ बछड़ा था, उस 
ने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा 
लेकर गूधा, भौर अखमीरी रोटी बनाकर 
२५ शाऊल श्रौर उसके सेवकों के आगे 
लाई; भ्रौर उन्हों ने खाया। तब वे 
उठकर उसी रात चले गए।॥ 


२ पलिएितियों ने भ्रपनी समस्त 

सेना को प्रपेक में इकट्ठा किया; 
ध्रौर इस्राएली यिज्ञेल के निकट के सोते के 
पास डेरे डाले हुए थे। २ तब पलिशितियों 
के सरदार अपने अपने सैकड़ों भौर हज़ारों 
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समेत भ्रागें बढ गए, और सेना के पीछे 
पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने 
जनों समेत बढ गया। दे तब पलिश्ती 
हाकिमों ने पूछा, उन इश्नियों का यहां 
क्या काम हें? झाकीश ने पलिश्ती 
सरदारो से कहा, क्‍या वह इस्राएल के 
राजा शाऊल का कमंचारी दाऊद नहीं 
हैं, जो क्‍या जाने कितने दिनो से वरन 
वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब 
से वह भाग आया, तब से आज तक मने 
उस में कोई दोष नहीं पाया। ४ तब 
पलिश्ती हाकिम उस से क्रोधित हुए; 
भ्रौर उस से कहा, उस पुरुष को लौटा 
दे, कि वह उस स्थान पर जाए जो तू ने 
उसके लिये ठहराया हैं, वह हमारे सग 
लडाई में न आने पाएगा, कही ऐसा न 
हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी 
बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से 
किस रीति से मेल करे ? क्‍या लोगों 
के सिर कटवाकर न करेगा ? ५ क्‍या 
यह वही दाऊद नहीं है, जिसके विपय 
में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे 
से कहते थे, कि 

शाऊल ने हजारो को, 

पर दाऊद ने लाखों को मारा है ? 
६ तव आकीश ने दाऊद को बुलाकर 
उस से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ 
त्‌ तो सीधा है, और सेना में तेरा मेरे 
संग झ्राना जाना भी मुझे भावता हैं; 
क्योंकि जब से तू मेरे पास श्राया तब से 
लेकर भ्राज तक में ने तो तुम में कोई 
बुराई नहीं पाई। तौभी सरदार लोग 
तुझे नहीं चाहते। ७ इसलिये श्रब तू 
कुशल से लौट जा; ऐसा न हो कि पलिद्ती 
सरदार तुरू से शभ्रप्रसन्न हों। ८ दाऊद 
में भ्राकौश से कहा, मे ने बया किया है ? 
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झौर जब्र से में तेरे साम्हने प्राया तब 
से झाज तक तू ने ग्रपने दास में क्‍या 
पाया हैं कि में अपने प्रभु राजा के शत्रभों 
से लड़ने न पाऊ ? € श्राकीश ने दाऊद 
को उत्तर देकर कहा, हां, यह मुझे मालूम 
है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत 
के समान भ्रच्छा लगता है; तौभी पलिश्ती 
हाकिमो ने कहा हैं, कि बह हमारे सग 
लड़ाई में न जाने पाएगा। १० इसलिये 
भ्रब तू अपने प्रभु के सेवको को लेकर जो 
तेरे साथ ग्राए हें बिहान को तडके उठना; 
श्र तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला 
होते ही चले जाना। ११ इसलिये बिहान 
को दाऊद अपने जनों समेत तडके उठकर 
पलिश्तियो के देश को लौट गया। श्रौर 
पलिश्ती यिज्ञेल को चढ़ गए ।। 


३ ५ तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों 

समेत सिकलग पहुचा, तब उन्हों ने 
क्‍या देखा, कि अमालेकियो ने दक्‍क्खिन 
देश और सिकलग पर चढ़ाई की। और 
सिकलग को मार के फूक दिया, २ और 
उस मे की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने 
थे, सब को बन्धुझाई में ले गए; उन्हों 
ने किसी को मार तो नहीं डाला, परन्तु 
सभों को लेकर भ्रपना मार्ग लिया। 
३ इसलिये जब दाऊद अपने जनों समेत 
उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला 
पडा था, श्रौर स्त्रियां और बेटे-बेटियां 
बन्धुआई में चली गई थीं। ४ तब दाऊद 
झौर वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर 
इतना रोए, कि फिर उन में रोने की शक्ति 
न रही। ५ भ्रौर दाऊद की दो स्त्रियां, 
यिज्ञेली भ्रहीनोग्रम, भौर कर्मेली नाबाल 
की स्त्री भ्रबीगैल, बन्धुआई में गई थीं। 
६ भौर दाऊद बड़े सकट में पड़ा; क्योंकि 
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लोग भपने बेटे-बेटियों के कारण बहुत 
शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने 
की चर्चा कर रहे थे। परन्तु दाऊद ने 
झपने परमेदवर यहोवा को स्मरण करके * 
हियाव बान्धा || 

७ तब दाऊद ने शभ्रहीमेलेक के पुत्र 
एब्यातार याजक से कहा, एपोद को 
मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को 
दाऊद के पास ले भ्राया। ८ और दाऊद 
ने यहोवा से पूछा, क्‍या में इस दल का 
पीछा करू ? क्‍या उसको जा पकड़॒गा ? 
उस ने उस से कहा, पीछा कर; क्योंकि 
तू निश्चय उसको पकड़ेंगा, श्र निःसन्देह 
सब कुछ छुडा लाएगा; € तब दाऊद 
श्रपने छ सो साथी जनों को लेकर बसोर 
नाम नॉले तक पहुचा; वहां कुछ लोग 
छोड़े जाकर रह गए। १० दाऊद तो 
चार सौ पुरुषो समेत पीछा किए चला 
गया; परन्तु दो सौ जो ऐसे थक गए 
थे, कि बसोर नाले के पार न जा सके, 
वही रहे। ११ उनको एक मिस्री पुरुष 
मैदान में मिला, उन्हों ने उसे दाऊद 
के पास ले जाकर रोटी दी; श्रौर उस 
ने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया, 
१२ फिर उन्हो ने उसको शभ्रजीर की 
टिकिया का एक टुकड़ा प्लौर दो गच्छे 
किदमिश दिए। और जब उस ने खाया, 
तब उसके जी में जी आया; उस ने 
तीन दिन झौर तीन रात से न तो रोटी 
खाई थी झौंर न पानी पिया था। १३ तब 
दाऊद ने उस से पूछा, तू किस का जन 
है? भोर कहा का है? उस ने कहा, 
में तो मिस्री जवान भौर एक भ्रमालेकी 
मनुष्य का दास हूं; भौर तीन दिन हुए 


. # मूल में--यहोबा में। 
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कि में बीमार पडा, श्रौर मेरा स्वामी 
मुझे छोड़ गया । १४ हम लोगो ने करेतियों 
की दक्‍क्खिन दिशा में, और यहूदा के 
देश में, श्रौर कालेब की दक्खिन दिशा 
में चढाई की; और सिकलग को झाग 
लगाकर फूक दिया था। १५ दाऊद ने 
उस से पूछा, क्‍या तू मुझे उस दल के 
पास पहुचा देगा ? उस ने कहा, मुझ 
से परमेश्वर की यह शपथ खा, कि में 
तुझे न तो प्राण से मारूगा, श्रौर न 
तेरे स्वामी के हाथ कर दूगा, तब में तुझे 
उस दल के पास पहुचा दगा। १६ जब 
उस ने उसे पहुचाया, तब देखने में श्राया 
कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते 
पीते, और उस बड़ी लूट के कारणा, जो 
वे पलिश्तियों के देश और यहुदा देश से 
लाए थे, नाच रहे हें। १७ इसलिये 
दाऊद उन्हें रात के पहिले पहर से लेकर 
दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा; 
यहां तक कि जार सौ जवान को छोड, 
जो ऊंटो पर चढ़कर भाग गए, उन मे 
से एक भी मनुष्य न बचा। १८ प्रोर 
जो कुछ प्रमालेकी लें गए थे वह सब 
दाऊद ने छुडाया; श्लौर दाऊद ने अ्रपनी 
दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। 
१९ वरन उनके क्या छोटे, क्‍या बड़े, क्या 
बेटे, क्‍या बेटियां, क्या लूट का माल, 
सब कुछ जो भ्रमालेकी ले गए थे, उस 
में से कोई वस्तु न रही जो उनको न 
मिली हो; क्‍योंकि दाऊद सब का सब 
लौटा लाया। २० झर दाऊद ने सब 
भेड़-बकरियां, और गाय-बंल भी लूट 
लिए; और इन्हें लोग यह कहते हुए 
अ्रपनें जानवरों के आगे हाकते गए, कि 
यह दाऊद की लूट है। २१ तब दाऊद 
उन दो सौ पुरुषों के पास झाया, जो 
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ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे 
न जा सके थे, और बसोर नाले के पास 
छोड दिए गए थे; झौर वे दाऊद से 
झौर उसके सग के लोगो से मिलने को 
चले, श्रोर दाऊद ने उनके पास पहुचकर 
उनका कुशल क्षेम पूछा। २२ तब उन 
लोगो में से जो दाऊद के सग गए थे सब 
दुष्ट और ओछे लोगो ने कहा, ये लोग 
हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारग हम 
उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में 
से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य 
को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे, 
कि वे उन्हें लेकर चले जाए। २३ परन्तु 
दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस 
माल के साथ ऐसा न करने पाग्रोगे जिसे 
यहोवा ने हमे दिया हैं; और उसने हमारी 
रक्षा की, श्रौर उस दल को जिस नें 
हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ 
में कर दिया है। २४ भश्रौर इस विषय 
मे तुम्हारी कौन सुनेगा ? लडाई में 
जानेवाले का जेसा भाग हो, सामान के 
पास बंठे हुए का भी वेसा ही भाग होगा, 
दोनो एक ही समान भाग पाएंगे। 
२४५ प्रौर दाऊद ने इस्राएलियों के लिये 
ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, 
झोौर वह उस दिन से लेकर आगे को वरन 
ग्राज लो बना हैं। 

२६ सिकलग में पहुचकर दाऊद ने 
यहूदी पुरनियो के पास जो उसके मित्र 
थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, 
झौर यह कहलाया, कि यहोवा के शत्रुओं 
से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिये यह भेट 
है। २७ भ्रर्थात्‌ बंतेल के दक्खिन देश 
के रामोत, यत्तीर, २८ अरोएर, सिपमोत, 
एशतमों, २९ राकाल, यरहमेलियों के 
नगरों, केनियों के नगरों, ३० होर्मा, 


१ हमृएल 
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कोराशान, प्रताक, ३१ हेब्नरोन प्रादि 
जितने स्थानों में दाऊद अपने जनो समेत 
फिरा करता था, उन सब के पुरनियों 
के पास उसने कुछ कुछ भेजा ।। 


३ 4५ पलिहती तो इस्नाएलियों से लडे; 

झ्ौर इस्राएली पुरुष पलिश्तियो के 
साम्हने से भागे, श्रौर गिलबो नाम पहाड़ 
पर मारे गए। २ और पलिच्ती शाऊल 
प्रोर उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे; भ्रोर 
पलिशि्तियो ने शाऊल के पुत्र योनातन, 
झबीनादाब, भ्रौर मल्कीश को मार डाला । 
३ भ्रौर शाऊल के साथ धमासान युद्ध 
हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा 
लिया, श्लौर वह उनके कारण अश्रत्यन्त 
व्याकुल हो गया। ४ तब शाऊल ने अपने 
हथियार ढोनेवाले से कहा, भ्रपनी तलवार 
खींचकर मुझे भोक दे, ऐसा न हो कि वे 
खतनारहित लोग श्राकर मुझे भोंक दे, 
झ्रौर मेरी ठट्ठा करे। परन्तु उसके हथियार 
ढोनेवाले ने अत्यन्त भय खाकर ऐसा 
करने से इन्कार किया। तब शाऊल 
झपनी तलवार खडी करके उस पर गिर 
पड़ा। ५ यह देखकर कि शाऊल मर 
गया, उसका हथियार ढोनेवाला भी अपनी 
तलवार पर श्राप गिरकर उसके साथ 
मर गया। ६ यों शाऊल, भौर उसके तीनों 
पुत्र, और उसका हथियार ढोनेवाला, और 
उसके समस्त जन उसी दिन एक सग 
मर गए। ७ यह देखकर कि इस्राएली 
पुरुष भाग गए, भश्रौर शाऊल और उसके 
पुत्र मर गए, उस तराई की परली प्रोर 
बाले और यरदन के पार रहनेवाले भी 
इस्राएली मनुष्य अपने भ्रपने नगरो को 
छोडकर भाग गए; झौर पलिएती ग्राकर 
उन में रहने लगे॥ 


437 


'डइद 


८ दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुप्रों 
के माल को लूटने झाए, तब उनको 
शाऊल झौर उसके तीनों पुत्र गिलबों 
पहाड़ पर पड़े हुए मिलें। € तब उन्हों 
ने शाऊल का सिर काटा, और हथियार 
लूट लिए, और पलिश्तियों के देश के 
सब स्थानों में दूतों को इसलिये भेजा, 
कि उनके देवालयों और साधाररा लोगो 
में यह शुभ समाचार देते जाए। १० तब 
उन्‍्हो ने उसके हथियार तो आइतोरेत 
नाम देवियो के मन्दिर में रखे, और 


१ शमृूएल--२ शमूएल 
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उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में 
जड दी। ११ जब गिलादवाले याबंश के 
निवासियों ने सुना कि पलिहितयो ने 
शाऊल से क्‍या क्‍या किया है, १२ तब 
सब श्रवीर चलें, और रातोंरात जाकर 
शाऊल और उसके पुत्रो की लोथें बेतशान 
की शहरपनाह पर से याबंश में ले आए, 
ग्रौर वही फूंक दी। १३ तब उ्हों ने 
उनकी हड्डिया लेकर याबेश के भाऊ 
के पेड के नीचे गाड दी, प्रौर सात दिन तक 
उपवास किया ॥ 





दूसरा शमृएल 


(दाजद का श्राक्षक्ष के खन का दण्ड देना) 
९ शाऊल के मरने के बाद, जब 

दाऊद भ्रमालेकियो को मारकर लौटा, 
झ्रौर दाऊद को सिकलग में रहते हुए दो 
दिन हो गए, २ तब तीसरे दिन ऐसा 
हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास 
से एक पुरुष कपडे फाड़े सिर पर धूलि 
डाले हुए आाया। श्रौर जब वह दाऊद 
के पास पहुचा, तब भूमि पर गिरा और 
दराडवत्‌ किया। हे दाऊद ने उस से पूछा, 
तू कहा से आया हैं? उस ने उस से 
कहा, मे इस्राएली छावनी में रो बचकर 
झ्राया हूं। ४ दाऊद ने उस से पूछा, 
वहां क्‍या बात हुई ? मुझे बता। उस 
ने कहा, यह, कि लोग रणभूमि छोड़कर 
भाग गए, और बहुत लोग मारे गए; 
झौर शाऊल और उसका पुत्र योनातन 
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भी मारे गए हे । ५ दाऊद ने उस समाचार 
देनेवाले जवान से पूछा, कि तू कँसे जानता 
हैं कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन 
मर गए ? ६ समाचार देनेवाले जवान 
ने कहा, संयोग से में गिलबों पहाड़ पर 
था; तो क्‍या देखा, कि शाऊल अपने 
भाले की टेक लगाए हुए है; फिर में 
ने यह भी देखा कि उसका पीछा किए 
हुए रथ भ्रौर सवार बड़े वेग से दौड़े श्रा 
रहे हें। ७ उस ने पीछे फिरकर मुझे 
देखा, और मुझे पुकारा। में ने कहा, 
क्या आ्राज्ञा ? 5 उस ने मुझ से पूछा, तू 
कौन है? में ने उस से कहा, में तो 
ग्रमालेकी हूं। & उस ने मुझ से कहा, 
मेरे पास * खड़ा होकर मुझे मार डाल; 


* वा मुझ पर। 
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४३६ 


क्योकि मेरा सिर तो घूमा जाता है, बनाया, १८ और यहूदियों को यह धनुष 
परन्तु प्राण नहीं निकलता *। १० तब नाम गीत सिखाने की ग्राज्ञा दी; यह 
मे ने यह निश्चय जान लिया, कि वह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ हैं: 
१६ है इस्राएल, तेरा झ्िरोमणि तेरे 


गिर जाने के पश्चात्‌ नहीं बच सकता, 
उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला; 
झ्ौर में उसके सिर का मुकुट और उसके 
हाथ का कगन लेकर यहा अपने प्रभु के 
पास आया हू। ११ तब दाऊद ने अपने 
कपडे पकड़कर फाडे; और जितने पुरुष 
उसके सग थे उन्हों ने भी वसा ही किया; 
१२ और वे शाऊल, और उसके पुत्र 
योनातन, और यहोवा की प्रजा, श्रौर 
इस्राएल के घराने के लिये छाती पीटने 
भ्रौर रोने लगे, और साभ तक कुछ न 
खाया, इस कारणा कि वे तलवार से मारे 
गए थे। १३ फिर दाऊद ने उस समाचार 
देनेवाले जवान से पूछा, तू कहां का है ? 
उस ने कहा, में तो परदेसी का बेटा 
अर्थात्‌ श्रमालेकी हू। १४ दाऊद ने उस 
से कहा, तू यहोवा के श्रभिषिक्त को 
नाश करने के लिये हाथ बढ़ाने से क्‍यों 
नहीं डरा? १५ तब दाऊद ने एक 
जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर 
उस पर प्रहार कर। तब उस ने उसे 
ऐसा मारा कि वह मर गया। १६ और 
दाऊद ने उस से कहा, तेरा खून तेरे ही सिर 
पर पडे, क्योकि तू ने यह कहकर कि में ही 
ने यहोवा के ग्रभिषिक्त को मार डाला, 
अपने मुंह से भ्रपने ही विरुद्ध साक्षी दी है ॥ 
(शासल और योनातन के किये दाऊद 
का बनाया हुआ विलापगोल ) 

१७ तब दाऊद ने शाऊल औझऔर उसके 

पुत्र योनातन के विषय यह विलापगीत 


* झूल में--मेरा प्राण मुझ में अब तक है 
वा उस पर। 


439 


२१ 


२२ 


रे 


ऊचे स्थान पर मारा गया॥ 

हाय, शूरवीर क्योंकर गिर 
पड़े हे ! 

गत में यह न बताओ, 

झ्ोर न प्रशकलोन की सड़को में 
प्रचार करना; 

ने हो कि पलिशती स्त्रिया ग्रानन्दित 
हो, 

न हो कि खतनारहित लोगों की 
बेटियां गव॑ करने लगे ॥। 

हे गिलबों पहाडो, 

तुम पर न श्रोस पडे, और न 
वर्षा हो, और न भेंट के योग्य 
उपजवाले खेत पाए जाए ! 

क्योकि वहा शूरवीरों की ढालें 
अशुद्ध हो गई, 

झ्रौर शाऊल की ढाल बिना तेल 
लगाए रह गई ॥ 

जूके हुं के लोह बहाने से, 
श्रौर श्रवीरों की चर्बी खाने से, 

योनातन का घनुष लौट न जाता 
था, 

पग्रौर न॒ शाऊल की तलवार 
छछी फिर श्राती थी ॥ 

शाऊल और योनातन जीवनकाल 
में तो प्रिय श्नौर मनभाऊ 
थे, 


. श्रौर अपनी मृत्यु के समय श्रलग 


न हुए; 
वे उकाव से भी वेग चलनेंवाले, 
झोौर सिह से भी भ्रधिक पराक्रमी 
थे।॥। 


४४० 


२४ है इल्राएली स्त्रियो, शाऊल के 
लिये रोश्रो, 
वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र 
ब्रहिनाकर सुख देता, 
झौर तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने 
के गहने पहिनाता था ॥। 
२५ हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कंसे 
”. क्वाम आए ! 
है योनातन, है ऊचे स्थानों पर 
जूमे हुए, 
२६ हे मेरे भाई योनातन, में तेरे 
कारण दु.खित हुं; 
तू मुभे बहुत मनभाऊ जान 
पड़ता था; 
» तेरा प्रेम मुझ पर प्रद्धत, 
बरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढकर 
था।। 
२७ हाय, श्रवीर क्योंकर गिर गए, 
ग्रौर युद्ध के हथियार कंसे नाश 
हो गए है ! 
(दाणद के ेन्रोम में राज्य करने का दृत्ताण्त ) 
२ इसके बाद दाऊद ने यहोवा से 
पूछा, कि क्‍या मे यहदा के किसी 
नगर में जाऊ ? यहोवा ने उस से कहा, 
हां, जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर 
में जाऊ ? उस ने कहा, हेब्रोन में। २ तब 
दाऊद यिज्जेली अहीनोग्रम, श्लौर कर्मेली 
नाबाल की स्त्री श्रबीगैल नाम, शभ्रपनी 
दोनों पत्नियों समेत वहां गया। ३ और 
दाऊद अपने साथियों को भी एक एक 
के घराने समेत वहां ले गया; श्र वे 
हेब्रोन के गांवो में रहने लगे। ४ और 
यहूदी लोग गए, श्रौर वहां दाऊद का 
झभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने 
का राजा हो । 
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४५ झौर दाऊद को यह समाचार मिला, 
कि जिन्‍्हों ने शाऊल को मिट्टी दी वे 
गिलाद के याबेश नगर के लोग हे। तब 
दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के 
लोगों के पास यह कहला भेजा, कि यहोवा 
की ग्राशिष तुम पर हो, क्योंकि तुम ने 
भ्रपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके 
उसको मिट्टी दी। ६ इसलिये श्रब यहोवा 
तुम से कृपा श्रौर सच्चाई का बर्त्ताव करे; 
झौर में भी तुम्हारी इस भलाई का बदला 
तुम को दूगा, क्‍योंकि तुम ने यह काम 
किया हैं। ७ और भ्रब हियाव बान्धो, 
श्रौर पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु 
धाऊल मर गया, और यहूदा के घराने 
ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा प्रभिषेक 
किया हैं॥ 

८ परन्तु नेर का पुत्र भ्रब्नेर जो शाऊल 
का प्रधान सेनापति था, उस ने गाऊल 
के पुत्र ईशबोशेत को सग ले पार जाकर 
महनैम में पहुचाया, & श्रौर उसे गिलाद 
झश्रियों के देश यिज्ञेल, एप्रेैम, बिन्यामीन, 
वरन समस्त इस्राएल के देश पर राजा 
नियुक्त किया। १० शाऊल का पुत्र 
ईशबोशेत चालीस वर्ष का था जब वह 
इस्राएल पर राज्य करने लगा, और दो 
वर्ष तक राज्य करता रहा। परन्तु यहुदा 
का घराना दाऊद के पक्ष में रहा। 
११ श्रोर दाऊद के हेब्रोन में यहुदा के 
घराने पर राज्य करने का समय साढ़े 
सात वर्ष था ।॥। 

१२ और नेर का पुत्र प्रब्ने,, और 
शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन, महनेम 
से गिबोन को आए। १३ तब सरूयाह 
का पुत्र योग्राब, और दाऊद के जन, 
हेब्रोन से निकलकर उन से गिबोन के 
पोखरे के पास मिले; और दोनों दल 
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उस पोखरे की एक एक झोर बैठ गए। 
१४ तब प्रब्नेर ने योआााब से कहा, जवान 
लोग उठकर हमारे साम्हने खेलें। योआब 
ने कहा, वे उठे। १५ तब वे उठे, और 
बिन्यामीन, श्रर्थात्‌ शाऊल के पुत्र ईशबोशेत 
के पक्ष के लिये बारह जन गिनकर निकले, 
झौर दाऊद के जनो में से भी बारह निकले । 
१६ भर उन्हों ने एक दूसरे का सिर 
पकडकर श्रपनी अभ्रपनी तलवार एक दूसरे 
के पांजर में भोंक दी, और वे एक ही 
सग मरे। इस से उस स्थान का नाम 
हेल्कथस्सूरीम * पड़ा, वह गिबोन मे है । 
१७ झोर उस दिन बडा घोर युद्ध हुआ , 
झ्रौर अ्ब्नेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद 
के जनों से हार गए। १८ वहां तो 
योग्राब, अ्रबीश, श्रौर ग्रसाहेल नाम 
सरूयाह के तीनो पुत्र थे। और शभ्रसाहेल 
बनेले चिकारे के समान वेग दौडनेवाला 
था। १६ तब शभ्रसाहेल श्रब्नेर का पीछा 
करने लगा, और उसका पीछा करते हुए 
न तो दाहिनी ओर मुडा न बाई श्रोर | 
२० श्ब्नेर ने पीछे फिरके पूछा, क्‍या तू 
ग्रसाहेल है ”? उस ने कहा, हा में वही 
हू। २१ भ्रब्नेर ने उस से कहा, चाहे 
दाहिनी, चाहे बाई श्रोर मुड़, किसी जवान 
को पकड़कर उसका बकतर ले लें। परन्तु 
झसाहेल ने उसका पीछा न छोडा। 
२२ अब्नेर ने ग्रसाहेल से फिर कहा, 
मेरा पीछा छोड़ दे, मुझ को क्‍यों तुमे 
मारके मिट्टी में मिला देना पड़े ? ऐसा 
करके में तेरे भाई योग्राब को अपना 
मुख कंसे दिखाऊगा ? २३ तौभी उस ने 
हट जाने को नकारा, तब अब्नर ने 
झपने भाले की पिछाडी उसके पेट में 


“जबांद,, छरिको छा कैता 
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ऐसे मारी, कि भाला आरपार होकर 
पीछे निकला; और वह वही गिरके मर 
गया। झ्ौर जितने लोग उस स्थान पर 
झाए जहां ग्रसाहेल गिरके मर गया, 
वहा वे सब खडे रहे। २४ परन्तु योप्राब 
झौर अभबीश भब्नेर का पीछा करते रहे; 
ग्रौर सूर्य इबते ड्बते वे अम्मा नाम 
उस पहाडी तक पहुचे, जो गिबोन के 
जगल के मार्ग में गीह के साम्हने है। 
२५ और बिन्यामीनी ग्रब्नेर के पीछे 
होकर एक दल हो गए, झऔर एक पहाड़ी 
की चोटी पर खडे हुए। २६ तब भ्रब्नेर 
योआब को पुकारके कहने लगा, क्‍या 
तलवार सदा मारती रहे ? क्‍या तू नहीं 
जानता कि इसका फल दु खदाई * होगा ? 
तू कब तक अपने लोगो को भश्राज्ञा न 
देगा, कि अपने भाइयों का पीछा छोडकर 
लौटो ? २७ योग्राब ने कहा, परमेश्वर. 
के जीवन की शपथ, कि यदि तू न बोला 
होता, तो नि.सन्देह लोग सवेरे ही चले 
जाते, और प्रपने श्रपने भाई का पीछा 
न करते। २८ तब योआ,्राब ने नरसिगा 
फूका, और सब लोग ठहर गए, और 
फिर इस्राएलियो का पीछा न किया, श्रौर 
लडाई फिर न की। २€ और श्रब्नेर 
झपने जनो समेत उसी दिन रातोरात 
ग्रराबा से होकर गया; और यरदन के 
पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर 
महनेम में पहुजा। ३० और योगआ्राब 
अ्रब्नेर का पीछा छाडकर लौटा; और जब 
उस ने सब लोगो को इकट्ठा किया, तब 
क्‍या देखा, कि दाऊद के जनो में से उन्नीस 
पुरुप और असाहेल भी नही हे । ३१ परन्तु 
दाऊद के जनो ने बिन्यामीनियो और ग्रब्नेर 
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के जनों को ऐसा मारा कि उन मे से 
तीन सौ साठ जन मर गए। ३२ और 
उन्हों ने श्रसाहेल को उठाकर उसके पिता 
के कब्रिस्तान में, जो बेतलेह्ेम में था, 
मिट्टी दी। तब योआब अपने जनो समेत 
रात भर चलकर पह फटते हेनब्नोन में 
पहुचा ॥। 


३ * शाऊल के घराने और दाऊद के 

घराने के मध्य बहुत दिन तक लडाई 
होती रही, परन्तु दाऊद प्रबल होता 
गया, प्रौर शाऊल का घराना निबंल 
पडता गया ॥। 

२ और हेब्नोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न 
हुए; उसका जठा बेटा अम्नोन था, जो 
यिज्ञेली श्रहीनोश्रम से उत्पन्न हुआ था, 
३ भ्ौरं उसका दूसरा किलाब था, जिसकी 
मां कर्मेली नाबाल की स्त्री श्रबीगेल 
थी, तीसरा अ्रबशालोम, जो गश्ूर के 
राजा तल्में की बंटी माका से उत्पन्न 
हुआ था, ४ चौथा अदोनिय्याह, जो 
हग्गीत से उत्पन्न हुआ था; पांचवा 
शपत्याह, जिसकी मां शभ्रबीतल थी, 
४५ छटठवां यित्राम, जो एग्ला नाम दाऊद 
की स्त्री से उत्पन्न हुआ । हेन्नोन में दाऊद 
से ये ही सन्‍्तान उत्पन्न हुए॥ 

६ जब शाऊल और दाऊद दोनों के 
घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब 
अब्नेर जाऊल के घराने की सहायता में 
बल बढ़ाता गया। ७ शाऊल की एक 
रखेली थी जिसका नाम रिस्पा था, 
यह ग्रय्या की बेटी थी; भ्रौर ईशबोशेत 
ने प्रब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली 
के पास क्‍यों गया ? ८ ईशबोशेत की 
बातों के कारण भ्रब्नेर श्रति क्रोधित 
द्वरोकर कहने लगा, क्‍या में यहुदा के कुत्ते 
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का सिर हूं? श्राज तक में तेरे पिता 
शाऊल के घराने श्ौर उसके भाइयों श्रोर 
मित्रो को प्रीति दिखाता आया हु, भ्रौर 
तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया; 
फिर तू शभ्रव मुझ पर उस स्त्री के विषय 
में दोष लगाता हैं? &€ यदि में दाऊद 
के साथ ईश्वर की शपथ के शभ्रनुसार 
बर्ताव न करू, तो परमेश्वर अब्नेर से 
बेसा ही, वरन उस से भी ग्रधिक करे; 
१० भ्रर्थात्‌ में राज्य को शाऊल के घराने 
से छीनूगा, और दाऊद की राजगद्दी 
दान से लेकर बेशेबा तक इस्राएल और 
यहुदा के ऊपर स्थिर करूगा। ११ प्रौर 
वह श्रब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, 
इसलिये कि वह उस से डरता था॥ 

१२ तब अब्नेर ने उसके नाम से 
दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, कि 
देश किस का हैं? और यह भी कहला 
भेजा, कि तू मेरे साथ वाचा बान्ध, 
और में तेरी सहायता करूगा कि समस्त 
इस्राएल के मन तेरी श्रोर फेर द्‌। 
१३ दाऊद ने कहा, भला, में तेरे साथ 
वाचा तो बान्धूगा, परन्तु एक बात में 
तुभ से चाहता हू, कि जब तू मुझ से 
भेट करने आए, तब यदि तू पहिले शाऊल 
की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुभ 
से भेट न होगी। १४ फिर दाऊद ने 
शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतों 
से यह कहला भेजा, कि मेरी पत्नी मीकल, 
जिसे में ने एक सौ पलिश्तियो की खलड़िया 
देकर भ्रपनी कर लिया था, उसको मुझे 
दे दे। १५ तब ईशबोशेत ने लोगों को 
भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के 
पास से छीन लिया। १६ और उसका 
पति उसके साथ चला, और बहूरीम तक 
उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब 


442 


३:१७-३१ ] 


प्रब्लनेर ने उस से कहा, लौट जा; श्रोर 
बह लौट गया ॥ 

१७ और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियो 
के संग इस प्रकार की वातचीत की, कि 
पहिले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद 
हमारे ऊपर राजा हो। १८ ग्रब वेसा 
करो; क्योकि यहोवा ने दाऊद के विषय 
में यह कहा है, कि अपने दास दाऊद के 
द्वारा में अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों, 
वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से 
छुडाऊगा। १६ फिर भ्नब्नेर ने बिन्यामीन 
से भी बातें कीं; तब प्रब्नेर हेब्नोत को 
चला गया, कि इस्राएल और बिन्यामीन 
के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा, 
वह दाऊद को सुनाए। २० तव अब्नेर 
बीस पुरुष सग लेकर हेब्नोन में आया, 
ग्रोर दाऊद ने उसके और उसके 
सगी पुरुषों के लिये जेवनार की। २१ तब 
ग्रब्नेर ने दाऊद से कहा, में उठकर 
जाऊगा, और अपने प्रभु राजा के पास 
सब इस्राएल को इकट्ठा करूगा, कि वे 
तेरे साथ वाचा बान्धे, श्रोर तू अ्रपनी 
इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब 
दाऊद ने अब्नेर को विदा किया, और 
वह कुशल से चला गया। २२ तब दाऊद 
के कई एक जन योअभााब समेत कही 
चढाई करके * बहुत सी लूट लिये हुए 
झा गए। और भ्रब्नेर दाऊद के पास 
हेग्गोत में न था, क्योकि उस ने उसको 
विदा कर दिया था, और वह कुशल से 
चला गया था। २३ जब योग्राब और 
उसके साथ की समस्त सेना भाई, तब 
लोगो ने योआब को बताया, कि नेर 
का पुत्र भश्रब्नेर राजा के पास आया था, 
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झग्रौर उस ने उसको विदा कर दिया, 
और वह कुशज से चला गया। २४ तब 
योग्राब ने राजा के पास जाकर कहा, 
तू ने यह क्‍या किया है? ग्ब्नेर जो 
तेरे पास आया था, तो क्‍या कारण है 
कि तू ने उसको जाने दिया, और वह 
चला गया है ? २४ तू नेर के पुत्र भ्रब्नेर 
को जानता होगा कि वह तुमे धोखा देने, 
और तेरे झ्राने जाने, और कुल काम का 
भेद लेने श्राया था। २६ योग्राब ने 
दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के 
ग्रनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और 
वे उसको सीरा नाम कुण्ड से लौटा ले 
आझाए। २७ जब पग्रब्नेर हेग्रोन को लौट 
झाया, तब योआब उस से एकान्त में 
बाते करने के लिये उसको फाटक के 
भीतर झलग ले गया, और वहां श्रपने 
भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके 
पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। 
२८ इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना, 
तो कहा, नेर के पुत्र श्रब्नेर के खून के 
विषय मे झ्रपनी प्रजा समेत यहोवा की 
दृष्टि में सदेव निर्दोष रहगा। २€ वह 
योग्राव और उसके पिता के समस्त घराने 
को लगे, श्रौर योग्राव के वश में कोई 
न कोई प्रमेह का रोगी, और कोढी, श्रौर 
बेसाखी का लगानेवाला, और तलवार 
से खेत आनेवाला, और भूखों मरनेवाला 
सदा होता रहे। ३० योझ्राब और उसके 
भाई पअ्बी् ने ग्रब्तेर को इस कारण 
घात किया, कि उस ने उनके भाई 
ग्रसाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय 
मार डाला था | 

३१ तब दाऊद ने योग्राव श्रौर प्रपने 
सत्र सगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र 
फाडो, और कमर में टाट बान्धकेर भ्रब्नेर 


डंडे 


के भ्रागे भ्रागं चलो। और दाऊद राजा 
स्वयं भ्रर्थी के पीछे पीछे चला । ३२ भ्ब्नेर 
को हेब्नोन में मिट्टी दी गई; और राजा 
भ्ब्नेर की कब्न के पास फूट फूटकर रोया , 
झोौर सब लोग भी रोए। ३३ तब दाऊद 
ने भ्रब्लनेर के विषय यह विलापगीत 
बनाया कि, 
' क्या उचित था कि श्रब्नेर मूढ 
की नाई मरे ? 
३४ न तो तेरे हाथ बान्धे गए, और 
न तेरे पांवो में बेड़िया डाली 
गई; 
जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा 
जाए, वेसे हो तू मारा गया॥ 
३५ तब सब लोग उसके विषय फिर रो 
उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद 
को रोटी खिलाने आए; परन्तु दाऊद ने 
शपथ खाकर कहा, यदि में सूर्य के अस्त 
होने से पहिले रोटी वा श्औौर कोई वस्तु 
खाऊ, तो परमेश्वर मुझ से ऐसा ही, वरन 
इस से भी अधिक करे। ३६ और सब 
लोगो ने इस पर विचार किया श्रौर इस 
से प्रसन्न हुए, बसे ही जो कुछ राजा 
करता था उस से सब लोग प्रसन्न होते थे । 
३७ तब उन सब लोगों ने, वरन समस्त 
इस्राएल ने भी, उसी दिन जान लिया 
कि नेर के पुत्र भब्नेर का घात किया 
जाना राजा की झोर से नही हुआा। 
३८ झोर राजा ने अपने कमंचारियो से 
कहा, क्‍या तुम लोग नहीं जानते कि 
इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और 
प्रतापी मनुष्य मरा हैं ? ३६ और यद्यपि 
में अभिषिक्त राजा हूं तौभी आज निबंल 
हूं; भौर वे सखूयाह के पुत्र मुझ से अधिक 
प्रचरड हैं । परन्तु यहोवा बुराई करनेवाले 
की उसको बुराई के भ्रनूसार ही पलटा दे ॥। 
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४ जब शाऊल के पुत्र ने सुना, कि 

प्रब्नेर हेव्वोन में मारा गया, तब उसके 
हाथ ढीले पड़ गए, और सब इस्राएली 
भी घबरा गए। २ शाऊल के पुत्र के दो 
जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम 
बाना, ओर दूसरे का नाम रेकाब था, 
ये दोनों बेरोतबासी बिन्यामीनी रिम्मोन 
के पुत्र थे, (क्योकि बेरोत भी बिन्यामीन 
के भाग में गिना जाता है; ३ और 
बेरोती लोग गित्तेम को भाग गए, और 
ग्राज के दिन तक वही परदेशी होकर 
रहते हे ॥ ) 

४ शाऊल के. पुत्र योनातन के एक 
लगडा बेटा था। जब यिज्ञेल से शाऊल 
झौर योनातन का समाचार झ्राया तब वह 
पाच वर्ष का था, उस समय उसकी 
धाई उसे उठाकर भागी, और उसके 
उतावली से भागने के कारण वह गिरके 
लंगडा हो गया। और उसका नाम 
मपीबोशेत था ॥ 

५ उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब 
झौर बाना कड़े घाम के समय ईशबोशेत 
के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर 
रहा था आए। ६ औौर गेहू ले जाने के 
बहाने से घर मे घुस गए, और उसके पेट 
में मारा, तब रेकाब और उसका भाई 
बाना भाग निकले। ७ जब वे घर में 
घुसे, और वह सोने की कोटरी में चारपाई 
पर सोता था, तब उन्हों ने उसे मार 
डाला, और उसका सिर काट लिया, 
आर उसका सिर लेकर रातोंरात ग्रराबा 
के मार्ग से चले। ८ श्र वे ईशबोशेत 
का सिर हेब्नोन में दाऊद के पास लें जाकर 
राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो 
तेरा शजत्रु और तेरे प्राणो का गाहक 
था, उसके पुत्र ईशबोशेत का यह सिर हैं; 
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तो भ्राज के दिन यहोवा ने शाऊल और 
उसके वश से मेरे प्रभु राजा का पलटा 
लिया है। € दाऊद ने बेरोती रिम्मोन 
के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को 
उत्तर देकर उन से कहा, यहोवा जो मेरे 
प्राण को सब विपत्तियों से छुडाता आया 
है, उसके जीवन की शपथ, १० जब 
किसी ने यह जानकर, कि में शुभ समाचार 
देता हूं, सिकलग में मुझ को शाऊल के 
मरने का समाचार दिया, तब में ने उसको 
पकड़कर घात कराया; अर्थात्‌ उसको 
समाचार का यही बदला मिला । ११ फिर 
जब दुष्ट मनुष्यो ने एक निर्दोष मनुष्य 
को उसी के घर में, वरन उसकी चारपाई 
ही पर घात किया, तो में ग्रब अवश्य 
ही उसके खून का पलटा तुम से लूगा, 
और तुम्हे धरती पर से नष्ट कर डालूगा । 
१२ तब दाऊद ने जवानो को भश्राज्ञा दी, 
झ्ौर उन्हों ने उनको घात करके उनके 
हाथ पांव काट दिए, और उनकी लोथों 
को हेब्नोन के पोखरे के पास टाग दिया। 
तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेन्रोन 
में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया ॥। 


(दाणद के यरुशलेम में राज्य करने का 


आरब्स) 

धू तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद 

के पास हेब्नोन में भ्राकर कहने लगे, 
सुन, हम लोग और तू एक ही हाड मास 
हैं। २ फिर भूतकाल में जब शाऊल 
हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का 
भ्रगुवा तू ही था, और यहोवा ने तु 
से कहा, कि मेरी प्रजा इस्नाएल का चरवाहा, 
झौर इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। 
३ सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में 
राजा के पास आए; औ्रौर दाऊद राजा 
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ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के साम्हने 
वाचा बान्धी, झौर उन्हों ने इस्राएल का 
राजा होने के लिये दाऊद का प्रभिषेक 
किया ॥ 

४ दाऊद तीस वर्ष का होकर राज्य 
करने लगा, श्रौर चालीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा। ४ साढ़े सात वर्ष तक तो 
उस ने हेब्रोन में यहदा पर राज्य किया, 
और तेतीस वर्ष तक यरूशलेम में समस्त 
इस्राएल ओर यहुदा पर राज्य किया। 
६ तब राजा ने अपने जनों को साथ 
लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों 
पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी 
थे। उन्हों ने यह समभकर, कि दाऊद 
यहां पैठ न सकेगा, उस से कहा, जब तक 
तू भश्रन्धों श्रोर लगड़ो को दूर न करे, तब 
तक यहां पैठने न पाएगा। ७ तोभी 
दाऊद ने सिय्योन नाम गढ को ले लिया, 
वही दाऊदपुर भी कहलाता हैं। ८ उस 
दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों 
को मारना चाहे, उसे चाहिये कि नाले 
से होकर चढ़े, और अन्धे और लगड़े 
जिन से दाऊद मन से घिन करता हैं उन्हें 
मारे। इस से यह कहावत चली, कि 
अ्न्धे और लगडे भवन में आने न पाएंगे । 
&€ और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, 
झौर उसका नाम दाऊदपुर रखा। और 
दाऊद ने चारो ओर मिल्लो से लेकर 
भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। 
१० और दाऊद की बडाई अधिक होती 
गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा 
उसके सग रहता था ॥। 

११ और सोर के राजा हीराम ने 
दाऊद के पास दूत, और देवदारू की 
लकडी, और बढ़ई, और राजमिस्त्री भेजे, 
झौर उन्हों ने दाऊद के लिये एक भवन 
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बनाया । १२ और दाऊद को निदचय हों 
गया कि यहोवा ने मुर्भे इस्राएल का राजा 
करके स्थिर किया, और अपनी इस्राएली 
प्रजा के निरम्मित्त मेरा राज्य बढाया 
है ।। 

१३ जब दाऊद हेब्नोन से आया तब 
उसके बाद उस ने यरूशलेम की और 
झौर रखेलिया रख ली, श्रौर पत्नियां 
बना ली; श्रौर उसके और बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुईैं। १४ उसके जो सन्‍्तान 
यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके ये नाम हे, 
भ्र्थात्‌ शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, 
१५ यिभार, एलोशू, नेपेंग, यापी, 
१६ एलोीशामा, एल्यादा, और एलीपलत ।। 

१७ _जब पलिश्तियो ने यह सुना कि 
इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद 
का भ्रभिषेक हुआ, तब सब पलिछती 
दाऊद की खोज में निकले; यह सुनकर 
दाऊद गढ़ में चला गया । १८ तब पलिश्ती 
झाकर रपाईम नाम तराई मे फंल गए। 
१९ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्‍या 
मे पलिश्तियों पर चढाई करू ? क्‍या तू 
उन्हें मेरे हाथ कर देगा ? यहोवा ने 
दाऊद से कहा, चढ़ाई कर; क्‍योंकि में 
निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर 
दूंगा। २० तब दाऊद बालपरासीम को 
गया, और दाऊद ने उन्हें वही मारा; 
तब उस ने कहा, यहोवा मेरे साम्हने 
होकर मेरे द्ात्रुओं पर जल की धारा की 
नाई टूट पड़ा हैं। इस कारण उस ने 
उस स्थान का नाम बालपरासीम * रखा। 
२१ वहां उन्हों ने अपनी मूरतों को छोड़ 
दिया, और दाऊद औझऔर उसके जन उन्हें 
उठा ले गए॥ 


£ * कार्थाव--टहूट पढ़ने का स्थान । 
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२२ फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई 
करके रपाईम नाम तराई में फंल गए। 
२३ जब दाऊद ने यहोबा से पूछा, तब 
उस नें कहा, चढ़ाई न कर; उनके पीछे 
से घूमकर तूत वक्षो के साम्हनें मे उन 
पर छापा मार। २४ झौर जब तूत वरक्षों 
को फूनगियो में से सेना के चलने की सी 
ग्राहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर 
फुर्ती करना, कि यहोवा पलिद्ितयों की 
सेना के मारने को मेरे आगे ग्रभी पधारा 
हैं। २५ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 
दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियो 
को मारता गया।॥. 

(पविज सन्दक का यरुशण्षेम में पहुंचाया 

खाना ) 

फिर दाऊद ने एक और बार 
इस्राएल में से सब बडे वीरों को, 

जो तीस,हज़ार थे, इकट्ठा किया। २ तब 
दाऊद और जितने लोग उसके सग थे, 
वे सब उठकर यहूदा के वाले नाम स्थान 
से चलें, कि परमेश्वर का वह सन्‍्दृक 
ले आए, जो करूबों पर विराजनेवाले 
सेनाओं के यहोवा का कहलाता हैं *। 
३ तब उन्हों ने परमेश्वर का सन्दूक एक 
नई गाड़ी पर चढाकर टीले पर रहनेवाले 
अबीनादाब के घर से निकाला; और 
झ्रबीनादाब के उज्जा और श्रहह्यों नाम 
दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाकने लगे। 
४ श्रोर उन्हों ने उसको परमेशबर के 
सन्दूक समेत टीलें पर रहनेवाले भ्रबीनादाब 
के घर से बाहर निकाला; और अहृह्यो 
सन्दूक के झागे आगे चला। ५ झौर 


* मूल में-जिस पर नाम करूबों पर 
बिराजनेवाले सेनाओं के यहोवा का नाम 
पुकारा गया। 
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दाऊद झौर इस्राएल का समस्त घराना 
यहोवा के झागे सनौवर की लकडी के 
बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीणा, 
सारगिया, डफ, डमरू, भाभ बजाते रहे । 
६ जब वे नाकोन के खलिहान तक 
आए, तब उज्जा ने ग्पना हाथ परमेश्वर 
के सन्‍न्दृक की ओर बढाकर उसे थाम 
लिया, क्योकि बेलो ने ठोकर खाई। 
७ तब यहोवा का कोप उज्जा पर 
भड़क उठा; औझौर परमेश्वर ने उसके 
दोष के कारण उसको वहा ऐसा मारा, 
कि वह वहा परमेश्वर के सन्दृक के पास 
मर गया। ८ तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, 
इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा 
था; झ्रौर उस ने उस स्थान का नाम 
पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम श्राज के दिन तक 
वर्तमान हें। & झ्ौौर उस दिन दाऊद 
यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा 
का सन्दृक मेरे यहा क्योंकर श्राए ? 
१० इसलिये दाऊद ने यहोवा के सन्दूक 
को अपने यहा दाऊदपुर में पहुचाना न 
चाहा; परन्तु गतवासी श्रोबंदेदोम के यहा 
पहुचाया । ११ और यहोवा का सनन्‍्दृक 
गती ओबंदेदोम के घर में तीन महीने 
रहा; और यहोवा ने ओोबेदेदोम और 
उसके समस्त घराने को आशिष दी। 
१२ तब दाऊद राजा को यह बताया 
गया, कि यहोवा ने ओवेदेदोम के घराने 
पर, और जो कुछ उसका हैं, उस पर 
भी परमेश्वर के सन्दूक के कारण आशिष 
दी हैं। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर 
के सन्‍्दृक को श्रोबंदेदोम के घर से दाऊदपुर 
में आनन्द के साथ पहुचा दिया । १३ जब 
यहोवा के सन्दूक के उठानेवाले छः कदम 


* अर्थात्‌ उज्जा पर टूट पढ़ना। 
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चल चुके, तब दाऊद ने एक बल भ्रौर 
एक पाला पोसा हुआ बछंड़ा बलि कराया । 
१४ झर दाऊद सनी का एपोद कमर 
में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन 
से नाचता रहा। १५ यो दाऊद श्रौर 
इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के 
सन्दूक को जय जयकार करते और नरसिगा 
फूकते हुए ले चला। १६ जब यहोवा 
का सन्दृक दाऊदपुर में झा रहा था, तब 
शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में 
से भाककर दाऊद राजा को यहोवा के 
सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे 
मन ही मन तुच्छ जाना। १७ और 
लोग यहोवा का सन्दृक भीतर ले आए, 
आर उसके स्थान मे, अर्थात्‌ उस तम्बू में 
रखा, जो दाऊद ने उसके लिये खड़ा 
कराया था, और दाऊद ने यहोवा के 
सम्मुख होमवलि और मेलबलि चढ़ाए। 
१८ जब दाऊद होमबलि और मेलबलि 
चढ़ा चुका, तब उस ने सेनाओं के यहोवा 
के नाम से प्रजा को प्राीर्वाद दिया। 
१६ तव उस ने समस्त प्रजा को, भ्रर्थात्‌, 
क्या स्त्री क्‍या पुरुष, समस्त इस्राएली 
भीड़ के लोगों को एक एक रोटी, और 
एक एक टुकडा मांस, और किशमिश की 
एक एक टिकिया बटवा दी। तब प्रजा 
के सब लोग शअ्रपने अपने घर चले गए। 
२० तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद 
देने के लिये लौटा। और शाऊल की 
बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली, 
और कहने लगी, भ्राज इस्राएल का राजा 
जब अपना शरीर अपने कमंचारियों की 
लॉडियों के साम्हने ऐसा उचाड़ें हुए था, 
जैसा कोई निकम्मा अ्रपना तन उचाड़े 
रहता हैं, तब कया ही प्रतापी देख पड़ता 
था! २१ दाऊद ने मीकल से कहा, 
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यहोवा, जिस ने तेरे पिता और उसके 
समस्त घराने की सन्‍्ती मुझ को चुनकर 
भ्रपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को 
ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ने ऐसा 
खेला-- भ्रौर में यहोवा के सम्मुख इसी 
प्रकार खेला करूंगा। २२ श्रौर इस से 
भी में अधिक तुच्छ बनगा, और अपने 
लेखे नीच ठहरूगा; श्रौर जिन लौडियो 
की तू ने चर्चा की वे भी मेरा श्रादरमान 
करेंगी। २३ और शाऊल की बेटी मीकल 
के मरने के दिन तक उसके कोई सन्‍्तान 


न हुझा ।। 

(द्ाणद का मम्दिर बनवाने को इज कर भा, 
ओर यहोव! का दाक्तद के वश में सनासन 
राज्य खिर कंरने का वचन टेमा ) 

जब राजा अपने भवन में रहता 

था, और यहोवा ने उसको उसके चारो 
भ्ोर के सब शत्रुओ से विश्राम दिया था, 
२ तब राजा नातान नाम भविष्यद्धक्ता से 
कहने लगा, देख, में तो देवदारु के बने हुए 
घर में रहता हू, परन्तु परमेश्वर का सन्दूक 
तम्बू में रहता हैे। ३ नातान ने राजा 
से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर; 
क्योंकि यहोवा तेरे संग हैँ। ४ उसी 
दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान 
के पास पहुचा, ५ कि जाकर मेरे दास 
दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है, कि 
क्या तू मेरे निवास के लिये घर बनवाएगा ? 
६ जिस दिन.से में इस्रालिएयों को मिस्र से 
निकाल लाया झ्राज के दिन तक में कभी 
घर में नहीं रहा, तम्बू के निवास में भ्राया 
जाया करता हूं। ७ जहां जहां में समस्त 
इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्‍या 
में ने कही इस्राएल के किसी गोत्र से, 
खिसे में ने भ्रपनी प्रजा इस्लाएल की चरवाही 
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करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी 
कही, कि तुम ने मेरे लिये देवदारु का घर 
क्यों नही बनवाया ? ८ इसलिये श्रब तू 
मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, कि सेनाग्रो 
का यहोवा यो कहता हैं, कि मे ने तो तुझे 
भेडशाला से, श्रोर भेड़-बकरियो के पीछे 
पीछे फिरने से, इस मनसा से बुला लिया 
कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो 
जाए। € श्लनोर जहा कही तू आया गया, 
वहा वहा में तेरे सन रहा, शौर तेरे समस्त 
शत्रुओ को तेरे साम्हने से नाश किया 
हैं; फिर में तेरे नाम को पृथ्वी पर के 
बड़े बडे लोगो के तामों के समान महान 
कर दूगा। १० औ्रौर में अपनी प्रजा 
इस्राएल के लिये एक स्थान ठहराऊगा, 
ओर उसको स्थिर करूगा, कि वह श्रपने 
ही स्थान में बसी रहेगी, और कभी 
चलायमान न होगी, श्रौर कुटिल लोग 
उसे फिरं दुःख न देने पाएगे, जैसे कि 
पहिले दिनों में करते थे, ११ वरन उस 
समय से भी जब में अपनी प्रजा इस्राएल 
के ऊपर न्‍यायी ठहराता था; श्रौर मे 
तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूगा। 
झोर यहोवा तुके यह भी बताता हें कि 
यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा *। १२ जब 
तेरी श्रायु पूरी हो जाएगी, और तू भ्पने 
पुरखाशो के सग सो जाएगा, तब मे तेरे 
निज वंश को [| तेरे पीछे खड़ा करके उसके 
राज्य को स्थिर करूगा। १३ मेरे नाम 
का घर वही बनवाएगा, और में उसकी 
राजगद्दी को सदैव स्थिर रखगा। १४ में 
उसका पिता ठहरूगा, भौर वह मेरा पुत्र 
ठहरेगा। यदि वह प्रधर्म करे, तो में 
* मूल में--तेरे लिये घर बनाएगा | 


' बूल में--तेरे बंझ को जो तेरी अंतड़ियों 
से निकलेगा। 
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उसे मनुष्यों के योग्य दराड से, शौर 
भ्रादमियों के योग्य मार से ताडना दूगा। 
१५ परन्तु मेरी करुणा उस पर से ऐसे 
न हटेगी, जैसे में ने शाऊल पर से हटाकर 
उसको तेरे झागे से दूर किया। १६ वरन 
तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे साम्हने 
सदा झटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदेव 
बनी रहेगी। १७ इन सब बातो और 
इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद 
को समभा दिया॥ 

१८ तब दाऊद राजा भीतर जाकर 
यहोवा के सम्मुख बेंठा, और कहने लगा, 
हे प्रभु यहोवा, क्या कहू, और मेरा घराना 
क्या है, कि तू ने मुझे यहा तक पहुचा 
दिया हैं? १६ परन्तु तोभी, हे प्रभु 
यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात 
हुई, क्योकि तू ने अपने दास के घराने 
के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा 
की हैं, और हे प्रभु यहोवा, यह तो 
मनुष्य का नियम है | २० दाऊद तुभ से 
झ्औौर क्या कह सकता हैं ? हे प्रभु यहोवा, 
तू तो अपने दास को जानता है ! रश् तू 
ने अपने वचन के निमित्त, और अपने 
ही मन के अनुसार, यह सब बड़ा काम 
किया हैं, कि तेरा दास उसको जान लें। 
२२ इस कारणा, हे यहोवा परमेश्वर, तू 
महान्‌ है, क्योंकि जो कुछ हम ने झपने कानो 
से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई 
नही, और न तुझे छोड़ कोई झौर परमेदवर 
है। २३ फिर तेरी प्रजा इस्राएल के 
भी तुल्य कौन हे? वह तो पृथ्वी भर 
में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने 
जाकर भअ्पनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, 
इसलिये कि वह प्रपना नाम करे, (भौर 
तुम्हारे लिये बड़े बड़े काम करे) भौर तू 
झपनी प्रजा के साम्हने, जिसे तू ने मिस्री 
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झ्रादि जाति जाति के लोगो और उनके 
देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के 
लिये भयानक काम करे। २४ भोर तू ने 
अपनी प्रजा इस्राएत को अपनी सदा 
की प्रजा होने के लिये ठहराया; भौर हे 
यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। 
२४५ प्रब हे यहोवा परमेदवर, तू ने जो 
वचन अपने दास के और उसके घरानें 
के विषय दिया है, उसे सदा के लिये स्थिर 
कर, और अपने कहने के अनुसार ही 
कर, २६ श्रौर यह कर कि लोग तेरे 
नाम की महिमा सदा किया करें, कि 
सेनाग्रों का यहोवा इस्राएल के ऊपर 
परमेश्वर है; श्रौर तेरे दास दाऊद का 
घराना तेरे साम्हने भ्रटल रहे । २७ क्योंकि, 
हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के 
परमेश्वर, तू ने यह कहकर प्रपने दास 
पर प्रगट किया है, कि में तेरा घर बनाए 
रखूंगा *; इस कारण तेरे दास को तुझ 
से यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। 
र८ ओर ग्रब हे प्रभु यहोवा, तू ही 
परमेश्वर हैं, और तेरे वचन सत्य हैं, 
झ्रौर तू ने अपने दास को यह भलाई करने 
का वचन दिया हैं; २€ तो श्रब प्रसन्न 
होकर अपने दास के घराने पर ऐसी झ्राशीष 
दे, कि वह तेरे सम्मुख सदेव बना रहे; 
क्योंकि, हे प्रभु यहोवा, तू ने ऐसा ही कहा 
है, और तेरे दास का घराना तुझ से 
ग्राश्यीय पाकर सदेव धन्य रहे !। 


(दाऊद के विक्षयों का संचेप बेन ) 
इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों 
को जीतकर भ्रपने भ्रघीन कर लिया, 
झौर दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी 


.._« पूल में-तेरे लिये घर बनाकंगा। .. 
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की प्रभुता * उनके हाथ से छीन ली। 
२ फिर उस ने मोझाबियों को भी जीता, 
झोर इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से 
मापा; तब दो डोरी से लोगो को मापकर 
घात किया, श्रौर डोरी भर के लोगों को 
जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद 
के भ्रधीन होकर भेंट ले आ्राने लगे। 
३ फिर:जब सोबा का राजा रहोब का 
पुत्र हृददेजर महानद के पास श्रपना राज्य [ 
फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, 
तब दाऊद ने उसको जीत लिया । ४ और 
दाऊद ने उस से एक हज़ार सात सौ सवार, 
श्र बीस हज़ार प्यादे छीन लिए, और 
सब रथवाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई, 
परन्तु एक सौ रथवाले घोड़े बचा रखे। 
४ और जब दमिइक के श्ररामी सोबा के 
राजा हृददेजेर की सहायता करने को 
झ्राए, तब दाऊद ने भ्ररामियो में से बाईस 
हज़ार पुरुष मारे। ६ तब दाऊद ने 
दमिदक में भ्रराम के सिपाहियो की चौकिया 
बेठाईं; इस प्रकार पअरामी दाऊद के 
भ्रधीन होकर भेंट ले भाने लगे। और 
जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां 
यहोवा उसको जयवन्त करता था। 
७ भौर ह॒ददेजर के कर्मचारियों के पास 
सोने की जो ढालें थीं उन्हें दाऊद 
लेकर यरूशलेम को आया। ८ झौर बंतह 
झौर बरौते नाम हृददेजेर के नगरों से 
दाऊद राजा ब्रहुत सा पीतल ले झाया। 
€ झ्ौर जब हमात के राजा तोई ने सुना 
कि दाऊद ने हृददेजेर की समस्त सेना 
को जीत लिया है, १० तब तोई ने योराम 
नाम प्रपने पुत्र को दाऊद राजा के पास 

+ मूल में--पलिश्तियों की माता का बाग | 

| मूल में--हाव। 
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उसका कुशल क्षेम पूछने, श्रौर उसे इसलिये 
बधाई देने को भेजा, कि उस ने ह॒ददेजेर 
से लड कर उसको जीत्त लिया था; 
क्योंकि हृददेजेर तोई से लड़ा करता था। 
झौर योराम चांदी, सोने और पीतल के 
पात्र लिए हुए श्राया। ११ इनको दाऊद 
राजा ने यहोवा के लिये पवित्र करके 
रखा; झ्रौर वसा ही श्रपने जीती हुई 
सब जातियो के सोने चांदी से भी किया, 
१२ श्रर्थात प्ररामियों, मोग्राबियों, भ्रम्मो- 
नियों, पलिश्तियों, और ग्रमालेकियों के 
सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा 
के राजा हृददेजेर कौ लूट को भी रखा। 
१३ और जब दाऊद लोमवाली तराई 
में ग्रठारह हज़ार प्ररामियों को मारके 
लौट ग्राया, तब उसका बड़ा नाम हो 
गया। १४ फिर उस ने एदोम में सिणहियों 
की चौकियां बैठाईं; पूरे एदोम में उस ने 
सिपाहियो की चौकियां बेठाईं, और सब 
एदोमी दाऊद के अभ्रधीन हो गए। शौर 
दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां 
यहोवा उसको जयवन्त करता था॥ 


(दाजद के कर्मचारियों को भामावत्तो ) 

१५ दाऊद तो समस्त इस्राएल पर 
राज्य करता था, झौर दाऊद प्रपनी 
समस्त प्रजा के साथ न्याय भोर घ्म के 
काम करता था। १६ झौर प्रधान सेनापति 
सरूयाह का पुत्र योप्राव था; इतिहास 
का लिखनेवाला भहीलूद का पुत्र यहोशापात 
था; १७ प्रधान याजक ग्रहीतूब का पुत्र 
सादोक और एब्यातर का पुत्र अ्रहीमेलेक 
थे; मंत्री सरायाह था; १८ करेतियों झौर 
पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बना- 
याह था; भौर दाऊद के पुत्र भी मंत्री * थे।। 


* वा याजक। 
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( मपोधोशेत का ऊंचा पद प्राप्त करना ) 

दाऊद ने पूछा, क्‍या शाऊल के 

घराने मे से कोई अब तक बचा हैं, 
जिसको में योनातन के कारण प्रीति 
दिखाऊ ? २ शाऊल के घराने का सीबा 
नाम एक कमंचारी था, वह दाऊद के 
पास बुलाया गया; और जब राजा ने 
उस से पूछा, वया तू सीबा हैं? तब 
उस ने कहा, हा, तेरा दास वही हें। 
३ राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने 
में से कोई भ्रब तक बचा है, जिसको में 
परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊ ? सीबा 
ने राजा से कहा, हां, योनातन का एक 
बेटा तो हैं, जो लंगडा है। ४ राजा ने 
उस से पूछा, वह कहां हैं? सीबा ने 
राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में, 
भ्रम्मीएल के पुत्र माकौीर के घर में रहता 
है। ५ तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर 
उसको लोदबार से, अम्मीएल के पुत्र 
माकीर के घर से बुलवा लिया। ६ जब 
मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र श्रौर 
शाऊल का पोता था, दाऊद के पास 
झाया, तब मुह के बल गिरके दण्डवत्‌ 
किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत ! 
उस ने कहा, तेरे दास को क्‍या ग्राज्ञा ? 
७ दाऊद ने उस से कहा, मत डर; तेरे 
पिता योनातन के कारण में निरुचय 
तु को प्रीति दिखाऊगा, और तेरे दादा 
शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूगा; 
भ्रौर तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया 
कर। ८ उस ने दण्डवत्‌ करके कहा, 
तेरा दास क्‍या है, कि तू मुझ ऐसे मरे 
कुत्ते की ओर दृष्टि करे ? & तब राजा 
ने शाऊल के कमंचारी सीबा को बुलवाकर 
उस से कहा, जो कुछ शाऊल श्रौर उसके 
समस्त घराने का था वह में ने तेरे स्वामी 


45] 


२ शमूएल 


४४१ 


के पोते को दे दिया है। १० प्रब से तू 
झपने बेटों और सेवकों समेत उसकी 
भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले 
ग्राया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को 
भोजन मिला करे; परन्तु तेरे स्वामी का 
पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य 
भोजन किया करेगा। और सीबा के 
तो पन्द्रह पुत्र और बीस सेवक थे। 
११ सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु 
राजा अपने दास को जो जो प्राज्ञा दे, 
उन सभो के अनुसार तेरा दास करेगा। 
दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों की 
नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। 
१२ मपीबोशेत के भी मीका नाम एक 
छोटा बेटा था। और सीबा के घर में 
जितने रहते थे वे सब मपीबोशत की 
सेवा करते थे। १३ और मपीबोशेत 
यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा 
की मेज पर नित्य भोजन किया करता 
था। और वह दोनो पावों का पंगुला था ॥ 


( ऋख्योमियों के साथ यदध छोने का दणन ) 
९ इसके बाद श्रम्मोनियो का राजा 

मर गया, और उसका हानून नाम 
पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ । २ तब 
दाऊद ने यह सोचा, कि जैसे हानून के 
पिता नाहाश ने मुझ को प्रीति दिखाई 
थी, वसे ही में भी हानून को प्रीति 
दिखाऊंगा । तब दाऊद ने अपने कई कमें- 
चारियों को उसके पास उसके पिता के विषय 
शान्ति देने के लिये भेज दिया। और 
दाऊद के कमंचारी शभ्रम्मोनियों के देश 
में श्राए। ३ परन्तु भ्रम्मोनियों के हाकिम 
झ्रपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने 
जो तेरे पास शान्ति देनेवाले भेजे हें, वह 
क्या तेरी समझ में तेरे पिता का झादर 
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करने की मनसा से मेजे हे ? क्‍या दाऊद 
ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी 
मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में 
ढूढ़ ढाढ करके ग्रोर इसका भेद लेकर 
इसको उलट दे ” ४ इसलिये हानन ने 
दाऊद के कमंचारियों को पकडा, श्रौर 
ड्ुनकी श्राधी-प्राधी डाढी महवाकर श्ौर 
भ्ाधे वस्त्र, भ्र्थात नितम्ब तक कटवाकर, 
उनको जाने दिया। ५ इसका समाचार 
पाकर दाऊद ने लोगो को उन से मिलने 
के लिये भेजा, क्योकि वे बहुत लजाते 
थे। और राजा ने यह कहा, कि जब तक 
तुम्हारी डाढिया बढ न जाए तब तक 
यरीहो म ठहरे रहो, तब लौट प्राना। 
६ जब क्षम्मोनियों ने देखा कि हम से 
दाऊद पभ्रप्रसन्न है, तब प्रम्मोनियो ने 
बेव्रहोब भोर सोबा के बीस हज़ार भ्ररामी 
प्यादों को, श्रौर हजार पुरुषों समेत माका 
के राजा को, और बारह हज़ार तोबी 
पुरुषों को, वेतन पर बुलवाया। ७ यह 
सुनकर दाऊद ने योआब औौर शूरवीरों 
की समस्त सेना को भेजा। ८ तब 
भ्रम्मोनी निकले और फाटक ही के पास 
पाती बान्धी, श्रौर सोबा भौर रहोब के 
झरामी ग्लौर तोब और माका के पुरुष 
उन से न्यारे मैदान में थे। € यह देखकर 
कि प्लागे पीछे दोनो श्रोर हमारे विरुद्ध 
थाति बन्धी है, योग्राब ने सब बड़े बडे 
इस्राएली वीरो में से बहुतो को छाटकर 
झरामियो के साम्हने उनकी पाति बन्धाई, 
१० भौर और लोगो को प्रपने माई प्रबीरों 
के हाथ सोप दिया, झोर उस नें प्रम्मोनियों 
के साम्हने उनकी पाति बन्धाई। ११ फिर 
उस ने कहा, यदि प्रलरामी मुझ पर प्रबल 
होने लगे, तो तू मेरी सहायता करना, 
झारि यदि प्रम्भोनी तुझ पर प्रबल होने 
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लगेगे, तो में श्राकर तेरी सहायता कछूगा | 
१२ तू हियाव बान्ध, और हम प्रपने लोगो 
आर पझपने परमेश्वर के नगरो के निमित्त 
पुरुषार्थ करे, झ्ौर यहोवा जेसा उसको 
प्रच्छा लगे बेसा करें। १३ तब योआब 
झौर जो लोग उसके साथ थे भ्ररामियों 
से युद्ध करने को निकट गए, श॥्लौर वे 
उसके साम्हने से भागे। १४ यह देखकर 
कि अरामी भाग गए हैं श्रम्मोनी भी भ्रबीदयो 
के साम्हने से भागकर नगर के भीतर 
घसे । तब योझाब भ्रम्मोनियो के पास 
से लौटकर यरूशलेम को आया। १४५ फिर 
यह देखकर कि हम इस्राएलियो से हर 
गए श्ररामी इक्ट्रें हुए। १६ और हृददेजेर 
ने दूत मेजकर पहानद के पार के भ्ररामियो 
को बुलवाया, और वे हृददेजर के सेनापति 
शांवक को श्रपना प्रधान बनाकर हेलाम 
को आए। १७ इसका समाचार पाकर 
दाऊद ने समस्त इम्राएलियो को इकट्ठा 
किया, और यरदन के पार होकर हेलाम 
में पहुचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध 
पाति बान्धकर उस से लडा। १८ परन्तु 
गरामी इस्राएलियो से भागे, और दाऊद 
ने प्ररासियो में से सात सौ रथियो और 
चालीस हज़ार सवारो को मार डाला, और 
उनके सेनापति जश्ञोबक को एसा घायल 
किया कि वह वही मर गया। १६ यह 
देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हें, 
जितने राजा हृददेजर के अधीन थे उन 
सभो ने इस्राएल के साथ सधि की, झ्रौर 
उसके प्रधीन हो गए । झौर ग्ररामी भ्रम्मो- 
नियो की भौर सहायता करने से डर गए ।। 


(राजद के पाप में फसने का बदल ) 


4५ १ फिर जिस समय राजा लोग युद्ध 
करने को निकला करते हे, उस 
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समय, श्रर्थात्‌ वर्ष के प्रारम्भ में दाऊद ने 
योआब को, और उसके सग अपने सेवकों 
गौर समस्त इस्राएलियो को भेजा, और 
उन्हो ने प्रम्मोनियों को नाश किया, और 
रब्बा नगर को घेर लिया। परन्तु दाऊद 
यरूशलेम मे रह गया।। 

२ साभ के समय दाऊद पलग पर 
से उठकर राजभवन की छत पर टहल 
रहा था, और छत पर से उसको एक 
स्त्री, जो अति सुन्दर थी, नहाती हुई 
देख पडी । ३ जब दाऊद ने भेजकर उस 
स्त्री को पुछिवाया, तब किसी ने कहा, 
क्‍या यह एलीआम की बंटी, श्रौर हित्ती 
ऊरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है ? 
४ तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा 
लिया, और वह दाऊद के पास ग्ाई, 
ग्रौर वह उसके साथ सोया। (वह तो 
ऋतु से शुद्ध हो गई थी)। तब वह 
प्रयने घर लौट गई। ५ झ्ौर वह स्त्री 
गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला 
भेजा, कि मुझे गर्भ हे। ६ तब दाऊद 
ने योग्राब के पास कहला भेजा, कि हित्ती 
ऊरिय्याह को मेरे पास भेज, तब योग्राब 
नें ऊरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। 
७ जब ऊरिस्याह उसके पास झाया, तब 
दाऊद ने उस से योआब और सेना का 
कुशल क्षेम श्रौर युद्ध का हाल पूछा । 
८ तब दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, अपने 
घर जाकर अपने पाव धो । और ऊरिणय्याह 
राजभवन से निकला, और उसके पीछे 
राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। 
€ परन्तु ऊरिय्याह अ्रपने स्वामी के सब 
सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट 
गया, श्रौर भ्रपने घर न गया। १० जब 
दाऊद को यह समाचार मिला, कि ऊरिय्याह 
अपने घर नही गया, तब दाऊद ने ऊरिय्याह 
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से कहा, क्‍या तू यात्रा करके नहीं प्राया ? 
तो अपने घर क्यो नहीं गया? 
११ ऊरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब 
सन्दूक और इस्राएल और यहूदा कोपडियों 
में रहते हें, भर मेरा स्वामी योपग्राब 
ग्रौर मेरे स्वामी के सेवक खुले मंदान 
पर डरे डाले हुए हे, तो कया में घर जाकर 
खाऊ, पीऊ, झौर ग्रपनी पत्नी के साथ 
सोऊ ? तेरे जीवन की ह्पथ, झौर तेरे 
प्राण की शपथ, कि में ऐसा काम नहीं 
करन का। १२ दाऊद ने ऊरिय्याह से 
कहा, श्राज यही रह, ग्लौर कल में तुभे 
विदा करूगा। इसलिये ऊरिय्याह उस दिन 
श्रोर दूसरे दिन भी यरूशलम में रहा। 
१३ तब दाऊद ने उसे नंवता दिया, 
गौर उस ने उसके साम्हने खाया पिया, 
झोर उसी ने उसे मतवाला किया; प्रौर 
साभझ को वह भ्रपने स्वामी के सेवकों के 
संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, 
परन्तु भ्रपने घर न गया। १४ बिहान 
को दाऊद ने योझाब के नाम पर एक 
चिट्री लिखकर ऊरिय्याह के हाथ से भेज 
दी। १५ उस चिट्टी में यह लिखा था, 
कि सब से घोर युद्ध के साम्हने ऊरिय्याह 
को रखना, तब उसे छोीडकर लौट प्राझो, 
कि वह घायल होकर मर जाए। १६ झौर 
योग्राब ने नगर को भ्रच्छी रीति से देख 
भालकर जिस स्थान में वह जानता था 
कि वीर हैं, उसी में अरिय्याह को ठहरा 
दिया। १७ तब नगर के पुरुषो नें 
निकलकर योझआब से युद्ध किया, और 
लोगो में से, भ्रर्थात्‌ दाऊद के सेवको में 
से कितने खेत झाए, श्रौर उन में हिली 
ऊरिय्याह भी मर गया। १८ तब योझ्राब 
ने मेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल 
बताया, १६ औझर दूत को, प्राज्ा दी, 
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कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को 
बता चुके, २० तब यदि राजा जलकर 
कहने लगे, कि तुम लोग लड़ने को नगर 
के ऐसे निकट क्‍यों गए ? क्‍या तुम न 
जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर 
छोड़ेंगे ? - २१ यरुब्बेशेत के पुत्र प्रबीमेलेक 
को किसने मार डाला ? क्‍या एक स्त्री 
ने दहरपनाह पर से चक्‍की का उपरला 
पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबंस 
में मर गया ? फिर तुम शहरपनाह के 
ऐसे निकट क्‍यों गए ? तो तू यो कहना, 
कि तेरा दास ऊरिय्याह हित्ती भी मर 
गया। २२ तब दूत चल दिया, श्रौर जाकर 
दाऊद से योग्राव की सब बाते वर्रान 
की। २३ द्वृत ने दाऊद से कहा, कि वे 
लोग हम पर प्रबल होकर मंदान में 
हमारे पास निकल श्राए, फिर हम ने 
उन्हें फाटक तक खदेड़ा। २४ तब 
धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनो 
पर तीर छोडे, और राजा के कितने जन 
मर गए, भौर तेरा दास ऊरिग्याह हित्ती 
भी मर गया। २५ दाऊद ने दूत से 
कहा, योभ्राब से यो कहना, कि इस बात 
के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार 
जैसे इसको वैसे उसको नाश करती 
है; तो तू नगर के विरुद्ध भ्रधिक दृढता 
से लड़कर उसे उलट दे। और त्‌ उसे 
हियाव बन्धा। २६ जब ऊरिय्याह की 
छत्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब 
बह अपने पति के लिये रोने पीटने लगी। 
२७ और जब उसके विलाप के दिन बीत 
चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने 
घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी 
हो गई, झोर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। 
परन्तु उस काम से जो दाऊद ने किया 
था यैहोवा क्रोधित हुआ || 
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९ २ तब यहोवा नें दाऊद के पास 

नातान को भेजा, और वह उसके 
पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो 
मनुष्य रहते थे, जिन में से एक धनी गश्लोर 
एक निर्धन था। २ धनी के पास तो बहुत सी 
भेड-बकरिया और गाय बेल थे; हे परन्तु 
निर्धन के पास भेड की एक छोटी बच्ची 
को छोड और कुछ भी न था, श्रौर उसको 
उस ने मोल लेकर जिलाया था। और 
वह उसके यहां उसके बालबच्चों के साथ 
ही बढी थी, बह उसके टुकडें में से खाती, 
श्रौर उसके कटोरे में से पीती, और उसकी 
गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी 
के समान थी। ४ और धनी के पास 
एक बटोही आया, झौर उस ने उस बटोही 
के लिये, जो उसके पास ग्राया था, भोजन 
बनवाने को प्रपनी भेड-बकरियो वा गाय 
बलो में से कुछ न लिया, परन्तु उस 
निधन मनृष्य की भेड की बच्ची लेकर 
उस जन के लिये, जो उसके पास श्राया 
था, भोजन बनवाया। ५ तब दाऊद का 
कोप उस मनुष्य पर बहुत भडका, और 
उस ने नातान से कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ, जिस मन्‌ष्य ने ऐसा काम 
किया वह प्राण दरड के योग्य है, ६ झर 
उसको वह भेड की बच्ची का चौगुणा 
भर देना होगा, क्योकि उस ने ऐसा काम 
किया, और कुछ दया नही की । 

७ तब नातान ने दाऊद में कहा, तू 
ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, कि में ने तेरा अभिषेक 
कराके तु इस्राएल का राजा ठहराया, 
श्र में ने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया ; 
८ फिर मे ने तेरे स्वामी का भवन तुे 
दिया, और तेरे स्वामी की पत्निया तेरे 
भोग के लिये दी, और में ने इस्राएल 


१२ €-२३ |] 


ग्रौर यहूदा का घराना तुभे दिया था, 
झ्रौर यदि यह थोडा था, तो में तुके झौर 
भी बहुत कुछ देनेवाला था। € तू ने 
यहोवा की भ्राज्ञा तुच्छ जानकर क्‍यों वह 
काम किया जो उसकी दृष्टि मे बुरा है ? 
हित्ती ऊरिय्याह को तू ने तलवार से घात 
किया, और उसकी पत्नी को अभ्रपनी कर 
लिया है, श्रौर ऊरिय्याह को गअ्रम्मोनियो 
की तलवार से मरवा डाला है। 
१० इसलिये अ्रब तलवार तेरे घर से 
कभी दूर न होगी, क्योकि तू ने मुझे तुच्छ 
जानकर हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी को 
अपनी पत्नी कर लिया हैं। ११ यहोवा 
यो कहता हूँ, कि सुन, में तेरे घर में से 
विपत्ति उठाकर तुभ पर डालूगा, श्ौर 
तेरी पत्नियो को तेरे साम्हने लेकर दूसरे 
को दूगा, श्रौर वह दिन दुपहरी म तेरी 
पत्नियो से कुकर्म करेगा। श्र तू नें 
तो वह काम छिपाकर किया, पर में 
यह काम सब इस्राएलियों के साम्हने 
दिन दुपहरी कराऊगा। १३ तब दाऊद ने 
नातान से कहा, में ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया हैं। नातान ने दाऊद से कहा, 
यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू 
न मरेगा। १४ तौभी तू ने जो इस 
काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को 
तिरस्कार करने का बडा श्रवसर दिया है, 
इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ हैं 
वह अवश्य ही मरेगा। १५ तब नातान 
ग्रपने घर चला गया।। 

ग्रोर जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी 
से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था, वह यहोवा 
का मारा बहुत रोगी हो गया। १६ श्ौर 
दाऊद उस लडके के लिये परमेश्वर से 
विनती करने लगा, और उपवास किया, 
झोर भीतर जाकर रात भर भूमि पर 
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पडा रहा। १७ तब उसके धराने के 
पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने 
के लिये उसके पास गए, परन्तु उस ने 
ने चाहा, श्रौर उनके सग रोटी न खाई। 
१८ सातवे दिन बच्चा मर गया, भ्रौर 
दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चै के मरने 
का समाचार देने से डरे, उन्हों ने तो 
कहा था, कि जब तक बच्चा जीवित 
रहा, तब तक उस ने हमारे समभाने 
पर मन न लगाया, यदि हम उसको 
बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं, तो 
वह बहुत ही अ्रधिक दुखी होगा। 
१६ पग्रपने कमचारियो को आपस मे 
फ्सफ्साते देखकर दाऊद ने जान लिया 
कि बच्चा मर गया, तो दाऊद ने अपने 
कमंचारियो से पूछा, क्या बच्चा मर 
गया ? उन्हों ने कहा, हा, म" गया है। 
२० तब दाऊद भूमि पर से उठा, और 
नहाकर तेल लगाया, और वस्त्र बदला, 
तब यहोवा के भवन म जाकर दण्डवत्‌ 
की, फिर अपने भवन में गाया, श्रौर 
उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी 
गई, और उस ने भोजन किया। २१ तब 
उसके कर्मचारियों ने उस से पूछा, तू ने 
यह क्या काम किया हैं ? जब तक बच्चा 
जीवित रहा, तब तक तू उपवास करता 
हुआ रोता रहा, परन्तु ज्योही बच्चा मर 
गया, त्योही तू उठकर भोजन करने लगा। 
२२ उस ने उत्तर दिया, कि जब तक 
बच्चा जीवित रहा तब तक तो में यह 
सोचकर उपवास करता और रोता रहा, 
कि क्‍या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा 
प्रनुग्रन करे कि बच्चा जीवित रहे। 
२३ परन्तु अब वह मर गया, फिर में 
उपवास क्यो करू ? क्‍या में उसे लौटा 
ला सकता हू ? में तो उसके पास जाऊगा, 


ह५६ 


परन्तु वह मेरे पास लौट न झाएगा। 
२४ तब दाऊद ने भ्रपनी पत्नी बतणेबा 
को शान्ति दी, और वह उसके पास गया, 
भौर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भोर 
उस ने उसका नाम सुलेमान रखा। झर 
बह यहोवा का प्रिय हुआ। २५४५ और 
उस ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा सन्देश 
भेज दिया, श्रौर उस ने यहोवा के 
कारण उसका नाम यदीय्ाह * रखा | 
२६ श्रोर योग्राब ने प्रम्मोनियो के रब्बा 
नगर से लडकर राजनगर को ले लिया। 
२७ तब योपञ्राब ने दूतों मे दाऊद के 
पास यह कहला भेजा, कि में रब्बा 
लड़ा ग्लौर जलवाले नगर को ले लिया 
है। २८ ,सो अरब रहे हुए लोगों का 
हकट्टा करके नगर के विरुद्ध छावनी 
डालकर उसे भी ले ले, ऐसा न हो कि 
में उसे ले लू, और वह मेरे नाम पर 
कहलाए [। २६ तब दाऊद सब लोगो 
को इकट्ठा करके रब्बा को गया, और 
उस से युद्ध करके उसे ले लिया। ३० तब 
उस ने उनके राजा | का मुकुट, जो तौल 
में किक्‍कार भर सोने का था, और उस 
में मरिग जडे थे, उसको उसके सिर पर 
से उतारा, और वह दाऊद के सिर पर 
रखा गया। फिर उस ने उस नगर की 
बहुत ही लूट पाई। ३१ श्र उस ने 
उसके रहनेवालो को निकालकर झआारो से 
दो दो टुकड़े कराया, प्लौर लोहे के हेंगे 
उन पर फिरवाए, और लोह की कुल्हाडियो 
से उन्हें कटवाया, और ई-ट के पजावे में 


. * अर्थात्‌ यहोवा का प्रिय। 
| खूल में--मेरा नाम उस पर पुकारा 
जाबे। 
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से चलवाया ”, प्रोर भ्रम्मोनियो के सब 
नगरों से भी उस नें ऐसा ही किया। तब 
दाऊद समस्त लोगो समेत यरूशलेम को 
लौट श्राया ॥। 
( च्मोम का कुकम करना ओर सार 
लाला भागा ) 
९ ३ इसके बाद तामार नाम एक 
सुन्दरी जो दाऊद के पुत्र अबशा 
लाम की बहिन थी, उस पर दाऊद का पुत्र 
ग्रम्नोन मोहित हुआ। २ और भ्रम्नोन 
अ्रपनी बहिन तामार के कारग्ग ऐसा विकल 
हो गया कि बीमार पड गया, क्योकि 
वह कुमारी थी, और उसके साथ कुछ 
करना श्रम्नोन को कठिन जान पडता था। 
३ ग्रम्नान के योनादाव नाम एक मित्र था, 
जो दाऊद के भाई छ्िमा का बेटा था, 
भ्रौर वह बडा चतुर था। ४ और उस ने 
प्रम्नोन से कहा, है राजकुमार, क्‍या काररा 
हैं कि तू प्रति दिन ऐसा दुबला होता जाता 
हैं क्या त्‌ मुझे न बताएगा ? अम्नोन ने 
उस से कहा, में तो झपने भाई ग्रवशालोम 
की बहिन तामार पर मोहित हु। 
५ योनादाब ने उस से कहा, अपने पलग 
पर लेटकर बीमार बन जा, और जब 
तेरा पिता तुझे देखने को ग्राए, तब उस से 
कहना, मेरी बहिन तामार ग्राकर मुझे 
रोटी खिलाए, और भोजन को मेरे साम्हने 
बनाए, कि में उसको देखकर उसके हाथ 
मे खाऊ। ६ और अम्नोन लेटकर बीमार 
बना, और जब राजा उसे देखने झ्राया, तब 
ग्रम्नोन ने राजा से कहा, मरी बहिन 
तामार अआ्लाकर मेरे देखते दो पूरी बनाए, 
* वा झआरों, लोटे के हेंगों, और लोहे की 
कुस्हाड़ियों के काम पर लगाया और उन से 
इंट के पजावे में परिश्रम कराया। 
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कि में उसके हाथ से खाऊ। ७ झौर 
दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह 
कहला भेजा, कि अपने भाई प्रम्नोन 
के घर जाकर उसके लिये भोजन बना। 
८ तब तामार ग्रपने भाई भ्रम्नोन के घर 
गई, और वह पडा हुआ था। तब उस ने 
ग्राटः लेकर गूधा, और उसके देखते 
पूरिया पकाईं। € तब उस ने थाल लेकर 
उनको उसके लिये परोसा, परन्तु उस 
ने खाने से इनकार किया। तब श्रम्नोन 
ने कहा, मेरे श्रास पास से सब लोगो को 
निकाल दो, तब सब लोग उसके पास से 
निकल गए। १० तब ग्रम्नोन ने तामार 
से कहा, भोजन को कोठरी में ले प्रा, 
कि में तेरे हाथ से खाऊ। तो तामार 
ग्रपनी बनाई हुई पूरियो को उठाकर 
अपने भाई भ्रम्नोन के पास कोठरी में 
ले गई। ११ जब वह उनको उसके 
खाने के लिये निकट ले गई, तब उस ने 
उसे पकडकर कहा, है मेरी बहिन, श्रा, 
मुझ से मिल। १२ उस ने कहा, हे मेरे 
भाई, ऐसा नही, मुर्भे भ्रष्ट न कर, 
क्योकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं 
चाहिये, ऐसी मूढता का काम न कर। 
१३ और फिर में भ्रपनी नामधराई लिये 
हुए कहा जाऊगी ? और तू इस्राएलियो 
में एक मूढ गिना जाएगा। तू राजा से 
बातचीत कर, वह मुझ को तुमे ब्याह 
देने के लिये मना न करेगा। १४ परन्तु 
उस ने उसकी न सुनी, प्लौर उस से 
बलवान होने के कारशा उसके साथ 
कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। १५ तब 
भ्रम्नोन उस से ग्रत्यन्त बेर रखने लगा, 
यहां तक कि यह बंर उसके पहिले मोह से 
बढ़कर हुआ । तब प्रम्नोन ने उस से 
कहा, उठकर चली जा। १६ उस ने कहा, 
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ऐसा नही, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव, प्र्थात्‌ 
मुझे निकाल देना उस पहिले से बढ़कर है 
जो तू ने मुझ से किया है। परन्तु उस ने 
उसकी न सुनी। १७ तब उस ने पपने 
टहलुण जवान को बुलाकर कहा, इस 
स्‍त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे, 
झौर उसके पीछे किवाड में चिटकनी 
लगा दे। १८ वह तो रगबिरगी कुर्ती 
पहिने थी, क्योकि जो राजकुमारिया 
कुवारी रहती थी वे ऐसे ही वस्त्र पहिनती 
थी। सो भ्रम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर 
निकालकर उसके पीछे किवाड में चिटकनी 
लगा दी। १६ तब तामार ने पझ्रपने सिर 
पर राख डाली, श्र अपनी रगबिरगी 
कुर्ती को फाड डाला, और सिर पर हाथ 
रखें चिललाती हुई चली गई। २० उसके 
भाई प्रबशालोम नें उस से पूछा, क्‍या 
तेरा भाई ग्रम्नोन तेरे साथ रहा है? 
परन्तु श्रब, हे मेरी बहिन, चुप रह, वह तो 
तेरा भाई है, इस बात की चिन्ता न कर | 
तब तामार श्रपन भाई अबवबशालोम के 
घर में मन मारे बेठी रही। २१ जब 
ये सब बाते दाऊद राजा के कान में पडी, 
तब वह बहुत भुभला उठा। २२ और 
प्रबशालोम ने ग्रम्नोन से भला-बुरा कुछ 
न कहा, क्योकि प्रम्नोन ने उसकी बहिन 
तामार को भ्रष्ट किया था, इस काररश 
झ्रबशालोम उस से घृणा रखता था ॥। 
२३ दो वर्ष के बाद प्रबशालोम ने 
एप्रेम के निकट के बाल्हासोर में प्रपनी 
भेडो का ऊन कतरवाया और भ्रबशालोम 
ने सब राजकुमारों को नेक्‍ता दिया। 
२४ वह राजा के पास जाकर कहन 
लगा, विनती यह है, कि तेरे दास की 
भेंडो का ऊन कतरा जाता है, इसलिये 
राजा प्रपने कर्मचारियों समेत भ्रपने दास 
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के संग चले। २५ राजा ने पभ्रवशालोम 
से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं; हम सब न 
चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे भ्रधिक कष्ट 
हो। तब भ्रवशालोम ने उसे विनती करके 
दबाया, परन्तु उस ने जाने से इनकार 
किया, तौभी उसे प्राशीर्वाद दिया । 
२६ तब श्रवशालोम ने कहा, यदि तू 
नही तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे सग 
जाने दे। राजा ने उस से पूछा, वह तेरे 
सग क्यो चले? २७ परन्तु भ्रवशालोम 
ने उसे ऐसा दबाया कि उस ने प्रम्नोन 
भ्रौर सब राजकुमारों को उसके साथ 
जाने दिया। २८ भौर प्रबशालोम ने 
भ्रपने सेवकों को ग्राज्ञा दी, कि सावधान 
रहो श्रौर जब प्रम्नोतन दाखमधु पीकर 
नए में श्रा जाए, झोर में तुम से कह, 
अ्रम्नोन को मारो, तब निडर होकर 
उसको मार डालना। क्‍या इस आ्राज्ञा 
का देनेवाला में नही हु ” हियाव बान्धकर 
पुरुषार्थ करना। २६ तो श्रबद्यालोम के 
सेवको ने प्रम्नोन के साथ भश्रबशालोम 
की श्राज्ञा के भ्रनुसार किया। तब सब 
राजकुमार उठ खड़े हुए, और प्रपने अपने 
खच्चर पर चढ़कर भाग गए। ३० वे 
मार्ग ही में थे, कि दाऊद को यह समाचार 
मिला कि अबशालोम नें सब राजकुमारों 
को मार डाला, श्रौर उन में से एक भी 
नहीं बचा। ३१ तब दाऊद ने उठकर 
झपने वस्त्र फाडे, और भूमि पर गिर 
पड़ा, श्रौर उसके सब कमंचारी वस्त्र 
फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। ३२ तब 
दाऊद के भाई हछिमा के पुत्र योनादाब 
ने कहा, मेरा प्रभु यह न समभे कि सब 
जवान, प्रर्थात्‌ राजकुमार मार डाले गए 
है, केवल भ्रम्नोन मारा गया है, क्योकि 
जिसझे दिन उस ने भ्रबशालोम की बहिन 
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तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से 
भ्रवशालोम की प्राज्ञा से ऐसी ही बात 
ठनी थी। ३३ इसलिये ग्रब मेरा प्रभु 
राजा अपने मन में यह समभकर कि सब 
राजकुमार मर गए उदास न हो; क्योकि 
केवल ग्रम्नोन ही मर गया है। ३४ इतने 
में प्रबशालोम भाग गया। श्रौर जो 
जवान पहरा देता था उस ने झाखे उठाकर 
देखा, कि पीछे की श्रोर से पहाड के पास 
के मार्ग से बहुत लोग चले आा रहे हे। 
३५ तब योनादाब ने राजा से कहा, 
देख, राजकुमार तो श्रा गए हे; जेसा 
तेरे दास ने कहा था वसा ही हुआा। 
३६ वह कह ही चुका था, कि राजकुमार 
पहुच गए, श्रौर चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगे; भ्रौर राजा भी अ्रपने सब कर्मचारियों 
समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। 
३७ प्रबशालोम तो भागकर गशूर के राजा 
भ्रम्मीहूर के पुत्र तल्में के पास गया। 
झ्रोर दाऊद अपने पुत्र के लिये दिन दिन 
बविलाप करता रहा।॥ 


( अवषश्शालोम के राजद्रोक्च को गोछो) 

३८ जब प्रबशालोम भागकर गशूर 
को गया, तब वहां तीन वर्ष तक रहा। 
३६ और दाऊद के मन में अ्रबशालोम 
के पास जाने की बडी लालसा रही; 
क्योंकि भ्रम्नोन जो मर गया था, इस 
कारण उस ने उसके विषय में शान्ति 
पाई ॥। 


९ 8 झौर सख्याह का पुत्र योग्राब 

ताड गया कि राजा का मन भअ्रबशञा- 
लोम की भोर लगा हूं। २ इसलिये योग्राब 
नें तको नगर में दृत भेजकर वहा से एक 
बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया, भौर उस से 
कहा, शोक करनेवाली बन, भ्रर्थात्‌ शोक 
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का पहिरावा पहिन, और तेल न लगा, 
परन्तु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से 
मुए के लिये विलाप करती रही हो। 
३ तब राजा के पास जाकर एसी एसी 
बातें कहना। और योग्राब ने उसको 
जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। 
४ जब वह तकोइन राजा से बाते करने 
लगी, तब मुह के बल भूमि पर गिर 
दण्डवत्‌ करके कहने लगी, राजा की 
दोहाई। ५ राजा ने उस से पूछा, 
तुके क्या चाहिये”? उस ने कहा, 
सचमुच मेरा पति मर गया, और 
में विधवा हो गई। ६ औौर तेरी दासी 
के दो बेटे थे, और उन दोनो ने मंदान 
में मार पीट की, और उनको छडानेवाला 
कोई न था, इसलिये एक ने दूसरे को 
ऐसा मारा कि वह मर गया। ७ झौर 
यह सुन सब कुल के लोग तेरी दासी के 
धिरुद्ध उठकर यह कहते हे, कि जिस ने 
भ्रपने भाई को घात किया उसको हमें 
सौप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राग्ग 
के पलटे में उसको प्राग दगड दे; और 
वारिस को भी नाश करें। इस तरह वे 
मेरे श्रगारे को जो बच गया हैं बुभाएगे, 
झ्जौर मेरे पति का नाम और सन्‍्तान 
धरती पर से मिटा डालेंगे। ८ राजा नें 
स्‍त्री से कहा, अपने घर जा, श्रौर म॑ तेरे 
विषय श्राज्ञा दगा। & तकोइन ने राजा 
से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझभी 
को झ्ौर मेरे पिता के घराने ही को लगें; 
झोर राजा भअपनी गदही समेत निर्दोष 
ठहरे। १० राजा नें कहा, जो कोई 
तुझ से कुछ बोले उसको मेरे पास ला, 
तब वह फिर तुझे छूने न पाएणा। ११ उस 
ने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा 
को स्मरण करे, कि खून का पलटा 


२ शमृएल 


४४५६ 


लेनेवाला और नाश करने न पाए, और 
मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उस 
ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे 
बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने 
न पाएगा। १२ स्त्री बोली, तेरी दासी 
अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। 
१३ उस ने कहा, कहे जा। स्त्री कहने 
लगी, फिर तू ने परमेश्वर की प्रजा की 
हानि के लिये ऐसी ही युक्ति क्‍यों की 
है? राजा ने जो यह वचन कहा है, 
इस से वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि 
राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं 
लाता। १४ हम को तो मरना ही है, 
झौर भूमि पर गिरे हुए जल के समान 
ठहरेगे, जो फिर उठाया नहीं जाता; 
तोौभी परमेद्वर प्राण नहीं लेता, वरन 
ऐसी युक्ति करता हैं कि निकाला हुआा 
उसके पास से निकाला हुप्ना न रहे। 
१५ ओर भ्रब में जो प्रपने प्रभु राजा से 
यह बात कहने को आई हू, इसका कारण 
यह है, कि लोगो ने मुर्भे डरा दिया था; 
इसलिये तेरी दासी ने सोचा, कि में राजा 
से बोलगी, कदाचित राजा अपनी दासी 
की विनती को पूरी करे। १६ नि.सन्देह 
राजा सुनकर ग्रवश्य अपनी दासी को 
उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे 
झोौर मेरे बेटे दोनो को परमेश्वर के 
भाग में से नाश करना चाहता हैं। १७ सो 
तेरी दासी ने सोचा, कि मेरे प्रभु राजा 
के वचन से शान्ति मिलें; क्योकि मेरा 
प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की 
नाई भले-बुरे में मेंद कर सकता हैं; 
इसलिये तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सग्र 
रहे। १८ राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से 
कहा, जो बात में तुक से पूछता हू उसे 
मुझ से न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा 
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प्रभु राजा कहे जाए। १६ राजा ने 
पूछा, इस बात में क्या योआाब तेरा सगी 
है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे 
प्रभु, हे राजा, तेरे प्रारा की शपथ, जो 
कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, उस से 
कोई न दाहिनी पग्लोर मुड सकता है भर 
न बाई। तेरे दास योग्राब ही ने मुझे 
श्राज्ा दी, और ये सब बाते उसी ने तेरी 
दासी को सिखाई है। २० तेरे दास 
योगआ्राब ने यह काम इसलिये किया कि बात 
का रग बदलें। और मेरा प्रभु परमेश्वर 
के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान्‌ हैं, यहा तक 
कि धरती पर जो कुछ होता हैं उन रब 
को वह जानता है। २१ तब राजा ने 
योझ्राब से कहा, सुन, में ने यह बात 
मानी हैं, तू जाकर प्रबशालोम जवान 
को लौटा ला। २२ तब योग्राब ने भूमि 
पर मुह के बल गिर दगड़वत्‌ कर राजा 
को पग्राशीर्वाद दिया, और योग्राब कहने 
लगा, है मेरे प्रभु, हे राजा, श्राज तेरा 
दास जान गया कि मुझ पर तेरी भ्रन॒ग्रह 
की दृष्टि है, क्योकि राजा ने श्रपने दास 
की विनती सुनी हैं। २३ और योगत्राब 
उठकर गशूर को गया, और शभ्रबशालोम 
को यरूशलेम ले पश्राया। २४ तब राजा 
ने कहा, वह झपने घर जाकर रहे, और 
मेरा दर्शन न पाए। तब प्रबशालोम अपने 
घर जा रहा, भ्रौर राजा का दर्शन न 
पाया ॥। 

२४५ समस्त इस्राएल में सुन्दरता के 
कारण बहुत प्रशसा योग्य प्रवशालोम के 
तुल्य और कोई न था; वरन उस में 
नख से सिख तक कुछ दोष न था। 
२६ शोर वह वर्ष के भ्रन्त में ग्रपना सिर 
मुंडगाता था (उसके बाल उसको भारी 
जनि पडते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता 
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था), भ्रौर जब जब वह उसे मुडाता 
तब तब प्रपने सिर के बाल तौलकर 
राजा के तौल के अनसार दो सौ शेकेल 
भर पाता था। २७ और शभ्रबशालोम 
के तीन बेटे, और तामार नाम एक बेटी 
उत्पन्न हुई थी, झौर यह रूपवती स्त्री थी ।। 

२८ प्रौर ग्रबशालोम राजा का दर्शन 
बिना पाए यरूशलेम में दो वर्ष रहा। 
२६ तब प्रबशालोम ने योआब को बुलवा 
भेजा कि उसे राजा के पास भेज, परन्तु 
यांग्राब ने उसके पास झाने से इनकार 
किया। श्रौर उस ने उसे दूसरी बार 
बुलवा भेजा, परन्तु तब भी उस ने आने 
से इनकार किया। ३० तब उस नें 
प्रपने सेवकों से कहा, सुनो, योआाब का 
एक खेत मेरी भूमि के निकट है, और 
उस में उसका जब खडा हैं, तुम जाकर 
उस में झ्राग लगाझो। और प्रबशालोम 
के सेवको ने उस खेत में आग लगा दी। 
३१ तब योगआ्लाब उठा, और अभ्रवशालोम 
के घर में उसके पास जाकर उस से पूछने 
लगा, तेरे सेवको ने मेरे खेत में क्यों ग्राग 
लगाई है ? ३२ झ्रबशालोम ने योआब 
में कहा, में ने तो तेरे पास यह कहला भेजा 
था, कि यहा ग्राना कि में तुझे राजा के 
पास यह कहने को भेजू, कि में गछ्दूर से 
क्यो प्राया ? में शभ्रव॒ तक वहा रहता 
तो प्रच्छा होता। इसलिये भ्रब राजा 
मुझे दददोंन दे, श्लौर यदि में दोषी हू, 
तो वह मुझे मार डाले। ३३ तो योआब 
नें राजा के पास जाकर उसको यह बात 
सुनाई, और राजा ने प्रबशालोम को 
बुलवाया। प्रौर वह उसके पास गया, 
झौर उसके सम्मुख भूमि पर मुह के बल 
गिरके दराड़बत्‌ की, और राजा नें 
झबदालोम को चूमा।। 
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१५' १-१७ | 
९ धू इसके बाद प्रबशालोम ने रथ 
भ्रौर घोडे, श्र भ्रपने आगे प्रा 
दौडनेवाले पचास मन॒ष्य रख लिए । 
२ और प्रबशालोम सवेरे उठकर फाटक 
के मार्ग के पास खडा हुआ करता था, 
ग्रौर जब जब कोई मुहई राजा के पास 
न्याय के लिये श्राता, तब तब ग्रवशालोम 
उसको पुकारके पूछता था, तू किस नगर 
से ग्राता है ? ३ और वह कहता था, कि 
तेरा दास इस्राएल के फालाने गोत्र का 
हँ। तब श्रवशालोम उस स॑ कहता था, 
कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक झौर न्याय का 
है; परन्तु राजा की झ्लोर से तेरी सुननेवाला 
कोई नही हें। ४ फिर अबशालोम यह 
भी कहा करता था, कि भला होता कि 
में इस देश में न्‍्यायी ठहराया जाता! 
कि जितने मुकहमावाले होते वे सब मेरे 
ही पास आते, और में उनका न्याय 
चुकाता। ५ फिर जब कोई उसे दणडवत्‌ 
करने को निकट झाता, तब वह हाथ 
बढाकर उसको पकडके चूम लेता था। 
६ झौर जितने इस्रताण्ली राजा के पास 
झ्रपना मकहमा ते करने को आते उन 
सभी से भ्रवशालोम ऐसा ही व्यवहार 
किया करता था, इस प्रकार ग्रवशालोम 
ने इस्राएली मनुप्यो के मन को हर लिया ॥। 
७ चार * वर्ष के बीतने पर ग्रवशालोम 
ने राजा से कहा, मुझे हेन्नोन जाकर 
प्रपनी उस मन्नत को पूरी करने दें, जो 
में ने यहोवा की मानी हैं। ८ तेरा दास 
तो जब आराम के गश्गूर में रहता था, 
तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, 
कि यदि यहोवा मुझे, सचम्‌च यरूशलेम 


च्के 


को लौटा ले जाए, तो मे यहावा की 








* वा चालीस 


46 


२ शमएल 


४६९१ 


उपासना करूगा। € राजा ने उस से 
कहा, कुशल क्षेम से जा। झ्लोर वह चलकर 
हेब्रोन कों गया। १० तब ग्रबशालोम 
ने इस्राएल के समस्त गोत्रों म यह कहने 
के लिये भेदिए भेजे, कि जब नरसिगे 
का शब्द तुम को सुन पड़े, तत्र कहना, 
कि अबजशालोम हेन्नोन म राजा हुआ ! 
११ और प्रवशालोम के सग दो सौ नेवत- 
हारी यरूशलेम से गए, वे सीध मन से 
उसका भेद बिना जाने गए। १२ फिर जब 
प्रबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उस ने 
गीलोवासी ग्रहीतोपेल को, जो दाऊद का 
मत्री था, बुलवा भेजा कि वह प्रपने 
नगर गीला से आए। झौर राजद्रोह की 
गोप्टी ने बल पकड़ा, क्‍योंकि भ्रबशालोम 
के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए | 


(रास«€ का भाजना ) 

१३ तब किसी नें दाऊद के पास जाकर 
यह समाचार दिया, कि इस्राएली मनुप्यो 
के मन अवशालोम की और हो गए हे। 
१४ तब दाऊद ने अपने सब कमंचारियों 
से जो यरूशलेम म उसके सग थे कहा, 
ग्राओं, हम भाग चले, नहीं तो हम में 
से कोई भी भ्रवशालोम से न बचेंगा; 
इसलिये फुर्ती करते चले चलो, ऐसा 
न हो कि वह फुर्ती करके हमे झ्रा घेरे, 
ग्रोर हमारी हानि करे, और इस नगर 
को तलवार से मार ल। १५ राजा के 
कमंचारियों ने उस से कहा, जैसा हमारे 
प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वेसा 
ही करने के लिये तेरे दास तैयार हें। 
१६ तब राजा निकल गया, और उसके 
पीछे उसका समस्ल घराना निकला । और 
राजा दस रखेलियो को भवन की चौकसी 
करने के लिये छोड गया। १७ श्रोर 
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राजा निकल गया, और उसके पीछे * 
सब लोग निकले, श्रौर वे बेतमेहंक [ 
म ठहर गए। १८ और उसके ,सब 
कमंचारी उसके पास से होकर झ्रागे गए, 
भध्रौर सब करेती, और सब पलेती, और 
सब गती, अर्थात्‌ जो छ सौ पुरुष गत 
से उसके पीछे हो लिए थे वे सब राजा 
के साम्हने से होकर झागे चले। १६ तब 
राजा ने गती इसे से पूछा, हमारे सग 
तू क्यों चलता हैं? लौटकर राजा के 
पास रह, क्योकि तू परदेशी और भ्रपने 
देश से दूर है, इसलिये अपने स्थान को 
लौट जा। २० तू तो कल ही गआ्राया हैं, 
क्या में ग्राज तुर्भ अपने साथ मारा मारा 
फिराऊ 4 में तो जहा जा सकूगा वहा 
जाऊगा | तू लौट जा, और अपने भाइयों 
को भी लौटा दे, ईश्वर की करुणा पग्लौर 
सच्चाई तेरे सग रहे। २१ इत्ते ने राजा 
को उत्तर देकर कहा, यहोव” के जीवन 
की शपथ, झौर मेरे प्रभु राजा के 
जीवन की शपंथ, जिस कसी स्थान में 
मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिये 
हो चाहे जीवित रहने के लिये, उसी 
स्थान में तेरा दास भी रहेगा। २२ तब 
दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो 
गती इस्ते भ्रपने समस्त जनों और अपने 
साथ के सब बाल-बच्चो समेत पार हो 
गया। २३ सब रहनेवाले | चिल्ला 
चिल्लाकर रोए, झौर सब लोग पार 
हुए, भ्रौर राजा भी किद्रोन नाम नाले 
के पार हुआ, भौर सब लोग नाले के पार 
जगल के मार्ग की श्रोर पार होकर चल 
* आओूल में--उसके पाबों पर। 


| अर्ांव दूराभ्रम। 
+ मूल में--सारा देश | 


२ झमृण्ल 
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पड़े । २४ तब क्‍या देखने में आया, कि 
सादोक भी और उसके सग सब लेवीय 
परमेश्वर की वाचा का सन्दूक उठाए हुए 
है, श्रौर उन्हों ने परमेश्वर के सन्दूक को 
धर दिया, तब एब्यातार चढ़ा, और जब 
तक सब लोग नगर से न निकले तब तक 
वही रहा। २४५ तब राजा ने सादोक से 
कहा, परमेश्वर के सन्दृक को नगर में 
लौटा ले जा। यदि यहोवा के अन॒ग्रह 
की दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटाकर 
उसको और अपने वासस्थान को भी 
दिखाएगा, २६ परन्तु यदि वह मुझ से 
ऐसा कहे, कि में तु से प्रसन्न नहीं, 
तौभी में हाजिर हु, जेसा उसको भाए 
वैसा ही वह मेरे साथ बर्त्ताव करे। 
२७ फिर राजा ने सादोक याजक से 
कहा, क्या तू दर्शी नही है ? सो कुशल क्षेम 
से नगर में लोट जा, प्रौर तेरा पुत्र ग्रहीमास, 
झ्यौर एब्यातार का पुत्र योनातन, दोनों 
तुम्हारे सन लौटे। २८ सुनो, में जड्भल 
के घाट के पास तब तक ठहरा रहूगा, 
जब तक तुम लोगो से मुर्क हाल का 
समाचार न मिले। २६ तब सादोक और 
एब्यातार ने परमेश्वर के सन्दृक को 
यरूशलेम में लौटा दिया, और आप 
वही रहे ॥ 

३० तब दाऊद जलपाइयो के पहाड़ 
की उठाई पर सिर ढापे, नगे प॒व, रोता 
हुआ चढने लगा, और जितने लोग उसके 
संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ 
गए। ३१ तब दाऊद को यह समाचार 
मिला, कि अ्रबशालोम के सगी राजद्रोहियो 
के साथ ग्रहीतोपेल हैं। दाऊद ने कहा, 
है यहोवा, ग्रहीतोपेल की सम्मति को 
मूर्खता बना दे। ३२ जब दाऊद चोटी 
तक पहुचा, जहा परमेश्वर को दण्डवत्‌ 
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किया करते थे, तब एरेकी हृदों अगरखा 
फाडे, सिर पर मिट्टी डाले हुए उस से 
मिलने को झाया। ३३ दाऊद ने उस 
से कहा, यदि तू मेरे सग श्रागे जाए, तब 
तो मेरे लिये भार ठहरेगा। ३४ परन्तु 
यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से 
कहने लगे, हे राजा, में तेरा कमंचारी 
हगा; जैसा में बहुत दिन तेरे पिता का 
कर्मचारी रहा, वेसा ही श्नब तेरा रहुगा, 
तो तू मेरे हित के लिये ग्रहीतोपेल की 
सम्मति को निष्फल कर सकेगा । ३५ भ्रौर 
क्या वहां तेरे सग सादोक श्र एब्यातार 
याजक न रहेंगे ” इसलिये राजभवन में 
से जो हाल तुझे सुन पडे, उसे सादोक और 
एब्यातार याजकों को बताया करना। 
३६ उनके साथ तो उनके दो पुत्र, 
ग्र्थात्‌ सादोक का पुत्र श्रहीमास, और 
एब्यातार का पुत्र योनातन, वहा रहेंगे, 
तो जो समाचार तुम लोगो को मिले उसे 
मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। 
३७ श्ौर दाऊद का मित्र, हुश, नगर को 
गया, और भअभ्रवशालोम भी यरूशलेम में 
पहुच गया ॥। 


९ “>प द [ऊद चोटी पर से थोडी दूर बढ 

गया था, कि मपीबोशेत का कर्म- 
चारी सीबा एक जोडी जीन बान्धे हुए 
गदहों पर दो सौ रोटी, किशमिश की एक 
सौ टिकिया, धूपकाल के फल की एक सो 
टिकिया, और कुप्पी भर दाखमधु, लादे 
हुए उस से श्रा मिला। २ राजा ने 
सीबा से पूछा, इन से तेरा कया प्रयोजन 
हैं? सीबा ने कहा, गदहे तो राजा के 
घराने की सवारी के लिये हैं, और रोटी 
भ्रौर धूपकाल के फल जवानों के खाने 
के लिये हें, भौर दाखमधु इसलिये हूँ कि 


२ शमूएल 
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जो कोई जगल में थक जाए वह उसे 
पीए। ३ राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी 
का बेटा कहा है? सीबा ने राजा से 
कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में 
रह गया, कि प्रब इस्राएल का धराना 
मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। 
४ राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ 
मपीबोशेत का था वह सब तुमे मिल 
गया। सीबा ने कहा, प्रणाम; है मेरे 
प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे पझ्रनुग्रह की 
दृष्टि बनी रहे ॥। 

५ जब दाऊद राजा बहरीम तक 
पहुचा, तब शाऊल का एक कुट॒म्बी वहां 
से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम 
का था; श्रौर वह कोसता हुझ्ा चला 
प्राया। ६ पश्रौर दाऊद पर, प्लौर दाऊद 
राजा के सब कमंचारियों पर पत्थर फेकने 
लगा, श्रौर शूरवीरों समेत सब लोग 
उसकी दाहिनी बाईं दोनों प्रोर थे। 
७ श्रौर शिमी कोसता हुआ यो बकता 
गया, कि दूर हो खूनी, दूर हो श्रोछे, 
निकल जा, निकल जा! ८ यहोवा ने 
तुझ से शाऊल के घराने के खन का पूरा 
पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू 
राजा बना हैं, यहोवा ने राज्य को तेरे 
पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। 
झ्ौर इसलिये कि तू खूनी हूँ, तू भ्रपनी 
बुराई में आ्ाप फंस गया । & तब सरूयाह 
के पुत्र भ्रवीशें ने राजा से कहा, यह मरा 
हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्‍यों शाप 
देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका 
सिर काटने दे। १० राजा ने कहा, 
सरूयाह के बेटो, मुझे तुम से क्या काम ? 
वह जो कोसता है, झ्रौर यहोवा ने जो 
उस से कहा है, कि दाऊद को श्ञाप दे, 
तो उस से कौन पूछ सकता, कि तू नें 
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ऐसा क्यों किया ” ११ फिर दाऊद ने 
भ्रबीदं और प्रपने सब कमंचारियों से 
कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राग्ग 
का खवोजी है, तो यह बिन्यामीनी ग्रब 
ऐसा क्‍यों न करे ? उसको रहन दो, 
झोर शाप देने दौ, क्योकि यहोवा ने 
उस से कहा है। १२ कदाचित्‌ यहावा 
इस उपद्रव पर, जो मुभ पर हो रहा 
हैं, दृष्टि करके श्राज के शाप की सन्‍्ती 
मुझे भला बदला दे। १३ तब दाऊद 
अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया, 
ग्रौर शिमी उसके साम्हनें के पहाड को 
झ्लग पर से ज्ञाप देता, श्लरौर उस पर 
पत्थर और धृलि फंकता हुआ चला गया। 
१४ निदान राजा अपने सग के सब लोगों 
समेत प्रपने ठिकाने पर थका हुआ पहुचा, 
झोौर वहा विश्राम किया ।॥। 

१५ अबशालोम सब इस्राएली लोगों 
समेत यरूशलेम को आया, और उसके 
सग प्रहीतोपेल भी ग्राया। १६ जब दाऊद 
का मित्र एरेकी हुशे भ्रबशालोम के पास 
पहुचा, तब हृश ने अ्रबशालोम में कहा, 
राजा चिरजीव रहे ! राजा चिरजीव 
रहे !' १७ प्रबशालोम ने उस से कहा, 
क्या यह तेरी प्रीति हे जो तू अपने मित्र 
से रखता हे”? तू अपने मित्र के सग 
क्यो नहीं गया ” १८ हूशे ने अबशालाम 
से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा ग्रौर 
वे लोग, क्‍या वरन सब इस्राएनी लोग 
चाहे, उसी का में हु, और उसी के सग 
में रहूगा। १€ भौर फिर मे किसकी 
सेवा करू ? क्‍या उसके पुत्र के साम्हने 
रहकर सेवा न करू ? जैसा मे तेरे पिता 
के साम्हने रहकर सेवा करता था, वंसा 
ही तेरे साम्हने रहकर सेवा करूगा। 
२० तब भ्रबशालोम ने भ्रहीतोपेल मे कहा, 
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तुम लोग अपनी सम्मति दो, कि क्‍या 
करना चाहिये ” २१ गअरहीतोपेल ने 
ग्रवशालोम से कहा, जिन रखेलियो को 
तेरा पिता भवन की चौकसी करने को 
छोड गया, उनके पास तू जा, और जब 
सब इस््राएली यह सुनेंगे, कि अवशालोम 
का पिता उस से घिन करता है, तब तेरे 
सब सगी हियाव बान्धेगे। २२ सो उसके 
लिये भवन की छत के ऊपर एक तम्त्र 
खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त 
इस्राए्ल के देखते अपने पिता की रखेलियो 
के पास गया । २३ उन दिनो जो सम्मति 
ग्रहोतोपल देता था, वह ऐसी होती थी 
कि मानों कोई परमेश्वर का वचन पृछ 
लेता हो, ग्रहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे 
ग्रबशलोम को, जो जो सम्मनि देता वह 
ऐसी ही होती थी ॥। 


९ फिर अहीतोपल ने अ्रबशालोम 

से कहा, मुझे वारह हजार पुरुष 
छाटने दे, और म॑ उठकर आज ही रात को 
दाऊद का पीछा करूगा। २ और जब 
वह थकित और निर्बल होगा, तब में 
उसे पकड़गा, और डराऊगा, और जितने 
लोग उसके साथ हे स भागगे। और 
मे राजा ही को मारूगा, ३ और में 
सब लोगो को तेरे पास लौटा लाऊगा, 
जिस मन्ृप्य का तू खाजी है उसके मिलने 
से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, 
झऔ,र समस्त प्रजा कुशल क्षम से रहेगी। 
४ यह बात अबशालोम और सब इस्राएली 
पुरनियो को उचित मालूम पडी | 

५ फिर अ्रबशालोम ने कहा, एरेकी 
हुशे को भी बुला ला, और जो वह कहेगा 
हम उसे भी सुने । ६ जब हृश अ्रबशालोम 
के पास आया, तब अ्रबशालोम ने उस से 
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कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार को 
बात कही हे; क्या हम उसकी बात माने 
कि नहीं ? यदि नही, तो तू कह दे। 
हुश ने भ्रवशालोम से कहा, जो सम्मति 
अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी 
नही। ८ फिर हशै ने कहा, तू तो प्रपने 
पिता और उसके जनो को जानता हैं 
कि वे शूरवीर हे, और बच्चा छीनी हुई 
रीछनी के समान क्रोधित होगे। और 
तेरा पिता योद्धा हैं, और औझर लोगो 
के साथ रात नही बिताता। & इस समय 
तो वह किसी गढहे, वा किसी दूसरे स्थान 
में छिपा होगा। जब इन में से पहिले 
पहिले कोई कोई मारे जाए, तब इसके सब 
सुननेवाले कहने लगेंगे, कि अबशालोम के 
पक्षवाले हार गए। १० तब वीर का हृदय, 
जो सिह का सा होता है, उसका भी हियाव 
छूट जाएगा, समस्त इस्राएल तो जानता 
हैं कि तेरा पिता बीर हैं, और उसके सगी 
बडे योद्धा हे । ११ इसलिये मेरी सम्मति 
यह हूँ कि दान से लेकर बंशेंबा तक रहनेवालें 
समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्रतीर की 
बालू के किनको के समान इकट्ठे किए 
जाए, और तू आप ही * युद्ध को जाए। 
१२ और जब हम उसको किसी न किसी 
स्थान में जहा वह मिले जा पकडेगे, तब 
जैसे ओस भूमि पर गिरती है वेसे ही हम 
उस पर टूट पडेगे, तब न तो वह बचेगा, 
झौर न उसके सगियो में से कोई बचेगा। 
१३ और यदि वह किसी नगर में घुसा 
हो, तो सब इस्राएली उस नगर के पास 
रस्सिया ले आएंगे, और हम उसे नाले 
में खीचेंगे, यहा तक कि उसका एक छोटा 
सा पत्थर भी न रह जाएगा। १४ तब 


कर मूल में--तेरा सुख।. 
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झग्रबशालोम भ्रौर सब इस्राएली पुरुषों ने 
कहा, एरेकी हृदीं की सम्मति श्रहीतोपेल 
की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो 
ग्रहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल 
करने के लिये ठाना था, कि यह ग्रबशालोम 
ही पर विपत्ति डाले |। 

१५ तब हश ने सादोक और एब्यातार 
याजको से कहा, अहोतोपल ने तो 
ग्रवबशालोम झौर इस्राएली पुरनियों को 
इस इस प्रकार की सम्मति दी, श्रौर 
में ने इस इस प्रकार की सम्मति दी हैं। 
१६ इसलिये ग्रव फर्ती कर दाऊद के 
पास कहला भेजो, कि श्राज रात जगली 
घाट के पास न ठहरना, भ्रवश्य पार ही 
हो जाना, ऐसा नर हो कि राजा और 
जितने लोग उसके सग हो, सब नाझ 
हो जाए। १७ योनातन और अहीमास 
एनरोगेल के पास ठहरे रहे; श्रौर एक 
लौडी जाकर उन्हें सन्देशा दे ग्राती थी, 
झौर वे जाकर राजा दाऊद को सन्देशा 
देते थे, क्योकि वे किसी के देखते नगर 
में नहीं जा सकते थे। १८ एक छोकरे 
ने तो उन्हें देखकर श्रवशालोम को बताया; 
परन्तु वे दोनो फूर्ती से चले गए, और 
एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुचकर 
जिसके आगन में कुआ था उस में उतर 
गए। १६ तब उसकी स्टत्री ने कपड़ा 
लेकर कुए के मुह पर बिछाया, और 
उसके ऊपर दला हुआ श्रन्न फंला दिया; 
इसलिये कुछ मालूम न पडा। २० तब 
अबशालोम के सेवक उस घर में उस 
स्‍त्री के पास जाकर कहने लगे, भ्रहीमास 
झौर योनातन कहा हे ” स्त्री ने उन से 
कहा, वे तो उस छोटो नदी के पार 
गए। तब उन्हों ने उन्हें ढ़ढा, श्रौर न 
पाकर यरूशलेम को लौटे। २१ जब वे 
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चले गए, तब ये कुंए मे से निकले, शोर 
जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया, 
झौर दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फूर्ती 
करके नदी के पार हो जाओ; क्‍योंकि 
प्रहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी एसी 
सम्मति दी हें। २२ तब दाऊद अपने 
सब सगियो समेत उठकर यरदन पार हा 
गया; श्रौर पह फटने तक उन में से 
एक भी न रह गया जो यरदन के पार 
न हो गया हो। २३ जब प्रहीतोपेल ने 
देखा कि मेरी सम्मति के अ्रनुसार काम 
नही हुमा, तब उस ने अपने गदहे पर 
काठी कसी, और अपने नगर में जाकर 
ग्रपने घर में गया। श्र अपने घराने 
के विषय जो जो झ्राज्ञा देनी थी वह देकर 
भ्रपने कौ फांसी लगा ली, और वह 
मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान 
मे उसे मिट्टी दे दी गई॥ 

२४ दाऊद तो महनेम में पहुचा। 
भ्रौर भ्रवशालोम सब इस्राएली पुरुषों 
समेत यरदन के पार गया। २५ और 
ग्रवशालोम नें भ्रमासा को योशग्राव के 
स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। 
यह भ्रमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका 
नाम इस्गाएली यित्रो था, श्लरौर वह 
योप्राब की माता, सरूयाह की बहिन, 
झ्रबीगल नाम नाहाश की बेटी के सग 
सोया था। २६ और इस्राएलियो ने और 
भ्रबशालोम ने गिलाद देश में छावनी 
डाली ॥ 

२७ जब दाऊद महनेम में आराया, तब 
झ्रम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश 
का पुत्र शोबी, भ्रौर लोदबरवासी भप्रम्मीएल 
का पुत्र माकीर, श्लोर रोगलीमवासी 
गिलादी बजिलले, २८ चारपाइया, तसले 
मिट्टी के बतंन, गेहू, जब, मेंदा, लोबिया, 
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मसूर, चबेना, २९ मधु, मक्खन, भेंड- 
बकरिया, और गाय के दही का पनीर, 
दाऊद शगौर उसके सगियों के खाने को 
यह सोचकर ले आए, कि जगल में वे 
लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होगे ।। 


९ हू तब दाऊद नें अपने सग के लोगों 

की गिनती ली, और उन पर सहस्त्र- 
पति और शतपति ठहराए। २ फिर दाऊद 
ने लोगों की एक तिहाई तो योगञ्राब के, 
ग्रौर एक तिहाई सरूयाह के पुत्र योआब 
के भाई ग्रबीश के, और एक तिहाई गती 
इत्ते के, अ्रधिकार में करके युद्ध में भेज 
दिया। और राजा ने लोगो से कहा, 
में भी अ्रवश्य तुम्हारें साथ चलूगा। 
३ लोगो ने कहा, तू जाने न पाएगा। 
क्योकि चाहे हम भाग जाए, तौभी वे 
हमारी चिन्ता न करेंगे, वरन चाहे हम 
में से आधे मारे भी जाए, तोभी वे हमारी 
चिन्ता न करेगे। क्योकि हमारे सरीखें 
दस हजार पुरुष हें; इसलिये अच्छा यह 
हैं कि तू नगर में से हमारी सहायता 
करने को तेयार रहे। ४ राजा ने उन 
से कहा, जो कुछ तुम्हे भाए वही में 
करूगा । और राजा फाटक की एक ओर 
खडा रहा, और सब लोग सौ सौ, और 
हजार हज़ार, करके निकलने लगे। 
५ और राजा ने योगझ्राब, ग्रबीदो, ग्रौर 
इत्ते को श्राज्ञा दी, कि मेरे निमित्त उस 
जवान, श्र्थात्‌ भ्रवशालोम से कोमलता 
करना । यह श्राज्ञा राजा ने प्रबशालोम 
के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के 
सुनते दी। ६ सो लोग इस्राएल का 
साम्हना करने को मैदान में निकले; और 
एप्रैम नाम वन में युद्ध हुप्लन। ७ वहा 
इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार 
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गए, श्रौर उस दिन ऐसा बड़ा संहार 
हुआ कि बीस हज़ार खेत भ्राए। ८ श्र 
युद्ध उस समस्त देदा में फंल गया; पश्लोर 
उस दिन जितने लोग तलवार से मारे 
गए, उन से भी अधिक वन के कारण 
मर गए। € सयोग से भ्रवशालोम और 
दाऊद के जनो की भेंट हो गई। ग्रवशालोम 
तो एक खच्चर पर चढा हुआ जा रहा 
था, कि खच्चर एक बडे बाज वृक्ष की 
घनी डालियो के नीचे से गया, भ्रोर उसका 
सिर उस बाज वृक्ष में अटक गया, श्रौर 
वह अ्रधर मे लटका रह गया, श्रौर उसका 
खच्चर निकल गया। १० इसको देखकर 
किसी मनृप्य ने योग्राब को बताया, 
कि मे ने अ्रबशालोम को बाज वृक्ष में 
टगा हुआ देखा। ११ योग्राब ने 
बतानेवाले से कहा, तू ने यह देखा! 
फिर क्‍यो उसे वही मारके भूमि पर न 
गिरा दिया ? तो मे तुझे दस टुकड़े चांदी 
झौर एक कटिबन्द देता। १२ उस मनुष्य 
ने योग्राब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 
हज़ार टुकड़े चांदी तोलकर दिए जाएं, 
तौभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न 
बढ़ाऊंगा, क्योकि हम लोगों के सुनते 
राजा ने तुझे और अ्रबीश और इत्ते को 
यह आराज्ञा दी, कि तुम में से कोई क्‍यों 
न हो उस जवान अभ्रर्थात्‌ श्रवशालोम को 
न छए। १३ यदि में धोखा देकर उसका 
प्राण लेता, तो तू पश्राप मेरा विरोधी 
हो जाता, क्‍योंकि राजा से कोई बात 
छिपी नहीं रहती। १४ योआब ने कहा, 
में तेरे सन योही ठहरा नहीं रह सकता ! 
सो उस ने तीन लकड़ी हाथ में लेकर 
प्रबशालोम के हृदय में, जो बांज वक्ष में 
जीवति लटका था, छेद डाला। १५ तब 
योआब के दस हथियार ढोनेवाले जवानों 
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ने भ्रवशालोम को घेरके ऐसा मारा कि 
वह मर गया। १६ फिर योआाव ने 
नरसिंगा फूका, और लोग इस्राएल का 
पीछा करने से लौटे; क्योकि योग्राब 
प्रजा को बचाना चाहता था। १७ तब 
लोगो ने अबशालोम को उतारके उस बन 
के एक बड़े गडहे में डाल दिया, भौर 
उस पर पत्थरो का एक बहुत बड़ा ढेर 
लगा दिया; और सब इस्राएली प्रपने 
अपने डेरे को भाग गए। १८ प्रपने 
जीते जी भ्रबशालोम ने यह सोचकर 
कि मेरे नाम का स्मरण करानेवाला 
कोई पुत्र मेरे नही है, भ्रपने लिये वह लाठ 
खडी कराई थी जो राजा की तराई में 
हैं, और लाठ का प्रपना ही नाम रखा, 
जो झ्राज के दिन तक शभ्रबशालोम की 
लाठ कहलाती हैं ॥। 

१६ और सादोक के पुत्र ग्रहीमास ने 
कहा, मुर्भे दौड़कर राजा को यह समाचार 
देने दे, कि यहोवा ने न्याय करके तुझे 
तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। 
२० योग्राब ने उस से कहा, तू ग्राज 
के दिन समाचार न दे; दूसरे दिन समाचार 
देने पाएगा, परन्तु भ्राज समाचार न दे, 
इसलिये कि राजकुमार मर गया है। 
२१ तब योआब ने एक क॒शी से कहा 
जो कुछ तू ने देखा है वह जाकर राजा 
को बता दे। तो वह कृशी योप्राब को 
दराडवत्‌ करके दौड़ गया। २२ फिर 
सादोक के पुत्र भ्रहीमास ने दूसरी बार 
योग्राब से कहा, जो हो सो हो, परन्तु 
मुर्भे भी कशी के पीछे दौड़ जाने दे। 
योग्राब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार 
का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्‍यों 
दौड़ जाना चाहता हैं? २३ उस ने यह 
कहा, जो हो सो हो, परन्तु मुर्के दौड़ 
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जाने दे। उसने उस से कहा, दौड़। 
तब श्रहीमास दौड़ा, और तराई स॑ होकर 
कही के श्रागे बढ गया ॥। 

२४ दाऊद तो दो फाटको के बीच बंठा 
था, कि पहरुआ जो फाटक की छत से 
होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, 
उस ने भ्राखे उठाकर क्‍या देखा, कि एक 
मनुष्य अकेला दौडा आता हैं। २५ जब 
पहरुए ने पुकारके राजा को यह बता 
दिया, तब राजा ने कहा, यदि ग्रकेला 
ग्राता हो, तो सन्देशा लाता होगा। 
बह दौड़ते दौडते निकल झ्राया । २६ फिर 
पहरुए ने एक और मनुप्य को दौड़ते 
हुए देख फाटक के रखवाले को पुकारके 
कहा, सुन, एक और मनुष्य ग्रकेला दौडा 
ग्राता हैं। राजा ने कहा, वह भी सन्देशा 
लाता होगा। २७ पहरुए ने कहा, मुझे 
तो ऐसा देख पडता हैं कि पहले का दौइना 
सादोक के पुत्र अहीमास का सा हैं। 
राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य हैं, 
तो भला सन्देशा लाता होगा। २८ तब 
ग्रहीमास ने पुकारके राजा से कहा, 
कल्याण । फिर उस ने भूमि पर मुह के 
बल गिर राजा को दगडवत्‌ करके कहा, 
तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य हैँ, जिस ने 
मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठानवाले 
मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया हैं! 
२६ राजा ने पूछा, क्‍या उस जवान 
झ्रवशालोम का कल्याग हैं ”? अहीमास ने 
कहा, जब योआब ने राजा के कमंचारी 
को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे 
बडी भीड देख पडी, परन्तु मालूम न हुआ 
कि क्‍या हुआ था। ३० राजा ने कहा, 
हटकर यही खड़ा रह। श्लौर वह हटकर 
खडा रहा। ३१ तब कशी भी आ गया, 
धौर कुछी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के 
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लिये समाचार हैँं। यहोवा ने श्राज न्याय 
करके तुके उन सभो के हाथ से बचाया 
हैं जो तेरे विरुद्ध उठे थे। ३२ राजा ने 
कणशी से पूछा, क्‍या वह जवान अप्र्थात्‌ 
प्रबशालोम कल्याण से हैं? कूशी ने 
कहा, मेरे प्रभ राजा के शत्रु, और जितने 
तेरी हानि के लिये उठ हैं, उनकी दा 
उस जवान की सी हो। ३३ तब राजा 
बहुत घबराया, श्रोर फाटक के ऊपर की 
झ्रटारी पर रांता हुआ चढने लगा; और 
चलते चलते यो कहता गया, कि हाय 
मेरे बेटे अबश्ञालोम ! मेरे बेटे, हाय ! 
मेरे बेटे अबशालोम ! भला होता कि 
में आप तेरी सन्‍ती मरता, हाय! 
अबशालोम ! मेरे बेटे, मेरे बट | ! 


(दाऊद का यरुशलेस को छोडटना ) 

९ ६ तब योग्राव को यह समाचार 

मिला, कि राजा अवशालोम के लिये 
रो रहा है और विलाप कर रहा हैं। २ इस- 
लिये उस दिन का विजय सब लोगों की 
समभ में विलाप ही का काररा बन गया; 
क्योंकि लोगो ने उस दिन सुना, कि राजा 
अपने बेटे के लिये खदित हैं। ३ और 
उस दिन लोग ऐसा मुह चुराकर नगर 
में घ॒से, जेसा लोग युद्ध से भाग झाने से 
लज्जित होकर मुह चराते हेँ। ४ और 
राजा मुह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर 
पुकारता रहा, कि हाय मेरे बेटे ग्रबशालोम ! 
हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे ! 
५ तब योआब घर में राजा के पास जाकर 
कहने लगा, तेरे कमंचारियो ने श्राज के 
दिन तेरा, और तेरे बंटे-बंटियो का और 
तेरी पत्नियो और रखेलियो का प्राण 
तो बचाया है, परन्तु तू ने आज के दिन 
उन सभो का मुह काला किया हैं; 
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६ इसलिये कि तू अपने बंरियों से प्रेम 
ग्रौर श्रपने प्रेमियो से बेर रखता हैं। 
तू ने आज यह प्रगट किया कि तुझे हाकिमो 
श्रौर कर्मचारियो की कुछ चिन्ता नहीं; 
वरन में ने झ्राज जान लिया, कि यदि 
हम सब ग्राज मारे जाते और अबशालोम 
जीवित रहता, तो तू बहुत प्रसन्न होता। 
७ इसलिये अब उठकर बाहर जा, और 
झ्रपने कर्मंचारियो को शान्ति दे, नहीं 
तो में यहोवा की शपथ खाकर कहता हू, 
कि यदि तू बाहर न जाएगा, तो आज रात 
को एक मनुष्य भी तेरे सग न रहेगा; 
झ्रोर तेरे बचपन से लेकर झ्रब तक जितनी 
विपत्तिया तुक पर पडी हेँ उन सब से 
यह विपत्ति बडी होगी। ८ तब राजा 
उठकर फाटक में जा बंठा। और जब 
सब लोगो को यह बताया गया, कि राजा 
फाटक में बंठा है; तब सब लोग राजा के 
साम्हनें आए॥ 

आर इस्राएली अपने अपने डरे को 
भाग गए थे। € और इस्राएल के सब 
गोत्रों में सब लोग आपस में यह कहकर 
भगडटते थे, कि राजा ने हमे हमारे शत्रुओं 
के हाथ मे बचाया था, और पलिश्तियो 
के हाथ से उसी ने हमे छुडाया; परन्तु 
ग्रब वह अ्रबशालोम के डर के मारे देश 
छोड़कर भाग गया । १० और भ्रबशालोम 
जिसको हम ने अपना राजा होने को 
झ्रभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया 
है। तो अ्रब तुम क्‍यों चुप रहते ? ओर 
राजा को लौटा ले झ्राने की चर्चा क्‍यों 
नही करते ? 

११ तब राजा दाऊद नें सादोक और 
एब्यातार याजको के पास कहला भेजा, 
कि यहूदी पुरनियों से कहो, कि तुम लोग 
राजा को भवन पहुंचाने के लिये सब से 
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पीछे क्‍यों होते हो जब कि समस्त इस्राएल 
की बातचोत राजा के सुनने में श्राई है, 
कि उसको भवन मे पहुचाए ? १२ तुम 
लोग तो मेरे भाई, वरन मेरी ही हड्डी 
प्रौर मास हो, तो तुम राजा को लौटाने 
में सब के पीछे क्यो होते हो ? १३ फिर 
झ्रमासा से यह कहो, कि क्‍या तू मेरी 
ह्टी श्रौर मास नहीं हैं ? और यदि तू 
योग्राब के स्थान पर सदा के लिये सेनापति 
न ठहरे, तो परमभेश्वर मुझ से वसा ही 
बरन उस से भी अ्रधिक करे। १४ इस 
प्रकार उस ने सब यहूदी पुरुषों के मन 
ऐसे अपनी ओर खीच लिया कि मानों 
एक ही पुरुष था, और उन्हों ने राजा 
के पास कहला भेजा, कि तू अपने सब 
कर्ंचारियो को सग लेकर लौट झ्रा। 
१५ तब राजा लोटकर यरदन तक भ्रा 
गया; और यहूदी लोग गिलगाल तक 
गए कि उस से मिलकर उसे यरदन 
पार ले आए ॥ 

१६ यहूदियों के सग गेरा का पुत्र 
बिन्यामीनी शिमी भी जो बहूरीमी था 
फूर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने 
को गया; १७ उसके सग हज़ार बिन्या- 
मीनी पुरुष थे। श्रौर शाऊल के घराने का 
कमंचारी सीबा अपने पन्‍द्रह पुत्रों और बीस 
दासों समेत था, और वे राजा के साम्हने 
यरदन के पार पांव पंदल उतर गए। 
१८ और एक बेड़ा राजा के परिवार को 
पार लें श्राने, प्लोर जिस काम में वह उसे 
लगाने चाहें उसी में लगने के लिये पार 
गया। और जब राजा यरदन पार जाने 
पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके 
पावों पर गिरके, १६९ राजा से कहने 
लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न 
करे, और जिस दिन मेरा प्रमु राजा 
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यरूशलेम को छोड भ्राया, उस दिन तेरे 
दास ने जो कुटिल काम किया, उसे ऐसा 
स्मरशा न कर कि राजा उसे प्रपने ध्यान 
में रवे। २० क्‍योंकि तेरा दास जानता 
है कि में ने पाप क्या, देख, झाज अपने 
प्रभु राजा से भेट करने के लिये यूसुफ के 
ममस्त घराने में से में ही पहिला आया 
ह। २१ तब सम्याह के पुत्र ग्रबीण ने 
कहा, शिमी नें जो यहोवा के ग्रभिषिक्त 
को शाप दिया था, इस वारगा क्या 
उसको वध करना न चाहिये ? २२ दाऊद 
ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, म॒र्भ तुम 
से क्‍या काम, कि तुम आज मेरे विरोधी 
ठहरे हो ? आज क्‍या इस्राएल में कसी 
को प्राण दराड मिलेगा ? क्‍या में नही 
जानता कि झ्राज में इस्राएल का राजा 
हुआ हू? २३ फिर राजा ने शिमी 
से कहा, तुझे प्राण दगड न मिलेगा। 
भ्रोर राजा ने उस से शपथ भी 


खाई।। अप 
२४ तब शाऊल का पोता मपीबोशत 


राजा से भेट करने को आया, उस ने 
राजा के चले जाने के दिन से उसके 
कुशल क्षेम से फिर प्राने के दिन तक न 
भपने पाबो के नाखून काटे, और न भ्रपनी 
दाढ़ी बनवाई, और न अपने कपडे धुलवाए 
थे। २५ तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने 
को गए, तब राजा ने उस से पूछा, हे 
मपीबोह्ोत, तू मेरे सगे क्यो नहीं गया 
था? २६ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, 
हे राजा, मेरे कमंचारी ने मुझे धोखा 
दिया था, तेरा दास जो पग्‌ है, इसलिये 
तेरे दास ने सोचा, कि में गदहे पर काठी 
कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ 
जला जाऊगा। २७ और मेरे कमंचारी 
ने भैरे प्रभु राजा के साम्हने मेरी चुगली 


२ शमृएल 
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खाई है। परन्तु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर 
के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे 
भाए वही कर। २६८ मेणे पिता का समस्त 
घराना तेरी ओर से प्राण दरण्ड के योग्य 
था, परन्तु तू ने ग्रपने दास को अपनी 
मेज पर खानेवालो में गिना हैं। मुर्े 
क्या हक है कि में राजा की ओर दोहाई 
द्‌ ? २६ राजा ने उस से कहा, तू अपनी 
बात की चर्चा क्‍यों करता रहता हैं ? 
मेरी आज्ञा यह है, कि उस भूमि को तुम 
झौर सीबा दोनों आपस में बाट लो। 
३० मपीबांशत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु 
राजा जो कुशल क्षेम से श्रपने घर आया 
हैं, इसलियें सीबा ही सब कुछ ले ले।। 

३१ तब गिलादी बर्जिल्ले रोगलीम से 
श्राया, श्रौर राजा के साथ यरदन पार 
गया, कि उसको यरदन के पार पहुचाए। 
३२ बर्जिल्ल तो वृद्ध पुरुष था, श्रर्थात्‌ 
भ्रस्सी वर्ष की ग्रायु का था, जब तक 
राजा महनेम मे रहता था तब तक वह 
उसका पालन पोषण करता रहा, क्योकि 
वह बहत धनी था। ३३ तब राजा ने 
बर्जिल्ले से कहा, मेरे सग पार चल, और 
में तु्े यरूशलेम में भ्रपने पास रखकर 
तेरा पालन पोषण करूगा। ३४ बर्जिल्लै 
ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित 
रहना है, कि में राजा के सग यरूदलेम 
को जाऊ ? ३४ प्राज मे अस्सी वर्ष का 
हू, क्‍या में भले-बुरे का विवेक कर सकता 
हू ? क्‍या तेरा दास जो कुछ खाता पीता 
है उसका स्वाद पहिचान सकता है? 
क्या मुझे गवैय्यो वा गायिकाओ का शब्द 
भ्रव सुन पड़ता है ? तेरा दास भ्रब भ्पने 
प्रभु राजा के लिये क्यो बोक का कारण 
हो ” ३६ तेरा दास राजा के सग यरदन 
पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा 
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बडा बदला मुझे क्यो दे? ३७ प्रपने 
दास को लौटने दे, कि में अपने ही नगर 
में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के 
पास मरू। परन्तु तेरा दास किम्हाम 
उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के सग वह 
पार जाए, और जैसा तुझे भाए वसा 
ही उस से व्यवहार करना। ३८ राजा 
ने कहा, हा, किम्हान मेरे सग पार चलेगा, 
झ्रौर जेंसा तुके भाए बसा ही में उस से 
व्यवहार करूगा, वरन जो कुछ तू मुझ 
से चाहेगा वह में तेरे लिये करूगा। 
३६ तब सब लोग यरदन पार गए, और 
राजा भी पार हुआ, तब राजा ने बर्जिल्ल 
को चूमकर ग्राशीर्वाद दिया, श्रौर वह 
अपने स्थान को लौट गया ॥। 


(शेवा को राजद्ोद को गोछो ) 

४० तब राजा गितल्गाल की ओर पार 
गया, और उसके संग किम्हाम पार हुआ , 
ग्लौर सब यहूदी लोगो ने और श्राधे 
इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुचाया । 
४१ तब सब इस्राएली पुरुष राजा के 
पास आए, श्रौर राजा से कहने लगे, 
क्‍या कारण हैं कि हमारे यहूदी भाई 
तुझे चोरी से ले आए, और परिवार 
समेत राजा को और उसके सब जनों 
को भी यरदन पार ले आए है ? ४२ सब 
यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर 
दिया, कि कारण यह हैं कि राजा हमारे 
गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से 
क्‍यों रूठ गए हो ? क्‍या हम ने राजा 
का दिया हुआ कुछ खाया है ? वा उस ने 
हमें कुछ दान दिया है? ४३ इस्राएली 
पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, 
राजा में दस अ्रश हमारे हें; और दाऊद 
में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। 


* शमुएल 
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तो फिर तुम ने हमे क्‍यों तुच्छ जाना ? 
क्या श्रपने राजा के लोटा ले गाने की 
चर्चा पहिले हम ही ने न को थी ? झोौर 
यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से प्रधिक 
कडी बातें कही ॥ 


२ वहा सयोग से शेबा नाम एक 

विन्यामीनी था, वह ओोछा पुरुष 
बिक्री का पुत्र था, वह नरसिंगा फूककर 
कहने लगा, दाऊद मे हमारा कुछ प्रश नही, 
और न यिश के पुत्र में हमारा कोई भाग 
हैं, हे इस्राएलियो, अपने ग्रपने डेरे को 
चले जाओ ! २ इसलिये सब इस्राएली 
पुरष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर 
बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए; 
परन्तु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम 
तक अपने राजा के संग लगे रहे |। 

३ तब दाऊद यरूशलेम को प्रपने 
भवन में श्राया; श्रौर राजा ने उन दस 
रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी 
करने को छोड गया था, भ्रलग एक घर 
में रवा, और उनका पालन पोषण करता 
रहा, परन्तु उन से सहवास न किया। 
इसलिये वे अपनी श्रपनी मृत्यु के दिन 
तक विधवापन की सी दबा में जीवित 
ही बन्द रही ॥। 

४ तब राजा ने श्रमासा से कहा, यहूदी 
पुरुषों को तीन दिन के भीतर मेरे पास 
बुला ला, और तू भी यहां उपस्थित रहना । 
४ तब प्रमासा यहूदियों को बुलाने गया; 
परन्तु उसके ठहराए हुए समय से ग्रधिक 
रह गया। ६ तब दाऊद ने श्रवीए्द से 
कहा, ग्रब बिक्री का पुत्र शेबरा ग्रवशालोम 
से भी हमारी अधिक हानि करेगा; 
इसलिये तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर 
उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह 
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गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप 
जाए *। ७ तब योग्राव के जन, और 
करेती और पलेती लोग, और सब शरवीर 
उसके पीछे हो लिए; झ्ौर बिक्री के पुत्र 
णबा का पीछा करने को यखरूशलेम से 
निकले । ८ वे गिबोन मे उस भारी 
पत्थर के पास पहुचे ही थे, कि ग्रमासा 
उन से ग्रा मिला । योआ॥रब तो योद्धा का 
वस्त्र फंटे से कसे हुए था, और उस फटे 
में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी 
म्यान में बन्धी हुई थी, और जब वह 
चला, तब वह निकलकर गिर पड़ी । € तो 
योप्राब ने भ्रमासा से पूछा, हे मेरे भाई, 
क्‍या तू कुशल से हें? तब योग्राब ने 
प्रपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को 
चूमने के लिये उसकी दाढ़ी पकडी। 
१० परन्तु गप्रमासा ने उस तलवार की 
कुछ चिन्ता न की जो योआब के हाथ 
में थी; भौर उस ने उसे प्रमासा के पेट 
में भोक दी, जिस से उसकी अन्त्डिया 
निकलकर धरती पर गिर पडी, और उस 
ने उसको दूसरी बार न मारा, और वह 
मर गया । तब योआब और उसका भाई 
प्रबी्श बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने 
को चले। ११ और उसके पास योग्राब 
का एक जवान खडा होकर कहने लगा, 
जो कोई योग्राब के पक्ष और दाऊद की 
झोर का हो वह योग्ञाब के पीछे हो ले । 
१२ भ्रमासा-: तो सडक के मध्य अपने 
लोहू में लोट रहा था। तो जब उस 
मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए 
हैं, तब भ्रमासा को सड़क पर से मंदान 
में उठा ले गया, और जब देखा कि जितने 
उसके पास प्राते हे व खडे हो जाते हे, 


* मूल में-हमारी आंख मिकाले। 
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तब उस ने उसके ऊपर एक कपडा डाल 
दिया। १३ उसके सडक पर से सरकाए 
जाने पर, सव लोग बिक्री के पुत्र शबा का 
पीछा करने को योग्राव के पीछे हो लिए । 
१४ और वह सब इस्राएली गोत्रो में 
होकर आबेल झऔर बतमाका और बेरियों 
के देश तक पहुचा, और वे भी इकट्ठें 
होकर उसके पीछे हो लिए। १५ तब 
उनन्‍हो ने उसको बेतमाका के आबेल में 
घेर लिया; और नगर के साम्हने ऐसा 
दमदमा वान्धा कि वह शहरपनाह से सट 
गया, झौर योगआ्ाब के सग के सब लोग 
दइहरपनाह को गिराने के लिये धक्‍का देने 
लगे। १६ तब एक बद्धिमान स्त्री ने 
नगर में से पुकारा, सुनो | सुनो ! योआब 
से कहो, कि यहा आए, ताकि में उस से 
कुछ बात करू । १७ जब योग्राव उसके 
निकट गया, तत्र स्त्री ने पूछा, क्‍या तू 
योआाब है ? उस ने कहा, हा, में वही 
ह। फिर उस ने उस से कहा, अपनी 
दासी के वचन सुन । उस ने कहा, में तो 
सुन रहा हू। १८ वह कहने लगी, 
प्राचीनकाल में तो लोग कहा करते थे, कि 
भ्राबल में पूछा जाए, और इस रीति 
भंगड़े को निपटा देते थे। १६ मे तो 
मेलमिलापवाले झर विश्वासयोग्य इस्रा- 
एलियो में से हू; परन्तु तू एक प्रधान 
नगर * नाश करने का यत्न करता हैं; तू 
यहोवा के भाग को क्‍यों निमल जाएगा ? 
२० योग्राब ने उत्तर देवर कहा, यह 
मुझ से दूर हो, दर, कि मे निगल जाऊ 
वा नाश करू ! २१ बात ऐसी नही है। 
शेबा नाम एप्रेम के पहाड़ी देश का एक 
पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उस ने दाऊद 


* मूल में--नगर और मा। 
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राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है. सो तुम 
लोग केवल उसी को सौंप दो, तब में 
नगर को छोडकर चला जाऊगा। स्त्री 
ने योझ्राब से कहा, उसका सिर शहरपनाह 
पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। 
२२ तब स्त्री अपनी बृद्धिमानी से सब 
लोगो के पास गई। तब उन्हों ने बिक्री 
के पुत्र शबरा का भिर काटकर योगआाब के 
पास फंक दिया । तब योआब ने नरसिगा 
फूका, और सब लोग नगर के पास से 
अलग भ्रलग होकर अपने अपने डरे को 
गए। और योगञ्राब यरूशलेम को राजा के 
पाल लौट गया ।। 

२३ योग्राब तो समस्त इस्राएली सेना 
के ऊपर प्रधान रहा; और यहोयादा 
का पुत्र बनायाह करेतियो और पलेतियो 
के ऊपर था, २४ श्र अ्दोराम बंगारो 
के ऊपर था; और गअहीलूद का पुत्र 
यहोशापात इतिहास का लेखक था, 
२५ और शया मत्री था, और सादोक 
गौर एब्यातार याजक थे, २६ और 
याईरी ईरा भी दाऊद का एक मत्री था ।। 


(गिवोनियों का प्टा शिया जाना ) 
२ ९ दाऊद के दिनों में लगातार 
तीन' बरस तक अकाल पड़ा, तो 
दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की *। यहोवा 
ने कहा, यह शाऊल श्लौर उसके खूनी 
घराने के कारण हुआ, क्योकि उस ने 
गिबोनियो को मरवा डाला था। २ तब 
राजा ने गिबोनियो को बुलाकर उन से 
बाते की। गिबोनी लोग तो इस्राएलियो 
में से नही थे, वे बचे हुए एमोरियो में से 
थे; और इस्राएलियो ने उनके साथ 
दप० खाई थी, परन्तु शाऊल को जो 

के मूल में--यददोवा का दर्शन ढूढा। 
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इस्राएलियो और यहूदियों के लिये जलन 
हुई थी, इस से उस ने उन्हें मार डालने 
के लिये यत्न किया था |। 

३ तब दाऊद ने गिबोनियो से पूछा, 
में तुम्हारे लिये क्‍या करू ? और क्‍या 
करके ऐसा प्रायश्चित करू, कि तुम यहोवा 
के निज भाग को ्राशीर्वाद दे सको ? 
४ गिबोनियों ने उस से कहा, हमारे और 
शाऊल वा उसके घराने के मध्य रुपये 
पैसे * का कुछ भगडा नही, और न हमारा 
काम है कि किसी इस्राएली को मार 
डाले । उस ने कहा, जा कुछ तुम कहो, 
वही में तुम्हारे लिये करूगा । ५ उन्हों ने 
राजा से कहा, जिस पुरुष ने हम को नाश 
कर दिया, और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति 
दी कि हम एसे सत्यानाश हां जाए, कि 
इस्राएल के देश मे श्रागें को न रह सके, 
६ उसके वश के सात जन हमें सौप दिए 
जाए, और हम उन्हें यहोवा के लियें 
यहोवा के चने हुए शाऊल की गिबा नाम 
बस्ती में फासी दगे। राजा ने कहा, में 
उनको सौप दृगा। ७ परन्तु दाऊद ने 
झौर शाऊल के पृत्र योनातन ने आ्रापस में 
यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारग 
राजा ने योनातन के पुत्र मपीबोशेत को 
जो शाऊल का पोता था बचा रखा। 
८ परन्तु अ्मोनी और मपीबोशेत नाम, 
ग्रय्या की बेटी रिग्ण के दोनो पुत्र जो 
शाऊल से उत्पन्न हुए थें; और जझाऊल 
की बेटी मीकल के पाचो बेटे, जो वह 
महोलवासी बर्जिल्ल के पुत्र श्रद्रीएल की 
झोर से थे, इनको राजा ने पकडवाकर 
६ गिबोनियों के हाथ सौप दिया, और 
उन्हों ने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के साम्हने 

.. $ मल में-सोने चान्दी।.... 
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फांसी दी, प्रौर सातो एक साथ नाश 
हुए । उनका मार डाला जाना तो कटनी 
के पहिले दिनो में, भ्र्थात्‌ जब की कटनी 
के प्रारम्भ में हुआ। १० तब प्रय्या 
की ब्रेटी रिस्पा ने टाट लेकर, कटनी के 
झारम्भ से लेकर जब तक प्राकाश से 
उन पर श्रत्यन्त वृष्टि न पडी, तब तक 
चट्टान पर उसे अपने तीचे बिछाये रही, 
भ्रोर न तो दिन में ग्राकाश के पक्षियों को, 
ग्रौर न रात में बनेले पक्षप्नों को उन्हे 
छुने * दिया। ११ जब प्रय्या की बेटी 
शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम 
का समाचार दाऊद को मिला, १२ तब 
दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र 
योनातनु की हड्डियो को गिलादी याबेश 
के लोगो से ले लिया, जिन्हों ने उन्हें 
बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, 
जहा पलिशितयो ने उन्हें उस दिन टागा 
था, जब उन्हों ने शाऊल को गिल्बो पहाड़ 
पर मार डाला था; १३ तो वह वहा 
से शाऊल श्रौर उसके पुत्र योनातन की 
हड्डियों को ले श्राया; भ्रौर फासी पाए 
हुओं की हह्िया भी इकट्ठी की गई। 
१४ पग्रौर शाऊल श्रौर उसके पुत्र योनातन 
की हड्डिया बिन्यामीन के देश के जेला में 
शाऊल | के पिता कीश के कब्रिस्तान 
गाड़ी गईं; झऔर दाऊद की सब आज्ञापक्‍़्वक्‍ो 
के प्रनुसार काम हुआ । और उसके बाद 
परमेहवर ने. देश के लिये प्रार्थना सुन ली । 


(दाऊद का पसिश्लियों पर विलण पाना ) 


१५ पलिएितियों ने इस्राएल से फिर 
युद्ध किया, प्रौर दाऊद भ्रपने जनों समेत 


जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा; परन्तु 


» * मूल में--उन पर विश्राम करने। 
मूल में“-हम | 
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दाऊद थक गया। १६ तब यिशबोबनोब, 
जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले 
का फल तौल में तीन सौ शेकेल पीतल का 
था, भश्रौर वह नई तलवार * बान्धे हुए 
था, उस ने दाऊद को मारने को ठाना। 
१७ परन्तु सखू्याह के पुत्र अबीश ने 
दाऊद की सहायता करके उस पलिहती 
को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब 
दाऊद के जनो ने शपथ खाकर उस से 
कहा, तू फिर हमारे सग युद्ध को जाने न 
पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल 
का दिया बभ जाए।। 

१८ इसके बाद पलिशितयों के साथ 
गोब में फिर युद्ध हुआ, उस समय हशाई 
सिब्बरक ने रपाईवशी रुप को मारा। 
१६ झोर गोब में पलिशितियों के साथ 
फिर युद्ध हुआ, उस में बेतलेहेमवासी 
यारयोरगीम के पुत्र एल्हनान ने गती 
गोल्यत को मार डाला, जिसके बछछें की 
छड जोलाहे की डोंगी के समान थी। 
२० फिर गत में भी युद्ध हुआ, भ्रौर वहां 
एक बडी डील का रपाईवशी पुरुष था, 
जिसके एक एक हाथ पाव में, छः छः 
उगली, भ्रर्थात्‌ गिनती में चौबीस उगलियां 
थी। २१ जब उस ने इस्राएल को लल- 
कारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र 
यहोनातान ने उसे मारा। रर ये ही 
चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, 
झौर व दाऊद श्लौर उसके जनों से मार 
डाले गए ।। 

(दाऊद का एक भजन ) 
झौर जिस समय यहोवा ने 


श्र दाऊद को उसके सब शज्रओों पग्रौर 
शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उस ने 


* वा नये हथियार । 
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यहोवा के लिये इस गीत के वचन गाए . 
२ उस ने कहा, 
यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा 
गढ, मेरा छुडानेवाला, 
३ मेरा चट्टानरूपी परमेश्वर है, 
जिसका में शरणागत हु, 
मेरी ढाल, मेरा बचानेवाला सींग, 
मेरा ऊया गढ़, और मेरा 
दररास्थान है, 
है मेरे उद्धारकर्त्ता, तू उपद्रव से 
मेरा उद्धार किया करता हैं ।। 
४ में यहोवा को जो स्तुति के योग्य 
हैं पुकारूगा, 
प्रौर प्रपने शत्रुओं से बचाया 
जाऊंगा ।। 
५ मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों 
झोर घेरा डाला, 
नास्तिकपन की धाराओं ने मुझ 
को घबडा दिया था; 
६ भ्रधोलोक की रस्सियां मेरे चारो 
झोर थीं, 
मृत्यु के फन्दे मेरे साम्हने थे ॥। 
७ प्रपने संकट में में ने यहोवा को 
पुकारा ; 
झ्ौर भ्रपने परमेश्वर के सम्मुख 
चिललाया । 
झौर उस ने मेरी बात को भ्रपने 
मन्दिर में से सुन लिया, 
झौर मेरी दोहाई उसके कानों 
में पहुंची ।। 
८ तब पृथ्वी हिल गई भौर डोल 
झौर शझ्ाकाश की नेवें कांपकर 
बहुत ही हिल गईं, 
क्योंकि वह प्रति क्रोधित हुभझा 
था ।। 
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उसके नथनों से धुंधझा निकला, 

झौर उसके मुह से भराग निकलकर 
भस्म करने लगी 

जिस से कोयले दहक उठे ।। 

झोर वह स्वगं को भुकाकर नीचे 
उतर झ्ाया ; 

श्रौर उसके पांवों के तले घोर 
प्रधकार छाया था।। 

शभौर वह करूब पर सवार होकर 
उडा, 

झौर पवन के पखों पर चढ़कर 
दिखाई दिया ।। 

भ्ौर उस ने अपने जारों पभ्रोर के 
ग्रधियारे को, मेघों * के समूह, 
झौर शभ्राकाश की काली घटाप्रों 
को भ्रपना मराडप बनाया ।। 

उसके सम्मुख की मभलक तो 
उसके भ्रागे श्रागे थी, 

भ्राग के कोयले दहक उठे ।। 

यहोवा प्राकाश में से गरजा, 

झभौर परमप्रधान ने श्रपनी वाणी 
सुनाई ।। 

उस ने तीर चला चलाकर मेरे 
दात्रुओं को | तितर बितर कर 
दिया, 

ग्रौर बिजली गिरा गिराकर 
उसको परास्त कर दिया ।। 

तब समुद्र की थाह दिखाई देने 
लगी, 

भ्रौर जगत की नेवें खुल गईं, 

यह तो यहोवा की डांट से, 

झौर उसके नथनों की सांस की 
मोंक से हुप्ना ।। 
+* मूल्ल में--अलों | 
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उस ने ऊपर में हाथ बढ़ाकर 
म॒र्क थाम लिया, 

ग्रौर मु गहरे जल में से खीचकर 
बाहर निकाला ।। 

उस ने मर्भ मेरे बलवन्त शत्र से, 

श्रौर मेरे बेरियों से, जा मभ, से 
ग्रधिक सामर्थी थे, मर्क छडा 
लिया ।। 

उन्हों ने मरी विरपत्ति के दिन मेरा 
साम्हना तो किया, 

परन्तु यहोवा मेरा ग्राश्नय था ।। 

ग्रौर उस ने मुर्भे निकालकर चौडे 
स्थान में पहुचाया , 

उस ने मुझ को छुडाया, क्योंकि 
वह मभ से प्रसन्न था ।। 

यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के 
्रनुसार व्यवहार किया, 

मेरे कामो की छुद्धता के श्रनुसार 
उस ने मुर्भ बदला दिया।। 

क्योंकि मे यहोवा के मार्गों पर 
चलता रहा, 

झग्रौर भश्रपनें परमेइवर से मुह 
मोड़कर दुष्ट न बना ।। 

उसके सब नियम तो मेरे साम्हने 
बने रहे, 

झौर में उसकी विधियों से हट 
न गया ।॥। 

भ्ौर में उसके साथ खरा बना 
'रहा, 

भौर भ्रधमं से भ्रपने को बचाए 
रहा, जिस में मेरे फसने का 
डर था *॥। 


२४५ इसलिये यहोवा नें मुझे मेरे धर्म 


के भ्रनुसार बदला दिया, 


अनन्त ।++ता। 


+* मूल में--अपने अधर्म से। 
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मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे 
वह देखता था ।। 

दयावन्त के साथ तू अपने को 
दयावन्त दिखाता, 

खरे पुस्प के साथ तू श्रपने को 
खरा दिखाता हैं; 

शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध 
दिखाता , 

और टेढे के साथ तू तिरदा 
बनता हैं ॥। 

और दीन लोगो को तो तू बचाता 

परन्तु ग्रैभिमानियों पर दृष्टि 
करके उन्हें नीचा करता हैं ।। 

हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक हैं, 

और यहोवा मेरे अन्धियारे को 
दूर करके उजियाला कर देता 
हैँ ॥। 

तेरी सहायता से में दल पर धावा 
करता, 

अपने परमेश्वर की सहायता से 
में शहरपनाह को फाद जाता 
ह्‌।। 

ईश्वर की गति खरी हैं; 

यहोवा का वचन ताया हुआ है; 

वह अपने सब शरणागतों की 
ढाल हैं ॥। 

यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर 
हे? 

हमारे परमेश्वर को छोड़ क्‍या 
झौर कोई चट्टान है ? 

यह वही ईदवर है, जो मेरा श्रति 
दृढ़ किला है, 

वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग 
में लिए चलता है।। 
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३७ 


शे८ 


३६ 


४० 


४९ 


ही 
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वह मेरे पँरो को हरिणियो के से 
बना देता हैं, 

झौर मुझे ऊचे स्थानों * पर 
खड़ा करता हूँ ।। 

वह मेरे हाथो को युद्ध करना 
सिखाता हैं, 

यहा तक कि मेरी बाह पीतल के 
धनुप का भुका द॑ती हे ।। 

और तू ने मुभ को ग्रपने उद्धार 
की ढाल दी हैं, 

झ्रौर तेरी नम्नता मुर्भ बढाती है । 

तू मेरे पेरो के लिये स्थान चौडा 
करता हैं, 

झौर मेरे पेर नही फिसले ।। 

में ने अपने शत्रओ का पीछा करके 
उन्हें सत्यानाश कर दिया, 

ग्रौर जब तक उनका अन्त न 
किया तब तक न लौटा ॥। 

भ्रौर में ने उनका अन्त किया, 

आर उन्हें ऐसा छोंद डाला हैं 
कि वे उठ नहीं सकते , 

बरन वे तो मेरे पावो के नीचे 
गिरे पड़े हे ।। 

झौर तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर 
बलवन्त की; 

झौर मेरे विरोधियो को मेरे ही 
साम्हने परास्त कर दिया ।। 

झर तू ने मेरे शत्रुओ की पीठ 
मुझे दिखाई, 

ताकि में अपने बेरियो को काट 
डालू ।। 

उन्होीं ने बाट तो जोही, परन्तु 
कोई बचानेवाला न मिला, 

उन्हो ने यहोवा की भी बाट जोही, 
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परन्तु उस ने उनको कोई 
उत्तर न दिया ॥। 

तब में ने उनको कूट कूटकर 
भूमि की धूलि के समान कर 
दिया, 


में ने उन्हें सडको श्रौर गली कचों 


डंडे 


ढड् 


४६ 


४७ 


ड्द 


ढ& 


की कीचड के समान पटककर 
चारो श्लोर फंला दिया ।। 

फिर तू ने मुझे प्रजा के भगडो से 
छुडाकर ग्रन्य जातियो का प्रधान 
होने के लिये मेरी रक्षा की , 

जिन लोगो को में न जानता था 
वे भी मेरें ग्राधीन हो जाएगे ॥ 

परदेशी मेरी चापलूसी करेगे, 

वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश 
में श्राण्गे ।। 


परदेक्षी मुर्भाएगे, 

आर अपने कोठो में से थरथराते 
हुए निकलेंगे।॥। 

यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान 


धन्य है, 

भ्रोर परमेश्वर जो मेरे उद्धार 
की चट्टान है, उसकी महिमा 
हो ॥॥। 

धन्य है मेरा पलटा लेनेवाला 
ईश्वर, 

जो देश देश के लोगो को मेरे 
वश में कर देता हैं, 

झ्ौर मु मेरे शत्रुओ के बीच से 
निकालता हूं, 

हा, तू मुझे मेरे विरोधियों से 
ऊचा करता है, 

प्रौर उपद्रवी पुरुष से बचाता है ।। 

इस कारण, हे यहोवा, में जाति 
जाति के साम्हने कैरा धन्यवाद 
करूगा, 


इंज्द 


झ्रौर तेरे नाम का भजन गाऊंगा ।। 
४१ वह प्रपने ठहराए हुए राजा का 
बड़ा उद्धार करता है, 
वह अपने भ्रभिषिक्त दाऊद, प्रौर 
उसके वश पर युगानुयुग करुणा 
करता रहेगा ।। 


(दाजद के जौवम के अभ्तिम 
सल्य के वचन ) 
२ ३ दाऊद के प्नन्तिम वचन ये हैं 
यिनन के पुत्र की यह वाणरी हैं, 
उस पुरुष की वाणी है जो ऊचे पर खडा 
किया गया, 
झौर याक्‌ब के परमेश्वर का 
...प्रभिषिक्‍त, 
भ्रौर इस्राएत का मधुर भजन 
गानेवाला है : 
२ यहोवा का प्रात्मा मुझ में होकर 
बोला, 
झौर उसी का वचन मेरे मुह 
में * थ्राया ।। 
३ इस्राएल के परमेश्वर ने कहा हे, 
इस्राएल की चद्टान ने मुझ से 
बाते की है, कि मनुष्यों में 
प्रभुता करनेवाला एक धर्मी 
होगा, 
जो परमेदवर का भय मानता 
हुआ प्रभुता करेगा, 
४ बहू मानो भोर का प्रकार होगा 
जब सूर्य निकलता है, 
ऐसा भोर जिस में बादल न हो, 
जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश 
के कारण भूमि से हरी हरी 
घास उगती है ।। 
* मूल में--म्ेसे जीभ पर । 


न्‍अमकनकमन- नम. 


बश 
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५ क्‍या मेरा घराना ईश्वर की 

दृष्टि में ऐसा नही हैं ? 

उस ने तो मेरे साथ सदा की 
एक एसी वाचा बान्‍न्धी है, 

जो सब बातों में ठीक की हुई 
प्रोर श्रटल भी है । 

क्योंकि चाहे वह उसको प्रगट न 
करे *, 

तोभी | मेरा पूर्ण उद्धार श्रौर 
पूर्ण प्रभिलाषा का विषय 
वही है ।। 

६ परन्तु ओछे लोग सब के सब 
निकम्मी भाड़ियों के समान 
हैं जो हाथ से पकडी नही जाती; 

७ भ्ौौर जो पुरुष उनको छुए उसे 
लोहे और भाले की छड़ से [ 
सुसज्जित होना चाहिये । 

. इसलिये वे प्रपने ही स्थान में 
झाग से भस्म कर दिए जाएगे ।। 


(दाजद के बौरों को मामाषस्तो ) 

८ दाऊद के शूरवीरो के नाम ये हे: 
भ्र्थात्‌ु तहकमोनी योशेब्यश्शेबंत, जो 
सरदारो में मुख्य था; वह एस्नी भ्रदीनों 
भी कहलाता था; जिस ने एक ही समय 
में भ्राठ सौ पुरुष मार डाले। € उसके 
बाद भ्रहोही दोद॑ का पुत्र एलीआराज़र था । 
वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों 
में से था, जब कि उन्हों ने युद्ध के लिये 
एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा, 
झोर इस्राएली पुरुष चले गए थे। १० वह 
कमर बान्धकर पलिश्तियों को तब तक 

* मूल्ल में--न उगाए। वा, सो क्‍या वह 
डसको न फंसाएगा। 


| वा इस कारण | 
६ मूल में--से भरा। 
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मारता रहा जब तक उसका हाथ थक 
न गया, और तलवार हाथ से चिपट न 
गई; झौर उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय 
कराई; झर जो लोग उसके पीछे हो 
लिए वे केवल लूटने ही के लिये उसके पीछे 
हो लिए। ११ उसके बाद भागे नाम 
एक पहाडी का पुत्र शम्मा था । पलिश्तियो 
ने इकट्ठुं होकर एक स्थान में दल बान्धा, 
जहा मसूर का एक खेत था, श्रौर लोग 
उनके डर के मारे भागे। १२ तब उस 
ने खेत के मध्य में खड होकर उसे बचाया, 
झौर पलिश्तियों को मार लिया, श्नौर 
यहोवा ने बडी विजय दिलाई। १३ फिर 
तीसों मुख्य सरदारों मे से तीन जन कटनी 
के दिनो में दाऊद के पास अ्रदुल्लाम नाम 
गुफा में श्राए, और पलिशितयो का दल 
रपाईम नाम तराई में छावनी किए हुए 
था। १४ उस समय दाऊद गढ़ मे था; 
भ्रौर उस समय पलिश्तियों की चौकी 
बेतलेहेम में थी। १५ तब दाऊद ने 
बड़ी प्रभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे 
बेतलेहेम के फाटक के पास के कुए का 
पानी पिलाएगा ? १६ तो वे तीनों वीर 
पलिह्तितयों की छावनी में टूट पड़े, ओर 
बेतलेहेम के फाटक के कुए से पानी भरके 
दाऊद के पास ले झाए। परन्तु उस ने 
पीने से इनकार किया, और यहोवा के 
साम्हने भ्रघधं करके उणडेला, १७ भर 
कहा, हे यहोवा, मुझ से ऐसा काम दूर 
रहे | क्‍या मे उन मनुष्यों का लोहू पीऊ 
जो प्रपने प्राणों पर खेलकर गए थे? 
इसलिये उस ने उस पानी को पीने से 
इनकार किया। इन तीन वीरो ने तो 
ये ही काम किए। १८ भौर भ्रबीशे जो 
सख्याह के पुत्र योग्राब का भाई था, वह 
तीनों में से मुख्य था। उस ने भ्रपना 
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भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला, 
झौर तीनो में नामी हो गया । १६ क्‍या 
वह तीनों से भ्रधिक प्रतिष्ठित न था ? 
प्रौर इसी से वह उनका प्रधान हो गया; 
परन्तु मुख्य तीनो के पद को न पहुंचा । 
२० फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, 
जो कबसेलवासी एक बडे काम करनेवाले 
वीर का पुत्र था; उस ने सिंह सरीखे 
दो मोआबियो को मार डाला | और बर्फ 
के समय उस ने एक गडहे में उतरके एक 
सिंह को मार डाला। २१ फिर उस ने 
एक रूपवान्‌ मिस्री पुरुष को मार डाला | 
मित्री तो हाथ में भाला लिए हुए था; 
परन्तु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए 
उसके पास गया, और मिस्नरी के हाथ से 
भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे 
घात किया। २२ ऐसे ऐसे काम करके 
यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों बीरों 
में नामी हो गया। २३ वह तीसों से 
अधिक प्रतिष्ठित तो था, परन्तु मुख्य तीनो 
के पद को न पहुचा। उसको दाऊद ने 
ग्रपपनी निज सभा का सभासद नियुक्त 
किया । 

२४ फिर तीसों में योग्राब का भाई 
ग्रसाहेल , बेतलेहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, 
२४ हेरोदी शम्मा, और एलीका, पेलेती 
हेलेस, २६ तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, 
२७ पअनातोती श्रबीएज़ेर, हशाई मबुप्ने, 
२८ अहोही सल्मोन, नतोपाही महरे, 
२६ एक झ्ौर नतोपाही बाना का पुत्र 
हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबा नगर के 
रीब का पुत्र हुत्ते, ३० पिरातोनी, बनायाह, 
गाश के नालों के पास रहनेवाला हिहै, 
३१ भराबा का प्रबीअल्बोन, बहूरीमी 
झग्रजमावेत, ३२ शालबोनी एल्यहबा, 
याशेन के वंश में से योनातन, “३३ पहाड़ी 
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शम्मा, भ्ररारी शारार का पुत्र अरहीआम, 
३४ भ्रहसब का पुत्र एलीपेलेप्त माका 
देश का, गीलोई ग्रहीतोपेल का पुत्र 
एलीआाम, ३४ कम्मेंली टेखो, भ्रराबी पारे 
३६ सोबाई नातान का पुत्र यिगाल, गादी 
बानी, ३७ प्रम्मोनी सेलक, बेरोती नहर 
को सख्याह के पृत्र योग्राब का हथियार 
ढोनवाला था, ३८ येतेरी ईरा, और गारेब, 
३६ और हित्ती ऊरिय्याह था: सब 
मिलाकर सेतीस थे । 


(दाऊद का अपनो प्रआा कौ गिमतो 
लेना, ओर इस पाप का दण्ड भोगना, 
आओऔर पापसोचन पामा ) 


२ 2 झर यहोवा का कोप इस्राए- 

» लियों पर फिर भडका, और उस ने 
दाऊद को इनकी हानि के लिये यह कहकर 
उभारा, कि इस्राएल और यहूदा की 
गिनती ले। २ सो राजा ने योग्राब 
सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू 
दान से बेशेबा तक रहनेवाले सब इस्राएली 
गोत्रों मे इधर उधर घूम, और तुम लोग 
प्रजा की गिनती लो, ताकि में जान लू कि 
प्रजा की कितनी गिनती हैं। ३ योआब 
ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितन ही 
क्यो मे हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 
सौगुणा बढ़ा दे, झ्लौर मेरा प्रभु राजा 
इसे भ्रपनी आंखों से देखने भी पाए, 
परन्तु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू 
क्यो चाहता है? ४ तौभी राजा की 
ध्राज्ञा योप्राब भौर सेनापतियों पर प्रबल 
हुई । सो योआब औऔर सेनापति राजा के 
सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती 
लेने को निकल गए | ५४ उन्हों ने यरदन 
पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी झोर 
हरे खड़ किए, जो गाद के नाले के मध्य 
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में और याजेर की श्रोर हैं। ६ तब वे 
गिलाद में और तहतीम्होदशी नाम देश 
में गए, फिर दान्यान को गए, और चक्‍कर 
लगाकर मीदोन में पहुचे; ७ तब वे सोर 
नाम दृढ गढ, और हिब्बियों श्रौर कनानियो 
के संव नगरो में गए, और उन्हों ने 
यहूदा देश की दक्खिन दिशा में बंशेंवा 
म दोरा निपटाया । ८ और सब देश में 
इधर उधर घूम घूमकर वे नौ महीने 
और बीस दिन के बीतने पर यरूशलेम 
को आए। € तब योगआ्राब ने प्रजा की 
गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और 
तलवार चलानेवाले योद्धा इस्राएल के तो 
ग्राठ लाख, और यहटूदा के पाच लाख 
निकले ॥। 

१० प्रजा की गगाना करने के वाद 
दाऊद का मन व्याकुल हुआ । श्रौर दाऊद 
ने यहोवा से कहा, यह काम जा में ने 
किया वह महापाप है । तो अब, है यहावा, 
अपने दास का अधमं दूर कर, क्योकि 
मुझ से बडी मूर्खता हुई हैं। ११ बिहान 
को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह 
वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद 
का दर्शी था पहुचा, १२ कि जाकर दाऊद 
से कह, कि यहोवा यों कहता है, कि में 
तुक को तीन विपत्तिया दिखाता हू, उन 
में से एक को चुन ले, कि में उसे तुझ पर 
डालू। १३ सो गाद ने दाऊद के पास 
जाकर इसका समाचार दिया, और उस 
से पूछा, क्‍या तेरे देश में सात वर्ष का 
झकाल पड़े ? वा तीन महीने तक तेरे 
शत्रु तेरा पीछा करते रहें श्रौर तू उन से 
भागता रहे ? बा तेरे देश में तीन दिन 
तक मरी फंली रहे ? भ्रव सोच विचार कर, 
कि में अपने मेजनेवाल को कया उत्तर 
दू। १४ दाऊद ने गाद से कहा, मे बड़े 
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संकट में हूं; हम यहोवा के हाथ में पडें, 
क्योंकि उसकी दया बड़ी है; परन्तु मनुष्य 
के हाथ में में न पडगा। १५ तब यहोवा 
इस्राएलियों में बिहान' से ले ठहराए हुए 
समय तक मरी फैलाए रहा; और दान 
से लेकर बेशेबा तक रहनेवाली प्रजा में 
से सत्तर हज़ार पुरुष मर गए। १६ परन्तु 
जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को 
उस पर अपना हाथ बढाया, तब यहोवा 
वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ, और 
प्रजा के नाश करनेवाले दूत से कहा, 
बस कर, अब अपना हाथ खीच | और 
यहोवा का दूत उस समय झरौना नाम एक 
यबूसी के खलिहान के पास था। १७ ती 
जब प्रजा का नादय करनेवाला दूत दाऊद 
को दिखाई पडा, तब उस ने यहोवा से 
कहा, देख, पाप तो म॑ ही ने किया, श्र 
कुटिलता में ही ने की है; परन्तु इन भेडों 
ने क्या किया है ? सो तेरा हाथ मेरे झौर 
मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो ।। 

१८ उसी दिन गाद ने दाऊद के पास 
झ्ाकर उस से कहा, जाकर अरौना यबूसी 
के खलिहान मे यहोवा की एक बेदी बनवा । 
१६ सो दाऊद यहोवा की प्राज्ञा के 
श्रनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां 
गया । २० जब श्नरौना ने दृष्टि कर दाऊद 
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को कमंचारियों समेत अपनी प्रोर प्राते 
देखा, तब अ्ररौना ने निकलकर भूमि पर 
मुह के बल गिर राजा को दणडवत्‌ की। 
२१ और प्ररौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा 
ग्रपने दास के पास क्‍यों पधारा है ? दाऊद 
ने कहा, तुझ से यह खलिहान मोल लेने 
ग्राया हु, कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, 
इसलिये कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर 
की जाए। २२ प्ररौना ने दाऊद से कहा, 
मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे भ्रच्छा लगे 
सो लेकर चढाए, देख, होमबलि के लिये 
तो बल है, और दांवन के हथियार, और 
बलों का सामान ईंधन का काम देगे। 
२३ यह सब अरौना ने राजा को दे दिया । 
फिर ग्ररौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुभ से प्रसन्न होए। २४ राजा ने 
ग्ररौना से कहा, ऐसा नही, में ये वस्तुए 
तुक से अवश्य दाम देकर लूगा; में भपने 
परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि 
नहीं चढाने का। सो दाऊद ने खलिहान 
झौर बलो को चांदी के पचास शोकेल में 
मोल लिया। २५ श्रौर दाऊद ने वहां 
यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमवलि 
झ्रौर मेलबलि चढाए। और यहोवा ने 
देश के निमित्त बिनती सुन ली, तब वह 
व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई ।। 
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( अद्ोनिय्याद को राजद्रोइ् को गोडो ओोर 
सुसका तोड़ा जाना) 
९ दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुर- 
निया हुआ, श्रौर यद्यपि उसको कपड़े 
श्रोढ़ाय जाते थे, तौभी वह गम न होता था । 
२ सो उसके कर्मचारियों ने उस से कहा, 
हमारे प्रभु राजा के लिये कोई जवान कुवारी 
ढूढी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी 
सेवा किया करे और तेरे पास * लेटा करे, 
कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुचे। 
३ तब उन्हों ने समस्त इस्राएली देश में 
सुन्दर कुवारी ढूढ़ते ढूढते श्रबीशग नाम एक 
शूनेमिन को पाया, भ्रौर राजा के पास ले 
प्राए। ४ वह कन्या बहुत ही सुन्दर थी; 
प्रौर वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा 
करती रही, परन्तु राजा उस से सहबास 
न हुआ ।। 

४ तब हग्गीत का पुत्र भ्रदोनिय्याह सिर 
ऊचा करके कहने लगा कि में राजा हूगा; 
सो उस ने रथ झोर सवार श्र भ्रपने झ्रागे 
ग्रागे दौड़ने को पचास पुरुष रख लिए। 
६ उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे 
कभी यह कहकर उदास न किया था कि 
तू ने ऐसा क्यो किया। वह बहुत रूपवान 
था, भ्रौर भ्रबवशालोम के पीछें उसका जन्म 
हुआ था। ७ भौर उस ने सख्याह के पुत्र 
योप्ाब से भौर एब्यातार याजक से बातचीत 
की, भौर उन्हो ने उसके पीछे होकर उसकी 
सहायता की। ८ परन्तु सादोक याजक 
यहोयादा का पुत्र बनायाह, नातान नबी, 
शिमी रेई, और दाऊद के ध्ट्रवीरो ने भ्दो- 


* झूल में--वेरी गोद में। 


निय्याह का साथ न दिया। € भ्रौर भ्रदो- 
निय्याह ने जोहेलत नाम पत्थर के पास जो 
एनरोगेल के निकट है, भेड-बंल और तैयार 
किए हुए पक्तु बलि किए, झऔर अपने भाई 
सब राजकुमारों को, और राजा के सब 
यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। 
१० परन्तु नातान नबी, श्रौर बनायाह और 
शूरवीरों को और भ्रपने भाई सुलमान को 
उस ने न बुलाया /। 

११ तब नातान ने सुलमान की माता 
बतशोबा से कहा, क्या तू ने सुना है कि हग्गीत 
का पुत्र भ्रदोनिय्याह राजा बन बेठा है ग्रौर 
हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता ? 
१२ इसलिये ग्रब झ्रा, मे तुझे ऐसी सम्मति 
देता हू, जिस से तू भ्रपना और अपने पुत्र 
सुलेमान का प्राण बचाए। १३ तू दाऊद 
राजा के पास जाकर, उस से यो पूछ, कि हे 
मेरे प्रभु| हे राजा! क्‍या तू ने शपथ 
खाकर श्रपनी दासी से नही कहा, कि तेरा 
पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा, भोर वह 
मेरी राजगद्दी पर विराजंगा ? फिर भ्रदो- 
निय्याह क्यो राजा बन बंठा हैं ? १४ झौर 
जब तू वहा राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, 
तब में तेरे पीछे प्राकर, तेरी बातों को पुष्ट 
करूंगा ।। 

१५ तब बतहदाबा राजा के पास कोठरी 
में गई: राजा तो बहुत बूढ़ा था, और 
उसकी सेवा टहल शूनेमिन भ्रबीशग करती 
थी। १६ भौर बतहदोबा ने भुककर राजा 
को दराडवत्‌ की, भौर राजा ने पूछा, तू क्या 
चाहती है ? १७ उस ने उत्तर दिया, हे मेरे 
प्रभु, तू ने तो अपने परमेश्वर यहोवा की 
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शपथ खाकर ग्रपनी दासी से कहा था कि 
तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा भौर 
वह मेरी गद्दी प्र विराजेगा । १८ भ्रब देख 
ग्रदोनिय्याह राजा बन बेठा हैं, और भ्रब 
तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। 
१६ भ्रौर उस ने बहुत से बल तैयार किए, 
पशु और भेंडे बलि की, और सब राजकुमारो 
की झ्ौर एब्यातार याजक झौर योग्राब सेना- 
पति को बुलाया है, परन्तु तेरे दास सुलेमान 
को नही बुलाया। २० और हे मेरे प्रभु | 
हे राजा ! सब इस्राएली तुभे ताक रहे हे 
कि तू उन से कहे, कि हमार प्रभु राजा की 
गद्दी पर उसके पीछे कौन बेठेगा । २१ नहीं 
तो जब हमारा प्रभु राजा, अपने पुरखाओं 
के सग सोएगा, तब में और मेरा पुत्र सुलेमान 
दोनो अपराधी गिने जाएगे ।। 

२२ यो बतदोबा राजा से बात कर ही 
रही थी, कि नातान नबी भी आ गया। 
२३ और राजा से कहा गया कि नातान 
नबी हाजिर है, तब वह राजा के सम्मुख 
झाया, श्रौर मुह के बल गिरकर राजा को 
दराडवत्‌ की। २४ और नातान कहने 
लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा ! क्या तू ने कहा 
है, कि भ्रदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा 
ग्रौर वह मेरी गदही पर विराजेगा ? 
२४ देख उस ने आज नीचे जाकर बहुत से 
बेल, तैयार किए हुए पशु और भेडे बलि की 
है, और सब राजकुमारों श्रोर सेनापतियों 
को और एब्यातार याजक को भी बुला 
लिया है, भौर वे उसके सम्मुख खाते पीते 
हुए कह रहे हे कि प्रदोनिय्याह राजा जीवित 
रहे। २६ परन्तु मुझ तेरे दास को, शौर 
सादोक याजक शझ्रौर यहोयादा के पुत्र बना- 
याह, भौर तेरे दास सुलेमान को उस ने नही 
बुलाया । २७ क्‍या यह मेरे प्रभु राजा की 
्रोर से हुआ ? तू ने तो अपने दास को यह 


१ राजा 
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नही जताया है, कि प्रभु राजा की गही पर 
कौन उसके पीछे विराजेगा।। 

२८ दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को 
मेरे पास बुला लाप्रे। तब वह राजा के 
पास भ्राकर उसके साम्हनें खडी हुई। 
२६ राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो 
मरा प्राण सब जोखिमो से बचाता आया है, 
३० उसके जीवन की शपथ, जैसा में ने तुक 
से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ 
खाकर कहा था, कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे 
पीछे राजा होगा, और वह मेरे बदले मेरी 
गदही पर विराजेगा, बसा ही मे निश्चय भाज 
के दिन करूगा । ३१ तब बतछोबा ने भूमि 
पर मुह के बल गिर राजा को दण्डवत्‌ करके 
कहा, मेरा प्रभु र॒जा दाऊद सदा तक 
जीवित रहे! ३२ तब दाऊद राजा ने कहा, 
मेरे पास सादोक याजक नातान नबी, श्रहो- 
यादा के पुत्र बनायाह को बुला लाझो। सो 
वे राजा के साम्हने ग्राए। ३३ राजा ने 
उन से कहा, अपने प्रभु के कमेंचारियों को 
साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज 
खच्चर पर चढाश्रो, शऔऔर गीहोन को लें 
जाओ, दऐ४डे और वहा सादोक याजक 
झौर नातान नबी इस्राएल का राजा होने 
को उसका ग्रभिषेक करे, तब तुम सब नर- 
सिगा फूककर कहना, राजा सुलैमान जीवित 
रहे। ३५ भ्रौर तुम उसके पीछे पीछे इधर 
आना, श्रौर वह आकर मेरे सिहासन पर 
विराजे, क्योकि मेर॑ बदले में वही राजा 
होगा और उसी को में ने इस्राएल और 
यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। 
३६ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, 
झ्रामीन ! मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर 
यहोवा भी ऐसा ही कहे। ३७ जिस रीति 
यहोवा मेरे प्रभु राजा के शग रहा, उसी 
रीति वह सुलमान के भो सग रहे, भौर 
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उसका राज्य भेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य 
से भी अधिक बढ़ाए ।। 

३८ तब सादोक याजक औ्रर नातान 
नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करे- 
तियो और पलेतियों को सग लिए हुए नीचे 
गए, और सुलेमान को राजा दाऊद के 
खत्चर पर चढाकर गीहोन को ले चले। 
३६ तब सादोक याजक ने यहोवा के तम्ब्‌ 
में से तेल भरा हुआ सीग निकाला, और 
सुलैमान का राज्याभिषेक किया। और वे 
नरसिगे फूकने लगे; और सब लोग बोल 
उठे, राजा सुल॑मान जीवित रहे। ४० तब 
सब लोग उसके पीछे पीछे बासुली बजाते 
झ्रौर इतना बड़ा आनन्द करते हुए ऊपर 
गए, कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल 
उठी *॥। 

४१ जब अदोनिय्याह और उसके सब 
नेवतहरी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको 
सुनाई पड़ी। श्रौर योआब ने नरसिगे का 
शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और 
चिल्लाहट का दाब्द क्‍यों हो रहा है? 
४२ वह यह कहता ही था, कि एब्यातार 
याजक का पुत्र योनातन भाया और ग्रदो- 
निय्याह ने उस से कहा, भीतर शभ्रा; तू तो 
भला मनुष्य है, और भला | समाचार भी 
लाया होगा । ४३ योनातन ने श्रदोनिय्याह 
से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने 
सुलेमान को राजा बना दिया। ४४ झौर 
राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और 
यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों 
झौर पलेतियो को उसके सग भेज दिया, 
श्र उन्हो ने उसको राजा के खच्चर पर 
चढ़ाया है। ४५ और सादोक याजक, झर 
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नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्या- 
भिषेक किया हैं; श्रौर वे वहा से ऐसा 
झानन्द करते हुए ऊपर गए हे कि नगर में 
हलचल मच गई, झ्लौर जो शब्द तुम को 
सुनाई पड रहा है वही है। ४६ सुलेमान 
राजगद्दी पर विराज भी रहा है। ४७ फिर 
राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा 
को यह कहकर धन्य कहने आ्राए, कि तेरा 
परमेदवर, सुलेमान का नाम, तेरे नाम से भी 
महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से 
भी भ्रधिक बढ़ाए, और राजा ने अपने पलग 
पर दण्डवत्‌ की। ४८ फिर राजा ने यह 
भी कहा, कि इस्राएल का परमेदवर 
यहोवा धन्य हैं, जिस ने आज मेरे देखते 
एक को मेरी गही पर विराजमान 
किया हैँ ।। 

४६ तब जितने नेवतहरी श्रदोनिय्याह 
के सग थे वे सब थरथरा गए, और उठकर 
ग्रपना अपना मार्ग लिया। ५० और अदो- 
निय्याह सुलंमान से डर कर उठा, और 
जाकर बेदी के सीगो को पकड़ लिया। 
५१ तब सुलमान को यह समाचार मिला 
कि अदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर 
गया हैँ कि उस ने बेदी के सीगों को यह कह- 
कर पकड़ लिया है, कि भ्राज राजा सुल॑मान 
शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से 
न मार डालेगा। ५२ सुलेमान ने कहा, 
यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक 
बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परन्तु 
यदि उस में दुष्टता पाई जाए, तो वह 
मारा जाएगा। ५३ तब राजा सुलेमान ने 
लोगों को भेंज दिया जो उसको बेदी के 
पास से उतार ले आए तब उस ने 
झाकर राजा सुलेमान को दराडवत्‌ की 
झोर सुलेमान ने उस से कहा, भ्रपने धर 
चला जा ।। 


कुडिद 
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(दाजद को स्त्यु चोर सुझ्लेमाज के राज्य 
का आरणा) 
२ जब दाऊद के मरने का समय निकट 
झञ्राया, तब उस ने अपने पुत्र सुलेमान 
से कहा, २ कि में लोक की रीति पर क्च 
करनेवाला हूं इसलिये तू हियाव बांधकर 
पुरुषार्थ दिखा। ३ झ्नौर जो कुछ तेरे पर- 
मेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा 
करके उसके मार्गों पर चला करना और 
जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वेसा ही 
उसकी विधियों तथा भ्राज्ञाओ, झौर नियमो, 
ग्रौर चितौनियों का पालन करते रहना; 
जिस से जो कुछ तू करे और जहां कही तू 
जाए, उस में तू सफल होए; ४ और 
यहोवा श्रपना वह वचन पूरा करे जो उस ने 
मेरे विषय में कहा था, कि यदि तेरी सन्‍्तान 
अपनी चाल के विषय मे ऐसे सावधान रहें, 
कि अपने सम्पूर्णों हृदय ओर सम्पूर्गा प्राण से 
सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते 
रहे * तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर 
विराजनेवाले की, तेरे कुल परिवार में घटी 
कभी न होगी ॥। 

४ फिर तू स्वय जानता है, कि सरूयाह 
के पुत्र योआब ने मुझ से क्या क्या किया ! 
प्र्थात्‌ उस ने नेर के पुत्र भ्रब्नेर, और येतेर 
के पुत्र अमासा, इस्राएल के इन दो सेना- 
पतियों से क्या क्या किया। उस ने उन 
दोनों को घात किया, श्रोर मेल के समय युद्ध 
का लोहू बहाकर उस से अपनी कमर का 
कमरबन्द और प्पने पांवों की जूतियां 
भिगो दी। ६ इसलिये तू श्रपनी बुद्धि से 
काम लेना और उस पक्के बालवाले को 
झ्रधोलोक में शांति से उतरने न देना। 
७ फिर गिलादी बर्जिल्ले के पुत्रों पर कृपा 
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रखना, और वे तेरी मेज पर खानेवालो में 
रहे, क्योकि जब में तेरे भाई ग्रबशालोम के 
साम्हने से भागा जा रहा था, तब उन्हों ने 
मेरे पास आकर वसा हो किया था। 
८ फिर सुन, तेरे पास ब्रिन्यामीनी गेरा का 
पुत्र बहरीमी शिमी रहता हैं, जिस दिन में 
महनेम को जाता था उस दिन उस ने मझे 
कडाई से शाप दिया था पर जब वह मेरी 
भेट के लिये यरदन को आया, तब में ने उस 
से यहोवा की यह शपथ खाई, कि में तुझे 
तलवार से न मार डालूगा। € परन्तु प्रव 
तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान 
पुरुष है; तुके मालम होगा कि उसके साथ 
क्या करना चाहिये, और उस पक्के बालवाले 
का लोह बहाकर उसे अ्रधोलोक में उतार 
देना ॥। 

१० तब दाऊद भ्रपने पुरखाओं के सग 
सो गया भौर दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई । 
११ दाऊद ने इस्राएल पर चालीस वर्ष 
राज्य किया, सात वर्ष तो उस ने हल्नोन में 
और तेतीस वर्ष यरूशलेम में राज्य किया 
था। १२ तब सुलैमान अपने पिता दाऊद 
की गद्दी पर विराजमान हुआ भ्रौर उसका 
राज्य बहुत दृढ़ हुआ ।। 

१३ और हग्गीत का पुत्र अभ्रदोनिय्याह, 
सुलैमान की माता बतशेबा के पास भ्राया, 
झौर बतशेबा ने पूछा, क्या त्‌ मित्रभाव से 
झ्राता हैं? १४ उस ने उत्तर दिया, हां, 
मित्रभाव से ! फिर वढ़ कहने लगा, मुझे 
तुक से एक बात कहनी है। उस ने कहा, 
कह ! १५ उस ने कहा, तु तो मालूम है 
कि सज्य मेरा हो गया था, श्रौर समस्त 
इसत्राएली मेरी ओर मुंह किए थे, कि में 
राज्य करूं; परन्तु भ्रव राज्य पलटकर मेरे 
भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की 
झ्ोर से उसको मिला है। १६ इसलिये 


485 


४८६ 


प्रब में तुक से एक बात मांगता हू, मुझ से 
नाही न करना उस ने कहा, कहे जा। 
१७ उस ने कहा, राजा सुलमान तुझ से 
नाही न करेगा, इसलिये उस से कह, कि वह 
मुर्के शूनेमिन भ्रबीशग को ब्याह दे। 
१८ बतशाबा ने कहा, अच्छा, में तेरे लिये 
राजा से कहगी। १€ तब बतशेवा अदो- 
निय्याह के लिये राजा सुलेमान से बातचीत 
करने को उसके पास गई, और राजा उसकी 
भेट के लिये उठा, और उसे दगड॒वत्‌ करके 
झ्रपने सिहासन पर बेठ गया फिर राजा ने 
झ्पनी माता के लिये एक सिहासन रख 
दिया, ध्लौर वह उसकी दाहिनी झ्रोर बैठ गई । 
२० तब वह कहने लगी, में तुझ से एक 
छोटा सा वरदान मागती हू इसलिये मुझ से 
नाही न करना, राजा ने कहा, हे माता माग , 
में तुक से नाही न करूगा। २१ उस ने 
कहा, वह शूनेमिन भ्रबीशग तेरे भाई ग्रदो- 
निय्याह को ब्याह दी जाए। २२ राजा 
सुलैमान ने भ्रपनी माता को उत्तर दिया, तू 
प्रदोनिय्याह के लिये शूनेमिन ग्रबीशग ही 
को क्यो मागती है ? उसके लिये राज्य भी 
माग, क्योकि वह तो मेरा बडा भाई है, भ्रोर 
उसी के लिये क्‍या !' एब्यातार याजक प्रौर 
सरूयाह के पुत्र योग्राब के लिये भी माग। 
२३ भौर राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ 
खाकर कहा, यदि प्रदोनिय्याह ने यह बात 
्रपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो पर- 
मेश्वर मुझ से वेसा ही क्या वरन उस से भी 
प्रधिक करे। २४ अरब यहोवा जिस ने मुर्के 
स्थिर किया, भ्ौर मेरे पिता दाऊद की राज- 
गही पर विराजमान किया है भ्ौर अपने 
वचन के प्रनुसार मेरा घर बसाया हैं, उसके 
जीवन की शपथ आज ही प्रदोनिय्याह मार 
डाला जाएगा। २५४ झोर राजा सुलेमान 
"नै यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया, 
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झौर उस ने जाकर, उसको ऐसा मारा कि 
वह मर गया |। 

२६ झ्ौर एब्यातार याजक से राजा ने 
कहा, अनातोत में भ्रपनी भूमि को जा, 
क्योकि तू भी प्रारादरण्ड के योग्य हैं। श्राज 
के दिन तो में तुझे न मार डालूगा, क्योकि 
तू मेरे पिता दाऊद के साम्हने प्रभु यहोवा 
का सन्दृक उठाया करता था, और उन सब 
दुखो म जो मेरे पिता पर पडे थे तू भी 
दुखी था। २७ और सुलेमान ने णब्यातार 
को यहोवा के याजक होने के पद से उतार 
दिया, इसलिये कि जो वचन यहोवा ने एली 
के वश के विषय म शीलो में कहा था, वह 
पूरा हो जाए।। 

२८ इसका समाचार योआब तक 
पहुचा , योग्राब ग्रबशालोम के पीछे तो नहीं 
हो लिया था, परन्तु अदोनिय्याह के पीछे हो 
लिया था। तब यांग्राब यहोवा के तम्बू को 
भाग गया, और वंदी के सीगो को पकड़ 
लिया। २€ जब राजा सुलेमान को यह 
समाचार मिला, कि योग्राब यहोवा के तम्बू 
को भाग गया है, श्रौर वह वेदी के पास हैं, 
तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह 
को यह कहकर भेज दिया, कि तू जाकर उसे 
मार डाल। ३० तब बनायाह ने यहोवा 
के तम्बू के पास जाकर उससे कहा, राजा की 
यह भाज्ञा है, कि निकल झा। उस ने कहा, 
नही, में यही मर जाऊगा । तब बनायाह ने 
लौटकर यह सन्देश राजा को दिया कि 
योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। ३१ राजा 
ने उस से कहा, उसके कहने के ग्ननुसार 
उसको मार डाल, और उसे मिट्टी दे, ऐसा 
करके निर्दोषो का जो खून योआब ने किया 
है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता 
के घराने पर से दूर करेगा। ३२ और 
यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा 
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क्योंकि उस ने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने 
झपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों 
पर, प्रर्थात्‌ इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर 
के पुत्र भ्रब्नेर भर यहुदा के प्रधान सेनापति 
येतेर के पुत्र अ्रमासा पर टूटकर उनको 
तलवार से मार डाला था। ३३ यो योग्राब 
के सिर पर भ्रौर उसकी सन्‍्तान के सिर पर 
खून सदा तक रहेगा, परन्तु दाऊद और उसके 
वश झर उसके घराने और उसके राज्य 
पर * यहोवा की श्रोर से शांति सदैव तक 
रहेगी। ३४ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह 
ने जाकर योआब को मार डाला, झ्ौर 
उसको जगल में उसी के घर मे मिट्टी दी 
गई। ३४५ तब राजा ने उसके स्थान पर 
यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेना- 
पति ठहराया, और एब्यातार के स्थान पर 
सादोक याजक को ठहराया ।। 

३६ और राजा ने शिमी को बुलवा 
भेजा, और उस से कहा, तू यरूशलेम में 
झपना एक घर बनाकर वही रहना . और 
नगर से बाहर कही न जाना। रे७ तू 
निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर 
किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू 
नि:सन्देह मार डॉला जाएगा, झौर तेरा लोहू 
तेरे ही सिर पर पडेगा। ३८ शिमी ने 
राजा से कहा, बात अच्छी है जैसा मेरे 
प्रभु राजा ने कहा है, वेसा ही तेरा दास 
करेगा । तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में 
रहा। ३& परन्तु तीन वर्ष के व्यतीत होने 
पर शिमी के दो दास, गत नगर के राजा 
माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए, और 
शिमी को यह समाचार मिला, कि तेरे दास 
गत में हे। ४० तब शिमी उठकर अपने 
गदहे पर काठी कसकर, अपने दास को इढ़ने 


.__ & झूल में--उसकी राजगदी पर। 
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के लिये गत को झआकीश के पास गया, और 
भ्रपने दासो को गत से ले ग्राया। ४१ जब 
सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, 
कि शिमी यरूशलेम से गत को गया, और 
फिर लौट झ्राया हैं, ४२ तब उस नें शिमी 
को बुलवा भेजा, और उस से कहा, क्‍या में 
ने तुके यहोवा की शपथ न खिलाई थी ? 
झोर तुक से चिताकर न कहा था, कि यह 
निडचय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर 
कही चला जाए, उसी दिन तू निःसन्देह मार 
डाला जाएगा ? और क्‍या तू ने मुझसे न 
कहा था, कि जो बात मे ने सुनी, वह ग्रच्छी 
हैं ? ४३ फिर त्‌ ने यहोवा की शपथ और 
मेरी दढ श्राज्ञा क्यो नही मानी ? ४४ झौर 
राजा ने शिमी से कहा, कि त्‌ ग्राप ही अपने 
मन में उस सब दुष्टता को जानता हैं, जो तू 
ने मेरे पिता दाऊद से की थी ? इसलिये 
यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा । 
४५ परन्तु राजा सुलेमान धन्य रहेगा, और 
दाऊद का राज्य यहोवा के साम्हने सेव 
दृढ रहेगा। ४६ तब राजा ने यहोयादा 
के पुत्र बनायाह को आ्राज्ञा दी, और उस ने 
बाहर जाकर, उसको ऐसा मारा कि वह भी 
मर गया। और सुलमान के हाथ में राज्य 
दृढ हो गया ।। 


३ फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा 
फिरौन की बंटी को ब्याह कर उसका 
दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में 
लाकर जब तक भ्रपना भवन और यहोवा का 
भवन और यरूशलेम के चारों ओर की 
शहरपनाह न बनवा चुका, तब तक उसको 
वही रखा। २ क्योकि प्रजा के लोग तो 
ऊचे स्थानों पर बलि चढाते थे श्रौर उन 
दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन 
नही बना था।। 
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३ सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था 
झ्रौर श्रपने पिता दाऊे. की विधियों पर 
चलता तो रहा, परन्तु वह ऊच स्थानों पर 
भी वलि चढ़ाया और धप जलाया करता 
था। ४ और राजा गिवबोन को वलि चढ़ाने 
गया, वयोकि मख्य ऊना स्थान वही था, तब 
वहा की बेदी पर सुलेमान ने एक हजार 
होमबरलि चढाए। ५ गिबोन मे यहावा ने 
रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन 
देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि में तुझे द, 
बह माग। ६ सुलैमान ने कहा, तू अपने 
दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुगा करता 
रहा, क्‍योंकि वह अपने को तेरे सम्मव जान- 
कर तेरे साथ सच्चाई और धर्म ग्लौर मन 
की सीध्फई से चलता रहा, और तू ने यहा 
तक उस पर करुगा की थी कि उसे उसको 
गद्दी पर बिराजनेवाला एक पुत्र दिया हे, 
जैसा कि श्राज वर्तमान हैं। ७ और अ्रब ह 
मेरे परमेश्वर यहोवा ! तू ने झ्पने दास का 
मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया हैं, 
परन्तु मे छोटा लडका सा हु जो भीतर बाहर 
ग्राना जाना नहीं जानता। ८ फिर तेरा 
दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों 
के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के 
मारे नही हो सकती | € तू अपने दास को 
अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये समभने 
की एसी शक्ति * दे, कि में भले बुरे को परख 
सक्‌ क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी 
बडी प्रजा का न्याय कर सके ? १० इस 
बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, कि सुलेमान ने ऐसा 
वरदान मागा हैं। ११ तब परमेह्वर ने 
उस में कहा, इसलिये कि तू ने यह वरदान 
मांगा हैं, शऔर न तो दीर्घायु श्रौर न धन और 
न ग्रपने शत्रुओं का नाश मागा है, परन्तु 


बत 
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समभ,ने के विवेक का वरदान मागा है इस- 
लिये सुन, १२ में तेरे वचन के ग्रनसार 
करता हू, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा 
मन देता हू, यहा तक कि तेरे समान 
न तो तु से पहिले कोई कभी हुआ, और 
न बाद में कोई कभी होगा। १३ फिर जो 
नू ने नहीं मागा, श्रर्थात्‌ धन भ्रौर महिमा, 
वह भी में तुके यहा तक देता हू, कि तेरे 
जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा । 
१४ फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई 
मेरे मार्गों में चलता हुआ, मेरी विधियों श्रौर 
ग्राज्ञाओं को मानता रहेगा तो में तेरी ग्रायु 
को बढाऊगा || 

१५ तब सुलेमान जाग उठा, झौर देखा 
कि यह स्वप्न था, फिर यह यरूशलेम को 
गया, श्र यहोवा की वाचा के सन्दृक के 
साम्हने खड़ा होकर, होमबलि और मेलबलि 
चढ़ाए, और अपने सब कर्मचारियो के लिये 
जेवनार की ।। 

१६ उस समय दो वेदयाए राजा के पास 
ग्राकर उसके सम्मव खडी हुई। १७ उन 
म से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु | में 
झोौर यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हें; 
झ्रौर इसके सग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा 
हुआ । १८ फिर मेरे जच्चा के तीन दिन 
के बाद ऐसा हुआ्ना कि यह स्त्री भी जच्चा हो 
गई, हम तो सग ही सग थी, हम दोनो को 
छोडकर घर में और कोई भी न था। 
१६ और रात में इस स्त्री का बालक इसके 
नीचे दबकर मर गया। २० तब इस ने 
ग्राधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो 
ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से 
लेकर अपनी छाती में रखा, और अपना मरा 
हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। 
२१ भोर को जब में अभ्रपना बालक दूध 
पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया , 
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परन्तु भोर को में ने ध्यान से यह देखा, कि 
वह मेरा पुत्र नही है । २२ तब दूसरी स्त्री 
ने कहा, नही जीवित पुत्र मेरा हे, भौर मरा 
पुत्र तेरा हैं। परन्तु वह कहती रही, नही, 
मरा हुआ तेरा पुत्र हे और जीवित मेरा पुत्र 
है, यो वे राजा के साम्हने बाते करती रही । 
२३ राजा ने कहा, एक तो कहती हैं जो 
जीवित हैं, वही मेरा पुत्र हैं, श्रौर मरा हुआ 
तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नही, जो 
मरा है वही तेरा पुत्र है, गौर जो जीवित हे, 
वह मेरा पुत्र हे। २४ फिर राजा ने कहा, 
मेरे पास तलवार ले श्राग्ने, सो एक तलवार 
राजा के साम्हने लाई गई। २५ तब राजा 
बोला, जीविते बालक को दो टुकड़े करके 
झञ्राधा इसको और ग्राधा उसको दो। 
२६ तब जीवित बालक की माता का मन 
अपने बेटे के स्नेह से भर झ्राया, और उस ने 
राजा से कहा,हे मेरे प्रभु! जीवित बालक 
उसी को दे, परन्तु उसको किसी भाति न 
मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा 
हो ग्लौर न तेरा, वह दो ट्कडे किया जाए। 
२७ तब राजा ने कहा, पहिली को जीवित 
बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, 

क्योंकि उसकी माता वही हैं। २८ जो 
न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार 
समस्त इस्राएल को मिला, और उन्हों ने 
राजा का भय माना, क्योकि उन्हो ने यह 
देखा, कि उसके मन में न्याय करने के लिये 
परमेश्वर की बुद्धि हैं ।। 


(सुशेमान का राअप्रथल ओझोर साइस्म्य ) 
8 राजा सुल॑मान तो समस्त इसत्राएल 
के ऊपर राजा नियुक्त हुआ्ला था। 
२ और उसके हाकिम ये थे, भ्र्थात्‌ सादोक 
का पुत्र भ्रजर्याह याजक, और श्षीशा के पुत्र 
एलीहोरेप झभौर भ्रहिस्याह प्रधान मन्त्री थे। 


१ राजा 


है. ६-६ 


३ प्रहीलद का पत्र यहोश्ञापात, इतिहास 
का लेखक था। ४ फिर यहायादा का पुत्र 
बनायाह प्रधान सेनापति था, और सादोक 
गौर एब्यातार याजक थे | ५ ग्लौर नातान 
का पुत्र अजर्याह भगडारियो के ऊपर था, 
झ्ौर नातान का पुत्र जाबद याजक, और 
राजा का मित्र भी था। ६ और गअहीगार 
राजपरिवार के ऊपर था, और भ्रब्दा का 
पुत्र भ्रदोनीराम बगारो के ऊपर मुखिया 
था। ७ झौर सुलमान के बारह भर्डारी 
थे, जो समस्त इस्राएलियो के अ्रधिकारी हो- 
कर राजा और उसके घराने के लिये भोजन 
का प्रबन्ध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष 
अपने अपने नियक्त महीने में प्रबन्ध करता 
था। ८ और उनके नाम ये थे, श्रर्थात्‌ 
एप्रैम के पहादी देश में बेन्ूर। € और 
माकस, शाल्बीम बेतणेमेश झौर एलोनबे- 
थानान मे बन्देकेर था। १० ग्ररुब्बोत में 
बेन्हेसेद जिसके अधिकार में सौको और 
हेपेर का समस्त देश था। ११ दोर के 
समस्त ऊचे देश में बेनबीनादाब जिसकी 
स्‍त्री सुलमान की बेटी तापत थी । १२ और 
प्रहीलृद का पुत्र बाना जिसके श्रधिकार में 
तानाक, मगिहो प्रौर बेतशान का वह सब 
देश था, जो सारतान के पास श्रौर यिज्ञेल 
के नीचे और पेतशान से ले प्राबेलमहोला 
तक श्रर्थात्‌ योकमाम की परली शोर तक 
है। १३ और गिला के रामोत में बेनगेबर 
था, जिसके श्रधिकार में मनहशेई याईर के 
गिलाद के गाव थे, भ्रर्थात्‌ इसी के श्रधिकार 
में बाशान के प्रगोंब का देश था, जिस में 
शहरपनाह और पीतल के बेडेवाले साठ बडे 
बड़े नगर थे। १४ और इट्ा के पुत्र भ्रही- 
नादाब के हाथ में महन॑म था। १४ नप्ताली 
में भ्रहीमास था, जिस ने सुलेमान की बास- 
मत नाम बेटी को ब्याह लिया था। 
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१६ शभौर आशेर झौर ग्रालोत में हश का 
पुत्र बाना, १७ इस्साकार मे पारुह का पुत्र 
यहोशापात, १८ और बिन्यामीन में एला 
का पुत्र शिमी था। १६ ऊरोी का पुत्र गंबर 
गिलाद मे भ्रर्था्त्‌ एमोरियो के राजा सीहोन 
झौर-“बाशान के राजा श्रोग के देश मे था, 
इस समस्त देश में वही भरडारी था। 
२० यहूदा श्रोर इस्राएल के लोग बहुत थे, 
वें समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के 
समान बहुत थे, श्नौर खाते-पीते श्रौर झ्रानन्द 
करते रहे।। 

२१ सुलेमान तो महानद से लेकर पलि- 
श्तियो के देश, प्रौर मिस्र के सिवाने तक के 
सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और 
उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेट लाते, 
झौर उसके अधीन रहते थे। २२ और 
सुलैमान की एक दिन की रसोई में इतना 
उठता था, भ्रर्थात्‌ तीस कोर मैदा, २३ साठ 
कोर झ्ाटा, दस तंयार किए हुए बेल श्रौर 
चराइयो मे से बीस बल और सौ भेड़-बकरी 
झौर इनको छोड २४ हरिन, चिकारे, यख- 
मूर और तैयार किए हुए पक्षी क्योकि महा- 
नद के इस पार के समस्त देश पर श्रर्थात्‌ 
तिप्सह से लेकर श्रज्जा तक जितने राजा थे, 
उन सभो पर सुलमान प्रभृता करता, और 
झपने चारो ओर के सब रहनेबास्थों से मेल 
रखता था। २५४ भ्ौौर दान से बेशेबा तक 
के सब यहूदी भ्लौर इस्राएली भ्रपनी भ्रपनी 
दाखलता और भ्रजीर के वृक्ष तले सुलेमान 
के जीवन भर निडर रहते थे। २६ फिर 
उसके रथ के घोडो के लिये सुलेमान के 
चालीस हज़ार थान थे, भ्रोर उसके बारह 
हजार सवार थे। २७ और वे भण्डारी 
ग्रपने प्रपने महीने में राजा सुलेमान के लिये 
झभौर जितने उसकी मेज़ पर आते थे, उन 
सभो के लिये मोजन का प्रबन्ध करते थे, 
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किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। 
२८ और घोडो और वेग चलनेवाले घोडों 
के लिये जब और पुग्राल जहा प्रयोजन 
पड़ता था वहां आ्ाज्ञा के प्रनुसार एक एक 
जन पहुचाया करता था |। 

२६ श्रौर परमेश्वर ने सुल॑मान को बुद्धि 
दी, भ्रौर उसकी समभ बहुत ही बढाई, भ्ौर 
उसके हृदय में समुद्र तट की ब्रालू के किणकों 
के तुल्य अनगिनित गुण * दिए। ३० श्रौर 
सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों 
झ्ौर मिस्तियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि 
थी। ३१ वह तो और सब मनष्यों से वरन 
एतान, एज्जेही और हेमान, श्रोर माहोल के 
पुत्र कलकोल, और दर्दा से भी ग्रधिक बुद्धि- 
मान था: और उसकी कीत्ति चारों ओर 
की सब जातियो मे फेल गई। ३२ उस ने 
तीन हज़ार नीतिवचन कहे, और उसके एक 
हज़ार पाच गीत भी हे। ३३ फिर उस ने 
लबानोन के देवदारुओ से लेकर भीत में से 
उगते हुए जूफा तक के सब पेडो की चर्चा 
श्र पशुझो पक्षियो और रेगनेवाले जन्तुशो 
झौर मछलियों की चर्चा की। ३४ और 
देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की 
झोर से जिन्‍्हों ने सुलेमान की बुद्धि की 
कीत्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बाते सुनने 
को झ्ाया करते थे। 


( मन्दिर के बनने को तेथारो ) 

धू झौर सोर नगर के हीराम राजा ने 

अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि 
उस ने सुना था, कि वह प्रभिषिक्त होकर 
प्रपने पिता के स्थान पर राजा हुआा है: 
झ्ौर दाऊद के जीवन भर हीराम उसका 
मित्र बना रहा । २ और सुलेमान ने हीराम 
के पास यों कहला भेजा, कि तुझे मालूम है, 


* मूल में-हृदय की चोढ़ाई। 
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३ कि मेरा पिता दाऊद प्रपने परमेश्वर 
यहोवा के नाम का एक भवन इसलिये न 
बनवा सका कि वह चारों झ्ोर लड़ाइयों में 
तब तक बभका रहा, जब तक यहोवा ने उसके 
शत्रुओ को उसके पाव तले न कर दिया। 
४ परन्तु भ्रब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे 
चारो ओर से विश्राम दिया है श्रौर न तो 
कोई विरोधी है, और न कुछ विपत्ति देख 
पडती है । ५ में ने अपने परमेश्वर यहोवा 
के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है 
भ्र्थात्‌ उस बात के ग्रनुसार जो यहोवा ने 
मेरे पिता दाऊद से कही थी; कि तेरा पुत्र 
जिसे मे तेरे स्थान में गद्दी पर बंठाऊगा, वही 
मेरे नाम का भवन बनवाएगा। ६ इस- 
लिये भ्रब तू मेरे लिये लबानोन पर से देवदारु 
काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासो 
के सग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू 
ठहराए, वही मे तुझे तेरे दासो के लिये दूगा, 
तुके मालूम तो है, कि सीदोनियो के बराबर 
लकडी काटने का भेद हम लोगो मे से कोई भी 
नही जानता । ७ सुलेमान की ये बाते सुन- 
कर, हीराम बहुत भ्रानन्दित हुआ, भर कहा, 
ग्राज यहोवा धन्य हैं, जिस ने दाऊद को उस 
बडी जाति पर राज्य करने के लिये एक 
बुद्धिमान पुत्र दिया है। ८ तब हीराम ने 
सुलेमान के पास यो कहला भेजा कि जो 
तू ने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ 
में भ्रा गया, देवदारु और सनोवर की लकडी 
के विषय जो कुछ तू चाहे, वही में करूगा। 
€ मेरे दास लकडी को लबानोन से समुद्र 
तक पहुचाएगे, फिर में उनके बेडे बनवाकर, 
जो स्थान तू मेरे लिये ठहराए, वही पर समुद्र 
के मार्ग से उनको पहुंचवा दूगा . वहां मे 
उनको खोलकर डलवा दूगा, और तू उन्हें ले 
लेना : भर तू मेरे परिवार के लिये मोजन 
देकर, मेरी भी इच्छा पूरी करना । १० इस 
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प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के प्रनुसार 
उसको देवदारू और सनोवर की लकडी देने 
लगा। ११ झौर सुलमान ने हीराम के 
परिवार के खाने के लिये उसे बीस हज़ार 
कोर गेहू श्रौर बीस कोर पेरा हुआ तेल 
दिया, इस प्रकार सुलेमान होराम को प्रति 
वर्ष दिया करता था। १२ औझौर यहोवा ने 
सुलेमान को ग्रपने बचन के भ्रनुसार बुद्धि दी, 
श्रोर हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना 
रहा वरन उन दोनो ने श्रापस में वाचा भी 
बान्ध ली ।। 

१३ भ्रोर राजा सूलमान ने पूरे इस्राएल 
में से तीन हज़ार पुरुष बेगार लगाए, 
१४ और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी 
पारी करके, महीने महीने दस हज़ार मेज 
दिया करता था और एक महीना तो वें 
लबानोन पर, और दो महीने घर पर रहा 
करते थे, और बेगारियो के ऊपर पदोनी- 
राम ठहराया गया । १५ झौर सुलंमान के 
सत्तर हज़ार बोभ ढोनेवाल और पहाड पर 
ग्रस्सी हजार वृक्ष काटनेवाले श्रौर पत्थर 
निकालनेवाले थे। १६ इनको छोड़ सुल- 
मान के तीन हज़ार तीन सौ मुखिये थे, जो 
काम करनेवालो के ऊपर थे। १७ फिर 
राजा की आजा से बड़ बड़े भ्रनमोल पत्थर 
इसलिये खोदकर निकाले गए कि भवन की 
नेव, गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। 
१८ और सुलेमान के कारीगरो भ्रौर ही राम 
के कारीगरों और गबालियो ने उनको गढ़ा, 
झौर भवन के बनाने के लिये लकड़ी श्नौर 
पत्थर तंयार किए ।। 


( सबग्दिर लादि को बनावढ ) 
“- इस्राएलियो के मिस्र देश से 
निकलने के चार सौ भस्सीवे वर्ष के 
बाद जो सुलैमान के इस्राएल पर राज्य करने 
का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे 
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महीने में बह यहोवा का भवन बनाने लगा। 
२ और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा 
के लिये बनाया उसकी लम्बाई साठ हाथ, 
चौड़ाई बीस हाथ ग्रोर ऊंचाई तीस हाथ की 
थी। ३ और भवन के मन्दिर के साम्हने 
के भोसारे की लम्बाई बीस हाथ की थी, 
प्र्थात्‌ भवन की चौडाई के बराबर थी, 
झौर झोसारे की चोडाई जो भवन के साम्हने 
थी, वह दस हाथ की थी। ४ फिर उस ने 
भवन में स्थिर भिलमिलीदार खिडकिया 
बनाई। ५ झऔर उस ने भवन के आसपास 
की भीतों से सटे हुए भ्रर्थात्‌ मन्दिर और 
दर्शन-स्थान दोनों भीतों के भ्रासपास उस ने 
मंजिलें और कोठरिया बनाई। ६ सब से 
नीचेवाली मजिल की चौडाई पाच हाथ, 
झग्रौर वीचवाली की छ' हाथ, श्रौर ऊपरवाली 
की सात हाथ की थी, क्योंकि उस ने भवन के 
भ्रासपास भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार 
बनाया था इसलिये कि कडियां भवन की 
भीतों को पकड़े हुए न हो। ७ और बनते 
समय भवन एसे पत्थरों का बनाया गया, 
जो वहां ले क्‍्राने से पहिले गढ़कर ठीक किए 
गए थे, ग्रौर भवन के बनते समय हथौड़े 
बसूली वा श्रौर किसी प्रकार के लोहे के 
प्रौजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पडा। 
८ बाहर की बीचवाली कोठरियो का द्वार 
भवन की दाहिनी झलंग में था, और लोग 
चक्‍्करदार सीढ़ियों पर होकर बीचवाली 
कोठरियों में जाते, प्रौर उन से ऊपरवाली 
कोठरियों पर जाया करते थे। € उस ने 
भवन को बनाकर पूरा किया, श्लौर उसकी 
छत देवदारु की कड़ियों और तख्तो से बनी 
थी। १० झौर पूरे भवन से लगी हुई जो 
मंज़िलें उस ने बनाई वह पांच हाथ ऊची 
थीं, ध्ौर वे देवदारु की कड़ियों के द्वारा 
मर्वैेन से मिलाई गई भी ।। 
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११ तब यहोवा का यह वचन सुलेमान 
के पास पहुचा, कि यह भवन जो तू बना 
रहा है, १२ यदि तू मेरी विधियों पर 
चलेगा, और मेरे नियमों को मानेगा, श्रौर 
मेरी सब प्राज्ञाओ पर चलता हुआ उनका 
पालन“करता रहेगा, तो जो वचन म॑ ने तेरे 
विषय मे तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको 
में पूरा करूगा। १३ श्र में इस्राएलियो 
के मध्य में निवास करूगा, और श्रपनी 
इस्राएली प्रजा को न तजूगा ।॥। 

१४ सो सुलेमान ने भवन को बनाकर 
पूरा किया। १५ और उस ने भवन को 
मभीतो पर भीतरवार देवदारु की तख्ताबदी 
की; और भवन के फश से छत तक भीतो 
में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबदी की, और 
भवन के फर्श को उस ने सनोवर के तख्तो 
से बनाया। १६ और भवन की पिछली 
अ्रलग में भी उस ने बीस हाथ की दूरी पर 
फद् से ले भीतों के ऊपर तक देवदारु की 
तख्ताबदी की ; इस प्रकार उस ने परमपवित्र 
स्थान के लिये भवन की एक भीतरी कोठरी 
बनाई। १७ उसके साम्हनें का भवन 
प्र्थात्‌ मन्दिर की लम्बाई चालीस हाथ की 
थी। १८ श्लौर भवन की भीतो पर भीतर- 
वार देवदारु की लकडी की तख्ताबदी थी, 
शोर उस में इन्द्रायन ओर खिले हुए फूल खुदे 
थे, सब देवदारु ही था: पत्थर कुछ नही 
दिखाई पडता था। १६ भवन के भीतर 
उस ने एक दशंन-स्थान यहोवा की वाचा 
का सनन्‍्दृक रखने के लिये तैयार किया। 
२० धशौर उस दद्दोन-स्थान की लम्बाई 
चौड़ाई और ऊंचाई बीस बीस हाथ की थी; 
झौर उस ने उस पर चोखा सोना मढ़वाया 
झ्और वेदी की तख्ताबंदी देवदारु से की । 
२१ फिर सुलेमान ने भवन को भीतर 
भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, भौर द्ोन- 
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स्थान के साम्हने सोने की साकले लगाई; 
झौर उसको भी सोने से मढ्वाया। 
२२ और उस ने पूरे भवन को सोने से 
मढवाकर उसका पूरा काम निपटा दिया। 
आर दर्शन-स्थान की पूरी वेदी को भी उस ने 
सोने से मढवाया ।। 

२३ दहान-स्थान में उस ने दस दस हाथ 
ऊचे जलपाई की लकडी के दो करूव बना 
रखे। २४ एक करूब का एक पख पाच 
हाथ का था, और उसका दूसरा पख भी 
पाच हाथ का था, एक पख के सिरे से, दूसरे 
पख के सिरे तक दस हाथ थे। २५ और 
दूसरा करूब भी दस हाथ का था; दोनों 
करूब एक ही नाप और एक ही ग्राकार के 
थे। २६ एक करूब की ऊचाई दस हाथ 
की, और दूसरे की भी इतनी ही थी। 
२७ और उस ने करूबो को भीतरवाले 
स्थान में धरवा दिया; भ्रौर करूबो के परव 
ऐसे फैले थे, कि एक करूब का एक पख, एक 
भीत से, और दूसरे का दूसरा पर्व, दूसरी 
भीत से लगा हुआ था, फिर उनके दूसरे 
दो पख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे 
हुए थे। २८ और करूबो को उस ने सोने 
से मढ़वाया। २९ और उस ने भवन की 
भीतो में बाहर और भीतर चारो ओर 
करूब, खज्‌र श्रौर खिलें हुए फूल खुदवाए | 
३० और भवन के भीतर और बाहरवाले 
फर्श उस ने सोने से मढवाए। ३१ शप्रोर 
दर्शन-स्थान के द्वार पर उस ने जलपाई की 
लकडी के किवाड लगाए और चौखट के 
सिरहाने प्लौर बाजुओ की क्म्बाई भवन को 
चोड़ाई का पाचवा भाग थी। ३२ दोनो 
किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे, और उस 
ने उन में करूब, खजूर के वृक्ष और खिले 
हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा ' और 
करूबो और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा 
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दिया गया। ३३ इसी की रीति उस ने 
मन्दिर के द्वार के लिये भी जलपाई. की 
लकडी के चौखट के बाज बनाए शोर 
वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। 
३४ दोनो किवाड सनोवर की लकड़ी के थे, 
जिन में से एक किवाड़ के दो पलले थे, भौर 
दूसरे किवाड के दो पलले थे जो पलटकर 
दुृहर जाते थे। ३५ और उन पर भी उस 
ने करूब शौर खजूर के वृक्ष और खिले हुए 
फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उस ने 
सोना मढ़वाया। ३६ और उस ने भीतर- 
वाले झ्ागन के घेरे को गढे हुए पत्थरों के 
तीन रहे, भ्रौर एक परत देवदारू की कड़िया 
लगा कर बनाया । ३७ चौथे वर्ष के जीव 
नाम महीने मे यहोवा के भवन की नव डाली 
गई। ३८ और ग्यारहवे वर्ष के बूल नाम 
आठवे महीने मे, वह भवन उस सब समेत 
जो उस में उचित समभा गया बन चुका : 
इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में सात 
वर्ष लगे ।॥। 


और सुलमान ने शभ्पने महल को 

बनाया, भशौर उसके पूरा करने में तेरह 

वर्ष लगे। २ श्रौर उस ने लबानोनी बन 
नाम महल बनाया जिसकी लम्बाई सौ हाथ, 
चौड़ाई पचास हाथ और ऊचाई तीस हाथ 
की थी; वह तो देवदारु के खम्भों की चार 
पाति पर बना और खम्भों पर देवदारु की 
कडिया धरी गई। ३ ओर खम्भों के 
ऊपर देवदारु की छतवाली पंतालीस 
कोठरिया ग्र्थात्‌ एक एक महल मे पनद्रह 
कोठरिया बनी। ४ तीनों महलो में 
कडिया धरी गई, श्रौर तीनो में खिड़किया 
ग्राम्हने साम्हने बनी । ५ पश्रोर सब द्वार 
मर बाजुओझों की कड़िया भी चौकोर 
थी, और तीनों महलों में खिड़किया 
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ग्राम्हने साम्हनें बनी। ६ प्रौर उस ने 
एक,खछम्मेवाला भ्रोसारा भी बनाया जिसकी 
लम्बाई प्रयास हाथ और चौड़ाई तीस 
हाथ की थी, और इन खम्भो के साम्हने 
एक खम्भेवाला प्रोसारा और उसके साम्हने 
डेवडी बनाई। ७ फिर उस ने न्याय के 
सिंहासन के लिये भी एक श्रोसारा बनाया, 
जो न्याय का श्रोसारा कहलाया, प्रौर 
उस म एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू 
की तख्ताबन्दी थी ।। 

८ और उसी के रहने का भवन जो 
उस श्रोसारे के भीतर के एक और झ्लांगन 
में बना, वह भी उसी ढब से बना । फिर 
उसी प्रोसारे के ढब से सुलेमान ने फिरौन 
की बेटी के लिये जिसको उस ने ब्याह 
लिया था, एक झ्लौर भवन बनाया । ६ ये 
सब घर बाहर भीतर नेव में मुडेर तक 
ऐसे भ्रममोल और गढे हुए पत्थरो के 
बने जो नापकर, श्रौर आरो से चीरकर 
तैयार किये गए थे और बाहर के आंगन 
से ले बडे आगन तक लगाए गए। 
१० उसकी नेव तो बडे मोल के बडे बड़े 
भ्र्थात्‌ दस दस झौर ग्राठ प्राठ हाथ के 
पत्थरों की डाली गई थी। ११ भ्रौर 
ऊपर भी बड़े मोल के पत्थर थे, जो नाप 
से गढे हुए थे, और देवदारु की लकडी 
भी थी। १२ झ्ौर बडे भ्रांगन के चारों 
झोर के घरे में गढ़े हुए पत्थरों के तीन 
रहे, भौर देवदारु की कड़ियों का एक 
परत था, जैसे कि यहोवा के भवन के 
भीतरवाले प्रांगन श्रौर भवन के प्रोसारे 
में लगे थे ।। 

१३ फिर राजा सुलेमान ने सोर से 
हीराम को बुलवा भेजा । १४ वह नप्ताली 
के गोत्र की किसी बिधवा का बेटा था, 
झीर उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा 
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था, श्रौर वह पीतल की सब प्रकार की 
कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और 
समझ रखता था। सो वह राजा सुल॑मान 
के पास आकर उसका सब काम करने 
लगा। १५ उस ने पीतल ढालकर श्रठारह 
प्रठारह हाथ ऊचे दो खम्भे बनाए, और 
एक एक का धरा बारह हाथ के सूत का 
था। १६ और उस ने खम्भो के सिरो 
पर लगाने को पीतल ढालकर दो कंगनी 
बनाई; एक एक कगनी की ऊचाई, पाच 
पाच हाथ की थी। १७ और खम्भो के 
सिरो पर की कगनियों के लिये चारखाने 
की सात सात ज़ालिया, और सांकलों 
की सात सात भालरे बनी। १८ झौर 
उस ने खम्भो को भी इस प्रकार बनाया; 
कि खम्भो * के सिरों पर की एक एक 
कगनी के ढापने को चारों झ्रोर जालियों की 
एक एक पाति पर ग्रनारों की दो पातिया 
हो। १६ श्रौर जो कंगनिया ग्रोसारों 
में खम्भो के सिरो पर बनी, उन में चार 
चार हाथ ऊचे मोसन के फूल बने हुए 
थे। २० और एक एक खम्भे के सिरे 
पर, उस गोलाई के पास जो जाली से 
लगी थी, एक भ्रौर कगनी बनी, और 
एक एक कंगनी पर जो प्ननार चारों 
झोर पांति पांति करके बने थे वह दो 
सौ थे। २१ उन खम्भो को उस ने मन्दिर 
के झोसारे के पास खड़ा किया, प्रौर 
दाहिनी श्रोर के खम्भे को खड़ा करके 
उसका नाम याकीन | रखा; फिर बाई 
शोर के खम्भे को खडा करके उसका नाम 
बोआज़ ६ रखा | २२ धौर खम्भो के सिरो 
पर सोसन के फूल का काम बना था 


* सूल में--अनारों। 
अर्थात वह स्थिर रखे। 
* अथांत्‌ उसी में बल । 
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खम्मों का काम इसी रीति हुआ । २३ फिर 
उस ने एक ढाला हुआ एक बडा होज़ 
बनाया, जो एक छोर से दूसरी छोर तक 
दस हाथ चौडा था, उसका आकार गोल 
था, और उसकी ऊचाई पाच हाथ की 
थी, और उसके चारो ओर का घेरा 
तीस हाथ के सूत के बराबर था । रे४ प्लौर 
उसके चारो ओर मोहडे के नीचे एक 
एक हाथ में दस दस इन्द्रायन बने, जो 
होज को घेरे थी; जब वह ढाला गया; 
तब ये इन्द्रायत भी दो पाति करके ढाले 
गए। २५ और वह बारह बने हुए बलो 
पर रखा गया जिन में से तीन उत्तर, 
तीन पद्म, तीन दक्‍क्खिन, और वीन 
पृ की श्रोर मुह किए हुए थे, श्लौर 
उन ही के ऊपर हौज था, और उन सभो 
का पिछला अ्ग भीतर की ओर था। 
२६ और उसका दल चौबा भर का 
था, और उसका मोहडा कटोरे के मोहडें 
की नाई सोसन के फूलों के काम से बना 
था, और उस में दो हज़ार बत की समाई 
थी ।। 

२७ फिर उस ने पीतल के दस पाये 
बनाए, एक एक पाये की लम्बाई चार 
हाथ, चौडाई भी चार हाथ और ऊचाई 
तीन हाथ की थी। रे८ उन पायो की 
बनावट इस प्रकार थी, उनके पटरियां 
थी, और पटरियो के बीचों बीच जोड़ 
भी थे। २€ और जोडो के बीचो बीच 
की पटरियो पर सिह, बेल, भौर करूब 
बने थे और जोडों के ऊपर भी एक एक 
झौर पाया बना और सिहों और बंलों 
के नीचे लटकते हुए हार बने थे । ३० श्ौर 
एक एक पाये के लिये पीतल के चार 
पहिये और पीतल की धुरियां बनी; और 
एक एक के चारो कोनो से लगे हुए कंधे 
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भी ढालकर बनाए गए जो होौदी के नीचे 
तक पहुचले थे, श्रौर एक एक के के 
पास हार बने हुए थे। ३१ भौर हौदी 
का मोहड़ा जो पाये की कगनी कैं भीतर 
झौर ऊपर भी था वह एक हाथ ऊचा 
था, झ्लौर पाये का मोहड़ा जिसकी 
चौडाई डेढ हाथ की थी, वह पाये की 
बनावट के समान गोल बना, और पाये 
के उसी मोहडे पर भी कुछ खुदा हुझा 
काम था और उनकी पटरिया गोल नही, 
चौकोर थी। ३२ ग्लौर चारो पहिये, 
पटरियों के नीचे थे, और एक एक पाये 
के पहियो में धुरिया भी थी, श्लौर एक 
एक पहिये की ऊचाई डेंढ डेढ़ हाथ की 
थी। ३३ पहियो की बनावट, रथ के 
पहिये की सी थी, और उनकी धघुरिया, 
पुद्दिया, आरे, श्रौर नाभे सब ढाली हुई 
थी। ३४ झ्औौर एक एक पाये के चारों 
कोनों पर चार कधे थे, श्रौर कधे भ्रौर 
पाये दोनो एक ही टुकड़े के बने थे। 
३४ और एक एक पाये के सिरे पर आधघ 
हाथ ऊची चारो ओर गोलाई थी, पश्रौर 
पाये के सिरे पर की टेके श्रौर पटरियां 
पाये से जुडे हुए एक ही टुकड़े के बने 
थे। ३६ और टेको के पाटो प्रौर पटरियों 
पर जितनी जगह जिस पर थी, उस में 
उस नें करूब, और सिंह, श्ौर खज्र के 
वृक्ष खोद कर भर दिये, भ्रौर चारो श्रोर 
हार भी बनाए। 3७ इसी प्रकार से 
उस ने दसों पाया को बनाया; सभो का 
एक ही सांचा और एक ही नाप, झ्ौर 
एक ही झाकार था ।। 

३८ भौर उस ने पीतल की दस हौदी 
बनाई । एक एक हौदी में चालीस चालीस 
बत की समाई थी; प्रौर एक एक, चार 
चार' हाथ चौड़ी थी, श्लौर दसों पायों 
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में से एक एक पर, एक एक हौदी थी। 
३९ और उस ने पांच हौदी भवन की 
दक्‍क्खिन की ओर, और पांच उसकी उत्तर 
की झ्रोरँ रख दी, भर हौज को भवन 
की दाहिनी और श्रर्थात्‌ पूर्व की ओर, 
श्रौर दक्खिन के साम्हनें धर दिया। 
४० श्रौर हीराम ने हौदियो *, फावर्डियों, 
झ्रौर कटोरों को भी बनाया। सो हीराम 
ने राजा सुलेमान के लिये यहोवा के भवन 
में जितना काम करना था, वह सब निपटा 
दिया, ४१ भ्रर्थात्‌ दो खम्भें, और उन 
कगनियों की गोलाइयां जो दोनो खम्भों 
के सिरे पर थी, और दोनो खम्भो के 
सिरो पर 'की गोलाइयों के ढांपने को 
दो दो आलिया, और दोनो जालियों के 
लिये चार चार सौ अनार, ४२ प्रर्थात्‌ 
खम्भो के सिरो पर जो गोलाइया थी, 
उनके ढांपने के लिये ग्रर्थात्‌ एक एक 
जाली के लिये अ्ननारो की दो दो पांति; 
४३ दस पाये श्रौर इन पर की दस हौदी, 
४४ एक होज़ और उसके नीचे के बारह 
बेल, और हडे, फावडिया, ४५ और 
कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम 
ने यहोवा के भवन के निर्मित्त राजा 
सुलमान के लिये बनाया, वह भलकाये 
हुए पीतल के बने । ४६ राजा ने उनको 
यरदन की तराई मे भ्रर्थात्‌ सुक्कोत और 
सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टीवाली 
भूमि में ढाला। ४७ प्लौर सुलेमान ने 
सब पात्रों को बहुत अधिक होने के कारण 
बिना तौले छोड दिया, पीतल के तौल 
का बज़न मालूम न हो सका ।। 

डं८ यहोवा के भवन के जितने पात्र 
थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात्‌ सोने 
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की वेंदी, और सोने की वह मेज़ जिस पर 
भेट की रोटी रखी जाती थी, ४६ और 
चोखे सोने की दीवटे जो भीतरी कोठरी 
के श्रागे पांच तो दक्खिन की ओर, और 
पाच उत्तर की ओर रखी गईं; और 
सोने के फल, ५० दीपक और चिमटे, 
झ्औौर चोखे सोने के तसले, केंचिया, कटोरे, 
धूपदान, और करछे और भीतरवाला 
भवन जो परमपवित्र स्थान कहलाता हैं, 
और भवन जो मन्दिर कहलाता हैं, दोनों 
के किवाडो के लिये सोने के कब्जे बने | 
५१ निदान जो जो काम राजा सुलेमान 
ने यहोवा के भवन के लिये किया, वह 
सब पूरा किया गया। तब सुलेमान ने 
ग्रपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए 
सोने चादी और पात्रों को भीतर पहुचा 
कर यहोवा के भवन के भगडारों में रख 
दिया ।। 
( सन्दिर को प्रतिडा ) 
तब सुलमान ने इस्राएली 
पुरनियों को और गोत्रो के सब 
मुख्य पुरुष जो इस्राएलियो के पूवंजों के 
घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम 
में श्रपने पास इस- मनसा से इकट्ठा किया, 
कि वें यहोवा की वाचा का सन्दूक दाऊदपुर 
ग्र्थात्‌ सियोन से ऊपर ले आए। २ सो 
सब इस्राएली पुरुष एतानीम नाम सातवें 
महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान 
के पास इकट्ठु हुए। ३ जब सब इस्राएली 
पुरनिये आए, तब याजको ने सनन्‍्दृक को 
उठा लिया। ४ और यहोवा का सन्दूक, 
ग्रौर मिलाप का तम्बू, और जितने पवित्र 
पात्र उस तम्बू में थे, उन सभों को याजक 
ग्औौर लेवीय लोग ऊपर ले गए। ५ और 
राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली 
मडलो, जो उसके पास इकट्टठी हुई थी, 
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वे सब सन्दूक के साम्हने इतनी भेड़ भर 
बल बलि कर रहे थें, जिनकी गिनती 
किसी रीति से नहीं हो सकती थी। 
६ तब याजकों ने यहोवा की वाचा का 
सन्दूक उसके स्थान को भ्रर्थात्‌ भवन के 
दर्शन-स्थान में, जो परमपवित्र स्थान 
है, पहुंचाकर कखूबों के पद्चो के तले 
रख दिया । ७ करूव तो सन्दूक के स्थान 
के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे, कि वें 
ऊपर से सन्दृक और उसके डडो को ढाके 
थे। ८ डडे तो ऐसे लम्ब थे, कि उनके 
सिरे उस पवित्र स्थान से जो दशंन-स्थान 
के साम्हने था दिखाई पडते थे परन्तु 
बाहर से वे दिखाई नही पड़ते थे। वे 
ग्राज के दिन तक यही वतेमान हें। 
६ सन्दूक में कुछ नही था, उन दो पटरियों 
को छोड जो मूसा ने होरेब में उसके 
भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने 
इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके 
साथ वाचा बान्धी थी। १० जब याजक 
पवित्रस्थान से निकले, तब यहोवा के 
भवन में बादल भर श्राया। ११ और 
बादल के कारण याजक सेवा टहल करने 
को खडे न रह सके, क्‍योंकि यहोवा का 
तेज यहोवा के भवन में भर गया था।॥। 

१२ तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा 
ने कहा था, कि में घोर भ्रधकार में बास 
किए रहगा। १३ सचमुच मे ने तेरे 
लिये एक वासस्थान, वरन ऐसा दृढ़ 
स्थान बनाया है, जिस में तू युगानुयुग 
बना रहे। १४ झ्रौर राजा ने इस्राएल 
की पूरी सभा की ओर मुंह फेरकर उसको 
ग्राशीर्वाद दिया; और पूरी सभा खड़ी 
रही । १५ और उस ने कहा, धन्य है 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ! जिस ने 
ग्रपने मुह से मेरे पिता दाऊद को यह 
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वचन दिया था, शोर श्रपन हाथ से उसे 
पूरा किया है, १६ कि जिस दिन से में श्रपमी 
प्रजा इस्नाएल को मिश्र से निकाल लाया, 
तब से में ने किसी इस्राएली गोजश का 
कोई नगर नहीं चुना, जिस में मेरे नाम 
के निवास के लिये भवन बनाया जाए; 
परन्तु में ने दाऊद को चुन लिया, कि 
वह मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधिकारी 
हो । १७ मेरे पिता दाऊद की यह मनसा 
तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के नाम का एक भवन बनाए। १८ परन्तु 
यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह 
जो तरी मनसा है, कि यहोवा के नाम का 
एक भवन बताए, ऐसी भनसा करके 
तू ने भला तो किया; १६ तोभी तू 
उस भवन को न बनाएगा; तेरा जो निज 
पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन 
बनाएगा । २० यह जो वचन यहोवा ने 
कहा था, उसे उस ने पूरा भी किया है, 
झ्ौर में भ्रपने पिता दाऊद के स्थान पर 
उठकर, यहोवा के वचन के श्रनुसार 
इस्राएल कौ गद्दी पर विराजमान हू, 
ग्रौर इस्राएल के परमेश्बर यहोवा के 
नाम से इस भवन को बनाया है । २१ भर 
इस में में ने एक स्थान उस सन्दृक के 
लिये ठहराया है, जिस में यहोवा की वह 
वाचा है, जो उस ने हमारे पुरखाओरों को 
मिस्र देश से निकालने के समय उन से 
बान्धी थी ।। 

२२ तब सुलंमान इस्राएल की पूरी 
सभा के देखते यहोवा की बेदी के साम्हने 
खड़ा हुआ, शझ्लोर भ्रपने हाथ स्वगं की 
झोर फैलाकर कहा, हे यहोवा ' २३ हे 
इस्राएल के परमेश्वर ! तेरे समान न तो 
ऊपर स्वगें में, और न नीचे पृथ्वी पर 
कोई ईदवर है : तेरे जो दास अपने सम्पूर्रण 
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मन से अपने को तेरें सम्मुख जानकर * 
चलते हे, उनके लिये तू अपनी वाचा 
पूरी करता, और करूणा करता रहता 
है। २४ जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद 
को दिया था, उसका तू ने पालन किया 
है, जैसा तू ने भ्रपने मुह से कहा था, 
बैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया 
है, जैसा श्राज हे। २५ इसलिये श्रब है 
इस्राएल के परमेह्वर यहोवा !' इस वचन 
को भी पूरा कर, जो तू ने शग्रपने 
दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि 
तेरे कुल में, मेरे साम्हने इस्राएल की 
गद्दी पर विराजनेंवाले सर्देव बने रहेंगे 
इतना हो कि जेसे तू स्वय मुझे सम्मुख 
जानकर] चलता रहा, वैसे ही तेरे वश 
के लोग अपनी चालचलन में ऐसी ही 
चौकसी करे । २६ इसलिये भ्रब हे इस्रा- 
एल के परमेश्वर भ्रपना जो वचन तू ने 
ग्रपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था उसे सच्चा सिद्ध कर। २७ क्‍या 
परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा, 
स्वर्ग में वरन सब से ऊचे स्वग॑ में भी 
तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए 
इस भवन मे क्योकर समाएगा। 
र८ तौभी है मेरे परमेश्वर यहोवा ! 
ग्रपने दास की प्रार्थना और गिड़गिडाहट 
की प्रोर कान लगाकर, मेरी चिल्लाहट 
झौर यह प्रार्थना सुन! जो में आज 
तेरे साम्हन कर रहा हू, २६९ कि तेरी 
झ्राख इस भवन की पऔरर श्रर्थात्‌ इसी 
स्थान की श्रोर जिसके विषय तू ने कहा 
है, कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन 
खुली रहे : प्रौर जो प्रार्थना तेरा दास 
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इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले । 
३० झौर तू अपने दास, और अपनी 
प्रजा इस्राणल की प्रार्थना जिसको वें 
इस स्थान की झोर गिडगिडा के करे उसे 
सुनता, वरन स्व में से जो तेरा निवासस्थान 
है सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना। 
३१ जब कोई किसी दूसरे का अपराध 
करे, और उसको शपथ खिलाई जाए, 
झौर वह श्राकर इस भवन में तरी वंदी 
के साम्हन शपथ खाए, ३२ तब तू स्वर्ग 
में सुन कर, भ्रर्थात्‌ अपने दासो का न्याय 
करके दुष्ट को दुष्ट ठहहरा और उसकी 
चाल उसी के सिरु लौटा दे, और निर्दोष 
को निर्दोष ठहराकर, उसके धर्म के 
ग्रनसार उसको फल देना। ह३ फिर 
जब नेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप 
करने के कारण श्रपने शत्रुओ से हार 
जाए, और तेरी झ्लोर फिरकर तेरा नाम 
ले और इस भवन में तुझ से गिडगिडाहट 
के साथ प्रार्थना करे, ३४ तब तू स्वर्ग 
में से सुनकर भ्रपनी प्रजा इस्राएल का 
पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश 
में लोटा ले आना, जो तू ने उनके पुरखाओं 
को दिया था। ३५ जब बे तेरे विरुद्ध 
पाप करें, और इस कारण आकाश बन्द 
हो जाए, कि वर्षा न होए, एसे समय 
यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके 
तेरे नाम को माने जब तू उन्हें दुख देता 
है, और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग 
में से सुनकर क्षमा करना, ३६ भौर 
ग्रपने दासो, श्रपनी प्रजा इस्राएल के 
पाप को क्षमा करना; तू जो उनको 
वह भला मार्ग दिखाता है, जिस पर उन्हें 
चलना चाहिये, इसलिये अपने इस देश 
पर, जो तू ने अपनी प्रजा का भाग कर 
दिया है, पानी बरसा देना। ३७ जब 
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इस देश में काल वा मरी वा भूलस हो 
वा गेरुई वा टिड्डियां वा कौड़े लगे वा 
उनके शत्रु उनके देश के फाटको मे उन्हें 
घेर रखे, अथवा कोई विपत्ति वा रोग 
क्यों न हो, र३े८ तब यदि कोई मनुष्य 
वा तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन 
का दुःख जान ले, झ्ौर गिड़गिडाहट के 
साथ प्रार्थना करके पभ्पने हाथ इस भवन 
की ओर फंलाए; ३€ तो तू प्रपने 
स्वर्गीय निवासस्थान में से सुनकर क्षमा 
करना, और ऐसा करना, कि एक एक 
के मन को जानकर उसकी समस्त चाल 
के अनुसार उसको फल देना तू ही तो 
सब आदमियो के मन के भेदों का जानने 
वाला हैं! ४० तब वे जितने दिन इस 
देश में रहे, जो तू ने उनके पुरखाओं को 
दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते 
रहें। ४१ फिर परदेशी भी जो तेरी 
प्रजा इस्राएत का न हो, जब वह तेरा 
नाम सुनकर, दूर देश से आए, ४२ वह 
तो तेरे बडे नाम और बलवन्त हाथ और 
बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए, 
इसलिये जब ऐसा कोई श्राकर इस भवन 
की ओर प्रार्थना करे, ४३ तब तू अपने 
स्वर्गीय. निवासस्थान में से सुन, और 
जिस बात के लिये ऐसा परदेशी तु 
पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना 
जिस से पृथ्वी के सब देशो के लोग तेरा 
नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई 
तेरा भय माने, और निएचय जाने, कि 
यह भवन जिसे में ने बनाया है, वह तेरा 
ही कहलाता है। ४४ जब नेरी प्रजा 
के लोग जहा कही तू उन्हें भेजे, वहा 
प्पने शात्रओं से लडाई करने को निकल 
जाए, और इस नगर को शोर जिसे तू 
ने चुना है, भौर इस भवन की ग्लोर जिसे 
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में ने तेरे नाम पर बनाया है, यहांवा 
से प्रार्थना करे, ४५ तब तू स्वगं में से 
उनकी प्रार्थना भौर गिड़गिड़ाहट सुनकर 
उनका न्याय कर । ४६ निष्पाप तो कोई 
मनुष्य नही हे यदि ये भी तेरे विरुद्ध 
पाप करे, और तू उन पर कोप करके 
उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, श्रोर वे 
उनको बन्धुप्ला करके ग्रपने देश को चाहे 
वह दूर हो, चाहे निकट ले जाए, ४७ तो 
यदि वे बन्धुग्राई के' देश में सोच विचार 
करें, और फिरकर अपने बन्धुआ करनेवालो 
के देश म तुक से गिडग्रिड़ाकर कहे, 
कि हम ने पाप किया, श्लौर कुटिलता 
प्रौर दुष्टता की हें, ४८५ और यदि 
वे अ्रपनें उन छझत्रश्नों के देश में जो उन्हे 
बन्धुआ करके ले गए हो, अपने सम्पूर्ण 
मन और सम्पूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे 
झ्रौर प्रपने इस देश की शोर जो तू ने उनके 
पुरखाश्रों को दिया था, शोर इस नगर 
की ओर जिसे तू ने चुना है, श्रौर इस 
भवन की ओर जिसे में ने तेरे नाम का 
बनाया हैं, तुम से प्रार्थना करे, ४६ तो 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान मे से उनकी 
प्रार्थना और गिडगिडाहट सुनना; और 
उनका न्याय करना, ५० ओ्रौर जो पाप 
तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे, 
झर जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेगे, 
सब को क्षमा करके, उनके बन्धुपश्रा 
करनेवालो के मन म॑ ऐसी दया उपजाना 
कि वे उन पर दया करें। ५१ क्‍योंकि 
वे तो तेरी प्रजा श्लौर तेरा निज भाग है, 
जिन्हें तू लोहे के भट्ठु के मध्य में से श्रर्थात्‌ 
मिस्र से निकाल लाया हैं। ५२ इसलिये 
तेरी श्राख तेरे दास की गिडगिडाहट 
झौर तेरी प्रजा इस्राएत की गिडगिडाहट 
की श्रोर ऐसी खुली रहे, कि जब जब 
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वे तुझे पुकारें, तब तब तू उनकी सुन से; 
४५३ क्योंकि हे प्रमु यहोवा श्रपने उस 
वचन के भ्नुसार, जो तू ने हमारे पुरखाओो 
को मिस्र से निकालने के समय अपने 
दास मूसा के द्वारा दिया था, तू ने इन 
लोगों को भ्रपना निज भाग होने के लिये 
पृथ्वी की सब जातियों से प्रलग 
किया है ।। 

५४ जब सुल॑मान यहोवा से यह सब 
प्राथंना गिड़गिडाहट के साथ कर चुका, 
तब वह जो घुटने टेके और भ्राकाश की 
झभोर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा 
की वेंदी के साम्हनें से उठा, ५५ झौर 
खडा हो, समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे 
स्वर से, यह कहकर आशीर्वाद दिया, कि 
धन्य है यहोवा, ५६ जिस ने ठीक अपने 
कथन के भ्रनुसार भ्रपनी प्रजा इस्राएल को 
विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बाते 
उसने भ्रपने दास मूसा के द्वारा कही थी, 
उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं 
रही । ५७ हमारा परमेशवर यहोवा जैसे 
हमारे पुरखाशों के संग रहता था, वैसे 
ही हमारे सग भी रहे, वह हम को त्याग 
न दे और न हम को छोड़ दे। ५८ वह 
हमारे मन भझपनी भोर ऐसा फिराए रखे, 
कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें, 
झौर उसकी पग्राज्ञाएं भौर विधियां पश्रौर 
नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाप्नों को 
दिया था, .नित माना करें। ५६ भौर 
मेरी ये बातें जिनकी में ने यहोवा के 
साम्हनें बिनती की हैँ, वह दिन झौर 
रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में 
बनी रहें *, और जैसा दिन दिन प्रयोजन 
हो वैसा ही वह भ्पने दास का भौर 


न्त्न््जज 7: 
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भ्रपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया 
करे, ६० भौर इस से पृथ्वी की सब 
जातियां यह जान लें, कि यहोवा ही 
परमेश्वर हैं; और कोई दूसरा नहीं। 
६१ तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर 
यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा 
रहे, कि श्राज की नाईं उसकी विधियों 
पर चलते भौर उसकी श्राज्ञाएं मानते 
रहो । ६२ तब राजा समस्त इस्राएल 
समेत यहोवा के सम्मुख मेलबलि चढ़ाने 
लगा। ६३ झभौर जो पशु सुलेमान ने 
मेलबलि में यहोवा को चढाए, सो बाईस 
हजार बेल और एक लाख बीस हजार 
भेड़ थी। इस रीति राजा ने सब इस्रा- 
एलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा 
की । ६४ उस दिन राजा न यहोवा के 
भवन के साम्हनेवाले आगन के मध्य 
भी एक स्थान पवित्र किया श्रौर होमबलि, 
झौर अ्रश्ननलि और मेलबलियो की चरबी 
वही चढ़ाई; क्‍योंकि जो पीतल की वेदी 
यहोवा के साम्हने थी, वह उनके लिये 
छोटी थी। ६४ और सुलेमान ने ओर 
उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी 
सभा ने जो हमात की घाटी से लेकर 
मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी 
हुई थी, दो सप्ताह तक श्रर्थात्‌ चोदह 
दिन तक हमारे परमेदवर यहोवा के 
साम्हने पर्व को माना | फिर आठवें दिन 
उस ने प्रजा के लोगों को बिदा किया । 
६६ ओर वे राजा को धन्य, धन्य, कहकर 
उस सब भलाई के कारण जो. यहोवा 
ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा 
इस्राएल से की थी, झ्रानन्दित और मगन 
होकर अपने अपने डेरे को चले 
गए ॥। 
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& जब सुलेमान यहोवा के भवन 
ग्रोर राजभवन को बना चुका, 
ग्रोर जो कुछ उस ने करना चाहा था, 
उसे कर चका, २ तब यहोवा ने जंसे 
गिबोन में उसको दर्शान दिया था, वेसे 
ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। 
३ और यहोवा ने उस से कहा, जो प्रार्थना 
गिडगिडाहट के साथ तू ने मुभ से की 
हैं, उसको में ने सुना है, यह जो भवन 
तू ने बनाया है, उस में में ने अपना नाम 
सदा के लिये रखकर उसे पवित्र किया 
है, और मेरी झ्राख और मेरा मन नित्य 
वही लगें रहेंगे। ४ और यदि तू अपने 
पिता दाऊद की नाई मन की खराई 
झौर सिधाई से ग्पने को मेरे साम्हने 
जानकर * चलता रहे, श्रौर मेरी सब 
ग्राज्ञाओ के अनुसार किया करे, और 
मेरी विधियो और नियमों को मानता 
रहे, तो में तेरा राज्य | इस्राएल के ऊपर 
सदा के लिये स्थिर करूगा, ५ जंसे कि 
में ने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया 
था, कि नेरे कुल में इस्राएल की गद्दी 
पर विराजनेंवाले सदा बने रहेगे। 
६ परन्तु यदि तुम लोग वा तुम्हारे वश 
के लोग मेरे पीछे चलना छोड दे, और 
मेरी उन भ्राज्ञाओ और विधियों को जो 
में ने तुम को दी हे, न माले, और जाकर 
पराये देवताओं की उपासना करे श्रौर 
उन्हें दगड॒बत करने लगे, ७ तो में 
इस्राएल को इस देश में से जो में ने उनको 
दिया है, काट डालूगा और इस भवन 
को जो में ने अपने नाम के लिये पवित्र 
किया है, अपनी दृष्टि से उतार दूगा, 


...._» भूल में--मेरे सामने! 
| खूल में--राजगददी | 
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ध्ोर सब देशों के लोगो म इस्राएल की 
उपमा दी जायेगी श्लौर उसका दुष्टान्त 
चलेगा । ८ और यह भवन जो ऊचे पर 
रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर 
चलेगा, वह चकित होगा, श्लौर ताली 
बजाएगा और वे पूछेंगे, कि यहोवा ने 
इस देश और इस भवन के साथ क्‍यों 
ऐसा किया हैं, € तब लोग कहेंगे, कि 
उन्हो ने अपने परमेश्वर यहोवा को जो 
उनके पुरखाग्नरो को मिस्र देश से निकाल 
लाया था। तजकर पराये देवताओं 
को पकड़ लिया, और उनको दस्डवत 
की श्रौर उनकी उपासना की इस कारण 
यहोवा न यह सब विपत्ति उन पर डाल 
दी ।। 

१० सुलमान को तो यहोवा के भवन 
झौर राजभवन दोनो के बनाने में बीस 
वर्ष लग गए। ११ तब सुलैमान ने सोर 
के राजा हीराम को जिस ने उसके मनमाने 
देवदारू और सनोबर की लकड़ी और 
सोना दिया था, गलील देश के बीस 
नगर दिए। १२ जब हीराम ने सोर से 
जाकर उन नगरो को देखा, जो सुलैमान 
ने उसको दिए थे, तब वे उसको भच्छे 
न लगे। १३ तब उस ने कहा, हे मेरे 
भाई, ये नगर क्‍या तू ने मुझे दिए हे ? 
झ्लौर उस ने उनका नाम कबूल देश 
रखा। १४ झोर यही नाम प्राज के 
दिन तक पड़ा ९ । फिर हीराम ने राजा 
के पास साठ किक्‍्कार सोना भेज दिया।। 

१५ राजा सुलेमान ने लोगो को जो 
बेगारी मे रखा, इसका प्रयोजन यह था, 
कि यहोवा का श्लौर अभ्रपना भवन बनाए, 
झ्रौर मिललो और यरूशलेम की शहरपनाह 
झ्ौर हासोर, मगिहों शौर गेजेर नगरों 
को दृढ़ करे । १६ गेंजेर पर तो मिस्र के 
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राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे लें 
लिया श्रौर श्राग लगाकर फूक दिया, 
झौर उस नगर में रहमेवाले कनानियों 
को मार डालकर, उसे झ्पनी बेटी सुलंमान 
की रानी का निज भाग करके दिया था, 
१७ सो सुलेमान ने गेजर और नीचेवाले 
बथोरेन, १८ बालात झौर तामार को जो 
जगल मे हे, दृढ किया, ये तो देश म है । 
१६ फिर सुलेमान के जितने भगडार 
के नगर थ, श्रौर उसके रथो और सवारो 
के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान 
ने यरूशलेम, लबानोन और श्रपने राज्य 
के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब 
को उस ने दढ़ किया। २० एमोरी, 
हित्ती, (परिज्जी, हिब्बी श्रौर यबूसी जो 
रह गए थे, जो इस्राएलियो में के न थ, 
२१ उनके वश जो उनके बाद देश मे 
रह गए, भ्ौौर उनको इस्राएली सत्यानाश 
न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास 
कर के बेगारी में रखा, भ्रौर झाज तक 
समको वही दशा है। २२ परन्तु इस्रा- 
एलियो में से सुलेभान ने किसी को दास 
न बनाया; वें तो योद्धा और उसके 
कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार, 
झौर उसके रथो, झोर सवारो के प्रधान 
हुए। २३ जो मुख्य हाकिम सुलेमान के 
कामों के ऊपर ठहर के काम करनेवालों पर 
प्रभुता करते थे, ये पाच सौ पचास थे ॥ 

२४ जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में 
से अपने उस भवन को झा गई, जो उस 
ने उसके लिये बनाया था तब उस ने 
मिललो को बनाया। २५ श्लौर सुल॑मान 
उस बेदी पर जो उस ने यटोवा के लिये 
बनाई थी, प्रति वर्ष में तीन बार होमबलि 
झौर मेलबलि चढ़ाया करता था और 
साथ ही उस बेदी पर जो यहोवा के 
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सम्मुख थी, घृूप जलाया करता था, इस 
प्रकार उस ने उस भवन को तैयार कर 
दिया ।। 


(सुलमान को धमसम्पक्ति ओर व्योपार ओर 
. शोजा को रामो का आमा) 

२६ फिर राजा सुलंमान ने एस्योन- 
गेबर में जो एदोम देश में लाल समुद्र 
के तोर एलोत के पास है, जहाज बनाए। 
२७ और जहाजों मे हीराम ने श्रपने 
अधिकार के मल्लाहो को, जो समद्र से 
जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों 
के संग भेज दिया । २८ उन्हों ने ओपोर 
को जाकर वहा से घखार सौ बीस किक्‍्कार 
सोना, राजा सुलेमान को लाकर दिया ।। 


९ जब शीबा की राती ने यहोवा 

के नाम के विषय सुलंमान की 
कीत्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों 
से उसकी परीक्षा करने को चल पडी। 
२ वह तो बहुत भारी दल, और मसालो, 
प्रोर बहुत सोने, श्ौर मणि से लदे ऊट 
साथ लिये हुए यरूशलेम को आई; गौर 
सुलेमान के पास पहुचकर शप्रपने मन 
की सब बातो के विषय में उस से बातें 
करने लगी। ह सुलेमान ने उसके सब 
प्रश्नो का उत्तर दिया, कोई बात राजा 
की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही * कि वह 
उसको न बता सका। ४ जब शीबा 
की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी 
झोर उसका बनाया हुआ भवन, श्ौर 
उसकी मेज पर का भोजन देखा, ५ प्रोर 
उसके कर्मचारी किस रीति बंठते, श्रौर 
उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते, भौर 
कंसे कंसे कपड़े पहिने रहते हे, और उसके 
पिलानेवाले कैसे हे, श्रौर वह क॑ंसी चढाई 


* मूल में--कोई बात राजा से न छिपी। 
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है, जिस से वह यहोवा के भवन को जाया 
करता हैं, यह सब जब उस ने देखा, 
तब वह चकित हो गई। ६ तब उस ने 
राजा से कहा, तेरे कामो और बुद्धिमानी 
की जो कीत्ति में ने अपने देश में सुनी 
थी वह सच ही है । ७ परन्तु जब तक 
में ने आप ही आकर श्रपनी ग्राखो से 
यह न देखा, तब तक मे ने उन बातो की 
प्रतीत न की, परन्तु सका आझ्राधा भी 
मुझे न बताया गया था, तेरी बुद्धिमानी 
झ्रौर कल्याण उस कीत्ति से भी बढ़कर 
है, जो में ने सुनी थी। ८ धन्य हे तेरे 
जन |! धन्य हे तेरे ये सेवक ! जो नित्य 
तेरे सम्मुव उपस्थित रहकर तेरी बद्धि 
की बाते सुनते हें। € धन्य है तेरा 
परमेश्वर यहोवा ! जो तुभ से एसा 
प्रसन्न हुआ कि तुझे इसत्राणल की राजगद्दी 
पर विराजमान किया यहोवा इस्राएल 
से सदा प्रेम रखता है, इस कारगा उस ने 
तुझे न्याय श्रौर धर्म करने को राजा 
बना दिया है। १० और उस ने राजा 
को एक सो बीस किक्‍्कार सोना, बहुत सा 
सुगन्ध द्रव्य, ग्रौर मरिंग दिया, जितना 
सुगन्ध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा 
सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी 
नहीं आया । ११ फिर हीराम के जहाज 
भी जो श्रोपीर से सोना लाते थे, वह 
बहुत सी चन्दन की लकडी श्रौर मरिणि 
भी लाए। १२ झर राजा ने चन्दन 
की लकडी से यहोवा के भवन श्रौर 
राजभवन के लिये जगले और गवंयो के 
लिये वीणा और सारगिया बनवाई * 
ऐसी चन्दन की लकडी श्राज तक फिर 
नहीं झाई, और न दिखाई पडी हैं। 
१३ और शीबा की रानी ने जो कुछ 
चाहा, वही राजा सुलैमान ने उसकी 
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इच्छा के प्रनसार उसको दिया, फिर 
राजा सुलेमान ने उसको प्रपनी उदारता 
से बहुत कुछ दिया, तब वह श्रपन जनों 
समेत झपन देश को लौट गई।। 

१४ जो सोना प्रति बर्ष सुलेमान के 
पास पहुचा करता था, उसका तौल छ 
सौ छियासठ किककार था। १४५ इस से 
अधिक सौदागरों से, और व्योपारियों के 
लेन देन से और दोगली जातियो के सब 
राजाओं, झ्लौर अपने देश के गवनंरों से 
भी बहुत कुछ भिल्लत्ता था। १६ श्रौर 
राजा सलेमान ने सोना गढ़वाकर दो 
सौ बडी बडी ढाल बनवाई, एक एक 
ढाल म छ छ सौ शेकेल सोना लगा। 
१७ फिर उस ने सोना गढ़वाकर तीन 
सौ छाटी ढाल भी बनवाई, एक एक 
छोटी ढाल म, तीन माने सोना लगा, 
श्रौर राजा ने उनको लबानोनी वन नाम 
भवन में रखवा दिया। १८ झोर राजा 
ने हाथीदात का एक बड़ा सिहासन 
बनवाया, श्रोर उत्तम कुन्दन से मढ़वाया । 
१६ उस सिहासन में छ. सीढिया थी, 
झौर सिहासन का सिरहाना पिछाडी की 
झ्ोर गोल था, श्लोर बेठन के स्थान की 
दोनो श्रलग टेक लगी थी, औझऔर दोनो 
टेको के पास एक एक सिह खडा हुआ 
बना था। २० श्रौर छहो मसीढ़ियो की 
दोनो ग्रलग एक एक सिंह खडा हुआ बना 
था, कुल बारह हुए। किसी राज्य में 
ऐसा कभी नहीं बना। २१ और राजा 
सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने 
थे, और लबानोनी वन नाम भवन के 
सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चादी का 
कोई भी न था। सुलैमान के दिनो में 
उसका कुछ लेखा न था। २२ क्योकि 
समुद्र पर हीराम के जहाजो के साथ 
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राजा भी तर्जीश के जहाज़ रखता था, 
झौर तीन तीन वर्ष पर तर्शीश के जहाज 
सोना, चादी, हाथीदात, बन्दर श्लौर 
मयूर ले प्रात थें। २३ इस प्रकार राजा 
सुलैमान, धन झोर बृद्धि में पृथ्वो के सब 
राजाशो से बढकर हो गया। २४ और 
समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की 
बाते सुनने को जो परमेण्वर ने उसके 
मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन 
पाना चाहते थे। २५ श्रौर व॑ प्रति वर्ष 
क्रपनी अपनी भेट, भ्रर्थात्‌ चादी और 
सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगन्ध द्रव्य, 
घोडे, भ्रोर खच्चर लें श्राते थे। २६ श्ौर 
सुलेमान ने रथ भ्रौर सवार इकट्ठे कर 
लिए, ,_तो उसके चौदह सौ रथ, और 
बारह हजार सवार हुए, और उनको 
उस ने रथों के नगरो में, और यरूशलेम 
मे राजा के पास ठहरा रखा । २७ और 
राजा ने बहुतायत के कारण, यरूशलेम में 
चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर 
झौर देवदारू को जंसे नीचे के देश के 
गूलर। २८ प्र जो धोडे सुलमान रखता 
था, ये मिस्र से आते थे, और राजा के 
व्योपारी उन्हें भुग्ड भुगड करके ठक्षराश 
झआणए दाम पर लिया करते थे। २६ एक 
रथ तो छः सौ शेकेल चादी पर, और 
एक घोड़ा डेढ़ सौ शेकेल पर, मित्र से 
झाता था, श्र इसी दाम पर वे हित्तियो 
झौर भराम के सब राजाओं के लिये भी 
व्योपारियों के द्वारा झ्ाते थे ।। 


(चुसेलाम का विवाड़ कोर ईश्वर का क्रोध 
ओर सुख्षेमान को ब्वत्य ) 

९ ५ परन्तु राजा सुलेमान फिरौन 

की बेटी, भोौर बहुतेरी भौर पराये 

स्त्रियों से, जो मोआबी, भ्रम्मोनी, एदोमी, 
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सीदोनी, श्रौर हित्ती थी, प्रीति करने 
लगा । २ वे उन जातियो की थी, जिनके 
विषय में यहोवा ने इस्राएलियो से कहा 
था, कि तुम उनके मध्य में न जाना, 
झौर न वे तुम्हारे मध्य में श्राने पाए, 
वें तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर 
नि सन्देह फेंरेगी, उन्हीं की प्रीति में 
सुलैमान लिप्त हो गया। ३ और उसके 
सात सौ रानिया, और तीन सौ रखेलिया 
हो गई थी झ्रौर उसकी इन स्त्रियों ने 
उसका मन बहका दिया। ४ सो जब 
सुल॑मान बूढा हुआ, तब उसकी स्त्रियों 
ने उसका मन पराये देवताश्रो की प्लोर 
बहका दिया, और उसका मन अपने पिता 
दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा 
पर पूरी रीति से लगा न रहा । ५ सुल॑मान 
तो सीदोनियो की अशतोरेत नाम देवी, 
ओर अम्मोनियो के मिल्कोम नाम घ॒रिशत 
देवता के पीछे चला। ६ और सुलैम्गन 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 
बुरा है, और यहोवा के पीछे भ्रपने पिता 
दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। 
७ उन दिनो सुलेमान ने यरूशलेम के 
साम्हन के पहाड पर मोआबियो के कमोश 
नाम घरित देवता के लिये श्र ग्रम्मोनियो 
के मोलेक नाम घुरित देवता के लिये 
एक एक ऊचा स्थान बनाया। ८ और 
ग्रपनी सब पराये स्त्रियों के लिये भी, 
जो अपने भपने देवताओ्रो को धूप जलाती, 
झौर बलिदान करती थी, उस ने ऐसा 
ही किया ।। 

६ तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध 
किया, क्योकि उसका मन इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिस 
ने दो बार उसको दर्शन दिया था। 
१० भौर उस ने इसी बात के विषय में 
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ग्राज्ञा दी थी, कि पराये देवतापो के 
पीछे न हो लेना, तौभी उस ने यहोवा 
की आज्ञा न मानी । ११ और यहोवा ने 
सुलैमान से कहा, तुझ से जो ऐसा काम 
हुआ है, भौर मेरी बन्धाई हुई वाचा और 
दी हुई विधि तू ने पूरी नहीं की, इस 
कारण मे राज्य को निश्चय तुभ से छीनकर 
तेरे एक कमेंचारी को दे दूगा । १२ तोभी 
तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में 
तो ऐसा न करूंगा; परन्तु तेरे पुत्र के 
हाथ से राज्य छीन लूगा। १३ फिर भी 
में पूर्ण राज्य तो न छीन लूगा, परन्तु 
अपने दास दाऊद के कारणा, और प्रपने 
चुने हुए यरूदलेम के कारणा, में तेरे पुत्र 
के हाथ में एक गोत्र छोड दूगा ।। 

१४ सो यहोवा ने एदोमी हृदद को 
जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का 
शत्रु बना दिया । १५ क्‍योंकि जब दाऊद 
एदोम में था, और योगञ्राब सेनापति 
मारे हुझों को मिट्टी देने गया, १६ (योगप्राब 
तो समस्त इस्राएल समेत वहा छः महीने 
रहा, जब तक कि उस ने एदोम के सब 
पुरुषों को नाश न कर दिया) | १७ तब 
हृदद जो छोटा, लड़का था, अपने पिता 
के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र 
को जाने की मनसा से भागा । १८ भौर 
वे मिद्यान से होकर परान को आए, श्रौर 
परान में से कई पुरुषों को संग लेकर 
मिस्र में फ़िरौन राजा के पास गए, और 
फ़िरोन ने उसको घर दिया, और उसको 
भोजन मिलने की श्राज्ञा दी श्रोर कुछ 
भूमि भी दी। १६ और हृदद पर फिरौन 
की बड़े भ्ननुग्रह की दृष्टि हुई, और उस 
नें उसको अपनी साली भ्रर्थात्‌ तहपनेस 
रानी की बहिन ब्याह दी। २० और 
तहपनेस की बहिन से गनूबत उत्पन्न हुमा 
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झौर इसका दूध तहपनेस ने फिरौन के 
भवन में छड़ाया, तब गन्‌बत फिरौन 
के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता 
था। २१ जब ह॒दद ने मित्र में रहते 
यह सुना, कि दाऊद अपने पुरखाभों के 
संग सो गया, श्लौर योग्राब सेनापति भी 
मर गया है, तब उस ने फिरौन से कहा, 
मुझे भ्राज्ञा दे कि में भ्रपने देश को जाऊं ! 
२२ फिरौन ने उस से कहा, क्‍यों ? मेरे यहां 
तुझे क्या घटी हुई कि तू भ्रपने देश को चला 
जाना चाहता है ? उस ने उत्तर दिया, कुछ 
नही हुई, तौभी मुभे भ्रवदय जाने दे ।। 

२३ फिर परमेश्वर ने उसका एक 
झ्ौर शत्र्‌ कर दिया, श्रर्थात्‌ एल्यादा 
के पुत्र रजोन को, वह तो भ्रपने स्वामी 
सोबा के राजा हृददेजेर के पास से भागा 
था; २४ और जब दाऊद ने सोबा के 
जनों को घात किया, तब गर्जोन प्रपने 
पास कई पुरुषो को हकट्ठें करके, एक 
दल का प्रधान हो गया, भौर वह दमिदक 
को जाकर वही रहने और राज्य करने 
लगा । २५ और उस हानि को छोड जो 
हृदद ते की, रजोन भी, सुलेमान के 
जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा; 
झौर वह इस्राएल से घृणा रखता हुम्रा 
झराम पर राज्य करता था ॥। 

२६ फिर नबात का श्रौर सख्माह 
नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम 
एक एप्रैमी सरेदाबासी जो सुलैमान का 
कर्मचारी था, उस ने भी राजा के विरुद्ध 
सिर * उठाया। २७ उसका राजा के 
विरुद्ध सिर * उठाने का यह कारण हुभा, 
कि सुलेमान मिल्‍लो को बना रहा था 
झौर अपने पिता दाऊद के नगर के 


* मूल में--हाव। 
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दरार बन्द कर रहा था। २८ यागोबाम 
बडा शूरवीर था, भ्रौर जब सुलेमान ने 
जवान को देखा, कि यह परिश्रमी हैं, 
तब उस ने उसको यूसुफ के घराने के 
सब काम पर मुखिया ठहराया । २६ उन्ही 
दिनो में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर 
जा रहा था, कि शीलोबासी अ्हिय्याह 
नबी, नई चहर श्रोढे हुए मार्ग पर उस से 
मिला, और केवल वे ही दोनो मैदान 
में थे। ३० श्रौर पअ्रहिय्याह ने ग्रपनी 
उस नई चहर को ले लिया, झ्लौर उसे 
कफाइकर बारह टुकड़े कर दिए। ३१ तब 
उस ने यारोबाम से कहा, दस टुकड़ 
ले ले; क्योकि, इस्राएन का परमेश्वर 
यहोवा, यो कहता है, कि सुन, में राज्य 
को सुलेमान के हाथ से छीन कर दस 
गोत्र तेरे हाथ म कर दूगा। देर परन्तु 
मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम 
के कारण जो में ने इस्राएल के सब 
गोत्रो में से चुना है, उसका एक गोत्र 
बना रहेगा। ३३ इसका कारण यह है 
कि उन्हों ने मुर्भ त्याग कर सीदोनियो 
की देवी भ्रइतोरेत और मोशञ्राबियो के 
देवता कमोश, झ्ौर भ्रम्मोनियों के देवता 
मिल्कोम को दरडवत की, भर मेरे 
मार्गों पर नही चले . और जो मेरी दृष्टि 
मे ठीक है, वह नहीं किया, प्लौर मेरी 
विधियो और नियमों को नहीं माना 
जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। 
३४ तौभी में उसके हाथ से पूरां राज्य 
न ले लूगा, परन्तु मेरा चुना हुआ दास 
दाऊद जो मेरी प्राज्ञा" और विधियां 
मानता रहा, उसके काररा में उसको 
जीवन भर प्रधान ठहराए रखूगा। 
औ४ परन्तु उसके पुत्र के हाथ से में राज्य 
भ्र्थात्‌ दस गोत्र लेकर तुझे दे दूगा। 
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३६ और उसके पुत्र को में एक गोत्र 
दूगा, इसलिये कि यरूशलेम प्रर्थात्‌ उस 
नगर में जिसे भ्रपता नाम रखने को में 
ने चुना हैं, मेरे दास दाऊद का दीपक 
मेरे साम्हने सदेव बना रहे। ३७ परन्तु 
नुओ भे ठहरा लूगा, झौर तू प्रपनी इच्छा 
भर इस्राएल पर राज्य करेगा । इ८ झौर 
यदि तू मेरे दास दाऊद की नाईं मेरी सब 
ग्राज्ञाए मानें, और मेरे मार्गों पर चले, 
झ्ौर जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है, 
वही करे, श्रौर मेरी विधिया श्रौर भ्राज्ञाए 
मानता रहे, तो में तरे सग रहगा, ग्लौर 
जिस तरह में ने ठाऊद का घराना बनाए 
रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए 
रखूगा।, और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा । 
३६ इस पाप के कारण में दाऊद के 
वश को दु.ख दूगा, तोभी सदा तक नहीं। 
४० और सुलमान ने यारोबाम को मार 
डालना चाहा, परन्तु यारोबाम मिस्र के 
राजा शीशक के पास भाग गया, और 
सुलेमान के मरने तक वही रहा ।। 

४१ सुलेमान की और सब बाते 
झ्ौर उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी 
का वर्णन, क्‍या सुलेमान के इतिहास की 
पुस्तक में नही लिखा हैं ? ४२ सुलेमान 
को यरूशलम में सब इस्राएल पर राज्य 
करते हुए चालीस वर्ष बीते। ४३ और 
सुलेमान भअ्रपने पुरखाओ के सग सोया, 
ग्रौर उसको उसके पिता दाऊद के नगर 
में मिट्टी दी गई, भ्रौर उसका पुत्र रहबियाम 
उसके स्थान पर राजा हुआ ।। 


( इलाश्ख से राज्य का दो भाज क्षो लाना) 
९ २ रहबियाम तो शकेम को गया, 

क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा 
बनाने के लिये वही गए थे। २ भौर 
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जब नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, 
(जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योकि 
यारोबाम सुलमान राजा के डर के मारे 
भागकर मिस्र में रता था। ३ सो 
उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा) तब 
यारोबाम झर इसलत्राएल की समस्त सभा 
रहवियाम के पास जाकर यो कहने लगी, 
४ कि तेरे पिता ने तो हम लांगो पर 
भारी जुआ डाल रखा था, तो भ्रब तू 
अपने पिता क्री कठिन सेवा को, श्रौर 
उस भारी जूए को, जो उस ने हम पर 
डाल रखा है, कुछ हलका कर, तब 
हम तेरे ग्रधीन रहेग। ५ उस ने कहा, 
श्रभी तो जाओ, और तीन दिन के बाद 
मेरे पास फिर आना | तब वे चले गए। 
६ तब राजा रहृबियाम ने उन बूढो से 
जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर 
उसके साम्हने उपस्थित रहा करते थे 
सम्मति ली, कि इस प्रजा को कंसा उत्तर 
देना उचित है, इस म तुम क्‍या सम्मति 
देते हो ” ७ उन्हों ने उसको यह उत्तर 
दिया, कि यदि तू अभी प्रजा के लोगो 
का दास बनकर उनके अधीन हो भौर 
उन से मधुर बाते कहे, तो वे सदेव तेरे 
ग्रधीन बने रहेगे। ८ रहवियाम ने उस 
सम्मति को छोड दिया, जो बूढो ने 
उसको दी थी, और उन जवानों से 
सम्मति ली, जो उसके सग बड़े हुए थे, 
झौर उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते 
थें। € उन से उस ने पूछा, मे प्रजा के 
लोगो को कंसा उत्तर दू ? इस में तुम 
क्या सम्मति देते हो ? उन्हों ने तो मुझ 
से कहा है, कि जो जूझ तेरे पिता ने 
हम पर डाल रखा है, उसे तू हलका कर | 
१० जवानो ने जो उसके सग बड़े हुए 
थे उसको यह उत्तर दिया, कि उन लोगों 
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ने तु से कहा है, कि तेरे पिता ने हमारा 
जूझ भारी किया था, परन्तु तू उसे हमारे 
लिये हलका कर, तू उन से यो कहना, 
कि मेरी छिगुलिया मेरे पिता की कमर 
से भी मांटी हैं। ११ मेरे पिता ने तुम 
पर जो भारी जूआझा रखा था, उसे में 
और भी भारी करूगा, मेरा पिता तो 
तुम को कोडो से ताड़ना देता था, परन्तु 
में बिच्छुप्रो से दूगा। १२ तीसरे दिन, 
जैसे राजा ने ठहराया था, कि तीसरे 
दिन मेरे पास फिर आ्राना, वेसे ही यारोबाम 
प्रौर समस्त प्रजागण! रहबियाम के पास 
उपस्थित हुए। १३ तब राजा ने प्रजा 
से कडी बात की, १४ और बूढां की दी 
हुई सम्मति छोडकर, जवानो की सम्मति 
के भ्रनुमार उन से कहा, कक मेरे पिता 
ने तो तुम्हारा जूझ भारी कर दिया, 
परन्तु में उसे और भी भारी कर दूगा 

मेरे पिता न तो कोडों से तुम को ताडना 
दी, परन्तु में तुम को विच्छुओ से ताइना 
दुगा। १५ सा राजा ने प्रजा की बात 
नही मानी, इसका कारग्ग यह है, कि जो 
बचन यहोवा ने शीलोबासी अहिय्याह 
के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा 
था, उसको पूरा करने के लिये उस नें 
ऐसा ही ठहराया था। १६ जब सब 
इस्राए्ल ने देखा कि राजा हमारी नहीं 
सुनता, तब वे बोले * कि दाऊद के साथ 
हमारा क्‍या भ्रभ हनारा तो यिहझे के 
पुत्र में कोई भाग नहीं हे इस्राएल 
अ्रपने भ्रपने डेरे को चले जाझरो प्रब हे 
दाऊद, अ्रपने ही घराने की चिन्ता कर । 
१७ सो इस्राएल पग्रपने प्रपने डेरे को 
चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा 


. * मूल में--राजा को उत्तर दिया। . 
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के नगरो में बसे हुए थे उन पर रहबियाम 
राज्य करता रहा। १८ तब राजा रहू- 
बियाम ने ग्रदोराम को जो सब बंगारों 
पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब 
इस्राएलियों नें उसको पत्थरवाह किया, 
श्रोर वह मर गया: तब रहूबियाम फूर्ती 
से भ्रपने रथ पर चढकर यरूशलेम को 
भाग गया। १६ और इस्राएल दाऊद 
के घराने से फिर गया, और पश्राज तक 
फिरा हुआ है। २० यह सुनकर कि 
यारोबाम लौट श्राया है, समस्त इस्राएल 
ने उसको मगडली में बुलवा भेजकर, 
पूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त 
किया, और यहूदा के गोत्र को छोडकर 
दाऊद “के घराने से कोई मिला न 
रहा ।! 

२१ जब रहबियाम यरूशलेम को 
ग्राया, तब उस ने यहूदा के पूर्ण घराने 
को, और बिन्यामीन के गोतज को, जो 
मिलकर एक लाख श्रस्सी हजार अच्छे 
योद्धा थे, इकट्ठा किया, कि वे इस्राएल 
के घराने के साथ लडकर सुलैमान के 
पुत्र॒ रह॒बियाम के वश में फिर राज्य 
कर दे । २२ तब परमेश्वर का यह वचन 
परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुचा 
कि यहूदा के राजा सुलंमान के पुत्र 
रहबियाम से, २३ झौर यहूदा भ्रौर 
बिन्यामीन के सब घराने से, और सब 
लोगों से कह, यहोवा यो कहता है, २४ कि 
झपने भाई इस्राएलियो पर चढ़ाई करके 
युद्ध न करो; तुम अपने अपने घर लौट 
जाझ्नो, क्योंकि यह बात मेरी ही प्रोर 
से हुई हैं। यहोवा का यह वचन मानकर 
2उन्हों ने उसके भ्रनुसार लौट जाने को 
झपना भपना मार्ग लिया ।। 
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(थारोबाम का मू्तिपूजआा चल्ाला ) 

२५ तब यारोबाम एप्रेम के पहाडी 
देश के शकेम नगर को दृढ करके उमर 
में रहने लगा; फिर वहा से निकलकर 
पनूएल को भी दृढ किया। २६ तब 
यारोबाम सोचने लगा, कि श्रब राज्य 
दाऊद के घराने का हो जाएगा । २७ यदि 
प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने 
को जाए, तो उनका मन प्रपने स्वामी 
यहूदा के राजा रहबियाम की ओर फिरेगा, 
झ्रौर वें मुके घात करके यहूदा के राजा 
रहबियाम के हो जाएगे। २८ तो राजा 
ने सम्मति लेकर सोने के दो बछडे बनाए 
झौर लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना 
तुम्हारी शक्ति से बाहर है इसलिये हे 
इस्राएल प्रपने देवताओं को देखो, जो तुम्हे 
मिस्र देश से निकाल लाए हे । २६ तो उस 
ने एक बधड़े को बेतेल, और दूसरे को दान 
में स्थापित किया । ३० झ्रौर यह बात 
पाप का कारगा हुई, क्योंकि लोग उस 
एक के साम्हने दराडबत करने को दान तक 
जाने लगे। ३१ और उस ने ऊचे स्थानों 
के भवन बनाए, और सब प्रकारः के लोगों * 
में से जो लेवीवशी न थे, याजक ठहराए | 
३२ फिर यारोबाम नें श्राठव महीने के 
पन्द्रहवे दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर 
ठहरा दिया, और वेंदी पर बलि चढ़ाने 
लगा; इस रीति उस ने बेतेल में शप्रपने 
बनाए हुए बछड़ों के लिये बेदी पर, बलि 
किया, और भपने बनाए हुए ऊचे स्थानों 
के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया ।। 


(थज्वलदो भबों को कथा ) 
३३ और जिस महीने की उस ने 
क्रपने मन में कल्पना की थी अर्थात 


* सूल्ल में--अन्त के लोगों । गण 


508 


१३: १-१५ ) 


ग्राठवं महीने के पन्द्रहय दिन को वह 
बेतेल में भ्रपनी बनाई हुई वेदी के पास 
चढ गया। उस ने एस्राएलियों के लिये 
एक पव्वें ठहरा दिया, और धूप जलाने 
को वेंदी के पासं चढ़ गया ।। 

तब यहोवा से वचन पाकर 


९ रे परमेश्वर का एक जन यहूदा से 
बेतेल को आया, और यारोबाम घूप 
जलाने के लिये वेंदी के पास खडा था। 
२ उस जन ने यहोवा से वचन पाकर 
बेदी के विरुद्ध यो पुकारा, कि वंदी, 
हे वेदी! यहोवा यो कहता है, कि सुन, 
दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक 
लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊचे स्थानों 
के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते 
है, तुक पर बलि कर देगा, और तु 
पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। 
३ और उस नें, उसी दिन यह कहकर 
उस बात का एक चिह्न भी बताया, कि 
यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका 
चिह्न यह हैं कि यह वेदी फट जाएगी, 
आऔर इस पर की राख गिर जाएगी। 
४ तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का 
यह वचन सुनकर जो उस ने बेतेल के 
विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वंदी 
के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको 
पकड लो ' तब उसका हाथ जो उसकी 
भ्रोर बढ़ाया गया था, सूख गया और 
वह उसे अपनी श्रोर खीच न सका। 
५ और वेंदी फट गई, और उस पर 
की राख गिर गई; सो वह चिह्न पूरा 
हुआ, जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से 
वचन पाकर कहा था। ६ तब राजा 
ने परमेश्वर के जन से कहा, भ्पने परमेश्वर 
यहोवा को मना और मेरे लिये प्रार्थना कर, 


१ राजा 
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कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए: 
तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया 
झग्रोर राजा का हाथ फिर ज्यो का त्यों 
हो गया। ७ तब राजा नें परमेह्वर के 
जन से कहा, मेरे सन घर चलकर अपना 
प्राण ठडा कर, ओर में तुझे दान भी 
दूगा। ८ परमेश्वर के जन ने राजा 
से कहा, चाहे तू मुझे ग्रपना श्राधा धर 
भी दे, तौभी तेरे घर न चलूगा; भ्रौर 
इस स्थान में में न तो रोटी खाऊंगा 
झौर न पानी पीऊगा । £ क्योकि यहोवा 
के वचन के द्वारा मुर्भ थो पश्राज्ञा मिली 
है, कि न तो रोटी खाना, और न पानी 
पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिस से 
तू जाएगा। १० इसलिये वह उस मार्ग 
से जिसे बंतेल को गया था न लौटकर, 
दूसरे मार्ग से चला गया ।। 

११ बंतेल मे एक बूढ़ा नबी रहता 
था, और उसके एक बेटे ने आकर उस 
से उन सब कामो का वर्णांन किया जो 
परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में 
किए थे, और जो बातें उस ने राजा से कही 
थी, उनको भी उस ने अपने पिता से 
कह सुनाया । १२ उसके बेटो ने तो 
यह देखा था, कि परमेश्वर का वह जन 
जो यहूदा से आया था, किस मार्ग से 
चला गया, सो उनके पिता ने उन से 
पूछा, वह किस मार्ग से चला गया ? 
१३ और उस ने अपने बेटों से कहा, 
मेरे लिये गदहे पर काठी बान्धो; तब 
उन्हों ने गदहे पर काठी बान्धी, भ्रौर 
वह उस पर चढ़ा, १४ औझौर परमेश्वर 
के जन के पीछे जाकर उसे एक बांजवक्ष 
के तले बठा हुआ पाया; और उस से 
पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से 
ग्राया था, क्‍या तू वही है? १५ उस 
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ने कहा हा, वही हू। उस ने उस से 
कहा, मेरे सगे घर चलकर भोजन कर | 
१६ उस ने उस से कहा, में न तो तेरे 
संग लौट सकता, औझौरें न तेरे संग घर 
में जा सकता हु और न में इस स्थान 
में तेरे सग रोटी ख़ाऊगा, वा पानी पीऊगा । 
१७ क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा 
मर्भ यह आजा मिली है, कि वहा न तो 
रोटी खाना और न पानी पीना, और 
जिस मार्ग से न जाएगा उस से न लौटना । 
१८ उस ने कहा, जैसा तू नबी है वसा 
ही में भी नबी ह, श्रौर मुझ से एक दूत 
ने यहोवा से वचन पाकर कहा, कि उस 
पुरुष को ग्रपने सग अपने घर लौटा ले 
ब्रा, कि वह रोटी खाए, और पानी पीए । 
यह उस ने उस से भूठ कहा । १६ ग्रतएव 
वह उसके संग लौट गया और उसके 
घर म रोटी खाई और पानी पीया। 
२० और जब वे मेज पर बेठे ही थे, कि 
यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुचा, 
जो दूसरे को लौटा ले श्राया था। २१ झौर 
उस ने परमेश्वर के उस जन को जो यहुदा 
से आया था, पुकार के कहा, यहोवा यो 
कहता है इसलिये कि तू नें यहोवा का 
बचन न माना, और जो झाज्ञा तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तुके दी थी उसे भी नही माना, 
२२ परन्तु जिस स्थान के विषय उस 
ने तुक से कहा था, कि उस मे न तो 
रोटी खाना और न पानी पीना, उसी 
में तू ने लौट कर रोटी खाई, और पानी 
भी पिया है इस कारग्ग तुमे श्रपने पुरखाशो 
के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी | 
२३ जब यह खा पी चुका, तब उस ने 
परमेश्वर के उस जन के लिये जिसको 
“वह लौटा ले ग्राया था गदहे पर काठी 
बन्धाई । २४ जब वह मार्ग में चल रहा 
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था, तो एक सिंह उसे मिला, और उसको 
मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर 
पडी रही, श्रौर गदहा उसके पास खडा 
रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा 
रहा । २५ जो लोग उधर से चले ग्रा 
रहे थे उन्‍्हों ने यह देख कर कि मार्ग 
पर एक लोथ पडी है, और उसके पास 
सिंह खड़ा हैं, उस नगर में जाकर जहा 
वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार 
सुनाया । २६ यह सुनकर उस नबी ने 
जो उसको मार्ग पर से लौटा ले प्राया 
था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा, 
जिस ने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया 
था, इस कारग यहोवा ने उसको सिंह 
के पजे में पडने दिया, और यहोवा के 
उस वचन के अनुसार जो उस ने उस से 
कहा था, सिह ने उसे फाडकर मार डाला 
होगा । २७ तब उस ने अपने बेटों से 
कहा, मेरे लिये गदहे पर काठी बान्धो, 
जब उन्हों ने काठी बान्धी, २८ तब उस 
नें जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर 
पडी हुई, और गदहे, और सिह दोनो 
को लोथ के पास खडे हुए पाया, और 
यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया, 
झौर न गदटे को फाडा है। २६ तब 
उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की 
लोथ उठाकर गदहे पर लाद ली, और 
उसके लिये छाती पीटने लगा, श्रौर उसे 
मिट्टी देनें को प्रपने नगर में लौटा ले 
गया । ३० और उस ने उसकी लोथ 
को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग 
हाय, मेरे भाई! यह कहकर छाती 
पीटने लगे। ३१ फिर उसे मिट्टी देकर 
उस नें श्रपन बेटों से कहा, जब में मर 
जाऊगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना, 
जिस में परमेश्वर का यह जन रखा गया 


#90 


१३: ३२--१४: ११ ] 


है, और मेरी हड्िया उसी की हड्डियों के 
पास धर देना। ३२ क्‍योंकि जो वचन 
उस ने यहोवा से पाकर बेतेल की बेदी 
झग्रौर शोमरोन के नगरों के सब ऊचे 
स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के 
कहा हैँ, वह निश्चय पूरा हो जाएगा ॥। 


( यारोबाम का अम्तकाछ ) 

३३ इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी 
चाल से न फिरा। उस ने फिर सब 
प्रकार के लोगो में से ऊंचे स्थानों के 
याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता 
था, उसका सस्कार करके, वह उसको 
ऊचे स्थानों का याजक होने को ठहरा 
देता था। ३४ और यह बात यारोत्राम 
के घराने का पाप ठहरी, इस कारगा 
उसका विनाश हुआ, भर वह धरती 


पर से नाश किया गया ।। 
९ 8 उस समय यारोबाम का बेटा 
ग्रबिय्याह रोगी हुआ। २ तब 
यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा 
भेष बना कि कोई तुझे पहिचान न सके 
कि यह यारोबाम की स्त्री हे, और शीलो 
को चली जा, वहा तो अहिय्याह नबी 
रहता हैं जिस ने मुझ से कहा था कि 
तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। 
३ उसके पास तू दस रोटी, और पपड़ियां 
ग्रौर एक कुप्पी मधु लिये हुए जा, और 
वह तुझे बताएगा कि लडके को क्‍या 
होगा । ४ यारोबाम की स्‍त्री ने वसा 
ही किया, और चलकर शौलों को पहुची 
झ्रौर अ्रहिय्याह के घर पर आई ' श्रहिय्याह 
को तो कुछ यूफ न पडता था, क्योंकि 
बुढापे के कारण उसकी आआरखें धुन्धली 
पड गई थी । ५ और यहोवा ने अहिय्याह 
से कहा, सुन यारोबाम की स्त्री तु से 
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प्रपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ 
पूछने को ग्राती है, तू उस से ये ये बाते 
कहना; वह तो झाकर श्रपने को दूसरी 
झरत बनाएगी। ६ जब ग्रहिय्याह ने 
द्वार मे आझाते हुए उसके पाव की आहट 
सुनी तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री ! 
भीतर श्रा, तू अपने को क्‍यों दूसरी 
स्‍त्री बनाती हैं? मुझे तेरे लिये भारी 
सन्देशा मिला हे । ७ तू जाकर यारोबाम 
से कह कि इसम्राएल का परमेश्वर यहोवा 
तुक से यो कहता है, कि में न तो तुभ को 
प्रजा में से बढ़ाकर ग्रपनी प्रजा इस्राएल 
पर प्रधान किया, ८ और दाऊद के 
घराने से राज्य छीनकर तुक को दिया, 
परन्तु तू मेरे दास दाऊद के समान न 
हुआ जो मेरी ग्राज्ञाओं को मानता, ग्रौर 
प्रपने पूर्णा मन से मेरे पीछे पीछे चलता, 
ग्रौर केवल वही करता था जो मरी 
दृष्टि में ठीक है। & तू ने उन सभो 
से बढकर जो तुझे से पहिले थे बुराई. 
की हैँ, और जाकर पराये देवता की 
उपासना की और मूरते ढालकर बनाई, 
जिस से मुर्भे क्रोधित कर दिया और 
मुझे तो पीठ के पीछे फंक दिया हैं। 
१० इस कारगा में यारोबाम के घराने 
पर विपत्ति डालूगा, वरन में यारोबाम 
के कुल में से हट एक लड़के को और 
क्या बन्धुए, क्‍या स्वाधीन इस्राएल के 
मध्य हर एक रहनवाले को भी नष्ट कर 
डालूगा श्रौर जैसा कोई गोबर को तब 
तक उठाता रहता हैं जब तक वह सव 
उठा नही लिया जाता, वंसे ही में यारोबाम 
के घराने की सफाई कर दगा । ११ यारो- 
बाम के घराने का जो कोई नगर में मर 
जाए, उसको कुत्ते खाएगें, श्रीर जो 
मैदान में मरे, उसको ग्राँकाश के पक्षी 
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खा जाएंगे; क्योंकि यहोवा ने यह कहा 
है! १२ इसलिये तू उठ श्र प्रपने 
घर जा, और नगर के भीतर तेरे पाव 
पड़ते ही वह बालक मर जाएगा । १३ उसे 
तो समस्त इस्राएली छाती पीटकर मिट्टी 
देंगे; यारोबाम के सन्‍्तानों में से केवल 
उसी को कबर मिलेगी, क्‍योंकि यारोबाम 
के घराने मे से उसी में कुछ पाया जाता 
है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि 
में भला हैं। १४ फिर यहोवा इस्राएल 
के लिये एक ऐसा राजा खडा करेगा जो 
उसी दिन यारोब्यम के घराने को नाश 
कर डालेगा, परन्तु कब ? १५ यह अभी 
होगा । क्योकि यहोवा इस्राएल को ऐसा 
मारेगझ, जैसा जल की धारा से नरकट 
हिलाया जाता है, और वह उनको इस 
प्रच्छी भूमि मे से जो उस ने उनके पुरखागो 
को दी थी उखाडकर महानद के पार 
तित्तर-बित्तर करेगा; क्‍योंकि उन्हों ने 
ग्रहोरा नाम मूरते अपने लिये बनाकर 
यहोवा को क्रोध दिलाया हे। १६ और 
उन पापों के कारण जो यारोबाम ने 
किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा 
इस्राएल को त्याग देगा। १७ तब यारो- 
बाम की स्त्री बिदा होकर चली और 
तिरज्ञा को आई, श्रौर वह भवन की 
डेवढी पर जैसे ही पहुची कि वह बालक 
मर गया। १८ तब यहोवा के वचन के 
प्रनुसार ज़ो उस ने भ्रपने दास श्हिय्याह 
नबी से फहलाया था, समस्त इस्राएल 
ने उसको मिट्टी देकर उसके लिये शोक 
मनाया । १९ यारोबाम के और काम 
प्र्थात्‌ उस ने कंसा कंसा युद्ध किया, 
झौर कंसा राज्य किया, यह सब इस्राएल 
»के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
लिखा है। २० यारोबाम बाईस वर्ष तक 
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राज्य करके झपने पुरखाओ्ों के साथ सो 
गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके 
स्थान पर राजा हुआ | 


( रह्ृवियास का राज्य) 

३१ झोर सुलेमान का पुत्र रहबियाम 
यहूदा में राज्य करने लगा। रहबियाम 
इकतालीस वर्ष का होकर राज्य करने 
लगा, और यरूशलेम जिसको यहोवा 
ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम 
रखने के लिये चुन लिया था, उस नगर 
में वह सत्रह वर्ष तक राज्य करता रहा; 
ग्रौर उसकी माता का नाम नामा था जो 
प्रम्मोनी स्त्री थी। २२ और यहूदी लोग 
वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में 
ब्रा है, और अपने पुरखाश्रो से भी 
झ्रधिक पाप करके उसकी जलन भडकाई । 
२३ उन्हों ने तो सब ऊचे टीलो पर, 
ग्रौर सब हरे वक्षो के तले, ऊंचे स्थान, 
भ्रौर लाठे, और भ्रशरा नाम मूरतें बना 
ली। २४ और उनके देश में पुरुषगामी 
भी थे, निदान वे उन जातियो के से सब 
घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने 
इस्राएलियों के साम्हने से निकाल दिया 
था। २५४ राजा रहबियाम के पांचवे वर्ष 
में मित्र का राजा शीशक, यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके, २६ यहोवा के भवन की 
ग्रनमोल वस्तुए और राजभवन की भ्रनमोल 
वस्तुए, सब की सब उठा ले गया; झौर 
सोने की जो ढाले सुलेमान ने बनाई थी 
सब को वह ले गया । २७ इसलिये राजा 
रहूबियाम नें उनके बदले पीतल की ढाले 
बनवाई झौर उन्हें पहरुओ्नों के प्रधानो के 
हाथ सौप दिया जो राजभवन के द्वार 
की रखवाली करते थे। २८ और जब 
जब राजा यहोवा के भवन में जाता था 
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तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते, और 
फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख 
देते थे। २६ रहबियाम के और सब 
काम जो उस ने किए वह क्‍या यहूदा 
के राजाशो के इतिहास की पुस्तक में 
तही लिखें हें? ३० रहबियाम और 
यारोबाम में तो सदा लडाई होती रही। 
३१ और रहबियाम जिसकी माता नामा 
नाम एक अम्मोनिन थी, अपने पुरखाओं के 
साथ सो गया, और उन्ही के पास दाऊदपुर 
मे उसको मिट्टी दी गई और उसका 
पुत्र अबिय्याम उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा ।। 


( चविय्याल का राज्य) 

९ धू्‌ नाबात के पुत्र यारोबाम के 

राज्य के भ्रठारहवे वर्ष मे अविय्याम 
यहूदा पर राज्य करने लगा। २ और 
वह तीन वर्ष तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा । उसकी माता का नाम माका 
था जो अबशालोम कौ पुत्री थी - ३ वह 
वैसे ही पापो की लीक पर चलता रहा 
जैसे उसके पिता ने उस से पहिले किए थे 
झौर उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की 
और अपने परदादा दाऊद की नाई पूरी रीति 
से सिद्ध न था, ४ तौभी दाऊद के काररग 
उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में 
उसे एक दीपक दिया भश्रर्थात्‌ उसके पुत्र को 
उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को 
बनाए रखा | ५ क्योकि दाऊद वह किया 
करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था और हित्ती ऊरिय्याह की बात के 
सिवाय और किसी बात में यहोवा की 
किसी आ्राज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा । 
६ रहूबियाम के जीवन भर तो उसके 
झौर यारोबाम के बीच लड़ाई होती 
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रही | ७ प्रबिय्याम के और सब काम 
जो उस ने किए, क्या वे यहूदा के राजाभों 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हे ? 
प्रौर भ्रबिय्याम की यारोबाम के साथ 
लडाई होती रही। ८ निदान प्रविय्याम 
भ्रपने पुरखाश्रो के सग सोया, झौर 
उसको दाऊदपुर मे मिट्टी दी गई, भौर 
उसका पुत्र ग्रासा उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा ।। 


( अासा का राज्य) 

€ इस्राण्ल के राजा यारोबाम के 
बीसवे वर्ष में श्रासा यहूदा पर राज्य 
करने लगा, १० ग्रोर यरूशलेम में 
इकतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा, 
ओर उसकी माता प्रबशालोम की पुत्री 
माका थी। ११ और आझासा ने अपने 
मूलपुरुष दाऊद की नाईं वही किया जो 
यहोवा की दृष्टि में ठीक था। १२ उस 
नें तो पुरुषगामियो को देश से निकाल 
दिया, और जितनी मूरते उसके पुरखाओ 
नें बनाई थी उन सभो को उस ने दूर कर 
दिया । १३ वरन उसकी माता माका 
जिस ने ग्रशरा के लिये एक धिनौनी 
मूरत बनाई थी उसको उस ने राजमाता 
के पद से उतार दिया, और ग्ासा ने 
उसकी मूरत को काट डाला श्रोर किद्रोन 
के नाले में फूक दिया। १४ परन्तु ऊचे 
स्थान तो ढाए न गए, तौभी श्रासा का 
मन जीवन भर थहोंवा की ओर पूरी 
रीति से लगा रहा। १५ श्रौर जो सोना 
चादी और पात्र उसके पिता ने अ्रपंर 
किए थे, और जो उसने स्वय श्रर्पण 
किए थे, उन सभों को उस ने यहोवा के 
भवन में पहुचा दिया । १६ और श्रासा और 
इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके 
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जीवन भर युद्ध होता रहा। १७ और 
इस्राएल के राजा बाज्ञा ने यहूदा पर 
चढाई की, और रामा को इसलिये दृढ़ 
किया कि कोई यहूदा के राजा प्ासा के 
पास झाने जाने न पूए। १८ तब झासा 
ने जितना सांना चादी यहोवा के भवन 
झ्रौर राजभवन के भगड़ारों म रह गया 
था उस सब को निकाल अपने कमंचारियों 
के हाथ सौपकर, दमिश्क्यासी अ्रराम के 
राजा बेन्हदद के पास जो हेज्योन का 
पाता और तक्रिम्मोन का पुत्र था भेजवर 
यह कहा, कि जैसा मेरे और तेरे पिता 
के मध्य में वैसा ही मेरे और तेरे मध्य 
भी वाचा बान्धी जाए १६ देख, में 
तेरे पास चादी सोने की भेट भेजता हू, 
इसलिये ग्रा, इस्राएल के राजा बाशा के 
साथ की अपनी वाचा को टाल दे, कि 
वह मेरे पास से चला जाए। २० राजा 
झासा की यह वात मानकर बेन्हदद ने 
ग्रपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों 
पर चढाई करवाकर इय्योन, दान, 
श्राबेल्वेत्माका और समस्त किन्नेरेत को 
ग्रौर नप्ताली के समस्त देश को पूरा 
जीत लिया । २१ यह सुनकर बाशा ने 
रामा को दृढ करना छोड दिया, और 
तिर्सा में रहने लगा। २२ तब राजा 
श्रासा नें सारे यहूदा में प्रचार करवाया 
झौर कोई अ्नसुना न रहा, तब वे रामा 
के पत्थरों और लकडी को जिन से बासा 
उसे दृढ करता था उठा ले गए, झ्ौर 
उन से राजा भासा ने बिन्यामीन के 
गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। 
२३ भ्ासा के और काम झऔर उसकी 
बीरता और जो कुछ उस ने किया, और 
जो नगर उस ने दृढ किए, यह सब क्‍या 
” बहूदा के राजाशो के इतिहास की पुस्तक 
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में नहीं लिखा हैं? २४ परन्तु उसके 
बुढापे में तो उसे पावों का रोग लग 
गया । निदान झासा अपने पुरखाओो के 
संग सां गया, और उसे उसके मूलपुरुष 
दाऊद के नगर मे उन्हीं के पास मिदट्ठरी 
दी मई और उसका पुत्र यहोशापात उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा।। 


(नादाब का राज्य ) 

२५ यहूदा के राजा श्रासा के दूसरे 
वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल 
पर राज्य करने लंगा, और दो वर्ष 
तक राज्य करता रहा। २६ उस नें 
वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में 
ब्रा था और अपने पिता के मार्ग पर 
वही पाप करता हुआ चलता रहा जो 
उस ने इस्राणन से करवाया था। 
२७ नादाब सब इस्राएल समेत पलिश्तियो 
के देश के गिब्बतोन नगर को घरे था। 
झौर इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के 
पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की 
गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको 
मार डाला। २८ झ्ौर यहूदा के राजा 
श्रासा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब 
को मार डाला, शऔर उसके स्थान पर 
राजा बन गया। २६ राजा होते ही 
बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को 
मार डाला, उस ने यारोबाम के वश को 
यहा तक नष्ट किया कि एक भी जीवित 
न रहा । यह सब यहोवा के उस वचन 
के भ्नुसार हुआ जो उस ने अपने दास 
शीलोबासी अहिय्याह से कहवाया था। 
३० यह इस कारण हुआ कि यारोबाम 
ने स्वयं पाप किए, और इस्राएल से भी 
करवाए थे, और उस ने इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। 
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३१ नादाब के और सब काम जो उस 
ने किए, वह क्‍या इसम्राएल के राजाप्रों 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे 
है ” ३२ ग्रासा और इखस्राएल के राजा 
बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर 
युद्ध होता रहा ।। 


(बाशा का राज्य ) 

३३ यहूदा के राजा आसा के तीसरे 
वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा, तिर्सा 
में ममस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा, 
झौर चौबीस वर्ष तक राज्य करता रहा | 
३४ और उस ने वह किया, जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा था, और यारोबाम के 
मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे 
उस ने इस्राएल से करवाया था।। 


९ झऔर बाशा के विषय यहोवा 

का यह बचन हनानी के पुत्र येह 
के पास पहुचा, २ कि में ने तुझ को 
मिट्टी पर से उठाकर भ्रपनी प्रजा इस्राएल 
का प्रधान किया, परन्तु तू यारोबाम की 
सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल 
से ऐसे पाप कराता श्राया है जिन से 
बे मुझे क्रोध दिलाते हे। ३ सुन, में 
बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से 
सफाई कर दूगा और तेरे घराने को 
नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर 
दूगा। ४ बाशा के घर का जो कोई 
नगर में मर जाए, उसको कुत्ते खा डालेंगे, 
ग्रौर उसका जो कोई मंदान में मर जाए, 
उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। 

५ बाशा के और सब काम जो उस ने 
किए, और उसकी वीरता यह सब क्‍या 
इस्राशल के राजाओो के इतिहास की 
पुस्तक में नही लिखा है”? ६ निदान 
बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया 
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झौर तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई, झौर 
उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा। ७ यहोवा का जां वचन 
हनानी के पुत्र येह के द्वारा बाशा और 
उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल 
उन सब बूराइयों के कारण झाया जो 
उस नें यारोबाम के घराने के समान 
होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और 
ग्रपने कामों से उसको क्रोधित किया, 
वरन इस कार्रा भी झाया, कि उस ने 
उसको मार डाला था ।। 


( शला का रल्य ) 

८ यहुदा के राजा आसा के छुब्बीसवे 
वर्ष में वाशा का पृत्र एला तिर्सा में इस्राएल 
पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष तक 
राज्य करता रहा। €£ जब वह तिर्सा 
में ग्र्सा नाम भगडारी के घर में जो उसके 
तिर्सावाल भवन का प्रधान था, दारू 
पीकर मतवाला हां गया था, तब उसके 
जिम्री नाम एक कमंचारी ने जो उसके 
ग्राधे रथो का प्रधान था, १० राजद्रोह 
की गोप्ठी की और भीतर जाकर उसको 
मार डाला, और उसके स्थान पर राजा 
बन गया। यह यहूदा के राजा शआ्रासा 
के सत्ताइसवे वर्ष में हुआ। ११ भौर 
जब वह राज्य करने लगा, तब गही पर 
बैठते ही उस ने शाशा के पूरे घराने को 
मार डाला, वरन उप नें न तो उसके 
कुटुम्बियो श्लौर न उसके मित्रों में से एक 
लडके को भी जीवित छोडा। १२ इस 
रीति यहोवा के उस वचन के श्रनुसमार 
जो उस ने येहू नबी के द्वारा बाज्ञा के 
विरुद्ध कहा था, जिम्री नें बाशा का 
समस्त घराना नष्ट कर दिया। 
१३ इसका कारण वाशा के सब पाप 
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झर उसके पुत्र एला के भी पाप थे, 
जो उन्हो ने स्वय श्राप करके झौर इस्राएल 
से भी करवा के इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा को व्यर्थ बातो से क्रोध दिलाया 
था। १४ एला न्‍के श्रौर सब काम जो 
उस ने ,किए, वह क्‍या इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 
हैं ।। 
(जिसो का राज्य) 

१५ यहूदा के राजा आसा के सत्ताईसवे 
वर्ष म जिम्नी तिर्सा में राज्य करने लगा, 
श्रौर तिर्सा मे सात दिन तक राज्य करता 
रहा । उस समय लोग पलिध्तियो के 
देश गिब्बतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए 
थे। १६ तो जब उन डेरे लगाए हुए 
लोगो ने सुना, कि जिम््री ने राजद्रोह 
की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, 
तब उसी दिन समस्त इस्राएल ने आंम्री 
नाम प्रधान सेनापति को छावनी में 
इसम्राशल का राजा बनाया। १७ तब 
श्रोम्नी ने समस्त इस्राएल को सग ले 
गिब्बतोन को छोड़कर तिर्सा को घेर 
लिया । १८ जब जिम्ररी ने देखा, कि 
नगर ले लिया गया हैं, तब राजभवन 
के गुम्मट में जाकर राजभवन म आग 
लगा दी, श्रौर उसी म॑ स्वयं जल मरा । 
१६ यह उसके पापो के कारण हुझ्ा क्योकि 
उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि 
में बुग था, क्योकि वह यारोबाम की 
सी चाल और उसके किए हुए और 
इस्राएन से करवाए हुए पाप की लोक 
पर चला। २० जिम्नरी के और काम 
भ्रौर जो राजद्रोह की गोप्ठी उस ने की, 
» यह सब क्‍या इल्राएल के राजाओं के 

इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा हे ? 
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( णोचो का राज्य ) 

२१ तब इस्राएली प्रजा के दो भाग 
किए गए, प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी 
नाम गीनत के पुत्र को राजा करने के 
लिये उसी के पीछे हो लिए, और आघ 
झग्रोम्नी के पीछे हो लिए। २२ प्रन्त में 
जो लोग ओरोम्नी के पीछे हुए थे वे उन 
पर प्रबल हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी 
के पीछें हो लिए थे, इसलिये तिब्नी 
मारा गया और श्रोम्नी राजा बन गया 
२३ यहूदा के राजा आशा के इकतीसवें 
वर्ष मे ओम्री इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, और बारह वर्ष तक राज्य करता 
रहा, उसने छ वर्ष तो तिर्सा में राज्य 
किया। २४ और उस ने शहमेर से 
शोमरोन पहाड को दो किक्कार चादी 
में मोल लेकर, उस पर एक नगर बसाया , 
झौर अपने बसाए हुए नगर का नाम 
पहाड के मालिक झेमेर के नाम पर 
शोमरोन रखा। २५ और श्रोम्नरी ने वह 
किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था 
वरन उन सभो से भी जो उससे पहिले 
थे अधिक बुराई की। २६ वह नवात 
के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला, 
झोर उसके सब पापो के अनुसार जो उस 
ने इस्राएल से करवाए थे जिसके कारर 
इस्राटल के परमेश्वर यहोवा को उन्हों 
ने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया 
था। २७ आम्री के और काम जो उस 
ने किए, और जो वीरता उस ने दिखाई, 
यह सव क्‍या इस्राएल के राजाओरों के 
इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? 
२८ निदान ओम्री अपने पुरखाशो के 
सग सो गया और क्षोमरोन में उसको 
मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अहाब 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा ।। 
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( अहाव के राज्य का आर्य ) 

२६ यहूदा के राजा आ्रासा के भ्रडतीसवे 
वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इस्राएल 
पर राज्य करने लगा, और इस्राएल पर 
होमरोन मे बाईस वर्ष तक राज्य करता 
रहा । ३० औौर ओरोम्नी के पुत्र अहाब ने 
उन सब से अधिक जो उस मे पहिले थे, 
वह कम किए जो यहोवा की दृष्टि में 
बुरे थे। ३१ उस ने तो नबात के पुत्र 
यारोबाम के पापों में चलना हलकी सी 
बात जानकर, सीदोनियो के राजा एतबाल 
की बेटी ईजेबेल को ब्याह कर बाल 
देवता की उपासना की और उसको 
दगडवत किया। ३२ और उस ने बाल 
का एक भवन शोमरोन में बनाकर उस में 
बाल की एक वेदी बनाई। ३३ झ्ौर 
ग्रहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन 
उस ने उन सब इस्राएली राजाओं से 
बढकर जो उस से पहिले थे, इस्राएल 
के परमेइवर यहोवा को क्रोध दिलाने 
के काम किए। ३४ उसके दिनो में 
बेतेलवासी हीएल ने यरीहों को फिर 
बसाया, जब उस ने उसकी नेव डाली 
तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, 
झौर जब उस ने उसके फाटक खड क्ए 
तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया, 
यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ, 
जो उस ने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा 
कहलवाया था ॥। 


(रएलिय्याह् के कास का आरब्प) 
९ आर तिशवी एलिय्याह जो 
गिलाद के परदेसियो में से था 
उस नें अभ्रहाब से कहा, इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित 
रहता हु, उसके जीवन की शपथ इन 
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वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मेह बरसेगा, 
मर न झ्ोस एडेगी। २ तब यहोवा का 
यह वचन उसके पास पहुचा, ह३ कि यहा 
से चलकर पूरब झोर मुख करके करीत 
नाम नाले में जो यरदन के साम्हने है 
छिप जा। ४ उसी नाले का पानी त्‌ 
पिया कर, और में ने कौवों को ग्राज्ञा 
दी है कि वे तुझे वहा खिलाए* । ५ यहोवा 
का यह वचन मानकर वह यरदन के 
साम्हने के करीत नाम नाले में जाकर 
छिप रहा। ६ और सबरे और साम 
को कौवे उसके प्स रोटी और मास 
लाया करते थे और वह नाले का पानी 
पिया करता था। ७ कुछ दिनो के बाद 
उस देध में वर्षा न होने के कारण नाला 
सूख गया ।। 

८ तब यहोवा का यह वचन उसके 
पास पहुचा, £ कि चलकर सीदोन के 
सारपत नगर में जाकर वही रह सुन, 
में ने हा की एक विधवा को तेरे खिलाने 
की ग्राज्ञा दी ह। १० सो वह वहा 
से चल दिया, झ्औौर सारपत को गया, 
नगर के फाटक के पास पहुचकर उस ने 
क्या देखा कि, एक विधवा लकडी बीन 
रही है, उसको बुलाकर उस ने कहा, 
किसी पात्र में मेरे पीने को थोडा पानी 
ले आ। ११ जब वह लेने जा रही थी, 
तो उस ने उसे पुफार के कहा अपने हाथ 
मे एक टुकडा राटी भी मेरे पास लेती 
ग्रा। १२ उस ने कहा, तेरे परमेश्वर 
यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास 
एक भी रोटी नहीं हे केवल घड़े में मुट्ठी 
मर मेंदा और कुप्पी में थोडा सा तेल 
हैं, और मे दो एक लकडी बीनकर लिए 
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* मूल में-तेरे पालने पोसने की। 
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जाती ह कि अपने झौर श्पने बेटे के 
लिये उसे पकाऊ, और हम उसे खाए, 
फिर मर जाए। १३ एलिय्याह ने उस 
से कहा, मत डर, जाकर ग्रपनी बात 
के अनुसार कर, परन्तु पहिले मेरे लिये 
एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरें पास 
ले आ, फिर इसके बाद अपने और अप्रपने 
बेटे के लिये बनाना। १४ क्योकि 
इस्राएल का परमेब्वर यहोवा यो कहता 
है, कि जब तक यहोवा भूमि पर मह न 
बरसाएगा तब तक न तो उस घई का 
मंदा चुकेगा, और न उस कृप्पी का 
तेल घटेगा। १५ तब वह चली गई, 
झ्रौर एलिय्याह के वचन के भ्रनुसार किया, 
तब से वह औ्ौर स्त्री और उसका घराना 
बहुत दिन तक खाते रहे। १६ यहोवा 
के उस वचन के अनसार जो उस ने 
एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस 
घटे का मंदा चका, और न उस कुप्पी 
का तेल घट गया। १७ इन बातो के 
बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी 
थी, रोगी हुआ, झौर उसका रोग यहा 
तक बढ़ा कि उसका सास लेना बन्द हो 
गया। १८ तब वह एलिय्याह से कहने 
लगी, हे परमेश्वर के जन ! मेरा तुभ से 
क्या काम ? क्‍या तू इसलिये मेरे यहां 
झ्ाया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण 
हो झ्रौर मेरे पाप का स्मरणग दिलाए ? 
१६ उस ने उस से कहा अपना बेटा 
मुझे दे, तब वह उसे उसकी गोद से लेकर 
उस श्रटारी पर ले गया जहा वह स्वयं 
रहता था, और प्रपनी खाट पर लिटा 
दिया। २० तब उस ने यहोवा को 
पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा 
क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर 
जिसके यहा में टिका हू, इस पर भी 
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विपत्ति ले झ्राया हैं? २१ तब वह 
बालक पर तीन बार पसर गया और 
यहोवा को पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर 
यहोवा | इस बालक का प्रागर्ग इस में 
फिर डाल दे। २२ एलिय्याह की यह 
बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का 
प्राग उस में फिर आ गया झौर वह जी 
उठा। २३ तब एलिय्याह बालक को 
अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और 
एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के 
हाथ म सौप दिया, कि देख तेरा बटा 
जीवित हें। २४ स्त्री ने एलिय्याह से 
कहा, ग्रब मुर्भे निश्चय हो गया हैँ कि 
तू परमेण्वर का जन है, और यहोवा का 
जो वचन तेरे मुह से निकलता है, वह सच 
होता हैं ।। 


( यहोवा को विजय और बाल का पराजय ) 
९ हू बहुत दिनो के बाद, तीसरे वर्ष 

में यहोवा का यह वचन एलिय्याह 
के पास पहुचा, कि जाकर अपने आप 
को श्रहाब को दिखा, श्रौर में भूमि पर 
मेह बरसा दूगा। २ तब एलिय्याह श्रपने 
झ्राप को अहाब को दिखाने गया। उस 
समय शोमरोन में भ्रकाल भारी था। 
३ इसलिये अहाब ने ओबद्याह को जो 
उसके घराने का दीवान था बुलवाया। 
४ ग्रोबद्याह तो यहोवा का भय यहा तक 
मानता था कि जब ईजबेल यहोवा के 
नबियो को नाश करती थी, तव ओबचाह 
ने एक सौ नबियो को लेकर पचास-पचास 
करके गुफाओ में छिपा रखा; और अन्न 
जल देकर उनका पालन-पोषरणश करता 
रहा। ५४५ और ग्रहाब ने श्रोबद्याह से 
कहा, कि देश में जल के सब सोतो और 
सब नदियो के पास जा, कदाचित इतनी 
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घास मिले कि हम घोडो ओर खच्चरो 
को जीवित बचा सकं, ६ और हमारे 
सब पशु न मर जाए। और उन्हों ने 
झ्रापस में देश बाटा कि उस में होकर चले , 
एक ओर प्रहाब श्रौर दूसरी ओर श्रोबद्याह 
चला। ७ श्रोबद्याह मार्ग में था, कि 
एलिय्याह उसको मिला, उसे चीन्ह कर 
वह मुह के बज गिरा, और कहा, हे मेरे 
प्रभु एलिय्याह, क्‍या तू हे ? ८ उस नें 
कहा हा मे ही हु जाकर अपने स्वामी 
से कह, कि एलिय्याह मिला हैं। & उस 
ने कहा, में ने ऐसा क्‍या पाप क्या हैं 
कि तू मुझे मरवा डालने के लिये अ्रहाब 
के हाथ करना चाहता हैं? १० तेरे 
परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ 
कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं, जिस में 
मेरे स्वामी ने तुझे ढृढ़ने को न भेजा हो, 
झौर जब उन लोगो ने कहा, कि वह यहा 
नही है, तब उस ने उस राज्य वा जाति 
को इसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह 
नहीं मिला। ११ और ब्रब तू कहता 
है कि जाकर अपने स्वामी से कह, कि 
एलिय्याह मिला ! १२ फिर ज्यो ही में 
तैरे पास से चला जाऊगा, त्यों ही यहोवा 
का झ्रात्मा तुझे न जाने कहा उठा ले 
जाएगा, सो जब में जाकर श्रहाब को 
बताऊगा, झ्रौर तू उसे न मिलेगा, तब 
वह मुझे मार डालेगा परन्तु में तेरा 
दास अपने लडकपन से यहोवा का भय 
मानता आया हू! १३ क्या मेरे प्रभु 
को यह नही बताया गया, कि जब ईजेबेल 
यहोवा के नबियो को घात करती थी 
तब में ने क्या किया ? कि यहोवा के 
नजियो में से एक सौ लेकर पचास-पचास 
करके गुफाओो में छिपा रखा, और उन्हे 


१ राजा 


४१६ 


ग्रश्न जल देकर पालता रहा। १४ फिर 
झब तू कहता है, जाकर श्रपने स्वामी 
से कह, कि एलिय्याह मिला है ! तब 
वह मुझे घात करेगा। १५४ एलिस्याह ने 
कहा, सेनाग्रों का यहोवा जिसके साम्हने 
में रहता ह, उसके जीवन की शपथ पभ्राज 
में भ्रपने श्राप को उसे दिखाऊगा । १६ तब 
ग्रोवद्याह अ्रहाब से मिलने गया, श्लौर 
उसको बता दिया, सो प्रहाव एलिय्याह 
से मिलने चला । १७ एलिय्याह का देखते 
ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सतानेवाले 
क्या त्‌ ही हैं? १८ उस ने कहा, में ने 
इस्ताएन का कष्ट नहीं दिया, परन्तु तू 
ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया 
है, क्योकि तुम यहोवा की प्राज्ञाओं को 
टालकर बाल देवताओं की उपासना करने 
लगे । १६ अब दूत भेजकर सार॑ इस्राएल 
को और बाल के साढ़े चार सौ नबियो और 
अ्रशेरा के चार सौ नबियो को जो ईजबेल 
की मेज पर खाते है, मेरे पास कर्म्मेल 
पर्वत पर इकट्ठा कर ले ।। 

२० तब अहाब ने सारे इस्राएलियों 
को बुला भेजा और नबियो को करम्मेंल 
पवंत पर इकट्ठा किया । २१ और एलि- 
य्याह सब लोगो के पास भ्राकर कहने 
लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके 
रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो 
उसके पीछे हो लंग्रो, और यदि बाल 
हो, तो उसके पीछे हो लेग। लोगों 
ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। 
२२ तब एलिय्याह ने लोगो से कहा, 
यहोवा के नबियों में से केवल में ही रह 
गया हु, और बाल के नबी साढ़े चार 
सौ मनुष्य हे। २३ इसलिये दो बछड़े 
लाकर हमे दिए जाए, और वे एक अपने 
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लिये चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर 
लकड़ी पर रख दें, और कुछ झ्राग न 
लगाएं, और में दूसरे बछड़े को तैयार 
करके लकडी पर रखंगा, और कुछ श्राग 
न लगाऊंगा । २४ तब तुम तो श्रपने 
देवता से प्रार्थना करना, और में यहोवा 
से प्राथना करूगा; श्रौर जो आग गिराकर 
उत्तर दे वही परमेव्वर ठहरे। तब सब 
लोग बोल उठे, अच्छी बात। २५ और 
एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, 
पहिले तुम एक बछडा चुनकर तैयार 
कर लो, क्‍योंकि तुम तो बहुत हो; तब 
झपने देवता से प्रार्थना करना, परन्तु 
झाग न लगाना । २६ तब उन्हों ने उस 
बछडे को जो उन्हें दिया गया था लेकर 
तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर 
लक बहू यह कहकर बाल से प्रार्थना करते 
रहे, कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल 
हमारी सुन! परन्तु न कोई शब्द और 
न कोई उत्तर देनेवाला हुआ। तब वें 
प्रपती बनाई हुई वेंदी पर उछलने कूदने 
लगे । २७ दोपहर को एलिय्याह ने यह 
कहकर उनका ठट्ठा किया, कि ऊंचे दाब्द 
से पुकारो, वह तो देवता है; बह तो ध्यान 
लगाए होगा, वा कही गया होगा वा 
यात्रा में होगा, वा हो सकता है कि सोता 
हो भौर उसे जगाना चाहिए। २८ श्रौर 
उन्हों ने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी 
रीति के अनुसार छुरियों झोर बछधियों 
से श्रपने भ्रपने को यहां तक घायल किया 
कि लोहू लुहान हो गए। २€ वे दोपहर 
भर ही क्‍या, वरन भेंट चढ़ाने के समय 
तक नबूवत करते रहे, परन्तु कोई शब्द 
सुन न पड़ा; भोर न तो किसी ने उत्तर 
दिधा और न कान लगाया ।। 
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३० तब एलिय्याह ने सब लोगों से 
कहा, मेरे निकट आओ; और सब लोग 
उसके निकट झ्राएं। तब उस ने यहोवा 
की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत 
की। ३१ फिर एलिय्याह ने याकूब के 
पुत्रों की गिनती के श्रनुसार जिसके पास 
यहोवा का यह वचन झ्राया था, ३२ कि 
तेरा नाम इस्राएल होगा, बारह पत्थर 
छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम 
की एक वेदी बनाई; श्रोर उसके चारो 
ग्रोर इतना बड़ा एक गड॒हा खोद दिया, 
कि उस में दो सआ बीज समा सके। 
३३ तब उस ने बेदी पर लकडी को 
सजाया, और बचछड़े को टुकड़े टुकडे काटकर 
लकड़ी पर घर दिया, और कहा, चार 
घड़े पानी भर के होमबलि, पदु शोर 
लकडी पर उण्डेल दो। ३४ तब उस 
ने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो; तब 
लोगों नें दूसरी बार वेसा ही किया। 
फिर उस ने कहा, तीसरी बार करो, 
तब लोगों ने तीसरी बार भी वंसा ही 
किया । ३५ और जल वेदी के चारों 
झोर बह गया, और गड़हे को भी उस 
ने जल से भर दिया। ३६ फिर भेंट 
चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप 
जाकर कहने लगा, हे इब्राहीम, इसहाक 
श्रौर इस्राएल के परमेदवर यहोवा ! 
आज यह प्रगट कर कि इस्राएल में तू 
ही परमेशबर है, और में तेरा दास हू, 
और में ने ये सब काम तुझ से वचन पाकर 
किए हे। ३७ हे यहोवा ' मेरी सुन, 
मेरी सुन, कि ये लोग जान ले कि हे 
यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही 
उनका मन लौटा लेता हैं। ३८ तब 
यहोबा की पश्लराग आकाश से प्रगट हुई 
ग्रौर होमबलि को लकड़ी भौर . पत्थरों 
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झौर धूलि समेत भस्म कर दिया, और 
गडहे में का जल भी सुखा दिया । ३६ यह 
देख सब लोग मुह के बल गिरकर बोल 
उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही 
परमेश्वर हैं, ४० एलिय्याह ने उन से 
कहा, बाल के नबियो को पकड़ लो, उन में 
मे एक भी छटने न पाए, तब उन्हों ने उनको 
पकड लिया, और एलिय्याह ने उन्हें नीचे 
किश्ञोन के नाले में लें जाकर मार डाला ।। 

४१ फिर एलिय्याह ने ग्रहाब से कहा, 
उठकर खा पी, क्योकि भारी वर्षा की 
सनसनाहट सुन पडती हैं। ४२ तब 
ग्रहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह 
कर्म्मेंल की चोटी पर चढ़ गया, और 
भूमि पर गिर कर अपना मुह घुटनों 
के बीच किया । ४३ और उस ने अपने 
सेवक से कहा, चढकर समुद्र को श्रोर 
दृष्टि कर देख, तब उस ने चढ़कर देखा 
झौौर लौटकर कहा, कुछ नहीं दीखता। 
एलिय्याह ने कहा, फिर सात बार जा । 
४४ मातवी बार उस ने कहा, देख ममुद्र 
में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा 
बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, 
झहाब के पास जाकर कह, कि रथ जुतवा 
कर नीचे जा, कही एसा न हो कि तू 
वर्षा के कारग रुक जाए। ४४ थोड़ी 
ही देर में आ्राकाश वायु से उडाई हुई 
घटाझो, और झान्धी से काला हो गया 
झौर भारी वर्षा होने लगी, और अहाब 
सवार होकर यिज्ञजेल को चला । ४६ तब 
यहोवा की शक्ति * एलिय्याह पर ऐसी 
हुई, कि वह कमर बान्धकर ग्रहाब के 
झ्रागे आगे यिज्जेल तक दौडता चला 
गया ।। 


* भूल में--का हाथ । 
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( शक्षिप्धाइ का निराष्य चोजा ओर फिर 
चियाव बाज्थण। ) 
९ तब श्रहाव न॒ ईज़बेल को 


एलिय्याह के सब काम विस्तार से 
बताए कि उस ने सब नबियों को तलवार 
से किस प्रकार मार डाला। २ तब 
ईज़ेबेल ने एलिस्याह के पास एक दूत 
के द्वारा कहला भेजा, कि यदि में कल 
इसी समय तक नेरा प्राग उनका सा न 
कर डालू तो देवता मेरे साथ वसा ही 
वरन उस से भी ग्रधिक कर । ई यह 
देख एलिय्याह ग्रपना प्रागा लेकर भागा, 
झ्ौर प्रहदा के बर्ेबा का पहुचकर प्रपने 
सेवक की वही कवाड दिया । ४ और झाप 
जगल म एक दिन के मार्ग पर जाकर 
एक भ्राऊ के पेट के तले बट गया, वहा 
उसे ने यह कह कर ग्रपनी मृत्यु मागी 
कि हे यहोवा बस हैं, अरब मेरा प्रारण 
ले ले, क्योकि मे ग्रपने पुरखाओ से भ्रच्छा 
नही हु | ५ वह भाऊ के पेड तले लेटकर 
सो गया और देखो एक दूत ने उसे छुकर 
कहा, उठकर खा। ६ उस ने दृष्टि करके 
क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर 
पकोौ हुई एक रोटी, और एक सुराही 
पानी घरा हैं, तब उस ने खाया और 
पिया और फिर लेट गया। ७ दूसरी 
बार यहोवा का दूत आझाया पश्रौर उसे 
छुकर कहा, उठकर खा, क्योकि तुझे 
बहुत भारी यात्रा करनी हैं। ८ तब उस 
ने उठकर खाया पिया, श्रौर उसी भोजन 
से बल पाकर चालीस दिन रात चलते 
चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुचा । 
६ वहा वह एक गुफा में जाकर टिका 
झर यहोवा का यह वचन उसके पास 
पहुचा, कि है एलिय्याह तेरी यहा क्या 
काम ? १० उस ने उत्तर दिया सेनाप्रों 
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के परमेश्वर यहोवा के निर्मित्त मुझे 
बड़ी जलन हुई है, क्योकि इस्रारलियों ने 
तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेंदियों को गिरा 
दिया, और तेरे नवियों को तलवार से 
घात किया है, ग्रौर में ही प्रकेला रह 
गया हू, और व मेरे प्राग्यों के भी खोजी 
है। ११ उस ने कहा, निकलकर यहोवा 
के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और 
यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा 
के साम्हनें एक वडी प्रचशद आन्‍्धी 
से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, 
तौभी यहोवा उस आ्रान्धी में न था, 
फिर आन्धी के बाद भ्ईडोल हुआ, तौभी 
यहोवा उस भुईडोल मे न था। १२ फिर 
भूईडोल, के वाद झ्राग दिखाई दी, तोभी 
यहोवा उस झाग में न था; फिर आग 
के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई 
दिया । १३ यह सुनते ही एलिय्याह ने 
प्रपना मुह चहर से ढापा, भश्ौर बाहर 
जाकर गुफा के द्वार पर खडा हुआ। 
फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, कि हे 
एलिय्याह तेरा यहा क्या काम ? १४ उस 
ने कहा, मुझे सेनाशोों के परमेश्वर यहोवा 
के निमित्त बडी जलन हुई, क्योंकि इस्रा- 
एलियों ने तेरी वाचा टाल दी, और 
तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे 
नबियों को तलवार से घात किया है; 
झौर में ही भ्रकेला रह गया हूं; भौर 
बे मेरे प्राणगों के भी खोजी हे। 
१४ यहोवा ने उस से कहा, लोटकर 
दमिश्क के जंगल को जा, और वहां 
पहुचंकर प्रराम का राजा होने के लिये 
हजाएल का, १६ भौर इस्राएल का राजा 
होने को निमशी के पोते येहू का, भौर 
झूपने स्‍थान पर नबी होने के लिये 
प्राबेलमहोला के शापात के पुत्र एलीशा 
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का ग्रभिषिक करना । १७ और हजाएल 
की तलवार से जो कोई बच जाए उसको 
येह मार डालेगा, और जो कोई येह 
की तलवार से बच जाए उसको एलीशा 
मार डालेगा। १८ तौभी में सात हजार 
इस्राएलियो को वचा रखंगा। ये तो 
वे सब हे, जिन्‍्हों ने न तो बाल के आगे 
घटने टेके, और न मह से उसे चूमा 
हे ।। 

१६ तब वह वहा से चल दिया, और 
शापात का पुत्र एलोशा उसे मिला जो 
बारह जोडी बैल अपने आगे किए हुए 
आप बारहवीं के 'शाथ होकर हल जोत 
रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह 
ने अपनी चहर उस पर डाल दी । २० तब 
वह बेलो को छोड़कर एलिय्याह के पीछे 
दौडा, और कहने लगा मुर्भे अपने माता- 
पिता को. चूमने दे, तब म॑ तेरे पीछे चलूगा । 
उस ने कहा, लौट जा, मे ने तु से क्‍या 
किया है ? २१ तब वह उसके पीछे से 
लौट गया, श्रौर एक जोड़ी बैल लेकर 
बलि किए, और बेलो का सामान जलाकर 
उनका मास पका के अपने लोगों को दे 
दिया, श्लौर उन्हों ने खाया; तब वह 
कमर बान्धकर एलिय्याह के पीछे चला, 
झ्औौर उसकी सेवा टहल करने लगा।। 


(झररामियों पर विलय ) 

२० झोर ग्रराम के राजा बेन्हदद 

ने प्रपनी सारी सेना इकट्ठी की, 
झौर उसके साथ बत्तीस राजा झौर धोड़े 
झौर रथ थे, उन्हें सगग लेकर उस ने 
शोमरोन पर चढाई की, और उसे घेर के 
उसके विरुद्ध लडा। २ और उस ने 
नगर में इस्राएल के राजा अहाब के 
पास दूतो को यह कहने के लिये भेजा, 
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कि बेन्हदद तुभ से यों कहता है, ३ कि 
तेरा चान्‍दी सोना मेरा है, और नेरी 
स्त्रियों और लडकेबालों में जो जो उत्तम 
है वह भी सब मेरे हे। ४ इसम्राएल के 
राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे 
प्रभु! हे राजा! तेरे वचन के अनुसार 
में और मेरा जो कुछ है. सब तेरा है । 
५ उन्हीं दूतो ने फिर आकर कहा बेन्हदद 
तुम से यों कहता है, कि में ने तेरे पास 
यह ऋझहला भेजा था कि तुमे ग्रपती चान्दी 
सोना और म्त्रिया और बालक भी म्भे 
देने पडेगे। ६ परन्तु कल इसी समय में 
अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूगा 
झौर वे तेरे और तेरे कमंचारियों के 
घरों में दृढ-डाढ करेगे, और तेरी जो जो 
मनभावनी वस्तुए निकालें उन्हें वे अपने 
अपने हाथ में लेकर आएगे। ७ तब 
इस्राएइल के राजा ने अ्रपने देश के सब 
पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार 
करो, कि वह मनप्य हमारी हानि ही 
का अभिलापी है, उस ने मुझ से मेरी 
स्त्रियां, बालक, चान्दी सोना मगा भेजा 
है, और में ने इन्कार न किया। ८ तब 
सब पुरनियों ने श्लौर सब साधारण लोगों 
ने उस से कहा, उसकी न सुनना; और 
, न मानना। £€ तब राजा ने बेन्हदद के 
दूर्तों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी 
झोर से कहो, जो कुछ तू ने पहिले अपने 
दास से चाहा था वह तो में करूंगा, 
परन्तु यह मुझ से न होगा। तब बेन्हदद 
के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना 
दिया । १० तब बेन्हदद ने अहाब के 
पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी 
धूलि निकले कि मेरे सब पीछे चलनेहारों 
की म॒ट्टी भर कर झट जाए तो देवता 
मेरे साथ ऐसा ही वरन इस से भी अधिक 
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करें। ११ इस्राएल के राजा ने उत्तर 
देकर कहा, उस से कहो, कि जो हथियार 
बान्धता हो वह उसकी नाई ने फले जो 
उन्हें उतारता हो। १२ यह वचन सुनते 
ही वह जो झौर राजाह्रों समेत डेगो में 
पी रहा था, उस ने अपने कमंचारियों 
से कहा, पाति बान्धों, तब उन्हों से नगर 
के विरुद्ध पाति बान्धी ।। 

१३ तव एक नबी ने इस्राएल के 
राजा ग्रहाव के पास जाकर कहा, यहोवा 
तुम से यों कहता हैं, यह बडी भीड़ 
जो तू ने देखी है, उस सब को में श्राज 
तेरे हाथ म कर देगा, इस से तृ जान 
लेगा, कि में यहावा ह। १४ अहाब ने 
पूछा, किस के द्वारा ? उस ने कहा यहोवा 
यों कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के 
सेवकों के द्वारा! फर उस ने पूछा, 
युद्ध को कौन झ्ारम्भ करे ? उस ने 
उत्तर दिया, त्‌ ही। १५ तब उस ने 
प्रदेशों के हाकिमो के संवको की गिनती 
ली, और वे दो सौ बन्तीस निकले; श्रौर 
उनके बाद उस ने सब इस्राएली लोगों 
की गिनती ली, और वे सात हजार 
निकले | १६ ये दोपहर को निकल गए, 
उस समय बेन्हदद अ्रपने सहायक बत्तीसों 
राजाओ समेत डेरो में दारू पीकर मतवाला 
हो रहा था। १७ प्रदेशों के हाकिमों 
के सेवक पहिले निकले। तब बेन्हृदद ने 
दूत मेजे, और उन्हों ने उस से कहा, 
शोमरोन से कुछ मनष्य निकले श्राते हे । 
१८ उस ने कहा, चाहे वे मेल करने 
को- निकले हों, चाहे लड़ने को, तौमी 
उन्हें जीवित ही पकड़ लाझो। १६ तब 
प्रदेशों के हांकिमों के सेवक भौर उनके 
पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले । 
२० झ्ौर वे प्रपने अपने साम्हने के पुरुष 
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को मारने लगे, और अरामी भागे, और 
इस्राएल ने उनका पीछा किया, और 
ग्राम का राजा बन्‍्हदद, सवारो के सग 
घोड़े पर चढ़ा, और भागकर बच गया। 
२१ तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर 
घोडो और रथो को मारा, और अ्ररामियों 
को बडी मार से मारा ।। 

२२ तब उस नबी ने इस्रताएल के राजा 
के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के 
लिये शअभ्रपने को दढ़ कर, और सचंत 
होकर सोच, कि क्‍या करना हैं, क्योकि नये 
वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर 
तुझ पर चढाई करेंगा।। 

२३ तब अराम के राजा के कमं- 
चारियो ने उस से कहा, उन लोगो का 
देवता पहाडी देवता है, इस काररा वे 
हम पर प्रबल हुए, इसलिये हम उन से 
चौरस भूमि पर लडे तो निश्चय हम उन 
पर प्रबल हो जाएगे। २४ और यह भी 
काम कर, अर्थात्‌ सब राजाओं का पद 
ले ले, और उनके स्थान पर सेनापतियों 
को ठहरा दे। २५ फिर एक और सेना 
जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट 
हो गई है, घोड़े के बदले घोडा, और 
रथ के बदले रथ, अपने लिये गिन लें, 
तब हम चौरस भूमि पर उन से लडे, 
झग्रौर निश्वय उन पर प्रबल हो जाएगे। 
उनकी यह सम्मति मानकर बेन्हदद ने 
वसा ही किया ।। 

२६ और नये वर्ष के लगते ही बेन्हदद 
ने झरामियों को इंकट्टा किया, और इस्राएल 
से लडने के लिये अपेक को गया। 
२७ और इस्राएली भी इकट्ठुं किए गए, 
झौर उनके भोजन की तैयारी हुई, तब 
बे उनका साम्हना करने को गए, और 
इस्राएली उनके साम्हने डेरे डालकर 
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परन्तु अरामियो से देश भर गया। 
२८ तब परमेच्वर के उसी जन ने इस्राएल 
के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा 
यो कहता हैं, अ्रामियो ने यह कहा हें, 
कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परन्तु नीची 
भूमि का नहीं हे, इस कारग में उस 
गडी भीड को तेरे हाथ में कर दगा, 
तब तुम्हे बोध हां जाएगा कि में यहांवा 
हू । २६९ और वे सात दिन आम्हने 
साम्हने डेरे डाले पडे रहे, तब सानतव 
दिन युद्ध छिड गया श्लरौर एक दिन में 
इस्राएलियो ने एक लाख ग्ररामी पियादे 
मार डाले। ३० ज! बच गए, वह अपेक 
का भागकर नगर में घुसे, और वहा उन 
बचे हुए लोगो में से सत्ताईस हजार पुरूष 
डहरपनाह की दीवाल के गिरने से दब 
कर मर गए। बन्हददद भी भाग गया 
ग्रौर नगर की एक भीतरी कोठरी में 
गया । ३१ तब उसके कमंचारियों ने 
उस से कहा, सुन, हम ने तो सुना हैं, 
कि इस्राएल के घराने के राजा दयाल्‌ 
राजा होते है, इसलिये हमे कमर में टाट 
ग्रोौर सिर पर रस्सिया बान्धे हुए इम्राएल 
के राजा के पास जाने दे, सम्भव हैं कि वह 
तेरा प्राण बचा ले। ३२ तब वे कमर 
में टाट और सिर पर रस्सिया बान्ध 
कर इस्राएल के राजा के पास जाकर 
कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुझ से कहता 
हैं, कृपा कर के मुर्के जीवित रहने दे । 
राजा नें उत्तर दिया, क्‍या वह अब तक 
जीवित हैं? वह तो मेरा भाई हैं। 
३३ उन लोगो ने इसे शुभ शकुन जानकर, 
फूर्ती से बूक लेने का यत्न किया कि यह 
उसके मन की बात है कि नही, भ्रौर 
कहा, हा तेरा भाई बेन्हदद। राजा ने 
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कहा, जाकर उसको ले आझ्ाओशो। तब 
बेन्ह्दद उसके पास निकल आया, और 
उस ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। 
३४ तब बेन्ददद ने उस से कहा, जो नगर 
मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे, 
उनको में फेर दृगा, और जैसे मेरे पिता 
ने शोमरोन में ग्रपने लिये सडके बनवाई, 
बसे ही तू दमिबक में सडक बनवाना। 
ग्रहाब ने कहा, में इसी वाचा पर तुमे 
छोड देता हूं, तब उस ने बेन्हदद से वाचा 
बान्धकर, उसे स्वतन्त्र कर दिया ।। 

३५ इसके बाद नबियो के चेलों में 
से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर 
अपने सगी से कहा, मुझे मार, जब उस 
मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, 
३६ तब उस ने उस से कहा, तू ने यहोवा 
का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, 
ज्योंही तू मेरे पास से चला जाएगा, 
त्योंही सिह से मार डाला जाएगा। तब 
ज्योंही वह उसके पास से चला गया, 
त्योंही उसे एक सिह मिला, और उसको 
मार डाला । ३७ फिर उसको दूसरा मनुष्य 
मिला, और उस से भी उस ने कहा, 
मुझे मार। और उस ने उसको ऐसा मारा 
कि वह घायल हुआ । ३८ तब वह नबी 
चला गया, और ग्राखो को पगड़ी से 
ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग 
पर खडा रहा। ३६ जब राजा पास 
होकर जा रहा था, तब उस ने उसकी 
दोहाई देकर कहा, कि जब तेरा दास 
युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य 
मेरी ओर मुडकर किसी मनुष्य को मेरे पास 
ले भाया, और मुझ से कहा, इस मनुष्य 
की चौकसी कर; यदि यह किसी रीति 
छूट जाए, तो उसके प्राण के बदले तुझे 
ग्रपना प्राणा देना होगा; नहीं तो किक्‍्कार 
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भर चान्दी देना पडेगा। ४० उसके बाद 
तेरा दास इधर उधर काम में फस गया, 
फिर वह न मिला। इस्माहल के राजा 
ने उस से कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, 
तू ने ग्राप प्रपना न्याय किया है । ४१ नबी 
ने भट प्रपनी झआखो से पगडी उठाई, तब 
इस्राएल के राजा ने उसे पहिचान लिया, 
कि वह कोई नबी हैं। ४२ तब उस ने 
राजा से कहा, यहोवा तुझ से यों कहता 
है, इसलिये कि तू ने अपने हाथ से एसे 
एक मनृष्य को जाने दिया, जिसे में ने 
सत्यानाश हो जाने को ठहराया था ,* तुझे 
उसके प्राग की सन्‍्ती श्रपना प्राण भ्रोर 
उसकी प्रजा की सन्‍्ती, श्रपनी प्रजा देनी 
पड़ेगी । ४३ तब इस्राएल का राजा उदास 
झौर प्रप्रसन्न होकर घर की झोर चला, 
और शोमरोन को आया ।। 


( भायोत को इत्या ओर इंश्वर का क्रोध ) 
२ १ नाबोत नाम एक यिज्ञेली की 

एक दाख की बारी श्योमरोन के 
राजा गअहाब के राजमन्दिर के पास यिज्ञेल 
में थी। २ इन बातों के बाद अहाब ने 
नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे 
घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि में 
उस म॑ साग पात की बारी लगाऊं; और 
में उसके बदले तुझे उस से ग्रच्छी एक 
बाटिका दूगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो 
तो में तुझे उसका मूल्य दे दुगा । ३ नाबोत 
ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मे 
अपने पुरखाओों का निज भाग तुमे दू। 
४ यिज्जेली नाबोत के इस वचन के 
कारण कि म॑ तुमे अपने पुरखाओं का 
निज भाग न दूगा, भ्रहाब उदास और 
. # मूल मभें-मेरे सत्यानाश के मनुष्य को 
हाथ से जाने दिया। 
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ग्रप्रसन्न होकर अपने घर ग्रया, श्रोर 
बिछौने पर लेट गया और मुह फेर लिया, 
झौर कुछ भोजन न किया । ५ तब उसकी 
पत्नी ईज़ेबेल ने उसके पास आ्लाकर पूछा, 
तेरा मन क्यो ऐसा उदास हैं कि तू कुछ 
भोजन नहीं करता ? ६ उस ने कहा, 
कारगा यह है, कि में ने यिद्लेली नाबोत 
से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख 
की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे ता 
में उसकी सन्‍्ती दूसरी दाख की बारी 
दूगा, श्र उसने कहा, में श्रपनी दाख की 
बारी तुके न दूगा। ७ उसकी पत्नी ईजबेल 
ने उस से कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य 
करता है कि नहीं ”? उठकर भोजन कर, 
भ्रोर तेरा मन आनन्दित हों, यिज्वेली 
नाबोत की दाख की बारी म॑ तुझे दिलवा 
दूगी। ८ तब उस ने अहाब के नाम से 
चिट्ठी लिखकर उसकी अग॒ठी की छाप 
लगाकर, उन पुरनियों श्रौर रईसो के 
पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत 
के पड़ोस मे रहते थे। & उस चिट्ठी म 
उस ने यो लिखा, कि उपवास का प्रचार 
करो, और नाबोत का लोगो के साम्हने 
ऊचे स्थान पर बंठाना । १० तब दो नीच 
जनो को उसके साम्हने बंठाना जो साक्षी 
देकर उस से कहे, तू ने परमेश्वर और 
राजा दोनो की निन्‍दा की *। तब तुम 
लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह 
करना, कि वह मर जाए। ११ ईज़बल 
की चिट्ठी में की प्राज्ञा के भ्रनुसार नगर 
में रहनेवाले पुरनियो श्लरौर रईसो ने 
उपवास का प्रचार किया, १२ झौर 
नाबोत को लोगों के साम्हने ऊचे स्थान 
पर बंठाया । १३ तब दो नीच जन आकर 
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उसके सम्मुख बेठ गए; और उन नीच 
जनो ने लोगो के साम्हने नाबोत के विरुद्ध 
यह साक्षी दी, कि नाबोत ने परमेश्वर 
झ्ोर राजा दोनो की निन्‍दा की *। इस 
पर उन्हो ने उसे नगर से बाहर ले जाकर 
उसको- पत्थरवाह किया, और वह मर 
गया । १४ तब उन्हों ने ईज्ेबेल के पास 
यह कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवाह 
करके मार डाला गया है । १५ यह सुनते 
ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार 
डाला गया हैं, ईजेबल ने ग्रहाव से कहा, 
उठकर यिज्नेली नाबोत की दाख की 
बारी का जिसे उप्त ने तुरे रुपया लेकर 
देने से भी इनकार किया था अपने अधिकार 
में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परन्तु 
वह मर गया हें। १६ यिज्जेली नाबोत 
की मृत्यु का समाचार पाते ही ग्रहाब 
उसकी दाख की बारी अपने अधिवार में 
लेने के लिये वहा जाने को उठ खडा हुआ ॥ 

१७ तब यहोवा का यह वचन तिशबी 
एलिय्याह के पास पहुचा, कि चल, 
१८ शोमरोन में रहनेवाले इस्राएल 
के राजा अहाब से मिलने को जा, वह 
तो नाबोत की दाख की बारी म है, उसे 
ग्रपने भ्रधिकार में लेने को वह वहा गया 
हैं। १९ और उस से यह कहना, कि 
यहोवा यो कहता है, कि क्‍या तू ने घात 
किया, और अधिकारी भी बन बंठा ? 
फिर तू उस से यह भी कहना, कि यहोवा 
यो कहता है, कि जिस स्थान पर कुत्तो ने 
नाबोत का लोहू चाटा, उसी स्थान पर 
कुत्ते तेरा भी लोह चाटेंगे । २० एलिय्याह 
को देखकर अहाव ने कहा, हे मेरे शत्रु 
क्या तू ने मेरा पता लगाया हैं? उस 
ने कहा हा, लगाया तो है, और इसका 


. # मल में--दोनों को विदा किया। 


526 


२१:२१--२२: ८ ] 


कारण यह है, कि जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा है, उसे करने के लिये तू ने अपने 
को बेच डाला है। २१ में तुक पर ऐसी 
विपत्ति डालूंगा, कि तुमे पूरी रीति से 
मिटा डालूगा; भर झहाब के घर के 
एक एक लडके को और क्या बन्धुए, 
क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहनेवाले 
को भी नाश कर डालगा । २२ और में 
तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम, 
ग्रौर ग्रहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर 
दगा; इसलिये कि तू ने मुर्के क्रोधित 
किया हैँ, भश्रौर इस्राएल से पाप करवाया 
हैं। २३ और ईजेबल के विषय मे यहोवा 
यह कहता है, कि यिज्ञेल के किले के पास 
कुत्ते ईज्ेबेल को खा डालेगे। २४ भ्रहाब 
का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको 
कुत्ते खा लेंगे; और जो कोई मंदान में 
मर जाएगा उसको ग्राकाश के पक्षी खा 
जाएगे ।। 

२४५ सचम्‌च अहाब के तुल्य श्रौर कोई 
न था जिसने श्रपनी पत्नी ईज़ेबंल के 
उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला 
था। २६ वह तो उन एमोरियो की नाई 
जिनको यहोवा ने इस्राएलियो के साम्हने 
से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने 
काम करता था, भ्रर्थात्‌ मूरतो की उपासना 
करने लगा था। २७ एलिय्याह के ये 
वचन सुनकर श्रहाब ने अपने वस्त्र फाडे, 
झौर अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास 
करने और टाट ही झ्रोढे पडा रहने लगा, 
झौर दबे पावों चलने लगा। २८ और 
यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह 
के पास पहुचा, कि क्‍या तू ने देखा है कि 
्रहाब मेरे साम्हने नम्र वन गया है? 
इस कारण कि वह भेरे साम्हने नम्र 
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बन गया डै मे वह विपत्ति उसके जीते जी 
उस पर न डालूगा परन्तु उसके पुत्र के 
दिनों में में उसके घराने पर वह विपत्ति 
भेजूगा ।। 


( लक्ाय को रत्य ) 

२२ ग्रोर तीन वर्ष तक प्ररामी 

भ्रोौर इस्राएली बिना युद्ध रहे। 
२ तीसरे वर्ष में यहूृदा का राजा यहोशापात 
इस्राएल के राजा के पास गया। ३ तब 
इस्राणल के राजा ने अपने क्मंचारियों 
से कहा, क्‍या तुम' को मालूम है, कि 
गिलाद का रामोत हमारा है ”? फिर हम 
क्यों चुपचाप रहते ग्रौर उसे प्रराम के 
राजा के हाथ से क्‍यों नही छीन लेते 
है ? ४ झ्रौर उस ने यहोशापात से पूछा, 
क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से 
लडने के लिये जाएगा ? यहोशापात ने 
इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा 
तू है वसा में भी ह्‌। जैसी तेरी प्रजा 
है वेसी ही मेरी भी प्रजा है, श्रौर जैसे 
तेरे घोड़ हे वैसे ही मेरे भी घोड़े हे । 
५ फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा 
से कहा, ६ कि आज यहोवा की इच्छा 
मालूम कर ले, तब इस्राएल के राजा ने 
नबियो को जो कोई चार सौ पुरुष थे 
इकट्ठा करके उन से पूछा, क्‍या में गिलाद 
के रामोत से युद्ध करने के लिये चढाई 
करू, वा रुका रह ? उन्हो ने उत्तर दिया, 
चढ़ाई कर : क्योकि प्रभु उसको राजा के 
हाथ मे कर देगा। ७ परन्तु यहोशापात 
ने पूछा, क्या यहा यहोवा का श्लोर भी 
कोई नबी नहीं हैं जिस से हम पूछ ले ? 
८ इस्राएल के राजा ने यहोशापात से 
कहा, हा, यिम्ला का पुत्र मीकायाह एक 
पुरुष भर हैं जिसके द्वारा हम यहोवा 
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से पूछ सकते हे ? परन्तु में उस से घ॒णा 
रखता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कल्यारग 
की नहीं वरन हानि ही की भविष्यद्वाणी 
करता हैं। € यहोशापात ने कहा, राजा 
ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने 
एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला 
के पुत्र मीकायाह को फूर्ती से ले आ। 
१० इस्राएल का राजा श्रौर यहूदा का 
राजा यहोशापात, श्रपने श्रपने राजवस्त्र 
पहिने हुए श्ोमरोन के फाटक में एक 
खुले स्थान में श्रपने भ्रपने सिहासन पर 
विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता 
उनके सम्मुख भविष्यद्वाणी कर रहे थे। 
११ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
लोहे के झ्लीग बनाकर कहा, यहोवा यो 
कहता है, कि इन से तू अरामियो को 
मारते मारते नाश कर डालेगा । १२ और 
सब नवियो ने इसी भ्राशय की भविष्यद्वाणी 
करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई 
कर और तू कृतार्थ हो; क्‍योंकि यहोवा 
उसे राजा के हाथ में कर देगा ।। 

१३ झ्ौर जो दूत मीकायाह को बुलाने 
गया था उस ने उस से कहा, सुन, 
भविष्यद्क्ता एक ही मुह से राजा के 
विषय शुभ वचन कहते हे तो तेरी बाते 
उनकी सी हों; तू भी शुभ वचन 
कहना । १४ मीकायाह ने कहा, यहोवा 
के जीवन की शपथ जो कुछ यहोवा मुझ 
से कहे, वही मे कहगा। १५ जब वह 
राजा के पास आया, तब राजा ने उस से 
पूछा, हे मीकायाह !' क्‍या हम गिलाद 
के रामोत से युद्ध करने के लिये चढ़ाई 
करे वा रुके रहे ? उस ने उसको उत्तर 
दिया हां, चढ़ाई कर और तू कइृतार्थ हो; 
झौर, यहोवा उसको राजा के हाथ में 
कर दे। १६ राजा ने उस से कहा, मुझे 


१ राजा 


[२२ : ६-२४ 


कितनी बार तुझे शपथ घराकर चिताना 
होगा, कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से 
सच ही कह । १७ मीकायाह ने कहा मुझे 
समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड- 
बकरियो की नाई पहाडों पर ; तित्तर बित्तर 
देख पड़ो, श्लौर यहोवा का यह वचन झ्राया, 
कि वे तो अनाथ हें; अतएव वे अपने अपने 
धर कुशल क्षेम से लौट जाएं। १८ तब 
इस्राएल के राजा ने यहोजशापात से कहा, 
क्या में ने तुक से न कहा था, कि वह मेरे 
विषय कल्याग की नहीं हानि ही की 
भविष्यद्वाणी करेगा। १६ मीकायाह ने 
कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन 
सुन ! मुझे सिहासन पर विराजमान 
यहोवा और उसके पास दाहिने बांयें खड़ी 
हुई स्व की समस्त सेना दिखाई दी 
है। २० तब यहोवा ने पूछा, भ्रहाव को 
कौन ऐसा बहकाएगा, कि वह गिलाद 
के रामो पर चढ़ाई करके खेत आए तब 
किसी ने कुछ, और किसी ने कुछ कहा | 
२१ निदान एक आत्मा पास झाकर 
यहोवा के सम्मुख खडी हुई, और कहने 
लगी, में उसको बहकाऊगी : यहोवा ने 
पूछा, किस उपाय से ? २२ उस ने कहा, 
मे जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में 
पैठकर उन से झूठ बुलवाऊगी *। यहोवा 
ने कहा, तेरा उसको बहकाना सुफल 
होगा, जाकर ऐसा ही कर । २३ तो ग्रब 
सुन यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्धक्ताओं 
के मूह में एक भूठ बोलनेवाली झ्ात्मा पैठाई 
है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात 
कही है ।। 

२४ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
मीकायाह के निकट जा, उसके गाल पर 


ग्राम 
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धपेडा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुभे 
छोडकर तुम से बाते करने को किधर गया ? 
२५ मीकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिने 
के लिये कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब 
तुके बोध होगा। २६ तब इस्राएल के 
राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम 
ग्रामोन और योश्राश राजकुमार के पास ले 
जा, २७ ओर उन से कह, राजा यो कहता 
है, कि इसको बन्दीगृह में डालों, और जब 
तक में कुशल से न आऊ, तब तक इसे दु ख 
की रोटी और पानी दिया करों । २८ और 
मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से 
लौटे, तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नही 
कहा । फिर उस ने कहा, हे लोगों तुम सब 
के सब सुन लो ।। 

२६ तब इस्राएल के राजा और यहुदा 
के राजा यहोशापात दोनो ने गिलाद के 
रामोत पर चढाई की । ३० और इसम्राएल 
के राजा ने यहोशापात से कहा, में तो भेष 
बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊगा, परन्तु तू अपने 
ही वस्त्र पहिने रहना। तब इख्राएल का 
राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। 
३१ और गअराम के राजा ने तो ग्रपने रथो 
के बत्तीसो प्रधानो को आज्ञा दी थी, कि न 
तो छोटे से लडो और न बडे से, केवल 
इस्राएल के राजा से युद्ध करो। ३२ तो 
जब रथो के प्रधानों ने यहोशापात को देंखा, 
तब कहा, निश्चय इस्राएणल का राजा वही 
है। और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े, 
तब यहोशापात चिल्ला उठा। ३३ यह 
देखकर कि वह इस्राएल का राजा नही हैं, 
रथो के प्रधान उसका पीछा छोडकर लौट 
गए। ३४ तब किसी ने अटक्ल से एक 
तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के 
भिलम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर 
लगा, तब उसने अपने सारथी से कहा, में 
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घायल हो गया हू इसलिये बागडोर * फेर 
कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल । 
३५ और उस दिन युद्ध बढता गया और 
राजा अपने रथ में भौरो के सहारे भ्रामियो 
के सम्मुख खडा रहा, भ्रौर साभ को मर 
गया, और उसके घाव का लोह बहकर रथ 
के पोदान में भर गया। ३६ सूर्य ड्बते 
हुए सेना में यह पुकार हुई, कि हर एक अपने 
नगर और अपने देश को लौट जाए ।। 

३७ जब राजा मर गया, तब शोमरोन 
को पहुचाया गया और शोमरोन मे उसे 
मिट्टी दी गई। ३८ झौर यहोवा के वचन 
के अ्रनसार जब उसका रथ शोमरोन के 
पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों नें उसका 
लोहू चाट लिया, और वेश्याए यही स्नान 
करती थी। ३६ भ्रहाब के और सब काम 
जो उस ने किए, और हाथीदात का जो 
भवन उस ने बनाया, और जो जो नगर 
उस ने बसाए थे, यह सब कया इस्राएली 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नही 
लिखा है? ४० निदान श्रहाब श्रपने 
पुरखाओ्रो के सग सो गया और उसका पुत्र 
ग्हज्याह उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


( य्योष्ठटापाल का राज्य ) 

४१ इस्राएल के राजा अहाब के चोथे 
वर्ष में श्रासा का पृत्र यहोशापात यहूदा पर 
राज्य कबने लगा। ४२ जब यहोशापात 
राज्य करने लगा, तब वह पेतीस वर्ष का 
था। और पचीस वर्ष तक यरूशलेम में 
राज्य करता रहा। और उसकी माता का 
नाम अजूबा था, जो शिल्ही की बेटी थी । 
४३ और उसकी चाल सब प्रकार से उसके 
पिता आसा की सी थी, श्रर्थात जो यहोवा 


* मूल में--अपना हाथ | 
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की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा, 
झौर उस से कुछ न मुडा । तौभी ऊचे स्थान 
ढाए न गए, प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर 
उस समय भी बलि किया करते थे और 
धूप भी जलाया करते थे। ४४ यहो- 
शापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया । 
४५ झौर यहोशापात के काम और जो 
थीरता उस ने दिखाई, और उस ने जो जो 
लडाइया की, यह सब क्या यहूदा के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? 
४६ पुरुषगार्मियों में से जो उसके पिता 
श्रासा के दिनों मे रह गए थे, उनको उस ने 
देश में से नाश किया ।। 

४७ उस समय एदोम में कोई राजा न 
था; एक नायब राजकाज का काम करता 
था। ४८ फिर यहोशापात ने तर्शीश के 
जहाज सोना लाने के लिये झोपीर जाने को 
बनवा लिए, परन्तु वे एश्योनगेबेर में टूट 
गए, इसलिये वहा न जा सके । ४६ तब 
ग्रहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से 
कहा, मेरे जहाजियो को अपने जहाजियो 


१ राजा--२ राजा 
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के संग, जहाजों मे जाने दे, परन्तु यहोशापात 
नें इनकार किया । ५० निदान यहोशापात 
अपने पुरखाशों के सग सो गया भ्नौर उसको 
उसके पुरखाझ्रों के साथ उसके मूलपुरुष 
दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। और 
उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा || 


(अक्षव्याह का राज्य ) 

५१ यहूदा के राजा यहोशापात के 
सत्रहवे वर्ष में अहाब का पुत्र भ्रहज्याह दोम- 
रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 
दो वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करता रहा । 
५२ और उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में ब्रा था। और उसकी चाल उसके 
माता पिता, और नबात के पुत्र यारोबाम 
की सी थी जिस ने इस्राएल से पाप करवाया 
था। ५३ .जेसे उसका पिता बाल की 
उपासना और उसे दरडवत करने से इस्रा- 
एल के परमेदवर यहोवा को क्रोधित करता 
रहा वेसे ही अहज्याह भी करता रहा।। 





राजाओं का वृत्तान्त--दूसरा भाग 


(चअच्षज्याइ को सत्य ) 
९ झहाब के मरने के बाद मोग्राब 
इस्राएल के विरुद्ध हो गया। २ श्रौर 
ग्रहज्याह एक भिलमिलीदार खिड़की में से, 
जो शोमरोन में उसकी ग्नटारी में थी, गिर 
पडा और बीमार हो गया। तब उस ने 
दूतों को यह्‌ कहकर भेजा, कि तुम जाकर 


एक्रोत के बालजबूब * नाम देवता से यह 
पूछ झ्ााझो, कि क्‍या में इस बीमारी से बचुंगा 
कि नहीं ” ३ तब थहोवा के दूत ने तिशबी 
एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा 
के दूतों से मिलने को जा, और उन से कह, 
क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम 


* कथांद मक्खियों का नाश। 
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एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते 
हो? ४ इसलिये भ्ब यहोवा तु से यो 
कहता है, कि जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस 
पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । 
तब एलिय्याह चला गया। ५ जब ग्रह- 
ज्याह के दृत उसके पास लौट आए, तब 
उस ने उन से पूछा, तुम क्यो लौट आए हो ? 
६ उन्हों ने उस से कहा, कि एक मनुष्य 
हम से मिलने को श्राया, और कहा, कि 
जिस राजा ने तुम को भेजा उसके पास 
लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है, कि क्‍या 
इस्राएल में कोई परमेश्वर नही जो तू एक्रोन 
के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है ? 
इस कारण जिस पलग पर तू पडा है, उस 
पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । 
७ उस ने उन से पूछा, जो मनुष्य तुम से 
मिलने को आया, और तुम से ये बाते कही, 
उसका कंसा रंग-रूप था? ८ उल्हो ने 
उसको उत्तर दिया, वह तो रोआार मनुष्य 
था और अपनी कमर में चमड़े का फंटा 
बान्धे हुए था। उस ने कहा, वह तिशबी 
एलिय्याह होगा। & तब उस ने उसके 
पास पचास खिपाहियों के एक प्रधान को, 
उसके पचासों , क्षिपाहियों समेत भेजा। 
प्रधान ने उसके पास जाकर कया देखा कि 
वह पहाड़ की चोटी पर बंठा हैं । और 
उस ने उस से कहा, हे परमेश्वर के भक्त 
राजा ने कहा है, कि तू उतर झा । १० एलि- 
य्याह ने उस पचास सिपादियों के प्रधान से 
कहा, यदि में परमेश्वर का भक्त हू तो 
प्राकाश से झाग गिरकर तुझे तेरे पचासों 
समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से 
ग्राग उतरी और उसे उसके पचासों समेत 
भस्म कर दिया। ११ फिर राजा ने उसके 
पास पचास लिपादियों के एक श्र प्रधान 
को, पचासों शखिपाहियों समेत भेज दिया। 


२ राजा 
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प्रधान ने उस से कहा हे परमेश्वर के भक्त 
राजा ने कहा है, कि फूर्ती से तू उतर भ्रा । 
१२ एलिय्याह ने उत्तर देकर उन से कहा, 
यदि में परमेश्वर का भक्त हू तो आकाश से 
प्राग गिरकर तुझे, तेरे पचासों समेत भस्म 
कर डाले, तब आकाश से परमेश्वर की 
झ्राग उतरी श्रौर उसे उसके पचासों समेत 
भस्म कर दिया । १३ फिर राजा ने तीसरी 
बार पचास सिपाहियो के एक और प्रधान 
को, पचासो सिपाहियो समेत भेज दिया, 
झ्रौर पचास का वह तीसरा प्रधान चढ़कर, 
एलिय्याह के साम्हने घुटनों के बल गिरा, 
झौर गिडगिडा कर उस से कहने लगा, हे 
परमेश्वर के भक्त मेरा प्राण और तेरे इन 
पचास दासो के प्राण तेरी दृष्टि में ्ननममोल 
ठहरे। १४ पचास पचास सिपाहियों के 
जो दो प्रधान अपने श्रपने पचासों समेत 
पहिले झ्राए थे, उनको तो गझ्लाग ने ग्राकाश 
से गिरकर भस्म कर डाला, परन्तु भ्रब मेरा 
प्राग्ण तेरी दृष्टि में भ्रनमोल ठहरे । १५ तब 
यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके 
संग नीचे जा, उस से मत डर। तब एलि- 
य्याह उठकर उसके सग राजा के पास नीचे 
गया। १६ औझर उस से कहा, यहोवा 
यो कहता है, कि त्‌ ने तो एक्रोन के 
बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे 
तो क्‍या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं 
कि जिस से तू पूछ सके ? इस कारण तू 
जिस पलग पर पडा हे, उस पर से कभी न 
उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । १७ यहोवा 
के इस वचन के प्रनुसार जो एलिय्याह ने 
कहा था, वह मर गया । और उसके सन्‍्तान 
न होने के कारणा यहोराम उसके स्थान पर 
यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम 
के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। १८ भ्रह- 
ज्याह के और काम जो उस ने किए वह क्‍या 
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इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 
में नहीं लिखे हें ? 
(श्लिय्याइ का खमारोक्षण ) 

२ जब यहोवा एलिय्याह को बबडर 

के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब 
एलिय्याह भ्रौर एलीशा दोनों संग संग गिल- 
गाल से चलें। २ एलिय्याह ने एलीजा से 
कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता हैं इस- 
लिये तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, 
यहोवा के श्रौर तेरे जीवन की शपथ में तुझे 
नही छोड़ने का; इसलिये वे बतेल को चले 
गए। ३ और बेतेलवासी भविष्यद्धक्ताओ 
के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, 
क्या तुर्े मालूम हें कि आज यहोवा नेरे 
स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर हैं ? 
उस ने कहा, हां, मुझे भी यह मालूम है, तुम 
चुप रहो। ४ झौर एलिय्याह ने उस से 
कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहों को 
भेजता हैं, इसलिये तू यही ठहरा रह; 
उस ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की 
शपथ म॑ तुझे नही छोडने का, सो वे यरीहो 
को आए । ५ और यरीहोवासी भविष्य- 
दकताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने 
लगे, क्‍या तुर्के मालूम है कि आज यहोवा 
तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है ? 
उस ने उत्तर दिया, हां मुझे भी मालूम है, 
तुम चुप रहो । ६ फिर एलिय्याह ने उस से 
कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो 
तू यही ठहरा रह, उस ने कहा, यहोवा के 
झौर तेरे जीवन की शपथ मे तुझे नही छोडने 
का; सो वे दोनों आगे चले। ७ और 
भविष्यद्वक्ताओों के चेलों में से पचास जन 
जाकर उनके साम्हनें दूर खडे हुए, और वे 
दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। ८ तब एलि- 
य्याह ने अपनी चहर पकड़कर ऐंठ ली, और 


२ राजा 
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जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग 
हो गया; झौर वें दोनों स्थल ही स्थल पार 
उतर गए। &€ उनके पार पहुचने पर 
एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उस से पहिले 
कि में तेरे पास से उठा लिया जाऊ जो कुछ 
तू चाहे कि में तेरे लिये करूं वह मांग; 
एलीजा ने कहा, तुझ में जो झ्रात्मा हे, उसका 
दूना भाग मुझे मिल जाए। १० एलिय्याह 
ने कहा, तू ने कठिन बात मागी है, तौभी यदि 
तू मुझे उठा लिये जाने के बाद देखने पाए तो 
तेरे लिये ऐसा ही होगा; नहीं तो न होगा । 
११ वे चलते चलते बाते कर रहे थे, कि 
ग्रचानक एक अग्निमण रथ और ग्रग्निमय 
घोडो ने उनको भग्रलग अलग किया, और 
एलिय्याह बवडर में होकर स्व पर चढ़ 
गया। १२ और उसे एलीशा देखता और 
पुकारता रहा, हाय मेरे पिता! हाय 
मेरे पिता ! हाय इस्राएल से रथ और 
सवारो ! जब वह उसको फिर देख न पडा, 
तब उस ने अपने वस्त्र पकड़े और फाडकर 
दो भाग कर दिए। १३ फिर उस ने एलि- 
य्याह की चहर उठाई जो उस पर से गिरी 
थी, और वह लौट गया, और यरदन के तीर 
पर खड़ा हुआ । १४ और उस ने एलिय्याह 
की वह चहर जो उस पर से गिरी थी, पकड़ 
कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का 
परमेश्वर यहोवा कहां है ? जब उस ने जल 
पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो 
गया और एलीशा पार हो गया । १५ उसे 
देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो 
में उसके साम्हने थे, कहने लगे, एलिय्याह 
में जो झ्रात्मा थी, वही एलीशा पर ठहर गई 
है; सो वे उस से मिलने को भ्राए और उसके 
साम्हने भूमि तक भुककर दणडवत की। 
१६ तब उन्हों ने उस से कहा, सुन, तेरे दासों 
के पास पचास बलवान पुरुष हें, वे जाकर 
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तेरे स्वामी को ढूढे, सम्भव है कि क्‍या जाने 
यहोवा के झात्मा ने उसको उठाकर किसी 
पहाड पर वा किसी तराई मे डाल दिया हो ; 
उस ने कहा, मत भेजो । १७ जब उन्हों ने 
उसको यहा तक दबाया कि वह लज्जित हो 
गया, तब उस ने कहा, भेज दो , सो उन्हों ने 
पचास पुरुष भेज दिए, और वे उसे तीस दिन 
तक ढूढते रहे परन्तु न पाया। १८ उस 
समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा, सो जब 
वे उसके पास लौट आए, तब उस ने उन से 
कहा, क्या में ने तुम से न कहा था, कि मत 
जाओ ? 


(एज्ोशा के दो आश्रय कम) 

१६ उस नगर के निवासियो ने एलीशा 
से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर 
बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है परन्तु पानी 
बुरा है; और भूमि गर्भ गिरानेवाली है । 
२० उस ने कहा, एक नये प्याले में नमक 
डालकर मेरे पास ले आओ, वे उसे उसके 
पास ले आए। २१ तब वह जल के सोते 
के पास निकल गया, और उस में नमक 
डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, कि में 
यह पानी ठीक कर देता हूं, जिस से वह फिर 
कभी मृत्यु वा गर्भ गिरने का कारण न 
होगा। २२ एलीशा के इस वचन के शनु- 
सार पानी ठीक हो गया, श्रौर श्राज तक 
ऐसा ही हैं ।। 

२३ वहां से वह बेतेल को चला, ओर 
मार्ग की चढाई में चल रहा था कि नगर से 
छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके 
कहने लगे, हे चन्दुए चढ़ जा, हे चन्दुए चढ़ 
जा। २४ तब उस ने पीछे की श्रोर फिर 
कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम 
से उनको शाप दिया, तब जगल में से दो 
रीदिनियों ने निकलकर उन में से बयालीस 
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लडके फाड डाले। २४५ वहा से वह कम्मेंल 
को गया, और फिर वहा से शोमरोन को 
लौट गया ।। 


(यहोराम के राजय का आरका) 
३ यहूदा के राजा यहोशापात के 

प्रठारहवे वर्ष में ग्रहाब का पुत्र यहो- 
राम शिमरोन में राज्य करने लगा, भ्ौर 
बारह वर्ष तक राज्य करता रहा। २ उस 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि मे बुरा है 
तौभी उस ने अपने माता-पिता के बराबर 
नही किया वरन अपने पिता की बनवाई हुई 
बाल की लाटठ को दूर किया । हे तौभी वह 
नवात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे 
उस ने इस्राएल से भी कराए लिपटा रहा 
झोौर उन से न फिरा।। 


(सोलाव पर विजय ) 

४ मोगआ,॥लाब का राजा मेशा बहुत सी 
भेड़-बकरियां रखता था, और इस्राएल के 
राजा को एक लाख बच्चे और एक लाख 
मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता 
था। ५ जब अ्रहाब मर गया, तब मोझ्राब 
के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा 
किया। ६ उस समय राजा यहोराम ने 
शोमरोन से निकलकर सारे इस्राएल की 
गिनती ली। ७ और उस ने जाकर यहूदा 
के राजा यहोशापात के पास यों कहला भेजा, 
कि मोझाब के राजा ने मुझ से बलवा किया 
है, क्या तू मेरे संग मोझ्लाब से लड़ने को 
चलेगा ? उस ने कहा, हां में चलूंगा, जेसा 
तू वैसा में, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, 
ग्रौर जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हें। 
८ फिर उस ने पूछा, हम किस मार्ग से 
जाएं ? उस ने उत्तर दिया, एदोम के जंगल 
से होकर ।। 
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९ तब इस्राएल का राजा, श्ौर यहूदा 
का राजा, और एदोम का राजा चले झौर 
जब सात दिन तक घूमकर चल चुके, तब 
सेना और उसके पीछे पीछे चलनेवाले पशुओ 
के लिये कुछ पानी न मिला। १० और 
इस्राएल के राजा नें कहा, हाय ! यहोवा ने 
इन तीन राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया, 
कि उनको मोझगझ्ाब के हाथ में कर दे। 
११ परन्तु यहोशापात ने कहा, क्‍या यहा 
यहोवा का कोई नबी नही है, जिसके द्वारा 
हम यहोवा से पूछें ” इस्राएल के राजा के 
किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हा, 
धापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के 
हाथों को धुलाया करता था वह तो यहा है । 
१२ तब“थहोशापात ने कहा, उसके पास 
यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब 
इस्राएल का राजा और यहोशापात और 
एदोम का राजा उसके पास गए। १३ तब 
एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा 
तुक से क्‍या काम है? श्रपने पिता के 
भविष्यद्वक्ताभों झौर भ्रपनी माता के नवियो 
के पास जा। इस्राएल के राजा नें उस से 
कहा, ऐसा न कह, क्‍योंकि यहोवा ने इन 
तीनों राजाओों को इसलिये इकट्ठा किया, 
कि इनको मोझाब के हाथ में कर दे। 
१४ एलीशा ने कहा, सेनाशों का यहोवा 
जिसके सम्मूख में उपस्थित रहा करता हुं, 
उसके जीवन की शपथ यदि मे यहूदा के राजा 
यहोशापात कां प्रादर मान न करता, तो में 
न तो तेरी भोर मुंह करता झौर न तु पर 
दृष्टि करता। १५ भ्ब कोई बजवैय्या 
मेरे पास ले झाझो। जब बजबवैय्या बजाने 
लगा, तब यहोवा की दाक्ति * एलीशा पर 
हुईै। १६ भौर उस ने कहा, इस नाले में 


* मूल में--हाथ। 
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तुम लोग इतना खोदो, कि इस में गडहे ही 
गडहे हो जाए। १७ क्‍योंकि यहोवा यों 
कहता है, कि तुम्हारे साम्हनें न तो वायु 
चलेगी, और न वर्षा होगी; तौभी यह नाला 
पानी से भर जाएगा; और पपने गाय बलों 
झर पशुओं समेत तुम पीने पाश्ोगे। 
१८ और इसको हलकी सी बात जानकर 
यहोवा मोगआ्ब को भी तुम्हारे हाथ में कर 
देगा। १९ तब तुम सब गढ़वाले और 
उत्तम नगरो को नाश करना, और सब श्रच्छे 
व॒क्षों को काट डालना, और जल के सब 
खेतों को भर देना, और सब अच्छे खेतो 
मे पत्थर फेककर उन्हें ब्रिगाड देना। 
२० बिहान को भ्रन्ननलि चढ़ाने के समय 
एदोम की ओर से जल बह आया, और देश 
जल से भर गया। २१ यह सुनकर कि 
राजाओं ने हम से युद्ध करने के लिये चढाई 
की है, जितने मोआ्ाबियों की अ्रवस्था 
हथियार बान्धने योग्य थी, वे सब बुलाकर 
इकद्ठु किए गए, और सिवाने पर खड़े हुए । 
२२ बिहान को जब वें उठे उस समय सूर्य 
की किरणे उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह 
मोआबियों की परली भ्ोर से लोहू सा लाल 
दिखाई पड़ा। २३ तो वे कहने लगे वह तो 
लोहू होगा, नि:सन्देह बे राजा एक दूसरे को 
मारकर नाश हो गए हें, इसलिये भ्ब हे 
मोआबियो लूट लेने को जाओ; २४ और 
जब वे इस्राएल की छावनी के पास आए ही 
थे, कि इस्राएली उठकर मोझाबियों को 
मारने लगे और वे उनके साम्हने से भाग 
गए; भौर वे मोशाब को मारते मारते उनके 
देश में * पहुच गए। २४५ भौर उन्हों ने 
नगरों को ढा दिया, और सब भरच्छे खेतों में 
एक एक पुरुष ने भ्रपना अ्रपना पत्थर डाल 


* मूल में--उस में। 
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कर उन्हें भर दिया; श्र जल के सब सोतों 
को भर दिया; और सब अच्छे अच्छे वृक्षों 
को काट डाला, यहा तक कि कीहंँरेशेत के 
पत्थर तो रह गए, परन्तु उसको भी चारों 
झ्ोर गोफन चलानेवालों ने जाकर मारा। 
२६ यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, 
मोझाब के राजा ने सात सौ तलवार रखने- 
वाले पुरुष सग लेकर एदोम के राजा तक 
पाति चीरकर पहुचने का यत्न किया परन्तु 
पहुच न सका। २७ तब उस ने अपने जेठे 
पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करनेवाला 
था पकडकर शहरपनाह पर होमबलि 
चढाया । इस कारण इस्राएल पर बडा ही 
क्रोध हुआ, सो वे उसे छोडकर श्रपने देश को 
लौट गए ।। 


(श्लोशा के चार आय कम ) 

8 भविष्यद्क्ताओ के चेलो की 

पत्नियों में से एक स्त्री नें एलीशा की 
दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर 
गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का 
भय माननेवाला था, और जिसका वह करजें- 
दार था वह ग्राया है कि मेरे दोनो पुत्रो को 
झ्रपने दास बनाने के लिये ले जाए। 
२ एलीशा ने उस से पूछा, में तेरे लिये क्या 
करूं ? मुझ से कह, कि तेरे घर में क्या है ? 
उस ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी 
तेल को छोड भौर कुछ नही हैं। ३ उस ने 
कहा, तू बाहर जाकर श्रपनी सब पडोसिनों 
से खाली बरतन मांग ले भ्रा, भ्रौर थोड़े 
बरतन न लाना। ४ फिर तू श्रपने बेटों 
समेत अपने घर में जा, और द्वार बन्द करके 
उन सब बरतनों में तेल उणडेल देना, और 
जो भर जाए उन्हें भ्रलग रखना। ५ तब 
वह उसके पास से चली गई, भौर पपने बेटों 
समेत अ्रपने घर जाकर द्वार बन्द किया; 
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तब वे तो उसके पास बरतन लाते गए झौर 
वह उरडेलती गई । ६ जब बरतन भर गए, 
तब उस ने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक 
झौर भी ले ञ्रा, उस ने उस से कहा, और 
बरतन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। 
७ तब उस ने जाकर परमेश्वर के भक्त को 
यह बता दिया। और उस ने कहा, जा तेल 
बेचकर ऋणा भर दे, और जो रह जाए, 
उस से तू ग्रपने पत्रों सहित अपना निर्वाह 
करना ।। 

८ फिर एक दिन की बात है कि एलीशा 
शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, 
झौर उस ने उसे रोटी खाने के लिये बिनती 
करके विवश किया। और जब जब वह 
उधर से जाता, तब तब वह वहा रोटी खाने 
को उतरता था। € और उस स्त्री ने प्रपने 
पति से कहा, सुन यह जो बार बार हमारे 
यहा से होकर जाया करता हैं वह मुझे 
परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पडता 
हैं। १० तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी 
कोठरी बनाए, और उस में उसके लिये एक 
खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट 
रखें, कि जब जब वह हमारे यहां भ्राए, तब 
तब उसी में टिका करे। ११५ एक दिन की 
बात है, कि वह वहा जाकर उस उपरोौठी 
कोठरी में टिका और उसी में लेट गया । 
१२ और उस ने श्रपनें सेवक गेहजी से 
कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके 
बुलाने से वह उसके साम्हने खड़ी हुई। 
१३ तब उस ने गेहजी से कहा, इस से कह, 
कि तू ने हमारे लिये ऐसी बड़ी चिन्ता की है, 
तो- तेरे लिये क्या किया जाए ? क्‍या तेरी 
चर्चा राजा, वा प्रधान सेनापति से की 
जाए ? उस नें उत्तर दिया में तो भ्रपने ही 
लोगों में रहती हूं। १४ फिर उस ने कहा, 
तो इसके लिये क्या किया जाए ? गेहजी 
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ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का 
नही, भ्ौर उसका पति बूढ़ा है। १५ उस 
ने कहा, उसको बुला ले। और जब उस ने 
उसे बुलाया, तब वह द्वार में खडी हुई। 
१६ तब उस ने कहा, बसन्‍्त ऋतु म दिन 
पूरे होने पर तू एक बंटा छाती से लगाएगी । 
स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु! हे परमेश्वर के 
भकक्‍त एसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न 
दे। १७ और स्त्री को गर्भ रहा, और 
वसन्‍्त ऋतु का जो समय एलीशा नें उस से 
कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। १८ श्रौर जब 
लड़का बडा हो गया, तब एक दिन वह अपने 
पिता के पास लवनेवालो के निकट निकल 
गया। #€ औझौर उस ने अपने पिता से 
कहा, ग्राह ! मेरा सिर, ग्राह | मेरा सिर । 
तब पिता ने श्रपने सेवक से कहा, इसको 
इसकी माता के पास ले जा। २० वह उसे 
उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर 
वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बंठा रहा, 
तब मर गया। २१ तब उस ने चढकर 
उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा 
दिया, ग्रौर निकलकर किवाड़ बन्द किया, 
तब उतर गई। २२ और उस ने शपने 
पति से पुकारकर कहा, मेरे पास एक सेवक 
और एक गदही तुरन्त मेज दे कि मे परमेश्वर 
के भक्त के यहा भट पट हो भ्राऊं। २३ उस 
ने कहा, ग्राज तू उसके यहां क्यो जाएगी ? 
भ्राज न तो नये चांद का, श्रौर न विश्राम का 
दिन है; उस ने कहा, कल्याण होगा * | 
२४ तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बान्ध 
कर अपने सेवक से कहा, हांके चल, भर 
मेरे कहे बिना हांकने में ढिलाई न करना । 
२५ तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को 
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परमेश्वर के भक्त के निकट पहुची। उसे 
दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त नें श्रपने 
सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह 
शूनेमिन है। २६ अ्रब उस से मिलने को 
दौड़ जा, और उस से पूछ, कि तू कुशल से 
हैं ? तेरा पति भी कुशल से है? और 
लडका भी कुशल से हैं ? पूछने पर स्त्री ने 
उत्तर दिया, हा, कुशल से हे। २७ वह 
पहाड पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुची, 
झ्औौर उसके पाव पकडने लगी, तब गेहजी 
उसके पास गया, कि उसे धक्का देकर हटाए, 
परन्तु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ 
दे, उसका मन व्याकुंल है, परन्तु यहोवा ने 
मुझ को नहीं बताया, छिपा ही रखा है। 
२८ तब वह कहने लगी, क्या में ने अपने प्रभु 
से पुत्र का बर मागा था ? क्या मेने न कहा 
था मुझे धोखा न दे ? २€ तब एलीशा ने 
गेहजी से कहा, भ्रपनी कमर बान्ध, और मेरी 
छडी हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि 
कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, 
ग्रौर कोई तेरा कुशल पूछे, तो उसको उत्तर 
न देना, श्र मेरी यह छडी उस लडढके के मुंह 
पर धर देना। ३० तब लडके की मां ने 
एलीशा से कहा, यहोवा के श्रौर तेरे जीवन 
की शपथ में तुझे न छोड़ंगी । तो वह उठकर 
उसके पीछे पीछे चला । ३१ उन से पहिले 
पहुचकर गेहजी ने छड़ी को उस लडके के 
मुह पर रखा, परन्तु कोई शब्द न सुन पड़ा, 
झौर न उस ने कान लगाया, तब वह एलीश्ा 
से मिलने को लौट आया, और उसको बतला 
दिया, कि लडका नहीं जागा। ३२ जब 
एलीशा घर में आया, तब क्‍या देखा, कि 
लडका मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। 
३३ तब उस ने अकेला भीतर जाकर 
किवाड़ बन्द किया, और यहोवा से प्रार्थना 
की। ३४ तब वह चढ़कर लड़के पर इस 
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रीति से लेट गया कि अपना मुह उसके मुंह 
से और अ्रपनी श्राखे उसकी आखो से शौर 
अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिये शोर 
वह लडके पर पसर गया, तब लडके की देह 
गर्म होने लगी । ३५ और वह उसे छीडकर 
घर में इधर उधर टहलने लगा, और फिर 
चढकर लडके पर पसर गया; तब लडके ने 
सात बार छीका, और अपनी आखें खोली । 
३६ तब एलीशा नें गेहजी को बुलाकर कहा, 
शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से 
वह उसके पास आई, तब उस ने कहा, अपने 
बेटे को उठा ले। ३७ वह भीतर गई, और 
उसके पावों पर गिर भूमि तक भुककर 
दगडवत किया; फिर अपने बेटे को 
उठाकर निकल गई।। 

३८ तब एलीशा गिलगाल को लौट 
गया। उस समय देश में अ्रकाल था, श्रौर 
भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके साम्हने बेठे 
हुए थे, और उस ने अपने सेवक से कहा, 
हगडा चढाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के 
लिये कुछ पका। ३६ तब कोई मंदान में 
साग तोड़ने गया, और कोई जगली लता 
पाकर अपनी अ्कवार भर इन्द्रायग तोड ले 
ग्राया, और फाक फाक करके पकने के लिये 
हण्डे मे डाल दिया, और वे उसको न पहि- 
चानते थे। ४० तब उन्हो ने उन मनुष्यों 
के खाने के लिये हणाड में से परोसा | खाते 
समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के 
भक्त हएणडे में माहुर * है, और वे उस में से 
खा न सके। ४१ तब एलीशा ने कहा, 
अ्रच्छा, कुछ मेदा ले आ्राओ, तब उस ने उसे 
हरणडे में डाल कर कहा, उन लोगो के खाने के 
लिये परोस दे, फिर हण्डे में कुछ हानि की 
वस्तु न रही ।। 
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४२ और कोई मनृष्य बालशालीशा से, 
पहिले उपजे हुए जब की बीस रोटिया, भ्रौर 
अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भकक्‍त 
के पास ले आया, तो एलीज्ञा ने कहा, उन 
लोगो को खाने के लिये दे। ४३ उसके 
टहलुए ने कहा, क्या मे सौ मनष्यों के साम्हने 
इतना ही रख दू्‌ ? उस ने कहा, लोगों को 
दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है, 
उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। 
४४ तब उस ने उनके भागे धर दिया, भ्रौर 
यहोवा के वचन के भ्रनुसार उनके खाने के 
बाद कुछ बच भी -गया ।। 


(गामाम कोढ़ो क। शद् किया छ्वामा) 

धू ग्रराम के राजा का नामान नाम 

सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बडा 
और प्रतिप्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने 
उसके द्वारा ग्ररामियो को विजयी किया था, 
आर यह शूरवीर था, परन्तु कोढी था। 
२ अरामी लोग दल बान्धकर इस्राएल के 
देश में जाकर वहा से एक छोटी लड़की 
बन्धुवाई में ले आए थे और वह नामान की 
पत्नी की सेवा करती थी। ३ उस ने अपनी 
स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन 
के भविष्यद्वक्ता के पास होता, तो क्‍या ही 
अच्छा होता ! क्योंकि वह उसको कोढ से 
चगा कर देता । ४ तो किसी ने उसके प्रभु 
के पास जाकर कह दिया, कि इस्राएली 
लडकी इस प्रकार कहली हैं। ५ ग्राम के 
राजा ने कहा, तू जा, में इस्राएल के राजा के 
पास एक पत्र भेजूंगा; तब वह दस किक्कार 
चान्दी ओर छः हजार टुकडे सोना, और दस 
जोड़े कपडे साथ लेकर रवाना हो गया। 
६ और वह इस्राएल के राजा के पास वह 
पत्र ले गया जिस में यह लिखा था, कि जब 
यह पत्र तुके मिले, तब लागना कि में ने 
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नामान नाम प्रपनें एक कमंचारी को तेरे 
पास इसलिये भेजा है, कि तू उसका कोढ़ दूर 
कर दे। ७ इस पत्र के पढ़ने पर इसम्राएल 
का राजा अपने वस्त्र फाडकर बोला, क्या में 
मारनेवाला और जिलानेवाला परमेश्वर 
हैं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को 
इसलिये भेजा है कि में उसका कोढ दूर 
करू ” सोच विचार तो करों, वह मुझ 
से भंगडे का काररा ढूढता होगा । ८ यह 
सुनकर कि इञ्नराएल के राजा ने प्रपने वस्त्र 
फाड्ड है, परमेश्वर के भक्त एलीजा ने राजा 
के पास कहला भेजा, तू नें क्यो अपने वस्त्र 
फाड़े हैं ? वह मेरे पास आए, तब जान 
लेगा, कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है । 
६ तब नामान घोड़ों और रथो समेत 
एलीशा के द्वार पर श्राकर खडा हुआ । 
१० तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास 
यह कहला मेजा, कि तू जाकर यरदन में सात 
बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का 
त्यों हो जाएगा, भ्ौौर तू शुद्ध होगा। 
११ परन्तु नामान क्रोधित हो यह कहता 
हुआ चला गया, कि में ने तो सोचा था, कि 
झवश्य वह मेरे पास बाहर ग्राएगा, और 
खडा होकर शअपने परमेश्वर यहोवा से 
प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर ग्रपना हाथ 
फेरकर कोढ़ को दूर करेगा! १२ क्‍या 
दमिएक की ग्रबाना और पर्पर नदियां इस्रा- 
एल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हे ? 
क्या मे उन में स्नान करके शुद्ध नहीं हो 
सकता हूं ”? इसलिये वह जलजलाहट से 
भरा हुआ लौटकर चला गया |, १३ तब 
उसके सेवक पास प्राकर कहने लगे, है हमारे 
पिता यदि भविष्यद्वकता तुझे कोई भारी 
काम करते की झ्ाज्ञा देता, तो क्या तू उसे न 
करता ? फिर जब वह कहता है, कि स्नान 
करके घुद्ध हो जा, तो कितना प्रधिक इसे 
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मानना चाहिये । १४ तब उस ने परमेश्वर 
के भक्‍त के वचन के अनुसार यरदन को 
जाकर उस में सात बार डुबकी मारी, और 
उसका झरीर छोटे लडके का सा हो गया, 
ग्रौर वह शुद्ध हो गया ।। 

१५ तव वह अपने सब दल बल समेत 
परमेश्वर के भक्त के यहा लौट आया, और 
उसके सम्मुख खडा होकर कहने लगा सुन, 
अरब में ने जान लिया है, कि समस्त पृथ्वी में 
इस्राएल को छोड और कही परमेज्वर नहीं 
है! इसलिये अब अपने दास की भेट ग्रहग्ग 
कर। १६ एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके 
सम्मुख में उपस्थित रहता ह उसके जीवन 
की शपथ में कुछ भेट न लूगा, और जब उस 
ने उसको बहुत विवश किया कि भेट को 
ग्रहएा करे, तब भी वह इनकार ही करता 
रहा । १७ तब नामान ने कहा, अच्छा, तो 
तेरे दास को दो खच्चर मिट्टी मिले, क्योकि 
आ्रागे को तेरा दास यहोवा को छोड और 
किसी ईश्वर को होमबलि वा मेलबलि न 
चढाएगा । १८ एक बात तो यहोवा तेरे 
दास के लिये क्षमा करे, कि जब मेरा स्वामी 
रिम्मोन के भवन में दगडवत करने को जाए, 
और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यो 
मुझे भी रिम्मोन के भवन में दगडवत करनी 
पडे, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा 
करे कि में रिम्मोन के भवन में दरडवत 
करू। १६ उस ने उस से कहा, कुशल झे 
बिदा हो। २० वह उसके यहां से थोड़ी 
दूर चला गया था, कि परमेश्वर के भक्‍त 
एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, कि 
मेरे स्वामी ने तो उस भ्रामी नामान को 
ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले झ्राया 
था उसको उस ने न लिया, परन्तु यहोवा के 
जीवन की शपथ मे उसके पीछे दौडकर उस 
से कुछ न कुछ ले लूगा। २१ तब गेहजी 
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नामान के पीछे दोडा, और नामान किसी को 
अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, उस से 
मिलने को रथ से उतर पड़ा, झौर पूछा, 
सब कुशल क्षेम तो है? २२ उस ने 
कहा, हां, सब कुशल हैं; परन्तु मेरे 
स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, कि 
एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं 
के चेलों में से दो जवान मेरे यहा 
ग्रभी ग्राए हे, इसलिये उनके लिये एक 
किक्‍्कार चान्दी और दो जोड़े वस्त्र दे। 
२३ नामान ने कहा, दो किक्‍्कार लेने को 
प्रसन्न हो, तब उस ने उस से बहुत बिनती 
करके दो किक्कार चान्दी अलग थेलियों में 
बान्धकर, दो जोडे वस्त्र समेत भ्रपने दो 
सेवकों पर लाद दिया, और वें उन्हें उसके 
झागे भ्रागे ले चलें। २४ जब वह टीले के 
पास पहुचा, तब उस ने उन वस्तुओं को उन 
से लेकर घर मे रख दिया, और उन मनुष्यों 
को बिदा किया, और वे चले गए। 
२४५ और वह भीतर जाकर, श्रपने स्वामी 
के साम्हने खड़ा हुआ । एलीशा ने उस से 
पूछा, हे गेहजी तू कहां से भ्राता है ? उस ने 
कहा, तेरा दास तो कही नहीं गया। 
२६ उस ने उस से कहा, जब वह पुरुष 
इधर मुह फेरकर तुझे से मिलने को 
झपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा 
हाल मुझे मालूम था*; क्‍या यह 
समय चान्दी वा बस्त्र वा जलपाई वा 
दाख की बारियां, भेंड-बकरियां, गाय- 
बैल और दास-दासी लेने का हैं? 
२७ इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे 
झौर तेरे वंश को सदा लगा रहेगा । तब वह 
हिम सा र्वेत कोढ़ी होकर उसके साम्हने 
से चला गया।। 


* मूल में--क्या मेरा मन न गया ! 
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( शल्लौश्ाा का रक लाक्र्थ कस ) 
झौर भविष्यद्वक्ताप्रों के चेलों में से 
किसी ने एलीज्षा से कहा, यह स्थान 
जिस में हम तेरे साम्हने रहते हे, वह हमारे 
लिये सकेत है । २ इसलिये हम यरदन तक 
जाएं, और वहा से एक एक बल्‍ली लेकर, 
यहां अपने रहने के लिये एक स्थान बना लें; 
उस ने कहा, अच्छा जाशो। ३ तब किसी 
ने कहा, अपने दासो के संग चलने को प्रसन्न 
हो, उस ने कहा, चलता हु। ४ तो वह 
उनके सग चला श्ौर वे यरदन के तीर पहुच- 
कर लकडी काटने लगे। ५ परन्तु जब एक 
जन बलली काट रहा था, तो कुल्हाडी बेंट से 
निकलकर जल में गिर गई; सो वह चिल्ला- 
कर कहने लगा, हाय ! मेरे प्रभु, वह तो 
मंगनी की थी। ६ परमेश्वर के भक्त ने 
पूछा, वह कहां गिरी ? जब उस ने स्थान 
दिखाया, तब उस ने एक लकड़ी काटकर 
वहां डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने 
लगा। ७ उस ने कहा, उसे उठा ले, तब 

उस ने हाथ बढाकर उसे ले लिया।। 


(श्लोौशा का अरामो दखल थे बचना) 

८ झ्रौर अराम का राजा इस्राएल से युद्ध 
कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्म- 
चारियों से कहा, कि श्रमुक स्थान पर मेरी 
छावनी होगी। € तब परमेश्वर के भकक्‍त 
ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, कि 
चौकसी कर और भ्रमुक स्थान से होकर न 
जाना क्योंकि वहां भ्ररामी चढ़ाई करनेवाले 
हैं। १० तब इस्राएल के राजा ने उस 
स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के 
भकक्‍त ने उसे चिताया था, भेजकर, श्रपनी 
रक्षा की; भ्रौर इस प्रकार एक दो बार नहीं 
वरन बहुत बार कुणा। ११ इस कारण 
झराम के राजा का मन बहुत घबरा गया; 
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सो उस ने अपने कर्मचारियो को बुलाकर 
उन से पूछा, क्‍या तुम मुझे न बताओोगे कि 
हम लोगो में से कौन इस्राएल के राजा की 
झोर का हैं ? उसके एक कर्मचारी ने कहा, 
है मेरे प्रमं हे राजा! ऐसा नहीं, 
१२ एलीशा जे इस्राएल में भविष्यद्वक्ता 
है, वह इस्राएल' के राजा को वे बाते भी 
बताया करता है, जो तू शयन की कोटरी मं 
बोलता है। १३ राजा ने कहा, जाकर 
देखो कि वह कहां है, तब में भेजकर उसे 
पकड़वा मगाऊगा | और उसको यह समा- 
चार मिला कि वह दोतान मे हैं। १४ तब 
उस ने वहां घोडों और रथों समेत एक भारी 
दल भेजा, और उन्हों ने रात को श्राकर 
नगर को घेर लिया। १५ भोर को परमे- 
दवर के भक्त का टहलुझआ उठा और निकल- 
कर क्या देखता है कि घोड़ो और रथो समेत 
एक दल नगर को घेरे हुए पडा हैं। भर उसके 
सेवक ने उस से कहा, हाय ! मेरे स्वामी, 
हम क्‍या करें ? १६ उस ने कहा, मत डर, 
क्योंकि जो हमारी झोर हे, वह उन से श्रधिक 
है, जो उनकी ओर हे । १७ तब एलीशा ने 
यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आखे 
खोल दे कि यह देख सके । तब यहोवा ने 
सेवक की श्रांखें खोल दी, और जब वह देख 
सका, तब क्‍या देखा, कि एलीजञा के चारो 
झोर का पहाड़ अग्निमय धोडों और रथो से 

भरा हुआ है । १८ जब प्ररामी उसके पास 
झाए, तब एलीशा ने यहोव! से प्रार्थना की 
कि इस दल को झन्धा कर डाल । एलीशा के 
इस वचन के अनुसार उस ने उन्हे भ्रन्धा कर 
दिया । १६ तब एलीशा ने उन से कहा, 
यह तो मार्ग नही है, प्रौर न यह नगर है, मेरे 
पीछे हो लो; में तुम्हे उस मनुष्य के पास 
#जिसे तुम ढूढ़ रहे हो पहुंचाऊगा । तब उस ने 
उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। २० जब 
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वे शोमरोन में भरा गए, तब एलीशा ने कहा, 
है यहोवा, इन लोगो की आखें खोल कि देख 
सके । तब यहोवा ने उनकी आखे खोली, 
झौर जब वे देखने लगे तब क्‍या देखा कि हम 
शोमरोन के मध्य मे हे। २१ उनको देख- 
कर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे 
मेरे पिता, क्‍या में इनको मार लू ? में उनको 
मार लू? २२ उस ने उत्तर दिया, मत 
मार। क्‍या तू उनको मार दिया करता हैं, 
जिनको तू तलवार और धनुष से बन्धुआ 
बना लेता है ? तू उनको श्रन्न जल दे, कि खा 
पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। 
२३ तब उस ने उनके लिये बडी जबनार 
की, और जब वे खा पी चुके, तब उस ने उन्हें 
बिदा किया, और वे अपने स्वामी के पास 
चले गए। इसके बाद अ्रराम के दल इस्रा- 
एल के देश में फिर न आए।। 


( शोमरोभ में बड़ा अकाश ओर उसका 
दूर होना) 

२४ परन्तु इसके बाद ग्रराम के राजा 
बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठटी करके, 
होमरोन पर चढाई कर दी और उसको घेर 
लिया । २५ तब शोमरोन में बडा अकाल 
पडा और वह ऐसा घिरा रहा, कि ग्रन्त में 
एक गदहे का सिर चान्दी के अस्सी टुकडों 
में श्रोर कब * की चौथाई भर कबूतर की 
बीट पाच टुकड़े चान्दी तवः बिकने लगी। 
२६ और इस्राएल का राजा शहरपनाह पर 
टहल रहा था, कि एक स्त्री ने पुकार के उस 
से कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा । २७ उस 
ने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, तो में 
कहां से तु्के बचाऊ ? क्‍या खलिहान में 
से, वा दाखरस के कुणड में से? 
र८ फिर राजा ने उस से पूछा, तुझे 


के कब--नाप, पंमाना। 
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क्या हुआ ? उस ने उत्तर दिया, इस 
स्‍त्री ने मुझ से कहा था, मुझे अपना बेटा 
दे, कि हम ग्राज उसे खा ले, फिर कल में 
झ्रपना बेटा दृगी, श्लौर हम उसे भी खाएगी । 
२६ तब मेरे बेटे को पकाकर हम ने खा 
लिया, फिर दूसरे दिन जब में ने इस से कहा 
कि अपना बेंटा दे कि हम उसे खा ले, तब 
इस ने अपने बेटे को छिपा रखा। ३० उस 
स्त्री की ये बाते सुनते ही, राजा ने अपने वस्त्र 
फाड (वह तो शहरपनाह पर टहल रहा 
था ) , जब लोगो ने देखा, तब उनको यह देख 
पडा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने 
है। ३१ तब वह बोल उठा, यदि में शापात 
के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड पर 
रहने द, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन 
इस से भी अधिक करे।। 

३२ एलीशा भअपने घर में बंठा हुआ था, 
और पुरनिये भी उसके सग बंठे थे। मो 
जब राजा ने भ्रपने पास से एक जन भेजा, 
तब उस दूत के पहुचने से. पहिले उस ने 
पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने 
किसी को मेरा सिर काटने को भेजा हैं; 
इसलिये जब वह दूत आए, तब किवाड़ बन्द 
करके रोके रहना। क्‍या उसके स्वामी के 
पाव की श्राहट उसके पीछे नही सुन पडती ? 
३३ वह उन से यो बाते कर ही रहा था कि 
दृत उसके पास श्रा पहुचा। और राजा 
कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से 
है, अब में आगे को यहोवा की बाट क्‍यों 
जोहता रह ? 


तब एलीशा ने कहा, यहोवा का 

वचन सुनो, यहोवा यों कहता है, 

कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक 
में समझा भर मेंदा एक छोकेल में और 
दो सझा जब भी एक शोकेल में बिकेगा। 
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२ तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर 
राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त 
को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा 
श्राकाश के भरोखे खोले, तौभी क्‍या ऐसी 
बात हो सकेगी ? उस ने कहा, सुन, तू यह 
भ्रपनी ग्राखों से तो देखेगा, परन्तु उस भ्रन्न 
में से कुछ खाने न पाएगा॥... 

३ और चार कोढी फाटक के बाहर थे ; 
वे आ्रापस में कहने लगे, हम क्‍यों यहा बेठ बैठे 
मर जाए ? ४ यदि हम कहें, कि नगर में 
जाए, तो वहा मर जाएगें; क्योंकि वहां 
महंगी पडी है, और जो हम यही बंठे रहे, 
तोभी मर ही जाएगे। तो ग्राप्नों हम भ्रराम 
की सेना में पकड़े जाए; यदि वे हम को 
जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, श्नौर यदि 
वे हम को मार डाले, तौभी हम को मरना 
ही हैं। ५ तब वे साभ को श्रराम की 
छावनी में जाने को चले, भ्रौर भ्रराम की 
छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा, 
कि बहा कोई नही हैं। ६ क्योकि प्रभु ने 
झ्रराम की सेना को रथो श्रौर घोड़ो की श्रौर 
भारी सेना की सी भ्राहट सुनाई थी, ्रौर वे 
झ्रापस में कहने लगे थे कि, सुनो, इस्राएल के 
राजा ने हित्ती और मिस्री राजाशों को वेतन 
पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। 
७ इसलिये वे साभ को उठकर ऐसे भाग 
गए, कि भ्रपने डरे, घोडे, गदहे, और छावनी 
जैसी की त॑सी छोड-छाड प्रपना भ्रपना प्राण 
लेकर भाग गए। छ तो जब वे कोढ़ी 
छावनी की छोर के डेरों के पास पहुचे, तब 
एक डेरे मे घुसकर खाया पिया, भ्रौर उस में 
से चान्दी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा 
रखा; फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए 
आर उस में से भी ले जाकर छिपा रखा ।। 

६ तब ये झ्रापस में कहने लगे, जो हम 
कर रहे हे वह अ्रच्छा काम नही है, यह 
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प्रानन्द के समाचार का दिन है, परन्तु हम 
किसी को नहीं बताते। जो हम पह फटने 
तक ठहूरे रहे तो हम को दण्ड मिलेगा; सो 
ग्रब ग्राश्नो हम राजा के घराने के पास जाकर 
यह बात बतला दें। १० तब वे चले और 
नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, कि 
हम जो अभ्रराम की छावनी में गए, तो कया 
देखा, कि वहा कोई नही है, और मनुष्य की 
कुछ आहट नही हैं, केवल बन्धे हुए घोडे 
झ्ौर गदहे है, भौर डेरे जंसे के तेसे हे । 
११ तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन 
के भीतर समाचार दिया। १२ और राजा 
रात ही को उठा, झौर अपने कमंचारियों से 
कहा, में तुम्हे बताता ह कि अरामियो ने हम 
से क्या क्विया है ? वे जानते हे, कि हम लोग 
भूखे हे इस कारण वे छावनो में से मंदान में 
छिपने को यह कहकर गए हे, कि जब वे नगर 
से निकलेगे, तब हम उनको जीवित ही 
पकडकर नगर में घुसने पाएगे । १३ परन्तु 
राजा के किसी कमंचारी ने उत्तर देकर 
कहा, कि जो घोडे नगर में बच रहे है उन में 
से लोग पांच धोड़े लें, और उनको भेजकर 
हम हाल जान ले। (वे तो इस्राएल की सब 
भीड़ के समान हें जो नगर में रह गए हें 
वरन इस्राएल की जो भीड़ मर मिट गई है 
वे उसी के समान हें ।) १४ सो उन्हों ने दो 
रथ झौर उनके घोड़े लिये, भर राजा ने 
उनको प्राम की सेना के पीछे भेजा; भौर 
कहा, जाओ, देखो । १५ तब वे यरदन तक 
उनके पीछे चले गए, और क्या देखा, कि 
पूरा माय बस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, 
जिन्हें प्ररामियों ने उतावली के मारे फेक 
दिया था; तब दूत लौट भाए, और राजा से 
यह कह सुनाया ।। 

» १६ तब लोगों ने निकलकर भ्रराम के 
डेरों को लूट लिया; और यहोवा के बचन के 
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ग्रनुसार एक सआा मैदा एक शेकेल में, श्रोर 
दो सआ जव एक शेकेल में बिकने लगा। 
१७ और राजा ने उस सरदार को जिसके 
हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का 
अधिकारी ठहराया; तब वह फाटक में 
लोगो के पावो के नीचे दबकर मर गया। यह 
परमेश्वर के भक्त के उस बचन के अनुसार 
हुआ जो उस ने राजा से उसके यहा आने के 
समय कहा था। १८ परमेश्वर के भक्त ने 
जैसा राजा से यह कहा था, कि कल इसी 
समय शोमरोन के फाटक में दो सआ जव एक 
शेकेल में, और एक सआ॥ा मेदा एक दोंकेल में 
बिकेगा, वसा ही हुआ। १६ और उस 
सरदार ने परमेदवर के भक्त को, उत्तर 
देकर कहा था, कि सुन चाहे यहोवा श्राकाश 
में भरोखे खोले तोभी क्या ऐसी बात हो 
सकेगी ? भ्रौर उस ने कहा था, सुन, तू यह 
अपनी आखो से तो देखेगा, परन्तु उस भ्रश्न 
में से खाने न पाएणा। २० सो उसके साथ 
ठीक वसा ही हुआ, अ्तएवं वह फाटक में 
लोगो के पावो के नीचे दबकर मर गया ।। 


( श्लोशा के चायय कमा को कोत्ति) 

जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने 
जिलाया था, उस से उस ने कहा था कि 
प्रपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं 
तू रह सके वहां रह; क्‍योंकि यहोवा की 
इच्छा है कि अकाल पड़ *, भ्रौर वह इस देश 
में सात वर्ष तक बना रहेगा। २ परमेश्वर 
के भक्‍त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री 
अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में 
जाकर सात वर्ष रही। ३ सात वर्ष के 
बीतने पर वह पलिहितियों के देश से लौट 
ग्राई, और अपने घर श्र भूमि के लिये 
दोहाई देने को राजा के पास गई। ४ राजा 
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परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें 
कर रहा था, और उस ने कहा कि जो बड़े 
बडे काम एलीजशा ने किये हे उन्हें मुझ से 
वर्गान कर । ५ जब वह राजा से यह वग्गन 
कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को 
जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उस ने 
जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि 
के लिये दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने 
कहा, हे मेरे प्रभु! हे राजा !' यह वही 
स्त्री है ग्रौर यही उसका बेटा है जिसे एलीशा 
ने जिलाया था। ६ जब राजा नें स्त्री से 
पूछा, तब उस ने उस से सब कह दिया। 
तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर 
उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका. था 
बरन जब से इस ने देश को छोड दिया तब से 
इसके खेत की जितनी आमदनी ग्रब तक 
हुई हो सब इसे फेर दे ॥ 


(इजाण्ल का अराम को गददो छोम लेना) 

७ और एलीशा दमिश्क को गया। 
ओर जब ग्रराम के राजा बेन्हदद को जो 
रोगी था यह समाचार मिला, कि परमेश्वर 
का भक्त यहां भी आया है, ८ तब उस ने 
हजाएल से कहा, भेट लेकर परमेश्वर के भक्त 
से मिलने को जा, और उसके द्वारा यहोवा 
से यह पूछ, कि क्या बेन्हदद जो रोगी है वह 
बचेगा कि नही ? € तब हजाएल भेंट के 
लिये दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं 
से चालीस ऊट लद॒वाकर, उस से मिलने को 
चला, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने 
लगा, तेरे पुत्र भ्रराम के राजा बेन्हदद ने 
मुझे तुक से यह पूछने को भेजा हैं, कि क्या 
में जो रोगी हूं तो बचुंगा कि नहीं? 
१० एलीशा ने उस से कहा, जाकर कह, 
तू निएपलय बच सकता, तौभी यहोवा ने 
मुझ पर प्रगट किया है, कि तू नि:सन्देह मर 
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जाएगा। ११ और वह उसकी झोर टक- 
टकी बान्ध कर देखता रहा, यहा तक कि वह 
लज्जित हुआ। झौर परमेश्वर का भक्‍त 
रोने लगा। १२ तब हजाएल ने पूछा, मेरा 
प्रभु क्यो रोता है ? उस ने उत्तर दिया, इस- 
लिये कि मुझे मालूम हैं कि तू इस्राएलियों 
पर क्या क्‍या उपद्रव करेगा, उनके गढवाले 
नगरों को तू फूक देगा, उनके जवानो को तू 
तलवार से घात करेगा, उनके बालबच्चों को 
तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों 
को तू चीर डालंगा। १३ हजाएल ने कहा, 
तेरां दास जो कुत्ते सरीखा है, वह कया है कि 
ऐसा बडा काम करे? एलीशा ने कहा, 
यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया है कि तू 
अराम का राजा हो जाएगा । १४ तब वह 
एलीशा से बिदा होकर भ्रपने स्वामी के पास 
गया, और उस ने उस से पूछा, एलीशा ने 
तुझ से क्‍या कहा ? उस ने उत्तर दिया, 
उस ने मुझ से कहा कि बेन्हदद नि:सन्देह 
बचेगा। १५ दूसरे दिन उस ने रजाई को 
लेकर जल से भिगो दिया, और उसको उसके 
मुह पर ऐसा झोढ़ा दिया कि वह मर गया । 
तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


( इलाण्सौ योराल का राजय ) 

१६ इस्राएल के राजा श्रहाब के पुत्र 
योराम के पांचवें वर्ष मे, जब यहूदा का राजा 
यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का 
पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। 
१७ जब वह राजा हुआ, तब बत्तीस वर्ष का 
था, श्रौर ञ्राठ वर्ष तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा । १८ वह इस्राएल के राजाशों 
की सी चाल चला, जैसे भ्रहाव का घराना 
चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की 
बेटी थी; और वह उस काम को करता था 
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जो यहोवा की दृष्टि मे बुरा है। १६ तौभी 
यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा, यह 
उसके दास दाऊद के कारग्ग हुआ, क्योंकि 
उस ने उसको वचन दिया था, कि तेरे बश के 
निर्मित्त में सदा तेरे लिये एक दीपक जलता 
हुआ रखूगा ।। 

२० उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की 
ग्रधीनता छोडकर अपना एक राजा बना 
लिया । २१ तब योराम अपने सब रथ 
साथ लिये हुए साईर को गया, श्रौर रात को 
उठकर उन एदोमियो को जो उसे घरे हुए थे, 
ग्रौर रथो के प्रधानों को भी मारा, श्रौर 
लोग शअपने अपने डेरे को भाग गए श्श्यों 
एदोम यहूदा के वश से छुट गया, और आज 
तक वंसु ही है। उस समय लिब्ना ने भी 
यहूदा की ग्रधीनता छोड दी । २३ योराम 
के श्रौर सब काम और जो कुछ उस ने किया, 
वह क्‍या यहूदा के राजाओ्रो के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा हैं? २४ निदान 
योराम अपने पुरखाओं के सग सो गया 
और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी 
गई; झऔर उसका पुत्र अ्रहज्जाह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ॥। 


(यहुदो अहज्याह का रातय) 

२५ अहाब के पुत्र इस्राएल के राजा 
योराम के बारहवे वर्ष में यहुदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने 
लगा । २६ जब श्रहज्याह राजा बना, तब 
बाईस वर्ष का था, और यरूशलेम में एक ही 
वर्ष राज्य किया । और उसकी माता का 
नाम अ्रतल्याह था, जो इस्राएल के राजा 
शग्रोम्नी की पोती थी। २७ वह भ्रहाब के 
घरानें की सी चाल चला, और ग्रहाब के 
घराने की नाई वह काम करता था, जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह भ्रहाव 
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के घराने का दामाद था। २८ श्रौर वह 
ग्रहाब के पुत्र योराम के सग गिलाद के 
रामोत मे ग्राम के राजा हजाएल से लडने 
को गया, और भ्ररामियो ने योराम को 
घायल किया । २६ सो राजा योराम इस- 
लिये लौट गया, कि यिज्जेल मे उन घावो का 
इलाज कराए, जो उसको ग्ररामियो के हाथ 
से उस समय लगे, जब वह हजाएल के साथ 
लड रहा था। और ग्रह्मब का पुत्र योराम 
तो यिज्ञेल में रोगी रहा, इस कारण यहूदा 
के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको 
देखने गया ।। 


(येह् का अभिषेक ओर राज्य ) 
६ तब एलीजश्ञा भविपष्यद्वक्ता ने 

भविष्यद्वक्ताओ के चेलो में से एक को 
बुलाकर उस से कहा, कमर वान्ध, और हाथ 
में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत 
को जा ।' २ और वहा पहुचकर येहू को जो 
यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता 
है, ढ़ लेना, तब भीतर जा, उसको खडा 
कराकर उसके भाइयों से ग्रलग एक भीतरी 
कोठरी में लें जाना। ३ तब तेल की यह 
कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कह 
कर डालना, यहोवा यो कहता है, कि में 
इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा 
ग्रभिषेक कर देता हू। तब द्वार खोलकर 
भागना, विलम्ब न करना ।। 

४ तब वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद 
के रामोत को गया। ५ वहा पहुंचकर 
उस ने क्या देखा, कि सेनापति बंठे हुए हे; 
तब उस ने कहा, है सेनापति, मुझे तु से 
कुछ कहना हैं। येहु ने पूछा, हम सभों में 
किस से ? उस ने कहा हे सेनापति, तुभी 
से ! ६ तब वह उठकर घर मे गया; श्रोर 
उस ने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला 
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कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, में अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा 
होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हू। 
७ तो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को 
मार डालना, जिस से मुझे अपने दास 
भविष्यद्वक्ताञ्रों के वरन अपने सब दासों के 
खून का जो ईजेबेल ने बहाया, पलटा मिले। 
८ क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो 
जाएगा, और में अ्रहाब के वश के हर एक 
लडके को और इस्राएल में के क्‍या बन्धुए, 
क्या स्वाधीन, हर एक को नाश कर डालूगा । 
€ और में ग्रहाव का घराना नबात के पुत्र 
यारोबाम का सा, और अहिसय्याह के पुत्र 
बाशा का सा कर दगा। १० और ईजेबेल 
को यिज्जैल की भूमि मे कुत्ते खाएगे, और 
उसको मिट्टी देनेवाला कोई न होगा । तब 
वह द्वार खोलकर भाग गया |। 

११ तब येहू अपने स्वामी के कर्म- 
चारियों के पास निकल आया, और एक ने 
उस से पूछा, क्या कुशल है ? वह बावला 
क्यों तेरे पास आया था ? उस ने उन से 
कहा, तुम को मालूम होगा कि वह कौन है 
झौर उस से क्या बातचीत हुई । १२ उन्हों 
ने कहा भूठ हैं, हमे बता दे। उस ने कहा, 
उस ने मुझ से कहा तो बहुत, परन्तु मतलब 
यह है कि यहोवा यो कहता है कि मे इस्राएल 
का राजा होने के लिये तेरा अ्रभिषेक कर 
देता ह। १३ तब उन्‍्हों ने कट अपना 
ग्रपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढी ही 
पर बिछाया, और नरसिगे फूककर कहने 
लगे, येहू राजा हैं ।। 

१४ यों येह जो निमशी का पोता और 
यहोशापात का पुत्र था, उस ने योराम से 
राजद्रोह की गोष्ठी की। (योराम तो सब 
इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के 
कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा 


२ राजा 


आओ. 6. 4 


था; १५४ परन्तु राजा योराम आप भ्रपने 
घाव का जो भराम के राजा हजाएल से युद्ध 
करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, 
उनका इलाज कराने के लिये यिज्जेल को 
लौट गया था।) तब येह ने कहा, यदि 
तुम्हारा ऐसा मन हो, तो इस नगर में से कोई 
निकल कर यिज़्ल में सुनाने को न जाने 
पाए। १६ तब येहू रथ पर चढ़कर, यिज्ञेल 
को चला जहा योराम पड़ा हुआ था, श्ौर 
यहूदा का राजा प्रहज्याह योराम के देखने 
को वहा ग्राया था। १७ यिज्ेल के गुम्मट 
पर, जो पहरुआ खडा था, उस ने येहू के संग 
झाते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल 
दीखता है, योराम ने कहा, एक सवार को 
बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और 
वह उन से पूछे, क्या कुशल है ? १८ तब 
एक सवार उस से मिलने को गया, श्रौर उस 
से कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल हैं? 
येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम ? हट- 
कर मेरे पीछे चल । तब पहरुए ने कहा, वह 
दूत उनके पास पहुचा तो था, परन्तु लौटकर 
नही ग्राया। १६ तब उसने दूसरा सवार 
भेजा, श्रोर उस ने उनके पास पहुचकर कहा, 
राजा पूछता है, क्या कुशल है ? येहू ने कहा, 
कुशल से तेरा क्या काम ? हटकर मेरे पीछे 
चल | २० तब पहरुए ने कहा, वह भी 
उनके पास पहुंचा तो था, परन्तु लौटकर 
नहीं आया। हांकना निमशी के पोते येह 
का सा हैं; वह तो बोडहे की नाई हांकता 
हैँ ।॥। 

२१ योराम नें कहा, मेरा रथ जुतवा। 
जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का 
राजा योराम और यहूदा का राजा ग्रहज्याह, 
दोनों अपने भ्रपने रथ पर चढकर निकल 
गए, और येहू से मिलने को बाहर जाकर 
यि्जल नाबोत की भूमि में उस से मेट की । 
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२२ येह को देखते ही योराम ने पूछा, हे 
येह क्‍या कुशल है ? येहू ने उत्तर दिया, जब 
तक तेरी माता ईज़ेबेल छिदालपन और 
टोना करती रहे, तब तक कुशल कहां ? 
२३ तब योराम रास * फेर के, और 
भ्रहज्याह से यह कहकर कि हे अहज्याह 
विश्वासघाल है, भाग चल। २४ तब येहू 
ने धनुष को कान तक खीचकर | योराम के 
पखौडो के बीच ऐसा तीर मारा, कि वह 
उसका हृदय फोडकर निकल गया, और वह 
अ्रपने रथ में कुककर गिर पडा। २५ तब 
येह ने बिदकर नाम अपने एक सरदार से 
कहा, उसे उठाकर यिज्जैली नाबोत की भूमि 
मे फेंक दे; स्मरगा तो कर, कि जब में और 
तू, हम<दोनों एक संग सवार होकर उसके 
पिता ग्रहाब के पीछे पीछे चल रहे थे तब 
यहोवा ने उस से यह भारी वचन कहवाया 
था, कि यहोवा की यह वाणी है, २६ कि 
नाबोत झौर उसके पुत्रों का जो खून 
हुआ, उसे में ने देखा है, और यहोवा की 
यह वाणी है, कि में उसी भूमि में तु 
बदला दूंगा। तो भ्रब यहोवा के उस वचन 
के भ्रनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में 
फेंक दे ।। 

२७ यह देखकर यहूदा का राजा ग्रह- 
ज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला | 
झौर थेह ने उसका पीछा करके कहा, उसे 
भी रथ ही पर मारो; तो वह भी यिबलाम 
के पास की ग्र की चढ़ाई पर मारा गया, 
झौर मगिहों तक भागकर मर गया। 
२८ तब उसके कमंचारियों ने उसे रथ पर 
यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके 
पुरखाझों के बीच मिट्टी दी ।। 


» * मल में“अपने हाथ । 
| मूल में-अपना हाथ धनुष से पर के। 
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२६ गहज्याह तो भ्रह्ब के पुत्र योराम 
के ग्यारहवें वर्ष मे यहूदा पर राज्य करने 
लगा था।। 

३० जब येहू यिज्लेल को आया, तब 
ईज़बेल यह सुन अपनी आंखों में सुर्मा लगा, 
ग्रपना सिर संवारकर, खिडकी में से भांकने 
लगी । ३१ जब येह फाटक में होकर श्रा 
रहा था तब उस ने कहा, हे भ्रपने स्वामी के 
घात करने वाले जिम्नी, क्‍या कुशल हैं? 
३२ तब्र उस ने खिडकी की ओर मुह उठा- 
कर पूछा, मेरी श्लोर कौन है ? कौन ? इस 
पर दो तीन खोजो ने उसकी ओर फभांका । 
३३ तब उस ने कहा, उसे नीचे गिरा दो । 
सो उन्हों ने उसको नीचे गिरा दिया, और 
उसके लोहू के कुछ छीटे भीत पर और कुछ 
घोडो पर पडे, और उन्हों ने उमको पाव से 
लताड दिया । ३४ तब वह भीतर जाकर 
खाने पीने लगा; और कहा, जाओ उस 
स्रापित स्त्री को देख लो, और उसे मिट्टी 
दो; वह तो राजा की बेटी है। ३५ जब वे 
उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपडी पांबों 
श्रौर हथेलियो को छोडकर उसका श्ौर कुछ 
न पाया। ३६ सो उन्हों ने लौटकर उस से 
कह दिया; तब उस ने कहा, यह यहोवा का 
वह वचन है, जो उस ने अपने दास तिशबी 
एलिय्याह से कहलवाया था, कि ईज़ेबेल का 
मांस यिज्जेल की भूमि मे कुत्तों से खाया 
जाएगा। ३७ और ईज़ेबेल की लोथ 
यिज्जल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी 
रहेगी, यहां तक कि कोई न कहेगा, यह 
ईज़ेबेल है ।। 

९ ७. *हाब के तो सत्तर बेटे, पोते, 

शोमरोन में रहते थे। सो येह ने 
शोमरोन में उन पुरनियों के पास, और जो 
यिज्जेल के हाकिम थे, ग्रौर जो अ्रहाब के 
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लडकेबालों के पालनेवाले थे, उनके पास 
पत्र लिखकर भेजें, २ कि तुम्हारे स्वामी के 
बेटे, पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं, और 
तुम्हारे रथ, श्रौर घोडे भी हे, और तुम्हारे 
एक गढ़वाला नगर, और हथियार भी हें; 
३ तो इस पत्र के हाथ लगते ही, अपने स्वामी 
के बेटों मे से जो सब से ग्रच्छा और योग्य हो, 
उसको छाटकर, उसके पिता की गद्दी पर 
बैठाओ, झोर अपने स्वामी के घराने के लिये 
लडो। ४ परतु वे निपट डर गए, और 
कहने लगे, उसके साम्हनें दो राजा भी ठहर 
न सके, फिर हम कहा ठहर सकेगे ” ५ तब 
जो राज घराने के काम पर था, और जो नगर 
के ऊपर था, उन्हों ने और पुरनियों' और 
लडकेबालो के पालनेवालो ने येहू के पास यों 
कहला भेजा, कि हम तेरे दास हे, जो कुछ तू 
हम से कहे, उसे हम करेंगे; हम किसी को 
राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर । 
६ तब उस ने दूसरा पत्र लिखकर उनके 
पास भेजा, कि यदि तुम मेरी ओर के हो 
झर मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटो- 
पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक 
मेरे पास यिज्जैल में हाजिर होना । राजपुत्र 
तो जो सत्तर मनृष्य थे, वह उस नगर के 
रईसों के पास पलते थे। ७ यह पत्र उनके 
हाथ लगते ही, उन्हो ने उन सत्तरों राजपुत्रो 
को पकडकर मार डाला, और उनके सिर 
टोकरियों में रखकर यिज्जेल को उसके पास 
भेज दिए। ८ और एक दूत ने उसके पास 
जाकर बता दिया, कि राजकुमारों के सिर 
झा गए हे । तब उस ने कहा, उन्हें फाटक में 
दो ढेर करके बिहान तक रखो । € बिहान 
को उस ने बाहर जा खडे होकर सब लोगों से 
कहा, तुम तो निर्दोष हो, में ने अपने स्वामी 
से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, 
परन्तु इन सभों को किस ने मार डाला ? 
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१० ग्रब जान लो कि जो वचन यहोवा ने 
भ्रपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे 
उस ने पूरा किया है; जो बचन यहोवा ने 
ग्रहाब के घराने के विषय कहा, उस में से 
एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी *। 
११ तब अहाब के घराने के जितने लोग 
यिज्ञजेल मे रह गए, उन सभो को और उसके 
जितने प्रधान पुरुष और मित्र श्र याजक 
थे, उन सभों को येह ने मार डाला, यहां तक 
कि उस ने किसी को जीवित ने छोडा ।। 

१२ तब वह वहां से चलकर शोमरोन 
को गया। और मार्ग में चरवाहों के ऊन 
कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था, १३ कि 
यहूदा के राजा अहस्याह के भाई येह से मिले 
ग्रौर जब उस ने पूछा, तुम कौन हो ”? तब 
उन्हों ने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई 
हें, और राजपुत्रो और राजमाता के बेटों का 
कुशलक्षेम पूछने को जाते हे । १४ तब उस 
ने कहा, इन्हे जीवित पकडो। सो उन्हों ने 
उनको जो बयालीस पुरुष थे, जीवित पकडा, 
ओर ऊन कतरने के स्थान की बावली पर 
मार डाला, उस ने उन में से किसी को न 
छोडा ।। 

१५ जब वह वहा से चला, तब रेकाब 
का पृत्र यहोनादाब साम्हने से आ्राता हुआ 
उसको मिला । उसका कुशल उस ने पूछकर 
कहा, मेरा मन तो तेरी और निष्कपट है सो 
क्या तेरा मन भी वंसा ही है ? यहोनादाब 
ने कहा, हा, ऐसा हो हे । फिर उस ने कहा, 
ऐसा हो, तो अपना हाथ मुझे दे। उस ने 
अपना हाथ उसे दिया, श्रौर वह यह कहकर 
उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, कि मेरे 
संग चल। १६ और देख, कि मुझ यहोवा 
के निमित्त कसी जलन रहती हैं। तब वह 


.._$ मूल में--भूमि पर न गिरेगी। 
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उसके रथ पर चढ़ा दिया गया । १७ शोम- 
रोन को पहुंचकर उस ने यहोवा के उस वचन 
के प्रनुसार जो उस ने एलिय्याह से कहा था, 
झहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे, उन 
सभों को मार के विनाश किया ।। 

१८ तब येह ने सब लोगों को इकट्ठा 
करके कहा, अभ्रह्यब ने तो बाल को थोडी ही 
उपासना की थी, भ्रब येह उसकी उपासना 
बढके करेगा। १६ इसलिये अ्रब बाल के 
सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों 
को मेरे पास बुला लाओझो, उन में से कोई भी 
न रह जाए; क्योंकि बाल के लिये मेरा एक 
बडा यज्ञ होनेवाला हैं; जो कोई न आए वह 
जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट 
करके ब्यल के सब उपासकों को नाश करने 
के लिये किया । २० तब येहू ने कहा, बाल 
की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। 
और लोगों ने प्रचार किया । २१ भ्ौर येहू 
ने सारे इस्राएल में दूत भेजे; तब बाल के 
सब उपासक आए, यहा तक कि ऐसा कोई 
न रह गया जो न आया हो । और वे बाल के 
भवन में इतने झ्राए, कि वह एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक भर गया । २२ तब उस ने उस 
मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अ्रधिकारी था, 
कहा, बाल के सब उपासकों के लिये वस्त्र 
निकाल ले आ; सो वह उनके लिये वस्त्र 
निकाल ले भ्राया। २३ तब येहू रेकाब के 
पुत्र यहोनादाब को सग लेकर बाल के भवन 
में गया, भ्ौर बाल के उपासकों से कहा, 
ढृढ़कर देखो, कि यहां तुम्हारे संग यहोवा का 
कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल 
ही के उपासक हे। तब वे मेलबलि झौर 
होमबलि चढ़ाने को भीतर गए ।। 

२४ येहू ने तो भ्रस्सी पुरुष बाहर ठहरा 
कर उन से कहा था, यदि उन मनुष्यों में से 
जिन्हें मे तुम्हारे हाथ कर दूं, कोई भी बचने 
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पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण, 
उसके प्राण की सन्‍ती जाएगा । २४५ फिर 
जब होमबलि चढ़ चुका, तब येह ने पहरुओो 
झ्रौर सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें 
मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब 
उन्हो ने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए 
आर सरदार उनको बाहर फेककर बाल के 
भवन के नगर को गए। २६ और उन्हों ने 
बाल के भवन में की लाठे निकालकर फूक 
दी। २७ और बाल की लाठ को उन्हो ने 
तोड डाला, और बाल के भवन को ढाकर 
पायखाना बना दिया, और वह ञ्राज तक 
ऐसा ही है ।। 

र८ यो येह ने बाल को इस्राएल में 
से नाश करके दूर किया। २६९ तौभी 
नबात के पुत्र याराबाम, जिस ने इस्राएल 
से पाप कराया था, उसके पापों के 
प्रनुसार, करने, भ्रर्थात्‌ बेतेल और दान 
में के सोने के बछडों की पूजा, उस 
से येह्‌ श्रलग न हुआ । ३० और यहोवा 
ने येहू से कहा, इसलिये कि तू ने वह 
किया, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, भ्रौर ग्रहाव 
के घराने से मेरी इच्छा के प्रनुसार बर्ताव 
किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी सन्‍्तान 
इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। 
३१ परन्तु येह ने इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की व्यवस्था पर पूर्णा मन से चलने की 
चौकसी न की, वरन यारोबाम जिस ने 
इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के 
भ्नुसार करने से वह अलग न हुआ ।। 

३२ उन दिनों यहोवा इस्राएल को 
घटाने लगा, इसलिये हजाएल ने इस्राएल के 
उन सारे देशो में उनको मारा : ३३ यरदन 
से पूरव की भोर गिलाद का सारा देश, और 
गादी श्रोर रूबेनी और मनइहशेई का देश 
प्र्थात्‌ अरोएर से लेकर जो अनोनि की तराई 
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के पास है, गिलाद और बाशान तक। 
३४ येहू के और सब काम और जो कुछ 
उस ने किया, और उसकी पूर्ण वीरता, यह 
सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास 
की पुस्तक में नही लिखा है ? ३५ निदान 
येह भ्रपने पुरखाओ के सग सो गया, श्रौर 
शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, प्रोर 
उसका पुत्र यहोग्राहाज उसके स्थान पर 
राजा बन गया। ३६ येहू के शोमरोन में 
इस्राएल पर राज्य करने का समय तो 
प्रट्टास वर्ष का था ।। 


(योआहश का धात से बचकर राका 


रहो खलाभा ) 

९ ९ जब श्रहज्याह की माता अत- 

ल्याह ने देखा, कि मेरा पुत्र मर 
गया, तब उस ने पूरे राजवंश को नाश कर 
डाला। २ परन्तु यहोशेबा जो राजा 
योराम की बेटी, और अहस्याह की बहिन 
थी, उस ने अरहज्याह के पुत्र योआश को घात 
होनेवाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर 
धाई समेत बिछोने रखने की कोठरी में छिपा 
दिया । और उन्हों ने उसे अतल्याह से ऐसा 
छिपा रखा, कि वह मारा न गया । ३ और 
वह उसके पास यहोवा के भवन में छः वर्ष 
छिपा रहा, और अ्रतल्याह देश पर राज्य 
करती रही ।। 

४ सातवे वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों 
झौर पहरुओं के शतपतियो को बुला भेजा, 
झौर उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले 
झाया; और उन से वाचा बान्धी और 
यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर, 
उनको राजपुत्र दिखाया। ५ और उस ने 
उन्हें श्राज्ञा दी, कि एक काम करो : अश्रर्थात्‌ 
तुम मे से एक तिहाई लोग जो विश्वामदिन 
को आझानेवाले हों, वह राजभवन के पहरे की 
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चौकसी करे। ६ और एक तिहाई लोग 
सूर नाम फाटक मे ठहरे रहे, और एक तिहाई 
लोग पहरुओझो के पीछे के फाटक में रहे; यों 
तुम भवन की चौकसी करके, लोगों को रोके 
रहना | ७ श्रौर तुम्हारे दो दल अर्थात्‌ 
जितने विश्राम दिन को बाहर जानेवाले हों 
बह राजा के ग्रासपास होकर यहोवा के भवन 
की चौकसी करे । ८ और तुम अपने भ्रपने 
हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारों 
झ्ोर रहना, भौर जो कोई पांतियों के भीतर 
घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम 
राजा के ग्रातेजाते समय उसके सग 
रहना ।। 

€ यहोयादा याजक की इन सब 
प्राज्ञाओं के श्रनुसार शतपतियों ने किया। 
वे विश्वामदिन को श्रानेवाले और जानेवाले 
दोनो दलो के अपने अपने जनों को सग लेकर 
यहोयादा याजक के पास गए। १० तब 
याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे, 
झौर ढाले जो यहोवा के भवन में थी दे दी । 
११ इसलिये वे पहरुए भ्रपने प्पने हाथ में 
हथियार लिए हुए भवन के दक्खिनी कोने 
से लेकर उत्तरी कोने तक बेदी और भवन के 
पास राजा के चारों ओर उसकी भ्राड़ करके 
खड़े हुए। १२ तब उस ने राजकुमार को 
बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट, भ्रौर 
साक्षीपत्र धर दिया; तब लोगों ने उसका 
झग्रभिषेक करके उस़को राजा बनाया; फिर 
ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित 
रहे ! 

१३ जब अतल्याह को पहरुओं झौर 
लोगों का हलचल सुन पड़ा, तब वह उनके 
पास यहोवा के भवन में गई। १४ और 
उस ने कया देखा कि राजा रीति के अ्रनुसार 
खम्मे के पास खड़ा है, और राजा के पास 
प्रधान भौर तुरही बजानेवाले खड़े हें। भौर 
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सब लोग श्रानन्द करते भ्रौर तुरहियां बजा 
रहे हे । तब श्रतल्याह भ्रपने वस्त्र फाडकर 
राजद्रोह---राजद्रोह यों पुकारने लगी। 
१५ तब यहोयादा याजक ने दल के पअ्धि- 
कारी शतपतियों को भ्राज्ञा दी कि उसे पभ्रपनी 
पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और 
जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार 
डालो । क्‍योंकि याजक ने कहा, कि वह 
यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। 
१६ इसलिये उन्हों ने दोनों श्रोर से उसको 
जगह दी, श्रौर वह उस मार्ग के बीच से चली 
गई, जिस से घोडे राजभवन में जाया करते 
थे; और वहां वह मार डाली गई ।। 

१७ तब यहोयादा ने यहोवा के, और 
राजा-श्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की 
बाबा बन्धाई, और उस ने राजा और प्रजा 
के मध्य भी वाच्रा बन्धाई। १८ तब सब 
लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, 
झौर उसकी वेदियां और मूरतें भली भांति 
तोड़ दीं; और मतान नाम बाल के याजक 
को वेदियों के साम्हने ही घात किया । और 
याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी 
ठहरा दिए। १€ तब वह शतपतियों, 
जल्लादों भ्रौर पहरुग्नों श्रौर सब लोगों को 
साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे 
ले गया, श्रौर पहरुओझों के फाटक के मार्ग से 
राजभवन को पहुंचा दिया। और राजा 
राजगद्दी पर विराजमान हुआ। २० तब 
सब लोग भ्रानन्दित हुए, और नगर मे शान्ति 
हुई। अभ्रतल्याह तो राजभवन के पास 
तलवार से मार डाली गई थी।। 


(योचाए का राखय ) 

९ २ जब योपग्राश राजा हुभा, उस 
न्‍# समय वह सात वर्ष का था। येह 
के सातवें वर्ष में योझ्राश राज्य करने लगा, 
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झौर यरूशलेम में चालीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या 
था जो बंशेंबा की थी। २ और जब तक 
यहोयादा याजक योग्राश को शिक्षा देता 
रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो 
यहोवा की दृष्टि मे ठीक है। ३ तौभी ऊचे 
स्थान गिराए न गए; प्रजा के लोग तब भी 
ऊचे स्थान पर बलि चढाते श्रौर घूप जलाते 
रहे ।। 

४ और योग्राश ने याजकों से कहा, 
पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया 
यहोवा के भवन में पहुचाया जाए, श्रर्थात्‌ 
गिने हुए लोगों को रुपया और जितने रुपये 
के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना 
रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले 
झाने की हो, ५ इन सब को याजक लोग 
अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करे 
झग्यौर भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको 
सुधार दें। ६ तौभी याजकों ने भवन में 
जो टूटा फूटा था, उसे योआश राजा 
के तेईसवें वर्ष तक नहीं सुधारा था। 
७ इसलिये राजा योआश ने यहोयादा 
याजक, और और याजकों को बुलवाकर 
पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है, उसे तुम 
क्यों नहीं सुधारते ? भ्रब से अभ्रपनी जान 
पहचान के लोगों से और रुपया न लेना, 
भ्रौर जो तुम्हें मिले, उसे भवन के सुधारने 
के लिये दे देना। ८ तब याजकों ने मान 
लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले 
झौर न भवन को सुधारें।। 

€ तब यहोयादा याजक ने एक सन्दूक ले, 
उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के 
भवन में आनेवालों के दाहिने हाथ पर बेदी 
के पास धर दिया; और द्वार की रखवाली 
करनेवाले याजक उस में वह सब रुपया 
डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया 
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जाता था। १० जब उन्हों ने देखा, कि 
सन्दूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान 
झ्यौर महायाजक ने श्राकर उसे थैलियों में 
बान्ध दिया, और यहोवा के भवन में पाए हुए 
रुपये को गिन लिया । ११ तब उन्हो ने उस 
तौले हुए रुपये को उन काम करानेवालों के 
हाथ में दिया, जो यहोवा के भवन में अधि- 
कारी थे; और इन्हो ने उसे यहोवा के भवन 
के बनानेवाले बढ़इयो, राजों, और संगत- 
राशो को दिये। १२ और लकडी और गढे 
हुए पत्थर मोल लेने मे, वरन जो कुछ भवन 
के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था, उस 
में लगाया। १३ परन्तु जो रुपया यहोवा 
के भवन में भ्राता था, उस से चान्दी के तसले, 
चिमटे, कटोरे, तुरहियां आदि सोने वा 
चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने। 
१४ परन्तु वह काम करनेवाले को दिया 
गया, श्रौर उन्हों ने उसे लेकर यहोवा के 
भवन की मरम्मत की। १५ झौर जिनके 
हाथ में काम करनेवालो को देने के लिये 
रुपया दिया जाता था, उन से कुछ हिसाब न 
लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम 
करते थे। १६ जो रुपया दोषबलियों और 
पापबलियों के लिये दिया जाता था, यह तो 
यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह 
याजको को मिलता था।। 

१७ तब ग्राम के राजा हजाएल ने गत 
नगर पर चढ़ाई की, श्रौर उस से लड़ाई करके 
उसे ले लिया । तब उस ने यरूशलेम पर भी 
चढ़ाई करने को अपना मुह किया । १८ तब 
यहूदा के राजा योझ्राश ने उन सब पवित्र 
वस्तुओं को जिन्हे उसके पुरखा यहोशापात, 
यहोराम और अ्रहज्याह नाम यहूदा के 
राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी 
पवित्र की हुई वस्तुओं को भी और जितना 
सोना यहोवा के भवन के भणडारों में भ्रौर 
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राजभवन में मिला, उस सब को लेकर 
अ्राम के राजा हजाएल के पास भेज दिया ; 
आर वह यरूद्लेम के पास से चला गया ।। 

१६ योग्राश के भौर सब काम जो उस ने 
किए, वह क्‍या यहूदा के राजाशों के इतिहास 
की पुस्तक में नही लिखे हें ? २० योगआ्राश 
के कमंचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके, 
उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्‍ला की 
उतराई पर था, मार डाला। २१ श्रर्थात्‌ 
शिमात का पुत्र योजाकार झौर शोमेर का 
पुत्र यहोजाबाद, जो उसके कमंचारी थे, 
उन्हों ने उसे ऐसा मारा, कि वह मर गया । 
तब उसे उसके पुरखाभों के बीच दाऊदपुर 
में मिट्टी दी, श्रौर उसका पुत्र भ्रमस्याह्‌ उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा।। 


( य्तो्याक्ाल का राज्य ) 
९ ३ ग्रहज्याह के पुत्र यहृदा के राजा 

योआश के तेईसवें वर्ष में येहू का 
पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इस्राएल पर 
राज्य करने लगा, श्र सत्रह वर्ष तक राज्य 
करता रहा । २ और उस ने वह किया, जो 
यहोवा की दृष्टि मे बुरा था प्रर्थात्‌ नबात के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उसके पापों के अनुसार वह 
करता रहा, और उनको छोड़ न दिया। 
३ इसलिये यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के 
विरुद्ध भडक उठा, और उस ने उनको भ्रराम 
के राजा हजाएल, पग्लौर उसके पुत्र बेन्हदद 
के अधीन कर दिया । ४ तब यहोआहाज 
यहोवा के साम्हने गिड़ग्रिड़ाया श्रौर यहोवा 
ने उसकी सुन ली; क्‍योंकि उस ने इस्राएल 
पर अ्न्धेर देखा कि भ्रराम का राजा उन पर 
केसा ग्रन्धेर करता था । ५ इसलिये यहोवा 
ने इस्नाएल को एक छुड़ानेवाला दिया और 
वे भ्रराम के वश से छूट गए; प्रीर इस्राएली 


583 


श४र 


झगले दिनों की नाई फिर अ्रपने अपने डेरे में 
रहने लगे। ६ तौभी वे ऐसे पापों से न 
फिरे, जैसे यारोबाम के घराने ने किया, और 
जिनके अ्रनुसार उस ने इस्राएल से पाप 
कराए थे : परन्तु उन में चलते रहे, और 
शोमरोन में अदोरा भी खडी रही। 
७ प्रराम के राजा ने तो यहोग्राहाज की 
सेना में से केवल पचास सवार, दस रथ, और 
दस हजार प्यादे छोड दिए थे , क्योंकि उस ने 
उनको नाश किया, झौर रौंद रौदकर के 
धूलि में मिला दिया था *। ८ यहोआाहाज 
के भ्रौर सब काम जो उस ने किए, और 
उसकी वीरता, यह सब क्‍या इस्राएल के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है?? € निदान यहोभप्राहाज श्रपने 
पुरखाशों के संग सो गया शऔौर शोमरोन में 
उसे मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र योश्राश 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा।। 


(घोलाश का राउय और रखोप्ण को रूत्य ) 
१० यहूदा के राजा योग्राश के राज्य के 
सेंतीसवें वर्ष में यहोप्राहाज का पुत्र यहोभ्राग 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा, 
झौर सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
११ झौर उस ने वह किया जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, भ्रर्थात्‌ नबात का पुत्र 
यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के श्रनुसार वह करता रहा, 
झौर उन से भ्रलग न हुआ । १२ योआश के 
झौर सब काम जो उस ने किए, और जिस 
वीरता से वह यहूदा के राजा श्रमस्याह से 
लड़ा, यह सब क्या इस्राएल के राजाओ के 
इतिहास की पुस्तक में नही लिखा है ? 
१३ निदान योझ्राश अपने पुरखाओरों के सग 
#* मूल में“-सौदने के लिये धूलि के समान 
कर दिया बा। 
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सो गया और यारोबाम उसकी गदही पर 
विराजमान हुआ; और योआहश को शोम- 
रोन में इस्राएल के राजाओं के बीच मिट्टी 
दी गई।। 

१४ और एलीशा को वह रोग लग गया 
जिस से वह मरने पर था, तब इस्राएल का 
राजा योआश उसके पास गया, और उसके 
ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता ! 
हाय मेरे पिता ! हाय इस्राएल के रथ और 
सवारो ! एलीशा ने उस से कहा, धनुष 
झौर तीर ले झा। १५ वह उसके पास 
धनुष श्रौर तीर ले आयो । १६ तब उस ने 
इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर श्रपना 
हाथ लगा | जब उस ने अपना हाथ लगाया, 
तब एलीजा ने अपने हाथ राजा के हाथो पर 
धर दिए। १७ तब उस ने कहा, पूर्व की 
खिडकी खोल । जब उस ने उसे खोल दिया, 
तब एलीशा ने कहा, तीर छोड दे; उस ने 
तीर छोडा । और एलीशा ने कहा, यह तीर 
यहोवा की ओर से छटकारे भ्रर्थात्‌ श्रराम से 
छुटकारे का चिह्न है, इसलिये तू अपेक में 
प्रराम को यहां तक मार लेगा कि उनका 
ग्रन्त कर डालेगा। १८ फिर उस ने कहा, 
तीरों को ले; भौर जब उस ने उन्हे लिया, 
तब उस ने इस्राएल के राजा से कहा, पूमि 
पर मार; तब वह तीन बार मार कर ठहर 
गया। १६ और परमेश्वर के जन ने उस 
पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो पाच छः 
बार मारना चाहिये था, ऐसा करने से तो तू 
श्रराम को यहां तक मारता कि उनका श्रन्त 
कर डालता, परन्तु श्रब तू उन्हें तीन ही बार 
मारेगा ।। 

२० तब एलीशा मर गया, और उसे 
मिट्टी दी गई। एक वर्ष के बाद मोआब के 
दल देश में श्राएट । २१ लोग किसी मनुष्य 
को मिट्टी दे रहे थे, कि एक दल उन्हें देख 
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पड़ा तब उन्हों ने उस लोथ को एलीशा की 
कबर में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियों 
के छते ही वह जी उठा, और अपने पावों के 
बल खडा हो गया ।। 

२२ यहोग्राहाज के जीवन भर अराम 
का राजा हजाएल इस्राएल पर ग्रन्धर ही 
करता रहा। २३ परन्तु यहोवा ने उन पर 
अ्नुग्रह किया, प्ौर उन पर दया करके 
ग्रपनी उस वाचा के कारण जो उस ने इब्ना- 
हीम, इसहाक झ्रौर याक्‌ब से बान्धी थी, उन 
पर कृपा दृष्टि की, और न तो उन्हे नाश 
किया, और न अपने साम्हने से निकाल 
दिया ।। 

२४ तब ग्रराम का राजा हजाएल मर 
गया, और उसका पुत्र बेन्हदद उसके स्थान 
पर राजा बन गया । २५ और यहोग्राहाज 
के पुत्र यहोझ्राश ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के 
हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हे उस ने 
युद्ध करके उसके पिता यहोआ्राहाज के हाथ से 
छीन लिया था। योआश ने उसको तीन 
बार जीतकर इस्राएल के नगर फिर ले 
लिए ।। 


( अमस्थाक्ष का राचय ) 

९ 8 इस्राएल के राजा यहोश्राहाज 

के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में 
यहूदा के राजा योआश का पुत्र श्रमस्याह 
राजा हुआ। २ जब वह राज्य करने 
लगा । तब वह पचीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में उनतीस वर्ष राज्य करता 
रहा । और उसकी माता का नाम यहो- 
प्रदीन था, जो यरूशलेम की थी। ३ उस 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 
ठीक था तौभी अपने मूल पुरुष दाऊद 
की नाई न किया; उस ने ठीक प्रपने 
पिता योआश के से काम किए । ४ उसके 
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दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए; लोग 
तब भी उन पर बलि चढ़ाते, और धूप 
जलाते रहे। ५ जब राज्य उसके हाथ 
में स्थिर हो गया, तब उस ने प्रपने उन 
कमंचारियों को मार डाला, जिन्हों ने 
उसके पिता राजा को मार डाला था। 
६ परन्तु उन खूनियों के लडकेबालों को 
उस ने न मार डाला, क्‍योंकि यहोवा की 
यह शभ्राज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखो है, कि पुत्र के कारण पिता न 
मार डाला जाए, श्रौर पिता के कारण 
पुत्र न मार डाला जाए: जिस ने पाप 
किया हो, वही उस पाप के कारण मार 
डाला जाए। ७ उसी श्रमस्याह ने लोन 
की तराई में दस हजार एदोमी पुरुष 
मार डाले, और सेला नगर से युद्ध करके 
उसे ले लिया, और उसका नाम योक्‍तेल * 
रखा, और वह नाम झ्ाज तक चलता 
हे ।। 

८ तब शभ्रमस्याह ने इस्राएल के राजा 
योग्राश के पास जो येहू का पोता श्रौर 
यहोआझाहाज का पुत्र था दूतों से कहला 
भेजा, कि आ हम एक दूसरे का साम्हना 
करें। € इस्राएल के राजा योआराश ने 
यहूदा के राजा अ्रमस्याह के पास यों 
कहला भेजा, कि लबानोन पर की एक 
भडबरी ने लबानोन के एक देवदारु के 
पास कहला भेजा, कि भ्रपनी बेटी मेरे 
बेटे को ब्याह दे; इतने में लबानोन में 
का एक बनपश् पास से चला गया और 
उस .भड़बरी को रौंद डाला। १० त्‌ ने 
एदोमियों को जीता तो है इसलिये तू 
फूल उठा है |। उसी पर बढ़ाई मारता 


* अथांद ईश्वर का दवाया। 
। मूल में--तठेरे मन ने तुके उठाया है। 
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हुआ घर में रह जा; तू भ्रपनी हानि के 
लिये यहां क्‍यों हाथ उठाता है, जिस से 
तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा ? 
११ परन्तु अ्रमस्याह ने न माना। 
तब इस्राएल के राजा योझ्राश ने चढ़ाई 
की, और उस ने झौर यहूदा के राजा 
प्रमस्याह ने यहूदा देश के बेंतशेमेश में 
एक दूसरे का साम्हना किया। १२ श्रौर 
यहदा इस्राएतल से हार गया, और एक 
एक अपने अपने डेरे को भागा । १३ तब 
इस्राएल के राजा योआश ने यहुदा के 
राजा अमस्याह को जो श्रहज्याह का 
पोता, और योग्राश का पुत्र था, बेतशेमेश 
में पकड लिया, और यरूशलेम को गया, 
झ्ौर यरूशलेम की शहरपनाह मे से एप्रेमी 
फाटक से कोनेवाले फाटक तक चार सो 
हाथ गिरा दिए। १४ और जितना सोना, 
चान्दी और जितने पात्र यहोवा के भवन 
मे और राजभवन के भगण्डारो मे मिले, 
उन सब को और बन्धक लोगों को भी 
लेकर वह शोमरोन को लौट गया।। 
१५ योआश के और काम जो उस 
ने किए, और उसकी वीरता और उस 
ने किस रीति यहूदा के राजा श्रमस्याह 
से युद्ध किया, यह सब क्‍या इस्राएल के 
राजाओ के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा हैं? १६ निदान योआ्राश अपने 
पुरखाओ के सग सो गया और उसे 
इस्राएल के राजाओं के बीच शोमरोन 
मे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यारोबाम 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा |। 
१७ यहोग्राहाज के पुत्र इस्राएल के 
राजा यहोग्नमाश के मरने के बाद योग्राश 
का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह पट: ह 
“वर्ष जीवित रहा । १८ अमस्याह के श्रोर 
काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास 


२ राजा 
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की पुस्तक में नहीं लिखे हे ? १€ जब 
यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की 
गोष्ठी की गई, तब वह लाकीश को भाग 
गया। सो उन्हों ने लाकीश तक उसका 
पीछा करके उसको वहां मार डाला। 
२० तब वह घोडों पर रखकर यरूशलेम 
में पहुंचाया गया, और वहा उसके पुरखाझ्रों 
के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई । 
२१ तब सारी यहूदी प्रजा ने श्रजर्याह 
को लेकर, जो सोलह वर्ष का था, उसके 
पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त 
कर दिया। २२ जब राजा अभस्याक्ष 
अपने पुरखाओ्ों के सग सो गया, उसके 
बाद अजर्याह ने एलत को दढ करके 
यहूदा के वश्च में फिर कर लिया ॥। 


( दूसरे यारोबासम का राज्य ) 

२३ यहूदा के राजा योआश के पुत्र 
ग्रमस्यांह के राज्य के पन्द्रहवें वर्ष में 
इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम 
शोमरोन में राज्य करने लगा, और 
एकतालीस वर्ष राज्य करता रहा। 
२४ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ नबात के पुत्र 
यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के अनुसार वह करता 
रहा, और उन से वह अलग न हुआ । 
२५ उस ने इस्राएल का सिवाना हमात 
की घाटी से ले अराबा के ताल तक 
ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र 
अपने दास गर्थेपेरवासी योना भविष्यद्धक्ता 
के द्वारा कहा था। २६ क्योंकि यहोवा 
ने इस्राएल का दुःख देखा कि बहुत ही 
कठिन * हें, वरन क्या बन्धुआ क्या स्वाधीन 


.._$ मल में--कड़वा | 
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कोई भी बचा न रहा, और न इस्राएल 
के लिये कोई सहायक था। २७ यहोवा 
ने नहीं कहा था, कि में इस्राएल का नाम 
धरती पर * से मिटा डालूगा। सो उस 
ने योआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको 
छटकारा दिया ॥। 

२८ यारोबाम के झऔौर सब काम जो 
उस ने किए, और कंसे पराक्रम के साथ 
उस ने युद्ध किया, श्रोर दमिश्क और 
हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में 
थे इस्राएल के वश में फिर मिला लिया, 
यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में नही लिखा हैं ? 
२९ निदान यारोबाम अपने पुरखाशो के 
सग जो इस्राएल के राजा थे सो गया, 
ग्रौर उसका पुत्र जकर्याह उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 


( अल्र्याह्र का राक्य ) 

९ धू इस्राएल के राजा यारोबाम 

के सताईसवे वर्ष में यहूदा के 
राजा अ्रमस्याह का पुत्र अजर्याह राजा 
हुआ । २ जब वह राज्य करने लगा, तब 
सोलह वर्ष का था, और यरूशलेम में 
बावन वर्ष राज्य करता रहा। उसकी 
माता का नाम यकोल्याह था, जो यरूशलेम 
की थी। ३ जैसे उसका पिता ग्रमस्याह 
किया करता था जो यहोवा की दृष्टि 
में ठीक था, वेसे ही वह भी करता था| 
४ तौभी ऊचे स्थान गिराए न गए; 
प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि 
चढ़ाते, और धूप जलाते रहे। ५ और 
यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा, कि वह 
मरने के दिन तक कोढी रहा, और अलग 
एक घर में रहता था। और योताम 


* मूल में-आकाश के तले।.. 


२ राजा 


पा 


नाम राजपुत्र उसके धराने के काम पर 
अ्रधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय 
करता था। ६ प्रजर्याह के और सब 
काम जो उस ने किए, वह क्‍या यहुदा 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
नही लिखें हे? ७ निदान प्रजर्याह 
प्रपने पुरखाझ्ों के संग सो गया भौर 
उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाशों के 
बीच मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र 
योताम उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


(जकर्था् का रालय ) 

८ यहूदा के राजा अजर्याह के प्रडतीसवे 
वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल 
पर शोमरोन में राज्य करने लगा, और 
छः: महीने राज्य क्िया। € उस ने 
भ्रपने पुरखाओ की नाई वह किया, जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा है, श्र्थात्‌ नबात 
के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से 
पाप कराया था, उसके पापों के भ्रनुसार 
वह करता रहा, और उन से वह अलग 
न हुआ | १० और याबंश के पुत्र शल्लूम 
ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी करके 
उसको प्रजा के साम्हने मारा, और उसका 
घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ । 
११ जकर्याह के और काम इस्राएल के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखें 
है । १२ यो यहोवा का वह वचन पूरा 
हुआ, जो उस ने येहू से कहा था, कि तेरे 
परपोते के पुत्र तक तेरी सन्‍्तान इस्राएल 
की गद्दी पर बेंठती जाएगी। और वंसा 
ही हुआ ।। 


( शसक्षम का राठ्य ) 


१३ यहदा के राजा उज्जिय्याह के 
उनताजीसव॑ वर्ष में याबंश का पुत्र शल्लूम 
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राज्य करने लगा, और महीने भर शोमरोन 
में राज्य करता रहा। १४ क्योकि गादी 
के पुत्र मनहेम नें, तिर्सा से शोमरोन 
को जाकर याबंश के पुत्र शल्लूम को 
बही मारा, और उसे घात करके उसके 
स्थान पर राजा हुआ | १५ शल्लूम के 
पग्रौर काम और उस ने राजद्रोह की जो 
गोप्ठी की, यह सब इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में लिखा हैं। 
१६ तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर, सब 
निवासियों और ग्रास पास के देश समेत 
तिप्सह को इस कारणा मार लिया, कि 
तिप्सहियो ने उसके लिये फाटक न खोलें 
थे, इस कारण उस ने उन्हें मार लिया, 
श्रौर उसु में जितनी गर्भवती स्त्रिया थी, 
उन सभों को चीर डाला ।। 


(मन डेल का राजय ) 

१७ यहूदा के राजा भ्रजर्याह के 
उनतालीसतवें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम 
इसम्राएल पर राज्य करने लगा, और दस 
वर्ष शोमरोन में राज्य करता रहा। 
१८ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, श्रर्थात नबात के पुत्र 
यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के भ्रनुसार वह करता 
रहा, और उन से वह जीवन भर अलग 
न हुआ । १६ ग्रइशूर के राजा पूल ने 
देश पर चढाई की, और मनहेम ने उसको 
हजार किकक्‍्कार चान्दी इस इच्छा से 
दी, कि वह उसका सहायक होकर राज्य 
को उसके हाथ में स्थिर रखें। २० यह 
चान्दी अइशूर के राजा को देने के लिये 
मनहेम ने बडे बडे धनवान इस्राएलियो 
से ले ली, एक एक पुरुष को पचास पचास 
शेकेल चान्दी देनी पडी; तब अश्श्र का 
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राजा देश को छोड़कर लौट गया। 
२१ मनहेम के और काम जो उस नें 
किए, वे सब क्‍या इस्राएल के राजाशओ्रों 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 
है ? २२ निदान मनहेम अपने पुरखाओो 
के संग सो गया और उसका पुत्र पकद्माह 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा।। 


(पकक्याहु और पेकहू का राजय ) 

२३ यहदा के राजा श्रजर्याह के 
पचासवे वर्ष में मनहेम का पुत्र पकह्माह 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, श्रौर दो वर्ष तक राज्य करता 
रहा । २४ उस ने वह किया जो यहोवा 
की दृष्टि में ब॒रा था, ग्र्थात नबात के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उसके पापो के झनुसार वह 
करता रहा, और उन से वह ग्नलग न 
हुआ । २५ उसके सरदार रमल्याह के 
पुत्र पेकह ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी 
करके, शोमरोन के राजभवन के गुम्मट 
में उसको और उसके संग श्रगोंब और 
अग्र्यं को मारा; और पेककहू के सग पचास 
गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात 
करके उसके स्थान पर राजा बन गया। 
२६ पकह्माह के ओर सब काम जो उस 
ने किए, वह इस्राएल के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में लिखें हे ।। 

( पेकइ का राज्य ) 

२७ यहूदा के राजा श्रजर्याह के 
बावनवे वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, झर बीस वर्ष तक राज्य करता 
रहा । २८ उस ने वह किया, जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा था, श्रर्थात्‌ नबात के 
पुत्र यारोबाम, जिस ने इस्राएल से पाप 
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कराया था, उसके पापों के अनुसार वह 
करता रहा, और उन से वह झलग न 
हुआ ।। 

२६ इस्राएल के राजा पेकह के दिनों 
में भ्रव्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने आकर 
इय्योन, श्रबेल्वेत्माका, यानोह, केदेश और 
हासोर नाम नगरो को और गिलाद और 
गालील, वरन नप्ताली के पूरे देश को 
भी ले लिया, और उनके क्ोमों को बन्धुआ 
करके अइझ्र को ले गया । ३० उजिय्याह 
के पुत्र योताम के बीसवे वर्ष में एला के 
पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से 
सजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा, 
झौर उसे घात करके उसके स्थान पर 
राजा बन गया। ३१ पेकह के और 
सब काम जो उस ने किए वह इस्राएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
लिखे हूँ ।। 

( योलास का राज्य ) 

३२ रमल्याह के पुत्र इस्राएल के 
राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के 
राजा उजिय्याह का पुत्र योताम राजा 
हुआ । ३३ जब वह राज्य करने लगा, 
तब पचीस वर्ष. का था, और यरूशलेम 
मे सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
झर उसकी माता का नाम यरूशा था 
जो सादोक की बेटी थी। ३४ उस ने 
वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था, अर्थात्‌ जेसा उसके पिता उजिय्याह 
ने किया था, ठीक वसा ही उस ने भी 
किया। ३४ तौभी ऊचे स्थान गिराए न 
गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय 
भी बलि चढाते और धूप जलाते रहे। 
यहोवा के भवन के ऊचे फाटक को इसी 
ने बनाया था। ३६ योताम के और 
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सब काम जो उस ने किए, वे क्‍या यहूदा 
के राजाग्रो के इतिहास की पुस्तक में 
नही लिखे हे ? ३७ उन दिनो मे यहोवा 
ग्राम के राजा रसीन को, झौर रमल्याह 
के पुत्र पेकह को, यहूदा के विरुद्ध भेजने 
लगा। ३८ निदान योताम ग्रपने पुरखाओरं 
के सग सो गया और अपने मूलपुरुष 
दाऊद के नगर मे प्रपने पुरखाओं के 
बीच उसको मिट्टी दी गई, और उसका 
पुत्र आहाज उसके रथान पर राज्य करने 


लगा ।। 
९ द्द रमल्याह के पुत्र पेकह के 
सत्रहव वर्ष में यहूदा के राजा 
योताम का पृत्र आझ्राहाज राज्य करने 
लगा । २ जब आहाज राज्य करने लगा, 
तब वह बीस वर्ष का था, और सोलह वर्ष 
तक यरूणलेम में राज्य करता रहा। भ्ौर 
उस ने अपने मूलपुरुष दाऊद का सा काम 
नही किया, जो उसके परमेश्वर यहोवा 
की दृष्टि में ठीक था। ३ परन्तु वह 
इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, 
वरन उन जातियों के घिनौने कामों के 
ग्रनुसार, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों 
के साम्हने से देश से निकाल दिया था, 
उस ने अपने बेटे को भी श्राग में होम 
कर दिया। ४ श्रौर ऊचे स्थानों पर, 
ग्औौर पहाड़ियो पर, और सब हरे वक्षों के 
तले, वह बलि चढाया और धूप जलाया 
करता था।। 

५ तब अराम के राजा रसीन, और 
रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा 
पेकह ने लड़ने के लिये यरूशलेम पर 
चढाई की, और उन्हों ने श्राहाज को 
घेर लिया, परन्तु युद्ध करके उन से 


( अक्षाक का राज्य ) 
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कुछ बन न पड़ा। ६ उस समय प्रराम 
के राजा रसीन नें, एलत को प्रराम के 
वश मे करके, यहूदियों को वहां से निकाल 
दिया; तब गअ्ररामी लोग एलत को गए, 
झौर श्राज के दिन तक वहां रहते हे। 
७ और श्राहाज ने दूत भेजकर प्रह्श्र 
के राजा तिग्लत्पिलेसेर के पास कहला 
भेजा कि मुझे पभ्रपना दास, वरन बेटा 
जानकर चढ़ाई कर, और मुझे अराम के 
राजा और इस्राएल के राजा के हाथ 
से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हे। ८ और 
ग्राहाज ने यहोवा के भवन में और राज- 
भवन के भर्डारों में जितना सोना- 
चान्दी मिला उसे अश्श्र के राजा के 
पास भैंट करके भेज दिया । £ उसकी 
मानकर श्रश्श्र के राजा ने दमिश्क पर 
चढ़ाई की, और उसे लेकर उसके लोगो 
को बन्धुआ करके, कीर को ले गया, और 
रसीन को मार डाला ।। 

१० तब राजा प्राहाज श्रश्श्र के राजा 
तिग्लत्पिलेसेर से भेंट करने के लिये 
दमिश्क को गया, और वहा की बेदी देखकर 
उसकी सब बनावट के अनुसार उसका 
नकशा ऊरिय्याह याजक के पास नमूना 
करके भेज दिया । ११ और ठोक इसी 
नमूने के भ्नुसार जिसे राजा गआ्राहाज ने 
दमिद्क से भेजा था, ऊरिय्याह याजक 
ने राजा श्राहाज के दमिश्क से श्लराने तक 
एक वेदी बना दी। १२ जब राजा 
दमिश्क से ग्राया तब उस ने उस वंदी 
को देखा, और उसके निकट जाकर उस 
पर बलि चढ़ाएं। १३ उसी वेंदी पर 
उस ने अपना होमबलि और प्रन्ननलि 
जलाया, और भअ्र्घ दिया और मेलबलियो 
का लोहू छिडक दिया। १४ और पीतल 
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की जो वेंदी यहोवा के साम्हने रहती 
थी उसको उस ने भवन के साम्हने से 
ग्रर्थात्‌ श्रपनी वेदी और यहोवा के भवन 
के बीच से हटाकर, उस वेंदी की उत्तर 
आर रख दिया । १५ तब राजा आहाज 
ने ऊरिय्याह याजक को यह झआ्राज्ञा दी, 
कि भोर के होमबलि और साभ के 
ग्रश्ननलि, राजा के होमबलि और उसके 
अन्नलनलि, और सब साधारणा लोगों के 
होमबलि और अर्घ बडी वेंदी पर चढ़ाया 
कर, श्रौर होमबलियो झ्लौर मेलबलियो 
का सब लोहू उस पर छिडक; और 
पीतल की वंदी के विषय .में विचार 
करूंगा । १६ राजा आहाज की इस आज्ञा 
के अनुसार ऊरिय्याह याजक ने किया। 
१७ फिर राजा आहाज ने कुसियों की 
पटरियों को काट डाला, और हौदियो 
को उन पर से उतार दिया, और बड़े 
होद को उन पीतल के बेलो पर से जो 
उसके तले थे उतारकर, पत्थरों के फर्श 
पर धर दिया। १८ और विश्राम के 
दिन के लिये जो छाया हुआ स्थान भवन 
में बना था, और राजा के बाहर के 
प्रवेश करने का फाटक, उनको उस ने 
ग्रश्शूर के राजा के कारण यहोवा के 
भवन से अलग * कर दिया । १६ आहाज 
के श्रौर काम जो उस ने किए, वे क्‍या 
यहूदा के राजाओ्रों के इतिहास की पुस्तक 
में नही लिखें हे ? २० निदान श्राहाज 
झपने पुरखाओ के संग सो गया और 
उसे उसके पुरखाओ्रों के बीच दाऊदपुर 
मे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र 
हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


हलक जम 
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( होशे का राज्य चोर दलाश्खों राज्य 
का ढूड जाना ) 
९ ७ यहूदा के राजा ग्राहाज के 
बारहवे वर्ष में एला का पत्र 
होशे शोमरोन में, इस्राएल पर राज्य 
करने लगा, और नौ वर्ष तक राज्य 
करता रहा। २ उस ने वही किया जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परन्तु 
इस्राएल के उन राजाग्रो के बराबर 
नहीं जो उस से पहिले थे। ३ उस पर 
ग्रश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढाई को, 
झ्औौर होशे उसके अ्रधीन होकर, उसको 
भेट देने लगा । ४ परन्तु अश्शूर के राजा 
ने होशें को राजद्रोह की गोष्ठी करनेवाला 
जान लिया, क्‍योंकि उस ने “सो ” नाम 
मिस्र के राजा के पास दूत भेजे, और 
अ्रइश्र के राजा के पास सालियाना भेट 
भेजनी छोड़ दी; इस कारण अरर्शूर 
के राजा ने उसको बन्द किया, और 
बेडी डालकर बन्दीगृह में डाल दिया। 
४ तब भ्रहशूर के राजा ने पूरे देश पर 
चढाई की, और शोमरोन को जाकर 
तीन वर्ष तक उसे घेरे रहा। ६ होशे 
के नौवे वर्ष में अइशूर के राजा ने शोमरोन 
को ले लिया, और इस्राएल को श्रश्शूर 
मे ले जाकर, हलह में और गोजान की 
नदी हाबोर के पास और मादियों के 
नगरों में बसाया ।। 

७ इसका यह कारण हैं, कि यद्यपि 
इस्राएलियो का परमेश्वर यहोवा उनको 
मिस्र के राजा फ़िरौन के हाथ से छुडाकर 
मिस्र देश से निकाल लाया था, तौभी 
उन्हों ने उसके विरुद्ध पाप किया, और 
पराये देवताओ का भय माना । ८ और 
जिन जातियो को यहोवा ने इस्राएलियो 
के साम्हने से देश से निकाला था, उनकी 
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रीति पर, झ्रौर अपने राजाग्रों की चलाई 
हुई रीतियों पर चलते थे। € श्लौर 
इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध प्रनुचित काम किए, 
प्र्थात्‌ पहरुओ के गुम्मट से लेकर गढवाले 
नगर तक श्रपनी सारी बस्तियों में ऊंचे 
स्थान बना लिए; १० भौर सब ऊची 
पहाडियों पर, और सब हरे वक्षों के तले 
लाठे और भ्रद्वरा खडे कर लिए । ११ और 
ऐसे ऊचे स्थानों में उन जातियों की 
नाई जिनको यहोवा ने उनके साम्हने से 
निकाल दिया था, धूप जलाया, प्रौर 
यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे 
काम किए । १२ श्र मूरतों की उपासना 
की, जिसके विषय यहोवा नें उन से 
कहा था कि तुम यह काम न करना। 
१३ तोभी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं 
झ्ौौर सब दर्शियों के द्वारा इस्राएल और 
यहूदा को यह कह कर चिताया था, कि 
ग्रपगी बुरी चाल छोड़कर उस सारी 
व्यवस्था के अनुसार जो में ने वुम्हारे 
पुरखाओ को दी थी, और प्रपने दास 
भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास 
पहुचाई हूँ, मेरी श्राज्ञाओं और विधियों 
को माना करो। १४ परन्तु उन्हों ने 
न माना, वरन श्रपने उन पुरखाओं की 
नाईं, जिन्‍्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा 
का विद्वास न किया था, वें भी हठीले * 
बन गए। १५ और वे उसकी विधिया, 
झ्यौर अपने पुरखाश्रों के साथ उसको 
वात्रा, और जो चितौनिया उस ने उन्हें 
दी थी, उनको तुच्छ जानकर, निकम्मी 
बातों के पीछे हो लिए, जिस से वे आप 
निकम्मे हो गए, और अपने चारों श्रोर 


* मूल में-कढी गर्दनवाले। 
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की उन जातियों के पीछे भी हो लिए 
जिनके विषय यहोवा ने उन्हें झ्राज्ञा दी 
थी कि उनके से काम न करना । १६ वरन 
उन्हों ने श्रपने परमेश्वर यहोवा की सब 
ग्राज्ञाओ को त्याग दिया, और दो बछड़ों 
की मूरतें ढालकर बनाई, और ग्रशरा 
भी बनाई; और आ्राकाद् के सारे गरणों 
को दण्डवत की, और बाल की उपासना 
की । १७ और अपने बेटे-बेटियों को आग 
में होम करके चढाया; और भावी कहने- 
बालो से पूछने, और टोना करने लगे; 
शग्रौर जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था 
जिस से वह क्रोधित भी होता है, उसके 
करने को अपनी इच्छा से बिक गए *। 
१८ इस कारण यहोवा इस्राएल से अति 
क्रोधित हुआ, और उन्हें ग्रपने साम्हने 
से दूर कर दिया; यहूदा का गोत्र छोड 
झ्ौर कोई बचा न रहा ।॥। 

१६ यहूदा ने भी प्रपने परमेश्वर 
यहोवा की बआ्राज्ञाए न मानी, वरन जो 
विधिया इस्राएल ने चलाई थी, उन पर 
चलने लगे । २० तब यहोवा ने इस्राएल 
की सारी सन्‍्तान को छोड़ कर, उनको 
दुःख दिया, और लूटनेवालो के हाथ कर 
दिया, और अन्त में उन्हें अपने साम्हन 
से निकाल दिया ।। 

२१ उस ने इस्राएल को तो दाऊद 
के घराने के हाथ से छीन लिया, और 
उन्‍्हो ने नैबात के पुत्र यारोबाम को 
श्रपना राजा बनाया; और यारोबाम ने 
इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से 
दूर खीचकर उन से बडा पाप कराया। 
२२ सो जेसे पाप यारोबाम ने किए थे, 
बसे ही पाप इस्राएली भी करते रहे, 


* मूल में--उन्हों ने अपने को बेच डाला। 


२ राजा 


[ १७: १६-२८ 


ग्रौर उन से ग्रलग न हुए। २३ अन्त 
में यहोवा ने इस्राएल को अपने साम्हने 
से दूर कर दिया, जैसे कि उस ने 
ग्रपन सब दास भविष्यद्वक्ताश्रों के द्वारा 
कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने 
देश से निकालकर अइश्र को पहुचाया 
गया, जहा वह आज के दिन तक रहता 
है ॥। 

(इलाएण के देश में अन्य जासिवारों का 

बसाया काना ) 

२४ और भ्रद्शूर के राजा ने बाबेल, 
कता, भ्रब्वाहमात और सपवेम नगरों 
से लोगो को लाकर, इस्राएलियों के स्थान 
पर शोमरोन के नगरों में बसाया; सो 
वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके 
नगरों में रहने लगे। २५ जब वे वहा 
पहिले पहिल रहने लगे, तब यहोवा का 
भय न भानते थे, इस कारण यहोवा ने 
उनके बीच सिंह भेजे, जो उनको मार 
डालने लगे। २६ इस कारण उन्हों ने 
ग्रश्शूर के राजा के पास कहला भेजा 
कि जो जातियां तू ने उनके देशो से 
निकालकर शोमरोन के नगरो में बसा 
दी हे, वे उस देश के देवता की रीति 
नही जानती, इस से उस ने उसके मध्य 
सिंह भेजे हें जो उनको इसलिये मार 
डालते हे कि वे उस देश के देवता की 
रीति नहीं जानते। २७ तब अश्श्र के 
राजा ने आज्ञा दी, कि जिन याजकों को 
तुम उस देश से ले आए, उन में से एक 
को वहां पहुचा दो, और वह वहा जाकर 
रहे, और वह उनको उस देश के देवता 
की रीति सिखाए। २८ तब जो याजक 
शोमरोन से निकाले गए थे, उन में से 
एक जाकर बंतेल में रहने लगा, और 
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उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय 
किस रीति से मानना चाहिये ।। 

२€ तौभी एक एक जाति के लोगो 
ने अपने भ्रपने निज देवता बनाकर, 
झपने अपने बसाए हुए नगर में उन 
ऊचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोम- 
रोनियों ने बसाए थे। ३० बाबेल के 
मनुष्यों ने तो सुक्कोतबनोत को, कूत 
के मनुष्यों ने नेंगेल को, हमात के मनुप्यो ने 
ग्रशीमा को, ३१ और गव्वियो ने निभज, 
झोर तर्त्ताक को स्थापित क्या; झौर 
सपवमी लोग अ्रपने बेटो को भश्रद्वम्मेलेक 
और श्रनम्मेलेक नाम सपवेम के देवताओं 
के लिये होम करके चढाने लगे। ३२ यो 
वे यहोवा का भय मानते तो थे, परन्तु 
सब प्रकार के लोगो में से ऊचे स्थानों 
के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊचे 
स्थानो के भवनों में उनके लिये बलि 
करते थे। ३३ वे यहोवा का भय 
मानते तो थे, परन्तु उन जातियों की 
रीति पर, जिनके बीच से वे निकाले 
गए थे, प्रपने अपने देवताझों की भी 
उपासना करते रहे। ३४ आज के दिन 
तक वें अश्रपनी पहिली रीतियो पर चलते 
है, वे यहोवा का भय नही मानते ।। 

३४५ न तो श्रपनी विधियों ग्रौर नियमो 
पर और न उस व्यवस्था और श्राज्ञा 
के भ्रनुसार चलते हे, जो यहोवा ने याकूब 
की सन्‍तान को दी थी, जिसका नाम उस 
ने इस्राएत रखा था। उन से यहोवा 
नें वाचा बान्धकर उन्हें यह प्राज्ञा दी 
थी, कि तुम पराये देवताओं का भय 
न मानना और न उन्हें दशडब॒त करना 
झौर न उनकी उपासना करना और न 
उनको बलि चढ़ाना। ३६ परन्तु यहोवा 
जो तुम को बडे बल और बढ़ाई हुई भुजा 
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के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले भ्राया, 
तुम उसी का भय मानना, उसी को दराडवत 
करना भश्ौर उसी को बलि चढ़ाना। 
३७ झोर उस ने जो जो विधिया और 
नियम औझऔर जो व्यवस्था और आज्ञाए 
तुम्हारे लिये लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी 
से मानतें रहो, झौर पराये देवताप्रो 
का भय न मानना । ३८ और जो वाचा 
मे ने तुम्हारे साथ बान्धी है, उसे न 
भूलना भ्रौर पराये देवताश्रो का भय न 
मानना । ३६ केवल अपने परमेहवर 
यहोवा का भय मानना, वही तुम को 
तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा । 
४० तोौभी उन्हों ने न माना, परन्तु वे 
भ्रपनी पहिली रीति के ग्रनुसार करते रहे ।। 
४१ ग्रतएव वे जातियां यहोवा का 
भय मानती तो थी, परन्तु अपनी खुदी 
हुई मूरतो की उपासना भी करती रही, 
झौर जेसे वे * करते थे बसे ही उनके बेटे 
पोते भी आज के दिन तक करते हें ।। 
(चहचिजकिय्याइह के राउय का आरका) 
९ छू एला के पुत्र इस्राएल के 
राजा होश के तीसरे वर्ष में 
यहूदा के राजा भ्राहाज का पुत्र हिजकिय्याह 
राजा हुआ। २ जब वह राज्य करने 
लगा तब पचास वर्ष का था, श्रौर उनतीस 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 
आर उसकी माता का नाम प्रबी था, 
जो जकर्याह की बेटी थी। ३ जैसे उसके 
मूलपुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा 
की दृष्टि में ठीक हैं वेसा ही उस ने भी 
किया । ४ उस ने ऊचे स्थान गिरा दिए, 
लाठों को तोड़ दिया, भ्रदरा को काट 
डाला । और पीतल का जो सांप मूसा 
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ने बनाया था, उसको उस ने इस कारण 
चूर चूर कर दिया, कि उन दिनों तक 
इस्राएली उसके लिये धूप जलाते थे; 
झौर उस ने उसका नाम नहुशतान * 
रला। ५ वह इस्राएल के परमेदवर यहोवा 
पर भरोसा रखता था, और उसके बाद 
यहूदा के सब राजाओरों में कोई उसके 
बराबंर न हुआ, और न उस से पहिले 
भी ऐसा कोई हुला था। ६ शौर वह 
यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे 
चलना न छोडा; और जो ग्राज्ञाए यहोवा 
नें मूसा को दी थी, उनका वह पालन 
करता रहा। ७ इसलिये यहोवा उसके 
संग रहा; श्रौर जहा कही वह जाता था, 
वहां उसका काम सफल होता था। झर 
उस ने भ्रदृश्र के राजा से बलवा करके, 
उसकी अधीनता छोड दी। ८ उस ने 
पलिश्तियों को गाज्ज़ा और उसके सिवानों 
तक, पहरुओ के गुम्मट और गढवाले 
नगर तक मारा ॥। 

६ राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष 
में जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होश 
का सातवा वर्ष था, भ्रष्शूर के राजा 
हल्मनेसेर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके 
उसे घेर लिया । १० झौर तीन वर्ष के 
बीतने पर उन्हों ने उसको ले लिया। 
इस प्रकार हिजकिय्याह के छठवे वर्ष में 
जो इस्राएल के राजा होशे का नौवां 
वर्ष था, दवेमरोन ले लिया गया । ११ तब 
भ्रष्शूर का राजा इस्राएल को बन्धुआ 
करके पभ्रददूर में ले गया, और हलह में 
झौर गोजान की नदी हाबोर के पास और 
मादियों के नगरो में उसे बसा दिया। 
१२ इसका कारण यह था, कि उन्हों 
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ने भ्रपनें परमेश्वर यहोवा की बात न 
मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और 
जितनी श्राज्ञाए यहोवा के दास मूसा ने 
दी थी, उनको टाल दिया श्रौर न उनको 
सुना श्रौर न उनके श्रनुसारु किया ।। 
(सन्देरोष को चढाई और उसको थेगा 
का विनाश ) 

१३ हिजकिय्याह राजा के चौदहवें 
वर्ष में भ्रश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा 
के सब गढ़वाल नगरो पर चढ़ाई करके 
उनको ले लिया। १४ तब यहूदा के 
राजा हिजकिय्याह नें अ्रइश्र के राजा 
के पास लाकीश को कहला भेजा, कि 
मुझ से श्रपराध हुआ, मेरे पास से लौट 
जा, झौर जो भार तू मुझ पर डालेगा 
उसको में उठाऊगा। तो अइशूर के राजा 
ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये 
तीन सौ किक्‍कार चान्दी और तीस 
किक्‍्कार सोना ठहरा दिया। १५ तब 
जितनी चान्दी यहोवा के भवन और 
राजभवन के भर्डारों में मिली, उस सब 
को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया । १६ उस 
समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मन्दिर 
के किवाड़ो' से और उन खम्भो से भी 
जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने 
सोना मढा था, सोने को छोलकर प्रदशूर 
के राजा को दे दिया । १७ तौभी अच्श्र 
के राजा ने तर्त्तान, रबसारीस और रबशाके 
को बड़ी सेना देकर, लाकीश से यरूशलेम 
के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज 
दिया । सो वे यरूशलेम को गए और 
वहा पहुचकर ऊपर के पोखरे की नाली 
के पास धघोबियों के खेत की सडक पर 
जाकर खडे हुए । १८ भौर जब उन्हों ने 
राजा को पुकारा, तब हिलकिय्याह का 
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पुत्र एल्याकीस जो राजघराने के काम पर 
था, झौर छोब्ना जो मन्त्री था और भासाप 
का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखनेवाला 
था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल 
गए ॥। 

१६ रबशाके ने उन से कहा, 
हिजकिय्याह से कहो, कि महाराजाधिराज 
प्र्थात्‌ भ्रदूर का राजा यों कहता है, 
कि तू किस पर भरोसा करता है ? २० तू 
जो कहता है, कि मेरे यहां युद्ध के लिये 
युक्ति और पराक्रम है *, सो तो केवल 
बात ही बात हैँ। तू किस पर भरोसा 
रखता हैं कि तू ने मुझ से बलवा किया 
हैं? २१ सुन, तू तो उस कुचले हुए 
नरकट श्रर्थात्‌ मित्र पर भरोसा रखता 
हैं, उस पर यदि कोई टेक लगाए, तो वह 
उसके हाथ में चुभकर छेंदेगा । मिस्र का 
राजा फ़िरौन अपने सब भरोसा रखनेवालो 
के लिये ऐसा ही हैं। २२ फिर यदि 
तुम मुझ से कहो, कि हमारा भरोसा 
भ्रपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्‍या 
यह वही नही हे जिसके ऊचे स्थानों और 
वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके 
यहूदा शभ्रौर यरूशलेम से कहा, कि तुम 
इसी वदी के साम्हने जो यरूशलेम में 
है दरडवत करना ? २३ तो प्रब मेरे 
स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ 
बन्धक रख, तब में तुझे दो हजार घोड़े 
दूगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा 
कि नहीं ? २४ फिर तू मेरे स्वामी के 
छोटे से छोटे कमंचारी का भी कहा 
न मान कर क्यो रथों और सवारों 
के लिये मित्र पर भरोसां रखता हैं ? 


. $ भूल में-कर्मचारियों भें से एक गवर्नर 
का भी मुंह फेर के। 
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२४५ कया में ने यहोवा के बिना कहे, 
इस स्थान को उजाड़ने के लिये चढ़ाई 
की है ? यहोवा ने मुझ से कहा है, कि 
उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ 
दे।। 

२६ तब हिलकिय्याह के पुत्र एल्याकीम 
झौर छोब्ना योप्राह ने रबशाके से कहा, 
प्रपने दासों से प्लरामी भाषा में बाते 
कर, क्योंकि हम उसे समभते हें; भौर 
हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर 
बेठे हुए लोगों के सुनते बाते न कर | 
२७ रबशाके ने उन से कहा, क्‍या मेरे 
स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के, वा 
तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा 
है ? क्‍या उस ने मुर्के उन लोगों के पास 
नही भेजा, जो शहरपनाह पर बेठे हे, 
ताकि तुम्हारे सग उनको भी श्रपनी विष्ठा 
खाना और प्रपना मूत्र पीना पड़े ? 

२८ तब रबशाके ने खडे हो, यहूदी 
भाषा में ऊचे शब्द से कहां, महाराजा- 
घिराज भ्रर्थात्‌ भ्रश्र के राजा की बात 
सुनो । २६ राजा यों कहता है, कि 
हिजकिय्याह तुम को भुलाने न पाए, 
क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा । 
३० झौर वह तुम से यह कहकर यहोवा 
पर भरोसा कराने न पाए, कि यहोवा 
निश्चय हम को बचाएगा झौर यह नगर 
प्रशशर के राजा के वहा में न पड़ेगा। 
३१ हिजकिय्याह की मत सुनो। शभ्रश्शूर 
का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे 
प्रसक्ष करो * और मेरे पास निकल शझाओो, 
धौर प्रत्यके अपनी भ्रपती दाखलता और 
प्ंजीर के वृक्ष के फल खाता झौर प्रपने 
झपने कुरणड का पानी पीता रहे । ३२ तब 


» ' झूल में--मेरे साथ आशीबांद करो | 
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में श्राकर तुम को ऐसे देश में ले जाऊगा, 
जो तुम्हारे देश के समान भ्रनाज और 
नये दाखमधु का देश, रोटी और दाख- 
बारियों का देश, जलपाइयो और मधु 
का देश है, वहा तुम मरोगे नहीं, जीवित 
रहोगे; तो जब हिजकिय्याह यह कहकर 
तुम को बहकाए, कि यहोवा हम को 
बचाएगा, तब उसकी न सुनना । ३३ क्‍या 
भ्रौर जातियों के देवताशों ने झपने अपने 
देश को गअ्रददार के राजा के हाथ से कभो 
बचाया है ? ३४ हमात प्रौर श्रर्पाद के 
देवता कहां रहे ” सपर्वेम, हेना और 
इव्वा के देवता कहां रहे ? क्‍या उन्हों 
ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है ? 
३४५ देश देश के सब देवताओो में से ऐसा 
कौन है, जिस ने भ्रपनें देश को मेरे हाथ 
से बचाया हो ”? फिर कया यहोवा यरूशलेम 
को मेरे हाथ से बचाएगा ।। 

३६ परन्तु सब लोग चुप रहे श्रोर 
उसके उत्तर में एक बात भी न कही, 
क्योंकि राजा की ऐसी श्राज्ञा थी, कि उसको 
उत्तर न देना। ३७ तब हिलकिय्याह का 
पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम 
पर था, भ्नौर शेब्ना जो मन्त्री था, और 
भ्रासाप का पुत्र योआह जो इतिहास का 
लिखनेवाला था, पश्रपने वस्त्र फाड़ हुए, 
हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की 
बातें कह सुनाई ।। 


९६ जब हिजकिय्याह राजा ने 

यह सुना, तब वह भ्रपन वस्त्र 
फाड, टाट भोढ़कर यहोवा के भवन में 
गया । २ और उस ने एल्याकीम को 
जो राजघराने के काम पर था, और 
शैन्ना मन्‍त्री को, झौर याजकों के पुरनियों 
को, जो सब टाट प्रोढ़ें हुए थे, आमोस 
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के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास 
भेज दिया। ३ उन्हों ने उस से कहा, 
हिजकिय्याह यों कहता है, पभ्राज का 
दिन सकट, भ्रौर उलहने, श्रौर निन्‍्दा 
का दिन हैँ, बच्चे जन्मने पर हुए पर 
जच्चां को जन्म देने का बल न रहा। 
४ कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके 
की सब बाते सुने, जिसे उसके स्वामी 
ग्रशशर के राजा ने जीवते परमेदवर की 
निन्‍दा करने को भेजा हैं, और जो बाते 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें 
डपटे; इसलिये तू इन बचे हुओ के लिये 
जो रह गए हे श्राथना कर *। ५ जब 
हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यज्ञायाह 
के पास आए, ६ तब यशायाह ने उन 
से कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा 
यो कहता है, कि जो वचन तू ने सुने 
हे, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों 
ने मेरी निन्‍दा की है, उनके कारण मत 
डर । ७ सुन, में उसके मन में प्रेरणा 
करूगा, कि वह कुछ समाचार सुनकर 
अपने देश को लौट जाए, श्रौर में उसको 
उसी के देश में तलवार से मरवा डालूगा ॥ 

८ तब रबशाके ने लोटकर अदरशूर 
के राजा को तिब्ना नगर से युद्ध करते 
पाया, क्योकि उस ने सुना था कि वह 
लाकीश के पास से उठ गया है । € और 
जब उस ने क॒ष के राजा तिहाँका के विषय 
यह सुना, कि वह मुझ से लड़ने को निकला 
हैं, तब उस ने हिजकिय्याह के पास दूतो 
को यह कह कर भेजा, १० तुम यहूदा 
के राजा हिजकिय्याह से यों कहना : तेरा 
परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता हैं, 
यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए, 


* मल में--प्रायना उठा। 
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कि यरूशलम भ्रह्शूर के राजा के वह में 
न पड़ेगा। ११ देख, तू ने तो सुना है 
भ्रह्शूर के राजाश्रो ने सब देझ्षो से 
कंसा व्यवहार किया है उन्हें सत्यानाश 
कर दिया है। फिर क्‍या तू बचेगा ? 
१२ गोजान और हारान और रेसेप और 
तलस्सार में रहनेवाले एदेनी, जिन जातियो 
को मेरे पुरखाओ्रों ने नाश किया, क्‍या 
उन में से कसी जाति के देवताओं ने 
उसको बचा लिया ? १३ हमात का 
राजा, और अर्पाद का राजा, और सपवेम 
नगर का राजा, और हेना ओर इब्वा के 
राजा ये सब कहा रहे ” इस पत्री को 
हिजकिय्याह ने दूतो के हाथ से लेकर पढा । 
१४ तब यहोवा के भवन में जाकर उसको 
यहोवा के साम्हने फैला दिया । १५ भर 
यहोवा से यह प्रार्थना की, कि हे इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा !' हे करूबो पर 
विराजनंवाले ! पृथ्वी के सब राज्यों के 
ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। श्राकाश 
भ्रौर पृथ्वी को तू ही ने बनाया हू । १६ हे 
यहोवा ! कान लगाकर सुन, है यहोवा 
झांख खोलकर देख, और सनन्‍्हेरीब 
के वचनो को सुन ले, जो उस ने जीवते 
परमेश्वर की निन्‍दा करने को कहला 
भेजे हे। १७ है यहोवा, सच तो है, 
कि अश्शूर के राजाओ्रो ने जातियो को 
झौर उनके देशो को उजाड़ा है । १८ और 
उनके देवताओ्रों को झ्राग में भोका हैं, 
क्योंकि वे ईश्वर न थे, वें मनुष्यों के 
बनाए हुए काठ श्रौर पत्थर ही के थे, 
इस कारण वे उनको नाश कर सके | 
१६ इसलिये भ्रब हे हमारे परमेदवर 
यहोवा तू हमे उसके हाथ से बचा, कि 
पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें 
कि केवल तू ही यहोवा है ।। 
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२० तब भ्रामोस के पुत्र यशायाह ने 
हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, 
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों 
कहता हैँ, कि जो प्रार्थना तू ने प्रश्श्र 
के राजा सन्हेरीब के विषय मुझ से की, 
उसे में ने सुना है। २१ उसके विषय 
में यहोवा ने यह वचन कहा है, कि सिय्योन 
की कुमारी कन्या तु तुच्छ जानती और 
तु्े ठटठ्ठों में उडाती है, यरूशलेम की 
पुत्री, तुक पर सिर हिलाती हैं। २२ तू 
ने जो नामधराई झौर निन्दा की हैं, वह 
किसकी की हें? ग्लौर त्‌ ने जो बड़ा 
बोल बोला झ्लौर घमणड किया * हैँ वह 
किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के 
पवित्र के विरुद्ध तू ने किया हैं | २३ श्रपने 
दूतों के द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍दा करके 
कहा है, कि बहुत से रथ लेकर मे पवंतों 
की चोटियों पर, वरन लबानोन के बीच 
तक चढ प्राया हु, श्रौर में उसके ऊंचे 
ऊचे देवदारुओं भर भ्रच्छे भ्रच्छे सनोवरों 
को काट डालूगा; श्लौर उस में जो सब 
से ऊचा टिकने का स्थान होगा उस में 
ग्रौर उसके वन की फलदाई बारियों में 
प्रवेश करूगा । २४ में ने तो खुदवाकर 
परदेश का पानी पिया; प्रौर मिस्र की 
नहरो में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूगा । 
२५ क्या तू ने नही सुना, कि प्राचीनकाल 
से में ने यही ठहराया? और प्रगले 
दिनो से इसकी तैयारी की थी, उन्हें 
प्रब में ने पूरा भी किया है, कि तू गढ़वाले 
नगरों को खर्डहर ही खण्डहर कर 
दे, २६ इसी कारण उनके रहनेवालो 
का बल घट गया; वे विस्मित और लज्जित 
हुए; वें मैदान के छोटे छोटे पेड़ों भौर 

* मल में--झपनी भ्राखे ऊपर की ओर 
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हरी धास भ्ौर छत पर की घास, भ्रौर 
ऐसे भ्रनाज के समान हो गए, जो बढ़ने 
से पहिले सूख जाता है। २७ मे तो 
तेरा बेठा रहना, और कूच करना, भौर 
लौट श्राना जानता हूं, और यह भी कि 
तू मुझ पर प्रपना क्रोध भडकाता है। 
२८ इस कारण कि तू मुझ पर श्रपना 
क्रोध मड़काता और तेरे अभिमान की 
बातें मेरे कानों में पडी हे, में तेरी नाक 
में भ्रपपणी नकेल डालकर और तेरे मुह 
में श्रपणा लगाम लगाकर, जिस मार्ग 
से तू श्राया हे, उसी से तुके लौटा दूगा ।। 
२६ और तेरे लिये यह चिन्ह होगा, 
कि इस वर्ष तो तुम उसे खाझोगे जो 
भ्राप से श्राप उगे, भर दूसरे वर्ष उसे जो 
उत्पन्न हो वह खाझोगे; भ्ौर तीसरे वर्ष 
बीज बोने श्रौर उसे लवने पाओगे, और 
दाख की बारिया लगाने और उनका 
फल खाने पाझोगे। ३० झौर यहूदा के 
घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकडेगे, * 
झौर फलेगे भी। ३१ क्योंकि यरूशलेम 
में से बचे हुए और सिय्योन पवंत के 
भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह 
काम भ्रपनी जलन के कारण करेगा ।। 
३२ इसलिये यहोवा अ्रहह्ूर के राजा 
के विषय में यों कहता हैं कि वह इस 
नगर में प्रवेश करने, वरन इस पर एक 
तीर भी मारने न पाएगा, और न वह 
ढाल लेकर इसके साम्हने पश्रानें, वा इसके 
विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा । ३३ जिस 
मार्ग से वह भ्ाया, उसी से वह लौट भी 
जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने 
पाएगा, यहोवा की यही वाणी हैं। 
३४ झौर में अपने निमित्त श्रौर प्रपने 
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दास दाऊद के निर्मित्त इस नगर की 
रक्षा करके इसे बचाऊगा ।। 

३४५ उसी रात में क्‍या हुआ, कि 
यहोवा के दूत ने निकलकर अदश्ूरियो 
की छावनी में एक लाख पचासी हजार 
पुरुषों - को मारा, और भोर को जब 
लोग सबेरे उठे, तब देखा, कि लोथ ही 
लोथ पडी हैं। ३६ तब श्रइशूर का राजा 
सन्हेरीब चल दिया, और लौटकर नीनवे 
में रहने लगा। ३७ वहा वह श्रपने 
देवता निम्नरोक के मन्दिर में दश्डवत 
कर रहा था, कि भ्रदेम्मेलेक भग्रौर सरेसेर 
ने उसको तलवार से मारा, और श्ररारात 
देश में भाग गए। और उसी का पुत्र 
एसहंह्रोन उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


(दिजकिव्याइ का खत्यु से बचना ) 

२० _ उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा 

रोगी हुआ कि मरने पर था, 
ग्रौर श्रामोस के पुत्र यशायाह भविष्य- 
इकता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा 
यों कहता है, कि अपने घराने के विषय 
जो भ्राज्ञा देनी हो वह दे; क्योकि तू 
नही बचेगा, मर जाएगा । २ तब उस ने 
भीत की भोर मुह फेर, यहोवा से प्रार्थना 
करके कहा, है यहोवा ! ३ मे बिन्ती 
करता हू, स्मरण कर, कि में सच्चाई 
झोौर खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख 
जानकर * चलता प्राया हु; प्रौर जो तुझे 
ग्रच्छा लगता हैं वही मे करता आ्राया हूं । 
तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया । 
४ झौर ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के 
बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा 
का यह वचन उसके पास पहुंचा, ५ कि 


* मूल में--मेरे साम्हने। 


566 


२०: ६-१६ ] 


लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह 
से कह, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि में ने 
तेरी प्रार्थना सुनी भौर तेरे श्रासू देखे 
हें, देख, में तुझे चगा करता हू, परसों 
तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। 
६ झ्ौर में तेरी झायु पन्द्रह वर्ष और 
बढ़ा दूगा। श्रौर भ्रह्शूर के राजा के 
हाथ से तुझे श्रौर इस नगर को बचाऊगा, 
ग्रौर में अपने निरमित्त और अपने दास 
दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा 
करूगा । ७ तब यश्ञायाह ने कहा, अजीरो 
की एक टिकिया लो। जब उन्हों ने उसे 
लेकर फोडे पर बान्धा, तब वह चंगा 
हो गया ।। 

८ हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, 
यहोवा जो मुझे चगा करेगा और में 
परसो यहोवा के भवन को जा सकूगा, 
इसका क्‍या चिन्ह होगा ”? € यशायाह 
ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए 
वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा 
की ओर से तेरे लिये यह चिन्ह होगा, 
कि धृषधडी की छाया दस प्रश श्रागे 
बढ जाएगी, वा दस अ्रश घट जाएगी। 
१० हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 
दस अष्य आगे बढना तो हलकी बात 
है, इसलिए ऐसा हो कि छाया दस ग्रश पीछे 
लौट जाए। ११ तब यशायाह भविष्य- 
ढक्‍ता ने यहोवा को पुकारा, और झ्राहाज 
की धूपषघड़ी की छाया, जो दस भ्रश ढल 
चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की 
झोर लौटा दिया ।। 

(चिजकिय्याइ का जब औोर उसका दण्ड ) 


१२ उस समय बलदान का पुत्र 
बरोदकबलदान जो बाबल का राजा 
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था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने 
की चर्चा सुनकर, उसके पास पत्री भौर 
भेट भेजी। १३ उनके लानेवालों को 
मानकर हिजकिय्याह ने उनको प्रपने 
ग्रनमोल पदार्थों का सब भर्डार, और 
चानदी भर सोना औझौर सुगन्ध द्रव्य भौर 
उत्तम तेल प्लौर अभ्रपने हथियारों का पूरा 
घर भौर अपने भण्डारो में जो जो बस्तुए 
थी, वे सब दिखाई; हिजकिय्याह के 
भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु 
न रही, जो उस ने उन्हें न दिखाई हो । 
१४ तब यशायाह भविष्यद्कता ने 
हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, 
वें मनुष्य क्या कह गए ? श्रौर कहां से तेरे 
पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, 
वे तो दूर देश से भ्रर्थात बाबेल से भ्राए 
थे। १५ फिर उस ने पूछा, तेरे भवन 
में उन्‍्हों ने क्‍या क्‍या देखा है? हिज- 
किय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में 
है, वह सब उन्हों ने देखा | मेरे भण्डारों 
में कोई ऐसी वस्तु नही, जो में ने उन्हें न 
दिखाई हो । १६ यशायाह ने हिजकिय्याह 
से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। 
१७ एसे दिन प्रानंवाले हे, जिन में जो 
कुछ तेरे भवन में हे, और जो कुछ तेरे 
पुरखा्रो का रखा हुआ श्राज के दिन तक 
भणष्डारो में हें वह सब बाबल को उठ 
जाएगा; यहोवा यह कहता है, कि कोई 
वस्तु न बचेगी । १८ और जो पुत्र तेरे वंश 
में उत्पन्न हों, उन में से भी कितनों को 
वे बन्धुआई में ले जाएंगे, भ्रौर वे खोजे 
बनकर बाबल के राजभवन मे रहेंगे। 
१६ हिजकिस्याह ने यशायाह से कहा, 
यहोवा का वचन जो तू ने कहा है, वह 
भला ही है, फिर उस ने कहा, क्‍या मेरे 
दिनों में शाति और सच्चाई बनी न 
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रहेंगी ” २० हिजकिय्याह के और सब 
काम और उसकी सारी वीरता भ्रौर 
किस रीति उस ने एक पोखरा श्र नाली 
खुदवाकर नगर मे पानी पहुंचा दिया, 
यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास 
की पुस्तक में नही लिखा है ” २१ निदान 
हिजकिय्याह प्रपने पुरखाओ्रों के संग सो 
गया और उसका पुत्र मनइ्शं उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा।। 


(सम शशें का राज्य ) 

२ ९ जब मनदशे राज्य करने लगा, 

तब वह बारह वर्ष का था, ओर 
यरूशलेम में पच्पन वर्ष तक राज्य करता 
रहा; और उसकी माता का नाम हेप्सीबा 
था। २ उस ने उन जातियो के धघिनौने 
कामों के भ्रनुसार, जिनको यहोवा नें 
इस्राएलियों के साम्हने देश से निकाल 
दिया था, वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था। ३ उस ने उन ऊचे 
स्थानों को जिनको उसके पिता हिज- 
किय्याह ने नाश किया था, फिर बनाया, श्ौर 
इस्राएल के राजा अहाब की नाई बाल 
के लिये वेदिया और एक अ्रहोरा बनवाई, 
झौर प्राकाश के कुल गण को दण्डवत 
झौर उनकी उपासना करता रहा। 
४ झौर उस ने यहोवा के उस भवन 
में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा 
ने कहा था, कि यरूशलेम में में 
झ्रपना नाम रखूगा। ५ वरन यहोवा के 
भवन के दोनो आंगनो में भी उस नें 
झ्राकाश के कुल गण के लिये वंदिया 
बनाई। ६ फिर उस ने शभ्रपने बेटे को 
भ्राग में होम करके चढाया; श्रौर शुभ- 
झरद्युभ मुहुत्तों को मानता, श्रौर टोना 
करता, भौर झोको और भूत सिद्धिवालों 
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से व्यवहार करता था; वरन उस ने 
ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरे हैं, श्रौर जिन से वह क्रोधित 
होता है। ७ और शभ्रशेरा की जो मूरत 
उस ने खुदवाई, उसको उस ने उस भवन 
में स्थापित किया, जिसके विषय यहोवा 
ने दाऊद भौर उसके पुत्र सुलेमान से 
कहा था, कि इस भवन में और यरूशलेम 
में, जिसको में ने इस्राएल के सब गोत्रों 
में से चुन लिया है, में सदेव भ्रपना नाम 
रखूगा । ८ औौर यदि वे मेरी सब ग्राज्ञाश्रों 
के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी 
व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी 
करे, तो में ऐसा न करूंगा कि जो देश 
में ने इस्राएल के पुरखाप्रो को दिया था, 
उस से वे फिर निकलकर मारे मारे 
फिरे। € परन्तु उन्हों ने न माना, वरन 
मनइशे ने उनको यहा तक भटका दिया 
कि उन्हों ने उन जातियों से भी बढ़कर 
बुराई की जिन्हे यहोवा ने इस्राएलियों 
के साम्हने से विनाश किया था ।। 

१० इसलिये यहोवा ने पअ्रपने दास 
भविष्यद्वक्ताशो के द्वारा कहा, ११ कि 
यहूदा के राजा मनदशे ने जो ये घृणित 
काम किए, और जितनी बुराइयां एमोरियों 
ने जो उस से पहिले थे की थी, उन से 
भी भ्रधिक बुराइयां की; और यहूदियों से 
ग्रपनी बनाई हुई मूरतों की पूजा करवा के 
उन्हें पाप में फसाया हैं। १२ इस कारण 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैँ कि सुनो, में यरूशलेम भ्रौर यहूदा पर 
ऐसी विपत्ति डालना चाहता हू कि जो 
कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े 
स्नाटे में भ्रा जाएगा *। १३ झ्रौर जो 


* मूल में--उसके दोनों कान सनसना 
जाएंगे। 
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मापने की डोरी में ने शोमरोन पर डाली 
है भौर जो साहुल में ने शअ्रहाब के घराने 
पर लटकाया हूँ वही यरूशलेम पर डालूगा । 
झ्रौर में यरूशलेम को ऐसा पोछगा जैसे 
कोई थाली को पोंछता हैं श्नौर उसे 
पोंडकर उलट देता हे। १४ औझौर में 
झ्पने निज भाग के बचे हुओ को त्यागकर 
शत्रुओं के हाथ कर दूगा और वे अपने सब 
शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएगे। 
१५ इसका कारण यह है, कि जब से 
उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज 
के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी 
दृष्टि में बुरा है, मुझे रिस दिलाते भरा 
रहे हैं ।। ह 
१६ मनइदों ने तो न केवल वह काम 
कराके यहूदियों से पाप कराया, जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषो 
का खून बहुत बहाया, यहां तक कि उस ने 
यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
खून से भर दिया। १७ मनरशें के और 
सब काम जो उस ने किए, और जो पाप 
उस ने किए, वह सब क्‍या यहूदा के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नही 
लिखा है? १८ निदान मनश्श अपने 
पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके 
मवन की बारी में जो उज्जर की बारी 
कहलाती थी मिट्टी दी गई, और उसका 
पुत्र श्रामोन उसके स्थान पर राजा हुआा ।। 


( आमोजग का राज्य ) 

१६ जब आ्रामोन राज्य करने लगा, 
तब वह बाईस वर्ष का था, और यरूशलेम 
में दो वर्ष तक राज्य करता रहा, और 
उसकी माता का नाम मछशुल्लमेत था 
जो योत्बावासी हारूस की बेटी थी। 
२० और उस ने अपने पिता मनष्दो 
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की नाईं वह किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा हैं! २१ झ्लौर वह प्रपने पिता के 
समान पूरी चाल चला, भौर जिन म्रतो 
की उपासना उसका पिता करता था, 
उनकी वह भी उपासना करता, भौर 
उन्हें दश्डकत करता था। २२ झौर 
उस नें अश्रपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 
को त्याग दिया, और यहोवा के मार्ग पर 
न चला । २३ और प्रामोन के कर्म- 
तारियो ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा 
को उसी के भवन में मार डाला । २४ तब 
साधारग लोगो ने उन सभों को मार 
डाला, जिन्‍्हों ने राजा ग्रामोन से द्रोह 
की गोष्ठी की थी, और लोगो ने उसके 
पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा 
किया । २५ प्रामोन के और काम जो 
उस ने किए, वह क्‍या यहूदा के राजा्रों 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 
हे । २६ उसे भी उज्जर की बारी में 
उसकी निज कबर मे मिट्टी दी गई; 
झ्यौर उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 


(योश्प्याह के राच्य में श्थववस्थता को 
पुस्तक का मिछ्तणा ) 
रेर 


जब योवथिय्याह राज्य करने 

लगा, तब वह आझ्ाठ वर्ष का था, 
ग्रौर यरूशलेम मे एकतीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा। श्रौर उसकी माता का नाम 
यदीदा था जो बांस्कतबासी अदाया की 
बेटी थी। २ उस ने वह किया, जो 
यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस 
मार्ग पर उसका मूलपुरुष दाऊद चला 
ठीक उसी पर वह भी चला, श्रौर उस से 
न तो दाहिनी ओर और न बाईं झोर 
मुड़ा ॥। 
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३ पपने राज्य के प्रठारहवें वर्ष में 
राजा योशिय्याह ने असल्याह के पुत्र 
शापान मंत्री को जो मशुल्लाम का पोता 
था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, 
कि हिलकिय्याह महायाजक के पास 
जाकर कह, ४ कि जो चान्दी यहोवा के 
भवन में लाई गई है, भौर द्वारपालों से 
प्रजा से इकट्टी की है, ५ उसको जोडकर, 
उन काम करानेवालो को सौंप दे, 
जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिये 
हे, फिर वे उसको यहोवा के भवन में 
काम करनेवाले कारीगरो को दे, इसलिये 
कि उस में जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी 
वे मरम्मत करे । ६ भ्रर्थात्‌ बढ़इयो, राजो 
भ्रौर सग़तराशों को दे, और भवन की 
मरम्मत के लिये लकडी और गढ़ हुए 
पत्थर मोल लेने में लगाए। ७ परन्तु 
जिनके हाथ में वह चान्दी सौपी गई, 
उन से हिसाब न लिया गया, क्योकि वें 
सच्चाई से काम करते थे। ८ श्ौर 
हिलकिय्याह महायाजक नें शापान मत्री 
से कहा, मु्भे यहोवा के भवन में व्यवस्था 
की पुस्तक मिली है, तब हिलकिय्याह 
ने शापान को वह पुस्तक दी, श्रौर वह 
उसे पढने लगा। € तब शापान मत्री 
ने राजा के पास लौटकर यह सन्देश 
दिया, कि जो चान्दी भवन में मिली, 
उसे तेरे कमंचारियों ने थेलियों में डाल 
कर, उनको सौंप दिया जो यहोवा के 
भवन में काम करानेवाले हे। १० फिर 
शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता 
दिया, कि हिलकिय्याह याजक ने उसे 
एक पुस्तक दी हैँ। तब शापान उसे 
राजा को पढ़कर सुनाने लगा ।। 

» १ व्यवस्था की उस पुस्तक की 
आतें सुनकर राजा ने भ्रपने वस्त्र फाड़े 
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१२ फिर उस ने हिलकिय्याह याजक, 
शापान के पुत्र श्रहीकाम, मीकायाह के 
पुत्र अ्रकबोर, श्ापान मंत्री और प्रसाया 
नाम भ्रपने एक कर्मचारी को भ्राज्ञा दी, 
१३ कि यह पुस्तक जो मिली है, उसकी 
बातों के विषय तुम जाकर मेरी झौर 
प्रजा की और सब यहूदियों की भ्रोर से 
यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बडी 
ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की 
है, कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की 
बाते न मानी कि कुछ हमारे लिये लिखा 
है, उसके अनुसार करते ।। 

१४ हिलकिय्याह याजक : और 
अहीकाम, भ्रकबोर, शापान और भ्रसाया 
ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उस से 
बाते की, वह उस झल्लूम की पत्नी 
थी जो तिकवा का पुत्र और हहँस का 
पोता और वस्त्रों का रखवाला था, (भ्रौर 
वह स्त्री यरूशलेम के नये टोले में रहती 
थी) । १५ उस ने उन से कहा, इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यो कहता हे, कि 
जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा, 
उस से यह कहो, १६ यहोवा यो कहता 
है, कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के 
राजा ने पढा हैं, उसकी सब बातो के 
अनुसार में इस स्थान श्रोर इसके निवासियों 
पर विपत्ति डाला चाहता हूं। १७ उन 
लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताश्रों 
के लिये धूप जलाया और भ्रपनी बनाई 
हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुर्भे क्रोध 
दिलाया है, इस कारण मेरी जलजलाहट 
इस स्थान पर भड़केगी श्लौर फिर शांत 
न होगी। १८ परन्तु यहूदा का राजा 
जिस ने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा 
है उस से तुम यों कहो, कि इस्राएल 
का परमेदवर यहोवा कहता है। 
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१६ इसलिये कि तू वे बाते सुनकर दीन 
हुआ, श्र मेरी वे बाते सुनकर कि इस 
स्थान और इसके निवासियों को देखकर 
लोग चकित होंगे, और शाप दिया करेगे, 
तू ने यहोवा के साम्हने अभ्रपना सिर 
नवाया, और प्रपने वस्त्र फाडकर मेरे 
साम्हने रोया है इस कारणा में ने 
तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी 
हैं। २० इसलिये देख, में ऐसा करूगा, 
कि तू अपने पुरखाओ्रों के सग मिल जाएगा, 
झ्रोर तू शाति से भ्रपती कबर को पहुचाया 
जाएगा, और जो विपत्ति में इस स्थान 
पर डाला चाहता हू, उस में से तुर्भे अपनी 
ग्राखो से कुछ भी देखना न पडेगा। 
तब उन्हों ने लौटकर राजा को यही 
सन्देश दिया ।॥। 


(योश्िय्याइ का मृत्षिपूजा को बन्द करमा) 
२ ३ राजा ने यहदा और यरूगलेम 

के सब पुरनियों को ग्रपने पास 
इकट्ठा बुलवाया। २ और राजा, यहुदा 
के सब लोगों ग्रौर यरूशलेम के सब 
निवासियों और याजको और नबियो 
वरन छोटे बडे सारी प्रजा के लोगो को 
सग लेकर यहोवा के भवन में गया। 
तब उस ने जो वाचा की पुस्तक यहोवा 
के भवन में मिली थी, उसकी सब बाते 
उनको पढकर सुनाई। ३ तब राजा ने 
खम्भ के पास खड़ा होकर यहोवा से इस 
बग्राशथ की वाचा बान्धी, कि में यहोवा 
के पीछे पीछे चलूगा, और अपने सारे 
मन झोर सारे प्राग से उसकी ग्राज्ञाए, 
चितौनिया ग्लौर विधियो का नित पालन 
किया करूगा ? और इस वाचा की 
बातो को जो इस पुस्तक मे लिखी हे 
पूरी करूगा। और सब प्रजा वाचा में 
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सम्भागी * हुई। ४ तब राजा ने हिल- 
किय्याह महायाजक आर उसके नीचे के 
याजको प्रोर द्वारपालो को प्राज्ञा दी, 
कि जितने पात्र बाल और अछेरा भौर 
ग्राकाश के सब गगा के लिये बने हैं, 
उन सभो को यहोवा के मन्दिर में से 
निकाल ले ग्राग्रो । तब उस ने उनको 
यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतो में 
फूककर उनकी राख बेतेल को पहुचा 
दी। ५ श्लौर जिन पुजारियों को यहदा 
के राजाग्रो ने यहृदा के नगरो के ऊंचे 
स्थानों में गप्लौर यरूशलेम के प्रास पास 
के स्थानों में धूप जलाने के लिये ठहराया 
था, उनको और जो बाल झौर सूबय- 
चन्द्रमा, राशिचक्र और आकाश के कुल 
गण को धूप जलाते थे, उनको भी राजा 
ने दूर कर दिया। ६ झौर वह श्रशेरा 
को यहोवा के भवन में से निकालकर 
यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिया 
ले गया और वहीं उसको फक दिया, 
ग्रोर पीसकर बुकनी कर दिया। तब 
वह बुकनी साधारग लोगो की कबरो 
पर फंक दी। ७ फिर पुरुषगामियों के 
घर जो यहोवा के भवन में थे, जहा 
स्त्रिया अशेरा के लिये पर्दे बुना करती 
थी, उनको उस ने ढा दिया। ८ प्रौर 
उस ने यहूदा के सब नगरों से याजकों 
को बुलवाकर गंब्रा से बंशेबा तक के 
उन ऊचे स्थानों को, जहा उन याजकों 
ने धूप जलाया था, अशुद्ध कर दिया; 
ग्रौर फाटको के ऊचे स्थान प्रर्थात्‌ जो 
स्थान नगर के यहोशू नाम हाकिम के 
फाटक पर थे, और नगर के फाटक के 
भीतर जानेवाले की बाई श्लोर थे, उनको 
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उस ने ढा दिया। € तौभी ऊंचे स्थानों 
के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी 
के पास न आए, वे भ्रखमीरी रोटी अपने 
भाइयों के साथ खाते शें। १० फिर 
उस ने तोपेत को जो हिन्नोमवक्िियो की 
तराई में था, श्रशुद्ध कर दिया, ताकि कोई 
प्रपने ब्रेटे वा बेटी को मोलेक के लिये 
झाग में होम करके न चढाए। ११ और 
जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को 
झ्रपंण करके, यहोवा के भवन के द्वार 
पर नतन्मेलेक नाम खोजें की बाहर की 
कोठरी में रखे थे, उनको उस ने दूर 
किया, और सूर्य के रथों को प्राग में 
फूक दिया । १२ और आहाज की अटारी 
की छत”पर जो वेदियां यहूदा के राजाश्रों 
की बनाई हुई थीं, भौर जो वेदियां मनरहशों 
ने यहोवा के भवन के दोनों आागनों में 
बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस 
डाला झर उबकी बुकनी किद्रोन नाले 
में फेंक दी। १३ और जो ऊचे स्थान 
इस्नाएल के राजा सुलैमान ने यरूशलेम 
की पूर्व श्रोर और विकारी नाम पहाडी 
की दक्खिन अ्रलंग, भ्रश्तोरेत नाम सीदोनियों 
की घिनौनी देवी, और कमोश नाम 
मोझ्राबियों के घिनौने देवता, श्रौर मिल्कोम 
नाम अम्मोनियों के घिनौने देवता के 
लिये बनवाए थे, उनको राजा ने श्रशुद्ध 
कर दिया। १४ झौर उस ने लाठों को 
तोड दिया. भ्रौर प्रशरों को काट डाला, 
भ्रौर उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों 
से भर दिए। १५ फिर बेतेल में जो 
वेंदी थी, और जो ऊचा स्थान नबात 
के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिस ने 
इस्राएल से पाप कराया था, उस बेदी 
क्षौर उस ऊंचे स्थान को उस ने ढा दिया, 
झौर ऊचे स्थान को फूककर बुकनी कर 
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दिया और गअशेरा को फूक दिया। 
१६ झोर योशिय्याह ने फिर कर वहां 
के पहाड की कबरों को देखा, और 
लोगो को भेजकर उन करों से हड्डियां 
निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर 
उसको श्रषुद्ध किया। यह यहोवा के 
उस वचन के प्रनुसार हुआ, जो 
परमेश्वर के उस भक्त ने पुकारकर 
कहा था जिस ने इन्ही बातो की चर्चा 
की थी । १७ तब उस ने पूछा, जो खम्भा 
मुर्भे दिखाई पडता हैं, वह क्‍या हैं ? तब 
नगर के लोगो ने उस से कहा, वह परमेश्वर 
के उस भकक्‍त जन की कबर हे, जिस ने 
यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा 
पुकारकर की जो तू ने बतेल की वेदी से 
किया हैं। १८ तब उस ने कहा, उसको 
छोड दो; उसकी हड्डियो को कोई न 
हटाए ।' तब उन्हों ने उसकी हड्डियां 
उस नबो की हड्डियो के सग जो झोमरोन 
से आया था, रहने दी। १६ फिर ऊचे 
स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों 
में थे, जिनको इस्राएल के राजाओओ ने 
बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन 
सभों को योशिय्याह ने गिरा दिया; और 
जैसा जैसा उस ने बेतेल में किया था, 
वैसा वेसा उन से भी किया । २० और 
उन ऊचे स्थानों के जितने याजक वहा 
थे उन सभो को उस ने उन्ही वेदियों पर 
बलि किया और उन पर मनुष्यों की 
हड्डिया जलाकर यरूशलेम को लौट गया ।। 


(योश्ट्यिइ का जक्तर चरिच) 

२१ और राजा ने सारी प्रजा के 
लोगों को आज्ञा दी, कि इस वाचा की पुस्तक 
में जो कुछ लिखा हैं, उसके अनुसार भ्रपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये फसह का पर्व 
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मानो । २२ निश्चय ऐसा फसह न तो 
न्यायियों के दिनों मे माना गया था जो 
इस्राएल का न्याय करते थे, और न 
इस्राएल वा यहूदा के राजाओं के 
दिनों में माना गया था। २३ राजा 
योशिय्याह के ग्रठारहवे वर्ष में यहोवा 
के लिये यरूशलेम में यह फसह माना 
गया ।। 

२४ फिर ओम, भूतसिद्धिवाले, गृह- 
देवता, मूरते श्रौर जितनी घिनौनी वस्तुए 
यहदा देश और यरूशलेम मे जहा कही 
दिखाई पडी, उन सभो को योशिय्याह 
ने इस मनसा से नाश किया, कि व्यवस्था 
की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी 
जो हिलकिय्याह याजक को यहोवा के 
भवन में मिली थी, उनको वह पूरी 
करे । २५ और उसके तुल्य न तो उस 
से पहिले कोई ऐसा राजा हुझा प्लौर 
न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो 
मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार श्रपने 
पूर्ण मन झौर पूर्रा प्राण और पूर्ण शक्ति 
से यहोवा की श्रोर फिरा हो ।। 

२६ तौभी यहोवा का भडका हुआ बडा 
कोप शान्त न हुआ, जो इस कारण 
से यहूदा पर भडका था, कि मनश्श 
नें यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया 
था। २७ झौर यहोवा ने कहा था जैसे 
मे ने इस्राएल को श्रपने साम्हने से दूर 
किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूगा, 
झौर इस यरूशलेम नगर से जिसे में 
ने चुना और इस भवन से जिसके विषय 
में ने कहा, कि यह मेरे नाम का निवास 
होगा, में हाथ उठाऊगा ।। 

२८ योशिय्याह के और सब काम 
जो उस ने किए, वह क्‍या यहुदा के राजाझ्रों 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे 
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हे ” २€ उसके दिनो म॑ फिरौन-नको 
नाम भिस्र का राजा प्रच्शर के राजा के 
विरुद्ध परात महानद तक गया तो योशि- 
य्याह राजा भी उसका साम्हना करने 
को गया, और उस ने उसको देखते ही 
मगिदो में मार डाला। ३० तब उसके 
कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ 
पर रख मगिद्रों से ले जाकर यरूशलेम 
को पहुचाई श्रौर उसकी निज कबर में 
रख दी । तब साधारणा लोगो ने योशि- 
य्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका 
प्रभिषक करके, उसके पिता के स्थान 
पर राजा नियुक्त किया ।। 


(यहोआ आइाल का राज्य) 

३१ जब यहोग्राहाज राज्य करने लगा, 
तब वह तेईस वर्ष का था, श्रौर तीन 
महीने तक यरूशलेम में राज्य करता 
रहा, श्रौर उसकी माता का नाम हमूतल 
था, जो लिब्नावासी यिमंयाह की बेटी 
थी। ३२ उस ने ठीक श्रपने पुरखाओों 
की नाईं वही किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा हैं। ३३ उसको फिरौन-नकों 
ने हमात देश के रिबला नगर में बान्ध 
रखा, ताकि वह यरूशदलेम में राज्य न 
करने पाए, फिर उस ने देश पर सौ 
किक्‍्कार चान्दी झ्ौर किक्‍्कार भर सोना 
जुरमाना किया। ३४ तब फिरौन-नको 
ने योशिय्याह के पुत्र एल्याकीम को उसके 
पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा 
नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर 
यहोयाकीम रखा; आर यहोग्राहाज को 
ले गया। सो यहोआहाज मिस्र में जाकर 
वहीं मर गया । ३५ यहोयाकीम ने फिरौन 
को वह चान्दी और सोना तो दिया परन्तु 
देश पर इसलिये कर लगाया कि फिरौन 
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की आजा के भ्रनुसार उसे दे सके, श्रर्थात्‌ 
देश के सब नोगों से जितना जिस पर 
लगान लगा, उतनी चान्दी और सोना 
उस से फिरौन-नको को देने के लिये 
ले लिया ।। 


(यह्चयोयाकौस का राख्य ) 

३६ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, 
तब वह पचीस वर्ष का था, और ग्यारह 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, 
ग्रौर उसकी माता का नाम जबीदा था 
जो रूमावासी अ्दायाह की बेटी थी। 
३७ उस ने ठीक अपने पुरखाग्नो की 
नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 


बुरा है ॥ 
२ 2, उसके दिनो म॑ बाबल के राजा 
नबकदनेस्सर ने चढाई की और 
यहोयाकीम तीन वर्ष तक उसके श्रधीन 
रहा, तब उस ने फिर कर उस से 
बलवा किया। २ तब यहोवा ने उसके 
विरुद्ध श्रौर यहूदा को नाश करने के 
लिये कसदियो, गझरामियों, मोझआबियो झ्ौर 
ग्रम्मोनियों के दल भेजे, यह यहोवा के 
उस वचन के ग्ननुसार हुआ, जो उस 
ने अपने दास भविष्यद्गबक्ताओं के द्वारा 
कहा था। ३ नि सन्देह यह यहूदा पर 
यहोवा की ग्राज्ञा से हुआ, ताकि वह 
उनको ग्रपने साम्हने से दूर करे। यह 
मनइदयं के सब पापो के कारण हुआ। 
४ झौर निर्दोषो के उस खून के कारण 
जो उस ने किया था, क्योकि उस ने 
यरूशलेम को निर्दोषो के खून से भर 
दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना 
न चाहा । ५ यहोयाकीम के और सब 
कृग्म जो उस ने किए, वह क्‍या यहूदा के 
राजाझो के इतिहास की पुस्तक में नही 
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लिखे हैं? ६ निदान यहोयाकीम भश्रपने 
पुरखाओ के सग सो गया और उसका 
पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा 
हुआ । ७ और मिस्र का राजा अपने 
देश से बाहर फिर कभी न आ्राया, क्‍योंकि 
बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर 
परात महानद तक जितना देश मिस्र के 
राजा का था, सब को अपने वश मे कर 
लिया था ।। 


(यहोयाकौन का राज्य) 

८ जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, 
तब वह अठारह वर्ष का था, और तीन 
महीने तक यरूशलेम में राज्य करता 
रहा, श्लौर उसकी माता का नाम नहुश्ता 
था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी 
थी। € उस ने ठीक अपने पिता की 
नाई वह किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा है। १० उसके दिनों मे बाबेल 
के राजा नबूकदनेस्सर के कमंचारियों 
ने यरूशलेम पर चढाई करके नगर को 
घेर लिया। ११ और जब बाबेल के 
राजा नबूकदनेस्सर के कमंचारी नगर 
को घेरे हुए थे, तब वह आप वहा झा 
गया। १२ भर यहूदा का राजा यहो- 
याकीन अपनी माता और कमंचारियों, 
हाकिमो श्रौर खोजो को सग लेकर बाबल 
के राजा के पास गया, और बाबंल के 
राजा ने अपने राज्य के आठवे वर्ष 
उनको पकड लिया। १३ तब उस 
यहोवा के भवन में और राजभवन 
रखा हुआ पूरा धन वहा से निकाल 
लिया पश्लौर सोने के जो पात्र इस्राएल 
के राजा सुलमान ने बनाकर यहोवा के 
मन्दिर में रखे थे, उन सभो को उस ने 
टुकड़े टुकड़े कर डाला, जेसा कि यहोवा 
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ने कहा था। १४ फिर वह पूरे यरूशलेम 
को अर्थात्‌ सब हाकिमों और सब धनवानो 
को जो मिलकर दस हजार थे, और 
सब कारीगरो श्रौर लोहारों को बन्धुआ 
करके ले गया, यहा तक कि साधारग 
लोगों में से कगालो को छोड और कोई 
न रह गया। १५४५ और वह यहोयाकीन 
को बाबल में ले गया और उसकी माता 
भौर स्त्रियो और खोजो को ओर देश के 
बडे लोगों को वह बन्धुआ करके यरूशलेम 
से बाबल को ले गया। १६ और सब 
धनवान जो सात हजार थे, और कारीगर 
झ्रौर लोहार जो मिलकर एक हजार 
थे, श्र वें सब वीर और युद्ध के यौग्य 
थे, उन्हें बाबेल का राजा बन्धुग्रा करके 
बाबेल को लें गया। १७ और बाबंल 
के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा 
मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और 
उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा ।। 


(सिदकिय्याह का राज्य) 

१८ जब सिदकिय्याह राज्य करने 
लगा, तब वह इक्कीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता 
रहा; और उसकी माता का नाम हमूतल 
था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी 
थी। १६ उस ने ठीक यहोयाकीम की 
लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा हैं। २० क्योकि यहोवा 
के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा 
की ऐसी दशा हुई, कि प्रन्त में उस ने 
उनको शपने साम्हनें से दूर किया।। 
२५ झ्ौर सिदकिय्याह ने बाबंल 

के राजा से बलवा किया। 
उसके राज्य के नौवे वर्ष के दसवे 
महीने के दसवें दिन को बाबेल के राजा 


२ राजा 


१3४ 


नबूकदनेस्सर ने श्रपनी पूरी सेना लेकर 
यरूशलेम पर चढाई की, और उसके पास 
छावनी करके उसके चारों ओर कोट 
बनाए। २ और नगर सिदकिय्याह राजा 
के ग्यारहवे वर्ष तक घिरा हुआ रहा। 
३ चौथे महीने के नौवे दिन से नगर 
में महगी यहा तक बढ़ गई, कि देश के 
लोगो के लिये कुछ खाने को न रहा। 
४ तब नगर की शहरपनाह मे दरार 
की गई, और दोनों भीतों के बीच जो 
फाटक राजा की बारी के निकट था उस 
मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल 
भागे | कसदी तो नगर को घरे हुए थे, 
परन्तु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। 
५ तब कसदियो की सेना ने राजा का 
पीछा किया, और उसको यरीहों के पास 
के अराबा में जा लिया, और उसकी 
पूरी सेना उसके पास से तितर बितर 
हो गई। ६ तब वे राजा को पकडकर 
रिबला में बाबल के राजा के पास ले 
गए, और उसे दगड की श्राज्ञा दी 
गई । ७ और उन्हो ने सिदकिय्याह के 
पुत्रों को उसके साम्हने घात किया और 
सिदकिय्याह की झाखे फोड डाली और 
उसे पीतल की बेडियो से जकडकर बाबेल 
को लें गए ।। 


(यरूुशलेम का विनाएए ) 

८ बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 
उन्‍नीसवे वर्ष के पाचवे महीने के सातवें 
दिन को जलल्‍्लादो का प्रधान नबूजरदान 
जो बाबल के राजा का एक कमंचारी 
था, यरूशलम में श्राया। & और उस 
ने यहोवा के भवन और राजभवन 
और ग्ररूशलेम के सब घरों को भ्रर्थात्‌ 
हर एक बड़ें घर को श्राग लगाकर फूक 
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दिया । १० और यरूशलेम के चारो ओर 
की सब शहरपनाह को कसदियो की पूरी 
सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के सग 
थी, ढा दिया। ११ और जो लोग नगर 
में रह गए थे, और जो लोग बाबेल 
के राजा के पास भाग गए थे, और साधारण 
लोग जो रह गए थे, इन सभो को जल्लादो 
का प्रधान नबूजरदान बन्धुआ करके ने 
गया। १२ परन्तु जल्लादों के प्रधान ने 
देश के कगालों में से कितनो को दाख 
की बारियों की सेवा और काइतकारी 
करने को छोड दिया । १३ और यहोवा 
के भवन में जो पीतल के खम्भे थे और 
कुसियां और पीतल का हौद जो यहोवा 
के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर 
उनका पीतल बाबेल को ले गए । १४ श्र 
हरिडयों, फावडियों, चिमटो, धूपदानों 
झौर पीतल के सब पात्रों को जिन से 
सेवा टहल होती थी, वे ले गए। १५ श्रौर 
करछे श्रोर कटोरिया जो सोने की थी, 
भ्रोर जो कुछ चान्दी का था, वह सब 
सोना, चान्दी, जल्लादों का प्रधान लें 
गया। १६ दोनो खम्मभे, एक होद और 
जो कुर्सिया सुलमान ने यहोवा के भवन 
के लिये बनाए थे, इन सब वस्तुओं का 
पीतल तौल से बाहर था। १७ एक 
एक खम्भे की ऊचाई अठारह ग्रठारह 
हाथ की थी और एक एक खम्भ के ऊपर 
तीन तीन हाथ ऊची पीतल की एक एक 
कंगनी थी, भ्रौर एक एक कंगनी पर 
चारों श्रोर जो जाली और प्रतार बने 
थे, वे सब पीतल के थे ।। 

१८ ओर जल्लादो के प्रधान ने सरायाह 
महायाजक झ्ौर उसके नीचे के याजक 
संपन्याह श्र तीनों द्वारपालों को पकड 
लिया। १६ झ्रोर नगर में से उस ने 


२ राजा 


[ २५: १०-२५ 


एक हाकिम को पकडा जो योद्धाग्रों के 
ऊपर था, और जो पुरुष राजा के 
सम्मुख रहा करते थे, उन में से पाच 
जन जो नगर में मिलें, और सेनापति 
का मुन्शी जो लोगो को सेना में भरती 
किया करता था, श्रौर लोगो में से साठ 
पुरुष जो नगर में मिलें। २० इनको 
जल्लादो का प्रधान नबजरदान पकडकर 
रिबला के राजा के पास लें गया । २१ तब 
बाबल के राजा ने उन्हें हमात देश के 
रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। 
यों यहूदी बन्धुआ बनके श्रपने देश से 
निकाल दिए गए ॥। 


( गदल्याऋहु को इत्या ) 

२२ और जो लोग यहूदा देश में रह 
गए, जिनको बाबेल के राजा नबूकद- 
नेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उस ने 
ग्रहीकाम के पुत्र गदल्याह को जो शापान 
का पोता था अधिकारी ठहराया। 
२३ जब दलों के सब प्रधानों ने श्रर्थात्‌ 
नतन्याह के पुत्र इश्माएल कारेहू के पुत्र 
योहानान, नतोपाई, तन्हूमेत के पुत्र 
सरायाह और किसी माकाई के पुत्र 
याजन्याह ने झर उनके जनों ने यह 
सुना, कि बाबेल के राजा ने गदल्याह 
को भ्रधिकारी ठहराया है, तब वें अपने 
प्रपने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के 
पास आए। २४ झ्रौर गदल्याह ने उन 
से और उनके जनों से शपथ खाकर 
कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, 
देश में रहते हुए बाबेल के राजा के 
ग्रधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। 
२४ परन्तु सातवे महीने में नतन्याह का 
पुत्र इद्माएल, जो एलीशामा का पोता 
झ्ौर राजवश का था, उस ने दस जन 
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सग ले गदल्याह के पास जाकर उसे 
ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो 
यहूदी श्रौर कसदी उसके सग मिस्पा मे 
रहते थे, उनको भी मार डाला। 
२६ तब क्‍या छोटे क्‍या बडे सारी प्रजा के 
लोग और दलो के प्रधान कसदियो के डर 
के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने 
लगे ।। 


(यहोयाकोन का बढ़ाया जाना ) 

२७ फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन 
की बन्धुआई के तेंतीसवे वर्ष में प्रर्थात्‌ 
जिस वपं मे बाबेल का राजा एवील्मरोदक 
राजगददी पर विराजमान हुआ, उसी के 


२ राजा--१ इतिहास 
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बारहवे महीने के सत्ताईसवे दिन को 
उस ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को 
बन्दीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। 
२८ और उस से मधुर मधुर वचन कहकर 
जो राजा उसके सग बाबंल मे बन्धुए 
थे उनके सिहासनों से उसके सिहासन 
को अधिक ऊचा किया, २€ और उसके 
बन्दीगृह के वस्त्र बदल दिए और उस 
ने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख 
भोजन किया। ३० और प्रतिदिन के 
खच्च के लिये राजा के यहा से नित्य का 
खर्च ठहराया गया ज। उसके जीवन भर 
लगातार उसे मिलता रहा ।। 





इतिहास नामक पुस्तक--पहिला भाग 


( द्यादम आदि को बश्यावक्षियां ) 
९ आदम, शेत, एनोश; २ केनान, 
महललल, येरेद, ३ हनोक, मतू- 
शलह, लेमेक, ४ नह, शेम, हाम झ्ौर 
येपेत ।। 

४ येपेत के पुत्र' गोमेर, मागोग, 
मादे, यावान, तूबल, मेशेंक और तीरास 
हँ। ६ और गोमेर के पुत्र अशकनज, 
दीपत और तोगर्मा हें। ७ और यावान 
के पुत्र॒ एलीशा, तर्शीश, और कित्ती 
आर रोदानी लोग हे ।। 

८ हाम के पुत्र कृश, मिस्र, पूत 
झऔर कनान हे। & और कश के पुत्र: 
सवा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका 
हे, और रामा के पुत्र : शवा और ददान 


हैं। १० और कूश से निम्रोद उत्पन्न 
हुआ , पृथ्वी पर पहिला वीर वही हुआ । 
११ और मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, 
नप्तही । १२ पत्र्सी, कसलूही (वहा से 
पलिइती निकले) और कप्तोरी उत्पन्न 
हुए । १३ कनान से उसका जेंठा सीदोन 
गौर हित्त । १४ और यबूसी, एमोरी, 
गिर्गाशी । १४५ हिव्वी, अर्की, सीनी। 
१६ अवंदी, समारी और हमाती उत्पन्न 
हुए ॥॥ 

१७ शेम के पुत्र एलाम, प्रहश्र, 
अपंक्षद, लृद, अराम, ऊस, हल, गेतेर 
ग्रौर मेशक हें। १८ और अपंक्षद से 
शेलह भर शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ । 
१६ और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए: 


हा 
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एक का नाम पेलेग इस कारण रखा 
गया कि उसके दिलों में पृथ्वी बांटी गई; 
झौर उसके भाई का नाम योक्‍तान था। 
२० श्रौर योक्‍्तान से भ्रल्मोदौद, शुलेप, 
हसमवित, येरह। २१ ह॒दोराम, ऊजाल, 
दिकला । २२ एबाल, अबीमाएल, शबा, 
२३ श्रोपीर, हवीला भौर योबाब उत्पन्न 
हुए, ये ही सब योक्‍तान के पुत्र हे ।। 

२४ एछोम, भ्रपक्षद, शेलह। २५ एबेर, 
पेलेग, रू। २६ सरूग, नाहोर, तेरह। 
२७ श्ब्नाम, वही इब्नाहीम भी कहलाता 
है। २८ इब्राहीम के पुत्र इसहाक भ्रौर 
इश्माएल हें ।। 

२€ इनकी वशावलिया ये हे। 
इश्माएल का जेठा नवायोत, फिर केदार, 
झदवेल, मिबसाम | ३० मिश्मा, दूमा, 
मस्सा, हदद, तेमा । ३१ यतूर, नापीश, 
केदमा । ये इश्माएलन के पुत्र हुए। 
३२ फिर कतूरा जो इब्राहीम की रखेली 
थी, उसके ये पूत्र उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ उस से 
जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशवाक 
झऔर शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र : 
शबा और ददान। ३३ गौर मिद्यान के 
पुत्र . एपा, एपेर, हनोक, अश्रबीदा और 
एलदा, ये सब कतूरा के पुत्र हे ॥ 

३४ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ । 
इसहाक के पुत्र एसाव और इस्राएल | 
३५ एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, 
यालाम और कोरह हे। ३६ एलीपज 
के ये पुत्र हें: तेमान, ओमार, सपी, 
गाताम, कनज, तिम्ना और ग्रमालेक । 
३७ रूएल के पुत्र नहत, जेरह, शम्मा 
झौर मिज्जा ।। 

३८ फिर सेईर के पुत्र: लोतान, 
श्ोबाल, सिबोन, भ्रना, दीशोन, एसेर 
झौर दीशान हैं। ३६ और लोतान के 


१ इतिहास 
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पुत्र: होरी और होमाम, और लोतान 
की बहिन तिम्ना थी। ४० शोबाल के 
पुत्र : भ्रल्यान, मानहत, एबाल, शपी और 
ग्रोनाम । ४१ श्रौर सिबोन के पृत्र . अ्य्या, 
ग्रौर ग्रना। श्रना का पुत्र दीशोन | 
झौर दीशोन के पुत्र - हम्नान, एशबान, 
यित्रान और करान | ४२ एसेर के पुत्र 
बिल्हान, जावान और याकान। झौर 
दीशान के पुत्र ' ऊस और ग्नरान हें ।। 

४३ जब किसी राजा ने इस्राएलियो 
पर राज्य न किया था, तब एदोम के 
देश में ये राजा हुए- ग्रर्थात्‌ बोर का 
पुत्र बेला और उसकी राजधानी का 
नाम दिन्हाबा था। ४४ बेला के मरने 
पर, बोस्राई जेरह का पुत्र योबाव, उसके 
स्थान पर राजा हुआ | ४५ और योबाब 
के मरने पर, तेमानियों के देश का हृशाम 
उसके स्थान पर राजा हुआ । ४६ फिर 
हशाम के मरने पर, बदद का पुत्र हृदद, 
उसके स्थान पर राजा हुआ यह वही 
है, जिस ने मिद्यानियो को मोझाब के 
देश में मार लिया, और उसकी राजधानी 
का नाम ग्रवीत था। ४७ और हृदद के 
मरने पर, मस्रेकाई सम्ला उसके स्थान 
पर राजा हुआ। ४८ फिर सम्ला के 
मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर 
के रहोबोत नगर का था, वह उसके 
स्थान पर राजा हुआ । ४६ झऔर शाऊल 
के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान 
उसके स्थान पर राजा हुआ | ५० और 
बल्हानान के मरने पर, हृदद उसके 
स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राज- 
धानी का नाम पाई था। और उसकी 
पत्नी का नाम महेतबेल था जो मेजाहाब 
की नातिनी झौर मत्रेद की बंटी थी। 
झौर हृदद मर गया ।। 
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५१ फिर एदोम के भ्रधिपति ये थे . 
प्र्यात्‌ अधिपति तिम्ना, भ्रधिपति अल्या, 
अ्रधिपति यतेत, भ्रधिपति पभ्रोहोलीवामा, 
४५२ अधिपति एला, पग्रधिपति पीनोन, 
झ्धिपति कनज, ४३ अधिपति तेमान, 
अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, 
अधिपति ईराम। ५४ एदोम के ये 
ग्रधिपति हुए ॥। 


२ इस्राएल के ये पुत्र हुए, रूबेन, 

शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, 
जबूलून, दान। २ यूसुफ, बिन्यामीन, 
नप्ताली, गाद और आशेर ।। 


(यहूदा को वशावत्लो) 

३ यहूदा के ये पुत्र हुए . एर, ओनान 
ग्रौर शेला, उसके ये तीनो पुत्र, बतशू 
नाम एक कनानी स्छत्री से उत्पन्न हुए। 
झर यहूदा का जेठा एर, यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, इस कारण उस ने 
उसको मार डाला। ४ यहूदा की बहू 
तामार से पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए । 
यहूदा के सब पुत्र पाच हुए ।। 

५ पेरेस के पुत्र हेस्तोन और हामूल । 
६ और जेरेह के पुत्र. जिम्री, एतान, 
हेमान, कलकोल और दारा सब मिलकर 
पाच । ७ फिर कर्मी का पुत्र आकार 
जो अपंण की हुई वस्तु के विषय में 
विश्वासघात करके इस्राएलियो का कष्ट 
देनेवाला हुआ । ८ झौर एतान का पुत्र 
झजर्याह ।। 

६ हेख्नोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए: 
यरहोल, राम और कलूबं | १० और 
राम से अ्रम्मीनादाब और अ्म्मीनादाब 
से नहशोन उत्पन्न हुआ जो यहूदियों का 
प्रधान बना । ११ और नहशोन से सल्मा 
झौर सलमा से बोश्मज, १२ भ्रौर बोञ्मज 
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से भोबेद और झोबंद से यिद्दों उत्पन्न 
हुआ । १३ और यिशै से उसका जेठा 
एलीआब झौर दूसरा अबीनादाब तीसरा 
शिमा । १४ चौथा नतनेल और पांचवां 
रहे । छठा ग्रोसेम और सातवा दाऊद 
उत्पन्न हुआ । १५ इनकी बहिने सख्याह 
गौर अबीगेल थी । १६ और सरूयाह के 
पुत्र॒पग्रबीरो, योग्राब झौर भ्रसाहेल ये 
तीन थे। १७ श्रौर अश्रबीगैल से ग्रमासा 
उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता 
इश्माएली येनेर था ।। 

१८ हेखोन के पुत्र कालेब के अजूबा 
नाम एक स्त्री से, और यरीओत से, 
बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए * 
अर्थात्‌ येशेर, द्ाबाब औझौर ग्र्दोन। 
१६ जब ग्रजूवा मर गई, तब कालेब 
ने एप्रात को ब्याह लिया, झौर जिससे 
हर उत्पन्न हुआ । २० और हर से ऊरी 
और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ ।। 

२१ इसके बाद हेख्लोन गिलाद के पिता 
माकीर की बंटी के पास गया, जिसे उस 
ने तब ब्याह लिया, जब वह साठ वर्ष 
का था, और उस से सगूब उत्पन्न हुआ । 
२२ और सगब से याईर जन्मा, जिसके 
गिलाद देश में तेईस नगर थे। २३ और 
गशूर और प्रराम ने याईर की बस्तियों 
को और गावो समेत कनत को, उन से 
ले लिया, ये सब नगर मिलकर साठ 
थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर 
के पुत्र हुए। २४ और जब हेस्रोन 
कालेबेप्राता में मर गया, तब उसकी 
ग्रबिय्याह नाम स्त्री से अ्रशहर उत्पन्न 
हुआ जो तको का पिता हुआ ।। 

* वा कालेब से अजूबा नाम अपनी स्त्री 
के द्वारा यरीझोत उत्पन्न हुआ ओर 
यरीओत के ये पुत्र हुए । 
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२५ और हेख्रोन के जेंठे यरहोल के 
ये पुत्र हुए : अर्थात्‌ राम जो उसका जेठा 
था; और बूता, ओरेन, श्रोसेम और 
प्रहिय्याह । २६ भऔर यरहोल की एक 
झौर पत्नी थी, जिसका नाम श्रतारा था; 
वहू ओनाम की माता थी। २७ ओर 
यरहोल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, श्रर्थात 
मास, यामीन औझ्औौर एकेर। २८ और 
ग्रोनाम के पुत्र शम्म श्रौर यादा हुए। 
झौर गम्मे के पुत्र नादाब और अबीश्र 
हुए । २६ और ग्रबीशूर की पत्नी का 
नाम अबीहेल था, और उस से अहबान और 
मोलीद उत्पन्न हुए। ३० और नादाब 
के पुत्र सेलेंद और श्रप्पेम हुए, सेलेद 
तो चि'सन्‍तान मर गया। और भ्रप्पेम 
का पुत्र यिशी । ३१ और यिश्ी का पुत्र 
शेशान झऔर शेशान का पुत्र श्रहल॑ । 
३२ फिर शम्म के भाई यादा के पुत्र 
येतेर और योनातान हुए, येतेर तो 
नि सन्‍्तान मर गया। ३२३ योनातान के 
पुत्र पेलेत और जाजा, यरह्वोल के पुत्र 
ये हुए । ३४ शेशान के तो बेटा न हुआ, 
केवल बेटिया हुई। शेशान के पास यर्हा 
नाम एक मिस्री दास था। ३५ और 
होशान ने उसको श्रपनी बेटी ब्याह दी, 
ग्रौर उस से ग्रत्ते उत्पन्न हुआ । ३६ और 
भ्रतं॑ से नातान, नातान से जाबाद। 
३७ जाबाद से एपलाल, एपलाल से 
प्रोबेद । .३८ श्रोबेद से येहू, येह से 
ग्रजर्याह । ३६ ग्रजर्याह से हेलेस, हेलेस 
से एलासा । ४० एलासा से सिस्मे, सिस्मे 
से शल्लम । ४१ शल्लूम से यकम्याह श्रौर 
यकम्याह से एलीश्ञामा उत्पन्न हुए ॥। 

४२ फिर यरदह्योंल के भाई कालेब के 
“ ये पुत्र हुए : अर्थात्‌ उसका जेठा मेशा जो 
जीप का पिता हुप्रा। श्रौर मारेशा का 
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पुत्र हेब्रोन भी उसी के वच् में हुआ! 
४३ और हेब्रोन के पुत्र कोरह, तप्पूह, 
रेकेम और शेमा। ४४ और शेमा से 
योर्काम का पिता रहम और रेकेम से 
शम्में उत्पन्न हुआ था। ४५ श्रौर शम्मे 
का पुत्र माशोन हुआ; श्रौर माओन 
बेत्सूर का पिता हुआ। ४६ फिर एपा 
जो कालेब की रखेली थी, उस से हारान, 
मोसा और गाजेंज उत्पन्न हुए, और 
हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ | ४७ फिर 
याहदे के पुत्र रेगेम, योताम, गेग्ञान, पेलेत, 
एपा और शाप। ४८ झौर माका जो 
कालेब की रखेली थी, उस से शेबेर और 
तिहाना उत्पन्न हुए । ४६ फिर उस से 
मदमन्ना का पिता शाण और मकबेना 
और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए। 
गौर कालेब की बेटी शअ्रकसा थी! 
कालेबः के पुत्र ये हुए ।। 

४० एप्राता के जेंठे हर का पुत्र 
क्यित्यारीम का पिता शोबाल। 
५१ बंतलेहेम का पिता सल्मा श्रौर 
बेतगादेर का पिता हारेप । ५२ पश्लौर 
क्यित्यारीम के पिता शोबाल के वश 
में हारोए ग्राध॑ मनहोतवासी, ५३ और 
कियंत्यारीम के कुल अर्थात्‌ यित्री, पूती, 
शूमाती और भिश्राई श्रौर इन से सोराई 
ग्रौर एश्ताप्रोली निकले । ५४ फिर सलल्‍्मा 
के वश में बेतलेहेम और नतोपाई, अत्रोत- 
बेत्योग्राब श्रौर झाध मानहती, सोरी। 
५५ श्रौर याबेस में रहनेवाले लेखको के 
कुल श्रर्थात्‌ तिराती, शिमाती और सूकाती 
हुए | ये रेकाब के घराने के मूलपुरुष 
हम्मत के बंशवाले केनी हे ।। 


$ दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उस 
से उत्पन्न हुए वे ये हे . जेठा भ्रम्नोन 


580 


३:२--४: ७ ] 


जो यिज्ञेली ग्रहीनोग्नम से, दूसरा दानिय्येल 
जो कर्मेली अबीगल से उत्पन्न हुश्रा। 
२ तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा 
तल्म की बेटी माका का पुत्र था, चोथा 
ग्रोदानिय्याह जो हैरगीत का पुत्र था। 
३ पाचवा शपत्याह जो ग्रबीतल से, और 
छठवा यित्राम जो उसकी स्त्री एग्ला से 
उत्पन्न हुआ। ४ दाऊद से हेन्नोन में 
छ' पुत्र उत्पन्न हुए, और वहा उस ने 
साढे सात वर्ष राज्य किया, और यरूशलेम 
में तेतीस वर्ष राज्य किया। ५ और 
यरूशलेम मे उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए 
ग्र्थात शिमा, शोबाब, नातान और 
सुलेमान, ये चारों भ्रम्मीएल की बेटी बतश्ू 
से उत्पन्न हुए । ६ और यिभार, एलीशामा 
एलीपेलेत । ७ नेगाह, नेपेग, यापी। 
८ एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलंत, 
ये नौ पुत्र थे, ये सब दाऊद के पुत्र थे । 
६ और इनको छोड रखेलियो के भी 
पुत्र थे, और इनकी बहिन तामार थी। 
१० फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न 
हुआ, रहबाम का अ्बिय्याह, अबिय्याह 
का झ्ासा, झआसा का यहोशापात | 
११ यहोशापात का योराम, योराम का 
ग्रहज्याह, अहज्याह का योआाश | 
१२ योगआरशा का अमस्याह, ग्रमस्याह का 
अजर्याह, अजर्याह का योताम | 
१३ योताम का आहाज, आहाज का 
हिजकिय्याह, हिजकिय्याह का मनरशे | 
१४ मनदश का आमोन, और झमोन का 
योशिय्याह पुत्र हुआ। १५ और योशि- 
य्याह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा 
यहोयाकीम, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा 
शललूम । १६ और यहोयाकीम का पुत्र 
यकोन्याह, इसका पुत्र सिवकिय्याह । 
१७ भोर यकोन्याह का पुत्र भ्रस्सीर, 
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उसका पुत्र शालतीएल। १८ प्रौर 
मल्कीराम, पदायाह, शहोनस्सर, यकम्याह, 
होशामा आझऔऔर नदब्याह। १९ भौर 
पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और छिमी 
हुए, और जरुब्बाबंल के पुत्र मशुल्लाम 
झौर हनन्याह, जिनकी बहिन शलोमीत 
थी । २० श्लौर हशूबा, भोहेल, बेरेक्याह, 
हसद्याह प्रौर यूहमेसेद, पांच । २१ और 
हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह। 
गऔर रपायाह के पुत्र भ्रर्नान के पुत्र 
ग्रोबद्याह के पुत्र श्लौर शकन्याह के पुत्र । 
२२ और तकनन्‍्याह का पुत्र शमायाह। 
झऔर शमायाह के पुत्र हत्त्‌त और यिगाल, 
बारीह, नार्याह श्रोर शपात, छ। 
२३ और नार्याह के पुत्र एल्योएने, हिज- 
किय्याह औझौर प्रज्ञीकाम, तोन | 
२४ और एल्योएने के पुत्र होदब्याह, 
एल्याशीब, पलायाह, अ्रककूब, योहानान, 
दलायाह और ग्रनानी, सात ।। 


8 यहूदा के पुत्र पेरेस, हेख्नोन, 

कर्मी, हर और शोबाल। २ और 
शोबाल के पुत्र - रायाह से यहत और 
यहत से अहूम ग्रौर लह॒द उत्पन्न हुए, ये 
सोराई कुल हें। ३ और एताम के पिता 
के ये पुत्र हुए प्रर्थात्‌ यिद्जेल, यिश्मा 
झऔर यिद्दाश, जिनकी बहिन का नाम 
हस्सलेलपोनी था। ४ झर गदोर का 
पिता पनूएल, और रूशा का पिता एजेर | 
ये एप्राता के जेंठ हर के सन्‍्तान हैं, जो 
बेतलेहेम का पिता हुआ । ५ और तको 
के पिता अशहूर के हेबा और नारा नाम 
दो स्त्रियां थी। ६ झ्रौर नारा से ग्रहु- 
ज्जाम, हेपेर, तेमनी और हाहशतारी 
उत्पन्न हुए, नारा के ये ही पुत्र हुए। 
७ झ्नौर हेला के पुत्र, सेरेतु, यिसहर 
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झग्रौर एत्नान । ८ फिर कोस से प्रानब 
झौर सोबेबा उत्पन्न हुए और उसके वश 
में हारून के पुत्र भ्रहहेंल के कुल भी 
उत्पन्न हुए । € शभ्रौर याबंस अपने भाइयो 
से भ्रधिक प्रतिष्ठित हुआ, श्रौर उसकी 
माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस * 
रखा, कि में ने इसे पीडित होकर उत्पन्न 
किया 4 १० झोर याबंस ने इस्राएल के 
परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, कि 
भला होता, कि तू मुर्के सचमच आजशीप 
देता, और मेरा देश बढाता, और तेरा हाथ 
मेरे साथ रहता, और त्‌ मुरभे बुगाई | से 
ऐसा बचा रखता कि में उस से पीड़ित 
न होता ! और जो कुछ उस ने मागा, 
वह परमेह्वर ने उसे दिया। ११ फिर 
छहा के भाई कलूब से एशतोन का पिता 
महीर उत्पन्न हुआ। १२ और एशतोन 
के वश में रामा का घराना, और पासेह 
झ्जौर ईर्नाहाश का पिता लहिन्ना उत्पन्न 
हुए, रेका के लोग ये ही हे। १३ और 
कनज के पुत्र, ओत्नीएल और सरायाह, 
ग्रौर ओत्नीएल का पत्र हतत। 
१४ मोनोते से ग्रोप्रा और सरायाह से 
योग्राब जो गेहराशीम का पिता हुआ, 
वे कारीगर थे। १५ और यपुन्ने के 
पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और 
एला के पुत्र कनज। १६ और यहल्लेल 
के पुत्र, जीप, जीपा, तीरया और झसरेल | 
१७ और एज्ना के पुत्र येतेर, मेरेद, 
एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से 
मिर्य्याम, शम्म और एशतमो का पिता 
यिशबह उत्पन्न हुए । १८ और उसकी 
यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद, 
सोको के पिता हेबेर और जानोह के 





* झथोत्‌ पीडा। 
वा विपत्ति। 
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पिता यकृतीएल उत्पन्न हुए, ये फिरोन 
की बेटी बित्या के पुत्र थे जिसे मेरेद ने 
ब्याह लिया था । १६ और होदिय्याह की 
स्‍त्री जो नहम की वहिन थी, उसके पुत्र 
कीला का पिता एक गेरेमी और एशतमों 
का फिला एक माकाई । २० और शीमोन 
के पत्र अ्रम्नोन, रिन्ना, बेन्हानान और 
तोलोन और यिछी के पुत्र जोहेत और 
बेनजोहेत । २१ यहुदा के पुत्र शेला के 
पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता 
लादा और अशबं के घराने के कुल जिस 
में सन के कपड़े का काम होता था। 
२२ और योकीम झौर कोजंबा के मनुष्य 
झौर योआश झौर साराप जो मोग्राब 
में प्रभता करते थे और याजश्ूब, लेहेम 
इनका वृत्तान्त प्राचीन है। २३ ये 
कुम्हार थे, और नताईम झौर गदेरा में 
रहते थे जहा वे राजा का कामकाज 
करते हुए उसके पास रहते थे ॥ 
(शिसोन को वश्ावल्लो ) 

२४ शिमोन के पुत्र नमृएल, यामीन, 
यारीव. जेरह और शाऊल। २५ और 
शाऊल का पुत्र शल्लूम, शल्लूम का पुत्र 
मिवसाम और मिबसाम का मिश्मा हुआ । 
२६ और मिञ्मा का पुत्र हम्मूएल, उसका 
पुत्र जक्कूर, और उसका पुत्र शिमी। 
२७ शिमी के सोलह बेटे और छ' बेटिया 
हुई परन्तु उसके भाइयो के बहुत बेटे न 
हुए, और उनका सारा कूल यहूदियों के 
बराबर न बढा । २८ वे बेशंबा, मोलादा, 
हसर्शुआल । २६ बिल्हा, एसेम, तोलाद । 
३० बतूएल, होर्मा, सिल्कग, ३१ बेत- 
मर्काबोत, हससूंसीम, बेतबिरी श्लौर 
शारम में बस गए; दाऊद के राज्य के 
समय तक उनके ये ही नगर रहे। 
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३२ और उनके गाव एताम, ऐन, रिम्मोन, 
तोकेन और ग्राशान नाम पाच नगर। 
३३ और बाल तक जितने गाव इन नगरों 
के आसपास थे, उनके बसने के स्थान 
ये ही थे, और यह उनकी वंशावली है ।। 

३४ फिर मशोबाब झौर यम्लेक और 
ग्रमस्याह का पुत्र योशा । ३४५ और योएल 
झौर योशिब्याह का पुत्र येह, जो सरायाह 
का पोता, और असीएल का परपोता 
था। ३६ और एल्योएने औ्जौर याकोबा, 
यशोहायाह और भ्रसमायाह और ग्रदीएल 
झौर यसीमीएल गौर बनायाह । ३७ और 
शिपी का पुत्र जीजा जो अ्रल्लोन का 
पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिम्नी 
का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था । रष८ ये 
जिनके नाम लिखे हुए हूं, अपने प्रपने 
कुल म॑ प्रधान थे, और उनके पितरो के 
घराने बहुत बढ गए। ३६ ये प्रपनी 
भेड-बकरियों के लिये चराई ढूढने को 
गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर 
तक गए। ४० और उनकों उत्तम से 
उत्तम चराई मिली, और देश लम्बा-चोड़ा, 
चैन और शाति का था, क्योकि वहा के 
पहिले रहनेवाले हाम के वश के थे। 
४१ और जिनके नाम ऊपर लिखे हे, 
उन्‍्हों ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के 
दिनो में वहा झ्राकर जो मूनी वहा मिले, 
उनको डरो समेत मारकर ऐसा सत्यानाथ 
कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं 
है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, 
क्योंकि वहा उनकी भेड-वकरियों के 
लिये चराई थी। ४२ और उन मे से 
ग्र्थात्‌ शिमोनियो में से पाच सौ पुरुष 
ग्रपने ऊपर पनत्याह, नार्याह, रपायाह 
झ्यौर उज्जीएल नाम यिश्ञी के पुत्रों को 
झपने प्रधान ठहराया, ४३ तब वे सेईद 
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पहाड़ को गए, ध्योर जो प्रमेलेकी बचकर 
रह गए थे उनको मारा, और ग्राज के 
दिन तक वहा रहते है ।। 


(रूवेभ चोर गाद को वंह्रावल्ियां और 
मनहरे के शाप भोज को वशावशो ) 


इस्राएल का जेंठा तो रूबेन था, 

परन्तु उस ने जो गपने पिता के 
बिछौने को श्रशुद्ध किया, इस काररण 
जेंठे का भ्रधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ 
के पुत्रों को दिया गया। वशावली जेठे 
के अ्रधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। 
२ क्‍योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल 
हो गया, और प्रधान उसके वश से हुआ 
परन्तु जेठे का भ्रधिकार यूमुफ का था। 
३ इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पृत्र ये हुए, 
प्र्थात्‌ हनोक, पल्लू, हेख्लोन और कर्मी । 
४ और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह 
का गोग, गोग का शिमी | ५ शिमी का 
मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल । 
६ और बाल का पुत्र बेरा, इसको अच्श्र 
का राजा तिलगतपिलनेसेर बन्धुआई 
में लें गया, और वह रूबेनियो का प्रधान 
था। ७ और उसके भाइयों की वशावली 
के लिखते समय वें अपने ग्रपने कुल के 
अनुसार ये ठहरे, भ्रर्थात्‌ मुख्य तो यीएल, 
फिर जकर्याह । ८ और शभ्रजाज का पुत्र 
बेला जो शेमा का पोता और योएल का 
परपोता था, वह अरोएर में श्रौर नबों 
और बाल्मोन तक रहता था। € और 
पूर्व भर वह उस जगल के सिवाने तक 
रहा जो परात महानद तक पहुचाता हैं, 
क्योकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ 
गए थें। १० झ्ौर शाऊल के दिनो में 
उन्हों ने हग्नियों से युद्ध किया, और हमग्री 
उनके हाथ से मारे गए; तब वे गिलाद 
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की सारी पूरबी ग्नलग में अपने डेरों 
में रहने लगे ।। 

११ गादी उनके साम्हनें सल्‍का तक 
बाशान देश मे रहते थे। १२ प्रर्थात्‌ 
मुख्य तो योएल भर दूसरा शापाम फिर 
याने और शापात, ये बाशान में रहते 
थे। १३.औशर उनके भाई अपने अपने 
पितरो -के घरानों के अनुसार मीकाएल, 
मशुल्लाम, शेबा, योरै, याकान, जी और 
एबेर, सात थे। १४ ये अ्रबीहेल के पुत्र 
थे, जो हरी का पुत्र था, यह योराह का 
पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल 
का पुत्र, यह यशीह का पुत्र, यह यहदों 
का पुत्र, यह बज का पुत्र था। १५ इनके 
पितरों के घरानो का मुख्य पुरुष ग्रब्दीएल 
का पुत्र; और गनी का पोता ग्रही था। 
१६ ये लोग बाशान में, गिलाद और 
उसके गांवों में, और शारोन की सब 
चराइयो में उसकी परली ओर तक रहते 
थे। १७ इन सभो की वशावली यहूदा 
के राजा योनातन के दिनो और इस्राएल 
के राजा यारोबाम के दिनो मे लिखी गई ।। 

१८ रूवेनियों, गादियों और मन5्शे 
के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बान्धने, 
तलवार चलाने, और धनष के तीर 
छोडने के योग्य और युद्ध करना सीखे 
हुए थे, वे चौवालीस हजार सात सौ 
साठ थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। 
१६ इन्हो ने हग्रियों और यत्र नापीश 
झ्रौर नोदाब से युद्ध किया था । २० उनके 
विरुद्ध इनको सहायता मिली, और 
ग्ग्री उन सब समेत जो उनेके साथ 
थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्‍योंकि 
युद्ध में इन्हों ने परमेश्वर की दोहाई 
दी थी और उस ने उनकी बिनती इस 
कारणा सुनी, कि इन्हो ने उस पर भरोसा 
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रखा था। २१ और इन्हों ने उनके 
पु हर लिए, शग्रर्थात्‌ ऊट तो पचास 
हजार, भेड-बकरी शअ्रढाई लाख, गदहे 
दो हजार, और मनृप्य एक लाख बन्धुए 
करके ले गए। २२ और बहुत से मरे 
पड़े थे क्योकि वह लडाई परमेश्वर की 
झोर से हुईै। और ये उनके स्थान में 
बन्ध॒आई के समय तक बसे रहे ।। 

२३ फिर मनहश के ग्राधे गोत्र की 
सन्‍्तान उस देश में बसे, और वे बाशान 
से ले बाल्हेमोन, और सनीर और हेमोंन 
पर्वत तक फंल गेए। २४ झौर उनके 
पितरो के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, 
प्र्थात्‌ एपेर, यिशी, एलीएल, ग्रज्ञीएल, 
यिमंयाह, होदव्याह आर यहदीएल, ये 
बडे वीर और नामी और अपने पितरों 
के घरानो के मुख्य पुरुष थे ॥। 

२५ और उन्हों ने अपने पितरों के 
परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस 
देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके 
साम्हने से विनाश किया था, उनके 
देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की नाई 
हो लिए। २६ इसलिये इस्राएल के पर- 
मेश्वर ने अइशूर के राजा पूल और 
अ्रच्शुर के राजा तिलगत्पिलनेसेर का मन 
उभारा, और इन्हो ने उन्हें श्र्थात्‌ रूबेनियो, 
गादियो और मनहशे के आधे गोत्र के 
लोगो को बन्धुआ करके हलह, हाबोर 
ग्रौर हारा और गोजान नदी के पास 
पहुचा दिया, और वे आज के दिन 
तक वही रहते हें ॥। 

( केबो कौ वश्ावल्तो ओर शेवियों 

के वासस्थाल ) 
हट लेबी के पुत्र गेशोन, कहात और 
मरारी । २ और कहात के पुत्र, 
झग्रम्नाम, यिसहार, हेब्नोन और उज्जीएल । 
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३ और भ्रमप्नाम की सनन्‍्तान हारून, मूसा 
झौर मरियम, और हाखरून के पुत्र, नादाब, 
झबीह, एलीआज़र श्रौर ईतामार | 
४ एलोआज़र से पीनहास, पीनहास से 
भबीशू | ५ श्रबीश्‌ से ब॒क्‍्की, ब॒क्की से 
उज्जी । ६ उज्जी से जरह्माह, जरह्माह 
से मरायोत | ७ मरायोत से प्रमर्याह, 
प्रमर्याह से अहीतूब । ८ श्रहीतूब से 
सादोक, सादोक से अहीमास | 
६ भ्रहीमास से शअ्रजर्याह, अजर्याह से 
योहानान । १० और योहानान से 
प्रजर्याह, उत्पन्न हुआ (जो सुलेमान के 
यरूशलम में बनाए हुए भवन में याजक 
का काम करता था) । ११ फिर अजर्याह 
हे प्र्याह, अ्मर्याह से यहोीतूव | 
१२ यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लूम । 
१३ शल्लूम से हिलकिय्याह, हिलकिय्याह 
से अजर्याह ! १४ ग्जर्याह से सरायाह, 
प्रोर सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ । 
११ श्र जब यहोवा, यहूदा और यरूशलेम 
को नबूकदनेस्सर के द्वारा बन्धुआ करके 
ले गया, तब यहोसादाक भी बन्धुआ होकर 
गया ।। 

१६ लेवी के पुत्र गेशोम, कहात और 
मरारी । १७ और गेशोंम के पुत्रो के 
नाम ये थे, श्रर्थात्‌ लिब्नी और शिमी । 
१८ श्रौर कहात के पुत्र अम्नाम, यिसहार, 
हेब्रोन और उज्जीएल । १६ और मरारी 
के पुत्र महली और मूशी और अपने अपने 
पितरो के घरानो के अनुसार लेवियो के 
कुल र हुए। २० ग्रर्थात्‌, गेशोन का 
पुत्र लिनी हुआ, लिब्नी का यहत, यहत 
का जिमा। २१ जिम्मा का योश्राह, 
योआह का इहो, इहो का जेरह, और 
जेरह क पुत्र यातरे हुआ। र२ फिर 
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अप ४, 


कहात का पुत्र भ्रम्मीनादाब हुमा, भ्रम्मीना- 
दाब का कोरह, कोरह का प्रस्सीर । 
२३ भ्रस्सीर का एल्काना, एल्काना का 
एब्यासाप, एब्यासाप का अअस्सीर। 
२४ भ्रस्सीर का तहत, तहत का ऊरीएल, 
ऊरीएल का उज्जिय्याह और उज्जिय्याह 
का पुत्र शाऊल हुआ । २५ फिर एल्काना 
के पुत्र अमास और अग्रहीमोत । 
२६ एल्काना का पुत्र सोपे, सोप का 
नहत | २७ नहत का एलीआब, एलीआ॥्राब 
का यरोहाम, भर यरोहाम का पुुत्र 
एल्काना हुआ । २८ भौर शम्‌एल के पुत्र, 
उसका जेठा योएल * और दूसरा भ्रबिय्याह 
हुआ । २६ फिर मरारी का पुत्र महली, 
महली का लिब्नी, लिब्नी का शिमी, 
शिमी का उज्जा। ३० उज्जा का शिमा, 
शिमा का हग्गिय्याह और हमग्गिय्याह का 
पुत्र ग्रसायाह हुआ ।। 

३१ फिर जिनको दाऊद ने सन्दृक 
के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन 
में गाने के अधिकारी ठहरा दिया वे ये 
है। ३२ जब तक सुलेमान यरूशलेम में 
यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब 
तक वे मिलापवाले तम्बू के निवास के 
साम्हने गाने के द्वारा सेवा करते थे, 
झऔर इस सेवा में नियम के प्रनुसार 
उपस्थित हुआ करते थे। ३३ जो श्रपने 
ग्रपन पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते 
थे वे ये हें, श्र्थात्‌ कहातियो में से हेमान 
गवेया जो योएल का पुत्र था, और योएल 
शमृएल का। हेड शमूएल एल्काना का, 
एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलीएल 
का, एलीएल तोह का। ३५ तोह सूप 
का, सूप एल्काना का, एल्काना महत 


* झरामी में योएल। फिर देखो पद ३१। 
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का, महत प्रमासे का। ३६ श्रमार्स 
एल्काना का, एल्काना योणल का, योणल 
ग्रजर्याह का, ग्रजर्याह भसपन्याह का। 
३७ सपन्याह तहत का, तहत अस्सीर 
का, अस्सीर एब्यासाप का, एब्यासाप 
कोरह का। ३८ कोरह यिसहार का, 
यिसहार कहात का, कहात लेवी का और 
लेबवी इल्राएल का पुत्र था। ३६ और 
उसका भाई असाप जो उसके दाहिने 
खडा हुआ करता था वह बेरेक्याह का 
पुत्र था, और बेरेक्याह शिमा का। 
४० शिमा मीकाएल का, मीकाएल बासे- 
याह का, बासेयाह मल्किय्याह का। 
४१ मल्किय्याह एत्नी का, एत्नी जेरह 
का, जरह अदायाह का। ४२ ग्रदायाह 
एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा 
शिमी का। ४३ शिमी यहत का, यहत 
गेशॉम का, गेशोम लेबी का पृत्र था। 
४४ श्रौर बाई ओर उनके भाई मरारी 
खड होते थे, अर्थात्‌ एताव जो कीशी का 
पुत्र था, औ॥और कीशी श्रब्दी का, अब्दी 
मललूक का। ४५ मल्लूक हशब्याह का, 
हशब्याह अमृस्याह का, श्रमस्याह हिलकि- 
य्याह का। ४६ हिलकिय्याह ग्रमसी 
का, अमसी बानी का, बानी शेमेर 
का | ४७ शेमेर महली का, महली मृशी 
का, मूृशी मरारी का, और मरारी लंबी 
का पुत्र था। ४८ और इनके भाई 
जो लेबीय थे वह परमेश्वर के भवन के 
निवास की सब प्रकार की सेवा के लिये 
प्रपंण किए * हुए थे ।। 

४६ परन्तु हारूल और उसके पुत्र 
होमबलि की वेंदी, और घृप की 
वेंदी दोनों पर बलिदान चढ़ातें, और 


कर से ज  _ अप 


मूल में--दिए। 


१ इतिहास 


[६: ३६-६३ 


परम पवित्रस्थधान का सव काम करते, और 
इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित करते थे, 
जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने ग्राज्ञाए 
दी थी। ५० और हारून के वश में 
ये हुए, प्र्थात्‌ उसका पुत्र एलीझ्राजर 
हुआ, -और एलीआजर का पीनहास, 
परीनहास का श्रबीशू। ५१ अबीश्‌ का 
बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का 
जरह्याह । ५२ जरह्यमाह का मरायोत 
मरायोत का अ्मर्याह, ग्रमर्याह का ग्रहीतूब । 
५३ अहीतूब का सादोक झर सादोक 
का अहीमास पुत्र हुआ ।। 

५४ और उनके भागों में उनको 
छावनियो के अ्रनसार उनकी बस्तिया 

है, अर्थात्‌ कहात के कुलो में से पहिली 
चिट्ठी जो हारून की सन्‍्तान के नाश 
पर निकली | ५४५ अर्थात्‌ चारो और की 
चराइयो समेत यहूदा देश का हेब्रोत 
उन्हे मिला। ५६ परन्तु उस नगर के 
खेत और गाव यपुन्ने के पुत्र कालेब दो 
दिए गए। ५७ और हारून की सन्‍्तन 
को शरगानगर हेब्रोन, और चराइपो 
समेत लिब्ना, ५८ और यत्तीर और 
ग्पनी अपनी चराइयो समेत एशतमो। 
हीलेन, दबीर। ५६ आजशान त्रौर 
बेतशेमेश । ६० श्रौर विन्यामीन के 
गोत्र में से भ्रपनी भश्रपनी चराइयो समेत 
गेबा, अल्लमेत श्रौर अनातोत दिए वए । 
उनके घरानो के सब नगर तेरह थे । 

६१ और शेष कहातियो के गोत्र के 
कुल, श्रर्थात्‌ मनहशे के ग्राधे गोत्र में से चिट्ठी 
डालकर दस नगर दिए गए। ६५ और 
गेशोमियो के कुलों के अनुसार उन्हें 
इस्साकार, आशेर और नप्ताली ईं गोत्र, 
और बाशान में रहनेवाले मनररशे के गोत्र 
में से तेरह नगर मिले। ६३ रारियो 
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के कुलो के प्रनसार उन्हें रूबेन, गाद 
ग्रोर जबूलून के गोत्रों मे से चिट्ठी डालकर 
बारह नगर दिए गए। ६४ और इस्रा- 
एलियो ने लेवियो को ये नगर चराइयों 
समेत दिए। ६५ और उन्हों ने यहदियो, 
शिमोनियो और बिन्यामीनियो के गोत्रों 
में से वें नगर दिए, जिनके नाम ऊपर 
दिए गए हें ।। 

६६ ओर कहातियो के कई कुलो को 
उनके भाग के नगर एप्रेम के गोत्र में 
से मिले । ६७ सो उनको अपनी अपनी 
चराइयो समेत एप्रेम के पहाडी देश का 
शकेम जो गरगानगर था, फिर गेजेर । 
६८ योकमाम, बेथोरोन | ६६ अय्या- 
लोन और गत्रिम्मोन । ७० और मन्श 
के आधे गोत्र में से अपनी झ्रपनी चराइयो 
समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियों 
के कुल को मिलें। ७१ फिर गशॉमियों 
को मनइ्श के आधे गोत्र के कुल मे से 
तो अपनी अपनी चराइयो समेत बाशान 
का गोलान और अशतारोत । ७२ और 
इस्साकार के गोत्र में से अपनी अपनी 
चराइयो समेत केदेश, दाबरात। 
७३ रामोत और ग्रानेम, ७४ और 
आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो 
समेत माशाल, अब्दोन । ७५ हकोक और 
रहोब । ७६ और नप्ताली के गोत्र में से 
अपनी अपनी चराइयो समेत गालील का 
केदेश हम्मोन और किर्यातेम मिले। 
७७ फिर शोप लेवियो अर्थात्‌ मरारियों 
को जबूलून के गोत्र में से तो भ्रपनी अ्रपनी 
चराइयो समेत शिम्मोन और ताबोर। 
७८ और यरीहो के पास की यरदन नदी 
की पूर्व और रूबेन के गोत्र में से तो भ्रपनी 
अपनी चराइयो समेत जंगल का बेसेर, 
यहसा । ७६ कदेमोत औआऔर मेपाता। 


१ इतिहास 


शष्७ 


८घ० और गाद के गोत्र में से झ्पनी प्रपनी 
चराइयो समेत गिलाद का रामोत महनैम, 
८१ हेशोबोन और याजेर दिए गए ।॥। 


( इष्माकार, विन्य|भोम, मप्तालो, समह्शे, 
एप्रेम ओर आहशेर कौ वंशावल्ियां ) 
इस्साकार के पुत्र तोला, पृआा, 
याशब और शिम्रोन, चार थे। 
२ और तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, 
यरीएल, यहमे, ग्रिवसाम झौर शमूएल, 
ये अपने अपने पितरो के घरानों प्रर्थात्‌ 
तोला की सन्‍्तान के मुख्य पुरुष झौर बड़े 
वीर थे, और दाऊद के दिनो में उनके 
वश की गिनती बाईस हजार छ सौ 
थी । ३ औ्ौर उज्जी का पुत्र यिज्रह्माह, 
ग्रौर यिज्रह्याह के पत्र मीकाएल, श्रोबद्याह, 
योएल और यिश्शिय्याह पाच थे, ये 
सब मुख्य पुरुष थे। ४ श्रौर उनके 
साथ उनकी वशावलियो और पितरों 
के घरानों के ग्ननुसार सेना के दलों के 
छत्तीस हजार योद्धा थे, क्योकि उनके 
बहुत स्त्रिया और पुत्र थे। ५ श्र 
उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलो में 
मे थे, वे सत्तासी हजार बडे वीर थे, 
जो अपनी अपनी वशावली के प्ननुसार 
गिने गए ।। 

६ बिन्यामीन के पुत्र. बला, बेंकेर 
ग्रौर यदीएल ये तीन थे । ७ बेला के पुत्र 
एसबोन, उज्जी, 3>्जीएल, यरीमोत और 
ईरी ये पाच थे । ये अपने अपने पितरो के 
घरानो के मुख्य पुरुष और वडे वीर 
थे, और अपनी अपनी वशावली के अ्रनुसार 
उनकी गिनती बाईस हजार चौतीस 
थी। ८ श्रौर बेकेर के पुत्र: जमीरा, 
योग्राश, एलीएजेर, एल्योएने, श्रोम्नी, यरे- 
मोत, अबिय्याह, भ्रनातोत और ग्रालेमेत 


567 


भप्र्ध८ 


हा. 


ये सब वेकेर के पुत्र थे। €ये जो 
भ्रपने श्रपने पितरों के घरानों के मुख्य 
पुरुष और बडे वीर थे, इनके वश की 
गिनती भ्रपनो अभ्रपनी वशावली के अनुसार 
बीस हजार दो सो थी । १० और यदीएल 
का पुत्र बिल्हान, और बिल्हान के पुत्र, 
यूश, बिन्यामीन, एहुद, कनाना, जेतान, 
तर्शीश- और गअ्रहीशहर थे। ११ ये सब 
जो यदीएल को सनन्‍्तान और अपने अपने 
पितरो के घरानो मे मुख्य पुरुष और 
बडे वीर थे, इनके वश से सेना मे युद्ध 
करने के योग्य सत्रह हजार दो सौ पुरुष 
थे। १२ श्रौर ईर के पुत्र शुप्पीम और 
हुप्पीम और पअहेर के पुत्र हुशी थे ।। 

१३ नप्ताली के पुत्र, एहसीएल, गूनी, 
येसेर भार शल्लूम थे, ये बिल्हा के पोते थे।। 

१४ मनरश के पुत्र, अस्लीएल जो 
उसकी अरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न 
हुआ था, और उस श्ररामी स्त्री ने 
गिलाद के पिता माकौर को भी जन्म 
दिया । १५ और माकौर (जिसकी बहिन 
का नाम माका था) उस ने हुप्पीम और 
शुप्पीम के लिये स्त्रिया ब्याह ली, और 
दूसरे का नाम सलोफाद था, और सलोफाद 
के बेटिया हुई। १६ फिर माकौर की 
स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और 
उसका नाम पेरेश रखा, और उसके 
भाई का नाम शेरेश था, और इसके 
पुत्र ऊलाम श्रौर राकेम थे। १७ श्र 
ऊलाम का पुत्र बदान। ये गिलाद की 
सन्‍्तान थे जो माकीर का पुत्र श्रौर मनरशे 
का पोता था। १८ फिर उसकी बहिन 
हम्मोलेकेत ने ईशहोद, अबीएजेर और 
महला को जन्म दिया । १९ और शमीदा 
के पुत्र ग्रह्मान, शकेम, लिखी और 
ग्रतीआम थे । 


१ इतिहास 


[ ७. ६-३० 


२० और एप्रेम के पुत्र शूतेलह और 
शूतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत 
का एलादा, एलादा का तहत। २१ तहत 
का जाबाद और जाबाद का पुत्र शूतेलह 
हुआ, और येजेर श्र एलाद भी जिन्हें 
गत के मनुष्यों ने जो उस देश मे उत्पन्न 
हुए थे इसलिये घात किया, कि वें उनके 
पशु हर लेने को उतर श्राए थे। २२ सो 
उनका पिता एप्रेम उनके लिये बहुत 
दिन शोक करता रहा, और उसके भाई 
उसे ज्ञाति देने को आए | २३ और वह 
ग्रपनी पत्नी के पास गया, और उस ने 
गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया 
ग्रौर एप्रेम ने उसका नाम इस कारण 
बरीआ * रखा, कि उसके घरानें मे विपत्ति 
पडी थी। (२४ औझौर उसकी पुत्री शेरा 
थी, जिस ने निचले और ऊपरवाले दोनों 
बेथोरान नाम नगरों को और उज्जेनशरा 
को दृढ़ कराया ।) २५ और उसका पुत्र 
रेपा था, और रेशेप भी, और उसका 
पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का 
लादान, २६ लादान का अम्मीहूद, भ्रम्मी- 
ह॒ृद का एलीशामा । २७ एलीशामा का 
नून, गश्रौर नून का पुत्र यहोशू था। 
२८ और उनकी निज भूमि ग्रौर बस्तिया 
गावों समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान 
ग्रौर पश्चिम की ओर गावो समेत गेजे र, फिर 
गावो समेत शकेम, और गावो समेत ग्रज्जा 
थी। २६ और मनइशेदयों के सिवाने के 
पास अपने अपने गावों समेत बेतशान, 
तानाक, मगिहो और दोर । इन में इस्राएल 
के पुत्र युसुफ की सन्‍्तान के लोग रहते थे ।। 

३० आशेर के पुत्र, यिम्ना, यिश्वा, 
यिश्वी और बरोआ, और उनकी बहिन 


* अर्थात्‌ विपत्ति। 


588 


७: ३१--८ * २८ |] 


सेरह हुईै। ३१ और बरोआ के पुत्र, 
हेबेर और मल्कीएल और यह बिर्जोत 
का पिता हुआ । ३२ और हेबेर ने यपलेत, 
दोमेर, होताम और उनकी बहिन शझ्रा 
को जन्म दिया। डहे३े और यपलेत के 
पुत्र पासक बिम्हाल और अबश्वात । यपलेत 
के ये ही पुत्र थे। ३४ और शेमेर के 
पुत्र, अही, रोहगा, यहुब्बा और अराम 
थे। ३४५ और उसके भाई हेलम के पुत्र 
सोपह, यिम्ना, शेलेश और ग्रामाल थे। 
३६ और सोपह के पुत्र, सूह, हनेंपेर, 
शुआल, वेरी, इम्रा। ३७ बेसेर, होद, 
शम्मा, शिलसा, यित्रान और बेरा थे। 
इं८ और येतेर के पुत्र, यपुन्ने, पिस्पा 
भ्रौर प्ररा। ३६ और उल्ला के पुत्र, 
आरह, हश्नीएल और रिस्या । ४० ये सब 
ग्राशेर के वंश में हुए, भ्रौर अपने अपने 
पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और 
बड़े से बडे वीर थे ओर प्रधानों में मुख्य 
थे। और ये जो अपनी भ्रपनी वशावली 
के अनुसार मेना मे युद्ध करने के लिये 
गिने गए, इनकी गिनती छुब्बीस हजार 
थी।। 


( बिन्यामौन को वशावल्षो ) 
बिन्यामीन से उसका जेठा बंला, 
दूसरा अशब ल, तीसरा अहह, २ चौथा 
नोहा और पाचवा रापा उत्पन्न हुआ । 
३ और बला के पुत्र, अदार, गरा, भ्बीहूद । 
४ अबीशू, नामान, अहोह, ४ गेरा, 
शपूपान और हराम थे। ६ और एहुद के 
पुत्र ये हुए (गेबा के निवासियो के पितरो के 
घरानो में मुख्य पुरुष ये थे, जिन्हें बन्धुआई 
में मानहत को ले गए थे)। ७ और 
नामान, भश्रहिय्याह श्रौर गेरा (इन्हें भी 
बन्ध॒श्ना करके मानहत को ले गए थे), और 
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उस ने उज्जा और अ्हिलूद को जन्म दिया । 
८ और गशहरंम से हशीम झौर बारा 
नाम प्रपनी स्त्रियों को छोड देने के बाद 
मोआ्राब देश मे लडके उत्पन्न हुए। € और 
उसकी अपनी स्त्री होदेश से योग्राब, 
सिब्या, मेशा, मल्काम, यूस, सोकक्‍्या, 
१० झौर मिर्मा उत्पन्न हुए उसके ये 
पुत्र अपने अपने पितरों के घरानों में 
मुख्य पुरुप थे। ११ और हकशीम से 
अबीतृव ग्रौर एल्पाल का जन्म हुआ। 
१२ एल्पाल के पुत्र एबर, मिदशाम और 
गेमेर, इसी ने ओनों और गावो समेत 
लोद को बसाया । १३ फिर बरीआ भ'्रौर 
शेमा जो अय्यालोन के निवासियों के 
पितरो के घरानों मे मुख्य पुरुष थे, और 
जिन्हों ने गत के निवासियों को भगा 
दिया । १४ और ग्रह्यो, शासक, यरमोत । 
१५ जवद्याह, अराद, एदेर। १६ मीका- 
एल, यिस्पा, योहा, जो बरीआ के पुत्र 
थे । १७ जबद्याह, मशुल्लाम, हिजकी, 
हेबर । १८ यिशमरे, यिजलीआ, योबाब, 
जो एल्पाल के पुत्र थें। १९ झौर याकीम, 
जिक्री, ज़ब्दी । २० एलीएन, सिल्लतै, 
एलीएल । २१ श्रदायाह, बरायाह और 
शिम्रात जो शभिमी के पुत्र थें। २२ और 
यिश्ञपान, यबर, एलीएल । २३ अ्रब्दोन, 
जिक्री, हानान। २४ हनन्याह, एलाम, 
अन्तोतिय्याह । २५ गिपदयाह और 
पनूएल जो शाह्क के पुत्र थे। २६ श्र 
शमशरं, शहर्याह, अतल्याह | २७ योरे- 
इयाह, एलिय्याह और जिक्री जो यरोहाम 
के पुत्र थे। २८. ये श्रपनी अपनी पीढी में 
झ्रपने अ्रपनें पितरो के घरानों में मुख्य 
पुरुष और प्रधान थे, ये यरूशलेम में 
रहते थे ।। 
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२६ और गिबोन में गिबोन का पिता 
रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था । 
३० श्रौर उसका जेठा पुत्र प्रब्दोन था, 
फिर श्र, कीश, बाल, नादाब । ३१ गदोर, 
झअह्यो और जेकेर हुए। ३२ और 
मिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ । और ये भी 
झपने भाइयों के साम्हने यरूशलेम में रहते 
थे, भ्पने भाइयों ही के साथ । ३३ झोर 
नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाऊल, 
ग्रौर शाऊल से योनातान, मलकौश, 
प्रबीनादाब, और एशबाल उत्पन्न हुआ | 
३४ और योनातन का पुत्र मरीब्बाल 
हुआ, भर मरीब्बाल से मौका उत्पन्न 
हुआ । ३५ झौर मीका के पुत्र पीतोन, 
मेलेक, तारे और शभ्राहाज। ३६ और 
प्राहाज से यहोप्रद्दा उत्पन्न हुआ । और 
यहोग्नद्दा से प्रालेमेत, भ्रजमावेत और 
जिम्री, और जिम्नी से मोसा । ३७ मोसा 
से बिना उत्पन्न हुआ। और इसका पुत्र 
रापा हुआ, रापा का एलासा ग्रौर एलासा 
का पुत्र भ्रासेल हुआ । शऐे८ और आसेल 
के छः पुत्र हुए जिनके ये नाम थे, अर्थात्‌ 
ग्रक्नीकाम, बोकरू, यिश्माएल, शार्याह, 
प्रोबद्याह, श्रौर हानान । ये ही सब आसेल 
के पुत्र थ। ३६ और उसके भाई एशेक 
के ये पुत्र हुए, प्र्थात्‌ उसका जेठा ऊलाम, 
दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत । ४० झ्नौर 
ऊलाम के पुत्र छरवीर और धरनुर्धारी 
हुए, और ड्रनके बहुत बेटे-पोते प्रर्थात्‌ 
डेंढ सौ हुए । ये ही सब बिन्यामीन के 
बह के थे ।। 


(यरुशलेस से रझ्षमेवाल्तों का प्रबल ) 
६ इस प्रकार सब इस्राएली अपनी 
अपनी वशावली के ग्रनुसार, जो 
इखाएल के राजाओ के वृत्तान्त की पुस्तक 
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में लिखी हे, गिने गए। और यहूदी भ्रपने 
विश्वासघात के कारण बन्धुआई में बाबुल 
को पहुचाए गए। २ जो लोग भ्रपनी 


अपनी निज भूमि भ्रर्थात्‌ अपने नगरों में 


रहते थे, वह इस्राएली, याजक, लेवीय 
झ्रौर -नतीन थे। ३ और यरूशलेम में 
कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीन, भ्रौर कुछ 
एप्रेमी, और मनव्शई, रहते थे ४ अर्थात्‌ 
यहूदा के पुत्र पेरेस के वश में से अ्रम्मीहद 
का पुत्र ऊते, जो ओोम्नी का पुत्र, और 
इम्री का पोता, और बानी का परपोता 
था। ५ झऔऔर शीलोइयो में से उसका 
जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र । 
६ श्रौर जेरह के वश में से यूएल, और 
इनके भाई, ये छ' सौ नब्ब हुए। ७ फिर 
बिन्यामीन के वश में से सललू जो मशुल्लाम 
का पुत्र, होदव्याह का पोता, और हस्सनूझा 
का परपोता था । ८ और यित्रिय्याह जो 
यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी 
का पुत्र, और मिक्री का पोता था, और 
महुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का 
पोता, और यिब्निय्याह का परपोता था, 
& और इनके भाई जो अपनी अपनी 
वशावली के अनुसार मिलकर नौ सौ 
छप्पन । ये सब पुरुष अपने अपने पितरो के 
घरानो के अनुसार पितरो के घरानों में 
मुख्य थे ।। 

१० और याजकों में से यदायाह, यहोया- 
रीब और याकीन, ११ और गअजर्याह जो 
परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल- 
किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का 
पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत 
का पुत्र, यह ग्रहीतूब का पुत्र था। 
१२ और शअ्दायाह जो यरोहाम का पुत्र 
था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कियाह 
का पुत्र, यह मास का पुत्र, यह अदोएल 
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का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम 
का पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर 
का पुत्र था। १३ औझर इनके भाई थे, जो 
ग्रपने अपने पितरो के घरानों में सत्रह सौ 
साठ मुख्य पुरुष थे, वे परमेश्वर के भवन की 
सेवा के काम में बहुत निपुरा पुरुष थे ।। 

१४ फिर लेंवियो में से मरारी के वश 
में से शमायाह जो हरदशूव का पुत्र, भ्रद्मीकाम 
का पोता, और हशबव्याह का परपोता 
था। १५ और बकवबक्‍्कर, हेरेश झौर 
गालाल और आसाप के वश मे से मत्तन्याह 
जो मीका का पुत्र, और जिक्री का पोता 
था। १६ और ओबद्याह जो शमायाह 
का पुत्र, गालाल का पोता और यदूतून 
का परपोता था, और बेरेक्याह जो श्रासा 
का पुत्र, और एल्काना का पोता था, जो 
नतोपाइयो के गावों में रहता था।। 

१७ और द्वारपालो में से अपने अपने 
भाइयों सहित शल्लूम, अक्कूब, तल्मोन 
और प्रहीमान, इन में से मुख्य तो शल्लूम 
था। १८ और वह झ्ब तक पूर्व ओर 
राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता 
था। लेवियो की छावनी के द्वारपाल ये 
ही थे। १€ झऔर शल्लूम जो कोरे का 
पुत्र, एब्यासाप का पोता, और कोरह का 
परपोता था, और उसके भाई जो उसके 
मूलपुरुष के घराने के भर्थात्‌ कोरही थे, 
वह इस काम के अधिकारी थे, कि वें 
तम्बू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो 
यहोवा की छावनी के अधिकारी, शऔर 
पैंठाव के रखवाले थे। २० और अगले 
समय में एलीआज़र का पुत्र पीनहास 
जिसके सग यहोवा रहता था घह उनका 
प्रधान था। २१ मेशेलेम्याह का पुत्र 
जकर्याह मिलापवाले तम्बू का द्वारपाल 
था। २२ ये सब जो द्वारपाल होने को 
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चुने गए, वह दो सौ बारह थे। ये जिनके 
पुरखाओो को दाऊद और हशमूएल दर्शी 
ने विश्वासयोग्य जानकर ठहराया था, बह 
अपने अपने गांव में प्रपनी ग्रपनी बशावली 
के गप्रनुसार गिने गए। २३ सो वे श्ौर 
उनकी सन्‍्तान यहोवा के भवन पभ्रर्थात्‌ 
तम्बू के भवन के फाटकों का अधिकार 
बारी बारी रखते थे। २४ द्वारपाल पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्खिन, चारों दिशा की 
ग्रोर चौकी देते थे। २५ भझौर उनके 
भाई जो गावों में रहते थे, उनको सात 
सात दिन के बाद बारी बारी से 
उनके सग रहने के लिये श्लाना पडता 
था। २६ क्योकि चारों प्रधान द्वारपाल 
जो लेवीय थे, वे विश्वासयोग्य जानकर 
परमेश्वर के भवन की कोठरियों और 
भराडारो के अधिकारी ठहराए गए थे। 
२७ और व परमेश्वर के भवन के झ्रास- 
पास इसलिये रात बिताते थे, कि उसकी 
रक्षा उन्हें सौपी गई थी, और भोर-भोर 
को उसे खोलना उन्हीं का काम था ।। 
२८ और उन मे से कुछ उपासना के 
पात्रों के अधिकारी थे, क्योकि ये गिनकर 
भीतर पहुचाए, और गिनकर बाहर निकाले 
भी जाते थे। २€ श्रौर उन में से कुछ 
सामान के, और पविश्रस्थान के पात्रो के, 
ग्जौर मेँदे, दाखमधु, तेल, लोबान और 
सुगन्धद्रव्यों के श्रधिकारी ठहराए गए थे । 
३० झौर याजका। के पुत्रों में से कुछ 
सुगन्धद्रव्यों में गधी का काम करते थे । 
३१ और मतित्याह नाम एक लेवीय जो 
कोरही शल्लूम का जेंठा था उसे विश्वास- 
योग्य जानकर तबो पर बनाई हुई वस्तुपोो 
का अधिकारी नियुक्त किया था। 
३२ और उसके भाइयों ग्रर्थात्‌ कहातियो 
में से कुछ तो भेटवाली रोटी के अधिकारी 
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थे, कि हर एक विश्वरामदिन को उसे 
तैयार किया करे ॥। 

३३ और ये गवेये थे जो लवीय पितरो 
के घरानो में मुख्य थे, और कोठरियों में 
रहते, श्र श्लौर काम से छुट थे, क्योकि 
वे रात-दिन अपने काम मे लगे रहते थे। 
३४ ये ही प्रपनी अपनी पीढी मे लेवियों 
के पितरो के घरानो मे मुख्य पुरुष थे, 
ये यरूशलेम में रहते थे ।। 

३५ और गिबोन में गिबोन का पिता 
यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम 
माका था। ३६ उसका जेठा पुत्र ग्रब्दोन 
हुआ, फिर सूर, कीश, बाल, नर, नादाब । 
३७ गदोर, ग्रह्मयो, जकर्याह और 
मिल्कोत । ३८ और मिल्कोत से शिमाम 
उत्पन्न हुँप्रा श्लौर ये भी श्रपने भाइयो के 
साम्हने अपने भाइयों के सग यरूशलेम 
में रहते थे। ३६ झ्रौर नेर से कीश, 
कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, 
मल्कीश, अ्रबीनादाब शग्रौर एशबाल उत्पन्न 
हुए । ४० और योनातान का पुत्र मरी- 
ब्बाल हुआ, झौर मरीब्बाल से मीका 
उत्पन्न हुआ । ४१ और मीका के पुत्र 
पीतोन, मेलेक, तह्ले * और ग्रहाज थे। 
४२ श्ौर ग्रहाज से यारा झ्ौर यारा से 
झग्रालेमेत, अजमावंत और जिम्री, और 
जिम्नलरी से मोसा। ४३ झौर मोसा से 
बिना उत्पन्न हुआ और बिना का पुत्र 
रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, और 
एलासा का पुत्र श्रासेल हुआ । ४४ श्ौर 
झ्ासेल के छ. पुत्र हुए जिनके ये नाम 
थे, भ्र्थात्‌ भ्रद्खोकाम, बोकरू, यिश्माएल, 
शार्याह, ओबद्याह झौर हनान, आसेल 
के ये ही पुत्र हुए ॥। 


श * देखो ८: ३४। 
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(माजल को वत्य चोर दालद के 
राज्य का झारक ) 
९ रु पलिइती इस्राएलियो से लडें; 
ग्रौर इसत्राएली पलिश्तियो के 
साम्हने से भागे, और गिलबो नाम 
पहाड - पर मारे गए। २ और पलिश्ती 
शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे 
रहे, श्लौर पलिश्तियो ने शाऊल के पुत्र 
योनातान, अभ्रबीतादाव और मल्कीश्‌ को 
मार डाला। ३ और शाऊल के साथ 
घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियो 
ने उसे जा लिया, श्रौर वह उनके कारण 
व्याकुल हो गया4 ४ तब शाऊल ने 
अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, श्रपनी 
तलवार खीचकर मुझे भोक दे, कही ऐसा 
न हो कि वे खतनारहित लोग आकर 
मेरी ठट्ठा करें, परन्तु उसके हथियार 
ढोनेवाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से 
इनकार किया, तब शाऊल अपनी तलवार 
खडी करके उस पर गिर पडा। 
५ यह देखकर कि शाऊल मर गया हैं 
उसका हथियार ढोनेवाला भी अपनी तल- 
वार पर आप गिरकर मर गया। ६ यो 
शाऊल और उसके तीनो पुत्र, और उसके 
घराने के सब लोग एक सग मर गए। 
७ यह देखकर कि वें भाग गए, और 
शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई 
मे रहनेवाले सब इस्राएली मनुष्य अपने 
ग्रपने नगर को छोडकर भाग गए, झौर 
पलिहती प्राकर उन में रहने लगे।। 

८ दूसरे दिन जब पलिशतो मारे हुओ 
के माल को लूटने आए, तब उनको 
शाऊल और उसके पुत्र गिलबों पहाड़ 
पर पड़े हुए मिले। € तब उल्हो ने 
उसके वबस्त्रों को उतार उसका सिर और 
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हथियार ले लिया भर पलिश्तियों के 
देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिये 
भेजा कि उनके देवताओं और साधारग 
लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। 
१० तब उन्हों ने उसके हथियार प्रपने 
देवालय में रखे, श्रौर उसकी खोपडी 
को दागोन के मन्दिर में लटका 
दिया । ११ जब गिलाद के याबंश के 
सब लोगो ने सुना कि पलिश्तियो ने 
शाऊल से क्‍या क्‍या किया हैं। १२ तब 
सब शू्रवीर चले श्रौर शाऊल और 
उसके पुत्रों की लोथें उठाकर याबेश 
मे ले आए, और उनकी हड्डियो को 
याबेश में एक बाज वक्ष के तले गाड 
दिया और सात दिन तक पनशन किया ।। 

१३ यो शाऊल उस विश्वासघात के 
कारणा मर गया, जो उस ने यहोवा से 
किया था, क्योंकि उस ने यहोवा का 
वचन टाल दिया था, फिर उस ने भूतसिद्धि 
करनेवाली से पूछकर सम्मति ली थी। 
१४ उस ने यहोवा से न पूछा था, इसलिय 
यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशे 


के पुत्र दाऊद को दे दिया ।। 
९ ९ तब सब इस्राएली दाऊद के 
पास हेब्नोन में इकट्ठे होकर 
कहने लगे, सुन, हम लोग श्रौर तू एक 
ही हड्डी श्लौर मांस हे । २ अगले दिनों 
में जब शाऊल राजा था, तब भी इस्राएलियो 
का प्रगुआ तू ही था, झ्लौर तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तुझे से कहा, कि मेरी प्रजा 
इस्राएल का चरवाहा, और मेरी प्रजा 
इस्राएल का प्रधान, तू ही होगा । रे इस- 
लिये सब इस्राएली पुरनिये हेब्नोन में 
राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके 
साथ हेब्रोन में यहोवा के साम्हने वाचा 
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बान्धी; और उन्हों ने यहोवा के वचन 
के अनुसार, जो उस ने शमृएल से कहा 
था, इस्राएल का राजा होने के लिये 
दाऊद का अभिषेक किया ।। 

४ तब सब इस्राएलियो समेत दाऊद 
यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता 
था, और वहां यबूसी नाम उस देश के 
निवासी रहते थे । ५ तव यबूस के निवासियों 
ने दाऊद से कहा, तू यहा भ्राने नहीं 
पाएगा । तौभी दाऊद ने सिय्योन नाम 
गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी 
कहलाता हैं। ६ श्रौर दाऊद ने कहा, जो 
कोई यबूसियों को सब से पहिले मारेगा, 
वह मुख्य सेनापति होगा, तब सरूयाह 
का पुत्र योआ्राब सब से पहिले चढ गया, 
झ्रौर सेनापति बन गया । ७ और दाऊद 
उस गढ़ में रहने लगा, इसलिये उसका 
नाम दाऊदपुर पडा। ८ और उस ने 
नगर के चारो ओर, श्रर्थात्‌ मिल्लो से 
लेकर चारो ओर शहरपनाह बनवाई, और 
योआब ने शेष नगर के खणड॒हरो को 
फिर बसाया * । € और दाऊद की प्रतिष्ठा 
अधिक बढ़ती गई और सेनाओ्रो का यहोवा 
उसके संग था ।। 


(दाजद के श्ररवोर ) 

१० यहोवा ने इस्राएल के विषय जो 
बचन कहा था, उसके प्रनुसार दाऊद के 
जिन शूरवीरों ने सब इस्राएलियो समेत 
उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर, 
उसे राजा बनाने को ज्ोर दिया, उन में 
से मुख्य पुरुष ये हे। ११ दाऊद के 
शूरवीरों की नामावली | यह है, भ्रर्थात्‌ 
किसी हकक्‍मोनी का पुत्र याश्ोबाम जो 


* मूल में- बाकी नगर जिलाता था। 
' १ मूल में--गिनती। 
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तीसों में मुख्य था, उस ने तीन सौ पुरुषों 
पर भाला चला कर, उन्हें एक ही समय 
में मार डाला। १२ उसके बाद गअहोही 
दोदो का पुत्र एलीआजर जो तीनों महान 
बीरों मे से एक था। १३ वह पसदम्मीम 
में जहा जव का एक खेत था, दाऊद 
के संग रहा जब पलिइहती वहा युद्ध 
करने को इकट्ठे हुए थे, और लोग पलि- 
श्तियों के साम्हने से भाग गए। १४ तब 
उन्हों ने उम खेत के बीच में खडे होकर 
उसकी रक्षा की, और पलिश्तियो को 
मारा, और यहोवा ने उनका बडा उद्धार 
किया ।। 

१५४ और तीसो मुख्य पुरुषों में से तीन 
दाऊद के पास चट्टान को, ग्रर्थात्‌ अदुल्लाम 
नाम गफ़ा में गए, और पलिशितयों की 
छावनी रपाईम नाम तराई मे पडी हुई 
थी। १६ उस समय दाऊद गढ मे था, 
ग्रोर उस समय पलिश्तियो की एक 
चौकी बेतलेहेम में थी। १७ तब दाऊद 
ने बडी अभिलाषा के साथ कहा, कौन 
मुरभे बंतलेहेम के फाटक के पास के कुए 
का पानी पिलाएगा। १८ तब वे तीनो 
जन पलिशितियो की छावनी में टूट पढ़े 
झऔर बंतलेहेम के फाटक के कुए से पानी 
भरकर दाऊद के पास ले आए, परन्तु 
दाऊद ने पीने से इनकार किया और 
यहोवा के साम्हने अर्घ करके उण्डेला। 
१६ झऔर उस ने कहा, मेरा परमेश्वर 
मुझ से ऐसा करना दूर रखे, क्‍या में 
इन मनृष्यो का लोहू पीऊ जिल्हों ने श्रपने 
प्राणों पर खेला है ? ये तो अपने प्राण 
पर खेलकर उसे ले आए हें। इसलिये 
उस ने वह पानी पीने से इनकार 
किया | इन तीन वीरो ने ये ही काम 
किए]॥ 
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२० और प्बीश जो योग्राब का भाई 
था, वह तीनो में मुख्य था। और उस ने 
झग्रपना भाला चलाकर तीन सौ को मार 
डाला और तीनो में नामी हो गया। 
२१ दूसरी श्रेणी के तीनों में वह 
प्रधिक प्रतिष्ठित था, और उनका प्रधान 
हो गया, परन्तु मुख्य तीनो के पद को न 
पहुचा ।। 

२२ यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो 
कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिस ने 
बडे बड़े काम किए थे, उस ने सिंह समान 
दो मोआबियो को मार डाला, और 
हिमऋतु * में उस ने! एक गडहे में उतर के 
एक सिह को मार डाला। २३ फिर 
उस ने एक डीलवाले अर्थात पाच हाथ 
लम्ब मिस्री पुरुष को मार डाला, वह मिस्री 
हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला 
लिए हुए था, परन्तु बनायाह एक लाठी 
ही लिए हुए उसके पास गया, और मित्री 
के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले 
से उसे घात किया। २४ ऐसे ऐसे काम 
करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन 
तीनों वीरो में नामी हो गया। २५ वह 
तो तीसो से अधिक प्रतिष्ठित था, परन्तु 
मुख्य तीनो के पद को न पहुचा । उसको 
दाऊद ने अपनी निज सभा में सभासद 
किया ।। 

२६ फिर दलो के वीर ये थे, अर्थात्‌ 
योगआब का भाई असाहेल, बेतलहेमी 
दोदो का पुत्र एल्हानान! २७ हरोरी 
शम्मोत, पलोनी हेलेस। २८ तकोई 
इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती अ्बीएजेर । 
२६ सिब्बके होसाती, अहोही ईले। 
३० महरे नतोपाई, एक और नतोपाई 





* हिमऋतु वा बफीला मौसम । 
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बाना का पुत्र हेलेद । ३१ बिन्यामीनियों 
के गिबा नगरवासी रोीबे का पुत्र इते, 
पिरातोनी बनायाह । ३२ गाशके नालो के 
पास रहनेवाला हूरै, भ्रराबावासी अ्बीएल । 
३३ बहूरीमी अजमावेत, शल्बोनी 
एल्यहबा । ३४ गीजोई हाशेम के पुत्र, 
फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान। 
३५ हरारी सकार का पुत्र अहीआम, 
ऊर का पूत्र एलीपाल। ३६ मकेराई 
हेपर, पलोनी अहिय्याह । ३७ कमेंली 
हेखो, एज्य का पुत्र नारें। रे८ नातान 
का भाई योएल, हम्री का पुत्र मिभार। 
३६ पअ्म्मोनी सेलेक, बेरोती नहरें जो 
सरूयाह के पुत्र योग्राव का हथियार 
ढोनेवाला था। ४० येतेरी ईरा और 
गारेब । ४१ हित्ती ऊरिय्याह, ग्रहले का 
पुत्र जावाद | ४२ तीस पुरुषों समेत रूबेनी 
शीजा का पुत्र अ्रदीना जो रूबेनियो का 
मुखिया था | ४३ माका का पुत्र हानान, 
मेतेनी योशापात । ४४ गअशतारोती 
उज्जिय्याह, श्ररोएरी होताम के पुत्र शामा 
झौौर यीएल । ४५ शिम्ररी का पुत्र यदीएल 
ग्रौर उसका भाई तीसी, योहा । ४६ मह- 
वीमी एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीबं 
गौर योशव्याह, ४७ मोआबी यित्मा, 
एलीएल, ग्रोबेद और मसोबाई यासीएल ।। 


(दाऊद के अन॒ुचर ) 

९ २ जब दाऊद सिकलग में कीश 

के पुत्र शाऊल के डर के मारे 
छिपा * रहता था, तब ये उसके पास 
वहा आए, और ये उन वोरो में से थे 
जो युद्ध में उसके सहायक थे। २ ये 
धनुर्धारी थे, जो दाहिने-बाये, दोनो हाथो 
से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर 








* मल में--बन्द । 
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चला सकते थे; झौर ये शाऊल के भाइयों 
में से बिन्थामीनी थे। हे मुख्य तो श्रही- 
एजेर और दूसरा योझ्राज था जो गिबा- 
वासी शमाओ का पुत्र था, फिर प्रजमावेत 
के पुत्र यजीएल श्रौर पेलेत, फिर बराका 
झौर शप्रनातोती येहू। ४ ग्लौर गिबोनी 
यिशमायाह जो तीसो में से एक वीर 
और उनके ऊपर भी था; फिर यिमंयाह, 
यहजीएल, योहानान, गदेरावासी योजा- 
बाद । ५ एलूजे, यरीमोत, बाल्याह, 
शर्मर्याह, हारूपी शपत्याह । ६ एल्काना, 
यिशिय्याह, प्रजरेल, योएजेर, याशोबाम, 
जो सब कोरहवशी थे। ७ और 
गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला श्रौर 
जबद्याह ।। 

८ फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में 
रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे, 
ग्रौर यद्ध विद्या मीखे हुए और ढाल 
झर भाला काम में लानेवाले थे, और 
उनके मृह सिह के से और वे पहाड़ी 
मृग के समान वेग से दौडनेवाले थे, ये 
गौर गादियों से ग्रलनग होकर उसके पास 
आए । € श्रर्थात्‌ मुख्य तो एजेर, दूसरा 
ग्रोबय्ाह, तीसरा एलीग्राब | १० चौथा 
मिश्मन्ना, पाचवा यिमंयाह। १९ छठा 
ग्रतत,, सातवा एलीएल। १२ आराठवा 
योहानान, नौवा एलजाबाद । १३ दसवा 
यिमंयाह और ग्यारहवा मकवबन्ने था। 
१४ ये गादी मुख्य योद्धा थे, उन मे से 
जो सब से छोटा था वह तो एक सौ 
के ऊपर, और जो सब से बडा था, वह 
हजार के ऊपर था। १५ ये ही ब॑ है, 
जो पहिले महीने में जब यरदन नदी 
सब कडाडो के ऊपर ऊपर बहती थी, 
तब उसके पार उतरे, श्र पूर्व और 
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पश्चिम दोनों श्रोर के सब तराई के 
रहनेवालो को भगा दिया ॥। 

१६ और कई एक बिन्यामीनी और 
यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए | 
१७ उन से मिलने को दाऊद निकला 
ग्रौर उन से कहा, यदि तुम मेरे पास 
मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए 
हो, तब तो मेरा मन तुम से लगा रहेगा, 
परन्तु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे 
शत्रुओं के हाथ पकडवाने आए हो, तो 
हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर 
दुष्टि करके डाटे, क्योकि मेरे हाथ से 
कोई उपद्रव नही हुआ । १८ अरब आत्मा 
झमासे में समाया, जो तीसो वीरो में 
मुख्य थक, और उस ने कहा, हे दाऊद ! 
हम तेरे हैँ, हे यिश्न के पुत्र ' हम तेरी 
झ्ोर के हे, तेरा कुशल ही कुशल हो 
ग्रौर तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योकि 
तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता 
हैं। इसलिये दाऊद ने उनको रख लिया, 
झौर अपने दल के मुखिये ठहरा दिए ।। 

१६ फिर कुछ मनहहोई भी उस समय 
दाऊद के पास भाग गए, जब वह पलिश्तियो 
के साथ होकर शाऊल से लडने को गया, 
परन्तु उसकी कुछ सहायता न की, क्योकि 
पलिश्तियों के सरदारो ने सम्मति लेने पर 
यह कहकर उसे विदा किया, कि वह 
हमारे सिर कटवाकर श्रपने स्वामी शाऊल 
से फिर प्रिल जाएगा। २० जब वह 
सिक्‍लग को जा रहा था, तब ये मनद्शेई 
उसके पास भाग गए, भ्रर्थात्‌ अ्रदना, 
योजाबाद, यदीएल, भीकाएल, योजाबाद, 
एलोहू और सिल्लते जो मनश्शे के हजारो 
के मुखियें थे। २१ इन्हो ने लुटेरो के 
ढल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, 
क्योकि ये सब शूरवीर थे, भौर सेना के 
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प्रधान भी बन गए। २२ वरन प्रतिदिन 
लोग दाऊद की सहायता करने को उसके 
पास गआ्राते रहे, यहा तक कि परमेश्वर की 
सेना के समान एक बडी सेना बन गई ।। 

२३ फिर लोग लडने के लिये हथियार 
बान्धे हुए हेब्नोन में दाऊद के पास इसलिये 
ग्राए कि यहोवा के वचन के अनुसार 
शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दें 
उनके मुखियो की गिनती यह हैं। 
२४ यहूदा के ढाल और भाला लिए 
हुए छ हजार आठ सौ हथियारबन्ध 
लडनें को आए । २५ शिमोनी सात हजार 
एक सौ तंयार श्रबीर लडने को आए । 
२६ लेवीय चार हजार छ मौ आए। 
२७ और हारून के घराने का प्रधान 
यहोयादा था, और उसके साथ तीन 
हजार सात सौ आए । २८ और सादोक 
नाम एक जवान वीर भी झाया, और 
उसके पिता के घराने के बाईस प्रधान 
ग्राए । २९ और जशाऊल के भाई 
बिन्यामीनियो में से तीन हजार आए 
क्योंकि उस समय तक आराधे बिन्यामीनियों 
से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते 
रहे । ३० फिर एप्रेमियो में से बडे वीर 
और श्रपने अपने पित्तरों के घरानो मे 
नामी पुरुष बीस हजार आठ सौ आए | 
३१ और मनधदश के श्राधे गोत्र में से 
दाऊद को राजा बनाने के लिये ग्रठारह 
हजार झाए, जिनके नाम बताए गए 
थे। ३२ और इस्साकारियो में से जो 
समय को पहचानते थे, कि इस्राएल को 
क्या करना उचित हूँ, उनके प्रधान दो 
सौ थे, और उनके सब भाई उनकी 
आज्ञा मे" रहते थे। ३३ फिर जबूलून 
में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए 
हुए लडने को पाति बान्धनेवाले योद्ध। 
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पचास हजार झ्राए, वे पाति बान्धनेवाले 
थे. और चंचल न थे*। ३४ फिर 
नप्ताली में से प्रधान तो एक हजार, 
झौर उनके सग ढाल और भाला लिए 
सेतीस हजार आए। ३५४ और दानियों 
में से लडने के लिये पांति बान्धनंवाले 
अठाईस हजार छ सौ श्राए । ३६ झ्रौर 
आाशेर में से लडने को पाति बान्धनेवाल 
चालीस हजार योद्धा आए । ३७ झौर 
यरदन पार रहनेवाले रूबेनी, गादी और 
मनइशे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के 
सब प्रकार के हथियार लिए हुए एक 
लाख बीस हजार झआए। ३४८ ये सब 
युद्ध के लिये पाति बान्धनेवाले दाऊद को 
सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिये 
हेब्नोन में सच्चे मन से आए, झर और सब 
इस्राएली भी दाऊद को राजा बनाने के 
लिये सहमत थे। ३६ और बे वहा तीन 
दिन दाऊद के सग खाते पीते रहे, क्योकि 
उनके भाइयों ने उनके लिये तैयारी 
की थी। ४० और जो उनके निकट 
वरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली 
तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊटो, खच्चरों 
भौर बलों पर मेदा, ग्रजीरों मौर किशमिश 
की टिकिया, दाखमधु और तेल प्रादि 
भोजनवस्तु लादकर लाए, और बंल ग्रोर 
भेड़-बकरिया बहुतायत से लाए, क्योकि 
इस्राएल से आनन्द मनाया जारहा था ।। 


(पविच सम्दक के यरशलेम में पहुंचाए 
लाने का वर्णन ) 


ग्रौर दाऊद ने सहस्त्रपतियो, 

शतपतियो श्लौर सब प्रधानो से 

सम्मति ली। २ तब दाऊद ने इस्राएल 

की सारी मराडली से कहा, यदि यह 
+ मूल में-“मन और मन के बिना । 
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तुम को श्रच्छा लगे और हमारे परमेश्वर 
की इच्छा हो, तो इस्राएल के सब देशों 
में जो हमारे भाई रह गए है प्लौर उनके 
साथ जो याजक और लेबवीय अपने 
ग्रपने चराईवाले नगरों में रहते हैं, 
उनके पास भी यह कहला भेजे कि 
हमारे पास इकट्टे हो जाओ। ३ और 
हम श्रपने परमेश्वर के सन्दूक को अपने 
यहा ले ग्राए, क्‍योंकि शाऊल के दिनो 
मे हम उसके समीप नहीं जाते थे। 
४ गौर समस्त मर्डली ने कहा, हम 
ऐसा ही करेंगे, क्योकि यह बात उन 
सब लोगो की दृष्टि में उचित मालूम 
हुई ।। 

५ तब दाऊद ने मित्र के शीहोर से 
ले हमात की धाटी तक के सब इस्राएलियो 
को इसलिये इकट्ठा किया, कि परमेश्वर 
के सन्दृक को कियंत्यारीम से ले आए। 
६ तब दाऊद सब इस्राएलियो को सग 
लेकर बाला को गया, जो कि्यंत्यारीम 
भी कहलाता श्रौर यहूदा के भाग में था, 
कि परमेश्वर यहोवा का सन्दृक वहां से 
ले श्राए, वह तो करूबो पर विराजनेवाला 
है, और उसका नाम भी यही लिया 
जाता है। ७ तब उन्हों ने परमेश्वर का 
सन्दृक एक नई गाडी पर चढ़ाकर, 
ग्रबीनादाब के घर से निकाला, और 
उज्जा और अह्यों उस गाड़ी को हांकने 
लगे । ८ और दाऊद और सारे इस्राएली 
परमेश्वर के साम्हने तन मन से गीत 
गाते और वीरा, सारंगी, डफ, भांझ 
ग्रौर तुरहियां बजाते थे ।। 

६ जब वे कीदोन के खलिहान तक 
ग्राए, तब उज्जा ने अपना हाथ सनन्‍्दृक 
थामसे को बढाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर 
खाई थी। १० तब यहोवा का कोप 
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उज्जा पर भडक उठा; भ्रौर उस ने उस 
को मारा क्‍योंकि उस ने सन्दृक पर हाथ 
लगाया था; वह वही परमेश्वर के साम्हने 
मर गया । ११ तब दाऊद श्रप्रसन्न हुआ, 
इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पडा 
था; औझर उस ने उस स्थान का नाम 
पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम आज तक 
बना हैं। १९ और उस दिन दाऊद 
परमेश्वर से डरकर कहने लगा, में 
परमेश्वर के सन्दूक को अपने यहा कंसे 
ले श्राऊ ” १३ तब दाऊद नें सन्दूक को 
ग्रपने यहां दाऊदपुर में न लाया, परन्तु 
झ्ोबेदेदोीम नाम गती के यहा लें गया। 
१४ औझौर परमेश्वर का सन्दूक श्रोबेदेदोम 
के यहां उसके घराने के पास तीन महीने 
तक रहा, और यहोवा ने श्रोबेदेदोम के 
घराने पर और जो कुछ उसका था 
उस पर भी आशीष दी ।॥। 


९ 8 गौर सोर के राजा हीराम 
ने दाऊद के पास दृत भेजे, और 
उसका भवन बनाने को देवदारु की लकडी 
झग्ौर राज श्रौर बढई भेजें। २ और 
दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा 
ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर 
किया, क्‍योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के 
निमित्त उसका राज्य अत्यन्त बढ गया था।। 
३ और यरूशलेम में दाऊद ने और 
स्त्रिया ब्याह ली, और उन से और 
बेटे-बेटियां उत्पन्न हुईैं। ४ उसके जो 
सन्‍्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके 
नाम ये है पश्रर्थात्‌ शम्मू, शोबाब, नातान, 
सुलेमान; ५ यिभार, एलीशू, एलपेलेत; 
६ नोगह, नेपेग, यापी, एलीश्ञामा, 
७, बेल्यादा और एलीपेलेंद ।। 


* श्रथांत्‌ सज्जा पर टूट पढ़ना। 
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८ जब पलिठवितयों ने सुना कि पूरे 
इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद 
का अ्रभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों 
ने दाऊद की खोज में चढाई की, यह 
सुनकर दाऊद उनका साम्हना करने को 
निकल गया । & और पलिश्ती श्राए और 
रपाईम नाम तराई में धावा मारा। 
१० तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, 
क्‍या में पलिकश्तियो पर चढ़ाई करू ? 
और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा ? 
यहोवा ने उस से कहा, चढाई कर, क्योंकि 
में उन्हें तेरे हाथ मे कर दुगा। ११ इस- 
लिये जब वे वालपरासीम को आए, तब 
दाऊद ने उन को वहीं पार लिया, तब 
दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे 
शत्रुओं पर जल की धारा की नाईं टूट 
पडा हैं। इस कारणा उस स्थान का नाम 
बालपरासीम * रखा गया। १२ वहा वे 
अपने देवताओं को छोड गए, और दाऊद 
की ग्राज्ञा से वे आग लगाकर फूक दिए 
गए ।। 

१३ फिर दूसरी बार पलिश्तियो ने 
उसी तराई में धावा मारा। १४ तब 
दाऊद ने परमेहवर से फिर पूछा, और 
परमेश्वर ने उस से कहा, उनका पीछा 
मत कर, उन से मुडकर तूत के वक्षों के 
साम्हनें से उन पर छापा मार । १५ और 
जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना 
के चलने की सी झाहट तु सुन पड़े, 
तब यह जानकर युद्ध करने को निकल 
जाना कि परमेश्वर पलिश्तियो की सेना 
को मारने के लिये तरे शञ्रागे जा रहा 
है। १६ परमेश्वर की इस श्राज्ञा के 
झनुसार दाऊद ने किया, और इस्राएलियों 


* शर्थांत्‌ टूट पढ़ने का स्थान। 
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ने पलिश्तियो की सेना को गिबोन से 
लेंकर गेजर तक मार लिया। १७ तब 
दाऊद की कीत्ति सब देशो में फैल गई, 
झौर यहोवा ने सब जातियो के मन मे 


उसका भय भर दिया ।। 
९५ तब दाऊद ने दाऊदपुर में 
भवन बनवाए, और परमेश्वर 
के सन्दूक के लिये एक स्थान तैयार करके 
एक तम्त्र्‌ खड़ा किया । २ तब दाऊद 
ने कहा, लेवियों को छोड और किसी को 
परमेश्वर का सन्दृक उठाना नहीं चाहिये, 
क्योंकि यहोवा ने उनको इसी लिये 
चुना हैं कि वे परमेब्वर का सन्दूक उठाए 
झौर उसकी सेवा टहल सदा किया करे। 
३ तब दाऊद ने सब इस्राएलियो को 
यरूशलेम में इसलिये इकट्ठा किया कि 
यहोवा का सन्दूक उस स्थान पर पहुचाए, 
जिसे उस ने उसके लिये तेयार किया 
था। ४ इसलिये दाऊद ने हारून के 
सन्‍तानो और लेवियो को इकट्ठा किया 
५ ग्रर्थात्‌ कहातियो में से ऊरीएल नाम 
प्रधान को और उसके एक सौ बीस 
भाइयों को, ६ मरारियो में से असायाह 
नाम प्रधान को और उसके दो सौ बीस 
भाइयो को, ७ गेशॉमियो में से योएल 
नाम प्रधान को और उसके एक सौ 
तीस भाइयों को, ८ एलीसापानियो में 
से शमायाह नाम प्रधान को और उसके 
दो सौ भाइयो को, € हेब्रोनियों में से 
एलीएल नाम प्रधान को और उसके 
ग्रस्सी भाइयो को, १० श्लौर उज्जी- 
एलियो में से ग्रम्मीनादाव नाम प्रधान 
को और उसके एक सौ बारह भाइयों 
को। ११ तव दाऊद ने सादोंक और 
एब्यातार नाम याजको को, झौर ऊरीएल, 
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झग्रसायाह, योएल, शमायाह, एलीएल श्रौर 
ग्रम्मीनादाब नाम लेवियो को बुलवाकर 
उन से कहा, १२ तुम तो लेबीय पितरों 
के घरानों में मुख्य पुरुष हो. इसलिये 
अपने भाइयों समेत प्रपने भ्रपने को पवित्र 
करो, कि तुम इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा का सन्दृक उस स्थान पर पहुचा 
सको जिसको में ने उसके लिये तैयार 
किया हैं। १३ क्योकि पहिली बार तुम 
ने उसको न उठाया इस कारण हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम पर ट्ट पडा, क्योकि 
हम उसकी खोज में नियम के श्रनुसार न 
लगे थे। १४ तब याजको प्रोर लेबियों 
ने अपने अपने को पवित्र किया, कि 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का सनन्‍्दृक 
ले जा सकं। १५ तब उस आ्ाज्ा के 
ग्रनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन 
सुनकर दी थी, लेवियो ने सन्दृक को 
डडो के बल अपने कधों पर उठा लिया।। 

१६ और दाऊद ने प्रधान लेबियों 
को आ्राज्ञा दी, कि भ्रपने भाई गवंयो को 
बाजे भ्रर्थात्‌ सारंगी, वीणा श्रौर भांभ 
देकर बजाने और झानन्द के साथ ऊचे 
स्वर से गाने के लिये नियुक्त करे। 
१७ तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान 
को, और उसके भाईइयो में से बरेक्याह 
के पुत्र प्रासाप को, श्रौर भ्रपने भाई 
मरारियो में से कशायाह के पुत्र एतान 
को ठहराया। १८ श्रौर उनके साथ 
उन्हों ने दूसरे पद के अ्रपने भाइयो को 
अर्थात्‌ जकर्याह, बेन, याजीएल, 
शर्मीरामोत, यहीएल, उच्नी, एलीआब, 
बनायाह, मासेयाह, मत्तित्याह, एलीपलह, 
मिकनेयाह, और भश्रोबेदेदोम श्रौर पीएल 
को जो द्वारपाल थे ठहराया। १६ थों 
हेमान, प्रासाप भौर एतान नाम के 
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गवेये तो पीतल की झांक बजा बजाकर 
राग चलाने को, २० और जकर्याह, 
अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, 
एलीआब, मासेयाह, और बनायाह, श्ला- 
मोत, नाम राग में सारगी बजाने को, 
२१ झ्रौर मत्तित्याह, एलीपलेह, मिकने- 
याह श्रोबेदेदोम, यीएल और अजज्याह 
वीणा खर्ज में छेडने को ठहराए गए। 
२२ श्रौर राग उठाने का अधिकारी 
कनन्याह नाम लेवियो का प्रधान था, 
वह राग उठाने के विपय शिक्षा देता 
था, क्योकि वह निपुण था। 
२३ भ्ौर वेरेक्याह श्रौर एलकाना सन्दूक 
के द्वापाल थें। २४ और शबनन्‍्याह, 
योशापातै, नतनेल, ग्रमासे, जकर्याह, 
बनायाह प्रौर एलीएजेर नाम याजक 
परमेश्वर के सन्दृक के श्रागे भ्रागे तुरहिया 
बजाते हुए चले, श्रौर प्रोबेदेदोम भ्रौर 
यहिय्याह उसके द्वारपाल थे ।॥। 

२४५ औ्रौर दाऊद और इस्राएलियो के 
पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर 
यहोवा की वाचा का सन्दूक ओबेदेदोम 
के घर से भ्रानन्द के साथ ले भ्राने के लिए 
गए। २६ जब परमेश्वर ने लेबियों 
की सहायता की जो यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उठानेवाले थे, तब उन्हों ने 
सात बल और सात मेढे बलि किए। 
२७ दाऊद, और यहोवा की वाचा का 
सन्दूक उठानेवाले सब लेवीय और गानेवाले 
झौर गानेवालो के साथ राग उठानेवाले 
का प्रधान कनन्याह, ये सब तो सन के 
कपडे के बागे पहिने थे, और दाऊद 
सन के कपडे का एपोद पहिने था। 
२८ इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की 
काचा के सन्दृक को जयजयकार करते, 
झौर नरसिगे, तुरहियां और भाभ बजाते 
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झ्रौर सारंगिया और वीणा बजाते हुए 
ले चले। २६ जब यहोवा की वाचा का 
सन्दूक दाऊदपुर में पहुचा तब दाऊद 
की बेटी मीकल ने खिडकी में से भांककर 
दाऊद . राजा को कूदते श्रौर खेलते हुए 
देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना ।। 
९ द्द्‌ तब परमेश्वर का सनन्‍्दूक ले 

भ्राकर उस तम्बू में रखा गया 
जो दाऊद ने उसके लिये खडा कराया 
था, और परमेश्वर के साम्हने होमबलि 
और मेलबलि चढाए गए । २ जब दाऊद 
होमबलि और मेलबलि चढा चुका, तब 
उस ने यहोवा के नाम से प्रजा को भ्राशीर्बवाद 
दिया । ३ और उस ने क्‍या पुरुष, क्‍या 
स्‍त्री, सब एस्राएलियो को एक एक रोटी 
श्रौर एक एक टुकडा मास और किशमिश 
की एक एक टिकिया बटवा दी |। 

४ तब उस ने कई लेवियो को इसलिये 
ठहरा दिया, कि यहोवा के सन्‍्दृक के 
साम्हने सेवा टहल किया करें, और 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा 
ग्रौर उसका धन्यवाद और स्तुति किया 
करें। ५ उनका मुखिया तो श्रासाप 
था, और उसके नीचे जकर्याह था, फिर 
पीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, 
एलीआब बनायाह, श्रोबेदेदोम और यीएल 
थे, ये तो सारगियां और वीणाए लिये 
हुए थे, और श्रलासाप झभाभ पर राग 
बजाता था । ६ और बनायाह और यह- 
जीएल नाम याजक परमेश्वर की वाचा 
के सन्दूक के साम्हने नित्य तुरहियां बजाने 
के लिए नियुक्त किए गए ।। 

७ तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा 
का धन्यवाद करने का काम आसाप और 
उसके भाइयों को सौंप दिया । 
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यहोवा का घन्यवाद करो, उस 
में प्राथंना करो; 

देश देश में उसके कामों का 
प्रचार करो | 

उसका गीत गाझ्ओो, उसका भजन 
करो, 

उसके सब आइचये-कर्मो का 
ध्यान करो | 

उसके पविन्न नाम पर घमड 
करो, 

यहोवा के खोजियों का हृदय 
ग्रानन्दित हो । 

यहोवा झर उसकी सामर्थ की 
ख्वोज करो, 

उसके दहन के लिए लगातार 
खोज करो । 

उसके किए हुए झावचयंकर्म, 

उसके चमत्कार और न्यायवचन 
स्मरण करो । 

हे उसके दास इस्राएल के वण, 

है याकूब की सन्‍्तान तुम जो 
उसके चने हुए हो ' 

वही हमारा परमेश्वर यहोवा हैं, 

उसके न्याय के कामन्म्रृथ्वी भर 
में होते हें । 

उसकी वाचा को सदा स्मरण 
रखो, 

यह वही वचन हैं जो उस ने 
हजार पीढियो के लिये ठहरा * 
दिया । 

वह वाचा उस ने इब्राहीम के 
साथ बान्धी, 

ग्रौर उसी के विषय उस ने 
इसहाक से शपथ खाई, 





हु मूल में--जिसकी आशा उस ने हजार 


पीढ़ियों के लिये दी 
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भ्रौर उसी को उस ने याकब के 
लिये विधि करके और इस्राएल 
के लिये सदा की वाचा बान्धकर 
यह कहकर दृढ किया, कि 

में कनान देश तुझी को दूगा, 

वह बाट में तुम्हारा निज भाग 
होगा । 

उस समय तो तुम गिनती में 
थोड थे, 

वरन बहुत ही थोई और उस 
देश में परदेशी थे । 

और वे एक जाति से दूसरी 
जाति म, 

ग्रौर एक राज्य से दूसरे में 
फिरते तो रहे, 

परन्तु उस ने किसी मनुष्य को 
उन पर अन्धर करने न दिया, 

ग्औौर वह राजाओ्रो को उनके 
निमित्त यह धमकी देता था, कि 

मेरे प्रभिषिक्तो को मत छुम्मो, 

और न मेरे नब्ियों की हानि 
करो । 

है समस्त पृथ्वी के लोगो यहोवा 
का गीत गाओ । 

प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार 
का शुभ समाचार सुनाते रहो। 

ग्रन्यजातियो में उसकी महिमा 
का, 

झौर देश दे” के लोगो मे उसके 
आ्रावचर्य-कर्मों का वर्गान करो । 

क्योकि यहोवा महान भ्रौर स्तुति 
के अति याग्य है, 

वह तो सब देवताओं से अधिक 
भययोग्य हैं । 

क्योकि देश देश के सब देवता 
मूर्तियाँ ही हे, 
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परन्तु यहोवा ही ने स्व को 
बनाया हैं । 

उसके चारों श्रोर विभव और 
ऐश्वर्य है , 

उसके स्थान में सामर्थ और 
्रानन्द हे । 

है देश देश के कुलों यहोवा का 
गुगानुवाद करो, 

यहोवा की महिमा झोर सामर्थ 
को मानो । 

यहोवा के नाम की महिमा ऐसी 
मानो जो उसके नाम के योग्य है। 

भेट लेकर उसके सम्मख आओ, 

पवित्रता से शोभायमान होकर 
यहोवा को दरडवत करों ।। 

हे सारी पृथ्वी के लोगो उसके 
साम्हने थरथराश्रो ! जगत 
ऐसा स्थिर है, कि वह टलने 
का नहीं । 

ग्राकाश भ्रानन्‍्द करे और पृथ्वी 
मगन हो, और जाति जाति में 
लोग कहें, कि यहोवा राजा 
हुआ हैं। समुद्र और उस 
में की सब वस्तुए गरज 
उठे, मैदान और जो कुछ उस 
में हैं सो प्रफुल्लित हों । 

उसी समय वन के वक्ष यहोवा के 
साम्हने जयजयकार करे, 

क्योकि वह पृथ्वी का न्याय करने 
को आनेवाला हैं। 

यहोवा का धन्यवाद करो, क्योकि 
वह भला हैं, 

उसकी करुणा सदा की हैं । 

ग्रौर यह कहो, कि हे हमारे 
उद्धार करनेवाले परमेश्वर 
हमारा उद्धार कर, 
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गौर हम को इकट्ठा करके प्नन्य- 
जातियो से छुडा, 

कि हम तेरे पवित्र नाम का 
धन्यवाद करे, 

श्रोर तेरी स्तुति करते हुए तेरे 
विषय बडाई करे । 

३६ ग्रनादिकाल से भ्रनन्तकाल तक 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
धन्य हैं । 

तब सब प्रजा ने गझ्रामीन कहा 
झौर यहोवा की स्तुति की ।। 

३७ तब उस नें वहा ग्रर्थात्‌ यहोवा 

की वाचा के सन्दूक के साम्हने आसाप 
ग्रौर उसके भाइयो को छोड दिया, कि 
प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे सन्दूक 
के साम्हने नित्य सेवा टहल किया करे । 
३८ श्ौर झ्डसठ भाइयो समेत श्रोबेदेदोम 
को, और द्वारपालो के लिये यदूतून के पुत्र 
ग्रोबेदेदोम और होसा को छोड दिया। 
३६ फिर उस ने सादोक याजक और 
उसके भाई याजको को यहोवा के निवास 
के साम्हने, जो गिबोन के ऊचे स्थान में 
था, ठहरा दिया, ४० कि वे नित्य सबेरे 
झर साभ को होमबलि की वेदी पर 
यहोवा को होमबलि चढाया करे, और उन 
सब के अनुसार किथा करे, जो यहोवा 
की व्यवस्था म॑ लिखा है, जिसे उस ने 
इस्राएल को दिया था । ४१ और उनके 
संग उस ने हेमान और यदृतून और 
दूसरो को भी जो नाम लेकर चुनें गए 
थे ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की 
करुणा के कारण उसका धन्यवाद करे। 
४२ और उनके सग उस ने हेमान और 
यदूतून को बजानेवालों के लिये तुरहिया 
झौर भकाभझे और परमेश्वर के गीत गाने 
के लिये बाजे दिए, और यदूतून के बेटों 
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को फाटक की रखवाली करने को ठहरा 
दिया । ४३ निदान प्रजा के सब लोग 
झपने भ्रपने घर चले गए, और दाऊद 
झपने घराने को श्राशीर्वाद देने लौट 
गया ।। 

(दालद का मन्दिर घगाने को हअऋा करमा 


आऔर यहोवा का दाद के वह मे समासम 
राज्य स्थिर कर ने का वचन टन ) 


९ जब दाऊद ग्रपने भवन में 

रहने लगा, तब दाऊद ने नातान 
नबी से कहा, देख, में तो देवदारु के 
बने हुए घर में रहता हूं, परन्तु यहोवा 
की वाचा का सनन्‍्दूक तम्बू में रहता हूँ । 
२ नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ 
तेरे मन में हो उसे कर, क्योकि परमेश्वर 
तेरे संग हैं ।। 

३ उसी दिन रात को परमेश्वर का 
यह वचन नातान के पास पहुचा, जाकर 
मेरे दास दाऊद से कह, ४ यहोवा .यो 
कहता है, कि मेरे निवास के लिये तू 
घर बनवाने न पाएगा। ५ क्योकि जिस 
दिन से में इस्राणलियो को मिस्र से ले 
ग्राया, गाज के दिन तक में कभी घर 
में नही रहा; परन्तु एक तम्ब से दूसरे 
तम्बू को और एक निवास से दूसरे 
निवास को झ्ाया जाया करता हू। 
६ जहा जहा में ने सब इस्राएलियो के 
बीच थाना जाना किया, क्‍या मे ने इस्राएल 
के न्यायियों में से जिनको में ने ग्रपनी 
प्रजा की चरवाही करने को ठहराया 
था, किसी से ऐसी बात कभी कही, कि 
तुम लोगो ने मेरे लिये देवदारु का घर 
क्यो नहीं बनवाया ? ७ सो अब नू मेरे 
दास दाऊद से ऐसा कह, कि सेनाओं का 
यहोवा यों कहता है, कि में ने तो तुझ 
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को भेडशाला से और भेड-बकरियो के 
पीछे पीछे फिरते से इस मनसा से बुला 
लिया, कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का 
प्रधान हो जाए, ८ श्लौर जहा कही तू 
ग्राया और गया, वहा में तेरे सगे 
रहा, श्रौर तेरे सब शज्नुओ को तेरे साम्हने 
से नष्ट किया हैं। श्रब में तेरे नाम 
को पृथ्वी के बडे बड़े लोगो के नामों 
के समान बड़ा कर दगा। € औझोर में 
अपनी प्रजा इस्राएन के लिये एक स्थान 
ठहराऊंगा, भ्रौर उसको स्थिर करूगा कि 
वह श्रपने ही स्थान मे बसी रहे और 
कभी चलायमान न हो; झ्ौर कुटिल 
लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जैसे 
कि पहिले दिनों मे करते थे, १० उस 
समय भी जब में अपनी प्रजा इस्राएल के 
ऊपर न्‍यायी ठहराता था, सो मे तरे 
सब शत्रुओ को दबा दूगा। फिर में 
तुर्के यह भी बताता हू, कि यहोवा तेरा 
घर बनाये रखेगा। ११ जब तेरी आयु 
पूरी हो जायेगी और तुझे भ्रपने पितरों 
के सग जाना पड़ेगा, तब म॑ तेरे बाद 
तेरे वश को जो तेरे पुत्रों में से होगा, 
खडा करके उसके राज्य को स्थिर करूगा । 
१२ मेरे लिये एक घर वही बनाएगा, 
और में उसकी राजगद्दी को सदेव स्थिर 
रखूगा । १३ में उसका पिता ठहरूगा 
झ्ौर वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जंसे 
में ने अपनी करुगा उस पर से जो तु 
से पहिले था हटाई, वसे में उस पर से 
न हटाऊंगा, १४ वरन म॑ उसको अपने 
घर और अपने राज्य में स्देव स्थिर 
रखूगा और उसकी राजगद्दी सदेव अ्रटल 
रहेगी । १५ इन सब बातों और इस 
दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को 
समझा दिया ।। 
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१६ तब दाऊद राजा भीतर जाकर 
यहोवा के सम्मुख बंठा, भ्रौर कहने लगा, 
हे यहोवा परमेश्वर ! में क्‍या हूं? और 
मेरा धराना क्‍या है” कि तू ने मुझे 
यहां तक पहुचाया है? १७ श्ौर हे 
परमेद्वर ! यह तेरी दृष्टि में छोटो सी 
बात हुई, क्योकि तू नें अपने दास के 
घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों 
तक की चर्चा की हैं, और है यहोवा 
परमेश्वर ! तू ने मुझे ऊचे पद का मनुष्य 
सा * जाना हैं। १८ जो महिमा तेरे दास 
पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद 
तुझ से और क्‍या कह सकता है? तू 
तो अपने दास को जानता है। १६ हे 
यहोव्य ! तू ने श्रपने दास के निमित्त 
झौर अपने मन के श्रनुसार यह बड़ा 
काम किया हैं, कि तेरा दास उसको 
जान ले। २० हे यहोवा ! जो कुछ हम 
ने भ्रपने कानों से सुना है, उसके अनुसार 
तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड 
झौर कोई परमेश्वर है। २१ फिर तेरी 
प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन हैं? 
वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है, 
उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा 
करने को छुंडाया, इसलिये कि तू बडे 
झौर डरावने काम करके अपना नाम 
करे, और भ्रपनी प्रजा के साम्हने से 
जो तू ने मिस्र से छुडा ली थी, जाति 
जाति के लोगों को निकाल दे । २२ क्योंकि 
तू ने भपनी प्रजा इस्राएल को अपनी 
सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया, 
झोर हे यहोवा ! तू आप उसका परमेश्वर 
ठहरा । २३ इसलिये, भ्रब हे यहोवा, 
तू ने जो वचन अपने दास के और उसके 
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घराने के विषय दिया हैं, वह सदैव भ्रटल 
रहे, और अपने वचन के अनुसार ही 
कर | २४ और तेरा नाम स्व ब्रटल 
रहे, और यह कहकर तेरी बडाई सदा 
की जाए, कि सेनाओ का यहोवा इस्राएल 
का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही 
के लिये परमेश्वर हैँ, श्रौर तेरा दास 
दाऊद का घराना तेरे साम्हने स्थिर 
रहे । २५ क्‍योंकि हे मेरे परमेश्वर, तू 
ने यह कहकर श्रपने दास पर प्रगट किया 
है कि में तेरा घर बनाए रखूगा, इस 
कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना 
करने का हियांव हुआ हे। २६ और 
भ्रब हे यहोवा तू ही परमेश्वर हे, और 
तू ने अपने दास को यह भलाई करने का 
वचन दिया है। २७ और शब्रब तू ने 
प्रसन्न होकर, अपने दास के घराने पर 
ऐसी ग्राशीष दी हैँ, कि वह तेरे सम्मुख 
सदेव बना रहे, क्‍योंकि हे यहोवा, तू 
ग्राशीष दे चुका है, इसलिये वह सदैव 
ग्राशीषित बना रहे ।। 


(दाखद के विजयों का संक्षप बरणम ) 

4५ दः इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों 

को जीतकर अपने अधीन कर 
लिया, और गांवों समेत गत नगर को 
पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। 
२ फिर उस ने मोआझाबियों को भी जीत 
लिया, और मोपझाबी दाऊद के अधीन 
होकर भेंट लाने लगे । ३ फिर जब सोबा 
का राजा ह॒दरेजेर परात महानद के 
पास अपना राज्य * स्थिर करने को जा 
रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के 
पास जीत लिया। ४ और दाऊद ने 
उससे एक हजार रथ, सात हजार सवार, 


+* मूल में--हाथ। 
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श्रोर बीस हजार पियादे हर लिए, और 
दाऊद ने सब रथवाले घोडो के सुम की 
नस कटवाई, परन्तु एक सौ रथवाले 
घोडे बचा रखें। ५ और जब दमिश्क 
के ग्ररामी, सोबा के राजा हदरेजेर की 
सहायता करने को आए, तब दाऊद ने 
ग्ररामियों में से बाईस हजार पुरुष मारे। 
६ तब दाऊद ने दमिश्क के अराम मे 
सिपाहियो की चौकिया बेठाई , सो अरामी 
दाऊद के ग्रधीन होकर भेट ले आने 
लगे । और जहां जहा दाऊद जाता, वहा 
वहा यहोवा उसको जय दिलाता था। 
७ और ह॒दरेजेर के कमंचारियों के पास 
सोने की जो ढाले थी, उन्हें दाऊद लेकर 
यरूशलेम को आया । ८ और हदरेजेर 
के तिभत और कून नाम नगरो से दाऊद 
बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से 
सुलेमान ने पीतल के हौद और खम्भो 
झ्रौर पीतल के पात्रों को बनवाया ॥। 

६ जब हमात के राजा तोऊ ने सुना, 
कि दाऊद ने सोबा के राजा ह॒दरेजेर 
की समस्त सेना को जीत लिया हैं, १० तब 
उस ने हृदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद 
राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने 
झोर उसे बधाई देने को भेजा, इसलिये 
कि उस ने हदरेजेर से लडकर उसे जीत 
लिया था, (क्योकि हृदरेजेर तोऊ से 
लड़ा करता था)। और हदोराम सोने 
चादी और पीतल के सब प्रकार के पात्र 
लिये हुए आया । ११ इनको दाऊद राजा 
ने यहोवा के लिये पवित्र करके रखा, 
आर वसा ही उस सोने-चादी से भी किया 
जिसे सब जातियो से, ग्रर्थात्‌ एदोमियो, 
मोपह्माबियो, श्रम्मोनियो, पलिश्तियो, और 
ग्रमालेकियों से प्राप्त किया था | 


१ इतिहास 


६०४ 


१२ फिर सरूयाह के पुत्र भबीश ने 
लोन की तराई में अठारह हजार एदोमियों 
को मार लिया। १३ तब उस ने एदोम 
में सिपाहियों की चौकिया बंठाई, और 
सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। 
ग्रौर दाऊद जहा जहा जाता था वहा 
वहा यहोवा उसको जय दिलाता था।। 


(दाणद के कमंचारियों को मामावस्तो ) 
१४ दाऊद तो सारे इस्राएल पर 
राज्य करता था, श्रौर वह अपनी सब 
प्रजा के साथ न्याय झर धर्म के काम 
करता था। १५ श्रौर प्रधान सेनापति 
सरूयाह्‌ का पुत्र योग्राव था, इतिहास 
का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात 
था। १६ प्रधान याजक, भश्रहीतूब का पुत्र 
सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक 
थे, मत्री शबशा था। १७ करेतियो और 
पलेतियो का प्रधान यहोयादा का पुत्र 
बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा 
के पास मुखिये होकर रहते थे ।। 
( अम्कोनियों पर विजय ) 
९ इसके बाद अम्मोनियो का 
राजा नाहाश मर गया, और 
उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ । 
२ तब दाऊद ने यह सोचा, कि हानून 
के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति 
दिखाई थी, इसलिये में भी उस पर प्रीति 
दिखाऊगा । तब दाऊद ने उसके पिता 
के विषय शाति देने के लिये दृत भेजे । 
श्रौर दाऊद के कमंचारी श्रम्मोनियो के 
देश .म॑ हानून के पास उसे श्ाति देने को 
ग्राएं। ३ परन्तु अ्रम्मोनियों के हाकिम 
हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तरे 
पास ज्ञाति देनेवाले भेजे हे, वह क्‍या 
तेरी समभ में तेरे पिता*का आदर करने 
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की मनसा से भेज हे” क्‍या उसके 
कर्ंचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं 
प्राए, कि ढृढ़-ढाढ़ करे और नष्ट करे, 
झौर देश का भेद ले” ४ तब हानून 
ने दाऊद के कर्मंचारियो को पकडा, 
झ्ौर उनके बाल मुडवाएं, और आधे 
बस्त्र अर्थात्‌ नितम्ब तक कटवाकर उन- 
को जानें दिया । ५ तब कितनो ने जाकर 
दाऊद को बता दिया, कि उन पुरुषों के 
साथ कंसा बर्ताव किया गया, सो उस 
ने लोगो को उन से मिलने के लिये भेजा 
क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और 
राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढिया 
बढ न जाए, तब तक यरीहो मे ठहरे 
रहो, और बाद को लौट आना । 

६ जब अम्मोनियो ने देखा, कि हम 
दाऊद को धिनीने लगते हैं, तब हानून 
झ्यौर ग्रम्मोनियों ने एक हजार किक्कार 
चादी, अ्ररम्नहरेम और अरम्माका और 
सोबा को भेजी, कि रथ और सवार 
किराये पर बुलाए। ७ सो उन्हो ने 
बत्तीस हजार रथ, और माका के राजा 
झौर उसकी सेना को किराये पर बुलाया, 
झौर इन्हो ने ग्राकर मेदबा के साम्हने, 
ग्रपने डरे खडे किए। औ्रौर अम्मोनी 
ग्रपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर 
लडनें को आए। ८ यह मुनकर दाऊद 
ने योझआाब और शूरवीरों की पूरो सेना 
को भेजा । € तब अम्मोनी निकले और 
नगर के फाटक के पास पाति बान्धी, 
झग्रौर जो राजा आए थे, वे उन से अलग 
मैदान में थे। १० यह देखकर कि आगे 
पीछे दोनों ग्रोर हमारे विरुद्ध पाति बन्धी 
है, योआ्राब ने सब बडे बडे इस्राएली वीरो 
में से कितनो को छाटकर अरामियो 
के साम्हने उनकी पाति बन्धाई, ११ और 


१ इतिहास 
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शेष लोगो को अपने भाई अबीदे के हाथ 
सौप दिया, और उन्हों ने प्रम्मोनियो के 
साम्हने पाति वान्धी । १२ और उस ने 
कहा, यदि ग्रामी मुझ पर प्रबल होने 
लगे, तो तू मेरी सहायता करना; और 
यदि श्म्मोनी तुझे पर प्रबल होने लगे, 
तो में तेरी सहायता करूगा। १३ तू 
हियाव बान्ध और हम सब श्रपने लोगो 
और अपने परमेश्वर के नगरो के निमित्त 
पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको 
अच्छा लगे, वेसा ही करेगा। १४ तब 
योआब और जो लोग उसके साथ थे, 
अरामियो से युद्ध करने को उनके साम्हने 
गए, और वें उसके साम्हने से भागे। 
१५ यह देखकर कि अरामी भाग गए 
है, अम्मोनी भी उसके भाई अबीश के 
साम्हने से भागकर नगर के भीतर घुसे । 
तब योआब यरूशलेम को लौट आया ।। 

१६ फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियो 
से हार गए है ग्रामियों ने दूत भेजकर 
महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, 
ग्रौर हदरेजेर के सेनापति होपक को 
अपना प्रधान बनाया । १७ इसका समा- 
चार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों 
को इकट्टा किया, और यरदन पार होकर 
उन पर चढाई की और उनके विरुद्ध 
पाति बन्धाई, तब वे उस से लडने लगे। 
१८ परन्तु अरामी इस्राएलियो से भागे, 
आर दाऊद ने उन में से सात हजार 
रथियो और चालीस हजार थ्यादों को 
मार डाला, और शोपक सेनापति को भी 
मार डाला। १€ यह देखकर कि वें 
इम्राएलियो से हार गए हैं, ह॒दरेजेर 
के कमंचारियो ने दाऊद से सधि की 
ओर उसके अधीन हो गए , और अरामियों 
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ने भ्रम्मोनियों की सहायता फिर करनी 
न चाही ।। 


२ फिर नये वर्ष के आरम्भ में 
जब राजा लोग युद्ध करने को 
निकला करते हे, तब योआब ने भारी 
सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश 
उजाड़ दिया और गझ्ाकर रब्बा को घेर 
लिया; परन्तु दाऊद यरूशलेम में रह 
गया; और योग्राब ने रब्बा को जीतकर 
ढा दिया । २ तब दाऊद ने उनके राजा 
का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्या 
देखा, कि उसका तौल किक्‍्कार भर सोने 
का हैं, और उस में मणि भी जड़े थे, 
आऔर वह दाऊद के सिर पर रखा गया। 
फिर उस ने उस नगर से बहुत सामान 
लूट में पाया। ३ और उस ने उसके 
रहनेवालो को निकालकर आरो और 
लोहे के हेंगो ग्औलौर कुल्हाडियो से कटवाया , 
झौर अम्मोनियो के सब नगरो के साथ भी 
दाउद ने बसा ही कियां। तब दाऊद सब 
लोगो समेत यरूशलेम को लौट गया ।। 
४ इसके बाद गेजेर में पलिश्तियो के 
साथ युद्ध हुआ, उस समय हुशाई सिब्बक 
ने सिप्प को, जो रापा की सन्‍्तान 
था, मार डाला, और वें दब गए। 
५ झर पलिश्तियो के साथ फिर युद्ध 
हुआ, उस मे याईर के पुत्र एल्हानान 
ने गती गोल्यत के भाई लहमी को मार 
डाला, ज़िसके बछें की छड़, जुलाहे की 
डोगी के समान थी। ६ फिर गत में 
भी युद्ध हुआ, और वहा एक बड़े डील 
का पुरुष था, जो रापा की सन्‍्तान 
था, और उसके एक एक हाथ पाव में 
छ. छ उगलिया शभ्रर्थात्‌ सब मिलाकर 
चौबीस उगलिया थी। ७ जब उस ने 


१ इतिहास 
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इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद 
के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको 
मारा। ८ ये ही गत मे रापा से उत्पन्न 
हुए थे, भ्रौर वे दाऊद और उसके सेवकों 
के हाथ से मार डाले गए ।। 


(दालद का अपनो प्रजा को मिनतो लेना 
लोर इस पाप के दड ओर पापमोचन 
के द्वारा मन्दिर का स्पमान 
ठक्तराया आानगा ) 

२ ९ ग्रोर होतान ने इस्राएल के 
विरुद्ध उठकर, दाऊद को उसकाया 
कि इस्राएलियो की गिनती ले। २ तब 
दाऊद ने योप्राब श्रौर प्रजा के हाकिमो 
से कहा, तुम जाकर बच्चेंबा से ले दान 
तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे 
बताओ, कि में जान लू कि वे कितने हे । 
३ योगआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के 
कितने ही क्यो न हो, वह उनको सौ 
गुना बढा दे, परन्तु हे मेरे प्रभु! हे 
राजा ! क्‍या वें सब राजा के प्रधीन 
नही हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों 
चाहता हैं ? वह इस्राएल पर दोष लगने 
का कारण क्यो बने ? ४ तौभी राजा 
की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब 
योआ्राब विदा होकर सारे इस्राएल में 
घूमकर यख्दलेम को लोट आराया । ५ तब 
योआब ने प्रजा की गिनती का जोड, 
दाऊद को सुनाणा और सब तलवारिये 
पुरुष इस्राएल के तो ग्यारह लाख, और 
यहूदा के चार लाख सत्तर हजार ठहरे। 
६ परन्तु इन में योआ्राब ने लेवी प्रौर 
बिन्यामीन को न गिना, क्‍योंकि वह राजा 

की आज्ञा से घणा करता था |। 
७ झोर यह बात परमेश्वर को बुरी 
लगी, इसलिये उस ने इस्राएल को मारा । 
८ और दाऊद ने परमेश्वर के कहा, यह 
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काम जो में ने किया, वह महापाप हैं । 
परन्तु श्रब अ्रपने दास का श्रधर्म दूर कर; 
मुझ से तो बड़ी मूखंता हुई है। & तब 
यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, 
१० जाकर दाऊद से कह, कि यहोवा 
यों कहता है, कि में तुक को तीन विपत्तिया 
दिल्लाता हु, उन में से एक को चुन ले, 
कि में उसे तुझ पर डालू। ११ तब 
गाद ने दाऊद के पास जाकर उस से 
कहा, यहोवा यो कहता हैं, कि जिसको 
तू चाहे उसे चुन ले" १२ या तो तीन 
वर्ष का काल पडे, वा तीन महीने तक 
तेरे विरोधी तु्के नाश करते रहे, और 
तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती 
रहे; वर तीन दिन तक यहोवा की तलवार 
चले, भ्रर्थात्‌ मरी देश में फंले और यहोवा 
का दूत इस्राएली देश में चारो ओर 
विनाश करता रहे। अब सोच, कि में 
झपने भेजनेवाल को क्‍या उत्तर दू। 
१३ दाऊद ने गाद से कहा, म॑ बडे सकट 
में पड़ा हु, में यहोवा के हाथ में पड, 
क्योंकि उसकी दया बहुत बडी है, परन्तु 
मनुष्य के हाथ में मुर्क पड़ना न पड़े ॥ 
१४ तब यहोवा ने इस्राएल में मरी 
फैलाई, श्रौर इस्राएल में सत्तर हजार 
पुरुष मर मिटे। १५ फिर परमेश्वर ने 
एक दूत यरूशलेम को भो उसे नाश 
करने को भेजा, और वह नाश करने 
ही पर था, कि यहोवा दुख देने से 
खेदित हुआ, भर नाश करनेवाले दूत 
से कहा, बस कर; अब अपना हाथ 
खीच ले। और यहोवा का दूत यबूसी 
ओ्ोर्नान के खलिहान के पास खडा था । 
१६ भर दाऊद ने श्राखे उठाकर देखा, 
कि यहोवा का दूत हाथ में खीची हुई 
भौर यरूशलेम के ऊपर बढाई हुई एक 
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तलवार लिये हुए आकाश के बीच खड़ा 
है, तब दाऊद और पुरनिये टाट पहिने 
हुए मुह के बल गिरे। १७ तब दाऊद 
नें परमेश्वर से कहा, जिस ने प्रजा की 
गिनती लेने की शभ्राज्ञा दी थी, वह क्‍या 
में नहीं हू? हा, जिस ने पाप किया 
ग्रोर बहुत बुराई की है, वह तो में ही 
हू । परन्तु इन भेड-बकरियों ने क्‍या 
किया हें? इसलिये हे मेरे परमेश्वर 
यहोवा ! तेरा हाथ मेरे पिता के घराने 
के विरुद्ध हो, परन्तु तेरी प्रजा के विरुद्ध 
न हो, कि वे" मारे जाएं ।। 

१८ तब यहोबा के दूत ने गाद को 
दाऊद से यह कहने की शआ्राज्ञा दी, कि 
दाऊद चढ़कर यबूसी ओोर्नान के खलिहान 
में यहोवा की एक वेदी बनाएं। १६ गाद 
के इस वचन के शब्रनुसार जो उस ने 
यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ 
गया । २० तब ओरनान ने पीछे फिर के 
दूत को देखा, और उसके चारों बेटे जो 
उसके सग थे छिप गए, ग्रोर्नान तो गेह 
दावता था। २१ जब दाऊद ओनाने के 
पास आया, तब श्रोर्नान ने दृष्टि करके 
दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर 
जाकर भूमि तक भुककर दाऊद को 
दण्डवत किया । २२ तब दाऊद ने श्रोर्नान 
से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे 
दे दे, कि में इस पर यहोवा की एक बेदी 
बनाऊ, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझ 
को दे, कि यह विपित्त प्रजा पर से दूर 
की जाए। २३ ग्रोर्नान ने दाऊद से 
कहा, इसे ले ले, झौर मेरे प्रभु राजा को 
जो कुछ भाए वह वही करे, सुन, में 
तु्े होमबलि के लिये बल और ईंधन के 
लिये दांवनें के हथियार और भश्रन्ननलि 
के लिये गेहू, यह सब मे देता हू। 
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२४ राजा दाऊद ने ओरोर्नान से कहा, 
सो नही, में अवश्य इसका पूरा दाम ही 
देकर हसे मोल लूगा, जो तेरा है, उसे 
में यहोवा के लिये नहीं लूगा, और न 
सेतमेंत का होमबलि चढाऊगा । २५ तब 
दाऊद ने उस स्थान के लिये ग्रोर्नान 
को छ' सौ शेकेल सोना तौलकर दिया। 
२६ तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक 
वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि 
चढाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उस 
ने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग 
गिराकर उसकी सुन ली । २७ तब यहोवा 
ने दृत को आज्ञा दी, और उस ने अपनी 
तलवार फिर म्यान मे कर ली ॥| 
२८ यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी 
ग्रो्नॉन के खलिहान में मेरी सुन ली है, 
दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया । 
२६ यहोवा का निवास जो मूसा नें 
जगल में बनाया था, और होमघलि की 
वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के 
ऊचे स्थान पर थे। ३० परन्तु दाऊद 
परमेश्वर के पास उसके साम्हने न जा 
सका, क्योकि वह यहोवा के दूत की 
तलवार से डर गया था ।। 
तब दाऊद कहने लगा, 


हे हे यहोवा परमेश्वर का भवन 
यही है, और इस्राएल के लिये होमबलि 
की वेदी यही हैं ।। 

(सन्दिर के बनाने को तेयारो ओर उस में 
को भांति भांति की उपासना ओर 
अुपासकों का प्रयन्थ ) 

२ तब दाऊद ने इस्राएल के देश में 
जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की 
ग्राज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने 
को पत्थर गढ़ने के लिये राज ठहरा 
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दिए। ३ फिर दाऊद ने फाठकों के 
किवाडों की कीलो और जोडों के लिये 
बहुत सा लोहा, और तौल से बाहर बहुत 
पीतल, ४ और गिनती से बाहर देवदार 
के पेड इकट्ठें किए, क्योकि सीदोन और 
सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से 
देवदार के पेड लाए थे। ५ और दाऊद 
ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और 
लडका है, श्रौर जो भवन यहोवा के 
लिये बनाना हैं, उसे ग्रत्यन्त तेजोमय 
ग्रौर सब देशो में प्रसिद्ध और शोभायमान 
होना चाहिये, इसलिये में उसके लिये 
तेयारी करूगा। सो दाऊद ने मरने से 
पहिले बहुत तैयारी की ।। 

६ फिर उस ने अपने पुत्र सुलमान 
को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के लिये भवन बनाने की ग्राज्ञा दी। 
७ दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, 
मेरी मनसा तो थी, कि श्रपने परमेश्वर 
यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊ। 
८ परन्तु यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, कि तू ने लोहू बहुत बहाया और 
बडे बड़े युद्ध किए हें, सो तू मेरे नाम 
का भवन न बनाने पाएगा, क्‍योंकि तू 
ने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू 
बहाया हैं । € देख, तुझ से एक पुत्र उत्पन्न 
होगा, जो शान्‍्त पुरुष होगा, और में 
उसको चारो ओर के शत्रुओं से शान्ति 
दगा, उसका नाम तो सुलेमान * होगा, 
आऔर उसके दिनो में में इस्राएल को 
शान्ति और चेन दगा। १० वही मेरे 
नाम का भवन बनाएगा। और वही 
मेरा पुत्र ठहरेगा और में उसका पिता 
ठहरूगा, और उसकी राजगद्दी को में 


* अथांत शान्तिवाला।| 
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इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर 
रखूगा । ११ अब हे मेरे पुत्र, यहोवा 
तेरे सग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस 
वचन के ग्ननुसार जो तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तेरे विषय कहा हैं, उसका 
भवन बनाना | १२ अरब यहोवा तुझे 
बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का 
ग्रधिकारी ठहरा दे, और तू श्रपने परमेश्वर 
यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। 
१३ तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन 
विधियों और नियमों पर चलने की 
चौकसी करेगा, जिनकी भ्राज्ञा यहोवा 
ने इस्राएल के लिये मूसा को दी थी। 
हियाव बान्ध और द॒ृढ हो। मत डर, 
झोर केशा मन कच्चा न हो। १४ सुन, 
मे ने अभ्पने क्लेश के समय यहोवा के 
भवन के लिये एक लाख किक्‍्कार सोना, 
भ्रौर दस लाख किकक्‍्कार चान्दी, ओर 
पीतल प्लौर लोहा इतना इकट्ठा किया 
है, कि बहुतायत के कारण तौल से 
बाहर हैं, श्रौर लकड़ी और पत्थर में 
ने इकट्ठें किए हे, भ्ौर तू उनको बढ़ा 
सकेगा । १५ भौर तेरे पास बहुत कारीगर 
है, प्र्थात्‌ पत्थर और लकड़ी के काटने 
झौर गढ़नेवाले वरन सब भांति के काम 
के लिये सब प्रकार के प्रवीरा पुरुष हें । 
१६ सोना, चान्दी, पीतल भ्रौर लोहे की 
तो कुछ गिनती नही है, सो तू उस काम 
में लग जा! यहोवा तेरे सम नित 
रहे । १७ फिर दाऊद ने इस्राएल के 
सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलैमान की 
सहायता करने की आज्ञा यह कहकर 
दी, १८ कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हारे संग नहीं हैं? क्‍या उस नें तुम्हें 
ब्रारो प्रोर से विश्राम नहीं दिया ? उस 
ने तो देश के निवासियों को मेरे वश 
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में कर दिया है; और देश यहोवा और 
उसकी प्रजा के साम्हने दवा हुआ है। 
१६ पभ्रब तन मन से * अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास जाया करो, और जी 
लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्रस्थान 
बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का 
सन्दृक और परमेश्वर के पवित्र पात्र 
उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम 


का बननेवाला हैं ।। 

२ ३ दाऊद तो बूढा वरन बहुत 
बूढा हो गया था, इसलिये उस 

ने ग्रपने पुत्र सुलमान को इस्राएल पर 

राजा नियुक्त कर दिया |। 

२ तब उस ने इस्राएल के सब हाकिमों 
ग्यौर याजकों और लेबियों को इकट्ठा 
किया । ३ और जितने लेवीय तीस वर्ष 
के और उस से अधिक अवस्था के थे, 
वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने 
से उनकी गिनती अडतीस हजार हुई। 
४ इन में से चौबीस हजार तो यहोवा 
के भवन का काम चलाने के लिये नियुक्त 
हुए, भौर छः हजार सरदार श्रौर न्यायी । 
४५ भ्ौर चार हजार द्वारपाल नियुक्त 
हुए, और चार हजार उन बाजो से 
यहोवा की स्तुति करने के लिये ठहराए 
गए जो दाऊद [ ने स्तुति करने के 
लिये बनाए थे। ६ फिर दाऊद ने उनको 
गेशोन, कहात और मरारी नाम लेवी 
के पुत्रों के भ्रनुसार दलो में ग्रलग भ्रलग 
कर दिया ।। 

७ गेंशोनियो में से तो लादान और 
शिमी थें। ८ और लादान के पुत्र 
. * भूल में--अपना मन ओर भपना जीव 
लेकर । 

| मूल में--मैं। 
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सरदार यहीएल, फिर जताम और योएल 
ये तीन थे। € झौर शिमी के पुत्र: 
शलोमीठ, हजीएल झौर हारान ये तीन 
थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों 
के मुख्य पुरुष ये ही थे। १० फिर शिमी 
के पुत्र यहत, जीना, यूश, और बरीआा 
के पुत्र शिमी यही चार थे। ११ यहत 
मुख्य था, और जीजा दूसरा, यूश और 
बरीआ के बहुत बंटे न हुए, इस कारण 
वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना 
ठहरे ।। 

१२ कहात के पुत्र * अम्नाम, यिसहार, 
हेग्नोन और उज्जीएल चार। अम्नराम 
के पुत्र : हाूूत और मूसा। १३ हारून 
तो इसलिये अलग किया गया, कि वह 
भ्रौर उसके सन्‍तान सदा परमपवित्र 
वस्तुओ को पवित्र ठहराए, और सदा 
यहोवा के सम्मल धूप जलाया करे और 
उसकी सेवा टहल करें, और उसके 
नाम से भ्राशीर्वाद दिया करे । १४ परन्तु 
परमेश्वर के भकक्‍त मूसा के पुत्रों के 
नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने 
गए । १५ मूसा के पुत्र, गेशोम और 
एलीएजेर । १६ और गेशोम का पुत्र 
दाबूएल मुख्य था। १७ और एलीएजेर 
के पुत्र : रहब्याह मुख्य; और एलीएजेर 
के और कोई पुत्र न हुआ, परन्तु रहब्याह 
के बहुत से बंटे हुए। १८ यिसहार के 
पुत्रो में से शलोमीत मुख्य ठहरा। 
१६ हेब्रोन के पुत्र यरीय्याह मुख्य, 
दूसरा भ्रमर्याहड, तीसरा यहजीएल, झौर 
चौथा यकमाम था। २० उज्जीएल के 
पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा 
यिश्शिय्याह था ।। 

२१ मरारी के पुत्र: महली और 
मूश्नी । महली के पुत्र: एलीआजर भौर 


१ इतिहास 
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कीश थे। २२ एलीगआ॥्राजर पृत्रहीन मर 
गया, उसके केवल बेटिया हुई, सो कीश 
के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह 
लिया । २३ म॒शी के पत्र महली, एदेर 
ग्रौर यरेमोत यह तीन थे। २४ लेवीय 
पितरो के घरानो के मुख्य पुरुष ये ही 
थे, ये नाम ले लेकर, एक एक पुरुष करके 
गिनें गए, और बीस वर्ष की वा उस से 
ग्रधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन 
में सेवा टहल करते थे। २५ क्योकि 
दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया 
है, भ्रौर वह तो यरूडशलेम में सदा के लिये 
बस गया हैं। २६ और लेवियो को 
निवास और उस की उपासना का 
सामान फिर उठाना न॒ पड़ेगा। 
२७ क्‍योंकि दाऊद की पिछली आआ्राज्ञाओं 
के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक 
ग्रवस्था के लेबीय गिने गए। २८ क्‍योंकि 
उनका काम तो हारून की सन्‍्तान की 
सेवा टहल करना था, भ्रर्थात्‌ यह कि 
वे भ्रांगगो भौर कोठरियों में, प्रौर सब 
पवित्र वस्तुओ्रों के शुद्ध करने में और 
परमेदवर के भवन की उपासना के सब 
कामों में सेवा टहल करें। २६ भ्ौर 
भेंट की रोटी का, प्रन्ननलियों के मेैदे 
का, भौर शभ्रवमीरी पपडियों का, और 
तवे पर बनाए हुए और सन हुए 
का, और मापने और तौलने के सब 
प्रकार का काम करें। ३० और प्रति 
भोर और प्रति साझ को यहोवा का 
धन्यवाद पश्लौर उसकी स्तुति करने के 
लिये खड़े रहा करें। ३१ और विश्वाम- 
दिनो भौर नये चान्द के दिनों, और नियत 
पन्‍्यों में गिनती के नि्म्नम के भ्रनुसार 
नित्य यहोवा के सब होमबलियों को 
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चढ़ाए। ३२ श्रौर यहोवा के भवन की 
उपासना के विषय मिलापवाले तम्बू और 
पवित्रस्थान की रक्षा करें, और श्रपने 
भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को 
चौकसी से करे ।। 


२४ फिर ह्ारून की सन्‍्तान के 

* दल ये थे। हारून के पुत्र तो 
नादाब, अबीहू, एलीआजर आर ईतामार 
थे। २ परन्तु नादाब और पग्रबीहू अपने 
पिता के साम्हने पुत्रहीन मर गए, इस 
लिये याजक का काम एलीआजर और 
ईतामार करते थे। ३ और दाऊद ने 
एलीआजर के वश के सादोक और ईतामार 
के वह के श्रहामेलेंक की सहायता से 
उनको“ भ्रपनी श्रपनी सेवा के श्रनुसार 
दल दल करके बाट दिया। ४ और 
एलीआ,आजर के वश के मुख्य पुरुष, ईतामार 
के वश के मुख्य पुरुषो से श्रधिक थे, और 
वे यो बाटे गए श्रर्थात्‌ एलीआाजर के 
वश के पितरो के घरानों के सोलह, श्र 
ईतामार के वश के पितरों के घरानो के 
प्राठ मुख्य पुरुष थे। ५ तब वे चिट्ठी 
डालकर बराबर बराबर बाटे गए, क्योकि 
एलीआजर और ईतामार दोनो के वच्ों 
में पवित्रस्थान के हाकिम और परमेश्वर 
के हाकिम नियुक्त हुए थे। ६ और 
नतनल के पुत्र शमायाह ने जो लेवीय 
था, उनके नाम राजा और हाकिमों 
भौर सादोंक याजक, और एब्यातार के 
पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियो 
के पितरो के घरानो के मुख्य पुरुषो के 
साम्हनं लिखे, अर्थात्‌ पितरो का एक 
घराना तो एलीग्राजर के वश में से 
झोर एक ईतामार के वश में से लिया 
गया ॥। 


१ इतिहास 
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७ पहिली चिट्ट्री तो यहोयारीब के, 
श्रौर दूसरी यदायाह, ८ तीसरी हारीम 
के, चौथी सोरीम के, € पाचवी मल्कि- 
य्याह के, छठवी मिय्यामीन के, १० सातवी 
हक्‍कोस के, आाठवी अप्रबिय्याह के, 
११ नोवी येशू के, दसवी शकन्याह के, 
१२ ग्यारहवी एल्याशीब के, बारहवी 
याकीम के, १३ तेरहवी हुप्पा के, चौदहवी 
येसेवाब के, १४ पन्द्रहवी बिलगा के, 
सोलहबी इम्मेर के, १५ सतरहवी हेजीर 
के, अ्रठारहवी हृप्पित्मेस के, १६ उन्नीसबवी 
पतह्माह के, बीसवी यहेजकेल के, 
१७ इकक्‍्कीसवी 'याकीन के, बाईसवी 
गामूल के, १८ तेईसवी दलायाह के, 
झौर चौबीसवी माज्याह के नाम पर 
निकली । १६ उनकी सेवकाई के लिये 
उनका यही नियम ठहराया गया कि वें 
झपने उस नियम के अ्रनुसार जो इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की आ्राज्ञा के अनुसार 
उनके मूलपुरपष हारून ने चलाया था, 
यहोवा के भवन में जाया करे।। 

२० बचे हुए लेबियो मे से अम्नाम के 
वश में से शूबाएल, शूबाएल के वश में 
से येहदयाह । २१ बचा रहब्याह, सोर- 
हब्याह, के वश में से यिश्शिय्याह मुख्य 
था। २२ इसहारियो मे से शलोमोत 
आर शलोमोत के वश में से यहत। 
२३ और हेब्रोन के वश मे से मुख्य तो 
यरिय्याह, दूसरा अमर्याह, तीसरा 
यहजीएल, औश्रौर चौथा यकमाम । 
२४ उज्जीएल के वश में से मीका और 
मीका के वश में से शामीर । २५ मीका 
का भाई यिश्शिय्याह, यिश्शिय्याह के 
वश में से जकर्याह। २६ मरारी के 
पुत्र महली और मृशी और याजिय्याह 
का पुत्र बिनो था। २७ मरारोी के पुत्र 
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याजिय्याह से बिनो और शोहम, जक्क्‌ 
झौर इब्री थे। २८ महली से, एलीग्राजर 
जिसके कोई पुत्र न था। २६ कीश से 
कीश के वश में यरहोल। ३० और 
मुशी के पुत्र, महली, एदेर और यरीमोत । 
ग्रपने श्रपने पितरों के घरानो के श्रनुसार 
ये ही लेवीय सन्‍्तान के थे। ३१ इन्हों ने 
भी अपने भाई हारून की सनन्‍्तानों की 
नाई दाऊद राजा और सादोक और 
श्रहीमेलेक और याजको और लेक्यो के 
पितरो के घरानो के मुख्य पुरुषों के 
साम्हने चिट्टिया डाली, श्रर्थात्‌ मुख्य 
पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे 
भाई के पितरो के घराने के बराबर ठहंरा।। 


श्पू फिर दाऊद और सेनापतियो 

ने आसाप, हेमान और यदूतून के 
कितने पुत्रो को सेवकाई के लिये अ्रलग 
किया कि वें वीणा, सारगी और भाम 
बजा बजाकर नबूवत करें। और . इस 
सेवकाई के काम करनेवाले मनुष्यो की 
गिनती यह थी: २ अर्थात्‌ ग्रासाप के 
पुत्रों में से तो जक्क्र, योसेप, नतन्याह 
ओर अशरेला, आ्रासाप के ये पुत्र आसाप 
ही की गाज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा 
के अनुसार नबूवत करता था। हे फिर 
यदूतून के पुत्रो में से गदल्याह, सरी यशायाह, 
हसब्याह, मत्तित्याह, ये ही छ गपने 
पिता यदूतून की आ्राज्ञा में होकर जो 
यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर 
करके नब्‌वत करता था, वीणा बजाते 
थे। ४ झौर हेमान के पुत्रो में से, 
मुक्किय्याह, मत्तन्याह, लज्जीएल, शबूएल, 
यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलीम्राता, 
गिहलती, रोममतीएजेर, योशबकाशा, 
मललोती, होतीर और महजीओझोत। 


१ इतिहास 


६१३ 


५ परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका 
नाम बढाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे 
जो राजा का दर्शी था; क्‍योंकि परमेश्वर 
ने हेमान को चौदह बेटे श्लौर तीन 
बेटिया दी थी। ६ य॑ सब यहोवा के 
भवन में गाने के लिये अपने अपने पिता 
के अधीन रहकर, परमेश्वर के भवन, 
की सेवकाई में काक, सारगी और वीणा 
बजाते थे। और ग्रासाप, यदृतून और 
हेमान राजा के ग्रधीन रहते थे। ७ इन 
सभों की गिनती भाइयो समेत जो यहोवा 
के गीत सीखें हुए और सब प्रकार से 
निपुण थे, दो सौ अठासी थी। ८ श्रौर 
उन्हीं ने क्‍या बड़ा, क्‍या छोटा, क्‍या 
गुरू, क्या चेला, अपनी अपनी बारी के 
लिये चिट्ठी डाली । £ और पहिली चिट्ठी 
आ्रासाप के बेटों में से योसेप के नाम पर 
निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। १० तीसरी जक्क्र के नाम 
पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
समेत बारह थें। ११ चोथी यिस्नी के 
नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई 
उस समेत बारह थे । १२ पाचवी नतन्याह 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। १३ छठी 
बुक्किय्याह के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
१४ सातवी यसरेला के नाम पर निकली 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह 
थे। १५४ ग्राठवी यशायाह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। १६ नौवी मत्तन्याह के नाम 
पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 
बारह थे। १७ दसवी शिमी के नाम 
पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
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समेत बारह थे। १६८ ग्यारह॒वीं भ्रजरेल 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। १€ बारहवी 
हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
२० तेरहवी शूबाएल के नाम पर निकली, 
जिसके पुत्र श्रौर भाई उस समेत बारह थे । 
२१ चौदहवी मत्तिय्याह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र ओर भाई उस समेत 
बारह थे। २२ पन्द्रहवी यरेमोत के नाम 
पर निकली जिसके पुत्र प्रौर भाई उस 
समेत बारह थें। २३ सोलहवी हनन्याह 
के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। २४ सत्रहवी 
योशबकाशा के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
२५ अठारहवी हनानी के नाम पर निकली 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह 
थे। २६ उन्नीसवी मल्लोती के नाम पर 
निकली, जिसके पुत्र श्रौर भाई उस समेत 
बारह थे। २७ बीसवी इलिय्याता के 
नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
समेत बारह थे। २८ इक्कीसवी होतीर 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई 
उस समेत बारह थे । २€ बाईसबी गिह- 
लती के नाम पर निकली जिसके पुत्र 
ग्रौर भाई उस समेत बारह थे। 
३० तेईसवी महजीओत के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। ३१ झौर चौबीसवी चिट्ठी 
रोममतीएजेर के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे ।। 


२ फिर द्वारपालों के दल ये 
हि थे " कोरहियो में से तो मधोलेम्याह, 
जो कोरे का पुत्र और भ्रासाप के सन्‍्तानों 
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में से था। २ और मशेलेम्याह के पुत्र हुए, 
भ्र्थात्‌ उसका जेठा जकर्याह दूसरा यदीएल, 
तीसरा जबदयाह, ३ चौथा यतीएल, 
पांचवां एलाम, छठवां यहोहानान और 
सातवां एल्यहोएन । ४ फिर झ्रोबेदेदोम 
के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह, 
दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा 
साकार, पांचवां नतनेल, ५ छठवां प्रम्मी- 
एल, सातवां इस्साकार और आठवा 
पुल्लते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष 
दी थी। ६ भ्ौर उसके पुत्र शमायाह 
के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो श्रवीर होने 
के कारण अपने पिता के घराने पर 
प्रभुता करते थे। ७ शमायाह के पुत्र 
ये थे, पभ्रर्थात्‌ श्रोती, रपाएल, ओोबेद, 
एलजाबाद श्रौर उनके भाई एलीहू भौर 
समक्याह बलवान पुरुष थे। ८ ये सब 
ग्रोबेदेदोम की सन्‍्तान में से थे, वे 
ओर उनके पुत्र और भाई इस सेवकाई 
के लिये बलवान और शक्तिमान थे; 
ये ग्रोबंदेदोमी बासठ थे। & और मशोले- 
म्याह के पत्र और भाई अठारह थे, जो 
बलवान थे। १० फिर मरारी के वंश 
में से होसा के भी पुत्र थे, प्रर्थात्‌ मुख्य 
तो शिम्री (जिसको जेंठा न होने पर 
भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया), 
११ दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तबल्याह 
झौर चौथा जकर्याह था, होसा के सब पुत्र 
झौर भाई मिलकर तेरह थे ।। 

१२ द्वारपालो के दल इन मुख्य पुरुषों 
के थे, ये अपने भाइयो के बराबर ही 
यहोवा के भवन में सेवा टहल करते 
थे। १३ इन्हों ने क्‍या छोटे, क्‍या बडे, 
अपने भ्पने पितरो के घरानो के अनुसार 
एक एक फाटक के लिये चिट्ठी डाली । 
१४ पूर्व की भ्रोर की चिट्टी शेलेम्याह के 
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नाम पर निकली। तब उन्हों ने उसके 
पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली 
(वह बुद्धिमान मत्री था) और चिट्टी उत्तर 
की ग्रोर के लिये निकली । १५ दक्खिन की 
झोर के लिये ग्रोबोदेदोम के नाम पर 
चिट्ठी निकली, और उसके बेटों के नाम 
पर खजाने की कोठरी के लिये । १६ फिर 
शुप्पीम और होसा के नामों की चिद्ठी 
पश्चिम की और के लिये निकली, कि वे 
शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढाई 
की सडक पर आम्हने साम्हने चौकीदारी 
किया करे। १७ पूर्व ओर तो छ लेवीय 
थे, उत्तर की श्रोर प्रतिदिन चार, दक्खिन 
की ओर प्रतिदिन चार, और खजातें की 
कोठरी के पास दो दो ठहरे । १८ पश्चिम 
झोर के पर्बार नाम स्थान पर ऊची 
सडक के पास तो चार और पर्बार के 
पास दो रहे। १६ ये द्वारपालो के दल 
थे, जिन में से कितने तो कोरह के थे 
झौर कितने मरारी के वश्ञ के थे ।। 

२० फिर लेबियो में से ग्रहिय्याह 
परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई 
वस्तुओ, दोनो के भगडारों का अधिकारी 
नियुक्त हुआ । २१ ये लादान की सन्तान 
के थे, अर्थात्‌ गेहॉनियों की सन्‍्तान जो 
लादान के कुल के थे, श्रर्थात्‌ लादान 
झ्र गेशेनी के पितरो के घरानो के 
मुख्य पुरुष थे, अर्थात्‌ यहोएली ।। 

२२ यहोएली के पुत्र ये थे, भ्रर्थात्‌ 
जेताम और उसका भाई योएल जो 
यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी 
थे। २३ अम्रामियो, यिसहारियो, हेब्रो- 
नियों और उज्जीएलियो में से! 
२४ और शबूएल जो मूसा के पुत्र गेशेंम 
के वज का था, वह खजानो का मुख्य 
प्रधिकारी था। २४५ और उसके भाइयों 
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का वृत्तान्त यह हैं एलीग्राजर के कुल 
में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र 
यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम 
का पुत्र जिक्री, और जिक्री का पुत्र शलोमोत 
था। २६ यही शलोमोत पग्रपन भाइयों 
समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुगझ्रो 
के भराडारों का अधिकारी था, जो राजा 
दाऊद और पितरो के घरानो के मुख्य 
मुख्य पुरुषों और सहस्नरपतियों और शत- 
पतियो और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र 
की थी । २७ जो लूट लडाइयो में मिलती 
थी, उस में से उन्‍्हों ने यहोवा का भवन 
दुढ करने के लिये कुछ पवित्र किया। 
२८ वरन जितना शमएल दर्शी, कीश के 
पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र ग्ब्नेर, और 
सरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया 
था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र 
कर रखा था, वह सब शलोमोत और 
उसके भाइयो के अधिकार में था।। 

२६ यिसहारियो में से कनन्‍्याह और 
उसके पुत्र, इस्राएल के देश का काम 
अर्थात्‌ सरदार और नन्‍यायी का काम 
करने के लिये नियुक्त हुए। ३० और 
हेग्नोनियों में से हशव्याह और उसके 
भाई जो सत्रह सौ बलवान पुरुष थे, 
वे यहोवा के सब काम झौर राजा की 
सेवा के विषय यरदन की पश्चिम ओर 
रहनेवाले इस्राएलियो के भ्रधिकारी ठहरे । 
३१ हठेब्नोनियो में मे यरिय्याह मुख्य था, 
ग्र्थात्‌ हेब्रोनियों की पीढी पीढी के पितरो 
के घरानों के ग्रनुमार दाऊद के राज्य 
के चालीसवे वर्ष में वे ढढे गए, और 
उन में से कई श्रवीर गिलाद के याजेर 
में मिले। ३२ और उसके भाई जो 
बीर थे, पितरों के घरानों के दो हजार 
सात सौ मुख्य पुरुष थे, इनको दाऊद 
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राजा ने परमेश्वर के सब विषयों श्रौर 
राजा के विषय में रूबेनियो, गादियो 
झौर मन के आधे गोत्र का अधिकारी 
ठहराया ।। 


( देश का प्रबन्ध ) 

२ इस्राएलियो कौ गिनती, 

- ग्रर्थात्‌ पितरो के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों और सहस्रपतियों और शत- 
पतियों ञश्रौर उनके सरदारों की गिनती 
जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित 
होने और छुट्टी पानेवाले दलों के सब 
विषयों में राजा की सेवा टहल करते 
थे, एक एक दल में चौबीस हजार थे। 
२ पहिले महीने के लिये पहिले दल 
का अधिकारी जब्दीएल का पुत्र याशोबाम 
नियुक्त हुआ, और उसके दल में चौबीस 
हजार थे। ३ वह पेरेस के वश का 
था श्रौर पहिले महीने में सब सेनापतियो 
का अधिकारी था। ४ और दूसरे महीने 
के दल का अधिकारी दोदे नाम एक 
अहोही था, और उसके दल का प्रधान 
मिक्‍्लोत था, और उसके दल में चौबीस 
हजार थे। ५ तीसरे महीने के लिये 
तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का 
पुत्र बनायाह था श्लरौर उसके दल में 
चौबीस हजार थे। ६ यह वही बनायाह 
है, जो तीसों शूरो में वीर, श्रौर तीसो 
में श्रेष्ठ भी था, और उसके दल मे 
उसका पुत्र अ्म्मीजाबाद था। ७ चौथे 
महीने के लिये चौथा सेनापति योआब 
का भाई अ्रसाहेल था, और उसके बाद 
उसका पुत्र जबद्याह था और उसके दल 
मे चौबीस हजार थे। ८ पांचवे महीने 
के लिये पाचवा सेनापति यिज्ञाही शम्हृत 
था और उसके दल में चौबीस हजार 
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थे। € छठवे महीने के लिये छठवां 
सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था 
झौर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
१० सातवें महीने के लिये सातवा सेनापति 
एप्रेम के वश का हेलेस पलोनी था 
श्रौर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
११ आठवें महीने के लिये आठवा सेनापति 
जरह के वश में से हशाई सिब्बर्क था 
ग्रौर उसके दल मे चौबीस हजार थे। 
१२ नौवे महीने के लिये नौवा मेनापति 
बिन्यामीनी अ्बीएजेर अ्रनातोतवासी था 
आर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
१३ दसवें महीने के लिये दसवा सेनापति 
जेरही महरे नतोपावासी था और उसके 
दल में चौबीस हजार थे। १४ ग्यारहव 
महीने के लिये ग्यारहवा सेनापति एप्रेम 
के वह्ञश का बनायाह पिरातोनबत्रासी था 
झौर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
१४ बारहवे महीने के लिये बारहवा 
सेनापति श्रोत्तीएल के वश का हेल्दे 
नतोपावासी था और उसके दल में चौबीस 
हजार थे ।। 

१६ फिर इस्राएली गोत्रो के ये 
ग्रधिकारी थे . भ्रर्थात्‌ रूबेनियों का प्रधान 
जिक्री का पुत्र एलीआज़र, शिमोनियो से 
मांका का पुत्र शपत्याह। १७ लंबी से 
कमूएल का पुत्र हशब्याह; हारून की 
सन्‍्तान का सादोक । १८ यहूदा का एलीहू 
नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से 
मीकाएल का पुत्र ओम्नी । १९ जबूलून 
से श्रोबद्याह का पुत्र यिशमायाह, नप्ताली 
से अ्ज्नीएल का पुत्र यरीमोत । २० एप्रेम 
से अजज्याह का पुत्र होशे, मनहशे से 
आधे गोत्र का, फदायाह का पुत्र योएल । 
२१ गिलाद में आधे गोत्र मनश्श से 
जकर्याह का पुत्र इहो, बिन्यामीन से अ्ब्नेर 
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का पुत्र यासीएल, २२ और दान से 
यारोहाम का पुत्र श्रजरेल, ठहरा | ये ही 
इस्राएल के गोत्रों के हाकिम थे । २३ परन्तु 
दाऊद ने उनकी गिनती बीस वर्ष की 
भ्रवस्था के नीचे न की, क्योकि यहोवा 
ने इस्राएल की गिनती झ्राकाश के तारों 
के बराबर बढाने के लिये कहा था। 
२४ सरूयाह का पुत्र योआब गिनती 
लेने लगा, पर निपटा न सका क्योकि 
ईइवर का क्रोध इस्राएल पर भडका, 
औ और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास 
में नही लिखी गई।। 

२४५ फिर श्रदीएल का पुत्र अजमावंत 
राज भरडारों का अ्रधिकारी था, और 
देहात और नगरो और गावो और गढ़ो 
के भराडारों का अधिकारी उज्जिय्याह 
का पुत्र यहोनातान था। २६ और जो 
भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे. 
उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एञ्नी था । 
२७ और दास की बारियो का अधिकारी 
रामाई शिमी और दाख की बारियो की 
उपज जो दाखमधु के भणडारो मे रखने 
के लिये थी, उसका अधिकारी शापामी 
जब्दी था। २८ और नीचे के देश के 
जलपाई और गूलर के वक्षो का अधिकारी 
गदेरी बाल्हानान था और तेल के भगडारों 
का अधिकारी योआश था। २६ झौर 
शारोन मे चरनेवाले गाय-बेलो का 
ग्रधिकारी शारोनी शित्रे था और तराइयो 
के गाय-बेलो का अ्रधिकारी अदले का 
पुत्र शापात था। ३० श्रौर ऊटों का 
ग्रधिकारी इश्माएली श्रोबील श्रौर 
गदहियों का अधिकारी मेरोनोतवासी 
येहदयाह । ३१ और भेड-बकरियों का 
झधिकारी हग्नी याजीज था । ये ही सब राजा 
दाऊद के धन सम्पत्ति के अधिकारी थे ॥ 
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३२ और दाऊद का भतीजा * योनातान 
एक समभदार मत्री और शास्त्री था, 
ग्रौर किसी हक्‍मोनी का पुत्र एहीएल 
राजपुत्रो के संग रहा करता था । ३३ झ्ौर 
ग्रहीतोपेल राजा का मंत्री था, शग्रौर 
एरेकी हु राजा का मित्र था। ३४ झौर 
प्रहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र 
यहोयादा झौर एब्यातार मंत्री ठहराए 
गए। श्र राजा का प्रधान सेनापति 
योआब था ।। 

( द!खलद को अब्तिम सभा और 
उसको सत्य ) 

२ ग्रौर दाऊद ने इस्राएल के सब 

हाकिमों को भ्रर्थात्‌ गोत्रों के 
हाकिमों श्रौर राजा की सेवा टहल 
करनेवाले दलों के हाकिमों को और 
सहस्रपतियो और शतपतियों और राजा 
झ्ौर उसके पुत्रो के पशु भ्रादि सब धन 
सम्पत्ति के अभ्रधिकारियों, सरदारों और 
वीरों श्रोर सब शू्रवीरों को यरूशलेम 
में बुलवाया। २ तब दाऊद राजा खडा 
होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयो !' श्रौर 
है मेरी प्रजा के लोगो! मेरी सुनो, 
मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा 
के सन्दूक के लिये और हम लोगो के 
परमेश्वर के चरणों कौ पीढी के लिये 
विश्वाम का एक भवन बनाऊ, और में 
ने उसके बनाने की तैयारी की थी। 
३ परन्तु परमेशबर ने मुझ से कहा, 
तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, 
क्योकि तू युद्ध करनेवाला हैं श्लौर तू ने 
लोंह बहाया है। ४ तौभी इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने 
में से मुझी को चुन लिया, कि इस्राएल का 
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राजा सदा बना रह प्रर्थात्‌ उस ने 
यहूदा को प्रधान होने के लिये श्रौर यहूदा 
के घराने में से मेरे पिता के घराने को 
चुन लिया औौर मेरे पिता के पुत्रो में से 
वह मुभी को सारे इस्राएल का राजा 
बनाने के तिथे प्रसन्न हुआ । ५ और मेरे 
सब्र पुत्रों मे से (यहोवा ने तो म॒ुर्के बहुत 
पुत्र दिए हे) उस ने मेरे पुत्र सुलेमान को 
चुन लिया है, कि वह इसम्राएल के ऊपर 
यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराज । 
६ और उस ने मुझ से कहा, कि तेरा 
पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आगनो 
को बनाएगा, क्योकि में ने उसको चुन 
लिया हैं कि मेरा पुत्र ठहरे, और में 
उसका पिता ठहरूगा । ७ और यदि वह 
मेरी आ्राज्ञाओ और नियमो के मानने 
मे झाज कल की नाई दढ रहे, तो में 
उसका राज्य सदा स्थिर रखूगा । ८ इस- 
लिये अब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा 
की मणडली के देखते, और अपने परमेश्वर 
के साम्हनें, अपने परमेश्वर यहोवा की 
सब ग्राज्ञाओ को मानों और उन पर 
ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे 
देश के अ्रधिकारी बनें रहो, और इसे 
प्रपने बाद अपने वश का सदा का भाग 
होने के लिये छोड जाओ ।। 

€ और हे मेरे पुत्र सुलेमान तू 
ग्रपनें पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, 
झ्रौर खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी 
सेवा करता रह, क्योकि यहोवा मन को 
जाचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न 
होता हैं उसे समभता हैं। यदि तू उसकी 
खोज म॑ रहे, तो वह तुभ को मिलेगा; 
परन्तु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा 
के लिये तुझ को छोड देगा। १० प्रब 


वि 


ज्ोकस रह, यहोबा ने तुके एक ऐसा 
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मवन बनाने को चुन लिया है, जो पवित्र- 
स्थान ठहरेगा, हियाव बान्धकर इस काम 
में लग जा ।। 

११ तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान 
को मन्दिर के झ्लोसारे, कोठरियो, भरडारो 
गटारियो, भीतरी कोठरियो, और 
प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना, 
१२ और यहोवा के भवन के आंगनो 
झर चारों ओर की कोठरियों, और 
परमेश्वर के भवन के भराडारों और 
पवित्र की हुई वस्तुओं के भरडारों के, 
जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा 
से * उसको मिले थे, वे सब दे दिए। 
१३ फिर याजको और लेंवियो के दलो, 
ग्ौर यहोवा के भवन की सेवा के सब 
कामो, और यहोवा के भवन की सेवा के 
सब सामान, १४ श्रर्थात्‌ सब प्रकार की 
सेवा के लिये सोने के पात्रों के निमित्त 
सोना तौलकर, और सब प्रकार की सेवा 
के लिये चान्दी के पात्रों के निमित्त चान्दी 
तौलकर, १५ और सोने की दीवटो के लिये, 
आऔर उनके दीपको के लिये प्रति एक एक 
दीवट, और उसके दीपको का सोना 
तौलकर और चान्दी के दीवटों के लिये 
एक एक दीवट, और उसके दीपक की 
चान्दी, प्रति एक एक दीवट के काम के 
ग्रन्सार तौलकर, १६ श्रौर भेंट को 
रोटी की मेजो के लिये एक एक मेज 
का सोना तौलकर, और चान्दी की मेजो 
के लिये चान्दी, १७ और चोखे सोने 
के काटों, कटोरों और प्यालों और सोने 
की कटोरियो के लिये एक एक कटोरी 
का सोना तौलकर, और चान्दी की 
कटोरियो के लिये एक एक कटोरी की 
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चान्दी तौलकर, १८ झौर धूप की बेदी 
के लिये तपाया हुआ सोना तौलकर, और 
रथ भ्रर्थात्‌ यहोवा की वाचा का सनन्‍्दृक 
ढाकनेवाले और पंख फंलाए हुए कख्बों 
के नमूने के लिये सोना दे दिया । १६ में 
ने यहोवा की शक्ति से जो मुझ को मिली, 
यह सब कुछ बूककर लिख दिया हैं ।। 
२० फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान 
से कहा, हियाव बान्ध और दृढ होकर 
इस काम में लग जा। मत डर, और 
तेरा मन कच्चा न हो, क्योकि यहोवा 
परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, वह तेरे 
संग हैं; और जब तक यहोवा के भवन 
में जितना काम करना हो वह न हो 
चुके, तब तक वह न तो तुमे धोखा देगा 
झौर न तुभे त्यागेगा। २१ और देख 
परमेश्वर के भवन के सब काम के लिये 
याजकों और लेबियो के दल ठहराए 
गए हे, और सब प्रकार की सेवा के लिये 
सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करनेवाले 
बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और 
हाकिम झ्रौर सारी प्रजा के लोग भी जो 


कुछ तू कहेगा वही करेगे ॥। 
फिर राजा दाऊद ने सारी 


रेट सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान 
सुकुमार लडका है, और केवल उसी को 
परमेश्वर ने चुना है, काम तो भारी हैं, 
क्योकि यह भवन मनृष्य के लिये नही, 
यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा। २ में 
नें तो भ्रपनी शक्ति भर, अपने परमेश्वर 
के भवन के निमित्त सोनें की वस्तुओं 
के लिये सोना, चान्‍्दी की वस्तुझ्रो के 
लिये चान्दी, पीतल की वस्तुप्रो के लिये 
वीतल, लोहे की वस्तुझों के लिये लोहा, 
झौर लकड़ी की वस्तुझ के लिये लकड़ी, 
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झग्रौर सुलेमानी पत्थर, श्रौर जडने के 
पोग्य मरिष, और पच्ची के काम के लिये 
रड् रड्स के नग, और सब भांति के 
मरिंग और बहुत सा संगममेर इकट्ठा 
किया हैं । ३ फिर मेरा मन अपने परमेश्वर 
के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ 
में ने पवित्र भवन के लिये इकट्ठा किया 
है, उस सब से अधिक में अपना निज 
धन भी जो सोना चान्दी के रूप में मेरे पास 
है, अपने परमेश्वर के भवन के लिये 
दे देता हू । ४ भ्रर्थात्‌ तीन हजार किक्कार 
ग्ोपीर का सोना, और सात हजार किकक्‍्कार 
तपाई हुई चान्दी, जिस से कोठरियो की 
भीते मढी जाए। ५ और सोने की 
वस्तुओ के लिये सोना, औ्रौर चान्दी की 
वस्तुओं के लिये चान्दी, और कारीगरों 
से बनानेवाले सब प्रकार के काम के 
लिये में उसे देता हू। और कौन .प्रपनी 
इच्छा से यहोवा के लिये ग्रपने को 
अर्पण * कर देता है ? 

६ तब पितरों के घरानों के प्रधानों 
ग्रौर इस्राएल के गोत्रो के हाकिमो श्र 
सहस्रपतियो और शतपतियो और राजा 
के काम के अ्रधिकारियो ने ग्रपनी भश्रपनी 
इच्छा से, ७ परमेश्वर के भवन के काम 
के लिये पाच हजार किक्कार और दस 
हजार दर्कनोन सोना, दस हजार किक्कार 
चान्दी, ग्रठारह हजार किक्‍्कार पीतल, 
झौर एक लाख किक्‍कार लोहा दे दिया । 
८ और जिनके पास मणि थे, उन्हो ने 
उन्हें यहोवा के भवन के खज़ाने के लिये 
गेशोनी क्हीएल के हाथ में दे दिया। 
€ तब प्रजा के लोग आनन्दित हुए, 
क्योकि हाकिमो ने प्रसन्न होकर खरे मन 
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श्रौर अ्रपनी भ्रपनी इच्छा से यहोवा के लिये 
भेट दी थी, भ्रौर दाऊद राजा बहुत ही 
प्रानन्दित हुआ ।। 

१० तब दाऊद ने सारी सभा के 
सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, भ्रौर 
दाऊद ने कहा, है यहोवा ! हे हमारे 
मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर ! 
प्रनादिकाल से श्रनन्‍्तकाल तक तू धन्य हैं । 
११ हे यहोवा ! महिमा, पराक्रम, शोभा, 
सामथ्यं श्रौर विभव, तेरा ही हें; क्योकि 
भ्राकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, वह 
तेरा ही हैं, हे यहोवा ! राज्य तेरा हैं, 
झ्ौर तू सभों के ऊपर मुख्य ग्लरौर महान 
ठहरा है। १२ धन श्रौर महिमा तेरी 
भ्ोर से मिलती हे, भ्रौर तू सभो के ऊपर 
प्रभुता करता हैँ। सामर्थ्य प्रौर पराक्रम 
तेरे ही हाथ में हे, और सब लोगो को 
बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ मे है। 
१३ इसलिये भ्रब हे हमारे परमेश्वर ' 
हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त 
नाम की स्तुति करते हें ।। 

१४ में क्या हू? और मेरी प्रजा 
क्या हैं ? कि हम को इस रीति से अपनी 
इच्छा से तु भेट देने की शक्ति मिले ? 
तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और 
हम ने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया 
हैं। १५ तेरी दृष्टि में हम तो पश्रपने सब 
पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी 
है, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई 
बीते जाते हे, और हमारा कुछ ठिकाना 
नही । १६ हे हमारे परमेश्वर यहोवा ! 
वह जो बड़ा संचय हम ने तेरे पवित्र नाम 
का एक भवन बनाने के लिये किया 
है, वह तेरे ही हाथ से हमे मिला 
था, और सब तेरा ही हैं। १७ भौर 
है भेरे परमेश्वर ! मे जानता हू कि तू 


१ इतिहास 
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मन को जांचता है और सिधाई से 
प्रसन्न रहता हैं, में ने तो यह सब कुछ 
मन की सिधाई झौर श्रपनी इच्छा से 
दिया है, पश्लौर प्रब में ने आनन्द से 
देखा है, कि तेरी प्रजा के लोग जो यहा 
उपस्थित हें, वह श्रपनी इच्छा से तेरे 
लिये भेट देते हे। १८ है यहोवा ! है 
हमारे पुरखा इब्राहीम, इसहाक और 
इस्राएल के परमेश्वर ! अपनी प्रजा के 
मन के विचारो में यह बात बनाए रख 
ग्रौर उनके मन अपनी झोर लगाए 
रख । १६ और मेरे पुत्र सुलेमान का 
मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी ग्राज्ञाओ, 
चितौनियों श्रौर विधियों को मानता रहे 
ग्रोर यह सब कुछ करे, और उस भवन 
को बनाए, जिसकी तंयारी में ने की हैं।। 

२० तब दाऊद ने सारी सभा से 
कहा, तुम श्रपने परमेश्वर यहाव्रा का 
धन्यवाद करो । तब सभा के सब लोगो 
ने अपने पितरो के परमेश्वर यहोवा का 
धन्यवाद किया, और अपना अपना सिर 
भुकाकर यहोवा को और राजा को 
दरडव॒त किया। २१ और दूसरे दिन 
उन्हों ने यहोवा के लिये बलिदान किए, 
अर्थात्‌ भ्र्घों समेत एक हजार बेल, एक 
हजार मेढे और एक हजार भेड के बच्चे 
होमबलि करके चढाए, और सब इस्राएल 
के लिये बहुत से मेलबलि चढ़ाए। 
उसी दिन यहोवा के साम्हने उन्हों ने बडे 
आनन्द से खाया और पिया ।। 

२२ फिर उन्हों ने दाऊद के पुत्र सुलैमान 
को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा 
की भोर से प्रधान होने के लिये उसका 
आर याजक होने के लिये सादोक का 
झभिषेक किया | २३ तब सुलैमान श्रपने 
पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर 
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यहोवा के सिहासन पर विराजने लगा 
भ्रौर भाग्यवान हुआ, और इस्राएल उसके 
ग्रधीन हुआ । २४ झर सब हाकिमों 
झ्रौर श्रवीरों श्रौर राजा दाऊद के सब 
पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता 
ग्रगीकार की। २४५ और यहोवा ने 
सुलेमान को सब इस्राएल के देखते बहुत 
बढाया, और उसे ऐसा राजकीय ऐद्वर्य 
दिया, जैसा उस से पहिले इसाएल के 
किसी राजा का न हुआ था || 

२६ इस प्रकार यिशी के पुत्र दाऊद 
ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया। 
२७ और उसके इस्राएल पर राज्य करने 
का समय चालीस वर्ष का था, उस ने 
सात वर्ष तो हेब्नोन में और तेतीस वर्ष 


१ इतिहास--२ इतिहास 


ध्र१ 


यरूशलेम में राज्य किया । २८ और वह 
पूरे बढापे की ग्रवस्था में दीर्घायु होकर 
ग्रौर धन और विभव, मनमाना भोगकर * 
मर गया; श्रौर उसका पुत्र सुलेमान 
उसके स्थान पर राजा हुआ । २६ श्रादि 
से अ्न्‍रन्त तक राजा दाऊद के सब कामों 
का वृत्तान्त, ३० और उसके सब राज्य 
झऔर पराक्रम का, और उस पर झौर 
इस्राएल पर, वरन देश देश के सब राज्यों 
पर जो कुछ बीता, इसका भी वृत्तान्त 
शम्‌एल दर्शी श्रौर नातान नबी और गाद 
दर्शी की पुस्तकों मे लिखा हुआा 
हें ।। 

* मूल में--दिनों धन, भौर विभव से तृप्त। 

। मूल में--के वचनों में। 





इतिहास नामक पुस्तक--दूसरा भाग 


(सुलेमान के राज्य का आरब्ध) 
९ दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में 
स्थिर हो गया, और उसका परमेश्वर 
यहोवा उसके सग रहा और उसको 
बहुत ही बढाया ।। 

२ और सुलमान ने सारे इसम्राएल 
से, अर्थात्‌ सहस्रपतियो, शतपतियो, 
न्‍न्यायियो और इस्राएल के सब रईसो 
से जो पितरो के घरानो के मुख्य मुख्य 
पुरुष थे, बाते की। हे झौर सुलंमान 
पूरी मण्डली समेत गिबोन के ऊचे स्थान 
पर गया, क्योकि परमेश्वर का मिलापवाला 
तम्बू, जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल 


में बनाया था, वह वही पर था । ४ परन्तु 
परमेश्वर के सन्दूक को दाऊद किय॑त्यारीम 
से उस स्थान पर ले आया था जिसे 
उस ने उसके लिये तेयार किया था, 
उस ने तो उसके लिये यरूशलेम मे एक 
तम्बू खड़ा करामा था। ५ और पीतल 
की जो वंदी ऊरोी के पुत्र बसलेल ने, जो 
हर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन 
में * यहोवा के निवास के साम्हने थी। 
इसलिये सुलेमान मरडली समेत उसके 
पास गया । ६ और सुलमान ने वही उस 
पीतल की वेदी के पास जाकर, जो 


* मूल में--वहां। 
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ध्रर 


यहोवा के साम्हने मिलापवाले तम्ब के 
पास थी, उस पर एक हजार होमबलि 
चढ़ाए ।। 

७ उसी दिन रात को परमेदवर ने 
सुलेमान को दर्शन देकर उस से कहा, 
जो कुछ तू चाहे कि मे तुझे दू, वह माग । 
८ सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू 
मेरे पिता दाऊद पर बडी करुणा करता 
रहा और मुझ को उसके स्थान पर 
राजा बनाया हैं। € भ्रब हे यहोवा 
परमेश्वर ! जो वचन तू ने मेरे पिता 
दाऊद को दिया था, वह पूरा हो, तू ने 
तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया 
है जो भूमि की धूलि के किनको के समान 
बहुत ह#। १० श्रब मुझे ऐसी बुद्धि और 
ज्ञान दे, कि में इस प्रजा के साम्हने ग्रन्दर- 
बाहर आना-जाना कर सक्‌, क्योकि कौन 
ऐसा हैं कि तेरी इतनी बडी प्रजा का 
न्याय कर सके ? ११ परमेश्वर ने 
सुलैमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा 
हुई, भ्रर्थात्‌ तू ने न तो धन सम्पत्ति मागी 
है, न ऐश्वयं और न अपने बेरियों का 
प्राण पर न अ्रपनी दीर्घायु मागी, केवल 
बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिस 
से तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर म ने 
तुझे राजा नियुक्त किया हैं, न्याय कर 
सके, १२ इस कारण बुद्धि और ज्ञान 
तुझे दिया जाता है। और में तुके इतना 
धन सम्पत्ति और ऐश्वयं दगा, जितना 
न तो तुझ से पहिले किसी राजा को, 
मिला और न तेरे बाद किसी राजा 
को मिलेगा। १३ तब सुलेमान गिबोन 
के ऊचे स्थान से, प्रर्थात्‌ मिलापवाले 
तम्ब्‌ के साम्हने से यरूशलेम को झ्राया 
और वहा इस्राएल पर राज्य करने 
लगा ।। 


२ इतिहास 
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हैंड फिर सुलमान ने रथ झौर 
सवार इकट्ठें कर लिये, झ्लौर उसके 
चौदह सौ रथ और बारह हजार सवार 
थे, और उनको उस ने रथो के नगरों 
में, भ्रौर यरूशलेम में राजा के पास 
ठहरा रखा। १५ और राजा ने ऐसा 
किया, कि यरूशलेम मे सोने-चान्दी का 
मूल्य बहुतायत के कारणा पत्थरो का 
सा, और देवदारों का मूल्य नीचे के 
देश के गूलरो का सा बना दिया । १६ और 
जो घोडे सुलमान रखता था, वे मिस्र 
से श्राते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें 
ऋरसड के भुराड ठहराए हुए दाम पर 
लिया करते थे। १७ एक रथ तो छ 
सौ शेकेल चान्दी पर, पश्लरौर एक धोडा 
डेढ सौ शेकेल पर मिस्र से श्राता था, 
झोर इसी दाम पर वे हित्तियों के सब 
राजाओ और ग्राम के राजाओं के लिये 
उन्ही के द्वारा लाया करते थे ।। 


( मन्दिर का बनामा ) 

२ श्रोर सुलेमान ने यहोवा के नाम 

का एक भवन और अपना राजभवन 
बनाने का विचार किया। २ इसलिये 
सुलमान ने सत्तर हजार बोभिये और 
ग्रस्सी हजार पहाड से पत्थर काटनेवाले 
ओर वक्ष काटनंवाले, और इन पर तीन 
हजार छ सौ मुखियें गिनती करके 
ठहराए। ३ तब सुलमान ने सोर के 
राजा हराम के पास कहला भेजा, कि 
जैसा तू ने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव 
किया, ग्रर्थात्‌ उसके रहने का भवन बनाने 
को देवदार भेजे थे, वसा ही प्रब मुझ 
से भी बर्ताव कर। ४ देख, में अपने 
परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन 
बनाने पर हूं, कि उसे उसके लिये पवित्र 
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करू झ्ौर उसके सम्मुख सुगन्धित धूप 
जलाऊ, श्लौर नित्य भेंट की रोटी उस 
मे रखी जाए, और प्रतिदिन सबेरे श्ौर 
सांझ को, और विश्राम और नये चाद 
के दिनो में ग्रौर हमारे परमेश्वर यहोवा 
के सब नियत पब्बों में होमबलि चढाया 
जाए। इस्राएल के लिये ऐसी ही सदा 
की विधि हैं। ४५ और जो भवन में 
बनाने पर हू, वह महान होगा, क्योंकि 
हमारा परमेश्वर सब देवताझो में महान 
है। ६ परन्तु किस की इतनी शक्ति हैं, 
कि उसके लिये भवन बनाए, वह तो स्वर 
में वरन सब से ऊचे सस्‍्वगें में भी नहीं 
समाता ? में क्‍या हू कि उसके साम्हँने 
धूप जलाने को छोड भर किसी मनसा 
से उसका भवन बनाऊ ? ७ सो प्रब 
तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे, 
जो सोने, चान्दी, पीतल, लोहे आर बेजनी, 
लाल और नीले कपडे की कारीगरी में 
निपुण हो और नक्‍काशी भी जानता 
हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए 
हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो 
मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते 
है, काम करे । ८ फिर लबानोन से मेरे 
पास देवदार, सनोवर और चदन की 
लकडी भेजना, क्योकि में जानता हू कि 
तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते 
हे, और तेरे दासो के सग मेरे दास भी 
रहकर, € मेरे लिये बहुत सी लकड़ी 
तैयार करेगे, क्योकि जो भवन में बनाना 
चाहता हू, वह बडा और अचम्भे के योग्य 
होगा । १० और तेरे दास जो लकडी 
काटेगे, उनको में बीस हजार कोर कटा 
हुआ गेहूु, बोस हजार कोर जव, बीस 
हजार बत दाखमधु और बीस हजार बत 
तेल दूगा ।। 


२ इतिहास 
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११ तब सोर के राजा हराम ने 
चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, 
कि यहोवा प्रपनी प्रजा से प्रेम रखता है, 
इस से उस ने तुझे उनका राजा कर 
दिया | १२ फिर हराम ने यह भी लिखा * 
कि धन्य हैं इस्राएल का परमेदवर यहोवा, 
जो क्‍झ्लाकाश पश्लौर पृथ्वी का सृजनहार 
है, और उस ने दाऊद राजा को एक 
बुद्धिमान, चतुर झौर समभदार पुत्र दिया 
है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और 
ग्रपना राजभवन भी बनाए। १३ इसलिये 
ग्रव में एक बुद्धिमान और समभदार 
पुरुष को, श्रर्थात्‌ हराम-अ्रबी को भेजता 
हू, १४ जो एक दानी स्त्री का बेटा 
हैं, और उसका पिता सोर का था। 
ग्जौर वह सोने, चान्दी, पीतल लोहे, 
पत्थर, लकडी, बेजनी झर नीले और 
लाल झ्ौर सूक्ष्म सन के कपडे का काम, 
झौर सब प्रकार की नकक्‍्काशी को जानता 
ग्रौर सब भाति की कारीगरी बना सकता 
हैँ सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग, और 
मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यो 
के सग, उसको भी काम मिले । १५४५ और 
मेरे प्रभु ने जो गहू, जव, तेल और दाखमधु 
भेजने की चर्चा की हैं, उसे अ्रपने दासों 
के पास भिजवा दे । १६ और हम लोग 
जितनी लकडी का तुझे प्रयोजन हो उतनी 
लबानोन पर से काटेगे, भ्जौर बेडे बनवाकर 
समुद्र के मार्ग से जापा को पहुचाएगे, 
ग्रौर तू उसे यरूशलेम को ले जाना || 

१७ तब सुलेमान ने इस्राएली देश 
के सब परदेशियो की गिनती ली, यह उस 
गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद 
ने ली थी, और वे डेढ लाख तीन हजार 
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छ' मौ पुष्य निकले। १८ उन मे से 
उस ने सत्तर हजार बोभिये, भ्रस्सी हजार 
पहाड पर पत्थर काटनेवाले और वक्ष 
काटनेवाले और तीन हजार छः: सौ उन 
लोगों से काम करानेवाले मुखिये नियुक्त 
किए ।। 


३ * तब सुलेमान ने यखरूशलेम में 
मोरिय्याह नाम पहाड पर उसी 
स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरम्भ 
किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन 
पाकर यबूसी ग्रोर्नान के खलिहान में 
तैयार किया था ' २ उस ने श्रपने राज्य 
के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के, दूसरे 
दिन को बनाना आरम्भ किया। 
३ परमेश्वर का जो भवन सुलैमान ने 
बनाया, उसका यह ढब है, अर्थात्‌ उसकी 
लम्बाई तो प्राचीन काल की नाप के 
ग्रनुसार साठ हाथ, और उसकी चौडाई 
बीस हाथ की थी। ४ और भवन के 
साम्हने के ओसारे की लम्बाई तो भवन 
की चौडाई के बराबर बीस हाथ की, 
ध्रौर उसकी ऊंचाई एक सौ बीस हाथ 
की थी। सुलेमान ने उसको भीतर चोखें 
सोने से मढवाया। ५ और भवन के 
बडे भाग की छत उस ने सनोवर की 
लकड़ी से पटवाई, और उसको अच्छे 
सोने से मढवाया, और उस पर खजूर 
के वक्ष की और साकलों की नक्काशी 
कराई । ६ फिर शोभा देने के लिये उस 
ने भवन में मणि जडवाए। और यह 
सोना पर्वेम का था। ७ और उस ने 
भवन को, श्रर्थात्‌ उसकी कडियो, डंवढियों, 
भीतों और किवाडो को सोने से 
»गढवाया, ग्रौर भीतों पर करूब 
खुदवाए ।। 


२ इतिहास 
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८ फिर उस ने भवन के परमपतवित्र 
स्थान को बनाया, उसकी लम्बाई तो 
भवन की चोडाई के बराबर बीस हाथ 
की थी, श्रौर उसकी चौडाई बीस हाथ 
की थी, और उस ने उसे छ सौ किक्कार 
चोखे सोने से मढ़वाया। € और सोने 
की कीलों का तौल पचास शोकेल था। 
आर उस ने अटारियों को भी सोने से 
मढवाया ।। 

१० फिर भवन के परमपवित्र स्थान 
में उसने नक्‍काशी के काम के दो करूब 
बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए । 
११ करूबों के पख तो सब मिलकर बीस 
हाथ लम्बे थे, भअ्र्थात्‌ एक करूब का एक 
पख पाच हाथ का और भवन की भीत 
तक पहुचा हुआ था, और उसका दूसरा 
पख पांच हाथ का था श्रौर दूसरे करूब 
के पख से मिला हुआ था । १२ और दूसरे 
करूब का भी एक पे पाच हाथ का और 
भवन की दूसरी भीत तक पहुचा था, 
श्रोर दूसरा पल पाच हाथ का और 
पहिले करूब के पख से सटा हुआ था। 
१३ इन करूबो के पख बीस हाथ फंले 
हुए थे, और वे अपने अपने पांवो के 
बल खडे थे, और अपना अपना मुख 
भीतर की श्रोर किए हुए थे। १४ फिर 
उस ने बीचवाले पर्दे को नीले, बेजनी और 
लाल रग के सन के कपड़े का बनवाया, 
झ्रौर उस पर करूब कढवाए ।। 

१४५ और भवन के साम्हने उस नें 
पेतीस पेतीस हाथ ऊचे दो खम्भे बनवाए, 
झौर जो कगनी एक एक के ऊपर थी वह 
पाच पाच हाथ की थी। १६ फिर उस 
ने भीतरी कोठरी में साकले बनवाकर 
खम्भो के ऊपर लगाई, और एक सौ 
अनार भी बनाकर साकलों पर लटकाए। 


824 


३: १७--४ : १७ ] 


१७ उस ने इन खम्भो को प्रन्दिर के 
साम्हने, एक तो उसकी दाहिनी श्रोर 
झ्रौर दूसरा बाई ओर खड़ा कराया, श्ौर 
दाहिने खम्भे का नाम याकीन और बाये 
खम्भे का नाम बोग्रज़ रखा ।। 


8 फिर उस ने पीतल की एक वेदी 

बनाई, उसकी लम्बाई श्रौर चौडाई 
बीस बीस हाथ की और ऊचाई दस 
हाथ की थी। २ फिर उस ने एक ढाला 
हुआ होद बनवाया, जो छोर से छोर 
तक दस हाथ तक चौडा था, उसका 
झ्राकार गोल था, और उसकी ऊचाई पाच 
हाथ की थी, और उसके चारो झोर 
का घर तीस हाथ के नाप का था। ३ और 
उसके तले, उसके चारो ओर, एक एक 
हाथ में दस दस बैलों की प्रतिमाए बनी 
थी, जो हौद को घेरे थी; जब वह ढाला 
गया, तब ये बेल भी दो पाति करके 
ढाले गए। ४ और वह बारह बने हुए 
बैलो पर धरा गया, जिन में से तीन 
उत्तर, तीन पश्चिम, तीन दक्खिन और 
तीन पूंव की ओर मुह किए हुए थे, 
आर इनके ऊपर हौद धरा था, और उन 
सभो के पिछले अ्रग भीतरी भाग में 
पडते थे। ५ और हौद की मोटाई चौवा 
भर की थी, और उसका मोहडा कटोरे 
के मोहड़े की नाई, सोसन के फूलों के 
काम से बना था, और उस में तीन हजार 
बत भरकर समाता था। ६ फिर उस 
ने धोने के लिये दस हौदी बनवाकर, 
पाच दाहिनी और पाच बाई ओर रख 
दी। उन में होमवलि की वस्तुए धोई 
जाती थी, परन्तु याजको के धोने के लिये 
बडा होद था ।। 


२ इतिहास 


श्र 


७ फिर उस ने सोने की दस दीवट 
विधि के धश्रनुसार बनवाई, झौर पांच 
दाहिनी ओर झौर पाच बाई झोर मन्दिर 
मे रखवा दी। ८ फिर उस ने दस मेज 
बनवाकर पांच दाहिनी ओर और पांच 
बाई झोर मन्दिर में रखवा दी। और 
उस ने सोने के एक सौ कटोरे बनवाए। 
€ फिर उस ने याजको के पभ्रांगन श्रौर 
बडे आंगन को बनवाया, और इस शआ्रांगन 
में फाटक * बनवाकर उनके किवाडों 
पर पीतल मढवाया। १० औझर उस ने 
हौद को भवन की दाहिनी प्रोर प्रर्थात्‌ 
पूर्व और दक्खिन के कोने की ओर रखवा 
दिया ।। 

११ और हराम ने हण्डो, फावडियो, 
झौर कटोरों को बनाया। और हराम 
ने राजा सुलेमान के लिये परमेश्वर के 
भवन में जो काम करना था उसे निपटा 
दिया १२ भ्रर्थात्‌ दो खम्भे और गोलों 
समेत वे कगनिया जो खम्भो के सिरो पर 
थी, और खम्भो के सिरो पर के गोलों को 
ढापने के लिए जालियों की दो दो पाति; 
१३ और दोनो जालियो के लिये चार 
सौ भझनार और जो गोले खम्भो के सिरो 
पर थे, उनको ढापनंवाली एक एक जाली 
के लिये अनारो की दो दो पाति बनाई । 
१४ फिर उस ने कुर्सियां और कुसियों 
पर की हौदिया १५४५ और उनके नीचे 
के बारह बेल बनाए। १६ फिर 
हराम-भ्रबी ने हगडो, फावडियो, काटो 
ग्रौर इनके सब सामान को यहोवा 
के भवन के लिये राजा सुलैमान 
की आ्राज्ञा से भलकाए हुए पीतल के 
बनवाए | १७ राजा ने उसको यरदन 
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की तराई में अर्थात्‌ सुक्कोत और सरेदा 
के बीच की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में 
ढलवाया । १८ सुलेमान ने ये सब पात्र 
बहुत बनवाएं, यहा तक कि पीतल के 
तौल का हिसाब न था ।। 

१९ और सुलेमान ने परमेश्वर के 
भवन के सब पात्र, सोने की बंदी, 
भौर वे मेज जिन पर भेट की रोटी रखी 
जाती थी, २० और दीपकों समेत चोखे 
सोने की दीवटे, जो विधि के ग्रननुसार 
भीतरी कोठरी के साम्हने जला करती थी । 
२१ भ्रौर सोने वरन निरे सोने के फूल, 
दीपक और चिमटे; २२ और चोखे सोने 
की केचियां, कटोरे, धूषपदान झ्लौर करे 
बनवरए । फिर भवन के द्वार श्र परम 
पवित्र स्थान के भीतरी किवाड और भवन 
ग्र्थात्‌ मन्दिर के किवाड सोने के बने ।। 


धू इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के 

भवन के लिये जो जो काम बनवाया 
वह सब निपट गया। तब सुलेमान नें 
प्रपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए 
सोने, चान्दी और सब पात्रों को भीतर 
पहुचाकर परमेश्वर के भवन के भणडारों 
में रखवा दिया ।। 


( स्रण्दिर को प्रतिद्धा ) 

२ तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों 
को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष, जो 
इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान 
थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा 
से इकट्ठा किया, कि वे यहोवा की वाचा 
का सन्दूक दाऊदपुर से श्रर्थात्‌ सिय्योन 
से ऊपर लिवा ले भ्राए । ३ सब इस्राएली 
पुरुष सातवे महीने के पर्व के समय राजा 
» के पास हकट्टे हुए। ४ जब इस्राएल के 
सब पुरनिये श्राए, तब लेबियों ने सन्दूक 


२ इतिहास 
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को उठा लिया। ५ और लेवीय याजक 
सनन्‍्दूक और मिलाप का तम्बू और 
जितने पवित्र पात्र उस तम्ब्‌ में थे उन 
सभो को ऊपर लें गए। ६ औझौर राजा 
सुलेमान और सब इस्राएली मणएडली के 
लोग जो उसके पास इकट्ठें हुए थे, उन्हों 
ने सन्‍्दूक के साम्हने इतनी भेड और 
बेल बलि किए, जिनकी गिनती और 
हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकती 
थी। ७ तब याजको नें यहोवा की वाचा 
का सन्दृक उसके स्थान मे, श्रर्थात्‌ भवन 
की भीतरी कोठरी में जो परमपवित्र 
स्थान है, पहुचाकर, करूशों के पखो के 
तले रख दिया। ८ सन्दृक के स्थान के 
ऊपर करूब तो पख फंलाए हुए थे, 
जिससे वे ऊपर से सन्दृक और उसके डण्डो 
को ढापे थे। € डरण्डे तो इतने लम्बे 
थे, कि उनके सिरे सन्दृक से निकले हुए 
भीतरी कोठरी के साम्हने देख पडते थे, 
परन्तु बाहर से वे दिखाई न पडते थे। बे 
ग्राज के दिन तक वही हे। १० सनन्‍्दूक 
में पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड 
कुछ न था, जिन्हे मूसा ने होरेब में उसके 
भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने 
इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद 
उनके साथ वाचा बान्धी थी। ११ जब 
याजक पवित्रस्थान से निकले (जितने 
याजक उपस्थित थे, उन सभों ने तो 
झपने अपने को पवित्र किया था, और 
अभ्रलग झलग दलों में होकर सेवा न 
करते थे; १२ और जितने लेवीय गवंये 
थे, वे सब के सब अर्थात्‌ पुत्रों श्र 
भाइयों समेत आझसाप, हेमान और यदूतून 
सन के बस्त्र पहिने भाभ, सारंगियां और 
बीरणाएं लिये हुए, वेंदी के पूर्व अलग में 
खडे थे, और उनके साथ एक सौ बीस 
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याजक तुरहिया बजा रहे थे।) १३ तो 
जब तुरहिया बजानेवाले भ्रौर गानेवाले 
एक स्वर से यहोवा की स्तुति और 
धन्यवाद करने लगे, भ्रौर तुरहिया, भाभ 
ग्रादि बाज बजाते हुए यहोवा की यह 
स्तुति ऊचे शब्द से करने लगे, कि वह 
भला है श्रौर उसकी करुणा सदा की 
है, तब यहोवा के भवन में बादल छा 
गया, १४ और बादल के कारण याजक 
लोग सेवा-टहल करने को खडे न रह 
सके, क्योकि यहोवा का तेज परमेश्वर 


के भवन में भर गया था।। 
द्ट तब सुलेमान कहने लगा, यहोत्रा 
ने कहा था, कि में घोर अ्रधकार 
में वास किए रहगा। २ परन्तु में ने 
तेरे लिये एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ 
स्थान बनाया हें, जिस में तू यूग युग 
रहे । ३ और राजा ने इस्राएल की पूरी 
सभा की झोर मुंह फेरकर उसको आशीर्वाद 
दिया, और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी 
रही । ४ और उस ने कहा, धन्य है 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिस नें 
ग्रपनें मुह से मेरे पिता दाऊद को यह 
वचन दिया था, और श्रपने हाथो से इसे 
पूरा किया है, ५ कि जिस दिन से में 
ग्रपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल 
लाया, तब से में ने न तो इस्राएल के 
किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिस मे 
मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया 
जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह 
मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। 
६ परन्तु में ने यरूशलेम को इसलिये 
चुना है, कि मेरा नाम वहा हो, और 
दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा 
इस्राएल पर प्रधान हों। ७ मेरे पिता 
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दाऊद की यह मनसा थी कि इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन 
बनवाए | ८ परन्तु यहोवा ने मेरे पिता 
दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा है कि 
यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, 
ऐसी मनसा करके तू ने भला तो किया; 
६ तोभी तु उस भवन को बनाने न 
पाएगा : तेरा जो निज पुत्र होगा, वही 
मेरे नाम का भवन बनाएगा। १० यह 
वचन जो यहोवा ने कहा था, उसे उस 
ने पूरा भी किया हैं, और में अपने पिता 
दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के 
वचन के अनुसार इस्राएल की गही पर 
विराजमान हू, भ्ौर इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया 
हैं। ११ और इस में में ने उस सन्दूक 
को रख दिया है, जिस में यहोवा की 
वह वाचा है, जो उस ने इस्राएलियो 
से बान्धी थी ।। 

१२ तब वह इस्राएल की सारी सभा 
के देखते यहोवा की बेदी के साम्हनें खडा 
हुआ श्लौर भ्रपने हाथ फंलाए। १३ सुल॑- 
मान ने पाच हाथ लम्बी, पाच हाथ 
चौडी और तीन हाथ ऊची पीतल की 
एक चौकी बनाकर आगन के बीच रखवाई 
थी, उसी पर खडे होकर उस ने सारे 
इस्राएल की सभा के सामने घुटने टंककर 
स्वर्ग की ओर हाथ फंलाए हुए कहा, 
१४ है यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, 
तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी 
पर कोई ईश्वर है. तेरे जो दास अपने 
सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर * 
चलते हें, उनके लिये तू अपनी वाचा 
पूरी करता और करुणा करता रहता 


* मूल में--तेरे साम्दने। 
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है। १४ तू ने जो वचन मेरे पिता दाऊद 
को दिया था, उसका तू ने पालन किया 
है; जैसा तू ने शअ्पने मुह से कहा था, 
वैसा ही गझ्पने हाथ से उसको हमारी 
झ्रांखों के साम्हने * पूरा भी किया है। 
१६ इसलिये भ्रब हे इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा इस वचन को भी पूरा कर, जो 
तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था, कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्नाएल 
की गद्दी पर विराजनेवाले सदा बने रहेगे, 
यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख 
जानकर चलता रहा, वंसे ही तेरे वश 
के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी 
चौकसी करे, कि मेरी व्यवस्था पर चलें । 
१७ 'प्रब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
जो वचन तू ने अपने दास दाऊद को 
दिया था, वह सच्चा किया जाए।। 

१८ परन्तु क्या परमेश्वर सचमुच 
मनुष्यों के सग पृथ्वी पर वास करेगा ? 
स्वर्ग में वरन सब से ऊचे स्वगं में भी 
तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस 
भवन में तृ क्योंकर समाएगा ? १६ तौभी 
है मेरे परमेश्वर यहोवा, भ्रपने दास की 
न्शथंता और गिडगिडाहट की ओर ध्यान 
दे और मेरी पुकार भौर यह प्रार्थना सुन, 
जो मे तेरे साम्हने कर रहा हूं। २० वह 
यह है कि तेरी ग्रांखे इस भवन कौ ओर, 
भ्र्थात्‌ इसी स्थान की श्रोर जिसके विषय 
में तू ने कहा है कि में उस में भ्रपना नाम 
रखूगा, रात दिन खुली रहें, और जो 
प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर 
करे, उसे तू सुन ले। २१ भौर भ्रपने दास, 
झ्ौर भ्रपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना 

“जिसको वें इस स्थान की श्लोर मुह किए 


+* मूल में--भाज के दिन की नाई। 
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हुए गिड़गिडाकर करे, उसे सुन लेना, 
स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान है, 
सुन लेना; और सुनकर क्षमा करना ।। 

२२ जब कोई किसी दूसरे का अ्रपराध 
करे और उसको शपथ खिलाई जाए, 
ग्और वह आकर इस भवन में तेरी बंदी 
के साम्हने शपथ खाए, २३ तब तू स्वगं 
में से सुनना और मानना, और अपने 
दासो का न्याय करके दुष्ट को बदला 
देना, और उसकी चाल उसी के सिर 
लौटा देना, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा- 
कर, उसके धर्म के अनुसार उसको फल 
देना ।। 

२४ फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे 
विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रओं 
से हार जाए, और तेरी ओर फिरकर 
तेरा नाम माने, और इस भवन में तु से 
प्राथना और गिड़गिडाहट करे, तो तू 
स्वर्ग में से सुनना, २५ और अपनी 
प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना, और 
उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तू 
ने उनको और उनके पुरखाओ्रों को दिया 
हैँ ।। 

२६ जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, और 
इस कारण श्राकाश इतना बन्द हो जाए 
कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि बे इस 
स्थान की और प्रार्थना करके तेरे नाम 
को मानें, और तू जो उन्हें दुख देता है 
इस कारणा वे अपने पाप से फिरे, २७ तो 
तू स्वर्ग में से सुनना, और अपने दासों 
और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को 
क्षमा करना, तू जो उनको वह भला 
मार्ग दिखाता हैँ जिस पर उन्हें चलना 
चाहिये, इसलिये श्रपने इस देश पर जिसे 
तू ने भ्रपनी प्रजा का भाग करके दिया 
हैं, पानी बरसा देना |। 
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२८ जब इस देश में काल वा मरी 
वा भुलस हो वा गेरुई वा टिह्डियां वा 
कीड्ड लगे, वा उनके शछात्रु उनके देश के 
फाटकों में उन्हें घर रखे, वा कोई 
विपत्ति वा रोग हो; २६ तब यदि कोई 
मनुष्य वा तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो 
प्रपना अपना दुःख औऔर भ्रपना अपना 
खेंद जान कर श्रौर गिडगिडाहट के साथ 
प्रा्थना करके अपने हाथ इस भवन की 
झ्लोर फंलाए; ३० तो तू अपने स्वर्गीय 
निवासस्थान से सुनकर क्षमा करना, और 
एक एक के मन की जानकर उसकी 
चाल के ग्रननुसार उसे फल देना, (तू ही 
तो आदमियो के मन का जाननेवाला 
है), ३१ कि वे जितने दिन इस देश 
में रहे, जिसे तू ने उनके पुरखाओरो को 
दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते 
हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें ।। 

३२ फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा 
इस्राएल का न हो, जब वह तेरे बड़े 
नाम श्रौर बलवन्त हाथ और बढाई 
हुई भुजा के कारण दूर देश से श्राए, 
प्रौर श्राकर इस भवन की शप्रोर मुह 
किए हुए प्रार्थना करे, ३३ तब तू 
्रपने .स्वर्गीय निवासस्थान में से सुने, 
झौर जिस बात के लिये ऐसा परदेशी 
तुर्भे पुकारे, उसके अनुसार करना, जिस 
से पृथ्वी के सब देशो के लोग तेरा नाम 
जानकर, तेरी प्रजा इस्राएल की नाई 
तेरा भय मानें; और निश्चय करे, कि 
यह भवन जो में ने बनाया है, वह तेरा 
ही कहलाता है |! 

३४ जब तेरी प्रजा के लोग जहा कही 
तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लडाई 
करने को निकल जाए, और इस नगर 
की श्रोर जिसे तू ने चुना है, और इस 
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भवन की श्रोर जिसे में ने तेरे नाम का 
बनाया है, मुह किए हुए तुभ से प्रार्थना करे, 
३५ तब तू स्वग॑ में से उनकी प्रार्थना 
ग्रौर गिडगिडाहट सुनना, भौर उनका न्याय 
करना ।। 

३६ निष्पाप तो कोई मनुष्य नही है, 
यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू 
उन पर कोप करके उन्हें शत्रओों के हाथ 
कर दे, और वे उन्हें बन्धुआ करके किसी 
देश को, चाहे वह दूर हो, चाहे निकट, 
ले जाए, ३७ तो यदि वे बन्धुआई के 
देश में सोच विचार करे, श्लौर फिरकर 
प्रपती बन्धुआई करनेवालो के देश में 
तुझ से गिड़गिडाकर कहें, कि हम ने 
पाप किया, और कुटिलता भर दुष्टता 
की है, ३८ सो यदि वे प्रपनी बन्धुभाई 
के देश में जहा वे उन्हें बन्धुश्रा करके 
ले गए हों भ्रपने पूरे मन और सारे जीव 
से तेरी ओर फिरें, और प्रपने इसं देश 
की ओर जो तू ने उनके पुरखाश्नों को 
दिया था, और इस नगर की श्रोर जिसे 
तू ने चुना हैं, और इस भवन की प्रोर 
जिसे में ने तेरे नाम का बनाया है, मुह 
किए हुए तुम से प्रार्थना करे, ३६ तो 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी 
प्राथंना और गिड़गिड़ाहट सुनना, और 
उनका न्याय करना श्र जो पाप तेरी प्रजा 
के लोग तेरे विरुद्ध करें, उन्हें क्षमा करना । 
४० श्र हे मेरे परमेष्वर !' जो प्रार्थना 
इस स्थान में की जाए उसकी श्लोर अपनी 
श्रांखें खोले रह और प्रपनें कान लगाए 
रख ।। 

४१ झ्रब है यहोवा परमेश्वर, उठकर 
ग्रपने सामर्थ्य के सन्दृक समेत प्रपने 
विश्रामस्थान में ञ्रा, है यहोवा परमेश्वर 
तेरे याजक उद्धाररूपी वस्त्र पहिने रहें, 
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झ्ौर तेरे भक्त लोग भलाई के कारण 
प्रानन्द करते रहें। ४२ हे यहोवा पर- 
मेश्वर, अपने भ्रभिषिक्त की प्रार्थना को 
भ्रनसुनी न कर *, तू अपने दास दाऊद 
पर की गई करुणा के काम स्मरण 
रख ।। 


जब सुलेमान यह प्रार्थना कर 

चुका, तब स्वर्ग से झ्राग ने गिरकर 
होमबलियों तथा और बलियों को भस्म 
किया, और यहोवा का तेज भवन में 
भर गया। २ और याजक यहोवा के 
भवन मे प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा 
का तेज यहोवा के भवन में भर गया 
था।»३ ओर जब गआ आग गिरी झ्ौर 
यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब 
सब इस्राएली देखते रहे, और फर्श पर 
भुककर अपना प्रपना मुह भूमि की पश्रोर 
किए हुए दर्डवत किया, और यो कहकर 
यहोवा का धन्यवाद किया कि, वह भला 
है, उसकी करुणा सदा की हैं। ४ तब 
सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि 
चढाई । ५ भ्रौर राजा सुल॑मान ने बाईस 
हजार बेल और एक लाख बीस हजार 
भेड-बकरिया चढाईं । यों पूरी प्रजा समेत 
राजा नें यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा 
की । ६ और याजक प्रपना अपना कार्य 
करने को खड़े रहे, और लेवीय भी यहोवा 
के गीत के गाने के लिये बाज लिये हुए 
खडे थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा 
की सदा की करुणा के कारण उसका 
धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा 
स्तुति कराई थी; और इनके साम्हने 
हक में--अझपने अभिषिक्त का मुख न 
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याजक लोग तुरहियां बजाते रहे; भौर 
सब इस्राएली खडे रहे ।। 

७ फिर सुलैमान ने यहोवा के भवन 
के साम्हने श्रांगग के बीच एक स्थान 
पवित्र करके होमबलि और मेलबलियो 
की चर्बी वही चढ़ाई, क्योकि सुल॑मान 
की बनाई हुई पीतल की वेंदी होमबलि 
झौर भ्रन्ननलि और चर्बी के लिये छोटी 
थी ।। 

८ उसी समय सुलेमान ने और उसके 
सग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के 
नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत 
बडी सभा ने सात दिन तक पर्व को 
माना । € और ग्राठव दिन को उन्हों 
ने महासभा की, उन्हों ने बेदी की प्रतिष्ठा 
सात दिन की, और पर्बों को भी सात 
दिन माना । १० निदान सातवें महीने 
के तेइसवे दिन को उस ने प्रजा के लोगों 
को विदा किया, कि वे अपने अपने डेरे 
को जाए, और वे उस भलाई के कारश 
जो यहोवा नें दाऊद और सुलेमान और 
ग्रपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनन्दित 
थे ।॥। 

११ यों सुलेमान यहोवा के भवन और 
राजभवन को बना चुका, और यहोवा 
के भवन में शौर अपने भवन में जो कुछ 
उस ने बनाना चाहा, उस में उसका 
मनोरथ पूरा हुआ | १२ तब यहोवा ने 
रात में उसको देन देकर उस से कहा, 
में ने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान 
को यज्ञ के भवन के लिये अपनाया है। 
१३ यदि में ग्राकाश को ऐसा बन्द करू, 
कि वर्षा न हो, वा टिडियों को देश उजाडने 
की ग्राज्ञा दू, वा अपनी प्रजा में मरी 
फेलाऊ, १४ तब यदि मेरी प्रजा के लोग 
जो मेरे कहलाते हे, दीन होकर प्रार्थना 
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करें गश्रौर मेरे दर्शन के खोजी होकर 
प्रपनी बुरी चाल से फिरें, तो में स्व 
में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा 
झौर उनके देश को ज्यों का त्यो कर 
दूगा। १५ प्रब से जो प्रार्थना इस स्थान 
में की जाएगी, उस पर मेरी भ्राखे खली 
झोौर मेरे कान लगे रहेगे। १६ और 
भ्रब में ने इस भवन को अपनाया प्लौर 
पवित्र किया हैं कि मेरा नाम सदा के 
लिये इस में बना रहे, मेरी आखे झर 
मेरा मन दोनो नित्य यही लगे रहेगे। 
१७ और यदि तू अपने पिता दाऊद की 
नाईं अपने को मेरे सम्मुख जानकर * 
चलता रहे और मेरी सब श्राज्ञाओ के 
ग्रनुसार किया करे, और मेरी विधियों 
झौर नियमो को मानता रहे, १८ तो मे 
तेरी राजगद्दी को स्थिर रखगा, जेंसे कि 
में ने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा 
बान्धी थी, कि तेरे कुल में इस्राएल पर 
प्रभुता करनेवाला सदा बना रहेगा। 
१६ परन्तु यदि तुम लोग फिरो, झौर 
मेरी विधियो और श्ाज्ञाओर को जो में 
नें तुम को दी हूँ त्यागो, श्रौर जाकर 
पराये देवताओ्रो की उपासना करो और उन्हें 
दराडवत करो, २० तो मे उनको अपने देश 
में से जो में ने उनको दिया हें, जड़ से 
उखाडगा, श्रौर इस भवन को जो मे ने 
अपने नाम के लिये पवित्र किया है, अपनी 
दृष्टि से दूर करूगा, श्रौर ऐसा करूगा 
कि देश देश के लोगो के बीच उसकी 
उपमा और नामधराई चलेगी । २१ और 
यह भवन जो इतना विशाल हैं, उसके 
पास से आने जानेवाले चकित होकर पूछेंगे 
कि यहोवा ने इस देश और इस भवन 


...._» जूल में-मेरे सामहने। 
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से ऐसा क्‍यों किया हैं। २२ तब लोग 
कहेंगे, कि उन लोगो ने अपने पितरों के 
परमेदवर यहोवा को जो उनको मिस्र 
देश से निकाल लाया था, त्यागकर पराये 
देवताश्रो को ग्रहण किया, और उन्हें 
दराडवत की झर उनकी उपासना की, 
इस कारण उस ने यह सब विपत्ति उन 
पर डाली हे ।। 


(सुछ्केसान का अरिज) 
सुलमान को यहोवा के भवन 
झ्यौर अपने भवन के बनाने में बीस 
वर्ष लगे। २ तब जो नगर हूराम ने 
सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलैमान ने 
दृढ करके उन में इस्राएलियो को बसाया ।। 
३ तब सुलेमान सोबा के हमात को 
जाकर, उस पर जयवन्त हुआ । ४ और 
उस ने तदभोर को जो जगल में हैं, और 
हमात के सब भग्डार नगरो को दृढ़ 
किया । ५ फिर उस ने ऊपरवाले और 
नीचेवाले दोनो बंथोरोन को शहरपनाह 
झ्औौर फाटको श्रौर बंडो से दृढ़ किया | 
६ और उस ने बालात को झौर सुल॑मान 
के जितने भगडार नगर थे और उसके 
रथो औझऔर सवारो के जितने नगर थे 
उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, 
लबानोन श्लौर ग्रपने राज्य के सब देश में 
बनाना चाहा, उन सब को बनाया। 
७ हित्तियो, '!मोरियो, परिज्जियो, 
हिज्वियो और यबूसियों के बचे हुए लोग 
जो इस्राएल के न थे, ८ उनके वश जो 
उनके बाद देश में रह गए, और जिनका 
इस्राएलियो ने अन्त न किया था, उन 
में से तो कितनों को सुलंमान ने बंगार 
में रखा और झ्राज तक उनकी वही दशा 
है। € परन्तु इस्राएलियो में से सुलेमान 
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ने प्रपनें काम के लिये किसी को दास 
न बनाया, वे तो योद्धा और उसके हाकिम, 
उसके सरदार झऔर उसके रथों झौर 
सवारों के प्रधान हुए । १० और सुलमान 
के सरदारो के प्रधान जो प्रजा के लोगो 
पर प्रभुता करनेवाले थे, वे अभ्रढाई सौ 
थे।। 

११ फिर सुलैमान फिरौन की बेटी 
को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया 
जो उस ने उसके लिये बनाया था, क्योकि 
उस ने कहा, कि जिस जिस स्थान में 
यहोवा का सन्दृक आ॥्राया है, वे पवित्र 
हैं, इसलिये मेरी रानी इस्राएल के राजा 
दाऊद के भवन में न रहने पाएगी ।। 

१० तब सुल॑मान ने यहोवा की उस 
बेदी पर जो उस ने ओसारे के आगे बनाई 
थी, यहोवा को होमबलि चढाई । १३ वह 
मूसा की भ्राज्ञा के श्रौर दिन दिन के 
प्रयोजन के भ्रनुसार, ग्रर्थात्‌ विश्राम और 
नये चाद और प्रति वर्ष तीन बार ठहराए 
हुए पर्बों भ्र्थात्‌ श्रवमीरी रोटी के पब्वें, 
झ्यौर श्रठवारों के पव्वं, और भोपडियों 
के पव्वे में बलि चढाया करता था। 
१४ और उस ने अपने पिता दाऊद के 
नियम के श्रनुसार याजकों की सेवकाई 
के लिये उनके दल ठहराए, और लेबियों 
को उनके कामो पर ठहराया, कि हर एक 
दिन के प्रयोजन के श्रनुसार वे यहोवा की 
स्तुति श्नौर याजकों के साम्हनें सेवा-टहल 
किया करे, और एक एक फाटक के पास 
द्वारपालो को दल दल करके ठहरा दिया; 
क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी 
ग्राश्ञा दी थी। १५ और राजा ने 
भराडारों या किसी और बात में याजकों 
और लेवियो के लिये जो जो भ्राज्ञा दी 
थी, उनको न टाला ।। 
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१६ और सुल॑मान का सब काम जो 
उस ने यहोवा के भवन की नेव डालने 
से लेकर उसके पूरा करने तक किया वह 
ठीक हुआ। निदान यहोवा का भवन 
पूरा हुआ ।। 

१७ तब सुलमान एस्योनगेबेर और 
एलोत को गया, जो एदोम के देश में 
समुद्र के तीर पर हे। १८ और हराम 
ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा 
जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह 
भेज दिए, और उन्हों ने सुलेमान के 
जहाजियो के सग ओपीर को जाकर 
वहा से साढ़े चोर सौ किक्‍्कार सोना 
राजा सुलेमान को ला दिया ।॥। 


(शौबा को रानो का सुलेमान का 
दशन करमा ) 

& 7ब शीबा की रानी ने सुलंमान 

कौ कीत्ति सुनी, तब वह कठिन 
कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के 
लिये यरूशलेम को चली। वह बहुत 
भारी दल और मसालों और बहुत सोने 
और मणि से लदे ऊट साथ लिये हुए 
ग्राई, और सुलेमान के पास पहुचकर उससे 
ग्रपने मन की सब बातों के विषय 
बाते की। २ सुलेमान ने उसके सब 
प्रइनों का उत्तर दिया, कोई बात सुलेमान 
की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही * कि 
वह उसे न बता सके | ३ जब शीबा की 
रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और 
उसका बनाया हुआ भवन झ्रौर उसकी 
मेज पर का भोजन देखा, ४ और उसके 
कर्मचारी किस रीति बंठते और उसके 
टहलुए किस रीति खड़े रहते श्लौर क॑ंसे 


* मूल में-कोई बात सुलैमान से न 
छिपी। 
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केसे कपडे पहिने रहते हे, और उसके 
पिलानेवाले कैसे हे, और वे कैसे कपड़े 
पहिने है, और वह कैसी चढाई है जिस से 
वह यहोवा के भवन को जाया करता हैं, 
जब उस ने यह शंब देखा, तब वह 
चकित हो गई ॥। 

५ तब उस ने राजा से कहा, में ने तेरे 
कामों और बुद्धिमानी की जो कीत्ति 
भ्रपने देश में सुनी वह सच ही है। 
६ परन्तु जब तक में ने श्राप ही झाकर 
अपनी आझ्राखों से यह न देखा, तब तक 
में ने उनकी प्रतीति न की; परन्तु तेरी 
बुद्धि की ग्राधी बडाई भी मुझे न बताई 
गई थी; तू उस कीत्ति से बढकर हैँ जो 
में नें सुनी थी। ७ धन्य हें तेरे जन, 
धन्य हे तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख 
उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बाते सुनते 
हैं। ८ धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, 
जो तुक से ऐसा प्रसन्न हुआ, कि तुझे 
प्रपनी राजगद्दी पर इसलिये विराजमान 
किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की 
झोर से राज्य करे, तेरा परमेश्वर जो 
इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिये 
स्थिर करना चाहता था, इसी कारण 
उस ने तुझे न्याय और धर्म करने को 
उनका राजा बना दिया। £ और उस 
ने राजा को एक सौ बीस किक्‍्कार सोना, 
बहुत सा सुगन्धद्रव्य, और मणि दिए, 
जैसे सुगन्धद्रव्य शीबा की रानी ने राजा 
सुलैमान को दिए, वंसे देखने में नहीं 
ग्राएं। १० फिर हराम और सुलेमान 
दोनों के जहाजी जो श्रोपीर से सोना 
लाते थे, वे चन्दन की लकडी और मणि 
भी लाते थे। ११ और राजा ने चन्दन 
की लकड़ी से यहोवा के भवन और 
राजमवन के लिये चबूतरे भ्रौर गवंयों 
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के लिये वीणाएं झौर सारंगियां बनवाईं; 
ऐसी वस्तुए उस से पहिले यहूदा देश में 
न देख पडी थी। १२ झौर शीबा की 
रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलैमान 
ने उसको उसकी इच्छा के भ्रनसार दिया; 
यह उस से ग्रधिक था, जो वह राजा के 
पास ले आई थी। तब वह ग्रपने जनों 
समेत श्रपने देश को लौट गई ।। 


(सुलेमाम का साक्रास्थ ओर बत्य ) 

१३ जो सोना प्रति वर्ष सुलैमान के 
पास पहुचा करता था, उसका तौल छ. 
सौ छियासठ किक्‍्कार था। १४ यह उस 
से अधिक था जो सौदागर और व्यापारी 
लाते थे, और श्ररब देश के सब राजा 
ग्रौर देश के भ्रधिपति भी सुलेमान के 
पास सोना चान्दी लाते थे। १५ और 
राजा सुलेमान ने सोना गढाकर दो सौ 
बड़ी बडी ढाले बनवाई, एक एक ढाल 
में छ. छ: सो शेकेल गढा हुआ सोना लगा । 
१६ फिर उस ने सोना गढाकर तीन सौ 
छोटी ढाले श्रौर भी बनवाईं, एक एक छोटी 
ढाल में तीन सौ शेंकेल सोना लगा, और 
राजा ने उनको लबानोनी बन नामक भवन 
में रखा दिया । १७ और राजा नें हाथी- 
दात का एक बडा सिहासन बनाया और 
चोखे सोने से मढाया । १८ उस सिंहासन 
में छः सीढ़ियां और सोने का एक पावदान 
था, ये सब सिंहासन से जुडे थे, और 
बैठने के स्थान की दोनों झ्लग टेक लगी 
थी और दोनों टेकों के पास एक एक 
सिह खडा हुआ बना था। १६ श्र 
छहो सीढ़ियो की दोनों भ्रलग में एक एक 
सिंह खड़ा हुआ बना था, वे सब बारह 
हुए । किसी राज्य में ऐसा कभी न बना । 
२० झौर राजा सुलमान के पीने के सब 
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पात्र सोने के थे, भ्रौर लबानोनी बन नामक 
भवन के सब पात्र भी चोले सोने के थे; 
सुलैमान के दिनो में चानदी का कुछ 
हिसाब न था। २१ क्योंकि हराम के 
जहाजियों के सग राजा के तर्शीश को 
जानेवाले जहाज थे, और तीन तीन वर्ष 
के बाद व तर्शीश के जहाज सोना, चान्दी, 
हाथीदांत, बन्दर और मोर ले भ्राते थे ॥ 

२२ यों राजा सुलमान धन और बुद्धि 
में पृथ्वी के सब राजाओं से बढकर हो गया । 
२३ और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान 
की उस बुद्धि की बाते सुनने को जो 
परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी 
उसका दर्शन करना चाहते थे। २४ और 
वे प्रत्षि वर्ष ग्रपनी भ्रपनी भेट भ्र्थात्‌ चान्दी 
झोर सोने के पात्र, वस्त्र-शस्त्र, सुगन्धद्रव्य, 
घोडे भ्रौर खच्चर ले झाते थे। २५ और 
प्रपने घोडों श्रोर रथों के लिये सुलेमान 
के चार हजार थान और बारह हजार 
सवार भी थे, जिनको उस ने रथो के 
नगरो में श्ौर यरूशलेम में राजा के पास 
ठहरा रखा। २६ और वह महानद से 
ले पलिश्तियो के देश और मिस्र के 
सिवाने तक के सब राजाओ पर प्रभुता 
करता था। २७ और राजा ने ऐसा 
किया, कि बहुतायत के कारण यरूशलेम 
में चान्दी का मूल्य पत्थरों का श्रौर 
देवदार का मूल्य नीचे के देश के गूलरो 
का सा हो गया। २८ और लोग भिस्र 
से और झौर सब देशो मे सुलेमान के 
लिये घोड़े लाते थे ।। 

२६ प्रादि से श्रन्त तक सुल॑मान के 
ग्रौर सब काम क्‍या नातान नबी की 
पुस्तक * में, और शीलोवासी ग्रहिय्याह 


.._* मूल में--के बचनों। 


हर 





२ इतिहास 


[ €: २१---१० : ७ 


की नबूवत को पुस्तक मे, ओर नबात के 
पुत्र यारोबाम के विषय इहो दर्शी के 
दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखें है? 
३० सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल 
पर चालीस वर्ष तक राज्य किया। 
३१ और सुल॑मान अपने पुरखाओो के सग 
सो गया और उसको उसके पिता दाऊद 
के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका 
पुत्र रहवियाम उसके स्थान पर राजा 
हुआ ।। 


( इसाश्सण के राज्य का दो भाग हो लागा) 
९ 5 रहबियाम शकेम को गया, 
क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा 
बनाने के लिये वही गए थे। २ और 
नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना (वह 
तो मिस्र में रहता था, जहा वह सुलैमान 
राजा के डर के मारे भाग गया था), 
झ्रौर यारोबाम मिस्र से लौट प्राया। 
३ तब उन्हों ने उसको बुलवा भेजा, 
सो यारोबाम ग्रौर सब इस्राएली पश्राकर 
रहबियाम से कहने लगे, ४ तेरे पिता ने 
तो हम लोगो पर भारी जूआ डाल रखा 
था, इसलिये भ्रब तू अपने पिता की कठिन 
सेवा को गौर उस भारी जूए को जिसे 
उस ने हम पर डाल रखा हैं कुछ हलक 
कर, तब हम तेरे भ्रधीन रहेगे। ५ उस 
ने उन से कहा, तीन दिन के उपरान्त 
मेरे पास फिर आझाना, सो वे चले गए ।। 
६ तब राजा रहबियाम ने उन बूढों 

से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन 
भर उसके साम्हने उपस्थित रहा करते 
थे, यह कहकर सम्मति ली, कि इस 
प्रजा को कंसा उत्तर देना उचित हैं, 
इस में तुम क्या सम्मति देते हो ? ७ उन्हों 
ने उसको यह उत्तर दिया, कि यदि तू 
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इस प्रजा के लोगों से श्रच्छा बर्त्ताव 
करके उन्हें प्रसन्न करे और उन से मधुर 
बातें कहे, तो वे सदा तेरे श्रधीन बने 
रहेगे। ८ परन्तु उस ने उस सम्मति को 
जो बूढों ने उसको दी थी छोड दिया 
भर उन जवानों से सम्मति ली, जो 
उसके सग बडे हुए थे और उसके सम्मुख 
उपस्थित रहा करते थे। € उन से उस 
ने पूछा, में प्रजा के लोगों को कंसा उत्तर 
दू, इस में तुम क्‍या सम्मति देते हो ? 
उन्हों ने तो मुझ से कहा है, कि जो जूझ 
तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे 
तू हलका कर। १० जवानों ने जो उस 
के संग बडे हुए थे उसको यह उत्तर दिया, 
कि उन लोगों ने तुभ से कहा हैं, कि तेरे 
पिता ने हमारा जूआ भारी किया था, 
परन्तु उसे हमारे लिये हलका कर, तू 
उन से यों कहना, कि मेरी छिगुलिया 
मेरे पिता की कटि से भी मोटी ठहरेगी । 
११ मेरे पिता ने तुम पर जो भारी 
जुआ रखा था, उसे में और भी भारी 
करूगा; मेरा पिता तो तुम को कोडो 
से ताडना देता था, परन्तु मे बिच्छुओ से 
द्गा ।। 

१२ तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया 
था, कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, 
वसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहूबियाम 
के पास उपस्थित हुई। १३ तब राजा 
ने उस से कडी बाते की, और रहृबियाम 
राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर 
१४ जवानों की सम्मति के अनुसार उन 
से कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ 
भारी कर दिया, परन्तु में उसे श्रौर भी 
कठिन कर दूगा, मेरे पिता ने तो तुम 
को कोडो से ताडना दी, परन्तु मे बिच्छुओं 
से ताडना दूगा। १५ इस प्रकार राजा 
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ने प्रजा की बिनती न मानी; इसका 
कारण यह है, कि जो वचन यहोवा ने 
शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के 
पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा 
करने के लिये परमेश्वर ने ऐसा ही 
ठहराया था ।। 

१६ जब सब इस्राएलियों ने देखा कि 
राजा हमारी नही सुनता, तब वे बोलें * 
कि दाऊद के साथ हमारा क्‍या अ्रश ? 
हमारा तो यिशञ के पुत्र में कोई भाग नही 
है । हे इस्राएलियो, अपने अपने डेरे को 
चले जाओ। श्रब है दाऊद, अपने ही 
घराने की चिन्ता कर। १७ तब सब 
इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल 
जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे 
हुए थे, उन्हीं पर रहूबियाम राज्य करता 
रहा । १८ तब राजा रहृबियाम ने हदो- 
राम को जो सब बेगारों पर अधिकारी 
था भेज दिया, और इस्राएलियो ने उसको 
पत्थरवाह किया और वह मर गया। 
तब रहूबियाम फूर्ती से अपने रथ पर 
चढकर, यरूशलेम को भाग गया। यों 
इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया 
गौर ग्राज तक फिरा हुआ है ।। 


( रक्वियास का राख्य) 

९ ९ जब रहबियाम यरूशलेम को 

ग्राया, तब उस नें यहूदा और 
बिन्यामीन के घराने को जो मिलकर 
एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे 
इकट्ठा किया, कि इस्राएल के साथ युद्ध 
करें जिस से राज्य रहूबियाम के वश में 
फिर आ जाए। २ तब यहोवा का यह 
वचन परमेश्वर के भकक्‍त शमायाह के 
पास पहुचा, ३ कि यहूदा के राजा सुलैमान 


* मूल में--राजा को उत्तर दिया। 
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के पुत्र रहबियाम से और यहदा और 
बिन्यामीन के सब इस्राएलियो से कह, 
४ यहोवा यो कहता है, कि अपने भाइयों 
पर चढाई करके युद्ध न करों । तुम अपने 
झपने घर लौट जाझो, क्योकि यह बात 
मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये 
बचन., मानकर, वे यारोबाम पर बिना 
चढ़ाई किए लौट गए ।। 

५ सो रहबियाम यरूशलेम मे रहने 
लगा, और यहूदा म॑ बचाव के लिये ये 
नगर दृढ किए, ६ भ्रर्थात्‌ बेतलेहेम, 
एताम, तको । ७ बे त्सूर, सोके, ग्रदुल्लाम ! 
८ गत, मारेशा, जीप। € ग्रदोरेम, 
लाकीदश, अजेंका । १० सोरा, अय्यालोन 
झ्रौर हैब्रोत जो यहूदा और बिन्यामीन 
में है, दृढ किया । ११ झौर उस ने दृढ 
नगरो को और भी दृढ करके उन में 
प्रधान ठहराएं, और भोजन वस्तु और 
तेल और दाखमधु के भण्डार रखवा 
दिए। १२ फिर एक एक नगर में उस 
ने ढाले श्रौर भाले रखवाकर उनको श्रत्यन्त 
दृढ़ कर दिया। यहूदा श्रौर बिन्यामीन 
तो उसके थे ।। 

१३ और सारे इस्राएल के याजक 
झौर लेवीय भी अपने सब देश से उठकर 
उसके पास गए। १४ यों लेवीय अपनी 
चराइयों और निज भूमि छोड़कर, यहूदा 
ग्रौर यरूशलेम में आए, क्योकि यारोबाम 
झौर उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया 
था कि वे यहोवा के लिये याजक का काम 
न करें। १५ और उस ने ऊचे स्थानों 
ग्रौर बकरों श्ौर अभ्रपने बनाए हुए बच्चडों 
के लिये, शभ्रपनी श्रोर से याजक ठहरा 
लिए। १६ और लेबियों के बाद इस्राएल 

“ के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी 


२ इतिहास 


[११:४--१२: १ 


थे वे अपने पितरो के परमेश्वर यहोवा 
को बलि चढ़ाने के लिये यरूशलेम को 
ग्राए। १७ और उन्हों ने यहदा का 
राज्य स्थिर किया और सुलेमान के 
पुत्र रहबियाम को तीन वर्ष तक दृढ़ 
कराया, क्‍योंकि तीन वर्ष तक वे दाऊद 
ग्रौर सुलेमान की लीक पर चलते रहे ।। 
१८ और रहबियाम ने एक स्त्री को 
ब्याह लिया, श्रर्थात्‌ महलत को जिसका 
पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता 
यिश के पुत्र एलीआब की बेटी अ्रबीहेंल 
थी। १९ और उस से यूश शमर्याह और 
जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। २० और 
उसके बाद उस ने अबशलोम की नतिनी 
माका को ब्याह लिया, और उस से 
ग्रबिय्याह, गत्ते, जीजा और शलोमीत 
उत्पन्न हुए । २१ रहुबियाम ने अ्रठारह 
रानिया ब्याह ली और गझ्राठ रखेलियां 
रखी, और उसके अ्ठाईस बेटे और साठ 
बेटिया उत्पन्न हुईं । ग्रवशलोम की नतिनी 
माका से वह अपनी सब रानियों और 
रखेलियों से अभ्रधिक प्रेम रखता था, 
२२ सो रहूृबियाम ने माका के बेटे अवि- 
य्याह को मुख्य और सब भाइयों में 
प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया, कि 
उसे राजा बनाए। २३ झौर वह समझ 
बूककर काम करता था, और उस ने 
अपने सब पुत्रों को अलग पभ्लग करके 
यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के 
सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया; और 
उन्हे भोजन वस्तु बहुतायत से दी, और 
उनके लिये बहुत सी स्त्रिया ढूढ़ी ।। 
९ २ परन्तु जब रहबियाम का राज्य 
दुढ़ हो गया, और वह आप 
स्थिर हो गया, तब उस ने श्रौर उसके 
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साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था 
को त्याग दिया । २ उन्हों ने जो यहोवा 
से विश्वासघात किया, इस कारगा राजा 
रहबियाम के पाचवे वर्ष में मिस्र के 
राजा शीशक नें, ३ बारह सौ रथ ग्रोर 
साठ हजार सवार लिये हुए यरूशलेम 
पर चढाई की, और जो लोग उसके सग 
मिस्र से आए, भ्रर्थात्‌ लूबी, सुक्किय्यी, 
कशी, ये अनगिनत थे। ४ और उस ने 
यहूदा के गढवाले नगरो को ले लिया, 
आर यरूशलेम तक आया । ५ तब शमा- 
याह नबी रहबियाम और यहूदा के हाकिमों 
के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम 
में इकट्ठें हुए थे, आकर कहने लगा, 
यहोवा यो कहता है, कि तुम ने मुझ को 
छोड दिया है, इसलिये में ने तुम को 
छोडकर शीशक के हाथ में कर दिया 
हैं। ६ तब इस्राएल के हाकिम श्रौर 
राजा दीन हो गए, और कहा, यहोवा 
धर्मी हें। ७ जब यहोवा ने देखा कि 
वें दीन हुए हे, तब यहोवा का यह वचन 
शमायाह के पास पहुचा कि वे दीन हो 
गए हे, में उनको नष्ट न करूंगा; में 
उनका कुछ बचाव करूगा, और मेरी 
जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर 
न भडकेगी | ८ तौभी वे उसके अधीन 
तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश 
देश के राज्यों की भी सेवा जान ले॥ 

&€ तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम 
पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की 
झ्नमोल वस्तुएं श्रौर राजभवन की अनमोल 
वस्तुए उठा ले गया । वह सब कुछ उठा ले 
गया, और सोने की जो फरिया सुलेमान 
ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। 
१० तब राजा रहबियाम ने उनके बदले 
पीतल की ढालें बनवाईं और उन्हें पहरुओों 
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के प्रधानों के हाथ सौप दिया, जो राजभवन 
के द्वार की रखवाली करते थे। ११ और 
जब जब राजा यहोवा के भवन मे जाता, 
तब तब पहरुए झ्राकर उन्हें उठा ले चलते, 
गौर फिर पहरुओ की कोठरी में लौटाकर 
रख देते थे। १२ जब रहबियाम दीन 
हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर 
गया, और उस ने उसका पूरा विनाश न 
किया, झौर यहूदा मे अच्छे गुण भी थे ।। 

१३ सो राजा रहबियाम यरूशलेम में 
दृढ होकर राज्य करता रहा। जब रहू- 
बियाम राज्य करने लगा, तब एकतालीस 
वर्ष की आयु का था, और यरूशलम में 
श्र्थात्‌ उस नगर में, जिसे यहोवा ने 
अपना नाम बनाए रखने के लिये इस्राएल 
के सारे गोत्र में से चुन लिया था, सत्रह 
वर्ष तक राज्य करता रहा । उसकी माता 
का नाम नामा था, जो अ्रम्मोनी स्त्री 
थी। १४ उस ने वह कर्म किया जो 
बुरा है, भ्रर्थात्‌ उस ने अपने मन को 
यहोवा की खोज में न लगाया । १५ शआ॥रादि 
से अन्त तक रहृबियाम के काम क्‍या 
शमायाह नबी और इह्ो दर्शी की पुस्तको * 
में वशावलियो की रीति पर नही लिखे 
हैं? रहृबियाम और यारोबाम के बीच 
तो लडाई सदा होती रही। १६ और 
रहबियाम भ्रपने पुरखाओ्ों के सग सो 
गया और दाऊदपुर मे उसको मिट्टी दी 
गई । और उसका पुत्र श्रबिय्याह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ।॥। 


(कषविय्याकह् का राज्य ) 
४५ ३ यारोबाम के श्रठारहवें वर्ष 
में श्रबिय्याह यहूदा पर राज्य 
करने लगा। २ वह तीन वर्ष तक 
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यरूशलेम में राज्य करता रहा, झ्लौर उसकी 
माता का नाम मीकायाह था; जो गिबा- 
वासी ऊरीएल की बेटी थी। और भ्रबि- 
य्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई 
हुई ।। 

३ ग्रबिय्याह ने तो बडे योद्धाओं का 
दल, .भ्र्थात्‌ चार लाख छूटे हुए पुरुष 
लेकर लडने के लिये पाति बन्धाई, और 
यारोबाम ने आठ लाख छटे हुए पुरुष 
जो बडे श्रवीर थे, लेकर उसके विरुद्ध 
पाति बन्धाई । ४ तब अबिय्याह समारेम 
नाम पहाड पर, जो एप्रेम के पहाडी देश 
में है, खडा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, 
हे सब इस्राएलियो, मेरी सुनो । ५ क्‍या 
तुम की न जानना चाहिए, कि इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा ने लोनवाली * वाचा 
बान्धकर दाऊद को और उसके वश को 
इस्राएल का राज्य सदा के लिये दे दिया 
है। ६ तोौभो नबात का पुत्र यारोबाम 
जो दाऊद के पुत्र सुलैमान का कर्मचारी 
था, वह अ्रपने स्वामी के विरुद्ध उठा 
है । ७ श्र उसके पास हलके और ग्रोछे 
मनुष्य इकट्ठा हो गए हे और जब सुलेमान 
का पुत्र रहृबियाम लडका और ग्रल्हड 
मन का था और उनका साम्हना न कर 
सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी 
हो गए। ८ और अब तुम सोचते हो 
कि हम यहोवा के राज्य का साम्हना 
करेंगे, जो दाऊद की सन्‍्तान के हाथ 
में हैं, क्योंकि तुम सब मिलकर बडा 
समाज बन गए हो और तुम्हारे पास 
वे सोने के बछडे भी हें जिन्हें यारोबाम 
ने तुम्हारे देवता होने के लिये बनवाया। 
«९ क्‍या तुम ने यहोवा के याजकों को, 


. * अथांत भक्षय। 
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अर्थात्‌ हाूूत की सन्‍्तान और लेबियों 
को निकालकर देश देश के लोगों की 
नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए ? 
जो कोई एक बछडा और सात मेढे भ्रपना 
सस्कार कराने को लें आता, तो उनका 
याजक हो जाता हैं जो ईश्वर नहीं 
है। १० परन्तु हम लोगो का परमेश्वर 
यहोवा हैं और हम ने उसको नही त्यागा, 
आऔर हमारे पास यहोवा की सेवा टहल 
करनेवाले याजक हारून की सन्‍्तान और 
अपने अपने काम में लगे हुए लेबीय 
हे। ११ और वे नित्य सबेरे और साभ 
को यहोवा के लिये होमबलि और सुगन्ध- 
द्रव्य का धूप जलाते हे, और शुद्ध मेज 
पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की 
दीवट और उसके दीपक सांभ-साभ को 
जलाते है, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा 
की आज्ञाओ को मानते रहते हें, परन्तु 
तुम ने उसको त्याग दिया है। १२ और 
देखो, हमारे सग हमारा प्रधान परमेश्वर 
है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध 
सास बान्धकर फूकने को तुरहिया लिये हुए 
भी हमारे साथ हे। हे इस्राएलियो अपने 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लडो, 
क्योकि तुम कृतार्थ न होगे ॥। 

१३ परन्तु यारोबाम ने घातको को 
उनके पीछे भेज दिया, वे तो यहूदा के 
साम्हने थे, और घातक उनके पीछे थे। 
१४ और जब यहूृदियो ने पीछे को मुह 
फेरा, तो देखा कि हमारे आगे और 
पीछे दोनों ग्लोर से लडाई होनेवाली हैं; 
तब उन्हों ने यहोवा की दोहाई दी, और 
याजक तुरहियों को फूकने लगे। १५ तब 
यहूदी पुरुषो ने जयः जयकार किया, और 
जब यहूदी पुरुषो ने जय जयकार किया, 
तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा 
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के साम्हने, यारोबाम और सारे इस्नाएलियों 
को मारा । १६ और इस्राएली यहूदा के 
साम्हने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें 
उनके हाथ में कर दिया। १७ और 
ग्रबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बडी 
मार से मारा, यहा तक कि इस्राएल में 
से पाच लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। 
१८ उस समय तो इस्राएली दब गए, 
और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि 
उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 
पर भरोसा रखा था । १६€ तब गबिय्याह 
ने यारोबाम का पीछा करके उस से 
बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरो और 
उनके गांवों को ले लिया। २० और 
ग्रबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर 
सामर्थी न हुआ; निदान यहोवा ने उसको 
ऐसा मारा कि वह मर गया । २१ परन्तु 
गबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 
चौदह स्त्रिया ब्याह ली जिन से बाइस 
बेटे और सोलह बेटियां उत्पन्न हुई। 
२२ और अबिय्याह के काम और 
उसकी चाल चलन, और उसके वचन, 
इद्दो नबी की कथा में लिखे हे ।। 


(आखा का राज्य) 

8 निदान अबिय्याह अपने 
९ पुरखाओ के सग सो गया, और 
उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और 
उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा । इसके दिनो में दस वर्ष तक 
देश मे चैन रहा। २ और आसा ने 
वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा 
की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। 
३ उस ने तो पराई वेदियों को और 
ऊचे स्थानों को दूर किया, और लाठों 
को तुड़वा डाला, और अशेरा नाम मूरतों 
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को तोड डाला । ४ और यहूदियों को 
ग्राज्ञा दी कि भश्रपने पूवंजो के परमेश्वर 
यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और 
ग्राज्ञा को मानें। ५ और उस ने ऊचे 
स्थानों और सूय की प्रतिमाश्रों को यहूदा 
के सब नगरों में से दूर किया, और उसके 
साम्हने राज्य में चेन रहा। ६ और 
उस नें यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, 
क्योकि देश में चेन रहा । और उन बरसो 
में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी 
क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। 
७ उस ने यहूदियों से कहा, श्राओ हम 
इन नगरों को बसाए और उनके चारों 
झोर शहरपनाह, गढ़ और फाठढठकों के 
पलले और बेडे बनाए; देश झ्ब तक 
हमारे साम्हने पड़ा हैँ, क्योकि हम नें, 
ग्रपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है 
हमने उसकी खोज की और उस ने हमको 
चारों ओर से विश्राम दिया हैं। तब 
उन्हों नें उन नगरो को बसाया और 
कृतार्थ हुए। ८ फिर आसा के पास ढाल 
ओर बर्छती रखनंवालो की एक सेना थी, 
अर्थात्‌ यहूदा में से तो तीन लाख पुरुष 
ग्रौर बिन्यामीन में से फरी रखनेवाले 
गौर धनुर्धारोा दो लाख भ्रस्सी हजार 
ये सब शूरवीर थे ।। 

&£ और उनके विरुद्ध दस लाख पुरुषों 
की सेना और तीन सौ रथ लिये हुए जरह 
नाम एक कशी निकला औश्रौर मारेशा 
तक झा गया। १० तब आझ्रासा उसका 
साम्हना करने को चला और मारेशा के 
निकट सापता नाम तराई में युद्ध की 
पाति बान्धी गई। ११५ तब आसा ने 
अपने परमेश्वर यहोवा की यों दोहाई दी, 
कि हे यहोवा ! जैसे तू सामर्थी की सहायता 
कर सकता है, बसे ही शक्तिहीन की 
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भी; हे हमारे परमेश्वर यहोवा ! हमारी 
सहायता कर, क्‍योंकि हमारा भरोसा 
तुकी पर हैं श्रौर तेरे नाम का भरोसा 
करके हम इस भीड के “विरुद्ध आए हें । 
हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर हैं, मनुष्य 
तुक पर प्रबल न होने पाएगा। १२ तब 
यहोवा ने कुशियो को आसा और यहूदियों 
के सॉम्हने मारा और क्शी भाग गए। 
१३ और श्रासा और उसके सग के लोगो 
ने उनका पीछा गरार तक किया, और 
इतने कुशी मारे गए, कि वे फिर सिर न 
उठा सके क्योकि वें यहोवा और उसकी 
सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सा 
लूट ले गए। १४ श्रौर उन्हो ने गरार के 
क्रास प्रास के सब नगरों को मार लिया, 
क्योंकि यहोवा का भय उनके रहनेवालों 
के मन में समा गया और उन्हो ने उन 
नगरों को लूट लिया, क्योकि उन में 
बहुत सा धन था। १४ फिर पशु-शालाओं 
को जीतकर बहुत सी भेंड-बकरिया और 
ऊट लूटकर यरूशलेम को लौटे ।। 

तब परमेश्वर का ग्रात्मा 


९ घे्‌ झोदेद के पुत्र अ्रजर्याह में समा 
गया, २ भ्रौर वह आसा से भेट करने 
निकला, और उस से कहा, हे आसा, 
झौर हे सारे यहूदा श्रौर बिन्यामीन मेरी 
सुनो, जब तक तुम यहोवा के सग रहोगे 
तब तक वह तुम्हारे सग रहेगा, और 
यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब 
तो वह तुम से मिला करेगा, परन्तु यदि 
तुम उसको त्याग दोग तो वह भी तुम को 
त्याग देगा । ३ बहुत दिन इस्राएल बिना 
सत्य परमेश्वर के और बिना सिखानेवाले 
याजक के झर बिना व्यवस्था के रहा । 
ह परन्तु जब जब वे सकट में पड़कर 
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इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरे और उसको ढूढा, तब तब वह उनको 
मिला । ५ उस समय न तो जानेवाले 
को कुछ शांति होती थी, और न आनेवाले 
को, वरन सारे देश के सब निवासियों 
में बड़ा ही कोलाहल होता था। ६ और 
जाति से जाति और नगर से नगर चर 
किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना 
प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता 
था। ७ परन्तु तुम लोग हियाव बान्धो 
ओर तुम्हारे हाथ ढीले न पडे, क्योकि 
तुम्हारे काम का बदला मिलेगा || 

८ जब आसा. ने ये वचन और ओ्रोदेद 
नबी की नबूवत सुनी, तब उस ने हियाव 
बान्धकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे 
देश में से, श्रौर उन नगरो में से भी जो 
उस ने एप्रेम के पहाडी देश मे ले लिये 
थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और 
यहोवा की जो वेदी यहोवा के श्रोसारे 
के साम्हने थी, उसको नये सिरे से बनाया । 
€ और उस ने सारे यहूदा और बिन्यामीन 
को, और एप्रेम, मनइशे और शिमोन में 
से जो लोग उसके सग रहते थे, उनको 
इकट्ठा किया, क्‍योंकि वे यह देखकर कि 
उसका परमेश्वर यहोवा उसके सग रहता 
है, इस्राएल में से उसके पास बहुत से 
चले आए थे। १० झासा के राज्य के 
पन्द्रहवे वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम 
मे इकट्ठं हुए। ११ और उसी समय 
उन्‍्हों ने उस लूट में से जो वे ले आए 
थे, सात सौ बंल और सात हजार भेड- 
बकरिया, यहोवा को बलि करके चढाई। 
१२ और उन्हो ने वाचा बान्धी कि हम 
अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज 
करेगे । १३ और क्‍या बड़ा, क्‍या छोटा, 
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क्या स्त्री, क्‍या पुरुष, जो कोई इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे, 
वह मार डाला जाएगा । १४ झौर उन्हों 
ने जय जयकार के साथ तुरहिया श्रौर 
नरसिंगें बजाते हुए ऊचे शब्द से यहोवा 
की शपथ खाई। १५ और यह शपथ 
खौकर सब यहूदी ग्रानन्दित हुए, क्‍योंकि 
उन्हों ने झपने सारे मन से शपथ खाई 
प्रौर बडी भ्रभिलाषा से उसको हृढा और 
वहू उनको मिला, और यहोवा ने चारों 
शोर से उन्हें विश्राम दिया ।। 

१६ वरन आ्रासा राजा की माता माका 
जिस ने अ्शरा के पास रखने के लिए एक 
घिनौनी म्रत बनाई, उसको उस ने राज- 
माता के पद से उतार दिया, और आसा ने 
उसकी मूरत काटकर पीस डाली और 
किद्रोन नाले में फूक दी । १७ ऊचे स्थान 
तो इस्राएलियो में से न ढाए गए, तौभी 
ग्रासा का मन जीवन भर निष्कपट रहा । 
१८ और उस ने जो सोना चान्दी, 
झौर पात्र उसके पिता नें अपर किए थे, 
भ्रौर जो उस ने आप अपंगा किए थे, उनको 
परमेश्वर के भवन में पहुचा दिया। 
१६ और राजा आसा के राज्य के पेतीसवे 


वर्ष तक फिर लडाई न हुई ।। 
९ - आसा के राज्य के छत्तीसव 
वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा 
ने यहूदा पर चढाई की और रामा को 
इसलिये दुढ किया, कि यहूदा के राजा 
भ्रासा के पास कोई आने जानें न पाए। 
२ तब आ्रासा ने यहोवा के भवन और 
राजभवन के भराडारो मे से चान्दी-सोना 
निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा 
बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, 
३ कि जेसे मेरे-तेरे पिता के बीच बवेंसे 
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ही मेरे-तेरे बीच भी वाचा बन्धे; देख 
में तेरे पास चान्दी-सोना भेजता हूं, इसलिये 
भ्रा, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की 
अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझ 
से दूर हो । ४ बेन्हदद ने राजा आसा 
की यह बात मानकर, श्रपने दलों के 
प्रधानों से इस्राएती नगरो पर चढ़ाई 
करवाकर इय्योन, दान, झाबेल्मेम और 
नप्ताली के सब भणडारवाले नगरो को 
जीत लिया। ५ यह सुनकर बाशा ने 
रामा का दृढ़ करना छोड दिया, श्रौर 
ग्रपना वह काम बन्द करा दिया । ६ तब 
राजा प्रासा ने पूरे यहदा देश को साथ 
लिया श्रौर रामा के पत्थरों और लकड़ी 
को, जिन से बासा काम करता था, उठा 
ले गया, और उन से उस ने गेवा, और 
मिस्पा को द॒ढ किया ।॥। 

७ उस समय हनानी दर्शी यहुदा के 
राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, 
तू ने जो भ्रपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा 
नही रखा वरन अराम के राजा ही पर 
भरोसा रखा है, इस कारणा प्रराम के 
राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। 
८ क्‍या कशियों और लूबियों की सेना 
बडी न थी, श्रौर क्या उस में बहुत ही रथ, 
ग्रौर सवार न थे ? तौभी तू ने यहोवा 
पर भरोसा रखा था, इस कारण उस ने 
उनको तेरे हाथ में कर दिया। € देख, 
यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर 
इसलिये फिरती रहती हैं कि जिनका मन 
उसकी ओर निष्कपटं रहता हैं, उनकी 
सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए । 
तू ने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिये 
ग्रब से तू लड़ाइयो में फंसा रहेगा। 
१० तब आ॥ासा दर्शी पर क्रोधित हुआ और 
उसे काठ में ठोंकवा दिया, क्योंकि वह 
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उसकी ऐसी बात के कारण उस पर 
क्रोधित था। झौर उसी समय से श्रासा 
प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा।। 

११ श्रादि से लेकर अन्त तक आझासा 
के काम यहूदा श्रौर इस्राएल के राजाओओरों 
के वृत्तान्त * में लिखे हे । १२ प्रपने राज्य 
के उनतीसवे वर्ष में भ्रासा को पांव का 
रोग हुआ, भौर वह रोग अत्यन्त बढ़ 
गया, तौभी उस ने रोगी होकर यहोवा 
की नही व॑द्यों ही की शरण ली। 
१३ निदान आसा अपने राज्य के एकता- 
लीसवे वर्ष में मरके अपने पुरखाओ के 
साथ सो गया । १४ तब उसको उसी की 
कब्न मे जो उस ने दाऊदपुर में खुदवा ली 
थी, मिट्टी दी गई; श्रौर वह सुगन्धद्रव्यो 
झौर गंधी के काम के भाति भांति के 
मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा 
दिया गया, और बहुत सा सुगन्धद्रव्य 
उसके लिये जलाया गया ।। 


( यक्चोशापात का राज्य ) 
९ आर उसका पुत्र यहोशापात 

उसके स्थान पर राज्य करने लगा, 
झ्ौर इस्राएल के विरुद्ध भ्रपना बल बढ़ाया । 
२ भ्रौर उस ने यहूदा के सब गढवाले 
नगरों में सिपाहियो के दल ठहरा दिए, 
झौर यहूदा के देश में और एप्रेम के उन 
नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने 
लें लिये थे, सिपाहियो की चौकिया बंठा 
दी। ३ झ्ौर यहोवा यहोशापात के संग 
रहा, क्‍योंकि वह अपने मूलपुरुष दाऊद 
की प्राचीन चाल सी चाल चला और 
बाल देवताओं की खोज में न लगा। 
४ बरन वह अपने पिता के परमेश्वर 
की खोज में लगा रहता था और उसी की 
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झ्राज्ञाओं पर चलता था, और इस्राएल के 
से काम नही करता था । ५ इस कारण 
यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ 
किया, श्रौर सारे यहदी उसके पास भेट 
लाया करते थे, और उसके पास बहुत 
धन और उसका विभव बढ गया । ६ और 
यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका 
मन मगन हो गया, फिर उस ने यहूदा 
से ऊचे स्थान और अशेरा नाम मूरते 
दूर कर दी ।। 

७ और उस ने अपने राज्य के तीसरे 
वर्ष में बन्हेल, ओबचद्याह, जकर्याह, नतनेल 
आओ, र मीकायाह नॉमक अपने हाकिमों को 
यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज 
दिया । ८ और उनके साथ शमायाह, 
नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, 
यहोनातान, अदोनिय्याह, तोबिय्याह 
आर तोबदोनिय्याह नाम लेबीय और 
उनके सग एलीशामा श्रौर यहोराम नामक 
याजक थे। & सो उन्हों ने यहोवा की 
व्यवस्था की पुस्तक श्रपने साथ लिये हुए 
यहुदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब 
नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे ।। 

१० और यहूदा के आस पास के देशों 
के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर 
समा गया, कि उन्हो ने यहोशापात से 
युद्ध न किया । ११ वरन कितने पलिश्ती 
यहोशापात के पास भेंट और कर समभकर 
चान्दी लाए; और श्ररबी लोग भी सात 
हजार सात सौ मेढे श्लौर सात हजार 
सात सौ बकरे ले आए। १२ और 
यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और 
उस ने यहूदा में किले और भरण्डार के 
नगर तंयार किए। १३ और यहूदा के 
नगरों में उसका बहुत काम होता था, 
झौर यरूशलेम में उंसके योद्धा श्रर्थात्‌ 
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श्रवीर रहते थे। १४ और इनके पितरों 
के घरानो के अनुसार इनकी यह गिनती 
थी, श्रर्थात्‌ यह्दी सहस्रपति तो ये थे, 
प्रधान भ्रदग्न जिसके साथ तीन लाख 
श्रवीर थे, १५ झौर उसके बाद प्रधान 
यहोहानान जिसके साथ दो लाख अस्सी 
हजार पुरुष थे। १६ और इसके बाद 
जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिस ने अपने 
को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अपंग्ग 
किया था, उसके साथ दो लाख 
श्रवीर थे। १७ फिर बिन्यामीन मे से 
एल्यादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ 
ढाल रखनेवाले दो लाख धनुर्धारी थे। 
१८ और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके 
साथ युद्ध के हथियार बान्धे हुए एक लाख 
अस्सी हजार पुरुष थे। १६ व ये हें, 
जो राजा की सेवा में लवलीन थे। 
झर ये उन से अलग थे जिन्हें राजा ने 
सारे यहूदा के गढवाले नगरों में ठहरा 
दिया ।॥। 


९ टः यहोशापात बड़ा धनवान 

आर ऐश्वय्येवान हो गया; 
झर उस ने अहाब के साथ समधियाना 
किया । २ कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन 
में अहाब के पास गया, तब गहाब ने 
उसके और उसके संगियों के लिये बहुत सी 
भेड-बकरियां और गाय-बेल काटकर, उसे 
गिलाद के रामोत पर चढाई करने को 
उसकाया । ३ और इस्राएल के राजा 
ग्रहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से 
कहा, क्‍या तू मेरे साथ ग्रिलाद के रामोत 
पर चढाई करेगा ? उस ने उसे उत्तर 
दिया, जैसा तू वसा में भी ह, और जैसी 
तेरी प्रजा, वैसी मेरी भी प्रजा हैं। हम 
लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे ॥ 


२ इतिहास 


ईश्वर 


४ फिर यहोशापात ने इस्राएल के 
राजा से कहा, आज यहोवा की प्राज्ञा 
ले। ५ तब इस्राएल के राजा ने नबियों 
को जो चार सौ पुरुष थे, इकट्ठा करके 
उन से पूछा, क्‍या हम गिलाद के रामोत 
पर युद्ध करने को चढाई करे, श्रथवा में 
रुका रह ? उन्हों ने उत्तर दिया चढाई 
कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के 
हाथ कर देगा। ६ परन्तु यहोशापात ने 
पूछा, क्‍या यहां यहोवा का ग्रौर भी कोई 
नबी नहीं हे जिस से हम पूछ ले? 
७ इस्राएल के राजा ने यहोशापात से 
कहा, हा, एक पुरुष भ्रौर है, जिसके द्वारा 
हम यहोवा से पूछ सकते हें, परन्तु में 
उस से घृणा करता हुं; क्योंकि वह मेरे 
विपय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि 
ही की नबूवत करता हैं। वह यिम्ला 
का पुत्र मीकायाह है। यहोशापात ने 
कहा, राजा ऐसा न कहे । ८ तब इस्राएल 
के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर 
कहा, यिम्ला के पुत्र मीकायाह को फुर्ती 
से ले आ। & इसत्राएल का राजा और 
यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने 
राजबस्त्र पहिने हुए, अपने अपने सिहासन 
पर बंठे हुए थे; वें शोमरोन के फाटक 
में एक खुले स्थान में बंठे थे और सब 
नबी उनके साम्हने नबूवत कर रहे थे। 
१० तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
लोहे के सीग बनवाकर कहा, यहोवा यों 
कहता है, कि इन से तू अरामियों को 
मारते मारते नाश कर डालेगा। ११ और 
सब नबियों ने इसी आशय की नबूबत 
करके कहा, कि गिलाद के रामोत पर 
चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे; क्योंकि 
यहोवा उसे राजा के हाथ कर 
देगा ।। 
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१२ और जो दूत मीकायाह को बुलाने 
गया था, उस ने उस से कहा, सुन, नबी 
लोग एक ही मुह से राजा के विषय 
शुभ वचन कहते हे; सो तेरी बात उनकी 
सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। 
१३ मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन 
की सोंह, जो कुछ मेरा परमेश्वर 
कहे वही में भी कहगा। १४ जब वह 
राजा के पास श्राया, तब राजा ने उस 
से पूछा, हे मीकायाह, क्‍या हम गिलाद 
के रामोत पर युद्ध करने को चढाई करे 
झ्रथवा में रका रह ? उस ने कहा, हा, तुम 
लोग चढाई करो, और क़ृतार्थ होगो, 
ग्रौर वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएगे। 
१५ शजा ने उस से कहा, मुझे कितनी 
बार तुके शपथ धराकर चिताना होगा, 
कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ 
से सच ही कह । १६ मीकायाह ने कहा, 
मुझे सारा इस्राएतल बिना चरवाहे की 
भेड-बकरियों की नाई पहाड़ो पर तितर- 
बितर दिखाई पडा, श्रौर यहोवा का वचन 
झ्राया कि वें तो भ्रनाथ हे, इसलिये हर 
एक प्रपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट 
जाए। १७ तब इस्राएल के राजा ने 
यहोशापात से कहा, क्‍या में ने तुभ से 
न कहा था, कि वह मेरे विषय कल्याण 
की नही, हानि ही की नबूवत करेगा ? 
१८ मीकायाह ने कहा, इस कारण तुम 
लोग यहोत्रा का यह वचन सुनो मुझे 
सिंहासन पर विराजमान यहोवा झौर 
उसके दाहिने बाए खडी हुई स्वर्ग की सारी 
सेना दिखाई पडी | १६ तब यहोवा ने 
पूछा, इल्लाएल के राजा भ्रहाब को कौन 
ऐसा बहकाएगा, कि वह गिलाद के रामोत 
“मर चढाई करके खेत आए, तब किसी 
ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। 


२ इतिहास 


[ १८: १२-२६ 


२० निदान एक ग्रात्मा पास ग्राकर यहोवा 
के सम्मुख खडी हुई, और कहने लगी, में 
उसको बहकाऊंगी | २१ यहोवा ने पूछा, 
किस उपाय से ? उस ने कहा, में जाकर 
उसके सब नबियों में पैठ के उन से भूठ 
बुलवाऊगी * । यहोवा ने कहा, तेरा उसको 
बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही 
कर | २२ इसलिये सुन अब यहोवा ने 
तेरे इन नबियों के मुह में एक भूठ बोलने- 
वाली ग्रात्मा पैठाई हैं, श्रौर यहोवा ने 
तेरे विषय हानि की बात कही हैं ।। 

२३ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
निकट जा, मीकायाह के गाल पर थप्पड 
मारकर पूछा, यहोवा का प्रात्मा मुझे 
छोडकर तुभ से बाते करने को किधर 
गया । २४ उस ने कहा, जिस दिन तू 
छिपने के लिये कोठरी से कोठरी में 
भागगा; तब जान लेगा। २५ इस पर 
इस्राएल के राजा ने कहा, कि मीकायाह 
को नगर के हाकिम भ्रामोन और राजकुमार 
योग्राश के पास लौटाकर, २६ उन से 
कहो, राजा यों कहता है, कि इसको बन्दीगृह 
में डालो, श्रौर जब तक में कुशल से न 
ग्राऊ., तब तक इसे दु.ख की रोटी श्र 
पानी दिया करो । २७ तब मीकायाह ने 
कहा, यदि तू कभी कुशल से लोटे, तो 
जान, कि यहोवा ने मेरे द्वारा नही कहा । 
फिर उस ने कहा, हे लोगो, तुम सब के 
सब सुन लो ॥। 

२८ तब इस्राएल के राजा और यहूदा 
के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के 
रामोत पर चढ़ाई की । २९ झौर इस्राएल 
के राजा ने यहोशापात से कहा, में तो 
भेष बदलकर युद्ध में जाऊगा, परन्तु तू 


.._* मूल में--भढ़ी भात्मा हूंगी। .. 
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झपने ही वस्त्र पहिनें रह। इस्राएल के 
राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध 
मे गए। ३० ग्रराम के राजा ने तो 
ग्रपने रथो के प्रधानों को भ्राज्ञा दी थी, 
कि न तो छोटे से लडो और न बडे से, 
केवल इस्राएल के राजा से लडो । ३१ सो 
जब रथो के प्रधानो ने यहोज्ञापात को 
देखा, तब कहा इस्राएल का राजा वही 
है, और वें उसी से लडने को मुडे । इस 
पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा 
ने उसकी सहायता की। और परमेचह्वर 
ने उनको उसके पास से फिर जाने की 
प्रेरणा की । ३२ सो यह देखकर कि.वह 
इस्राएल का राजा नही है, रथों के प्रधान 
उसका पीछा छोड के लौट गए । ३३ तब 
किसी ने अभ्रटकल से एक तीर चलाया, 
झ्ौर वह इस्राएल के राजा के भिलम 
ध्रौर निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा, 
तब उस ने अपने सारथी से कहा, में 
घायल हुआ, इसलिये लगाम * फेरके मुझे 
सेना मे से बाहर ले चल। ३४ झ्ौर उस 
दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का 
राजा अपने रथ में प्ररामियों के सम्मुख 
सांक तक खडा रहा, परन्तु सूर्य भ्रस्त 
होते-होते वह मर गया ।। 


९ ६ ग्रोर यहा का राजा 

यहोशापात यरूशलेम को प्रपने 
भवन में कुशल से लौट गया। २ तब 
हनानी नाम दर्शी का पुत्र येह यहोशापात 
राजा से भेंट करने को निकला और उस 
से कहने लगा, कया दुष्टों की सहायता 
करनी भौर यहोवा के बेरियों से प्रेम 
रखना चाहिये ? इस काम के कारण 
यहोवा की झोर से तुक पर क्रोध भडका 


..._$ मूल में-अपना हाथ | 


२ इतिहास 


ध्ढि्‌ 


है। ३ तौभी तुझ में कुछ भ्रच्छी बातें 
पाई जाती है। तू ने तो देश मे से भ्रशटरों 
को नाश किया औौर भ्रपने मन को परमेश्वर 
की खोज में लगाया है ।। 

४ यहोशापात यरूशलेम में रहता था, 
ध्रौर उस ने बंशेंबा से लेकर एप्रैम के 
पहाडी देश तक शभ्रपनी प्रजा में फिर 
दोरा करके, उनको उनके पितरों के 
परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। 
४५ फिर उस ने यहूदा के एक एक गढ़वाले 
नगर में न्‍्यायी ठहराया । ६ प्रौर उस ने 
न्‍्यायियों से कहा, सोचो कि क्‍या करते 
हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे, वह 
मनुष्य के लिये नही, यहोवा के लिये 
करोगे, और वह न्याय करते समय 
तुम्हारे साथ रहेगा । ७ श्रब यहोवा का 
भय तुम में बना रहे; चौकसी से काम 
करना, क्‍योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा 
में कुछ कुटिलता नहीं है, भौर न वह 
किसी का पक्ष करता झर न घूस लेता 
है ॥। 

८ और यरूशलेम में भी यहोशापात 
ने लेवियो भ्रौर याजकों और इस्राएल के 
पितरो के घरानो के कुछ मुख्य पुरुषों 
को यहोवा की श्रोर से न्‍्याय करने और 
मुकहमों को जाचने के लिये ठहराया। 
६ और वें यरूदइलेम को लौटे। श्रौर 
उस ने उनको श्राज्ञा दी, कि यहोवा का 
भय मानकर, सच्चाई और निष्कपट मन 
से ऐसा करना। १० तुम्हारे भाई जो 
अ्रपने भ्रपने नगर में रहते हैं, उन में 
से जिसका कोई मुकहमा तुम्हारे साम्हने 
ग्राए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था, 
भ्रथवा किसी प्राज्ञा या विधि वा नियम 
के विषय हो, उनको चिता देना, कि 
यहोवा के विषय दोषी न होभो। ऐसा 
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न हो कि तुम पर श्रौर तुम्हारे भाइयों 
पर उसका क्रोध भड़के | ऐसा करो तो 
तुम दोषी न ठहरोगे। ११ और देखो, 
यहोवा के विषय के सब मुकहमों में तो 
भ्रमर्याह महायाजक आर राजा के विषय 
के सब म॒कदहमों में यहदा के घराने का 
प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे 
ऊपर अधिकारी हैं; ग्रौर लेवीय तुम्हारे 
साम्हने सरदारों का काम करेगे । इसलिये 
हियाव बान्धकर काम करो और भले 
मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा ॥। 
२० इसके बाद मोझ्ाबियों और 
ग्रम्मोनियों नें और उनके साथ 
कई खूनियों * ने युद्ध करने के लिये 
यहोशापात पर चढाई की । २ तब लोगों 
ने आकर यहोशापात को बता दिया, कि 
ताल के पार से एदोम | देश की ओ्रोर से 
एक बडी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही 
है, श्लौर देख, वह हसासोन्तामार तक 
जो एनगदी भी कहलाता हैं, पहुच गई 
है। ३ तब यहोशापात डर गया और 
यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे 
यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया | 
४ सो यहूदी यहोवा से सहायता मागने 
के लिये इकट्ठें हुए, वरन वे यहूदा के 
सब नगरों से यहोवा से भेट करने को 
झाए।। 

५ तब यहोशापात यहोवा के भवन 
में नये आंगन के साम्हने यहूदियों श्रौर 
यरूशलेमियों की मणडली में खडा होकर 
६ यह कहने लगा, कि हे हमारे पितरों के 
परमेश्वर यहोवा ! क्‍या तू स्वगे में 
परमेश्वर नहीं है ? भ्नौर क्‍या तू जाति 


शशि - 
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| मूल में-अराम । 
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जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नही 
करता ? और कया तेरे हाथ में ऐसा बल 
झौर पराक्रम नहीं हैं कि तेरा साम्हना 
कोई नहीं कर सकता ? ७ है हमारे 
परमेश्वर | क्‍या तू ने इस देश के 
निवासियो को शअ्रपनी प्रजा इस्राएल के 
साम्हने से निकालकर इन्हें अपने मित्र 
इब्राहीम के वंश को सदा के लिये नहीं 
दे दिया ? ८ वे इस में बस गए और 
इस में तेरे नाम का एक पविश्रस्थान 
बनाकर कहा, € कि यदि तलवार या मरी 
भ्रथवा ग्काल व और कोई विपत्ति हम 
पर पडे, तौभी हम इसी भवन के साम्हने 
ग्रौर तेरे साम्हने (तेरा नाम तो इस 
भवन में बसा है) खडे होकर, अपने क्लेश 
के कारण तेरी दोहाई देगे और तू 
सुनकर बचाएगा । १० और श्रव गम्मोनी 
आऔर मोझाबी भ्ोर सेईर के पहाडी देश के 
लोग जिन पर तू ने इस्राएल को मिस्र 
देश से आते समय चढाई करने न दिया, 
श्रौर वे उनकी ओर से मुड गए श्लौर 
उनको विनाश न किया, ११ देख, वे 
ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के 
इस देश में से जिसका अधिकार तू 
ने हमे दिया हैं, हम को निकालक" 
कंसा बदला हमें दे रहे हें। १२ हे 
हमारे परमेश्वर, क्या तृ उनका न्याय 
न करेगा ? यह जो बडी भीड हम पर 
चढाई कर रही हैं, उसके साम्हने हमारा 
तो बस नहीं चलता और हमे कुछ 
सूभता नहीं कि क्‍या करना चाहिये? 
परन्तु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हें ॥। 

१३ और सब यहूदी श्रपने पअ्रपने 
बालबच्चों, स्त्रियों श्रौर पुत्रों समेत यहोवा 
के सम्मुर्ख खड़े रहे। १४ तब आ्रासाप 
के वंद में से यहजीएल नाम एक लेबीय 
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जो जकर्याह का पुत्र और बनायाह का 
पोता और मभत्तन्याह के पुत्र यीएल का 
परपोता था, उस में मणडली के बीच 
यहोवा का श्रात्मा समाया । १५ झौर वह 
कहने लगा, हे सब यहूदियो, हे यरूशलेम 
के रहनेवालो, हे राजा यहोशापात, तुम 
सब ध्यान दो; यहोवा तुम से यों कहता 
है, तुम इस बड़ी भीड से मत डरो 
ग्रौर तुम्हारा मन कच्चा न हो; क्योकि 
युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का 
हैं। १६ कल उनका साम्हना करने को 
जाना। देखो वे सीस की चढाई पर चढ़े 
झाते हें और यरूएल नाम जगल के 
साम्हने नाले के सिरे पर तुम्हे मिलेगे। 
१७ इस लड़ाई में तुम्हे लड़ना न होगा; 
हे यहूदा, श्रौर हे यरूशलेम, ठहरे रहना, 
झौर खड़े रहकर यहोवा की ओर से 
ग्रपना बचाव देखना। मत डरो, और 
तुम्हारा मन कच्चा न हो; कल :उनका 
साम्हना करने को चलना और यहोवा 
तुम्हारे साथ रहेगा ॥। 

१८ तब यहोशापात भूमि की ओर 
मुह करके भुका और सब यहूदियो और 
यरूशलम के निवासियों ने यहोवा के 
साम्हने गिरके यहोवा को दरडवत किया | 
१६ और कहातियो और कोरहियो में से 
कुछ लेवीय खडे होकर इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की स्तुति श्रत्यन्त ऊंचे स्वर से 
करने लगे ।। 

२० बिहान को वे सबेरे उठकर तको 
के जंगल की ओर निकल गए; और 
चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर 
कहा, हे यहूदियो, हे यरूशलेम के निवासियों, 
मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर 
विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे; 
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उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम 
कृतार्थ हो जाओगे ।। 

२१ तब उस ने प्रजा के साथ सम्मति 
करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता 
से शोभायमान होकर हथियारबन्दों के 
भ्रागे आगे चलते हुए यहोवा के गीत 
गाएं, श्रौर यह कहते हुए उसकी स्तुति 
करे, कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि 
उसकी करुणा सदा की है ।। 

२२ जिस समय वे गाकर स्तुति करने 
लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, 
मोझाबियों और सेईर के पहाडी देश के 
लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध शञ्रा रहे 
थे, घातकों को बंठा दिया और वे मारे 
गए। २३ क्योकि श्रम्मोनियों गौर मोझा- 
बियों ने सेईर के पहाडी देश के निवासियों 
को डराने और सत्यानाश करने के लिये 
उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर 
के पहाडी देश के निवासियों का ग्रन्त 
कर चुके, तब उन सभों ने एक दूसरे के 
नाश करने में हाथ लगाया ।। 

२४ सो जब यहूदियों ने जंगल की 
चौकी पर पहुंचकर उस भीड की श्रोर 
दृष्टि की, तब क्‍या देखा कि वे भूमि पर 
पडी हुई लोथ हें; और कोई नहीं 
बचा । २५ तब यहोशापात और उसकी 
प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के 
बीच बहुत सो सम्पत्ति श्रौर मनभावने 
गहने मिले; उन्हों ने इतने गहने उतार 
लिये कि उनको न लें जा सके, वरन 
लूट इतनी मिली, कि बटोरते बटोरते 
तीन दिन बीत गए। २६ चौथे दिन वें 
बराका * नाम तराई में इकट्ठें हुए भौर 
वहां यहोवा का धन्यवाद किया; इस 
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कारण उस स्थान का नाम बराका की 
तराई पडा, जो आज तक हैं। २७ तब 
वे, भ्रर्थात्‌ यहूदा और यरूशलेम नगर 
के सब पुरुष और उनके श्राग श्रागे यहोशा- 
पात, ग्रानन्द के साथ यरूशलेम लौटे 
क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर 
ग्रानन्दित किया था। रढब्सो वे 
सारगिया, वीगाए और तुरहिया बजाते 
हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को 
ग्राए। २९ श्रौर जब देश देश के सत्र 
राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के 
शत्रुओं से यहोवा लडा, तब उनके मन में 
परमेश्वर का डर समा गया। ३० और 
यहोशापात के राज्य को चेन मिला, क्योंकि 
उसके प्ररमेश्वर ने उसको चारो ओर से 
विश्राम दिया ।। 

३१ यों यहोशापात ने यहूदा पर 
राज्य किया । जब वह राज्य करने लगा 
तब वह पेतीस वर्ष का था, और पच्चीस 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । 
झ्ोोर उसकी माता का नाम श्रजूबा था, 
जो शिल्ही की बेटी थी। ३२ और वह 
अपने पिता ग्रासा की लीक पर चला 
ग्रौर उस से न मुडा, भ्रर्थात्‌ जो यहोवा की 
दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। 
३३ तौभी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन 
झब तक प्रजा के लोगो ने झपना मन 
अपने पितरों के परमेश्वर की झओर न 
लगाया था.। डे४ और श्रादि से प्रन्त 
तक यहोशापात के श्रौर काम, हनानी 
के पुत्र येह के विषय उस वृत्तान्त में 
लिखें हैं, जो इस्राएल के राजाओ्रों के 
वत्तान्त में पाया जाता हे ॥। 

३५ इसके बाद यहूदा के राजा 
यहोशापात ने इस्राएल का राजा अहज्याह 
से जो बडी दुष्टता करता था, मेल किया । 
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३६ अर्थात्‌ उस ने उसके साथ इसलिये 
मेल किया कि तर्शाश जाने को जहाज 
बनवाए, और उन्हो ने ऐसे जहाज एस्योन 
गेबर में बनवाए। ३७ तब दोदावाह के 
पुत्र मारेशाबाशी एलीआजर ने यहोशापात 
के विरुद्ध यह नबूवत कही, कि तू ने जो 
ग्रहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा 
तेरी बनवाई हुई वस्तुओ को तोड डालेंगा । 
सो जहाज टूट गए और तर्शशि को न 
जा सके ।। 


( यहचोराभ्र का रज्य) 

२ ९ निदान, यहोशापात अश्रपने 

पुरखाओं के संग सो गया, 
झौऔर उसको उसके पुरखाश्रो के बीच 
दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, श्रौर उसका पुत्र 
यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा | २ इसके भाई जो यहोशापात के 
पुत्र थे, ये थे, अर्थात्‌ भ्रजर्याह, यहीएल, 
जकर्याह, अजर्याह, मीकाएल भप्रौर 
शपत्याह, ये सब इस्राएल के राजा 
यहोशापात के पुत्र थे। ३ और उनके 
पिता ने उन्हें चान्दी सोना और अनमोल 
वस्तुए और बडे बड़े दान और यहुदा 
में गढवाले नगर दिए थे, परन्तु यहोराम 
को उस ने राज्य दे दिया, क्योकि वह जेठा 
था। ४ जब यहोराम ग्रपने पिता के 
राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवन्त 
भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों 
को और इस्राएल के कुछ हाकिमो को 
भी तलवार से घात किया। ५ जब 
यहोराम राजा हुआ, तब वह बत्तीस वर्ष 
का था, और वह आठ वर्ष तक यरूशलेम 
में राज्य करता रहा । ६ वह इस्राएल के 
राजाशों की सी चाल चला, जैसे श्रहाब 
का घराना चलता था, क्योंकि उसकी 
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पत्नी श्रहाब की बेटी थी। और वह 
उस काम को करता था, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा हें। ७ तौभी यहोवा ने 
दाऊद के घराने को नाश कश्ना न चाहा, 
यह उस वाचा के कारण था, जो उसने 
दाऊद से बान्धी थी। और उस वचन 
के प्रनुसार था, जो उस नें उसको दिया 
था, कि में ऐसा करूगा कि तेरा और 
तेरे वंश का दीपक कभी न बुभेगा।। 

८ उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की 
अ्रधीनता छोडकर अपने ऊपर एक राजा 
बना लिया। &€ सो यहोराम अपने 
हाकिमों और श्रपने सब रथो को साथ 
लेकर उधर गया, और रथो के प्रधानो 
को मारा। १० यो एदोम यहूदा के वश 
से छूट गया और शभ्राज तक वंसा ही 
है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी 
प्रधीनता छोड दी, यह इस कारगणा हुप्रा, 
कि उस ने श्रपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को त्याग दिया था।। 

११ भौर उस ने यहूदा के पहाडो 
पर ऊचे स्थान बनाए और यरूशलेम के 
निवासियों से व्यभिचार कराया, और 
यहूदा को बहका दिया। १२ तब 
एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास 
झ्ाया, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, कि तू जो न तो 
भ्रपने पिता यहोशापात की लीक पर चला 
है भौर न यहूदा के राजा आसा को 
लीक पर, १३ वरन इस्राएल के राजाओं 
की लीक पर चला है, झौर प्रहाब के 
घराने की नाईं यहूदियों प्रौर यरूशलेम 
के निवासियों से व्यभिचार कराया हैं 
झोर अपने पिता के घराने में से 
झपने भाइयों को जो तुभ से अच्छे थे, 
चात किया है, १४ इस कारण यहोवा 
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तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों प्रौर सारी सम्पत्ति 
को बडी मार से मारेगा। १५ और तू 
ग्रलसड़ियो के रोग से बहुत पीडित हो 
जाएगा, यहा तक कि उस रोग के कारण 
तेरी भ्रतडिया प्रतिदिन निकलती जाएगी ।। 

१६ झ्ौर यहोवा ने पलिश्तियों को, 
ग्रौर कशियों के पास रहनेवाले प्ररबियों 
को, यहोराम के विरुद्ध उभारा । १७ भ्रौर 
वे यहुदा पर चढाई करके उस पर टूट 
पडे, और राजभवन में जितनी सम्पत्ति 
मिली, उस सब को और राजा के पुत्रों 
झौर स्त्रियों को भी ले गए, यहा तक कि 
उसके लहूुरे बेट यहोग्राहाज को छोड, 
उसके पास कोई भी पुत्र न रहा ।। 

१८ इन सब के बाद यहोवा ने उसे 
प्रतसडियो के असाध्यरोग से पीडित कर 
दिया । १६ और कुछ समय के बाद 
ग्र्थात्‌ दो वर्ष के श्रन्त में उस रोग के 
कारण उसकी अतड़िया निकल पडीं, स्‍झ्ौर 
वह श्रत्यन्त पीडित होकर मर गया। 
झ्ौौर उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाशों 
के लिये सुगन्धद्रव्य जलाया था, वैसा उसके 
लिये कुछ न जलाया । २० वह जब राज्य 
करने लगा, तब बत्तीस वर्ष का था, भौर 
यरूशलेम में आठ वर्ष तक राज्य करता 
रहा, श्रौर सब को भ्रप्रिय होकर जाता 
रहा । भश्रौर उसको दाऊदपुर मे मिट्टी 
दी गई, परन्तु राजाशो के कब्रिस्तान 
में नहीं ।॥। 


(यहघपदा में अक्षब्याह का राज्य ) 
२ २ तब यरूशलेम के निवासियों 
ने उसके लहुरे पुत्र गप्रहज्याह को 
उसके स्थान पर राजा बनाया, क्‍योंकि 
जो दल ग्ररबियो के सग छावनी में 
झ्राया था, उस ने उसके सक बडे बेटों 
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को घात किया था सो यहूदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। 
२ जब अहज्याह राजा हुआ, तब वह 
बयालीस * वर्ष का था, और यरूशलेम 
में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी 
माता का नार्म अतल्याह था, जो ओम्री 
की- पोती थी। ३ वह ग्रहाब के घराने 
की सी चाल चला, क्योकि उसकी माता 
उसे दुप्टता करने कौ सम्मति देती थी। 
४ झर वह अहाब के घराने की नाई 
वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि 
में ब्रा है, क्योकि उसके पिता की मृत्यु 
के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे, 
जिस से उसका विनाश हुआ | ५ और 
वह॒ उभैकी सम्मति के अनुसार चलता 
था, श्रौर इस्राएल के राजा अहाब के 
पुत्र यहोराम के सग गिलाद के रामोत 
में अराम के राजा हजाएल से लडने को 
गया और गअरामियों ने यहोराम को 
घायल किया। ६ सो राजा यहोराम 
इसलिये लौट गया कि यिज्ञेल में उन 
घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियो 
के हाथ से उस समय लगे थे जब वह 
हजाएल के साथ लड़ रहा था। और 
ग्रहाब का पुत्र यहोराम जो यिज्जेल में 
रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहज्याह | उसको देखने 
गया ।। 

७ और अ्रहज्याह का विनाश यहोवा 
की शोर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम 
के पास गया था। और जब वह वहां 
पहुंचा, तब यहोराम॒ के संग निमशी के 
पुत्र येह्‌ का साम्हना करने को निकल 


/ * २राजा ८: २६ में बाईंस। 
मूल में--अजयौह | 
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गया, जिसका अ्रभिषेक यहोवा ने इसलिये 
कराया था कि वह अहाब के घराने को 
नाश करे । ८ और जब येहू भ्रहाब के 
घराने को दण्ड दे रहा था, तब उसको 
यहूदा के हाकिम और अ्रहज्याह के भतीजे 
जो अहज्याह के टहलुए थे, मिलें, और 
उस ने उनको घात किया। € तब उस 
ने अहज्याह को ढूढ़ा। वह शोमरोन 
में छिपा था, सो लोगो ने उसको पकड़ 
लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको 
मार डाला। तब यह कहकर उसको 
मिट्टी दी, कि यह यहोशापात का पोता 
है, जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज 
करता था। और अहज्याह के घराने में 
राज्य करने के योग्य कोई न रहा ।। 


(योचआश्य का राज्य ) 

१० जब अहज्याह की माता अतल्याह 
ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उस ने 
उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवश 
को नाश किया । ११ परन्तु यहोशावत जो 
राजा की बेटी थी, उस ने अहज्याह के 
पुत्र योआराश को घात होनेवाले राजकुमारो 
के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने 
रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस 
प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत 
जो यहोयादा याजक कौ स्त्री और अहज्याह 
की बहिन थी, उस नें योआश को अतल्याह 
से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार 
डालने न पाई। १२ और वह उसके पास 
परमेश्वर के भवन में छः: वर्ष छिपा 
रहा, इतने दिनों तक अतल्याह देश पर 


राज्य करती रही ।॥। 

२ ड सातवे वर्ष में यहोयादा ने 
हियाव बान्धकर यरोहाम के पुत्र 

श्रजर्याह, यहोहानान के पुत्र इश्माएल, 
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ग्रोबंद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुत्र 
मासेयाह और जिक्री के पुत्र एलीशापात, 
इन शतपतियों से वाचा बान्धी । २ तब 
वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों 
में से लेवियो को और इस्राएल के पितरो 
के घरानो के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा 
करके यरूशलेम को ले आए। ३ और 
उस सारी मण्डली ने परमेब्वर के भवन 
में राजा के साथ वाचा वान्धी, और 
यहोयादा ने उन से कहा, सुनो, यह 
राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा 
ने दाऊद के वश के विषय कहा हैं। 
४ तो तुम एक काम करो, अर्थात्‌ तुम 
याजको और लेवियो की एक तिहाई 
लोग जो विश्रामदिन को आश्रानेवाले हो, 
वे हारपाली करे, ५ और एक तिहाई 
लोग राजभवन में रहे और एक तिहाई 
लोग नेंव के फाटक के पास रहे, और 
सब लोग यहोवा के भवन के आगनो में 
रहे । ६ परन्तु याजकों और सेवा टहल 
करनेवाले लेक्यो को छोड और कोई 
यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए, 
बे तो भीतर आए, क्‍योंकि वें पवित्र हें 
परन्तु सब लोग यहोवा के भवन की 
चौकसी करें। ७ और लेवीय लोग अपने 
अपने हाथ में हथियार लिये हुए राजा 
के चारो ओर रहें श्रौर जो कोई भवन 
के भीतर घुसे, वह मार डाला जाए। 
झौर तुम राजा के आते जाते उसके साथ 
रहना ।। 

८ यहोयादा याजक की इन सब 
आज्ञाओ के अनुसार लेवियो और सब 
यहूदियों ने किया। उन्हों ने विश्वामदिन 
को श्रानेवाले और विश्रामदिन को जाने- 
वाले दोनों दलों के, श्रपने अपने जनों को 
ग्रपने साथ कर लिया, क्‍योंकि यहोयादा 
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याजक ने किसी दल के लेबियों को विदा 
न किया था। € तब यहोयादा याजक 
ने शतपतियों को राजा दाऊद के बरी 
झग्रौर भाले और ढाले जो परमेश्वर के 
भवन में थी, दे दी। १० फिर उस ने 
उन सब लोगो को अपने अपने हाथ में 
हथियार लिये हुए भवन के दक्खिनी कोने 
से लेकर, उत्तरी कोने तक वेंदी और 
भवन के पास राजा के चारो श्रोर उसकी 
ग्राड करके खडा कर दिया। ११ तब 
उन्हों ने राजकुमार को बाहर ला, उसके 
सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र धरकर 
उसे राजा बनाया; झर यहोयादा और 
उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, 
आर लोग बोल उठे, राजा जीवित 
रहे ।। 

१२ जब अतल्याह को उन लोगो का 
हल्ला, जो दौडते और राजा को मसराहते 
थे सुन पडा, तब वह लोगों के पास यहोवा 
के भवन में गई। १३ और उस ने क्‍या 
देखा, कि राजा द्वार के निकट खम्भ के 
पास खडा हैं और राजा के पास प्रधान 
झ्ोर तुरही बजानेवाले खडे हे, और सब 
लोग आनन्द कर रहे है और तुरहियां 
बजा रहे हे और गाने बजानेवाले बाजें 
बजाते श्र स्तुति करते हैं । तब अतल्याह 
अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, 
राजद्रोह ! १४ तब यहोयादा याजक ने 
दल के अधिकारों शतपतियो को बाहर 
लाकर उन से कहा, कि उसे अपनी पातियों 
के बीच से निकाल ले जाओ; और जो 
कोई उसके पीछे चलें, वह तलवार से 
मार डाला जाए। याजक ने कहा, कि 
उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। 
१५४ तब उन्हों ने दोनों ओर से उसको 
जगह दी, और वह राजभवन के घोडाफाटक 
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के द्वार तक गई, झौर वहां उन्हों ने उसको 
मार डाला || 

१६ तब यहोयादा ने झ्पने और सारी 
प्रजा के श्रौर राजा के बीच यहोवा 
की प्रजा होने की वाचा बन्धाई। १७ तब 
सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर 
ढा दिया, श्रौर उसकी वेदियों और मूरतो 
को टुकड़े टुकडे किया, श्लौर मत्तान नाम 
बाल के याजक को वेदियो के साम्हने 
ही घात किया । १८ तब यहोयादा ने 
यहोवा के भवन की सेवा के लिये उन 
लेबीय याजको को ठहरा दिया, जिन्हें 
दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल 
करके इसलिये ठहराया था, कि जेंसे मूसा 
की व्यवस्था मे लिखा है, वसे ही वे यहोवा 
को होमबलि चढाया करें, और दाऊद 
की चलाई हुई विधि * के प्रनुसार प्रानन्द 
करे और गाए। १६ और उस ने यहोवा 
के भवन के फाटको पर द्वारपालो को 
इसलिये खडा किया, कि जो किसी रीति 
से भ्रशुद्ध हो, वह भीतर जाने न पाए । 
२० और वह शतपतियो भ्रौर रईसो और 
प्रजा पर प्रभुता करनेवालो श्लौर देश 
के सब लोगों को साथ करके राजा को 
यहोवा के भवन से नीचे लें गया और 
ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया, 
झौर राजा को राजगद्दी पर बंठाया। 
२१ तब सब लोग श्रानन्दित हुए और 
नगर में' शान्ति हुई। श्रतल्याह तो 
तलवार से मार ही डाली गई थी।। 


२४8 जब योझ्राश राजा हुझ्ना, तब 

वह सात वर्ष का था, और 
यरूशलेम में चालीस वर्ष तक राज्य करता 
» रहा, उसकी माता का नाम सिब्या था, 


* मूल मे--दाऊद के हाथों। . 
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जो बेशेंबा की थी। २ ग्रौर जब तक 
यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक 
योग्राश वह काम करता रहा जो यहोवा 
की दृष्टि में ठीक है। ३े और यहोयादा 
ने उसके दो ब्याह कराए और उस से 
बेटे-बेटिया उत्पन्न हुईं ।। 

४ इसके बाद योग्राश के मन में यहोवा 
के भवन की मरम्मत करने की मनसा 
उपजी । ५ तब उस ने याजको और 
लेवियो को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष 
यहूदा के नगरो में जा जाकर सब इस्राए- 
लियो से रुपये लिया करो जिस से तुम्हारे 
परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो, 
देखो इस काम में फर्ती करो। तौभी 
लेवियो ने कुछ फूर्ती न की। ६ तब 
राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवा 
कर पूछा, क्‍या कारण हैं कि तू ने लेवियो 
को दृढ़ भ्राज्ञा नही दी कि वे यहूदा और 
यरूशलेम से उस चन्दे के रुपए ले श्राएं 
जिसका नियम यहोवा के दास मूसा श्रौर 
इस्राएल की मराडली ने साक्षीपत्र के 
तम्बू के निमित्त चलाया था। ७ उस 
दुष्ट स्त्री ग्रतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर 
के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के 
भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुए बाल 
देवताग्रो को दे दी थी ।। 

८ झौर राजा ने एक सन्दृक बनाने 
की ग्राज्ञा दी और वह यहोवा के भवन 
के फाटक के पास बाहर रखा गया । € तब 
यहूदा श्रौर यरूशलेम में यह प्रचार किया 
गया कि जिस चन्दे का नियम परमेश्वर 
के दास मूसा ने जगल में इस्राएल में 
चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त 
ले श्राओ । १० तो सब हाकिम झौर 
प्रजा के सब लोग आनन्दित हो रुपए 
लाकर जब तक चन्दा पूरा न हुआा 
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तब तक सनन्‍्दृक में डालते गए। ११ और 
जब जब वह सन्दृक लेवियो के हाथ से 
राजा के प्रधानों के पास पहुचाया जाता 
ग्रौर यह जान पडता था कि उस में 
रुपए बहुत हें, तब तब राजा के प्रधान 
ग्रौर महायाजक का नाइब आकर सन्दूक 
को खाली करते और तब उसे फिर उसके 
स्थान पर रख द्वेते थे। उन्हों ने प्रतिदिन 
ऐसा किया ओर बहुत रुपए इकट्ठा किए । 
१२ तब राजा और यहोयादा ने वह 
रुपए यहोवा के भवन में काम करनेवालों 
को दे दिए, और उनन्‍्हों ने राजो श्लौर 
बढइयो को यहोवा के भवन के सुधारने 
के लिये, श्रौर लोहारों और ठठरो को 
यहोवा के भवन की मरम्मत करने के 
लिये मजदूरी पर रखा । १३ और कारी- 
गर काम करते गए श्रौर काम पूरा 
होता गया * झोर उन्हो ने परमेश्वर का 
भवन जेसा का तेसा बनाकर दृढ़ कर 
दिया । १४ जब उन्हों ने वह काम निपटा 
दिया, तब वे दोष रुपए राजा और यहोयादा 
के पास ले गए, श्रौर उन से यहोवा के 
भवन के लिये पात्र बनाए गए, ग्रर्थात्‌ 
सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने 
के पात्र और धूपदान ग्रादि सोने चान्दी 
के पात्र । और जब तक यहोयादा जीवित 
रहा, तब तक यहोवा के भवन में होमबलि 
नित्य चढाए जाते थे ।। 

१५ परन्तु यहोयादा बूढ़ा हो गया 
झ्लौर दीर्घायु होकर मर गया। जब वह 
मर गया तब एक सौ तीस वर्ष का था । 
१६ झौर दाऊदपुर में राजाओं के बीच 
उसको मिट्टी दी गई, क्‍योंकि उस ने 
इस्राएल में और परमेश्वर के और 





* मूल में--कान पर पटी चढ़ी। 
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उसके भवन के विषय में भला किया 
था।। 

१७ यहोयादा के मरने के बाद 
यहूदा के हाकिमो ने राजा के पास जाकर 
उसे दराडबत की, और राजा ने उनकी 
मानी । १८ तब वें अपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा का भवन छोडकर भ्रददरों 
ग्रौर म्ूरतो की उपासना करने लगे। 
सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण 
परमेश्वर का क्रोध यहूदा श्रौर यरूशलेम 
पर भडका। १६ तौभी उस ने उनके 
पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास 
फेर लाए, और इन्हो ने उन्हें चिता 
दिया, परन्तु उन्‍्हों ने कान न लगाया || 

२० औश्रौर परमेश्वर का आत्मा यहोयादा 
याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया, 
ग्रोर वह ऊचे स्थान पर खडा होकर 
लोगो से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता 
है, कि तुम यहोवा की आज्ञाओ को क्‍यों 
टालते हो ” ऐसा करके तुम भाग्यवान 
नही हो सकते, देखो, तुम ने तो यहोवा 
को त्याग दिया है, इस कारण उस ने 
भी तुम को त्याग दिया। २१ तब लोगों 
ने उस से द्रोह की गोष्ठी करके, राजा 
की आज्ञा से यहोवा के भवन के आगन 
में उसको पत्थरवाह किया । २२ यो राजा 
योआ्ाश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा 
ने उस से की थी, उसके पुत्र को घात किया । 
झौर मरते समय उस ने कहा यहोवा इस 
पर दृष्टि करके इसका लेखा ले |। 

२३ नये वर्ष के लगते भ्ररामियों की 
सेना ने उस पर चढाई की, और यहुदा 
ग्रोर यरूशलेम शभ्राकर प्रजा में से 
सब हाकिमो को नाश किया और उनका 
सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के 
पास भेजा । २४ अरामियो की सेना थोड़े 
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ही पुरुषों की तो आई, परन्तु यहोवा ने 
एक बहुत बडी सेना उनके हाथ कर दी, 
क्योकि उन्हों ने भ्रपने पितरों के परमेश्वर 
को त्याग दिया था। और योगआआश को 
भी उन्हों ने दण्ड दिया ॥। 

२५ और जब वे उसे बहुत ही रोगी 
छोड- गए, तब उसके कमंचारियो ने 
यहोयादा याजक के पुत्रो के खून के कारण 
उस से द्रोह की गोप्ठी करके, उसे उसके 
बिछौने पर ही ऐसा मारा, कि वह मर 
गया, और उन्हों ने उसको दाऊदपुर में 
मिट्टी दी, परन्तु राजाओ्रो के कब्रिस्तान में 
नहीं । २६ जिनन्‍्हों ने उस से राजद्रोह 
की गोष्ठी की, वें ये थे, भ्रर्थात्‌ श्रम्मोनिन, 
शिमांत का पुत्र जाबाद और शिम्रित, 
मोझ्ाबिन का पुत्र यहोजाबाद । २७ उसके 
बेटों के विषय और उसके विरुद्ध, जो 
बडे दरड की नबृवत हुई, उसके और 
परमेश्वर के भवन के बनने के विषय ये 
सब बाते राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक 
मे लिखी हे। और उसका पुत्र ग्रमस्याह 
उसके स्थान पर राजा हुआ ॥। 


( अमस्याक्ष का राज्य ) 

२ धू जब अमस्याह राज्य करने लगा 
तब वह पचीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में उनतीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा, और उसकी माता का नाम 
यहोग्रददान था, जो यरूशलेम की थी। 
२ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि 
में ठीक है, परन्तु खरे मन से न किया । 
३ जब राज्य उसके हाथ मं स्थिर हो 
गया, तब उस ने पग्रपन उन कमंचारियों 
को मार डाला जिन्हों ने उसके पिता 
' राजा को मार डाला था। ४ परन्तु उस ने 
उनके लड़केबालों को न मारा क्‍योंकि 
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उस ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार 
किया, जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी है, कि पुत्र के कारणा पिता न 
मार डाला जाए, और न पिता के कारण 
पुत्र. मार डाला जाए, जिस ने पाप किया 
हो वही उस पाप के कारण मार डाला 
जाए ।। 

५ और अमस्याह नें यह्दा को वरन 
सारे यहूदियों और बिन्यामीनियो को 
इकट्ठा करके उनको, पितरों के घरानों के 
अनुसार सहस्रपतियो और शतपतियो के 
अधिकार में ठहराया; श्रौर उन में से 
जितनो की अ्रवस्था बीस वर्ष की अ्रथवा 
उस से अधिक थी, उनकी गिनती करके 
तीन लाख भाला चलानेवाले और ढाल 
उठानेवाले बडे बडे योद्धा पाए। ६ फिर 
उस ने एक लाख इस्राएली शूरवीरों को 
भी एक सौ किक्कार चान्दी देकर बुलवा 
रखा । ७ परन्तु परमेश्वर के एक जन 
ने उसके पास आकर कहा, हे राजा 
इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए; 
क्योकि यहोवा इस्राएल भ्रर्थात्‌ एप्रेम की 
कुल सनन्‍्तान के सग नही रहता । ८ यदि 
तू जाकर पुरुषार्थ करे; और युद्ध के लिये 
हियाव बान्धे, तौभी परमेश्वर तुभ 
शत्रुओं के साम्हने गिराएगा, क्योकि 
सहायता करने और गिरा देने दोनों में 
परमेश्वर सामर्थी हूँ। € अ्मस्याह ने 
परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 
सौ किक्‍्कार चान्दी में इस्राएली दल को 
दे चुका हु, उसके विषय क्‍या करू ? 
परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा 
तुझे इस से भी बहुत भ्रधिक दे सकता 
हैं। १० तब शभ्रमस्याह ने उन्हें ग्रर्थात्‌ 
उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके 
पास आया था, अलग कर दिया, कि वे 
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भ्रपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका 
क्रोध यहूदियों पर बहुत भडक उठा, श्रौर 
बे गअ्रत्यन्त क्रोधित होकर अपने स्थान को 
लौट गए। ११ परन्तु अमस्याह हियाव 
बान्धकर अपने लोगों को ले चला, और 
लोन की तराई में जाकर, दस हजार 
सेईरियों को मार डाजा। १२ श्रौर 
यहूदियों ने दस हजार को बन्धुआ करके 
चट्टान की चोटी पर ले गये, और चट्टान 
की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब 
चर चूर हो गए। १३ परन्तु उस दल 
के पुरुष जिसे अ्रमस्याह ने लौटा दिया कि 
वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, 
शोमरोन से बंथोरोन तक यहूदा के सब 
नगरो पर टूट पडें, और उनके तीन 
हजार निवासी मार डाले और बहुत लूट 
लेली।। 

१४ जब अमस्याह एदोनियो का सहार 
करके लौट आया, तब उस ने सेईरियों के 
देवताओं को ले आकर अपने देवता करके 
खडा किया, और उन्ही के साम्हनें दरडवत 
करने, और उन्ही के लिये धूप जलाने 
लगा १५ तब यहोवा का क्रोध अमस्याह 
पर भडक उठा और उस ने उसके पास 
एक नबी भेजा जिस ने उस से कहा, जो 
देवता अपने लोगो को तेरे हाथ से बचा 
न सके, उनकी खोज में तू क्यो लगा हें ? 
१६ वह उस से कह ही रहा था कि उस ने 
उस से पूछा, क्‍या हम ने तुझे राजमन्त्री 
ठहरा दिया हे? चुप रह! क्‍या तू 
मार खाना चाहता हैं? तब वह नबी 
यह कहकर चुप हो गया, कि मुर्क मालूम 
है कि परमेदवर ने तुके नाश करने को 
ठाना हैं, क्योंकि तू ने ऐसा किया है और 
मेरी सम्मति नहीं मानी ।। 


२ इतिहास 
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१७ तब यहूदा के राजा अमस्याह ने 
सम्मति लेकर, इस्राएल के राजा योगझ्राश 
के पास, जो येह का पोता और यहोग्माहाज 
का पुत्र था, यो कहला भेजा, कि शभ्रा 
हम एक दूसरे का साम्हना करें। 
१८ इस्राएल के राजा योआइश ने यहूदा 
के राजा अ्रमस्याह के पास यो कहला 
भेजा, कि लबानोन पर की एक भड़बरी 
ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला 
भेजा, कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह 
दे; इतने में लबानोन का कोई वन पशु 
पास से चला गया और उस भड़बेरी को 
रौद डाला। १६ तू कहता है, कि में ने 
एदोमियों को जीत लिया हैं, इस कारण 
तू फूल उठा और बडाई मारता हे! 
अपने घर में रह जा; तू अपनी हानि के 
लिये यहा क्‍यों हाथ डालता हैं, इस से 
तू क्‍या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा ॥ 

२० परन्तु अ्मस्याह ने न माना। यह 
तो परमेश्वर की ओर से हुआ, कि वह उन्हे 
उनके शत्रुओ के हाथ कर दे, क्‍योंकि वे 
एदोम के देवताझों की खोज में लग गए थे । 
२१ तब इस्राएल के राजा योआहा ने चढाई 
की और उस ने और यहूदा के राजा 
अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश मे एक 
दूसरे का साम्हना किया । २२ श्र यहूदा 
इस्राएल से हार गया, श्रौर हर एक अपने 
ग्रपने डेरे को भागा ! २३ तब इस्राएल के 
राजा योग्राश न यहूदा के राजा अ्रमस्याह 
को, जो यहोझ्राहाज का पोता श्रौर योआश 
का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और 
यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की 
शहरपनाह मे से एप्रेमी फाटक से कोनेवाले 
फाटक तक चार सौ हाथ गिरा दिए। 
२४ झौर जितना सोना चान्दी और जितने 
पात्र परमेश्वर के भवन में भ्रोबेदेदोम के पास 
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मिलें, और राजभवन म जितना खजाना 
था, उस सब को और बन्धक लोगों 
को भी लेकर वह शोमरोन को लौट 
गया ।। 

२५ यहोग्माहाज के पुत्र इस्नाएल के राजा 
योग्राश् के मरने के बाद योआ्राश का पुत्र 
यहूदा' का राजा श्रमस्याह पन्द्रह वर्ष तक 
जीवित रहा । २६ आ्रादि से अन्त तक अम- 
स्याह के भ्लौर काम, क्या यहूदा और इस्राएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखे हे ” २७ जिस समय अमस्याह यहोवा 
के पीछे चलना छोडकर फिर गया था उस 
समय से यरूदलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की 
गोष्ठी होने लगी, भ्रौर वह लाकीश को भाग 
गया । सो दूतो ने लाकीश तक उसका पीछा 
कर के, उसको वही मार डाला । २८ तब 
वह घोडो पर रखकर पहुचाया गया और 
उसे उसके पुरखाओं के बीच यहदा के नगर 
में मिट्टी दी गई।। 


( जल्लिय्याइ का राश्य ) 

२ द्ट्‌ तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जि- 

य्याह को लेकर जो सोलह वर्ष का 
था, उसके पिता ग्रमस्याह के स्थान पर राजा 
बनाया । २ जब राजा अमस्याह अपने 
पुरखाश्रो के सन सो गया तब उज्जिय्याह ने 
एलोत नगर को दढ कर के यहूदा में फिर 
मिला लिया। ३ जब उज्जिय्याह राज्य 
करने लगा; तब वह सोलह वष का था। 
झोर यरूशलेम में बावन वर्ष तक राज्य 
करता रहा, और उसकी माता का नाम 
यकील्याह था, जो यरूशलेम की थी। 
४ जैसे उसका पिता अ्मस्याह, किया करता 
था वसा ही उसने भी किया जो यहोवा की 


दृष्टि में ठीक था। ५ भौर जकर्याह के 
दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय 


२ इतिहास 
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समभ रखता था ,* वह परमेश्वर की खोज 
में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा _ 
की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर 
उसको भाग्यवान किए रहा ।। 

६ तब उस ने जाकर पलिश्तियो से युद्ध 
किया, श्रौर गत, यब्नें श्रौर प्रणदोद की 
शहरपनाहे गिरा दी, और भ्रशदोद के आ्रास- 
पास और पलिश्तियों के बीच में नगर 
बसाए। ७ श्रौर परमेश्वर ने पलिश्तियो 
श्रौर गूर्बालवासी, भ्ररबियों श्नौर मूनियो के 
विरुद्ध उसकी सहायता कौी। ८ और 
ग्रम्मोनी उज्जिय्याह को भेट देने लगे, वरन 
उसकी कीत्ति मिस्र के सिवाने तक भी फैल 
गई, क्योकि वह अत्यन्त सामर्थी हो गया था । 
६ फिर उज्जिय्याह ने यरूशलेम में कोने के 
फाटक और तराई के फाटक और शहर- 
पनाह के मोड पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ 
किए। १० और उसके बहुत जानवर थे 
इसलिये उस ने जगल में और नीचे के देदा 
झर चौरस देश में गुम्मट बनवाए भर बहुत 
से हौद खुदवाए, श्र पहाडो पर और कर्म्मेल 
में उसके किसान और दाख की बारियों के 
माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने- 
वाला था। ११ फिर उज्जिय्याह के 
योद्धाओ की एक सेना थी जिनकी गिनती 
यीएल मुशी भ्रौर मासेयाह सरदार, हनन्याह 
नामक राजा के एक हाकिम की भ्राज्ञा से 
करते थे, झ्लोर उसके प्रनुसार वह दल बान्ध- 
कर लडने को जाती थी। १२ पितरों के 
घरानो के मुख्य मुख्य पुरुष जो श्रवीर थे, 
उनकी पूरी गिनती दो हजार छ सौ थी । 
१३ और उनके ग्रधिकार में तीन लाख साढ़े 
सात हजार की एक बडी सेना थी, जो शत्रुओं 


. » या जो परमेश्वर का भय मानने की 
शिक्षा देता था। 
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के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े 
बल से युद्ध करनेवाले ये। १४ इनके लिये 
प्र्थात्‌ पूरी सेना के लिये उज्जिय्याह ने ढाले, 
भाले, टोप, भिलम, धनुष और गोफन के 
पत्थर तैयार किए। १५ फिर उस ने यरू- 
शलेम में गुम्मटो श्रौर कगूरो पर रखने को 
चतुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाए 
जिनके द्वारा तीर और बडे बडे पत्थर फेके 
जाते थे। और उसकी कीत्ति दूर दूर तक 
फंल गई, क्योकि उसे ग्र्भात सहायता यहा 
तक मिली कि वह सामर्थी हो गया ।। 

१६ परन्तु जब वह सामर्थी हो गया, तब 
उसका मन फूल उठा, और उस ने बिगडकर 
अपने परमेश्वर यहोवा का विव्वासघात 
किया, भ्रर्थात्‌ वह धूप की बेदी पर धूप जलाने 
को यहोवा के मन्दिर में घुस गया । १७ झ्रौर 
ग्रजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और 
उसके सग यहोवा के अस्सी याजक भी जो 
बीर थे गए। १८ और उन्हो ने उज्जिय्याह 
राजा का साम्हना करके उस से कहा, हे 
उज्जिय्याह यहोवा के लिये धूप जलाना तेरा 
काम नही, हारून की सन्‍्तान गभर्थात्‌ उन 
याजको ही का काम है, जो धूप जलाने को 
पवित्र किए गए हे । तू पवित्रस्थान मे निकल 
जा, तू ने विश्वासघात किया हैं, यहोवा 
परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का 
कारण न होगा। १६ तब उज्जिय्याह धूप 
जलाने को धूपदान हाथ में लिये हुए कुभला 
उठा। श्रौर वह याजको पर भऋुभला रहा 
था, कि याजको के देखते देखते यहोवा के 
भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे 
पर कोढ प्रगट हुआ । २० और अजर्याह 
महायाजक और सब याजको ने उस पर दृष्टि 
की, भ्रौर क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ 
निकला हैं! तब उन्हो ने उसको वहां से 
भटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि 


२ इतिहास 


श्र 


यहोवा ने मुझे कोढी कर दिया है, उस ने श्राप 
बाहर जाने को उतावली की । २१ और 
उज्जिय्याह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी 
रहा, और कोढ के कारण प्रलग एक घर में 
रहता था, वह तो यहोवा के भवन में जाने 
न पाता था * | और उसका पुत्र योताम 
राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया 
झौर वह लोगो का न्याय भी करता था ।। 

२२ आदि से ग्रन्त तक उज्जिय्याह के 
ओर कामो का वर्गान तो ग्रामोस के पुत्र 
यजश्ायाह नबी ने लिखा हैं। २३ निदान 
उज्जिय्याह अपने पुरखाओ के सग सो गया, 
झर उसको उसके पुरखाओ के निकट 
राजाओ के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी 
गई क्योकि उन्हों ने कहा, कि वह कोढी है । 
आर उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर 
राज्य करने लगा ।। 


(थोत्राम का राशख्य ) 

२ जब योताम राज्य करने लगा 

तब वह पचीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता 
रहा । और उसकी माता का नाम यरूशा 
था, जो सादोक की बेटी थी । २ उस ने वह 
किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक हूं, ग्र्थात्‌ 
जैसा उसके पिता उज्जिय्याह ने किया था, 
ठीक॑ वसा ही उस ने भी किया * तौभी वह 
यहोवा के मन्दिर में न घुसा । और प्रजा 
के लोग तब भी बिगडी चाल चलते थे। 
३ उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरवाले 
फाटक को बनाया, और भ्रोपेल की शहरपनाह 
पर बहुत कुछ बनवाया । ४ फिर उस ने 
यहूदा के पहाडी देश में कई नगर दृढ़ 
किए, और जंगलो में गढ और गुम्मट बनाए। 
५ और वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध 


बगननान ऊििनिथीीनीदणन+- +>न+-5 जल आओ तफभापन5 


* मूल में-"भवन से कटा था। 
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करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष 
प्रम्मोनियो ने उसको सौ किक्‍्कार चादी, 
झौर दस दस हजार कोर गेहू और जब 
दिया। औझौर फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में 
भी उन्हो ने उसे उतना ही दिया। ६ यो 
योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने 
भ्राप क्रो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 
जानकर सीधी चाल चलता था | ७ योताम 
के और काम और उसके सब युद्ध और 
उसकी चाल चलन, इन सब बातो का वर्गान 
इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास 
में लिखा है। ८ जब वह राजा हुआ, तब 
पचीस वर्ष का था, और वह यरूशलेम 
में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
£ निदान योताम अपने पुरखाओ्रो के सग सो 
गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई । 
ग्रौर उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर 
राज्य करने लगा || 


(अाकह्षाज का राष्य) 
२ जब आहाज राज्य करने लगा 
तब वह बीस वर्ष का था, और 
सोलह वर्ष तक यरूशलेम मे राज्य करता 
रहा। झ्ौर ग्रपने मूलपुरुष दाऊद के समान 
काम नही किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था, २ परन्तु वह इस्राएल के राजाओं की 
सी चाल चला, और बाल देवताझो की 
मूतियां ढलवाकर बनाईं; हे और हिद्नोम 
के बेटे की.तराई में धूप जलाया, और उन 
जातियो के घिनौने कामों के अ्रनुसार जिन्हें 
यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से 
निकाल दिया था, भ्रपने लडकेबालो को आग 
में होम कर दिया। ४ और ऊचे स्थानों 
पर, और पहाडियों पर, और सब हरे वृक्षों 
“के तले वह बलि चढाया झौर धूप जलाया 
करता था।। 
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५ इसलिये उसके परमेश्वर यहोवा ने 
उसको ग्ररामियो के राजा के हाथ कर दिया, 
और वे उसको जीतकर, उसके बहुत से लोगों 
को बन्धुआ बनाके दमिहक को लें गए। श्रौर 
वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया 
गया, जिस ने उसे बडी मार से मारा। 
६ और रमल्याह के पुत्र पेकह ने, यहूदा भें 
एक ही दिन में एक लाख बीस हजार लोगो 
को जो सब के सब वीर थे, घात किया, 
क्योकि उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को त्याग दिया था। ७ और जिक्री 
नामक एक एप्रैमी वीर ने मासेयाह नामक 
एक राजपुत्र को, और राजभवन के प्रधान 
ग्रक्नीकाम को, और एलकाना को, जो 
राजा का मत्री था, मार डाला ।। 

८ श्रौर इस्राएली अपने भाईयों मे से 
स्त्रियो, बेटो और बेटियो को मिलाकर दो 
लाख लोगों को बन्धुआ बनाके, ओर उनकी 
बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की श्रोर ले 
चले । € परन्तु वहा श्रोदेद नामक यहोवा का 
एक नबी था; वह शोमरोन को श्रानेवाली 
सेना से मिलकर उन से कहने लगा, सुनो, 
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने 
यहूदियो पर कुकलाकर उनको तुम्हारे हाथ 
कर दिया है, भ्रौर तुम ने उनको ऐसा क्रोध 
करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को 
पहुच गई हैं । १० श्र अब तुम ने ठाना है 
कि यहूदियों श्रौर यरूशलेमियों को अपने 
दास-दासी बनाकर दबाए रखो। क्‍या तुम 
भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहां दोषी नहीं 
हो ? ११ इसलिये भ्रब मेरी सुनो और इन 
बन्धुशों को जिन्हें तुम भ्रपने भाइयों में से 
बन्धुआ बनाके ले ग्राए हो, लौटा दो, यहोवा 
का क्रोध तो तुम पर भडका है। १२ तब 
एप्रेमियो के कितने मुख्य पुरुष ्रर्थात्‌ 
योहानान का पुत्र भ्रजर्याहू, मशिल्लेमोत का 
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पुत्र बे रेक्याह, शल्लूम का पुत्र यहिजकिय्याह, 
गौर हल्‍दे का पुत्र अमासा, लडाई से 
झानेवालों का साम्हना करके, उन से 
कहने लगे। १३ तुम इन बन्धुओ को 
यहा मत लाझो; क्‍योंकि तुम ने वह 
बात ठानी हैं जिसके कारण हम यहोवा 
के यहां दोषी हो जाएगे, और उस से 
हमारा पाप और दोष बढ जाएगा, हमारा 
दोष तो बडा है भ्रौर इस्राएल पर बहुत क्रोध 
मडका हैं। १४ तब उन हथियार बन्धो ने 
बन्धुश्नों श्रौर लूट को हाकिमो श्लौर सारी 
सभा के साम्हने छोड दिया । १५ तब जिन 
पुरुषों के नाम ऊपर लिखें हे, उन्‍्हो ने उठकर 
बन्घुओं को ले लिया, और लूट में से सब नगे 
लोगों को कपडे, श्रौर जूतिया पहिनाई; और 
खाना खिलाया, श्र पानी पिलाया, श्रौर 
हैल मला; भर तब निबंल लोगो को गदहो 
पर चढाकर, यरीहों को जो खजूर का नगर 
कहलाता है, उनके भाइयो के पास पहुचा 
दिया । तब वे शोमरोन को लौट झ्राए ।। 
१६ उस समय राजा आहाज ने अश्शूर 
के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता 
मांगी । १७ क्योकि एदोमियो ने यहूदा में 
झ्राकर उसको मारा, और बन्धुओं को ले गए 
थे। १८ और पलिशतयों ने नीचे के देश 
और यहूदा के दक्खिन देश के नगरो पर 
चढ़ाई करके, बेतलेमेश, अ्रय्यालोन और गदे- 
रोत को, और अपने अपने गांवो समेत सोको, 
तिम्ना, और गिमजो को ले लिया; और उन 
में रहने लगे थे। १६ यो यहोवा ने इस्राएल 
के राजा भ्राहाज के कारण यहूदा को दबा 
दिया, क्‍योंकि वह निरकुश होकर चला, 
झौर यहोवा से बडा विश्वासघात किया । 
२० तब अरदूर का राजा तिलगतपिलनेसेर 
उसके विरुद्ध आया, और उसको कष्ट 
दिया; दृढ़ नहीं किया । २१ भाहाज ने तो 
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यहोवा के भवन झर राजभवन प्रौर 
हाकिमों के घरो में से धन निकालकर * 
ग्रश्शूर के राजा को दिया, परन्तु इससे 
उसकी कुछ सहायता न हुई।। 

२२ और क्लेश के समय राजा भ्राहाज ने 
यहोवा से और भी विश्वासघात किया। 
२३ और उस ने दमिश्क के देवताओं के 
लिये जिन्‍्हों ने उसको मारा था, बलि 
चढाया, क्‍योंकि उस ने यह सोचा, कि 
ग्रारामी राजाओं के देवताशों ने उनकी 
सहायता की, तो में उनके लिये बलि 
चढांऊगा कि वे मेरी सहायता करे। परम्तु 
वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का 
कारण हुए । २४ फिर भआ्राहाज ने परमेश्वर 
के भवन के पात्र बटोरकर त॒डवा डाले, भौर 
यहोवा के भवन के द्वारों को बन्द कर दिया; 
झोर यरूशलेम के सब कोनो मे वेदियां बनाई । 
२५ भोर यहूदा के एक एक नगर में उस ने 
पराये देवताओं को धूप जलाने के लिये ऊचे 
स्थान बनाए, और भ्रपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को रिस दिलाई। २६ और उसके 
झ्रौर कामो, और श्रादि से भ्रन्त तक उसकी 
पूरी चाल चलन का वर्णोन यहूदा श्ौर 
इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 
में लिखा हैं। २७ निदान ग्राहाज अपने 
पुरखाओं के संग सो गया भ्रौर उसको 
यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परन्तु वह 
इस्राएल के राजापों के कब्रिस्तान में 
पहुचाया न गया। श्लौर उसका पुत्र 
हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा । 


( रिजकिम्याइ के सुधार के काम ) 
२ जब हिजकिय्याह राज्य करने 
लगा तब वह पचीस वर्ष का था, 
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झौर उनतीस वर्ष तक यरूदलेम में राज्य 
करता रहा। और उसकी माता का नाम 
भ्रबिय्याह था, जो जकर्याह की बेटी थी। 
२ जैसे उसके मूलपुरुष दाऊद ने किया था 
भ्र्थात्‌ जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था बसा 
ही उस ने भी किया ।। 

३. अपने राज्य के पहिले वर्ष के पहिले 
महीने में उस ने यहोवा के भवन के द्वार 
खुलवा दिए, और उनकी मरम्मत भी 
कराई । ४ तब उस ने याजको और लवियो 
को ले आकर पूर्व के चौक मे इकट्ठा किया । 
५ और उन से कहने लगा, हे लेवियों मेरी 
सुनो | श्रब अपने अपने को पवित्र करो, 
भ्रौर श्रपने पूर्वजों के परमेष्वर यहोवा के 
भवन की पवित्र करो, और पवित्रस्थान मे 
से मेल निकालो । ६ देखो हमारे पुरखाओ 
नें विश्वासघात करके वह कम किया था, 
जो हमारे परमेष्वर यहोवा की दृष्टि मे बुरा 
है और उसको तज करके यहोवा के निवास 
से मुह फेरकर उसको पीठ दिखाई थी। 
७ फिर उन्हो ने ओसारे के द्वार बन्द किए, 
और दीपको को बुझा दिया था, झौर पवित्र 
स्थान मे इस्राएल के परमेश्वर के लिये न तो 
धूप जलाया और न होमबलि चढाया था । 
८ इसलिये यहोवा का क्रोध यहूदा श्रोर 
यरूशलेम पर भडका है, और उस ने ऐसा 
किया, कि वे मारे मारे फिरे और चकित 
होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, 
जेसे कि तुम भ्रपनी आाखों से देख रहे हो । 
€ देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से 
मारे गए, और हमारे बेटे-बेटिया और स्त्रिया 
बन्धुआई में चली गई हें। १० अ्रब मेरे 
मन ने यह निरंय किया हैं कि इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा से वाचा बान्धू, इसलिये 
कि उसका भडका हुआ क्रोध हम पर से दूर 
हो जाए। ११ हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो 
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देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खडे रहने, भौर 
अपनी सेवा टहल करने, झौर भ्रपने टहलुए 
और धूप जलानेवाले का काम करने के लिये 
तुम्ही को चुन लिया है।। 

१२ तब लेवीय उठ खडे हुए, अर्थात्‌ 
कहातियों में से अ्रमा्स का पुत्र महत, और 
अजर्याह का पुत्र योएल, और मरारियों में 
से भ्रब्दी का पुत्र कीश, और यहल्लेलेल का 
पुत्र अजर्याह, श्रौर गेशोनियो में से जिम्मा 
का पुत्र योआह, और योआह का पुत्र एदेन । 
१३ और एलीसापान की सन्‍्तान मे से 
शिम्री, और यूएल और आ्आसाप की सन्‍्तान 
में से जकर्याह और मत्तन्याहच। १४ और 
हेमान की सन्‍्तान में से यहूएल और शिमी, 
झ्ौर यदूतून की सन्तान में से शमायाह और 
उज्जीएल | १५ इन्हों ने अपने भाइयो को 
इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र 
करके राजा की उस शआराज्ञा के भ्रनुसार जो 
उस ने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा 
के भवन के शुद्ध करने के लिये भीतर गए । 
१६ तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी 
भाग को छुद्ध करने के लिये उस में जाकर 
यहोवा के मन्दिर में जितनी ग्रशुद्ध वस्तुए 
मिली उन सब को निकालकर यहोवा के 
भवन के झागन में ले गए, झौर लेवियो ने 
उन्हें उठाकर बाहर किढद्रोन के नाले में पहुचा 
दिया । १७ पहिले महीने के पहिले दिन को 
उन्हो ने पवित्र करने का काम आरम्भ 
किया, श्ौर उसी महीने के ग्राठवे दिन को वे 
यहोवा के ग्रोसारे तक भ्रा गए। इस प्रकार 
उन्हों ने यहोवा के भवन को श्राठ दिन में 
पवित्र किया, और पहिले महीने के सोलहवे 
दिन को उन्हों ने उस काम को पूरा किया । 
१८ तब उन्हों ने राजा हिजकिय्याह के 
पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे 
भवन को श्र पात्रो समेत होमबलि की बेदी 
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झ्रौर भेट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर 
चुके । १६ भ्रौर जितने पात्र राजा आहाज 
ने अपने राज्य में विध्वासघात करके फेक 
दिए थे, उनको भी हम ने ठीक करके पवित्र 
किया हैं; भ्रौर वे यहोवा की बेदी के साम्हने 
रखे हुए हैं ।। 

२० तब राजा हिजकिय्याह सबेरे उठ- 
कर नगर के हाकिमो को इकट्ठा करके, 
यहोवा के भवन को गया। २१ तब वे 
राज्य और पवित्रस्थान और यहूदा के 
निमित्त सात बछडे, सात मेढे, सात भेड के 
बच्चे, श्र पापबलि के लिये सात बकरे ले 
ग्राए, और उस ने हारून की सन्‍्तान के 
लेबियो को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा 
की वेदी पर चढाए। २२ तब उन्हों ने 
बछडड बलि किए, और याजको ने उनका 
लोहू लेकर बेदी पर छिडक दिया, तब उन्हों 
ने मेढ़े बलि किए, और उनका लोहू भी बेदी 
पर छिडक दिया । औझौर भेड के बच्चे बलि 
किए, और उनका भी लोहू बेदी पर छिडक 
दिया । २३ तब वें पापबलि के बकरो को 
राजा और मण्डली के समीप ले झाए और 
उन पर अपने अपने हाथ रखें। २४ तब 
याजको ने उनको बलि करके, उनका लोह 
बंदी पर छिडक कर पापबलि किया, जिस से 
सारे इस्राएल के लिये प्रायश्चित्त किया 
जाए। क्योकि राजा ने सारे इस्राएन के 
लिये होमबलि और पापबलि किए जाने की 
ग्राज्ञा दी थी ।। 

२४ फिर उस ने दाऊद झौर राजा के 
दर्शी गाद, और नातान नबी की आराज्ञा के 
भ्रनुसार जो यहोवा की श्रोर से उसके नबियों 
के द्वारा आई थी, फाक, सारगिया और 
वीरगाएं लिए हुए लेवियो को यहोवा के भवन 
में खडा किया । २६ तब लंबवीय दाऊद के 
चलाए बाजे लिए हुए, श्रौर याजक तुरहिया 
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लिए हुए खड़े हुए। २७ तब हिजकिय्याह 
ने वेंदी पर होमबलि चढ़ाने की भ्राज्ञा दी, 
झ्रौर जब होमबलि चढ़ने लगी, तब यहोवा 
का गीते आ्रारम्भ हुआ, झ्ौर तुरहिया और 
इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे । 
२८ झौर मराडली के सब लोग दश्डबत करते 
और गानेवाले गाते श्रौर तुरही फ्कनेवाले 
फूकते रहे, यह सब तब तक होता रहा, जब 
तक होमबलि चढ न चुकी । २€ शभ्रौर जब 
बलि चढ चुकी, तब राजा और जितने उसके 
सग वहा थे, उन सभो ने सिर भुकाकर 
दराडबत किया। ३० श्लरौर राजा हिज- 
किय्याह और हाकिमो ने लेवियो को आज्ञा 
दी, कि दाऊद और आ्रासाप दर्शी के भजन * 
गाकर यहोवा की स्तुति करे । और उन्हों ने 
आनन्द के साथ स्तुति की और सिर नवाकर 
दर्डवत किया ।। 

३१ तब हिजकिय्याह कहने लगा, भ्रब 
तुम ने यहोवा के निभित्त भ्रपना अपंण किया 
है, इसलिये समीप झाकर यहोवा के भवन में 
मेलबलि और धन्यवादबलि पहुचाओरो । 
तब मगडली के लोगो ने मेलबलि और धन्य- 
वादबलि पहुचा दिए, और जितने अपनी 
इच्छा से देना चाहते थे उन्हों ने भी होमबलि 
पहुचाए। ३२ जो होमबलि पशु मरडली के 
लोग ले आए, उनकी गिनती यह थी, सत्तर 
बल, एक सौ मेढ़े, शोर दो सौ भेड के बच्चे ; 
ये सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम 
में आए। ३३ श्र पवित्र किए हुए पशु, 
छु सौ बेल और तीन हजार भेड-बकरियां 
थी। ४ परन्तु याजक ऐसे थोडे थे, कि वे 
सब होमबलि पशुओ की खाले न उतार सके, 
तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी 
सहायता करते रहे जब तक वह काम निपट न 
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गया, श्रौर याजकों ने प्रपने को पवित्र न 
किया ; क्‍योंकि लेवीय प्रपने को पवित्र करने 
के लिये पवित्र याजकों से ग्रधिक सीर्ध मन 
के थे। ३४५ श्रौर फिर होमबलि पश्मु बहुत 
थे, और मेलबलि पशुभ्ो की चर्बी भी बहुत 
थी, श्रौर एक एक होमबलि के साथ प्र 
भी देना पडा। यों यहोवा के भवन में 
की उपासना ठीक की गई। ३६ तब 
हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस 
काम के कारण आनन्दित हुए, जो यहोवा ने 
भ्रपनी प्रजा के लिये तैयार किया था, 
क्योकि वह काम एकाएक हो गया था।। 


( शसिलकिय्याह का सामना ऊुआ फसह) 

३ फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्रा- 

एल और यहूदा में कहला भेजा, 
भ्रौर एप्रेम और मनहह के पास इस आशय 
के पत्र लिख भेजे, कि तुम यरूशलेम को 
यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के लिये फसह मनाने को आाओझो। 
२ राजा श्रौर उसके हाकिमों भश्रौर यरूशलेम 
की मराडली ने सम्मति की थी कि फसह को 
दूसरे महीने मे मनाएं । ३ वे उसे उस समय 
इस कारण न मना सकते थे, क्‍योंकि थोड़े 
ही याजकों ने श्रपने अपने को पवित्र किया 
था, श्रौर प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठु न 
हुए थे। ४ श्रौर यह बात राजा और सारी 
मण्डली को भ्रच्छी लगी । ५ तब उन्हों ने 
यह ठहरा दिया, कि बेशेंबा से लेकर दान 
के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया 
जाय, कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के लिये फसह मनाने को चले ग्राओ , 
६ क्योंकि उन्हों ने इतनी बड़ी सख्या में 
उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि 
/लिखा हैं। इसलिये हरकारे राजा भ्रौर 
उसके हाकिमों से चिट्टिया लेकर, राजा की 
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ग्राज्ा के भ्रनुसार सारे इस्राएल भौर यहुदा 
में घमे, और यह कहते गए, कि हे इस्रा- 
एलियो ! इब्राहीम, इसहाक और इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की ग्रोर फिरो, कि वह 
ग्रश्यूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए 
तुम लोगों की श्रोर फिरे। ७ झ्ौर 
ग्रपने पुरखाओ्ों श्रौर भाइयों के समान मत 
बनो, जिन्हो ने श्रपनें पू्वंजो के परमेश्वर 
यहोवा से विश्वासघात किया था, और उस ने 
उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा 
कि तुम स्वय देख रहे हो। ८ श्रब अपने 
पुरखाओ्रो की नाई हठ न करो, वरन यहोवा 
के अधीन होकर उसके उस पवित्रस्थान में 
ग्राओ जिसे उस ने सदा के लिये पवित्र किया 
है, और भपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
करो, कि उसका भडका हुआ क्रोध तुम पर से 
दूर हो जाए। € यदि तुम यहोवा की झोर 
फिरोगे-तो जो तुम्हारे भाइयो और लडके- 
बालो को बन्धुआ बनाके ले गए है, वे उन पर 
दया करेंगे, और वे इस देश में लौट सकेंगे 
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अश्रनुग्रह- 
कारी और दयालु हैं, और यदि तुम उसकी 
प्रोर फिरोगे तो वह अपना मुह तुम से न 
मोडेगा ।। 

१० इस प्रकार हरकारे एप्रेम गौर मनश्दे 
के देशो में नगर नगर होते हुए जबूलून तक 
गए; परन्तु उन्हों ने उनकी हंसी की, शौर 
उन्हे ठट्ठों में उडाया। ११ तौभी भ्राशेर, 
मनदशे श्रौर जबूलून में से कुछ लोग दीन 
होकर यरूशलेम को ग्राए । १२ और यहूदा 
में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति * हुई, कि 
वे एक मन होकर, जो झाज्ञा राजा और 
हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी 
थी, उसे मानने को तैयार हुए ।। 
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१३ इस प्रकार भ्रधिक लोग यरूशलेम मे 
इसलिये इकट्ठें हुए, कि दूसरे महीने में श्रख- 
मीरी रोटी का पव्व माने । और बहुत बडी 
सभा इकट्टी हो गई। १४ श्रौर उन्हों ने 
उठकर, यरूशलेम की वेंदियो श्लौर धूप 
जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन 
नाले में फेक दिया । १५ तब दूसरे महीने के 
चौदह॒वें दिन को उन्हो ने फसह के पशु बलि 
किए तब याजक और लेवीय लज्जित हुए 
और अपने को पवित्र करके होमबलियो को 
यहोवा के भवन में ले आए। १६ और वे 
प्रपने नियम के अनुसार, भ्रर्थात्‌ परमेश्वर के 
जन मसा की व्यवस्था के अनुसार, अपने 
अपने स्थान पर खडे हुए, और याजको ने 
रक्‍त को लेबियों के हाथ से लेकर छिडक 
दिया। १७ क्‍योंकि सभा मे बहुते ऐसे थे 
जिन्‍्हों ने अपने को पवित्र न किया था, इस- 
लिये सब ग्रशुद्ध लोगो के फसह के पशुओ को 
बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया 
गया, कि उनको यहोवा के लिये पवित्र करे । 
१८ बहुत से लोगो ने प्रर्थात्‌ एप्रैम, मनरशे, 
इस्साकार भ्रौर जबूलून में से बहुतों ने अपने 
को शुद्ध नही किया था, तौभी वे फसह के पशु 
का मास लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे । 
क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिये यह 
प्राथंना की थी, कि यहोवा जो भला हैं, वह 
उन सभो के पाप ढाप दे; १६ जो परमेश्वर 
की प्रर्थात्‌ अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा 
की खोज मे मन लगाए हुए हे, चाहे वे पवित्र- 
स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हों । 
२० झौर यहोवा ने हिजकिय्याह की यह 
प्राथना सुनकर लोगो को चगा किया। 
२१ भ्रौर जो इस्राएली यरूशलेम में 
उपस्थित थे, बे सात दिन तक अखमीरी 
रोटी का पर्व बड़े ग्रानन्द से मनाते रहे, 
श्र प्रतिदिन लेबीय और याजक ऊचे शब्द 
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के बाजे यहोवा के लिये बजाकर यहोवा की 
स्तुति करते रहे। २२ श्र जितने लेवीय 
यहोवा का भजन बृद्धिमानी के साथ करते थे, 
उनको हिजकिय्याह ने शान्ति के वचन कहे । 
इस प्रकार वें मेलबलि चढाकर औौर अपने 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 
पापांगीकार करते रहे और उस नियत पव्वे 
के सातो दिन तक खाते रहे ।। 

२३ तब सारी सभा ने सम्मति की कि 
हम और सात दिन पव मानेंगे ; सो उन्हों ने 
ग्रौर सात दिन प्रानन्द से पव्य मनाया। 
२४ क्योकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने 
सभा को एक हजार बछुड़े श्रौर सात हजार 
भेड-वकरिया दे दी, और हाकिमो नें सभा 
को एक हजार वछडे ग्रौर दस हजार भेड- 
बकरिया दीं *, झौर बहुत से याजकों ने श्रपने 
को पवित्र किया । २५ तब याजकों और 
लेबियो समेत यहूदा की सारी सभा, और 
इस्राएल से आए हुओ की सभा, श्रौर 
इस्राएल के देश से भ्राए हुए, झौर यहूदा में 
रहनेवाले परदेशी, इन सभों ने ग्रानन्द 
किया । २६ सो यरूशलेम में बडा श्रानन्द 
हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में 
न हुई थी। २७ प्रन्त मे लेवीय याजकों ने 
खडे होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया, शौर 
उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके 
पवित्र धाम तक श्रर्थात्‌ स्वर्ग तक पहुंची ।। 


( हिल्षकिय्यात्र का किया हुआ उपासना 
का प्रवन्थ ) 
३ ९ जब यह सब हो चुका, तब 
जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन 
सभो ने यहूदा के नगरो में जाकर, सारे यहूदा 
आऔर बिन्यामीन और एप्रैम श्र मनदहों में 
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की लाठो को तोड दिया, अशेरों को काट 
डाला, भ्ौर ऊंचे स्थानों और वंदियों को 
गिरा दिया; और उन्हों ने उन सब का अन्त 
कर दिया। तब सब इस्राएली भ्रपनें अपने 
नगर को लौटकर, अ्रपनी श्रपनी निज भूमि 
में पहुचे ।। 

२ झ्लौर हिजकिय्याह ने याजकों के दलों 
को और लेवियो को वरन याजकों झौर 
लेवियो दोनो को, प्रति दल के ग्रनुसार और 
एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के ग्रनु- 
सार इसलिये ठहरा दिया, कि वे यहोवा की 
छावनी के द्वारो के भीतर होमबलि, मेल- 
बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया 
करे । ३ फिर उस ने अपनी सम्पत्ति मे से 
राजभम्मा को होमबलियों के लिये ठहरा 
दिया, ग्रर्थात्‌ सबेरे और साक की होमबलि 
झ्रौर विश्राम भ्रौर नये चाद के दिनो और 
नियत समयों की होमबलि के लिये जैसा कि 
यहोवा की व्यवस्था मे लिखा है। ४ झौर 
उस ने यरूशलेम में रहनेवालो को याजको 
झोर लेवियो को उनका भाग देने की श्राज्ञा 
दी, ताकि व यहोवा की व्यवस्था के काम मन 
लगाकर कर सकें ” । ५ यह आज्ञा सुनते 
ही | इस्राएली प्रश्न, नया दाखमधु, टटका 
तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की 
पहिली उपज बहुतायत से देने, और सब 
वस्तुओं का दशमाश भ्रधिक मात्रा में लाने 
लगे । ६ और जो इस्राएली और यहूदी, 
यहूदा के नगरों मे रहते थे, वे भी बेलो और 
भेड-बकरियों का दशमांश, और उन पवित्र 
वस्तुप्रो का दशमाश, जो उनके परमेश्वर 
यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर 
ढेर ढेर करके रखने लगे। ७ इस प्रकार 
ढेर का लगाना उन्हों ने तीसरे महीने में 
/ * मूल में--व्यवस्था में बल पकड़ें। 

| मूल में--यह भाक्षा फूटते ही। 
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झ्रारम्म किया और सातवे महीने में पूरा 
किया । ८ जब हिजकिय्याह भ्रौर हाकिमीं 
ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को ' 
भ्रौर उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य 
कहा | € तब हिजकिय्याह ने याजकों और 
लेवियो से उन ढेरों के विषय पूछा। 
१० और भअजर्याह महायाजक ने जो सादोक 
के घराने का था, उस से कहा, जब से लोग 
यहोवा के भवन में उठाई हुई भेटे लाने लगे 
है, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, 
वरन बहुत बचा भी करता है , क्योकि यहोवा 
ने अ्रपनी प्रजा को श्राशीष दी है, और जो 
शेष रह गया है, उसी का यह बडा ढेर हैं ॥। 
११ तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन 
में कोठरिया तेयार करने की आज्ञा दी, श्रौर 
वे तैयार की गई। १२ तब लोगो ने उठाई 
हुई भेंटे, दशमाश और पवित्र की हुई वस्तुए, 
सच्चाई. से पहुचाई और उनके मुख्य 
झ्रधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेबीय 
ओर दूसरा उसका भाई शिमी नायब था| 
१३ झौर कोनन्याह और उसके भाई शिमी 
के नीचे, हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर 
के भवन के प्रधान श्रजर्याह दोनों की आज्ञा 
से ग्रहीएल, भजज्याह, नहत, असाहेल, 
यरीमेत, योजाबाद, एलीएल, यिस्मक्याह, 
महत और बनायाह अ्रधिकारी थे। 
१४ झोर परमेश्वर के लिये स्वेच्छाबलियो 
का अधिकारी यिम्ना लेबीय का पुत्र कोरे 
था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह 
यहोवा की उठाई हुई भेटें, और परमपवित्र 
वस्तुएं बांटा करे। १५ भर उसके श्रधि- 
कार में एदेन, मिन्यामीन, येशू, शमायाह, 
ग्रमर्याह और हकनन्‍्याह याजको के नगरों 
में रहते थे, कि वे क्‍या बडे, क्‍या छोटे, अपने 
भाह्यो को उनके दलो के श्रनुसार सच्चाई 
से दिया करे, १६ झ्लौर उनके प्लावा 
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उनको भी दें, जो पुरुषों की वशावली के 
प्रनुसार गिने जाकर तीन वर्ष की भ्रवस्था 
के वा उस से अधिक आयु के थे, भर श्रपने 
प्रपने दल के अनुसार अ्रपनी ग्रपनी सेवकाई 
निबाहने को दिन दिन के काम के श्रनुसार 
यहोवा के भवन में जाया करते थे। 
१७ श्रौर उन याजकों को भी दे, जिनकी 
बशावली उनके पितरो के घरानों के 
ग्रनुसार की गई, झौर उन लेवियो को भी 
जो बीस वर्ष की ग्रवस्था से ले आगे को 
अ्रपने अपने दल के झ्नुसार, अपने अपने काम 
निबाहते थे। १८ और सारी सभा में 
उनके बालबच्चों, स्त्रियो, बेटो और बेटियों 
को भी दे, जिनकी वशावली थी, क्योकि वें 
सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। 
१६ फिर हारून की सन्‍्तान के याजको को 
भी जो अपने शअ्रपने नगरों के चराईवाले 
मैदान में रहते थे, देने के लिये वे पुरुष 
नियुक्त किए गए थे जिनके नाम ऊपर लिखे 
हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषो और उन 
सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे 
जिनकी वशावली थी ।। 

२० और सारे यहूदा मं भी हिंजकिय्याह 
ने ऐसा ही प्रबन्ध किया, और जो कुछ 
उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला 
झ्औौर ठीक और सच्चाई का था, उसे वह 
करता था। २१ और जो जो काम उस ने 
परमेश्वर के भवन की उपासना और 
व्यवस्था और श्राज्ञा के विषय अपने 
परमेश्वर की खोज में किया, वह उस ने 
ग्रपना सारा मन लगाकर किया और उस में 
कृतार्थ भी हुआ ।। 


(सन्हेरोब को सेना को चढ़ाई 
खोर मिवास ) 
३ २ इन बातों और ऐसे प्रबन्ध के 
बाद भ्रश्शूर का राजा सन्‍्हेरीब ने 
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ग्राकर यहूदा में प्रवेश कर और गढवाले 
नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको ग्रपने 
लाभ के लिये लेना चाहा । २ यह देखकर 
कि सन्हेरीब निकट झ्राया है श्रौर यरूशलेम 
से लडने की मनसा * करता है, ३ हिज- 
किय्याह ने अपने हाकिमों और वीरो के साथ 
यह सम्मति की, कि नगर के बाहर के सोतों 
को पटवा दें, श्नौर उन्हों ने उसकी सहायता 
की । ४ इस पर बहुत से लोग इकट्ठें हुए, 
भ्रौर यह कहकर, कि श्रद्द्र के राजा क्‍यों 
यहा श्राए, भ्रौर आ्राकर बहुत पानी पाए, 
उन्होंने सब सोतो को पाट दिया भ्रौर उस नदी 
को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती 
थी। ५ फिर हिजकिय्याह ने हियाव बान्ध- 
कर शहरपनाह जहा कही टूटी थी, वहा वहा 
उसको बनवाया, और उसे गुम्मटो के बराबर 
ऊचा किया और बाहर एक और शहरपनाह 
बनवाई, और दाऊदपुर में मिल्‍लो को दृढ 
किया । और बहुत से तीर औौर ढालें भी 
बनवाईं। ६ तब उस ने प्रजा के ऊपर 
सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के 
फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह 
कहकर उनको धीरज दिया, ७ कि हियाव 
बान्धो और दढ हो तुम न तो अइश्र के राजा 
से डरो और न उसके संग की सारी भीड से, 
ओर न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्‍योंकि जो 
हमारे साथ हे, वह उसके सगियो से बडा हैं । 
८ ग्रर्थात्‌ उसका सहा रा तो मनुष्य ही है |; 
परन्तु हमारे साथ, हमारी सहायता आर 
हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा 
परमेश्वर यहोवा हैं । इसलिये प्रजा के लोग 
यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर 
भरोसा किए रहे ।। 


मूल में--डसके संग मास की वाह | 
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€ इसके बाद भ्रशश्र का राजा सन्हेरीब 
जो सारी सेना * समेत लाकीश के साम्हने 
पड़ा था, उस ने पअ्रपने कर्मचारियों को 
यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह 
झौर उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम मे थे 
यों कहने के लिये भेजा, १० कि अश्शूर का 
राजा सन्हेरीब कहता है, कि तुम्हे किस का 
भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम 
में बेंठे हो ? ११ क्‍या हिजकिय्याह तुम 
से यह कहकर कि हमारा परमेश्वर 
यहोवा हम को श्रह्श्र के राजा के 
पंजे से बचाएगा तुम्हे नहीं भरमाता 
हैं कि तुम को भूखों प्यासो मारे? 
१२ क्‍या उसी हिजकिय्याह ने उसके 
ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा 
झौर यरूशलेम को आ्राज्ञा नहीं दी, कि 
तुम एक ही वेदी के साम्हनें दस्डवत 
करना प्लरौर उसी पर धूप जलाना ? 
१३ कया तुम को मालूम नहीं, कि मे ने गौर 
मेरे पुरखाओ्रों ने देश देश के सब लोगों से 
क्या क्‍या किया है? क्‍या उन देशों की 
जातियो के देवता किसी भी उपाय से ग्रपने 
देश को मेरे हाथ से बचा सके ? १४ जितनी 
जातियो का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश 
किया हैं उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन 
था जो शभ्रपनी प्रजा को मेरे हाथ 
से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता 
तुम को मेरे हाथ से कंसे बचा सकेगा ? 
१५ प्रब हिजकिय्याह तुम को इस रीति 
भुलाने भथवा बहकाने न पाए, भौर तुम 
उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी 
जाति या राज्य का कोई देवता भ्रपनी 
प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न 
च मेरे पुरखाशों के हाथ से बचा सका। यह 


* मूल में-राज्य। 
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निशचय है कि तुम्हारा देवता तुम को मेरे 
हाथ से नही बचा सकेगा ।। 

१६ इस से भी अधिक उसके कर्म- 
चारियो ने यहोवा परमेश्वर की, श्नौर उसके 
दास हिजकिय्याह की निन्दा की । १७ फिर 
उस ने ऐसा एक पत्र भेजा, जिस में इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की निन्‍्दा की ये बाते 
लिखी थी, कि जेसे देश देश की जातियों के 
देवताओं ने अपनी झ्पनी प्रजा को मेरे हाथ 
से नहीं बचाया वैसे ही हिजकिय्याह का 
देवता भी श्रपती प्रजा को मेरे हाथ से नही 
बचा सकेगा । १८ और उन्हों ने ऊचे शब्द 
से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर 
बठे थे, यहदी बोली में पुकारा, कि उनको 
डराकर घबराहट में डाल दे जिस से नगर 
को ले लें। १६ और उन्हों ने यरूशलेम के 
परमेश्वर की ऐसी चर्चा की, कि मानो पृथ्वी 
के देश देश के लोगो के देवताओं के बराबर 
हो, जो मनुप्यों के बनाए हुए हे ।। 

२० तब इन घटनाओं के कारण राजा 
हिजकिय्याह और भप्रामोस के पुत्र यशायाह 
नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्व की श्रोर 
दोहाई दी। २१ तब यहोवा ने एक दूत 
भेज दिया, जिस ने अदशूर के राजा की 
छावनी में सब शूरवीरो, प्रधानों और 
सेनापतियों को नाश किया। और वह 
लज्जित होकर, अपने देश को लौट गया । 
झौर जब वह भ्रपने देवता के भवन में था, 
तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से 
मार डाला। २२ यों यहोवा ने हिज- 
किय्याह श्रौर यरूशलेम के निवासियों को 
भ्रश्शूर के राजा सन्हेरीब और भ्रपने सब 
शत्रशों के हाथ से बचाया, श्रौर चारों श्रोर 
उनकी अगुवाई की । २३ भौर बहुत लोग 
यरूदलेम को यहोवा के लिये भेंट श्रौर 
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यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये भ्न- 
मोल वस्तुएं ले आने लगें, श्रौर उस समय 
से वह सब जातियों की दृष्टि में महान 
ठहरा ।। 

(दिजकिप्याइ का उत्तम चरिच) 

२४ उन दिनो हिजकिय्याह ऐसा रोगी 
हुआ, कि वह मरा चाहता था, तब उस ने 
यहोवा से प्रार्थना की; और उस ने उस से 
बातें करके उसके लिये एक चमत्कार 
दिखाया । २५ परन्तु हिजकिय्याह ने उस 
उपकार का बदला न दिया, क्योकि उसका 
मन फूल उठा था । इस कारण उसका कोप 
उस पर और यहूदा श्रौर यरूशलेम पर 
भडका । २६ तब हिजकिय्याह यरूशलेम 
के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के 
कारण दीन हो गया, इसलिये यहोवा का 
क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न 
भडका ।। 

२७ और हिजकिय्याह को बहुत ही 
घन प्लौर विभव मिला; और उस ने 
चान्दी, सोने, मणियो, सुगन्धद्रव्य, ढालों 
झ्ौर सब प्रकार के मनभावने पात्रो के 
लिये भणडार बनवाए। २८ फिर उस 
ने अ्क्न, नया दाखमधु, झौर टटका तेल 
के लिये भराडार, और सब भांति के 
पशुओं के लिये थान, और भेड-बकरियों 
के लिये भेडशालाए बनवाई। २€ और 
उस ने नगर बसाए, और बहुत ही भेड- 
बकरियों झौर गाय-बलों की सम्पत्ति इकट्ठा 
कर ली, क्योकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही 
धन दिया था। ३० उसी हिजकिय्याह ने 
गीहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाटकर 
उस नदी को नीचे की भोर दाऊदपुर की 
पच्छिम प्रलंग को सीधा पहुंचाया, भ्रौर 
हिजकिय्याह भ्रपने सब कामों में इृताथ्॑ 
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होता था। ३१ तौभी जब बाबेल के 
हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए 
हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे, 
तब परमेश्वर ने उसको इसलिये छोड दिया, 
कि उसको परख कर उसके मन का सारा 
भेद जान ले।। 

३२ हिजकिय्याह के और काम, भ्रौर 
उसके भक्ति के काम आझामोस के पुत्र यशायाह 
नबी के दान नाम पुस्तक में, भौर यहूदा 
झौर इस्राएल के राजाशों के इतिहास की 
पुस्तक में लिखे हे। ३३ प्रन्त में हिज- 
किय्याह अपने पुरखाओं के सग सो गया और 
उसको दाऊद की सन्‍्तान के कब्रिस्तान की 
चढाई पर मिट्टी दी गई, भ्रौर सब यहूदियों 
और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु 
पर उसका भ्रादरमान किया । भ्रौर उसका 
पुत्र मनह्शें उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


(समश्शे का राज्य ) 

३ ३ जब मनरदो राज्य करने लगा, 

तब वह बारह वर्ष का था, श्रौर 
यरूशलेम में पचपन वर्ष तक राज्य करता 
रहा। २ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, भ्रर्थात्‌ उन जातियों के 
घिनौने कामो के श्रनुसार जिनको यहोवा ने 
इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल 
दिया था। ३ उस ने उन ऊंचे स्थानों को 
जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड दिया 
था, फिर बनाया, और बाल नाम देवतापोरों के 
लिये वेदिया श्रौर भ्शेरा नाम मूरते बनाई, 
झौर भ्राकाश के सारे गण को दरडवत 
करता, श्रौर उनकी उपासना करता रहा । 
४ झौर उस ने यहोवा के उस भवन में 
वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा 
था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना 
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रहेगा । ५ वरन यहोवा के भवन के दोनों 
प्रांगनों मे भी उस ने श्राकाश के सारे गण 
के लिये वेदियां बनाइं। ६ फिर उस ने 
हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने लडकेबालों 
को होम करके चढ़ाया, और शुभ-प्रशुभ 
मुह्॒तों को मानता, श्रौर टोना और तत्र-मत्र 
करता, झौर प्रोझों झ्लौर मृतसिद्धिवालो से 
व्यवहार करता था । वरन उस ने ऐसे बहुत 
से काम किए, जो यहोवा की दृष्टि मे बुरे 
हे और जिन से वह प्रप्रसन्न होता है। 
७ और उस ने श्रपनी खुदवाई हुई मूत्ति 
परमेश्वर के उस मवन में स्थापन की जिसके 
विधय परमेश्वर ने दाऊद पश्लौर उसके पुत्र 
सुलेमान से कहां था, कि इस भवन में, और 
यरूशलेम में, जिसको में ने इस्राएल के सब 
गोत्रों में से चुन लिया है में श्रपना नाम 
सर्वंदा रखूगा, ८ श्रौर मे ऐसा न करूगा कि 
जो देश मे ने तुम्हारे पुरखाओ्रों को दिया था, 
उस में से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे; 
इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब श्राज्ञाओं 
को भ्रर्थात्‌ मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था 
झौर विधियों प्रौर नियमो को पालन करने 
की चौकसी करें। &£ और मनहशे ने यहुदा 
झौर यरूशलेम के निवासियों को यहा तक 
भटका दिया कि उन्हो ने उन जातियों से भी 
बढकर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इस्रा- 
एलियों के साम्हने से विनाश किया था |। 
१० झ्ौर यहोवा ने मनदशे श्रौर उसकी 
प्रजा से बांते की, परन्तु उन्हो ने कुछ ध्यान 
नहीं दिया। ११ तब यहोवा ने उन पर 
प्रदश्र के सेनापतियों से चढाई कराई, शौर 
ये मनहशे को नकेल डालकर, और पीतल -की 
बेडिया जकडकर, उसे बाबल को ले गए । 
१२ तब सकट में पडकर वह भअपने परमेश्वर 
यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों 
के परमेश्वर के साम्हने बहुत दीन हुआ, भोर 
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उस से प्रार्थना की । १३ तब उस ने प्रसन्न 
होकर उसकी बिनती सुनी, और उसको 
यरूशलेम मे पहुचाकर उसका राज्य लौटा 
दिया । तब मनहहों को निश्चय हो गया कि 
यहोवा ही परमेश्वर हैं ।। 

१४ इसके बाद उस ने दाऊदपुर से 
बाहर गीहोन के पश्चिम की श्रोर नाले में 
मच्छुली फाटक तक एक शहरपनाह बनवाई, 
फिर भ्रोपेल को घेरकर बहुत ऊचा कर 
दिया, श्रौर यहूदा के सब गढवाले नगरों में 
सेनापति ठहरा दिए। १५ फिर उस ने 
पराये देवताओं को और यहोवा के भवन 
में की मूत्ति को, भ्रौर जितनी वेदियां उस न 
यहोवा के भवन के पंत एर, और यरूशलेम 
में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर 
से बाहर फेकवा दिया। १६ तब उस ने 
यहोवा की बेदी की मरम्मत की, श्र उस 
पर मेलबलि भ्रौर घन्यवादबलि चढ़ाने लगा, 
झ्लौर यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की उपासना करने की भ्राज्ञा दी | 
१७ तौभी प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर 
बलिदान करते रहे, परन्तु केवल अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये ।। 

१८ मनरशे के ध्लौर काम, और उस ने 
जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की, और उन 
दर्शियो के वचन जो इस्राएल के परमेह्वर 
यहोवा के नाम से उस से बाते करते थे, यह 
सब इस्राएल के राजाओझो के इतिहास में 
लिखा हुआ है । १६ झ्ौर उसकी प्रार्थना 
झौर वह कंसे सुनी गई, श्रौर उसका सारा 
पाप और विश्वासघात और उस ने दीन होने 
से पहिले कहा कहां ऊंचे स्थान बनवाए, श्रौर 
ग्रशेरा नाम भ्रौर खुदी हुई मूत्तियां खड़ी 
कराई, यह सब होशे के वचनों में लिखा हूँ । 
२० निदान मनहष्टो भ्पने पुरखाश्रों के संग 
सो गया और उसे उसी के धर में मिट्टी दी 
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गई; और उसका पुत्र श्रामोन उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 


(कामोम का राज्य) 

२१ जब आमोन राज्य करने लगा, तब 
वह बाईस वर्ष का था, भ्रौर यरूशलेम मे दो 
वर्ष तक राज्य करता रहा । २२ और उस 
ने अपने पिता मनइशे की नाई वह किया जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा हैं। श्रौर जितनी 
मूत्तिया उसके पिता मनहशे ने खोदकर 
बनवाई थी, वह भी उन सभो के साम्हने 
बलिदान करता और उन सभो की उपासना 
भी करता था । २३ और जैसे उसका पिता 
मनदद यहोवा के साम्हने दीन हुश्रा, वैसे वह 
दीन न हुआ, वरन भ्रामोन अ्रधिक दोषी 
होता गया । २४ झौर उसके कमंचारियो 
ने द्रोह की गोष्ठी करके, उसको उसी के 
भवन में मार डाला। २५४५ तब साधारण 
लोगो ने उन सभो को मार डाला, जिन्हों ने 
राजा श्रामोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, 
झौर लोगो ने उसके पुत्र योशिय्याह को 
उसके स्थान पर राजा बनाया ।। 


( थोश्टय्याच का किया हुआ सुधार और 
व्यवक्या को पुस्तक का भसिद्धमा ) 
३ 8 जब योशिय्याह राज्य करने 
लगा तब वह आठ वर्ष का था, और 
यरूशलेम में इकतीस वर्ष तक राज्य करता 
रहा । २ उस ने वह किया जो यहोवा की 
दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका 
मूलपुरुष दाऊद चलता रहा, उन्ही पर वह 
भी चला करता था और उस से न तो दाहिनी 
झ्रोर मुडा, और न बाई श्ोर। हे वह 
लडका ही था, भ्रर्थात्‌ उसको गद्दी पर बंठे 
झ्राठ वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूलपुरुष 
दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, 
ग्रौर बारहवे वर्ष मे वह ऊचे स्थानों और 
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झ्शेरा नाम म्रतो को भौर खुदी भौर ढली 
हुई म्रतों को दूर करके, यहदा भौर 
यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। ४ झौर 
बालदेवताझो की बेदियां उसके साम्हने तोड़ 
डाली गईं, और सूर्य की प्रतिमाये जो उनके 
ऊपर ऊचे पर थी, उस ने काट डाली, और 
ग्रशेरा नाम, भ्ौर खुदी झोर ढली हुई मूरतों 
को उस ने तोडकर पीस डाला, भौर उनकी 
बुकनी उन लोगों की कबरों पर छितरा दी, 
जो उनको बलि चढ़ाते थे। ५ श्लौर 
पुजारियो की हड्डिया उस ने उन्ही की वेदियों 
पर जलाई। यो उस ने यहूदा प्रौर 
यरूइलेम को छूद्ध किया। ६ फिर मनहषो, 
एप्रेम श्रौर शिमोन के बरन नप्ताली तक के 
नगरो के खशड॒हरो मे, उस ने वेदियो को तोड 
डाला, ७ और भशेरा नाम भौर खुदी हुई 
मूरतों को पीसकर बुकनी कर डाला, और 
इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब 
प्रतिमाओ को काटकर यरूशलेम को लौट 
गया ।। 

८ फिर अपने राज्य के भ्रठारहवे वर्ष में 
जब वह देश झर भवन दोनों को शुद्ध कर 
चुका, तब उस ने भरसल्याह के पुत्र शापान 
झोर नगर के हाकिम मासेयाह शोर योग्रा- 
हाज के पुत्र इतिहास के लेखक योग्राह को 
झ्रपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत 
कराने के लिये भेज दिया । € सो उन्हों ने 
हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो 
रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, 
अर्थात्‌ जो लेबीय दरबानों ने मनश्शियो, 
एप्रेमियो और सब बचे हुए इस्राएलियो से 
ग्रौर सब यहूदियों भौर बिन्यामीनियों से 
धोर यरूशलेम के निवासियों के हाथ से 
लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया । 
१० प्रर्थात्‌ उन्‍्हों ने उसे उन काम करने- 
वालो के हाथ सौप दिया जो यहोवा के भवन 
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के काम पर मुखिये थे, श्रौर यहोवा के भवन 
के उन काम करनेवालों ने उसे भवन में जो 
कुछ टूटा फूटा था, उसकी मरम्मत करने में 
लगाया। ११ भ्रर्थात्‌ उन्हों ने उसे बढ़इयों 
झौर राजों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर 
झौर जोडों के लिये लकडी मोल लें, झौर उन 
घरों को पाटे जो यहूदा के राजाओं ने नाश 
कर दिए थे। १२ भर वे मनुष्य सच्चाई 
से काम करते थे, श्रौर उनके भ्रधिकारी 
मरारीय, यहत और प्रोबद्यांह, लेवीय और 
कहाती, जकर्याह और मशुल्लाम काम 
चलानेवाले और गाने-बजाने का भेद सब 
जाननेवाले लेवीय भी थे। १३ फिर वे 
बोभियों के भ्रधिकारी थे और भांति भांति 
की सेव॒काई भ्रौर काम चलानेवाले थे, प्रौर 
कुछ लेवीय मुशी सरदार भ्रौर दरबान थे ।। 

१४ जब वे उस रुपये को जो यहोवा के 
भवन में पहुंचाया गया था, निकाल रहे थे, 
तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी 
हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली । 
१५ तब हिल्किय्याह ने शापान मत्री से 
कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की 
पुस्तक मिली है, तब हिल्किय्याह ने शापान 
को वह पुस्तक दी। १६ तब शापान उस 
पुस्तक को राजा के पास ले गया, श्रौर यह 
सन्देश दिया, कि जो जो काम तेरे कमे- 
चारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे 
है। १७ और जो रुपया यहोवा के भवन 
में मिला, उसको उन्हों ने उण्डेलकर मुखियों 
झौर कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है । 
१८ फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी 
बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे 
एक पुस्तक दी है तब शापान ने उस में से 
राजा को पढ़कर सुनाया ।। 

१९ व्यवस्था की वे बाते सुनकर राजा 
ने भपने वस्त्र फाडे। २० फिर राजा ने 
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हिल्किय्याह शापान के पुत्र अहीकाम, मीका 
के पुत्र भ्रब्दोन, शापान मंत्री और प्रसायाह 
नाम भ्रपने कर्मचारी को भश्राज्ञा दी, २१ कि 
तुम जाकर मेरी शोर से और इस्राएल भौर 
यहूदा में रहनेवालों की ओर से इस पाई हुई 
पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो ; 
क्योंकि यहोवा की बडी ही जलजलाहट हम 
पर इसलिये भड़की हे कि हमारे पुरखाश्रों ने 
यहोवा का वचन नही माना, और इस पुस्तक 
में लिखी हुई सब आ्राज्ञाओं का पालन नहीं 
किया ॥। 

२२ तब हिल्किय्याह ने राजा के और 
श्रौर दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर 
उस से उसी बात के भ्रनुसार बाते की, वह 
तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का 
पुत्र और हस्ना का पोता और वस्त्रालय का 
रखवाला था : और वह स्त्री यरूशलेम के 
नये टोले मे रहती थी। २३ उस ने उन से 
कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों 
कहता हूँ, कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास 
भेजा, उस से यह कहो, २४ कि यहोवा 
यों कहता हैं, कि सुन, में इस स्थान और 
इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा 
के राजा के साम्हने जो पुस्तक पढ़ी गई, उस 
में जितने शाप लिखे हे उन सभों को पूरा 
करूंगा । २५ उन लोगो ने मुझे त्यागकर 
पराये देवताओं के लिये धूप जलाया है और 
ग्रपनी बनाई हुई सब वस्तुओ्ों के द्वारा मुझे 
रिस दिलाई है, इस का रण मेरी जलजलाहट 
इस स्थान पर भडक उठी है, भ्रौर शान्त न 
होगी । २६ परन्तु यहूदा का राजा जिस ने 
तुम्हे यहोवा के पूछने को भेज दिया है उस से 
तुम यों कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हे, २७ कि इसलिये कि 
तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, झ्ौर परमेश्वर 
के साम्हने श्रपना सिर नवाया, और उसकी 
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बातें सुनकर जो उस ने इस स्थान झौर इस 
के निवासियों के विरुद्ध कही, तू ने मेरे 
साम्हने भ्रपना सिर नवाया,झौर वस्त्र फाड- 
कर मेरे साम्हने रोया हे, इस कारण मे ने 
तेरी सुनी है; यहोवा की यही वाणी है । 
रष सुन, में तुझे तेरे पुरखाओ के सग ऐसा 
मिलाऊंगा कि तू ज्ञाति से प्रपनी कब्र को 
पहुंचाया जायगा; भौर जो विपत्ति में इस 
स्थान पर, और इसके निवासियों पर 
डालना चाहता हूं, उस में से तुझे अपनी 
झांखो से कुछ भी देखना न पड़ेगा । तब उन 
लोगों ने लौटकर राजा को यही सन्देश 
दिया ।। 

२€ तब राजा ने यहूदा श्रौर यरूशलेम 
के सब पुरनियों को इकट्ठें होने को बुलवा 
भेजा । ३० और राजा यहूदा के सब लोगो 
झोर यरूशलेम के सब निवासियों और 
याजकों भ्रौर लेबियों वरन छोटे बडे सारी 
प्रजा के लोगों को सग लेकर यहोवा के भवन 
को गया; तब उस ने जो बाचा की पुस्तक 
यहोवा के भवन मे मिली थी उस में की 
सारी बाते उनको पढ़कर सुनाइईं। ३१ तब 
राजा ने अपने स्थान पर खडा होकर, यहोवा 
से इस भ्राशय की वाचा बान्धी कि में यहोवा 
के पीछे पीछे चलूगा, श्रौर अपने पूर्ण मन 
झौर पूर्णा जीव से उसकी आज्ञाएं, चितौ- 
नियों प्रौर विधियों का पालन करूगा, और 
इन वाचा की बातो को जो इस पुस्तक में 
लिखी हैं, प्री करूगा। ३२ और उस ने 
उन सभों से जो यरूशलेम में श्ौर बिन्या- 
मीन में थे वेसी ही वाचा बन्धाई। श्ौर 
यरूशलेम के निवासी, परमेश्वर जो उनके 
पितरों का परमेश्वर था, उसकी वाचा 
के भ्रनुसार करने लगें। ३३ शोर योशि- 
य्याह ने इस्राएलियो के सब देशों में से 
सब घिनौनी व्स्तुझों को दूर करके जितने 
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इस्राएल में मिले, उन सभो से उपासना 
कराई, श्रर्थात्‌ उनके परमेश्वर यहोवा की 
उपासना कराई। और उसके जीवन भर 
उन्हों ने भ्रपने पूजों के परमेश्वर यहोवा 
के पीछे चलना न छोडा ।। 


(योशिय्याह का किया हुआ फसह ) 

३ ू झौर योशिय्याह ने यरूशलेम 

में यहोवा के लिये फसह पं 
माना और पहिले महीने के चोदहवे दिन 
को फसह का पशु बलि किया गया। 
२ श्लौर उस ने याजको को अ्रपने श्रपने 
काम में ठहराया, भौर यहोवा के भवन 
मे की सेवा करने को उनका हियाव 
बन्धाया । ३ फिर लेवीय जो सब इस्राए- 
लियो को सिखाते और यहोवा के लिये 
पवित्र ठहरे थे, उन से उस ने कहा, तुम 
पवित्र सन्दूक को उस भवन में रखो 
जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलेमान नें बनवाया था, अब तुम को 
कन्धों पर बोक उठाना न होगा। प्रब 
अ्रपने परमेश्वर यहोवा की श्रौर उसकी 
प्रजा इस्राएत की सेवा करो। ४ झौर 
इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र 
सुलेैमान दोनो की लिखी हुई विधियों के 
अनुसार, भपने अपने पितरो के ग्ननुसार, 
ग्रपने अपने दल में तंयार रहो। ५ और 
तुम्हारे भाई लोगो के पितरों के घरानों 
के भागो के प्रनुसार पवित्रस्थान में खड़े 
रहो, अर्थात्‌ उनके एक भाग के लिये 
लेवियो के एक एक पितर के घराने का 
एक भाग हो। ६ और फसह के पशुझों 
को बलि करो, और भ्रपने झ्रपने को पवित्र 
करके अपने भाइयो के लिये तैयारी करो, 
कि वे यहोवा के उस वचन के प्रनुसार 
कर सकें, जो उस ने मूसा के द्वारा कहा था ॥ 
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७ फिर योशिय्याह ने सब लोगो को 
जो वहा उपस्थित थे, तीस हजार भेड़ो 
झौर बकरियों के बच्चे और तीन हजार 
बैल दिए थे; ये सब फसह के बलिदानों 
के लिये राजा की सम्पत्ति में से दिए 
गए थे। ८ और उसके हाकिमों ने प्रजा 
के बोगो, याजकों श्रौर लेवियो को स्वेच्छा- 
बलियो के लिये पश्‌ दिए। और हिल्किय्या, 


जकर्याह श्ौर यहीएल नाम परमेश्वर के 


भवन के प्रधानो ने याजकों को दो हजार 
छ. सो भेड-बकरिया आर तीन सौ बेल फसह 
के बलिदानों के लिए दिए। € श्ौर 
कोनन्याह ने झ्लौर शमायाह और नतनेल 
जो उसके भाई थे, भौर हसब्याह, यीएल 
झौर' योजाबाद नामक लेवियो के प्रधानो ने 
लेवियों को पाच हजार भेड-बकरिया, और 
पाच सौ बल फसह के बलिदानो के लिये 
दिए॥ 

१० इस प्रकार उपासना की तैयारी हो 
गई, झर राजा की झ्राज्ञा के श्रनुसार याजक 
प्रपने भ्रपने स्थान पर, और लेवीय श्रपने 
प्रपने दल में खड़े हुए। ११ तब फसह के 
पशु बलि किए गए, भ्रौर याजक बलि करने- 
वालों के हाथ से लोहू को लेकर छिडक देते 
झौर लेबीय उनकी खाल उतारते गए। 
१२ तब उन्हों ने होमबलि के पशु इसलिये 
भ्रलग किए कि उन्हें लोगो के पितरों के 
घरानो के भागो के भ्रनुसार दें, कि वे उन्हें 
यहोवा के लिये चढ़वा दे जैसा कि मूसा की 
पुस्तक में लिखा है; और बलों को भी 
उन्हों ने वैसा ही किया । १३ तब उन्हों 
ने फसह के पशुओं का मांस विधि के 
झनुसार झ्ाग में भूंजा, और पवित्र वस्तुए, 
हेडियों भौर हडो और थालियों में सिा 
कर फूर्ती से लोगो को पहुचा दिया। 
१४ तब उन्हों ने अपने लिये भौर याजकों 
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के लिये त॑यारी की, क्योकि हाखून की 
सनन्‍्तान के याजक होमबलि के पशु और 
चरबी रात तक चढाते रहे, इस कारण 
लेबियों ने झ्पने लिये श्र हारून की 
सन्तान के याजको के लिये तंयारी की। 
१४ और आसाप के वह के गवंये, दाऊद, 
ग्रासाप, हेमान शौर राजा के दर्शी यदृतून 
की प्राज्ञा के अनुसार अपने भ्रपने स्थान पर 
रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर 
रहे। उन्हें भ्रपना प्रपना काम छोडना न 
पड़ा, क्योकि उनके भाई लेवियो ने उनके 
लिये तैयारी की ॥। 

१६ यों उसी दिन राजा योशिय्याह की 
झ्राज्ञा के ग्रनुसार फसह मनाने और यहोवा 
की बेदी पर होमबलि चढ़ाने के लिये 
यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की 
गई । १७ जो इस्राएली वहा उपस्थित 
थे उन्हों ने फसह को उसी समय और 
अ्रखमी री रोटी के पर्व को सात दिन तक 
माना । १८ इस फसह के बराबर शमृूएल 
नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह 
मनाया न गया था, और न इस्राएल के 
किसी राजा ने ऐसा मनाया, जेसा योशिय्याह 
झऔर याजको, लेवियों श्रौर जितने यहूदी 
आर इस्राएली उपस्थित थे, उन्हो ने और 
यरूशलेम के निवासियों ने मनाया । १६ यह 
फसह योशिगय्याह के राज्य के ग्रठारहवे 
बर्ष मे मनाया गया ।। 


(योश्प्याइ को व्वत्य ) 

२० इसके बाद जब योशिगय्याह भवन 
को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा 
नको ने परात के पास के कर्कमीश नगर 
से लडने को चढाई की श्रौर योशिय्याह 
उसका साम्हना करने को गया। 
२१ परन्तु उस ने उसके पास दूतों से 
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कहला भेजा, कि हे यहूदा के राजा मेरा 
तुझ से क्‍या काम आज में तुझे पर 
नही उसी कुल पर चढाई कर रहा हू, 
जिसके साथ में युद्ध करता हू, फिर 
परमेश्वर ने मुझ से फूर्ती करने को कहा 
है। इसलिये. परमेश्वर जो मेरे सग हैं, 
उससे अलग रह, कही ऐसा न हो कि वह 
तुझे नाश करे । २२ परन्तु योशिय्याह ने 
उस से मृह न मोड़ा, वरन उस से लडने के 
लिये भेप बदला, और नको के उन वचनो 
को न माना जो उस ने परमेश्वर की श्रोर 
से कहे थे, और मगिद्दों की तराई में उस से 
युद्ध करने को गया । २३ तब घधनुर्घारियों 
ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोडे, 
और राजा ने अपने सेवकों से कहा, में 
तो बहुत घायल हुआ, इसलिये मुझे यहा से 
ले जाओ। २४ तब उसके सेवको नें 
उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे 
रथ पर चढाया, और यरूशलेम ले गये । 
झग्रौर वह मर गया और उसके पुरखाओ्रो के 
कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। श्रौर 
यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिग्याह 
के लिये विलाप किया । २५ और यिमंयाह 
ने योशिय्याह के लिये विलाप का गीत 
बनाया और सब गानेवाले और गाने वालिया 
झपने विलाप के गीतो में योशिय्याह की 
चर्चा आज तक करती हैं। और इनका 
गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य 
ठहराया गया और ये बाते विलापगीतो में 
लिखी हुई हे। २६ योशिय्याह के और 
काम और भक्ति के जो काम उस ने उसी 
के ग्रनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में 
लिखा हुआ है । २७ ओर श्रादि से भ्नन्त 
तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा 
के राजाश्ों के इतिहास की पुस्तक में लिखे 
हुए है ॥। 


२ इतिहास 


६७३ 


(यद्ोअआनहइ्ाअज, यसद्ोय|कौस, यक्षोयाकोम 
ओर सिदरकिय्याइ का राश्घ ) 
३ हट तब देश के लोगो ने योशिय्याह 
के पुत्र यहोआ्राहाज को लेकर उसके 
पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा 
बनाया । २ जब यहोश्राहाज राज्य करने 
लगा, तब वह तेईस वर्ष का था, और तीन 
महीने तक यरूशलेम मे राज्य करता रहा । 
३ तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम 
में राजगद्दी से उतार दिया, श्र देश पर 
सौ किक्‍कार चान्दी और किक्‍्कार भर 
सोना जुरमाने में दश्ड लगाया। ४ तब 
मिस्र के राजा ने उसके भाई एल्याकीम को 
यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और 
उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा । 
झौर नको उसके भाई यहोग्राहाज को 
मिस्र में ले गया ॥। 

५ जब यहोयाकीम सज्य करने लगा, 
तब वह पचीस वर्ष का था, और ग्यारह 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । 
झौर उस ने वह काम किया, जो उसके 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। 
६ उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
चढ़ाई की, और बाबेल ले जाने के लिये 
उसको बेड़ियां पहना दी । ७ फिर नबृकद- 
नेंस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र 
बाबेल ले जाकर, अपने मन्दिर में जो 
बाबेल में था, रख दिए। ८ यहोयाकीम 
के और काम और उस ने जो जो घिनौने 
काम किए, भ्रौर उस में जो जो बुराइयां 
पाई गईं, वह इस्राएल और यहूदा के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी 
है । और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ।। 

६ 'जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, 
तब वह ग्राठ वर्ष का था, और तीन 


0878 


६७४ 


महीने श्रौर दस दिन तक यरूशलेम में 
राज्य करता रहा । श्रौर उस ने वह किया, 
जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मे बुरा है । 
१० नये वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर 
ने लोगों को भेजकर, उसे और यहोवा के 
भवन के मनभावने ५ात्रों को बाबेल में 
मंगवा लिया, श्लौर उसके भाई सिद- 
किय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर 
राजा नियुक्त किया ।। 

११ जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, 
तब वह इकक्‍कीस वर्ष का था, श्रौर यरूशलेम 
में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
१२ श्रौर उस ने वही किया, जो उसके 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। 
यद्यपि यिमंयाह नबी यहोवा की ओर से 
बातें कहता था, तौभी वह उसके साम्हने 
दीन न हुआ । १३ फिर नबूकदनेंस्सर 
जिस ने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई 
थी, उस से उस ने बलवा किया, और 
उस ने हठ किया * और अपना मन कठोर 
किया, कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
की ओर न फिरे ॥। 


(यहुदियों को बन्धबाई ) 

१४ वरन सब प्रधान याजको ने और 
लोगों ने भी अन्य जातियो के से घिनौने 
काम करके बहुत बडा विश्वासधात किया, 
आर यहोवा के भवन को जो उस ने यरू- 
शलेम मे पवित्र किया था, ग्रशुद्ध कर डाला ।। 

१५ और उनके पूबंजों के परमेश्वर 
यहोवा ने बड़ा यत्न करके | अपने दूतों 
से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह 
अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस 
खाता था; १६ परन्तु वे परमेश्वर के 
.._» मूल में-अपनी गदेन कठोर की। 

मूल में--तड़के डढ उठकर | 


२ इतिहास 
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दृतों को ठट्टों मे उड़ाते, उसके बचनों को 
तुच्छ जानते, और उसके नबियों की हंसी. 
करते थे। निदान यहोवा अ्रपनी प्रजा 
पर ऐसा भुभला उठा, कि बचने का 
कोई उपाय न रहा ।। 

१७ तब उस ने उन पर कसदियों के 
राजा से चढ़ाई करवाई, और इस ने उनके 
जवानों को उनके पवित्र भवन ही में 
तलवार से मार डाला । और क्‍या जवान, 
क्‍या कुवारी, क्या बूढे, क्या पक्के बालवाले, 
किसी पर भी कोमलता न की; यहोवा ने 
सभों को उसके हाथ में कर दिया। 
१८ और क्‍या छोटे, क्‍या बडे, परमेश्वर 
के भवन के सब पा१ और यहोवा के 
भवन, और राजा, और उसके हाकिमो 
के खजाने, इन सभों को वह बाबेल में 
ले गया । १६ श्नौर कसदियों ने परमेश्वर 
का भवन फूक दिया, और यरूशलेम की 
शहरपनाह को तोड़ डाला, और आग 
लगा कर उसके सब भवनों को जलाया, 
झौर उस में का सारा बहुमूल्य सामान 
नष्ट कर दिया। २० और जो तलवार 
से बच गए, उन्हें वह बाबेल को ले गया, 
गौर फारस के राज्य के प्रबल होने तक 
वें उसके और उसके बेटों-पोतो के भ्राधीन 
रहे । २१ यह सब इसलिये हुआ कि 
यहोवा का जो वचन यिमंयाह के मुह से 
निकला था, वह पूरा हो, कि देश प्रपने 
विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। 
इसलिये जब तक वह सूना पड़ा रहा तब 
तक अ्रर्थात्‌ क्र वर्ष के पूरे होने तक 
उसको विश्राम मिला ॥। 

( यद्धदियों का फिर से भाग्यवाम होना ) 


२२ फारस के राजा कूख्रू के पहिले 
वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा 
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कि जो वचन यिमेयाह के मुंह से निकला 
था, वह पूरा हो । इसलिये उस ने अपने 
समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया, और 
इस झ्राशय की चिट्ठियां लिखवाईं, २३ कि 
फारस का राजा कूस्र कहता है, कि 
स्वयं के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर 
का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने 


२ इतिहास--एज्ा 


६७५ 


मुझे भाजा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा 
में है उस में मेरा एक भवन बनवा; 
इसलिये हे उसकी प्रजा के सब लोगो, तुम 
में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर 
यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां 
रवाना हो जाए *॥। 


* मूल में--चढ़े। 





एज्रा नामक पुस्तक 


(बजण यकृदियों का यरुशकेम को 
खोड जागा ) 

९ फारस के राजा कुस्र्‌ के पहिले 

वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा 
कुस्र का मन उभारा कि यहोवा का जो 
वचन यिमंयाह के मुह से निकला था 
वह पूरा हो जाए, इसलिये उस ने ग्रपने 
समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और 
लिखवा भी दिया : 

२ कि फारस का राजा कुख्र्‌ यों कहता 
है: कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा नें 
पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया हैं, और 
उस ने मुझे श्राज्ञा दी, कि यहुदा के 
यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 
३ उसकी समस्त प्रजा के लोगो में से 
तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर 
उसके साथ रहे, भौर वह यहूदा के यरूशलेम 
को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
का भवन बनाए---जो यरूशलेम में है वही 
परमेश्वर है। ४ और जो कोई किसी 
स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, 


उस स्थान के मनुष्य चान्दी, सोना, धन 
और पशु देकर उसकी सहायता करे और 
इस से अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के 
भवन के लिये अपनी अ्रपनी इच्छा से 
भी भेंट चढ़ाएँ।। 

५ तब यहूदा और बिन्यामीन के 
जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों 
और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर 
ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम मे 
यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े 
हुए; ६ और उनके आसपास सब रहने- 
वालों ने चान्दी के पात्र, सोना, धन, पशु 
और ग्रनमोल वस्तुएं देकर, उनकी सहायता 
की; यह उन सब से अधिक था, जो 
लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। 
७ फिर यहोवा के भवन के जो पात्र 
नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर 
अपने देवता के भवन में रखे थे, ८ उनको 
कुस्ू राजा नें, मिथ्दात खजांची से 
निकलवा कर, यहूदियों के शेशबस्सर नाम 
प्रधान को गिनकर सौंप दिया | € उनकी 
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गिनती यह थी, भ्रर्थात्‌ सोने के तीस श्रौर 
चान्दी के एक हजार परात और उनतीस 
छुरी, १० सोने के तीस झौर मध्यम 
प्रकार के चान्दी के चार सौ दस कटोरे 
तथा और प्रकार के पात्र एक हजार। 
११ सोने चान्दी के पात्र सब मिलकर 
पांच हजार चार सौ थे। इन सभों को 
दोशबस्सर उस समय ले आया जब बन्धुए 
बाबेल से यरूशलेम को आए ।। 


( लौट हझूए यकहूुदियों का वर्णन ) 
२ जिनको बाबेल का राजा नबूकद- 

नेस्सर बाबेल को बन्धुआझ करके 
ले गया था, उन में से प्रान्त के जो लोग 
बन्धुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा 

अपने अपने नगर में लौटे वे ये है । 
२ ये जरूब्वाबेल, येशू, नह़ेम्याह, सरायाह, 
रेलायाह, मौदेक॑, बिलशान, मिस्पार, बिगवे, 
रहम श्रौर बाना के साथ आए । इस्राएली 
प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह हैं, भ्र्थात्‌ 
३ परोश की सन्‍्तान दो हजार एक सौ 
बहत्तर, ४ शपत्याह की सनन्‍्तान तीन सौ 
बहत्तर, ५ आरह की सन्‍्तान सात सौ 
पछहत्तर, ६ पहत्मोग्राब की सनन्‍्तान येशू 
झौर योआब को सन्‍्तान में से दो हजार 
आठ सौ बारह, ७ एलाम की सन्‍्तान बारह 
सो चौवन, ८ जत्तू की सन्‍्तान नौ सौ 
पेतालीस, € जक्क की सन्‍्तान सात सौ 
साठ, १० बानी की सन्‍्तान छ' सौ 
बयालीस, ११ बेब की सन्‍्तान छः सौ 
तेईस, १२ अजगाद की सन्‍्तान बारह 
सौ बाईस, १३ अदोनीकाम की सन्‍्तान 
छ: सौ छियासठ, १४ बिग्वे की सन्‍्तान दो 
हजार छप्पन, १५ झादीन की सन्‍्तान 
चार सौ चौवन, १६ यहिजकिय्याह की 
सन्‍्तान श्रातेर की सन्‍्तान मे से ग्रट्टानवे, 


एज्ना 


[ १: १०--२ : ४३ 


१७ बेस की सन्‍्तान तीन सौ तेईस, 
१८ योरा के लोग एक सौ बारह, 
१६ हाशूम के लोग दो सौ तेईस, 
२० गिब्बार के लोग पचानवे, २१ बेत- 
लेहेम के लोग एक सौ तेईस, २२ नतोपा 
के मनृष्य छप्पन, २३ अनातोस के मनुष्य 
एक सौ श्रट्टाईस, २४ श्रज्मावेत के लोग 
बयालीस, २५ कियंतारीम कपीरा और 
बेरोत के लोग सात सौ तेतालीस, २६ रामा 
झौर गेबा के लोग छः सौ इक्कीस, 
२७ मिकमास के मन॒ष्य एक सौ बाईस, 
२८ बेतेल और ऐ के मनुष्य दो सौ तेईस, 
२६ नबो के लोग बावन, ३० मग्बीस की 
सनन्‍्तान एक सौ छप्पन, ३१ दूसरे एलाम 
की सन्‍्तान बारह सौ चौवन, ३२ हारीम 
की सन्‍्तान तीन सौ बीस, ३३ लोद, 
हादीद और ग्रोनो के लोग सात सौ पचीस, 
३४ यरीहो के लोग तीन सौ पेतालीस, 
३५ सना के लोग तीन हजार छः सौ 
तीस ।॥। 

३६ फिर याजको भ्रर्थात्‌ येश्‌ के धराने 
में से यदायाह की सन्‍्तान नौ सौ तिहत्तर, 
३७ इम्मेर की सन्‍तान एक हजार बावन, 
३८ पशहूर की सनन्‍्तान बारह सौ सेतालीस, 
३६ हारीम की सन्‍्तान एक हजार सतरह । 

४० फिर लेवीय, श्रर्थात्‌ येशू की 
सन्‍्तान और कदमिएल की सन्‍्तान होदब्याह 
की सन्‍्तान में से चौहत्तर। ४१ फिर 
गवेयो में से आसाप की सन्‍्तान एक सौ 
अट्टाईइस । ४२ फिर दरबानों की सन्‍्तान, 
शल्लूम की सन्‍्तान, आतेर की सनन्‍्तान, 
तल्मोन की सनन्‍्तान, अ्रक्कृब की सन्‍्तान, 
हतीता की सन्‍्तान, झ्ौौर शोब॑ की सन्‍्तान, 
ये सब मिलकर एक सौ उनतालीस हुए । 
४३ फिर नतीन की सन्‍्तान, सीहा की 
सन्‍्तान, हसूपा की सन्‍्तान, तब्बाश्रोत की 
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सन्‍्तान । ४४ केरोस की सन्‍्तान, सीअहा 
की सन्‍्तान, पादोन की सन्‍्तान, ४५ लबाना 
की सन्‍्तान, हगबा कौ सन्‍्तान, अ्रक्कूब की 
सन्‍तान, ४६ हागाब की सन्‍्तान, शमले 
की सन्‍्तान, हानान की सनन्‍्तान, ४७ गिहल 
की सन्‍्तान, गहर की सन्‍्तान, रायाह की 
सनन्‍्तान, ४८ रसीन की सन्‍्तान, नकोदा 
की सन्‍्तान, गज्जाम की सन्‍्तान, 
४६ उज्जा की सन्‍्तान, पासेह की सन्‍्तान, 
बेसे की सन्‍्तान, ५० अस्ना की सन्‍्तान, 
मूनीम की सन्‍्तान, नपीसीम की सन्‍्तान, 
५१ बकबूक की सन्‍्तान, हकपा की सनन्‍्तान, 
हहँँर की सन्‍्तान, ५२ बसलूत की सन्‍्तान, 
महीदा की सन्‍्तान, हर्शा की सन्‍्तान, 
५३ बकोस की सन्‍्तान, सीसरा की 
सन्‍्तान, तेमह की सन्‍्तान, ५४ नसीह की 
सनन्‍्तान, और हतीपा की सन्‍्तान ।। 

५५ फिर सुलंमान के दासों की सन्तान, 
सोते की सनन्‍्तान, हस्सोपेरेत की सन्‍्तान, 
परूदा की सनन्‍्तान, ५६ याला की सन्‍्तान, 
दर्कोन की सन्‍्तान, गिद्देल की सनन्‍्तान, 
५७ शपत्याह की सन्‍्तान, हत्तील की 
सन्‍्तान, पोकरेतसबायीम की सन्‍्तान, श्रौर 
आझामी की सन्‍्तान । ५८ सब नतीन झौर 
सुलेमान के दासों की सन्‍्तान, तीन सौ 
बानवे थे ।। 

५६ फिर जो तेल्मेलह, तेलहर्शा, करूब, 
अद्वान और इम्मेर से श्राएं, परन्तु वे श्रपने 
अ्पने पितरों के घराने और वंशावली * 
न बता सके कि वे इस्राएल के है, वे ये हैं : 
६० श्रर्थात्‌ दलायाह की सन्‍्तान, तोबि- 
य्याह की सन्‍तान और नकोदा की सन्‍्तान, 
जो मिलकर छः सौ बावन थे। ६१ और 
याजकों की सन्‍्तान में से हबायाह की 
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सन्तान, हक्‍कोस की सन्‍्तान और बर्जिल्ले 
की सन्‍्तान, जिस ने गिलादी बजिल्ले की 
एक बेदी को ब्याह लिया और उसी का 
नाम रख लिया था। ६२ इन सभों ने 
अपनी अपनी वशावली का पत्र औरों की 
वंशावली की पोथियों में ढृढ़ा, परन्तु वे 
न मिले, इसलिये वे अशुद्ध ठहराकर 
याजकपद से निकाले गए। ६३ और 
झ्रधिपति * ने उन से कहा, कि जब तक 
ऊरीम श्रौर तुम्मीम धारण करनेवाला 
कोई याजक न हो, तब तक कोई परमपवित्र 
वस्तु खाने न पाए ।॥। 

६४ समस्त मणश्डली मिलकर बया- 
लीस हजार तीन सौ साठ की थी। 
६५ इनको छोड़ इनके सात हजार तीन 
सो सेतीस दास-दासियां और दो सौ 
गानेवाले और गानेवालिया थी । ६६ उन- 
के घोड़ सात सो छत्तीस, खच्चर दो 
सौ पंतालीस, ऊंट चार सौ पंतीस, 
६७ और गदहे छः हजार सात सौ बीस 
थे। ६८० और पितरो के घरानों के 
कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के 
भवन को जो यरूशलेम में है, आए, 
तब परमेश्वर के भवन को उसी के 
स्थान पर खड़ा करने के लिये अपनी 
ग्रपनी इच्छा से कुछ दिया। ६६ उन्हों 
ने अपनी अ्रपनी पजी के अनुसार इकसठ 
हजार द्कंमोन सोना श्रौर पाच हजार 
माने चान्दी और याजकों के योग्य एक 
सौ प्रंगरखे श्रपनी अपनी इच्छा से उस 
काम के खजाने में दे दिए। ७० तब 
याजक और लेवीय और लोगों में से 
कुछ और गवेये और द्वारपाल श्लौर 
नतीन लोग अपने नगर में और सब 


क्लिप पा. 
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इसल्राएली पझ्रपने अपने नगर में फिर बस 
गए ।। 
( वेदों का बनाया आाभगा ) 

डै जब सातवां महीना आया, और 

इस्राएली अपने अपने नगर मे बस 
गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर 
इकट्ठं हुण। २ तब योसादाक के पुत्र 
येशू ने अपने भाई याजकों समेत और 
शालतीएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने अपने 
भाईयों समेत कमर बान्धकर इस्राएल 
के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि 
उस पर होमबलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर 
के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा हैं । 
३ जब उन्हों ने बेदी को उसके स्थान पर 
खडा किया क्योकि उन्हें उस ओ्रोर के 
देशों के लोगों का भय रहा, और वे 
उस पर यहोवा के लिये होमबलि भ्रर्थात्‌ 
प्रतिदिन सबेरे और सांभ के होमबलि 
चढ़ाने लगे। ४ और उन्हों ने भोपडियो 
के पर्व को माना, जैसे कि लिखा हैं, और 
प्रतिदिन के होमबलि एक एक दिन की 
गिनती और नियम के अनुसार चढाए। 
४५ और उसके बाद नित्य होमबलि 
झ्ौर नये नये चान्द और यहोवा के 
पवित्र किए हुए सब नियत पर्बो के बलि 
आर अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के 
लिये सब स्वेच्छाबलि हर एक के लिये 
बलि चढाए। ६ सातवें महीने के पहिले 
दिन से वे यहोवा को होमबलि चढाने 
लगे। परन्तु यहोवा के मन्दिर की नेव 
तब तक न डाली गई थी। ७ तब उन्हों 
ने पत्थर गढ़नेवालों और कारीगरों को 
रुपया, और सीदोनी और सोरी लोगों 
“ को खाने-पीने की वस्तुए और तेल दिया, 
कि वे फारस के राजा कुख्र्‌ के पत्र के 
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प्रनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से 
जापा के पास के समुद्र में पहुंचाए ।। 


(मन्दिर को नेव का डाशा जाना) 

८ उनके परमेश्वर के भवन में, जो 
यरूशलेम में हे, आने के दूसरे वर्ष के 
दूसरे महीने में, शालतीएल के पुत्र जरुब्बा- 
बेल ने श्लौर योसादाक के पुत्र येश्‌ ने 
आर उनके और भाइयों ने जो याजक 
गऔर लेबवीय थे, श्लौर जितने बन्धुआई से 
यरूशलेम में आए थे उन्हों ने भी काम 
को आरम्भ किया । और बीस वर्ष श्रथवा 
उससे अधिक अअ्रवस्था के लेबियों को 
यहोवा के भवन का काम चलाने के लिये 
नियुक्त किया । € तो येश्‌ श्रौर उसके 
बेटे और भाई और कदमीएल और 
उसके बेटे, जो यहदा की सन्‍्तान थे, और 
हेनादाद की सन्‍तान और उनके बेटे पर- 
मेश्वर के भवन में कारीगरों का काम 
चलाने को खडे हुए ।। 

१० और जब राजों ने यहोवा के 
मन्दिर की नेंव डाली तब अपने वस्त्र 
पहिने हुए, और तुरहिया लिये हुए याजक, 
ग्रौर भांभ लिये हुए ग्रासाप के वंश के 
लेवीय इसलिये नियुक्त किए गए कि 
इस्राएलियो के राजा दाऊद की चलाई 
हुई रीति * के अनुसार यहोवा की स्तुति 
करें। ११ सो वे यह गा गाकर यहोवा की 
स्तुति और धन्यवाद करने लगे, कि वह 
भला है, और उसकी करुणा इस्लाएल पर 
सरदेव बनी हैं। और जब वे यहोवा की 
स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह 
जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब 
पड रही है, ऊचे दब्द से जय जयकार 
किया | १२ परन्तु बहुतेरे याजक और 
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लेबीय भ्रौर पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
पुरुष, अर्थात्‌ वे बढ़े जिन्‍्हों ने पहिला 
भवन देखा था, जब इस भवन की नेव 
उनकी श्रांखों के साम्हने पडी तब फूट 
फूटकर रोने लगे, भर बहुतेरे प्रानन्द के 
मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे 
थे। १३ इसलिये लोग, झ्रानन्द के जय 
जयकार का शब्द, लोगो के रोने के शब्द 
से अलग पहिचान न सके, क्योकि लोग 
ऊचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे, और 
वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। 
( यहृदियों के शत्आओं से मन्दिर के बनने 
का रोका जाना) 

9 जब यहूदा और बिन्यामीन के 

शत्रुओं ने यह,सुना कि बन्धुआई से 
छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के लिये मन्दिर बना रहे है, २ तब वे 
जरुब्बाबल और पूववंजो के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास आकर उन से कहने 
लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्‍योंकि 
तुम्हारी नाईं हम भी तुम्हारे परमेदवर की 
खोज में लगे हुए हे, और अ्रह्श्र का 
राजा एसहंद्वोन जिस ने हमें यहां पहुचाया, 
उसके दिनों से हम उसी को बलि चढाते 
भी हैं । ३ जरुब्बाबेल, येश्‌ और इस्राएल 
के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने 
उन से कहा, हमारे परमेश्वर के लिये 
भवन बनाने में तुम को हम से कुछ काम 
नहीं; हम ही लोग एक संग मिलकर 
फारस के राजा कुस्र्‌ की भ्राज्ञा के श्रनुसार 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये उसे 
बनाएंगे ।। 

४ तब उस देश के लोग यहूदियों के 
हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मन्दिर 
बनाने में रुकावट डालने लगे। ५ प्रौर 


एज्ा 
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फारस के राजा कुस्र्‌ के जीवन भर वरन 
फारस के राजा दारा के राज्य के समय 
तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के 
लिये वकीलों को रुपया देते रहे ।। 

६ क्षयर्ष के राज्य के पहिले दिलों 
में उन्हों ने यहदा और यरूशलेम के 
निवासियों का दोषपत्र उसे लिख भेजा ।। 

७ फिर श्व्ंक्षत्र के दिनों में बिशलाम, 
मिथदात और ताबेल ने और उसके सह- 
चरियो ने फारस के राजा श्ञतेंक्षत्र को 
चिट्ठी लिखी, भौर चिट्टी अरामी शक्षरों 
झौर अझरामी भाषा में लिखी गई। 
८ भ्र्थात्‌ रहम राजमत्री और शिलछै 
मत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा भर्तक्षत्र 
को इस झ्राशय की चिट्ठी लिखी । ६ उस 
समय रहूम राजमत्री श्नौर शिमश मंत्री और 
उनके और सहचरियों ने, भ्र्थात्‌ दीनी, 
अपसंतकी, तपंली, अफारसी, एरेकी, 
बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी, 
१० आदि जातियों ने जिन्हें महान और 
प्रधान झस्नप्पर ने पार ले आकर शोमरोन 
नगर में और महानद के इस पार के 
शेष देश मे बसाया था, एक चिट्टी लिखी । 
११ जो चिट्ट्ी उन्हों ने भ्रतंक्षत्र राजा को 
लिखी, उसकी यह नकल हैँ---तेरे दास 
जो महानद के पार के मनुष्य हे, इत्यादि । 
१२ राजा को यह विदित हो, कि जो 
यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे 
पास यरूशलेम को पहुंचे हें । वें उस दगेत 
झौर घिनौने नगर को बसा रहे हें; वरन 
उसकी शहरपनाह को खडा कर चुके हे 
झौर उसकी नेव को जोड चुके हें। 
१३ अब राजा को विदित हो कि यदि 
वह नगर बस गया भ्रौर उसकी शहरपनाह 
बन चुकी, तब तो बे लोग कर, चुंगी 
झौर राहदारी फिर न देंगे, और श्रन्त 
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में राजाओं की हानि होगी। १४ हम 
लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हें 
झौर उचित नहीं कि राजा का ग्रनादर 
हमारे देखते हो, इस कारण हम यह 
चिट्ठी मंजकर राजा को चिता देते हे । 
१५ तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक 
में खोज की जाए; तब इतिहास की 
पुस्तक मे तू यह पाकर जान लेगा कि वह 
नगर बलवा करनेवाला और राजाओं और 
प्रान्तों की हानि करनेवाला है, और प्राचीन 
काल से उस में बलवा मचता आया है। 
झ्ौर इसी कारण वह नगर नष्ट भी 
किया गया था। १६ हम राजा को 
निरच करा देते हे कि यदि वह नगर 
बसाया जाए और उसकी दशहरपनाह 
बन चुके, तब इसके कारण महानद के 
इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा ।। 

१७ तब राजा ने रहूम राजमंत्री और 
शिमझ मत्री और शोमरोन और महानद 
के इस पार रहनेवाले उनके श्र सहचरियों 
के पास यह उत्तर भेजा, कुशल, इत्यादि । 
१८ जो चिट्टी तुम लोगों ने हमारे पास 
भेजी वह मेरे साम्हनें पड कर साफ साफ 
सुनाई गई। १६ और मेरी आज्ञा से 
खोज किये जाने पर जान पडा है, कि वह 
नगर प्राचीनकाल से राजाओं के विरुद्ध 
सिर उठाता गश्राया है और उसमे दंगा 
श्रौर बलवा होता भ्राया है । २० यरूशलेम 
के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के 
पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, 
झौर कर, चुगी और राहदारी उनको 
दी जाती थी। २१ इसलिये अब इस 
श्राज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके 
» जाए और जब तक मेरी ओर से झ्राज्ञा न 
मिले, तब तक वह नगर बनाया न जाए। 
२२ और चौकस रहो, कि इस बात में 


ए्च्रा 
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ढीले न होना; राजाओं की हानि करनेवाली 
वह बुराई क्‍यों बढ़ने पाए ? 

२३ जब राजा भंक्षत्र की यह चिट्ठी 
रहम और शिमहौ मत्री और उनके सह- 
चरियो को पढ़कर सुनाई गई, तब वे 
उतावली करके यरूशलेम को यहृदियों 
के पास गए झऔर भृजबल झौर बरियाई 
से उनको रोक दिया । २४ तब परमेद्वर 
के भवन का काम जो यरूदइलेम में है 
रुक गया; और फारस के राजा दारा 
के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा।। 


(सन्दिर के बनाने का कार्य राजा को 
आजा से निपटाया लामा) 


तब हाग्गे नामक नबी और इहो 
का पोता जकर्याह् यहूदा और यरू- 
शलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे, 
उन्हों ने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से 
उन से नबृवत की। २ तब शालतीएल 
का पुत्र जरुब्बाबेल ग्रौर योसादाक का 
पुत्र येशूु, कमर बान्धकर परमेश्वर के भवन 
को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और 
परमेद्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे !। 
३ उसी समय महानद के इस पार का 
तत्तने नाम अधिपति और शतबोजने अपने 
सहचरियो समेत उनके पास जाकर यो 
पूछने लगे, कि इस भवन के बनाने और 
इस शहरपनाह के खड़े करने की किस ने 
तुम को भ्राज्ञा दी है ? ४ तब हम लोगो 
से यह कहा, कि इस भवन के बनानेवालों 
के क्या क्‍या नाम है ? ५ परन्तु यहूदियों 
के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन 
पर रही, इसलिये जब तक इस बात की 
चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय 
चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक 
उन्हों ने इनको न रोका ॥। 
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६ जो चिट्टी महानद के इस पार के 
ग्रधिपति तत्तने और शतर्बोजन॑ और 
महानद के इस पार के उनके सहचरी 
अपासंकियों ने राजा दारा के पास भेजी 
उसकी नकल यह है; ७ उन्हो ने उसको 
एक चिट्ट्री लिखी, जिस में यह लिखा 
था: कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब 
प्रकार से हो । ८ राजा को बिदित हो, 
कि हम लोग यहूदा नाम प्रान्त में महान 
परमेश्वर के भवन के पास गए थे, वह 
बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा हैं, और 
उसकी भीतों में कड़िया जूड रही हैं, 
ग्रौर यह काम उन लोगों से फर्ती के 
साथ हो रहा है, और सुफल भी होता 
जाता हैं। & इसलिये हम ने उन पुरनियों 
से यो पूछा, कि यह भवन बनवाने, और 
यह शहरपनाह खडी करने की आज्ञा 
किस ने तुम्हे दी? १० और हम ने 
उनके नाम भी पूछें, कि हम उनके मुख्य 
पुरुषों के नाम लिखकर तुझ को जता 
सके । ११ और उन्हों ने हमे यो उत्तर 
दिया, कि हम तो आकाश और पृथ्वी 
के परमेश्वर के दास हे, और जिस भवन 
को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियो के एक 
बडे राजा ने बनाकर तैयार किया था, 
उसी को हम बना रहे हें। १२ जब 
हमारे पुरखाओ ने स्वर्ग के परमेश्वर को 
रिस दिलाई थी, तब उस ने उन्हें बाबेल के 
कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में 
कर दिया था, और उस ने इस भवन 
को नाश किया और लोगों को बन्धुआ 
करके बाबल को ले गया। १३ परन्तु 
बाबेल के राजा कुखत्र के पहिले वर्ष 
में उसी कुस्र्‌ राजा ने परमेश्वर के 
इस भवन के बनाने की श्राज्ञा दी। 
१४ और परमेश्वर के भवन के जो 


एज्ा 


ध्पर 


सोने भ्रौर चान्‍्दी के पात्र नबूकदनेस्सर 
यरूशलेम के मन्दिर में से निकलवाकर 
बाबल के मन्दिर में ले गया था, उनको 
राजा कुस्र ने बाबेल के मन्दिर में से 
निकलवाकर दोशबस्सर नामक एक पुरुष 
को जिसे उस ने अधिपति ठहरा दिया 


था, सौप दिया। १५ और उस ने उससे 


कहा, ये पात्र ले जाकर यरूदलेम के 
मन्दिर में रख, और परमेश्वर का वह 
भवन श्रपने स्थान पर बनाया जाए। 
१६ तब उसी शेशबस्सर ने झाकर पर- 
मेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है 
नेव डाली; श्रौर तब से भ्रब तक यह 
बन रहा है, परन्तु शभ्रव॒ तक नही बन 
पाया । १७ प्रब यदि राजा को प्रच्छा 
लगे तो बाबेल के राजभरडार में इस 
बात की खोज की जाए, कि राजा कुस्र्‌ 
ने सचमच परमेश्वर के भवन के जो 
यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी 
थी, या नहीं। तब राजा इस विषय में 


ग्रपनी इच्छा हम को बताए ॥। 
तब राजा दारा की ग्राज्ञा से 


हट बाबेल के पुस्तकालय में जहा खजाना 
भी रहता था, खोज की गई। २ और 
माद नाम प्रान्त के ग्रहमता नगर के 
राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिस में 
यह वृत्तान्त लिखा था: ३ कि राजा 
कुस्र्‌ के पहिले वर्ष में उसी कुसख्नू राजा ने 
यह आज्ञा दी, कि परमेश्वर के भवन के 
विषय जो यरूशलेम में हैं, भ्रर्थात्‌ वह 
भवन जिस में बलिदान किए जाते थे, 
वह बनाया जाए और उसकी नेव दृढ़ता 
से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौडाई 
साठ साठ हाथ की हों; ४. उस में तीन 


रहें भारी भारी पत्थरों के हों, भ्रौर 
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ध्ष्र 


एक परत नई लकडी का हो; और 
इनकी लागत राजभवन में से दी जाए | 
५ झ्ौर परमेश्वर के मवन के जो सोने 
भ्रौर चान्दी के पात्र नबूकदनेस्सर ने 
यरूदालेम के मन्दिर में से निकलवाकर 
बाबेल को पहुचा दिए थे वह लोटाकर 
यरूशलेम के मन्दिर में अ्रपने अपने स्थान 
पर पहुचाए जाए, और तू उन्हे परमेश्वर 
के भवन में रख देना ।। 

६ अब हे महानद के पार के अधिपति 
तत्तने | हे शतबोजने ! तुम अपने सह- 
चरी महानद के पार के अ्पासंकियों 
समेत वहां से श्रलग रहो; ७ परमेश्वर 
के उस भवन के काम को रहने दो; 
यहूदियोों का भ्रधिपति श्रौर यहूदियों के 
पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी 
के स्थान पर बनाए। ८ वरन में भ्राज्ञा 
देता हू कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों 
से एसा बर्ताव करना होगा, कि परमेश्वर 
का वह भवन बनाया जाए; श्रर्थात्‌ राजा 
के धन में से, महानद के पार के कर में से, 
उन पुरुषों को फूर्ती के साथ खर्चा दिया 
जाए, ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े । 
६ झौर क्‍या बछड़े ! क्‍या मेढ़े !' क्‍या 
मेम्ने ! स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियो 
के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन 
हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु 
झौर तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह 
सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया 
जाए, १० इसलिये कि वे स्व के पर- 
मेश्वर को सुखदायक सुगन्धवाले बलि 
चढ़ाकर, राजा भौर राजकुमारो के दीर्घायु 
के लिये प्रार्थना किया करें। ११ फिर 
मे ने ग्राज्ञा दी है, कि जो कोई यह आ्राज्ञा 
टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली 
जाए, श्रौर उस पर वह स्वयं चढ़ाकर 


ण्ञ्ा 
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जकड़ा जाए, और उसका घर इस ग्रपराध 
के कारण घूरा बनाया जाए। १२ और 
परमेश्वर जिस ने वहाँ पग्रपने नाम का 
निवास ठहराया है, वह कया राजा क्‍या 
प्रजा, उन समों को जो यह श्राज्ञा टालने 
झौर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम 
में हे नाश करने के लिये हाथ बढ़ाए, 
नष्ट करे। मुझ दारा ने यह भ्राज्ञा दी 
हैं फरर्ती से ऐसा ही करना ।। 

१३ तब महानद के इस पार के 
आ्धिपति तत्तने और शतब जिने और उनके 
सहचरियों ने दारा राजा के चिट्टी भेजने 
के कारण, उसी के अनुसार फूर्ती से 
काम किया। १४ तब यहूदी पुरनिये, 
हाग्गे नबी और इहो के पोते जकर्याह के 
नबूवत करने से मन्दिर को बनाते रहे, 
झौर कृतार्थ भी हुए। श्रौर इस्राएल के 
परमेश्वर की श्राज्ञा के अनुसार और 
फारस के राजा कुस्र्‌ू, दारा और अतंक्षत्र 
की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते 
उसे पूरा कर लिया। १५ इस प्रकार 
वह भवन राजा दारा के राज्य के छठवें 
वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को 
बनकर समाप्त हुआ ।। 

१६ इस्राएली, अर्थात्‌ याजक लेवीय 
ओर और जितने बन्धुआई से आए थे उन्हों 
ने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा 
उत्सव के साथ की । १७ और उस भवन 
की प्रतिष्ठा में उन्‍्हों ने एक सौ बेल और 
दो सौ मेढें और चार सौ मेम्ने श्रौर 
फिर सब इस्राएल के निमित्त पापबलि 
करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के 
अ्रनसार बारह बकरे चढ़ाए। १८ तब 
जैसे मूसा कौ पुस्तक में लिखा है, वंसे 
ही उन्हों ने परमेश्वर की आराधना के 
लिये जो यरुशलेम में है, बारी बारी से 
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याजकों भ्रौर दल दल के लेबियों को 
नियुक्त कर दिया॥। 

१६ फिर पहिले महीने के चौदहवे 
दिन को बन्धुआई से झ्राए हुए लोगों 
ने फसह माना। २० क्‍योंकि याजको 
झौर लेवियों ने एक मन होकर, श्रपने 
प्रपने को शुद्ध किया था; इसलिये वें 
सब के सब शुद्ध थे। और उउन्हों ने 
बन्धुआई से शब्राए हुए सब लोगों और 
झपने भाई याजकों के लिये और अप्रपने 
ग्रपने लिये फसह के पश्ुु बलि किए । 
२१ तब बन्धुआई से लौटे हुए इस्राएली 
झौर जितने और देश की ग्रन्य जातियो 
की अशुद्धता से इसलिये अलग हो गए 
थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की 
खोज करे, उन सभों ने भोजन किया । 
२२ भौर अ्रखवमीरी रोटी का पर्व सात 
दिन तक आनन्द के साथ मनाते रहे; 
क्योंकि यहोवा ने उन्हें श्रानन्दित किया 
था, और अइश्ूूर के राजा का मन उनकी 
झोर ऐसा फेर दिया कि वह परमेह्वर 
ग्र्थात्‌ इस्राएल के परमेश्वर के भवन के 
काम में उनकी सहायता करे ।। 


(श्वा का राजा को ओर से यरुशलेम 
को भेजा जाणा ) 

इन बातों के बाद ग्रर्थात्‌ फारस 

के राजा झतंक्षत्र के दिनों मे, एज्ा 
बाबेल से यरूशलेम को गया । वह सरायाह 
का पुत्र था। श्र सरायाह श्रजर्याह का 
पुत्र॒ था, अजर्याह हिल्किय्याह का, 
२ हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम शादोक 
का, शादोक अहीतूब का, अ्रहीतूब भ्रमर्याह 
का, श्रमर्याह अजर्याह का, ३ अजर्याह 
मरायोत का, ४ मरायोत जरह्माह का, 
जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, 


ए्च्ा 


द्ष्दे 


५ बुक्‍्की ग्रबीश््‌ का, भ्रबीश्‌ पीनहास का, 
पीनहास एलीआज़र का और एलीआज़र 
हारून महायाजक का पुत्र था। ६ यही 
एज्ा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, 
निपुण शास्त्री था । और उसके परमेश्वर 
यहोवा की कृपादष्टि * जो उस पर रही, 
इसके कारण राजा ने उसका मुंह भागा 
बर दे दिया ।। 

७ झ्रौर कितने इस्राएली, और याजक 
लेवीय, गवेये, और द्वारपाल और नतीन 
के कुछ लोग श्तंक्षत्र राजा के सातवें 
वर्ष में यरूशलेम को ले गए। ८ और 
वह राजा के सातवे वर्ष के पाचवें महीने 
में यरूशलेम को पहुंचे । & पहिले महीने 
के पहिले दिन को वह बाबल से चल 
दिया, भ्रौर उसके परमेश्वर की कृपादृष्टि | 
उस पर रही, इस कारणा पांचवे महीने 
के पहिलें दिन वह यरूशलेम को पहुंचा । 
१० क्योंकि एज़ा ने यहोवा की व्यवस्था 
का श्रर्थ बूक लेने, और उसके श्रनुसार 
चलने, श्रौर इस्ताएल मे विधि और नियम 
सिखाने के लिये भ्रपना मन लगाया था ।। 

११ जो चिट्टी राजा झतेक्षत्र ने एज्ा 
याजक और शास्त्री को दी थी जो यहोवा 
की आज्ञाओ के वचनों का, और उसकी 
इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का 
शास्त्री था, उसकी नकल यह हैं: 
१२ भ्रर्थातू, एज्ना याजक जो स्वगे के 
परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री 
है, उसको प्रर्तक्षत्र महाराजाधिराज की 
झोर से, इत्यादि। १३ में यह प्राज्ञा 
देता हूं, कि मेरे राज्य मे जितने इस्राएली 
झौर उनके याजक झौर लेवीय प्रपनी 

* मूल में-- हाथ | 
| मूल में--भला हाथ। 





6838 


घट 


इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे 
साथ जाने पाएं। १४ तू तो राजा श्रौर 
उसके सातो मत्रियों की ओर से इसलिये 
भेजा जाता हैं, कि अपने परमेश्वर की 
व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा 
भ्रौर यरूशलेम की दशा बूक ले, १५ श्र 
जो चान्दी-सोना, राजा और उसके मत्रियों 
ने इस्राएल के परमेश्वर को जिसका 
निवास यरूशलेम मे हैं, ग्रपनी इच्छा से 
दिया हैं, १६ और जितना चान्दी-सोना 
कुल बाबेल प्रान्त में तुझे मिलेगा, श्रौर 
जो कुछ लोग श्रौर याजक अपनी इच्छा 
से श्रपने परमेश्वर के भवन के लिये जो 
यरूशलेम में हे देंगे, उसको ले जाए। 
१७, इस कारण तू उस रुपये से फर्ती 
के साथ बेल, मेढे और मेम्ने उनके योग्य 
भ्रश्ननलि श्रौर श्र्ध की वस्तुओ समेत मोल 
लेना और उस वेदी पर चढाना, जो 
तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेमवाल भवन 
में हें। १८ और जो चान्दी-सोना बचा 
रहे, उस से जो कुछ तुझे झौर तेरे भाइयों 
को उचित जान पड़े, वही झ्पने परमेश्वर 
की इच्छा के अनुसार करना । १६ श्रौर 
तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के 
लिये जो पात्र तुझे सौपे जाते हें, उन्हें 
यरूशलेम के परमेश्वर के साम्हने दे 
देना । २० और इन से अधिक जो कुछ 
तुर्भे भ्रपनें परमेश्वर के भवन के लिये 
झावश्यक जानकर देना पडे, वह राज- 
खजाने में से दे देना ।। 

२१ मे प्नतेक्षत्र राजा यह ग्राज्ञा देता 
हू, कि तुम महानद के पार के सब 
खजाचियो से जो कुछ एज्ा याजक, जो 
स्वर के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री 
है, तुम लोगों से चाहे, वह फूर्ती के साथ 
किया जाए। २२ भ्रर्थात्‌ सौ किक्कार तक 
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चान्दी, सौ कोर तक गेहूं, सौ बत तक 
दाखमधु, सौ बत तक तेल और नमक 
जितना चाहिये उतना दिया जाए। 
२३ जो जो भ्राज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की 
श्रोर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग 
के परमेश्वर के भवन के लिये किया 
जाय, राजा और राजकुमारों के राज्य पर 
परमेश्वर का क्रोध क्‍यों भडकने पाए । 
२४ फिर हम तुम को चिता देते हे, कि 
परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, 
लेवीय, गवेये, द्वारपाल, नतीन या और 
किसी सेवक से कर, चुगी, भ्रथवा राहदारी 
लेने की आज्ञा नही हैं ।॥। 

२५ फिर हे एज्जा ! तेरे परमेद्वर से 
मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुम में 
हैं, न्‍्यायियों और विचार करनेवालो को 
नियक्त कर जो महानद के पार रहनेवाले 
उन .सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की 
व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे; श्रौर 
जो जो उन्हे न जानते हो, उनको तुम 
सिखाया करो । २६ झ्ौर जो कोई तेरे 
परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की 
व्यवस्था न मानें, उसको फूुर्ती से दरणड 
दिया जाए, चाहे प्राणदण्ड, चाहे देश- 
निकाला, चाहे माल जप्त किया जाना, चाहे 
कैद करना ।। 

२७ धन्य हैं हमारे पितरो का परमेश्वर 
यहोवा, जिस ने ऐसी मनसा राजा के 
मन में उत्पन्न की है, कि यहोवा के यरूशलेम 
के भवन को सवारे, २८ और मुझ पर 
राजा और उसके मंत्रियो और राजा के 
सब बड़े बडे हाकिमो को दयाल्‌ किया | 
मेरे परमेश्वर यहोवा की कंपादृष्टि * जो 
मुझ पर हुई, इसके अनुसार में ने हियाव 
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बान्धा, और इस्राएल मे से मुख्य पुरुषों 
को इकट्ठा किया, कि वे मेरे सग चले ।। 


( रता का सचहच रियों समेस यरूशलेल 
को पहुंचना ) 

उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य 

मुख्य पुरुष ये हे, और जो लोग राजा 
ग्रतक्षत्र के राज्य में बाबेल से मेरे सग 
यरूशलेम को गए उनकी वशावली यह 
है: २ श्रर्थात्‌ पीनहास के वश में से 
गेशॉम, ईतामार के वश्न में से दानिय्येल, 
दाऊद के वंश में से हत्तूस। ३ शकन्याह 
के वश के परोहद के गोत्र में से जकर्याह, 
जिसके संग डेढ़ सौ पुरुषों की बशावली 
हुई । ४ पहत्मोआब के वश मे से जरह्माह 
का पुत्र एल्यहोएन, जिसके सग दो सौ 
पुरुष थे। ५ शकन्याह के वश में से 
यहजीएल का पुत्र, जिसके सग तीन सौ 
पुरुष थे। ६ आदीन के वंश में से योनातान 
का पुत्र एबेद, जिसके सग पचास पुरुष 
थे। ७ एलाम के वंश में से श्रतल्याह 
का पुत्र यदायाह, जिसके संग सत्तर 
पुरुष थे। ८ हपत्याह के वश में से 
मीकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 
अ्रस्सी पुरुष थे। ६ योझ्राब के वश में से 
यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके सग 
दो सौ अठारह पुरुष थे। १० शलोमति 
के वश में से योसिय्याह का पुत्र, जिसके 
सग एक सौ साठ पुरुष थे। ११ बेब 
के वश में से बबे का पुत्र जकर्याह, जिसके 
सग अट्टाईस पुरुष थे। १२ अजगाद के 
वंश में से हक्‍कातान का पुत्र योहानान, 
जिसके संग एक सौ दस पुरुष थे। 
१३ अदोनीकाम के वंश मे से जो पीछे 
गए उनके ये नाम हे : अर्थात्‌ एलीपेलेत, 
यीएल, भर समायाह, श्र उनके सग 


एज्ा 
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साठ पुरुष थे। १४ श्र बिग्वे के वद्य 
में से ऊते भौर जब्बद थे, और उनके 
संग सत्तर पुरुष थे ।॥ 

१५ इनको में ने उस नदी के पास जो 
अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, 
झ्ौर वहा हम लोग तीन दिन डरे डाले 
रहे, श्रौर मे ने वहां लोगों और याजको 
को देख लिया परन्तु किसी लेबीय को 
न पाया । १६ में ने एलीएजर, अ्ररीएल, 
शमायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान, 
नातान, जकर्याह भ्रौर मशुल्लाम को जो 
मुख्य पुरुष थे, ग्रौर योयारीब ग्लौर एल- 
नातान को जो बुद्धिमान थे। १७ बुलवा- 
कर, इदो के पास जो कासिप्या नाम 
स्थान का प्रधान था, भेज दिया; और 
उनको समझा दिया, कि कासिप्या स्थान 
में इदों श्रौर उसके भाई नतीन लोगों 
से क्‍या क्‍या कहना, कि वे हमारे पास 
हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा 
टहल करनेवालो को ले श्राए । १८ और 
हमारे परमेश्वर की कृपादृष्टि | जो हम पर 
हुई इसके अनुसार वे हमारे पास ईश्शकेल | 
के जो इस्राएल के परपोता और लेवी के 
पोता महली के वंश में से था, और शरेब्याह 
को, और उसके पुत्रों झऔौर भाइयो को, 
ग्र्थात्‌ श्रठारह जनो को, १६ और हश- 
ब्याह को, और उसके सग मरारी के 
वंश में से यशायाह को, और उसके 
पुत्रो और भाईयो को, श्रर्थात्‌ बीस जनों 
को; २० और नतीन लोगों में से जिन्हें 
दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा 
करने को ठहराया था दो सौ बीस नतिनों 
को ले आए। इन सभों के नाम लिखें 
हुए थे ।॥। 

* मूल में-- भला हाथ । 
वा एक बुद्धिमान पुरुष । 
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२१ तब मे ने वहा प्रर्थात्‌ पभ्रहवा 
नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस 
ग्राइय से किया, कि हम परमेद्वर के 
साम्हने दीन हों; झग्लौर उस से श्रपने 
झौर अपने बालबच्चो श्रौर अपनी समस्त 
सम्पत्ति के लिये सरल यात्रा मांगे। 
२२ क्‍योंकि मे मार्ग के शत्रुओं से बचने 
के लिये सिपाहियो का दल और सवार 
राजा से मांगने से लजाता था, क्योकि 
हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा 
परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, भलाई 
के लिये कृपादृष्टि * रखता हैं श्रोर जो 
उसे त्याग देते हें, उसका बल और कोप 
उनके विरुद्ध हैं। २३ इसी विषय पर 
हम ने उपवास करके अपने परमेश्वर से 
प्राथंना की, और उस ने हमारी सुनी ।। 

२४ तब में ने मुख्य याजकों में से 
बारह पुरुषो को, भ्रर्थात्‌ शरेब्याह, हशब्याह 
झग्रौर इनके दस भाइयो को अ्रलग करके, 
जो चान्दी, सोना और पात्र, २५ राजा 
झ्औौर उसके मत्रियों श्र उसके हाकिमों 
ग्रौर जितने इस्राएली उपस्थित थे उन्हों 
ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये भेट 
दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। 
२६ भ्रर्थात्‌ में ने उनके हाथ में साढ़े 
छः सौ किक्कार चानदी, सौ किक्‍्कार 
चान्दी के पात्र, २७ सौ किक्कार सोमा, 
हजार दर्कमोन के सोने के बीस कटोरे, 
झौर सोने सरीखे भश्रनमोल चोखे चमकने- 
वाले पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये । 
र८ और म॑ ने उन से कहा, तुम तो 
यहोवा के लिये पवित्र हो, और ये पात्र 
भी पवित्र हें; और यह चानदी और 
“सोना भेंट का है, जो तुम्हारे पितरों के 


प्र * मूल में--हाथ | 
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परमेहवर यहोवा के लिये प्रसन्नता से दी 
गई । २€ इसलिये जागते रहो, श्रौर 
जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान 
याजकों और लेवियों और इस्राएल के 
पितरो के घरानो के प्रधानों के साम्हने 
यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर 
न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। 
३० तब याजकों झौर लेबियों ने चान्दी, 
सोने भर पात्रों को तौलकर ले लिया कि 
उन्हे यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के 
भवन में पहुचाए ।। 

३१ पहिले महीने के बारहवें दिन को 
हम ने भ्रहवा नदी से कूच करके यरूशलेम 
का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर 
की कृपादृष्टि * हम पर रही; और उस 
ने हम को गज्नओं और मार्ग पर घात 
लगानेवालों के हाथ से बचाया। 
३२ निदान हम यरूशलेम को पहुचे और 
वहां तीन दिन रहे । ३३ फिर चौथे दिन 
वह चान्दी-सोना और पात्र हमारे परमेश्वर 
के भवम मे ऊरीयाह के पुत्र मरेमोत 
याजक के हाथ में तौलकर दिए गए। 
ओर उसके संग पीनहास का पुत्र एलीआज़र 
था, और उनके साथ येश् का पुत्र योजाबाद 
लेबीय और बिन्तूई का पुत्र नोभप्रद्याह 
लेबीय थे। ३४ वे सब वस्तुए गिनी 
झौर तौली गईं, और उनका तौल उसी 
समय लिखा गया ।। 

३५ जो बन्धुआई से आए थे, उन्हों ने 
इस्राएल के परमेश्वर के लिये होमबलि 
चढ़ाए; श्रर्थात्‌ समस्त इस्राएल के निमित्त 
बारह बछड़े, छिन्रानवे मेढे श्रौर सतहत्तर 
मेम्ने और पापबलि के लिये बारह बकरे; 
यह सब यहोवा के लिये होमबलि था। 


* मूल में--हाथ। 
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३६ तब उन्हों ने राजा की भ्राज्ञाएं महानद 
के इस पार के अधिकारियों और अधि- 
पतियों को दीं; और उन्हों ने इस्राएली 
लोगों और परमेहवर के भवन के काम 
में सहायता की ।। 


(यहुदा के पाप के कारण शक्ा को प्रार्थंभा ) 
& .7ब ये काम हो चुके, तब हाकिम 

मेरे पास आकर कहने लगे, न तो 
इस्राएली लोग, न याजक, न लेंवीय इस 
श्रोर के देशों के लोगों से श्रलग हुए, 
वरन उनके से, अर्थात्‌ कनानियों, हित्तियों, 
परिज्जियों, यबूसियों, श्रम्मोनियो, मोझ्रा- 
बियों, मिस्रियों और एमोरियो के से 
घिनौने काम करते हें । २ क्‍योंकि उन्हों 
ने उनकी बेटियों में से अपने और अपने 
बेटों के लिये स्त्रियां कर ली हें, भ्रौर 
पवित्र बश इस ओर के देशों के लोगो 
मे मिल गया हें। वरन हाकिम और 
सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए 
हैं । ३ यह बात सुनकर मे ने अपने वस्त्र 
झौर बागे को फाडा, और अपने सिर 
झर दाढ़ी के बाल नोचे, और विस्मित 
होकर बंठा रहा । ४ तब जितने लोग 
इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर 
बन्धुआई से ग्राए हुए लोगो के विश्वासघात 
के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास 
इकट्टं हुए, और में सांक की भेट के समय 
तक विस्मित होकर बंठा रहा। 
५ परन्तु सांक की भेंट के समय में 
वस्त्र और बागा फाडे हुए उपवास की 
दशा में उठा, फिर घुटनों के बल भुका, 
झौर अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा 
की ओर फंलाकर कहा, ६ हे मेरे पर- 
मेश्वर ! मुझे तेरी ओर भ्रपना मुंह उठाते 
लाज आती है, भ्रौर हे मेरे परमेश्वर ! 


एज्ा 
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मेरा मुंह काला हैं; क्योकि हम लोगों के 
अधरम के काम हमारे सिर पर बढ़ गए 
है, और हमारा दोष बढ़ते बढते प्राकाश 
तक पहुंचा है। ७ अपने पुरखाओं के 
दिनों से लेकर आज के दिन तक हम 
बड़े दोषी हे, भ्रौर अपने अ्रधम्ं के कामों 
के कारण हम अपने राजाओं और याजकों 
समेत देश देश के राजाओं के हाथ में 
किए गए कि तलवार, बन्धुआई, लूटे 
जाने, और मुह काला हो जाने की विपत्तियों 
में पड़ें जेसे कि आ्राज हमारी दशा है। 
८४ और भअ्रब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर 
यहोवा का श्नुग्रह हम पर हुआ है, कि 
हम में से कोई कोई बच निकले, श्रौर 
हम को उसके पवित्र स्थान में एक खूटी 
मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रांखों 
में ज्योति आने दे, और दासत्व मे हम को 
कुछ विश्रान्ति मिलें। & हम दास तो 
हे ही, परन्तु हमारे दासत्व में हमारे 
परमेश्वर ने हम को नहीं छोड दिया, 
वरन फारस के राजाओं को हम पर 
ऐसे क्ृपालु किया, कि हम नया जीवन 
पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने, 
झ्औौर इसके खंडहरों को सुधारने पाए, 
ग्रौर हमे यहूदा श्ौर यरूशलेम में श्राड़ 
मिली ।। 

१० और प्रब हे हमारे परमेश्वर 
इसके बाद हम क्‍या कहें, यही कि हम ने 
तेरी उन श्राज्ाओ को तोड़ दिया हैं, 
११ जो तू ने यह कहकर भप्रपने दास 
नबियों के द्वारा दी, कि जिस देश के 
अधिकारी होनें को तुम जाने पर हो, 
वह तो देश देश के लोगों की शआछुद्धता 
के कारण और उनके धिनौने कामों के 
कारण अशुद्ध देश है, उन्‍्हों ने उसे एक 
सिवाने से दूसरे सिवाने तक श्पनी भषुद्धता 


687 


ध्ष्८ 


से भर दिया है। १२ इसलिये अब तू 
न तो अपनी बेटिया उनके बेटो को ब्याह 
देना और न उनकी बेटियों से अपने 
बेटों का ब्याह करना, और न कभी उनका 
कुशल क्षेम चाहना, इसलिये कि तुम 
बलवान बनो और उस देश के अच्छे 
अच्छे पदार्थ खाने पाप्नो, श्रौर उसे ऐसा 
छोड जाओ, कि वह तुम्हारे वंश के भ्रधिकार 
भें सदेव बना रहे। १३ और उस सब 
के बाद जो हमारे बुरे कामों और बडे 
दोष के कारण हम पर बीता हैं, जब कि 
हे हमारे परमेश्वर तू ने हमारे अधर्म 
के बराबर हमे दरड नहीं दिया, वरन 
हम में.से कितनों को बचा रखा है, १४ तो 
क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन 
करके इन घिनौनें काम करनेवाले लोगो 
से समधियाना का सम्बन्ध करे ? क्‍या तू 
हम पर यहां तक कोप न करेगा जिस से 
हम मिट जाए और न तो कोई बचे और 
न कोई रह जाए ? १५ हे इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ! तू तो धर्मी हे, हम 
बचकर मुक्त हुए हे जेसे कि आज वतंमान 
है । देख, हम तेरे साम्हने दोषी हे, इस 
कारणा कोई तेरे साम्हने खड़ा नहीं रह 
सकता ।। 
(यडहूदियों का अन्यजाति स्त्रियों को 
दुर करना ) 

९ ग जब एज्ना परमेश्वर के भवन 

के साम्हने पडा, रोता' हुआ प्रार्थना 
ग्रौर पाप का अगीकार कर रहा था, 
तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों श्रौर 
लडकेबालों की एक बहुत बडी मण्डली 
उसके पास इकट्ठी हुई; और लोग बिलक 
'बिलक कर रो रहे थे। २ तब यहीएल 
का पुत्र शकन्याह जो एलाम के वंश 


एम्रा 
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में का था, एज्ना से कहने लगा, हम लोगों 
ने इस देश के लोगों में से श्रन्यजाति 
स्त्रिया ब्याह कर अपने परमेश्वर का 
विश्वासघात तो किया हैँ, परन्तु इस 
दशा- में भी इस्राएल के लिये आशा हैं । 
३ अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा 
बान्धे, कि हम अपने प्रभु की सम्मति 
और अपने परमेश्वर की भ्राज्ञा सुनकर 
थरथरानेवालों की सम्मति के अनुसार 
एसी सब स्त्रियों को श्लौर उनके लडकेबालो 
को दूर करें, और व्यवस्था के अनुसार 
काम किया जाए। ४ तू उठ, क्‍योंकि 
यह काम तेरा ही है, और हम तेरे साथ 
हैं; इसलिये हियाव बान्धकर इस काम 
में लग॑ जा। ५ तब एज्रा उठा, और 
याजको, लेवियों और सब इस्राएलियों के 
प्रधानों, को यह शपथ खिलाई कि हम 
इसी वचन के अनुसार करेगे; और उन्हों 
ने वेसी ही शपथ खाई ।। 

६ तब एज़ा परमेदवर के भवन के 
साम्हने से उठा, और एल्याशीब के पुत्र 
योहानाम की कोठरी में गया, और वहां 
पहुचकर न तो रोटी खाई, न पानी पिया, 
क्योंकि वह बन्धुआई में से निकल आए 
हुओं के विश्वासघात के कारण शोक 
करता रहा । ७ तब उन्हों ने यहुदा और 
यरूदलेम में रहनेवाले बन्धुआई में से प्राए 
हुए सब लोगो में यह प्रचार कराया, कि 
तुम यरूशलेम में इकट्ठं हो; ८ और जो 
कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति 
न मानेगा और तीन दिन के भीतर न 
आए तो उसकी समस्त धन-सम्पत्ति नष्ट 
की जाएगी और वह आप बन्धुआई से 
प्राए हुओं की सभा से झलग किया 
जाएगा।। 


688 


१०: ६-२७ ] 


€ तब यहूदा और बिन्यामीन के 
सब मनुष्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम 
में इकद्ठें हुए; यह नौवे महीने के 
बीसवे दिन में हुआ; भ्रौर सब लोग 
परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय 
के कारण और भडी के मारे कापते 
हुए बठे रहे । १० तब एज़ा याजक खडा 
होकर उन से कहने लगा, तुम लोगों ने 
विश्वासघात करके श्रन्यजाति-स्त्रिया ब्याह 
ली, और इस से इस्राएल का दोष बढ़ 
गया हैँ। ११ सो अप्रब श्रपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने श्रपना पाप 
मान लो, और उसकी इच्छा पूरी करो, 
झ्ौर इस देश के लोगों से झौर ग्रन्य॑जाति- 
स्त्रियों से न्‍्यारे हो जाओ्ो। १२ तब 
पूरी मराडली के लोगों ने ऊचे शब्द से 
कहा, जैसा तू ने कहा है, वैसा ही हमे 
करना उचित है। १३ परन्तु लोग बहुत 
हैं, और भडी का समय हैँ, और हम बाहर 
खड़े नही रह सकते, और यह दो एक 
दिन का काम नही है, क्‍योंकि हम ने 
इस बात में बडा भ्रपराध किया हैं। 
१४ समस्त मण्डली की और से हमारे 
हाकिम नियुक्त किए जाएं; और जब तक 
हमारे परमेश्वर का भडका हुआ कोप 
हम से दूर न हो, श्रौर यह काम निपट 
न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने 
निवासियों ने भ्रन्यजाति-स्त्रिया ब्याह ली 
हों, वे नियत समयो पर आया करें, 
झौर उनके संग एक नगर के पुरनिये 
श्र न्‍्यायी भ्राए । १५ इसके विरुद्ध केवल 
प्रसाहेल के पुत्र योनातान भौर तिकवा के 
पुत्र यहजयाह खड़े हुए, भ्रौर मशुल्लाम ओऔर 
शब्बते लेवियों ने उनकी सहायता की ।। 

१६ परन्तु बन्धुआई से आए हुए लोगों 
ने वैसा ही किया। तब एज्ा याजक 


ण्श्ा 
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ध्ौर पितरों के घरानों के कितने मुख्य 
पुरुष झ्पने भ्रपने पितरों के घराने के 
प्रनुसार झ्पने सब नाम लिखाकर पग्रलग 
किए गए, झौर दसवें महीने के पहिले 
दिन को इस बात की तहकीक़ात के लिये 
बेठे । १७ श्रौर पहिले महीने के पहिले 
दिन तक उन्हों ने उन सब पुरुषों की बात 
निपटा दी, जिन्‍्हों ने भ्रन्यजाति-स्त्रियों 
को ब्याह लिया था ।॥ 

१८ प्रौर याजकों की सन्‍्तान में से; 
ये जन पाए गए जिन्हों ने प्रन्यजाति-स्त्रियों 
को ब्याह लिया था, भ्रर्थात्‌ येश्‌ के पुत्र, 
योसादाक के पुत्र, और उसके भाई मासेयाह, 
एलीमाजर, यारीब श्रौर गदल्याह । 
१६ इन्हों ने हाथ मारकर वचन दिया, 
कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, 
प्रौर उन्हों ने दोषी ठहरकर, श्रपने प्रपने 
दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया । 
२० और इम्मेर की सन्‍्तान में से; हनानी 
ग्रौर जबयाह, २१ झ्लौर हारीम की सनन्‍्तान 
में से, मासेयाह, एलीयाह, शमायाह, 
यहीएल श्रौर उज्जियाह। २२ श्लौर 
पशहूर की सन्‍्तान में से; एल्योएने, 
मासेयाह, इशमाएल, नतनेल, योजाबाद 
झौर एलासा ।। 

२३ फिर लेंबियों में से, योजाबाद, 
शिमी, कैलायाह जो कलीता कहलाता 
है, पतह्याह, यहूदा भौर एलीग्राज़र | 
२४ और गवंयो में से; यल्याशीब शौर 
द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम श्लौर ऊरी ॥। 

२५ और इस्राएल में से; परोश की 
सन्‍्तान मे रम्याह, यिज्जियाहू, मल्कि- 
याहू, मिर्यामीन, एलीआज़र, मल्कियाह 
्रौर बनायाह। २६ और एलाम की 
सनन्‍्तान में से; मत्तन्याह, जकर्याहू, यहीएल 
झ्रब्दी, यरेमोत झौर एलियाह। २७ भौर 
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जतत की सन्तान में से; एल्योएने,एल्याशीब, 
मत्तन्याहू, यरेमोत, जाबाद और ग्रज़ीज़ा । 
२८ और बेब की सन्‍्तान में से; यहोहा- 
नान, हनन्याह, जब्बवे और प्रतले। 
२९ भौर बानी की सन्‍्तान में से; मशुल्लाम, 
मल्लूक, भ्रदायाह, याशूब, शाल श्रौर 
यरामोत । ३० झर पहतमोझञ्राब की 
सन्‍्तान में से, श्रदना, कलाल, बनायाह, 
मासेयाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्रई और 
मनद॒दों । ३१ झ्रौर हारीम की सन्‍तान में 
से; एलीआज़र, यिश्शियाह, मल्कियाह, 
शमायाह, शिमोन; ३२ बिन्यामीन, 
मललूक भ्रौर शर्मर्याहच । ३३ भ्रोर हाशूम 
की सन्‍्तान में से; मत्तने, मत्तत्ता, जाबाद, 


एसा---नहेमायाह 
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एलीपेलेत, यरेमे, मनइशे श्लौर शिमी। 
३४ और बानी की सनन्‍्तान में से; मादे, 
अम्नाम, ऊएल; ३४५ बनायाहू, बंदयाह, 
कलही; ३६ वन्याह, मरेमोत, एल्याशीब ; 
३७ मत्तन्याह, मत्तनै, यासू; ३८ बानी, 
बिन्नूई, शिमी; ३६ छोलेम्याह, नातान, 
ग्रदायाह; ४० मन्कदब, शाश, शारे; 
४१ प्रजरेल, होलेमाह, शेमर्याह; 
४२ हाल्लूम, भअ्रमर्याह श्रौर योसेफ। 
४३ और नबो की सन्‍्तान में से; यीएल, 
मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इहो, योएल 
झ्औौर बनायाह। ४४ इन सभों ने प्रन्य- 
जाति-स्त्रियां ब्यांह ली थीं, और कितनों 
की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे।। 





नहेमायाह 


(न्ेमायाहु का राजा थे लाक्ला पाकर 
यरूशलेम को खाना ) 

९ हकल्याह के पुत्र नहेमायाह के 

वचन । बीसवें वर्ष के किसलवे नाम 
महीने में, जब में शूशन नाम राजगढ़ में 
रहता था, २ तब हनानी नाम मेरा एक 
भाई और ,यहूदा से श्राए हुए कई एक 
पुरुष भ्राए; तब में ने उन से उन बचे 
हुए यहूदियों के विषय जो बन्धुआई से 
छूट गए थे, प्ौर यरूशलेम के विषय में 
पूछा । ३ उन्हों ने मुझ से कहा, जो बचे 
हुए लोग बन्धुआझआई से छुटकर उस प्रान्त 
म्रें रहते हे, वे बड़ी दुर्दशा मे पड़े हे, 
झौर उनकी निनन्‍दा होती है; क्योंकि 


यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, श्रौर 
उसके फाटक जले हुए हे ।। 

४ ये बाते सुनते ही में बंठकर रोने 
लगा और कितने दिन तक विलाप करता ; 
झौर स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास 
करता और यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा। ५ हे स्वर्ग के परमेद्वर यहोवा, 
है महान भश्रौर भययोग्य ईश्वर ! तू जो 
अपने प्रेम रखनेवाले और झाज्ञा माननेवाले 
के विषय अपनी वाचा पालता और उन 
पर करुणा करता है; ६ तू कान लगाए 
ओर पआअरांखें खोले रह, कि जो प्रार्थना मं 
तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों 
के लिये दिन रात करता रहता हूं, उसे 
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तू सुन ले। में इस्राएलियों के पापों को 
जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हे, मान 
लेता हूं। में भ्रौर मेरे पिता के घराने 
दोनों ने पाप किया हैँ। ७ हम ने तेरे 
साम्हने बहुत बुराई की हैं, भ्ौर जो श्राज्ञाए, 
विधियां प्रौर नियम तू ने भ्रपने दास मूसा 
को दिए थे, उनको हम ने नहीं माना। 
८४ उस वचन की सुप्रि ले, जो तू ने ग्रपने 
दास मूसा से कहा था, कि यदि तुम लोग 
विश्वासघात करो, तो में तुम को देश देश 
के लोगों में तितर बितर करूगा । € परन्तु 
यदि तुम मेरी भश्रोर फिरो, और मेरी 
भ्राज्ञाए मानो, भ्रौर उन पर चले, तो 
चाहे तुम में से निकाले हुए लोग भ्राकाश 
की छोर में भी हो, तौभी में उनको वहा 
से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुचाऊगा, 
जिसे मे ने भ्रपने नाम के निवास के लिये 
चुन लिया हूँ। १० भ्रब वे तेरे दास भ्रौर 
तेरी प्रजा के लोग हे जिनको तू ने अपनी 
बड़ी सामर्थ और बलवन्त हाथ के द्वारा 
छुडा लिया है। ११ हे प्रभु बिनती यह 
है, कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, श्रीर 
भ्रपने उन दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे 
नाम का भय मानना चाहते हें, कान लगा, 
ग्रौर आज अपने दास का काम सुफल कर, 
झौर उस पुरुष को उस पर दयालु कर | 
(मे तो राज़ा का पियाऊ था ॥।) 


२ ग्र॒तक्षत्र राजा के बीसवे वर्ष के 

नीसान नाम महीने में, जब उसके 
साम्हने दाखमधु था, तब में ने दाखमधु 
उठाकर राजा को दिया। इस से पहिले 
मे उसके साम्हने कभी उदास न हुआा 
था। २ तब राजा ने मुझ से पूछा, तू 
तो रोगी नही है, फिर तेरा मुह क्‍यों उतरा 
है? यह तो मन ही की उदासी होगी। 


नहेमायाह 
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३ तब में प्रत्यन्त डर गया। झौर राजा 
से कहा, राजा सदा जीवित रहे | जब वह 
नगर जिस में मेरे पुरखाभों की कबरे हैं, 
उजाड़ पड़ा है भौर उसके फाटक जले हुए 
हे, तो मेरा मुह क्‍यों न उतरे ? ४ राजा 
ने मुझ से पूछा, फिर तू कया मांगता 
है? तब मे ने स्वर्ग के परमेश्वर से 
प्राथंना करके, राजा से कहा; ५ यदि 
राजा को भाए, और तू भपने दास से 
प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं 
की कबरों के नगर को भेज, ताकि में 
उसे बनाऊ। ६ तब राजा ने जिसके 
पास रानी भी बंठी थी, मुझ से पूछा, तू 
कितने दिन तक यात्रा में रहेगा ? झश्ौर 
कब लौटेगा ? सो राजा मुझे भेजने को 
प्रसन्न हुआ; और में ने उसके लिये एक 
समय नियुक्त किया। ७ फिर मे ने 
राजा से कहा, यदि राजा को भाए, तो 
महानद के पार के भ्रधिपतियों के लिये 
इस झ्राशय की चिट्टियां मुझे दी जाएं कि 
जब तक म॑ यहूदा को न पहुचू, तब तक 
वे मुर्के भ्रपने अपने देश मे से होकर जाने 
दें। ८ और सरकारी जंगल के रखवाले 
ग्रासाप के लिये भी इस ग्राशय की चिट्टी 
मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से 
लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिये, और 
शहरपनाह के, और उस घर के लिये, 
जिस में में जाकर रहूंगा, लकड़ी दे। 
मेरे परमेश्वर की कृपादृष्टि * मुझ पर थी, 
इसलिये राजा ने यह बिनती ग्रहण किया ।। 
'. € तब मे ने महानद के पार के भ्रधि- 
पतियों के पास जाकर उन्हें राजा की 
चिट्टियां दीं। राजा ने मेरे संग सेनापति 
झौर सवार भी भेजे थे। १० यह सुनकर 
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कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का 
उपाय करने को झ्राया है, होरोनी सम्बल्लत 
झौर तोबियाह नाम कर्मचारी जो भश्रम्मोनी 
था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा।। 

११ जब मे यरूशलेम पहुच गया, तब 
वहां तीन दिन रहा। १२ तब में थोड़े 
पुरुषों को लेकर रात को उठा, मे ने 
किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर 
ने यरूशलेम के हित के लिये मेरे मन में 
क्या उपजाया था। और शभ्रपनी सवारी 
के पशु को छोड कोई पशु मेरे सग 
न था। १३ मे रात को तराई के फाटक 
मे होकर निकला और प्रजगर के सोते 
की ओर, झर कडाफाटक के पास गया, 
भ्रौर यरूशलेम की टूटी पडी हुई शहरपनाह 
झौर जले फाटकों को देखा । १४ तब में 
झ्रागे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के 
कुएड के पास गया; परन्तु मेरी सवारी 
के पष्ठ के लिये आगे जाने को स्थान न 
था। १५ तब में रात ही रात नाले से 
होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया; 
फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर 
झाया, श्रौर इस प्रकार लौट आझाया। 
१६ भौर हाकिम न जानते थे कि में 
कहां गया भौर क्‍या करता था; वरन में 
ने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया 
था और न याजकों और न रईसों झौर 
न हाकिमों और न दूसरे काम करनेवालों 
को। 

१७ तब में ने उन से कहा, तुम तो 
ग्राप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में 
हैं, कि यरूदलेम उजाड़ पड़ा हें भौर उसके 
फाटक जले हुए हे। तो भाशो, हम 
यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए, कि 
भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। 
१८ फिर में ने उनको बतलाया, कि मेरे 
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परमेश्वर की कृपादृष्टि मुझ पर कंसी हुई 
भ्रौर राजा ने मुझ से क्‍या क्‍या बाते कही 
थीं। तब उन्हों ने कहा, श्राग्नरो हम कमर 
बान्धकर बनाने लगें। और उन्हों ने इस 
भले काम को करने के लिये हियाव बान्ध 
लिया । १६ यह सुनकर होरोनी सम्बल्लत 
आर तोबियाह नाम कमंचारी जो अम्मोनी 
था, और गेशेम नाम एक अरबी, हमें 
ठट्टों में उड़ाने लगें; और हमे तुच्छ 
जानकर कहन लगे, यह तुम क्‍या काम 
करते हो । २० क्या तुम राजा के विरुद्ध 
बलवा करोगे ? "तब में ने उनको उत्तर 
देकर उन से कहा, स्वर्ग का परमेश्वर 
हमारा काम सुफल करेगा, इसलिये हम 
उसके दास कमर बान्धकर बनाएंगे; 
परन्तु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई 
भाग, न हकक्‍्क, न स्मारक है ।। 

(यरुशलेस को शइऋरपनाकह् का फिर 

बनाया जाभा ) 

३ तब एल्याशीब महायाजक ने अपने 

भाई याजकों समेत कमर बान्धकर 
भेड़फाटक को बनाया। उन्हों ने उसकी 
प्रतिष्ठा की, और उसके पल्‍लों को भी 
लगाया, और हम्मेआ नाम गुम्मट तक 
वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्हों 
न शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। २ उस से 
आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया। और 
इन से श्रागे इज्नी के पुत्र जक्क्र ने बनाया ।। 

३ फिर मछलीफाटक को हस्सना के 
बेटों ने बनाया, उन्हों ने उसकी कड़ियां 
लगाई, और उसके पलल्‍ले, ताले और बेंड़ 
लगाए। ४ और उन से आगे मरेमोत 
ने जो हक्‍कोस का पोता और ऊरियाह 
का पुत्र था, मरम्मत की। भौर इन से 
भ्रागे मशुल्लाम ने जो मशेजबेल का पोता, 
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धौर बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की । 
ध्रौर इस से झ्रागे बाना के पुत्र सादोक ने 
मरम्मत की। ५ भर इन से प्रागे 
तकोइयों ने मरम्मत की; परन्तु उनके 
रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जूआा 
ग्रपनी गर्दन पर न लिया ।। 

६ फिर पुराने फाटक की मरम्मत 
पासेह के पुत्र योयादा और बसोदयाह के 
पुत्र मशुल्लाम ने की; उन्हों ने उसकी 
कडिया लगाई, श्रौर उसके पल्‍्ले, ताले 
भ्ौर बेडे लगाए। ७ और उन से श्रागे 
गिबोनी मलत्याह श्रौर मेरोनोती यादोन 
ने और गिबोन और भिस्पा के मनुष्यों ने 
महानद के पार के श्रधिपति के सिहासन 
की ओर से मरम्मत की । ८ उन से झागे 
हहंयाह के पुत्र उजीएल ने और झ्ौर 
सुनारों ने मरम्मत की । झ्रौर इस से झ्रागे 
हनन्याह ने, जो गन्धियो के समाज का 
था *, मरम्मत की, और उन्हों ने चौडी 
शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ किया । 
€ श्लौर उन से झागे हर के पुत्र रपायाह 
ने, जो यरूशलेम के श्राधे जिले का हाकिम 
था, मरम्मत की । १० और उन से आगे 
हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के 
साम्हने मरम्मत की, श्र इस से भ्रागे 
हशब्नयाह के पत्र हत्तूश ने मरम्मत 
की । ११ हारीम के पुत्र मल्कियाह श्रौर 
पहत्मोझ्राब के पुत्र हृड्शूब ने एक और 
भाग की, और भट्टो के गुम्भट की मरम्मत 
की। १२ इस से आगे यरूशलेम के श्राघे 
जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम 
ने अपनी बेंटियो समेत मरम्मत की।। 

१३ तराई के फाटक की मरम्मत हानून 
ग्रौर जानोह के निवासियों ने की; उन्हों 
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ने उसको बनाया, झौर उसके ताले, बेंडे 
श्रौर पल्ले लगाए, भोर हजार हाथ की 
शहरपनाह को भी भ्रर्थात्‌ कूडाफाटक तक 
बनाया ।। 

१४ और कड़ाफाटक की मरम्मत 
रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने की, जो 
बेथक्केरेम के जिले का हाकिम था; उसी 
ने उसको बनाया, और उसके ताले, बड़े 
झौर पलले लगाए ।। 

१५४ श्र सोताफाटक की मरम्मत 
कोल्होजे के पृत्र शल्लम ने की, जो मिस्पा 
के जिले का हाकिम था; उसी ने उसको 
बनाया प्रौर पाटा, श्रौर उसके ताले, 
बेडें और पल्‍ले लगाए; और उसी ने 
राजा की बारी के पास के शेलह नाम 
कुराड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर 
से उतरनेवाली सीढ़ी तक बनाया। 
१६ उसके बाद भ्रजबूक के पुत्र नहेमायाह 
ने जो बेतसूर के आ्राधे जिले का हाकिम था, 
दाऊद के कब्रिस्तान के साम्हने तक और 
बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीौरों के 
घर तक भी मरम्मत की। १७ इसके 
बाद बानी के पुत्र रहम ने कितने लेंबियों 
समेत मरम्मत की। इस से श्रागे कीला 
के भ्राधे जिले के हाकिम हशब्याह ने 
अपने जिले की झोर से मरम्मत की । 
१८ उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला 
के भ्राधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र 
बव्व॑ ने मरम्मत की। १६ उस से भागे 
एक झ्ौर भाग की मरम्मत जो शहरपनाह 
के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के 
साम्हने है, येशु के पुत्र एज्ञेर ने की, जो 
मिस्पा का हाकिम था। २० फिर एक 
झौर भाग की प्रर्यात्‌ उसी मोड़ से ले 
एल्याशीब महायाजक के घर के द्वार तक 
की मरम्मत जब्ब के पुत्र बारूक ने तन 
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मन से की। २१ इसके बाद एक झोर 
भाग की भ्रर्थात्‌ एल्याशीब के घर के 
द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की 
मरम्मत, मरेमोत ने की, जो हक्‍कोस का 
पोता झ्ौौर ऊरियाह का पुत्र था। 
२२ उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत 
की जो तराई के मनृष्य थे। २३ उनके 
बाद बिन्यामीन भौर हदशूब ने श्रपने घर के 
साम्हने मरम्मत की; और इनके पीछे 
झजर्याह ने जो मासेयाह का पुत्र और 
भ्रनन्याह का पोता था श्रपने घर के पास 
मरम्मत की। २४ तब एक और भाग 
की, श्रर्थात्‌ अजर्याह के घर से लेकर 
शहरपनाह के मोड तक वरन उसके कोने 
तक कि मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नई 
ने की। २५४५ फिर उसी मोड के साम्हने 
जो ऊचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला 
हुआ बन्दीगृह के झ्ागन के पास है, उसके 
साम्हने ऊजै के पुत्र पालाल ने मरम्मत 
की । इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह 
ने मरम्मत की। २६ नतीन लोग तो 
झोपेल में पूररर की ओर जलफाटक के 
साम्हने तक और बाहर निकले हुए गुम्भट 
तक रहते थे। २७ पदायाह के बाद 
तकोइयों ने एक झ्रौर भाग की मरम्मत 
की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के 
साम्हने और भ्ोबेल की शहरपनाह तक 
है ।। 

२८ फिर घोड़ाफाटक के ऊपर याजकों 
ने प्रपने भ्रपने घर के साम्हने मरम्मत 
की। २६ इनके बाद इसम्मेर के पुत्र 
सादोक ने पभ्पने घर के साम्हने मरम्मत 
की; और तब पूरबी फाटक के रखवाले 
दाकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की । 
8० इसके बाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह 
झोर सालाप के छटठवें पुत्र हानून ने एक 
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श्रौर भाग की मरम्मत की । तब बेरेक्याह 
के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के 
साम्हन॑ मरम्मत की। ३१ उसके बाद 
मल्कियाह ने जो सुनार था * नतिनों और 
व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए 
स्थान के फाटक | के साम्हने और कोने 
के कोठे तक मरम्मत की। ३२ और 
कोनेवाले कोठे से लेकर भेडफाटक तक 
सुनारों श्रौर व्यापारियों ने मरम्मत की ।। 


(यहुदियों के शबणआओं का विरोध करना ) 

8 जब सम्बल्लत ने सुना कि यहूदी 

लोग शहरपनाह को बना रहे हें, तब 
उस ने बुरा माना, शौर बहुत रिसियाकर 
यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा । २ वह 
झ्रपने भाइयों के और शोमरोन की सेना 
के साम्हने यों कहने लगा, वे निबंल यहूदी 
क्या किया चाहते हे ? क्‍या वे वह काम 
भ्रपने बल से करेग ३ ? क्‍या वे श्रपना 
स्थान दृढ़ करेंगे ? क्‍या बे यज्ञ करेंगे ? 
क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेगे ? 
क्या बे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों 
को फिर नये सिरे से बनाएगे $ ? ३ उसके 
पास तो श्रम्मोनी तोबियाह था, और 
वह कहने लगा, जो कुछ बे बना रहे हें, 
यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो 
वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह 
को तोड़ देगा। ४ हे हमारे परमेदवर 
सुन ले, कि हमारा भ्रपमान हो रहा है; 
भ्रौर उनका किया हुआ अ्रपमान उन्ही के 
सिर पर लौटा दे, श्रौर उन्हें बन्धुआई के 
देश में लुटवा दे। ५ और उनका श्रधर्म 

+ मल में--जो सुनारों का बेटा था। 

| वा हम्मिफ़कद नाम फाटक। 

$ मूल में--अपने लिये छोड़ेंगे। 

$ मूल में--जिलाएंगे। 
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तू न ढांप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख 
से मिटाया जाए *; क्योंकि उन्हों ने तुझे 
शहरपनाह बनानेवालो के साम्हने क्रोध 
दिलाया है ॥। 

६ और हम लोगों ने शहरपनाह को 
बनाया; श्रौर सारी शहरपनाह भ्राधी 
ऊंचाई तक जुड़ गई। क्‍योंकि लोगों का 
मन उस काम में नित लगा रहा ॥ 

७ जब सम्बल्लत और तोबियाह और 
ग्ररवियो, श्रम्मोनियों श्रौर ग्रशदोदियों ने 
सुना, कि यरूशलेम की शहरपनाह की 
मरम्मत होती जाती है |, भर उस में के 
नाके बन्द होने लगे हे, तब उन्हों ने बहुत 
ही बुरा माना; ८ और सभो ने एक 
मन से गोष्ठी की, कि जाकर यरूशलेम से 
लड़ें, और उस में गड़बड़ी डाले । € परन्तु 
हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना 
की, भ्रौर उनके डर के मारे उनके विरुद्ध 
दिन रात के पहरुए ठहरा दिए ।। 

१० झभौर यहूदी कहने लगे, ढोनेवालों 
का बल घट गया, श्नौर मिट्टी बहुत पडी 
है, इसलिये शहरपनाह हम से नहीं बन 
सकती | ११ भ्रौर हमारे शत्रु कहने 
लगे, कि जब तक हम उनके बीच में न 
पहुंचे, और उन्हें घात करके वह काम बन्द 
न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम 
होगा, भ्रौर न कुछ दिखाई पड़ेगा। 
१२ फिर जो यहूदी उनके श्रास पास 
रहते थे, उन्हों ने सब स्थानों से दस बार 
झा भ्राकर, हम लोगों से कहा, तुम को 
हमारे पास लौट झाना चाहिये । १३ इस 
कारण में ने लोगों को तलवारें, बछियां 
भ्रोर घनुष देकर शहरपनाह के पीछे सब से 
नीचे के खुले स्थानों में घराने धराने के 
. * मूल में--तेरे साम्हने से न मिटे। 

मूल में-- शहरपनाह पर पट्टी चढ़ी। 
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ग्रनुसार बैठा दिया। १४ तब में देखकर 
उठा, और रईसों और हाकिमों श्र भौर 
सब लोगों से कहा, उन से मत डरो; 
प्रभ जो महान और भययोग्य है, उसी को 
स्मरण करके, प्रपने भाईयों, बेटों, बेटियों, 
स्त्रियों भ्रौर घरों के लिये युद्ध करना ।। 

१५ जब हमारे शज्रओं ने सुना, कि 
यह बात हम को मालूम हो गई है और 
परमेश्वर ने उनकी युकति निष्फल की 
हैं, तब हम सब के सब हाहरपनाह के 
पास भ्रपने अभ्रपने काम पर लौट गए। 
१६ और उस दिन से मेरे ग्राधे सेवक तो 
उस काम में लगे रहे श्रौर ग्राधे बछियों, 
तलवारों, धनुषों श्रौर भिलमों को धारण 
किए रहते थे; और यहूदा के सारे घराने 
के पीछे हाकिम रहा करते थे । १७ शहर- 
पनाह के बनानेवाले और बोभ के ढोनेवाले 
दोनों भार उठाते थे, श्रर्थात्‌ एक हाथ से 
काम करते थे भ्ौौर दूसरे हाथ से हथियार 
पकड़े रहते थे। १८ और राज पअ्रपनी 
ग्रपनी जांच पर तलवार लटकाए हुए 
बनाते थे। ग्रौर नरसगे का फूकनेवाला 
मेरे पास रहता था। १६ इसलिये में ने 
रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, 
काम तो बडा और फैला हुआ है, श्रौर 
हम लोग शहरपनाह पर ग्रलग शभ्रलग एक 
दूसरे से दूर रहते हें। २० इसलिये 
जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर 
ही हमारे पास दृकट्टं हो जाना। हमारा 
परमेश्वर हमारी ओर से लडेगा ।। 

२१ यों हम काम में लगे रहे, भ्रौर 
उन में आधे, पौ फटने से तारों के निकलने 
तक बछियां लिये रहते थे। २२ फिर 
उसी समय मे ने लोगों से यह भी कहा, 
कि एक एक मनुष्य भ्रपने दास समेत 
यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, 


५६६६ 


कि ये रात को तो हमारी रखवाली करें, 
भर दिन को काम में लगे रहें। २३ झोर 
न तो मे अ्रपने कपड़े उतारता था, प्रौर 
न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए 
जो मेरे श्रनुचर थे, अपने कपड़े उतारते 
थे; सब कोई पानी के पास हथियार 
लिये हुए जागते थे ।। 


(यज्मदियों में ऋम्येर पाया जामा) 
धू तब लोग और उनकी स्त्रियों की 

प्रोर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध 
बडी चिल्लाहट मची । २ कितने तो कहते 
थे, हम शअ्रपने बेटे-बेटियो समेत बहुत 
प्राणी हें, इसलिये हमें अन्न मिलना चाहिये 
कि उसे खाकर जीवित रहे। ३ श्रौर 
कितने कहते थे, कि हम अपने भ्रपने खेतों, 
दाख की बारियों और घरों को महगी 
के कारण बन्धक रखते हें, कि हमे अन्न 
मिले । ४ फिर कितने यह कहते थे, कि हम 
ने राजा के कर के लिय प्रपने ब्रपने खेतों 
झौर दाख की बारियो पर रुपया उधार 
लिया । ५ परन्तु हमारा झ्ौर हमारे 
भाइयों का शरीर श्रौर हमारे और उनके 
लड़केबाले एक ही समान हैँ, तौभी हम 
प्रपने बेट-बेटियों को दास बनाते हें; वरन 
हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी 
है; भौर हमारा कुछ बस नही चलता, 
क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारिया 
झौरों के हाथ पड़ी हे ।। 

६ यह चिल्लाहट भौर ये बाते सुनकर 
मे बहुत क्रोधित हुआ । ७ तब अपने मन 
में सोच विचार करके में ने रईसों और 
हाकिमों को घुडककर कहा, तुम प्मपने 
झपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मे ने 
उनके विरुद्ध एक बडी सभा की । ८ और 
में ने उन से कहा, हम लोगों ने तो भ्रपनी 
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दक्ति भर प्रपने यहूदी भाइयों को जो 
ग्रन्यजातियों के हाथ बिक गए थे, दाम 
देकर छुड़ाया है, फिर क्‍या तुम भ्रपने 
भाइयों को बेचोगे ? क्‍या वे हमारे हाथ 
बिकंगे ? तब वे चुप रहे और कुछ न 
कह सके | € फिर में कहता गया, जो 
काम तुम करते हो वह भ्रच्छा नहीं है; 
क्या तुम को इस कारण हमारे परमेश्वर 
का भय मानकर चलना न चाहिये कि 
हमारे शत्रु जो शभ्रन्यजाति हे, वे 
हमारी नामधराई न करे ? १० में भी 
झ्रौर मेरे भाई और सेवक उनको रुपया 
भ्रौर ग्रनाज उधार देते हे, परन्तु हम 
इसका ब्याज छोड दे। ११ ग्राज ही 
उनको उनके खेत, और दाख, और जलपाई 
की बारियां, और घर फंर दो; पग्लौर जो 
रुपया, अन्न, नया दाखमधु, और टटका 
तेल तुम उन से ले लेते हो, उसका सौवा 
भाग फेर दो? १२ उन्हों ने कहा, हम 
उन्हे फेर देंगे, और उन से कुछ न लेगे; 
जैसा तू कहता है, वसा ही हम करेगे। 
तब मे ने याजकों को बुलाकर उन लोगों 
को यह शपथ खिलाई, कि वे इसी वचन 
के भ्रनुसार करेगे। १३ फिर में ने अपने 
कपडे की छोर. भाड़कर कहा, इसी रीति से 
जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको 
परमेच्वर फाडकर, उसका घर और कमाई 
उस से छुडाए, और इसी रीति से वह 
भझाडा जाए, झौर छुछा हो जाए। तब 
सारी सभा ने कहा, श्रामेन ! और यहोवा 
की स्तुति की । और लोगों ने इस वचन के 
प्रनुसार काम किया ।। 

१४ फिर जब से में यहूदा देश मे 
उनका अ्रधिपति ठहराया गया, श्रर्थात्‌ 
राजा अतंक्षत्र के बीसवें वर्ष से ले उसके 
बत्तीसवे वर्ष तक, श्रर्थात्‌ बारह वर्ष तक 
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में और मेरे भाई प्रधिपति के हक का भोजन 
खाते रहे। १५ परन्तु पहिले भश्रधिपति 
जो म्‌झ से आगे थे, वह प्रजा पर भार 
डालते थे, श्रौर उन से रोटी, और दाखमधु, 
झौर इस से अधिक * चालीस शेकेल चान्दी 
लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के 
ऊपर अधिकार जताते थे; परन्तु में ऐसा 
नही करता था, क्योंकि में यहोवा का भय 
मानता था। १६ फिर में शहरपनाह के 
काम में लिपटा रहा, और हम लोगो ने 
कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब 
सेवक काम करने के लिये वहा इकट्रे 
रहते थे । १७ फिर मेरी मेज पर खाने वा ले 
एक सौ पचास यहूदी और हाकिम और वे 
भी थे, जो चारों ओर की अन्यजातियो 
में से हमारे पास श्राए थे। १८ झ्ौर जो 
प्रतिदिन के लिये तैयार किया जाता था 
वह एक बेल, छः ग्रच्छी अच्छी भेड़ व 
बकरिया थी, और मेरे लिये चिडिये 
भी तैयार की जाती थी, दस दस दिन के 
बाद भाति भांति का बहुत दाखमधु भी 
तेयार किया जाता था; परन्तु तौभी में 
ने भ्रधिपति के हक का भोज नही लिया, 
१६ क्‍योंकि काम का भार प्रजा पर भारी 
था। हे मेरे परमेश्वर ' जो कुछ में ने 
इस प्रजा के लिये किया हैँ, उसे तू मेरे हित 
के लिये स्मरण रख ।। 
(शचआओं के विरोध करने पर भो 
शकन्‍ह्रपणाह् का बन चुकना ) 

ट्ट्‌ जब सम्बल्लत, तोबियाह श्रोर 

भ्ररबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं 
को यह समाचार मिला, कि मे शहरपनाह 
को बनवा चुका; और यद्यपि उस समय 
तक भा में फाटकों में पल्‍ले न लगा चुका 

* मूल में--पीछे | 
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था, तौभी शहरपनाह में कोई दरार न 
रह गया था। २ तब सम्बल्लतत और 
गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा, कि 
ग्रा, हम ओझनो के मैदान के किसी गाव में 
एक दूसरे से भेट करे। परन्तु वे मेरी 
हानि करने की इच्छा करते थे। ३ परन्तु 
में ने उनके पास दूतों से कहला भेजा, कि 
में तो भारी काम मे लगा हू, वहा नही 
जा सकता; मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास 
जाने से वह काम क्‍यों बन्द रहे ” ४ फिर 
उन्हों ने चार बार मेरे पास वैसी ही बात 
कहेला भेजी, और में ने उनको वसा ही 
उत्तर दिया। ५ तब पांचवी बार 
सम्बल्लत ने भ्रपने सेवक को खुली हुई 
चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, ६ जिस में 
यो लिखा था, कि जाति जाति के लोगो में 
यह कहा जाता हैं, श्रौर गेशेम भी यही 
बात कहता है, कि तुम्हारी और यहूदियों 
की मनसा बलवा करने की हैं, और इस 
कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है; 
गऔर तू इन बातों के भ्रनुसार उनका राजा 
बनना चाहता है । ७ और तू ने यरूशलेम 
में नबी ठहराए है, जो यह कहकर तेरे 
विषय प्रचार करें, कि यहूदियों म॑ एक 
राजा हैं। ग्रब एऐसा ही समाचार राजा 
को दिया जाएगा। इसलिये अरब श्रा, हम 
एक साथ सम्मति करें। ८ तब मे ने 
उसके पास कहला भंजः कि ज॑ंसा तू कहता 
हैं, वैसा तो कुछ भी नही हुआ, तू ये बाते 
अपने मन से गढ़ता हे । £ वे सब लोग 
यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, कि 
उनके हाथ ढीले पड़े, प्रौर काम बन्द हो 
जाए। परन्तु अरब हे परमेश्वर तू मुझे 
हियाव दे ।। 

१० और मे शमायाह के घर में गया, 
जो दलायाह का पुत्र और महेतबेल का 
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गेता था, वह तो बन्द घर में था; उस ने 
कहा, भ्रा, हम परमेद्वर के भवन भ्रर्थात्‌ 
प्रन्दिर के भीतर पभ्रापस में भेंट करें, और 
प्रन्दिर के द्वार बन्द करें; क्‍योंकि वे लोग 
तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे 
तुझे घात करने भ्राएंगे । ११ परन्तु में ने 
कहा, क्‍या मुझ ऐसा मनुष्य भागे ? और 
तुक ऐसा कौन है जो भ्रपना प्राण बचाने को 
मन्दिर में घुसे * ? में नहीं जाने का। 
१२ फिर में ने जान लिया कि वह 
परमेदवर का भेजा नही है परन्तु उस ने 
हर बात ईहवर का वचन कहकर | मेरी 
हानि के लिये कही, क्‍योंकि तोबियाह 
झ्रौर., सम्बल्लत ने उसे रुपया दे रखा 
था। १३ उन्हों ने उसे इस कारणा रुपया 
दे रखा था कि में डर जाऊ, और 
बैसा ही काम करके पापी ठहरू, श्रौर 
उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले 
धौर वे मेरी नामधघराई कर सके । १४ हे 
मेरे परमेश्वर ! तोबियाह, सम्बल्लत, 
झौर नोग्र्याह, नबिया भ्रौर भ्रौर जितने 
नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के 
ऐसे ऐसे कामो की सुधि रख ।। 

१५ एलूल महीने के पचीसवे दिन को 
प्र्थात्‌ बावन दिन के भीतर शहरपनाह 
बन चुकी । १६ जब हमारे सब दात्रुओं 
ने यह सुना, तब हमारे चारों झोर रहनेवाले 
सब भ्रन्यजाति डर गए, भौर बहुत लज्जित 
हुए; क्‍योंकि उन्हों ने जान लिया कि यह 
काम हमारे परमेश्वर की भ्रोर से हुआ । 
१७ उन दिनों में भी यहूदी रईसों शोर 
तोबियाह के बीच चिट्टी बहुत श्राया 
जाया करती थी। १६८ क्‍योंकि बह भ्रारह 
के पुत्र शकम्याह का दामाद था, श्र 


* वा जो मन्दिर में घुसकर जीता रहे। 
| मूल में-नबृवत । 
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उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्‍्याह के पुत्र 
मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था; : 
इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष 
करने की शपथ खाए हुए थे। १€ भोौर 
बे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा 
किया करते, भ्रौर मेरी बाते भी उसको 
सुनाया करते थे। और तोबियाह मुझे 
डराने के लिये चिट्टिया भेजा करता था ॥। 


(यरुशलेस का बनाया जाथा) 
6 जब शहरपनाह बन गई, श्रौर 

में ने उसके फाटक खड़े किए, श्रौर 
द्वारपाल, और गदवंये, गश्रौर लेवीय लोग 
ठहराये गए, २ तब में ने प्रपने भाई 
हनानी भर राजगढ़ के हाकिम हनन्याह 
को यरूशलेम का शअ्रधिकारी ठहराया, 
क्योंकि यह सच्चा पुरुष भ्रौर बहुतेरों से 
प्रधिक परमेश्वर का भय माननेवाला 
था। ३ और मे ने उन से कहा, जब तक 
घाम कड़ा न हो, तब तक यरूशलम के 
फाटक न खोले जाए और जब पहरुए 
पहरा देते रहें, तब ही फाटक बन्द किए 
जाए और बेड़े लगाए जाए। फिर यरू- 
शलेम के निवासियों में से तू रखवाले 
ठहरा जो पअ्रपना प्रपना पहरा श्रपने श्रपने 
घर के साम्हने दिया करे। ४ नगर तो 
लम्बा चौड़ा था, परन्तु उस में लोग थोड़े 
थे, श्रौर घर नही बने थे ।। 

५ तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में 
यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों भर 
प्रजा के लोगों को इसलिये इकट्ठे करूं, 
कि वें भ्रपनी भ्रपनी वंशावली के अनुसार 
गिने जाएं। और मुर्क पहिले पहिल 
यरूशलेम को आए हुभों का वंशावलीपत्र 
मिला, शौर उस में में ने यों लिखा हुआ्ा 
पाया : ६ जिनको बाबेल का राजा, 
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नबूकदनेस्सर बन्धुआ करके ले गया था, 
उन में से प्रान्त के जो लोग बन्धुआझ्ााई से 
छटकर, यरूशलेम भ्रौर यहूदा के अपने 
झपने नगर को आए । ७ वे जरुब्बाबेल, 
येशू, नहेमायाह, अजर्याह, राम्याह, 
नहमानी, मोदंक॑, बिलशान, मिस्पेरेत, 
बिग्बे, नहम और बाना के सग आए ।। 

८ इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती 
यह हैं: भ्रर्थात्‌ परोश की सन्‍्तान दो 
हजार एक सौ बहत्तर, € सपत्याह की 
सन्तान तीन सौ बहत्तर, श्रारह की सन्तान 
छः सौ बावन। १० पहत्मोझआब की 
सनन्‍्तान याने येशू शौर योआब की सन्‍्तान, 
११ दो हजार आठ सौ प्रठारह। 
१२ एलाम की सन्‍्तान बारह सौ चोवन, 
१३ जत्तू की सन्‍्तान झाठ सौ पेतालीस । 
१४ जक्के की सन्‍्तान सात सौ साठ । 
१५ बिन्नई की सन्‍्तान छः सौ भ्रड़तालीस । 
१६ बेबे की सन्‍्तान छः: सौ अ्रट्टाईस । 
१७ अजगाद की सन्‍्तान दो हजार तीन 
सौ बाईस । १८ श्रदोनीकाम की सन्‍्तान 
छ: सौ सड़सठ। १६ बिग्व॑ की सन्तान 
दो हजार सड़सठ । २० आदीन की सनन्‍्तान 
छः सौ पचपन। २१ हिचकिय्याह की 
सन्‍्तान आझातेर के वश में से अद्ठानवे । 
२२ हाशम की सन्‍्तान तीन सौ अदट्ठाईस । 
२३ बंसे की सन्‍्तान तीन सौ चौबीस । 
२४ हारीप की सन्‍्तान एक सो बारह । 
२४ गिबोन के लोग पचानवे । २६ बेत- 
लेहेम और नतोपा के मनुष्य एक सो 
अट्टासी । २७ अश्रनातोत के मनुष्य एक 
सौ अट्टाईस । २८ बेतजमावत के मनुष्य 
बयालीस । २६ कियेंत्यारीम, कपीर, भौर 
बेरोत के मनुष्य सात सौ तंतालीस। 
३० रामा और गेबा के मनुष्य छः सौ 
इकक्‍्कीस । ३१ मिकपास के मनुष्य एक 
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सौ बाईस । ३२ बंतेल श्रौर ऐ के मनुष्य 
एक सो तेईस । ३३ दूसरे नबो के मनुष्य 
बावन | ३४ दूसरे एलाम की सन्‍्तान 
बारह सौ चोवन । ३४ हारीम की सन्‍्तान 
तीन सौ बीस । ३६ यरीहो के लोग तीन 
सौ पंतालीस । ३७ लोद हादीद और प्रोनों 
के लोग सात सौ इक्‍कीस । ३८ सना के 
लोग तीन हजार नौ सौ तीस ।। 

३६ फिर याजक प्रर्थात्‌ येशू के घराने 
में से यदायाह की सन्‍्तान नौ सौ तिहत्तर । 
४० इम्मेर की सन्‍्तान एक हजार बावन । 
४१ पशहूर की सन्‍्तान बारह सौ 
सेंतालीस । ४२ हारीम की सन्‍्तान एक 
हजार सत्रह ।। 

४३ फिर लेवीय ये थे * श्र्थात्‌ होदवा 
के वश में से कदमीएल की सन्‍्तान येशू 
की सन्‍्तान चौहत्तर। ४४ फिर गयवंये ये 
थे : श्र्थात्‌ आसाप की सन्‍्तान एक सौ 
गड़तालीस । ४५ फिर द्वारपाल ये थे: 
अर्थात्‌ शल्लूम की सन्‍्तान, आलातेर की 
सन्‍्तान, तल्मोन की सन्‍्तान, अश्रवकूब की 
सन्‍्तान, हतीता की सन्‍्तान, झौर शोबे की 
सन्‍्तान, जो सब मिलकर एक सौ भ्रड़तीस 
हुए ।। 

४६ फिर नतीन प्रर्थात्‌ सीहा की 
सन्तान, हसूपा की सन्‍्तान, तब्बाओरोत की 
सन्‍्तान, ४७ केरोस की सन्‍्तान, सीझा 
की सन्‍्तान, पादोन की सन्‍्तान, 
४८ लबाना की सन्तान, हगाबा की सनन्‍्तान, 
शल्मे की सन्‍तान । ४६ हानान की सन्तान, 
गिहेल की सन्‍्तान, गहर की सनन्‍्तान, 
४५० राया की सन्‍्तान, रसीन की सन्‍्तान, 
नकोदा की सन्‍्तान, ५१ गज्जाम की 
सनन्‍्तान, उज्जा की सन्‍्तान, पासेह की 
सन्‍्तान, ५२ बेस की सन्‍्तान, मूनीम की 
सन्‍्तान, नपूशस की सन्‍्तान, ४३ बकबूक 
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की सन्‍्तान, हकपा की सन्‍्तान, हहेर की 
सन्‍्तान, ५४ बसलीत की सन्‍्तान, महीदा 
की सनन्‍्तान, हर्शा की सन्‍्तान, ५५ बर्कोस 
की सनन्‍्तान, सीसरा की सन्‍्तान, तेमेह 
की सन्‍्तान, ५६ नसीह की सन्‍्तान, श्रौर 
हतीपा की सन्‍्तान ।। 

५७ फिर सुलमान के दासों की सन्‍्तान, 
ग्र्थात्‌ सोते की सनन्‍्तान, सोपेरेत की 
सन्‍्तान, परीदा की सन्‍्तान, ५८ याला की 
सन्‍्तान, दर्कोन की सन्‍्तान, गिहेल की 
सनन्‍्तान, ५६ शपत्याह की सन्‍्तान, हत्तील 
की सन्‍्तान, पोकेरेत सवायीम की सन्‍्तान, 
झौर भ्रामोन की सन्‍्तान । ६० नतीन और 
सुलैमान के दासों की सन्‍्तान मिलकर तीन 
सौ बाँनवे थे ।। 

६१ झौर ये वे हे, जो तेलमेलह, 
तेलहर्शा, करूब, श्रदोन, भ्रौर इम्मेर से 
यरूशलेम को गए, परन्तु अपने अपने 
पितरों के घराने श्रौर बश्ावली न बता 
सके, कि इस्राएल के है, वा नही: 
६२ श्रर्थात्‌ दलायाह की सन्‍्तान, तोविय्याह 
की सन्‍्तान, भ्रौर दकोदा की सनन्‍्तान, जो 
सब मिलकर छः सौ बयालीस थे। 
६३ झौर याजकों में से होबायाह की 
सनन्‍्तान, हक्‍कोस की सन्तान, और बर्जिल्ले 
की सन्‍्तान, जिस ने गिलादी बजिल्ल॑ की 
बेटियों में से एक को ब्याह लिया, और 
उन्हीं का नाम रख लिया था। ६४ इन्हों 
ने श्रपना अपना वशावलीपत्र और झौर 
वशावलीपत्रों में ढृढ़ा, परन्तु न पाया, 
इसलिये वे अशुद्ध ठहरकर याजकपद से 
निकाले गए । ६५ और अधिपति * ने उन 
से कहा, कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम 
» पारण करनेवाला कोई याजक न उठे, तब 
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तक तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न 
पाञ्मोगे ।। 

६६ पूरी मगडली के लोग मिलकर 
बयालीस हजार तीन सौ साठ ठहरे। 
६७- इनको छोड उनके सात हजार तीन 
सौ संतीस दास-दासिया, और दो सौ 
पेतालीस गानेवाले और गानेवालियां थी । 
६८ उनके घोड़े सात सौ छत्तीस, खच्चर 
दो सौ पंतालीस, ६९ ऊट चार सौ पेतीस 
झर रदहे छः हजार सात सौ बीस थे।। 

७० और पितरों के घरानो के कई एक 
मुख्य पुरुषो ने" काम के लिये दिया। 
अधिपति * ने तो चन्दे में हजार दर्कमोन 
सोना, पचास कटोरे और पांच सौ तीस 
याजकों के अभ्ंगरखें दिए । ७१ श्र पितरों 
के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने 
उस काम के चन्दे में बीस हजार दर्कमोन 
सोना और दो हजार दो सौ माने चान्दी 
दी। ७२ और शेष प्रजा नें जो दिया, 
वह बीस हजार दर्कमोन सोना, दो हजार 
माने चान्दी श्रौर सडसठ याजकों के 
ग्रगरखे हुए। ७३ इस प्रकार याजक, 
लेवीय, द्वारपाल, गवेये, प्रजा के कुछ लोग 
आर नतीन और सब इस्राएली श्पने श्रपन 
नगर में बस गए ।। 


(यहूदियों को व्यवश्या का सुनाया जाना ) 
जब सातवा महीना निकट आझ्राया, 

उस समय सब इस्राएली पश्रपने पअ्रपने 
नगर में थे। तब उन सब लोगों ने 
एक मन होकर, जलफाटक के साम्हने के 
चौक में इकट्ठं होकर, एज्ना शास्त्री से 
कहा, कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने 
इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले 


.. » मूल में-तिर्शाता।.... 
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झा। २ तब एज्ा याजक सातवे महीने 
के पहिले दिन को क्या स्त्री, क्‍या पुरुष, 
जितने सुनकर समभ सकते थे, उन सभो 
के साम्हने व्यवस्था को ले आया । ३ और 
वह उसकी बाते भोर से दो पहर तक उस 
चौक के साम्हने जो जलफाटक के साम्हने 
था, क्या स्त्री, क्या पुरुष श्रौर सब समभने 
वालों को पढ़कर सुनाता रहा; और लोग 
व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे । 
४ एज्ना शास्त्री काठ के एक मचान पर 
जो इसी काम के लिये बना था, खडा 
हो गया, और उसकी दाहिनी झलग 
मत्तित्याह, शेमा, ग्रनायाह, ऊरिस्याह, 
हिल्किय्याह और मासेयाह; और बाई 
झलग, पदायाह, मीशाएल, मल्किय्याह, 
हाशूम, हृश्बद्वाना, जकर्याह और मशुल्लाम 
खड़े हुए । ५ तब एज्ञा ने जो सब लोगो 
से ऊंचे पर था, सभो के देखते उस पुस्तक 
को खोल दिया, और जब उस ने उसको 
खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। 
६ तब एज़ा ने महान परमेश्वर यहोवा 
को धन्य कहा; और सब लोगों ने भ्रपने 
भ्रपने हाथ उठाकर आमेन, झामेन, कहा; 
ग्रौर सिर भुकाकर ग्रपना अपना माथा 
भूमि पर टेक कर यहोवा को दस्डवत 
किया । ७ ग्रौर येशू, बानी, छोरेब्याह, 
यामीन, अक्कब, शब्बत॑, होदिय्याह, मासे- 
याहू, कलीता, अजर्याह, योजाबाद, हानान 
झौर पलायाह नाम लेबवीय, लोगों को 
व्यवस्था समभाते गए, श्लौर लोग प्रपने 
अ्रपने स्थान पर खडे रहे । ८ और उन्हों 
ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से 
पढ़कर श्रर्थ समझा दिया, और लोगो ने 
पाठ को समभ लिया ।। 

€ तब नहेमायाह जो अधिपति था, 
झ्रौर एज्ञा जो याजक और शास्त्री था, और 
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जो लेबीय लोगों को समभा रहे थे, उन्हों ने 
सब लोगों से कहा, झ्राज का दिन तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है, इसलिये 
विलाप न करो और न रोझो। क्‍योंकि 
सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते 
रहे । १० फिर उस ने उन से कहा, कि 
जाकर चिकना चिकना भोजन करो और 
मीठा मीठा रस पियो, श्रौर जिनके लिये 
कुछ त॑यार नही हुआ उनके पास बना भेजो ; 
क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिये 
पवित्र हैं; श्रौर उदास मत रहो, क्योंकि 
यहोवा का श्रानन्द तुम्हारा दृढ गढ़ है। 
११ यों लेवियो ने सब लोगो को यह 
कहकर चुप करा दिया, कि चुप रहो क्योंकि 
ग्राज का दिन पवित्र हैं; श्रौर उदास मत 
रहो । १२ तब सब लोग खाने, पीने, 
बैना भेजने भौर बडा श्रानन्द मनाने को 
चले गए, क्योकि जो वचन उनको समभाए 
गए थे, उन्हें के समझ गए थे ।। 

१३ और दूसरे दिन को भी समस्त 
प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य 
पुरुष श्रौर याजक और लेवीय लोग, 
एज्जा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन 
ध्यान से सुनने के लिये इकट्ठ हुए। 
१४ झौर उन्हें व्यवस्था में यह लिखा 
हुआ मिला, कि यहोवा ने मूसा से यह 
ग्राज्ञा दिलाई थी, कि इस्राएली सातवे 
महीने के पर्व के समय भोपडियों मे रहा 
करे, १५ और पअ्रपने सब नगरों श्नौर 
यरूशलेम में यह सुनाया ओर प्रचार किया 
जाए, कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, 
तैलवक्ष, मेहदी, खजूर भ्रौर धने घने वृक्षों 
की डालिया ले आकर .मभोपड़िया बनाश्रो, 
जैसे कि लिखा हैँ। १६ सो सब लोग 
बाहेर जाकर डालियां ले श्राएं, भौर प्रपने 
अपने घर की छत पर, और पझ्रपने आंगनों में, 
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झ्रौर परमेइवर के भवन के प्रागनो में, 
झ्रौर जलफाटक के चौक में, और एप्रैम 
के फाटक के चौक मे, फोंपडियां बना ली । 
१७ वरन सब मरडली के लोग जितने 
बन्धुआई से छटकर लौट आए थे, फोंपडिया 
बनाकर उन में टिके। नून के पुत्र यहोश्‌ के 
दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने 
ऐसा नहीं किया था। और उस समय 
बहुत बड़ा आनन्द हुआ। १८४ फिर 
पहिले दिन से पिछले दिन तक एज्ा ने 
प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक 
में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यो वे सात 
दिन तक पर्व को मानते रहे, और आठवें 
दिन तज़ियम के भ्रनसार महासभा हुई।। 


(पाप का ऋंगोकार ) 

६ फिर उसी महीने के चौबीसवे 

दिन को इस्राएली उपवास का टाट 
पहिने श्रौर सिर पर धूल डाले हुए, इकट्ठे 
हो गए। २ तब इस्राएल के वंश के 
लोग सब अन्यजाति लोगों से भ्रलग हो 
गए, भौर खडे होकर, अपने अपने पापों 
झभौर भ्रपने पुरखाओं के अ्रधम के कामों 
को मान लिया। ३ तब उन्हों ने अपने 
अपने स्थान पर खडे होकर दिन के एक 
पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की 
व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते, श्रोर एक और 
पहर अपने पापों को मानते, और अपने 
परमेश्वर यहोवा को दरडवत करत रहे । 
४ झौर येशू, बानी, कदमीएल, शबन्याह, 
बुन्नी, शेरेब्याह, बानी श्रौर कनानी ने 
लेवियों की सीढी पर खड़े होकर ऊचे 
स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई 
दी। ४५ फिर येशू, कदमीएल, बानी, 
हैशब्नयाह, शोेरेब्याह, होदिय्याह, शब- 
न्याह, भौर पतह्मयाह नाम लेवियों ने कहा, 
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खड़े हो; अपने परमेश्वर यहोवा को 
श्रनादिकाल से भ्रननन्‍्तकाल तक धन्य कहो । 
तेरा महिमायक्त नाम धन्य कहा जाए, 
जो सब धन्यवाद औ्ौर स्तुति से परे है । 
६ तूही अकेला यहोवा है; स्वर्ग वरन सब 
से ऊचे स्वर्ग और उसके सब गण, और 
पृथ्वी और जो कुछ उस में है, और समुद्र 
भ्रौर जो कुछ उस मे है, सभों को तू ही 
ने बनाया, और सभों की रक्षा तू ही करता 
है; और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को 
दगडवत करती हें। ७ हे यहोंवा | तू 
वही परमेश्वर हैँ, .जो भ्रत्राहाम को चुनकर 
कसदियो के ऊर नगर में से निकाल लाया, 
झौर उसका नाम इब्राहीम रखा; ८ और 
उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, 
उस से वाचा बान्धी, कि में तंरे वंश को 
कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, 
यबूसियों, और गिर्गाशियों का देश दूगा; 
झौर तू ने अपना वह वचन पूरा भी किया, 
क्योंकि तू धर्मी है। € फिर तू ने मिस्र 
में हमारे पुरखाओं के दु:ख पर दृष्टि की , 
झौर लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई 
सुनी । १० और फिरौन और उसके सब 
कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों 
को दरड देने के लिये चिन्ह और चमत्कार 
दिखाए; क्योंकि तू जानता था कि वे उन 
से ग्रभिमान करते हे; और तू ने ग्रपना 
ऐसा बडा नाम किया, जैसा आज तक 
वर्तमान हैं। ११ और तू ने उनके आगे 
समुद्र को ऐसा दो भाग किया, कि वे 
समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार 
हो गए; और जो उनके पीछे पडे थे, 
उनको तू ने गहिरे स्थानों में ऐसा डाल दिया, 
जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए। 
१२ फिर तू ने दिन को बादल के खम्भे 
में होकर और रात को आग के खम्म में 
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होकर उनकी अगुआई की, कि जिस मार्ग 
पर उन्हें चलना था, उस में उनको उजियाला 
मिले। १३ फिर तू ने सीने पंत पर 
उतरकर आझ्राकाश में से उनके साथ बाते 
की, और उनको सीधे नियम, सच्ची 
व्यवस्था, और अच्छी विधिया, ओर आज्ञाए 
दी। १४ और उन्हे झपने पवित्र विश्राम- 
दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मृसा 
के द्वारा आज्ञाए और विधियां और 
व्यवस्था दी। १५ और उनकी भूख 
मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया 
और उनकी प्यास बुभाने को चट्टान में 
से उनके लिये पानी निकाला, और उन्हें 
ग्राज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की 
में ने शपथ खाई हूँ * उसके अधिकारी 
होने को तुम उस में जाओ। १६ परन्तु 
उन्हों ने और हमारे पुरखाओ ने अभिमान 
किया, और हढीले बने और तेरी ग्राज्ञाएं 
न मानी, १७ और आज्ञा मानने से इनकार 
किया, और जो आइचयेंकर्म तू ने उनके 
बीच किए थे, उनका स्मरण न किया, 
वरन हठ करके यहां तक बलवा करनेवाले 
बने, कि एक प्रधान ठहराया, कि अपने 
दासत्व की दशा में लौटे | परन्तु तू क्षमा 
करनेवाला श्नुग्रहकारी और दयालु, 
विलम्ब से कोप करनेवाला, और अति- 
करुणामय ईश्वर है, तू ने उनको न 
त्यागा। १८ वरन जब उन्हों ने बछड़ा 
ढालकर कहा, कि तुम्हारा परमेश्वर जो 
तुम्हें मित्र देश से छुडा लाया है, वह यही 
है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, 
१६ तब भी तू जो अति दयालु है, उनको 
जगल मे न त्यागा; न तो दिन को अगुआई 
करनेवाला बादल का खम्भा उन पर से 


* पूल में--हाथ उठाया है। 
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हटा, और न रात को उजियाला देनेवाला 
ओर उनका मार्ग दिखानेवाला आग का 
खम्भा । २० वरन तू ने उन्हें समभाने 
के लिसे अपने आत्मा को जो भला है 
दिया, और ग्रपना मान उन्हें खिलाना 
न छोडा, और उनकी प्यास बुभाने को 
पानी देता रहा। २१ चालीस वर्ष तक 
तू जगल में उनका ऐसा पालन पोषण 
करता रहा, कि उनको कुछ घटी न हुई; 
न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके 
पाव में सृजन हुई। २२ फिर लू ने राज्य 
राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश 
में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको 
बाट दिया, यों वे हेशबोन के राजा 
सीहोन और बाशान के राजा श्रोग दोनों 
के देशों के अधिकारी हो गए। २३ फिर 
तू ने उनकी सन्‍्तान को श्राकाश के तारों 
के समान बढाकर उन्हें उस देश में पहुंचा 
दिया, जिसके विषय तू ने उनके पूर्वजों 
से कहा था, कि वे उस में जाकर उसके 
ग्रधिकारी हो जाएगे । २४ सो यह सन्तान 
जाकर उसकी अधिकारिन हो गई, और 
तू ने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों 
को दबाया, और राजाओं और देश के 
लोगो समेत उनको, उनके हाथ में कर 
दिया, कि वे उन से जो चाहें सो करे। 
२५ औझौर उन्हो ने गढ़वाले नगर और 
उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति 
की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के, 
झ्रौर खुदे हुए हौदों के, श्रोर दाख और 
जलपाई बारियों के, और खाने के फलवाले 
बहुत से वृक्षों के ग्रधिकारी हो गए; वे 
उसे खा खाकर तृप्त हुए, और हृष्ट-पुष्ट 
हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण 
सुख भोगते रहे ।। 
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२६ परन्तु वे तुक से फिरकर बलवा 
करनेवाले बन गए भ्रौर तेरी व्यवस्था को 
त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर 
उन्हें फंरने के लिये उनको चिताते रहे 
उनको उन्हों ने घात किया, झौर तेरा 
बहुत तिरस्कार किया । २७ इस कारण 
तू नें उनको उनके शज्रुओं के हाथ में कर 
दिया, और उन्हों ने उनको सकट में डाल 
दिया; तौभी जब जब वे सकट में पडकर 
तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से 
उनकी सुनता रहा; भ्रौर तू जो भ्रतिदयालु 
है, इसलिये उनके छुडानेवाले को भेजता 
रहा जो उनको क्षत्रुओ के हाथ से छुडाते 
थे।, २८ परन्तु जब जब उनको चैन 
मिला, तब तब वे फिर तेरे साम्हने बुराई 
करते थे, इस कारण तू उनको छात्रों के 
हाथ में कर देता था, श्रौर वे उन पर प्रभुता 
करते थे; तौभी जब वें फिरकर तेरी 
दोहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता 
झौर तू जो दयालु है, इसलिये बार बार 
उनको छुड़ाता, २६ भर उनको चिताता 
था कि उनको फिर श्रपनी व्यवस्था के 
ग्रधीन कर दे। परन्तु वे भ्रभिमान करते 
रहे और तेरी प्राज्ञाए नहीं मानते थे, 
प्रौर तेरे नियम, जिनको यदि मनुष्य माने, 
तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध 
पाप करते, और हठ करके अ्रपना कन्धा 
हटाते और न सुनते थे। ३० तू तो बहुत 
वर्ष तक उनकी सहता रहा, और श्रपने 
ग्रात्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता 
रहा, परन्तु वे कान नही लगाते थे, इसलिये 
तू ने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर 
दिया । ३१ तौभी तू ने जो प्रतिदयालु 
है, उनका प्रन्त नहीं कर डाला और न 
उनको त्याग दिया, क्‍योंकि तू भरनुग्रहकारी 
झौर दयालु ईश्वर है ।। 
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३२ भ्रव तो हे हमारे परमेश्वर ! 
है महान पराक्रमी और भययोग्य ईइवर !. 
जो अपनी वाचा पालता और करुणा 
करता रहा है, जो बडा कष्ट, अइशूर के 
राजाओं के दिनो से ले ग्राज के दिन तक 
हमें और हमारे राजाग्रों, हाकिमो, याजकों, 
नबियों, पुरखाओं, वरन तेरी समस्त प्रजा 
को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा 
न ठहरे। ३३ तौभी जो कुछ हम पर 
बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है; तू ने 
तो सच्चाई से काम किया है, परन्तु हम ने 
दुष्टता की हैं । ३४ और हमारे राजाझों 
भ्रौर हाकिमों, याजकों और पुरखाशों ने, 
न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न 
तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर 
ध्यान दिया है जिन से तू ने उनको चिताया 
था |. ३५ उन्हों ने श्रपने राज्य मे, भ्रौर 
उस बड़े कल्याण के समय जो तू ने उन्हे 
दिया था, और इस लम्ब चौड़े श्रौर 
उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की; 
झौर न अपने बुरे कामों से पश्चाताप 
किया । ३६ देख, हम झ्राज कल दास हें; 
जो देश तू ने हमारे पितरों को दिया था कि 
उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम 
दास हे । ३७ इसकी उपज से उन राजाओं 
को जिन्हें तू ने हमारे पापो के कारण 
हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत घन मिलता 
है; और वे हमारे शरीरों श्लौर हमारे 
पशुभ्नों पर भ्रपनी भ्रपनी इच्छा के अ्रनुसार 
प्रभता जताते हे, इसलिये हम बड़े संकट 
में पड़े हे ॥। 

३८ इस सब के कारण, हम सच्चाई 
के साथ वाचा बान्धते, और लिख भी 
देते हे, और हमारे हाकिम, लेवीय श्रौर 
याजक उस पर छाप लगाते हे ।। 
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( व्यवस्था के लगुसार चलने को बाचा 
का बान्या जाना ) 
९ जिन्‍्हों ने छाप लगाई वे ये 
है, श्रर्थात्‌ हकल्याह का पुत्र 
नहेमायाह जो भ्रधिपति * था, श्रौर सिद- 
किय्याह, २ सरायाह, श्रजर्याह, यिमें- 
याह; ३ पशहूर, प्रमर्याह, मल्किय्याह, 
४ हत्तूरा, शबन्याह, मल्लूक; ५ हारीम, 
मरेयोत, श्रोबद्याह; ६ दानिय्येल, गिन्न- 
तोन, बारूक, ७ मशुल्लाम, ग्रबिय्याह, 
मिय्यामीन; ८ माज्याह, बिलगे और 
शमायाह; ये ही तो याजक थे। & और 
लेबी ये थे भ्राजन्याह का पुत्र येशू, 
हेनादाद की सन्‍्तान में से बिश्नई और 
कदमीएल, १० और उनके भाई शब- 
न्‍्याह, होदिय्याह, कलीता, पलायाह, 
हानान; ११ मीका, रहोब, हशब्याह; 
१२ जक्क्र, शरेब्याह, शबन्याह। 
१३ होदिय्याह, बानी और बनीन; 
१४ फिर प्रजा के प्रधान ये थे: परोश, 
पहुत्मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, 
१५ बुनी, श्रजगाद, बेब, १६ श्रदो- 
निय्याह, बिग्व, आदीन, १७ श्रातेर, 
हिजकिय्याह, गअ्रज्जूर; १८ होदिय्याह, 
हाशूम, बसे, १९ हारीफ, प्रनातोत, 
नोबे; २० मग्पीआश, मशुल्लाम, हेजीर; 
२१ महाोजबल, सादोक, यह; २२ पल- 
त्याह, हानान, श्रनायाह; २३ होशे, 
हनन्याह, हश्शूब; २४ हल्लोहेश, पिल्हा, 
शोबेक, २५ रहम, हशब्ना, माणेयाह; 
२६ अहिय्पयाह, हानान, ओआनान, 
२७ मल्लूक, हारीम और बाना ।। 
२८ दोष लोग ग्रर्थात्‌ याजक, लेवीय, 
द्वारपाल, गवेये और नतीन लोग, निदान 


* मूल मैं--तिशांता। 
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जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के 
लिये देश देश के लोगो से अलग हुए थे, 
उन सभो ने अपनी स्त्रियों और उन 
बेटेंबेटियो समेत जो समभनेवाले थे, 
२६ अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ 
खाई *, कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था 
पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा 
दी गई है, श्रौर भ्रपने प्रभु यहोवा की सब 
ग्राज्ाण, नियम ओर विधिया मानने में 
चौकसी करेगे। ३० और हम न तो 
अपनी बेटिया इस देश के लोगों को ब्याह 
देंगे, और न अपने बेटों के लिये उनकी 
बेटियां ब्याह लेगे। ३१ और जब इस 
देश के लोग विश्रामदिन को श्रन्न वा और 
बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले प्रायेगे तब 
हम उन से न तो विश्वरामदित को न किसी 
पवित्र दिन को कुछ लेंगे; भ्ौर सातवें 
वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे, और प्रपने 
झपने ऋण की वसूली छोड देंगे ॥। 

३२ फिर हम लोगों ने ऐसा नियम 
बान्ध लिया जिस से हम को भ्रपने परमेश्वर 
के भवन की उपासना के लिये एक एक 
तिहाई शेकेल देना पड़ेगा: ३३ प्रर्थात्‌ 
भेट की रोटी और नित्य भ्रश्ननलि और 
नित्य होमबलि के लिये, और विश्रामदिनों 
आझऔौर नये चान्द और नियत पब्यों के 
बलिदानों और शौर पवित्र भेटों श्रौर 
इस्राएल के प्रायश्चित्त के निमित्त पाप- 
बलियों के लिये, निदान अपने परमेश्वर 
के भवन के सारे काम के लिये | ३४ फिर 
क्या याजक, क्‍या लेवीय, क्‍या साधारण 
लोग, हम सभों ने इस बात के ठहराने के 
लिये चिट्टियां डाली, कि भ्रपने पितरों के 

# मूल में--ल्लाप भौर किरिया में प्रवेश 
किया। 
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घरानों के प्रनुसार प्रति वर्ष में ठहराए 
हुए समयों पर लकड़ी की भेट व्यवस्था में 
लिखी हुई बात के पग्रनुसार हम भ्रपने 
परमेश्वर यहोवा की बेदी पर जलाने के 
लिये भ्रपने परमेश्वर के भवन में लाया 
करेंगे। ३५ श्रौर अभ्रपनी अपनी भूमि की 
पहिली उपज ग्रौर सब भाति के वक्षों के 
पहिले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में 
ले आएगे । ३६ श्ौर व्यवस्था में लिखी 
हुई बात के भ्रनुसार, भ्रपने श्रपने पहिलौठे 
बेटों और पशुझ्नों, अर्थात्‌ पहिलौठे बछड़ों 
झौर मेम्नों को अपने परमेश्वर के भवन 
में उन याजकों के पास लाया करेगे, जो 
हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल 
करते है। ३७ और अपना पहिला गूधा 
हुआ आटा, और उठाई हुई भेटे, और 
सब. प्रकार के वृक्षों के फल, और नया 
दाखमधु, और टटका तेल, अपने परमेब्वर 
के भवन की कोठरियों मे याजकों के पास, 
झ्ौर अपनी अपनी भूमि की उपज का 
दश्माश लेवियो के पास लाया करेगे; 
क्योंकि वे लेवीय हे, जो हमारी खेती के 
सब नगरो मे दशमाश लेते हे । ३८ और 
जब जब लंबीय दशमांश ले, तब तब 
उनके सग होरून की सन्‍्तान का कोई 
याजक रहा करे, और लेंवीय दशमांशो 
का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन 
की कोठरियों मे श्रर्थात्‌ भण्डार में 
पहुचाया करेंगे । ३६ क्योंकि जिन कोठ- 
रियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा 
टहल करनेवाले याजक श्रौर द्वारपाल और 
गवंये रहते हैँ, उन में इस्राएली और 
लेबीय, भ्रनाज, नये दाखमधु, और टटके 
तेल की उठाई हुई भेटे पहुंचाएगे । निदान 
“हम अपने परमेश्वर के भवन को न 
छोड़ेंगे ।। 
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( यञ्ञदतो कहां कहां बस गश ) 
९ ९ प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम 

मे रहते थे, और शोष लोगों ने 
यह ठहराने के लिये चिटद्ठियां डाली, कि 
दस में से एक मनुष्य यरूशलेम में, जो 
पवित्र नगर है, बस जाए; और नौ मनुष्य 
झौर और नगरों में बसे । २ और जिन्‍्हों 
ने श्रपनी ही इच्छा से यरूशलेम में बास 
करना चाहा उन सभों को, लोगों ने 
आशिरवाद दिया ।। 

३ उस प्रान्त के मुख्य मुख्य पुरुष जो 
यरूडलेम में रहते थे, वे ये हें; (परन्तु 
यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी 
निज भूमि में रहता था; भ्रर्थात्‌ इस्राएली, 
याजक, लेवीय, नतीन और सुलैमान के 
दासों के सन्‍्तान) | ४ यरूशलेम में तो 
कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। 
यहूदियों में से तो ये रेस के वश का श्रतायाह 
जो उज्जिय्याह का पूत्र था, यह जकर्याहि 
का पुत्र, यह अमर्याह का पुत्र, यह शपत्याह 
का पुत्र, यह महललेल का पुत्र था। 
५ और मासेयाह जो बारूक का पुत्र 
था, यह कोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह 
का पुत्र, यह अ्रदायाह का पुत्र, यह योयारीब 
का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र और यह 
शीलोई का पुत्र था । ६ पेरेस के वश 
के जो यरूशलेम में रहते थे, वह सब 
मिलाकर चार सौ प्रड़सठ शूरवीर थे ।। 

७ झौर बिन्यामीनियों में से सललू जो 
मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, 
यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का 
पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतीएह 
का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र था। 
८ और उसके बाद गब्बे सल्‍ले जिनके 
साथ नौ सौ भ्रट्टाईस पुरुष थे। & इनका 
रखवाल जिक्री का पुत्र योएल था, और 
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हस्सनआा का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान 
का नायब था ।। 

१० फिर याजकों में से योयारीब का 
पुत्र यदायाह श्र याकीन। ११ और 
सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान 
झौर हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम 
का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत 
का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। 
१२ और इनके आठ सौ बाईस भाई जो 
उस भवन का काम करते थे, और 
अदायाह, जो यरोहाम का पुत्र था, यह 
पलल्याह का पुत्र, यह अम्सी का पुत्र, 
यह जकर्याह का पुत्र, यह पशहूर का. पुत्र, 
यह मल्किय्याह का पुत्र था। १३ और 
इसके दो सौ बयालीस भाई जो पितरो के 
घरानों के प्रधान थे; और श्रम जो 
अजरेल का पुत्र था, यह अहज॑ का पुत्र, 
यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इम्मेर का 
पुत्र था। १४ और इनके एक सौ श्रट्टाईस 
श्रवीर भाई थे और इनका रखवाल 
हग्गदोलीम का पुत्र जब्दीएल था ।। 

१५ फिर लेवियों मे से शमायाह जो 
हरशूब का पुत्र था, यह अज्ञीकाम का पुत्र, 
यह हुशब्याह का पुत्र, यह बुन्नी का पुत्र 
था। १६ और शब्बत और योजाबाद 
मुख्य लेवियों मे से परमेश्वर के भवन के 
बाहरी काम पर ठहरे थे। १७ और 
मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी 
का पोता, और झासाप का परपोता था; 
वह प्रार्थना में धन्यवाद करनेवालों का 
मुखिया था, और बकब्‌क्याह अपने भाइयों 
मे दूसरा पद रखता था; भौर श्रब्दा 
जो शम्मू का पुत्र, और गालाल का पोता, 
झौर यदूतून का परपोता था। श्८ जो 
लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब 
मिलाकर दो सौ चौरासी थे ।। 
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१६ भौोर भ्क्‍्कब और तल्मोन नाम 
द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के 
रखवाले थे, एक सौ बहत्तर थे । २० झौर 
दोष इस्राएली याजक श्लौर लेवीय, यहूदा 
के सब नगरों में अपने अपने भाग पर 
रहते थे। २१ और नतीन लोग ओझोपेल 
में रहते; और नतिनों के ऊपर सीहा, 
आर गिए्पा ठहराए गए थे ।॥। 

२२ और जो लेवीय यरूशलेम मे रहकर 
परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते 
थे, उनका मुखिया आ्रासाप के वद्य के 
गवेयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र 
था, यह हशब्याह का पुत्र, यह मत्तन्याह 
का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था। 
२३ क्‍योंकि उनके विषय राजा की आ राज्ञा 
थी, और गदवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन 
के भ्रनुसार ठीक प्रबन्ध था। २४ और 
प्रजा के सब काम के लिये महेजबेल का 
पुत्र पतह्माह जो यहूदा के पुत्र जेरह के 
वद्य में था, वह राजा के पास रहता था ।। 

२५ बेच गए गांव और उनके खेंत, 
सो कुछ यहूदी कियंतर्बा, और उनके गांव 
में, कुछ दीबोन, और उसके गाबों में, 
कुछ यकब्सेल और उसके गांवों में रहते 
थे। २६ फिर येशू, मोलादा, बेत्पेलेत; 
२७ हस्शृआल, औझौर बेशेंबा और श्रौर 
उसके गांवों में; २८ श्रौर सिकलग और 
मकोना और उनके गांवों में; २६ एन्नि- 
म्मोन, सोरा, यमूंत, ३० जानोह और 
अदुल्लाम और उनके गांवों मे, लाकीश, 
और उसके खेतों में अजेका, और उसके 
गावों में वे बेशेंबा से ले हिन्नोम की तराई 
तक डरे डाले हुए रहते थे। ३१ भर 
बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमशा, भय्या 
झौर बेतेल और उसके गांवों में; 
३२ अनातोत, नोब, भ्रनन्याह, ३३ हासोर, 
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रामा, गित्तैेम, ३४ हादीद, सबोईम, 
नबल्‍लत, ३४५ लोद, भोनो और कारीगरो 
की तराई तक रहते थे। ३६ झौर कितने 
लेवियों के दल यहूदा भ्रौर बिन्यामीन के 
प्रान्तों में बस गए ।। 


(याजकों ओर लेवियों का ब्योर! ) 

९ २ जो याजक और लेवीय शाल- 

तीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और 
येशू्‌ के संग यरूशलेम को गए * थे, वे 
ये थे: पभ्रर्थात्‌ सरायाह, यिमंयाह, एज्ा, 
२ श्रमर्याह, मललूक, हत्त्‌र, ३ शकन्याह, 
रहूम, मरेमोत, ४ इद्दो, गिश्नतोई, प्रबि- 
य्याह, ५ मीय्यामीन, माद्याह, बिलगा, 
६ एशबायाह, योआरीब,  यदायाह, 
७ सल्‍लू, श्रामोक, हिल्किय्याह श्ौर 
यदायाह । येश्‌ के दिनों में याजकों शर 
उनके भाईयों के मुख्य मुख्य पुरुष, ये ही 
थे ।। 

८ फिर ये लेवीय गए  भ्रर्थात्‌ येश्‌, 
बिन्नई, कदमीएल, शेरेब्याह, यहूदा और 
बह ॒ मत्तन्याह जो प्रपने भाइयों समेत 
धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। 
६ श्रौर उनके भाई बकबु॒क्याह झौर उन्मो 
उनके साम्हने भ्रपनी अभ्रपनी सेवकाई में 
लगे रहते थे ।। 

१० और येशू से योयाकीम उत्पन्न 
हुआ और योयाकीम से एल्याशीब और 
एल्याशीब से योयादा, ११ झौर योयादा 
से योनातान और योनातान से यद उत्पन्न 
हुआ । १२ झभौर योयाकीम के दिनों में 
ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के 
मुख्य पुरुष थे, भ्रर्थात्‌ शरायाह का तो 
मरायाह; यिमेयाह का हनन्याह। 
१३ एज्जा का मशुल्लाम; श्रमर्याह का 
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यहोहानान । १४ मलल्‍लूकी का योना- 
तान, शबन्याह का योसेप । १५ हारीम 
का भ्रदना; मरायोत का हेलके । १६ इह्ो 
का जकर्याह, गिन्नतोन का मशुल्लाम | 
१७ अबिय्याह का जिक्री; मिन्यामीन के 
मोग्रद्याह का पिलते। १८ बिलगा का 
दम्मू; शामायह का यहोनातान। 
१६९ योयारीब का मत्तनं, यदायाह का 
उज्जी । २० सलले का कल्लै; झामोक 
का एबर। २१ हिल्किय्याह का हश- 
ब्याह; और यदायाह का नतनेल ।। 

२२ एल्याशीब, योयादा, योहानान 
झ्रौर यह के दिनों में लेबीय पितरों के 
घरानो के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते 
थे, और दारा फारसी के राज्य में याजको 
के भी नाम लिखें जाते थे। २३ जो 
लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष 
थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान 
के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखें 
जाते थे। २४ और लेवियो के मुख्य 
पुरुष ये थे . भ्र्थात्‌ हसब्याह, शे रेब्याह भ्रौर 
कदमीएल का पुत्र येशू, भर उनके साम्हने 
उनके भाई परमेश्वर के भक्‍त दाऊद की 
ग्राज्ञा के भ्रनुसार आम्हने-साम्हने स्तुति 
आर घन्यवाद करने पर नियुक्त थे। 
२५ मत्तन्याह, बकब॒क्याह, गश्रोबद्याह, 
मशुल्लाम, तल्मोन और भ्रक्कूब फाटको 
के पास के भगण्डारों का पहरा देनेवाले 
द्वारपाल थे । २६ योयाकीम के दिलों 'में 
जो योसादाक का पोता और येशू का 
पुत्र था, झौर नहेमायाह अधिपति और 
एज्ना यांजक श्रौर शास्त्री के दिनों में ये 
ही थे।। 

(यरुशलेस को शन्‍्षरपनाह् को प्रलिशा ) 

२७ भौर यरूशलेम की शहरपनाह की 
प्रतिष्ठा के समय लेवीय अ्रपने सब स्थानों 
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में ढूढे गए, कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, 
जिस से आनन्द और धन्यवाद करके और 
भाभझ, सारगी और वीरा बजाकर, प्लौर 
गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। र८ तो 
गवेयो के सन्‍्तान यरूशलेम के चारों और 
के देश से और नतोपातियों के गावो से, 
२६९ और बेतगिलगाल से, श्रौर गेबा प्रौर 
ग्रज्माबंत के खेतों से इकट्ठं हुए, क्योकि 
गवेथो ने यरूशलेम के झ्लास-पास गाव 
बसा लिये थे। ३० तब याजकों श्लौर 
लेबियो ने अ्रपने अपने को शुद्ध किया; 
झ्रौर उन्हो ने प्रजा को, और फाटको और 
शहरपनाह को भी शुद्ध किया ।। 

३१ तब में ने यहूदी हाकिमो को 
शहरपनाह पर चढाकर दो बडे दल 
ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के 
साथ चलते थे। इनमे से एक दल तो 
दक्खिन ओर, श्र्थात्‌ कूडाफाटक की ओर 
शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला; 
३२ और उसके पीछे पीछे ये चले, भ्रर्थात्‌ 
होशायाह और यहूदा के आधे हाकिम, 
३३ और अजर्याह, एज्जा, मशुल्लाम, 
३४ यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह, और 
यिमंयाह, २५ और याजकों के कितने 
पुत्र तुरहियां लिये हुए ्रर्थात्‌ जकर्याह 
जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह 
का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह 
मीकायाह का पुत्र, यह जक्क्र का पुत्र, 
यह ग्रासाप का पुत्र था। ३६ और उसके 
भाई शमायाह, भ्रजरेल, मिलले, गिलले, 
माएं, नतनेल, यहुदा और हनानी परमेश्वर 
के भक्त दाऊद के बाजे लिये हुए थे; 
झौर उनके श्रागे ग्राग एज्जा शास्त्री चला । 
३७ ये सोताफाटक से हो सीधे दाऊदपुर 
की सीढी पर चढ, शहरपनाह की ऊंचाई 
पर से चलकर, दाऊद के भवन के ऊपर 
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से होकर, पूरव की श्रोर जलफाटक तक 
पहुचे ।। 

३८ और धन्यवाद करने शौर धूमधाम 
से चलनेवालों का दूसरा दल, और उनके 
पीछे पीछे मे, और ग्राधे लोग उन से 
मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से 
भट्टों के गुम्मट के पास से चौडी शहरपनाह 
तक । ३६ झौर एप्रेम के फाटक और 
पुराने फाटक, और मछलीफाटक, श्रौर 
हननेल के गुम्मट, और हम्मेझा नाम गुम्मट 
के पास से होकर भेड फाटक तक चले, 
झौर पहरुओं के फाटक के पास खड़े 
हो गए। ४० तब धन्यवाद करनेवालों के 
दोनो दल और में भ्रौर मेरे साथ आ्राधे 
हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो 
गए | ४१ भ्रौर एल्याकीम, मासेयाह, 
मिन्यामीन, मीकायाह, एल्योएने, जकर्याह 
झौर हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिये 
हुए थे। ४२ और मासेयाह, शमायाह, 
एलीआजर, उज्जी, यहोहानान, मल्कि- 
य्याह, एलाम, भ्रौर एजेर (खडे हुए थे) 
श्र गवये जिनका मुखिया यिज्ञद्याह था, 
वह ऊचे स्वर से गाते बजाते रहे। 
४३ उसी दिन लोगो ने बड़े बडे मेलबलि 
चढाए, और ग्रानन्द किया, क्योंकि पर- 
मेदवर ने उनको बहुत ही झानन्दित किया 
था, स्त्रियों ने और बालबच्चों ने भी 
अ्रानन्द किया । और यरूशलेम के आनन्द 
की ध्वनि दूर दूर तक फंल गई ।। 


( कषपासना आदि का प्रथम ) 
डड उसी दिन खज़ानों के, उठाई हुई 
भेटों के, पहिली पहिली उपज के, और 
दह्ममांझों की कोठरियों के अधिकारी 
ठहराए गए, कि उन में नगर नगर के 
खेतों के भ्रनुसार उन वस्तुओं को जमा 
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करें, जो व्यवस्था के भ्रनुसार याजकों और 
लेवियों के भाग मे की थी; क्‍योंकि यहूदी 
उपस्थित याजकों श्र लेवियों के कारण 
ग्रानन्दित थे। ४५ इसलिये वे श्पने 
परमेश्वर के काम श्रौर शुद्धता के विषय 
चौकसी करते रहे; और गवेये और 
द्वारपल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान 
की श्राज्ञा के अ्रनुसार वैसा ही करते रहे । 
४६ प्राचीनकाल, अर्थात्‌ दाऊद और 
झ्रासाप के दिनों मे तो गवैयो के प्रधान 
थे, और परमेश्वर की स्तुति श्नौर धन्यवाद 
के गीत गाए जाते थे। ४७ श्ौर जरुब्बा- 
बेल और नहेमायाह के दिनों म॑ सारे 
इस्राएली, गवेयों और द्वारपालो के प्रतिदिन 
का भांग देते रहे; और वे लेवियों के 
अंश पवित्र करके देते थे; और लेबवीय 
हारून की सन्‍्तान के अंश पवित्र करके 
देते थे॥ 
(कुरो लियों का सुधारा जाना) 

९ ३ उसी दिन मूसा की पुस्तक 

लोगों को पढकर सुनाई गई; और 
उस में यह लिखा हुआ मिला, कि कोई 
अम्मोनी वा मोआबी परमेश्वर की सभा 
में कभी न आने पाए; २ क्‍योंकि उन्हों 
ने अ्र्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नही 
की, वरन विलाम को उन्हें ज्ञाप देने के 
लिये दक्षिणा देकर बुलवाया था---तौभी 
हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से 
बदल दिया। ३ यह व्यवस्था सुनकर, 
उन्हों ने इस्राएल में से मिली जुली भीड 
को झ्लग अलग कर दिया ।। 

४ इस से पहिले एल्याशीब याजक जो 
हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का 
भ्रधिकारी और तोबिय्याह का सम्बन्धी 
था। ५ उस ने तोबिय्याह के लिये एक 
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बड़ी कोठरी तैयार की थी जिस में पहिले 
प्रश्ननलि का सामान और लोबान और 
पात्र और अ्रनाज, नये दाखमधु और टटके 
तेल के दशमांश, जिन्हे लेवियों, गवैयों 
झ्ौर- द्वारपालों को देने की श्राज्ञा थी, 
रखी हुई थी; और याजकों के लिये उठाई 
हुई भेट भी रखी जाती थी। ६ परन्तु 
में इस समय यरूशलेम में नही था, क्‍योंकि 
बाबेल के राजा अंक्षत्र के बत्तीसवे वर्ष 
में मे राजा के पास चला गया। फिर 
कितने दिनों के बाद राजा से छूट्टी मागी, 
७ और में यरूशलेम को आ्राया, तब मे ने 
जान लिया, कि एल्याज्ञीब ने तोबिय्याह 
के लिये परमेश्वर के भवन के आंगनों 
में एक कोठरी तैयार कर, क्‍या ही बुराई 
की हे । ८ इसे में ने बहुत बुरा माना, 
ग्जौर तोबिय्याह का सारा घरेलू सामान 
उस कोंठरी म॑ से फेंक दिया । & तब मेरी 
आ्राज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं, और 
में ने परमेश्वर के भवन के पात्र और 
गन्ननलि का सामान और लोबान उन में 
फिर से रखवा दिया ।। 

१० फिर मुर्े मालूम हुआ कि लेवियों 
का भाग उन्हें नहीं दिया गया हैं; और 
इस कारण काम करनेवाले लेबीय और 
गवैय भ्रपन अपने खेत को भाग गए हें । 
११ तब म॑ ने हाकिमों को डांटकर कहा, 
परमेश्वर का भवन क्‍यों त्यागा गया हैं ? 
फिर में ने उनको इकट्ठा करके, एक एक 
को उसके स्थान पर नियुक्त किया। 
१२ तब से सब यहूदी भ्रनाज, नये दाखमधु 
झौर टटके तेल के दशमाश भगडारो में 
लाने लगे । १३ और में ने भण्डारों के 
अधिकारी शेलेम्याह याजक श्र सादोक 
मुशी को, और लेवियों में से पदायाह को, 
झौर उनके नीचे हानान को, जो मत्तन्याह 
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का पोता और जक्क्र का पुत्र था, नियुक्त 
किया, वे तो विश्वासयोग्य गिने जाते थे, 
आऔर अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका 
काम था। १४ हे मेरे परमेश्वर ! मेरा 
यह काम मेरे हित के लिये स्मरण रख, 
और जो जो सुकमं में ने अ्रपने परमेह््वर 
के भवन और उस में की आराधना के 
विषय किए हें उन्हें मिटा न डाल ।। 

१५ उन्ही दिनों में म॑ ने यहूदा में 
कितनों को देखा जो विश्रामदिन को हौदों 
में दाख रौदते, और पूलियो को ले ग्राते, 
झौर गदहों पर लादतें थे, वंसे ही वे 
दाखमधु, दाख, अजीर और भांति भाति 
के बोझ विश्रामदिन को यरूशलेम में लाते 
थे; तब जिस दिन वे भोजनवस्तु बंचते 
थे, उसी दिन में ने उनको चिता दिया। 
१६ फिर उस में सोरी लोग रहकर मछली 
श्रौर भांति भाति का सौदा ले आकर, 
यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्रामदिन 
को बेचा करते थे । १७ तब मे ने यहूदा 
के रईसो को डांटकर कहा, तुम लोग यह 
क्या बुराई करते हो, जो विश्रामदिन को 
ग्रपवित्र करते हो? १८ क्‍या तुम्हारे 
पुरखा ऐसा नही करते थे ? और क्‍या 
हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम 
पर और इस नगर पर न डाली ? तौभी 
तुम विश्रामदिन को अश्रपवित्र करने से 
इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी 
भड़काते जाते हो ।। 

१६ सो जब विश्रामवार के पहिले दिन 
को यरूशलेम के फाटकों के आस-पास 
ग्रन्धारा होने लगा, तब में ने आ्राज्ञा दी, 
कि उनके पल्‍ले बन्द किए जाए, और 
यह भी श्राज्ञा दी, कि बे विश्रामवार के 
पूरे होने तक खोले न जाए। तब में ने 
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ग्रपने कितने सेवकों को फाटकों का श्रधि- 
कारी ठहरा दिया, कि विश्वामवार को 
कोई बोक भीतर आने न पाए। २० इस- 
लिये व्योपारी श्रौर भाति भांति के सौदे 
के बेंचनेवाल यरूशलेम के बाहर दो एक 
बेर टिके । २१ तब में ने उनको चिताकर 
कहा, तुम लोग शहरपनाह के साम्हने 
क्यो टिकते हो ? यदि तुम फिर ऐसा 
करोगे तो में तुम पर हाथ बढाऊगा। 
इसलिये उस समय से वे फिर विश्वामवार 
को नही आए । २२ तब मे ने लेबियों 
को आज्ञा दी, कि अपने अपने को शुद्ध करके 
फाटकों की रखवाली करने के लिये ग्राया 
करो, ताकि विश्रामदिन पवित्र माना जाए । 
हे मेरे परमेश्वर ! मेरे हित के लिये यह 
भी स्मरगा रख और शभ्रपनी बडी करुणा 
के अनुसार मुझ पर तरस खा ।। 

२३ फिर उन्ही दिनों मे मुझ को ऐसे 
यहूदी दिखाई पडे, जिन्‍्हों ने ग्रशदोदी, 
ग्रम्मोनी और मोआबी स्त्रिया ब्याह ली 
थी। २४ और उनके लड़केबालो की 
ग्राधी बोली अशदोदी थी, श्रौर वे यहूदी 
बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की 
बोली बोलते थे। २५ तब में ने उनको 
डाटा और कोसा, और उन में से कितनों 
को पिटवा दिया और उनके बाल 
नचवाए, और उनको परमेश्वर की यह 
शपथ खिलाई, कि हम प्रपनी बंटियां 
उनके बेटों के साथ ब्याह मे न दंगे और न 
अपने लिये वा अपने बेटों के लिये उनकी 
बेटिया ब्याह में लेगे। २६ कया इस्राएल 
का राजा सुल॑मान इसी प्रकार के पाप में 
न फसा था ? बहुतेरी जातियों में उसके 
तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने 
परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर 
ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त 
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किया; परन्तु उसको भी भश्रन्यजाति स्त्रियों 
ने पाप में फसाया। २७ तो क्‍या हम 
तुम्हारी सुनकर, ऐसी बडी बुराई करे कि 
प्रन्यजाति की स्त्रियां ब्याह कर प्रपने 
परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे ? 

२८ औौर एल्याशीब महायाजक के पुत्र 
योयादा का एक पुत्र, होरोनी सम्बल्लत 
का दामाद था, इसलिये में ने उसको अपने 
पास से भगा दिया । २€ हे मेरे परमेश्वर 
उनकी हानि के लिये याजकपद और 
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याजकों श्रौर लेवियों की बाचा का तोड़ा 
जाना स्मरणा रख ।। 

३० इस प्रकार में ने उनको सब 
ग्रन्यजातियो से शुद्ध किया, श्रौर एक एक 
याजक और लेवीय की बारी और काम 
ठहरा दिया। ३१ फिर में ने लकडी 
की भेट ले श्रानें के विशेष समय ठहरा 
दिए, और पहिली पहिली उपज के देने 
का प्रबन्ध भी किया । हे मेरे परमेश्वर ' 
मेरे हित के लिये मुझे स्मरण कर ।। 





एस्तेर 


( क्षय को जेवशार के समय यश्लो का 
पटरानों के पद ये जलारा जागा) 
९ क्षयर्ष नाम राजा के दिनो म॑ ये 
बाते हुई * यह वही क्षय्ष है, जो एक 
सौ सताईस प्रान्तो पर, भ्रर्थात्‌ हिन्दुस्तान 
से लेकर कृश देश तक राज्य करता था । 
२ उन्ही दिनो में जब क्षयर्ष राजा प्रपनी 
उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन 
नाम राजगढ में थी। ३ वहा उस ने 
झपने राज्य के तीसरे वर्ष में अ्रपने सब 
हाकिमो और कमंचारियो की जेवनार 
की । फारस श्रौर मार्दे के सेनापति और 
प्रान्त-प्रान्त के प्रधान और हाकिम उसके 
सम्मुख आ गए। ४ और वह उन्हें बहुत 
दिन वरन एक सौ ग्रस्सी दिन तक अपने 
राजविभव का धन और अपने माहात्म्य के 
झनमोल पदार्थ दिखाता रहा। ५ इतने 
दिनों के बीतने पर राजा ने कया छोटे 


क्या बड़े उन सभो की भी जो शूशन नाम 
राजगढ में इकट्ठें हुए थे, राजभवन की 
बारी के श्रांगन मे सात दिन तक जेवनार 
की । ६ वहा के पर्दे श्वेत और नीले सूत 
के थे, भौर सन भर बेजनी रग की डोरियों 
से चान्‍्दी के छल्लों में, संगममंर के खम्भों 
से लगे हुए थे, और वहा की चौकिया 
सोने-चान्दी की थी, ऑर लाल और इहवेत 
भौर पीले और काले संगमर्मर के बने हुए 
फर्श पर धरी हुई थी। ७ उस जेवनार 
में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप 
के सोने के पात्रों में डालकर राजा की 
उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया 
जाता था। ८ पीना तो नियम के भ्रनुसार 
होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया 
जाता था, क्‍योंकि राजा ने तो प्रपने 
भवन के सब भणडारियों को भ्राज्ञा दी 
थी, कि जो पाहुन जेसा चाहे उसके साथ 
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वसा ही बर्ताव करना। € रानी वशती 
ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों की 
जेवनार की |। 

१० सातवे दिन, जब राजा का मन 
दाखमधु में मग्स था, तब उस ने महमान, 
बिजता, हबोना, बिगता, पश्रबगता, जेतेर 
झौर ककंस नाम सातों खोजों को जो क्षयषं 
राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते 
थे, भ्राज्ञा दी, ११ कि रानी वशती को 
राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख 
ले झ्राओ, जिस से कि देश देश के लोगों 
झौर हाकिमों पर उसकी सुन्दरता प्रगट हो 
जाए; क्‍योंकि वह देखने में सुन्दर थी। 
१२ खोजों के द्वारा राजा की यह प्राज्ञा 
पाकर रानी वशती ने झाने से इनकार 
किया । इस पर राजा बडे क्रोध से जलने 
लगा ।। 

१३ तब राजा ने समय समय का भेद 
जाननेवाले परिडतो से पूछा (राजा तो 
नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा 
ही किया करता था। १४ और उसके 
पास कशंना, शेतार, अदमाता, तर्शाश, 
मेरेंस, मर्सता, और ममूकान नाम फ़ारस, 
श्रौर मार्दे के सातो खोजे थे, जो राजा का 
दर्शेन करते, और राज्य में मुख्य मुख्य 
पदों पर नियुक्त किए गए थे।) १५ राजा 
ने पूछा कि रानी वशती ने राजा क्षयर्ष की 
खोजों द्वारा दिलाई हुई आ्राज्ञा का उलघन 
किया, तो नीति के भ्रनुसार उसके साथ 
क्या किया जाए? १६ तब ममूकान ने 
राजा प्रौर हाकिमों की उपस्थिति में 
उत्तर दिया, रानी वशती ने जो अनुचित 
काम किया है, वह न केवल राजा से परन्तु 
सब हाकिमों से श्ौर उन सब देशो के 
लोगों से भी जो राजा क्षयष के सब प्रान्तों 
मे रहते हें । १७ क्‍योंकि रानी के इस 
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काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और 
जब यह कहा जाएगा, कि राजा क्षयषं ने 
रानी वशती को श्रपने साम्हने ले प्राने 
की शभ्राज्ञा दी परन्तु वह न प्राई, तब वे 
भी अपने अ्रपने पति को तुच्छ जानने 
लगेगी । १८ और प्राज के दिन फारसी 
झर मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्‍हों ने 
रानी की यह बात सुनी हूँ तो वे भी राजा 
के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी; 
इस प्रकार बहुत ही घृणा भ्ौर क्रोध उत्पन्न 
होगा । १€ यदि राजा को स्वीकार हो, 
तो यह गआ्राज्ञा निकाले, श्र फासियों और 
मादियों के कानून मे लिखी भी जाए, 
जिस से कभी बदल न सके, कि रानी वशती 
राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी प्राने न 
पाए, और राजा पटरानी का पद किसी 
दूसरी को दे दे जो उस से भ्रच्छी हो | 
२० श्र जब राजा की यह प्राज्ञा उसके 
सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब 
पत्निया छोटे, बडे, अपने श्रपने पति का 
ग्रादरमान करती रहेंगी। २१ यह बात 
राजा श्रौर हाकिमों को पसन्द श्राई और 
राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और 
प्रपने राज्य में, २२ भ्र्थात्‌ प्रत्येक प्रान्त 
के भ्रक्षरों में श्रौर प्रत्येक जाति की भाषा 
मे चिट्टिया भेजी, कि सब पुरुष प्रपने 
झपने घर मे अधिकार चलाए, और श्रपनी 
जाति की भाषा बोला करें।। 


( रस्तेर का पडटरानों बन जागा ) 
२ इन बातों के बाद जब राजा 
क्षय की जलजलाहट ठडी हो गई, 
तब उस ने रानी वशती की, श्ौर जो काम 
उस ने किया था, श्रोर .जो उसके विषय 
में श्राज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि 
ली। २ तब राजा के सेवक जो उसके 
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टहलुए थे, कहने लगे, राजा के लिये सुन्दर 
तथा यूवती कुंवारियां ढूंढी जाए । ३ और 
राजा ने श्रपने राज्य के सब प्रान्तों में 
लोगों को इसलिये नियुक्‍त किया कि वे 
सब सुन्दर यूवती कुंवारियों को शूशन 
गढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों 
के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा 
था सौंप दे; और शुद्ध करने के योग्य 
वस्तुएं उन्हें दी जाए। ४ तब उन में 
से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम 
ठहरे, वह रानी वशती के स्थान पर पटरानी 
बनाई जाए। यह बात राजा को पसन्द 
झाई भर उस ने ऐसा ही किया ।। 

४५ शूशन गढ़ में मोर्दक नाम एक 
यहूर्दी रहता था, जो कीश नाम के एक 
बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता, 
ग्रौर याईर का पुत्र था। ६ वह उन 
बन्धुओं के साथ यरूशलेम से बन्धुआई 
में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा 
नबूकदने स्सर, यहूदा के राजा यकोन्याह 
के सग बन्धुआ करके ले गया था। ७ उस 
ने हृदस्सा नाम गअ्रपनी चचेरी बहिन को, 
जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला-पोसा 
था; क्‍योंकि उसके माता-पिता कोई न 
थे, और वह लड़की सुन्दर और रूपवती 
थी, और जब उसके माता-पिता मर गए, 
तब मोददंक॑ ने उसको अपनी बेटी करके 
पाला । ८ जब राजा की श्राज्ञा और 
नियम सुनाए गए, और बहुत सी युवती 
स्त्रियां, शूशन गढ़ में हेगे के भ्रधिकार में 
इकट्ठी की गईं, तब एस्तेर भी राज॑भवन 
में स्त्रियों के रखवाले हेगे के भ्रधिकार में 
सौंपी गई। €£ औौर वह यूवती स्त्री उसकी 
दुष्टि में श्रच्छी लगी; भर वह उस से 
“प्रसन्न हुआ, तब उस ने बिना विलम्ब उसे 
राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं, 
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ग्रौर उसका भोजन, और उसके लिये चुनी 

हुई सात सहेलियां भी दीं, और उसको . 
ओर उसकी सहेलियों को रनवास में सब 

से अच्छा रहने का स्थान दिया। 

१० एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी, 

न अपना कुल; क्‍योंकि मोर्दक॑ ने उसको 

ग्राज्ञा दी थी, कि उसे न बताना। 

११ मोदंक तो प्रतिदिन रनवास के 

आंगन के साम्हने टहलता था ताकि जाने 

की एस्तेर कैसी हैं श्रौर उसके साथ क्‍या 

होगा ? १२ जब एक एक कन्या की 

बारी हुई, कि त्रह क्षयर्ष राजा के पास 

जाए, (और यह उस समय हुआ जब 

उसके साथ स्त्रियों के लिये ठहराए हुए 

नियम के अ्रनुसार बारह माह तक व्यवहार 

किया गया था; अर्थात्‌ उनके शुद्ध करने 

के दिन इस रीति से बीत गए, कि छः 

माह तक गन्धरस का तेल लगाया जाता 

था, और छ: माह तक सुगन्धद्रव्य, और 

स्त्रियों के शुद्ध करने का और झऔर सामान 

लगाया जाता था) । १३ इस प्रकार से 
वह कन्या जब राजा के पास जाती 
थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास 

से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया 
जाता था। १४ सांझभ को तो वह जाती 
थी और बिहान को वह लौटकर रनवास 
के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाले 

राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में 

हो जाती थी, और राजा के पास फिर 
नहीं जाती थी। श्रौर यदि राजा उस से 
प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर 
बुलाई जाती थी।। 

१५ जब मोदेंक के चाचा श्रबीहेल की 
बेटी एस्ते र, जिसको मोद्देके ने बेटी मानकर 
रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के 
पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले 
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राजा के खोजे हेगे ने उसके लिये ठहराया 
था, उस से अधिक उस ने और कुछ न 
मांग । और जितनों ने एस्तेर को देखा, 
वे सब उस से प्रसन्न हुए। १६ यों एस्तेर 
राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके 
राज्य के सातवें वर्ष के तेबेत नाम दसवें 
महीने में पहुंचाई गई। १७ और राजा 
ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से श्रधिक 
प्यार किया, और और सब कुवारियो से 
ग्रधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि 
उसी पर हुई, इस कारण उस ने उसके 
सिर पर राजम्‌कुट रखा और उसको वशती 
के स्थान पर रानी बनाया । १८ तब राजा 
ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों 
की बड़ी जेवनार करके, उसे एस्तेर की 
जेवनार कहा; और प्रान्तों मे छट्टी दिलाई, 
भझौर अ्रपनी उदारता के योग्य इनाम भी 
बांटे ॥ 

१६९ जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी 
की गईं, तब मोदंके राजभवन के फाटक 
में बेठा था। २० और एस्तेर ने ग्रपनी 
जाति और कुल का पता नही दिया था, 
क्योंकि मोर्दके ने उसको एसी भश्राज्ञा दी 
थी कि न बताए; और एस्तेर मोर्दक की 
बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहा 
अपने पालन पोषण के समय मानती थी । 
२१ उन्हीं दिनों में जब मोद्दंक राजा के 
राजभवन के फाटक में बेठा करता था, तब 
राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उन में 
से बिकतान श्रौर तेरेश नाम दो जनों ने 
राजा क्षयर्ष से रूकर उस पर हाथ चलाने 
की युक्ति की। २२ यह बात मोदंक को 
मालूम हुई, और उस ने एस्तेर रानी को 
यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दके का 
नाम लेकर राजा को चितौनी दी। 
२३ तब जांच पड़ताल होने पर यह बात 
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सच निकली श्र वे दोनों वृक्ष पर लटका 
दिए गए, और यह वृत्तान्त राजा के साम्हने 
इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया ।। 
( हांसान के ट्रोच्च के कारण यकुूदियों को 
सत्याभाएश करने को ल्ाज्ञा का 
दिया जाना ) 

३ इन बातों के बाद राजा क्षयष् ने 

ग्रगागी हम्मदाता के पुत्र हामान 
को उच्च पद दिया, और उसको महत्व देकर 
उसके लिये उसके साथी हाकिमों के 
सिहासनों से ऊंचा सिहासन ठहराया ॥ 
२ और राजा के सब कमंचारी जो 
राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे 
हामान के साम्हन कुककर दगडवत किया 
करते थे क्‍योंकि राजा ने उसके विषय 
ऐसी ही झ्राज्ञा दी थी; परन्तु मोर्दक न तो 
भुकता था और न उसको दण्डवत करता 
था। ३ तब राजा के कमंचारी जो 
राजभवन के फाटक में रहा करते थे, 
उन्हों ने मोदंक से पूछा, ४ तू राजा की 
ग्राज्ञा क्यों उलंघन करता हैं ? जब वे 
उस से प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, और 
उस ने उनकी एक न मानी, तब उन्हों ने 
यह देखने की इच्छा से कि मोदेक की 
यह बात चलेगी कि नही, हामान को 
बता दिया; उस ने तो उनको बता दिया 
था कि में यहूदी हूं। ५ जब हामान ने 
देखा, कि मोदंक नहीं भुकता, और न 
मुझ को दएडवत करता है, तब हामान 
बहुत ही क्रोधित हुआ । ६ उस ने केवल 
मोदंक पर हाथ चलाना श्रपनी मर्यादा के 
नीचे जाना। क्योंकि उन्हों ने हामान को 
यह बता दिया था, कि मोर्दके किस जाति 
का है, इसलिये हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य 
में रहनेवाले सारे यहूदियों को भी मोददेक 
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की जाति जानकर, विनाश कर डालने की 
युक्‍ति निकाली ।। 

७ राजा क्षयषं के बारहवे वर्ष के 
नीसान नाम पहिले महीने में, हामान ने 
झ्दार नाम बारहवें महीने तक के एक 
एक दिन और एक एक महीने के 
लिये “ पूर " भ्रर्थात्‌ चिट्ठी अपने साम्हने 
डलघाई । ८ और हामान ने राजा क्षयषं 
से कहा, तेरे राज्य के सब प्रान्तों मे रहनेवाले 
देह देश के लोगों के मध्य मे तितर बितर 
ग्रौर छिटकी हुई एक जाति है, जिसके 
नियम भ्रौर सब लोगों के नियमों से 
भिन्न हे, भ्रौर वे राजा के कानून पर नही 
चलते, इसलिये उन्हें रहने देना राजा को 
लाभदायक नही हैं। € यदि राजा को 
स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की भ्राज्ञा 
लिखी जाए, और में राज के भगड़ारियो 
के हाथ में राजभण्डार में पहुचाने के 
लिये, दस हजार किक्कार चान्दी दूगा। 
१० तब राजा ने भ्रपनी अगूठी अपने हाथ 
से उतारकर भ्रगागी हम्मदाता के पुत्र 
हामान को, जो यहूदियों का बरी था दे 
दी। ११ और राजा ने हामान से कहा, 
वह चान्दी तुर्के दी गई है, श्रौर वे लोग 
भी, ताकि तू उन से जैसा तेरा जी चाहे 
बैसा ही व्यवहार करे ।। 

१२ यों उसी पहिले महीने के तेरहवें 
दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, भौर 
हामान की भ्राज्ञा के भ्रनुसार राजा के 
सब भ्रधिपतियों, श्रौर सब प्रान्तों के 
प्रधानों, भ्रौर देश देश के लोगों के हाकिमों 
के लिये चिट्ठियां, एक एक प्रान्त के ग्रक्षरो 
में, श्रौर एक एक देश के लोगों की भाषा 
में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गईं; 
और उन में राजा की भ्रगूटी की छाप 
लगाई गई। १३ भौर राज्य के सब 
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प्रान्तों मे इस आशय की चिद्दिया हर 
डाकियो के द्वारा भेजी गई कि एक ही 
दिन में, प्रर्थात्‌ अदार नाम बारहवे महीने 
के तेरहबव दिन को, क्‍या जवान, क्‍या 
बूढा, क्‍या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी 
विध्वसघात झऔर नाश किए जाए; और 
उनकी धन सम्पत्ति लूट ली जाए। 
१४ उस शभ्राज्ञा के लेख की नकले सब 
प्रान्तो में खुली हुई भेजी गई कि सब देशो 
के लोग उस दिन के लिये तैयार हो जाए । 
१५ यह ग्राज्ञा शशन गढ़ में दी गई, प्रौर 
डाकिए राजा की. श्राज्ञा से तुरन्त निकल 
गए । और राजा और हामान तो जेवनार 
में बेठ गए, परन्तु शुशन नगर में घबराहट 
फंल गई ।। 

( मोदं कै एस्तेर को बिमसो करने के 

लिये चउसकाला है) 

8 जब मोदंक ने जान लिया कि 

क्या क्‍या किया गया हैं तब मोद॑के 
वस्त्र फाड, टाट पहिन, राख डालकर, 
नगर के मध्य जाकर ऊचे और दुखभरे 
शब्द से चिललाने लगा; २ और वह 
राजभवन के फाटक के साम्हने पहुचा, 
परन्तु टाट पहिने हुए राजभवन के फाटक 
के भीतर तो किसी के जाने की ग्राज्ञा 
न थी। ३ और एक एक प्रान्त में, 
जहां जहा राजा की श्राज्ञा और नियम 
पहुचा, वहा वहा यहूदी बडा विलाप करने 
झौर उपवास करने और रोने पीटने लगे, 
बरन बहुतेरे टाट पहिने और राख डाले 
हुए पड़े रहे ।। 

४ श्लौर एस्तेर रानी की सहेलियो 
आर खोजों ने जाकर उसको बता दिया, 
तब रानी शोक से भर गई * ; और मोर क॑ के 
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पास वस्त्र मेजकर यह कहलाया कि टाट 
उतारकर इन्हे पहिन ले, परन्तु उस ने 
उन्हें न लिया । ५४ तब एस्तेर ने राजा 
के खोजों मे से हताक को जिसे राजा ने 
उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर 
प्राज्ञा दी, कि मोर्दक के पास जाकर मालूम 
कर ले, कि क्या बात है और इसका क्‍या 
कारण है । ६ तब हताक नगर के उस 
चौक में, जो राजभवन के फाटक के 
साम्हने था, मोर्दंक के पास निकल गया। 
७ मोदंक॑ ने उसको सब कुछ बता दिया 
कि मेरे ऊपर क्‍या क्‍या बीता हैँ, और 
हामान ने यहूदियों के नाश करने की 
अग्रनुमति पाने के लिये राजभण्डार में 
कितनी चान्दी भर देने का बचन दिया है, 
यह भी ठीक ठीक बतला दिया । ८ फिर 
यहूदियों को विनाश करने की जो भ्राज्ञा 
शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी 
उस ने हताक के हाथ में, एस्तेर को 
दिखाने के लिये दी, और उसे सब हाल 
बताने, श्नौर यह आाज्ञा देने को कहा, कि 
भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों 
के लिये गिडगिडाकुर बिनती करे । & तब 
हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दक 
की बाते कह सुनाई। १० तब एस्तेर 
ने हताक को मोद॑क से यह कहने की ग्राज्ञा 
दी, ११ कि राजा के सब कमंचारियों, 
वरन राजा के प्रान्तों के सब लोगो को 
भी मालूम है, कि क्‍या पुरुष क्‍या स्त्री 
कोई क्‍यों न हो, जो श्राज्ञा बिना पाए 
भीतरी झागन में राजा के पास जाएगा 
उसके मार डालने ही की झ्राज्ञा हैं; केवल 
जिसकी झोर राजा सोने का राजदण्ड 
बढ़ाए वही बचता हैं। परन्तु में श्रब तीस 
दिन से राजा के पास नही बुलाई गई हू । 
१२ एस्तेर की ये बाते मोर्दक॑ को सुनाई 
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गईं । १३ तब मोरद्दक॑ ने एस्तेर के पास 
यह कहला भेजा, कि तू मन ही मन यह 
विचार न कर, कि में ही राजभवन मे 
रहने के कारण और सब यहूदियों मे 
से बची रहगी। १४ क्‍योंकि जो तू इस 
समय चपचाप रहे, तो भ्ौर कसी न 
किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा भ्रौर 
उद्धार हो जाएगा, परन्तु तू भ्रपने पिता 
के घराने समेत नादा होगी। फिर 
क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के 
लिये राजपद मिल गया हो? १४५ तब 
एस्तेर ने मोर्दक के पास यह कहला भेजा, 
१६ कि तू जाकर श्शन के सब यहूदियों 
को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर 
मेरे निरमित्त उपवास करो, तीन दिन रात 
ने तो कुछ खाञ्मो, और न कुछ पीओ | 
और में भी अपनी सहेलियों सहित उसी 
रीति उपवास करूगी। और ऐसी ही 
दशा में में नियम के विरुद्ध राजा के पास 
भीतर जाऊगी, और यदि नाश हो गई तो 
हो गई । १७ तब मोदंक॑ चला गया और 
एस्तेर की श्राज्ञा के भ्रनूसार ही उस ने 


किया।। 
धू तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय 
वस्त्र पहिनकर राजभवन के भीतरी 
ग्रागन में जाकर, राजभवन के साम्हने 
खडी हो गई। राजा तो राजभवन में 
राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्हने 
विराजमान था, २ और जब राजा नें 
एस्तेर रानी को आगन में खड़ी हुई देखा, 
तब उस से प्रसन्न होकर सोने का राजदराड 
जो उसके हाथ में था उसकी झ्रोर बढ़ाया । 
तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदरण्ड की 
नोक छुई। ३ तब राजा ने उस से पूछा, 
है एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिये ? प्लोर 
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तू क्या मांगती है ? मांग और तुझे झ्राधा 
राज्य तक दिया जाएगा। ४ एस्तेर ने 
कहा, यदि राजा को स्वीकार हो, तो 
झ्राज हामान को साथ लेकर उस जेवनार 
में आए, जो में ने राजा के लिये तैयार 
की है। ५ तब राजा ने आज्ञा दी कि 
हामान को तुरन्त ले श्राश्नो, कि एस्तेर का 
निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा 
झ्ौौर हामान एस्तेर की तैयार की हुई 
जेवनार में आए। ६ जेबनार के समय 
जब दाखमध्‌ पिया जाता था, तब राजा 
ने एस्तेर से कहा, तेरा क्‍या निवेदन हैं ? 
वह पूरा किया जाएगा। श्रौर तू क्‍या 
मागती है ? माग, और आधा राज्य तक 
तुर्भे दिया जाएगा। ७ एस्तेर ने उत्तर 
दिया, मेरा निवेदन और जो में मागती 
हूं वह यह है, ८ कि यदि राजा मुझ पर 
प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और 
जो वरदान मे मागू वही देना राजा को 
स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल 
उस जेवनार में श्राए जिसे में उनके लिये 
करूंगी, और कल में राजा के इस वचन 
के प्रनुसार करूगी ।। 

६ उस दिन हामान आनन्दित और 
मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परन्तु 
जब उस ने मोदंक॑ को राजभवन के फाटक 
में देखा, कि वह उसके साम्हने न तो 
खडा हुआ, झर न हटा, तब वह मोर्देक 
के विरुद्ध क्रोध से भर गया। १० तौभी 
वह श्रपन को रोककर अपने घर गया, 
झ्रौर अ्रपने मित्रों और अ्रपनी स्त्री जरेश 
को बुलवा भेजा । ११ तब हामान ने, उन 
से अपने धन का विभव, और अपने लडके- 
बालो की बढती और राजा ने उसको 
'केसे कैसे बढाया, और झौर सब हाकिमों 
भोर भ्रपने श्र सब कर्मचारियों से ऊचा 
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पद दिया था, इन सब का वर्शान किया। 
१२ हामान ने यह भी कहा, कि एस्तेर 
रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को 
राजा के संग, अपनी की हुई जेवनार में 
ग्राने न दिया, और कल के लिये भी 
राजा के सग उस ने मुझी को नेवता दिया 
हैं। १३ तौभी जब जब मुझे वह यहूदी 
मोदंक॑ राजभवन के फाटक मे बैठा हुआा 
दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी 
दृष्टि में व्यर्थ हैँ "। १४ उसकी पत्नी 
जे रेश और उसके सब मित्रो ने उस से कहा, 
पचास हाथ ऊचा फासी का एक खम्भा, 
बनाया जाए, और बिहान को राजा से 
कहना, कि उस पर मोदंक॑ लटका दिया 
जाए, तब राजा के सग आनन्द से जेवनार 
में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर 
हामान ने वसा ही फासी का एक खम्भा 


बनवाया ।। 
द्ट उस रात राजा को नीद नही झ्राई, 
इसलिये उसकी आज्ञा से इतिहास की 
पुस्तक लाई गई, और पढ़कर राजा को 
सुनाई गई। २ और यह लिखा हुआ 
मिला, कि जब राजा क्षयर्ष के हांकिम जो 
द्वारपाल भी थे, उन में से बिगताना और 
तेरेश नाम दो जनो ने उस पर हाथ 
चलाने की युक्ति की थी उसे मोर्दक॑ ने 
प्रगट किया था। दे तब राजा ने पूछा, 
इसके बदले मो्दक की क्या प्रतिष्ठा और 
बडाई की गई ? राजा के जो सेवक उसकी 
सेवा टहल कर रहे थे, उन्हों ने उसको 
उत्तर दिया, उसके लिये कुछ भी नही 
किया गया। ४ राजा ने पूछा, आंगन में 
कौन हैं ”? उसी समय तो हामान राजा के 
भवन से बाहरी आगन में इस मनसा से 
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ग्राया था, कि जो खम्भा उस ने मोदंके 
के लिये तैयार कराया था, उस पर उसको 
लटका देने की चर्चा राजा से करे । ५ तब 
राजा के सेवकों ने उस से कहा, आगन में तो 
हामान खडा है। राजा ने कहा, उसे भीतर 
बुलवा लाओ। ६ जब हामान भीतर 
ग्राया, तब राजा ने उस से पूछा, जिस 
मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता 
हो तो उसके लिये क्या करना उचित होगा ? 
हामान ने यह सोचकर, कि मुझ से अधिक 
राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता 
होगा ? ७ राजा को उत्तर दिया, जिस 
मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना .चाहे, 
८ तो उसके लिये राजकीय वस्त्र लाया 
जाए, जो राजा पहिनता है, और एक 
घोडा भी, जिस पर राजा सवार होता 
है, और उसके सिर पर जो राजकीय 
मुकुट धरा जाता हैं वह भी लाया जाए। 
€ फिर वह वस्त्र, और वह घोडा राजा 
के किसी बड़े हाकिम को सौपा जाए, 
झ्औौर जिसकी प्रतिप्ठा राजा करना चाहता 
हो, उसको वह वस्त्र पहिनाया जाए, और 
उस घोड़े पर सवार करके, नगर के चौक 
मे उसे फिराया जाए, और उसके आगे 
झागे यह प्रचार किया जाए, कि जिसकी 
प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके 
साथ ऐसा ही किया जाएगा। १० राजा 
ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने 
कहने के अनुसार उस वस्त्र ऑ#>र उस 
घोडे को लेकर, उस यहूदी मोद्दक मे जो 
राजभवन के फाटक में बेठा करता हें, 
बैसा ही कर। जंसा तू ने कहा है उस में 
कुछ भी कमी होने न पाए। ११ तब 
हामान ने उस वस्त्र, और उस धोड् को 
लेकर, मोदंक को पहिनाया, और उसे 
घोड़े पर चढ़ाकर, नगर के चौक म॑ इस 
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प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी 
प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके 
साथ ऐसा ही किया जाएगा ।। 

१२ तब मोद्दक तो राजभवन के फाटक 
मे लौट गया परन्तु हामान शोक करता 
हुआ और सिर ढापे हुए भट भ्रपने घर 
को गया। १३ झौर हामान ने श्रपनी 
पत्नी जेरेश और भ्रपने सब मित्रों से 
सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन 
किया । १४ तब उसके बुद्धिमान मित्रों 
झर उसकी पत्नी जेरेश ने उस से कहा, 
मोदंक॑ जिसे तू नीचा दिखाना चाहता हैं, 
यदि वह यहूदियों के वद् में का हैं, तो 
तू उस पर प्रबल न होने पाएगा उस से 
पूरी रीति नीचा ही खाएगा। १४५ वें उस 
से बाते कर ही रहे थे, कि राजा के खोजे 
आकर, हामान को एस्तेर की की हुई 
जेवनार में फूर्ती से लिवा ले गए।॥। 


सो राजा और हामान एस्तेर रानी 

की जंवनार में श्रा गए। २ और 
राजा ने दूसरे दिन दाखमध्‌ पीते-पीते 
एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी 
तेरा क्‍या निवेदन हैं ? वह पूरा किया 
जाएगा । और तू क्‍या मागती हें ” माग, 
झर ग्राधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा । 
३ एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा ! 
यदि तू मुझ प* प्रसन्न है, और राजा को 
यह स्वीकार ह९ ता मेरे निवेदन से मुझे, 
भर मेरे मागने से मेरे लोगों को प्राणदान 
मिल । ४ क्योकि में और मेरी जाति के 
लोग बेच डाले गए हे, और हम सब विध्वस- 
घात और नाश किए जानेवाले हूँ । यदि 
हम केवल दास-दासी हो जाने के लिये 
बेच्च डाले जाते, तो में चुप रहती; चाहे 
उस दशा में भी वह विरोधी राजा की 
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हानि भर न सकता । ५ तब राजा क्षयर्ष 
ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन हे ? 
झौर कहां है जिस ने ऐसा करने की मनसा 
की है ? ६ एस्तेर ने उत्तर दिया हैं कि 
वह विरोधी ग्नौर शत्रु यही दुष्ट हामान है ' 
तब हामान राजा-रानी के साम्हने भयभीत 
हो गया। ७ राजा तो जलजलाहट में 
ग्रा, मधु पीन से उठकर, राजभवन की 
बारी मे निकल गया, झौर हामान यह 
देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी 
होगी, एस्तेर रानी से प्रारणादान मागने 
फो खड़ा हुआ | ८ जब राजा राजगवन 
की बारी से दाखमधू्‌ पीने के स्थान मे 
लौट श्राया तब क्‍या देखा, कि हामान 
उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बंठी है 
पडा है, और राजा ने कहा, क्‍या यह 
घर ही में मेरे साम्हने ही रानी से बरबस 
करना चाहता है ? राजा के मुह से यह 
बचन निकला ही था, कि सेवकों ने हामान 
का मुह ढाप दिया। € तब राजा के 
साम्हनें उपस्थित रहनेवाले खोजो मे से 
हवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान 
के यहा पचास हाथ ऊचा फासी का एक 
खम्भा खडा है, जो उस ने मोदंक के लिये 
बनवाया है, जिस ने राजा के हित की 
बात कही थी। राजा ने कहा, उसको 
उसी पर लटका दो। १० तब हामान 
उसी खम्भं, पर जो उस नें मोर्दक के लिये 
तैयार कराया था, लटका दिया गया। 
इस पर राजा की जलजलाहट ठडी हो गई।। 
( थक्षदियों को अपने शत्णओं के धाल 

करने को अमगुमति मिक्तनों ) 

उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों 
“के विरोधी हामान का घरबार एस्तेर 
रानी को दे दिया। भौर मोदंक राजा के 
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साम्हने झाया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को 
बताया था, कि उस से उसका क्‍या नाता 
था। २ तब राजा ने पभ्रपनी वह 
ग्रगूठी जो उस ने हामान से ले ली थी, 
उतार कर, मोदंके को दे दी। और एस्तेर 
से मोदंके को हामान के घरबार पर 
अ्रधिकारी नियुक्त कर दिया ॥। 

३ फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से 
बोली; और उसके पाव पर गिर, श्रांसू 
बहा बहाकर उस से गिडगिडाकर बिन्ती 
की, कि अगागी हामान की बुशई झौर 
यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल 
की जाए। ४ तब राजा ने एस्तेर की 
ओर सोने का राजदरड बढाया । ५ तब 
एस्तेर उठकर राजा के साम्हूने खडी हुई, 
ग्रौर कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार 
हो और वह मझ से प्रसन्न हैं श्लौर यह बात 
उसको ठीक जान पडे, श्रौर में भी उसको 
अच्छी लगती हू, तो जो चिट्टिया हम्मदाता 
ग्रगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब 
प्रान्तों के यहूदियों को नाश करने की 
युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के 
लिये लिखा जाए। ६ क्‍योंकि में ग्रपने 
जाति के लोगो पर पड़नेवाली उस विपत्ति 
को किस रीति से देख सकूगी ? श्रोर में 
अपने भाइयों के विनाश को क्योकर देख 
सकगी ” ७ तब राजा क्षयष ने एस्तेर 
रानी से और मोद॑क यहूदी से कहा, में 
हामान का घरबार तो एस्तर को दे चुका 
हू, और वह फासी के खम्भे पर लटका 
दिया गया हें, इसलिये कि उस ने यहूदियों 
पर हाथ बढाया था। ८ सो तुम अपनी 
समभ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों 
के नाम पर लिखो, और राजा की प्रंगूठी 
की छाप भी लगाझो; क्‍योंकि जो चिट्ठी 
राजा के नाम से लिखी जाए, और उस पर 
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उसकी श्रगूठी की छाप लगाई जाए, उसको 
कोई भी पलट नही सकता ।। 

६ सो उसी समय प्रर्थात्‌ सीवान नाम 
तीसरे महीने के तेईसवं दिन को राजा के 
लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात 
की आज्ञा मोददक ने उन्हें दी थी उसे 
यहूदियों श्रौर भ्रधिपतियों श्र हिन्दुस्तान 
से लेकर कृश तक, जो एक सौ सत्ताईस 
प्रान्त हे, उन समों के भ्रधिपतियों भ्रौर 
हाकिमों को एक एक प्रान्त के भप्रक्षरों 
में और एक एक देश के लोगों की भाषा 
मे, और यहूदियों को उनके अक्षरों और 
भाषा में लिखी गईं । १० मोरद॑क॑ ने राजा 
क्षयर्ष के नाम से चिट्टिया लिखाकर, 
झौर उन पर राजा की अगूठी की छाप लगा- 
कर, वेग चलनेवाल सरकारी घोडों, 
खच्चरों और साडनियो की डाक लगाकर, 
हरकारों के हाथ भेज दी। ११ इन 
चिट्टियों में सब नगरों के यहूदियो को 
राजा की श्रोर से अनुमति दी गई, कि 
वे इकट्टे हो श्लौर भ्रपना अपना प्राण बचाने 
के लिये तैयार होकर, जिस जाति वा प्रान्त 
से लोग भ्रन्याय करके उनको वा उनकी 
स्त्रियों और बालबच्चों को दुःख देना 
चाहे, उनको विध्वसघात और नाश 
करे, और उनकी धन सम्पत्ति लूट ले। 
१२ झ्ौर यह राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तो 
में एक ही दिन में किया जाए, श्रर्थात्‌ 
ग्रदार नाम बारहवे महीने के तेरहवे 
दिन को। १३ इस ग्राज्ञा के लेख 
की नकले, समस्त प्रान्तों में सब देशों 
के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई; 
ताकि यहूदी उस दिन प्रपने झ्षत्रुओ से 
पलटा लेने को तैयार रहे। १४ सो 
हरकारे वेग चलनेवाले सरकारी घोड़ों 
पर सवार होकर, राजा की श्राज्ञा से 
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फुर्ती करके जल्दी चल गए, झौर यह 
ग्राज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी ।। 

१५ तब मोदंक नीले भ्रौर दवेत रग 
के राजकीय वस्त्र पहिने और सिर पर 
सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए श्लौर सूक्ष्म 
सन श्रौर बेजनी रग का बागा पहिने हुए, 
राजा के सम्मूख से निकला, झर शूछन 
नगर के लोग झ्ानन्द के मारे ललकार 
उठे ।। 

१६ झ्ौर यहूदियों को आनन्द और 
हषे हुआ झ्ौर उनकी बडी प्रतिष्ठा हुई । 
१७ भ्रौर जिस जिस प्रान्त, और जिस 
जिस नगर में, जहा कही राजा की शप्राज्ञा 
ग्रोर नियम पहुंचे, वहा वहां यहूदियों 
को आनन्द और हर्ष हुआ, झ्ौौर उन्हों ने 
जेबनार करके उस दिन को खुशी का 
दिन माना । श्रौर उस देश के लोगो में 
से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योकि उनके 
मन मे यहूदियो का डर समा गया था ॥। 


( पूरोम भाम पष्बे का ठर्राया जामा ) 

ग्रदार नाम बारहवे महीने के 

तेरहवें दिन को, जिस दिन राजा की 
ग्राज्ञा और नियम पूरे होने को थे, और 
यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की 
श्राष्वा रखते थे, परन्तु इसके उलटे यहूदी 
अपने बरियों पर प्रबल हुए, उस दिन, 
२ यहूदी लोग राजा क्षयषं के सब प्रान्तों 
में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए, कि 
जो उनकी हानि करने का यत्न करे, उन 
पर हाथ चलाए। और कोई उनका 
साम्हना न कर सका, क्योकि उनका भय 
देश देश के सब लोगो के मन में समा गया 
था। ३ वरन प्रान्तों के सब हाकिमों भौर 
ग्रधिपतियो और प्रधानों भ्रौर राजा के 
कमंचारियों ने यहूदियों की सहायता की, 
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क्योंकि उनके मन में मोदेंके का भय समा 
गया था। ४ मोदंक॑ तो राजा के यहा 
बहुत प्रतिष्ठित था, श्लौर उसकी कीत्ति 
सब प्रान्तों में फेल गई; वरन उस पुरुष 
मोर्दके की महिमा बढ़ती चली गई। 
५ झौर यह॒दियों ने श्रपने सब शत्रुओं को 
तलवार से मारकर और घात करके नाश 
कर डाला, और अपने बेरियो से श्रपनी 
इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। ६ और 
शूशन राजगढ में यहूदियों ने पांच सौ 
मनुष्यों को घात करके नाश किया | 
७ और उन्हों ने पशुंन्दाता, दल्पोन, 
अस्पाता, छ पोराता, अदल्या, अ्ररीदाता, 
६ पम्मृंशता, भ्रीसे, भ्ररीद॑ और वेजाता, 
१० भ्रर्थात्‌ हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के 
विरोधी हामान के दसों पुत्रों को भी घात 
किया; परन्तु उनके धन को न लूटा ।। 

११ उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात 
किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई 
गई । १२ तब राजा ने एस्तेर रानी से 
कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 
पांच सौ मनुष्य और हामान के दसो पुत्रों 
को भी घात करके नाश किया हूँ; फिर 
राज्य के और और प्रान्तों मे उन्हों ने 
न जाने क्‍या क्या किया होगा! अब 
इस से अधिक तेरा नि्वंदन क्‍या है ? वह 
भी पूरा किया जाएगा। और तू क्‍या 
मांगती है ? वह भी तु्े दिया जाएगा। 
१३ एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार 
हो तो शूश्षन के यहूदियों को ग्राज की 
नाई कल भी करने की शप्राज्ञा दी जाए, 
श्रौर हामान के दसों पुत्र फांसी के खम्भों 
पर लटकाए जाएं। १४ राजा ने कहा, 
ऐसा किया जाए; यह प्राज्ञा शूशन में 
दी गई, और हामान के दसों पुत्र लटकाए 
गए। १४ और छान के यहूदियों ने 


एस्तेर 
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ग्रदार महीने के चौदहवें दिन को भी 
इकट्ठं होकर शूशन में तीन सौ पुरुषों 
को घात किया, परन्तु धन को न लूटा ॥ 

१६ राज्य के और और प्रान्तों के 
यहूदी इकट्ठं होकर अपना शभ्रपना प्राण 
बचाने के लिये खडे हुए, और भश्रपने 
बेरियों में से पचहत्तर हजार मनुष्यों को 
घात करके श्रपने शत्रुओं से विश्राम पाया; 
परन्तु धन को न लूटा। १७ यह शदार 
महीने के तेरहवे दिन को किया गया, और 
चौदहव दिन को उन्हों ने विश्राम करके 
जेवनार की और आनन्द का दिन ठहराया । 
१८ परन्तु शूशन के यहूदी अदार महीने 
के तेरहवें दिन को, और उसी महीने के 
चौदहवे दिन को इकट्ठे हुए, और उसी 
महीने के पन्द्रहवें दिन को उन्हों ने विश्राम 
करके जेवनार का और आनन्द का दिन 
ठहराया । १६ इस कारण देहाती यहूदी 
जो बिना शहरपनाह की बस्तियो में रहते 
है, वे अदार महीने के चौदहवे दिन को 
आ्रानन्द और जेवनार और खुशी और 
म्ापस में बेना भेजने का दिन नियुक्त 
करके मानते हैं ।। 

२० इन बातों का वृत्तान्त लिखकर, 
मोर्दक ने राजा क्षय के सब प्रान्तों में, 
क्या निकट क्‍या दूर रहनेवाले सारे यहूदियों 
के पास चिट्टियां भेजी, २१ और यह 
ग्राज्ञा दी, कि अदार महीने के चौदहवे 
झ्ौऔर उसी महीने से पन्‍न्द्रहवें दिन को 
प्रति वर्ष माना करे । २२ जिन में यहूदियों 
ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और 
यह महीना जिस में शोक आनन्द से, और 
विलाप खुछी से बदला गया; (माना करें) 
झौर उनको जेवनार और झ्ानन्द और 
एक दूसरे के पास बेना भेजने और कंगालों 
को दान देने के दिन मानें ।। 
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२३ और यहूदियों ने जेसा आरम्भ 
किया था, और जैसा मोदंक॑ ने उन्हें लिखा, 
बसा ही करने का निश्चय कर लिया। 
२४ क्‍योंकि हम्मदाता अ्गागी का पुत्र 
हामान जो सब यहूदियों कौ विरोधी था, 
उस ने यहूदियों के नाश करने की युक्ति 
की, श्रौर उन्हें मिटा डालने और नाश 
करने के लिये पूर श्रर्थात्‌ चिट्ठी डाली 
थी। २५ परन्तु जब राजा ने यह जान 
लिया, तब उस ने श्राज्ञा दी और लिखवाई 
कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के 
विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट 
भ्राए, तब वह और उसके पुत्र फांसी के 
खम्भों पर लटकाए गए। २६ इस कारग 
उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा 
गया | इस चिट्टी की सब बातों के कारण, 
श्र जो कुछ उन्हों ने इस विषय में देखा 
झ्ौर जो कुछ उन पर बीता था, उसके 
कारण भी २७ यहूदियो ने अपने अपने 
लिये और अ्रपनी सन्‍्तान के लिये, श्रौर 
उन सभों के लिये भी जो उन में मिल 
गए थे यह अटल प्रण किया, कि उस 
लेख के भ्रनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए 
हुए समय में वे ये दो दिन माने । २८ भर 
पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रान्त प्रान्त, नगर 
नगर में ये दिन स्मरण किए और माने 
जाएंगे । श्रौर पूरीम नाम के दिन यहूदियों 
मे कभी न मिटेगे और उनका स्मरण 
उनके वंश से जाता न रहेगा ।। 

२६ फिर भप्रबीहैल की बेटी एस्तेर 
रानी, और मोदंके यहूदी ने, पूरीम के 


एत्तर 
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विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के 
साथ लिखी । ३० इसकी नकल मोर्दक॑ ने 
क्षय्ष के राज्य के, एक सौ सत्ताईसों 
प्रान्‍्तों के सब यहूदियों के पास शान्ति 
देनेवाली और सच्ची बातों के साथ इस 
ग्राशय से भेजीं, ३१ कि पूरीम के उन 
दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में 
मोदंक यहूदी भ्रौर एस्तेर रानी की भ्राज्ञा 
के श्रनुसार, और जो यहूदियो ने अपने 
झ्ौर श्रपनी सन्‍्तान के लिये ठान लिया 
था, उसके अनुसार भी उपवास और 
विलाप किए जाए। ३२ और प्ूरीम के 
विषय का यह नियम एस्तेर की प्राज्ञा 
से भी स्थिर किया गया, और उनकी चर्चा 
पुस्तक में लिखी गई।। 


( मोद के का माहझात्म्य ) 

९ ४ और राजा क्षय ने देश श्रौर 

समुद्र के टापू दोनों पर कर 
लगाया । २ और उसके माहात्म्य और 
पराक्रम के कामों, और मोदंक की उस 
बडाई का पूरा ब्योरा, जो राजा ने उसकी 
की थी, कया वह मार्दे श्रौर फ़ारस के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है ? ३ निदान यहूदी मोदक॑, क्षय्ष 
राजा ही के नीचे था, और यहूदियों की 
दृष्टि में बड़ा था, श्रौर उसके सब भाई 
उस से प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों 
की भलाई की खोज में रहा करता था 
झौर पभ्रपने सब लोगों से शान्ति की बाते 
कहा करता था ।। 
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( श्रय्यूब का भारो परोक्षा में पड़ना ) 
९ . ऊज देश में अयस्यूब नाम एक 

पुरुष था, वह खरा और सीधा था 
झ्रौर परमेश्वर का भय मानता और बुराई 
से परे रहता था। २ उसके सात बेटे और 
तीन बेटिया उत्पन्न हुईं। ३ फिर उसके 
सात हजार भेंड-बकरिया, तीन हजार ऊंट, 
पांच सौ जोडी बल, झौर पाच सौ गदहियां, 
ग्रौर बहुत ही दास-दासिया थी; वरन 
उसके“इतनी सम्पत्ति थी, कि पूरबियों में 
वह सब से बड़ा था। ४ उसके बेटे अपने 
ग्रपन दिन पर एक दूसरे के घर में खाने- 
पीने को जाया करते थे, और अपनी तीनों 
बहिनों को भ्रपने सग खाने-पीने के लिये 
बुलवा भेजते थे । ५ और जब जब जेवनार 
के दिन पूरे हो जाते, तब तब भय्यूब उन्हें 
बुलवाकर पवित्र करता, और बडी भोर 
उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि 
चढाता था; क्योकि भ्रय्यूब सोचता था, 
कि कदाचित्‌ मेरे लडकों ने पाप करके 
परमेश्वर को छोड दिया हो । इसी रीति 
प्रय्यूब सदेव किया करता था ।। 

६ एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र 
उसके साम्हने उपस्थित हुए, और उनके 
बीच शैतान भी आया। ७ यहोवा ने 
शैतान से पूछा, तू कहां से झाता है ? 
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि 
पृथ्वी पर इधर-उधर घूमतें-फिरते और 
डोलते-डालते श्राया हूं। ८ यहोवा ने 
“शैतान से पूछा, क्‍या तू ने मेरे दास भ्रय्यूब 
पर ध्यान दिया हूँ ? क्‍योंकि उसके तुल्य 


खरा और सीधा झऔर मेरा भय माननेवाला 
और बुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य श्रौर 
कोई नही हूँ । € शैतान ने यहोवा को 
उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय * 
बिना लाभ के मानता हैं? १० क्‍या तू 
ने उसकी, और उसके घर की, और जो 
कुछ उसका हूँ उसके चारों झोर बाड़ा 
नही बान्धा ? तू ने तो उसके काम पर 
ग्राशीष दी है, ११ और उसकी सम्पत्ति 
देश भर में फल गई है । परन्तु श्रब अपना 
हाथ बढाकर जो कुछ उसका है, उसे 
छु; तब वह तेरे मुह पर तेरी निन्‍्दा 
करेगा। १२ यहोवा ने शैतान से कहा, 
सुन, जो कुछ उसका है, वह सब तेरे हाथ 
में हैं; केवल उसके दरीर पर हाथ न 
लगाना । तब शैतान यहोवा के साम्हने 
से चला गया ।। 

१३ एक दिन ग्रय्यूब के बेटे-बेटिया 
बडे भाई के घर में खाते और दाखमधु 
पी रहे थे; १४ तब एक दूत अय्यूब के पास 
भ्राकर कहने लगा, हम तो बंलों से हल 
जोत रहे थे, १५ और गदहियां उनके 
पास चर रही थी, कि शबा के लोग धावा 
करके उनको ले गए, और तलवार से 
तेरे सेवकों को मार डाला, और में ही 
ग्रकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया 
है । १६ वह अभी यह कह ही रहा था 
कि दूसरा भी आकर कहने लगा, कि 
परमेदवर की आग झाकाश से गिरी और 





बन्‍के. जनक जनमन ली 


* मूल में--तेरे मुख के साम्हने। 


724 


१: १७--२ : ११] 


उस से भेड-बकरिया और सेवक जलकर 
भस्म हो गए; और मे ही भ्रकेला बचकर 
तु समाचार देने को भ्राया हूं। १७ वह 
ग्रभी यह कह ही रहा था, कि एक और 
भी झाकर कहने लगा, कि कसदी लोग 
तीन गोल बान्धकर ऊटो पर धावा कके 
उन्हें लें गए, और तलवार से तेरे सेवकों 
को मार डाला; और में ही अकेला बचकर 
तुझे समाचार देने को झ्राया हू। १८ वह 
श्रभी यह कह ही रहा था, कि एक और 
भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे-बेटिया बडे 
भाई के घर में खाते श्रौर दाखमध पीते 
थे, १€ कि जंगल की ओर से बडी 
प्रचणड वायु चली, शऔर घर के चारों 
कोनों को ऐसा भोंका मारा, कि वह 
जवानों पर गिर पडा और वे मर गए, 
झौर में ही श्रकेला बचकर तुझे समाचार 
देने को श्राया हूं ।। 

२० तब शअय्यूब उठा, और बागा फाड, 
सिर मुडाकर भूमि पर गिरा श्रौर दग्डवत्‌ 
करके कहा, २१ में भ्रपनी मा के पेट से 
नंगा निकला और वही नगा लौट जाऊगा ; 
यहोवा ने दिया श्रौर यहोवा ही ने लिया; 
यहोवा का नाम घन्य हे ।। 

२२ इन सब बातो में भी प्रय्यूब ने न 
तो पाप किया, और न परमेश्वर पर 
मूखेता से दोष लगाया ।। 


२ फिर एक और दिन यहोवा पर- 

मेश्वर के पुत्र उसके साम्हने उपस्थित 
हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके 
साम्हने उपस्थित हुआ । २ यहोवा नें 
दतान से पूछा, तू कहां से श्राता है ? 
हातान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि 
इधर-उधर घूमते-फिरते और डोलते-डालते 
झ्राया हू। ३ यहोवा ने शैतान से पूछा, 


प्रय्यूब 
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क्या तू ने मेरे दास श्रय्यूब पर ध्यान दिया 
हैं कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और 
सीधा और मेरा भय माननेवाला श्रौर 
बुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और कोई 
नहीं है ? और यद्यपि तू ने मुझे उसको 
बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, 
तौभी वह भ्रब तक ग्रपनी खराई पर बना 
हैं। ४ ज्षैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, 
खाल के बदले खाल, परन्तु प्राणा के बदले 
मनुष्य भ्रपना सब कुछ दे देता है । ५ सो 
केवल भ्रपना हाथ बढाकर उसकी हड्डियां 
झ्रौर मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी 
निन्‍दा करेगा। ६ यहोवा ने छातान से 
कहा, सुन, वह नेरे हाथ में है, केवल उसका 
प्राण छोड देना ।। 

७ तब शैतान यहोवा के साम्हने से 
निकला, और प्रय्यूब को पांव के तलवे 
से ले सिर की चोटी तक बडे बडे फोडों 
से पीडित किया । ८ तब भअय्यूब खुजलाने 
के लिये एक ठीकरा लेकर राख पर बंठ 
गया। £ तब उसकी स्त्री उस से कहने 
लगी, क्या तू भ्रव भी अपनी खराई पर 
बना है ? परमेश्वर की निन्‍दा कर, भ्ौर 
चाहे मर जाए तो मर जा ।। 

१० उस ने उस से कहा, तू एक मूढ़ 
स्‍त्री की सी बाते करती हैँ, क्या हम जो 
परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हे, दुःख 
न ले? इन मसब बातों मे भी श्रय्यूब ने 
भ्रपने मुह से कोई पाप नहीं किया ।॥। 

११ जब तेमानी एलीपज, और छूही 
बिलदद, और नामाती सोपर, भ्रय्यूब के 
इन तीन मित्रो ने इस सब विपत्ति का 
समाचार पाया जो उस पर पडी थी, तब 
वे भ्रापस में यह ठानकर कि हम प्रय्यूष 
के पास जाकर उसके सग विलाप करेंगे, 
प्रौर उसको शान्ति देंगे, अपने श्रपने यहा 
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से उसके पास चले। १२ जब उन्हों ने 
दूर से श्रांखस उठाकर भ्रय्यूब को देखा और 
उसे न चीन्ह सके, तब चिल्लाकर रो 
उठे; और अपना अपना बागा फाडा, 
भ्रौर आकाश की ओर धूलि उडाकर अपने 
ग्रपने सिर पर डाली । १३ तब वे सात 
दिन और सात रात उसके सग भूमि 
पर बैठे रहे, परन्तु उसका दुःख बहुत ही 
बडा जान कर किसी ने उस से एक भी 
बात न कही ।। 


( अय्यूब का सपने लगकादिन को घिल्कलारणा ) 
३ इसके बाद ग्रय्यूब मुह खोलकर 

अपने जन्मदिन को धिक्‍कारने २ और 
कहने लगा, 

३ वह दिन जल जाए जिस मे में 
उत्पन्न हुआ, 

झौर वह रात भी जिस में कहा 
गया, कि बेटे का गर्भ रहा ! 

४ वह दिन अन्धियारा हो जाए ! 

ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले, 
आर न उस में प्रकाश होए | 

५ अ्न्धियारा और मृत्यु की छाया उस 
पर रहे * । 

बादल उस पर छाए रहे, 
झौर दिन को अन्धेरा कर देनेवाली 
चीजें उसे डराएं।। 

६ घोर भ्रन्धकार उस रात को पकडे; 
वर्ष के दिनों के बीच वह भ्रानन्द न 
करने पाए, 

झ्ौर न महीनों में उसकी गिनती की 
जाए । 

७ सुनो, वह रात बांभ हो जाए; 

उस में गाने का शब्द न सुन पड़े । 


+ मूल में--उसका दाम देकर छसे अपना 
ले। 


अय्यूब 


[२:१२--३ - १७ 


८ जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हे, 
ग्लौर लिब्यातान को छेडने में निपुरा . 
है, उसे धिक्‍कारे । 
६ उसकी सध्या के तारे प्रकाश न दें, 
“ वह उजियाले की बाट जोहे पर वह 
उसे न मिले, 
वह भोर की पलकों को भी देखने न 
पाए, 

१० क्योंकि उस ने मेरी माता की कोख 
को बन्द न किया * और कष्ट को 
मेरी दृष्टि से न छिपाया ।। 

११ में गर्भ ही में क्यों न मर गया ? 

पेट से निकलते ही मेरा प्रारा क्‍यों 
न छूटा ? 
१२ में घटनों पर क्‍यों लिया गया ? 
में छातियो को क्‍यों पीने पाया ? 

१३ ऐसा न होता तो में चुपचाप पडा 
रहता, में सोता रहता और विश्राम 
करता, 

और मे पृथ्वी के उन राजाओं और 
मन्त्रियों के साथ होता 

जिन्हो ने अपने लिये सुनसान स्थान 
बनवा लिए, 

वा में उन राजकुमारों के साथ होता 
जिनके पास सोना था जिल्‍्हों ने 
अपने घरों को चान्दी से भर लिया 
था, 

वा में श्रसमय गिरे हुए गर्भ की नाई 
हुआ होता, 

वा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्‍्हों 
ने उजियाले को कभी देखा ही न हो। 

१७ उस दशा में दृष्ट लोग फिर दुःख 
नहीं देते, 

* मूल में--उस ने मेरी कोख के किवाड़ 
बन्द न किए न मेरी श्रांखों से कष्ट छिपाया | 


१५ 


१६ 
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झ्रौर थके मादे विश्राम पाते हे । 8 


१८ उस में बन्धुए एक सग सुख से रहते 

हे; 
और परिश्रम करानेंवाले का शब्द 
नही सुनते । 

१६ उस में छोटे बड़े सब रहते हे, और 
दास अपने स्वामी से स्वतन्‍्त्र रहता 
हैँ ॥। 

२० दु.खियो को उजियाला, 

ग्रौर उदास मनवालो को जीवन क्‍यों 
दिया जाता हैं ? 

२१ वे मृत्यु की बाट जोहते हे पर वह 
ग्राती नही; 

और गडे हुए धन से अधिक उसकी 
खोज करते हें *; 

२२ वे कब्र को पहुचकर आनन्दित और 
अत्यन्त मगन होते हे ।। 

२३ उजियाला उस पुरुष को क्यो मिलता 
है जिसका मार्ग छिपा हें, 

जिसके चारो ओर ईव्वर ने घेरा 
बान्ध दिया हैं ? 

२४ मुर्भ तो रोटी खाने की सन्‍्ती लम्बी 
लम्बी सासे आती हें, 

आझर मेरा विलाप धारा की नाई 
बहता रहता ( है । 

२५ क्योंकि जिस डरावनी बात से में 
डरता हू, वही मुझ पर आ पड़ती 
है, 

आर जिस बात से में भय खाता 
हू वही मुझ पर आ जाती हें ! 

२६ मुझे न तो कल, न शान्ति, न विश्राम 
मिलता हैं; परन्तु दुःख ही श्राता 
है ॥। 

._ & मूल में--उसके लिये खोदते हैं। 

मूल में--मेरे गजेन जल की नाईं उडेले 
जाते हैं। 
हट 


9२७ 


(श्लो पल का वचण ) 
तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
यदि कोई तुभ से कुछ कहने लगे, 
तो कया तुमे बुरा लगेगा ? 
परन्तु बोले बिना कौन रह सकता है ? 
सुन, तू ने बहुतो को शिक्षा दी है, 
झौर निर्बल लोगो * को बलवन्त 
क्या हे। 
गिरते हुओ को तू ने अपनी बातों 
से सम्भाल लिया, 
झ्यौर लडखड़ाते हुए लोगो ॥ को तू 
ने बलवन्त किया । 


५ परन्तु भ्रब विपत्ति तो तुझी पर झा 


पडी, और तू निराश हुआ जाता हैं; 

उस ने तुमे छुआ और तू घबरा उठा । 

क्‍या परमेदवर का भय ही तेरा आसरा 
नही ? 

प्रौर क्या तेरी चालचलन जो खरी 
हैं तेरी आशा नहीं ? 

क्या तुर्के मालूम हे कि कोई निर्दोष 
भी कभी नाश हुआ है ? या कही 
सज्जन भी काट डाले गए ? 

मेरे देखने में तो जो पाप को जोतत 

ग्रौर दुख बोते हे, वही उसको 
काटते हैं । 


&६ वें तो ईश्वर की श्वास से नाश होते, 


आऔर उसके क्रोध के भोके से भस्म 
होते हैं । 


१० सिंह का गरजना और मनष्य हिसक 


सिंह का दहाड़ना बन्द हो आता 
हे । 

ग्ौर जवान सिंहों के दांत तोडे 
जाते हे ।। 


* मूल में--निबंल हाथ। रा 


मूल में--टिकते हुए । 
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११ शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर झौर जो पतंगे की नाईं पिस जाते 


जाता है, है, उनकी क्‍या गणना । ह 
झौर सिहनी के बच्चे तितर बितर २० वे भोर से साभ तक नाश किए 
हो जाते हें ।। जाते हें, 
१२ एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई वे सदा के लिये मिट जाते हे, 
गई, ग्रौर कोई उनका विचार भी नहीं 
ओर उसकी कुछ भनक मेरे कान करता । 
में पडी । २१ क्या उनके डेरे की डोरी उनके भ्रन्दर 
१३ रात के स्वप्नों की चिन्ताओं के बीच ही ग्रन्दर नहीं कट जाती ? वे बिना 
जब मनुष्य गहरी निद्रा मे रहते हें, ब॒द्धि के ही मर जाते हे ! 
१४ मुझे ऐसी थरथराहट झ्लौर कपकंपी 


धू पुकार कर देख; क्‍या कोई है जो 


लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल तुमे उत्तर देगा ? 
उठी । है प्रौर पवित्रों मे से तू किस की ओर 
१५ तब एक प्रात्मा * मेरे साम्हने से फिरेगा ? 
होकर चली; बच २ क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश 
भोौर मेरी देह के रोएं खडे हो हो जाता हैं, 
गए। ॥॒ झौर भोला जलते जलते मर मिटता 
१६ वह चुपचाप ठहर गई और में उसकी है । 


प्राकृति को पहिचान न सका । ३ में ने मूढ़ को जब पकडते देखा है; 


परल्तु मेरी आंखों के साम्हने कोई परन्तु श्रचानक मे ने उसके वासस्थान 


शक था, हि को घिकक्‍कारा । 
पहिले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे ४ उसके लडकेबाले उद्धार से दूर हे, 


एक शब्द सुन पडा, झ्रौर वे फाटक में पीसे जाते हे, 
१७ क्‍या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक झौर कोई नही हैं जो उन्हे छडाए ।। 


न्‍्यायी होगा ? क्‍या मनुष्य भ्रपने ५ उसके खेत की उपज भखे लोग खा 


सृजनहार से भ्रधिक पवित्र हो लेते हे, 
सकता हैं ! हु वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल 
१८ देख, वह श्रपने सेवको पर भरोसा लेते है; 
नही रखता, झ्रौर प्यासा उनके धन के लिये फन्‍्दा 
झभौर अपने स्वगंदूतो को मूर्ख ठहराता लगाता हैं। 
है, का ६ क्योकि विपत्ति घूल से उत्पन्न नही 
१६ फिर जो मिट्टी के घरों में रहत हैं, होती, और न कष्ट भूमि में से 
झ्लौर जिनकी नेव मिट्टी में डाली उगता हैं; 


गई है, _ ७ परन्तु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर 
* वा वायु। को उड जाती हे, 
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वैसे ही मनृष्य कष्ट ही भोगने के लिये 
उत्पन्न हुआ है ।। 

८ परन्तु में तो ईश्वर ही को खोजता 
रहूंगा और भ्रपना मुकहमा परमेश्वर 
पर छोड दूगा । 

६ वह तो एसे बडे काम करता हैं 
जिनकी थाह नही लगती, 

झौर इतने आइचयंकर्म करता है, जो 
गिने नही जाते । 

१० वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता, 
ग्रौर खेतों पर जल बरसाता हैं| 

११ इसी रीति वह नम्न लोगों को ऊंचे 
स्थान पर बिठाता हैं 

श्रौर शोक का पहिरावा पहिने हुए 
लोग ऊचे पर पहुचकर बचते हे । 

१२ वह तो धूत्त लोगों की कल्पनाए 
व्यर्थ कर देता है, 

ग्रौर उनके हाथों से कुछ भी बन 
नहीं पडता । 

१३ वह बंद्धिमानों को उनकी धूत्तंता ही 
में फसाता हैं; 

भ्ौर कुटिल लोगों की युक्ति दूर 
की जाती है । 

१४ उन पर दिन को अन्धरा छा जाता 
है, और दिन दुपहरी में वे रात की 
नाई टटोलते फिरते हे । 

१५ परन्तु वह दरिद्रों को उनके वचनरूपी 
तलवार से * और बलवानों के हाथ 
से बचाता हैं । 

१६ इसलिये कंगालों को आशा होती हें, 
ग्रौर कुटिल मनृपष्यो का मुह बन्द 
हो जाता है ।। 

१७ देख, क्‍या ही धन्य वह मनुष्य, जिसको 
ईइवर ताडना देता हैं, 


. * मूल में--तलवार से उनके मुद्द से। 


प्रय्यूब 


७२६ 


इसलिये तू सबंशक्तिमान की ताडना 
को तुच्छ मत जान । 

१८ क्‍योंकि वही घायल करता, औ्रौर वही 
पट्टी भी बान्धता हैं: 

वही मारता हैं, और वही अश्रपने 
हाथों से चगा भी करता हैं । 

१६ वह तु छः विपत्तियों से छुडाएगा, 
वरन सात से भी तेरी कुछ हानि 
न होने पाएगी । 

२० अकाल मे वह तु मृत्यु से, और 
युद्ध में तलवार की धार से बचा 
लेगा ।। 

२१ तू वचनरूपी कोडे से बचा रहेगा 

आर जब विनाश ग्राए, तब भी 
तुझे भय न होगा । 

२२ तू उजाड और भ्रकाल के दिनों में 
हँंसमुख रहेगा, 

भ्रौर तुर्भे बनेले जन्तुओं से डर न 
लगेगा । 

२३ वरन मंदान के पत्थर भी तुझे से 
वाचा बान्धे रहेंगे, 

झ्लौर वनपशु तुक से मेल रखेंगे। 

२४ और तुझे निश्चय होगा, कि तेरा 

डेरा कुशल से है, 
भ्ौर जब तू अपने निवास म॑ देखे 
तब कोई वस्तु खोई न होगी । 

२५ तुझे यह भी निश्चित होगा, कि मेरे 
बहुत बश होंगे । 

भ्रौर मेरे सन्‍्तान पृथ्वी की घास + 
तुल्य बहुत होंगे । 

२६ जेसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान 
मे रखा जाता हैं, 

वेसे ही तू पूरी भ्रवस्था का होकर 
कब्र को पहुचेगा। 


# मूल मे--छिपाया जायगा। 
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२७ देख, हम ने खोज खोजकर ऐसा ही 
पाया हैं; 
इसे तू सुन, और अपने लाभ के लिये 
ध्यान में रख ।। 


ट् ( अय्यूब क। उत्तर ) 

फिर भ्रय्यूब ने कहा, 

२ भला होता कि मेरा खेद तौला 
जाता, और मेरी सारी विपत्ति 
तुला में धरी जाती ! 

३ क्योकि वह समुद्र की बालू से भी 
भारी ठहरती ; 

इसी कारण मेरी बाते उतावली से 
हुई हैं । 

४ आयोंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे 
ग्रन्दर चभे हें; 

झ्रौर उनका विष मेरी ग्रात्मा में 
पैठ गया है *; 

ईदइवर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध 
पाति बान्धे हें । 

५ जब बनेले गदहे को घास मिलती, 
तब कया वह रेकता है ? 

ओर बेल चारा पाकर क्‍या डकारता 
है? 

६ जो फीका हँ वह क्‍या बिना नमक 
खाया जाता है ? 

क्या अरडे की सफेदी में भी कुछ 
स्वाद होता है ? 

७ जिन वस्तुओं को में छूना भी नही 
चाहता वही मानो मेरे लिये घिनौना 
ग्राहार ठहरी है ॥। 

८ भला होता कि मुझे मुंह मागा वर 
मिलता और जिस बात की में आशा 
करता हू वह ईश्वर मुझे दे 
देता ! 


. # जूल में-मेरी झात्मा को पी लेता है। है। 


अय्यूब 


[५:२७--६ : १८ 


£ कि ईदवर प्रसन्न होकर मुझे कुचल 
डालता, और हाथ बढ़ाकर मुझे 
काट डालता ! 

१० यही मेरी शान्ति का कारण; वरन 
भारी पीडा में * भी में इस कारर 
से उछल पड़ता; 

क्योंकि में ने उस पवित्र के वचनों 
का कभी इनकार नही किया । 

११ मुझ में बल ही कया है कि में आशा 
रख ? और मेरा शभ्रन्त ही क्‍या 
होगा, कि में धीरज धरू ? 

१२ क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी हैं ? 
क्या मेरा शरीर पीतल का हैं ? 

१३ क्‍या में निराधार नही हूं ? 

क्या काम करने की शक्ति मुझ से 
दूर नही हो गई ? 

१४ जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह 
सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ 
देता हैं । 

१५ मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती 
हो गए हे, 

वरन उन नालों के समान जिनकी 
धार सूख जाती है; 

१६ और वे बरफ के कारणा काले से 
हो जाते हें, 

और उन में हिम छिपा रहता है । 

१७ परन्तु जब गरमी होने लगती तब 

उनकी धाराए लोप हो जाती हे, 
ग्रौर जब कडी धूप पडती हैँ तब वे 
ग्रपनी जगह से उड़ जाते हे , 

१८ वे घूमते घूमते सूख जाती, श्रौर 
सुनसान स्थान में बहकर नाश होती 
हे । 

. # मूल में--बिना छोड़ने की पीढ़ा में | 

| मूल में--डनके मार्ग की डगर घूमती 
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१९ तेमा के बनजारे देखते रहे प्रौर ३० क्‍या मेरे बचनों मे * कुछ कुटिलता 


शबा के काफिलेवालों ने उनका 
रास्ता देखा । 

२० वे लज्जित हुए क्योकि उन्हों ने 
भरोसा रखा था और वहा पहुचकर 
उनके मुह सूख गए। 

२१ उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न 
रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर 
गए हो । 

२२ क्‍या में ने तुम से कहा था, कि मुझे 
कुछ दो ? वा अपनी सम्पत्ति मे से 
मेरे लिये घूस दो ? 

२३ वा मुर्क सतानेवाले के हाथ से 
बचाओ ? वा उपद्रव करनेवालो के 
वश से छुडा लो ? 

२४ मुभोे शिक्षा दो और मे चुप रहूगा, 

ग्रौर मुझे समभाओझोो, कि में ने किस 
बात में चूक की हैं ।। 

२५ सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव 
होता हे, परन्तु तुम्हारे विवाद से 
क्या लाभ होता हैं ? 

२६ क्‍या तुम बाते पकडने * की कल्पना 
करते हो ? 

निराश जन की बाते तो वायु की 
सी हे ।। 

२७ तुम प्नाथों पर चिट्ठ्री डालते, और 
अ्रपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने- 
वाले हो ।। 

२८ इसलिये अ्रब कृपा करके मुझे देखो, 
नि३चय मे तुम्हारे साम्हनें कदापि 
भूठ न बोलूगा ।। 

२६ फिर कुछ ग्रन्याय न होने पाए; फिर 
इस मुक़हमे में मेरा धर्म ज्यों का 
त्यों बना है, में सत्त पर हूं । 


* मूल में--डांटने | 
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है? 
क्या में| दुृष्टता नहीं पहचान 
सकता ? 


क्या मनृष्य को पृथ्वी पर कठिन 
सेवा करनी नही पड़ती ? 

क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं 
होते ? 

जैसा कोई दास छाया की प्रभिलाषा 
करें, वा मजदूर अ्रपनी मजदूरी की 
ग्राशा रखे , 

बसा ही में अनर्थ के महीनो का 
स्वामी बनाया गया हू, श्रौर मेरे 
लिये कक्‍्लेश से भरी राते ठहराई 
गई हैं ।। 

जब में लेट जाता, तब कहता हु, 

में कब उठूगा ? और रात कब 
बीतेगी ? 

गौर पौ फटने तक छटपटाते छटपटाते 
उकता जाता हू ।। 

मेरी देह कीडो श्रौर मिट्टी के ढेलो 
से ढकी हुई हैं, 

मेरा चमडा सिमट जाता, और फिर 
गल जाता हैं । 

मेरे दिन जुलाहे की धड़की से भ्रधिक 
फुर्ती से चलनेवाले हें और निराशा 
में बीते जाते हें ॥। 

याद कर कि मेरा जीवन वायु ही हैं; 
झौर म॑ अपनी झांखो से कल्याण 
फिर न देखूगा ।। 


८ जो मुझे ग्रव देखता है उसे में फिर 


दिखाई न दूगा; 


, मूल में- मेरी जीभ जीभ पर | 


मूल में--मेरा तालू। 
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तेरी भ्रांखें मेरी श्रोर होंगी परन्तु 
में न मिलूंगा।। 
€ जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, 
बसे ही भ्रधोलोक में उतरनेवाला 
फिर वहां से नही लौट सकता; 

१० वह श्रपने घर को फिर लौट न 

. आएगा, और न अपने स्थान मे फिर 
मिलेगा *।। 

११ इसलिये में भ्रपना मुह बन्द न रखगा; 
अ्रपने मन का खेद खोलकर कहगा; 

झ्ौर भ्रपने जीव की कडवाहट के 
कारण कुडकुड़ाता रहूंगा । | 

१२ क्‍या में समुद्र हूं, वा मगरमच्छ हु, 

»कि तू मुझ पर पहरा बंठाता है ? 

१३ जब जब में सोचता हू कि मुझे खाट 

पर शान्ति मिलेगी, 
भ्रौर बिछोने पर मेरा खेद कुछ 
हलका होगा; 

१४ तब तब तू मुझे स्वप्नो से घबरा 
देता, 

और दर्शनों से भयभीत कर देता है; 
१५ यहां तक कि मेरा जी फांसी को, 
आर जीवन से मृत्यु को अधिक 
चाहता है ।। 

१६ मुझे अपने जीवन से घृणा आती 
है; में सबवंदा जीवित रहना नहीं 
चाहता । 

मेरा जीवनकाल सांस सा है, इसलिये 
मुर्के छोड़ दे ।। 

१७ मनुष्य क्‍या है, कि तू उसे महत्व दे, 
झौर अ्रपना मन उस पर लगाए, 

१८ झौर प्रति भोर को उसकी सुधि ले, 

और प्रति क्षण उसे जांचता रहे ? 


$ मूल में--उसका स्थान उसे फिर न 


ऑीन्हेगा | 


भ्रय्यूब 
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१६ तू कब तक मेरी श्रोर आंख लगाए 
रहेगा, और इतनी देर के लिये भी . 
मुझे न छोडेगा कि में अपना थूक 
निगल लू ? 

२० हे मनुष्यों के ताकनेवाले, म॑ ने पाप 
तो किया होगा, तो मे ने तेरा 
क्या बिगाडा ? 

तू ने क्‍यों मुझ को अ्रपना निशाना 
बना लिया है, 

यहा तक कि में शभ्रपने ऊपर श्रापही 
बोभ हुआ हूं ? 

२१ और तू क्‍यों मेरा भ्रपराध क्षमा नहीं 
करता ? 

ओर मेरा भ्रधममं क्यों दूर नही करता ? 
ग्रब तो में मिट्टी मे सो जाऊगा, 

और तू मुझे यत्न से ढुढ़ेगा पर मेरा 
, पता नही मिलेगा । 


( बिस्लदद का वचन ) 
ष् कर 
तब शूही बिलदद ने कहा, 

२ तृ कब तक ऐसी ऐसी बाते करता 
रहेगा ? और तेरे मुंह की बाते 
कब तक प्रचराड वायु सी रहेगी ? 

३ क्‍या ईश्वर अन्याय करता है ? 

आर क्या सर्वशक्तिमान धर्म को 
उलटा करता है ? 

४ यदि तेरे लड़केबालों ने उसके विरुद्ध 
पाप किया हैं, 

तो उस ने उनको उनके अपराध का 
फल भुगताया हैं *।। 

५ तौमी यदि तू आप ईव्वर को यत्न 

से ढुंढ़ता, 

झौर सर्वशक्तिमान से गिडगिडाकर 
बिनती करता, 


हे मूल म- उनके अपराध के हाथ में भेजा 
है । 
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भ्रथ्यूब ७३६ 
झौर यदि तू निर्मेल झौर धर्मी रहता, १६ वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है, 
तो निएचय वह तेरे लिये जागता; झ्रौर उसकी डालिया बगीचे में चारो 
और तेरी धार्मिकता का निवास फिर झ्रोर फंलती हैं ।। 

ज्यों का त्यों कर देता ।। १७ उसकी जड कंकरों के ढेर में लिपटी 
चाहे तेरा भाग पहिले छोटा ही रहा हुई रहती है, 

हो परन्तु अन्त में तेरी बहुत बढ़ती गौर वह पत्थर के स्थान को देख 

होती ।॥। लेता हैं ।॥। 


अगली पीढ़ी के लोगो से तो पूछ, 

झौर जो कुछ उनके पुरखाओो ने जांच 
पड़ताल की हैं उस पर ध्यान दे ।। 

क्योंकि हम तो कल ही के हे, और 
कुछ नही जानते; 

ओर पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की 
नाई बीतते जाते हें ।। 

क्या वे लोग तुम से शिक्षा की बाते 
न कहेंगे ? 

क्‍या वे अपने मन से बात न निकालेंगे ? 

क्या कछार की घास पानी बिना 
बढ़ सकती है ? 

क्या सरकराडा कीच बिना बढ़ता हें ? 

चाहे वह हरी हो, और काटी भी 
न गई हो, 

तौभी वह और सब भाति की घास 
से पहिले ही सूख जाती हे ।। 

ईदवर के सब बिसरानेवालों की गति 
ऐसी ही होती हैं 

ग्लौर भक्तिहीन की आशा टूट जाती 
हैँ ।। 

उसकी झाशा का मूल कट जाता 
हः 

आर जिसका वह भरोसा करता हैं, 
वह मकडी का जाला ठहराता हैं ।॥। 

चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए 
परन्तु वह न ठहरेगा; 

वह उसे दृढ़ता से थांभेगा परन्तु वह्‌ 
स्थिर न रहेगा ।। 


१८ परन्तु जब वह अपने स्थान पर से 
नाश किया जाए, 

तब वह स्थान उस से यह कहकर 
मुह मोड लेगा कि में ने उसे कभी 
देखा ही नही । 

देख, उसकी आनन्द भरी चाल यही है; 

फिर उसी मिट्टी मे से दूसरे उगेगे।। 

देख, ईश्वर न तो खरे मनृष्य को 
निकम्मा जानकर छोड़ देता हैं, 

मर न बुराई करनेवालों को 
सभालता * हैं ।। 

वह तो तुझे हसमुख करेगा; 

झोर तुझ से| जयजयकार कराएगा।। 

तेरे बेरी लज्जा का वस्त्र पहिनेगे, 

और दुष्टों का डेरा कही रहने न 
पाएगा ।। 


१६ 


२ 


न्कि 


२२ 


( अय्यूब विक्षदुद को उत्तर देता) 
तब भय्यूब ने कहा, 

में निश्चय जानता हू, कि बात ऐसी 
ही हैं; 

परन्तु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में 
क्योंकर धर्मी ठहर सकता हैं ? 

चाहे वह उस से मुकहमा लड़ना भी 
चाहे 

तौभी मनृष्य हजार बातों में से एक 
का भी उत्तर न दे सकेगा ।। 


रे 


भा 


. $ मूल में-का हाथ थाम्मता है... 
मूल में--तेरे होढों से | 
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४ वह बृद्धिमान और अति सामर्थी हैं: 
उसके विरोध में हठ करके कौन 
कभी प्रबल हुआ हैं ? 
५ वह तो पर्ंतों को अचानक हटा देता 
हैं श्रौर उन्‍हें पता भी नहीं लगता, 
वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट 
कर देता हैं । 
६ वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान 
मे अलग करता हैं, 
आर उसके खम्भे कापने लगते 
हे ।। 
७ उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता 
ही नही 
झर वह तारो पर महर लगाता हैं, 
८ वह ग्राकाशमग्डल को अकेला ही 
फंलाता हैं, 
झऔर समुद्र की ऊची ऊची लहरों पर 
चलता हैं; 
€ वह सप्तर्पि, मृमगशिरा और कचपचिया 
ओर दक्खिन के नक्षत्रों * का बनानें- 
वाला है ।। 

१० वह तो ऐसे बड़े कर्म करता हैं 

जिनकी थाह नहीं लगती, 
आर इतने आाइचयंकर्म करता हें, 
जो गिने नही जा सकते । 

११ देखो, वह मेरे साम्हने से होकर तो 
चलता है परन्तु मुभको नही 
दिखाई पड़ता , 

झौर आगे को बढ़ जाता है, परन्तु 
मुर्भ सूक ही नही पडता हूं । 

१२ देखो, जब वह छीनने लगे, तब उसको 
कौन रोकेगा ? 

कौन उस से कह सकता हैँ कि तू यह 
क्या करता है ? 


ग्रय्यूब 


[ € . ४-२१ 


१३ ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता । 
ग्रभिमानी * के सहायकों को उसके 
पाव तले भूकना पड़ता है ।॥। 
१४ फिर में क्‍या हू, जो उसे उत्तर दू, 
- और बाते छाट छाटकर उस से 
विवाद करू ? 
१५ चाहे में निर्दोष भी होता परन्तु उसको 
उत्तर न दे सकता, 
में अपने मुहई से गिडगिडाकर बिनती 
करता ।। 
१६ चाहे मेरे पुकारन से वह उत्तर भी 
देता, 
तौभी में इस बात की प्रतीति न 
करता, कि वह मेरी बात सुनता 
हैँ !। 
१७ वह तो आधी चलाकर मे तोड 
. डालता हैं, 
गौर बिना कारण मेरे चोट पर चोट 
लगाता हैं ॥। 
१८ वह मुर्झे सास भो लेने नहीं देता हैं, 
श्र मुर्भ कडवाहट से भरता है ।। 
१६ जो सामथ्यं की चर्चा हो, तो देखो, 
वह बलवान हैं: 
आर यदि न्याय की चर्चा हो, तो 
वह कहेगा मझ से कौन मुकदमा 
लड़ेगा | ? 
२० चाहे म॑ निर्दोष ही क्‍यों न हू, परन्तु 
ग्रपने ही मुह से दोषी ठहरूगा; 
खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल 
ठहराएगा ।। 
२१ में खरा तो हू, परन्तु अपना भेद 
नही जानता; 
अपने जीवन से मुर्क घृणा आती हूं ॥। 


मूल में--रहब। 
| मल में--मेरे लिये कौन समय ठहराएगा। 
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२२ बात तो एक ही है, इस से में यह 

कहता हू 
कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनो को 
नाश करता हूँ ।। 

२३ जब लोग विपत्ति * से अचानक मरने 
लगते हं तब वह निर्दोष लोगों के 
जाचे जाने पर हसता हूँ ।। 

२४ देश दुष्टो के हाथ में दिया गया हैं । 

वह उसके न्यायियो की आझाखों को 
मून्द देता है (; 

इसका करनेवाला वही न हो तो 
कौन हैं ? 

२५ मेरे दिन हरकारे से भी अ्रधिक वेग 
से चले जाते हें, 

वे भागे जाते हे और उत्तको कल्याण 
कुछ भी दिखाई नही देता ।। 

२६ वे वेग चाल से नावों की नाई चले 
जाते हे, 

वा अहेर पर भपटते हुए उक़ाब की 
नाई ।। 

२७ जो में कहू, कि विलाप करना भूल 
जाऊगा, 

झग्रौर उदासी | छोड़कर अपना मन 
प्रफुल्लित कर लूगा, 

र८ तब में अपने सब दुखों से डरता हू । 

में तो जानता हू, कि तू मुझ निर्दोष 
न ठहराएगा ।। 
२६ में तो दोषी ठहरूगा; 
फिर व्यर्थ क्यो परिश्रम करू ? 

३० चाहे में हिम के जल में स्नान करू, 

ओर अपने हाथ खार से निर्मेल करू, 

३१ तौभी तू मुर्भ गड़हे मे डाल ही देगा, 

झौर मेरे वस्त्र भी मुझ से घिनाएगे ।। 
. # मूल गे-कोढ़े।.. 
| मूल में--के मुंह ढांपता है। 
| मूल में--मुंद | 


ग्रय्यूब 


७२३४५ 


३२ क्‍योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नही 
हैँ कि में उस से वादविवाद कर 
सक्‌, 

ग्लौर हम दोनो एक दूसरे से मुकहमा 
लड सके ।। 

३३ हम दोनो के बीच कोई बिचवई नहीं 
ह, 

जो हम दोनों पर अपना हाथ रखें।। 
वह अ्रपना सोटा मुझ पर से दूर करे 

३४ झ्ौर उसकी भय देनेवाली बात मुझे 
न घबराए। 

३५ तब में उस से निडर होकर कुछ 
कह सकगा, 

क्योकि म॑ अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं 
ह्‌।। 


९ तन मेरा प्राण 
उकताता है; 
में स्वतत्रता पूवंक कुड़कुडाऊगा *; 
झ्यौर में अपने मन की कडवाहट के 
मारे बाते करूगा । 
२ में ईश्वर से कहूगा, मुर्भ दोषी न 
ठहरा; 
मुरभे बता दे, कि तू किस कारण 
मुझ से मुकदमा लड़ता है ? 
३ क्‍या तुझे अन्धेर करना, 
झ्ौर दुष्टो की यूक्ति को सुफल 
करके | 
झ्रपने हाथो के बनाए हुए| को 
निकम्मा जानना भला लगता हूँ ? 
४ क्या तेरी देहधारियों की सी आखें 
हूँ ? 
. * मूल में--अपनी कुडकुड़ाइट अपने ऊपर 
छोड़गा । 
' १ मूल में--युक्ति पर चमक के | 
| मूल में--हाथों के परिअम। 


जीवित रहने से 
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झौर क्या तेरा देखना मनुष्य का 
साहे? 
५ क्‍या तेरे दिन मनुष्य के दिन के 
समान हैं 
वा तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हे, 
६ कि तू मेरा श्रधमं ढूृढ़ता, 
और मेरा पाप पूछता है ? 
७ तुभ तो मालूम ही है, कि में दुष्ट 
नही हूं, 
झौर तेरे हाथ से कोई छुडानेवाला 
नही ! 
८ तू ने झपने हाथों से मुझे ठीक रचा 
है श्नौर जोड़कर बनाया हैं; 
तौभी म्‌्े नाश किए डालता हैं ॥ 
€ श्मरण कर, कि तू ने मुझ को गृून्धी 
हुई मिट्टी की नाई बनाया, 
क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा ? 
१० क्या तू ने मुझे दूध की नाई उडेलकर, 
झौर दही के समान जमाकर नही 
बनाया ? 
११ फिर तू ने मुक पर चमडा और मास 
चढाया 
ओर हड्डिया और नसे गूथकर मुभे 
बनाया है । 
१२ तू ने मुर्के जीवन दिया, और मुझ 
पर करुणा की है; 
भ्रौर तेरी चौकसी से मेरे प्राण की 
रक्षा हुई है ।। 
१३ तोभी तू ने ऐसी बातों को भ्रपने मन 
में छिपा रखा; 
में तो जान गया, कि तू ने ऐसा ही 
करने को ठाना था ।। 
१४ जो में पाप करूं, तो तू उसका लेखा 
लेगा; 
झौर अधर्म करने पर मुझे निर्दोष 
न ठहराएगा ।। 
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१४५ जो में दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय ! 
ग्रौर जो में धर्मी बनू तौभी में 
सिर न उठाऊंगा, 
क्योंकि मे अपमान से भरा हुआ हू 
- श्र श्रपने दुःख पर ध्यान रखता 
हूं ।। 
१६ और चाहे सिर उठाऊ तौभी तू सिंह 
की नाई मेरा शहेर करता हैं, 
और फिर मेरे विरुद्ध श्राइचर्यकर्म 
करता हैं ।। 
१७ तू मेरे साम्हने अपने नये नये साक्षी 
ले ग्राता हैं, 
झौर मुझ पर अपना क्रीध बढ़ाता 
है; 
झ्रौर मुझ पर सेना पर सेना चढ़ाई 
करती हूँ ।। 
१८ तू ने मुझे गर्भ से क्यों निकाला ? 
नहीं तो में वही प्राण छोड़ता, 
झर कोई मुझे देखने भी न 
पाता । 
१६ मेरा होना न होने के समान होता, 
गौर पेट ही से क़न्र को पहुचाया 
जाता । 
२० क्‍या मेरे दिन थोड़े नही? मुझे 
छोड़ दे, 
और मेरी ओर से मुह फेर ले, कि 
मेरा मन थोड़ा शान्त हो जाए 
२१ इस से पहिले कि में वहा जाऊं, जहां 
से फिर न लोटूगा, भ्रर्थात्‌ भ्रन्धियारे 
श्रौर घोर श्रन्धकार के देश में, जहां 
झ्रन्धकार ही भ्रन्धकार है; 
२२ और मृत्यु के भ्रन्धकार का देश जिस 
में सब कुछ गड़बड़ है; 
झौर जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा 
प्रन्धकार ।। 
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(सोपर का वचनम ) 

१ १ तब नामाती सोपर ने कहा: 
२ बहुत सी बाते जो कही गई हे, 
क्या उनका उत्तर देना न चाहिये ? 

क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया 
जाए ? 
३ क्‍या तेरे बडे बोल के कारण लोग 
चुप रहे ? 
झौर जब तू ठट्ठा करता है, तो क्‍या 
कोई तु लज्जित न करे ? 
४ तू तो यह कहता हैं कि मेरा सिद्धान्त 
शुद्ध हैं 
झ्रौर मे ईव्वर की * दृष्टि में पवित्र 
हूं ।। 
४५ परन्तु भला हो, कि ईश्वर स्वय बाते 
करे, 
और तेरे विरुद्ध मुह खोले, 
६ झ्ौर तुझ पर बुद्धि की गुप्त बाते 
प्रगट करे, 
कि उनका ममं तेरी बुद्धि से बढ़कर ( 
है । 
इसलिये जान ले, कि ईश्वर तेरे अ्रधर्म 
मे से बहुत कुछ भूल जाता 
हे । 
७ क्‍या तू ईश्वर का गूढ भेद पा सकता 
है? 
भ्ौर क्‍या तू सर्वशक्तिमान का मर्म 
पूरी रीति से जांच सकता है ? 
८ वह शभ्राकाश सा ऊंचा है; तू क्‍या 
कर सकता है ? 
वह भ्रधोलोक से गहिरा हैं, तू कहा 
समभ सकता है ? 
€ उसकी माप पृथ्वी से भी लम्बी है 
झोर समुद्र से चौड़ी है !। 
..._# मूल में--तेरी। 
मूल में--दुगना। 


प्रय्यूब 


७३७ 


१० जब ईश्वर बीच से गुजरकर बन्द 

कर दे 
गौर ग्रदालत (कचहरी) में बुलाए, 
तो कौन उसको रोक सकता है |! 

११ क्‍योंकि वह पाखणडी मनृष्यो का 
भेद जानता हैं, 

झौर अनर्थ काम को बिना सोच 
विचार किए भी जान लेता हैं ।। 

१२ परन्तु मनुष्य छुछा झौर निर्बुद्धि 
होता हैं , 

क्योकि मनुष्य जन्म ही से जंगली 
गदहे के बच्चे के समान होता है ।। 

१३ यदि तू अपना मन शुद्ध करे, 

आर ईइवर की झोर श्रपने हाथ 
फंलाए, 

१४ और जो कोई अनर्थ काम तुर से 
होता हो उसे दूर करे, 

और भ्रपने डेरों में कोई कुटिलता 
न रहने दे, 

१५ तब तो तू निरचय भ्रपना मुह निष्कलक 

दिखा * सकेगा; 
झर तू स्थिर होकर कभी न 
डरेगा ।। 

१६ तब तू अपना दुःख भूल जाएगा, तू 
उसे उस पानी के समान स्मरण 
करेगा जो बह गया हो । 

१७ श्लौर तेरा जीवन दोपहर से भी भ्रधिक 
प्रकाशमान होगा; 

गौर चाहे अ्न्धेरा भी हो तौभी वह 
भोर सा हो जाएगा।। 

१८ और तुझे भ्राशा होगी, इस कारण 
तू निर्भय रहेगा; 

ग्रौर अपने चारों ओर देख देखकर 
तू निर्भय विश्राम कर सकेगा ।। 


* मूल में--बिना कलंक उठा। 
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१६ भोर जब तू लेटेगा, तब कोई तुझे 
डराएगा नही; 
झौर बहुतेरे तुर्भे प्रसन्न करने का 
यत्न करेगे ।। 
२० परन्तु दुष्ट लोगो की झांखे रह 
जाएगी, 
और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा 
झौर उनकी आशा यही होगी कि 
प्राण निकल जाए ।। 


(अय्यूब सोपर को जत्तर देता है) 
५ रे तब श्रय्यूब ने कहा, 
२ निःसन्देह मनुष्य तो तुम ही हो * 
भ्रौर जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी 
+ जाती रहेगी ।। 
३ परन्तु तुम्हारी नाई मुझ में भी 
समभ हैं, 
में तुम लोगों से कुछ नीचा नही हू 
कौन ऐसा है जो ऐसी बाते न जानता 
हो? 
४ में ईश्वर से प्रार्थना करता था, और 
वह मेरी सुन लिया करता था; 
परन्तु भ्रब मेरे पडोसी मुझ पर 
हंसते हें; 
जो धर्मी और खरा मनुष्य हैँ, वह 
हंसी का कारण हो गया हें । 
५ दुःखी लोग तो सुखियों की समझ 
में तुच्छ जाने जाते हें; 
झ्ौर जिनके पाव फिसला चाहते 
हे उनका श्रपमान श्रवश्य ही होता 
हैँ ।। 
६ डाकुओं के डरे कुशल क्षेम से रहते 
ह्‌, 
झौर जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हे, 
वह बहुत ही निडर रहते हें; 
* मूल में--देश के लोग हों | 


प्रय्यूब 
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झौर उनके हाथ में ईश्वर बहुत 
देता हूँ ।। 
७ पशुओं से तो पूछ श्नौर वे तुमे 
दिखाएंगे ; 
और आकाश के पक्षियों से, और वे 
तु्े बता देंगे ।। 
८ पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उस से तुझे 
शिक्षा मिलेगी; 
ग्और समुद्र की मछलिया भी तु 
से वर्णान करेगी ।। 
€ कौन इन बातों को नही जानता, 
कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस 
संसार को बनाया है ।। 

१० उसके हाथ में एक एक जीवधारी 

का प्राण, और 
एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा 
भी रहती हैं ।। 

११ जैसे जीभ * से भोजन चखा जाता हैं, 

क्या वैसे ही कान से वचन नहीं 
परखे जाते ? 

१२ बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, 

और दिनी लोगों में समझ होती 
तो है ॥ 

१३ ईश्वर में पूरी बद्धि और पराक्रम 
पाए जाते हें; 

यूक्ति और समभ उसी में हे ।॥। 

१४ देखो, जिसको वह ढा दे, वह फिर 
बनाया नहीं जाता; जिस मनुष्य 
को वह बन्द करे, वह फिर खोला 
नही जाता । 

१५ देखो, जन वह वर्षा को रोक रखता 
है तो जल सूख जाता है, 

फिर जब वह जल छोड़ देता हैँ तब 
पृथ्वी उलट जाती हैं ॥ 
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उस में सामथ्यं श्रौर खरी बुद्धि पाई 
जाती है; 

धोखा देनेवाला श्रौर धोखा खानेवाला 
दोनों उसी के हे ।। 

वह मत्रियों को लूटकर बन्धुआई में 
लें जाता, 

और न्यायियों को मूर्ख बना देता 
है ॥। 

वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता 
ह। 

और उनकी कमर पर बन्धन बन्धवाता 
हैँ ।। 

वह याजकों को लूटकर बन्धुआई में 
ले जाता और सामर्थियों कौ उलट 
देता हैं ।। 

वह विश्वासयोग्य पुरुषों से बोलने की 
शक्ति और पुरनियों से विवेक की 
शक्ति * हर लेता हैं ।। 

वह हाकिमों को अपने अपमान से 
लादता, 

और बलवानों के हाथ ढीले कर देता 
है |।। 

बह अन्धियारे की गहरी बाते प्रगट 
करता, 

और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश 
में ले आता है ।। 

वह जातियों को बढ़ाता, और उनको 
नाश करता हैं, 

वह उनको फंलाता, और बन्धुआई 
में ले जाता हैं ।॥। 

वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि 
उड़ा देता, 

शग्रौर उनको निज्जन स्थानों में जहां 

रास्ता नही है, भटकाता है ।। 

* मूल में--होंठ। 

मूल में--फेंटा ढीला करता है। 


ग्रय्यूब 
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वे बिन उजियाले के भ्रन्धेरे में टटोलते 
फिरते हें; 

झ्ौर वह उन्हें ऐसा बना देता है कि 

वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए 

चलते हे ।। 
सुनो, में यह सब कुछ अ्रपनी 

आंख से देख चुका, 

और अपने कान से सुन चुका, और 
समभ भी चुका हू ॥। 

जो कुछ तुम जानते हो वह में भी 
जानता हूं, 

में तुम लोगों से कुछ कम नहीं हू ।। 

में तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा, 

और मेरी श्रभिलाषा ईश्वर से वाद- 
विवाद करने की है ।। 

परन्तु तुम लोग भूठी बात के गढ़ने- 
वाले हो; 

तुम सबके सब निकम्मे वेद्य हो ।। 

भला होता, कि तुम बिलकुल चुप 
रहते, 

झ्लौर इस से तुम बुद्धिमान ठहरते ।। 

मेरा विवाद सुनो, 

और मेरी बहस की बातों पर कान 
लगाओो ।। 

क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढी बाते 
कहोगे, 

और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे ? 

क्या तुम उसका पक्षपात करोगे ? 

गौर ईश्वर के लिये मुकदमा 
चलाओगे ।। 

क्या यह भला होगा, कि वह तुम को 
जांचे ? 

क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा 
दे, वैसा ही तुम क्‍या उसको भी 
धोखा दोगे ? 


७४० 


१० जो तुम छिपकर पक्षपात करो, 
तो वह निरचय तुम को डाटेगा ।। 
११ क्‍या तुम उसके माहात्म्य से भय 
न खा्ोगे ? 
क्या उसका डर तुम्हारे मन मे न 
समाएगा ? 
१२ तुम्हारे स्मरणयोग्य नीतिवचन राख 
के समान हें, 
तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हे : 
१३ मुभ से बात करना छोडो, कि में 
भी कुछ कहने पाऊ, 
फिर मुभ पर जो चाहे वह झा 
पड़े ।। 
१४ में क्यो अपना मास अपने दातों से 
चबाऊ ? 
झौर क्यों श्रपना प्राशा हथेली पर 
रखू ? 
१५ वह मुझे घात करेगा, मुर्भे कुछ भ्राशा 
नही ; 
तौभी में भ्रपनी चाल चलन का पक्ष 
लूंगा । 
१६ और यह भी मेरे बचाव का कारगा 
होगा, कि 
भक्तिहीन जन उसके साम्हने नही जा 
सकता ।। 
१७ चित्त लगाकर मेरी बात सुनो, 
झौर मेरी बिनती तुम्हारे कान में 
पडे ।॥। 
१८ देखो, में ने भ्रपने बहस की पूरी तैयारी 
की हे; 
मुझे निदुचय हैँ कि में निर्दोष ठहरूगा। 
१६ कौन है जो मुझ से मृकहमा लड 
सकेगा ? 
ऐसा कोई पाया जाए, तो मे चुप 
होकर प्राण छोडगा ।। 


ग्रय्यूब 
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२० दो ही काम मुभ से न कर, 

तब में तुझ से नही छिपूगा : 

२१ अपनी ताड़ना मुझ से दूर कर ले, 

और अपने भय से मुझे भयभीत 
न कर। 
२२ तब तेरे बुलाने पर में बोलूगा; 
नही तो में प्रइन करूगा, ओर तू मुझे 
उत्तर दे ॥। 

२३े मुभ से कितने अधर्ं के काम और 

पाप हुए हें ? 
मेरे प्रपराध और पाप मुर्भे जता दे ।। 

२४ तू किस कारण अपना मुह फेर 

लेता * हूं, 
और म्‌र्झ अ्रपना शत्रु गिनता हैं ? 

२५ क्‍या तू उड़ते हुए पत्ते को भी 

कपाएगा ? 
और सूखे डठल के पीछे पडेंगा ? 

२६ तू मेरे लिये कठिन दुःखो | की प्राज्ञा 

देता हैं, 
ग्रौर मेरी जवानी के अ्रधमं का फल 
मुझ भुगता देता हैं | । 

२७ और मेरे पावों को काठ में ठोकता, 
और मेरी सारी चाल चलन देखता 
रहता है, 

झौर मेरे पावों की चारो ओर सीमा 
बान्ध लेता हैं ।। 

२८ झोर में सडी गली वस्तु के तुल्य हू 

जो नाश हो जाती हैँ, और कीडा 

खाए कपड़े के तुल्य हू ।। 

मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न 
होता हैँ, वह थोड़े दिनों का 
झौर दुख से भरा रहता हैं।। 


१४ 


* मूल में--छिपाता। 

मूल में--कड़वी बातों। 

स मूल में--अधर्म के कर्मों का भागी मुस्े 
करता है। 
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बह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा 
जाता है; 

वह छाया की रीति पर ढल * जाता, 
ओर कही ठहरता नही ।। 

फिर क्‍या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता 
हैँ? 

क्या तू मुर्भे श्रपने साथ कचहरी में 
घसीटता हैं ? 

अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन 
निकाल सकता है ? कोई नहीं । 

मनृष्य के दिन नियत किए गए हैं, 

झ्ौऔर उसके महीनों की गिनती तेरे 
पास लिखी हैं, 

झ्रौर तू ने उसके लिये ऐसा सिवाना 
बान्धा हूँ 

जिसे वह पार नहीं कर सकता, 

इस कारण उस से शअ्रपना मुह फेर 
ले, कि वह आराम करे, 

जब तक कि वह मजदूर की नाई 
अपना दिन पूरा न कर ले ।। 

वक्ष की तो आशा रहती है, 

कि चाहे वह काट डाला भी जाए, 
तौभी फिर पनपेगा 

झौर उस से नर्म नम डालिया निकलती 
ही रहेंगी ।। 

चाहे उसकी जड भूमि में पुरानी 
भी हो जाए, 

ओर उसका ठंठ मिट्टी में सूख भी 
जाए, 


€ तौभी वर्षा! की गन्ध पाकर वह 


फिर पनपगा, 
आओऔर पौधे की नाई उस से शाखाए 
फूटेगी ।। 


* मूल में-भाग।..... 
मूल में--जल | 
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परन्तु पुरुष मर जाता, और पडा 
रहता हैं; 

जब उसका प्राण छूट गया, तब 
वह कहां रहा ? 

जैसे नील नदी * का जल घट जाता 
हैं, 

ग्रौर जैसे महानद का जल सूखते 
सूखते सूख जाता हें, 

वेसे ही मनृष्य लेट जाता और फिर 
नही उठता, 

जब तक आकाश बना रहेगा तब 
तक वह न जागेगा, 

ग्रौर न उसकी नींद टूटेगी ।। 

भला होता कि तू मुभे ग्रधोलोक 
में छिपा लेता, 

झ्और जब तक तेरा कोप ठढा न हो 
जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, 

झऔर मेरे लिये समय नियुक्त करके 
फिर मेरी सुधि लेता ।। 

यदि मनुष्य मर जाए तो क्‍या वह 
फिर जीवित होगा ? 

जब तक मेरा छुटकारा न होता 

तब तक में अपनी कठिन सेवा के 
सारे दिन आशा लगाए रहता ।। 

तू मुझे बुलाता, श्रौर में बोलता; 

तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम 
की झ्भिलाषा होती !।। 

परन्तु अरब ते मेरे पग पग को गिनता 
है, 

क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा 
नही रहता ? 

मेरे अपराध छाप लगी हुई 
ह्‌, 


थैली में 
* मूल में--जैसे समुद्र । रु 
| मूल में--मेरा बदला न भाता। 


७४२ 


झौर तू ने मेरे श्र॒धर्म को सी रखा 
है ॥ 
१८ और निदचय पहाड भी गिरते गिरते 
नाश हो जाता हैं, 
भौर चट्टान पभ्रपने स्थान से हट 
जाती हैं; 
१९ और पत्थर जल से घिस जाते हे, 
भ्ौर भूमि की धूलि उसकी बाढ़ से 
बहाई जाती हैं; 
उसी प्रकार तू मनृष्य की आशा को 
मिटा देता हैं ।। 
२० तू सदा उस पर प्रबल होता, और 
वह जाता रहता हैं; 
तू उसका चिहरा बिगाडकर उसे 
»निकाल देता हैं ।। 
२१ उसके पुत्रों की बड़ाई होती हैँ, और 
यह उसे नही सूभता; 
झ्रौर उनकी घटी होती है, परन्तु 
वह उनका हाल नहीं जानता ।। 
२२ केवल भ्रपने ही कारण उसकी देह 
को दुःख होता हैं; 
और श्रपने ही कारग्ग उसका प्राण 
अन्दर ही अन्दर शोकित रहता हैं ॥। 


धू्‌ (एलोपज का वचन ) 
९ तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
क्या बुद्धिमान को उचित हैं कि 
२ श्रज्ञानता * के साथ उत्तर दे, 
वा अपने अ्रन्त:करणा को पूरबी पवन 
से भरे ? 
हे क्‍या वह निष्फल वचनों से, 
वा व्यर्थ बातो से वादविवाद करे ? 
४ वरन तू भय मानना छोड़ देता, 
झौर ईश्वर का ध्यान करना औरों 
से छुडाता है ।। 


+* मूल में--वायु | 
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४ तू भपने मुंह से भ्रपना ग्रधमं प्रगट 
करता हैं, 
ओर धूत्त लोगों के बोलने की रीति ' 
पर बोलता है *। 
६ में तो नही परन्तु तेरा मुह ही तुमे 
. दोषी ठहराता हैं; 


गौर तरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी 
देते हे । 
७ क्‍या पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न 
हुआ ? 
क्‍या तेरी उत्पत्ति पहाड़ो से भी 
पहिले हुई ? 
८ क्‍या तू ईश्वर की सभा मे बंठा 
सुनता था ? 
क्या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले 
रखा है ? 
६ तू ऐसा क्‍या जानता है जिसे हम 
नही जानते ? 


तुझ में ऐसी कौन सी समभ है जो 
हम में नही ? 

हम लोगों में तो पक्‍के बालवाले 
झ्ौर अति पुरनिये मनुष्य हे, 

जो तेरे पिता से भी बहुत ग्रायु के 
हें ॥। 

ईइवर की शान्तिदायक बातें, 

गौर जो वचन तेरे लिये कोमल 
हे, क्‍या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ हे ? 

तेरा मन क्‍यों तुर्के खीच ले जाता है ? 

ओझऔर तू झआख से क्‍यों सेन करता 
है? 

तू भी अपनी आत्मा ईश्वर के विरुद्ध 
करता है, 

और अपने मुह से व्यर्थ बाते निकलने 
देता हैं ।। 


१० 


. # मूल में--भूतों की जीभ चुनता है। 
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१४ मनुप्य हैं कया कि वह निष्कलक हो ? 
गौर जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह 
हैं क्या कि निर्दोष हो सके ? 

१५ देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास 
नही करता, 

झग्रौर स्वर्ग * भी उसकी दृष्टि से 
निर्मल नही है ।। 

१६ फिर मनृष्य अधिक धघिनौना श्रौर 
मलीन हैं जो कुटिलता को पानी 
की नाई पीता है ।। 

१७ में तुर्के समझा दगा, इसलिये मेरी 
सुन ले, 

जो में ने देखा है, उसी का वर्गान 
में करता हूं ।। 

१८ (वें ही बाते जो ब्द्धिमानो ने अपने 
पुरखाओ से सुनकर 

बिना छिपाए बताया हैं ।। 
१६ केवल उन्ही को देश दिया गया था, 
और उनके मध्य में कोई विदेशी आता 
जाता नही था ।। ) 

२० दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता 

है, और 
बलात्कारी के वर्षों की गिनती 
ठहराई हुई है ॥। 

२१ उसके कान में डरावना बब्द गूजता 
रहता है, 

कुशल के समय भी नाशक उस पर 
आर पडता हैं।। 

२२ उसे अन्धियारे में से फिर निकलने 
की कुछ झ्राशा नही होती, 

झौर तलवार उसकी घात में रहती है ।! 

२३ वह रोटी के लिये मारा मारा फिरता 

है, कि कहा मिलेगी । 
उसे निश्चय रहता है, कि अन्धकार 
का दिन मेरे पास ही है ।। 


के वा आकाश ।| 


अय्यूत 
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२४ संकट झौर दुर्घटता से उसको डर 
लगता रहता है, 
ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिये 
तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते 
हें !। 
उस ने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ 
बढाया हैं 
झोर सवंशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल 
ठोंकता हैं, 
ओर सिर उठाकर * और अप्रपनी 
मोटी मोटी ढाले दिखाता हुप्ना |, 
घमराःड से 
उस पर धावा करता हैं; 
इसलिये कि उसके मुह पर चिकनाई 
छा गई हें, 
ग्और उसकी कमर मे चर्बी जमी हें ।। 
झर वह उजाडे हुए नगरो में बस 
गया हैं, 
झौर जो घर रहने योग्य नही, 
मर खरडहर होने को छोड गए हें, 
उन में बस गया हैं ।। 
वह धनी न रहेगा, और न उसकी 
सम्पत्ति बनी रहेगी, 
आभऔर एसे लोगों के खेत की उपज 
भूमि की ओर न भुकने पाएगी | 
३० वह अन्धियारे से कभी न निकलेगा, 
आर उसकी डालिया आग की लपट 
से भुलस जाएंगी, 
झ्यौर ईश्वर के मुह की दवास से 
बह उड जाएगा ।॥। 
३१ वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातो 
का भरोसा न करे, 
क्योकि उसका बदला धोखा ही 
होगा ।। 
. % मूल में--गर्देन है। 
_ १ मूल में--अपनी ढालों की मोटी पीठों। 


२४ 


२६ 


२७ 


रश्ष 


२६ 


743 


७४४ झय्यूब [ १५: ३२--१६: १३ 


३२ वह उसके नियत दिन से पहिले पूरा 
हो जाएगा; 
उसकी डालिया हरी न रहेंगी ।। 
३३ दाख की नाईं उसके कच्चे फल भड 
जाएंगे, 
झ्रौर उसके फूल जलपाई के वृक्ष के 
से गिरेंगे ।। 
३४ क्योकि भक्तिहीन के परिवार से 
कुछ बन न पडेगा *, 
भ्रौर जो घूस लेते हें, उनके तम्बू 
झ्राग से जल जाएंगे ।। 
३४५ उनके उपद्रव का पेट रहता, और 
ग्रनर्थ उत्पन्न होता हैं : 
भ्रौर थे श्रपने श्रन्त:ः:करण में छल 
>की बातें गढते हे ।। 


हट ( अय्यूब का वचन ) 
९ तब श्रय्यूब ने कहा, 
२ ऐसी बहुत सी बाते में सुन चुका हूं, 
तुम सब के सब निकम्भे शान्तिदाता 
हो ।। 
क्या व्यथ्थ बातों का भ्रन्त कभी होगा ? 
३ तू कौन सी बात से भिडककर उत्तर 
देता ।। 
४ जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती, 
तो में भी तुम्हारी सी बातें कर 
सकता; 
में भी तुम्हारे विरुद्ध बाते जोड सकता, 
गौर तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला 
सकत्ता ॥। 
४५ वरन मे अपने वचनों से तुम को 
हियाव दिलाता, और 
बातों | से शान्ति देकर तुम्हारा 
दहोक घटा देता ।। 


> * मूल में--परिवार बाक होगा।.... 
| मूल में--होंठों। 


६ चाहे मे बोलू तोभी मेरा शोक न 

घटेगा, चाहे में 
चुप रहू, तौभी मेरा दुःख कुछ कम 
ने होगा * ।। 

७ परन्तु भ्रब उस ने मुझे उकता दिया 
हैः 

उस ने मेरे सारे परिवार को उजाड़ 
डाला है ।। 

८ श्रौर उस ने जो मेरे शरीर को सुखा 
डाला हैँ, वह मेरे विरुद्ध साक्षी 
ठहरा है, 

भ्रौर मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खडा 
होकर मेरे साम्हने साक्षी देता हैँ ।। 
€ उस ने क्रोध मे आकर मुझ को फाडा 
गौर मेरे पीछे पड़ा है, 
वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता , 
श्रौर मेरा बेरी मुझ को आंखे दिखाता 
हैँ ।। 
१० अब लोग मुझ पर मुह पसारते हे, 
झऔर मेरी नामधराई करके मेरे गाल 
पर थपेडा मारते, 
और मेरे विरुद्ध भीड लगाते हे ।। 
११ ईश्वर ने मुर्भे कुटिलों के वश में 
कर दिया, 
और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक 
दिया है ।। 
१२ में सुख से रहता था, और उस ने 
मुर्भ चर चूर कर डाला; 
उस ने मेरी गर्दन पकडकर मुझे 
टुकड़े टुकडे कर दिया; 
फिर उस ने मुझे अपना निशाना 
बनाकर खडा किया हैँ ।। 
१३ उसके तीर मेरे चारों झोर उड रहे 
हें, 


* मूल में--शुक से क्या किया जाएगा। 
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वह निर्देय होकर मेरे गुर्दों को बेघता है, 
झौर मेरा पित्त भूमि पर बहाता है।। 
१४ वह शूर की नाई मुझ पर धावा 
करके मुझे चोट पर चोट पहुचाकर 
घायल करता हैं ।। 
१४ में ने अपनी खाल पर टाट को सी 
लिया है, और 
श्रपना सीग मिट्टी में मैला कर 
दिया हैं ।। 
१६ रोते रोते मेरा मुह सूज गया है, 
झौर मेरी आखों पर घोर अन्धकार 
छा गया है, 
१७ तौभी मुझ से कोई उपद्रव नही हुआ्ना है, 
और मेरी प्रार्थना पवित्र है !। 
१८ हे पृथ्वी, तू मेरे लोह को न ढापना, 
झौर मेरी दोहाई कही न रुके ।। 
१६ भ्रब भी स्वगं में मेरा साक्षी है, 
झौर मेरा गवाह ऊपर हैं ।। 
२० मेरे मित्र मुझ से घ॒णा करते हें, 
परन्तु में ईश्वर के साम्हने आंसू 
बहाता हु, 
२१ कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का, 
ग्रोर आदमी 
का मुकदमा उसके पडोसी के विरुद्ध 
लडे । 
२२ क्योकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर 
में उस मार्ग 
से चला जाऊंगा, जिस से में 
फिर वापिस न लौटूगा ।। 


९७ मेरा प्राण नाश हुआ चाहता 
है, मेरे दिन पूरे हो चुके * हे; 
मेरे लिये कब्र तैयार है ।। 
२ निव्चय जो मेरे संग हें वह ठट्ठा करने- 
वाले हे, 


* मूल में--बुक गए। 
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झर उनका भगड़ा रगड़ा मुभे लगा- 
तार दिखाई देता है ।। 
३ जमानत दे, अपने भ्लौर मेरे बीच में 
तू ही ज्ञामिन हो; 
कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे ? 
४ तू ने इनका मन समभने से रोका 
ह, 
इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा ।। 
जो श्रपने मित्रो को चुगली खाकर 
लुटा देता, 
उसके लडको की आंखे रह जाएंगी ।। 
उस ने ऐसा किया कि सब लोग 
मेरी उपमा देते हें; 
पग्रौर लोग मेरे मुह पर थूकते हें। 
७ खेद के मारे मेरी झ्रांखों मे धृुधलापन 
छा गया हैं, 
झ्रौर मेरे सब भ्रंग छाया की नाईं 
हो गए हे ।। 
इसे देखकर सीधे लोग चकित होते 
हे, 
और जो निर्दोष हे, वह भक्तिहीन 
के विरुद्ध उभरते हें ।। 
£ तौभी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े 
रहेंगे, 
झौर शुद्ध काम करनेवाले * सामथ्य 
पर सामर्थ्य पाते जाएगे।। 
१० तुम सब के सब मेरे पास प्राञ्नो 
तो भ्राभ्रो, 
परन्तु मुर्के तुम लोगों में एक भी 
बुद्धिमान न मिलेगा ।। 
११ मेरे दिन तो बीत चुके, और मेरी 
मनसाए मिट गईं, 
भग्रौर जो मेरे मन में था, वह नाश 
हुआ है ।। 
* मूल में--शुद्ध हाववाला। 
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१२ वे रात को दिन ठहराते; 
वे कहते हे, अन्धियारे के निकट 
उजियाला हैँ ।। 
१३ यदि मेरी ग्राशा यह हो कि भ्रधोलोक 
मेरा धाम होगा, 
यदि मे ने अ्रन्धियारे में अपना बिछौना 
_बिछा लिया हैं, 
१४ यदि में ने सडाहट से कहा कि तू 
मेरा पिता हैं, 
झौर कीडे से, कि तू मेरी मां, और 
मेरी बहिन है, 
१५ तो मेरी ञ्राशा कहां रही ? 
झर मेरी ग्राशा किस के देखने में 
आएगी ? 
१६ वह तो ग्रघोलोक में * उतर जाएगी, 
झौर उस 
समेत मुर्भे भी मिट्टी में विश्राम 
मिलेगा ।। 


ष् (शहो विछदद का वचन ) 
९ तब छूही बिल्दद ने कहा, 
२ तुम कब तक फनन्‍्दे लगा लगाकर 
वचन पकड़ते रहोगे ? 
चित्त लगाश्रो, तब हम बोलेग ।। 
३ हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्‍यों पशु 
के तुल्य समझे जाते, 
भ्रौर अशुद्ध ठहरे हे ।। 
४ हे अपने को क्रोध में फाड़नेवाले 
क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड जाएगी, 
श्रौर चट्टान श्रपने स्थान से हट 
जाएगी? 
४ तौभी दुृष्टों का दीपक बुभ जाएगा, 
झौर उसकी आग की लौ न चमकेगी ।। 
६ उसके डेरे में का उजियाला प्रन्धरा 
हो जाएगा, 


* सूल में--अधोलोक के बेंड़ों में। 


ग्रय्यूष 
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श्रौर उसके ऊपर का दिया बुझ 
जाएगा ।। 
७ उसके बड़े बडे फाल छोटे हो जाएंगे, 
झ्लौर वह अभ्रपनी ही युक्ति के द्वारा 
गिरेगा ।। 
वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, 
वह फनन्‍्दों पर चलता हूँ ।। 
€ उसकी एडी फन्दे में फंस जाएगी, 
गौर वह जाल में पकड़ा जाएगा।। 
१० फन्दे की रस्सियां उसके लिये भूमि में, 
भ्रौर जाल रास्ते में छिपा दिया 
गया है । 
चारों श्रोर से डरावनी वस्तुए उसे 
डराएंगी 
झ्ौर उसके पीछे पडकर उसको 
भगाएंगी । 
१२ उसका बल दुःख से घट जाएगा, 
और विपत्ति उसके पास ही तैयार 
रहेगी ।। 
१३ वह उसके अंग को खा जाएगी, 
वरन काल का पहिलौठा उसके श्रगों 
को * खा लेगा ।। 
१४ प्रपने जिस डेरे का भरोसा वह करता 
है, उस से वह छीन लिया जाएगा; 
झौर वह भयंकरता के राजा के पास 
पहुंचाया जाएगा ।। 
१५ जो उसके यहां का नही हैं वह उसके 
डेरे में बास करेगा, 
आर उसके घर पर गन्धक छितराई 
जाएगी ।। 
१६ उसकी जड़ तो सूख जाएगी, 
झ्यौर डालियां कट जाएंगी ।। 
१७ पृथ्वी पर से उसका स्मरणा मिट 
जाएगा, 


| 


१ 


न्ककि 


* मूल में--उसके चमड़े के बेंढ़ों को | 
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झ्ौर बाज़ार * में उसका नाम कभी 
न सुन पड़ेगा ।। 
१८ वह उजियाले से अन्धियारे में ढकेल 
दिया जाएगा, 
ग्रौर जगत में से भी भगाया 
जाएगा ।। 
१६ उसके कुट्म्बियों मे उसके कोई पुत्र- 
पौत्र न रहेगा, 
और जहां वह रहता था, वहा कोई 
बचा न रहेगा !। 
२० उसका दिन देखकर पूरबी लोग चकित 


और पश्चिम के निवासियों के रोए 
खडे हो जाएगे ।। । 
२१ निःसन्देह कुटिल लोगों के निवास 
ऐसे हो जाते हें, 
ओआऔर जिसको ईश्वर का ज्ञान नही 
रहता उसका स्थान ऐसा ही हो 
जाता हैं ।। 


( आय्यूब का वचन ) 
रद तब श्रय्यूब ने कहा, 
२ तुम कब तक मेरे प्राण को दुःख 
देते रहोगे, 
भ्रौर बातों से मुझे चूर चूर करोगे ? 
३ इन दसों बार तुम लोग मेरी निन्‍्दा 
ही करते रहे, 
तुम्हे लज्जा नही श्राती, कि तुम 
मेरे साथ कठोरता का बरताव 
करते हो ? 
४ मान लिया कि मुझ से भूल हुई, 
तौभी वह भूल तो मेरे ही सिर पर 
रहेगी ।। 
५ यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध श्रपनी 
बड़ाई करते हो 


* अथवा जेगल। 


पथ 


झय्यूब 


४७ 


झ्रौर प्रमाण देकर मेरी निन्‍्दा करते 
हो, 

६ तो यह जान लो कि ईएवर ने मुझे 
गिरा दिया हैं, 

झौर म्‌के भ्रपने जाल में फसा लिया 
हें ।। 

७ देखो, में उपद्रव  उपद्रब | यों 
चिल्लाता रहता हू, परन्तु कोई 
नही सुनता; 

में सहायता के लिये दोहाई देता 
रहता हू, परन्तु कोई न्याय नही 
करता ।। 

८ उस ने मेरे मार्ग को ऐसा रूधा है 
कि में आगे चल नहीं सकता, 

झौर मेरी डगगरे भ्रन्धेरी कर दी 
हे ।। 

६ मेरा विभव उस ने हर लिया हैं, 

और मेरे सिर पर से मुकुट उतार 
दिया है ।। 
१० उस ने चारों श्लोर से मुझे तोड़ 
दिया, बस में जाता रहा, 
झौर मेरा आासरा उस ने वक्ष की 
नाई उखाड डाला हैं ।। 
११ उस ने मुझ पर अ्रपना क्रोध भडकाया 
हे 
और श्रपने शत्रुओं में मुझे गिनता 
हैं ।। 
१२ उसके दल इकट्रे होकर मेरे विरुद्ध 
मोर्चा बान्धते हूं, 
झौर मेरे डेरे के चारों श्रोर छावनी 
डालते हे ।। 
१३ उस ने मेरे भाइयों को मुभ से दूर 
किया है, 
झ्ौर जो मेरी जान पहचान के थे, 
वे बिलकुल भश्रनजान हो गए 


हे ॥। 


जईंष 


१४ मेरे कुटंबी म॒र्भ छोड गए हे, 
गौर जो म॒र्भे जानते थे वह मुझे 
भूल गए हे ।। 

१५ जो मेरे घर में रहा करते थे, वें, 
वरन मेरी दासियां भी मुर्भे अ्नजाना 
गिनने लगी हैं; 

- उनकी दृष्टि में में परदेशी हो गया हूं।। 

१६ जब म॑ अपने दास को बलाता ह, 
तब वह नहीं बोलता; 

मुझे उस से गिडगिडाना पडता हैं ।। 
१७ मेरी सांस मेरी स्त्री को 
ग्रौर मेरी गन्ध मेरे भाइयों * की 
दृष्टि में घिानौनी लगती है।। 
१८ लडके भी मुर्भे तुच्छ जानते हें, 
और जब मे उठने लगता, तब वे 
मेरे विरुद्ध बोलते हे ।। 

१६ मेरे सब परम मित्र | मुझ से द्वेष 
रखते हे, 

ग्रौर जिन से में ने प्रेम किया सो 
पलटकर मेरे विरोधी हो गए हे । 

२० मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों 
से सट गए हैं 

श्ौर में बाल बाल बच गया हूं ।। 

२१ है मेरे मित्रो ! मुझ पर दया करो, 

दया, 
क्योंकि ईश्वर ने मु्े मारा है ।। 

२२ तुम ईश्वर की नाईं क्‍यों मेरे पीछे 

पडे हो ? 
झ्यौर मेरे मांस से क्‍यों तृप्त नही 
हुए ! 

२३ भला होता, कि मेरी बाते लिखी 
जाती, 

भला होता, कि वे पुस्तक में लिखी 
जाती, 
* मूल में--मेरे गर्म के लड़कों। 
| मूल में-मेद के मनुष्य । 


पूल 
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२४ और लोहे की टांकी और शीहो से 
वे सदा के लिये चट्टान पर खोंदी 
जातीं ।। | 

२५ मुर्भे तो निश्चय है, कि मेरा 

. छुड़ानेवाला जीवित है, 
भ्रौर वह भ्रन्त में पृथ्वी पर खडा 
होगा ।। 

२६ और अपनी खाल के इस प्रकार नाश 
हो जाने के बाद भी, 

में शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन 
पाऊंगा ।। 

२७ उसका दर्शन में श्राप अपनी प्रांखों 
से अपने लिये करूंगा, और न कोई 
दूसरा । 

यद्यपि मेरा हृदय भ्रन्दर ही प्रन्दर 
चूर चर भी हो जाए, 

तौभी मुझ में तो धर्म * का मूल 

' पाया जाता है ! 

२८ और तुम जो कहते हो हम इसको 
क्योंकर सताए ! 

२६ तो तुम तलवार से डरो, 

क्योंकि जलजलाहट से तलवार का 
दरणाड मिलता है, 
जिस से तुम जान लो कि न्याय 
होता है ।। 
(सोपएर का वचन ) 
२० तब नामाती सोपर ने कहा, 
२ मेरा जी चाहता है कि उत्तर द्‌, 
झभ्रौर इसलिये बोलने में फुर्ती करता 
हूं ॥। 
३ में ने ऐसी चितौनी सुनी जिस से 
मेरी निन्‍्दा हुई, 
भग्रौर मेरी आत्मा अपनी समझ के 
पनसार तुमे उत्तर देती है ।। 


* मूल में--बात। 
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४ क्‍या तू यह नियम नहीं जानता जो 
प्राचीन और उस समय का हैं, 
जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, 
४ कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी 
बन्द हो जाता 
झौर भक्तिहीनो का आनन्द पल भर 
का होता है ? 
६ चाहे ऐसे मनुष्य का माहात्म्य आकाश 
तक पहुंच जाए, 
ग्रोर उसका सिर बादलो तक पहुचे, 
७ तौभी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा 
के लिये नाश हो जाएगा; 
झौर जो उसको देखते थे वे पूछेंगे 
कि वह कहा रहा ? 
८ वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा 
झौर किसी को फिर न मिलेगा, 
रात में देखे हुए रूप की नाई वह 
रहने न पाएगा।। 
६ जिस ने उसको देखा हो फिर उसे 
न देखेंगा, 
झौर अपने स्थान पर उसका कुछ 
पता न रहेगा *॥। 
१० उसके लड़केबाल कगालो से भी 
बिनती करेगे, 
झ्औौर वह अपना छीना हुआ माल 
फेर देगा ।। 
११ उसकी हड्डियों में जवानी का बल 
भरा हुआ हैं 
परन्तु वह उसी के साथ मिट्टी में 
मिल | जाएगा ।। 
१२ चाहे ब्राई उसको मीठी लगे, 
ग्रौर वह उसे अपनी जीभ के नीचे 
छिपा रखे, 
$ मूल में-उसका स्थान उसे फिर न 


ताकेगा । 
मूल में--लेट 


भ्य्यूब 


७४6 
१३ भ्रोर वह उसे बचा रखे श्रौर न 
छोड़े, 
वरन उसे अपने ताल के बीच दबा 
रखे, 
१४ तोभी उसका भोजन उसके पेट में 
पलटेगा, 
वह उसके भअ्रन्दर नाग का सा विष 
बन जाएगा ।। 


१५ उस ने जो धन निगल लिया है उसे 
बह फिर उगल देगा; 
ईदवर उसे उसके पेट में से निकाल 
देगा ।। 
१६ वह .नागो का विष चूस लेगा, 
वह करेंत के डसने से मर 
जाएगा ।। 
१७ वह नदियों भ्रर्थात्‌ मधु और दही 
की नदियों को देखने न पाएगा ॥। 
१८ जिसके लिये उस ने परिश्रम किया, 
उसको उसे लौटा देना पडेंगा, 
श्र वह उसे निगलने न पाएगा; 
उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना 
गानन्द होना चाहिये, उतना तो 
उसे न मिलेगा ।। 
१६ क्योकि उस ने कगालो को पीसकर 
छोड दिया, 
उस ने घर को छीन लिया, उसको 
वह बढ़ाने * न पाएगा ।। 
२० लालसा + के मारे उसको कभी शान्ति 
नही मिलती | थी, 
इसलिये वह अपनी कोई मनभावनी 
वस्तु बचा न सकेगा ।। 
२१ कोई वस्तु उसका कोर बिना हुए 
न बचती थी; 


..-*# मूल में--बनाने ् ७ 
मूल में--पेट | 
३ मूल में--जान पढ़ती। 
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इसलिये उसका कुशल बना न २६ परमेश्वर की श्रोर से दुष्ट मनुष्य 


रहेगा ।। 

२२ पूरी सम्पत्ति रहते भी वह सकेती 

में पड़ेगा; 
तब सब दुःखियों के हाथ उस पर 
उठेगे ।। 

२३ ऐसा होगा, कि उसका पेट भरने 
के लिये ईश्वर अपना क्रोध उस पर 
भडकाएगा, 

झ्रौर रोटी खाने के समय * वह उस 
पर पडेंगा |॥। 

२४ वह लोहे के हथियार से भागेगा, 

आर पीतल के धनष से मारा 
जाएगा ।। 

२५“ वह उस तीर को खीचकर अपने पेट 
से निकालेगा, 

उसकी चमकीली नोक | उसके पित्ते 
से होकर निकलेगी, 
भय उस में समाएगा ।। 

२६ उसके गडे हुए धन पर घोर अन्धका र 

छा जाएगा $ 

वह ऐसी श्राग से भस्म होगा, जो 
मनुष्य की फूकी हुई न हो, 

ग्रौर उसी से उसके डेरे में जो बचा 
हो वह भी भस्म हो जाएगा ।। 

२७ आकाश उसका भ्रधमं प्रगट करेगा, 

गौर पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी 
होगी ।। 

२८ उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, 

वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी ।। 

_ $ था उनको रोटी ठहरा कर। वा उसके 

मांस में । 

मूल में---उस पर बरसाएगा। 

| मूल में-बिजली। 

8 मूल में--डसके छिपे हुभ्ों के लिये सब 
भन्पकार छिपा है। 
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का अंश, 
ग्रौर उसके लिये ईव्वर का ठहराया 
हुआ भाग यही हैं ।। 


(अय्यूब का वचन ) 


९ तब अय्यूब ने कहा, 


चित्त लगाकर मेरी बात सुनो; 

और तुम्हारी शान्ति यही ठहरे।। 

मेरी कुछ तो सहो, कि मे भी बाते 
करू , 

और जब में बातें कर चुक्‌, तब पीछे 
ठट्ठा करना ।। 

क्या में किसी मनुष्य की दोहाई 
देता हू ? 

फिर में अधीर क्‍यों न होऊ ? 

मेरी श्रोर चित्त लगाकर चकित हो, 

और अपनी अपनी उगली * दात 


तले दबाओं ।। 


जब म॑ स्मरण करता तब में घबरा 
जाता हु, 

झ्ौर मेरी देह में कंपकंपी लगती 
हे ॥। 

क्या कारण हे कि दुष्ट लोग जीवित 
रहते हे, 

बरन बूढें भी हो जाते, और उनका 
धन बढता जाता हैं ? 

उनकी सन्‍्तान उनके सग, 

झौर उनके बालबच्चे उनकी आखो 
के साम्हन बने रहते हें ।। 

उनके घर में भयरहित कुशल रहता है, 

झ्ौर ईश्वर की छड़ी उन पर नही 
पडती ।। 

उनका साड गाभिन करता और 
चुकता नही, 


* मूल में--हाथ मुह पर रक्खोगे। 


२१ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


१६ 
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उनकी गायें बियाती हे झौर बच्चा 
कभी नही गिराती ।। 

वे भ्रपनें लडकों को भुण्ड के भुण्ड 
बाहर जाने देते हैं, 

झौर उनके बच्चे नाचते हे ।। 

बे डफ भर वीणा बजाते हुए गाते, 
और बांसुरी के शब्द से 

आ्रानन्दित होते हें ।॥। 

वे अभ्पने दिन सुख से बिताते, और 
पल भर ही में 

अग्रधोलोक में उतर जाते है ।। 

तौभी वे ईश्वर से कहते थे, कि 
हम से दूर हो ! 

तेरी गति जानने की हम को इच्छा 
नहीं रहती ।। 

स्ंशक्तिमान क्‍या हैं, कि हम उसकी 
सेवा करे ? 

ग्रौर जो हम उस से बिनती भी करे 
तो हमें क्या लाभ होगा ? 

देखो, उनका कुशल उनके हाथ में 
नही रहता, 

दुष्ट लोगो का विचार मुझ से दूर 
रहे ।। 

कितनी बार दुष्टों का दीपक बुभ 
जाता हैं, 

आर उन पर विपत्ति आ पडता हैं, 

झौर ईश्वर क्रोध करके उनके बाट 
में श्ञोक देता हैं, 

और व॑ वायु से उडाए हुए भूसे की, 

झ्औौर बवण्डर से उडाई हुई भूसी 
की नाई होते हे ।। 

ईदवर उसके अधर्म का दगड उसके 
लडकेबालों के लिये रख छोडता 
ह, 

वह उसका बदला उसी को दे, 
ताकि वह जान ले ।। 


झय्यूब 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


र्ढ 


२५ 


२६ 


२७ 


र्ष 


२६ 


प्रा 


७५१ 


दुष्ट ग्रपना नाश अपनी ही भ्रांखों 
से देख, और 

सवंशक्तिमान की जलजलाहट में से 
झाप पी ले ।। 

क्योकि जब उसके महीनों की गिनती 
कट चुकी, 

तो अपने बादवाल घराने से उसका 
क्या काम रहा ।। 

क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा ? 

बह तो ऊच्े पद पर रहनेवालों का 
भी न्याय करता हैँ ।। 

कोई तो अपने पूरे बल में 

बडे चेन झौर सुख से रहता हुआा 
मर जाता हे ॥। 

उसकी दोहनिया दूध मे 

ग्रोर उसकी हड्डिया गूदे से भरी 
रहती हे ।। 

झ्और कोई ग्रपने जीव में कुढ़ * कुढ़कर 

बिना सुख भोग मर जाता हैँ ॥। 

वे दोनो बराबर मिट्टी में मिल ॥ 
जाते हें, 

आर कीड उन्हें ढांक लेते हें ।॥। 

देखो, में तुम्हारी कल्पनाए जानता 
है, 

ग्रौर उन युकितियों को भी, जो 
तुम मेरे विषय में अन्याय से करते 
हो ॥॥ 

तुम कहते तो हो कि रईस का घर 
कहा रहा ? 

दुष्टों के निवास के डेरे कहा रहे ? 

परन्तु क्या तुम ने बटोहियों से कभी 


' नही पूछा ? 


क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों 
से भ्रनजान हो, 
* मूल में--कड़वाहट | 
। मूल में--लेट । 


७४५२ 


३० कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन 
रखा जाता है; 
झ्ौर महाप्रलय के समय के लिये 
ऐसे लोग बचाए जाते * हे ? 
३१ उसकी चाल उसके मुह पर कौन 
कहेगा ? 
ग्रोर उस ने जो किया हैँ, उसका 
पलटा कौन देगा ? 
३२ तोभी वह क़ब्र को पहुचाया जाता हैं, 
झभ्औौर लोग उस कन्न की रखवाली 
करते रहते हे | ।। 
३३ नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते 
हे 
झौर जैसे पूवंकाल के लोग अनगिनित 
* जा चुके, 
वेसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी 
चले जाएंगे ।। 
३४ तुम्हारे उत्तरों में तो भूठ ही पाया 
जाता है, 
इसलिये तुम क्‍यों मुझे व्यर्थ शान्ति 
देते हो ? 
(एलोपज का वचन ) 
श्‌ हि तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
२ क्‍या पुरुष से ईश्वर को लाभ 
पहुच सकता हैं ? 
जो बुद्धिमान हैं,. वह भ्रपने ही लाभ 
का कारण होता हैं।। 
३ क्या तेरे धर्मी होने से सवंशक्तिमान 
सुख पा सकता हैं ? 
तेरी चाल की खराई से क्‍या उसे 
कुछ लाभ हो सकता हैं ? 
४ वह तो तुझे डाटता है, और तु 
से मुकहमा लड़ता है, 


* सूल बर में--पहुचाए जाते हैं। 
वा और कबर पर पहरा देता रहता है। 


जे 
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तो क्‍या इस द्षा में तेरी भक्ति हो 
सकती हूं ? 
क्या तेरी बुराई बहुत नही ? 
तेरे प्रधमं के कामो का कुछ अन्त 
नही ।। 
तू ने तो अपने भाई का बन्धक भ्रका रण 
रख लिया हैं, 
और नंगे के वस्त्र उतार लिये हे ।। 
७ थके हुए को तू ने पानी न पिलाया, 
और भूखे को रोटी देने से इनकार 
किया ।। 
जो बलवान था उसी को भूमि मिली, 
मर जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई 
थी, वही उस में बस गया।। 
तू ने विधवाओं को छछें हाथ लौटा 
दिया । 
झर अ्रनाथों की बाहे तोड डाली 
. गई।। 
१० इस कारण तेरे चारों श्रोर फन्‍्दे 
लगे हे, 
झ्यौर अचानक डर के मारे तू घबरा 
रहा है ।। 


रद 


लकी हे 


5 


फिर 


११ क्‍या तू अन्धियारे को नही देखता 
झऔर उस बाढ को जिस में तू डब 
रहा हैं ? 
१२ क्‍या ईश्वर स्वर्ग के ऊचे स्थान म 
नही है ? 
ऊचे से ऊचे तारों को देख कि वे 
कितने ऊचे हे ।। 
१३ फिर तू कहता है कि ईश्वर क्‍या 
जानता है ? 


क्या वह घोर अन्धकार को आाड़ ईं 
होकर न्याय करेगा ? 
१४ काली घटाओं से वह ऐसा छिप! 
रहता है कि वह कुछ नहीं देख 
सकता, 
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वह तो झ्राकाशमरडल ही के ऊपर 


चलता फिरता हैं ।। 
१५ क्‍या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े 
रहेगा, 
जिस पर वे श्रनर्थ करनेवाले चलते 
हे? 
१६ वे अपने समय से पहले उठा लिए 
गए 
झौर उनके घर की नेव नदी बहा 
ले गई ।। 
१७ उन्हों ने ईश्वर से कहा था, हम से 
दूर हो जा; 


झौर यह कि सर्वंशक्तिमान हमारा * 
क्या कर सकता हैं ? 

१८ तोभी उस ने उनके घर अच्छे भ्रच्छे 
पदार्थों से भर दिए-- 

परन्तु दुष्ट लोगों का विचार मुझ से 
दूर रहे ।। 

१९ धर्मी लोग देखकर आानन्दित होते हें, 
झौर निर्दोष लोग उनकी हसी 
करते हे, कि 

२० जो हमारे विरुद्ध उठ थे, निःसन्देह 
मिट गए 

ग्रोर उनका बड़ा धन आग का कोर 
हो गया है ।। 

२१ उस से मेलमिलाप कर तब तुझे 
शान्ति मिलेगी; 

झौर इस से तेरी भलाई होगी ।। 
२२ उसके मुह से शिक्षा सुन ले, 
आर उसके वचन अपने मन में रख ।। 

२३ यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरके 

समीप जाए, 
झौर भ्रपने डेरे से कुटिल काम दूर 
करे, तो तू बन जाएगा ।। 


* मूल में--उनका।| 


४6 ४ 


धरे 


२४ तू भ्रपनी भ्रनमोल वस्तुप्नों को * धूलि 
पर, वरन 
प्रोपीर का कुन्दन भी नालों के पत्थरों 
में डाल दे, 
२४५ तब सव्वशक्तिमान आप तेरी भ्रनममोल 
वस्तु | 
झौर तेरे लिये चमकीली चान्दी 
होगा ।। 
२६ तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, 
झौर ईएवर की भोर भ्रपना मुंह 
बेखटके उठा सकेगा ।। 
२७ भ्रौर तू उस से प्रार्थना करेगा, 
झौर वह तेरी सुनेगा; 
भ्रौर तू भ्रपनी मम्नतों को पूरी करेगा ।। 
२८ जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी 
पडेगी, 
झौर तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा ।। 
२€ चाहे दुर्भाग्य हो | तौभी तू कहेगा 
कि सुभाग्य होगा $, 
क्योंकि वह नम्न मनुष्य को बचाता 
हैँ ।। 
३० वरन जो निर्दोष न हो उसको भी 
वह बचाता हैं; 
तेरे शुद्ध कामों || के कारण तू छुड़ाया 
जाएगा ॥। 


( अग्यूब का वचन ) 

शे३े तब श्रय्यूब ने कहा, 

२ मेरी कुड़कुड़ाहट भ्रब भी नहीं रुक 
सकती १, 


* मूल में“लान से निकला हुआ सोना 
चांद्री। 

| मूल में--तेरा पातु। 

| मूल में--वे नीचे होएं। 

$ मूल में--ऊंचाई | 

|| सूल में--हाथों । 

१ मूल में--डिठाई है। 
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मेरी मार * मेरे कराहने से भारी 
है ।। 
३ भला होता, कि में जानता कि वह 
कहां मिल सकता हैं, 
तब में उसके विराजने के स्थान तक 
जा सकता 
४. में उसके साम्हने भ्रपना मुकहमा पेश 
करता, 
श्रोर बहुत से | प्रमाण देता ।। 
५ में जान लेता कि वह म॒भ से उत्तर 
में क्या कह सकता हैं, 
और जो कुछ वह मुझ से कहता वह 
में समझ लेता ।। 
६ क्‍या वह अपना बडा बल दिखाकर 
“ मभ से मुकहमा लड़ता ? 
नही, वह मुझ पर ध्यान देता ।। 
७ सज्जन उस से विवाद कर सकते, 
भ्रौर इस रीति में अपने न्यायी के 
हाथ से सदा के लिये छूट जाता ॥। 
८ देखो, में श्रागे जाता हू परन्तु वह 
नहीं मिलता; 
मे पीछे हटता हू, परन्तु वह दिखाई 
नही पड़ता; 
६ जब वह बाई श्रोर काम करता हैँ 
तब वह मुझे दिखाई नही देता; 


वह तो दहिनी ओर ऐसा छिप जाता 
है, कि मुझे वह दिखाई ही नहीं 
पड़ता ।। 
१० परस्तु वह जानता है, कि में कसी 
चाल चला हू; 
झौर जब वह मुझे ता लेगा तब में 
सोने के समान निकलूंगा ।। 
११ मेरे पेर उसके मार्गों में स्थिर 
रहे; 
+* मूल में--हाथ। 
मूल में--मुंदद भर के। 


ग्रय्यूब 


[ २३ : ३---२४ : १ 


और में उसी का मार्ग बिना मुड़े 
थामे रहा ।। 

१२ उसकी * आज्ञा का पालन करने से 
में न हटा, 

- और में ने उसके | वचन अपनी 
इच्छा | से कहीं श्रधिक काम के 
जानकर सुरक्षित रखे ।। 

१३ परन्तु वह एक ही बात पर शअ्रडा 
रहता है, और कौन उसको उस से 
फिरा सकता हैं ? 

जो कुछ उसका जी चाहता हैं वही 
वह करता हैं ।॥। 

१४ जो कुछ मेरे लिये उस ने ठाना है, 
उसी को वह पूरा करता हैं; 

ग्रौर उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत 
सी बाते हें ।॥ 

१५ इस कारण में उसके सम्मुख घबरा 

जाता हु; 
जब में सोचता हू तब उस से थरथरा 
उठता हू ॥। 

१६ क्‍योंकि मेरा मन ईदवर ही ने कच्चा 
कर दिया, 

भर स्बंशक्तिमान ही ने मुभ को 
अ्रसमंजस में डाल दिया हैं ।। 

१७ इसलिये कि में इस अन्धयारे से पहिले 
काट डाला न गया, और उस ने 
घोर अन्धकार को मेरे साम्हने से 
न छिपाया । 


२ 8 सर्वंशक्तिमान ने समय क्‍यों 
नही ठहराया, 

झ्रौर जो लोग उसका ज्ञान रखते हें 

वे उसके दिन क्‍यों देखने नहीं पाते ? 


* मल में-- उसके होढों की। 
मूल में--उसके मुंह को। 
; मूल में--विधि। 
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२ कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते, 
झौर भेड़ बकरियां छीनकर चराते हे ॥ 
३ वे भ्रनाथों का गदहा हांक ले जाते, 
झ्रौर विधवा का बैल बन्धक कर 
रखत हें ॥। 
४ वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा 
देते, 
श्रौर देश के दीनों को इकट्ठे छिपना 
पडता हैं ।। 
५ देखो, वे जगली गदहों की नाई 
अपने काम को और कुछ भोजन यत्न 
से * ढृढ़ने को निकल जाते हे, 
उनके लड़केबालों का भोजन उनको 
जगल से मिलता है ।। 
६ उनको खेत में चारा काटना, 
झौर दुष्टों की बची बचाई दाख 
बटोरना पड़ता हूँ ।। 
७ रात को उन्हें बिना बस्त्र नगे पड़े 
रहना 
ओर जाडे के समय बिना ओढे पड़े 
रहना पड़ता है ।। 
८ वे पहाड़ो पर की भडियों से भीगे 
रहते, 
ग्रौर शरण न पाकर चट्टान से लिपट 
जाते हें ॥। 
६ कुछ लोग अनाथ बालक को मा की 
छाती पर से छीन लेते हें, 
आर दीन लोगों से बन्धक लेते हे । 
१० जिस से वे बिना वस्त्र नगे फिरते 
ह; 
झऔर भूख के मारे, पूलिया ढोते हे ।। 
११ वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरते 
झौऔर उनके कुणडों में दाख रौदते 
हुए भी प्यासे रहते हे ।। 


. #% मुल में-- तढ़के उठकर। 


प्रय्यूब 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्ष 
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वे बद्दे नगर में कराहते हे, 

झौर घायल किए हुप्नों का जी दोहाई 
देता हे; 

परन्तु ईश्वर मूर्खता का हिसाब 
नहीं लेता ।। 

फिर कुछ लोग उजियाले से बैर 
रखते, 

वे उसके मार्गों को नही पहचानतें, 

गौर न उसके मार्गों मे बने रहते 
हें ।। 

खूनी, पह फटते ही उठकर 

दीन दरिद्र मनृष्य को घात करता, 

ग्रौर रात को चौर बन जाता 
है ।। 

व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई 
मुभ को देखने न पाए, 

दिन ड्बने की राह देखता रहता हैं, 

और वह श्रपना मुह छिपाए भी 
रखता है ।। 

वे अन्धियारे के समय घरों में संध 
मारते और दिन को छिपे रहते 
ह; 

वे उजियाले को जानते भी नही ।॥। 

इसलिये उन सभों को भोर का 
प्रकाश घोर * अन्धकार सा जान 
पडता हैं, 

क्योंकि घोर भ्रन्धकार का भय वें 
जानते हैँ ।। 

वे जल के ऊपर हलकी वस्तु के 
सरीख हें, 

उनके भाग को पृथ्वी के रहनेवाल 
कोसते हें, 

झौर वे अपनी दाख की बारियो में 
लौटने नही पाते ॥। 


* मृत्यु की छाया। 


७५६ 


१६ जेसे सूले और घाम से हिम का 
जल सूख * जाता है 
वैसे ही पापी लोग अ्रधोलोक में सूख 
जाते हे ।। 
२० माता | भी उसको भूल जाती, झोर 
कीड़े उसे चसते हे, 
. भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा; 
इस रीति टेढ़ा काम करनेवाला वृक्ष 
की नाईं कट जाता हूँ ।। 
२१ वह बांभ स्त्री को जो कभी नहीं 
जनी लूटता, 
आर विधवा से भलाई करना नही 
चाहता है ।। 
२२ बलात्कारियों को भी ईदवर अपनी 
* दाक्ति से खीच लेता है, 
जो जीवित रहने की आ्राशा नहीं 
रखता, वह भी फिर उठ बेठता हैं ॥ 
२३ उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है, कि 
वे सम्भले रहते हे, 
झग्रौर उसकी क्रपादृष्टि उनकी चाल 
पर लगी रहती हैं ॥ 
२४ वे बढ़ते हे, तब थोड़ी बर मे जाते 


रहते हें, 

वे दबाए जाते और सभो की नाईं 
रख लिये जाते हे, 

क्रौर अ्रनाज की बाल की नाई काटे 
जाते हें ॥ 

२५ क्‍या यह सब सच नहीं ! कौन मुझे 

भुठलाएगा ? 

कौन मेरी बाते निकम्मी ठहराएगा ? 


(शहो बिरुदद का व ) 
है षे्‌ तब छूही बिल्दद ने कहा, 

२ प्रभुता करना श्रोर डराना यह 
उसी का काम हैं; 


+ सूल में-छीना। 
| मूल में--गर्भ । 


भ्रय्यूब 


२६ 


[ २४: १९-२६: ६ 


वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शान्ति 
रखता हूँ ।। 
३ क्‍या उसकी सेनाओं की गिनती हो 
सकती ? और 
- कौन है जिस पर उसका प्रकाश नही 
पड़ता ? 
४ फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि 
धर्मी क्योंकर ठहर सकता है ? 
प्रौर जो स्त्री से उत्पन्न हुआ हैं 
वह क्योंकर निर्मेल हो सकता है ? 
५ देख, उसकी दृष्टि में चन्द्रमा भी 
भ्रन्धेरा ठहरता, 
झऔौर तारे भी निर्मल नही ठहरते ॥ 
६ फिर मनुष्य की क्‍या गिनती जो 
कीडा है, और 
ग्रादमी कहां रहा जो केचुआ हैं ! 


में 


( अय्यूब का वचन ) 
तब भ्रय्यूब ने कहा, 
२ निबंल जन की तू ने क्‍या ही बड़ी 
सहायता की, 
शभ्रौर जिसकी बांह में सामथ्यं नही, 
उसकों तू ने कैसे सम्भाला हे ? 
३ निर्बुद्धि मनुष्य को तू ने क्‍या ही 
ग्रच्छी सम्मति दी, 
झौर भ्रपनी खरी बुद्धि क॑सी भली 
भांति प्रगट की है ? ; 
४ तू ने किसके हित के लिये बाते कही ? 
झ्रौर किसके मन की बाते तेरे मुह 
से निकली * ? 
५ बहुत दिन के मरे हुए लोग भी 
जलनिधि और उसके निवासियों के 
तले तड़पते हे ।। 
६ भ्रधोलोक उसके साम्हने उचड़ा रहता 
है, 


* मूल में--किसकी सांस तुक से निकली। 
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ग्ौर विनाश का स्थान ढंप नहीं 
सकता ।। 
७ वह उत्तर दिश्ञा को निराधार फंलाए 
रहता है, 
झौर बिना टेक * पृथ्वी को लटकाए 
रखता हैं ॥ 
८ वह जल को श्रपनी काली घटाओं 
में बान्ध रखता, 
आऔर बादल उसके बोभ से नहीं 
फटता ।। 
वह गअ्रपने सिहासन के साम्हने बादल 
फंलाकर 
उसको छिपाए रखता हैं ।। 


१० उजियाले और श्रन्धियारे के बीच 
जहां सिवाना बधा हैं, 
वहां तक उस ने जलनिधि का सिवाना 
ठहरा रखा है ।। 
११ उसकी घुडकी से 
झ्राकाश के खम्भे थरथराकर चकित 
होते हें ।। 
१२ वह अपने बल से समुद्र को 
उछालता, 
ग्रौर अपनी बुद्धि से घमगड को 
छेद देता हैं ।। 
१३ उसकी शप्रात्मा से श्राकाशमराडल 
स्वच्छ हो जाता हैं, 
वह अपने हाथ से वेग भागनेवाले 
नाग को मार देता हैं ।। 
१४ देखो, ये तो उसकी गति के किनारे 
ही हे; 
झौर उसकी आहट फुसफ्साहट ही 
सी तो सुन पड़ती है, 


फिर उसके पराक्रम के गरजने का 
भेद कौन समभ सकता हैं ? 
* मूल में--नास्ति के ऊपर | 
प्रा 


प्रय्यूब 
२७ 


७४५७ 


ग्रय्यूब ने श्रौर भी अपनी 
गढ़ बात उठाई और कहा, 

२ में ईश्वर के जीवन की दापथ खाता 
हु जिस ने मेरा न्याय बिगाड़ 
दिया, 

ग्र्थात्‌ उस सर्वंशक्तिमान के जीवन 
की जिस ने मेरा प्राण कडगश्ना कर 
दिया ।। ह 

हे क्‍योंकि अब तक मेरी सांस बराबर 

ञ्राती है, 
झऔर ईक्ष्वर का प्रात्मा * मेरे नथुनों 
में बना है ।। 

४ में यह कहता हूं कि मेरे मुंह से 
कोई कुटिल बात न निकलेगी, 

झ्रौर न में| कपट की बातें बोलूंगा ॥। 

५ ईश्वर न करे कि में तुम लोगों को 
सच्चा ठहराऊ, 

जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक 
में अपनी खराई से न हटूगा |।। 

६ में अपना धर्म पकडें हुए ह श्रौर 
उसको हाथ से जाने न दूगा; 

क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुभे 
दोषी नहीं ठहराएगा ।। 

७ मेरा शत्रु दुष्टो के समान, 

ओर जो मेरे विरुद्ध उठता हैं वह 
कुटिलों के तुल्य ठहरे ।। 

८ जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का 
प्राण ले ले, 

तब यद्यपि उस ने धन भी प्राप्त 
किया हो, तौभी उसकी क्या झ्राशा 
रहेगी ? 

£ जब वह सकट में पड़े, 

तब कया ईश्वर उसकी दोहाई सुनेगा ? 


. # बा ईश्वर का दिया हुआ प्राण । 
. मूल में--मेरी जीम। 
+ मूल में--हटाछंगा। 
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१० क्‍या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा १८ उस ने श्रपना घर कीड़े का सा 
सकेगा, और बनाया, 
हर समय ईश्वर को पुकार भर खेत के रखवाले की कोपडी 
| सकेगा ? की नाई बनाया ।। 
११ में तुम्हें ईश्वर के काम ” के विषय १६ - वह धनी होकर लेट जाए परन्तु 
शिक्षा दूगा, 


.प्रौर सवंशक्तिमान की बात | मे न 
छिपाऊगा ।। 
१२ देखो, तुम लोग सब के सब उसे 
स्वयं देख चुके हो, 
फिर तुम व्यर्थ विचार क्‍यों पकड़े 
रहते हो ? 
१३ दुष्ट मनुष्य का भाग ईश्वर की ओर 
से यह है, 
अझ्रौर बलात्कारियों का श्रश जो वें 
सवंशक्तिमान के हाथ से पाते हैं, 
वह यह है, कि 
१४ चाहे उसके लड़केबाले गिनती में बढ़ 
भी जाएं, 
तौभी तलवार ही के लिये बढेंगे, 
झौर उसकी सन्‍्तान पेट भर रोटी 
न खाने पाएगी ।। 
१५ उसके जो लोग बच जाए वे मरकर 
कब्र को पहुचेंगे; 
झौर उसके यहां की विधवाए न 
रोएगी ।। 
१६ चाहे वह रुपया धूलि के समान 
बटोर रखे 
झोर वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य 
झनगिनित तैयार कराए, 
१७ वह उन्हें तेयार कराए तो सही, 
परन्तु धर्मी उन्हें पहिन लेगा, 
झौर उसका रुपया निर्दोष लोग 
झापस मे बांटेंगे ।। 
. $ मूल मे-ईश्वर के हाथ | ् 
| मूल में--जो सवंशक्तिमान के संग है। 
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वह गाडा न जाएगा; 
आख खोलते ही वह जाता रहेगा ।। 
२० भय की धाराए उसे बहा ले 
जाएगी *, 
रात को बवरडर उसको उड़ा ले 
जाएगा ।। 
२१ पुरवाई उसे ऐसा उडा ले जाएगी, 
गऔर वह जाता रहेगा 
आर उसको उसके स्थान से उडा 
ले जाएगी ॥। 
२२ क्योकि ईश्वर उस पर विपत्तिया 
, बिना तरस खाए डाल देगा, 
उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा ।। 
लोग उस पर ताली बजाएगे, 
२३ और उस पर ऐसी सुसकारिया भरेगे 
कि वह अपने स्थान पर न रह 
सकेगा ।। 


रे" 


आऔर सोने के लिये भी स्थान होता 
है जहां लोग ताते हें ।। 

२ लोहा मिट्टी में से निकाला जाता 
ग्रौर पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया 
जाता हैं ।। 

३ मनुष्य अ्न्धियारे को दूर कर, 

दूर दूर तक खोद खोद कर, 
अ्रन्धियारे भौर घोर श्रन्धकार में 
पत्थर ढूढ़ते हे ।। 
* मूल में--जा लेगी। 


चांदी की खानि तो होती 


रद 


श्द 


नबी 


१० 


११ 


: ४-२२ |] 


# मूल में--पांव से। न 


भ्रय्यूब 


3५६ 


जहां लोग रहते हें वहा से दूर वे १२ परन्तु बृद्धि कहां मिल सकती है? 


खानि खोदते हें 

वहां पृथ्वी पर चलनेवालों के भूले 
बिसरे * हुए वे 

मनुष्यों से दूर लटके हुए भूलते 
रहते हें ।। 

यह भूमि जो हैं, इस से रोटी तो 
मिलती है, परन्तु 

उसके नीचे के स्थान मानो आग से 
उलट दिए जाते हैं।। 

उसके पत्थर नीलमरिण का स्थान 
है, 

झ्यौर उसी में सोने की धूलि भी 
हैं ।। 

उसका मार्ग कोई मासाहारी पक्षी 
नही जानता, 

शभ्रौर किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर 
नही पड़ी ।। 

उस पर अभिमानी पशुझों ने पाव 
नही धरा, 

आर न उस से होकर कोई सिंह 
कभी गया हैं ।। 

वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता, 

झौर पहाडों को जड ही से उलट 
देता हैँ ।। 

वह चट्टान खोदकर नालिया बनाता, 
झौर उसकी आंखों को हर एक 
ग्रनमोल वस्तु दिखाई पडती हैँ ।। 

वह नदियों को ऐसा रोक देता हैं, 
कि उन से एक बूंद भी पानी नहीं 
टपकता | 

झर जो कुछ छिपा हैँ उसे वह 
उजियाल मे निकालता हैं ।। 


| मूल में--भ्रांस बढाने से | 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


श्८् 


१६ 


२० 


२ 


*" बच 


श्र, 
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झौर समभ का स्थान कहां है ? 

उसका मोल मनृष्य को मालूम नहीं, 

जीवनलोक में वह कही नही मिलती ! 

अ्रथाह सागर कहता है, वह मुझ 
में नही है, 

झ्यौर समुद्र भी कहता है, वह मेरे 
पास नहीं हैं ।। 

चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं 
जाता । 

झौर न उसके दाम के लिये चान्दी 
तौली जाती हैं ।॥। 

न तो उसके साथ श्रोपीर के कुन्दन 
की बराबरी हो सकती हैं; 

ग्रौर न अनमोल सुलमानी पत्थर वा 
नीलमरिग की ।। 

न सोना, न काच उसके बराबर 
ठहर सकता हैं, 

कुन्दन के गहने के बदले भी वह नही 
मिलती ।। 

मूगे और स्फटिकमणशि की उसके 
ग्रागे क्‍या चर्चा ! 

बुद्धि का मोल मारिगक से भी भ्रधिक 
हैं ।। 

क्श देश के पद्मराग उसके तुल्य 
नहीं ठहर सकते ; 

झौर न उस से चोखे कुन्दन की 
बराबरी हो सकती हूँ ।। 

फिर बृद्धि कहा मिल सकती हूँ ? 

झ्रौर समझ का स्थान कहा ? 

वह सब प्रारिगयों की आंखों से छिपी 
है, 

झ्रौर आकाश के पक्षियों के देखने 
में नहीं आती ॥। 

विनाश और मृत्यु कहती हे, 

कि हमने उसकी चर्चा सुनी है ।। 


७६० 


२३ परन्तु परमेश्वर उसका मार्ग समभता 
है, 
प्रौर उसका स्थान उसको मालूम है ॥ 
२४ वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता 
रहता है, 
झौर सारे आकाशमण्डल के तल 
. देखता भालता है ।। 
२५ जब उस ने वायु का तौल ठहराया, 
ग्रौर जल को नपुए में नापा, 
२६ और मेह के लिये विधि 
श्रौर गर्जन और बिजली के लिये मार्ग 
ठहराया, 
२७ तब उस ने बुद्धि को देखकर उसका 
बखान भी किया, . 
धोौर उसको सिद्ध करके उसका पूरा 
भेद बूक लिया ।। 
२८ तब उस ने मनुष्य से कहा, 
देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि 
है: 
झौर बुराई से दूर रहना यही समझ 
है ।। 
(अय्यूब का वचन ) 
२६ ग्रय्यूब ने श्रौर भी अपनी 
गूढ़ बात उठाई और कहा, 
२ भला होता, कि मेरी दक्षा बीते हुए 
महीनों की सी होती, 
जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता 
था, 
३ जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे 
सिर पर रहता था, 
झौर उस से उजियाला पाकर में 
अन्धेरे मे चलता था।। 
४ वे तो मेरी जवानी * के दिन 
न थ, 


* मूल में--फल पकने के समय । 


प्रय्यूब 


[ २८: २३---२€ : १२ 


जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर 
प्रगट होती थी ।। 

४५ उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे 
संग रहता था, 

_भौर मेरे लडकेबाले मेरे चारों ओर 
रहते थे।। 

६ तब में अपने पगों को मलाई से धोता 
था और 

मेरे पास की चट्टानों से तेल की 
धाराएं बहा करती थीं ।। 

७ जब जब में नगर के फाटक की 
भ्रोर चलकर खुले स्थान में 

अपने बैठने का स्थान तंयार करता 
था, 

८ तब तब जवान मुझे देखकर छिप 
जाते, 

झग्रौर पुरनिये उठकर खड़े हो जाते 
थे ।। 
६ हाकिम लोग भी बोलने से रुक 
जाते, 
और हाथ से मुंह मूदे रहते थे ।। 
१० प्रधान लोग चुप रहते थे * 
ग्रौर उनकी जीभ तालू से सट जाती 
थी ।। 

११ क्योंकि जब कोई मेरा समाचार 
सुनता, तब वह मुझे धन्य कहता 
था, 

भौर जब कोई मुझे देखता, तब मेरे 
विषय साक्षी देता था; 

१२ क्‍योंकि में दोहाई देनेवाले दीन जन 
को, 

झौर भ्रसहाय श्रनाथ को भी छुडाता 
था।। 


# मूल में--प्रधानों की वाणी छिप जाती 
थी। ; 


मूल में--काम। 
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देता था, 
झौर मेरे कारण विधवा आनन्द के 
मारे गाती थी ।। 
१४ में घर्म को पहिने रहा, श्रौर वह मुझे 
ढांके रहा; 
मेरा न्याय का काम मेरे लिये बागे 
झौर सुन्दर पगडी का काम देता 
था।। 
१५ में प्रन्धों के लिये झाखे, 
झौर लंगड़ों के लिये पांव ठहरता 
था।। 
१६ दरिद्र लोगों का में पिता ठहरता 
था, 
आर जो मेरी पहिचान का न था 
उसके मुक़दम का हाल में पूछताछ 
करके जान लेता था ।। 
१७ में कुटिल मनुष्यों की डाढ़े तोड 
डालता, और 
उनका शिकार उनके मुह से छीनकर 
बचा लेता था ।। 
१८ तब में सोचता था, कि मेरे दिन 
बालू के किनकों के समान अनगिनत 
झ्रौर अपने ही बसेरे में मेरा प्राण 
छूटेगा ।। 
१६ मेरी जड जल की झोर फंली, * 
झौर मेरी डाली पर श्रोस रात भर 
पड़ी, 
२० मेरी महिमा ज्यों की त्यों| बनी रहेगी. 
झौर मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा 
नया होता जाएगा ।। 
२१ लोग मेरी ही ओर कान लगाकर 
ठहरे रहते थे 
* मूल में--खुली | 
' मूल में--य्टकी। 


प्रय्यूब 
१३ जो नाक्ष होने पर था मुझे आशीर्वाद 


७६१ 


झ्ौर मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते 
थे। 

२२ जब में बोल थुकता था, तब वे भौर 
कुछ न बोलते थे, 

मेरी बाते उन पर मेह की नाईं बरसा 
करती थी ।। 

२३ जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी 
भी बाट देखते थे; 

झौर जेसे बरसात के अन्त की वर्षा 
के लिये वैसे ही वे मुह पसारे रहते * 
थे ।। 

२४ जब उनको कुछ आशा न रहती 
थी तब में हंसकर उनको प्रसन्न 
करता था; 

गौर कोई मेरे मुह को बिगाड न 
सकता था ।। 

२५ में उनका मार्ग चुन लेता, शौर 
उन में मुख्य ठहरकर बेठा करता 
था, 

झौर जैसा सेना में राजा वा विलाप 
करनेवालों के बीच शान्तिदाता, 
बसा ही में रहता था।। 


३ ७ 'रन्तु भश्रबव॒ जिनकी श्रवस्था 
मुझ से कम हैं, वे मेरी हंसी 
करते हे, 
वे जिनके पिताओं को में भ्रपनी भेड 
बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य 
भी न जानता था |॥। 
२ उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो 
सकता था ? 
उनका पौरुष तो जाता रहा ।। 
३ वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले 
पड़े हुए हे, 
. # मूल में-मुद्द खोलते। 


' मूल में--कुत्तों के साथ ठहह_रना नकारता 
था। 
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वे पअ्स्धेरे और सुनसान स्थानों में 
सूखी धूल फांकते हे ।। 
४ वे भाड़ी के आसपास का लोनिया 
साग तोड़ लेते 
श्रौर काऊ की जड़े खाते हे 
५ वे मनुष्यों के बीच में से निकाले 
. जाते हैं, 
उनके थीछे ऐसी पुकार होती हैं, 
ज॑सी चोर के पीछे ।। 
६ डरावने नालों मे, भूमि के बिलो मे, 
श्रौर चट्टानों मे, उन्हें रहना पडता 
है ॥। 
७ वे भाडियों के बीच रेकते, 
और बिच्छु पोधो के नीचे इकट्टे 
* पड़े रहते हे ।। 
८ वें मूढ़ों और नीच लोगो * के वश हे 
जो मार मार के इस देश से निकाले 
गए थे।। 
६ ऐसे ही लोग अ्रब मुझ पर लगते 
गीत गाते, 
झौर मुझ पर ताना मारते हे ।। 
१० वे मुभ से घिन खाकर दूर रहते, 
वा मेरे मुह पर थूकने से भी नहीं 
डरते |॥। 
११ ईरवर ने जो मेरी रस्सी खोलकर 
मुझे दुःख दिया है, 
इसलिये वे मेरे साम्हने मुह में लगाम 
नहीं रखते ।। 
१२ मेरी दहिनी अलग पर बजारू लोग 
उठ खड़े होते हे, वे मेरे पांव सरका 
झौर मेरे नाश के लिये भ्रपने उपाय 
बान्धते है ।॥। 
मूल में-- नामरहितों । 
 सूल में--मुंह से थूक नही रख छोड़ते। 
स मल में- भपने रास्ते । 


ग्रय्यूब 
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१३ जिनके कोई सहायक नही, 
वे भी मेरे रास्तों को बिगाडते, 
ग्रौर मेरी विपत्ति को बढ़ाते हे *॥॥ 
१४ मानो बड़े नाके से घुसकर वें झा 
पडते हैं, 
और उजाड़ के बीच में होकर मुझ 
पर धावा करते हें ।। 
१५ मुझ में घबराहट छा गई है, 
भ्रौर मेरा रईसपन मानो वायु से 
उड़ाया गया हैं, 
और मेरा कुशल बादल की नाई 
जाता रहा ।। 
१६ श्र भ्रब में शोकसागर में डूबा 
जाता हू [, 
दुःख के दिनों ने मे जकड़ लिया 
हैं $।। 
१७ रात को मेरी हड्डियां मेरे गअ्रन्दर 
 छिद जाती है || 
भ्रौर मेरी नसों में चैन नही 
पडती १ ।। 
१८ मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे 
वस्त्र का रूप बदल गया हैं; 
वह मेरे कुत्ते के गले की नाईं मुझ 
से लिपटी हुई हैँ ।। 
१६ उस ने मुझ को कीचड में फेंक 
दिया है, 
और में मिट्टी और राख के तुल्य 
हो गया हू ।। 
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मूल में--विपक्षि की सहायता करते हैं । 

| मूल में--सुझ पर घबराहट घुमाई गई। 

| मल में--मेरा जीव मेरे ऊपर उण्डेला 
जाता है। 

& मृल में--दुःख के दिनों ने मुझे पकड़ा 


॥ 
॥ मूल में--मुझ पर से छिदती हैं। 
4 मूल में--मेरी नसे नहीं सोतीं। 
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भ्रय्यूब 


७६३ 


२० मे तेरी दोहाई देता हूं, परन्तु तू २८ में शोक का पहिरावा पहिने हुए 


नहीं सुनता; 
में खड़ा होता हूं परन्तु तू मेरी ओर 
घ्रने लगता है ।। 
२१ तू बदलकर मुभ पर कठोर हो गया 
है; 
झौर अपने बली हाथ से मुझे सताता 
है ।। 


२२ तू मुर्भ वायू पर सवार करके उडाता 


झौर आ्रांधी के पानी में मुर्भे गला 
देता हैं ।। 
२३ हां, मुर्भे निश्चय है, कि तू मुझे 
मृत्यु के वश में कर देगा, 
प्रौर उस घर में पहुंचाएगा, 
जो सब जीवित प्रारिययों के लिये 
ठहराया गया है। 
२४ तौभी क्‍या कोई गिरते समय हाथ 
न बढाएगा ? 
झौर क्‍या कोई विपत्ति के समय * 
दोहाई न देगा ? 
२४ क्‍या में उसके लिये रोता नहीं था, 
जिसके दुदिन आते थे ? 
झौर क्‍या दरिद्र जन के कारण में 
प्रारा में दुखित न होता था ? 
२६ जब में कुशल का मार्ग जोहता था, 
तब विपत्ति आ पडी; 
झौर जब में उजियाले का आसरा 
लगाए था, तब अन्धकार छा गया ।। 
२७ मेरी शभ्रन्तडियां निरन्तर उबनती 


रहती हैें। और आराम नही 
पाती; 


मेरे दुःख के दिन झ्रा गए हें ।। 


. & मूल में--होते इस कारण | 


| मूल में-खौलती है भोर चुप नहीं _' 


होती । 


मानो बिना सूर्य को गर्मी के काला 
हो गया हु । 
ग्रौर सभा में खडा होकर सहायता 
के लिये दोहाई देता हूं ।। 
२९ में गीदडों का भाई, 
ग्रौर शुतु्मुगों का संगी हो गया 
हू ।। 
३० मेरा चमडा काला होकर मुझ पर 
से गिरता जाता है, 
झर तप के मारे मेरी हड्डियां जल 
गई हे ।। 
३१ इस कारणा मेरी वीणा से विलाप 
और मेरी बासुरी से रोने की ध्वनि 
निकलती है ।। 
३ ९ में ने अपनी आंखों के विषय 
वाचा बान्धी है, 
फिर में किसी कुंवारी पर कयोंकर 
प्रांखे लगाऊ ? 
२ क्‍योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन सा भ्रश 
झ्रौर सर्वंशक्तिमान ऊपर से कौन 
सी सम्पत्ति बाटता हैं ? 
३ क्‍या वह कुटिल मनुष्यों के लिये 
विपत्ति 
ओर अनर्थ काम करनेवालों के लिये 
सत्यानाश का कारण नही है ? 
'४ड॑ क्‍या वह मेरी गति नही देखता और 
क्या वह मेरे पगग पग नहीं गिनता ? 
५ यदि में व्यर्थ चाल चालता हु, 
वा कपट करने के लिये मेरे पैर 
दौड़े हों *; 
६ (तो में धर्म के तराजू में तौला जाऊं, 
ताकि ईइवर मेरी खराई को जान 
ले) ।॥। 
_* मूल में--मेरा पांव दौढ़ा हो । 
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७ यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों, 
झ्ौर मेरा मन मेरी आझ्रांखों की देखी 
चाल चला हो, 
वा मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो; 
८ तो में बीज बोऊ, परन्तु दूसरा खाए; 
वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ 
डाली जाए ।। 
यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित 
हो गया हैं 
झौर म॑ भ्रपने पड़ोसी के द्वार पर 
घात मे बंठा हू, 
१० तो मेरी स्त्री दूसरे के लिये पीसे, 
झौर पराए पुरुष उसको भ्रष्ट करे ।। 
११ क्योंकि वह तो महापाप होता; 
“और नन्‍्यायियों से दण्ड पाने के योग्य 
ग्रधमं का काम होता, 
१२ क्‍योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर 
भस्म कर देती हैं, 
आऔर वह मेरी सारी उपज को जड़ 
से नाश कर देती हैं । 
१३ जब मेरे दास वा दासी ने मुभ से 
भंगडा किया, 
तब यदि में ने उनका हक मार दिया 
हो; 
१४ तो जब ईदवर उठ खडा होगा, तब 
में क्या करूंगा ? 
झर जब वह झ्राएगा तब में क्‍या 
उत्तर दूगा ? 
१५ क्‍या वह उसका बनानेवाला नहीं 
जिस ने मुझे गर्भ में बनाया ? 
क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत 
गर्भ में न रची थी ? 
१६ यदि में ने कगालो की इच्छा पूरी 
न की हो, 
वा मेरे कारण विधवा की आंखे कभी 
रह गई हों, 


च्हि 


अय्यूब 


[३१ : ७-२४ 


१७ वा मे ने अपना टुकड़ा भ्रकेला खाया 
हो, 
झौर उस में से श्रनाथ न खाने पाए 
१८ (परन्तु वह मेरे लडकपन ही से मेरे 
साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार 
पिता के साथ, 
आऔर म॑ जन्म ही से विधवा को 
पालता आ्राया हू ); 
१६ यदि में ने किसी को वस्त्रहीन मरते 
हुए देखा, 
वा किसी दरिद्र को जिसके पास 
आढने को न था 
२० और उसको भ्रपनी भेंडो की ऊन 
के कपड़े न दिए हों, 
और उस ने गर्म होकर मु ग्राशीर्वाद 
नदिया हो *; 
२१ वा यदि में ने फाटक में अपने सहायक 
देखकर 
अनाथों के मारने को अपना हाथ 
उठाया हो, 
२२ तो मेरी बांह पखौड़े से उखडकर 
गिर पड़े, 
और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए।॥ 
२३ क्योंकि ईश्वर के प्रताप के कारण 
में ऐसा नही कर सकता था, 
क्योंकि उसकी श्रोर की विपत्ति 
के कारण में भयभीत होकर 
थरथराता था ॥। 
२४ यदि में ने सोने का भरोसा किया 
होता, 
वा कुन्दन को अपना आसरा कहा 
होता, 
.._# मूल में--उसकी कमर ने मुझे आशीर्वाद 
नदियाहो। 
न मूल में-मेरी भुजा नरट से हूट जाए। 
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३१: २५-४० ] ग्रय्यूब 
२४ वा अपने बहुत से धन 

वा अपनी बड़ी कमाई के कारण 
आनन्द किया होता, 

२६ वा सूर्य को चमकते 

वा चन्द्रमा को महाशोभा से चलते 
हुए देखकर 

२७ में मन ही मन मोहित हो गया 
होता, 

और भ्रपने मुह से अपना हाथ चूम 
लिया होता *; 

२८ तो यह भी न्यायियों से दण्ड पाने 
के योग्य प्रधम का काम होता; 

क्योंकि ऐसा करके में ने सर्वेश्रेष्ठ 
ईश्वर का इनकार किया होता ।। 

२६ यदि में अपने बरी के नाश से श्रानन्दित 
होता, 

वा जब उस पर विपत्ति पड़ी तब 
उस पर हंसा होता; 

३० (परन्तु में ने न तो उसको शाप देते 
हुए, और न उसके प्राणदण्ड की 
प्राथना करते हुए अपने मुह से 
पाप किया है); 

३१ यदि मेरे डरे के रहनेवालों ने यह न 
कहा होता, 

कि ऐसा कोई कहां मिलेगा, जो इसके 
यहा का मांस खाकर तृप्त न हुआ 
हो? 

३२ (परदेशी को सडक पर टिकना न 
पडता था; में बटोही | के लिये 
अपना द्वार खुला रखता था); 

३३ यदि में ने आदम की नाई अपना 
अ्रपराध छिपाकर 

अपने अ्रधर्म को ढांप लिया हो, 


रे 


३६ 


३७ 


इे८ 


३६ 


* मूल में--मेरा द्वाथ मेरे मुंह को चूमता। 
| मूल में--तालू । 
4 मूल में--बांट । 
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३४ इस कारणा कि में बड़ी भीड़ से 


भय खाता था, 

वा कुलीनों * से तुच्छ किए जाने से 
डर गया 

यहां तक कि मे द्वार से बाहर न 
निकला-- 

भला होता कि मेरा कोई सुननेवाला 
होता ! 

(स्वंशक्तिमान अभी मेरा न्याय 
चुकाए! देखो मेरा दस्तखत यही 
है )।। 

भला होता कि जो शिकायतनामा 
मेरे मुहआई ने लिखा हैँ वह मेरे 
पास होता ! 

निश्चय में उसको श्रपने कन्धे पर 
उठाए फिरता; 

श्रौर सुन्दर पगडी जानकर श्रपने 
सिर मे बान्ध रहता।। 

में उसको अपने पग पग का हिसाब 
देता, 

में उसके निकट प्रधान की नाईं 
निडर जाता ।। 

यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई 
देती हो, और 

उसकी रेघारियां मिलकर रोती हों; 

यदि में ने श्रपनी भूमि की उपज 
बिना मजरी | दिए खाई, 

वा उसके मालिक का प्राण लिया हो; 

तो गेहूं के बदले भड़बेड़ी, 

ग्रौर जब के बदल जगली घास 
उगें ! 

प्रय्यूब के वचन पूरे हुए हें ।। 


* मूल में--अपनी गोद में | 


मूल में--कुली। 
$ मूल में--रुपये | 


७६६ भ्रय्यूब 


[ ३२: १---१७ 


(रलोह का वचम ) १० इसलिये में कहता हू, कि मेरी भी 


३ २ तब उन तीनों पुरुषों ने यह 
देखकर कि शअय्यूब अपनी दृष्टि 
में निर्दोष है उसको उत्तर देना छोड़ १ 
दिया। २ झौर बूजी बारकेल का पुत्र 
एलीहू जो राम के कुल का था, उसका 
क्रोध. भड़क उठा। श्रय्मूब पर उसका 
क्रोध इसलिये भड़क उठा, कि उस ने 
परमेश्वर को नही, अ्रपने ही को निर्दोष 
ठहराया । ई फिर अय्यूब के तीनों मित्रो 
के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण 
भड़का, कि वे श्रय्यूब को उत्तर न दे 
सके, तौभी उसको दोषी ठहराया। 
४ एलीहू तो अपने को उन से छोटा 
जानकर अय्यूब की बातों के अन्त की बाट 
जोहता रहा। ५ परन्तु जब एलीहू ने 
देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नही 
देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा।। 
६ तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू 
कहने लगा, कि 
में तो जवान हू, श्रौर तुम बहुत 
बूढ़े हो; 
इस कारणा में रुका रहा, और प्रपना 
विचार तुम को बताने से डरता 


न््क्ि 


सुनो *, 

में भी अपना विचार बताऊगा ।। 

में तो तुम्हारी बाते सुनने को ठहरा 

- रहा, 

में तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिये 
ठहरा रहा; 

जब कि तुम कहने के लिये दाब्द 
ढूढ़ते रहे ।। 


१२ में चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता 


रहा । 
परन्तु किसी ने अय्यूब के पक्ष का 
खरडन नही किया, 
झ्ौर न उसकी बातों का उत्तर* 
दिया ।। 


१३ तुम लोग मत समझो कि हम को 


, ऐसी बुद्धि मिली हैं, 
कि उसका खरडन मनुष्य नहीं ईश्वर 
ही कर सकता हैँ ।। 


१४ जो बाते उस ने कही वह मेरे विरुद्ध 


तो नही कहीं, 
झौर न मे तुम्हारी सी बातों से 
उसको उत्तर दूया ।। 


था ।। १५ थे विस्मित हुए, और फिर कुछ 


७ में सोचता था, कि जो श्रायु में बड़े 
है वे ही बात करें, 


उत्तर नही दिया; 
उन्हों ने बाते करना छोड़ दिया |॥ 


झौर जो बहुत वर्ष के हे, वे ही १६ इसलियं कि वे कुछ नहीं बोलते और 


बुद्धि सिखाए ।। 
८ परन्तु मनुष्य में झ्रात्मा तो है ही, 


चुपचाप खड़ हे, 
क्‍या इस कारण में ठहरा रहूं ? 


झौर सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई १७ परन्तु अब में भी कुछ कहूंगा |, 


सांस से उन्हें समभने की शक्ति 
देता है ।। 


€ जो बुद्धिमान हे वे बड़े बड़े लोग ही 7 


नहीं और न्याय के समभनेवाले 
बूढ़े ही नहीं होते ॥। 
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में भी अपना विचार प्रगट 
करूंगा ।। 


* मूल में--सुन। 


+ मूल में--बातों ने उन से कूच किया। 
३ मूल में--भपना अंश उत्तर दूंगा। 


३२: १८--रे३ : १५ ] 


१८ क्‍योंकि मेरे मन मे बाते भरी हैं, 
झौर मेरी आत्मा मु्भे उभार रही 
हैँ ।। 
१९ मेरा मन उस दाखमधु के समान हैं, 
जो खोला न गया हो; 
वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता 
हैँ ।। 
२० शान्ति पाने के लिये में बोलूगा, 
में मुंह खोलकर उत्तर दृगा।। 
२१ न में किसी आदमी का पक्ष 
करूंगा, 
और न मे किसी मनृष्य को चापलूसी 
की पदवी दूंगा ।। 
क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना 
झ्राता ही नही 
नही तो मेरा सिरजनहार क्षण भर 
में मुझे उठा लेता ।॥। 


३ ३ तौभी हे श्रय्यूब' मेरी बाते 
सुन ले, और मेरे सब वचनों 
पर कान लगा ।। 
२ में ने तो अपना मुंह खोला हैं, 
झौर मेरी जीभ मुह में चुलबुला 
रही है *।। 
३ मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रगट 
करेंगी ; 
जो ज्ञान में रखता हू उसे खराई के 
साथ कहूगा [| ।। 
४ मुझे ईए्वर की आत्मा ने बनाया है, 
झौर सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे 
जीवन मिलता है ।। 
५ यदि तू मुर्भे उत्तर दे सके, तो दे , 
मेरे साम्हने भ्रपनी बाते क्रम से रचकर 
खडा हो जा ।। 


...._* मूल में--बोली है। का 
मूल में--मेरे होंट कहेंगे। 


भ्रय्यूब 


७६७ 
६ देख में ईश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य 
हू रु 
में भी मिट्टी का बना हुआ ह ।। 
७ सुन, तुभे मेरे डर के मारे घबराना 
न पड़ेगा, और 
न तू मेरे बोक से दबेगा ।। 
८ नि'सन्देह तेरी ऐसी बात मेरे कानों 
में पड़ी हैं 


झ्ौर में ने तेरे वचन सुने हे, कि 

€ में तो पवित्र और निरपराध और 
निष्कलक हू; श्रौर मुझ में भ्रधर्म 
नहीं हैं ।। 

१० देख, वह मुझ से भंगडने के दांव 
दृढ़ता है, और मु्भे अपना शात्रु 
समभता हैं; 

११ वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोंक 
देता है, 

ओझर मेरी सारी चाल की देखभाल 
करता है ।। 

१२ देख, में तु्े उत्तर देता हू, इस बात 
में तू सच्चा नहीं हैं । 

क्योंकि ईश्वर मनुष्य से बड़ा 
हैं ।। 

१३ तू उस से क्‍यों भंगड़ता हैं ? 

क्योंकि वह अ्रपनी किसी बात का 
लेखा नहीं देता ।। 

१४ क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 
दो बार बोलता है, 

परन्तु लोग उस पर चित्त नहीं 
लगाते ।। 

१५ स्वप्न में, वा रात को दिए हुए 
दर्दान में, 

जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते 
हे, 


' वा बिछौन पर सोते समय, 


प्रा 


७६८ 


१६ तब वह मनुष्यों के कान खोलता है, 
झौर उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता 
है । 
१७ जिस से वह मनुष्य को उसके संकल्प 
से रोके 
झौर गव॑ को मनुष्य में से दूर 
करे * |। 
१८ वह उसके प्राण को गढ़हे से बचाता 
है, 
झौर उसके जीवन को खड़ की 
मार से बचाता हैं । 
१६ उसे ताड़ना भी होती है, कि 
वह भ्रपने बिछोने पर पड़ा पड़ा 
तड़पता हैं, 
झौर उसकी हड्डी हड़ी में लगातार 
भगंडा होता हैं 
२० यहा तक कि उसका प्राण रोटी से, 
झऔर उसका मन स्वादिष्ट भोजन 
“से घृणा करने लगता है।। 
उसका मास ऐसा सूख जाता है कि 
दिखाई नहीं देता; 
झ्रौर उसकी हड्डिया जो पहिले दिखाई 
नही देती थी निकल आती हे | ।। 
२२ निदान वह कबर के निकट पहुचता 
है, 
शग्रौर उसका जीवन नाश करनवालों 
के वश मे हो जाता हूँ ।। 
२३ यदि उसके लिये कोई बिचवई स्वर्गं- 
दूत मिले, जो 
हजार में से एक ही हो, जो भावी 
कहे । 
झौर जो मनुष्य को बताए कि उसके 
लिये क्‍या ठीक है । 


२ 


न 


* मूल में--ओऔर पुरुष से गव॑ छिपाए। 
» मूल में--वा उसके अग सूखते सखते 
मानो अनदेखे हो जाते हैं। 


भ्रय्यूब 
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२४ तो वह उस पर भ्रनुग्रह करके कहता 


हैं, 
कि उसे गढ़हे में जाने से बचा लें, 
मुर्के छुड़ाती मिली है ।। 
२५ तब उस मनुष्य की देह बालक की 
” देह से भ्रधिक स्वस्थ और कोमल 
हो जाएगी; 
उसकी जवानी के दिन फिर लौट 
आएंगे ।। 
२६ वह ईइ्वर से बिनती करेगा, और 
वह उस से प्रसन्न होगा, 
वह शप्रानन्द से ईश्वर का दरंन 
करेगा, 
झौर ईइ्वर मनृष्य को ज्यों का त्यों 
धर्मी कर देगा ।। 
२७ वह मन॒ष्यों के साम्हने गाने और 
कहने लगता हैं, कि 
में ने पाप किया, और सच्चाई को 
उलट पुलट कर दिया, 
परन्तु उसका बदला मुभो दिया नहीं 
गया ।। 
२८ उस ने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से 
बचाया हैं, 
मेरा जीवन * उजियाले को देखेगा ।। 
२६९ देख, ऐसे ऐसे सब काम 
ईश्वर पुरुष के साथ दो बार क्‍या 
वरन तीन बार भी करता है, 
३० जिस से उसको कब्र से बचाए +, 
झऔर वह जीवनलोक के उजियाले 
का प्रकाश पाए |। 
३१ हे अ्रय्यूब ! कान लगाकर मेरी सुन; 
चुप रह, में और बोलूगा ।। 
३२ यदि तुझे बात कहनी हो, तो मुझे 
उत्तर दे; 
* मूल में--मेरा जीवन। 
| मूल में--फेर लाए। 
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बोल, क्योंकि में तुके निर्दोष ठहराना 
चाहता हू ।। 
३३ यदि नही, तो तू मेरी सुन; 
चुप रह, में तु बुद्धि की बात 
सिखाऊगा ।। 


(रखो छ़ का वचन ) 
डरे 8 फिर एलीहू यों कहता गया; 
२ हे बृद्धिमानो ! मेरी बाते सुनो, 
झौर हे ज्ञानियो ! मेरी बातों पर 
कान लगाओ; 
३ क्‍योंकि जैसे जीभ से * चखा जाता 
है, 
वैसे ही वचन कान से परखे जाते 
हे ।॥। 
४ जो कुछ ठीक है, हम अपने लिये 
चुन लें; जो भला हैँ, हम आपस में 


समभ बूभ ले ।। 
५ क्‍योंकि श्रय्यूब ने कहा है, कि में 
निर्दोष हु, 
ग्रौर ईश्वर ने मेरा हक़ मार दिया 
हे ।। 
६ यद्यपि में सच्चाई पर हू, तौभी भूठा 
ठहरता हु, 
में निरपराध हू, परन्तु मेरा घाव | 
असाध्य हैँ ।। 


७ अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर हें, 
जो ईदवर की निन्‍्दा पानी की नाई 
पीता हैं, 
८ु जो अनर्थ करनेवालों का साथ देता, 
और दुष्ट मनुष्यों की सगति रखता 
हे? 
६ उस ने तो कहा है, कि मनुष्य को 
इस से कुछ लाभ नही 


. मूलमेंनतालू से।...... 
| मूल में--तेरी। 


प्रय्यूब 


७६९६ 


कि वह आनन्द से परमेश्वर की 
संगति रखे ।। 

१० इसलिये हे समभवालों ! मेरी 
सुनो, यह सम्भव नहीं कि ईएवर 
दृष्टता का काम करे, 

और स्वंशक्तिमान बुराई करे।। 

११ वह मनृष्य की करनी का फल देता 

हें, 
और प्रत्येक को श्रपनी अपनी चाल 
का फल भुगताता है ।। 

१२ नि:सन्देह ईश्वर दृष्टता नहीं करता 

झ्रौर न सर्वशक्तिमान ग्रन्याय करता 
है ।। 

१३ किस ने पृथ्वी को उसके हाथ में 
सौप दिया ? 

वा किस ने सारे जगत का प्रबन्ध 
किया ? 

१४ यदि वह मनुष्य से भ्रपना मन हटाये 

और अपना आत्मा और श्वास श्रपने 
ही में समेट ले, 

१५ तो सब देहधारी एक संग नाश हो 
जाएगे, 

और मनृष्य फिर मिट्टी में मिल 
जाएगा ।। 

१६ इसलिये इसको सुनकर समभ रख, 

और मेरी इन बातों पर कान लगा ।। 

१७ जो न्याय का बेरी हो, क्‍या वह 
शासन करे ” 

जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट 
ठहराएगा ? 

१८ वह राजा से कहता है कि तू नीच है; 

और प्रधानो से, कि तुम दुष्ट हो ।। 

१६ ईदइवर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता 

ओऔर धनी औभौर कंगाल दोनों को 
.. अपने बनाए हुए जानकर 
उन में कुछ भेद नहीं करता ।॥। 
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33३० 


२० 


२१ 


२२ 


१३ 


२४ 


२४ 


२६ 


२७ 


श्ष 


ग्रय्यूब 


ग्राधी रात को पल भर मे वे मर 
जाते हें, 

झौर प्रजा के लोग हिलाए जाते और 
जाते रहते हे; 

और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए 
उठा लिए जाते हें ।। 

क्योंकि ईश्वर की झांखें मनुष्य की 
चालचलन पर लगी रहती हैं, 

ग्रौर वह उसकी सारी चाल को 
देखता रहता हैं ।। 

ऐसा पअ्रन्धियारा वा घोर अन्धकार 
कही नही हैं 

जिस में अ्रनर्थ करनेवाले छिप 

» के ।। 

क्योंकि उस ने मनुष्य का कुछ समय 
नही ठहराया 

ताकि वह ईश्वर के सम्मुख अदालत 
में जाए ।। 

बह बड़े बड़े बलवानो को बिना 
पूछपाछ के चूर चूर करता हैं, 

झौर उनके स्थान पर औरो को खड़ा 
कर देता हैं ।। 

इसलिये कि वह उनके कामों को 
भली भाँति जानता हैं, 

वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता हैँ 
कि वे चूर चूर हो जाते हैं ।। 

वह उन्हे दुष्ट जानकर 

सभो के देखते मारता हैं, 

क्‍योंकि उन्हों ने उसके पीछे चलना 
छोड दिया है, 

झौर उसके किसी मार्ग पर चित्त 
न लगाया, 

यहां तक कि उनके कारण कगालों 
की दोहाई उस तक पहुंची 

झौर उस ने दीन लोगों की दोहाई 


सुनी ।। 


[ ३४: २०-३७ 


२६€ जब वह चेन देता तो उसे कौन दोषी 
ठहरा सकता हैं ? 
झौर जब वह मुह फेर ले, तब कौन 
उसका दर्शन पा सकता हूँ ? 
जाति भर के साथ और शकेले मनुष्य, 
दोनों के साथ उसका बराबर 
व्यवहार है 
३० ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे, 
श्रौर प्रजा फन्दे में फंसाई न जाए ।॥। 
३१ क्या किसी ने कभी ईह््वर से कहा, कि 
में ने दरड सहा, अ्रब में भविष्य 
में बुराई न करूगा, 
३२ जो कुछ मुर्क नहीं सूक पड़ता, वह 
तू मुझे सिखा दे, 
और यदि में ने टेढ़ा काम किया हो, 
तो भविष्य में बसा न करूंगा ? 
३३ कया वह तेरे ही मन के श्रनुसार बदला 
पाए 
क्योकि तू उस से अ्प्रसम्न है ? 
क्योंकि तुझे निर्णय करना है, न कि 
मुझे; 
इस कारण जो कुछ तुझे समझ 
पडता हैँ, वह कह दे ।। 
३४ सब ज्ञानी पुरुष 
वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हे 
वे मुझ से कहेंगे, कि 
३५ प्रय्यूब ज्ञान की बाते नहीं कहता, 
झौर न उसके वचन समभ के साथ 
होते हे ।। 
३६ भला होता, कि अय्यूब प्रन्त तक 
परीक्षा में रहता, 
क्योंकि उस ने भ्रनर्थियों के से उत्तर 
दिए हैं।। 
३७ और वह भ्रपने पाप में विरोध बढ़ाता 
है; हे 
झौर हमारे बीच ताली बजाता है, 
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झौर ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बाते 
बनाता है ॥। 


(रलोह़ को वाणो ) 
३ धू फिर एलीहू इस प्रकार और 
भी कहता गया, 
२ कि क्या तू इसे ग्रपना हक समभता है? 
क्या तू दावा करता हैं कि तेरा धर्म 
ईश्वर के धर्म से अधिक हें ? 
३ जो तू कहता है कि मुर्क इस से 
क्या लाभ ? 
और मुर्क पापी होने में और न 
होने में कौन सा अ्रधिक अन्तर हैं ? 
४ में तु 
और तेरे साथियों को भी एक सग 
उत्तर देता हु ।। 
५ आकाश की ओर दृष्टि करके देख , 
झौर आकाशमर्डल को ताक, जो 
तुझ से ऊंचा हैं ।। 
६ यदि तू ने पाप किया हैँ तो ईश्वर 
का कया बिगड़ता है ? 
यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ 
जाएं तौभी तू उसके साथ क्‍या 
करता है ? 
७ यदि तू धर्मी हैँ तो उसको क्‍या दे 
देता है; 
वा उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता 
हैँ? 
८ तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही 
पुरुष के लिये है, 
और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य 
मात्र के लिये हैं ।॥। 
६ बहुत अन्धेर होने के कारण वे 
चिल्लाते हैं; 
झौर बलवान के बाहुबल के कारण 
वे दोहाई देते हें ।। 


6 ५ 


७७१ 


१० तौभी कोई यह नहीं कहता, कि मेरा 
सृजनेवाला ईइवर कहां है, 
जो रात में भी गीत गवाता है, 
११ भौर हमे पृथ्वी के पशुझों से भ्रधिक 
शिक्षा देता, 
झर आकाश के पक्षियों से भ्रधिक 
ब॒द्धि देता हैं ? 
१२ व॑ दोहाई देते हे परन्तु कोई उत्तर 
नही देता, 
यह बुरे लोगों के घमणड के कारण 
होता है ।। 
१३ निरचय ईहवर व्यर्थ बाते कभी नहीं 
सुनता, 
ग्रौर न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त 
लगाता है ।। 
१४ तो तू क्‍यों कहता है, कि वह मुझे 
दशेन नही देता, 
कि यह मृकहमा उसके साम्हने है, 
और तू उसकी बाट जोहता हुम्रा 
ठहरा हैं ? 
१५ परन्तु अभी तो उस ने क्रोध करके 
दण्ड नहीं दिया हैं, 
झौर अभिमान पर चित्त बहुत नहीं 
लगाया; 
१६ इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर 
अज्ञानता की बातें बहुत बनाता 


हैं ।। 
३६ फिर एलीहू ने यह भी 
कहा, 


२ कुछ ठहरा रह, और में तुझे को 
समझभाऊगा, 
क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ 
और भी कहना हैं ।। 
३ में श्रपने ज्ञान की बात दूर से ले 
आऊंगा, 


पा 


७७२ 


हि 


ष्ड 


& 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


अय्यूब 
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भौर अपने सिरजनहार को धर्मी १५ वह दुख़ियों को उनके दु:ख से छुड़ाता 


ठहराऊंगा ।। 

निश्चय मेरी बातें भझूठी न होंगी, 

वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है ।। 

देख, ईश्वर सामर्थी है, और किसी 
को तुच्छ नही जानता; 

बह समभने की शक्ति में समर्थ हैं ।। 

वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता, 

भ्रौर दीनों को उनका हक देता हैं ।। 

वह धर्मियों से अ्रपनी आखे नही 
फेरता, 

वरन उनको राजाओं के सग सदा 
के लिये सिहासन पर बंठाता हैं, 

झौर वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हे ।। 

झोर चाहे वे बेड़ियों में जकडे जाए 

श्रौर दु:ख की रस्सियों से बान्धे जाए, 

तौभी ईश्वर उन पर उनके काम, 

झौर उनका यह अपराध प्रगट 
करता है, कि उन्हों ने गव॑ किया हैं।। 

वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिये 
खोलता हैं, 

और भ्राज्ञा देता है कि बे बुराई से 
परे रहें ।। 

यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे, 

तो वे अश्रपने दिन कल्याण से, 

झौर अपने वर्ष सुख से पूरे करते हे ।। 

परन्तु यदि वे न सुने, तो वे खड् 
से नाश हो जाते हे, | 

और भ्रज्ञानता में मरते हे ।॥। 

परन्तु वे जो मन ही मन भक्तिहीन 
होकर क्रोध बढ़ाते, 

और जब वह उनको बान्धता हैँ, तब 
भी दोहाई नही देते, 


१४ व जवानी में मर जाते हैं 


झ्रौर उनका जीवन लुच्चों के बीच 
में नाश होता हूँ ।। 


१६ 


१७ 


श्८ 


१६ 


२१ 


२२ 


र्रे 


हें, 

झ्रौर उपद्रव मे उनका कान खोलता 
है ।। 

परन्तु वह तुक को भी कक्‍्लेश के 

“मुह में से निकालकर 

एसे चौड़े स्थान मे जहां सकेती नही हैं, 
पहुचा देता हैं, 

ओर चिकना चिकना भोजन तेरी 
मेज़ पर परोसता * हूँ ।। 

परन्तु तू ने दुष्टों का सा निर्णाय 
किया हे 

इसलिये निर्णय और न्याय तु से 
लिपटे रहते हे ।। 

देख, तू जलजलाहट से उभर के दट्ठा 
मत कर, और 

न प्रायश्चित्त को अधिक बड़ा जानकर 
मार्ग से मुड़ ।। 

क्या तेरा रोना वा तेरा बल तु्े 
दुःख से छुटकारा देगा ? 

उस रात की अभिलाषा न कर, 

जिस में देश देश के लोग अपने अपने 
स्थान से मिटाए जाते हें । 

चौकस रह, अनर्थ काम की ओर 
मत फिर, 

तू ने तो दुःख [ से भ्रधिक इसी को 
चुन लिया हैँ ।। 

देख, ईश्वर अपने सामथ्य से बड़े बड़ 
काम करता हैं, 

उसके समान शिक्षक कौन हैं ? 

किस ने उसके चलने का मार्ग ठहराया 
हे? 


* मूल में-ओऔर तेरी मेज़ की उतराई 
चिकनाई से भरी । 

| मूल में--दुष्ट के निशय से भर गया। 

4 वा दीनता | 
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भ्रौर कौन उस से कह सकता है 
कि तू ने श्रनुचित काम किया है ? 
२४ उसके कामों की महिमा और प्रशसा 
करने को स्मरण रख, 
जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते 
चले आए हे ।। 
२५ सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते 
आए हे 
झौर मनृष्य उसे दूर दूर से देखता 
है ।। 
२६ देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान 
से कहीं परे है, 
ओर उसके वर्ष की गिनती ग्रनन्त हैं ॥। 
२७ क्‍योंकि वह तो जल की बूदे ऊपर को 
खीच लेता है 
वे कुहरे से मेंह होकर टपकती हे, 
२८ वें ऊचे ऊंचे बादल उंडलते हैं 
झऔर मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से 
बरसाते हे ।। 
२६ फिर क्या कोई बादलों का फंलना 
झ्ौर उसके मएडल में का गरजना 
समभ सकता हैं ? 
३० देख, वह अपने उजियाले को चहुँझोर 
फंलाता हैं, 
और समुद्र की थाह को * ढापता है।। 
३१ क्‍योंकि वह देश देश के लोगों का 
न्याय इन्ही से करता हैं, 
श्रौर भोजनवस्तुएं बहुतायत से देता 
हे ।। 
३२ वह बिजली को अपने हाथ में लेकर | 
उसे आ्राज्ञा देता है कि दुश्मन पर 
गिरे ।। 
# मूल में-जढ़ को | 
+ मूल में--दोनों हाथ उजियाले से ढांप- 





कर । 
| मूल में-निशाना मारनेहारे की नाई । 


अय्यूब 


७७३ 


३३ इसकी कड़क उसी का समाचार देती 
हे 
प्‌ भी प्रगट करते हें कि गअन्धड़ 


चढा आता है ।। 


३ ७9 फिर इस बात पर भी मेरा 
हृदय कांपता हैं, 
ग्रौर अपने स्थान से उछल पडता है ।। 
२ उसके बोलने का शब्द तो सुनो, 
आर उस शब्द को जो उसके मुह 
से निकलता हूँ सुनो ।। 
३ वह उसको सारे ग्राकाश के तले, 
झौर अपनी बिजली * को पृथ्वी 
की छोर तक भेजता है ।। 
४ उसके पीछे गरजने का शब्द होता है; 
वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता 
है, 
ग्रौर जब उसका दाब्द सुनाई देता 
हैं तब बिजली लगातार चमकने 
लगती है | ॥। 
५ ईववर गरजकर अपना शब्द श्रद्धत 
रीति से सुनाता है, 
झौर बड़े बड़े काम करता है जिनको 
हम नही समभते ।। 
६ वह तो हिम से कहता हैं, पृथ्वी पर 
गिर, 
और इसी प्रकार मेंह को भी और 
मूसलाधार वर्षा को भी 
ऐसी ही भ्राज्ञा देता हैं ।। 
७ वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर | 
कर देता हैं, 
जिस से उसके बनाए हुए सब मनुष्य 
उसको पहचरने ।। 
..._ # मूल में-अपने उजियाले | 
. १ मूल में--तब उन्हें नहीं रोकता | 
$ मूल में-दाथ । 
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८ तब वनपश्ष ग॒फाओं में घुस जाते, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हे ? 
झ्ौर अपनी अपनी मांदों मे रहते हें ॥ १८ फिर कया तू उसके साथ झाकाश- 
६ दक्खिन दिशा से * बवराडर मण्डल को तान सकता है, 
झौर उतरहिया से | जाडा आता है ॥ जो ढाले हुए दपंण के तुल्य दृढ़ है ? 
१० ईश्वर की श्वास की फूक से बरफ १&६-तू हमें यह सिखा कि उस से क्‍या 
पड़ता हैं, कहना चाहिये ? 


'तब जलाशयों का पाट जम जाता है ॥। 
११ फिर वह घटाओों को भाफ से लादता, 
झौर भ्रपनी बिजली से भरे हुए 
उजियाल का बादल दूर तक 
फैलाता हैं ।। 
१२ वे उसकी बूद्धि की युक्ति से इधर 
उधर फिराए जाते हें, 
इसलिये कि जो श्राज्ञा वह उनको दे, 
उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर 
पूरी करे।। 
१३ चाहे ताड़ना देने के लिये, चाहे श्रपनी 
पृथ्वी की भलाई के लिये 
वा मनुष्यों पर करुणा करने के लिये 
वह उसे भेजे ।॥। 
१४ हे भ्रय्यूब!' इस पर कान लगा 
झौर सुन ले; 
चुपचाप खड़ा रह, और ईश्वर के 
आ्राइचयेंकर्मों का विचार कर ।। 
१५ क्या तू जानता है, कि ईश्वर क्योंकर 
अपने बादलों को श्राज्ञा देता, 
झभौर भ्रपने बादल की बिजली को 
चमकाता हैं ? ।। 
१६ क्या तू घटाओ्रों का तौलना, 
वा स्वज्ञानी के भ्राइचयेकर्म जानता हैं? 
१७ जब पृथ्वी पर दक्खिनी हवा ही के 
काररणा से सन्नाटा रहता हैं [, 


* मूल में-कोठरी से। 

+ मूल में--बिखेर नेद्दारों से । 

म मूल में-जब पृथ्वी दक्खिन ही से 
चुपचाप होती है | 


क्योंकि हम अन्धियारे के कारण 
ग्रपना व्याख्यान ठीक नहीं रच 
सकते ।। 
२० क्‍या उसको बताया जाए कि में 
बोलना चाहता हू ? 
क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता 
हे? 
२१ अभ्रभी तो आ्लराकाशमण्डल मे का 
बडा प्रकाश देखा नही जाता 
जब वाय्‌ चलकर उसको शुद्ध करती 
हे ।। 
२२ उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आ्राती 
हे 
ईहवर भययोग्य तेज से आमभूषित 
है ।। 
२३ स्वशक्तिमान जो अति सामर्थी हैं 
झौर जिसका भेद हम पा नही सकते, 
वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड 
ग्रत्याचार * नहीं कर सकता ।। 
२४ इसी कारण सज्जन उसका भय 
मानते हें, 
झौर जो अपनी दृष्टि में बृद्धिमानहें, 
उन पर वह दृष्टि नही करता !। 


(यहोवा ओर अय्यूब का वार्ताक्षाप) 
३ हू तब यहोवा ने भ्रय्यूब को झ्रॉधी 
में से यू उत्तर दिया, 
२ यह कौन है जो शअज्ञानता की बाते 
कहकर 


* मूल में--दवाने | 
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युकक्‍ति को बिगाडना चाहता है * ? 
३ पुरुष की नाई भ्रपनी कमर बान्ध ले, 
क्योंकि में तुक से प्रइन करता हुं, 
झौर तू मुझे उत्तर दे ।। 
४ जब में ने पृथ्वी की नेव डाली, तब 
तू कहां था ? 
यदि तू समभदार हो तो उत्तर दे ।। 


४ उसकी नाप किस ने ठहराई, क्‍या तू 
जानता है 
उस पर किस ने सूत खींचा ? 
६ उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी 
गई, 
वा किस ने उसके कोने का पत्थर 
बिठाया, 
७ जब कि भोर के तारे एक सग आनन्द 
से गाते थे 
श्रौर परमेश्वर के सब पुत्र जयजयकार 
करते थे ? 


८ फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला 
मानो वह गर्भ से फूट निकला, 
तब किस ने द्वार मूदकर उसको 
रोक दिया; 
€ जब कि मे ने उसको बादल पहिनाया 
और घोर गअ्रन्धकार में लपेट दिया, 
ओर उसके लिये सिवाना बान्धा [, 
झौर यह कहकर बेडे और किवाड 
लगा दिए, कि 
यही तक झ्रा, और झागे न बढ, 
झऔ,र तेरी उमडनेवाली लहरें यही 
थम जाए ? 
१२ क्‍या तू ने जीवन भर में कभी भोर 
को गआ्ाज्ञा दी, 
और पौ को उसका स्थान जताया है, 
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* मूल में-अन्घेरा कर देता है। 
$ मूल में--बैठाई गई। 
4 मूल में--तोढ़ा। 


१० 


१ 


शक 


अ्रय्यूब 


श्र 


श्ड 


१४५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


१६ 


र्० 


२१ 


जज 


ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश 
में करे, ु 

और दुष्ट लोग उस में से भाड़ दिए 
जाएं ? 

वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के 
नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, 

झ्रौर सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहिने 
हुए दिखाई देती हे *।। 

दुष्टों से उनका उजियाला रोक 
लिया जाता हैं, 

ग्लौर उनकी बढ़ाई हुई बांह तोडी 
जाती हैं ।। 

क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक 
पहुचा है, 

वा गहिरे सागर की थाह में कभी 
चला फिरा है ? 

क्‍या मृत्यू के फाटक तुक पर प्रगट 
हुए, 

क्या तू घोर प्रन्धकार के फाटकों 
को कभी देखने पाया है ? 

क्या तू ने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी 
रीति से समझ लिया है ? 

यदि तू यह सब जानता है, तो 
बतला दे ।। 

उजियाले के निवास का मार्ग कहां है, 

और भ्रन्धियारे का स्थान कहा है ? 

क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा 
सकता हैं, 

और उसके घर की डगर पहिचान 
सकता हैं ? 

निसन्देह तू यह सब कुछ जानता 
होगा ! 

क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न 
हुआ था, 





7 «बन कर हज 


पा6 


। अ्रथात्‌ अन्यियारा। 


७७६ 


श्र 


र३े 


र्४ 


२४५ 


२६ 


२७ 


श्ष 


२€ 


३३० 


३१ 


झोौर तू बहुत झ्रायु का है ।। 


फिर क्‍या तू कभी हिम के भण्डार 


में पैठा, 

वा कभी श्रोलों के भण्डार को तू 
ने देखा है, 

जिसको में ने संकट के समय 

और युद्ध और लड़ाई के दिन के 
लिये रख छोड़ा हैं ? 

किस मार्ग से उजियाला फैलाया 
जाता हैं, 

श्र पुरवाई पृथ्वी पर बहाई * जाती 
है? 

महावृष्टि के लिये किस ने नाला 
काटा, 

श्रौर कड़कनेवाली बिजली के लिये 
मार्ग बनाया हैं, 

कि निर्जन देश में 

झौर जंगल में जहा कोई मनुष्य 
नहीं रहता मेह बरसाकर, 

उजाड ही उजाड़ देश को सीचे, 

झौर हरी घास उगाए ? 

क्या मेह का कोई पिता हैं, 

ओर श्ोस की बूद किस ने उत्पन्न 
कीं? 

किस के गर्भ से बर्फ निकला हैं, 

झौर आकाश से गिरे हुए पाले को 
कौन उत्पन्न करता है ? 

जल पत्थर के समान जम | जाता हैं, 

झौर .गहिरे पानी के ऊपर जमावट 
होती हूँ ।। 

क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूथ 
सकता 

वा मृगशिरा के बन्धन खोल सकता 


है? 


+* मूल में--द्वितराई । 


मूल में--छिप | 


अय्यूब 


[ ३८ : २२-४० 


३२ क्‍या तू राशियों को ठीक ठीक समय 


पर उदय कर सकता *, 
वा सप्तर्षि को साथियों समेत लिए 
चल सकता है ? 


३३_ क्‍या त्‌ झ्राकाशमशडल की विधियां 


जानता 
भर पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा 
सकता हैं ? 


३४ क्‍या तू बादलों तक अपनी वाणी 


पहुचा सकता है 
ताकि बहुत जल बरस कर तुमे 


छिपा ले ? 


३५ क्‍या तू बिजली को आज्ञा दे सकता 


है ;, कि वह जाए, 
और तुम से कहे, में उपस्थित हूं ? 


३६ किस ने भ्रन्तःकरण मे8$ बुद्धि 


उपजाई, 
झौर मन में || समभने की शक्ति 
किस ने दी है ? 


३७ कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता 


हे? 
झौर कौन आकाश के कुष्पों को १ 
उण्डेल सकता हें, 


३८ जब धूलि जम जाती हैं, 


और ढेले एक दूसरे से सट जाते 
हे? 


३६ क्‍या तू सिहनी के लिये अ्रहेर पकड 


सकता, और 
जवान सिंहों का पेट भर सकता है, 


४० जब व॑ मांद मे बंठ हों 
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* मूल में--निकाल सकता। 
| मूल में--उठाए। 

| मूल में--मेज सकता है। 
$ मूल में-युर्दों में । 

|| वा कुक्कट में। 

१ अ्रथोत्‌ बादलों को। 


३८: ४१--३६ : १८ ] 


गौर आड़ मे घात लगाए दबक कर 
बेठे हों ? 
४१ फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की 
दोहाई देते हुए 
निराहार उडते फिरते हैं, 
तब उनको आहार कौन देता है ? 


जे 


क्या तू जानता हैं कि पहाड पर 
की जगली बकरिया कब बच्चे 
देती है? वा जब हरिणिया 
बियाती हे, तब क्‍या तू देखता 
रहता हैं ? 
२ क्‍या तू उनके महीने गिन सकता हैं, 
क्या तू उनके बियाने का समय 
जानता है 
३ जब वे बेठकर अपने बच्चों को जनती, 
वे अभ्रपनी पीडों से छट जाती हे ? 
४ उनके बच्चे हृष्टपुष्ट होकर मैदान 
में बढ़ जाते हें; 
वे निकल जाते और फिर नहीं 
लौटते ।। 
५ किस ने बनेले गदहे को स्वाधीन 
करके छोड दिया हैं ? 
किस ने उसके बन्धन खोले हे ” 
६ उसका घर मे ने निज्जल देश को, 
झौर उसका निवास लोनिया भूमि 
को ठहराया हूँ ।। 
७ वह नगर के कोलाहल पर हंसता, 
झौर हाकनेवाले की हाक सुनता भी 
नही ।। 
८ पहाडों पर जो कुछ मिलता है उसे 
वह चरता 
वह सब भांति की हरियाली ढुंढ़ता 
फिरता हैं ।। 
€ क्‍या जंगली सांढ़ तेरा काम करने 
को प्रसन्न होगा ? 


प्रा 


ग्रय्यूब 


७७ 


क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा ? 
१० क्‍या तू जंगली सांढ को रस्से से 
बान्धकर रेघारियो में चला सकता 
है ? 
क्या वह नालों मे तेरे पीछे पीछे 
हेगा फेरेगा ? 
११ क्‍या तू उसके बडे बल के कारण 
उस पर भरोसा करेगा ? 
वा जो परिश्रम का काम तेरा हो, 
क्या तू उसे उस पर छोडेगा ? 
१२ कया तू उसका विश्वास करेगा, कि 
वह तेरा ग्रनाज घर ले आए, 
ग्रौर तेरे खलिहान का भ्रन्न इकट्ठा 
करे ? 
१३ फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनन्द 
से फूलाती हैं, 
परन्तु क्या ये पंख श्रौर पर स्नेह 
को प्रगट करते हें ? 
१४ क्‍योंकि वह तो अपने प्रग्ड भूमि 
पर छोड देती 
और धूलि में उन्हें गर्म करती हैं; 
१५४ भर इसकी सुधि नहीं रखती, कि 
वे पांव से कुचले जाएगे, 
वा कोई वनपशु उनको कुचल 
डालेगा ।। 
१६ वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता 
करती हूँ कि मानो उसके नही हैं; 
यद्यपि उसका कष्ट अश्रकारथ होता 
हैं, तौभी वह निश्चिन्त रहती हैं; 
१७ क्‍योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धिरहित 
, बनाया *, 
झौर उसे समभने की शक्ति नहीं दी ।॥ 
१८ जिस समय वह सीधी होकर अपने 
पंख फंलाती है, 


कं मूल में--उस से बुद्धि मुलाई | 
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तब घोड़े भर उसके सवार दोनों को २८ वह चट्टान पर रहता 
कुछ नहीं समभती है ।। और चट्टान की चोटी और दृढ़स्थान 
१६ क्‍या तू ने घोड़े को उसका बल पर बसेरा करता हैं ।। 
दिया हैं ? 


क्या तू ने उसकी गर्दन में फहराती 
हुई अयाल जमाई हूँ ? 
२० कया उसको टिड्डी की सी उछलने 
की शक्ति तू देता है ? 
उसके फुक्कारने का शब्द डरावना 
होता है ।। 
२१ वह तराई में टाप मारता हैं और 
्रपने बल से हर्षित रहता हैं 
वह हथियारबन्दों का साम्हना करने 
को निकल पडता हैं ।। 
२२ अह डर की बात पर हंसता, और 
नही घबराता; 
श्ौर तलवार से पीछे नहीं हटता ।। 
२३ तकंश और चमकता हुआ सांग श्र 
भाला उस पर खड़खड़ाता हैं ।। 
२४ वह रिस और क्रोध के मारे भूमि 
को निगलता है; 
जब नरसिग का हाब्द सुनाई देता 
है तब वह रुकता नही ।। 
२५ जब जब नरसिंगा बजता तब तब 
वह हिन हिन करता है, 
गौर लड़ाई और अफसरों की 
ललकार श्रौर जय-जयकार को दूर 
से सूध लेता है ।। 
२६ क्या तेरे समभाने से बाज़ उडता 
हैं, 
झौर दक्खिन की श्रोर उड़ने को 
अपने पख फंलाता है ? 
२७ क्‍या उकाब तेरी श्राज्ञा से ऊपर चढ़ 
जाता हैं, 
आऔर ऊंचे स्थान पर भ्रपना घोंसला 
बनाता है ? 


8० 


२€ वह अ्रपनी आखों से दूर तक देखता 
है, 
वहां से वह अपने अहेर को ताक 
लेता है ।। 
३० उसके बच्चे भी लोहू चूसते हे, 
झऔर जहा घात किए हुए लोग होते 
वहा वह भी होता हूँ ॥। 


फिर यहोघा ने श्रय्यूब से यह 
भी कहा : 

२ क्‍या जो बकवास करता हैं वह 
सर्वशक्तिमान से भंगड़ा करे ? 

जो ईवदवर से विवाद करता हैं वह 
इसका उत्तर दे ।। 

३ तब श्रय्यूब ने यहोवा को उत्तर 

दिया: 

४ देख, म॑ तो तुच्छ हूं, में तुझे क्‍या 
उत्तर दू ? 

में अपनी अगुली दांत तले दबाता 
हूं *।। 

४ एक बार तो में कह चुका, परन्तु 
झ्रौर कुछ न कहूगा : हा दो बार 
भी में कह चका, परन्तु अब कुछ 
ओर झागे न बढ़गा ।। 

६ तब यहोवा ने शग्यूब को श्राँधी में 
से यह उत्तर दिया : 

७ पुरुष की नाई भ्पनी कमर बान्ध ले, 

में तुक से प्रइन करता हूं, भौर तू 
मुझे बता ।। 

८ क्‍या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ 
ठहराएगा ? 

* सूल सें--अपना हाथ अपने मुंद पर 

रखूंगा । 
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४७ 


१० 


११ 


१२ 


श्र 


श्ढ 


१४ 


१६ 


२१७ 


श्द 


:€---४१: ३ ] 


क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा 
से मुझ को दोषी ठहराएगा ? 

क्या तेरा बाहुबल ईश्वर के तुल्य हैं ? 

क्या तू उसके समान शब्द से गरज 
सकता हैं ? 

अरब अपने को महिमा और प्रताप 
से सवार 

झौर ऐश्वय्यं और तेज के वस्त्र पहिन 
ले।। 

अपने अ्रति क्रोध की बाढ़ को बहा दे, 

और एक एक घमराडी को देखते ही 
उसे नीचा कर ।। 

हर एक घमणडी को देखकर भुका 
दे, और 

दुष्ट लोगों को जहां खडे हों वहा 
से गिरा दे ॥। 

उनको एक संग मिट्टी में मिला * दे, 

झर उस गृप्त स्थान में उनके 
मुह बान्ध दे ।। 

तब में भी तेरे विषय मे मान लूगा, 

कि तेरा ही दहिना हाथ तेरा उद्धार 
कर सकता हे ।। 

उस जलगज को देख, जिसको में ने 
तेरे साथ बनाया हैं, 

वह बेल की नाई घास खाता हैं ॥। 

देख उसकी कटि मे बल हैं, 

शग्रौर उसके पेट के पदट्टों में उसकी 
सामथ्यं रहती हैं ।। 

वह अपनी पूछ को देवदार की नाई 
हिलाता हैं; 

उसकी जांघों की नसे एक दूसरे से 
मिली हुई हे । 

उसकी हड्डियां मानो पीतल की 
नलियां हें, 
.._ * मूल में--छिपा । 

मूल में--शुप्त। 


अय्यूब 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 


ररे 


र्‌ढं 


8१ 


२ 


३ 


७७६ 


उसकी पसुलियां मानो लोहे के बेंडे 
हे ।। 

वह ईश्वर का मुख्य कार्य * हैं; 

जो उसका सिरजनहार हो उसके 
निकट तलवार लेकर झ्राए ! 

निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा 
मिलता है, 

जहा और सब वनपशु कलोल करते 
हें ।। 

वह छतनार वक्षों के तले 

नरकटों की झ्ाड में और कीच पर 
लेटा करता है ।। 

छतनार वृक्ष उस पर छाया करते है, 

वह नाले के बंत के वक्षों से घिरा 
रहता है ।। 

चाहे नदी की बाढ़ भी हो तौभी वह 
न घबराएगा, 

चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह 
तक आए परन्तु वह निर्भय रहेगा ।। 

जब वह चौकस हो तब _ क्या कोई 
उसको पकड सकेगा, 

वा फन्‍्दे लगाकर उसको नाथ सकेगा ? 


फिर क्‍या तू लिब्यातान अथवा 
मगर को बसी के द्वारा खीच 
तकता हैं, 

वा डोरी से उसकी जीभ दबा सकता 
हे? 

क्या तू उसको नाक में नकेल लगा 
सकता 

वा उसका जबडा कील से बंध 
सकता है ? 

क्या वह तुझ से बहुत गिड़गिड़ाहट 
करेगा, 
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9८७० 


१० 


११ 


१२ 


के. ववननननन-म-»-»-«»मकाक 


ग्रय्यूब 


वा तुम से मीठी बातें बोलेगा ? 

क्या वह तुझ से वाचा बान्धेगा 

कि वह सदा तेरा दास रहे ? 

क्‍या तू उस से ऐसे खेलेगा जैसे 
चिडिया से, वा 

ग्रपनी लडकियों का जी बहलाने को 
उसे बान्ध रखेगा ? 

क्‍या मछुझों के दल उसे बिकाऊ माल 
समभेगे ? 

क्या वह उसे व्योपारियों में बांट 
देंगे ? 

क्‍या तू उसका चमडा भाले से, 

वा उसका सिर मछ॒वे के तिरशूलों 
से भर सकता हूं ? 

तू उस पर अपना हाथ ही धरे, 

तो लडाई को कभी न भूलेगा *, और 
भविष्य में कभी ऐसा न करेगा ।। 

देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल 
रहती हैं; 

उसके देखने ही से मन कच्चा पड 
जाता हैँ ।। 

कोई ऐसा साहसी | नही, जो उसको 
भड़काए ; 

फिर ऐसा कौन है जो मेरे साम्हने 
ठहर सके ? 

किस ने मुझे पहिले दिया है, जिसका 
बदला मुझे देना पड़े ! 

देख, जो कुछ सारी धरती पर [ है 
सो मेरा हैं ।। 

में उसके श्रगों के विषय, 

आर उसके बड़े बल और उसकी 
बनावट की छोभा के विषय चुप न 
रहूंगा ।। 

* मूल में--तू स्मरण रख। 

| मूल में--क्र । 

| मल में--सारे आकाश के तले। 





१३ 


१्ड 


१५ 


१६ 


१७ 


श्८ 


१६ 


२० 


२१ 
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उसके ऊपर के पहिरावे को कौन 
उतार सकता है ? 

उसके दातों की दोनों पातियों * के 
भ्र्थाता जबडों के बीच कौन 
आएगा ? 

उसके मुख के दोनों किवाड कौन 
खोल सकता हैं ? 

उसके दात चारों ओर से डरावने 
हे ।। 

उसके छिलकों | की रेखाएं घमणड 
का कारण हैं, 

वे मानो कड़ी छाप से बन्द किए हुए 
हे ।। 

वे एक दूसरे से ऐसे जुडे हुए हें, 

कि उन में कुछ वाय्‌ भी नही पैठ 
सकती ।। 

वे आपस में मिले हुए 

और ऐसे सटे हुए हे, कि अलग झ्रलग 
नही हो सकते ।। 

फिर उसके छीकने से उजियाला चमक 
उठता हैं, 

झ्ौर उसकी आखे भोर की पलकों 
के समान हे ।। 

उसके मुह से जलते हुए पलीते 
निकलते हें, 

और झाग की चिनगारियां छूटती हे ॥ 

उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता 
है, 

जसा खौलती हुई हांडी और जलते 
हुए नरकटों से ।। 

उसकी सांस से कोयले सुलगते, 

आर उसके मुंह से श्राग की लौ 
निकलती है ॥। 


+ प्रूल में--दुहरे बाग । 
| मूल में--उसके ढालों के नाले | 


४१:२२--४२: ५ ] 


२२ उसकी गन में सामथ्यं बनी रहती 
हे, 
और उसके साम्हने डर नाचता रहता 
हैं *।। 
२३ उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है, 
आर ऐसा आपस में सटा हुआ हैं 
जो हिल नही सकता ।। 
२४ उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, 
वरन चक्की के निचले पाट के समान 
दृढ़ है ॥। 
जब बह उठने लगता है, तब सामर्थी 
भी डर जाते हैं, 
झौर डर के मारे उनकी सुध. बुध 
लोप हो जाती हूँ ।॥। 
२६ यदि कोई उस पर तलवार चलाए, 
तो उस से कुछ न बन पड़ेगा |, 
झौर न भाले और न बछी और न 
तीर से ।। 
२७ वह लोहे को पुआल सा, 
झ्ौऔर पीतल को सड़ी लकड़ी सा 
जानता हैं ॥। 
२८ वह तीर ] से भगाया नही जाता, 
गोफन के पत्थर उसके लिये भूसे 
से ठहरते हे ।। 
२६ लाठिया भी भूसे के समान गिनी 
जाती हैं; 
वह बर्छी के चलने पर हसता हूँ ।। 
३० उसके निचले भाग पेने ढीकरे के 
समान हैं, 
कीच पर मानो वह हेंगा फेरता 
हैं ।। 
३१ वह गहिरे जल को हडे की नाई 
मथता हैं : 


२५ 


* मूल में--नाचती है। 
| मूल में--खड़ी न द्वोगी | 
| मूल में--धनु के पुत्र। 


भ्रय्यूब 


ज्दर 


उसके कारण नील नदी * मरहम की 
हाडी के समान होती है ।। 
३२ वह भ्रपने पीछे चमकीली लीक छोडता 
जाता हैं । 
गहिरा जल मानो श्वेत दिखाई देने 
लगता है । 
३३ धरती पर उसके तुल्य और कोई 
नही हैं, 
जो ऐसा निर्भय बनाया गया है ।। 
३४ जो कुछ ऊचा हैं, उसे वह ताकता 
ही रहता है, 
वह सब घमरणिडयों के ऊपर राजा 
हैँ ।। 
( अय्यूब का वचन ) 


9२ तब अय्यूब ने यहोवा को 
उत्तर दिया; 
२ में जानता हू कि तू सब कुछ कर 
सकता है, 
श्रौर तेरी युक्तियो मे से कोई रुक 
नही सकती । 
३ तू कोन हैं जो ज्ञानरहित होकर युक्ति 
पर परदा डालता है |? 
परन्तु में ने तो जो नही समभता 
था वही कहा, 
अर्थात्‌ जो बाते मेरे लिये अ्रधिक 
कठिन और मेरी समझ से बाहर 
थी जिनको में जानता भी नही था ।। 
४ में निवंदर करता हू सुन, में कुछ 
कहूगा, 
में तुझ से प्रश्न करता हू, तू मुझे 
बता दे । 
५ मे ने कानों से तेरा समाचार सुना 
था, 


# मूल में--समुद्र । 


$ मूल में--अन्धेरा कर देता है। 


हा 


७८२ 


परन्तु भ्रब मेरी आाखें तुझे देखती हे, 
६ इसलिये मुर्क अपने ऊपर घृणा आती 
है, 
धौर में धूलि और राख में पश्चात्ताप 
करता हू ।। 


(अय्यूब का घोर परोच्ाा से छटमा ) 

७ और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये 
बातें अ्रय्यूब से कह चुका, तब उस ने 
तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे 
ग्रौर तेरे दोनों मित्रो पर भड़का हैं, क्योंकि 
जैसी ठीक बात मेरे दास श्रय्यूब ने मेरे 
विषय कही है, वेसी तुम लोगों ने 
नही कही | ८ इसलिये अ्रब तुम सात 
बैल और सात मेढ़ छाटकर मेरे दास 
प्रय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त 
होमबलि चढ़ाओ्रो, तब मेरा दास श्रय्यूब 
तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा, क्योकि उसी 
की में ग्रहणा करूगा; और नही, तो में 
तुम से तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव 
क़रूगा, क्योंकि तुम लोगो ने मेरे विषय 
प्रेरे दास श्रय्यूब की सी ठीक बात नही 
कही । € यह सुन तेमानी एलीपज, शूही 
बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा 
करी आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा 
 श्रय्यूब की प्रार्थना ग्रहरा की ।। 

१० जब श्रय्यूब ने अपने मित्रो के लिये 
ग्राथना की, तब यहोवा ने उसका सारा 
दुख दूर “किया *, और जितना भ्रय्यूब 





. # मूल में--उसको बन्धुआई से लौटा दिया । 


पद 
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का पहिले था, उसका दुगना यहोवा ने 
उसे दे दिया। ११ तब उसके सब भाई, 
झोौर सब बहिने, और जितने पहिले उसको 
जानते पहिचानते थे, उन सभों ने आकर 
उसके यहा उसके संग भोजन किया; 
झ्ौर जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर 
डाली थी, उस सब के विषय उन्हों ने विलाप 
किया, और उसे शान्ति दी; और उसे 
एक एक सिक्‍का और सोने की एक एक 
बाली दी । १२ और यहोवा ने शअय्यूब के 
पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से 
ग्रधिक आशीष -दी; और उसके चौदह 
हजार भेड बकरिया, छः हजार ऊट, 
हजार जोड़ी बल, और हजार गदहियां 
हो गई। १३ झौर उसके सात बेटे और 
तीन बेटिया भी उत्पन्न हुई! १४ इन 
में से उस ने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, 
दूसरी का कसीआ और तीसरी का 
केरेन्हप्पूक रखा । १५ और उस सारे देश 
में ऐसी स्त्रिया कही न थी, जो अ्रय्यूब 
की बेटियों के समान सुन्दर हो, और 
उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के 
सग ही सम्पत्ति दी। १६ इसके बाद 
अय्यूब एक सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, 
आर चार पीढ़ी तक अपना वश “ देखने 
पाया । १७ निदान अग्यूब वृद्धावस्था में 
दीर्घायु | होकर मर गया । 
. # मूल में-बेटे पोते। .. 

मूल में--पुरनिया और दिनों से तृप्त। 
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भजन संहिता 


पहिला भाग 


क्या ही धन्य है वह पुरुष जो 
दुष्टों की युक्‍्ति पर नहीं चलता, 

झौर न पापियों के मार्ग में खड़ा 
होता; 

ग्रौर न ठट्ठा करनेवालों की मए्डली 
में बंठता हें ! 


२ परन्तु वह तो यहोवा की व्यवस्था से 


प्रसन्न रहता ; 
झौर उसकी व्यवस्था पर रात दिन 
ध्यान करता रहता है । 


३ वह उस वृक्ष के समान है, जो बहती 


नालियों के किनारे लगाया गया 
है । 

झौर अपनी ऋतु में फलता हूं 

झौर जिसके पत्ते कभी मुरभाते 
नही । 

इसलिये जो कुछ वह पुरुष करे वह 
सफल होता हैं ।। 


४ दुष्ट लोग ऐसे नही होते, 


वे उस भूसी के समान होते हैँ, जो 
पवन से उडाई जाती हैं । 


४५ इस कारण दुष्ट लोग ग्रदालत में 


स्थिर न रह सकंगे, 
झौर न पापी धर्मियों की मणडली में 
ठहरेगे ; 


६ क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता 


है, 
परन्तु दुष्टों का मार्ग नाश हो 
जाएगा ।। 
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जाति जाति के लोग क्‍यों हुल्लड़ 
मचाते हूं, 

और देश देश के लोग व्यर्थ बाते 
क्यो सोच रहे हें ? 

यहोवा के और उसके भ्रभिषिक्त 
के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, 

झौर हाकिम आपस में सम्मति करके 
कहते हे, कि 

ग्राओरि, हम उनके बन्धन तोड़ 
डाले, 

झ्और उनकी रस्सियो को प्रपने 
ऊपर से उतार फंके ।। 

वह जो स्वगे में विराजमान हैं, 
हंसेगा; 

प्रभु उनको ठट्ठों मे उडाएगा । 

तब वह उन से क्रोध करके बाते 
करेगा, 

झऔर क्रोध में कहकर उन्हें घबरा 
देगा, कि 

में तो अपने ठहराए हुए राजा को 

अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की 
राजगद्दी पर बंठा चुका हू । 

में उस वचन का प्रचार करूगा : 


. जो यहोवा ने मुझ से कहा, तू मेरा 


पुत्र है, 
आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ । 


८ मुझ से माग, और में जाति जाति 


: के लोगो को तेरी सम्पति होने 


के लिये, 


दर 


झ्यौर दूर दूर के देशों को तेरी निज 
भूमि बनने के लिये दे दूगा। 
€ तू उन्हें लोहे के डगडे से टुकडे 
टुकड़े करेगा, 
तू कुम्हार के बतंन की नाई उन्हें 
चकना चूर कर डालेगा ।। 
१० इसलिये अब, हे राजाओं, बुद्धिमान 
बनो ; 
हे पृथ्वी के न्यायियो, यह उपदेश 
ग्रहण करो । 
११ डरते हुए यहोवा की उपासना करो, 
और कांपते हुए मगन हो । 
१२ पुत्र को चूमो ऐसा न हो कि वह क्रोध 
» करे, 
झौर तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ; 
क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध 
भडकने को हैं ।। 
धन्य हे वे जिनका भरोसा उस पर है ।॥। 
(दाजद का भवजन। जाव वर अपने 
पतर॒ अवशास्तोम के साव्इने से 
भागा जाता था ) 
३ हे यहोवा मेरे सतानेवाल कितने 
बढ़ गए हे ! 
बह जो मेरे विरुद्ध उठते हे बहुत हे । 
२ बहुत से मेरे प्राण के विषय में 
कहते हें, 
कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर 
से नही हो सकता *। (खेल्ला) 
३ परन्तु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों 
ओर मेरी ढाल हैं, 
तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का 
ऊंचा करनेवाला हैं । 
४ में ऊचे शब्द से यहोवा को पुकारता 
हूँ, 
* मूल में--परमेशवर में नही। 


भजन संहिता 
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झौर वह अपने पवित्र पर्वत पर से 
मुर्भे उत्तर देता है । (खेक्ा) 
५ में लेटकर सो गया; 
फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे 
सम्हालता हैं । 
६ में उन दस हजार मनुष्यों से नही 
डरता, 
जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति 
बान्धे खडे हें ।॥। 
७ उठ, हे यहोवा ! हे मेरे परमेश्वर 
मुझे बचा ले ! 
क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के 
जबडों पर मारा हैं 
झर तू ने दुष्टों के दांत तोड 
डाले हें ।। 
८ उद्धार यहोवा ही की भ्रोर से होता है; 
हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा 
पर हो ।। (बेल्ला ) 
( प्रधान बजानेवाले के लिये। लारवाले 
बाकों के साथ। दालद का 
भजन ) 
8 हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब में 
पुकारू तब तू मुझे उत्तर दे; 
जब में सकेती में पड़ा तब तू ने मुझे 
विस्तार दिया । 
मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी 
प्रार्थना सुन ले ।। 

२ हे मनुष्यों के पुत्रो, कब तक मेरी 
महिमा के बदले श्रनादर होता 
रहेगा ? 

तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति 
रखोगे और भूठी युक्ति की खोज 
में रहोगे ? (बेल्ला) 

३ यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त 
को भ्रपने लिये अलग कर रखा है; 
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जब में यहोवा को पुकारूगा तब वह 
सुन लेगा ।। 

४ कांपते रहो और पाप मत करो; 

अपने अपने बिछौने पर मन ही मन 
सोचो और चुपचाप रहो । (सेल्ला) 

५ धममं के बलिदान चढ़ाओ, 

आऔर यहोवा पर भरोसा रखो ॥। 

६ बहुत से हे जो कहते हे, कि कौन 

हम को कुछ भलाई दिखाएगा ? 
हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश 
हम पर चमका ' 

७ तू ने मेरे मन में उस से कही अधिक 
ग्रानन्द भर दिया हैं, जो उनको 
ग्रज्न और दाखमधु को बढ़ती से 
होती थी । 

८ में शान्ति से लेट जाऊंगा और सो 
जाऊंगा; 

क्योंकि, हे यहोवा, केवल तू ही मुझ को 
एकान्त में निश्चिन्त रहने देता है ॥ 


(प्रधान बलानेवालों के किये। बांसु- 
लियों के साथ, दाझद का 
भजन ) 
है यहोवा, मेरे वचनों पर कान 
लगा; 
मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। 
२ हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी 
दोहाई पर ध्यान दें, 
क्योंकि में तुकी से प्रार्थना करता हु । 
३ है यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुमे 
सुनाई देगी, 
में भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट 
जोहूंगा । 
४ क्‍योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता 
से प्रसन्न हो; 
बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। 


हू 


भजन संहिता 


१ 


है 
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उष्प्‌ 


५ घमडी तेरे सम्मुख खड़े होने न 
पाएगे ; 
तुझे सब श्रनर्थकारियों से घणा 
हे । 
६ तू उनको जो भूठ बोलते हे नाश 
करेगा , 
यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य 
से घृणा करता हैँ । 
७ परन्तु में तो तेरी अभ्रपार करुणा के 
कारण तेरे भवन में भ्राऊंगा, 
में तेरा भय मानकर तेरे पवित्र 
मन्दिर की ओर दराडवत्‌ करूंगा। 
हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण 
अपने धमे के मार्ग में मेरी भ्रगुश्राई 
कर; 
मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को 
दिखा । 
&€ क्योकि उनके मुह में कोई सच्चाई 
नही; 
उनके मन में निरी दुष्टता हूँ । 
उनका गला खुली हुई कब्र हें, 
वे भ्रपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी 
बाते करते हे । 
हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा; 
वे अपनी ही युकतियों से आप ही 
गिर जाए; 
उनको उनके अपराधो की अधिकाई 
के कारण निकाल बाहर कर, 
क्योंकि उन्हों ने तुझ से बलवा किया 
हैँ ॥। 
परन्तु जितने तुझ पर भरोसा रखते 
हे वे सब आनन्द करें, 
वे सर्वंदा ऊचे स्वर से गाते रहें; 
क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, 
और जो तेरे नाम के प्रेमी हे तुक 
में प्रफुल्लित हो । 


5 


न्त्च्ि 


८६ 


१२ क्‍योंकि तू पधर्मी 
देगा; 
हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रहरूपी 
ढाल से घेरे रहेगा ।। 


को आशीष 


( प्रधान बजानेवाले के छ्लियथे। तारवाल 
बाजों के साथ। शस्ज में, दाऊद का 


| भक्कन ) 
ह है यहोवा, तू म॒र्क अपने क्रोध 
में न डाट 
गौर न भुभलाहट में मुर्े ताइना दे । 
२ है यहोवा, मृभ पर भअनुग्रह कर, 
क्योकि में कुम्हला गया हू , 
है यहोवा, मुर्भे चगा कर, क्योंकि 
मेरी हड्डियों मे बेचेनी है । 


३”मेरा प्राणा भी बहुत खेदित है । 
और तू, हे यहोवा, कब तक ? 
४ लौट आ, है यहोवा, और मेरे प्रारा 
बचा 
अ्रपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार 
कर। 
५ क्‍योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण 
नही होता, 
अधोलोक मे कौन तेरा धन्यवाद 
करेगा ? 
६ में कराहते कराहते थक गया, 
में श्रपनी खाट आसुओों से भिगोता 
है। 
प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है । 
७ मेरी झश्रांखे शोक से बेठी जाती हें, 
झौर मेरे सब सतानेवालों के कारण 
वे धन्धला गई हे ।। 
८ है सब अ्नर्थंकारियो मेरे पास से 
दूर हो; 
क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द 
सुन लिया है । 
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€ यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना हैं; 
यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहरा भी 
करेगा । 
१० मेरे सब शत्र लज्जित होंगे और 
बहुत ही घबराएंगे ; 
बे लौट जाएगे, और एकाएक लज्जित 
होंगे ।। 
(दालद का शिग्मायोग माम भरणनम लो 
जस ने बिन्धामोनो कृश को यातों के 
कारण यहोवा के सान्‍्दहने माया ) 
है मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा 
भरोसा तुम पर हैं, 
सब पीछा करनेवालों से मुर्के बचा 
आऔर छुटकारा दे, 
२ ऐसा न हो कि वे मुझ को सिह की 
नाई फाडकर टुकडे टकडे कर डाले , 
ग्रौर कोई मेरा छडानेवाला न हो ।॥। 
३ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मे ने 
यह किया हो, 
यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआा 
हो, 
४ यदि में ने अपने मेल रखनेवालो से 
भलाई के बदले बुराई की हो, 
(वरन मे ने उसको जो अकारणा 
मेरा बंरी था बचाया हैं) 
५ तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके 
मुझे भा पकड़े, 
वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे, 
और मेरी महिमा को मिद्दी में मिला 
दे।। (सेल्ला) 
६ है यहोवा क्रोध करके उठ; 
मेरे क्रोधभरे सतानेवाले के विरुद्ध 
तू खडा हो जा; 
मेरे लिये जाग! तू ने न्याय की 
ग्राज्ञा तो दे दी हैं । 
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७ देश देश के लोगों की मण्डली तेरे १६ उसका उत्पात पलट कर उसी के 


१० 


११ 


१२ 


श्र 


शैढ 


श्र 


चारों ओर हो; 

झौर तू उनके ऊपर से होकर ऊचे 
स्थानों पर लौट जा। 

यहोवा समाज समाज का न्याय 
करता हैं; 

यहोवा मेरे धर्म और खराई के 
अनुसार मेरा न्याय चुका दे ।॥। 

भला हो कि दुष्टों की बुराई का 
अन्त हो जाए, परन्तु धर्म को तू 
स्थिर कर; 

क्योकि धर्मी परमेश्वर मन और 
मम का ज्ञाता है । 

मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ मे हैं, 

वह सीधे मनवालों को बचाता 
हैँ ।॥। 

परमेश्वर धर्मी और नन्‍्यायी है, 

वरन ऐसा ईश्वर हैँ जो प्रति दिन 
क्रोध करता है ।। 

यदि मनृष्य न फिरे तो वह अपनी 
तलवार पर सान चढाएगा; 

वह अ्रपना धनुष चढ़ाकर तीर सन्धान 
चुका हैं । 

झ्यौर उस मनुष्य के लिये उस ने 
मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए 


ह 

वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता 
हें। 

देख, दुष्ट को अ्रनर्थ काम की पीडाए 
हो रही हे, 

उसको उत्पात का गर्भ है, श्र उस 
से भूठ उत्पन्न हुआ । 

उस ने गड़हा खोदकर उसे गहिरा 
किया, 

गौर जो खाई उस ने बनाई थी उस 
में वह श्राप ही गिरा। 
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सिर पर पड़ेगा; 
झौर उसका उपद्रव उसी के माथे 
पर पडेगा ॥। 


१७ में यहोवा के धर्म के अनुसार उसका 


धन्यवाद करूंगा, 
झौर परमप्रधान यहोवा के नाम 
का भजन गाऊगा ॥। 


( प्रधान बजानेवालों के शिये। गित्तोल 
को राग पर दारूद का भरन ) 
दे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम 
सारी पृथ्वी पर कया ही 
प्रतापमय है ! 
तू ने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया 


हे । 


२ तू ने शअ्रपने बरियों के कारण बच्चों 


और दूध पिउवों के द्वारा * सामथ्ये 
की नेव डाली हैं, 

ताकि तू छात्र और पलटा लनेवालों 
को रोक रखे । 


३ जब में आकाश को, जो तेरे हाथो 


का काय॑ हैं, 
झौर चद्रमा और तारागण को जो 
तू ने नियुक्त किए हे, देखता हू; 


४ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका 


स्मरण रखे, 
ओर आदमी क्‍या है कि तू उसकी 
सुधि ले ? 


५ क्‍योंकि तू ने उसको परमेश्वर | से 


थोड़ा ही कम बनाया हैं, 
आर महिमा और प्रताप का मुकुट 
उसके सिर पर रखा है । 
* मूल में--मुंद से। 
' मूल में--भंगुलियों । 
4 वा खबग्गदूतों से। 


उष्८ 


६ तू ने उसे अपने हाथों के कार्यों पर 
प्रभुता दी है; 
तू ने उसके पांव तले सब कुछ कर 
दिया है । 
७ सब भेड-बकरी और गाय-बंल 
झ्ौर जितने वनपज्ञु हें, 
८-भ्राकाश के पक्षी और समुद्र की 
मछलिया, 
झर जितने जीव-जन्तु समुद्रों में 
चलते फिरते है । 
€ है यहोवा, हे हमारे प्रभु, 
तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्‍या ही 
प्रतापमय है ।। 


4 प्रधान बजानेवाले के स्लिये मुतत्तबेयन 
को राग पर दाऊद का भजञभ ) 
& हे यहोवा परमेश्वर में अपने 
पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद 
करूगा ; 
में तेरे सब आइचय्य कर्मों का वर्गान 
करूंगा । 
२ में तेरे कारएणा आनन्दित और प्रफु- 
ललित होऊंगा, 
है परमप्रधान, में तेरे नाम का भजन 
गाऊंगा ।। 
हे जब मेरे शत्रु पीछे हटते हे, 
तो बे तेरे साम्हने से ठोकर खाकर 
नाश होते हें । 
४ क्‍योंकि तू ने मेरा न्‍्याय और मुकहमा 
चुकाया हैं; 
तू ने सिहासन पर विराजमान होकर 
धर्म से न्याय किया । 
५ तू ने अ्न्यजातियों को भिड़का और 
दुष्ट को नाश किया हैं; 
तू ने उसका नाम अनन्तकाल के 
लिये मिटा दिया है । 
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६ शत्र जो हें, वह मर गए, वे भ्रनन्तकाल 
के लिये उजड़ गए हैं; 


श्रौर जिन नगरो को तू ने ढा दिया, 
उनका नाम वा निशान भी मिट 
- गया हैं।। 
७ परन्तु यहोवा सदेव सिंहासन पर 
विराजमान हैं, 
उस ने अ्रपना सिंहासन न्याय के 
लिये सिद्ध किया हैं; 
८ और वह आप ही जगत का न्याय 
धमं से करेगा, 


वह देश देश के लोगों का मुकदमा 
खराई के निपटाएगा ।। 
६ यहोवा पिसे हुझों के लिये ऊचा गढ़ 
ठहरेगा, 
वह॒ संकट के समय के लिये भी 
'ऊंचा गढ़ ठहरेगा । 
१० झ्ौर तेरे नाम के जाननेवाले तु 
पर भरोसा रखेंगे, 
क्योकि हे यहोवा तू ने श्रपने खोजियों 
को त्याग नही दिया ।। 
११ यहोवा जो सिय्योन में विराजमान 
है, उसका भजन गाझ्रो ! 
जाति जाति के लोगों के बीच में 
उसके महाकर्मों का प्रचार 
करो | 
१२ क्योकि खून का पलटा लेनेवाला 
उनको स्मरणा करता हैं; 
बह दीन लोगों की दोहाई को नहीं 
भूलता ।। 
१३ है यहोवा, मुझ पर शभ्रनुग्रह कर । 
तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास 
से उठाता है, 
मेरे दुःख को देख जो मेरे बैरी मु 


दे रहे हे, 
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१४ ताकि म॑ सिय्योन * के फाठकों के 
पास तेरे सब गुणों का वर्णन करू, 
झौर तेरे किए हुए उद्धार से मगन 
होऊं ।। 
१४ भ्रन्य जातिवालों ने जो गडहा खोदा 
था, उसी में वें श्राप गिर पडे ; 
जो जाल उन्हो ने लगाया था, उस 
में उन्ही का पाव फस गया। 
१६ यहोवा ने श्रपने को प्रगट किया, 
उस ने न्याय किया हैं; 
दुष्ट श्रपने किए हुए कामो में फस 
जाता हैं ।। 


( चिभ्यमायोग, सेला ) 
१७ दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, 
तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर 
को भूल जाती हे । 
१८ क्योंकि दरिद्र लोग अश्रनन्तकाल तक 
बिसरे हुए न रहेंगे, 
झ्ौर न तो नम्न लोगों की झाशा 
सबंदा के लिये नाश होगी । 
१६ उठ, हे परमेदवर, मनृष्य प्रबल न 
होने पाए ! 
जातियों का न्याय तेरे सम, ७ किया 
जाए। 
२० है परमेश्वर, उनको भय दिला ' 
जातियां अपने को मनृष्यमात्र ही 
जानें। (सेला) 


९ हे यहोवा तू क्‍यों दूर खड़ा 

७ 
रहता है ? 
संकट के समय में क्‍यों छिपा रहता 
है? 

२ दुष्टों के भ्रहकार के कारणा दीन 
मनुष्य खदेडे जाते हे; 


 जमलक लोन के एक. 
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वे अ्रपनी ही निकाली हुई युक्तियों 
में फंस जाएं।। 

क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर 
घमरण्ड करता है, 

और लोभी परमेश्वर को त्याग देता 
हैं और उसका तिरस्कार करता 
हैं ।। 

दुष्ट अपने श्रभिमान के कारण 
कहता हैं कि वह लेखा नही लेने का , 

उसका पूरा विचार यही है कि कोई 
परमेश्वर हैं ही नहीं ।॥। 

वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना 
रहता हैं; 

तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर 
होते हे, कि उसकी दृष्टि वहां तक 
नही पहुचती , 

जितने उसके विरोधी हे उन पर वह 
फुकारता हैं । 

वह अपने मन में कहता है कि में 
कभी टलने का नहीं : 

में पीढ़ी से पीढ़ी तक दुःख से बचा 
रहूंगा ।। 

उसका मुह शाप श्लौर छल श्रौर 
अन्धेर से भरा है; 

उत्पात और श्रनर्थ की बाते उसके 
मुंह में है । 

वह गांवों के घातों में बैठा करता है, 
भ्रौर गुप्त स्थानों मे निर्दोष को 
घात करता हैं, 

उसकी आंखें लाचार की धात में 


लगी रहती है । 


&£ जैसा सिंह अ्रपनी भाडी में वेसा ही 


वह भी छिपकर घात मे बैठा 
करता हैं; 


वह दीन को पकड़ने के लिये घात 


लगाए रहता है, 


वि 
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वह दीन को श्रपने जाल में फसाकर 
घसीट लाता हैं, तब उसे पकड 
लेता है । 

१० वह भुक जाता हैं और वह दबक 
कर बेंठता है; 

आर लाचार लोग उसके महाबली 
हाथों से पटके जाते हें । 

११ वह अपने मन में सोचता है, कि 
ईश्वर भूल गया, 

वह अपना मुह छिपाता * हे; वह 
कभी नहीं देखेगा ।। 

१२ उठ, हे यहोवा; हे ईश्वर, अपना 
हाथ बढ़ा; और दीनों को न भूल । 

१३ परमेश्वर को दुष्ट क्‍यों तुच्छ जानता 

*» हैँ, और अपने मन में कहता है कि 
तू लेखा न लेगा ? 

१४ तू ने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात 
ग्रौर कलपाने पर दृष्टि रखता 
है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ 
में रखे (; 

लाचार श्रपने को तेरे हाथ में 
सौंपता हैं; 

झनाथों का तू ही सहायक रहा हैं । 

दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल, 

१५ श्रौर दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ़ दृढ़ 
कर निकाल जब तक कि सब उसमे 
से दूर न हो जाए। 

१६ यहोवा झनन्तकाल के लिये महाराज 
है; 

उसके देश में से अन्यजाति लोग नाश 
हो गए हे ॥। 

१७ है यहोवा, तू ने नम्न लोगों की 
अभिलाषा सुनी है; 

+ मूल में--छिपाया। 
| मूल में--उसे अपने हाथ में रखे। 
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तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान 
लगाकर सुनेगा 
१८ कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय 
करे, 
ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना हैं 
.. फिर भय दिखाने न पाए।। 


( प्रधान बजानेवाले के छिये। दाऊद 
का भजन ) 

मेरा भरोसा परमेहवर पर हैं; 

तुम क्योंकर मेरे प्राण -से 


११ 


कहते हो 
कि पक्षी की नाई अ्रपने पहाड पर 
उड जा ? 
२ क्‍योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष 
चढ़ाते हें, 
झौर अपना तीर धनुष की डोरी पर 
रखते हे, 
कि सीधे मनवालों पर अ्नन्धियारे में 
तीर चलाए । 


३' यदि नेवें ढा दी जाए 
तो धर्मी क्या कर सकता है ? 
४ परमेश्वर अपने पवित्र भवन मे हैं; 
परमेदवर का सिंहासन स्वर्ग में 
हे; 
उसकी आ आंखे मनुष्य की सन्‍्तान को 
नित देखती रहती हे भौर उसकी 
पलके उनको जांचती हैं । 
५ यहोवा धर्मी को परखता हैं, 
परन्तु वह उन से जो दुष्ट हे भौर 
उपद्रव से प्रीति रखते हें अपनी 
प्रात्मा में घृणा करता हैं । 
६ वह दुष्टों पर फन्दे बरसाएगा; 
झग्राग और गन्धक और प्रचणड 
लूह उनके कटोरों में बांट दी 
जाएंगी । 
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७ क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के 
ही कामों से प्रसन्न रहता हैं; 
धर्मीजन उसका दर्शन पाएंगे ।। 


( प्रधान बजानेवाले के लिये ख् को 
राग में दालद का भजन ) 


९ २ हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि 
एक भी भक्‍त नही रहा, 
मनृष्यो में से विश्वासयोग्य लोग 
मर मिटे हैं । 
२ उन में से प्रत्येक अपने पडोसी से 
भूठी बाते कहता है; 
वे चापलूसी के ओोठों से दो रंगी 
बाते करते हे ।। 
हे प्रभु सब चापलूस भ्रोठो को 
झ्और उस जीभ को जिस से बड़ा 
बोल निकलता हैं काट डालेगा। 
४ वे कहते हैं कि हम झपनी जीभ ही 
से क्र जीतेगे, 
हमारे श्रोंठ हमारे ही वचन में हें; 
हमारा प्रभु कौन है ? 
५ दीन लोगों के लूट जाने, श्र दरिद्रों 
के कराहने के कारण, 
परमेश्वर कहता है, श्रब मे उठंगा, 
जिस पर वे फुंकारते हे उसे मे चेन 
विश्लाम दूंगा | । 
६ परमेदवर का वचन पवित्र है, 
उस चान्दी के समान जो भट्टी में 
मिट्टी पर ताई गई, 
और सात बार निर्मेल की गई हो ।। 
७ तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, 
उनको इस काल के लोगों से सबंदा 
के लिये बचाए रखेगा। 
# मूल में--अपनी जीभ के द्वारा । 


$ या जिस पर लोग फुफकार मारते हैं 
उसको मैं भझभय दान दूंगा | 
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८ जब मनुष्यों मे नीचपन का शझ्रादर 
होता है, 
तब दुष्ट लोग चारों झोर भ्रकडते 
फ़िरते हे ।। 
( प्रधान बजानेवाणले के शिये दाऊद 
का भवकाम ) 
९ ३ है परमेश्वर तू कब तक ? क्‍या 
सर्देव मुझे भूला रहेगा ? 
तू कब तक अपना मुखड़ा मुझ से 
लिपाए रहेगा ? 
२ में कब तक अपने मन ही मन में 
युक्तियां करता रह, 
झ्लौर दिन भर अपने हृदय में दुखित 
रहा करू, 
कब तक मेरा छात्र मु पर प्रबल 
रहेगा ? 
३ हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर 
ध्यान दे और मु उत्तर दे, 
मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं 
तो मुझे मृत्यु की नींद भ्रा जाएगी; 
४ ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, कि 
में उस पर प्रबल हो गया; 
झ्ौर ऐसा न हो कि जब में डगमगाने 
लगू तो मेरे शत्रु मगन हों ।। 
५ परन्तु में ने तो तेरी करुणा पर 
भरोसा रखा हैं; 
मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा । 
६ में परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, 
क्योंकि उस ने मेरी भलाई की है ।। 
( प्रधान बजानेवाले के खिदे दाऊद 
का भजन ) 
मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई 
परमेद्वर है ही नहीं । 
वे बिगड़ गए, उन्हों नें घिनौने काम 
किए हें, कोई सुकर्मी नहीं । 
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२३ परमेद्वर ने स्व में से मनुष्यों पर 
दृष्टि की है, 

कि देखे कि कोई बृद्धिमान, 

कोई परमेश्वर का खोजी है यां नही । 

वे सब के सब भटक गए, वे सब 
भ्रष्ट हो गए; 

कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नही । 

क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी 
ज्ञान नही रहता, 

जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते 
हे जैसे रोटी, 

ग्रौर परमेश्वर का नाम नही लेते ? 

वहां उन पर भय छा गया, 

क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगो के बीच 

में निरन्तर रहता है । 


न्ध 


६ तुम तो दीन की युक्ति की हंसी 
उड़ाते हो 
इसलिये कि यहोवा उसका शरणा- 
स्थान है । 
७ भला हो कि इस्राएल का उद्धार 
सिय्योन से प्रगट होता ! 


जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व 
से लौटा ले ञ्राएगा, 

तब याकूब मगन और इस्राएल 
झ्रानन्दित होगा ।। 


(दाऊद का भजन ) 
4५ ू है परमेश्वर तेरे तम्बू में कौन 
, रहेगा ? 
तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने 
पाएगा ? 
२ वह जो खराई से चलता और धर्म के 
काम करता हैं, 
ग्रौर हृदय से सच बोलता हैं; 
३ जो प्रपनी जीभ से निन्‍्दा नही करता, 
झौर न अपने मित्र की ब्राई करता, 
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भश्ौर न अपने पड़ोसी की निन्‍्दा 
सुनता हैं; 
४ वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य 
तुच्छ हें, 
आर जो यहोवा के डरवंयो का 
. आ्रादर करता है, 
जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे 
हानि उठाना पड़े , 
४५ जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, 
और निर्दोष की हानि करने के लिये 
घूस नही लेता है । 
जो कोई ऐसी चाल चलता हैं वह 
कभी न डगमगाएगा ।। 


(दालद का भिक्नाल ) 
९ हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, 
क्योंकि में तेरा ही शरणागत 
हूं । 
में ने परमेश्वर से कहा है, कि तू 
ही मेरा प्रभु है; 
तेरे सिवाए मेरी भलाई कही नही । 
२ पशथ्वी पर जो पवित्र लोग हे, 
वे ही आ्रादर के योग्य हे, और उन्ही 
से मे प्रसन्न रहता हू । 
३ जो पराए देवता के पीछे भागते हैं 
उनका दुःख बढ़ जाएगा; 
में उनके लोहवाले तपावन नही 
तपाऊगा 
आर उनका नाम अपने झ्ोठों से 
नही लूगा *।। 
४ यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे 
का हिस्सा हैं; 
मेरे बांट को तू स्थिर रखता है । 
४ मेरे लिये माप की डोरी मनभावने 
स्थान में पड़ी, 
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झ्रौर मेरा भाग मनभावना है ।। 

में यहोवा को धन्य कहता हू, क्‍योंकि 
उस ने मुर्भ सम्मति दी हैं; 

वरन मेरा मन भी रात में मुझे 
शिक्षा देता हैं । 

में ने यहोवा को निरन्तर अपने 
सम्मुख रखा है * * 

इसलिये कि वह मेरे दहिने हाथ 
रहता है में कभी न डगमगाऊगा ।। 

इस कारण मेरा हृदय झानन्दित 
झौर मेरी आत्मा | मगन हुई, 

मेरा शरीर भी चन से रहेगा । 

क्योकि तू मेरे प्राण को अ्रधोलोक 
मे न छोडेगा, 

न अपने पवित्र भक्त को सडने 
देगा ।। 

तू मुभे जीवन का रास्ता दिखाएगा, 

तेरे निकट आनन्द की भरपूरी हैं, 

तेरे दहिनें हाथ में सुख सबंदा बना 
रहता हैं ॥। 


(दाद को प्राथना) 

है यहोवा परमेश्वर सच्चाई 
के वचन सुन, मेरी पुकार 
की ओर ध्यान दे ! 

मेरी प्राथना की ओर जो निष्कपट 
मुह से निकलती है कान लगा ! 

मेरे मुकहमे का निर्णाय तेरे सम्मुख 
हो! 

तेरी आखे न्याय पर लगी रहें ' 

तू ने मेरे हृदय को जांचा हैं, तू ने 
रात को मेरी देखभाल की, 

तू ने मुे परखा परन्तु कुछ भी 
खोटापन नही पाया , 
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१२ 


श्वे 
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मे ने ठान लिया है कि मेरे मुह से 
अपराध की बात नही निकलेगी । 

मानवी कामों में--में तेरे मुह के 
वचन के द्वारा 

क्रो की सी चाल से अपने को 
बचाए रहा । 

मेरे पाव तेरे पथों में स्थिर रहे, 

फिसले नही ।। 

हे ईश्वर, में ने तु से प्रार्थना की 
है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। 

ग्रपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी 
बिनती सुन ले.। 

तू जो अपने दहिने हाथ के द्वारा श्रपने 
दरणागतों को उनके विरोधियों से 
बचाता हैं, 

ग्रपनी अद्भुत करुणा दिखा। 

भ्रपने पखों की पुतली की नाई सुरक्षित 
रख, 

अपने पखो के तले मु्भे छिपा रख, 

उन दुष्टों से जो मुझ पर शत्याचार 
करते हे, 

मेरे प्राण के शत्रुओ से जो मुझे 
घेरे हुए हे ।। 

उन्हों ने अपने हृदयों को कठोर 
किया हैं; 

उनके मुह से घमड की बाते निकलती 
हे । 

उन्हों ने पग पग पर हमको घेरा हैं; 

वे हमको भूमि पर पटक देने के 
लिये घात लगाए हुए हैं । 

वह उस सिह की नाई है जो अपने 
शिकार की लालसा करता हैं, 

झौर जवान सिंह की नाई घात लगाने 
के स्थानों में बैठा रहता है ।। 

उठ, है यहोवा ! 

उसका सामना कर और उसे पटक दे ! 
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ग्रपती तलवार के बल से मेरे प्राण 
को दुष्ट से बचा ले । 
१४ अपना हाथ बढाकर हे यहोवा, मुझे 
मनुष्यों से बचा, 
अर्थात्‌ संसारी मनुष्यों से जिनका 
भाग इसी जीवन मे हैं, 
झ्लौर जिनका पेट तू अपने भणडार 
से भरता हैं । 
वे बालबच्चों से सन्तुष्ट हे ; 
आर दशेष सम्पत्ति अपने बच्चों के 
लिये छोड़ जाते हे ।। 
१५ परन्तु में तो धर्मी होकर तेरे मुख 
का दर्शन करूगा 
जब में जागूगा तब तेरे स्वरूप से 
“सन्तुष्ट हूंगा ।। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये। यहोवा 
के दास दाझद का गोत, जिसके वचन 
चस ने यहोवा के लिये जस समय गाये 
लखब यहोवा ने असको चजसके सारे 
शजओं के हाथ से, ओर श्र्ष्छ के 
राथ से बचाया था, जस ने कहाः ) 
९ द्ः हे परमेश्वर, हे मेरे बल, में 
तुभ से प्रेम करता हू । 
२ यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ़ 
भर मेरा छडानेवाला है; 
मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान हैं, जिसका 
में शरणागत हुं, 
वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का 
सींग, और मेरा ऊचा गढ़ 
है। 
३ मे यहोवा को जो स्तुति के योग्य 
है पुकारूंगा; 
इस प्रकार में भ्रपने शत्रुओं से बचाया 
जाऊंगा ।। 
४ मृत्यू की रस्सियों से में चारों श्रोर 
घिर गया हूं, 
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झग्रौर अधमं की बाढ़ ने मर को 
भयभीत कर दिया, 
४ पाताल की रस्सिया मेरे चारों शोर 
थी, 
“और मृत्यु के फन्दे मुझ पर श्राए थे । 
६ अपने सकट मे में ने यहोवा १रमेदवर 
को पुकारा, 
में ने अपने परमेश्वर की दोहाई 
दी। 
और उस ने अपने मन्दिर मे से 
मेरी बाते सुनी । 
और मेरी दोहाई उसके पास पहुचकर 
उसके कानो में पडी ।। 
७ तब पृथ्वी हिल गई, और कांप उठी 
आऔर पहाडो की नेवे कंपित होकर 
हिल गई क्‍योंकि वह अति क्रोधित 
हुआ था। 

८ उसके नथनो से धआ निकला, 

और उसके मुह से आग निकलकर 
भस्म करने लगी, 
जिस से कोएले दहक उठ । 

€ श्रौर वह स्वर्ग को नीचे भूकाकर 

उतर आ्राया , 
आर उसके पांवों तले घोर अन्धकार 
था। 

१० और वह करूब पर सवार होकर 
उडा, 

वरन पवन के पंखों पर सवारी करके 
वेग से उडा । 

११ उस ने प्रन्धियारे को अपने छिपने 
का स्थान और अपने चारों श्रोर 
मेघों के * अभ्रन्धकार और पभ्राकाश 
की काली घटाझों का मण्डप 
बनाया । 
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१२ उसकी उपस्थिति की कलक से उसकी 
काली घटाएं फट गईं ; 
झ्ोले और अंगारे | 
१३ तब यहोवा आकाश में गरजा, 
आऔर परमप्रधान ने अपनी वाणी 
सुनाई, 
झोले और श्रंगारे ।। 
१४ उस ने अपने तीर चला चलाकर 
उनको तितर बितर किया; 
वरन बिजलियां गिरा गिराकर उनको 
परास्त किया | 
१५ तब जल के नाले देख पड़े, 
झौर जगत की नेवे प्रगट हुई, 
यह तो हे यहोवा तेरी डांट से, 
झौर तेरे नथनों की सांस की भोंक 
से हुआ ॥। 
१६ उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुर्के 
थांभ लिया, 
झौर गहिरे जल में से खीच लिया । 
१७ उस ने मेरे बलवन्त शत्रु से, 
झ्ौौर उन से जो मुझ से घृणा करते थे 
मुझे छुडाया; क्योंकि वे अधिक 
सामर्थी थे । 
१८ मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर 
था पड़े । 
परन्तु यहोवा मेरा भ्राश्रय था । 
१६ और उस ने मुर्भे निकालकर चौड़े 
स्थान में पहुचाया, 
उस ने मुझ को छड़ाया, क्योंकि वह 
मुझ से प्रसन्न था। 
२० यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के भ्रनुसार 
व्यवहार किया; 
भर मेरे हाथों की शुद्धता के श्रनुसार 
उस ने म्‌के बदला दिया। 
२१ क्योंकि में यहोवा के मार्गों पर चलता 


रहा, 
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और दुष्टता के कारण भ्रपने परमेश्वर 
से दूर न हुआ । 
२२ क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख 
बने रहे 
ओर में ने उसकी विधियों को न 
त्यागा । 
२३ और में उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, 
झौर प्रधर्म से * झपने को बचाए 
रहा । 
२४ यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के प्रनुसार 
बदला दिया, 
झौर मेरे हाथों की उस शुद्धता के 
प्रनुसार जिसे वह देखता था।। 
२५ दयावन्त के साथ तू अपने को दयावन्त 
दिखाता; 
और खरे पुरुष के साथ तू अपने को 
खरा दिखाता है । 
२६ शुद्ध के साथ तू भपने को शुद्ध 
दिखाता, 
ओर टेढ़े के साथ तू तिर्छा बनता 
हँ। 
२७ क्‍योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता 
हे; 
परन्तु घमण्ड भरी भ्रांखों को नीची 
करता हैं । 
२८ हां, तू ही मेरे दीपक को जलाता है; 
मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे भ्रन्धियारे 
को उजियाला कर देता हैँ । 
२६ क्‍योंकि तेरी सहायता से में सेना पर 
धावा करता हूं; 
झौर श्रपने परमेश्वर की सहायता 
से शहरपनाह को लांघ जाता हूं । 
३० ईश्वर का मार्ग सच्चाई; 
यहोवा का वचन ताया हुप्रा है; 
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वह अपने सब शरणागतों की ढाल 
है ।। 
३१ यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है ? 
हमारे परमेश्वर को छोड क्‍या और 
कोई चट्टान है ? 
३२ यह वही ईदवर है, जो सामर्थ से 
- मेरा कटिबन्ध बान्धता है, 
और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है । 
३३ वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरो 
के समान बनाता है, 
झौर मुर्भ मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा 
करता है । 
३४ वह मेरे हाथों को यूद्ध करना 
सिखाता हैं, 
इसलिये मेरी बाहों से पीतल का 
धघन्‌ष भुक जाता है । 
३५ तू ने मुझ को अपने बचाव की 
ढाल दी है, 
तू अभ्पने दहिने हाथ से मुर्भे सम्भाले 
“हुए है, 
झौर तेरी नम्नता ने महत्व दिया 
हे । 
३६ तू ने मेरे पैरों के लिये स्थान चौडा 
कर दिया, 
और मेरे पैर नही फिसले । 
३७ में अपने शत्रुओं का पीछा करके 
उन्हें पकड़ लूंगा; 
झ्ौर जब तक उनका अन्त न करू 
तब तक न लोौटूंगा । 
३८ में उन्हें ऐसा बंधूगा कि वे उठ न 
सकेंगे; 
वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे । 
३६ क्योंकि तू ने यूद्ध के लिये मेरी कमर 
में शक्ति का पटुका बान्धा हैं; 
झौर मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख 
नीचा कर दिया। 


भजन संहिता 


है ई.। 


ड 


न््क्ि 


डरे 


डरे 


ड्भ् 


४६ 


मल में--परदेशी के लड़के मुझ से भूठ 
बोलेंगे | 


790 


[ १८: ३१-४७ 


तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी शोर 
फेर दी, 

ताकि मे उनको काट डालू जो मुझ 
से द्वेष रखते हें । 


-उन्हों ने दोहाई तो दी परन्तु उन्हें 


कोई भी बचानेवाला न मिला, 

उन्हों ने यहोवा की भी दोहाई दी, 
परन्तु उस ने भी उनको उत्तर न 
दिया । 

तब मे ने उनको कूट कूटकर पवन 
से उडाई हुई धूलि के समान कर 
दिया, 

में ने उनको गली कूचों की कीचड 
के समान निकाल फेंका ।। 

तू ने मुझे प्रजा के भगडों से भी 
छुडाया ; 

तू ने मुझे भ्रन्यजातियों का प्रधान 
' बनाया हैं; 

जिन लोगों को में जानता भी न था 
वे मेरे अधीन हो गये । 

मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा 
का पालन« करेंगे ; 

परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे *। 

परदेशी मुर्का जाएगे, 

झौर अपने किलों में से थरथराते 
हुए निकलेगे ।। 

यहोवा परमेश्वर जीवित है; मेरी 
चट्टान धन्य है 

झौर मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की 
बडाई हो । 

धन्य है मेरा पलटा लेनेवाला 
ईश्वर ! 

जिस ने देश देश के लोगों को मेरे 
वद् में कर दिया है; 
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४८ और मुझे मेरे शत्रुझ्रों से छड़ाया है, 


तू मुझ को मेरे विरोधियों से ऊंचा 
करता, 
प्रौर उपद्रवी पुरुष से बचाता हैं ।। 


४६ इस कारण में जाति जाति के साम्हने 


तेरा धन्यवाद करूगा, 
आर तेरे नाम का भजन गाऊगा । 


५० वह अपने ठहराए हुए राजा का बडा 


उद्धार करता हैं, 

वह अपने अ्रभिषिक्त दाऊद पर और 
उसके वश पर युगानुयुग करुणा 
करता रहेगा ।। 


( प्रधान बजानेबालीे के किये द।झद 


डी 


भजन संहिता ७६७ 


भोौर वह उसकी दूसरी छोर तक 
चक्कर मारता है; 

आर उसको गर्मी सबको पहुंचती 
है ।। 

यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण 
को बहाल कर देती है; 

यहोवा के नियम विदश्वासयोग्य हे, 
साधारण लोगों को बुद्धिमान बना 
देते हें , 

यहोवा के उपदेश सिद्ध हे, हृदय को 
ग्रानन्दित कर देते हैं; 

यहोवा की भ्राज्ञा निर्मल है, वह श्रांखों 
मे ज्योति ले झाती है; 

यहोवा का भय पवित्र हैं, वह अनन्‍्त- 


का भठ्जयम ) » 
ग्राकाश ईश्वर की महिमा वर्णन काल तक स्थिर रहता हैं; 
कर रहा है; यहोवा के नियम सत्य और पूरी 
और झ्राकाशमराडल उसकी हस्तकला _रीति से हक ह। 
को प्रगट कर रहा है । १० वे तो सोने से और बहुत कुन्दन से 
२ दिन से दिन बाते करता है भीबषढ़कर मनोहर हे।. 
प्रौर रात को रात ज्ञान सिखाती है । वे मधु से श्रौर टपकनेवाले छत्ते से 
३ न तो कोई बोली हैं और न कोई भी बढ़कर अी 
भाषा जहां ११ और उन्हीं से तेरा दास चिताया 
उनका शब्द सुनाई नही देता है । जाता है; 
४ उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल 
गया हैं, ह॒ मिलता हूँ । 
झौर उनके वचन जगत की छोर तक ग्रपनी भूलचूक को कौन समभ सकता 
पहुच गए हें । है? ' े 
उन में उस ने सूर्य्य के लिये एक... रे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र 
मणडप खडा किया है, हा कि 
५ जो दुल्हे के समान अपने महल से * ३ ण भपन दास को ढिठाई * के पापों से 
निकलता है । भी बचाए रख; " 
बह शूरवीर की नाई श्रपनी दौड़ वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए ! 
दौडने को ह्षित होता है । के में सिद्ध हो क ु 
६ वह आकाश की एक छोर से निकलता हमर बड़े अपराधों से बचा रहूंगा ॥ 
है, * वा ढीढठों। 


प्रशा 


उश्ष 


१४ मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का 
ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, 
है यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान 
झौर मेरे उद्धार करनेवाले ! 
( प्रधान बजानेवाले के लिये दाजद 
का भजन ) 
रे | संकट के दिन यहोवा तेरी 
सुन ले ! 
याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे 
ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे ! 

२ वह पवित्रस्थान से तेरी सहायता करे, 
श्रौर सिय्योन से तुझे सम्भाल ले ! 
वह तेरे सब अश्नबलियों को स्मरण 
>करे, 
झौर तेरे होमबलि को ग्रहरा करे * | 

(सेस्ता ) 

४ बहततेरे मन की इच्छा पूरी करे, 

झ्रौरतेरी सारी युक्ति को सुफल करे ! 

४५ तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे 

स्वर से ह्षित होकर गाएगे, 

झौर अपने परमेश्वर के नाम से 
भराड़े खड़े करेगे। 

यहोवा तुमे मुह मांगा वरदान दे ! 

६ भ्रब में जान गया कि यहोवा अपने 

अभिषिकत का उद्धार करता हैं; 

वह ग्रपने दहिने हाथ के उद्धार 
करनेवाले पराक्रम से अपने पवित्र 
स्वयं पर से सुनकर उसे उत्तर 
देगा। 

७ किसी को रथों का, और किसी को 

घोड़ों का भरोसा है, 
परन्तु हम तो भ्रपने परमेश्वर यहोवा 
ही का नाम लेंगे । 
* ८ बे तो झूक गए और गिर पड़े : 


न्ध्क 


$ मूल में--चिकनाई जानकर ग्रहण करे। 


भजन संहिता 
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परन्तु हम उठे और सीधे खड़े हे ॥। 
€ हे यहोवा, बचा ले; 
जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा 
हमे उत्तर दे ।। 
” (प्रधान बजानेवाके के लिये दाऊद 
का भ्रणन ) 
९ है यहोवा तेरी सामथ्यं से राजा 
श्रानन्दित होगा; 
और तेरे किए हुए उद्धार से वह 
अति मगन होगा । 
२ तू ने उसके मनोरथ को पूरा किया है, 
और उसके मुह की बिनती को तू ने 
अस्वीकार नहीं किया । (य्ेक्षा) 
३ क्योंकि तू उत्तम भ्राशी्ष देता हुआ 
उस से मिलता है 
भ्रौर तू उसके सिर पर कुन्दन का 
मुकुट पहिनाता है। 
४ उस ने तुझभ से जीवन मांगा, और 
तू ने जीवनदान दिया; 
तू ने उसको युगानयूग का जीवन 
दिया है । 
५ तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा 
ग्रधिक है; 
तू उसको विभव झौर ऐड्वर्य से 
ग्राभूषित कर देता है । 
६ क्‍योंकि तू ने उसको सर्वदा के लिये 
ग्राशीषित किया हैं; 
तू अपने सम्मुख उसको हष॑ और 
झ्रानन्द से भर देता है । 
७ क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के 
ऊपर है; 
झौर परमप्रधान की करुणा से वह 
कभी नहीं टलने का ।। 
८ तेरा हाथ तेरे सब दात्रुओों को ढूंढ 
निकालेगा, 
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तेरा दहिना हाथ तेरे सब बेरियों 
का पता लगा लेगा। 
€ तू भ्रपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते 
हुए भट्ट की नाई जलाएगा *। 
यहोवा श्रपने क्रोध में उन्हें निगल 
जाएगा, 
झौर आग उनको भस्म कर डालेगी । 
१० तू उनके फलों को पृथ्वी पर से, 
झौर उनके वंश को मनुष्यों में से 
नष्ट करेगा। 
११ क्‍योंकि उन्हों ने तेरी हानि ठानी हैं, 
उन्हों ने ऐसी युकति निकाली हैं 
जिसे वे पूरी न कर सकंगे। 
१२ क्‍योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध 
चढाएगा, 
आर वे पीठ दिखाकर भागेगे।। 
१३ हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान्‌ 
| 


आऔर हम गा गाकर तेरे पराक्रम का 
भजन सुनाएंगे ।। 
( प्रधान बजानेबाले के लिये 
आग्येलेरशर | में दालद का 
भजन ) 
२२ हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेदव र, 
तू ने मुे क्‍यों छोड़ दिया ? 
तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता 
करने से क्‍यों दूर रहता हैँ ? मेरा 
उद्धार कहा ] है ? 
२ हे मेरे १रमेश्वर, में दिन को पुकारता 
हूं परन्तु तू उत्तर नही देता, 
झ्औौर रात को भी में चुप नहीं रहता । 
* मूल में--रक्खेगा | 
 अथात्‌ भोरवाली इरिणी। 


| मूल में-मेरे गोहराने का वचन मेरे 
उद्धार से दूर है। 





भजन संहिता 


रे 


है 


८ 


| 


११ 


१२ 


७६६ 


परन्तु हे तू जो इल्राएल की स्तुति 
के सिंहासन पर विराजमान हें, 

तू तो पवित्र है। 

हमारे पुरखा तुभी पर भरोसा रखते 
थ, 

वे भरोसा रखते थे, और तू उन्हें 
छुडाता था। 

उन्हों ने तेरी दोहाई दी और तू ने 
उनको छुड़ाया 

वे तुझी पर भरोस[ रखते थे और 
कभी लज्जित न हुए ॥। 

परन्तु मे तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं; 

मनुष्यों में मेरी नामधराई हैँ, और 
लोगों में मेरा अपमान होता हैं। 

वह सब जो मुभे देखते हे मेरा 
ठट्ठा करते हे, 

झौर श्रोठ बिचकाते श्रौर यह कहते 
हुए सिर हिलाते हें, 

कि अपने को यहोवा के वश में कर 
दे वही उसको छुड़ाए, 

वह उसको उबारे क्‍योंकि वह उस से 
प्रसन्न है । 

परल्तु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला; 

जब मे दूधपिउवा बच्चा था, तब 
ही से तू ने मुझे भरोसा रखना 
सिखलाया *। 

में जन्मते ही तुकी पर छोड़ दिया 
गया, 

माता के गर्म ही से तू मेरा ईश्वर है । 

मुझ से दूर न हो क्योंकि सकट 
निकट हैं, 

गौर कोई सहायक नही | 

बहुत से सांढ़ों ने मुझे घेर लिया 

. हे 


* मूल में--भरोसा दिया। 
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बाशान के बलवन्त सांढ़ मेरे चारों 
झभोर मुझे घेरे हुए हे । 
१३ वह फाड़ने और गरजनेवाले सिंह की 
नाई 
मुझ पर श्रपना मुह पसारे हुए हे ।। 
१४ में जल की नाई बह गया, 
- श्रौर मेरी सब हड्डियों के जोड उखड़ 
गए : 
मेरा हृदय मोम हो गया, 
वह मेरी देह के भीतर पिघल गया । 
१५ मेरा बल टूट गया, में ठीकरा हो 
गया; 
झौर मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक 
गई; 
और तू मुर्के मारकर मिट्टी में मिला 
देता है । 
१६ क्‍योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है; 
कुकर्मियों की मणडली मेरी चारों 
झ्योर मुझे घेरे हुए है; 
वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेंदते हे । 
१७ में अपनी सब हड्डिया गिन सकता हु ; 
वे मुर्भे देखते और निहारते हे; 
१८ वे मेरे वस्त्र आपस मे बांटते हें, 
झर मेरे पहिराव पर चिट्टी डालते 
हें ।। 
१६ परन्तु हे यहोवा तू दूर न रह ! 
हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के 
लिये फुर्ती कर ! 
२० मेरे प्राणा को तलवार से बचा, 
मेरे प्राण को * कुत्ते के पज से बचा 
ले! 
२१ मुझे सिंह के मुह से बचा, 
हा, जगली साढों के सीगों मे से तू ने 
मुझे बचा लिया है ।। 


* मूल में-मेरी एकली को। 


भजन संहिता 
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२२ में प्रपने भाइयों के साम्हने तेरे नाम 

का प्रचार करूंगा; 
सभा के बीच मे तेरी प्रशंसा करूंगा । 

२३ हे यहोवा के डरवंयो उसकी स्तुति 

करो ! 

है याकूब के वंश, तुम सब उसकी 
महिमा करो ! 

ग्रौर हे इस्राएल के वंश, तुम उसका 
भय मानो ! 

२४ क्योंकि उस ने दुःखी को तुच्छ नही 
जाना और न उस से घृणा करता 
हे, 

प्रौर न उस' से भ्रपना मुख छिपाता 
है; 

पर जब उस ने उसकी दोहाई दी, 
तब उसकी सुन ली ।। 

२५ बडी सभा में मेरा स्तुति करना 
तेरी ही भर से होता है; 

में अपने प्रण को उस से भय 
रखने वालों के साम्हने पूरा करूगा 

२६ नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे; 

जो यहोवा के खोजी हें, वे उसकी 
स्तुति करेगे । 
तुम्हारे प्राण स्वंदा जीवित रहे ! 

२७ पृथ्वो के सब दूर दूर देशों के लोग 
उसको स्मरण करेंगे और उसकी 
झ्ोर फिरेगे; 

ग्रौर जाति जाति के सब' कुल तेरे 
साम्हने दराडवत्‌ करेगे । 

२८ क्‍योंकि राज्य यहोवा ही का हैं, 

गौर सब जातियो पर वही प्रभुता 
करता हैं ।। 

२६ पृथ्वी के सब हृष्टपुष्ट लोग भोजन 
करके दरणडवत्‌ करेंगे; 

बह सब जितने मिट्टी मे मिल जाते हे 
झ्ौर अपना अपना प्राशा नहीं बचा 
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सकते, वे सब उसी के साम्हने 
घुटने टेकंगे । 

३० एक वश उसकी सेवा करेगा; 

दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया 
जाएगा । 

३१ वह आएंगे और उसके धर्म के 
कामों को एक वश पर जो उत्पन्न 
होगा यह कहकर प्रगट करेगे कि 
उस ने ऐसे ऐसे श्रद्धत काम 
किए ।। 


(दाऊद का भजन ) 
२ ३ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे 
कुछ घटी न होगी । 
२ वह मुझे हरी हरी चराइयों में बंठाता 
ह्‌। 
वह मुझे सुखदाई जल के भरने के 
पास ले चलता हैं; 
३ वह मेरे जी मे जी ले आता हैं । 
धर्म के मार्गों में वह अश्रपने नाम के 
निमित्त मेरी अगुवाई करता 
हैँ । 
४ चाहे में घोर अन्धकार से भरी हुई 
तराई में होकर चलू, 
तौभी हानि से न डरूगा, क्‍योंकि 
तू मेरे साथ रहता है; 
तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे 
शान्ति मिलती हूं ।। 
५ तू मेरे सतानेवालों के साम्हने मेरे 
लिये मेज़ बिछाता हैं; 
तू ने मेरे सिर पर तेल मला है, 
मेरा कटोरा उमण्ड रहा हूँ । 
६ निदचय भलाई श्रौर करुणा जीवन 
भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी; 
झ्ौर में यहोवा के धाम में सबंदा 
बास करूंगा ।। 
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ष्प्०१ 


(दालद का भजन ) 
२४ पृथ्वी और जो कुछ उस में है 
यहोवा ही का है; 

जगत ओर उस में निवास करनेवाले 
भी। 

२ क्‍योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों 

के ऊपर दृढ़ करके रखी, 

झौर महानदों के ऊपर स्थिर किया 

है ।। 


३ यहोवा के पवंत पर कौन चढ़ सकता 
है? 
झ्ौर उसके पवित्रस्थान मे कौन खड़ा 
हो सकता है ? 
४ जिसके काम * निर्दोष और हृदय 
शुद्ध हैं, 


जिस ने प्रपने मन को व्यर्थ बात की 

ओर नही लगाया, 

भर न कपट से शपथ खाई है । 

वह यहोवा की श्रोर से आशीष 

पाएगा, 

झ्ौर अपने उद्धार करनेवाले परमेश्वर 

की ओर से धर्मी ठहरेगा | 

ऐसे ही लोग उसके खोजी हे, 

वे तेरे दर्शन के खोजी याकृबवंशी 

हैं।। (से) 

७ हे फाटको, भ्रपने सिर ऊचे करो | ! 
हे सनातन के द्वारो, ऊचे हो जाओ | ! 
क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 

८ वह प्रतापी राजा कौन हैं ? 
परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी 

हे, 
परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है ! 
६ हे फाटको, अपने सिर ऊचे करो। 


जीजा 


रद 


शक 


.. # मूल में--के हाथे | 
मूल में--अपने सिर उठाओ। 
| मूल में--अपने को उठाओ। 


घ०२ 


हे सनातन के द्वारो तुम भी खुल 
जाओ * ! 
क्योंकि प्रतापी राजा प्रबेश करेगा ! 
१० वह प्रतापी राजा कौन है ? 
सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी 
राजा हैं ।। (बेछा ) 


| (दाणद का भक्षम ) 
है यहोवा में अपने मन को 
ही तेरी ओर उठाता हू । 
२ हे मेरे परमेश्वर, में ने तुझी पर 
भरोसा रखा हूं, 
मुझे लज्जित होने न दे; 
मेरे शत्रु मु पर जयजयकार करने 
न पाएं। 
३ बैरन जितने तेरी बाट जोहते हैँ उन 
में से कोई लज्जित न होगा; 
परन्तु जो भ्रकारण विश्वासघाती हे 
बे ही लज्जित होंगे ।। 
४ हे यहोवा श्रपने मार्ग मु को 
दिखला; 


अपना पथ मुझे बता दे । 
५ मुझे श्रपने सत्य पर चला और 
शिक्षा दे, 
क्योंकि तू मेरा उद्धार करनेवाला 
परमेश्वर हूं ; 
में दिन भर तेरी ही बाट जोहता 
रहता हूं । 
६ हे यहोवा अपनी दया और करुणा 
के कामों को स्मरण कर; 
क्योंकि वे तो श्रनन्तकाल से होते 
ग्राए हे । 
७ है यहोवा अपनी भलाई के कारण 
मेरी जवानी के पापों और मेरे 
अपराधों को स्मरण न कर; 


* मूल में--अपने को उठाओ। 


भजन संहिता 
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भ्रपती करुणा ही के भअनुसार तू 
मुझे स्मरण कर ।। 
यहोवा भला और सीधा है; : 
इसलिये वह पापियों को श्रपना मार्ग 
दिखलाएगा । 
६ वह नम्न लोगों को न्याय की शिक्षा 
देगा, 
हां वह नम्न लोगों को अपना मार्ग 
दिखलाएगा । 
१० जो यहोवा की वाचा और चितौनियों 
को मानते हैं, 
उनके लिये उसके सब मार्ग करुणा 
झऔर सच्चाई हे ।। 
है यहोवा अपने नाम के निमित्त 
मेरे श्रध्मं को जो बहुत हे क्षमा 
कर ॥। 
१२ वह कौन हैं जो यहोवा का भय 
मानता है ? 
यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिस 
से वह प्रसन्न होता है चलाएगा । 
१३ वह कुशल से टिका रहेगा, 
झऔर उसका वश पृथ्वी का अधिकारी 
होगा । 
१४ यहोवा के भेद को वही जानते हे 
जो उस से डरते हे, 
ग्रौर वह अभ्रपनी वाचा उन पर प्रगट 
करेगा । 
१५ मेरी आंखे सदेव यहोवा पर टकटकी 
लगाए रहती हे, 
क्योंकि वही मेरे पांबों को जाल में 
से छुड़ाएगा ।। 
१६ हे यहोवा प्रेरीो ओर फिरकर मुझ पर 
ग्रनुग्रह कर; 
क्योकि में अकेला और दीन हू । 
१७ मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, 
तू मुझ को मेरे दु:खों से छुड़ा ले । 


ही] 
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१८ तू मेरे दुःख श्रौर कष्ट पर दृष्टि 
कर, 
और मेरे सब पापों को क्षमा कर ।। 
१६ मेरे शत्रुओं को देख कि वे कंसे बढ़ 
गए है, 
भ्रौर मुझ से बड़ा बेर रखते हें । 
२० मेरे प्राण की रक्षा कर, और मुझे 
छुड़ा; 
मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि में 
तेरा शरणागत हूं । 
२१ खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, 
क्योंकि मुझे तेरे ही श्राशा है ॥ 
हे परमेश्वर इस्राएल को 
उसके सारे सकटों से छुड़ा ले ।। 


( दाखणद का भजम ) 

२ >> है यहोवा, मेरा न्याय कर, 
क्योंकि में खराई से चलता 
रहा हूं, 

झौर मेरा भरोसा यहोवा पर अटल 
बना है । 
२ हे यहोवा, मुझ को जांच और परख ; 
मेरे मन और हृदय को परख । 
हे क्‍योंकि तेरी करुणा तो मेरी आखों 


के साम्हने है, 
और मे तेरे सत्य मार्ग पर चलता 
रहा ह्‌ ।। 
४ में निकम्मी चाल चलनेवालों के सग 
नहीं बैठा, 
झौर न में कपटियों के साथ कहीं 
जाऊंगा ; 
५ में कुकर्मियों की संगति से घृणा 
रखता हूं, 
और दुष्टों के संग न बेदूगा ।। 


६ में श्रपने हाथों को निर्दोषता के जल 
से धोऊंगा, 


भजन संहिता 


घ्ण्दे 


तब है यहोवा में तेरी बंदी की 
प्रदक्षिणा करूंगा, 
७ ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से 
करू, 
८ झौर तेरे सब आदइचर्यकर्मों का 
बर्णन करूं ।। 
है यहोवा, मे तेरे धाम से 
तेरी महिमा के निवासस्थान से 
प्रीति रखता हूं । 
६ मेरे प्राण को पापियों के साथ, 
झ्ौर मेरे जीवन को हत्यारों के साथ 
न मिला | 
१० वे तो श्रोछापन करने में लगे रहते 
हें, 
ग्रौर उनका दाहिना हाथ घूस से 
भरा रहता है ।। 
११ परन्तु में तो खराई से चलता रहूगा। 
तू मुझे छुड़ा ले, और मुझ पर 
प्रनुग्रह कर । 
१२ मेरे पाव चौरस स्थान में स्थिर हैं; 
सभाओं में में यहोवा को धन्य कहा 
करूंगा ।। 


( दाजद का भजन ) 
यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति 
झर मेरा उद्धार हैं; में 
किस से डरूं ? 
यहोवा मेरे जीवन का दुढ़ गढ़ 
ठहरा है, में किस का भय खाऊं ? 
२ जब कुकर्मियों ने जो मुर्के सताते 
. श्रौर मुकी से बेर रखते थे, 
मुझे खा डालने के लिये मुझ पर 
चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर 
गिर पड़े ॥। 
३ चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी 
डाले, 


२३ 
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तौभी में न डरूंगा; 

चाहे मेरे विरुद्ध लडाई ठन जाए, 

उस दक्षा में भी में हियाव बान्धे 
निश्चित रहगा ।। 

ड एक वर मे ने यहोवा से मांगा हैं 
उसी के यत्न में लगा रहूंगा; 

कि में जीवन भर यहोवा के भवन मे 
रहने पाऊ, 

जिस से यहोवा की मनोहरता पर 
दृष्टि लगाए रह, 

झऔर उसके मन्दिर में ध्यान किया 
करू ॥। 

४ क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन 

«में अपने मणडप में छिपा 
रखेगा; 

अ्रपने तम्बू के गुप्तस्थान में वह 
मुर्े छिपा लेगा, 

झौर चद्ठान पर चढ़ाएगा। 

६ भ्रब मेरा सिर मेरे चारों ओर के 

शत्रुओ से ऊचा होगा; 

भ्रौर मे यहोवा के तम्बू मे जयजयकार 
के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा; 

आर उसका भजन गाऊगा ।। 

७ हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मे पुकारता 
हू, 

तू मुझ पर श्रनुग्रह कर और मुझे 
उत्तर दे। 

८ तूने कहा है, कि मेरे देन के खोजी 
हो । इसलिये मेरा मन तु से 
कहता है, कि 

है यहोवा, तेरे दर्शन का मे खोजी 
रहूंगा । 

६ भ्रपना मुख मुभ से न छिपा ।। 

भ्रपने दास को क्रोध करके न 
हटा, 
तू मेरा सहायक बना है । 


भजन संहिता 
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हे मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर 
मुर्भे त्याग न दे, और मुझे छोड़ . 
नदे! 
१० मेरे माता-पिता ने तो मुर्के छोड़ 
ः दिया है, 
परन्तु यहोवा मुझे सम्भाल लेगा।। 
११ हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी पभ्रगुवाई 
कर, 
और मेरे द्रोहियों के कारण 
मुझ को चौरस रास्ते पर ले चल । 
१२ मुझ को मेरे सतानेवालों की इच्छा 
पर न छोड, 
क्योंकि भूठे साक्षी जो उपद्रव करने 
की धुन में हे मेरे विरुद्ध उठे हे ।। 
१३ यदि मुझे विश्वास न होता * कि 
जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की 
भलाई को देखूगा, तो में मूच्छिंत 
हो जाता । 
१४ यहोवा की बाट जोहता रह; 
हियाव बान्ध और तेरा हृदय दृढ 
रहे; 


हां, यहोवा ही की बाट जोहता रह ! 


(दाजद का भ्रञआन ) 
हे यहोवा, में तुझी को पुकारूंगा , 
है मेरी चट्टान, ग्रेरी सुनी- 
अग्रनसुनी न कर, 
ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से 
में कब्र में पड़े हुओं के समान हो 
जाऊ जो पाताल में चले जाते है । 
२ जब मे तेरी दोहाई दू, 
झौर तेरे पवित्रस्थान की भीतरी 
कोठरी की ओर प्रपने हाथ उठाऊं, 
तब मेरी ग्रिड़गिड़ाहट की बात सुन 
ले । 


श्य 


* मूल में--यदि मैं विश्वास न करता। 
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२८: ३---२६ : € ] 


३ उन दुष्टों श्रौर भ्रनर्थकारियों के संग 
मुझे न घसीट; 
जो श्रपने पड़ोसियों से बाते तो मेल 
की बोलते हें 
परन्तु हृदय में बुराई रखते हे । 
४ उनके कामों के श्रौर उनकी करनी 


की बुराई के अनुसार उन से बर्ताव 
कर, 

उनके हाथों के काम के अनुसार 
उन्हें बदला दे; 

उनके कामों का पलटा उन्हें 
दे। 


वे यहोवा के कामों पर 

झ्रौर उसके हाथ के कामों पर ध्यान 
नही करते, 

इसलिये वह उन्हें पछाड़ेगा श्रौर फिर 
न उठाएगा ।। 

६ यहोवा धन्य हैं; 

क्योंकि उस ने मेरी गिड़गिड़ाहट को 
सुना हैं । 

७ यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल 
है; उस पर भरोसा रखने से 
मेरे मन को सहायता मिली 
हें; 

इसलिये मेरा हृदय प्रफुल्लित है, 

झौर में गीत गाकर उसका धन्यवाद 
करूंगा ।। 

यहोवा उनका बल है, 

वह अपने अभिषिकत के लिये उद्धार 
का दृढ़ गढ़ है । 

€ हे यहोवा अ्रपनी प्रजा का उद्धार 
कर, और भअ्रपने निज भाग के लोगों 
को आशीष दे; 

और उनकी चरवाही कर और सदंव 


उन्हें सम्भाले रह ।। 


श्द 


भजन संहिता 


घ्ण्ड्‌ 


(दाऊद का भजन ) 
२६ हे परमेदवर के पुत्रों * यहोवा 
का, हां यहोवा ही का गुणानु- 
वाद करो, 

यहोवा की महिमा और सामर्थ को 
सराहो । 

यहोवा के नाम की महिमा करो; 

पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा 
को दण्डवत्‌ करो |। 

यहोवा की वाणी मेघों | के ऊपर 
सुन पडती है; 

प्रतापी ईश्वर गरजता है, 

यहोवा घने मेघों | के ऊपर रहता है । 

यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, 

यहोवा की वाणी प्रतापमय है । 

यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ 
डालती है; 

यहोवा लबानोन के देवदारों को भी 
तोड़ डालता है । 

वह उन्हें बछड़े की नाई भ्रौर लबानोन 
और शिरयोन को जंगली बछड़े के 
समान उछालता हैं ॥। 

७ यहोवा की वाणी आग की लपटों 
को चीरती $ है । 

यहोवा की वाणी वन को हिला 
देती है, 

यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता 
हैं ।। 

€ यहोवा की वाणी से हरिणियों का 

गर्भपात हो जाता है । 


गए 


ल्‍्ण्ण 


० 


रद 


शत 


5 


* झौर अरणय में पतभड़ होती है; 


* था ईश्वर के पुत्रो | 

मूल में--जल | 

म घूल में-- बहुत जल। 

8 मूल में--आग के लौवों को चीरती है। 
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घण०्द्‌ 


झौर उसके मन्दिर में सब कोई महिमा 
ही महिमा बोलता रहता है ।। 

१० जलप्रलय के समय यहोवा विराजमान 

था; 
झौर यहोवा सवबंदा के लिये राजा 
होकर विराजमान रहता है । 

११ यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, 

यहोवा अपनी प्रजा को शान्ति की 
आशीष देगा ।। 
(भवन को प्रतिद्धा के लिये 
दासद का भजन ) 

३ ७ हैं गहोवा में तुझे सराहुगा, 
क्योंकि तू ने मुर्भे खीचकर 
निकाला हैं, 

श्रौर मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनन्द 
करने नही दिया । 
२ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, 
में ने तेरी दोहाई दी और तू ने मुझे 
च्गा किया हैं । 
३ हे यहोवा, तू ने मेरा प्राण अधोलोक 
में से निकाला हैं, 
तू ने मुझ को जीवित रखा और 
कत्र में पडने से बचाया हैं ।। 
४ हे यहोवा के भकक्‍तो, उसका भजन 
गाओ, 
झौर जिस पवित्र नाम से उसका 
स्मरण होता हैँ, उसका धन्यवाद 
करो । 
४५ क्योंकि उसका क्रोध, तो क्षण भर का 
होता है, 
परन्तु उसकी प्रसन्नता जीवन भर 
की होती है । 
कदाचित्‌ रात को रोना पड़े, 
परन्तु सबेरे आनन्द पहुचेगा।। 

“ ६ में ने तो अपने चेन के समय कहा था, 

कि में कभी नहीं टलने का | 


भजन संहिता 


[२६ : १०---३११: २ 


७ हे यहोवा प्रपनी प्रसन्नता से तू ने 
मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर 
किया था; 

जब तू ने अपना मुख फेर लिया * तब 
- में घबरा गया।। 
८ है यहोवा मे ने तुरी को पुकारा; 
झौर यहोवा से गिडगिड़ाकर यह 
बिनती की, कि 

६ जब मे क़ब्र में चला जाऊगा तब मेरे 

लोह से क्या लाभ होगा ? 
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती 
हैं ? क्‍या" वह तेरी सच्चाई का 
प्रचार कर सकती हैं ? 
१० हे यहोवा, सुन, मुझ पर पझ्नुग्रह कर; 
है यहोवा, तू मेरा सहायक हो ।। 
११ तू ने मेरे लिये विलाप को नृत्य में 
बदल डाला; 
तू ने मेरा टाट उतरवाकर मेरी 
कमर में आनन्द का पटुका बान्धा 
है, 
१२ ताकि मेरी आ्रात्मा | तेरा भजन गाती 
रहे और कभी चुप न हो । 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, में सवंदा 
तेरा धन्यवाद करता रहूगा।। 


( प्रधान बजा नेवाले के लिये दाजद्‌ 
का भजन ) 


हे यहोवा मेरा भरोसा तुझे पर 
३१ हे; 


मु्भ कभी लज्जित होना न पड़े; 
तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे 
छुडा ले ! 
२ श्रपना कान मेरी भ्रोर लगाकर तुरन्त 
मुझे छुडा ले ! 
मूल में--महिमा | 
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३१: ३-१८ ] 


३ क्‍योंकि तू मेरे लिये चट्टान झौर मेरा 
गढ हैं; 
इसलिये ग्पने नाम के निर्ित्त मेरी 
प्रगुआई कर, और मुभे भाग ले 
चल । 
४ जो जाल उन्हों ने मेरे लिये बिछाया 
है उस से तू मुझ को छूड़ा ले, 
क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ हैं । 
५ में अपनी प्रात्मा को तेरे ही हाथ 
में सौंप देता हूं; 
हे यहोबा, हे सत्यवादी ईइवर, तू ने 
मुर्के मोल लेकर मुक्त किया है ॥ 
६ जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हे, 
उन से में घृणा करता हूं, 
परन्तु मेरा भरोसा यहोवा ही पर 
हे । 
७ मेतेरी करुणा से मगत और झ्ानन्दित 


ह्‌, 
क्योंकि तू ने मेरे दुःख पर दृष्टि की 


है, 
मेरे कष्ट के समय तू ने मेरी सुधि 
ली हैं, 
८ और तू ने मुझे शत्रु के हाथ में पडने 
नही दिया, 
तू ने मेरे पावों को चौडे स्थान में 
खडा किया हैं ।। 
€ हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि 
मे सकट में हूं, 
मेरी आंखे वरन मेरा प्राण और 
शरीर सब शोक के मारे घुले 
जाते हे । 

१० मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी 
ग्रवस्था कराहते कराहते घट चली 
है; 

मेरा बल मेरे भ्रधर्म के कारण जाता 
रहा, और मेरी हड्डियां घुल गईं ।। 


भजन संहिता 


ब्०३ 


११ भ्रपने सब विरोधियों के कारण मेरे 
पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई 
है, 

भ्रपने जानपहिचानवालों के लिये डर 
का कारण हूं; 

जो मुझ को सड़क पर देखते हे वह 
मुझ से दूर भाग जाते हें । 

१२ में मृतक की नाईं लोगों के मन से 
बिसर गया; 

में टूट बासन के समान हो गया 
हूं । 

१३ में ने बहुतों के मुह से भ्रपना भ्रपवाद 
सुना, 

चारों श्रोर भय ही भय है ! 

जब उन्हो ने मेरे विरुद्ध भ्रापस में 
सम्मति की 

तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की ।। 

१४ परन्तु हे यहोवा में ने तो तुी पर 

भरोसा रखा हैं, 
में ने कहा, तू मेरा परमेश्वर हें । 
१५ मेरे दिन “ तेरे हाथ में है; 
तू मुर्भ मेरे शत्रुओं और मेरे सताने- 
वालों के हाथ से छुडा । 

१६ अपने दास पर श्रपने मुह का प्रकाश 

चमका , 
अ्रपनी करुणा से मेरा उद्धार कर ।। 

१७ हे यहोवा, मे लज्जित न होने दे 

क्योंकि मे ने तुक को पुकारा है; 
दुष्ट लज्जित हों और वे पाताल में 
चुपचाप पडे रहें । 

१८ जो झहंकार और अपमान से 

धर्मी की निन्‍्दा करते हे, 
उनके भूठ बोलनेवाले मुह बन्द किए 
 जाएं।॥ 


# मूल में--समय | 
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प्प्ण्ष 


१९ भाहा, तेरी भलाई क्‍या ही बड़ी 
है जो तू ने अपने डरवैयों के लिये 
रख छोडी है, 

श्र भ्रपने शरणागतों के लिये मनुष्यों 
के साम्हने प्रगट भी की हैं ! 

२० तू उन्हें दद्दन देने के गुप्तस्थान में 
“मनुष्यों की बूरी मोष्ठी से गुप्त 
रखेगा; 

तू उनको अपने मरण्डप में भंगडे- 
रगड़े से छिपा रखेगा ।। 

२१ यहोवा धन्य है, 

क्योंकि उस ने मुझे गढ़वाले नगर 
में रखकर म्‌झ पर अद्भुत करुणा 
की है। हु 

२२ माँ ने तो धघबराकर कहा था कि में 
यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया । 

तौभी जब मे ने तेरी दोहाई दी, तब 
तू ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन 
लिया ।। 

२३ हे यहोवा के सब भकक्‍तो उस से 
प्रेम रखो ! 

यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा 
करता हैं, 

परन्तु जो अहंकार करता है, उसको 
बह भली भांति बदला देता हैं । 

२४ हे यहोवा पर आशा रखनेवालो 

हियाव बान्धो झौर तुम्हारे हृदय 
दृढ़ रहें ! 
(दालद का भजन | भश्कोल ) 

३ २ क्‍या ही धन्य है वह जिसका 
अपराध क्षमा किया गया, श्नौर 
जिसका पाप ढांपा गया हो । 

२ क्‍या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके 

भ्रधर्म का यहोवा लेखा न ले, 
झौर जिसकी गझ्रात्मा में कपट न हो ।। 


भजन संहिता 


[३१: १६--३२ : € 


३ जब में चुप रहा 
तब दिन भर कहरते कहरते मेरी 
हृड्डियां पिघल गईं । 

४ क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के 

- नीचे दबा रहा; 
झ्रौर मेरी तरावट धूप काल की सी 
भुर्राहट बनती गई ।। (थेक्षा) 

५ जब में ने भ्रपना पाप तुझ पर प्रगट 
किया और अपना अ्रधर्म न छिपाया, 

गौर कहा, मे यहोवा के साम्हने अपने 
ग्रपराधों को मान लूगा; 

तब तू ने मेरे भ्रधर्म और पाप को 
क्षमा कर दिया ।। (सेल) 

६ इस कारण हर एक भक्त तुभ से 
ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि 
तू मिल सकता है । 

निदचय जब जल की बड़ी बाढ़ 
ग्राए तौभी उस भक्‍त के पास न 
पहुंचेगी । 

७ तू मेरे छिपने का स्थान है; तू संकट 
से मेरी रक्षा करेगा; 

तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के 
गीतों से घेर लेगा ।। (सेलछ्षा) 

८ में तुम बुद्धि दूगा, और जिस मार्ग 
में तुझे चलना होगा उस में तेरी 
अगुवाई करूंगा; 

में तुझ पर कृपादृष्टि * रखूंगा और 
सम्मति दिया करूगा । 

६ तुम घोड़े भश्रौर खच्चर के समान न 
बनो जो समभ नहीं रखते, 

उनकी उमंग लगाम श्रौर बाग से 
रोकनी पड़ती है, 

नही तो वे तेरे वह्य में नहीं श्राने 
के ।। 


हु * मूल में--आंख लगाकर । 
808 


३२: १०--३३ : १८ ] भजन संहिता ६०६ 
१० दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी; ६ क्‍योंकि जब उस ने कहा, तब हो 
परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता गया; 
हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। जब उस ने झाज्ञा दी, तब वास्तव में 
११ हे धर्मियो यहोवा के कारण भानन्दित वसा ही हो गया ।। 
झौर मगन हो, १० यहोवा शभ्रन्यजातियों की यूक्ति को 
और हे सब सीधे मनवालो आनन्द व्यर्थ कर देता है; 
से जयजयकार करो ! वह देश देश के लोगों की कल्पनाश्रों 
को निष्फल करता है । 
- इ दर ंक मत आग जाला ११ यहोवा की यूक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, 
र करो ! ; 
क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से 
सोहती है ! पीढी तक बनी रहेंगी । 
२ वीणा बजा बजाकर यहोवा का १२ क्या ही धन्य है रह जाति जिसका 
बत्मवादो कर्मों परमेश्वर यहोवा हैं, 
दस तारवाली सारगी बजा बजाकर भर अह का शत 6 048 
कलको अंजन गॉसों। जे भाग होने के लिये चुन लिया 
* जयजपकार के साथ अली भाति रे होगा स्वत से दृष्टि करता है. 
बजा वह सब मनु को निहारता है; 
४ क्योंकि यहोवा का वचन सीधा हैं; मत वाल के माह ले 
हट वह पृथ्वी के सब रहनेवालों को 
आर उसका सब काम सच्चाई से देखता है 
होता है । उन सभों हृदयों 
५ वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता न्‍ न ००५७० ७५७ 
है; ग्रौर उनके सब कामों का विचार 
यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर करता है। 
है ॥। १६ कोई ऐसा राजा नहीं, जो सेना की 
६ आकाशमरडल यहोवा के बचन से, बहुतायत के कारण बच सके; 
आर उसके सारे गण उसके मुह की वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण 
हवास से बने । छूट नहीं जाता । 
७ वह समुद्र का जल ढेर की नाई १७ बच निकलने के लिये घोडा व्यर्थ हैं, 
इकट्ठा करता; वह भ्रपने बडे बल के द्वारा किसी 
वह गहिरे सागर को अपने भरडार को नहीं बचा सकता हैं ।। 
में रखता है ।। १८ देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवंयों 


री 


सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, 
जगत के सब निवासी उसका भय 
मानें ! 
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पर 
झग्रौर उन पर जो उसकी करुणा की 
ग्राशा रखते हें बनी रहती है, 


8 


१६ कि बह उनके प्राण को मृत्यु से 
बचाए, 
झौर भ्रकाल के समय उनको जीवित 
रखे ।। 
२० हम यहोवा का आसरा देखते श्राए 
हे; 
वह हमारा सहायक और हमारी 
ढाल ठहरा हैं । 
२१ हमारा हृदय उसके कारण श्रानन्दित 
होगा, 
क्योंकि हम ने उसके पवित्र नाम का 
भरोसा रखा हूं । 
२२ है यहोवा जैसी तुक पर हमारी भ्राशा 
र्ड, 
वेंसी ही तेरी करुणा भी हम पर 
हो ।॥। 
(दाऊद का भशन लब वर अवोमेलेक 
के सान्हने बौरइा बना, ओर अबोमेलेक 
ने उसे निकाल दिया, ओर बच 
अस्ता जया ) 
३४8 में हर समय यहोवा को धन्य 
कहा करूगा; 
उसकी स्तुति निरन्तर मेरे मुख से 
होती रहेगी । 
२ में यहोवा पर घमराड करूंगा; 
नम्न लोग यह सुनकर आनन्दित 
होंगे । 
३ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, 
और शभ्राप्नो हम मिलकर उसके नाम 
की स्तुति करें ! 
४ में यहोवा के पास गया, तब उस ने 
मेरी सुन ली, 
झौर मुझे पूरी रीति से निर्भय किया । 
“५ जिन्हों ने उसकी भोर दृष्टि की, 
उन्हों ने ज्योति पाई; 


भजन संहिता 
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झौर उनका मुह कभी काला न होने 
पाया । 

६ इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा 
ने सुन लिया, 

शप्रौर उसको उसके सब कष्टों से 
छूड़ा लिया ।॥। 

७ यहोवा के डरवेयों के चारों श्रोर 
उसका दूत छावनी किए हुए उनको 
बचाता हूँ । 

८ परखकर * देखो कि यहोवा कैसा 
भला है ! 

क्या ही धन्य. हैं वह पुरुष जो उसकी 
शरण लेता है । 

€ है यहोवा के पवित्र लोगो, उसका 
भय मानो, 

क्योंकि उसके डरबंयों को किसी बात 
की घटी नही होती ' 
१० जवान सिहों को तो घटी होती और 
ये भूखे भी रह जाते हे; 
परन्तु यहोवा के खोजियों को किसी 
भली वस्तु की घटी न होवेगी ।। 
११ हे लड़को, आओ, मेरी सुतो, 
में तुम को यहोवा का भय मानना 
सिलखाऊंगा । 
१२ वह कौन मनुष्य हें जो जीवन की 
इच्छा रखता, 
झ्रौर दीर्घायु चाहता हैं ताकि भलाई 
देखे ? 
१३ भ्रपनी जीभ को बुराई से रोक रख, 
झोर भ्पने मुंह की चौकसी कर कि 
उस से छल की बात न निकले | 
१४ बुराई को छोड़ भौर भलाई कर; 
मेल को ढहूंढ॒ भौर उसी का पीछा 
कर ।। 


$* मूल में-चखकर। 
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१४ 


१६ 


श्ष 


१€ 


२ 


चि्ि 


र२ 


रेप 


यहोवा की प्रांखें धर्मियों पर लगी 
रहती हैं, 

झौर उसके कान भी उनकी दोहाई 
की श्रोर लगे रहते हे । 

यहोवा बुराई करनेवालों के विमुख 
रहता है, 

ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से 
मिटा डाले । 

धर्मी दोहाई देते हे और यहोवा 
सुनता है, 

भ्रौर उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता 
है । 

यहोवा टूटे मनवालों के समीप रहता 
हं, 

भ्रौर पिसे हुओं का उद्धार करता है ।। 

धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पडती 
तो हे, 

परन्तु यहोवा उसको उन सब से 
मुक्त करता है | 

वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता 
ह्‌ः 

झौर उन में से एक भी टूटने नही पाती। 

दुष्ट भ्रपनी बुराई के द्वारा मारा 
जाएगा; 

और धर्मी के बरी दोषी ठहरेंगे। 

यहोवा अपने दासों का प्राण मोल 
लेकर बचा लेता है; 

और जितने उसके शरणागत हें उन 
में से कोई भी दोषी न ठहरेगा ।। 


( दाजद का भक्षन ) 
यहोवा जो मेरे साथ 
मुकदमा लड़ते हें 
उनके साथ तू भी मुकहमा लड़; 
जो मुझ से युद्ध करते हें, उन से 
तू युद्ध कर । 


8]3 
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२ ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता 


करने को खड़ा हो । 


३ बर्खी को खींच भ्रौर मेरा पीछा 


करनेवालों के साम्हने प्राकर उनको 
रोक; 
भ्रौर मुझ से कह, कि में तेरा उद्धार 


हूं ।। 


४ जो मेरे प्राण के ग्राहक हे वे लज्जित 


झ्ौौर निरादर हों ! 

जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, 
वह पीछे हटाए जाएं और उनका 
मुंह काला हो ! 


४ वे वायु से उड़ जानेवाली भूसी के 


समान हों, 
आर यहोवा का दूत उन्हें हांकता 
जाए ! 


€ उनका मार्ग भ्रन्धियारा श्रौर फिसलाहा 


हो, 
और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता 
जाए ।। 


७ क्‍योंकि श्रकारणा उन्हों ने मेरे लिये 


अपना जाल गड़हे में बिछाया; 
भ्रकारण ही उन्हों ने मेरा प्राण लेने 
के लिये गड़हा खोदा हें । 


८ अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े ! 


ग्रौर जो जाल उन्हों ने बिछाया हैं 
उसी में वे ग्राप ही फंसे; और 
उसी विपत्ति में वे श्राप ही पड़ें ! 


६ परन्तु मे यहोवा के कारण श्रपने 


मन में मगत होऊंगा, 


में उसके किए हुए उद्धार से हर्षित 


होऊंगा । 


१० मेरी हड्डी हड़ी कहेंगी, हे यहोवा तेरे 


तुल्य कौन है, 
जो दीन को बड़े बड़े बलवन्तों से 
बचाता है, झ्ौर लुटेरों से दीन 


घ१२ 


दरिद्र लोगों की रक्षा करता 
? 
११ भूठे साक्षी खड़े होते हे; 
झौर जो बात में नहीं जानता, वही 
मुझ से पूछते हे । 
१२ वे मुझ से भलाई के बदले बुराई 
' करते हें; यहां तक कि मेरा प्राण 
ऊब जाता है। 
१३ जब वे रोगी थे तब तो में टाट पहिने 
रहा, 
झ्रौर उपवास कर करके दुःख उठाता 
रहा; 
आर मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद 
में लौठ श्राया । 
१४ मे ऐसा भाव रखता था कि मानो 
वे मेरे संगी वा भाई हे; 
जैसा कोई माता के लिये विलाप 
करता हो, 
बसा ही में ने शोक का पहिरावा 
पहिने हुए सिर भुकाकर शोक 
किया ।। 
१५ परन्तु जब मे लगडाने लगा तब 
वे लोग भ्रानन्दित होकर इकट्टे हुए, 
नीच लोग और जिन्हें मे जानता भी 
न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए; 
बे मुझे लगातार फाड़ते रहे; 
१६ उन पाखणडी भांडों की नाईं जो 
पेट, के लिये उपहास करते हें 
वे भी मुझ पर दांत पीसते हे ।। 
१७ हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा ? 
हस विपत्ति से, जिस मे उन्हों ने 
मुझे डाला है मुझ को छुड़ा ! 
जवान सिहों से मेरे प्राण * को बचा 
“ ले! 


* मूल में--मेरी एकली। 
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१८ में बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा; 
बहुते रे लोगों के बीच मे तेरी स्तुति 
करूगा ।। ह 

१६ मेरे भूठ बोलनेवाले शत्रु मेरे विरुद्ध 

- प्रानन्द न करने पाएं, 
जो अ्रकारण मेरे बरी हे, वे श्रापस 
में नेन से सेन न करने पाएं। 

२० क्‍योंकि वे मेल की बाते नही बोलते, 

परन्तु देश में जो चुपचाप रहते हे, 
उनके विरुद्ध छल की कल्पनाए 
करते है । 

२१ श्रौर उन्हों ने मेरे विरुद्ध मुंह पसारके 
कहा ; 

श्राह, आहा, हम ने अपनी भश्रांखों 
से देखा हैं ! 

२२ हे यहोवा, तू ने तो देखा हैं; चुप 
न रह ! 

हें प्रभु, मुझ से दूर न रह ! 
२३ उठ, मेरे न्याय के लिये जाग, 
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा 
मुकदमा निपटाने के लिये श्रा ! 

२४ हे मेरे परमेश्बर यहोवा, तू श्रपने 

धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका; 
झौर उन्हें मेरे विरुद्ध आनन्द करने 
नदे! 

२५ वे मन मे न कहने पाएं, कि आहा ! 
हमारी तो इच्छा पूरी हुई ! 

वह यह न कहें कि हम उसे निगल 
गए हे ।। 

२६ जो मेरी हानि से प्रानन्दित होते हे 
उनके मुह लज्जा के मारे एक साथ 
काले हों ! 

जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हें वह 
लज्जा भर भ्रनादर से ढंप जाएं ! 

२७ जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हें, वह 
जयजयकार औौर प्रानन्द करें, 
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झौर निरन्तर कहते रहें, यहोवा की 
बड़ाई हो, जो भ्रपने दास के कुशल 

से प्रसन्न होता है ! 
२८ तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा 


झ्ौर दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी ।। 


( प्रधान बजानेवाले के लिये यहोवा के 
दास दासद का भजन ) 
३ हट दुष्ट जन का श्रपराध मेरे 
हृदय के भीतर यह कहता हूँ 
कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि * 
में नहीं है । 
२ वह अपने अधर्म के प्रगट होने श्रौर 
घृरिगत ठहरने के विषय 
अ्रपने मन मे चिकनी चृपडी बाते 
विचारता है । 
३ उसकी बातें अञ्रनर्थ और छल की हैं; 
उस ने बुद्धि और भलाई के काम 
करने से हाथ उठाया हैं । 
४ वह अपने बिछौने पर पडे पड़े अ्रनर्थ 
की कल्पना करता हैं; 
बह श्रपने कुमागं पर दृढ़ता से बना 
रहता है; 
बुराई से वह हाथ नहीं उठाता ॥। 
५ है यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है 
तेरी सच्चाई झ्राकाशमरडल तक 
पहुंची हे । 
६ तेरा धर्म ऊंचे पवंतो के समान है, 
तेरे नियम अथाह सागर टठहरे हें, 
हे यहोवा तू मनुष्य भौर पशु दोनों 
की रक्षा करता हैं ।॥। 
७ हे परमेश्वर ते री करुणा क॑सी भ्रममोल 
है! 
मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हे । 
* मूल में--उसकी श्रांखों के साम्हने। 


भजन संहिता 
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८ वें तेरे भवन के चिकने भोजन से 
तृप्त होंगे, 
झौर तू भ्रपनी सुख की नदी में से 
उन्हे पिलाएगा । 
€ क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास 
हे; 
तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश 
पाएगे ।। 
१० भ्रपने जाननेवालों पर करुणा करता 
रह, 
और प्रपने धर्म के काम सीधे मनवालों 
में करता रह ! 
११ अहकारी मृभ पर लात उठाने न 
पाए, 
श्रौर न दुष्ट श्रपने हाथ के बल से 
मुझे भगाने पाए । 
१२ वहा अनर्थंकारी गिर पडे हे; 
वे ढकेल दिए गए, झौर फिर उठ 


न सकेंगे ।। 


(दास का भजन ) 

३ ७ कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, 
कुटिल काम करनेवालों के 
विषय डाह न कर ! 

२ क्‍योंकि वे धास की नाई भट कट 
जाएगे, 
और हरी घास की नाई मुर्का जाएंगे । 
३ यहोवा पर भरोसा रख, और भला 
कर; 
देश में बसा रह, और सच्चाई में मन 
लगाए रह । 
४ यहोवा को अपने सुख का मूल जान, 
ओर वह तेरे मनोरथों को पूरा 
करेगा ।। 
५ अपने मार्ग की चिन्ता यहोवा पर 


छोड़; 


833 


ड्वि 


परेड 


श्रौर उस पर भरोसा रख, वही पूरा 
करेगा । 
६ और वह तेरा धर्म ज्योति की 
नाईं, 
झ्ौर तेरा न्याय दोपहर के उजियाले 
की नाई प्रगट करेगा ।। 
७ यहोवा के साम्हनें चुपचाप रह, और 
धीरज से उसका पआ॥रास्रा रख, 
उस मनुष्य के कारण न कुढ़, जिसके 
काम सुफल होते हैं 
झौर वह बरी युक्तियों को निकालता 
है ! 
८ क्रोध से परे रह, और जलजलाहट 
को छोड दे ! 
मत कुढ़, उस से ब्राई ही निकलेगी । 
“£ क्योकि कुकर्मी लोग काट डाले 
जाएगे ; 
झौर जो यहोवा की बाट जोहते हें, 
वही पृथ्वी के अ्रधिकारी होंगे ।। 
१० थोडे दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा 
ही नहीं; 
झौर तू उसके स्थान को भली भाति 
देखने पर भी उसको न पाएगा । 
११ परन्तु नम्न लोग पृथ्वी के भ्रधिकारी 
शग्रौर बडी शान्ति के कारण आनन्द 
मनाएंगे ।। 
१२ दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति 
निकालता हैं, 
झौर उस पर दांत पीसता है; 
१३ परन्तु प्रभु उस पर हंसेगा, 
क्योंकि वह देखता हैं कि उसका 
दिन आनेवाला है ।। 
१४ दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष 
चढ़ाए हुए हे, 
ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे, 


भजन संहिता 
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भ्ौर सीधी चाल चलनेवालो को वध 
करे । 
१५ उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय 
छिदेगे, 
-और उनके धनुष तोड़े जाएंगे ।। 
१६ धर्मी का थोडा सा माल 
दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है । 
१७ क्‍योंकि दुष्टों की भुजाए तो तोडी 
जाएगी, 
परन्तु यहोवा धर्मियो को सम्भालता 
ह ।। 
१८ यहोवा खरे लोगों की आ्रायु की सुधि 
रखता हैं, 
आर उनका भाग स्देव बना रहेगा। 
१६ विपत्ति के समय उनकी आशा न 
टूटंगी और न वे लज्जित होंगे, 
और अकाल के दिनों मे वे तृप्त 
रहेंगे ।। 
२० दुष्ट लोग नाश हो जाएगे, 
और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी 
घास की नाई नाश होंगे, 
बे धूए की नाईं बिलाय जाएगे।। 
दुष्ट ऋण लेता है, और भरता नही, 
परल्तु धर्मी भ्रनुग्रह करके दान देता हैं; 
२२ क्‍योंकि जो उस से श्राशीष पाते है 
वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, 
परन्तु जो उस से शापित होते हे, 
वे नाश हो जाएगे ।। 
२३ मनृष्य की गति यहोवा की ओर से 
दृढ होती है, 
ग्रौर उसके चलन से वह प्रसन्न रहता 
है, 
चाहे वह गिरे तौभी पड़ा न रह 
जाएगा, 
क्‍योंकि यहोवा उसका हाथ थांभे 
रहता हैं ।। 


२ 
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२५ में लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक 
देखता आया हू, 
परन्तु न तो कभी धर्मी को त्यागा 
हुआ, 
झ्औौर न उसके वश को टुकड़े मागते 
देखा हें । 
२६ वह तो दिन भर प्रनुग्रह कर करके 
ऋणा देता है, 
झौर उसके वश पर झाशीष फलती 
रहती हैं ।। 

२७ बुराई को छोड और भलाई कर, 
और तू स्वंदा बना रहेगा। 

२८ क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता , 
झौर अपने भक्तों को न तजेगा। 
उनकी तो रक्षा सदा होती है, 
परन्तु दृुष्टों का वश काट डाला 

जाएगा । 

२६ धर्मी लोग पृथ्वी के भ्रधिकारी होगे, 
झौर उस में सदा बसे रहेंगे।। 

३० धर्मी अपने मुह से बद्धि की बाते 

करता, 
झ्रौर न्याय का वचन कहता हैं । 
३१ उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके 
हृदय में बनी रहती हैं, 
उसके पैर नही फिसलते ।। 

३२ दुष्ट धर्मी की ताक में रहता हैं । 
गौर उसके मार डालने का यत्न करता 

हे । 

३३ यहोवा उसको उसके हाथ में न 

छोडगा, 
आर जब उसका विचार किया जाए, 
तब वह उसे दोषी न ठहराएगा ।। 
इंड यहोवा की बाट जोहता रह, और 
उसके मार्ग पर बना रह, 
झर वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का 
ग्रधिकारी कर देगा; 


भजन संहिता 
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जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू 
देखेगा ।। 
३४५ में ने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और 
ऐसा फंलता हुआ देखा, 
जेसा कोई हरा पेड अपने निज भूमि 
में फंलता है। 
३६ परन्तु जब कोई उधर से गया तो देखा 
कि वह वहा है ही नहीं; 
औरं में ने भी उसे ढूंढा, परन्तु कही 
न पाया ।। 
३७ खरे मनुृप्य पर दृष्टि कर श्रौर धर्मी 
को देख, 
क्योकि मेल से रहनेवाले पुरुष का 
ग्रन्तफल अच्छा है । 
३८ परन्तु अपराधी एक साथ सत्यानाश 
किए जाएगे , 
दुष्टों का भ्रन्तफल सर्वनाश हे ।। 
३६ धर्मियो की मुक्ति यहोवा की ओर 
से होती है, 
सकट के समय वह उनका दृढ गढ़ 
हे । 
४० और यहोवा उनकी सहायता करके 
उनको बचाता हैं, 
वह उनको दुष्टों से छुडाकर उनका 
उद्धार करता है, 
इसलिये कि उन्हों ने उस में अ्रपनी 
शरण ली है ॥। 


(यादगार के लिये दाऊखद्‌ का भजन ) 
३ टः हे यहोवा क्रोध में आकर 


मुझे भिडक न दे, 
झौर न जलजलाहट में आकर मेरी 
ताडना कर ! 
२ क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हे, 
' और में तेरे हाथ के नीचे दबा 
हु। 
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३ तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में 
कुछ भी प्रारोग्यता नही; 
झौर मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों 
में कुछ भी चेन नही । 
४ क्योंकि मेरे अ्रधमं के कामो में मेरा 
सिर डूब गया, 
झौर वे भारी बोझ की नाई मेरे 
सहने से बाहर हो गए हे ॥। 
५ मेरी मूढ़ता के कारण से 
मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं 
झौर सड़ गए हे । 
६ में बहुत दुखी हु और भुक गया हू, 
दिन भर में शोक का पहिरावा पहिने 
हुए चलत्ता फिरता हू । 
७ क्योंकि मेरी कमर में जलन है, 
और मेरे शरीर में आरोग्यता नही । 
८ में निबेल और बहुत ही चूर हो 
गया हू, 
में श्रपने मन की घबराहट से कराहता 
हू ॥। 
९ हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे 
सम्मुख है, 
झौर मेरा कराहना तुक से छिपा 
नही । 
१० मेरा हृदय धड़कता हैँ, मेरा बल 
घटता जाता हैं; 
झौर मेरी भ्राखों की ज्योति भी मुझ 
से जाती रही । 
११ मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति 
में श्रलग हो गए, 
झोर मेरे कुटुम्बी भी दूर जा खड़े 
हुए ।। 
१२ मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिये जाल 
बिछाते हे, 
झौर मेरी हानि के यत्न करनेवाले 
दुष्टता की बाते बोलते, 


भजन सहिता 
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झौर दिन भर छल की युक्ति सोचते 
हे । 
१३ परन्तु में बहिरे की नाई सुनता ही 
नही, 
“और में गूगे के समान मुंह नहीं 
खोलता । 
१४ वरन में ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो 
कुछ नही सुनता, 
भर जिसके मुह से विवाद की कोई 
बात नहीं निकलती ।। 
१५ परन्तु हे यहोवा, मे ने तुझ ही पर 
झ्रपनी झ्राशा लगाई हैं; 
हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर 
देगा । 
१६ क्‍योंकि में ने कहा, ऐसा न हो कि 
वे मुझ पर आनन्द करे ; 
जो, जब मेरा पांव फिसल जाता हैं, 
तब म्‌झ पर अपनी बडाई मारते 
हे ।। 
१७ क्‍योंकि में तो भ्रब गिरने ही पर हू; 
और मेरा शोक निरन्तर मेरे साम्हने 
है । 
१८ इसलिये कि में तो श्रपने अधम को 
प्रगट करूंगा, 
और श्रपने पाप के कारण खेदित 
रहूगा । 
१६ परल्तु मेरे शत्रु फूर्तीले और सामर्थी 
है, 
झौर मेरे विरोधी बरी बहुत हो 
गए हे । 
२० जो भलाई के बदले मे बुराई करते 


हे, 
वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के 
कारण मुझ से विरोध करते हे ।। 
२१ हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे ! 
हे मेरे परमेश्वर, मुझ से दूर न हो ! 
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२२ हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्त्ता, 
मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ! 


( यदुलतून प्रधान बजानेवाले के छिये 
दाऊद का भजन ) 
३ ६ में ने कहा, में ग्रपपी चालचलन 
में चौकसी करूगा, 
ताकि मेरी जीभ से पाप न हो; 
जब तक दुष्ट मेरे साम्हने है 
तब तक में लगाम लगाए श्रपना मुह 
बन्द किए रहूगा। 
२ में मौन धारण कर गुंगा बन गया, 
श्र भलाई की ओर से भी चुप्पी 
साध रहा; । 
और मेरी पीडा बढ़ गई, 
मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर जल 
रहा था। 
सोचते सोचते झ्राग भडक उठी; 
तब में अपनी जीभ से बोल उठा : 
४ है यहोवा ऐसा कर कि मेरा अन्त मुर्के 
मालूम हो जाए, 
झऔर यह भी कि मेरी आयु के दिन 
कितने हे; 
जिस से में जान लू कि में कंसा 
अनित्य हूं ! 
४ देख, तू ने मेरे श्रायु बालिश्त भर की 
रखी है, 
और मेरी श्रवस्था तेरी दृष्टि में कुछ 
है ही नही । 
सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर 
क्यों न हों तौभी व्यर्थ ठहरे हें । 
(सेछ्ला ) 
सचमुच मनुष्य छाया सा चलता 
फिरता हैं; 
सचमुच वे व्यर्थ घबराते हे, 
वह धन का सचय तो करता है परन्तु 
नही जानता कि उसे कौन लेगा ! 


न 


नदी 


भजन संहिता 


घर२७ 


७ झौर श्रब हे प्रभु, मे किस बात की 
बाट जोहू ? 
मेरी श्राशा तो तेरी ओर लगी है । 
८ मुझे मेरे सब अपराधों के बन्धन 
से छूड़ा ले । 
मूढ़ मेरी निन्‍्दा न करने पाए। 
€ में गूगा बन गया भर मुह न खोला; 
क्योंकि यह काम तू ही ने किया हैं । 
१० तू ने जो विपत्ति मुझ पर डाली है 
उसे मुभ से दूर कर दे, 
क्योंकि में तो तेरे हाथ की मार से 
भस्म हुआ जाता हू । 
११ जब तू मनुष्य को अधमं के कारण 
दपट दपटकर ताड़ना देता हैं; 
तब तू उसकी सुन्दरता को पतिंगे की 
नाईं नाश करता हैं; 
सचम्‌च सब मनुष्य वुथाभिमान करते 
हे।। (सेक्षा) 
१२ हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, श्रौर 
मेरी दोहाई पर कान लगा; 
मेरा रोना सुनकर झह्ांत न रह ! 
क्योंकि में तेरे सग एक परदेशी यात्री 
की नाइं रहता हुं, 
श्रौर भ्रपने सब पुरखाग्रों के समान 
परदेशी हूं । 
१३ आह! इस से पहिले कि मे यहां 
से चला ज'ऊं और न रह जाऊं, 
मुझे बचा ले जिस से मे प्रदीप्त 
जीवन प्राप्त करूं ! 
( प्रधाभ बजानेवाजे के ल्तिये दालदु 
का भजन ) 
8 में घीरज से यहोवा की बाट 
जोहता रहा; 
' और उस ने मेरी ओर भुककर मेरी 
दोहाई सुनी । 


8]7 


ष्श्ष 


२ उस ने मुझे सत्यानाश के गंड़हे और 
दलदल की कीच में से उबारा, 
झोर मुझ को चट्टान पर खड़ा करके 
मेरे पैरों को दृढ़ किया है । 
३ गौर उस ने मुझे एक नया गीत 
सिखाया जो हमारे परमेश्वर की 
स्तुति का हैं। 
बहुतेरे यह देखकर डरेंगे, 
शग्रोर यहोवा पर भरोसा रखेगे ।। 
४ क्‍या ही धन्य हैं वह पुरुष, जो यहोवा 
पर भरोसा करता है, 
झग्रौर भ्रभिमानियों और मिथ्या की 
श्रोर मुड़नेवालों की ओर मुह न 
फ्रेरता हो । 
५ है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने बहुत 
से काम किए हे ! 
जो शप्राइचयेकर्म श्रौर कल्पनाएं तू 
हमारे लिये करता हूँ वह बहुत सी 


ह 
तेरे तुल्य कोई नहीं ! 
में तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी 
चर्चा करूं, 
परन्तु उनकी गिनती नहीं हो 
सकती ।। 
६ मेलबलि और अन्नबलि से तू प्रसन्न 
नही होता 
तू ने मेरे कान खोदकर खोले हें । 
होमबलि और पापबलि तू ने नही 
चाहा । 
७ तब मे ने कहा, देख, मे आया हूं; 
क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा 
ही लिखा हुझा है । 
८ हे मेरे परमेदवर मे तेरी इच्छा पूरी 
करने से प्रसन्न हूं; 
गौर तेरी व्यवस्था मेरे भ्रन्त:ःकरण 
में बनी है ।। 
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न आर, ० ज 


€ में ने बड़ी सभा में धर्म के शुभ 
समाचार का प्रचार किया है; 
देख, में ने भ्रपना मुह बन्द नहीं किया, 
है यहोवा, तू इसे जानता हैं। 
१० में ने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा; 
में ने तेरी सच्चाई झोर तेरे किए 
हुए उधार की चर्चा की हैं; 
मे ने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी 
सभा से गुप्त नही रखी ।॥। 
हे यहोवा, तू भी भ्रपनी बड़ी दया 
मुझ पर से न हटा ले, 
तेरी करुणा और सत्यता से निरन्तर 
मेरी रक्षा होती रहे ! 
१२ क्‍योंकि में श्रनगिनत बुराइयों से घिरा 
हुआ हू; 
मेरे अ्रधर्म के कामों ने मुझे झा 
पकड़ा और में दृष्टि नहीं उठा 
सकता; 
वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी 
ग्रधिक हे; इसलिये मेरा हृदय 
टूट गया ।। 
१३ है यहोवा, कृपा करके मुर्भे छुड़ा 
ले! 
हे यहोवा, मेरी सहायता के लिये 
फुर्ती कर ! 
१४ जो मेरे प्राण की खोज मे हे, 
वे सब लज्जित हों; और उनके मुह 
काले हों और वे पीछें हटाए और 
निरादर किए जाएं 
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हे । 
१५ जो मुझ से श्राहा, झ्राहा, कहते हें, 
वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित 
हों ।। 
१६ परन्तु जितने तुझे ढूंढ़ते हें, वह सब 
तेरे कारण हषित और भझानन्दित 


१ 


नि 


४० : १७---४१: १३ ] 


जो तेरा किया हुझा उद्धार चाहते 
हे, वे निरन्तर कहते रहे, 
यहोवा की बड़ाई हो ! 

१७ में तो दीन और दरिद्व हु, 
तौभी प्रभु मेरी चिन्ता करता है। 

तू मेरा सहायक और छुड़ानेवाला है; 

हे मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर ।। 

( प्रधान बकआ।नेवाले के लिये दा!खद का 

भर्षन ) 
क्या ही धन्य हैं वह, जो कंगाल 
की सुधि रखता है ! 

विपत्ति के दिन यहोवा उसको 

बचाएगा । 

२ यहोवा उसकी रक्षा करके उसको 
जीवित रखेगा, श्रौर वह पृथ्वी 
पर भाग्यवान होगा । 

तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न 
छोड़ । 

३ जब वह व्याधि के मारे सेज पर 
पडा हो, तब यहोवा उसे सम्भालेगा; 
तू रोग में उसके पूरे बिछौन को 
उलटकर ठीक करेगा ।। 

४ में ने कहा, हे यहोवा, मुझ पर 
ग्रनुग्रह कर; 

मुभ को चगा कर, क्योकि में ने तो 
तेरे विरुद्ध पाप किया है ! 

५ मेरे शत्र यह कहकर मेरी बुराई 
करते हे: 
वह कब मरेगा, श्रौर उसक्रा नाम 
कब मिटेगा ? 
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घर 


६ और जब वह मुझ से मिलते को 
भ्राता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता 
है, 

जब कि उसका मन पअपने पभ्रन्दर 
झ्रध्म की बाते संचय करता है; 

आर बाहर जाकर उनकी चर्चा करता 
है । 

७ मेरे. सब बेरी मिलकर मेरे विरुद्ध 
कानाफूसी करते हे; 

वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि 
की कल्पना करते हे ।। 

८ वे कहते हे कि इसे तो कोई बुरा 
रोग लग गया हैं; 

ग्रब जो यह पड़ा है, तो फिर कभी 
उठने का नही । 

६ मेरा परम मित्र जिस पर में भरोसा 
रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, 

उस ने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई हैं । 

० परन्तु हे यहोवा, तू मुझ पर प्रनुग्रह 
करके मुझ को उठा ले, 

कि में उनको बदला दूं ! 

१ मेरा शत्र जो मुझ पर जयवन्त नहीं 

हो पाता, 
इस से में ने जान लिया है कि तू मुभ 
से प्रसन्न है । 

२ और मे तो तू खराई में सम्भालता, 

और सवबंदा के लिये अपने सम्मुख 

स्थिर करता हैं ॥। 

इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 

ग्रादि से ग्रनन्तकाल तक धन्य है 

झ्रामीन, फिर भ्रामीन ।। 


न्प्ण 
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दूसरा भाग 


( प्रधान बआनेवाले के लिये कोर छइ- 
बंशियों का सश्कोल ) 
8२ जैसे हरिगी नदी के जल के 
लिये हाफती है, 
“वैसे ही, हे परमेश्वर, में तेरे लिये 
हांफता हूं । 
२ जीवते ईश्वर परमेश्वर का में * 
प्यासा हुं, 
में कब जाकर परमेश्वर को अपना 
मुंह दिखाऊंगा ? 
३ मेरे झ्ासू दिन और रात मेरा झ्ाहार 
हुए है; 
और लोग दिन भर मुझ से कहते 
रहते है, तेरा परमेश्वर कहां है ? 
४ में भीड़ के संग जाया करता था, 
में जयजयकार और धन्यवाद के साथ 
उत्सव करनेवाली भीड़ के बीच 
में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे 
जाया करता था; 
यह स्मरण करके मेरा प्राण | 
शोकित हो जाता हैं । 
५ हे मेरे प्राण, तू क्‍यों गिरा जाता 
है? 
औौर तू पअ्रन्दर ही भ्रन्दर क्‍यों व्याकुल 
है? 
परमेदवर पर आशा लगाए रह; 
क्योंकि में उसके देन से उद्धार 
पाकर 
फिर उसका धन्यवाद करूंगा ।। 
६ हे मेरे परमेश्वर; मेरा प्राण मेरे 
भीतर गिरा जाता हैं 
* मूल सें--मैं भ्रपना जीव अपने ऊपर 


उण्डेलता हूं। 
| मूल में--मेरा जीव । 


इसलिये में यद्ंन के पास के देश से. 
गौर हमोंन के पहाडों श्रौर मिसगार 
- की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण 
करता हूं । 
७ तेरी जलधाराशों का शब्द सुनकर 
जल, जल को पुकारता हैं; 
तेरी सारी तरगों श्रौर लहरों मे में 
डूब गया हू । 
८ तौभी दिन को यहोवा अ्रपनी शक्ति 
और करुरा प्रगट करेगा; 
ओझऔर रात को भी मे उसका गीत 
गाऊगा, 
और अपने जीवनदाता ईश्वर से 
प्रार्थना करूगा ।। 
£ में ईश्वर से जो मेरी चट्टान हैँ 
कहूगा, तू मुझे क्‍यों भूल गया ? 
में शत्रु के अन्धेर के मारे क्‍यों शोक 
का पहिरावा पहिने हुए चलता 
फिरता हू ? 
मेरे सतानेवाले जो मेरी निन्‍्दा करते 
है मानो उस से मेरी हंड्डिया चूर 
चूर होती हे, मानो कटार से छिदी 
जाती हें, 
क्योकि वे दिन भर मुझ से कहते 
रहते हे, तेरा परमेश्वर कहां हैं ? 
११ हे मेरे प्राणा तू क्यो गिरा जाता हू ? 
तू अन्दर ही भ्रन्दर क्यों व्याकुल 
है? 
परमेश्वर पर भरोसा रख; क्‍योंकि 
वह मेरे मुख की चमक“ और 
मेरा परमेश्वर है, में फिर उसका 
धन्यवाद करूंगा ।। 
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2, ३ है परमेश्वर, मेरा न्याय चुका 
श्र विधर्मी जाति से मेरा 
मुकदमा लड; मुझ को छली श्रौर 
कुटिल पुरुष से बचा । 
२ क्‍योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी 
शरण है, तू ने क्‍यों मुझे त्याग 
दिया है ? 
में शत्रु के भ्रन्धेर के मारे शोक का 
पहिरावा पहिने हुए क्‍यों फिरता 
रह ? 

अ्रपने प्रकाश और शभ्रपनी सच्चाई 

को भेज; वें मेरी श्रगुवाई करें, 

वे ही मुझ को तेरे पवित्र पर्वत पर 

श्र तेरे निवास स्थान में पहुंचाए ! 

४ तब में परमेश्वर की बेदी के पास 

जाऊंगा, 

उस ईइ्वर के पास जो मेरे अति 

झ्ानन्द का कुड हें; 

झर हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, 

में वीणा बजा बजाकर तेरा धन्यवाद 
करूंगा ।। 

हे मेरे प्राण तू क्‍यों गिरा जाता है ? 

तू भ्रन्दर ही अन्दर क्‍यों व्याकुल 

हे? 

परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योकि 

वह मेरे मुख की चमक और मेरा 
परमेश्वर हैं; 

में फिर उसका धन्यवाद करूगा ।। 

( प्रधान बक्षानेवाले के लिये कोरइ- 
वश्ियों का सश्कोल्त ) 

88 हे परमेश्वर हम ने प्रपने 
कानों से सुना, हमारे बापदादों 
ने हम से वर्णान किया हैं, 

कि तू ने उनके दिनों मे और प्राचीन- 
काल में क्‍या क्‍या काम किए हें । 


न्ध्छ 


श्द 
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२ तू ने अपने हाथ से जातियों को 
निकाल दिया, ग्रौर इनको बसाया; 
तू ने देश देश के लोगों को दुःख दिया, 
झौर इनको चारों झोर फैला दिया; 
३ क्‍योंकि वे न तो भ्रपनी तलवार के 
बल से इस देश के अधिकारी हुए, 
झौर न अपने बाहुबल से; 
परन्तु तेरे दहिने हाथ शभ्ौौर तेरी 
भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण 
जयवन्त हुए; 
क्योंकि तू उनको चाहता था ।। 
४ है परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा 
हे, 
तू याकूब के उद्धार की आराज्ञा देता है । 
५ तेरे सहारे से हम भ्रपने द्रोहियो को 
ढकेलकर गिरा देंगे; 
तेरे नाम के प्रताप से हम श्रपने 
विरोधियों को रौदेंगे । 
€ क्योंकि में अग्रपने धनुष पर भरोसा 
न रखूगा, 
श्रौर न अ्रपनी तलवार के बल से 
बचूगा । 
७ परन्तु तू ही ने हम को द्वोहियों से 
बचाया है, 
आर हमारे बेरियों को निराश और 
लज्जित किया है । 
८ हम परमेश्वर की बडाई दिन भर 
करते रहते हें, 
झौर सदेव तेरे नाम का धन्यवाद 
करते रहेंगे ।। (सेशा ) 
६ तौभी तू ने भ्रब हम को त्याग दिया 
आर हमारा श्रनादर किया है, 
झौर हमारे दलों के साथ श्रागे नहीं 
जाता । 
१० तू हम को शत्रु के साम्हने से हटा 
देता है, 
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झौर हमारे बेरी मनमाने लूट मार 
करते हें। 
११ तू ने हमे कसाई की भेडों के समान 
कर दिया हैं, 
ग्रौर हम को ग्रन्य जातियों में तितर- 
बितर किया है । 
१२ तू अपनी प्रजा को सेतमेत बेच 
डालता हैं, 
परन्तु उनके मोल से तू धनी नहीं 
होता ।। 
१३ तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नाम- 
धराई कराता हैं, 
आर हमारे चारों ओर के रहनेवाले 
हम से हसी ठट्टठा करते हे । 
१४ तू हम को भ्रन्यजातियों के बीच में 
उपमा ठहराता हैं, 
और देश देश के लोग हमारे कारण 
सिर हिलाते हे । 
दिन भर हमें तिरस्कार सहना पडता 
है, 
१५ और कलंक लगाने और निन्दा करने- 
वाले के बोल से, 
१६ झ्रौर शत्रु और बदला लेनेवालों के 
कारण, 
बुरा-मला कहनेवालों और निन्‍्दा 
करनेवालों के कारण ।॥। 
१७ यह सब कुछ हम पर बीता तौभी 
हम तुझे नहीं भूले, 
न तेंरी वाचा के विषय विश्वासघात 
किया है | 
१८ हमारे मन न बहके, 
न हमारे पैर तेरी बाट से मुड़ें; 
१९ तौभी तू ने हमें गीदड़ों के स्थान में 
पीस डाला, 
झौर हम को घोर प्रन्धकार में छिपा 
दिया है ।। 


भजन संहिता 
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२० यदि हम अपने परमेद्वर का नाम 


भूल जाते, ह 
वा किसी पराए देवता की ओर प्रपने 
हाथ फंलाते, 
२१ तो क्या परमेश्वर इसका विचार न 
करता ? 
क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातो 
को जानता है। 
२२ परन्तु हम दिन भर तेरे निमित्त मार 
डाले जाते हैं, 


गौर उन भेड़ों के समान समभे जाते है 
जो वध होने पर है ।। 
२३ हे प्रभु, जाग! तू क्‍यों सोता है ? 
उठ ! हम को सदा के लिये त्याग 
नदे! 
२४ तू क्यों श्रपना मुह छिपा लेता हैं ? 
ग्और हमारा दुःख और सताया जाना 
भूल जाता हैं ? 
२५ हमारा प्राण मिट्टी से लग गया; 
हमारा पेट भूमि से सट गया है । 
२६ हमारी सहायता के लिये उठ खड़ा 
हो! 
और अपनी करुणा के निमित्त हम 
को छुड़ा ले ।। 
( प्रधान बजानेवाले के छिये। शरोशपबोस 
में कोरहवंशियों का मश्कोज्न | प्रेम 
प्रौसि का गौत ) 
2५ मेरा हृदय एक सुन्दर विषय 
की उमग से उमरड रहा है, 
जो बात मे ने राजा के विषय रची 
है उसको सुनाता हूं; 
मेरी जीभ निपुणा लेखक की लेखनी 
बनी है ।। 
२ तू मनुष्य की सन्‍्तानों में परम सुन्दर 
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तेरे भ्रोठों में अनुग्रह भरा हुआ। है; 

इसलिये परमेश्वर ने तुझे सदा के 

लिये प्राशीष दी है। 

है वीर, तू अपनी तलवार को जो 

तेरा विभव और प्रताप है श्रपनी 
कटि पर बान्ध ! 

४ सत्यता, नम्नता और धर्म के निमित्त 
ग्पने ऐशवर्य और प्रताप पर 
सफलता से सवार हो; 

तेरा दहिना हाथ तुके भयानक काम 
सिखलाए ! 

५ तेरे तीर तो तेज हैं, 

तेरे साम्हने देश देश के लोग गिरेगे; 
राजा के शत्रुओं के हृदय उन से 
छिदंगे ।। 

६ हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन * सदा 
सबंदा बना रहेगा; 

तेरा राजदरणड न्याय का है । 

७ तू ने धर्म से प्रीति और दुष्टता से 

बर रखा हैं । 

इस कारण परमेश्वर ने हा तेरे 

परमेश्वर ने 

तुक को तेरे साथियों से श्रधिक हर्ष 

के तेल से अभिषेक किया हैं । 

तेरे सारे वस्त्र, गन्धरस, अगर, और 

तेज से सुर्गान्धित हें, 

तू हाथीदांत के मन्दिरों मे तारवाले 

बाजों के कारण आनन्दित हुआ है । 

६ तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राज- 
कुमारियां भी हे; 

तेरी दहिनी शोर पटरानी, ओपीर 
के कुन्दन से विभूषित खड़ी है ।। 


न्प्छ 


| 


१० हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर 


ध्यान दे; 


% वा तेरा सिंहासन परमेश्वर का है। 


भजन संहिता 


११ 


१२ 


५ 


न्प्छ 


श्ड 


१४ 


१६ 


१७ 
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ण्र्रे 


अपने लोगों श्रौर श्रपने पिता के 
घर को भूल जा; 

झौर राजा तेरे रूप की चाह करेगा । 

क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे 
दराडवत्‌ कर । 

सोर की राजकुमारी भी भेंट करने 
के लिये उपस्थित होगी, 

प्रजा के धनवान लोग तुभे प्रसन्न 
करने का यत्न करेंगे ।। 

राजकुमारी महल में श्रति शोभायमान 
है, 

उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हें; 

वह बूटेदार बस्त्र पहिने हुए राजा के 
पास पहुंचाई जाएगी । 

जो कुमारियां उसकी सहेलियां हे, 

वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे 
पास पहुंचाई जाएंगी | 

वे आानन्दित और मगन होकर पहुचाई 
जाएगी, 

झर वे राजा के महल में प्रवेश 
करेंगी ।। 

तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे; 

जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम 
ठहराएगा । 

मे ऐसा करूगा, कि तेरी नाम की 
चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी ; 

इस कारण देह देश के लोग सदा 
सवंदा तेरा धन्यवाद करते रहेगे।। 

( प्रधान बजानेवाले के लिये, कोरकअष- 

वंशियों का, आअमासोत को राम पर 

श्क गौत ) 

परमेश्वर हमारा दशरणस्‍स्थान 
झौर बल हैं, 

संकट में श्रुति सहज से मिलनेवाला 
सहायक । 


नि 


दर 


२ इस कारण हम को कोई भय नहीं 
चाहे पृथ्वी उलट जाए, 
झौर पहाड़ समुद्र के बीच में डाल 
दिए जाएं; 

३ चाहे समुद्र गरजे और फंन उठाए, 
झभौर पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप 
उठ ।। (शेक्षा) 

४ एक नदी है जिसकी नहरों से परमेदवर 

के नगर में 
भ्रर्थात्‌ परमप्रधान के पवित्र निवास 
भवन में भ्रानन्द होता हैं । 

५ परमेश्वर उस नगर के बीच मे है, 

वह कभी टलने का नही; 
पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता 
करता है | 

६ जाति जाति के लोग भला उठे, 

राज्य राज्य के लोग डगमगाने 
लगे; 

वह बोल उठा, औझौर पृथ्वी पिघल 
गई । 

७ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है; 
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा 

गढ़ है ।। (खेला) 

८ आआग्नो, यहोवा के महाकर्म देखो, 
कि उस ने पृथ्वी पर कंसा कंसा 

उजाड किया है । 

€ वह पृथ्वी की छोर तक लडाइयों को 

मिटाता है; 

वह धनुष को तोड़ता, और भाले को 
दो टुकड़े कर डालता है, 

झौर रथों को आग में भोंक देता 
है ! 

१० चूप हो जाओ, झ्ौर जान लो, कि 

में ही परमेद्वर हूं । 

में जातियों में महान्‌ हूं, 

में पृथ्वी भर में महान्‌ हूं ! 


मजन संहिता 
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११ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है; 
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊचा 
गढ़ है ।। (बेला) 
( प्रधान बछानेवाले के छिये कोरइछइ- 
वंशियों का भजन ) 


88 हे देश देश के सब लोगो, 


तालियां बजाशञओ्रो ! 
ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिये 
जयजयकार करो ! 
२ क्‍योंकि यहोवा परमप्रधान और भय- 
योग्य हे, 
वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है । 
३ वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख 
नीचा करता, 
गौर श्रन्यजातियों को हमारे पांवों के 


नीचे कर देता हैं । 
४ वह हमारे लिये उत्तम भाग चुन 
लेगा, 
जो उसके प्रिय याकूब के घमण्ड 
का कारणा हैं ।। (खेला) 
परमेश्वर जयजयकार सहित, 
यहोवा नरसिंगे के णब्द के साथ 
ऊपर गया है । 
परमेश्वर का भजन गागझ्नो, भजन 
गाओझ ! 
हमारे महाराजा का भजन गाझ्रो, 
भजन गाझ्रो ! 
७ क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का 
महाराजा है; 
समझ बूभकर बुद्धि से भजन 
गाओझो ! 
८ परमेश्वर जाति जाति पर राज्य 
करता है; 
परमेश्वर श्रपने पवित्र सिहासन पर 
विराजमान है । 


श्द 
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€ राज्य राज्य के रईस इशब्राहीम के 
परमेश्वर की प्रजा होने के लिये 
इकट्टे हुए हे । 
क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के 
वश में हें 
बह तो शिरोमरि है ! 
(गौलत। भञजम | कोरझहवंशियों का ) 
8८ हमारे परमेश्वर के नगर मे, 
झौर श्रपते पवित्र पर्वत पर 
यहोवा महान्‌ और श्रति स्तुति के 
योग्य है ! 
२ सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुन्दर श्रौर 
सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है 
राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे 
पर है । 
३ उसके महलों में परमेश्वर ऊचा गढ़ 
माना गया है ।। 
४ क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठें हुए, 
वे एक संग आगे बढ़ गए। 
५ उन्हों ने श्राप ही देखा और देखते 
ही विस्मित हुए, 
वे घबराकर भाग गए। 
६ वहां कपकपी ने उनको भरा पकडा, 
झौर ज़च्चा की सी पीडाएं उन्हें 
होने लगीं । 
७ तू पूर्वी वायु से 
तर्शीश के जहाज़ों को तोड डालता 
हे । 
८ सेनाओं के यहोवा के नगर में, 
अ्रपने परमेश्वर के नगर में, जेसा 
हम ने सुना था, वैसा देखा भी है; 
परमेश्वर उसको सदा दृढ भ्रौर स्थिर 
रखेगा ।। (सेक्षा) 
€ हे परमेश्वर हम ने तेरे मन्दिर के 
भीतर 


भजन संहिता 


८२५ 


तेरी करुणा पर ध्यान किया हैं । 
१० हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य 
तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक 
होती हैं । 
तेरा दहिना हाथ धर्म से भरा है; 
११ तेरे न्याय के कामों के कारण 
सिय्योन पबंत भ्रानन्द करे, 
श्रौर यहूदा के नगर की पुत्रियां * 
मगन हों ! 
१२ सिय्योन के चारों श्रोर चलो, और 
उसकी परिक्रमा करो, 
उसके गुम्मटों को गिन लो, 
१३ उसकी हाहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, 
उसके महलों को ध्यान से देखो; 
जिस से कि तुम ग्रानेवाली पीढ़ी के 
लोगो से इस बात का वर्णान कर 
सको । 
१४ क्योंकि यह परमेश्वर सदा सबंदा 
हमारा परमेश्वर हैं, 
वह मृत्यु तक हमारी श्रगुवाई 
करेगा ।। 


( प्रधान बजानेवाल के लिये कोरक्ष- 
येशियों का भजाम ) 
2६ हे देश देश के सब लोगो, 
यह सुनो 
हे संसार के सब निवासियों, कान 
लगाओ्रो ! 
२ क्‍या ऊंच, क्‍या नीच 
क्या धनी, क्‍या दरिद्र, कान लगाझो ! 
३ मेरे मुंह से बृद्धि की बाते निकलेंगी; 
झ्रौर मेरे हृदय की बाते समझ की 
होंगी । 
४ में नीतिवचन की ओर अपना कान 
लगाऊंगा, 


* मूल में--बेटियां। 
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में वीणा बजाते हुए श्रपनी गुप्त 
बात प्रकाशित करूगा ।। 
५ विपत्ति के दिनों में जब में अपने भझड़ंगा 
मारनेवालों की बुराइयों से घिरलूं, 
तब में क्‍यों डरूं ? 
६ जो अपनी सम्पत्ति पर भरोसा रखते, 
झह्लौर झ्पने धन की बहुतायत पर 
फूलते हे, 
७ उन में से कोई भ्रपने भाई को किसी 
भाति छुडा नहीं सकता है; 
झौर न परमेश्वर को उसकी सन्‍्ती 
प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता हैं, 
८ (क्योंकि उनके प्राण की छुडोती 
भारी है 
बह भ्रल्त तक कभी न चुका सकंगे ) । 
€ कोई ऐसा नही जो सर्देव जीवित रहे, 
झ्ौर कब्न को न देखे ।। 
१० क्‍योंकि देखने में भ्राता है, कि बुद्धिमान 
भी मरते हैं, 
ओर मूर्ख और पश्ु सरीखे मनुष्य भी 
दोनों नाश होते हें, 
और अपनी सम्पत्ति औरों के लिये 
छोड़ जाते हे । 
११ वे मन ही मन यह सोचते हे, कि 
उनका घर सदा स्थिर रहेगा, 
झर उनके निवास पीढ़ी से पीढी तक 
बने रहेंगे; 
इसलिये बे अ्रपनी अपनी भूमि का 
नाम श्रपने अपने नाम पर रखते हे । 
१२ परन्तु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी 
स्थिर नहीं रहता, 
वह पशुओं के समान होता है, जो मर 
मिटते हे ।॥। 
१३ उनकी यह चाल उनकी मूखंता है, 
तौभी उनके बाद लोग उनकी बातों 
से प्रसन्न होते हे। (बेखा) 


भजन संहिता 


[४६ : ५---५०: १ 


१४ वे अधोलोक की मानों भेड़-बकरियां 
ठहराए गए है; 
मृत्य्‌ उनका गड़ेरिया ठहरी; 
झौर बिहान को सीधे लोग उन पर 
- प्रभुता करेंगे; | 
गौर उनका सुन्दर रूप अध्ोलोक 
का कौर हो जाएगा और उनका 
कोई आधार न रहेगा । 
१५ परन्तु परमेश्वर मेरे प्राण को भ्रधो- 
लोक के वश से छुड़ा लेगा, 
क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर 
ग्रपनाएगा ।। (श्षेक्षा) 
१६ जब कोई धनी हो जाए शऔर उसके 
घर का विभव बढ़ जाए, 
तब तू भय न खाना ! 
१७ क्‍योंकि वह मर कर कुछ भी साथ 
न ले जाएगा; 
न उसका विभव उसके साथ कब्र में 
जाएगा । 
१८ चाहे वह जीते जी अपने झ्राप को 
धन्य कहता रहे, 
(जब तू शभ्रपनी भलाई करता है, तब 
वे लोग तेरी प्रशंसा करते हे ) 
१६ तौभी वह अपने पुरखाओं के समाज 
में मिलाया जाएगा, 
जो कभी उजियाला न देखेंगे । 
२० मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों परन्तु 
यदि वे समझ नही रखते, तो 
वे पशुप्रों के समान हैं जो मर 
मिटते हे ॥। ह 
(खासाप का भर्तन ) 
है ईश्वर ॥॒ परमेश्वर यहोवा ने 
कहा हूं, 
भ्रौर उदयाचल से लेकर अस्ताचल 
तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है । 
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२ सिय्योन से, जो परम सुन्दर है, 
परमेश्वर ने भ्रपना तेज दिखाया है । 
३ हमारा परमेश्वर झ्राएगा श्रौर चुपचाप 
न रहेगा, 
झ्राग उसके झागे श्रागे भस्म करती 
जाएगी; 
झौर उसके चारों श्रोर बडी आधी 
चलेगी । 
४ वह प्रपनी प्रजा का न्याय करने के 
लिये 
ऊपर के श्राकाश को और पृथ्वी को 
भी पुकारेगा : 
५ मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, 
जिन्हों ने बलिदान चढ़ाकर मुझ से 
वाचा बान्धी है ! 
६ श्रौर स्वर्ग उसके धर्मी होने का 
प्रचार करेगा 
क्योंकि परमेश्वर तो श्राप ही न्यायी 
है ।। (सेला) 
७ हे मेरी प्रजा, सुन, में बोलता हूं, 
भ्रौर हे इस्राएल, में तेरे विषय साक्षी 
देता हूं । 
परमेदवर तेरा परमेश्वर में ही ह। 
८ में तुझ पर तेरे मेलबलियों के विषय 
दोष नहीं लगाता, 
तेरे होमबलि तो नित्य मेरे लिये 
चढते हें । 
६ मेनतोतरे घर से बल 
न तेरे पशुशालों से बकरे ले लूगा । 
१० क्योंकि वन के सारे जीवजन्तु 
और हजारों पहाडों के जानवर मेरे 
ही हें। 
११ पहाड़ों के सब पक्षियों को में जानता 
ह्‌, 
झौर मैदान पर चलने फिरनेवाले 
जानवर मेरे ही हैं ।। 


भजन संहिता 


घर 


१२ यदि में भूखा होता तो वुभ से न 
कहता; 
क्योंकि जगत्‌ भ्रौर जो कुछ उस में 
हैं वह मेरा है । 
१३ क्‍या में बेल का मांस खाऊं, 
वा बकरों का लोहू पीऊं ? 
१४ परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान 
चढ़ा, 
ग्रौर परमप्रधान के लिये भ्रपनी मन्नतें 
पूरी कर; 
१५४ और सकट के दिन मुझे पुकार; 
में तुके छुडाऊगा, भ्ौर तू मेरी महिमा 
करने पाएगा ।। 
१६ परन्तु दुष्ट से परमेश्वर कहता 


हे: 
तुर्भे मेरी विधियों का वर्णान करने से 
क्या काम ? 
तू मेरी वाचा की चर्चा क्‍यों करता 
? 
१७ तू तो शिक्षा से बेर करता, 
श्रौर मेरे बचनों को तुच्छ जानता 
है । 
१८ जब तू ने चोर को देखा, तब उसकी 
संगति से प्रसन्न हुआ; 
प्रौर परस्त्रीगामियों के साथ भागी 
हुआ ।। 
१६ तू ने अपना मुह ब्राई करने के 
लिये खोला, 
और तेरी जीभ छल की बातें गढती 
है । 
२० तू बेठा हुआा अपने भाई के विरुद्ध 
बोलता ; 
और प्रपने सगे भाई की चुगली 
खाता है । 
२१ यह काम तू ने किया, और में चुप 
रहा; 
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इसलिये तू ने समझ लिया कि पर- 
मेहवर बिलकुल मेरे समान हैं । 
परन्तु में तुझे समकाऊंगा, भौर तेरी 
झ्रांखों के साम्हने सब कुछ प्रलग 
अलग दिखाऊगा ।। 
२२ हे ईश्वर को मूलनेवालो यह बात 
* भली भांति समझ लो, 
कही ऐसा न हो कि म॑ तुम्हें फाड़ 
डालूं, और कोई छुड़ानेवाला न 
हो! 
२३ धन्यवाद के बलिदान का चढ़ानेवाला 
मेरी महिमा करता हैं; 
झौर जो अपना चरित्र उत्तम रखता 
० है 
उसको में परमेश्वर का किया हुप्ा 
उद्धार दिखाऊंगा ! 


( प्रधान बजानेवाले के लिये द।जद का 
भजन जब गालतान मयो उसके पास 
इसलिये कराया कि वह बतसेवा के पास 
गया था ) 
धू ९ हे परमेश्वर, श्रपनी करुणा 
के प्रनुसार मुझ पर श्रनुग्रह 
कर; 
भ्रपनी बड़ी दया के प्ननुसार मेरे 
प्रपराधों को मिटा दे । 
२ मुर्भ भली भांति धोकर मेरा भश्रधर्म 
दूर कर, 
झ्रौर मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध 
कर ! 
३ में तो भ्रपने भ्रपराधों को जानता हूं, 
झौर मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि 
में रहता है । 
४ में ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, 
झौर जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही 
किया है, 


भजन संहिता 


[ ५० : २२---५१ : १३ 


ताकि तू बोलने में धर्मी 
भ्रौर न्याय करने में निष्कलंक ठहरे | 
५ देख, में प्रधम के साथ उत्पन्न हुआ, 
झ्ौौर पाप के साथ अपनी माता के 
गर्भ में पड़ा ।। 
६ देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न 
होता है; 
और मेरे मन * ही में ज्ञान सिखाएगा। 
७ जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो में पवित्र 
हो जाऊंगा; 
मुझे धो, और में हिम से भी भ्रधिक 
दवेत बनूगा । 
८ मुझे हर्ष शोर आनन्द की बातें सुना, 
जिस से जो हष्डियां तू ने तोड़ डाली 
हे वह मगन हो जाएं । 
६ अपना मूख मेरे पापों की ओर से 


| फेर ले, 
झौर मेरे सारे अधमं के कामों को 
मिटा डाल ।। 
१० हे परमेश्वर, मेरे अभ्रन्दर शुद्ध मन 
उत्पन्न कर, 
झौर मेरे भीतर स्थिर आत्मा नये 
सिरे से उत्पन्न कर । 


११ मुझे अपने साम्हने से निकाल न 
दे, 
भ्रौर झपने पवित्र आत्मा को मुझ से 
ग्रलग न कर । 
१२ प्रपने किए हुए उद्धार का हर्ष मु्े 
फिर से दे, 
प्रौर उदार श्रात्मा देकर मुझे 
सम्भाल ।। 
१३ तब में श्रपराधियों को तेरा मार्ग 
सिखाऊंगा, 
झ्रौर पापी तेरी ओर फिरेंगे । 


* मूल में--युप्त स्थान । 
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१४ हे परमेदवर, हे मेरे उद्धारकर्ता पर- 
हवर, मुझे हत्या के अभ्रपराध से 
छुड़ा ले, 

तब में तेरे धर्म का जयजयकार 
करने पाऊंगा ।॥। 

१४ हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे 

तब में तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा । 

१६ क्‍योंकि तू मेलबलि में प्रसन्न नहीं 

होता, नहीं तो में देता; 
होमबलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता । 

१७ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान 

है; 
हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए 
मन को तुच्छ नहीं जानता ।। 

१८ प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, 

यरूशलेम की दहरपनाह को तू बना, 

१६ तब तू धर्म के बलिदानों से भ्रर्थात्‌ 
सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न 
होगा; 

तब लोग तेरी बंदी पर बेल चढ़ाएंगे ।। 
( प्रधान बजानेवाले के खिये, मश्कोल 
पर दाजद का भक्षम अब दोश्य चदोमो 
मे शालसल को बताथा कि राखद 
अबोमेलेक के धर गया हे ) 
५२ हे वीर, तू बुराई करने पर 
क्यों घमरड करता है ? 
ईइवर की करुणा तो अनन्त है । 
२ तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है; 
सान धरे हुए भ्रस्तुरे की नाई वह 
छल का काम करती है। 
३ तू भलाई से बढ़कर बुराई में, 
झौर भ्रधर्म की बात से बढ़कर भूठ 
से प्रीति रखता है । (शेक्षा) 
४ है छली जीभ 
तू सब विनाश करनेवाली बातों से 
प्रसन्न रहती है ।। 


भजन संहिता 


८२६ 


४ निदचय ईश्वर तुझे सदा के लिये 
नाश कर देगा; 
वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल 
देगा; 
ग्रौर जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ 
डालेगा । (बेक्षा) 
६ तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर 
डर जाएंगे, 
ग्रौर यह कहकर उस पर हुंसेंगे, कि 
देखो, यह वही पुरुष है जिस ने 
परमेश्वर को भ्रपनी शरण नहीं 
माना, 
परन्तु भ्रपने धन की बहुतायत पर 
भरोसा रखता था, 
और भ्रपने को दुष्टता में दृढ़ करता 
रहा ! 
परन्तु में तो परमेश्वर के भवन में हरे 
जलपाई के वृक्ष के समान हूं । 
में ने परमेश्वर की करुणा पर सदा 
सवंदा के लिये भरोसा रखा हे । 
में तेरा धन्यवाद स्वंदा करता रहूंगा, 
क्योंकि तू ही ने यह काम किया है । 
में तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, 
क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के 
साम्हने उत्तम हैँ ।। 


८6 


डी 


ण्ि 


( प्रधान बजानेवाले के लिये महरत को 
राज पर दालद का मश्कोस्त ) 
५३ मूढ़ ने अपने मन में कहा है, 
कि कोई परमेश्वर है ही 
नहीं । 
वे बिगड़ गए, उन्हों ने कुटिलता के 
घिनौने काम किए हे; 
कोई सुकर्मी नहीं ।। 
२ परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के 
ऊपर दृष्टि की 
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बघ३े० 


ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने- 
वाला 
वा परमेश्वर को पूछनेवाला है कि 
नहीं ।। 
३ वे सब के सब हट गए; सब एक साथ 
बिगड़ गए; 
कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं ।। 
क्या उन सब श्रनर्थकारियों को कुछ 
भी ज्ञान नही 
४ जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हें जंसे 
रोटी 
झ्ौर परमेश्वर का नाम नही लेते ? 
४५ वहां उन पर भय छा गया जहा भय 
»का कोई कारण न था। 
क्योंकि यहोव। ने उनकी हड्डियों को, 
जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े 
थे, तितर बितर कर दिया; 
तू ने तो उन्हें लज्जित कर दिया 
इसलिये कि परमेश्वर ने उनको 
निकम्मा ठहराया हैं ॥। 
६ भला होता कि इसञ्राएल का पूरा 
उद्धार सिय्योन से निकलता ' 
जब परमेश्वर श्रपनी प्रजा को बन्धुआई 
से लौटा ले आएगा 
तब याकूब मगन और इस्राएल 
ग्रानन्दित होगा ।। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये, दाऊद का 
मश्णोल तारबाजे बालों के साथ, जब 


जोपियों ने चाकर शाखा से करा क्या 
दाऊलद हमारे बोच में छिपा मकों 


राइला? ) 
५४ हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा 
मेरा उद्धार कर, 
और भ्रपने पराक्रम से मेरा न्याय कर । 
२ है परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन 
ल; 


भजन संहिता 


[ ५३ : ३---५५ : रे 


मेरे मुंह के वचनों की ओर कान 
लगा |! 
३ क्‍योंकि परदेज्षी मेरे विरुद्ध उठे हें, 
झौर बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक 
: हुए हे; 
उन्हों ने परमेश्वर को भ्रपने सम्मुख 
नहीं जाना ।। (शेल्षा) 
४ देखो, परमेदवर मेरा सहायक है; 
प्रभ्‌ मेरे प्राण के सम्भालनेवालो के 
सग है । 
५ वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं 
पर लौटा देगा; 
हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण 
उन्हें विनाश कर ।। 
६ में तुझे स्वेच्छाबलि चढ़ाऊगा; 
हे यहोवा, में तेरे नाम का धन्यवाद 
करूगा, क्‍योंकि यह उत्तम हैं । 
७ क्‍योंकि तू ने मुझे सब दुखों से छुड़ाया 
हें, 
और मे अपने शत्रुश्रों पर दृष्टि करके 
सन्तुष्ट हुआ हु ॥। 
( प्रधान बजानेबाले के लिये, तारबाले 
बाओजों के साथ दाऊद का मश्कोष्त ) 
५५ हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की 
ग्रोर कान लगा, 
श्रोर मेरी गिड़गिड़ाहट से मुह न 
मोड़ * ! 
२ मेरी श्रोर ध्यान देकर, मु उत्तर दे; 
में चिन्ता के मारे छटपटाता हु और 
व्याकुल रहता हू । 
३ क्‍योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट 
उपद्रव कर रहे हें; 
वे मुझ पर दोषारोपण करते हे, 
झ्ौर क्रोध में आ्राकर मुझे सताते हैं ॥। 





* मूल में--छिप न जा। 
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४ मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, 
भ्रौर मृत्यु का भय मुझ में समा गया 
है । 

५ भय भौर कंपकपी ने मुर्के पकड़ 
लिया हैं, 

ग्रौर भय के कारण मेरे रोंए रोए 
खडे हो गए हे । 

६ और में ने कहा, भला होता कि मेरे 
कबूतर के से पंख होते तो में उड़ 
जाता और विश्वाम पाता ! 

७ देखो, फिर तो में उडते उड़ते दूर 
निकल जाता और जगल में बसेरा 
लेता, (शेख) 

८ में प्रचण्ड बयार और श्रान्धी के 
भोंके से बचकर किसी शरण स्थान 
में भाग जाता ।। 

€ हे प्रभु, उनको सत्यानाश कर, और 
उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे; 

क्योंकि में ने नगर में उपद्रव और 
भगडा देखा हैं । 
१० रात दिन बे उसकी शहरपनाह पर 
चढ़कर चारों झ्रोर घूमते हें; 
झौर उसके भीतर दृुष्टता और उत्पात 
होता हैं । 
उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला 
हे; 
झौर अन्धेर, अत्याचार और छल 
उसके चौक से दूर नहीं होते ।। 
१२ जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु 
नही था, 
नही तो में उसको सह लेता; 
जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह 
मेरा बरी नहीं है, 
नहीं तो में उस से छिप जाता । 
१३ परन्तु वह तो तू ही था जो मेरी 
बराबरी का मनुष्य 


५ 


न 
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भजन संहिता 


ष्३े१ 


मेरा परममित्र और मेरी जान पहचान 
का था। 

१४ हम दोनों भ्रापस में कंसी मीठी मीठी 
बातें करते थे; 

हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन 
को जाते थे । 

१५ उनको मृत्यु भ्रजानक श्रा दबाए; 

वे जीवित ही भ्रघोलोक में उतर जाएं; 
क्योंकि उनके घर और मन दोनों में 
बुराइयां और उत्पात भरा है ।। 

१६ परन्तु में तो परमेश्वर को पुकारुंगा; 

झौर यहोवा मुरभे बचा लेगा । 

१७ साभ को, भोर को, दोपहर को, तीनों 
पहर में दोहाई दूगा और कराहता 
रहूगा । 

भ्रौर वह मेरा शब्द सुन लेगा। 

१८ जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उस 
से उस ने मुझे कुशल के साथ बचा 
लिया हैं । 

उन्हों ने तो बहुतों को संग लेकर मेरा 
साम्हना किया था। 

१६ ईदवर जो झ्ादि से विराजमान है यह 
सुनकर उनको उत्तर देगा। 
(बेस) 

ये वे हें जिन में कोई परिवतंन नहीं, 
झभ्रौर उन में परमेश्वर का भय है ही 
नहीं ।। 

२० उस ने श्पने भेल रखनेवालों पर भी 

हाथ छोड़ा है, 

उस ने अपनी वाचा को तोड़ दिया है । 

उसके मुह की बातें तो मक्खन सी 
चिकनी थी 

परन्तु उसके मन में लड़ाई की बातें 
थीं; 

' उसके वचन तेल से भ्रधिक नरम तो थे 

परन्तु नंगी तलवारें थीं ॥। 


२ 


न्न्क 


दरेरे 


२२ श्रपना बोभ यहोवा पर डाल दे वह 
तुरे सम्भालेगा; 
वह धर्मी को कभी टलने न 
देगा ।। 
२३ परन्तु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को 
विनाश के गड़हे में गिरा देगा; 
हत्यारे और छली मनुष्य भ्रपनी श्राधी 
प्रायु तक भी जीवित न रहेंगे । 
परन्तु में तुक पर भरोसा रखे रहगा ।। 
(प्रधान बजानेवाले के लिये। योगते- 
जेचइोकोम * में दाऊद का भमिन्नास। 
जब पशिहश्लियों ने जखसको गत गगर में 
पकड़ा था ) 
धू दर है परमेश्वर, मुझ पर शनुग्रह 
कर, क्योंकि मनृष्य मुझे 
निगलना चाहते हें; 
वे दिन भर लड़कर मुभ सताते हे । 

२ मेरे द्रोही दिन भर मुर्भ निगलना 

चाहते है, 
क्योंकि जो लोग भ्रभिमान करके मुझ 
से लडते हे व बहुत हे । 

३ जिस समय म्‌भे डर लगंगा, 

में तुक पर भरोसा रखूगा । 

४ परमेश्वर की सहायता से में उसके 

बचन की प्रशंसा करूगा, 

परमेश्वर पर में ने भरोसा रखा हैं, 
में नही डरूंगा । 

कोई प्राणी मेरा क्‍या कर सकता 
है ? 

भ वे दिन भर मेरे वचनों को, उलटा 
भ्र्थ लगा लगाकर मरोड़ते रहते 
हे, 

उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई 
करने की होती हे । 


# अर्थात्‌ दूर देशवालों की मौनी कबूतरी | 


भजन संहिता 
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६ वे सब मिलकर इकट्ठें होते हें और 
छिपकर बेठते हे; 
वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं 
मानो वे मेरे प्राणों की धात में ताक 
- लगाए बैठ हों । 
७ क्‍या वे बुराई करके भी बच 


जाएंगे ? 

हे परमेश्वर, भ्रपने क्रोध से देश देश 
के लोगों को गिरा दे ! 

८ तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब 

रखता है; 

तू मेरे श्रांसुओओं को श्रपनी कुप्पी में 
रख ले ! 

क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में 
नही हैं 


&€ तब जिस समय में पुकारूंगा, उसी 
समय मेरे शत्रु उलटे फिरेगे। 
यह में जानता हूं, कि परमेश्वर 
मेरी ओर हैं । 
१० परमेश्वर की सहायता से में उसके 
वचन की प्रशंसा करूगा, 
यहोवा की सहायता से में उसके 
बचन की प्रशंसा करूगा । 
११ मे ने परमेश्वर पर भरोसा रखा हें, 
में न डरूंगा। 
मनुष्य मेरा क्या कर सकता हैं ? 
१२ हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार 
मुझ पर बना हैं; 
में तुक को धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा । 
१३ क्‍योंकि तू ने मुझ को मृत्यु से बचाया 
है; 
तू ने मेरे पैरों को भी फिसलने से 
न बचाया, 
ताकि में ईश्वर के साम्हने जीवतों 
के उजियाले में चलूं फिरूं ॥। 
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( प्रधान गजानेबाले के लिये अल- 
तथशरफैेत * में दाजद का मिज्ञाम, जब 
दर हाजसल से भागकर मुफ़ा में छिप 


मया था ) 
५ूछ हे परमेश्वर, मुझ पर शनुग्रह 
कर, मुझ पर श्रनुग्रह कर, 
क्योंकि में तेरा शरणागत हूं; 
झौर जब तक ये आपत्तियां निकल 
न जाएं, 
तब तक में तेरे पंखों के तले शरण 
लिए रहूगा । 
२ में परम प्रधान परमेश्वर का 
पुकारूंगा, 
ईइवर को जो मेरे लिये सब कुछ 
सिद्ध करता हैं । 
ईदवर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा 
लेगा, 
जब मेरा निगलनेवाला निन्दा कर 
रहा हो । (खेला ) 
परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई 
प्रगट करेगा ।। 
मेरा प्राण सिंहों के बीच मे हैं, 
मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना 
पडता हैं, भ्रर्थात्‌ 


शक 


नर 


ऐसे मनुष्यों के बीच मे जिन के दांत 
बर्छी और तीर हें, 

आर जिनकी जीभ तेज़ तलवार 
है ।। 


५ है परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर श्रति 
महान और तेजोमय है, 
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर 
फंल जाए ! 
६ उन्हों ने मेरे पेरों के लिये जाल 
लगाया हैं; 
मेरा प्राण ढला जाता है। 


* अर्थात्‌ नाश न कर। 


भजन संहिता 


प्प्रेरे 


उन्हों ने मेरे भ्रागें गड़हा खोदा, 
परन्तु आप ही उस में गिर पड़े ।। 
( सेष्ता ) 
७ हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, 
मेरा मन स्थिर हैं; 
में गाऊंगा वरन भजन कीतेंन 
करूंगा । 
८ हे मेरी आत्मा * जाग जा ! हे सारंगी 
शभ्ौर वीणा जाग जाओ ! 
में भी पौ फटते ही जाग उठूंगा । 
६ हे प्रभु, मे देश के लोगों के बीच तेरा 
धन्यवाद करूंगा; 
में राज्य राज्य के लोगों के बीच 
में तेरा मजन गाऊंगा । 
१० क्‍योंकि तेरी करुणा स्वगंं तक बड़ी 
है, 
झौर तेरी सच्चाई प्राकाशमण्डल 
तक पहुचती है ।। 
११ हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर भ्रति 
महान है ! 
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर 
फल जाए ! 
( प्रधान बलानेवाके के लिये अख- 
तशरेत | में दाजद का मिक्नास ) 
है मनुष्यो, क्या तुम सचमुच 
& धर्म की बात बोलते हो ? 
ग्रौर हे मनुष्यवंशियो क्या तुम 
सीधाई से न्याय करते हो ? 
२ नही, तुम मन ही मन में कुटिल काम 
करते हो; 
तुम देश भर में उपद्रव करते जाते 


हो | ॥ 


* मूल में--हे मेरी महिमा। 
| भर्थात्‌ नाश न कर। 
| मूल में--तुम अपने हाथों का उपद्वव देश 
में तौल देते हो। 
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घ्दडं 
३ दुष्ट लोग जन्मते ही पराए हो जाते 


है, 
वे पेट से निकलते ही भूठ बोलते 
हुए मटक जाते हें । 
४ उन में सर्प का सा विष है; 
वे उस नाग के समान हें, जो सुनना 
' नहीं चाहता; 
४५ और सपेरा कंसी ही निपुणता से 
क्यों न मंत्र पढ़े, 
तौभी उसकी नहीं खुनता ।। 
€ है परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों 
को तोड़ दे; 
है यहोवा उन जवान सिंहों की दाढों 
>को उखाड़ डाल ! 
७ वे घुलकर बहते हुए पानी के समान 
हो जाएं; 
जब थे अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर 
मानो दो टुकड़े हो जाएं । 
८ वें घोंधे के समान हो जाएं जो घुलकर 
नाश हो जाता है, 
और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान 
हो जिस ने सूरज को देखा ही 
नहीं । 
€ उस से पहिले कि तुम्हारी हांडियों में 
कांटों की आ्रांच लगे, 
हरे व जले, दोनों को वह बबंडर 
से उड़ा ले जाएगा ।। 
१० धर्मी-ऐसा पलटा देखकर आनन्दित 
होगा; 
बह अपने पांव दुष्ट के लोह में 
घोएगा ।। 
११ तब मनृष्य कहने लगेगे, निश्चय धर्मी 
के लिये फल है; 
निश्चय परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर 
न्याय करता है ।। 


भजन सांहता 


[ श८: ३--५६ : ८ 


(प्रधान बजानेवाले के लिये चल्त- 
तजजेल * दाजद का मिक्लाम, जब 
शाजस के भेजे ऊूए स्ोजों गे धर का 
परुरा दिया कि उसको सार छासें) 
५६ है मेरे परमेश्वर, मुझ को 
शत्रुओं से बचा, 
मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे 
विरोधियों से बचा, 
२ मुझ को बुराई करनेवालों के हाथ 
से बचा, 
शभ्ौर हत्यारों से मेरा उद्धार कर ।। 
३ क्‍योंकि देख, वे मेरी घात में लगे हे; 
हे यहोवा, मेरा कोई दोष वा पाप 
नहीं हैं, तौभी बलवन्त लोग मेरे 
विरुद्ध इकट्ठें होते हे । 
४ वह मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर 
लड़ने को तैयार हो जाते है ।। 
मुझ से मिलने के लिये जाग उठ, 
झभौर यह देख ! 
५ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, 
है इस्राएल के परमेश्वर सब भनन्‍्य- 
जातिवालों को दरड देने के लिये 
जाग; 
किसी विध्वासधाती भ्रत्याचारी पर 
प्रनुग्गरट न कर ।। (बेला) 
६ वे लोग सांक को लौटकर कुत्ते की 
नाईं गुर्राति हैं, 
भ्रौर नगर के चारों झर घूमते हे । 
देख वे डकारते है, 
७ उनके मुंह के भीतर तलवारे है, 
क्योंकि वे कहते हे, कौन सुनता 
है? 
८ परन्तु है यहोवा, तू उन पर हंसेगा; 
तू सब प्रन्य जातियो को दट्टों में 
उड़ाएगा । 


* भर्थात नाश न कर | 
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€ हे मेरे बल, मुझे तेरी ही भास होगी; 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


शढ 


१४ 


१६ 


क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है ।। 

परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ 
से मिलेगा; 

परमेश्वर मेरे द्राहियों के विषय मेरी 
इच्छा पूरी कर देगा * |। 

उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी 
प्रजा भूल जाए; 

हे प्रभु, हे हमारी ढाल ! 

अपनी शक्ति के उन्हें तितर बितर 
कर, उन्हें दबा दे । 

वह अपने मुह के पाप, भ्रौर श्रोठों 
के वचन, 

और श्ञाप देने, और भूठ बोलने के 
कारण, 

भ्रभिमान में फंसे हुए पकडे जाए । 

जलजलाहट में आकर उनका प्रन्त 
कर, उनका अन्त कर दे ताकि वे 
नष्ट हो जाएं 

तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब 
पर, 

वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता 
करता है ।। (शेल्षा) 

वे सांक को लौटकर कुत्ते की नाई 
गुर्राएं, 

झौर नगर के चारों ओर घूमे । 

वें टुकड़े के लिये मारे मारे फिरे, 

ग्रौर तृप्त न होने पर रात भर वही 
ठहरे रहें ।। 

परन्तु में तेरी सामरथ्य का यश 
गाऊगा, 

ग्रौर भोर को तेरी करुणा का जय- 
जयकार करूंगा । 

क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, 


मूल में--मेरे द्रोहियों को मुझे दिखाएगा। 
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भजन संहिता 


दे 


और संकट के समय मेरा शरणस्थान 
ठहरा है। 


१७ हे मेरे बल, मे तेरा मजन गाऊंगा, 


क्योंकि हे परमेदबर, तू मेरा ऊंचा 
गढ़ शोर मेरा करुणामय परमेश्वर 
हैँ ।। 
(प्रधान बजा नेवाले के लिये। दाद का 
मिफ्नाम झण्नेदूल * में। शिक्षादायक। 
ऊझब गचह अरलक्षरेस ओर लरससोबा ले 
खड़ता था, चोर योचाव ने ज्ोटकर 
क्लोण को तराई में र्यूमियों में से 
वबारक्ष अजार पुथष मार कछिये) 
हे परमेदवर तू ने हम को 
त्याग दिया, 
ग्रौर हम को तोड़ डाला हैं; 
तू क्रोधित हुआ; फिर हम को ज्यों 
का त्यों कर दे । 


२ तू ने भूमि को कंपाया भ्ौर फाड़ 


डाला हैं; 
उसके दरारों को भर दे |, क्योंकि 
वह डगमगा रही है। 


३ तू ने भ्रपनी प्रजा को कठिन दुःख 


भुगताया; 
तू ने हमें लड़खड़ा देनेवाला दाखमधु 
पिलाया हैं ।। 


४ तू ने अ्रपने डरवेयों को कणडा दिया 


है, 
कि वह सच्चाई के कारण फहराया 
जाए। (गेल) 


४ तू अपने दहिने हाथ से बचा, और 


हमारी सुन ले 
कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं ।। 


६ परमेदवर पविन्नता के साथ बोला है, 


में प्रफुल्लित हूंगा; 


'. # अर्थात साक्षी के सोसन। ् 


| मूल में--चंगा कर। 


८३६ 


में दकेम को बांट लूंगा, भशौर सुक्कोत 
की तराई को नपवाऊंगा । 
७ गिलाद मेरा हैं; मनह॒शों भी मेरा 


है; 
झौर एप्रैम मेरे सिर का टोप, 
यहूदा मेरा राजदरड हैं । 
८ मोशझाब मेरे धोने का पात्र है; 
में एदोम पर भ्रपना जूता फेंकूंगा; 
है पलिइतीन मेरे ही कारण जय- 
जयकार कर ।। 
६ मुझे गढ़वाले नगर में कौन 
पहुंचाएगा ? 
एदोम तक मेरी श्रगुवाई किस ने 
ऊी है? 
१० है परमेश्वर, क्या तू ने हम को त्याग 
नहीं दिया ? 
हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ 
नहीं जाता । 
११ द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, 
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ्ला छुटकारा 
व्यर्थ होता है । 
१२ परमेश्वर की सहायता से हम वीरता 
दिखाएंगे, 
क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही 
रौंदेगा ।। 
( प्रधान बजानेवाले के शिये तारवाले 
यचाजे के साथ दाद का भजन ) 
६९ हैं परमेश्वर, मेरा चिल्लाना 


सुन, 
मेरी प्राथेना की ओर ध्यान दे । 
२ मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से 
भी तुझे पुकारूंगा, 
जो चट्टान मेरे लिये ऊंची है, उस पर 
मुझ को ले चला; 
३ क्‍योंकि तू मेरा शरणस्थान है, 


मजन संहिता 


[६० : ७---६२ : रे 


झभौर शत्रु से बचने के लिये ऊंचा 
गढ़ है ।। 
४ में तेरे तम्बू में युगानुयुग बना 
रहूंगा । 
में तेरे पंखों की भ्रोट में शरण लिए 
रहूंगा । (वैसा) 
५ क्‍योंकि हे परमेश्वर, तू ने मेरी मन्नर्ते 
सुनीं, 
जो तेरे नाम के डरवँये हे, उनका सा 
भाग तू ने मुझे दिया है ।। 
तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा; 
उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर 
होंगे । 
७ वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना 
रहेगा; 
तू अपनी करुणा भ्रौर सच्चाई को 
उसकी रक्षा के लिये ठहरा रख । 
८ और में सव्वंदा तेरे नाम का भजन 
गा गाकर 
अपनी मन्नते हर दिन पूरी किया 
करूंगा ।। 


<्गि 


( प्रधान बल्मानेवाले के छिये दाजद का 
भ्रलणन | बदूतूम को राग पर ) 
६२ सचमुच में चुपचाप होकर 
परमेश्वर की ओर मन लगाए 
मेरा बार उसी से होता है । 
२ सचमुच वही, मेरी चट्टान और मेरा 
उद्धार हैं, 
वह मेरा गढ हैं; में बहुत न डिगूंगा ।॥। 
३ तुम कब तक एक पुरुष पर धावा 
करते रहोगे, 
कि सब मिलकर उसका घात करो ? 
वह तो भुकी हुई भीत वा गिरते 
हुए बाड़े के समान है । 
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ध्रे 
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रद 
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१० 


११ 


१२ 
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सचमुच वे उसको, उसके ऊंचे पद से 
गिराने की सम्मत्ति करते हैं; 

वे भूठ से प्रसन्न रहते हे । 

मुंह से तो वे श्राशीर्वाद देते पर मन 
में कोसते हे ।। (बेस्षा) 

हे मेरे मन, परमेश्वर के साम्हने 
चुपचाप रह, 

क्योंकि मेरी श्राशा उसी से है । 

सचमुच वही मेरी चट्टान, श्रौर मेरा 
उद्धार है, 

वह मेरा गढ़ हैं; इसलिये में न 
डिगूगा । 

मेरा उद्धार और मेरी महिमा का 
ग्राधार परमेश्वर हैं, 

मेरी दृढ़ चट्टान, और मेरा शरण- 
स्थान परमेश्वर है ।। 

हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा 
रखो; 

उस से * अपने भ्रपने मन की बाते 
खोलकर कहो [, 

परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। 
( सेस्ता ) 

सचमुच नीच लोग तो श्रस्थाई, भ्ौर 
बड़े लोग मिथ्या ही हैं; 

तौल में वे हलके निकलते हैं; 

वे सब के सब सांस से भी हलके हें । 

ग्रन्धेर करने पर भरोसा मत रखो, 

भ्रौर लूट पाट करने पर मत फूलो; 

चाहे धन सम्पत्ति बढ़े, तौभी उस 
पर मन न लगाना ।। 

परमेश्वर ने एक बार कहा हे; 

झौर दो बार में ने यह सुना है : 

कि सामर्थ्य परमेश्वर का है । 


झौर हे प्रभु, करुणा भी तेरी है । 


* मूल में--उसके साम्हने। 
मूल में--उण्डेल दो। 


भजन संहिता 


ह३ 


ष्३७ 


क्योंकि त्‌ एक एक जन को उसके 
काम के भ्रनुसार फल देता हैँ ।। 


(दाजदए का भजन । जब वच्च यहुदा 
के अंगल में था) 

हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, 
में तुझे यत्न से ढूंढुगा; 

सूखी और निर्जल ऊसर * भूमि 
पर, 

मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर 
तेरा ग्रति ग्रभिलाषी है । 


२ इस प्रकार से में ने पवित्रस्थान में 


तुक पर दृष्टि की, 
कि तेरी सामथ्यं और महिमा को 
देख । 


३ क्‍योंकि तेरी करुणा जीवन से भी 


उत्तम हैं, 
में तेरी प्रशंसा करूगा । 


४ इसी प्रकार में जीवन भर तुमे धन्य 


कहता रहूंगा; 
झर तेरा नाम लेकर अपने हाथ 
उठाऊंगा ।। 


४ मेरा जीव मानो चर्बी श्रौर चिकने 


भोजन से तुप्त होगा, 
झ्रौर में जयजयकार करके तेरी स्तुति 
करूगा । 


६ जब मे बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण 


करूंगा, 
तब रात के एक एक पहर में तु 
पर ध्यान करूंगा; 


७ क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, 


इसलिये में तेरे पंखों की छाया में 
जयजयकार करूंगा । 


८ मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता 


है; 


* मूल में--थकी | ; 
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झौर मुर्के तो तू भ्रपने दहिने हाथ 
के थाम रखता है।। 
€ परन्तु जो मेरे प्राण के खोजी हे, 
वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा 
पड़ग; 
१० वे तलवार से मारे जाएंगे, 
झौर गीदड़ों का ग्राहार हो जाएंगे । 
११ परन्तु राजा परमेश्वर के कारण 
झानन्दित होगा; 
जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह 
बड़ाई करने पाएगा; 
परन्तु भूठ बोलनेवालों का मुह बन्द 
किया जाएगा ।। 
(प्रधान घलानेवाले के छ्िये दाजद का 
भजन ) 
६8 है परमेश्वर, जब में तेरी 
दोहाई दू, तब मेरी सुन, 
हात्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे 
प्राण की रक्षा कर । 
२ कुकर्मियों की गोष्ठी से, 
झौर भ्रनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी 
झाड़ हो । 
३ उन्हों ने भ्रपनी जीभ को तलवार की 
नाई तेज़ किया है, 
भौर अपने कड़वे वचनों के तीरों को 
चढ़ाया है; 
४ ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें; 
वे निडर होकर उसको श्रचानक 
मारते भी हे । 
५ वे बरे काम करने को हियाव बान्धते 
हे; 
वे फन्‍दे लगने के विषय बातचीत 
करते हैं, 
झौर कहते हें, कि हम को कौन 
देखेगा ? 
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भजन सांहता 
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६ थे कुटिलता की युक्ति निकालते हें; 
झौर कहते हें, कि हम ने पक्की युव्ति 
खोजकर निकाली है । | 
क्योंकि मनुष्य का मन प्लौर हृदय 
- अथाह हैं ! 
७ परन्तु परमेश्वर उन पर तीर 
चलाएगा ; 
वें ग्रचानक घायल हो जाएंगे । 
८ वे भ्रपने ही वचनों के कारण ठोकर 
खाकर गिर पड़ेंगे ; 
जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब 
झ्पने भ्रपने सिर हिलाएंगे। 
६ तब सारे लोग डर जाएंगे; 
झौर परमेश्वर के कामों का बखान 
करेंगे, 
झग्रौर उसके कार्यक्रम को भली भांति 
समभेगे ।। 
१० धर्मी तो यहोवा के कारण प्रानन्दित 
होकर उसका शरणागत होगा, 
भ्रौर सब सीधे मनवाले बड़ाई करेंगे ।। 


( प्रधान बजानेयाले के लिये दाजद का 
सिय्योन में 


भजन, गोल ) 
हू हे परमेश्वर, 
स्तुति तेरी बाट जोहती हैं; 
झ्ौर तेरे लिये मन्नते पूरी की जाएंगी । 
२ हे प्रार्थना के सुननेवाले ! 
सब प्राणी तेरे ही पास प्राएंगे । 
३ प्रधम के काम मुझ पर प्रबल हुए हे; 
हमारे भ्रपराधों को तू ढांप देगा । 
४ क्‍या ही धन्य है वह; जिसको तू 
चुनकर भ्रपने समीप भ्राने देता है, 
कि वह तेरे श्रांगनों में बास करे ! 
हम तेरे भवन के, भ्र्थात्‌ तेरे पवित्र 
मन्दिर के 
उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे ।। 
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५ हे हमारे उद्घधारकर्त्ता परमेश्वर, 
है पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के 
झौर दूर के समुद्र पर के रहनेवालों के 
ग्राधार, 
तू धर्म से किए हुए भयानक कामों 
के द्वारा हमारा मुह मांगा वर 
देगा; 
६ तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए, 
ग्रपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर 
करता है; 
७ तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी 
तरंगों का महाशब्द, 
आर देश देश के लोगों का कोलाहल 
शान्त करता है; 
८ इसलिये दूर दूर देशों के रहनेवाले 
तेरे चिन्ह देखकर डर गए हें; 
तू उदयाचल और भ्रस्ताचल दोनों 
से जयजयकार कराता है ।। 
€ तू भूमि की सुधि लेकर उसको सीचता 
हें, 
तू उसको बहुत फलदायक करता 
ह्‌; 
परमेश्वर की नहर जल से भरी 
रहती हैं; 
तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के 
लिये भ्रन्न को तयार करता है । 
१० तू रेघारियों को भली भांति सींचता 


है, 
झ्रौर उनके बीच की मिट्टी को बैठाता 


है, 
तू भूमि को मेंह से नरम करता 
है, 
झौर उसकी उपज पर आशीष देता 
है । 
११ श्रपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर 
तू ने मानो मुकुट धर दिया है; 


मजन संहिता 


८३६ 


तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ 
पाए जाते हे *। 
१२ वे जंगल की चरादइयों में पाए जाते 


गब। 


+्४ 


ग्रौर पहाड़ियां हर का फेंटा बान्धे 
हुए हे ।। 
१३ चराइयां भेड-बकरियों से भरी हुई 
हे, 
भ्रौर तराइया भ्रन्न से ढंपी हुई हैं, 
वे जयजयकार करती और गाती भी 
हे ।। 
( प्रधाण बजानेवाले के खिये मौत, 
भञाम ) 
द्द्द हे सारी पृथ्वी के लोगों, 
परमेश्वर के लिये जयजयकार 
करो ; 
उसके नाम की महिमा का भजन 
गाओ; 
उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा 
करो । 
परमेश्वर से कहो, कि तेरे काम कया 
ही भयानक हैं ! 
तेरी महासाम्थ्य के कारण तेरे श्र 
तेरी चापलूसी करेगे। 
४ सारी पृथ्वी के लोग तुझे दरडवत्‌ 
करेगे, 
भ्रौर तेरा भजन गाएंगे; 
वे तेरे नाम का भजन गाएंगे।। 
(सेला ) 
४५ आओ परमेश्वर के कामों को देखो; 
' वह श्रपने कार्यों के कारण मनुष्यों 
को भययोग्य देख पड़ता हैं । 
६ उस ने समुद्र को सूखी भूमि कर 
डाला; 


.._$ मूल में--चिकनाई टपकती है। 
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वे महानद में से पांव पांव पार 
उतरे । 
वहां हम उसके कारण आझानन्दित हुए, 
७ जो श्रपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता 
करता है, 
और भ्रपनी भ्रांखों से जाति जाति को 
- ताकता है। 
हठीले प्रपने सिर न उठाएं ।। 
(बेसा ) 
८ हे देश देश के लोगो, हमारे परमेश्वर 
को धन्य कहो, 
भ्रौर उसकी स्तुति में राग उठाओो, 
६ जो हम को जीवित रखता हें; 
श्र हमारे पांव को टलने नही देता । 
१० क्योंकि हे परमेश्वर तू ने हम को 
जांचा; 
तू ने हमें चान्दी की नाईं ताया था। 

११ तु ने हम को जाल में फंसाया; 
श्र हमारी कटि पर भारी बोभ 

बान्धा था; 

१२ तू ने घड़चढों को हमारे सिरों के 

ऊपर से चलाया, 
हम भ्राग और जल से होकर गए; 
परन्तु तू ने हम को उबार के सुख से 
भर दिया है ।। 
१३ में होमबलि लेकर तेरे भवन में 
आ्राऊंगा ; 
में उन मन्नतों को तेरे लिये पूरी 
करूंगा, 

१४ जो मे ने मुंह * खोलकर मानी, 
झौर संकट के समय कही थी । 

१४ में तुझे मोटे पशुओों के होमबलि, 
मेढ़ों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा ; 
में बकरों समेत बेल चढाऊंगा ।। 

(सेला ) 


* मूल में--होंठ । 


भजन संहिता 
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१६ हे परमेश्वर के सब डरवंयो आकर 
सुनो, 
में बताऊंगा कि उस ने मेरे लिये 
क्या क्‍या किया है । 
१७- में ने उसको पुकारा, 
झ्ौर उसी का गुणानुवाद मुझ से 


हुआ । 
१८ यदि में मन में श्रनर्थ बात सोचता, 
तो प्रभु मेरी न सुनता । 
१६९ परन्तु परमेश्वर ने तो सुना 
हैं; 
उस ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान 
दिया हैं ।। 


२० धन्य है परमेश्वर, 
जिस ने न तो मेरी प्रार्थना भ्रनसुनी 
की, और 
न मुभ से अपनी करुणा दूर कर 
दी है! 
( प्रधान घबजानेवालषे के किये सतारवाके 
बाजों के साथ भजन, गोत ) 
६७ परमेश्वर हम पर श्ननुग्रह करे, 
झौर हम को आशीष दे; 
वह हम पर अपने मुख का प्रकाश 
चमकाए *। (खेला ) 
२ जिस से तेरी गति पृथ्वी पर, 
झौर तेरा किया हुआा उद्धार सारी 
जातियों में जाना जाए । 
३ है परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा 
धन्यवाद करे; 
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद 
करे ।। 
४ राज्य राज्य के लोग श्रानन्द करें, 
झौर जयजयकार करे, 
* मूल में-“हमारे साथ अपना मुख 
चमकाए। 
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क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय 
घ॒र्मं से करेगा, 
झ्रौर पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों 
की अगुवाई करेगा ।। (येक्षा ) 
५ है परमेदवर, देश देश के लोग तेरा 
धन्यवाद करें; 
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद 
करें।। 
६ भूमि ने भ्रपती उपज दी है, 
परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर हे 
उस ने हमें ग्राशीष दी हैं । 
७ परमेश्वर हम को आ्राशीष देगा; 
भर पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब 
लोग उसका भय मानेंगे ।। 


( प्रधान बजानेवाले के छिये दाणद का 
भजन ) 
द परमेश्वर उठे, उसके 
तितर बितर हों; 
झ्रौर उसके बरी उसके साम्हने से 
भाग जाएं | 
२ जैसे घुआं उड जाता हैं, वसे ही तू 
उनकी उड़ा दे; 
जैसे मोम झ्राग की श्रांच से पिघल 
जाता हैं, 
वैसे ही दृष्ट लोग परमेश्वर की 
उपस्थिति से नाश हों । 
परन्तु धर्मी झानन्दित हों; वे परमेश्वर 
के साम्हने प्रफुल्लित हों; 
वे आनन्द में मगन हों 
४ परमेदवर का गीत गाझ्ो, उसके नाम 
का भजन गाओझो; 
जो निर्जल देशों में सवार होकर 
चलता है, उसके लिये सडक बनाओ; 
उसका नाम याह है, इसलिये तुम 
उसके साम्हने प्रफुल्लित हो ! 


शत्रु 


मा 


भजन संहिता 


दर 


५ परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, 
प्रनाथों का पिता और विधवाश्रों 
का न्यायी है । 
६ परमेद्वर झ्नाथों का घर बसाता है; 
श्रौर बन्धुओं को छड़ाकर भाग्यवान्‌ 
करता हैं; ; 
परन्तु हठोलों को सूखी भूमि पर 
रहना पड़ता है ।। 
७ हे परमेश्वर, जब तू श्रपनी प्रजा 
के आगे शभ्रागे चलता था, 
जब तू निर्जेल भूमि में सेना समेत 
चला, (खेला ) 
८ तब पृथ्वी कांप उठी, 
भौर झ्राकाश भी परमेश्वर के साम्हने 
टपकने लगा, 
उधर सीने पंत परमेश्वर, हां 
इस्राएल के परमेश्वर के साम्हने 
कांप उठा । 
€ है परमेश्वर, तू ने बहुत से वरदान 
बरसाए *; 
तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, 
परन्तु तू ने उसको हरा भरा 
किया हैं; 
१० तेरा भुएड उस में बसने लगा; 
हे परमेश्वर तू ने अ्रपनी भलाई से 
दीन जन के लिये तैयारी की है | 
११ प्रभु आजा देता हें, 
तब शुभ समाचार सुनानेवालियों की 
बडी सेना हो जाती हैं । 
१२ भ्रपनी अ्रपनी सेना समेत राजा भागे 
चले जाते है, 
झौर गृहस्थिन लूट को बांट लेती 
है। 
. # मूल में--स्वेच्छादानों की दृष्टि हिलाई। 
! मूल में--स्थिर । 
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१३ क्‍या तुम भेड़शालों के बीच लेट 
जाओगे ? 
झौर ऐसी कबूतरी के समान होगे 
जिसके पंख चान्दी से 
झौर जिसके पर पीले सोने से मे 
हुए हों ! 
१४ जब सर्वशक्तिमान ने उस में राजाओं 
को तितर बितर किया, 
तब मानों सल्मोन पर्वत पर हिम 
पड़ा ॥। 
१४ बाशान का पहाड़ परमेश्वर का 
पहाड़ है; 
बाशान का पहाड़ बहुत शिखरवाला 
, हहाड़ है । 
१६ परन्तु हे शिखरवाले पहाड़ो, तुम क्‍यों 
उस पव॑ंत को घूरते हो, 
जिसे परमेश्वर ने श्रपने वास के 
लिये चाहा हैं, 
आर जहां यहोवा सदा वास किए 
रहेगा ? 
१७ परमेश्वर के रथ बीस हजार, वरन 
हजारों हजार हें; 
प्रभु उनके बीच में हैं, 
जैसे वह सीने पवित्रस्थान में है । 
१८ तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बन्धुझ्राई 
में ले गया; 
तू ने मनुष्यों से, वरन हठीले मनुष्यों 
से भी भेटे लीं, 
जिस से याह परमेश्वर उन में वास 
करे ।। 
१६ धन्य है प्रभु, जो प्रति दिन हमारा 
बोभ उठाता हैं; 
वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। 
(सेल्ता ) 


भजन संहिता 
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यहोवा भ्रभु मृत्यु से भी बचाता 
हैं *।॥ ह 

२१ निदचय परमेश्वर भ्रपने शत्रुओं के 

सिर पर, 
- और जो अ्रधर्म के मांगें पर चलता 
रहता है, 
उसके बाल भरे चोंडे पर मार मार 
के उसे चूर करेगा । 

२२ प्रभु ने कहा है, कि मे उन्हें बाशान से 
निकाल लाऊंगा, मे उनको गहिरे 
सागर के तल से भी फेर ले 
ग्राऊंगा, . 

२३ कि तू शअपने पांव को लोहू में डुबोए, 

गौर तेरे छात्रु तेरे कुत्तों का भाग 
ठहरें ॥ 

२४ हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई, 

मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र- 
स्थान में दिखाई दी हैँ; 

२४ गानेवाले भआगे श्रागे श्रौर तारवाले 
बाजों के बजानेवाले पीछे पीछे गए, 

चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी । 

२६ सभाओ्रों में परमेश्वर का, 

हे इस्राएल के सोते से निकले हुए 
लोगो, प्रभु का धन्यवाद करो । 

२७ वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन 
हे, 

वहां यहूदा के हाकिम भ्रपने अनुचरों 
समेत हें, न्‍ 

वहां जबूलून श्रौर नप्ताली के भी 
हाकिम हें ।। 

र८ तेरे परमेदवर ने श्राज्ञा दी, कि तुमे 
सामथ्थ्यं मिले; 

हे परमेश्वर जो कुछ तू ने हमारे लिये 
किया है, उसे दृढ़ कर । 


२० वही हमारे लिये बचानेवाला ईदवर  # मूल में--यहोवा प्रभु के पास झृत्यु से 


व्ह्रा; 


निकास है। 
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तेरे मन्दिर के कारण जो यरूशलेम 
में हे, 

राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे । 

नरकटों मे रहनेवाले बनंले पश्चुप्रों 
को, 

सांडों के भुणड को भ्रौर देश देश 
के बछड़ों को भिड़क दे । 

वे चान्दी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम 
करेंगे; 

जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हे, 
उनको उस ने तितर बितर किया 
है। 

मिस्र से रईस आएंगे; 

कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की 
श्रोर फुर्ती से फंलाएगे ॥। 

हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के 
लोगो परमेश्वर का गीत गाओरो; 

प्रभु का भजन गाझ्ो, (शेक्ता) 

जो सब से ऊंचे सनातन स्वर्ग में 
सवार होकर चलता हैं; 

देखो वह अपनी वाणी सुनाता हैं, 
वह गम्भीर वाणी शक्तिशाली 
हे । 

परमेश्वर की सामथ्यं की स्तुति 
करो, 

उसका प्रताप इस्राएल पर छाया 
हुआ है, 

श्रौर उसकी सामथ्यं आकाशमण्डल 
में है । 

हे परमेश्वर, तू अपने पवित्रस्थानों में 
भययोग्य हैं, 

इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा 
को सामर्थ्य और शक्ति का देनेवाला 
हे । 

परमेश्वर धन्य है ।। 
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भजन संहिता 


् 


दे 


( प्रधाण बजा गैवाले के खिये छोणशजोस * 
में राजद का मोत ) 
हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, 
में जल में डूबा जाता हूं । 
२ में बड़े दलदल में धसा जाता हुं, 
झौर मेरे पेर कहीं नहीं रुकते; 
में गहिरे जल में झा गया, और 
धारा में डूबा जाता हूं । 
३ में पुकारते पुकारते थक गया, मेरा 
गला सूख गया है; 
अपने परमेदवर की बाट जोहते 
जोहते, मेरी प्रांखें रह गई हे ॥। 
४ जो भ्रकारण मेरे बरी हे, वे. गिनती 
में मेरे सिर के बालों से अधिक 


हे; 

मेरे विनाश करनेवाले जो व्यर्थ मेरे 
शत्रु हे, वे सामर्थी हे, 

इसलिये जो मे ने लूटा नहीं वह भी 
मुझ को देना पडा | 

५ हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को 
जानता हैं, 

और मेरे दोष तुझे से छिपे नहीं 
हें ।। 

६ हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी 
बाट जोहते है, उनकी आशा मेरे 
कारण न टूटे; 

हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुमे 
ढुंढते हे, उनका मुंह मेरे कारण 
काला न हो । 

७ तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई हैं, 

और मेरा मुंह लज्जा से ढंपा है । 

८ में भ्रपन भाइयों के साम्हने श्रजतवी 
हुआ्ना, 

झ्रौर अपने सगे भाइयों की दृष्टि में 
परदेशी ठहरा हूं ।। 


* झर्थात्‌ पुष्प विशेष। 


छ््डी् 


& क्योंकि में तेरे भवन के निमित्त जलते 


११ 


१२ 


१३ 


3.4 


१४ 


१६ 
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जलते भस्म हुआा, 

झौर जो निन्‍्दा वे तेरी करते हे, 
वही निन्‍्दा मुझ को सहनी पड़ी 
है । 

जब में रोकर शौर उपवास करके दुःख 
-उठाता था, 

तब उस से भी मेरी नामधराई ही 
हुई । 

आर जब में टाट का बस्त्र पहिने था, 

तब मेरा दृष्टान्त उन में चलता था। 

फाटक के पास बंठनेवाले मेरे विषय 
बातचीत करते हे, 

झौर मदिरा पीनेवाले मुझ पर लगता 
हैआ गीत गाते हे ।। 

परन्तु है यहोवा, मेरी प्रार्थना तो 
तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही हैं; 

हे परमेश्वर भ्रपनी करुणा की बहु- 
तायत से, 

भौर बचाने की भ्रपनी सच्ची प्रतिज्ञा 
के भ्रनुसार * मेरी सुन ले । 

मुझ को दलदल में से उबार, कि 
में धंस न जाऊं; 

में भ्रपने बेरियों से, श्रौर गहिरे जल 
में से बच जाऊ । 

में धारा में डूब न जाऊ, 

श्रौर न में गहिरे जल में डूब मरूं, 

झौर न पाताल का मुह मेरे ऊपर 
बन्द हो ।। 

है यहोवा, मेरी सुन ले, क्‍योंकि तेरी 
करुणा उत्तम है; 

झ्रपनी दया की बहुतायत के श्रनुसार 
मेरी श्रोर ध्यान दे । 

अपने दास से झपना मुह न मोड़; 


* मूल में--अपने उद्धार की सच्चाई से। 


भजन संहिता 
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क्योंकि में संकट में हूं, फूर्ती से 
मेरी सुन ले । 

मेरे निकट भ्राकर मुझे छूड़ा ले, 

मेरे शत्रुओं से मुझ को छुटकारा दे ।। 

मेरी नामधराई और लज्जा भर 
ग्रनादर को तू जानता है: 

मेरे सब द्रोही तेरे साम्हने हे । 

मेरा हृदय नामधराई के कारण फट 
गया, श्रौर में बहुत उदास हूं । 

में ने किसी तरस खानेबाले की आशा 
तो की, परन्तु किसी को न 
पाया, 

झौर शान्ति देनेवाले ढूढता तो रहा, 
परन्तु कोई न मिला । 

और लोगों ने मेरे खाने के लिये 
इन्द्रायन दिया, 

श्रौर मेरी प्यास बुभाने के लिये मुझे 
सिरका पिलाया ।। 

उनका भोजन * उनके लिये फनन्‍्दा हो 
जाए; 

ग्रौर उनके सुख के समय जाल बन 
जाए। 

उनकी श्रांखों पर श्रन्धेरा छा जाए, 
ताकि वे देख न सके; 

गौर तू उनकी कटि को निरन्तर 
कंपाता रह । 

उनके ऊपर अ्रपना रोष भड़का, 

झौर तेरे क्रोध की आंच उनको लगे । 

उनकी छावनी उजड जाए, 

उनके डेरों मे कोई न रहे । 

क्योंकि जिसको तू ने मारा, वे उसके 
पीछे पड़े हे, 

झ्रौर जिनको तू ने घायल किया, वे 
उनकी पीड़ा की चर्चा करते हे । 


....._ * मूल में- उनकी मेज । 
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२७ उनके भ्रधमें पर पभ्रधर्म बढ़ा; 
और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे। 
२८ उनका नाम जीवन की पुस्तक में से 
काटा जाए, 
झौर धर्मियों के संग लिखा न जाए ।। 
२€ परन्तु मे तो दुःखी श्रौर पीड़ित हु, 
इसलिये हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार 
करके मुर्भ ऊचे स्थान पर बंठा । 
३० में गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति 
करूगा, 
झ्रौर धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई 
करूंगा । 
३१ यह यहोवा को बल से अधिक, 
वरन सींग और खुरवाले बल से भी 
ग्रधिक भाएगा । 
हरे नम्न लोग इसे देखकर आ्रानन्दित 


हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन 
हरा हो जाए। 

३३ क्योंकि यहोवा दरिद्रों की श्रोर कान 
लगाता, 

भ्रौर अपने लोगो को जो बन्धुए हैं 
तुच्छ नही जानता ।। 

३४ स्वग॑ और पृथ्वी उसकी स्तुति 
करे, 

झ्ौर समुद्र अपने सब जीव जनन्‍्तुओं 
समेत उसकी स्तुति करे । 

३४ क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार 
करेगा, श्रौर यहुदा के नगरों को 
फिर बसाएगा; 

झौर लोग फिर वहां बसकर उसके 
ग्रधिकारी हो जाएगे । 

३६ उसके दासों का वंश उसको श्रपने 
भाग में पाएगा, 

झौर उसके नाम के प्रेमी उस में 
बास करेंगे ।। 


भजन संहिता 


द्डपर्‌ 


( प्रधाण बलानेबाले के छ्िये राजद छा 
सारण कराने के दिये) 

(६७ है परमेदवर मुर्के छुड़ाने के 

लिये, हे यहोवा मेरी सहायता 

करने के लिये फूर्ती कर ! 

२ जो मेरे प्राण के खोजी हें, 

उनकी आ्राशा टूटे, और मुंह काला 
हो जाए | 

जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हे, 

वे पीछे हटाए भौर निरादर किए 
जाए। 

जो कहते हे आहा, प्राहा, 

वे अपनी लज्जा के मारे उलटे फेरे 
जाए ।। 

४ जितने तुमे ढूढ़ते हे, वे सब तेरे 
कारण हर्षित और शप्रानन्दित हों ! 

झौर जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे 
निरन्तर कहते रहें, कि परमेश्वर 
की बड़ाई हो । 

में तो दीन और दरिद्र हूं; 

हे परमेश्वर मेरे लिये फुर्ती कर ! 

तू मेरा सहायक झौर छुडानेवाला है; 

हे यहोवा विलम्ब न कर ! 


ब्धछ 


शरद 


>> ९ हे यहोवा में तेरा शरणागत हू; 
मेरी आशा कभी टूटने न 
पाए ! 

२ तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा भौर मेरा 
उद्धार कर, 

मेरी श्रोर कान लगा, औ्रौर मेरा 
उद्धार कर ! 

३ मेरे लिये सनातन काल की चट्टान का 
धाम बन, जिस में में नित्य जा 
सक्‌; 

तू ने मेरे उद्धार की झ्राज्ञा तो दी 
है, 
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क्योंकि तू मेरी लट्टान और मेरा गढ़ 
ठहरा है ।। 
४ हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के, 
धौर कुटिल श्रौर क्र मनुष्य के 
हाथ से मेरी रक्षा कर । 
५ क्‍योंकि हे प्रभु यहोवा, में तेरी ही 
* बाट जोहता प्राया हूं, 
बचपन-से मेरा पश्राधार तू है । 
६ में गर्भ से निकलते ही, तुझ से 
सम्भाला गया; 
मुझे मां की कोख से तू ही ने 
निकाला; 
इसलिये मे नित्य तेरी स्तुति करता 
रहूंगा ॥। 
७ ये बहुतों के लिये चमत्कार बना हूं; 
परन्तु तू मेरा दृढ शरणस्थान है । 
मेरे मूह से तेरे गुणानुवाद, 
भौर दिन भर तेरी शोभा का वर्णन 
बहुत हुआ करे । 
€ बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर; 
जब मेरा बल घटे तब मुझ को 
छोड़ न दे । 
१० क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें 
करते हें, 
झौर जो मेरे प्रारा की ताक में हे, 
वे भ्रापस में यह सम्मति करते हें, कि 
परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हैं; 
उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, 
क्योंकि उसका कोई छुड़ानेवाला 
नहीं ।। 
१२ हे परमेश्वर, मुझ से दूर न रह; 
है मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के 
लिये फुर्ती कर ! 
१३ जो मेरे प्राण के विरोधी हे, उनकी 
झ्ाशा टूटे भश्रौर उनका प्रन्त हो 
जाए; 


| 


१ 


न््कि 
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जो मेरी हानि के भ्रभिलाषी हे, वे 
नामधराई और प्रनादर में गड़ 
जाएं । 
हैंड में तो निरन्तर ग्राशा लगाए रहूंगा, 
और तेरी स्तुति अधिक भ्रधिक करता 
जाऊगा । 
१४ में प्रपने मुंह से तेरे धर्म का, 
श्रौर तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन 
दिन भर करता रहूगा, 
परन्तु उनका पूरा ब्योरा जाना भी 
,नहीं जाता । 
१६ में प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों 
का वर्णोन करता हुआा आझाऊंगा, 
में केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया 
करूगा ।। 
१७ हे परमेश्वर, तू तो मुझ को बचपन 
ही से सिखाता आया है, 
झ्रौर भ्रब तक में तेरे आइचर्य कर्मों 
का प्रचार करता आया हूं । 
१८ इसलिये हे परमेश्वर जब मे बूढ़ा 
हो जाऊं, 
झौर मेरे बाल पक जाएं, तब भी 
तू मुर्े न छोड, 
जब तक में आनेवाली पीढ़ी के लोगों 
को तेरा बाहुबल श्रौर सब उत्पन्न 
होनेवालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं । 
१६ और हे परमेश्वर, तेरा धर्म भ्रति 
महान है ॥। 
तू जिस ने महाकार्य किए हे, 
हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है ? 
तू ने तो हम को बहुत से कठिन कष्ट 
दिखाए हे 
परन्तु भ्रब तू फिर से हम को 
जिलाएगा; 
और पृथ्वी के गहिरे गड़हे में से उबार 
लेगा। 


ःप् 
७ 
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२१ तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा, 
झौर फिरकर मुझे शान्ति देगा ।। 
२२ हे मेरे परमेश्वर, 
में भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद 
सारंगी बजाकर गाऊंगा; 
है इस्राएल के पवित्र में वीणा बजाकर 
तेरा भजन गाऊंगा । 
२३ जब में तेरा भजन गाऊंगा, तब भ्रपने 
मुंह से 
झौर अपने प्राण से भी जो तू ने बचा 
लिया है, जयजयकार करूगा । 
२४ और म॑ तेरे धर्म की चर्चा दिन भर 
करता रहूंगा; 
क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी 
थे, उनकी झ्राशा टूट गई भर मुंह 
काले हो गए हे ।। 


(सुल्लेमान का गौत) 


हे परमेश्वर, राजा को प्रपना 
हि रे नियम बता, 


६ 


4 


4 


१ 


न्ष्कि 


- | 
राजपुत्र को भ्रपना धर्म सिखला ! १२ 


२ वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से, 
भौर तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक 
ठीक चुकाएगा | 
३ पहाड़ों और पहाडिय़ों से प्रजा के 
लिये, 
धर्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी । 
४ वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय 
करेगा, 
झौर दरिद्र लोगो को बचाएगा, 
झ्ौर भ्रन्धेर करनेवालों को चूर 
करेगा ।। 
५ जब तक सूर्य और चन्द्रमा बने 
रहेंगे 
तब तक लोग पीढ़ी-पीढ़ी तेरा भय 
मानते रहेंगे । 
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१३ 


१४ 


१४ 


वह धास की खूंटी पर बरसनेवाले 
मेंह, 

झौर भूमि सींचनेवाली भड़ियों के 
समान होगा । 

उसके दिनों में धर्मी फूल फलेंगे, 

झौर जब तक चन्द्रमा बना रहेगा, 
तब तक शान्ति बहुत रहेगी ।। 

वह समुद्र से समुद्र तक 
ग्रौर महानद से पृथ्वी की छोर 
तक प्रभूता करेगा । 

उसके साम्हने जंगल के रहनेवाले 
घुटने टेकेगे, 

झ्रौर उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। 

तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट 
ले आएंगे, 

शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य 
पहुंचाएंगे । 

सब राजा उसको दरणडवत्‌ करेगे, 

जाति जाति के लोग उसके प्रधीन 
हो जाएंगे ।। 

क्योंकि वह दोहाई देनेवाले द्ररिद्र को, 

झभ्रौर दुखी भौर भ्रसहाय मनुष्य का 
उद्धार करेगा । 

वह कंगाल और दरिद्र पर तरस 
खाएगा, 

प्रौर दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। 

वह उनके प्राणों को प्रन्धेर और 
उपद्रव से छुड़ा लेगा; 

झौर उनका लोह उसकी दृष्टि में 
झ्रतमोल ठहरेगा ।। 

वह॒ तो जीवित रहेगा और शेबा 
के सोने में से उसको दिया जाएगा । 

लोग उसके लिये नित्य प्रार्थना 
करेगे; 


झ्ौौर दिन भर उसको धन्य कहते 


रहेंगे । 


द्द्डंध्द 


१६ देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत 
सा प्रन्न होगा; 
जिसकी बालें लबानोन के देवदारुओ्रों 
की नाई भूमेंगी; 
झौर नगर के लोग घास की नाईं 
लहलहाएंगे । 
१७. उसका नाम सदा सर्वेदा बना रहेगा; 
जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक 
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सारी जातियां उसको भाग्यवान 
कहेंगी ।। 
१८ धन्य हैं, यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल 
का परमेश्वर है; 
- ग्राश्चयें कम केवल वही करता है । 
१६ उसका महिमायुकत नाम सवंदा, धन्य 
रहेगा ; 
प्रौर सारी पृथ्वी उसकी महिमा से 


उसका नाम नित्य नया होता परिपूर्ण होगी । 
रहेगा, झ्रामीन फिर श्रामीन ।। 
झ्रौर लोग श्रपने को उसके कारण ९० यिश्ने के एुच दाद को प्राथनार 
धन्य गिनेगे, समान्न ऊुई ॥ 
तीसरा भाग 


( आासाप का भजन ) 
सचमुच इस्राएल के लिये 
भ्र्थात्‌ शुद्ध मनवालों के 
लिये 
परमेश्वर भला हैं । 
२ मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, 


3३ 


मेरे डग फिसलने ही पर थे । 
३ क्‍योंकि जब में दुष्टों का कुशल 
देखता था, 
तब उन घमणिडयों के विषय डाह 
करता था।। 


४ क्योंकि उनकी मृत्य्‌ में बेधनाए नही 
होती, 
परन्तु उनका बल भटूट रहता है। 
५ उनको दूसरे मनृष्यों की नाईं कष्ट 
नहीं होता; 
भ्रौर भर मनुष्यों के समान उन पर 
विपत्ति नही पड़ती । 
६ इस कारण भ्रहकार उनके गले का 
हार बना है; 


उनका ओ्रोढना उपद्रव हैँ । 
७ उनकी आंखे चर्बी से भलकती हे, 
उनके मन की भावनाएं उमरणडती हैं । 
८ वे ठट्टठा मारते हे, श्रौर दुष्टता से 
प्रन्धेर की बात बोलते हें; 
€ बे डींग मारते हे *। 
वे मानो स्वर्ग में बेठे हुए बोलते हें *, 
भ्रौर वे पृथ्वी में बोलते फिरते हे | ।। 
१० तौभी उसकी प्रजा इधर लौट 
ग्राएगी, 
झ्औौर उनको भरे हुए प्यालें का जल 
मिलेगा । 
११ फिर वे कहते हे, ईश्वर कंसे जानता 
है? 
क्या परमप्रधान को कुछ ज्ञान है ? 
१२ देखो, ये तो दुष्ट लोग हे; 
तौभी सदा सुभागी रहकर, धन 
सम्पत्ति बटोरते रहते हे । 
. * मूल में---वे रंचे पर से बोलते हैँ। 
$ मूल में-उनकी जीभ पृथ्वी में चलती। 
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१३ निदचय, में ने अपने हृदय को व्यर्थ 
शुद्ध किया 
झौर भ्रपने हाथों को निर्दोषता में 
धोया है; 
१४ क्‍योंकि में दिन भर मार खाता आया 


रह 
झौर प्रति भोर को मेरी ताडना होती 
ग्राई है ।। 
१५ यदि में ने कहा होता कि मे ऐसा 
ही कहूंगा, 
तो देख में तेरे लडकों की सन्‍्तान के 
साथ क्ररता का व्यवहार करता, 
१६ जब में सोचने लगा कि इसे मे कंसे 
सम, 
तो यह मेरी दृष्टि में अ्रति कठिन 
समस्या थी, 
१७ जब तक कि में ने ईइवर के पवित्र- 
स्थान में जाकर 
उन लोगों के परिणाम को न सोचा । 
१८ निरचय तू उन्हें फिसलनेवाले स्थानों 
मे रखता हैं; 
ओर गिराकर सत्यानाश कर देता 
है । 
१६ अहा, वे क्षण भर में कंसे उजड़ 
गए हे ! 
वे मिट गए, वे घबराते घबराते 
नाश हो गए हे । 
२० जेसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ 
जानता हैं, 
बसे ही हे प्रभू जब तू उठेगा, तब 
उनको छाया सा समभकर तुच्छ 
जानेगा ।। 
२१ मेरा मन तो चिड़चिडा हो गया, 
मेरा भ्रन्तःकरण छिद गया था, 
२२ मे तो पशु सरीखा था, श्र समभता 
न था, 
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में तेरे संग रहकर भी, पशु बन गया 
था। 
२३ तौभी में निरन्तर तेरे संग ही था; 
तू ने मेरे दहिने हाथ को पकड़ रखा । 
तू सम्मति देता हुभ्ना, मेरी भ्रगुवाई 
करेगा, 
ग्रौर तब मेरी महिमा करके मुझ को 
झपने पास रखेगा। 
स्‍्वगे में मेरा और कौन है ? 
तेरे संग रहते हुए में पृथ्वी पर भर 
कुछ नही चाहता । 
मेरे हृदय श्रौर मन दोनों तो हार 
गए हैं, 
परन्तु परमेश्वर सवेंदा के लिये मेरा 
भाग और मेरे हृदय की चट्टान 
बना है ।। 
जो तुझभ से दूर रहते हे वे तो नाश 
होंगे; 
जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता 
है, उसको तू विनाश करता है । 
२८ परन्तु परमेश्वर के समीप रहना, 
यही मेरे लिये भला है; 
में ने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान 
माना हैं, 
जिस से में तेरे सब कामों का वर्णन 
करूं ।। 


र््‌ढ 


२५ 


२६ 


२७ 


(अासाप का मुश्कोल ) 
७58 हे न तू ने हमे क्यों 
सदा के लिये छोड दिया है ? 
तेरी कोपाग्नि का धुश्ना तेरी चराई 
की भेडों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है ? 
२ अपनी मण्डली को जिसे तू ने प्राचीन- 
काल में मोल लिया था, 
. और. प्रपनें निज भाग का गोत्र होने 
के लिये छुडा लिया था, 


849 


घदप्‌०0 


झौर इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस 
पर तू ने वास किया था, स्मरण 
कर ! 
३ अपने डग सनातन की खंडहर की 
झोर बढ़ा; 
भ्र्थात्‌ उन सब बुराइयों की श्रोर जो 
 क्षत्रु ने पवित्रस्थान में किए 
हे ॥। 
४ तेरे द्रोही तेरे सभास्थान के बीच 
गरजते रहे हैं; 
उन्‍्हों ने अपनी ही ध्वजाओं को 
. चिन्ह ठहराया है। 
वे उन मनुष्यों के समान थे 
५ जो घने वन के पेडों पर कुल्हाडे चलाते 
हे । 
६ और श्रब वे उस भवन की नकक्‍काशी 
को, 
कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिलकुल 
तोड़े डालते हे । 
७ उन्हों ने तेरे पवित्रस्थान को आाग 
में भोंक दिया हैं, 
झर तेरे नाम के निवास को गिराकर 
अ्शुद्ध कर डाला हे । 
८ उन्हों ने मन में कहा है कि हम इनको 
एकदम दबा दें; 
उन्हों ने इस देश में ईश्वर के सब 
सभास्थानों को फूक दिया है ।॥। 
€ हम को हमारे निशान नहीं देख 
पड़ते ; 
अभ्रब कोई नबी नही रहा, 
न हमारे बीच कोई जानता हैं कि 
कब तक यह दशा रहेगी। 
१० हे परमेश्वर द्रोही कब तक नामधरःई 
करता रहेगा ? 
क्या शत्रु, तेरे नाम की निन्‍दा सदा 
करता रहेगा ? 
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११ त्‌ भ्रपना दहिना हाथ क्यों रोके 

रहता है ? 
उसे श्रपने पांजर से निकाल कर 
उनका श्रन्त कर दे ॥। 

१२. परमेश्वर तो प्राचीनकाल से मेरा 
राजा है, 

वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता 
ग्राया है । 

१३ तू ने तो श्रपनी शक्ति से समुद्र को 
दो भाग कर दिया; 

तू ने तो जल में मगरमच्छों के सिरों 
को फोड़ दिया । 

१४ तू ने तो लिव्यातानों के सिर टुकडे 
टुकडे करके जंगली जसन्तुओं को 
खिला दिए । 

१५ तू ने तो सोता खोलकर जल की 
धारा बहाई, 

तू ने तो बारहमासी नदियों को सुखा 
डाला । 

१६ दिन तेरा है रात भी तेरी है; 

सूर्य ओर चन्द्रमा को तू ने स्थिर 
क्या है । 

१७ तू ने तो पृथ्वी के सब सिवानों को 
ठहराया; 

धूपकाल झौर जाड़ा दोनों तू ने 
ठहराए हैं ।। 

१८ है यहोवा स्मरण कर, कि गत्रु ने 
नामधराई की हैं, 

और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की 
निन्‍्दा की हैं । 

१६ भ्रपनी पिरड॒की के प्राण को वनपश्चु 
के वह में न कर; 

अपने दीन जनों को सदा के लिये न 


भूल ।। 
२० भ्रपनी वाचा की सुधि ले; 


850 


७४ : २१---७६: ३ ] भजन संहिता ८५१ 
क्योंकि देश के भ्रन्धरे स्थान प्रत्याचार न सिर उठाकर * ढिठाई की बात 
के घरों से भरपूर हे । बोलो ।। 
२१ पिसे हुए जन को निरादर होकर ६ क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न 
लौटना न पड़े; पच्छिम से, 
दीन भौर दरिद्र लोग तेरे नाम की भौर न जंगल की श्रोर से प्राती 
स्तुति करने पाएं |। है; 
२२ है परमेदवर उठ, भ्रपना मुकहमा ७ परन्तु परमेहबर ही न्यायी है, 
भाप ही लड़; वह एक को घटाता और दूसरे को 


तेरी जो नामधराई मूढ़ से दिन भर 
होती रहती है, उसे स्मरण कर । 
२३ अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल, 
तेरे विरोधियों का कोलाहल तो 
निरन्तर उठता रहता हैँ ।। 


(प्रधान बजानेवाले के छिये, चल- 
तथशडेत * चासाप का भलयन। मोत ) 
है परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद 
५ करते, 
हम तेरा नाम धन्यवाद करते हें; 
क्योंकि तेरा नाम प्रगट | हुआ है, 
तेरे श्राइचयंकर्मों का वर्णन हो रहा 
हे ।॥। 
२ जब ठीक समय आएगा 
तब में आप ही ठीक ठीक न्याय 
करूंगा । 
३ पृथ्वी अपने सब रहनेवालों समेत 
गल रही है, 
में ने उसके खम्भों को स्थिर कर 
दिया हे। (शेर) 
४ में ने घमड़ियों से कहा, घमड 
मत करो, 
झौर दुष्टों से, कि सीग ऊंचा मत 
करो; 
५ ग्रपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, 
..._# अर्थात नाश न कर। 
| मूल में--निकट | 


बढ़ाता है । 
८ यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, 
जिस में का दाखमधु भागवाला है; 
उस में मसाला मिला है, भौर वह 
उस में से उंडेलता हैं, 
निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी 
के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे | ।। 
€ परन्तु में तो सदा प्रचार करता 
रहूंगा, 
में याकूब के परमेदवर का भजन 
गाऊंगा । 
१० दुष्टों के सब सीगों को में काट 
डालूंगा, 
परन्तु धर्मी के सीग ऊंचे किए 
जाएंगे ।। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये, लारवाले 


बाजों के खाथ, आासाप का भजन, 
मौत ) 


७ - परमेश्वर यहूदा में जाना गया 
है, 


उसका नाम इस्राएल में महान हुग्ना 
है। 
र॑ और उसका मण्डप शालेम में, 
झौर उसका धाम सिय्योन में है । 
३ वहां उस ने चमचमाते तीरों को, 


* मल में--गर्देन से । 
मूल में--निचोढ़ निचोड़कर पीएंगे। 
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ष्घ 


॥ 


१ 


२२ 


झौर ढाल और तलवार को तोड़कर, 
निदान लड़ाई ही को तोड़ डाला 
हैं!।। (बेला) 
४ हे परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है; 
तू अहेर से भरे हुए पहाडो से भ्रधिक 
उत्तम और महान है । 
५. दृढ़ मनवाले लुट गए, और भारी 
नींद में पड़े हे; 
६ झौर शूरवीरों में से किसी का हाथ 
न चला *। 
हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से, 
रथों समेत घोड़े भारी नीद में पड़े हे ।। 
७ केवल तू ही भययोग्य हैं; 
झौर जब तू क्रोध करने लगे, तब 
“ तरे साम्हने कौन खड़ा रह सकेगा ? 
८ तू ने स्वर्ग से निर्णाय सुनाया हैं; 
पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई, 
झौर चुप रही 
जब परमेश्वर न्याय करने को, 
भ्ौर पृथ्वी के सब नमन लोगों का 
उद्धार करने को उठा ।। (श्ेशा ) 
० निदचय मनुष्य की जलजलाहट तेरी 
स्तुति का कारण हो जाएगी, 
झौर जो जलजलाहट रह जाए, उसको 
तू रोकेगा । 
अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत 
मानो, और पूरी भी करो; 
वह जो भय के योग्य है, उसके आस 
पास के सब उसके लिये भेट ले 
ग्राएं । 
२ वह तो प्रधानों का भ्रभिमान | मिटा 
देगा; 
वह पृथ्वी के राजाओं को भययोग्य 
जान पड़ता है ॥। 
* मूल में--मिला। 
| मूल में--आत्मा। 


र्रि 


न 
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( प्रधान बजानेवाले के खिये यदूतूण को 
बाम पर अासाप का भजन ) 
में परमेश्वर की दोहाई चिल्ला 
चिल्लाकर दूंगा, 
. में परमेश्वर की दोहाई दूँगा, श्रौर 
वह मेरी श्रोर कान लगाएगा। 
२ सकट के दिन मे प्रभु की खोज में 
लगा रहा; 
रात को मेरा हाथ फंला रहा, और 
ढीला न हुआ, 
मुभ में शान्ति आई ही नही | 
३ में परमेदवर का स्मरण कर करके 
कहरता हूं, 
में चिन्ता करते करते मूछित हो 
चला हूं। (खेला) 
४ तू मुझे भपकी लगने नही देता; 
में ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुह से 
बात नही निकलती ।। 
५ में ने प्राचीनकाल के दिनों को, 
और युग यूग के वर्षों को सोचा 
है । 
६ में रात के समय अपने गीत को 
स्मरण करता; 
और मन में ध्यान करता हूं, 
झर मन में भली भांति विचार 
करता हू: 
७ क्‍या प्रभु युग युग के लिये छोड़ 
देगा; 
झोर फिर कभी प्रसन्न न होगा ? 
८ क्या उसकी करुणा सदा के लिये 
जाती रही ? 
क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के 
लिये निष्फल हो गया है ? 
&£ कया ईदवर ग्रनुग्रह करना भूल गया ? 
क्या उस ने क्रोध करके भ्रपनी सब 
दया को रोक रखा है ? (खेला) 


 । 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


श्ढ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


१६ 
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में ने कहा, यह तो मेरी दुबंलता ही है, 

परन्तु मे परमप्रधान के दहिने हाथ 
के वर्षों को विचारता हूं ।। 

में याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा , 

निदचय में तेरे प्राचीनकालवाले ग्रद्धत 
कामों को स्मरण करूंगा ।. 

में तेरे सब कामों पर ध्यान करूगा, 

श्रौर तेरे बडे कामो को सोचूगा । 

हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है । 

कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य 
बडा है ? 

प्रद्भधत काम करनेवाला ईब्वर तू 

तू ने देश देश के लोगों पर ग्रपनी 
शक्ति प्रगट की हैं । 

तू ने अपने भुजबल से भ्रपनी प्रजा, 

याकूब श्रौर यूसुफ के वंश को छुडा 
लिया है।। (बेश्ा) 

हे परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा, 

समुद्र तुझे देखकर डर गया, 

गहिरा सागर भी कांप उठा। 

मेघों से बड़ी वर्षा हुई; 

आकाश से शब्द हुआ; 

फिर तेरे तीर इधर उधर चले! 

बवण्डर में तेरे गरजने का शब्द सुन 
पड़ा था; 

जगत बिजली से प्रकाशित हुआना , 

पृथ्वी कांपी पर हिल गई । 

तेरा मार्ग समुद्र में है 

झ्यौर तेरा रास्ता गहिरे जल में 
हुआ; 

झ्रौर तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं 
होते । 

तू ने मूसा और हारून के द्वारा, 

प्रपनी प्रजा की पअगुवाई भेड़ों की 
सी की।। 
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ष््भ्रे 


(आाक्षाप का माकोलख ) 
हे मेरे लोगो, मेरी शिक्षा 
सुनो; 
मेरे वचनों की ओर कान लगाझो ! 


२ में भ्रपना मुह नीतिवचन कहने के 


लिये खोलूगा; 
में प्राचीनकाल की गृप्त बातें कहूंगा, 


३ जिन बातों को हम ने सुना, प्रौर 


जान लिया, 
ग्रौर हमारे बाप दादों ने हम से 
वर्णान किया है । 


४ उन्हें हम उनकी सन्‍्तान से गृप्त न 


रखेंगे, 
परन्तु होनहार पीढी के लोगों से, 
यहोवा का गुणानुवाद और उसकी 
सामथ्य॑ और आइचरयकर्मों का 
वर्शान करेंगे ।। 


४५ उस ने तो याकूब में एक चितौनी 


ठहराई, 

झर इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, 

जिसके विषय उस ने हमारे पितरों 
को ग्राज्ञा दी, 

कि तुम इन्हें भ्रपने अपने लड़केबालों 
को बताना; 


६ कि आनेवाली पीढी के लोग, भ्रर्थात्‌ 


जो लड़केबाले उत्पन्न होनेवाले हें, 
वे इन्हें जानें; 

ध्रौर अपने शपने लडकेबालों से इनका 
बखान करने मे उद्यत हों, 

जिस से वे परमेश्वर का भ्ास्रा रखें, 


७ और ईश्वर के बड़े कामों को भूल 


न जाएं, 
परन्तु उसकी प्राज्ञाओं का पालन 
करते रहे; 


रु झौर अपने पितरों के समान न 


हों, 


घर 


क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले 
झ्ौर भगड़ालू थे, 

झौर उन्हों ने अ्रपना मन स्थिर न 
किया था, 

झौर न उनकी आत्मा ईहवर की 
झोर सच्ची रही ।। 

€ एप्रैमियों ने तो हशस्त्रधारी और 

धनुर्धारी होने पर भी, 

युद्ध के समय पीठ दिखा दी । 

१० उन्हों ने परमेश्वर की वाचा पूरी 
नहीं की, 

झौर उसकी व्यवस्था पर चलने से 
इनकार किया । 

११ >न्हों ने उसके बड़े कामों को श्रौर 
जो आ्राइचयंकर्म उस ने उनके 
साम्हने किए थे, 

उनको भुला दिया । 
१२ उस ने तो उनके बापदादों के सम्मुख 
मिस्र देश के सोपग्नन के मैदान में 
श्रद्धूत कमे किए थे । 

१३ उस ने समुद्र को दो भाग करके 

उन्हें पार कर दिया, 
झौर जल को ढेर की नाई खड़ा कर 
दिया । 

१४ झ्ौर उस ने दिन को तो बादल के 
खम्भों से 

झौर रात भर भ्रग्नि के प्रकाश के 
द्वारा उनकी शअगुवाई की । 

१५ वह जंगल में चट्टानें फाड़कर, 

उनको मानो गहिरे जलाशयों से 
मनमाने पिलाता था। 

१६ उस ने चट्टान से भी धाराएं निकालीं 

झौर नदियों का सा जल बहाया ।। 

“१७ तौभी वे फिर उसके विरुद्ध भ्रधिक 

पाप करते गए, 
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झौर निर्जल देश में परमप्रधान के 
विरुद्ध उठते रहे । ु 

१८ और अपनी चाह के भ्रनुसार * भोजन 

मांगकर 
- मन ही मन ईदवर की परीक्षा की । 

१९ वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले, 
झौर कहने लगे, क्‍या ईइवर जंगल 

में मेज़ लगा सकता है ? 

२० उस ने चट्टान पर मारके जल बहा 

तो दिया, 
ग्रौर घाराएं उमराड चली, 
परन्तु क्या बह रोटी भी दे सकता है ? 
क्या वह भ्रपनी प्रजा के लिये मांस 
भी तैयार कर सकता ? 

२१ यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, 
तब याकूब के बीच आग लगी, 
झौर इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का ; 

२२ इसलिये कि उन्हों ने परमेश्वर पर 

विश्वास नहीं रखा था, 
न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर 
भरोसा किया । 

२३ तौभी उस ने भ्राकाश को श्राज्ञा दी, 
भ्ौर स्वर्ग के द्वारों को खोला; 

२४ और उनके लिये खाने को मान 

बरसाया, 
ओर उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया । 

२५ उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली; 
उस ने उनको मनमाना भोजन दिया । 

२६ उस ने श्राकाश में पुरवाई को चलाया, 
झौर भ्रपनी शक्ति से दक्खिनी बहाई; 

२७ और उनके लिये मांस घूलि की 

नाईं बहुत बरसाया, 
भर समुद्र के बालू के समान 
झनगिनित पक्षी भेजें; 


* मूल में--जीव। 
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झौर उनकी छावनी के बीच में, 
उनके निवासों के चारों ग्रोर गिराए । 
झौर वे खाकर श्रति तृप्त हुए, 


झौर उस ने उनकी कामना पूरी 
की । 


३० उनकी कामना बनी ही रही *, 
उनका भोजन उनके मुह ही में था, 
३१ कि परमेदवर का क्रोध उन पर 
भड़का, 
भ्रौर उस ने उनके हृष्टपुष्टों को 
घात किया, 
झ्रौर इस्राएत के जवानों को गिरा 
दिया ।। 
३२ इतने पर भी वे और अ्रधिक पाप 
करते गए; 
आऔर परमेदवर के आइचय्कर्मों की 
प्रतीत न की । 
३३ तब उस ने उनके दिनों को व्यर्थ 
श्रम में, 
ओर उनके वर्षों को घबराहट में 
कटवाया । 
३४ जब जब वह उन्हें घात करने लगता, 
तब तब वे उसको पूछते थे, 
झऔर फिरकर ईश्वर को यत्न से 
खोजते थे । 
३५४५ और उनको स्मरण होता था कि 
परमेश्वर हमारी चट्टान हैं, 
और परमप्रधान ईश्वर हमारा छुडाने- 
वाला है । 
३६ तोभी उन्हों ने उस से चापलूसी की; 
वे उस से भूठ बोले । 
३७ क्‍योंकि उनका हृदय उसकी श्रोर दृढ़ 
नथा; 
न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे । 
* मूल में--वे अपनी तृष्णा से विराने न 
हुए थे। 
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३८ परन्तु वह जो दयालु है, वह प्रधर्म 


को ढांपता, और नाश नहीं करता; 
वह बारबार श्रपने क्रोध को ठरडा 
करता है, 
भ्रौर श्रपनी जलजलाहट को पूरी 
रीति से भड़कने नहीं देता । 


३६ उसको स्मरण हुझ्ना कि ये नाशमान * 


ये वायु के समान हें जो चली जाती 
झौर लौट नही प्राती । 


४० उन्हों ने कितनी ही बार जंगल में 


उस से बलवा किया, 
शग्रौर निर्जल देश में उसको उदास 
किया ! 


४१ वे बारबार ईदवर की परीक्षा करते 


थे, 
झऔर इस्राएल के पवित्र को खेंदित 
करते थे । 


४२ उन्हों ने न तो उसका भुजबल स्मरण 


किया, 
न वह दिन जब उस ने उनको द्रोही 
के वश से छुडाया था; 


४३ कि उस ने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र 


म, 
आर भ्रपने चमत्कार सोअ्नन के मंदान 
में किए थे। 


४४ उस ने तो मिस््रियों | की नहरो को 


लोहू बना डाला, 
भौर वे अपनी नदियों का जल पी 
न सके । 


४५ उस ने उनके बीच में डांस भेजे 


जिन्‍्हों ने उन्हें काट खाया, 
और मेंढक भी भेजे, जिन्‍्हों ने उनका 
बिगाड़ किया । 
* मूल में--मांस | 
मूल में--उन। 


८पमप 
४६ उस ने उनकी भूमि की उपज कीड़ों 


को, 
झौर उनकी खेतीबारी टिड्डियों को 
खिला दी थी । 
४७ उस ने उनकी दाखलताशों को प्रोलों 
से, 
झौर उनके गूलर के पेड़ों को बडे 
बड़े पत्थर बरसाकर नाश किया । 
४८ उस ने उनके पशुझों को श्रोलों से, 
भर उनके ढोरों को बिजलियों से 
मिटा दिया । 
४६ उस ने उनके ऊपर श्रपना प्रचणड 
क ्रोध भर रोष भडकाया, 
भौर उन्हें संकट में डाला, 
झ्ौौर दुखदाई दूतों का दल भेजा । 
४५० उस ने अपने क्रोध का मार्ग खोला *, 
ध्रौर उनके प्राणों को मृत्यु से न 
बचाया, 
परन्तु उनको मरी के वश में कर 
दिया । 
५१ उस ने मिस्र के सब पहिलौठों को 
मारा, 
जो हाम के डेंरों मे पौरुष के पहिले 
फल थे; 
५२ परन्तु अपनी प्रजा को भेड़-बकरियों 
की नाईं पयान कराया, 
झौर जंगल में उनकी श्रगुवाई पशुश्रों 
के भुएड की सी की । 
४५३ तब वे उसके चलाने से बेखटके चले, 
झौर उनको कुछ भय न हुआ्ना, 
परन्तु उनके शत्रु समुद्र में डूब 
गए। 
४५४ और उस ने उनको अपने पवित्र 
“ देश के सिवाने तक, 


# मूल में--समथर किया। 
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इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया, जो 
उस ने अपने दहिने हाथ से प्राप्त 
किया था ! 

५५ उस ने उनके साम्हने से भ्रन्यजातियों 

- को भगा दिया; 

श्रौर उनकी भूमि को डोरी से माप 
मापकर बांट दिया; 

और इस्राएल के गोत्रों को उनके 
डेरों में बसाया ।॥। 

५६ तौभी उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर 
की परीक्षा की और उस से बलवा 
किया, 

आझर उसकी चितौनियों को न 
माना, 

५७ श्और मुडकर शअपने पुरखाओों की नाई 
विश्वासघात किया; 

उत्हों ने निकम्मे * धनुष की नाईं 
धोखा दिया |। 

५८ क्योंकि उन्हों ने ऊंचे स्थान बनाकर 
उसको रिस दिलाई, 

और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उस में 
जलन उपजाई । 

५६ परमेदवर सुनकर रोष से भर गया, 

झौर उस ने इख्ाएल को बिलकुल 
तज दिया । 

६० उस ने शीलो के निवास, 

प्र्थात्‌ उस तम्बू को जो उस ने 
मनुष्यों के बीच खड़ा किया था, 
त्याग दिया, 

६१ औझोर अपनी सामर्थ को बन्धुआई में 
जाने दिया, 

भौर शभ्रपनी शोभा को द्रोही के वश 
में कर दिया । 


...._ *$ मूल में-ोखा देनेवाले। 
मूल में--मुड़ गए। 


उप 


घ्र 


६३े 


द्द्ढं 


॥ 


६५ 


६७ 


पः 


६€ 


७१ 


: ६२---७६ : ७ ] 


भजन संहिता 


पप्पू 


उस ने अपनी प्रजा को तलवार से ७२ तब उस ने खरे मन से उनकी 


मरवा दिया, 

झौर शअ्रपने निज भाग के लोगों पर 
रोष से भर गया । 

उन से जवान श्राग से भस्म हुए, 

झौर उनकी कुमारियों के विवाह के 
गीत न गाए गए । 

उनके याजक तलवार से मारे गए, 

झर उनकी विधवाए रोने न 
पाई ॥। 

तब प्रभु मानो नींद से चौक उठा, 

आऔ और ऐसे बीर के समान उठा जो 
दाखमधु पीकर ललकारता हो । 

आऔर उस ने अपने द्रोहियों को मारकर 
पीछे हटा दिया; 

आर उनकी सदा की नामधराई 
कराई ।। 

फिर उस ने यूसुफ के तम्बू को तज 
दिया; 

और एप्रैम के गोत्र को न चुना; 

परन्तु यहुदा ही के गोत्र को, 

झौर अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को 
चुन लिया । 

उस ने अपने पवित्रस्थान को बहुत 
ऊंचा बना दिया, 

झ्यौर पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, 
जिसकी नेव उस ने सदा के लिये 
डाली है । 

फिर उस ने भ्रपनें दास दाऊद को 
चुनकर 

भेडशालाञों में से ले लिया; 

वह उसको बच्चेवाली भेड़ों के पीछे 
पीछे फिरने से ले आया 

कि वह उसकी प्रजा याकूब की 

ग्र्थात्‌ उसके निज भाग इस्राएल की 
चरवाही करे। 


चरवाही की, 
झऔर अपने हाथ की कुशलता से 
उनकी श्रगुवाई की ।। 


( झासाप का भश्नम ) 


७६ हे परमेश्वर भ्रन्यजातियां तेरे 


निज भाग में घुस आई ; 
उन्हों ने तेरे पवित्र मन्दिर को श्रशुद्ध 
क्या; 
झ्रौर यरूशलम को खंडहर कर दिया 


है । 


२ उन्हों ने तेरे दासों की लोथों को 


आ्राकाश के पक्षियों का श्राहार कर 
दिया, 

श्रौर तेरे भक्तों का मांस वनपशुओं 
को खिला दिया है । 


३ उन्हों ने उनका लोह यरूशलेम के 


चारों ओर जल की नाईं बहाया, 
भ्रौर उनको मिट्टी देनेवाला कोई न था। 


४ पडोसियों के बीच हमारी नामधराई 


हुई, 
चारो ओर के रहनेवाले हम पर हसते, 
और ठट्टा करते हे ।। 


५ है यहोवा, त्‌ कब तक लगातार क्रोध 


करता रहेगा ? 
तुक में आगे की सी जलन कब तक 
भड़कती रहेगी ? 


६ जो जातिया तुक को नहीं जानती, 


ग्रौर जिन राज्यों के लोग तुझ से 
प्रार्थना नहीं करते, 

उन्ही पर अपनी सब जलजलाहट 
भडका * ! 


७ क्योंकि उन्हों ने याकूब को निगल 


ु लिया, 


$ मूल में--अपनी जलजलाइट उंडेल। 
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झऔर उसके वासस्थान को उजाड़ 
दिया है ।। 

८ हमारी हानि के लिये हमारे पुरखाशों 
के श्रध्म के कामों को स्मरण न 
कर; 

तेरी दया हम पर शीष्र हो, 
क्योंकि हम बड़ी दुद॑ंशा में पड़े हें । 
€ हे हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर, भ्रपने 
नाम की महिमा के निमित्त हमारी 
सहायता कर; 
और शप्रपने नाम के निमित्त हम को 
छुडाकर हमारे पापों को ढांप दे । 
१० भ्रन्यजातियां क्‍यों कहने पाए कि 
उनका परमेश्वर कहां रहा ? 
अन्यजातियों के बीच तेरे दासों के 
खून का पलटा लेना हमारे देखते 
उन्हें मालूम हो जाए।। 
११ बन्धुओं का कराहना तेरे कान तक 
पहुंचे ; 
घात होनेवालों को शभ्रपने भुजबल के 
द्वारा बचा | 
१२ श्रोर हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने 
जो तेरी निन्दा की है, 
उसका सातगुणा बदला उनको दे ! 
१३ तब हम जो तेरी प्रजा श्नौर तेरी 
चराई की भेड़ें हें, 
तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे; 
झौर पीढ़ी से पीढी तक तेरा गुणानु- 
वाद करते रहेंगे ।। 
(प्रधान बजानेवाले के लिये शोशप्ो- 
मेदूत * में खासाप का भल्यन ) 
ह७ हे इल्ाएल के चरवाहे, 
तू जो यूसुफ की अगुवाई भेडों 
की सी करता है, कान लगा ! 


.... * शर्थात्‌ सोसन साक्षी | 
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तू जो करूबों पर विराजमान है, 
ग्रपना तेज दिखा ! 
२ एप्रैम, बिन्यामीन, और मनह्दों के 
साम्हने भ्पना पराक्रम दिखाकर, 
-हमारा उद्धार करने को झञ्रा ! 
३ है परमेश्वर, हम को ज्यों के त्यों 
कर दे; 
ग्रौर अपने मुख का प्रकाश चमका, 
तब हमारा उद्धार हो जाएगा ! 
४ हे सेनाभों के परमेश्वर यहोवा, 
तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना 
पर क्रोधित रहेगा * ? 
५ तूने आंसुझों को उनका भ्राहर कर 
दिया, 
झऔर मटके भर भरके उन्हें प्रांसू 
पिलाए है । 
६ तू हमे हमारे पडोसियों के कगड़ने का 
कारण कर देता है, 
झौर हमारे शत्रु मनमाने ठट्ठा करते 
हे ।। 
७ हे सेनाओ्रों के परमेश्वर, हम को ज्यों 
के त्यों कर दे; 
झऔर अपने मुख का प्रकाश हम पर 
चमका, तब हमारा उद्धार हो 
जाएगा ।। 
८ तू मित्र से एक दाखलता ले आया; 
और प्रन्यजातियों को निकालकर 
उसे लगा दिया । 
६ तू ने उसके लिये स्थान त॑यार किया है; 
आर उस ने जड़ पकडी और फेलकर 
देश को भर दिया। 
१० उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई, 
झौर उसकी डालियां ईव्वर के देवदारों 
के समान हुईं; 


* मूल में--धुआं उठाता रहेगा। 
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११ उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ 
गईं, 
झौर उसके भ्रंकुर महानद तक फंल 
गए । 

१२ फिर तू ने उसके बाडों को क्‍यों 
गिरा दिया, 
कि सब बटोही उसके फलों को 
तोडते हे ? 

१३ वनसूझप्रर उसको नाश किए डालता 


है, 
झ्ौर मेदान के सब पशु उसे चर 
जाते है ॥। 
१४ हे सेनाओं के परमेश्वर, फ़िर 
ग्रा! 


स्वगगं से ध्यान देकर देख, और इस 
दाखलता की सुधि ले, 
१५ ये पौधा तू ने अपने दहिने हाथ से 
लगाया, 
श्रौर जो लता की शाखा * तू ने भ्रपने 
लिये दृढ की है । 
१६ वह जल गई, वह कट गई हैं; 
तेरी घडकी से वे नाश होते हे । 
१७ तेरे दहिने हाथ के सम्भाले हुए पुरुष 
पर तेरा हाथ रखा रहे, 
उस आ्रादमी पर, जिसे तू ने अपने 
लिये दृढ़ किया है । 
१८ तब हम लोग तुभ से न मुडेंगे; 
तू हम को जिला, श्रोर हम तुभ से 
प्राथंना कर सकंगे । 
१९ हे सेनाओ्रों के परमेश्वर यहोवा, हम को 
ज्यों का त्यों कर दे ! 
श्र अपने मुख का प्रकाश हम पर 
चमका, तब हमारा उद्धार हो 
जाएगा 


* मूल में--बेटा | 
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रण 


श्थ्ण 


न 


ही । 


डॉ 


€ 


घप्५६ 


( प्रधान बजानेवाले के छिये मित्तोथ में 
सासाप का भञनग ) 
९ परमेश्वर जो हमारा बल है, 
उसका गीत भानन्द से गाझो; 
याकूब के परमेश्वर का जयजयकार 
करो ! 
भजन उठाप्नो, डफ और मधुर बजने- 
वाली बीणा 
श्रौर सारंगी को ले श्ाझ्रो । 
नये चाँद के दिन, 
झ्रौर पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन 
नरसिंगा फूको । 
क्योंकि यह इस्राएल के लिये विधि, 
झ्रौर याकूब के परमेश्वर का ठहराया 
हुआ नियम है । 
इसको उस ने यूसुफ में चितौनी 
की रीति पर उस समय चलाया, 
जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला ।। 
वहां में ने एक अनजानी भाषा 
सुनी; 
में ने उनके कन्धों पर से बोझ को 
उतार दिया; 
उनका टोकरी ढोना छूट गया। 
तू ने संकट में पड़कर पुकारा, तब 
में ने तुर्भे छुडाया; 
बादल गरजने के गुप्त स्थान में से में 


ने तेरी सुनी, 
और मरीबा नाम सोते के पास तेरी 
परीक्षा की । ( शेख ) 


हे मेरी प्रजा, सुन, में तुझे चिता 
देता हू ! 


है इस्राएल भला हो कि तू मेरी 


सुने ! 
तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो; 
श्रौर न तू किसी पराए देवता को 
दराडवत्‌ करना । 


ष्द्६्‌० 


१० तेरा परमेश्वर यहोवा में हूं, 
जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया 
हे । 
तू भ्रपना मुंह पसार, में उसे भर 
दूंगा ।। 
परन्तु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी; 
' इद्राएल ने मुभ को न चाहा | 
१२ इसलिये में ने उसको उसके मन के 
हठ पर छोड़ दिया, 
कि वह अपनी ही युक्‍क्तियों के श्रनुसार 
चले । 
१३ यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, 
,._ यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, 
१४ ,तो में क्षण भर में उनके शत्रुओं को 
दबाऊं, 
झौर प्रपना हाथ उनके द्रोहियों के 
विरुद्ध चलाऊं | 
१५ यहोवा के बरी तो उस * के वश में हो 
जाते, 
झौर वे सदाकाल बने रहते हें । 
१६ भौर वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं 
खिलाता, 
झौर में चट्टान में के मधु से उनको 
तृप्त करूं ॥। 


१ 


ग्प्क्कि 


( कासाप का भजन ) 
दर परमेश्वर की सभा में परमेश्वर 
ही खड़ा है; 
वह ईदहवरों के बीच में न्याय करता 
है। 
२ तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते 
झ्ौर दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे ? 
(खेला ) 
३ कंगाल और भनाथों का न्याय चुकाओो, 
दीन-दरिद्र का विचार धर्म से करो । 


* मूल में--उस। 
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४ कंगाल और निर्धन को बचा लो; 

दुष्टों के हाथ से उन्हें छुट्टाओ ।। 

४ वे न तो कुछ समभते भौर न कुछ 
बूभते हे 

- परन्तु भ्रन्धेरे में चलते फिरते रहते 
हे; 
पृथ्वी की पूरी नीव हिल जाती हैं ।। 
६ में ने कहा था कि तुम ईश्वर हो, 
झौर सब्र के सब परमप्रधान के पुत्र 
हो; 
७ तौभी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे, 
झग्रौर किसी प्रधान के समान गिर 
जाओगे ।। 

८ हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर; 

क्योंकि तू ही सब जातियों को ग्रपने 
भाग में लेगा ! 
(मोत | आासाप का भजन ) 
हे परमेश्वर मौन न रह; 
हे ईश्वर चुप न रह, और 
न शान्त रह ! 

२ क्‍योंकि देख तेरे छात्रु धूम मचा रहे 

ह; 
और तेरे बेरियों ने सिर उठाया 
है । 

३ वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की 
सम्मति करते, 

झ्रोर तेरे रक्षित * लोगों के विरुद्ध 
युक्तियां निकालते हे । 

४ उन्हों ने कहा, आग्ो, हम उनको 
ऐसा नाश करें कि राज्य | भी मिट 
जाए; 

झौर इस्राएल का नाम झागे को 
स्मरण न रहे । 
* मूल में-छिपाए। 
| मूल में--जाति। 
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५ उन्हों ने एक मन होकर युक्ति निकाली 
हें, 
औझौर तेरे ही विरुद्ध वाचा बान्धी है । 
६ ये तो एदोम के तम्बूवाले 
आर इश्माइली, मोआबी और हुग्नी, 
७ गबाली, भ्रम्मोनी, अ्रमालेकी, 
झौर सोर समेत पलिदती है । 
८ इनके संग भ्ररशरी भी मिल गए हे; 
उन से भी लोतवशियों को सहारा 
मिला हैं| (खेला) 
६ इन से ऐसा कर जैसा मिद्यानियो से, 
और कीशोन नाले में सीसरा और 
याबीन से किया था, 
जो एन्दोर में नाश हुए, 
१० और भूमि के लिये खाद बन गए। 
११ इनके रईसों को श्रोरेब और जाएब 
सरीखे, 
झौर इनके सब प्रधानो को जेबह और 
सल्मुन्ना के समान कर दे, 
१२ जिनहों ने कहा था, 
कि हम परमेश्वर की चराइयों के 
अधिकारी झ्राप ही हो जाए ।। 
१३ हे मेरे परमेश्वर इनको बवन्डर की 
धूलि, 
वा पवन से उडाए हुए भूसे के समान 
कर दे । 
१४ उस आग की नाई जो वन को भस्म 
करती हैं, 
झौर उस लौ की नाई जो पहाड़ों 
को जला देती हैं 
१५ तू इन्हें अपनी श्रांधी से भाग दे, 
झौर अपने बवन्डर से घबरा दे ! 
१६ इनके मुंह को भ्रति लज्जित कर, 
कि हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूढ़े । 
१७ ये सदा के लिये लज्जित और घबराए 
रह 


भजन संहिता 
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इनके मुह काले हों, और इनका नाश 

हो जाए, 
१८ जिस से यह जाने कि केवल तू जिसका 

नाम यहोवा हैं, 

सारी पृथ्वी के ऊपर परमप्रधान 
हें ।। 

( प्रधान बजानेवाले के लिये गित्तोथ में 

कोरकवंशियों का भजन ) 


(०९१, हे सेनाओरों के यहोवा, तेरे निवास 


क्या ही प्रिय हे ! 

२ मेरा प्राण यहोवा के ग्रांगनों की 
ग्रभिलाषा करते करते मूर्छित हो 
चला ; 

मेरा तन मन दोनों जीवते ईइवर 
को पुकार रहे ।। 

३ है सेनाओश्रों के यहोवा, है मेरे राजा, 
और मेरे परमेश्व र, तेरी केदियों में 

गौरेया ने भ्रपना बसेरा 

श्रौर शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया 
है 

जिस में वह प्रपने बच्चे रखें । 

४ क्‍या ही धन्य हे वे, जो तेरे भवन 
में रहते हैं; 

वे तरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे ।। 
( थेर्ा ) 

५ क्या ही धन्य है, वह मनुष्य जो तुम 

से शक्ति पाता * है, 
ग्रौर वे जिनको सिय्योन की सड़क 
की सुधि रहती है । 

६ वे रोने की तराई में जाते हुए 

.. उसको सोतों का स्थान बनाते हें; 

फिर बरसात की भ्रगली वृष्टि उसमें 
ग्राशीष ही ग्राशीष उपजाती है | 

७ -वे बल पर बल पाते जाते हैं; 


* मूल में--जिसकी शक्ति तुम में है। 
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उन में से हर एक जन सिय्योन 
में परमेश्वर को श्रपना मुंह 
दिखाएगा ।। 
८ हे सेनाओ्रों के परमेश्वर यहोवा, मेरी 
प्रार्थना सुन, 
है याकूब के परमेश्वर, कान लगा ! 
. (सेसखा ) 
€ हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि 
कर; 
श्र भ्रपने भ्रभिषिक्त का मुख देख ! 
१० क्‍योंकि तेरे झ्लागनों मे का एक दिन 
झ्रौर कही के हजार दिन से उत्तम है। 
दुष्टों के डेरों मे वास करने से 
अ्रपनें परमेश्वर के भवन की डेवढी 
“पर खड़ा रहना ही मुझे अधिदः 
भावता हैं । 
११ क्योकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और 
ढाल हैं; 
यहोवा अनुग्रह करेगा, और महिमा 
देगा; 
प्रौर जो लोग खरी चाल चलते हें, 
उन से वह कोई अच्छा पदार्थ रख 
न छोड़ेंगा । 
१२ हे सेनाओरों के यहोवा, 
क्या ही धन्य वह मनुष्य है, जो तुझ 
पर भरोसा रखता है ! 


(प्रधान बलजानेवालों के लिये कोर ह- 
वंशियों का भजन ) 
य्पू 'हे यहोवा तू अ्रपने देश पर 
प्रसन्न हुआ, 
याकूब को बन्धुआई से लौटा ले आ्राया 
है । 
२ तू ने अपनी प्रजा के अ्रधमं को क्षमा 
किया है; 
झ्रौर उसके सब पापों को ढाप दिया 
है। (सेख्ता) 


भजन संहिता 
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३ तू ने अपने रोष को शान्त किया हैं; 
झ्रौर अपने भड़के हुए कोप को दूर 
किया हैं ।। 
४ हे हमारे उद्धारकर्तता परमेश्वर हम को 
- फेर, 
और अपना क्रोध हम पर से दूर कर ! 
५ कया तू हम पर सदा कोपित रहेगा ? 
क्या तू पीढी से पीढ़ी तक कोप 
करता रहेगा ? 
६ क्‍या तू हम को फिर न जिलाएगा, 
कि तेरी प्रजा तुझ में आनन्द करे ? 
७ है यहोवा ग्रपनी करुणा हमे दिखा, 
गौर तू हमारा उद्धार कर *॥। 
८ में कान लगाए रहगा, कि ईश्वर 
यहोवा क्‍या कहता हैं, 
वह तो अपनी प्रजा से जो उसके 
भक्त है, शान्ति की बाते कढ़ेगा; 
परन्तु बे फिरके मूखंता न करने 
लगे । 
६ निदचय उसके डरवंयों के उद्धार का 
समय निकट हैं, 
तब हमारे देश में महिमा का निवास 
होगा ।। 
१० करुणा और सच्चाई आपस में मिल 
गई है; 
धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन 
किया हैं । 
११ पृथ्वी में से सच्चाई उगती 
और स्वर्ग से धर्म भूकता है । 
१२ फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, 
आर हमारी भूमि भ्रपनी उपज देगी । 
१३ धम उसके झ्ागे श्रागे चलेगा, 
ग्जौर उसके पांवों के चिन्हों को हमारे 
लिये मार्ग बनाएगा ।। 


| # मूल में--अपना उद्धार इमें दे। 
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(दाजद को प्राथमा ) 
द्ः “य हे यहोवा कान लगाकर मेरी 
सुन ले, 
क्योंकि में दीन और दरिद्र हू । 
२ मेरे प्राणा की रक्षा कर, क्योंकि में 
भक्त * हु; 
तू मेरा परमेश्वर हैं, इसलिये अपने 
दास का, 
जिसका भरोसा तुझ पर हैं, उद्धार 
कर । 
३ हे प्रभु मुझ पर झनुग्रह कर, 
क्योकि में तुझी को लगातार पुकारता 
रहता हू । 
४ अपने दास के मन को आनन्दित कर, 
क्योंकि हे प्रभु, में अपना मन तेरी 
ही श्रोर लगाता हू । 
५ क्‍योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा 
करनेवाला हैं, 
आर जितने तुमे पुका रते हे उन सभों 
के लिये तू भ्रति करुणामय हैं। 
६ है यहोवा मेरी प्राथंना की ओर कान 
लगा, 
और मेरे गिडगिडाने को ध्यान से 
सुन । 
७ सकट के दिन में तुभ को पुकारूगा, 
क्योंकि तू मेरी सुन लेगा ।। 
८ हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे 
तुल्य नही, 
और न किसी के काम तेरे कामों के 
बराबर हे । 
€ हे प्रभ जितनी जातियों को तू ने 
बनाया है, सब श्राकर तेरे साम्हने 
दराडवत्‌ करेंगी, 
झ्ौर तेरे नाम की महिमा करेगी । 


* अर्थात्‌ पवित्र वा जिस को तू चाहता है। 
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प्ष्रे 


१० क्योकि तू महान्‌ और आदचर्यकर्म 

करनेवाला है, 

केवल तू ही परमेश्वर हैं । 

है यहोवा अपना मार्ग मुर्भे दिखा, 

तब में तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, 
मुझ को एक चित्त कर कि में तेरे 
नाम का भय मान्‌ । 

१२ हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर में श्रपने 
सम्पूर्णो मन से तेरा धन्यवाद 
करूगा, 

और तेरे नाम की महिमा सदा करता 
रहूंगा । 

१३ क्योकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी 
है; 

और तू ने मुझ को भ्रधोलोक की तह 
में जाने से बचा लिया हूं ।। 

१४ हे परमेश्वर अ्भिमानी लोग तो मेरे 
विरुद्ध उठे हैं, 

श्रौर बलात्कारियों का समाज मेरे 
प्राण का खोजी हुआ है, 

झ्और वे तेरा कुछ विचार नहीं 
रखते । 

१५ परन्तु प्रभु तू दयालु और गअनुग्रहकारी 
ईश्वर हैं, 

तू विलम्ब से कोप करनेवाला और 
ग्रति करुणामय हें । 

१६ मेरी शोर फिरकर मुझ पर श्नुग्रह 
कर; 

अ्रपने दास को तू शक्ति दे, 
ओर अपनी दासी के पुत्र का उद्धार 
कर ।। 

१७ मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, 
जिसे देखकर मेरे बरी निराश हो, 
क्योंकि हे यहोवा तू ने झ्राप मेरी 

सहायता की और मुझे शान्ति दी 
है ।। 


१ 


नी 


ष््द्ड 


(कोरइवंधियों का भखन | मोल ) 
द्ःछ उसकी नेव पवित्र पवंतों में 


२ औ्रौर यहोवा सिय्योन के फाटकों को 
याकूब के सारे निवासों से बढकर 
प्रीति रखता है । 

३ हे परमेश्वर के नगर, 
तेरे विषय महिमा की बाते कही 

गई हे *। (सत्ता) 

४ में श्रपने जान-पहचानवालो से रहब 

झौर बाबल की भी चर्चा करूंगा; 
पलिहत, सोर और कश को देखो, 
यह वहां उत्पन्न हुआ था । 

५ झौद सिय्योन के विषय में यह कहा 
जाएगा, कि अमुक अ्रमुक मनुष्य उस 

में उत्पन्न हुआ था; 
गौर परमप्रधान आप ही उसको 
स्थिर रखेंगा। 

६ यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम 

लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, 
कि यह वहां उत्पन्न हुआ था।। 
(सेल्ला ) 
७ गवेये और नृतक दोनों कहेंगे 
कि हमारे सब सोते तुकी में पाए 
जाते है ।। 
(मोल को रइव शियों का भजन | प्रधान 
बजानेवाले के लिये महलतलग्रोल में। 
ण्खाशुवंश्ते ऐेमान का मश्कोल्ल ) 
स्टः हे मेरे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर 
यहोवा, 
में दिन को और रात को तेरे श्रागे 
चिल्लाता ग्राया हूं । 
२ मेरी प्रार्थना तुक तक पहुचे, 
“ मेरे चिललाने की ओर कान लगा ! 


. * वा तेरी मंगनी महिमा के साथ हुई। 
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[ ८७ : १-८८ : ११ 


३ क्‍योंकि मेरा प्राण कलेश में भरा 
हुआ है, 
झ्रौर मेरा प्राण भ्रधोलोक के निकट 
पहुचा है । 
४ मे कबर मे पड़नेवालों मे गिना गया ह ; 
में बलहीन पुरुष के समान हो गया हू । 
५ में मर्दों के बीच छोडा गया * हूं, 
झर जो घात होकर कबर मे पड़े हें, 
जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता 
श्रौर वे तेरी सहायता रहित है, 
उनके समान में हो गया हूं । 
६ तू ने मुझे गछहे के तल ही मे, 
अन्धेरे और गहिरे स्थान में रखा है । 
७ तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई 
हे, 
औग्रौर तू ने अपने सब तरगों से मुझे 
दुःख दिया है। (येक्षा ) 
८ तू ने मेरे पहिचानवालों को मुझ से 
दूर किया है; 
ग्रौर मुझ को उनकी दृष्टि में घिनौना 
किया है । 
में बन्दी हु और निकल नही सकता; 
&६ दुःख भोगते भोगते मेरी झ्राखे धुन्धला 
गई । 
है यहोवा में लगातार तुभे पुकारता 
झ्यौर अपने हाथ तेरी ओर फंलाता 


ग्राया हू । 
१० क्या तू मुर्दों के लिये अझद्भुत काम 
करेगा ? 


क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद 
करेंगे ? (बेला) 
११ क्‍या कबर में तेरी करुणा का, 
आर विनाश की दशा मे तेरी सच्चाई 
का वर्णान किया जाएगा ? 


* मल में--स्राधीन | 
मल में--तेरे हाथ से कटे हुए। 
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१२ क्या तेरे अद्भुत काम अन्धकार में, 
वा तेरा धर्म विश्वासघात की दक्षा * 
में जाना जाएगा ? 
१३ परन्तु हे यहोवा, में ने तेरी दोहाई 
दी है; 
और भोर को मेरी प्रार्थना तु 
तक पहुंचेगी । 
१४ है यहोवा, तू मुझ को क्‍यों छोड़ता 
है? 


तू अपना मुख मुझ से क्‍यों छिपाए 
रहता है ? 
१५ में बचपन ही से दु:खी वरन झधमुआा 
ह्‌, । 
तुझ से भय खाते में अति व्याकुल 
हो गया हू । 
१६ तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा हैं; 
उस भय से में मिट गया हूं । 
१७ वह दिन भर जल की नाई मुझे घरे 
रहता है; 
वह मेरे चारों श्रोर दिखाई देता 
हे । 
१८ तू ने मित्र शौर भाईबन्धु दोनों को 
मुझ से दूर किया है; 
झौर मेरे जान-पहिचानवालों को 
ग्रन्धकार में डाल दिया है ।। 


( एलान रखाइवश्ते का सश्कोस््त ) 
मे यहोवा की सारी करुणा 
डर के विषय सदा गाता रहूंगा; 
में तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक 
जताता रहूंगा । 
२ क्‍योंकि में ने कहा है, तेरी करुणा 
सदा बनी रहेगी, 
तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर 
रखेगा । 


* मूल में--देश | 


भजन संहिता 
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३ में ने भपने चुने हुए से वाचा बान्धी 
है, 
में ने अपने दास दाऊद से शपथ 
खाई है, 
४ कि में तरे वंश को सदा स्थिर 
रखूंगा; 
श्रौर तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बनाए रखूगा। (बेला) 
४५ हे यहोवा, स्वगे में तेरे प्रद्धुत काम 
की, 
झौर पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई 
की प्रशंसा होगी | 
६ क्योंकि ग्राकाशमणडल में यहोवा के 
तुल्य कौन ठहरेगा ? 
बलवन्तों * के पुत्रों में से कौन है 
जिसके साथ यहोवा की उपमा दी 
जाएगी ? 
७ ईइवर पवित्रों की गोष्ठी में भ्रत्यन्त 
प्रतिष्ठा के योग्य, 
श्रौर भ्रपने चारों ओर सब रहनेवालों 
से अधिक भययोग्य है । 
८ है सेनाओ्रों के परमेश्वर यहोवा, 
हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है ? 
तेरी सच्चाई तो तेरे चारों झोर है ! 
€ समुद्र के गवं को तू ही तोड़ता है; 
जब उसके तरंग उठते हें, तब तू 
उनको शान्‍्त कर देता हैं । 
१० तू ने रहब को घात किए हुए के समान 
कुचल डाला, 
श्रौर अपने शत्रुओं को भ्रपने बाहुबल 
से तितर बितर किया हूँ । 
११ आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है; 
जगत झौर जो कुछ उस में है, उसे 
तू ही ने स्थिर किया है । 


# वा ईश्वरों। 
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१२ उत्तर और दक्खिन को तू ही ने 

सिरजा; 
ताबोर और हेमोंन तेरे नाम का 
जयजयकार करते हे । 

१३ तेरी भुजा बलवन्त हे; 

तेरा हाथ शक्तिमान झ्रौर तेरा दहिना 
हाथ प्रबल हैं । 

१४ तेरे सिंहासन का मूल, धर्म और 
न्याय हैं; 

करुणा और सच्चाई तेरे शभ्रागे श्रागे 
चलती है । 

१४५ क्‍या ही धन्य है वह समाज जो 
आनन्द के ललकार को पहिचानता 
हैः 

हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश 
में चलते हे, 

१६ वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन 

झौर तेरे धर्म के कारण महान हो 
जाते हें । 

१७ क्योंकि तू उनके बल की शोभा है, 

और अ्रपनी प्रसन्नता से हमारे सीग 
को ऊंचा करेगा। 

१८ क्‍योंकि हमारी ढाल यहोवा की श्रोर 
से है 

हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की 
झोर से है ।। 

१६ एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन 
देकर बातें की, 

झ्रौर कहा, में ने सहायता करने का 
भार एक वीर पर रखा है, 

झौर प्रजा में से एक को चुनकर बढाया 
है । 

२० में ने अपने दास दाऊद को लेकर, 

2 अपने पवित्र तेल से उसका श्रभिषेक 
किया हैं। 


मजन संहिता 
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मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, 

भौर मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। 

शत्र उसको तंग करने न पाएगा, 

झ्रौर न कुटिल जन उसको दुःख देने 
पाएगा । 

में उसके द्रोहियों को उसके साम्हने 
से नाश करूंगा, 

ग्रौर उसके बेरियों पर विपत्ति 
डालूंगा । 

परन्तु मेरी सच्चाई श्र करुणा उस 
पर बनी रहेंगी, 

श्रौर मेरे नाम के द्वारा उसका सींग 
ऊचा हो जाएगा। 

में समुद्र को उसके हाथ के नीचे 

ओर महानदों को उसके दहिने हाथ 
के नीचे कर दूंगा | 

बह मु्े पुकारके कहेगा, कि तू 
मेरा पिता हैं, 

मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान 
हे। 

फिर में उसको श्रपना पहिलौठा, 

झ्ोर पृथ्वी के राजाप्रों पर प्रधान 
ठहराऊंगा । 

में अपनी करुणा उस पर सदा बनाए 
रहूगा, 

भ्रौर मेरी वाचा उसके लिये झ्रटल 
रहेगी । 

में उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा, 

झौर उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान 
सवंदा बनी रहेगी । 

यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था 
को छोड़े 

झौर मेरे नियमों के अनुसार न चलें, 

यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन 
करें, 

और मेरी भाज्ञाओं को न मानें, 
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तो में उनके अभ्रपराध का दणड सोंटे 
से, 

झोर उनके भ्रधर्म का दरड कोडो से 
द्‌गा। 

परन्तु में श्रपनी करुणा उस पर से 
न हटाऊंगा, 

ग्रोर न सच्चाई त्यागकर भूठा 
ठहरूगा । 

में अपनी वाचा न तोड़गा, 

झ्यौर जो मेरे मुह से निकल चुका 
है, उसे न बदलूगा । 

एक बार मे श्रपनी पवित्रता की 
शपथ खा चुका हूं; 

में दाऊद को कभी धोखा न दूगा। 

उसका वंश सवंदा रहेगा, 

झग्रौर उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई 
मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी । 

वह चन्द्रमा की नाई, 

झौर प्राकाशमणडल के विश्वासयोग्य 
साक्षी की नाईं सदा बना रहेगा ।। 
( खेला ) 

तोौभी तू ने अपने अभिषिक्‍त को 
छोडा और उसे तज दिया, 

झौर उस पर श्रति क्रोध किया 
है । 

तू अपने दास के साथ की वाचा से 
घिनाया, 

ग्रौर उसके मुकुट को भूमि पर 
गिराकर अशुद्ध किया हे । 

तू ने उसके सब बाड़ों को तोड़ 
डाला हैं, 

झौर उसके गढ़ों को उजाड़ दिया 
हूँ । 

सब बटोही उसको लूट लेते हे, 

झौर उसके पड़ोसियों से उसकी नाम- 
धराई होती है । 


भजन संहिता 


प्द्७ 


४२ तू ने उसके द्रोहियों को प्रबल * 
क्या; 
ग्रौर उसके सब कछ्षत्रुओं को झानन्दित 
क्या है। 
४३ फिर तू उसकी तलवार की धार को 
मोड़ देता है, 
भ्रौर युद्ध में उसके पांव जमने नहीं 
देता । 
४४ तू ने उसका तेज हर लिया | है, 
झ्ौर उसके सिंहासन को भूमि पर 
पटक दिया हैं। 
४४५ तू ने उसकी जवानी को घटाया, 
ग्रौर उसको लज्जा से ढांप दिया 
हैं ।। (थेल्ला) 
४६ हे यहोवा तू कब तक लगातार मुंह 
फेरे | रहेगा, 
तेरी जलजलाहट कब तक भझ्ाग की 
नाईं भड़की रहेगी ।। 
४७ मेरा स्मरण कर, कि में कैसा अ्रनित्य 
है, 
तू ने सब मनुष्यों को क्‍यों व्यर्थ 
सिरजा है ? 
४८ कौन पुरुष सदा श्रमर रहेगा ६ ? 
क्या कोई भ्रपने प्राण को अ्रधोलोक 
से बचा सकता है ? (बेक्षा ) 
४६ हे प्रभु तेरी प्राचीनकाल की करुणा 
कहां रही, 
जिसके विषय में तू ने भ्रपनी सच्चाई 
की शपथ दाऊद से खाई थी ? 
४० हे प्रभु भ्रपने दासों की नामधराई की 
सुधि कर; 
* मूल में--द्वोहियों का दहिना हाथ ऊंचा। 
मूल में--बन्द किया। 
| | मूल में--अपने को छिपाए। 
8 मूल में--जीता रहेगा दृत्यु न देखेगा। 
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ष्च्ष 


में तो सब सामर्थी जातियों का बोभ 
लिए * रहता हूं। 
५१ तेरे उन शत्रुओं ने तो है यहोवा, 
तेरे भ्रभिषिक्त के पीछे पडकर 


नि नि तल न न. 3 न ता» तघ++ 7+४++४++7्त+ 


* मूल में-अपनी गोद में लिए। 


भजन संहिता 


[ ८६ : ५१---६० : १४ 


उसकी * नामधराई की है ।। 


५२ यहोवा सवंदा धन्य रहेगा ! 


ग्रामीन फिर शआ्रामीन ।। 


# मूल में--तैरे भभिषिक्त के पदचिन्दों की। 


खोथा भाग 


(परमेश्वर के जम यूसा को प्राथना ) 
३७ हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक 
हमारे लिये धाम बना हे । 
२ इस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, 
वा तू ने पृथ्वी और जगत की रचना 
की 
वरन भ्रनादिकाल से भ्रनन्तकाल तक 
तू ही ईश्वर है ।। 
तू मनृष्य को लोटाकर चूर करता है 
ग्रौर कहता है, कि हे ग्रादमियो, 
लौट प्लाओ ! 
४ क्योंकि हजार वष तेरी दृष्टि में ऐसे 
हे 
जेसा कल का दिन जो बीत गया, 
वा रात का एक पहर ।। 
५ तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है; 
बे स्वप्न से ठहरते हें, 
वे भोर को बढ़नेवाली घास के समान 
होते है । 
वह भोर को फूलती और बढ़ती हें, 
भौर सांझ तक कटकर मुर्सा जाती 
है ।। 
७ क्‍योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हे; 
झौर तेरी जलजलाहट से घबरा गए 
हे । 
८..तू ने हमारे पश्रधर्म के कामों को 
झपने सम्मुख, 


ल्प्ण 


मत 
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श्रौर हमारे छिपे हुए पापों को श्रपने 
मुख की ज्योति में रखा है ।। 
€ क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में 
बीत जाते है, 
हम अपने वर्ष शब्द की नाईं बिताते 
हे । 
१० हमारी आ्ायु के वर्ष सत्तर तो होते 
है, 
श्र चाहे बल के कारण अस्सी वर्ष 
भी हो जाएं, 
तौभी उनका घमराड केवल कष्ट 
श्रौर शोक ही शोक हें; 
क्योंकि वह जल्दी कट * जाती हैं, 
झौर हम जाते रहते है ।। 
११ तेरे क्रोध की शक्ति को 
झ्औौर तेरे भय के योग्य तेरे रोष को 
कौन समभता हैं ? 
१२ हम को अपने दिन गिनने की समभ दे 
कि हम बूद्धिमान हो जाएं 4 ।। 
१३ है यहोवा लौट ञ्रा! कब तक ? 
झौर अपने दासों पर तरस खा ! 
१४ भोर को हमें भ्रपनी करुणा से तृप्त 
कर, 
कि हम जीवन भर जयजयकार और 
ग्रानन्द करते रहें । 
* मूल में--उठ | 
* मूल में--बुद्धिवाला मन ले आए। 
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१४५ जितने दिन तू हमें दुःख देता आया, 
झौर जितने वर्ष हम क्लेंश भोगते 
श्राए हें 

उतने ही वर्ष हम को प्रानन्द दे । 
१६ तेरा काम तेरे दासों को, 
झौर तेरा प्रताप उनकी सन्‍्तान पर 
प्रगट हो । 

१७ झ्ौौर हमारे परमेश्वर यहोवा की 

मनोहरता हम पर प्रगट हो, 
तू हमारे हाथों का काम हमारे लिये 
दृढ़ कर, 
हमारे हाथों के काम को दृढ कर ।। 
जो परमप्रधान के छाए हुए 
८ 4 स्थान में बैठा रहे, 
वह सर्वशक्तिमान की छाया में 
ठिकाना पाएगा । 
२ में यहोवा के विषय कहूंगा, कि वह 
मेरा शरणस्थान श्रौर गढ़ है; 
वह मेरा परमेश्वर है, में उस पर 
भरोसा रखूगा। 
३ वह तो मुझे बहेलिये के जाल से, 
झौर महामारी से बचाएगा; 
४ वह तुझे अपने पंखों की झाड में 
ले लेगा, 
श्रौर तू उसके पैरों के नीचे शरण 
पाएगा; 
उसकी सच्चाई तेरे लिये ढाल और 
भिलम ठहरेगी । 
५ त्‌ न रात के भय से डरेगा, 
झौर न उस तीर से जो दिन को 
उड़ता हैं, 
६ न उस मरी से जो भ्रन्धेरे मे फँलती 
है, 
झौर न उस महारोग से जो दिन- 
दुपहरी में उजाड़ता है ।॥। 


भजन संहिता 


घ्६८े 
७ तेरे निकट हजार, 
ग्रौर तेरी दहिनी ओर दस हजार 
गिरेंगे; 


परन्तु वह तेरे पास न आएगा। 

८ परन्तु तू भ्पनी प्रांखों से दृष्टि करेगा 
झौर दुष्टों के श्रन्त को देखेगा ।। 
हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा 

हैँ । 
तू ने जो परमप्रधान को भ्रपना धाम 
मान लिया है, 
१० इसलिये कोई विपत्ति तुक पर न 
पड़ेगी, 
न कोई दुःख तेरे डेरे के निकट 
ग्राएगा ।। 
क्योंकि वह श्रपने दूतों को तेरे निमित्त 
भ्राज्ञा देगा, 
कि जहां कही तू जाए * वे तेरी 
रक्षा करें। 
१२ वे तुभ को हाथों हाथ उठा लेगे, 
ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर 
से ठेस लगे । 
१३ तू सिंह और नाग को कुचलेगा, 
तू जवान सिह और भप्रजगर को 
लताड़ेगा ।। 
१४ उस ने जो मुझ से स्नेह किया है, 
इसलिये मे उसको छुड़ाऊगा ; 
में उसको ऊचे स्थान पर रखूगा, 
क्योंकि उस ने मेरे नाम को जान 
लिया हैं । 
१४ जब वह मुझ को पुकारे, तब में 
उसकी सुनूगा; 
सकट में में उसके संग रहूगा, 
में उसको बचाकर उसकी महिमा 
बढ़ाऊंगा । 


* सूल में--तेरे सब मार्गों में। 


र्िि 


५ 


न्श्कि 
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१६ में उसको दीर्घाय्‌ से तृप्त करूंगा, 
झ्लौर अपने किए हुए उद्धार का दर्शन 
दिखाऊंगा ।। 
(भजन | विश्राम के दिम के 
लिये गौत ) 
यहोवा का धन्यवाद करना 
रे भला है 
हे परमप्रधान, तेरे नाम का भजन 
गाना; 
२ प्रातःकाल को तेरी करुणा, 
भ्रौर प्रति रात तेरी सच्चाई का 
प्रचार करना, 
३ दस तारवाले बाज और सारंगी पर, 
झौर वीणा पर गम्भीर स्वर से गाना 
भला है | 
४ क्‍योंकि, हे यहोवा, तू ने मुझ को 
अपने काम से झ्रानन्दित किया हैं; 
झौर म॑ तेरे हाथों के कामों के कारण 
जयजयकार करूंगा ।। 
५ है यहोवा, तेरे काम क्‍या ही बड़े 
हे ! 
तेरी कल्पनाए बहुत गम्भीर हे ! 
६ पक्चु समान मनुष्य इसको नहीं 
समभता; 
ग्रौर मूर्ख इसका विचार नही करता : 
७ कि दुष्ट जो घास की नाईं फूलते- 
फलते हे, 
झौर सब भ्रनर्थकारी जो प्रफुल्लित 
होते हें, 
यह इसलिये होता है, कि वे सबंदा के 
लिये नाश हो जाएं, 
८ परन्तु हे यहोवा, तू सदा विराजमान 
रहेगा । 
& क्‍योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हां 
तेरे छात्रु नाश होंगे; 


भजन संहिता 


[ ६१: १६--६ ३ : ३ 


सब प्रनर्थथारी तितर बितर 
होंगे ।। 
१० परन्तु मेरा सीग तू ने जगली सांढ़ 
का सा ऊंचा किया हैं; 
में टटके तेल से चूपड़ा गया हूं । 
११ और में अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके, 
ग्यौर उन कुकमियों का हाल जो 
मेरे विरुद्ध उठे थे, सुनकर सन्तुष्ट 
हुआ हू ।॥। 
१२ धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेगे, 
झर लबानोन के देवदार की नाई 
बढ़ते रहेगे । 
१३ वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, 
हमारे परमेद्वर के प्रांगनों में फूले 
फलेगे। 
१४ व॑ पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, 
झौर रस भरे और लहलहाते रहेंगे, 
१५ जिस: से यह प्रगट हो, कि यहोवा 
सीधा हैं; 
वह मेरी चट्टान है, श्रौर उस में 
कुटिलता कुछ भी नही ॥। 


६३ यहोवा राजा है; उस ने 
माहात्म्य का पहिरावा पहिना 


यहोवा पहिरावा पहिने हुए, और 
सामथ्यं का फेटा बान्धे हूँ । 
इस कारण जगत स्थिर है, वह नही 
टलने का । 
२ हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल 
से स्थिर है, 
तू सबवंदा से है ।। 
३ है यहोवा, महानदों का कोलाहल हो 
रहा हैं, 
महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, 
महानद गरजते हें । 
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४ महासागर के शब्द से, 
झ्यौर समुद्र की महातरंगों से, 
विराजमान यहोवा ग्रधिक महान है ।। 
४५ तेरी चितौनियां ग्रति विश्वासयोग्य 
है; 
हे यहोवा तेरे भवन को युग युग 
पवित्रता ही शोभा देती है ।। 


हे यहोवा, हे पलटा लेनेवाले 
८४ ,... 
है पलटा लेनेवाले ईश्वर, अपना तेज 
दिखा ! 
२ हे पृथ्वी के न्‍्यायी उठ; 
झौर घमणिडयों को बदला दे ! 
३ हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक, 
दुष्ट लोग कब तक डीग मारते रहेगे ? 
४ वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते 
हे, 
सब अनर्थकारी बडाई मारते हे । 
४५ हे यहोवा, वे तेरी प्रजा काँ पीस 
डालते हे, 
वे तेरे निज भाग को दुःख देते हे । 
६ वे विधवा श्रौर परदेशी का घात 
करते, 
झौर बपमूझों को मार डालते हे; 
७ पश्लौर कहते हे, कि याह न देखंगा, 
याकब का परमेश्वर विचार न 
करेगा ।। 
८ तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार 
करो; 
झ्रौर हे मूर्लों तुम कब बुद्धिमान हो 
जाओगे ? 
६ जिस ने कान दिया, क्‍या वह ग्राप 
नहीं सुनता ? 
जिस ने आंख रची, क्‍या वह आप 
नहीं देखता ? 
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ष्७१ 


१० जो जाति जाति को ताडना देता, और 
मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, 
क्या वह ने समभाएगा ? 
यहोवा मनुष्य की कल्पनाझ्ों को 
तो जानता है कि वे मिथ्या हें ।। 
१२ हे याह, क्‍या ही धन्य है वह पुरुष 
जिसको तू ताड़ना देता है, 
झौर श्रपनी व्यवस्था सिखाता है, 
१३ क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में 
उस समय तक चेन देता रहता हैं, 
जब तक दुष्टों के लिये गड़हा नहीं 
खोदा जाता | 
१४ क्‍योंकि यहोवा श्रपनी प्रजा को न 
तजेगा, 
वह श्रपने निज भाग को न छोड़ेंगा; 
१४ परन्तु न्याय फिर धर्म के अनुसार 
किया जाएगा, 
गौर सारे सीधे मनवाले उसके पीछे 
पीछे हो लेगे ॥ 
१६ कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी श्रोर कौन 
खड़ा होगा ? 
मेरी श्रोर से अ्रनर्थथारियों का कौन 
साम्हना करेगा ? 
१७ यदि यहोवा मेरा सहायक न होता, 
तो क्षण भर में मुर्के चुपचाप होकर 
रहना पड़ता । 
१८ जब मे ने कहा, कि मेरा पांव फिसलने 
लगा है, 
तब है यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे 
थाम लिया । 
१६ जब मेरे मन में बहुत सी चिन्ताएं 
होती हे, 
तब है यहोवा, तेरी दी हुई शान्ति 
से मु को सुख होता है । 
२० क्‍या तेरे और दुष्टों के सिहासन के 
बीच सन्धि होगी, 


१ 


न्कि 
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जो कानून की भ्राड़ में उत्पात मचाते 
हें १9 
२१ वे धर्मी का प्राण लेने को दल बान्धते 


श्रौर निर्दोष को प्राणदरड देते हे । 
२२ परन्तु यहोवा मेरा गढ़, 
झौर मेरा परमेश्वर मेरी शरण की 
चट्टान ठहरा है । 
२३ झौर उस ने उनका भ्रनर्थ काम उन्ही 
पर लौटाया है, 
झोर वह उन्हें उन्हीं की बुराई के 
द्वारा सत्यानाश करेगा; 
हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्या- 
नाश करेगा ।। 


” आ्राश्मो हम यहोवा के लिये 
च्ष ऊंचे स्वर से गाएं, 
झपने उद्धार की चट्टान का जयजयकार 
करे ! 
२ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख 
आएं, 
झौर भजन गाते हुए उसका जयजय- 
कार करें ! 
३ क्‍योंकि यहोवा महान ईदवर हें, 
झौर सब देवताओं के ऊपर महान 
राजा है । 
४ पृथ्वी के गहिरे स्थान उसी के हाथ 
में हैं; 
झोर पहाड़ों की चोटियां भी उसी 
कीह। 
५ समुद्र उसका है, भौर उसी ने उसको 


बनाया, 
झौर स्थल भी उसी के हाथ का रचा 
हैँ ।। 
«५६ भाशो हम भुककर दण्डवत्‌ 
करें, 


॥ 


१ 
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झौर श्रपने कर्सा यहोवा के साम्हने 
घुटने टेकें ! 
७ क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, 
झौर हम उसकी चराई की प्रजा, 
झौर उसके हाथ की भेड़े हें ।। 
भला होता, कि झ्राज तुम उसकी 
बात सुनते ! 
झ्रपना श्रपना हृदय ऐसा कठोर मत 
करो, जैसा मरीबा में, 
वा मस्सा के दिन जंगल में हुम्रा 
था, 
€ जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, 
उन्हों ने मुझ को जांचा और मेरे 
काम को भी देखा । 
० चालीस वर्ष तक मे॑ उस पीढ़ी के 
लोगों से रूठा रहा, 
और में ने कहा, ये तो भरमनेवाले 
मन के हे, 
ग्लर इन्हो ने मेरे मार्गों को नही 
पहिचाना । 
इस कारण में ने क्रोध में आकर शपथ 
खाई कि 
ये मेरे विश्रामस्थान में कभी प्रवेश न 
करने पाएंगे ।। 


5 


न्*ककी 


६ दे यहोवा के लिये एक नया 


गीत गाझ्रो, 
हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा के 
लिये गाशओ्री ! 
२ यहोवा के लिये गाझ्ो, उसके नाम को 
धन्य कहो; 
दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का 
शुभसमाचार सुनाते रहो। 
३ भ्रन्य जातियों में उसकी महिमा का, 
भ्रौर देश देश के लोगों में उसके 
झ्रादवयेकर्मों का वर्णन करो | 
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४ क्योंकि यहोवा महान भ्ौर प्रति स्तुति उसी समय बन के सारे वृक्ष जय- 


के योग्य है; जयकार करेंगे । 
वह तो सब देवताओों से भ्रधिक १३ यह यहोवा के साम्हने हो, क्‍योंकि 
भययोग्य है । वह झानेवाला है । 
५ क्‍योंकि देश देश के सब देवता तो वह प्थ्वी का न्याय करने को झाने- 
म्रतें ही हे; वाला है, 
परन्तु यहोवा ही ने स्वगें को बनाया वह धर्म से जगत का, 
हैँ । झौर सच्चाई से देश देश के लोगों का 
६ उसके चारों श्रोर विभव झौर एऐदशवर्य न्याय करेगा ।। 
है; 
उसके पवित्रस्थान में सामथ्यं भौर ९.० ॥ ०8 जे हा है, पृथ्वी 
शोभा है ॥। भ्ौर द्वीप जो बहुतेरे हें, वह भी 
७ है देश देश के कुलो, यहोवा का ग्रानन्द करें ! 
गुणानुवाद करो, २ बादल और भ्रन्धकार उसके चारों 
यहोवा की महिमा झौर सामर्थ्यं को श्रोर है; 
मानो ! उसके सिंहासन का मूल धर्म भौर 
८ यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो न्याय हे । 
जो उसके योग्य है; ३ उसके भ्रागे भ्रागे भाग चलती हुई 
भेंट लेकर उसके श्रांगनों मे आओ ! उसके द्रोहियों को चारों श्रोर भस्म 
€ पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा करती है । 
को दण्डवत्‌ करो; ४ उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित 
हे सारी पृथ्वी के लोगो उसके साम्हने हुप्रा, 
कांपते रहो ! पृथ्वी देखकर थरथरा गई है । 
१० जाति जाति में कहो, यहोवा राजा ४ पहाड़ यहोवा के साम्हने, 
हुआ है ! मोम की नाई पिघल गए, भर्थात्‌ 
झ्रौर जगत ऐसा स्थिर है, कि वह सारी पृथ्वी के परमेदवर के 
टलने का नहीं; साम्हने ।। 
वह देश देश के लोगों का न्‍्याय ६ झ्ाकाह ने उसके धर्म की साक्षी 
सीधाई से करेगा ।। दी; 
११ पभ्राकाश प्रानन्द करे, और पृथ्वी झौर देश देश के सब लोगों नें उसकी 
मगन हो; महिमा देखी है । 
समुद्र भ्रौर उस में की सब वस्तुएं गरज ७ जितने खुदी हुई मूत्तियों की उपासना 
उठें; करते 
१२ मैदान और जो कुछ उस में है, वह भौर मूरतों पर फूलते हें, वे लज्जित 
प्रफुल्लित हो; हों; 
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है 


है सब देवताशो तुम उसी को दराडवत्‌ 
करो | 
८ सिय्योन सुनकर आझ्रानन्दित हुई, 
झ्रौर यहूदा की बेटियां मगन हुईं; 
है यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण 
हुआ । 
६ क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के 
ऊपर परमप्रधान हैं; 
तू सारे देवताशों से भ्रधिक महान 
ठहरा है ।। 
१० हे यहोवा के प्रेमियो, बुराई से घ्णा 
करो ; 
वह श्रपने भक्तों के प्राणों की रक्षा 
करता, 
कौर उन्हें दृष्टों के हाथ से बचाता 
हे । 
११ धर्मी के लिये ज्योति, 
झौर सीधे मनवालों के लिये झानन्द 
बोया गया है । 
१२ हे धर्मियो यहोवा के कारण भ्रानन्दित 
हो; 
झौर जिस पविन्न नाम से उसका 
स्मरण होता हैँ, उसका धन्यवाद 
करो ! 


(भलन ) 
यहोवा के लिये एक नया गीत 
च्८ गाझो, 
क्योंकि उस ने झाधचयेकर्म किए 
हे ! 
उसके दहिने हाथ भ्रौर पवित्र भुजा 
ने उसके लिये उद्धार किया है ! 
२ यहोवा ने भ्रपना किया हुभझा उद्धार 
प्रकाशित किया, 
उस ने भन्यजातियों की दृष्टि में 
झपना धर्म प्रगंट किया है । 
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३ उस ने इस्राएल के घराने पर की 
भ्पनी करुणा और सच्चाई की 
सुधि ली, 

झौर पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने 
. हमारे परमेष्वर का किया हुआा 
उद्धार देखा है ।। 

४ हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा का 
जयजयकार करो; 

उत्साहपूर्वंकं जयजयकार करो, भ्ौर 
भजन गाझ्नो ! 

५ वीणा बजाकर यहोवा का भजन 
गाझ्रो, 

वीणा बजाकर भजन का स्वर 
सुनाओ । 

६ तुरहियां और नरसिगे फूक फूंककर 

यहोवा राजा का जयजयकार करो ॥। 

७ समुद्र भर उस में की सब बस्तुए 
गरज उठे; 

जगत और उसके निवासी महाशब्द 
करे ! 

८ नदिया तालियां बजाए; 

पहाड़ मिलकर जयजयकार करें । 

€ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योंकि 
वह पृथ्वी का न्याय करने को 
झानेवाला हैं । 

वह धर्म से जगत का, 


झौर सीधाई से देश देश के लोगों का 
न्याय करेगा ।। 
६६ यहोवा राजा हुआझ्ना है; देश 


देदा के लोग कांप उठें ! 
वह करूबों पर विराजमान है; पृथ्वी 
डोल उठे ! 
२ यहोवा सिय्योन में महान है; 
झौर वह देश देश के लोगों के ऊपर 
प्रधान है । 
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३ वे तेरे महान और भययोग्य नाम 
का धन्यवाद करें ! 
वह तो पवित्र है ! 
४ राजा की सामथ्यं न्याय से मेल 
रखती हैं, 
तू ही ने सीधाई को स्थापित किया; 
न्याय श्रौर धममें को याकूब में तू ही 
ने चालू किया है । 
४५ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो; 
झऔर उसके चरणों की चौकी के 
साम्हने दरडवत्‌ करो ! 
बह पवित्र है ! 
६ उसके याजकों में मूसा श्रौर हारून, 
झ्ौर उसके प्रार्थना करनेवालों में से 
शम्‌एल 
यहोवा को पुकारते थे, और वह 
उनकी सुन लेता था । 
७ वह बादल के खम्में में होकर उन से 
बातें करता था; 
झ्ौर वे उसकी चितौनियों श्रौर उसकी 
दी हुई विधियों पर चलते थे ।। 
८ हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी 
सुन लेता था; 
तू उनके कामों का पलटा तो लेता था 
तौभी उनके लिये क्षमा करनेवाला 
ईश्वर था । 
६ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, 
झौर उसके पवित्र पर्वत पर दण्डवत्‌ 
करो; 
क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र 
है! 
(धन्यवाद का भजन ) 
९ कि हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा 
का जयजयकार करो ! 
२ भानन्द से यहोवा की प्राराधना करो ! 
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१०१ 


ष्ट्छ्प् 


जयजयकार के साथ उसके सम्मुख 
ग्राप्नो ! 
३ निश्चय जानो, कि यहोबा ही परमेश्वर 
है ! 
उसी ने हम को बनाया, और हम 
उसी के हे *; 
हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई 
की भेडे हैं ।। 
४ उसके फाटको से धन्यवाद, 
झर उसके आरांगनों मे स्तुति करते 
हुए प्रवेश करो, 
उसका धन्यवाद करो, और उसके 
नाम को धन्य कहो ! 
५ क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा 
सदा के लिये, 
ग्रौर उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बनी रहती है ।। 


में करुणा और न्याय के विषय 
गाऊगा; 
है यहोवा, में तेरा ही भजन गाऊगा । 
२ में बुद्धिमानी से खरे मार्ग में 
चलूगा । 
तू मेरे पास कब भ्राएगा ! 
में अपने घर में मन की खराई के 
साथ अपनी चाल चलूगा; 
३ मे किसी श्रोछें काम पर चित्त न 
लगाऊगा ॥। 
में कुमार्ग पर चलनेवालों के काम से 
घिन रखता हू; 
ऐसे काम मे में न लगूगा | 
४ टेढ़ा स्वभाव मुझ से दूर रहेगा; 
में बुराई को जानूंगा भी नहीं ।। 
४५ जो छिपकर भपने पड़ोसी की चुगली 
खाए, उसको में सत्यानाश करूंगा; 


* वा, न कि हम अपने को | 
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जिसकी प्रांखें चढ़ी हों भ्रौर जिसका 
मन घमराडी है, उसकी में न 
सहूंगा ।। 

६ मेरी श्रांखें देश के विश्वासयोग्य लोगों 
पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग 
रहें; 

जो खरे मार्ग पर चलता हैं वही मेरा 
टहलुग्ना होगा ।। 

७ जो छल करता है वह मेरे घर के 
भीतर न रहने पाएगा; 

जो भूठ बोलता है वह मेरे साम्हने 
बना न रहेगा ।। 

८ भोर ही भोर को में देश के सब 
दुष्टों को सत्यानाश किया करूगा, 

इसलिये कि यहोवा के नगर के सब 
अनर्थकारियों को नाश करू ।। 


दोन जग को उस समय को प्रार्थभा 
आब वच्द दुःख का सारा अपने शोक को 
बाते यद्ोवा के सान्‍्दने शोशझकर करता 


झ्ो*) 
९ ७ है यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन; 
मेरी दोहाई तु तक पहुचे ! 
२ मेरे संकट के दिन श्रपना मुख मुझ 
से न छिपा लें; 
श्रपना कान मेरी शोर लगा; 
जिस समय में पुकारू, उसी समय 
फूर्ती से मेरी सुन ले ! 
३ क्‍योंक़ि मेरे दिन धुएं की नाई | उडे 
जाते हे, 
भ्रौर मेरी हड्डियां लुकटी के समान 
जल गई हे । 
४ मेरा मन भुलसी हुई घास की नाई 
सूख गया है; 


* सूल में-उण्डेलता हो। 
मूल में--ुएं में। 
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और में भ्रपनी रोटी खाना भूल 
जाता हूं । 
५ कहरते कहरते 
मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है । 
€ प्ले जंगल के घनेश के समान हो 
गया हू, 
में उजड़े स्थानों के उल्लू के समान 
बन गया हूं । 
७ में पड़ा पड़ा जागता रहता हूं भ्रौर 
गौरे के समान हो गया हूं 
जो छत के ऊपर शप्रकेला बैठता 
हैँ । 
८ मेरे शत्र्‌ लगातार मेरी नामधराई 
करते हें, 
जो मेरे विरोध की धुन में बावले 
हो रहे हैँ, वे मेरा नाम लेकर शपथ 
खाते हे । 
६ क्‍योंकि में ने रोटी की नाई राख 
खाई और श्रांस्‌ मिलाकर पानी 


पीता हूं । 
१० यह तेरे क्रोध और कोप के कारण 
हुआ है, 
क्योंकि तू ने मुझे उठाया, भर फिर 
फेंक दिया हैं । 
११ मेरी श्रायू ढडलती हुई छाया के समान 
हे 
भ्रौर में झ्राप घास की नाईं सूख 
चला हूं ।। 
१२ परन्तु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान 
रहेगा; 


भ्रौर जिस नाम से तेरा स्मरण होता 

है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना 
रहेगा । 

१३ तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा; 

बयोंकि उस पर प्रनुग्रह करने का 

ठहराया हुप्ला समय भ्रा पहुंचा है । 


876 


१०२: १४--१०३: ५ ] 


१४ क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को 
चाहते हे, 
झौर उसकी धूलि पर तरस खाते हे । 
१४ इसलिये भ्रन्यजातियां यहोवा के नाम 
का भय मानेंगी, 
झौर पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप 
से डरेंगे। 
१६ क्‍योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर 
बसाया है, 
झभौर वह भ्रपनी महिमा के साथ 
दिखाई देता हैं; 
१७ वह लाचार की प्रार्थना की भ्रोर 
मुह करता है, 
झ्ौौर उनकी प्रार्थना को तुच्छ नही 
जानता ।। 
१८ यह बात ग्रानंवाली पीढी के लिये 
लिखी जाएगी, 
झौर एक जाति जो सिरजी जाएगी 
वही याह की स्तुति करेगी । 
क्योंकि यहोवा ने अपने ऊचे श्रौर 
पवित्र स्थान से दृष्टि करके 
स्व से पृथ्वी की श्रोर देखा हे, 
२० ताकि बन्धुओं का कराहना सुने, 
झ्रौर घात होनेवालों के बन्धन खोले , 
झ्रौर सिय्योन में यहोवा के नाम का 
वर्णोन किया जाए, 
झौौर यरूशलेम में उसकी स्तुति की 
जाए; 
यह उस समय होगा जब देश देश, 
झौर राज्य राज्य के लोग 
यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे 
होंगे ।। 
उस ने मुझे जीवन यात्रा में दु:ख देकर, 
मेरे बल और आयु को घटाया । 
२४ में ने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुर्भे झ्राधी 
भ्रायू में न उठा ले, 


१९ 


२ 


<च् 


श्र 


९३ 
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८७७ 


तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने 
रहेंगे ! 
२४ प्रादि में तू ने पृथ्वी की नेव डाली, 
झ्रौर भ्राकाश तेरे हाथों का बनाया 
हुआ है । 
२६ वह तो नाश होगा, परन्तु तू बना 
रहेगा; 
भौर वह सब कपडे के समान पुराना 
हो जाएगा। 
तू उसको वस्त्र की नाईं बदलेगा, 
झौर वह तो बदल जाएगा; 
२७ परन्तु तू वही है, 
श्रौर तेरे वर्षों का भ्रन्त नही होने 
का । 
२८ तेरे दासों की सन्‍्तान बनी रहेगी; 
झौर उनका वह तेरे साम्हने स्थिर 
रहेगा ।। 


(दासद का भजन ) 
१०शे हे नर मन, यहोवा को धन्य 
कह, 
भ्रौर जो कुछ मुझ में है, वह उसके 
पवित्र नाम को धन्य कहे ! 
२ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, 
ग्रौर उसके किसी उपकार को न 
भूलना । 
३ वही तो तेरे सब श्रधर्म को क्षमा 
करता, 
और तेरे सब रोगों को चगा करता 
हैं, 
४ वही तो तेरे प्राण को नाश होने 
से बचा लेता हैं, 
झौर तेरे सिर पर करुणा भ्रौर दया 
का मुकुट बान्धता है, 
५ वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों 
. से तृप्त करता है, 
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जिस से तेरी जवानी उकाब की नाई 
नई हो जाती है ।। 
६ यहोवा सब पिसे हुझों के लिये 
चम्म और न्याव के कम करता है | 
७ उस ने मूसा को अ्रपनी गति, 
झौर इस्राएलियो पर भ्रपने काम प्रगट 
- किए । 
८ यहोवा दयाल्‌ और भ्नुग्रहकारी, 
विलम्ब से कोप करनेवाला और भति 
करुणामय है । 
€ वह सर्वेदा वादविवाद करता न रहेगा, 
न उसका क्रोध सदा के लिये भडका 
रहेगा ! 
१० उस ने हमारे पापों के भ्रनुसार हम से 
“व्यवहार नही किया, 
झौर न हमारे प्रधर्म के कामों के 
ग्रनुसार हम को बदला दिया हैँ । 
जैसे श्राकाश पृथ्वी के ऊपर ऊचा है, 
वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबयों 
के ऊपर प्रबल हैं । 
१२ उदयाचल श्रस्ताचल से जितनी दूर 
है, 
उस नें हमारे शअ्रपराधों को हम से 
उतनी ही दूर कर दिया है । 
१३ जेसे पिता अपने बालकों पर दया 
करता हैं, 
बसे ही यहोवा अपने डरबंयों पर 
दया करता हैं । 
१४ क्‍योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है; 
झ्यौर उसको स्मरण रहता है कि 
मनुष्य मिट्टी ही हें *।॥। 
१५ मनुष्य की भ्रायु घास के समान होती 
है, 
«वह मंदान के फूल की नाईं फूलता है, 


॥ 


्ष्कि 


* मृल में--हम धूल ही हैं। 
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१६ जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, 
झौर न वह ग्पने स्थान में फिर 
मिलता है *। 
१७ परन्तु यहोवा की करुणा उसके डरवंयों 
. पर यूग युग, 
ग्रौर उसका धर्म उनके नाती-पोतों 
पर भी प्रगट होता रहता है, 
१८ भ्रर्थात्‌ उन पर ज़ो उसकी वाचा का 
पालन करते 
और उसके उपदेशों को स्मरण करके 
उन पर चलते हैं।। 
१६ यहोवा ने तो भ्रपना सिहासन स्वर्ग 
में स्थिर किया है, 
झऔर उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है । 
२० हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े बीर 
ओर उसके वचन के मानने से उसको 
'पूरा करते हो 
उसको धन्य कहो ! 
२१ है यहोवा की सारी सेनाओ, हे उसके 
टहलुशो, 
तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, 
उसको धन्य कहो ! 
२२ हे यहोवा की सारी सृष्टि, 
उसके राज्य के सब स्थानों में उसको 
धन्य कहो । 
हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह ! 


९ ० हे गे मन, तू यहोवा को धन्य 
कह ! 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू भ्रत्यन्त 
महान है ! 
तू विभव और ऐश्वयें का वस्त्र 
पहिने हुए है, 
* मूल में-न उसका स्थान उसे फिर 


चीन्हेगा। 
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२ जो उजियाले को चादर की नाई १२ उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा 


भ्रोढ़े रहता है, 
झौर झ्राकाश को तम्बू के समान 
ताने रहता हैं, 

३ जो अपनी अटारियों की कड़िया जल 

में धरता हैं, 
भ्रौर मेघों को अपना रथ बनाता 
झ्रौर पवन के पख्ों पर चलता है, 

४ जो पवनों को अपने दूत, 

झ्औौर धधकती श्राग को भ्रपने टहलुए 
बनाता है ।। 

तू ने पृथ्वी को उसकी नीव पर स्थिर 
किया हें, 

ताकि वह कभी न डगमगाए। 

तू ने उसको गहिरे सागर स॑ ढांप 
दिया है जैसे बच्त्र से; 

जल पहाडों के ऊपर ठहर गया । 

तेरी घुड़ी से वह भाग गया; 

तेरे गरजने का शब्द सुनते ही, वह 
उतावली करके बह गया । 

८ वह पहाडों पर चढ़ गया, और 
तराइयों के मार्ग से. उस स्थान में 
उतर गया 

जिसे तू ने उसके लिये तेयार किया 
था। 

तू ने एक सिवाना ठहराया जिसको 
वह नही लांघ सकता है 

झौर न फिरकर स्थल को ढांप सकता 
हैँ ।॥। 

तू नालो में सोतों को बहाता हैँ; 

वे पहाडों के बीच से बहते हे, 

उन से मेदान के सब जीव-जन्तु जल 
पीते हैं; 

जगली गदहे भी प्रपनी प्यास बुझा 


छ, था, से 


लेते हे । 


मद 


कं 


५८ 


ग्रि 


न्ष्कि 
छ 


५ 


न्च्करि 


करते, और डालियों के बीच में से 
बोलते हे । 
१३ तू अपनी अटारियों में से पहाडों को 
सींचता है 
तेरे कामों के फल से पृथ्वी तुप्त 
रहती है ।। 
१४ तू पषुओ के लिये घास, 
झौर मनुष्यों के काम के लिये पअ्रश्नादि 
उपजाता है, 
झ्यौर इस रीति भूमि से वह भोजन- 
वस्तुए उत्पन्न करता है, 
१५ झौर दाखमधु जिस से मनृष्य का मन 
झानन्दित होता हैं 
प्रौरतेल जिस से उसका मख चमकता 
है, 
भ्रौर भ्रन्न जिस से वह सम्भल जाता 
हे । 
१६ यहोवा के वक्ष तृप्त रहते हे, 
ग्र्थात्‌ लबानोन के देवदार जो उसी 
के लगाए हुए हें। 
१७ उन मे चिडियां अपने धोंसले बनाती 
है; 
लगलग का बसेरा सनौवर के वुक्षों 
में होता है । 
१८ ऊचे पहाड़ जंगली बकरों के लिये हे; 
शग्रौर चट्टाने शापानों के शरणस्थान 
हे । 
१६ उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा 
को बनाया हैं; 
सूर्य अपने श्रस्त होने का समय 
' जानता हैं। 
२० तू भ्रन्धकार करता है, 
तब रात हो जाती है; 
जिस में वन के सब जीव-जन्तु घूमते 
फिरते हे । 
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२१ जवान सिंह भहेर के लिये गरजते 


झौर ईएवर से प्रपना भ्राहार मांगते 
हे । 
२२ सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हे 
झौर भपनी मांदों में जा बैठते हे । 
२३ तब मनुष्य भ्रपने काम के लिये 
झ्रौर सन्ध्या तक परिश्रम करने के 
लिये निकलता है |। 
२४ है यहोवा तेरे काम प्रनगिनित हे ! 
इन सब वस्तुभों को तू ने बुद्धि से 
बनाया हैं; 
पृथ्वी तेरी सम्पत्ति से परिपूरं है । 
२४५ इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत 
* ही चौड़ा है, 
झौर उस में अनगिनित जलचरोी * 
जीव-जन्तु, क्या छोटे, क्‍या बड़े भरे 
पड़े हे । 
२६ उस में जहाज भी श्ाते जाते हे, 
झौर लिब्यातान भी जिसे तू ने वहां 
खेलने के लिये बनाया हैं ॥। 
२७ इन सब को तेरा ही आसरा हैं, 
कि तू उनका आहार समय पर दिया 
करे । 
२८ तू उन्हें देता है, बे चुन लेते हे; 
तू श्रपनी मुद्दी खोलता हैं भ्ौर वे 
उसम पदार्थों से तृप्त होते हे । 
२€ तू मुख फेर लेता | है, और वे घबरा 
जाते हे; 
तू उनकी सांस ले लेता है, और 
उनके प्राण छूट जाते हे 
ग्रौर मिट्टी में फिर मिल जाते हे । 
३० फिर तू भ्रपनी ओर से सांस भेजता 
है, भश्रौर वे सिरजे जाते हे; 
* मल में--रेंगनेवाले । 
* मूल में--छिपाता। 


भजन संहिता 
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झौर तू धरती को नया कर देता 
है ।। 
३१ यहोवा की महिमा सदा काल बनी' 
रहे, 
. यहोवा अपने कामों से प्रानन्दित 
होबे ! 
३२ उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती 
है, और 
उसके छते ही पहाड़ों से धुंआं निकलता 
हे । 
३३ में जीवन भर यहोवा का गीत गाता 
रहूंगा; 
जब तक में बना रहूंगा तब तक 
ग्रपने परमेश्वर का भजन गाता 
रहगा | 
मेरा ध्यान करना, उसको प्रिय लगे, 
क्योंकि 
'में तो यहोवा के कारण आनन्दित 
रहूंगा । 
३४ पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए, 
झौर दुष्ट लोग श्रागे को न रहें ! 
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह ! 
याह की स्तुति करो * ! 


यहोवा का धन्यवाद करो, 
९ ण्षे्‌ उस से प्रार्थना करो, 
देश देश के लोगों में उसके कामों का 
प्रचार करो ! 
२ उसके लिये गीत गाझ्नो, उसके लिये 
भजन गाझञो, 
उसके सब प्राइचर्यकर्मों पर ध्यान 
करो ! 
३ उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो; 
यहोवा के खोजियों का हृदय ग्रानन्दित 
ही! 
* मूल में--हल्लिलूयाह।| 
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४ यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, 
उसके दर्शन के लगातार खोजी बने 
रहो ! 
४५ उसके किए हुए श्राइचयंकर्म स्मरण 
करो, 
उसके चमत्कार और निर्णोय स्मरण 
करो ! 
हे उसके दास इशब्बाहीम के वंश, 
है याकूब की सन्‍्तान, तुम तो उसके 
चुने हुए हो ! 
७ वही हमारा परमेश्वर यहोवा हैं; 
पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हे । 
वह अपनी वाचा को सदा स्मरण 
रखता श्राया हैं, 
यह वही वचन है जो उस ने हजार 
पीढियों के लिये ठहराया हैं; 
६ वही वाचा जो उस ने इब्राहीम के 
साथ बान्धी, 
झौर उसके विषय मे उस ने इसहाक 
से शपथ खाई, 
१० और उसी को उस ने याकूब के लिये 
विधि करके, 
आर इस्राएल के लिये यह कहकर 
सदा की वाचा करके दृढ़ किया, 
११ कि में कनान देश को तुभी को दूंगा, 
वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा ।। 
१२ उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, 
वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश 
में परदेशी थे । 
१३ वे एक जाति से दूसरी जाति में, 
झौर एक राज्य से दूसरे राज्य में 
फिरते रहे; 
१४ परन्तु उस ने किसी मनृष्य को उन 
पर भन्धेर करने न दिया; 
झौर वह राजाशों को उनके निमित्त 
यह धमकी देता था, 


ढक 


4 


भजन सहिता 


प्र 


१४ कि मेरे भ्रभिषिक्तों को मत छट्मो, 
झ्रौर न भेरे नवियों की हानि करो ! 
१६ फिर उस ने उस देह में श्रकाल भेजा, 
झौर प्रश्न के सब आधार को दूर 
कर दिया *। 
१७ उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन 
से पहिले भेजा था, 
जो दास होने के लिये बेचा गया 
था। 
१८ लोगों ने उसके पैरों में बेडियां डालकर 
उसे दुःख दिया; 
वह लोहे की सांकलों से जकड़ा 
गया |; 
१६ जब तक कि उसकी बात पूरी न 
हुई 
तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी 
पर कसता रहा | 
२० तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा 
लिया, 
भ्रोौर देश देश के लोगों के स्वामी 
ने उसके बन्धन खुलवाए; 
२१ उस ने उसको भपने भवन का प्रधान 
और शभ्रपनी पूरी सम्पत्ति का भ्रधिकारी 
ठहराया, 
२२ कि वह उसके हाकिमों को भ्रपनी 
इच्छा के भनुसार कैद करे 
और पुरनियों को ज्ञान सिखाए ।। 
२३ फिर इस्राएल मिल्न में आया; 
झ्लौर याकूब हाम के देद में परदेशी 
रहा । 
२४ तब उस ने भअ्रपनी प्रजा को गिनती 
- में बहुत बढ़ाया, 
झौर उसके द्रोहियों से भधिक बलवन्त 
किया । 


* मूल में--सारी छड़ी को तोढ़ दिया। 
मूल में--उसका जीब शोहू में समाया। 


दि] 


भजन सहिता 


२४ उस ने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर 


दिया, कि वे उसकी प्रजा से बेर 
रखने, 
झौर उसके दासों से छल करने लगे ।। 


२६ उस ने प्रपने दास मूसा को, 


प्रौर भ्रपने चुने हुए हारूत को भेजा । 


२७ उन्हों ने उनके बीच उसकी भ्रोर से 


भांति भांति के चिन्ह, 
झ्ौर हाम के देश में चमत्कार दिखाए । 


२८ उस ने भअ्रन्धधार कर दिया, और 


अ्रन्धियारा हो गया; 
झौर उन्हों ने उसकी बातों को न 
टाला । 


२€ उस ने मिस्नियों के जल को लोहू कर 


“ डाला, और मछलियों को मार 
डाला ! 


३० मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके 


राजा की कोठरियों में भी भर गए । 


३१ उस ने आज्ञा दी, तब डांस आ गए, 


झौर उनके सारे देश में कुटकियां आा 
गईं । 


३२ उस ने उनके लिये जलवृष्टि की सन्‍्ती 


श्रोले, 
झौर उनके देश में धधकती आग 
बरसाई । 


३३ भौर उस ने उनकी दाखलताभों और 


प्ंजीर के व॒क्षों को 
बरन उनके देश के सब पेड़ों को 
तोड़ डाला । 


३४ उस ने आज्ञा दी तब झ्नगिनत 


टिड्डियां, 
भौर कीड़े श्राए, 


३४५ भ्ौर उन्हों ने उनके देश के सब 


अभन्नादि को खा डाला; 
झौर उनकी भूमि के सब फलों को 
चट कर गए । 


३६ 


३७ 


शे८ 


/् 


३ 


४० 


ढं 


न््क्ि 


४२ 


ढड्डे 


डा 
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उस ने उनके देश के सब पहिलौठों 
को, 

उनके पौरुष के सब पहिले फल को' 
नाश किया ।। 

तब वह भ्रपने गोत्रियों को सोना चांदी 
दिलाकर निकाल लाया, 

भ्रौर उन में से कोई निबंल न था । 

उनके जाने से मिस्री श्रानन्दित हुए, 

क्योंकि उनका डर उन में समा गया 
था। 

उस ने छाया के लिये बादल फैलाया, 

झौर रात को प्रकाश देने के लिये 
ग्राग प्रगट की । 

उन्हो ने मांगा तब उस ने बरटेरें 
पहुचाई, 

झ्ौर उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त 
किया । 


' उस ने चट्टान फाडी तब पानी बह 


निकला; 

और निर्जल भूमि पर नदी बहने 
लगी । 

क्योंकि उस ने अपने पवित्र वचन 

और अपने दास इब्राहीम को स्मरण 
किया ।। 

वह अपनी प्रजा को हर्षित करके 

झौर श्रपने चुने हुओं से जयजयकार 
कराके निकाल लाया । 

आर उनको भन्यजातियों के देश 
दिए; 

झौर वे श्र लोगों के श्रम के फल 
के अधिकारी किए गए, 

कि वे उसकी विधियों को मानें, 

झौर उसकी व्यवस्था को पूरी करें। 

याह की स्तुति करो * ! 


* मूल में--हल्लिलूयाइ | 
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याह की स्तुति करो * ! 
१०६ 
यहोवा का धन्यवाद करो, 
क्योंकि वह भला हैं; 
और उसकी करुणा सदा की है ! 
२ यहोवा के पराक्रम के कामों का 
वर्णन कौन कर सकता है 
न उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना 
सकता ? 
३ क्‍या ही धन्य हे बे जो न्याय पर 
चलते, 
गौर हर समय धमं के काम करते हे ! 
४ हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता 
के अनुसार मुर्े स्मरण कर, , 
मेरे उद्धार के लिये | मेरी सुधि ले, 
५ कि मे तेरे चुने हुओं का कल्याण 
झौर तेरी प्रजा के आनन्द मे झ्ानन्दित 
हो जाऊं; 
झौर तेरे निज भाग के सग बडाई 
करने पाऊं ।। 
६ हम ने तो अपने पुरखाओं की नाई [| 
पाप किया हैं; 
हम ने कुटिलता की, हम नें दुष्टता 
की हे! 
७ मित्र में हमारे पुरखाश्रों ने तेरे 
ग्राइवयंकर्मों पर मन नही लगाया, 
न तेरी श्रपार करुणा को स्मरण 
रखा, 
उन्हों ने समुद्र के तीर पर, श्रर्थात्‌ 
लाल समुद्र के तीर पर बलवा 
किया । 
८ तौभी उस ने अपने नाम के निमित्त 
उनका उद्धार किया, 
.. # मूल में“--हल्लिलूयाह ! 
$ मूल में--अपना उद्धार लिए हुए। 
३ मूल में--पितरों के साथ | 


भजन सहिता 


दच्दर३ 


जिस से वह भ्रपने पराक्रम को प्रगट 
करे । 
€ तब उस ने लाल समुद्र को घुड़का भौर 
वह सूख गया; 
श्रौर वह उन्हें गहिरे जल के बीच से 
मानो जगल में से निकाल ले गया। 
१० उस ने उन्हें बैरी के हाथ के उबारा, 
श्रौर शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया । 
११ और उनके द्रोही जल में डब गए; 
उन में से एक भी न बचा । 
१२ तब उन्हों ने उसके बचनों का विश्वास 
किया ; 
भ्रौर उसकी स्तुति गाने लगे।। 
१३ परन्तु वे कट उसके कामों को भूल 
गए, 
श्रौर उसकी युक्‍्ति के लिये न ठहरे। 
१४ उन्हों ने जंगल में श्रति लालसा की, 
झ्रौर निर्जले स्थान मे ईदवर की 
परीक्षा की । 
१५ तब उस ने उन्हें मुंह मांगा वर तो 
दिया, 
परन्तु उनके प्राण को सुखा दिया।। 
१६ उन्हों ने छावनी में मूसा के, 
झौर यहोवा के पवित्र जन हारून 
के विषय में डाह की, 
१७ भूमि फट कर दातान को निगल गई, 
और शप्रबीराम के भुणड को ग्रस 
लिया * 
१८ और उनके भुरड में आग भड़क उठी; 
और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए ॥। 
१९ उन्हों ने होरब में बछड़ा बनाया, 
ग्रौर ढली हुई मूर्ति को दरडवत्‌ की । 
२० यों उन्हों ने भ्रपनी महिमा श्रर्थात्‌ 
ईहवर को 


* मूल में--छिपा लिया। 


घ्पोड 


घास खानेवाले बल की प्रतिमा से 
बदल डाला । 
२१ वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल 
गए, 
जिस ने मिस्र में बड़े बड़े काम किए 
थे। 
२२' उस ने तो हाम के देश में झ्राइचयंकर्म 
प्रौर लाल समुद्र के तीर पर भयकर 
काम किए थे । 
२३ इसलिये उस ने कहा, कि मे इन्हें 
सत्यानाश कर डालता 
यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम 


के स्थान में * उनके लिये खडा न 
. होता 
ताकि मेरी जलजलाहट को ठरण्डा 
करे 
कहीं ऐसा न हो कि में उन्हें नाश 
कर डालूं।। 
२४ उन्हों ने मनभावने देश को निकम्मा 
जाना, 
भ्रौर उसके वचन की प्रतीति न की । 


२४ वे भ्रपने तम्बुओों में कुड़कुड़ाए, 
झौर यहोवा का कहा न माना । 
२६ तब उस ने उनके विषय में शपथ 
खाई [| 
कि में इनको जंगल में नाद करूंगा, 
२७ झौर इनके वंश को भ्रन्यजातियों के 
सम्मूख गिरा दूंगा, 
झौर देश देश में तितर बितर 
करूंगा ।। 
२८ वे पोरवाले बाल देवता को पूजने लगे 
झौर मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुझों का 
मांस खाने लगे । 
* मूल में--मूसा भीत के नाके में। .. 
मूल में--फेर दे। 
+ मूल में--हाथ उठाया। 


भजन संहिता 
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२७ यों उन्हों ने अपने कामों से उसको 
कोध दिलाया, 
भर मरी उन में फूट पड़ी । 
३० तब पीनहास ने उठकर न्‍्यायदर॒ड 
दिया, 
जिस से मरी थम गई। 
३१ और यह उसके लेख पीढ़ी से पीढ़ी तक 
सर्वंदा के लिये धर्म गिना गयां.।। 
३२ उन्हों ने मरीबा के सोते के पास भी 
यहोवा का क्रोध भड़काया, 
श्रौर उनके कारण मूसा की हानि 
हुई; :- 
३३ क्योंकि उन्हों ने उसकी श्रात्मा से 
बलवा किया, 
तब मूसा * बिन सोचे बोल उठा ।। 
३४ जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें 
भ्राज्ञा दी थी, 
उनको उन्हों ने सत्यानाश न किया, 
३५ वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए 
झ्रौर उनके व्यवहारों को सीख लिया; 
३६ और उनकी मूर्त्तियों की पूजा करने 
लगे, 
ओर वे उनके लिये फन्दा बन गईं । 
३७ वरन उन्हों ने अपने बेटे-बेटियों को 
पिशाचों के लिये बलिदान किया; 
३८ और अपने निर्दोष बेटे-बेटियों का 
लोह बहाया 
जिन्हें उन्‍्हों ने कनान की मूर्तियों पर 
बलि किया, 
इसलिये देश खून से श्रपवित्र हो गया । 
३६९ और बे श्राप श्रपने कामों के द्वारा 
प्रशुद्ध हो गए, 
झौर पअपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी 
भी बन गए |। 


* मूल में--वह | 
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४० तब यहोवा का क्रोध भ्रपनी प्रजा पर प्रपनी प्रपार करुणा के भ्रनुसार तरस 
भड़का, खाया, 
श्ौर उसको प्रपने निज भाग से ४६ औ्ौर जो उन्हें बन्धुए करके ले गए थे 
घृणा प्राई; उन सब से उन पर दया 
४१ तब उस ने उनको भ्रन्यजातियों के कराई ।। 
वश में कर दिया, ४७ है हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा 
और उनके बेरियों ने उन पर प्रभुता उद्धार कर, 
की । शत्रुओं ने है भ्रौर हमे भप्रन्यजातियों में से इकट्ठा 
४२ उनके शत्रुओं ने उन पर श्रन्धेर किया, कर ले 
और वे उनके 8 9 बन वाह ॥ कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद 
४३ बारम्बार उस ने उन्हे छुड़ाया, करे 
ब्् प गए न्‍ तेरे 
ँस॥ (8048 विव् पका का ५ और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय 
और श्रपने भ्रध्म के कारण दबते की क 
गए में बड़ाई करें ।। 
है का परमेश्वर यहोवा 
४४ तौभी जब जब उनका चिल्लाना उसके... 88) के स्ेल्लेकॉल बे बोस 
कान में पडा, है ! 
तब तब उस ने उनके संकट पर 
दृष्टि की ! श्रौर सारी प्रजा कहे भ्रामीन ! 
' रू 
४५ और उनके हित भ्रपनी वाचा को याह की स्तुति करो * ॥ 
स्मरण करके * मल में--दल्लिलूयाह | 
पांचवां भाग 
९ ०७ यहोवा का धन्यवाद करो, भ्ौर कोई बसा हुआ नगर न पाया; 
क्योंकि वह भला हैं; ५ भूख झौर प्यास के मारे, 
झौर उसकी करुणा सदा की है ! वें विकल हो गए। 


२ यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, ६ तब उन्हों ने संकट में यहोवा की 
जिन्हें उस ने द्रोही के हाथ से दाम दोहाई दी, 


देकर छड़ा लिया है, भ्रौर उस ने उनको सकेती से 
३ झ्रौर उन्हें देश देश से . छुड़ाया; 
पूरब-पष्चिम, उत्तर प्रौर दक्खिन ७ और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, 
से * इकट्ठा किया है ।। ताकि वे बसने के लिये किसी नगर 
४ वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर को जा पहुंचे । 
भटकते फिरे, ८ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
जल में-समुद्र से। झ्लौर उन झाएचर्यकर्मों के कारणा, 


प८घ६ 


जो वह मनुष्यों के लिये करता है, 
उसका धन्यवाद करें ! 
६ क्‍योंकि वह अभिलाषी जीव को 


सन्तुष्ट करता है, 
झौर भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त 
करता है ।। 
१० जो अ्नन्धियारे श्रौर मृत्यु की छाया 
में बेठे, 
गौर दुःख मे पडे और बेड़ियों से 
जकड़े हुए थे, 
११ इसलिये कि वे ईश्वर के वचनों के 
विरुद्ध चले, 
झ्औौर परमप्रधान की सम्मति को तुच्छ 
» जाना । 
१२ तब उस ने उनको कष्ट के द्वारा 
दबाया , 
वे ठोकर खाकर गिर पडे, और उनको 
कोई सहायक न मिला । 
१३ तब उन्हों ने सकट में यहोवा की 
दोहाई दी, 


भ्रौर उस ने सकेती से उनका उद्धार 
क्या; 
१४ उस ने उनको अन्धियारे और मृत्यु 
की छाया में से निकाल लिया; 
झभौर उनके बन्धनों को तोड डाला । 
१५४ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
झौर उन आ्रावचयेकर्मों के कारण 
जो वह मनुष्यों के लिये करता 
है, 
उसका धन्यवाद करे ! 
१६ क्योंकि उस ने पीतल के फाठको 
को तोड़ा, 
और लोहे के बेरडों को टुकड़े टुकड़े 
किया ।। 
१७ मूढ़ भपनी कुचाल, 


भजन संहिता 
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श्र अ्रधर्म के कामों के कारण श्रति 


दुःखित होते हे । 
१८ उनका जी सब भांति के भोजन से 
मिचलाता है, 
झ्ौर वे मृत्यु के फाटक तक पहुचते 
हे । 
१६ तब वे सकट में यहोवा की दोहाई 
देते हे, 
और वह सकेती से उनका उद्धार 
करता हैं; 
२० वह अपने चचन के द्वारा * उनको 
चगा करता 
ग्रौर जिस गडहे में वे पडे हे, उस से 
निकालता है । 


२१ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
गऔर उन आहदइचर्यकर्मों के कारण 
. जो वह मनुष्यों के लिये करता हैं, 
उसका धन्यवाद करे ! 
२२ औ्रौर वे धन्यवादबलि चढाए, 
भ्रौर जयजयकार करते हुए, उसके 
कामो का वर्णान करें।। 
२३ जो लोग जहाजो मे समुद्र पर चलते 
है, 
झर महासागर पर होकर व्योपार 
करते हैं, 
२४ वें यहोवा के कामों को, 
झौर उन श्राइ्च्यंकर्मों को जो वह 
गहिरे समुद्र में करता है, देखते हे । 
२४ क्‍योंकि वह भ्राज्ञा देता है, तब प्रचणड 
बयार उठकर तरंगों को उठाती है । 
२६ वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर 
गहराई में उतर ग्राते हें; 
झौर क्लेश के मारे उनके जी में जी 
नहीं रहता; 
* मूल में--अपना वचन मेजकर | पु 
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भजन संहिता 


पण्ष 


२७ वें चक्‍कर खाते, और मतवाले की ३४ झौर वह उनको ऐसी श्राष्षीष देता 


नाई लड़खड़ाते हे, और उनकी 
सारी बुद्धि मारी * जाती है । 
२८ तब वे सकट में यहोवा की दोहाई 
झौर वह उनको सकेती से निकालता 
है । 
२६ वह ग्रांधी को थाम देता है 
ग्रौर तरगे बंठ जाती हूं । 
३० तब वे उनके बंठन से भानन्दित होते 
है, 
झौर वह उनको मन चाहे बन्दर 
स्थान में पहुंचा देता है । 
लोग यहोवा की करुणा के कारणा, 
ग्रौर उन आदचरयकर्मो के कारण 
जो वह मनुष्यों के लिये करता है, 
उसका धन्यवाद करे । 
३२ और सभा में उसको सराहें, 
झौर पुरनियों के बेठक मे उसकी 
स्तुति करे ।। 
३३ वह नदियों को जंगल बना डालता है, 
झौर जल के सोतों को सूखी भूमि 
कर देता हैं । 
३४ वह फलवन्त भूमि को नोनी करता है, 
यह वहां के रहनेवालों की दुष्टता के 
कारण होता हैं । 
३५ वह जंगल को जल का ताल, 
आर निरजल देश को जल के सोते 
कर देता है | 
३६ और वहां वह भूखो को बसाता हैं, 
कि वे बसने के लिये नगर तैयार करे ; 
३७ और खेती करे, और दाख की बारिया 
लगाएं, 
झौर भांति भांति के फल उपजा ले। 


...._ » मूल में-ननिगली। . 


३ 


न्की 


है कि बे बहुत बढ़ जाते हे, 
शोर उनके पशुझों को भी वह घटने 
नहीं देता ।। 

३६ फिर भ्रन्धेर, विपक्ति और क्षोक के 
कारणा, 

वे घटते और दब जाते हे । 

४० और वह हाकिमों को शअ्रपमान से 
लादकर मार्ग रहित जंगल में 
भटकाता है, 

४१ वह दरिद्रों को दुःख से छुड़ाकर ऊंचे 
पर रखता हैं, 

भ्रौर उनको भेडों के भुड सा परिवार 
देता है । 

४२ सीधे लोग देखकर आनन्दित होते हे; 

झग्रौर सब कुटिल लोग अपने मुह 
बन्द करते हैं । 

४३ जो कोई बुद्धिमान हो, वह इन बातों 
पर ध्यान करेगा; 

ग्रौर यहोवा की करुणा के कामों पर 
ध्यान करेगा ।। 


(गौल | दाऊद का भजन ) 
९ हि, “न अं मेरा हृदय स्थिर 
में गाऊगा, में श्रपनी भ्रात्मा * से 
भी भजन गाऊगा। 
२ हे सारंगी और वीणा .जागो ! 
में आप पौ फटते जाग उदठूगा ! 
३ हे यहोवा, में देश देश के लोगों के 
मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, 
झौर राज्य राज्य के लोगो के मध्य 
में तेरा भजन गाऊंगा । 
४ क्योंकि तेरी करुणा श्राकाश से भी 
ऊची है, 


* मूल में--महिमा | प्र 
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झौर तेरी सच्चाई स्‍्राकाशमराडल तक 
है ।॥। 
५ है परमेश्वर, त्‌ स्वर्ग के ऊपर हो ! 
झौर तेरी महिमा सारी पृथ्वी के 
ऊपर हो ! 
६ इसलिये कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, 
तू श्रपने दहिने हाथ से बचा ले भ्रौर 
हमारी बिनती सुन ले ! 
७ परमेइ्वर ने अपनी पवित्रता में होकर 
कहा हैं, 
में प्रफल्लित होकर शेकेम को बांट 
लूंगा, 
ग्रोर सुक्कोत की तराई को 
_पवाऊगा । 

,८ गिलाद मेरा हैं, मनरश भी मेरा है; 
प्रौर एप्रेम मेरे सिर का टोप हैं, 
यहूदा मेरा राजदरणड हैं । 

६ मोझ्ाब मेरे धोने का पात्र है, 
में एदोम पर श्रपना जूता फेंकृंगा, 
पलिश्त पर में जयजयकार करूंगा ।। 

१० मुझे गढ़वाले नगर में कौन 

पहुंचाएगा ? 
एदोम तक मेरी अ्रगुवाई किस ने की 
है? 

११ हे परमेश्वर, क्या तू ने हम को नही 

त्याग दिया, 
झग्रौर हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के 
साथ पयान नही करता । 

१२ द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता 

कर, 
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा 
व्यर्थ है ! 

१३ परमेश्वर की सहायता से हम वीरता 

दिखाएंगे ; 
हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा ।। 


भजन संहिता 
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[१०८ : ५---१०६ : ११ 


( प्रधान बलजानेवाले के छिये दाजद का 
भल्वयन ) 


परमेश्वर तू जिसकी मे 
स्तुति करता हूं, चुप न रह ! 
२ क्‍योंकि दृष्ट और कपटी मनुष्यों ने 
मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, 
वे मेरे विषय में भूठ बोलते हे । 
३ और उन्हों ने बेर के वचनों से मुभे 
चारों ओर घेर लिया है, 
झौर व्यर्थ मुझ से लडते हे । 
४ मेरे प्रेम के बदले में वे मुझ से विरोध 
करते है, : 
परन्तु में तो प्रार्थना में लवलीन 
रहता हूं । 
उन्हों ने भलाई के पलटे में मुझ से 
बुराई की 
और मेरे प्रेम के बदले मुझ से बेर 
किया हैं ।। 
त्‌ उसको किसी दुष्ट के भ्रधिकार 
में रख, 
ग्रौर कोई विरोधी उसकी दहिनी श्रोर 
खड़ा रहे । 
७ जब उसका न्याय किया जाए, तब 
वह दोषी निकले, 
आर उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए !' 
८ उसके दिन थोड़े हों, 
श्रौर उसके पद को दूसरा ले ! 
६ उसके लड़केबाले श्रनाथ हो जाएं, 
ग्रौर उसकी स्त्री विधवा हो जाए ! 
१० और उसके लड़के मारे मारे फिरें, 
धौर भीख मांगा करें; 
उनको श्रपने उजड़े हुए घर से दूर 
जाकर टुकड़े मांगना पड़े ! 
महांजन फन्दा लगाकर, उसका सर्वस्व 
ले लें; 


श्द 


थी 


१ 


“कि 


888 


१०६ : १२-३० ] 


झ्रौर परदेशी उसकी कमाई को लूट 


लें! 
१२ कोई न हो जो उस पर करुणा करता 
रहे, 
झौर उसके भ्रनाथ बालकों पर कोई 
प्रनुभ्रह न करे ! 
उसका वंश नाश हो जाए, 
दूसरी पीड़ी में उसका नाम मिट 
जाए ! 
उसके पितरों का श्रधर्म यहोवा को 
स्मरण रहे, 
श्रौर उसकी माता का पाप न मिटे ! 
१५ वह निरन्तर यहोवा के सम्मुख रहे, 
कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से 
मिटा डाले ! 
१६ क्‍योंकि वह दुष्ट, कृपा करना भूल 
गया 
बरन दीन श्रौर दरिद्र को सताता था 
झौर मार डालने की इच्छा से खेंदित 
मनवालों के पीछे पड़ा रहता था ॥। 
१७ वह शाप देने में प्रीति रखता था, 
भौर शाप उस पर आरा पड़ा; 
वह श्राशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता 
था, सो आशीर्वाद उस से दूर रहा । 
१८ वह शाप देना वस्त्र की नाई पहिनता 
था, 
झौर वह उसके पेट में जल की नाई, 
भ्लौर उसकी हड्डियों मे तेल की नाई 
समा गया । 
बह उसके लिये झोढ़ने का काम दे, 
झौर फेंटे की नाई उसकी कटि में 
नित्य कसा रहे ।। 
यहोवा की श्रोर से मेरे विरोधियों 
को, 
झौर मेरे विरुद्ध बुरा कहनेवालों को 
यही बदला मिले ! 


१ 


4४ 


१ 


१६ 


अजन संहिता 


च्धह 


२१ परन्तु मुझ से हे यहोवा प्रभु, तू भ्रपने 
नाम के निमित्त बर्ताव कर; 

तेरी करुणा तो बड़ी * है, सो तू 
मुझे छटकारा दे ! 

क्योंकि में दीन और दरिद्र ह, 

भ्रौर मेरा हृदय घायल हुआा है । 

में ढलती हुई छाया की नाईं जाता 
रहा हूं; 

में टि्ठी के समान उडा दिया गया 
हूं । 

उपवास करते करते मेरे घुटने निबंल 
हो गए; 

झ्रौर मुझ में चर्बी न रहने से मे 
सूख गया हूं । 

मेरी तो उन लोगों से मामधराई 
होती है; 

जब वे मुझे देखते, तब सिर हिलाते 
हे ।। 

हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता 
कर ! 

ग्रपनी करुणा के भ्रनुसार मेरा उद्धार 
कर ! 

जिस से वे जाने कि यह तेरा काम है, 

झौर है यहोवा, तू ही ने यह किया है ! 

वे कोसते तो रहें, परन्तु तू झ्राशीष दे ! 

वे तो उठते ही लज्जित हों, परन्तु 
तेरा दास आ्रानन्दित हो ! 

मेरे विरोधियों को अनादररूपी वस्त्र 
पहिनाया जाए, 

झौर वे भ्रपनी लज्जा को कम्बल की 
नाई प्रोढ़ें ! 

३० में यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा, 

झौर बहुत लोगों के बीच में उसकी 
स्तुति कखूंगा। 


ीझ..-3-+--०-__- 
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३१ क्‍योंकि वह दरिद्र की दहिनी ओर ११९ याह की स्तुति करो *। 


खड़ा रहेगा, 
कि उसको घात करनेवाले न्यायियों 
से बचाए ।। 


( दासद का भक्षन ) 

९९० मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी 
यह है, कि तू मेरे दहिने 
हाथ बेठ, 

जब तक में तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों 
की चौकी न कर दू ।। 
२ तेरे पराक्रम का राजदणड यहोवा 
सिय्योन से बढाएगा । 
तू श्रपने शत्रुओं के बीच में शासन 
“कर | 
३ तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के 
दिन स्वेच्छाबलि बनते हें; 
तेरे जवान लोग पवित्रता से 
शोभायमान, 
भ्रौर भोर के गर्भ से जन्मी हुई भ्रोस के 
समान तेरे पास हे । 
४ यहोवा ने शपथ खाई और न 
पछताएगा, 
कि तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सब्वंदा 
का याजक है |। 
५ प्रभु तेरी दहिनी भोर होकर 
ग्रपने क्रोध के दिन राजा्रों को चूर 


में सीधे लोगों की गोष्ठी में 
झ्ौर मणडली में भी सम्पूर्णा मन से 
यहोवा का धन्यवाद कहूंगा। 


-यहोवा के काम बडे हे, 


जितने उन से प्रसन्न रहते हे, वे उन 
पर ध्यान लगाते हें । 

उसके काम विभवमय झ्ौर ऐंश्वस्येमय 
होते हे, 

आर उसका धर्म सदा तक बना 
रहेगा । 

उस ने भ्रपने आदचय्येकर्मों का स्मरण 
कराया हैं; 

यहोवा भनुग्रहकारी श्र दयावन्त है । 

उस ने श्रपने डरवेयों को आहार 
दिया है; 

वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण 
रखेगा । 

उस ने शअ्रपनी प्रजा को अन्यजातियों 
का भाग देने के लिये, 

अपने कामो का प्रताप दिखाया है । 

सच्चाई और न्याय उसके हाथों के 
काम हे; 

उसके सब उपदेश विश्वासयोग्य हें, 


८ वे सदा सबंदा अटल रहेंगे, 


वे सच्चाई और सिधाई से किए 


कर देगा । हुए है । 

६ वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, उस नें भ्रपनी प्रजा का उद्धार किया 
रणभूमि लोथों से भर जाएगी; हैं; श 
वह लम्बे चौडे देश के प्रधान को उस ने अपनी वाचा को सदा के लिये 

चूर चर कर देगा। ठ्हराया हैं । ।॒ 

७ वह मार्ग में चलता हुआ नदी का उसका नाम पवित्र और भययोग्य हैं । 

जल पीएगा १० बुद्धि का मूल यहोवा का भय 
इस कारण वह सिर को ऊचा । है; | _ 
करेगा ।। गम मूल में--हल्लिलूयाइ | 
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जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हे, 
उनकी बुद्धि भ्रच्छी होती है । 
उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी ।। 


९ ९ २ याह की स्तुति करो *। 


क्या ही धन्य है वह पुरुष जो 
यहोवा का भय मानता हैं, 
आर उसकी प्राज्ञाओं से ग्रति प्रसन्न 
रहता है ! 
२ उसका वश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, 
सीधे लोगों की सन्‍्तान आशीष 
पाएगी । 
३ उसके घर में धन सम्पत्ति रहती है; 
आर उसका धर्म सदा बना रहेगा। 
४ सीधे लोगों के लिये भ्रन्धकार के बीच 
में ज्योति उदय होती हैं; 
वह भ्रनुग्रहकारी, दयावन्त और धर्मी 
होता है । 
४ जो पुरुष प्रनुग्रह करता और उधार 
देता है, उसका कल्याण होता हैं, 
वह न्याय में अपने मुक़हमे को 
जीतेगा । 
६ वह तो सदा तक अटल रहेगा; 
धर्मी का स्मरण सदा तक बना 
रहेगा । 
७ वह बुरे समाचार से नही डरता: 
उसका हृदय यहोवा पर भरोसा 
रखने से स्थिर रहता हैं । 
८ उसका हृदय सम्भला हुआ है, इसलिये 
वह न डरेगा, 
बरन श्रपने द्रोहियों पर दृष्टि करके 
सन्तुष्ट होगा । 
६ उस ने उदारता से दरिद्रों को दान 
दिया, 
उसका धर्म सदा बना रहेगा; 
# मूल में---हल्लिलूयाह । 
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भजन सहिता 


घ६१ 


झौर उसका सींग महिमा के साथ 
ऊचा किया जाएगा । 
१० दुष्ट इसे देखकर कुढेगा , 
वह दांत पीस-पीसकर गल जाएगा; 
दृष्टों की लालसा पूरी न होगी *॥। 


९ ९ ३ याह की स्तुति करो |! 
हे यहोवा के दासो स्तुति 
करो, 
यहोवा के नाम की स्तुति करो 
२ यहोवा का नाम 
ग्रब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा 
जाय ! 
उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, 
यहोवा का नाम स्तुति के योग्य 
है । 
४ यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान 
हे, 
गौर उसकी महिमा पश्राकाश से भी 
ऊंची है ॥। 
५ हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य 
कौन है ? 
वह तो ऊंचे पर विराजमान हैं, 
६ और आकाश और पृथ्वी पर भी, 
दृष्टि करने के लिये भुकता है । 
७ वह कंगाल को मिट्टी पर से, 
गौर दरिद्र को घ्रे पर से उठाकर 
ऊंचा करता है, 
८ कि उसको प्रधानों के सग, 
ग्र्थात्‌ भ्रपनी प्रजा के प्रधानों के सग 
बेठाए । 
६ वह बांभ को घर में लड़कों की 
ग्रानन्द करनेवाली माता बनाता है । 
याह की स्तुति करो [ ! 


श्ध्ण 


* मूल मैं--नाश होगी। 
मल में--दल्लिलूयाह | 
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८६२ 
९ १8 जब इस्राएल ने मिस्र से, 
प्र्थात्‌ याकूब के घराने ने 
प्रन्य भाषावालों के बीच में कूच 
किया, 
२ तब यहूदा यहोवा * का पवित्रस्थान 
और इस्राएल उसके राज्य के लोग 
हो गए।। 
३ समुद्र देखकर भागा, 
यर्देन नदी उलटी बही । 
४ पहाड मेंढों की नाई उछलने लगे, 
श्रौर पहाडियां भेड़-बकरियों के बच्चो 
की नाई उछलने लगीं ।। 
५ है समुद्र, तुझे क्‍या हुआ, कि तू 
भागा ? 
भ्रौर हे यर्देन तुझे क्या हुआ, कि तू 
उलटी बही ? 
६ हे पहाड़ो तुम्हें क्या हुआ, कि तुम 
भेडों की नाईं, 
झौर हे पहाड़ियो तुम्हे क्या हुआ, कि 
तुम भेड़-बकरियों के बच्चों की 
नाईं उछली ? 
७ हे पृथ्वी प्रभु के साम्हने, 
हां याकूब के परमेद्वर के साम्हने 
थरथरा । 
८ वह चट्टान को जल का ताल, 
चकमक के पत्थर को जल का सोता 
बना डालता हैं ।। 


९ 4५ ू है यहोवा, हमारी नही, 
हमारी नहीं, बरन अपने 
ही नाम की महिमा, 
अ्रपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त 
कर। 
२ जाति जाति के लोग क्‍यों कहने पाए, 
कि उनका परमेश्वर कहां रहा ? 


+ मूल में--उस। 
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३ हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग मे है; 
उस ने जो चाहा वही किया है । 
४ उन लोगों की मूरतें सोने चान्‍्दी ही 
की तो हे, 
-वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हे । 
५ उनके मुंह तो रहता है परन्तु वे बोल 
नही सकती; 
उनके श्रांखे तो रहती हे परन्तु वे 
देख नही सकती ! 
उनके कान तो रहते हे, परन्तु वे सुन 
नही सकती; 
उनके नाक तो रहती हूँ, परन्तु बे 
सूघ नही सकती । 
७ उनके हाथ तो रहते हे, परन्तु वे स्पर्श 
नही कर सकती; 
उनके पांव तो रहते हे, परन्तु वे चल 
नही सकती; 
और पग्रपने करठ से कुछ भी शब्द 
नही निकाल सकती । 
८ जेसी वे हे वंसे ही उनके बनानेवाले 
हे 
झर उन पर संब भरोसा रखनेवाले 
भी वंसे ही हो जाएगे।। 
है इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख ' 
तेरा * सहायक और ढाल वही हैं ' 
हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा 
रख ! 
तेरा * सहायक और ढाल वही हैं । 
११ हे यहोवा के डरवेयो, यहोवा पर 
भरोसा रखो ! 
तुम्हारा * सहायक और ढाल वही 
हैँ ॥। 
१२ यहोवा ने हम को स्मरण किया है; 
वह झ्राशीष देगा; 


4 


गर्ग 


न्त्की 
है 


निज ला न ीनननीीीी>त++ नमन ता 
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१३ 


१४ 


१४५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


११ 


र 


रे 


डे 


४ 


यहोवा भ्रनुग्रहकारी झौर धर्मी है; 


वह इस्राएल के घराने को आशीष 
देगा ५ 

वह हारून के घराने को आशीष 
देगा । 

क्या छोटे क्या बड़े 

जितने यहोवा के डरवैये हे, वह उन्हें 
ग्राशीष देगा ।। 

यहोवा तुम को और तुम्हारे लडकों 
को भी अ्रधिक बढाता जाए ! 


भजन संहिता 


ष्8३ 


झर हमारा परमेश्वर दया करनेवाला 
हें । 
६ यहोवा भोलों की रक्षा करता हैं, 
जब में बलहीन हो गया था, उस ने 
मेरा उद्धार किया । 
हे मेरे प्राण तू अपने विश्रामस्थान 
में लोट आ; 
क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया 
है ।। 


८ 


यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का ए तू ने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, 
कर्ता है, मेरी श्रांख को आसू बहाने से, 
उसकी श्रोर से तुम भ्राशीष पाए हो ।। झभ्ौर मेरे पांव को ठोकर खाने से 
स्वर्ग तो यहोवा का है, बचाया है । 
परन्तु पृथ्वी उस ने मनुष्यों को दी हैं। € में जीवित रहते हुए, 
मृतक जितने चुपचाप पड़े हे, भ्रपने को यहोवा के साम्हने जानकर * 
वे तो याह की स्तुति नही कर सकते, नित चलता रहूंगा । 
परन्तु हम लोग याह को १० में ने जो ऐसा कहा है, इसे विद्वास 
झ्रब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते की कसौटी पर कस कर कहा है, कि 
रहेगे। में तो बहुत ही दु:खित हुआ; 
याह की स्तुति करो * ! ११ में ने उतावली थे कहा, 
में प्रेम रखता हूं, इसलिये कि सब मनुष्य भूठे हे ॥ 
कि यहोवा ने १२ यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए 
मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हे, 
उस ने जो मेरी ओर कान लगाया है, उनका बदला में उसको क्‍या दू्‌ 7 
इसलिये में जीवन भर उसको पुकारा १३ मे उद्धार का कटोरा उठाकर, 
करूंगा । यहोवा से प्रार्थना करूंगा, 
मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों श्रोर १४ में यहोवा के लिये भ्रपनी मन्नतें सभों 
थीं; की दृष्टि मे 
में श्रधोलोक की सकेती में पड़ा था; प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के 
मुर्भे संकट और क्ोक भोगना पड़ा। साम्हने पूरी करूंगा । 
तब मे ने यहोवा से प्रार्थना की, १५ यहोवा के भक्तों की मृत्यु, 
कि हे यहोवा बिनती सुनकर मेरे उसकी दृष्टि में भ्रनमोल है । 


प्राण को बचा ले ! 


« पूल में-“इल्लिलूयाइ। 
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किन 


१६ है यहोवा, सुन, में तो तेरा दास 


. हैं! 
_* मूह में--यहोवा के साम्दने। 


घ्हढ 


में तेरा दास, श्रौर तेरी दासी का 
पुत्र हूं 
तू ने मेरे बन्धन खोल दिए हे । 
१७ में तुझ को धन्यवादबलि चढ़ाऊगा, 
और यहोवा से प्रार्थना करूगा । 
१८ में यहोवा के लिये अ्रपनी मन्नते, 
' प्रगट मे उसकी सारी प्रजा के साम्हने 
१६ यहोवा के भवन के झआांगनों में, 
हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूगा । 
याह की स्तुति करो * ! 


९ 4५ ७6 है जाति जाति के सब लोगो, 
यहोवा की स्तुति करो 
हे राज्य राज्य के सब लोगो, उसकी 
५ प्रह्ांसा करो ! 
२ क्‍योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर 
प्रबल हुई है, 
झौर यहोवा की सच्चाई सदा की हैं । 
याह की स्तुति करो * ! 


९ ९ षः यहोवा का धन्यवाद करो, 
क्योंकि वह भला हैं; 
भ्रौर उसकी करुणा सदा की हैं ! 
२ इस्राएल कहे, 
उसकी करुणा सदा की है । 
हारून का घराना कहे, 
उसकी करुणा सदा की है । 
यहोवा के डरवैये कहें, 
उसकी करुणा सदा की हे ।। 
में ने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, 
परमेश्वर ने मेरी सुनकर, मुझे चौड़े 
स्थान में पहुचाया । 
यहोवा मेरी झोर है, में न डरूंगा । 
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ? 
७ यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में 
है; 
+ मूल में--इल्लिलूयाद | 


न्ध्ष 


ल््‌ 


भ्द 


हि 


भजन संहिता 


& 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


8 


१६ 
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में भ्रपने बेरियों पर दृष्टि कर सन्तुष्ट 
हगा । 

यहोवा की शरण लेनी, 

मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम 
है । 

यहोवा की शरण लेनी, 

प्रधानो पर भी भरोसा रखने से 
उत्तम हैं ।॥। 

सब जातियों ने मुझ को घेर लिया 

हे; 

परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय 
उन्हें नाश कर डालूंगा | 

उन्हों ने मुझ को घेर लिया है, 
निःसन्देह घेर लिया हैं, 

परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय 
उन्हे नाश कर डालूंगा ! 

उन्हों ने मुझे मधघुमक्खियों की नाई 
घेर लिया है, 

परन्तु कांटों की आग की नाईं वे 
बुभ गए; 

यहोवा के नाम से में निश्चय उन्हें 
नाश कर डालूगा ! 

तू ने मु्े बड़ा धक्का दिया तो था, 
कि में गिर पड़ 

परन्तु यहोवा ने मेरी सहायता की । 

परमेश्वर मेरा बल और भजन का 
विषय हैं; 

वह मेरा उद्धार ठहरा हे ॥। 

धर्मियों के तम्बुओं में जयजयकार 
झ्रौर उद्धार की ध्वनि हो रही है, 

यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का 
काम होता हैं, 

यहोवा का दहिना हाथ महान हुआा 


यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का 
काम होता है ! 
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१७ 


श्ष 


१६ 


२१ 


२ 
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२ 


न्ध्ण 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


रद 


में न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, 

झौर परमेश्वर के कामों का बरशंन 
करता रहूंगा । 

परमेश्वर ने मेरी बडी ताडना तो 
की हे, 

परन्तु मुर्भे मृत्यु के वश में नही 
किया || 

मेरे लिये धर्म के द्वार खोलो, 

में उन से प्रवेश करके याह का 
धन्यवाद करूगा ।। 

यहोवा का द्वार यही हैं, 

इस से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे।। 

हे यहोवा में तेरा धन्यवाद करूगा, 
क्योंकि तू ने मेरी सुन ली है, 

गौर मेरा उद्धार ठहर गया है । 

राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को 
निकम्मा ठहराया था 

वही कोने का सिरा हो गया है । 

यह तो यहोवा की ओर से हुआ हैं 

यह हमारी दृष्टि मे अद्भत हे । 

ग्राज वह दिन है जो यहोवा ने 
बनाया हैं; 

हम इस में मगन और आनन्दित 
हों। 

हे यहोवा, बिनती सुन, उद्धार कर ' 

है यहोवा, बिनती सुन, सफलता दे 

धन्य हैं वह जो यहोवा के नाम से 
ग्राता हैं 

हम ने तुम को यहोवा के घर से 
ग्राशीर्वाद दिया हैँ । 

यहोवा ईश्वर है, और उस ने हम को 
प्रकाश दिया हैँ । 

यज्ञपशु को वेदी के सीगो से रस्सियो 
से बान्धों ! 

हे यहोवा, तू मेरा ईश्वर है, में तेरा 
धन्यवाद करूंगा; 


भजन संहिता 


२€ 


१श्र 


२ 


+ 


०९ 


। 


८६४५ 


तू मेरा परमेश्वर है, मे तुझ को 
सराहूंगा ।। 

यहोवा का धन्यवाद करो, क्‍योंकि 
वह भला हैं; 

ग्रौर उसकी करुणा सदा बनी रहेगी ! 


(भ्रालेफ ) 

क्या ही धन्य हे वे जो चाल 
के खरे हें, 

ग्रौर यहोवा की व्यवस्था पर चलते 
हे 

क्या ही धन्य हें वे जो उसकी चितौ- 
नियों को मानते हे, 

और पूर्णा मन से उसके पास आते है ! 

फिर वे कुटिलता का काम नही करते, 

वे उसके मार्गों में चलते हे । 

तू ने श्रपने उपदेश इसलिये दिए हें, 

कि वे यत्न से माने जाए। 

भला होता कि 

तेरी विधियों के मानने के लिये मेरी 
चालचलन दृढ़ हो जाए ! 

तब में तेरी सब श्राज्ञाओ की भ्रोर 
चित्त लगाए रहूगा, 

ग्रौर मेरी ग्राशा न टूटेगी। 

जब में तेरे धर्ममय नियमों को 
सीखूगा, 

तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से 
करूंगा । 

में तेरी विधियों को मानूगा : 


मुर्भे पूरी रीति से न तज ! 
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७, 


(बेथ ) 

जवान भ्पनी चाल को किस उपाय 
से शुद्ध रखे ? 

तेरे वचन के भ्रनुसार सावधान रहने 
से। 


ण्६६ 


१० में पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, 
मुर्के तेरी ग्राज्ञाओं की बाट से भटकने 
नदे! 
मे ने तेरे वचन को शअपने हृदय में 
रख छोडा हैं, 
कि तेरे विरुद्ध पाप न करू । 
१२ हें यहोवा, तू धन्य है; 
मुर्भे अपनी विधियां सिखा ! 
तेरे सब कहे हुए * नियमों का वरणंन, 
में ने भ्रपने मुह से किया है । 
१४ में तेरी चितौनियों के मार्ग से, 
मानो सब प्रकार के धन से हषिंत 
हुआ हू । 
१४ में तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, 
झ्रौर तेरे मार्गों की श्रोर दृष्टि 
रखूंगा । 
१६ में तेरी विधियों से सुख पाऊंगा; 
झ्ौौर तेरे वचन को न भूलूंगा ॥। 
(गिल ) 
१७ झपने दास का उपकार कर, कि में 
जीवित रह, 
भर तेरे वचन पर चलता रहूं । 
१८ मेरी आंखें खोल दें, कि में तेरी 
व्यवस्था की ग्रद्धुत बातें देख सकूं । 
१६ मे तो पृथ्वी पर परदेशी हूं; 
प्रपनी श्राज्ञाओं को मुझ से छिपाए 
न रख ! 
२० मेरा मन तेरे नियमों की अ्रभिलाषा 
के कारण हर समय खेदित रहता 


१ 


न्किँ 


न्ध्ण 


५ 


है । 
२१ तू ने अभिमानियों को, जो शापित 
हे, घुड़का है, 
वे तेरी भ्राज्ञाओं की बाट से भटके 
हुए है । 
... # मूल में-सेरे मुख के। 
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२२ मेरी तामधराई और प्रपमान दूर 
कर, 
क्योंकि में तेरी चितौनियों को पकड़े 
ह्‌। 
२३ हाकिम भी बंठे हुए आपस में मेरे 
विरुद्ध बाते करते थे, 
परन्तु तेरा दास तेरी विधियों पर 
ध्यान करता रहा। 
२४ तेरी चितौनिया मेरा सुखमूल 
और मेरे मन्त्री हे ।। 


(दाल्य ) 
२५ मे * धूल में पडा हु, 
तू भ्रपने वचन के भ्रनुसार मुझ को 
जिला ! 

२६ में ने अपनी चालचलन का तुम से 
वर्णोन किया हैँ और तू ने मेरी बात 
मान ली हैं; 

तू मुझ को अपनी विधियां सिखा ! 
२७ भ्रपने उपदेशों का मागे मुझे बता, 
तब में तेरे प्राश्चयंकर्मों पर ध्यान 
करूंगा । 

२८ मेरा जीव उदासी के मारे गल चला 

है; 
तू अपने वचन के ग्रनुसार मुझे 
सम्भाल ! 

२६ मुझ को भूठ के मार्ग से दूर कर; 

झ्यौर करुणा करके अपनी व्यवस्था 
मुझे दे । 

३० में ने सच्चाई का मार्ग चुन लिया 
हे, 

तेरे नियमों की ओर में चित्त लगाए 
रहता हू । 

३१ में तेरी चितोनियों में लवलीन हु, 

हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़ ! 


_* मूल में--मेरा जीव । 
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३२ जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, 
तब मे तेरी भाज्ञाओ्रों के मार्ग में 
दौड़ंगा ।। 


(है) 
३३ है यहोवा, मुझे अपनी विधियों का 
मार्ग दिखा दे; 
तब मे उसे श्रन्त तक पकड़े रहूंगा । 
३४ मु्भे समझ दे, तब में तेरी व्यवस्था 
को पकड़े रहूंगा 
भ्रौर पूर्ण मत से उस पर चलूगा। 
३५ अपनी श्राज्ञाओं के पथ में मुझ को 
चला, 
क्योंकि में उसी से प्रसन्न हू । 
३६ मेरे मन को लोभ की ओर नही, 
ग्रपनी चितौनियों ही की ग्रोर फेर 
दे। 
३७ मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की 
झ्ोर से फेर दे; 
तू अपने मार्ग में मुझे जिला । 
३८ तेरा वचन जो तेरे भय माननेवालो 
के लिये हैं, 
उसको अपने दास के निमित्त भी 
पूरा कर | 
३९ जिस नामधराई से में डरता हू, उसे 
दूर कर; 
क्योंकि तेरे नियम उत्तम हें । 
४० देख, में तेरे उपदेशों का अभिलाषी 
बाप धर्म के कारण मुझ को जिला ।। 
(वाव ) 
४१ हे यहोवा, तेरी करुणा भौर तेरा किया 
हुआ उद्धार, 
तेरे वचन के अनुसार, मुझ को भी 
मिले; 
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८६७ 


४२ तब में भ्रपनी नामधराई करनेवालों 
को कुछ उत्तर दे सकगा, 
क्योकि मेरा भरोसा, तेरे बचन पर 
हे । 
४ मुझे अपने सत्य वचन कहने से न 
रोक * 
क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है । 
४४ तब में तेरी व्यवस्था पर लगातार, 
सदा स्वंदा चलता रहूंगा; 
४५ और मे चौडे स्थान में चला फिरा 
करूगा, 
क्योंकि में ने तेरे उपदेशों की सुधि 
रखी हैं । 
४६ और में तेरी चितौनियों की चर्चा 
राजाओ्रों के साम्हने भी करूगा, 
झ्यौर सकोच न करूगा ; 
४७ क्‍योंकि म॑ तेरी भ्ाज्ञाप्रों के कारण 
सुखी हुं, 
झ्रौर में उन में प्रीति रखता हूं । 
४८ में तेरी आज्ञाओं की श्रोर जिन में 
में प्रीति रखता हूं, हाथ फंलाऊंगा, 
झौर तेरी विधियों पर ध्यान करूगा ।। 


(सेन ) 
४६ जो वचन तू ने अपने दास को दिया 
हैं, उसे स्मरण कर, 
क्योंकि तू ने मुझे आशा दी है । 
५० मेरे दुःख में मुर्भ शान्ति उसी से 
हुई है, 
क्योंकि तेरे वचन के द्वारा में ने 
जीवन पाया हैं । 
५१ प्रभिमानियों ने मुझ भ्रत्यन्त टट्टे में 
उड़ाया हैं, 
तौभी म॑ तेरी व्यवस्था से नहीं हटा । 


ः * मूल में--मेरे मुंह में से बिल्कुल न छीन | 


बा 


च््ध्द 


५२ है यहोवा, में ने तेरे प्राचीन नियमों 
को स्मरण करके 
शान्ति पाई है । 
४५३ जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़ हुए हे, 
उनके कारणा मे सन्‍्ताप से जलता हू । 
५४ जहां में परदेशी होकर रहता हू, वहा 
' तेरी विधियां, 
मेरे गीत गाने का विषय बनी हे | 
४५५४ है यहोवा, में ने रात को तेरा नाम 
स्मरण किया, 
झौर तेरी व्यवस्था पर चला हू । 
५६ यह मुझ से इस कारण हुआ, 
कि मे तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था ।। 


७. 


; (खेथ) 
५७ यहोवा मेरा भाग है; 
मे ने तेरे वचनो के अ्रनुसार चलने 
का निश्चय किया हैं । 
४८ में ने पूरे मन से तुझे मनाया है, 
इसलिये श्रपने वचन के अ्रनुसार 
मुझ पर भ्रनुग्रह कर । 
५६ में ने अपनी चालचलन को सोचा, 
झौर तेरी चितौनियों का मार्ग लिया । 
६० मे ने तेरी आज्ञाओं के मानने में 
विलम्ब नही, फूर्ती की हैं । 
६१ में दुष्टों की रस्सियों से बन्ध गया हु, 
तौभी में तेरी व्यवस्था को नही भूला । 
६२ तेरे धर्ममय नियमों के कारण 
में श्राधी रात को तेरा धन्यवाद करने 
को उठंगा । 
६३ जितने तेरा भय मानते और तेरे 
उपदेशों पर चलते हे, 
उनका में सगी हू । 
६४ हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में 
भरी हुई है, 
तू मुझे भ्रपनी विधियां सिखा ! 


भजन सहिता 


[ ११६ : ५२-७४ 

(टेथ) 

६४ है यहोवा, तू ने भ्रपने वचन के अनुसार , 
भ्रपने दास के सग भलाई की है । 
मु्भे भली विवेक-शक्ति और ज्ञान दे, 

क्योंकि मै ने तेरी भ्राज्ञाओं का विश्वास 

किया है । 

उस से पहले कि मे दुखित हुआ, 
में भटकत्ता था, 

परन्तु अब में तेरे वचन को मानता हू । 

तू भला है, और भला करता भी हैं; 

मुझे प्रपनी विधियां सिखा । 

अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध भूठ 
बात गढी हैं, 

परन्तु में तेरे उपदेशों को पूरे मन से 
पकडे रहुगा । 

उनका मन मोटा * हो गया हैं, 

परन्तु में तेरी व्यवस्था के कारण 
सुखी हू । 

मुरभे जो दुःख हुआ वह मेरे लिये 
भला ही हुगआना है, 

जिस से में तेरी विधियो को सीख 
सक्‌ । 

तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिये 

हजारो रुपयो और मुहरों से भी 
उत्तम है ।। 

(योध ) 

तेरे हाथों से में बनाया और रचा 
गया हुं; 

मुर्भे समझ दे कि मे तेरी श्राज्ञा्ों 
को सीख । 

तेरे डरवेये मुभे देखकर आनन्दित 

क्योंकि में ने तेरे वचन पर झाशा 

लगाई है । 


६६९ 


६७ 


७१ 


3३२ 


७३ 


है 


$ सल्ल में“>चबीं के समान मोटा! 
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भजन संहिता 


८६६ 


७४ हे यहोवा, में जान गया कि तेरे नियम छड़े तेरे दास के कितने दिन रह गए 


७६ 


घमंमय हे, 

झौर तू ने अपने सच्चाई के भ्रनुसार 
मुर्भे दुःख दिया हैं । 

मुर्भे अपनी करुणा से शान्ति दे, 

क्योकि तू ने अपने दास को ऐसा ही 
वचन दिया है । 


७७ तेरी दया मुझ पर हो, तब में जीवित 


८ 


9 


न 


घर 


धर 


घ्३े 


रह॒गा , 

क्योकि म॑ तेरी व्यवस्था से सुखी हू । 

अभिमानियों की आशा टूटे, क्योकि 
उन्हों ने मुर्भे झूठ के द्वारा गिरा 
दिया है , 

परन्तु में तेरे उपदेशों पर ध्यान 
करूगा । 

जो तेरा भय मानते हे, वह मेरी 
औ्रोर फिरे, 

तब वे तेरी चितौनियो को समझ 
लेंगे । 

मेरा मन तेरी विधियों के मानने 
में सिद्ध हो, 

ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना 
पड़े ।। 

(क्राफ ) 

मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिये बंचेन 
हैं; 

परन्तु मुझे तेरे वचन पर श्राशा 
रहती है । 

मेरी आंखे तेरे वचन के पूरे होने की 
बाट जोहते जोहते रह गईं हें, 

ग्रौर में कहता हूं कि तू मुझे कब 
शान्ति देगा ? 

क्योंकि में धुएं में की कुप्पी के समान 
हो गया हू, 

तौभी तेरी विधियों को नहीं भूला। 


प्र 


पद 


प्प्् 


ष््€ 


8६० 


€ १ 


६२ 


€्रे 


है? 

तू मेरे पीछे पडे हुओं को दराड कब 
देगा ? 

ग्रभिमानी जो तेरी व्यवस्था के 
ग्रनुसार नही चलते, 

उन्हों ने मेरे लिये गडहे खोदे हे । 

तेरी सब श्राज्ञाए विश्वासयोग्य हें; 

वे लोग भूठ बोलते हुए मेरे पीछे 
पडे हैं; तू मेरी सहायता कर ! 

वे मुभ को पृथ्वी पर से मिटा डालने 
ही पर थे, 

परन्तु में ने तेरे उपदेशों को नहीं 
छोडा । 

अ्रपनी करुणा के श्रनुसार मुझ को 
जिला, 

तब में तेरी दी हुई * चितौनी को 
मानूगा ॥। 


(लासंध ) 

हे यहोवा, तेरा बचन, 

ग्राकाश में सदा तक स्थिर रहता है । 

तेरी सच्चाई पीढी से पीढ़ी तक बनी 
रहती है; 

तू ने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिये 
वह बनी हैं । 

वे आज के दिन तक तेरे नियमों के 
ग्रनसार ठहरे हें; 

क्योंकि सारी भृष्टि तेरे भ्रधीन है । 

यदि में तेरी व्यवस्था से सुखी न 
होता, 

तो में दु.ख के समय नाश हो जाता । 

में तेरे उपदेशों को कभी न भूलूगा; 

क्योंकि उन्हीं के द्वारा तू ने मुझे 
जिलाया है । 


..._ * मूल में--तेरे मुख की। 
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६०० 


€४ में तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर; 
क्योंकि में तेरे उपदेशों की सुधि 
रखता हूं । 

€५ दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी 
घात मे लगे हैं; 

परन्तु में तेरी चितौनियों पर ध्यान 
' करता हू । 

६६ जितनी बाते पूरी जान पड़ती हें, 
उन सब को तो में ने अधूरी पाया 
है *, 

परन्तु तेरी श्राज्ञा का विस्तार बडा 
हैं ।। 
(मीस ) 
९७*“ग्रहा ! में तेरी व्यवस्था में कंसी 
प्रीति रखता हू | 
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा 
रहता हैं । 
€८ तू अपनी श्राज्ञाओं के द्वारा मुझे 
अपने शत्रुओं से अ्रधिक बुद्धिमान 
करता हैं, 
क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती 
हे । 
€६€ में अपने सब शिक्षकों से भी अ्रधिक 
समभ रखता हु, 
क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों 
पर लगा है । 

१०० में पुरनियो से भी समभदार हु, 
क्योंकि में तेरे उपदेशों को पकड़े 

हुए हू । 

१०१ में ने अपने पावों को हर एक बुरे 

रास्ते से रोक रखा हैं, 
जिस से में तेरे वचन के अनुसार 
चलू । 
2 # मूल में--सारी पूर्णता का मैं ने श्रत 
देखा है । 


भजन सहिता 
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में तेरे नियमों से नहीं हटा, 

क्योंकि तू ही ने मुर्भे शिक्षा दी है । 

तेरे वचन मुझ को * कंसे मीठे 
लगत हें, 

- वे मेरे मुह मे मधु से भी मीठे हे ! 

तेरे उपदेशों के कारण में समभदार 
हो जाता हुं, 

इसलिये में सब मिथ्या मार्गों से 
बैर रखता हू ।। 


(मून ) 

तेरा वचन मेरे पांव के लिये दीपक, 

झ्लौर मेरे मार्ग के लिये उजियाला 
हे । 

में ने शपथ खाई, झ्ौौर ठाना भी है, 

कि मे तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार 
चलूगा । 

१०७ में ग्रत्यन्त दुख में पड़ा हु; 

हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार 
मुझे जिला । 

है यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छाबलि 
जानकर ग्रहण कर, 

और अपने नियमों को मुझे सिखा । 

मेरा प्राण निरन्तर मेरी हथेली पर 
रहता हैं, 

तौभी में तेरी व्यवस्था को भूल 
नही गया । 

दुष्टों ने मेरे लिये फन्‍्दा लगाया हें, 

परन्तु में तेरे उपदेशो के मार्ग से 
नही भटका | 

में ने तेरी चितौनियों को सदा के 
लिये भ्रपना निज भाग कर लिया 
है, 

क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का 
कारण हे । 


* मूल में--मेरे तालू को। . 


१०२ 


१०३ 


श्द 


१० 


१०६ 


१०८ 


रिर 


२१० 


११० 


१११ 
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११६ 


११२ 


११३ 


११४ 


श्श्र 


११६ 


११७ 


११८ 


११६ 


१२० 


१२१ 


११२-१३१ | 


में ने अपने मन को इस बात पर 
लगाया हैं, 

कि अन्त तक तेरी विधियों पर 
सदा चलता रहूं ।। 

(सामेंख ) 

में दुचित्तो से तो बेर रखता हु, 

परन्तु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता 
ह्‌। 

तू मेरी आड और ढाल हैं; 

मेरी आशा तेरे वचन पर है । 

हे कुकमियो, मुझ से दूर हो जाओरो, 

कि में अ्रपने परमेश्वर की आ्राज्ञाओ 
को पकड़े रह ! 

है यहोवा, श्रपन वचन के भ्रनुसार 
मुझे सम्भाल, कि में जीवित रह, 

झौर मेरी आशा को न तोड ' 

मुर्क थाभ रख, तब में बचा रहूगा, 

ग्रौर निरन्तर तेरी विधियों की 
झ्जोर चित्त लगाए रहूगा !' 

जितने तेरी विधियो के मार्ग से भटक 
जाते हे, उन सब को तू तुच्छ 
जानता हैं, 

क्योंकि उनकी चतुराई भूठ हैं । 

तू ने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु 
के मैल के समान दूर किया है, 

इस कारणा मे तेरी चितौनियों में 
प्रीति रखता हू । 

तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता 
है, 

झ्रौर में तेरे नियमों से डरता हु ।। 

(ऐन ) 

में ने तो न्‍्याय और धर्म का काम 
किया है, 

तू मुर्भ भ्रन्धेर करनेवालों के हाथ 
में न छोड़ । 


भजन सहिता 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


श्२५ 


१२६५ 


१२७ 


श्य्ष 


१२६ 


१३० 


१३१ 


६०१ 


अ्रपने दास की भलाई के लिये 
जामिन हो, ताकि 

ग्रभिमानी मुझ पर अन्धेर न करने 
पाए । 

मेरी आखे तुझ से उद्धार पाने, 
और तेरे धर्ममय वचन के पूरे 
होने की बाट जोहते जोहते रह 
गई है । 

ग्रपने दास के सग अपनी करुणा 
के अनुसार बर्ताव कर, 

और अपनी विधियां मुर्भ सिखा । 

में तेरा दास हू, तू मुझे समभ दे 

कि में तेरी चितोनियों को समभू। 

वह समय आया हैं, कि यहोवा 
काम करे, 

क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को 
तोड दिया है । 

इस कारणा में तेरी आज्ञाओ को 

सोने से वरन कुन्दन से भी अधिक 
प्रिय मानता हू । 

इसी कारण में तेरे सब उपदेशों को 
सब विषयों में ठीक जानता हू; 

ओर सब भिथ्या मार्गों से बेर 
रखता हू ॥ 


(पे) 

तेरी चितौनियां अनूप हे, 

इस कारगा में उन्हें अपने जी से 
पकडे हुए हू । 

तेरी बातों के खुलने से प्रकाश 
होता हैं; 

उस से भोले लोग समझ प्राप्त 
करते हें । 

में मुह खोलकर हाफने लगा, 


. क्योंकि में तेरी आज्ञाओं का प्यासा 
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था। 


€०२ 


१३२ जैसी तेरी रीति पग्रपनें नाम की 
प्रीति रखनेवालों से है 
वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ 
पर भअनुग्रह कर । 
१३३ मेरे परों को अ्रपने वचन के मार्ग 
पर स्थिर कर, 
ओर किसी श्रनर्थ बात को मुझ पर 
प्रभुता न करने दे । 
१३४ मु मनुष्यों के भ्रन्धेर से छुडा 
ल, 
तब मे तेरे उपदेशों को मानूगा । 
१३५ भ्रपने दास पर अपने मुख का 
प्रकाश चमका दे, 
ग्रौर भ्रपनी विधिया मुझे सिखा। 
१३६ मेरी आंखों से जल की धारा बहती 
रहती है 
क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं 
मानते ।। 


(सादे ) 
१३७ हे यहोवा तू धर्मी हैं, 
झौर तेरे नियम सीधे हे । 
१३८ तू ने अपनी चितौनियों को 
धरम और पूरी सत्यता से कहा है | 
१३६ मे तेरी धुन में भस्म हो रहा ह, 
क्योंकि मेरे सतानेवाले तेरे बचनों 
को भूल गए हे । 
१४० तेरा वचन पूरी रीति से ताया 
हुआ है, 
इसलिये तेरा दास उस में प्रीति 
रखता हैं । 
१४१ में छोटा भर तुच्छ हू, 
तौभी में तेरे उपदेशों को नहीं 
भूलता । 
१४२ तेरा धर्म सदा का धर्म हैं, 
झ,र तेरी व्यवस्था सत्य है । 


भजन सहिता 


[ ११६: १३२-१५३ 


१४३ में संकट श्रौर सकेती में फसा हू, 
परन्तु में तेरी आ्राज्ञाओं से सुखी हू । 
१४४ तेरी चितौनियां सदा धमंमय हे; 
तू मुझ को समभ दे कि में जीवित 
- रह।। 
(क्राफ़ ) 
१४४ में ने सारे मन से प्रार्थना की हैं, 
है यहोवा मेरी सुन लेना ! 
में तेरी विधियों को पकडे रहूंगा । 
में ने तुम से प्रार्थना की हैं, तू मेरा 
उद्धार कर, 
झ्यौर में तेरी चितौनियों को माना 
करूंगा । 
१४७ मेने पौ फटने से पहिले दोहाई दी; 
मेरी ग्राशा तेरे वचनो पर थी। 
मेरी आखें रात के एक एक पहर से 
'पहिले खुल गई, 
कि में तेरे ववन पर ध्यान करू । 
ग्रपपी करुणा के अनुसार मेरी 
सुन लें, 
हे यहोवा, ग्रपनी रीति के अनुसार 
मुर्भ जीवित कर । 
जो दुष्टता में धुन लगाते हे, वे 
निकट आरा गए हैं, 
वे तेरी व्यवस्था से दूर हे । 
है यहोवा, तू निकट हैं, 
श्रौर तेरी सब आाज्ञाए सत्य हें । 
बहुत काल से में तेरी चितौनिधो 
को जानता हू, 
कि तू ने उनकी नेव सदा के लिये 
डाली हैं ।। 


(रेश ) 
मेरे दुःख को देखकर मुझे छुडा ले, 
क्योंकि में तेरी व्यवस्था को भूल 
नही गया । 


१४६ 


श्ढ 


| 


१४६ 


१५० 


श्य१ 


१४२ 


१५३ 
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१५४ मेरा मुकदमा लड, और मु छड़ा 
ल, 
प्रपने वचन के श्रनुसार मु को 
जिला । 
दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है *, 
क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि 
नही रखते । 
है यहोवा, तेरी दया तो बडी है; 
इसलिये अ्रपने नियमों के अ्रनुसार 
मुर्भे जिला । 
मेरा पीछा करनेवाल और मेरे 
सतानेवाले बहुत हे, 
परन्तु में तेरी चितौनियों से नहीं 
हटता ।! 
में विश्वासधातियों को देखकर उदास 
हुआ्ना, 
क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं 
मानते । 
१५६ देख, मे तेरे नियमो से कंसी प्रीति 
रखता हू | 
हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार 
मुभ को जिला । 
१६० तेरा सारा वचन | सत्य ही हैं; 
झौर तेरा एक एक धर्ममय नियम 
सदा काल तक प्रटल है ।। 


(शीन ) 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१६१ हाकिम व्यथ मेरे पीछे पड़े हे, 
परन्तु मेरा हृदय तेरे वचनों का 
भय मानता है । 
१६२ जेसे कोई बडी लूट पाकर हर्षित 
होता हैं, 
वैसे ही मे तेरे वचन के कारण 
हर्षित हू । 


.._ # मूल में--उद्धार दुष्टों से दूर है।.. 
| मूल में--तेरे वचन का जोड़। 


भजन सहिता 


६०३ 


१६३ भूठ से तो में बेर और घणा 
रखता हू, 

परन्तु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता 
ह्‌। 

१६४ तेरे धर्ममय नियमों के कारणा में 
प्रतिदिन सात बेर तेरी स्तुति 
करता हू । 

तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों 
को बडी शान्ति होती है; 

झौर उनको कुछ ठोकर नहीं 
लगती । 

हे यहोवा, में तुक से उद्धार पाने 
की आ्राशा रखता हुं; 

और तेरी ग्राज्नाओं पर चलता 
ग्राया ह । 

में तेरी चितौनियों को जी से 
मानता हूं, 

पग्रौर उन से बहुत प्रीति रखता 
ग्राया हू । 

में तेरे उपदेशों भश्रौर चितौनियों को 
मानता आ्राया हु, 

क्योंकि मेरी सारी चालचलन तेरे 
सम्मुख प्रगट हे ।। 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


(ता ) 

१६६ हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझे तक 
पहुंचे; 

तू अपने वचन के अनुसार मुझे 
समझ दें ! 

मेरा गिडगिडाना तुझ तक पहुचे; 

तू अपने वचन के श्रनुसार मुझे 
छुडा ले । 

मेरे मुह से स्तुति निकला करे *, 
क्योंकि तू मुर्भे श्रपनी विधियां 
सिखाता है । 


* मूल में--मेरे होंठ स्तुति बहाए। .. 


१७० 


१७१ 
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१७२ में तेरे वचन का गीत गाऊगा, 
क्योंकि तेरी सब ग्राज्ञाएं धर्ममय हे । 
१७३ तेरा हाथ मेरी सहायता करने को 
तैयार रहता है, 
क्योंकि में ने तेरे उपदेशों को 
प्रपनाया हैं । 
१७४ है यहोवा, में तुझ से उद्धार पाने 
की अभिलाषा करता हू, 
में तेरी व्यवस्था से सुखी हू । 
१७५ मुझे जिला, शौर में तेरी स्तुति 
करूंगा, 
तेरे नियमों से मेरी सहायता हो | 
१७६ में खोई हुई भेड़ की नाई भटका 
हूं; तू अपने दास को ढूढ ले, 
क्योंकि में तेरी श्राज्ञाओं को भूल 
नहीं गया ।। 
(यात्रा का गौत ) 
संकट के समय में ने यहोवा 
९ रै० को पुकारा, 
झौर उस ने मेरी सुन ली । 
२ है यहोवा, भूठ बोलनेवाले मुह से 
झ्ौर छली जीभ से मेरी रक्षा 
कर ॥। 
३ है छली जीभ, 
तुभ को क्या मिले ? श्रौर तेरे साथ 
ग्रौर क्या ग्रधिक किया जाए ? 
४ बीर के नोकीले तीर 
झौर भाऊ के शभ्रगारे ! 
५ हाय, हाय, क्‍योंकि मुझे मेशेक में 
परदेशी होकर रहना पड़ा 
भौर केदार के तम्बुओझों में बसना 
पड़ा है ! 
६ बहुत काल से मुझ को 
मेल के बेरियों के साथ बसना पडा 
हूँ । 


भजन संहिता 


[ ११६: १७२--१२२: २ 


७ में तो मेल चाहता हू; 
परन्तु मेरे बोलते ही, वे लडना 
चाहते हें ! 
(थाना का मौत ) 
१२१९ में प्रपनी श्रांखे पर्वतों की 
ग्रोर लगाऊंगा *। 
मुझे सहायता कहां से मिलेगी ? 
मुझे सहायता यहोवा की झोर से 
मिलती हैं 
जो आकाश और पृथ्वी का कर्त्ता है ।। 
वह तेरे पांव को टलने न देगा, 
तेरा रक्षक केभी न ऊंघे । 
४ सुन, इस्राएल का रक्षक, 
न ऊंधेगा और न सोएगा ।। 
यहोवा तेरा रक्षक हैं; 
यहोवा तेरी दहिंनी ओर तेरी आड़ 
है । 
न तो दिन को घृप से, 
भ्रौर न रात को चाँदनी से तेरी कुछ 
हानि होगी ।। 
७ यहोवा सारी विपत्ति से घेरी रक्षा 
करेगा; 
यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा । 
८ यहोवा तेरे आ्राने जाने में 
तेरी रक्षा शभ्रव से लेकर सदा तक 
करता रहेगा ।। 


् 


ल्‍्प्ण 


स्रद 


ह 


(यात्रा का गौत | दाद का ) 
जब लोगों ने मुझ से कहा, 
कि हम यहोवा के भवन 
को चलें, 
तब में भ्रानन्दित हुआ । 
२ हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर, 
हम खड़े हो गए हे ! 


१२१९ 


* मूल में--डठाऊंगा। 
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३ हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान 
बना हैं, 
जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हे । 
४ वहां याह के गोत्र मोत्र के लोग 
यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को 
जाते हे; 
यह इस्राएल के लिये साक्षी हैं । 
वहा तो न्याय के सिंहासन, 
दाऊद के घराने के लिये धरे हुए हे ।। 
यरूशलेम की शान्ति का वरदान 
मांगो, 
तेरे प्रेमी कुशल से रहें ' 
तेरी शहरपनाह के भीतर शान्ति, 
झौर तेरे महलों में कुशल होवे ! 
ग्रपने भाइयों और सरगियों के निमित्त, 
में कहूंगा कि तुझ में शान्ति होवे ! 
६ पग्रपने परमेश्वर यहोवा के भवन के 
निमित्त, 
में तेरी भलाई का यत्न करूगा ।। 


श्द 


की 


८] 


| 


(याजा का गोत ) 
९ २ ३ है स्वर्ग मे विराजमान 
में भ्रपगी आंखे तेरी ओर 
लगाता * हूं ! 
२ देख, जैसे दासों की आंखे अपने 
स्वामियों के हाथ की ओर, 
भ्रौर जेसे दासियों की शभ्रांखे अपनी 
स्वामिनी के हाथ की श्रोर लगी 
रहती है, 
बसे ही हमारी श्रांखे हमारे परमेश्वर 
यहोवा की श्रोर उस समय तक 
लगी रहेंगी, 
जब तक वह हम पर श्रनुग्रह न करे ।। 
३ हम पर भ्रनुग्रह कर, हे यहोवा, हम 
पर भ्रनुग्रह कर, 
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क्योंकि हम पभ्रपमान से बहुत ही 
भर गए है । 

४ हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से, 
और प्रहंकारियों के प्रपमान से 
बहुत ही भर गया है ।। 

(थाजा का गौत | दारूद का ) 
इस्राएल यह कहे, 
कि यदि हमारी झर यहोवा 

न होता, 
२ यदि यहोवा उस समय हमारी श्लोर 
न होता 
जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, 
३ तो वे हम को उसी समय जीवित 
निगल जाते, 
जब उनका क्रोध हम पर भडका था, 
४ हम उसी समय जल मे डूब जाते 
गौर धारा में बह जाते.*; 
५ उमड़ते। जल में हम उसी समय ही 
बह जाते ॥। 
६ धन्य हैं यहोवा, 
जिस ने हम को उनके दांतों तले जाने 
नदिया! 
७ हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ीमार 
के जाल से छूट गया; 
जाल फट गया, हम बच निकले ! 
८ यहोवा जो प्राकाश और पृथ्वी का 
कर्त्ता है, 
हमारी सहायता उसी के नाम से 
होती है । 
(यात्रा का गोत ) 
जो यहोवा पर भरोसा 
१२७५ २६ 
वे सिय्योन पर्वत के समान हें, 
* मूल में--नदी हमारे प्राण के ऊपर से 
जाती । 
| मूल में---भभिमानी । 
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जो टलता नहीं, वरन सदा बना 
रहता है । 
२ जिस प्रकार यरूशलेम के चारों श्रोर 
पहाड़ हे, 
उम्ती प्रकार यहोवा शभ्रपनी प्रजा के 
चारों ओर अब से लेकर सवंदा 
* तक बना रहेगा। 
३ क्‍योंकि दुष्टों का राजदरड धर्मियों 
के भाग पर बना न रहेगा, 
ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ 
कुटिल काम की ओर बढाए ।। 
४ हे यहोवा, भलों का, 
ओझौर सीधे मनवालो का भला कर ! 
५ परन्तु जो मुडकर टेढ़े मार्गों में 
चलते हे, 
उनको यहोवा श्रनर्थकारियों के सग 
निकाल देगा ! 
इस्राएल को शान्ति मिले ! 


( यात्रा का गोल ) 

९ २ हद जब यहोवा सिय्योन से 
लोटनंवालों को लौटा लें 
आया, 

तब हम स्वप्न देखनेवाले से हो गए । 
२ तब हम आनन्द से हंसने 
झर जयजयकार करने लगे *; 
तब जाति जाति के बीच में कहा 
जाता था, 


कि यहोवा नें, इनके साथ बडे बड़े 
काम किए हे । 
३ यहोवा ने हमारे साथ बड़े बडे काम 
किए हे; 
और इस से हम प्रानन्दित हे 
४ है यहोवा, दक्खिन देश के नालों की 
ताईं, 
5 मूल में--हमारा मुंइ हंसी से और हमारी 
जीभ ऊंचे खर के गीत से भर गई। 


[१२५:२--१२७: ५ 


हमारे बन्धुओं * को लौटा ले झा ! 
५ जो भ्रांसू बहाते हुए बोते हे, 
वे जयजयकार करते हुए लवने 


पाएंगे । 


६ चाहे बोनेवाला बीज लेकर रोता 
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हुआ चला जाए, 


परन्तु वह फिर पूलिया लिए जयजय- 


कार करता हुआ निदइचय लौट 
झ्राएगा ।। 


(यात्रा का गोत | सुलेमान का ) 


७ यदि घर को यहोवा न 
बनाए, 


तो उसके बनानेवालों का परिश्रम 


व्यर्थ होगा । 


यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, 
तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही 


'होगा । 


तुम जो सवेरे उठते और देर करके 


विश्राम करते 


गऔर दुःख भरी रोटी खाते हो, यह 


सब तुम्हारे लिये व्यर्थ ही है; 


क्योंकि वह अपने प्रियों को योंही 


नीद दान करता है ।। 


देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए 


भाग हैं, 


गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल 


हैँ । 


जेसे वीर के हाथ में तीर, 
वैसे ही जवानी के लड़के होते हे । 
४ क्‍या ही धन्य हे वह पुरुष जिस ने 


झपने तकंश को उन से भर लिया 


हो ! 


वह फाटक के पास शत्रुओं से बाते 


करते संकोच न करेगा ।। 
* मूल में--हमारी बंधुभाई | 


१२८: १--१३० . ७ ] 


(यात्रा का गोल ) 
९ रे दः वो ही धन्य है हर एक जो 
यहोवा का भय मानता हैं, 
श्ौर उसके मार्गों पर चलता हैं ! 
२ तू भ्रपनी कमाई को निश्चय खाने 
पाएगा ; 
तू धन्य होगा, और तेरा भला ही 
होगा ।। 
३ तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त 
दाखलता सी होगी, 
तेरी मेज के चारो ओर तेरे बालक 
जलपाई के पौधे से होगे | 
४ सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता 
वह ऐसी ही ग्राशीष पाएगा ।। 
५ यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देव, 
ग्और तू जीवन भर यरूशलेम का 
कुशल देखता रहे ! 
६ वरन तू ग्रपने नाती-पोत्तो को भी 
देखने पाए ! 
इस्राएल को शान्ति मिले | 


(यात्रा का गोत ) 
इस्राएल अब यह कहे, 
कि भेरे बचपन से लोग मुझे 
बार बार वलंश देते श्राए हे, 
२ मेरे बचपन से वे मुझ को बार बार 
क्लेश देते तो आए हे, 
परन्तु मुझ पर प्रबल नही हुए । 
हे हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल 
चलाया, 
झौर लम्बी लम्बी रेखाएं की । 
४ यहोवा धर्मों है; 
उस ने दुष्टो के फन्दों को काट डाला 
हें । 
५ जितने सिय्योन से बेर रखते हे, 
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उन समों की भ्ाशा टूटे, शौर उनको 
पीछे हटना पड़े ! 
६ वे छत पर की घास के समान हों, 
जो बढने से पहिले सूख जाती है ; 
७ जिस से कोई लवंया श्रपनी मुट्ठी नही 
भरता, 
न पूलियो का कोई बान्धनेवाला 
ग्रपनी अकवार भर पाता है, 
८ और न प्राने जानेवाले यह कहते है, 
कि यहोवा की आशीष तुम पर 
होव 
हम तुम को यहोवा का नाम से 
ग्राशीर्बाद देते हे ! 


(यात्रा का गोल ) 

९ ३ हे है यहोवा, में ने गहिरे स्थानों 

में से तु को पुकारा है ! 

२ हे प्रभु, मेरी सुन ! 
तेरे कान मेरे गिडगिडाने की श्रोर 

ध्यान से लगे रहे ! 

३ हे याह, यदि तू भ्रधर्म के कामो का 

लेखा लें, 
तो हे प्रभु कौन खडा रह सकेगा ? 

४ परन्तु तू क्षमा करनेवाला हैं *, 
जिस से तेरा भय माना जाए ।। 

५ में यहोवा की बाट जोहता हू, में जी 

से उसकी बाट जोहता हू, 
झौर मेरी शभ्राशा उसके वचन पर 
है; 

६ पहरुए जितना भोर को चाहते हें, हा, 
पहरुए जितना भोर को चाहते हें, 
उस से भी अधिक में यहोवा को अपने 

प्राणो से चाहता हूं ।। 

७ इस्राएल यहोवा पर आ्राशा लगाए 

॥ 


नामक नमन “तन सनम»: 


| मूल में--तेरे पास क्षमा है। 





न्न्फ 
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क्योंकि यहोवा करुणा करनंवाला 
प्रौर पूरा छुटकारा देनेवाला है *। 
८ इस्राएल को उसके सारे प्रधरम के 
कामों से 
वही छुटकारा देगा ।। 


(यात्रा का मौत | दाद का) 

९ ३२ हे यहोवा, न तो मेरा मन 
गर्व से भश्ौर न मेरी दृष्टि 
घमराड से भरी हूं, 

झौर जो बाते बडी और मेरे लिये 
ग्रधिक कठिन हे, 
उन से में काम नही रखता । 
२ निदचय मे ने श्रपने मन को | श्ान्त 
और चुप कर दिया हैं, 
जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी 
मां की गोद में | रहता है, 
बसे ही दूध छुड़ाए हुए लडके के समान 
मेरा मन भी रहता है $ |। 
३ हे इस्राएल, श्रब से लेकर सदा स्वंदा 
यहोवा ही पर आशा लगाए रह ! 
(यात्रा का मौल ) 

९ ३ २ है यहोवा, दाऊद के लिये 
उसकी सारी दुर्दशा को 
स्मरण कर; 

२ उस ने यहोवा से शपथ खाई, 
झौर याकूब के सर्वेशक्तिमान की 
मन्नत मानी है, 
है कि निदचय में उस समय तक श्रपने 
घर में || प्रवेश न करूंगा, और 
न भपने पलग पर चढ़्गा; 
* मूल में--यहोवा के पास करुणा और 
उसी के पास बहुत छुटकारा है। 
मूल में--जीव को। 
| मल में--मां पर । 
8 मूल में--मेरे ऊपर रहता। 
| मूल में--भपने घर के डेरे में | 
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४ ने अपनी पझ्रांखों में नीद, श्रौर 
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न भ्रपनी पलकों मे भपकी ब्राने 
दूगा, 

जब तक में यहोवा के लिये एक 

- स्थान, 

ग्र्थात्‌ याकूब के सर्वंशक्तिमान के 
लिये निवास स्थान न पाऊं।। 

देखो, हम ने एप्राता में इसकी चर्चा 
सुनी है, 

हम ने इसको बन के खेतों में पाया 
हे । 

ग्राओ, हम उसके निवास में प्रवेश 
करे, 

हम उसके चरणों की चौकी के श्रागे 
दरणाडवत्‌ करें | 

हैं यहोवा, उठकर अपने विश्वाम- 
स्थान में 

भ्रपनी सामथ्यं के सन्दूक समेत श्रा । 

तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहिने रहें, 

झौर तेरे भक्त लोग जयजयकार करें। 

ग्रपनें दास दाऊद के लिये, 

अपने श्रभिषिक्त की प्रार्थना की 
अनसुनी न कर * |। 

यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ 
खाई है 

झ्लौर वह उस से न मुकरेगा : 

कि मे तेरी गद्दी पर तेरे एक निज 
पुत्र को बेठाऊगा । 

यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का 
पालन करे 

झौर जो चितौनी में उन्हें सिखाऊंगा, 
उस पर चलें, 

तो उनके वंश के लोग भी तेरी गही 
पर युग युग बेठते चले जाएंगे। 


मूल में--भमिषिक्त का मुख न फेर दे। 
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१३ क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को 
झ्रपनाया हैं, 
श्रौर उसे झपने निवास के लिये 
चाहा है|! 
१४ यह तो युग युग के लिये मेरा विश्वाम- 
स्थान है; 
यही में रहूंगा, क्योंकि में ने इसको 
चाहा है। 
१५ में इस में की भोजनवस्तुओं पर श्रति 
ग्राशीष दूगा; 
झोर इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त 
करूगा । 
१६ इसके याजकों को मे उद्धार का वस्त्र 
पहिनाऊगा, 
झ्रौर इसके भक्त लोग ऊचे स्वर से 
जयजयकार करेगे । 
१७ वहा में दाऊद के एक सीग उगाऊगा , 
में ने अपने अभिषिकत के लिये एक 
दीपक तंयार कर रखा हैं । 
१८ में उसके शत्रुओ को तो लज्जा का 
वस्त्र पहिनाऊगा, 
परन्तु उसी के सिर पर उसका मुकुट 
शोभायमान रहेगा ।। 


(ब्राजा का गोल | दाद का ) 

४५ ३ ३ देखो, यह क्या हँ। भली 

झ्रौर मनोहर बात है 
कि भाई लोग आपस मे मिले रहे ' 
यह तो उस उत्तम तेल के समान हैं 
जो हारून के सिर पर डाला गया था, 
झौर उसकी दाढ़ी पर बहकर, 
उसके वस्त्र की छोर तक पहुच गया । 
वा हेमोंन्‌ की उस ग्रोस के समान है, 
जो सिय्योन के पहाडों पर गिरती है ! 
यहोवा ने तो वही 
सदा के जीवन की आशीष ठहराई है।। 


पं 


था 
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(थाबा का गौस ) 
है यहोवा के सब सेवको, सुनो, 
तुम जो रात रात को यहोवा 
के भवन में खड़े रहते हो, 
यहोवा को धन्य कहो ' 
२ भ्रपने हाथ पवित्रस्थान मे उठाकर, 
यहोवा को धन्य कहो । 
३ यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का 
कर्त्ता है, 
वह सिय्योन में से तुझे झ्राशीष देवे ।। 
९ ३ धू याह की स्तुति करो *, 
यहोबा के नाम की स्तुति 
करो, 
है यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, 
२ तुम जो यहोवा के भवन में, 
भ्र्थात्‌ हमारे परमेश्वर के भवन के 
ग्रागनों में खड़े रहते हो ' 
याह की स्तुति करो *, क्योंकि यहोवा 
भला है; 
उसके नाम का भजन गाशओ्नो, क्योंकि 
यह मनभाऊ हैं | 
४ याह ने तो याकूब को श्रपने लिये 
चुना है, 
ग्र्थात्‌ इस्राएन को अ्रपना निज धन 
होने के लिये चुन लिया हैँ ।। 
में तो जानता हू कि हमारा प्रभु 
यहोवा सब देवताओं से महान है । 
जो कुछ पहोद्ा ने चाहा 
उसे उस ने आकाश और पृथ्वी श्र 
समुद्र और सब गहिरे स्थानों में 
क्या हैं। 
७ वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है, 
और वर्षा के लिये बिजली बनाता 
है, 


हु मूल में--इछ्चिलूयाह । 


न्पछ 
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मजन सहिता 
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झौर पवन को प्रपने भरडार में से १८ जैसी वे हें बैसे ही उनके बनानेवाले 


निकालता हैं।। 
८ उस ने भिस्र में क्‍या मनुष्य क्या पशु, 
सब के पहिलौठों को मार डाला ! 
€ है मिस्र, उस ने तेरे बीच में 
फिरोन और उसके सब कमंचारियों 
के बीच चिन्हें और चमत्कार 
किए * | 

१० उस ने बहुत सी जातिया नाश की, 
झ्रौर सामर्थी राजाओं को, 

११ शर्थात्‌ एमोरियों के राजा सीहोन को, 
आर बाशान के राजा पोग को, 
झ्जौर कनान के सब राजाझों को घात 

क्या; 

१२ और उनके देश को बाटकर, 
अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के 

लिये दे दिया ।। 

१३ है यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर हैं, 
है यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण 

होता हैं, वह पीढी-पीढी बना रहेगा । 

१४ यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय 

चुकाएगा, 
झ्रौर भ्रपने दासों की दुर्देशा देखकर 
तरस खाएगा।। 

१५ भ्रन्यजातियों की मूरते सोना-चान्दी 

ही हें, 
वे मनुष्यों की बनाई हुई हे । 
१६ उनके मह तो रहता हैं, परन्तु वे बोल 
नहीं सकती, 
उनके ग्ंखे तो रहती हे, परन्तु वे 
देख नहो सकती, 

१७ उनके कान तो रहते हे, परन्तु वे सुन 

नही सकती, 

“ न उनके कुछ भी सांस चलती हैं। 


अविनन--नन-_-+->नन-+-+->-> 7-3३ 3 : केक ८ के >3००__ पल 4५७ अन्य 


के मूल में--मेजे। 


भी हें; 
ग्रौर उन पर सब भरोसा रखनेवाले 
भी वैसे ही हो जाएगे ! 
१६ हे इस्राएल के धराने यहोवा को धन्य 
कह ' 
है हारून के घराने यहोवा को धन्य 
कह ! 
२० हे लेवी के घरानें यहोवा को धन्य 
कह ! 
है यहोवा के डरवेयो यहोवा को धन्य 
कहो |. 
२१ यहोवा जो यरूशलेम में वास करता 
है, 
उसे सिय्योन में धन्य कहा जावे! 
याह की स्तुति करो * | 
९ ३ - यहोवा का धन्यवाद करो, 
क्योंकि वह भला हैं, 
प्रौर उसकी करुणा सदा की हैं । 
२ जो ईइश्वरों का परमेश्वर है, उसका 
धन्यवाद करो, 
उसकी करुणा सदा की है । 
३ जो प्रभुओों का प्रभु है, उसका धन्य- 
वाद करो, 
उसकी करुणा सदा की हैं ।। 
४ उसको छोडकर कोई बडे बड़े आाइचयें- 
कर्म नही करता, 
उसकी करुणा सदा की हैं । 
४ उस ने अपनी बद्धि से आकाश 
बनाया, 
उसकी करुणा सदा को हैं। 
६ उस ने पृथ्वी को जल के ऊपर 
फैलाया हैं. 
उसकी करुणा सदा की हैं । 


कं मल में--द ल्लिलूयाद । 
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१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१४५ 


१६ 


२१७ 


श्द्द 


१६ 


उस ने बडी बडी ज्योतियां बनाईं, २ 
उसकी करुणा सदा की है| 
दिन पर प्रभुता करने के लिये सूर्य 
को बनाया, २ 
उसकी करुणा सदा की हैं। 
भ्रौर रात पर प्रभुता करने के लिये 
चन्द्रमा भौर तारागणश को बनाया, २ 
उसकी करुणा सदा की हैं। 


भजन सहिता ६११ 


१ ग्रौर उनके देश को भाग होने के 
लिये, 
उसकी करुणा सदा की हैं; 
२ प्रपने दास इस्राएलियों के भाग होने 
के लिये दे दिया, 
उसकी करुणा सदा की हैं ।। 
३ उस ने हमारी दु्दशा में हमारी सुधि 
ली, 


उस ने मिस्रियों के पहिलोठों को मारा, उसकी करुणा सदा की हैं; 
उसकी करुणा सदा की हूँ ! २४ झौर हम को द्रोहियों से छुडाया है, 
झौर उनके बीच से इस्राएलियो को उसकी करुणा सदा की हैं | 


निकाला, २ 

उसकी करुणा सदा की हैं । 

बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भजा से २ 
निकाल लाया, 

उसकी करुशा सदा की है । 

उस ने लाल समुद्र को खश्ड खण्ड 
कर दिया, 

उसकी करुगा सदा की है । 

आर इस्राएल को उसके बीच से पार 
कर दिया, 

उसकी करुणा सदा की है । 

आर फिरौन को सेना समेत लाल 
समुद्र में डाल दिया, 

उसकी करुणा सदा की हैं । 

वह अपनी प्रजा को जगल म॑ ले चला, 

उसकी करुणा सदा की हैं| 

उस ने बडे बड़े राजा मारे, 

उसकी करुणा सदा की हूं | 

उस ने प्रतापी राजाग्रो को भी मारा, 

उसकी करुणा सदा की हैं, 

एमोरियो के राजा सीहोन को, 

उसकी करुणा सदा की हैं, 

झौर बाशान के राजा श्रोग को घात 
किया, 

उसकी करुणा सदा की है | 

9] 


५ वह सब प्राणियों को श्राहार देता है, 
उसकी करुणा सदा की है ।। 

६ स्वगे के परमेश्वर का धन्यवाद करो, 
उसकी करुणा सदा को है ।। 


९ ३ & गबुल की नहरो के किनारे 


हम लोग बेठ गए, 
ग्रौर सिय्योन को स्मरण करके रो 
पड़े । 
२ उसके बीच के मजनू वक्षों पर 
हम ने भ्रपनी वीग्गाओ्नों को टांग दिया; 
३ क्योकि जो हम को बन्धुएण करके ले 
गए थे, उन्होंने वहा हम से गीत * 
गवाना चाहा, 
ग्यौर हमारे रुलानेवालों ने हम से 
ग्रानन्द चाहकर कहा, 
सिय्योन के गोतो में से हमारे लिये 
कोई गीत गाओो ! 
४ हम यहोवा के गीत को, 
पराए देश में क्योंकर गाए ? 
५ हे यरूशलेम, यदि में तुझे भूल जाऊं, 
तो मेरा दहिना हाथ भूठा हो 
जाए ! 





बनना अजीत इतिीी-। 


* मूल में--गीत के वचन | 


मल में--भूल जाए। 


६१२ 


६ यदि में तुमे स्मरण न रखू, 
यदि में यरूशलेम को, 
अपने सब ग्रानन्द से श्रेष्ठ न जानू, 
तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए ! 
७ हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदो- 
मियों के विरुद्ध स्मरण कर, 
'कि वे क्योंकर कहते थे, ढाओ ! 
उसको नेव से ढा दो ! 
८ हे बाबुल * तू जो उजड़नेवाली है 
क्या ही धन्य वह होगा, जो तु से 
ऐसा ही बर्ताव करेगा 
जैसा तू ने हम से किया हैं ' 
€ क्‍या ही धन्य वह होगा, जो तेरे बच्चों 
को पकड़कर, 
चट्टान पर पटक देगा ! 


( दइाजद का भवन ) 
९ ३ ह्य्म पूरे मन से तेरा धन्यवाद 
करूंगा ; 
देवताओं के साम्हनें भी में तेरा भजन 
गाऊगा । 

२ में तेरे पवित्र मन्दिर की श्रोर दएडवत्‌ 
करूगा, 

आर तेरी करुणा और सच्चाई के 
कारण तेरे नाम का धन्यवाद 
करूगा , 

क्योंकि तू ने भ्रपने वचन को अपने 
बड़े नाम से अधिक महत्व दिया 
हैं ॥ 

३ जिस दिन मे ने पुकारा, उसी दिन तू ने 
मेरी सुन ली, और मुझ में बल देकर 
हियाव बन्धाया ।। 

४ है यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा 
धन्यवाद करेगे, क्‍योंकि उन्होंने तेरे 
वचन सुने हें; 

# मूल में--द्टे बाबुल की बेटी । 


9]2 


भजन सहिता 


हो। 
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५ श्र वे यहोवा की गति के विषय में 
गाएगे, 
क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है । 
६ यद॑ंपि यहोवा महान है, तौभी वह 
- नमन मनुष्य की ओर दृष्टि करता 
हें; 
परन्तु अहकारी को दूर ही से पहि- 
चानता हूँ ।। 
७ चाहे में संकट के बीच में रह * तौभी 
तू मुझे जिलाएगा, 
लू मेरे क्रोधित शन्र॒ग्रों के विरुद्ध हाथ 
बढ़ाएगा, 
आर अपने दहिने हाथ से मेरा उद्धार 
करेगा । 
८ यहोवा मेरे लिये सब कुछ पूरा 
करेगा , 
है यहोवा, तेरी करुणा सदा की हूँ । 
तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग 
नदे।। 


( प्रधान बजानेवाले के लिये द।जद का 
भक्षन ) 


९ ३ & हे यहोवा, तू ने मुझे जाच- 
कर जान लिया हैं ।। 
२ तू मेरा उठना बैठना जानता हैं; 
और मेरे विचारों को दूर ही से समभ 
लेता है । 
३ मेरे चलने और लेटने की तू भली- 
भाँति छानबीन करता हैं, 
भ्रौर मेरी पूरी चालचलन का भेद 
जानता हैं । 
४ हे यहोवा, मेरे मुह में ऐसी कोई बात 
नहीं 
जिसे तू पूरी रीति से न जानता 


कम क-न्‍का- व्यकननकानननम-मथ.. ल्‍णन---न--न. न्ज्ण 
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४ तू ने मुझे झागे पीछे घेर रखा है, 
झौर भ्रपता हाथ मुझ पर रखे रहता 
है। 
६ यह ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन है; 
यह गम्भीर * और मेरी समभ से 
बाहर हैं ।। 
७ में तेरे आत्मा से भागकर किधर 
जाऊ ? 
वा तेरे साम्हने से किधर भाग ? 
८ यदि में ग्राकाश पर चढ़ू, तो तू वहा 
हैं! 
यदि में अपना बिछौना अधोलोक मे 
बिछाऊ तो वहा भी तू है | 
६ यदि में भोर की किरणो पर चढकर 
समुद्र के पार जा बसू [, 
१० तो वहां भी तू अपने हाथ से मरी 
ग्रगुवाई करेगा, 
और अपने दहिने हाथ से मुझे पकड़ 
रहेगा । 
११ यदि में कह कि अन्धकार में तो में 
छिप जाऊगा, 
ओर मेरे चारो ओर का उजियाला 
रात का अन्धेरा हो जाएगा, 
१२ तोभी अन्धकार तु से न छिपाएगा, 
रात तो दिन के तुल्य प्रकाश 
देगी ; 
क्योंकि तेरे लिये अन्धियारा और 
उजियाला दोनो एक समान हें ।। 
१३ मेरे मन का स्वामी तो तू हैं; 
तू ने मुझे माता के गर्भ मे रचा | 
१४ में तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिये कि 
में भयानक श्र श्रद्धुत रीति से 
रचा गया हूं। 





. # मूल में--ऊचे पर | 
| मूल में--के पंख उठाकर | 
4 मूल में--पिछले भाग में बस । 


भजन संहिता 


€१३ 


तेरे काम तो झादचर्य के हे, 
और में इसे भली भाति जानता हूं । 
१५ जब में गृप्त में बनाया जाता, 
और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा 
जाता था, 
तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी न 
थी। 
१६ तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को 
देखा , 
भ्रौर मेरे सब भ्नगग जो दिन दिन बनते 
जाते थे 
वे रचे जाने से पहिले 
तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। 
१७ और मेरे लिये तो हे ईश्वर, तेरे 
विचार क्‍या ही बहुमूल्य हे ! 
उनकी सख्या का जोड कंसा बड़ा 
है! 
१८ यदि मे उनको गिनता तो वे बाल के 
किनको से भी अधिक ठहरते । 
जब में जाग उठता हू, तब भी तेरे 
सग रहता हू ॥। 
१६ हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात 
करेगा 
हे हत्यारो, मुझ से दूर हो जाओ ! 
२० क्‍योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते 
ह्‌ः 
तेरे द्रोही तेरा नाम भूठी बात पर 
लेते हैं । 
२१ हे यहोवा, क्या में तेरे बेरियों से बर 
न्‌॒रख्‌ं, 
. और तेरे विरोधियो से रूठ न जाऊं ? 
२२ हां, में उन से पूर्ण बेर रखता ह; 
में उनको भ्रपना शत्रु समभता हूं । 
२३ हे ईश्वर, मुझे जाचकर जान ले ! 
'मुझे परखकर मेरी चिन्ताओों को 
जान ले ! 
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२४ औौर देख कि मुझ में कोई बुरी चाल 
है कि नही, 
और भप्रनन्त के मार्ग में मेरी अगुवाई 
कर ! 


( प्रधान बकानेवाके के शिये दाजद का 


! भअन ) 
९ 8० है यहोवा, मुझ को बुरे मनुष्य 
से बचा ले; 
उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, 
२ क्योकि उन्हो ने मन में बुरी कल्पनाए 
की हें; 
वे लगातार लडाइया मचाते है । 
उनका बोलना साप का काटना सा 
» हैँ *, 
उनके मुह में| नाग का सा विष 
रहता हैं।। (खेला ) 
४ है यहोवा, मुर्भ दुष्ट के हाथो से 
बचा ले; 
उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, 
क्योंकि उन्हों ने मेरे पैरो के उखाड़ने 
की युक्ति की है । 
५ घमरिडयों ने मेरे लिये फन्दा और 
पासे लगाए, 
झौर पथ के किनारे जाल बिछाया हैं; 
उन्हों ने मेरे लिये फन्दे लगा रखे हें ।। 
(खेलना ) 
६ हे यहोवा, में ने तुर से कहा है कि तू 
मेरा ईइवर है, 
है यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की श्रोर 
कान लगा | 
७ हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार- 
कर्त्ता |, 
* मूल में--उन्हों ने सापों की नाई श्रपनी 
“जीभ को तेज़ किया है। 
मूल में--होढों के नीचे। 
$ मूल में--दहे मेरे उद्धार के बल | 


न्ध 





भजन सहिता 
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तू ने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा 
की हूँ। 

८ है यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी न 
होने दे, 

“ उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, 
नही तो वह घमरुड करेगा।। 
(खेला ) 

मेरे घेरनेवालो के सिर पर 
उन्ही का बिचारा हुआ उत्पात * 
पड़े ! 

१० उन पर श्रगारे डाले जाए ! 

वे आग में गिरा दिए जाए ! 

झौर ऐसे गडहों में गिरे, कि वे फिर 

उठ न सके ! 

बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं 

होने का , 

उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिये 

बुराई उसका पीछा करेगी ।। 

हे यहोवा, मुझे निए्चय है कि तू दीन 

जन का 

ग्रौर दरिद्रो का न्याय चुकाएगा। 

निःसन्देह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद 

करने पाएगे ; 

सीधे लोग तेरे सम्मुख बास करेगे ।। 


रि 


4 


>च 


4 


कि । 


4 


श््ण 


( दाजद का भजन ) 
९ 9 ९ हे यहोवा, में ने तुर्क पुकारा 
हैं, मेरे लिये फुर्ती कर ' 
जब म॑ तुक को पुकारू, तब मेरी ओर 
कान लगा ! 
२ मेरी प्रार्थना तेरे साम्हने सुगन्ध धूप, 
ग्रौर मेरा हाथ फंलाना, सध्याकाल 
का अन्नबलि ठहरे ! 
३ हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बंठा, 
मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर ! 


. * मूल में--उन्हीं के होढों का उत्पात । 
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४ मेरा मन किसी बुरी बात की ओर में ग्रपना सकट उसके झागे प्रगट 
फिरने न दे; करता हू । 
मे भ्रनथथंकारी पुरुषों के संग, ३ जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल 
दुष्ट कामों में न लग, हो रही थी, तब तू मेरी दक्षा * को 
झ्ौर में उनके स्वादिष्ट भोजनवस्तुओों जानता था ! 
में से कुछ न खाऊ ! जिस रास्ते से में जानेवाला था, उसी 
४५ धर्मी मुझ को मारे तो यह कृपा में उन्हो ने मेरे लिये फनदा लगाया। 
मानी जाएगी, ४ में ने दहिनी ओर देखा, परन्तु कोई 
झौर वह मुझे ताड़ना दे, तो यह मेरे मुझे नही देखता है । 
सिर पर का तेल ठहरेगा; मेरे लिये शरण कही नहीं रही, न 
मेरा सिर उस से इन्कार न करेगा। मुझ को कोई पूछता है।। 
लोगो के बुरे काम करने पर भी मे ४ हे यहोवा, मे ने तेरी दोहाई दी है; 
प्रार्थना में लवलीन रहगा। में ने कहा, तू मेश शररास्थान है, 
६ जब उनके न्यायी चट्टान के पास मेरे जीते जी तू मेरा भाग है । 
गिराए गए, ६ मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, 
तब उन्हों ने मेरे वचन सुन लिए; क्योंकि मेरी बडी दुर्दशा हो गई है ! 
क्योकि वे मघुर हें। जो मेरे पीछे पडे हे, उन से मुझे बचा 
७ जैसे भूमि में हल चलने मे ढेले फूटते हे, ले, क्‍योंकि वे मुझ से अधिक 
वेसे ही हमारी हड्डिया अधोलोक के सामर्थी है । 
मुह पर छितराई हुई है ॥ ७ मुझ को बन्दीगृह से निकाल कि में 


८ परन्तु हे यहोवा प्रभु, मेरी ग्राखे तेरी 
ही झोर लगी हे, में तेरा शरग्गागत 
हू; तू मेरे प्राण जाने न दे ! 

मुझे उस फन्दे से, जो उन्हों ने मेरे 
लिये लगाया हैं, ( दाऊद का भजन ) 

और अनर्थकारियों के जाल से मेरी ९ 8 ३ हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन; 


तेरे नाम का धन्यवाद करूं ! 
धर्मी लोग मेरे चारो श्रोर आएगे; 
क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा ।। 


कि 


रक्षा कर ! मेरे गिड़गिडाने की ओर 
१० दुष्ट लोग श्रपने जालों मे श्राप ही फसे, क्रान लगा ! 
झ्यौर में बच निकलू।। तू जो सच्चा और धर्मी है, सो 
(दाजद का मश्कोल, जब वच् गुफा में मेरी सुन ले, 
था। प्रार्थना) २ और अपने दास से मुकदमा न चला ! 
९ 83२ में यहोवा की दोहाई देता, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में 
में यहोवा से गिडगिडाता हु, निर्दोष नही ठहर सकता ।। 
२ में भ्पने शोक हि बाते उस से कर उन अर का अप 
खोलकर 40% 00% व मम | मल गें--अपनी सच्चाई और धार्मिकता 
. » भूल में--उसके साम्हने उण्डेलूगा । से। 
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ह शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ 
है; 
उस ने मुझे चूर करके मिट्टी में 
मिलाया है, 
गौर मुझे ढेर दिन के मरे हुओों के 
समान श्रन्धेरे स्थान में डाल दिया 
हे । 
४ मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो 
रही है 
मेरा मन विकल हूँ ॥। 
५ मुझे प्राचीनकाल के दिन स्मरण 
आते हे, 
में तेरे सब प्रद्भुत कामों पर ध्यान 


करता हुं, 
आर तेरे काम को सोचता हू । 
६ मे तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए 
ह्‌ः 
सूखी भूमि की नाई में तेरा प्यासा हू ॥। 
( खेल्ता ) 
७ है यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन 
ले: 


क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर 
हे *। 
मुभ से अपना मुह न छिपा, 
ऐसा न हो कि में कबर में पडें हुओों 
के समान हो जाऊं। 
८४ अपनी करुणा की बात मु शीघ्र 
सुना, 
क्योंकि: में ने तुझी पर भरोसा रखा 
हे। 
जिस मार्ग से मुझे चलना है, वह मुझ 
को बता दे, 
क्योंकि में श्रपणा मन तेरी ही ओर 
लगाता | हूं ।। 
7 +* मूल में--मेरी भात्मा मिट गई । 
| मूल में--उठाता | 


भजन सहिता 
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६ हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले; 
में तेरी ही ग्राड में आ छिपा हूं ! 


१० मुभ को यह सिखा, कि म॑ तेरी इच्छा | 


क्योंकर पूरी करूं, क्‍योंकि मेरा 
- परमेश्वर तू ही हैं ! 
तेरा भला श्रात्मा मुझ को धर्म के 
मार्ग में ले चले ! 
११ हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त 
जिला ! 
तू जो धर्मी हैं *, मुझ को सकट से 
छुड़ा ले ! 
१२ और करुणा. करके मेरे शत्रुओं को 
सत्यानाश कर, 
और मेरे सब सतानेवालों का नाश 
कर डाल, 
क्योंकि में तेरा दास हूं ।। 


( दाऊद का भजन ) 
९88 धन्य है _यहोवा, जो मेरी 
चट्टान हूं, 
वह मेरे हाथों को लड़ने, 
और | युद्ध करने के लिये तैयार 
करता है । 
२ वह मेरे लिये करुणानिधान और 
गढ़, 
ऊचा स्थान और छुड़ानेवाला है, 
वह मेरी ढाल और शरणास्थान है, 
जो मेरी प्रजा को मेरे वद् मे कर 
देता हैं ।। 
३ हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी 
सुधि लेता है, 
या, श्रादमी क्‍या है, कि तू उसकी 
कुछ चिन्ता करता है ? 
४ मनुष्य तो सास के समान हैं; 


* मूल में--अ्पनी धार्मिकता से | 
| मूल में---अंग्रुलियों से | 
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र 


न्क्ती 


१० 


११ 


१२ 


भजन संहिता ६१७ 


उसके दिन ढलती हुई छाया के समान १३ जब हमारे खत्ते भरे रहें, और उन में 


हे ।। 

है यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके 
उतर आ | 

पहाडों को छू, तब उन से धुम्ना 
उठेगा।... 

बिजली कडकाकर उनको तितर 
बितर कर दे, 

ग्रपने तीर चलाकर उनको घबरा दे ! 

अपने हाथ ऊपर से बढाकर 

मुर्भे महासागर से उबार, 

श्र्थात्‌ परदेशियों के वश से छुडा। 

उनके मुंह से तो व्यर्थ बाते निकलती 
है, 

और उनके दहिने हाथ से धोखे के 
काम होते हे *।॥। 

हे परमेश्वर, में तेरी स्तुति का नया 
गीत गाऊंगा; 

मे दस तारवाली सारंगी बजाकर तेरा 
भजन गाऊंगा । 

तू राजाओं का उद्धार करता है, 

झौर अपने दास दाऊद को तलवार की 
मार से बचाता है। 

तू मुझ को उबार और परदेशियों के 
वश से छुडा ले, जिन के मुह से 
व्यर्थ बाते निकलती हे 

झ्ौर जिनका दहिना हाथ भूठ का 
दहिना हाथ हैं।। 

जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों 
की नाई बढे हुए हों, 

ग्रौर हमारी बेटियां उन कोनेवाले 
पत्थरों के समान हों, जो मन्दिर के 
पत्थरों की नाई बनाए जाए; 


* मल में-उनका दहिना हाथ झूठ का 
दहिना हाथ है। 
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भाति भाति का भजन्न धरा जाए, 
ग्रौर हमारी भेड-बकरिया हमारे 
मंदानों में हजारों हजार बच्चे 
जने , 


१४ जब हमारे बल खूब लदे हुए हो; 


जब हमे न विध्न हो और न हमारा 
कही जाना हो, 

झौर न हमारे चौकों में रोना-पीटना 
हो, 


१५ तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्‍या 


ही धन्य होगा! जिस राज्य का 
परमेश्वर यहोवा है, वह क्‍या ही 
धन्य हैं ! 
(स्तुति | दाजदू का भजन ) 
हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, 
में तुझे सराहुगा, 
झौर तेरे नाम को सदा सवबंदा धन्य 
कहता रहुगा। 


२ प्रति दिन मे तु को धन्य कहा 


करूंगा, 
ग्रौर तेरे नाम की स्तुति सदा सबंदा 
करता रहूंगा। 


३ यहोवा महान और श्रति स्तुति के 


योग्य है, 
झौर उसकी बड़ाई श्रगम हैँ ।। 


४ तेरे कामों की प्रशसा और तेरे पराक्रम 


के कामों का वर्णान, 
पीढी पीढ़ी होता चला जाएगा। 


४ में तेरे ऐएवर्य की महिमा के प्रताप 


पर 
झ्ौर तेरे भांति भांति के भ्रादचये- 
कर्मों पर ध्यान करूंगा । 


६ लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति 


की चर्चा करेंगे, 


€श्८ 


श्रौर में तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन 
करूगा । 
७ लोग तेरी बडी भलाई का स्मरण 
करके उसकी चर्चा करेगे, 
आर तेरे धर्म का जयजयकार 
करेगे ।। 
८ यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला और ग्रति 
करुणामय है| 
६ यहोवा सभों के लिये भला हैं, 
झौर उसकी दया उसकी सारी सृष्टि 
पर है ॥। 
१० हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्य- 
ववाद करेगी, 
श्रौर तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा 
करेगे | 
११ वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा 
करेंगे, 
झौर तेरे पराक्रम के विषय में बातें 
करेगे; 
१२ कि थे झादमियों पर तेरे पराक्रम के 
काम 
और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा 
प्रगट करें। 
१३ तेरा राज्य युग युग का 
झौौर तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी 
रहेगी ।। 
१४ यहोवा सब गिरते हुओों को सभालता 
है, 
झौर सब भूके हुओं को सीधा खड़ा 
करता है। 
१४५ सभों की प्रांखें तेरी भ्रोर लगी रहती 
हें, 
झौर तू उनको भ्राह्मार समय पर देता 


है। 


भजन सहिता 
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१६ तू भ्रपनी मुद्दी खोलकर, 
सब प्राणियों को ग्राहार से तृप्त 
करता हैं। 

१७ यहोवा भ्रपनी सब गति में धर्मी 

“और अपने सब कामों में करुणामय 
हैँ । 

१८ जितने यहोवा को पुकारते हैं, भ्रर्थात्‌ 
जितने उसको सच्चाई से पुकारते 
हे, 

उन सभों के वह निकट रहता है। 

१६ वह अपने डरवंयो की इच्छा पूरी 

करता हैं, . 
झ्और उनकी दोहाई सुनकर उनका 
उद्धार करता हैं। 

२० यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा 
करता, 

परन्तु सब दुष्टों को सत्यानाश करता 
है ।। 

२१ में यहोवा की स्तुति करूगा, 

झ्रौर सारे प्राणी उसके पवित्र नाम 
को सदा सव्वदा घन्य कहते रहें।। 


९ | द्द्‌ याह की स्तुति करो * ! 
हे मेरे मन यहोवा की स्तुति 
कर ! 
२ में जीवन भर यहोवा की स्तुति करता 
रहूंगा; 
जब तक में बना रहूंगा, तब तक मे 
प्रपने परमेश्वर का भजन गाता 
रहूंगा ।। 
३ तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, 
न किसी भ्रादमी पर, क्‍योंकि उस में 
उद्धार करने की भी शक्ति नहीं । 
४ उसका भी प्रारा निकलेगा, वह भी 
मिट्टी में मिल जाएगा; 
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उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश 
हो जाएगी ।। 

५ क्‍या ही धन्य वह है, जिसका सहायक 

याकूब का ईश्वर हैं, 
आऔर जिसका भरोसा अपने परमेश्वर 
यहोवा पर हैं। 

६ वह ग्राकाश और पृथ्वी झोर समुद्र 
और उन में जो कुछ है, सब का 

कर्त्ता हैं; 
झौर वह अपना वचन सदा के लिये 
पूरा करता रहेगा। 

७ वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता हैं, 
झौर भूखों को रोटी देता है ।। 
यहोवा बन्धुओं को छुडाता हैं, 

८ यहोवा भ्रन्धों को श्रांखे देता है । 
यहोवा भुके हुओं को सीधा खड़ा 

करता है; 
यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता हैं । 
€ यहोवा परदेशियो की रक्षा करता 
हें, 
झौर अ्रनाथों प्रौर विधवा को तो 
सम्भालता है; 
परन्तु दुष्टों के मार्ग को टेढा मेढा 
करता हैं ।। 
१० है सिय्योन, यहोवा सदा के लिये, 
तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढी राज्य करता 


रहेगा । 
याह की स्तुति करो * ! 


१88 याह की स्तुति करो * ! 
क्योंकि पश्रपनें परमेश्वर का 
भजन गाना भ्रच्छा है; क्‍योंकि 
वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी 
मनभावनी है| 





* मूल में--“हल्लिलूयाह ! 
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२ यहोवा यरूदलेम को बसा रहा है; 
वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा 
कर रहा है । 
वह खेंदित मनवालों को चगा करता 
है, 
ग्रौर उनके शोक पर मरहम-पट्टी 
बान्धता है । 
वह तारो को गिनता, 
और उन में से एक एक का नाम 
रखता है। 
हमारा प्रभु महान और भ्रति सामर्थी 
हे; 
उसकी बुद्धि प्रपरम्पार है । 
यहोवा नम्न लोगो को सम्भालता है, 
झ्ौर दृष्टों को भूमि पर गिरा देता 
हैँ ।। 
७ धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत 
गाझो; 
बीरा बजाते हुए हमारे परमेदवर का 
भजन गाझ्रो। 
८ वह आकाश को मेघों से छा देता है, 
भ्रौर पृथ्वी के लिये मेह की तैयारी 
करता हैं, 
गौर पहाडों पर घास उगाता है। 
६ वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को 
जो पुकारते हे, 
ग्राहार देता हैं । 
१० न तो वह धोडे के बल को चाहता है, 
और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है; 
यहोवा प्रपने डरवैयों ही से प्रसन्न 
होता है, 
भ्र्थात्‌ उन से जो उसकी करुणा की 
ग्राशा लगाए रहते हें ।। 
१२ हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर ! 
' हे सिय्योन, अपने परमेद्वर की स्तुति 
कर | 
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१३ क्‍योंकि उस ने तेरे फाटकों के खम्भों 
को दृढ़ किया हैं; 
भ्रौर तेरे लडके बालों को * प्राशीष 
दी हें। 
१४ वह तेरे सिवानों मे शान्ति देता हैं, 
ग्रौर तुक को उत्तम से उत्तम गेहू से 
तृप्त करता है । 
१५ वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार 
करता हैं, 
उसका वचन अति वंग से दौड़ता है । 
१६ वह ऊन के समान हिम को गिराता हैं, 
झौर राख की नाई पाला बिखेरता है । 
१७ वह बफं के टुकडे गिराता है, 
उसकी की हुई ठरड को कौन सह 
सकता हें ? 
१८ वह प्राज्ञा देकर उन्हें गलाता है, 
वह वायु बहाता हैँ, तब जल बहने 
लगता हूँ । 
१६ वह याक्‌ब को अपना वचन, और 
इस््राएल को श्रपनी विधियां और 
नियम बताता है। 
२० किसी और जाति से उस ने ऐसा 
बर्ताव नही किया; 
झौर उसके नियमों को औरों ने नहीं 
जाना ।। 
याह की स्तुति करो ॥ ! 
९ 8५८ याह की स्तुति करो [ ! 
यहोवा की स्तुति स्व में से 
* करो, 
उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो ! 
२ हे उसके सब दूृतो, उसकी स्तुति 
करो : 
हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर! 
“के करे कलर करे लक को। 
। मूल में--दल्लिलूयाह | 
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[ १४७ : १३--१४८ * १४ 


३ हे सूर्य भौर चन्द्रमा उसकी स्तुति करो, 
है सब ज्योतिमय तारागण उसकी 
स्तुति करो ! 
४ हे सब से ऊंचे ग्राकाश, 
भ्रौर हे श्राकाश के ऊपरवाले जल, तुम 
दोनों उसकी स्तुति करो ! 
४५ वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, 
क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये 
सिरजे गए । 
६ और उस ने उनको सदा सवंदा के 
लिये स्थिर किया हैं, 
झ्और ऐसी विधि ठहराई है, जो टलने 
की नही ।॥।' 
७ पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, 
हे मगरमच्छो और गहिरे सागर, 
८ हे अग्नि और श्रोलो, है हिम और कुहरे, 
है उसका वचन माननेवाली प्रचणड 
बयार ! 
६ है पहाडो और सब टीलो, 
हे फलदाई व॒क्षो और सब देवदारो ! 
१० हे वन-पशुओ भौर सब घरेलू पशुभ्रो, 
हे रेंगनेवाले जन्तुओ और हे पक्षियों ! 
११ हे पृथ्वी के राजाओ, और राज्य राज्य 
के सब लोगो, 
हे हाकिमों और पृथ्वी के सब 
न्यायियो ! 
१२ है जवानो और कुमारियो, 
है पुरनियो श्लौर बालको | 
१३ यहोवा के नाम की स्तुति करो *, 
क्योंकि केवल उसी का नाम महान हैं; 
उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के 
ऊपर है। 
१४ और उस ने अपनी प्रजा के लिये एक 
सींग ऊंचा किया है; 
* मूल में--हल्लिलूयाह | 
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यह उसके सब भक्तों के लिये 
ग्र्थात्‌ इस्राएलियों के * लिये और 
उसके समीप रहनेवाली प्रजा के 
लिये स्तुति करने का विषय हे। 
याह की स्तुति करो [ ' 


याह की स्तुति करो॥ ! 
९ 8 < यहोवा के लिये नया गीत 


गाओो, 
भक्तों की सभा में उसकी स्तुति 
गाओ | 
२ इस्राणल अपने कर्त्ता के कारण 
ग्रानन्दित हो, 


सिय्योन के निवासी अपने राजा के 
कारण मगन हों ! 
है वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति 
करे, 
और डफ और वीणा बजाते हुए 
उसका भजन गाए ! 
४ क्‍योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न 
रहता हैं, 
वह नमन लोगों का उद्धार करके उन्हें 
शोभायमान करेगा | 
४५ भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित 
हों; 
और अपने बिछोनों पर भी पडे पड़े 
जयजयकार करे। 
६ उनके कराठ से ईश्वर की प्रशसा हो, 
श्र उनके हाथो में दोधारी तलवारे 
रहे, 
७ कि वे श्रन्यजातियों से पलटा ले सके, 
आऔर राज्य राज्य के लोगों को 
ताडना दें, 


# मूल में--करें | 
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याह की स्तुति करो | ! 


६२१ 


८ और उनके राजाझों को सांकलों से, 
श्रौर उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे 
की बेडियों से जकड रखे, 
६ और उनको ठहराया हुआ * दसड दें! 
उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा 
होगी । 
याह की स्तुति करो | ! 


१५० याह की स्तुति करो | ! 
ईश्वर के पवित्रस्थान में उसकी 
स्तुति करो; 
उसकी सामथ्यें से भरे हुए ग्राकाश- 
मण्डल में उसी की स्तुति करो ! 
उसके पराक्रम के कामों के कारण 
उसकी स्तुति करो, 
उसकी श्रत्यन्त बडाई के प्रनुसार 
उसकी स्तुति करो ! 
नरसिगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो; 
सारगी और वीणा बजाते हुए उसकी 
स्तुति करो ! 
४ डफ बजाते और नाचते हुए उसकी 
स्तुति करो; 
तारवाले बाज झौर बांसुली बजाते 
हुए उसकी स्तुति करो ! 
५ ऊंचे शब्दवाली झाझ बजाते हुए 
उसकी स्तुति करो; 
आनन्द के महाशब्दवाली भांभ बजाते 
हुए उसकी स्तुति करो ! 
जितने प्राणी हे 
सब के सब याह की स्तुति करे ! 


*्् 


श्प्ण 


री 
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दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलमान के नीतिवचन ' 
२ इनके द्वारा पढनेवाला बृद्धि और 
विक्षा प्राप्त करे, 
झ्और समभ की बाते समझे, 
३ और काम करने में प्रवीग्गता, 
श्र धर्म, न्याय श्रौर सीधाई की शिक्षा 
पाए; 
४ कि भोलों को चतुराई, 
ग्रौर जवान को ज्ञान और विवेक 
मिले; 
५ कि बुद्धिमान सुनकर ग्रपनी विद्या 
बढाए, 
भ्रौर समभदार बुद्धि का उपदेश 
पाए, 
६ जिस से वे नीतिवचन और दृष्टान्त 
को, 
आर बुद्धिमानों के वचन और उनके 
रहस्यों को समझे ।। 
७ यहोवा का भय मानना बुद्धि का 
मूल है; 
बुद्धि और शिक्षा को मूढ ही लोग 
तुच्छ जानते हे ॥। - 
८ हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर 
कान लगा, 
झौर शअ्रपनी माता की शिक्षा को 
न तज, 
€ क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिये 
शोभायमान मुकुट, 
झौर तेरे गले के लिये कनन्‍्ठ माला 


होगी । 


ट्क्फि 


१० हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुमे 
फुसलाए, 
तो उनकी बात न मानना । 
११ यदि वे कहे, हमारे सग चल, कि 
हम हत्या करने के लिये घात लगाएं, 
हम निर्दोषों की ताक * मे रहे, 
१२ हम अधोलोक की नाईं उनको जीवता, 
कबर में पडे, हुओं के समान समूचा 
निगल जाए; 
१३ हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ 
मिलेंगे, 
हम अपने घरों को लूट से भर लेगे; 
१४ तू हमारा साभी हो जा, 
हम सभों का एक ही बटुआ हो, 
१५ तो, हे मेरे पुत्र तू उनके संग मागग 
में न चलना, 
वरन उनकी डगर में पांव भी न 
धरना; 
१६ क्‍योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते 
हें, 
और हत्या करने को फुर्ती करते हे । 
१७ क्‍योंकि पक्षी के देखते हुए 
जाल फंलाना व्यर्थ होता हैं; 
१८ और ये लोग तो प्रपनी ही हत्या करने 
के लिये घात लगाते हे, 
ओर अपने ही प्राग्गों की घात की 
ताक में रहते हे । 
१६ सब लालचियों की चाल एसी ही 
होती है; 
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उनका प्राण लालच ही के कारण 
नाश हो जाता हैं ।। 
२० बुद्धि * सडक मे ऊंचे स्वर से बोलती 
है, 
आझौर चौको मे प्रचार करती हैं; 
२१ वह बाजारों की भीड में पुकारती 
है; 
वह फाटकों के बीच में 
झौर नगर के भीतर भी ये बातें 
बोलती है * 
२२ है भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन 
से प्रीति रखोगे ? 
भ्रोर हे ठट्टा करनेवालो, तुम कब तक 
ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे ? 
झौर हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से 
बेर रखोगे ? 
२३ तुम मेरी डाट सुनकर मन फिराओरो, 
सुनो, में अपनी आत्मा तुम्हारे लिये 
उरणडेल दूगी, 
में तुम को अपने वचन बताऊगी | 
२४ में ने तो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार 
क्या, 
और में ने हाथ फैलाया, परन्तु किसी 
ने ध्यान न दिया, 
२५ वरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को 
अनसुनी किया, 
और मेरी ताडना का मूल्य न जाना, 
२६ इसलिये मे भी तुम्हारी विपत्ति के 
समय हंसूगी; 
और जब तुम पर भय आ पडेंगा, 
२७ वरन आँधी की नाई तुम पर भय आ 
पडेंगा, 
झ्ौर विपत्ति बवरडर के समान श्रा 
पडेगी, 


* मूल में--बुद्धियां | 
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झ्रौर तुम संकट और सकेती में फंसोगे, 
तब में ठट्ठा करूंगी । 

२८ उस समय वे मुझे पुकारेंगे, भौर मे 
न सुनृंगी ; 

वे मुझे यत्न से तो ढूढेंगे, परन्तु न 
पाएंगे । 

२६ क्‍योंकि उन्हों ने ज्ञान से बेर 
किया, 

ग्रौर यहोवा का भय मानना उनको 
न भाया । 
३० उन्हों ने मेरी सम्मति न चाही, 
वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ 
जाना। 

३१ इसलिये वे श्रपनी करनी का फल आप 

भोगेगे, 
और अपनी युक्तियों के फल से अघा 
जाएगे । 

३२ क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, 
उनके घात किए जाने का कारण 
होगा, 

और निश्चिन्त रहने के कारण मूढ़ 
लोग नाश होंगे, 

३३ परन्तु जो मेरी सुनेगा, वह निडर 
बसा रहेगा, और बंखटके सुख से 
रहेगा ।। 


२ हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन 
ग्रहए करे, 
और मेरी श्राज्ञाप्रों को अपने हृदय 
में रख छोडे, 
२ और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, 
झर समभ की बात मन लगाकर 
सोचे; 
३ और प्रवीणता और समभ के लिये 
प्रति यत्न से पुकारे, 
४ और उसको चान्दी की नाई ढूढ़े, 
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में लगा रहे; देती, 
४ तो तू यहोवा के भय को समभेगा, ग्रौर जो अपने परमेश्वर की वाचा 


न्च्च्छि 


क। 


न 


झौर परमेश्वर का ज्ञान तुमे प्राप्त को भूल जाती हैं। 
होगा । १८ उसका घर मृत्यु की ढलान पर हैं, 
६ क्योकि बूद्धि यहोवा ही देता हैं; ग्रौर उसकी डगरे मरे हुओझं के बीच 
ज्ञान और समभ की बाते उसी के मुह पहुंचाती हें; 
से निकलती हैं । १६ जो उसके पास जाते है, उन में से 
७ वह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि कोई भी लौटकर नही आता; 


रख छोडता हैं; 

जो खराई से चलते है, उनके लिये 
वह ढाल ठहरता हैं। 

वह न्याय के पथों की देख भाल 
करता, 

आर प्रपने भक्तों के मार्ग की रक्षा 
करता हैं । 

तब तू धर्म और न्याय, 

झ्ौौर सीधाई को, निदान सब भली- 
भली चाल समभ सकेगा , 

क्योंकि बृद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश 
करेगी, 

झौर ज्ञान तुके मनभाऊ लगेगा, 

विवेक तु सुरक्षित रखेगा, 

और समभ तेरी रक्षक होगी , 

ताकि तुझे बुराई के मार्ग से, 

झौर उलट फेर की बातों के कहने- 
वालों से बचाए, 

जो सीधाई के मार्ग को छोड देते हें, 

ताकि अन्धेरे मागे में चले, 

जो बुराई करने से आनन्दित होते हे, 

और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों 
में मगन रहते हें; 

जिनकी चालचलन टेढी मेढी 

झौर जिनके मां बिगड़े हुए हें।। 


श्ण 


भ्रौर न वे जीवन का मार्ग पाते हे ।। 


२० तू भले मन॒ष्यों के मार्ग में चल, 


झ्यौर धर्मियों की बाट को पकडे रह । 

क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, 

भ्रौर खरे लोग ही उस में बने रहेंगे। 

दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, 

झर विश्वासघाती उस में से उखाड़ 
जाएंगे ।। 


हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न 
भूलना; 

भ्पने हृदय में मेरी आाज्ञाओं को रखे 
रहना ; 

क्योंकि ऐसा करने से तेरी भ्रायु * 
बढेगी, 

और तू अधिक कुशल से रहेगा। 

कृपा और सच्चाई तुझ से भ्रलग न 
होने पाएं; 

वबरन उनको श्रपने गले का हार 
बनाना, 

झग्रौर अपनी हृदयरूपी पटिया पर 
लिखना । 


४ झौर तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों 


का अनुग्रह पाएगा, 
तू अति बुद्धिमान होगा।। 


तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, . # मूल में--दिनों की लंबाई और जीवन के 
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हे, बरस | 
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भ तू भ्रपनी समझ का सहारा न लेना, 
बरन सम्पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा 
रखना । 
६ उसी को स्मरण करके सब काम 
करना, 
तब वह तेरे लिये सीधा मार्ग 
निकालेगा । 
७ अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, 
यहोवा का भय मानना, और बुराई 
से अलग रहना । 
८ ऐसा करने से तेरा शरीर * भला 
चगा, 
झौर तेरी हड्डिया पुष्ट रहेगी ।। 
€ श्रपनी सपत्ति के द्वारा, 
गौर अपनी भूमि की सारी पहिलो 
उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा 
करना, 
१० इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे 
और तेरे रसकुणडों से नया दाखमधु 
उमण्डता रहेगा ।। 
११ हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुह 
न मोडना, 
झौर जब वह तुभे डाटे, तब तू बुरा 
न मानना, 
१२ क्योकि यहोवा जिस से प्रेम रखता हूं 
उसको डाटता हैं, 
जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह 
अधिक चाहता है।। 
१३ क्या ही धन्य हैँ वह मनुष्य जो बुद्धि 
पाए, 
झऔर वह मनुष्य जो समभ प्राप्त करे, 
१४ क्‍योंकि बुद्धि की प्राप्ति चानदी की 
प्राप्ति से बडी, 


...* मूल में-तेरी नामि। 
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झऔर उसका लाभ चोखे सोने के लाभ 
से भी उत्तम हैं । 
१५ वह मूगगे से अधिक अ्रनमोल है, 
ओर जितनी वस्तुओ की तू लालसा 
करता हैं, उन में से कोई भी उसके 
तुल्य न ठहरेगी। 
१६ उसके दहिने हाथ में दीर्घायु, 
झौर उसके बाएं हाथ में धन और 
महिमा हें । 
१७ उसके मार्ग मनभाऊ हे, 
गौर उसके सब मार्ग कुशल के हे । 
१८ जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हे, उनके 
लिये वह जीवन का वक्ष बनती हैं; 
आर जो उसको पकडे रहते हें, वह 
धन्य हे !। 
१६ यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से 
डाली , 
आर स्वगं को समभ ही के द्वारा स्थिर 
किया । 
२० उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरे सागर फूट 
निकले, 
झऔर झाकाशमण्डल से ओस टपकती 
हैं ।। 
२१ हे मेरे पुत्र, ये बाते तेरी दृष्टि की 
ग्रोट न होने पाए; 
खरी बूद्धि श्रौर विवेक की रक्षा कर, 
२२ तब इन से तुझे जीवन मिलेगा, 
झौर ये तेरे गले का हार बनेंगे । 
२३ और तू अपने गार्ग पर निडर चलेगा, 
और तेरे पाव में ठेस न लगेगी | 
२४ जब तू लेटेगा, तब भय न खाएगा, 
जब तू लेटेगा, तब सुख की नींद 
ग्राएगी । 
२५ अचानक आ,॥्रानेवाले भय से न डरना, 
झौर जब दुप्टों पर विपत्ति आा पड़े, 
. तब न घबराना; 
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२६ क्‍योंकि यहोवा तुर्क सहारा दिया 
करेगा, 

श्रौर तेरे पाव को फन्दे में फसने न 
देगा । 

२७ जिनका भला करना चाहिये, यदि 
तुक में शक्ति रहे, तो उनका भला 
करने से न रुकना ।। 

यदि तेरे पास देने को कुछ हो, 

तो अपने पडोसी से न कहना कि 

जा कल फिर आ्राना, कल मे तुझे दूगा। 


र््‌षध 


२९ जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बंखटके 
रहता है, 
तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न 
बान्धना । 
३० जिस मनुष्य ने तुझ से बुरा व्यवहार 
न किया हो, 
उस से भ्रकारण मुकहमा खडा न 
करना । 
३१ उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न 
करना, 
न उसकी सी चाल चलना; 
३२ क्योंकि यहोवा कुटिल से घ॒गा करता 
हे, 
परन्तु वह अपना भेद सीधे लोगो पर 
खोलता हैं *॥। 


३३ दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप 
ओर धर्मियों के वासस्थान पर उसकी 
ग्राश्ीष होती है । 
३४ ठट्टा करनेवालों से वह निवचय टट्ठा 
करता है 
झौर दीनो पर अनुग्रह करता हैं। 
३४५ बुद्धिमान महिमा को पाएगे, 
ओर मूर्खो की बढ़ती श्रपमान ही की 
होगी ।। 
' मल में--उसका भेद सीधे लोगों के पास 
हे। 


नीतिवचन 
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हे मेरे पुत्रो, पिता की शिक्षा सुनो, 
झौर समझ प्राप्त करने में मन 
लगागओ्रो । 

क्योंकि में ने तुम को उत्तम शिक्षा दी 
हे; 

मेंरी शिक्षा को न छोड़ो । 

देखो, में भी अपने पिता का पुत्र था, 

ग्रौर माता का अकेला दुलारा था, 

झ्ौर मेरा पिता मुर्भ यह कहकर 
सिखाता था, कि 

तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, 

तू मेरी आ्राज्ञाओ का पालन कर, तब 
जीवित रहेमा । 

बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी 
प्राप्त कर, 

उनको भूल न जाना, न मेरी बातो 
को छोडना । 

बुद्धि को न छोड, वह तेरी रक्षा 
करेगी , 

उस से प्रीति रख, वह तेरा पहरा 
देगी । 


७ बुद्धि श्रेष्ठ हे इसलिये उसकी प्राप्ति 


१० 
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के लिये यत्न कर; 

जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर 

परन्तु समभ की प्राप्ति का यत्न घटने 
न पाए। 

उसकी बडाई कर, वह ॒तुझ को 
बढाएगी ; 

जब तू उस से लिपट जाए, तब वह 
तेरी महिमा करेगी । 

वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण 
बान्धेंगी , 

और तुमे सुन्दर मुकुट देगी ।। 

हे मेरे पुत्र, मेरी बाते सुनकर ग्रहण 
कर, 

तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। 
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में ने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है; 

आर सीधाई के पथ पर चलाया हैूं। 

चलने में तुझे रोक टोक न होगी, 

झौर चाहे तू दौड़े, तौभी ठोकर न 
खाएगा। 

शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड न दे , 

उसकी रक्षा कर, क्योकि वही तेरा 
जीवन हैं। 

दुष्टों की बाट में पाव न धरना, 

और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना । 

उसे छोड दे, उसके पास से भी न 
चल, 

उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ 
जा। 

क्योकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें, 
तो उनको नीद नही आ्राती; 

आर जब तक वे किसी को ठोकर न 
खिलाए, तब तक उन्हें नीद नहीं 
मिलती । 

वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते, 

झौर उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख- 
मधु पीते हे । 

परन्तु धर्मियो की चाल उस चमकती 
हुई ज्योति के समान हें, 

जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक 
ग्रधिक बढता रहता हैं । 

दुष्टों का मार्ग घोर अ्रन्धकारमय हैं; 

वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर 
खाते हें ।। 

हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके 
सुन, 

झर अपना कान मेरी बातो पर 
लगा। 

इनको ग्रपनी आखो की झोट न 
होने दे; 

बरन अपने मन मे धारण कर । 
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२२ क्योंकि जिनको बे प्राप्त होती हें, 
वे उनके जीवित रहने का, 

गौर उनके सारे दारीर के चंगे रहने 
का कारण होती हैं । 

सब से अधिक अपने मन की रक्षा 
कर; 

क्योंकि जीवन का मूल स्त्रोत वही है । 

टेढी बात अपने मुह से मत बोल, 

झऔर चालबाज़ी की बाते कहना तु 
से दूर रहे । 

तेरी आखे साम्हने ही की ओर लगी 
रह, 

झ्लौर तेरी पलक आगे की ओर खुली 
रहे । 

प्रपने पाव धरने के लिये मार्ग को 
समथर कर, न 

ग्रौर तेरे सब मार्ग ठीक रहे । 

न तो दहिनी झोर मुड़ना, और न 
बाई ओर; 

अपने पाव को बुराई के मार्ग पर 
चलने से हटा ले।॥। 


धू हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातो 
पर ध्यान दे, 
मेरी समभ की श्रोर कान लगा, 
२ जिस से तेरा विवंक सुरक्षित बना 
रहे, 
और तू ज्ञान के वचनो को थाम रहे । 
३ क्योकि पराई रजत्नी के श्रोठों से मधु 
टपकता है, 
ग्रौर उसकी बातें तेल से भी भ्रधिक 
चिकनी होती हे, 
४ परन्तु इसका परिणाम नागदौना सा 
कडवा 
श्रौर दोधारी तलवार सा पैना होता 


है । 
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उसके पांव मृत्यु की ओर बढते हें, 

झौर उसके पग अ्रधोलोक तक 
पहुचते हे ।॥। 

इसलिये उसे जीवन का समथर पथ 
नही मिल पाता; 

उसके चालचलन में चंचलता हैं, 
परन्तु उसे वह श्राप नही जानती ।। 

इसलिये भ्रब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, 

और मेरी बातों से मुह न मोडो। 

ऐसी स्त्री से दूर ही रह, 

झ्ौर उसकी डेवढी के पास भी न 
जाना; 

कही ऐसा न हो कि तू अपना यश 
झौरो के हाथ, 

झुर अपना जीवन कर जन के वश 
में कर दे; 

या पराए तेरी कमाई से अ्रपना पेट भरे, 

झौर परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का 
फल अपने घर में रखे; 

भौर तू अपने श्रन्तिम समय में 

जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए 
तब यह कहकर हाय मारने लगें, कि 

में ने शिक्षा से कंसा बर किया, 

भ्रौर डाटनेवाले का कंसा तिरस्कार 
किया ! 

में ने अपने गृरुओं की बाते न मानी 

आर अपने सिखानेवालों की ओर 
ध्यान न लगाया । 

में सभा और मण्डली के बीच मे प्राय 
सब बुराइयो में जा पडा || 

तू अ्रपने ही कुण्ड से पानी, 

झौर अपने ही कूए के सोते का जल 
पिया करना । 

क्या तेरे सोतो का पानी सडक मे, 

झौर तेरे जल की धारा चौको में बह 
जाने पाए ? 
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१७ यह केवल तेरे ही लिये रहे, 
झ्रौर तेरे संग औरों के लिये न हो । 
१८ तेरा सोता धन्य रहे; 
झ्रौर भ्रपनी जवानी की पत्नी के साथ 
आनन्दित रह, 

१६ प्रिय हरिणी वा सुन्दर साभरनी के 
समान उसके स्तन सर्वंदा तुझे संतुष्ट 
रखे, 

श्रौर उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित 
करता रहे । 

२० है मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर 
क्यों मोहित हो, 

ग्रौर पराई की क्‍यों छाती से लगाए ? 

२१ क्‍योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की 

दृष्टि से छिपे नही हे, 
गौर वह उसके सब मार्गों पर ध्यान 
करता है। 

२२ दुष्ट श्रपने ही अधम के कर्मों से 
फसेगा, 

ग्रौर अपने ही पाप के बन्धनों में बन्धा 
रहेगा । 

२३ वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर 
जाएगा, 

ग्औौर ग्रपनी ही मूर्खता के कारण 
भटकता रहेगा।। 

हद हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी 

का उत्तरदायी हुआ हो, 
ग्रथवा परदेशी के लिये हाथ पर हाथ 
मार कर उत्तरदायी हुआ हो, 
२ तो तू श्रपन ही मुह के बचनों से 
फंसा, 
और अपने ही मुह की बातों से पकडा 
गया । 
३ इसलिये हे मेरे पुत्र, एक काम कर, 
ग्रर्थात्‌ 
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तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ 
चुका है, 

तो जा, उसको साष्टांग प्रजाम करके 
मना ले। 

तू न तो भ्रपनी आांखों में नींद, 

झ्ौर न अपनी पलकों में भपकी 
ध्राने दे; 

झौर झपने आप को हरिणी के समान 
शिकारी के हाथ से, 

झौर चिड़िया के समान चिडिमार 
के हाथ से छुड़ा ।। 

हे भ्रालसी, च्यूटियों के पास जा; 

उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धि 
मान हो । 

उनके न तो कोई न्यायी होता हैं, 

न प्रधान, और न प्रभुता करनेवाला, 

तौभी वे अश्रपना आहार धूपकाल में 
संचय करती हे, 

झौर कटनी के समय अपनी भोजन- 
वस्तु बटोरती हूं । 

हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा ? 

तेरी नीद कब टूटेगी ? 

कुछ झ्लौर सो लेना, 

थोड़ी सी नींद, एक ग्रौर भपकी, 

थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे 
रहना, 

तब तेरा कगालपन बटमार की नाई 

श्रौर तेरी घटी हथियारबन्द के समान 
आ पडेंगी ।। 

झोछे और ग्ननर्थंकारी को देखो, 

वह टेढ़ी टेढ़ी बाते बकता फिरता है, 

वह नेन से सेन और पाव से इशारा, 

झौर भ्रपनी ग्गुलियों से संकेत करता 
है, 

उसके मन में उलट फेर की बातें 


रहती, 


नीतिवचन 


१४ 


१६ 


१७ 


श्द 


१६ 


२१ 


२२ 


२३ 


र्ढं 


२५ 


६२६ 


वह लगातार बुराई गढ़ता है 

गौर झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है । 

इस काररा उस पर विपत्ति भ्रचानक 
आरा पड़ेगी; 

वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा, 
कि बचने का कोई उपाय न रहेगा ।। 

छ: वस्तुओं से यहोवा बेर रखता है, 

बरन सात हे जिन से उसको घृणा 
है: 

ग्र्थात्‌ घमरड से चढी हुई * आरांखे, 
भूठ बोलनेवाली जीभ, 

झ्रौर निर्दोष का लोहू बहानेवाले हाथ, 

ग्रनर्थ कल्पना गढ़नेवाला मन, 

बुराई करने को वेग दौड़नेवाले पांव, 

भूठ बोलनेवाला साक्षी 

झौर भाइयो के बीच में भगड़ा उत्पन्न 
करनेवाला मनुष्य । 

हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, 

ग्रौर अ्रपनी माता की शिक्षा को न 
तज । 

इन को शअ्रपने हृदय में सदा गांठ 
बान्धे रख; 

झभौर अपने गले का हार बना ले। 

वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, 

ग्रौर सोते समय तेरी रक्षा, 

झोर जागते समय तुम से बातें करेगी । 

ग्राज्ञा तो दीएक है और शिक्षा ज्योति, 

झौर सिखानेवाने की डाट जीवन का 
मार्ग है, 

ताकि तुभ को बुरी स्त्री से बचाए 

और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी 
बातों से बचाए । 

उसकी सुन्दरता देखकर अपने मन में 


उसकी अभिलाषा न कर; 
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वह तुभे अपने कटाक्ष * से फंसाने न 
पाए; 

२६ क्‍योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य 
टुकड़ों का भिखारी हो जाता 
है, 

परन्तु व्यभिचारिणी भ्रनमोल जीवन 
का शअ्रहेर कर लेती है । 

२७ क्‍या हो सकता है कि कोई अपनी 
छाती पर आ्रग रख ले; 

झौर उसके कपड़े न जलें ? 

२८ क्‍या हो सकता है कि कोई अ्रगारे पर 

चले, 
झौर उसके पांव न भुलसे ? 

२६ जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी 

दशा एसी हैं; 
वरन जो कोई उसको छुएगा वह दण्ड 
से न बचेगा। 

३० जो चोर भूख के मारे श्रपना पेट 
भरने के लिये चोरी करे, 

उसको तो लोग तुच्छ नही जानते, 

३१ तौभी यदि वह पकड़ा जाए, तो उसको 

सातगुणा भर देना पड़ेगा; 
वरन अपने घर का सारा धन देना 
पडेगा। 

३२ पनरतु जो परस्त्रीगमन करता हैं वह 
निरा निर्बुद्ध हैं; 

जो अपने प्राणों को नाश करना 
चाहता है, वही ऐसा करता है। 

३३ उसको घायल और ग्रपमानित होना 
पड़ेंगा, 

झौर उसकी नामधराई कभी न 
मिटेगी । 

है४ क्योकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित 

» हो जाता हैं, 


के मूल में--पलकों । 
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झौर पलटा लेने के दिन वह कुछ 
कोमलता नहीं दिखाता । 
३४५ वह घूस पर दृष्टि न करेगा, 
ग्रौर चाहे तू उसको बहुत कुछ दे, 
तौभी वह न मानेगा।। 


७ हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना 
कर, 
और मेरी ग्राज्ञाओं को अपने मन में 
रख छोड । 
२ मेरी आज्ञाओं को मान, इस से तू 
जीवित रहेगा, 
और मेरी शिक्षा को श्रपनी श्रांस की 
पुतली जान; 
३ उनको अपनी उगलियों में बान्ध, 
मर अपने हृदय की पटिया पर 
लिख ले । 
४ बुद्धि से कह कि, तू मेरी बहिन है, 
आर समझ को अपनी साथिन 
बना ; 
५ तब तू पराई स्त्री से बचेगा, 
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती 
हैं ॥। 
६ में ने एक दिन श्रपनें घर की खिड़की 
से, भ्र्थात्‌ 
अपने भरोखें से भांका, 
७ तब में ने भोले लोगों में से 
एक निर्बुद्धि जवान को देखा; 
८ वह उस स्त्री के घर के कोने के पास 
की सड़क पर चला जाता था, 
झर उस ने उसके घर का मार्ग 
लिया । 
६ उस समय दिन ढल गया, और सध्या- 
काल आ गया था, 
वरन रात का घोर ग्रन्धकार छा गया 
था।। 
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१० और उस से एक स्त्री मिली, 
जिस का भेष वेश्या का सा था, और 
वह बड़ी धूत्त थी । 
वह शान्तिरहित और चंचल थी, 
झौर अपने घर मे न ठहरती थी; 
१२ कभी वह सड़क मे, कभी चौक में 
पाई जाती थी, 
झौर एक एक कोने पर वह बाट 
जोहती थी। 
१३ तब उस ने उस जवान को पकड़कर 
चूमा, 
झ्यौर निलेज्जता की चेष्टा करके उस 
से कहा, 
१४ मुझे मेलबलि चढ़ाने थे, 
और में ने अपनी मन्नते भ्राज ही पूरी 
की है; 
१५ इसी कारण मे तु से भेट करने को 
निकली, 
में तेरे दशन की खोजी थी, सो अभी 
पाया हैं । 
१६ मेँ ने अपने पलग के बिछोने पर 
मिल्न के बेलबूटेवाले कपड़े बिछाए हे; 
१७ में ने श्रपने बिछोने पर 
गन्धरस, भ्रगर और दालचीनी छिड़की 
हे । 
१८ इसलिये भ्रब चल हम प्रेम से भोर 
तक जी बहलाते रहें; 
हम परस्पर की प्रीति से आनन्दित 
रहें । 
१६ क्योंकि मेरा पति घर मे नही है; 
वह दूर देश को चला गया है; 
२० वह चान्दी की थैली ले गया है; 
और पूर्णामासी को लौट आएगा।॥। 
२१ ऐसी ही बातें कह कहकर, उस ने 
उसको भ्रपनी प्रबल माया में फंसा 
लिया; 


॥ 
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झौर भ्रपनी चिकनी चुपडी बातों से 
उसको श्रपने वश मे कर लिया । 
२२ वह तुरन्त उसके पीछे हो लिया, 
जैसे बेल कसाई-खाने को, 
वा जेसे बेड़ी पहिने हुए कोई मूढ़ 
ताड़ना पाने को जाता है। 
२३ श्रन्त में उस जवान का कलेजा तीर 
से बेघा जाएगा; 
वह उस चिड़िया के समान है जो फन्दे 
की ओर बंग से उड़े 
भ्ौर न जानती हो कि उस में मेरे 
प्राण जाएंगे ।। 
२४ श्रब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो, 
और मेरी बातों पर मन लगाओझो। 
२५ तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की भोर 
न फिरे, 
और उसकी डंगरों में भूल कर न 
जाना; 
२६ क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पड़े हे; 
उसके घात किए हुझों की एक बड़ी 
संख्या होगी। 
२७ उसका घर अधघोलोक का मार्ग है, 
वह मृत्यु के घर में पहुचाता है ।। 


क्या बुद्धि नही पुकारती है, 
क्या समझ ऊचे शब्द से नहीं 
बोलती है ? 
२ वह तो ऊचे स्थानों पर मार्ग की एक 
झोर 
श्र तिर्मुहानियों मे खड़ी होती है; 
३ फाढठकों के पास नगर के पैठाव में, 
और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से 
कहती है, 
४ हे मनुष्यो, में तुम को पुकारती हूं, 
झौर मेरी बात सब भ्रादमियों के 
लिये है । 
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५ है भोलो, चतुराई सीखो , 
झौर हे मूर्खो, अपने मन में समझ 
लो। 
६ सुनो, क्‍योंकि मे उत्तम बातें कहूंगी, 
ग्रौर जब मुंह खोलूगी, तब उस से 
सीधी बाते निकलेंगी; 
क्योंकि मुझ से सच्चाई की बातों का 
बर्णन होगा; 
दुष्टता की बातों से मुझ को घृणा 
ग्राती है ।। 
८ मेरे मुह की सब बाते धर्म की होती 
हैं, 
उन में से कोई टेढ़ी वा उलट फेर की 
बात नही निकलती है । 
€ सम्रभवाले के लिये वें सब सहज, 
झौर ज्ञान के प्राप्त करनेवालो के 
लिये अ्रति सीधी है । 
चान्दी नही, मेरी शिक्षा ही को लो, 
शौर उत्तम कुन्दन से बढ़कर ज्ञान 
को ग्रहण करो । 
११ क्‍योंकि बुद्धि, मूगे से भी ग्रच्छी है, 
झौौर सारी मनभावनी वस्तुप्रो में 
कोई भी उसके तुल्य नहीं हूँ । 
१२ में जो बुद्धि हू, सो चतुराई में बास 
करती हु, 
ग्रौर ज्ञान भ्रौर विवेक को प्राप्त 
करती हू । 
१३ यहोवा का भय मानना बुराई से बेर 
रखना हैं । 
घमणड, प्रहंकार श्रौर बुरी चाल से, 
ग्रौर उलट फेर की बात से भी में 
बर रखती हू । 
१४ उत्तम युक्ति, श्रोर खरी बुद्धि मेरी 
ही है, 
में तो समझ हू, भौर पराक्रम भी 
मेरा है । 
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१५ मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हे 
झौर भ्रधिकारी धर्मं से विचार करते 
है; 

१६ मेरे ही द्वारा राजा हाकिम औौर 
रईस, 

श्रौर पृथ्वी के सब न्‍न्यायी शासन करते 
हे । 

१७ जो मुभ से प्रेम रखते हे, उन से में 
भी प्रेम रखती हू, 

ध्रौर जो मुझ को यत्न से तड़के उठकर 
खोजते हे, वे मुझे पाते हे । 

१८ धन और प्रतिष्ठा मेरे पास हें, 

वरन ठहरनेवाला धन और धर्म भी 
हे। 

१६ मेरा फल चोखे सोने से, वरन कुन्दन 
से भी उत्तम हैं, 

और मेरी उपज उत्तम चान्दी से 
भ्रच्छी है । 

२० में धर्म की बाट मे, 

झौर न्याय की डगरों के बीच में 
चलती हू, 

२१ जिस से में अपने प्रेमियों को परमार्थ 
के भागी करूँ, और उनके भणडारों 
को भर दू ।। 

२२ यहोवा ने मुझे काम करने के प्रारम्भ 
म, 

वबरन अपने प्राचीनकाल के कामों से 
भी पहिले उत्पन्न किया। 

२३ में सदा से वरन आदि ही से 

पृथ्वी की सृष्टि के पहिले ही से 
ठहराई गई हु । 

२४ जब न तो गहिरा सागर था, 

झोर न जल के सोते थे तब ही से 
में उत्पन्न हुई । 

२४५ जब पहाड़ वा पहाड़ियां स्थिर न की 
गई थी, 
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२६ जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न और मेरे द्वारो के खभों के पास दृष्टि 


मैदान, लगाए रहता है | 
न जगत की धूलि के परमार बनाए ३४ क्‍योंकि जो मुझे पाता है, वह जीवन 
थे, को पाता हैं, 
इन से पहिले में उत्पन्न हुई ! झौौर यहोवा उस से प्रसन्न होता है। 
२७ जब उस ने आकाश को स्थिर किया, ३६ परन्तु जो मेरा भ्रपराध करता * है, 
तब मे वहा थी, वह अपने ही पर उपद्रव करता 
जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर है; 
ग्राकाशमण्डल ठहराया, जितने मुझ से बेर रखते वें मृत्य 
२८ जब उस ने आकाहमणडल को ऊपर से प्रीति रखते हे ।। 
से स्थिर किया, हु 
मर गहिरे सागर के सोते फूटने 2 मा व आओ, 


ग्रोर उसके सातो खंभे गढे हुए हे । 
२ उस ने अपने पशु बध करके, श्रपने 

दाखमधु में मसाला मिलाया हैं 
ग्रौर अपनी मेज़ लगाई है। 


लगे, 
२६ जब उस ने समुद्र का सिवाना ठहराया, 
कि जल उसकी आज्ञा का उललघन 


न कर सके & ४ 
| ३ उस ने अपनी सहेलिया, सब को बुलाने 
ली की नल की होती... के लिये पेजी है; वह नगर के ऊंचे 
३० तब में कारीगर सी उसके पास थी; है हज 2 की 238 द 
और प्रति दिन में उसकी प्रसन्नता थी, हल 3002 
और उसके साम्हने झआानन्दित हा निर्बद है 
दत्ता शा कप और जो निबुद्धि है, उस से वह कहती 
प्रे उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न है 
के ० है हुई प ४५ आझो, मेरी रोटी खाओो, 
प्रौर मेरा सुख मनुष्यों की सगति से औगऔर मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमध्‌ 
होता था ।। को पीझो। 
३२ इसलिये प्रब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो; ६ भोलो का सग छोडो, और जीवित 
क्या ही धन्य हे वे जो मेरे मार्ग को रहो, 
पकडे रहते हे । समभ के भाग में सीधे चलो।। 
३३ शिक्षा को सुनो, और बुदिमान हो ७ जो दट्ठा करनेवाले को शिक्षा देता है, 
जाओ, सो अ्रपमानित होता है, और जो 
उसके विषय में ग्रनसुनी न करो | ' दुष्ट जन को डाटता हैं वह कलकित 
३४ कया ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी होता हैं ।। 
अं ; . » वा जिस की मुझ से भूल के कारण भेंट 
बरन मेरी डेवढी पर प्रति दिन खडा नहीं होती। 
रहता, मूल में--बुद्धियों ने | 
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८ ठट्ठा करनेवाले को न डांट ऐसा न 
हो कि वह तुम से बेर रखे, 
बद्धिमान को डांट, वह तो तु से 
प्रेम रखेगा । 
€ बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अ्रधिक 
श्रुद्धिमान होगा; 
भर्मी को चिता दे, वह प्रपनी विद्या 


बढाएगा | 
१० यहोवा का भय मानना बुद्धि का 
ग्रारम्भ है, 
झ्ौर परमपवित्र ईश्वर को जानना 
ही समभ हैं। 
११ मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, 
झौर तेरे जीवन के वर्ष ग्रधिक होगे । 


१२ यदि तू बुद्धिमान हो, तो बुद्धि का 
फल तू ही भोगेगा; 
झौर यदि तू ठट्ठा करे, तो दर॒ड केवल 
तू ही भोगेगा।। 
१३ मू्खतारूपी स्त्री हौरा मचानेवाली 
हे; 
वह तो भोली हैं, श्रौर कुछ नहीं 
जानती । 
१४ वह ग्रपने घर के द्वार में, 
ओर नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया 
पर बंठो हुई 
१५ जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े 
हुए सीधे चले जाते हैं, 
उनको यह कह कहकर पुकारती हैं, 
१६ जो कोई भोला है, वह मुड़कर यही 
ग्राए : 
जो निर्बुद्धि है, उस से वह कहती है, 
१७ चोरी का पानी मीठा होता है, 
झौर लुके छिपे की रोटी अ्रच्छी लगती 
है । 
८८ और वह नहीं जानता हैं, कि वहां मरे 
हुए पड़े हे, 
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झौर उस स्त्री के नेवतहारी भ्रधोलोक 
के निचले स्थानों में पहुंचे हे ।। 


सुलेमान के नीतिवचन ।। 
बुद्धिमान पुत्र से पिता श्रानन्दित 
होता है, 

परन्तु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास 
रहती हैं । 

दुष्टों के रखें हुए धन से लाभ नहीं 
होता, 

परन्तु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव 
होता हैं। 

धर्मी को यहोत्रा भूखों मरने नही देता, 

परन्तु दुष्टो की अ्रभिलाषा वह पूरी 
होने नहीं देता । 

जो काम में ढिलाई करता है, वह 
निर्धन हो जाता हैं, 

परन्तु कामकाजू लोग प्रपने हाथों के 
द्वारा धनी होते हें । 

जो बेटा धूपकाल में बटोरता हैं वह 
बुद्धि से काम करनेवाला है, 

परन्तु जो बेटा कटनी के समय भारी 
नींद में पड़ा रहता हैं, वह लज्जा 
का कारण होता हैं। 

धर्मी * पर बहुत से श्राशोर्वाद होते 
है, 

परन्तु उपद्रव दुष्टो का मुह छा 
लेता है । । 

धर्मी को स्मरण करके लोग श्राशीर्वाद 
देते हे, 

परन्तु दुष्टो का नाम मिट जाता है। 

जो बुद्धिमान है, वह पग्राज्ञाओ को 
स्वीकार करता हैं, 

परन्तु जो बकवादी और मूढ़ है, वह 
पछाड़ खाता है । 


१० 


॥ 
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१५ 


१६ 


१७ 
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जो खराई से चलता हैं वह निडर 
चलता है, 

परन्तु जो टेढी चाल चलता हैं उसकी 
चाल प्रगट हो जाती है। 

जो नैन से सैन करता हैं उस से झौरों 
को दुख मिलता हैं, 

ग्रौर जो बकवादी और मूढ है, वह 
पदछाड खाता है। 

धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता हैं 

परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता 
है । 

बर से तो भगड़े उत्पन्न होते हें, 

परन्तु प्रेम से सब अपराध ढप जाते 
हे । 

समभवालों के बचनों में बुद्धि पाई 
जाती है 

परन्तु निरबुद्धि की पीठ के लिये 
कोड़ा है । 

बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोडते हैं 

परन्तु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट 
आता है। 

धनी का धन उसका दृढ नगर हैं, 

परन्तु कंगाल लोग निर्धन होने के 
कारगणा विनाश होते हें । 

धर्मी का परिश्रम जीवन के लिये 
होता हैं, 

परन्तु दुष्ट के लाभ से पाप होता हे । 

जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के 
मार्ग पर है 

परन्तु जो डांट से मुह मोडता, वह 
भटकता है। 

जो बेर को छिपा रखता हैँ, वह भूठ 
बोलता है, 

प्रौर जो भ्रपवाद फंलाता है, वह मूर्ख 
है। 
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जहां बहुत बातें होती हैं, वहां भ्रपराध 
भी होता है, 

परन्तु जो श्रपने मुंह को बन्द रखता 
वह बुद्धि से काम करता है। 

धर्मी के वचन तो उत्तम चान्दी हे; 

परन्तु दुष्टों का मन बहुत हलका होता 
है । 

धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन- 
पोषण होता है, 

परन्तु मूढ लोग निर्बुद्धि होने के कारण 
मर जाते हे । 

धन यहोवा की आशीष ही से मिलता 
है, 

ग्रौर वह उसके साथ दुःख नहीं 
मिलाता । 

मूखें को तो महापाप करना हंसी की 
बात जान पड़ती है, 

परन्तु समभवाले पुरुष में बुद्धि रहती 
हे । 


दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता हैं, 
वह उस पर झा पडती हैं 

परन्तु धर्मियों की लालसा पूरी होती 
हे । 

बवण्डर निकल जाते ही दुष्ट जन 
लोप हो जाता हैं 

परन्तु धर्मी सदा लो स्थिर है। 

जेसे दांत को सिरका, और झ्राख को 
धुआ्रां, 

वैसे ग्रालसली उनको लगता हैं जो 
उसको कही भेजते हे । 

यहोवा के भय मानने से श्रायु बढ़ती 
ह्‌, 

परन्तु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों 
का होता हैं । 

धर्मियों को झ्राशा रखने में झानन्द 
मिलता है, 


६३६ 


परन्तु दुष्टों की प्राशा टूट जाती हैं । 
२६ यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, 
परन्तु श्रनर्थंकारियों का विनाश होता 
है। 
३० धर्मी सदा भ्रटल रहेगा, 
परन्तु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे । 
३१ धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, 
पर उलट फेर की बात कहनेवाले की 
जीभ काटी जायेगी। 
३२ धर्मी ग्रहणयोग्य बात समझ कर 
बोलता है, 
परन्तु दुष्टों के मुह से उलट फेर की 
बाते निकलती हे ।। 


>झल के तराजू से यहोवा को 
घृणा श्राती हैं, 
परन्तु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता 
है । 
२ जब प्रभिमान होता, तब अ्रपमान भी 
होता है, 
परन्तु नम्न लोगो में बुद्धि होती है । 
३ सीधे लोग भ्पनी खराई से अगुवाई 
पाते हे, 
परन्तु विश्वासघाती अपने कपट से 
विनाश होते है । 
४ कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ 
नही होता, 
परन्तु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। 
५ खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण 
सीधा होता है, 
परन्तु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण 
गिर जाता हैं । 
६ सीधे लोगो का बचाव उनके धर्म के 
कारण होता हे 
» परन्तु विश्वासघाती लोग भ्रपनी ही 
दुष्टता में फंसते हें । 


११ 
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७ जब दुष्ट मरता, तब उसकी आ्राशा 
टूट जाती है, 
झौर अधर्मी की क्‍झ्ाशा व्यर्थ होती है । 
८ धर्मी विपत्ति से छट जाता हैं, 
परन्तु दुष्ट उसी विपत्ति मे पड जाता 
हे *। 
£ भक्तिहीन जन श्रपने पडोसी को प्पने 
मुह की बात से बिगाडता हैं, 
परन्तु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते 
हे । 
१० जब धर्मियों का कल्याण होता है, तब 
नगर के लोग प्रसन्न होते हे, 
परन्तु जब दुष्ट नाश होते, तब जय- 
जयकार होता हैं । 
११ सीधे लोगों के भ्राशीर्वाद से नगर की 
बढती होती हैं, 
परन्तु दुप्टों के मुह की बात से वह 
ढाया जाता हैं। 
१२ जो अपने पडोसी को तुच्छ जानता है, 
वह निर्बद्धि हैं 
परन्तु समभदार पुरुष चुपचाप रहता 
ह। 
१३ जो लुतराई करता फिरता वह भेद 
प्रगट करता है, 
परन्तु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को 
छिपा रखता हैं | 
१४ जहा बुद्धि की युक्ति नही, वहा प्रजा 
विपत्ति में पडती हैं; 
परन्तु सम्मति देनेवालों की बहुतायत 
के कारण बचाव होता हैं । 
१५ जो परदेशी का उत्तरदायी होता हैं, 
वह बड़ा दु.ख उठाता है, 
परन्तु जो उत्तरदायित्व से घृणा 
करता, वह निडर रहता है । 


_ * मूल में--दुष्ट उसके स्थान पर भाता है! 
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१६ भनुग्रह करनेवाली स्त्री प्रतिष्ठा नही 
खोती है, 
झौर बलात्कारी लोग धन को नहीं 
खोते । 
१७ कृपाल्‌ मनुष्य भ्रपना ही भला करता 


हैं, 
परन्तु जो क्रूर है, वह भ्रपनी ही देह 
को दुःख देता हैं । 
१८ दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता हैं, 
परन्तु जो धर्म का बीज बोता, उसको 
निरचय फल मिलता हैं। 
१६ जो धर्म में दृढ़ रहता, वह जीवन 
पाता है, 
परन्तु जो बुराई का पीछा करतां, वह 
मृत्यु का कौर हो जाता है । 
२० जो मन के ठेढे हैं, उन से यहोवा को 
घ॒णा प्राती है, 
परन्तु वह खरी चालवालों से प्रसन्न 
रहता है । 
२१ मे दृढ़ता * के साथ कहता हू, बुरा 
मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, 
परन्तु धर्मी का वश बचाया जाएगा। 
जो सुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती, 
वह थूथुन में सोने की नत्थ पहिने हुए 
सूझर के समान हूँ । 
२३ धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई 
की होती हैं; 
परन्तु दुष्टो की आशा का फल क्रोध 
ही होता है । 
२४ ऐसे हे, जो छितरा देते हे, तौभी उनकी 
बढती ही होती है; 
गर एसे भी हे जो यथार्थ से कम 
देते हे, प्रौर इस से उनकी घटती ही 
होती है । 


+* मूल में--हाथ पर हाथ | 
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२४५ उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, 
झौर जो औरों की खेती सीचता हैं, 
उसकी भी सींची जाएगी । 
२६ जो भ्रपना अ्रनाज रख छोडता है, 
उसको लोग शाप देते हे, 
परन्तु जो उसे बच देता है, उसको 
श्राशीर्वाद दिया जाता है। 
२७ जो यत्न से मलाई करता है वह श्ौरों 
की प्रसन्नता खोजता है, 
परन्तु जो दूसरे की बुराई का खोजी 
होता है, उसी पर बुराई झा पडती 
है । 
२८ जो प्रपने घन पर भरोसा रखता है 
वह गिर जाता हैं, 
परन्तु धर्मी लोग नये पत्ते की नाईं 
लहलहाते हैं । 
२६ जो भ्रपने घराने को दु:ख देता, उसका 
भाग वायु ही होगा, 
झ्ौर मूढ बुद्धिमान का दास हो जाता 
है । 
३० धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष 
होता है, 
और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को 
मोह लेता है । 
३१ देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, 
तो निश्चय हैं कि दुष्ट और पापी को 
भी मिलेगा ।। 


९ २ जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता 
हैं वह ज्ञान में प्रीति रखता है, 
परन्तु जो डाट से बेर रखता, वह पशु 
सरीखा है । 
२ भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न 
होता हैं, 
परन्तु बुरी युक्ति करनेवाले को वह 
. दोषी ठहराता हैं। 
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कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर 
नहीं होता, 

परन्तु धर्मियों की जड़ उखड़ने की 
नहीं । 

भली स्त्री श्रपने पति का मुकुट है, 

परन्तु जो लज्जा के काम करती वह 
मानो उसकी हड्डियों के सडनें का 

कारण होती है । 

धर्मियों की कल्पनाए न्याय ही की 
होती है, 

परन्तु दुष्टों की युक्तियां छल की हें । 

दुष्टों की बातचीत ह॒त्या करने के लिये 
घात लगाने के विषय में होती हैं 

परन्तु सीधे लोग भ्रपने मुंह की बात 

»के हारा छुडानेवाले होते है । 

जब दुष्ट लोग उलटे जाते हे तब वे 
रहते ही नही, 

परन्तु धर्मियों का घर स्थिर रहता है । 

मनृष्य की घृद्धि के श्रनुसार उसकी 
प्रशंसा होती है, 

परन्तु कुटिल तुच्छ जाना जाता है । 

जो रोटी की श्रास लगाए रहता है, 
झौर बडाई मारता हैं, 

उस से दास रखनेवाला तुच्छ मनुष्य 
भी उत्तम है । 

धर्मी अ्रपने पशु के भी प्राण की सुधि 
रखता है, 

परन्तु दुष्टों की दया भी निर्देयता है। 

जो भ्रपनी भूमि को जोतता, वह पेट 
भर खाता है, 

परन्तु जो निकम्मों की संगति करता, 
बह निर्बुद्धि ठहरता है। 

दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की 
झ्रभिलाषा करते हे, 

परन्तु धर्मियों की जड़ हरी भरी 
रहती है। 


नीतिवचन 


[ १२: ३-२० 


१३ बूरा मनुष्य प्रपने दुवंचनों के कारण 
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फन्दे में फंसता है, 

परन्तु धर्मी संकट से निकास पाता 
हैं । 

सज्जन प्रपने वचनों के फल के द्वारा 


: भलाई से तृप्त होता है, 


झ्रौर जैसी जिसकी करनी वेसी उसकी 
भरनी * होती हैं। 

मूढ़ को श्रपनी ही चाल सीधी जान 
पड़ती हैं, 

परन्तु जो सग्मति मानता, वह बुद्धि- 
मान हैं । 

मूढ की रिस् उसी दिन प्रगट हो 
जाती हैं, 

परन्तु चतुर भ्रपमान को छिपा रखता 
है । 

जो सच बोलता है, वह धर्म प्रगट 
करता है, 

परन्तु जो भूठी साक्षी देता, वह छल 
प्रगट करता है । 

ऐसे लोग हे जिनका बिना सोच- 
विचार का बोलना तलवार की नाई 
चुभता हैं, 

परन्तु बुद्धिमान के बोलने से लोग 
चंगे होते हे । 

सच्चाई | सदा बनी रहेगी, 

परन्तु भूठ | पल ही भर का होता 
है । 


बुरी युक्ति करनेवालों के मन में छल 
रहता है, 

परन्तु मेल की युक्तित करनेवालों को 
ग्रानन्द होता है । 


 * मूल में--मनुष्य के हाथों का फल 


उसको लौट भाता है। 


| मूल में--सच्चाई का होंठ । 
+ मूल में--कूठी जीम | 
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धर्मी को हानि नहीं होती है, 

परन्तु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डब 
जाते हे *। 

भूटों से यहोवा को घृणा आती है, 

परन्तु जो विश्वास से काम करते हे, 
उन से वह प्रसन्न होता हैं । 

चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रगट नही 
करता है, 

परन्तु मूढ़ अपने मन की मृढ़ता ऊचे 
शब्द से प्रचार करता हैं । 

कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, 

परन्तु श्रालसी बगारी में पकड़े जाते 
हे । 

उदास मन दब जाता है 

परन्तु भली बात से वह आनन्दित 
होता है । 

धर्मी भ्रपने पड़ोसी की अगुवाई करता 
है, 

परन्तु दुष्ट लोग श्रपनी ही चाल के 
कारण भटक जाते हैं । 

श्रालसी भ्रहेर का पीछा नहीं करता, 

परन्तु कामकाजी को पभ्रनमोल वस्तु 
मिलती है। 

धर्म की बाट मे जीवन मिलता हैं, 

झौर उसके पथ मे मृत्यु का पता भी 

नहीं ।। 
बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा 

सुनता हैं, 

परन्तु ठट्ठा करनेवाला घुड़की को भी 
नहीं सुनता। 

सज्जन अ्रपनी बातों के कारण 

उत्तम वस्तु खाने पाता है, 

परन्तु विश्वासघाती लोगों का पेट 
उपद्रव से भरता है। 


# मूल में--बिपत्ति से भर जाते हैं। .. 


| मूल में--माण। 
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जो भपने मुंह की चौकसी करता है, 
वह भपने प्राण की रक्षा करता है, 

परन्तु जो गाल बजाता उसका विनाश 
हो जाता है। 

ग्रालसी का प्राण लालसा तो करता 
है, और उसको कुछ नहीं मिलता, 

परन्तु कामकाजी हुष्ट पुष्ट हो जाते 
हें। 

धर्मी भूठे वचन से बेर रखता है, 

परन्तु दुष्ट लज्जा का कारण और 
लज्जित हो जाता है। 

घर्म खरी चाल चलनेवालो की रक्षा 
करता है, 

परन्तु पापी श्रपनी दुष्टता के कारण 
उलट जाता है। 

कोई तो धन बटोरता, परन्तु उसके 
पास कुछ नही रहता, 

झ्ौर कोई धन उड़ा देता, तौभी उसके 
पास बहुत रहता हैं । 

प्राण की छड़ौती मनुष्य का धन है, 

परन्तु निर्धन घुड़ी को सुनता भी 
नहीं । 

धर्मियो की ज्योति भ्रानन्द के साथ 
रहती है, 

परन्तु दुष्टों का दिया बुभ जाता है। 

भगड़े रगड़े केवल भ्रहंकार ही से 
होते हें 

परन्तु जो लोग सम्मति मानते हे, 
उनके पास बुद्धि रहती हे । 

निर्धन के * पास माल नहीं रहता, 

परन्तु जो भ्रपने परिश्रम से बटोरता, 
उसकी बढ़ती होती है। 

जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता 
है, तो मन शिथिल होता है, 


__# मूल में--अपने को निर्षन करता! .. 


६४० नीतिवचन [ १३: १३--१४: ६ 


परन्तु जब लालसा पूरी होती है, तब परन्तु पापी की सम्पत्ति धर्मी के लिये 


जीवन का वृक्ष लगता है। रखो जाती हैं। 
१३ जो वचन को तुच्छ जानता, वह नाश ३३ निबंल लोगों को खेती बारी से बहुत 
हो जाता हैं, भोजनवस्तु मिलती है 
परन्तु ग्राज्ञा के डरवैये को भ्रच्छा फल परन्तु ऐसे लोग भी हे जो भ्रन्याय के 
मिलता है। . कारण मिट जाते हे। 
१४ बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता २४ जो बेटे पर छडी नही चलाता वह 
* हे, हु उसका बरी हैं, 
भौर उसके हारा लोग मृत्यु के फन्‍्द परन्तु जो उस से प्रेम रखता, वहू यत्न 
से बच सकते हे । से उसको शिक्षा देता है। 


१५ [4 अललिकद की आह का ४ २५ धर्मी पेट भर खाने पाता है, 
परन्तु विद्वासघातियों का मार्मे कड़ा श ि 
होता हैं । सन्त 30503 ही रहते है ॥। 
१६ सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हे, ९ 8 हर बुद्धिमान स्त्री पग्रपने घर 
परन्तु मूर्ख भ्रपनी मूढता फैलाता है। को बनाती है 


१७ दृष्ट दूत बुराई में फंसता है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से 
परन्तु विश्वासयोग्य दूत से कुशलक्षेम ढा देती है । 
होता हैं। २ जो सीधाई से चलता वह यहोवा का 
१८ जो शिक्षा को सुनी-प्रनसुनी करता भय माननेवाला है 
वह निर्धन होता भ्रौर भ्रपमान पाता परन्तु जो टेढी चाल चलता वह उसको 


$ तुच्छ जाननेवाला ठहरता है। 
परन्तु जो डांट को मानता, उसकी 


हि ३ मूढ के मुह में गवं का ग्रकुर है, 
महिमा होती हैं। परन्तु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के 
१६९ लालसा का पूरा होना तो प्राण को द्वारा रक्षा पाते हे। 
मीठा लगता हैं, 


परन्तु बुराई से हटना, मूर्खों के प्राण ४ जहा बल नही, वहां गौशाला निर्मल 


को बुरा लगता है। | हक का 
२० बुद्धिमानो की सगति कर, तब तू भी हे बल से श्रनाज की बढ़ 


बुद्धिमान हो जाएगा, 
परन्तु मू्लों का साथी नाश हो 


श्द 


सच्चा साक्षी झूठ नही बोलता, 


जाएगा। परन्तु भूठा साक्षी भूठी बातें उडाता 
२१ बुराई पापियों के पीछे पडती हैं, है । 
परन्तु धर्मियों को भ्रच्छा फल मिलता ६ ठट्ठा करनेवाला बुद्धि को ढूंढ़ता, परन्तु 
है । नही पाता, 
२२ भला मनुष्य अपने नाती-पोतो के लिये परन्तु समभबाले को ज्ञान सहज से 
2 भाग छोड़ जाता है, मिलता है। 
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मूर्ख से श्रलग हो जा, 

तू उस से ज्ञान की बात न पाएगा * । 

चतुर की बुद्धि अ्रपनी चाल का 
जानना है, 

परन्तु मूर्लों की मूढता छल करना है । 

मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हे, 

परन्तु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह 
होता हैं । 

मन श्रपना ही दुःख जानता है 

आ्रौर परदेशी उसके आनन्द में हाथ 
नहीं डाल सकता । 

दुष्टों का घर विनाश हो जाता है, 

परन्तु सीधे लोगों के तम्ब्‌ में श्राबादी 
होती है । 

ऐसा मार्ग है, जो मनृष्य को ठीक देख 
पडता हैं, 

परन्तु उसके श्रन्त में मृत्यु ही मिलती 
है । 

हंसी के समय भी मन उदास होता हैं, 

आऔर आनन्द के अन्त में शोक होता 
हे। 

जिसका मन ईइवर की झोर से हट 
जाता हैं, 

वह अपनी चालचलन का फल भोगता 

परन्तु भला मनुष्य आप ही आप 
सन्तुष्ट होता हैं । 

भोला तो हर एक बात को सच 
मानता हैं, 

परन्तु चतुर मनृष्य समझ बूभकर 
चलता हू । 

बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता हैं 

परन्तु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता 
ह््‌। 


* मूल में--न जानेगा। 
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जो भट क्रोध करे, वह मूढ़ंता का काम 
भी करेगा, 

झौर जो बुरी युक्तिया निकालता है, 
उस से लोग बेर रखते हे । 

भोलों का भाग मूढता ही होता हैं, 

परन्तु चतुरों को ज्ञानरूपी मुकुट 
बान्धा जाता है। 

बुरे लोग भलो के सम्मुख, 

झ्रौर दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर 
दराडवत्‌ करते हे । 

निर्धेन का पडोसी भी उस से घ॒णा 
करता हैं 

परन्तु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते है । 

जो अपने पडोसी को तुच्छ जानता, वह 
पाप करता हैं, 

परन्तु जो दीन लोगों पर गनुग्रह 
करता, बह धन्य होता है । 

जो बुरी युक्ति निकालते हूं, क्‍या वे 
अ्रम में नहीं पड़ते ? 

परन्तु भली युक्ति निकालनेवालो से 
करुणा और सच्चाई का व्यवहार 
किया जाता हे । 

परिश्रम से सदा लाभ होता है 

परन्तु बकवाद करने से केवल घटती 
होती हैं । 

बुद्धिमानो का धन उनका मुकुट 
ठहरता हैं, 

परन्तु मूर्खों की मढ़ता निरी मूढता है । 

सच्चा सार्क्ष, बहुतों के प्राण बचाता 
है, 

परन्तु जो भूठी बाते उडाया करता 
हैं उस से धोखा ही होता हैं । 

यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा 
होता है, 

झौर उसके पुत्रो को शरणस्थान 

मिलता है। 
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यहोवा का भय मानना, जीवन का 
सोता हैं, 

झौर उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्दों 
से बच जाते हें। 

राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत 
से होती है, 


परन्तु जहां प्रजा नही, वहा हाकिम 


नाश हो जाता हैं। 

जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला हैं 
वह बडा समभवाला हैं, 

परन्तु जो भ्रधीर हे, वह मूढ़ता की 
बढ़ती करता हैं। 


३० शान्त मन, तन का जीवन हैं 
परन्तु मन के जलने से हड्डिया भी 
“जल * जाती है। 
३१ जो कगाल पर अधेर करता, वह उसके 
कर्त्ता की निन्‍्दा करता है 
परन्तु जो दरिद्र पर भ्रनुग्रह करता, 
वह उसकी महिमा करता है। 
३२ दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश 
हो जाता है, 
परन्तु धर्मी को मृत्यु के समय भी 
शरण मिलती हैं । 
३३ समभवाले के मन मे बुद्धि बास किए 
रहती हैं, 
परन्तु मूर्खों के श्रन्तःकाल में जो कुछ 
हैं वह प्रगट हो जाता है । 
३४ जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, 
परन्तु पाप से देश के लोगों का 
प्रपमान होता हैं। 
३४५ जो कमंचारी बुद्धि से काम करता है 
उस पर राजा प्रसन्न होता है, 
परन्तु जो लज्जा के काम करता, उस 
पर वह रोष करता है ।। 
यो मूल में--सढ़ | 


मूल में--समुदाय समुदाय के लोगों। 


[ १४: २७---१५: १० 


कोमल उत्तर सुनने से जल- 
जलाहट ठण्डी होती है, 

परन्तु कटुवचन से क्रोध धधक उठता 

है । 


२_ बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते 


हे, 

परन्तु मू्खों के मुह से मूढ़ता उबल 
आती है । 

यहोवा की आ्रांखे सब स्थानों में लगी 
रहती हे, 

वह बुरे भले दोनो को देखती रहती 
हें । 

शान्ति देनेवाली बात जीवन-वक्ष है, 

परन्नु उलट फेर की बात से आत्मा 
दु:खित होती है । 

मूढ अपने पिता की शिक्षा का 
तिरस्कार करता हैं, 

परन्तु जो डांट को मानता, वह चतुर 
हो जाता है। 

धर्मी के घर में बहुत धन रहता 
हैं, 

परन्तु दुष्ट के उपाजन में दुःख रहता 
हे। 

बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को 
फंलाते हे, 

परन्तु मूर्लों का मन ठीक नही रहता । 

दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा 
घृणा करता हैं, 

परन्तु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से 
प्रसन्न होता हैँ । 

दुष्ट के चालचलन से यहोवा को 
घ॒णा श्राती है, 

परन्तु जो धर्म का पीछा करता उस से 
वह प्रेम रखता है । 


१० जो मार्ग को छोड़ देता, उसको बड़ी 
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झोर जो डांट से बैर रखता, वह 
ग्रवदय मर जाता हैं। 

जब कि भ्रधोलोक और विनाशलोक 
यहोवा के साम्हने खुले रहते हें, 

तो निश्चय मनुष्यों के मन भी । 

ठट्टा करनेवाला डाटे जाने से प्रसन्न 
नही होता, 

ग्रौर न वह बृद्धिमानों के पास जाता 
हैँ । 

मन आनन्दित होने से मुख पर भी 
प्रसन्नता छा जाती हैं 

परन्तु मन के दुःख से आत्मा निराश 
होती है । 

समभनेवाल का मन ज्ञान की खोज 
मे रहता हैं, 

परन्तु मूर्ख लोग मूढता से पेट भरते 
हे । 

दुखिया के सब दिन दु:ख भरे रहते हैं, 

परन्तु जिसका मन प्रसन्न रहता हैं, 
वह मानो नित्य भोज में जाता हैं| 

घबराहट के साथ बहुत रखे हुए 
धन से, 

यहोवा के भय के साथ थोडा ही धन 
उत्तम हैं, 

प्रेम वाले घर मे सागपात का भोजन, 
बेर वाले घर मे पले हुए बल का 
मास खाने से उत्तम है । 

क्रोधी पुरुष भगडा मचाता हैं, 

परन्तु जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला 
है, वह मुकद्मो को दबा देता हूँ । 

झालसी का मार्ग काटों से रुन्‍धा हुआ 
होता है, 

परन्तु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग 
ठहरता है। 

बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता 


कं 
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परन्तु मूर्ख भ्रपनी माता को तुच्छ 
जामता हैं । 

निर्बुद्धि को मूढ़ता से भ्रानन्द होता है, 

परन्सु समभवाला मनुष्य सीधी चाल 
चलता है । 

बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल 
हुआ करती हे, 

परन्तु बहुत से मत्रियो की सम्मति से 
बात ठहरती हैं। 

सज्जन उत्तर देने से भ्रानन्दित होता है, 

झौर ग्रवसर पर कहा हुआ वचन क्‍या 
ही भला होता हैं ! 

बुद्धिमान के लिये जीवन का मार्ग 
ऊपर की झ्ोर जाता हैं 

इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से 
बच जाता है। 

यहोवा अहकारियों के घर को ढा 
देता हैं, ५् 

परन्तु विधवा के सिवाने को श्रटल 
रखता हूँ । 

बुरी कल्पनाए यहोवा को घिनौनी 
लगती हे, 

परन्तु शुद्ध जन के वचन मनभावते हैं । 

लालची भ्रपने घराने को दु:ख देता है, 

परन्तु घूस से घृणा करनेवाला जीवित 
रहता हैं । 

धर्मी मन में सोचता हैं कि क्‍या 
उत्तर दू, 

परन्तु दुष्टो के मुंह से बुरी बाते उबल 
ग्राती है । 

यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, 

परन्तु धर्मियो की प्रार्थना सुनता है। 

ग्राखो की चमक से मन को श्रानन्द 
होता है, 

झौर अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट 
होती हैं। 


& डे ४ 


३१ जो जीवनदायी डाट कान लगाकर 
सुनता हैं 
वह बुद्धिमानों के सग ठिकाना 
पाता है । 
३२ जो शिक्षा को सुनी-भ्रनसुनी करता, 
वह भपने प्राग को तुच्छ जानता हैं, 
परन्नु जो डाट को सुनता, वह बुद्धि 
प्राप्त करता है। 
३३ यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त 
होती हैं, 
भ्रौर महिमा से पहिले नम्नता होती 
है ।। 
९ हद मन की युक्‍क्ति मनुप्य के वश 
में रहती हैं 
परन्तु मुह से कहना यहोवा की श्रोर 
से होता है । 
२ मनुष्य का सारा चालचलन श्रपनी 
दृष्टि में पवित्र ठहरता हैं, 
परन्तु यहोवा मन को तौलता है । 
३ अपने कामो को यहोवा पर डाल दे, 
इस से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। 
४ यहोवा ने सब वस्तुए विशेष उद्देश्य 
के लिये बनाई हें, वरन दुष्ट को 
भी विपत्ति भोगने के लिये बनाया 
हे । 
४ सब मन के घमणिडयों से यहोवा घृग्गा 
करता हैं, 
में दुढता से कहता हु *, ऐसे लोग 
निर्दोष न ठहरेगे। 
६ अधमं का प्रायश्चित कृपा, और 
सच्चाई से होता हैं, 
ग्रौर यहोवा के भय मानने के द्वारा 
मनुष्य बुराई करने से बच जाते 
हे । 


* मूल में--दाथ पर द्वाथ 
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७ जब किसी का चालचलन यहोवा को 
भावता हैं, 
तब वह उसके शत्रुओं का भी उस से 
मेल कराता है। 
८ ग्रन्याय के बडे लाभ से, 
न्याय से थोडा ही प्राप्त करना 
उत्तम हैं । 
€ मनुष्य मन में अभ्पने मागे पर विचार 
करता हैं, 
परन्तु यहोवा ही उसके पैरों को 
स्थिर करता हैं । 
१० राजा के मुठ से देवीवाणी निकलती है, 
न्याय करने में उस से चूक नहीं 
होती । 
११ सच्चा तराज्‌ और पलड़े यहोवा की 
ग्लोर से होते हे, 
थैली में जितने बटखरे हे, सब्र उसी के 
'बनवाए हुए हे । 
१२ दुष्टता करना राजाओं के लिये घ॒णित 
काम है 
क्योकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर 
रहती हें । 
१३ धमं की बात बोलनेवालो से राजा 
प्रसन्न होता हें 
झौर जो सीधी बाते बॉलता हैं, उस 
से वह प्रेम रखता है । 
१४ राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान 
हे, 
परन्तु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठण्डा 
करता हैं । 
१५ राजा के मुख की चमक में जीवन 
रहता है, 
झौर उसकी प्रसन्नता बरसात के 
अन्त की घटा के समान होती हूँ । 
१६ बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्‍या 


ही उत्तम है ! 
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श्रौर समझ की प्राप्ति चान्दी से भ्रति 
योग्य है । 

बुराई से हटना सीधे लोगों के लिये 
राजमार्ग हैं, 

जो अपने चालचलन की चौकसी 
करता, वह प्रपने प्राण की भी 
रक्षा करता हैं । 

विनाश से पहिले गवं, 

भ्रौर ठोकर खाने से पहिले घमराड 
होता है । 

घमणिडयों के सग लूट बाट लेने से, 
दीन लोगो के सग॑ नम््र भाव से 
रहना उत्तम है । 

जो वचन पर मन लगाता, वह कल्याण 
पाता हैं, 

झौर जो यहोवा पर भरोसा रखता, 
वह धन्य होता है । 

जिसके हृदय में बुद्धि है, वह समभ- 
वाला कहलाता है, 

झौर मधुर वारती के द्वारा ज्ञान बढ़ता 
है । 

जिसके बुद्धि है, उसके लिये वह्‌ जीवन 
का सोता हैं, 

परन्तु मूढो को शिक्षा देना मूढ़ता ही 
होती हैं । 

बुद्धिमान का मन उसके मुह पर भी 
बुद्धिमानी प्रगट करता * हें, 

ग्रौर उसके वचन में विद्या रहती 
हे । 

मनभावने वचन मधुभरे छत्ते की 
नाईं प्राणो को मीठे लगते, 

झौर हड्डियों को हरी-भरी करते 
हे । 

मूल में--उसके मुदद को बुद्धिमान करता 
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ऐसा भी मार्ग है, जो मनुष्य को 
सीधा देख पडता है, परन्तु उसके 
भ्रन्त में मृत्यु ही मिलती है । 

परिश्रमी की लालसा उसके लिये 
परिश्रम करती है, 

उसकी भूख * तो उसको उभारती 
रहती है । 

प्रधर्मी मनुष्य बुराई की युक्‍क्ति 
निकालता हैं, 

ग्रौर उसके बचनों से भ्राग लग जाती 


हे । 


२८ टेढा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, 


२€ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


भ्रौर कानाफूसी करनेवाला परम मित्रों 
में भी फूट करा देता हैं । 

उपद्रवी मनुष्य भ्रपनें पड़ोसी को 
फुसलाकर 

कुमार्ग पर चलाता है । 

ग्रांख मूदनेवाला छल की कल्पनाए 
करता है, 

श्रौर भ्रोंठ दबानेवाला बुराई करता है। 

पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते 
हे; 

वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त 
होते हें । 

विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, 

झ्ौर अपने मन को वश में रखना, 
नगर के जीत लेने से उत्तम है । 

चिट्ठी डाली जाती तो हैं, 

परन्तु उसका निकलना यहोवा ही 
की झ्रोर से होता है ।। 


श 9 चैन के साथ सूखा टुकड़ा, उस 


मा 
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घर की श्रपेक्षा उत्तम हूँ 
जो मेलबलि-पशुझ्ों से भरा हो, परन्तु 
उस में भगड़े रगडे हों । 


* मल में--उसका मुंह । 
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२ बुद्धि से चलनेवाला दास श्रपने स्वामी 
के उस पुत्र पर जो लज्जा का 
कारण होता है प्रभुता करेगा, 

झौर उस पुत्र के भाइयों के बीच 
भागी होगा । 

३ चान्दी के लिये कुठाली, और सोने के 
लिये भट्टी होती है, 

' परन्तु मनो को यहोवा जांचता है। 

४ कुकर्मी श्रनर्थ बात को ध्यान देकर 
सुनता है, 

झ्ौर भूठा मनुष्य दुष्टता की बात की 
झोर कान लगाता हैं । 

४५ जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, वह 
उसके कर्त्ता की निन्‍्दा करता हैं; 

ओर जो किसी की विपत्ति पर हंसता, 
वह निर्दोष नही ठहरेगा । 

६ बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हे; 

ग्रौर बाल-बच्चों की शोभा उनके 
माता-पिता हें । 

७ मूढ़ को उत्तम बात फबती नही, 

भ्रौर भ्रधिक करके प्रधान को भूठी 
बात नही फबती । 

८ देनेवाले के हाथ में घूस मोह लेनेवाले 
मणि का काम देता हैं; 

जिधर ऐसा पुरुष फिरता, उधर ही 
उसका काम सुफल होता है। 

€ जो दूसरे के अ्रपराध को ढांप देता, 
वह प्रेम का खोजी ठहरता हैं, 

परन्तु जो बात की चर्चा बार बार 
करता है, वह परम मित्रों में भी 
फूट करा देता है। 
१० एक घुड़की समभनेवाले के मन में 
जितनी गड़ जाती हैं, 
उतना सौ बार मार खाना मूर्ख के 
« मन में नहीं गड़ता। 
११ बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, 
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इसलिये उसके पास क्र दूत भेजा 

जाएगा । 

बच्चा-छीनी-हुई-रीछनी से मिलना तो 

भला हैं, 
परन्तु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से 
. मिलना भला नहीं। 

१३ जो कोई भलाई के बदले मे बुराई करे, 

उसके घर से बुराई दूर न होगी । 

१४ भंगड़े का आरम्भ बान्ध के छेद के 
समान है, 

भगड़ा बढ़ने से पहिले उसको छोड 
देना उचित हैं । 

१५ जो दोषी की निर्दोष, और जो निर्दोष 
को दोषी ठहराता हैं, 

उन दोनो से यहोवा घुणा करता 
है । 

१६ बुद्धि मोल लेने के लिये मूर्ख श्रपने 

. हाथ में दाम क्‍यों लिए हे ? 
वह उसे चाहता ही नही ! 

१७ मित्र सब समयों मे प्रेम रखता है, 

झौर विपत्ति के दिन भाई बन जाता 
हे । 

१८ निनुंद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता 
हे, 

झौर अपने पडोसी के सामने उत्तर 
दायी होता हैं ! 

१६ जो भगड़ें-रगड में प्रीति रखता, वह 
ग्रपराध करने में भी प्रीति रखता 
है, 

झ्ौर जो अपने फाटक को बडा करता, 
वह भ्रपने विनाश के लिये यत्न 
करता हूँ । 

२० जो मन का टेढ़ा हैं, उसका कल्याण 
नही होता, 

झौर उलट-फेर की बात करनेवाला 
विपत्ति में पड़ता हैँ । 


१ 


न । 
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२१ जो मूर्ख को जन्माता है वह उस से दु:ख 

ही पाता हैं; 
श्रौर मूढ़ के पिता को श्रानन्द नही 
होता । 

२२ मन का आनन्द भ्रच्छी भ्रौषधि है, 

परन्तु मन के टूटने से हड्डिया सूख 
जाती हे ! 

२३ दुष्ट जन न्याय बिगाडने के लिये, 

भ्रपनी गाठ से * घूस निकालता है । 

२४ बुद्धि समभनेवाले के साम्हने ही रहती 
है, 

परन्तु मूर्ले की आंखें पृथ्वी के दूर 
दूर देशों मे लगी रहती हे । 

२४ मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता हें, 

झ्औौर जननी को शोक होता है । 

२६ फिर धर्मी से दराड लेना, 

और प्रधानो को सिधाई के कारण 
पिटवाना, दोनो काम अच्छे नहीं 
हे । 

२७ जो सभलकर बोलता हैं, वही ज्ञानी 
ठहरता हैं; 

झौर जिसकी आत्मा शान्‍्त रहती 
है, सोई समभवाला पुरुष ठहरता 
है । 

२८ मूढ भी जब चुप रहता है, तब बुद्धिमान 
गिना जाता हैं; और जो अपना 
मुह बन्द रखता वह समभवाला 
गिना जाता है ।। 


श्य जो औरो से अलग हो जाता है 
वह श्रपनी ही इच्छा पूरी करने 
के लिये ऐसा करता है, 
२ और सब प्रकार की खरी बुद्धि से 
बेर| करता है। 
... #मूलमें-गोद।....... 
मूल में--लड़ाई। 


नीतिवचन 


६४७ 


मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं 
लगता, 
वह केवल अपने मन की बात प्रगट 
करना चाहता है । 
३ जहा दुष्ट शभ्राता, वहा अ्रपमान भी 
ग्राता है; 
झ्रौर निन्दित काम के साथ नामधराई 
होती है । 
४ मनुष्य के मुंह के ववन गहिरा जल, 
वा उमण्डनेवाली नदी बा बुद्धि के 
सोते हे । 
५ दुष्ट का पक्ष करना, 
ओर धर्मी का हक मारना, भ्रच्छा नही 
है । 
६ बात बढ़ाने से मूर्ख मुक़हमा खडा 
करता हैं, 
झौर भ्रपने को मार खाने के योग्य 
दिखाता है *। 
७ मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता 
है, 
झ्ौर उसके वचन उसके प्राण के 
लिये फनदे होते हे । 
८ कानाफूसी करनेवाले के वचन स्वादिष्ट 
भोजन की नाईं लगते हैं; 
वे पेट में पच जाते हे । 
६ जो काम में गश्रालस करता है, 
वह खोनेवाले का भाई ठहरता है। 
१० यहोवा का नाम दृढ़ कोट हैं; 
धर्मी उस मे भागकर सब दुर्घटनाओं 
से बचता हैं । 
११ धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला 
.. नगर, 
गौर ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह 
हैँ । 
* “मल में--उसका मुंह मार को बुलाता 


है । 
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नीतिवचन 


१२ नाश होने से पहिले मनुष्य के मन में 


घमण्ड, 
झौर महिमा पाने से पहिले नम्नता 
होती है । 


१३ जो बिना बात सुने उत्तर देता हैं, 


वह मूढ़ ठहरता, और उसका भप्रननादर 
' होता है। 


१४ रोग में मनुष्य भ्रपनी ग्रात्मा से 


सम्भलता है, 
परन्तु जब प्रात्मा हार जाती हैँ तब 
इसे कौन सह सकता हैं ? 


१५ समभवाल का मन ज्ञान प्राप्त करता 


हैं; 
ग्रौर बुद्धिमान ज्ञान की बात की 
“खोज में रहते हे । 


१६ भेंट मनुष्य के लिये मार्ग खोल देती हें, 


झौर उसे बड़े लोगो के साम्हने 
पहुचाती है । 


१७ मुक़हम में जो पहिले बोलता, वही 


धर्मी जान पड़ता है, 
परन्तु पीछे दूसरा पक्षवाला * आकर 
उसे खोज लेता हैं । 


१८ चिट्टी डालने से भगड़े बन्द होते हैं, 


ग्रौर बलवन्तों की लड़ाई का श्रन्त 


होता है | 


१६९ चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ नगर 


के ले लेने से कठिन होता हैं, 
झ्ौर झगडे राजभवन के बेणडों के 
समान हे । 


२० मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल 


से भरता हैं; 
झभ्रौर बोलने से जो कुछ प्राप्त होता 
है उस से वह तृप्त होता है । 


२१ जीभ के वह् में मृत्यु भौर जीवन 


नि 


दोनों होते हें, 
* पूल में--उसका बन्धु। 
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गौर जो उसे काम में लाना जानता 
हैं वह उसका फल भोगेगा । 


२२ जिस ने स्त्री ब्याह ली, उस ने उत्तम _ 


पदार्थ पाया, 
-आर यहोवा का भ्रनुभ्रह उस पर हुझा 


है । 


२३ निर्धन गिडगिडाकर बोलता है, 


परन्तु धनी कडा उत्तर देता है। 


र४ भित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता 


है, 
परन्तु ऐसा मित्र होता है, जो भाई 
से भी भ्रधिक मिला रहता है | 


९ जो निर्धन खराई से चलता है, 


वह उस मूख्ख से उत्तम है जो 
टेढी बाते बोलता हे । 
२ मनुष्य का ज्ञानरहित रहना भ्रच्छा 
नही, 
ग्रौर जो उतावली से दौड़ता हैँ वह 
चूक जाता है । 
३ मूढता के कारण मनुष्य का मार्गे 
टेढा होता हैं, 
ग्रौर वह मन ही मन यहोवा से 
चिढ़ने लगता हैं । 
४ धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हे, 
परन्तु कगाल के मित्र उस से भ्रलग 
हो जाते हैं । 
५ भाूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, 
और जो भूठ बोला करता है, वह 
न बचेगा । 
६ उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना 
लेते हे, 
और दानी पुरुष का मित्र सब कोई 
बनता हैं । 
७ जब निर्धन के सब भाई उस से बेर 
रखते हे, 


१६ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
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तो निश्चय हैं कि उसके मित्र उस से 
दूर हो जाएं । 

वह बातें करते हुए उनका पीछा 
करता है, परन्तु उनको नही 
पाता । 

जो बूद्धि प्राप्त करता, वह भ्रपने प्रारग 
का प्रेमी ठहरता हैं, 

ग्रौर जो समभ को धरे रहता है 
उसका कल्याण होता हैं । 

भूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, 

झौर जो भूठ बोला करता हैं, वह 
नाश होता हैं । 

जब सुख से रहना मूख को नहीं 
फबता, 

तो हाकिमो पर दास का प्रभुता करना 
कंसे फबे ! 

जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह 
विलम्ब से क्रोध करता हैं, 

झ्यौर भ्रपराध को भुलाना उसको 
सोहता है । 

राजा का क्रोध सिंह की गरजन के 
समान हैं, 

परन्तु उसकी प्रसन्नता घास पर की 
ग्रोस के तुल्य होती है । 

मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहहरता 
है, 

झ्रौर पत्नी के भगड़ें-रग्ड सदा टपकने 
के समान हे । 

घर और धन पुरखाओं के भाग में, 

परत्तु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से 
मिलती है । 

प्रालस से भारी नींद झ्रा जाती हैं, 

भ्रौर जो प्राणी ढिलाई से काम करता, 


वह भूखा ही रहता है। 


नीतिवचन 


१७ 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 


रे 


२४ 


६४६ 


परन्तु जो प्रपने चालचलन के विषय 
मे निश्चिन्त रहता है, वह मर 
जाता हैं । 

जो कगाल पर प्रनुग्रह करता है, वह 
यहोवा को उधार देता हैं, 

और वह अपने इस काम का प्रतिफल 
पाएगा । 

जबतक ग्राशा हैं तो अपने पुत्र की 
ताडना कर, 

जान बूभकर उसको मार न डाल । 

जो बडा क्रोधी हैं, उसे दराड उठाने 
दे; 

क्योकि यदि तूं उसे बचाए, तो 
बारम्बार बचाना पडेगा । 

सम्मति को सुन ले, और शिक्षा को 
ग्रहण कर, 

कि तू अ्रन्तकाल मे बुद्धिमान ठहरे | 

मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाए 
होती हें, 

परन्तु जो युक्ति यहोवा करता है, 
वही स्थिर रहती हैं । 

मनुष्य कृपा करने के अ्रनुसार चाहने 
योग्य होता है 

झौर निर्धन जन भूठ बोलनेवाले से 
उत्तम है । 

यहोवा के भय मानने से जीवन 
बढता है; 

झग्रौर उसका भय माननेवाला ठिकाना 
पाकर सुखी रहता है; 

उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की । 

ग्रालसी भ्रपना हाथ थाली में डालता 
है, 

परन्तु अपने मुंह तक कौर नहीं 
उठाता । 


१६ जो प्राज्ञा को मानता, वह अपने २४५ ठट्ठा करनेवाले को मार, इस से 


प्राण की रक्षा करता है, 
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भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा ; 


६५० 


आर समभवाले को डांट, तब वह 
झ्रधिक ज्ञान पाएगा | 
२६ जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता, 
झौर भ्रपनी मा को भगा देता हूं, 
वह अपमान और लज्जा का कारण 
होगा । 
२७ हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता हैं, 
तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे । 
२८ अधम साक्षी न्याय को दट्ठों में 
उड़ाता हैं, 
झौर दुष्ट लोग श्रनर्थ काम निगल 
लेते हे । 
२६ ठट्ठा करनेवालों के लिये दराड ठहराया 
जाता हैं, 
झलौर मूर्खों की पीठ के लिये कोडे हे । 


२० दाखमधु ठट्ठटा करनेवाला और 
मदिरा हल्ला मचानेवाली हैं; 
जो कोई उसके कारण चूक करता 
है, वह बुद्धिमान नही । 
२ राजा का भय दिखाना, सिंह का 
गरजना है; 
जो उस पर रोष करता, वह अपने 
प्राण का अपराधी होता है । 
३ मुक़हमे से हाथ उठाना, पुरुष की 
महिमा ठहरती है, 
परन्तु सब मूढ भगड़ने को तैयार 
होते हे । 
४ श्रालसी मनुष्य शीत के कारण हल 
नही जोतता, 
इसलिये कटनी के समय वह भीख 
मांगता, और कुछ नहीं पाता | 
४५ मनुष्य के मन की युक्‍ति भ्रथाह तो 
तौभी समभवाला मनुष्य उसको 
निकाल लेता है । 


नीतिवचन 


५ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 
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बहुत से मनुष्य श्रपनी कृपा का प्रचार 
करते है, 

परन्तु सच्चा पुरुष कौन पा सकता 
है? 


_धर्मी जो खराई से चलता रहता हैं, 


उसके पीछे उसके लडकेबाले धन्य 
होते है । 

राजा जो न्याय के सिंहासन पर बंठा 
करता हैं, 

वह अ्रपनी दृष्टि ही से सब बुराई को 
उडा देता है। 

कौन कह सकता है कि में ने अपने 
हृदय को पवित्र किया , 

प्रथवा में पाप से शुद्ध हुआ ह ? 

घटती-बढ़ती बटखरे और घटते- 
बढते नपुए * 

इन दोनों से यहोवा घणा करता है । 

लडका भी श्पने कामों से पहिचाना 
जाता हैं 

कि उसका काम पवित्र और सीधा 
है, वा नही । 

सुनने के लिये कान और देखने के 
लिये जो भ्रांखे हें, 

उन दोनों को यहोवा ने बनाया है | 

नींद से प्रीति न रख, नही तो दरिद्र 
हो जाएगा , 

शभ्रांखे खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा । 

मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ 
तुच्छ कहता है, 

परन्तु चले जाने पर बड़ाई करता 
है । 

सोना और बहुत से मूंगे तो हे; 

परन्तु ज्ञान की बातें भ्रममोल मणि 
ठहरी है । 


* मूल में--एपा | 


२० 


१६ 


१७ 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


र्र 


१३ 


रे 
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जो अनजाने * का उत्तरदायी हुआ 
उसका कपड़ा, 

झौर जो पराए का उत्तरदायी हुआा 
उस से बंधक की वस्तु ले रख । 

चोरी-छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी 
तो लगती है, 

परन्तु पीछे उसका मुह ककड से 
भर जाता है । 

सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर 
होती हे, 

झौर युक्ति के साथ युद्ध करना 
चाहिये । 

जो लुतराई करता फिरता हैं वह 
भेंद प्रगट करता है, 

इसलिये बकवादी से मेल जोल न 
रखना । 

जो भ्रपने माता-पिता को कोसता, 

उसका दिया बुभ जाता, और घोर 
भ्रन्धकार हो जाता है । 

जो भाग पहिले उतावली से मिलता 

ग्रन्त में उस पर आशीष नही 
होती । 

मत कह, कि में बुराई का पलटा 
लूगा, 

वरन यहोवा की बाट जोहता रह, 
वह तुझ को छुड़ाएगा । 

घटती बढती बटखरों से यहोवा घ॒णा 
करता है, 

गौर छल का तराजू ग्रच्छा नही। 

मनुष्य का मार्ग यहोवा की भ्रोर से 
ठहराया जाता हैं; 

ग्रादमी क्योंकर भ्रपना चलना समभ 
सके ? 


$ मूल में--पराये | 
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२४ जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु 
को पवित्र ठहराए *, 
झ्रौर जो मश्नत मानकर पूछपाछ करने 
लगे, वह फन्दे में फंसेगा । 
२६ बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता 
है, 
पग्रोर उन पर दावने का पहिया 
चलवाता है । 
२७ मनुष्य की भप्रात्मा यहोवा का दीपक 
है; 
वह मन की सब बातों की खोज 
करता है । 
२८ राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई 
के कारण होती हैं, 
झौर कृपा करने से उसकी गही 
संभलती है । 
२६ जवानों का गौरव उनका बल हैं, 
परन्तु बूढों की शोभा उनके पक्के 
बाल हैं । 
३० चोट लगने से जो घाव होते हे, वह 
बुराई दूर करते हे; 
ग्रौर मार खाने से हृदय निर्मेल हो 
जाता है ।। 


२ ९ राजा का मन नालियों के जल 
की नाईं यहोवा के हाथ में 
रहता है, 

जिधर वह चाहता उधर उसको 
फेर देता है । 
२ मनुष्य का सारा चालचलन श्रपनी 
दृष्टि में तो ठीक होता हैं, 
परन्तु यहोवा मन को जांचता है । 
३ धर्म भ्रौर न्याय करना, 
यहोवा को बलिदान से भ्रधिक भ्रच्छा 
लगता है | 


* मूल में--कहे कि पवित्र वस्तु | 
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४ चढो आंखे, धमणडी मन, 
झौर दुष्टों की खेती, तीनों पापमय 
हे । 
४ कामकाजी की कल्पनाओं से केवल 
लाभ होता है, 
परन्तु उतावली करनेवाले को केवल 
घटती होती है । 
६ जो धन भूठ के द्वारा प्राप्त हो, 
वह वायु से उड जानेवाला कुहरा हे, 
उसके ढूंढनेवाले मृत्यु ही को ढूढते 
हे । 

७ जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हे, उस 

से उन्ही का नाश होता हें, 
क्योंकि वे न्याय का काम करने से 
» इनकार करते हे । 
८ पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग 
बहुत ही टेढा होता हैं 
परन्तु जो पवित्र हैं, उसका कम 
सीधा होता है । 
€ लम्बे-चौडे घर में भंगडालू पत्नी के 
संग रहने से 
छत के कोने पर रहना उत्तम 
हे। 

१० दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से 

करता हैं, 
वह अपने पड़ोसी पर श्ननुग्रह की 
दृष्टि नहीं करता । 

११ जब ठट्ठा करनेवाले को दण्ड दिया 
जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो 
जाता है; 

झौर जब बुद्धिमान को उपदेश दिया 
जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त 
करता है। 

१२ धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी 
से विचार करता है; ईश्वर दुष्टों 
को बुराइयों में उलट देता है। 


नीलिवचन 
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१३ जो कंगाल की दोहाई पर कान 
नदे, 
वह आप पुकारैगा और उसकी सुनी 
न॑ जाएगी । 
१४ गृप्त में दी हुई भेट से क्रोध ठराडा 
.. होता है, 
भ्रौर च॒पके से दी हुई घूस से बडी 
जलजलाहट भी थमती है । 

१५ न्याय का काम करना धर्मी को तो 
ग्रानन्द, 

परन्तु भश्रनर्थथारियों को विनाश ही 
का कारण जान पड़ता हैं । 

१६ जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक 
जाए, 

उसका ठिकाना मरे हुझों के बीच 
में होगा । 

१७ जो रागरग * से प्रीति रखता है, वह 

. कगाल होता है; 

और जो दाखमध्‌ पीने और तेल 
लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी 
नही होता । 

१८ दुष्ट जन धर्मी की छुडौती ठहरता है, 

झ्औौर विश्वासघाती सीधे लोगों की 
सन्‍्ती दण्ड भोगते हें । 

१६ भगड़ालू और चिढनेवाली पत्नी के 
सग रहने से जगल में रहना उत्तम 
हें । 

२० बुद्धिमान के घर में उत्तम धन श्र 
तेल पाए जाते हैं 

परन्तु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। 

२१ जो धर्म और कृपा का पीछा पकडता 

हें, 
वह जीवन, धर्म और महिमा भी 
पाता है । 


क्षमा 
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२२ बुद्धिमान छूरवीरों के नगर पर २२ बड़े धन से भ्रच्छा नाम अधिक 


चढ़कर, 
उनके बल को जिस पर वे भरोसा 
करते हैं, नाश करता है । 

२३ जो अपने मुंह को वश में रखता हैं, 
वह श्रपने प्राण को विपत्तियों से 
बचाता है । 

२४ जो अभिमान से रोष में आ्राकर काम 
करता है, 

उसका नाम अभिमानी, और झ्रहका री 
ठट्ठा करनेवाला पडता है । 

२५ प्रालसी अपनी लालसा ही में मर 
जाता हैं, 

क्योंकि उसके हाथ काम करने से 
इन्कार करते हैं । 

२६ कोई ऐसा है, जो दिन भर लालसा 
ही किया करता हैं, 

परन्तु धर्मी लगातार दान करता 
रहता है । 

२७ दुष्टों का बलिदान घृरित लगता 

विशेष करके जब वह महापाप के 
निमित्त चढाता है । 

२८ भूठा साक्षी नाश होता हैं, 
जिस ने जो सुना हैं, वही कहता हुआ 
स्थिर रहेगा। 

२६ दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, 

झौर जो सीधा हैं, वह अपनी चाल 
सीधी करता हैं । 

३० यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि, 
झौर न कुछ समझ, 

न कोई युक्तित चलती है । 

३१ युद्ध के दिन के लिये घोडा तेयार 

तो होता है, 
परन्तु जय यहोवा ही से मिलती 
है ।। 


१० 
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€४३ 
चाहने योग्य हें 
और सोने चान्दी से औरों की प्रसन्नता 
उत्तम है | 


धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से 
मिलते हैं; 

यहोवा उन दोनों का कर्ता है । 

चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर 
छिप जाता हैं, 

परन्तु भोले लोग आगे बढकर दराड 
भोगते है । 

नम्नता और यहोवा के भय मानने 
का फल 

घन, महिमा और जीवन होता है । 

टेढ़े मनुष्य के मार्ग में काटे श्ौर 
फन्दे रहते हे; 

परन्तु जो श्रपने प्राणो की रक्षा 
करता, वह उन से दूर रहता हैं । 

लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे 
जिस में उसको चलना चाहिये, 

झौर वह बुढापे में भी उस से न 
हटेगा । 

धनी, निर्धन लोगों पर प्रभुता करता 
है, 

झौर उधार लेनेवाला उधार देनेवाले 
का दास होता है । 

जो कुटिलता का बीज बोता है, वह 
भ्रनर्थ ही काटेगा, 

झ्ौर उसके राष का सोटा टूटेगा | 

दया करनेवाले पर आशीष फलती है, 

क्योकि वह कगाल को अपनी रोटी 
में से देता हैं । 

ठट्टा करनेवाले को निकाल दे, तब 
भंगडा मिट जाएगा, 

झौर वाद-विवाद और शअ्रपमान दोनों 
टूट जाएंगे । 


६४५४ 


११ जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, 
झौर जिसके वचन मनोहर होते हे, 
राजा उसका मित्र होता है । 
१२ यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके, उसकी 
रक्षा करता हैं, 
परन्तु विश्वासघाती की बातें उलट 
देता हैं । 
१३ झ्ालसी कहता है, बाहर तो सिह 
होगा ! 
में चौक के बीच घात किया जाऊगा ! 
१४ पराई स्त्रियों का मुह गहिरा गड॒हा 
है; 
जिस' से यहोवा क्रोधित होता, सोई 
५ उस में गिरता है । 
१४ लड़के के मन मे मूढ़ता बन्धी रहती हैं, 
परन्तु छडी की ताडना के द्वारा 
वह उस से दूर की जाती हैं । 
१६ जो भ्रपने लाभ के निमित्त कंगाल 
पर भ्रन्धेर करता है 
झौर जो धनी को भेट देता, वे दोनो 
केवल हानि ही उठाते है ।। 
१७ कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, 
झौर मेरी ज्ञान की बातो की ओर 
मन लगा; 
१८ यदि तू उसको ग्रपने मन में रखें, 
झ्ौर वे सब तेरे मुह से निकला भी 
करें, तो यह मनभावनी बात होगी । 
१६ में आज इसलिये ये बाते तुझ को 
जता देता हु, 
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो | 
२० में बहुत दिनो से तेरे हित के उपदेश 
झौर ज्ञान की बातें लिखता झ्राया हू, 
२१ कि में तुझे सत्य वचनों का निरचय 
करा दूं, 
जिस से जो तुझे काम में लगाए, 
उनको सच्चा उत्तर दे सके ।। 


नीतिवचन 
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२२ कगाल पर इस कारण प्रन्घेर न 
करना कि वह कंगाल है, 
ग्रौर न दीन जन को कचहरी * में 
पीसना ; 
२३ क्योंकि यहोवा उनका मुक़हमा लड़ेगा, 
ग्रौर जो लोग उनका घन हर लेते 
हे, उनका प्राणा भी वह हर लेगा । 
२४ क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, 
ग्रौर कट फ्रोध करनेवाले के संग 
न चलना, 
२५ कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल 
सीखे, , 
आर तेरा प्राण फन्दे में फस जाए। 
२६ जो लोग हाथ पर हाथ मारते, 
ग्रौर ऋणियों के उत्तरदायी होते हे, 
उन में तू न होना । 
२७ यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ 
न हो, 
तो वह क्‍यों तेरे नीचे से खाट खीच 
ले जाए ? 
२८ जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बान्धा 


उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना । 
२६ यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज 
में निपुणा हो, 
तो वह राजाओ्रों के सम्मुख खडा 
होगा, छोटे लोगों के सम्मुख 
नहीं ।। 
२ ३ जब तू किसी हाकिम के सग 
भोजन करने को बेठे, 
तब इस बात को मन लगाकर सोचना 
कि मेरे साम्हने कौन हैं ? 
२ झौर यदि तू खाऊ हो, 
तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना | 


* मूल में--फाटक | 
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३ उसकी स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं की 
लालसा न करना, 
क्योंकि वह धोखे का भोजन है। 
४ धनी होने के लिये परिश्रम न करना ; 
शग्रपनी समभ का भरोसा छोड़ना । 
४५ क्‍या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर 
लगाएगा, जो है ही नहीं ? 
वह उकाब पक्षी की नाई प लगाकर, 
नि:सन्देह आकाश की भ्रोर उड़ जाता 
हैँ । 
६ जो डाह से देखता है, उसकी रोटी 
न खाना, 
ग्रीर न उसकी स्वादिष्ट भोजनवस्तुओो 
की लालसा करना, 
७ क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार 
करता है, वेसा वह आप हैं । 
वह तुझ से कहता तो हैं, खा पी, 
परन्तु उसका मन तुभ से लगा नही । 
८ जो कौर तू ने खाया हो, उसे उगलना 
पडेगा, 
ग्रौर तू श्रपनी मीठी बातों का फल 
खोएगा । 
६ मूखे के साम्हने न बोलना, 
नही तो वह तेरे बुद्धि के वचनो को 
तुच्छ जानेगा । 
१० पुराने सिवानो को न बढ़ाना, 
झ्रौर न ग्ननाथो के खेत में घुसना, 
११ क्योकि उनका छुडानेवाला सामर्थी 
है; 
उनका मुक़हमा तेरे संग वही लडेगा। 
१२ अपना द्ृदय शिक्षा की ओर, 
आर अपने कान ज्ञान की बातो की 
ग्ोर लगाना । 
१३ लडके की ताडना न छोडना , 
क्योंकि यदि तू उसको छडी से मारे, 
तो वह न मरेगा ! 
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६५४५ 


१४ तू उसको छड़ी से मारकर 
उसका प्राण भ्रधोलोक से बचाएगा। 
१४ हे मेरे पुत्र, यदि तू * बुद्धिमान हो, 
तो विद्येष करके मेरा ही मन आानन्दित 
होगा । 
१६ और जब तू सीधी बाते बोले, 
तब मेरा मन प्रसन्न होगा । 
१७ तू पापियों के विषय मन में डाह 
न करना, 
दिन भर यहोवा का भय मानते 
रहना । 
१६८ क्‍योंकि भ्रन्त में फल होगा, 
प्रौर तेरी ग्राशा न टूटेगी ।। 
१€ हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान 
ग्रौर अपना मन सुमार्ग मे सीधा 
चला । । 
२० दाखमधु के पीनेवालों में न होना, 
न मांस के अधिक खानेवालों की 
सगति करना, 
२१ क्‍योंकि पियक्कड श्र खाऊ भ्रपना 
भाग खोते हूं, 
झ्र पीनकवाले को चिथडे पहिनने 
पडते हें ॥। 
२२ अपने जन्मानेवाले की सुनना, 
झौर जब तेरी माता बुढिया हो जाए, 
तब भी उसे तुच्छ न जानना । 
२३ सच्चाई को मोल लेना, बेचना नही; 
श्रौर बुद्धि और शिक्षा और समझ 
को भी मोल लेना । 
२४ धर्मी का पिता बहुत मगन होता हें; 
ओर बुद्धिमान का जन्मानेवाला उसके 
कारगा आनन्दित होता हैं । 
२४ तेरे कारण माता-पिता आनन्दित, 
और तेरी जननी मगन होए ।। 


नल -- नबी के ऑितनिकझकने अधाशिि ज-++ेन्न> 
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२६ हे मेरे पुत्र, भ्रपता मन मेरी शोर 
लगा, 
झभौर तेरी दृष्टि मेरे चालचलन पर 
लगी रहे । 
२७ वेह्या गहिरा गड॒हा ठहरती है; 
झ्रौर पराई स्त्री सकेत कुएं के समान 
.ढे। 
२८ वह डाक्‌ की नाईं घात लगाती हैं, 
प्रौर बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती 
कर देती है ।। 
२€ कौन कहता है, हाय ”? कौन कहता 
हैं, हाय हाय ” कौन भगडे रगड़े 
मे फंसता हैं ? 
कौन बक बक करता है”? किसके 
श्यका रण घाव होते हे ? 
किसकी आ्रांखे लाल हो जाती हे ? 
३० उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हे, 
और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु 
ढूंढने को जाते हे । 
जब दाखमधु लाल दिखाई देता है, 
झौर कटोरे में उसका सुन्दर रंग 
होता हैं, 
झौर जब वह धार के साथ उण्डला 
जाता हैं, तब उसको न देखना । 
३२ क्‍योंकि श्रन्त में वह सर्प की नाईं 
डसता हैं, 
झौर करेत के समान काटता है । 
३३ तू विचित्र वस्तुए देखेगा, 
झौर.उल्टी-सीधी बाते बकता रहेगा । 
३४ और तू समुद्र के बीच लेटनेवाले 
वा मस्तूल के सिरे पर सोनेवाले 
के समान रहेगा । 
३४५ तू कहेगा कि में ने मार तो खाई, 
परन्तु दु:खित न हुझा , 
में पिट तो गया, परन्तु मुझे कुछ 
सुधि न थी । 


दे 


न््कि 


नीतिवचन 
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में होश में कब झाऊं ? में तो फिर 
मदिरा ढूढ़गा ।। 


8 बुरे लोगों के विषय में डाह न 
करना, 
और न उनकी संगति की चाहे 
रखना ; 
२ क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हें, 
झौर उनके मुंह से दुष्टता की बात 
निकलती हैं । 
३ घर बुद्धि से बनता है, 
झौर समभ के द्वारा स्थिर होता 
है । 
४ ज्ञान के द्वारा कोठरियां 
सब प्रकार की बहुमल्य और मनभाऊ 
वस्तुओं से भर जाती हूं । 
बुद्धिमान पुरुष बलवान्‌ भी होता है, 
ग्रौर ज्ञानी जन भ्रधिक शक्तिमान्‌ 
होता है । 
इसलिये जब तू युद्ध करे, तब युक्ति 
के साथ करना, 
विजय बहुत से मन्त्रियों के द्वारा 
प्राप्त होती है । 
७ बुद्धि इतने ऊचे पर हैँ कि मूढ़ उसे 
पा नहीं सकता; 
वह सभा * में भ्रपना मुंह खोल नहीं 
सकता ।। 
८ जो सोच विचार के बुराई करता है, 
उसको लोग दुष्ट कहते हें । 
€ मूर्खता का विचार भी पाप है, 
झौर ठट्ठा करनेवाले से मनुष्य घृणा 
करते हे ।। 
१० यदि तू विपत्ति के समय साहस 
छोड़ दे, 
तो तेरी शक्तिति बहुत कम है । 
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११ जो मार डाले जाने के लिये घसीटे 
जाते हे उनको छाड़ा, 
प्रौर जो घात किए जाने को हे 
उन्हें मत पकडा । 
१२ यदि तू कहे, कि देख में इसको 
जानता न था, 
तो क्‍या मन का जाचनेवाला इसे 
नहीं समभता ? 
झौर क्‍या तेरे प्राग्गों का रक्षक इसे 
नही जानता ? 
ग्रौर कया वह हर एक मनुष्य के 
काम का फल उसे न देगा ? 
१३ हे मेरे पुत्र तू मधु खा, क्योंकि वह 
भ्रच्छा हे, 
झौर मधु का छत्ता भी, क्योकि वह 
तेरे मुह में मीठा लगेगा । 
१४ इसी रीति बुद्धि भी तुझे वेसी ही 
मीठी लगेगी, 
यदि तू उसे पा जाए तो अ्रन्त में 
उसका फल भी मिलेगा, 
भ्रौर तेरी आशा न टूटेगी ।। 
१४ हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश 
करने के लिये घात को न बंठ , 
झौर उसके विश्रामस्थान को मत 
उजाड़; 
१६ क्योंकि धर्मी चाहे सात बार गिरे 
तौभी उठ खड़ा होता हैं, 
परन्तु दुष्ट लोग विपत्ति मे गिरकर 
पड़े ही रहते हे ।। 
१७ जब तेरा जात्रु गिर जाए तब तू 
झ्रानन्दित न हो, 
झौर जब वह ठोकर खाए, तब तेरा 
मन मगन न हो । 
१८ कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह 
देखकर अप्रसन्न हो 
झौर भ्रपना क्रोध उस पर से हटा ले ।। 


नीतिवचन 


€५७ 


१६ कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, 
दुष्ट लोगो के कारण डाह न कर; 
२० क्‍योंकि बुरे मनुष्य को भ्रन्त में कुछ 
फल न भिलेगा, 
दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा ।। 
२१ हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों 
का भय मानना; 
झर बलवा करनेवालों के साथ न 
मिलना , 
२२ क्‍योंकि उन पर विपत्ति भ्रचानक श्रा 
पड़ेगी, 
ग्रौर दोनों की ओर से झानेवाली 
झ्रापत्ति को कौन जानता हैं ? 
२३ बुद्धिमानों के वचन यह भी हे ।। 
न्याय में पक्षपात करना, किसी रीति 
भी अ्रच्छा नही.। 
जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, 
उसको तो हर समाज के लोग शाप 
देते और जाति जाति के लोग धमकी 
देते हें; 
परन्तु जो लोग दुष्ट को डाटते हे 
उनका भला होता है, 
भ्रौर उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन 
पर आता है । 
२६ जो सीधा उत्तर देता हैं 
वह होठों को चूमता हैं ।। 
प्रपना बाहर का कामकाज ठीक 
करना, 
झौर खेत में उसे तेयार कर लेना; 
उसके बाद श्रपना घर बनाना ।। 
२८ व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी 
न देना, 
झौर न उसको फुसलाना । 
२€ मत कह, कि जैसा उस ने मेरे साथ 
' किया वैसा ही में भी उसके साथ 
करूंगा ; 
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३१ 


३२ 


३३ 


देड 


रेप 


२ 


्े 


है. 


श्रौर उसको उसके काम के भ्रनुसार 
पलटा दूंगा ।। 

में आलसी के खेत के पास से 

और निबुंद्धि मनुष्य की दाख को 
बारी के पास होकर जाता था, 

तो क्‍या देखा, कि वहां सब कही 

* कटीले पेड भर गए हें; 

श्रौर वह बिच्छु पेड़ों से ढप गई है 

झ्ौर उसके पत्थर का बाड़ा गिर 
गया हैं । 

तब मे ने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक 
विचार किया; 

हां में ने देखकर शिक्षा प्राप्त की । 

छोटी सी' नींद, 

एक झौर भपकी, 

थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के * 
झौर लेटे रहना, 

सब तेरा कंगालपन डाक्‌ की नाई, 

और तेरी घटी हथियारबन्द के समान 
थ्रा पडेगी ।। 


सुलेमान के नीतिवचन ये भी हे; 
जिन्हे यहूदा के राजा हिजकिय्याह 
के जनों ने नकल की थी ।। 
परमेश्वर की महिमा, गुप्त रखने में 
हे 
परन्तु राजाश्रों की महिमा गुप्त बात 
के पता लगाने से होती है । 
स्‍्वगें. की ऊचाई और पृथ्वी की 
गहराई 
गौर राजाओं का मन, इन तीनो का 
ग्रन्त नही मिलता । 
चान्दी में से मेल दूर करने पर 
सुनार के लिये एक पात्र हो जाता 
है । 





* मूल में--दोनों हाथ मिलाए। 


नीतिवचन 


४, 
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राजा के साम्हने से दुष्ट को निकाल 
देने पर 

उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर 
होगी । 


६ राजा के साम्हने भ्रपनी बडाई न 


१० 


११ 


१२ 


श्र 


958 


करना 

ओर बडे लोगो के स्थान में खडा न 
होना , 

क्योंकि जिस प्रधान का तू ने दर्शन 
किया हो 

उसके साम्हने तेरा भ्रपमान न हो, 

वबरन तुभ से यह कहा जाए, श्रागे 
बढकर विराज *।। 

भगडा करने में जल्दी न करना 

नही तो अन्त में जब तेरा पडोसी 
तेरा मुह काला करे 

तब तू क्‍या कर सकेगा ? 

अपने पडोसी के साथ वादविवाद 
एकान्त में करना, 

और पराये का भेद न खोलना, 

ऐसा न हो कि सुननेंवाला तेरी भी 
निन्‍्दा करे, 

और तेरा अ्पवाद बना रहे ।। 

जैसे चानदी की टोकरियो में सोनहले 
सेब हों 

वेसा ही ठीक समय पर कहा हुश्रा 
वचन होता है| 

जैसे सोने का नत्थ और कुन्दन' का 
जेवर अच्छा लगता है, 

बेसे ही माननेवाले के कान में 
बुद्धिमान की डांट भी अ्रच्छी लगती 
हे । 

जैसे कटनी के समय बर्फ की ठण्ड 
से, 
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वेसे ही विश्वासयोग्य दूत से भी, 
भेजनेवालों का जी ठरडा होता है । 

१४ जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि 
निर्लाभ होते हैं, 

वैसे ही भूठ-मूठ दान देनेवाले का 
बडाई मारना होता हैं ।। 

१५ धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता 
है, 

ग्रौर कोमल वचन हड्डो को भी 
तोड डालता है । 

१६ क्‍या तू ने मधु पाया ? तो जितना 
तेरे लिये ठीक हो * उतना ही 
खाना, 

ऐसा न हो कि अधिक खाकर + उसे 
उगल दे । 

१७ श्रपने पड़ोसी के घर में बारम्बार 
जाने से अपने पांव को रोक (, 

ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर 
घुणा करने लगे। 

१८ जो किसी के विरुद्ध भूठी साक्षी देता 
हैं, 

वह मानो हथौडा और तलवार और 
पैना तीर हे । 

१६ विपत्ति के समय विश्वासघाती का 
भरोसा 

टूटे हुए दात वा उखडे पाव के 
समान हैं । 

२० जैसा जाडे के दिनो में किसी का 
वस्त्र उतारना वा सज्जी पर सिरका 
डालना होता हैं, 

बैसा ही उदास मनवाले के साम्हने 
गीत गाना होता हैं । 


>> अप समसास़षतएपय चल तल न--++ 


* मूल में--जितनी चाहिये। 

| मूल में--अघाकर | 

| मूल में-धर से अपना पांव बहुमूल्य 
करना । 


नीतिवचन 


६५६ 


२१ यदि तेरा बरी भूखा हो तो उसको 
रोटी खिलाना; 
और यदि वह प्यासा हो तो उसे 
पानी पिलाना ; 
२२ क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर 
अंगारे डालेगा, 
गौर यहोवा तुके इसका फल देगा। 
२३ जेसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है, 
वेसे ही चुगली करने * से मुख पर 
क्रोध छा जाता है । 
लम्बे चौडे घर में भंगड़ालू पत्नी के 
सग रहने से 
छत के कोने पर रहना उत्तम है। 
जेसा थके मान्दे के प्राग्ों के लिये 
ठण्डा पानी होता हैं, 
वसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ 
समाचार भी होता है । 
२६ जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, 
वह गंदले सोते और बिगड़े हुए 
कुण्ड के समान है । 
बहुत मधु खाना अच्छा नही, 
परन्तु कठिन बातों की पूछपाछ 
महिमा का कारण होता है । 
२८ जिसकी आत्मा वश में नही 
वह ऐसे नगर के समान हैं जिसकी 
शहरपनाह नाका करके तोड दी 


गई हो ।। 


२ -य जेसा बृूपकाल में हिम का, 
आर कटनी के समय जल का 
पडना, 

वसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक 
नही होती । 

२ जैसे गौरिया घूमते-घूमते श्र सूपा- 

बेनी उड़ते-उडते नही बेठती, 
के मूल में--छिपी जीभ । 
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बसे ही व्यर्थ शाप नहीं पडता । 

घोड़े के लिये कोडा, गदहे के लिये 
बाग, 

झौर मूर्खों की पीठ के लिये छडी है । 

मूर्ख को उसकी मूख्खंता के अ्रनुसार 
उत्तर न देना 

एसा न हो कि तू भी उसके तुल्य 
ठहरे । 

मूखे को उसकी मूढता के अनुसार 
उत्तर देना, 

ऐसा न हो कि वह श्रपन लेखे 
बुद्धिमान ठहरे । 

जो मूर्ख के हाथ से सदेशा भेजता है, 

वह मानो अपने पाव में कुल्हाडा 
मारता और विष * पीता है । 

जैसे लगडे के पांव लडखड़ाते हे, 

वेसे ही मूर्खों के मुह में नीतिवचन 
होता है । 

जैसे पत्थरों के ढेर में मणियो की 
थैली, 

वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है । 

जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गडता 
ह्‌, 

वैसे ही मूर्लों का कहा हुआ नीतिवचन 
भी दु.खदाई होता है । 

जैसा कोई तीरन्दाज़ जो अकारण 
सब को मारता हो, 

वैसा ही मूर्खों वा बटोहियों का 
मज़दूरी में लगानेवाला भी होता 
है। 

जैसे कुत्ता शभ्रपनी छाँट को चाटता | 


है, 
वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को 
दुहराता है । 


हमूलमें-उपद्रव।....... 
ग मूल में--छाँट की ओर फिरता। 
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यदि तू ऐसा मनृष्य देखे जो भ्रपनी 
दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, 

तो उस से अ्रधिक आशा मूर्ख ही से 
हे । 

झग्रालसी कहता है, कि मागं में सिह है, 

चौक में सिह हे 

जैसे किवाड़ भ्रपनी चूल पर घूमता 
हे, 

वैसे ही श्रालसी अपनी खाट पर 
करवट लेता हैं । 

ग्रालसी ग्रपना हाथ थाली में तो 
डालता है, , 

परन्तु आलस्य के कारण कौर मुह 
तक नही उठाता । 

ग्रालसी अपने को ठीक उत्तर देनेवाले 
सात मनुष्यों से भी भ्रधिक बुद्धिमान 
समभता हे । 

जो मार्ग पर चलते हुए पराये भगड़े 
में विध्न डालता है, 

सो वह उसके समान हैं, जो कुत्ते 
को कानो से पकडता हैं । 

जैसा एक पागल जो जलती लकडिया 

श्र मृत्यु के तीर फेंकता है, 

वसा ही वह भी होता हैं जो अपने 
पडोसी को धोखा देकर 

कहता है, कि में तो ठट्ठा कर रहा 
था। 

जैसे लकडी न होने से आग बुभती 
है, 

उसी प्रकार जहां कानाफूसी करनें- 
वाला नहीं वहा भूगड़ा मिट जाता 
है । 

जैसा अ्रगारों में कोयला और शभ्राग 
में लकडी होती है, 

वैसा ही भगड़े के बढ़ाने के लिये 
भगड़ालू होता है । 
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२२ कानाफू्सी करनेवाले के वचन, 
स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर 
उतर जाते हैं । 

२३ जैसा कोई चान्दी का पानी चढ़ाया 
हुआ मिट्टी का बतंन हो, 

वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे 
वचन * होते हे । 

२४ जो बेरी बात से तो अपने को भोला 
बनाता है, 

परन्तु अपने भीतर छल रखता है, 

२५ उसकी मीठी-मीठी बात प्रतीति न 

करना, 
क्योंकि उसके मन में सात घिनौनी 
वस्तुए रहती हे; 

२६ चाहे उसका बेर छल के कारण 
छिप भी जाए, 

तौभी उसकी बुराई सभा के बीच 
प्रगट हो जाएगी । 

२७ जो गडहा खोदे, वही उसी मे गिरेगा, 

झौर जो पत्थर लुढ़काए, वह उलट- 
कर उसी पर लुढ़क भ्राएगा । 

२८ जिस ने किसी को भूठी बातों से 
घायल किया हो वह उस से बेर 
रखता हैं, 

आर चिकनी चुपड़ी बात बोलनेवाला 
विनाश का कारण होता हैं ।। 


कल के दिन के विषय में मत 
रा पल 
क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन 
भर में क्‍या होगा । 
२ तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, 
परन्तु तू आप न करना; 
दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परन्तु 
तू भ्रपनी सराहना न करना । 


..._*# मूल में-ज्ले हुए होंठ। ् 


नीतिवचन 
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३ पत्थर तो भारी है और बालू में 
बोभ है, 
परन्तु मूढ़ का क्रीध उन दोनों से भी 
भारी है। 
४ क्रोध तो क्र, और प्रकोप धारा के 
समान होता हैं, 
परन्तु जब कोई जल उठता है, तब 
कौन ठहर सकता है ? 
४ खुली हुई डांट 
गुप्त प्रेम से उत्तम है । 
जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह 
विश्वास योग्य है 
परन्तु बेरी अधिक चुम्बन करता है । 
७ सन्तुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी 
फीका लगता हें *, 
परन्तु भूखें को सब कडवी वस्तुए भी 
मीठी जान पडती हे । 
स्थान छोड़कर घूमनेवाला मनुष्य 
उस चिडिया के समान हैं, 
जो घोसला छोडकर उडती फिरती 
हे । 
जैसे तेल और सुगन्ध से, 
वेसे ही मित्र के हृदय की मनोहर 
सम्मति से मन झ्रानन्दित होता हे । 
१० जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र 
हो उसे न छोड़ना; 
और अपनी विपत्ति के दिन अपने 
भाई के घर न जाना । 
प्रेम करनेवाला पड़ोसी, दूर रहनेवाले 
भाई से कही उत्तम है । 
११ हे मेरे पुत्र, बृद्धिमान होकर मेरा 
मन आनन्दित कर, 
तब में अपने निन्‍्दा करनेवाले को 
उत्तर दे सकूगा। 


_ # मूल में--ठृप्त जीव छत्ता रोदता है। .. 
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बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को प्राती 
देखकर छिप जाता हैं; 

परन्तु भोले लोग झागे बढे चले 
जाते और हानि उठाते हें । 

जो पराए का उत्तरदायी हो उसका 
कपडा, 

झ्ौर जो अनजान का उत्तरदायी 
हो उस से बन्धक की वस्तु ले ले। 

जो भोर को उठकर अपने पडोसी को 
ऊचे शब्द से श्राज्षीर्वाद देता हैं, 

उसके लिये यह श्ञाप गिना जाता हैं । 

भड़ी के दिन पानी का लगातार 
टपकना, 

ग्रौर भगड़ालू पत्नी दोनों एक से 
हे; 

जो उसको रोक रखे, वह वायु को 
भी रोक रखेगा 

झ्रौर दहिने हाथ से वह तेल पकडेंगा । 

जसे लोहा लोहे को चमका देता हैं, 

वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र 
की संगति से चमकदार हो जाता 
हैँ । 

जो अजीर के पेड की रक्षा करता 
हैं वह उसका फल खाता हैं, 

इसी रीति से जो अपने स्वामी की 
सेवा करता उसकी महिमा होती 
हे । 

जेसे जल में मुख की परछाई मुख 
से मिलती है, 

वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य 
के मन से मिलता हे । 

जैसे अ्रधोलोक और विनाशलोक, 

वैसे ही मनुष्य की आंखे भी तृप्त 
नही होती । 

जेसे चान्दी के लिये कुठाई और 
सोने के लिये भट्टी हैं, 
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वेसे ही मनुष्य के लिये उसकी प्रशंसा 
हे । 

चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच 
ग्रोख़ली मे डालकर मूसल से कूटे, 

तौभी उसकी मूख्खता नही जाने की । 

प्रपनी भेड-बकरियों की दशा भली- 
भांति मन लगाकर जान लें, 

भ्रौर अ्रपने सब पशुओं के भुएडों की 
देखभाल उचित रीति से कर, 

क्योंकि सम्पत्ति सदा नहीं ठहरती , 

और क्या राजमुकुट पीढी-पीढी चला 
जाता है ? 

कटी हुई घास उठ गई, नई घास 
दिखाई देती हे, 

पहाडों की हरियाली काटकर इकट्टी 
की गई है; 

भेडो के बच्चे तेरे वस्त्र के लिये हें, 

झ्रौर बकरो के द्वारा खेत का मूल्य 
दिया जाएगा; 

प्रौर बकरियो का इतना दूध होगा 
कि तू अभ्रपने घराने समेत पेट भरके 
पिया करेगा, 

श्रौर तेरी लौरिडयो का भी जीवन- 
निर्वाह होता रहेगा ।। 


दुष्ट लोग जब कोई पीछा 
नही करता तब भी भागते हैं, 

परन्तु धर्मी लोग जवान सिहों के 
समान निडर रहते है । 

देश में पाप होने के कारण उसके 
हाकिम बदलते जाते हे; 

परन्तु समभदार भश्रौर ज्ञानी मनुष्य 
के द्वारा सुप्रबन्ध बहुत दिन के 
लिये बना रहेगा | 

जो निर्धन पुरुष कगालों पर श्रन्धेर 
करता हैं, 
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वह ऐसी भारी वर्षा के समान हैं 
जो कुछ भोजनवस्तु नहीं छोड़ती । 

जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हे, 
वे दुष्ट की प्रद्यसा करते हैं, 

परन्तु व्यवस्था पर चलनेवाले उन 
से लडते हें । 

बुरे लोग न्याय को नही समझ सकते, 

परन्तु यहोवा को ढृढ़नेवाले सब कुछ 
समभते हे । 

टेढी चाल चलनेवाले धनी मनृष्य से 

खराई से चलनेवाला निर्धन पुरुष 
ही उत्तम है । 

जो व्यवस्था का पालन करता वह 
समभदार सुपूत होता हैं, 

परन्तु उड़ाऊ का सगी अपने पिता 
का मुह काला करता हैं । 

जो अपना धन ब्याज ग्रादि बढती 
से बढ़ाता है, 

वह उसके लिये बटोरता हूँ जो 
कगालों पर श्रनुग्रह करता है । 

जो अ्रपना कान व्यवस्था सुनने से 
फेर लेता है, 

उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। 

जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग 
में ले जाता है 

वह अपने खोदे हुए गडहे में आप ही 
गिरता है; 

परन्तु खरे लोग कल्याण के भागी 
होते हें । 

धनी पुरुष प्रपनी दृष्टि में बुद्धिमान 
होता हैं, 

परन्तु समझदार कगाल उसका मर्म 
बूम लेता है 

जब धर्मी लोग जयवन्त होते हे, 
तब बड़ी शोभा होती है, 

परन्तु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हे, 


नीतिवचन 
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तब मनुष्य झ्रपने झ्राप को छिपाता 


है *। 


१३ जो अपने अपराध छिपा रखता है, 


उसका कार्य सुफल नहीं होता, 

परन्तु जो उनको मान लेता श्रौर 
छोड भी देता है, उस पर दया 
की जायेगी । 


१४ जो मनुष्य निरन्तर प्रभु का भय 


मानता रहता है वह धन्य है; 
परन्तु जो अपना मन कठोर कर लेता 
है वह विपत्ति में पडता है । 


१५ कंगाल प्रजा पर प्रभुता करनेवाला 


दुष्ट 
गरजनेवाले सिह और घूमनेवाले रीछ 
के समान है । 


१६ जो प्रधान मन्दबुद्धि का होता है, 


वही बहुत अन्धेर करता है; 
ग्रौर जो लालच का बरी होता है 
वह दीर्घायु होता है । 


१७ जो किसी प्राणी की हत्या का भश्रपराधी 


हो, 
वह भागकर गड़हे में गिरेगा; कोई 
उसको न रोकेगा । 


१८ जो सीधाई से चलता हैं वह बचाया 


जाता हैं, 
परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है वह 
ग्रचानक गिर पड़ता है। 


१६९ जो अपना भूमि को जोता-बोया 


करता है, उसका तो पेट भरता है, 
परन्तु जो निकम्मे लोगों की सगति 
करता हैं वह कगालपन से घिरा 


रहता है | । 


२० सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद 


होते रहते हैं, 
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परन्तु जो धनी होने में उतावली करता 
है, वह निर्दोष नहीं ठहरता । 
२१ पक्षपात करना भ्रच्छा नहीं; 
झौर यह भी अ्रच्छा नहीं कि पुरुष 
एक टुकड़े रोटी के लिये भ्रपराध 
करे । 
२२ लोभी जन धन प्राप्त करने मे 
उतावली करता हैं, 
ग्रौर नही जानता कि वह घटी में 
पड़ेगा । 
२३ जो किसी मनुष्य को डांटता हैं वह 
झन्त में 
चापलूसी करनेवाले से भ्रधिक प्यारा 
हो जाता है । 
२४ जो अपने मां-बाप को लूटकर कहता 
है कि कुछ भ्रपराध नहीं, 
बह नाश करनेवाले का संगी ठहरता 
है । 
२५ लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है 
झौर जो यहोवा पर भरोसा रखता 
है वह ह्ृष्टपुष्ट हो जाता है । 
२६ जो , अपने ऊपर भरोसा रखता है, 
वह मूर्ख है, 
झौर जो बुद्धि से चलता हैँ, वह 
बचता हैं । 
२७ जो निर्धन को दान देता हैं उसे 
घटी नहीं होती, 
परन्तु जो उस से दृष्टि फेर लेता 
है वह शाप पर शाप पाता * है। 
२८ जब दुष्ट लोग प्रबल | होते हें तब 
तो मनुष्य ढूंढ़े नही मिलते, 
परन्तु जब वे नाश हो जाते हे, तब 
धर्मी उन्नति करते हें ।। 


* सूल में--छिपाता। ही 
| मूल में--खड़े | 
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२६ जो बार बार डांटे जाने पर 
भी हठ करता हैं, 
वह अभ्रचानक नाश हो जाएगा और 
उसका कोई भी उपाय काम न 
आएगा । 
२ जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हें, 
तब प्रजा श्रानन्दित होती हैं; 
परन्तु जब दुष्ट प्रभुता करता है 
तब प्रजा हाय मारती हैं । 
है जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता हैं, 
ग्रपनें पिता को आनन्दित करता 
है, 
परन्तु वेश्याओं की संगति करनेवाला 
धन को उड़ा देता है। 
४ राजा न्याय से देश को स्थिर करता 
है, 
परन्तु जो बहुत घूस लेता हैँ उसको 
उलट देता है । 
५ जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी 
बाते करता है, 
वह उसके पेरों के लिये जाल लगाता 
हे । 
६ बुरे मनुष्य का भ्रपराध फन्दा होता 


परन्तु धर्मी श्रानन्दित होकर जय- 
जयकारे करता है । 
७ धर्मी पुरुष कंगालों के मुक़दमे में मन 
लगाता है; 
परन्तु दुष्ट जन उसे जानने की समझ 
नहीं रखता । 
८ ठट्ठा करनेबालें लोग नगर को फूक 
देते हे, 
परन्तु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठणडा 
करते हे । 
६ जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वादविवाद 
करता है, 
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तब वह मूढ क्रोधित होता और 
ठट्ठा करता है, और वहा शान्ति 
नही रहती । 

हत्यारे लोग खरे पुरुष से बर रखते 

ग्जौर सीधे लोगो के प्रागग की खोज 
करते हे ॥। 

मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल 
देता है, 

परन्तु बुद्धिमान अपने मन को रोकता. 
और शान्त कर देता है । 

जब हाकिम भूठी बात की ओर कान 
लगाता हैं, 

तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते 
हे । 

निर्धन और अन्धेर करनेवाला पुरुष 
एक समान हें; 

झर यहोवा दोनों की ग्राखो में 
ज्योति देता है । 

जो राजा कगालों का न्याय सच्चाई 
से चुकाता हें, 

उसकी गद्दी सदंव स्थिर रहती है । 

छडी और डाट से बुद्धि प्राप्त होती 

परन्तु जो लड़का योंही छोडा जाता 
है वह अपनी माता की लज्जा का 
का रण होता है । 

दुष्टो के बढने से अपराध भी बढता 
है; 

परन्तु ग्रन्त में धर्मी लोग उनका 
गिरना देख लेते हें । 

अपने बेटे की ताडना कर, तब उस से 
तु्े चेन मिलेगा; 

झ्रौर तेरा मन सुखी हो जाएगा । 

जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहा 
लोग निरंकुश हो जाते हे, 
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और जो व्यवस्था को मानता है, 
वह धन्य होता हैं । 

दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं 
जाता, 

क्योंकि वह समभकर भी नहीं 
मानता । 

क्‍या तू बाते करने में उतावली 
करनेवाले मनुष्य को देखता है ? 

उस से अधिक तो मूर्ख ही से भ्राशा 
हे । 

जो अपने दास को उसके लड़कपन 
मे सुकुमारपन में पालता है, 

वह दास अन्त में उसका बेटा बन 
बेठता हैं । 

क्रोध करनेवाला मनृप्य भगड़ा मचाता 
हे 

और भत्यन्त क्रोध करनेवाला अपराधी 
भी होता हैं । 

मनुष्य गये के कारण नीचा खाता है, 

परन्तु नम्न आत्मावाला महिमा का 
ग्रधिकारी होता है । 

जो चोर की सगति करता हे वह 
अपने प्रागा का बरी होता हैं; 

शपथ खाने पर भी वह बात को प्रगट 
नही करता । 

मनुष्य का भय खाना फन्‍्दा हो 
जाता * है, 

परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता 
हैं वह ऊंचे स्थान पर चढाया जाता 
हे । 

हाकिम से भेंट करना बहुत लोग 
चाहते हे 

परन्तु मनुष्य का न्याय यहोवा ही 
करता हैं । 


* मूल में--देता। 
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२७ धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घणा 
करते हें, 
झ्ौर दुष्ट जन भी सीधी चाल 
चलनेवाले से घणा करता है ।। 


रे & याके के पुत्र आाग्र के प्रभावशाली 
वचन ।। 
उंस पुरुष ने ईतीएल और उक्काल 
से यह कहा, 
२ निश्चय में पशु सरीखा हू, वरन 
मनुष्य कहलाने के योग्य भी नही; 
झ्रौर मनुष्य की समभ मुभ में नही है । 
३ नमे ने बुद्धि प्राप्त की है, 
झौर न परमपवित्र का ज्ञान मुझे 
मिला है। 
४ कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर 
झ्राया ? 
किस ने वायु को श्रपनी मुट्ठी में 
बटोर रखा हे ? 
किस ने महासागर को श्रपने वस्त्र में 
बान्ध लिया हैं ? 
किस ने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया 
है? 
उसका नाम क्या हैं? और उसके 
पुत्र का नाम क्‍या है?” यदि तू 
जानता हो तो बता ! 
४५ ईदवर का एक एक वचन ताया 
हुआ है, 
बह अपने शरणागतो की ढाल ठहरा 
हे । 
६ उसके वचनो में कुछ मत बढ़ा, 
ऐसा न हो कि वह तुमे डांटे भ्रोर 
तू भूठा ठहरे ॥। 
७ में ने तु से दो वर मागे हे, 
इसलिये मेरे मरने से पहिले उन्हें 
मुझे देने से मुह न मोड ' 
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प्र्थात्‌ व्यर्थ और भूठी बात मुभ 
से दूर रख; 

मुझे न तो निर्धन कर और न धनी 
बना; 

प्रति दिन की * रोटी मुझे खिलाया 
कर । 

ऐसा न हो, कि जब मेरा पेट भर 
जाए, तब में इन्कार करके कहूं 
कि यहोवा कौन हैं ? 

वा अपना भाग खोकर चोरी कहूं, 

ग्रौर अपने परमेदवर का नाम अनुचित 
रीति से लू ।। 

किसी दास की, उसके स्वामी से 
चुगली न करना, 

ऐसा न हो कि वह तुभे शाप दे, 
ओर तू दोषी ठहराया जाए ।। 

ऐसे लोग हे, जो अपने पिता को 
शाप देते 

ग्रौर अपनी माता को धन्य नही 
कहते । 

ऐसे लोग हें जो श्रपनी दृष्टि में 
शुद्ध हें, 

तौभी उनका मेल धोया नहीं गया । 

एक पीढ़ी के लोग ऐसे हे--उनकी 
दृष्टि क्‍या ही घमण्ड से भरी 
रहती है, 

झ्रौर उनकी श्रांखे कसी चढी हुई 
रहती हे ' 

एक पीढी के लोग ऐसे हे, जिनके 
दांत तलवार श्लौर उनकी दाढ़े 
छुरिया हे 

जिन से वे दीन लोगो को पृथ्वी पर 

से, और दरिद्रो को मनुष्यों में से 

मिटा डाले ॥। 
* मूल में--मेरे भाग की | 
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जैसे जोंक की दो बेटिया होती हे, 
जो कहती हैं दे, दे, 

वेसे ही तीन वस्तुए है, जो तृप्त 
नही होतीं; 

वरन चार हें, जो कभी नही कहती, 
बस । 

अधोलोक और बांभ की कोख, 

भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नही 
होती, 

आर झाग जो कभी नहीं कहती, 
बस ।। 

जिस झाख से कोई अपने पिता पर 
प्रनादर की दृष्टि करे, 

आऔर ग्रपमान के साथ अपनी माता 
की श्राज्ञा न मानें, 

उस श्राख को तराई के कौवे खोद 
खोदकर निकालेगे, 

ओर उकाब के बच्चे खा डालेंगे।। 

तीन बाते मेरे लिये अधिक कठिन हे 

वबरन चार हें, जो मेरी समझ से 
परे हे 

ग्राकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, 

अट्टान पर सर्प की चाल, 

समुद्र में जहाज की चाल, 

आर कन्या के सग पुरुष की चाल ।। 

व्यभिचारिणी की चाल भी वेसी 
ही है; 

वह भोजन करके मुंह पोंछती, 

झौर कहती हैं, में ने कोई प्रनर्थ 
काम नही किया ।। 

तीन बातों के कारण पृथ्वी कापती 
है, 

बरन चार हे, जो उस से सही नही 
जाती : 

दास का राजा हो जाना, 

मूढ़ का पेट भरना, 
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वारिस होना ।। 


२४ पृथ्वी पर चार छोटे जन्तु हे, 
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जो ग्रत्यन्त बुद्धिमान हे : 

च्यूटिया निबंल जाति तो हे, 

परन्तु धूपकाल में श्रपनी भोजनवस्तु 
बटोरती है, 

शापान बली जाति नही, 

तौभी उनकी मान्दे पहाडो पर होती 


है, 

टिड्डियो के राजा तो नहीं होता, 

तौभी वे सब की सब दल बान्ध 
बान्धकर पयान करती है ; 

ग्जौर छिपकली हाथ से पकडी तो 
जाती है, 

तौभी राजभवनों में रहती हे ।। 

तीन सुन्दर चलनेवाले प्राणी हें; 

वरन चार हे, जिन की चाल सुन्दर है : 

सिह जो सब पश्चुओ्रों में पराक्रमी है, 

ग्रौर किसी के डर से नही हटता; 

शिकारी कुत्ता और बकरा, 

ग्रौर अपनी सेना समेत राजा ।। 

यदि तू ने अपनी बडाई करने की 
मूढती की, 

वा कोई बुरी युक्‍ति बान्धी हो, 

तो अपने मुह पर हाथ धर । 

क्योकि जैसे दूध के मथने से मक्खन, 

गौर नाक के मरोडने से लोहू 
निकलता है, 

वैसे ही क्रोध के भडकाने से भगडा 
उत्पन्न होता है ।। 


लमूएल राजा के प्रभावशाली 
वचन, 
जो उसकी माता ने उसे सिखाए ।। 
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हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र ! 

है मेरी मन्नतों के पुत्र ! 

अ्रपना बल स्त्रियों को न देना, 

न अपना जीवन उनके वश कर 
देना 

जो राजाग्रों का पौरुष खो देती हे । 

हे लमृएल, राजाओझ्ों का दाखमधु 
पीना उनको शोभा नही देता, 

झर मदिरा चाहना, रईसों को नहीं 
फबता; 

ऐसा न हो कि वें पीकर व्यवस्था 
को भूल जाए 

श्रौर किसी दुःखी के हक को मारे! 

मदिरा उसको पिलाओझो जो मरने 
अर है, 

झौर दाखमध्‌ उदास मनवालों को 
ही देना; 

जिस से वे पीकर अपनी दरिद्रता 
“को भूल जाएं 

झौर अपने कठिन श्रम फिर स्मरण 
न करे । 

गूगे के लिये अपना मुंह खोल, 

आर सब ग्रनाथों का न्याय उचित 
रीति से किया कर । 

ग्रपना मुह खोल और धर्म से न्याय 
कर, 

झऔर दीन दरिद्रों का न्याय कर ।। 

भली पत्नी कौन पा सकता है ? 

क्योंकि. उसका मूल्य मूगों से भी 
बहुत श्रधिक है । 

उसके पति के मन में उसके प्रति 
विश्वास हैं, 

झ्रौर उसे लाभ की घटी नही होती। 

वह अपने जीवन के सारे दिनों में 

उस से बूरा नहीं, वरन भला ही 
व्यवहार करती है । 


नीतिवचन 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


१६ 


२० 


२१ 


श्र 
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वह ऊन भ्रौर सन ढूंढ़ ढूंढकर, 

अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम 
करती है । 

वह व्योपार के जहाजों की नाई, 

झ्पनी भोजनवस्तुएं दूर से मंगवाती 
हे । ह 

वह रात ही को उठ बंठती है, 

झौर अपने घराने को भोजन खिलाती 
हे 

ग्रौर ग्रपनी लौरिडयों को अलग 
अलग काम देती है । 

वह किसी खेत के विषय में सोच 
विचार करती हैं और उसे मोल 
ले लेती हैं; 

और अपने परिश्रम के फल से दाख 
की बारी लगाती है । 

वह ग्रपनी कटि को बल के फेटे से 
कसती हैं, 

झऔर अपनी बाहों को दृढ बनाती 
हे। 

वह परख लेती हैं कि मेरा व्योपार 
लाभदायक है। 

रात को उसका दिया नही बुभता । 

वह अटेरन में हाथ लगाती हैं, 

ग्रौर चरखा पकडती है । 

वह दीन के लिये मुट्टी खोलती 
ह, 

और दरिद्र के संभालने को हाथ 
बढ़ाती है । 

वह अपने घराने के लिये हिम से 
नही डरती, 

क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल 
कपड़े पहिनते हें । 

वह तकिये बना लेती है; 

उसके वस्त्र सूुक्म सन और बेजनी 
रग के होते हे । 
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२३ जब उसका पति सभा * में देश के 
पुरनियों के संग बंठता है, 
तब उसका सन्मान होता है । 
२४ वह सन के वस्त्र बनाकर बंचती 
है; 
झौर व्योपारी को कमरबन्द देती 
है । 
२४५ वह बल और प्रताप का पहिरावा 
पहिने रहती हैं, 
प्रौर भ्ानेवाले काल के विषय पर 
हंसती हैं । 
२६ वह बृद्धि की बात बोलती है, 
झौर उसके वचन कृपा की शिक्षा 
के अनुसार होते हे । 
२७ वह ग्रपने घराने के चालचलन को 
ध्यान से देखती हैं, 
झौर अपनी रोटी बिना परिश्रम 
नहीं खाती । 


# मूल में--फाटकों | 


नीतिवचन---सभोपदेशक 


६६६ 


२८ उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य 

कहते हे; 
उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी 
प्रशंसा करता है: 

२६ बहुत सी स्त्रियों ने भ्रच्छे भ्रच्छे काम 
तो किए हे परन्तु तू उन सभों में 
श्रेष्ठ है । 

३० होभा तो भूठी और सुन्दरता व्यर्थ * 
हैं, 

परन्तु जो स्त्री यहोवा का भय 
मानती है, उसकी प्रद्यासा की 
जाएगी । 

३१ उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे 

दो, 
झ्और उसके कार्यों से सभा में उसकी 
प्रशसा होगी | ।। 

* मूल में--सांस । 

| मुल में--उसके काम फाठकों में उसकी 

स्तुति करें | 





सभोपदेशक 


९ यरूशलेम के राजा, दाऊद के 
पुत्र और उपदेशक के वचन। 
२ उपदेशक का यह वचन है, कि व्यर्थ 
ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ ! सब कुछ व्यर्थ 
है। ३ उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य 
घरती पर * करता है, उसको क्‍या लाभ 
प्राप्त होता है? ४ एक पीढ़ी जाती हैं, 


$ मूल में--सूरज के नीचे । 


झौौर दूसरी पीढ़ी श्राती है, परन्तु पृथ्वी 
सवंदा बनी रहती है। ५ सूर्य उदय 
होकर अस्त भी होता है, और अपने 
उदय की दिश्ञा को वेग से चला जाता है । 
६ वायू दक्खिन की श्रोर बहती है, और 
उत्तर की औ्रोर घूमती जाती है; वह 
घूमती भौर बहती रहती है, श्र भ्रपने 
चकक्‍करों में लौट आती है । ७ सब नदियां 
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समुद्र में जा मिलती हे, तौभी समुद्र भर 
नही जाता; जिस स्थान से नदियां निकलती 
हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। ८ सब 
बातें परिश्रम से भरी हे; मनुष्य इसका 
वर्णान नही कर सकता, न तो आँखे देखने 
से तृप्त होती है, और न कान सुनने से 
भरते. हें । & जो कुछ हुआ था, वही 
फिर होगा, श्रौर जो कुछ बन चुका है 
वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के 
नीचे कोई बात नई नहीं है। १० क्‍या 
ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग 
कह सके कि देख यह नई है? यह तो 
प्राचीन युगों में वतेमान थी । ११ प्राचीन 
बातों का कुछ स्मरण नही रहा, श्रौर 
होनेबाली बातो का भी स्मरण उनके 
बाद होनेवालों को न रहेगा ।। 

१२ में उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल 
का राजा था। १३ और में ने अपना 
मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे 
किया जाता है, उसका भेद बुद्धि से सोच 
सोचकर मालूम करू, यह बड़े दुख का 
काम हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये 
ठहराया हैँ कि वे उस मे लगे। १४ मे ने 
उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे 
किए जाते हे; देखो वे सब व्यर्थ श्रौर 
मानो वायु को पकडना है। १५ जो टेढा 
है, वह सीधा नही हो सकता, श्रौर जितनी 
वस्तुओं में घटी है, वे गिनी नही जाती ।। 

१६ में ने मन में कहा, देख, जितने 
यरूशलेम में मुझ से पहिले थे, उन सभो 
से में ने बहुत श्रधिक बुद्धि प्राप्त की है; 
भौर मुझ को बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल 
गया है। १७ और मे ने श्रपना मन 
लगाया कि बुद्धि का भेद लू ओर बावलेपन 

“श्रौर मूर्खता को भी जान लू। मुझे जान 
पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है |। 


सभोपदेशक 
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१८ क्योंकि बहुत बृद्धि के साथ बहुत 
खेद भी होता है, । 

झ्रौर जो भ्रपना ज्ञान बढ़ाता हे वह 
प्रपना दु:ख भी बढ़ाता है ।। 


२ . में ने भश्रपने मन से कहा, चल, 
में तु को आ्ानन्द के द्वारा जाँचूगा; 
इसलिये आ्राानन्दित और मगन हो । परन्तु 
देखो, यह भी व्यर्थ हैं। २ मे ने हँसी के 
विषय में कहा, यह तो बावलापन हें, 
झौर श्रानन्द के विषय में, उस से क्‍या 
प्राप्त होता है ? ३ में ने मन में सोचा 
कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे 
ओर में श्रपने प्राण को दाखमधु पीने से 
क्योंकर बहलाऊं और क्योंकर मूखंता को 
थामे रह, जब तक मालूम न करू कि वह 
ग्रच्छा काम कौन सा हैँ जिसे मनुष्य अपने 
जीवन' भर करता रहे। ४ में ने बड़े 
बडे काम किए, में ने अपने लिये घर 
बनवा लिए और अपने लिये दाख की 
बारिया लगवाईं, ५ में ने अपने लिये 
बारियां और बाग लगवा लिए, और 
उन में भाति भाति के फलदाई वृक्ष 
लगाए । ६ में ने अश्रपने लिये कुरड खुदवा 
लिए कि उन से वह बन सीचा जाए 
जिस में पौधे लगाए जाते थे। ७ मे ने 
दास और दासिया मोल ली, और मेरे 
घर में दास भी उत्पन्न हुए; और जितने 
मुझ से पहिले यरूशलेम में थे उन से 
कही अधिक गाय-बेल और भेड़-बकरियों 
का में स्वामी था। ४ में ने चान्दी और 
सोना श्रौर राजाझों श्रौर प्रान्तों के बहुमूल्य 
पदार्थों का भी संग्रह किया; मे ने प्रपने 
लिये गवेयों और गानेवालियों को रखा, 
प्रौर बहुत सी कामिनिया भी, जिन से 
मनुष्य सुख पाते हे, भ्रपनी कर लीं ।। 
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६ इस प्रकार में श्रपने से पहिले के 
सब यरूशलेमवासियों से भ्रधिक महान 
झौर धनाढ्थ हो गया; तौभी मेरी बुद्धि 
ठिकाने रही । १० और जितनी वस्तुओं 
के देखने की में ने लालसा की, उन सभो 
को देखने से में न रुका, में ने श्रपना मन 
किसी प्रकार का आनन्द भोगने से न 
रोका क्‍योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम 
के कारण श्रानन्दित हुआ; भौर मेरे सब 
परिश्रम से मु्के यही भाग मिला। 
११ तब में ने फिर से अपने हाथो के सब 
कामों को, और अ्रपनें सब परिश्रम को 
देखा, तो क्‍या देखा कि सब कुछ व्/यर्थ 
झौर वायु को पकड़ना है, श्र ससार 
मे * कोई लाभ नही ।। 

१२ फिर में ने अपने मन को फेरा 
कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के 
कार्यों को देखू; क्योंकि जो मनुष्य राजा 
के पीछे प्राएगा, वह क्‍या करेगा ? केवल 
वही जो होता चला श्राया हैं। १३ तब 
में ने देखा कि उजियाला अ्धियारे से 
जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता 
से उत्तम है। १४ जो बुद्धिमान है, उसके 
सिर में आखे रहती हे, परन्तु मूर्ख अधियारे 
में चलता है; तौभी में ने जान लिया कि 
दोनों की दशा एक सी होती हैं। १५ तब 
में ने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी, 
वैसी ही मेरी भी होगी; फिर में क्‍यों 
ग्रधिक बुद्धिमान हुआ ? श्रौर में ने मन 
में कहा, यह भी व्यर्थ ही है। १६ क्योंकि 
न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का स्मरण 
सर्वदा बना रहेगा, परन्तु भविष्य में सब 
कुछ बिसर जाएगा। १७ बुद्धिमान क्यों 
कर मूर्स के समान मरता है! इसलिये 


मूल में--वरज के नीचे | 


समोपदेशक 
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मे ने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि 
जो काम संसार में किया जाता है मुझ 
बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ 
झौर वायु को पकडना है ।। 

१८ मे ने प्रपने सारे परिश्रम के 
प्रतिफल से जिसे में ने धरती पर किया था 
घृणा की, क्योंकि झ्वद्य है कि में उसका 
फल उस मनुष्य के लिये छोड जाऊ जो 
मेरे बाद आएगा। १६९ यह कौन जानता 
हैं कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा वा मूर्ख ? 
तौभी धरती पर जितना परिश्रम में ने 
किया, और उसके लिये युद्धि प्रयोग की 
उस सब का वही अधिकारी होगा । यह भी 
व्यर्थ ही हैं। २० तब में अपने मन में उस 
सारे परिश्रम के विषय जो में ने घरती 
पर * किया था निराश हुआ, २१ क्योंकि 
ऐसा मनुष्य भी है, जिसका कार्य परिश्रम 
झौर बुद्धि और ज्ञान से होता है श्र 
सफल भी होता हैं, तौभी उसको ऐसे 
मनुष्य के लिये छोड जाना पढ़ता है, 
जिस ने उस में कुछ भी परिश्रम न किया 
हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा 
है। २२ मनृष्य जो धरती पर * मन लगा 
लगाकर परिश्रम करता हैं उस से उसको 
क्या लाभ होता हैँ? २३ उसके सब 
दिन तो दुःखों से भरे रहते हें, और 
उसका काम खेंद के साथ होता हैं; रात 
को भी उसका मन चेन नहीं पाता | यह 
भी व्यर्थ ही हैं ।। 

२४ मनुष्य के लिये खाने-पीने और 
परिश्रम करते हुए श्रपने जीव को सुखी 
रखने के सिवाय और कुछ भी भ्रच्छा 
नही । में ने देखा कि यह भी परमेश्वर की 
झ्ोर से मिलता है; २५ क्योंकि खाने-पीने 
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भ्ौौर सुख भोगने में मु से अधिक 
समर्थ कौन है ? २६ जो मनुष्य परमेश्वर 
की दृष्टि में भ्रच्छा है, उसको वह बुद्धि 
झौर ज्ञान भ्रौर आ्रानन्द देता है; परन्तु 
पापी को वह दुःखभरा काम ही देता है 
कि वह उसको देने के लिये सचय करके 
ढेर लगाए जो परमेदवर की दृष्टि में 
प्रच्छा हो । यह भी व्यर्थ श्लौर वायु को 
पकड़ना हैं ।। 


३ हर एक बात का एक अवसर 
झौर प्रत्येक काम का, जो आकाश 
के नीचे * होता है, एक समय हैं । २ जन्म 
का समय, और मरन का भी समय; 
बोने का समय, और बोए हुए को उखाडने 
का भी समय है; ३ घात करने का समय, 
भ्रौर चगा करने का भी समय; ढा देने 
का समय, और बनाने का भी समय हैं; 
४ रोने का समय, और हंसने का भी 
समय; छाती पीटने का समय, और 
ताचने का भी समय है; ५ पत्थर फेंकने 
का समय, और पत्थर बटोरने का भी 
समय; गले लगाने का समय, प्रौर गले 
लगाने से रुकने का भी समय हें; 
६ ढूंढ़ने का समय, भ्रौर खो देने का भी 
समय; बचा रखने का समय, श्लौर फेक 
देने का भी समय है; ७ फाड़ने का समय, 
श्रौर सीने का भी समय; चूप रहने का 
समय, और बोलने का भी समय है; 
८ प्रेम करने का समय, और बंर करने 
का भी समय, लड़ाई का समय, और 
मेल का भी समय हैं । € काम करनेवाले 
को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है ? 

१० में ने उस दुःखभरे काम को 
“देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये 
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ठहराया है कि वे उस में लगे रहे । ११ उस 
ने सब कुछ ऐसा बनाया कि भ्रपने अपने 
समय पर वे सुन्दर होते हे; फिर उस ने 
मनुष्यों के मन में ग्रनादि-पनन्त काल 
का ज्ञान उत्पन्न किया है, तौभी जो काम 
परमेश्वर ने किया है, वह आदि से भ्रन्त 
तक मन्‌ृष्य बूक नही सकता । (१२ में ने 
जान लिया हैँ कि मनुष्यों के लिये आनन्द 
करने और जीवन भर भलाई करने के 
सिवाय, और कुछ भी अच्छा नही; 
१३ और यह भी परमेश्वर का दान है 
कि मनुष्य खाए-पीए और भ्रपने सब 
परिश्रम में सुखी रहे। १४ में जानता 
हू कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह 
सदा स्थिर रहेगा, न तो उस में कुछ 
बढ़ाया जा सकता हैं और न कुछ घटाया 
जा सकता हैं; परमेश्वर ऐसा इसलिये 
करता है कि लोग उसका' भय मानें। 
१५ जो कुछ हुआ वह इस से पहिले भी 
हो चुका; जो होनेवाला है, वह हो भी 
चुका है; और परमेश्वर बीती * हुई बात 
को फिर पूछता है ॥ 

१६ फिर में ने संसार में | क्‍या देखा 
कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है, 
और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती 
है। १७ में ने मन में कहा, परमेश्वर 
धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, 
क्योंकि उसके यहां एक एक विषय झ्ौर 
एक एक काम का समय है। श१ष८ में ने 
मन में कहा कि यह इसलिये होता है कि 
परमेश्वर मनुष्यों को जांचे भश्रौर कि वें 
देख सके कि वे पशु-समान हे । १६ क्योंकि 
जैसी मनुष्यों की वेसी ही पशुओं की भी 
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दशा होती है; दोनों की वही दशा होती 
है, जैसे एक मरता वेसे ही दूसरा भी 
मरता हैं । सभों की स्वांस एक सी हैं, और 
मनुष्य पशु से कुछ बढकर नहीं; सब 
कुछ व्यर्थ ही है। २० सब एक स्थान 
में जाते हे; सब मिट्टी से बने हे, और 
सब मिट्टी में फिर मिल जाते है । २१ क्‍या 
मनुष्यो का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता 
है और पशुझों का प्राणा नीचे की ओर 
जाकर मिट्टी में मिल जाता है ? यह कौन 
जानता है ? २२ सो में ने यह देखा कि 
इस से अधिक कुछ अच्छा नही कि मनुष्य 
ग्रपनें कामों में आनन्दित रहे, क्योकि 
उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे 
होनेवाली बातो को देखने के लिये उसको 
लौटा लाएगा ? 


8 तब में ने वह सब अन्धेर देखा 

जो ससार मे * होता हैं। और क्‍या 
देखा, कि ग्रन्धेर सहनेवालो के ग्रासू बह 
रहे हे, और उनको कोई शान्ति देनेवाला 
नही ! अ्न्धेर करनेवालो के हाथ में 
शक्ति थी, परन्तु उनको कोई शान्ति 
देनेवाला नही था। २ इसलिये मे ने मरे 
हुओं को जो मर चुके हे, उन जीवतो 
से जो भ्ब तक जीवित हूँ अधिक सराहा; 
३ वरन उन दोनों से अभ्रधिक सुभागी 
वह है जो अञ्रब॒ तक हुआ ही नही, न 
ये बुरे काम देखे जो ससार में * होते 
हे ।॥। 

४ तब में ने सब परिश्रम के काम 
झौर सब सफल कामों को देखा जो लोग 
भ्रपने पड़ोसी से जलन के कारण करते 
हें। यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना 
है ।। 
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५ मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता *, 
झौर ग्रपना मास खाता है ।। 

६ चेन के साथ एक मूद्री उन दो 
मुट्ठियों से अच्छा है, जिनके साथ परिश्रम 
गौर मन का कुढ़ना हो ।। 

७ फिर में ने धरती पर॥ यह भी 
व्यर्थ बात देखी। ८ कोई श्रकेला रहता 
झग्रौर उसका कोई नही हैं; न उसके बेटा 
है, न भाई है. तौभी उसके परिश्रम का 
अन्त नही होता; न उसकी आखे धन से 
मन्तुष्ट होती हे, और न वह कहता हैं, 
में किस के लिये परिश्रम करता श्रौर अपने 
जीवन को सुखरहित रखता हू ? यह भी 
व्यर्थ और निरा दु खभरा काम है ।। 

€ एक से दो अच्छे हे, क्योकि उनके 
परिश्रम का अच्छा फल मिलता हैं। 
१० क्‍योंकि यदि उन में से एक गिरे, तो 
दूसरा उसको उठाएगा, परन्तु हाय उस पर 
जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई 
उठानेवाला न हो। ११ फिर यदि दो 
जन एक सग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परन्तु 
कोई अकेला क्योंकर गर्म हो सकता है ? 
१२ यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो 
हो, परन्तु दो उसका साम्हना कर सकेंगे । 
जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी 
नहीं टूटती ।। 

१३ बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर 
भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक 
उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न 
करे, १४ चाहे वह उसके राज्य में धनहीन 
उत्पन्न हुआ या बन्दीगृह से निकलकर 
राजा हुआ हो | १५ में ने सब जीवतों 
को जो धरती पर | चलते फिरते हें देखा 
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कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिये हैं 
जो उनका स्थान लेने के लिये खडा 
हुआ । १६ वे सब लोग श्रनगिनित थे 
जिन पर वह प्रधान हुआ था। तौभी 
भविष्य में होनेवाले लोग उसके कारण 
ग्रानन्दित न होंगे। नि सन्देह यह भी 
व्यर्थ श्रौर मन का कुढ़ना है ।। 

जब तू परमेश्वर के भवन में 


है जाए, तब सावधानी से चलना *; 
सुनने के लिये समीप जाना मूर्खों के बलिदान 
चढाने से ग्रच्छा हैं, क्योंकि वे नही जानते 
कि बुरा करते हे। २ बाते करने में 
उतावली न करना, और न श्रपने मन से 
कोई बात उतावली से परमेश्वर के साम्हने 
निकालना, क्‍योंकि परमेश्वर स्व में हे 
प्रौर तू पृथ्वी पर है, इसलिये तेरे वचन 
थोडे ही हों ।। 

३ क्‍योंकि जेसे कार्य की अधिकता के 
कारगा स्वप्न देखा जाता है, बसे ही बहुत 
सी बातों का बोलनेवाला मूर्ख ठहरता हूँ ॥। 

४ जब तू परमेश्वर के लिये मन्नत 
माने, तब उसके पूरा करने में विलम्ब 
न करना, क्‍योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न 
नही होता। जो मन्नत तू ने मानी हो 
उसे पूरी करना । ५ मन्नत मानकर पूरी 
न करने से मन्नत का न मानना ही ग्रच्छा 
हैं। ६ कोई वचन कहकर शअ्रपने को पाप 
में न फंसाना, और न ईश्वर के दूत के 
साम्हने कहना कि यह भूल से हुआ, 
परमेश्वर क्‍यों तेरा बोल सुनकर अ्रप्रसन्न 
हो, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे ? 

७ क्‍योंकि स्वप्नो की ग्रधिकता से 
व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है : परन्तु 
» तू परमेश्वर का भय मानना ॥। 
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८ यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनों 
पर श्रन्धेर और न्याय झ्लौर धर्म को 
बिगड़ता देखे, तो इस से चकित न होना; 
क्योंकि एक भ्रधिकारी से बडा दूसरा रहता 
है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और 
उन से भी और श्रधिक बड़े रहते हें। 
६ भूमि की उपज सब के लिये है, वरन 
खेती से राजा का भी काम निकलता हूँ ।। 

१० जो रुपये से प्रीति रखता है वह 
रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत 
घन से प्रीति रखता हैं, लाभ से. यह 
भी व्यर्थ है ।। 

११ जब सम्पत्ति बढती हैं, तो उसके 
खानेवाले भी बढते हैं, तब उसके स्वामी 
को इसे छोड श्रौर क्या लाभ होता हैं 
कि उस सम्पत्ति को अ्रपनी झाखो से देखे ? 

१२ परिश्रम करनेवाला चाहे थोडा 
खाए, या बहुत, तौभी उसकी नींद सुखदाई 
होती हैं, परन्तु धनी के धन के बढ़ने 
के कारणा उसको नींद नहीं श्रातती ॥। 

१३ में ने धरती पर * एक बड़ी बुरी 
बला देखी है, भ्रर्थात्‌ वह धन जिसे उसके 
मालिक ने अपनी ही हानि के लिये रखा 
हो, १४ और वह किसी बुरे काम में उड़ 
जाता हैं, और उसके घर में बेटा उत्पक् 
होता है परन्तु उसके हाथ में कुछ नहीं 
रहता १४ जेसा वह मां के पेंट से 
निकला वसा ही लौट जाएगा; नगा ही, 
जैसा ग्राया था, और अपने परिश्रम के 
बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह 
ग्रपने हाथ में लें जा सके । १६ यह भी 
एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया, 
ठीक बसा ही वह जाएगा, उसे उस 
व्यर्थ परिश्रम से और क्‍या लाभ हैं? 
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१७ केवल इसके कि उस ने जीवन भर 
बेचेनी से भोजन किया, और बहुत ही 
दुःखित श्रौर रोगी रहा और क्रोध भी 
करता रहा ? 

१८ सुन, जो अली बात में ने देखी 
है, वरन जो उचित है, वह यह कि मनुष्य 
खाए श्ौर पीए और अपने परिश्रम से 
जो वह धरती पर करता हैं, श्रपनी सारी 
ग्रायु भर जो परमेश्वर ने उसे दी हैं, 
सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है । 
१६ वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर 
ने धन सम्पत्ति दी हो, श्रौर उन से आनन्द 
भोगने और उस में से अपना भाग ,लेने 
झऔर परिश्रम करते हुए गश्रानन्द करने 
की शक्ति भी दी हो--यह परमेश्वर 
का वरदान हैं। २० इस जीवन के दिन 
उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर 
उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनन्दमय 


रखता है ॥। 
हट एक बुराई जो में ने धरती पर * 
देखी है, वह मनुष्यों को बहुत भारी 
लगती है . २ किसी मनुष्य को परमेश्वर 
धन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा यहा तक देता 
है कि जो कुछ उसका मन चाहता है 
उसे उसकी कुछ भी घटी नही होती, 
तौभी परमेश्वर उसको उस में से खाने 
नही देता, कोई दूसरा ही उसे खाता हैं, 
यह व्यर्थ और भयानक दुख है । ३े यदि 
किसी पुरुष के सौ पुत्र हो, और वह बहुत 
वर्ष जीवित रहे और उसकी प्रायु बढ 
जाए, परन्तु न उसका प्राण प्रसन्न रहे 
झौर न उसकी भ्रन्तिम क्रिया की जाए, 
तो में कहता हू कि ऐसे मनुष्य से श्रधूरे 
समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। 


म्न्च्नन पे 


* मूल में-सूरज के नीचे । 
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४ क्‍योंकि वह व्यर्थ ही ग्राया और भ्रन्धेरे 
में चला गया, भर उसका नाम भी 
ग्रन्धेरे में छिप गया, ५ और न सूर्य 
को देखा, न किसी चीज़ को जानने पाया; 
तौभी इसको उस मनुष्य से अधिक चेन 
मिला | ६ हा चाहे वह दो हजार वर्ष 
जीवित रहे, और कुछ सुख भोगने न 
पाए, तो उसे क्‍या ? क्‍या सब के सब 
एक ही स्थान में नही जाते ? 

७ मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट 
के लिये होता हैं तौाभी उसका मन नहीं 
भरता । ८ जो बुद्धिमान हैं वह मूर्ख से 
किस बात में बढकर हें? और कगाल 
जो यह जानता हैं कि इस जीवन में किस 
प्रकार से चलना चाहिये, वह भी उस 
से किस बात में बढ़कर हैं? € आआ॥राखों 
से देख लेना मन की चचलता से उत्तम 
है, यह भी व्यर्थ श्लौर मन का कुढना है ।॥। 

१० जो कुछ हुआ है उसका नाम 
युग के आरम्भ से रखा गया है, और यह 
प्रगट है कि वह आदमी * हैं, कि वह 
उस से जो उस से अधिक शक्तिमान हैं 
भंगड़ा नही कर सकता हैँ। ११ बहुत 
सी ऐसी बाते हे जिनके कारण जीवन 
गौर भी व्यर्थ होता हैं तो फिर मनुष्य 
को क्‍या लाभ ? १२ क्योकि मनुष्य के 
क्षरिक व्यर्थ जीवन में जो वह परदाई 
की नाई बिताता है कौन जानता हैं कि 
उसके लिये अच्छा क्‍या है? क्‍योंकि 
मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके 
बाद दुनिया में क्या होगा ? 


ग्रच्छा नाम प्रनमोल इत्र से और 
मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम 
है। २ जेवनार के घर जाने से शोक 


क भर्थाव मिट्टी का बना हुआ | ह 


६७६ 


ही के घर जाना उत्तम है; क्‍योंकि सब 
मनुष्यों का भ्रन्त यही है, श्रौर जो जीवित 
हैं वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। 
हे हंसी से खेंद उत्तम है, क्‍योंकि मुह 
पर के शोक से मन सुधरता हैं। ४ बुद्धि- 
मानों का मन शोक करनेवालों के घर की 
झोर' लगा रहता है परन्तु मूर्खों का मन 
झ्रानन्‍न्द करनेवालो के घर लगा रहता 
है। ५ मूर्खो के गीत सुनने से बुद्धिमान 
की घुडकी सुनना उत्तम हे। ६ क्योकि 
मूर्ख की हसी हाडी के नीचे जलते हुए 
काटों की चरचराहट के समान होती हैं; 
यह भी व्यर्थ हैं। ७ निश्चय अन्धेर 
से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और 
घूस से बुद्धि नाश होती हे। ८ किसी 
काम के आरम्भ से उसका अन्त उत्तम 
है; और धीरजवन्त पुरुष गर्बी से उत्तम 
हैं। € ग्रपने मन में उतावली से क्रोधित 
न हो, क्‍योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में 
रहता हैं। १० यह न कहना, बीते दिन 
इन से क्‍यों उत्तम थे ? क्‍योंकि यह तू 
बुद्धिमानी से नहीं पूछता। ११ बुद्धि 
बपौती के साथ अच्छी होती है, वरन 
जीवित * रहनेवालों के लिये लाभकारी है। 
१२ क्‍योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ 
का काम देता है; परन्तु ज्ञान की श्रेष्ठता 
यह है कि बुद्धि से उसके रखनेवालों कें 
प्राण की. रक्षा होती हैं। १३ परमेश्वर 
के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को 
उस ने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा 
कर सकता है ? 

१४ सुख के दिन सुख मान, और 
दुःख के दिन सोच; क्‍योंकि परमेश्वर ने 
'दोनों को एक ही सग रखा है, जिस से 


* मूल में--सूर्य के देखनेहारों | 
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मनुष्य अपने बाद होनेवाली किसी बात 
को न बूक सके ।॥। 

१४ अपने व्यर्थ जीवन में में ने यह 
सब कुछ देखा है; कोई धर्मी अ्रपने धर्म 
का- काम करते हुए नाश हो जाता हैं, 
और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता 
हैं। १६ श्रपने को बहुत धर्मी न. बना, 
झौर न अपने को अधिक बुद्धिमान बना , 
तू क्यो अपने ही नाश का कारण हो ? 
१७ ग्रत्यन्त दुष्ट भी न बन, और न 
मूर्ख हो; तू क्‍यों अपने समय से पहले 
मरे ? १८ यह, अच्छा है कि तू इस 
बात को पकडे रहे, और उस बात पर 
से भी हाथ न उठाए, क्‍योंकि जो परमेश्वर 
का भय मानता हैं वह इन सब कठिनाइयों 
से पार हो जाएगा ।। 

१€ बुद्धि ही से नगर के दस हाकिमों 
की भ्रपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ 
प्राप्त होती है। २० नि 'सन्देह पृथ्वी पर 
कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई 
ही करे और जिस से पाप न हुआ 
हो ।। 

२१ जितनी बाते कही जाए सब पर 
कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने 
कि तेरा दास तुझी को शाप देता हैं, 
२२ क्‍योंकि तू आप जानता हे कि तू ने 
भी बहुत बेर औरों को शाप दिया है ॥। 

२३ यह सब मे ने बुद्धि से जांच लिया 
है; में ने कहा, में बुद्धिमान हो जाऊंगा; 
परन्तु यह मुझ से दूर रहा। २४ वह 
जो दूर और अत्यन्त गहिरा है, उसका 
भेद कौन पा सकता है ? २५ मे ने अपना 
मन लगाया कि बुद्धि के विषय स्ने जान 
लू; कि खोज निकालू श्लौर उसका भेद 
जानू, और कि दुष्टता की मूर्खता और 


मूखेंता जो निरा बावलापन है जानू। 
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२६ झौर मे ने मृत्यु से भी भ्रधिक दुःखदाई 
एक वस्तु पाई, भ्रर्थात्‌ वह स्त्री जिसका 
मन फन्‍दा और जाल हैं और जिसके हाथ 
हथकड़ियां हें; (जिस पुरुष से परमेश्वर 
प्रसन्न हैं वही उस से बचेगा, परन्तु पापी 
उसका शिकार होगा) | २७ देख, उप- 
देशक कहता है, में ने ज्ञान के लिये अलग 
अलग बातें मिलाकर जाची, और यह 
बात निकाली, २८ जिसे मेरा मन श्रब 
तक दूढ रहा है, परन्तु नही पाया । हजार 
में से में ने एक पुरुष को पाया, परन्तु 
उन में एक भी स्त्री नही पाई । २६ देखो, 
में ने केवल यह बात पाई है, कि परमेदवर 
ने मनुष्य को सीधा बनाया, परन्तु उन्हों 
ने बहुत सी युक्तियां निकाली हे ।। 


बुद्धिमान के तुल्य कोन हैं ? 

झ्रौर किसी बात का अर्थ कौन लगा 

सकता हैं ? मनुष्य की बुद्धि के कारण 

उसका मुख चमकता, और उसके मुख 
की कठोरता दूर हो जाती है । 

२ में तुके सम्मति देता हृ्‌ कि परमेश्वर 
की शपथ के कारण राजा की ग्ाज्ञा 
मान। ३ राजा के साम्हने से उतावली 
के साथ न लोटना और न बुरी बात पर 
हठ करना, क्‍योंकि वह जो कुछ चाहता 
है करता है। ४ क्योंकि राजा के वचन 
में तो सामथ्यं रहती है, और कौन उस से 
कह सकता हैं कि तू क्‍या करता हैं? 
४५ जो आज्ञा को मानता हैं, वह जोखिम 
से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय 
झौर न्याय का भेद जानता हैं। ६ क्योंकि 
हर एक विषय का समय श्रौर नियम 
होता है, यद्यपि मनुष्य का दुःख उसके 
लिये * बहुत भारी होता है । ७ वह नही 


* मूल में--ऊपर । 
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जानता कि क्या होनेवाला है, और कब 
होगा ? यह उसको कौन बता सकता है ? 
८ ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश 
प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय 
रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर 
प्रधिकारी होता है; और न उसे लड़ाई 
से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग 
ग्रपनी दुष्टता के कारण बच सकते हें । 
€ जितने काम धरती पर * किए जाते 
है उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह 
सब कुछ में ने देखा, श्र यह भी देखा 
कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर प्रधिकारी 
होकर अपने ऊपर हानि लाता है ।। 

१० तब मे ने दुष्टों को गाड़े जाते 
देखा; श्रर्थात्‌ उनकी तो कब्र बनी, परन्तु 
जिन्हो ने ठीक काम किया था वे पवित्रस्थान 
से निकल गए और उनका स्मरण भी 
नगर मे न रहा; यह भी व्यर्थ ही है। 
११ बुरे काम के दरणड की शाज्ञा फुर्ती 
से नही दी जाती; इस कारण मनुष्यों 
का मन बुरा काम करनें की इच्छा से 
भरा रहता हैं। १२ चाहे पापी सौ बार 
पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, 
तौभी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर 
से डरते हें श्रौर श्रपने तई उसको सम्मुख 
जानकर भय से चलते हे, उनका भला 
ही होगा; १३ परन्तु दुष्ट का भला 
नही होने का, और न उसकी जीवनरूपी 
छाया लम्बी होने पाएगी, क्योंकि वह 
परमेश्वर का भय नहीं मानता ॥। 

१४ एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती 
है, श्र्थात्‌ ऐसे धर्मी हें जिनकी वह दक्षा 
होती है जो दुष्टों की होनी चाहिये, और 
ऐसे दृष्ट हे जिनकी वह दशा होती है 


..._# जूल में--सरज के नीचे । 
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जो धर्मियों की होनी चाहिये। में ने 
कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। १५ तब 
में ने प्रानन्‍्द को सराहा, क्‍योंकि सूर्य के 
नीचे मनृष्य के लिये खाने-पीने और 
ग्रानन्द करने को छोड़ और कुछ भी 
ग्रच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन 
भर जो परमेश्वर उसके लिये धरती पर * 
ठहराए, उसके परिश्रम में उसके सग 
बना रहेगा।। 

१६ जब में ने बुद्धि प्राप्त करने और 
सब काम देखने के लिये जो पृथ्वी पर 
किए जाते हे ग्रपना मन लगाया, कि 
कंसे मनुष्य रात-दिन जागते रहते हे; 
१७.तब में ने परमेश्वर का सारा काम देखा 
जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी 
थाह मनुष्य नही पा सकता। चाहे मनुष्य 
उसकी खोज में कितना भी परिश्रम 
करे, तौभी उसको न जान पाएगा; और 
यद्यपि बृद्धिमान कहे भी कि में उसे 
समभूंगा, तौभी वह उसे न पा सकेगा ।। 
& यह सब कुछ में ने मनन लगाकर 

विचारा कि इन सब बातों का भेद 
पाऊं, कि किस प्रकार धर्मी भ्रौर बुद्धिमान 
लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ 
में हे; मनुष्य के श्रागे सब प्रकार की 
बातें हें परन्तु वह नहीं जानता कि वह 
प्रेम है व बेर। २ सब बातें सभों को 
एक समौन होती हे, धर्मी हो या दुष्ट, 
भले, शुद्ध या भ्रशुद्ध, यज्ञ करने और न 
करनेवाले, सभों की दशा एक ही सी 
होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, 
बसी ही पापी की दक्षा; जेसी शपथ 
खानेवाले की दशा, वैसी ही उसकी जो 
“ हपथ खाने से डरता है। ३ जो कुछ 
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सूर्य के नीचे किया जाता है उस में यह 
एक दोष है कि सब लोगों की एक सी 
दा होती है; भर मनुष्यों के मनों में 
बुराई भरी हुई है, भश्रोर जब तक वें 
जीवित रहते हे उनके मन में बावलापन 
रहता है, प्रौर उसके बाद वे मरे हुभों में 
जा मिलते है । ४ उसको परन्तु जो सब 
जीवितों में है, उसे आशा है, क्योंकि 
जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर 
हैं। ५ क्‍योंकि जीवतें तो इतना जानते 
हे कि वे मरेंगे, परन्तु मरे हुए कुछ भी 
नहीं जानते, श्रौर न उनको कुछ ग्ौर 
बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका 
स्मरण मिट गया है। ६ उनका प्रेम 
ग्रौर उनका बेर और उनकी डाह नाश 
हो चुकी, और भ्रब जो कुछ सूर्य के नीचे 
किया जाता है उस में सदा के लिये उनका 
झ्जौर कोई भाग न होगा ।। 

७ प्रपने मार्ग पर चला जा, अपनी 
रोटी प्रानन्द से खाया कर, भ्रौर मन में 
सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर; 
क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न 
हो चुका है ।। 

८४ तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, और 
तेरे सिर पर तेल की घटी न हो ।। 

€ पग्रपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन 
जो उस ने सूर्य के तीचे तेरे लिये ठहराए 
हे अभ्रपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, 
क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में 
जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही 
भाग है। १० जो काम तुभे * मिले उसे 
झ्रपनी शक्ति भर करना, क्योंकि ग्रधोलोक 
में जहां तू जानेवाला है, न काम न युक्ति 
न ज्ञान और न बूढ्ि है || 
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११ फिर मे ने धरती पर * देखा कि 
न तो दौड़ में वेग दौड़नेवाले और न 
युद्ध मे शूरवीर जीतते; न बुद्धिमान लोग 
रोटी पाते न समभवाले धन, झ्ौौर न 
प्रवीणों पर अनुग्रह होता है; वे सब समय 
झग्रौर संयोग के वश में है। १२ क्‍योंकि 
मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे 
मछलिया दुखदाई जाल में बकती और 
चिड़ियें फन्दे में फंसती हे, वैसे ही मनृष्य 
दुखदाई समय में जो उन पर ग्रचानक 
थ्रा पडता है, फस जाते है ।। 

१३ मे ने सूर्य के नीचे इस प्रकार की 
बुद्धि की बात भी देखी हैं, जो मुझे बडी 
जान पडी । १४ एक छोटा सा नगर था, 
जिस में थोड़े ही लोग थे; और किसी बडे 
राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर 
लिया, श्रौर उसके विरुद्ध बड़े बडे धुस 
बनवाए। १४ परन्तु उस में एक दरिद्र 
बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उस ने 
उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया । 
तौभी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण 
न रखा। १६ तब में ने कहा, यद्यपि 
दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समभी जाती है शर 
उसका वचन कोई नहीं सुनता तौभी 
पराक्रम से बुद्धि उत्तम है ।। 

१७ बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे 
कहे जाते हे वे मूर्खों के बीच प्रभुता 
करनेवाले के चिल्ला चिल्लाकर कहने से 
ग्रधिक सुने जाते हें। १८ लडाई के 
हथियारों से बुद्धि उत्तम हैं, परन्तु एक 
पापी बहुत भलाई नाश करता हे ।। 


९ ् मरी हुई मक्खियों के कारण 
गनधी का तेल सड़ने और बसाने 
लगता है; और थोड़ी सी मूखंता 
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बृद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। 
२ बुद्धिमान का मन उचित बात की शोर 
रहता है परन्तु मूर्ख का मन उसके विपरीत 
रहता हैं। ३ वरन जब मूर्ख मार्ग पर 
चलता है, तब उसकी समभ काम नहीं 
देती, और वह सब से कहता है, में 
मूर्ख हूं ।। 

४ यदि हाकिम का क्रोध तुझे पर 
भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्‍योंकि 
धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हे ।। 

५ एक ब्राई है जो मे ने सूर्य के नीचे 
देखी, वह हाकिम की भूल से होती है: 
६ ग्रर्थात्‌ मूर्ख बडी प्रतिष्ठा के स्थानों 
में ठहराए जाते हे, और धनवान लोग 
नीचे बेठते हे। ७ में ने दासों को घोड़ों 
पर चढ़े, और रईसों को दासों की नाईं 
भूमि पर चलते हुए देखा है ।॥। 

८ जो गडहा खोदे वह उस में गिरेगा 
गौर जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। 
€ जो पत्थर फोडें, वह उन से घायल 
होगा, और जो लकडी काटे, उसे उसी से 
डर होगा । १० यदि कुल्हाडा थोथा हो 
झ्लौर मनृष्य उसकी धार को पैनी न करे, 
तो अधिक बल लगाना पड़ेगा; परन्तु 
सफल होने के लिये बुद्धि से लाभ होता 
है। ११ यदि मंत्र से पहिले सर्प डसे, 
तो मत्र पढ़नेवाले को कुछ भी लाभ नहीं ।। 

१२ बुद्धिमान के वचनों के कारण 
प्रनुग्रह होता है, ५रन्‍्तु मूर्ख भ्रपने वचनों 
के द्वारा नाश होते हे। १३ उसकी बात 
का आरम्भ मूर्खता का, और उनका 
प्रत्न॒दुखदाई बावलापन होता है। 
१४ मूर्ख बहुत बाते बढ़ाकर बोलता हैं, 
तौभी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्‍या 
होगा, और कौन बता सकता हैं कि उसके 
बाद क्‍या होनेवाला है? १५ मूर्ख को 
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परिश्रम से थकावट ही होती है, यहां तक 
कि वह नहीं जानता कि नगर को कंसे 
जाए।। 

१६ हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा 
राजा लडका है श्रौर तेरे हाकिम प्रात:काल 
भोज करते हे ! १७ हे देश, तू धन्य हें 
जब तेरा राजा कुलीन हैं; और तेरे हाकिम 
समय पर भोज करते हे, और वह भी 
मतवाले होने को नह" वरन बल बढ़ाने 
के लिये ! १८ आलस्य के कारण छत 
की कड़ियां दब जाती हे, और हाथों 
की सुस्ती से घर चूता है। १६ भोज 
हंसी खशी के लिये किया जाता है, और 
दाखमध से जीवन को आनन्द मिलता हैं; 
प्रौर रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता हैँ । 
२० राजा को मन में भी शाप न देना 
न धनवान को अपने शयन की कोठरी 
में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का 
पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा, और 
कोई उडानेवाला जन्तु उस बात को प्रगट 


कर देगा ।। 
९ ९ भ्रपनी रोटी जल के ऊपर डाल 
दे, क्योकि बहुत दिन के बाद तू 
उसे फिर पाएगा। २ सात वरन झाठ 
जनों को भी भाग दे, क्योकि तू नही जानता 
कि पृथ्वी पर क्‍या विपत्ति आ पड़ेगी। 
३ यदि बादल जल भरे है, तब उसको 
भूमि पर उण्डेल देते हे; और वृक्ष चाहे 
दकक्‍क्खिन की ओर गिरे या उत्तर की ओर, 
तौभी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा, वही 
पड़ा रहेगा। ४ जो वायु को ताकता 
रहेगा वह बीज बोने न पाएगा; भ्रौर जो 
बादलों को देखता रहेगा वह लवने न 
' पाएगा। ५ जैसे तू वायु के चलने का 
मार्ग नही जानता और किस रीति से 
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गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हें, बसे 
ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता 
जो सब कुछ करता है ।। 

६ भोर को अ्रपना बीज बो, और 
सांभ को भी झपना हाथ न रोक; क्योंकि 
तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा, यह 
या वह, वा दोनों के दोनों ग्रच्छे निकलेगे ।। 

७ उजियाला मनभावना होता हैं, और 
धूप के देखने से आखों को सुख होता है।। 

८ यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, 
तो उन सभों में आनन्दित रहे, परन्तु 
यह स्मरण रखे कि अन्धियारे के दिन 
भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह 
व्यर्थ हैं ।। 

६ हे जवान, श्रपनी जवानी में आनन्द 
कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन 
रह, अपनी मनमानी कर और अपनी 
ग्रांखो की दृष्टि के अनुसार चल | परन्तु 
यह जान रख कि इन सब बातों के विषय 
परमेश्वर तेरा न्याय करेगा ।। 

१० प्रपने मन से खेद और अपनी 
देह से दुःख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और 
९ २ जवानी दोनों व्यर्थ हैं। १ अपनी 

जवानी के दिनो में अ्रपने सृजनहार 
को स्मरण रख, इस से पहिले कि विपत्ति 
के दिन और वे वर्ष आएं, जिन में 
तू कहे कि मेरा मन इन में नही लगता । 
२ इस से पहिले कि सूर्य और प्रकाश 
झौर चन्द्रमा और तारागरश अंधेरे हो 
जाएं, और वर्षा होने के बाद बादल फिर 
घिर आए, ३ उस समय घर के पहरुये 
कांपेगे, और बलवन्त भूुक जायेंगे, और 
पिसनहारिया थोड़ी रहने के कारण काम 
छोड देगी, और भरोखों में से देखनेवालियां 
अ्रन्धी हो जाएगी, ४ और सड़क की ओर 
के किवाड़ बन्द होंगे, और चक्‍की पीसने 


980 


१२: ५--१ ४] 


का शब्द धीमा होगा, और तडके चिडिया 
बोलते ही एक उठ जाएगा *, और सब 
गानेवालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। । 
५ फिर जो ऊचा हो उस से भय खाया 
जाएगा, और मार्ग मे डरावनी वस्तुए 
मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ 
फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, 
ओर भूख बढ़ानेवाला फल फिर काम न 
देगा, क्‍योंकि मनुष्य झ्रपने सदा के घर 
को जायंगा, और रोने पीटनेवाले सडक- 
सडक फिरेगे। ६ उस समय चान्दी का 
तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का 
कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घडा 
फूटेगा, और कुण्ड के पास रहट टूट 
जाएगा, ७ तब मिट्टी ज्यों की त्यो मिट्टी 
में मिल जाएगी, और आत्मा परमेदवर 
के पास जिस ने उसे दिया लौट जाएगी । 
८ उपदेशक कहता हैं, सब व्यथथ ही व्यथथ; 
सब कुछ व्यर्थ है ।। 

* मूल में--नीद से उठ जायेगा । 

मूल में--गाने बजाने की सब बेटियां 
नीची की जाएंगी । 


सभोपदेशक--श्रेष्ठगीत 
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€ उपदेशक जो बुद्धिमान था, वह 
प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और 
ध्यान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत 
से नीतिवचन क्रम से रखता था। 
१० उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे 
ग्रौर सीधाई से ये सच्ची बातें लिख 
दी ।॥। 

११ बुद्धिमानों के वचन पैनो के समान 
होते हे, और सभाओं के प्रधानों के वचन 
गाडी हुई कीलों के समान हे, क्‍योंकि 
एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हे । 
१२ हे मेरे पुत्र, इस्ही से चौकसी सीख । 
बहुत पुस्तकों की रचना का अन्त नहीं 
होता, और बहुत पढना देह को थका 
देता हैं ।॥। 

१३ सब कुछ सुना गया; भ्रन्त की 
बात यह है कि परमेश्वर का भय मान श्रौर 
उसकी आज्ञाओं का पालन कर; क्योंकि 
मनुष्य का सम्पूर्ण कत्तंव्य यही है। 
१४ क्‍योंकि परमेश्वर सब कामों और 
सब गुप्त बातों का, चाहे वें भली हों या 
बुरी, न्याय करेगा ।। 





श्रेष्ठनगीत 


९ श्रेष्ठीत जो सुलेमान का हूँ ।। 
२ वह श्रपने मुह के चुम्बनों से मुर्के 
चूमे ! 
क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम हैं, 
३ तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगन्ध 
उत्तम हैं, 


तेरा नाम उडेले हुए इत्र के तुल्य है; 
इसीलिये कुमारियां तुक से प्रेम 
रखती है । 
४ मुझे खीच ले; हम तेरे पीछे दौड़ेंगे । 
राजा मुझे भ्रपने महल में ले श्राया 
हे । 
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हम तुझे में मंगन और आ्रानन्दित 
होंगे; 
हम दाखमधु से ग्रधिक तेरे प्रेम की 
चर्चा करेंगे; 
वे ठीक ही तु से प्रेम रखती हें ।। 
५ है यरूशलेम की पुत्रियो, 
' में काली तो हूं परन्तु सुन्दर हुं, 
केदार के तम्बशों के 
झ्रौर सुलेमान के पर्दों के तुल्य हू । 
६ मुझे इसलिये न घूर कि में साँवली 
है, 
क्योंकि मे धूप से भुलस गई *। 
मेरी माता के पुत्र मुझ से अप्रसन्न 
» थे, 
उन्‍्हों ने मुझ को दाख की बारियों 
की रखवालिन बनाया; 
परन्तु में ने अपनी निज दाख की 
बारी की रखवाली नही की ! 
७ हे मेरे प्राणप्रिय मुझे बता, 
तू श्रपनी भेड़-बकरिया कहा चराता 
है, दोपहर को तू उन्हें कहां बंठाता 
हू; 
में क्‍यों तेरे सगियों की भेड़-बकरियों 
के पास 
घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं ? 
८ हे स्त्रियों में सुन्दरी, यदि तू यह 
न जानती हो 
तो भेड़-बकरियों के खुरों के चिन्हों 
पर चल, 
झोर चरवाहों के तम्बुझों के पास 
झपनी बकरियों के बच्चों को चरा ।। 
€ हे मेरी प्रिय में ने तेरी तुलना 
फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी 
से की है । 


. % मूल में--सर्य ने मुके जलाया | 


श्रष्ठागात 


[ १: ४५--२ . ३ 


१० तेरे गाल केझों की लटों के बीच क्या 
ही सुन्दर है, और 
तेरा कणठ हीरों की लड़ों के बीच । 
११ हम तेरे लिये चानदी के फूलदार 
सोने के आभूषण बनाएंगे ।। 
१२ जब राजा पपनी मेज़ के पास ब्रेठा 
था 
मेरी जटामासी की सुगन्ध फंल रही 
थी । 
१३ मेरा प्रेमी मेरे लिये लोबान की 
थेली के समान है 
जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी 
रहती है ॥। 
१४ मेरा प्रेमी मेरे लिये मेहदी के फूलों 
के गुच्छे के समान हैं 
जो एनगदी की दाख की बारियों में 
' होता हैं ।। 
१५ तू सुन्दरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुन्दरी 
हः 
तेरी आखे कबूतरी की सी हे । 
१६ हे मेरी प्रिय तू सुन्दर श्रौर मनभावनी 
हे । 
ग्रौर हमारा बिछौना भी हरा है; 
१७ हमारे घर के बरग देवदार हे 
झौर हमारी छत की कड़ियां सनौवर 
हे ।॥। 
२ में गारोन देश का गुलाब 
झौर तराइयों में का सोसन फूल 
हु।। 
२ जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के 
बीच 
बसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच 
में हैं ।। 
३ जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वक्षों के 
बीच में, 
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बसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच 
में हे। 
में उसकी छाया मे हृषिंत होकर बैठ 
गई, 
झ्ौर उसका फल मुझे खाने में मीठा 
लगा । 
४ वह मुझे भोज के घर मे ले श्राया, 
आर उसका जो भन्‍्डा मेरे ऊपर 
फहराता था वह प्रेम था । 
५ मुझे सूखी दाखों से सभालो, सेब 
खिलाकर बल दो, 
क्योंकि में प्रेम में रोगी हू । 
काश, उसका बायां हाथ मेरे सिर 
के नीचे होता, 
झौर अपने दहिने हाथ से वह मेरा 
आलिगन करता 
७ हे यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम से 
चिकारियों और मंदान की हरिणियों 
की शपथ धराकर कहती हु, 
कि जब तक प्रेम श्राप से न उठे, 
तब तक उसको न उसकाओो न 
जगाओ्री ।। 
मेरे प्रेमी का शब्द सुन पडता है ! 
देखो, वह पहाडों पर कूदता और 
पहाड़ियों को फान्दता हुआ झाता 
हे । 
६ मेरा प्रेमी चिकारे वा जवान हरिग 
के समान हैं । 
देखो, वह हमारी भीत के पीछे 
खडा हैं, 
झौर खिडकियों की श्रोर ताक रहा है, 
झौर भभरोी में से देख रहा है । 
१० मेरा प्रेमी मुझ से कह रहा है, 
हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुन्दरी, उठकर 
चली भरा, 
११ क्‍योंकि देख, जाडा जाता रहा, 


गे 


डी 


श्रेष्ठगीत 


हष्रे 


वर्षा भी हो चुकी झ्लौर जाती रही है । 
१२ पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हे 
चिड़ियों के गाने का समय आरा पहुंचा है, 
ग्रौर हमारे देश में पिन्डक का शब्द 
सुनाई देता है । 
१३ अजीर पकने लगे हे, 
झौर दाखलताए फूल रही हें; 
वे सुगन्ध दे रही हे । 
है मेरी प्रिय, हे मेरी सुन्दरी, उठकर 
चली भ्रा । 
१४ हे मेरी कबूतरी, पहाड की दरारों में 
झ्रौर टीलों के कुञ्ज मे 
तेरा मुख मुझे देखने दे, 
तेरा बोल मुझे सुनने दे, 
क्योंकि तेरा बोल मीठा, झौर तेरा 
मुख भ्नति सुन्दर है । 
१५ जो छोटी लोमडिया * दाख की बारियों 
को बिगाड़ती हे, उन्हें पकड़ ले, 
क्योंकि हमारी दाख की बारियों 
में फूल लगे हे ।। 
१६ मेरा प्रेमी मेरा हैं भर में उसकी हुं, 
वह अपनी भेड-बकरियां सोसन फूलों 
के बीच में चराता है । 
१७ जब तक दिन ठण्डा न हो और 
छाया लम्बी होते होते मिट न जाए, 
तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे 
वा जवान हरिण के समान बन 
जो बेतेर | के पहाड़ों पर फिरता है ।। 


है रात के समय में भ्रपने पलंग पर 
अपने प्राण्प्रिय को ढूंढती रही; 
में उसे ढूंढ़ती तो रही, परन्तु उसे न 
पाया ; 
में ने कहा, में श्रब उठकर नगर में, 


* मूल में--लोमक़ियां, छोटी लोमड़ियां । 
| अर्थात्‌ अलगाई। 


€्दर 


२ 


रे 


१.॥ 


बी 


झ्ौर सड़कों और चौकों में घृमकर 

प्रपने प्रारशप्रिय को ढूढ़ंगी । 

में उसे ढृढ़ती तो रही, परन्तु उसे 
न पाया । 

जो पहरुए नगर में घूमते थे, वे 
मुझे मिले, 

में ने उन से पूछा, क्या तुम ने मेरे 
प्राणप्रिय को देखा है ? 

मुझ को उनके पास से आगे बढ़े 
थोड़े ही देर हुई थी 

कि मेरा प्राणप्रिय मुके मिल गया । 

में ने उसको पकड़ लिया, और उसको 
जाने न दिया 

जब तक उसे शअ्रपनी माता के घर, 

भ्रथीत्‌ श्रपनी जननी की कोठरी में 
नलेआई।। 

हे यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम से 

चिकारियों झौर मंदान की हरिणियों 
की शपथ धराकर कहती हुं, 

कि जब तक प्रेम आप से न उठे, 

तब तक उसको न उसकाओो झ्ौर 
न जगाओझो ।। 

यह क्‍या हैं जो धूएं के खम्भे के 
समान, 

गन्धरस और लोबान से सुगन्धित, 

झौर व्योपारी की सब भांति की 
बुकनी लगाए हुए 

जंगल से निकला आता हू ? 

देखो, यह सुलेमान की पालकी है ! 

उसके चारों ग्रोर इस्राएल के शूरवीरों 
में के साठ वीर चल रहे हे ।। 

वे सब के सब तलवार बान्धनेवाले 
झौर युद्ध विद्या में निपुण हे । 

प्रत्येक पुरुष रात के डर से 

जांघ पर तलवार लटठकाए रहता 
हे। 


श्रेष्ठगीत 
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€ सुलेमान राजा ने प्रपने लिये लबानोन 


१० 


११ 


ग। 


-् 
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के काठ की एक बडी पालकी 

बनवा ली । 

उस ने उसके खम्भे चान्दी के, 

उसका सिरहाना सोने का, और गद्दी 
अ्रगंवानी रग की बनवाई हूँ, 

आर उसके बीच का स्थान 

यरूदालेम की पुत्रियों की ओर से 
बडे प्रेम से जडा गया हूं । 

हे सिय्योन की पुत्रियो निकलकर 
सुलमान राजा पर दृष्टि डालो, 

देखो, वह वही: मुकुट पहिने हुए हैं 

जिसे उसकी माता ने उसके विवाह 
के दिन 

झौर उसके मन के प्रानन्द के दिन, 
उसके सिर पर रखा था ।! 


हे मेरी प्रिय तू सुन्दर है, तू सुन्दर 
न्‍्औ। 


तेरी श्रांखें तेरी लटों के बीच में 
कबूतरों की सी दिखाई देती हे । 

तेरे बाल उन बकरियों के भुण्ड के 
समान हे 

जो गिलाद पहाड के ढाल पर लेटी 
हुई हों । 

तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई भेड़ों 
के भुणड के समान हे, 

जो नहाकर ऊपर झ्ाई हों, उन में हर 
एक के दो दो जुडवा बच्चे होते हे । 

ग्रौर उन में से किसी का साथी 
नहीं मरा । 

तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान 
हे, 

भर तेरा मुंह मनोहर है, 

तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे 

प्रनार की फाँक से देख पड़ते हे । 
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| 


र्गि 


१० 


तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान 
है, जो अस्त्र-शस्त्र के लिये बना हो, 

झौर जिस पर हजार ढालें टंगी हुई 
हों, 

बे सब ढाले शूरवीरों की हे । 

तेरी दोनों छातियां मृग के दो जुडवे 
बच्चों के तुल्य हें 

जो सोसन फूलों के बीच में चरते हों । 

जंब तक दिन ठर्डा न हो, और 
छाया लम्बी होते होते मिट न 
जाए, 

तब तक में शीघ्रता से गन्धरस के 
पहाड 

आर लोबान की पहाडी पर चला 
जाऊंगा । 

हे मेरी प्रिय तू सर्वाज्ध सुन्दरी हें; 

तुझ में कोई दोष नही। 

हे मेरी दुल्हिन, तू मेरे सर लबानोन 


से, 

मेरे सग लबानोन से चली आा । 

तू भ्रमाना की चोटी पर से, 

शनीर और हेमोंन की चोटी पर से, 

सिहों की गुफाओं से, 

चितों के पहाडो पर से दृष्टि कर । 

हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तू ने 
मेरा मन मोह लिया हैं, 

तू ने भ्रपनी आ्रांखों की एक ही 
चितवन से, 

झौर शभ्रपने गले के एक ही हीरे से 
मेरा हृदय मोह लिया हैं, 

हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तेरा 
प्रेम क्‍या ही मनोहर हैं ! 

तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम 
हें, 

और तेरे इत्रों का सुगन्ध सब प्रकार 
के मसालों के सुगन्ध से ! 


श्रेष्ठगीत 
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हे मेरी दुल्हिन, तेरे होंठों से मधु 
टपकता हैं; 

तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध 
रहता हैं; 

तेरे बस्त्रों का सुगन्‍न्ध लबानोन का 
साहें। 

मेरी बहिन, मेरी दुल्हिन, किवाड 
लगाई हुई बारी के समान, 

किवाड बन्द किया हुआ सोता, और 
छाप लगाया हुआ भरना है । 

तेरे श्रकुर उत्तम फलवाली श्रनार 
की बारी के तुल्य हे, 

जिस में मेंहदी और सुम्बुल, 

जटामासी भ्रौर केसर, 

लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क 
झौर दालचीनी, 

गन्धरस, अगर, आदि सब मुख्य 
मुख्य सुगन्धद्रव्य होते हे । 

तू बारियों का सोता हैं, 

फूटते हुए जल का कुप्राँ, 

आर लबानोन से बहती हुईं धाराए 
हे ॥। 

हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्खिनी 
वायु चली झा ! 

मेरी बारी पर बह, जिस से उसका 
सुगन्ध फेले । 

मेरा प्रेमी श्रपनी बारी में आये, 

झौर उसके उत्तम उत्तम फल खाए ।। 


है मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, 
मैं ग्रपनी बारी में भ्राया हु, 


, में ने अपना गन्धरस और बलसान 
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चुन लिया; 
में ने मधु समेत छत्ता खा लिया, 


3 


में ने दूध और दाखमधु पी 


. लिया ॥। 


श्द६ 


न्प 


। 


१. 


शं 


६ 


हे मित्रों, तुम भी खाप्रो, 

है प्यारों, पियो, मनमाना पियो ! 

में सोती थी, परन्तु मेरा मन जागता 
था। 

सुन ! मेरा प्रेमी खटखटाता है, और 
कहता हैं, 

हे मेरी बहिन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी 
'कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिये 
द्वार खोल; 

क्योंकि मेरा सिर श्लोस से भरा 
है, 

झौर मेरी लटें रात में गिरी हुई 
बून्दों से भीगी हे । 

में भ्रपना वस्त्र उतार चुकी थी में 
उसे फिर केसे पहिनूं ? 

में तो श्रपने पाव धो चुकी थी भ्रब 
उनको कंसे मेला करू ? 

मेरे प्रेमी ने श्रपना हाथ किवाड के 
छेद से भीतर डाल दिया, 

तब मेरा हृदय उसके लिये उभर 
उठा । 

में श्रपने प्रेमी के लिये द्वार खोलने 
को उठी, 

झौर मेरे हाथों से गन्धरस टपका, 

झौर मेरी पअ्रंगुलियों पर से टपकता 
हुआ गन्धरस 

बेराडे की मूठों पर पडा । 

में ने अपने प्रेमी के लिये द्वार तो 
खोला, 

परन्तु मेरा प्रेमी मुडकर चला गया 
था। 

जब वह बोल रहा था, तब मेरा 
प्राण घबरा गया था । 

में ने उसको ढूंढ़ा, परन्तु न पाया; 


श्रेष्ठगीत 
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श्र 
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पहरेवाले जो नगर में घूमते थे, 
मुझे मिले, 

उन्हों ने मुझे मारा और घायल किया; _. 

शहरपनाह के पहरुश्रों ने मेरी चहर 
मुझ से छीन ली । 

हे यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम को 
शपथ घराकर कहती हूं, यदि मेरा 
प्रेमी तुमको मिल जाए, 

तो उस से कह देना कि में प्रेम में 
रोगी हूं ।। 

हे स्त्रियों में परम सुन्दरी 

तेरा प्रेमी श्रौर प्रेमियों से किस बात 
में उत्तम है ? 

तू क्‍यों हम को ऐसी शपथ धराती 
डे? 


मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, 

वह दस हजार में उत्तम है । 

उसका सिर चोखा कुन्दन है, 

उसकी लटकती हुई लटे कौवों की 
नाई काली हे । 

उसकी आंखे उन कबूतरों के समान 
हैं जो दूध में नहाकर नदी के 
किनारे 

भ्रपने भुएड मे एक कतार से बंठे 
हुए हों । 

उसके गाल फूलों की फुलवारी और 
बलसान की उभरी हुई क्यारिया 
हे । 

उसके होंठ सोसन फूल हे जिन से 
पिघला हुआ्ना गन्धरस टपकता हैं ।। 

उसके हाथ फीरोजा जडे हुए सोने के 
किवाड़ हे । 

उसका हारीर नीलम के फूलों से 
जडे हुए हाथीदांत का काम हूँ । 


में ने उसको पुकारा, परन्तु उस ने १५ उसके पाव कुन्दन पर बंठाये हुए 


कुछ उत्तर न दिया । 
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सगमर्मर के खम्भे हे । 
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वह देखने में लबानोन और सुन्दरता 
में देवदार के वृक्षों के समान 
मनोहर हू । 
१६ उसकी वाणी * अ्रति मधुर है, हां 
वह परम सुन्दर है । 
हे यरूशलेम की पुत्रियो, 
यही मेरा प्रेमी श्रौर यही मेरा मित्र 
है ।॥। 
हे स्त्रियों में परम सुन्दरी, 
तेरा प्रेमी कहां गया ? 
तेरा प्रेमी कहा चला गया 
कि हम तेरे सग उसको ढूढ़ने निकले ? 
२ मेरा प्रेमी भ्रपनी बारी में प्रर्थात्‌ 
बलसान की क्यारियों की झलोर गया 
हे, 
कि बारी में अपनी भेड़-बकरिया 
चराए श्र सोसन फूल बटोरे। 
में अपने प्रेमी की हु श्रौर मेरा प्रेमी 
मेरा है, 
वह अपनी भेड-बकरिया सोसन फूलों 
के बीच चराता हैं ।। 
हे मेरी प्रिय, तू तिर्सा की नाई 
सुन्दरी है 
तू यरूशलेम के समान रूपवान हैं, 
भ्ौर पताका फहराती हुई सेना के 
तुल्य भयकर हूँ ।। 
ग्रपनी आखे मेरी श्रोर से फेर ले, 
क्योंकि मे उन से घवराता हु, 
तेरे बाल ऐसी बकरियों के भुणड 
के समान हे, 
जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई 
देख पड़ती हों । 
६ तरे दात ऐसी भेड़ो के भुण्ड के 
समान हे 


है 


शक 


ण्र्‌ 


श्द 


.._* मूल में--तालू। 


32 987 


श्रेष्ठगीत 


शनि 


११ 


१२ 


१३ 


जिन्हें स्नान कराया गया हो, 

उन में प्रत्येक दो दो जुडवा बच्चे 
देती है, 

जिन में से किसी का साथी नहीं मरा । 

तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे 

ग्रनार की फाँक से देख पड़ते हें । 

वहां साठ रानियां और पश्रस्सी 
रखेलिया, 

झौर भ्रसंख्य कुमारियां भी हे । 

परन्तु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, 
ग्रद्वेत है, 

ग्रपनी माता की एकलौती, 

झ्रपनी जननी की दुलारी है । 

पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा , 

रानियों पर रखेलियों ने देखकर 
उसकी प्रशसा की । 

यह कौन हैं जिसकी शोभा भोर के 
तुल्य है, 

जो सुन्दरता में चन्द्रमा, 

झ्रौर निर्मलता में सूर्य, 

भ्रौर पताका फहराती हुई सेना के 
तुल्य भयंकर दिखाई पडती है ? 

में अखरोट की वारी में उतर गई, 

कि तराई के फूल देख, 

ग्रौर देखू कि दाखलता में कलिये 
लगी, 

झ्रोर प्रनारों के फूल खिले कि नही । 

मुर्के पता भी न था कि मेरी कल्पना 
नें 

मुझे भ्रपने राजकुमार के रथ पर 
चढा दिया ।। 

लौट झा, लौट आर, हे शूलेम्मिन *, 

लौट ञ्रा, लौट गश्रा, कि हम तुभ 


पर दृष्टि करें।। 


...._ » अर्थात शान्तिवाली। 


श्ष्८ 


+प 


क्या तुम शूलेम्मिन * को इस प्रकार 
देखोगे जेसा महन॑म के नृत्य को 
देखते हे ? 
हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों 

में क्या ही सुन्दर हे ! 

तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों 

* के समान है, 

जिसको किसी निपुण कारीगर ने 
रचा हो । 

तेरी नाभि गोल कटोरा है, 

जो मसाला मिले हुए दाखमधु से 
पूर्ण हो । 

तेरा पेट गेह के ढेर के समान है 

» जिसके चहुँग्नोर सोसन फूल हों । 

तेरी दोनों छातिया 

मृगनी के दो जुडवे बच्चों के समान 
हे । 

तेरा गला हाथीदात का गुम्मट है । 

तेरी श्रांखें हेशबोन के उन कुन्डों 
के समान हैं, 

जो बत्रब्बीम के फाटक के पास हे । 

तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के 
तुल्य है, 

जिसका मुख दमिश्क की ओर है । 

तेरा सिर तुक पर कर्मेल के समान 
शोभायमान हैं, 

गौर तेरे सर के लटें शअगंवानी रघड्भ 
के .वस्त्र के तुल्य हे, 

राजा उन लटठाओं में बंधुआ हो 
गया है ।। 


६ हे प्रिय | और मनभावनी कुमारी, 


तू कसी सुन्दरी और कंसी मनोहर 
हें! 
.._ * अथांत शान्तिवाली । 
मूल में-हे प्रेम | 


१ 
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७ तेरा डील डौल खज्र के समान 


श्ति 


७ 


१ 


२ 


ल्‍्ण् 


| मूल में-दूगी। 


शानदार है 

और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों 
के समान हे ।। 

में ने कहा, में इस खज्र पर चढ़कर 


उसकी डालियों को पकडंगा । 


तेरी छातियां भ्रग्र के गुच्छे हों, 

गौर तेरी श्वास का सुगन्ध सेबों 
के समान हो, 

झौर तरे चुम्बन * उत्तम दाखमधु के 
समान हैं 

जो सरलता से 

ग्रोठों पर से धीरे धीरे बह जाती 
है 


में अपने प्रेमी की हू । 

झौर उसकी लालसा मेरी ओर नित 
बनी रहती है। 

हे मेरे प्रेमी, आ, हम खेतों मे निकल 
जाएं, 

गौर गांवों में रहें; 

फिर सबेरे उठकर दाख की बारियों 
में चले, 

गौर देखें कि दाखलता में कलिये 
लगी हें कि नही, कि दाख के फूल 
खिले हे या नहीं, 

ग्लौर अनार फूले हे वा नही । 

वहां में तुक को अपना प्रेम 
दिखाऊंगी [| । 

दोदाफलों $ से सुगन्ध ञ्रा रही है, 

श्रौर हमारे द्वारों पर सब भांति के 
उत्तम फल हे, नये और पुराने 
भी, 

जो, हे मेरे प्रेमी, में ने तेरे लिये 
इकट्टे कर रखे हे ।। 

* मूल में--तालू। मूल में--चले | 


8 ज़हरीला पौधा। 
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भला होता कि तू मेरे भाई के 
समान होता, जिस ने मेरी माता 
की छातियों से दूध पिया ! 

तब में तुझे बाहर पाकर तेरा चुम्बन 
लेती, 

झौर कोई मेरी निन्‍दा न करता । 

में तुक को अपनी माता के घर 
ले चलती, 

ग्रौर वह मुझ को सिखाती, 

और में तुझे मसाला मिला हुआ 
दाखमधु, 

झ्रौर अपने अनारों का रस पिलाती । 

काश, उसका बायां हाथ मेरे सिर 
के नीचे होता, 

श्रौर श्रपने दहिने हाथ से वह मेरा 
ग्रालिगन करता ! 

है यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम को 
दापथ धराती हुं, 

कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना 

जब तक वह स्वयं न उठना 
चाहे ।। 

यह कौन है जो श्रपने प्रेमी पर टेक 
लगाये हुए 

जगल से चली आती है ? 

सेब के पेड़ के नीचे में ने तुझे 
जगाया । 

वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया 

वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी ।। 

मुझे नगीने की नाई श्रपने हृदय 
पर लगा रख, 

झौर ताबीज़ की नाई भ्रपनी बांह 
पर रख; 

क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी 


ह, 
झौर ईर्षा कब्र के समान निर्दयी 
हे । 
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उसकी ज्वाला भ्रग्नि की दमक हैं 

वरन परमेश्वर ही की ज्वाला हैं । 

पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुभ 
सकता, 

ग्रौर न महानदों से डूब सकता हैं । 

यदि कोई अपने घर की सारी सम्पत्ति 
प्रेम की सन्‍्ती दे दे 

तौभी वह श्रत्यन्त तुच्छ ठहरेगी ।। 

हमारी एक छोटी बहिन है, 

जिसकी छातियां श्रभी नहीं उभरी । 

जिस दिन हमारी बहिन के ब्याह 
की बात लगे, 

उस दिन हम उसके लिये क्‍या करे ? 

यदि वह शहरपनाह हो 

तो हम उस पर चान्दी का कंग्रा 
बनाएंगे; 

ओर यदि वह फाटक का किवाड़ हो, 

तो हम उस पर देवदारु की लकडी 
के पटरे लगाएंगे ।॥। 

में शहरपनाह थी भ्रौर मेरी छातियां 
उसके गुम्मट; 

तब में अपने प्रेमी की दृष्टि में 
शान्ति लानेवाले के नाईं थी ।। 

बाल्हामोन में सुलेमान की एक दाख 
की बारी थी; 

उस ने वह दाख की बारी रखवालों 
को सौंप दी; 

हर एक रखवाले को उसके फलों 
के लिये 

चान्दी के हजार हेजार टुकड़े देने 
थे। 

मेरी निज दाख की बारी मेरे ही 
लिये है; 

हे सुलेमान, हजार तुझी को 

झोौर फल के रखवालों को दो सौ 

' मिलें।। 
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१३ तू जो बारियों में रहती हे, 

मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते 
है; 

उसे मुझे भी सुनने दे ।। 


श्रेष्गीत---यशायाह 
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१४ है मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर, 
भौर सुगन्धद्रव्यों के पहाडों पर 
चिकारे वा जवान हरिण के नाई. 

बन जा ।। 





यशायाद्द भविष्यवक्ता की पुस्तक 


९ झ्रामोस के पुत्र यशायाह का दशेन, 
जिसको उस ने यहूदा श्रौर यरूशलेम 
के विदष्य में उज्जिय्याह, योताम, आहाज, 
और हिजकिय्याह नाम यहुदा के राजाड्रों 
के दिनों में पाया ।॥। 

२ हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान 
लगा; क्‍योंकि यहोवा कहता है: में ने 
बालबच्चों का पालन पोषण किया, और 
उनको बढाया भी, परन्तु उन्हों ने मुझ से 
बलवा किया। ३ बेल तो अपने मालिक 
को श्रौर गदहा ग्रपने स्वामी की चरनी 
को पहिचानता है, परन्तु इस्राएल मुझे 
नही जानता, मेरी प्रजा विचार नही 
करती ॥। 

४ हाय, यह जाति पाप से क॑ंसी भरी 
है! यह समाज श्रधर्म से कंसा 
लदा हुआ है ! इस वश के लोग कंसे 
कुकर्मी हे, ये लडकेबाले कैसे बिगड़े हुए 
हैँ ? उन्हों ने यहोवा को छोड दिया, 
उन्हों ने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ 
जाना है ! वे पराए बनकर दूर हो गए 
हे ।। 

४५ तुम बलवा कर करके क्यो भ्रधिक 
मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर 


घावों से भर गया, और तुम्हारा हृदय 
दुख से भरा हैं। ६ नख से सिर तक 
कही भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट 
ओर कोडे की मार के चिन्ह झौर सड़े 
हुए घाव हे जो न दबाये गए, न बान्धे 
गए, न तेल लगाकर नरमाये गए है ।। 

७ तुम्हारा देश उजडा पडा है, तुम्हारे 
नगर भस्म हो गए हैं; तुम्हारे खेतों को 
परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे 
हैं; वह परदेशियों से नाश किए हुए देश 
के समान उजाड हैं। ८ और सिय्योन 
की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी 
की नाई छोड दी गई है, वा ककडी के 
खेत में की छपरिया या घिरे हुए नगर कें 
समान भ्रकेली खडी हें ।। 

६ यदि सेनाओं का यहोवा हमारे 
थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम 
सदोम के समान हो जाते, झौर श्रमोरा 
के समान ठहरते ।। 

१० है सदोम के न्याइयो, यहोवा का 
वचन सुनो ! हे भ्रमोरा की प्रजा, हमारे 
परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा! 
११ यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत 
से मेलबलि मेरे किस काम के हैं? मे 
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तो भेढ़ों के होमबलियों से और पाले हुए 
पशुओों की चर्बी से श्रधा गया हू; १२ में 
बछड़ों वा भेड़ के बच्चों वा बकरों के 
लोह से प्रसन्न नही होता ।। 

तुम जब ग्रपने मुह मुझे दिखाने के 
लिये श्राते हो, तब यह कौन चाहता है कि 
तुम मेरे आंगनों को पाव से रौदो ? 
१३ व्यर्थ अन्ननलि फिर मत लाओ; 
धूप से मुझे घृणा है। नये चांद और 
विश्वामदिन का मानना, और सभाओरों का 
प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। 
महासभा के साथ ही साथ भअनर्थ काम 
करना मुझ से सहा नहीं जाता। 
१४ तुम्हारे नये चादों और नियत पर्षों 
के मानने से मे जी से बेर रखता हु, वे 
सब मुझे बोक जान पडते हे, में उनको 
सहते सहते उकता गया हृ। १५ जब 
तुम मेरी श्रोर हाथ फंलाओ, तब में 
तुम से मुख फेर * लूगा; तुम कितनी 
ही प्रार्थना क्‍यों न करो, तौभी में तुम्हारी 
न सुनूगा; क्‍योंकि तुम्हारे हाथ खून से 
भरे हें। १६ अपने को धोकर पवित्र 
करो; मेरी ग्राखों के साम्हने से प्रपने 
बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई 
करना छोड़ दो, १७ भलाई करना सीखो , 
यत्न से न्याय करो (, उपद्रवी को सुधारो; 
प्रनाथ का न्याय चुकाओो, विधवा का 
मुक़हमा लड़ो ।। 

१८ यहोवा कहता है, ग्राओ, हम 
झ्रापस में वादविवाद करे: तुम्हारे पाप 
चाहे लाल रड्डढ़् के हों, तौभी वे हिम की 
नाई उजले हो जाएगे; और चाहे प्रगंवानी 
रज्ज के हों, तोभी वे ऊन के समान दवेत 
हो जाएंगे। १६ यदि तुम प्राज्ञाकारी 


* मल .._» पूल में-छिपा। सा 
मूल में--न्याय पूछो | 
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होकर मेरी मानो, २० तो इस देश के 
उत्तम उत्तम पदार्थ खाश्रोगे; और यदि 
तुम न मानो शौर बलवा करो, तो तलवार 
से मारे जाझ्योगे; यहोवा का यही वचन 
है ।। 

२१ जो नगरी सती थी सो क्योंकर 
व्यभिचारिन हो गई ! वह न्याय से भरी 
थी और उस में धर्म पाया जाता था, 
परन्तु भ्रव उस मे हत्यारे ही पाए जाते 
हैं। तेरी चान्दी धातु का मैल हो गई, 
२२ तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है । 
२३ तेरे हाकिम हठीले भ्रौर चोरों से 
मिले हे। वे सब के सब घूस खानेवाले 
झौर भेंट के लालची हैं। वे ग्रनाथ का 
न्याय नहीं करते, और न विधवा का 
मुकहमा अपने पास आने देते हे ।॥। 

२४ इस का रण प्रभु सेनाग्रों के यहोवा, 
इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी हैं: 
सुनो, में अपने शत्रुओं को दूर करके शान्ति 
पाऊगा, श्रौर अपने बेरियों से पलटा लूगा । 
२५ और मे तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा 
धातु का मेल पूरी रीति से * भस्म करूंगा, 
झोौर तुम्हारा राग पूरी रीति से दूर 
करूंगा । २६ और में तुम में पहिले की 
नाई न्‍्यायी श्रौर झ्रादि काल के समान 
मन्‍्त्री फिर नियुक्त करूगा। उसके बाद 
तू धमंपुरी और सती नगरी कहलाएंगी ।। 

२७ सिय्योन न्यप्य के द्वारा, और जो 
उस में फिरेगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए 
जाएगे । २८ परन्तु बलवाइयों झौर 
पापियों का एक संग नाश होगा, और 
जिन्‍्हों ने यहोवा को त्यागा है, उनका 
प्रन्त हो जाएगा । २६ क्योंकि जिन बांज- 
वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे, उन से वें 


न नमन समन पेन 


* मूल में मानो खार डालकर | 
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लज्जित होंगे, भौर जिन बारियों से तुम 
प्रसन्न रहते थे, उनके कारणा तुम्हारे मुह 
काले होंगे। ३० क्‍योंकि तुम पत्ते मुर्काए 
हुए बांजवृक्ष के, भऔौर बिना जल की बारी 
के समान हो जाओगे । ३१ और बलवान 
तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, 
झौर दोनों एक साथ जलेगे, और कोई 
बुभानेवाला न होगा ।। 


००. 


जो उस ने यहूदा श्र यरूशलेम 
के विषय दशेन में पाया ।। 

२ भ्रन्त के दिनों में एसा होगा कि 
यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाडों पर 
दृढ़ क्ििया जाएगा, श्रौर सब पहाडियों 
से भ्रधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर 
जाति के लोग धारा की नाईं उसकी 
ओर चलेंगे। ३ और बहुत देशों के लोग 
ग्राएंगेि, और आपस में कहेंगे : ग्राओ, 
हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब 
के परमेश्वर के भवन में जाएं; तब वह 
हमको अपने मार्ग सिखाएगा, श्रौर हम 
उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा 
की व्यवस्था सिय्योन से, और उसका 
वचन यरूशलेम से निकलेगा। ४ वह 
जाति जाति का न्याय करेगा, श्नौर देश 
देश के लोगों के भगड़ों को मिटाएगा; 
शभ्ौर ये अपनी तलवारें पीटकर हल के 
फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएगे ; 
तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध 
फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य 
में युद्ध की विद्या सीखेंगे ।। 

५ हे याकब के घराने, भ्रा, हम यहोवा 
के प्रकाश में चलें ।। 

“ ६ तू ने श्रपनी प्रजा याकूब क़े घराने 
को त्याग दिया है, क्‍योंकि बे पृवियों के 


२ प्रामोस के पुत्र यशायाह का वचन, 


यश्चायाह 
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व्यवहार पर तन मन से चलते * और 
पलिश्तियों की नाईं टोना करते हैं, श्रौर 
परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हे। 
७ उनका देश चान्दी और सोने से भरपूर 
है, श्रौर उनके रखे हुए धन की सीमा 
नही; उनका देश घोड़ों से भरपूर है, 
भ्ौर उनके रथ झ्ननगिनित हैं । छ उनका 
देश मूरतों से भरा है; वे भ्रपने हाथों की 
बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्हों ने 
झ्रपनी उगलियों से संवारा है, दरडडवत 
करते हे। € इस से मनुष्य भुकते, श्नौर 
बडे मनुष्य प्रणाम करते हे, इस कारण 
उनको क्षमा न कर ! १० यहोवा के 
भय के कारण और उसके प्रताप के मारे 
चट्टान में घुस जा, और मिट्टी में छिप 
जा। ११ क्योंकि आदमियों की घमण्ड- 
भरी श्रांखे नीचो की जाएगी और मनुष्यों 
का घमराड दूर किया जाएगा; और उस 
दिन केवल यहोवा ही ऊचे पर विराजमान 
रहेगा ।। 

१२ क्‍योंकि सेनाओं के यहोवा का 
दिन सब घमरिडयों और ऊची गद्दन- 
वालों पर और उन्नति से फूलनेवालों पर 
ग्राएप; और वें भुकाए जाएंगे; 
१३ और लबानोन के सब देवदारों पर 
जो ऊचे और बड़े हे, १४ बासान के 
सब बाजवृक्षों पर; और सब ऊंचे पहाड़ों 
आर सब ऊची पहाड़ियों पर; १५४५ सब 
ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों 
पर ; १६ तर्शाश के सब जहाज़ो और सब 
सुन्दर चित्रकारी पर वह दिन झाता है। 
१७ और मनुष्य का गवं भिटाया जाएगा, 
भ्रौर मनुष्यों का घमराड नीचा किया 
जाएगा; और उस दिन केवल यहोवा 


* मूल में--पूरव से भर गए। 
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ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा । १८ और 
मूरते सब की सब नष्ट हो जाएगी। 
१६ शभ्रोर जब यहोवा पृथ्वी के कम्पित करने 
के लिये उठेंगा, तब उसके भय के कारण 
झ्ौर उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की 
गुफ़ाझों और भूमि के बिलों में जा घुसेगे ।। 

२० उस दिन लोग अपनी चान्दी-सोने 
की मूरतों को जिन्हें उन्हों ने दस्डवत्‌ 
करने के लिये बनाया था, छछुन्दरों और 
चमगीदड़ों के झागे फेंकेगेी, २९ भ्रौर जब 
यहोवा पृथ्वी को कम्पित करने के लिये 
उठेगा तब वे उसके भय के कारण 
झौर उसके प्रताप के मारे चट्टानों की 
दरारों और पहाड़ियों के छेंदों में घुसेगे। 
२२ सो तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी 
श्यवासा उसके नथनों में है, क्योंकि उसका 
मूल्य है ही क्‍या ? 


३ सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा 
यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार 
का सहारा और सिरहाना * भ्रर्थात्‌ अ्रन्न 
का सारा आधार, और जल का सारा 
आधार दूर कर देगा; २ और वीर और 
योद्धा को, न्‍्यायी और नबी को, भावी 
वक्‍ता और वृद्ध को, पचास सिपाहियों 
के सरदार -झौर प्रतिष्ठित पुरुष को, 
३ मन्त्री और चतुर कारीगर को, शौर 
निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। 
४ और में लड़कों को उनके हाकिम 
कर दूगा, और बच्चे उन पर भ्रभुता 
करेंगे। ५ और प्रजा के लोग आपस में 
एक दूसरे पर, और हर एक श्रपने पड़ोसी 
पर अंधेर करेगे; और जवान वृद्ध जनों से 
झौर नीच जन माननीय लोगों से अ्रसम्यता 
का व्यवहार करेंगे ॥। 


* मूल में--लाठा भौर लाठी। 
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६ उस समय जब कोई पुरुष भ्रपने 
पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर 
कहेगा कि तेरे पास तो वस्त्र हे, भ्रा हमारा 
न्यायी हो जा प्रौर इस उजडे देश को 
अपने वश में कर ले; ७ तब वह दापथ 
खाकर कहेगा, में चगा करनेहारा न हूंगा; 
क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न 
कपडे; इसलिये तुम मुझे प्रजा का न्यायी 
नही नियुक्त कर सकोगे। ८ यरूशलेम 
तो डगमगाया श्लौर यहूदा गिर गया है; 
क्योंकि उनके वचन झौर उनके काम 
यहोवा के विरुद्ध हे, जो उसकी तेजोमय 
आ्रांखों के साम्हने बंलवा करनेवाले ठहरे 
हे ।। 

€ उनका चिहरा भी उनके विरुद्ध 
साक्षी देता है; वे सदोमियों की नाई 
झपने पाप को श्राप ही बखानते श्रौर 
नही छिपाते हे । उन * पर हाय ! क्‍योंकि 
उन्हों ने भ्रपनी हानि आप ही की है। 
१० धर्मियों से कहो कि उनका भला 
होगा, क्‍योंकि वे अपने कामों का फल 
प्राप्त करेंगे। ११ दुष्ट पर हाय ! उसका 
बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल 
उसको मिलेगा । १२ मेरी प्रजा पर बच्चे 
प्रंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता 
करती हे । हे मेरी प्रजा, तेरे भ्रगुवे तुभे 
भटकाते हे, श्रौर तेरे चलने का मार्गे 
भुला देते हे ।। 

१३ यहोवा देश देश के लोगों से 
मुक़हमा लड़ने भर उनका न्याय करने 
के लिये खड़ा है। १४ यहोवा अ्रपनी 
प्रजा के वुद्ध और हाकिमों के साथ यह 
विवाद करता है, तुम ही ने बारी की 
दाख खा डाली हैँ, और दीन लोगों का 


* मूल में--उनके प्राल। 
मूल में--निगल लेते हैं। 
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धन लूटकर तूम नें भ्रपने घरों में रखा है । 
१४ सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, तुम क्‍यों मेरी प्रजा को दलते, और 
दीन लोगों को * पीस डालते हो ! 

१६ यहोवा ने यह भी कहा है, क्योकि 
सिय्योन की स्त्रिया घमराड करती और 
सिर, ऊचे किये आखे मटकाती और 
घुघुरुओ को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक 
चलती हे, १७ इसलिये प्रभु यहोवा उनके 
सिर को गजा करेगा, और उनके तन को 
उधरवाएगा ।। 

१८ उस समय प्रभु घुघुरुओो, जालियो, 
१६९ चद्रहारो, भूमकों, कड़ों, घूघटो, 
२० पगड़ियो, पैकरियो, पटुको, सुगन्ध- 


पात्रों/ गणडों, २१ प्रंगूठियो, नत्थो, 
२२ सुन्दर बस्त्रों, कुत्तियो, चहरों, 


बटुओं, २३ दर्पणो, मलमल के त्््त्रों, 
बुन्दियों, दुपट्रो इन सभों की शोभा 
को दूर करेगा। २४ और सुगन्ध की 
सन्‍्ती सड़ाहट, सुन्दर कर्धनी की सन्‍्ती 

बन्धन की रस्सी, गुर्थे हुए बालों की सन्‍्ती 
गंजापन, सुन्दर पटुके की सन्‍्ती टाट की 
पेटी, और सुन्दरता की सन्‍्ती दाग होंगे । 
२४ तेरे पुरुष तलवार से, और शूरवीर 
युद्ध में मारे जाएगे। २६ और उसके 
फाटकों में सास भरना और विलाप करना 
होगा |; और वह भूमि पर अकेली बेठी 
8 रहेगी । उस समय सात स्त्रियां 

एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि 

रोटी तो हम अपनी ही खाएगी, श्र 
वस्त्र अपने ही पहिनेगी, केवल हम तेरी 
कहलाए; हमारी नामधराई दूर कर || 

* मूल में--दीन लोगों के मुंह को । 

| मूल में--उसके फाटक ठण्ढी सांस भरेंगे 
और बिलाप करेंगे। 

मूल में--यद शून्य होकर भूमि पर बैठेगी । 
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२ उसी समय इस्राएल के बचे हुओों 
के लिये यहोवा का पल्‍लव, भूषण झौर 
महिमा ठहरेगा, भर भूमि की उपज, 
बड़ाई और शोभा ठहरेगी। ३ श्लौर जो 
कोई सिय्योन में बचा रहे, और यरूशलेम 
में रहे, भ्र्थात्‌ यरूशलेम में जितनों के 
नाम जीवनपत्र मे ” लिखें हों, वे पवित्र 
कहलाएंगे । ४ यह तब होगा, जब प्रभु 
न्याय करनेवाली और भस्म करनेवाली 
ग्रात्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के 
मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के 
खून को दूर कर चुकेगा। ५ तब 
यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर 
के ऊपर, श्र उसके सभास्थानों के ऊपर, 
दिन को तो धएं का बादल, भर रात 
को धधकती आग का प्रकाश सिरजेंगा, 
झौर समस्त विभव के ऊपर एक मराडप 
छाया ' रहेगा । ६ वह दिन को घाम 
से बचाने के लिये और झांधी-पानी और 
भड़ी में एक शरण और झ्राड़ होगा ।। 


धू श्रव में अपने प्रिय के लिये और 
उसकी दाख की बारी के विषय में 
गीत गाऊगा : एक श्रति उपजाऊ टीले 
पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी 
थी। २ उस ने उसकी मिट्टी खोदी और 
उसके पत्थर बीनकर उस में उत्तम जाति 
की एक दाखलता लगाई; उसके बीच 
में उस ने एक गुम्मट बनाया, और दाखरस 
के लिये एक कुएड भी खोदा; तब 
उस ने दाख की झ्ाशा की, परन्तु उस में 
निकम्मी दाखें ही लगी ।। 

३ भ्रब हे यरूशलेम के निवासियो और 
है यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख 
.._# मूल में--जीवन के लिये। 

मूल में--एक तेल के बेटे सींग पर । 
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की बारी के बीच न्याय करो। ४ मेरी 
दाख की बारी के लिये श्रौर क्या करना 
रह गया जो में ने उसके लिये न किया हो ? 
फिर क्‍या कारण हैं कि जब में ने दाख की 
झग्राशा की तब उस में निकम्मी दाखे लगी ? 

४ प्रब में तुम को जताता हू कि 
अपनी दाख की बारी से क्‍या करूगा। 
में उसके काटवाले बाड़े को उखाड़ दूगा 
कि वह चट की जाए, और उसकी भीत 
को ढा दूगा कि वह रौदी जाए। ६ में 
उसे उजाड़ दूगा; वह न तो फिर छांटी 
भर न खोदी जाएगी और उस में भांति 
भांति के कटीले पेड़ उगेगे; में मेघों को 
भी आज्ञा दूगो कि उस पर जल न 
बरसाए।। 

७ क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख 
की बारी इस्राएल का घराना, और उसका 
मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हें; और 
उस ने उन में न्याय की आशा की परन्तु 
झ्रन्याय देख पड़ा; उस ने धर्म की आशा 
की, परन्तु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी ! 

८ हाय उन पर जो घर से घर, और 
खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं 
कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश 
के बीच अकेले रह जाओ । € सेनाग्रों 
के यहोवा ने मेरे सुनते कहा हैं: निश्चय 
बहुत से घर सुनसान हो जाएगें, और 
बड़े बड़े और सुन्दर घर निर्जन हो जाएगे । 
१० क्‍योंकि दस बीघे की दाख की बारी 
से एक ही बत दाखमधु मिलेगा, और 
होमेर भर के बीज से एक ही एपा भ्रन्न 
उत्पन्न होगा ।। 

११ हाय उन पर जो बड़े तड़के 
उठकर मदिरा पीने लगते हें और बड़ी 
रात तक दाखमधु पीते रहते हे जब तक 
उनको गर्मी न चढ़ जाए! १२ उनकी 
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जेवनारों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसली 
झोर दाखमध्‌, ये सब पाये जाते हे; परन्तु 
वें यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं 
करते, और उसके हाथों के काम को नहीं 
देखते ।। 

१३ इसलिये अज्ञानता के कारण 
मेरी प्रजा बंधुआई में जाती हैँ, उसके 
प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण 
लोग प्यास से व्याकुल होते हें। 
१४ इसलिये अ्रधोलोक ने अत्यन्त 
लालसा करके अपना मुह बेपरिमाण 
पसारा हैं, और उनका विभव और भीड- 
भाड़ और शभ्रानन्द करनेवाले सब के सब 
उसके मुह में जा पड़ते हें। १५ साधारण 
मनुष्य दबाए जाते और बडे मनुष्य नीचे 
किए जाते हे, और अ्रभिमानियों की आंखें 
नीची की जाती हे। १६ परन्तु सेनाश्ों 
का यहोवा न्याय करने के कारण महान 
ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने 
के कारण पवित्र ठहरता है! १७ तब 
भेड़ों के बच्चे मानो श्रपने खेत में 
चरेंगे, परन्तु दृष्टपुष्टों के उजडे स्थान 
परदेशियों को चराई के लिये मिलेंगे |। 

१८ हाय उन पर जो श्रधमं को ग्रन्थ 
की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी 
के रस्से से खीच ले शआ॥राते है, १९ जो 
कहते हे, वह फूर्ती करे और भ्रपने काम को 
शीघ्र करे कि हम उसको देखें; और 
इस्राएल के पवित्र की युक्‍क्ति प्रगट 
हो, वह निकट आए कि हम उसको 
समझे ! 

- २० हाय उन पर जो बुरे को भला 
झौर भले को बुरा कहते, जो अ्रधियारे को 
उजियाला और उजियाले को अधियारा 
ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे 
को कड़वा करके मानते हैं ! 


९६६६ 


२१ हाय उन पर जो भ्रपनी दृष्टि में 
ज्ञानी भ्रौर प्रपने लेखे बुद्धिमान हे ! 

२२ हाय उन पर जो दाखमधु पीने 
में वीर भ्रौर मदिरा को तेज़ बनाने में 
बहादुर हैं, २३ जो घूस लेकर दुष्टों को 
निर्दोष, और निर्दोषों को दोषी ठहराते 
हें! . 

२४ इस कारणा जैसे अभ्रग्नि की लौ से 
खूंटी भस्म होती है श्रौर सूखी घास जलकर 
बैठ जाती है, वसे ही उनकी जड़ सड़ 
जाएगी ओर उनके फूल धूल होकर उड 
जाएंगे; क्‍योंकि उन्हों ने सेनाओं के यहोवा 
की व्यवस्था को निकम्मी जाना, और 
इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना 
है। १५४५ इस कारण यहोवा का क्रोध 
श्रपनी प्रजा पर भड़का है, और उस ने 
उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा 
है, और पहाड़ कांप उठे; और लोगों 
की लोथे सड़कों के बीच कूडा सी पड़ी 
हे। इतने पर भी उसका क्रोध शान्त 
नहीं हुआ और उसका हाथ भ्रब॒ तक 
बढ़ा हुआ है ।। 

२६ वह दूर दूर की जातियों के लिये 
भरणडा खड़ा करेगा, और सींटी बजाकर 
उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा; 
देखों, वे फूर्ती करके वंग से आएंगे ! 
२७ उन में कोई थका नहीं न कोई ठोकर 
खाता है; कोई ऊंघने वा सोनेवाला नहीं, 
किसी का फेंटा नही खुला, श्रौर किसी के 
जूतों का बन्धन नहीं टूटा; २८ उनके 
तीर चोखे और धनुष चढाए हुए हें, 
उनके घोड़ों के खुर वज्त्र के से श्रौर रथों 
के पहिये बवरडर सरीखे हे। २९ वे 
सिंह वा जवान सिंह की नाईं गरजते है; 
“बे गुर्रकर श्रहेर को पकड़ लेते और 
उसको ले भागते हे, और कोई उसे उन से 


यशायाह 


[५:२१--६: ८ 


नहीं छुडा सकता। ३० उस समय वे 
उन पर समुद्र के गर्जन की नाई गजंगे और 
यदि कोई देश की ओर देखे, तो उसे 
गन्धकार और संकट देख पड़ेगा और 
ज्योति मेघों से छिप जाएगी ।। 


द् जिस वर्ष उज्जिय्याह राजा मरा, 

में ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिहासन 
पर विराजमान देखा; और उसके वस्त्र 
के घेर से मन्दिर भर गया। २ उस से 
ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छः 
छः पख थे, दो पसत्रों से वे भ्रपने मुह को 
ढांपे थे और दो'से भ्रपने पांवों को, और 
दो से उड रहे थे। ३ झ्ौौर वे एक दूसरे 
से पुकार पुकारकर कह रहे थे : सेनाओं 
का यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र हैं; 
सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। 
४ और पुकारनेवाले के शब्द से डेवढियो 
की नेंवें डोल उठी, और भवन धूए से 
भर गया। ५४ तब मे ने कहा, हाय ! 
हाय ! में नाश हुआ; क्योकि में भ्रशुद्ध 
होंठवाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठवाले 
मनुष्यों के बीच में रहता हु; क्‍योंकि 
में ने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज 
को अपनी आखों से देखा हैं ! 

६ तब एक साराप हाथ में भ्रगारा 
लिए हुए, जिसे उस ने चिमटे से बेदी 
पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ 
कर आया | ७ और उस ने उस से मेरे 
मुंह को छकर कहा, देख, इस ने तेरे 
होंठों को छू लिया है, इसलिये तेरा 
ग्रधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा 
हो गए। ८ तब में ने प्रभु का यह 
वचन सुना, में किस को भेजूं, भ्रौर 
हमारी ओर से कौन जाएगा? तब 
में ने कहा, में यहां हूं! मुझे भेज। 
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६ उस ने कहा, जा, और इन लोगों से 
कह, सुनते ही रहो, परन्तु न समझो; 
देखते ही रहो, परन्तु न बूको | १० तू 
इन लोगों के मन को मोटे और उनके 
कानों को भारी कर, और उनकी आराखों 
को बन्द कर; ऐसा न हो कि वें श्रांखों 
से देखें, और कानों से सुने, और मन से 
बूमें, भौर मन फिरावें और चगगे हो जाएं । 
११ तब मे ने पूछा, हे प्रभु कब तक ? 
उस ने कहा, जब तक नगर न उजड़े 
झौर उन में कोई रह न जाए, और घरों 
में कोई मनृष्य न रह जाए, और देश 
उजाड और सुनसान हो जाए, १२. और 
यहोवा मनुष्यों को उस में से दूर कर दे, 
झ्रौर देश के बहुत से स्थान निजंन हो 
जाएं । १३ चाहे उसके निवासियों * का 
दसवां ग्रश भी रह जाए, तौभी वह 
नाश किया जाएगा [, परन्तु ज॑से छोटे 
वा बड़े बाजवृक्ष को काट डालने पर भी 
उसका ठूठ बना रहता हैं, वेसे ही पवित्र 
बंश उसका ठठ ठहरेगा ॥। 


यहूदा का राजा आ्राहाज़् जो योताम 
का पुत्र और उज्जिय्याह का पोता 
था, उसके दिनों में आराम के राजा 
रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के 
पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लडने के लिये 
चढ़ाई की, परन्तु युद्ध करके उन से कुछ 
बन न पडा । २ जब दाऊद के घराने को 
यह समाचार मिला कि भ्ररामियों ने 
एप्रैमियों से सन्धि की है, तब उसका और 
प्रजा का भी मन ऐसा काप उठा जैसे बन 
के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हे। 
| तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने 
.._# मूल में--उस में। 
| मूल में--फिर खा डाला जाएगा। 
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पुत्र॒शार्याशूब * को लेकर धोबियों 
के खेत की सड़क से ऊपरली पोखरे की 
नाली के सिरे पर प्राहाज़ से भेंट करने 
के लिये जा, ४ और उस से कह, सावधान 
झ्और शान्त हो; श्लौर उन दोनों धून्रां 
निकलती लुकटियो से | भ्र्थात्‌ रसीन और 
ग्ररामियों के भड़के हुए कोप से, और 
रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न 
तेरा मन कच्चा हो । ५ क्योकि ग्ररामियों 
झर रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियों ने 
यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी 
हैँ कि आश्ो, ६ हम यहूदा पर चढ़ाई 
करके उसको घबरा दे, और उसको अपने 
वश में लाकर [ ताबेल के पुत्र को राजा 
नियुक्त कर दें। ७ इसलिये प्रभु यहोवा 
ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल 
होगी और न पूरी। ७ क्योंकि श्राराम 
का सिर दमिश्क, और दमिश्क का सिर 
रसीन है। फिर एप्रेम का सिर शोमरोन 
ओर शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र 
है। &€ पेसठ वर्ष के भीतर एप्रेम का 
बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति 
बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात 
की प्रतीति न करो; तो निश्चय तुम 
स्थिर न रहोगे ॥। 

१० फिर यहोवा ने आहाज से कहा, 
११ अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह 
माग; चाहे वह गहिरे स्थान का हो, 
वा ऊपर श्रासमान का हो। १२ श्राहाज़ 
ने कहा, में नहीं मांगने का, और में यहोवा 
की परीक्षा नहीं करूंगा । १३ तब उस ने 
कहा, हे दाऊद के घराने सुनो! क्‍या 
तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात 


.._# अर्थात्‌ बचा हुआ भाग फिरेगा। 
' * मूल में--लुकटियों के पुच्छों से । 
| मूल में--अपने निमित्त फाढ़कर । 


श्छा 
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समभवर अब मेरे परमेदवर को भी उकता 
दोगे ? १४ इस कारण प्रभु श्राप ही 
तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक 
कुमारी गर्भवती होगी झौर पुत्र जनेंगी, 
प्रौर उसका नाम इम्मानूएल * रखेंगी। 
१४५ भ्रौर जब तक वह बुरे को त्यागना 
झौर भले को ग्रहण करना त जाने तब तक 
वह मक्खन और मध्‌ खाएगा । १६ क्योंकि 
उस से पहिले कि वह लड़का बरे को 
त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, 
वह देश जिसके दोनों राजाओं से त्‌ घबरा 
रहा है निर्जज हो जाएगा। १७ यहोवा 
वुभ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता 


के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा दर 


कि जब से एप्रैम यहदा से भ्रलग हो गया, 
तब से वैसे दिन कभी नहीं आए--श्रर्थात्‌ 
प्रश्श्र के राजा के दिन ।॥। 

१८ उस समय यहोवा उन मक्खियों 
को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती 
हैं, श्रौर उन मधुमक्खियों को जो ग्रहशूर 
देश में रहती हैं, सीटी बजाकर बुलाएगा । 
१६ और वें सब की सब श्राकर इस 
देश के पहाडी नालों में, भौर चट्टानों 
की दरारों में, और सब भटकटेयों और 
सब चराइयों पर बैठ जाएगी ॥। 

२० उसी समय प्रभु महानद के पा रवाले 
झ्रशश्र के राजारूपी भाड़े के छ्रे से 
सिर और. पावों के रोएं मूंडेगा, उस से 
दाढ़ी भी पूरी मुड जाएगी ॥। 

२१ उस समय ऐसा होगा कि मनृष्य 
केवल एक कलोर और दो भेड़ों को 
पालेगा; २२ और वे इतना दूध देंगी 
कि वह मक्खन खाया करेगा, क्‍योंकि 


कं अर्थात्‌ ईइवर हमारे संग है। 
वा इसलिये कि । 
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जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब 
मक्खन भ्रौर मध्‌ खाया करेंगे ।। 

२३ उस समय जिन जिन स्थानों में 
हजार टुकड़े चान्दी की हजार दाखलताएं 
हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले 
पेड होंगे। २४ तीर और धनुष लेकर 
लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश 
में कटीले पेड़ हो जाएंगे; भौर जितने 
पहाड कुदाल से खोदे जाते हे, उन सभों 
पर कटील पेड़ों के डर के मारे कोई न 
जाएगा, वे गाये बेलों के चरने के, और 
भेड-बकरियों के रौंदने के लिये होंगे ।। 


फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
एक बडी पटिया लेकर उस 
पर साधारण श्रक्षरों से* यह लिख : 
महेर्शालाल्हाशबज | के लिये । २ और में 
विश्वासयोग्य पुरुषों को श्रर्थात्‌ ऊरिय्याह 
याजक झौर जेबरेक्याह के पृत्र 
जकर्याह को इस बात की साक्षी 
करूंगा । ३े और में अपनी पत्नीई के 
पास गया, और वह गर्भवती हुई और 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । तब यहोवा ने मुझ 
से कहा, उसका नाम महेर्शालाल्हाशबज [| 
रख; ४ क्‍योंकि इस से पहिले कि वह 
लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क 
झर शोमरोन दोनों की धन-सम्पत्ति 
लूटकर अइशूर का राजा अपने देश को 
भेजेगा ।। 

४ यहोवा ने फिर म्‌भ से दूसरी बार 
कहा, ६ इसलिये कि लोग शीलोह के 
धीरे धीरे बहनेवाले सोते को निकम्मा 
. # मूल में--मनुष्य के कलम से। 

 भ्रथांव्‌ लूट शीघ्र आती, छिन जाना फुर्ती 


करता है। 
| मूल में--नवियेन | 
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जानते हें, भौर रसीन और रमल्याह के 
पुत्र के संग एका करके झानन्द करते हें, 
७ इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस 
प्रबल और गहिरे महानद को, अर्थात्‌ 
ग्रश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप 
के साथ चढ़ा लाएगा; और वह उनके 
सब नालों को भर देगा, और सारे कडाड़ों 
से छलककर बहेगा; ८ और वह यहुदा 
पर भी चढ़ आएगा, श्रौर बढ़ते बढ़ते 
उस पर चढ़ेंगा और गले तक पहुंचेगा; 
भ्रौर हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश 
उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा ।। 

€ हे लोगो, हल्ला करो तो करो, 
परन्तु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 
हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगो कान 
लगाकर सुनो, भ्रपनी भ्रपनी कमर कसो 
तो कसो, परन्तु तुम्हारे टुकडे टुकड़े किए 
जाएंगे; श्रपनी कमर कसो तो कसो, परन्तु 
तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा | १० तुम 
युक्ति करो तो करो, परन्तु वह निष्फल 
हो जाएगी, तुम कुछ भी कहो, परन्तु 
तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नही, क्‍योंकि 
परमेश्वर हमारे संग है ।। 

११ क्‍योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ 
मुझ से बोला और इन लोगो की सी 
चाल चलने को मुझे मना किया, १२ और 
कहा, जिस बात को यह लोग राजद्रोह 
कहें, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और 
जिस बात से वे डरते हे उस से तुम न 
डरना और न भय खाना | १३ सेनाश्रों 
के यहोवा ही को पवित्र जानना; उसी का 
डर मानना, और उसी का भय रखना | 
१४ और वह शरणास्थान होगा, परन्तु 
इस्रशएल के दोनों घरानों के लिये ठोकर 
का पत्थर और ठेस की चट्टान, भौर 
यरूशलेम के निवासियों के लिये फन्‍्दा 
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भ्रौर जाल होगा । १४ भर बहुत से लोग 
ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे झौर चकनाचूर 
होंगे; वे फन्‍्दे में फसेंगे और पकड़े जाएंगे ।। 
१६ चितौनी का पत्र बन्द कर दो, 
मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा 
दो। १७ में उस यहोवा की बाट जोहता 
रहूंगा जो भ्रपन मुख को याक्‌ब के घराने 
से छिपाये है, और मे उसी पर श्राशा 
लगाए रहूंगा । १८ देख, में भ्रौर जो लड़के 
यहोवा ने मुझे सौंपे हे, उसी सेनाझों के 
यहोवा की झोर से जो सिय्योन पर्वत 
पर निवास किए रहता है इस्राएलियों के 
लिये चिन्ह और चमत्कार हे। १९ जब 
लोग तुम से कहें कि श्ञोकाओों और टोन्‍्हों 
के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते भ्रौर 
फुसफूसाते हे, तब तुम यह कहना कि 
क्‍या प्रजा को अपने परमेंदवर ही के पास 
जाकर न पूछना चाहिये ? क्‍या जीवतों 
के लिये मुर्दों से पूछना चाहिये ? 
२० व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा 
किया करो! यदि वे लोग इन वचतनों 
के भ्रनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिये 
पौ न फटेगी । २१ वे इस देश में क्लेशित 
झ्रौर भूखे फिरते रहेगे; श्रौर जब वे भूखे 
होंगे, तब वे क्रोध में झ्राकर श्रपने राजा और 
अपने परमेश्वर को शाप देंगे, श्रौर श्रपना 
मुख ऊपर झ्राकाश की श्रोर उठाएगे; 
२२ तब वे पृथ्बी की श्रोर दृष्टि करेगे 
परन्तु उन्हें सकेती श्रोर भ्रन्धियारा भ्रर्थात्‌ 
सकट भरा भ्रन्धकार ही देख पड़ेगा; श्रौर 
वे घोर अन्धकार मे ढकेल दिए जाएंगे ।। 
तौभी सकट-भरा श्रन्धकार जाता 

€्‌ रहेगा । पहिले तो उस ने जबूलून 
झौर .नप्ताली के देशों का अपमान किया, 
परन्तु श्रन्तिम दिनों में ताल की श्रोर 
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यरदन के पार की अन्यजातियों के गालील 
को महिमा देगा ।। 

२ जो लोग भ्रन्धियारे में चल रहे थे 
उन्हों ने बडा उजियाला देखा; और जो 
लोग धोर श्रन्धकार से भरे हुए मृत्यु के 
देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी । 
३-तू ने जाति को बढ़ाया, तू ने उसको 
बहुत आनन्द दिया; वें तेरे साम्हने कटनी 
के समय का सा आनन्द करते हे, और 
ऐसे मगन हे जैसे लोग लूट बाटने के समय 
मगन रहते हें। ४ क्‍योंकि तू ने उसकी 
गर्देन पर के भारी जूए और उसके बहंगे 
के बांस, उस पर अ्ंधर करनेवाले की 
लाठी, इन सभों को ऐसा तोड दिया है 
जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। 
५ क्‍योंकि युद्ध में लड़नेवाले सिपाहियों 
के जूते और लोह में लथड़े हुए कपड़े 
सब आग का कौर हो जाएगे। ६ क्‍योंकि 
हमारे लिये एक बालक उत्पन्न हुआ, 
हमें एक पुत्र दिया गया हूँ; और प्रभुता 
उसके काधे पर होगी, और उसका नाम 
प्रद्धत युक्ति करनेवाला पराक्रमी परमेश्वर, 
अ्रनन्तकाल का पिता, श्लौर शान्ति का 
राजकुमार रखा जाएगा। ७ उसकी 
प्रभुता सवंदा बढ़ती रहेगी, और उसकी 
शान्ति का अन्त न होगा *, इसलिये वह 
उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस 
समय से लेकर सवबंदा के लिये न्याय और 
धर्म के' द्वारा स्थिर किए और संभाले 
रहेगा । सेनाओं के यहोवा की धुन 
के द्वारा यह हो जाएगा ।॥। 

८ प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश 
भेजा हे, और वह इस्राएल पर प्रगट 
हुआ है; £ और सारी प्रजा को, एप्रेमियों 


ि, मूल में--प्रभुता की बढ़ती भौर शान्ति 
का अन्त नहीं। 
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झ्यौर शोमरोनवासियों को मालूम हो 
जाएगा जो गरव और कठोरता से बोलते 
हैं: ईंटें तो गिर गई हैं, १० परन्तु हम 
गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे; गूलर 
के. वृक्ष तो कट गए हे, परन्तु हम उनकी 
सन्‍्ती देवदारों से काम लेंगे। ११ इस 
कारण यहोवा उन पर रसीन के बेरियों 
को प्रबल करेगा, १२ श्रौर उनके शत्रुओं 
को भ्रर्थात्‌ पहिले झ्राराम को और तब 
पलिश्तियों को उभारेगा, प्लौर वे मुंह 
खोलकर इस्राएलियों को निगल लेगे। 
इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा 
हुआ है ।। 

१३ तौभी ये लोग अपने मारनेवाले की 
झोर नही फिरे झौर न सेनाओं के यहोवा 
की खोज करते हें। १४ इस कारण 
यहोवा इस्राएल में से सिर और पूछ को, 
खजूर की डालियों और सरकंडे को, एक 
ही दिन में काट डालेगा। १५ पुरनिया 
झौर प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और 
भूठी बातें सिखानेवाला नबी पूंछ है; 
१६ क्‍योंकि जो इन लोगों की श्रगुवाई 
करते हे वे इनको भटका देते हे, और 
जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते 
हैं। १७ इस कारण प्रभु न तो इनके 
जवानों से प्रसन्न होगा, और न इनके 
श्रनाथ बालकों और विधवाओं पढ़ दया 
करेगा; क्योंकि हर एक भक्तिहीन और 
कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूखेता 
की बातें निकलती हे । इतने पर भी उसका 
क्रोध शान्त नहीं हुआ और उसका हाथ 
अब तक बढ़ा हुआ है ॥। 

१८ क्‍योंकि दुष्टता भ्राग की नाई 
धघकती है, वह ऊंटकटारों और कांटों को 
भस्म करती है, वरन वह घने वन की 
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भाड़ियों में झ्राग लगाती है भ्रौर वह 
धुआं में चकरा चकराकर ऊपर की शोर 
उठती है। १६ सेनाओं के यहोवा के 
रोष के मारे यह देश जलाया गया है, श्रौर 
ये लोग श्राग की ईंधन के समान हे; वे 
ग्रापस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं 
करते । २० वे दहिनी ओर से भोजनवस्तु 
छीनकर भी भूखे रहते, श्रौर बायें ओर से 
खाकर भी तृप्त नही होते; उन मे से प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता 
है, २१ मनदशे एप्रैेम को और एप्रेम 
मनइशे को खाता है, और वे दोनों मिलकर 
यहूदा के विरुद्ध हें। इतने पर भी उसका 
क्रोध शान्त नहीं हुआ, और उसका हाथ 
ग्रब तक बढा हुआ है ।। 


९ हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय 

करते, और उन पर जो उत्पात करने 
की भ्राज्ञा लिख देते हे, २ कि वे कगालों 
का न्याय बिगाडे श्रौर मेरी प्रजा के दीन 
लोगों का हक़ मारें, कि वे विधवाश्रों 
को लूटें और ग्रनाथों का माल श्रपना 
लें! हे तुम दरड के दिन और उस 
ग्रापत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्‍या 
करोगे ? तुम सहायता के लिये किसके 
पास भाग कर जाओगे ? ४ झोर तुम 
झपने विभव को कहां रख छोडोगे ? 
वे केवल बंधुओों के पेरों के पास * गिर 
पडेंगे श्र मरे हुओं के नीचे दबे पडे रहेगे । 
इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ्ना 
झ्रौर उसका हाथ भ्रब तक बढ़ा हुआ है ।। 

५ भ्रद्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध 
का लठ और मेरे हाथ में. का सोंटा है ! 
वह मेरा क्रोध हें। ६ में उसको एक 
भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और 


# पूल में--बंधुओं के नीचे। 
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जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का हैं उनके 
विरुद्ध उसको श्राज्ञा दूगा कि छीन छान 
करे और लूट ले, और उनको सडकों की 
कीच के समान लताड़े । ७ परन्तु उसकी 
ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में 
ऐसा विचार हूँ ; क्‍योंकि उसके मन में 
यही है कि में बहुत सी जातियों का नाश 
भौर अन्त कर डालू | ८ क्‍योंकि वह 
कहता है, क्‍या मेरे सब हाकिम राजा के 
तुल्य नही ? & क्‍या कलनो ककंमीश के 
समान नही हैं? क्‍या हमात अपंद के 
झ्औौर शोमरोन दमिश्क के समान नहीं ? 
१० जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से 
भरे हुए उन राज्यों पर पहुचा जिनकी 
मरते यरूशलेम श्रौर शोमरोन की मूरतों 
से बढ़कर थी, श्रौर जिस प्रकार में ने 
होमरोन और उसकी मूरतों से किया, 
११ क्‍या उसी प्रकार में यरूशलेम से और 
उसकी मूरतों से भी न करू ? 

१२ इस कारण जब प्रभु सिय्योन 
पंत पर और यरूशलेम में श्रपना सब 
काम कर चुकेगा, तब मे श्रश्शूर के राजा 
के गये की बातों का, श्रौर उसकी घमरड 
भरी श्राखों का पलटा दुगा । १३ उस ने 
कहा हैं, भ्रपने ही बाहुबल और बुद्धि से में 
ने ग्रह काम किया हूं, क्‍योंकि में चतुर हूं ; 
में ने देश देश के सिवानों को हटा दिया, 
झ्लौर उनके रखे हुए धन को लूट लिया; 
में ने वीर की नाई गद्दी पर विराजनेहारों 
को उतार दिया हैं। १४ देश देश के 
लोगों की धनसम्पत्ति, चिड़ियों के घोंसलों 
की नाईं, मेरे हाथ ग्राई हैं, श्रौर जैसे कोई 
छोड हुए श्रए्डों को बटोर ले वसे ही 
में ने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है; 
झौर. कोई पंख फडफड़ाने वा चोंच खोलने 
वा चीं चीं करनेवाला न था ॥। 
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१४५ कया कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो 
उस से काटता हो डींग मारे, वा झ्ारी 
उसके विरुद्ध जो उसे खीचता हो बड़ाई 
करे ? क्‍या सोंटा अपने चलानेवाले को 
घबलाए वा छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं 
है! १६ इस कारण प्रमु भर्थात्‌ सेनाओं 
का प्रभ॒ उस राजा के हुष्टपुष्ट योद्धाओं 
को दुबला कर देगा, और उसके एऐश्वर्य 
के नीचे श्राग की सी जलन होगी। 
१७ इस्राएल की ज्योति तो श्राग ठहरेगी, 
झ्ौर इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा; 
श्रौर वह उसके भाड़ भंखार को एक ही 
दिन में भस्म करेगा । १८ और जैसे रोगी 
के क्षीणा हो जाने पर उसकी दशा होती है 
वैसी ही वह उसके वन भश्रौर फलदाई 
बारी की छोभा पूरी रीति से * नाश 
करेगा। १९ उस वन के वृक्ष इतने थोड़े 
रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन 
कर लिख लेगा ।। 

२० उस समय इलञस्राएल के बचे हुए 
लोग झौर याकूब के घराने के भागे हुए, 
झपने मारनेवाले पर फिर कभी भरोसा न 
रखेंगे, परन्तु यहोवा जो इस्राएल का 
पवित्र हैं, उसी पर वें सच्चाई से भरोसा 
रखेंगे। २१ याकूब में से बचे हुए लोग 
पराक्रमी परमेश्वर की शोर फिरेंगे। 
२२ क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग 
समुद्र की .बालू के किनकों के समान भी 
बहुत हों, तौभी निएचय है कि उन में 
से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश 
तो पूरे न्याय के साथ | ठाना गया है। 
२३ क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे 
देश का सत्यानाश कर देना ठाना है ।। 
कप हल गे जग ते बताओ 

| मूल में-धर्म से उमण्डता । 
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२४ हसलिये प्रभु सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, हे सिय्योन में रहनेवाली 
मेरी प्रजा, अइशूर से मत डर; चाहे वह 
सोंटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई 
तेरे ऊपर छुड़ी उंठाएं। २४५ क्योंकि 
ग्रव थोड़ी ही देर हैं कि मेरी जलन भ्रौर 
क्रोध उनका सत्यानाश करके शान्त होगा *। 
२६ भ्रौर सेनाओं का यहोवा उसके 
विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा 
जैसा उस ने प्रोरेब नाम चट्टान पर 
मिद्यानियों को मारा था; प्रौर जैसा 
उस ने मिस्त्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी 
बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा । 
२७ उस समय ऐसा होगा कि उसका 
बोझ तेरे कंधे पर से श्रौर उसका जूओा 
तेरी गर्देन पर से उठा लिया जाएगा, शौर 
अ्रभिषेक्‌ के कारण वह जूझा तोड़ डाला 
जाएगा ॥। 

२८ वह श्रय्यात्‌ में श्राया है, भ्रौर 
मिग्रोन से से होकर आगे बढ़ गया 
है; मिकमाहा में उस ने शअ्रपना सामान 
रखा है। २६ वे घाटी से पार हो गए, 
उन्हों ने गेबा में रात काटी; रामा थरथरा 
उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला 
है। ३० है गललीम की बेटी चिल्ला ! 
है लेशा के लोगो कान लगाओ ! हाय 
बेचारा भ्रनातोत ! ३१ मदमेना मारा 
मारा फिरता है, गेबीम के निवासी भागने 
के लिये अपना अपना सामान इकट्ठा 
कर रहे हें। ३२ श्राज ही के दिन वह 
नोब में टिकेगा; तब वह सिय्योन | पहाड़ 
पर, झौर यरूशलेम की पहाडी पर हाथ 
उठाकर धमकाएगा ।। 


* मल में-करने से चुकेगा।... 
मूल में--सिय्योन की बेटी। 
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३३ देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा 
पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा; 
ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे, श्रौर जो ऊंचे 
हैं सो नीचे किए जाएंगे। ३४ वह घने 
बन को लोहे से काट डालेगा, श्रौर लबानोन 
एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा ।। 


९ ९ तब यिश्गै के ढूंढ मे से एक डाली 
फूट निकलेगी और उसकी जड़ में 
से एक शाखा निकलकर फलवन्त होगी । 
२ श्लौर यहोवा की प्रात्मा, बुद्धि श्रौर 
समभ की भ्रात्मा, युक्ति श्रौर पराक्रम 
की श्रात्मा, श्रौर ज्ञान और यहोवा के 
भय की ग्रात्मा उस पर ठहरी रहेगी। 
३ और उसको यहोवा का भय सुगन्ध सा 
भाएगा ।। 
वह मुंह देखा न्याय न करेगा और 
न प्रपने कानों के सुनने के अ्रनुसार निर्णय 
करेगा; ४ परन्तु वह कंगालों का न्याय 
धर्म से, और पृथ्वी के नम्न लोगों का 
निर्णय खराई से करेगा; और वह पृथ्वी 
को भ्रपने वचन के सोंटे से मारेगा, श्रौर 
भ्रपने फूंक के भोंके से दुप्ट को मिटा 
डालेगा। ५ उसकी कटि का फेटा धर्म 
ग्रौर उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी ।। 
६ तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग 
रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे 
के साथ बंठा करेगा, और बछड़ा भ्रौर 
जवान सिंह भौर पाला पोसा हुआ बेल 
तीनों इकट्ठे रहेंगे, भौर एक छोटा लडका 
उनकी भ्रगुवाई करेगा। ७ गाय पश्रौर 
रीछनी मिलकर चरेंगी, श्रौर उनके बच्चे 
इकट्ठें बैठेंगें; भ्रौर सिंह बेल की नाईं 
भूसा खाया करेगा | ८ दृधपिउवा बच्चा 
करेत के बिल पर खेलेगा, भर दूध छुड़ाया 
हुआ लड़का नाग के विल में हाथ डालेगा । 
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€ मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई 
दुःख देगा और न हानि करेगा; क्योंकि 
पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर 
जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता 
है *।। 

१० उस समय यिशे की जड देश देश 
के लोगों के लिये एक भरडडा होगी; 
सब राज्यों के लोग उसे बूढ़ेंगे, भौर 
उसका विश्वरामस्थान तेजोमय होगा ।। 

११ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी 
बार बढ़ाकर बचे हुझं को, जो उसकी 
प्रजा के रह गए है, भ्रश्शूर से, मिस्र से, 
पत्रोस से, कृदा से, एलाम से, शिनार से, 
हमात से, और समुद्र के द्वीपों से मोल 
लेकर छुड़ाएगा। १२ वह भन्यजातियों 
के लिये भणडा खडा करके इस्राएल के 
सब निकाले हुझ्नों को, और यहूदा के 
सब बिखरे हुझ्ों को पृथ्वी की चारों 
दिल्ञाश्रों से इकट्ठा करेगा। १३ एप्रेम 
फिर डाह न करेगा श्लौर यहूदा के तंग 
करनेवाले काट डालें जाएगे; न तो एप्रैम 
यहूदा से डाह करेगा भ्रौर न यहूदा एप्रैम 
को तंग करेगा। १४ परन्तु वें पश्चिम 
की झ्रोर पलिदितयों के कंधे पर भापट्टा 
मारेगे, और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। 
वे एदोम श्रोर मोझ्नाब पर हाथ बढ़ाएंगे, 
और श्रम्मोनी उनके श्रधीन हो जाएंगे। 
१५ भ्रौर यहोवः भिन्न के समुद्र की खाड़ी 
को सुखा डालेगा, ओर महानद पर अपना 
हाथ बढ़ाकर प्रचएड लू से एंसा सुखाएगा 
कि वह सात धार हो जाएगा, श्रौर लोग 
जूता पहिने हुए भी पार हो जाएगे। 
ध्ौर उसकी प्रजा के बचे हुझोों के लिये 
भ्रददूर से एक ऐस। राज-मार्ग होगा जेसा 


. $ मूल में--जैसा अल समुद्र को ढांपता है। 
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मित्र देश से चले झ्ाने के समय इस्राएल 


के लिये हुआ था।। 

९ २ उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, 
में तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 

यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, 

परन्तु श्रव तेरा क्रोध शान्त हुआ *, और 

तू ने मुझे शान्ति दी हैं ॥। 

२ परमेश्वर मेरा उद्धार है, में भरोसा 
रखूंगा श्रौर न थरथराऊंगा; क्‍योंकि 
प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का 
विषय है, श्रौर वह मेरा उद्धारकर्त्ता हो 
गया है ।। 

३ तुम आनन्दपूर्वक उद्धार के सोतों 
से जलु भरोगे। डे और उस दिन तुम 
कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उस से 
प्रांथंना करो; सब जातियों में उसके 
बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो 
कि उसका नाम महान है ।। 

४५ यहोवा का भजन गाओो, क्‍योंकि 
उस ने प्रतापमय काम किए हे; इसे सारी 
पृथ्वी पर प्रगट करो। ६ हे सिय्योन 
में बसनेवाली तू जयजयकार कर और 
ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का 
पवित्र तुर में महान है ।। 


९ ३ बाबुल के विषय की भारी 

भविष्यवाणी जिसको झ्ामोस के 
पुत्र यशायाह ने दष्ोन मे पाया। २ मुंडे 
पहाड़ पर एक भंडा खड़ा करो, हाथ से 
सेन करो भ्रौर उन से ऊंचे स्वर से पुकारो 
कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करे । 
३ में ने स्वयं भ्रपने पवित्र किए हुभ्नों को 
थ्राज्ञा दी है, में ने भ्रपने क्रोध के लिये 
झपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप 
के कारण प्रसन्न हें ।॥। 


$ मूल में-फिर गया। 
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४ पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा 
कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी 
फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की 
इकट्ठटी की हुई जातियां हलचल मचा 
रही हें। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिये 
झपनी सेना इकट्टी कर रहा हैं। ५ वे 
दूर देश से, आकाश की छोर से आए 
है, हाँ, यहोवा पग्रपने क्रोध के हथियारों 
समेत सारे देश को नाश करने के लिये 
श्राया हैं ।! 

६ हाय-हाय करो, क्योंकि यहोवा का 
दिन समीप हैं, वह स्वेशक्तिमान्‌ की 
झ्ोर से मानो सत्यानाश करने के लिये 
ग्राता हैं। ७ इस कारण सब के हाथ 
ढीले पडेगे, और हर एक मनष्य का हृदय 
पिघल जाएगा *, ८ झौर वे घबरा जाएंगे । 
उनको पीड़ा और शोक होगा; उनको 
जज्चा की सी पीडाए उठेगी। वे चकित 
होकर एक दूसरे को ताकंगे, उनके मुह 
जल जायेंगे ।। 

&€ देखो, यहोवा का वह दिन रोष 
और क्रोध और निर्देयता के साथ झ्राता 
हैं कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले श्रौर 
पापियों को उस में से नाश करे। 
१० क्‍योंकि भग्राकाश के तारागण और 
बड़े बडे नक्षत्र अ्रपना प्रकाश न देंगे, 
श्रौर सूर्य उदय होते होते ग्रन्धेरा हो 
जाएगा, और चन्द्रमा भश्रपना प्रकाश न 
देगा। ११ में जगत के लोगों को उनकी 
बुराई के कारण, भर दुष्टों को उनके 
ग्रधर्मं का दण्ड दूंगा; में प्रभिमानियों 
के शभ्रभिमान को नाश करूंगा, भौर उपद्रव 
करनेवालों के घमरड को तोड़ंगा । 


# मूल में-मनुष्य का सारा हृदय गल 
जाएगा। 
१ मूल में--उनके लौवाले मुंह होंगे। 
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१२ में मनृष्य को कुन्दन से, और झादमी 
को ओपीर के सोने से भी अ्रधिक महंगा 
करूंगा । १३ इसलिये में आकाश को 
कंपाऊंगा, और पृथ्वी अपने स्थान से 
टल जाएगी; यह सेनाओ्रों के यहोवा के 
रोष के कारण और उसके भड़के हुए 
क्रोध के दिन होगा । १४ और वे खढेड़े 
हुए हरिण, वा बिन चरवाहे की भेड़ों 
की नाईं अपने अपने लोगों की शोर फिरेगे, 
और प्रपने अपने देश को भाग जाएंगे। 
१५ जो कोई मिले सो बंधा जाएगा, 
झ्औौर जो कोई पकड़ा जाए, वह तलवार 
से मार डाला जाएगा। १६ उनके बाल- 
बच्चे उनके साम्हने पटक दिए जाएंगे; 
गौर उनके घर लूटे जाएंगे, और उनकी 
स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी ।। 

१७ देखो, में उनके विरुद्ध मादी 
लोगों को उभारूगा जो न तो चान्दी 
का कुछ विचार करेगे और न सोने का 
लालच करेंगे। १८ वे तीरों से जवानों 
को मारेगे, और बच्चों पर कुछ दया न 
करेंगे, वे लडको पर कुछ तरस न खाएगे । 
१६ और बाबुल जो सब राज्यो का 
शिरोमणि! है, और जिसकी शोभा पर 
कसदी लोग फूलते हे, वह ऐसा हो जाएगा 
जैसे सदोम और ग्रमोरा, जब परमेश्वर 
ने उन्हें उलट दिया था। २० वह फिर 
कभी न बसेगा और युग युग उस में कोई 
वास न करेगा; श्ररबी लोग भी उस में 
डेरा खडा न करेंगे, और न चरवाहे 
उस में अपने पशु बंठाएंगे। २१ वहां 
जंगली जन्‍्तु बेठेगे, और उल्लू उनके 
घरों में भरे रहेंगे; वहां शुतुर्मुगें बसेगे, 
झऔर छगलमानस वहां नाचेंगे। उस नगर 
के राज-भवनों में हुंडार, २२ और उसके 
सुख-विलास के मन्दिरों में गीदड़ बोला 
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करेंग; उसके नाश होने का समय निकट 
थ्रा गया है, झौर उसके दिन अरब बहुत 


नही रहे ।। 
९ १, यहोवा याकूब पर दया करेगा, 
झौर इस्राएल को फिर अपनाकर, 
उन्ही के देश में बसाएगा, और परदेशी 
उन से मिल जाएगे और अपने अपने को 
याकूब के घराने से मिला लेगे *। २ और 
देश देश के लोग उनको उन्ही के स्थान 
में पहुचाएगे, और इस्राएल का घराना 
यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी 
होकर उनको दास और दासियां बनाएगा; 
क्योंकि वे अपने बंधुश्नाई में ले जानेवालों 
को बंधुआ करेगे, और जो उन पर 
ग्रत्याचार करते थे उन पर बे शासन 
करेगे ।। 

३ और जिस दिन यहोवा तुमे तेरे 
सनन्‍्ताप झौर घबराहट से, और उस 
कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया 
विश्राम देगा, ४ उस दिन तू बाबुल के 
राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम 
करानेवाला कंसा नाश हो गया है, सुनहले 
मन्दिरों से भरी नगरी ॥ क॑ंसी नाश हो 
गई है! ५ यहोवा ने दृष्टो के सोटे को 
और अन्याय से शासन करनेवालों के लठ 
को तोड दिया है, ६ जिस से वे मनुष्यों 
को लगातार रोध से मारते रहते थे, 
ग्रौर जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता 
करते और लगातार उनके पीछे पड़े 
रहते थे। ७ प्ब सारी पृथ्वी को विश्राम 
मिला है, वह चेन से है; लोग ऊंचे स्वर 
से गा उठे हें। ८ सनौवर और लबानोन 
के देवदार भी तुक पर झानन्द करके 


+ मूल में--यह कद्दावत उठाषगी कि। 
' मूल में--सोने का ढेर | 
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कहते हें, जब से तू गिराया गया तब से 
कोई हमें काटने को नहीं प्राया। 
६ पाताल के नीचे अधोलोक में तुझ से 
मिलने के लिये हलचल हो रही हैं; वह 
तेरे लिये मुर्दों को भ्रर्थात्‌ पृथ्वी के सब 
सरदारों को जगाता हैँ, और वह जाति 
जाति के सब राजाओं को उनके सिहासन 
पर से उठा खड़ा करता है। १० वें सब 
तुझ से कहेंगे, क्या तू भी हमारो नाई 
निबंल हो गया हैँ ? क्‍या तू हमारे समान 
ही बन गया ? ११ तेरा विभव और 
तेरी सारगियों का छाब्द भ्रधोलोक में 
उतारा गया है; कीड़े तेरा बिछोना और 
केचुए रा ओढ़ना हे ।। 

१२ हे भोर के चमकनेवाले तारे * तू 
क्योंकर झ्राकाश से गिर पड़ा है? तू 
जो जाति जाति को हरा देता था, तू 
भ्रब कँसे काटकर भूमि पर गिराया गया 
हैं? १३ तू मन में कहता तो था कि 
में स्वर्ग पर चढ़ुंगा; में श्रपने सिहासन 
को ईश्वर के तारागश से अधिक ऊचा 
करूंगा; और उत्तर दिशा की छोर पर 
सभा के पर्वत पर बिराजूगा; १४ में 
मेघों से भी ऊंचे ऊचे स्थानों के ऊपर 
चढ़ंगा, में परमप्रधान के तुल्य हो जाऊगा । 
१४ परन्तु तू भ्रधोलोक मे उस गड़हे की 
तह तक उतारा जाएगा। १६ जो तुझे 
देखेंगे तुक “को ताकते हुए तेरे विषय में 
सोच सोचकर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष 
है जो पृथ्वी को चेन से रहने न देता था 
झौर राज्य राज्य में घबराहट डाल देता 
था; १७ जो जगत को जगल बनाता 
झौर उसके नगरों को ढा देता था, और 
श्रपने बधुओओ को घर जाने नही देता था ? 


* मूल में--बेटे । 
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१८ जाति जाति के सब राजा भ्पने अपने 
घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े 
हैं; १६ परन्तु तू निकम्मी शाख की 
नाईं भ्रपनी कबर में से फेंका गया; तू 
उन मारे हुभ्नों की लोथों से घिरा है * जो 
तलवार से बिधकर गड़हे में पत्थरों के 
बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े 
हैं। २० तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा 
जाएगा, क्योंकि तू ने भ्रपने देश को 
उजाड़ दिया, और भ्रपनी प्रजा का षात 
क्या हैँ।। 

कुकर्मियों के जंश का नाम भी कभी 
न लिया जाएगा। २१ उनके पू्ंजों के 
्रधर्मं के कारण पुत्रो के धात की तैयारी 
करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी 
के अधिकारी हो जाएं, श्रौर जगत में 
बहुत से नगर बसाए ।। 

२२ सेनाओ्रों के यहोवा की यह वाणी 
हैं कि में उनके विरुद्ध उठृंगा, और बाबुल 
का नाम और निशान मिटा डालूगा, 
और बेटों-पोतों को काट डालूगा |, यहोवा 
की यही वाणी है । २३ में उसको साही 
की मान्द और जल की भीले कर दूगा, 
झऔर मे उसे सत्यानाश के भाड़ से भाड़ 
डालूगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी 
है ॥। 

२४ सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ 
खाई हैं, निःसन्देह जंसा में ने ठाना हैं, 
वसा ही हो जाएगा, और जैसी में ने युक्ति 
की है, वैसी ही पूरी होगी, २४५ कि में 
अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूगा, 
झौर अपने पहाड़ो पर उसे कुचल डालूगा; 
तब उसका जुआ उनकी गदेंनों पर से 
. # मूल में- जोयें पहिने है। 

| मूल में-बाबुल का नाम और बस्ती 
और बेटे-पोते को काट डालूंगा। 
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झौर उसका बोर उनके कंधों पर से 
उतर जाएगा। २६ यही युक्‍क्ति सारी 
पृथ्वी के लिये ठहराई गई है; और यह 
वही हाथ हैं जो सब जातियों पर बढ़ा 
हुआ है। २७ क्‍योंकि सेनाप्नों के यहोवा 
ने युक्ति की हे और कौन उसको टाल 
सकता हे? उसका हाथ बढ़ाया गया हे, 
उसे कौन रोक सकता है ? 

र८ जिस वर्ष में आहाज़ राजा मर 
गया उसी वर्ष यह भारी-भविष्यद्वाणी हुई : 

२६ हे सारे पलिहइतीन तू इसलिये 
ग्रानन्द न कर, कि तेरे मारनेवाले की 
लाठी टूट गई, क्‍योंकि सर्प की जड़ से 
एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका 
फल एक उड़नेवाला और तेज विषवाला 
झग्निसपं होगा । ३० तब कंगालो के 
जेठे खाएगे और दरिद्र लोग निडर बैठने 
पाएगे, परन्तु में तेरे वश को भूख से 
मार डालूंगा, और तेरे बचे हुए लोग 
घात किए जाएगे। ३१ हे फाटक, तू 
हाय हाय कर; हे नगर, तू चिल्ला; है 
पलिश्तीन तू सब का सब पिघल जा ! 
क्योंकि उत्तर से एक धुआ उठेगा और 
उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा ।। 

३२ तब अन्यजातियों के दूतो को क्या 
उत्तर दिया जाएगा ? यह कि यहोवा 
ने सिय्योन की नेव डाली हैँ, और उसकी 
प्रजा के दीन लोग उस में शरण लेंगे ॥। 


९ धू मोप्राव के विषय भारी 

भविष्यद्वाणी । निदचय मोप्राब 
का आर नगर एक ही रात में उजाड़ 
श्रौर नाश हो गया हैं; निएचय मोआाब 
का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ 
झर नाश हो गया हैं। २ बंत झौर 
दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिये 
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चढ़ गए हे; नबो भौर मेदबा के ऊपर 
मोग्राव हाय हाय करता है। उन समों 
के सिर मुड़े हुए, भौर सभों की दाढ़ियां 
मंढी हुई हे; ३ सड़कों में लोग टाट 
पहिने हें; छतों पर और चौकों में सब 
कोई श्रांसू बहाते हुए हाय हाय करते 
हें। ४ हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे 
है, उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता 
है; इस कारण मोश्ाब के हथियारबन्द 
चिल्ला रहे है; उसका जी प्रति उदास 
है। ५ मेरा मन मोआब के लिये दोहाई 
देता है; उसके रईस सोझभर झौर 
एग्लतशलीछिय्या तक भागे जाते हे । देखो, 
लूहीत की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ 
रहे हें; सुनो, होरोनेम के मार्ग में वे 
नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हें। 
६ निम्नरीम का जल सूख गया; घास 
कुम्हता गई और हरियाली मुर्का गई, 
झौर नमी कुछ भी नहीं रही । ७ इसलिये 
जो धन उन्हों ने बचा रखा, भौर जो 
कुछ उन्हों ने इकट्ठा किया है, उस सब 
को वे उस नाले के पार लिये जा रहे हे 
जिस में मजनव॒क्ष हें। ८ इस कारण 
मोग्राब के चारों श्रोर के सिवाने में 
चिल्लाहट हो रही है, उस में का हाहाकार 
एगलेम और बेरेलीम मे भी सुन पड़ता 
है। £ क्‍योंकि दीमोन का सोता लोहू 
से भरा हुआ है. तौभी मे दीमोन पर 
श्रौर दुःख डालूगा, में बचे हुए मोआबियों 
झौर उनके देश से भागे हुशों के विरुद्ध 


सिंह मेजूगा ।। 

९ हट जगल की श्रोर के सेला नगर 
से सिय्योन * की बेटी के पर्वत पर 

देश के हाकिम के लिये भेडों के बच्चों 


+ मूल में-सिय्योन की बेटी । 
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को भेजो । २ मोझाब की बेटियां भ्रनोन 
के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी 
झौर उनके भटके हुए बच्चों के समान हे । 
३ सम्मति करो, न्याय चुकाओ; दोपहर 
ही में श्रपनी छाया को रात के समान करो; 
घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो 
मारे मारे फिरते हे उनको मत पकडवाओ । 
४ मेरे लोग जो निकाले हुए हे वे तेरे 
बीच में रहे; नाश करनेवाले से मोआब 
को बचाश्रो । पीसनेवाला नही रहा, लूट 
पाट फिर न होगी; क्‍योंकि देश में से 
अन्धेर करनेवाले नाश हो गए हें। ५ तब 
दया के साथ एक सिहासन स्थिर किया 
जाएगा श्र उस पर दाऊद के तम्बू 
में सच्चाई के साथ एक विराजमान 
होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय 
करेगा * और धर्म के काम पर तत्पर 
रहेगा ।। 

६ हम ने मोझ्राब के गे के विषय 
सुना हे कि वह श्रत्यन्त शभ्रभिमानी था; 
उसके ग्रभिमान और गवे और रोष के 
सम्बन्ध में भी सुना है--- परन्तु उसका 
बडा बोल व्यर्थ हैं। ७ क्योकि मोआब 
हाय हाय करेगा; सब के सब मोझ्राब के 
लिये हाहाकार करेंगे। कीरहरासत की 
दाख की टिकियों के लिये वे अभ्रति निराश 
होकर लम्बी लम्बी सांस लिया करेगे।। 

८ क्योंकि हेशबोन के खेत श्रौर सिबमा 
की दा लताएं मुर्का गईं, अन्यजातियों 
के श्रधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम 
लताओं को काट काटकर गिरा दिया हैं, 
वे याजेर तक पहुंचीं और जंगल में भी 
फैलती गईं; और बढ़ते बढते ताल के 

पार दूर तक बढ गई थीं। € में याजेर 


+ मूल में--जो न्याय करेगा और न्याय 
पूथेगा। 
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के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिये 
भी रोऊंगा; हे हेशबोन और एलाले, में 
तुम्हें अ्रपने आंसुओं से सीचूगा; क्योंकि 
तुम्हारे धूपााल के फलों के और 
भ्रनाज की कटनी के समय की ललकार 
सुनाई पड़ी हैं। १० भर फलदाई बारियों 
में से आनन्द और मगनता जाती रही; 
दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, 


'न हर्ष का शब्द सुनाई देगा; श्रौर दाखरस 


के कुरडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि 
में उनके हषे के धाब्द को बन्द करूंगा । 
११ इसलिये मेरा मन मोझ्राब के कारण 
झौर मेरा हृदय कीरहेरेस के कारण 
वीणा का सा क्रन्दन करता हैं ।। 

१२ और जब मोग्राब ऊचे स्थान पर 
मुंह दिखाते दिखातें थक्ष जाए, और 
प्राथंना करने को अपने पवित्र स्थान 
में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। 
१३ यही वह बात है जो यहोवा ने 
इस से पहिले मोआब के विषय में कही 
थी। १४ परन्तु अब यहोवा ने यों कहा 
हैं कि मज़दूरों के वर्षों के समान तीन 
वर्ष के भीतर मोग्राब का विभव झौर 
उसकी भीड़-भाड सब तुच्छ ठहरेगी; 
आर थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न 
होगा ।। 


९ दमिश्क के विषय भारी 

भविष्यवाणी । देखो, दमिइ्क 
नगर न रहेगा, वह खडहर ही खड॒हर 
हो जाएगा। २ प्ररोएर के नगर निज्जन 
हो जाएंगे, वे पशुओं के भुएडों की चराई 
बनेंगे; पशु उन में बंठेगे और उनका 
कोई भगानेवाला न होगा। ३ एप्रेम 
के गढ़वाले नगर, और दमिएक का राज्य 
झौर बचे हुए भरामी, तीनों भविष्य में 
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न रहेंगे; और जो दक्षा इस्राएलियों के 
विभव की हुई वही उनकी होगी; सेनाग्रों 
के यहोवा की यही वाणी है ।। 

४ और उस समय याकूब का विभव 
घट जाएगा, और उसकी मोटी देह दुबली 
हो जाएगी। ५ और ऐसा होगा जैसा 
लवनेवाला प्ननाज काटकर बालो को 
ग्रपनी भ्रकवार में समेटे वा रपाईम नाम 
तराई में कोई सिला बीनता हो । ६ तौभी 
जेसे जलपाई वृक्ष के भाडते समय कुछ 
फल रह जाते हैं, श्रर्थात्‌ फुनगी पर 
दो-तीन फल, और फलवन्त डालियो में 
कही कही चार-पाच फल रह जाते हैं, 
वैसे ही उन में सिला बिनाई होगी, इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं ॥। 

७ उस समय मनुष्य अपने कर्त्ता की 
झोर दृष्टि करेगा, और उसकी ओभआखें 
इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेगी; 
८ वह भ्रपनी बनाई हुई वेदियो की श्रोर 
दृष्टि न करेगा, और न अ्रपनी बनाई 
हुई भ्रशे रा नाम मूरतों वा सूर्य की प्रतिमाओ्रं 
की ओर देखेगा। & उस समय उनके 
गढ़वाले नगर घने वन, और उनके निर्जन 
स्थान पहाड़ो की चोटियो के समान होंगे 
जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ 
दिए गए थे, और वें उजाड पड़े 
रहेंगे ॥। 

१० क्योकि तू पग्रपने उद्धारकर्त्ता 
परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ 
चट्टान का स्मरण नही रखा; इस कारण 
चाहे तू मनभाबने पौधे लगाये झ्नौर विदेशी 
कलम जमाये, ११ चाहे रोपने के दिन 
तू उनके चारों ओर बाड़ा बान्धे, श्रोर 
बिहान ही को उन में फूल खिलने लगे, 
तौभी सन्‍्तांप और अ्रसाध्य दुःख के दिन 
उसका फल नाश हो जायेगा ।। 


यशायाह 
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१२ हाय, हाय! देश देश के बहुत 
से लोगों का कंसा नाद हो रहा है, में 
समुद्र की लहरों की नाईं गरजते हैं! 
राज्य राज्य के लोगों का केसा गर्जन हो 
रहा है, वे प्रचण्ड धारा के समान नाद 
करते हे! १३ राज्य राज्य के लोग 
बाढ़ के बहुत से जल की नाईं नाद करते हैं, 
परन्तु वह उनको घुड़केगा, भ्रौर वे दूर 
भाग जाएंगे, भ्रौर ऐसे उड़ाए जाएगे जैसे 
पहाडों पर की भूसी वायु से, और धूलि 
बवराडर से धुमाकर उड़ाई जाती है। 
१४ सांक को, देखो, घबराहट है! 
आझर भोर से पहिले, वे लोप हो गये हैं ! 
हमारे नाश कर॑नेवालों का भाग और 
हमारे लूटनेवाले की यही दशा होगी ।। 


९ छू. हाय, पखों की फडफडाहट से 
भरे हुए देश, तू जो कृश की 
नदियों के परे है; २ भर समुद्र पर 
दूतों को नरकट की नावों में बेठाकर 
जल के मार्ग से यह कहके भेजता है, हे 
फूर्तीले दूतो, उस जाति के पास जाओ्ो 
जिसके लोग बलिष्ट और सुन्दर हे, जो 
ग्रादि से श्रब तक डरावने हे, जो मापने 
झ्ौर रौदनंवाला भी हैं, श्रौर जिनका देश 
नदियो से विभाजित किया हुआ है।। 

३ है जगत के सब रहनेवालो, और 
पृथ्वी के सब निवासियों, जब भडा पहाड़ों 
पर खड़ा किया जाए, उसे देखो ! जब 
नरसिंगा फूका जाए, तब सुनो ! ४ क्योंकि 
यहोवा ने मुझ से यों कहा हैं, धूप की तेज 
गर्मी वा कटनी के समय के प्रोसवाले 
बादल की नाईं मे शान्त होकर निहाडुंगा । 
५ क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहिले 
जब फूल फूल चुकें, श्रौर दाख के गुच्छे 
पकने लगे, तब वह टहनियों को हंंसुझों 
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से काट डालेगा, और फैली हुई डालियों 
को तोड़ तोड़कर प्रलग फंक देगा। 
६ वें पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों भौर 
वन-पशुझों के लिये इकट्टें पड़े रहेंगे । झोर 
मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते * 
धूपकाल बिताएगें, और सब भाति के7ग 
वनपश्चु उनको खाते खाते * जाड़ा काटेंगे ॥। 

७ उस समय जिस जाति के लोग 
बलिष्ट भौर सुन्दर हें, श्रौर जो श्रादि 
ही से डरावने होते झ्राए हे, और मापने 
ध्रौर रोंदनेवाले हे, प्रौर जिनका देश 
नदियों से विभाजित किया हुआ हैँ, उस 
जाति से सेनाझों के यहोवा के नाम के 
स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा 
के पास भेट पहुचाई जाएगी।। 


९ मित्र के विषय में भारी 
भविष्यवाणी । देखो, यहोवा 
शीघ्र उड़नेवाले बादल पर सवार होकर 
मिस्र में श्रा रहा हैं; २ श्ौर मित्र की 
मरते उसके भ्रानें से थरथरा उठेंगी, और 
मिस्रियों का हृदय पानी-पानी हो जाएगा । 
भ्रौर में मिस्त्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध 
उभारूंगा, और वे आपस मे लड़ंगे, प्रत्येक 
अ्रपने भाई से और हर एक श्रपने पड़ोसी 
से लड़ंगा, नगर नगर में और राज्य राज्य 
मे युद्ध छिड़ेगे, ३ भौर मिल्ियो की बुद्धि 
मारी जाएगी | और में उनकी युक्तियों 
को व्यर्थ कर दूगा; और वे ग्रपनी मूरतों 
के पास श्रौर श्रोकों श्नौर फुसफुसानंवाले 
टोनहों $ के पास जा जाकर उन से पूछेंगे; 
* मूल में--उन पर | 
| मूल में--भऔर भूमि के सब। 
; मूल में-मिश्न की भात्मा उसके भीतर 


दयूजी दोगी। 
8 मूल में-और फुसफुसानेद्दारों भौर 


ओभों ओर टोनहों। 


यशायाह्‌ 
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४ परन्तु में मिल्रियों को एक कठोर 
स्वामी के हाथ में कर दूगा; और एक 
क्रर राजा उन पर प्रभुता करेगा, प्रभु, 
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ।। 

५ झौर समुद्र का जल सूख जाएगा, 
श्रौर महानदी सूख कर खाली हो जाएगी; 
६ और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र * 
की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और 
हंगले कुम्हला जाएगे। ७ नील नदी के 
तीर पर के कछार की घास, और जो 
कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह 
सूखकर नष्ट हो जाएगा |, और उसका 
पता तक न लगेगा । ८ सब मछुवे जितने 
नील नदी में बसी डालते हे विलाप करेगे 
गऔर लम्बी लम्बी सासे लेंगे, श्रौर जो 
जल के ऊपर जाल फेकते हूँ थे निबंल हो 
जाएगे |। € फिर जो लोग धुने हुए सन 
से काम करते हैँ श्रौर जो सूत से बुनने हें 
उनकी आशा टूट जाएगी। १० मिस्र के 
रईस तो निराश $ श्रौर उसके सब मज़दूर 
उदास हो जाएगे।। 

११ निरचय सोअन के सब हाकिम 
मूर्ख हे; श्रौर फिरौन के बुद्धिमान मन्त्रियों 
की यूकति पशु की सी ठहरी। फिर तुम 
फिरौन से कंसे कह सकते हो कि मे 
बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं 
की सन्‍्तान हू ? १२ श्रब तेरे बुद्धिमान 
कहा हे ? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के 
विषय जो युक्ति की है, उसको यदि वे 
जानते हों तो तु्े बताएं। १३ सोअन 
के हाकिम मूढ़ बन गए हे, नोप के हाकिमों 
ने धोखा खाया हैं; भ्रौर जिन पर मित्र के 

* मूल में--मासोर | 

* मूल में-सूखकर भगाया जाएगा। 

| मूल में--सो कुम्दलाएंगे। 

8 मल में--उसके खम्मे तो टूट पढ़ेंगे। 
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गोत्रों के प्रधान लोगों * का भरोसा था 
उन्हों ने मित्र को भरमा दिया है। 
१४ यहोवा ने उस में भ्रमता उत्पन्न की 
है; उन्हों ने मिस्र को उसके सारे कामों 
में वमन करते हुए मतवाले की नाई 
डगमगा दिया हैं। १५ और मिस्र के 
लिये कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर 
वा पूछ से श्रथवा प्रधान वा साधारण 
से हो सके ।। 

१६ उस समय मिस्री, स्त्रियों के 
समान हो जाएगे, और सेनाओं का यहोवा 
जो झ्रपना हाथ उन पर बढाएगा उसके 
डर के मारे वे थरथराएगे और क्रांप 
उठेगे। १७ भ्ौर यहूदा का देश मिस्र 
के लिये यहां तक भय का कारण होगा 
कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह 
थरथरा उठेगा; सेनाओं के यहोवा की 
उस युकति का यही फल होगा जो वह 
मिस्र के विरुद्ध करता हूँ ॥। 

१८ उस समय मिस्र देश में पाच 
नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा 
बोलेगे श्रौर यहोवा की शपथ खायेगे। 
उन में से एक का नाम नाशनगर | रखा 
जाएगा ।। 

१६ उस समय मिस्र देश के बीच में 
यहोवा के लिये एक वेदी होगी, श्रौर उसके 
सिवाने के पास यहोवा के लिये एक खभा 
खडा होगा । २० वह मिस्र देश में 
सेनाओं के यहोवा के लिये चिन्ह श्ौर 
साक्षी ठहरेगा; और जब वे भ्रधेर करनेवाले 
के कारण यहोवा की दोहाई देंगे, तब 
वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और 
रक्षक भेजेगा, और उन्हें मुक्त करेगा। 
२१ तब यहोवा भ्रपने श्राप को मिस्रियो 


# मूल में--गोत्रों के कोने । 
* श्र्थात्‌ ढद जानेवाला नगर | 
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पर प्रगट करेगा; झभौर मिस्री उस समय 
यहोवा को पहिचानेगे भ्रौर मेलबलि झौर 
भ्रश्ननलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेगे, 
झौर यहोवा के लिये मन्नत मानकर पूरी 
भी करेंगे। २२ और यहोवा मिस्रियों 
को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी 
करेगा, भौर वे यहोवा की झोर फिरेगे, 
भौर वह उनकी बिनती सुनकर उनको 
चगा करेगा।। 

२३ उस समय मिस्र से भ्रदृशूर जाने 
का एक राजमार्ग होगा, श्लौर भ्रश्णूरी मिस्र 
में श्राएणे, भर मिस्री लोग प्रदूर को 
जाएगे, और मित्नरी भ्रश्शूरियों के संग 
मिलकर झ्ाराधना करेंगे ।। 

२४ उस समय इस्राएल, मिस्र प्रौर 
झ्रशशूर तीनो मिलकर पृथ्वी के लिये 
झाशीष का कारण होगे। २५ क्‍योंकि 
सेनाओं का यहोवा उन तीनो को यह 
कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा 
मिस्र, भौर मेरा रचा हुआ भ्रहशूर, और 
मेरा निज भाग इस्राएल ।। 


२ जिस व में भ्रश्शूर के राजा 

सर्गोन की भ्राज्ञा से तर्तान ने 
ग्रशदोद झाकर उस से युद्ध किया और 
उसको ले भी लिया, २ उसी वर्ष यहोवा 
नें पग्रामोस के पूत्र यशायाह से कहा, 
जाकर अपनी कमर का टाट खोल और 
ग्रपनी जूतियां उतार; सो उस ने वसा 
ही किया, भ्रौर वह नगा और नगे पांव 
घूमता फिरता था। ३ झ्ौर यहोवा ने 
कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 
तीन वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता 
झग्राया हैं, कि मिस्र और कूश के लिये 
चिन्ह और चमत्कार हो, ४ उसी प्रकार 
झ्रश्शूर का राजा मिश्री श्रौर कृश के 


70] 


१०१२ 


लोगों को बंधुआ करके देश-निकाल 
करेगा, क्‍या लड़के क्‍या बूढ़े, सभों को 
बंधुए करके उघाड़े और नंगे पांव झौर 
नितम्ब खुले ले जाएगा, जिस से मिस्र 
लज्जित हो। ५ तब वें कृश के कारण 
जिस पर उनकी भ्राशा थी, श्ौर मिस्र के 
हेतु' जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और 
लज्जित हो जाएंगे। ६ भ्ौर समुद्र के 
इस पार के बसनेवाले उस समय यह 
कहेंगे, देखो, जिन पर हम भआ्राशा रखते 
थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा 
से बचने के लिये भागने को थे उनकी 
ऐसी दशा हो गई है ! तो फिर हम लोग 
कैसे बचेंगे ? 


२ ९ समुद्र के पास रा जंगल के 
विषय भारी वचन | जेसे दक्खिनी 
प्रचएड बवरडर चला ग्राता है, वह 
जंगल से श्रर्थात्‌ डरावने देश से निकट 
भ्रा रहा है। २ कष्ट की बातों का 
मुझे दर्शन दिखाया गया है; विश्वासघाती 
विश्वासधात करता है, श्रौर नाशक नाश 
करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर, हे 
मादे, घेर ले; उसका सब कराहना में 
बन्द करता हूं। ३ इस कारण मेरी 
कटि में कठिन पीडा है; मुझ को मानों 
ज़च्चा पीड़ें हो रही हे; में ऐसे सकट में 
पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नही देता, 
में ऐसा श्बरा गया हूं कि कुछ दिखाई 
नहीं देता। ४ मेरा हृदय धड़कता हैं, 
में भ्रत्यन्त भयभीत हूं; जिस सांक की 
में बाट जोहता था उसे उस ने मेरी 
थरथराहट का कारण कर दिया है। 
४५ भोजन * की तैयारी हो रही है, पहरुए 
“बेठाए जा रहे हे, खाना-पीना हो रहा है । 


* मूल में--मेज । 
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है हाकिमों, उठो, ढाल में तेल मलो ! 
६ क्‍योंकि प्रभु ने मुझ से यों कहा है, 
जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे, और 
वह जो कुछ देखे उसे बताए। ७ जब 
वह सवार देखे जो दो-दो करके श्राते 
हों, और गदहों श्र ऊंटो के सवार, तब 
बहुत ही ध्यान देकर सुनें। ८ और 
उस ने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु 
में दिन भर खड़ा पहरा देता रहा श्रौर 
में ने पूरी रातें पहरे पर काटा । & और 
क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और 
दो-दो करके सवार चले श्रा रहे हे ! 
और बह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल 
गिर पड़ा; और उसके देवताओं के सब 
खुदी हुई मूरते भूमि पर चकनाचूर कर 
डाली गई है । १० हे मेरे दाएं हुए, और 
मेरे खलिहान के श्रन्न, जो बाते में ने 
इस्राएंल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से 
सुनी है, उनको में ने तुम्हें जता दिया है ।! 

११ दूमा के विषय भारी वचन। 
सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, 
हे पहरुए, रात का क्‍या समाचार हैं ? 
हे पहरुए, रात की क्‍या खबर हूँ? 
१२ पहरुए ने कहा, भोर होती है भौर 
रात भी | यदि तुम पूछना चाहते हो हो 
पूछो; फिर लौटकर प्राना ।। 

१३ अ्ररव के विरुद्ध भारी वचन। 
हे ददानी बटोहियो, तुम को अरब के 
जंगल में रात बितानी पड़ेगी। १४ वे 
प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के 
रहनेवाले रोटी लेकर भागनेवाले से मिलने 
के लिये निकले ग्रा रहे हे। १५ क्योंकि 
वे तलवारों के साम्हने से वरन नंगी 
तलवार से झौर ताने हुए धनुष से ओर 
घोर युद्ध से भागे हैं। १६ क्‍योंकि प्रभु 
ने मुझ से यों कहा है, मज़दूर के वर्षों 
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के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा 
विभव मिटाया जाएगा; १७ और केदार 
के धनुर्धारी श्रवीरों मे से थोड़े ही रह 
जाएगे; क्‍योंकि इस्राएल के परमेहवर 
यहोवा ने ऐसा कहा है ।। 


२२ दर्शन की तराई के विषय 

भारी वचन । तुम्हें क्या हुझा 
कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए 
हो, २ हे कोलाहल और ऊधम से भरी 
प्रसन्न नगरी ? तुझ में जो मारे गए 
हैं वे न तो तलवार से और न लडाई 
में मारे गए हे। ३ तेरे सब नन्‍्यायी एक 
संग भाग गए झ्रौर धनूर्धारियों से बांन्धे 
गए हे। और तेरे जितने शेष पाए गए 
वे एक संग बान्धे गए, वे दूर भागे थे। 
४ इस कारणा में ने कहा, मेरी प्रोर से 
मुंह फेर लो कि में बिलक बिलककर 
रोऊं; मेरे नगर* के सत्यानाश होने 
के शोक में मुझे शान्ति देने का यत्न मत 
करो ।। 

४५ क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का 
ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की 
तराई में कोलाहल और रोौंदा जाना 
झ्ौर बेचेनी होगी; शहरपनाह में सुरंग 
लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द 
पहाड़ों तक पहुंचेगा। ६ श्रौर एलाम 
पैदलों के दल और सवारों समेत तकंश 
बान्धे हुए हे, और कीर ढाल खोले हुए 
है। ७ तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों 
से भरी हुई होंगी श्रौर सवार फाटक के 
साम्हने पाति बान्धेंगे । उस ने यहूदा का 
घूंघट खोल दिया है ।। 

८ उस दिन तू ने वन नाम भवन 
के अस्त्र-शस्त्र कः स्मरण किया, € श्रौर 


* मूल में--बेटी | 
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तू ने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों 
को देखा कि थे बहुत है, भौर तू ने निचले 
पोखरे के जल को इकट्ठा किया १० भ्रौर 
यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह 
के दृढ करने के लिये घरों को ढा दिया । 
११ तू ने दोनों भीतों के बीच पुराने 
पोखरे के जल के लिये एक कुंड खोदा । 
परन्तु तू ने उसके कर्त्ता को स्मरण नहीं 
किया, जिस नें प्राचीनकाल से उसको ठहरा 
रखा * था, और न उसकी ओझोर त्‌ ने 
दृष्टि की ॥। 

१२ उस समय सेनाप्रों के प्रभु यहोवा 
ने रोने-पीटैने, सिर मुडाने और टाट 
पहिनने के लिये कहा था; १३ परन्तु 
क्या देखा कि हष और झ्ानन्द मनाया 
जा रहा है, गाय-बेल का घात और भेड़- 
बकरी का बध किया जा रहा है, मांस 
खाया भर दाखमधु पीया जा रहा है। 
आर कहते हे, भ्राश्रो खाएं-पीएं, क्योकि 
कल तो हमें मरना हैं। १४ सेनाओं के 
यहोवा ने मेरे कान में कहा भौर प्रपने 
मन की बात प्रगट की, निदचय तुम लोगों 
के इस अधम का कुछ भी प्रायश्चित्त 
तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा, सेनाश्रों 
के प्रभु यहोवा का यही कहना है ।। 

१५ सेनाओं का प्रभु यहोवा यों कहता 
है, होबनना नाम उस भणडारी के पास 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त है 
जाकर कह, यहां तू क्‍या करता है? 
१६ भौर यहां तेरा कौन है कि तू ने 
झपनी कबर यहां खुदवाई है ? तू भ्रपनी 
कबर ऊंचे स्थान में खुदवाता झौर श्रपने 
रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है? 
१७ देख, यहोवा तुझ को बड़ी शक्ति से 


* मूल में--इसे रचा। 
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पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। १८ वह 
तुझे मरोड़कर गेन्द की नाई लम्बे चौड़े 
देश में फेंक देगा; है अपने स्वामी के 
धराने को लज्जित करनेवाले वहां तू 
मरेगा और तेरे विभव के रथ वही रह 
जाएगे। १६ में तुक को तेरे स्थान पर 
से ढकेल दूंगा, और तू अपने पद से उतार 
दिया जायेगा। २० उस समय में 
हिल्कियाह के पुत्र श्रपनें दास एल्याकीम 
को बुलाकर, उसे तेरा श्रंग रखा पहनाऊगा, 
२१ भ्रौर उसकी कमर में तरी पेटी 
कसकर बान्धुूंगा, झ्नौर तेरी प्रभुता उसके 
हाथ में दूगा। और वह यरूशलेम के 
रहनेबालों श्रौर यहूदा के घराने का पिता 
.ठहरेगा । २२ और में दाऊद के घराने 
की कुंजी उसके कंधे पर रखगा, और वह 
खोलेगा और कोई बन्द न कर सकेगा; 
वह बन्द करेगा और कोई खोल न सकेगा । 
२३ झौर में उसको दृढ़ स्थान में खूटी 
की नाईं गाडंगा, और वह अपने पिता के 
घराने के लिये विभव का कारण * होगा । 
२४ और उसके पिता से घराने का सारा 
विभव, वंश और सन्‍्तान, सब छोटे-छोटे 
पात्र, क्‍या कटोरे क्‍या सुराहियां, सब 
उस पर टांगी जाएंगी। २४५ सेनाओ्रों के 
यहोवा की यह वाणी है कि उस समय 
बहू खूटी जो दृढ़ स्थान में गाडी गई थी, 
वह ढीली हो जाएगी, और काटकर गिराई 
जाएगी; और उस पर का बोक गिर 
जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है ।। 
| ३ सोर के विषय भारी वचन। 

हे तर्शीश के जहाज़ो हाय, हाय, 
करो; क्योंकि वह उजड़ गया; वहां न 
“तो कोई घर और न कोई दररण का 
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स्थान है! यह बात उनको कित्तियों के 
देश में से प्रगट की गई है। २ है समुद्र 
के तीर के रहनेवालो, जिनको समुद्र के 
पार जानेवाले सीदोनी ब्योपारियों ने 
घन से भर दिया है, चुप रहो ! ३ शीहोर * 
का अन्न, और नोल नदी के पास की 
उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती 
थी, क्योकि वह और जातियो के लिये 
ब्योपार का स्थान था। ४ हे सीदोन, 
लज्जित हो, क्योकि समुद्र ने प्रर्थात्‌ समुद्र 
के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, में ने न तो 
कभी जन्माने की.पीड़ा जानी और न बालक 
को जन्म दिया, और न बेटों को पाला 
झौर न बेटियों को पोसा हैं। ५ जब 
सोर का समाचार मिस्र में पहुचे, तब वे 
सुनकर सकट में पडेगे। ६ हे समुद्र 
के तीर के रहनेवालो हाय, हाय, करो ! 
पार होकर तर्शीश को जाओ्रो । ७ क्‍या 
यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई 
नगरी हैं जो प्राचीनकाल से बसी थी, 
जिसके पाव उसे बसने को दूर ले जाते 
थे? ८ सोर जो राजाओं को गदही पर 
बैठाती थी |, जिसके ब्योपारी हाकिम थे, 
झौर जिसके महाजन पृथ्वी भर मे प्रतिष्ठित 
थे, उसके विरुद्ध किस ने ऐसी युक्‍क्ति 
की हैँ? € सेनाओं के यहोवा ही ने 
ऐसी युक्ति की हैं कि समस्त गौरव के 
घमरणड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के 
प्रतिष्ठितों का श्रपमान करवाए। ९१० हे 
तर्शीश के निवासियों | नील नदी की नाई 
अपने देश में फेल जाओ; श्रब कुछ बन्धन ६ 
नहीं रहा। ११ उस ने अपना हाथ 
* अर्थात्‌ मिस्र का उत्तरवाला भाग। 
$ मूल में--मुकुर। रखनेदारी सोर | 


4 मूल में--तर्शोश की बेटी। 
$ मूल में--फेंटा। 
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समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया 
है; यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों के 
नाश करने की भ्राज्ञा दी है। १२ भ्रौर 
उस ने कहा है, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की 
हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं; 
उठ, पार होकर कित्तियो के पास जा, 
परन्तु वहां भी तुके चेन न मिलेगा।। 
१३ कसदियों के देश को देखो, वह 
जाति श्रब न रही; श्रश्शूर ने उस देश 
को जगली जन्‍्तुओं का स्थान बनाया। 
उन्हों ने अपने गुम्मट उठाए और राजभवनों 
को ढा दिया, और उसको खण्डहर कर 
दिया । १४ हे तर्शीश के जहाज़ो, हाय, 
हाय, करो, क्‍योंकि तुम्हारा दृढ़स्थान 
उजड़ गया है। १५ उस समय एक राजा 
के दिनों के भ्रनुसार सत्तर वर्ष तक सोर 
बिसरा हुआ रहेगा। सत्तर वर्ष के बीतने 
पर सोर वेश्या की नाईं गीत गाने लगेगा । 
१६ हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर 
नगर में घूम, भली भाति बजा, बहुत 
गीत गा, जिस से लोग फिर तुमे याद 
करे। १७ सत्तर वर्ष के बीतने पर यहोवा 
सोर की सुधि लेगा, और वह फिर छिनाले 
की कमाई पर मन लगाकर धरती भर 
के सब राज्यों के सग छिनाला करेगी। 
१८ उसके ब्योपार की प्राप्ति, और उसके 
छिनाले की कमाई, यहोवा के लिये पवित्र 
की जाएगी, वह न भण्डार में रखी जाएगी 
न सचय की जाएगी, क्योकि उसके ब्योपार 
की प्राप्ति उन्ही के काम में आएगी जो 
यहोवा के साम्हने रहा करेंगे, कि उनको 
भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले ।। 
२ १, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन 
झ्ौरः सुनसान करने के पर है, 

वह उसको उलटकर उसके रहनेंवालों को 
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तितर बितर करेगा। २ भौर जैसी 
यजमान की वेसी याजक की; जैसी दास 
की वसा स्वामी की; जेसी दासी की 
बेसी स्वामिनो की; जैसी लेनेवाले की 
बसी बंचनेवाले की; जैसी उधार देनेवाले 
की बसी उधार लेनेवाले की; जैसी ब्याज 
लेनेवाले की वेसी ब्याज देनेवाले की; 
सभों की एक ही दा होगी। ३ पृथ्वी 
हन्‍्य और सत्यानाश हो जाएगी; क्योंकि 
यहोवा ही ने यह कहा है ।। 

४ पृथ्वी विलाप करेगी भौर मुर्काएगी, 
जगत कुम्हलाएगा और मुर्का जाएगा; 
पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे । 
५ पृथ्वी अपने रहनेवालों के कारण * 
भ्रशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था 
का उललघन किया और विधि को पलट 
डाला, और सनातन वाचा को तोड दिया 
है। ६ इस कारणा पृथ्वी को शाप ग्रसेगा 
झौर उस में रहनेवाले दोषी ठहरेगे; और 
इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे 
झर थोड़े ही मनुष्य रह जाएगे। ७ नया 
दाखमधु जाता रहेगा|, दाखलता मुर्का 
जाएगी, और जितने मन में भ्रानन्द करते 
हे सब लम्बी लम्बी सांस लेगे। ८ डफ 
का सुखदाई शब्द बन्द हो जाएगा, प्रसन्न 
होनेवालो का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा 
का सुखदाई शब्द शान्त हो जाएगा। &€ वे 
गाकर फिर दाखमधु न पीएगे; पीनेवाले 
को मदिरा कड़वी लगेगी। १० गड़बड़ी 
मचानेवाली नगरी नाश होगी, उसका हर 
एक घर ऐसा बन्द किया जाएगा कि 
कोई पैठ न सकेगा । ११ सड़कों में लोग 
दाखमधु के लिये चिल्लाएंगे; प्रानन्द 
सब जप 

| मूल में--बिलाप करेगा। 
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मिट जाएगा * : देश का सारा हफ्ष जाता 
रहेगा । १२ नगर उजाड़ ही उजाड़ 
रहेगा, और उसके फाटक तोड़कर नाश 
किए जाएंगे। १३ क्योंकि पृथ्वी पर देश 
देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि 
जलपाइयों के झाड़ने के समय, वा दाख 
तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते 
हे ।। 

१४ वें लोग गला खोलकर जयजयकार 
करेंगे, और यहोवा के माहात्म्य को देखकर 
समुद्र से ललकारेंगे। १५ इस कारण 
पूर्व में यहोवा की महिमा करो, और 
समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेहवर 
यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। 
१६ पृथ्वी की छोर से हमे ऐसे गीत की 
ध्वनि सुन पड़ती हैँ, कि धर्मी की महिमा 
झौर बड़ाई हो। परन्तु में ने कहा, हाय, 
हाय ! में नाश हो गया, नाश | ! क्योंकि 
विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा 
ही विश्वासघात करते है ।। 

१७ हे पृथ्वी के रहनेवालो तुम्हारे लिये 
भय और गड़हा और फन्दा हे ! १८ जो 
कोई भय के छाब्द से भाग वह गड़हे में 
गिरेगा, और जो कोई गड़हे में से निकले 
वह फन्दे में फसेगा। क्‍योंकि आकाश के 
भरोखे खुल जाएंगे, भौर पृथ्वी की नेव 
डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े 
हो जाएगी, पृथ्वी श्रत्यन्त कम्पायमान 
होगी । १९ वह मतवालें की नाईं बहुत 
डगमगाएगी २० और मचान की नाई 
डोलेगी; वह अपने पाप के बोक से दबकर 
गिरेगी और फिर न उठेगी।। 

२१ उस समय ऐसा होगा कि यहोवा 
ध्राकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी 


* मूल में--अन्घेरा होगा। 
| मूल में-क्षीण हो गया क्षीख | 
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के राजाओरों को पृथ्वी ही पर दण्ड देगा । 
२२ वे बंधुभ्ों की नाईं गड़हे में इकट्ठें किए 
जाएंगे और बन्दीगृह में बन्द किए जाएंगे; 
झौर बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली 
जाएगी । २३ तब चन्द्रमा सकुचित * हो 
जाएगा और सूर्य लज्जित होगा; क्‍योंकि 
सेनाओं का यहोवा सिय्पोन पर्वत पर 
झौर यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों 
के साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा ।। 


है यहोवा, तू मेरा परमेश्वर 
र्ष है; में तुझे सराहूंगा, में तेरे 
नाम का धन्यवाद करूंगा; क्‍योंकि तू 
ने आाइचय कर्म किए हे, तू ने प्राचीनकाल 
से पूरी सच्चाई के साथ युक्‍्तियों की हे । 
२ तू ने नगर को डीह, और उस गढ़वाले 
नगर को खण्डहर कर डाला हैं; तू 
ने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा 
कि वह नगर नहीं रहा; वह फिर कभी 
बसाया न जाएगा । ३ इस कारण बल- 
वन्त राज्य के लोग तेरी महिमा करेगे; 
भयंकर श्रन्यजातियों के नगरों में तेरा 
भय माना जाएगा। ४ क्‍योंकि तू संकट 
में दीनों के लिये गढ़, और जब भयानक 
लोगों का झोंका भीत पर बौछार के 
समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिये 
उनकी शरण, झौर तपन में छाया का 
स्थान हुआ । ५४ जैसे निर्जल देश में 
बादल की छाया से तपन ठण्डी होती है 
वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और 
ऋर लोगों का जयजयकार बन्द करता 7 
है ।॥। 

६ सेनाओं का यहोवा इसी परवंत 
पर सब देझ्यों के लोगों के लिये ऐसी 
* मूल में--चन्द्रमा का मुंह काला। 

' मूल में--*ुका देता। 
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जेवनार करेगा जिस में भांति भांति का 
चिकना भोजन झ्ौर निथरा हुआ दाखमधु 
होगा; उत्तम से उत्तम चिकना भोजन 
झौर बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा । 
७ भौर जो पर्दा * सब देध्ों के लोगों 
पर पड़ा है, जो घूंघट सब प्रन्यजातियों 
पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत 
पर नाश करेगा । ८ वह मृत्यु को सदा 
के लिये नाश करेगा, और प्रभु यहोवा 
सभों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, 
भौर भ्रपनी प्रजा की नामधराई सारी 
पृथ्वी पर से दूर करेगा; क्योंकि यहोवा 
ने ऐसा कहा हैं।। 

६ और उस समय यह कहा जाएगा, 
देखो, हमारा परमेश्वर यही हैं; हम 
इसी की बाट जोहते झ्ाए हे, कि वह 
हमारा उद्धार करे। यहोवा यही हैं; 
हम उसकी बाट जोहते आए हे। हम 
उस से उद्धार पाकर मगन झर झानन्दित 
होंगे ।। 

१० क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का 
हाथ सव्वंदा बना रहेगा और मोग्राब 
प्रपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा 
जैसा घूरे में पुत्राल लताडा जाता है। 
११ भर वह उस में श्रपने हाथ इस 
प्रकार फैलाएगा, जैसे कोई तैरते हुए 
फैलाए; परन्तु वह उसके गये को तोडेगा; 
झौर उसकी चतुराई | को निष्फल कर 
देगा |। १२ भ्रौर उसकी ऊंची ऊंची और 
दृढ़ शहरपनाहों को वह भुकाएगा और 
नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर 
मिट्टी में मिला देगा ।। 

. * मूल में--परदे का जो मुंह । 
मूल में--उसके हाथों की चतुर युक्तियों। 
; मल में--नीचा कर देगा। 
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२ -य उस समय यहूदा देह में 

यह गीत गाया जाएगा, हमारा 
एक दृढ़ नगर है; उद्धार का काम देने 
के लिये वह उसकी शहरपनाह भ्ौर गढ़ 
को नियुक्त करता है। २ फाटकों को 
खोलो कि सच्चाई का पालन करनेवाली 
एक धर्मी जाति प्रवेश करे। ३ जिसका 
मन तुभ में धीरज धरे हुए हैँ, उसकी तू 
पूर्णा शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि 
वह तुझ पर भरोसा रखता है । ४ यहोवा 
पर सदा भरोसा रख, क्‍योंकि प्रभु यहोवा 
सनातन चट्टान है। ५ वह ऊच्े पदवाले 
को भूुंका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा 
हैं उसको वह नीचे कर देता । वह उसको 
भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता 
हैं। ६ वह पांवों से, वरन दरिद्रों के 
पैरों से रोदा जाएगा * |। 

७ धर्मी का मागें सच्चाई है; तू 
जो स्वय सच्चाई हैं, तू धर्मी की अगुवाई 
करता हैं। ८ है यहोवा, तेरे न्याय के 
मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते श्राए 
हें; तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों 
में लालसा बनी रहती हैं। € रात के 
समय में जी से तेरी लालसा करता हुं, 
मेरा सम्पूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे 
ढूंढता है। क्‍योंकि जब तेरे न्याय के काम 
पृथ्वी पर प्रगट होते हे, तब जगत के 
रहनेवाले धर्म को सीखते हे। १० दुष्ट 
पर चाहे दया भी की जाए तौभी वह 
धर्म को न सीखेंगा; धर्मेराज्य | में भी 
वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का 
माहात्म्य उसे सूक न पड़ेगा ।। 

* मूल में--उसको पांव से रौदिगा, दीन के 
पांव कंगालों के कदम। 

| मूल में--थर्म के देश। 
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११ है यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआझा 
है, पर वे नही देखते। परन्तु वे जानेंगे 
कि तुझे प्रजा के लिये कंसी जलन है, 
झौर लजाएंग। १२ तेरे बरी झाग से 
भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिये 
शान्ति ठहराएगा, हम ने जो कुछ किया 
है उसे तू ही ने हमारे लिये किया है। 
१३ है हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे 
सिवाय प्रौर स्वामी भी हम पर प्रभुता 
करते थे, परन्तु तेरी कृपा से हम केवल 
तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। 
१४ थे मर गए हे, फिर कभी जीवित 
नहीं होंगे; उनको मरे बहुत दिन हुए, 
वे फ़िर नहीं उठने के; तू ने उनका विचार 
करके उनको ऐसा नाश किया कि वें 
फिर स्मरण में न आएगे। १५ परन्तु 
तू ने जाति को बढ़ाया; हे यहोवा, तू 
ने जाति को बढ़ाया है; तू ने भ्रपनी महिमा 
दिखाई हैं श्रौर उस देश के सब सिवानों 
को तू ने बढ़ाया है ।। 

१६ हे यहोवा, दुःख में वे तुझे स्मरण 
करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था 
तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात 
तुझ पर प्रगट करते थे*। १७ जैसे 
गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती श्लौर 
पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम 
लोग भी, हे यहोवा, तेरे साम्हने वंसे 
ही हो .गए हे। १८ हम भी गर्भवती 
हुए, हम भी ऐंठे, हम ने मानो वायु ही 
को जन्म दिया । हम ने देश के लिये 
कोई उद्धार का काम नही किया, और न 
जगत के रहनेवाले उत्पन्न हुए। १६ तेरे 
मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ 
' खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसनेवालो, जागकर 
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जयजयकार करो ! क्योंकि तेरी ओस 
ज्योति से उत्पन्न होती है, भ्रौर पृथ्वी 
मुर्दों को लौटा देगी।। 

२० है मेरे लोगो, शभ्राझ्रो, प्रपनी 
प्रपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों 
को बन्द करो; थोड़ी देर तक जब तक 
क्रीध शान्त न हो * तब तक अपने को 
छिपा रखो। २१ क्‍योंकि देखो, यहोवा 
पृथ्वी के निवासियों को प्रध्म का दर॒ड 
देने के लिये अपने स्थान से चला भाता 
है, और पृथ्वी भ्रपना खून प्रगट करेगी 
झौर घात किए हुओं को और अधिक न 
छिपा रखेंगी।। 


२ ७ उस समय यहोवा श्रपनी कड़ी, 
बड़ी, और पोड तलवार से 
लिग्यातान नाम वेग और टेढे चलनेवाले 
सप॑ 'को दराड देगा, भश्रौर जो अजगर 
समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा ।। 
२ उस समय एक सुन्दर दाख की 
बारी होगी, तुम उसका यश गाना ! 
३ में यहोवा उसकी रक्षा करता हुं; 
में क्षण क्षण उसको सीचता रहूंगा । 
में रात-दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, 
ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे | 
४ मेरे मन में जलजलाहट नही हूँ। 
यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ 
मुझ से लड़ने को खड़े करता, तो में उन 
पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से 
भस्म कर देता। ५ वा मेरे साथ मेल 
करने को वें मेरी शरण लें, वे मेरे साथ 
मेल कर लें ।। 
६ भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, 
झौर इस्राएल फूले-फलेगा, और उसके 
फलों से जगत भर जाएगा ।। 
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७ क्‍या उस ने उसे मारा जैसा उस 
ने उसके मारनेवालों को मारा था? 
क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात 
किए हुए घात हुए? ८ जब तू ने उसे 
निकाला, तब सोच-विचार कर उसको 
दुःख दिया *: उस ने पुरवाई के दिन 
उसको प्रचरणड वायु से उड़ा दिया है। 
६ इस से याकूब के श्रधर्म का प्रायश्चित्त 
किया जाएगा और उसके पाप के दूर 
होने का प्रतिफल यह होगा कि बे वेदी 
के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों 
के समान चकनाच्र करेंगे, और अशेरा 
झौर सूर्य की प्रतिमाए फिर खड़ी न 
रहेगी । १० क्योंकि गढवाला नगर निर्जेन 
हुआ है, वह छोडी हुई बस्ती के समान 
निर्जेन और जगल हो गया है; वहां बछड़े 
चरेगे और वही बेठेगे, और पेडों की 
डालियों की फूनगी को खा लेंगे । ११ जब 
उसकी शाखाए सूख जाएं तब तोडी 
जाएगी, और स्त्रिया आकर उनको 
तोडकर जला देगी। क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि 
है; इसलिये उनका कर्त्ता उन पर दया न 
करेगा, और उनका रचनेवाला उन पर 
प्रनुग्रह न करेगा ।। 

१२ उस समय यहोवा महानद से 
लेकर मिस्र के नाले तक अपने श्रन्न को 
फटकेगा, और हे इसत्राएलियो तुम एक 
एक करके इकट्ठें किए जाओगे । १३ उस 
समय बडा नरसिगा फूका जाएगा, और 
जो अश्श्र देश मे नाश हो रहे थे और 
जो मित्र देश में बरबस बसाए हुए थे 
वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर 
यहोवा को दराडवत्‌ करेगे ।। 
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श्दः घमराड के मुकुट पर हाय ! 

जो एप्रेम के मतवालों का है, 
झौर उनकी भड़कीली सुन्दरता पर जो 
मुर्कानेावाला फूल है, जो शब्लति उपजाऊ 
तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों 
की हे । २ देखो, प्रभु के पास एक बलवन्त 
झ्ौर सामर्थी है जो शप्रोले की वर्षा वा 
उजाड़नेवाली श्रांधी या बाढ़ की प्रचणड 
धार की नाई है वह उसको कठोरता से 
भूमि पर गिरा देगा । ३ एप्रेमी मतवालों 
के घमरण्ड का म॒कुट पाव से लताड़ा 
जाएगा; ४ और उनकी भडकीली सुन्दरता 
का मुर्कानिवाला फूल जो श्रति उपजाऊ 
तराई के सिरे पर हैं, वह ग्रीष्मकाल से 
पहिले पके भ्रजीर के समान होगा, जिसे 
देखनेवाला देखते ही हाथ में ले श्रौर 
निगल जाए ।। 

५ उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं 
भ्रपनी प्रजा के बचे हुभ्नों के लिये सुन्दर 
झौर प्रतापी मुकुट ठहरेगा; ६ और जो 
न्याय करने को बंठते हे उनके लिये 
न्याय करनेवाली श्रात्मा और जो चढाई 
करते हुए शत्रुओ्ओे को * नगर के फाटक 
से हटा देते हे, उनके लिये वह बल 
ठहरेगा ।। 

७ ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते 
झौर मदिरा से लड़खड़ाते हें; याजक 
झ्रौर नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते 
हैं, दाखमधु ने उनको भुला दिया हैं, 
वे मदिरा के कारण लड़खडाते और दर्शन 
पाते हुए भटक जाते, और न्याय में 
भूल करते हें। ८ क्‍योंकि सब भोजन- 
झग्रासन वमन और मल से भरे हे, कोई 
शुद्ध स्थान नही बचा ।। 
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£ वह किसको ज्ञान सिखाएगा, श्ौर 
किसको अपने समाचार का भ्रथं 
समभाएगा ? क्‍या उनको जो दूध छुड़ाए 
हुए और स्तन से शअलगाए हुए हे? 
क्योंकि श्राज्ञा पर आज्ञा, भ्राज्ञा पर श्राज्ञा, 
१० नियम पर नियम, नियम पर नियम, 
थोड़ा यहां, थोड़ा वहां ।। 

११ वह तो इन लोगों से परदेशी 
होंठों और विदेशी भाषावालों के द्वारा 
बाते करेगा, १२ जिन से उस ने कहा, 
विश्राम इसी से मिलेगा; इसी के द्वारा 
थके हुए को विश्राम दो; परन्तु उन्हों ने 
सुनना न चाहा। १३ इसलिये यहोवा 
का वचन उनके पास आज्ञा पर अ्ज्ञा, 
झ्राज्ञी पर झ्राज्ञा, नियम पर नियम, नियम 
पर नियम हैँ, थोडा यहा, थोडा बहा, 
जिस से वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और 
घायल हो जाएं, श्रौर फदे में फसकर 
पकडे जाए ।। 

१४ इस कारण हे ठट्ठा करनेवालो, 
यरूशलेमवासी प्रजा के हाकिमो, यहोवा 
का वचन सुनो! १५ तुम ने कहा है 
कि हम नें मृत्यु से वाचा बान्धी और 
भ्रधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है; इस कारण 
विपत्ति जब बाढ की नाई बढ आए तब 
हमारे पास न आएगी; क्‍योंकि हम ने 
भूठ की शरण ली और मिथ्या को आड 
में छिपे हुए हें। १६ इसलिये प्रभु यहोवा 
यों कहता है, देखो, में ने सिय्योन में 
नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा 
हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और 
अति दुढ नेव के योग्य पत्थर : और जो 
कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा । 
१७ और मे न्याय को डोरी और धर्म 
“ को साहुल ठहराऊंगा; और तुम्हारा 
भूठ का शररास्थान श्लोलों से बह जाएगा, 
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झौर तुम्हारे छिपने का स्थान जल से 
ड्ब जाएगा। १८ तब जो वाचा तुम ने 
मृत्यु से बान्धी हैं वह टूट जाएगी, और 
जो प्रतिज्ञा तुम ने श्रघोलोक से कराई 
वह न ठहरेगी; जब विपत्ति बाढ़ की 
नाईं बढ़ आए, तब तुम उस में डब * ही 
जाओगे । १९ जब जब वह बढ आए, 
तब तब वह तुम को ले जाएगी; वह 
प्रति दिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी; 
झ्ौर इस समाचार का सुनना ही व्याकुल 
होने का कारण होगा। २० क्‍योंकि 
बिछौना टांग फंलाने के लिये छोटा, ग्रौर 
ओढना झोढ़ने के लिये सकरा हैं ।। 

२१ क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा 
होगा जेसा वह पराजीम नाम पव॑ंत पर 
खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई 
में उस ने क्रोध दिखाया था, वह श्रब 
फिर क्रोध दिखाएगा, जिस से वह अपना 
काम करे, जो अचम्भित काम है, और 
बह कायें करे जो अनोखा है । २२ इसलिये 
ग्रब तुम ठट्टा मत करो, नही तो तुम्हारे 

बन्धन कसे जाएंगे; क्योकि में ने सेनाओं 
के प्रभु यहोवा से यह सुना हैं कि सारे 
देश का सत्यानाश ठाना गया है ।। 

२३ कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान 
धरकर मेरा वचन सुनो । २४ क्‍या हल 
जोतनेवाला बीज बोने के लिये लगातार 
जोतता रहता हैं? क्‍या वह सदा धरती 
को चीरता और हेंगाता रहता हूं? 
२५ क्‍या वह उसको चौरस करके सौफ 
को नही छितराता, जीरे को नही बखेरता 
झौर गेहूं को पाति पाति करके भ्रौर जब 
को उसके निज स्थान पर, और कठिये 
गेह को खेत की छोर पर नहीं बोता ? 


“एण नक्लके कक 
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२६ क्‍योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक 
ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता 
है ।। 

२७ दांवने की गाड़ी से तो सौंफ 
दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया 
जीरे के ऊपर नही चलाया जाता; परन्तु 
सौंफ छड़ी से, और जीरा सोंटे से भाड़ा 
जाता है। र८ रोटी के अन्न पर दायें 
की जाती है, परन्तु कोई उसको सदा 
दांवता नही रहता; और न गाड़ी के 
पहिये न घोड़े उस पर चलाता हैं, वह 
उसे चर चर नहीं करता। २६ यह भी 
सेनाओं के यहोवा की श्रोर से नियुक्त 
हुआ है, वह अद्भुत युक्तिवाला और 


महाबुद्धिमान है ।। 
२ & हाय, श्ररीएल*, ग्ररीएल, हाय 
उस नगर पर जिस में दाऊद 
छावनी किए हुए रहा! वर्ष पर वर्ष 
जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने 
समय पर मनाते जाओ। २ तौभी में 
तो अश्ररीएल को सकेती में डालूगा, वहां 
रोना पीटना रहेगा, और वह मेरी दृष्टि 
में सचमुच अ्ररीएल सा ठहरेगा । ३ और 
में चारों श्रोर तेरे विरुद्ध छावनी करके 
तुके कोटों से घेर लूगा, और तेरे विरुद्ध 
गढ़ भी बनाऊगा। ४ तब तू गिराकर 
भूमि में डाला जाएगा, और घूल पर से 
बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी 
धीमी सुनाई देगी; तेरा बोल भूमि पर 
से प्रेत का सा होगा, भौर तू धूल से 
गुनगुनाकर बोलेगा ॥। 
५ तब तेरे परदेशी बरियों की भीड़ 
सूक्ष्म धूलि की नाई, और उन भयानक 


* अर्थात्‌ ईशइवर का अग्निकुर्ड वा ईश्वर 
का सिंह | 
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लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई 
जाएगी। ६ झ्लौर सेनाओं का यहोवा 
ग्रचानक बादल गरजाता, भूमि को 
कम्पाता, और महाध्वनि करता, बवराडर 
और भ्राधी चलाता, और नाश करनेवाली 
प्रग्नि भड़काता हुआ उसके पास श्राएगा । 
७ और जातियों की सारी भीड़ जो 
प्ररीएल से युद्ध करेगी, और जितने 
लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध 
लडेंगे और उसको सकेती में डालेंगे, वे 
सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान 
ठहरेंगे। ८ और जैसा कोई भूखा स्वप्न 
में तो देखता हे कि वह खा रहा है, परन्तु 
जागकर देखता है कि उसका पेट 
भूखा ही हैं, वा कोई प्यासा स्वप्न में 
देखे कि वह पी रहा है, परन्तु जागकर 
देखता है कि उसका गला सूखा जाता * 
हैं और वह प्यासा मर रहा हैँ ।; वैसी 
ही उन सब जातियो की भीड़ की दशा 
होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेगी ।। 

६ ठहर जाञ्रो और चकित होशझो, 
भोगविलास करो और अन्धे हो जाओो ! 
वे मतवाले तो है, परन्तु दाखमधु से 
नही, वे डगमगाते तो हे, परन्तु मदिरा 
पीने से नहीं ! १० यहोवा ने तुम को 
भारी नोद में डाल दिया | हैं और उस ने 
तुम्हारी नबीरूपी श्रांखों को बन्द कर 
दिया है श्रौर तुम्हारे दर्शीरूपी सिरों पर 
पर्दा डाला है। ११ इसलिये सारे दर्शन 
तुम्हारे लिये एक लपेटी श्रौर मुहर की 
हुई पुस्तक की बातों के समान हैँ, जिसे 
कोई पढ़े-लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, 

* मूल में--कि मैं थका। 

मूल में--मेरा जीव लालसा करता है। 


; मूल में--धुम पर भारी नींद की भात्मा 
उण्डेली | 


302] 


१०२२ 


इसे पढ़, और वह कहे, में नहीं पढ़ सकता 
क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। १२ तब 
वही पुस्तक ग्रतपढ़ें को यह कहकर दी 
जाए, इसे पढ़, और वह कहे, में तो भ्रनपढ़ 
हूं ॥। 

१३ और प्रभु ने कहा, ये लोग जो 
मुंह * से मेरा आ्रादर करते हुए समीप 
भ्राते परन्तु अपना मन मुझ से दूर रखते 
है, श्रौर जो केवल मनुष्यों की आ्राज्ञा 
सुन सुनकर मेरा भय मानते हे |; १४ इस 
कारण सुन, में इनके साथ शभ्रद्धत काम 
वरन प्रति ग्रद्धत और ग्रचम्भे का काम 
करूंगा; तब इनके बुद्धिमानों की बुद्ध 
नष्ट होगी, और इनके प्रवीरणों की प्रवीणता 
जाती रहेगी [॥। 

१५ हाय उन पर जो श्रपनी युक्ति को 
यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते $, 
झौर अपने काम अन्धेरे में करके कहते 
है, हम को कौन देखता है ? हम को कौन 
जानता है? १६ तुम्हारी कंसी उलटी 
समभ है! क्‍या कुम्हार मिट्टी के तुल्य 
गिना जाएगा ? क्‍या बनाई हुई वस्तु 
भ्रपने कर्त्ता के विषय कहे कि उस ने 
मुझे नही बनाया, वा रची हुई वस्तु अपने 
रचनेवाले के विषय कहे, कि वह कुछ 
समभ नहीं रखता ? 

१७ क्‍या श्रब थोड़े ही दिनों के बीतने 
पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन 
जाएगा, और फलदाई बारी जंगल न 
गिनी जाएगी ? १८ उस समय बहिरे 
पुस्तक की बाते सुनने लगेगे, और अनन्‍्धे 

* मूल में--मुंद और होंढों। 

| मल में--सो मनुष्यों की सिद्खाई हुई 


«* गाज्षा है। 


+ मूल में--छिप जाएगी। 
$ मूल में--नी चे जाते दे । 
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जिन्हें भ्रब कुछ नहीं सूकता, वे देखने 
लगेंगे *। १६ नम्न लोग यहोवा के कारण 
फिर आ्लानन्दित होंगे, और दरिद्र मनुष्य 
इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे । 
२० क्‍योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और 
ठट्टा करनेवालों का ब्र॒न्त होगा, और 
जो पझ्रनर्थ करने के लिये जागते रहते हे, 
जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हें, 
२१ ग्रोर जो सभा" में उलहना देते 
उनके लिये फंदा लगाते, और धर्म को 
व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड देते हें, वे 
सब मिट जाएंगे ।। 

२२ इस कारण इशब्राहीम का छुड़ाने- 
वाला यहोवा, याकब के घराने के विषय 
यों कहता है, याकूब को फिर लज्जित 
होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा | 
न हीगा । २३ क्योंकि जब उसके सन्‍्तान 
मेरा काम देखेंगे, जो में उनके बीच में 
करूगा, तब वें मेरे नाम को पवित्र 
ठहराएगे; वे याकूब के पवित्र को पवित्र 
मानेंगे, और इस्राएल के परमेश्वर का 
अति भय मानेगे । २४ उस समय जिनका 
मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, भौर 
जो कुडकुड़ाते हे वह शिक्षा ग्रहण करेंगे !। 


३ यहोवा की यह वाणी हैं, 

हाय उन बलवा करनेवाले लड़कों 
पर जो युक्ति तो करते परन्तु मेरी शोर 
से नही; वाचा तो बान्धते परन्तु मेरे 
ग्रात्मा के सिखाये नहीं; श्लौर इस प्रकार 
पाप पर पाप बढ़ाते हें। २ वे मुझ से 
बिन पूछे मिस्र को जाते हे कि फिरौन 

* मूल में--अन्‍्धों की आंखें तिमिर और 
अन्धकार में से देखेंगी। 

| मूल में--फाटक | 

| सूल में-फीका वा पीला | 
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की रक्षा में रहे भ्ौर मिस्र की छाया में 
शरण ले। ३ इसलिये फिरोन का शरर- 
स्थान तुम्हारी लज्जा का, और मित्र की 
छाया में शरण लेना तुम्हारी निन्‍दा का 
कारण होगा । ४ उसके हाकिम सोप्रन में 
ग्राए तो हें और उसके दूत ग्रब हानेस में 
पहुचे हें। ५ वें सब एक ऐसी जाति के 
कारण लज्जित होगे जिस से उनका कुछ 
लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के 
बदले लज्जा और नामधराई का कारण 
होगी ।। 

६ दक्खिन देश के पशुओं के विषय 
भारी वचन । वें अपनी धन सम्पत्ति को 
जवान गदहों की पीठ पर, और अपने 
खज़ानो को ऊटों के कूबड़ो पर लादे हुए, 
सकट और सकेती के देश में होकर, जहां * 
सिंह और सिहनी, नाग झ्ौौर उड़नेवाले 
तेज़ विषधर सर्प रहते हे, उन लोगों के 
पास जा रहे हें जिन से उनको लाभ न 
होगा । ७ क्योकि मिस्र की सहायता व्यर्थ 
झ्ौर निकम्मी है, इस कारण में ने उसको 
बेठी रहनेवाली रहब | कहा है |। 

८ अब जाकर इसको उनके साम्हने 
पत्थर पर खोद, और पुस्तक में लिख, 
कि वह भविष्य के लिये वरन सदा के 
लिये साक्षी बनी रहे । € क्‍योंकि वे बलवा 
करनेवाले लोग और भूठ बोलनेंवाले 
लड़के हे जो यहोवा की शिक्षा को सुनना 
नहीं चाहते । १० वें दर्श्षियों से कहते हैं, 
दर्शी मत बनो; और नबियों से कहते हे, 
हमारे लिये ठीक नबूवबत मत करो; हम से 
चिकनी चुपड़ी बाते बोलो, धोखा देनेवाली 
नबूवत करो। ११ माग्ग से मुड़ो, पथ से 
हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे 

* मूल में--जिन से। 
 भर्थात्‌ अभिमान | 
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साम्हने से दूर * करो। १२ इस कारण 
इस्राएल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग 
जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते 
झौर अन्धेर और कुटिलता पर भरोसा 
करके उन्ही पर टेक लगाते हो; १३ इस 
कारण यह प्रधर्म तुम्हारे लिये ऊंची भीत 
का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर 
गिरने पर हो, और वह झ्चानक पल भर 
में टूटकर गिर पड़ेगा, १४ और कुम्हार 
के बतंन की नाईं फूटकर ऐसा चकनाच्‌र 
होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी 
न मिलेगा जिस से प्रगेठी में से भश्राग ली 
जाए वा हौद में से जल निकाला जाए ।। 

१५ प्रभु यहोवा, इस्नाएल का पवित्र 
यों कहता है, लौट आने श्रौर शान्त रहने 
में तुम्हारा उद्धार है; शान्त रहने भौर 
भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। 
परन्तु तुम ने ऐसा नही किया, १६ तुम ने 
कहा, नही, हम तो घोड़ों पर चढ़कर 
भागेगे, इसलिये तुम भागोगें; और यह 
भी कहा कि हम तेज़ सवारी पर चलेंगे, 
सो तुम्हारा पीछा करनेवाले उस से भी 
तेज्ञ होगें। १७ एक ही की धमकी से 
एक हजार भागेगे, श्रौर पांच की धमकी 
से तुम ऐसा भागोगे कि प्नन्त में तुम 
पहाड़ की चोटी के डरणडे वा टीले के 
ऊपर की ध्वजा के समान रह जाझओ्रोगे 
जो चिन्ह के लिये गाड़े जाते हे ।॥। 

१८ तौभी यहोवा इसलिये विलम्ब 
करता हैं कि तुम पर ग्रनुश्रह करे, और 
इसलिये ऊचे उठेगा कि तुम पर दया 
करे। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेदवर 
है; क्‍या ही धन्य हे वे जो उस पर भ्राशा 
लगाए रहते हैं ॥। 

# मूल में--बन्द। 
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१६ है सिय्योन के लोगो तुम यरूशलेम 
में बसे रहो; तुम फिर कभी न रोभोगे, 
वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर 
निदचय भ्रनुग्रह करेगा: वह सुनते ही 
तुम्हारी मानेगा। २० और चाहे प्रभु तुम्हें 
विपत्ति की रोटी और दुःख का जल भी दे, 
तौभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें, भौर 
तुम अपनी झाखों से अपने उपदेशकों को 
देखते रहोगे। २१ और जब कभी तुम 
दहिनी वा बाई झ्रोर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे 
पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, 
मार्ग यही है, इसी पर चलो । २२ तब तुम 
वह चान्दी जिस से तुम्हारी खुदी हुई 
मूत्तिमा मढ़ी हे, भौर वह सोना जिस से 
तुम्हारी ढली हुई मूत्तियां आ्भूषित हैं 
झ्रशुद्ध करोगे । तुम उनको मं॑ले कुचले 
वस्त्र की नाई फंक दोगे और कहोगे, 
दूरं हो। २३ भर वह तुम्हारे लिये 
जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो 
सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और 
बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे 
जानवरों को लम्बी-चौड़ी चराई मिलेगी 
२४ और बल और गदहे जो तुम्हारी खेती 
के काम में आएंगे, वे सूप और डलिया से 
फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। 
२५ और उस महासहार के समय जब 
गुम्मट गिर पडेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और 
पहाड़ियो. पर नालियां श्रौर सोते पाए 
जाएगे। २६ उस समय यहोवा अपनी 
प्रजा के लोगों का धाव बान्धेगा श्रौर उनकी 
चोट चड़ा करेगा; तब चन्द्रमा का प्रकाश 
सूर्य का सा, ओर सूर्य का प्रकाश सातगुना 
होगा, श्रर्थात्‌ अभ्रठ्वारे भर का प्रकाश 
, एक दिन में होगा ।। 

२७ देखो, यहोवा दूर से चला ग्राता 
है, उसका प्रकोप भड़क उठा हैं, और 
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धुएं का बादल उठ रहा है; उसके होंठ 
क्रोध से भरे हुए श्रौर उसकी जीभ भस्म 
करनेवाली भाग के समान है । २८ उसकी 
सांस ऐसी उमण्डनेवाली नदी के समान 
है जो गले तक पहुंचती है; वह सब 
जातियों को नाश के सूप से फटकेगा, 
आर देश देश के लोगों को भटकाने 
के लिये उनके जभड़ों में लगाम 
लगाएगा ।॥। 

२६ तब तुम पवित्र पर्व की रात का 
सा गीत गाओरोगे, श्रौर जैसा लोग यहोवा 
के पर्वत की ओर उस से मिलने को, 
जो इस्राएल की चट्टान है, बांसुली बजाते 
हुए जाते हें, वेसे ही तुम्हारे मन में भी 
आनन्द होगा। ३० और यहोवा अपनी 
प्रतापीवारगी सुनाएगा, और अ्रपना क्रोध 
भड़काता श्रौर आग की लौ से भस्म करता 
हुआ, भौर प्रचएड आ्रान्धी और श्रति 
वर्षा और श्रोलों के साथ अपना भुजबल * 
दिखाएगा । ३१ भ्रश्शूर यहोवा के शब्द 
की शक्ति से नाश हो जाएगा, वह उसे 
सोंटे से मारेगा। ३२ और जब जब 
यहोवा उसको दण्ड देगा , तब तब साथ 
ही डफ और वीणा बजेंगी; श्रौर वह 
हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता 
रहेगा । ३३ बहुत काल से तोपेत | तैयार 
किया गया है, वह राजा ही के लिये 
ठहराया गया हैं, वह लम्बा-चौड़ा और 
गहिरा भी बनाया गया है, वहां की 
चिता में आग झौर बहुत सी लकड़ी 
हे; यहोवा की सांस जलती हुई गन्धक 
की धारा की नाईं उसको सुलगाएगी ।। 

* मूल में-- अपनी भुजा का छतरना | 


 मृल में--उस पर नेवबाला दण्ड रखेगा। 
| अर्थात्‌ फूकने का स्थान | 


024 


३१: १--३२:७ | 
३ ९ हाथ उन पर जो सहायता 
पाने के लिये मिस्र को जाते हैं 
झौर घोड़ों का आसरा करते हे; जो 
रथों पर भरोसा रखते क्‍योंकि वे बहुत 
है, और सवारों पर, क्‍योंकि वे श्रति 
बलवान हे, पर इस्राएल के पवित्र की 
झ्ोर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा 
की खोज करते हें! २ परन्तु वह भी 
बुद्धिमान हैं और दुख देगा, वह शपने 
वचन न टालेंगा, परन्तु उठकर कुकर्मियो के 
घराने पर और प्ननर्थंकारियों के सहायकों 
पर भी चढ़ाई करेगा। ३ मिस्री लोग 
ईश्वर नही, मनुष्य ही हें; श्रौर उनके 
घोडे आत्मा नहीं, मांस ही हें। जब 
यहोवा हाथ बढाएगा, तब सहायता करने- 
वाले और सहायता चाहनेवाले दोनों 
ठोकर खाकर गिरेगे, और वे सब के सब 
एक संग नष्ट हो जाएगे।। 

४ फिर यहोवा ने मुझ से यों कहा, 
जिस प्रकार सिंह वा जवान सिह जब 
ग्रपने अहेर पर गुर्राता हो, और चरवाहे 
इकट्ठें होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड 
लगाए, तौभी वह उनके बोल से न घबराएगा 
झौर न उनके कोलाहल के कारण दबंगा, 
उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा, सिय्योन 
पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर, 
युद्ध करने को उतरेगा। ५ पंख फंलाई 
हुई चिड़ियो की नाईं सेनाओ का यहोवा 
यरूशलेम की रक्षा करेगा; वह उसकी 
रक्षा करके बचाएगा, और उसको बिन 
छए ही * उद्धार करेगा।। 

६ हे इस्राएलियो, जिसके विरुद्ध तुम 
ने भारी | बलवा किया है, उसी की श्रोर 
फिरो। ७ उस समय तुम लोग सोने 
.._ 9 मूल में-और लांघकर | 

| मूल में--गहिरा करके | 
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चान्दी की अपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें 
तुम * बनाकर पापी हो गए हो घृणा 
करोगे। ८ तब शअ्रइृश्र उस तलवार से 
गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं; 
वह उस तलवार का कौर हो जाएगा 
जो झ्ादमी की नहीं; और वह तलवार 
के साम्हने से भागेगा श्रोर उसके जवान 
बेंगार में पकड़े जाएंगे। £ वह भय के 
मारे अपने सुन्दर भवन से जाता रहेगा, 
और उसके हाकिम घबराहट के कारण 
घ्चवजा त्याग कर भाग जाएगे, यहोवा जिस 
की भ्रग्नि सिय्योन मे और जिसका भट्ठा 
यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी हैं ।। 
३ २ देखो, एक राजा धर्म से राज्य 

करेगा, और राजकुमार न्याय से 
हुकूमत करेंगे। २ हर एक मानो आंधी 
से छिपने का स्थान, और बौछार से 
आड़ होगा, या निजेल देश में जल के 
भरने, व तप्त भूमि में बडी चट्टान की 
छाया । ३ उस समय देखनेवालो की 
आंखे धुधली न होंगी, और सुननेवालों 
के कान लगे रहेगे। ४ उतावलो के मन 
ज्ञान की बाते समभेगे, और तुतलानेवालों 
की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेंगी। 
५ मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न 
कजूस दानी कहा जाएगा। ६ क्योंकि 
मूढ़ तो मूढ़ता ही की बाते बोलता श्रोर 
मन में अनर्थ ही गढता रहता हे कि वह 
बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के 
विरुद्ध भूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने 
दे और प्यासे का जल रोक रखे । ७ छली 
की चालें बुरी होती हे, वह दुष्ट युक्तिया 
निकालता हैं कि दरिद्र को भी भूठी 
बातों में लूटे जब कि वे ठीक और नम्नता 


* मूल में--जिन्‍्हें तुम्दारे हाथ । 
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से भी बोलते हों । ८ परन्तु उदार मनुष्य 
उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह 
उदारता में स्थिर भी रहेगा ।। 

€ हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो; 
है निद्चिन्त पुत्रियो, मेरे वचन की श्रोर 
कान लगाझो। १० हे निर्चिन्त स्त्रियो, 
वर्ष, भर से कुछ ही भ्रधिक समय में तुम 
विकल हो जाओगी, क्‍योंकि तोड़ने को 
दाखें न होंगी भ्रौर न किसी भांति के 
फल हाथ लगेगे। ११ हे सुखी स्त्रियों, 
थरथराओ, हे निश्चिन्त स्त्रियो, विकल 
हो, प्रपने भ्रपने बस्त्र उतारकर ग्रपनी 
ग्रपनी कमर में टाट कसो। श्र वे 
मनभाऊ खेतों श्लौर फलवन्त दाखलताप्रों 
के लिये छाती पीटेगी। १३ मेरे लोगों 
के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे 
घरों में भी भाति भाति के कटीले पेड 
उपजेंगे। १४ क्योंकि राजभवन त्यागा 
जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान 
हो जाएगा; और पहाडी प्रौर उन पर के 
पहरुओं के घर सदा के लिये मादे और 
जगली गदहों का विहारस्थान और घरेलू 
पशुप्रों की चराई उस समय तक बने 
रहेंगे १५ जब तक प्रात्मा ऊपर से 
हम पर उण्डेला न जाए, और जंगल 
फलदायक बारी न बने, और फलदायक 
बारी फिर वन न गिनी जाए। १६ तब 
उस जंगल में न्याय बसेगा, और उस 
फलदायक बारी में धर्म रहेगा । १७ और 
धर्म का फल शान्ति और उसका परिणाम 
सदा का चेन और निश्चिन्त रहना होगा । 
१८ मेरे लोग शान्ति के स्थानों में निश्चिन्त 
रहेंगे, भ्रोर विश्राम के स्थानों में सुख से 
रहेंगे। १६९ और वन के विनाश के 
“ समय प्रोले गिरेंगे, और नगर पूरी रीति 
से चौपट हो जाएगा। २० क्‍या ही 


यश्षायाह 
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धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास 
बीज बोते, और बंलों और गदहों को 
स्वतन्त्रता से चराते * हो ।। 


हे ३ हाय तुक नाश करनेवाले पर 
जो नाश नहीं गया था; हाय 
तुझे विदवासघाती पर, जिसके साथ 
विश्वासघात नही किया गया! जब तू 
नाग कर चुके, तब तू नाश किया जाएगा , 
ग्रौर जब तू विश्वासघात कर चुके, तब 
तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा।। 

२ हे यहोवा, हम लोगों पर शझ्नन॒ग्रह 
कर, हम तेरी'ही बाट जोहते हें। भोर 
को तू उनका भुजबल, संकट के समय 
हमारा उद्धारकर्त्ता ठहर । ३ हुल्लड़ सुनते 
ही देश देश के लोग 'भाग गए, तेरे 
उठने पर अन्यजातिया तितर-बितर हुई । 
४ औौर जैसे टिड्डिया चट करती हे वैसे 
ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जेसे 
टिट्डियां टूट पडती हें, वेसे ही वे उस पर 
टूट पडेंगे ।। 

५ यहोवा महान हुआ हूँ, वह ऊचे 
पर रहता है, उस ने सिय्योन को न्याय 
और धर्म से परिपूर्णा किया है; ६ भ्रौर 
उद्धार, बुद्धि औ्रौर ज्ञान की बहुतायत 
तेरे दिनों का श्राधार होगी, यहोवा का 
भय उसका धन होगा ।। 

७ देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला 
रहे हे; सधि के दूत बिलक बिलककर 
रो रहे हे। ८ राजमार्ग सुनसान पड़े 
है, उन पर बटोही श्रब नहीं चलते। 
उस ने वाचा को टाल दिया, नगरों को 
तुच्छ जाना, उस ने मनुष्य को कुछ न 
समका । € पृथ्वी विलाप करती श्लौर 
मुर्का गई है; लबानोन कुम्हला गया श्रौर 


* मूल में--गदहों के पैर भेजते। 
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उस पर सियाही छा गई है; शारोन 
मरुभूमि के समान हो गया; बाशान 
झौर कमेंल में पतभड़ हो रहा है ।। 

१० यहोवा कहता हैं, भ्रब में उठगा, 
में अपना प्रताप दिखाऊंगा ”; अब में 
महान ठहरूंगा। ११ तुम में सूखी घास 
का गर्भ रहेगा. तुम से भूसी उत्पन्न होगी; 
तुम्हारी सास आग है जो तुम्हे भस्म करेगी । 
१२ देश देश के लोग फूके हुए चने के 
समान हो जाएगे, और कटे हुए कटीले 
पेडों की नाई ग्राग में जलाए जाएगे ।। 

१३ हे दूर दूर के लोगो, सुनो कि 
में ने क्या किया हैं? और तुम भी जो 
निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो। 
१४ मिय्योन के पापी थरथरा गए हें: 
भक्तिहीनो को कपकपी लगी हें. हम में 
से कौन प्रचशड झ्ाग में रह सकता ? 
हम में से कोन उस शआ्राग में बना रह 
सकता हैँ जो कभी नही बुकेगी ? १५ जो 
धर्म से चलता और सीधी बाते बोलता; 
जो भ्रन्धेर के लाभ से घृणा करता, जो 
घूस नही लेता (; जो खून की बात सुनने 
से कान बन्द करता, झौर बुराई देखने से 
ग्राख मूद लेता हैं। वही ऊंचे स्थानों 
में निवास करेगा। १६ वह चट्टानों के 
गढ़ों मे शरण लिए हुए रहेगा; उसको 
रोटी मिलेंगी और पानी की घटी कभी 
न होगी [॥। 

१७ तू अपनी श्रांखों से राजा को 
उसकी शोभा सहित देखेंगा; और लम्बे 
चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। शै८ तू 
भय के दिनों को स्मरण करेगा: लेखा 
के मूल में--अपने को ऊंचा करूंगा। 

| मूल में--घूस थामने से अपने हाथ 
मटक देता। 

4 मूल में--उसका पानी अटल है। 
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लेनेवाला और कर तोल कर लेनेबाला 
कहा रहा ? गुम्मटों का गिननेवाला कहां 
रहा ? १६ जिनकी कठिन भाषा * तू 
नही समभाता, और जिनकी लड़बडाती 
जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता उन 
निर्दय लोगों को तू फिर न देखेगा। 
२० हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि 
कर ! तू श्रपनी पआ्रांखों से यरूशलेम को 
देखेगा, वह विश्राम का स्थान, और ऐसा 
तम्बू हैं जो कभी गिराया नहीं जाएगा, 
जिसका कोई खूटा कभी उखाडा न 
जाएगा, और न कोई रस्सी कभी टूटेगी । 
२१ वहा महाप्रतापी यहोवा हमारे लिये 
रहेगा, वह बहुत बड़ी बडी नदियों और 
नहरो का स्थान होगा, जिस में डांडवाली 
नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज 
उस में होकर जाएगा। २२ क्‍योंकि 
यहोवा हमारा न्‍्यायी, यहोवा हमारा 
हाकिम, यहोवा हमारा राजा है; वही 
हमारा उद्धार करेगा ।। 

२३ तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे 
मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकीं, 
और न पाल को तान सकी ।। 

तब बडी लूट छीनकर बांटी गई, 
लगडे लोग भी लूट के भागी हुए। 
२४ कोई निवासी न कहेगा कि में रोगी 
हूं; और जो लोग उस में बसेगे, उनका 
अधर्म क्षमा किया जाएगा ॥। 


हे जाति जाति के लोगो, 

डे 8 सुनने के लिये निकट आश्रो, 

झौर हे राज्य राज्य के लोगो, ध्यान से 

सुनो ! पृथ्वी भी, श्रौर जो कुछ उस में 

है, जगत और जो कुछ उस में उत्पन्न 

होता है, सब सुनो। २ यहोवा सब 
+* मूल में--गदिरे होंठवाले लोग | 
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जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी 
सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की 
हुई है, उस ने उनको सत्यानाश होने, 
झभौर सहार होने को छोड दिया हैं। 
३ उनके मारे हुए फंक दिये जाएगे, और 
उनकी लोथो की दुर्गन्ध उठेगी; उनके 
लोह से पहाड गल जाएंगे। ४ झाकाश 
के सारे गण जाते रहेंगे और ग्राकाश 
कागज़ की नाई लपेटा जाएगा। और 
जैसे दाखलता वा शभ्रजीर के वृक्ष के पत्ते 
मुर्माकर गिर जाते हे, वैसे ही उसके 
सारे गण धुधले होकर जाते रहेंगे ।। 

५ क्‍योंकि मेरी तलवार आकाश में 
पीकर तृप्त हुई है, देखो, वह न्याय 
करने को एदोम पर, और जिन पर मेरा 
शाप हैं उन पर पड़ेगी। ६ यहोवा की 
तलवार लोहू से भर गई है, वह चर्बी 
से और भेडों के बच्चों शौर बकरों के 
लोहू से, भ्ौर मेढो के गुर्दों की चर्बी से 
तृप्त हुई है। क्‍योंकि बोलख्रा नगर में 
यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में 
बड़ा सहार हुआझा हें। ७ उनके सग 
जंगली साढ़ और बछुड़े और बल बध 
होंगे, और उनकी भूमि लोह से भीग 
जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से 
ग्रघा जाएगी ।। 

८ क्योकि पलटा लेने को यहोवा का 
एक दित और सिय्योन का मुक़हमा 
चुकाने का एक वर्ष नियुक्त हें। & और 
एदोम की नदियां राल से और उसकी 
मिट्टी गन्धक से बदल जाएगी; उसकी 
भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। 
१० यह रात-दिन न बुभेगी; उसका 
धुंश्आां सदेव उठता रहेगा। युग युग वह 
उजाड़ पड़ा रहेगा; कोई उस में से होकर 
कभी न चलेगा। ११ उस में धनेशपक्षी 


यश्षायाह. 


[ ३४: ३---३५ : २ 


झौर साही पाए जाएंगे श्रौर वह उल्लू 
झौर कौबे का बसेरा होगा । वह उस पर 
गड़बड की डोरी श्रौर सुनसानी का 
साहूल * तानेगा। १२ वहां न तो रईस 
होगे श्रौर न ऐसा कोई होगा जो राज्य 
करने को ठहराया | जाए; उसके सब 
हाकिमों का श्रन्त होगा ।। 

१३ उसके महलों में कटीले पेड़, 
गढ़ों में बिच्छू पोधे और भाड उगेंगे। 
वह गीदडों का वासस्थान और शुतुमुर्गों 
का झआगन हो जाएगा। १४ वहा निर्जल 
देश के जन्तु सियारों के संग मिलकर 
बसेगे और रोझआर जन्तु एक दूसरे को 
बुलाएगे, वहां लीलीत नाम जन्तु वास- 
स्थान पाकर चेन से रहेगा +। 

१५ वहा उडनेवाली सांपिन का बिल 
होगा, वें श्ररडे देकर उन्हें सेवेगी और 
अ्रपनी छाया में बटोर लेगी; वहां गिद्ध 
ग्रपनी साथिन के साथ इकट्टें रहेंगे । 
१६ यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो: 
इन में से एक भी बात बिना पूरा हुए न 
रहेगी; कोई बिना जोडा न रहेगा। 
क्योंकि में ने श्रपने मुह से यह आज्ञा दी 
है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा 
किया है। १७ उसी ने उनके लिये चिट्ठी 
डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर 
उस देश को उनके लिये बांट दिया हैं; 
वह सवंदा उनका ही बना रहेगा और बे 
पीढी से पीढी तक उस में बसे रहेंगे ।॥। 


३ धू जंगल और निर्जल देश 

प्रफूल्लित होंगे, मरुभूमि मगन 
होकर केसर की नाई फूलेगी; २ वह 
अत्यन्त प्रफूल्ित होगी झौर झानन्द के 
साथ जयजयकार करेगी। उसकी शोभा 


* मूल में--पत्थर। । मूल में--बुलाया। 
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लबानोन की सी होगी श्रौर वह कर्मेल 
झौर शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी । 
वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर 
का तेज देखेंगे ।। 

३ ढीले हाथों को दृढ़ करो और 
थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। 
४ घबरानेवालों से कहो, हियाव बान्धो, 
मत डरो ! देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा 
लेने और प्रतिफल देने को भ्रा रहा है । हां, 
परमेच्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा ।। 

५ तब श्रन्धों की आंखें खोली जाएगी 
ग्रौर बहिरों के कान भी खोले जाएंगे; 
६ तब लंगडा हरिण की सी चौकडियां 
भरेगा और गूगे ग्रपनी जीभ से जयजयकार 
करेगे। क्‍योंकि जंगल में जल के सोते 
फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदिया 
बहने लगेगी; ७ मृगतृष्णा ताल बन 
जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेगे; 
झ्ौर जिस स्थान में सियार बंठा करते 
हे उस में घास और नरकट और 
सरकरडे होंगे ।। 

८ और वहां एक सड़क श्रर्थात्‌ राजमार्गं 
होगा, उसका नाम पवित्र भागे होगा; 
कोई भ्रशुद्ध जन उस पर से न चलने 
पाएगा; वह तो उन्ही के लिये रहेगा 
झ्लौर उस मार्ग पर जो चलेगे वह चाहे 
मूर्ख भी हों तौभी कभी न भटकंगे। 
€ वहां सिंह न होगा श्रौर कोई हिंसक 
जन्तु उस पर न चढ़ेगा न वहां पाया 
जाएगा; परन्तु छुडाए हुए उस में नित 
चलेंगे। १० भ्रौर यहोवा के छुड़ाए हुए 
लोग लौटकर जयजयकार करते हुए 
सिय्योन में आ्राएंगे; और उनके सिर पर 
सदा का झानन्द होगा; वे हुषे श्ौर 
झ्रानन्द पाएंगे श्रौर क्षोक और लम्बी 
सांस का लेना जाता रहेगा ॥। 


वशायाह 
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३ ट् हिजकिय्याह राजा के चौदहवें 

वर्ष में, भ्रदशूर के राजा सन्हेरीब 
ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई 
करके उनको ले लिया। २ और भ्रष्शूर 
के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर 
लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह 
राजा के विरुद्ध भेज दिया। श्रौर वह 
उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों 
के खेत की सडक पर जाकर खडा हुझा । 
३ तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, 
श्रौर शेब्ना जो मन्त्री था, और आसाप 
का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक 
था, ये तीनों उस से मिलने को बाहर 
निकल गए ।। 

४ रबशाके ने उन से कहा, हिजकिय्याह 
से कहो, महाराजाधिराज श्रदश्र का 
राजा यों कहता है कि तू किसका भरोसा 
किए बैठा है? ५ मेरा कहना है कि 
क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिये 
पराक्रम और युकति है? तू किस पर 
भरोसा रखता हे कि तू ने मुझ से बलवा 
किया है? ६ सुन, तू तो उस कुचले 
हुए नरकट भ्रर्थात्‌ मिस्र पर भरोसा 
रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए 
तो वह उसके हाथ में चुभकर छेद कर 
देगा । मित्र का राजा फिरोन उन सब 
के साथ ऐसा ही करता हैं जो उस पर 
भरोसा रखते हे। ७ फिर यदि तू मुझ 
से कहे, हमारा भरोसा अ्रपने परमेश्वर 
यहोवा पर है, तो क्‍या वह वही नहीं है 
जिसके ऊंचे स्थानों श्रौर वेदियों को 
ढा कर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम 
के लोगों से कहा कि तुम इस बेंदी 
के साम्हने दराडब॒त्‌ किया करो ? 
८ इसलिये भ्रब मेरे स्वामी भ्रदशूर के 
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राजा के साथ वाचा बान्ध तब में तुझे 
दो हजार धोडे दूंगा यदि तू उन पर 
सवार चढ़ा सके | € फिर तू रथों और 
सवारों के लिये मिस्र पर भरोसा रखकर 
मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी * 
को भी केसे हरा सकेगा? १० क्‍या 
में ने यहोवा के बिता कहे इस देश को 
उजाड़ने के लिये चढ़ाई की हैं? यहोवा 
ने मुझ से कहा हैं, उस देश पर चढाई 
करके उसे उजाड दे ।। 

११ तब एल्याकीम, शेब्ना श्रोर योआह 
ने रबशाके से कहा, भ्रपने दासो से भ्ररामी 
भाषा में बात कर क्योंकि हम उसे समभते 
है; हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह 
पर बैठे हुए लोगों के सुनते बाते न कर । 
१२ रबशाके ने कहा, क्‍या मेरे स्वामी 
ने मुझे तेरे स्वामी ही के वा तुम्हारे 
ही पास ये बातें कहने को भेजा हैं? 
क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं 
भेजा जो शहरपनाह पर बंठे है जिन्हें 
तुम्हारे संग भ्रपनी विष्ठा खाना और 
प्रपना मूत्र पीना पड़ेगा ? 

१३ तब रबशाके ने खडे होकर यहूदी 
भाषा मे ऊंचे शब्द से कहा, महा राजाधिराज 
झ्रइशूर के राजा की बाते सुनो ! १४ राजा 
यों कहता है, हिजकिय्याह तुम को धोखा 
न दे, क्योंकि वह तुम्हे बचा न सकेगा। 
१५ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुम से 
यह कहकर' भुलवा दे कि यहोवा निश्चय 
हम को बचाएगा कि यह नगर ग्रश्श्र 
के राजा के वश में न पड़ेगा । १६ हिज- 
किय्याह की मत सुनो; श्रश्शूर का राजा 
कहता है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो [| 
» * मूल में--कर्मचारियों में से एक अधिपति 
का भी मुंह फेरके। 

मूल में--मेरे साथ भाशीवांद करो। 
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भ्रौर मेरे पास निकल आओझो; तब तुम 
भ्रपनी भ्रपनी दाखलता और अंजीर के 
वक्ष के फल खा पाझोगे, और अपने प्रपने 
कुराड का पानी पिया करोगे; १७ जब 
तक में आकर तुम को ऐसे देश मे न 
ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज 
झौर नये दाखमधु का देश और रोटी 
झौर दाख की बारियों का देश हेँ। 
१८ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह 
कहकर तुम को बहकाए कि यहोवा हम 
को बचाएगा। क्‍या और जातियों के 
देवताओं ने अपने. अ्रपने देश को ग्रइश्र 
के राजा के हाथ मे बचाया हैं? 
१६९ हमात और भ्रर्पाद के देवता कहां 
रहे ? सपर्वेम के देवता कहां रहे ? क्‍या 
उन्हों ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया ? 
२० देश देश के सब देवताओं में से ऐसा 
कौन है जिस ने अपने देश को मेरे हाथ 
से बचाया हो ”? फिर क्‍या यहोवा यरूशलेम 
को मेरे हाथ से बचाएगा ? 

२१ परन्तु वें चुप रहे और उसके 
उत्तर में एक बात भी न कही, क्‍योंकि 
राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको 
उत्तर न देना। २२ तब हिल्किय्याह का 
पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम 
पर नियुक्त था और शेब्ना जो मन्त्री था 
ओर आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास 
का लेखक था, इन्हों ने हिजकिय्याह के 
पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की 
बाते कह सुनाई ।। 


३ जब हिजकिय्याह राजा ने यह 

सुना, तब वह श्रपने वस्त्र फाड़ 
गौर टाट औओढ़कर यहोवा के भवन में 
गया। २ और उस नें एल्याकीम को 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त था 


4030 


३७: ३-१६ ] 


झौर होंब्ना मन्‍्त्री को भौर याजकों के 
पुरनियों को जो सब टाट ओरोढ़े हुए थे, 
ग्रामोस के पुत्र यशायाह नबी के पास 
भेज दिया। ई उन्हों ने उस से कहा, 
हिजकिय्याह यों कहता है कि शग्राज का 
दिन संकट और उलहने श्नौर निनन्‍दा का 
दिन हूँ, बच्चे जन्मने पर हुए पर ज़च्चा को 
जनने का बल न रहा। ४ सम्भव हैं 
कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की 
बाते सुनी जिसे उसके स्वामी अष्श्र के 
राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्‍्दा करने 
को भेजा है, भौर जो बातें तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने सुनी हे उन्हें दपटे; सो तू 
इन बचे हुओं के लिये जो रह गए हैं, 
प्रार्थना कर * ।। 

५ जब हिजकिय्याह राजा के कमंचारी 
यशायाह के पास आए । ६ तब यशायाह 
ने उन से कहा, अ्रपने स्वामी से कहो, 
यहोवा यों कहता है कि जो वचन तू ने 
सुने हे जिनके द्वारा भ्रश्शूर के राजा के 
जनों ने मेरी निन्‍दा की हैं, उनके कारण 
मत डर। ७ सुन, में उसके मन में 
प्रेरणा करूगा जिस से वह कुछ समाचार 
सुनकर अपने देश को लौट जाए, और 
में उसको उसी के देश में तलवार से 
मरवा डालूगा ।। 

८ तब रबशाके ने लौटकर प्रह्शूर के 
राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया; 
क्योंकि उस ने सुना था कि वह लाकीछ 
के पास से उठ गया है। € उस ने 
कश के राजा तिहाका के विषय यह 
सुना कि वह उस से लडने को निकला 
है। तब उस ने हिजकिय्याह के पास 
दूतों को यह्‌ कहकर भेजा १० कि तुम 


* मूल में--प्रार्थना उठा। 
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यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यों कहना, 
तेरा परमेहवर जिस पर तू भरोसा करता 
हैं, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए 
कि यरूशलेम भ्रदशूर के राजा के वश में 
न पडेगा। ११ देख, तू ने सुना है कि 
प्रश्शूर के राजाझों ने सब देशों से कंसा 
व्यवहार किया कि उन्हें सत्यानाश ही 
कर दिया। १२ फिर क्‍या तू बच 
जाएगा ? गोज़ान भ्रौर हारान भौर रेसेप में 
रहनेवाली जिन जातियों को और तलस्सार 
में रहनेवाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाशों 
ने नाश किया, क्‍या उनके देवताओं ने 
उन्हें बचा लिया ? १३ हमात का राजा, 
ग्रर्पाद का राजा, सपर्वेम नगर का राजा, 
झर हेना और इव्वा के राजा, ये सब 
कहा गए ? 

१४ इस पत्री को हिजकिय्याह ने 
दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा; तब उस ने 
यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को 
यहोवा के साम्हने फला दिया । १५४ श्रौर 
यहोवा से यह प्रार्थना की, १६ हे सेनाश्रों 
के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान 
इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों 
के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है; 
ग्राकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया 
हैं। १७ है यहोवा, कान लगाकर सुन; 
है यहोवा श्राव खोलकर देख; और 
सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिस 
नें जीवते परमेश्वर की निन्‍्दा करने को 
लिख भेजा है। १८ है यहोवा, सच तो 
हैं कि अ्रश्शूर के राजाओ्रों ने सब जातियों 
के देशों को * उजाड़ा है १६ और उनके 
देवताओं को भझ्राग में भोंका हैं; क्‍योंकि 
वे ईइवर न थे, वे केवल मनुष्यों की 


$ मूल में--सब देशों ओर उनकी भूमि को। 
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कारीगरी, काठ औ्ौर पत्थर ही थे; इस 
कारण वे उनको नाश कर सके । २० शभ्रब 
हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके 
हाथ से बचा जिस से पृथ्वी के राज्य 
राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही 
यहोवा है ॥। 

२१ तब आमोस के पुत्र यशायाह ने 
हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैं, तू ने जो श्रद्शूर के राजा सन्हेरीब 
के विषय में मुभ से प्रार्थना की हैं, 
२२ उसके विषय यहोवा ने यह वचन 
कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे 
तुच्छ जानती है और ठट्टों मे उडाती है, 
यरूशलेम की पुत्री तु पर सिर हिलाती 
हे ।। 

२३ तू ने किस की नामधराई और 
निन्‍्दा की हैं? भौर तू जो बडा बोल 
बोला और घमरणड किया हूँ, * वह किस 
के विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र 
के विरुद्ध / २४ भ्रपने कमंचारियों के 
द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍दा करके कहा 
है कि बहुत से रथ लेकर मे पवंतों की 
चोटियों पर बरन लबानोन के बीच तक 
चढ़ श्राया हु; में उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों 
भौर अच्छे भ्रच्छे सनौबरों को काट 
डालूगा भौर उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों 
में श्रौर उसके वन की फलदाई बारियों 
में प्रवेश करूगा २५ में ने खुदबाकर 
पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव 
धरते ही उन्हें सुखा दिया। २६ क्‍या 
तू ने नहीं सुना कि प्राचीनकाल से में ने 
यही ठाना श्रौर पूवेकाल से इसकी तैयारी 
की थी ? इसलिये श्रब मे ने यह पूरा भी 


* मूल में-अपनी भांखें ऊपर की ओोर 
उठाईं। 
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किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खण्डहर 
ही खरडहर कर दे। २७ इसी कारण 
उनके रहनेवालों का बल घट गया और 
वे विस्मित और लज्जित हुए: वे मैदान 
के छोटे छोटे पेड़ों श्रौर हरी घास और 
छत पर की घास झौर ऐसे भ्रनाज * के 
समान हो गए जो बढ़ने से पहिले ही 
सूख जाता है ।। 

२८ में तो तेरा बंठना, कृच करना 
झ्यौर लौट श्राना जानता हूं; भौर यह 
भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता 
है। २६ इस क्ारण कि तू मुझ पर 
अ्रपना क्रोध भड़काता और तेरे भ्रभिमान 
की बाते मेरे कानों में पड़ी हें, मे तेरी 
नाक में नकेल डालकर श्रौर तेरे मुंह में 
अ्रपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू 
श्राया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा ।। 

३० और तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
कि इस वर्ष तो तुम उसे खाझोगे जो आप 
से श्राप उगे, भ्रौर दूसरे वर्ष वह जो उस से 
उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर 
उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां 
लगाने श्रौर उनका फल खाने पाओरोगे । 
३१ और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग 
फिर जड १ पकड़ेगे और फुलें-फलेगे | , 
३२ क्योकि यरूशलेम से बचे हुए और 
सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे । 
सेनाओं का यहोवा ग्रपनी जलन के कारण 
यह काम करेगा $ ।। 

३३ इसलिये यहोवा भअ्रद्शूर के राजा 
के विषय यों कहता हैं कि वह इस नगर 

* पूल में--खेत। 

* मूल में--नीचे की ओर जढ़ | 

६ मूल में--ऊपर की झोर फलेंगे। 

8 मूल में-सेनाओं के यहोवा की जलन 
यह करेगी। 
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में प्रवेश करने, बरन इस पर एक तीर 
भी मारने न पाएगा; और न वह ढाल 
लेकर इसके साम्हने भ्राने वा इसके विरुद्ध 
दमदमा बान्धने पाएगा | ३४ जिस मार्ग 
से वह आया हैं उसी से वह लोट भी 
जाएगा और इस नगर मे प्रवेश न करने 
पाएगा, यहोवा की यही वाणी है। 
३४ क्‍योंकि में अपने निमित्त और प्रपने 
दास दाऊद के निमित्त, इस नगर को 
रक्षा करके उसे बचाऊगा ।। 

३६ तब यहोवा के दूत ने निकलकर 
अइशुरियों की छावनी में एक लाख 
पचासी हजार पुरुषों को मारा; और 
भोर को जब लोग सवरे उठ तब क्‍या 
देखा कि लोथ ही लोथ पडी हे । ३७ तब 
ग्रहशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया 
झौर लौटकर नीनवें में रहने लगा। 
३८ वहां वह श्रपनें देवता निम्नोक के 
मन्दिर में दश्डवत्‌ कर रहा था कि इतने 
में उसके पुत्र भ्रद्वम्मेलेक और शरेसेर ने 
उसको तलवार से मारा श्रौर भ्ररारात 
देश में भाग गए। और उसका पुत्र 
एसहंद्रोत उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


३ उन दिनों में हिजकिय्याह 

ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने 
पर था। और भ्रामोस के पुत्र यशायाह 
नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा 
यों कहता हें, झपने घराने के विषय जो 
श्राज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा 
मर ही जाएगा। २ तब हिजकिय्याह 
ने भीत की ओर मुंह फेरकर यहोवा से 
प्राथंना करके कहा; ३ है यहोवा, में 
बिनती करता हूं, स्मरणा कर कि में 
सच्चाई और खरे मन से भ्पने को तेरे 
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सम्मुख जानकर * चलता भ्राया हूं श्रौर जो 
तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया 
हूं! और हिजकिय्याह्‌ बिलक बिलक- 
कर रोने लगा। ४ तब यहोवा का यह 
वचन यशायाह के पास पहुचा, ५ जाकर 
हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूलपुरुष 
दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
में ने तेरी प्रार्थना सुनी श्रौर तेरे श्रांसू 
देखे हे; सुन, में तेरी आ्रायु पन्द्रह वर्ष 
झौर बढ़ा दूगा। ६ भ्रश्श्र के राजा के 
हाथ से में तेरी और इस नगर की रक्षा 
करके बचाऊंगा ।। 

७ यहोवा श्रपने इस कहे हुए वचन को 
पूरा करेगा, ८ श्रौर यहोवा की शोर से 
इस बात का तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
कि धूप की छाया जो प्राहाज की धृपघडी 
में ढल गई हैँ, में दस श्रंश पीछे की श्रोर 
लौटा दूगा । सो वह छाया जो दस श्रश 
ढल चुकी थी लोट गई ॥। 

€ यहूदा के राजा हिजकिय्याह का 
लेख जो उस ने लिखा जब वह रोगी 
होकर चगा हो गया था, वह यह हैं : 

१० में ने कहा, भ्रपनी भ्रायु के बीच ही 
में श्रधोलोक के फाठढकों मे प्रवेश 
करूगा, 

क्योंकि मेरी शोष आयु हर ली गई 
हे । 

११ मे ने कहा, में याह को जीवितों की 
भूमि में फिर न देखने पाऊंगा; 

इस लोक के निवासियों को में फिर 
न देखूगा । 

१२ मेरा घर चरवाहे के तम्बू की नाईं 

उठा लिया गया हैं; 


* मल में--तेरे साम्दने। 


मूल में--मौन में। 
4 वा मेरी आयु। 
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यज्ञायाह 
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में ने जोलाहे की नाईं भ्रपने जीवन १८ क्योंकि अ्रधोलोक तेरा धन्यवाद नही 


को लपेट दिया हैँ; वह मुभे तांत 


से काट लेगा; 
एक ही दिन में” तू मेरा भ्रन्त कर 
डालेगा । 
१३ में भोर तक श्रपने मन को श्ञान्त 
करता रहा; 


वह सिंह की नाईं मेरी सब हड्डियों 
को तोडता हैं; 
एक ही दिन मे तू मेरा ब्रन्त कर 
डालता है ।। 
१४ में सूपाबने वा सारस की नाई च्यूं 
च्यू करता, 

“में पिणडुक की नाई विलाप करता 
हैँ । मेरी आंखे ऊपर देखते देखते 
पत्थरा गई हे । 

हे यहोवा, मुझ पर श्रन्धेर हो रहा 
“है; तू मेरा सहारा हो | 
१५ में कया कह? उसी ने मुझ से 
प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया 
हैँ । 
में जीवन भर कड़भाहट के साथ 
धीरे धीरे चलता रहूंगा ।। 
१६ हे प्रभु, इन्ही बातों से लोग जीवित हे, 
झौर इन सभों से मेरी श्रात्मा को 
जीवन मिलता है । 
तू मुझे चगा कर झौर मुझे जीवित 
रख ! 
१७ देख, शान्ति ही के लिये मुझे बड़ी 
कडआहट मिली ; 
परन्तु तू ने स्नेह करके मुझे विनाश 
के गड़हे से निकाला है, 
क्योंकि मेरे सब पापों को तू ने 
भ्रपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है । 


|...» मूल में--दिन से रात लो । 


कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति 
कर सकती हैं; 
जो कबर मे पडे वे तेरी सच्चाई 
की शभ्राशा नहीं रंख सकते 
१६ जीवित", हां जीवित ही तेरा धन्यवाद 
करता हूँ, जेसा मे भ्राज कर रहा 
हू, 
पिता तेरी सच्चाई का समाचार 
पुत्रों को देता हे ।। 
२० यहोवा मेरा उद्धार करेगा, 
इसलिये हम जीवन भर यहोवा के 
भवन में 
तारवाले बाजों पर श्रपने | रचे हुए 
गीत गाते रहेगे ।। 

२१ यशायाह ने कहा था, श्रंजीरों की 
एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े 
पर बान्धी जाए, तब वह बचेगा। 
२२ और हिजकिय्याह ने पूछा था कि 
इसका क्‍या चिन्ह हे कि में यहोवा के 
भवन को फिर जाने पाऊंगा ? 

उस समय बलदान का पुत्र 


रे < मरोदक बलदान, जो बाबुल का 
राजा था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी 
होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा 
सुनकर. उसके पास पत्री और भेट भेजी । 
२ इन से हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर 
झपने अनमोल पदार्थों का भण्डार और 
चान्दी, सोना, सुगन्ध द्रव्य, उत्तम तेल 
झौर अपने हथियारों का सब घर श्रौर 
अपने भराडारों में जो जो वस्तुए थी, 
वे सब उनको दिखलाईं। हिजकिय्याह 
के मवन और राज्य भर में कोई ऐसी 


* मल में--जीवता जीवता | 
| मूल में--मेरे | 
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वस्तु नही रह गई जो उस ने उन्हें न 
दिखाई हो। ३ तब यशायाह नबी नें 
हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, 
वे मनुष्य क्या कह गए ? और वे कहां 
से तेरे पास श्राए थे ? हिजकिय्याह ने 
कहा, वे तो दूर देश से भ्रर्थात्‌ बाबुल से 
मेरे पास श्राए थे। ४ फिर उस ने पूछा, 
तेरे भवन में उन्हों ने क्‍या क्‍या देखा हें ? 
हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन 
में है वह सब उन्हों ने देखा हें; मेरे 
भराडारो में कोई एसी वस्तु नही जो 
में ने उन्‍हें न दिखाई हो ।। 

५ तब यशायाह ने हिजकिय्याह से 
कहा, सेनाओ्रों के यहोवा का यह वचन 
सुन ले: ६ ऐसे दिन प्रानेवाले हे, जिन 
में जो कुछ तेरे भवन में हें और जो कुछ 
ग्राज के दिन तक तेरे पुरखाओ्रों का रखा 
हुआ तेरे भण्डारों में हे, वह सब बाबुल 
को उठ जाएगा; यहोवा यह कहता हूँ कि 
कोई वस्तु न बचेगी। ७ और जो पुत्र 
तेरे वश में उत्पन्न हो, उन में से भी कितनो 
को वे बंधुआई में ले जाएंगे, और वे खोजे 
बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। 
८ हिजकिय्याह ने यहशायाह से कहा, 
यहोवा का वचन जो तू ने कहा हैं वह 
भला ही है । फिर उस ने कहा, मेरे दिनों 
में तो शान्ति और सच्चाई बनी रहेगी ।। 


8० तुम्हारा परमेश्वर यह कहता 

है, मेरी प्रजा को शान्ति दो, 
शान्ति ! २ यरूशलेम से शान्ति की बाते 
कहो; और उस से पुकारकर कहो कि 
तेरी कठिन सेवा पूरी हुई हे, तेरे अधमं 
का दणाड अंगीकार किया गया है: यहोवा 
के हाथ से तू झपने सब पापों का दूना 
दराड पा चुका हूँ ।। 


यशायाह 


१०३५ 


३ किसी की पुकार सुनाई देती हे, 
जगल मे यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे 
परमेश्वर के लिये भ्रराबा में एक राजमार्गे 
चौरस करो । ४ हर एक तराई भर दी 
जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी 
गिरा दी जाए; जो टेढ़ा हैं वह सीधा 
झौर जो ऊंचा-नीचा हें वह चौरस किया 
जाए। ४ तब यहोवा का तेज प्रगट होगा 
झ्रौर सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे; 
क्योंकि यहोवा ने श्राप ही ऐसा कहा 
हैँ ।। 

६ बोलनेवाले का वचन सुनाई दिया, 
प्रचार कर ! मे ने कहा, में क्‍या प्रचार 
करू ? सब प्राणी घास हे, उनकी शोभा 
मंदान के फूल के समान हैँ। ७ जब 
यहोवा की सास उस पर चलती हे, तब 
घास सूख जाती हूँ, और फूल मुर्सा जाता 
हैं, नि सन्देह प्रजा घास है। ८ घास 
तो सूख जाती, और फूल मुर्भा जाता हैं; 
परन्तु हमारे परमेश्वर का वचन सर्देव 
अटल रहेगा ।। 

६ हे सिय्योन को शुभ समाचार 
सुनानेवाली, ऊचे पहाड़ पर चढ़ जा; 
हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनानेवाली, 
बहुत ऊचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से 
सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, 
अपने परमेश्वर को देखो! १० देखो, 
प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ रहा 
है, वह भ्रपने भुजबल से प्रभुता करेगा *; 
देखो, जो मज़दूरी देने की हें वह उसके 


-पास है भ्रौर जो बदला देने का हैं वह 


० 


उसके हाथ में हैं। ११ वह चरवाहे 
की नाई श्रपनें भुएड को चराएगा, वह 
भड़ों के बच्चों को प्रंकवार में लिए 

* मल में--उसकी भुजा उसके लिये प्रभुता 
करेगी । 
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है. 
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रहेगा और दूध पिलानेवालियों को धीरे- 
धीरे ले चलेगा ॥। 

१२ किस ने महासागर को चुल्लू से 
मापा और किस के वित्ते से आकाश का 
नाप हुआ, किस ने पृथ्वी की मिट्टी को 
नपवे में भरा और पहाड़ो को तराजू में 
झौर पहाडियों को काटे में तौला हैं ? 
१३ किस ने यहोवा की प्रात्मा को 
मार्ग बताया वा उसका मन्त्री होकर उसको 
ज्ञान सिखाया हैँ? १४ उस ने किस से 
सम्मति ली श्रौर किस ने उसे समझभाकर 
न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान 
सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया हैं ? 
१५ देखो, जातियां तो डोल की एक 
बून्द वा पलडों पर की धूलि के तुल्य ठहरी; 
देखो, वह द्वीपों को घूलि के किनको 
सरीखे उठाता हैं। १६ लबानोन भी 
इईंघन के लिये थोड़ा होगा श्र उस में 
के जीव-जन्तु होमबलि के लिये बस न 
होंगे। १७ सारी जातियां उसके साम्हने 
कुछ नहीं हे, वे उसकी दृष्टि में लेश श्रौर 
शून्य से भी घट ठहरीं हें ।। 

१८ तुम ईहवर को किस के समान 
बताझोगें श्लौर उसकी उपमा किस से 
दोगे ? १€ म्रत! कारीगर ढालता है, 
सोनार उसको सोने से मढ़ता श्रौर उसके 
लिये चान्दी की सांकले ढालकर बनाता 
हैँ । २० जो कंगाल इतना प्रपंण नहीं 
कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता हें 
जो न घुनें; तब एक निपुण कारीगर 
बूंढकर मूरत खुदवाता भर उसे ऐसा 
स्थिर कराता हैँ कि वह हिल न सके ।। 

२१ कया तुम नहीं जानते ? कया तुम 
ने नहीं सुना ? क्‍या तुम को भ्रारम्भ ही 
से नहीं बताया गया ? क्‍या तुम ने पृथ्वी 
की नेव पड़ने के समय ही से विचार 


यक्षायाह्‌ 
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नही किया ? २२ यह वह है जो पृथ्वी 
के घेरे के ऊपर आकाशमण्डल पर 
विराजमान हूँ, और पृथ्वी के रहनेवालें 
टिड्डी के तुल्य हे; जो श्राकाश को मलमल 
की नाईं फंलाता और ऐसा तान देता 
हैं जेसा रहने के लिये तम्बू ताना जाता हैं; 
२३ जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर 
देता है, और पृथ्वी के भ्रधिकारियों को 
शून्य के समान कर देता हैं ।। 

२४ वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, 
उनके ठूठ भूमि में जड़ ही पकड पाते कि 
वह उन पर पब्रन बहाता और वे सूख 
जाते, और शप्रांधी उन्हें भूसे की नाई 
उडा ले जाती हूं ॥। 

२५ सो तुम मुझे किस के समान 
बताओगे कि में उसके तुल्य ठहरू ? 
उस पवित्र का यही वचन है । २६ अ्रपनी 
भ्रांख ऊपर उठाकर देखो, किस ने इनको 
सिरजा ? वह इन गणों को गिन गिनकर 
निकालता, उन सब को नाम लें लेकर 
बुलाता हैं? वह ऐसा सामर्थी और 
भ्रत्यन्त बली है कि उन में के कोई बिना 
झ्राए नही रहता ।। 

२७ हे याकूब, तू क्‍यों कहता हैं, हे 
इस्राएल तू क्‍यों बोलता हैं, मेरा मार्ग 
यहोवा के छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर 
मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नही करता * ? 
२८ कया तुम नही जानते ? क्‍या तुम ने 
नहीं सुना ? यहोवा जो सनातन परमेश्वर 
झ्रौर पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न 
थकता, न श्रमित होता हूँ, उसकी बुद्धि 
ग्रगम हैं। २६ वह थके हुए को बल 
देता हैं भौर शक्तिहीन को बहुत सामर्थ 
देता हें। ३० तरुण तो थकते और 
पास होकर निकल गया। 
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श्रमित हो जाते हे, और जवान ठोकर 
खाकर गिरते हें; ३१ परन्तु जो यहोवा 
की बाट जोहते हे, वे नया बल प्राप्त 
करते जाएंगे, वे उकाबों की नाईं उड़ेंगे *, 
वे दौडेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे 
झौर थकित न होंगे ।। 


8 ९ हे ढ्ीपो, मेरे साम्हने चुप रहो; 
देश देश के लोग नया बल प्राप्त 
करें; वे समीप झ्राकर बोले; हम आपस में 
न्याय के लिये एक दूसरे के समीप श्राएं ।। 
२ किस ने पूर्व दिशा से एक को 
उभारा हैँ, जिसे वह धर्म के साथ श्रपने 
पांव के पास बुलाता हें? वह जातियों 
को उसके वश् में कर देता श्रौर उसको 
राजाओं पर ग्रधिकारी टठहराता हैं; 
उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान, 
झौर उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के 
समान कर देता हैं । ३ वह उन्हे खदेडता 
आर एसे मार्ग से, जिस पर वह कभी 
न चला था, बिना रोक टोक श्ागे बढ़ता 
हैं। ४ किस ने यह काम किया हैं श्रौर 
झ्रादि से पीढ़ियों को बुलाता आया है ? 
में यहोवा, जो सब से पहिला, और अन्त 
के समय रहूंगा; में वही हू ।। 

५ द्वीप देखकर डरते हे, पृथ्वी के 
दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हे । 
६ वे एक दूसरे की सहायता करते है 
झौर उन में से एक शअ्रपने भाई से कहता 
हैँ, हियाव बान्ध ! ७ बढ़ई सोनार को 
झौर हथौडे से बराबर करनेवाला निहाई 
पर मारनेवालें को यह कहकर हियाव 
बन्धा रहा हैँ, जोड़ तो अच्छी है, सो 
वह कील ठोंक ठोंककर उसको ऐसा दृढ़ 
करता है कि वह स्थिर रहे ।। 


$ मूल में--चढ़ेंगे। 
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८ है मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने 
हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्नाहीम के बंदा; 
€ तू जिसे मे ने पृथ्वी के दूर दूर देशों से 
लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर 
यह कहा, तू मेरा दास है, में ने तुझे चुना 
है भौर तजा नहीं; १० मत डर, क्योंकि 
में तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, 
क्योंकि में तेरा परमेश्वर हूं; मे तुझे 
दृढ़ करूंगा श्रौर तेरी सहायता करूंगा, 
प्रपने धर्ममय दहिने हाथ से में तुभे 
सम्हाले रहूगा ।। 

११ देख, जो तुम से क्रोधित हैं वे 
सब लज्जित होंगे; ज़ो तुझ से भंगड़ते 
हैं उनके मुह काले होंगे प्रौर वे नाश 
होकर मिट जाएगे। १२ जो तुम से 
लडते हे उन्हें ढ़ढ़ने पर भी तू न पाएगा, 
जो तुभ से युद्ध करते हे वे नाश होकर मिट 
जाएंगे। १३ क्‍योंकि में तेरा परमेश्वर 
यहोवा, तेरा दहिना हाथ पकडकर कहूगा, 
मत डर, में तेरी सहायता करूंगा ।। 

१४ हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल 
के मनुष्यों, मत डरो ! यहोवा की यह 
वाणी हैं, में तेरी सहायता करूंगा, 
इस्राएल का पवित्र तेरा छुडानेवाला हूँ । 
१५ देख, में ने तुझे छरीवाले दावने 
का एक नया और चोखा यन्त्र ठहराया 
है; तू पहाड़ों को दांय दांयकर सूक्ष्म 
धूलि कर देगा, और पहाड़ियों को तू 
भूसे के समान कर देगा । १६ तू उनको 
फटकेगा, और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, 
झ्ौर भ्रांधी उन्हें तितर-बितर कर देगी । 
परन्तु तू यहोवा के कारणा मगन होगा; 
आझ्ौर इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई 
मारेगा ।। 

' १७ जब दीन झौर दरिद्र लोग जल 
ढूंढने पर भी न पाये और उनका तालू 
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प्यास के मारे सूख जाये; में यहोवा 
उनकी बिनती सुनूंगा, में इस्राएल का 
परमेश्वर उनको त्याग न दूगा। १८ में 
मुरडे टीलों से भी नदियां और मंदानों 
के बीच में सोते बहाऊंगा *; में जगल को 
ताल और निजल देश को सोते ही सोते कर 
दूंगा। १६ में जंगल में देवदार, बबूल, 
मेंहदी, और जलपाई उगाऊगा[; में 
प्रराबा में सनौबर, तिधार वृक्ष, श्रौर 
सीधा सनौबर इकट्ठें लगाऊंगा; २० जिस 
से लोग देखकर जान ले, झौर सोचकर 
पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के 
हाथ का किया हुआ श्रौर इस्राएल के 
पवित्र का सृजा हुप्ना है ।। 

२१ यहोवा कहता हैं, प्रपना 
मुक़दमा लडो; याकूब का राजा कहता 
हैं, अपने प्रमाण दो । २२ वे उन्हें देकर 
हम को बताए कि भविष्य में क्‍या होगा ? 
पूवंकाल की घटनाएं बताओो कि गआ्रादि 
में क्या क्‍या हुआ, जिस से हम उन्हें 
सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका 
क्या फल होगा; वा होनेवाली घटनाए 
हम को सुना दो । २३ भविष्य मे जो कुछ 
घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि 
तुम ईश्वर हो; भला वा बुरा, कुछ तो 
करो कि हम देखकर एक चकित हो 
जाएं। २४ देखो, तुम कुछ नही हो, 
तुम से कुछ नहीं बनता; जो कोई तुम्हें 
चाहता हैँ वह घृणित है ।। 

२५ में ने एक को उत्तर दिशा से 
उभारा, वह झा भी गया हें; वह पूर्व 
दिशा से हैँ भ्रौर मेरा नाम लेता हैं; 
जसा कुम्हार गिली मिट्टी को लताड़ता 
दें, बसा ही वह हाकिमों को कीच के 


* मूल में-खोलूंगा। | मूल में--दूंगा। 
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समान लताड़ देगा *। २६ किस ने इस 
बात को पहिले से बताया था, जिस से 
हम यह जानते ? किस ने पूबंकाल से 
यह प्रगट किया जिस से हम कहे कि वह 
सच्चा हूँ ? कोई भी बतानेवाला नही, 
कोई भी सुनानेवाला नही, तुम्हारी बातों 
का कोई भी सुननेवाला नही है । २७ में 
ही ने पहिले सिय्योन से कहा, देख, उन्हें 
देख, और में ने यरूशलेम को एक शुभ 
समाचार देनेवाला भेजा। रष् में ने 
देखने पर भी किसी को न पाया; उन 
में कोई मन्त्री नहीं जो मेरे पूछने पर 
कुछ उत्तर दे सके । २६ सुनो, उन सभों 
के काम अ्ननर्थ हे; उनके काम तुच्छ हे, 
भ्रौर उनकी ढली हुई मूत्तियां वायु श्रौर 
मिथ्या हैं ॥। 


8२ मेरे दास को देखो जिसे में 

सभाले हू, मेरे चुने हुए को, 
जिस से मेरा जी प्रसन्न हैं; में ने उस पर 
अपना आ्रात्मा रखा हे, वह अन्यजातियों 
के लिये न्याय प्रगट करेगा। २ न वह 
चिल्लाएगा और न ऊचे शब्द से बोलेगा, 
न सड़क में अ्रपनी वाणी सुनायेगा। 
३ कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा 
झ्रौर न टिमटिमाती बत्ती को बुभाएगा; 
वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ४ वह 
न थकेगा श्रौर न हियाव छोड़ेगा जब तक 
वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, 
ओर द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की 
बाट जोहेगे ।। 

४ ईश्वर जो आकाश का सुजने और 
ताननेवाला हैँ, जो उपज सहित पृथ्वी 
का फलानेंबाला और उस पर के लोगों 
को सास और उस पर के चलनेवालों 


* मूल में--कोी आएगा। 
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को प्रात्मा देनेवाला यहोवा हूँ, वह यों 
कहता हैं. ६ मुझ यहोवा ने तु को 
धर्म से बुला लिया है, में तेरा हाथ थाम 
कर तेरी रक्षा करूंगा; में तुझे प्रजा के 
लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश 
ठहराऊगा, कि तू भ्रन्धों की आ्रांखे खोले, 
७ बंधुओं को बन्दीगृह से निकाले और 
जो अ्न्धियारे में बठे हें उनको कालकोठरी 
से निकाले। ८ में यहोवा हूं, मेरा नाम 
यही हें, श्रपनी महिमा में दूसरे को 
न दूगा और जो स्तुति मेरे योग्य हे वह 
खुदी हुई मूरतों को न दूगा। € देखो, 
पहिली बाते तो हो चुकी हें, भ्रब में नई 
बाते बताता हूं; उनके होने से पहिले 
में तुम को सुनाता हू ॥। 

१० है समुद्र पर चलनेवालो *, हे 
समुद्र के सब रहनेवालो, हे द्वीपो, तुम 
सब अपने रहनेवालो समेत यहोवा के 
लिये नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर 
से उसकी स्तुति करो । ११ जगल श्रौर 
उस में की बस्तियां और केदार के बसे 
हुए गांव जयजयकार करें; सेला के 
रहनेवाले जयजयकार करे, वे पहाडो 
की चोटियो पर से ऊचे शब्द से ललकारे | 
१२ वे यहोवा की महिमा प्रगट करे 
श्रौर द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। 
१३ यहोवा वीर की नाई निकलेगा और 
योद्धा के समान भ्पनी जलन भडकाएगा, 
वह ऊचे शब्द से ललकारेगा और अपने 
शत्रुओं पर जयवन्त होगा ॥। 

१४ बहुत काल से तो में चुप रहा 
झौर मौन साधे अपने को रोकता रहा; 
परन्तु श्रव ज़च्चा की नाईं चिल्लाऊगा, 
में हाफ हाफकर सांस भरूंगा । १५ पहाडों 


+ मूल में--उतरनेवालो। 
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ग्रौर पहाड़ियों को में सुखा डालूंगा भौर 
उनकी सब हरियाली भूलसा दूगा; में 
नदियों को द्वीप कर दूंगा भौर तालों को 
सुखा डालूंगा। १६ में प्रन्धों को एक 
मार्ग से ले चलूगा जिसे वे नहीं जानते 
झौर उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे 
नही जानते। उनके प्रागे में भ्रन्धियारे 
को उजियाला करूंगा और टेढ़ें मार्गों 
को सीधा करूंगा। में ऐसे ऐसे काम 
करूगा और उनको न त्यागूंगा। 
१७ जो लोग खुदी हुई मूरतों पर भरोसा 
रखते भ्रौर ढली हुई मूरतों से कहते है 
कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे 
हटना श्र भ्रत्यन्त लज्जित होना पडेंगा ।। 

१८ हे बहिरो, सुनो; हे ग्रन्धो, आंख 
खोलो कि तुम देख सको ! १६ मेरे दास 
के सिवाय कोन अन्धा है ? और मेरे भेजे 
हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे 
मित्र के समान कौन श्रन्धा या यहोवा के 
दास के तुल्य ग्रन्धा कौन हैं? २० तू 
बहुत सी बातों पर दृष्टि करता हूँ परन्तु 
उन्हें देखता नहीं हैं; कान तो खुले 
हैं परन्तु सुनता नही है ।। 

२१ यहोवा को अपनी धार्मिकता के 
निमित्त ही यह भाया हैँ कि व्यवस्था की 
बडाई भ्रधिक करे । २२ परन्तु ये लोग 
लुट गए हें, ये सब के सब गड़हियो में 
फंसे हुए और कालकोठरियो में बन्द किए 
हुए हें; ये पकड़े गए और कोई इन्हे नहीं 
छुडाता; ये लुट गए और कोई श्राज्ञा नही 
देता कि फेर दो । २३ तुम में से कौन इस 
पर कान लगाएगा ? कौन ध्यान धरके 
होनहार के लिये सुनेगा ? २४ किस ने 
याकूब को लुटवाया और इस्राएल को 
लुटेरों के वश में कर दिया ? क्‍या यहोवा 
ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हम ने 
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पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्हों ने 
चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था 
को माना ? २५४५ इस कारण उस पर 
उस नें भअ्रपने क्रोध की आग भडकाई * 
भ्रौर युद्ध का बल चलाया; और यद्यपि 
झ्राग उसके चारों श्रोर लग गई, तौभी 
बह' न समझा; वह जल भी गया, तौभी 


न चेता ।। 
8 ३ हे इस्राएल तेरा रचनेवाला, 
भ्रौर हे याकूब, तेरा सृजनहार 
यहोवा अश्रब यों कहता हैँ, मत डर, क्योंकि 
में ने तुझे छुड़ा लिया है; में ने तुझे नाम 
लेकर बुलाया हे, तू मेरा ही है। २ जब 
तू जल में होकर जाए, में तेरे सग सग 
रहूंगा श्र जब तू नदियों में होकर चले, 
तब वें तुझे न डुबा सकंगी; जब तू श्राग 
में चले तब तुझे झाच न लगेगी, और 
उसकी लौ तुझे न जला सकेगी । ३ क्‍योंकि 
मे यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल 
का पवित्र में तेरा उद्धारकर्त्ता हू। तेरी 
छुड़ोती में मे मित्र को और तेरी सन्‍्ती 
कृश और सबा को देता हूं । ४ मेरी दृष्टि 
में तू भ्रममोल भ्रौर प्रतिष्ठित ठहरा हैं 
और में तुझ से प्रेम रखता हू, इस कारण 
में तेरी सन्‍्ती मनुष्यों को और तेरे प्राण 
के बदले में राज्य राज्य के लोगों को 
दे दूगा। ५ मत डर, क्‍योंकि मे तेरे 
साथ हू; -मे तेरे वंश को पूर्व से ले आऊगा, 
झौर पच्छिम से भी इकट्ठा करूगा। 
६ में उत्तर से कहूगा, दे दे, और दक्खिन 
से कि रोक मत रख; मेरे पुत्रों को दूर 
से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर 
से ले आभो; ७ हर एक को जो मेरा 
“ कहलाता है, जिसको में ने अपनी महिमा 


* मूल में--उणडेली। 
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के लिये सृजा, जिसको में ने रचा और 
बनाया है ।। 

८ प्रांख रखते हुए भ्रन्धों को श्रौर 
कान रखते हुए बहिरों को निकाल ले 
झ्राओ ! € जाति जाति के लोग इकट्टें 
किए जाएं और राज्य राज्य के लोग 
एकत्रित हों। उन में से कौन यह बात 
बता सकता वा बीती हुई बातें हमें सुना 
सकता हें? वे अपने साक्षी ले शआाएं 
जिस से वे सच्चे ठहरें, वे सुन लें और कहें, 
यह सत्य है। १० यहोवा की वाणी 
है कि तुम मेरे साक्षी हो भ्रौर मेरे दास 
हो, जिन्हें में ने इसलिये चुना है कि 
समभकर मेरी प्रतीति करो और यह 
जान लो कि म॑ वही हूं! मुझ से पहिले 
कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी 
कोई होगा। ११ में ही यहोवा हूं और 
मुझे छोड कोई उद्धारकर्त्ता नही । १२ में 
ही ने समाचार दिया और उद्धार किया 
झौर वरणोन भी किया, जब तुम्हारे बीच 
में कोई पराया देवता न था; इसलिये 
तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह 
वाणी हेँ। १३ में ही ईश्वर हूं और 
भविष्य मे भी में ही हुं; मेरे हाथ से कोई 
छूड़ा न सकेगा; जब में काम करना चाह 
तब कौन मुझे रोक * सकेगा ।। 

१४ तुम्हारा छुड़ानेवाला श्रौर इस्राएल 
का पवित्र यहोवा यों कहता है, तुम्हारे 
निमित्त में ने बाबुल को भेजा है, और 
उसके सब रहनेवालों को भगोड़ों की 
दशा में झ्ौऔर कसदियों को भी उन्हीं 
के जहाज़ों पर चढ़ाकर ले आऊंगा | 
जिन के विषय वे बड़ा रोल बोलते है | । 

* मूल में--करे। 


| मूल में--भगोड़े करके उतारूंगा। 
4 मूल में--ऊचे शब्द से बोलते हैं। 
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१४ में यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल 
का सृजनहार, तुम्हारा राजा हुं। 
१६ यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचणड 
धारा में पथ बनाता है, १७ जो रथों भ्ौर 
घोड़ों को श्रौर श्रवीरों समेत सेना को 
निकाल लाता हे, (वें तो एक सग वही 
रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे 
बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुभ 
गए हे।) वह यों कहता है, १६८ श्रब 
बीती हुई घटनाओं का समरणा मत करो, 
न प्राचीनकाल की बातों पर मन लगाश्रो । 
१६ देखो, में एक नई बात करता हू; 
वह प्रभी प्रगट होगी, क्या तुम उस से 
झनजान रहोगे ? मे जगल में एक मार्ग 
बनाऊगा और नि्जल देश में नदियां 
बहाऊंगा । २० गीदड श्र शुतर्मुंगं भ्रादि 
जंगली जन्तु मेरी महिमा करेगे; क्योंकि 
में अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिये 
जंगल में जल और निजंल देश में नदियां 
बहाऊंगा । २१ इस प्रजा को मे ने अपने 
लिये बनाया हे कि वे मेरा गुणानुवाद 
करें ।। 

२२ तौभी हे याकूब, तू ने मुझ से 
प्राथंना नहीं की; वरन हे इस्राएल तू 
मुझ से उकता गया हैँ! २३ मेरे लिये 
होमबलि करने को तू मेम्ने नहीं लाया 
झौर न मेलबलि चढ़ाकर मेरी महिमा 
की हे। देख, मे ने अन्ननलि चढ़ाने की 
कठिन सेवा तुक से नहीं कराई, न तु 
से धूप लेकर तुझे थका दिया हे । र४ तू 
मेरे लिये सुगन्धित नरकट रुपए से मोल 
नही लाया और न मेलबलियों की चर्बी 
से मुझे तुप्त किया। परन्तु तू ने अपने 
पापों के कारण मुझ पर बोक लाद दिया 
है, और अपने श्रधर्म के कामों से मुभे 
थका दिया हैं ।। 


यशायाह 
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२५ मे वही हूं जो अपने नाम के 
निमित्त तेरे अ्रपराधों को मिटा देता हूं 
झौर तेरे पापों को स्मरण न करूंगा । 
२६ मुझे स्मरण करो, हम आपस में 
विवाद करे; तू झपनी बात का वर्णोन 
कर जिस से तू निर्दोष ठहरे। २७ तेश 
मूलपुरुष पापी हुआ भ्रौर जो जो मेरे 
झौर तुम्हारे बीच बिचवई हुए, वे मुझ 
से बलवा करते चले श्राए हे। २८ इस 
कारण में ने पवित्रस्थान के हाकिमों 
को श्रपवित्र ठहराया,. में ने याकूब को 
सत्यानाश और इस्राएल को निन्दित 
होने दिया हैं ।। 


9४8 परन्तु अरब हे मेरे दास याकूब, 
हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले ! 
२ तेरा कर्त्ता यहोवा, जो तुमे गर्भ ही से 
बनाता आया भर तेरी सहायता करेगा, 
यों कहता हैं, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे 
चुने हुए यशूरून *, मत डर ! ई क्‍योंकि 
में प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि 
पर धाराए बहाऊंगा; में तेरे बंध पर 
भ्रपनी आत्मा श्रौर तेरी सन्‍्तान पर 
प्रपपी आशीष उरडेलगा । ४ वे उन 
मजनुझों की नाईं बढ़ेंगे जो धाराझ्रों के 
पास घास के बीच में होते हे। ५ कोई 
कहेगा, में यहोवा का हूं, कोई भ्रपना नाम 
याकूब रखेगा, कोई झपने हाथ पर लिखेगा, 
मे यहोवा का हू, और प्रपना कुलनाम 
इस्राएली बताएगा ।। 
. ६ यहोवा, जो इस्राएल का राजा है, 
अर्थात्‌ सेनाओं का यहोवा जो उसका 
छुड़ानेवाला है, वह यों कहता है, में 
सब से पहिला हूं, और में ही श्रन्त तक 
रहंगा; मुर्भे छोड कोई परमेश्वर हे ही 


* मूल में--सीषा। 
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नहीं । ७ और जब से में ने प्राचीनकाल 
में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ 
जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वा 
बताए वा मेरे लिये रचे अभ्रथवा होनहार 
बाते पहिले ही से प्रगट करे ? ८ मत डरो 
झौर न भयमान हो; क्या में ने प्राचीनकाल 
ही से ये बातें तुम्हे नही सुनाई और तुम पर 
प्रगट नहीं कीं ? तुम मेरे साक्षी हो। क्‍या 
मुझे छोड कोई और परमेद्वर है ? नही, 
मुझे छोड़ कोई चट्टान नही, में किसी 
झोर को नही जानता ।। 

६ जो मूरत खोदकर बनाते हे, वे 
सब के सब व्यर्थ हे * झौर जिन वस्तुओो 
में वें>आ्रानन्द ढूढ़ते उन से कुछ लाभ न 
होगा; उनके साक्षी, न तो आप कुछ 
देखते और न कुछ जानते हे, इसलिये 
उनको लज्जित होना पडेंगा। १० किस 
ने देवता वा निष्फल मूरत ढाली हूं ? 
११ देख, उसके सब सगियो को तो 
लज्जित होना पड़ेगा, कारीगर तो मनुष्य 
ही हे, वे सब के सब इकट्ठुं होकर खडे 
हों; वे डर जाएगे; वे सब के सब लज्जित 
होंगे। १२ लोहार एक बसूला पअगारो में 
बनाता और हथौड़ो से गढ़कर तंयार करता 
है, अपने भुजजल से वह उसको बनाता 
हैं; फिर वह भूखा हो जाता है भर उसका 
बल घटता हैँ, वह पानी नही पीता भ्रौर 
थक जाता हैं। १३ बढई सूत लगाकर 
टांकी से रेखा करता हैँ और रनन्‍्दनी से 
काम करता और परकार से रेखा खींचता 
है, वह उसका आकार औझौर मनुष्य की 
सी सुन्दरता बनाता हैँ ताकि लोग 
उसे घर में रखे |। १४ वह देवदार को 

“काटता वा वन के व॒क्षों में से जाति जाति 


नीििन- नर विननगनभ2तगग-ज 





* पूल में--सो सब शज्यता है। 
' मूल में--जिस से घर में रहे। 
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के बाजवृक्ष चुनकर सेवता हे, वह एक 
तूस का वृक्ष लगाता हें जो वर्षा का जल 
पाकर बढ़ता हें। १५ तब वह मनुष्य 
के इंधन के काम में आता हैँ; वह उस 
में से कुछ सुलगाकर तापता हैं, वह 
उसको जलाकर रोटी बनाता है; उसी से 
वह देवता भी बनाकर उसको दराडवत्‌ 
करता हूँ; वह मूरत खुदवाकर उसके 
साम्हने प्रशाम करता हेँं। १६ उसका 
एक भाग तो वह झ्राग में जलाता और 
दूसरे भाग से मास पकाकर खाता हैं, 
वह मास भूनकर तुप्त होता, फिर तापकर 
कहता हूँ, अहा, में गर्म हो गया, में ने 
आ्राग देखी हें! १७ श्रौर उसके बचे 
हुए भाग को लेकर वह एक देवता भ्रर्थात्‌ 
एक मूरत खोदकर बनाता है; तब वह 
उसके साम्हने प्रणाम श्रौर दरडवत्‌ करता 
झौर उस से प्रार्थना करके कहता हें, 
मुझे बचा लें, क्‍योंकि तू मेरा देवता हैं ! 

वे कुछ नहीं जानते, न कुछ समझ 
रखते हें, १८ क्‍योंकि उनकी श्राखे ऐसी 
मून्दी * गई हे कि वे देख नही सकते; 
ग्रौर उनकी बूद्धि ऐसी कि वे बूक नहीं 
सकते । १६ कोई इस पर ध्यान नहीं 
करता, श्रौर न किसी को इतना ज्ञान 
वा समझ रहती हें कि कह सके, उसका 
एक भाग तो में ने जला दिया और उसके 
कोयलों पर रोटी बनाई, और मास 
भूनकर खाया है; फिर क्‍या में उसके 
बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं ? 
क्‍या में काठ | को प्रणाम करूं ? २० वह 
राख खाता हैं; भरमाई हुई बुद्धि के कारण 
वह भटकाया गया हैं और वह न पअ्रपने 
को बचा सकता श्रौर न यह कह सकता 
... ९ मल में-लेस दी। 

मूल में--पेड़ के ढूंढ को। 
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हैं, क्‍या मेरे दहिने हाथ में मिथ्या 
नहीं ? 

२१ हे याकब, हे इस्राएल, इन बातों 
को स्मरण कर, तू मेरा दास हैं, मे ने तुभे 
रचा हैं; हे इस्राएल, तू मेरा दास है, 
में तुक को न बिसराऊंगा। रर२ मे ने 
तेरे भ्रपराधों को काली घटा के समान 
झौर तेरे पापों को बादल के समान मिटा 
दिया हू; मेरी भ्रोर फिर लौट आरा, क्‍योंकि 
में ने तुझे छूडा लिया हे ॥ 

२३ हे पब्राकाश, ऊंचे स्वर से गा, 
क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है; 
हे पृथ्वी के गहिरे स्थानो, जयजयकार 
करो; हे पहाडो, हे वन, हे वन के सब 
वृक्षो, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ ! 
क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुडा लिया 
है भर इस्राएल में महिमावान होगा ।। 

२४ यहोवा, तरा उद्धारकर्त्ता, जो तुझे 
गर्भ ही से बनाता झाया हैं, यो कहता 
है, मे यहोवा ही सब का बनानेवाला 
हू जिस ने भ्रकेले ही श्राकाश को ताना 
झौर पृथ्वी को भ्रपनी ही शक्ति से फंलाया 
है। २४ मे भूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों 
को व्यर्थ कर देता श्लौर भावी कहनेवालों 
को बावला कर देता हूं, जो बुद्धिमानों 
को पीछे हटा देता और उनकी परिडताई 
को मूर्खता बनाता हु, २६ भ्रौर अपने 
दास के वचन को पूरा करता झौर प्रपने 
दूतों की युक्ति को सुफल करता हुं, 
जो यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर 
बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के 
विषय, वे फिर बनाए जाएंगे और मे 
उनके खण्डहरों को सुधारूगा; २७ जो 
गहिरे जल से कहता है, तू सूख जा, में 
तेरी नदियों को सुखाऊंगा; २८ जो कुख्रू 
के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया 
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हुआ चरवाहा है भ्रौर मेरी इच्छा पूरी 
करेगा; यरूशलेम के विषय कहता है, 
वह बसाई जाएगी झौर मन्दिर के विषय 
कि तेरी नेव डाली जाएगी ।। 


8५ यहोवा अपने भ्रभिषिक्त कुस्र्‌ 

के विषय यों कहता है, में ने 
उस * के दहिने हाथ को इसलिये थाम 
लिया हैं कि उसके साम्हने जातियों को दबा 
दूं भ्ौर राजाशों की कमर ढीली करूं, 
उसके साम्हनें फाटकों को ऐसा खोल दूं 
कि वे फाटक बन्द न किए जाएं। २ में 
तेरे झ्रागे भ्रागं चलगा और ऊंची ऊंची 
भूमि को चौरस करूंगा, मे पीतल के 
किवाडों को तोड़ डालूगा श्लौर लोहे के 
बेडों को टुकड़े टुकडे कर दूंगा। ३ में 
तुझ को शअ्रन्धकार में छिपा हुआ श्रौर गुप्त 
स्थानों में गडा हुआ धन दूंगा, जिस से 
तू जाने कि में इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा हू जो तुझे नाम लेकर बुलाता है । 
४ अपने दास याकूब और भश्रपने चुने हुए 
इस्राएल के निमित्त में ने नाम लेकर 
तु्के बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं 
जानता, तौभी में ने तुर्े पदवी दी है। 
५ मे यहोवा हु और दूसरा कोई नही, 
मुझे छोड कोई परमेश्वर नही; यद्यपि 
तू मुझे नही जानता, तौभी में तेरी कमर 
कसूंगा, ६ जिस से उदयाचल से लेकर 
झ्रस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ 
बिना कोई है ही नही; में यहोवा हूं प्रौर 
दूसरा कोई नही हैं। ७ में उजियाले का 
बनानेवाला झ्ौर भ्रन्धियारे का सृजनहार 
हूं, में शान्ति का दाता और विपत्ति को 
रचता हूं, मे यहोवा ही इन सभों का 
कर्ता हूं। ८ है भ्राकाश, ऊपर से धर्म 
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बरसा, भ्राकाशमरडल से धर्म की वर्षा 
हो *; पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो; 
धौर धर्म भी उसके संग उगाए; में यहोवा 
ही ने उसे उत्पन्न किया है ।। 

६ हाय उस पर जो अपने रचनेवाले 
से भगड़ता है ! वह तो मिट्टी के ठीकरों 
में से एक ठीकरा ही हूँ! क्‍या मिट्टी 
कुम्हार से कहेगी, तू यह क्‍या करता है ? 
क्या कारीगर का। बनाया हुआ काये 
उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नही 
हैं? १० हाय उस पर जो श्रपने पिता 
से कहे, तू क्या जन्माता हैँ? श्रौर माँ 
से कहे, तू किस की माता हे? 
११ यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और 
उसका बनानेवाला है, वह यों कहता है, 
क्या तुम झ्रानेवाली घटनाए मुभ से पूछोगे ? 
क्‍या मेरे पुत्रों और मेरे कामो के विषय 
मुझे भाज्ञा दोगे ? १२ में ही ने पृथ्वी को 
बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को 
सुजा है; में ने श्रपने ही हाथों से आकाश 
को ताना और उसके सारे गणों को 
भ्राशा दी हूँ। १३ में ही ने उस पुरुष 
को धार्मिकता में उभारा हैं और में उसके 
सब मार्गों को सीधा करूगा; वह मेरे 
नगर को फिर बसाएगा झौर भेरे बंधुझों 
को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा, 
सेनाओं के यहोवा का यही वचन हूँ ।। 

१४ यहोवा यों कहता हैँ, मिस्रियों 
की कमाई भर कशियों के ब्योपार का 
लाभ और सबाई लोग जो डील-डौलवाले 
हैं, तेरे पास चले शभ्राएंगे, श्रौर तेरे ही 
हो जाएंगे, वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे; वे 
सांकलों में बन्धे हुए चले झ्राएंगे भर तेरे 
साम्हने दरडवत्‌ कर तुझ से बिनती करके 

; मूल में--मुके किस से पीढ़ें उठीं। 
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कहेंगे, निदपवय परमेश्वर तेरे ही साथ 
है और दूसरा कोई नहीं; उसके सिवाय 
कोई और परमेश्वर नही ।। 

१५ हे इस्राएल के परमेद्वर, हे 
उद्धारकर्त्ता ! निश्चय तू ऐसा ईश्वर है 
जो ग्रपने को गुप्त रखता हैं। १६ मूत्तियों 
के गढनेवाले सब के सब लज्जित प्रौर 
चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे । 
१७ परन्तु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग 
युग का उद्धार पाएगा; तुम युग युग 
वरन अ्नन्तकाल तक न तो कभी लज्जित 
और न कभी व्याकुल होगे ।। 

१८ क्‍योंकि यहोवा जो आकाश का 
सृजनहार है, वही परमेश्वर है; उसी ने 
पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने 
उसको स्थिर भी किया; उस ने उसे 
सुनसान रहने के लिये नहीं परन्तु बसने 
के लिये उसे रचा हैं। वही यों कहता 
है, में यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और 
कोई नही है। १६ में ने न किसी गुप्त 
स्थान में, न अमन्धकार देश के किसी 
स्थान में बाते की, में ने याकूब के वंश 
से नही कहा, मुझे व्यर्थ में ढृढ़ो *। में 
यहोवा सत्य ही कहता हूं, मे उचित बातें 
ही बताता श्राया हु ॥ 

२० हे अन्यजातियों में से बचे हुए 
लोगो, इकट्ठें होकर आओझो, एक संग 
मिलकर निकट शभाओञ्रो ! वह जो अपनी 
लकड़ी की खोदी हुई मूरते लिए फिरते 
है और ऐसे देवता से जिस से उद्धार नही 
हो सकता, प्रार्थना करते हे, वे भ्रज्ञान 
हे। २१ तुम प्रचार करो और उनको 
लाओ; हां, वे आपस में सम्मति करें, 
किस ने प्राचीनकाल से यह प्रगट किया ? 


* भूल में--झुनसान स्थान में ढूंढो। 
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किस ने प्राचीनकाल में इसकी सूचना 
पहिले ही से दी? क्‍या में यहोवा ही 
ने यह नही किया ? इसलिये मुझे छोड़ 
कोई झभौर दूसरा परमेदवर नही है, धर्मी 
झ्रौर उद्धारकर्तता ईश्वर मुझे छोड़ श्रौर 
कोई नहीं है ।। 

२२ हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के 
रहनेवालो, तुम मेरी ओर फिरो और 
उद्धार पाझ्रो ! क्‍योंकि में ही ईश्वर हूं 
झ्रौर दूसरा कोई और नहीं हैं। २३ में 
ने भ्रपनी ही शपथ खाई, धर्म के भ्रनुसार 
मेरे मुख से यह वचन निकला हैं और 
वह नही * टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख 
भुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही 
शपथ खाई जाएगी ।। 

२४ लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल 
यहोवा ही में धर्म श्रौर शक्ति हेँ। उसी 
के पास लोग श्राएंगे। और जो उस से 
रूठे रहेंगे, उन्हें लज्जित होना पडेगा। 
२४ इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा 
ही के कारण धर्मी ठहरेंगे, और उसकी 


महिमा करेगे ।। 
8 “मे बेल देवता भुक गया, नबो 
देवता नब गया है, उनकी प्रतिमाएं 
पशुओं वरन घरेलू पशुओ्नों पर लदी हे; 
जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे, 
वें अब भारी बोझ हो गईं और थकित 
पशुओ्रों पर लदी हें। २ वे नब गए, वे 
एक संग भुक गए, वे उस भार को छुड़ा 
नहीं सके, और आप भी बंधुआई में चले 
गए हें ।। 
३ हे याकूब के घराने, हे इस्राएल 
के घराने के सब बचे हुए लोगो, मेरी 
झोर कान लगाकर सुनो; तुम को में 
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तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा प्लौर 
जन्म ही से लिए फिरता प्राया हुूं। 
४ तुम्हारे बुढ़ापे में भी में वेसा ही बना 
रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय 
तक तुम्हें उठाए रह॒गा। मे ने तुम्हें बनाया 
झ्रोर तुम्हें लिए फिरता रहूंगा; ५ मे 
तुम्हें उठाए रहूगा भ्रौर छुड़ाता भी रहूंगा ॥। 

तुम किस से मेरी उपमभा दोगे श्रौर 
मुझे किस के समान बताझोगे, किस से 
मेरा मिलान करोगे कि हम एक 
समान ठहरे ”? ६ जो थैली से सोना 
उण्डलते वा कांटे में चानदी तौलते हे, 
जो सुनार को मज़दूरी देकर उस से देवता 
बनवाते हे, तब वे उसे प्रणाम करते वरन 
दराडवत्‌ भी करते हे! ७ वे उसको 
कन्धे पर उठाकर लिए फिरते हे, वे 
उसे उसके स्थान में रख देते और वह 
वही खड़ा रहता हैं; वह भ्रपने स्थान से 
हट नहीं सकता; यदि कोई उसकी दोहाई 
भी दे, तौभी न वह सुन सकता है श्रौर 
न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है ।। 

८ हे भ्रपराधियो, इस बात को स्मरण 
करो और ध्यान * दो, इस पर फिर मन 
लगाओो । &€ प्राचीनकाल की बातें स्मरण 
करो जो आरम्भ ही से हें; क्‍योंकि ईश्वर 
में ही हूं, दूसरा कोई नही; में ही परमेश्वर 
हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। 
१० में तो भ्रन्त की बात भ्रादि से श्ौर 
प्राचीनकाल से उस बात को बताता प्राया 
हूं. जो भ्रब तक नहीं हुईं। में कहता हूं, 
मेरी युक्ति स्थिर रहेगी भौर में भ्रपनी 
इच्छा को पूरी करूंगा। ११ मे पूर्व 
से एक उकाब पक्षी को भ्रर्थात्‌ दूर देश से 
प्रपनी युकति के पूरा करनेवाले पुरुष 
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को बुलाता हूं। में ही ने यह बात कही 
है और उसे पूरी भी करूगा; में ने यह 
विचार बान्धा है भ्रौर उसे सुफल भी 
करूंगा । १२ हे कठोर मनवालो तुम जो 
धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो । 
१३ में अपनी धार्मिकता को समीप लें 
झानें पर हूं * वह दूर नही है |, भ्ौौर मेरे 
उद्धार करने में विलम्ब न होगा; में 
सिय्योन का उद्धार करूगा और इस्राएल 


को महिमा दूगा | |। 
895 हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतर 
ग्रा श्रौर धूलि पर बेठ; हे कसदियो 
की.अंटी तू बिना सिंहासन भूमि पर बंठ ! 
क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न 
कहलाएगी । २ चकक्‍की लेकर ग्राटा पीस, 
प्रपना घूघट हटा ग्रौर घाघरा समंट लें 
झ्रौर उघारी टाँगों से नदियों को पार 
कर । ३ तेरी नग्नता उधाडी जाएगी और 
तेरी लज्जा प्रगट होगी। में बदला लूगा 
प्रोर किसी मनुष्य को ग्रहण न करूगा ६ ।। 

४ हमारा छुटकारा देनेवाले का नाम 
सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का 
पवित्र हैं ।। 

४ हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बंठी 
रह और अग्रन्धियारे में जा, क्‍योंकि तू 
प्रब राज्य राज्य की स्वामिन न कहलाएगी । 
६ मे ने शअ्रपनी प्रजा से क्रोधित होकर 
झग्रपने निज भाग को अप्रपवित्र ठहराया 
झौर तेरे वश में कर दिया; तू ने उन पर 
कुछ दया न की, बूढ़ों पर तू ने भ्रपना 


* मूल में- निकट ले आने। 

| मूल में--दूर। 

$ मूल में-मैं सिय्योन में उद्धार के द्वारा 
इस्नाएल के लिये अपनी शोभा दूंगा। 
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प्रत्यन्त भारी जुआ रख दिया। ७ तू ने 
कहा, में सवंदा स्वामिन बनी रहूगी, सो 
तू ने अपने मन में इन बातों पर विचार 
न किया झौर यह भी न सोचा कि उनका 
क्या फल होगा ।। 

८ इसलिये सुन, तू जो राग-रग में 
उलभी हुई निडर बंठी रूती हैँ और 
मन में कहती है कि में ही हू, और मुझे 
छोड कोई दूसरा नहीं; में विधवा की 
नाईं न बेढ़ुगी और न मेरे लड़केबाले 
मिटेगे। € सुन, ये दोनों दुःख अ्रर्थात्‌ 
लडकों का जाता रहना और विधवा हो 
जाना, अचानक एक ही दिन तुझ पर भरा 
पडेंगे। तेरे बहुत से टोनों भ्रौर तेरे भारी 
भारी तनत्र-मन्त्रों के रहते भी ये तुक 
पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे ।॥। 

१० तू ने भ्रपनी दुष्टता पर भरोसा 
रखा, तू ने कहा, मुझे कोई नही देखता; 
तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया 
ग्रौर तू ने अपने मन में कहा, में ही हू 
झोर मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। 
११ परन्तु तेरी ऐसी दुर्गंती होगी जिसका 
मन्त्र तू नही जानती, भौर तुक पर ऐसी 
विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके 
उसका निवारण न कर सकेगी; अचानक 
विनाश तुक पर झा पडेगा जिसका तुमे 
कुछ भी पता नहीं ।। 

१२ अपने तनत्र-मन्त्र शौर बहुत से 
टोनहों को, जिनका तू ने बाल्यावस्था ही 
से भ्रम्यास किया हैं उपयोग में ला, 
सम्भव है तू उन से लाभ उठा सके या 
उनके बल से स्थिर रह सके। १३ नू 
तो युक्ति करते करते थक गई है; प्र 
तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से 
देखते श्रौर नये नये चान्द को देखकर 
होनहार बताते हे, वे खड़े होकर तुमे 
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उन बातों से बचाए जो तुझे पर 
घटेगी ।। 

१४ देख, वे भूसे के समान होकर 
झाग से भस्म हो जाएंगे, वें प्रपने प्राणों 
को ज्वाला से न बचा सकंगे। वह आग 
तापने के लिये नहीं, न ऐसी होगी जिसके 
साम्हने कोई बेठ सके ! १५ जिनके लिये 
तू परिश्रम करती भ्राई हैं वे सब तेरे लिये 
बसे ही होगे, और जो तेरी युवावस्था से 
तेरे संग ब्योपार करते आए हे, उन में 
से प्रत्येक अपनी भ्रपनी दिशा की श्लोर 
चले जाएंगे, तेरा बचानेवाला कोई न 


रहेगा ।। 
8८ हे याकब के धराने, यह बात 
सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते 
झौर यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए 
हो, जो यहोवा के नाम की दपथ खाते 
हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा 
तो करते हो, परन्तु सच्चाई श्रौर धर्म 
से नही करते। २ क्‍योंकि व पगप्रपने 
फो पवित्र नगर के बताते हें, और 
इस्राएल के परमेश्वर पर जिसका नाम 
सेनाओं का यहोवा हैँ भरोसा करते 
हे ।। 

३ होनेवाली बातों को तो में ने प्राचीन- 
काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा 
मेरे मुंह से निकली, में ने भ्रचानक उन्हें 
प्रगट किया और वे बातें सचमुच हुईं। 
४ में जानता था कि तू हठीला हैं और 
तेरी ग्देन लोहे की नस और तेरा माथा 
पीतल का है। ५ इस कारणा में ने 
इन बातों को प्राचीनकाल ही से तुझे 
बताया उनके होने से पहिले ही में ने 
तुझे बता दिया, ऐसा न हो कि तू यह कह 
पाए कि यह मेरे देवता का काम है, 
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मेरी खोदी भौर ढली हुई मूर्तियों की 
झाज्ञा से यह हुझा ।। 

६ तू ने सुना है, सो भ्रव इन सब 
बातों पर ध्यान कर; और देखो, क्‍या 
तुम उसका प्रचार न करोगे ? भ्रब से 
में तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें 
सुनाऊगा जिन्हें तू नहीं जानता। ७ वे 
भ्रभी अ्रभी सृजी गई है, प्राचीनकाल से 
नही; परन्तु भ्राज से पहिले तू ने उन्हें 
सुना भी न था, ऐसा न हो कि तू कहे कि 
देख में तो इन्हें जानता था। ८ हा 
निश्चय तू ने उन्हें न तो सुना, न जाना, 
न इस से पहिले तेरे कान ही खुले थे | 
क्योंकि में जानता था कि तू निएचय 
विश्वासघात करेगा, झ्रौर गर्भ ही से तेरा 
नाम अ्रपराधी पड़ा है ।। 

€ प्रपने ही नाम के निमित्त में क्रोध 
करने में विलम्ब करता हु, और भअ्रपनी 
महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखता 
हू, ऐसा न हो कि में तुझे काट डालू। 
१० देख, में ने तुझे निर्मल तो किया, 
परन्तु, चान्दी की नाई नही, में ने दु:ख 
की भट्टी में परखकर तुझे चुन लिया है। 
११ भ्रपने निरित्त, हा भ्रपने ही निमित्त 
मे ने यह किया है, मेरा नाम क्यों भ्रपवित्र 
ठहरे ? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं 
दूगा ।। 

१२ हे याकब, है मेरे बुलाए हुए 
इस्राएल, मेरी श्रोर कान लगाकर सुन ! 
में वही हू, में ही भ्रादि * श्रोर मे ही भअ्न्त 
हूं।। १३ निदचय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी 
की नेव डाली, भौर मेरे ही दहिने हाथ 
ने आकाश फैलाया; जब में उनको बुलाता 
हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हे ॥। 


है मूल में--पहिला | 
। मूल में--पिछला | 
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१४ तुम सब के सब हकट्ठुं होकर 
सुनो ! उन में से किस ने कभी इन बातों 
का समाचार दिया? यहोवा उस से 
प्रेम रखता हैं: वह बाबुल पर शअ्रपनी 
इच्छा पूरी करेगा, और कसदियों पर उसका 
हाथ पड़ेगा। १५ में ने, हां में ही ने 
कहा श्ौर उसको बुलाया हैं, मे उसको ले 
श्राया हूं, और, उसका काम सुफल होगा । 
१६ मेरे निकट प्राकर इस बात को 
सुनो : आदि से लेकर भ्रब तक मे ने 
कोई भी बात गुप्त में नहीं कही; जब 
से वह हुआ तब से में वहां हूं। भ्ौर 
भ्रब प्रभु यहोवा ने और उसकी भ्रात्मा 
ने मुके भेज दिया हैं ”॥। 

१७ यहोवा जो तेरा छुडानेवाला श्रौर 
इस्राएल का पवित्र है, वह यों कहता हैं, 
में ही तेरा परमेदवर यहोवा हूं जो तुझे 
तेरे लाभ के लिये शिक्षा देता हूं, श्ौर 
जिस मार्ग से तु्े जाना है उसी मार्ग पर 
तुके ले चलता हूं। १८ भला होता कि 
तू ने मेरी भ्राज्ञाओं को ध्यान से सुना 
होता ! तब तेरी शान्ति नदी के समान 
झभौर तेरा धर्म समुद्र की लहरो के नाई 
होता; १६ तेरा वश बालू के किनकों 
के तुल्य होता, श्नौर तेरी निज सन्‍्तान उसके 
करो के समान होती; उनका नाम मेरे 
सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया 
जाता ।।, 

२० बाबुल में से निकल जाओो, 
कसदियों के बीच में से भाग जाओ्रो; 
जयजयकार करते हुए इस बात को प्रचार 
करके सुनाझो, पृथ्वी की छोर तक इसकी 
चर्चा फैलाओ; कहते जाओो कि यहोवा ने 
प्रपने दास याकूब को छुड़ा लिया है! 

* वा प्रभु यहोवा ने मुके और अपने 
झात्मा को मेज दिया है । 
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२१ जब वह उन्हें निर्जल देछों में ले 
गया, तब वें प्यासे न हुए; उस ने उनके 
लिये चट्टान में से पानी निकाला; उस ने 
चट्टान को चीरा और जल बह निकला। 
२२ दुष्टों के लिये कुछ शान्ति नही, 
यहोवा का यही वचन है ।। 


86 हे द्वीपो, मेरी श्रोर कान 

लगाकर सुनो; हे दूर दूर के 
राज्यों के लोगो, ध्यान लगाकर मेरी 
सुनो । यहोवा ने मुभो गर्भ ही में से 
बुलाया, जब मे माता के पेट में था, तब 
ही उस ने मेरा नाम बताया । २ उस ने 
मेरे मुह को चोखी तलवार के समान 
बनाया और अपने हाथ की प्राड में 
मुर्भे छिपा रखा; उस ने मुझ को चमकीला 
तीर बनाकर अपने तर्कश में गुप्त 
रखा। हे और मुझ से कहा, तू मेरा 
दास इज्राएल है, में तुझ में अपनी महिमा 
प्रगट करूंगा । ४ तब में ने कहा, में ने 
तो व्यर्थ परिश्रम किया, में ने व्यर्थ ही 
भ्रपना बल खो दिया है; तौभी निरचय 
मेरा न्याय यहोवा के पास है श्रौर मेरे 
परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ 
में है ॥। 

५ और भ्रब यहोवा जिस ने मुझे 
जन्म ही से इसलिये रचा कि में उसका 
दास होकर याकूब को उसकी प्रोर फेर 
ले श्राऊं भ्र्थात्‌ इल्नाएत को उसके पास 
इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में में 
आादरयोग्य हूं श्रौर मेरा परमेश्वर मेरा बल 
है, ६ उसी ने मुझ से यह भी कहा हैं, यह 
तो हलकी सी बात है कि तू याकूब के 
गोत्रों का उद्धार करने भोर इस्राएल के 
रक्षित लोगों को लौटा ले प्राने के लिये 
मेरा सेवक ठहरे; में तुझे भनन्‍्यजातियों 
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के लिये ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार 
पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक 
फेल जाए ।। 

७ जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, 
जिस से जातियों को घ॒रणा हैं, और, जो 
ग्रपराधियों का दास है, इस्राएल का छड़ाने- 
वाला झौर उसका पवित्र श्रर्थात्‌ यहोवा 
यों कहता है, कि राजा उसे देखकर खड़े 
हो जाएगे और हाकिम दण्डवत करेंगे; 
यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा 
आर इस्राएल का पवित्र हैं श्रौर जिस ने 
तुझे चुन लिया है ।। 

८ यहोवा यों कहता है, श्रपनी प्रसन्नता 
के समय में ने तेरी सुन ली, उद्धार करने 
के दिन में ने तेरी सहायता की हैं; में 
तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिये एक 
वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर * 
करे और उजडे हुए स्थानों को उनके 
ग्रधिकारियों के हाथ में दे दे, और, 
बंधुओं से कहे, बन्दीगृह से निकल श्राओ; 
€ श्रौर जो अन्धियारे में हें उन से कहे, 
अपने आप को दिखलाओ | । वे मार्गों 
के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब 
मुण्डे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी । 
१० वे भूखे श्रौर प्यासे न होंगे, न 
लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि, 
बह जो उन पर दया करता है, वही उनका 
अ्रगुवा होगा, और जल के सोतों के पास 
उन्हें लें चलेंगा। ११ और, में श्रपने 
सब पहाड़ो को मार्ग बना दूगा, और मेरे 
राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। १२ देखो, 
ये दूर से आएगे, श्र, ये उत्तर और 
पच्छिम से श्रौर सीनियों के देश से भ्राएंगे । 
१३ है श्राकाश, जयजयकार कर, हे 

* सूल में-- बहाल | 

| मूल में--अपने को प्रगट करो | 
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पृथ्वी, मगन हो; हे पहाड़ो, गला खोलकर 
जयजयकार करो ! क्‍योंकि यहोवा ने 
प्रपनी प्रजा को शान्ति दी है भौर प्रपने 
दीन लोगों पर दया की है ।। 

१४ परन्तु सिय्योन ने कहा, यहोवा 
ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे 
भूल गया हैं। १५ क्‍या यह हो सकता 
हैं कि कोई माता अपने दृधपिउवयें बच्चे 
को भूल जाए और श्रपने जन्माए हुए 
लड़के पर दया न करे? हां, वह तो 
भूल सकती है, परन्तु में तुझे नहीं भूल 
सकता | १६ देख, म॑ ने तेरा चित्र भ्पनी 
हथेलियों पर खोदकर बनाया है; तेरी 
शहरपनाह सदेव मेरी दृष्टि के साम्हने 
बनी रहती हैं। १७ तेरे लडके फर्ती से 
ग्रा रहे हें श्रौर खरडहर बनानेवाले श्रौर 
उजाडनेवाले तेरे बीच से निकले जा रहे 
हैं। १८ शभ्रपनी श्रांखे उठाकर चारों श्रोर 
देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास 
झा रहे हे! यहोवा की यह वाणी है 
कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन 
सभों को गहने के समान पहिन लेगी, 
तू दुल्हिन की नाईं अपने शरीर में उन सब 
को बान्ध लेगी ।। 

१६ तेरे जो स्थान सुनसान और 
उजडे हे, श्रौर तेरे जो देश खण्डहर ही 
खण्डहर है, उन * में श्रब निवासी न 
समाएगे, और तुझे नष्ट करनेवाले दूर 
हो जाएगे। २० तेरे पुत्र जो तुझ से 
ले लिए गए | वे फिर तेरे कान मे कहने 
पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिये सकेत 
हैं, हमें और स्थान दे कि उस में रहें। 
२१ तब तू मन में कहेगी, किस ने इनको 

* मूल में--तुझ । 

| मूल में-तेरे लड़कों के जाते रहने 
के बेटे । 
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मेरे लिये जन्माया ? में तो पृत्रहीन और 
बांध हो गई थी, दासत्व में और यहां 
वहां में घूमती रही, इनको किस ने पाला ? 
देख, में श्रकेली रह गई थी, फिर ये 
कहा थे ? 

२२ प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, में 
अपना हाथ जाति जाति के लोगो की श्रोर 
उठाऊगा, श्लौर देश देश के लोगो के 
साम्हने प्रपना भरडा खड़ा करूगा; 
तब वे तरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए 
झ्राएगें, और तेरी पुत्रियों को भ्रपने कन्धे 
पर चढाकर तेरे पास पहुचाएगे। 
२३ राजा तेरे बच्चों के निज-सेवक और 
उनकी रानिया दूध पिलाने के लिये 
तेरी घाइया होगी। वे श्रपनी नाक भूमि 
पर रगडकर तुझे दणशडवत्‌ करेंगे और 
तेरे पांवों की धूलि चाटेगे। तब तू 
यह जान लेगी कि में ही यहोवा हुं, 
मेरी बाट जोहनेवाले कभी लज्जित न 
होंगे ।॥। 

२४ कया वीर के हाथ से शिकार छीना 
जा सकता है? क्‍या दुष्ट के बधुए 
छूड़ाए जा सकते हे ? २५४५ तौभी यहोवा 
यों कहता है, हा, वोर के बधुएं उस से 
छीन लिए जाएंगे, और बलात्कारी का 
शिकार उसके हाथ से छडा लिया जाएगा, 
क्योंकि जो तुझ से लडते हे उन से में 
भाप मुक़ददमा लडंगा, भ्रौर तेरे लडकेबालो 
का मे उद्धार करूगा। २६ जो तुक पर 
प्रन्धेर करते हे उनको में उन्हीं का मांस 
खिलाऊंगा, और, वे अपना लोह पीकर 
ऐसे मतवाले होंगे जैसे नये दाखमधु 
से होते हे। तब सब प्राणी जान लेगे 
कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा 
“ छुड़ानेवाला, याकूब का शक्तिमान में 


ही ह्‌॥ 


यशायाह 
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५० तुम्हारी माता का त्यागपत्र 
कहां हे, जिसे में ने उसे त्यागते 

समय दिया था ? या में ने किस ब्योपारी 
के हाथ तुम्हें बेचा ” यहोवा यो कहता 
है, सुनो, तुम अपने ही अधमं के कामों 
के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही 
अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड 
दी गई। २ इसका क्‍या कारण हैं कि 
जब में श्राया तब कोई न मिला ? और 
जब में ने पुकारा, तब कोई न बोला ? 
क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा ही गया है 
कि छुडा नहीं. सकता ? क्‍या मुझ में 
उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, 
में एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हू, 
में महानदों को रेगिस्तान बना देता हु; 
उनकी मछलिया जल बिना मर जाती 
भर बसाती हे । ३ में आकाश को मानो 
शोक का काला कपडा पहिनाता, और 
टाट को उनका ओढ़ना बना देता हू ।। 
४ प्रभु यहोवा ने मुझे सीखनेवालो की 
जीभ दी है कि में थके हुए को अपने वचन 
के द्वारा समालना जानू । भोर को वह नित 
मुझे जगाता और मेरा कान खोलता हैं कि 
में शिष्य के समान सुनू । ५ प्रभु यहोवा 
ने मेरा कान खोला हें, और में ने विरोध न 
किया, न पीछे हटा । ६ में नें मारनेवालो 
को झ्रपनी पीठ और गलमोछ नोचनंवालों 
की ओर अपने गाल किए; अ्रपमानित होने 
आर उनके थूकने से मे ने मुह न छिपाया ।। 
७ क्योकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता 
करता हैं, इस कारणा में ने सकोच नहीं 
किया, वरन अपना माथा चकमक की 
नाई कडा किया क्योंकि मुर्भे निश्चय था 
कि मुर्के लज्जित होना न पडेगा । ८ जो 
मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट हें । 
मेरे साथ कौन मुक़हमा करेगा ”? हम 
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भामने-साम्हने खड़े हों। मेरा विरोधी 
कौन है ? वह मेरे निकट झाए | € सुनो, 
प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है; मुझे 
कौन दोषी ठहरा सकेगा ? देखो, वे 
सब कपड़े के समान पुराने हो जाएगे; 
उनको कीड़े खा जाएगे।। 

१० तुम में से कौन है जो यहोवा का 
मय मानता और उसके दास की बाते 
सुनता है, जो भ्रन्धियारे में चलता हो 
झ्ौर उसके पास ज्योति न हो? वह 
यहोवा के नाम का भरोसा रखे, और 
झपने परमेश्वर पर पभ्राशा लगाए रहे। 
११ देखो, तुम सब जो श्राग जलाते 
झौर प्रग्निवाणों को कमर में बान्धते 
हो ! तुम सब भ्रपनी जलाई हुई ग्राग में 
भ्रोर श्रपनें जलाए हुए प्रग्निबाणों के 
बीच शझ्राप ही चलो। तुम्हारी यह दशा 
मेरी ही ओर से होगी, तुम सन्ताप में 
पड़े रहोगे।। 
धू ९ हे धर्म पर चलनेवालो, हे 

यहोवा के दृढ़नेवालो, कान लगा- 
कर मेरी सुनो; जिस चट्टान में से तुम 
खोदे गए भर जिस खानि में से तुम 
निकाले गए, उस पर ध्यान करो। 
२ अपने मूलपुरुष इब्राहीम भ्रौर भ्रपनी 
माता सारा पर ध्यान करो, जब वह 
प्रकेला था, तब ही से में ने उसको बुलाया 
झौर आश्राशीष दी और बढ़ा दिया। 
३ यहोवा ने सिय्योन को शान्ति दी है, 
उस ने उसके सब खराडहरों को शान्ति 
दी हैं; वह उसके जगल को पभ्रदन के 
समान और उसके निर्जेल देश को यहोवा 
की बाटिका के समान बनाएगा; उस में 
हैष प्रौर भ्रानन्द झौर धन्यवाद श्ौर 
भजन गानें का दाब्द सुनाई पड़ेगा ।॥। 


यशायाह 
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४ हे मेरी प्रजा के लोगो, मेरो झोर 
ध्यान धरो; हे मेरे लोगो, कान लगाकर 
मेरी सुनो; क्योकि मेरी और से व्यवस्था 
दी जाएगी *, श्र मे भ्रपना नियम देषा 
देश के लोगों की ज्योति होने के लिये स्थिर 
करूगा। ५ मेरा छुटकारा निकट हूँ; 
मेरा उद्धार प्रगट हुआ हे; में प्रपने 
भुजबल से देश देश के लोगो का न्याय 
करूगा । द्वीप मेरी बाट जोहेंगे भ्ौर मेरे 
भुजबल पर शआ॥राशा रखेंगे। ६ भाकाश 
की ओर अपनी आंखे उठाभो, भौर पृथ्वी 
को निहारो; क्‍योंकि आकाश धूएं की 
नाईं लोप हो जाएगा, पृथ्बी कपड़े के समान 
पुरानी हो जाएगी, श्रौर उसके रहनेवाले 
यों ही जाते रहेंगे, परन्तु जो उद्धार में 
करूगा वह सवंदा ठहरेगा, और मेरे धर्म 
का अन्त न होगा ।। 

७ है धर्म के जाननेवालो, जिनके 
मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर 
मेरी सुनो, मनुष्यों की नामधराई से मत 
डरो, और उनके निन्दा करने से विस्मित न 
हो। ८ क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई 
झौर कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा; 
परन्तु मेरा धर्म भ्रनन्तकाल तक, और मेरा 
उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा ।। 

६ हे यहोवा की भुजा, जाग ! जाग 
झौर बल धारण कर; जैसे प्राचीनकाल में 
भौर बीते हुए पोढ़ियों में, वेसे ही अब 
भी जाग। क्‍या तू वही नही है जिस ने 
रहब को टुकड़े टुकड़े किया श्रौर मगरमच्छ 
को छेंदा ? १० कया तू वही नहीं जिस 
ने समुद्र को भ्र्थात्‌ गहिरे सागर के जल 
को सुखा डाला भौर उसकी गहराई में 
प्रपने छुड़ाए हुओ के पार जाने के लिये 

* मूल में--निकलेगी | 

| मूल में--मेरा उद्धार निकला है| 
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मार्ग निकाला था? ११ सो यहोवा के 
छुड़ाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते 
हुए सिय्योन में श्राएंगे, श्रौर उनके सिरों 
पर प्रनन्त प्रानन्द गूंजता रहेगा *; वे 
हुई शभ्रौर भ्रानन्द प्राप्त करेंगे, भ्ौर शोक 
झौर सिसकियों का प्रन्त हो जाएगा।। 

. १२ मे, में ही तेरा शान्तिदाता हुं; 
तू कौन है जो मरनेवाले मनुष्य से, और 
धास के समान मुर्मानिवाले | झ्रादमी से 
डरता है, १३ और श्राकाश के ताननेवाले 
झौर पृथ्वी की नेव डालनेवाले श्रपने 
'“कर्त्ता यहोवा को भूल गया है, और जब 
द्रौही नाश करने को तैयार होता हैं 
तब उसकी जल॑जलाहट से दिन भर 
लगातार थरवराता है? परन्तु द्रोही 
की जलजलाहट कहां रही ? १४ बंधुआा 
शीघ्र ही स्वतन्त्र किया जाएगा; वह 
गड़हे में न मरेगा और न उसे रोटी 
की कमी होगी। १५ जो समुद्र को 
उथल-पुथल करता जिस से उसकी लहरों 
में गरजन होती है, वह में ही तेरा परमेश्वर 
यहोवा हूं मेरा नाम सेनाओं का यहोवा 
है। और में ने तेरे मुंह मे भ्रपने वचन 
डाले, १६ झौर तुझे श्रपन हाथ की भ्राड 
में छिपा रखा हे, कि में श्राकाश को 
तानूं | भौर पृथ्वी की नेव डालू, श्रौर 
सिय्योन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो ।। 

१७ हे यरूशलेम जाग! जाग उठ ' 
खडी हो जा, तू ने यहोवा के हाथ से उसकी 
जलजलाहट के कटोरे में से पिया हैं, तू 
ने कटोरे का लडखडा देनेवाला मद पूरा 
के मूल मेंउसके सिर पर सदा का 
आनन्द होगा | 

मूल में--सरीखे बननेहारे | 


| मूल में-आकाश को पौधे की नाई 
लगाऊं | 


यक्षायाह 
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पूरा ही पी लिया हैं। १८ जितने 
लड़को ने उस से जन्म लिया उन में से 
कोई न रहा जो उसकी प्रगुवाई करके ले 
चले; झौर जितने लडके उस ने पाले-पोसे 
उन में से कोई न रहा जो उसके हाथ को 
थाम लें। १६ ये दो विपत्तियां तुकझ पर 
थ्रा पडी हे, कौन तेरे संग विलाप करेगा ? 
उजाड और विनाश और महंगी भ्ौर 
तलवार भ्रा पड़ी हें; कौन तुझे शान्ति 
देगा ? २० तेरे लडके मूच्छित होकर 
हर एक सड़क के सिरे पर, महाजाल में 
फसे हुए हरिण की नाईं पड़े हे; यहोवा 
की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की 
धमकी के कारण वे भ्रचेत पड़े हे * ।। 

२१ इस कारण हे दुखियारी सुन, तू 
मतवाली तो हूँ, परन्तु दाखमधु पीकर 
नही, २२ तेरा प्रभु यहोवा जो भ्रपनी 
प्रजा का मुकदमा लड़नेवाला तेरा परमेश्वर 
हैं, वह यों कहता है, सुन, में लड़खड़ा 
देनेवाले मद के कटोरे को भ्रर्थात्‌ भ्रपनी 
जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से 
ले लेता हू, तुझे उस में से फिर कभी पीना 
न पडेगा। २३ श्रौर में उसे तेरे उन 
दुख देनेवालों के हाथ में दूगा, जिन्‍्हों ने 
तुझ से कहा, लेट जा, कि हम तुभ, पर 
पाव घरकर आगे चले |; औौर तू ने श्रौंधे 
मुह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और भागे 
चलनेवालों के लिये सड़क बना दिया [ ॥। 


धू २ हे सिय्योन, जाग, जाग! 
झपना बल धारण कर; है 
पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान 
* मूल में-घुढ़की से भरे हैं।.... 
$ मूल में--कि हम आगे चर्लें। 
| मूल में--तू ने भागे चलनेहारे के लिये 
अपनी पीठ भूमि ओर सड़क के समान रखी ! 
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वस्त्र पहिन ले; क्‍योंकि तेरे बीच खतना- 
रहित और भ्रशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश 
न करने पाएगे। २ प्रपने ऊपर से घूल 
भाड़ दे, हे यरूशलेम, उठ; हे सिय्योन 
की बन्दी बेटी ग्रपनें गले के बन्धन को 
खोल दे ।। 

३ क्योंकि महोवा यों कहता है, तुम 
जो सेंतमेत बिक गए थे, इसलिये भ्रब बिना 
रुपया दिए छुडाए भी जाझओोगे। ४ प्रभु 
यहोवा यों भी कहता है, मेरी प्रजा पहिले 
तो मित्र में परदेशी होकर रहने को गई 
थी, और अ्रइशूरियो ने भी बिना कारण 
उन पर श्रत्याचार किया। ५ इसलिये 
यहोवा की यह वाणी हे कि में भ्रब यहां 
क्या करूं जब कि मेरी प्रजा सेंतमेत हर 
ली गई हैं? यहोवा यह भी कहता है 
कि जो उन पर प्रभुता करते हे वे उधम 
मचा रहे हे, भ्रौर, मेरे नाम की निन्‍्दा 
लगातार दिन भर होती रहती हैं। ६ इस 
कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी; 
वह उस समय जान लेंगी कि जो बाते करता 
है वह यहोवा ही है; देखो, मे ही हू ॥। 

७ पहाड़ों पर उसके पाव क्‍या ही 
सुहावने हे जो शुभ समाचार लाता हैं, जो 
शान्ति की बातें सुनाता हे और कल्याण 
का शुभ समाचार और उद्धार का सन्देश 
देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा 
परमेश्वर राज्य करता हूँ। ८ सुन, तेरे 
पहरुए पुकार रहे हे, वें एक साथ जयजय- 
कार कर रहे हे; क्योंकि वे साक्षात्‌ देख रहे 
हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है| 
€ हे यरूशलेम के खरणडहरों, एक संग 
उमंग में श्राकर जयजयकार करो; क्योंकि 
यहोवा ने अपनी प्रजा को शान्ति दी है, 
उस ने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। 
१० यहोवा ने सारी जातियों के साम्हने 
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भ्रपनी पवित्र भुजा प्रगट की हें; भौर 
पृथ्वी के दूर दूर देधशों के सब लोग हमारे 
परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय 
देख लेंगे ।। 

११ दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओरो, 
कोई ग्रशुद्ध वस्तु मत छुझ्ो; उसके बीच 
से निकल जाझो; हे यहोवा के पात्रों के 
ढोनेवालो, भपने को छुद्ध करो। 
१२ क्‍योंकि तुम को उतावली से मिकलना 
नही, और न भागते हुए चलना पड़ेगा; 
क्योंकि यहोवा तुम्हारे भागे भागे भ्गुवाई 
करता हुआ चलेगा, और, इस्राएल का 
परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता 
चलेगा ।। 

१३ देखो, मेरा दास बृद्धि से काम 
करेगा, वह ऊंचा, महान और श्रति महान 
हो जाएगा। १४ ज॑ंसे बहुत से लोग 
उसे * देखकर चकित हुए (क्योंकि उसका 
रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य 
का सा न जान पड़ता था और उसकी 
सुन्दरता भी झ्रादमियों की सी न रह गई 
थी), १४ वैसे ही वह बहुत सी जातियों 
को पवित्र करेगा श्रोर उसको देखकर 
राजा शान्त रहेंगे |; क्‍योंकि वे ऐसी बात 
देखेंगे जिसका वर्णान उनके सुनने में भी 
नही आया, और, ऐसी बात उनकी समझ 
मे आएगी जो उन्हों ने भश्रभी तक सुनी 


भीनथी।। 

पू ३ जो समाचार हमें दिया गया, 
, * उसका किस ने विश्वास किया ? 

ग्रौर यहोवा का मुजबल किस पर प्रगट 

हुआ ? २ क्‍योंकि वह उसके साम्हने 

ग्रंकुर की नाई, भ्रौर ऐसी जड के समान 

 ऊजूलमें-तुके।....... 
| मूल में--राजा अपने मुंह बन्द करेंगे। 
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उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले; 
उसकी न तो कुछ सुन्दरता थी कि हम 
उसको देखते, और न उसका रूप ही 
हमें ऐसा दिलाई पडा कि हम उसको 
चाहते । ३ वह तुच्छ जाना जाता श्रौर 
मनृष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुःखी 
पुरुष था, रोग से उसकी जान पहिचान 
थी, प्रौर लोग उस से मुख फेर लेते 
थे। वह तुच्छ जाना गया, और, हम ने 
उसका मूल्य न जाना ।। 

४ निदचय उस ने हमारे रोगों को सह 
लिया और हमारे ही दुःखों को उठा 
लिया; तोभी हम ने उसे परमेश्वर का 
म्ारा-कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुमप्ना 
समझा । ५ परन्तु वह हमारे ही अपराधों 
के कारण घायल किया गया, वह हमारे 
भधम के कामों के हेतु कुचला गया; 
हमा री ही शान्ति के लिये उस पर ताड़ना 
पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग 
बंगे हो जाएं *। ६ हम तो सब के सब 
मेड़ों की नाईं भटक गए थे; हम में से 
हर एक ने भ्रपना भ्रपना मार्ग लिया; 
झौर यहोवा ने हम सभों के प्रधर्म का 
बोझ उसी पर लाद दिया ।। 

७ वह सताया गया, तौभी वह सहता 
रहा और अपना मुंह न खोला; जिस 
प्रकार भेड बध होने के समय वा भेड़ी 
ऊन कतरने के समय चुपचाप शान्त रहती 
है, वेसे ही उस ने भी भ्रपना मुंह न खोला । 
८ उश्त्याचार करके और दोष लगाकर वे 
उसे ले गए; उस समय के लोगों में से 
किस ने इस पर ध्यान दिया कि वह 
जीवतों के बीच में से उठा लिया गया ? 
प्ेरे ही लोगों के भ्रपराधों के कारण 


+ मूल में--इमारे लिये चगापन है। 
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उस पर मार पडी। € प्लौर उसकी 
कब्र भी दुष्टों के सगे ठहराई गई, झौर, 
मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआझा, 
यद्यपि * उस ने किसी प्रकार का उपद्रव 
न किया था और उसके मुह से कभी 
छल की बात नही निकली थी ।। 

१० तौभी यहोवा को यही भाया कि 
उसे कुचलें; उसी ने उसको रोगी कर 
दिया; जब तू उसका प्राण दोषबलि करे, 
तब वह प्रपना वंश देखने पाएगा, वह 
बहुत दिन जीवित रहेगा; उसके हाथ 
से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 
११ वह प्रपने प्राणों का दुःख उठाकर 
उसे देखेंगा और तृप्त होगा; श्रपने ज्ञान 
के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को 
धर्मी ठहराएगा; और उनके शअ्रधर्म के 
कामों का बोझ झ्राप उठा लेगा। १२५ इस 
कारण में उसे महान लोगों के सग भाग 
दूगा, और, वह सामर्थियों के संग लूट 
बांट लेगा; क्‍योंकि उस ने अपना प्राण 
मृत्यु के लिये उरडेल दिया, वह भ्रपराधियों 
के संग गिना गया; तौभी उस ने बहुतों 
के पाप का बोझ उठा लिया, झौर, 
झ्रपराधियों के लिये बिनती करता है ।। 


हे बांध, तू जो पुत्रहीन है 
५४ जयजयकार कर; तू जिसे जन्माने 
की पीड़ें नहीं हुईं, गला खोलकर जयजयकार 
कर झौर पुकार ! क्‍योंकि त्यागी हुई 
के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक 
होंगे, यहोवा का यही बचन है । २ प्रपने 
तम्बू का स्थान चौड़ा कर, शोर तेरे डेरे 
के पट लम्ब किए जाएं; हाथ मत रोक, 
रस्सियों को लम्बी और खूंटों को दृढ़ 
कर। ३ क्योंकि तू दहिने-बाएं फेलेगी, 

* दा, क्योंकि । 
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झौर तेरा वंश जाति-जाति का प्रधिकारी 
होगा झौर उजड़े हुए नगरों को फिर 
से बसाएगा ।। 

४ मत डर, क्‍योंकि तेरी आशा फिर 
नही टूटंगी; मत घबरा, क्योंकि तू फिर 
लज्जित न होगी और तुक पर सियाही 
ने छाएगी, क्योंकि तू भ्रपनी जवानी 
की लज्जा भूल जाएगी, श्रौर, भ्रपने 
विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण 
न करेगी। ४ क्‍योंकि तेरा कर्त्ता तेरा 
पति हैं, उसका नाम सेनाओं का यहोवा 
है; भ्रौर इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने- 
वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर 
कहलाएगा । ६ क्‍योंकि यहोवा ने तुमे 
ऐसा बुलाया है, मानो तू छोडी हुई स्‍ग्रोर 
मन की दुखिया और जवानी की त्यागी 
हुई स्त्री हो, तेरे परमेशवर का यही वचन 
है । ७ क्षण भर ही के लिये में ने तुझे 
छोड़ दिया था, परन्तु भ्रब बड़ी दया करके 
में फिर तुझे रख लूंगा। ८ क्रोध के 
भकोरे में श्राकर में ने पल भर के लिये 
तुझ से मुह छिपाया था, परन्तु भश्रब 
झनन्‍त करुणा से में तुक पर दया करूंगा, 
तेरे छुड़ानेवाले यहोवा का यही वचन है। 
€ यह मेरी दृष्टि में नह के समय के 
जलप्रलय के समान हे; क्‍योंकि जैसे में 
ने शपथ खाई थी कि नह के समय के 
जलप्रलय से पृथ्वी फिर न इडूबंगी, वैसे 
ही मे ने यह भी शपथ खाई है कि फिर 
कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न 
लुझ को धमकी दूंगा। १० चाहे पहाड़ 
हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तौभी 
मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, 
झौर मेरी शान्तिदायक वाचा न टलेगी, 
यहोवा, जो तुझे पर दया करता है, 
उसका यही वचन हे ।। 
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११ है दुः:खियारी, तू जो भांधी की 
सताई है भौर जिस को शान्ति नहीं मिली, 
सुन, में तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके 
बेठाऊंगा, और तेरी नेव नीलमणि से 
डालूगा । १२ तेरे कलश में मारिकों से, 
तेरे फाटक लालड़ियों से भ्रौर तेरे सब 
सियवानों को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा । 
१३ तेरे सब लडके यहोवा के सिखलाए 
हुए होंगे, भौर उनको बड़ी शान्ति मिलेगी । 
१४ तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी; 
तू भन्धेर से बचेगी, क्‍योंकि तुझे डरना 
न पडेगा, भौर तू भयभीत होने से बचेगी, 
क्योंकि भय का कारण तेरे पास न 
झाएगा। १५ सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, 
परन्तु मेरी श्रोर से नहीं; जितने तेरे 
विरुद्ध भीड लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे । 
१६ सुन, एक लोहार कोएले की आग 
घोंककर इसके लिये हथियार बनाता है, 
वह मेरा ही सुजा हुआ है। उजाड़ने के 
लिये भी भेरी भोर से एक नाश करनेवाला 
सृजा गया है। १७ जितने हथियार तेरी 
हानि के लिये बनाए जाएं, उन मे से 
कोई सफल न होगा, प्लौर, जितने लोग 
मुहई होकर तुझे पर नालिद करें * उन 
सभो से तू जीत जाएगा । यहोवा के दासों 
का यही भाग होगा, भौर वे मेरे ही कारण 
धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है ।। 


भ्रहो सब प्यासे लोगो, पानी 
हर के पास आओ; भौर जिनके 
पास रुपया न हो, तुम भी भ्राकर मोल 
लो भर खाप्नमो ! दाखमधु और दूध 
बिन रुपए और बिना दाम ही भाकर ले 
लो। २ जो भोजनवस्तु नहीं है, उसके 
लिये. तुम क्‍यों रुपया लगाते हो, और, 


+ मूल में--जितनी जीमें तेरे साथ उठें। 
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जिस से पेट नहीं भरता उसके लिये क्‍यों 
परिश्रम करते हो? मेरी श्रोर मन 
लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने 
पाझोगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं 
खाकर सन्‍्तुष्ट हो जाओगे। ३ कान 
लगाझो, भौर मेरे पास भ्राओ; सुनो, 
तब तुम जीवित रहोगे *; भौर मे तुम्हारे 
साथ सदा की आाचा बान्धगा प्रर्थात्‌ 
दाऊद पर की श्रटल करुणा की वाचा | 
४ सुनो, में ने उसको राज्य राज्य के 
लोगों के लिये साक्षी श्रौर प्रधान श्रोर 
भ्राज्ञा देनेवाला ठहराया हैं। ५ सुन, तू 
ऐसी जाति को जिसे तू नही जानता 
बुलाएगा, श्ौर ऐसी जातिया जो तुझे 
नहीं जानतीं तेरे पास दौडी आएंगी, वे 
तेरे परमेदवर यहोवा और इस्राएल के 
पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उस 
ने तुके शोभायमान किया हैं ।। 

६ जब तक यहोवा मिल सकता है 
तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक 
वह निकट है तब तक उसे पुकारो; 
७ दुष्ट भ्रपनी चालचलन भ्रौर प्रनर्थकारी 
झपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही 
की प्रोर फिरे, वह उस पर दया करेगा, 
वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे श्रौर 
वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 
८ क्‍योंकि यहोवा कहता हूँ, मेरे विचार 
प्रौर तुम्हारे विचार एक समान नही हे, 
न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी 
है। ६ क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति 
में भौर मेरे श्रौर तुम्हारे सोच विचारों 
में, श्राकाश और पृथ्वी का भ्रन्तर है | ।॥। 


* मूल में--तुम्दारे प्राण बने रहेंगे । 

| मूल में--भाकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे 
ही मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे सोच 
विचार तुम्दारे सोच विचारों से ऊँचे हैं ! 


यह्चायाह 
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१० जिस प्रकार से वर्षा श्रौर हिम 
ग्राकाश से गिरते हें श्र वहां यों ही 
लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर * 
उपज उपजाते हे जिस से बोनेवाले को 
बीज झौर खानेवाले को रोटी मिलती है, 
११ उसी प्रकार से मेरा वचन भो होगा 
जो मेरे मुख से निकलता है; वह व्यर्थ 
ठहरकर मेरे पास न लोटेगा, परन्तु, जो 
मेरी इच्छा हैं उसे वह पूरा करेगा, श्रौर 
जिस काम के लिये में ने उसको भेजा 
हैं उसे वह सुफल करेगा [| ।। 

१२ क्‍योंकि, तुम आनन्द के साथ 
निकलोगे, भ्रौर शान्ति के साथ पहुंचाए 
जाओ्रोगे; तुम्हारे आगे झ्रागे पहाड़ भ्रौर 
पहाडियां गला खोलकर जयजयकार करेंगी, 
झभौर मेदान के सब वक्ष आनन्द के मारे 
ताली बजाएंगे। १३ तब भटकटेयों की 
सन्‍्ती सनौवर उगेगे; भ्ौर बिच्छ पेड़ों 
की सन्‍ती मेहदी उगेगी; भर इस से 
यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्ह 
होगा और कभी न मिटेगा। 

यहोवा यों कहता है, न्याय 


हे द का पालन करो, और, धर्म के 
काम करो; क्‍योंकि में क्षीघ्र तुम्हारा 
उद्धार करूंगा |, भौर मेरा धर्मी होना 
प्रगट होगा । २ क्‍या ही धन्य है वह मनुष्य 
जो ऐसा ही करता, ओर वह श्रादमी जो 
इस पर स्थिर रहता है, जो विश्वामदिन 
को पवित्र मानता और अपवित्र करने से 
बचा रहता है, भौर अपने हाथ को सब 
भांति की बुराई करने से रोकता है। 
३ जो परदेशी यहोवा से मिल गए हें, 
. $ मूल में--भूमि को सींचकर । 

मूल में--उस में सुफल होगा | 

| मूल में--मेरा उद्धार आने को निकट है। 
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वे न कहे कि यहोवा हमें भ्रपनी प्रजा से 
निश्चय भ्रलग करेगा; और खोजे भी 
न कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हें । ४ क्योंकि 
जो खोजे मेरे विश्रामदिन को मानते 
ग्रौर जिस बात से में प्रसन्न रहता हूं 
उसी को अपनाते और मेरी वाचा को 
पालते हे, उनके विषय यहोवा यों कहता 
हैं ५ कि में ग्रपने भवन भर भपनी शहर- 
पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूगा जो 
पुत्र-पुत्रियों से कही उत्तम होगा; में उनका 
नाम सदा बनाए रखूंगा * और वह कभी 
न मिटाया जाएगा ।। 

६ परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस 
इच्छा से मिले हुए हें कि उसकी सेवा 
टहल क़रे और यहोवा के नाम से प्रीति 
रखें और उसके दास हो जाए, जितने 
विश्लरामदिन को श्रपवित्र करने से बचे 
रहते और मेरी वाचा को पालते हे, 
७ उनको मे अपने पवित्र पर्वत पर ले 
श्राकर अपने प्रार्थना के भवन में ग्रानन्दित 
करूंगा; उनके होमबलि और मेलबलि 
मेरी बेदी पर ग्रहण किए जाएंगे; क्‍योंकि 
मेरा भवन सब देशो के लोगों के लिये 
प्राथथना का घर कहलाएगा। ए८ प्रभु 
यहोवा, जो निकाले हुए इस्राएलियो को 
इकट्टें करनेवाला है, उसकी यह वाणी 
हैं कि जो इकट्ठं किए गए हें उनके साथ 
में औरों को भी इकट्ठें करके मिला दूगा ।। 

६ हे मंदान के सब जन्तुओ, हे वन के 
सब पशुओ, खाने के लिये आझाझो। 
१० उसके पहरुए भ्रन्धे हे, वे सब के 
सब भ्रज्ञानी हे, वे सब के सब गूग कुत्ते 
हे जो भूक नही सकते; वे स्वप्न देखनेवाले 
और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हें। 
. # मूल में--उनको सदा का नाम दूंगा। 


यक्षायाह 
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११ वे मरभूखे कुत्ते हें जो कभी तृप्त नहीं 
होते *। वे चरवाहे हे जिन में समझ 
ही नही; उन सभों ने भ्रपने भ्रपने लाभ 
के लिये पअ्रपना श्रपना मार्ग लिया हूँ। 
१२ वे कहते हें कि भ्राओ, हम दाखमधु 
ले श्राए, आभो मदिरा पीकर छक जाएं; 
कल का दिन भी तो ग्राज ही के समान 


भ्रत्यन्त सुहावना होगा ।। 
५७ धर्मी जन नाश होता हैं, भ्रौर 
कोई इस बात की चिन्ता नहीं 

करता; भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, 
परन्तु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन 
इसलिये उठा लिया गया कि प्रानेवाली 
प्रापत्ति से बच जाए, २ वह शान्ति को 
पहुंचता है; जो सीधी चाल चलता है 
वह अपनी खाट पर विश्राम करता है ।॥। 

३ परन्तु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रो, 
हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की 
सनन्‍्तान, यहा निकट श्राग्नो । ४ तुम किस 
पर हसी करते हो ? तुम किस पर मुंह 
खोलकर जीभ निकालते हो | ? क्‍या तुम 
पाखणडी और भूठे | के वश नहीं हो, 
५ तुम, जो सब हरे व॒क्षों के तले देवताभों 
के कारण कामातुर होते और नालों में 
श्रौर चट्टानों की दरारों के बीच ६ बाल- 
बच्चों को बध करते हो ? ६ नालों के 
चिकने पत्थर ही तेरा भाग औ्रौर भ्रश 
ठहरे ||; तू ने उनके लिये तपावन दिया और 
अन्ननलि चढ़ाया है। क्‍या में इन बातों 

* मूल में--फिर कुत्ते मरभूखे हैं, वे तृप्ति 
नहीं जानते । 

मूल में--मुंह खोलकर जीभ बढ़ाते दो। 

+ मल में--तुम अपराध की सनन्‍्तान, भूठ 
का वेश | 

8 मूल में--के नीचे । 

|| मूल में--वे ही तेरी चिट्ठी । 
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से शान्त हो जाऊं? ७ एक बड़े ऊंचे 
पहाड़ पर तू ने भ्रपना बिछौना बिछाया 
है, वहीं त्‌ बलि चढ़ाने को चढ़ गई। 
८ तूने भ्रपनी चिन्हानी भश्रपने द्वार के 
किवाड़ और चौखट की भ्राड ही में रखी; 
मुझे छोड़कर तू औरों को अपने तई 
दिखाने के लिये चढ़ी, तू ने भ्रपनी खाट 
चौड़ी की भ्रौर उन से वाचा बान्ध ली, तू ने 
उनकी खाट को जहां देखा, पसन्द किया । 
€ तू तेल लिए हुए राजा के पास गई 
भ्ौर बहुत सुगन्धित तेल भ्रपने काम में 
लाई; भपने दूत तू ने दूर तक भेजे और 
भ्रधोलोक तक श्रपनें को नीचा किया । 
१० तू अपनी यात्रा की लम्बाई के कारण 
थक गई, तौभी तू ने न कहा कि यह 
व्यर्थ है; तेरा बल कुछ भ्रधिक हो 
गया *, इसी कारण तू नहीं थकी ।। 

११ तू ने किस के डर से भूठ कहा, 
झौर किसका भय मानकर ऐसा किया 
कि मुझ को स्मरण नही रखा न मुझ पर 
ध्यान दिया ? क्‍या में बहुत काल से चुप 
नहीं रहा ? इस कारण तू मेरा भय 
नही मानती । १२ में श्राप तेरे धर्म और 
कर्मों का वर्शान करूंगा, परन्तु, उन से 
तुझे कुछ लाभ न होगा। १३ जब तू 
दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तू ने 
जमा किया है बे ही तुझे छुड़ाएं ! वे 
तो सब की सब वायु से वरन एक ही 
फूंक से" उड़ जाएंगी। परन्तु जो मेरी 
शरण लेगा वह देश का भ्रधिकारी होगा, 
झौर मेरे पवित्र पर्वत का भी भ्रधिकारी 
होगा ।। 

१४ और यह कहा जाएगा, पांति बान्ध 
बान्धकर राजमार्ग बनाभो, मेरी प्रजा के 


.._* मूल में--तू ने भपने हाथ का जीवन 
पाया । 


यजशायाह 
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मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। 
१५ क्योंकि जो महान भ्रौर उत्तम भ्रौर 
सर्देव स्थिर रहता, श्रौर जिसका नाम 
पवित्र है, वह यों कहता है, में ऊचे पर 
झौर पवित्र स्थान में निवास करता हूं, 
झौर उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित 
झभ्ौर नज्न है, कि, नम्न लोगों के हृदय और 
खेदित लोगों के मन को हर्षित करू * । 
१६ में सदा मुक़हमा न लड़ता रहूंगा, 
न सवंदा क्रोधित रहूंगा; क्योंकि श्रात्मा 
मेरे बनाए हुए हें भौर जीव मेरे साम्हने 
मूच्छित हो जाते हे। १७ उसके लोभ 
के पाप के कारण में ने क्रोधित होकर 
उसको दु'ख दिया था, झ्ौौर क्रोध के 
मारे उस से मुह छिपाया था; परन्तु वह 
प्रपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला 
गया थां। १८ में उसकी चाल देखता 
श्राया हूं, तौभी श्रब उसको चंगा करूंगा; 
में उसे ले चलगा और विशेष करके 
उसके शोक करनेवालों को शान्ति दूगा। 
१६ में मुंह के फल का सृजनहार हूं; 
यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट 
है, दोनों को पूरी शान्ति मिले; ओर 
में उसको चंगा करूंगा। २० परन्तु दुष्ट 
तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो 
स्थिर नहीं रह सकता; और उसका जल 
मेल और कीच उछालता हैँ। २१ दुष्टों 
के लिये शान्ति नहीं है, मेरे परमेदवर 


का यही वचन है ।। 

५ूद गला खोलकर पुकार, कुछ 
न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा 

शब्द कर; मेरी प्रजा को उसका गअ्रपराध 

प्र्थात्‌ याकूब के घराने को उसका पाप 


* मूल में--नज्नों की भात्मा और चूर मन 
जिलाने को । 
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जता दे। २ वे प्रति दिन मेरे पास भ्राते 
झ्यौर मेरी गति बूमने की इच्छा ऐसी 
रखते हे मानो वे धर्मी लोग हे जिन्हों 
ने श्रपने परमेश्वर के नियमों को नहीं 
टाला; वें मुझ से धर्म के नियम पूछते 
झौर परमेश्वर के निकट श्राने से प्रसन्न 
होते हें। ३ वे कहते हें, क्या कारण 
है कि हम ने तो उपवास रखा, परन्तु 
तू ने इसकी सुधि नही ली ? हम ने दुःख 
उठाया, परन्तु तू ने कुछ ध्यान नहीं 
दिया ? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी 
ही इच्छा पूरी करते हो और श्रपने सेवकों 
से कठिन कामों को कराते हो । ४ सुनो, 
तुम्हारे उपवास का फल यह होता हूँ कि 
तुम आपस में लड़ते भर भगड़ते श्रौर 
दुष्टता से घूसे मारते हो। जेसा उपवास 
तुम झाजकल रखते हो, उस से तुम्हारी 
प्राथंना ऊपर नहीं सुनाई देगी । ५ जिस 
उपवास से मे प्रसन्न होता हू श्र्थात्‌ जिस 
में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्‍या तुम 
इस प्रकार करते हो? क्‍या सिर को 
भाऊ की नाई भुंकाना, अपने नीचे टाट 
बिछाना, और राख फंलाने ही को तुम 
उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का 
दिन कहते हो ? 

६ जिस उपवास से में प्रसन्न होता हु, 
वह क्‍या यह नहीं, कि, अन्याय से बनाए 
हुए दासों, और अन्धेर सहनेवालों का 
जुआ तोड़कर * उनको छुड़ा लेना, और, 
सब जुझों को टुकड़े टुकड़े कर देना ? 
७ क्या वह यह नहीं हे कि अपनी रोटी 
भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे-मारे 
फिरते हुओं को अपने घर ले प्राना, 
किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहिनाना, 

* मूल में--कि दुष्टता के बन्बन खोलूंगा 
और छूए की रस्सियां खोजना । 


यशायाह 
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झौर भ्रपने जातिभाइयों से श्रपने को न 
छिपाना ? ८ तब तेरा प्रकाश पौ फटने 
की नाईं चमकेगा, भौर तू शीघ्र चंगा हो 
जाएगा; तेरा धर्म तेरे श्रागे भागे चलेगा, 
यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते 
चलेगा । € तब तू पुकारेगा और यहोवा 
उत्तर देगा; तू दोहाई देगा और वह कहेगा, 
में यहां हूं *। यदि तू भ्रन्धेर करना 
गौर उंगली मटकाना, और, दुष्ट बातें 
बोलना छोड़ दे, १० उदारता से भूखे 
की सहायता करे | भ्ौर दीन दु:खियों को 
सन्तुष्ट करे, तब भ्रन्धियारे में तेरा प्रकाश 
चमकेगा, झ्ौर तेरा घोर प्रन्धकार दोपहर 
का सा उजियाला हो जाएगा । ११५ झौर 
यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और 
काल के समय तुभे तृप्त भर तेरी हड्डियों 
को हरी भरी करेगा; और तू सीची हुई 
बारी और ऐसे सोते के समान होगा 
जिसका जल कभी नहीं सूखता । १२ और 
तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े 
हुए स्थानों को फिर बसाएगें; तू पीढ़ी 
पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा; 
तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक 
झ्ौर पथों $ का ठीक करनेवाला पड़ेगा ।। 

१३ यदि तू विश्रामदिन को श्शुद्ध 
न करे || भ्रर्थात्‌ मेरे उस पवित्र दिन में 
अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, 
झौर विश्वरामदिनत को आनन्द का दिन 
और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन 
. * मूल में- मुझे देख। 
: मूल में--जुभा। 
| मूल में--ओर भूखे के लिये भ्रपना जीव 
खीच निकाले । 

8 मूल में--रदइने के लिये पथों। 

|| मूल में--यदि विश्राम दिन से अपना 
पांव मोढ़े | 
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समभकर माने; यदि तू उसका सन्‍्मान 
करके उस दिन भ्रपने मार्ग पर न चले, 
भ्रपनी इच्छा पूरी न करे, और भ्रपनी ही 
बातें न बोले, १४ तो तू यहोवा के 
कारण सुखी होगा, और में तु्े देश के 
ऊंचे स्थानों पर चलने दूगा; में तेरे 
मूलपुरुष याकूब के भाग की उपज में से 
तुके खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के 
मुख से यह वचन निकला है ।। 

सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा 


षे्‌ €्‌ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार 
न कर सके, न वह ऐसा बहिरा * 
हो गया है कि सुन न सके; २ परन्तु 
तुम्हारे भ्रधर्म के कामों ने तुम को तुम्हारे 
परमेश्वर से श्रलग कर दिया हैं, और 
तुम्हारे पापों के कारण उसका मुह तुम 
से ऐसा छिपा है कि वह नही सुनता। 
३ क्‍योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और 
तुम्हारी अंगुलियां अ्रधमम के कर्मों से श्रपवित्र 
हो गईं हें; तुम्हारे मुंह से तो भूठ और 
तुम्हारी जीभ से कुटिल बाते निकलती हे । 
४ कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, 
न कोई सच्चाई से मुक़हमा लडता हैं; वे 
मिथ्या पर भरोसा रखते हे और मूठ 
बातें बकते हें; उसको मानो उत्पात का 
गर्भ रहता, और वे भ्रनर्थ को जन्म देते 
हैे। ५ वे सापिन के अरणडे सेते और 
मकड़ी के जाले बनाते हें; जो कोई उनके 
झराडे खाता वह मर जाता हैं, और जब 
कोई एक को फोड़ता तब उस में से सपोला 
निकलता है | । ६ उनके जाले कपड़े का 
काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने 

* मूल में--उसका कान ऐसा भारी। 

मूल में--भौर कुचला हुआ सपोला 
फूठता है। 


यजशायाह 


[ ५८ : १४--५६ : १३ 


को ढांप सकेंगे। क्योंकि उनके काम 
झनर्थ ही के होते हें, और उनके हाथों से 
उपद्रव का काम होता है । ७ वे बुराई” 
करने को दौड़ते हें, और निर्दोष की हत्या 
करने को तत्पर रहते हे; उनकी युक्तियां 
व्यर्थ हें, उजाड़ और विनाश ही उनके 
मार्गों में हें। छ शान्ति का मार्ग वे 
जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार 
में न्याय है; उनके पथ टेढ़े हे, जो कोई 
उन पर चले वह शान्ति न पाएगा ।। 

६ इस कारण न्याय हम से दूर हैं, 
झौर धर्म हमारे समीप ही नहीं श्राता; 
हम उजियाले की बाट तो जोहते है, 
परन्तु, देखो भ्रन्धियारा ही बना रहता 
हैं, हम प्रकाश की ग्राशा तो लगाए हैं 
परन्तु, घोर अन्धकार ही मे चलते हें । 
१० हम ग्न्‍न्धों के समान भीत टटोलते 
है, हां, हम बिना आंख के लोगों की नाई 
टटोलते हे; हम दिन-दोपहर रात की 
नाईं ठोकर खाते हैं, द्वृष्टपुष्टो के बीच 
हम मुर्दों के समान हे । ११ हम सब के 
सब रोछों की नाई चिल्लाते हे और 
पराड़कों के समान च्यू च्यू करत हें; 
हम न्याय की बाट तो जोहते हे, पर वह 
कहीं नही; और उद्धार की बाट जोहेँते 
है पर वह हम से दूर ही रहता हें। 
१२ क्योंकि हमारे अपराध तेरे” साम्हने 
बहुत हुए हे, हमारे पाप हमारे विरुद्ध 
साक्षी दे रहे हे; हमारे भ्रपराध हमारे 
संग हे और हम अपने श्रधर्म के काम 
जानते हैं: १३ हम ने यहोवा का अ्रपराध 
किया हैँ, हम उस से मुकर गए और 
ग्रपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड 
दिया, हम भअन्धेर करने लगे और उलट 


* मूल में--उनके पांव बुराई। 
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फेर की बातें कही, हम ने भूठी बाते मन 
में गढ़ी और कही भी हें। १४ न्याय 
तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खडा 
रह गया; सच्चाई बाज़ार मे गिर पडी *, 
झौर सिध।ई प्रवेश नहीं करने पाती | 
१५ हां, सच्चाई खो गई, भ्रौर जो बुराई 
से भागता हैं सो शिकार हो जाता है !। 

यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, 
क्योंकि न्याय जाता रहा, १६ उस ने 
देखा कि कोई भी पुरुष नही, और इस 
से अचम्भा किया कि कोई बिनती 
करनेवाला नही; तब उस ने श्रपन ही 
भुजबल से उद्धार किया |, और अपने 
धर्मी होने के कारण वह सम्भल गया। 
१७ उस ने धर्म को भिलम की नाई 
पहिन लिया, और उसके सिर पर उद्धार 
का टोप रखा गया; उस ने पलटा लेने 
का वस्त्र धारणा किया, और जलजलाहट 
को बागे की नाई पहिन लिया हूँ। 
१८ उनके कर्मों के अनुसार वह उनको 
फल देगा, श्रपने द्रोहियों पर वह अपना 
क्रोध भड़काएगा और शअ्रपने शत्रुओं को 
उनकी कमाई देगा; वह द्वीपवासियों को 
भी उनकी कमाई भर देगा। १६ तब 
पश्चिम की ओर लोग यहोवा के 
नाम का, और पूर्व की ओर उसकी 
महिमा का भय मानेंगे; क्‍योंकि जब 
शत्रु महानद की नाईं चढ़ाई करेंगे तब 
यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध भरण्डा 
खडा करेगा ।। 

२० और याकूब में जो ग्रपराध से 
मन फिराते हे उनके लिये सिय्योन में एक 


* मूल में--सच्चाई ने चौक में ठोकर 
खाई। 

मूल में-उसी की भुजा ने उसके लिये 
उद्धार किया। 
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छुड़ान॑वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी 
हैं। २१९ और यहोवा यह कहता है, जो 
वाचा में ने उन से बान्धी हैं वह यह है, 
कि मेरा झ्रात्मा तुक पर ठहरा है, और 
अपने वचन जो मे ने तेरे मुह में डाले हे 
प्रब से लेकर सवंदा तक बे तेरे मुह से, 
और, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी 


कभी न हटेंगे ।। 
६० उठ, प्रकाशमान हो; क्‍योंकि 
तेरा प्रकाश भा गया हैं, और 
यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआआा हैं| 
२ देख, पृथ्वी पर तो अ्न्धियारा और 
राज्य राज्य के लोगों पर घोर शभ्रन्धकार 
छाया हुआ है ; परन्तु तेरे ऊपर यहोवा 
उदय होगा, और उसका तेज तुभ पर 
प्रगग होगा । ३ भ्ौर झ्नन्यजातियां तेरे 
पास प्रकाश के लिये और राजा तेरे 
झारोहरा के प्रताप की ओर आ्राएंगे ।। 

४ भश्रपनी आखे चारों श्रोर उठाकर 
देख; वे सब के सब इकट्ठ होकर तेरे 
पास श्रा रहे हे; तेरे पुत्र दूर से भ्रा रहे 
हैं, और तेरी पुत्रिया हाथों-हाथ पहुंचाई 
जा रही हें। ५ तब तू इसे देखेगी और 
तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा 
आर झानन्द से भर जाएगा *; क्‍योंकि 
समुद्र का सारा धन श्रौर ग्रन्यजातियों की 
धन-सम्पत्ति तुझ को मिलेगी। ६ तेरे 
देश ( में ऊंटों के कुरड श्रौर भिद्यान श्रौर 
एपादेशों की साडनियां इकट्टी होंगी; 
शिबा के सब लोग आकर सोना प्लौर 
लोबान भेंट लाएंगे प्रौर यहोवा का 
गुणानुवाद प्रानन्द से सुनाएंगे । ७ केदार 
की सब भेड-बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो 


._ $ मूल में-और बढ़ेगा। 
मूल में--तुर में। 
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जाएंगी, नवायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल 
के काम में आएंगे; मेरी वेदी पर वे ग्रहण 
किए जाएंगे झौर में पभ्रपनें शोभायमान 
मवन को ओर भी प्रतापी कर दूंगा ।। 

८ ये कौन हैँ जो बादल की नाईं 
झौर दर्बाओं की श्रोर उड़ते हुए कबूतरों 
की .नाईं चले आते हैं ? € निश्चय द्वीप 
मेरी ही बाट देखेंगे, पहिले तो तर्शीश के 
जहाज़ प्राएगे, कि, तेरे पुत्रों को सोने- 
चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा श्रर्थात्‌ 
इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त 
दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उस ने तुझे 
शोभायमान किया है ।। 

३० परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को 
उठाएंगे, और उनके राजा तेरी सेवा 
टहल करेगे; क्योंकि में ने क्रोध में आकर 
तुझे दुःख दिया था, परन्तु अब तुम से 
प्रसन्न होकर तुझ पर दया की हैं। ११ तेरे 
फाटक सदेव खुले रहेंगे; दिन और रात 
वे बन्द न किए जाएंगे जिस से श्रन्य- 
जातियों की धन-सम्पत्ति और उनके राजा 
बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। 
१२ क्‍योंकि जो जाति श्नौर राज्य के 
लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे; 
हां ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश 
हो जाएंगी। १३ लबानोन का विभव 
भ्र्थात्‌ सनौबर और देवदार और सीधे 
सनौबर. के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे 
कि मेरे पवित्रस्थान को सुशोभित करें; 
झौर में श्रपने चरणों के स्थान को महिमा 
दूगा। १४ तेरे दुःख देनेवालों की सन्तान 
तेरे पास सिर भुकाए हुए आएंगे; श्रौर 
जिन्‍्हों ने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे 
पांवों पर * गिरकर दरडवत्‌ करेंगे; वे 
.._ # जल में--तेरे पांवों के तलुए पर। 
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तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के 
पवित्र का सिय्योन रखेंगे ।। 

१५ तू जो त्यागी गई और घृणित 
ठहरी, यहां तक कि कोई तुभ में से 
होकर नहीं जाता था, इसकी सनन्‍्ती में 
तुझे सदा के घमएड का और पीढ़ी पीढ़ी 
के हर्ष का कारण ठहराऊगा। १६ तू 
अ्रन्यजातियों का दूध पी लेगी, तू राजाझो 
की छातियां चूसेगी, और तू जान लेंगी 
कि में यहोवा तेरा उद्धारकर्त्ता और तेरा 
छुडानेवाला, याकूब का स्वंशक्तिमान हू ।। 

१७ में पीतल की सन्‍्ती सोना, लोहे 
की सन्‍ती चानदी, लकडी की सन्‍्ती पीतल 
आर पत्थर की सम्ती लोहा लाऊगा | 
में तेरे हांकिमो को मेल-मिलाप और तेरे 
चौधरियों को धामिकता ठहराऊंगा | 
१८ तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और 
तेरे सिवानो के भीतर उत्पात वा भ्रन्धेर 
की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परन्तु तू 
झ्पनी शहरपनाह का नाम उद्धार और 
अ्रपने फाटकों का नाम यश रखेंगी। 
१६ फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला 
न होगा, न चान्दनी के लिये चन्द्रमा परन्तु 
यहोवा तेरे लिये सदा का उजियाला और 
तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। 
२० तेरा सूर्य फिर कभी भ्रस्त न होगा 
झौर न तेरे चन्द्रमा की ज्योति मलिन 
होगी *; क्‍योंकि यहोवा तेरी सर्देव की 
ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन 
समाप्त हो जाएंगे। २१ श्र तेरे लोग 


'सब के सब धर्मी होंगे; वे सबंदा देश के 


झधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे 
झौर मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिस से 
मेरी महिमा प्रगट हो। २२ छोटे से 
. $ पूल में-ओर तेरा चन्द्रमा न सिमटेगा। 
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छोटा एक हजार हो जाएगा और सब से 
दुबंल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। 
में यहोवा हु; ठीक समय पर यह सब 
कुछ शी घ्रता से पूरा करूंगा ।। 
“>य ९ प्रभु यहोवा का श्रात्मा मुझ 
पर हे; क्‍योंकि यहोवा ने सुसमा- 
चार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया 
गौर मुझे इसलिये भेजा हैं कि खेदित 
मन के लोगों को शान्ति दू; कि बंधुओझो 
के लिये स्वतन्त्रता का और कंदियो के 
लिये छुटकारे का प्रचार करू; २ कि 
यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और 
हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन 
का प्रचार करूं; कि सब विलाप करनेवालों 
को शान्ति दूं ३ झऔर सिय्योन के विलाप 
करनेवालों के सिर पर की राख दूर 
करके सुन्दर पगडी बान्ध दू, कि उनका 
विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और 
उनकी उदासी हटाकर यश का श्रोढ़ना 
भ्रोढाऊं। जिस से वे धर्म के बांजवक्ष 
ओर यहोवा के लगाए हुए कहलाए और 
जिस से उसकी महिमा प्रगट हो । ४ तब 
वे बहुत काल के उजडे हुए स्थानों को 
फिर बसाएंगे, पूवंकाल से पड़े हुए खण्डहरों 
में वे फिर घर बनाएंगे; उजड़े हुंए नगरों 
को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो वे 
फिर नये सिरे से बसाएंगे ।। 

५ परदेशी भ्रा खडे होंगे और तुम्हारी 
भेड-बकरियों को चराएंगे और विदेशी 
लोग तुम्हारे हरवाहे श्ौर दाख की बारी 
के माली होंगे; ६ पर तुम यहोवा के 
याजक कहलाओगे, वे तुम को हमारे 
परमेश्वर के सेवक कहेंगे; और तुम 
प्रन्यजातियों की घन-सम्पत्ति को खाभोगे, 
उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बडाई 
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करोगे। ७ तुम्हारी नामधराई की सन्‍्ती 
दूना भाग मिलेगा, भनादर की सन्‍्ती 
तुम * झपने भाग के कारण जयजयकार 
करोगे; तुम * अपने देश में दूने भाग के 
भ्रधिकारी होगे; और सदा भआ्रानन्दित 
बने रहोगे ।। 

८ क्योंकि, में यहोवा न्याय से प्रीति 
रखता हूं, में भ्रन्याय भौर डकंती से 
घृणा करता हूं; इसलिये में उनको उनका 
प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, भर, उनके 
साथ सदा की वाचा बान्धुंगा। £ उनका 
वंश अन्यजातियों में और उनकी सन्‍्तान 
देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी; 
जितने उनको देखेंगे, पहिचान लेंगे कि 
यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने 
झ्राशीष दी हें ॥। 

१० में यहोवा के कारण भ्रति आनन्दित 
होऊगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण 
मगन रहेगा; क्‍योंकि उस ने मुझे उद्धार 
के वस्त्र पहिनाए, और धर्म की चहर 
ऐसे श्रोढा दी हैं जेसे दूल्हा फूलों की 
माला से श्रपने ग्रापो] सजाता और 
दुल्हिन अपने गहनों से श्रपना सिगार 
करती है। ११ क्‍योंकि जैसे भूमि भ्रपनी 
उपज को उगाती, और बारो में जो कुछ 
बोया जाता हैं उसको वह उपजाती है, 
वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के साम्हने 
धामिकता झौर धन्यवाद को बढ़ाएगा ।। 


६२ सिय्योन के निमित्त में चुप न 

रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त 
में चेन न लूंगा, जब तक कि उसकी 
धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका 
उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई 
न दे। २ तब अ्न्यजातियां तेरा धर्म 


+ मूल में--वे । 
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झौर सब राजा तेरी महिमा देखेंगे; ओर 
तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो 
यहोवा के मूख से निकलेगा। ३ तू 
यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट 
आऔर अपने परमेश्वर की हथेली में राज- 
मुकुट ठहरेगी। ४ तू फिर त्यागी हुई न 
कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजडी 
हुई न कहलाएगी; परन्तु तू हेप्सीबा * 
झभोर तेरी भूमि ब्यूला|ं कहलाएगी: 
क्योंकि यहोवा तुझ से प्रसन्न हे, और तेरी 
भूमि सुहागिन होगी। ५ क्‍योंकि जिस 
प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह 
लाता है, बसे ही तरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे; 
झौर, जैसे दुल्हा भ्रपनी दुल्हिन के कारण 
हषित्ञ होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे 
कारण हित होगा ।। 

६ हे यरूदलेम, में ने तेरी शहरपनाह 
पर पहरुए बंठाए हे; वे दिन-रात कभी 
खुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण 
करनेवालो, चुप न रहो, ७ और, जब 
तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी 
प्रशंसा पृथ्वी पर न फंला दे, तब तक उसे 
भी चेन न लेने दो। ८ यहोवा ने श्रपने 
दहिने हाथ की और भ्रपनी बलवन्त भुजा 
की दापथ खाई हैँ: निश्चय में भविष्य 
में तेरा प्रश्न अब फिर तेरे शत्रुओं को 
खाने के लिये न दूंगा, श्रौर परदेशियों के 
पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिये तू 
ने परिश्रम किया है, नही पीने पाएंगे; 
€ केवल थे ही, जिन्‍्हों ने उसे खत्ते में 
रखा हो, उस से खाकर यहोवा की स्तुति 
करेंगे, और जिन्हों ने दाखमधु भराडारों 
में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान 
के आांगनों में पीने पाएंगे ।। 

.._* अांत जिस से मैं प्रसन्‍न हूं। 
अर्थात सुहागिन। 
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१० जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, 
प्रजा के लिये मार्ग सुधारो, राजमार्ग 
सुधारकर ऊचा करो, उस में के पत्थर 
बीन बीनकर फंक दो, देश देश के लोगों 
के लिये कणडा खडा करो। ११ देखो, 
यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा 
का प्रचार किया है! सिय्योन की बेटी 
से कहो, देख, तरा उद्धारकर्त्ता आता है; 
देख, जो मज़दूरी उसको देनी है वह 
उसके पास हे और उसका काम उसके 
सामने हें । १२ और लोग उनको पवित्र 
प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे; 
झ्रौर तेरा नाम ग्रहण की हुई श्र्थात्‌ 
न-त्यागी हुई नगरी पडेंगा।। 


६३ यह कौन हैं जो एदोम देश 
के बोखा नगर से बेजनी वस्त्र 
पहिने हुए चला आता है, जो प्रति बलवान 
ग्रौर भडकीला पहिरावा पहिने हुए भूमता 
चला ग्राता है ? 

यह में ही हू, जो धर्म से बोलता श्र 
पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता ह्‌ * । 

२ तेरा पहिरावा क्यो लाल हैं? और 
क्या काररा हैं कि तेरे वस्त्र हौद में दाख 
रौदनेवाले के समान हे ? 

३ में ने तो अकेले ही हौद मे दाखे रौदी 
हे, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा 
साथ नही दिया; हा, में ने अपने क्रोध 
में आकर उन्हें रोदा और जलकर उन्हें 
लताडा; उनके लोहू के छीटे मेरे बस्त्रों 
पर पड़े है, इस से मेरा सारा पहिरावा 
धब्बेदार हो गया हैं। ४ क्‍योंकि पलटा 
लेने का दिन मेरे मन में था, श्र मेरी 
छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष गश्रा पहुचा है। 
४ में ने खोजा, पर कोई सहायक न 


* मूल में--उद्धार करने को बड़ा | 
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दिखाई पड़ा; में ने इस से श्रचम्भा भी 
किया कि कोई सम्भालनेवाला नहीं था; 
तब में ने अपने ही भुजबल से उद्धार 
किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे 
सम्हाला | ६ हां, में ने झपने क्रोध में 
ग्राकर देश देश के लोगों को लताडा, 
झ्रपनी जलजलाहट से मे ने उन्हें मतवाला 
कर दिया, भ्रौर उनके लोह को भूमि 
पर बहा दिया ।। 

७ जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों 
का किया अर्थात्‌ इस्राएल के घराने पर 
दया श्र श्रत्यन्त करुणा करके उस नें 
हम से जितनी भलाई की, उस सब के 
ग्रनसार में यहोवा के करुणामय कामों 
का वर्णन श्रौर उसका गुणानुवाद करूंगा । 
८ क्‍योंकि उस ने कहा, निःसन्देह ये मेरी 
प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हे जो धोखा 
न देंगे; और वह उनका उद्धारकर्त्ता हो 
गया। € उनके सारे सकट में उस ने 
भी कष्ट उठाया *, और उसके सम्मुख 
रहनेवाले दूत ने उनका उद्धार किया; 
प्रेम श्रौर कोमलता से उस ने श्राप ही 
उनको छुड़ाया; उस ने उन्हें उठाया और 
प्रच्चीनकाल से सदा उन्हें लिए फिरा ॥। 

१० तोौभी उन्हों ने बलवा किया और 
उसके पवित्र आत्मा को खेंदित किया; 
इस कारण वह पलटकर उनका छात्र हो 
गया, और स्वय उन से लडने लगा। 
११ तब उसके लोगों को उनके प्राचीन 
दिन श्रर्थात्‌ मूसा के दिन स्मरण आभ्राए, 
वे कहने लगे कि जो श्रपनी भेड़ों को 
उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल 
लाया वह कहां है ? जिस ने उनके बीच 
झ्रपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहां है ? 


$* या वह संकट देनेवाला न था| 
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१२ जिस ने भपने प्रतापी भुजबल को 
मूसा के दहिने हाथ के साथ कर दिया *, 
जिस ने उनके साम्हनें जल को दो भाग 
करके अ्रपना सदा का नाम कर लिया, 
१३ जो उनको गहिरे समुद्र मे से ले 
चला; जैसा घोड़े को जंगल में बसे ही 
उनको भी ठोकर न लगी, वह कहां है ? 
१४ जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता 
है, वेसे ही यहोवा के श्रात्मा मे उनको 
विश्राम दिया। इसी प्रकार से तू ने अपनी 
प्रजा की भ्रगुवाई की ताकि अपना नाम 
महिमायुक्त बनाए |। 

१५ स्वर्ग से, जो तेरा पवित्र श्रौर 
महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर। 
तेरी जलन और पराक्रम कहां रहे ? 
तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट 
गई हे । १६ निदचय तू हमारा पिता है, 
यद्यपि इब्राहीम हमे नहीं पहिचानता, 
आर इस्राएल हमें ग्रहण नही करता; 
तौभी, हे यहोवा, तू हमारा पिता और 
हमारा छुड़ानेवाला है; प्राचीनकाल से 
यही तेरा नाम हैँ। १७ हे यहोवा, तू 
क्यों हम को अपने मार्गों से भटका देता, 
झर हमारे मन ऐसे कठोर करता हैं 
कि हम तेरा भय नहीं मानते ? अपने 
दास, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त 
लौट श्रा । १८ तेरी पवित्र प्रजा तो थोडे 
ही काल तक तेर पवित्रस्थान की भ्रधिकारी 
रही; हमारे द्रोहियों ने उसे लताड दिया 
है। १९ हम लोग तो ऐसे हो गए हे, मानो 
तू ने हम | पर कभी प्रभुता नहीं की, और 
उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए ।। 


* मूल में--जो अपनी शोभायमान भुजा 
को मूसा के दहिने हाथ पर चलाता था। 

| मूल में--रुक । 

; मूल में--उन। 
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६8 भला हो कि तू शभ्राकाद को 

फाड़कर उतर आए झौर पहाड़ 
तेरे साम्हनें कांप उठे। २ जैसे श्राग 
मोाड-भंखाड़ को जला देती वा जल को 
उबालती है, उसी रीति से तू श्रपने 
शत्रओं पर पभ्रपना नाम ऐसा प्रगट कर 
कि . जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से 
कांप उठे ! ३ जब तू ने ऐसे भयानक 
काम किए जो हमारी झ्राशा से भी बढकर 
थे, तब तू उतर आया, पहाड तेरे प्रताप 
से कांप उठे। ४ क्योंकि प्राचीनकाल 
ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर 
न तो कभी देखा * गया झौर न कान से 
उसकी चर्चा सुनी गई जो प्रपनी बाट 
जोहनवालों के लिये काम करे। ५ तू 
तो उन्हीं से मिलता हें जो धर्म के काम 
हषे के साथ करते, श्ौर तेरे मार्गों पर 
चलते हुए तुझे स्मरण करते हे। देख, तू 
क्रोधित हुआ था, क्‍योंकि हम ने पाप 
किया; हमारी यह दशा तो बहुत काल 
से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है ? 
६ हम तो सब के सब श्रशुद्ध मनुष्य के 
से हे, और हमारे धर्म के काम सब के सब 
मेले चिथड़ों के समान हे । हम सब के 
सब पत्ते की नाई मूर्का जाते हे, और 
हमारे ग्रधम के कामों ने हमे वायु की 
नाईं उडा दिया है। ७ कोई भी तुभ से 
प्राथना नहीं करता, न कोई तुर से 
सहायता लेने के लिये चौकसी करता हैं 
कि तु से लिपटा रहे |; क्‍योंकि हमारे 
झधमं के कामों के कारण तू ने हम से 
ग्रपना मुह छिपा लिया है, भ्ौर हमे 
हमारी बुराइयों के वश में छोड दिया 

है ।। 
... + मूल में-आंख से देखा। 
| मूल में--छिपा। 
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८ तौभी, है यहोवा, त्‌ हमारा पिता 
है; देख, हम तो मिट्टी हे, भौर तू हमारा 
कुम्हार हैं; हम सब के सब तेरे हाथ 
के काम हे। € इसलिये हे यहोवा, 
श्रत्यन्त क्रोधित न हो, और ग्रनन्तकाल 
तक हमारे अ्रधर्म को स्मरण न रख । 
विचार करके देख, हम तेरी बिनती करते 
हैं, हम सब तेरी प्रजा हें। १० देख, 
तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन 
सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड 
गया है । ११ हमारा पवित्र और शोभाय- 
मान मन्दिर, जिस में हमारे पूर्वज तेरी 
स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, 
झर हमारी मनभावनी वस्तुए सब नष्ट 
हो गई हें। १२ है यहोवा, क्‍या इन 
बातों के होते भी तू अपने को रोके रहेगा ? 
क्या तू हम लोगों को इस अ्रत्यन्त दुर्देशा 
में रहने देगा ? 


६५ जो मुझ को पूछते भी न 

थे वे मेरे खोजी हे; जो मुझे 
ढूंढते भी न थे उन्हों ने मुझे पा लिया, 
आर जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, 
उस से भी में कहता हू, देख, में उपस्थित 
हूं“ । २ में एक हठीली जाति के लोगों 
की ओर दिन भर हाथ फंलाए रहा, जो 
अपनी युक्तितयों के भ्रनुसार बुरे मार्गों 
में चलते हैं । ३ ऐसे लोग, जो मेरे साम्हने 
ही बारियों में बलि चढा चढाकर और 
ईंटों पर धूप जला जलाकर, मुझे लगातार 
क्रोध दिलाते हे। ४ ये क़ब्र के बीच 
बेठते और छिपे हुए स्थानों में रात 
बिताते, जो सूझर का मांस खाते, श्लौर 
घरितत वस्तुओं का रस शभ्रपने बर्तनों 
में रखते; ५ जो कहते हें, हट जा, मेरे 


* मूल में--कि मुझे देख मुझे देख। 
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निकट मत आा, क्‍योंकि में तुझ से पवित्र 
हैं । ये मेरी नाक में धृंए ब उस झाग 
के समान हे जो दिन भर जलती रहती 
हैं। ६ देखो, यह बात मेरे साम्हने लिखी 
हुई है : मे चुप न रहूंगा, में निश्चय बदला 
दूगा वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाश्रों 
के भी अ्रधर्म के कामो का बदला तुम्हारी 
गोद में भर दूंगा। ७ क्‍योंकि उन्हों ने 
पहाडों पर धूप जलाया और पहाड़ियों 
पर मेरी निन्‍दा की है, इसलिये में यहोवा 
कहता हूं, कि, उनके पिछले कामों के 
बदले को में इनकी गोद में तौलकर 
दूगा ।। 

८ यहोवा यों कहता है, जिस भाति 
दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाखमधु 
भर भ्राता है, तब लोग कहते हें, उसे 
नाश मत कर, क्योंकि उस में आशीष 
है; उसी भांति में अपने दासों के निमित्त 
एसा करूंगा कि सभों को नाश न करूगा । 
६ में याकूब में से एक वश, और यहुदा 
में से अपने पर्वंतो का एक वारिस उत्पन्न 
करूंगा; मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, 
झौर मेरे दास वहां निवास करेगे। 
१० मेरी प्रजा जो मुझे ढूढती हैं, उसकी 
भेड-बकरिया तो शारोन में चरेंगी, और 
उसके गाय-बेल आकोर नाम तराई में 
विश्राम करेंगे । ११ परन्तु तुम जो यहोवा 
को त्याग देते और मेरे पवित्र पंत को 
भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिये 
मेज़ पर भोजन की वस्तुए सजाते और 
भावी देवी के लिये मसाला मिला हुआ्ना 
दाखमधु भर देते हो; १२ में तुम्हें 
गिन गिनकर तलवार का कौर बनाऊंगा, 
श्ौर तुम सब घात होने के लिये भुकोगे; 
क्योंकि, जब में ने तुम्हें बुलाया तुम ने 
उत्तर न दिया, जब में बोला, तब तुम ने 


यशायाह 


१०६७ 


मेरी न सुनी; वरन जो मुझे ब्रा लगता 
हैं वही तुम ने नित किया, और जिस से 
में भ्रप्रसन्न होता हूं, उसी को तुम ने 
प्रपनाया ।। 

१३ इस काररा प्रभु यहोवा यों कहता 
है, देखो, मेरे दास तो खाएंगे, पर तुम 
भूखे रहोगे; मेरे दास पीएगे, पर तुम 
प्यासे रहोगे; मेरे दास ग्रानन्द करेंगे, 
पर तुम लज्जित होगे; १४ देखो, मेरे 
दास हर्ष के मारे जयजयकार करेगे, परन्तु 
तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के 
मारे हाय हाय, करोगे। १४ मेरे चुने 
हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप 
देंगे *, और प्रभु यहोवा तुझ को नाश 
करेगा; परन्तु अपने दासों का दूसरा 
नाम रखेगा । १६ तब सारे देश में जो 
कोई श्रपने को धन्य कहेगा वह सच्चे 
परमेश्वर | का नाम लेकर श्रपने को धन्य 
कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए 
वह सच्चे परमेश्वर | के नाम से शपथ 
खाएगा; क्योंकि पिछुला कष्ट दूर हे 
गया और वह मेरी श्रांखों से छिप गया 
हैं ॥। 

१७ क्‍योंकि देखो, में नया श्राकाश 
झ्रौर नई पृथ्वी उत्पन्न करता हू; श्रौर 
पहिली बाते स्मरण न रहेगी श्रौर सोच 
विचार में भी न आएगी। १८ इसलिये 
जो में उत्पन्न करने पर हू, उसके कारण 
तुम ह्षित हो और सदा सववंदा मगन रहो; 
क्योंकि देखो, में यरूशलेम को मगन और 
उसकी प्रजा को शप्रानन्दित बनाऊंगा [। 


* मूल में--तुम अपना नाम मेरे चुने 
हुओं की किरिया के लिये छोढ़ोगे। 

| मल में--भामेन [ अर्थात सत्य वचन ] 
के परमेश्वर । 

+ मूल में--सिर जूंगा। 
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१६ में श्राप यरूशलेम के कारण मगन, 
झ्ौौर अ्रपनी प्रजा के हेतु हषित हूंगा; 
उस में फिर रोने वा चिल्लाने का शब्द 
न सुनाई पडेंगा । २० उस में फिर न तो 
थोड़े दिन का बच्चा, और न ऐसा बूढा 
जाता रहेगा जिस ने अपनी झ्रायु पूरी न की 
हो; . क्योंकि जो लडकपन में मरनेवाला हैं 
वह सौ वर्ष का होकर मरेगा, परन्तु पापी 
सौ वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। 
२१ वे घर बनाकर उन में बसेगे, वे 
दाख की बारियां लगाकर उनका फल 
खाएंगे। २२ ऐसा नही होगा कि वें 
बनाए और दूसरा बसे; वा वे लगाएं, 
और दूसरा खाए; क्‍योंकि मेरी प्रजा की 
आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुनें 
हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएगे। 
२३ उनका परिश्रम ब्यर्थ न होगा, न 
उनके बालक घबराहट के लिये उत्पन्न 
होंगे; क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों 
का वंश ठहरेगे, और उनके बालबच्ते 
उन से भलग न होंगे। २४ उनके पुकारने 
से पहिले ही में उनको उत्तर दूगा, और 
उनके मागते ही में उनकी सुन लूगा। 
२५ भेडिया और मेम्ना एक सग चरा 
करेंगे, और सिह बेल की नाई भूसा 
खाएगा, झौर सपपं का आहार मिट्टी ही 
रहेगा । मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो 
कोई किसी को दुःख देगा और न कोई 
किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही 


वचन हैं ।। 

| हट यहोवा यों कहता है, श्राकाश 
मेरा सिहासन औौर पृथ्वी मेरे 

चरणों की चौकी है; तुम मेरे लिये क॑सा 

“भवन बनाझोगे, और मेरे विश्वाम का 

कौन सा स्थान होगा? २ यहोवा की 


यशायाह 


[ ६५: १६--६६ : ६ 


यह वाणी हैं, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ 
की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हे । 
परन्तु मे उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो 
दीन और खेदित मन का हो, और मेरा 
वचन सुनकर थरथराता हो ।। 

३ बल का बलि करनेवाला मनुष्य 
के मार डालनेवाले के समान हैं; जो 
भेड का चढानेवाला है वह उसके समान 
हैं जो कुत्ते का गला काटता है; जो 
भ्रश्ननलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का 
लोह चढ़ानेवाले कें समान है; श्ौर, 
जो लोबान जलाता हैं *, वह उसके समान 
है जो म्रत को धन्य कहता है। इन 
सभों ने अ्रपना अपना मार्ग चुन लिया है, 
ओर घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न 
होते हें। ४ इसलिये में भी उनके लिये 
दुःख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों 
से वे डरते हे उन्ही को उन पर लाऊंगा; 
क्योंकि जब में ने उन्हें बुलाया, तब कोई 
न बोला, झौर जब में ने उन से बाते की, 
तब उन्हों ने मेरी न सुनी; परन्तु जो मेरी 
दृष्टि में ब्रा था वही वे करते रहे, श्रौर 
जिस से में अप्रसन्न होता था उसी को 
उन्हों ने अपनाया ।। 

तुम जो यहोवा का वचन सुनकर 
थरथराते हो यहोवा का वचन सुनो: 
५ तुम्हारे भाई जो तुम से बर रखते 
झौर मेरे नाम के निमित्त तुम को भ्रलग 
कर देते हूँ उन्हों ने कहा है, यहोवा की 
महिमा तो बढ़ें, जिस से हम तुम्हारा 
आनन्द देखने पाए; परन्तु उन्ही को 
लज्जित होना पड़ेगा ।। 

६ सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, 
मन्दिर से एक दब्द, सुनाई देता है! 


* मूल में--स्मरण करानेवाला। 
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वह यहोवा का शब्द है, वह भ्रपने शत्रुओों 
को उनकी करनी का फल दे रहा हैं ! 

७ उसकी पीड़ाए उठने से पहले ही 
उस ने जन्मा दिया; उसको पीड़ाएं होने 
से पहिले ही उस से बेटा जन्मा । ८ ऐसी 
बात किस ने कभी सुनी ? किस ने कभी 
ऐसी बातें देखी ? क्‍या देश एक ही दिन 
में उत्पन्न हो सकता हैं ? क्‍या एक जाति 
क्षणमात्र मे ही उत्पन्न हो सकती है? 
क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी 
कि उस से सन्‍्तान उत्पन्न हो गए। 
६ यहोवा कहता है, क्‍या में उसे जन्माने 
के समय तक पहुचाकर न जन्माऊ ? 
तेरा परमेश्वर कहता हूँ, में जो गर्भ देता 
हूं कया में कोख बन्द करू ? 

१० हे यरूशलेम से सब प्रेम रखनेवालो, 
उसके साथ आनन्द करो और उसके 
कारण मगन हो; है उसके विषय सब 
बविलाप करनेवालो उसके साथ हर्षित हो ! 
११ जिस से तुम उसके शान्तिरूपी स्तन 
से दूध पी पीकर तृप्त हो; और दूध 
पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से 
प्रत्यन्त सुखी हो ।। 

१२ क्‍योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, 
में उसकी ओर शान्ति को नदी की नाई, 
झ्ौर अन्यजातियो के धन को नदी की 
बाढ़ समान बहा दूगा; भ्रौर तुम उस से 
पीश्रोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाझ्रोगे 
गौर उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे । 
१३ जिस प्रकार माता अपने पुत्र को * 
शान्ति देती हैं, वेसे ही में भी तुम्हे शान्ति 
दूगा; तुम को यरूशलेम ही में शान्ति 
मिलेगी। १४ तुम यह देखोगे और प्रफु- 
ल्लित होगे; तुम्हारी हड्डियां घास की नाई 
ः $ पूल में--पुरुष को । 
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हरी भरी होंगी; और यहोवा का हाथ 
उसके दासों के लिये प्रगट होगा, और, 
उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क़ोध 
भड़केगा ।। 

१५ क्‍योंकि देखो, यहोवा आझाग के 
साथ आएगा, भ्रौर उसके रथ बवरडर के 
समान होंगे, जिस से वह प्रपने क्रोध को 
जलजलाहट के साथ प्लौर भ्रपनी चितौनी 
को भस्म करनेवाली आग की लपट से 
प्रगभ करे। १६ क्योंकि यहोवा सब 
प्राणियों का न्याय शब्राग से और श्रपनी 
तलवार से करेगा; और' यहोवा के मारे 
हुए बहुत होंगे ।। 

१७ जो लोग अपने को इसलिये पवित्र 
और शुद्ध करते हे कि बारियो में जाए 
झौर किसी के पीछे खडे होकर सूअर 
वा चूहे का मांस और झौर घृरिशत वस्तुए 
खाते हे, वे एक ही सग नाश हो जाएगे, 
यहोवा की यही वाणी हैं।। 

१८ क्‍योंकि में उनके काम और उनकी 
कल्पनाए, दोनों अच्छी रीति से जानता 
हूं। भझौर वह समय श्राता है जब में 
सारी जातियो और भिन्न भिन्न भाषा 
बोलनेवालो को इकट्ठा करूगा; और वे 
ग्राकर मेरी महिमा देखेगे। १९ श्ौर 
में उन में एक चिन्ह प्रगट करूगा; और 
उनके बचे हुओ को में उन श्रन्यजातियों 
के पास भेजूगा जिन्हों ने न तो मेरा 
समाचार सुना हे श्रौर न मेरी महिमा 
देखी है, श्र्थात्‌, तर्शीशियों श्रौर धनुर्धारी 
पूलियों और लूदियों के पास, और तबलियों 
आर यूनानियो और दूर द्वीपवासियो के 
पास भी भेज दूगा श्रौर वे भ्रन्यजातियों 
मे मेरी महिमा का वर्णान करेंगे । २० और 
जैसे इस्राएली लोग श्रश्ननलि को शुद्ध 
पात्र में घरकर यहोवा के भवन मे ले 
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ग्राते हें, बेसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों 
को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों प्रौर 
सांडनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र 
पंत यरूशलेम पर यहोवा की भेट के 
लिये ले झ्राएंगे, यहोवा का यही वचन हें । 
२१ और उन मे से में कितने लोगो को 
याजक भ्रौर लेवीय पद के लिये भी चुन 
लूंगा ।। 

२२ क्‍योंकि जिस प्रकार नया आकाश 
झौर नई पृथ्वी, जो मे बनाने पर हु, भेरे 
सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा 
वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा; 
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यहोवा की यही वाणी है। २३ फिर 
ऐसा होगा कि एक नये चांद से दूसरे 
नये चांद के दिन तक और एक विश्राम 
दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त 
प्राणी मेरे साम्हने दराडबत्‌ करने को 
आझाया करेंगे; यहोवा का यही वचन हैं ।। 

२४ तब वे निकलकर उन लोगों 
की लोथों पर जिनन्‍्हों ने मुझ से बलवा 
किया दृष्टि डालेगे; क्योंकि उन में पड़े 
हुए कीडे कभी न मरेंगे, उनकी आग 
कभी न बुभेगी, श्रौर सारे मनुष्यों को 
उन से अत्यन्त घणा होगी ॥। 





यिमंयाह नामक पुस्तक 


हिल्किय्याह का पुत्र यिमंयाह जो 
१ बिन्यामीन देश के अ्नातोत में 
रहनेवाले याजको में से था, उसी के ये 
वचन हे। २ यहोवा का वचन उसके 
पास पश्लामोन के पुत्र यहूदा के राजा 
योशिय्याह के दिनों मे उसके राज्य के 
तेरहवे वर्ष में पहुंचा। ३ इसके बाद 
योशिय्याह के पुत्र यहदा के राजा 
यहोयाकीम के दिनों में, और योशिग्याह 
के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के ग्यारह॒वें वर्ष के भ्रन्त तक भी 
प्रगट होता रहा जब तक उसी वर्ष के 
पांचवें महीने में यरूशलेम के निवासी 
बंधुआई में न चले गए ।। 
« ४ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, ५ गर्भ में रचने से पहिले 


ही में ने तुझ पर चित्त लगाया, और 
उत्पन्न होने से पहिले ही मे ने तुझे अभिषेक 
किया; में ने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता 
ठहराया । ६ तब में ने कहा, हाय, प्रभु 
यहोवा ! देख, में तो बोलना ही नहीं 
जानता, क्योंकि में लड़का ही हूं । ७ परन्तु 
यहोवा ने मुझ से कहा, मत कह कि में 
लड़का हूं; क्योंकि जिस किसी के पास 
में तुझे भेजू वहां तू जाएगा, श्रौर जो 
कुछ में तुझे भाज्ञा दू वही तू कहेगा। 
८ तू उनके मुख को देखकर मत डर, 
क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिये में तेरे साथ 
हूं, यहोवा की यही वाणी है। ६ तब 
यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुह को 
छुम्ना; भर यहोवा ने मुझ से कहा, 
देख, में ने प्रपने वचन तेरे मुंह मे डाल 
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दिये हे । १० सुन, मे ने श्राज के दिन॑ 
तुझे जातियों और राज्यों पर भ्रधिकारी 
ठहराया है; उन्हें गिराने और ढा देने 
के लिये, नाश करने और काट डालने के 
लिये, या उन्हें बनाने और रोपने के 
लिये ।। 

११ और यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, हे यिमंयाह, तुझे क्या दिखाई 
पडता हैं? में ने कहा, मुझे बादाम की 
एक टहनी दिखाई पडती हैँ। १२ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, तुझे ठीक दिखाई 
पडता हैं, क्योंकि में श्रपने वचन को पूरा 
करने के लिये जागृत हू ।। ह 

१३ फिर यहोवा का वचन दूसरी 
बार मेरे पास पहुचा, और उस ने पूछा, 
तुके क्या दिखाई पडता है ? में ने कहा, 
मुझे उबलता हुआ एक हराडा दिखाई 
पड़ता है जिसका मुह उत्तर दिशा की 
झोर से हें। १४ तब यहोवा ने मुझ से 
कहा, इस देश के सब रहनेवालों पर 
उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। 
१५ यहोवा की यह वाणी हैं, में उत्तर 
दिशा के राज्यों श्रौर कुलों को बुलाऊगा; 
झौर वे आकर यरूशलेम के फाटको में 
झौर उसके चारों ओर की शहरपनाह, 
भ्ौर यहूदा के और सब नगरों के साम्हने 
झपना अपना सिहासन लगाएगे। 
१६ और उनकी सारी बुराई के काररा 
में उन पर दरड की आ्राज्ञा दुगा; क्योकि 
उन्हों ने मुझे त्यागकर दूसरे देवताओं 
के लिये धूप जलाया और श्रपनी बनाई 
हुई वस्तुओं को दणडवत्‌ किया है। 
१७ इसलिये तू अपनी कमर कसकर 
उठ; और जो कुछ कहने की में तुमे 
श्राज्षा दू वही उन से कह। तू उनके 
मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न 
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हो कि में तुझे उनके साम्हने घबरा दूं। 
१८ क्‍योंकि सुन, में ने श्राज तुझे इस 
सारे देश और यहूदा के राजाशों, हाकिमों, 
झौर याजकों भौर साधारण लोगों के 
विरुद्ध गढ़वाला नगर, श्लौर लोहे का 
खम्भा, और पीतल की शहरपनाह बनाया 
है। १६ वे तुझ से लड़ेंगे तो सही, परन्तु 
तुझे पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के 
लिये में तेरे साथ हूं, यहोवा की यही 
वाणी है।। 


२ यहोवा का वह वचन मेरे पास 

पहुंचा, २ और यरूशलेम में पुकार- 
कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता हैं, 
तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह 
के समय का प्रेम मुझे स्मरण श्राता है 
कि तू कैसे जगल मे मेरे पीछे पीछे चली 
जहा भूमि जोती-बोई न गई थी। 
३ इस्राएल, यहोवा के लिये पवित्र श्रौर 
उसकी पहली उपज थी। उसे खानेवाले 
सब दोषी ठहरेगे और विपत्ति में पड़ेंगे, 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

४ हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के 
घराने के कुलों के लोगो, यहोवा का 
बचन सुनो! ४ यहोवा यों कहता है, 
तुम्हारे पुरखाओ्ं ने मुझ में कौन ऐसी 
कुटिलता पाई कि मुझ से दूर हट गए 
झौर निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वय 
निकम्मे हो गए? ६ उन्हों ने इतना 
भी न कहा कि जो हमें मिस्र देश से 
निकाल ले आया वह यहोवा कहां है ? 


'जो हमें जंगल में से भर रेत और गडटहों 


से भरे हुए निजेल और घोर अन्धकार के 
देश से जिस में होकर कोई नहीं चलता, 
श्रौर जिस में कोई मनुष्य नहीं रहता, 
हमें निकाल ले श्राया। ७ भौर में तुम 
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को इस उपजाऊ देश में ले गश्राया कि 
उसका फल और उत्तम उपज खाओ; 
परन्तु मेरे इस देश में श्राकर तुम ने इसे 
प्रशुद्ध किया, और मेरे इस निज भाग 
को धृरितत कर दिया हैं। ८ याजकों ने 
भी नहीं पूछा कि यहोवा कहां हैं, 
जो व्यवस्था सिखाते थे बे भी मुझ को 
न जानते थे; चरवाहों ने भी मुझ से 
बलवा किया; भविष्यद्वक्ताओ ने बाल 
देवता के नाम से भविष्यद्वाणी की और 
निष्फल बातो के पीछे चले ।। 

£ इस कारण यहोवा यह कहता हैं, 
मे फिर तुम से विवाद, श्र तुम्हारे बेटे और 
पोतो से भी प्रशइन करूगा । १० किकत्तियों 
के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार 
में दूत भेजकर भली भांति विचार करो 
झोर देखो; देखों, कि ऐसा काम कही 
झौर भी हुआ हैं? क्या किसी जाति ने 
्रपने देवताओ को बदल दिया जो परमेश्वर 
भी नही हे? ११ परन्तु मेरी प्रजा ने 
भ्रपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल 
दिया हैे। १२ हे श्राकाश, चकित हो, 
बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा *, 
यहोवा की यह वाणी हैं। १३ क्‍योंकि 
मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हे : उन्हों ने 
मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया 
है, भौर, उन्हों ने हौद बना लिए, वरन 
ऐसे हौद जो टूट गए हे, और जिन में 
जल नही “रह सकता ।। 

१४ क्‍या इस्राएल दास हें? क्‍या 
वह घर में जन्मा हुआ दास हैँ |? फिर 
वह क्यो शिकार बना ? १५ जवान सिहों 


+ मल में--इस कारण हे आकाश चकित 
हो, रोमांचित हो, भोर बहुत सूख जा । 

| वा क्‍या इस्राण्ल दास है? क्‍या वह घर 
में उत्पन्न हुआ * 


ब्् 
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ने उसके विरुद्ध गरजकर नाद किया। 
उन्हों ने उसके देश को उजाड़ दिया; 
उन्हों ने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ 
दिया कि उन में कोई बसनेवाला ही 
न रहा । १६ और नोप और तहपन्हेस के 
निवासी भी तेरे देश की उपज * चट कर 
गए हे। १७ क्‍या यह तेरी ही करनी 
का फल नहीं, जो तू ने अपने परमेश्वर 
यहोवा को छोड़ दिया जो तुमे मार्ग में 
लिए चला ? १८ और श्रब तुझे मित्र के 
मार्ग से क्या लाभ हें कि तू सीहोर का 
जल पीए ? श्रथवा श्रहशूर के मार्ग से 
भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल 
पीए ” १६ तेरी बुराई ही तेरी ताडना 
करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उला- 
हना देगा। जान ले श्रौर देख कि अपने 
परमेश्वर यहोवा को त्यागना, यह बुरी 
शभ्रौर केडवी बात है; तुझे मेरा भय ही 
नही रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की 
यही वाणी है ।॥। 

२० क्‍योंकि बहुत समय पहिले 
में ने तेरा जुआ तोड डाला और 
तेरे बन्धन खोल दिए, परन्तु तू ने 
कहा, में सेवा न करूगी। और सब 
ऊचे-ऊंचे टीलों पर श्रौर सब हरे पेड़ों के 
नीचे तू व्यभिचारिण का सा काम करती 
रही | २१ मे ने तो तुझे उत्तम जाति 
की दाखलता और उत्तम बीज करके 
लगाया था [, फिर तू क्‍यों मेरे लिये जंगली 
दाखलता बन गई ? २२ चाहे तू शपने 
को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन 
भी प्रयोग करे, तौभी तेरे श्रधर्म का 


+ मूल में--तेरा चोन्‍्डा। 

 भर्थात्‌ नील न॒दी। 

$ मल में--में ने तुके उत्तम जाति की 
दाखलता का बिल्कुल सच्चा बीज लगाया। 
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धब्बा मेरे साम्हने बना रहेगा, प्रभु यहोवा 
की यही वाणी हें। २३ तू क्‍्योंकर कह 
सकती है कि में अछुद्ध नहीं, में बाल 
देवताओं के पीछे नहीं चली ? तराई में 
की अभ्रपनी चाल देख श्रौर जान ले कि तू 
ने क्‍या किया है? तू वेग से चलनेवाली 
झौर इधर उधर फिरनेवाली सांडनी है, 
२४ जंगल में पली हुई जगली गदही 
जो कामातुर होकर वायु सूधती फिरती 
है तब कौन उसे वश में कर सकता है? 
जितने उसको ढूंढते हें वे व्यर्थ परिश्रम 
न करें; क्‍योंकि वे उसे उसकी ऋतु में * 
पाएगे। २४ श्रपने पांव नगे और गला 
सुखाए न रह। परन्तु तू ने कहा, नहीं, 
ऐसा नहीं हो सकता, क्‍योंकि मेरा प्रेम 
दूसरों से लग गया है श्र में उनके पीछे 
चलती रहूंगी ।। 

२६ जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित 
होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना 
राजाओ, हाकिमों, याजकों और 
भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। 
२७ वे काठ से कहते हे, तू मेरा बाप हें, 
झौर पत्थर से कहते हे, तू ने मुझे जन्म 
दिया हैं। इस प्रकार उन्हों ने मेरी श्रोर 
मुह नही पीठ ही फरी हैँ; परन्तु विपत्ति 
के समय वे कहते हे, उठकर हमें बचा! 
२८ परन्तु जो देवता तू ने बना लिए हें, 
वें कहां रहे ? यदि वें तेरी विपत्ति के 
समय तुझे बचा सकते हे तो अ्रभी उठे; 
क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर 
तेरे देवता भी बहुत हे ।॥। 

२६ तुम क्‍यों मुझ से वादविवाद 
करते हो ? तुम सभो ने मुझ से बलवा 
किया है, यहोवा की यही वाणी हैे। 


* मूल में--अपने महीने में । 
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३० में ने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना 
की, उन्हों ने कुछ भी नहीं माना; तुम 
ने भ्रपते भविष्यद्क्ताओं को अपनी ही 
तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा 
सिंह फाड़ता * हैं। ३१ हे लोगो, यहोवा 
के वचन पर ध्यान दो! क्‍या में 
इस्राएल के लिये जंगल वा घोर शभ्रन्धकार 
का देश बना ? तब मेरी प्रजा क्‍यों 
कहती हे कि हम तो श्राजाद हो गए हें 
सो तेरे पास फिर न श्राएंगे ? ३२ क्‍या 
कुमारी भ्रपने सिद्धार वा दुल्हिन भ्रपनी 
सजावट भूल सकती है? तौभी मेरी 
प्रजा ने यूगों से मुझे बिसरा दिया 
है ।॥। 

३३ प्रेम लगाने के लिये तू कं॑सी 
सुन्दर चाल चलती है! बुरी स्त्रियों 
को भी तू ने अपनी सी चाल सिखाई है। 
३४ तेरे घांघरे में निर्दोष और दरिद्र 
लोगों के लोहू का चिन्ह पाया जाता हैं; 
तू ने उन्हें सेंघ लगाते नहीं पकड़ा । परन्तु 
इन सब के होते हुए भी तू कहती है, में 
निर्दोष हूं; ३५ निश्चय उसका क्रोध 
मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो 
कहती हैँ कि में ने पाप नही किया, इसलिये 
में तेरा न्याय कराऊगा। ३६ तू क्‍यों 
नया मार्ग पकड़ने के लिये इतनी डांवाडोल 
फिरती हूँ ? जैसे भ्रदशूरियों से तू लज्जित 
हुई वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। 
३७ वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे 
हुए यों ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर 
तू ने भरोसा रखा हैं उनको यहोवा ने 
निकम्मा ठहराया है, श्रौर उनके कारण 
तू सफल न होगी ।। 


+* मूल में--तुम्द्ारी तलवार ने नाशक की 
नाई। 
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$ बे कहते हे, यदि कोई अपनी 
पत्नी को त्याग दे, श्र वह उसके 
पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो वह पहिला क्‍या उसके पास फिर 
जाएगा ? क्‍या वह देश श्रति अछुद्ध न 
हो जाएगा ? यहोवा की यह वाणी है 
किं तू ने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार 
किया है, क्‍या तू श्रब मेरी ओर फिरेगी ? 
२ मुणडे टीलों की शोर श्रांखे उठाकर 
देख ! एसा कौन सा स्थान है जहां त्‌ 
ने कुकर्म न किया हो ? मार्गों में तू ऐसी 
बंठी जैसे एक अरबी जंगल मे। तू ने 
देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर 
दिया है। ३ इसी कारण भड़ियां श्रौर 
बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती; तौभी 
तेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित 
होना ही नही * जानती । ४ क्‍या तू भ्रब 
मुझे पुकारकर कहेगी, हे मेरे पिता, तू 
ही मेरी जवानी का साथी हैँ? ५ क्‍या 
वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा ? क्‍या 
वह उसको सदा बनाए रहेगा ”? तू ने 
ऐसा कहा तो हैँ, परन्तु तू ने बरे काम 
प्रबलता के साथ किए हें ।। 

६ फिर योशिय्याह राजा के दिनों 
में यहोवा ने मुझ से यह भी कहा, क्‍या 
तू ने देखा कि भटकनेवाली इस्राएल ने 
क्या किया है ? उस ने सब ऊंचे पहाडों 
पर और सब हरे पेड़ों के तले जा जाकर 
व्यभिचार किया हैं। ७ तब मे ने सोचा, 
जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी 
श्रोर फिरेगी; परन्तु वह न फिरी, और 
उसकी विश्वासघाती बहिन यहूदा ने 
यह देखा | ८ फिर मे ने देखा, जब मे 
ने भटकनेवाली इस्राएल को उसके 


* मूल में--लजाने को नकारा। 


यिर्मयाह 


[३: १-१६ 


व्यभिचार करने के कारण त्यागकर उसे 
त्यागपत्र दे दिया; तौभी उसकी विश्वास- 
घाती बहिन यहूदा न डरी, वरन जाकर 
वह भी व्यभिचारिण बन गई । € उसके 
निलंज्ज-व्यभिचारिणी होने के कारशा 
देश भी अ्शुद्ध हो गया, उस्र ने पत्थर 
झौर काठ के साथ भी व्यभिचार किया । 
१० इतने पर भी उसकी विश्वासघाती 
बहिन यहूदा पूर्ण मन से मेरी शोर नहीं 
फिरी, परन्तु कपट से, यहोवा की यही 
वाणी हैं। ११ और यहोवा ने मुझ से 
कहा, भटकनेदाली इस्राएल, विश्वासघातिन 
यहूदा से कम दोषी निकली है। १२ तू 
जाकर उत्तर दिशा मे ये बाते प्रचार कर, 
यहोवा की यह वागी है, हे भटकनेवाली 
इस्राएल लौट आ, में तुक पर क्रोध की 
दृष्टि न करूगा; क्‍योंकि यहोतव्रा की यह 
वाणी है, में करुणामय हूं; मे सवंदा 
क्रोध न रखे रहगा। १३ केवल अपना 
यह अधम मान ले कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों 
के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, 
और मेरी बातों को नही माना, यहोवा 
की यह वाणी हैं ।। 

१४ हे भटकनेवाले लडको लौट श्राग्रो, 
क्योकि में तुम्हरा स्वामी हु; यहोवा की 
यह वाणी हैं। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे 
एक, और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर 
में सिय्योन में पहुचा दृुगा। १५ भौर 
में तुम्हे झपने मन के अनुकूल चरवाहे 
दूगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे । 
१६ उन दिनों में जब तुम इस देश 
में बढ़ो, और फूलो-फलो, तब लोग फिर 
ऐसा न कहेंगे, 'यहोवा की वाचा का 
सन्दूक '; यहोवा की यह भी वाणी है। 
उसका विचार भी उनके मन मे न आएगा, 
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न लोग उसके न रहने से चिन्ता करेंगे; 
झभ्ौर न उसकी मरम्मत होगी। १७ उस 
समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन 
कहलाएगा, झौर सब जातियां उसी यरू- 
शलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठ्ी 
हुआ करेगी, और, वे फिर अपने बुरे मन 
के हठ पर न चलेंगी। १८ उन दिनों 
में यहुदा का घराना इस्राएल के घराने 
के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर 
उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे 
में ने उनके पू्वंजो को निज भाग करके 
दिया था। १६ मे ने सोचा था, में 
कंसे तुझे लडकों में गिनकर वह मनभावना 
देश दू जो सब जातियों के देशों का 
शिरोमणि है। भ्रौर में ने सोचा कि तू 
मुझे पिता कहेगी, और मुझ से फिर 
न भटकेगी । २० इस में तो सन्देह नहीं 
कि जैसे विश्वासघाती स्त्री श्रपने प्रिय 
से मन फेर लेती है, बसे ही हे इस्राएल के 
घराने, तू मुझ से फिर गया है, यहोवा 
की यही वाणी हूँ ।। 

२१ मुणड टीलों पर से इस्राएलियों 
के रोने और गिडगिडाने का शब्द सुनाई 
दे रहा है, क्‍योंकि वे टेढ़ी चाल चलते 
रहे हे और अपने परमेश्वर यहोवा को 
भूल गए हें । २२ हे भटकनेवाले लड़को, 
लौट आ्राञ्नो, में तुम्हारा भटकना सुधार 
दूगा। देख, हम तेरे पास आए हे; क्योंकि 
तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 
२३ निरचय पहाडों और पहाड़ियों पर 
का कोलाहल व्यर्थ ही हैं। इस्राएल का 
उद्धार निरचय हमारे परमेद्वर यहोवा 
ही के द्वारा हैं। २४ परन्तु हमारी 
जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने 
हमारे पुरखाओं की कमाई भ्रर्थात्‌ उनकी 
भेड-बकरी झऔर गाय-बेल और उनके 
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8, 8. -बेटियों 


बेटे-बेटियों को निगल लिया है। २५ हम 
लज्जित होकर लेट जाएं, और हमारा 
संकोच हमारी भ्रोढ़ीनी बन जाए; क्योंकि 
हमारे पुरखा ओर हम भी युवा श्रवस्था 
से लेकर आज के दिन तक प्रपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध पाप करते आराए हैं; 
गौर हम ने अपने परमेश्वर यहोवा की 
बातों को नहीं माना है ।॥। 


8 यहोवा की यह वाणी है, है 

इस्राएल यदि त्‌ लोट श्राये, तो मेरे 
पास लौट भ्रा ! यदि तू घिनौनी वस्तुओं 
को मेरे साम्हने से दूर करे, तो तुमे 
झावारा फिरना न पड़ेगा, २ शौर यदि 
तू सच्चाई और न्याय श्रौर धर्म से यहोवा 
के जीवन की शपथ खाए, तो ग्रन्यजातियां 
उसके कारण अपने झ्रापको धन्य कहेंगी, 
झौर उसी पर घमराड करेगी ।। 

३ क्‍योंकि यहृदा और यरूशलेम के 
लोगों से यहोवा ने यों कहा हैं, भ्रपनी 
पड़ती भूमि को जोतो, शऔर कटीले भाडों 
में बीज मत बोप्नो । ४ है यहूदा के 
लोगो और यरूशलेम के निवासियो, 
यहोवा के लिये झपना खतना करो; हां, 
झपने मन का खतना करो; नहीं तो 
तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध 
झ्राग की नाईं भड़केगा, और एसा होगा 
कि कोई उसे बुझा न सकेगा |! 

५४ यहूदा मे प्रचार करो श्लौर यरूशलेम 
में यह सुनाओ; पूरे देश में नरसिगा फूंको; 
गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ, 
हम इकट्टें हों और गढ़वाले नगरों में जाएं ! 
६ सिय्योन के मार्ग में भकएडा खड़ा 
करो, भ्रपना सामान बटोरके भागों, खड़े 


मत रहो, क्‍योंकि में उत्तर की दिशा से 


विपत्ति और सत्यानाश ले झ्ाया चाहता 
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हूं। ७ एक सिंह भ्रपनी भाड़ी से निकला, 
जाति जाति का नाश करनेवाला चढ़ाई 
करके भ्रा रहा है; वह कच करके श्रपने 
स्थान से इसलिये निकला है कि तुम्हारे 
देश को उजाड़ दे भौर तुम्हारे नगरों को 
ऐसा सुनसान कर दे कि उन में कोई 
बसनेवाला न रहने पाए। ८ इसलिये 
कमर में टाट बान्धों, विलाप और हाय 
हाय करो; क्‍योंकि यहोवा का भड़का 
हुआ कोप हम पर से टला नही हें ।। 

€ उस समय राजा और हाकिमों का 
कलेजा काप उठेगा; याजक चकित होंगे 
आर नत्री प्रचम्मित हो जाएगे, यहोवा 
की, यह वाणी हँ। १० तब में ने कहा, 
हाय, प्रभु यहोवा, तू ने तो यह कहकर 
'कि तुम को शान्ति मिलेगी निए्चय अपनी 
इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा 
धोखा दिया हैं; क्‍योंकि तलवार प्राणों 
को मिटाने पर हैं ।॥। 

११ उस समय तेरी इस प्रजा से 
झौर यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल 
के मुराडे टीलों पर से प्रजा के लोगों 
की भ्रोर * लू बह रही है, वह ऐसी वायु 
नहीं जिस से श्रोसाना वा फरछाना हो, 
१२ परन्तु मेरी ओर से ऐसे कामों के 
लिये भ्रधिक प्रचएड वायु बहेगी। श्रब 
में उनको दसण्ड की प्राज्ञा दूंगा। 
१३ देख़ो, वह बादलों की नाई चढ़ाई 
करके भा रहा है, उसके रथ बवरडर 
के समान और उसके छोड़े उकाबों से 
भी अधिक वेग से चलते हे। हम पर 
हाय, हम नाश हुए! १४ हे यरूशलेम, 
प्रपना हृदय बुराई से धो, कि, तुम्हारा 
उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ 


. * मूल में--मेरी प्रजा की बेटी की ओर। 
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कल्पनाएं करते रहोगे ” ? १५ क्योंकि 
दान से दाब्द सुन पड़ रहा है और एप्रेम के 
पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ 
रहा हैं। १६ भप्रन्यजातियों में सुना दो, 
यरूशलेम को भी इसका समाचार दो, 
पहरुए दूर देश से श्राकर यहूदा के नगरों 
के विरुद्ध ललकार रहे हे। १७ वे खेत 
के रखवालों की नाई उसको चारों ओर 
से घर रहे हे, क्योंकि उस ने मुझ से बलवा 
किया है, यहोवा की यही वाणी है। 
१८ यह तेरी चाल और तेरे कामों ही 
का फल हे। यह तेरी दुष्टता है और 
भ्रति दुखदाई हे; इस से तेरा हृदय छिद 
जाता हे ॥। 

१६ हाय! हाय! मेरा हृदय 
भीतर ही भीतर तड़पता हैं! श्रौर मेरा 
मन घबराता हे ! में चुप नही रह सकता; 
क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द 
झोर युद्ध की ललकार तुझ तक पहुची 
हैं। २० नाश पर नाश का समाचार 
झा रहा है, सारा देश लूट लिया गया है । 
मेरे डेरे भ्रचानक और मेरे तम्बू एकाएक 
लूटे गए हे। २१ श्रौर कितने दिन तक 
मुझे उनका भरडा देखना और नरसिगे 
का शब्द सुनना पड़ेगा ? २२ क्योंकि 
मेरी प्रजा मूढ़ हैँ, वे मुझे नही जानते; 
वे ऐसे मूर्ख लड़के हें जिन में कुछ भी 
समझ नहीं। बुराई करने को तो वें 
बुद्धिमान हे, परन्तु भलाई करना वें 
नही जानते ।। 

२३ में ने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी 
झौर सुनसान पड़ी थी; और प्राकाश को, 
झौर उस में कोई ज्योति नहीं थी। 
२४ में ने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे 

* मूल सें-कब तक तुम में बनी रहेंगी। 
मूल में--मेरी अन्तढ़ियां मेरी। 
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थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल 
रही थीं। २४५ फिर मे ने क्‍या देखा 
कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी 
भी उड़ गए थे। २६ फिर में क्या देखता 
हैँ कि यहोवा के प्रताप और उस भडके 
हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल, 
भ्ौर उसके सारे नगर खण्डहर हो गए 
थे। २७ क्‍योंकि यहोवा ने यह बताया 
कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा; तौभी 
में उसका भ्रन्त न कर डालगा । २८ इस 
कारण पृथ्वी विलाप करेगी, श्र श्राकाश 
शोक का काला बस्त्र पहिनेगा; क्‍योंकि में 
ने ऐसा ही करने को ठाना और कहा 
भी है; में इस से नहीं पछताऊगा और 
न अपने प्रणा को छोडंगा ।। 

२६ नगर के सारे लोग सवारों और 
धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे 
जाते हैं; वे भाड़ियों में घुसते और चट्टानों 
पर चढ़े जाते हे; सब नगर निर्जन हो 
गए, श्रौर उन में कोई बाकी न रहा। 
३० श्र तू जब उजडेगी तब कया करेगी ? 
चाहे तू लाल रह के वस्त्र पहिने और 
सोने के ग्राभूषण धारणा करे और अपनी 
आंखों में भ्रंजन लगाए, परन्तु व्यर्थ ही 
तू भ्रपना शुंगार करेगी। क्‍योंकि तेरे 
मित्र तुझे निकम्मी जानते हें; वे तेरे 
प्राणों के खोजी हें। ३१ क्‍योंकि में ने 
ज़ज्चा का शब्द, पहिलौठा जनती हुई स्त्री 
की सी चिल्लाहट सुनी है, यह सिय्योन की 
बेटी का शब्द है, जो हांफती और हाथ 
फैलाए हुए यों कहती है, हाय मुझ पर, में 
हत्यारों के हाथ पड़कर मूछिंत हो चली हूं ।। 

यरूदलेम की सड़कों में इधर 


षे्‌ उधर दौड़कर देखो ! उसके चौकों 
में ढूंढ़ो यदि कोई ऐसा मिल सके जो 
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न्याय से काम करें और सच्चाई का 
खोजी हो; तो मे उसका पाप क्षमा 
करूंगा । २ यद्यपि उसके निवासी यहोवा 
के जीवन की शपथ भी खाएं, तौभी 
निश्चय वे भूठी शपथ खाते हें। ३ है 
यहोवा, क्‍या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं 
हैं? तू ने उनको दुःख दिया, परन्तु ये 
शोकित नहीं हुए; तू ने उनको नाश 
किया, परन्तु उन्हों ने ताड़ना से भी 
नहीं माना। उन्हों ने भ्रपना मन चट्टान 
से भी भ्रधिक कठोर किया हैं; उन्हों ने 
पश्चात्ताप करने से इनकार किया है ।। 

४ फिर में ने सोचा, ये लोग तो 
कड्भाल और भ्रबोध ही हे; क्‍योंकि ये 
यहोवा का मार्ग श्र अपने परमेश्वर का 
नियम नही जानते। ५ इसलिये मे बड़े 
लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊगा; 
क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने 
परमेश्वर का नियम जानते हूँ । परन्तु उन 
सभों ने मिलकर जूए को तोड़ दिया हैं 
झौर बन्धनों को खोल डाला हैं।। 

६ इस कारण वन में से एक सिह 
झग्राकर उन्हें मार डालेगा, निर्जेल देश 
का एक भेड़िया उनको नाश करेगा। 
झौर एक चीता उनके नगरों के पास 
घात लगाए रहेगा, और जो कोई उन में 
से निकले वह फाडा जाएगा; क्‍योंकि 
उनके अ्रपराध बहुत बढ़ गए हे और वे 
मुझ से बहुत ही दूर हट गए हैं ॥। 

७ में क्‍्योंकर तेरा पाप क्षमा करूं ? 


' हरे लड़कों ने * मुझ को छोड़कर उनकी 


दपथ खाई है जो परमेश्वर नही है। 
जब में ने उनका पेट भर दिया, तब उन्हों 
ने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों 


* मूल में--तेरे लद़के। 
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में भीड़ की भीड़ जाते थे। ८ वे खिलाए- 
पिलाए बें-लगाम घोडों के समान हो 
गए, वे भ्रपने भ्रपने पड़ोसी की स्त्री पर 
हिनहिनाने लगे। € क्‍या में ऐसे कामों 
का उन्हें दरड न दूं? यहोवा की यह 
वाणी है; क्‍या में ऐसी जाति से अपना 
पलटा न लू ? 

१० दहहरपनाह पर चढ़के उसका 
नाश तो करो, तौभी उसका श्रन्त मत 
कर डालो; उसकी जड़ रहने दो परन्तु 
उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, 
क्योंकि वे यहोवा की नही हैं । ११ यहोवा 
की यह वाणी हैं कि इस्राएल और यहूदा 
के घरानों से मुझ से बड़ा विश्वासघात 
किया है। १२ उन्हों ने यहोवा की बाते 
भमुठलाकर कहा, वह ऐसा नही है; विपत्ति 
हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को 
आर न महंगी को देखेगे । १३ भविष्यद्वक्ता 
हवा हो जाएंगे; उन में ईश्वर का वचन 
नही हैं। उनके साथ ऐसा ही किया 
जाएगा ! 

१४ इस कारणा सेनाओं का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते 
है, इसलिये देख, में श्रपना वचन तेरे मुह 
में श्राग, और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, 
झौर वह उनको भस्म करेगी । १५ यहोवा 
की यह वाणी है, है इस्राएल के घराने, 
देख, में तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति 
को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन 
हैं, उसकी भाषा तुम न समभोगे, और 
न यह जानोगे कि वे लोग क्‍या कह रहे 
है। १६ उनका तकंश खुली कब्र है 
प्र वे सब के सब श्रवीर हे। 
१७ तुम्हारे पक्‍के खेत श्र भोजनवस्तुएं 
” जो तुम्हारे बेटे-बेटियों के खाने के लिये 
है, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़- 
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बकरियों और गाय-बलों को खा डालेंगे; 
वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा 
जाएगे; और जिन गढ़वाले नगरों पर 
तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के 
बल से नाश कर देंगे।। 

१८ तौभी, यहोवा की यह वाणी है, 
उन दिनों में भी में तुम्हारा अन्त न कर 
डालूगा । १६ झौर जब तुम पूछोग कि 
हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम से ये सब 
काम किस लिये किए हे, तब तुम उन से 
कहना, जिस प्रकार से तुम ने मुझ को 
त्यागकर श्रपने. देश में दूसरे देवताओं की 
सेवा की है, उसी प्रकार से तुम को पराये 
देश में परदेशियों की सेवा करनी पडेंगी॥। 

२० याकृब के घराने में यह प्रचार 
करो, और यहूदा में यह सुनाओ : २१ हे 
मूल और निर्बुद्धि लोगो, तुम जो श्रांखे 
रहते हुए नही देखते, जो कान रहते हुए 
नही सुनते, यह सुनो। २२ यहोवा की 
यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नही 
मानते ? क्‍या तुम मेरे सम्मुख नही 
थरथराते ? में ने बालू को समुद्र का 
सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बान्ध 
ठहराया कि वह उसे लांघ न सके; और 
चाहे उसकी लहरें भी उठें, तोभी वे प्रबल 
न हो सकें, या जब वे गरजे तौभी उसको 
न लांघ सके। २३ पर इस प्रजा का 
हंठीला और बलवा करनेवाला मन हैं; 
इन्हों ने बलवा किया और दूर हो गए 
हें। २४ वे मन में इतना भी नहीं सोचते 
कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात 
के झारम्भ और अन्त दोनों समयों का 
जल समय पर बरसाता हे, और कटनी 
के नियत सप्ताहों को हमारे लिये रखता 
है, इसलिये हम उसका भय मारनें। 
२४ परन्तु तुम्हारे भ्रधर्म के कामों ही के 
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कारण वें रुक गए, श्रौर तुम्हारे पापों ही 
के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती *। 
२६ मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते 
हे; जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हें, वैसे 
ही वे भी घात लगाए रहते हे। वे फन्‍्दा 
लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर 
लेते हें। २७ जैसा पिजड़ा चिड़ियों से 
भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे 
रहते है; इसी प्रकार वे बढ़ गए और 
घनी हो गए हें। र८ ये मोटे और 
चिकने हो गए हू। बुरे कामों में वे सीमा 
को लांघ गए है; वे न्याय, विशेष करके 
श्रनाथों का न्याय नही चुकातें, इस से 
उनका काम सफल नही होता : वे कंगालो 
का हक़ भी नहीं दिलाते। २€ इसलिये, 
यहोवा की यह वाणी हैँ, क्‍या में इन 
बातों का दण्ड न दू ? क्‍या मे ऐसी 
जाति से पलटा न लूं ? 

३० देश मे ऐसा काम होता है जिस 
से चकित और रोमांचित होना चाहिये। 
३१ भविष्यद्क्ता भूठमूठ भविष्यद्वाणी 
करते हे, श्लौर याजक उनके सहारे से 
प्रभुता करते हे; मेरी प्रजा को यह भाता 
भी है, परन्तु प्रन्‍्त के समय तुम क्‍या 


करोगे ? 
द्ट्‌ हे बिन्यामीनियो, यरूशलेम में से 
अपना अपना सामान लेकर भागों ! 
तेंकोश्रा में नरसिंगा फूको, और बेथक्केरेम 
पर भणडा ऊचा करो; क्‍योंकि उत्तर 
की दिशा से आनेवाली विपत्ति बड़ी और 
विनाश लानेवाली हें। २ सिय्योन की 
सुन्दर और सुकुमार बेटी को में नाश 
करने पर हू। ३ चरवाहे भ्रपनी श्षपनी 
* पूल में--तुम्हारे अधर्मो ने इन्हें मोढ़ा 
और तुम्दारे पावों ने भलाई तुम से रोकी। 
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भेड़-बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर 
उसके चारों शोर भश्रपने तम्बू खड़े करेगे, 
वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। 
४ श्राप्नो, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
करो; उठो, हम दो पहर को चढ़ाई करें ! 
हाय, हाय, दिन ढलता जाता है, भौर 
सांक की परछाईं लम्बी हो चली हैं ! 
५ उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करे भौर 
उसके महलों को ढा दें ।। 

६ सेनाओं का यहोवा तुम से कहता 
है, वृक्ष काट काटकर यरूशलेम के विरुद्ध 
दमदमा बान्धो ! यह वही नगर है जो 
दराड के योग्य है; इस में शअन्धेर ही 
अ्रन्धेर भरा हुआ हैं। ७ जैसा कूए में से 
नित्य नया जल निकला करता है, वसा 
ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती 
है; इस मे उत्पात और उपद्रव का कोलाहल 
मचा रहता है; चोट और मारपीट मेरे 
देखने में निरन्तर प्राती है।ष् हे 
यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नही तो 
तू मेरे मन से भी उतर जाएगी; और, 
में तुक को उजाड़कर निजेन कर डालुंगा ।॥। 

€ सेनाओं का यहोवा यों कहता हैं, 
इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता की 
नाईं ढृढकर तोड़े जाएंगे; दाख के तोड़ने- 
"वाले की नाई उस लता की डालियों पर 
फिर भ्रपना हाथ लगा ।। 

१० में किस से बोलूं और किसको 
चिताकर कहूं कि वें मानें? देख, ये 
ऊंचा सुनते हे *, वे ध्यान भी नहीं दे 
सकते; देख, यहोवा के वचन की बे 
निन्‍दा करते और उसे नहीं चाहते हे । 
११ इस कारण यहोवा का कोप मेरे 
मन में भर गया है; में उसे रोकते रोकते 


* मूल में--उनका कान खतनारहित है। 
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उकता गया हूं। बाजारों में बच्चों पर 
झौर जवानों की सभा में भी उसे उंडेल 
दे; क्‍योंकि पति अ्रपनी पत्नी के साथ 
झौर प्रधेंड बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। 
१२ उन लोगों के घर और खेत और 
स्त्रियां सब श्रौरों की हो जाएंगी; क्योंकि 
में इस देश के रहनेवालों पर हाथ बढ़ाऊगा, 
यहोवा की यही वाणी है। १३ क्‍योंकि 
उन में छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब 
लालची हें; श्रौर क्या भविष्यद्धवक्ता क्या 
याजक सब के सब छल से काम करते है । 
१४ वे, “शान्ति है, शान्ति,” एसा कह 
कहकर मेरी प्रजा * के घाव को ऊपर 
ही >ऊपर चंगा करते हे, परन्तु शान्ति 
कुछ भी नहीं। १५ क्या वे कभी श्रपने 
घ॒रित कामों के कारण लज्जित हुए ? 
नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए; वें 
लज्जित होना जानते ही नहीं; इस कारण 
जब औझर लोग नीचे गिरें, तब वे भी 
गिरेंगेिं, और जब में उनको दराड देने 
लगूंगा, तब वें ठोकर खाकर गिरेगे, यहोवा 
का यही वचन हैं ।। 

१६ यहोवा यों भी कहता है, सडकों 
पर खड़े होकर देखो, श्रौर पूछो कि प्राचीन- 
काल का श्रच्छा मार्ग कौन सा है, उसी 


में चलो, श्रौर तुम अपने अ्रपने मन में 


चैन पाओगे। पर उन्हों ने कहा, हम 
उस पर न चलेंगे। १७ मे ने तुम्हारे 
लिये पहरुए बेठाकर कहा, नरसिंगे का 
शब्द ध्यान से सुनना! पर उउन्हों ने 
कहा, हम न सुनेगे। १८ इसलिये, हे 
जातियो, सुनो, और हे मरडली, देख, 
कि इन लोगों में क्या हो रहा हैं। १६ हे 
पृथ्वी, सुन; देख, कि में इस जाति पर 


._# मूल में-मेरी प्रजा की पुत्री । 
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वह विपत्ति ले श्राऊंगा जो उनकी कल्पनाओं 
का फल है, क्‍योंकि इन्हों ने मेरें बचनों 
पर ध्यान नहीं लगाया, और मेरी शिक्षा 
को इन्हों ने निकम्मी जाना हैं। २० मेरे 
लिये जो लोबान शबा से, और सुगन्धित 
नरकट जो दूर देश से श्राता है, इसका 
क्या प्रयोजन है ? तुम्हारे होमबलियों से 
में प्रसन्न नही हू, और न तुम्हारे मेलबलि 
मुझे मीठे लगते हें। २९ इस कारण 
यहोवा ने यों कहा है, देखो, में इस प्रजा 
के आगे ठोकर खाऊंगा, और बाप और 
बेटा, पड़ोसी .और मित्र, सब के सब 
ठोकर खाकर नाश होंगे ।। 

२२ यहोवा यों कहता है, देखो, उत्तर 
से वरन पृथ्वी की छोर से एक बडी 
जाति के लोग इस देश के विरोध में 
उभारे जाएंगे। २३ वे धनुष और बर्छी 
धारण किए हुए आएंगे, वे क्र और 
निर्देय हे, श्रौर जब वे बोलते हे तब मानों 
समुद्र गरजता है; वे धोड़ों पर चढ़े हुए 
ग्राएगे, हे सिय्योन *, वे वीर की नाई 
सशस्त्र होकर तुक पर चढ़ाई करेगे। 
२४ इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ 
ढीले पड़ गए हें; हम संकट मे पड़े है; 
ज़ज्चा की सी पीडा हम को उठी है 
२४ मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी 
न चलो; क्‍योंकि वहां भत्रु की तलवार 
झौर चारों ओर भय देख पड़ता है। 
२६ है मेरी प्रजा | कमर में टाट बान्ध, 
झौर राख में लोट; जेसा एकलौते पुत्र 
के लिये विलाप होता है वसा ही बड़ा 
शोकमय विलाप कर; क्योंकि नाश 
करनेवाला हम पर भअ्रचानक आ पड़ेगा ।। 
. » मूल में-हे सिय्योन की बेटी। 

मूल में--जैसा युद्ध के लिये पुरुष। 

६ मल में--अजा की पृत्री। 
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२७ में ने इसलिये तुमे भ्रपनी प्रजा 
के बीच गुम्मट वा गढ़ ठहरा दिया कि 
तू उनकी चाल परखे और जान ले। 
२८ वें सब बहुत ही हटी हे, वे लुतराई 
करते फिरते हें; उन सभों की चाल 
बिगडी है, वे निरा ताम्बा और लोहा ही 
हे। २६ धौंकनी जल गई, शीशा शभ्ाग 
में जल गया; ढालनेवाले ने व्यर्थ ही ढाला 
है; क्‍योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। 
३० उनका नाम खोटी चान्दी पड़ेगा, 
क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया हैं।॥। 


जो वचन यहोवा की ओर से 
यिमेयाह के पास पहुंचा वह यह हैं: 
२ यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो, 
भ्रौर यह वचन प्रचार कर, और कह, 
हे सब यहूदियो, तुम जो यहोवा को दराडवत्‌ 
करने के लिये इन फाटकों से प्रवेश करते 
हो, यहोवा का वचन सुनो । ३ सेनाओं का 
यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर हैं, 
यों कहता है, अपनी भ्रपनी चाल और 
काम सुधारो, तब में तुम को इस स्थान 
में बसे रहने दूंगा। ४ तुम लोग यह कहकर 
भूठी बातों पर भरोसा मत रखो, कि 
यही यहोवा का मन्दिर है; यही यहोवा 
का मन्दिर, यहोवा का मन्दिर ।। 

५ यदि तुम सचमुच अपनी भ्पनी चाल 
झ्ोौोर काम सुधारो, और सचमुच मनुष्य- 
मनुष्य के बीच न्याय करो, ६ परदेशी 
झौर भनाथ और विधवा पर अन्धर न 
करो; इस स्थान में निर्दोष की हत्या 


न करो, भौर दूसरे देवताओों के पीछे न 


चलो जिस से तुम्हारी हानि होती है, 
७ तो में तुम को इस नगर में, और 
इस देश में जो में ने तुम्हारे पूर्वजों को 
दिया था, युग युग के लिये रहने दूंगा ।। 
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८ देखो, तुम भूठी बातों पर भरोसा 
रखते हो जिन से कुछ लाभ नहीं हो 
सकता । € तुम जो चोरी, हत्या भौर 
व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल 
देवता के लिये धूप जलाते, और दूसरे 
देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहिले नहीं 
जानते थे चलते हो, १० तो क्‍या यह उचित 
है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कह- 
लाता हैं, भ्रौर मेरे साम्हने खडे होकर यह 
कहो कि हम इसलिये छूट गए हे कि ये सब 
घृण्णित काम करें? ११ क्‍या यह भवन 
जो मेरा कहलाता हैं, तुम्हारी दृष्टि में 
डाकुओं की गुफा हो गया है? मे ने 
स्वय यह देखा है, यहोवा की यह वाणी 
हैं। १२ मेरा जो स्थान शीलो मे था, 
जहा में ने पहिले अपने नाम का निवास 
ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मे ने 
ग्रपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण 
उसकी क्‍या दशा कर दी है? १३ श्रब 
यहोवा की यह वाणी है, कि तुम जो 
ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि 
में तुम से बड़े यत्न से * बाते करता रहा 
है, तौभी तुम ने नही सुना, और तुम्हें 
बुलाता श्राया परन्तु तुम नही बोले, 
१४ इसलिये यह भवन जो मेरा कहलाता 
है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और 
यह स्थान जो में ने तुम को और तुम्हारे 
पुवंजों को दिया था, इसकी दशा में 
शीलो की सी कर दूगा । १५ भ्रौर जेसा 
में ने तुम्हारे सब भाइयों को भ्रर्थात्‌ सारे 
एप्रैमियों को भ्रपने साम्हने से दूर कर दिया 
है, वेसा ही तुम को भी दूर कर दूंगा ।। 

१६ इस प्रजा के लिये तू प्रार्थना मत 
कर, न इन लोगों के लिये ऊंचे स्वर से 


* मूल में--तकके उठकर।.... 
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पुकार न मुझ से बिनती कर, क्योंकि 
में तेरी नहीं सुनूगा। १७ क्‍या तू नहीं 
देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों औौर 
यरूशलेम की सड़को में क्या कर रहे हे ? 
१८ देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, 
बाप भ्राग सुलगाते और स्त्रिया झाटा 
गूंधती हें, कि स्वर की रानी के लिये 
रोटियां चढ़ाएं; श्र मुझे क्रोधित करने 
के लिये दूसरे देवताओं के लिये तपावन 
दें। १६ यहोवा की यह वाणी है, क्‍या 
वे मुझभी को क्रोध दिलाते हे? क्‍या वे 
अपने ही को नही जिस से उनके मुंह पर 
सियाही छाए ? २० सो प्रभु यहोवा ने 
यों कहा है, क्या मनुष्य, क्‍या पशु, क्‍या 
मैदान के बुक्ष, क्या भूमि की उपज, उन 
सब पर जो इस स्थान में हे, मेरे कोप की 
झाग भडकने पर है; वह नित्य जलती 
रहेगी और कभी न बुभेगी ।। 

२१ सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल 
का परमेश्वर हैँ, यों कहता हैं, श्रपने 
मेलबलियों के साथ अपने होमबलि भी 
बढ़ाओ और मांस खाझ्रे। २२ क्योकि 
जिस समय में ने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र 
देश में से निकाला, उस समय मे ने उन्हें 
होमबलि भ्रौर मेलबलि के विषय कुछ 
ग्राज्ञा न दी थी। २३ परन्तु में ने तो 
उनको यह श्राज्ञा दी कि मेरे वचन को 
मानो, तब में तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, और 
तुम मेरी प्रजा ठहरोगे; भर जिस मार्ग 
की में तुम्हें झ्राज्ञा दूं उसी में चलो, तब 
तुम्हारा भला होगा। २४ पर उउ्हों ने 
मेरी न सुनी श्र न मेरी बातों पर कान 
लगाया; वें भ्रपनी ही युक्तियों भ्रौर अपने 
बुरे मन के हंठ पर चलते रहे भ्रौर पीछे 
हट गए पर झागे न बढ़े । २५ जिस दिन 
तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस 
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दिन से ग्राज तक में तो श्रपने सारे दासों, 
भविष्यह्वक्ताओं को, तुम्हारे पास बड़े यत्न 
से लगातार भेजता रहा; २६ परन्तु 
उन्हों ने मेरी नहीं सुनी, न भ्पना कान 
लगाया; उन्हों ने हठ किया, शौर अपने 
पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हें ।। 

२७ तू सब बातें उन से कहेगा पर 
वे तेरी न सुनेंगे; तू उनको बुलाएगा, 
पर वे न बोलेंगे। २८ तब तू उन से 
कह देना, यह वही जाति हें जो अपने 
परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती, और 
ताड़ना से भी नहीं मानती; सच्चाई 
नाश हो गई, श्रौर उनके मुह से दूर हो 
गई है ।। 

२६ अपने बाल मुंडाकर फेंक दे; 
मुण्डे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत 
गा, क्‍योंकि यहोवा ने इस समय के 
निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें * 
निकम्मा जानकर त्याग दिया है। 
३० यहोवा की यह वाणी है, इसका 
कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम 
किया हूँ, जो मेरी दृष्टि में बुरा है, उन्हों 
ने उस भवन में जो मेरा कहलाता हैं 
झपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे श्रशुद्ध 
कर दिया है। ३१ और उन्हों ने हिन्नोम- 
बंशियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे 
स्थान बनाकर, श्रपने बेटे-बेटियों को ग्राग 
में जलाया है; जिसकी प्राज्ञा में ने कभी 
नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी 
श्राया। ३२ यहोवा की यह वाणी है, 
इसलिये ऐसे दिन झ्राते हें कि वह तराई 
फिर न तो तोपेत की ओर न हिन्नोमवंशियों 
की कहलाएगी, वरन घात की तराई 
कहलाएगी; भझौर तोपेत में इतनी क़झ्ने 

* मुख में--यहोवा ने अपनी जलजलाइट 
की पीढ़ा को। 
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होंगी कि और स्थान न रहेगा। 
३३ इसलिये इन लोगो की लोथें झाकाश 
के पक्षियों और पृथ्वी के पश्ुश्नों का श्राहार 
होंगी, और उनको भगानेवाला कोई न 
रहेगा । ३४ उस समय में ऐसा करूगा कि 
यहूदा के नगरों श्रौर यरूशलेम की सड़कों 
में न तो हर्ष और झ्रानन्द का शब्द सुन 
पडेगा, और न दुल्हे वा दुल्हिन का; 
क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा ।। 
हू गहोवा की यह वाणी हैं, उस 
समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, 
याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के 
रहनेवालों की हड्डियां क़ब्नों में से निकाल- 
कर, २ सूर्य, चन्द्रमा और झ्राकाश के 
सारे गणों के साम्हने फंलाई जाएगी; 
क्योंकि वे उन्ही से प्रेम रखते, उन्ही की 
सेवा करते, उन्ही के पीछे चलते, प्रौर 
उन्हीं के पास जाया करते और उन्ही को 
दराडवत्‌ करते थे; और न वे इकट्ठी की 
जाएंगी न क़ब्र में रखी जाएगी; वे भूमि 
के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। 
३ तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन 
सब स्थानों में जिस में मे ने उन्हें निकाल 
दिया है, जीवन से मृत्यु ही को अश्रधिक 
चाहेगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी 
है ॥। 

४ तू उन से यह भी कह, यहोवा यों 
कहता हैँ कि जब मनुष्य गिरते हे तो 
क्या फिर नहीं उठते ? ५ जब कोई भटक 
जाता हैँ तो क्या वह लौट नही प्राता ? 
फिर क्‍या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा 
दूर ही दूर भटकते जाते है? ये छल 
नहीं छोड़ते, भौर फिर लौटने से इनकार 
करते हें। ६ में ने ध्यान देकर सुना, 
परन्तु ये ठीक नहीं बोलते; इन में से 
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किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं 
कहा, हाय ! में ने यह क्‍या किया हैं? 
जैसा घोड़ा लड़ाई में बेंग से दोड़ता है, 
वैसे ही इन में से हर एक जन भ्रपनी ही 
दौड में दौड़ता हैं। ७ आकाश में लगलग 
भी अपने नियत समयों को जानता है, 
आऔर पराड़की, सूपाबेनी, और सारस भी 
ग्रपनें श्राने का समय रखते हे; परन्तु 
मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती ।। 

८ तुम क्‍्योंकर कह सकते हो कि 
हम बुद्धिमान हे, और यहोवा की दी हुई 
व्यवस्था हमारे साथ हैँ? परन्तु उनके 
शास्त्रियों ने उसका भूठा विवरण लिखकर 
उसको * भूठ बना दिया हैँ । € बुद्धिमान 
लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और 
पकड़े गए; देखो, उन्हों ने यहोवा के 
वचन को निकम्मा जाना है, उन मे बुद्धि 
कहां रही ? १० इस कारणा में उनकी 
स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को भ्रौर उनके 
खेत दूसरे भ्रधिकारियो के वश में कर 
दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बडे तक वें 
संब के सब लालची हे; क्‍या भविष्यद्वक्ता 
क्या याजक, वे सब के छल से काम करते 
हे। ११ उन्हों ने, 'शान्ति है, शान्ति ! 
ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा | के घाव को 
ऊपर ही ऊपर चगा किया, परन्तु शान्ति 
कुछ भी नहीं हैं। १२ क्‍या बे घृरितत 
काम करके लज्जित हुए ? नही, वे कुछ 
भी लज्जित नही हुए, वे लज्जित होना 
जानते ही नहीं। इस कारण जब और 
लोग नीचे गिरें, तब वें भी गिरेगे; जब 
उनके दराड़ का समय झाएगा, तब वें 
भी ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोवा का यही 
. 3 मृल में--शाल्रियों के कूठे कलम ने 
उसको। 

| मूल में--अ्जा की बेटी । 
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वचन है। १३ यहोवा की यह भी वाणी 
हैं, में उन सभों का श्रन्त कर दूगा। 
न तो उनकी दाखलताझों में दाख पाई 
जाएंगी, भ्रौर न प्रंजीर के वक्ष में अभंजीर 
वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और 
जो कुछ मे ने उन्हें दिया हैं वह उनके 
पास से जाता रहेगा ।। 

१४ हम क्‍यों चुप-चाप बंठे हें? 
आझ्राओ, हम चलकर गढ़वाले नगरों में 
इकट्रे नाश हो जाए; क्योकि हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम को नाश करना 
चाहता है, और हमें विष पीने को दिया हैं; 
क्योंकि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप 
क्रिया हे। १५ हम शान्ति की बाट 
जोहते थे, परन्तु कुछ कल्याण नही मिला, 
श्रौर चंगाई की आशा करते थे, परन्तु 
घबराना ही पडा हैं ।। 

१६ उनके धोडों का फुर्राना दान से 
सुन पड़ता है, श्रौर बलवन्त घोड़ों के 
हिनहिनाने के दाब्द से सारा देश कांप 
उठा है। उन्हों ने आकर हमारे देश को 
भर जो कुछ उस में है, और हमारे नगर 
को निवासियों समेत नाश किया हैं। 
१७ क्‍योंकि देखो, में तुम्हारे बीच में 
ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र 
न चलेगा, श्र वे तुम को डसेंगे, यहोवा 
की यही वारी है ।। 

#८ हाय ! हाय! इस शोक की 
दशा में मुझे शान्ति कहां से मिलेगी ? 
मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है ! 
१६ मुझे भ्रपने लोगों * की चिल्लाहट 
टूर के देश से सुनाई देती है : क्या यहोवा 
सिय्योन में नहीं हे ? क्या उसका राजा 
उस में नहीं ? उन्हों ने क्‍यों मुझ को 
.._+ मूल में--अपने लोगों की बेटी । 
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भ्रपनी खोदी हुई मूरतों और परदेश की 
व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया 
है? २० कटनी का समय बीत गया, 
फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, 
झौर हमारा उद्धार नहीं हुआ । २१ श्रपने 
लोगों के * दुःख से में भी दुःखित हुआ, 
में शोक का पहिरावा पहिने अति श्रचम्भें 
में ड्बा हू ।। 

२२ क्‍या गिलाद देश में कुछ बलसान 
की झषधि नहीं? क्‍या उस में कोई 
वेद्य नही ? यदि हैं, तो मेरे लोगों ' के 


घाव क्‍यों चंगे नही हुए ? 
६ भला होता, कि मेरा सिर जल 
ही जल, भ्रौर मेरी प्रांखें श्रांशुग्रों 
का सोता होतीं, कि में रात दिन श्रपने 
मारे हुए लोगों | के लिये रोता रहता। 
२ भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों 
का कोई टिकाव मिलता कि में श्रपने लोगों 
को छोड़कर वहीं चला जाता ! क्‍योंकि 
वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों 
का समाज हें। ३ अ्रपनी झ्रपनी जीभ 
को वे धनुष की नाईं भूठ बोलने के लिये 
तेयार करते हे, भौर देश में बलवन्त तो 
हो गए, परन्तु सच्चाई के लिये नहीं; 
वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हें, भर वे 
मुझ को जानते ही नहीं, यहोवा की यही 
वाणी है ।। 

४ अपने भ्रपने संगी से चौकस रहो, 
झपने भाई पर भी भरोसा न रखो; 
क्‍योंकि सब भाई निश्चय भ्रडंगा मारेगे, 
और हर एक पडोसी लुतराई करते फिरेंगे। 

* मूल में--अपने लोगों की बेटी के। 

| मूल में--मेरे लोगों की बेटी के | 

$ मूल में--मेरे लोगों की बेटी के मारे 
हुओं के। 
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४५ वे एक दूसरे को ठगेंगे श्रौर सच नही 
बोलेंगे; उन्हों ने मूठ ही बोलना सीखा 
है *; और कुटिलता ही में परिश्रम करते 
हें। ६ तेरा निवास छल के बीच हैं; 
छल ही के कारण वें मेरा ज्ञान नही 
चाहते, यहोवा की यही वाणी है ।। 

७ इसलिये सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है, देख, में उनको तपाकर परखंगा, 
क्योंकि भ्रपनी प्रजा| के कारण में उन 
से और क्‍या कर सकता हूं ? ८ उनकी 
जीभ काल के तीर के समान बेधनेवाली 
है, उस से छल की बातें निकलती हे; 
वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात 
बोलते हें पर मन ही मन एक दूसरे की 
घात में लगे रहते हे। € क्‍या में ऐसी 
बातों का दरड न दू ? यहोवा की यह 
वाणी है, क्‍या में एसी जाति से अपना 
पलटा न लूं ? 

१० में पहाड़ों के लिये रो उठूंगा शौर 
शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की 
चराइयों के लिये विलाप का गीत गाऊंगा, 
क्योंकि वे ऐसे जल गए हें कि कोई उन 
में से होकर नहीं चलता, और उन में 
ढोर का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता; 
पशु-पक्षी सब भाग गए हेँं। ११ में 
यरूशलेम को डीह ही डीह करके गीदडों 
का स्थान बनाऊगा; और यहूदा के नगरों 
को ऐसा उजाड़ दूगा कि उन में कोई न 
बसेगा ।। 

१२ जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका 
भेद समझ ले, और जिस ने यहोवा के 
मुख से इसका कारण सुना हो वह बता 
दे। देश का नाश क्‍यों हुआ ? क्‍यों वह 

+* मूल में-उन्होंने अपनी जीभ को भूूढ 
बोलना सिखाया है। 

| मूल में--प्रजा की बेटी। 
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जंगल की नाई ऐसा जल गया कि उस 
में से होकर कोई नहीं चलता ? १३ औझौर 
यहोवा ने कहा, क्‍योंकि उन्हों ने मेरी 
व्यवस्था को जो में ने उनके झागे रखी 
थी छोड़ दिया; भौर न मेरी बात मानी 
झ्ौर न उसके अनुसार चले हे, १४ वरन 
वे भ्पने हुठ पर बाल नाम देवताओं के 
पीछे चले, जेसा उनके पुरखाओों ने उनको 
सिखलाया । १४ इस काररा, सेनाओ्रों का 
यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यों कहता 
है, सुन, में भ्रपनी इस प्रजा को कड़वी 
वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा । 
१६ झोर में उन लोगों को ऐसी जातियों 
में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे 
न उनके पुरखा जानते थे; और जब तक 
उनका भ्रन्त न हो जाए तब तक मेरी 
ग्रोर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी।। 

१७ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, 
सोचो, और विलाप करनेवालियों को 
बुलाओ; बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा 
भेजो; १८ वे फुर्ती करके हम लोगों के 
लिये शोक का गीत गाएं कि हमारी 
ग्राखों से श्रासू बह चलें श्रौर हमारी 
पलके जल बहाए। १६ सिय्योन से शोक 
का यह गीत सुन पडता है, हम क॑से नाश 
हो गए! हम क्‍यों लज्जा में पड़ गए 
हे, क्योंकि हम को अपना देश छोड़ना 
पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हे | 

२० इसलिये, है स्त्रियों, यहोवा का 
यह वचन सुनो, और उसकी यह आज्ञा 
मानो; तुम भ्रपनी अ्रपनी बेटियों को 
शोक का गीत, और श्रपनी श्रपनी पड़ो- 
सिनों को बिलाप का गीत सिखाओो। 
२१ क्‍योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से 
होकर हमारे महलों में घुस श्राई है, कि, 
हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों 
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में जवानों को मिटा दे। २२ तू कह, 
यहोवा यों कहता है, मनुष्यों की लोथें 
ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर, 
झौर पूलियां काटनेवाले के पीछे पड़ी 
रहती हे, और उनका कोई उठानेवाला 
न होगा ।। 

२३ यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान 
भ्रपनी बुद्धि पर घमएड न करे, न वीर 
झ्रपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर 
घमरड करे, २४ परन्तु जो घमरण्ड करे 
वह इसी बात पर घमरणड करे, कि वह 
मुझे जानता और समभता है, कि में ही 
वह यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, 
न्याय भ्रौर धर्म के काम करता हैं; क्‍योंकि 
में इन्ही बातों से प्रसन्न रहता हूं।। 

२४५ देखो, यहोवा की यह वाणी है कि 
ऐसे दिन झानेवालें हें कि जिनका खतना 
हुआ हो, उनको खतनारहितों के समान 
दण्ड दूगा, २६ श्रर्थात्‌ मिसियों, 
यहूदियों, एदोमियों, प्रम्मोनियों, मोश्राबियों 
को, और उन रेगिस्तान के निवासियों के 
समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा 
डालते हें; क्‍योंकि ये सब जातियें तो 
खतनारहित हें, और इस्राएल का सारा 
घराना भी मन में खतनारहित है ।। 


९ | यहोवा यों कहता है, हे इस्नाएल 

के घराने जो वचन यहोवा तुम 
से कहता है उसे सुनो। २ भ्रन्यजातियों 
की चाल मत सीखों, न उनकी नाई 
झ्राकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिये 
कि अन्यजाति लोग उन से विस्मित होते 
हैं। ३ क्योंकि देछ्ों के लोगों की रीतियां 
तो निकम्मी हे। मूरत तो बन में से 
किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर 
ने बसूले से बनाया है। ४ लोग उसको 
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सोने-चान्दी से सजाते और हथोड़े से 
कौल ठोंक ठोंककर दृढ़ करते हें कि वह 
हिल-डुल न सके। ५४ वें खरादकर ताड़ 
के पेड के समान गोल बनाई जाती हे 
पर बोल नही सकती; उन्हे उठाए फिरना 
पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। 
उन से मत डरो, क्‍योंकि, न तो वे कुछ 
बुरा कर सकती हे और न कुछ भला ।। 

६ है यहोवा, तेरे समान कोई नही हैं; 
तू महान है, और तेरा नाम पराक्रम में 
बडा हें। ७ हे सब जातियों के राजा, 
तुझे से कौन न डरेगा ? क्योकि यह 
तेरे योग्य हैँ; अ्रन्यजातियों के सारे 
बुद्धिमानों में, और उनके सारे राज्यों में 
तेरे समान कोई नही है। ८ परन्तु वे 
पद्ु सरीखे निरे मूर्ख हे; मूत्तियों से 
क्या शिक्षा ? वे तो काठ ही है | € पत्तर 
बनाई हुई चान्दी तर्शीश से लाई जाती 
हैं, और उफाज़ से सोना। वे कारीगर 
झ्रौर सुनार के हाथों की कारीगरी हैं, 
उनके पहिरावे नीले शौर बंजनी रंग के 
वस्त्र हें; उन में जो कुछ है वह निपुण 
कारीगरों की कारीगरी ही हैं । १० परन्तु 
यहोवा वास्तव में परमेश्वर है; जीवित 
परमेश्वर झौर सदा का राजा वही हैं। 
उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती हैँ, और 
जाति जाति के लोग उसके क्रोक्ष को सह 
नही सकते ।। 

११ तुम उन से यह कहना, ये देवता 
जिन्‍्हों ने प्राकाश श्रौर पृथ्वी को नही 
बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और भ्राकाश 
के नीचे से नष्ट हो जाएगे ॥। 

१२ उसी ने पृथ्वी को अपनी सामच 
से बनाया, उस ने जगत को प्रपनी बुद्धि 
से स्थिर किया, ओर आकाश को श्रपनी 
प्रवीणता से तान दिया है । १३ जब वह 
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बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा 
शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से 
वह कुहरे को उठाता हैँ। वह वर्षा के 
लिये बिजली चमकाता, और श्रपने भणडार 
में से पवन चलाता हैँ। १४ सब मनृष्य 
पश्ु सरीखे ज्ञानरहित हें; श्रपनी खोदी 
हुई म्रतों के कारण सब सुनारों की 
ग्राशा टूटती है; क्योंकि उनकी ढाली हुई 
मूरते भूठी हे, श्रौर उन में सांस ही नहीं 
हैँ। १५ वे व्यर्थ भ्ौर ठट्ठे ही के योग्य 
हें; जब उनके दराड का समय आएगा * 
तब वे नाश हो जाएंगीं। १६ परन्तु 
याकूब का निज भाग उनके समान नही 
है, क्योंकि वह तो सब का सृजनहार 
हैं, और इस्राएल उसके निज भाग का 
गोत्र हैं; सेनाओं का यहोवा उसका नाम 
हे ॥। 

१७ हे घरे हुए नगर की रहनेवाली, 
भ्पनी गठरी भूमि पर से उठा! 
१८ क्‍योंकि यहोवा यों कहता हैं, में 
अब की बर इस देश के रहनेवालों को 
मानों गोफन में धरके फेंक दूगा, और 
उन्हें ऐसे ऐसे सकट में डालूगा कि उनकी 
समभ में भी नही आएगा ।। 

१६ मुझ पर हाय ! मेरा घाव चगा 
होने का नहीं। फिर में ने सोचा, यह तो 
रोग ही है, इसलिये मुझ को इसे सहना 
चाहिये । २० मेरा तम्बू लूटा गया, भौर 
सब रस्सियां टूट गई हें; मेरे लडकेबाले 
मेरे पास से चले गए, और नहीं हें; 
झ्रब कोई नही रहा जो मेरे तम्बू को ताने 
भौर मेरी कनाते खड़ी करे । २१ क्योंकि 
चरवाहे पशु सरीखे हे, श्र वे यहोवा 
को नहीं पुकारते; इसी कारण वे बुद्धि 


* मूल में-उनके दण्ड होने के समय । 
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से नहीं चलते, और उनकी सब भेड़ें 
तितर-बितर हो गई हे ।। 

२२ सुन, एक शब्द सुनाई देता है! 
देख, वह आ रहा है! उत्तर दिशा से 
बडा हुल्लड़ मच रहा है ताकि यहूदा के 
नगरों को उजाड़कर गीदडों का स्थान 
बना दे ।। 

२३ है यहोवा, में जान गया हू, कि 
मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं हैं, 
मनुष्य चलता तो है, परन्तु उसके डग 
उसके ग्रधीन नहीं हें। २४ है यहोवा, 
मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से; क्रोध में 
ग्राकर नही, कही ऐसा न हो कि म॑ नाश 
हो जाऊ * ॥। 

२४५ जो जाति तुझे नही जानती, और 
जो तुम से प्रार्थना नही करते, उन्ही पर 
ग्रपनी जलजलाहट उरणडेल; क्योंकि उन्हों 
ने याकूब को निगल लिया, वरन, उसे 
खाकर अन्त कर दिया है, और उसके 
निवासस्थान को उजाड़ दिया हैं ।। 

९ ९ यहोवा का यह वचन यिमंयाह 

के पास पहुंचा: २ इस वाचा 
के वचन सुनो, और यहूदा के पुरुषों भ्रौर 
यरूशलेम के रहनेवालों से कहो । ३ उन 
से कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, स्रापित हैं वह मनुष्य, जो 
इस वाचा के वचन न माने ४ जिसे 
में ने तुम्हारे पुरखाप्नों के साथ लोहे की 
भट्टी भ्र्थात्‌ मिस्र देश में से निकालने 
के समय, यह कहके बान्धी थी, मेरी सुनो, 
ध्रौर जितनी भ्राज्ञाएं में तुम्हें देता हूं उन 
सभों का पालन करो। इस से तुम मेरी 
प्रजा ठहरोगे, और में तुम्हारा परमेश्वर 
ठहरूगा; ५ भ्रौर जो शपथ में ने तुम्हारे 


* मूल में--सू मुझे घटाएगा। 
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पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध 
झोर मधु की धाराएं बहती हे, उसे में 
तुम को दूगा, उसे पूरी करूंगा; और 
देखो, वह पूरी हुई हे। यह सुनकर में ने 
कहा, है यहोवा, ऐसा ही हो * ।। 

६ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ये सब 
वचन यहूदा के नगरों श्रोर यरूशलेम 
की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा 
के वचन सुनो श्रौर उसके भ्रनुसार चलो । 
७ क्योंकि जिस समय से में तुम्हारे पुरखाभों 
को मित्र देश से छुड़ा ले झाया तब से 
ग्राज के दिन तक उनको दढ़ता से चिताता 
ग्राया हू, मेरी बात सुनो। ८ परन्तु 
उन्हों ने न सुनी और न मेरी बातो पर 
कान लगाया, किन्तु श्रपने अपने बुरे मन 
के हठ पर चलते रहे। इसलिय मे ने 
उनके विषय इस वाचा की सब बातों को 
पूर्णा किया है जिसके मानने की में ने 
उन्हें आज्ञा दी थी और उन्हों ने न 
मानी ।। 

६ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में 
विद्रोह पाया गया हें। १० जेसे इनके 
पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते 
थे, वैसे ही ये भी उनके श्रधर्मों का भ्रनुसरण 
करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते श्र 
उनकी उपासना करते हें; इस्राएल और 
यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो 
में ने उनके पूर्वजों के बान्धी थी, तोड़ 
दिया है । ११ इसलिये यहोवा यों कहता 
है, देख, मे इन पर ऐसी विपत्ति डालने 
पर हूं जिस से ये बच न सकेंगे; भौर 
चाहे ये मेरी दोहाई दें तौभी में इनकी 
न सुनूगा। १२ उस समय यरूशलेम और 


+* मूल में--दे यहोवा, झामीन। 
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यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताश्रों 
की दोहाई देंगे जिनके लिये वे धूप जलाते 
हैं, परन्तु बे उनकी विपत्ति के समय 
उनको कभी न बचा सकंगे। १३ हे 
यहूदा, जितने तेरे नगर हें उतने ही तेरे 
देवता भी हे; भ्रौर यरूशलेम के निवासियों 
ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्णा बाल 
की वेदियां बना बनाकर उसके लिये 
धूप जलाया है। १४ इसलिये तू मेरो 
इस प्रजा के लिये प्रार्थना न करना, न 
कोई इन लोगों के लिये ऊंचे स्वर से 
बिनती करे, क्योंकि जिस समय ये भ्रपनी 
विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे, तब 
में उनकी न सुनूंगा ।। 

१५ मेरी प्रिया को मेरे घर में क्‍या 
काम है? उस ने तो बहुतों के साथ 
कुकर्म किया, और तेरी पवित्रता पूरी 
रीति से जाती रही है *। जब तू बुराई 
करती हैं, तब प्रसन्न होती है। १६ यहोवा 
ने तुक को हरी, मनोहर, सुन्दर फलवाली 
जलपाई तो कहा था, परन्तु उस ने बड़े 
हुल्लड के शब्द होते ही उस में आग 
लगाई गई, श्रौर उसकी डालियां तोड़ 
डाली गईं। १७ सेनाओ का यहोवा, 
जिस ने तुझे लगाया, उस ने तुक पर 
विपत्ति डालने के लिये कहा है |; इसका 
कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों 
की यह बुराई है कि उन्हों ने मुझे रिस 
दिलाने के लिये बाल के निमित्त घूप 
जलाया ।। 

१८ यहोवा ने मुर्के बताया और यह 
बात मुझे मालूम हो गई; क्‍योंकि यहोवा 
ही ने उनकी युक्‍कतियां मुझ पर प्रगट कीं । 

* मूल में--पवित्र मांस तुक पर से चला 
गया। 

| मूल में--उस ने तेरे विषय बुराई कही। 


088 


११:१६९--१२: ६ ] 
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के समान भझनजान था। मे न जानता 
था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां 
यह कहकर करते हे, आओ्ो, हम फल 
समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे, और जीवितों 
के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम 
तक फिर स्मरण न रहे। २० परन्तु, 
भ्रब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्‍्यायी, 
हे भ्रन्त:करण की बातों के ज्ञाता, तू 
उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्‍योंकि 
में ने भ्रपना मुकहमा तेरे हाथ में छोड 
दिया है | । २१ इसलिये यहोवा ने मुझ 
से कहा, भ्रनातोत के लोग जो तेरे प्राण 
के खोजी हे और यह कहते हे कि तू 
यहोवा का नाम लेकर भविष्यद्वाणी न कर, 
नही तो हमारे हाथों से मरेगा । २२ इस- 
लिये सेनाओ्रों का यहोवा उनके विषय 
यों कहता है, में उनको दरड दूंगा; 
उनके जवान तलवार से, श्रौर उनके 
लड़के-लड़कियां भूखों मरेंगे; २३ झ्ौर 
उन में से कोई भी न बचेगा । में प्नातोत॑ 
के लोगों पर यह विपत्ति डालूगा, उनके 
दणड का दिन & आझानेवाला हैं ।। 


९ २ है यहोवा, यदि में तुझ से 
मुकदमा लडं, तोभी तू धर्मी है; 

मुझे भपने साथ इस विषय पर वादविवाद 
करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल 
होती हैं ? क्‍या कारण है कि विश्वासघधाती 
बहुत सुख से रहते हे? २ तू उनको 
बोता और वे जड भी पकडते; वें बढ़ते 
झौर फलते भी है; तू उनके मुंह के निकट 

* मूल में--बध के लिये पदुंचाए जानेवाले | 

| मूल में--भोजनवस्तु । 

4 मूल में--तुकी को प्रगट किया है। 

8 मूल में--वरस। 
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है परन्तु उनके मनों से दूर है। ३ हे 
यहोवा तू मुझे जानता है; तू मुझे देखता 
है, और तू ने मेरे मन को परीक्षा करके 
देखा कि भें तेरी शोर किस प्रकार रहता 
हूँ । जैसे भेड-बकरियां घात होने के लिये 
भुणड में से निकाली जाती है, वैसे ही 
उनको भी निकाल ले और बध के दिन 
के लिये तेयार * कर। ४ कब तक देश 
विलाप करता रहेगा, और सारे मैदान 
की घास सूखी रहेगी ? देश के निवासियों 
की बुराई के कारण पशु-पक्षी सब नाश 
हो गए हे, क्योंकि उन लोगों ने कहा, 
वह हमारे भप्रन्त को न देखेगा ।। 

५ तू जो प्यादों ही के सग दौडकर 
थक गया हैं तो घोड़ों के सग क्योंकर 
बराबरी कर सकेगा ? श्ौर यद्यपि तू 
शान्ति के इस देश में निडर है, परन्तु 
यरदन के आझ्ासपास के घने जंगल में 
तू क्‍या करेगा ? ६ क्‍योंकि तेरे भाई 
प्रौर तेरे घराने के लोगो ने भी तेरा 
विश्वासघात किया है; वे तेरे पीछे 
ललकारते हूँ, यदि बे तुम से मीठी बातें 
भी कहे, तौमी उनकी प्रतीति न करना ।। 

७ मे ने भ्रपना घर छोड़ दिया, भ्रपना 
निज भाग मे ने त्याग दिया है; में ने 
प्रपनी प्रारप्रिया को शत्रुओं के वश में 
कर दिया है। ८ क्योंकि मेरा निज भाग 
मेरे देखने में वन के सिह के समान हो 
गया और मेरे विरुद्ध गरजा है; इस कारण 
में ने उस से बेर किया है। € क्‍या 
मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्तीवाले 


“शिकारी पक्षी के समान नहीं है ? क्‍या 


शिकारी पक्षी चारों शोर से उसे घेरे 
हुए हें? जाओ सब जंगली पशुओों को 
* मूल में-- पवित्र | 
| मूल में--यरदन की बाढ़ में । 
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इकट्ठा करो; उनको लाग्रो कि खा जाए। 
१० बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की 
बारी को बिगाड़ कर दिया, उन्हों ने 
मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर 
भाग के खेत को सुनसान जंगल बना 
दिया है। ११ उन्हों ने उसको उजाड 
दिया; वह उजड़कर मेरे साम्हने विलाप 
कर रहा है। सारा देश उजड गया हैं, 
तौभी कोई नहीं सोचता । १२ जंगल के 
सब मुडे टीलों पर नाहक चढ आए है; 
क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर 
से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती 
है, किसी मनुष्य को शान्ति नही मिलती । 
१३ उन्हों ने गेहू तो बोया, परन्तु कटीले 
पेड काटे, उन्हों ने कष्ट तो उठाया, परन्तु 
उस से कुछ लाभ न हुश्रा। यहोवा के 
क्रोध के भड़कने के काररा तुम श्रपने खेतों 
की उपज के विषय में लज्जित हो ।। 

१४ मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर 
हाथ लगाते हें, जिसका भागी में ने अपनी 
प्रजा इस्राएत को बनाया हैं। उनके 
विषय यहोवा यों कहता हैँ कि में उनको 
उनकी भूमि में से उखाड़ डालूगा, भोर 
यहुदा के घराने को भी उनके बीच में 
से उखाड़ंगा । १४५ उन्हें उखाड़ने के बाद 
मे फिर उन पर दया करूगा, और उन में 
से हर एक को उसके निज भाग और भूमि 
में फिर से लगाऊंगा। १६ और यदि 
वें मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही 
नाम की सोगन्ध, यहोवा के जीवन की 
सौगन्ध, खाने लगे, जिस प्रकार से उन्हों 
ने मेरी प्रजा को बाल की सोगन्ध खाना 
सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच 
उनका भी वहा बढ़ेगा * । १७ परन्तु यदि 


* मूल में--वे बस जाएंगे। 
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वे न मानें, तो में उस जाति को ऐसा 
उखाडंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी, 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 


९ ३ यहोवा ने मुझ से यों कहा, 

जाकर सनी की एक पेटी मोल 
ले, उसे कमर में बान्ध श्रौर जल में मत 
भीगने दे। २ तब में ने एक पेटी मोल 
लेकर यहोवा के वचन के अनुसार श्रपनी 
कमर में बान्ध ली। ३ तब दूसरी बार 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि 
४ जो पेटी तू ने मोल लेकर कटि में कस 
ली है, उसे परात के तीर पर ले जा और 
वहां उसे कडाडे पर की एक दरार में छिपा 
दे। ५ यहोवा की इस आज्ञा के श्रनुसार 
में ने उसको परात के तीर पर ले जाकर 
छिपा दिया। ६ बहुत दिनों के बाद 
यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, फिर परात 
के पास जा, और जिस पेटी को में ने 
तुझे वहा छिपाने की श्राज्ञा दी उसे वहा 
से ले ले। ७ तब में परात के पास गया 
और खोदकर जिस स्थान में में ने पेटी 
को छिपाया था, वहा से उसको निकाल 
लिया । और देखो, पेटी बिगड गई थी; 
वह किसी काम को न रही ॥। 

८ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, यहोवा यों कहता है, £ इसी प्रकार 
से में यहदियों का गवं, श्रौर यरूशलेम 
का बड़ा गवं नष्ट कर दूगा। १० इस 
दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने 
से इनकार करते हें जो भ्रपने मन के 
हठ पर चलते, दूसरे देवताश्रो के पीछे 
चलकर उनकी उपासना करते और उनको 
दण्डवत्‌ करते है, वे इस पेटो के समान 
हो जाएंगे जो किसी काम की नही रही । 
११ यहोवा की यह वाणी हैं कि जिस 
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प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी 
जाती हैं, उसी प्रकार से में ने इस्राएल के 
सारे घराने श्रौर यहूदा के सारे घराने 
को अपनी कटि में बान्ध लिया था कि 
वे भेरी प्रजा बने और मेरे नाम श्रौर 
कीत्ति और शोभा का कारण हों, परन्तु 
उन्हों ने न माना । १२ इसलिये तू उन 
से यह वचन कह, इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, दाखमधु के सब 
कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे। तब 
वे तुक से कहेंगे, क्या हम नहीं जानते 
कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से 
भर दिए जाएंगे ? १३ तब तू उन से 
कहना, यहोवा यों कहता है, देखो, में 
इस देश के सब रहनेवालों को, विशेष 
करके दाऊदवश की गद्दी पर विराजमान 
राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता श्रादि 
यरूशलेम के सब निवासियों को श्रपनी 
कोपरूपी मदिरा पिलाकर शभ्रचेत कर 
दूगा *। १४ तब में उन्हें एक दूसरे से 
टकरा दूगा; श्रर्थात्‌ बाप को बेटे से, और 
बेटे को बाप से, यहोवा की यह वारी हैं । 
में उन पर कोमलता नही दिखाऊंगा, 
न तरस खाऊगा और न दया करके 
उनको नष्ट होने से बचाऊगा ।। 

१५ देखो, और कान लगाओ, गं 
मत करो, क्योंकि यहोवा ने यों कहा हैं । 
१६ प्रपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई 
करो, इस से पहिले कि वह भ्रन्धकार लाए 
शोर तुम्हारे पांव प्रन्धेरे पहाड़ों पर ठोकर 
खाएं, और जब तुम प्रकाश का आ्रासरा 
देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया से 
बदल और उसे घोर अन्धकार बना दे। 
१७ और यदि तुम इसे न सुनो, तो में 

* मूल में--निवासियों को मतवालेपन से 
भरूंगा। 
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श्रकेल में तुम्हारे गय॑ के कारण 
रोऊंगा, और मेरी शझ्ांखों से पभ्रांसुओं की 
घारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की 
भेंडें बंधुआ कर ली गई हे ।। 

१८ राजा और राजमाता से कह, 
नीचे बेठ जाओ, क्‍योंकि तुम्हारे सिरों 
के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए 
हे। १९ दक्‍क्खिन देश के नगर घेरे गए 
है, कोई उन्हें बचा * न सकेगा; सम्पूरां 
यहूदी जाति बन्दी हो गई है, वह पूरी 
रीति से बंधुभई में चली गई हे ।। 

२० प्रपनी आंखे उठाकर उनको देख 
जो उत्तर दिशा से आ रहे हे । वह सुन्दर 
भुणड जो तुझे सौंपा गया था कहां है ? 
२१ जब वह तेरे उन मित्रो को तेरे ऊपर 
प्रधान ठहराएगा जिन्हें तू ने श्रपनी हानि 
करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी ? 
क्या उस समय तुझे ज़च्चा की सी पीड़ाए 
न उठेगी ? २२ और यदि तू भ्रपने मन 
में सोचे कि ये बाते किस कारण मुझ पर 
पड़ी है, तो तेरे बड़े अभ्रधर्म के कारण 
तेरा आचल उठाया गया है श्रौर तेरी 
एड़ियां बरियाई से नगी की गई हें। 
२३ क्‍या हबश्शी भ्रपना चमड़ा, वा चीता 
झपने धब्बे बदल सकता है? यदि के 
ऐसा कर सके, तो तू भी, जो बुराई करना 
सीख गई है, भलाई कर सकेगी । २४ इस 
कारण में उनको ऐसा तितर-बितर 
करूगा, जेसा भूसा जंगल के पवन से 
तितर-बितर किया जाता हैं । २५ यहोवा 
की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझ 
से ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि 
तू ने मुझे भूलकर भूठ पर भरोसा रखा 
हैं। २६ इसलिये में भी तेरा भ्रांचल 

* मूल में--खोल। 
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तेरे मुह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज 
जानी जाएगी। २७ व्यभिचार पश्रौर 
चोचला * और छिनालपन आदि तेरे 
घिनौने काम जो तू ने मंदान और टीलों 
पर किए हैं, वे सब मे ने देखे हें। हे 
यरूशलेम, तुक पर हाय! तू श्रपने 
झाप को कब तक शुद्ध न करेगी ? और 
कितने दिन तक तू बनी रहेगी ? 


९ 8 यहोवा का वचन जो यिमंयाह 

के पास सूखे वर्ष के विषय में 
पहुंचा : २ यहूदा विलाप करता और 
फाटकों में लोग शोक का पहिरावा पहिने 
हुए भूमि पर उदास बंठे हें; और यरूशलेम 
की० चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई 
हें|। ३ और उनके बडे लोग उनके 
छोटे लोगों को पानी के लिये भेजते हे; 
वे गडहों पर श्राकर पानी नहीं पाते, 
इसलिये छुछे बर्तन लिए हुए घर लौट 
जाते हे; वे लज्जित और निराश होकर 
सिर ढाप लेते हें। ४ देश में पानी न 
बरसने से भूमि में दरार पड गए हे 
इस कारण किसान लोग निराश होकर 
सिर ढांप लेते हे। ५ हरिणी भी मैदान 
में बच्चा जनकर छोड़ जाती है क्योंकि 
हरी घास नही मिलती | ६ जंगली गदहे 
भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों की 
नाईं हांफतें हें; उनकी आंखे धुंघला 
जाती हें क्‍योंकि हरियाली कुछ भी नहीं 
है ।। 

७ है यहोवा, हमारे अ्धर्म के काम 
हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हे, हम तेरा 
संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हें, 
झौर हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है; 
”. + मूल में--हिनहिनाना | 
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तौभी, तू अश्रपने नाम के निमित्त कुछ कर । 
८ है इस्राएल के ब्राधार, संकट के समय 
उसका बचानेवाला तू ही है, तू क्‍यों इस 
देश में परदेशी की नाईं है? तू क्‍यों 
उस बटोही के समान है जो रात भर रहने 
के लिये कहीं टिकता हो ? € तू क्‍यों एक 
विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान 
है जो बचा न सके? तौभी है यहोवा 
तू हमारे बीच में हे, और हम तेरे कहलाते 
हैं; इसलिये हमको न तज ।। 

१० यहोवा नें इन लोगों के विषय 
यो कहा: इनको ऐसा भटकना अ्रच्छा 
लगता है; ये कुकर्म में चलने से नहीं 
रुके; इसलिये यहोवा इन से प्रसश्न नहीं 
है, वह इनका अ्रधर्म स्मरण करेगा झौर 
उनके पाप का दराड देगा।। 

4१ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
इस प्रजा की भलाई के लिये प्रार्थना 
मत कर। १२ चाहे वे उपवास भी 
करें, तौभी में इनकी दुहाई न सुनूंगा, 
झौर चाहे वे होमबलि श्ौर श्रन्ननलि 
चढ़ाए, तौभी में उन से प्रसन्न न होऊगा; 
में तलवार, महंगी और मरी के द्वारा 
इनका अन्त कर डालूगा ।। 

१३ तब मे ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा, 
देख, भविष्यद्वक्ता इन से कहते हें कि 
न तो तुम पर तलवार चलेंगी और न 
महगी होगी, यहोवा तुम को इस .स्थान 
में सदा की शान्ति * देगा। १४ और 
यहोवा ने मुझ से कहा, ये भविष्यदह्वक्ता 
मेरा नाम लेकर भूठी भविष्यद्वाणी करते 
हैँ, में ने उनको न तो भेजा और न कुछ 
भ्राज्ञा दी और न उन से कोई भी बात 
कही । वे तुम लोगों से दर्शन का भूठा 

* मूल में--सश्ाई की शान्ति। 
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दावा करके प्पने ही मन से व्यर्थ स्‍प्लौर 
घोखे की भविष्यद्वाणी करते हें। १५ इस 
कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे 
मेरा नाम लेकर भविष्यद्वाणी करते हे 
कि इस देश में न तो तलवार चलेंगी और 
न महगी होगी, उनके विषय यहोवा यों 
कहता है, कि, वे भविष्यद्वक्ता श्राप 
तलवार और महगी के द्वारा नाश किए 
जाएगे। १६ और जिन लोगों से वे 
भविष्यद्वाणी कहते हें, वे महंगी भर 
तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार 
यरूशलेम की सड़कों में फेक दिए जाएंगे, 
कि न तो उनका, न उनकी स््ल्रिय़ों का 
झौर न उनके बेटे-बेटियो का कोई मिट्टी 
देनेवाला रहेगा । क्योकि में उनकी बुराई 
उन्ही के ऊपर उण्डेलूगा * ।। 

१७ तू उन से यह बात कह, मेरी 
ग्रांखों से दिन रात झासू लगातार बहते 
रहे, वे न रुके क्‍योंकि मेरे लोगों की 
फुवारी बंटी बहुत ही कुचली गई शौर 
घायल हुई हैं। १८ यदि में मंदान में 
जाऊ, तो देखो, तलवार के मारे हुए पड़े 
हें! और यदि में नगर के भीतर श्राऊ, तो 
देखो, भूख से अ्रधमृए पडे हे |! क्‍योंकि 
भविष्यद्वक्ता श्रौर याजक देश में कमाई 
करते फिरते और समभ नही रखते हे ।। 

१€ क्‍या तू ने यहूदा से बिलकुल 
हाथ उठा लिया ? क्‍या तू सिय्योन से 
घिन करता हैं ? नही, तू ने क्‍यों हम को 
ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं 
सकते ? हम शान्ति की बाट जोहते 
रहे, तौभी कुछ कल्यारा नहीं हुआ, 
झौर यद्यपि हम श्रच्छे हो जाने की श्राशा 
करते रहे, तौभी घबराना ही पडा है। 








के मूल में--उन्हीं पर उण्डेलूंगा। .. 
मूल में--भूख के रोगी दैं। 
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२० है यहोवा, हम भ्रपनी दुष्टता झौर 
भ्रपने पुरखाशों के अधर्म को भी मान 
लेते हे, क्योंकि हम ने तेरे विरुद्ध पाप 
किया हैं। २१ प्रपने नाम के निमित्त 
हमें न ठुकरा; श्रपने तेजोमय सिंहासन 
का अपमान न कर; जो वाचा तू ने हमारे 
साथ बान्धी, उसे स्मरण कर और उसे 
न तोड़ । २२ क्या भ्रन्यजातियों की मूरतों 
में से कोई वर्षा कर सकता हें? क्‍या 
भ्राकाश भड़ियां लगा सकता हैं? हे 
हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन 
सब बातों का करनेवाला नही है ? हम 
तेरा ही ग्रासरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन 
सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है ।। 
९ धू फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
यदि मूसा और शमृएल भी मेरे 
साम्हनें खड़े होते, तौभी मेरा मन इन 
लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे 
साम्हनें से निकाल दो कि वे निकल जाए ! 
२ श्नौर यदि वे तुझ से पूछे कि हम कहा 
निकल जाए ? तो कहना कि यहोवा यों 
कहता हैं, जो मरनेवाले हे, वें मरने को 
चले जाए, जो तलवार से मरनेवाले हें, 
वे तलवार से मरने को; जो झाकाल से 
मरनेवाले हे, वें श्राकाल से मरने को, 
ग्रौर जो बंधुए होनेवाले हे, वे बधुआझ्ाई 
में चले जाए। ३ में उनके विरुद्ध चार 
प्रकार के विनाश * ठहराऊगा: मार 
डालने के लिये तलवार, फाड डालने के 
लिये कुत्ते, नोच डालने के लिये श्राकाश के 
पक्षी, और फाड़कर खाने के लिये मंदान 
के हिंसक जन्तु, यहोवा की यह वाणी है । 
४ यह हिजकिय्याह के पुत्र, यहूदा के 
राजा मनहदों के उन कामो के काररश 


नन्‍ तक, 
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होगा जो उस ने यरूशलेम मे किए है, 
शौर में उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के 
राज्य राज्य में मारे मारे फिरेगे।। 

५ है यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस 
खाएगा, और कौन तेरे लिये शोक करेगा ? 
कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर 
मुड़ेगा ? ६ यहोवा की यह वाणी है कि 
तू मुझ को त्यागकर पीछे हट गई हैं, 
इसलिये में तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा 
नादहदय करूंगा; क्‍योंकि, में तरस खाते 
खाते उकता गया हु। ७ में ने उनको 
देश के फाटकों में सूप से फटक दिया हैं; 
उन्हों ने कुमार्ग को नहीं छोडा, इस कारण 
में ने श्रपनी प्रजा को निबंश कर दिया, 
झौर नाश भी किया हैं। ८ उनकी 
विधवाए मेरे देखने में समुद्र की बालू के 
किनकों से भ्रधिक हो गई हैँ, उनके 
जवानों की माताझ्रों के विरुद्ध दुपहरी ही 
को म॑ ने लुटेरों को ठहराया है, में ने 
उनको अचानक सकट में डाल दिया 
झौर घबरा दिया हैं। & सात लडकों 
की माता भी बेहाल हो गई और प्राण 
भी छोड़ दिया; उसका सूर्य दोपहर ही को 
प्रस्त हो गया; उसकी प्राशा टूट गई 
झौर उसका मुंह काला हो गया। और 
जो रह गए हे उनको भी में छात्रओों की 
तलवार से मरवा डालूगा, यहोवा की 
यही वारी है ।। 

१० हे मेरी माता, मुझ पर हाय, 
कि तू ने मुझ ऐसे मनृष्य को उत्पन्न किया 
जो संसार भर से कगडा श्रौर वादविवाद 
करनेवाला ठहरा है! न तो में ने ब्याज 
के लिये रुपये दिए, और न किसी से 
उधार लिए हे, तौभी लोग मुझे कोसते 
हैं। ११ यहोवा ने कहा, निदचय में 
तेरी भलाई के लिये तुमे दृढ़ करूंगा; 
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विपत्ति श्रौर कष्ट के समय मे धात्र से 
भी तेरी बिनती कराऊंगा। १२ क्या 
कोई पीतल वा लोहा, उत्तर दिशा का 
लोहा तोड सकता है? १३ तेरे सब 
पापों के कारण जो सव्वेत्र देश में हुए हें 
में तेरी धन-सम्पत्ति श्रौर खजाने, बिना 
दाम दिए लुट जाने दूगा। श्४ड म॑ ऐसा 
करूंगा कि वह शत्रुओरों के हाथ ऐसे देश में 
चला जाएगा जिसे तू नही जानती हैं, 
क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी 
है, और वह तुम को जलाएगी ।। 

१५४ है यहोवा, तू तो जानता हैं; 
मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर 
मेरे सतानेवालों से मेरा पलटा ले। तू 
धीरज के साथ क्रोध करनेवाला है, इसलिये 
मुझे न उठा लें; तेरे ही निमित्त मेरी 
नामधराई हुई हैं। १६ जब तेरे वचन 
मेरे पास पहुचे, तब में ने उन्हें मानो खा 
लिया, और तेरे बचन मेरे मन के हर्ष 
और झानन्द का कारण हुए; क्योंकि, 
हे सेनाग्रों के परमेश्वर यहोवा, में तेरा 
कहलाता हूं। १७ तेरी छाया मुझ पर 
हुई; में मन बहलानेवालों के बीच बंठकर 
प्रसन्न नही हुआ; तेरे हाथ के दबाव से 
में अकेला बेठा, क्‍योंकि तू ने मुझे क्रोध 
से भर दिया था। १८ मेरी पीड़ा क्‍यों 
लगातार बनी रहती हैं ? मेरी चोट की 
क्यों कोई झौषधि नही है? क्‍या तू 
सचमुच मेरे लिये धोखा देनेवाली नदी 
झौर सूखनेवाले जल के समान होगा ? 

१९ यह सुनकर यहोवा ने यों कहा, 
यदि तू फिरे, तो में फिरसे तुझे अपने 
साम्हने खड़ा करूगा । यदि तू भ्रनमोल को 
कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे 
मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर 
फिरेगे, परन्तु तू उनकी झोर न फिरना | 
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२० और में तु को उन लोगों के साम्हने 
पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा; वें 
तुझ से लडेंगे, परन्तु तुझ पर प्रबल न 
होंगे, क्योंकि में तुझे बचाने और तेरा 
उद्धार करने के लिये तेरे साथ हूं, यहोवा 
की यह वाणी है। में तुझे दुष्ट लोगो 
के हाथ से बचाऊगा, २१ और उपद्रवी 
लोगों के पंजे से छुडा लूगा ।। 

९ दट पहुंचा, २ इस स्थान में विवाह 
करके बेटे-बेटियां मत जन्मा । दे क्योंकि 
जो बेटे-बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों 
झौर जो माताए उन्हें जनें श्रौर जो पिता 
उन्हें इस देश में जन्माए, ४ उनके 
विषय यहोवा यों कहता हैं, वे बुरी 
बुरी बीमारियो से मरेगे । उनके लिये कोई 
छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, 
वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पडे रहेंगे । 
वे तलवार और महंगी से मर मिटेगे, 
झौर उनकी लोथे आकाश के पक्षियो और 
मंदान के पशुओं का आहार होंगी । 
५ यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना- 
पीटना हो उस में न जाना, न छाती 
पीटने के लिये कही जाना और न इन लोगो 
के लिये शोक करना, क्‍योंकि यहोवा की 
यह वाणी हैं कि में ने भ्रपनी शान्ति 
झौर करुणा और दया इन लोगो पर से 
उठा ली है। ६ इस कारण इस देश के 
छोटे-बड़ सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी 
दी जाएगी, न लोग छाती पीटेगे, न 
भ्रपना शरीर चीरेगे, भौर न सिर मुडाएंगे । 
इनके लिये कोई शोक करनेवालों को 
रोटी न बाटेंगे कि शोक में उन्हें शान्ति 
द; ७ श्लौर न लोग पिता वा माता के 
मरने पर किसी को शान्ति के लिये कटोरे 


यहोवा का यह वचन मेरे पास 
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में दाखमधु पिलाएंगे। ८ तू जेवनार के 
घर में इनके साथ खाने-पीने के लिये न 
जाना । € क्योंकि सेनाश्रों का यहोवा, 
इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है, देख, 
तुम लोगों के देखते श्ौर तुम्हारे ही 
दिनों में मे एसा करूगा कि इस स्थान 
में न तो हुए श्रौर न आनन्द का दब्द 
सुनाई पडेंगा, न दुल्हे और न दुल्हिन का 
शब्द । १० भौर जब तू इन लोगों से 
ये सब बातें कहे, और वे तुभ से पूछें कि 
यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी 
विपत्ति डालने के लिये क्‍यों कहा हैं ? 
हमारा भ्रधर्म क्या है श्रौर हम ने श्रपने 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप 
किया हैं? ११ तो तू इन लोगों से 
कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्‍योंकि 
तुम्हारे पुरखा मुझे त्यागकर दूसरे देवताझों 
के पीछे चले, और उनकी उपासना करके 
उनको दराडवत्‌ की, और मुझ को त्याग 
दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं 
किया, १२ श्रौर जितनी बुराई तुम्हारे 
पुरखाओ्ों ने की थी, उस से भी श्रधिक 
तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन 
के हठ पर चलते हो भ्रौर मेरी नही सुनते; 
१३ इस कारण में तुम को इस देश से 
उखाडकर ऐसे देश में फेक दूगा, जिसको 
न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा 
जानते थे; भ्रौर वहां तुम रात-दिन दूसरे 
देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्‍योंकि 
वहां में तुम पर कुछ भ्रनुग्रह न करूगा ।। 

१४ फिर यहोवा की यह वाणी हुई, 
देखो, ऐसे दिन श्रानेवाले हे जिन में फिर 
यह न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्रा- 
एलियों को मित्र देश से छूड़ा ले झ्ाया 
उसके जीवन की सौगन्ध, १५ वरन यह 
कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों 


005 


श् 


१०६६ 


को उत्तर के देश से श्लौर उन सब देझ्षों से 
जहां उस ने उनको बरबस कर दिया 
था छुडा ले श्राया, उसके जीवन की 
सौगन्ध । क्योंकि में उनको उनके निज 
देश में जो में ने उनके पूर्वजों को दिया 
था, लौटा लें श्राऊंगा ।। 

१६ देखो, यहोवा को यह वाणी है 
कि में बहुत से मछुप्नों को बुलवा भेजूगा 
कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और, फिर 
में बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूगा 
कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों 
भ्रौर पहाड़ियों पर से और चट्टानों की 
दरारों में से निकालें। १७ क्योंकि उनका 
पूरा चाल-चलन मेरी आंखों के साम्हने 
प्रगर्ट है; वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है 
न उनका अ्रधमं मेरी श्राखों से गुप्त है। 
सो में उनके अधर्म भ्रौर पाप का दूना 
दराड. दूंगा, १८ क्‍योंकि उन्हों ने मेरे 
देश को अपनी घृरित वस्तुझों की लोथों 
से भ्रशुद्ध किया, और मेरे निज भाग को 
भ्रपनी भ्रशुद्धता से भर दिया हैँ ।। 

१९ हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ 
गढ़, संकट के समय मेरे शरणस्थान, जाति- 
जाति के लोग पृथ्वी की चहुंग्रोर से तेरे 
पास भ्राकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा 
भूठी, व्यर्थ श्लौर निष्फल वस्तुझों को 
प्रपनाते भ्राए हें। २० क्या मनुष्य ईश्वरों 
को बनाए ? नही, वे ईदवर नहीं हो सकते ! 

२१ इस कारण, एक इस बार, में 
हन लोगों को भ्रपना भुजबल और पराक्रम 
दिखाऊगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम 
यहोवा है ।। 

५ & 7हूृदा का पाप लोहे की टांकी 
झौर हीरे की नोक से लिखा 
हुआ है; वह उनके हृदयरूपी पटिया और 
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उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा 
हुआ है। २ उनकी वेदियां और भ्रशेरा 
नाम देविया जो हरे पेड़ों के पास भौर 
ऊंचे टीलों के ऊपर हे, वे उनके लड़कों 
को भी स्मरण रहती हें । ३ हे मेरे पंत, 
तू जो मेंदान में हे, तेरी धन-सम्पत्ति शौर 
भराड़ार में तेरे पाप के कारण लुट जाने 
दूंगा, भौर तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी 
जो तेरे देश में पाए जाते हे। ४ तू 
झपने ही दोष के कारण अपने उस भाग 
का अधिकारी न रहने पाएगा जो मे ने 
तुझे दिया हैं, भ्रौर मे ऐसा करूंगा कि 
तू श्रनजाने देश में अपने शत्रुओं की 
सेवा करेगा, क्‍योंकि तू ने मेरे क्रोध की 
ग्राग ऐसी भड़काई है जो सबंदा जलती 
रहेगी ।। 

४५ यहोवा यों कहता है, स्रापित हैं 
वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता 
हैं, ग्रौर उसका * सहारा लेता है, जिसका 
मन यहोवा से भटक जाता है। ६ वह 
निर्जल देश के भ्रधमूए पेड़ के समान होगा 
और कभी भलाई न देखेंगा । वह निर्जल 
झ्ौर निर्जज तथा लोनछाई भूमि पर 
बसेगा ।। 

७ धन्य हे वह पुरुष जो यहोवा पर 
भरोसा रखता है, जिस ने परमेश्वर को 
झपना झाधार माना हो। ८ वह उस 
वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर 
पर लगा हो और उसकी जड़ जल के 
पास फैली हो; जब घाम होगा तब 
उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, 
झौर सूखे वर्ष में भी उनके विषय मे 
कुछ चिन्ता न होगी, क्योंकि वह तब भी 
फलता रहेगा ।। 
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€ मन तो सब वस्तुओं से अभ्रधिक 
धोखा देनेवाला होता है, उस में 
झसाध्य रोग लगा है; उसका भेद कौन 
समभ सकता है? १० में यहोवा मन 
की खोजता और हृदय को जांचता हू 
ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल-चलन 
के अनुसार अर्थात्‌ उसके कामों का फल 
दू। 

११ जो भ्रन्याय से धन बटोरता 
है वह उस तीतर के समान होता हैं जो 
दूसरी चिड़िया के * दिए हुए श्रडों को 
सेती है, उसकी आाधी भ्रायु में ही वह 
उस धन को छोड जाता हूँ, और ग्रन्त में 
वह मूढ ही ठहरता है ॥। 

१२ हमारा पवित्र भ्राराधनालय प्रादि 
से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय 
सिंहासन के समान है। १३ हे यहोवा, 
हे इस्राएल के श्राघार, जितने तुझे छोड़ 
देते हें वे सब लज्जित होंगे; जो तुम 
से भटक जाते हे उनके नाम भूमि ही पर 
लिखे जाएंगे, क्‍योंकि उन्हों ने बहते जल 
के सोतें यहोवा को त्याग दिया हैं ।। 

१४ है यहोवा मुझे चंगा कर, तब 
में चंगा हो जाऊंगा; मुझे बचा, तब 
में बच जाऊगा, क्‍योंकि में तेरी ही स्तुति 
करता हूं | । १५ सुन, वे मुझ से कहते 
हैं, यहोवा का वचन कहां रहा ? वह 
झ्रभी पूरा हो जाए! १६ परन्तु तू 
मेरा हाल जानता हैं, में ने तेरे पीछे 
चलते हुए उतावली करके चरवाहे का 
काम नही छोडा; न में ने उस झानेवाली 
विपत्ति के दिन की लालसा की हैँ; जो 
कुछ में बोला वह तुझभ पर प्रगट था। 
१७ मुझे न घबरा; संकट के दिन तू ही 

* मल में--अपने।_| मूल में-मुझ। 
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मेरा शरणस्थान है। १८ है यहोवा, 
मेरी झ्राशा टूटने न दे, मेरे सतानेवालों 
ही की प्राशा टूटे; उन्हीं को विस्मित 
कर; परन्तु मुझे निराशा से बचा; उन 
पर विपत्ति डाल श्रोर उनको चकनाचूर 
कर दे ! 

१६९ यहोवा ने मुझ से यों कहा, 
जाकर सदर फाटक में खड़ा हो जिस से 
यहदा के राजा वरन यरूशलेम के सब 
रहनेवाले भीतर-बाहर भ्राया जाया करते 
हें; २० श्रौर उन से कह, है यहूदा के 
राजाओं और सब यहूदियो, हे यरूशलेम 
के सब निवासियों, और सब लोगो जो 
इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, 
यहोवा का वचन सुनो । २१ यहोवा यों 
कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन 
कोई बोझ मत उठाशो; और न कोई 
बोभ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले 
झाओ । २२ विश्राम के दिन भ्रपने अपने 
घर से भी कोई बोक बाहर मत लंओो 
प्रौर न किसी रीति का काम काज करो, 
वरन उस भश्राज्ञा के भ्रनुसार जो मे ने 
तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के 
दिन को पवित्र माना करो। २३ परन्तु 
उन्‍्हों ने न सुना और न कान लगाया, 
परन्तु इसके विपरीत हठ किया कि न 
सुनें और ताड़ना से भी न मानें ।। 

२४ परन्तु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, 
यहोवा की यह वाणी है, भ्रौर विश्राम 
के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर 
कोई बोकभ न ले भ्राओ झौर विश्रामदिन 
को पवित्र मानो, और उस में किसी 
रीति का काम काज न करो, २५ तब तो 
दाऊद की गही पर विराजमान राजा, 
रथों भर घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम भौर 
यहूदा के लोग भौर यरूशलेम के निवासी 
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इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश 
किया करेगें श्लौर यह नगर सर्वदा बसा 
रहेगा । २६ भ्रौर लोग होमबलि, मेलबलि 
प्रश्ननलि, लोबान और धन्यवादबलि लिए 
हुए यहूदा के नगरों से श्रौर यरूशलेम के 
ग्रासपास से, बिन्यामीन के देश और 
नीचे के देश से, पहाडी देश और दक्खिन 
देश से, यहोवा के भवन में झाया करेगे । 
२७ परन्तु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम 
के दिन को पवित्र न मानो, शौर उस दिन 
यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए 
प्रवेश करते रहो, तो मे यरूशलेम के 
फाटकों में श्राग लगाऊगा; और उस से 
यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे 
भ्ौरे वह भ्राग फिर न बुभेगी ।। 


९ द्टः यहोवा की ओर से यह वचन 

यिमंयाह के पास पहुंचा, उठकर 
कुम्हार के घर जा, २ श्रौर वहां मे तुमे 
ग्रपने वचन सुनवाऊगा । ३ सो में कुम्हार 
के घर गया और क्या देखा कि वह चाक 
पर कुछ बना रहा है! ४ और जो 
मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह 
बिगड़ गया, तब उस ने उसी का दूसरा 
बासन अपनी समभ के अनुसार बना 
दिया ।। 

४५ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, हे इस्राएल के घराने, 
६ यहोत्रा की यह वाणी है कि इस कुम्हार 
की नाई तुम्हारे साथ क्‍या में भी काम 
नही कर सकता ? देख, जेसा मिट्टी 
कुम्हार के हाथ में रहती है, वेसा ही हे 
इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में 
हो। ७ जब में किसी जाति वा राज्य 
* के विषय कहूं कि उसे उख़ाड़गा वा ढा 
दूगा प्रथवा नाश करूगा, ८ तब यदि 
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उस जाति के लोग जिसके विषय मे ने 
कह बात कही हो अ्रपनी बुराई से फिरें, तो 
में उस विपत्ति के विषय जो में ने उन पर 
डालने को ठाना हो पछताऊंगा । £ और 
जब में किसी जाति वा राज्य के विषय 
कहू कि में उसे बनाऊगा और रोपूगा; 
१० तब यदि वे उस काम को करे जों मेरी 
दृष्टि में बुरा हे और मेरी बात न मानें, 
तो में उस भलाई के विषय जिसे में 
ने उनके लिये करने को कहा हो, 
पछताऊंगा । ११ इसलिये प्रब तू यहूदा 
ग्रौर यरूशलेम के निवासियों से यह कह, 
यहोवा यों कहता हैं, देखो, मे तुम्हारी 
हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबन्ध 
कर रहा हू । इसलिये तुम प्पने भ्रपने बुरे 
मार्ग से फिरो और अपना भ्रपना चालचलन 
ओर काम सुधारो। १२ परन्नु वे कहते 
हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही 
कल्पनाओं के झनुसार चलेंगे और पग्रपने 
बुरे मन के हठ पर बने रहेगे ।। 

१३ इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता 
है, अन्यजातियो से पूछ कि ऐसी बाते क्‍या 
कभी किसी के सुनने में आई हे ” इस्राएल 
की कुमारी ने जो काम किया हैं उसके 
सुनने से रोम रोम खडे हो जाते हें! 
१४ क्‍या लबानोन का हिम जो चट्टान 
पर से मंदान में बहता है बन्द हो सकता 
है ? क्या वह ठण्डा जल जो दूर से * बहता 
हैं कभी सूख | सकता हैं? १५ परन्तु 
मेरी प्रजा मुझे भूल गई है; वे निकम्मी 
वस्तुओं के लिये धूप जलाते हे, उन्हों 
ने अपने प्राचीनकाल के मार्गों में ठोकर 
खाई है, और पगडरणिडयों और बेहड 
ः + मूल में-जो परदेश।... 

| मूल में--उखढ़। 
$ मूल में--भनवने। 
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मार्गों में भटक गए हैं । १६ इस से उनका 
देश ऐसा उजाड़ हो गया हैं कि लोग 
उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे; भौर 
जो कोई उसके पास से चले वह चकित 
होगा और सिर हिलाएगा । १७ में उनको 
पुरवाई से उडाकर शत्रु के साम्हने से 
तितर-बितर कर दूगा। उनकी विपत्ति 
के दिन मे उनको मुह नहीं परन्तु पीठ 
दिखाऊगा ।। 

१८ तब वे कहने लगे, चलो, यिमंयाह 
के विरुद्ध युक्ति करे, क्योंकि न याजक से 
व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न 
भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। 'प्राओ, 
हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको 
नाश कराएं * और फिर उसकी किसी 
बात पर ध्यान न दें ।। 

१६९ है यहोवा, मेरी झर ध्यान दे, 
झौर जो लोग मेरे साथ भंगडते है उनकी 
बाते सुन। २० क्‍या भलाई के बदले में 
बुराई का व्यवहार किया जाए ? तू 
इस बात का स्मरण कर कि में उनकी 
भलाई के लिये तेरे साम्हने प्रार्थना करने 
को खडा हुआ जिस से तेरी जलजलाहट 
उन पर से उतर जाए, श्रौर अब उन्हों ने 
मेरे प्राण लेने के लिये गडहा खोदा है । 
२१ इसलिये उनके लडकेबालो को भूख 
से मरने दे, बे तलवार से कट मरे [, और 
उनकी स्त्रिया निर्वश और विधवा हो 
जाए। उनके पुरुष मरी से मरे, और 
उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे 
जाए। २२ जब तू उन पर अचानक 
शत्र॒ुदल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट 
सुनाई दे! क्‍योंकि उन्हों ने मेरे लिये 
गड़हा खोदा और मेरे फंसाने को फनन्‍्दे 


+ मूल में--उठनकी जीभ मारें। 
| मूल में--उन्हें तलवार के हाथ में सौंप दे । 
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लगाए हे । २३ हे यहोवा, तू उनकी सब 
युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के 
लिये करते हैं। इस कारण तू उनके 
इस अधर्म को न ढांप, न उनके पाप को 
अपने साम्हने से मिटा। वे तेरे देखते 
ही ठोकर खाकर गिर जाए, प्रपने क्रोध 
में आकर उन से इसी प्रकार का व्यवहार 


कर ।। 
९ & यहोवा ने यों कहा, तू जाकर 

कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई 
एक सुराही मोल लें, श्रौर प्रजा के कुछ 
पुरनियों में से और याजकों में से भी 
कुछ प्राचीनों को साथ लेकर, २ हिन्नोमियो 
की तराई की ओर उस फाटक के निकट 
चला जा जहा ठीकरे फेंक दिए जाते हैं; 
गौर जो वचन में कहू, उसे वहा प्रचार 
कर। ३ तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओं 
ग्रौर यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा 
का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओओ का यहोवा यो कहता हैं, इस 
स्थान पर में ऐसी विपत्ति डालने पर हू 
कि जो कोई उसका समाचार सुने, उस 
पर सन्नाटा छा जाएगा*। ४ क्‍योंकि यहां 
के लोगो ने मुझे त्याग दिया, श्रौर इस 
स्थान में दूसरे देवताओं के लिये जिनको 
न तो वे जानते हैँ, श्रौर न उनके पुरखा 
वा यहूदा के प्रुराने राजा जानते थे धूप 
जलाया हैं श्रौर इसको पराया कर दिया 
हैं; और उन्हों ने इस स्थान को निर्दोषों 
के लोहू से भर दिया, ५ और बाल की 
पूंजा के ऊचे स्थानों को बनाकर श्रपने 
लड़केबालों को बाल के लिये होम कर 
दिया, यद्यपि में ने कभी भी जिसकी भप्राज्ञा 
नही दी, न उसकी चर्चा की श्रोर न वह 


* मूल में--उनके कान संसनाएंगे। 
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कभी मेरे. मन में ग्राया। ६ इस कारण 
यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन 
आ्राते हे कि यह स्थान फिर तोपेत वा 
हिन्नोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन 
धात ही की तराई कहलाएगा। ७ और 
में इस स्थान में यहुदा श्रौर यरूशलेम 
की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा; और 
उन्हें उनके प्राणों के शत्रओं के हाथ की 
तलवार चलवाकर गिरा दूगा। उनकी 
लोथों को में आकाश के पक्षियों और भूमि 
के जीवजन्तुओं का झाहर कर दूगा। 
८ और में इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा 
कि लोग इसे देखकर डरंगे; जो कोई 
इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब 
विपत्तियों के कारण चकित होगा और 
घबराएगा | € और घिर जाने और उस 
सकेती के समय जिस में उनके प्राण के 
शत्र उन्हे डाल देंगे, में उनके बेटे-बेटियों का 
मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे 
का भी मांस खिलाऊंगा ।। 

१० तब तू उस सुराही को उन मनुष्यो 
के साम्हने तोड़ देना जो तेरे सग जाएंगे, 
११ और उन से कहना, सेनाओं का 
यहोवा यों कहता हैं कि जिस प्रकार यह 
मिट्टी का बासन जो टूट गया कि फिर 
बनाया न जा सके, इसी प्रकार में इस 
देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ 
डालूंगा। और तोपेत नाम तराई में इतनी 
क़ग्नें होंगी कि क़ब्र के लिये और स्थान 
न रहेगा। १२ यहोवा की यह वाणी हैं 
कि में इस स्थान और इसके रहनेवालों 
के साथ ऐसा ही काम करूंगा, मे इस नगर 
को तोपेत के समान बना दूगा । १३ और 
यरूशलेमः के घर भ्रौर यहूदा के राजाओं 
के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की 
सारी सेना के लिये धृप जलाया गया, 


यिमेयाह 


[ १६ : ६---२० : ५ 


भ्रौर भ्रन्य देवताओं के लिये तपावन 
दिया गया है, थे सब तोपेत के समान 
अशुद्ध हो जाएंगे ।। 

१४ तब यिमंयाह तोपेत से लौटकर, 
जहां यहोवा ने उसे भविष्यद्वाणी करने को 
भेजा था, यहोवा के भवन के श्रांगन में 
खडा हुआ, और सब लोगों से कहने लगा; 
१५ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओश्रों का 
यहोवा यों कहता हैँ, देखो, सब गांवों 
समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति 
डालना चाहता हूं जो में ने इस पर लाने 
को कहा हैं, क्‍योंकि उन्हों ने हठ करके 
मेरे बचन को नही माना हैं ।। 


२० जब यिमंयाह यह भविष्यद्वाणी 

कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र 
पशहर ने जो याजक भ्रौर यहोवा के भवन 
का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना । 
२ सो पहहूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
को मारा और उसे उस काठ में डाल 
दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन 
के फाटक के पास हैं। ३ बिहान को जब 
पशहूर ने यिमेंयाह्‌ को काठ में से निकल- 
वाया, तब यिमंयाह ने उस से कहा, यहोवा 
ने तेरा नाम पशहूर नही मागोमिंस्साबीब * 
रखा है। ४ क्‍योंकि यहोवा ने यों 
कहा है, देख, में तुर्के तेरे लिये और 
तेरे सब मित्रों के लिये भी भय का कारण 
ठहराऊंगा । वें भ्रपने शत्रुओं की तलवार 
से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। और 
में सब यहूदियों को बाबुल के राजा के 
वश में कर दूगा; वह उनको बंधुप्ना 
करके बाबुल में ले जाएगा, भौर तलवार 
से मार डालेगा। ५ फिर में इस नगर 
के सारे घन को और इस में की कमाई श्रौर 


... $ अर्थाद चारों भोर भय ही भय । 
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सब भ्रनमोल वस्तुओं को और यहूदा के 
राजाओं का जितना रखा हुआ धन हैं, 
उस सब को उनके शज्रुश्नों के वंश में 
कर दूगा; और वे उसको लूटकर अपना 
कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। 
६ और, हे पशहर, तू उन सब समेत जो 
तेरे घर में रहते हें बंधुआई मे चला 
जाएगा; अ्रपने उन मित्रों समेत जिन से 
तू ने भूठी भविष्यद्वाणी की, तू बाबुल 
में जाएगा और वही मरेगा, और वहीं 
तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी ॥। 

७ हे यहोवा, तू ने मुझे धोखा दिया, 
झ्रौर में ने धोखा खाया; तू मुभ से 
बलवन्त है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल 
हो गया । दिन भर मेरी हसी होती हैँ; सब 
कोई मुझ से ठट्टा करते हे । ८ क्‍योंकि जब 
में बाते करता हू, तब में जोर से पुकार 
पुकारकर ललकारता हू कि उपद्रव और 
उत्पात हुआ्ना, हा उत्पात ! क्योंकि यहोवा 
का वचन दिन भर मेरे लिये निन्‍्दा और 
ठट्टा का कारण होता रहता है । €& यदि 
में कहूं, में उसकी चर्चा न करूगा न 
उसके नाम से बोलूगा, तो मेरे हृदय की 
ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में 
धधकती हुई श्राग हो, और में श्रपने को 
रोकते रोकते थक गया पर मुझ से रहा 
नही जाता। १० म॑ ने बहुतो के मुह से 
झपना अपवाद सुना है। चारो ओर 
भय ही भय है! मेरी जान पहचान के 
सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते 
है, वे कहते हे, उसके दोष बताओ, तब 
हम उनकी चर्चा फंला देंगे। कदाचित वह 
घोखा खाए, तो हम उस पर प्रबल होकर, 
उस से बदला लेगे। ११ परन्तु यहोवा 
मेरे साथ है, वह भयकर वीर के समान हैं; 
इस कारण मेरे सतानेवाले प्रबल न होंगे, 
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वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बद्धि से काम 
नही करते, इसलिये उन्हें बहुत लज्जित 
होना पड़ेगा । उनका अ्रपमान सर्दव बना 
रहेगा और कभी भूला न जाएगा। 
१२ हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के 
परखनेवाले और हृदय झौर मन के ज्ञाता, 
जो बदला तू उन से लेगा, उसे मे देखूं, 
क्योंकि में ने श्रपना मुक़हमा तेरे ऊपर 
छोड दिया है ।। 

१३ यहोवा के लिये गाओ; यहोवा 
की स्तुति करो! क्‍योंकि वह दरिद्र 
जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से 
बचाता हैं ।। 

१४ स्रापित हो वह दिन जिस में में 
उत्पन्न हुआ ! जिस दिन मेरी माता ने 
मुझ को जन्म दिया वह धन्य न हो ! 
१५ स्रापित हो वह जन जिस ने मेरे 
पिता को यह समाचार देकर उसको 
बहुत भ्रानन्दित किया कि तेरे लड़का 
उत्पन्न हुआ है। १६ उस जन की दशा 
उन नगरो की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन 
दया ढा दिया; उसे सबेरे तो चिल्लाहट 
झ्रोर दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई 
दिया करे, १७ क्‍योंकि उस ने मुझे गर्भ 
ही में न मार डाला कि मेरी माता का 
गर्भाशय ही मेरी कब्र होती, और मे 
उसी में सदा पडा रहता। १५४ मे क्‍यों 
उत्पात और शोक भोगने के लिये जन्मा 
झौर कि अपने जीवन में परिश्रम और 
दु.ख देखू, और श्रपने दिन नामधराई 


में व्यतीत करूं ? 

२ ९ यह वचन यहोवा की श्रोर 
से यिमंयाह के पास उस समय 

पहुचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके 

पास मल्किय्याह्‌ के पुत्र पषहूर भौर 
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मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ 
से यह कहला भेजा कि, २ हमारे लिये 
यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा 
हैं; कदाचित यहोवा हम से अपने सब 
भ्रादचर्यकर्मों के श्रनुसार ऐसा व्यवहार 
करे कि वह हमारे पास से उठ जाए ।। 

३ तब यिमंयाह ने उन से कहा, तुम 
सिदकिय्याह से यों कहो, इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, ४ देखो, 
युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हे, 
जिन से तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह 
के बाहर घेरनेवाले कसदियों से लड़ रहे 
हो, उनंको में लोटाकर इस नगर के 
बाँच में इकट्टा करूगा; ५ और में स्वय 
हाथ बढाकर और बलवन्त भुजा से, और 
क्रोध और जलजलाहट और बडे क्रोध 
में आकर तुम्हारे विरुद्ध लडंगा । ६ और 
में इस नगर के रहनेवालों को क्‍या मनुष्य, 
क्या पद्यु सब को मार डालूगा; वें 
बड़ी मरी से मरेगे। ७ श्रौर उसके बाद, 
यहोवा की यह वाणी हैं, हे यहूदा के राजा 
सिदकिय्याह, में तुके, तेरे कर्मचारियों श्रौर 
लोगों को वरन जो लोग इस नगर में 
मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, 
उनको बाबुल के राजां नबूकदनेस्सर श्रौर 
उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूगा । 
वह उनको तलवार से मार डालेगा; 
उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ 
कोमलता दिखाएगा भ्रौर न कुछ दया 
करेगा ।। 

८ झौर इस प्रजा के लोगों से कह कि 
यहोवा यों कहता है, देखो, में तुम्हारे 
साम्हने जीवन का मार्ग और मृत्यु का 
मार्ग भी बताता ह। € जो कोई इस 
नगर में रहे वह तलवार, महंगी भौर 
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मरी से मरेगा; परन्तु जो कोई निकलकर 
उन कसदियों के प्रास जो तुम को घेर 
रहे हें भाग जाए वह जीवित रहेगा, 
भौर उसका प्राण बचेगा। १० क्योंकि 
यहोवा की यह वाणी हैं कि में ने इस 
नगर की और अपना मुख भलाई के 
लिये नही, वरन बुराई, ही के लिये किया 
है; यह बाबुल के राजा के वश में पड़ 
जाएगा, और वह इसको फूुंकवा देगा ।। 

११ भौर यहूदा के राजकुल के लोगों 
से कह, यहोवा का वचन सुनो, १२ हे 
दाऊद के घराने ! यहोवा यों कहता हैं, 
भोर को न्याय चुकाझो, भ्रौर लुट हुए को 
भ्रधेर करनेवाले के हाथ से छुडाओ, 
नही तो तृम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे 
क्रोध की आग भडकेगी, और ऐसी जलती 
रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा ।॥। 

१३ हे तराई में रहनेवाली श्रौर 
समथर देश की चट्टान; तुम जो कहते 
हो कि हम पर कौन चढाई कर सकेगा, 
झौर हमारे वासस्थान में कौन प्रवेश कर 
सकेगा ? यहोवा कहता है कि मे तुम्हारे 
विरुद्ध हूै। १४ और यहोवा की वाणी 
हैँ कि में तुम्हें दश्ड देकर तुम्हारे कामों 
का फल तुम्हें भुगताऊगा। में उसके 
वन में आग लगाऊंगा, श्रौर उसके चारों 


झ्ोर सब कुछ भस्म हो जाएगा ।। 
यहोवा ने यों कहा, यहूदा के 


१२ राजा के भवन में उतरकर यह 
वचन कह, २ है दाऊद की गद्दी पर 
विराजमान यहूदा के राजा, तू श्रपने कर्म- 
चारियों झौर अ्रपनी प्रजा के लोगों समेत 
जो इन फाटकों से आया करते हे, यहोवा 
का वचन सुन। दे यहोवा यों कहता 
है, न्‍्याय और धर्म के काम करो; भौर 
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लुटे हुए को अन्घेर करनेवाले के हाथ से 
छड़ाो । और परदेशी, श्रनाथ और 
विधवा पर भ्रन्धेर व उपद्रव मत करो, 
न इस स्थान में निर्दोषों का लोहू बहाओ्रो । 
४ देखो, यदि तुम ऐसा करोगे, तो इस 
भवन के फाटकों से होकर दाऊद की 
गदही पर विराजमान राजा रथों श्लौर 
घोड़ों पर चढ़ें हुए भ्रपने अपने कर्मचारियों 
झभौर प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। 
४५ परन्तु, यदि तुम इन बातों को न मानो 
तो, में श्रपनी ही सौगनन्‍्ध खाकर कहता 
हैँ, यहोवा की यह वाणी है, कि यह भवन 
उजाड़ हो जाएगा। ६ क्‍योंकि ' यहोवा 
यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में 
यों कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा 
पग्रौर लबानोन के शिखर सा दिखाई 
पडता है, परन्तु निश्चय में तुझे मरुस्थल 
व एक निज्जेन नगर बनाऊंगा। ७ में 
नाश करनेवालों को हथियार देकर तेरे 
विरुद्ध भेजूंगा; वे तेरे सुन्दर देवदारों 
को काटकर भआराग में भोंक देंगे । ८ प्रौर 
जाति जाति के लोग जब इस नगर के 
पास से निकलेगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, 
यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा 
क्यों की हैं ? € तब लोग कहेंगे, इसका 
कारण यह हैं कि उन्हों ने भ्पने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताशों 
को दण्डवत्‌ की और उनकी उपासना 
भी की ।। 

१० मरे हुओ्रों के लिये मत रोग्नो, उसके 
लिये विलाप मत करो। उसी के लिये 
फूट फूटकर रोश्रो जो परदेश चला गया 
है, क्योंकि वह लौटकर श्रपनी जन्मभूमि 
को फिर कभी देखने न पाएंगा। 
११ क्‍योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का 
पुत्र शल्लूम, जो भ्पने पिता योशिय्याह 
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के स्थान पर राजा था और इस स्थान 
से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यों 
कहता हैँ कि वह फिर यहां लौटकर न 
झाने पाएगा । १२ वह जिस स्थान में 
बधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा, 
झोर इस देश को फिर कभी देखने न 
पाएगा ।। 

१३ उस पर हाय जो अपने घर को 
अ्रधमं से भ्ौर भ्रपतनी उपरौठी कोठरियो 
को भ्रन्याय से बनवाता हूँ; जो प्रपने 
पड़ोसी से बंगारी में काम कराता है झौर 
उसकी मज़दूरी नही देता । १४ वह कहता 
है, में भ्रपने लिये लम्बा-चोड़ा घर श्रौर 
हवादार कोठा बना लगा, और वह 
खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी 
से पाट लेता है, भर सिन्दूर से रंग देता 
है। १५ तू जो देवदार की लकड़ी का 
अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा 
राज्य स्थिर रहेगा। देख, तेरा पिता 
न्याय और धर्म के काम करता था, और 
वह खाता पीता और सुख से भी रहता था! 
१६ वह इस कारण सुख से रहता था 
क्योकि वह दीन श्रौर दरिद्र लोगों का 
न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान 
रखना नही है ? यहोवा की यह वाणी हैं । 
१७ परन्तु तू केवल श्रपना ही लाभ देखता 
है, और निर्दोषों की हत्या करने और 
अ्रन्धेर और उपद्रव करने में भ्रपना मन 
झौर दृष्टि लगाता है। १८ इसलिये 
योशिय्याह के पुत्र यहूद्रा के राजा 
यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता 
हैं, कि जेसे लोग इस रीति से कहकर रोते 
है, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहिन ! 
इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु वा हाय 
तेरा विभव कहकर उसके लिये विलाप 
न करेगा। १६ वरन उसको गदहे की 
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नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर 
यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेक दिया 
जाएगा ।। 

२० लबानोन पर चढ़कर हाय हाय 
कर, तब बाशान जाकर ऊचे स्वर से 
बचिलला; फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर 
हाय-हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश 
हो गए हें । २१ तेरे सुख के समय में ने 
तुझ को चिताया था, परन्तु तू ने कहा, 
में तेरी न सुनूगी। युवावस्था ही से 
तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं 
सुनती । २२ तेरे सब चरवाहे वायु से 
उडाए जांएगे, और तेरे मित्र बंधुआई में 
चले जाएगे; निश्चय तू उस समय अपनी 
सारी बुराइयो के कारण लज्जित होगी 
झभौर तेरा मुह काला हो जाएगा । २३ हे 
लबानोन की रहनेवाली, हे देवदार में 
झ्रपना घोंसला बनानेवाली, जब तुकभ को 
ज़च्चा की सी पीडाएं उठे तब तू व्याकुल 
हो जाएगी ! 

२४ यहोवा की यह वाणी हैं, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, चाहे यहोयाकीम का 
पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह, मेरे दहिने 
हाथ की अंगूठी भी होता, तौभी में उसे 
उतार फेकता । २५ में तुमे तेरे प्राण के 
खोजियों के हाथ, और जिन से तू डरता है 
उनके भ्रर्थात्‌ बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
झौर कसदियों के हाथ में कर दूगा। 
२६ में तुके तेरी जननी समेत एक पराए 
देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नही है 
फेंक दूगा, और तुम वही मर जाओगे । 
२७ परन्तु जिस देश में वे लौटने की 
बड़ी लालसा करते हे, वहां कभी लौटने 
न पाएंगे ।। 

२८ कया, यह पुरुष कोन्याह तुच्छ 
झौर टूटा हुगझा बेन है? क्‍या यह 
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निकम्मा बतंन है ”? फिर वह वंश समेत 
प्रनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक 
दिया जाएगा ? २६ हे पृथ्वी, पृथ्वी, 
हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन! 
३० यहोवा यों कहता हैँ कि इस पुरुष को 
निर्वशभ लिखो, उसका जीवनकाल कुशल 
से न बीतेगा, भ्रोर न उसके वश में से 
कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गही 
पर विराजमान वा यहूदियों पर प्रभुता 
करनेबाला होगा ।। 


२ ३ उन चरवाहों पर हाय जो 

मेरी चराई की भेड-बकरियों को 
तितर-बितर करते और नाश करते हैं, 
यहोवा यह कहता है । २ इसलिये इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा श्रपनी प्रजा के 
चरवाहो से यों कहता हैँ, तुम ने मेरी 
भेड-बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन 
उनको तितर-बितर किया और बरबस 
निकाल दिया है, इस कारण यहोवा की 
यह वाणी है कि मे तुम्हारे बुरे कामों 
का दराड दूंगा। ३ तब मेरी भेड़- 
बकरिया जो बची हे, उनको में उन सब 
देशों में से जिन में में ने उन्हें बरबस 
भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर 
उन्हीं की भेंडशाला में इकट्ठा करूंगा, 
झ्यौर वे फिर फूलें-फलेंगी। ४ में उनके 
लिये ऐसे चरवाहे नियुक्त करूगा जो 
उन्हें चराएगे; और तब वे न तो फिर 
डरेगी, न विस्मित होंगी श्लौर न उन में 
से कोई खो जाएगी, यहोवा की यह वाणी 
हैँ ।। 

५ यहोवा की यह भी वाणी हैं, देख 
ऐसे दिन आते हे जब में दाऊद के कुल 
में एक धर्मी भ्रंकुर॒ उगाऊगा, और वह 
राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, भौर 
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भ्रपने देश में न्‍्याय और धर्म से प्रभुता 
करेगा । ६ उसके दिनों में यहूदी लोग 
बचे रहेंगे, और इल्लाएली लोग निडर 
बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम 
/ हमारी धार्मिकता ” रखेगा ।। 

७ सो देख, यहोवा की यह वाणी है 
कि ऐसे दिन आएंगे जिन में लोग फिर 
न कहेंगे, कि “ यहोवा जो हम इस्राएलियों 
को मिस्र देश से छुडा ले आया, उसके 
जीवन की सौगन्ध,” ८ परन्तु वे यह 
कहेंगे, " यहोवा जो इस्राएल के धराने 
को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी 
जहां उस ने हमे बरबस निकाल दिया, 
छुड़ा ले भ्राया, उसके जीवन की सौगन्ध । ” 
तब वे श्रपने ही देश में बसे रहेगे ।। 

€ भविष्यद्वक्ताओों के विषय मेरा हृदय 
भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब 
हड्डियां थरथराती हे; यहोवा ने जो पवित्र 
वचन कहे हे, उन्हें सुनकर, में ऐसे मनुष्य 
के समान हो गया हूं जो दाखमधु के 
नशे में चर हो गया हो, १० क्योंकि यह 
देश व्यभिचारियों से भरा है; इस पर 
ऐसा शाप पडा है कि यह विलाप कर 
रहा हैं; वन की चराइयां भी सूख गई। 
लोग बडी दौड़ तो दौड़ते हे, परन्तु बुराई 
ही की ओर; और वीरता तो करते हे, 
परन्तु भ्रन्याय ही के साथ * | ११ क्योंकि 
भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन 
हो गए हैं; अपने भवन में भी में ने उनकी 
बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। 
१२ इस कारण उनका मागें अ्रन्धेरा श्रौर 
फिसलाहा होगा जिस में वे ढकेलकर 
गिरा दिए जाएंगे; क्‍योंकि, यहोवा की 
यह वाणी हे कि में उनके दरड के वर्ष 

* मूल में--भौर उनकी दौड़ बुरी भौर 
उनकी बीरता नाइक है। 
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में उन पर विपत्ति डालूंगा । १३ झोमरोन 
के भविष्यहक्ताझों में मे ने यह मूर्खंता देखी 
थी कि वें बाल के नाम से भविष्यद्ाणी 
करते और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका 
देते थे। १४ परन्तु यरूशलेम के नवियों 
में में ने एसे काम देखे हैँ, जिन से रोंगटे 
खडे हो जाते है, श्र्थात्‌ व्यभिचार और 
पाखरणड; थे कुकर्मियों को ऐसा हियाव 

बन्धाते हे कि वे अपनी श्रपनी बुराई से 
पश्चात्ताप भी नहीं करते; सब निवासी 
मेरी दृष्टि में सदोमियों और, श्रमोरियों 
के समान हो गए हें। १५ इस कारण 
सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के 
भविष्यद्वक्ताओ के विषय में यों कहता 
है, देख, मे उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा 
झ्रौर विष पिलाऊंगा, क्‍योंकि उनके 
कारण सारे देश में भक्तिहीनता फल गई - 
हैँ ।। 

१६ सेनाओ्रों के यहोवा ने तुम से यों 
कहा है, इन भविष्यद्वक्ता्रों की बातों की 
झोर जो तुम से भविष्यद्वाणी करते हे 
कान मत लगाओ, क्योकि ये तुम को 
व्यर्थ बातें सिखाते हे; ये दर्शन का दावा 
करके यहोवा के मुख की नहीं, श्रपने ही 
मन की बाते कहते हे। १७ जो लोग 
मेरा तिरस्कार करते हे उन से ये 
भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हे कि यहोवा 
कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा; झौर 
जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हें, 
उन्त से ये कहते हे, तुम पर कोई बिपत्ति 
न पड़ेगी ।। 

१८ भला कौन यहोवा की गुप्त सभा 
में खडा होकर उसका वचन सुनने और 
समभने * पाया है ? १६ वा किस ने ध्यान 
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देकर मेरा बचन सुना है ? देखों, यहोवा 
की जलजलाहट का प्रचणष्ट बवराडर भशौर 
आंधी चलने लगी हैं; और उसका मोंका 
दुष्टों के सिर पर ज़ोर से लगेगा। 
२० जब तक यहोवा श्रपना काम और 
भ्रपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब 
तक उसका क्रोध शान्‍न्त न होगा । श्रन्त के 
दिनों में तुम इस बात को भली भांति 
समभ सकोगे ।। 

२१ ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजें 
दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे 
भविष्यद्वाणी करने लगते हैं। २२ यदि 
ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी 
प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते ; 
झ्ौर वे भ्रपनी बुरी चाल श्रौर कामों से 
फिर जाते ।। 

२३ यहोवा की यह वाणी है, क्‍या 
में ऐसा परमेश्वर हूं, जो दूर नही, निकट 
ही रहता हूं? २४ फिर यहोवा की 
यह वाणी है, क्‍या कोई ऐसे गुप्त स्थानों 
में छिप सकता है, कि में उसे न देख सक्‌ ? 
क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण 
नही हे ? २५ में ने इन भविष्यद्वक्ताश्रों 
की बातें भी सुनी हे जो मेरे नाम से यह 
कहकर भूठी भविष्यद्वाणी करते हे कि 
में ने स्वप्न देखा है, स्वप्न! २६ जो 
भविष्यद्वक्ता भूठमूठ भविष्यद्वाणी करते 
झौर अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता 
हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई 
रहेगी ? २७ जैसे मेरी प्रजा के लोगों 
के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम 
लेने लगे थे, वैसे ही अभ्रब ये भविष्यद्वक्ता 
उन्हें भ्रपने भ्रपने स्वप्न बता बताकर मेरा 
नाम भुलाना चाहते हे। २८ यदि किसी 
भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो, तो वह 
उसे बताए, परन्तु जिस किसी ने मेरा 
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वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई 
से सुनाए। यहोवा की यह वाणी हैं, 
कहां भूसा और कहां गेहूं? २€ यहोवा 
की यह भी वाणी है कि क्‍या मेरा वचन 
झ्ाग सा नहीं है? फिर क्‍या वह ऐसा 
हथौड़ा नही जो पत्थर को फोड़ डाले ? 
३० यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो 
भविष्यद्वक्ता मेरे वचन श्रौरों से चुरा 
चुराकर बोलते हें, में उनके विरुद्ध हूं। 
३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी है 
कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी 
है ”, ऐसी भूठी वाणी कहकर प्रपनी 
भ्रपणी जीभ ड्लाते हे, में उनके भी 
विरुद्ध हूं। ३२ यहोवा की यह भी वाणी 
हैं कि जो बिना मेरे भेजे वा ब्रिना मेरी 
ग्राज्ञा पाए स्वप्न देखने का भूठा दावा 
करके भविष्यद्वाणी करते हे, श्रौर उसका 
वर्णान करके मेरी प्रजा को भूठे घमण्ड 
में आकर भरमाते हे, उनके भी में विरुद्ध 
हु; भौर उन से मेरी प्रजा के लोगों का 
कुछ लाभ न होगा ।। 

३३ यदि साधारण लोगों में से कोई 
जन वा कोई भविष्यद्वकता वा याजक 
तुम से पूछे कि यहोवा ने क्‍या प्रभावशाली 
वचन कहा हैं, तो उस से कहना, क्या 
प्रभावशाली वचन ? यहोवा की यह वाणी 
है, में तुम को त्याग दूंगा। ३४ औौर जो 
भविष्यद्वक्ता। वा याजक वा साधारण 
मनुष्य “यहोवा का कहा हुआा भारी 
वचन ” ऐसा कहता रहे, उसको घराने 
समेत में दरड दूगा । ३५ तुम लोग एक 
दूसरे से भ्रौर श्रपने भ्रपने भाई से यों 
पूछना, यहोवा ने क्‍या उत्तर दिया? 
३६ वा, यहोवा ने क्‍या कहा है? 
“ यहोवा का कहा हुआ भारी वचन , 
इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना नहीं 
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तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दरड का 
कारण »हो जाएगा; क्‍योंकि हमारा 
परमेदवर सेना्लों का यहोवा जो जीवित 
परमेदवर है, तुम लोगों ने उसके वचन 
बिगाड़ दिए हें। ३७ तू भविष्यद्वक्ता 
से यों पूछ कि यहोवा ने तुभे क्‍या उत्तर 
दिया ? ३८ वा, यहोवा ने क्‍या कहा 
हैं? यदि तुम “यहोवा का कहा हुआझा 
प्रभावशाली वचन ” : इसी प्रकार कहोगे, 
तो यहोवा का यह वचन सुनो, में ने 
तो तुम्हारे पास कहला भेजा है, भविष्य 
में ऐसा न कहना कि “यहोवा का कहा 
हुआ प्रभावशाली वचन। ” परनन्‍्तुं तुम 
यह कहते ही रहते हो, कि “ यहोवा का 
कहा हुआ प्रभावशाली वचन । ” ३€ इस 
कारण देखो, में तुम को बिलकुल भूल 
जाऊगा और तुम को और इस नगर को 
जिसे में ने तुम्हारे पुरखाशों को, श्ौर 
तुम को भी दिया है, ४० त्यागकर अपने 
साम्हने से दूर कर दूगा। और में ऐसा 
करूंगा कि तुम्हारी नामधराई झौर ग्रनादर 
सदा बना रहेगा; और कभी भूला न 


जाएगा ।। 
२४8 जब बाबुल का राजा नबूकद- 
नेस्सर, यहोयाकीम के पुत्र यहूदा 
के राजा यकोन्याह को, झौर यहूदा के 
हाकिमों भ्रौर लोहारों श्रौर और कारीगरों 
को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को 
लें गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझ 
को अपने मन्दिर के साम्हने रखे हुए अ्रजीरों 
के दो टोकरे दिखाएं। २ एक टोकरे 
में तो पहिले से पके अच्छे भ्रच्छे प्रंजीर थे, 
झोर दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे श्रंजीर 
थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के 
योग्य भी न थे। ३ फिर यहोवा ने मुझ 
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से पूछा, हे यिमंयाहू, तुझे क्या देख पड़ता 
है? में ने कहा, भ्रंजीर; जो पभ्रंजीर 
ग्रच्छे हें सो तो बहुत ही श्च्छे हे, परन्तु 
जो निकम्मे हें, सो बहुत ही निकम्मे हे; 
वरन ऐसे निकम्मे हे कि खाने के योग्य 
भी नही हें ।। 

४ तब यहोवा का यह बचन मेरे 
पास पहुंचा, ५ कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, जैसे भ्रच्छे भ्रंजीरों 
को, वैसे ही में यहूदी बंधुश्लों को जिन्हें 
में ने इस स्थान से कसदियों के देश में 
भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हगा। ६ में 
उन पर कृपादष्टि रखगा और उनको 
इस देश में लौटा ले भ्राऊंगा, और उन्हें 
नाश न करूगा परन्तु बनाऊंगा; उन्हें 
उखाड़ न डालूगा, परन्तु लगाए रखूगा। 
७ मे उनका ऐसा मन कर दूगा कि वे 
मुंके जानेंगे कि मे यहोवा हू; और वे 
मेरी प्रजा ठहरेगे और में उनका परमेश्वर 
ठहरूगा, क्योकि वे मेरी श्रोर सारे मन 
से फिरेगे ।। 

८ परन्तु जेसे निकम्मे अ्रजीर, निकम्मे 
होने के कारण खाए नही जाते, उसी 
प्रकार से में यहूदा के राजा सिदकिय्याह 
झौर उसके हाकिमों श्रौर बचे हुए 
यरूशलेमियों को, जो इस देदा में वा मिस्र 
में रह गए हे, छोड़ दूंगा। & इस कारण 
वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरते हुए दुःख भोगते रहेगे; श्रौर जितने 
स्थानों में मे उन्हें बरबस निकाल दूंगा, उन 
सभों में वे नामधराई श्रौर दृष्टांत और 
स्राप का विषय होंगे। १० और में उन 
में तलवार चलाऊंगा, और महंगी भौर 
मरी फैलाऊंगा, और श्रन्त में इस देश 
में से जिसे में ने उनके पुरखाओों को प्रौर 
उनको दिया, वे मिट जाएंगे ।। 


0 


श्श्०८ 
२ छू योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के 
चौथे वर्ष मे जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
के राज्य का पहिला वर्ष था, २ यहोवा 
का जो वचन यिमंयाह नबी के पास पहुचा, 
भ्रौर जिसे यिंयाह नबी ने सब यहूदियों 
झौर यरूशलेम के सब निवासियों से कहा, 
वह यह हैं: ३ पग्रामोन के पुत्र यहूदा 
के राजा योशिगय्याह के राज्य के तेरहवे 
वर्ष से लेकर शभ्राज के दिन तक प्रर्थात्‌ 
तेईस वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास 
पहुंचता श्राया है; श्नौर में उसे बड़े यत्न 
के साथ * तुम से कहता झ्राया हू; परन्तु 
तुम ने उसे नहीं सुना। ४ श्रौर यद्यपि 
यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों 
झ्थवा भविष्यद्धक्ताप्"ों को भी यह कहने 
के लिये बड़े यत्न से भेजता आआाया है 
५ कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने 
झ्रपने बुरे कामों से फिरो: तब जो देश 
यहोवा ने प्राचीनकाल में तुम्हारे पितरो 
को झर तुम को भी सदा के लिये दिया 
है उस पर बसे रहने पाओोगे; परन्तु तुम 
ने न तो सुना और न कान लगाया है। 
६ और दूसरे देवताओं के पीछे होकर 
ज़्नकी उपासना और उनको दरडवत्‌ मत 
करो, भौर न बअ्रपनी बनाई हुई वस्तुओं 
के द्वारा मुझे रिस दिलाओ; तब में 
तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। ७ यह 
सुनने पर भी तुम ने मेरी नहीं मानी, वरन 
ग्रपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस 
दिलाते झाए हो जिस से तुम्हारी हानि ही 
हो सकती है, यहोवा की यही वाणी है ।। 
८ इसलिये सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है कि तुम ने जो मेरे वचन नही माने, 
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€ इसलिये सुनो, में उत्तर में रहनेवाले 
सब कुलों को बुलाऊंगा, और अपने दास 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा 
भेजूंगा, भ्ौर उन सभों को इस देश 
झौर इसके निवासियों के विरुद्ध और 
इसके आस पास की सब जातियों के 
विरुद्ध भी लें आ्राऊंगा। और इन सब 
देशो का में सत्यानाश करके उन्हें ऐसा 
उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली 
बजाएगे; वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे, 
यहोवा की यही वाणी हैं। १० झ्ौर 
में ऐसा करूंगा कि इन में न तो हुए और 
न श्रानन्द का दबब्द सुनाई पड़ेगा, और 
न दुल्हे वा दुल्हिन का, और न चक्‍की का 
भी शब्द सुनाई पड़ेगा और न इन में 
दिया जलेगा। ११ सारी जातियों का 
यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये 
सब॑ जातिया सत्तर वर्ष तक बाबुल के 
राजा के आधीन रहेगी । १२ जब सत्तर 
वर्ष बीत चुके, तब में बाबुल के राजा और 
उस जाति के लोगों और कसदियों के 
देश के सब निवासियों को अधमं का 
दराड दूगा, यहोवा की यह वाणी है; 
आर उस देश को सदा के लिये उजाड़ 
दूगा। १३ में उस देश में अ्रपने वे सब 
वचन पूरे करूंगा जो में ने उसके विषय 
में कहे हें, और जितने वचन यिमंयाह 
ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करके पुस्तक में लिखे हे। १४ क्‍योंकि 
बहुत सी जातियों के लोग झौर बड़े बड़े 
राजा भी उन से अ्रपनी सेवा कराएंगे; 
झौर मे उनको उनकी करनी का फल 
भुगताऊंगा ।। 

१५ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा नें 
मुझ से यों कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट 
के दाखमघु का कटोरा लेकर उन सब 
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जातियों को पिला दे जिनके पास में 
तुझे भेजता हू। १६ वे उसे पीकर उस 
तलवार के कारण जो मे उनके बीच में 
चलाऊगा लडखडाएग झ्ौौर बावले हो 
जाएंगे ।। 

१७ सो में ने यहोवा के हाथ से वह 
कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके 
पास यहोवा ने मुझे भेजा, पिला दिया। 
१८ अर्थात्‌ यरूशलेम श्रौर यहूदा के 
नगरों के निवासियों को, और उनके 
राजाओं झ्लौर हाकिमों को पिलाया, ताकि 
उनका देश उजाड हो जाए और लोग 
ताली बजाए, और उसकी उपमा' देकर 
शाप दिया करें; जैसा आजकल होता है | 
१९ और मिस्र के राजा फिरौन और उसके 
कमेंचारियों, हाकिमो, और सारी प्रजा 
को; २० और सब दोगले मनुष्यों की 
जातियों को और उस देश के सब राजाओं 
को; आर पलिश्तियों के देश के सब 
राजाश्ों को और भझ्रहदकलोन अ्रज्जा और 
एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों 
को; २१ और एदोनियों, मोआबियों श्रौर 
भ्रम्मोनियों को और सारे राजाओं को; 
२२ झौर सीदोन के सब राजाश्रों को, 
श्रौर समुद्र पार के देशों के राजाश्रों को; 
२३ फिर ददानियों, तेमाइयों श्रौर बूजियों 
को और जितने अपने गाल के बालों को 
मुंडा डालते हें, उन सभों को भी; 
२४ और श्ररब के सब राजाओ्रों को और 
जंगल में रहनेवाले दोगले मनुष्यों के सब 
राजाशों को; २५ औ्ौर जिम्नरी, एलाम 
आर मादे के सब राजाओं को; २६ और 
क्या निकट क्‍या दूर के उत्तर दिशा के 
सब राजाओं को एक संग पिलाया, निदान 
घरती भर में रहनेवाले जगत के राज्यों 
के सब लोगों को में ने पिलाया। और 
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इन सब के पीछे शेषक * के राजा को 
भी पीना पडेगा ।। 

२७ तब तू उन से यह कहना, सेनाझरों 
का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, 
यों कहता हैं, पीशभो, श्रौर मतवाले हो 
झ्ौर छाँट करो, गिर पड़ो और फिर 
कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार 
के कारण से होगा जो में तुम्हारे बीच 
में चलाऊगा ।। 

२८ और यदि व तेरे हाथ से यह 
कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो 
उन से कहना, सेनापझ्नों का यहोवा यों 
कहता है कि तुम को निदचय पीना पडेगा । 
२९ देखो, जो नगर मेरा कहलाता हैं, 
में पहिले उसी में विपत्ति डालने लगूगा, 
फिर क्‍या तुम लोग निर्दोष ठहरके 
बचोगे ? तुम निर्दोष ठहरके न बचोगे, 
क्योंकि में पृथ्वी के सब रहनेवालों 
पर तलवार चलाने पर हू, सेनाझों के 
यहोवा की यही वाणी है। ३० इतनी 
बातें भविष्यद्वाणी की रीति पर उन से 
कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से 
गरजेगा, और अपने उसी पवित्र धाम में 
से भ्पना शब्द सुनाएगा; वह अपनी 
चराई के स्थान के विरुद्ध ज़ोर से गरजेंगा ; 
वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी 
दाख लताडनेवालों की नाईं ललकारेगा। 
३१ पृथ्वी की छोर लों भी कोलाहल 
होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा 
का म॒ुकहमा हें; वह सब मनुष्यों से 
बादविवाद करेगा, और दुष्टों को तलवार 
के वहा में कर देगा ।। 

३२ सेनाशोों का यहोवा यों कहता है, 
देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति 

* झनुमान है कि यह बाबुल का एक 
नाम है। 
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में फेलेगी, भौर बड़ी आंधी पृथ्वी की 
छोर से उठेगी ! ३३ उस समय यहोवा 
के मारे हुभों की लोथें पृथ्वी की एक 
छोर से दूसरी छोर तक पडी रहेगी। 
उनके लिये कोई रोने-पीटनेवाला न रहेगा, 
झ्ौर उनकी लोथें न तो बटोरी जाएंगी 
भ्रौर न कबरों में रखी जाएगी; वे भूमि 
के ऊपर खाद की नाईं पड़ी रहेंगी । 
३४ है चरवाहो, हाय हाय करो और 
चिल्लाओरो, हे बलवन्त मेढों और बकरो, 
राख में लोटो, क्‍योंकि तुम्हारे बध होने 
के दिन झा पहुचे हे, और में मनभाऊ 
बरतन की नाईं तुम्हारा सत्यानाश करूगा । 
३४५ उस समंय न तो चरवाहों के भागने 
के लिये कोई स्थान रहेगा, और न बलवन्त 
मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। ३६ चर- 
वाहों की चिल्लाहट झ्ौर बलबन्त मेढ़ों 
झग्लौर बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई 
पडता हैं! क्‍योंकि यहोवा उनकी चराई 
को नाश करेगा, ३७ श्रौर यहोवा के क्रोध 
भड़कने के कारण शान्ति के स्थान नष्ट 
हो जाएंगे, जिन वासस्थानों में श्रब शान्ति 
है, वे नष्ट हो जाएगे। ३८ युवा सिंह 
की नाई वह भ्रपनं ठौर को छोड़कर 
निकलता हैं, क्‍योंकि पअभ्रंधेर करनेहारी 
तलवार श्रौर उसके भडके हुए कोप के 
कारण उनका देश उजाड़ हो गया है ।। 
२ है * योशिय्याह के पुत्र यहुदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के 
आरम्भ में, यहोवा की श्रोर से यह वचन 
पहुचा, यहोवा यों कहता है, २ यहोवा के 
भवन के शआ्रांगन में खड़ा होकर, यहुदा 
के सब नगरों के लोगों के साम्हने जो 
“यहोवा के भवन में दडरवत्‌ करने को 
झ्राए, ये वचन जिनके विषय उन से कहने 
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की श्राज्ञा मे तुझे देता हूं कह दे; उन में 
से कोई वचन मत रख छोड । ३ सम्भव 
हैँ कि वे सुनकर अपनी भ्रपनी बुरी चाल से 
फिरें और मे उनकी हानि करने से पछताऊं 
जो उनके बुरे कामों के कारण मे ने 
ठाना था। ४ इसलिये तू उन से कह, 
यहोवा यों कहता हैं, यदि तुम मेरी 
सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो 
में ने तुम को सुनवा दी है * न चलो, 
५ और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताशों के 
वचनों पर कान लगाओगे, (जिन्हें में 
तुम्हारे पास बडा यत्न करके भेजता 
आया हू, परन्तु तुम ने उनकी नहीं सुनी ), 
६ तो में इस भवन को शीलो के समान 
उजाड दूगा, और इस नगर का ऐसा 
सत्यानाश कर दूगा कि पृथ्वी की सारी 
जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर 
शाप दिया करेंगे ॥ 

७ जब यिमेयाह ये वचन यहोवा के 
भवन में कह रहा था, तब याजक और 
भविष्यद्क्ता श्रौर सब साधारण लोग 
सुन रहे थे। ८ भ्रौर जब यिमंयाह सब 
कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आराज्ञा 
यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों 
और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण 
लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, 
निदचय तुझे प्राणादरड होगा। € तू ने 
क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यद्वाणी 
की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ 
हो जाएगा, और यह नगर ऐसा उजड़ेगा 
कि उस में कोई न रह जाएगा ? इतना 
कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा 
के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ 
लगाई ।। 


* मूल में--सुम्दारे साम्हने रखी है। 
| मूल में---तड़के उठके। 
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१० यहूदा के हाकिम ये बाते सुनकर, 
राजा के भवन से यहोवा के भवन में 
चढ़ ग्राए और उसके नये फाटक में बेठ 
गए। ११ तब याजकों और भविष्य- 
दक्‍्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से 
कहा, यह मनुष्य प्राणदरड के योग्य हैं, 
क्योंकि इस ने इस नगर के विरुद्ध ऐसी 
भविष्यद्वागी की है जिसे तुम भी श्रपने 
कानों से सुन चुके हो। १२ तब यिमंयाह 
ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, 
जो वचन तुम ने सुने हे, उसे यहोवा ही 
ने मुझे इस भवन और इस नगर के 
विरुद्ध भविष्यद्वाणी की रीति पर कहने 
के लिये भेज दिया हैं। १३ इसलिये अब 
झपना चालचलन और अपने काम सुधारो, 
आर अपने परमेश्वर यहोवा की बात 
मानो; तब यहोवा उस विपत्ति के विषय 
में जिसकी चर्चा उस ने तुम से की हैं, 
पछताएगा । १४ देखो, में तुम्हारे वश 
में हु; जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला 
गौर ठीक हो वही मेरे साथ करो। 
१५ पर यह निदरचय जानो, कि, यदि 
तुम मुझे मार डालोगे, तो अपने को और 
इस नगर को और इसके निवासियों को 
निर्दोष के हत्यारे बनाओगे; क्योंकि 
सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब 
वचन सुनाने के लिये भेजा है ।। 

१६ तब हाकिमों और सब लोगों ने 
याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य 
प्राणदराड के योग्य नहीं है क्योंकि उस 
ने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से 
हम से कहा हैं । १७ और देश के पुरनियों 
में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी 
मराडली से कहा, श्८ यहूदा के राजा 
हिजकिय्याह के दिनों में मोर सेती मीकायाह 
भविष्यद्वाणी कहता था, उस ने यहुदा 
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के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा 
यों कहता हैं कि सिय्योन जोतकर खेत 
बनाया जाएगा और यरूशलेम खरड॒हर 
हो जाएगा, और भवनवाला पवंत जंगली 
स्थान हो जाएगा * | १६ क्‍या यहूदा के 
राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी 
ने उसको कही मरवा डाला ? क्‍या उस 
राजा ने यहोवा का भय न माना और 
उस से बिनती न की ? श्रौर तब यहोवा 
ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिये कहा 
था, उसके विषय क्या वह न पछताया ? 
एसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी 
हानि करेगे ।। 

२० फिर शमायाह का पुत्र ऊरिय्याह 
नाम कियेत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा 
के नाम से भविष्यद्वाणी कहता था उस 
ने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध 
ठीक ऐसी ही भविष्यद्वाणी की जैसी 
यिमंयाह ने अभी की हे। २१ और जब 
यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों 
ग्रौर सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, 
तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न 
किया, श्रौर ऊरिय्याह यह सुनकर डर 
के मारे मित्र को भाग गया। २२ तब 
यहोयाकीम राजा ने मिस्र को लोग भेजे 
ग्र्थात्‌ श्रकबोर के पुत्र एलनातान को 
कितने और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा । 
२३ औझौर वे ऊरिय्याह को मिस्र से 
निकालकर यहोयाकीम राजा के पास 
ले आए; और उस ने उसे तलवार से 
मरवाकर उसकी लोथ को साधाररा लोगों 
की बबरों में फिंकवा दिया। २४ परन्तु 
शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की 
सहायता करने लगा श्रौर वह लोगों के 

* मूल में--और भवन का पर्वत, भरण्य 
के ऊंचे स्थान | 
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गया ।। 
२७ योशिय्याह के पुत्र, यहूदा के 
राजा यहोयाकीम * के राज्य के 
श्रारम्भ में यहोवा की झोर से यह बचन 
यिरमयाह के पास पहुंचा। २ यहोवा ने 
मुझ से यह कहा, बन्धन भ्रौर जूए बनवाकर 
अ्रपनी गर्दन पर रख। ३ तब उन्हें 
एदोम और मोझ्रााब और प्रम्मोन और 
सोर और सीदोन के राजाओं के पास, 
उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के 
राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में 
भ्राए हे । ४ और उनको उनके स्वामियों 
के” लिये यह कहकर श्राज्ञा देना, कि, 
इस्राएल का परमेदवर सेनाश्रों का यहोवा 
यों कहता हैं, ५ श्रपने श्रपने स्वामी से 
यों कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के 
मनुष्यों श्रौर पशुओं को अ्रपनी बडी शक्ति 
भ्रौर बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा में ने बनाया, 
झौर जिस किसी को में चाहता हू उसी 
को में उन्हें दिया करता हूं। ६ भ्रब 
में ने ये सब देश, भ्रपने दास बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर को श्राप ही दे दिए 
है; भौर मेदान के जीवजन्तुओं को भी 
में ने उसे दिया हैं कि वे उसके भ्राधीन 
रहें। ७ ये सब जातियां उसके और 
उसके बाद उसके बेटे और पोते के झआाधीन 
उस समय तक रहेंगी जब तक उसके 
भी देश का दिन न आए; तब बहुत सी 
जातियां और बड़े बड़े राजा उस से 
भी अपनी सेवा करवाएंगे ।। 
८ सो जो जाति वा राज्य बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के झ्राधीन न हो और 


््धिः जान पढ़ता है कि यहोयाकीम की सनन्‍्ती 
सिदकिय्याइ समझना चाहिये। 
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उसका जुझा अपनी गर्दन पर न ले ले, 
उस जाति को में तलवार, महंगी श्रौर 
मरी का दराड उस समय तक देता रहूंगा 
जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा 
नदू यहोवा की यही वाणी है । & इसलिये 
तुम लोग प्रपने भविष्यद्वक्ताओं झौर 
भावी कहनेवालों झ्रौर टोनहों श्रौर तांत्रिकों 
की श्रोर चित्त मत लगाझो जो तुम से 
कहते हें कि तुम को बाबुल के राजा के 
ग्राधीन नहीं होना पड़ेगा। १० क्योंकि 
वे तुम से भूठी भविष्यद्वाणी करते हैं, 
जिस से तुम .श्रपने श्रपने देश से दूर हो 
जाओ और में श्राप तुम को दूर करके 
नष्ट कर दू। ११ परन्तु जो जाति 
बाबुल के राजा का जूप्ना भ्रपनी गर्दन 
पर लेकर उसके गझ्राधीन रहेगी उसको 
में उसी के देश में रहने दूंगा, श्रौर वह 
उस में खेती करती हुई बसी रहेगी, 
यहोवा की यही वाणी है ॥। 

१२ और यहूदा के राजा सिदकिय्याह 
से भी में ने ये बातें कहीं, अभ्रपनी प्रजा 
समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी 
गर्देन पर ले, भश्रौर उसके और उसकी 
प्रजा के श्राधीन रहकर जीवित रह। 
१३ जब यहोवा ने उस जाति के विषय 
जो बाबुल के राजा के झ्राधीन न हो, 
यह कहा हैं कि वह तलवार, महंगी श्रौर 
मरी से नाश होगी; तो फिर तू क्‍यों 
भ्रपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? 
१४ जो भविष्यद्वक्ता तुझ से कहते हें कि 
तुझ को बाबुल के राजा के भ्राधीन न 
होना पड़ेगा, उनकी मत सुन; क्योंकि 
वे तुझ से मूठी भविष्यद्वाणी करते हे। 
१५ यहोवा की यह वाणी है कि में ने 
उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से भूठी 
भविष्यद्वाणी करते हे; भौर इसका फल 
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यही होगा कि में तु को देश से निकाल 
दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तु 
से भविष्यद्वाणी करते हे नष्ट हो जाएगा ।। 

१६ तब याजकों और साधारण लोगों 
से भी में ने कहा, यहोवा यों कहता है 
तुम्हारे जो भविष्यद्कता तुम से यह 
भविष्यद्वाणी करते हे कि यहोवा के भवन 
के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा 
दिए जाएगे, उनके वचनों की झोर कान 
मत धरो, क्योंकि वे तुम से झूठी भविष्य- 
ढ्ाणी करते हे । १७ उनकी मत सुनो; 
बाबुल के राजा के श्राधीन होकर और 
उसकी सेवा करके जीवित रहो । १८ यह 
नगर क्‍यों उजाड़ हो जाए ? यदि वें 
भविष्यद्वक्ता भी हों, भ्रौर यदि यहोवा 
का वचन उनके - पास हो, तो वे सेनाओं 
के यहोवा से बिनती करें कि जो पात्र 
यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा 
के भवन में और यरूशलेम में रह गए हे, 
वे बाबुल न जाने पाए। १६ क्‍योंकि 
सेनाश्रों का यहोवा यो कहता हैं कि जो 
खम्भे भ्रौर पीतल की नान्‍द, गगाल भ्ौर 
कुसियां और श्ौर पात्र इस नगर में 
रह गए हे, २० जिन्हें बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब 
वह ॒यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा 
यकोन्याह को झौर यहूदा श्रौर यरूशलेम 
के सब कुलीनों को बंधुआ करके यरूशलेम 
से बाबुल को ले गया था, २१ जो पात्र 
यहोवा के भवन में झौर यहूदा के राजा 
के भवन में और यरूशलेम में रह गए हे, 
उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि वे 
भी बाबुल में पहुचाए जाएगे; २२ और 
जब तक में उनकी सुधि न लू तब तक 
वहीं रहेंगे, और तब में उन्हें लाकर इस 
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स्थान में फिर रख दूगा, यहोवा की यही 
वाणी है ।। 


श्यः फिर उसी व, भ्रर्थात्‌ यहूदा 
के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 

चौथे वर्ष के पांचवे महीने में, भ्रज्ज्र 
का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक 
भविष्यद्वक्ता था, उस ने मुझ से यहोवा 
के भवन में, याजकों और सब लोगों के 
साम्हने कहा, २ इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि 
में ने बाबुल के राजा के जृूए को तोड़ 
डाला हैं। ३ यहोवा के भवन के जितने 
पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस 
स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें 
में दो वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में 
ले श्राऊंगा। ४ और में यहूदा के राजा 
यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह भौर सब 
यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हे, उनको 
भी इस स्थान मे लौटा ले शआऊंगा; 
क्योंकि में ने बाबुल के राजा के जूए को 
तोड़ दिया है, यहोवा की यही वाणी है ।। 
४५ तब यिमंयाह नबी ने हनन्याह नबी 

से, याजकों श्रौर उन सब लोगो के साम्हने 
जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, 
६ झामीन ! यहोवा ऐसा ही करे; जो 
बातें तू ने भविष्यद्वाणी करके कही हे 
कि यहोवा के भवन के पात्र और सब 
बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर भ्ाएंगे, 
उन्हें यहोवा पूरा करे। ७ तौभी मेरा 
ग्रह वचन सुन, जो में तुझे भर सब लोगों 
को कह सुनाता ह्‌। ८ जो भविष्यद्वक्ता 
प्राचीनकाल से मेरे भौर तरे पहिले होते 
झाए थे, उन्हों ने तो बहुत से देशों भोर 
बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति 
झौर मरी के विषय भविष्यद्वाणी की 
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थी। € परन्तु जो भविष्यह्वक्ता कुशल के 
विषय भविष्यद्वाणी करे, तो जब उसका 
बचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता 
के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि 
यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ हैं ।। 
१० तब हनन्याह भविष्यद्वकता ने उस 
जूए को जो यिमंयाह भविष्यद्बक्ता की 
गर्दन पर था, उतारकर तोड़ दिया। 

११ और हनन्याह ने सब लोगों के साम्हने 
कहा, यहोवा यों कहता हूँ कि इसी प्रकार 
से में पूरे दो वर्ष के भीतर बाबुल के राजा 
नबूकदनेंस्सर के जूए को सब जातियों की 
गर्दन पर से उतारकर तोड दूगा। तब 
यिमेयाह्‌ भविष्यद्वक्ता चला गया ।। 

“१२ जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने 
यिमंयाह भविष्यद्वकता की गर्दन पर से 
जुआ उतारकर तोड़ दिया, उसके बाद 
यहोवा का यह वचन यिमंयाह के पास 
पहुंचा: १३ जाकर हनन्याह से यह कह, 
यहोवा यों कहता है कि तू ने काठ का 
जूभ्रा तो तोड़ दिया, परन्तु ऐसा करके 
तू ने उसकी सन्‍्ती लोहे का जूआ बना 
लिया है। १४ क्योंकि इस्राएल का 
परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है 
कि में इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे 
का जूभा रखता हूं और थे बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के आधीन रहेंगे, 
झौर इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, 
क्योंकि' मंदान के जीवजन्तु भी में उसके 
वश में कर देता हूं। १५ और यिमंयाह 
नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, 
है हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं 
भेजा, तू ने इन लोगों को भूठी आशा 
दिलाई है । १६ इसलिये यहोवा तुभ से 
यों कहता है, कि देख, में तुझ को पृथ्वी 
के ऊपर से उढा दूंगा, इसी वर्ष में तू 


यिमंयाह 


[ २८ ' €--२€ : ८ 


मरेगा; क्‍योंकि तू ने यहोवा की भोर से 
फिरने की बातें कही हें। १७ इस वचन 
के प्रनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सातवें 
महीने में मर गया ।। 


२६ उसी वर्ष यिमेंयाह नबी ने इस 

ग्राशय की पन्नी, उन पुरनियों और 
भविष्यद्वक्ताशों और साधारण लोगों के 
पास भेजी जो बंधुझों में से बचे थे, 
जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल 
को ले गया था। २ यह पत्री उस समय 
भेजी गई, जब यकोन्याह राजा और 
राजमाता, खोजे, यहूदा श्रौर यरूशलेम 
के हाकिम, लोहार और श्रन्य कारीगर 
यरूशलेम से चले गए थें। ३ यह पत्री 
शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह 
के पुत्र गर्मर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें 
यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को 
भेजा । ४ उस में लिखा था कि जितने 
लोगों को में ने यख्दालेम से बंधुआ 
करके बाबुल में पहुचवा दिया हूँ, उन 
सभों से इस्राएल का पररेश्वर सेनाप्रों 
का यहोवा यों कहता हैं: ५ घर बनाकर 
उन में बस जाओ; बारियां लगाकर 
उनके फल खाओ। ६ ब्याह करके बेटे- 
बेटियां जन्माश्रो; और प्रपने बेटों के 
लिये स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां 
पुरुषों को ब्याह दो, कि बे भी बेटे-बेटियां 
जन्माएं; और वहां घटो नहीं वरन 
बढ़ते जाशो। ७ परन्तु जिस नगर में 
मे ने तुम को बंधुआ कराके भेज दिया 
है, उसके कुशल का यत्न किया करो, 
झौर उसके हित के लिये यहोवा से प्रार्थना 
किया करो। क्‍योंकि उसके कुशल से 
तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ८ क्योंकि 
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इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा 
तुम से यों कहता है कि तुम्हारे जो 
भविष्यद्वक्ता भ्रौर भावी कहनेवाले तुम्हारे 
बीच में हे, वे तुम को बहकाने न पाएं, 
झ्रौर जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते 
हैं उनकी ओर कान मत घरो, € क्योंकि 
वे मेरे नाम से तुम को भूठी भविष्यद्वाणी 
सुनाते है; में ने उन्हें नहीं भेजा, मुझ 
यहोवा की यह वाणी हैं ।। 

१० यहोवा यों कहता हैँ कि बाबुल 
के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मे तुम्हारी 
सुधि लूंगा, और अपना यह मनभावना 
बचन कि में तुम्हें इस स्थान में लौटा 
ले पश्राऊंगा, पूरा करूंगा। ११ क्‍योंकि 
यहोवा की यह वाशी हैं, कि जो कल्पनाएं 
में तुम्हारे विषय करता हुं उन्हें में जानता 
हूं, वे हानि की नही, वरन कुशल ही की 
हैं, श्ौर भ्रन्त में तुम्हारी श्राशा पूरी 
करूंगा * । १२ तब उस समय तुम मुझ 
को पुकारोगे भ्रौर प्राकर मुभ से प्रार्थना 
करोगे और में तुम्हारी सुनूंगा। १३ तुम 
मुझे ढूंढोंगे श्रौर पाओ्ओोगे भी; क्योंकि 
तुम भ्रपने सम्पूर्ण मन से मेरे पास 
प्राओंगे। १४ में तुम्हें मिलूंगा, यहोवा 
की यह वाणी है, भौर बंधुआई से लौटा 
ले आऊंगा; और तुम को उन सब 
जातियों और स्थानों में से जिन में में ने 
तुम को बरबस निकाल दिया है, और 
तुम्हें इकट्टा करके इस स्थान में लौटा 
ले भ्राऊंगा जहां से में ने तुम्हें बंधुआ 
करवाके निकाल दिया था, यहोवा की 
यही वाणी है ।। 

१५ तुम कहते तो हो कि यहोवा ने 
हमारे लिये बाबुल में भविष्यद्वक्ता प्रगट 


* मूल में--तुम्दें अन्त फल ओर भाशा 
देने को | 
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किए है। १६ परन्तु जो राजा दाऊद 
की गही पर विराजमान है, और जो 
प्रजा इस नगर मे रहती है, भ्रर्थात्‌ तुम्हारे 
जो भाई तुम्हारे सग बंधुआई में नहीं 
गए, उन सभों के विषय सेनाझ्नों का 
यहोवा यह कहता है, १७ सुनो, में 
उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी 
करूगा, और मरी फंलाऊंगा; भ्रौर उन्हें 
ऐसे घिनौने भ्रंजीरों के समान करूंगा जो 
निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते । 
१८ में तलवार, महंगी श्रौर मरी लिए 
हुए उनका पीछा करूंगा, भौर ऐसा करूंगा 
कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिन के 
बीच में उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी 
ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर 
चकित होंगे श्रौर ताली बजाएंगे पर 
उनका भ्रपमान करेगे, भौर उनकी उपमा 
देकर शाप दिया करेंगे। १€ क्योंकि जो 
वचन में ने पभ्रपने दास भविष्यद्षक्ताओों 
के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके * 
कहला भेजे हे, उनको उन्हों ने नहीं सुना, 
यहोवा की यही वाणी हूँ ।। 

२० इसलिये है सारे बंघुभो, जिन्हें 
में ने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम 
उसका यह वचन सुनो: २१ कोलायाह 
का पुत्र भ्रहाब और मासेयाह का पुत्र 
सिदकिय्याह जो मेरे नाम से तुम को भूठी 
भविष्यद्वाणी सुनाते हें, उनके विषय 
इस्राएल का परमेहवर सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है कि सुनो, में उनको बाबुल 
के राजा तबकदनेस्सर के हाथ में कर 
दूंगा, भौर वह उनको तुम्हारे साम्हने 
मार डालेगा। २२ भौर सब यहूदी बंधुए 


* मूल में--तकके उठके। 
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जो बाबुल में रहते हें, उनकी उपमा 
देकर यह शाप दिया करेंगे : यहोवा तुझे 
सिदकिय्याह और भ्रहाब के समान करे, 
जिन्हें बाबुल के राजा ने झाग में मून 
डाला, २३ क्‍योंकि उन्हों ने इस्राएलियो 
में मूढ़ता के काम किए, भ्रर्थात्‌ श्पने 
फड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार 
किया, और बिना मेरी प्राज्ञा पाए मरे 
वाम से भूठे वचन कहे। इसका जानने- 
बाला और गवाह में श्राप ही हूं, यहोवा 
की यही वाणी है ।। 

२४ औझौर नेहेलामी शमायाह से तू यह 
कह, कि, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यों 
कहा है, २५ इसलिये कि तू ने यरूशलेम 
के सब रहनेवालों और सब याजकों को 
झौर यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक 
को अपने ही नाम की इस आझ्राशय की 
पत्री भेजी, २६ कि, यहोवा ने यहोयादा 
याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा 
दिया ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल 
होकर जितने वहां पागलपन करते श्रौर 
भविष्यद्वकता बन बेठे हे उन्हें काठ में 
ठोंके भर उनके गले में लोहे के पट्टे डाले । 
२७ सो यिमंयाह अनातोती जो तुम्हारा 
भविष्यद्क्ता बन बेठा है, उसको तू ने 
क्यों नहीं घुड़ा ”? २८ उस ने तो हम 
लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा 
हैं कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, 
सो घर बनाकर उन में रहो, श्रौर बारियां 
लगाकर उनके फल खाश्नो । २€ यह पत्री 
सपनन्‍्याह याजक ने यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
को पढ़ सुनाई। ३० तब यहोवा का यह 
वचन यिमंयाह के पास पहुंचा कि सब 
बंधुओं के पास यह कहला मेज, ३१ यहोवा 
नेहेलामी शमायाह के विषय यों कहता 
है कि शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुम 
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से जो भविष्यद्वाणी की भ्रौर तुम को 
भूठ पर भरोसा दिलाया है, ३२ इसलिये 
यहोवा यों कहता है, कि सुनो, में उस 
नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को 
दराड दिया चाहता हूं; उसके घर में 
से कोई इन प्रजाझोों में न रह जाएगा! 
३९२ और जो भलाई में अभ्रपनी प्रजा की 
करनेवाला हूं, उसको वह देखने न पाएगा, 
क्योंकि उस ने यहोवा से फिर जाने की 
बातें कही हे, यहोवा की यही वाणी 
हैं ।। 
३० यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के 
पास पहुंचा वह यह है * २ इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा तुभ से यों कहता है, 
जो वचन मे ने तुभ से कहे हे उन सभों 
को पुस्तक में लिख ले। दे बयोंकि यहोवा 
की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हे कि 
में अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को 
बंधुआई से लौटा लाऊगा; श्र जो 
देश में ने उनके पितरों को दिया था 
उस में उन्हें फेर ले झ्राऊंगा, और वे फिर 
उसके अधिकारी होंगे, यहोवा का यही 
वचन है ॥। 

४ जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों प्रौर 
यहूदियों के विषय कहे थे, बे ये हे: 
भ यहोवा यों कहता है : थरथरा देनेवाला 
शब्द सुनाई दे रहा है, शान्ति नही, 
भय ही का हैँ। ६ पूछो तो भला, श्रौर 
देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की 
पीडा उठती हैं? फिर क्या कारण है 
कि सब पुरुष जच्चा की नाईं अपनी 
झ्पनी कमर श्रपनें हाथों से दबाए हुए 
देख पडते हें? क्‍यों सब के मुख फीके 
रंग के हो गए हे ? ७ हाय, हाय, वह 
दिन क्‍या ही भारी होगा! उसके 
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समान श्रौर कोई दिन नही; वह याकूब 
के सकट का समय होगा; परन्तु वह 
उस से भी छुडाया जाएगा। ८ श्रौर 
सेनाओ के यहोवा की यह वाणी है, कि 
उस दिन में उसका रखा हुआ जूओआा 
तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दंगा, और 
तुम्हारे बन्धनों को टुकड़े-टुकड़े कर 
डालूगा; और परदेशी फिर उन से भ्रपनी 
सेवा न कराने पाएगे। € परन्तु वे अपने 
परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद 
की सेवा करेंगे जिसको में उन पर राज्य 
करने के लिये ठहराऊंगा ।। 

१० इसलिये हे मेरे दास याकूब, 
तेरे लिये यहोवा की यह वाणी है, मत 
डर, हे इस्राएल, विस्मित न हो; क्योंकि 
में दूर देश से तुझे और तेरे वश को बंधुआई 
के देश से छुडा ले आऊंगा। तब याकूब 
लौटकर, चेन और सुख से रहेगा, और कोई 
उसको डराने न पाएगा। ११ क्योकि 
यहोवा की यह वाणी हैं, तुम्हारा 
उद्धार करने के लिये में तुम्हारे सग हू, 
इसलिये में उन सब जातियो का अन्त कर 
डालूगा, जिन मे में ने उन्हे तितर-बितर 
किया हूँ, परन्तु तुम्हारा भश्रन्त न करूगा | 
तुम्हारी ताडना में विचार करके करूगा, 
झौर तुम्हे किसी प्रकार से निर्दोष न 
ठहराऊगा ।। 

१२ यहोवा यो कहता हैं तेरे दुःख 
की कोई ओऔषध नही, और तेरी चोट 
गहिरी और दुखप्रद हैं । १३ तेरा मकहमा 
लडने के लिये कोई नही, तेरा घाव बान्धने 
के लिये न पट्टी, न मलहम है । १४ तेरे 
सब मित्र तुझे भूल गए; वे तुम्हारी 
सुधि नही लेते; क्योकि तेरे बडे अ्रधर्म 
झ्लौर भारी पापों के कारण, में ने शत्रु 
बनकर तुझे मारा है; में ने कर बनकर 
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ताड़ना दी है। १५ तू अपने धाव के 
मारे क्‍यों चिललाती है? तेरी पीड़ा की 
कोई भौषध नही । तेरे बड़े अधर्म झौर 
भारी पापो के कारण में न तु से ऐसा 
व्यवहार किया हँ। १६ परन्तु जितने 
तुझे भ्रब खाए लेते हे, वे श्राप ही खाए 
जाएंगे, और तेरे द्रोही श्राप सब के सब 
बंधुआई में जाएगे; और तेरे लूटनेवाले 
ग्राप लुटेगे श्रौर जितने तेरा धन छीनते 
हैं, उनका धन में छिनवाऊगा। १७ में 
तेरा इलाज करके तेरे घावों को चगा 
करूगा, यहोवा की यह वाणी है, क्‍योंकि 
तेरा नाम ठुकराई हुई पडा हे: वह तो 
सिय्योन हैं, उसकी चिन्ता कौन करता 
है? 

१८ यहोवा कहता हैँ: में याकूब के 
तम्बू को बंधुआई से लौटाता हु और 
उसके घरो पर दया करूगा; और नगर 
अपने ही खणश्डहर पर फिर बसेगा, श्रौर 
राजभवन पहिले के ग्रनुसार फिर बन 
जाएगा । १६ तब उन में से धन्य कहने, 
आर आनन्द करने का शब्द सुनाई पडेगा । 
२० में उनका विभव बढाऊगा, श्रौर 
वे थोडे न होंगे। उनके लड़केबाले प्राचीन- 
काल के समान होगे, और उनकी मण्डली 
मेरे साम्हने स्थिर रहेगी, और जितने 
उन पर ग्रन्धेर करते हे उनको में दराड 
दूगा। २१ उनका महापुरुष उन्ही में से 
होगा, श्रौर जो उन पर प्रभुता करेगा, 
वह उन्ही में से उत्पन्न होगा, में उसे अपने 
निकट बुलाऊगा, झऔऔर वह मेरे समीप 
आरा भी जाएगा, क्‍योंकि कौन हैं जो अपने 
आ्राप मेरे समीप झआ सकता हैं ? यहोवा की 
यही वाणी है। २२ उस समय तुम 
मेरी प्रजा ठहरोगे, और म॑ तुम्हारा 
परमेश्वर ठहरूगा ।। 
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२३ देखो, यहोवा की जलजलाहट की 
थ्रांधी चल रही हे! वह प्रति प्रचराड 
ग्रांधी हे; दुष्टों के सिर पर वह ज़ोर 
से लगेगी। २४ जब तक यहोवा भ्रपना 
काम न कर चुके और भअ्रपनी युक्तियों 
को पूरी न कर चुके, तब तक उसका 
भड़का हुआ क्रोध शान्‍त न होगा *। 
भ्रन्‍त के दिनों में तुम इस बात को समझ 


सकोगे ।। 
३ ९ उन दिनों में में सारे इस्राएली 
कुलों का परमेश्वर ठहरूगा और 
वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यही 
वाणी है। २ यहोवा यो कहता हैं: 
जऊँ प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर 
जगल मे प्नुग्रह हुआ, में इस्नाएल को 
विश्राम देने के लिये तेयार हुआ | ॥। 

३ यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर 
कहा है। में तुक से सदा प्रेम रखता आया 
हूं; इस का रण में ने तुक पर अपनी करुणा 
बनाए रखी है। ४ हे इस्राएली कुमारी 
कन्या ! में तुझे फिर बसाऊगा; वहा 
तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी, 
झभोर झ्रानन्द करनेवालों के बीच में नाचती 
हुई निकलेगी । ४ तू शोमरोन के पहाड़ों 
पर अगूर की बारियां फिर लगाएगी; 
झौर जो उन्हें लगाएंगे, बे उनके फल 
भी खाने पाएंगे । ६ क्‍योंकि ऐसा दिन 
झ्राएगा, जिस में एप्रेम के पहाड़ी देश के 
पहरुए पुकारेगे : उठो, हम अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास सिथ्योन को चले ।। 

७ क्योकि यहोवा यों कहता है: 
याकूब के कारण आनन्द से जयजयकार 
.._# मूल में--न फिरेगा। 

| मूल में--चलूंगा । 

$ मल में--साधारण भी ठदराएंगे। 
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करो : जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिये 
ऊंचे शब्द से स्तुति करो, और कहो, 
है यहोवा, भ्रपनी प्रजा इस्राएल के बचे 
हुए लोगों का भी उद्धार कर। ८ देखो, 
में उनको उत्तर देश से ले झआाऊगा, और 
पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठं करूगा; और 
उनके बीच पभ्रन्धे, लंगडे, गर्भवती, भ्रौर 
जच्चा स्त्रियां मी आएंगी; एक बड़ी 
मण्डली यहां लौट झाएगी। € वे शझ्ांसू 
बहाते हुए आएगे और गिडगिडाते हुए 
मेरे द्वारा पहुचाए जाएंगे, में उन्हें नदियों 
के किनारे किनारे से ओर ऐसे चौरस मार्ग 
से ले आऊंगा, जिस से वे ठोकर न खाने 
पाएगे, क्‍योंकि में इस्राएल का पिता 
हूं, और एप्रेम मेरा जेठा है ।। 

१० है जाति जाति के लोगो, यहोवा 
का. वचन सुनो, और दूर दूर के द्वीपों 
में भी इसका प्रचार करो; कहो, कि 
जिस ने इस्राएलियों को तितर-बितर 
किया था, वही उन्हें इकट्ठें भी करेगा, 
झ्रौर उनकी एसी रक्षा करेगा जैसी 
चरवाहा भ्रपने भुएणड की करता हैं। 
११ क्‍योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा 
लिया, और उस शात्रु के पंजे से जो उस 
से अधिक बलवन्त है, उसे छुटकारा दिया 
है । १२ इसलिये वे सिय्योन की चोटी 
पर आकर जयजयकार करेगे, और यहोवा 
से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, 
भेड-बकरिया भर गाय-बेलों के बच्चे 
भ्रादि उत्तम उत्तम दान पाने के लिये 
ताता बान्धकर * चलेंगे; और उनका 
प्राण सीची हुई बारी के समान होगा, 
झौर वे फिर कभी उदास न होंगे। 
१३ उस समय उनकी कुमारियां नाचती 


* मल में--महानद की नाई बहेंगे। 
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हुई हर्ष करेंगी, और जवान झौर बूढ़े 
एक संग आ॥ञानन्द करेगे। क्‍योंकि मे उनके 
शोक को दूर करके उन्हे भ्रानन्दित करूंगा, 
में उन्हें शान्ति दूगा, और दुख के बदले 
श्रानन्द दूगा । १४ में याजकों को चिकनी 
वस्तुओं से अ्रति तुप्त करूंगा, और मेरी 
प्रजा मेरे उत्तम दानो से सनन्‍्तुष्ट होगी, 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

१५ यहोवा यह भी कहता है: सुन, 
रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक- 
कर रोने का छाब्द सुनने में ग्राता हैं। 
राहेल अपने लड़कों के लिये रो रही हैं; 
और अपने लडकों के कारण शानन्‍्त नहीं 
होती, क्‍योंकि वे जाते रहे ।। 

१६ यहोवा यो कहता हैं: रोने-पीटने 
झौर आसू बहाने से रुक जा, क्योकि 
तेरे परिश्रम का फल मिलनेवाला हैं 
ग्रौर वे शत्रुओं के देश से लौट ग्राएगे । 
१७ शभ्रन्त में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा 
की यह वारी है, तेरे वंश के लोग अपने 
देश में लौट आएगे। १८ निद्चय में ने 
एप्रेम को ये बाते कहकर विलाप करते 
सुना हैं कि तू ने मेरी ताडना की, और 
मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो 
निकाला न गया हो, परन्तु भ्रब तू मुर्े 
फेर, तब में फिरूगा, क्‍योंकि तू मेरा 
परमेश्वर है। १६ भटक जाने के बाद 
में पछुताया; ग्रौर सिखाए जाने के बाद 
में ने छाती पीटी, पुराने पापो को स्मरण 
कर में लज्जित हुआ और मेरा मुह 
काला हो गया। २० क्‍या एप्रेम मेरा 
प्रिय पुत्र नही है ? क्‍या वह मेरा दुलारा 
लड़का नहीं है? जब जब में उसके 
विरुद्ध बाते करता हूं, तब तब मुर्के उसका 
स्मरण हो झाता है। इसलिये मेरा मन 
उसके कारण भर आता है; झौर में 
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निएयय उस पर दया करूंगा, यहोवा 
की यही वाणी है ।। 

२१ हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग 
से तू गई थी, उसी में खम्मभे और भरड़े 
खडे कर, और अपने इन नगरों में लौट 
ग्रानें पर मन लगा । २२ हे भटकनेवाली 
कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती 
रहेगी ”? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी 
पर प्रगट होगी, भ्रर्थात्‌ नारी पुरुष की 
सहायता करेगी ।। 

२३ इस्राण्ल का परमेश्वर सेनाओ्रो का 
यहोवा यो कहता हे ' जब में यहूदी बधुपों 
को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब 
उन में यह आशीर्वाद * फिर दिया जाएगा : 
हे धर्मभरे वासस्थान, हे पवित्र पवत, यहोवा 
तुके श्राशीप दे! २४ और यहूदा और 
उसके सब नगरों के लोग और किसान प्रौर 
चरवाहे| भी उस में इकट्ठें बसेगे। 
२५ क्‍योंकि में ने थके हुए लोगों का 
प्राण तृप्त किया, और उदास लोगों के 
प्राण को भर दिया है ।। 

२६ इस पर में जाग उठा, और देखा, 
ग्रौर मेरी नीन्द मुझे मीठी लगी ।। 

२७ देख, यहोवा की यह वाणी हैं, 
कि ऐसे दिन आनेवाले हे जिन मे में 
इस्राएल और यहूदा के घरानों के लडके- 
बाले और पद दोनो को बहुत बढाऊंगा | । 
२८ और जिस प्रकार से में सोच सोचकर $ 
उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, 
काट डालता और सत्यानाश ही करता 





* मल में--वचन | 
मूल में--घूम धूमकर मभुण्ड के 
चरानेहारे | 
4 मूल में--धरानों में मनुष्य का बीज और 


पशु का बीज बोझऊंगा। 
8 मूल में--जाग जागकर | 
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था, उसी प्रकार से में अब सोच सोचकर 
उनको रोपगा और बढाऊगा, यहोवा 
की यही वाणी हैं। २६ उन दिनों में 
वे फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो 
जंगली दाख खाई, परन्तु उनके वंश के 
दांत खट्टे हो गए हें। ३० क्‍योंकि जो 
कोई जगली दाख खाए उसी के दात 
खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने 
ही अ्धर्म के कारण मारा जाएगा ।। 

३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी है 
सुन, ऐसे दिन श्रानेवाले हे जब में इस्राएल 
भौर यहूदा के घरानों से नई वाचा बान्धूगा । 
श२ वह उस वाचा के समान न होगी 
जो में ने उनके पुरखाश्रों से उस समय 
बान्धी थी जब में उनका हाथ पकड़कर 
उन्हें मित्र देश से निकाल लाया, क्योकि 
यद्यपि में उनका पति था, तौभी उन्हो ने 
मेरी वह वाचा तोड़ डाली। ३३ परन्तु 
जो वाचा मे उन दिनों के बाद इस्राएल 
के घराने से बान्धूंगग, वह यह हैं: में 
भ्रपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, 
झौर उसे उनके हृदय पर लिखूगा; 
झभ्ौर में उनका परमेदवर ठहरूंगा, और 
वे मेरी प्रजा ठहरेगे, यहोवा की यह वाणी 
है। ३४ और तब उन्हें फिर एक 
दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को 
जानो, क्योंकि, यहोवा की यह वाणी हैं 
कि छोटे से लेकर बड़े तक, सब के सब 
मेरा ज्ञान रखेगे; क्‍योंकि में उनका अधर्म 
क्षमा करूंगा, और उनका पाप फिर 
स्मरण न करूंगा ।। 

३५ जिस ने दिन को प्रकाश देने के लिये. 
सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिये 
चन्द्रमा और तारागण के नियम ठहराए 
है, जो समुद्र को उछालता और उसकी 
लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम 
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सेनाओं का यहोवा हँ, वही यहोवा यों 
कहता हैँ : ३६ यदि ये नियम मेरे साम्हने 
से टल जाएं तब ही यह हो सकेगा कि 
इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के 
लिये एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट 
सकेगा ।। 

३७ यहोवा यों भी कहता है, यदि 
ऊपर से आकाशं मापा जाए श्रौर नीचे 
से पृथ्वी की नेव खोद खोदकर पता 
लगाया जाए, तब ही में इसत्राएल के 
सारे वश को उनके सब पापों के कारण 
उन से हाथ उठाऊगा ॥। 

३८ देख, यहोवा की यह वाणी हैं, 
ऐसे दिन श्रा रहे हे जिन में यह नगर 
हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक 
तक यहोवा के लिये बनाया जाएगा। 
३६ झौर मापने की रस्सी फिर शआ रागे 
बढकर सीधी गारेब पहाडी तक, और 
वहा से घूमकर गोशझ्रा को पहुंचेगी । 
४० और लोथों और राख की सब तराई 
झौर किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं, 
घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोनें तक जितनी 
भूमि है, वह सब यहोवा के लिये पवित्र 
ठहरेगी । सदा तक वह नगर फिर कभी 
न तो गिराया जाएगा और न ढाया 


जाएगा ॥। 
३ २ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 

राज्य के दसवें वर्ष में जो नबूकद- 
नेस्सर के राज्य का ग्रठारहवां वर्ष था, 
यहोवा की ओर से यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुंचा। २ उस समय बाबुल 
के राजा की सेना ने यरूशलेम को धेर 
लिया था और यिमेयाह भविष्यद्वक्ता 
यहूदा के राजा के पहरे के भवन के 
झांगन में कंदी था। दे क्योंकि यहूदा के 


7१20 


३२:४-१६ ] 


राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे 
कंद किया था, कि, तू ऐसी भविष्यद्वाणी 
क्यों करता हें कि यहोवा यों कहता हैं: 
देखो, में यह नगर बाबुल के राजा के 
वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा; 
४ और यहूदा का राजा सिदकिय्याह 
कसदियों के हाथ से न बचेगा परन्तु 
वह बाबुल के राजा के वश में ग्रवश्य 
ही पड़ेगा, और वह झौर बाबुल का 
राजा आपस में आम्हने-साम्हने बाते 
करेंगे, और अपनी अभ्रपनी आखो से एक 
दूसरे को देखेगें। ५ झर वह सिदकिय्याह 
को बाबुल में ले जाएगा, और जब तक में 
उसकी सुधि न लू, तब तक वह वहीं 
रहेगा, यहोवा की यह वाणी हैँ। चाहे 
तुम लोग कसदियों से लडो भी, तौभी 
तुम्हारे लडने से कुछ बन न पड़ेगा ।। 

६ यिमंयाह ने कहा, यहोवा का वचन 
मेरे पास पहुंचा, ७ देख, शल्लम का पुत्र 
हनमेल जो तेरा चचेरा भाई हैं, सो तेरे 
पास यह कहने को आने पर है कि मेरा 
खेत जो शअनातोत में हैँ उसे मोल ले, 
क्योंकि उसे मोल लेकर छुडाने का अधिकार 
तेरा ही हैं। ८ सो यहोवा के वचन के 
अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के 
ग्रांगन में मेरे पास आकर कहने लगा, 
मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत 
में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी 
होने और उसके छुडा लेने का अ्रधिकार 
तेरा ही है; इसलिये तू उसे मोल ले | 
तब में ने जान लिया कि वह यहोवा का 
बचन था ।। 

६ इसलिये में ने उस अनातोत के 
खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से 
मोल ले लिया, और उसका दाम चान्दी 
के सत्तरह शेकेल तौलकर दे दिए। 
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१० और मे ने दस्तावेज़ में दस्तख़त भौर 
मुहर हो जाने पर, गवाहों के साम्हने वह 
चान्दी कांटे में तौलकर उसे दे दी। 
११ तब में ने मोल लेने की दोनो दस्ताबेज़ें 
जिन में सब शर्तें लिखी हुई थी, भ्रौर 
जिन में से एक पर मुहर थी श्र दूसरी 
खुली थी, १२ उन्हें लेकर अपने चचेरे 
भाई हनमेल के और उन गदयाहों के 
साम्हने जिन्‍्हों ने दस्तावेज़ में दस्तखत 
किए थे, और उन सब यहूदियों के साम्हने 
भी जो पहरे के झांगन में बंठे हुए थे, 
नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह 
का पोता था, सौंप दिया। १३ तब में 
ने उनके साम्हने बारूक को यह शभ्राज्ञा दी 
१४ कि इस्राएल के परमेहवर सेनाश्रों के 
यहोवा यो कहता है, इन मोल लेने की 
दस्तावेज़ो को जिन पर मुहर की हुई हैं और 
जो खुली हुई है, इन्हे लेकर मिट्टी के बतंन 
में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें । 
१५ क्योंकि इस्राएल का परमेष्वर सेनाओं 
का यहोवा यों कहता है, इस देश में घर 
आर खेत और दाख की बारियां फिर 
बेची और मोल ली जाएगी ।। 

१६ जब में ने मोल लेने की वह 
दस्तावेज्ञ नेरिय्याह के पुत्र बारूक के 
हाथ में दी, तब में ने यहोवा से यह प्रार्थना 
की, १७ हे प्रभ्‌ यहोवा, तू ने बडे सामर्थ 
ओझर बढ़ाई हुई भजा से आकाश शभ्रौर 
पृथ्वी को बनाया हे! तेरे लिये कोई 
काम कठिन नहीं है। १४ तू हजारों 
पर करुणा करता रहता परन्तु पृव॑जों 
के अधर्म का बदला उनके बाद उनके 
वश के लोगों को भी देता है, है महान 
झ्ौर पराक्रमी परमेदवर, जिसका नाम 
सेनांश्रों का यहोवा है, १९ तू बड़ी युक्ति 
करनेवाला और सामर्थ के काम करनेवाला 
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है; तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चालचलन 
पर लगी रहती है, और तू हर एक को 
उसके चालचलन झौर कर्म का फल 
भुगताता है। २० तू ने मिस्र देश में 
चिन्ह और चमत्कार किए, और ग्राज 
तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के 
बीच वसा करता आया है, और इस 
प्रकार तू ने अपना ऐसा नाम किया हैं 
जो आज के दिन तक बना है। २९१ तू 
अ्रपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में 
से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी 
हाथ श्रौर बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा, और 
बडे भयानक कामों के साथ निकाल लाया । 
२२ फिर तू ने यह देश उन्हे दिया जिसके 
देने की शपथ तू ने उनके पूर्वजों से खाई 
थी; जिसमें दूध और मधु की धाराए 
बहती हे, और वे आकर इसके अधिकारी 
हुए। २३ तौभी उन्हों ने तेरी नहीं मानी, 
श्रौर न तेरी व्यवस्था पर चले; वरन 
जो कुछ तू ने उनको करने की आज्ञा दी 
थी, उस में से उन्हों ने कुछ भी नही 
किया । इस कारण तू ने उन पर यह 
सब विपत्ति डाली हैे। २४ अब इन 
दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को 
ले लेने के लिये भ्रा गए है, श्रौर यह नगर 
तलवार, महंगी झौर मरी के कारण इन 
चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है । 
जो तू ने कहा था वह श्रब पूरा हुआ है, 
झ्ौर तू इसे देखता भी हैं। २५ तौभी, 
हे प्रभु यहोवा, तू ने मुझ से कहा है कि 
गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, 
यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में 
कर दिया गया हे ।। 

२६ तब यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुचा, मे तो सब प्राणियों का 
परमेदवर यहोवा हूं; २७ क्‍या मेरे लिये 
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कोई भी काम कठिन है ? २८ सो यहोवा 
यों कहता है, देख, में यह नगर कसदियों 
झ्रौर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के 
बश में कर देने पर हूं, और वह इसको 
ले लेगा। २९ जो कसदी इस नगर से 
युद्ध कर रहे हे, बे श्राकर इस में झ्राग 
लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की 
छतों पर उन्हों ने बाल के लिये धूप जलाकर 
झ्ौर दूसरे देवताओं को तपावन देकर 
मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए 
जाएंगे । ३० क्योंकि इस्राएल और यहूदा, 
जो काम मुझे ब्रा लगता है, वही लड़कपन 
से करते श्राए हें; इस्राएती अपनी बनाई 
हुई वस्तुओं से मुझ को रिस ही रिस 
दिलाते आए हें, यहोवा की यह वाणी 
हैं। ३१ यह नगर जब से बसा हैं 
तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और 
जलजलाहट के भडकने का कारण हुझा 
है, इसलिये भ्रब में इसको भ्रपने साम्हने 
से इस कारण दूर करूगा ३२ क्‍योंकि 
इस्राएल भ्ौर यहूदा अपने राजाओं, 
हाकिमों, याजकों ओर भविष्यद्वक्ताओं 
समेत, क्‍या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम 
के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई 
करके मुझ को रिस दिलाते आए हूँ। 
३३ उन्हों ने मेरी ओर मुह नही वरन 
पीठ ही फेर दी है; यद्यपि मे उन्हें बड़े 
यत्न से * सिखाता आया हूं, तौभी उन्हों ने 
मेरी शिक्षा को नही माना। ३४ वरन 
जो भवन मेरा कहलाता है, उस में भी 
उन्हों ने भ्रपनी घृण्णित वस्तुएं स्थापन 
करके उसे झशुद्ध किया है। ३५ उन्हों ने 
हिश्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे 
ऊचे स्थान बनाकर अपने बेटे-बेटियों को 
* मूल में---तढ़के उठकर । 
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मोलक के लिये होम किया, जिसकी प्राज्ञा 
में ने कभी नही दी, श्रौर न यह बात 
कभी मेरे मन में श्राई कि ऐसा घृरित 
काम किया जाए श्रौर जिस से यहूदी 
लोग पाप में फसे ।। 

३६ परन्तु श्रब इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके 
लिये तुम लोग कहते हो कि वह तलवार, 
महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा 
के वढ् में पड़ा हुआ हे यों कहता हैं: 
३७ देखो, में उनको उन सब देशों से 
जिन में में ने क्रोध और जलजलाहट में 
ग्राकर उन्हें बरबस निकाल दिया था, 
लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठें 
करूंगा, और निडर करके बसा दूगा। 
बे और वें मेरी प्रजा ठहरेंगे, और में 
उनका परमेश्वर ठहरूंगा । ३६ में उनको 
एक ही मन और एक ही चाल कर दूगा 
कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिस से 
उनका और उनके बाद उनके वंश का 
भी भला हो। ४० में उन से यह वाचा 
बान्धूंगा, कि में कमी उनका सग * छोड़कर 
उनका भला करना न छोड़गा; और 
भ्रपना भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊगा 
कि वे कभी मुझ से भ्रलग होना न चाहेंगे । 
४१ में बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका 
भला करता रहगा, और सचमुच 
उन्हें इस देश में अपने सारे मन और 
प्राण से बसा दूंगा ।। 

४२ देख, यहोवा यो कहता हैं कि 
जैसे में ने अपनी इस प्रजा पर यह सब 
बड़ी विपत्ति डाल दी, वेसे ही निश्चय 
इन से वह सब भलाई भी करूंगा जिसके 
करने का वचन में ने दिया हैँ। सो यह 


* मूल में-पीछा | 
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देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो 
४३ कि यह उजाड़ हो गया है, इस में 
न तो मनुष्य रह गए हे ग्लौर न पु, यह 
तो कसदियों के वश में पड़ चुका है, 
इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे, 
४४ झौर बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम 
के श्रास पास, और यहूदा देश के भ्रर्थात्‌ 
पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्खिन 
देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत 
मोल लेंगे, और दस्तावेज़ मे दस्तखत 
झ्रौर मुहर करेंगे, क्योंकि में उनके दिनों 
को लौटा लें आऊगा, यहोवा की यही 


वाणी है |! 
३ ३ जिस समय यमंयाह पहरे के 
ग्रागन में बन्द था, उस समय 
यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास 
पहुचा, २ यहोवा जो पृथ्वी का रचनेवाला 
है, जो उसको स्थिर करता हँ*, उसका 
नाम यहोवा है; वह यह कहता है, ३ मुझ 
से प्राथंना कर और में तेरी सुनकर तुझे 
बड़ी-बड़ी श्रौर कठिन बाते बताऊगा 
जिन्हें तू ग्रभी नही समभता ।॥। 

४ क्योकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
इस नगर के घरों झ्लौर यहूदा के राजाश्रों 
के भवनों के विषय में जो इसलिये गिराए 
जाते हे कि ठमदमो और तलवार के 
साथ सुभीते रा लड़ सकं, यो कहता हैं, 
४५ कसदियो से युद्ध करने को वें लोग 
झ्रातें तो है, परन्तु में क्रेध और जलजलाहट 
में आकर उनको मरवाऊगा और उनकी 
लोथे उसी स्थान में भर दूगा; क्‍योंकि 
उनकी दुष्टता के कारण में ने इस नगर 
से मुख फंर लिया हैं। ६ देख, में इस 





* मूलमें-गढता।......... 
| मूल में--को्ों से घिरी। 
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नगर का इलाज करके इसके निवासियों 
को चंगा करूंगा; भ्रौर उन पर पूरी 
दान्ति और सच्चाई प्रगट करूंगा । ७ में 
यहूदा और इस्राएल के बंघुओं को लौटा 
ले श्राऊंगा, श्रौर उन्हें पहिले की नाई 
बसाऊंगा । ८ में उनको उनके सारे भ्रधमं 
झौर पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो 
उन्हों ने मेरे विरुद्ध किए हें; और उन्हो ने 
जितने भ्रधर्म श्र भ्रपराध के काम मेरे 
विरुद्ध किए हे, उन सब को मे क्षमा 
करूंगा । € क्‍योंकि वे वह सब भलाई 
के काम सुनेंगे जो में उनके लिये करूगा 
झोर वे सब कल्याश और शान्ति की 
चर्चा सुनकर जो में उन से करूगा, डरेगे 
भ्रौर थरथराएंगे; वे पृथ्वी की उन जातियों 
की दृष्टि में मेरे लिये हर्षानेवाले और 
स्तुति और शोभा का कारण हो जाएगे ।। 

१० यहोवा यों कहता हैं, यह स्थान 
जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि 
यह तो उजाड हो गया है, इस मे न तो 
मनुष्य रह गया हैं श्रोर न पशु, श्रर्थात्‌ 
यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की 
सडकें जो ऐसी सुनसान पड़ी हे कि उन 
में न तो कोई मनुष्य रहता हैं श्रौर न 
कोई पछु, ११ इन्ही में हष श्रौर ग्रानन्द 
का दाब्द, दुल्हे-दुल्हित का शब्द, भ्रौर 
इस बात के कहनेवालों का शब्द फिर 
सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का 
धन्यवाद करो, क्‍योंकि यहोवा भला है, 
झ्लौर उसकी करुणा सदा की है! श्लौर 
यहोवा के भवन में धन्यवादबलि लानेवालों 
का भी शब्द सुनाई देगा; क्‍योंकि में 
इस देश की दशा पहिले की नाई ज्यों की 
त्यों कर दूंगा *, यहोवा का यही वचन है । 

* मूल में-क्‍्योंकि मैं देश की बंधुआई को 
लौटा लाऊंगा। 
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१२ सेनाओं का यहोवा कहता है: सब 
गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ 
हैं कि इस में न तो मनृष्य रह गया हैं 
गौर न पशु, इसी में भेड-बकरिया बेठाने- 
वाले चरवाहे फिर बसेगे। १३ पहाडी 
देश में श्रौर नीचे के देश में, दक्खिन देश 
के नगरों में, बिन्यामीन देश में, और 
यरूशलेम के ग्रास पास, निदान यहुदा 
देश के सब नगरो में भेड-बकरिया फिर 
गिन-गिनकर चराई * जाएगी, यहोवा का 
यही वचन हें ।। 

१४ यहोवा की यह भी वाणी है, देख, 
ऐसे दिन आानेवाले हे कि कल्याण का 
जो वचन में ने इस्राएल और यहूदा के 
घरानों के विषय में कहा हैं, उसे पूरा 
करूगा । १५ उन दिनों में और उन 
समयों में में दाऊद के वश में धर्म की एक 
डाल उगाऊगा; और वह इस देश में 
न्याय और धर्म के काम करेगा । १६ उन 
दिनों में यहूदा बचा रहेगा भ्रौर यरूशलेम 
निडर बसा रहेगा; श्रौर उसका नाम यह 
रखा जाएगा भ्रर्थात्‌ यहोवा हमारी 
घार्मिकता ।। 

१७ यहोवा यों कहता हैँ, दाऊद के 
कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर 
विराजनेवाले सदेव बने रहेगे, १८ और 
लेबीय याजकों के कुलो में प्रतिदिन मेरे 
लिये होमबलि चढ़ानेवाले और भ्रन्नबलि 
जलानेवाले और मेलबलि चढ़ानेवाले सर्देव 
बने रहेंगे ।। 

१६ फिर यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुंचा, यहोवा यो कहता हें, 
२० में ने दिन श्रौर रात के विषय में 
जो वाचा बान्धी हैं, जब तुम उसको ऐसा 
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तोड सको कि दिन श्रौर रात अपने प्रपने 
समय में न हों, २१ तब ही जो वाचा 
में ने अपने दास दाऊद के सग बान्धी है 
टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर 
विराजनेवाले सर्देव बने रहेंगे, और मेरी 
वाचा मेरी सेवा टहल करनेवाले लेवीय 
याजकों के सग बन्धी रहेगी। २२ जैसा 
भ्राकाश की सेना की गिनती श्रौर समुद्र 
की बालू के किनकों का परिमाण नहीं 
हो सकता हैं उसी प्रकार में श्रपने दास 
दाऊद के वंश और श्रपने सेवक लेबवियों 
को बढाकर भ्रनगिनित कर दूगा ।। 

२३ यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुंचा, क्‍या तू ने नही देखा 
२४ कि ये लोग कया कहते हे, कि, जो 
दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों 
से उस ने श्रब हाथ उठाया है”? यह 
कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते 
है भर कि यह जाति उनकी दृष्टि में 
गिर गई है। २५ यहोवा यों कहता हैं, 
यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा 
प्रटल न रहे, और यदि आकाश श्लौर 
पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह 
जाए, २६ तब ही में याकूब के वश से 
हाथ उठाऊगा, और इब्राहीम, इसहाक 
झ्रौर याकूब के वश पर प्रभुता करने के 
लिये श्रपने दास दाऊद के वंश में से 
किसी को फिर न ठहराऊगा। परन्तु 
इसके विपरीत मे उन पर दया करके 
उनको बंधुआई से लोटा लाऊगा ।। 

३ 8 जब बाबुल का राजा नबूकद- 

नेस्सर भ्रपनी सारी सेना समेत 
झौर पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश 
में थे, उन सभों के लोगों समेत यरूशलेम 
झौर उंसके सब गांवों से लड़ रहा था, 
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तब यहोवा का यह वचन यिमंयाह के 
पास पहुचा, २ इस्राएल का परमेदवर 
यहोवा यों कहता है, जाकर यहूदा के 
राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यों 
कहता हे, कि देख, मे इस नगर को बाबुल 
के राजा के वश मे कर देने पर हूं, भौर 
वह इसे फुकवा देगा। ३ और तू उसके 
हाथ से न बचेगा, निइ्चय पकडा जाएगा 
शौर उसके वश में कर दिया जाएगा; 
श्रौर तेरी श्रांखे बाबुल के राजा को देखेगी, 
झौर तुम आम्हने-साम्हने बाते करोगे; 
झौर तू बाबुल को जाएगा। ४ तौभी 
है यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा 
का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे 
विषय में कहता है, कि तू तलवार से 
मारा न जाएगा। ५ तू शान्ति के साथ 
मरेगा । और जेसा तेरे पितरों के लिये 
अर्थात्‌ जो तुझ से पहिले राजा थे, उनके 
लिये सुगन्ध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही 
तेरे लिये भी जलाया जाएगा; और लोग 
यह कहकर, हाय मेरे प्रभु! तेरे लिये 
छाती पीटेगे, यहोवा की यही वाणी हैं ।। 
६ ये सब वचन यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम 
में उस समय कहे, ७ जब बाबुल के 
राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा 
के जितने नगर बच गए थे, उन से भर्थात्‌ 
लाकीश और अजेका से लड़ रही थी; 
क्योंकि यहूदा के जो गढ़वाले नगर थे उन 
में से केवल वे ही रह गए थे ।। 
' ८ यहोवा का वह वचन यिमंयाह के 
पास उस समय आया जब सिदकिय्याह 
राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में 
थी यह वाचा बन्धाई कि दासों के स्वाधीन 
होने का प्रचार किया जाए, £ कि सब 
लोग भपने भपने दास-दासी को जो इश्री 
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वा इब्रिन हों स्वाधीन करके जानें दें, 
प्रौर कोई अपने यहूदी भाई से फिर 
प्रपपी सेवा न कराए। १० तब सब 
हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण 
किया कि हम प्रपने अपने दास-दासियों 
को स्वतंत्र कर देंगे श्रौर फिर उन से 
झ्रपनी सेवा न कराएंगे; सो उस प्रण 
के भ्रनसार उनको स्वतंत्र कर दिया। 
११ परन्तु इसके बाद वे फिर गए औौर 
जिन दास-दासियों को उन्हों ने स्वतत्र 
करके जाने दिया था उनको फिर अपने 
वश में लाकर दास भ्रौर दासी बना लिया । 
१२ तब यहोवा की ओर से यह वचन 
यिमंयाह के पास पहुचा, १३ इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है, 
जिस समय में तुम्हारे पितरों को दासत्व 
के घर श्रर्थात्‌ मित्र देश से निकाल ले 
झाया, उस समय में ने श्राप उन से यह 
कहकर वाचा बान्धी १४ कि तुम्हारा 
जो इम्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए 
उसको तुम सातवें बरस में छोड देना; 
छ: बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे परन्तु 
इसके बाद तुम उसको स्वतत्र करके अपने 
पास से जाने देना । परन्तु तुम्हारे पितरों 
ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया । 
१५ तुम अभी फिरे तो थे और अपने 
अपने भाई को स्वतत्र कर देने का प्रचार 
कराके जो काम मेरी दृष्टि में भला है 
उसे तुंम ने किया भी था, और जो भवन 
मेरा कहलाता हैँ उस में मेरे साम्हने 
वाचा भी बान्धी थी; १६ पर तुम 
भटक गए झौर मेरा नाम इस रीति से 
प्रशुद्ध किया कि जिन दास-दासियों को 
तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ 
चुके थे उन्हें तुम ने फिर भ्रपने वश में 
क्र लिया है, और वे फिर तुम्हारे दास- 
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दासियां बन गए हे। १७ इस कारण 
यहोवा यों कहता है कि तुम ने जो मेरी 
श्राज्ञा के प्रनुसार भ्रपने भ्रपने भाई के 
स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो 
यहोवा का यह वचन है, सुनो, में तुम्हारे 
इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार 
करता हूं कि तुम तलवार, मरी और 
महंगी में पड़ोगे; भौर में ऐसा करूगा 
कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे 
मारे फिरोगे। १८४ और जो लोग मेरी 
वाचा का उल्लंघन करते हें और जो 
प्रण उन्हों भे मेरे साम्हने और बछड़े 
को दो भाग करके उसके दोनों भागों के 
बीच होकर किया परन्तु उसे पूरा न 
किया, १६ भ्रर्थात्‌ यहदा देश और यरू- 
शलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक 
झौर साधारण लोग जो बछड़े के भागों 
के बीच होकर गए थे, २० उनको में 
उनके दात्रुओं भ्रर्थात्‌ उनके प्राण के 
खोजियों के वश में कर दूगा श्लौर उनकी 
लोथ झाकाश के पक्षियों और मंदान के 
पशुओं का भ्राहदर हो जाएंगी । २१ और 
में यहूदा के राजा सिदकिय्याह पश्लौर 
उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और 
उनके प्राण के खोजियों श्रर्थात्‌ बाबुल 
के राजा की सेना के वश में कर दूगा 
जो तुम्हारे साम्हने से चली. गईं है। 
२२ यहोवा का यह वचन हू कि देखो, में 
उनको झआ्राज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा 
ले आऊंगा भर वे लड़कर इसे ले लेगे और 
फूक देंगे; भौर यहूदा के नगरों को में ऐसा 
उजाड़ दूंगा कि कोई उन में न रहेगा।। 
३ धू योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा गरहोयाकीम के राज्य में 
यहोवा की ओर से यह वचन यिम्ंयाह के 
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पास पहुंचा: २ रेकाबियों के घराने के 
पास जाकर उन से बाते कर और उन्हें 
यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले 
जाकर दाखमधु पिला। ई तब में ने 
याजन्याह को जो हबस्सिन्याह का पोता 
झौर यिमंयाह का पुत्र था, भौर उसके 
भाइयों भ्रौर सब पुत्रों को, निदान रेकाबियों 
के सारे घराने को साथ लिया। ४ झौर 
में उनको परमेश्वर के भवन में, यिग्दल्याह 
के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक 
जन था, उसकी कोठरी में ले श्राया जो 
हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और 
शल्लूम के पुत्र डेवढ़ी के रखवाले मासेयाह 
की कोठरी के ऊपर थी। ५ तब में ने 
रेकाबियों के घराने को दाखमध से भरे 
हुए हंडे श्रौर कटोरे देकर कहा, दाखमधु 
पीझो। ६ उन्हों ने कल्ल, हम दाखमधु 
न पीएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब 
ने जो हमारा पुरखा था हम को यह 
ग्राशा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न 
पीना; न तुम, न तुम्हारे पुत्र । ७ न 
घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की 
बारी लगाना, और न उनके अधिकारी 
होना; परन्तु जीवन भर तम्बुझों ही में 
रहना जिस से जिस देश में तुम परदेशी 
हो, उस में बहुत दिन तक जीते रहो । 
८ इसलिये हम रेकाब के पुत्र अपने 
पुरखा योनादाब की बात मानकर, उसकी 
सारी आज्ञाओ्रों के भ्रनुसार चलते हे, न 
हम और न हमारी स्त्रियां वा पुत्र-पुत्रियां 


कभी दाखमधु पीती हैं, € और न हम . 


घर बनाकर उन में रहते हे। हम न 
दाख की बारी, न खेत, और न बीज 
रखते हें; १० हम तम्बुओं ही में रहा 
करते हैं, भ्रौर भ्रपने पुरखा योनादाब की 
बात मानकर उसकी सारी प्राज्ञाभ्रों के 
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झनुसार काम करते हे। ११ परन्तु जब 
बाबुल के राजा नबकदनेस्सर ने इस देश 
पर चढ़ाई की, तब हम ने कहा, चलो, 
कसदियों और भ्ररामियों के दलों के डर 
के मारे यरूशलेम में जाएं। इस कारण 
हम अभ्रब यरूशलेम में रहते हें ।। 

१२ तब यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुंचा। १३ इस्राएल का 
परमेहवर सेनाओं का यहोवा यों कहता है 
कि जाकर यहूदा देश के लोगों और 
यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, 
यहोवा की यह वाणी है, क्‍या तुम शिक्षा 
मानकर मेरी न सुनोगे ? १४ देखो, 
रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा 
ग्रपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु 
न पीना सो तो मानी गई है यहां तक कि 
झाज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, 
वे अपने पुरखा की श्राज्ञा मानते हें; 
पर यद्यपि में तुम से बड़े यत्न से कहता 
झ्राया हूं, तौभी तुम ने मेरी नहीं सुनी । 
१५ में तुम्हारे पास अपने सारे दास 
नबियों को बड़ा यत्न करके * यह कहने 
को भेजता श्राया हूं कि श्रपनी बुरी चाल 
से फिरो, श्लौर अपने काम सुधारो, और 
दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी 
उपासना मत करो तब तुम इस 
देश में जो मे ने तुम्हारे पितरों को दिया 
था और तुम को भी दिया है, बसने 
पाझ्ोगे । पर तुम ने मेरी ओर कान 
नही लगाया न मेरी सुनी हैं। १६ देखो 
रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो 
प्रपने पुरखा की झ्राज्ञा को मान लिया पर 
तुम ने मेरी नहीं सुनी। १७ इसलिये 
सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल 


* मूल में--तढ़के उठकर | 
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का परमेदवर है, यों कहता है कि देखो, 
यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे 
निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने 
की में ने चर्चा की है वह उन पर पअ्रब 
डालता हूं; क्‍योंकि में ने उनको सुनाया 
पर उन्हों ने नहीं सुना, में ने उनको 
बुलांया पर उन्हों ने उत्तर न दिया ।। 
१८ झौर रेकाबियों के घराने से 
यिमेयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता हें, 
इसलिये कि तुम ने जो अपने पुरखा 
योनादाब की आ्राज्ञा मानी, वरन उसकी 
सब आज्ञाओझों को मान लिया श्रौर जो 
कुछ उस नें कहा उसके श्रनुसार काम 
किया है, १६ इसलिये इस्राएल का 
परमेश्वर सेनाशों का यहोवा यों कहता 
है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वश में 
सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे 


सम्मुख खड़ा रहे ।। 
३ हर फिर योशिय्याह के पुत्र यहुदा 
के राजा यहोयाकीम के राज्य 
के चौथे बरस में यहोवा की प्रोर से यह 
वचन यिमंयाह के पास पहुंचा, २ एक 
पुस्तक लेकर जितने वचन मे ने तुभ से 
योशिय्याह के दिनों से लेकर भ्रर्थात्‌ जब 
में तुक से बातें करने लगा उस समय से 
पग्राज के दिन तक इस्राएल भ्रौर यहूदा 
झ्रौर सब॑ जातियों के विषय में कहे हे, 
सब को उस में लिख। ३ क्‍या जाने 
यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का 
समाचार सुनकर जो मे उन पर डालने 
की कल्पना कर रहा हूं भ्रपनी बुरी चाल 
से फिरे और में उनके अ्रधमं भ्रौर पाप को 
क्षमा करूं। ४ सो यिमंयाह ने नेरिय्याह 
के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक 
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ने यहोवा के सब वचन जो उस ने यिमंयाह 
से कहे थे, उसके मुख से सुनकर पुस्तक 
में लिख दिए। ४५ फिर यिम॑ंयाह ने 
बारूक को आज्ञा दी और कहा, में तो 
बन्धा हुआ हू, में यहोवा के भवन में नहीं 
जा सकता। ६ सो तू उपवास के दिन 
यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन 
तू ने मुझ से सुनकर लिखें हे, पुस्तक में 
से लोगों को पढ़कर सुनाना, श्र जितने 
यहूदी लोग श्रपने अपने नगरों से आएंगे, 
उनको भी पढ़कर सुनाना । ७ क्या जाने 
वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें 
ग्रौर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें; 
क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा 
ने भ्रपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा 
हैं, वह बडी है । ८ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
की इस श्राज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के 
पुत्र बाू्क ने, यहोवा के भवन में उस 
पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाएं ।। 

€ और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के पांचवें बरस 
के नौवें महीने में यरूशलेम में जितने 
लोग थे, और यहूदा के नगरों से जितने 
लोग यरूशलेम में श्राए थे, उन्हों ने यहोवा 
के साम्हने उपवास करने का प्रचार 
किया । १० तब बारूक ने यहोवा के 
भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र 
गर्मर्याह जो प्रधान था, उसकी कोठरी 
में जो ऊपर के झ्ांगन में यहोवा के भवन 
के नये फाटक के पास थी, यिर्मयाह के 
सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए।। 

११ तब शापान के पुत्र गर्मर्याह के 
बेटे मीकायाह ने यहोवा के सारे वचन 
पुस्तक में से सुने। १२ और वह राजभवन 
के प्रधान की कोठरी में उतर गया, और 
क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और 
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शमायाह का पुत्र दलायाह और भ्रबबोर 
का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र 
गर्मर्याह श्रौर हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह 
भ्रौर सब हाकिम बंठे हुए हे। १३ और 
मीकायाह ने जितने वचन उस समय सुने, 
जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ 
सुनाए थे, वे सब वर्णन किए। १४ उन्हें 
सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो 
नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याहू का पोता 
झौर कृशी का परपोता था, बारूक के पास 
यह कहने को भेजा, कि जिस पुस्तक में 
से तू ने सब लोगों को पढ़ सुनाया है, 
उसे भ्रपने हाथ में लेता आ । सो नेरिय्याह 
का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए 
हुए उनके पास श्राया। १५ तब उन्हों 
ने उस से कहा, भ्रब बैठ जा और हमें यह 
पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको 
पढ़कर सुना दिया। १६ जब वे उन 
सब वचनों को सुन चुके, तब थरथराते 
हुए एक दूसरे को देखने लगे; श्रौर उन्हों 
ने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन 
सब वचनों का वर्शान करेंगे। १७ फिर 
उन्हों ने बारूक से कहा, हम से कह, 
क्या तू ने ये सब वचन उसके मुख से 
सुनकर लिखे? १८ बाझूक ने उन से 
कहा, वह ये सब वचन श्रपने मुख से 
मुझे सुनाता गया श्र में इन्हें पुस्तक में 
स्याही से लिखता गया । १€ तब हाकिमों 
ने बारूक से कहा, जा, तू भ्रपने आपको 
झभौर यिमंयाह को छिपा, और कोई न 
जानने पाए कि तुम कहां हो। २० तब 
वे पुस्तक को एलीशञामा प्रधान की कोठरी 
में रखकर राजा के पास भ्रांगन में आए; 
झौर राजा को वें सब वचन कह सुनाएं। 
२१ तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले 
ध्राने के लिये भेजा, उस ने उसे एलीशामा 
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प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को 
झौर जो हाकिम राजा के झ्रास पास खड़े 
थे उनको भी पढ़ सुनाया। २२ राजा 
शीतकाल के भवन में बंठा हुआ था, 
क्योंकि नौवा महीना था और उसके 
साम्हने भ्रंगीठी जल रही थी। २३ जब 
यहूदी तीन चार पृष्ठ पढ़ चुका, तब 
उस ने उसे चाक्‌ से काटा भौर जो ग्लाग 
अ्रगीठी में थी उस में फंक दिया; सो 
श्रंगीठी की भ्राग में पूरी पुस्तक जलकर 
भस्म हो गई। २४ परन्तु न कोई डरा 
ओर न किसी ने अ्रपने कपड़े फाड़े, भर्थात्‌ न 
तो राजा ने भ्रौर न उसके कर्मचारियों में से 
किसी ने ऐसा किया, जिन्हों ने वे सब वचन 
सुने थे। २५ एलनातान, श्रौर दलायाह, 
और गमर्याह ने तो राजा से बिनती भी 
की थी कि पुस्तक को न जलाए, परन्तु 
उस ने उनकी एक न सुनी। २६ भर राजा 
ने राजपुत्र यरहमेल को भ्रौर भ्रश्मीएल 
के पुत्र सरायाह को भ्रौर भब्देल के पुत्र 
शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक 
झौर यिमेयाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ 
लें, परन्तु यहोवा ने उनको छिपा रखा ।। 

२७ जब राजा ने उन वचनों की 
पुस्तक को जो बारूक ने यिमंयाह के 
मुख से सुन सुनकर लिखी थी, जला दिया, 
तब यहोवा का यह वचन यिमंयाह के 
पास पहुंचा कि २८ फिर एक झौर पुस्तक 
लेकर उस में यहूदा के राजा यहोयाकीम 
की जलाई हुई पहिली पुस्तक के सब 


.वचन लिख दे। २६ भ्ौर यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि 


यहोवा यों कहता हैं, तू ने उस पुस्तक को 
यह कहकर जला दिया है कि तू ने उस में 
यह क्‍यों लिखा है कि बाबुल का राजा 
निदचय भाकर हस देश को नादा करेबा, 
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झौर उस में न तो मनृष्य को छोड़ेगा भौर 
न पशु को । ३० इसलिये यहोवा यहूदा 
के राजा यहोयाकीम के विषय में यों कहता 
है, कि उसका कोई दाऊद की गही पर 
विराजमान न रहेगा; और उसकी लोथ 
ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम 
में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। 
३१ और में उसको और उसके वंश 
झौर कर्मचारियों को उनके श्रधर्म का 
दराड दूंगा; और जितनी विपत्ति में ने 
उन पर और यरूशलेम के निवासियों 
झ्ौर यहूदा के सब लोगों पर डालने को 
कहा हैं, श्र जिसको उन्हों ने सच नहीं 
माना, उन सब को में उन पर डालूंगा । 
३२ तब यिमंयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर 
नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, 
झौर जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम 
ने भ्राग मे जला दी थी, उस में के सब 
बचनों को बारूक ने यिमंयाह के मुख 
से सुन सुनकर उस में लिख दिए; और 
उन वबचनों में उनके समान और भी बहुत 
सी बातें बढ़ा दी गईं ।। 


$ ७ भौर यहोयाकीम के पृत्र 
कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह 
का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, 
क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था । 
२ परनन्‍्तु;न तो उस ने, न उसके कमंचारियों 
ने, और न साधारण लोगों ने यहोवा के 
वबचनों को माना जो उस ने यिमंयाह 
भविष्यद्वकता के द्वारा कहा था ।। 

३ सिदकिय्याह राजा ने होलेम्याह के 
पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह 
याजक को यिमंयाह भविष्यढक्ता के पास 
यह कहला भेजा, कि, हमारे निमित्त 
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हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर । 
४ उस समय यिमंयाह बन्दीगृह में न 
डाला गया था, और लोगों के बीच आया 
जाया करता था। ५४ उस समय फिरोन 
की सेना चढ़ाई के लिये मिस्र से निकली; 
तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, 
उसका समाचार सुनकर यरूदलेम के 
पास से चले गए। ६ तब यहोवा का 
यह वचन यिमंयाह भविष्यद्वक्ता के पास 
पहुंचा, ७ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, यहूदा के जिस राजा ने 
तुम को प्रार्थना करने के लिये मेरे पास 
भेजा है, उस से यों कहो, कि देख, फिरौन 
की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये 
निकली है वह श्रपने देश मिस्र में लौट 
जाएगी । ८ और कसदी फिर वापिस 
झाकर इस नगर से लडेंगे; वे इसको ले 
लेंगे और फूंक देगे । & यहोवा यो कहता 
है, यह कहकर तुम पपने श्रपने मन में 
धोखा न खाझ्ो कि कसदी हमारे पास से 
निएचय चले गए हे; क्‍योंकि वें नहीं 
चले गए। १० क्‍योंकि यदि तुम ने 
कसदियों की सारी सेना को जो तुम से 
लड़ती है, ऐसा मार भी लिया होता 
कि उन में से केवल घायल लोग रह जानें, 
तौभी थे अपने अपने तम्बू में से उठकर 
इस नगर को फुंक देते ।॥ 

११ जब कसदियों की सेना फिरोन 
की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास 
से कूच कर गई, १२ तब यिमंयाह यरू- 
शलेम. से निकलकर बिन्यामीन के देश की 
झोर इसलिये जा निकला कि वहां से 
झर लोगों के संग श्रपना अंश ले। 
१३ जब वह बिन्यामीन के फाटक में 
पहुंचा, तब यिरिय्याह नामक पहरुओं का 
एक सरदार वहां था जो शेलेम्याह का 
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पुत्र और हनन्याह का पोता था, भ्रौर 
उस ने यिमंयाह भविष्यद्वक्ता को यह 
कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास 
भागा जाता है। १४ तब यिमंयाह ने 
कहा, यह भूठ हैं; में कसदियों के पास 
नही भागा जाता हूं। परन्तु यिरिय्याह 
ने उसकी एक न मानी, सो वह उसे 
पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। 
१५ तब हाकिमों ने यिमंयाह से क्रोधित 
होकर उसे पिटवाया, श्रौर योनातान 
प्रधान के घर में बन्दी बनाकर डलवा 
दिया; क्‍योंकि उन्हों ने उसको साधारण 
बन्दीगृह बना दिया था ।। 

१६ यिमंयाह उस तलघर मे जिस में 
कई एक कोठरियां थीं, रहने लगा। 
१७ उसके बहुत दिन बीतने पर 
सिदकिस्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा, 
झौर अपने भवन में उस से छिपकर यह 
प्रशन किया, क्या यहोवा की ओर से कोई 
वचन पहुंचा है ? यिमंयाह ने कहा, हां, 
पहुंचा है। वह यह हे, कि तू बाबुल के 
राजा के वह में कर दिया जाएगा। 
१८ फिर यिमंयाह ने सिदकिय्याह राजा 
से कहा, में ने तेरा, तेरे कर्मचारियों का, 
व तेरी प्रजा का क्‍या श्रपराध किया है, 
कि तुम लोगों ने मुझ को बन्दीगृह में डल- 
वाया हैं? १६ तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता 
तुम से भविष्यद्वाणी करके कहा 
करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर 
झौर इस देश पर चढ़ाई नही करेगा, वे 
भ्रव कहां है? २० श्रब, हे मेरे प्रभु, हे 
राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे 
योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, 
नहीं तो में वहां मर जाऊंगा । २१ तब 
सिदकिय्याह राजा की श्राज्ञा से यिमंयाह 
पहरे के भ्रांगन में रखा गया, और जब 


यिमेयाह 
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तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब 
तक उसको रोटीवालों की दूकान में से 
प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। और 
यिमंयाह पहरे के प्रागन में रहने लगा ।। 


३ दः फिर जो वचन यिमंयाह सब 

लोगों से कहता था, उनको मत्तान 
के पुत्र दपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, 
होलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह 
के पुत्र पशहूर ने सुना, २ कि, यहोवा 
यों कहता हें कि जो कोई इस नगर में 
रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से 
मरेगा; परन्तु जो कोई कसदियों के पास 
निकल भागे वह श्रपना प्राण बचाकर 
जीवित रहेगा। ईद यहोवा यों कहता हें, 
यह नगर बाबुल के राजा की सेना के 
वश में कर दिया जाएगा और वह इसको 
ले लेगा। ४ इसलिये उन हाकिमों ने 
राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, 
क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाप्रों 
आर अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन 
कहता हैं जिस से उनके हाथ पांव ढीले 
हो जाते हें। क्‍योंकि वह पुरुष इस प्रजा 
के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही 
चाहता है । ५ सिदकिय्याह राजा ने कहा, 
सुनो, वह तो तुम्हारे वश में हें; क्‍योंकि 
ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे 
विरुद्ध कुछ कर सके । ६ तब उउ्हों ने 
यिमंयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह 
के उस गड़हे में जो पहरे के श्रांगन में 
था, रस्सियों से उतारकर डाल दिया। 


आर उस गड़हे में पानी नहीं केवल दलदल 


था, और यिमंयाह कीचड़ में धंस गया ।। 

७ उस समय राजा बिन्यामीन के 
फांटक के पास बेठा था सो जब एबेदमेलेक 
कृशी ने जो राजभवन में एक खोजा था, 


037 


११३२ 


सुना, कि उन्हों ने यिमंयाह को गड़हे 
में डाल दिया है--८ तब एबंदमेलेक 
राजभवन से निकलकर राजा से कहने 
लगा, € हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन 
लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो 
कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि 
उन्हों ने उसको गड़हे में डाल दिया है; 
वहा वह भूख से मर जाएगा क्‍योंकि नगर 
में कुछ रोटी नहीं रही हैँ । १० तब राजा 
ने एबेदमेलेक कृशी को यह ग्राज्ञा दी कि 
यहां से तीस पुरुष साथ लेकर यिमेयाह 
भविष्यद्वक्ता को मरने से पहिले गडहे 
में से निकाल । ११ सो एबंदमेलक उतने 
पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भरण्डार 
के तलघर मे गया, और वहा से फटे- 
पुराने कपडे श्रौर चिथडे लेकर यिमंयाह 
के पास उस गडहे में रस्सियों से उतार 
दिए। १२ और एबेदमेलेक कूशी ने 
यिमंयाह से कहा, ये पुराने कपडे श्रौर 
चिथडे भ्रपनी कांखों में रस्सियो के नीचे 
रख ले। सो यिमंयाह ने वसा ही किया। 
१३ तब उन्हों ने यिमंयाह को रस्सियो 
से खीचकर, गड़हे मे से निकाला । और 
यिमंयाह पहरे के झ्रांगन में रहने लगा।। 

१४ सिदकिय्याह राजा ने यिमंयाह 
भविष्यद्कता को यहोवा के भवन के 
तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा । 
झ्लौर राजा ने यिर्मयाह से कहा, में तु 
से एक बात पूछता हूं; मुझ से कुछ न 
छिपा । १५ यिमंयाह ने सिदकिय्याह से 
कहा, यदि में तुझे बताऊ, तो क्‍या तू 
मुझे मरवा न डालेगा ? श्रौर चाहे मे तुझे 
सम्मति भी दू, तौभी तू मेरी न मानेगा । 
१६ तब सिदकिय्याह राजा नें भ्केले में 
यिमंयाह से शपथ खाई, यहोवा जिस ने 
हमारा यह जीव रचा है, उसके जीवन 
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की सौगन्ध न में तो तुझे मरवा डालूगा, 
ओझऔर न उन मनृष्यों के वश में कर दूगा 
जो तेरे प्राण के खोजी हे ।। ह 

१७ यिमंयाह ने सिदकिय्याह से कहा, 
सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल 
का परमेश्वर हें, वह यो कहता है, यदि 
तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास 
सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण 
बचेगा, श्रौर यह नगर फूका न जाएगा, 
झ्रौर तू अपने घरानें समेत जीवित रहेगा । 
१८ परन्तु, यदि तू बाबुल के राजा के 
हाकिमों के पास न निकल जाए, तो यह 
नगर कसदियों के वश में कर दिया 
जाएगा, श्रौर वें इसे फूक देंगे, श्रौर तू 
उनके हाथ से बच न सकेगा। १६ सिद- 
किय्याह ने यिमंयाह से कहा, जो यहूदी 
लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, में 
उन से डरता हू, ऐसा न हो कि में उनके 
वश में कर दिया जाऊ श्रौर वें मुभ से 
ठट्टा करे। २० यिमंयाह ने कहा, तू 
उनके वश में न कर दिया जाएगा; जो 
कुछ में तु से कहता हू उसे यहोवा की 
बात समभकर मान ले तब तेरा भला 
होगा, और तेरा प्राण बचेगा । २१ और 
यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे 
तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा 
बताई हैं, वह यह हैं: २२ देख, यहूदा 
के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां 
रह गई हे, वे बाबुल के राजा के हाकिमों 
के पास निकाल कर पहुचाई जाएंगी, श्रोर 
वें तुक से कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया, 
झौर उनकी इच्छा पूरी हो गई; श्रौर 
जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे 
पीछे फिर गए हें ।। 

२३ तेरी सब स्त्रियां और लड़केबाले 
कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए 
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जाएंग; और तू भी कसदियों के हाथ 
से न बचेगा, वरन तू पकडकर बाबुल 
के राजा के वश में कर दिया जाएगा 
भौर इस नगर के फंके जाने का कारण 
तू ही होगा ।। 

२४ तब सिदकिय्याह ने यिममंयाह से 
कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, 
तो तू मारान जाएगा । २५ यदि हाकिम 
लोग यह सुनकर कि मे ने तुझ से बातचीत 
की हैं तेरे पास आकर कहने लगें, हमें 
बता कि तू ने राजा से क्‍या कहा, हम से 
कोई बात न छिपा, श्रौर हम तुमे न 
मरवा डालेंगे, और यह भी बता, कि 
राजा ने तु से क्‍या कहा, २६ तो तू 
उन से कहना, कि में ने राजा से गिडगिडा- 
कर बिनती की थी कि मुझे योनातान 
के घर में फिर वापिस न भेज नही तो वहां 
मर जाऊंगा । २७ फिर सब हाकिमों ने 
यिमंयाह के पास आकर पूछा, और जैसा 
राजा ने उसको श्राज्ञा दी थी, ठीक वेसा 
ही उस ने उनको उत्तर दिया। सो वे 
उस से श्रौर कुछ; न बोले और न वह 
भेद खुला। २८ इस प्रकार जिस दिन 
यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक 
वह पहरे के श्रागन ही में रहा ।। 

३ & “हद के राजा सिदकिय्याह 

के राज्य के नौवें वर्ष के दसवे 
महीने में, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
ने भ्रपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर 
चढाई करके उसे घेर लिया। २ श्रौर 
सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवे वर्ष 
के चोथे महोनें के नौवें दिन को उस 
नगर की शहरपनाह तोडी गई। ३ सो 
जब यखरूशलेम ले लिया गया, तब 
नेगेलसरेसेर, और समगनंबो, और खोजों 
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का प्रधान स्कीम, और मगों का प्रधान 
नेंगेलसरेसेर भ्रादि, बाबुल के राजा के 
सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके 
बेठ गए। ४ जब यहूदा के राजा सिद- 
किय्याह और सब योद्धाश्रों ने उन्हें देखा 
तब रात ही रात राजा की बारी के 
मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से 
होकर नगर से निकलकर भाग चले और 
प्ररावा का मार्ग लिया। ५ परन्तु 
कसदियों की सेना ने उनको खदेडकर 
सिदकिय्याह को यरीहो के श्नराबा में 
जा लिया झश्लौर उनको बाबुल के राजा 
नब्‌कदनेस्सर के पास हमातत देश के रिबला 
में लें गए, और उस ने वहां उसके दराड 
की आज्ञा दी। ६ तब बाबुल के राजा 
नें सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी श्रांखों 
के साम्हनें रिबला में घात किया, और 
सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया | 
७ उस ने सिदकिय्याह की श्रांखों को 
फूडवा डाला और उसको बाबुल ले जाने 
के लिये बेडियों से जकडवा रखा। 
८ कसदियों ने राजभवन और प्रजा के 
घरों को श्राग लगाकर फूक दिया, और 
यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। 
€ तब जलल्‍लादों का प्रधान नबृजरदान 
प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह 
गए थे, भ्रौर जो लोग उसके पास भाग 
ग्राए थे उनको भ्रर्घात्‌ प्रजा में से जितने 
रह गए उन सब को बंधुआ करके बाबुल 
को ले गया । १० परन्तु प्रजा में से जो ऐसे 
कंगाल थे जिनके पास कुछ न था, उनको 
जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहु॒दा देश 
में छोड गया, और जाते समय उनको 
दाख की बारिया और खेत दे दिए ।। 

११ बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
जललादों के प्रधान नबृजरदान को यिर्मयाह्‌ 
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के विषय में यह ग्राज्षा दी, १२ कि उसको 
लेकर उस पर कृपादष्टि बनाए रखना भशौर 
उसकी कुछ हानि न करना; जैसा वह तुझ 
से कहे वैसा ही उस से व्यवहार करना | 
१३ सो जललादों के प्रधान नबूजरदान 
ग्रौर खोजों के प्रधान नब्सजबान और 
मगों के प्रधान नेंगेलसरेसेर ज्योतिषियों के 
सरदार, १४ भर बाबुल के राजा के सब 
प्रधानों ने, लोगों को भेजकर यिमंयाह 
को पहरे के प्रांगन में से बुलवा लिया 
झौर गदल्याह को जो अ्रहीकाम का पुत्र 
झौर शापान का पोता था सौंप दिया 
कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह 
लोगों के साथ रहने लगा ॥। 

१५ जब यिमंयाह पहरे के प्रांगन में 
कंद था, तब यहोवा का यह वचन उसके 
पास पहुंचा, १६ कि, जाकर एबेदमेलेक 
क॒दी से कह कि इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओों का यहोवा तुझ से यो कहता हैं, 
देख, में भ्रपने वे वचन जो में ने इस नगर के 
विषय में कहे हे इस प्रकार पूरा करूंगा कि 
इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, श्नौर 
उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई 
पड़ेगा । १७ परन्तु यहोवा की यह वाणी 
हैं कि उस समय में तुके बचाऊंगा, श्रौर 
जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, तू उनके 
वश में नहीं किया जाएगा। १८ क्‍योंकि 
में तुके ननिवपचय बचाऊंगा, श्रौर तू तलवार 
से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा, यहोवा 
की यह वाणी है। यह इस कारण होगा, 
कि तू ने मुझ पर भरोसा रखा हैँ ।। 


8 जब जलल्‍लादों के प्रधान 

नबूजरदान ने यिमेयाह्‌ को रामा 
में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंघुआों 
के बीच हथकड़ियों से बन्धा हुआ पाकर 
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जो बाबुल जाने को थे छुडा लिया, उसके 
बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुचा । 
२ जल्लादों के प्रधान नबृजरदान ने 
यिमेयाह को उस समय अपने पास बुला 
लिया, और कहा, इस स्थान पर यह जो 
विपत्ति पडी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा 
की कही हुई थी। ३ प्रौर जैसा यहोवा 
ने कहा था वेसा ही उस ने पूरा भी किया 
है । तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया और उसकी भआ्राज्ञा नहीं मानी, 
इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। 
४ ग्रब में तेरी इन हथकड़ियों को काटे 
देता हूं, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना 
तुझे भ्रच्छा लगे तो बल, वहां में तुक पर 
कृपादृष्टि रखूगा; झ्ौर यदि मेरे संग 
बाबुल जाना तुझे न भाए, तो यहीं रह 
जा। देख, सारा देश तेरे साम्हने पड़ा है, 
जिधर जाना तुमे भ्रच्छा भौर ठीक जंचे 
उधर ही चला जा। ५ वह वहीं था 
कि नबूजरदान ने फिर उस से कहा, 
गदल्याह जो प्रहीकाम का पुत्र श्रौर 
शापान का पोता है, जिसको बाबुल के 
राजा ने यहूदा के नगरों पर अ्रधिकारी 
ठहराया है, उसके पास लौट जा और 
उसके संग लोगों के बीच रह, वा जहां 
कही तुझे जाना ठीक जान पड़े वहीं चला 
जा। सो जल्लादों के प्रधान ने उसको 
सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर बिदा 
किया । ६ तब यिमंयाह भ्रहीकाम के पुत्र 
गदल्याह के पास मिस्पा को गया, श्रौर 
वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए 
थे, रहने लगा ।। 

७ योद्धाओों के जो दल दिहात में थे, 
जब उनके सब प्रधानों ने अ्रपने जनों 
समेत सुना कि बाबुल के राजा ने भ्रहीकाम 
के पुत्र गदल्याह को देश का भ्रधिकारी 
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ठहराया है, प्रौर देश के जिन कंगाल 
लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, 
क्या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्‍या बालबच्चे, 
उन सभों को उसे सौंप दिया है, ८ तब 
नतन्याह का पुत्र इद्माएल, कारेह के 
पुत्र योहानान, योनातान भौर तन्हूसेत का 
पुत्र सरायाह, एपे नतोपाबासी के पुत्र 
झौर किसी माकावास्ी का पुत्र याजन्याह 
अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्पा 
में श्राटथ। &€ और गदल्याह जो अहीकाम 
का पुत्र और शापान का पोता था, उस ने 
उन से और उनके जनों से शपथ खाकर 
कहा, कसदियों के आधीन रहने से मत 
डरो। इसी देश में रहते हुए बाबुल के 
राजा के श्राधीन रहो तब तुम्हारा भला 
होगा । १० में तो इसीलिये मिस्पा में 
रहता हूं कि जो कसदी लोग हमारे यहां 
ग्राए, उनके साम्हने हाज़िर हुआ करू; 
परन्तु तुम दाखमधु और धूपकाल के फल 
झ्ौर तेल को बटोरके अपने बरतनों में 
रखो श्रौर अपने लिए हुए नगरों में बसे 
रहो । ११ फिर जब मोआाबियों, भ्रम्मो- 
नियों, एदोमियों और अन्य सब जातियों 
के बीच रहनेवाले सब यहूदियों ने सुना 
कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से 
कुछ लोगो को बचा लिया श्लौर उन पर 
गदल्याह को जो अ्रहीकाम का पुत्र और 
शापान का पोता है अधिकारी नियुक्त 
किया है, १२ तब सब यहूदी जिन जिन 
स्थानों में तितर-बितर हो गए थे, वहां 
से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में 
गदल्याह के पास आए, और बहुत दाखमधु 
झौर धृपकाल के फल बटोरने लगे ।॥। 

१३ तब कारेह का पुत्र योहानान और 
मेदान में रहनेवाले योद्धाओं के सब दलों 
के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास भ्राकर 
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कहने लगे, क्‍या तू जानता है १४ कि 
अ्म्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्याह 
के पुत्र इद्माएल को तुझे जान से मारने 
के लिये भेजा हैं? परन्तु प्रहीकाम के 
पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की । 
१५ फिर कारेह के पुत्र योहानान ने 
गदल्याह से भिस्पा में छिपकर कहा, मुझे 
जाकर नतन्‍्याह के पुत्र इश्माएल को 
मार डालने दे श्लौर कोई इसे न जानेगा। 
वह क्‍यों तुकें मार डाले, भौर जितने 
यहूदी लोग तेरे पास इक्ट्टे हुए हे वे 
क्यों तितर-बितर हो जाएं झ्ौौर बच्चे 
हुए यहूदी क्‍यों नाश हों ? १६ भ्रहीकाम 
के पुत्र गदल्याह ने कारेहढ़ के पुत्र योहानान 
से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल 
के विषय में भूठ बोलता है ।। 
8 ९ भ्रोर सातवें महीने में ऐसा 
हुआ कि इश्माएल जो नतन्‍्याह 
का पुत्र श्र एलीशामा का पोता और 
राजवश का औौर राजा के प्रधान पुरुषों 
में से था, सो दस जन संग लेकर मिस्पा 
में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास 
झ्राया । वहां मिस्पा में उन्हों ने एक 
सग भोजन किया । २ तब नतनन्‍्याह के 
पुत्र इद्माएल और उसके सग के दस जनों 
ने उठकर गदल्याह को, जो भ्रहीकाम का 
पुत्र और शापान का पोता था, और जिसे 
बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी 
ठहरायां था, उसे तलवार से ऐसा मारा 
कि वह मर गया। ३ और इद्माएल 
ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा 
में थे, और जो कसदी योद्धा वहां मिले, 
उन सभो को मार डाला ।। 
'ड गदल्याह के मार डालने के दूसरे 
दिन जब कोई इसे न जानता था, ५ तब 
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शकेम झौर शीलो भ्रौर शोमरोन से अस्सी 
पुरुष डाढ़ी मुड़ाएं, वस्त्र फाडे, शरीर 
चीरे हुए और हाथ में अन्ननलि श्रौर 
लोबान लिए हुए, यहोवा के भवन में 
जाने को प्रात दिखाई दिए। ६ तब 
नतन्याह का पुत्र इश्माएल उन से मिलने 
को मिस्पा से निकला, और रोता हुआझा 
चला । जब वह उन से मिला, तब कहा, 
प्रहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो । 
७ जब वे उस नगर में आए तब नतन्याह 
के पुत्र इदमाएल ने अपने सगी जनों समेत 
उनको घात करके गडहे में फेंक दिया। 
८ परन्तु उन में से दस मनुष्य इश्माएल 
मे कहने लगे, हम को न मार, क्‍योंकि 
हमारे पास मंदान में रखा हुआ गेहू, जव, 
तेल और मधु है। सो उस ने उन्हें छोड 
दिया श्रौर उनके भाइयों के साथ नही 
मारा ।। 

€ जिस गड़हे में इहमाएल ने उन लोगो 
की सब लोथे जिन्हें उस ने मारा था, 
गदल्याह की लोथ के पास फेक दी थी, 
(यह वही गडहा हे जिसे भ्रासा राजा 
ने इस्राएल के राजा बाशा के डर के मारे 
खुदवाया था), उसको नतनन्‍्याह के पुत्र 
इश्माएल ने मारे हुओझं से भर दिया। 
१० तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए 
थे, श्र्यात्‌ राजकुमारियां भ्रौर जितने और 
लोग, मिसस्‍्प्रा में रह गए थे जिन्हें जल्लादों 
के प्रधान नबृजरदान ने अ्रहीकाम के पुत्र 
गदल्याह को सौंप दिया था, उन सभों 
को नतन्‍्याह का पुत्र इश्माएल बंधुग्रा 
करके अम्मोनियो के पास ले जाने को 
चला ।। 

११ जब कारेह के पुत्र योहानान ने 
झौर योद्धाओं के दलों के उन सब प्रधानों 
ने जो उसके संग थे, सुना, कि नतन्याह 
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के पुत्र इस्माएल ने यह सब बुराई की हैं, 
१२ तब वे सब जनों को लेकर नतन्‍्याह 
के पुत्र इश्माएल से लडने को निकले 
झौर उसको उस बड़े जलाशय के पास 
पाया जो गिबोन में हैँ। १३ कारेह के 
पुत्र योहानान को, और दलों के सब 
प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, 
इशमाएल के साथ जो लोग थे, वे सब 
आतन्दित हुए। १४ और जितने लोगों 
को इश्माएल मिस्पा से बधुआ करके 
लिए जाता था, वे पलटकर कारेह के 
पुत्र योहानान के पास चले आए। 
१५ परन्तु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 
ग्राठ पुरुष समेत योहानान के हाथ से 
बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। 
१६ तब प्रजा में से जितने बच गए थे, 
अर्थात्‌ जिन योद्धाओ, स्त्रियो, बालबच्चों 
ओर खोजों को कारेह का पुत्र योहानान, 
ग्रहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में 
मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इद्माएल 
के पास से छुडाकर गिबोन से फेर ले 
झाया था, उनको वह अपने सब सगी 
दलो के प्रधानो समेत लेकर चल दिया। 
१७ और बेतलेहेम के निकट जो किम्हाम 
की सराय है, उस में वे इसलिये टिक 
गए कि मिस्र में जाए। १८ क्‍योंकि 
वे कसदियों से डरते थे; इसका कारण 
यह था कि भ्रहीकाम का पुत्र गदल्याह जिसे 
बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी 
ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल 


ने मार डाला था ।। 

8२ तब कारेह का पुत्र योहानान, 
होशायाह का पुत्र याजन्याह, दलों 

के सब प्रधान झौर छोटे से लेकर बड़े तक, 

सब लोग यिमेयाह भविष्यद्वक्ता के निकट 
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आकर कहने लगे, २ हमारी बिनती ग्रहण 
करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब 
बचे हुझोों के लिये प्राथंना कर, क्योंकि 
तू अपनी श्रांखों से देख रहा है कि हम जो 
पहले बहुत थे, श्रव थोड़े ही बच गए हे । 
३ इसलिये प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा हम को बताए कि हम किस मार्ग 
से चलें, और कौन सा काम करें? 
४ सो यिमंयाह भविष्यद्वक्ता ने उन से 
कहा, में ने तुम्हारी सुनी है; देखो, में 
तुम्हारे बचनों के भ्रनुसार तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा से प्रार्थना करूगा और जो उत्तर 
यहोवा तुम्हारे लिये देगा में तुम को 
बताऊंगा; में तुम से कोई बात न 
छिपाऊंगा । ५ तब उन्हों ने यिमंयाह 
से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे 
द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए 
गौर हम उसके श्रनुसार न करे, तो 
यहोवा हमारे बीच मे सच्चा और विश्वास- 
योग्य साक्षी ठहरे। ६ चाहे वह भली 
बात हो, चाहे बुरी, तौभी हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की शआ्राज्ञा, जिसके पास 
हम तुझे भेजते हे, मानेंगे, क्योंकि जब 
हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानें, 
तब हमारा भला हो ।। 

७ दस दिन के बीतने पर यहोवा का 
वचन यिमंयाह के पास पहुंचा। ८ तब 
उस ने कारेह के पुत्र योहानान को, 
उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और 
छोटे से लेकर बड़ें तक जितने लोग थे, 
उन सभों को बुलाकर उन से कहा, 
€ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके 
पास तुम ने मुझ को इसलिये भेजा कि 
में तुम्हारी बिनती उसके झागे कह सुनाऊं, 
वह यों कहता हैं, १० यदि तुम इसी 
देश में रह जाओ, तब तो में तुम को 
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नाह नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा; 
भर तुम्हें न उखाडंगा, वरन रोपे रखूंगा; 
क्योंकि तुम्हारी जो हानि में ने की है उस 
से में पछताता हूं। ११ तुम बाबुल के 
राजा से डरते हो, सो उस से मत डरो; 
यहोवा की यह वाणी है, उस से मत डरो, 
क्योंकि मे तुम्हारी रक्षा करने झौर तुम 
को उसके हाथ से बचाने के लिये तुम्हारे 
साथ हू। १२ में तुम पर दया करूंगा, 
कि वह भी तुम पर दया करके तुम को 
तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। 
१३ परन्तु यदि तुम यह कहकर कि हम 
इस देश में न रहेंगे भ्रपने परमेश्वर यहोवा 
की बात न मानो, श्रौर कहो कि हम तो 
मिस्र देश जाकर वही रहेंगे, १४ क्योंकि 
वहां न हम युद्ध देखेगे, न नरसिंगे का 
शब्द सुनेगे और न हम को भोजन की 
घटी होगा, तो, हे बचे हुए यहूदियो. 
यहोवा का यह वचन सुनो : १५ इस्राएल 
का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है, कि यदि तुम सचमुच मिस्र की श्रोर 
जाने का मुह करो, श्रौर वहां रहने के 
लिये जाओ, १६ तो ऐसा होगा कि 
जिस तलवार से तुम डरते हो, वही वहां 
मिस्र देश में तुम को जा लेगी, और जिस 
महंगी का भय तुम खाते हो, वह मिस्र 
में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी; और वहीं 
तुम मरोगे। १७ जितने मनुष्य मिस्र 
में रहने के लिये उसकी श्रोर मुंह करें, 
वे सब तलवार, महंगी भ्रौर मरी से मरेगे, 
झग्रौर जो विपत्ति में उनके बीच डालूंगा, 
उस से कोई बचा न रहेगा ।। 

१८ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं 
क्रा यहोवा यों कहता है, कि जिस प्रकार 
से मेरा कोप और जलजलाहूट यरूशलेम 
के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी 
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प्रकार से यदि तुम मित्र में जाओ, तो 
मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क 
उठेगी कि लोग चकित होगे, भर तुम्हारी 
उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी 
निन्‍्दा किया करेगे। तुम इस स्थान को फिर 
न देखने पाग्मोगे। १६ है बचे हुए यहूदियो, 
यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा हूँ, मिस्र 
में मत जाश्रो। तुम निश्चय जानो कि 
में ने श्राज तुम को चिताकर यह बात 
बता दी है। २० क्‍योंकि जब तुम नें 
मुझ को यह कहकर श्रपने परमेश्वर 
यहोवा के. पास भेज दिया कि हमारे 
निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना 
कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा 
कहे उसी के अनुसार हम को बता और 
हम वैसा ही करेगे, तब तुम जान बूभके 
अपने ही को धोखा देते थे। २१ देखो, 
में आज तुम को बताए देता हू, परन्तु, 
झ्औौर जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने तुम से कहने के लिये मुझ को भेजा हैं, 
उस में से तुम कोई बात नहीं मानते | 
२२ अ्रब तुम निश्चय जानो, कि जिस 
स्थान में तुम परदेशी होके रहने की 
इच्छा करते हो, उस में तुम तलवार, 
महगी और मरी से मर जाओगे ।। 
8 ३ जब यिमंयाह उनके परमेश्वर 
यहोवा के वे सब वचन कह 
चुका, जिनके कहने के लिये उस ने उसको 
उन सब लोगों के पास भेजा था, २ तब 
होशाया के पुत्र ग्रजयाह और कारेह के 
पुत्र योहातान और सब श्रभिमानी पुरुषों 
ने यिमेयाह से कहा, तू भूठ बोलता है । 
हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने 
के लिये नही भेजा कि मिस्र मे रहने के 
लिये मत जाओझो; ई परन्तु नेरिय्याह का 
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पुत्र बारूक तुझ को हमारे विरुद्ध उसकाता 
हैं कि हम कसदियो के हाथ में पड़े और 
वे हम को मार डालें वा बंधुआ करके 
बाबुल को ले जाए। ४ सो कारेह का 
पुत्र योहानान और दलो के सब प्रधानों 
झौर सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा 
न मानी कि वे यहुदा के देश में ही रहे । 
५ और कारेह का पुत्र योहानान और 
दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियो 
को जो ग्रन्यजातियो के बीच तितर- 
बितर हो गए थे, और उन में से लौटकर 
यहूदा देश मे. रहने लगे थे, वे उनको ले 
गए---६ पुरुष, स्त्री, बालबच्चे, राज- 
कुमारिया, और जितने प्राणियों को 
जल्लादो के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह 
को जो अ्रहीकाम का पुत्र और शापान 
का पोता था, सौप दिया था, उनको और 
यिमेयाह भविष्यद्वक्ता श्रौर नेरिय्याह के 
पुत्र बारूक को वे ले गए; ७ और यहोवा 
की आज्ञा न मानकर बे मिस्र देश में 
तहपन्हेस नगर तक झा गए ।। 

८ तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस 
में यिर्मयाह के पास पहुचा: € ग्रपने 
हाथ से बड़े पत्थर ले, और यहूदी पुरुषों 
के साम्हने उस ईट के चबूतरे में जो 
तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के 
पास हूँ, चूना फेर के छिपा दे, १० और 
उन पुरुषों से कह, कि इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओ का यहोवा, यो कहता है, देखो, 
में बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर 
को बुलवा भेजूंगा, और वह अपना सिहासन 
इन पत्थरों के ऊपर जो में ने छिपा रखे 
है, रखेगा; और अपना छत्र इनके ऊपर 
तनवाएगा । ११ वह आके मिस्र देश को 
मारेगा, तब जो मरनेवाले हों वे मृत्यु 
के वश में, जो बंधुए होनेवाले हों वे 
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बंधुआई में, और जो तलवार के लिये हे वे 
तलवार के वश में कर दिए जाएगे। १२ में 
मिस्र के देवालयों मे श्राग लगाऊगा; 
झौर वह उन्हे फुंकवा देगा और बंघुआई 
में ले जाएगा; और जेसा कोई चरवाहा 
झ्रपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह 
मिस्र देश को समेट लेगा, और तब 
बेखटके चला जाएगा। १३ वह मिस्र 
देश के सूयंग॒ह के खम्भों को तुड़वा डालेगा ; 
झऔर मिस्र के देवालयों को आग लगाकर 
फुकवा देगा ।। 


88 जितने यहूदी लोग मिस्र देश 

में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप 
नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके 
विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, 
२ इस्राएल का परमेदवर, सेनाओं का 
यहोवा यों कहता हैँ कि जो विपत्ति में 
यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर 
डाल चुका हू, वह सब तुम लोगों ने 
देखी हें। देखो, वे आज के दिन कंसे 
उजड़े हुए और निजेन हे, ई क्‍योंकि 
उनके निवासियों ने वह बुराई की जिस 
से उन्हों ने मुझे रिस दिलाई थी वे जाकर 
दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाते थे 
ग्रौर उनकी उपासना करते थे, जिन्हे न 
तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते 
थे। ४ तोभी में अपने सब दास 
भविष्यद्वक्ताश्रों को बड़े यत्न से * यह 
कहने के लिये तुम्हारे पास भेजता रहा 
कि यह घृणित काम मत करो, जिस से 
में घृणा रखता हूं। ५ पर उन्हों ने 
मेरी न सुनी और न मेरी श्रोर कान 
लगाया कि अभ्रपनी बुराई से फिरे और 
दूसरे देवताओं के लिये धूप न जलाएं । 


* मूल में---तढ़के उठकर | 
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६ इस कारणा मेरी जलजलाहट और कोप 
की आग यहूदा के नगरों और यरूदशलेम 
की सड़कों पर भड़क * गई; भौर वे 
ग्राज के दिन तक उजाड़ और सुनसान 
पड़े हे। ७ अभ्रब यहोवा, सेनाओरों का 
परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेद्वर है, 
यों कहता है, तुम लोग क्‍यों अभ्रपनी यह 
बड़ी हानि करते हो, कि क्‍या पुरुष, क्‍या 
स्त्री, क्या बालक, क्‍या दूधपिउवा बच्चा, 
तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए 
जाओ, और कोई न रहे? ८ क्‍योंकि 
इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर 
रहने के लिये श्राए हो, तुम झ्रपने कामों 
के द्वारा, भ्रर्थात्‌ दूसरे देवताओं के लिये 
धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो जिस 
से तुम नाश हो जाओगे श्रौर पृथ्वी भर 
की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति 
की नामधराई करेगे और तुम्हारी उपमा 
देकर शाप दिया करेंगे। € जो जी 
बुराइया तुम्हारे पुरखा, यहूदा के राजा 
झ्रौर उनकी स्त्रियां, और तुम्हारी स्त्रियां, 
वरन तुम श्राप यहूदा देश और यरूशलेम 
की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम 
भूल गए हो ? १० झाज के दिन तक 
उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे 
डरते हे; भौर न मेरी उस व्यवस्था भौर 
उन विधियों पर चलते हे जो में ने तुम्हारे 
पूवंजो को और तुम को भी सुनवाई हे । 
११ इस कारण इस्राएल का परमेदवर, 


सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, देखो, 


में तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि 
करूगा, ताकि सब यहूदियों का श्रन्त कर 
दूं। १२ भौर बचे हुए यहूदी जो हठ 
करके मिस्र देद में ग्राकर रहने लगे हे, 


* मूल में---उण्डेली। 
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वे सब मिट जाएंग*; इस मिस्र देश में 
छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार प्रौर 
महगी के द्वारा मरके मिट जाएगे; और 
लोग उन्हें कोसेंगे श्रौर चकित होंगे; 
ओर उनकी उपमा देकर शाप दिया 
करेंगे श्रौर निनदा भी करेगे। १३ सो 
जैसा में ने यरूशलेम फो तलवार, महंगी 
और मरी के द्वारा दरड दिया है, वेसा ही 
मिस्र देश में रहनेवालों को भी दर्‌ड 
दूंगा, १४ कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र 
देश में परदेशी होकर रहने के लिये आए 
है, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिये 
लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हे, तौभी 
उन में से एक भी बचकर वहां लौटने 
न पाएगा; केवल कुछ ही भागे हुओों को 
छोड कोई भी वहा न लौटने पाएगा ।। 

१५ तब मिस्र देश के पत्रोस में 
रहनेवाले जितने पुरुष जानते थे कि 
उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिये 
धूप जलाती हे, और जितनी स्त्रियां बडी 
मराडली में पास खडी थी, उन सभों ने 
यिमंयाह को यह उत्तर दिया, १६ जो 
वचन तू ने हम को यहोवा के नाम से 
सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की । 
१७ जो जो मन्नते हम मान चुके हें उन्हें 
हम निश्चय पूरी करेंगी, हम स्वगे की 
रानी के लिये धूप जलाएगे श्रौर तपावन 
देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग श्ौर हम 
भी भअ्रप॑ने राजाओं और श्रौर हाकिमों समेत 
यहूदा के नगरों में श्रौर यरूशलेम की 
सड़कों में करते थे; क्योंकि उस समय 
हम पेट भरके खाते श्नौर भले चगे रहते 
झौर किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। 
१८ परन्तु जब से हम ने स्वर्ग की रानी 

* मूल में--मैं उन्हें लूंगा और वे सब मिट 
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के लिये धूप जलाना और तपावन देना 
छोड़ दिया, तब से हम को सब वस्तुओं 
की घटी है; भ्रौर हम तलवार और 
महंगी के द्वारा मिट चले हें। १९ श्रौर 
स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के 
लिये धूप जलातीं और चन्द्राकार रोटियां 
बनाकर तपावन देती थी, तब श्रपने श्रपने 
पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थीं ।। 
२० तब यिमंयाह ने, क्‍या स्त्री, क्या 
पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, 
उन सब से कहा, २१ तुम्हारे पुरखा 
और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों 
ग्रौर लोगों समेत यहूदा देश के नगरों 
आर यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते 
थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं 
आ्राया ? २२ क्‍या उस ने उसको स्मरण 
न 'किया ? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे 
झर सब घृर्णित कामों को और अ्रधिक 
न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर 
निरजेन और सुनसान हो गया, यहा तक कि 
लोग उसकी उपमा देकर श्ञाप दिया करते 
है, जैसे कि श्राज होता है । २३ क्योंकि तुम 
धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते 
झौर उसकी नही सुनते थे, और उसकी 
व्यवस्था और विधियों श्लौर चितौनियों के 
अनुसार नही चले, इस कारण यह विपत्ति 
तुम पर भ्रा पड़ी है, जेसे कि आज हैं ।। 
२४ फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों 
से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे 
मिस्र देश में रहनेवाले यहूदियो, यहोवा 
का वचन सुनो: २५ इस्राएल का पर- 
मेश्वर, सेनाओं का यहोवा, यों कहता हैं, 
कि तुम ने भौर तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नत 
मानी * और यह कहकर उन्हें पूरी करते 
* मूल में--अपने भपने मुंह से कहा | 
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हो कि हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप 
जलाने और तपावन देने की जो जो मश्नते 
मानी हें उन्हें हम भ्रवरय ही पूरी करेंगे; 
भ्रौर तुम ने अपने हाथों से ऐसा ही किया । 
सो भश्रब तुम भ्रपनी अपनी मन्नतों को 
मानकर पूरी करो ! २६ परन्तु हे मिस्र 
देश में रहनेवाले सारे यहूदियो यहोवा का 
वचन सुनो: सुनो, में ने अ्रपने बडे नाम 
की शपथ खाई है कि भ्रब पूरे मिस्र देश में 
कोई यहूदी मनृष्य मेरा नाम लेकर फिर 
कभी यह न कहने पाएगा कि “ प्रभु 
यहोवा के जीवन की सौगन्ध ” | २७ सुनो, 
भ्रब में उनकी भलाई नहीं, हानि ही की 
चिन्ता * करूंगा; सो मिस्र देश में रहने- 
वाले सब यहूदी, तलवार और महंगी के 
द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे जब तक कि 
उनका सर्वेनाश न हो जाए। २८ श्रौर जो 
तलवार से बचकर और मिस्र देहा से 
लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे, वे, थोडे 
ही होंगे; और मिस्र देश में रहने के 
लिये श्राए हुए सब यहूदियों में से जो 
बच पाएंगे, वे जान लेंगे कि किसका 
वचन पूरा हुआ, मेरा वा उनका । २९ इस 
बात का में यह चिन्ह देता हूं, यहोवा 
की यह वाणी है, कि में तुम्हें इसी स्थान में 
दराड दूंगा, जिस से तुम जान लोग कि 
तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय 
पूरे होंगे । ३० यहोवा यों कहता है, देखो, 
जैसा मे ने यहुदा के राजा सिदकिय्याह को 
उसके शत्रु भर्थात्‌ उसके प्राण के खोजी 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में 
कर दिया, वैसे ही में मित्र के राजा फिरौन 
होप्रा को मी उसके शत्रुओं के, भ्र्थात्‌ उसके 
प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा ।। 


कल 
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8५ योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 

राजा यहोयाकीम के राज्य के 
चौथे वर्ष मे, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक 
यिमंयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यद्वाणी के 
ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, 
२ तब उस ने उस से यह वचन कहा, 
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, तु 
से यों कहता हैं, ३ हे बारूक, तू ने कहा, 
हाय मु पर! क्योंकि यहोवा ने 
मुझे दुःख पर दुःख दिया है *; मे कराहते 
कराहते थक गया और मुझे कुछ चेन 
नहीं मिलता | ४ तू यों कह, यहोवा यों 
कहता है, कि देख, इस सारे देश को जिसे 
में ने बनाया था, उसे में आप ढा दूंगा, 
झोौर जिन को में ने रोपा था, उन्हें स्वयं 
उखाड फेंकूगा । ५ इसलिये सुन, क्‍या तू 
भ्रपने लिये बड़ाई खोज रहा है? 
उसे मत खोज; क्‍योंकि यहोवा की यह 
वाणी है, कि मे सारे मनुष्यों पर विपत्ति 
डालूंगा; परन्तु जहां कही तू जाएगा 
वहां में तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित 


रखूंगा | ।। 

8 द्ट प्रन्यजातियों के विषय यहोवा 
का जो वचन यिमेयाह भविष्यद्‌- 

वक्‍ता के पास पहुंचा, वह यह है ।। 

२ मिस्र के विषय। मिस्र के राजा 
फिरौन निको की सेना जो परात महानद 
के तीर पर ककंमीश में थी, भ्ौर जिसे 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिग्याह 
के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकीम के 
राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, 
३ उस सेना के विषय :--डालें और फरियां 
. » भप्लेरी पीढ़ा पर खेद बढ़ाया है। 


* मूल में--तेरे प्राण को लूट समझकर 
तुमे दूंगा। 
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तैयार करके लड़ने को निकट चले आझो । 
४ घोड़ों को जुतवाओ; भौर हे सवारो, 
थोड़ों पर चढ़कर टोप पहिने हुए खड़े 
हो जाओ; भालों को पेना करो, भिलमों 
को पहिन लो ! ४ में क्‍यों उनको व्याकुल 
देखता हूं ? वे विस्मित होकर पीछे हट 
गए। उनके शूरवौर गिराए गए और 
उतावली करके भाग गए; वें पीछे देखते 
भी नहीं; क्‍योंकि यहोवा की यह वाणी 
है, कि चारों शोर भय ही भय है! 

६ न वेग चलनेवाला भागने पाएगा और 
न वीर बचने पाएगा; क्‍योंकि उत्तर 
दिशा में फ्रात महानद के तीर पर वे 
सब ठोकर खाकर गिर पडे ।। 

“७ यह कौन है, जो नील नदी की 
नाईं, जिसका जल महानदों का सा उछलता 
है, बढ़ा चला श्राता है ? ८ मिस्र नील 
नदी की नाई बढ़ता है, उसका जल 
महानदों का सा उछलता हैं। वह कहता 
है, में चढ़कर पृथ्वी को भर दूगा, में 
नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर 
दूंगा। €£ हे मिस्री सवारो शआ्रागे बढ़ो, 
हे रथियो बहुत ही वेग से चलाओ ! 
है ढाल पकड़नेवाले कृशी और पूती वीरो, 
हे धनूर्धारा लूदियों चले आओो। 
१० क्‍योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा 
प्रभु के बदला लेने का दिन होगा जिस 
में वह शभ्रपने द्रोहियों से बदला लेगा। 
सो तलवार खाकर तृप्त होगी, और 
उनका लोह पीकर छक जाएगी । क्‍योंकि, 
उत्तर के देश में परात महानद के तीर 
पर, सेनाश्रों के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। 
११ है मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद 
को जाकर बलसान झ्रौषधि ले; तू व्यर्थे 
ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं 
होगी ! १२ क्‍योंकि सब जाति के लोगों 
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ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी 
तेरी चिल्लाहट से भर गई है; वीर से 
वीर ठोकर खाकर गिर पड़े; बे दोनों 
एक संग गिर गए हे ॥। 

१३ यहोवा ने यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
से यह वचन भी कहा कि बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर क्योंकर ग्राकर मिस्र॑ देश 
को मार लेगा : १४ मिस्र में वर्णान करो, 
झौर मिग्दोल मे सुनाओ; हा, और नोप 
झ्ौर तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि 
खड़ होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि 
तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा 
गई है। १५ तेरे बलवन्त जन क्‍यों 
बिलाय गए है? वे इस कारण 
खडे न रह सके क्योकि यहोवा ने उन्हें 
ढकेल दिया। १६ उस ने बहुतों को 
ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर 
पडें, और वे कहने लगे, उठो, चलो, 
हम अन्धेर करनेवाले की तलवार के 
डर के मारे अपने अपने लोगो श्र श्रपनी 
ग्रपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाएं। 
१७ वहा वे पुकार के कहते हे, मित्र का 
राजा फिरौन सत्यानाश हुआ; क्‍योंकि 
उस ने श्रपना बहुमूल्य भ्रवसर खो दिया ।। 

१८ वह राजाधिराज जिसका नाम 
सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी 
है कि मेरे जीवन की सौगन्ध, जैसा ताबोर 
अन्य पहाड़ों मे, और जैसा कर्मेल समुद्र 
के किनारे हैं, वेसा ही वह आाएगा। 
१९ हे मिस्र की रहनेवाली पुत्री ! बंधु- 
झ्ाई मे जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि 
नोप नगर उजाड और ऐसा भस्म हो 
जाएगा कि उस में कोई भी न रहेगा !। 

२० मिस्र बहुत ही सुन्दर बछिया तो 
है, परन्तु उत्तर दिशा से नाझ चला आता 
है, वह भ्रा ही गया है। २१ उसके जो 
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सिपाही किराये पर श्राए हे वह पोसे 
हुए बछडों के समान हें; उन्हों ने मुंह 
मोडा, और एक संग भाग गए, वे खडे 
नहीं रहे; क्योंकि उनकी विपत्ति का 
दिन और दराड पाने का समय झा गया ।। 

२२ उसकी आहट सपप के भागने की 
सी होगी, क्योंकि बे वृक्षों के काटनेवालों 
की सेना और कुल्हाडिया लिए हुए उसके 
विरुद्ध चढ आएंगे । २३ यहोवा की यह 
वाणी है, कि चाहे उसका वन बहुत ही 
घना हो, परन्तु वे उसको काट डालेंगे, 
क्योंकि बे टिड्ियों से भी अधिक अ्नगिनित 
हैं। २४ मिस्री कन्‍या लज्जित होगी, 
बह उत्तर दिशा के लोगों के वश मे कर 
दी जाएगी ।। 

२५ इस्राएल का परमेद्वर, सेनाओं 
का यहोवा कहता है, देखो, में नगरवासी 
आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को 
उसके सब देवताओं और राजाओं समेत 
और फिरोन को उन समेत जो उस पर 
भरोसा रखते हे दरड देने पर हुं। 
२६ में उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
झौर उसके कमंचारियों के वश में कर 
दूगा जो उनके प्राण के खोजी हें। उसके 
बाद वह प्राचीनकाल की नाईं फिर बसाया 
जाएगा, यहोवा की यह वाणी है ।। 

२७ परन्तु हे मेरे दास याकूब, तू 
मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो; 
क्योकि में तुके और तेरे वंश को बंधुआआाई के 
दूर देश से छुड़ा ले ग्राऊगा। याकूब 
लौटकर चेन और सुख से रहेगा, और 
कोई उसे डराने न पाएगा। र८ हे मेरे 
दास याकूब, यहोवा की यह वाणी हैं, 
कि तू मत डर, क्योंकि में तेरे साथ हू । 
आर यद्यपि में उन सब जातियों का भ्रन्त 
कर डालूगा जिन में में ने तुकें बरबस 
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निकाल दिया है, तौभी तेरा भ्रन्त न 
करूंगा । में तेरी ताड़ना विचार करके 
करूंगा, परन्तु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष 
न ठहराऊंगा ।। 


98 फिरोन के ग़ज्जा नगर को 

जीत लेने से पहिले यिमंयाह 
भविष्यद्वक्ता के पास पलिशि्तियों के विषय 
यहोवा का यह वचन पहुचा: २ यहोवा 
यों कहता है कि देखो, उत्तर दिशा से 
उमण्डनेवाली नदी देश को उस सब समेत 
जो उस में है, और निवासियों समेत 
नगर को डुबों लेगी। तब मनुष्य 
चिल्लाएगे, वरन देश के सब रहनेवाले 
हाय-हाय करेगे। ३ शत्रश्रों के बलवन्त 
घोडों की टाप, रथो के वेग चलने और 
उनके पहियों के चलने का कोलाहल 
सुनकर पिता के हाथ-पाव ऐसे ढीले पड़ 
जाएगे, कि वह मुह मोड़कर अपने लड़कों 
को भी न देखेंगा। ४ क्योंकि सब पलि- 
श्तियों के नाश होने का दिन ग्राता हैं; 
झौर सोर और सिदोन के सब बचे हुए 
सहायक मिट जाएगे। क्‍योंकि यहोवा 
पलिश्तियों को जो कप्तोर नाम समुद्र 
तीर के बचे हुए रहनेवाले हे, उनको 
भी नाश करने पर हैं। ५ गज्जा 
के लोग सिर मडाए हे, ग्रश्कलोन जो 
पलिश्तियों के न॑'चान में अकेला रह 
गया हैं, वह भी मिटाया गया हैं; तू 
कब तक शभ्रपनी देह चीरता रहेगा ? 

६ है यहोवा की तलवार ! तू कब 
तक श्ञान्त न होगी ? तू भ्रपनी मियान में 
घुस जा, शान्त हो, और थमी रह ! ७ तू 
क्योंकर थम सकती है ? क्योंकि यहोवा 
ने तुझ को आजा देकर अदकलोन और 
समुद्रतीर के विरुद्ध ठहराया है ।। 
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8८८ मोभ्ााब के विषय इस्राएल 

का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है: नब्‌ पर हाय, क्‍योंकि वह 
नाश हो गया! किर्यातम की शब्राशा 
टूट गई, वह ले लिया गया हैं; ऊंचा 
गढ निराश और विस्मित हो गया है। 
२ मोग्राब की प्रशंसा जाती रही । हेशबोन 
में उसकी हानि की कल्पना की गई है: 
ग्राओं, हम उसको ऐसा नाश करें कि 
वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी 
सुनसान हो जाएगा; तलवार तेरे पीछे 
पड़ेगी ।। 

३ होरोनेम से चिल्लाहट का शब्द 
सुनो ! नाश और बडे दुःख का शब्द 
सुनाई देता है ! ४ मोझाब का सत्यानाश 
हो रहा है; उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट 
सुन पड़ी। ५ क्‍योंकि लूहीत की चढ़ाई 
में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे; श्ौर 
होरोनेम की उतार में नाश की चिल्लाहट 
का संकट हुआ * हें। ६ भागो ! अपना 
प्रपना प्राण बचाओ ! उस अधमूए पेड़ 
के समान हो जाओ्रो जो जंगल में होता 
है! ७ क्‍योंकि तू जो भ्रपने कामों और 
सम्पत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण 
तू भी पकड़ा जाएगा; भर कमोश देवता 
भी प्रपने याजकों झ्ौर हाकिमों समेत 
बंधुआई में जाएगा । ८ यहोवा के वचन 
के भ्रनुसार नाश करनेवाले तुम्हारे हर एक 
नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर 
न बचेगा; नीचानवाले भौर पहाड़ पर 
की चौरस भूमिवाले दोनों नाश किए 
जाएंगे ।। 

&€ मोझभाब के पंख लगा दो ताकि वह 
उड़कर दूर हो जाए; क्योंकि उसके नगर 


* मूल में--सुना गया। 
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ऐसे उजाड हो जाएंगे कि उन में कोई 
भी न बसने पाएगा ।। 

१० शापित है वह जो यहोवा का 
काम श्रालस्थ से करता है; और वह भी 
जो श्रपनी तलवार लोह बहाने से रोक 
रखता हैं ।। 

११ मोआब बचपन ही से सुखी है, 
उसके नीचे तलछट है, वह एक बरतन से 
दूसरे बरतन में उणडेला नहीं गया झ्ौर 
न बंधुआई में गया; इसलिये उसका स्वाद 
उस में स्थिर है, और उसकी गन्ध ज्यों 
की त्यों बनी 'रहती है। १२ इस कारण 
यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे, 
कि में लोगों को उसके उरडेलने के लिये 
भेजूंगा, और वे उसको उण्डलेंगे, और 
जिन घड़ों में वह रखा हुआ है, उनको 
छुछें करके फोड़ डालेंगे। १३ तब जेसे 
इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित 
होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, 
वसे ही मोझाबी लोग कमोश से लज्जित 
होंगे ।। 

१४ तुम कंसे कह सकते हो कि हम 
वीर और पराक्रमी योद्धा हैं ? १५ मोआब 
तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए 
झोर उसके चुने हुए जवान घात होनें को 
उतर गए, राजाधिराज, जिसका नाम 
सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी 
है। १६ मोझाब की विपत्ति निकट भ्रा 
गई, श्रौर उसके संकट में पड़ने का दिन 
बहुत ही बेंग से भ्राता है। १७ उसके 
झास पास के सब रहनेवालो, श्रौर उसकी 
कीत्ति के सब जाननेवालो, उसके लिये 
विलाप करो; कहो हाय ! वह मजबूत 
सोंटा झौर सुन्दर छूड़ी कैसे टूट गई 
है? 
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१८ हे दीबोन की रहनेवाली * तू 
झपना विभव छोड़कर प्यासी बंठी रह ! 
क्योंकि मोझ्राब के नाश करनेवाले ने तुझ 
पर चढाई करके तेरे दढ़ गढों को नाश 
किया है। १९ हे प्ररोएर की रहनेवाली * 
तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह ! 
जो भागता है उस से, और जो बच 
निकलती है उस से पूछ, कि, कया हुआ है ? 
२० मोझ्ाब की झ्राशा टूटेगी, वह विस्मित 
हो गया; तुम हाय हाय करो श्रौर 
चिल्लाझो; श्रनोन में भी यह बताझो कि 


मोझ्राब नाश हुआा है ।। 

२१ चौरस भूमि के देश में होलोन, 
२२ यहसा, मेपात, दीबोन, नबो, 
बेतदिबलातेम, २३ श्र किर्य्यातिम, 


बेतगामूल, बेतमोन, २४ झ्नौर करिय्योत, 
बोला, श्र क्या दूर क्या निकट, मोग्राब 
देश के सारे नगरों में दरड की आज्ञा 
पूरी हुई हैें। २५ यहोवा की यह वाणी 
है, मोआ्ाब का सींग कट गया, और भुजा 
टूट गई है ।। 

२६ उसको मतवाला करो, क्‍योंकि 
उस ने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी हैं; 
इसलिये मोआब श्रपनी छांट में लोटेगा, 
झौर ठट्ठों में उड़ाया जाएगा । २७ क्‍या 
तू ने भी इस्राएल को ठट्टों में नही उड़ाया ? 
क्‍या वह चोरों के बीच पकड़ा गया 
था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब 
तू सिर हिलाता था ? 

२८ हे मोझाब के रहनेवालो प्रपने 
झपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार 
में बसों! उस पराड़की के समान हो 
जो गुफा के मुंह की एक श्रोर घोंसला बनाती 
हो। २€ हम ने मोशाब के गये के 


* मूल में--दीबोन की रहनेद्दारी बेटी । 


यिर्मयाह 


११४५ 


विषय में सुना है कि वह प्रत्यन्त भ्रभिमानी 
है; उसका गये, भ्रभिमान भौर प्रहंकार, 
झोर उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। 
३० यहोवा की यह वाणी है, मे उसके 
रोष को भी जानता हूं कि वह व्यर्थ ही 
है, उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा । 
ह१ इस कारण में मोआबियों के लिये 
हाय-हाय करूंगा; हां में सारे मोआबियों 
के लिये चिल्लाऊंगा; कीहेंरेस के लोगों 
के लिये विलाप किया जाएगा। ३२ हे 
सिबमा की दाखलता, मे तुम्हारे लिये याजेर 
से भी अधिक विलाप करूगा ! तेरी 
डालिया तो ताल के पार बढ गईं, वरन 
याजेर के ताल तक भी पहुंची थी; पर 
नाश करनेवाला तेरे धूपषकाल के फलों 
पर, और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट 
पड़ा हैं। ३३ फलवाली बारियों से श्रौर 
मोझब के देश से आनन्द और मगन 
होना उठ गया हैं; में ने ऐसा किया 
कि दाखरस के कुणडों में कुछ दाखमधु 
न रहा; लोग फिर ललकारते हुए दाख 
न रौंदेगे; जो ललकार होनेवाली है, 
वह भ्रब नहीं होगी ।। 

३४ हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर 
लोग एलाले और यहस तक, और सोझार 
से होरोनेम भर एग्लतशलीशिया तक 
भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हूं। 
क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है । 
३४ और यहोवा की यह वाणी है, कि 
में ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना, और 
देवताओं के लिये धूप जलाना, दोनों को 
मोझ्ाब में बन्द कर दूंगा। ३६ इस 
कारण मेरा मन मोझाब झौर कीहेरेस के 
लोगों के लिये बांसुली सा रो रोकर 
ग्रालापता है, क्‍योंकि जो कुछ उन्हों ने 
कमाकर बचाया है, वह नाश हो गया है । 
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३७ नयोंकि सब के सिर मुंडे गए और 
सब की दाढ़ियां नोची गईं; सब के हाथ 
चोरे हुए, और सब की कमरों में टाट 
बन्धा हुआ है । ३८ मोशभ्ाब के सब घरों 
की छतों पर और सब चौंकों मे रोना 
पीटना हो रहा है; क्‍योंकि में ने मोझाब 
को तुच्छ बरतन की नाई तोड डाला है 
यहोवा की यह वाणी हैं। ३६ मोझाब 
कैसे विस्मित हो गया! हाय, हाय, 
करो ! क्‍योंकि उस ने कंसे लज्जित होकर 
पीठ फेरी हैं! इस प्रकार मोग्राब के 
चारों श्रोर के सब रहनेवाले उसका टठट्ठा 
करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। 
४० क्योंकि यहोवा यों कहता हैं, देखो, 
वह उकाब सा उड़ेगा और मोझाब के 
ऊपर भ्रपने पंख फैलाएगा। ४१ करिय्योत 
ले लिया गया, भ्रौर गढ़वाले नगर दूसरों 
के वश में पड़ गए। उस दिन मोशझ्राबी 
बीरों के मन ज़च्चा स्त्री के से हो जाएगे; 
४२ और मोझाब ऐसा तितर-बितर हो 
जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि 
उस ने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है । 
४३ यहोवा की यह वाणी हैं कि हे 
मोझाब के रहनेवाले, तेरे लिये भय 
झऔर गड़हा श्रौर फन्दे ठहराए गए हे। 
डंडे जो कोई भय से भागे वह गडहे 
में गिरिगा, और जो कोई गड़हे में से 
निकले, वह फनन्‍्दे में फंसेगा। क्‍योंकि में 
मोझ्राब के दराड का दिन उस पर ले 
ग्राऊंगा, यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

४४ जो भागे हुए हे वह हेशबोन में 
शरण लेकर खडे हो गए हे; परन्तु 
हेशबोन से श्राग और सीहोन के बीच से 
लौ निकली, जिस से मोआब देश के कोने 
झोौर बलवंयों के चोण्डे भस्म हो गए हे। 
४६ है मोझाब तुक पर हाय! कमोश 
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की प्रजा नाश हो गई; क्‍योंकि तेरे स्त्री- 
पुरुष दोनों बंधुआई में गए हें। ४७ तोभी 
यहोवा की यह वाणी है, कि भ्रन्त के दिनों 
में में मोप्राब को बंधुआई से लौटा ले 
झ्राऊंगा। मोश्राब के दरड का वचन 
यही तक हुआ ।। 


8 ६ प्रम्मोनियों के विषय यहोवा 
यों कहता है, क्‍या इस्राएल के 
पुत्र नहीं हें ” क्या उसका कोई वारिस 
नही रहा ”? फिर मल्काम क्‍यों गाद के 
देश का अ्रधिकारी हुआ ? आर उसकी 
प्रजा क्‍यों उसके नगरों में बसने पाई है ? 
२ यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन 
आनेवाले हे, कि में अम्मोनियों के रब्बा नाम 
नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊगा, 
झौर वह उजड़कर खरडहर हो जाएगा, 
अपैर उसकी बस्तियां * फूक दी जाएंगी; 
तब जिन लोगों ने इस्राएलियों के देश को 
भ्पना लिया हैं, उनके देश को इस्राएली 
अ्रपना लेगे, यहोवा का यही वचन हैँ ।। 
३ है हेशबोन हाय-हाय कर, क्‍योंकि ये 
नगर नाश हो गया । हे रब्बा की बेटियों 
चिल्लाशो ! और कमर मे टाट बान्धो, 
छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर 
दौड़ो ! क्‍योंकि मल्काम प्रपने याजकों 
भ्रौर हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। 
४ है भटकनेवाली बंटी ! तू श्रपने देश 
की तराइयों पर, विशेष कर अपने बहुत 
ही उपजाऊ तराई पर क्‍यों फूलती है ? 
तू क्‍यों यह कहकर अपने रखे हुए धन 
पर भरोसा रखती हैँ, कि मेरे विरुद्ध 
कौन चढ़ाई कर सकेगा ? ५ प्रभु सेनाप्रों 
के यहोवा की यह वाणी हे, देख, मे तेरे 
चारों श्रोर के सब रहनेवालों की श्रोर से 
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तेरे मन में भय उपजाने पर हूं, झौर तेरे 
लोग अपने शपने साम्हने की श्रोर ढकेल 
दिए जाएंगे; और जब वें मारे मारे 
फिरेंगे, तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा। 
६ परन्तु उसके बाद में अम्मोनियों को 
बंधुआई से लौटा लाऊंगा; यहोवा की 
यही वाणी है ।। 

७ एदोम के विषय, सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, क्या तेमान में ग्रब कुछ 
बुद्धि नहीं रही ? क्‍या वहां के ज्ञानियों 
की युक्ति निष्फल हो गई ? क्‍या उनकी 
बुद्धि जाती रही हैं? ८ है ददान के 
रहनेवालो भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर 
बसो ! क्योंकि जब में एसाव को दरड 
देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत्ति 
पड़ेगी । £ यदि दाख के तोडनेवाले तेरे 
पास पश्राते, तो क्या वे कही कही दाख 
न छोड़ जाते ? और यदि चोर रात को 
झाते तो क्‍या वे जितना चाहते उतना 
धन लूटकर न ले जाते ? १० क्‍योंकि 
में ने एसाव को उचघारा है, में ने उसके 
छिपने के स्थानों को प्रगट किया है; 
यहां तक कि वह छिप न सका। उसके 
वंश श्र भाई और पडोसी सब नाश हो 
गए हें और उसका ग्रन्त हो गया। 
११ अ्रपने भ्रनाथ बालकों को छोड जाझ्रो, 
में उनको जिलाऊंगा; और तुम्हारी 
विधवाएं मुक पर भरोसा रखें। 
१२ क्‍योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, 
जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से 
पीएं, उनको तो निदचय पीना पड़ेगा, 
फिर क्‍या तू किसी प्रकार से निर्दोष 
ठहरकर बच जाएगा ? तू निर्दोष ठहरकर 
न बचेगा, तुझे भ्रवद्॒य ही पीना पडेगा। 
१३ क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, 
में ने अपनी सौगन्ध खाई है, कि बोला 
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ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे, 
झभौर उसकी उपमा देकर निन्दा किया 
करेंगे शोर शाप दिया करेंगे; भौर उसके 
सारे गांव सदा के लिये उजाड़ हो 
जाएंगे ।। 

१४ में ने यहोवा की झोर से समाचार 
सुना है, बरन जाति जाति में यह कहने को 
एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठें होकर 
एदोम पर चढाई करों; और उस से 
लड़ने के लिये उठो। १४५ क्‍योंकि में ने 
तुझे जातियों में छोटा, और मनुष्यों में 
तुल्छ कर दिया है। १६ हे चट्टान की 
दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर 
किला बनानेवाले * ! तेरे भयानक रूप 
श्रौर मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया 
हैं। चाहे तू उकाब की नाईं भ्रपना बसेरा 
ऊंचे स्थान पर बनाए, तौभी में वहां से 
तुके उतार लाऊंगा, यहोवा की यही 
वाणी हैं। १७ एदोम यहां तक उजड़ 
जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले 
वह चकित होगा, श्रौर उसके सारे दुःखों 
पर ताली बजाएगा। १८ यहोवा का 
यह वचन है, कि जेसी सदोम श्रौर भ्रमोरा 
झौर उनके शभ्रास पास के नगरों के उलट 
जाने से उनको दशा हुई थी, वेसी ही 
उसकी दशा होगी, वहां न कोई मनृष्य 
रहेगा, और न कोई शभ्रादमी उस में 
टिकेगा । १६ देखो, वह सिंह की नाई 
यरदन के श्रास पास के घने जगलों से 
सदा की चराई पर चढ़ेगा, श्रौर में उनको 
उसके साम्हने से कट भगा दूंगा; तब 
जिसको में चुन लूं, उसकों उन पर 
ग्रधिकारी ठहराऊंगा । मेरे तुल्य कौन है ? 

$ मूल में--चोटी को पकढ़नेणाली। 
| मूल में--यरदन की बढ़ाई से। 
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झ्रौर कौन मुझ पर मुक़हमा चलाएगा * ? 
वह चरवाहा कहां हैं जो मेरा साम्हना 
कर सकेगा ? २० देखो, यहोवा ने एदोम 
के विरुद्ध क्या युक्ति की है; और तेमान 
के रहनेवालों के विरुद्ध कंसी कल्पना की 
है ? निइचय वह भेड़-बकरियों के बच्चों 
को घसीट ले जाएगा; वह चराई को 
भेड-बकरियों से निश्वय खाली कर देगा । 
२१ उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी काप 
उठेगी, और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो 
लाल समुद्र तक सुनाई पडेगी । २२ देखो, 
वह उकाब की नाईं निकलकर उड़ श्राएगा, 
झौर बोस्ना पर ग्पने पंख फंलाएगा, 
भ्रौर उस दिन एदोमी हरवीरों का मन 
ज़च्चा स्त्री का सा हो जाएगा ।। 

२३ दमिदक के विषय, हमात और 
अप्रपंद की ञ्राशा टूटी है, क्‍योंकि उन्हों ने 
बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हें; 
समुद्र पर चिन्ता हैं, वह शान्त नही हो 
सकता । २४ दमिश्क बलहीन होकर 
भागने को फिरती है, परन्तु कंपकंपी ने 
उसे पकड़ा है, ज़च्चा की सी पीडे उसे 
उठी हैं। २५ हाय, वह नगर, वह प्रशंसा 
योग्य पुरी, जो मेरे हएष का कारण हैं, 
वह छोड़ा जाएगा! २६ सेनाओं के यहोवा 
की यह वागी हैं, कि उसके जवान चौकों में 
गिराए जाएगे, और सब योढ्धाओ्ों का 
बोलना बन्द हो जाएगा। २७ और मे 
दमिश्क की शहरपनाह में श्राग लगाऊंगा 
जिस से बेन्हदद के राजभवन भस्म हो 
जाएंगे ।। 

२८ केदार श्रौर हासोर के राज्यों के 
विषय जिन्हें बाबुल के राजा नबृकदनेस्सर 
ने मार लिया। यहोवा यों कहता है, 

* मूल में-कौन मेरे लिये समय ठह- 
राएगा | 
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उठकर केदार पर चढ़ाई करो ! प्ूरबियों 
को नाश करो ! २६ थे उनके डेरे और 
भेड़-बकरियां ले जाएंगे, उनके तम्ब्‌ और 
सब बरतन उठाकर ऊंटों को भी हांक 
लें जाएंगे, झौर उन लोगों से पुकारके 
कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। 
३० यहोवा की यह वारी है, हे हासोर 
के रहनेवालो भागो ! दूर दूर मारे मारे 
फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो । क्योंकि 
बाबुल के राजा नबृकदनेस्सर ने तुम्हारे 
विरुद्ध युक्ति और कल्पना की हें ।। 

३१ यहोवा की यह वाणी है, उठकर 
उस चेन से रहनेवाली जाति के लोगों पर 
चढ़ाई करो, जो निडर रहते हें, और 
बिना किवाड़ और बेण्ड के यों ही बसे 
हुए हे । ३२ उनके ऊट और अनगिनित 


, गाय-बेल और भेड-बकरियां लूट में जाएंगी, 


क्योंकि मे उनके गाल के बाल मुडानेवालों 
को उडाकर सब दिशाओं * में तितर-बितर 
करूंगा; और चारों ओर से उन पर विपत्ति 
लाकर डालूंगा, यहोवा की यह वाणी है । 
३३ हासोर गीदड़ों का वासस्थान होगा 
शझौर सदा के लिये उजाड़ हो जाएगा, वहां 
न कोई मनुष्य रहेगा, श्रौर न कोई भ्रादमी 
उस में टिकेगा ॥। 

३४ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के आरम्भ में यहोवा का यह वचन 
यिमेयाह भविष्यद्वक्ता के पास एंलाम के 
विषय पहुंचा। ३५ सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, कि में एलाम के धनुष को 
जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, 
तोड़ंगा; ३६ झौर में भ्राकाश के चारों 
भ्ोर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं * 
की झोर यहां तक तितर-बितर करूंगा, 


*$ मूल में--वायुओं | प्र 
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कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिस में 
एलामी भागते हुए न आझ्राएं। ३७ में 
एलाम को उनके हछात्रुओं प्रौर उनके प्राण 
के खोजियों के साम्हने विस्मित करूंगा, 
झधौर उन पर अपना कोप भड़काकर 
विपत्ति डालूंगा। श्रौर यहोवा की यह 
वाणी है, कि तलवार को उन पर चलवाते 
चलवाते में उनका प्नन्त कर डालूंगा; 
३८ और में एलाम में श्रपना सिहासन 
रखकर उनके राजा और हाकिमों को 
नाश करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। 
३६ परन्तु यहोवा की यह भी वाणी है, 
कि अन्त के दिनों में में एलाम को बंधुआई 
से लौटा ले श्राऊंगा ।। 


५० बाबुल श्रौर कसदियों के देश 

के विषय में यहोवा ने यिमंयाह 
भविष्यद्वकता के द्वारा यह वचन कहा: 
२ जातियों में बताओ, सुनाओ झौर 
भरडा खड़ा करो; सुनाओ, मत छिपाओो 
कि बाबुल ले लिया गया, बेल का मुह 
काला हो गया, मरोदक विस्मित हो 
गया । बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुईं 
झौर उसकी बेडोल मूरते विस्मित हो गईं । 
३ क्‍योंकि उत्तर दिशा से एक जाति 
उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां 
तक उजाड़ कर देगी, कि क्‍या मनुष्य, 
क्या पश्चु, उस में कोई भी न रहेगा; सब 
भाग जाएंगे। ४ यहोवा की यह वाणी 
है, कि उन दिनों में इस्राएली और यहुदा 
एक संग शआराएंगे, वे रोते हुए भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा को ढूंढ़ने के लिये चले आएंगे। 
४५ वें सिब्योन की भ्रोर मुंह किए हुए 
उसका मागें पूछते भर झ्रापस में यह कहते 
झ्राएंगे, कि आझ्ोो हम यहोवा से मेल 
कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बान्धे 
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जो कभी भूली न जाए, परन्तु सदा स्थिर 
रहे ।। 

६ मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हें; उनके 
चरवाहों ने उनको भटका दिया झौर 
पहाड़ों पर भटकाया है; वे पहाड़-पहाड़ 
झौर पहाड़ी-पहाड़ी घ्मते-घूमते भश्रपने 
बेठने के स्थान को भूल गई हे । ७ जितनों 
ने उन्हें पाया वे उनको खा गए; झौर 
उनके सतानेवालों ने कहा, इस में हमारा 
कुछ दोष नहीं, क्‍योंकि उन्हों ने यहोवा के 
विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का प्राधार 
है, और उनके पूर्वजों का प्राश्रय था ।॥। 

८ बाबुल के बीच में से भागो, कसदियों 
के देश से जैसे बकरे भ्रपने भुएड के भ्रगुवे 
होते हें, वैसे ही निकल आञ्ो । € क्‍योंकि 
देखो, में उत्तर के देश से बड़ी जातियों 
को उभारकर उनकी मरण्डली बाबुल पर 
चढ़ा ले श्राऊंगा, और वे उसके विरुद्ध 
पांति बान्धेंगें; और उसी दिशा से वह 
ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर 
वीर के से होंगे; उन में से कोई अकारथ 
न जाएगा। १० और कसदियो का देश 
ऐसा लुटेगा कि सब लूटनेवालों का पेट 
भर जाएगा, यहोवा की यह वाणी हैं ॥। 

११ हे मेरे भाग के लूटनंवालो, तुम 
जो मेरी प्रजा पर आनन्द करते और 
हलसते हो, श्रौर घास चरनेवाली बछिया 
की नाई उछलते श्रौर बलवन्त घोड़ों के 
समान हिनहिनाते हो, १२ तुम्हारी माता 
श्रत्यन्त लज्जित होगी ओर तुम्हारी जननी 
का मुंह काला होगा। क्‍योंकि वह सब 
जातियों में नीच होगी, वह जंगल और 
मरु और निज्जेल देश हो जाएगी। 
१३ यहोवा के क्रोध के कारण, वह देश 
निर्जेन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ 
होगा; जो कोई बाबुल के पास से चलेगा 
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वह चकित होगा, और उसके सब दु:ख 
देखकर ताली बजाएगा। १४ हे सब 
धनुर्धारियो, बाबुल के चारों श्लोर उसके 
विरुद्ध पांति बान्धो; उस पर तीर चलाओ, 
उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उस ने यहोवा 
के विरुद्ध पाप किया हैं। १५ चारों 
धोर से उस पर ललकारो, उस ने हार 
मानी; उसके कोट गिराए गए, उसकी 
शहरपनाह ढाई गई । क्योंकि यहोवा उस 
से भझपना बदला लेने पर हैँ; सो तुम भी 
उस से भ्रपना अभ्रपना बदला लो, जैसा 
उस ने किया है, वैसा ही तुम भी उस से 
करो। १६ बाबुल में से बोनेवाले और 
काटनेवाले दोनों को नाश करो, वें दुखदाई 
तलवार के डर के मारे अपने श्रपने लोगों 
की ओर फिरें, और अपने अपने देश को 
भाग जाएं।। 

,._ १७ इस्राएल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों 
ने उसको भगा दिया है। पहिले तो 
भ्रशश्र के राजा ने उसको खा डाला, 
झ्यौर तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। 
१८ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, 
जैसे म॑ ने अइशूर के राजा को दर॒ड दिया 
था, वेसे ही श्रब देश समेत बाबुल के 
राजा को दर॒ड दूगा। १६ में इस्राएल 
को उसकी चराई में लौटा लाऊगा, श्लौर 
बह करमेंल और बाशान में फिर चरेगा, 
झौर एप्रेम के पहाड़ों पर और ग्रिलाद में 
फिर भर पेट खाने पाएगा । २० यहोवा 
की यह वाणी है, कि उन दिनों में * 
इस्राएल का पभ्रधर्म ढूढ़ने पर भी नहीं 
मिलेगा, और यहूदा के पाप खोजने पर 


* मूल में--उन दिनों और उस समय में। 
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भी नहीं मिलेंगे; क्‍योंकि जिन्हें में बचाऊं, 
उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा ।। 

२१ तू मरातेम * देश और पकोद 
नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर। 
मनुष्यों को तो मार डाल, श्रौर धन का 
सत्यानाश कर; येहोवा की यह वाणी हैं, 
श्रौर जो जो भ्राज्ञा में तुझे देता हूं, उन 
सभों के भ्रनुसार कर। २२ सुनो, उस 
देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द 
हो रहा है । २३ जो हथौड़ा सारी पृथ्वी 
के लोगों को चूर चूर करता था, वह 
कसा काट डाला गया हे! बाबुल सब 
जातियों के बीच में क॑ंसा उजाड़ हो गया 
हैँ! २४ हे बाबुल, में ने तेरे लिये फन्दा 
लगाया, औ्रौर तू भनजाने उस में फेस 
भी गया; तू ढूंढ़कर पकड़ा गया है, 
क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। 
२४५ प्रभु, सेनाओं के यहोवा ने अपने 
शस्त्रों का घर खोलकर, श्रपने क्रोध प्रगट 
करने का सामान निकाला हैं; क्योंकि 
सेनाश्रों के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश 
में एक काम करना हैं। २६ पृथ्वी की 
छोर से श्राओ, और उसकी बखरियों को 
खोलो; उसको ढेर ही ढेर बना दो; 
ऐसा सत्यानाश करो कि उस में कुछ 
भी न बचा रहे। २७ उसके सब बंलों 
को नाश करो, वे घात होने के स्थान 
में उतर जाएं। उन पर हाय ! क्योंकि 
उनके दराड पाने का दिन झा पहुंचा है ।। 

२८ सुनो, बाबुल के देश में से भागने- 
वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है 
जो सिय्योन में यह समाचार देने को 
दौड़े झाते हे, कि हमारा परमेदवर यहोवा 
झपने मन्दिर का बदला ले रहा है ।। 


* अर्थात्‌ अत्यन्त बलवैये। 
| अर्थात्‌ दण्डयोग्य | 
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२६ सब धनुर्धारियों को बाबुल के 
विरुद्ध इकट्टं करो, उसके चारों श्रोर 
छावनी डालो; कोई जन भागकर निकलने 
न पाए। उसके काम का बदला उसे 
देशो, जेसा उस ने किया है, ठीक बेसा 
ही उसके साथ करो; क्‍योंकि उस ने 
यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध 
झग्रभिमान किया हैं। ३० इस कारण 
उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे, 
झौर सब योद्धाश्रों का बोल बन्द हो जाएगा, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

३१ प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह 
वाणी हैं, हे भ्रभिमानी, में तेरे विरुद्ध 
हूं; तेरे दरड पाने का दिन झा गया है । 
३२ प्रभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और 
कोई उसे फिर न उठाएगा; और में 
उसके नगरों में श्राग लगाऊगा जिस से 
उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो 
जाएगा ।। 

३३ सेनाओ्रों का यहोवा यो कहता हैं, 
इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पिसे 
हुए हैं; भौर जितनों ने उनको बंधुआा 
किया वे उन्हें पकड़े रहते हे, और जाने 
नहीं देते। ३४ उनका छुड़ानेवाला सामर्थी 
हें; सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम 
हैं। वह उनका मुक़हमा भली भांति लड़ेगा 
कि पृथ्वी को चेन दे परन्तु बाबुल के 
निवासियों को व्याकुल करे ।। 

३४ यहोवा की यह वाणी है, कसदियों 
झौर बाबुल के हाकिम, परिडत भ्रादि 
सब निवासियों पर तलवार चलेंगी ! 
३६ बड़ा बोल बोलनेवालों पर तलवार 
चलेगी, और वे मूर्ख बनेंगे! उसके 
झ्रवीरों पर भी तलवार चलेंगी, और 
वें विस्मित हो जाएंगे ! ३७ उसके सवारों 
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झौर रथियों * पर झ्ौर सब मिले जले 
लोगों पर भी तलवार चलेगी, और वे 
स्त्रियें बन जाएंगे! उसके भराडारों पर 
तलवार चलेगी, भौर वे लुट जाएंगे ! 
३८ उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा, 
झौर वे सूख जाएंगे! क्‍योंकि वह खुदी 
हुई मूरतों से भरा हुआ देश है, भ्ौर वे 
झपनी भयानक प्रतिमाझ्नों पर बावले हे ।। 

३६ इसलिये निर्जल देश के जन्‍्तु 
सियारों के सग मिलकर वहां बसेगे, प्रौर 
शुतुर्मुग उस में वास करेगे, और वह 
फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न 
युग युग उस में कोई वास कर सकेगा। 
४० यहोवा की यह वाणी है, कि सदोम 
और प्रमोरा और उनके श्रास पास के 
नगरो की जैसी दशा उस समय हुई थी 
जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, 
वेसी ही दशा बाबुल की भी होगी, यहां 
तक कि कोई मनुष्य उस में न रह सकेगा, 
झौर न कोई श्रादमी उस में टिकेगा ।। 

४१ सुनो, उत्तर दिशा से एक देश 
के लोग गाते हे, भ्रौर पृथ्वी की छोर से 
एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर 
चढ़ाई करेगे। ४२ वे धनुष श्रौर बर्छी 
पकड़े हुए हें; वे कर श्रौर निर्दय हें; 
वे समुद्र की नाई गरजेगे; और धोड़ों 
पर चढ़ें हुए तुझ बाबुल की बेटी के विरुद्ध 
पांति बान्धे हुए युद्ध करनेवालों की नाई 
ग्राएगे । ४३ उनका समाचार सुनते ही 
बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ 
गए, और उसको ज़च्चा की सी पीड़े 
उठीं ॥। 

डंडे सुनो, वह सिंह की नाई आएगा 
जो यरदन के भ्रास पास के घने जगल से 

* मूल में--घोड़ों और रथों। 
मूल में--यरदन की बढ़ाई से। 
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निकलकर दृढ़ भेडशाले पर चढ़ें, परन्तु 
में उनको उसके साम्हने से झट भगा 
दूंगा; तब जिसको में चुन लू, उसी को 
उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, 
मेरे तुल्य कौन है ? कौन मुझ पर मुक़हमा 
चलाएगा * ? वह चरवाहा कहां हैं जो 
मेरा साम्हना कर सकेगा ? ४५ सो सुनो 
कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्‍या युक्‍्ति 
की है और कसदियों के देश के विरुद्ध 
कौन सी कल्पना की हे: निश्चय वह 
भेड-बकरियों के बच्चों को घसीट लें 
जाएगा, निरचय वह उनकी चराइयों को 
भेड-बकरियों से खाली कर देगा। 
४६ बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से 
पृथ्वी काप उठी है, श्रोर उसकी चिल्लाहट 
जातियों में सुनाई पड़ती हें ॥। 

यहोवा यों कहता है, में 


१ बाबुल के और लेबकाम | के 
रहनेवालों के विरुद्ध एक नाश करनेवाली 
वायु चलाऊंगा; २ और मे बाबुल के 
पास ऐसे लोगों को भेंजूगा जो उसको 
फटक-फटककर उड़ा देगे, और इस रीति 
उसके देश को सुनसान करेगे; और 
विपत्ति के दिन चारो ओर से उसके विरुद्ध 
होंगे। ३ धनुर्धारी के विरुद्ध और जो 
झग्रपना भिलम पहिने हें धनुर्धारी धनुष 
चढ़ाएं हुए उठे; उसके जवानों से कुछ 
कोमलता न करना; उसकी सारी सेना को 
सत्यानाश करो । ४ कसदियों के देश मे 
मरे हुए श्रौर उसकी सड़कों में छिंदे हुए 
लोग गिरेगे। ५ क्योंकि, यद्यपि इस्राएल 

* मूल में-कोन मेरे लिए समय ठद- 
राएगा। 

 अ्रथांत मेरे विरोधियों का हृदय । यह 
कसदियों के देश का एक नाम जान पढ़ता है। 
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झ्ौर यहूदा के देश, इस्राएल के पवित्र 
के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो 
गए है, तौभी उनके परमेश्वर, सेनाझ्रों 
के यहोवा ने उनको त्याग नही दिया ।॥। 

६ बाबुल में से भागो, भपना श्रपना 
प्राण बचाओ ! उसके प्रधर्म मे भागी 
होकर तुम भी न मिट जाओ; क्‍योंकि 
यह यहोवा के बदला लेने का समय हैं, 
वह उसको बदला देने पर हँँ। ७ बाबुल 
यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, 
जिस से सारी पृथ्वी के लोग मतवाले 
होते थे; जाति जाति के लोगों ने उसके 
दाखमधु में से पिया, इस कारण वे भी 
बावले हो गए। ८ बाबुल अचानक ले 
ली गई और नाश की गई हैँ। उसके 
लिये हाय-हाय करो! उसके घावों के 
लिये बलसान आषधि लाझो; सम्भव 
हैं वह चंगी हो सके । & हम बाबुल का 
इलाज करते तो थे, परन्तु वह चगी नही 
हुई । सो श्राओं, हम उसको तजकर अपने 
अपने देश को चले जाए; क्योंकि उस पर 
किए हुए न्याय का निर्णय झ्ाकाश वरन 
स्वर्ग तक भी पहुच गया है । १० यहोवा ने 
हमारे धर्म के काम प्रगट किए हे; सो 
ग्राओ, हम सिय्योन में अपने परमेठ्वर 
यहोवा के काम का वंणुन करें।। 

११ तीरों को पेना करो ! ढाले थामे 
रहो ! क्‍योंकि यहोवा ने मादी राजाओं 
के मन को उभारा है, उस ने बाबुल को 
नाश करने की कल्पना की है, क्‍योंकि 
यहोवा भर्थात्‌ उसके मन्दिर का यही 
बदला है। १२ बाबुल की शहरपनाह 
के विरुद्ध कणडा खड़ा करो; बहुत पहरुए 
बेठाओ; घात लगानेवालों को बेंठाओ; 
क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहनेवालों के 
विरुद्ध जो कुछ कहा था, वह श्रब करने 
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पर है वरन किया भी है। १३ हे बहुत 
जलाशयों के बीच बसी हुई झौर बहुत 
भरडार रखनेवाली, तेरा अन्त झा गया, 
तेरे लोभ की सीमा पहुच गई है। 
१४ सेनाओं के यहोवा ने भ्रपनी ही शपथ 
खाई है, कि निश्चय में तुझ को टिट्डियों 
के समान अनगिनित मनुष्यों से भर दूगा, 
भ्रौर वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे ।। 

१५ उसी ने पृथ्वी को श्रपने सामर्थ 
से बनाया, भौर जगत को भ्रपनी बुद्धि 
से स्थिर किया; और आकाश को अपनी 
प्रवीणता से तान दिया हैं। १६ जब 
वह बोलता हैँ तब प्राकाश में जल का 
बड़ा शब्द होता है, वह पृथ्वी की छोर से 
कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिये 
बिजली बनाता, और प्रपने भणडार में 
से पवन निकाल ले भश्राता हें। १७ सब 
मनुष्य पशु सरीखे ज्ञानरहित हे, सब 
सोनारों को भ्रपनी खोदी हुई मूरतो के 
कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि 
उनकी ढाली हुई मूरतें घोखा देनेवाली 
है, और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती । 
१८ वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हें; 
जब उनके नाश किए जाने का समय 
ग्राएणा, तब * वे नाश ही होंगी। 
१€ परन्तु जो याकूब का निज भाग हैं, 
वह उनके समान नहीं, वह तो सब का 
बनानेवाला है, श्रौर इस्राएल उसका 
निज भाग है; उसका नाम सेनाप्रों का 
यहोवा हैं ।। 

२० तू मेरा फ़रसा झौर युद्ध के लिये 
हथियार ठहराया गया हैं, तेरे द्वारा 
में जाति जाति को तितर-बितर करूंगा; 
ग्रौर तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश 





* मूल में--उनके दण्ड पाने के समय । 
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करूगा । २१ तेरे ही द्वारा मे सवार 
समेत घोडों को टुकड़े टुकड़े करूंगा; 
२२ तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को 
भी टुकड़े टुकड़े करूंगा; तेरे ही द्वारा में 
स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकडें करूंगा; 
तेरे ही द्वारा में बूढ़े और लड़के दोनों को 
टुकड़े टुकड़े करूगा, और जवान पुरुष 
झौर जवान स्त्री दोनों को मे तेरे ही 
द्वारा टुकड़ें टुकड़े करूंगा; २३ तेरे ही 
द्वारा मे सेंड-बकरियों समेत चरवाहे को 
टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा में 
किसान और उसके जोड़े बलों को भी 
टुकड़े टुकड़े करूगा; अ्रधिपतियों और 
हाकिमों को भी मे तेरे ही द्वारा टुकड़े 
टुकड़े करूंगा ।। 

२४ मे बाबुल को प्लौर सारे कसदियों 
को भी उन सब बुराइयो का बदला दूगा, 
जो उन्हों ने तुम लोगों-के साम्हने सिय्योन 
मे की है, यहोवा की यही वाणी है।! 

२४५ हे नाश करनेवाले पहाड़ जिसके 
द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की 
यह वाणी है कि में तेरे विरुद्ध हु भौर 
हाथ बढ़ाकर तुझे ढागों पर से लुढ़का 
दूगा श्रौर जला हुआ पहाड बनाऊगा। 
२६ लोग तुझ से न तो घर के कोने के 
लिये पत्थर लेंगे, और न नेव के लिये, 
क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा, यहोवा की 
यही वाणी है !। 

२७ देश में करडा खडा करो, जाति 
जाति में नरसिंगा फूको; उसके विरुद्ध 
जाति जाति को तैयार करो; श्ररारात, 
मिन्नी और भ्रइदकनज नाम राज्यों को 
उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति 
भी ठहराशों, घोड़ों को शिखरवाली 
टिट्िेयो के समान प्रनगिनित चढ़ा ले 
झ्राओ । २८ उसके विरुद्ध जातियों को 
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तैयार करो; मादी राजाओं को उनके 
भ्रधिपतियों सब हाकिमों सहित भौर उस 
राज्य के सारे देश को तैयार करो। 
२६ यहोवा ने विचारा है कि वह बाबुल 
के देश को एसा उजाड़ करे कि उस में 
कोई भी न रहे; इसलिये पृथ्वी कापती है 
भौर दुःखित होती है। ३० बाबुल के 
शूरवीर गढों में रहकर लड़ने से इनकार 
करते हे, उनकी वीरता जाती रही हैं; 
झौर यह देखकर कि उनके वासस्थानों में 
झाग लग गई वें स्त्री बन गए हें, 
उसके फाटकों के बेराड तोड़े गए हूं। 
३१ एक हरकारा दूसरे हरकारे से और 
एक समाचार देनेवाला दूसरे समाचार 
दनेवाले से मिलने और बाबुल के राजा 
को यह समाचार देने के लिये दौडेगा कि 
तेरा नगर चारों श्रोर से ले लिया गया हैं, 
३२ और घाट शत्रुओं के वश में हो गए 
है *, ताल भी सुखाये | गए, भ्ौर योद्धा 
धबरा उठे हे। ३३ क्योकि इस्राएल का 
परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है: बाबुल की बेंटी दांवते समय के 
खलिहान के समान है, थोडे ही दिनों में 
उसकी कटनी का समय भ्राएगा ।। 

३४ बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
मुझ को खा लिया, मुझ को पीस डाला; 
उस ने मुझे छछे बतेन के समान कर दिया, 
उस ने मगरमच्छ की नाईं मुझ को निगल 
लिया है; भ्रौर मुझ को स्वादिष्ट भोजन 
जानकर भपना पेट मुझ से मर लिया है, 
उस ने मुझ को बरबस निकाल दिया है । 
३४ सिय्योन की रहनेवाली कहेगी, कि 
जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर 


* मूल में---धाट पकड़े गए। 
| मूल में--नरकटों का स्थान आग से 
जलाया गया। 
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हुआ है, वह बाबुल पर पलट जाए। 
प्रौर यरूशलेम कहेगी कि मुझ में की 
हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के 
रहनेवालों पर लगे। ३६ इसलिये यहोवा 
कहता है, में तेरा मुकदमा लड़ंगा और 
तेरा बदला लूंगा। में उसके ताल को 
ओर उसके सोतों को सुखा दूंगा; 
३७ और बाबल खराडहर, और गीदडों 
का वासस्थान होगा; और लोग उसे 
देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे, 
झौर उस में कोई न रहेगा ।। 

३८ लोग एक सग एसे गरजेंगे और 
गुर्राएगे, जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे 
झाहेर पर करते हे । ३९ परन्तु जब जब 
वे उत्तेजित हों, तब में जेवनार तैयार 
करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा, कि 
वे हुलसकर सदा की नींद में पड़ेंगे और 
कभी न जागेगे, यहोवा की यही वारी है । 
४० में उनको, भेड़ों के बच्चों, और 
मेढ़ों श्रौर बकरों की नाई धात करा 
दूगा ।। 

४१ धेशक, जिसकी प्रशंसा सारे पृथ्वी 
पर होती थी कंसे ले लिया गया ? वह 
कंसे पकड़ा गया ? बाबुल जातियों के 
बीच कंसे सुनसान हो गया है ? ४२ बाबुल 
के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी 
बहुत सी लहरों में डूब गया हैं । ४३ उसके 
नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जत़ श्रौर 
निर्जल हो गया हैँ, उस में कोई मनुष्य 
नहीं रहता, श्रौर उस से होकर कोई 
झ्रादमी नही चलता। ४४ मे बाबुल में 
बेल को दरड दूंगा, औौर उस ने जो 
कुछ निगल लिया है, वह उसके मुंह से 
उगलवाऊंगा । जातियों के लोग फिर 
उसकी ओझोर तांता बान्धे हुए न चलेंगे: 
बाबुल की दाहरपनाह गिराई जाएगी ' 
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४४५ हे मेरी प्रजा, उस में से निकल 
प्राओ ! भ्रपने अपने प्राण को यहोवा 
के भडके हुए कोप से बचाझ्नो ! ४६ जब 
उडती हुई बात उस देश में सुनी जाए, 
तब तुम्हारा मन न घबराए; और जो 
उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी 
तुम उस से न डरना: उसके एक वर्ष 
बाद एक श्रौर बात उडती हुई झाएगी, 
तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात 
उड़ती हुई श्राएगी, और उस देश में उपद्रव 
होगा, श्रौर एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध 
होगा ।। 

४७ इसलिये देख, वे दिन ग्राते हें 
जब में बाबुल की खुदी हुई मूरतों पर 
दरुड की आ्राज्ञा करूंगा; उस सारे देश 
के लोगो का मुह काला हो जाएगा, 
प्रौर उसके सब मारे हुए लोग उसी में 
पडे रहेंगे। ४८ तब स्वर्ग और पृथ्वी 
के सारे निवासी बाबुल पर जयजयकार 
करेगे; क्‍योंकि उत्तर दिशा से नाश 
करनेवाले उस पर चढ़ाई करेगे, यहोवा 
की यही वाशी है। ४६ जेसे बाबुल ने 
इस्राएल के लोगों को मारा, वंसे ही सारे 
देश के लोग उसी में मार डाले जाएगे।। 

५० हे तलवार से बचे हुझ्रो, भागो, खड़े 
मत रहो ! यहोवा को दूर से स्मरण करो, 
झग्रौर यरूशलेम की भी सुधि लो ' ५१ हम 
व्याकुल हे, क्योंकि हम ने भ्रपनी नामधराई 
सुनी हैं; यहोवा के पवित्र भवन मे विधर्मी 
घुस भ्राए हे, इस कारण हम लज्जित हे ।। 

५२ सो देखो, यहोवा की यह वाणी हैं, 
ऐसे दिन आनेवाले हे कि में उसकी ख॒दी 
हुई म्रतों पर दराड भेजूगा, और उसके 
सारे देश में लोग घायल होकर कराहते 
रहेगे। ५३ चाहे बाबुल ऐसा ऊंचा बन 
जाए कि झ्राकाश से बातें करे भशौर उसके 


यिरमंयाह 


११५५ 


ऊचे गढ़ भौर भी दृढ़ किए जाएं, तौभी 
में उसे नाश करने के लिये, लोगों को 
भेजूगा, यहोवा की यह वाणी है ।। 

५४ बाबुल से चिल्लाहट का दाब्द 
सुनाई पड़ता हैं! कसदियों के देश से 
सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता 
है। ५५ क्योंकि यहोवा बाबुल को नाष् 
कर रहा हैं भ्ौर उसके बड़े कोलाहल को 
बन्द कर रहा है । इस से उनका कोलाहल 
महासागर का सा सुनाई देता हूँ। 
५६ बाबुल पर भी नाश करनेवाले चढ़ 
ग्राए हे, भौर उसके शूरवीर पकडे गए 
हैं और उनके धनुष तोड डाले गए; 
क्योंकि यहोवा बदला देनेवाला परमेश्वर 
है, वह अ्रवश्य ही बदला लेगा । ५७ में 
उसके हाकिमो, परिडतो, अधिपतियो, 
रईसों, और शूरवीरों को ऐसा मतवाला 
करूगा कि वे सदा की नींद में पडेगे और 
फिर न जागेगे, सेनाओं के यहोवा, जिसका 
नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी 
हैँ ।। 

५८ सेनाओं का यहोवा यों भी कहता 
है, बाबुल की चौडी शहरपनाह नेव 
से ढाई जाएगी, और उसके ऊंचे फाटक 
ग्राग लगाकर जलाए जाएंगे। झऔर उस 
में राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ 
ठहरेगा, और जातियों का परिश्रम आग 
का कौर हो जाएगा और बे थक जाएंगे ।। 

४६ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के चौथे वर्ष में जब उसके साथ 
सरायाह भी बाबुल को गया था, जो 
नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता 
आर राजभवन का अधिकारी भी था, 
६० तब यिमेयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको 
ये बातें बताईं श्रर्थात्‌ वे सब बाते जो 
बाबुल पर पड़नेवाली विपत्ति के विषय 


866 


११५६ 


लिखी हुई है, उन्हें यिरमंयाह ने पुस्तक में 
लिख दिया। ६१ प्रौर यिमंयाह ने 
सरायाह से कहा, जब तू बाबुल में पहुंचे, 
तब अभ्रवश्य ही * ये सब वचन पढ़ना, 
६२ भौर यह कहना, हे यहोवा तू ने तो 
इस स्थान के विषय में यह कहा है कि में 
इसे ऐसा मिटा दूगा कि इस में क्‍या 
मनुष्य, क्‍या पशु, कोई भी न रहेगा, 
वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। 
६३ और जब तू इस पुस्तक को पढ़ 
चुके, तब इसे एक पत्थर के संग बान्धकर 
परात महानद के बीच में फंक देना, 
६४ झ्ौर यह कहना, यों ही बाबुल डूब 
जाएगा श्रोर में उस पर ऐसी विपत्ति 
डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेंगा। 
यों उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा 
शौर.वे थके रहेगे ।। 
यहां तक यिमेयाह के वचन हे ।। 
धू २ जब सिदकिय्याह राज्य करने 
लगा, तब वह इक्कीस वर्ष का था ; 
झौर यरूशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य 
करता रहा। उसकी माता का नाम 
हमूतल था जो लिब्नावासी यिमयाह की 
बेटी थी। २ श्रौर उस ने यहोयाकीम के 
सब कामों के श्रनुसार वही किया जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ३ निश्चय 
यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम श्रौर 
यहूदा की ऐसी दशा हुई कि श्रन्त मे उस 
ने उनको अपने साम्हने से दूर कर दिया ।। 
झौर सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा 
से बलवा किया । ४ और उसके राज्य के 
नौवे वर्ष के दसवें महीने के दसवे दिन 
को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने भ्पनी 
सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढाई की, 
...._» मूल में--तब देख और | 
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झौर उस नें उसके पास छावनी करके 
उसके चारों ओर क़िला बनाया। ५ -ों 
नगर घेरा गया, और सिदकिय्याह राजा 
के ग्या रहवें वर्ष तक घिरा रहा । ६ चौथे 
महीने के नौवें दिन से नगर में महगी यहा 
तक बढ़ गई, कि लोगों के लिये कुछ रोटी 
न रही । ७ तब नगर की शहरपनाह में 
दरार की गई, झ्ौर दोनों भीतों के बीच 
जो फाटक राजा की बारी के निकट था, 
उस से सब योद्धा भागकर रात ही रात 
नगर से निकल गए, और प्रराबा का 
मार्ग लिया! (उस समय कसदी लोग 
नगर को घेरे हुए थें)। ८ परन्तु उनकी 
सेना ने राजा का पीछा किया, और उसको 
यरीहो के पास के प्रराबा में जा पकड़ा; 
तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर- 
ब्रितर हो गई। € सो वें राजा को पकड- 
कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा 
के पास ले गए, श्रौर वहा उस ने उसके 
दराड की भ्राज्ञा दी । १० बाबुल के राजा 
ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके साम्हने 
घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमो 
को भी रिबला में घात किया । ११ फिर 
बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की भ्राखों 
को फूडवा डाला, और उसको बेंडियो से 
जकड़कर बाबुल तक ले गया, श्रौर उसको 
बन्दीगृह में डाल दिया । सो वह मृत्यु 
के दिन तक वही रहा ॥। 

१२ फिर उसी वर्ष भ्रर्थात्‌ बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के उन्नीसवें 
वर्ष के पांचवें महीने के दसवे दिन को 
जल्लादों का प्रधान नबृजरदान जो बाबुल 
के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था यरूशलेम 
में आया। १३ और उस ने यहोवा के 
भवन झौर राजभवन झ्लौर यरूशलेम के 
सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर 
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फुकवा दिया। १४ और कसदियों की 
सारी सेना ने जो जल्‍लादो के प्रधान के 
सग थी, यरूशलेम के चारों भ्रोर की सब 
शहरपनाह को ढा दिया। १५४ और 
जल्लादों का प्रधान नबजरदान कंगाल 
लोगो में से कितनों को, और जो लोग 
नगर में रह गए थे, और जो लोग बाबुल 
के राजा के पास भाग गए थे, झ्ौर जो 
कारीगर रह गए थे, उन सब को बधुझा 
करके ले गया। १६ परन्तु, दिहात के 
कगाल लोगों में से कितनो को जल्लादों के 
प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की 
सेवा और किसानी करने को छोड दिया ।। 

१७ झौर यहोवा के भवन में जो पीतल 
के खम्भे थे, और कुसियों श्रौर पीतल के 
होौज जो यहोवा के भवन में थे, उन 
सभों को कसदी लोग तोडकर उनका 
पीतल बाबुल को ले गए। १८ और 
हाडियो, फावडियो, केचियों, कटोरो, धूप- 
दानो, निदान पीतल के और सब पात्रों 
को, जिन से लोग सेवा टहल करते थे, 
बे ले गए। १६ श्रौर तसलो, करखछों, 
कटोरियों, हाडियों, दीवटो, धूपदानो, भ्रौर 
कटोरो में से जो कुछ सोने का था, उनके 
सोने को, और जो कुछ चान्दी का था 
उनकी चान्दी को भी जल्‍लादों का प्रधान 
ले गया। २० दोनों खम्भे, एक हौज़ 
ग्रौर पीतल के बारहों बेल जो पायों के 
नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा 
ने यहोवा के भवन के लिये बनवाया था, 
झौर इन सब का पीतल तौल से बाहर था । 
२१ जो खम्म थे, उन में से एक एक 
की ऊचाई प्रठारह हाथ, श्रौर घेरा बारह 
हाथ, भर मोटाई चार भ्रंगुल की थी, 
झोर वे खोखले थे। २२ एक एक की 
कंगनी पीतल की थी, भौर एक एक कंगनी 
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की ऊंचाई पांच हाथ की थी; भ्रोर उस पर 
चारों शोर जो जाली और अनार बने थे 
वे सब पीतल के थे। २३ कगनियो के 
चारों भ्रलंगो पर छियानवे प्रनार बने 
थे, और जाली के ऊपर चारों श्रोर एक 
सौ ग्रनार थे ।। 

२४ झौर जल्लादो के प्रधान ने सरायाह 
महायाजक झर उसके नीचे के सपन्याह 
याजक, झर तीनो डेवढीदारों को पकड़ 
लिया, २५ औझऔर नगर में से उस ने 
एक खोजा पकड़ लिया, जो योद्धाभ्रो के 
ऊपर ठहरा था; और जो पुरुष राजा के 
सम्मुख रहा करते थे, उन में से सात जन 
जो नगर में मिले, श्रौर सेनापति का मुन्शी 
जो साधारण लोगो को सेना में भरती 
करता था; श्रौर साधारण लोगो में से 
साठ पुरुष जो नगर में मिले, २६ इन 
सब को जलल्‍लादों का प्रधान नबूजरदान 
रिबला में बाबुल के राजा के पास ले 
गया । २७ तब बाबुल के राजा ने उन्हें 
हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि 
वें मर गए। २८ सो यहूदी श्रपने देश 
से बधुए होकर चले गए ।। 

जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुझा 
करके ले गया, सो ये है, भ्रर्थात्‌ उसके 
राज्य के सातवें वर्ष में तीन हजार तेईस 
यहूदी, २€ फिर श्रपने राज्य के श्रठारहवे 
वर्ष में नबृकदनेस्सर यरूशलेम से आठ 
सौ बत्तीस प्राणियों को बंधुआ करके 
ले गया, ३० फिर नबूकदनेस्सर के राज्य 
के' तेईसवें वर्ष मे जललादों का प्रधान 
नबजरदान सात सौ पेतालीस यहूदी जनों 
को बंधुए करके लें गया; सब प्राणी 
मिलकर चार हजार छ सौ हुए ।। 

३१ फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन 
की बंधुआई के सेतीसबे वर्ष में धर्थात्‌ 
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जिस वर्ष बाबुल का राजा एबीलमरोदक 
राजगद्दी पर विराजमान हुझ्ला, उसी के 
बारह॒वें महीने के पच्ीसवें दिन को उस 
नें यहूदा के राजा यहोयाकीन को बन्दीगृह 
से निकालकर बड़ा पद दिया; ३२ और 
उस से मधुर मधुर वचन कहकर, जो 
राजा उसके साथ बाबुल मे बंघुए थे, 
उनके सिहासनों से उसके सिहासन को 
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भ्रधिक ऊंचा किया। ३३ और उसके 
बन्दीगृह के वस्त्र बदल दिए; झौर वह 
जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन 
करता रहा; औ४ और प्रति दिन के खर्च 
के लिये बाबुल के राजा के यहां से उसको 
नित्य कुछ मिलने का प्रबन्ध हुग्ला । यह 
प्रबन्ध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके 
जीवन मर लगातार बना रहा ।॥। 
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९ जो नगरी लोगों से भरपूर थी 
वह भ्रब क॑सी भ्रकेली बेठी हुई है ! 

वह क्‍यों एक विधवा के समान बन 
गई ? 

वह जो जातियों की दृष्टि में महान 
श्र प्रान्तों में रानी थी, भ्रब क्‍यों 
कर देनेवाली हो गई है । 

रात को वह फूट फूटकर रोती है, 
उसके श्रांसू गालों पर ढलकते हे; 

उसके सब यारों में से भ्रव कोई उसे 
शान्ति नहीं देता; 

उसके सब मित्रों ने उस से विश्वासघात 
किया, श्रौर उसके छात्र बन गए 
हें ।। 

यहुदा दुःख झौर कठिन दासत्व से 
बचने के लिये परदेश चली गई; 

परन्तु भ्रन्यजातियों में रहती हुई 
वह चैन नहीं पाती; 

उसके सब खदेड़नेवालों ने उसकी 
सकेती में उसे पकड़ लिया है ।। 


न 


शक 


४ सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे 
है, क्योंकि नियत पर्बों में कोई 
नही पाता है; 

उसके सब फाटक सुनसान पड़े हे, 
उसके याजक कंराहते हे; 

उसकी कुमारियां शोकित हूँ, भौर 
वह श्राप कठिन दुःख भोग रही है ।। 

४५ उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके 
शत्रु उन्नति कर रहे हें, 

क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से 
झभ्पराधों के कारण उसे दुःख 
दिया है; 

उसके बालबज्वों को दात्रु हांक 
हांक कर बंधुभाई में ले गए ।। 

६ सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप 
जाता रहा है । 

उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान 
हो गए हें जो कुछ चराई नहीं पाते; 

वे खदेड़नेवालों के साम्हने से बलहीन 
होकर भागते हैं ।। 
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७ यरूदलेम ने, इन दु:ख भरे झोर संकट 


2 
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के दिनों में, 

जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में 
पडे और उसका कोई सहायक न 
रहा, 

तब भ्पनी सब मनभावनी वस्तुप्रों 
को जो प्राचीनकाल से उसकी थीं, 
स्मरण किया है । 

उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देखकर 
ठट्टों में उडाया है ।। 

यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, 
इसलिये वह ग्रशुद्ध स्त्री सी हो 
गई है; । 

जितने उसका प्रादर करते थे वें 
उसका निरादर करते हे, क्‍योंकि 
उन्हों ने उसकी नगाई देखी हैं; 

हां, वह कराहती हुई मुह फेर लेती 
है ।। 

उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर हैं; 
उस ने श्रपने अ्रन्त का स्मरण न 
रखा; 

इसलिये वह भयंकर रीति से गिराई 
गई, और कोई उसे शान्ति नहीं 
देता हैं । 

हे यहोवा, मेरे दुःख पर दृष्टि कर, 
क्योंकि छात्र मेरे विरुद्ध सफल 
हुआ है ! 

द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी 
वस्तुशरों पर हाथ बढाया है; 

हां, अन्यजातियों को, जिनके विषय 
में तू ने झाज्ञा दी थी कि वे तेरी 
सभा में भागी न होने पाएंगी, 

उनको उस ने तेरे पवित्रस्थान में 
घुसा हुप्ना देखा है ।। 

उसके सब निवासी कराहते हुए 
,भोजनवस्तु दृढ़ रहे हैं; 


4769 


विलापगीत 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 


११५६ 


उन्हों ने भ्रपना प्राण बचाने के लिये 
प्रपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर 
भोजन मोल लिया है । 

है यहोवा, दृष्टि कर, भौर ध्यान से 
देख, क्योंकि में तुच्छ हो गई हूं ।। 

है सब बटोहियो, क्‍या तुम्हें इस बात 
की कुछ भी चिन्ता नही ? 

दृष्टि करके देखो, क्‍या मेरे दुःख से 
बढ़कर कोई और पीड़ा है 
जो यहोवा ने पभ्रपने क्रोध के दिन 
मुझ पर डाल दी है ? 

उस ने ऊपर से मेरी हड्डियों मे भाग 
लगाई है, भौर वे उस से भस्म हो 
गईं; 

उस ने मेरे पैरों के लिये जाल लगाया, 
झग्रौर मुझ को उलटा फेर दिया 


उस ने ऐसा किया कि में त्यागी 
हुई सी और रोग से लगातार 
निबंल रहती हूं ।। 

उस ने जुए की रस्सियों की नाई 
मेरे भ्रपराधों को अभ्पने हाथ से 
कसा हे; 

उस ने उन्हें बटकर मेरी ग्देन पर 
चढ़ाया, और मेरा बल घंटा दिया 
है; 

जिनका में साम्हना भी नहीं कर 
सकती, उन्हीं के वष् में यहोवा ने 
मुझे कर दिया है ।। 

यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों 
को तुच्छ जाना; 

उस ने नियत पर्व का प्रचार करके 
लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि 
मेरे जवानों को पीस डालें; 


* यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा 


ने मानो कोल्हू में पेरा है ।। 
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१६ इन बातों के कारण में रोती हु; 
मेरी भ्राखो से झ्ांस की घारा 
बहती रहती हैं; 

क्योंकि जिस शान्तिदाता के कारण 
मेरा जी हरा भरा हो जाता था, 
वह मुझ से दूर हो गया 
मेरे लड़केबाले भ्रकेले हो गए, क्‍योंकि 
शत्रु प्रबल हुमा है ।। 

१७ सिय्योत हाथ फंलाए हुए है, उसे 

कोई शान्ति नही देता , 
यहोवा ने याकूब के विषय में यह 
ग्राज्ञा दी है कि उसके चारो ओर 
के निवासी उसके द्रोही हो जाए, 
यरूशलेम उनके बीच भ्रशुद्ध स्त्री के 
» समान हो गई है ॥। 

१८ यहोवा सच्चाई पर है, क्‍योंकि में ने 
उसकी आ्राज्ञा का उल्लंघन किया 
है, 

है सब लोगो, सुनो, श्रौर मेरी पीडा 
को देखो ! 

मेरे कुमार श्लौर कुमारिया बधुआई 
में चली गई हूँ ।। 

१६ मे ने अपने मित्रों को पुकारा परन्तु 
उन्हो ने भी मुझे घोखा दिया, 

जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिये 
भोजनवस्तु ढृढ़ रहे थे कि खाने 
से उनका जी हरा हो जाए, 

तब नगर ही में उनके प्राण छूट 
गए ।। हे 

२० हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मे सकट 
में हू, मेरी ग्रन्तडियां ऐठी जाती हें, 

मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि में ने 
बहुत बलवा किया हूँ । 

बाहर तो में तलवार से निवंश होती 
हूं; और घर में मृत्यु विराज 
रही है ॥। 
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२१ उन्हों ने सुना हैँ कि में कराहती हू, 
परन्तु कोई मुर्के शान्ति नहीं 
देता । 

मेरे सब छात्रओं ने मेरी विपत्ति 
का समाचार सुना हूँ, वे इस से 
हर्षित हो गए कि तू ही ने यह 
क्या है। 

परन्तु जिस दिन की चर्चा तू ने प्रचार 
करके सुनाई है उसको तू दिखा, 
तब वे भी मेरे समान हो जाएगे ।। 

२२ उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि 
कर; 

और जैसा मरे सारे अपराधों के का रण 
तू ने मुझे दरड दिया, वसा ही 

उनको भी दण्ड दे 
क्योंकि में बहुत ही कराहती हूं, भ्रौर 
मेरा हृदय रोग से निर्बंल हो गया 

' हैं।। 

२ यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को 
किस प्रकार अपने कोप के बादलों 

से ढांप दिया हैं ! 

उस ने इस्राएल की शोभा को भ्राकाश 

से घरती पर पटक दिया; 

झ्रौर कोप के दिन अपने पांवों की 

चौकी को स्मरगा नही किया ।। 
यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को 
निठुरता से नष्ट किया हैं; 

उस ने रोष में आकर यहूदा की 

पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी 
में मिला दिया हैं, 

उस ने हाकिमों समेत राज्य को 

अ्पवित्र ठहराया है ।। 

३ उस ने क्रोध में आकर इस्राएल के 

सीग को जड़ से * काट डाला हैं; 


मूल में--सारे सींग को । 


ल्‍ 
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उस ने शत्रु के साम्हनें उनकी सहायता 
करने से अपना दहिना हाथ खीच 
लिया है; 

उस ने चारों शोर भस्म करती हुई 
लौ की नाईं याकूब को जला दिया 
है ।॥। 

उस ने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया, 
झौर बेरी बनकर दहिना हाथ 
बढ़ाए हुए खड़ा है, 

भ्रौर जितने देखने में मनभावने थे, 
उन सब को उस ने घात किया, 

सिय्योन की पुत्री के तम्बू पर उस 
ने आग की नाई अपनी जलजलाहट 
भड़का दी है ।। 

यहोवा शत्रु बन गया, उस ने इस्राएल 
को निगल लिया; 

उसके सारे भवनों को उस ने मिटा 
दिया, और उसके दृढ गढ़ो को 
नष्ट कर डाला हैं; 

ग्रौर यहूदा की पुत्री का रोना-पीटना 
बहुत बढ़ाया हैं ।। 

उस ने अ्रपना मराडप बारी के मचान 
को नाईं अचानक गिरा दिया, 

अग्रपने मिलापस्थान को उस ने नाश 
किया हैं, 

यहोवा ने सिय्योन में नियत पवं श्रौर 
विश्रामदिन दोनों को भुला दिया 
है, 

झ्ौर भ्रपने भडके हुए कोप से राजा 
आर याजक दोनो का तिरस्कार 
किया हैं ।। 

यहोवा ने श्रपनी वेंदी मन से उतार 
दी, और ग्रपना पवित्रस्थान ग्रपमान 
के साथ तज दिया हैं; 

उसके भवनों की भीतों को उस ने 
शत्रुओं के वश में कर दिया, 
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यहोवा के भवन में उन्हों ने ऐसा 
कोलाहल मचाया कि मानो नियत 
पर्व का दिन हो ।। 

यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की 
शहरपनाह तोड डालने को ठाना 
था: 

उस ने डोरी डाली श्रौर भ्रपना हाथ 
उसे नाश करने से नहीं खीचा , 

उस ने किले और शहरपनाह दोनों 
से विलाप करवाया, वे दोनो एक 
साथ गिराए गए हे ।। 

उसके फाटक भूमि में धस गए हें, 
उनके बेड़ो को उस ने तोड़कर 
नाश किया ।। 

उसके राजा और हाकिम प्रन्य- 
जातियों में रहने के कारण 
व्यवस्था रहित हो गए हैं, 

ग्रौर उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से 
दहन नही पाते हे ।। 

सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि 
पर चुपचाप बंठे हे; 

उन्हों ने भ्रपने सिर पर घूल उडाई 
झ्ौर टाट का फंटा बान्धा हैं; 

यरूशलेम की कुमारियों ने अपना 
प्रपना सिर भूमि तक भुकाया है ।। 

मेरी झ्रांखे आसू बहाते बहाते रह गई 
हें, मेरी भ्रन्तड़ियां ऐठी जाती हैं; 

मेरे लोगों की पृत्री के विनाश के का रण 
मेरा कलजा फट गया हैं, 

क्योकि बच्चे वरन दृधपिउवे बच्चे 
भी नगर के चौको मे मूच्छित 
होते हे ।॥। 

वे भ्रपनी अपनी माता से रोकर कहते 
हैं, श्रन्न और दाखमधु कहा हें ? 


' वे नगर के चौकों में घायल किए 


हुए मनुष्य की नाईं मूच्छित होकर 
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प्पने प्राण अपनी झपनी माता की 
गोद में छोडते हे ।। 

१३ हे यरूशलेम की पुत्री, मे तु से 
क्या कहूं ? में तेरी उपमा किस 
से दू? 

है सिय्योन की कुमारी कन्या, में 
कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर 
तुझे शान्ति दू ? 

क्योंकि तेरा दु:ख समुद्र सा भ्रपार हैं; 
तुझे कौन चंगा कर सकता है ? 

१४ तेरे भविष्यह्क्ताओं ने दर्शन का 
दावा करके तुम से व्यर्थ और म्‌्खेता 
की बाते कही है; 

उन्हों ने तेरा भ्रधम प्रगट नही किया, 
» नही तो तेरी बधुशाई न होने पाती , 
परन्तु उन्हों ने तुझे व्यर्थ के पश्रौर 
भूठे वचन बताए ! 
“जो तेरे लिये देश से निकाल दिए 
जाने का कारण हुए ।॥। 

१५ सब बटोही तुभ पर ताली बजाते हे, 

वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर 
ताली बजाते और सिर हिलाते हें, 

क्या यह वही नगरी है जिसे परम- 
सुन्दरी और सारी पृथ्वी के हर्ष 
का कारण कहते थे ? 

१६ तेरे सब शत्रओं ने तुक पर मुह 
पसारा हैं, 

वे ताली बजाते और दांत पीसते 
है, वें कहते हे, हम उसे निगल 
गए हे ! 

जिस दिन की बाट हम जोहते थे, 
वह यही है, 

वह हम को मिल गया, हम उसको 
देख चुके हे ! 

१७ यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया 
भी है, 


विलापगीत 


[२: १३-२१ 


जो वचन वह प्राचीनकाल से कहता 
झाया है वही उस ने पूरा भी किया 
हैः 
उस ने निठरता से तुमे ढा दिया है, 
उस ने शत्रुओं को तु पर आनन्दित 
किया, 
शौौर तेरे द्रोहियों के सीग को ऊचा 
किया है ॥। 
१८ वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते 
हे ! 
हे सिय्योन की कुमारी (की शहर- 
पनाह ), श्रपने श्रासू रात दिन नदी 
की नाईं बहाती रह ! 
तनिक भी विश्वाम न ले, न तेरी आ्राख 
की पुतली चेन ले ! 
रात के हर पहर के आ्रारम्भ में 
उठकर चिल्लाया कर ! 
' प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों 
को धारा की नाईं उणडेल * ! 
तेरे बालबच्चे जो हर एक सडक 
के सिरे पर भूख के कारण मूच्छिंत 
हो रहे हे, 
उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ 
उसकी ओर फंला ।। 
हे यहोवा दृष्टि कर, और ध्यान से 
देख कि तू ने यह सब दुःख किस 
को दिया है ? 
क्‍या स्त्रिया अ्रपना फल श्रर्थात्‌ श्रपनी 
गोद के बच्चो को खा डाले ”? 
हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता 
तेरे पवित्रस्थान में घात किए जाएं ? 
सडकों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि 
पर पडे हे, 
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मेरी कुमारियां भौर जवान लोग 
तलवार से गिर गए हे; 

तू ने कोप करने के दिन उन्हें घात 
किया; तू ने निठुरता के साथ 
उनका बध किया हैं ।। 

२२ तू ने मेरे भय के कारणों को नियत 
पर्व की भीड के समान चारों 
झ्रोर से बुलाया हैं; 

झौर यहोवा के कोप के दिन न तो 
कोई भाग निकला और न कोई 
बच रहा हैं; 

जिन को में ने गोद * में लिया 
झौर पाल-पोसकर बढ़ाया था, मेरे 
शत्रु ने उनका भ्रन्त कर डाला 


है ।॥। 


३ उसके रोष की छडी से दुख 
भोगनेवाला पुरुष में ही ह; 

२ वह मुझे ले जाकर उजियाले में नही, 
भ्रन्धियारे ही में चलाता हैं; 

३ उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध 
उठता 7 रहता हैँ ।। 

४ उस ने मेरा मास और चमडा गला 
दिया हैं, और मेरी हड्डियो को 
तोड दिया है; 

५ उस ने मुझे रोकने के लिये किला 
बनाया, श्रौर मुझ को कठिन दुख [ 
झौर श्रम से घेरा है, 

६ उस ने मुझे बहुत दिन के मरे हुए 
लोगों के समान श्रन्धेरे स्थानों में 
बसा दिया है ।। 

मेरे चारों ओर उस ने बाडा बान्धा 
हैं कि में निकल नहीं सकता; 
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उस ने मुझे भारी सांकल से जकड़ा 
है *; 

में चिल्ला चिल्लाके दोहाई देता हूं, 
तौभी वह मेरी प्रार्थना नही सुनता; 

मेरे मार्गों को उस ने गढ़े हुए पत्थरों 
से रोक रखा हैँ, भेरी डगरों को 
उस ने टेढ़ी कर दिया हे । 

वह मेरे लिये घात में बेठे हुए रीछ 
ग्रोर घात लगाए हुए सिंह के 
समान है; 

उस ने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया, 
भ्रोर मुझे फाड डाला, उस नें 
मुझ को उजाड दिया है । 

उस ने धनुष चढ़ाकर मुझे श्रपने 
तीर का निशाना बनाया है ।। 

उस ने श्रपनी तीरों से मेरे हृदय को 
बंध दिया है; 

सब लोग मुझ पर हसते हे ग्लौर दिन 
भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हे 

उस ने मुझे कठिन दुःख से | भर 
दिया, भर नागदौना पिलाकर तृप्त 
किया हैं ।। 

उस ने मेरे दातो को ककरी से तोड़ 
डाला, श्रौर मुझे राख से ढाप 
दिया हैं; 

झौर मुझ को मन से उतारकर कुशल 
से रहित किया हैं; में कल्याण 
भूल गया हू, 

इसलिये में ने कहा, मेरा बल नाश 
हुआ, और मेरी श्राशा जो यहोवा 
पर थी, वह टूट गई है ॥। 

मेरा दुःख श्र मारा मारा फिरना, 
मेरा नागदौने शौर-आऔर विष का 
पीना स्मरण कर ' 
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में उस्हीं पर सोचता रहता हूं, इस से 
मेरा प्राण ढला जाता हैं| 

परन्तु में यह स्मरण करता हू, 
इसीलिये मुझे भ्राशा हैं : 

हम मिट नहीं गए; यह यहोवा की 
महाकरुणा का फल हैं, क्योंकि 
उसकी दया श्रमर है । 

प्रति भोर वह नई होती रहती है; 
तेरी सच्चाई महान है । 

मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग 
है, इस कारण में उस में आझ्या 
रख़गा ।। 

जो यहोवा की बाट जोहते और * 
उसके पास जाते है, उनके लिये 
यहोवा भला है । 

यहोवा से उद्धार पाने की आशा 
रखकर चुपचाप रहना भला हैं। 

पुरुष के लिये जवानी में जूझ उठाना 
भला हैं । 

वह यह जानकर श्रकेला चुपचाप 
रहे, कि परमेश्वर ही ने उस पर 
यह बोभ डाला है, 

वह अपना मुह धूल में रखे |, क्‍या 
जाने इस में कुछ श्राशा हो; 

वह अपना गाल अपने मारनंवाले 
की ओर फेरे, और नामधराई सहता 
रहे ।। 

क्योंकि प्रभु मन से स्वंदा उतारे 

, नही रहता, 

चाहे वह दु:ख भी दे, तौभी अपनी 
करुणा की बहुतायत के कारण 
वह दया भी करता हैं, 

क्योकि वह मनुष्यों को अपने मन से न 
तो दबाता हैं और न दु.ख देता है ।। 
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पृथ्वी भर के बधुझो को पांव के 
तले दलित करना, 

किसी पुरुष का हक़ परमप्रधान के 
साम्हने मारना, 

गौर किसी मनुष्य का मुकहमा 
बिगाड़ना, इन तीन कामों को 
यहोवा देख नही सकता ।। 

यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब 
कौन है कि वचन कहे और वह 
पूरा हो जाए ? 

विपत्ति ग्रौर कल्याण, क्‍या दोनों 
परमप्रधान की आ्राज्ञा से नहीं 
होते ? 

सो जीवित मनुष्य क्यो कुडकुडाए ? 
झग्रौर पुरुष अपने पाप के दराड को 
क्यो बुरा माने ” 

हम अपने चालचलन को ध्यान से 
परखे, ग्रौर यहोवा की श्रोर फिरे 

हम स्वगंवासी परमेश्वर की झोर 
मन लगाए और हाथ फंलाए 
झौर कहे 

हम ने तो अपराध और बलवा किया 
है, और तू ने क्षमा नहीं किया ।। 

तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे 
पडा है, तू ने बिना तरस खाए घात 
किया हैं |; 

तू ने अपने को मेघ से घेर लिया है 
कि तुक तक प्रार्थना न पहुच 
सके । 

तू ने हम को जाति जाति के लोगों 
के बीच में कडा-कर्कट सा ठहराया 
है । 

हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना 
प्रपना मुह फंलाया है; 

भय और गडहा, उजाड और विनाश, 
हम पर आ पड़े हे; 
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४८ मेरी श्रांखों से मेरी प्रजा की पुत्री 
के विनाश के कारण जल की 
धाराए बह रही हें ।। 

४६ मेरी आंख से लगातार झ्ासू बहते 
रहेंगे, 

५० जब तक यहोवा स्वगे से मेरी श्रोर 
न देखे; 

५१ प्रपती तगरी की सब स्त्रियों का 
हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता 
है *।। 

५२ जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हे, उन्हों ने 
निर्देयता से चिड़िया के समान मेरा 
भ्राहेर किया है; 

५३ उन्हों ने मुझे गडहे में डालकर मेरे 
जीवन का श्रन्त करने के लिये मेरे 
ऊपर पत्थर लुढकाए हें, 

५४ मेरे सिर पर से जल बह गया, में 
ने कहा, में श्रव नाश हो गया ।। 

५४५ हे यहोवा, गहिरे गडहे में से में ने 
तुभ से प्रार्थना की; 

५६ तू ने मेरी सुनी कि जो दोहाई देकर 
में चिललाता हु उस से कान न 
फेर ले! 

५७ जब में ने तुझे पुकारा, तब तू ने 
मुभ से कहा, मत डर ! 

४८ हे यहोवा, तू ने मेरा मुक़दमा लडकर 
मेरा प्राण बचा लिया हैं| 

५६ हे यहोवा, जो श्रन्याय मुझ पर हुआ 
है उसे तू ने देखा हैं; तू मेरा 
न्याय चुका | 

६० जो बदला उन्हों ने मुझ से लिया, 
झ्ौर जो कल्पनाए मेरे विरुद्ध 
की, उन्हें भी तू ने देखा है ।। 

. # मूल में--मेरी आख मेरे मन को दुःख 

देती है। 

मूल में--छ्लिपा । 


विलापगीत 
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६१ हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निन्दा 
वे मेरे विक्दद्ध करते हे, वे भी तू 
ने सुनी हे । 

मेरे विरोधियों के वचन *, और जो 
कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार 
सोचते हे, उन्हें तू जानता है । 

उनका उठना-बेठना ध्यान से देख; 
वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं । 

६४ है यहोवा, तू उनके कामों के भ्रनुसार 

उनको बदला देगा । 

६५ तू उनका मन सुन्न कर देगा; तेरा 
शाप उन पर होगा । 

है यहोवा, तू श्रपने कोप से उनको 
खदेड-खदेडकर धरती पर से 
नाश कर देगा ।। 


ध्रे 


धरे 


६६ 


8 सोना कंसे खोटा | हो गया, अत्यन्त 
खरा सोना कंसे बदल गया हैं ? 
पवित्रस्थान के पत्थर तो हर एक 
सडक के सिरे पर फंक दिए 
गए हे ।। 
२ सिय्योन के उत्तम पुत्र $ जो कुन्दन 
के तुल्य थे, 
वें कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के 
घडों के समान कंसे तुच्छ गिने 
गए हे ! 
गीदड़िन भी प्रपनें बच्चों को थन 
से लगाकर पिलाती हैं, 
परन्तु मेरे लोगों की बेटी वन के 
शतुर्म॒ुगों के तुल्य निद्दंयी हो गई है ।। 
४ दूधपीउव बच्चों की जीभ प्यास के 
मारे तालू में चिपट गई हैं; 
* मूल में-होंठ 
| मूल में--आकाह के तले से | 
: | मूल में-फीके रंग का। 
8 मूल में--बेटे | 
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११ 


विलापगीत 
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बालबच्चे रोटी मांगते हे, परन्तु १२ पृथ्वी का कोई राजा वा जगत का 


कोई उनको नहीं देता ।। 

जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे 
झ्ब सड़कों में ब्याकुल फिरते हें; 

जो मखमल के बस्त्रों में पले थे भ्रव 
घ्रों पर लोटते हे *॥। 

मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम 
के पाप से भी भ्रधिक हो गया 

जो किसी के हाथ डाले बिना भी 
क्षण मर में उलट गया था ।॥। 

उसके कुलीन हिम से निर्मल और 
दूध से भी अधिक उज्ज्वल थे; 

उनकी देह मुूंगों से भ्रधिक लाल, 
ग्रौर उनकी सुन्दरता नीलमरि 
की सी थी ।। 

परन्तु भश्रव उनका रूप प्रन्धकार से 
भी अ्रधिक काला हैं, वे सडकों में 
चीन्हें नहीं जाते , 

उनका चमड़ा हष्डियों में सट गया, 
भ्रौर लकड़ी के समान सूख गया हे ।। 

तलवार के मारे हुए भूख के मारे 
हुओं से भ्रधिक भ्रच्छे थे 

जिनका प्राण खेत की उपज बिना 
भूख के मारे सूखता जाता हे ।। 

दयालु स्त्रियों ने भ्रपने ही हाथों 
से भ्रपने बच्चों को पकाया हैं; 

मेरे लोगों के विनाश के समय वे 
ही उनका प्राहार बन गए ।। 

यहोवा ने भ्रपनी पूरी जलजलाहट 
प्रगट की, उस ने भ्रपना कोप बहुत 
ही भडकाया [; 

झौर सिय्योन में ऐसी श्राग लगाई 
जिस से उसकी नेव तक भस्म 


हो गई हैं ।। 


* मूल में--घूरों को गले लगाते हैं। .. 
| मूल में--उण्डेला। 
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कोई बासी इसकी कभी प्रतीति 

न कर सकता था, ह 
कि द्रोही भ्रौर रात्रु यरूदलेम के 

फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे ।। 


१३ यह उसके भविष्यद्वक्ताशों के पापों 


भ्रौर उसके याजकों के ग्रधर्ं के 
कामों के कारण हुआा है; 

क्योंकि वे उसके बीच घर्मियों की 
हत्या करते ग्राए हें ।। 


१४ वे भ्रब सड़कों में भ्रन्धे सरीखे मारे 


मारे फिरते हे, श्रौर मानो लोह 
की छींटों से यहां तक ग्रशुद्ध हे 
कि कोई उनके वस्त्र नही छू सकता ।। 


१५ लोग उनको पुकारकर कहते है, परे 


प्रशुद्द लोगो, हट जाओ! हट 
जाओशो ! हम को मत छग्मो ! 


* जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, 


तब गन्‍न्यजाति लोगों ने कहा, 
भविष्य में वे यहां टिकने नहीं 
पाएंगे ।। 


१६ यहोवा ने भ्रपने कोप से उन्हे तितर- 


बितर किया, वह फिर उन पर 
दया दृष्टि न करेगा; 

न तो याजकों का सन्‍्मान हुआ, भ्ौर 
न पुरनियों पर कुछ ब्ननुग्रह किया 
गया ।। 


१७ हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की 


बाट जोहते जोहते रह गई हैं, 
हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर 
ताकते रहे जो बचा नही सकी ।। 


१८ लोग हमारे पीछे ऐसे पडे कि हम ग्रपने 


नगर के चौकों में भी नहीं चल सके ; 

हमारा भ्रन्त निकट भाया; हमारी 
भ्रायु पूरी हुई; क्‍योंकि हमारा 
भ्त्त झा गया था ।। 
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१६ हमारे खदेड़नेवाले शभ्राकाश के उकानों 

से भी भ्रधिक वेग से चलते थे; 

वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए 
ग्रौर जंगल में हमारे लिये घात 
लगाकर बेठ गए ।। 

२० यहोवा का अभिषिकक्‍त जो हमारा 
प्राण * था, भ्ौर जिसके विषय 
हम ने सोचा था कि प्रन्यजातियों 
के बीच हम उसकी शरणा मेंग 
जीवित रहेंगे, 

वह उनके खोदे हुए गड़हों में पकडा 
गया ।। 

२१ हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में 
रहती है, हर्षित और श्रानन्दित रह; 

परन्तु यह कटो रा तुझ तक भी पहुंचेगा, 
पग्रौर तू मतवाली होकर श्रपने 
ग्राप को नंगा करेगी ।। 

२२ हे सिय्योन की पुत्री, तेरे भ्रधर्म का 
दराड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे 
बंधुआई में न ले जाएगा; 

परन्तु हे एदोम की पुत्री, तेरे अ्रधमं 
का दण्ड वह तुमे देगा, वह तेरे 
पापों को प्रगट कर देगा ।। 


है यहोवा, स्मरण कर कि हम 
पर क्या क्या बीता हैं, 
हमारी श्रोर दृष्टि करके हमारी 
नामधराई को देख ! 
२ हमारा भाग परदेशियों का हो गया 
झौर 
हमारे घर परायों के हो गए हें । 
३ हम झनाथ और पिताहीन हो गए; 
हमारी माताएं विधवा सी हो गई 
हे । 
.._# पूल में-हमारे नथनों का प्राण | 
मूल में--की छाया में। 


है. 


विलापगीत 
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४ हम मोल लेकर पानी पीते है, 
हम को लकड़ी भी दाम से मिलती 
हे । 
५ खदेड़नेवाले हमारी गर्दन पर टूट 


पडे हे; 
हम थक गए हे, हमें विश्राम नहीं 
मिलता । 
६ हम स्वय मिस्र के भ्रधीन हो गए, 
झौर प्रश्शूर के भी, ताकि पेट भर 
सकें । 
७ हमारे पुरखाओं ने पाप किया, भौर 
मर मिटे हे; 


परन्तु उनके अ्रधर्म के कामों का भार 
हम को उठाना पडा है ।। 
८ हमारे ऊपर दास * ग्रधिकार रखते 
हे; 
उनके हाथ से कोई हमें नही छुडाता ।। 
६ जगल में की तलवार के कारण 
हम अपने प्राण जोखिम में डालकर 
भोजनवस्तु ले पझ्ञाते हें । 
१० भूख की भूलसाने वाली भ्राग के 
कारण, 
हमारा चमडा तंदूर की नाईं काला 
हो गया हैं । 
११ सिय्योन में स्त्रियां, 
भ्रौर यहूदा के नगरों में कुमारियां 
भ्रष्ट की गईं हें । 
१२ हाकिम हाथ के बल टांगे गए हे; 
श्रौर पुरनियों का कुछ भी श्रादर 
नही किया गया । 
१३ जवानों को चक्‍की चलानी पड़ती 
है; 
झ्रौर लडकेबाले लकड़ी का बोझ 
उठाते हुए लडखड़ाते हें । 


* या गुलाम । 
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१४ अब फाटक पर पृरनिये नहीं बंठते, 
न जवानों का गीत सुनाई पडता 
हें । 
१५ हमारे मन का ह॒ए्ष जाता रहा, 
हमारा नाचना विलाप में बदल गया 
हे। 
१६ हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा 
हें, 
हम पर हाय, क्योंकि हम ने पाप 
किया है ! 
१७ इस कारगा हमारा हृदय निबंल हो 
गया हैं, 
इन्ही बातों से हमारी श्राखे धुंधली 
पड गई हैं, 
१८० क्योंकि सिथ्योन पर्वत उजाड पडा हैं; 


विलापगीत---यहेजकेल 
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उस में सियार घूमते हे ।। 
१६ परन्तु हे यहोवा, तू तो सदा तक 
विराजमान रहेगा; ह 
तेरा राज्य पीढ़ी-पीढी बना रहेगा। 
२० तू ने क्‍यों हम को सदा के लिये भुला 
दिया हैं, 
श्रौर क्‍यों बहुत काल के लिये हमे 
छोड दिया है ? 
२१ हे यहोवा, हम को अपनी शोर फेर, 
तब हम फिर सुधर जाएंगे । 
प्राचीनकाल की नाई हमारे दिन 
बदलकर ज्यो के त्यों कर दे ! 
२२ क्‍या तू ने हमे बिल्कुल त्याग दिया 
है? 
क्या तू हम से श्रत्यन्त क्रोधित है ? 





यहेजकेल नामक पुस्तक 


९ तीसवे वर्ष के चोथे महीने के 
पांचवे दिन, में बंधुओं के बीच 
कबार नदी के तीर पर था, तब स्वगें 
खुल गया, और में ने परमेश्वर के दर्शन 
पाए। २ यहोयाकीम राजा की बधुआई 
के पांचवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवे 
दिन को, कसदियों के देश में कबार नदी 
के तीर पर, ३ यहोवा का वचन बूजी के 
पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, स्‍श्रौर 
यहोवा की शक्ति * उस पर वही प्रगट 
व ।। 

* मल में--का हाथ | 


४ जब में देखने लगा, तो क्‍या देखता 
ह कि उत्तर दिशा से बडी घटा, और 
लहराती हुई श्राग सहित बड़ी आधी 
झा रही है; झौर घटा के चारों शोर प्रकाश 
झोर भ्राग के बीचों-बीच से भलकाया 
हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता हें। 
५ फिर उसके बीच से चार जीवधारियों 
के समान कुछ निकले। और उनका रूप 
मनुष्य के समान था, ६ परन्तु उन में 
से हर एक के चार चार मुख भश्रौर चार 
चार पंख थे। ७ उनके पांव सीधे थे, 
झ्ौर उनके पावों के तलुए बच्चड़ों के खुरों 
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के से थे; झौर वे कलकाए हुए पीतल की 
नाईं चमकते थे। ८ उनकी चारों श्रलग 
पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। 
झौर उन चारों के मुख और पख इस 
प्रकार के थे: & उनके पख एक दूसरे 
से परस्पर मिले हुए थे, वे अपने अपने 
साम्हने सीधे ही चलते हुए मुडते नही थे । 
१० उनके साम्हने के मुखो का रूप मनुष्य 
का सा था; और उन चारों के दहिनी 
ग्रोर के मुख सिह के से, बाई झोर के 
मुख बल के से थे, और चारो के पीछे 
के मुख उकाब पक्षी के से थें। ११ उनके 
चेहरे ऐसे थे। और उनके मुख झौर 
पंख ऊपर की झोर अलग अलग थे; 
हर एक जीवधारी के दो दो पख्र थे, 
जो एक दूसरे के पखो से मिले हुए थ, 
झ्रौर दो दो पंखों से उनका शरीर ढपा 
हुआ था। १२ श्र वे सीधे अ्रपने अपने 
साम्हने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना 
चाहता था, वे उधर ही जाते थे, ऑर 
चलते समय मुड़ते नहीं थे। १३ और 
जीवधारियों के रूप अगारो और जलते 
हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे, 
झौर वह आग जीवधारियों के बीच इधर 
उधर चलती फिरती हुई बडा प्रकाश 
देती रही, और उस आग से बिजली 
निकलती थी। १४ और जीवधारियों का 
चलना-फिरना बिजली का सा था || 

१५ जब में जीवधारियो को देख ही 
रहा था, तो क्‍या देखा कि भूमि पर उनके 
पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार, 
एक एक पहिया था। १६ पहियों का 
रूप श्ौर बनावट फीरोजे की सी थी, 
ओऔर चारों का एक ही रूप था, और 
उनका रूप और बनावट एसी थी जंसे 
एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। 
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१७ चलते समय वें भ्रपनी चारों प्रलंगों 
की श्रोर चल सकते थे, और चलने में 
मुडते नहीं थे। श्षद और उन चारों 
पहियों के घेरे बहुत बडे और डरावने 
थे, श्रौर उनके घेरों में चारों श्रोर भांखें 
ही आखे भरी हुई थी। १६ झोर जब 
जीवधारी चलते थे, तब पहिये भी उनके 
साथ चलते थे; श्रौर जब जीवधारी भूमि 
पर से उठते थे, तब पहिये भी उठते थे । 
२० जिघर आत्मा जाना चाहती थी, 
उधर ही वे जाते, और श्रौर पहिये जीव- 
धारियो के साथ उठते थे; क्योकि उनकी 
झात्मा पहियो में थी। २१ जब वे चलते 
थे तब ये भी चलते थे; ग्रौर जब जब वे 
खड़े होते थे तब ये भी खडे होते थे; आर 
जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिये 
भी उनके साथ उठते थे; क्योकि जीव- 
धारियो की आ्रात्मा पहियो में थी ।। 

२२ जीवधारियों के सिरों के ऊपर 
ग्राकाशमएर्डल सा कुछ था जो बर्फ 
की नाई भयानक रीति से चमकता था, 
भ्रौर वह उनके सिरों के ऊपर फंला हुआा 
था। २३ और आकाशमण्डल के नीचे, 
उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फंले 
हुए थे; श्र हर एक जीवधारी के दो 
दो और पंख थे जिन से उनके शरीर 
ढपे हुए थे। २४ और उनके चलते समय 
उनके पंखों की फडफडाहट की आहट 
मुझे बहुत से जल, वा स्वशक्तिमान की 
वाणी, वा सेना के हलचल की सी सुनाई 
पडती थी; और जब वे खडे होते थे, 
तब अपने पंख लटका लेते थे। २५ फिर 
उनके सिरो के ऊपर जो श्राकाशमण्डल 
था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पडता 
था; और जब वे खड़े होते थे, तब अपने 
पंख लटका लेते थे ॥। 
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२६ और जो आकाशमण्डल उनके 
सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो 
कुछ नीलम का बना हुआ सिहासन था; 
इस सिहासन के ऊपर मनुष्य के समान 
कोई दिखाई देता था। २७ और उसकी 
मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे 
भलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, 
झ्रौर उसके भीतर और चारों ओर झाग 
सी दिखाई पडती थी; फिर उस मनृष्य 
की कमर से लेकर नीचे की ओर भी 
मुझे कुछ झ्राग सी दिखाई पडती थी; 
झौर उसके चारों ओर प्रकाश था। 
र८ जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष 
दिखाई पड़ता है, वेसे ही चारों श्रोर का 
प्रकाश दिखाई देता था ।। 

यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था । 
भ्रौर उसे देखकर, में मुह के बल गिरा, 
तब में ने एक शब्द सुना जैसे कोई बाते 
करता है ।। 


२ झ्ौर उस ने मुझ से कहा, हे 
मनुष्य के सन्‍्तान, श्रपने पावों के 
बल खड़ा हो, श्रौर में तु से बाते करूगा । 
२ जैसे ही उस ने मुझ से यह कहा, त्योंही 
ग्रात्मा ने मुझ मे समाकर मुझे पावों 
के बल खड़ा कर दिया, झौर जो मुझ 
से बातें करता था में ने उसकी सुनी । 
३ भौर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, में तुझे इस्राएलियों के पास 
भ्र्थात्‌ बलवा करनेवाली जाति के पास 
भेजता हू, जिन्‍हों ने मेरे विरुद्ध बलवा 
किया है; उनके पुरखा और वे भी श्राज 
के दिन तक मेरा अपराध करते चले 
भाए हे। ४ इस पीढ़ी के लोग * जिनके 
»पास में तुझे भेजता हू, बे निर्लज्ज और 
+* मूल में--फिर लड़के। 
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हठीले * हें; ५ भौर तू उन से कहना, 
प्रभु यहोवा यों कहता है, इस से वे, जो 
बलवा करनेवाले धराने के हे, चाहे वे 
सुनें व न सुनें, तौभी वे इतना जान लेंगे 
कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रगट 
हुआ है। ६ श्रौर हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
तू उन से न डरना; चाहे तुमे कांटों, 
ऊटकटारों और बिच्छुओं के बीच भी 
रहना पड़े, तौभी उनके वचनों से न डरना; 
यद्यपि ये बलवई घराने के हैं, तौभी न 
तो उनके वबचनों से डरना, और न उनके 
मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो । ७ सो 
चाहे बे सुनें या न सुने; तौभी तू मेरे 
वचन उन से कहना, वे तो बड़े बलवई 
हें। ४ परन्तु है मनुष्य के सन्‍्तान, जो 
में तुक से कहता हूं, उसे तू सुन ले, उस 
बलवई घराने के समान तू भी बलवई 
न बनना, जो मे तुभे देता हू, उसे मुह 
खोलकर खा ले। &€ तब मे ने दृष्टि की 
ओर क्या देखा, कि मेरी ओर एक हाथ 
बढ़ा हुआ हैं और उस में एक पुस्तक | हैं । 
१० उसको उस ने मेरे साम्हने खोलकर 
फंलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई 
थी; और जो उस में लिखा था, वे 
विलाप और शोक श्र दुःखभरे वचन थे ! 
३ तब उस ने मुझ से कहा हे 
मनुष्य के सन्‍्तान, जो तुझे मिला 
हैं उसे खा ले; श्रर्थात्‌ इस पुस्तक को खा, 
तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर । 
२ सो में ने मुंह खोला और उस ने वह 
पुस्तक मुझे खिला दी। ३ तब उस ने 
मुझ से कहा, है मनुष्य के सन्‍्तान, यह 
पुस्तक जो में तुझे देता हूं उसे पचा लें, 
* मूल में--कठोर मुखवाले। और बलवन्त 
हृदयवाले | 
वा लपेटा हुआ तूमार | 
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प्रौर अ्रपनी भ्रन्तड़ियां इस से भर ले। 
सो में ने उसे खा लिया; और मेरे मुह 
में वह मधु के तुल्य मीठी लगी।। 

४ फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, तू इस्राएल के घराने के पास 
जाकर उनको मेरे वचन सुना । ५ क्योकि 
तू किसी अनोखी बोली वा कठिन भाषा- 
वाली जाति के पास नही भेजा जाता हैं, 
परन्तु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा 
जाता हैं। ६ पग्रनोखी बोली वा कठिन 
भाषावाली बहुत सी जातियो के पास जो 
तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा 
जाता। निःसन्देह यदि में तुझे ऐसो के 
पास भेजता तो वे तेरी सुनते । ७ परन्तु 
इस्राएल के घरानेवाले तेरी सुनने से 
इनकार करेगे; वे मेरी भी सुनने से 
इनकार करते हे; क्योंकि इस्राएल का सारा 
घराना ढीठ * और कठोर मन का हैं। 
८ देख, मे तेरे मुख को उनके मुख के 
साम्हने, और तेरे माथे को उनके माथे 
के साम्हने, ढीठ कर देता हूं । € मे तेरे 
माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हू 
जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता हैं; 
सो तू उन से न डरना, श्रौर न उनके मुह 
देखकर तेरा मन कच्चा हो; क्योकि वें 
बलवई घराने के हें। १० फिर उस ने 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, जितने 
वचन म॑ तु से कहूं, वे सब हृदय में रख 
झ्रौर कानों से सुन । ११ और उत बंधुझ्रों 
के पास जाकर, जो तेरे जाति भाई हे, उन 
से बाते करना और कहना, कि प्रभु यहोवा 
यों कहता है; चाहे वे सुने, व न सुने ।। 

१२ तब आत्मा ने मुझे उठाया, और 
में ने भ्रपने पीछे बड़ी घड़घडाहट के साथ 


* मूल में--बलवन्त माये का | 
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एक दाब्द सुना, कि यहोवा के भवन 
से उसका तेज धन्य हैं। १३ और उसके 
साथ ही उन जीवधारियों के पलों का 
शब्द, जो एक दूसरे से लगते थे, और 
उनके सग के पहियों का शब्द और एक 
बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पडी। १४ सो 
ग्रात्मा मुझे उठाकर ले गई, और में 
कठिन दु.ख से भरा * हुआ, भौर मन में 
जलता हुआ चला गया, भ्रौर यहोवा की 
हक्ति मुझ में प्रबल थी; १५ औौर 
में उन बंधुओं के पास झाया जो कबार 
नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे। 
झ्रौर वहा में सात दिन तक उनके बीच 
व्याकुल होकर बेठा रहा ।। 

१६ सात दिन के व्यतीत होने पर 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, 
१७ हे मनुष्य के सन्‍्तान में ने तुझे 
इस्राएल के घराने के लिये पहरुआ नियुक्त 
किया हैँ, तू मेरे मुह की बात सुनकर, 
उन्हें मेरी ओर से चिताना । १८ जब में 
दुष्ट से कह्ू कि तू निश्चय मरेगा, और 
यदि तू उसको न चिताए, और न दुष्ट 
से ऐसी बात कहे जिस से कि वह सचेत 
हो श्र श्रपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित 
रहे, तो वह दुष्ट श्रपने भ्रधर्म में फंसा हुआ 
मरेगा, परन्तु उसके खून का लेखा में 
तुझी से लूगा। १६ पर यदि तू दुष्ट 
को चिताए, और वह अपनी दुष्टता शौर 
दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो प्रपने 
ग्रधम में फंसा हुआ मर जाएगा; परन्तु 
तू श्रपने प्राणों को बचाएगा। २० फिर 
जब धर्मी जन भ्रपने धर्म से फिरकर 
कुटिल काम करने लगे, झौर में उसके 

+ मूल में--में कड़वा! 
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साम्हने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, 
क्योंकि तू ने जो उसको नहीं चिताया, 
इसलिये वह अपने पाप में फंसा हुआा 
मरेगा; और जो धर्म के कर्म उस ने 
किए हों, उनकी सुधि न ली जाएगी, 
पर उसके खन का लेखा में तुझी से लूगा । 
२१ परन्तु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर 
चखिताए, कि वह पाप न करे, और वह 
पाप से बच जाए, तो वह चितौनी 
को ग्रहण करने के कारगा निश्चय 
जीवित रहेगा, और तू श्रपने प्राण को 
बचाएगा ।। 

२२ फिर यहोवा की शक्ति * वही 
मुझ पर प्रगट हुई, और उस ने मुझ से 
कहा, उठकर मंदान में जा; और वहां में 
तुझ से बातें करूंगा । २३ तब में उठकर 
मैदान में गया, श्र वहा क्‍या देखा, कि 
यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी 
के तीर पर, वसा ही यहा भी दिखाई 
पड़ता हैं; और में मुंह के बल गिर पडा । 
२४ तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे 
पांवों के बल खडा कर दिया, फिर वह 
मुझ से कहने लगा, जा अपने घर के 
भीतर द्वार बन्द करके बेठ रह। २५४५ और 
हे मनुष्य के सन्‍्तान, देख; वें लोग तुझे 
रस्सियों से जकडकर बान्ध रखेगे, और 
तू निकलकर उनके बीच जाने नही पाएगा । 
२६ भौर में तेरी जीभ तेरे तालू से 
लगाऊंगा; जिस से तू मौन रहकर उनका 
डांटनेवाला न हो, क्‍योंकि वें बलवई 
घराने के हे। २७ परन्तु जब जब में 
तुझ से बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को 
खोलूगा, और तू उन से ऐसा कहना, कि 
प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है 


* सूल में--का हाथ | 
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वह सुन ले भौर जो नही सुनता वह न 
सुने, वें तो बलवई घराने के हे ही ॥। 


8 प्रोर हे मनुष्य के सन्‍्तान, तू 

एक ईट ले और उसे शभ्रपने साम्हने 
रखकर उस पर एक नगर, भ्रर्थात्‌ यरूशलेम 
का चित्र खीच; २ तब उसे घर प्रर्थात्‌ 
उसके विरुद्ध क्रिला बना और उसके 
साम्हने दमदमा बान्ध; और छावनी डाल, 
और उसके चारों भ्रोर युद्ध के यत्र लगा । 
ई तब तू लोहे की थाली लेकर उसको 
लोहे की शहरपनाह मानकर ग्रपने और 
उस नगर के बीच खडा कर; तब श्रपना 
मुह उसके साम्हने करके उसे घेरवा, 
इस रीति से तू उसे घेर रखना। 
यह इस्राएल के घराने के लिये चिन्ह 
ठहरेगा ।। 

४ फिर तू अपने बांयें पांजर के बल 
लेटकर इस्राएल के घराने का भ्रधर्म श्रपने 
ऊपर रख, क्‍योंकि जितने दिन तू उस 
पांजर के बल लेटा रहेगा, उतने दिन तक 
उन लोगों के अधर्म का भार सहता रह | 
५ में ने उनके अ्धम के वर्षों के तुल्य 
तेरे लिये दिन ठहराए हे, प्रर्थात्‌ तीन सौ 
नब्बे दिन; उतने दिन तक तू इस्राएल 
के घराने के ब्रधर्म का भार सहता रह । 
६ और जब इतने दिन पूरे हो जाए, तब 
अ्रपनें दहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा 
के घराने के अधर्म का भार सह लेना; 
में ने उसके लिये भी और तेरे लिये एक 
वर्ष की सन्‍्ती एक दिन भ्रर्थात्‌ चालीस 
दिन ठहराए हें। ७ श्रौर तू यरूशलेम 
के घेरने के लिये बांह उधाड़े हुए श्रपना 
मुह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करना । ८ और देख, मे तुझे रस्सियों 
से जकड़्गा, और जब तक उसके घेरने के 
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दिन पूरे न हों, तब तक तू करवट न ले 
सकेगा ।। 

€ शोर तू गेहूं, जव, सेम, मसूर, 
बाजरा, और कठिया गेहू लेकर, एक 
बासन में रखकर उन से रोटी बनाया 
करना । जितने दिन तू अपने पाजर के 
बल लेटा रहेगा, उतने शभ्रर्थात्‌ तीन सौ 
नब्बे दिन तक उसे खाया करना। 
१० ग्रोर जो मोजन तू खाए, उसे तोौल 
तौलकर खाना, भ्रर्थात्‌ प्रति दिन बीस 
बीस दोकेल भर खाया करना, श्रोर उसे 
समय समय पर खाना | ११ पानी भी 
तू मापकर पिया करना, श्रर्थात्‌ प्रति दिन 
हीन का छुटठवां भ्रश पीना; और उसको 
समय समय पर पीना । १२ और अपना 
भोजन जब की रोटियों की नाई बनाकर 
खाया करना, श्लौर उसको मनुष्य की 
विष्ठा से उनके देखते बनाया करना । 
१३ फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से 
इस्राएल उन जातियो के बीच अपनी 
अपनी रोटी गअशुद्धता से खाया करेंगे, 
जहां में उन्हे बरबस पहुचाऊगा । १४ तब 
में ने कहा, हाय, यहोवा परमेश्वर देख, 
मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, श्र न 
में ने बचपन से लेकर अभ्रब॒ तक अपनी 
मृत्यु से मरे हुए वा फाड़े हुए पशु का 
मांस खाया, और न किसी प्रकार का 
घिनौना मांस मेरे मुह में कभी गया है । 
१५ तब उस ने मुझ से कहा, देख, में 
ने तेरे लिये मनुष्य की विष्ठा की सन्‍्ती 
गोबर ठहराया हैं, और उसी से तू अपनी 
रोटी बनाना । १६ फिर उस ने मुझ से 
कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, देख, मे यरूदालेम 
में श्रन्नरू्पी आराधार को दूर करूगा; सो 
वहां के लोग तौल तौलकर और चिन्ता 
कर करके रोटी खाया करेंगे; और माप 
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मापकर झौर विस्मित हो होकर पानी 
पिया करेंगे। १७ और इस से उन्हें रोटी 
झौर पानी की घटी होगी; और वे सब 
के सब घबराएगे, और शअपने पधषर्म में 


फसे हुए सूख जाएंगे *।। 
धू ग्रोर हे मनुष्य के सन्‍्तान, एक 
पैनी तलवार ले, और उसे नाऊ के 
छुरे के काम में लाकर अपने सिर और 
दाढी के बाल मूंड डाल; तब तौलने का 
कांटा लेकर बालों के भाग कर | २ जब 
नगर के घिरने के दिन पूरे हों, तब नगर 
के भीतर एक तिहाई श्राग में डालकर 
जलाना, और एक तिहाई लेकर चारों 
झोर तलवार स मारना, और एक तिहाई 
को पवन में उडाना, और मे तलवार 
खीचकर उसके पीछे चलाऊंगा | ३ तब 
इन में से थोड़े से बाल लेकर भ्रपने कपडे 
की छोर में बान्धना। ४ फिर इन में 
से भी थोड़े से लेकर श्राग के बीच डालना 
कि वे आग में जल जाए; तब उसी मे से 
एक लौ भडककर इस्राएल के सारे धराने 
में फेल जाएगी ।। 

५४ प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम 
ऐसी ही है; में ने उसको अन्यजातियों के 
बीच में ठहराया, और वह चारो श्रोर 
देशों से घिरी है। ६ उस ने मेरे नियमों 
के विरुद्ध कःम करके शभ्रन्यजातियो से 
झ्रधिक दुष्टता की, और मेरी विधियों 
के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगो से 
प्रधिक बुराई की हैं; क्‍योंकि उन्हों ने 
मेरे नियम तुच्छ जाने, और वे मेरी 
विधियों पर नहीं चले। ७ इस कारण 
प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम लोग जो 
अपने चारों श्रोर की जातियों से श्रधिक 


* मूल में--गल जाएंगे। 
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हुल्‍्लड मचाते, और न मेरी विधियों पर 
चलते, न' मेरे नियमों को मानते और 
झपने चारों श्रोर की जातियों के नियमों के 
प्रनुसार भी न किया, ८ इस कारणा प्रभु 
यहोवा यों कहता है, देख, में स्वयं तेरे विरुद्ध 
हूं; भ्रौर भ्रन्यजातियों के देखते मे तेरे बीच 
स्याय के काम कखरूंगा। € और तेरे 
सब घिनौने कामों के कारण में तेरे बीच 
ऐसा करूंगा, जैसा न भ्रब तक किया है, 
और न भविष्य में फिर करूंगा । १० सो 
तेरे बीच लड़केबाले भ्रपने भ्रपने बाप का, 
झौर बाप अपने अपने लड़केबालों का मांस 
खाएंगे; और में तुझ को दराड दूगा, 
११ झोर तेरे सब बचे हुओं को चारों 
भ्रौर तितर-बितर करूगा। इसलिये प्रभु 
यहोवा की यह वाणी हे, कि मेरे जीवन 
की सौगन्ध, इसलिये कि तू ने मेरे पवित्र- 
स्थान को अश्रपनी सारी धिनौनी मूरतों 
भ्ौर सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया 
हैं, में तुके घटाऊगा, और तुझ पर दया 
की दृष्टि न करूंगा, और तुक पर कुछ 
भी कोमलता न करूगा। १२ तेरी एक 
तिहाई तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच 
भूख से मर मिटेंगी; एक तिहाई तेरे 
भास पास तलवार से मारी जाएगी; 
झौर एक तिहाई को मे चारों श्रोर तितर- 
बितर करूंगा और तलवार खीचकर' उनके 
पीछे चुलाऊंगा । १३ इस प्रकार से मेरा 
कोप शान्त होगा, भर श्रपनी जलजलाहट 
उन पर पूरी रीति से भड़काकर * में 
शान्ति पाऊंगा, और जब में प्रपनी 
जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का 
चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही 
नें जलन में आकर यह कहा हैं। १४ झौर 


# ज़लजलाइट को विश्राम देकर | 
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में तुके तेरे चारों भोर की जातियों के 
बीच, सब बटोहियों के देखते हुए 
उजाडंगा, झौर तेरी नामधराई कराऊंगा। 
१४५ सो जब में तुक को कोप और जल- 
जलाहट प्लौर रिसवाली घुड़कियों के साथ 
दराड दूंगा, तब तेरे चारों भ्रोर की जातियों 
के साम्हने नामधराई, टट्ठा, शिक्षा और 
विस्मय होगा, क्‍योंकि मुझ यहोवा ने यह 
कहा है । १६ यह उस समय होगा, जब 
में उन लोगों को नाश करने के लिये तुम 
पर महंगी के तीखे तीर चलाकर, तुम्हारे 
बीच महंगी बढ़ाऊगा, और तुम्हारे अन्नरूपी 
ग्राधार को दूर करूंगा। १७ और मे 
तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जन्तु भेजूंगा 
जो तुम्हें नि:सन्‍्तान करेंगे; और मरी और 
खून तुम्हारे बीच चलते रहेगे; और में 
तुम पर तलवार चलवाऊगा, मुझ यहोवा 


ने यह कहा है ।। 
हद फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा । २ हे मनुष्य के सन्तान 
झ्रपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर 
करके उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, 
३ झऔर कह, हे इस्राएल के पहाड़ो, प्रभु 
यहोवा का वचन सुनो! प्रभु यहोवा 
पहाड़ों और पहाड़ियों से, और नालों 
झौर तराइयों से यों कहता हैं, देखो, 
में तुम पर तलवार चलवाऊंगा, और 
तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश 
करूंगा । ४ तुम्हारी बेदियां उजड़ेंगी और 
तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी; 
झौर मे तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी 
मूरतों के आगे फेंक दूंगा। ५ में 
इस्राएलियों की लोथों को उनकी मूरतों 
के साम्हने रखूंगा, और उनकी * हड्डियों 
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को तुम्हारी बेदियों के प्रास पास छितरा 
दूंगा। ६ तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर 
हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे, कि तुम्हारे 
पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे, 
तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी, 
तुम्हारी मूरतें जाती रहेंगी श्रौर तुम्हारी 
सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी; श्रौर 
तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। 
७ शोर तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे, 
झौर तुम जान लोगे कि में यहोवा हूं ।। 

८ तौभी में कितनों को बचा रखूगा। 
सो जब तुम देश देश में तितर-बितर 
होगे, तब शभ्रन्यजातियों के बीच तुम्हारे 
कुछ लोग तलवार से बच जाएगे। € और 
वें बचे हुए लोग, उन जातियों के बीच, 
जिन में वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण 
करेंगे; और-यह भी कि हमारा व्यभिचारी 
हृदय यहोवा से कंसे हट गया है भर 
व्यभिचारिणी की सी हमारी श्रांखे मूरतों 
पर क॑ंसी लगी हे जिस से यहोवा का मन 
टूटा हैं। इस रीति से उन बुराइयों के 
कारणा, जो उन्हों ने श्रपने सारे घिनौने 
काम करके की हे, वे अपनी दृष्टि में 
घिनौने ठहरेगे। १० तब वे जान लेगे 
कि में यहोवा हूं, और उनकी सारी हानि 
करने को में ने जो यह कहा हैं, उसे व्यर्थ 
नहीं कहा ।। 

११ प्रभु यहोवा यो कहता है, कि 
झपना हाथ मारकर और श्रपना पांव 
पटककर कह, इस्राएल के घराने के सारे 
घिनौने कामों पर हाय, हाय, क्‍योंकि 
बे तलवार, भूख, श्रौर मरी से नाश हो 
जाएंगे। १२ जो दूर हो वह मरी से 
मरेगा, श्रौर जो निकट हो वह तलवार से 
मार डाला जाएगा; और जो बचकर 
नगर में रहते हुए घेरा जाए, वह भूख 
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से मरेगा । हस भांति मे ग्रपनी जलजलाहट 
उन पर पूरी रीति से उतारूगा । १३ भौर 
जब हर एक ऊंची पहाड़ी भ्रौर पहाड़ों 
की हर एक चोटी पर, और हर एक हरे 
पेड़ के नीचे, झौर हर एक घने बांजवक्ष 
की छाया में, जहां जहां वे भ्रपनी सब मूरतों 
को सुखदायक सुगन्ध द्रव्य चढ़ाते हे, 
वहां उनके मारे हुए लोग श्रपनी वेदियों 
के ग्रास पास भ्रपनी मूरतों के बीच में 
पड़े रहेंगे; तब तुम लोग जान लोगे 
कि में यहोवा हूं! १४ में भ्रपना हाथ 
उनके विरुद्ध बढाकर उस देश् को सारे 
घरों समेत जंगल से ले दिबला की श्रोर 
तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब 
वे जान लेगे कि में यहोवा हूं ।। 


फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय 
में यों कहता हैं, कि भ्रन्त हुआ; चारों 
कोनों समेत देश का भश्रन्त आ गया हैं। 
३ तेरा श्रन्त भी आ गया, और में श्रपना 
कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चालचलन 
के भ्रनुसार तुझे दण्ड दंगा; भ्रौर तेरे 
सारे घिनौनें कामों का फल तुमे दूंगा। 
४ मेरी दयादृष्टि तुक पर न होगी, भ्रौर 
न में कोमलता करूंगा; भ्रौर जब तक 
तेरे घिनौने पाप तुरू में बने रहेंगे तब तक 
में तेरे चालचलन का फल तुमे दूंगा । 
तब तू जान लेगा कि में यहोवा हूं ।। 

४ प्रभु यहोवा यों कहता है, विपत्ति 
है, एक बड़ी विपत्ति हे! देखो, वह 
भ्राती है। ६ भ्रन्त आ गया है, सब का 
प्रन्त आया है; वह तेरे विरुद्ध जागा है। 
देखो, वह भ्राता है। ७ हे देश के निवासी, 
तेरे लिये चक्र घूम चुका, समय झा गया, 
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दिन निकट हैं; पहाड़ों पर श्रानन्द के 
शब्द का दिन नहीं, हुल्लड ही का होगा। 
८ श्रब थोड़े दिनों में में भ्रपनी जलजलाहट 
तुझ पर भड़काऊगा *, और तुझ पर पूरा 
कोप उण्डेलूगा और तेरे चालचलन के 
झनुसार तुे दण्ड दूंगा। श्रौर तेरे 
सारे घिनौनें कामों का फल तुफे 
भुगताऊगा । € मेरी दयादृष्टि तुझे पर 
न होगी और न में तुझ पर कोमलता 
करूगा। में तेरी चालचलन का फल तुफे 
भुगताऊगा, भर तेरे घिनौने पाप तुझ 
में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि 
में यहोवा दण्ड देनेवाला हू ॥। 

१० देखो, उस दिन को देखो, वह 
प्राता है! चक्र घूम चुका, छड़ी फूल 
चुकी, अ्रभिमान फूला हैं। ११ उपद्रव 
बढ़ते बढ़ते दृष्टता का दराड बन गया, 
उन में से कोई न बचेगा, और न उनकी 
भीड-भाड, न उनके घन में से कुछ रहेगा; 
भ्रौर न उन में से किसी के लिये विलाप 
सुन पड़ेगा। १२ समय झा गया, दिन 
निकट आा गया है; न तो मोल लेनेवाला 
झ्रानन्द करे और न बेचनेवाला शोक करे, 
क्योंकि उनकी सारी भीड पर कोप भड़क 
उठा हूँ । १३ चाहे वे जीवित रहे, तोौभी 
बेचनेवाला बंची हुई वस्तु के पास कभी 
लौटने न पाएगा; क्‍योंकि दर्शन की यह 
बात देश की सारी भीड पर घटेगी; 
कोई न लौटेगा, कोई भी मनुष्य, जो 
भ्रध्म में जीवित रहता है, बल न पकड 
सकेगा ।। 

१४ उन्हों ने नरसिगा फू और 
सब कुछ तैयार कर दिया; परन्तु युद्ध 
में कोई नहीं जाता क्‍योंकि देश की सारी 


* मूल में--उण्डेलूंगा। 


यहेजकेल 


[ ७: ८५-२२ 


भीड़ पर मेरा कोप भडका हुआा है। 
१४ बाहर तलवार श्रौर भीतर महंगी 
झौर मरी हें; जो मंदान में हो वह तलवार 
से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख 
झौर मरी से मारा जाएगा। १६ पक्‍्ौर 
उन में से जो बच निकलेगे वे बचेंगे तो 
सही परन्तु अपने अपने अधर्म मे फंसे 
रहकर तराइयों में रहनेवाले कबूतरों की 
नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे । 
१७ सब के हाथ ढीले और सब के घुटने 
अति निबंल हो जाएंगे *। १८ और वे 
कमर में ठाट कसेगे, और उनके रोए 
खडे होंगे; सव के मुह सूख जाएंगे 
झौर सब के सिर मंडे जाएंगे। 
१९ वे अपनी चान्दी सडकों में फेंक देंगे, 
झ्रौर उनका सोना श्रशुद्ध वस्तु ठहरेगा; 
यहोवा की जलन के दिन उनका सोना 
चान्दी उनको बचा न सकेगी, न उस से 
उनका जी सन्‍्तुष्ट होगा, न उनके पेट 
भरेगे। क्‍योंकि वह उनके अधम के ठोकर 
का कारण हुआ है । २० उनका देश जो 
शोभायमान और शिरोमशि था, उसके 
विषय में उन्हों ने गवे ही गे करके 
उस में भ्रपनी घ॒रिषत वस्तुओं की म्रतें, 
झोर घृरितत वस्तुएं बना रखी; इस 
कारण में ने उसे उनके लिये अशुद्ध वस्तु 
ठहराया हैं। २१ और म॑ उसे लूटने 
के लिये परदेशियों के हाथ, और धन 
छीनने के लिये पृथ्वी के दुष्ट लोगों के 
वश में कर दूगा; और वे उसे अपवित्र 
कर डालेंगे। २२ में उन से मुह फेर 
लूगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र 
करेंगे; डाक्‌ उस में घुसकर उसे अपवित्र 
करेगे ।। 
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२३ एक सांकल बना दे, क्योंकि देश 
भ्रन्याय की हत्या से, और नगर उपद्रव 
से भरा हुआ हैँ। २४ मे प्रन्यजातियों 
के बुरे से बुरे लोगों को लाऊगा, जो उनके 
घरों के स्वामी हो जाएगे; श्र में 
सामर्थियों का गर्व तोड दुगा और उनके 
पवित्रस्थान ग्रपवित्र किए जाएगे। 
२४ सत्यानाश होने पर है तब दूढ़ने पर भी 
उन्हें शान्ति न मिलेगी। २६ विपत्ति 
पर विपत्ति आएगी और उडती हुई चर्चा 
पर चर्चा सुनाई पडेगी; और लोग 
भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेग, परन्तु 
याजक के पास से व्यवस्था, और पुरनिये 
के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती 
रहेगी । २७ राजा तो शोक करेगा, झर 
रईस उदासीरूपी वस्त्र पहिनेंगे, और 
देश के लोगों के हाथ ढीले पडेंगे। में 
उनके चलन के शभ्रनुसार उन से बर्ताव 
करूगा, और उनकी कमाई के समान 
उनको दरड दूगा; तब वें जान लेगे कि 
में यहोवा हू ।। 


फिर छठवे वर्ष के छठवे महीने 

के पांचवें दिन को जब मे अ्रपने 

घर में बंठा था, और यहूृदियो के पुरनिये 
मेरे साम्हने बंठे थे, तब प्रभु यहोवा की 
शक्ति * वही मुझ पर प्रगट हुईै। २ और 
में ने देखा कि श्राग का सा एक रूप 
दिखाई देता हें; उसकी कमर से नीचे की 
ग्रोर आग है, और उसकी कमर से ऊपर की 
ओर भलकाए हुए पीतल की भलक सी 
कुछ है । ३ उस ने हाथ सा कुछ बढाकर 
मेरे सिर के बाल पकडे, तब आत्मा ने 
मुझे पृथ्वी और झ्राकाश के बीच में उठाकर 
परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम 
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के मन्दिर के भीतर, आगन के उस फाटक 
के पास पहुचा दिया जिसका मुह उत्तर 
की पश्रोर हे, श्रौर जिस में उस जलन 
उपजानेवाली प्रतिमा का स्थान था जिसके 
काररा द्वेष उपजता है। ४ फिर वहां 
इस्राएल के परमेश्वर का तेज वेसा ही 
था जैसा में ने मंदान में देखा था ।। 

४५ उस ने मुझ से कहा, है मनुष्य 
के सनन्‍्तान, अपनी श्रांखे उत्तर की ओर 
उठाकर देख । सो मे ने श्रपनी श्राखे 
उत्तर की श्रोर उठाकर देखा कि वेंदी 
के फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश- 
स्थान ही में वह डाह उपजानेवाली प्रतिमा 
है। ६ तब उस ने मुझ से कहा, हे 
मनुष्य के सन्‍्तान, क्या तू देखता है कि ये 
लोग क्‍या कर रहे हे? इस्राएल का 
घराना क्‍या ही बडे घृरित काम यहा 
करता है, ताकि में पग्रपने पवित्रस्थान 
से दूर हो जाऊ; परन्तु तू इन से भी 
प्रधिक घुरित काम देखेगा ।। 

७ तब वह मुझे भ्ांगन के द्वार पर ले 
गया, और मे नें देखा, कि भीत में एक 
छेद हे। ८ तब उस ने मुभ से कहा, 
हे मनुष्य के सन्‍्तान, भीत को फोड़; 
सो में ने भीत को फोडकर क्या देखा कि 
एक द्वार है। &£ उस ने मुभ से कहा, 
भीतर जाकर देख कि ये लोग यहां कंसे 
कंसे और भ्रति घृशित काम कर रहे हें । 
१० सो में ने भीतर जाकर देखा कि 
चारों ओर की भीत पर जाति जाति 
के रेगनेवालें जन्तुओं श्रोर घरिणत पशुप्रों 
मर इस्राएल के घराने की सब मूरतों 
के चित्र खिचे हुए हें। ११ भौर इस्राएल 
के घराने के पुरनियों में से सत्तर पुरुष 
जिन के बीच में क्षापान का पुत्र याजन्याह 
भी है, वे उन चित्रों के साम्हने खड़े हे, 
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ध्रौर हर एक पुरुष श्रपने हाथ में धूपदान 
लिए हुए है; और धूप के धूएं के बादल 
की सुगन्ध उठ रही हैं। १२ तब उस ने 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, क्‍या 
तू ने देखा हैं कि इस्राएल के घराने के 
पुरनिये अपनी अ्रपनी नकक्‍काशीवाली 
कोठरियों के भीतर श्रर्थात्‌ अ्रन्धियारे 
में क्‍या कर रहे हे ? वे कहते हे कि यहोवा 
हम को नहीं देखता; यहोवा ने देश को 
त्याग दिया हैं। १३ फिर उस ने मुझ 
से कहा, तू इन से भोर भी अति घरित 
काम देखेगा जो वे करते हे ।। 

१४ तब वह मुझे यहोवा के भवन के 
उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर 
की शोर था और वहा स्त्रियां बंठी हुई 
तम्मूज के लिये रो रही थी । १५ तब उस 
ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
क्या तू ने यह देखा हूँ ? फिर इन से 
भी बड़े घृरितत काम तू देखेगा ।। 

१६ तब वह मुझे यहोवा के भवन के 
भीतरी आंगन में ले गया; श्रौर वहां 
यहोवा के भवन के द्वार के पास श्रोसारे 
भ्रौर वेंदी के बीच कोई पच्चीस पुरुष 
ग्रपनी पीठ यहोवा के भवन की श्रोर 
झौर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए 
थे; और बे पूर्व दिशा की झ्लोर सूर्य को 
दणाडवत्‌ कर रहे थे। १७ तब उस नें 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, क्‍या 
तू ने"यह देखा ? क्‍या यहूदा के घराने 
के लिये घणित कामों का करना जो 
वे यहां करते हे छोटी बात है? उन्हों ने 
अपने देश को उपद्रव से भर दिया, और 
फिर यहां भाकर मुझे रिस दिलाते हें। 
वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे 
लिए रहते हे। १८ इसलिये मे भी 
जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न 
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में दया करूंगा श्रौर न में कोमलता 
करूगा; झौर चाहे वे मेरे कानों में ऊचे 
शब्द से पुकारें, तौभी में उनकी बात न 
सुनूगा ।। 


६ फिर उस ने मेरे कानो में ऊंचे 

शब्द से पुकारकर कहा, नगर के 
ग्रधिकारियों को अपने अपने हाथ में 
नाश करने का हथियार लिए हुए निकट 
लाओ । २ इस पर छः: पुरुष, उत्तर की 
श्रोर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने 
हाथ में घात करने का हथियार लिए 
हुए श्राए; और उनके बीच सन का 
वस्त्र पहिनें, कमर में लिखने की दवात 
बान्धे हुए एक और पुरुष था; और वे 
सब भवन के भीतर जाकर पीतल की 
वेदी के पास खड़े हुए ॥। 

' हे और इस्राएल के परमेदवर का 
तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा 
करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठ आया 
था; और उस ने उस सन के बस्त्र पहिने 
हुए पुरुष को जो कमर में दवात बान्धे 
हुए था, पुकारा । ४ और यहोवा ने उस 
से कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर 
इधर उधर जाकर जितने मन॒ष्य उन 
सब घृरित कामों के कारण जो उस में 
किए जाते हैं, सांसे भरते श्र दुःख के 
मारे चिल्लाते हें, उनके माथों पर चिन्ह कर 
दे। ५ तब उस ने मेरे सुनते हुए दूसरों 
से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर 
मारते जाओ; किसी पर दया न करना 
आर न कोमलता से काम करना । ६ बूढ़े, 
युवा, कुंवारी, बालबच्चे, स्त्रियां, सब को 
मारकर नाश करो, परन्तु जिस किसी 
मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके 
निकट न जाना। प्लौर मेरे पत्रित्रस्थान 
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ही से श्रारम्भ करो। और उन्हों ने उन 
पुरनियों से प्रारम्भ किया जो भवन के 
साम्हने थे। ७ फिर उस ने उन से कहा, 
भवन को अशुद्ध करो, और आंगनों को 
लोथों से भर दो । चलो, बाहर निकलो | 
तब वें निकलकर नगर में मारने लगे। 
८ जब वें मार रहे थे, और में अ्रकेला 
रह गया, तब में मुह के बल गिरा और 
चिल्लाकर कहा, हाय प्रभ यहोवा ! क्‍या 
तू बझ्पनी जलजलाहट यरूशलेम पर 
भडकाकर * इस्राएल के सब बचे हुओों 
को भी नाश करेगा ? 

६ तब उस ने मुझ से कहा, इस्राएल 
ओर यहूदा के घरानों का ग्रधर्म ग्रत्यन्त 
ही श्रधिक है, यहा तक कि देश हत्या से 
श्रौर नगर अन्याय से भर गया हे, क्योकि 
वे कहते हें कि यहोवा ने पृथ्वी को 
त्याग दिया और यहोवा कुछ नही देखता । 
१० इसलिये उन पर दया न होगी, न में 
कोमलता करूगा, वरन उनकी चाल उन्ही 
के सिर लौटा दूंगा ।। 

११ तब में ने क्या देखा, कि जो पुरुष 
सन का वस्त्र पहिनें हुए और कमर में 
दवात बान्धे था, उस ने यह कहकर 
समाचार दिया, ज॑से तू ने झ्राज्ञा दी, 
में ने वेसे ही किया हैँ ।। 

९ थे इसके बाद में ने देखा कि करूबो 

के सिरो के ऊपर जो आझ्राकाशमण्डल 
हैं, उस में नीलमणि का सिहासन सा 
कुछ दिखाई देता हैं। २ तब यहोवा ने 
उस सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष से कहा, 
घूमनेवाले पहियों के बीच करूबो के नीचे 
जा और श्रपनी दोनो मुट्टियों को करूबो 


+ मूल में--उण्डेलते उण्डेलते । 
वा इस देश। 
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के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर 
छितरा दे ।। 

सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच 
में गया । ३ जब वह पुरुष भीतर गया, 
तब वे करुब भवन की दक्खिन ओर खडे 
थे; और बादल भीतरवाले आंगन में 
भरा हुआ था। ४ तब यहोवा का तेज 
करूबो के ऊपर से उठकर भवन की 
डेवढी पर आ गया, और बादल भवन 
में भर गया, श्लौर वह श्रागन यहोवा के 
तेज के प्रकाश से भर गया। ५ श्रौर 
करूबों के पखो का शब्द बाहरी श्रांगन 
तक सुनाई देता था, वह सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था ।। 

६ जब उस ने सन के वस्त्र पहिने हुए 
पुरुष को धूमनेवाले पहियो के भीतर 
करूबों के बीच में से भ्राग लेने की आज्ञा 
दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक 
पहिये के पास खडा हुआ । ७ तब करूबों 
के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर, 
उस आग में से जो करूबों के बीच मे थी, 
कुछ उठाकर सन के बत्त्र पहिने हुए पुरुष 
की मुट्ठी में दे दी, श्रौर वह उसे लेकर 
बाहर चला गया। ८ करूबो के पंखों 
के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ 
दिखाई देता था ।। 

६ तब में ने देखा, कि करूबों के पास 
चार पहिये हें, अर्थात्‌ एक एक कखूब 
के पास एक एक पहिया हैं, और पहियों 
का रूप फीरोज़्ा का सा हैं। १० और 
उत्तका ऐसा रूप है, कि चारों एक से 
दिखाई देते हैँ, जैसे एक पहिये के बीच 
दूसरा पहिया हो। ११ चलने के समय 
वे श्रपनी चारो भलगों के बल से चलते 
हैं, और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन 
जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही 
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उसके पीछे चलते हे श्रौर चलते समय वे 
मुड़ते नहीं। १२ और पीठ हाथ और 
पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और 
जो पहिये उनके हे, वे भी सब के सब 
चारों शोर आ्रांखों से भरे हुए हे । १३ मेरे 
सुनते हुए इन पहियों को चक्‍कर कहा गया, 
भर्थात्‌ घूमनेवाले पहिये । १४ और एक 
एक के चार चार मुख थे; एक मुख तो 
करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा 
सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी 
का सा।। 

१५ झौर करूब भूमि पर से उठ गए। 
ये वे ही जीवधारी हे, जो मे ने कबार 
नदी के पास देखे थे। १६ झौर जब जब 
व करूब चलते थे तब तब वे पहिये उनके 
पास पास चलते थे; और जब जब करूब 
पृथ्वी पर से उठने के लिये अपने पंख 
उठाते तब तब पहिये उनके पास से नही 
मुडते थे। १७ जब वे खडे होते तब ये 
भी खडे होते थे; और जब वे उठते तब ये 
भी उनके सग उठते थे; क्योंकि जीवधारियों 
की प्रात्मा इन में भी रहती थी ।। 

१८ यहोवा का तेज भवन की डेवढी 
पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया । 
१६ और करूब अपने पख उठाकर मेरे 
देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल 
गए; श्र पहिये भी उनके सग सग गए, 
झौर वे सब यहोवा के भवन के पूर्बी 
फाटक॑ में खड़े हो गए; और इस्राएल के 
परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा 
रहा ॥। 

२० ये वे ही जीवघारी हे जो मे ने 
कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर 
के नीचे देखे थे; और में ने जान लिया कि 
वे भी करूब हे। २१ हर एक के चार 
मुख भ्रौर चार पंख और पंखों के नीचे 
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मनुष्य के से हाथ भी थे। २२ श्रौर 
उनके मुखों का रूप वही है जो में ने कबार 
नदी के तीर पर देखा था। और उनके 
मुख ही क्‍या वरन उनकी सारी देह भी 
वेसी ही थी। वे सीधे अपने अपने साम्हने 


ही चलते थे ॥। 
५ ९ तब आत्मा ने मुझे उठाकर 
यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक 
के पास जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर 
हैं, पहुंचा दिया; और वहां में ने क्‍या 
देखा, कि फाटक ही में पच्चीस पुरुष हे । 
झौर में ने उनके बीच अज्जूर के पुत्र 
याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह 
को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। २ तब 
उस ने मुझ से कहा, हे मनृष्य के सन्तान, 
जो मनुष्य इस नगर में अ्नर्थ कल्पना और 
बुरी युक्ति करते हे वे ये ही हे। ३ ये 
कहते हैं, घर बनाने का समय निकट 
नही, यह नगर हंडा भर हम उस में 
का मांस है। ४ इसलिये हे मनुष्य के 
सन्‍तान, इनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, 
भविष्यद्वागी ।। 

४ तब यहोवा का आत्मा मुझ पर 
उतरा, और मुझ से कहा, ऐसा कह, 
यहोवा यो कहता है, कि है इस्राएल के 
घराने तुम ने ऐसा ही कहा है; जो कुछ 
तुम्हारे मन में ञ्राता है, उसे में जानता 
हूं। ६ तुम में तो इस नगर में बहुतों 
को मार डाला वरन उसकी सडको की 
लोथों से भर दिया हें। ७ इस कारण 
प्रभु यहोवा यों कहता हे, कि जो मनुष्य 
तुम ने इस में मार डाले हैँ, उनकी लोथे 
ही इस नगररूपी हंडे में का मांस हैं; 
झौर तुम इसके बीच से निकाले जाओगे । 
८ तुम तलवार से डरते हो, और में 
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तुम पर तलवार चलाऊंगा, प्रभु यहोवा की 
यही वाणी हें। € में तुम को इस में 
से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर 
दूगा, ओर तुम को दण्ड दिलाऊगा | 
१० तुम तलवार से मरकर गिरोगे, श्रौर 
में तुम्हारा मुक़हमा इस्राएल के देश के 
सिवाने पर चुकाऊंगा; तब तुम जान 
लोगे कि में यहोवा हू। ११५ यह नगर 
तुम्हारे लिये हंडा न बनेगा, और न तुम 
इस मे का मास होगे; में तुम्हारा मुकदमा 
इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊगा । 
१२ तब तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हूं; तुम तो मेरी विधियों पर नही चले, 
और मेरे नियमों को तुम ने नही माना; 
परन्तु अपने चारों ओर की अन्‍न्यजातियों 
की रीतियों पर चले हो ।। 

१३ में इस प्रकार की भविष्यद्वाणी 
कर रहा था, कि बनायाह का पुत्र पलत्याह 
मर गया। तब में मुंह के बल गिरकर 
ऊचे शब्द से चिल्ला उठा, और कहा, 
हाय प्रभु यहोवा, क्‍या तू इस्राएल के बचे 
हुओं को सत्यानाश कर डालेगा ? 

१४ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १५ हे मनुष्य के सन्‍्तान, यरू- 
शलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों 
से * वरन इस्राएल के सारे घराने से भी 
कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर 
हो जाओ; यह देश हमारे ही अधिकार 
मे दिया गया हैं। १६ परन्तु तू उन से 
कह, प्रभु यहोवा यों कहता है कि में ने 
तुम को दूर दूर की जातियो में बसाया 
और देश देश में तितर-बितर कर दिया 
तो है, तौभी जिन देशों में तुम आए हुए 
हो, उन में में स्वयं तुम्हारे लिये थोडे 
४ एक के के माय वा हेरे समीकी 
जनों से। 
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दिन तक पवित्रस्थान ठहरूगा। १७ इस- 
लिये, उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, 
कि में तुम को जाति जाति के लोगों के 
बीच से बटोरूंगा, और जिन देशो में तुम 
तितर-बितर किए गए हो, उन में से तुम 
को इकट्ठा करूंगा, और तुम्हे इस्राएल की 
भूमि दूुगा। १८ और वे वहां पहुचकर 
उस देश की सब घृणरित मूरते और सब 
घृरणित काम भी उस मे से दूर करेगे। 
१६ और में उनका हृदय एक कर दूंगा; 
झौर उनके भीतर नई प्रात्मा उत्पन्न 
करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का 
सा द्ृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय 
दूगा, २० जिस से वे मेरी विधियों पर 
नित चला करें और मेरे नियमो को मानें; 
और वे मेरी प्रजा ठहरेगे, और में उनका 
परमेश्वर ठहरूगा। २१ परन्तु वे लोग 
जो अपनी घ॒ृणित मूरतों और घृग्गित कामों 
में मन लगाकर चलते रहते हे, उनको म॑ 
ऐसा करूगा कि उनकी चाल उन्ही के सिर 
पर पडेंगी, प्रभु यहोवा की यही वारगी है ।। 

२२ इस पर करूबों ने अपने पंख 
उठाए, और पहिये उनके सग संग चले; 
झौर इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके 
ऊपर था। २३ तब यहोवा का तेज 
नगर के बीच में से उठकर उस पवंत पर 
ठहर गया जो नगर की पूव ओर हैं। 
२४ फिर प्रात्मा ने मुझे उठाया, और 
परमेश्वर के भ्रात्मा की शक्ति से दशेन 
में मुझे कसदियों के देश मे बधुझों के 
वास पहुचा दिया । और जो दर्शन में ने 
पाया था वह लोप हो गया *। २५ तब 
जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी, 
वे में ने बधुओं को बता दीं ।। 

* मूल में--मुझू पर से उठ गया। 
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११८२ 
९ २ फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २ हे मन्‌ष्य के 
सन्‍्तान, तू बलवा करनेवाले घराने के 
बीच में रहता हे, जिनके देखने के लिये 
झांखें तो हे, परन्तु नहीं देखते; और 
सुनने के लिये कान तो हे परन्तु नही 
सुनते; क्योंकि वे बलबा करनेवाले घराने 
के हे। ३ इसलिये हे मनृष्य के सनन्‍्तान 
दिन को बंधुआई का सामान तंयार 
करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके 
देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे 
स्थान को जाना । यद्यपि वे बलवा करने- 
वाले घराने के हे, तोभी सम्भव हैं कि 
वे ध्यान दे। ४ सो तू दिन को उनके 
देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई 
झपना सामान निकालना, और तब तू 
सांभ को बंधुआई में जानेवाले के समान 
उनके देखते हुए उठ जाना। ५ उनके 
देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से भ्रपना 
सामान निकालना । ६ उनके देखते हुए 
उसे अपने क्धे पर उठाकर श्रष्घेरे में 
निकालना, और अपना मुह ढापे रहना कि 
भूमि तुझे न देख पड़े, क्योकि में ने 
तुझे इस्राएल के घराने के लिये एक 
चिन्ह ठहराया हैं ।। 

७ उस श्राज्ञा के अ्रनुसार में ने वसा 
ही किया । दिन को में ने अपना सामान 
बंधुआई के सामान की नाई निकाला, 
झौर साभ को श्रपने हाथ से भीत को 
फोडा; फिर भ्रन्धेरे में सामान को निकाल- 
कर, उनके देखते हुए भ्रपने कधे पर उठाए 
हुए चला गया ।। 

८ बिहान को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, € हे मनुष्य के सन्तान, 
क्या इस्राएल के घराने ने भ्रर्थात्‌ उस 
बलवा करनेवाले घराने ने तुझ से यह नही 
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पूछा, कि यह तू क्‍या करता है ? १० तू 
उन से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है, 
यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान 
पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के 
विषय में हे जिसके बीच में वे रहते हे । 
११ तू उन से कह, में तुम्हारे लिये चिन्ह 
हैं; जेसा में ने किया है, वेसा ही इस्राएली 
लोगों से भी किया जाएगा; उनको उठकर 
बधुआई में जाना पड़ेंगा। १२ उनके 
बीच में जो प्रधान हैं, सो भ्रन्धेरे में अपने 
कधे पर बोक उठाए हुए निकलेगा; 
वह भ्रपना सामान निकालने के लिये भीत 
को फोड़ेगा, और भ्रपना मुह ढांपे रहेगा कि 
उसको भूमि न देख पड़े। १३ और में 
उस पर श्रपना जाल फंेलाऊगा, और 
वह मेरे फदे में फंसेगा, और में उसे 
कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूगा; 
यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, 
तोभी उसको न देखेंगा। १४ और जितने 
उसके सहायक उसके झ्ास पास होंगे, 
उनको श्रौर उसकी सारी टोलियों को 
में सब दिशाओं में तितर-बितर कर 
दूगा; और तलवार खीचकर उनके पीछे 
चलवाऊगा । १५ और जब मे उन्हें जाति 
जाति में तितर-बितर कर दूगा, और 
देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे 
जान लेंगे कि में यहोवा हूं। १६ परन्तु 
में उन में से थोडे से लोगों को तलवार, 
भूख और मरी से बचा रखूंगा; और वें 
अपने घरित काम उन जातियों में बखान 
करेंगे जिनके बीच में वे पहुचेंगे; तब वे 
जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 

१७ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १८ है मनुष्य के सन्तान, 
कापते हुए भ्रपनी रोटी खाना और थरथराते 
झौर चिन्ता करते हुए अपना पानी पीना; 
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१६ और इस देश के लोगों से यों कहना, 
कि प्रभु यहोवा यरूशलेम श्लरौर इस्राएल 
के देश के निवासियों के विषय में यो 
कहता है, वे अपनी रोटी चिन्ता के 
साथ खाएंगे, और भअभ्रपना पानी विस्मय 
के साथ पीएंगें, क्योंकि देश अपने सब 
रहनेवालो के उपद्रव के कारण श्रपनी सारी 
भरपूरी से रहित हो जाएगा। २० श्रौर 
बसे हुए नगर उजड जाएंगे, और देश भी 
उजाड़ हो जाएगा; तब तुम लोग जान 
लोगे कि में यहोवा हू ।। 

२१ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २२ हे मनृष्य के सन्‍्तान यह 
क्या कहावत हूँ जो तुम लोग इस्राएल 
के देश में कहा करते हो, कि दिन ग्रधिक 
हो गए है, और दर्शन की कोई बात पूरी 
नही हुई * ? २३ इसलिये उन से कह, 
प्रभु यहोवा यों कहता है, में इस कहावत 
को बन्द करूगा, श्रौर यह कहावत इस्राएल 
पर फिर न चलेंगी। और तू उन से कह 
कि वह दिन निकट आ गया है, और 
दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हे। 
२४ क्योंकि इस्राएल के घराने मे न तो 
गौर भ्रधिक भूठ दर्शन कीं कोई बात 
ग्रौर न कोई चिकनी-चुपडी बात फिर 
कही जाएगी। २४ क्योकि में यहोवा 
हूं; जब में बोलू, तब जो वचन में कहू, 
वह पूरा हो जाएगा। उस में विलम्ब 
न होगा, परन्तु, हे बलवा करनेवाले घराने 
तुम्हारे ही दिनो में में वचन कहूगा, 
झौर वह पूरा हो जाएगा, प्रभु यहोवा की 
यही वाणी है ।। 

२६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २७ है मनुष्य के सन्‍्तान, 


$ मूल में--सब दशंन नाश हुए। 
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देख, इस्राएल के धराने के लोग यह कह 
रहे हे कि जो दर्शन वह देखता है, वह 
बहुत दिन के बाद पूरा होनेवाला है; 
झौर कि वह दूर के समय के विषय में 
भविष्यद्वाणी करता है। २८ इसलिये त्‌ 
उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, 
मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर 
विलम्ब न होगा, वरन जो वचन मे कहूं, 
सो वह निश्चय पूरा होगा, प्रभु यहोवा की 


यही वारणी है ।। 
९ न यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २ है मनुष्य के 
सन्‍्तान, इस्राएलत के जो भविष्यद्वक्ता 
ग्रपने ही मन से भविष्यवारी करते है, 
उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, 
यहोवा का वचन सुनो। ३ प्रभू यहोवा 
यों कहता है, हाय, उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओरों 
पर जो अपनी ही श्रात्मा के पीछे भटक 
जाते हे, और कुछ दर्शन नही पाया ! 
४ हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खण्डहरों 
में की लोमड़ियों के समान बने हें। 
५ तुम ने नाकों में चढ़कर इस्राएल के 
घराने के लिये भीत नही सुधारी, जिस से 
वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते । 
६ वें लोग जो कहते हे, यहोवा की यह 
वाणी हैं, उन्हो ने भावी का व्यर्थ और 
भूठा दावा किया है, और तब भी यह 
ग्राशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा 
करेगा, तौभी यहोवा नें उन्हें नही भेजा । 
७ क्या तुम्हारा दर्शन भूठा नही है, भ्रौर 
क्या तुम भूठमूठ भावी नहीं कहते ? 
तुम कहते हो, कि यहोवा की यह वाणी 
हैं; परन्तु में नें कुछ नही कहा हे ।। 
८ इस कारणा प्रभु यहोवा तुम से 
यों कहता है, तुम ने जो व्यर्थ बात कही 
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झौर भूठे दर्शन देखें हे, इसलिये में तुम्हारे 
विरुद्ध हूं, प्रभु यहोवा की यही वारी हैं ।। 

€ जो भविष्यद्वक्ता भूठे दर्शन देखते 
झौर भूठमूठ भावी कहते हें, मेरा हाथ 
उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा 
की गोष्ठी में भागी न होगे, न उनके 
नाम इस्राएल की नामावली में लिखें 
जाएंगे, श्रौर न वे इस्राएल के देश में 
प्रवेश करने पाएंगे; इस से तुम लोग 
जान लोग कि मे प्रभु यहोवा हूं। 
१० क्योकि, हां, क्योंकि उन्हों ने “ शान्ति 
हैं “, ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया 
हैं जब कि शान्ति नही है; भ्रौर इसलिये 
कि जब कोई भीत बनाता है तब वें 
उसकी कच्ची लेसाई करते हे। ११ उन 
कच्ची लेसाई करनेवालो से कह कि वह 
गिर जाएगी। क्‍योंकि बड़े ज़ोर की 
वर्षा होगी, और बडे बडे झोले भी मिरेगे, 
आऔर प्रचरड आधी उसे गिराएगी। 
१२ सो जब भीत गिर जाएगी, तब क्‍या 
लोग तुम से यह न कहेंगे कि जो लेसाई 
तुम ने की वह कहां रही ? १३ इस 
कारण प्रभू यहोवा तुम से यों कहता है, 
में जलकर उसको प्रचणड आंधी के द्वारा 
गिराऊगा; और मेरे कोप से भारी वर्षा 
होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बडे 
झोले गिरेगे कि भीत को नाश करे। 
१४ इस रीति जिस भीत पर तुम ने 
कच्ची लेसाई की है, उसे मे ढा दूंगा, 
वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, श्रौर उसकी 
नेव खुल जाएगी; और जब वह गिरेगी, 
तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश 
होगे; श्रौर तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हूं। १५ इस रीति में भीत और उसकी 
कच्ची लेसाई करनेवाले दोनों पर अपनी 
जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा; 
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फिर तुम से कहूंगा, न तो भीत रही, और 
न उसके लेसनेवाले रहे, १६ श्र्थात्‌ 
इस्राएल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के 
विषय में भविष्यद्वाणी करते और उनकी 
शान्ति का दर्शन बताते थे, परन्तु प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, कि शान्ति हैँ ही 
नही ।। 

१७ फिर हे मनृष्य के सन्तान, तू 
प्रपने लोगों की स्त्रियों * से विमुख होकर, 
जो अपने ही मन से भविष्यद्वाणी करती 
हें; उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके 
कह, १८ प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिये 
तकिया सीती औ्ौर प्राणियों का ग्रहेर 
करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख 
ढांपने के लिये कपड़ें बनाती है, उन पर 
हाय ! क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का 
झअहेर करके अपने निज प्राण बचा 
रखोगी ? १६ तुम ने तो मुट्ठी मुद्दी भर जव 
और रोटी के टुकड़ो के बदले मुझे मेरी 
प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर, और 
झपनी उन भूठी बातों के द्वारा, जो भेरी 
प्रजा के लोग तुम से सुनते है, जो नाश 
के योग्य न थे, उनको मार डाला; और 
जो बचने के योग्य न थे उन प्राणों को 
बचा रखा हैं ।। 

२० इस कारण प्रभु यहोवा तुम से 
यों कहता है, देखो, मे तुम्हारे उन तकियों 
के विरुद्ध हूं, जिनके द्वारा तुम प्राणों का 
अहेर करती हो, इसलिये जिन्हें तुम भ्रहेर 
कर करके उड़ाती हो उनको में तुम्हारी 
बांह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूगा। 
२१ में तुम्हारे सिर के बुर्क को फाड़कर 
झ्रपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ 


* मूल में--बेटियों । 
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से छुडाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे 
वश में न रहेंगे कि तुम उनका भ्रहेर कर 
सको; तब तुम जान लोगी कि में यहोवा 
हूं । २२ तुम ने जो भूठ कहकर धर्मी 
के मन को उदास किया है, यद्यपि मे ने 
उसको उदास करना नहीं चाहा, और 
तुम ने दुष्ट जन को हियाव बन्धाया हैं, 
ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और 
जीवित रहे। २३ इस कारण तुम फिर 
न तो भूठा दशेन देखोगी, श्ौर न भावी 
कहोगी; क्योंकि में अपनी प्रजा को तुम्हारे 
हाथ से छुडाऊगा। तब तुम जान लोगी 


कि में यहोवा हू ।। 
९ 8 फिर इस्राएल के कितने पुरनिये 
मेरे पास आकर मेरे साम्हने 
बेठ गए। २ तब यहोवा क़ा यह वचन 
मेरे पास पहुचा, ३ हे मनुष्य के सन्तान, 
इन पुरुषों ने तो अभ्रपनी मूरतें अपने मन 
में स्थापित की, और अपने श्रधर्म की 
ठोकर अपने साम्हने रखी हे, फिर क्‍या 
वे मुझ से कुछ भी पूछने पाएगे ? ४ सो 
तू उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, 
कि इस्राएल के घराने में से जो कोई 
अपनी मूरते अपने मन में स्थापित करके, 
और अपने झ्रधर्म की ठोकर श्रपने साम्हने 
रखकर भविष्यद्वक्ता के पास श्राए, उसको, 
में यहोवा, उसकी बहुत सी मूरतों के 
ग्रनुसार ही उत्तर दूगा, ५ जिस से 
इस्राएल का घराना, जो श्रपनी मूरतों के 
द्वारा मुझे त्यागकर दूर हो गया है, 
उन्हे में उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊगा ।। 
६ सो इस्राएल के घराने से कह, 
प्रभु यहोवा यों कहता है, फिरो और 
भ्रपनी म्रतों को पीठ के पीछे करो; 
गौर अभ्रपने सब घुशित कामों से मुंह 
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मोडो । ७ क्‍योंकि इस्राएल के घराने में 
से श्रौर उसके बीच रहनेवाले परदेशियों 
में से भी कोई क्‍यों न हो, जो मेरे पीछे हो 
लेना छोडकर भ्रपनी मरते श्रपने मन में 
स्थापित करे, और प्रपने भ्रध्म की ठोकर 
अपने साम्हने रखे, श्रौर तब मुझ से 
झ्रपनी कोई बात पूछने के लिये भविष्यद्धक्ता 
के पास आए, तो उसको, में यहोवा श्राप 
ही उत्तर दूगा। ८ और में उस मनृष्य 
के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूगा, 
झौर चिन्ह ठहराऊंगा, और उसकी 
कहावत चलाऊगा और उसे अपनी प्रजा 
में से नाश करूंगा; तब तुम लोग जान 
लोगे कि में यहोवा हू। € और यदि 
भविष्यद्वकता ने धोखा खाकर कोई वचन 
कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने 
उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया हैं; 
झौर मे अभ्रपना हाथ उसके विरुद्ध बढाकर 
उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश 
करूगा । १० वे सब लोग अपने प्रपने 
ग्रधमं का बोक उठाएंगे, श्रर्थात्‌ जेसा 
भविष्यद्वक्ता से पूछनेवाले का प्रधर्म 
ठहरेगा, वसा ही भविष्यद्वक्ता का भी 
अधरम ठहरेगा। ११ ताकि इस्राएल का 
घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े 
झ्रौर न अपने भांति भाति के श्रपराधों 
के द्वारा आगे को अशुद्ध बने; वरन वे 
मेरी प्रजा बने और में उनका परमेश्वर 
ठहरू, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१२ और यहोवा का यह वचन मेरे 
पाप्त पहुचा, १३ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
जब किसी देश के लोग मुझ से विश्वासघात 
करके पापी हो जाए, और में अपना हाथ 
उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्नरूपी 
ग्राधार दूर करूं, और उस में भ्रकाल 
डालकर उस में से मनुष्य और पहछु दोनों 
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को नाश करूँ, १४ तब चाहे उस में 
नह, दानिय्येल श्रौर भ्रय्यूब ये तीनों पुरुष 
हों, तौमी वे अपने धर्म के द्वारा केवल 
प्रपने ही प्राणों को बचा सकेंगे; प्रभु 
यहोवा की यही वाणी है। १५ यदि में 
किसी देश में दुष्ट जन्तु भेज जो उसको 
निर्जज करके उजाड़ कर डालें, और 
जन्तुओं के कारण कोई उस में होकर न 
जाएं, १६ तो चाहे उस में वे तीन पुरुष 
हों, तौभी प्रभु यहोवा की यह वाणी 
हैं, मेरे जीवन की सौगन्ध, न बे पुत्रों को 
और न पुत्रियों को बचा सकेंगे; वे ही श्रकेले 
बचेगे, परन्तु देश उजाड़ हो जाएगा। 
४७५ औौर यदि में उस देश पर तलवार 
खींचकर कहू, हे तलवार उस देश में 
चल; भ्रौर इस रीति में उस में से मनुष्य 
और पशु नाश करू, १८ तब चाहे उस 
में वे तीन पुरुष भी हों, तौभी प्रभु यहोवा 
की यह वाणी हूँ, मेरे जीवन की सौगन्ध, 
न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा 
सकेगे, वे ही श्रकेले बचेंगे। १€ यदि में 
उस देश में मरी फंलाऊं श्रोर उस पर अ्रपनी 
जलजलाहट भड़काकर * उसका लोह ऐसा 
बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों 
नाश हों, २० तो चाहे नूह, दानिय्येल 
झौर अय्यूब भी उस में हों, तौभी, प्रभु 
यहोवा की यह वारी है, मेरे जीवन की 
सौगन्ध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को 
बचा सकेंगे, अभ्रपने धर्म के द्वारा वे केवल 
अपने ही प्राणो को बचा सकेगे ।। 

२१ क्‍योंकि प्रभु यहोवा यों कहता हें, 
में यरूशलेम पर भ्रपने चारों दराड पहुचा- 
ऊंगा, अर्थात्‌ तलवार, श्रकाल, दुष्ट 
जन्तु और मरी, जिन से मनुष्य और पशु 





* मूल में--उण्डेलकर। 
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सब उस में से नाश हों। २२ तौमी 
उस में थोडे से पुत्र-पुत्रियां बचेंगी जो 
वहां से निकालकर तुम्हारे पास पहुंचाई 
जाएंगी, और तुम उनके चालचलन और 
कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय 
में जो में यरूडइलेम पर डालूगा, वरन 
जितनी विपत्ति में उस पर डालूगा, उस सब 
के विषय में शान्ति पाश्योगें। २३ जब 
तुम उनका चालचलन श्रौर काम देखो, 
तब वे तुम्हारी शान्ति के कारण होंगे; 
झर तुम जान लोगे कि मे ने यरूशलेम में 
जो कुछ किया, वह बिना कारण नही 
किया, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 
९ धू फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २ है मनुष्य 
के सनन्‍्तान, सब वृक्षों में अंगूर की लता 
की क्या श्रेष्ठता है ? अग्र की शाखा जो 
जंगल के पेडों के बीच उत्पन्न होती हैं, 
उस में क्‍या गुण हैं ? ३ क्‍या कोई वस्तु 
बनाने के लिये उस में से लकड़ी ली 
जाती, वा कोई बतेन टांगनें के लिये उस 
में से खूटी बन सकती है? ४ वह 
तो ईन्धन बनाकर आग मे भोंकी 
जाती हूँ; उसके दोनों सिरे आग से जल 
जाते, श्ौर उसके बीच का भाग भस्म 
हो जाता है, क्‍या वह किसी भी काम की 
हैं? ५ देख, जब वह बनी थी, तब भी 
वह किसी काम की न थी, फिर जब वह 
झाग का ईनधन होकर भस्म हो गई है, 
तब किस काम की हो सकती हैं ? ६ सो 
प्रभु यहोवा यों कहता है, जेसे जंगल के 
पेड़ों में से में श्रागर की लता को आग का 
ईन्धन कर देता हू, वेसे ही में यरूशलेम के 
निवासियों को नाश कर दुूंगा। ७ में 
उन से विरुद्ध हुगा, भौर वे एक प्राग में से 
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निकलकर फिर दूसरी झाग का ईन्धन हो 
जाएंगे; भौर जब मे उन से विमुख हुंगा, 
तब तुम लोग जान लोगे कि में यहोवा हू । 
झ और में उनका देश उजाड़ दूगा, क्‍योंकि 
उन्हों ने मुझ से विश्वासघात किया हैं, प्रभु 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

फिर यहोवा का यह वचन 


९ हट मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, यरूशलेम को उसके सब घृरित 
काम जता दे। ३ और उस से कह, हे 
यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुक से यों कहता 
है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों 
के देश से हुई; तेरा पिता तो एमोरी श्रौर 
तेरी माता हित्तिन थी। ४ झौर तेरा 
जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी, 
उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू 
शुद्ध होने के लिये धोई गई, न तेरे कुछ 
लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों 
में लपेटी गई। ५ किसी की दयादृष्टि 
तुझ पर नहीं हुई कि इन कामो में से 
तेरे लिये एक भी काम किया जाता, 
वरन अपने जन्म के दिन तू घुरित होने 
के कारण खुले मैदान में फेक दी गई थी ।। 

६ और जब में तेरे पास से होकर 
निकला, झौर तुके लोह में लोटते हुए 
देखा, तब में ने तुक से कहा, हे लोहू में 
लोटती हुई जीवित रह; हा, तुभ ही से 
में ने कहा, हे लोह में लोटती हुई, जीवित 
रह । ७ फिर मे ने तु खेत के बिरुले की 
नाईं बढ़ाया, भ्रौर तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो 
गई और भ्रति सुन्दर हो गई; तेरी छातियां 
सुडौल हुईं, भौर तेरे बाल बढ़े; तौभी तू 
नंगी थी ।। 

८ में नें फिर तेरे पास से होकर जाते 
हुए तुके देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो 
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गई थी; सो मे ने तुझे भपना वस्त्र भोढ़ाकर 
तेरा तन ढांप दिया; प्लरौर सौगन्‍्ध खाकर 
तु से वाचा बान्धी, भौर तू मेरी हो गई, 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है। € तब 
में ने तुके जल से नहलाकर तुभ पर से लोहू 
धो दिया, भौर तेरी देह पर तेल मला। 
१० फिर में ने तुझे बूटेदार वस्त्र भौर 
सूइसों के चमड़े की जूतियां पहिनाईं; 
श्र तेरी कमर में सूक््म सन बान्धा, भौर 
तुके रेशमी कपड़ा प्रोढ़ाया। ११ तब 
में ने तेरा श्ंगार किया, भौर तेरे हाथों 
में चूड़ियां और गले में तोडा पहिनाया | 
१२ फिर मे ने तेरी नाक मे नत्य और तेरे 
कानों मे बालियां पहिनाईं, भ्ौर तेरे सिर 
पर शोभायमान मुकुट धरा। १३ तेरे 
झाभूषण सोने चानदी के और तेरे वस्त्र 
सूक्ष्म सन, रेशम श्रौर बूटेदार कपड़े के 
बने; फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल 
हुआ; और तू भ्रत्यन्त सुन्दर, वरन रानी 
होने के योग्य हो गई। १४ और तेरी 
सुन्दरता की कीलि अन्यजातियों में फेल 
गई, क्‍योंकि उस प्रताप के कारण, जो में 
ने भ्रपनी ओर से तुझे दिया था, तू भ्रत्यन्त 
सुन्दर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१५ परन्तु तू भ्रपनी सुन्दरता पर 
भरोसा करके श्रपनी नामवरी के कारण 
व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों 
के सग बहुत कुृकमं किया, और जो कोई 
तु्े चाहता था तू उसी से मिलती थी। 
१६ तू ने भ्पने वस्त्र लेकर रंग बिरंग 
के ऊंचे स्थान बना लिए, और उन पर 
व्यभिचार किया, ऐसे कुकमें किए जो 
न कभी हुए और न होंगे। १७ और तू 
नें अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे 
दिएं हुए सोने-चान्दी के थे, उन से पुरुषों 
की मूरतें बना ली, और उन से भी व्यभिचार 
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करने लगी; १८ ओऔर अपने बूटेदार 
वस्त्र लेकर उनको पहिनाए, और मेरा 
तेल और मेरा धूप उनके साम्हने चढ़ाया । 
१९ और जो भोजन में ने तुझे दिया था, 
अर्थात्‌ जो मंदा, तेल और मधु में तुमे 
खिलाता था, वह सब तू ने उनके साम्हने 
सुखदायक सुगन्ध करके रखा, प्रभु यहोवा 
की यही वाणी हें कि यो ही हुआ्ना । 
२० फिर तू ने श्रपने पुत्र-पुत्रिया लेकर 
जिन्हें तू ने मेरे लिये जन्म दिया, उन 
मूरतों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्‍या 
तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी; 
२१ कि तू ने मेरे लड़केबाल उन मूरतों 
के श्रागे आग में चढ़ाकर घात किए हे ? 
२९ श्र तू ने भ्रपने सब घृरितत कामों में 
झौर व्यभिचार करते हुए, अपने बचपन 
के दिनों की कभी सुधि न ली, जब कि 
तू नंगी भ्रपने लोह में लोटती थी ।। 

२३ झौर तेरी उस सारी बुराई के पीछे 
क्या हुआ ? २४ प्रभु यहोवा की यह 
वाणी है, हाय, तुक पर हाय! कितृू ने 
एक गुम्मट बनवा लिया, और हर एक 
चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया; 
२५ और एक एक सड़क के सिरे पर 
भी तू ने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर 
अपनी सुन्दरता घृणित करा दी, श्रौर 
हर एक यात्री को कुकर्म के लिये बुलाकर 
महाव्यभिचारिणी हो गई। २६ तू ने 
अपने -पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो 
मोटे-ताज़े हे, व्यभिचार किया और 
मुझे क्रोध दिलाने के लिये भ्रपना व्यभिचार 
बढ़ाती गई। २७ इस कारण मे ने 
अ्रपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर, तेरा 
प्रति दिन का खाना घटा दिया, और 
तेरी बेरिन पलिहती स्त्रियां जो तेरे महापाप 
की चाल से लजाती हे, उनकी इच्छा पर 
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में ने तुझे छोड़ दिया हैं। २८ फिर भी 
तेरी तृष्णा न बुभी, इसलिये तू ने अदछ्री 
लोगो से मी व्यभिचार किया; और उन से 
व्यभिचार करने पर भी तेरी तुष्णा न 
बुझी । २६ फिर तू लेन देन के देश में 
व्यभिचार करते करते कसदियों के देश 
तक पहुची, और वहां भी तेरी तुष्णा न 
बुझी ।। 

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी है, 
कि तेरा हृदय कंसा चंचल है कि तू ये 
सब काम करती है, जो निलेंज्ज वेश्या ही 
के काम है ? ३१ तू ने हर एक सड़क के 
सिरे पर जो श्रपना गुम्मट, और हर 
चौक में अपना ऊचा स्थान बनवाया हैं, 
क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं 
ठहरी ? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती 
हैं। ३२ तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू 
पराये पुरुषों को अपने पति की सन्‍्ती 
ग्रहण करती है। ३३ सब वेद्याओ्रों को 
तो रुपया मिलता है, परन्तु तू ने अपने 
सब मित्रों को स्वयं रुपए देकर, और 
उनको लालच दिखाकर बुलाया हैं कि 
वें चारों ओर से आकर तुझ से व्यभिचार 
करे। हेड इस प्रकार तेरा व्यभिचार 
ओर व्यभिचारियों से उलटा हैँ। तेरे 
पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, श्रौर 
तू किसी से दाम लेती नही, वरन तू ही 
देती हे, इसी कारण तू उलटी ठहरी ।। 

३४ इस कारणा, हे वेश्या, यहोवा का 
बचन सुन, ३६ प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
कि तू ने जो व्यभिचार मे प्रति 
निलेज्ज होकर, अपनी देह अपने मित्रों 
को दिखाई, और भ्रपनी मूरतों से घृरिशत 
काम किए, और अपने लड़केबालो का 
लोह बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया हैं, 
३७ इस कारण देख, में तेरे सब मित्रों 
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को जो तेरे प्रेमी हे श्लौर जितनों से तू 
ने प्रीति लगाई, और जितनों से त्‌ ने 
बेर रखा, उन सभों को चारों ओर से 
तेरे विरुद्ध इकट्टा करके उनको तेरी देह 
नंगी करके दिखाऊंगा, और वे तेरा तन 
देखेंगे। ३८ तब में तुक को ऐसा दराड 
दूगा, जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू 
बहानेवाली स्त्रियों को दिया जाता हैं, 
और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोह 
बहाऊंगा । ३६ इस रीति में तुझे उनके 
वश में कर दूगा; और वे तेरे गुम्मटों को 
ढा देंगे, श्रौर तेरे ऊचे स्थानों को तोड 
देंगे; वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेगे, श्रौर 
तेरे सुन्दर गहने छीन लेंगे, और तुझे 
नंगा करके छोड़ देगे। ४० तब तेरे 
विरुद्ध एक सभा इकट्टी करके वे तु को 
पत्थरवाह करेंगे, और अपनी कटारो से 
वारपार छेदेंगे । ४१ तब वे आग लगाकर 
तेरे घरों को जला देंगे, और तुझे बहुत 
सी स्त्रियों के देखते दराड देगे; और में 
तेरा व्यभिचार बन्द करूंगा, और तू 
फिर छिनाले के लिये दाम न देगी। 
४२ और जब में तु पर पूरी जलजलाहट 
प्रगट कर चुकूंगा, तब तुक पर और न 
जलूगा वरन शान्‍्त हो जाऊंगा, और 
फिर न रिसियाऊगा। ड३ तू ने जो 
अपने बचपन के दिन स्मरण नही रखे, 
वरन इन सब बातों के द्वारा मुर्के चिढाया, 
इस कारणा में तेरा चालचलन तेरे सिर 
पर डालूगा और तू भ्रपने सब पिछले 
घ॒रित कामों से और अभ्रधिक महापाप 
न करेगी, प्रभु यहोवा की यही वाणी 
है ।। 

४४ देख, सब कहावत कहनेवाले तेरे 
विषय यह कहावत कहेंगे, कि ज॑सी मां 
वैसी पुजी । ४४ तेरी मां जो भ्पने पति 
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ग्रौर लडकेबालों से घृणा करती थी, 
तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी; और 
तेरी बहिने जो पझ्रपने पभ्रपने पति भौर 
लडकेबालों से घृणा करती थीं, तू भी 
ठीक उनकी बहिन निकली | तेरी माता 
हित्तिन और पिता एमोरी था। ४६ तेरी 
बड़ी बहिन शोमरोन है, जो पश्रपनी पुत्रियों 
समेत तेरी बाई झओर रहती है, और तेरी 
छोटी बहिन, जो तेरी दहिनी श्रोर रहती 
है बह पुत्रियों समेत सदोम है। ४७ तू 
उनकी सी चाल नहीं चली, और न उनके 
से घृरित कामों ही से सन्तुष्ट हुई; यह 
तो बहुत छोटी बात ठहरती, परन्तु तेरा 
सारा चालचलन उन से भी अभ्रधिक बिगड़ 
गया। ४८ प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, तेरी बहिन 
सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और 
तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए । 
४६ देख, तेरी बहिन सदोम का श्रथर्म यह 
था, कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमरड 
करती, पेट भर भरके खाती, श्रौर सुख 
चैन मे रहती थी; और दीन दरिद्र को 
न सभालती थी। ५४० सो वह गये 
करके मेरे साम्हने घुणित काम करने लगी, 
आर यह देखकर मे ने उन्हें दूर कर दिया । 
५१ फिर श्ोमरोन ने तेरे पापों के आधे 
भी पाप नहीं किए, तू ने तो उस से बढ़कर 
घुणित काम किए, और भ्रपने घोर घुरित 
कामों के द्वारा ग्रपनी बहिनो को जीत 
लिया *। ५२ सो तू ने जो भ्रपनी बहिनों 
का न्याय किया, इस कारण लज्जित 
हो, क्‍योंकि तू ने उन से बढ़कर घुरित 
पाप किए हे; इस कारण वें तुक से कम 
दोषी ठहरी हें। सो तू इस बात से लज्जा 


* मूल में--निर्दोष ठहराया। 
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कर झ्रौर लजाती रह, क्योंकि तू ने अपनी 
बहिनों को कम दोषी ठहराया है ।। 

५३ जब में उनको भ्रर्थात्‌ पुत्रियों 
सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआाई 
से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे 
बंधुझ्नों को भी फेर लाऊंगा, ५४ जिस 
से तू लजाती रहे, और अ्रपने सब कामों 
को देखकर लजाए, क्‍योंकि तू उनकी 
शान्ति ही का कारण हुई है। ५५४५ और 
तेरी बहिनें सदोम श्रौर शोमरोन श्रपनी 
भझ्पनी पुत्रियों समेत भ्रपनी पहिली दशा 
को फिर पहुंचेगी, श्रौर तू भी भ्रपनी 
पुत्रियों सहित भ्रपनी पहिली दशा को फिर 
पहुंचेगी । ५६ जब तक तेरी बुराई प्रगट 
न हुँ थी, भ्र्थात्‌ जिस समय तक तू 
झ्रास पास के लोगों समेत भरामी श्ौर 
पलिशती स्त्रियों की जो प्रब चारों भोर 
से तुझे तुच्छ जानती हें, नामधराई करती 
थी, ५७ उन अपने घमणड के दिनों में तो 
तू भ्रपनी बहिन सदोम का नाम भी न 
लेती थी। ५८ परन्तु भ्रब तुझ को अपने 
महापाप झ्ौर घुणित कामों का भार 
भाप ही उठाना पड़ा हैं, यहोवा की यही 
वाणी हैं ।। 

५६ प्रभु यहोवा यह कहता है, में 
तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा, जैसा 
तू ने किया है, क्योंकि तू ने तो वाचा तोडकर 
शपथ तुच्छ जानी है, ६० तौभी में 
तेरे बचपन के दिनों की श्रपनी वाचा 
स्मरण करूंगा, और तेरे साथ सदा की 
वाचा बान्धूगा । ६१ और जब तू भपनी 
बहिनों को अर्थात्‌ भ्रपनी बड़ी और छोटी 
बहिनों को ग्रहण करे, तब तू प्रपना चाल- 
चुलन॑ स्मरण करके लज्जित होगी; 
“ और मे उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा; 
परन्तु यह तेरी वाचा के झनुसार न करूंगा । 
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६२ में तेरे साथ भ्रपनी वाचा स्थिर 
करूंगा, और तब तू जान लेगी कि में 
यहोवा हूं, ६३ जिस से तू स्मरण करके 
लज्जित हो, और लज्जा के मारे फिर कभी 
मुह न खोले। यह उस समय होगा, जब 
में तेरे सब कामों को ढांपूंगा, प्रभु यहोवा 
की यही वारी है ।। 


९ ७ यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, इस्राएल के घराने से यह पहेली 
श्र दृष्टान्त कह; प्रभु यहोवा यों कहता 
हैं, ३ एक लम्बे पखवाले, परों से भरे 
भौर रड्ु बिरज्भे बड़े उकाब पक्षी ने 
लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी 
नोच ली। ४ तब उस ने उस फुनगी 
की सब से ऊपर की पतली टहनी को 
तोड़ 'लिया, और उसे लेन देन करनेवालों 
के देश में ले जाकर ब्योपारियों के एक 
नगर में लगाया। ५ तब उस ने देश 
का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में 
बोया, और उसे बहुत जल भरे स्थान में 
मजन्‌ की नाई लगाया। ६ और वह 
उगकर छोटी फंलनेवाली अगूर की लता 
हो गई जिसकी डालिया उसकी शोर 
भूकी, भौर उसकी सोर उसके नीचे 
फंली; इस प्रकार से वह अंगूर की लता 
होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने 
लगी ।। 

७ फिर और एक लम्बे पंखवाला और 
परो से भरा हुआ बडा उकाब पक्षी था; 
झौर वह पभंगूर की लता उस स्थान से 
जहां वह लगाई गई थी, उस दूसरे उकाब 
की भोर अपनी सोर फंलाने और भ्रपनी 
डालियां भुकाने लगी कि वह उसे खींचा 
करे । ८ परन्तु वह तो इसलिये ग्रच्छी 
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भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी, 
कि कनखाए फोडे, और फले, शभ्रौर उत्तम 
अंग्र की लता बनें। & सो तू यह कह, 
कि प्रभु यहोवा यों पूछता है, क्या वह 
फूले फलेगी ? क्‍या वह उसको जड से 
न उखाडेगा, और उसके फलों को न 
भाड डालेगा कि वह श्रपनी सब हरी नई 
पत्तियों समेत सूख जाए ” इसे जड से 
उखाडने के लिये अधिक बल और बहुत 
से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। 
१० चाहे, वह लगी भी रहे, तौभी क्‍या 
वह फूले फ़लेगी ” जब पुरवाई उसे लगे, 
तब क्‍या वह बिलकुल सूख न जाएगी ? 
वह तो जहां उगी हैं उसी क्यारी में 
सूख जाएगी ।। 

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, उस बलवा करनेवाले घराने 
से कह, १२ क्‍या तुम इन बातों का भ्रर्थ 
नही समभते ”? फिर उन से कह, बाबुल के 
राजा ने यरूढलेम को जाकर उसके राजा 
ग्रौर और प्रधानों को लेकर अपने यहां 
बाबुल में पहुचाया। १३ तब राजवंश 
में से एक पुरुष को लेकर उस से वाचा 
बान्धी, और उसको वश् में रहने की शपथ 
खिलाई, भ्रौर देश के सामर्थी पुरुषों को 
ले गया १४ कि वह राज्य निबंल रहे 
झौर सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने 
से स्थिर रहे। १५ तौभी इस ने घोड़े 
और बड़ी सेना मागने को अपने दूत मिस्र 
में मेजकर उस से बलवा किया। क्‍या 
वह फूले फलेंगा ? क्‍या ऐसे कामों का 
करनेवाला बचेगा ? कया वह अपनी वाचा 
तोड़ने पर भी बच जाएगा ? १६ प्रभु 
यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की सौगन्ध, 
जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उस ने 
तुज्छ जानी, भौर जिसकी वाचा उस ने 
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तोडी, उसके यहां जिस ने उसे राजा 
बनाया था, भ्रर्थात्‌ बाबुल में ही वह उसके 
पास ही मर जाएगा। १७ झौर जब ये 
बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिये 
दमदमा बान्धे, और गढ़ बनाएं, तब 
फिरोन भ्रपनी बडी सेना और बहुतों की 
मण्डली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता 
न करेगा । १८ क्योंकि उस ने दापथ को 
तुच्छ जाना, श्र वाचा को तोड़ा; देखो, 
उस ने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम 
किए हैं, सो वह बचने न पाएगा । १९ प्रभु 
यहोवा यों कहता हैं कि मेरे जीवन की 
सौगन्ध, उस ने मेरी दापथ तुच्छ जानी, 
झौर मेरी वाचा तोडी हें; यह पाप में 
उसी के सिर पर डालूंगा। २० और में 
झ्पना जाल उस पर फैलाऊंगा भ्रौर वह 
मेरे फन्दे में फसेगा; और में उसको 
बाबुल में पहुचाकर उस विष्वासघात 
का मुकदमा उस से लड़ंगा, जो उस ने 
मुझ से किया हे। २१ और उसके सब 
दलों में से जितने भागें वे सब तलवार से 
मारे जाएंगे, श्रौर जो रह जाएं सो चारों 
दिशाओं में तितर-बितर हो जाएंगे। 
तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा 
ही ने ऐसा कहा हैं ।। 

२२ फिर प्रभु यहोवा यों कहता है, 
में भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ 
लेकर लगाऊंगा, और उसकी सब से 
ऊपरवाली कनखाश्रों में से एक कोमल 
कनखा तोड़कर एक श्रति ऊंचे पर्वत पर 
लगाऊंगा । २३ भ्रर्थात्‌ इस्राएल के ऊंचे 


_ पर्वत पर लगाऊंगा; सो वह डालियां फोड़- 


कर बलवन्त और उत्तम देवदार बन 
जाएगा, और उसके नीचे भ्रर्थात्‌ उसकी 
डोलियों की छाया में भांति भांति के सब 
पक्षी बसेरा करेंगे। २४ तब मेदान के 
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सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने 
ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को 
ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया, श्रौर 
सूखे वृक्ष को फूलाया फलाया है। मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा और वसा ही कर 
भी दिया हैं ।। 


९ द्ः फिर यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुंचा, २ तुम लोग जो 
इस्राएल के देश के विषय में यह कहावत 
कहते हो, कि जंगली भ्रंगूर तो पुरखा लोग 
खाते, परन्तु दांत खट्टे होते हे लड़केबालों 
के। इसका क्‍या प्रर्थ है ? ३ प्रभु यहोवा 
यों कहता हैँ कि मेरे जीवन की शपथ, तुम 
को ड्र६्नाएल में फिर यह कहावत कहने 
का झग्रवसर न मिलेगा। ४ देखो, सभों 
के प्राण तो मेरे हैं; जैसा पिता का प्राण, 
वैसा ही पुत्र का भी प्राण है; दोनों मेरे 
ही हें। इसलिये जो प्राणी पाप करे वही 
मर जाएगा ।। 

५ जो कोई धर्मी हो, और न्याय और 
धर्म के काम करे, ६ और न तो पहाडों पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने 
की मूरतों की शोर श्रांखे उठाई हों; 
न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न 
ऋतुमती के पास गया हो, ७ और न 
किसी पर भ्रन्धेर किया हो वरन ऋणी 
को उसकी बन्धक फेर दी हो, न किसी को 
लूटा हो, -बरन भूखे को अ्रपनी रोटी दी 
हो और नंगे को कपड़ा श्लोढ़ाया हो, 
८ न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए 
की बढ़ती ली हो, और भ्रपना हाथ कुटिल 
काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सनन्‍्चाई 
से न्याय किया हो, € भौर मेरी विधियों 
*पर चलता औझौर मेरे नियमों को मानता 
हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा 
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मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा, 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१० परन्तु यदि उसका पुत्र डाक, 
हत्यारा, वा ऊपर कहे हुए पापों में से 
किसी का करनेवाला हो, ११ झौर ऊपर 
कहे हुए उचित कामों का करनेवाला न हो, 
शग्रौर पहाडों पर भोजन किया हो, पराई 
स्‍त्री को बिगाड़ा हो, १२ दीन दरिद्र 
पर भअ्रन्धेर किया हो, औरों को लूटा हो, 
बन्धक न फेर दी हो, मूरतों की श्रोर आंख 
उठाई हो, घुणित काम किया हो, 
१३ ब्याज पर रुपया दिया हो, और 
बढती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा ? 
वह जीवित न रहेगा; इसलिये कि उस 
ने ये सब घिनौने काम किए हे वह निदुचय 
मरेगा और उसका खून उसी के सिर 
पड़ेगा ।। 

१४ फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों 
झौर वह शझपने पिता के ये सब पाप 
देखकर भय के मारे उनके समान न 
करता हो | १४ श्रर्थात्‌ न तो पहाडों पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के 
घराने की मूरतों की ओर श्रांख उठाई 
हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, १६ न 
किसी पर अन्धेर किया हो, न कुछ बन्धक 
लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन 
ग्रपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को 
कपडा श्रोढ़ाया हो, १७ दीन जन की 
हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज श्रौर 
बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना 
हो, और मेरी विधियों पर चला हो, 
तो वह अ्रपने पिता के अधम के कारण 
न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। 
१८ उसका पिता, जिस ने अन्घेर किया 
झौर लूटा, और पश्रपने भाइयों के बीच 
झनुचित काम किया है, वही भ्रपने अधर्म 
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के कारणा मर जाएगा। १६ तौभी तुम 
लोग कहते हो, क्‍यों ? क्‍या पुत्र पिता के 
अधर्म का भार नहीं उठाता ? जब पुत्र 
ने न्याय गरर धर्म के काम किए हों, 
ग्रौर मेरी सब विधियों का पालनकर उन 
पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा । 
२० जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, 
न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा 
और न पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही 
धर्म का फल, और दुष्ट को श्रपनी ही 
दुष्टात का फल मिलेगा। २१ परन्तु 
यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, 
मेरी सब विधियों का पालन करे और 
न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न 
मरेगा; वरन जीवित ही रहेगा । २२ उस 
ने जितने अपराध किए हों, उन में से 
किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया 
जाएगा; जो धर्म का काम उस ने किया 
हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा । 
२३ प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्‍या 
में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता 
हूं ? कया में इस से प्रसन्न नहीं होता कि 
वह भ्रपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे ? 
२४ परन्तु जब धर्मी भ्रपने धर्म से फिरकर 
टेढ़ें काम, वरन दुष्ट के सब घृरिणत कामों 
के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित 
रहेगा ? जितने धर्म के काम उस ने 
किए हों, उन में से किसी का स्मरण न 
किया जाएगा | जो विश्वासघात और पाप 
उस ने किया हो, उसके कारण वह मर 
जाएगा ।। 

२५ तौभी तुम लोग कहते हो, कि 
प्रभु की गति एकसी नहीं। हे इस्राएल 
के घराने, देख, क्या मेरी गति एकसी 
नहीं ? क्‍या तुम्हारी ही गति झनुचित 
नहीं है)? २६ जब धर्मी भ्रपने धर्म से 
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फिरकर, टेढ़े काम करने लगे, तो वह 
उनके कारण मरेगा, श्रर्थात्‌ वह प्रपने 
टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। 
२७ फिर जब दुष्ट श्रपने दुष्ट कामों से 
फिरकर, न्याय और धर्म के काम करने 
लगे, तो वह श्रपना प्राण बचाएगा। 
२८ वह जो सोच विचार कर अपने सब 
अपराधों से फिरा, इस कारणा न मरेगा, 
जीवित ही रहेगा। २€ तौभी इस्राएल 
का घराना कहता है कि प्रभु की गति 
एकसी नहीं। हे इस्राएल के घराने, 
क्या मेरी गति एकसी नही ? क्‍या तुम्हारी 
हो गति भ्रनुचित नहीं ? 

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी है, 
हे इस्राएल के घराने, में तुम में से हर 
एक मनुष्य का न्‍्याय उसकी चालचलन 
के अ्रनुसार ही करूंगा-। पश्चात्ताप करो 
झौर अपने सब भ्रपराधों को छोडो, तभी 
तुम्हारा श्रधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का 
कारण न होगा । ३१ अपने सब भ्रपराधों 
को जो तुम ने किए हूं, दूर करो; प्रपना 
मन श्र अपनी आत्मा बदल डालो ! 
हे इस्राएल के घराने, तुम क्‍यों मरो ? 
३२ क्‍योंकि, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, 
जो मरे, उसके मरने से में प्रसन्न नहीं 
होता, इसलिये पश्चात्ताप करो, तभी तुम 
जीवित रहोगे ।। 


९ ६ झ्ौौर इस्राएल के प्रधानों के 

विषय तू यह विलापगीत सुना, 
२ तेरी माता एक क॑सी सिंहनी थी ! वह 
सिंहों के बीच बंठा करती और अपने बच्चों 
को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती 
थी। ३ श्रपने बच्चों में से उस ने एक 
को पाला और वह जवान सिंह हो गया, 
भ्रौर ग्रहेर पकडड़ना सीख गया; उस ने 
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मनुष्यों को भी फाड़ खाया। ४ श्रौर 
जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्जा 
सुनी, भौर उसे भ्रपने खोदे हुए गडहे 
में फंसाया; भ्रौर उसके नकेल डालकर उसे 
मिस्र देश में ले गए। ५ जब उसकी 
मां ने देखा कि वह धीरज धरे रही तौभी 
उसकी श्राशा टूट गई, तब अपने एक 
झौर बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह 
कर दिया । ६ तब वह जवान सिंह होकर 
सिंहों के बीच चलने फिरने लगा, और 
वह भी अहेर पकडना सीख गया; झौर 
मनृष्यों को भी फाड खाया। ७ और 
उस ने उनके भवनों को बिगाडा, और 
उनके नगरों को उजाड़ा वरन उसके 
गरजने के डर के मारे देश भौर जो कुछ 
उस में था सब उजड़ गया । ८5 तब चारों 
झोर के जाति जाति के लोग श्रपने श्रपने 
प्रात्त से उसके विरुद्ध निकल आए, और 
उसके लिये जाल लगाया; और वह उनके 
खोदे हुए गड़हे में फंस गया। € तब वें 
उसके नकेल डालकर और कठपघरे में 
बन्द करके बाबुल के राजा के पास ले 
गए, और गढ़ में बन्द किया, कि उसका 
बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर 
सुनाई न दे ॥। 

१० तेरी माता जिस से तू उत्पन्न 
हुआ *, वह तीर पर लगी हुई दाखलता 
के समान थी, भ्रौर गहिरे जल के कारण 
फलों भझौर शाखाओ्रों से भरी हुई थी। 
११ और प्रभुता करनेवालों के राजदरडों 
के लिये उस में मोटी मोटी टहनियां थीं; 
झग्रौर उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह 
बादलों के बीच तक पहुची; श्रोर अपनी 

>»बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लम्बी 
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दिखाई पड़ी । १२ तौभी वह जलजलाहट 
के साथ उखाडकर भूमि पर गिराई गई, 
झ्औौर उसके फल पुरवाई हवा के लगने _ 
से सूख गए; झश्ौर उसकी मोटी टहनियां 
टूटकर सूख गईं; और वे भ्राग से भस्म 
हो गईं। १३ भ्रब वह जंगल में, वरन 
निर्जेल देश में लगाई गई है। १४ और 
उसकी शक्षाखाओं की टहनियों में से आग 
निकली, जिस से उसके फल भस्म हो 
गए, और प्रभुता करने के योग्य राजदरड 
के लिये उस में भ्रब कोई मोटी टहनी न 
रही ।॥। &ु 

यही' विलापगीत है, श्रौर यह विलापगीत 
बना रहेगा ।। 


२ सातवें वर्ष के पांचवें महीने 

के दसवें दिन को इस्राएल के 
कितने . पुरनिये यहोवा से प्रइन करने को 
ग्राए, भ्रौर मेरे साम्हने बंठ गए। २ तब 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, 
३ हे मनुष्य के सन्‍्तान, इस्राएली पुरनियों 
से यह कह, प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
क्या तुम मुझ से प्रश्न करने को आए हो ? 
प्रभु यहोवा की यह वाणी हैं कि मेरे 
जीवन की सौगन्ध, तुम मुझ से प्रन 
करने न पाझोगे । ४ हे मनुष्य के सन्तान, 
क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्‍या 
तू उनका न्याय न करेगा ? उनके पुरखाओं 
के घिनौने काम उन्हें जता दे, ५ झ्ौर 
उन से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, 
जिस दिन में ने इस्राएल को चुन लिया, 
और याकूब के घराने के वंश से शपथ 
खाई, और मित्र देश में अ्रपने को उन पर 
प्रगट किया, और उन से शपथ खाकर कहा, 
में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, ६ उसी 
दिन में ने उन से यह भी शपथ खाई, कि 
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में तुम को मिस्र देश से निकालकर एक 
देश में पहुंचाऊंगा, जिसे मे ने तुम्हारे 
लिये चुन लिया है; वह सब देक्षों का 
शिरोमणि है, और उस में दूध भौर मधु 
की धाराएं बहती हे। ७ फिर मे ने 
उन से कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम 
में से हर एक की भ्रांखे लगी हे, उन्हें फेक 
दो; औौर मित्र की मूरतों से श्रपने को 
प्रशुद्ध न करो; में ही तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं। ८ परन्तु वे मुझ से बिगड़ 
गए और मेरी सुननी न चाही, जिन 
घिनौनी वस्तुओं पर उनकी श्रा्खें लगी 
थीं, उनको किसी ने फेंका नही, और न 
मिस्र की मूरतों को छोड़ा ।। 

तब में ने कहा, में यही, मिस्र देश के 
बीच तुम पर भ्रपनी जलजलाहट भडका- 
ऊंगा* आर पूरा कोप दिखाऊगा। 
६ तौभी में ने प्रपने नाम के निमित्त 
ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे, और 
जिनके देखते हुए में ने उनको मिस्र देश 
से निकलने के लिये अपने को उन पर प्रगट 
किया था उन जातियों के साम्हने वे 
ग्रपवित्र न ठहरे। १० में उनको मिस्र 
देश से निकालकर जंगल में ले आया। 
११ वहां उनको में ने अपनी विधियां 
बताई और अपने नियम भी बताए कि 
जो मनुष्य उनको माने, वह उनके कारण 
जीवित रहेगा। १२ फिर में ने उनके 
लिये अपने विश्वरामदिन ठहराए जो मेरे 
झौर उनके बीच चिन्ह ठहरे; कि वे 
जाने कि में यहोवा उनका पवित्र करनेवाला 
हूं। १३ तौभी इस्राएल के घराने ने 
जंगल में मुझ से बलवा किया; वे मेरी 
विधियों पर न चले, और मेरे नियमों को 
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तुख्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह 
उनके कारण जीवित रहेगा; घशौर उन्हों 
ने मेरे विश्वामदिनों को श्रति अपविश्र 
किया ।। 

तब में ने कहा, में जंगल में इन पर 
ग्रपपी जलजलाहट भड़काकर * इनका 
ग्रन्त कर डालूंगा । १४ परन्तु में ने श्रपने 
नाम के निमित्त ऐसा किया कि वें उन 
जातियों के साम्हने, जिनके देखते में 
उनको निकाल लाया था, भ्रपवित्र न 
ठहरे। १५ फिर में ने जगल में उन से 
शपथ खाई कि जो देश में ने उनको दे 
दिया, और जो सब देशों का शिरोमरिण 
है, जिस में दूध और मधु की धाराएं 
बहती हे, उस में उन्हें न पहुंचाऊंगा, 
१६ क्योकि उन्हों ने मेरे नियम तुच्छ 
जाने और मेरी विधियों पर न चले, भौर 
मेरे विश्रामदिन अपवित्र किए थे; इसलियों 
कि उनका मन उनकी मूरतों की श्रोर 
लगा रहा। १७ तौभी में ने उन पर 
कृपा की दृष्टि की, और उन्हें नाश न 
किया, और न जंगल में पूरी रीति से 
उनका शभ्रन्त कर डाला ॥। 

१८ फिर मे ने जंगल में उनकी सन्‍्तान 
से कहा, श्रपने पुरखाश्नों की विधियों 
पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो 
झ्और न उनकी मूरतें पूजकर भपने को 
प्रशुद्ध करो । १६ मे तुम्हारा परमेदवर 
यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो, और 
मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो, 
२० औझौर मेरे विश्रामदिनों को पवित्र 
मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह 
ठहरें, और जिस से तुम जानो कि में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं । २१ परन्तु 
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उनकी सन्‍्तान ने भी मुझ से बलवा किया; 
वें मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों 
के मानने में चौकसी की; जिन्हें यदि मनुष्य 
माने तो वह उनके का ररा जीवित रहेगा; 
मेरे विश्ञामदिनों को उन्हों ने अपवित्र 
किया ।॥। 

तब में ने कहा, में जगल में उन पर 
ग्रपनी जलजलाहट भडकाकर * अपना 
कीप दिखलाऊगा। २२ तौभी मे ने हाथ 
खीच लिया, और अपने नाम के निमित्त 
ऐसा किया, कि उन जातियों के साम्हने 
जिनके देखते हुए में उन्हें निकाल लाया 
था, वे अपवित्र न ठहरे। २३ फिर में 
ने जगल में उन से शपथ खाई, कि में 
तुम्हें जाति जाति में तितर-बितर करूगा, 
श्रौर देश देश मे छितरा दूगा, २४ क्‍योंकि 

उन्हों ने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों 
को तुच्छ जाना, मेरे विश्रामदिनों को 
झ्पवित्र किया, और श्रपने पुरखाओं की 
मूरतों की श्रोर उनकी आखे लगी रहीं | 
२४५ फिर में ने उनके लिये ऐसी ऐसी 
विधिया ठहराईं जो श्रच्छी न थी और 
एसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वें 
जीवित न रह सकें; २६ अर्थात्‌ वे अपने 
सब पहिलौठों को श्राग में होम करने लगे; 
इस रीति में ने उन्हें उन्ही की भेटों के 
द्वारा प्रशुद्ध किया जिस से उन्हें निवेश कर 
डालूं; और तब वे जान ले कि में यहोवा 
हूं ।। 

२७ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, तू इस्राएल 
के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
तुम्हारे पुरखाप्रों ने इस में भी मेरी 
निन्‍दा की कि उन्हों ने मेरा विश्वासघात 
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उस देश में पहुंचाया, जिसके उन्हें देने की 
शपथ में ने उन से खाई थी, तब वे हर एक 
ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि 
करके वही श्रपने मेलबलि करने लगे 
श्औौर वही रिस दिलानेवाली श्रपनी भेटे 
चढ़ाने लगे और वही अ्रपना सुखदायक 
सुगन्धद्रव्य जलाने लगे, और वही अपने 
तपावन देने लगे। २६ तब में ने उन 
से पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग 
जाते हो, उस से कया प्रयोजन है ? इसी 
से उसका नाम आज तक बामा * कहलाता 
है। ३० इसलिये इस्राएल के घराने से 
कह, प्रभु यहोवा तुम से यह पूछता हैं, 
क्या तुम भी अपने पुरखाओ्ों की रीति पर 
चलकर अशुद्ध होकर, और उनके धिनौने 
कामों के अनुसार व्यभिचारिणी की नाई 
काम करते हो? ३१ ग्राज तक जब 
जब 'तुम अपनी भेटें चढाते और अपने 
लड़केबालो को होम करके आ्राग में चढ़ाते 
हो, तब तब तुम अपनी मूरतों के निमित्त 
अशुद्ध ठहरते हो। है इस्राएल के घराने, 
क्या तुम मुझ से पूछने पाओगे ? प्रभु 
यहोवा की यह वारी है, मेरे जीवन की 
शपथ तुम मुझ से पूछने न पाञ्ोगे ।। 

३२ जो बात तुम्हारे मन में श्राती है 
कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर 
अ्न्यजातियों श्रौर देश देश के कुलों के 
समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी 
नहीं होने की ।। 

३३ प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे 
जीवन की शपथ में निश्चय बली हाथ 
झ्रौर बढ़ाई हुई भुजा से, और भड़काई 
हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर 
राज्य करूंगा । दे४ में बली हाथ और 


* मूल में--ऊंचा स्थान | 
| अर्थात्‌ उण्डेली। 
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बढ़ाई हुई भुजा से, भ्ौर भड़काई * हुई 
जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों 
में से श्रलग करूंगा, और उन देशों से जिन 
में तुम तितर-बितर हो गए थे, इकट्ठा 
करूंगा; ३५ और मे तुम्हे देश देश के 
लोगों के जंगल में ले जाकर, वहा 
झाम्हने-साम्हने तुम से मुक़हमा लडंगा। 
३६ जिस प्रकार में तुम्हारे पूबंजों 
से मिस्र देशरूपी जंगल में मुक्रहमा 
लड़ता था, उसी प्रकार तुम से मुकहमा 
लडंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 
३७ मे तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा, 
भ्रौर तुम्हे वाचा के बन्धन में डालूगा । 
३८ में तुम में से सब बलवाइयों को 
निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं, 
तुम्हे शुद्ध करूगा; और जिस देश में 
बे टिकते हे उस में से में उन्हें निकाल दूगा , 
परन्तु इस्राएल के देश में घुसने न दूगा | 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हूं ।। 

३६ और हे इस्राएल के घराने तुम से 
तो प्रभु यहोवा यों कहता हैं कि जाकर 
अपनी भ्रपनी मूरतों की उपासना करो; 
झ्रौर यदि तुम मेरी न सुनोगे, तो श्रागे को 
भी यही किया करो; परन्तु मेरे पवित्र नाम 
को अपनी भेटों श्रौर मूरतो के द्वारा फिर 
अपवित्र न करना ।। 

४० क्‍योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी 
हैं कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश 
में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के 
ऊंचे पर्वत पर, सब का सब मेरी उपासना 
करेगा; वही में उन से प्रसन्न हुंगा, 
झौर वही में तुम्हारी उठाई हुई भेंटे और 
चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं, और 
तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुए तुम से 


* झथोत उण्डेली | 
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लिया करूंगा । ४१ जब में तुम्हें देश 
देश के लोगों में से ग्लग करू और उन 
देशों से जिन में तुम तितर-बितर हुए 
हो, इकट्ठा करू, तब तुम को सुखदायक 

सुगन्ध जानकर ग्रहरा करूगा, और भ्रन्य 
जातियों के साम्हने तुम्हारे द्वारा पवित्र 
ठहराया जाऊगा । ४२ और जब मं तुम्हे 
इस्राएल के देश में पहुंचाऊ, जिसके देने 
की शपथ में ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हू । 
४३ और वहा तुम भ्रपनी चालचलन श्रौर 
ग्रपने सब कामो को जिनके करने से तुम 
अ्शुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने 
सब बुरे कामो के कारण प्रपनी दृष्टि में 
घिनौने ठहरोगे। ४४ श्रौर हे इस्राएल 
के घराने, जब में तुम्हारे साथ तुम्हारे 
बुरे चालचलन झ्लौर बिगड़े हुए कामों के 
अनुसार नही, परन्तु अ्रपने ही नाम के 
निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे 
कि में यहोवा हूं, प्रभु यहोवा की यही 
वाणी है ।। 

४४ झ्ौर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, ४६ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
अपना मुख दक्खिन की झोर कर, दक्‍क्खिन 
की ओर वचन सुना, और दक्खिन देश 
के वन के विषय में भविष्यद्वाणी कर; 
४७ और दक्िखिन देश के वन से कह, 
यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा 
यों कहता है, में तुझ में श्राग लगाऊगा, 
झौर तुझ में क्या हरे, क्‍या सूखे, जितने 
पेड़ हे, सब को वह भस्म करेगी; उसकी 
धधकती ज्वाला न बुझभेगी, और उसके 
कारण दक्खिन से उत्तर तक सब के 
मुख भूलस जाएंगे । ४८ तब सब प्राणियों 
को सूक पड़ेगा कि यह आग यहोवा 
की लगाई हुई है; भौर वह कभी न 
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बुकेगी । ४९ तब में ने कहा, हाय 
परमेदवर यहोवा ! लोग तो मेरे विषय 
में कहा करते हे कि क्‍या वह दृष्टान्त 
ही का कहनेवाला नहीं है ? 


२ ९ यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सनन्‍्तान, भ्रपना मुख यरूशलेम की झोर 
कर और पवित्रस्थानों की ओर वचन 
सुना *; इस्राएल देश के विषय में 
भविष्यद्वाणी कर और उस से कह, 
३ प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, में 
तेरे विरुद्ध हूं, और झ्पनी तलवार मियान 
में से खीचकर तुम में से धर्मी और अधर्मी 
दोबों को नाश करूगा। ४ इसलिये कि 
में तुझ में से धर्मी और अ्रधर्मी सब को 
नाश करनेवाला हूं, इस कारण मेरी 
तलवार मियान से निकलकर दक्खिन 
से उत्तर तक सब प्राणिययों के विरुद्ध 
चलेगी; ५ तब सब प्राणी जान लेगे 
कि यहोवा ने मियान में से श्रपनी तलवार 
खीची हे; और वह उस में फिर रखी 
न जाएगी। ६ सो है मनुष्य के सन्तान, 
तू श्राह मार, भारी खेद कर, और टूटी 
कमर लेकर लोगों के साम्हने आह मार । 
७ और जब वे तुभ से पूछे कि तू क्‍यों 
ग्राह मारता है, तब कहना, समाचार के 
कारण । क्योंकि ऐसी बात प्रानेवाली है 
कि सब के मन टूट जाएंगे भौर सब के 
हाथ ढीले पड़ेंगे, सब की पश्ात्मा बेबस 
झ्ौौर सब के घुटने निबंल| हो जाएगे। 
देखो, ऐसी ही बात आनेवाली हैँ, और 
वह अवश्य पूरी होगी, परमेदवर यहोवा 
की यही वाणी है ।। 
..._» मूल में--फिरकर टपका। 

' मूल में--जल की नाई निबंल। 
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८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, हे भनुष्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वाणी करके कह, € परमेहवर 
यहोवा यों कहता है, देख, सान चढ़ाई 
हुई तलवार, और भलकाई हुई तलवार ! 
१० वह इसलिये सान चढ़ाई गई कि 
उस से घात किया जाए, और इसलिये 
भलकाई गई कि बिजली की नाई चमके ! 
तो क्‍या हम हर्षित हो ? वह तो यहोवा 
के * पुत्र का राजदरणड है और सब पेड़ों 
को तुच्छ जाननेवाला है। ११५ और वह 
भलकाने को इसलिये दी गई कि हाथ 
मे ली जाए, वह इसलिये सान चढ़ाई 
झौर भलकाई गई कि घात करनेवालों 
के हाथ में दी जाए। १२ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान चिल्ला, और हाय, हाय, कर ! 
क्योकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती 
है, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला 
चाहती हे; मेरी प्रजा के सग वे भी 
तलवार के वश में आ गए। इस 
कारण तू भ्रपनी छाती पीट । १३ क्‍योंकि 
सचमुच उसकी जाच हुई है, और यदि 
उसे तुच्छ जाननेवाला राजदरड भी न 
रहे, तो क्‍या? परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी है ।। 

१४ सो है मनुष्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वाणी कर, और हाथ पर हाथ दे 
मार, और तीन बार तलवार का बल 
दुगुना किया जाए; वह तो घात करने की 
तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने 
की तलवार है, जिस से कोठरियों में भी 
कोई नहीं बच सकता [। १५ में ने घात 
करनेवाली तलवार को उनके सब फाटकों 
. # मूल में--मेरे। | मूल में--जांघ। 

| मूल में--जो उनकी कोठरियों में पैठती 
है। 
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के विरुद्ध इसलिये चलाया है कि लोगों के 
मन टूट जाएं, और वे बहुत ठोकर खाए । 
हाय, हाय ! वह तो बिजली के समान 
बनाई गई, और घात करने को सान 
चढ़ाई गई हैं। १६ सिकुड़कर दहिनी 
झोर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर 
मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो । १७ मे भी 
ताली बजाऊगा श्र अपनी जलजलाहट को 
ठंडा करूगा, मुझ यहोवा ने ऐसा कहा हैं ।। 

१८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १६ हे मनष्य के सनन्‍्तान, 
दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की 
तलवार आए; दोनो मार्ग एक ही देश 
से निकलें। फिर एंक चिन्ह कर, भ्रर्थात्‌ 
नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर, 
२० एक मार्ग ठहरा कि तलवार 
अ्म्मोनियों के रब्बा नगर पर, और यहुदा 
देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी 
चले। २१ क्‍योंकि बाबुल का राजा 
तिर्मुहाने भ्र्थात्‌ दोनों मार्गों के निकलने 
के स्थान मर भावी बूभने को खडा हुआ 
है, उस ने तीरों को हिला दिया, और 
गृहदेवताओं से प्रश्न किया, श्रौर कलेजे 
को भी देखा। २२ उसके दहिने हाथ 
में यरूशलेम का नाम * हैं कि वह उसकी 
झोर युद्ध के यन्त्र लगाए, और गला 
फाड़कर घात करने की आ्राज्ञा दे और ऊचे 
शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर युद्ध के 
यन्त्र लगाए और दमदमा बान्धे और 
कोट बनाए। २३ परन्तु लोग तो उस 
भावी कहने को भिथ्या समभेगे; उन्हों ने 
जो उनकी शपथ खाई हैँ; इस कारण 
वह उनके भ्रध्मं का स्मरण कराकर 
उन्हें पकड़ लेगा ॥। 


# मूल में--भाषी। 
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२४ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता 
हैं, इसलिये कि तुम्हारा भ्रधर्म जो स्मरण 
किया गया है, और तुम्हारे अपराध जो 
खुल गए हे, क्योंकि तुम्हारे सब कामों 
में पाप ही पाप दिखाई पड़ा हैं, और 
तुम स्मरण में आए हो, इसलिये तुम 
उन्ही से पकड़े जाओोगे। २४५ प्लौर हे 
इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन श्रा गया 
है, भ्रधमं के भ्रन्त का समय पहुंच गया 
हैं। २६ तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, पगडी उतार, श्रौर मुकुट 
भी उतार दे; वह ज्यों का त्यों नहीं 
रहने का, जो नीचा हैं उसे ऊचा कर 
झौर जो ऊचा हे उसे नीचा कर । २७ में 
इसको उलट दूंगा श्रौर उलट पुलट कर 
दूगा, हा उलट दूगा श्रौर जब तक 
उसका अभ्रधिकारी न आए तब तक 
वह उलटा हुआ रहेगा; तब में उसे दे 
दूगा ।। 

२८ फिर है मनुष्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वाणी करके कह कि प्रभु यहोवा 
भ्रम्मोनियों श्रौर उनकी की हुई नामधराई 
के विषय में यों कहता है; तू यों कह, 
खींची हुई तलवार हैँ, वह तलवार घात 
के लिये भलकाई हुई हे कि नाश करे 
झौर बिजली के समान हो--२६ जब 
तक कि बे तेरे विषय में भूठे दर्शन पाते, 
झौर भूठे भावी तुक को बताते हे--कि 
तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गरददनों 
पर पड़े जिनका दिन आ गया, और जिनके 
भ्रध्म के अन्त का समय भरा पहुंचा है । 
३० उसको मियान में फिर रख। जिस 
स्थान में तू सिरजी गई और जिस देदा 
में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी मे में तेरा न्याय 
करूंगा । ३१ और में तुझे पर अ्रपना 
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क्रोध भड़काऊंगा * झौर तुझ पर अपनी 
जलजलाहट की भाग फूक दूंगा; और 
तुके पशु सरीखे मनृष्य के हाथ कर दूगा 
जो नाह करने में निपुण हैें। 3१२ तू 
झाग का कौर होगी; तेरा खून देह में 
बना रहेगा; तू स्मरण में न रहेगी; 
क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा हूँ ॥। 
रे २ झौर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, क्या तू उस हत्यारे नगर का 
न्याय न करेगा ? क्‍या त्‌ उसका न्याय 
न करेगा ? उसको उसके सब धिनौने 
काम जता दे, ३ और कह, परमेश्वर 
यहोलना यों कहता है, हे नगर तू अपने 
बीच में हत्या करता हैं जिस से तेरा 
समय आए, और अपनी ही हानि करने 
झ्ौर भ्रशुद्ध होने के लिये मूरते बनाता 
है। ४ जो हत्या तू ने की है, उस से 
तू दोषी ठहरी, और जो मूरते तू ने बनाई 
है, उनके कारण तू अशुद्ध हो गई हैं, 
तू ने अपने अन्त के दिन को समीप कर 
लिया, और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच 
गई हैं। इस कारण में ने तुके जाति 
जाति के लोगों की श्रोर से नामधराई 
का, श्रौर सब देशों के ठट्ठे का कारण 
कर दिया हँँ। ५ हे बदनाम, हे हुल्लड 
से भरे हुए नगर, जो निकट और जो 
दूर हें, बे सब तुझे ठट्ठटों में उडाएगे।। 

६ देख, इस्राएल के प्रधान लोग 
अपने श्रपने बल के अनुसार तुम में हत्या 
करनेवाले हुए हे। ७ तुक में माता- 
पिता तुच्छ जाने गए हे; तेरे बीच परदेशी 
पर अन्धेर किया गया; और पग्ननाथ 
“ औौर विधवा तुझ में पीसी गई हे । ८ तू 
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ने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना, 
भौर मेरे विश्रामदिनों को अपवित्र किया 
है। € तुम मे लुच्चे लोग हत्या करने 
को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों 
पर भोजन किया हैं; तेरे बीच महापाप 
किया गया हैं। १० तुभ में पिता की 
देह उधारी गई; तुझ में ऋतुमती स्त्री 
से भी भोग किया गया हैं। ११५ किसी 
ने तुक में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना 
काम किया; ओर किसी ने श्रपनी बह 
को बिगाइकर महापाप किया हे; और 
किसी ने अपंनी बहिन भ्रर्थात्‌ श्रपने पिता 
की बेटी को अ्रप्ट किया हैं। १२ तुझ 
में हत्या करने के लिये उन्हो ने घूस ली 
हैं, तू ने ब्याज और सूद लिया और अपने 
पड़ोसियो को पीस पीसकर अ्न्याय से 
लाभ उठाया; श्रौर मुझ को तू ने भुला 
दिया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१३ सो देख, जो लाभ तू ने अन्याण से 
उठाया और अपने बीच हत्या की है, 
उस से में ने हाथ पर हाथ दे मारा हैं। 
१४ सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूगा, 
क्या उन में तेरा हृदय दृढ़ और तेरे 
हाथ स्थिर रह सकेंगे ? मुझ यहोवा ने 
यह कहा है, और ऐसा ही करूगा | 
१४ में तेरे लोगों को जाति जाति मे 
तितर-बितर करूगा, और देश देश में 
छितरा दूगा, और तेरी अ्शुद्धता को तु 
में से नाश करूंगा । १६ झौर तू जाति 
जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में 
अपवित्र ठहरेगी; तब तू जान लेगी कि 
में यहोवा हूं ।। 

१७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, १८ है मनुष्य के सन्‍्तान, इस्राएल 
का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल 
हो गया है; वे सब के सब भट्टी के बीच 


4200 


२२: १६--२३ : ३ ] 


के पीतल और रागे और लोहे भौर शीहे 
के समान बन गए; वे चान्दी के मैल के 
समान हो गए हे। १६ इस कारणा 
प्रभु यहोवा उन से यों कहता है, इसलिये 
कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान 
बन गए हो, सो देखो, में तुम को यरूशलेम 
के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। २० जैसे 
लोम चान्दी, पीतल, लोहा, शीक्षा, भौर 
रांगा इसलिये भट्ठी के भीतर बटोरकर 
रखते हे कि उन्हें श्राग फूककर पिघलाएं, 
वैसे ही में तुम को भ्रपने कोप और जल- 
जलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर 
पिघला दूगा। २१ में तुम को' वहां 
बटोरकर श्रपने रोष की आग से फूक्गा, 
झ्रौर तुम उसके बीच पिघलाए जाओोगे । 
२२ जैसे चान्दी भट्टी के बीच में पिघलाई 
जाती हैँ, वंसे ही तुम उसके बीच में 
पिघलाए जाओगे; तब तुम जान लोगे 
कि जिस नें हम पर भ्रपनी जलजलाहट 
भडकाई * हे, वह यहोवा हूं ।। 

२३ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २४ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
उस देश से कह, तू ऐसा देश हैँ जो शुद्ध 
नहीं हुआ, और जलजलाहट के दिन में 
तुझे पर वर्षा नही हुई। २५ तेरे 
भविष्यद्वक्ताओं ने तुक में राजद्रोह की 
गोष्ठी की, उन्हों ने गरजनेवाले सिंह की 
नाईं अरहेर पकड़ा और प्राणियों को खा 
डाला हैं; वे रखे हुए भ्रनमोल धन को 
छीन लेते हे, और तुभ में बहुत स्त्रियों 
को विधवा कर दिया हैँ। २६ उसके 
याजकों ने मेरी व्यवस्था का श्र्थ खींच- 
खांचकर लगाया हैँ, और मेरी पवित्र 
वस्तुओं को भ्रपवित्र किया है; उन्हों ने 
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पवित्र-प्रपवित्र का कुछ भेद नही माना, 
भ्रौर न औरो को शुद्ध-पशुद्ध का भेद 
सिखाया है, और वे मेरे विश्वामदिनों के 
विषय में निश्चिन्त रहते हे *, जिस से 
मे उनके बीच पभ्रपवित्र ठहरता ह। 
२७ उसके प्रधान हुडारों की नाईं भ्रहेर 
पकड़ते, और श्रन्याय से लाभ उठाने के 
लिये हत्या करते हें श्ौर प्राण घात करने 
को तत्पर रहते हें। २८ और उसके 
भविष्यद्वक्ता उनके लिये कच्ची लेसाई 
करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, 
यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर 
भूठी भावी बताते हे कि “ प्रभु यहोवा 
यों कहता हैं '। २६ देश के साधारण 
लोग भी अन्धेर करते झऔर पराया धन 
छीनते हे, वे दीन दरिद्र को पीसते और 
न्याय की चिन्ता छोड़कर परदेशी पर 
ग्रन्धेर करते हें। ३० श्र में ने उन में 
ऐसा मनुष्य ढूंढ़ना चाहा जो बाड़े को 
सुधारे श्लौर देश के निमित्त नाके में मेरे 
साम्हने ऐसा खडा हो कि मुझे उसको 
नाश न करना पड़े, परन्तु ऐसा कोई न 
मिला । ३१ इस कारणा में ने उन पर 
अपना रोष भड़काया| झौर अपनी 
जलजलाहट की प्राग से उन्हें भस्म कर 
दिया है; में ने उनकी चाल उन्ही के सिर 
पर लौटा दी है, परमेश्वर यहोवा की 


यही वाणी हैं ।। 

२ ३ यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, २ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 

दो स्त्रिया थी, जो एक ही मां की बेटी 

थी। ३ वे अपने बचपन ही मे वेद्या 

का काम मित्र में करने लगी; उनकी 
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छातियां कुंवारपन में पहिले वही मींजी 
गईं और उनका मरदन भी हुआ | ४ उन 
लड़कियों में से बडी का नाम झहोला 
झौर उसकी बहिन का नाम श्रोहोलीबा 
था। वे मेरी हो गई, और उनके पुत्र 
पुत्रिया उत्पन्न हुईं। उनके नामों में से 
झहोला तो शोमरोन, और श्रोहोलीबा 
यरूदलेम हे ।। 

४५ भोहोला जब मेरी थी, तब ही 
व्यभ्रिचारिणी होकर शअ्रपने मित्रों पर 
मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी 
प्रश्श्री थे। ६ वे तो सब के सब नीले 
वस्त्र पहिननेवाले मनभावने जवान, अ्रधि- 
पति भ्रौर प्रधान थे, और घोडों पर सवार 
थे । ७ सो उस ने उन्ही के साथ व्यभिचार 
किया जो सब के सब सर्वोत्तम भ्रद्शूरी 
थे; और जिस किसी पर वह मोहित 
हुई, उसी की मूरतों से वह अशुद्ध हुई । 
८ जो व्यभिचार उस ने मिस्र में सीखा 
था, उसको भी उस ने न छोड़ा, क्‍योंकि 
बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म 
किया, और उसकी छातियां मीजी, और 
तन-मन से उसके साथ व्यभिचार किया 
गया था। € इस कारण में ने उसको 
उन्ही भ्र्श्री मित्रों के हाथ कर दिया 
जिन पर बह मोहित हुई थी। १० उन्हों 
ने उसको नंगी किया; उसके पुत्र-पुत्रियां 
छीनकर उसको तलवार से घात किया; 
इस प्रकार उनके हाथ से दराड पाकर वह 
स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई ।। 

११ उसकी बहिन ओहोलीबा ने यह 
देखा, तौभी वह मोहित होकर व्यभिचार 
करने में झ्रपनी बहिन से भी भ्रधिक बढ़ 
गई। १२ वह श्रपने शभ्रदश्री पड़ोसियों 
“ पर मोहित होती थी, जो सब के सब 
झ्ति सुन्दर वस्त्र पहिननेवाले भौर धोड़ों 
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के सवार मनभावने, जवान पअ्रधिपति 
झग्रौर और प्रकार के प्रधान थे। १३ तब 
में ने देखा कि वह भी भ्रशुद्ध हो गई; 
उन दोनों बहिनों की एक ही चाल थी। 
१४ परन्तु प्रोहोलीबा अधिक व्यभिचार 
करती गई; सो जब उस ने भीत पर 
सेदूर से खीचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के 
चित्र देखे १५ जो कटि में फेटे बान्धे 
हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली 
पगड़िया पहिने हुए, और सब के सब 
भ्रपनी कसदी जन्मभूमि प्रर्थात्‌ बाबुल 
के लोगों * की रीति पर प्रधानों का रूप 
घरे हुए थे, १६ तब उनको देखते ही 
वह उन पर मोहित हुई भौर उनके पास 
कसदियों के देश में दूत भेजें। १७ सो 
बाबुली लोग उसके पास पलंग पर झआाए, 
झौर उसके साथ व्यभिचार करके उसे 
झछुद्ध किया; और जब वह उन से 
भ्रशुद्ध हो गई, तब उसका मन उन से 
फिर गया। १८ तौभी जब वह तन 
उधाड़ती और व्यभिचार करती गई, 
तब मेरा मन जैसे उसकी बहिन से फिर 
गया था, वेसे ही उस से भी फिर गया। 
१६ इस पर भी वह मित्र देश के प्रपने 
बचपन के दिन स्मरण करके जब बह 
वेश्या का काम करती थी, और अधिक 
व्यभिचार करती गई; २० झौर ऐसे 
मित्रों पर मोहित हुई, जिनका मांस गदहों 
का सा, झौर वीये घोड़ों का सा था। 
२१ तू इस प्रकार से अपने बचपन के उस 
समय के महापाप का स्मरण कराती हे जब 
मिस्नी लोग तेरी छातियां मीजते थे ।। 

२२ इस कारण हे श्रोहोलीबा, पर- 
मेश्वर यहोवा तुझ से यों कहता है, देख, 
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में तेरे मित्रों को उभारकर जिन से तेरा 
मन फिर गया चारों झोर से तेरे विरुद्ध 
ले आऊंगा। २३ भ्रर्थात्‌ बाबुलियो और 
सब कसदियों को, और पकोद, हो और 
कोझआा के लोगों को; और उनके साथ सब 
ग्रश्शरियों को लाऊगा जो सब के सब 
घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति, 
झोर कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और 
नामी पुरुष हें। २४ वे लोग हथियार, 
रथ, छकडे और देश देश के लोगों का 
दल लिए हुए तु पर चढ़ाई करेगे, 
भौर ढाल श्र फरी और टोप धारण 
किए हुए तेरे विरुद्ध चारों श्रोर' पाति 
बान्धेंगे; और में उन्हीं के हाथ न्याय का 
काम सौंपूगा, भ्रौर वे अपने श्रपने नियम 
के झनुसार तेरा न्याय करेंगे। २५ और 
में तुक पर जलूगा, जिस से वे जलजलाहट 
के साथ तुभ से बर्ताव करेंगे। वे तेरी 
नाक और कान काट लेंगे, और तेरा जो 
भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा 
जाएगा। वे तेरे पुत्र-पुत्रियों को छीन 
ले जाएंगे, श्ौर तेरा जो भी बचा रहेगा, 
यह झाग से भस्म हो जाएगा। २६ वें 
तेरे वस्त्र भी उतारकर तेरे सुन्दर-सुन्दर 
गहने छीन ले जाएगे। २७ इस रीति 
से में तेरा महापाप और जो वेश्या का 
काम तू ने मिस्र देश में सीखा था, उसे 
भी तुक से छुडाऊगा, यहा तक कि तू 
फिर भ्रपनी आंख उनकी श्रोर न लगाएगी 
झ्रौर न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी | 
२८ क्‍योंकि प्रभु यहोवा तुक से यों कहता 
है, देख, में तुझे उनके हाथ सौंपूगा जिन 
से तू बेर रखती है श्रौर जिन से तेरा मन 
फिर गया है; २६ झौोर वे तुभ से बेर 
के साथ बर्ताव करेंगे, और तेरी सारी 
कमाई को उठा लेंगे, और तुझे नंगा करके 


यहेजकेल 


१२०३ 


छोड देंगे, और तेरे तन के उधाड़े जाने 
से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगट 
हो जाएगा। ३० ये काम तुझभ से इस 
का रण किए जाएंगे क्योकि तू प्रन्यजातियों 
के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई, 
ग्रौर उनकी मूरते पूजकर श्रशुद्ध हो गई 
है। ३१ तू अपनी बहिन की लीक पर 
चली है, इस काररा म॑ तेरे हाथ में उसका 
सा कटोरा दगा। ३२ प्रभु यहोवा यो 
कहता हैं, भ्रपनी बहिन के कटोरे से 
तुझे पीना पड़ेगा जो गहिरा और «चौड़ा 
है; तू हसी श्रौर ठट्टों मे उडाई जाएगी, 
क्योकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता 
है। ३३ तू मतवालेपन झ्ौौर दुःख से 
छेक जाएगी । तू श्रपनी बहिन शोमरोन 
के कटोरे को, भ्रर्थात्‌ विस्‍्मयथ और उजाड 
को पीकर छक जाएगी। ३४ उस मे से 
तू गार गारकर पीएगी, झौर उसके ठिकरों 
को भी चबाएगी और श्रपनी छातियां 
घायल करेगी, क्योकि में ही ने ऐसा 
कहा है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है । 
३४ तू ने जो मुझे भुला दिया है और 
भ्रपना मुह मुझ से फेर लिया है, इसलिये तू 
आप ही श्रपने महापाप और व्यभिचार 
का भार उठा, परमेश्वर यहोवा का यही 
बचन है ।। 

३६ यहोवा ने मुझ से कहा, है मनुष्य 
के सन्‍्तान, क्या तू ओहोला श्रौर भ्रोहोलीबा 
का न्याय करेगा ? तो फिर उनके धिनौने 
काम उन्हें जता दे। ३७ क्‍योंकि उन्हों 
ने. व्यभिचार किया है, शौर उनके हाथों 
में खून लगा हैं; उन्हों ने अपनी मूरतों 
के साथ व्यभिचार किया, और प्रपने 
लडकेबाले जो मुझ से उत्पन्न हुए थे, 
उन॑ मूरतों के आगे भस्म होने के लिये 
चढाए हें। ३८ फिर उन्हों ने मुझ से 
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ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साथ 
मेरे पवित्रस्थान को भी भ्रशुद्ध किया और 
मेरे विश्रामदिनों को भ्रपवित्र किया हैं। 
३६ वे अपने लडकेबाले अपनी मूरतों के 
साम्हने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा 
पवित्रस्थान भ्रपवित्र करने को उस में 
घूसी । देख, उन्हों ने इस भांति का काम 
मेरे भवन के भीतर किया हैं। ४० और 
उन्हों ने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा, 
भौर वे चले भी प्राए। उनके लिये तू 
नहा धो, श्रांखों में अजन लगा, गहने 
पहिनकर; ४१ सुन्दर पलंग पर बंठी 
रही, प्रौर तेरे साम्हने एक मेज़ बिछी 
हुई थी, जिस पर तू ने मेरा धूप और 
मेरों तेल रखा था । ४२ तब उसके साथ 
निष्चिन्त लोगों की भीड़ का कोलाहल 
सुन पडा, और उन साधारण लोगों के 
पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड लोग 
भी थे; उन्हों ने उन दोनों बहिनों के 
हाथों में चूड़ियां पहिनाईं, श्रौर उनके 
सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे ।। 

४ड३ तब जो व्यभिचार करते करते 
बुढ़िया हो गई थी, उसके विषय में बोल 
उठा, अ्रब तो वे उसी के साथ व्यभिचार 
करेंगे। ४४ क्‍योंकि वे उसके पास ऐसे 
गए जेसे लोग वेश्या के पास जाते हें । 
वैसे ही वे ओहोला और प्रोहोलीबा नाम 
महापापिनी स्त्रियों के पास गए। ४५ सो 
धर्मी लोग व्यभिचारिणियों झ्ौौर हत्यारों 
के योग्य उसका न्याय करे; क्‍योंकि वें 
व्यभिचारिणी हे, श्रोर उनके हाथों में खून 
लगा हैं ।। 

४६ इस कारणा परमेदवर यहोवा यों 
कहता हैं, में एक भीड़ से उन पर चढ़ाई 
' कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी 
फिरेंगी भौर लूटो जाएंगी। ४७ भौर 
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उस भीड के लोग उनको पत्थरवाह करके 
उन्हें श्रपनी तलवारों से काट डालेंगे; 
तब वें उनके पुत्र-पुत्रियों को घात करके 
उनके घर भी आग लगाकर फूक देगे। 
४८ इस प्रकार में महापाप को देश में से 
दूर करूगा, और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर 
तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेगी । 
४९ तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर 
पडेगा; और तुम निश्चय अपनी मूरतों 
की पूजा के पापो का भार उठाओगे; 
झौर तब तुम जान लोगे कि मे परमेश्वर 
यहोवा है ॥ 
२४ नवे वर्ष के दसब महीने के 
दसवे दिन को, यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 
ग्राज का दिन लिख रख, क्योंकि प्राज 
ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम 
ग्राधेरा हें। ३ शौर इस बलवई घराने 
से यह दृष्टान्त कह, प्रभु यहोवा कहता 
है, हणडे को आग पर धर दो; उसे धरकर 
उस में पानी डाल दो, ४ तब उस में 
जांघ, कन्धा भ्रौर सब श्रच्छे अच्छे टुकडे 
बटोरकर रखो; और उसे उत्तम उत्तम 
हड्डियों से भर दो। ५ भूुंड में से सब 
से भ्रच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हरडे 
के नीचे ढेर करो; और उनको भली-भाति 
पकाञ्नो ताकि भीतर ही हड्डिया भी पक 
जाए ।। 

६ इसलिये प्रभु यहोवा यों कहता है, 
हाय, उस हत्यारी नगरी पर ! हाय उस 
हरडे पर ! जिसका मोर्चा उस में बना 
है और छूटा नहीं; उस में से टुकड़ा 
टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी 
न डाली जाए। ७ क्‍योंकि ,उस नगरी 
में किया हुआ खून उस में है; उस ने 
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उसे भूमि पर डालकर धूलि से नहीं 
ढांपा, परन्तु नंगी चट्टान पर रख दिया। 
८ इसलिये में ने भी उसका खून नगी 
चट्टान पर रखा हैं कि वह ढ़प न सके और 
कि बदला लेने को जलजलाहट भडके। 
६ प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय, उस 
खूनी नगरी पर! में भी ढेर को बडा 
करूगा । १० और अधिक लकडी डाल, 
झ्राग को बहुत तेज़ कर, मांस को भली 
भांति पका और मसाला मिला, और हड्डियां 
भी जला दो। ११ तब हराड़े को छुछा 
करके भ्रगारों पर रख ज़िस से वह गर्म 
हो और उसका पीतल जले श्रौर उस में 
का मैल गले, और उसका मोर्चा नष्ट 
हो जाए। १२ में उसके कारगा परिश्रम 
करते करते थक गया, परन्तु उसका भारी 
मोर्चा उस से छुटता नहीं, उसका मोर्चा 
भ्राग के द्वारा भी नही छूटता। १३ हे 
नगरी तेरी अशुद्धता महापाप की हैं! 
में तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परन्तु 
तू शुद्ध नही हुई, इस कारण जब तक में 
झपनी जलजलाहट तुभ पर शान्त न कर 
लूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी । 
१४ मुझ यहोवा ही ने यह कहा हैं; 
झौर वह हो जाएगा, मे ऐसा ही करूंगा, 
में तुके न छोडंगा, न तुझ पर तरस 
खाऊगा न पछताऊगा; तेरे चालचलन 
झौर कामों ही के भ्रनुसार तेरा न्याय किया 
जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१५ यहोवा का यह भी वचन मेरे पास 
पहुचा, १६ हे मनृष्य के सन्‍्तान, देख, 
में तेरी श्रांखों की प्रिय को * मारकर तेरे 
पास से ले लेने पर हूं; परन्तु न तू रोना- 
पीटना और न आंसू बहाना । १७ लम्बी 
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सांसें ले तो ले, परन्तु वे सुनाई न पड़ें; 
मरे हुओं के लिये भी विलाप न करना । 
सिर पर पगडी बान्धे भौर पांवों में जूती 
पहने रहना; भ्ौर न तो झ्पने होंठ को 
ढांपना न क्षोक के योग्य रोटी खाना। 
१८ तब में सवेरे लोगों से बोला, और 
सांभ को मेरी स्त्री मर गई। और बिहान 
को में ने ग्राज्ञा के प्रनुसार किया ।। 

१६ तब लोग मुझ से कहने लगे, 
क्या तू हमें न बसाएगा कि यह जो त्‌ 
करता हे, इसका हम लोगों के लिये क्‍या 
अर्थ हैं? २० में ने उनको उत्तर दिया, 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, 
२१ तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु 
यहोवा यों कहता है, देखो, में अपने पवित्र- 
स्थान को जिसके गढ होने पर तुम फूलते 
हो, भौर जो तुम्हारी आंखों का चाहा 
हुआ है, श्र जिसको तुम्हारा मन चाहता 
है, उसे में भ्रपवित्र करने पर हू, और 
ग्रपने जिन बेटे-बेटियों को तुम वहा छोड 
ग्राए हो, वे तलवार से मारे जाएगे। 
२२ और जैसा में ने किया हैं वैसा ही 
तुम लोग करोगे, तुम भी शभ्रपने होंठ 
न ढापोगे, न छोक के योग्य रोटी खाझोगे । 
२३ तुम सिर पर पणड़ी बान्धे और 
पांवों में जूती पहिने रहोगे, न तुम रोझ्ोगे, 
न छाती पीटोगे वरन श्रपने श्रधर्म के 
कामों में फसे हुए गलते जाझप्ोगे और 
एक दूसरे की शोर कराहते रहोगे। 
२४ इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिये 
चिन्ह ठहरेगा; जैसा उस ने किया, ठीक 
वैसा ही तुम भी करोगे। भौर जब यह 
हो जाए, तब तुम जान लोगे कि में 
परमेश्वर यहोवा हू ।। 

२५ भोर हे मनृष्य के सन्‍्तान, कया 
यह सल नहीं, कि जिस दिन में उनका 
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दृढ़ गढ़, उनकी क्ोमा, श्रौर हर्ष का 
कारण, और उनके बेटे-बेटिया जो उनकी 
शोभा, उनकी आखों का आनन्द, और 
मन की चाह हे, उनको में उन से ले 
लूगा, २६ उसी दिन जो भागकर बचेगा, 
वह तेरे पास झाकर तुझे समाचार 
सुनाएणा । २७ उसी दिन तेरा मुह 
खुलेगा, और तू फिर चुप न रहेगा परन्तु 
उस बचे हुए के साथ बाते करेगा। सो 
तू इन लोगो के लिये चिन्ह ठहरेगा, 
झौर ये जान लेगे कि में यहोवा हू ।। 
२ धू यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, २ है मनुष्य के सनन्‍्तान, 
अ्रम्मप्रेनियों की झ्लोर मुह करके उनके 
विषय में भविष्यद्वाणी कर। ३ उन से 
कह, हे भ्रम्मोनियो, परमेश्वर यहोवा का 
बचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्थान के विषय 
जब बह भ्रपवित्र किया गया, और इस्राएल 
के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और 
यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई 
में गए, भ्रहा, अरहा ! कहा। ४ इस 
कारण देखो, में तुझ को पृूरबियों के 
झ्रधिकार में करने पर हुं; श्लौर वे तेरे 
बीच भ्रपनी छावनियां डालेगे और श्रपने 
. घर बनाएंगे; थे तेरे फल खाएंगे और तेरा 
दूध पीएंगे । ५ झौर में रब्बा नगर को 
ऊंटों के रहने भर अ्रम्मोनियों के देश को 
मेड-बकरियों के बेठनें का स्थान कर 
दूगा; तब तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हू । ६ क्‍योंकि परमेदवर यहोवा यों कहता 
है, तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण 
ताली बजाई और नाचे, और श्रपने सारे 
“मन के भ्रभिमान से झानन्द किया, ७ इस 
कारशा देख, में ने भ्रपना हाथ तेरे ऊपर 
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बढाया है, और तुक को जाति जाति की 
लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में 
से तुझे मिटाऊगा; और देश देश में से 
नाश करूगा। में तेरा सत्यानाश कर 
डालूगा; तब तू जान लेंगा कि में यहोवा 
हू ॥। 

८ ण्रमेबबर यहोवा यो कहता हें, 
मोझ्राब और सेईर जो कहते हें, देखो, 
यहूदा का घराना और सब जातियों के 
समान हो गया है । € इस कारणा देख, 
मोआब के देश के किनारे के नगरों को 
बेत्यशीमोत, कलमोन, और किर्यातेम, 
जो उस देश के शिरोमणि हे, में उनका 
मार्ग * खोलकर १० उन्हें पूरबियों के वश 
में ऐसा कर दूगा कि वें श्रम्योनियों पर 
चढ़ाई करें, और मे भ्रम्मोनियों को यहां 
तक उनके अ्रधिकार मे कर दूगा कि 
जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर 
न रहेगा। ११ और में मोआब को भी 
दण्ड दूंगा। झौर वे जान लेंगे कि में 
यहोवा हू ।। 

१२ परमेश्वर यहोवा यों भी कहता 
है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा 
लिया, और उन से बदला लेकर बड़ा 
दोषी हो गया हैँ, १३ इस कारण 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मे एदोम के 
देश के विरुद्ध भ्रपना हाथ बढ़ाकर उस 
में से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा ; 
और तेमान से लेकर ददान तक उसको 
उजाड कर दूगा; झौर वे तलवार से 
मारे जाएगे। १४ झौर में पश्रपनी प्रजा 
इस्राएल के द्वारा एदोम से भ्रपना बदला 
लुंगा; और वे उस देश में मेरे कोप और 
जलजलाहट के भ्रननुसार काम करेंगे। तब 


* भूल में--कन्धा | 


206 


२५: १५--२६ : १४ | 


वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

१४ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन 
अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने 
मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश 
करे, १६ इस कारणा परमेश्वर यहोवा यो 
कहता है, देख, में पलिश्तियों के विरुद्ध 
ग्रपना हाथ बढ़ाने पर हूं, और करेतियो 
को मिटा डालूगा; और समुद्रतीर के 
बचे हुए रहनेवालों को नाश करूगा। 
१७ झौर में जलजलाहट के साथ मुकहमा 
लडकर, उन से कडाई के साथ पलटा लगा । 
प्रौर जब में उन से बदला ले लूंगा, तब 


वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 
२ -य ग्यारहवें वर्ष के पहिले महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, सोर ने जो यरूशलेम के 
विषय में कहा है, भ्रहा, भ्रहा ' जो देश 
देश के लोगों के फाटक के समान थी, 
वह नाश हो गई! ३ उसके उजड़ 
जाने से में भरपूर हो जाऊंगा । इस कारण 
परमेदवर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, 
में तेरे विरुद्ध हू; और ऐसा करूंगा कि 
बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी 
जैसे समुद्र की लहरे उठती हे । ४ शौर 
वे सोर की शहरपनाह को गिराएगी, 
भ्रौर उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी; 
झौर में उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर 
उसे नंगी चट्टान कर दूगा। ५ वह समुद्र 
के बीच का जाल फंलाने ही का स्थान 
हो जाएगा; क्योंकि परमेइवर यहोवा की 
यह वाणी हैं; भौर वह जाति जाति से 
लुट जाएगा; ६ प्लौर उसकी जो बेटियां 
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मंदान में हे, वें तलवार से मारी 
जाएगी । सब वे जान लेगे कि में यहोवा 
हू ।। 

७ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता 
है, देख, मे सोर के विरुद्ध राजाधिराज 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोडों, 
रथों, सवारों, बडी भीड, भर दल समेत 
उत्तर दिशा से ले झाऊंगा। ८ और 
तेरी जो बेटियां मैदान में हों, उनको 
वह॒ तलवार से मारेगा, प्लौर तेरे विरुद्ध 
कोट बनाएगा और दमदमा बानन्‍्धेंगा, 
प्रौर ढाल उठाएगा। € शभ्रौर वह तेरी 
शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र चलाएगा 
और तेरे गुम्मटो को फरसों से ढा देगा । 
१० उसके घोड़े इतने होंगे, कि तू उनकी 
घूलि से ढप जाएगा, और जब वह तेरे 
फाटकों में ऐसे घुसेगा जेसे लोग नाकेवाले 
नगर में घुसते हे, तब तेरी शहरपनाह 
सवारों, छकडो, और रथों के शब्द से 
कांप उठेगी। ११ वह शभ्रपने धोड़ों की 
टापों से तेरी सब सड़कों को रौन्द डालेगा, 
और तेरे निवासियों को तलवार से मार 
डालेगा, झौर तेरे बल के खंभे भूमि पर 
गिराए जाएंगे। १२ और लोग तेरा 
धन लूटेगे भ्रौर तेरे ब्योपार की वस्तुएं 
छीन लेंगे, वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे 
झौर तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे; 
तेरे पत्थर भौर काठ, झौर तेरी धूलि 
वे जल में फंक देंगे। १३ और मे तेरे 
गीतों का सुरताल बन्द करूगा, और तेरी 
वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। 
१४ में तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा; तू 
जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा; 
झ्ौर फिर बसाया न जाएगा; क्योंकि 
मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है ।। 
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१४ परमेश्वर यहोवा सोर से यों कहता 
है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग 
कराहेंगे और तुम में घात ही घात होगा, 
तब क्या टापू न कांप उठेंगे? १६ तब 
समुद्रतीर के सब प्रधान लोग अपने अपने 
सिंहासन पर से उतरेगे, और अपने बाग 
झौर बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट 
के वस्त्र पहिनेगे श्रोर भूमि पर बेठकर 
क्षण क्षण में कापेगे; और तेरे कारण 
विस्मित रहेगे। १७ और वे तेरे विषय 
में विलाप का गीत बनाकर तुर से कहेंगे, 
हाय ! मललाहों की * बसाई हुई हाय ! 
सराही . हुई नगरी जो समुद्र के बीच 
निवासियों समेत सामर्थी रही श्रौर सब 
टिंकैनेवालों की डरानेवाली नगरी थी, तू 
कैसी नाश हुई है ? १८ तेरे गिरने के दिन 
टापू कांप उठेगे, और तेरे जाते रहने के 
कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएगे। 
१६ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, जब में तुझे निर्जेज नगरो के समान 
उजाड़ करूगा और तेरे ऊपर महासागर 
चढ़ाऊगा, श्रौर तू गहिरे जल में डूब 
जाएगा, २० तब गड़हे में और गिरनेवालो 
के संग में तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार 
दूंगा; और गड़हे मे और गिरनेवालों 
के संग तुझे भी नीचे के लोक में| रखकर 
प्राचीनकाल के उजड़े हुए स्थानों के समान 
कर दूगा; यहां तक कि तू फिर न बसेगा 
झौर न जीवन के लोक में कोई स्थान 
पाएगा । २१ में तुके घबराने का कारण 
करूंगा, और तू भविष्य में फिर न 
रहेगा, बरन ढूंढने पर भी तेरा पता न 
लगेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
है ।। 

$* मूल में--समुद्रों से। 

मूल में--निचले स्थानों के देश में। 
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२ ७छ यहोवा का यह वचन मेरे पास 

पहुंचा, २ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 
सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर 
उस से यों कह, ३ हे समुद्र के पेठाव पर 
रहनेवाली, हे बहुत से द्वीपों के लिये देश 
देश के लोगों के साथ ब्योपार करनेवाली, 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे सोर 
तू ने कहा है कि में सर्वाँग सुन्दर हूं। 
४ तेरे सिवाने समुद्र के बीच हे; तेरे 
बनानेवाले ने तुझे सर्वांग सुन्दर बनाया। 
४५ तेरी सब पटेरिया सनीर पवत के 
सनौवर की लकड़ी की बनी हें; तेरे 
मस्तूल के लिये लबानोन के देवदार लिए 
गए हे । ६ तेरे डांड बाशान के बांजवुक्षों 
के बने; तेरे जहाज़ों का पटाव कित्तियो 
के द्वीपों से लाए हुए साधे सनौवर की 
हाथीदात जडी हुई लकडी का बना। 
७ तेरे जहाज़ो के पाल मित्र से लाए 
हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे 
लिये भराडे का काम दे, तेरी चादनी 
एलीशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और 
बेजनी रंग के कपडों की बनी। छ तेरे 
खेनेवालें सीदोन और अवंद के रहनेवाले 
थे; हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान 
लोग तेरे मांकी थे। € तेरे कारीगर 
जोडाई करनेवाले गबल नगर के पुरनिये 
झ्ौर बुद्धिमान लोग थे, तुम में ब्योपार 
करने के लिये मल्लाहों समेत समुद्र पर 
के सब जहाज़ तुभ में श्रा गए थे । १० तेरी 
सेना में फारसी, लूदी, श्ौर पूती लोग 
भरती हुए थे; उन्हों ने तुझ में ढाल, 
झौर टोपी टांगी; और उन्हीं के कारण 
तेरा प्रताप बढ़ा था। ११ तेरी शहरपनाह 
पर तेरी सेना के साथ भ्रवंद के लोग चारो 
झोर थे, और तेरे गुम्मटों मे श्ूरवीर खड़े 
थे; उन्हों ने भ्रपनी ढालें तेरी चारों भोर 
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की शहरपनाह पर टांगी थी; तेरी 
सुन्दरता उनके द्वारा पूरी हुई थी ॥। 

१२ भ्रपनी सब प्रकार की सम्पत्ति 
की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग 
तेरे ब्योपारी थे; उन्हों ने चान्‍्दी, लोहा, 
रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल 
लिया । १३ थावान, तूबल, और मेशेक 
के लोग तेरे माल के बदले दास-दासी 
झोर पीतल के पात्र तुक से ब्योपार करते 
थे। १४ तोगर्मा के घराने के लोगों ने 
तेरी सम्पत्ति लेकर घोडे, सवारी के घोड़े 
ग्रौर खच्चर दिए। १५ ददानी तेरे 
ब्योपारी थे; बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे; 
वे तेरे पास हाथीदांत की सीग और 
प्राबनूस की लकडी ब्योपार में लाते थे । 
१६ तेरी बहुत कारीगरी के कारण 
प्राराम तेरा ब्योपारी था; मरकत, बेजनी 
रग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूगा, 
झौर लालडी देकर वे तेरा माल लेते थे । 
१७ यहूदा श्रोर इस्राएल भी तेरे ब्योपारी 
थे; उन्हों ने मिन्नीत का गेहू, पन्नग, भौर 
मधु, तेल, श्रौर बलसान देकर तेरा माल 
लिया | १८ तुभ में बहुत कारीगरी हुई 
झ्यौर सब प्रकार का धन इकट्ठा हुप्रा, 
इस से दमिश्क तेरा ब्योपारी हुझ्ना; तेरे 
पास हेलबोन का दाखमधु और उजला 
ऊन पहुंचाया गया। १९ वदान प्रौर 
यावान ने तेरे माल के बदले में सूत 
दिया; और उनके कारण फौलाद, तज 
झ्योर भ्रगर में भी तेरा ब्योपार हुआ। 
२० सवारी के चार-जामे के लिये ददान 
तेरा ब्योपारी हुआ | २१ भशभ्रब झौर 
केदार के सब प्रधान तेरे ब्योपारी 
ठहरे; उन्हों ने मेम्ने, भेढ़े, भश्रौर बकरे 
लाकर तेरे साथ लेन-देन किया । २२ शबा 
ध्ौर रामा के ब्योपारी तेरे ब्योपारी 
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ठहरे; उन्हों ने उत्तम उत्तम जाति का 
सब भांति का मसाला, सरब्ब भांति के 
मणि, और सोना देकर तेरा माल 
लिया । २३ हारान, कप्ने, एदेन, शवा 
के ब्योपारी, और अ्रश्शूर और कलमद, 
ये सब तेरे ब्योपारी ठहरे। २४ इन्‍्हों ने 
उत्तम उत्तम वस्तुए प्रर्थात्‌ ओढने के 
नीले और बूटेदार वस्त्र श्रौर डोरियों से 
बन्धी श्रौर देवदार की बनी हुई चित्र 
विचित्र कपड़ों की पेटियां लाकर तेरे साथ 
लेन-देन किया । २४ तर्शीश के जहाज़ तेरे 
ब्योपार के माल के ढोनेवाले हुए ।। 

उनके द्वारा तू समृद्र के बीच रहकर 
बहुत घनवान्‌ प्लौर प्रतापी हो गई थी। 
२६ तेरे खिवयों ने तुझे गहिरे जल में 
पहुचा दिया है, और पुरवाई ने तुमे 
समुद्र के बीच तोड़ दिया हें। २७ जिस 
दिन तू ड्बेगी, उसी दिन तेरा घन-सम्पत्ति, 
ब्योपार का माल, मल्लाह, मांभी, जुडाई 
का काम करनेवाले, ब्योपारी लोग, भ्ौर 
तुक में जितने सिपाही हे, श्रौर तेरी 
सारी भीड़-भाड समुद्र के बीच गिर 
जाएगी । २८ तेरे मांभियों की चिल्लाहट 
के शब्द के मारे तेरे आस पास के स्थान 
कांप उठेगे। २९ झर सब खेनेवाले 
झ्ौर मल्लाह, भौर समुद्र में जितने माझी 
रहते हे, वे अपने ग्रपने जहाज़ पर से 
उतरेंगे, ३० श्रोर वें भूमि पर खड़ें होकर 
तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक- 
कर रोएंग। वे भ्रपनें अपने सिर पर 
धूलि उड़ाकर राख मे लोटेंगे; ३१ शभ्रोर 
तेरे शोक में भ्रपने सिर मुडवा देंगे, भौर 
कमर में टाट बान्धकर झपने मन के कड़े 
दुःख * के साथ तेरे विषय में रोएंगे भौर 
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छाती पीटेंगे। ३२३२ वे विलाप करते हुए 
तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर 
गाएंगे, सोर जो श्रब समुद्र के बीच चुपचाप 
पडी है, उसके तुल्य कौन नगरी है? 
है३ जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता 
था, तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त 
होते थे; तेरे घन और ब्योपार के माल की 
बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे । 
३४ जिस समय तू भ्रथाह जल में लहरों 
से टूटी, उस समय तेरे ब्योपार का माल, 
श्रौर तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर 
नाश हो गए। ३४५ टापुओं के सब रहने- 
वाले तेरे कारण विस्मित हुए, भर उनके 
सूत्र राजाओ्रों के रोएं खडे हो गए, और 
उनके मुह उदास देख पड़े हे। ३६ देश 
देश के ब्योपारी तेरे विरुद्ध हथौडी बजा 
रहे हे; तू भय का कारण हो गई हैं 
झौर फिर स्थिर न रह सकेगी ।। 


२ टः यहोवा का यह वचन मेरे पास 

पहुचा, २ है मनुष्य के सन्तान, 
सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है कि तू ने मन में फूलकर 
यह कहा है, में ईश्वर हूं, में समुद्र के 
बीच परमेश्वर के प्रासन पर बंठा हु, 
परन्तु, यद्यपि तू श्रपने आपको परमेदवर 
सा दिखाता है, तौभी तू ईश्वर नहीं, 
मनुष्य ही है। ३ तू दानिय्येल से श्रधिक 
बुद्धिमान तो हैं; कोई भेद तुक से छिपा 
न होगा; ४ तू ने अभ्रपनी बुद्धि और 
समभ के द्वारा धन प्राप्त किया, श्रौर 
भ्रपनें भराडारों में सोना-चान्दी रखा 
है; ५ तू ने बड़ी बुद्धि से लेन-देन किया 
जिस से तेरा धन बढ़ा, श्रौर धन के कारण 
तेरा मन फूल उठा हैं। ६ इस कारण 
परमेद्बर यहोवा यों कहता है, तू जो श्रपना 
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मन परमेश्वर सा दिखाता है, ७ इसलिये 
देख, में तुक पर ऐसे परदेक्षियों से चढ़ाई 
कराऊंगा, जो सब जातियों से अभ्रधिक 
बलात्कारी हे; वे भ्रपनी तलवारे तेरी 
बुद्धि की शोभा पर चलाएगे श्र तेरी 
चमक-दमक को बिगाड़ेंगे। ८ वे तुझे 
कबर में उतारेंगे, भर तू समुद्र के बीच 
के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। 
€ तब, क्या तू अपने घात करनेवाले के 
साम्हने कहता रहेगा कि तू परमेद्वर है ? 
तू अपने घायल करनेवाले के हाथ में 
ईश्वर नही, मनुष्य ही ठहरेगा। १० तू 
परदेशियो के हाथ से खतनाहीन लोगों की 
नाई मारा जाएगा, क्योंकि में ही ने ऐसा 
कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी 
हैँ ॥। 

:११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १२ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
सोर के राजा के विषय में विलाप का 
गीत बनाकर उस से कह, परमेश्वर यहोवा 
यों कहता हैं, तू तो उत्तम से भी उत्तम 
है *; तू बुद्धि से भरपूर और सर्वाँग सुन्दर 
है। १३ तू परमेश्वर की एदेन नाम 
बारी में था; तेरे पास आभूषण, मारिणक, 
पद्यराग, हीरा, फीरोज़ा, सुलेमानी मरि, 
यशब, नीलमणि, मरकद, झौर लाल सब 
भाति के मणि और सोने के पहिरावे थे; 
तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई 
गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था; 
उस दिन वे भी तैयार की गई थी। 
१४ तू छानेवाला अभिषिक्त करूब था, 
में ने तुरे ऐसा ठहराया कि तू परमेदवर 
के पवित्र पवंत पर रहता था; तू झाग 
सरीखे चमकनेवाले मण्णयियों के बीच 
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चलता फिरता था। १५ जिस दिन से 
तू सिरजा गया, भ्रौर जिस दिन तक तु 
में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक 
तू भश्रपनी सारी चालचलन में निर्दोष रहा । 
१६ परन्तु लेन-देन की बहुतायत के 
कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो 
गया; इसी से में ने तुझे भ्रपवित्र जानकर 
परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और 
हे छानेवाले करूब मे ने तुझे आग सरीखें 
चमकनेवाले मण्ियों के बीच से नाश 
किया हैँ। १७ सुन्दरता के कारण तेरा 
मन फूल उठा था, और विभव के कारण 
तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। में ने तुझे 
भूमि पर पटक दिया; श्रौर राजाओं के 
साम्हने तुके रखा कि वे तुम को देखे। 
१८ तेरे श्रधर्म के कामों की बहुतायत से 
झौर तेरे लेन-देन की कुटिलता से तेरे 
पवित्रस्थान श्रपवित्र हो गए; सो में ने 
तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिस से 
तू भस्म हुआ, झौर में ने तुझे सब देखनेवालों 
के साम्हने भूमि पर भस्म कर डाला है। 
१€ देश देश के लोगों में से जितने तुझे 
जानते हें सब तेरे कारण विस्मित हुए; 
तू भय का कारण हुआ हैं और फिर कभी 
पाया न जाएगा ॥। 

२० यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, २१ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, अपना 
मुख सीदोन की शोर करके उसके विरुद्ध 
भमविष्यद्वाणशी कर, २२ और कह, प्रभु 
यहोवा यों कहता है, हे सीदोन, में तेरे 
विरुद्ध हूं; में तेरे बीच भ्रपनी महिमा 
कराऊंगा । जब में उसके बीच दरण्ड 
दूंगा और उस में अ्रपने को पवित्र ठहराऊंगा, 
तब लोग जान लेंगे कि में यहोवा हूं। 
२३ में उस में मरी फेलाऊंगा, और उसकी 
सड़कों में लोह बहाऊंगा; भ्रौर उसके 
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चारों श्रोर तलवार चलेगी; तब उसके 
बीच घायल लोग गिरेंगे, भौर वे जान 
लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 

२४ भौर इस्राएल के घराने के चारों 
झोर की जितनी जातिया उनके साथ 
ग्रभिमान का बर्ताव करती हे, उन में से 
कोई उनका चुभनेवाला काँटा वा बेघनेवाला 
छूल फिर न ठहरेगी; तब वे जान लेंगी 
कि में परमेश्वर यहोवा हू ।। 

२५ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
जब में इस्नाएल के घराने को उन सब 
लोगो में से इकट्ठा करूंगा, जिनके बीच 
वे तितर-बितर हुए हे, भौर देश देश के 
लोगो के साम्हनें उनके द्वारा पवित्र 
ठहरूगा, तब वे उस देश में वास करेंगे 
जो मे ने भ्रपने दास याकूब को दिया था। 
२६ वे उस में निडर बसे रहेंगे; वे घर 
बनाकर और दाख की बारियां लगाकर 
निडर रहेंगे; तब मे उनके चारों श्रोर 
के सब लोगों को दरड दूगा जो उन 
से भ्रभिमान का बर्ताव करते हें, तब वे 
जान लेगे कि उनका परमेश्वर यहोवा 


ही है ॥। 
२८६ दसवें वर्ष के दसवे महीने के 
बारहवे दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, भ्रपना मुख मिस्र के राजा 
फिरोन की शोर करके उसके और सारे 
मिस्र के विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर; ३ यह 
कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे 
मित्र के राजा फिरौन, में तेरे विरुद्ध हु, 
हे बडे नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच 
पड़ा रहता है, जिस ने कहा हैं कि मेरी 
नदी मेरी निज की है, और मे ही ने 
उसको भपने लिये बनाया है। ४ में 
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तेरे जबड़ों में भ्राकड़े डालूगा, भ्ौर तेरी 
नदियों की मछलियों को तेरी खाल में 
चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी 
हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत 
तुभ को तेरी नदियों में से निकालूगा। 
४५ तब मे तुझे तेरी नदियों की सारी 
मछलियों समेत जंगल में निकाल दूगा, 
झौर त्‌ मंदान में पड़ा रहेगा; किसी भी 
प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी *। 
में ने तुझे वनपशुझं और झाकाश के 
पक्षियों का श्राहदर कर दिया हैं ।। 

६ तब मिस्र के सारे निवासी जान लेगे 
कि में यहोवा हूं। वे तो इस्राएल के 
धराने के लिये नरकट को टेक ठहरे थे । 
७ जब उन्हों ने तुक पर हाथ का बल 
दिया तब तू टूट गया और उनके पखौड़े 
उखड़ ही गए; भ्रौर जब उन्हों ने तुभ 
पर ट्रेक लगाई, तब तू टूट गया, और 
उनकी कमर की सारी नसे चढ गई। 
८ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता हें, 
देख, में तुक पर तलवार चलवाकर, तेरे 
मनुष्य और पशु, सभों को नाश करूंगा । 
६ तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा ; 
झौर वे जान लेंगे कि में यहोवा हू ।। 

उस ने कहा हैं कि मेरी नदी मेरी 
झपनी ही हैं, भ्ौर में ही ने उसे बनाया | 
१० इस कारण देख, में तेरे और तेरी 
नदियों. के विरुद्ध हु, और मिस्र देश को 
मिग्दोल से लेकर सबने तक वरन कृश 
देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ 
कर दूगा । ११ चालीस वर्ष तक उस में 
मनुष्य वा पशु का पांव तक न पड़ेगा; 
झौर न उस में कोई बसेगा । १२ चालीस 
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वर्ष तक में मित्र देश को उजडे हुए देशों 
के बीच उजाड़ कर रखंगा; श्रौर उसके 
नगर उजडे हुए नगरों के बीच खणडहर 
ही रहेंगे । मे मिस्रियों को जाति जाति में 
छिन्न-भिन्न कर दूगा, और देश देश में 
तितर-बितर कर दूंगा ।। 

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता हे 
कि चालीस वर्ष के बीतने पर में मिस्त्रियों 
को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा, 
जिन में वे तितर-बितर हुए; १४ झौर 
में मिल्तियों को बंधुआई से छुडाकर पत्रास 
देश में, जो “उनकी जन्मभूमि है, फिर 
पहुंचाऊंगा; और वहा उनका छोटा सा 
राज्य हो जाएगा । १५ वह सब राज्यों 
में से छोटा होगा, भ्रौर फिर अपना सिर 
ग्रौर जातियों के ऊपर न उठाएगा; 
क्योंकि में मिसत्रियों को ऐसा घटाऊंगा 
कि वे भ्रन्यजातियों पर फिर प्रभुता न 
करने पाएगे । १६ भौर वह फिर इस्राएल 
के घराने के भरोसे का कारण न होगा, 
क्योंकि जब वे फिर उनकी श्रोर देखने 
लगे, तब वे उनके भअधर्म को स्मरण 
करेंगे। और तब वे जान लेगे कि मे 
परमेश्वर यहोवा हू ॥। 

१७ फिर सत्ताइसवे वर्ष के पहले 
महीने के पहिले दिन को यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
ने सोर के घेरने में * भझपनी सेना से बड़ा 
परिश्रम कराया; हर एक का सिर चन्दला 
हो गया, श्रौर हर एक के कन्धों का चमडा 
उड गया; तौभी उसको सोर से न तो 
इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली 
झ्ौर न उसकी सेना को । १९ इस कारण 
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परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, में 
बाबल के राजा नबूकदनेस्सर को मित्र 
देश दूंगा; भ्रोर वह उसकी भीड़ को लें 
जाएगा, और उसकी धन सम्पत्ति को 
लूटकर अपना कर लेगा, सो यही मद्भदूरी 
उसकी सेता को मिलेगी। २० मे नें 
उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र 
देश इस कारण दिया हैं कि उन लोगों 
ने मेरे लिये काम किया था, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

२१ उसी समय में इस्राएल के घराने 
का एक सीग उगाऊगा, और उनके बीच 
तेरा मुह खोलूगा । और वे जान 'लेगे कि 


में यहोवा हू ।। 
डे ञ फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, भविष्यद्वाणी करके कह, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय, हाय 
करो, हाय उस दिन पर! ३ क्‍योंकि 
वह दिन श्रर्थात्‌ यहोवा का दिन निकट 
है; वह बादलों का दिन, श्रौर जातियो 
के दराड का समय होगा। ४ मिस्र में 
तलवार चलेगी, श्शौर जब मिस्र में लोग 
मारे जाकर गिरेगे, तब कूश मे भी सकट 
पड़ेगा, लोग मिस्र को लूट ले जाएगे, 
झौर उसकी नेंवे उलट दी जाएगी। 
४ कश, पूत, लूद श्रोर सब दोगले, और 
कूब लोग, और वाचा बान्धे हुए देश के 
निवासी, मिस््रियों के सग तलवार से 
मारे जाएगे ।। 

६ यहोवा यों कहता है, मित्र के 
संभालनेवाले भी गिर जाएगे, और अपनी 
जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हे, वह 
टूटेगी *, मिरदोल से लेकर सवेने तक 
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उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 
७ और वे उजडे हुए देशों के बीच उजड़े 
ठहरेगे, और उनके नगर खराडहर किए 
हुए नगरो में गिने जाएगे। ८ जब में 
मिस्र में श्राग लगाऊंगा भ्ौर उसके सब 
सहायक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि 
में यहोवा ह ।। 

€ उस समय मेरे साम्हने से दृत 
जहाज़ों पर चढ़कर निड़र निकलेग और 
कशियो को डराएगे, और उन पर ऐसा 
सकट पड़ेगा जेसा कि मिस्र के दण्ड के 
समय , क्‍योंकि देख, वह दिन श्राता हैं ! 

१० परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ 
से मित्र की भीड-भाड को नाश करा दूगा । 
११ वह ग्रपनी प्रजा समेत, जो सब 
जातियों में भयानक है, उस देश के 
नाश करने को पहुचाया जाएगा; झ्रौर 
वें मिस्र के विरुद्ध तलवार खीचकर देश 
को मरे हुओ से भर देगे। १२ शऔ_और में 
नदियों को सुखा डालूगा, और देश को 
बुरे लोगो के हाथ कर दूगा; और मे 
परदेशियो के द्वारा देश को, और जो 
कुछ उस में है, उजाड करा दूगा; मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा है ।। 

१३ परमेध्वर यहोवा यों कहता है, 
में नोप में से मूरतों को नाश करूंगा 
झऔर उस में की मूरतों को रहने न दूगा; 
फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा; 
और म॑ मिस्र देश में भय उपजाऊगा। 
१४ में पत्रोस को उजाड़ंगा, भ्रौर सोभन 
में झाग लगाऊगा, और नो को दराडड 
दूगो । १५ भ्रौर सीन जो मित्र का दृढ़ 
स्थान है, उस पर में भ्रपनी जलजलाहट 
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मड़काऊगा *, झ्ौौर नो की भीड-भाड़ का 
प्रत्त कर डालूगा। १६ और में मिस्र 
में ग्राग लगाऊंगा; सीन बहुत थरथराएगा ; 
आऔर नो फाडा जाएगा और नोप के 
विरोधी दिन दहाडे उठेंगे। १७ आवेन 
झौर पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेगे, 
झौर ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। 
१८ जब मे मिस्तरियों के जुओं को तहपन्हेस 
में तोडंगा, तब उस में दिन को प्रन्धेरा 
होगा, भ्ौर उसकी सामर्थ जिस पर वह 
फूलता है, वह नाश हो जाएगी; उस पर 
घटां छा जाएगी झौर उसकी बेटियां 
बंधुआई मे चली जाएगी। १६ इस 
प्रककर में सिस्रियों को दराड दूंगा। भ्रौर 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 

२० फिर ग्यारहवें वर्ष के पहिले महीने 
के सातवें दिन को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २१ हे मनुष्य के सन्तान, 
में ने मित्र के राजा फिरोन की भुजा 
तोड़ दी है; भर देख, न तो वह जोडी 
गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई 
गई कि वह बान्धने से तलवार पकडने 
के योग्य बन सके । २२ सो प्रभु यहोवा 
यों कहता है, देख, में मिस्र के राजा फिरोन 
के विरुद्ध हूं, और उसकी भ्रच्छी भौर 
टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ंगा; और 
तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। 
२४ में मिल्धतियों को जाति जाति में तितर- 
बितर करूंगा, प्रौर देश देश में छित- 
राऊंगा। २४ शौर में बाबुल के राजा 
की भुजालों को बली करके भ्रपनी तलवार 
उसके हाथ में दूंगा; परन्तु फिरौन की 
भुजाशों को तोड़ंगा, भौर वह उसके 
* साम्हनें ऐसा कराहेगा जैसा मरनहार 
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घायल कराहता हैँ। २५ में बाबुल के 
राजा की भुजाओों को सम्भालूगा, और 
फिरौन की भुजाए ढीली पडेंगी, तब वे 
जानेंगे कि में यहोवा हू। जब में बाबुल 
के राजा के हाथ में भ्रपनी तलवार दूगा, 
तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा; 
२६ और में मिस््रियों को जाति जाति में 
तितर-बितर करूगा श्रौर देश देश में 
छितरा दूगा। तब वे जान लेगे कि में 


यहोवा हूं ।। 
३ ९ ग्यारहवे वर्ष के तीसरे महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य 
के सनन्‍्तान, मिस्र के राजा फिरौोन और 
उसकी भीड से कह, श्रपनी बड़ाई में तू 
किस के समान है। ३ देख, अ्रदशू्र तो 
लबानोन का एक देवदार था जिसकी 
सुन्दर सुन्दर शाखें, घनी छाया देती भौर 
बड़ी ऊची थी, और उसकी फुनगी बादलों 
तक पहुचती थी। ४ जल ने उसे बढ़ाया, 
उस गहिरे जल के कारण वह ऊचा हुभ्ना, 
जिस से नदिया उसके स्थान के चारों 
झोर बहती थी, और उसकी नालियां 
निकलकर मंदान के सारे व॒क्षों के पास 
पहुंचती थीं। ५ इस कारण उसकी ऊचाई 
मैदान के सब वृक्षों से श्रधिक हुई; उसकी 
टहनियां बहुत हुई, और उसकी- शाखाएं 
लम्बी हो गईं, क्‍योंकि जब वे निकलीं, 
तब उनको बहुत जल मिला । ६ उसकी 
टहनियों में भ्राकाश के सब प्रकार के 
पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाश्रों 
के नीचे मैदान के सब भांति के जीवजन्तु 
जन्मते थे; और उसकी छाया में सब 
बड़ी जातियां रहती थीं। ७ वह श्रपनी 
बड़ाई और भ्रपनी डालियों की लम्बाई 
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के कारण सुन्दर हुआ; क्योंकि उसकी 
जड़ बहुत जल के निकट थी । ८ परमेश्वर 
की बारी के देवदार भी उसको न छिपा 
सकते थे, सनौबर उसकी टहनियों के 
समान भी न थे, और न प्रम्मोन वृक्ष 
उसकी शाखाश्रों के तुल्य थे; परमेश्वर 
की बारी का भी कोई वृक्ष सुन्दरता में 
उसके बराबर न था। ६€ में ने उसे 
डालियों की बहुतायत से सुन्दर बनाया 
था, यहां तक कि एदेन के सब वृक्ष जो 
परमेश्वर की बारी में थे, उस से डाह 
करते थे ।। 

१० इस कारणा परमेश्वर यहोवा ने 
यों कहा हैं, उसकी * ऊंचाई जो बढ़ गई, 
प्रौर उसकी फूनगी जो बादलों तक पहुंची 
हैं, और श्रपनी ऊचाई के कारण उसका 
मन जो फूल उठा हैं, ११ इसलिये जातियों 
में जो सामर्थी है, में उसी के हाथ उसको 
कर दूगा, श्रोर वह निदरचय उस से बुरा 
व्यवहार करेगा । उसकी दुष्टता के कारण 
में ने उसको निकाल दिया हैं। 
१२ परदेशी, जो जातियों में भयानक लोग 
है, वे उसको काटकर छोड़ देंगे, उसकी 
डालिया पहाडो पर, और सब तराइयो 
में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाए 
देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी, और 
जाति जाति के सब लोग उसकी छाया 
को छोड़कर चले जाएगे। १३ उस गिरे 
हुए वृक्ष पर झ्राकाश के सब पक्षी बसेरा 
करते हे, श्रौर उसकी शाखाओं के ऊपर 
मेंदान के सब जीवजन्तु चढ़ने पाते हें । 
१४ यह इसलिये हुआ है कि जल के पास 
के सब वृक्षों में से कोई भ्रपनी ऊंचाई न 
बढ़ाए, न भ्रपनी फूनगी को बादलों तक 
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पहुंचाए, और उन में से जितने जल पाकर 
दृढ़ हो गए हे वे ऊचे होने के कारण 
सिर न उठाए; क्योंकि वे भी सब के सब 
कबर में गडे हुए मनुष्यों के समान मृत्यु 
के वश करके अ्रधोलोक मे डाल दिए 
जाएंगे ।। 

१४ परमेश्वर यहोवा यों कहता हें, 
जिस दिन वह भ्रधोलोक में उतर गया, 
उस दिन में ने विलाप कराया और गहिरे 
समुद्र को ढाप दिया, और नदियों का 
बहुत जल रुक गया; और उसके कारण 
में ने लबानोन पर उदासी छा दी, भौर 
मेंदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। १६ जब 
में ने उसको कबर में गड़े हुआों के पास 
ग्रधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने 
के शब्द से जाति जाति थरथरा गईं, 
झोर एदेन के सब वक्ष भ्रर्थात्‌ लबानोन 
के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उस से 
जल पाते है, उन सभों ने अ्धोलोक में 
शान्ति पाई। १७ वे भी उसके संग 
तलवार से मारे हुओं के पास भ्रधोलोक 
में उतर गए; भ्रर्थात्‌ वें जो उसकी भुजा 
थे, और जाति जाति के बीच उसकी 
छाया में रहते थे ।। 

१८ सो महिमा भौर बड़ाई के विषय 
में एदेन के व॒क्षों में से तू किस के समान 
हूँ ? तू तो एदेन के और वृक्षों के साथ 
ग्रधोलोक में उतारा जाएगा, श्लौर खतना- 
हीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुमों 
के सग पड़ा रहेगा। फिरोन अपनी सारी 
भीड़-माड़ समेत यों ही होगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

३ श्र बारहवें वर्ष के बारहवे महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
यहू बचन मेरे पास पहुंचा, २ है मनुष्य 
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के सनन्‍्तान, मिस्र के राजा फिरौन के 
विषय विलाप का गीत बनाकर उसको 
सुना : जाति जाति में तेरी उपमा जवान 
सिंह से दी गई थी, परन्तु तू समुद्र के 
मगर के समान है, तू अपनी नदियों में 
टूट पड़ा, और उनके जल को पांवो से 
मथकर गदला * कर दिया । ३ परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हे, में बहुत सी जातियों 
की सभा के द्वारा तुक पर श्रपना जाल 
फंलाऊगा और वे तुमे मेरे महाजाल में 
खीच लेगे। ४ तब म॑ तुझे भूमि पर 
छोडंगा, श्रौर मेदान में फेंककर ग्राकाश 
के सब पक्षियों को तुझ पर बेठाऊगा; 
झौर तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीवजन्तुओं 
को तृप्त करूंगा। ५ में तेरे मास को 
पहाडों पर रखूगा, भ्रौर तराइयों को 
तेरी ऊंचाई से भर दगा। ६ श्रौर जिस 
देश में तू तेरता है, उसको पहाडों तक 
में तेरे लोह से खीचगा; भौर उसके नाले 
तुझ से भर जाएंगे। ७ जिस समय में 
तुके मिटाने लगू, उस समय में आकाश 
को ढांपूगा और तारों को धुन्धला कर 
दूंगा; में सूयं को बादल से छिपाऊंगा, 
झौर चन्द्रमा अ्रपना प्रकाश न देगा। 
८ झ्ाकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतिया 
हैं, उन सब को में तेरे कारण धुन्धला 
कर दूगा, और तेरे देश में ग्रन्धकार कर 
दूगा, मरमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
है ।। 

€ जब में तेरे विनाश का समाचार 
जाति जाति में भ्रौर तेरे झ्ननजानें देशों 
में फंलाऊगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों 
के मन में रिस उपजाऊगा। ९१० में 
बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित 
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कर दूंगा, और जब में उनके राजाओं के 
साम्हने भ्रपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे 
कारण उनके रोएं खड़े हो जाएगे, भौर 
तेरे गिरने के दिन बे भ्रपने श्रपने प्राण 
के लिये कांपते रहेंगे। ११ क्योंकि पर- 
मेइवर यहोवा यों कहता हैँ, बाबुल के 
राजा की तलवार तुक पर चलेंगी। 
१२ में तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की 
तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब 
जातियों मे भयानक हे ।। 

वे मिस्र के धमणड को तोड़ंगे, भ्रौर 
उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा । 
१३ में उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे 
जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा; 
और भविष्य में वें न तो मनुष्य के पाव 
से झौर न पशुओं के खुरों से गदले किए 
जाएंगे। १४ तब में उनका जल निर्मल 
कर दूगा, और उनकी नदियां तेल की 
नाई बहेगी, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी है। १५ जब मे मित्र देश को 
उजाड़ कर दूगा और जिस से वह भरपूर 
है, उस से छछा कर दूगा, प्रौर जब में 
उसके सब रहनेवालों को मारूगा, तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हु ॥। 

१६ लोगो के विलाप करने के लिये 
विलाप का गीत यही हैं, जाति-जाति की 
स्त्रिया इसे गाएगी; मिस्र और उसकी 
सारी भीड़ के विषय वे यही विलापगीत 
गाएंगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
है ॥। 

१७ फिर बारहवें वर्ष के पहिले महीने 
के पन्द्रहवे दिन को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य के सन्तान, 
मिस्र की भीड़ के लिये हाय-हाय कर, 
झौर उसको प्रतापी जातियों की बेटियों 
समेत कबर में गड़ें हुओं के पास भ्रधोलोक 
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में उतार । १€ तू किस से मनोहर है ? 
तू उतरकर खतनाहीनों के सग पड़ा रह ।। 

२० वे तलवार से मरे हुओों के बीच 
गिरंगे, उन * के लिये तलवार ही ठहराई 
गई हैं; सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ 
समेत घसीट ले जाओ। २१ सामर्थी 
श्रवीर उस से श्रौर उसके सहायकों से 
भ्रधोलोक में बाते करेंगे, वें खतनाहीन 
लोग वहा तलवार से मरे पड़े हें ।। 

२२ अपनी सारी सभा समेत भ्रश्श्र 
भी वहा हैं, उसकी कबरें उसके चारों 
ग्रोर हे; सब के सब तलवार से मारे 
गए हे। २३ उसकी कबरें गड़हे के 
कोनों में बनी हुई हे, और उसकी कबर 
के चारों शर उसकी सभा हें; वे सब के 
सब जो जीवनलोक में भय उपजाते थे, 
ग्रब तलवार से मरे पडे हे ।। 

२४ वहां एलाम है, और उसकी कबर 
की चारो श्लोर उसकी सारी भीड़ है, 
वे सब के सब तलवार से मारे गए हे, वे 
खतनाहीन भ्रधोलोक में उतर गए हे, 
वे जीवनलोक में भय उपजाते थे, परन्तु 
ग्रब कबर में और गड़े हुओ के सग 
उनके मुह पर भी सियाही छाई हुई है । 
२५ उसकी सारी भीड समेत उसे मारे 
हुओ के बीच सेज मिली, उसकी कबरे 
उसी के चारों झोर हे, वे सब के सब 
खतनाहीन तलवार से मारे गए, उन्हों 
ने जीवनलोक में भय उपजाया था, परन्तु 
झ्रब कबर में झौर गड़े हुओं के सग उनके 
मुह पर सियाही छाई हुई है; और वे 
मरे हुओं के बीच रखे गए हें ॥। 

२६ वहां सारी भीड़ समेत मेशेक 
झ्लौर तूबल हे, उनके चारों श्रोर बबरें 
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हें; वे सब के सब खतनाहीन तलवार से 
मारे गए, क्‍योंकि जीवनलोक में वे भय 
उपजाते थे। २७ भोर उन गिरे हुए 
खतनाहीन शूरवीरों के सग वे पड़े न 
रहेगे जो अपने श्रपने युद्ध के हथियार 
लिए हुए श्रधोलोक में उतर गए हे, वहां 
उनकी तलवारे उनके सिरो के नीचे रखी 
हुई हे, और उनके भ्रध्म के काम उनकी 
हड्डियों में व्यापे हे; क्योंकि जीवनलोक में 
उन से श्रवीरों को भी भय उपजता 
था। २८ इसलिये तू भी खतनाहीनो के 
सग पग्रग-भग होकर तलवार से भरे हुओों 
के संग पड़ा रहेगा ।। 

२६ वहा एदोम और उसके राजा 
प्रौर उसके सारे प्रधान हे, जो पराक्रमी 
होने पर भी तलवार से मरे हुओ्रों के संग 
रखे हे, गड़हे में गड़े हुए खतनाहीन 
लोगों के सग वे भी पडे रहेंगे ।। 

३० वहा उत्तर दिशा के सारे प्रधान 
झ्रौर सारे सीदोनी भी हे जो मरे हुओरों 
के सग उतर गए; उन्हों ने श्रपने पराक्रम 
से भय उपजाया था, परन्तु भ्रब वे लज्जित 
हुए और तलवार से श्रौर मरे हुभ्रों के 
साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं, भौर 
कबर में भप्रन्य गड़े हुओ के संग उनके मुंह 
पर भी सियाही छाई हुई है ।। 

३१ इन्हें देखकर फिरोन भी श्रपनी 
सारी भीड़ के विषय में शान्ति पाएगा, 
हा फिरोन और उसकी सारी सेना जो 
तलवार से मारी गई हें, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी हैं। ३२ क्‍योंकि में ने 
उसके कारण जीवनलोक में भय उपजाया 
था; इसलिये वह सारी भीड़ समेत तलवार 
से झौर मरे हुओं के सहित खतनाहीनों 
के बीच लिटाया जाएगा, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी हैं ।। 
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ईै ३ यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सन्तान, भ्रपने लोगों से कह, जब में किसी 
देश पर तलवार चलाने लगूं, और उस 
देश के लोग किसी को प्रपना पहरुआ 
करके ठहराए, ३ तब यदि वह यह 
देखकर कि इस देश पर तलवार चला 
चाहती है, नरसिंगा फूककर लोगों को 
चिता दे, ४ तो जो कोई नरसिंगे का 
शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के 
चलने से मर जाए, उसका खून उसी के 
सिर पड़ेगा । ५ उस ने नरसिंगे का शब्द 
सुना, परन्तु न चेता; सो उसका खून 
उसी को लगेगा। परन्तु, यदि वह चेत 
जाता, तो शअ्रपना प्राण बचा लेता। 
६ परन्तु यदि पहरुआ यह देखने पर कि 
तलवार चला चाहती है नरसिंगा फूककर 
लोगों को न चिताए, और तलवार के 
चलने से उन में से कोई मर जाए, तो 
वह तो अपने अ्रधर्म में फंसा हुआ मर 
जाएगा, परन्तु उसके खन का लेखा में 
पहरुए ही से लूंगा ॥। 

७ इसलिये, हे मनुष्य के सन्‍्तान, में ने 
तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा 
दिया है; तू मेरे मुंह से वचन सुन सुतकर 
उन्हें मेरी श्रोर से चिता दे । ८ यदि में दुष्ट 
से कह, हे दुष्ट, तू निदचचय मरेगा, तब 
यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय 
न चिताए, तो वह दुष्ट श्रपने अ्रधर्म में 
फंसा हुआ मरेगा, परन्तु उसके खून का 
लेखा मे तुझी से लूंगा। € परन्तु यदि 
तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए 
कि वह अपने मार्ग से फिरे श्र वह अपने 
मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने प्रधर्म 
में फंसा हुआ मरेगा, परन्तु तू अपना 
प्राण बचा लेगा ।। 
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१० फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान, इस्राएल 
के धराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, 
हमारे अभ्पराधों और पापों का भार हमारे 
ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण 
गलते जाते हें; हम कंसे जीवित रहें ? 
११ सो तू ने उन से यह कह, परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की 
सौगन्ध, में दुष्ट के मरने से कुछ भी 
प्रसन्न नही होता, परन्तु इस से कि दुष्ट 
अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे; हे 
इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे 
मार्ग से फिर जाओ; तुम क्‍यों मरो ? 
१२ और हे मनृष्य के सन्‍्तान, अपने लोगों 
से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे 
तब उसका धममं उसे बचा न सकेगा; और 
दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उस से 
फिर जाए, तो उसके कारण वह न 
गिरेगा; और धर्मी जन जब वह पाप करे, 
तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा । 
१३ यदि में धर्मी से कहूं कि तू निश्चय 
जीवित रहेगा, और वह प्रपने धर्म पर 
भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, 
तब उसके धमम के कामों में से किसी का 
स्मरण न किया जाएगा; जो कुटिल काम 
उस ने किए हों वह उन्ही में फंसा हुआा 
मरेगा। १४ फिर जब में दुष्ट से कहूं, 
तू निइपचय मरेगा, और वह अ्रपने पाप से 
फिरकर न्याय और धर्म के काम करने 
लगे, १६४ भ्रर्थात्‌ यदि दुष्ट जन बन्धक 
फेर दे, श्रपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, 
झौर बिना कुटिल काम किए जीवनदायक 
विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा , 
वह निरचय जीवित रहेगा । १६ जितने 
पाप उस नें किए हों, उन में से किसी का 
स्मरण न किया जाएगा; उस नें न्याय 


3238 


३३: १७-३२ ] 


झ्ौर धर्म के काम किए झौर वह निदचय 
जीवित रहेगा ।। 

१७ तौभी तुम्हारे लोग कहते हे, 
प्रभु की चाल ठीक नहीं; परन्तु उन्ही 
की चाल ठीक नही हैे। १८ जब धर्मी 
झपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने 
लगे, तब निश्चय वह उन में फंसा हुआझा 
मर जाएगा। १६ औ्रोर जब दुष्ट अपनी 
दुष्टता से फिरकर न्याय श्रौर धर्म के 
काम करने लगे, तब वह उनके कारण 
जीवित रहेगा । २० तौभमी तुम कहते 
हो कि प्रभु की चाल ठीक नही? हे 
इस्राएल के घराने, में हर एक व्यक्ति 
का न्याय उसकी चाल ही के प्ननुसार 
करूंगा ।। 

२१ फिर हमारी बंधुआई के ग्यारहवे 
वर्ष के दसवें महीने के पांचवे दिन को, 
एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर 
बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने 
लगा, नगर ले लिया गया। २२ उस 
भागे हुए के झ्राने से पहिले साभ को 
यहोवा की शक्ति * मुझ पर हुई थी; 
भ्रौर भोर तक भ्रर्थात्‌ उस मनुष्य के भ्राने 
तक उस ने मेरा मुह खोल दिया, सो 
मेरा मुह खुला ही रहा, ओर में फिर 
गूगा न रहा। २३ तब यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुचा, २४ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, इस्राएल की भूमि के उन 
खण्डहरों के रहनेवाले यह कहते है, 
इब्राहीम एक ही मनुष्य यथा, तौभी देश 
का अ्रधिकारी हुआ; परन्तु हम लोग 
बहुत से हें, इसलिये देश निवचय हमारे 
ही प्रधिकार मे दिया गया हैं। २५ इस 
कारण तू उन से कह, परमेश्वर यहोवा 


' $ मूल में-हाथ। 
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यो कहता है, तुम लोग तो मांस खोह 
समेत खाते झौर भ्रपनी मूरतो की शोर 
दृष्टि करते, और हत्या करते हो; फिर 
क्या तुम उस देश के भ्रधिकारी रहने 
पाह्मोगे ”? २६ तुम अ्रपनी भ्रपनी तलवार 
पर भरोसा करते भ्रौर घिनौने काम करते, 
औ्औौर श्रपने अपने पड़ोसी की स्त्री को 
ग्रशुद्ध करते हो: फिर कया तुम उस देह 
के भ्रधिकारी रहने पाओ्रोगे? २७ तू उन 
से यह कह, परमेदवर यहोवा यों कहता 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, निःसन्देह जो 
लोग खणड॒हरों में रहते हे, वे तलवार 
से गिरेगे, और जो खुले मैदान में रहता 
है, उसे में जीवजन्तुओं का झ्राहार कर 
दूंगा, और जो गढ़ों भर गुफाशों में रहते 
है, वे मरी से मरेंगे। २८ और मे उस 
देश को उजाड ही उजाड़ कर दूगा; 
भौर उसके बल का घमरणड जाता रहेगा; 
झौर इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि 
उन पर होकर कोई न चलेगा। २६ सो 
जब में उन लोगों के किए हुए सब घिनौने 
कामों के कारण उस देश को उजाड ही 
उजाड़ कर दगा, तब वें जान लेंगे कि 
में यहोवा हू ।। 

३० और हे मनुष्य के सन्‍्तान, तेरे 
लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों 
में तेरे विषय में बातें करते और एक 
दूसरे से कहते हैं, श्राओ, सुनो, कि यहोवा 
की ओर से कौन सा वचन निकलता है । 
३१ वें प्रजा की नाईं तेरे पास भ्राते और 
मेरी प्रजा बनकर तेरे साम्हने बंठकर 
तेरे वचन सुनते हे, परन्तु वे उन पर 
चलते नही; मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते 
हैं, परन्तु उनका मन लालच ही में लगा 
रहता है। ३२ भ्ौर तू उनकी दृष्टि 
में प्रेम के मधुर गीत गानेवाले और भच्छे 
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बजानेवाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे 
तेरे वचन सुनते तो हैं, परन्तु उन पर 
चलते नहीं। ३३ सो जब यह बात 
घटेगी, श्रौर वह निदचय घटेगी ! तब 
वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक 


भविष्यद्वक्ता भ्राया था ।। 
३ 8 यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, २ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करके उन चरवाहों से कह, परमेदवर 
यहोवा यों कहता हे, हाय इस्राएल के 
चरवाहों पर जो श्रपने पश्रपने पेट भरते 
हें! क्‍या चरवाहों को भेड़-बकरियों का 
पेट” न भरना चाहिए ? ३ तुम लोग 
चर्बी खाते, ऊन पहिनते और मोटे मोटे 
पशुओं को काटते हो; परन्तु भेड-बकरियों 
को तुम नही चराते। ४ तुम ने बीमारों 
को बलवान न किया, न रोगियों को 
चंगा किया, न घायलों के घावों को बान्धा, 
न निकाली हुई को फेर लाए, न खोई 
हुई को खोजा, परन्तु तुम ने बल और 
जबरदस्ती से अ्रधिकार चलाया हें। 
५ वे चरवाहे के न होने के कारण तितर- 
बितर हुईं; भर सब वनपशुझों का आहार 
हो गईं। ६ मेरी भेड़-बकरियां तितर- 
बितर हुई हैं; थे सारे पहाडों भोर ऊंचे 
ऊंचे टीलों पर भटकती थीं; मेरी भेड- 
बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर-बितर 
हुईं; भौर न तो कोई उनकी सुधि लेता 
था, न कोई उनको ढूंढ़ता था ।। 

७ हस कारणा, है चरवाहो, यहोवा 
का वचन सुनो । ८ परमेदवर यहोवा की 
यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, 
' ग्रेरी भेड़-बकरियां जो लुट गईं, झौर 
मेरी भेड-बकरियां जो चरवाहे के न 
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होने के कारणा सब वनपशुओ का आहार 
हो गईं; और इसलिये कि मेरे चरवाहों 
ने मेरी भेड़-बकरियों की सुधि नहीं ली, 
झौर मेरी भेड़-बअकरियों का पेट नही, 
अपना ही भ्रपना पेट भरा; € इस कारण 
है चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, 
१० परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
देखो, मे चरवाहों के विरुद्ध हूं; झौर 
में उन से अ्रपनी भेड़-बकरियों का लेखा 
लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने न 
दंगा; वे फिर अ्रपना अपना पेट भरने 
न पाएगे। मे- पभ्रपनी भेड़-बकरियां उनके 
मुह से छुड़ाऊगा कि भ्रागे को वें उनका 
ग्राहार न हों ।। 

११ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता 
है, देखो, में श्राप ही श्रपनी भेड-बकरियों 
की सुधि लूंगा, और उन्हें बूढुंगा। 
१२ जैसे चरवाहा भ्रपनी भेड़-बकरियों 
में से भटकी हुईं को फिर से प्रपने भुणड 
में बटोरता है, वैसे ही में भी भ्रपनी भेड- 
बकरियों को बटोरूंगा; में उन्हें उन सब 
स्थानों से निकाल ले आाऊंगा, जहां जहां 
वे बादल श्र घोर शभ्रन्धकार के दिन 
तितर-बितर हो गई हों। १३ भर में 
उन्हें देश देश के लोगों मे से निकालूगा, 
भ्ौर देश देश से इकट्ठा करूंगा, और 
उन्हीं की निज भूमि में ले श्राऊंगा; भर 
इस्राएल के पहाड़ों पर भौर नालों में 
ग्रौर उस देश के सब बसे हुए स्थानों में 
चराऊंगा। १४ में उन्हें श्रच्छी चराई 
में चराऊंगा, भौर इस्राएल के ऊंचे ऊंचे 
पहाड़ों पर उनको चराई मिलेंगी; 
वहां वे भ्रच्छी हरियाली में बंठा करेंगी, 
झौर इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से 
उत्तम चराई चरेंगी। १४५ में श्राप ही 
प्रपती भेड-बकरियों का चरवाहा हुंगा, 
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प्रौर में आप ही उन्हें बंठाऊगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैँ। १६ में खोई 
हुई को दूढंगा, और निकाली हुई 
को फेर लाऊंगा, श्रौर घायल के घाव 
बान्धूंगा, और बोमार को बलवान्‌ करूगा, 
ग्रौर जो मोटी भ्रौर बलवन्त हे उन्हें में 
नाश करूंगा, में उनकी चरवाही न्याय से 
करूंगा ।। 

१७ और हे मेरे भुण्ड, तुम से 
परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, देखो, 
में भेड-भेड के बीच और मेढ़ों श्रौर बकरों 


के बीच न्याय करता हू । १८ क्‍या तुम्हें 


यह छोटो बात जान पडती हैं कि तुम 
झ्च्छी चराई चर लो और शेष चराई को 
ग्रपने पांवों से रोंदो, श्रौर क्‍या तुम्हे यह 
छोटी बात जान पड़ती हैं कि तुम निर्मल 
जल पी लो और शेष जल को श्रपने पावों 
से गदला करो? १६ भ्रौर क्‍या मेरी 
भेड-बकरियों को तुम्हारे पावों से रौदे हुए 
को चरना, श्रौर तुम्हारे पांवों से गंदले 
किए हुए को पीना पड़ेगा ? 

२० इस कारण परमेश्वर यहोवा उन 
से यों कहता हैं, देखो, में भाप मोटी और 
दुबली भेड़-बकरियों के बीच न्याय करूंगा | 
२१ तुम जो सब बीमारों को पांजर भौर 
कन्धे से यहा तक ढकेलते और सीग से 
यहां तक मारते हो कि वे तितर-बितर 
हो जाती हे, २२ इस कारणा में प्रपनी 
भेड़-बकरियों को छुडाऊगा, और वे फिर 
न लुटेंगी, और में मेड-भेड के भ्रौर बकरी- 
बकरी के बीच न्याय करूंगा । २३ और 
मे उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा 
जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा 
दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, 
झ्रौर बही उनका चरवाहा होगा । २४ झौर 
में, यहोवा, उनका परमेश्वर ठहरुंगा, 
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झौर मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान 
होगा, मुभ यहोबा ही ने यह कहा हैं ।। 
२४ में उनके साथ शान्ति की वाचा 
बान्धृगा, भौर दुष्ट जन्तुओ्ों को देश में न 
रहने दूगा; सो वे जंगल में निडर रहेंगे, 
ग्रौर वन में सोएगे। २६ प्ौर में उन्हें 
झ्ौर भ्रपनी पहाडी के श्रास पास के स्थानों 
को ग्राशीष का कारण बना दूगा; झौर 
मेंह को में ठीक समय में बरसाया करूगा; 
श्रौर वे भ्राशीषों की वर्षा होंगी। 
२७ और मंदान के वृक्ष फलेगे और भूमि 
झ्रपनी उपज उपजाएगी, झ्रौर वे अपने 
देश में निडर रहेगें, जब में उनके जूए 
को तोडकर उन लोगो के हाथ से छुडाऊंगा, 
जो उन से सेवा कराते हे, तब वे जान 
लेंगे कि में यहोवा हू। २८ वे फिर 
जाति-जाति से लूटे न जाएगे, भ्ौर न 
वनपशु उन्हें फाड खाएंगे; वे निडर रहेंगे, 
श्रौर उनको कोई न डराएगा। २६ श्रौर 
में उनके लिये महान बारियें उपजाऊंगा, 
भ्रौर वे देश में फिर भूखों न मरंगे, भ्रौर 
न जाति-जाति के लोग फिर उनकी निन्दा 
करेंगे। ३० श्रौर वे जानेंगे कि में पर- 
मेश्वर यहोवा, उनके सग हू, श्रौर वे जो 
इस्राएल का धराना हे, बे भेरी प्रजा हे, 
मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है । 
३१ तुम तो मेरी भेड-बकरियां, मेरी 
चराई की भेड़-बकरिया हो, तुम तो 
मनृष्य हो, भर में तुम्हारा परमेदवर हूं, 
परमेदवर यहोवा की यही वाणी है ॥। 
डै धू यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्तान, 
भ्रपता मुह सेईर पहाड़ की श्रोर करके 
उसके विरुद्ध भविधष्यद्वाणी कर, ३ और 
उस से कह, परमेदवर यहोवा यों कहता है, 
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हे सेईर पहाड़, में तेरे विरुद्ध हूं; श्रौर 
प्रपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ 
ही उजाड़ कर दुंगा। ४ म॑ तेरे नगरों 
को खण्डहर कर दूगा, और तू उजाड़ 
हो जाएगा; तब तू जान लेगा कि में 
यहोवा हूं। ५ क्‍योंकि तू इस्राएलियो से 
युग-युग की शत्रुता रखता था, और उनकी 
विपत्ति के समय जब उनके अ्रधम के 
दराड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार 
से मारे जाने को दे दिया *। ६ इसलिये 
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हें, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, में तुझे हत्या किए 
जाने के लिये तैयार करूंगा और खून 
तेरा पीछा करेगा; तू तो खून से न घिनाता 
थां, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा । 
७ इस रीति मै सेईर पहाड को उजाड़ ही 
उजाड़ कर दूंगा, भ्रौर जो उस में श्राता- 
जाता हो, में उसको नाश करूंगा । ८ और 
में उसके पहाड़ों को मारे हुझ्नों से भर 
दूंगा; तेरे टीलों, तराइयों श्रौर सब 
नालों में तलवार से मारे हुए गिरेगे। 
€ में तुके युग युग के लिये उजाड़ कर 
दूंगा, श्रौर तेरे नगर फिर न बसेगे। 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हूं ।। 
१० क्‍योंकि तू ने कहा है, कि ये 
दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे; 
झौर हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे, 
यद्यपि यहोवा वहां था। ११ इस कारण, 
परमेइर्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, तेरे कोप के ग्रनुसार, 
और जो जलजलाहट तू ने उन पर अपने 
बेर के कारण की है, उसी के प्रनुसार 
में तुक से बर्ताव करूंगा, झौर जब में 
तेरा न्याय करूं, तब तुम में भ्रपने को प्रगट 


. # पूल में--तलवार के हाथों पर सौंप 
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करूंगा । १२ झौर तू जानेगा, कि मुझ 
यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें 
सुनी हे, जो तू ने इस्राएल के पहाड़ों 
के विषय में कहीं, कि, वे तो उजड गए, 
वें हम ही को दिए गए हें कि हम उन्हें 
खा डाले। १३ तुम ने भ्रपने मुंह से मेरे 
विरुद्ध बड़ाई मारी, और मेरे विरुद्ध बहुत 
बाते कही हे; इसे में ने सुना है। १४ पर- 
मेश्वर यहोवा यों कहता है, जब पृथ्वी 
भर में आनन्द होगा, तब में तुझे उजाड़ 
करूंगा । १५ तू इस्राएल के घराने के 
निज भाग के उजड़ जाने के कारण 
प्रानन्दित हुआ, सो में भी तुझ से वेसा 
ही करूगा; हे सेईर पहाड, हे एदोम के 
सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब 


वे जान लेंगे कि में यहोवा हू ।। 
३ हद फिर है मनुष्य के सन्‍्तान, तू 
इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यद्वाणी 
करके कह, है इस्राएल के पहाड़ों, 
यहोवा का वचन सुनो। २ परमेदवर 
यहोवा यों कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे 
विषय में कहा है, आहा ! प्राचीनकाल 
के ऊंचे स्थान भ्रब हमारे प्रधिकार में 
झा गए। ३ इस कारण अभविष्यद्वारपी 
करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
लोगों ने जो तुम्हे उजाड़ा और चारों 
भ्रोर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम 
बची हुई जातियों का अ्रधिकार हो जाझो, 
भ्रौर ल॒ुतरे तुम्हारी चर्चा करते और 
साधारण लोग तुम्हारी निन्‍्दा करते हे; 
४ड इस कारण, हे इस्राएल के पहाडो, 
परमेदवर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर 
यहोवा तुम से यों कहता है, भ्रर्थात्‌ पहाड़ों 
झौर पहाड़ियों से भौर नालों भ्रौर तराइयों 
से, भौर उजड़े हुए खण्डहरों भौर निर्जेन 
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नगरों से जो चारों भ्रोर की बची हुई 
जातियों से लुट गए प्रौर उनके हंसने के 
कारण हो गए हे; ५ परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, निरचय मे ने भ्रपनी जलन 
की झाग में बची हुई जातियों के और 
सारे एदोम के विरुद्ध में कहा हैं कि 
जिन्‍्हों ने मेरे देश को अपने मन के पूरे 
झाननद और अभिमान से अश्रपने श्रधिकार 
में किया है कि वह पराया होकर लूटा 
जाए। ६ इस कारण इस्राएल के देश 
के विषय में भविष्यद्वाणी करके पहाडों, 
पहाडियों, नालों, और तराइयों से कह, 
परमेदवर यहोवा यों कहता हैं, देखो, 
तुम ने जातियों की निन्‍्दा सही हैँ, इस 
कारणा में पग्रपनी बड़ी जलजलाहट से 
बोला हू । ७ परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, में ने यह शपथ खाई हे * कि निःसन्देह 
तुम्हारे चारों श्रोर जो जातियां हे, उनको 
झ्रपनी निन्‍दा आप ही सहनी पड़ेगी ।। 

८ परन्तु, हे इस्राएल के पहाड़ो, तुम 
पर डालियां पनपेगी श्रौर उनके फल मेरी 
प्रजा इस्राएल के लिये लगेंगे; क्योंकि 
उसका लौट आना निकट हे। € और 
देखो, में तुम्हारे पक्ष में हूं, श्नौर तुम्हारी 
भोर कृपादृष्टि करूंगा, श्रौर तुम जोते- 
बोए जाओगे; १० और में तुम पर 
बहुत मनुष्य भर्थात्‌ इस्राएल के सारे 
घराने को बसाऊगा; और नगर फिर 
बसाए और खराडहर फिर बनाएं जाएंगे । 
११ और में तुम पर मनुष्य और पशु दोनों 
को बहुत बढाऊंगा, और बे बढ़ेंगे श्रौर 
फूले-फलेंगे; श्रौर में तुम को प्राचीनकाल 
की नाईं बसाऊगा, और पहिले से भ्रधिक 
तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान 


* मूल में--मैं ने हाथ उठाया है। 
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लोग कि में यहोवा हूं। १२ और में 
ऐसा करूंगा कि मनुष्य भर्थात्‌ मेरी प्रजा 
इस्राएल तुम पर चले-फिरेगी; श्ौर 
वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका 
निज भाग होगे, और वे फिर तुम्हारे 
कारण निर्वश न हो जाएगे। १३ पर- 
मेश्वर यहोवा यों कहता है, जो लोग 
तुम से कहा करते हे, कि तू मनुष्यों का 
खानेवाला है, और अपने पर बसी हुई 
जाति को निरवंश कर देता है, १४ सो 
फिर तू मनुष्यों को न खाएगा, भ्रौर न 
प्रपने पर बसी हुई जाति को निर्वश 
करेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
है। १५ और में फिर जाति-जाति के 
लोगों से तेरी निनदा न सुनवाऊगा, श्रौर 
तुके जाति-जाति की श्रोर से फिर नाम- 
धराई न सहनी पडेंगी, और तुक पर बसी 
हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

१६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १७ है मनुष्य के सनन्‍्तान, 
जब इस्राएल का घराना प्रपने देश में 
रहता था, तब श्रपनी चालचलन श्र 
कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते 
थे; उनकी चालचलन मुझे ऋतुमती की 
ग्रुद्धता सी जान पड़ती थी । १८ सो जो 
हत्या उन्हों ने देश में की, और देश को 
प्रपती मूरतों के द्वारा श्रशुद्ध किया, इसके 
का रण में ने उन पर ग्रपनी जलजलाहट 
भडकाई *। १€ और मे ने उन्हें जाति- 


जाति में तितर-बितर किया, भर वे 


देश देश में छितर गए; उनके चालचलन 
झौर कामों के भ्रनुसार में ने उनको दरड 
दिया । २० परन्तु जब वे उन जातियों 


+* मूल में--उंडेली। 
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में पहुंचे जिन में वे पहुंचाए गए, तब 
उन्हों ने मेरे पवित्र नाम को अ्रपवित्र 
ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में 
यह कहने लगे, थे यहोवा की प्रजा हैं, 
परन्तु उसके देश से निकाले गए हें। 
२१ परन्तु में ने भ्रपने पवित्र नाम की 
सुधि * लो, जिसे इस्राएल के घराने ने 
उन जातियों के बीच अ्रपवित्र ठहराया 
था, जहां वे गए थे।। 

२२ इस कारणा तू इस्राएल के घराने 
से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
है इल्राएल के घराने, में इस को तुम्हारे 
निमित्त नही, परन्तु अपने पवित्र नाम के 
निमित्त करता हू जिसे तुम ने उन जातियो 
में भ्रपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। 
२३ और में श्रपने बडे नाम को पवित्र 
ठहराऊग।, जो जातियों में अपवित्र ठहराया 
गया, जिसे तुम ने उनके बीच अपवित्र 
किया, श्रौर जब में उनकी दृष्टि में 
तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूगा, तब वे जातियां 
जान लेगी कि में यहोवा हू, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है। २४ में तुम 
को जातियों में से ले लूगा, और देशों में 
से इकट्ठा करूगा, भ्रौर तुम को तुम्हारे 
निज देश में पहुचा दूगा। २४ में तुम 
पर शुद्ध जल छिडकूगा, भ्लौर तुम शुद्ध 
हो जाओगे; भ्रौर में तुम को तुम्हारी 
सारी अशुद्धता भर मूरतों से शुद्ध करूंगा । 
२६ में तुम को नया मन दूगा, और 
तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूगा, 
झौर तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय 
निकालकर तुम को मांस का हृदय दूगा। 
२७ और मे अपना श्रात्मा तुम्हारे भीतर 
देकर ऐसा करूगा कि तुम मेरी विधियों 
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पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर 
उनके अनुसार करोगे। २८ तुम उस 
देश में बसोगे जो में ने तुम्हारे पितरों को 
दिया था; और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, 
श्रौर में तुम्हारा परमेहवर ठहरूंगा। 
२९ भ्रौर में तुम को तुम्हारी सारी 
प्रशुद्धता से छुडाऊगा, श्रौर भ्रन्न उपजने 
की आज्ञा देकर, उसे बढाऊंगा और 
तुम्हारे बीच शभ्रकाल न डालूगा। ३० में 
व॒क्षो के फल श्रौर खेत की उपज बढाऊगा, 
कि जातियों में श्रकाल के कारण फिर 
तुम्हारी नामधराई “न होगी। ३१ तब 
तुम अपने बुरे चालचलन और अपने 
कामो को जो भ्रच्छे नहीं थे, स्मरण 
करके अपने अ्रधमं और घिनौने कामों के 
कारण अपने झाप से घृणा करोगे। 
३२ परमेहवर यहोवा की यह वारी है, तुम 
जान लो कि में इसको तुम्हारे निमित्त 
नहीं करता। है इस्राएल के घराने श्रपने 
चालचलन के विषय में लज्जित हो और 
तुम्हारा मुख काला हो जाए ।। 

३३ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
जब में तुम को तुम्हारे सब श्रधमं के कामों 
से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को 
बसाऊगा, और तुम्हारे खशडहर फिर 
बनाए जाएंगे। ३४ औझौर तुम्हारा देश 
जो सब श्राने जानेवालों के साम्हने उजाड 
है, वह उजाड होने की सन्‍्ती जोता बोया 
जाएगा । ३५४५ और लोग कहा करेगे, 
यह देश जो उजाड था, सो एदेन की बारी 
सा हो गया, भ्रौर जो नगर खशडहर झौर 
उजाड हो गए और ढाए गए थे, सो 
गढवाले हुए, और बसाए गए हें । ३६ तब 
जो जातियां तुम्हारे श्रास पास बची रहेगी, 
सो जान लेंगी कि मुभ यहोवा ने ढाए 
हुए को फिर बनाया, श्रौर उजाड में पेड़ 
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रोपे हे, मुझ यहोवा ने यह कहा, और 
ऐसा ही करूगा ।। 

३७ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
इस्राएल के घराने में फिर मुझ से बिनती 
की जाएगी कि में उनके लिये यह करू; 
ग्र्थात्‌ में उन में मनुष्यों की गिनती भेड- 
बकरियों की नाई बढाऊ । ३६४८ जैसे पवित्र 
समयों की भेड-बकरिया, अर्थात्‌ नियत 
पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड- 
बकरियां भ्रनगिनित होती हे बसे ही जो 
नगर शभ्रबः खरडहर है वे श्रनगिनित 
मनुष्यों के भुराडों से भर जाएगे। तब 
वें जान लेगे कि मे यहोवा हु।.... 
३ यहोवा की शक्ति * मुझ पर 

हुई, भर वह मुझ में पअ्रपना 
ग्रात्मा समवाकर बाहर ले गया और 
मुझे तराई के बीच खडा कर दिया; 
वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। 
२ तब उस ने मुझे उनके चारों ओर 
घुमाया, श्रौर तराई की तह पर बहुत 
ही हड्डिया थी; भ्रौर वे बहुत सूखी थी । 
३ तब उस ने मुझ से पूछा, हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, क्‍या ये हड्डियां जी सकती हैं ? 
में ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही 
जानता है। ४ तब उस ने मुझ से कहा, 
इन हड्डियों से भविष्यद्वाणी करके कह, 
हे सूखी हड्डियो, यहोवा का वचन सुनो । 
४ परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से 
यों कहता है, देखो, में श्राप तुम में सांस 
समवाऊंगा, भ्रौर तुम जी उठोगी । ६ प्रौर 
में तुम्हारी नसे उपजाकर मांस चढ़ाऊगा, 
झग्रौर तुम को चमडे से ढांपूंगा, भौर 
तुम में सांस समवाऊगा भ्ौर तुम जी 

* मूल में--यहोवा का हाथ | 
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जाझ्रोगी; भौर तुम जान लोगी कि में 
यहोवा हु ।। 

७ इस प्राज्ञा के पधनुसार में 
भविष्यद्वाणी करने लगा, प्ौर में 
भविष्यद्वाणी कर हो रहा था, कि एक 
ग्राहट भश्राई, और भुईडोल हुआ, और 
वे हड्डियां इकट्ठटी होकर हड्डी से हड्डी 
जुड़ गईं। ८ श्रौर में देखता रहा, कि 
उन में नसे उत्पन्न हुई भश्ौर मांस चढ़ा, 
झौर वे ऊपर चमडे से ढंप गई; परन्तु 
उन में सांस कुछ न थी। € तब उस ने 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान सांस 
से भविष्यद्वाणी कर, भौर सांस से 
भविष्यद्वाणी करके कह, है सांस, 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि चारों 
दिशाओं से श्राकर इन घात किए हुआों में 
समा जा कि ये जी उठें। १० उसकी इस 
ग्राज्ञा के अनुसार में ने भविष्यद्वाणी की, 
तब सास उन में भ्रा गई, भौर वे जीकर 
प्रपने अ्रपने पांवों के बल खडें हो गए; 
ग्रौर एक बहुत बडी सेना हो गई ॥। 

११ फिर उस नें मुझ से कहा, है 
मनुष्य के सन्तान, ये हड्डिया इस्राएल 
के सारे घराने की उपमा हे। वें कहते 
है, हमारी हड्डिया सूख गईं, भौर 
हमारी भ्राश्ा जाती रही; हम पूरी 
रीति से कट चुके हे। १२ इस कारण 
भविष्यद्वाणी करके उन से कह, परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगो, 
देखो, में तुम्हारी कबरें खोलकर तुम को 
उन से निकालूगा, भौर इस्राएल के देश में 
पहुंचा दूगा। १३ सो जब मे तुम्हारी 
कबरे खोलू, और तुम को उन से निकालूं, 
तब है मेरी प्रजा के लोगो, तुम जान 
लोगे कि में यहोवा हूं। १४ श्रौर में 
तुम में भ्रपता श्रात्मा समवाऊगा, झौर 
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तुम जीओगे, भ्ौर तुग को तुम्हारे निज 
देश में बसाऊंगा; तब तुम जान लोगे 
कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा, और 
किया भी हैँ, यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

१५ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १६ है मनुष्य के सनन्‍्तान, 
एक लकडी लेकर उस पर लिख, यहूदा 
की और उसके संगी इस्राएलियों की; 
तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, 
यूसुफ की भ्रर्थात्‌ एप्रेम की, श्रौर उसके 
संगी इस्राएलियों की लकडी । १७ फिर 
उन लकड़ियो को एक दूसरी से जोड़कर 
एक ही कर ले कि बे तेरे हाथ में एक ही 
लकड़ी बन जाएं। १८ भौर जब तेरे 
लोग तुर्भ से पूछे, क्या तू हमे न बताएगा 
कि इन से तेरा क्या प्भिप्राय हैं? 
१६ तब उन से कहना, परमेदबवर यहोवा 
यों कहता है, देखो, में युसुफ की लकडी 
को ज़ो एप्रेम के हाथ में हे, और इस्राएल 
के जो गोत्र उसके सगी हे, उनको लेकर 
यहूदा की लकड़ी से जोडकर उसके साथ 
एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे 
हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी । २० शौर 
जिन लकडियों पर तू ऐसा लिखेंगा, वे 
उनके साम्हने तेरे हाथ मे रहे। २१ श्रौर 
तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, देखो, में इस्राएलियों को उन 
जातियों में से लेकर जिन में वे चले गए 
हे, चारों श्रोरे से इकट्ठा करूगा; और 
उनके निज देश में पहुचाऊगा । २२ श्रौर 
में उनको उस देश भ्रर्थात्‌ इस्राएल के 
पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा; 
झौर उन सभों का एक ही राजा होगा; 
झौर वे फिर दो न रहेंगे शोर न दो राज्यों 
में “कभी बटेंगे। २३ वे फिर भ्रपनी 
मूरतों, भ्रौर घिनौने कामों वा प्रपने 
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किसी प्रकार के पाप के द्वारा प्रपने को 
ग्रशुद्ध न करेंगे; परन्तु में उनको उन 
सब बस्तियों से, जहां वे पाप करते थे, 
निकालकर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा 
होंगे, और में उनका परमेश्वर हुंगा।। 
२४ मेरा दास दाऊद उनका राजा 
होगा; सो उन सभों का एक ही चरवाहा 
होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और 
मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार 
चलेंगे । २५ वे उस देश मे रहेंगे जिसे में 
ने भ्रपनें दास याकूब को दिया था; श्रोर 
जिस में तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में 
वे और उनके बेटे-पोते सदा बसे रहेंगे; 
झौर मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान 
रहेगा। २६ में उनके साथ शान्ति की 
वाचा बान्धूंगा; वह सदा की वाचा 
ठहरेगी; और में उन्हें स्थान देकर गिनती 
में बढाऊंगा, और उनके बीच श्रपना 
पवित्रस्थान सदा बनाए रखूंगा। २७ मेरे 
निवास का तम्बू उनके ऊपर तना रहेगा; 
झभ्रौर में उनका परमेदवर हुूंगा, भौर वे 
मेरी प्रजा होंगे। २८ और जब मेरा 
पवित्रस्थान उनके बीच सदा के लिये 
रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि 
में यहोवा इस्राएल का पवित्र करनेवाला 
हू ॥ 
३ दः फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, अपना मुह मागोग देश के 
गोग की झ्लोर करके, जो रोश, मेशेक 
प्रौर तूबल का प्रधान हैं, उसके विरुद्ध 
भविष्यद्वाणी कर। ३ भर यह कह, 
है गोग, हे रोश, मेशेक, और तूबल के 
प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
देख, में तेरे विरुद्ध हूं। ४ में तुझे घुमा 


4226 


३८: ५-१७ ] 


ले आऊंगा, प्रौर तेरे जबड़ों में आकड़ें 
डालकर तुझे निकालूगा; और तेरी 
सारी सेना को भी श्रर्थात्‌ घोड़ों और 
सवारों को जो सब के सब कवच पहिने 
हुए एक बड़ी भीड़ हे, जो फरी और ढाल 
लिए हुए सब के सब तलवार चलानेवाले 
होंगे; ५ और उनके संग फारस, कूश 
झौर पूत को, जो सब के सब ढाल लिए 
झ्रौर टोप लगाए होंगे; ६ और गोमेर 
भ्रौर उसके सारे दलों को, और उत्तर 
दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने, 
झौर उसके सारे दलों को निकालूंगा; 
तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे ॥। 

७ इसलिये तू तंयार हो जा; तू और 
जितनी भीड तेरे पास इकट्ठी हों, तैयार 
रहना, भौर तू उनका प्रगुवा बनना। 
८ बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि 
ली जाएगी; झ्रौर श्रन्त के वर्षों में तू 
उस देश में भ्राएगा, जो तलवार के वश से 
छूटा हुआ होगा, भ्रौर जिसके निवासी * 
बहुत सी जातियो में से इकट्ठे होंगे; 
भ्र्थात्‌ तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा 
जो निरन्तर उजाड रहे है; परन्तु वे | 
देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर 
सब के सब निडर रहेंगे। € तू चढ़ाई 
करेगा, और आंधी की नाईं आएगा, 
झोर अपने सारे दलों और बहुत देशों 
के लोगों समेत मेघ के समान देश पर 
छा जाएगा ।। 

१० परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
उस दिन तेरे मन में ऐसो एसी बाते 
ग्राएंणी कि तू एक बुरी युक्ति भी 
निकालेगा; ११ भौर तू कहेगा कि में 
बिन शहरपनाह के गांवों के देश पर 
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चढ़ाई कखरूगा; में उन लोगों के पास 
जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हे; जो 
सब के सब बिना शहरपनाह भौर बिना 
बेड़ों श्रोर पल्‍लों के बसे हुए हे; १२ ताकि 
छीनकर तू उन्हें लूट भौर पभ्रपना हाथ 
उन खर्डहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए 
गए, श्लौर उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो 
जातियों में से इकट्ठें हुए थे श्रौर पृथ्वी 
की नाभी पर बसे हुए ढोर श्रौर भ्रौर 
सम्पत्ति रखते हे। १३ शबा और ददान 
के लोग और तर्शीश के बव्योपारी श्रपने 
देश के सब जवान सिंहों समेत तुझ से 
कहेंगे, क्या तू लूटने को भाता हू ? क्‍या तू 
ने घन छीनने, सोना-चाँदी उठाने, ढोर 
प्रौर भ्ौर सम्पत्ति ले जाने, भौर बड़ी लूट 
प्रपना लेने को भ्रपनी भीड़ इकट्टी की हूँ ? 

१४ इस कारण, हे मनुष्य के सन्तान, 
भविष्यद्वाणी करके गोग से कह, परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हूँ, जिस समय मेरी 
प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्‍या 
तुझे इसका समाचार न मिलेगा ? 
१५ भ्ौर तू उत्तर दिशा के दूर दूर 
स्थानों से आएगा; तू श्ौर तेरे साथ 
बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के 
सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, श्रर्थात्‌ 
एक बडी भीड प्रौर बलवन्त सेना। 
१६ और जेसे बादल भूमि पर छा जाता 
हैँ, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश 
पर ऐसे चढ़ाई करेगा । इसलिये हे गोग, 
अन्त के दिनों में ऐसा ही होगा, कि में 
तुझ से अपने देश पर इसलिये चढ़ाई 
कराऊंगा, कि जब मे जातियों के देखते 
तेरे द्वारा ग्रपने को पवित्र ठहराऊं, तब 
वे मुझे पहिचान लेंगे।। 

१७ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
क्या सू वही नहीं जिसकी चर्चा मे ने 
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प्राचीनकाल में श्रपने दासों के, भ्रर्थात्‌ 
इस्राएलत के उन भविष्यद्क्ताशों द्वारा 
की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह 
भविष्यद्वाणी करते गए, कि यहोवा गोग * 
से इस्राएलियों पर चढाई कराएगा?? 
१८ और जिस दिन इस्राएल के देश पर 
गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जल- 
जलाहट मेरे मुख से प्रगट होगी, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैँ। १९ झौर 
में ने जलजलाहट और क्रोध की भ्राग में 
कहा कि निः:सन्देह उस दिन इस्राएल के 
देश में बड़ा भुइंडोल होगा। २० और 
मेरे दर्दोन से समुद्र की मछलियां और 
प्राकाश , के पक्षी, मदान के पशु और 
भूमि पर जितने जीवजसत्तु रेंगते हे, भर 
भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हे, सब 
काप उठेंगे; और पहाड गिराए जाएंगे; 
झौर चढ़ाइयां नाश होंगी |, और सब भीते 
गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी । २१ पर- 
मेश्वर यहोवा की यह वाणी हूँ कि में 
उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिये 
झपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर 
एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध 
उठेगी । २२ भ्रौर में मरी और खून के 
द्वारा उस से मुक़हमा लड़गा, और उस 
पर भ्रौर उसके दलों पर, भौर उन बहुत 
सी जातियों पर जो उसके पास होंगी, में 
बड़ी भडी लगाऊगा, और प्रोले श्रौर 
झ्राग शभौर गन्धक बरसाऊंगा। २३ इस 
प्रकार में भ्रपने को महान श्रौर पवित्र 
ठहराऊगा भौर बहुत सी जातियों के 
साम्हने अपने को प्रगट करूगा। तब वे 
जान लेंगी कि में यहोवा हू ।। 
हा उनके चुके 
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३ & फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान, 

गोग के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके 
यह कह, है गोग, हे रोश, मेशेक और 
तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो 
कहता हूँ, में तेरे विरुद्ध हू। २ में तुमे 
घुमा ले भाऊंगा, और उत्तर दिशा के 
दूर दूर देशों से चढा ले श्राऊगा, और 
इसत्राएल के पहाडों पर पहुंचाऊंगा । 
३ वहां मे तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से 
गिराऊगा, और तेरे तीरों को तेरे दहिने 
हाथ से गिरा दूंगा। ४ तू भपने सारे 
दलों और प्रपने साथ की सारी जातियों 
समेत इस्राएल के पहाडों पर मार डाला 
जाएगा, मे तुझे भांति भांति के मांसाहारी 
पक्षियों श्रौर वनपशुओं का भ्राहार कर 
दूगा । ५ तू खेत में गिरेगा, क्योंकि में 
ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी हैँ। ६ में मागोग में और 
दढ्वीपों के निडर रहनेवालों के बीच आग 
लगाऊगा; और वे जान लेंगे कि में 
यहोवा हू ।। 

७ और में भ्रपनी प्रजा इस्राएल के 
बीच अ्रपना नाम प्रगट करूंगा; और 
ग्रपना पवित्र नाम फिर प्रपवित्र न होने 
दूगा, तब जाति-जाति के लोग भी जान 
लेंगे कि मे यहोवा, इस्राएल का पवित्र 
हूं। ८ यह घटना हुआ चाहती हूँ भ्रौर 
वह हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी 
चर्चा मे ने की है ।। 

€£ तब इस्राएल के नगरों के रहनेवाले 
निकलेगे और हथियारों में श्राग लगाकर 
जला देंगे, ढाल, भ्रौर फरी, धनुष, भौर 
तीर, लाठी, बछें, सब को वे सात वर्ष तक 
जलाते रहेंगे। १० भौर इसके कारण वें 
मंदान में लकड़ी न बीनेंगे, न जगल में 
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काटेगे, क्योंकि थे हथियारों ही को जलाया 
करेंगे; वे प्रपने लूटनेवाले को लूटेगे, 
झौर भप्रपने छीननेवालों से छीनेंगे, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ ॥। 

११ उस समय में गोग को इस्राएल 
के देश में कब्रिस्तान दूगा, वह ताल की 
पूर्व ओर होगा; वह प्राने जानेवालों की 
तराई कहलाएगी, और प्राने जानेवालों 
को वहा रुकना पडेंगा; वहा सब भीड 
समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और 
उस स्थान का नाम गोग की भीड की 
तराई पड़ेगा। १२ इस्राएल का घराना 
उनको सात महीने तक मिट्टी देता रहेगा 
ताकि श्रपने देश को शुद्ध करे । १३ देश 
के सब लोग मिलकर उनको मिट्री देंगे, 
झौर जिस समय मेरी महिमा होगी, उस 
समय उनका भी नाम बड़ा होगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैं। १४ तब वे 
मनुष्यों को नियुक्त करेंगे, जो निरन्तर 
इसी काम में लगे रहेंगे, भ्रर्थात्‌ देश में 
घूम-घामकर झाने जानेवालों के संग 
होकर देश को शुद्ध करने के लिये 
उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हों, 
मिट्टी देंगे, और सात महीने के बीतने 
तक वें दृढ़ दृढ़कर यह काम करते रहेंगे । 
१५ और देश में आने जानेवालों में से 
जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उसके 
पास एक चिन्ह खडा करेगा, यह उस समय 
तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देनेवाले 
उसे गोग की भीड की तराई में गाड न दे । 
१६ वहां के नगर का नाम भी “ हमोना 
है । यों देश शुद्ध किया जाएगा।। 

१७ फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भांति भांति 
के सब पक्षियों और सब वनपशुों को 
झाज्ञा दे, इकट्ठुं होकर प्राशो, मेरे इस 
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बडे यज्ञ में जो में हुम्हारे लिये इस्राएल 
के पहाडों पर करता हूं, हर एक दिला से 
हकट्टू हो कि तुम मांस खाप्नो भ्ौर लोह 
पीझो। १८ तुम छ्रवीरों का मांस 
खाओझोगे, श्रौर पृथ्वी के प्रधानों का लोहू 
पीभ्रोग भ्रौर मेढ़ों, मेम्नों, बकरों भौर 
बेलो का भी जो सब के सब बाह्ान के 
तंयार किए हुए होंगे। १६ प्लौर मेरे 
उस भोज की चर्बी से जो म॑ तुम्हारे लिये 
करता हू, तुम खाते-खाते भ्रघा जाभोगे, 
झौर उसका लोह पीते-पीते छक जापोगे । 
२० तुम मेरी मेज़ पर घोडों, सवारों, 
छूरवीरो, और सब प्रकार के योद्धाश्रों 
से तृप्त होंगे, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हैं ।। 

२१ और मे जाति-जाति के बीच 
प्रपनी महिमा प्रगट करूंगा, और जाति- 
जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो 
में करूगा, और मेरा हाथ जो उन पर 
पडेगा, देख लेगे। २२ उस दिन से प्रागे 
इस्राएल का धराना जान लेगा कि यहोवा 
हमारा परमेश्वर हें। २३ श्रौर जाति- 
जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल 
का घराना अपने प्रधमं के कारण बधुभाई 
में गया था, क्योंकि उन्हों ने मुझ से ऐसा 
विद्वासघात किया कि में ने भ्रपना मुह 
उन से फेर * लिया और उनको उनके 
बेरियों के वश कर दिया, और वे सब 
तलवार से मारे गए। २४ में ने उनकी 
भ्रशुद्धता और भ्रपराधों ही के भ्रनुसार 
उन से बर्ताव करके उन से अ्रपना मुह 
फेर * लिया था ।। 

२४ इसलिये परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, भ्रब मे याकूव को बंधुआई से 
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फेर लाऊंगा, और इस्राएल के सारे घराने 
पर दया करूंगा, और पपने पवित्र नाम 
के लिये मुझे जलन होगी। २६ तब 
उस सारे विश्वासघधात के कारण जो 
उन्हों ने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित 
होंगे; भौर ग्रपने देश में निडर रहेंगे; 
झौर कोई उनको न डराएगा | २७ और 
जब में उनको जाति-जाति के बीच से 
फेर लाऊंगा, और उन छात्रुओं के देशों 
से इकट्ठा करूगा, तब बहुत जातियों की 
दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूगा। 
श्८ और तब वे जान लेंगे कि यहोवा 
हमारा परमेद्वर हें, क्योंकि में ने उनको 
जाति-ड्ाति में बंधुआ करके फिर उनके 
निज देश में इकट्ठा किया हे। में उन में 
से किसी को फिर परदेश में * न छोडंगा, 
२६ और उन से श्रपना मुंह फिर कभी न 
फेर | लूंगा, क्‍योंकि में ने इस्राएल के 
घराने पर भ्रपना श्रात्मा उण्डला हैं, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूँ ।। 


8० हमारी बंधुआई के पच्चीसवें 

वर्ष भ्र्थात्‌ यरूशलेम नगर के 
ले लिए जाने के बाद चौदहवे वर्ष के 
पहिले महीने के दसवें दिन को, यहोवा 
की शक्ति] मुझ पर हुई, और उस ने 
मुझे वहां पहुंचाया। २ भ्रपने दर्शनों में 
परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में 
पहुंचाया प्रौर वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ 
पर खड़ा किया, जिस पर दक्खिन श्रोर 
मानो किसी नगर का आकार था। 
३ जब वह मुझे वहां ले गया, तो मे ने 
क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए 
झौर हाथ में सन का फीता और मापने 


७ पल में--वह। | मूल में--छिपा। 
; मूल में--यहोवा का हाथ ।| 
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का बास लिए हुए एक पुरुष फाटक में 
खडा हैं। ४ उस पुरुष ने मुझ से कहा, 
है मनुष्य के सन्‍्तान, श्रपनी श्रांखों से देख, 
झग्रौर भ्रपने कानों से सुन; और जो कुछ 
में तुके दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, 
क्योंकि तू इसलिये यहां पहुंचाया गया हैं 
कि में तुझे ये बाते दिखाऊं; और जो 
कुछ तू देखें वह इस्राएल के घराने को 
बताए ।। 

५ और देखो, भवन के बाहर चारों 
झोर एक भीत थी, और उस पुरुष के 
हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लम्बाई 
ऐसे छः हाथ की थी जो साधारण हाथों 
से चौवा भर अधिक हूँ; सो उस ने भीत * 
की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, 
फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर 
की पाई। ६ तब वह उस फाटक के 
पास आया जिसका मुंह पूर्व की झोर 
था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक 
की दोनों डेवढ़ियों की चौड़ाई मापकर 
एक एक बांस भर की पाई। ७ और 
पहरेवाली कोठरिया बास भर लम्बी पश्रौर 
बास भर चौडी थी, श्रौर दो दो कोठरियों 
का अन्तर पांच हाथ का था; और फाटक 
की डेवढी जो फाटक के झ्योसारे के पास 
भवन की श्रोर थी, वह भी बांस भर की 
थी। ८ तब उस ने फाटक का वह 
झोसारा जो भवन के साम्हने था, मापकर 
बास भर का पाया। ६ श्लौर उस नें 
फाटक का झभोसारा मापकर आठ हाथ 
का पाया, और उसके खम्भे दो दो हाथ 
के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के 
साम्हने था। १० और पूर्वी फाटक की 
दोनों ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरियां 
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थी जो सब एक ही माप की थी, और 
दोनों श्रोर के खम्में भी एक ही माप के 
थे। ११ फिर उस नें फाटक के द्वार की 
चौडाई मापकर दस हाथ की पाई; और 
फाटक की लम्बाई मापकर तेरह हाथ 
की पाई। १२ झ्रौर दोनो झ्रोर की पहरे- 
वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का 
स्थान था और दोनों भ्रोर कोठरियां छ: 
छः: हाथ की थी। १३ फिर उस ने फाटक 
को एक ओर की पहरेवाली कोठरी की 
छत से लेकर दूसरी श्लोर की पहरेवाली 
कोठरी की छत तक मापकर पच्चीस 
हाथ की दूरी पाई, श्रौर द्वार आम्हने- 
साम्हने थे। १४ फिर उस ने साठ हाथ 
के खम्भे माप *, और आंगन, फाटक के 
झास पास, खम्मों तक था। १५ और 
फाटक के बाहरी द्वार के आ्रागे से लेकर 
उसके भीतरी शोसारे के श्राग तक पचास 
हाथ का अन्तर था । १६ और पहरेवाली 
कोठरियों में, श्रौर फाटक के भीतर चारों 
झोर कोठरियों के बीच के खम्भे के बीच 
बीच में भिलमिलीदार खिड़कियां थीं, 
श्रौर खम्भों के ओसारे में भी वँसी ही थी; 
झौर फाटक के भीतर के चारों शोर 
खिड़किया थी; भ्रौर हर एक खम्भे पर 
खजूर के पेड़ खुदे हुए थे ।। 

१७ तब वह मुझे बाहरी आ्रांगन में 
ले गया; श्रौर उस आंगन के चारों ओर 
कोठरियां थीं; और एक फर्श बना हुश्ना 
था; जिस पर तीस कोठरियां बनो थी। 
१८ और यह फछ भ्रर्थात्‌ निचला फरशे 
फाटकों से लगा हुआ था और उनकी 
लम्बाई के भ्रनुसार था। १६ फिर उस ने 
निचले फाटक के झागे से लेकर भीतरी 
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आझागन के बाहर के झआागे तक मसापकर 
सो हाथ पाए; वह पू्व शोर उत्तर दोनों 
ग्रोर ऐसा ही था ।। 

२० तब बाहरी आगन के उत्तरमुखी 
फाटक की लम्बाई और चौडाई उस ने 
मापी । २१ झर उसकी दोनों ओर तीन 
तीन पहरेवाली कोठरिया थी, पश्रौर इसके 
भी खम्भों के ओसारे की माप पहिले 
फाटक के अ्रनुसार थी, इसकी लम्बाई 
पचास और चौडाई पज्चीस हाथ की थी । 
२२ और इसकी भी खिडकियों श्ौर 
खम्भों के भ्रोसारे और खजूरों की माप 
पूवमुखी फाटक की सी थी; भर इस पर 
चढ़ने को सात सीढ़ियां थी, भ्रौर उनके 
साम्हने इसका श्रोसारा था। २३ पश्लौर 
भीतरी भ्रागन की उत्तर और पूर्व घोर 
दूसरे फाटकों के साम्हनें फाटक थे भ्ौर 
उस ने फाटकों की दूरी मापकर सौ हाथ 
की पाई ।। 

२४ फिर वह मुझे दक्खिन ओर ले गया, 
भ्ौर दक्खिन झोर एक फाटक था; श्रौर 
उस ने इसके' खम्भे श्रौर खम्भों का 
भ्रोसारा मापकर इनकी बसी ही माप 
पाई। २४ झोर उन खिड़कियों की नाई 
इसके और इसके खम्भों के श्लोसारों के 
चारों ओर भी खिड़कियां थी, इसकी भी 
लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ 
की थी। २६ भौर इस में भी चढ़ने 
के लिये सात सीढ़ियां थीं और उनके 
साम्हने खम्भों का श्रोसारा था; और 
उसके दोनों श्रोर के खम्भो पर खज्र 
के पेड खुदे हुए थें। २७ और दक्खिन 
झ्ोर भी भीतरी प्रागन का एक फाटक 
था, श्रौर उस ने दक्खिन भ्रोर के दोनों 
फाटकों की दूरी मापकर सौ हाथ 
की पाई ।। 
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२८ तब वह दक्खिनी फाटक से होकर 
मुझे भीतरी प्रांगन में ले गया, और उस 
ने दक्खिनी फाटक को मापकर वंसा ही 
पाया | २६ श्रर्थात्‌ इसकी भी पहरेवाली 
कोठरियां, और खम्भे, भौर खम्मों का 
प्रोतारा, सब वेसे ही थे; और इसके 
झौर इसके खम्भों के झ्रोसारे के भी चारों 
शोर भी खिड़कियां थी; श्रौर इसकी 
लम्बाई पचास झौर चौडाई पच्चीस हाथ 
की थी। ३० ओभौर इसके चारो पश्रोर के 
खम्भों का भ्रोसारा भी पक्चीस हाथ लम्बा, 
ग्रोर पचास हाथ चौडा था। ३१ श्रोर 
इसका खम्भों का शभ्रोसारा बाहरी श्रांगन 
की झ्ोर था, और इसके खम्भो पर भी 
खज्र के पेड़ खुदे हुए थे, और इस पर 
चढ़ने को आठ सीढ़िया थी ।। 

३२ फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की 
ध्रोर भीतरी प्रागन में ले गया, भ्ौर उस 
झग्रोर के फाटक को मापकर वैसा ही पाया । 
३३ झौर इसकी भी पहरेवाली कोठरिया 
भ्रौर खम्मे और खम्भों का श्रोसारा, सब 
वैसे ही थे, और इसके और इसके खम्भों 
के श्रोसारे के चारों ओर भी खिडकिया 
थी, इसकी लम्बाई पचास और चोडाई 
पच्चीस हाथ की थी। ३४ इसका ओसारा 
भी बाहरी भ्रागम की ओर था, और 
उसके दोनों ओर के खम्भों पर खज्र 
के पेड़ खुदे हुए थे, भ्रौर इस पर भी 
चढ़ने को भ्राठ सीढिया थी ।॥। 

३४ फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी 
फाटक के पास लें जाकर उसे मापा, 
झभौर उसकी भी माप वेसी ही पाई। 
३६ उसके भी पहरेवाली कोठरियां श्लौर 
खम्भे गश्रौर उनका भोसारा था; प्लौर 
उसके भी चारों ओर खिड़किया थी; 
उसकी लम्बाई पचास झौर चौड़ाई पञ्चीस 
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हाथ की थी। ३७ उसके खम्मे बाहरी 
झांगन की ओर थे, झौर उन पर भी 
दोनों भ्रोर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे; 
झ्लौर उस में चढ़ने को श्राठ सीढ़ियां थी ।। 

३८ फिर फाटको के पास के खम्भों 
के निकट द्वार समेत कोठरी थी, जहां 
होमबलि धोया जाता था। ३६ झौर 
होमबलि, पापबलि, और दोषबलि के 
पशुओं के बध करने के लिये फाटक के 
झोसारे के पास उसके दोनो श्रोर दो 
दो मेज़े थी। ४० श्लौर फाटक की एक 
बाहरी अलग पर प्रर्थात्‌ उत्तरी फाटक 
के द्वार की चढ़ाई पर दो मेज़े थी, और 
उसकी दूसरी बाहरी झलग पर भी, जो 
फाटक के झ्ोसारे के पास थी, दो मेज़े थी । 
४१ फाटक की दोनों अलगों पर चार 
चार मेज़े थी, सो सब मिलकर ग्राठ 
मेज़ें थी, जो बलिपशु बध करने के लिये 
थी। ४२ फिर होमबलि के लिये तराशे 
हुए पत्थर की चार मेज़े थी, जो डेढ हाथ 
लम्बी, डेढ़ हाथ चौडी, श्रौर हाथ भर 
ऊची थी, उन पर होमबलि झ्लौर मेलबलि 
के पशुओ को बध करने के हथियार रखे 
जाते थे। ४३ भीतर चारों झ्लोर चौवे 
भर की शअ्रकडियां लगी थी, और मेज़ों 
पर चढ़ावे का मास रखा हुआ था। 
४४ और भीतरी श्रांगन की उत्तरी फाटक 
की अलग के बाहर गानेवालों की कोठरियां 
थी जिनके द्वार दक्खिन श्रोर थे, और 
पूर्वी फाटक की श्रलंग पर एक कोठरी 
थी, जिसका द्वार उत्तर भोर था । ४५४५ उस 
ने मुझ से कहा, यह कोठरी, जिसका 
द्वार दक्खिन की ओर हे, उन याजकों के 
लिये हैं जो भवन की चौकसी करते हे, 
४६ श्रौर जिस कोठरी का द्वार उत्तर 
झोर है, वह उन याजकों के लिये हैँ जो 
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बेदी की चौकसी करते हें; ये सादोक की 
सन्‍्तान हे; और लेबियों में से यहोवा की 
सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके 
समीप जाते हे । ४७ फिर उस ने आंगन 
को मापकर उसे चौकोना भ्रर्थात्‌ सौ हाथ 
लम्बा श्रौर सौ हाथ चौडा पाया; और 
भवन के साम्हनें बेदी थी ।। 

४८ फिर वह मुझे भवन के श्रोसारे में 
ले गया, और ओसारे के दोनों झ्ोर के 
खम्भों को मापकर पांच पांच हाथ का 
पाया; और दोनों श्रोर फाटक की चौडाई 
तीन तीन हाथ की थी। ४€ ओसारे 
की लम्बाई बीस हाथ और चौडाई ग्यारह 
हाथ की थी; और उस पर चढ़ने को 
सीढ़ियां थी; और दोनों श्रोर के खम्भों 


के पास लाटें थी ।। 
8? फिर वह मुझे मन्दिर के पास 
ले गया, और उसके दोनों ओर 
के खम्भों को मापकर छः छ हाथ चौड़े 
पाया; यह तो तम्बू की चौडाई थी। 
२ और द्वार की चौड़ाई दस हाथ की 
थी, और द्वार को दोनों अलगे पाच पाच 
हाथ की थी; और उस ने मन्दिर की 
लम्बाई मापकर चालीस हाथ की, और 
उसकी चौड़ाई बीस हाथ की पाई। 
हे तब उस ने भीतर जाकर द्वार के 
खम्भों को मापा, और दो दो हाथ का 
पाया; श्रौर द्वार छः हाथ का था; और 
द्वार की चौड़ाई सात हाथ की थी। 
४ तब उस ने भीतर के भवन की लम्बाई 
झौर चौडाई मन्दिर के साम्हने मापकर 
बीस बीस हाथ की पाई, और उस ने मुझ 
से कहा, यह तो परमपवित्र स्थान हे ।। 
४५ फिर उस ने भवन की भीत को 
मापकर छः हाथ की पाया, और भवन के 
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ग्रास पास चार चार हाथ चौडी बाहरी 
कोठरिया थी। ६ और ये बाहरी 
कोठरिया तिमहली थी; झ्॒लौर एक एक 
महल में तीस तीस कोठरियां थी । भवन के 
झास पास की भीत इसलिये थी कि बाहरी 
कोठरिया उसके सहारे में हो; पश्लौर 
उसी में कोठरियों की कडियां पैठाई हुई 
थी भ्रौर भवन की भीत के सहारे में न थी । 
७ और भवन के आस पास जो कोठरियां 
बाहर थी, उन में से जो ऊपर थी, वें 
अधिक चौड़ी थी, प्रर्थात्‌ भवन के भ्रास 
पास जो कुछ बना था, वह जंसे जेसे 
ऊपर की ओर चढता गया, वंसे वैसे 
चौडा होता गया, इस रीति, इस घर की 
चौडाई ऊपर की श्रोर बढ़ी हुई थी, 
और लोग नीचले महल के बीच से उपरले 
महल को चढ़ सकते थे। ८ फिर मे ने 
भवन के आस पास ऊंची भूमि देखी, और” 
बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक छ: 
हाथ के बास की थी । € बाहरी कोठरियो 
के लिये जो भीत थी, वह पाच हाथ मोटी 
थी, और जो स्थान खाली रह गया था, 
वह भवन की बाहरी कोठरियो का स्थान 
था। १० बाहरी कोठरियों के बीच बीच 
भवन के श्रास पास बीस हाथ का श्रन्तर 
था। ११ और बाहरी कोठरियो के द्वार 
उस स्थान की झ्रोर थे, जो खाली था, 
अर्थात्‌ एक द्वार उत्तर की श्रोर श्रौर 
दूसरा दक्खिन की ओर था; श्रौर जो 
स्थान रह गया, उसकी चौड़ाई चारों 
श्रोर पाच पांच हाथ की थी ।। 

१२ फिर जो भवन मन्दिर के पश्चिमी 
झ्रांगन के साम्हने था, वह सत्तर हाथ 
चौडा था, श्रौर भवन के आस पास की 
भीत पाच हाथ मोटी थी, और उसकी 
लम्बाई नख्वे हाश्व की थी ।। 
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१३ तब उस ने भवन की लम्बाई 
मापकर सौ हाथ की पाई; और भीतों 
समेत भ्रांगग की भी लम्बाई मापकर 
सौ हाथ की पाई। १४ और भवन का 
पूर्वी साम्हना और उसका भ्रांगन सौ 
हाथ चौड़ा था ।। 

१४ फिर उस ने पीछे के श्रांगन के 
साम्हने की भीत की लम्बाई जिसके 
दोनों श्रोर छज्जे थे, मापकर सौ हाथ 
की पाई, और भीतरी भवन और प्रागन 
के श्रोसारों को भी मापा। १६ तब 
उस ने डेवढ़ियों और भमभिलमिलीदार 
खिड़कियों, और श्रास पास के तीनों 
महलों के छज्जों को मापा जो डेवढ़ी के 
साम्हने थे, भ्ौर चारों ओर उनकी तखता- 
बन्दी हुई थी; और भूमि से खिड़कियों तक 
झौर खिड़कियों के भ्रास पास सब कहीं 
तखताबन्दी हुई थी। १७ फिर उस ने 
द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक 
झौर उसके बाहर भी श्रौर आस पास की 
सारी भीत के भीतर और बाहर भी 
मापा । श्ण और उस में करूब और 
खज्र के पेड ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो 
करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ 
था; और कखरूबों के दो दो मुख थे। 
१६ इस प्रकार से एक एक खज्र की 
एक शोर मनुष्य का मुख बनाया हुआ 
था, और दूसरी भर जवान सिंह का मुख 
बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के 
चारों ओर बना था। २० भूमि से लेकर 
द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के 
पेड खुदे हुए थे, मन्दिर की भोत इसी 
भांति बनी हुई थी ।। 

२१ भवन के द्वारों के खम्मभें चौपहल 
थे; और पवित्रस्थान के साम्हने का रूप 
मन्दिर का सा था। २२ बेदी काठ की 
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बनी थी, श्रौर उसकी ऊंचाई तीन हाथ, 
श्रौर लम्बाई दो हाथ की थी; और उसके 
कोने और उसका सारा पाट और प्रलंगें 
भी काठ की थी। और उस ने मुझ से 
कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज 
हैं। २३ और मन्दिर श्रौर पवित्रस्थान 
के द्वारों के दो दो किवाड थे। २४ भ्रौर 
हर एक किवाड़ में दो दो मुडनेवाले पल्ले 
थे, हर एक किवाड के लिये दो दो पल्‍्ले। 
२५ और जैसे मन्दिर की भीतों में करूब 
गऔर खजूर के पेड खुदे हुए थे, बसे ही 
उसके किवाडों में भी थे, और ओऔोसारे 
की बाहरी शोर लकडी की मोटी मोटी 
धरने थीं। २६ श्रौर भ्रोसारे के दोनों 
झोर भिलमिलीदार खिड़कियां थीं और 
खजूर के पेड खुदे थे, और भवन की 
बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने 


भी थी ।। 
8२ फिर वह मुझे बाहरी श्रांगन 
में उत्तर की श्रोर ले गया, और 
मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो 
भवन के आंगन के साम्हने और उसकी 
उत्तर श्रोर थीं। २ सौ हाथ की दूरी 
पर उत्तरी द्वार था, और चौड़ाई पचास 
हाथ की थी। ३ भीतरी शअआ॥्रांगन के बीस 
हाथ साम्हने और बाहरी आगन के फर्श 
के साम्हेने तीनों महलों में छज्जे थे। 
४ और कोठरियों के साम्हने भीतर की 
झोर जानेवाला दस हाथ चौड़ा एक मार्ग 
था; और हाथ भर का एक और मारे था; 
झ्ौर कोठरियों के द्वार उत्तर शोर थे। 
५ और उपरली कोठरियां छोटी थीं, भ्रर्थात्‌ 
छज्जों के कारण वे निचली शौर बिचली 
कोठरियों से छोटी थीं। ६ क्‍योंकि वे 
तिमहली थीं, और प्रांगनों के समान उनके 
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खम्भे न थे; इस कारण उपरलो कोठरियां 
निचली और बिचली कोठरियों से छोटी 
थी। ७ और जो भीत कोठरियो के 
बाहर उनके पास पास थी श्रर्थात्‌ कोठरियों 
के साम्हने बाहरी श्रांगग की ओर थी, 
उसकी लम्बाई पचास हाथ की थी। 
८ क्‍योंकि बाहरी श्रांगन को कोठरिया 
पच्रास हाथ लम्बी थी, और मन्दिर के 
साम्हने की अलग सौ हाथ की थी। 
&£ और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की 
झोर मार्ग था, जहा लोग बाहरी पग्लांगन 
से इन में जाते थे।। 

१० आगन की भीत की चौड़ाई मे पूंव॑ 
की ओर अलग स्थान शऔर भवन दोनों के 
साम्हने कोठरियां थी। ११ और उनके 
साम्हने का मांगे उत्तरी कोठरियो के 
मार्ग सा था; उनकी लम्बाई-चौडाई 
बराबर थी और निकास और ढग उनके 
द्वार के से थे। १२ और दक्खिनी 
कोठरियों -के द्वारों के भ्रनुसार मार्ग के 
सिरे पर द्वार था, श्रर्थात्‌ पूर्व की ओर 
की भीत के साम्हने, जहा से लोग उन में 
प्रवेश करते थे ।। 

१३ फिर उस ने मुझ से कहा, ये 
उत्तरी और दक्खिनी कोठरिया जो झ्रागन 
के साम्हने हे, वे ही पवित्र कोठरियां हे, 
जिन में यहोवा के समीप जानेवालें याजक 
परमपवित्र वस्तुएं खाया करेगे, वे परम- 
पवित्र वस्तुएं, और अजन्नबलि, श्रौर पापबलि, 
झौर दोषबलि, वही रखेंगे, क्‍योंकि वह 
स्थान पवित्र हें। १४ जब जब याजक 
लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के 
समय वे पवित्रस्थान से बाहरी आंगन में 
यों ही न निकलेगे, भ्रर्थात्‌ वे पहिले अ्रपनी 
सेवा टहल के वस्त्र पवित्रस्थान में रख 
देंगे; क्योंकि ये कोठरियां पवित्र हे। 
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तब वे भौर वस्त्र पहिनकर साधारण 
लोगो के स्थान में जाएंगे ।। 

१५ जब वह भीतरी भवन को माप 
चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के 
मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान 
चारों ओर मापने लगा। १६ उस ने 
पूर्वी श्रलग को मापने के बास से मापकर 
पाच सौ बास का पाया। १७ तब उस 
ने उत्तरी ग्लग को मापने के बांस से माप- 
कर पाच सौ बास का पाया। १८ तब 
उस ने दक्खिनी श्नलंग को मापने के बांस से 
मापकर पांच सौ बास का पाया। 
१६ और पच्छिमी भ्रलग को मुडकर उस 
नें मापने के बास से मापकर उसे पाच 
सौ बांस का पाया। २० उस ने उस 
स्थान की चारों अश्रलगें मापी, और उसकी 
चारों ओर एक भीत थी, वह पांच सौ 
बांस लम्बी और पाच सौ बास चौडी 
थी, और इसलिये बनी थी कि पवित्र 
ग्रौर स्वसाधारण को श्रलग अलग 
करे ।। 


8३ फिर वह मुझ को उस फाटक 
के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। 
२ तब इस्राएल के परमेष्वर का तेज 
पूर्व दिशा से भाया; श्रौर उसकी वाणी 
बहुत से जल की घरघराहट सी हुई; 
झौर उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। 
३ और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था, 
जो में. ने उसे नगर के नाश करने को 
ग्रातें -समय देखा था; और उस दछठोन 
के समान, जो में ने कबार नदी के तीर 
पर देखा था; भौर में मुह के बल गिर 
पड़ा । ४ तब यहोवा का तेज उस फाटक 
से होकर जो पूर्वमुखी था, मवन में भा 


००. 


गया। ५ तब आत्मा ने मुझे उठाकर 
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भीतरी आंगन में पहुंचाया; और यहोवा 
का तेज भवन में भरा था ॥। 

६ तब में ने एक जन का शब्द सुना, 
जो भवन में से मुझ से बोल रहा था, 
झ्रौर वह पुरुष मेरे पास खडा था। ७ उस 
ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, यहोवा 
की यह वाणी हैँ, यंह तो मेरे सिहासन 
का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह 
है, जहा में इस्राएल के बीच सदा वास 
किए रहगा। और न तो इस्राएल का 
घराना, और न उसके राजा अ्रपने व्यभिचा र 
से, वा अ्रपने ऊचे स्थानों में श्रपने राजा्रों 
की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर 
ग्रशुद्द ठहराएंगे । ८ वे अपनी डेवढी 
मेरी डंवढी के पास, झौर श्रपने द्वार के 
खम्भे मेरे द्वार के खम्भो के निकट बनाते 
थे, और मेरे और उनके बीच केवल 
भीत ही थी, और उन्हों ने अपने घिनौने 
कामों से मेरा पवित्र नाम श्रशुद्ध ठहराया 
था; इसलिये में ने कोप करके उन्हें 
नाश किया। € प्रब वे अपना व्यभिचार 
झौर अपने राजाप्रों की लोथे मेरे सम्मुख 
से दूर कर दे, तब मे उनके बीच सदा वास 
किए रहुगा ।। 

१० हे मनुष्य के सन्‍्तान, तू इस्राएल 
के घराने को इस भवन का नमूना दिखा 
कि वे पभ्रपने अधर्म के कामों से लज्जित 
होकर उस नमूने को मापे । ११ और यदि 
वे प्रपने सांरे कामों से लज्जित हों, तो 
उन्हें इस भवन का आकार झौर स्वरूप, 
झौर इसके बाहर भीतर प्राने जाने के 
मार्ग, और इसके सब झ्राकार भौर विधियां, 
झौर नियम बतलाना, और उनके साम्हने 
लिख रखना; जिस से वे इसका सब 
धौकार ओर इसकी सब विधियां स्मरण 
करके उनके अनुसार करे। १२ भवन 
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का नियम यह हूँ कि पहाड़ की चोटी के 
चारों और का सम्पूर्ण भाग परमपवित्र हे । 
देख, भवन का नियम यही है ।। 

१३ और एसे हाथ के माप से जो 
साधारण हाथ से चौवा भर श्रधिक हो, 
वेदी की माप यह है, श्रर्थात्‌ उसका 
ग्राधार * एक हाथ का, और उसकी चौड़ाई 
एक हाथ की, और उसके चारों झ्रोर की 
छोर पर की पटरी एक चौवे की। श्रौर 
वेदी की ऊचाई यह हैं: १४ भूमि पर 
धरे हुए श्राधार * से लेकर निचली कुर्सी 
तक दो हाथ की ऊचाई रहे, और उसकी 
चौडाई हाथ भर की हो; श्ौर छोटी कुर्सी 
से लेकर बडी कुर्सी तक चार हाथ हों 
ग्रौर उसकी चौडाई हाथ भर की हों; 
१५ और उपरला भाग चार हाथ ऊंचा 
हो; और वंदी पर जलाने के स्थान के 
चार सीग ऊपर की ओर निकले हों। 
१६ और वेदी पर जलाने का स्थान 
चौकोर श्रर्थात्‌ बारह हाथ लम्बा और 
बारह हाथ चौड़ा हो । १७ श्रौर निचली 
कुर्सी चौदह हाथ लम्बी और चौदह चोडी 
हो, श्रौर उसके चारों ओर की पटरी आधे 
हाथ की हो, और उसका आधार चारों 
श्रोर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी 
उसकी पूर्व ओर हो ॥। 

१८ फिर उस ने मुभ से कहा, हे 
मनुष्य के सनन्‍्तान, १रमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, जिस दिन होमबलि चढ़ाने 
झौर लोह छिड़कने के लिये वेदी बनाई 
जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे : 
१६ प्रर्थात्‌ लेवीय याजक लोग, जो 
सादोक की सन्‍्तान है, और मेरी सेवा 
टहल करने को मेरे समीप रहते हे, उन्हें 
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तू पापबलि के लिये एक बछड़ा देना, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हें। 
२० तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर 
बेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारो 
कोनों श्रौर चारों ओर की पटरी पर 
लगाना; इस प्रकार से उसके लिये 
प्रायश्चित्त करने के द्वारा उसको पवित्र 
करना । २१ तब पापबलि के बछुडे को 
लेकर, भवन के पवित्रस्थान के बाहर 
ठहराए हुए स्थान में जला देना । २२ श्रौर 
दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पापबलि करके 
चढाना; श्र ज॑ंसे बछड़े के द्वारा बेदी 
पवित्र की जाए, वेसे ही वह इस बकरे 
के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। २३ जब 
तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक 
निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढा 
चढाना। २४ तू उन्हें यहोवा के 
साम्हने ले आना, श्रौर याजक लोग उन 
पर लोन डालकर उन्हें यहोवा को होमबलि 
करके चढ़ाएं। २५ सात दिन तक तू 
प्रति दिन पापबलि के लिये एक बकरा 
तैयार करना, और निर्दोष बछडा और 
भेंडों में से निर्दोष मेढ़ा भी तेयार किया 
जाए। २६ सात दिन तक याजक लोग 
बेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे शुद्ध 
करते रहें; इसी भांति उसका सस्कार 
हो । २७ और जब बे दिन समाप्त हो, 
तब श्राठवे दिन के बाद से याजक लोग 
तुम्हारे होमबलि और मेलबलि बेदी पर 
चढ़ाया करें; तब म॑ तुम से प्रसन्न हूंगा, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हें ।। 


88 फिर वह मुझे पवित्रस्थान के 

उस बाहरी फाटक के पास लौटा 
ले गया, जो पूर्वमुखी है; भौर वह बन्द 
था। २ तब यहोवा ने मुझ से कहा, 
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यह फाटक बन्द रहे औौर खोला न जाए; 
कोई इस से होकर भीतर जाने न पाए; 
क्योंकि इस्राएल का परमेदवर यहोवा इस 
से होकर भीतर श्राया हे; इस कारण 
यह बन्द रहे । ३ केवल प्रधान ही, प्रधान 
होने के कारणा, मेरे साम्हने भोजन करने 
को वहा बंठेगा; वह फाटक के प्रोसारे 
से होकर भीतर जाए, और इसी से होकर 
निकले ।। 

४ फिर वह उत्तरी फाटक के पास 
होकर मुझे भवन के साम्हने ले गया; 
तब में ने देखा कि यहोवा का भवन 
यहोवा के तेज से भर गया हें; श्रौर में 
मुह के बल गिर पड़ा। ५ तब यहोवा 
ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, 
ध्यान देकर श्रपनी श्राखों से देख, और 
जो कुछ में तुक से अपने भवन की सब 
विधियों श्रौर नियमों के विषय में कह, 
वह सब अपने कानों से सुन; और भवन 
के पेठाव और पवित्रस्थान के सब निकासों 
पर ध्यान दे। ६ और उन बलवाइयों 
अर्थात्‌ इस्राएल के घराने से कहना, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता हैँ, हे इस्राएल 
के घराने, अ्रपने सब घ॒रितत कामो से भ्रब 
हाथ उठा। ७ जब तुम मेरा भोजन 
अर्थात्‌ चर्बी श्रौर लोहू चढ़ाते थे, तब 
तुम बिराने लोगों को जो मन और तन 
दोनो के खतनाहीन थे, मेरे पवित्रस्थान 
में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र 
करे; और उन्हों ने मेरी वाचा को तोड़ 
दिया जिस से तुम्हारे सब घरणित काम 
बढ़ गए। ८ झौर तुम ने मेरी पवित्र 
वस्तुओं की रक्षा न की, परन्तु तुम ने 
अपने ही मन से शभ्रन्य लोगों को मेरे 
पवित्रस्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा 
करनेवाले ठहराया ।। 
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९ इसलिये परमेदवर यहोवा यों कहता 
है, कि इस्राएलियों के बीच जितने ग्रन्य लोग 
हों, जो मन भर तन दोनों के खतनाहीन 
है, उन में से कोई मेरे पवित्रस्थान में 
न झाने पाए। १० परन्तु लेबीय लोग 
जो उस समय मुझ से दूर हो गए थे, जब 
इस्राएली लोग मुर्भे छोडकर श्रपनी मूरतों 
के पीछे भटक गए थे, वे अपने पभ्रधर्म 
का भार उठाएगे। ११ परन्तु वे भेरे 
पवित्रस्थान में टहलुए होकर भवन के 
फाटकों का पहरा देनेवालें और भवन 
के टहलुए रहें; वे होमबलि और मेलबलि 
के पश लोगों के लिये बध करें, और 
उनकी सेवा टहल करने को उनके साम्हने 
खड़े हुआ करे। १२ क्‍योंकि इस्राएल के 
घराने की सेवा टहल वे उनकी मूरतों 
के साम्हने करते थे, और उनके ठोकर 
खाने और प्रधर्म में फंसने का कारण 
हो गए थे, इस काररणा में ने उनके विषय 
में शपथ खाई है कि थे श्रपने अ्रधर्ं का 
भार उठाएं, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हेँ। १३ वे मेरे समीप न आए, 
झौर न मेरे लिये याजक का काम करें; 
झभौर न मेरी किसी पवित्र वस्तु, वा 
किसी परमपवित्र वस्तु को छूने पाएं; 
वे भ्रपनी लज्जा का और जो घृरितत काम 
उन्हों ने किए, उनका भी भार उठाएं । 
तौभी में उन्हें भवन में की सौंपी हुई 
वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा; १४ उस 
में सेवा का जितना काम हो, भ्रौर जो 
कुछ उस में करना हो, उसके करनेवाले 
वे ही हों।। 

१५ फिर लेवीय याजक जो सादोक 
की सन्‍्तान हें, और जिन्हों ने उस समय 
मेरें पवित्रस्थान की रक्षा को जब इस्राएली 
मेरे पास से भटक गए थे, बे मेरी सेवा 
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टहल करने को मेरे समीप आया करें, 
झौर मुझे चर्बी भ्रौर लोह चढ़ाने को 
मेरे सम्मल खड़े हुआ करे, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हेँं। १६ वें भेरे 
पवित्रस्थान में आया करें, और मेरी मेज 
के पास मेरी सेवा टहल करने को आ्राएं 
ग्रौर मेरी वस्तुओ्रों की रक्षा करें। 
१७ और जब वे भीतरी आगन के फाटकों 
से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र 
पहिने हुए जाएं, श्रौर जब वे भीतरी 
झ्रांगन के फाटकों में वा उसके भीतर 
सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के 
वस्त्र न पहिनें। १८ वें सिर पर सन की 
सुन्दर टोपियां पहिनें और कमर में सन 
की जांधिया बान्धें हों; किसी ऐसे कपडे 
से वे कमर न बांधें जिस से पसीना 
होता है । १९ और जब वे बाहरी आंगन 
में लोगों के पास निकलें, तब जो वस्त्र 
पहिने हुए वें सेवा टहल करते थे, उन्हें 
उतारकर श्रोर पवित्र कोठरियों में रखकर 
दूसरे वस्त्र पहिनें, जिस से लोग उनके 
क्स्त्रों के कारण पवित्र न ठहरें। २० और 
न तो वे सिर मुणडाएं, औौर न बाल लम्बे 
होने दें; वे केवल अपने बाल कठाएं। 
२१ भौर भीतरी आझ्रांगन में जाने के समय 
कोई याजक दाखमधु न पीए। २२ वे 
विधवा वा छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न 
लें, केवल इस्राएल के घराने के वंश में 
से कुंवारी वा ऐसी विधवा ब्याह लें जो 
किसी याजक की स्त्री हुई हो। २३ वे 
मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद 
सिखाया करें, भश्रौर शुद्ध भ्रशुद्ध का भ्रन्तर 
बताया करें । २४ औौर जब कोई मुकदमा 
हो तब न्याय करने को भी वे ही बंठे *, 
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झौर मेरे नियमो के भ्रनुसार न्याय करे | 
मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी 
व्यवस्था और विधियां पालन करे, और 
मेरे विश्वामदिनों को पवित्र माने । २५ वे 
किसी मनृष्य की लोथ के पास न जाएं 
कि अशुद्ध हो जाए; केवल माता-पिता, 
बेटे-बेटी; भाई, श्रौर एसी बहिन की 
लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआा 
हो वे अपने को श्शुद्ध कर सकते हें। 
२६ औझऔर जब वें अशुद्ध हो जाए, तब 
उनके लिये सात दिन गिने जाए और 
तब वे शुद्ध ठहरे, २७ और जिस दिन वे 
पवित्रस्थान भ्रर्थात्र भीतरी झगन में 
सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, 
उस दिन अपने लिये पापबलि चढ़ाएं, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं।। 
२८ झशौर उनका एक ही निज भाग 
होगा, भ्रर्थात्‌ उनका भाग में ही हु; 
तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी 
भूमि न देना जो उनकी निज हो; उनकी 
निज भूमि म॑ ही हूं। २६ वें भ्रन्ननलि, 
पापबलि और दोषबलि खाया करें, भ्रौर 
इस्राएल में जो वस्तु भ्रपण की जाए, 
वह॒ उनको मिला करें। ३० और सब 
प्रकार की सब से पहिली उपज और सब 
प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर 
लढ़ाओ, याजकों को मिला करे; और 
नये भ्रन्न का पहिला गूधा हुआ झ्ाटा भी 
याजक को दिया करना, जिस से तुम लोगों 
के घर में श्राशीष हो । ३१ जो कुछ अपने 
झाप मरे वा फाडा गया हो, चाहे पक्षी हो 
या पशु उसका मांस याजक न खाए ।। 
8५ जब तुम चिट्टी डालकर देश 
को बाटो, तब देश में से एक 
भाग पवित्र जानकर यहोवा को भ्रर्पएण 
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करना, उसकी लम्बाई पच्चीस हजार 
बास की श्रौर चौडाई दस हजार बांस की 
हो; वह भाग भ्रपने चारों श्रोर के सिवाने 
तक पवित्र ठहरे। २ उस में से पवित्र- 
स्थान के लिये पांच सौ बांस लम्बी और 
पांच सौ बांस चौडी चौकोनी भूमि हो, 
झौर उसकी चारों ओर पचास पचास 
हाथ चौड़ी भूमि छुटी पडी रहे। ३ उस 
पवित्र भाग में तुम पच्चीस हजार बांस 
लम्बी और दस हजार बांस चौडी भूमि 
को मापना, प्रौर उसी में पवित्रस्थान 
बनाना, जो परमपवित्र ठहरे। ४ जो 
याजक पवित्रस्थान की सेवा टहल करे 
झर यहोवा की भेवा टहल करने को 
समीप आएं, वह उन्ही के लिये हो; 
वहा उनके घरों के लिये स्थान हो और 
पवित्रस्थान के लिये पवित्र ठहरे । ५ फिर 
पज्चोस हजार बास लम्बा, और दस 
हजार बास चौड़ा एक भाग, भवन की 
सेवा टहल करनेवाले लेवियों की बीस 
कोठरियों के लिये हो ।। 

६ फिर नगर के लिये, भ्रपंण किए 
हुए पवित्र भाग के पास, तुम पांच हजार 
बांस चौडी और पच्चीस हजार बांस 
लम्बी, विशेष भूमि ठहराना; वह इस्राएल 
के सारे घराने के लिये हो ।। 

७ और प्रधान का निज भाग पवित्र 
ग्रपंण किए हुए भाग श्रोर नगर की 
विद्ेष भूमि की दोनों झोर श्रर्थात्‌ दोनों 
की पश्चिम भ्नौर पूर्व दिशाओं में दोनों 
भागों के साम्हने हों; भौर उसकी लम्बाई 
पश्चिचम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों 
में से किसी भी एक के तुल्य हो। 
८ इस्राएल के देश में प्रधान की यही 
निज भूमि हो। भ्ौर मेरे ठहराए हुए 
प्रधान मेरी प्रजा पर फिर भ्रन्धेर न करें; 
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परन्तु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों 
के अनुसार देश मिले ।। 

६ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
हे इस्राएल के प्रधानो ! बस करो, उपद्रव 
झौर उत्पात को दूर करो, और न्याय 
झ्यौर धर्म के काम किया करो; मेरी 
प्रजा- के लोगों को निकाल देना छोड 
दो, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं ॥। 

१० तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा 
एपा, श्रौर सच्चा बत रहे। ११ एपा 
झौर बत दोनों एक ही नाप के हों, भ्रर्थात्‌ 
दोनों में होमेर का दसवां अंश समाए; 
दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो । 
१२ और एछोकेल बीस गेरा का हो; 
श्रौर तुम्हारा माना बीस, पच्चीस, या 
पन्द्रह शेकेल का हो ।। 

१३ तुम्हारी उठाई हुई भेट यह हो, 
प्र्थात्‌ गेह के होमेर से एपा का छठवां 
भ्ंहा, और जव के होमेर में से एपा का 
छूठवां अ्रंश देना। १४ और तेल का 
नियत अंश कोर में से बत का दसवां 
झग्रंश हो; कोर तो दस बत श्रर्थात्‌ एक 
होमेर के तुल्य हे, क्योंकि होमेर दस बत 
का होता हैं। १५ और इस्राएल की 
उत्तम उत्तम चराइयों से दो दो सो भेड- 
बकरियों में से एक भेड़ वा बकरी दी 
जाए। ये सब वस्तुएं भ्रश्ननलि, होमबलि 
आर मेलबलि के लिये दी जाएं जिस से 
उनके लियें प्रायष्चित्त किया जाए, पर- 
मेहबर यहोवा की यही वाणी हैं। 
१६ इस्राएल के प्रधान के लिये देश के 
सब लोग यह भेंट दें। १७ पर्वों, नये 
चांद के दिनों, विश्वामदिनों भ्लौर इस्राएल 
के धराने के सब नियत समयों में होमबलि, 
भ्रश्तनलि, और भ्रध देना प्रधान ही का काम 
हो | इस्राएल के घराने के लिये प्रायश्चितत 


पहेजकेल 


[ ४४ : €---४६ : १ 


करने को वह पापबलि, अश्नवलि, होमबल्िि, 
झ्रौर मेलबलि टैयार करे ।। 

१८ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
पहिले महीने के पहले दिन को तू एक 
निर्दोष बछडा लेकर पवित्रस्थान को 
पवित्र करमा । १६ इस पापबलि के लोहू 
में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट 
के खम्भों, श्रोर वेदी की कुर्सी के चारों 
कोनो, स्‍ग्रौर भीतरी श्रांगन के फाटक के 
खम्भों पर लगाए। २० फिर महीने के 
सातवे दिन को सब भूल में पडे हुओ भ्रौर 
भोलों के लिये भी यों ही करना; इसी 
प्रकार से भवन के लिये प्रायश्चित्त 
करना !। 

२१ पहिले महीने के चोदहव दिन को 
तुम्हारा फसह हुआ करे, वह सात दिन का 
पर्व हो. और उस में अखमीरी रोटी खाई 
जाए। २२ उस दिन प्रधान अपने और 
प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछडा 
पापबलि के लिये तंयार करे। २३ और 
पर्व के सातों दिन वह यहोवा के लिये 
होमबलि तैयार करे, प्रर्थात्‌ हर एक 
दिन सात सात निर्दोष बछडे श्रौर सात 
सात निर्दोष मेढ़े श्रौर प्रति दिन एक 
एक बकरा पापबलि के लिये तैयार करे । 
२४ और हर एक बछडे शभ्रौर मेढ़ें के 
साथ वह एपा भर अन्नबलि, और एपा पीछे 
हीन भर तेल तेयार करे। २५ सातवें 
महीने के पन्द्रहवें दिन से लेकर सात दिन 
तक श्रर्थात्‌ पर्व के दिनों में वह पापबलि, 
होमबलि, श्रश्ननलि, और तेल इसी विधि 


के ग्रनुसार किया करे।। 

8 ट्ट्‌ परमेश्वर यहोवा यों कहता हें, 
भीतरी प्रांगन का पूर्वमुली फाटक 

काम काज के छुप्नों दिन बन्द रहे, परन्तु 
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विश्राभदिन को खुला रहे। और नये 
चांद के दिन भी खुला रहे। २ प्रधान 
बाहर से फाटक के ओ्रोसारे के मार्ग से 
ग्राकर फाटक के एक खम्भे के पास खड़ा 
हो जाए, श्रौर याजक उसका होमबलि 
झौर मेलबलि तेयार करे; श्लौर वह 
फाटक की डेवढी पर दराडवत्‌ करे; 
तब वह बाहर जाए, और फाटक साभ 
से पहिले बन्द न किया जाए। ३ और 
लोग विश्राम और नये चांद के दिनों में 
उस फाटक के द्वार में यहोवा के साम्हने 
दराडवत्‌ करें। ४ श्रौर विश्रामदिन में 
जो होमबलि प्रधान यहोवा के लिये चढांए, 
वह भेड के छु: निर्दोष बच्चे और एक 
निर्दोष मेढ़े का हो। ५ और अन्नबलि 
यह हो, श्रर्थात्‌ मेढ़े के साथ एपा भर 
अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति 
ग्रप्न और एपा पीछे हीन भर तेल। 
६ और नये चांद के दिन वह एक निर्दोष 
बछडा और भेड़ के छः बच्चे और एक 
मेढ़ा चढ़ाए; ये सब निर्दोष हों। ७ और 
बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह एक 
एक एपा अपन्नबलि तेयार करे, श्रौर भेड़ 
के बच्चों के साथ यथाशक्त भ्रन्न, श्रौर 
एपा पीछे हीन भर तेल। ८ झौर जब 
प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के 
झ्ोसारे से होकर जाए, झ्लौर उसी मार्ग 
से निकल जाए ।। 

€ जब साधारण लोग नियत समयों 
में यहोवा के साम्हने दरडवत्‌ करने आए, 
तब जो उत्तरी फाटक से होकर दशडवत्‌ 
करने को भीतर आए, वह दक्खिनी फाटक 
से होकर निकले, और जो दक्‍क्खिनी फाटक 
से होकर भीतर झ्राए, वह उत्तरी फाटक 
से होकर निकले, भ्र्थात्‌ जो जिस फाटक 
से भीतर झाया हो, वह उसी फाटक से 
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न लौटे, अपने साम्हनें ही निकल जाए। 
१० भोर जब वें भीतर आए तब प्रधान 
उनके बीच होकर झ्राए, और जब वें 
निकले, त्तव वे एक साथ निकले ।। 

११ और पर्वो झौर अन्य नियत समयों 
का पग्रम्ननलि बछड़े पीछे एपा भर, और 
मेढ़ पीछे एपा भर का हो, श्रौर भेड के 
बच्चों के साथ यथाशक्त ग्रश्न प्रौर एपा 
पीछे हीन भर तेल। १२ फिर जब 
प्रधान होमबलि वा मेलबलि को स्वेच्छा- 
बलि करके यहोवा के लिये तैयार करे, 
तब पूर्बमूखी फाटक उनके लिये खोला 
जाए, और वह भ्रपना होमबलि वा मेलबलि 
बसे ही तेयार करे जेसे वह विश्वामदिन को 
करता हे, तब वह निकले, श्रौर उसके 
निकलने के पीछे फाटक बन्द किया जाए ।। 

१३ झोर प्रति दिन तू वर्ष भर का 
एक निर्दोष भेंड का बच्चा यहोवा के 
होमबलि के लिये तैयार करना, यह प्रति 
भोर को तैयार किया जाए। १४ श्रौर 
प्रति भोर को उसके साथ एक श्रन्ननलि 
तेयार करना, भ्रर्थात्‌ एपा का छठवा प्रंण 
झौर मंदा में मिलाने के लिये हीन भर 
तेल की तिहाई यहोवा के लिये सदा का 
अश्ननलि नित्य विधि के श्रनुसार चढ़ाया 
जाए। १४५ भेड़ का बच्चा, शभ्रश्ननलि 
झ्ौर तेल, प्रति भोर को नित्य होमबलि 
करके चढ़ाया जाए ।। 

१६ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, 
तो बह उसका भाग होकर उसके पोतों 
को भी मिले; भाग के नियम के अनुसार 
वह उनका भी निज धन ठहरे । १७ परन्तु 
यदि वह श्रपने भाग में से अभ्रपने किसी 
कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी के बष तक 
तो वह उसका बना रहे, परन्तु उसके बाद 


2. 


१२४२ 


प्रधान को लौटा दिया जाए; और उसका 
निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। 
१८ और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान 
न ले, जो श्रन्धेर से उनकी निज भूमि 
से छीना हो; भ्रपने पुत्रों को वह भ्रपनी ही 
निज भूमि में से भाग दे; ऐसा न हो कि 
मेरी प्रजा के लोग अभ्रपनी अपनी निज 
भूमि से तितर-बितर हो जाए ॥। 

१६ फिर वह मुझे फाटक की एक 
अ्रलंग में द्वार से होकर याजको की 
उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया; 
वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान 
था। २० तब उस ने मुझ से कहा, 
यह वह स्थान हैँ जिस में याजक लोग 
दोषबलि और पापबलि के मास को पकाएं 
और प्रश्ननलि को पकाए, ऐसा न हो कि 
उन्हें बाहरी भ्रांगन में ले जाने से साधारण 
लोग पवित्र ठहरें।। 

२१ तब उस ने मुझे बाहरी आझ्लांगन 
में ले जाकर उस झांगन के चारों कोनों 
में फिराया, और झ्रांगन के हर एक कोने 
में एक एक श्रोट बना था, २२ श्रर्थात्‌ 
झांगन के चारों कोनों में चालीस हाथ 
लम्बे श्रौर तीस हाथ चौड़े ओट थे; 
चारों कोनों के श्रोटों की एक ही माप थी । 
२३ और भीतर चारों ओर भीत * थी, 
झौर भीतों | के नीचे पकाने के चूल्हे बने 
हुए थे। २४ तब उस ने मुझ से कहा, 
पकाने के घर, जहां भवन के टहलुए लोगों 
के बलिदानों को पकाएं, वे ये ही हे ॥ 
8७9 फिर वह मुझे भवन के द्वार पर 

लौटा ले गया; और भवन की 
डेबढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर 
शर्वे श्रोर बह रहा था। भवन का द्वार 


* मूल में-पांति। | मूल में--प्रांतियों | 
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तो पूर्व॑मुखी था, और सोता भवन के 
पूर्व और वेदी के दक्खिन, नीचे से निकलता 
था। २ तब वह मुझे उत्तर के फाटक 
से होकर बाहर ले गया, श्रौर बाहर बाहर 
से घुमाकर बाहरी श्रर्थात्‌ पूर्वमुखी फाटक 
के पास पहुंचा दिया; और दक्खिनी 
अलग से जल पै्सीजकर बह रहा था। 
३ जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी 
लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उस ने 
भवन से लेकर, हजार हाथ तक उस सोते 
को मापा, और मुझे जल में से चलाया, 
ग्रौर जल टखनों तक था। ४ उस ने 
फिर हजार हाथ मापकर मुझे जल में से 
चलाया, श्रौर जल घुटनों तक था, फिर 
झग्रौर हजार हाथ मापकर मुझे जल में से 
चलाया, भ्रौर जल कमर तक था! ५ तब 
फिर उस ने एक हजार हाथ मापे, श्रौर 
ऐसी नदी हो गई जिसके पार मे न जा 
सका, क्‍योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य 
था; श्रर्थात्‌ ऐसी नदी थी जिसके पार 
कोई न जा सकता था। ६ तब उस ने 
मुझ से पूछा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
क्‍या तू ने यह देखा है ? 

फिर उस ने मुझे नदी के तीर लौटाकर 
पहुंचा दिया। ७ लौटकर मे ने क्‍या 
देखा, कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत 
से वृक्ष हे । ८ तब उस ने मुझ से कहा, 
यह सोता पूर्वी देश की भ्रोर बह रहा है, 
आर अराबा में उतरकर ताल की शोर 
बहेगा; और यह भवन से निकला हुझा 
सीधा ताल में मिल जाएगा; और उसका 
जल मीठा हो जाएगा। € श्रौर जहां 
जहां यह नदी * बहे, वहां वहां सब प्रकार 
के बहुत अरडडे देनेवाले जीवजन्तु जीएंगे 
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झौर मछलियां भी बहुत हो जाएगी; 
क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुचा हैं, 
भौर ताल का जल मीठा हो जाएगा; 
झ्रौर जहां कहीं यह नदी पहुचेगी वहां 
सब जन्तु जीएगे। १० ताल के तीर 
पर मछवे खड़े रहेंगे, और एनगदी से 
लेकर एनेग्लैम तक वे जाल फंलाए जाएगे, 
प्रौर उन्हे महासागर की सी भांति भांति की 
ग्रनगिनित मछलियां मिलेगी । ११ परन्तु 
ताल के पास जो दलदल और गडहे हे, 
उनका जल मीठा न होगा; बे खारे ही 
रहेंगे। १२ और नदी के दोनों तीरों पर 
भांति भांति के खाने योग्य फलदाई वक्ष 
उपजेगे, जिनके पत्ते न मुर्भाएंग श्रौर 
उनका फलना भी कभी बन्द न होगा, 
क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से 
निकला हेँ। उन में महीने महीने, नये 
नये फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, 
झौर पत्ते औषधि के काम प्राएगे ।। 

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
जिस सिवाने के भीतर तुम को यह देश 
प्रपनें बारहों गोत्रों के श्रनुसार बांटना 
पड़ेगा, वह यह हे: यूसुफ को दो 
भाग मिले। १४ भ्ौर उसे तुम एक 
दूसरे के समान निज भाग में पाओरोगे, 
क्योंकि में ने शपथ खाई * कि उसे तुम्हारे 
पितरों को दूगा, सो यह देश तुम्हारा निज 
भाग ठहरेगा ।। 

१४५ देश का सिवाना यह हो, श्रर्थात्‌ 
उत्तर ओर का सिवाना महासागर से 
लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी 
तक पहुंचे, १६ भर उस सिवाने के पास 
हमात बरोता, और सित्रेम जो दमिएक 
झोर हमात के सिवानों के बीच मे हें, 


* मूल में--मैं ने हाथ उठाया था। 


यहेजकेल 


१२४रे 


झर हसहंत्तीकोन तक, जो हौरान के 
सिवाने पर हैं। १७ और यह सिवाना 
समुद्र से लेकर द्मिए्क के सिवाने के पास के 
हसरेनौन तक पहुंचे, प्रौर उसकी उत्तर 
झोर हमात हो। उत्तर का सिवाना यही 
हो। १८ और पूर्वी सिवाना जिसकी 
एक श्रोर हौरान दमिश्क; और यरदन 
की और गिलाद और इस्राएल का देष्ा 
हो; उत्तरी सिवाने से लेकर पूर्वी ताल 
तक उसे मापना। पूर्वी सिवाना तो यही 
हो । १६ झौर दक्‍क्खिनी सिवाना तामार 
से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते 
तक अर्थात्‌ मिस्र के नाले तक, और महा- 
सागर तक पहुंचे । दक्खिनी सिवाना यही 
हो । २० और पश्चिमी सिवाना दक्खिनी 
सिवाने से लेकर हमात की घाटी के 
साम्हनें तक का महासागर हो। पच्छिमी 
सिवाना यही हो ।। 

२१ इस प्रकार देश को इस्राएल 
के गोत्रों के अनुसार श्रापस में बांट लेना । 
२२ औश्रौर इसको प्रापस में और उन 
परदेशियों के साथ बांट लेना, जो तुम्हारे 
बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे 
तुम्हारी दृष्टि में देशी इस्राएलियों की नाईं 
ठहरें, श्र तुम्हारे गोत्रों के बीच भ्रपना 
झ्रपता भाग पाएं। २३ जो परदेशी जिस 
गोत्र के देद्य में रहता हो, उसकी वही भाग 
देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ।। 
8८ गोत्रों के भाग * ये हों : उत्तर 

,' सिवाने से लगा हुभझा हेतलोन 
के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक, 
झौर दमिद्क के सिवाने के पास के हसरेनान 
से उत्तर ओर हमात के पास तक एक 
भाग दान का हो; ओर उसके पूर्वी और 
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पर्तिचमी सिवान भी हों। २ दान के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पदिचम तक 
ग्राहदर का एक भाग हो। ३ आशेर 
के सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पश्चिम 
तक नप्ताली का एक भाग हो। ४ नप्ताली 
के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक 
मनदहं का एक भाग। ५ मनददों के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
एप्रैेम का एक भाग हो। ६ एप्रम के 
सियाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
रुबेन का एक भाग हो । ७ और खरूबन के 
सिवाने से लगा हुमा, पूर्व से पच्छिम तक 
यहूदा का एक भाग हो ।। 

८ ग्रृहृदा के सिवाने से लगा हुआ 
पूर्व से पच्छिम तक वह श्रर्पण किया हुआा 
भाग हो, जिसे तुम्हें भ्रपंण करना होगा, 
वह पच्चीस हजार बास चौड़ा और पूवष 
से पच्छिम तक किसी एक गोत्र के भाग 
के तुल्य लम्बा हो, और उसके बीच में 
पवित्रस्थान हो । € जो भाग तुम्हें यहोवा 
को भ्रपँंशा करना होगा, उसकी लम्बाई 
पणच्चीस हजार बांस और चौड़ाई दस 
हजार बांस की हो। १० यह भ्रर्पण 
किया हुआ्ना पवित्र भाग याजकों को मिले; 
वह उत्तर झोर पण्चीस हजार बांस लम्बा, 
पच्छिम ओर दस हजार बास चौड़ा, 
पूर्व भोर दस हजार बांस चौडा और 
दक्खिन ओर पच्चीस हजार बांस लम्बा 
हो; भर उसके बीचोबीच यहोवा का 
पवित्रस्थान हो । ११ यह विशेष पवित्र 
भाग सादोक की सन्‍्तान के उन याजकों 
का हो जो मेरी भ्राज्ञाश्रों को पालते रहे, 
भौर इस्राएलियों के भटक जानें के समय 
लुवियों की नाई न भटके थे। १२ सो 
देश के भ्रपंण किए हुए भाग में से यह उनके 
लिये भ्रपंशा किया हुमा भाग, प्रर्थात्‌ 
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परमपवित्र देश ठहरे; श्र लेंबियों के 
सिवाने से लगा रहे। १३ और याजकों 
के सिवाने से लगा हुआ लेवियों का भाग 
हो, वह पच्चीस हजार बास लम्बा और 
दस हजार बांस चौडा हो । सारी लम्बाई 
पच्चीस हजार बास की श्लौर चौड़ाई दस 
हजार बास की हो। १४ वे उस में 
से न तो कुछ बचें, न दूसरी भूमि से बदले; 
प्रौर न भूमि की पहिली उपज और किसी 
को दी जाए। क्‍योंकि वह यहोवा के 
लिये पवित्र हें ।। 

१५ और चौडाई के पच्चीस हजार 
बांस के साम्हने जो पाच हजार बचा 
रहेगा, वह नगर और बस्ती श्रौर चराई 
के लिये साधारण भाग हो; और नगर 
उसके बीच में हो। १६ और नगर की 
यह माप्‌ हो, भ्रर्थात्‌ उत्तर, दक्खिन, पूर्व 
झग्रौर पच्छिम श्रोर साढ़े चार चार हजार 
हाथ । १७ ग्रौर नगर के पास उत्तर, 
दक्खिन, पूर्व, पच्छिम, चराइयां हों 
जो प्रढाई अरढ़ाई सौ बांस चौडी हों। 
१८ और श्रपंण किए हुए पवित्र भाग के 
पास की लम्बाई में से जो कुछ बचे, 
प्र्थात्‌ पूर्व भौर पच्छिम दोनों श्लोर दस 
दस बांस जो भ्रपंण किए हुए भाग के 
पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम 
करनेवालों के खाने के लिये हो । १६ और 
इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर 
में परिश्रम करें, वे उसकी खेती किया 
करें। २० सारा भर्पण किया हुआ भाग 
पच्चीस हजार बांस लम्बा और पच्चीस 
हजार बांस चौड़ा हो; तुम्हें चौकोना 
पवित्र भाग अ्रपंग करना होगा जिस मे 
नगर की विशेष भूमि हो ।। 

२१ और जो भाग रह जाए, वह 
प्रधान को मिले। पवित्र भ्रपेण किए हुए 
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भाग की, और नगर की विशेष भूमि की 
दोनों श्रोर प्र्थात्‌ उनकी पूर्व भौर पच्छिम 
भ्रलंगों के पच्चीस पच्चीस हजार बांस 
की चौड़ाई के पास, जो और गोत्रों के 
भागों के पास रहे, वह प्रधान को मिले । 
झौर अपरा किया हुआ पवित्र भाग और 
भवन का पवित्रस्थान उनके बीच में हो । 
२२ जो प्रधान का भाग होगा, वह लेबियों 
के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो । 
प्रधान का भाग यहदा और बिन्यामीन 
के सिवाने के बीच में हो ।। 

२३ भ्रन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार 
हों : पूर्व से पच्छिम तक बिन्यामीन का 
एक भाग हो । २४ बिन्यामीन के सिवाने 
से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक शिमोन 
का एक भाग । २४ शिमोन के सिवाने 
से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक इस्साकार 
का एक भाग । २६ इस्साकार के सिवाने 
से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
जबूलून का एक भाग। २७ जबूलून के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
गाद का एक भाग । २८ और गाद के 
सिवाने के पास दक्खिन ओर का सिवाना 
तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम 
सोते तक, और मिस्र के नालें और महा- 
सागर तक पहुचे। २६ जो देश तुम्हे 
इस्राएल के गोत्रों को बाटना होगा वह 
यही है, और उनके भाग भी ये ही 
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हैं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
हैँ ।। 

३० नगर के निकास ये हों, भ्रर्थात्‌ 
उत्तर की अलग जिसकी लम्बाई साढ़े 
चार हजार बांस की हो। ३१ उस में 
तीन फाटक हों, श्रर्थात्‌ एक रूबेन का 
फाटक, एक यहूदा का फाटक, और एक 
लेवी का फाटक हो; क्‍योंकि नगर के 
फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के 
नामों पर रखने होंगे। ३२ और पूरब 
की अलंग साढ़े चार हजार बांस लम्बी 
हो, और उस में तीन फाटक हों; श्रर्थात्‌ 
एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन 
का फाटक, और एक दान का फाटक 
हो। ३३ और दक्खिन की अलग साढ़े 
चार हजार बास लम्बी हो, और उस में 
तीन फाटक हों; श्रर्थात्‌ एक शिमोन का 
फाटक, एक इस्साकार का फाटक, और 
एक जबूलून का फाटक हो। ३४ प्रौर 
पश्चिम की ग्रलंग साढ़े चार हजार बांस 
लम्बी हो, और उस में तीन फाठक हों; 
अर्थात्‌ एक गाद का फाटक, एक आशेर 
का फाटक और नप्ताली का फाटक हो । 
३५ नगर की चारों शअलगों का घेरा 
अठारह हजार बांस का हो, और उस 
दिन से श्रागे को नगर का नाम “ यहोवा 
शाम्मा * ” रहेगा ।। 


* शर्थात्‌ यहोवा वहां है। 
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९ यहूदा के राजा यहोयाकीम के 
राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके उसको घेर लिया। २ तब 
परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम 
को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों 
सहित उसके हाथ में कर दिया; 
झौर उस ने उन पात्रों को शिनार 
देश मे अपने देवता के मन्दिर में 
ले जाकर, अपने देवता के भरडार 
में रख दिया। ३ तब उस राजा ने 
झपने खोजों के प्रधान अशपनज को 
भ्राज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और 
प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों 
को ला, ४ जो निर्दोष, सुन्दर और 
सब प्रकार की पृद्धि में प्रवीण, और 
ज्ञान में निपुरा भ्ौर विद्वान और राजमन्दिर 
में हाज़िर रहने के योग्य हो, और उन्हें 
कसदियो के शास्त्र और भाषा की शिक्षा 
दे। ५ प्रौर राजा ने आज्ञा दी कि 
उसके भोजन झौर पीने के दाखमधु में 
से उन्हें प्रतिदिन खाने-पीने को दिया 
जाए। इस प्रकार तीन वर्ष तक उनका 
पालन पोषण होता रहे; तब उसके बाद 
वे राजा के साम्हने हाजिर किए जाए। 
६ उन में यहूदा की सन्‍्तान से चुने 
हुए, दानिय्येल, हनन्याह, मीशाएल, और 
झजर्याह नाम यहूदी थे। ७ झौर खोजों 
के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, 
भर्थात्‌ दानिय्येल का नाम उस ने 
बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मीशाएल 


का मेशक, और ग्रजर्याह का नाम भ्रबेदनगो 
रखा ।। 

८ परन्तु दानिय्येल ने अपने मन में ठान 
लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, 
भर उसके पीने का दाखमधु पीकर 
ग्रपवित्र न होए, इसलिये उस ने खोजो 
के प्रधान से बिनंती की कि उसे श्रपवित्र 
न होना पडे। € परमेब्वर ने खोजों के 
प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कंपा 
ग्रौर दया भर दी। १० और खोजों के 
प्रधान ने दानिय्येल से कहा, में अपने स्वामी 
राजा से डरता हू, क्‍योंकि तुम्हारा खाना- 
पीना उसी ने ठहराया है, कही ऐसा न हो 
कि वह तेरा मुह तेरे सगी के जवानों से 
उतरा हुआ और उदास देखे भ्रौर तुम मेरा 
सिर राजा के साम्हने जोखिम में डालो। 
११ तब दानिय्येल ने उस मुखिये से, 
जिसको खोजो के प्रधान ने दानिय्येल, 
हनन्याह, मीशाएल, और अ्जर्याह के 
ऊपर देखभाल करने के लिये नियुक्त किया 
था, कहा, १२ में तेरी बिनती करता 
है, अपने दासो को दस दिन तक जांच, 
हमारे खाने के लिये सागपात और पीने 
के लिये पानी ही दिया जाए। १३ फिर 
दस दिन के बाद हमारे मुह और जो 
जवान राजा का भोजन खाते हे उनके 
मुंह को देख; श्रौर जंसा तुझे देख पड़े, 
उसी के अनुसार भ्रपनें दासों से व्यवहार 
करना । १४ उनकी यह बिनती उस ने 
मान ली, झऔर दस दिन तक उनको 
जाचता रहा। १५ दस दिन के बाद 
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उनके मुंह राजा के भोजन के खानेवाले 
सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने 
देख पडे। १६ तब वह मुखिया उनका 
भोजन झौर उनके पीने के लिये ठहराया 
हुआ दाखमधु दोनों छुडाकर, उनको 
सागपात देने लगा ।। 

१७ और परमेश्वर ने उन चारो 
जवानों को सब शास्त्रों, और सब प्रकार 
की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता 
दी; और दानिय्येल सब प्रकार के दर्द 
और स्वप्न के श्रर्थ का ज्ञानी हो गया। 
१८ तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर 
राजा ने जवानों को भीतर ले श्राने की 
ग्राज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर 
खोजों का प्रधान उन्हे उसके सामने ले 
गया। १६ और राजा उन से बातचीत 
करने 'लगा, और दानिय्येल, हनन्याह, 
मीशाएल, श्रौर श्रजर्याह के तुल्य उन सब 
में से कोई न ठहरा, इसलिये वे राजा 
के सम्मुख हाज़िर रहने लगे। २० और 
बद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय 
में जो कुछ राजा उन से पूछता था उस 
में वें राज्य भर के सब ज्योतिषियों और 
तन्त्रियों से दसगुणे निपुण ठहरते थे। 
२१ और दानिय्येल कुस्रू राजा के पहिले 
वर्ष तक बना रहा ।। 


२ झपने राज्य के दूसरे वर्ष में 

नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा 
जिस से उसका मन बहुत ही ब्याकुल 
हो गया श्रौर उसको नीद न आाई। 
२ तब राजा ने भ्राज्ञा दी, कि ज्योतिषी, 
तन्‍त्री, टोनहे भौर कसदी बुलाए जाए कि 
वें राजा को उसका स्वप्न बताए; सो वे 
झ्राए श्रौर राजा के साम्हने हाजिर हुए । 
३ तब राजा ने उन से कहा, में ने एक 
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स्वप्न देखा है, भोर मेरा मन व्याकुल 
है कि स्वप्न को कंसे समभू। ४ कसदियों 
ने, राजा से प्ररामी भाषा में कहा, हे 
राजा, तू चिरजीव रहे! प्रपने दासों 
को स्वप्न बता, श्रौर हम उसका फल 
बताएगे। ५ राजा ने कसदियों को उत्तर 
दिया, में यह झ्राज्ा दे चुका हु कि यदि 
तुम फल समेत स्वप्न को न बताधोगे 
तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाझोगे, भौर 
तुम्हारे घर फूकवा दिए जाएगे। ६ श्ौर 
यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो 
मुझ से भाति भांति के दान और भारी 
प्रतिप्ठा पाप्मोेगे। ७ इसलिये तुम मुझे 
फल समेत स्वप्न को बताग्रो। उन्हों ने 
दूसरी बार कहा, हे राजा स्वप्न तेरे दासों 
को बताया जाए, और हम उसका फल 
समभा देंगे। ८ राजा ने उत्तर दिया, 
में निश्चय जानता हू कि तुम यह देखकर, 
कि राजा के मुह से श्राज्ञा निकल चुकी हूं, 
समय बढ़ाना चाहते हो। € इसलिये 
यदि तुम मुझे स्वप्न न बताझ्रो तो तुम्हारे 
लिये एक ही आज्ञा हूँ । क्योकि तुम ने 
गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न 
बदले, तब तक हम राजा के साम्हने 
भूठी और गपशप की बाते कहा करेगे। 
इसलिये तुम मुर्क स्वप्न को बताओ, 
तब में जानूगा कि तुम उसका फल भी 
समझा सकते हो । १० कसदियों ने राजा 
से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य 
नही जो राजा के मन की बात बता सके; 
झ्ोर न कोई ऐसा राजा, वा प्रधान, वा 
हाकिम कभी हुआा हे जिस ने किसी ज्योतिषी 
वा तन्‍्त्री, वा कसदी से ऐसी बात पूछी 
हो । ११ जो बात राजा पूछता हैँ, वह 
प्रनोली है, और देवताशों को छोड़कर 
जिनका निवास मनुष्यों के सग नहीं हैं, 
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झौर कोई दूसरा नही, जो राजा को यह 
बता सके || 

१२ इस पर राजा ने भुभलाकर, 
झ्ौर बहुत ही क्रोधित होकर, बाबुल के 
सब परिडतों के नाश करने की आज्ञा दे 
दी। १३ सो यह श्राज्ञा निकली, और 
पण्डित, लोगों का घात होने पर था; 
झौर लोग दानिय्येल श्रौर उसके सगियों 
को ढृढ़ रहे थे कि वे भी घात किए जाए | 
१४ तब दानिय्येल ने, जल्लादों के प्रधान 
अ्र्योक से, जो बाबुल के परिडतो को 
घात करने के लिये निकला था, सोच 
विचारकर श्र बुद्धिमानी के साथ कहा, 
१४ झौर राजा के हाकिम श्रयोक से 
पूछने भैगा, यह प्राज्ञा राजा की 
झोर से ऐसी उतावली के साथ क्‍यों 
निकली ? तब श्रयोंक ने दानिय्येल को 
इसका भेद बता दिया। १६ और 
दानिय्येल ने भीतर जाकर राजा से बिनती 
की, कि उसके लिये कोई समय ठहराया 
जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का 
फल बता देगा ।। 

१७ तब दानिय्येल ने भपने घर जाकर, 
झपने सगी हनन्याह, मीशाएल, और 
झ्रजर्याह को यह हाल बताकर कहा, 
१८ इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर 
की दया के लिये यह कहकर प्रार्थना करो, 
कि बाबुल के और सब परिडतों के सग, 
दानिय्येल भौर उसके सगी भी नाश न 
किए जाएं। १६ तब वह भेद दानिय्येल 
को रात के समय दद्दोन के द्वारा प्रगट 
किया गया। सो दानिय्येल ने स्वगं के 
परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, 
२० परमेदवर का नाम युगानयुग धन्य 
है?" क्योकि बुद्धि शौर पराक्रम उसी के 
हैं। २१ समयों भ्रौर ऋतुझो को वही 
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पलटता हूँ; राजाओं का अस्त झौर उदय 
भी वही करता हूं, बुद्धिमानों को बुद्धि 
ग्रौर समझवालों को समझ भी वही 
देता हैं, २२ वही गूढ और गुप्त बातों 
को प्रगट करता हैं, वह जानता हैँ कि 
ग्रन्धियारे में क्या हें, और उसके संग 
सदा प्रकाश बना रहता हँ। २३ है मेरे 
पू्वेजो के परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद और 
स्तुति करता हू, क्योकि तू ने मुझे बुद्धि 
्रौर शक्ति दी है, और जिस भेद का 
खुलना हम लोगों ने तुक से मागा था, 
उसे तू ने मुझ पर प्रगट किया है, तू ने 
हम को राजा की बात बताई हें ।। 

२४ तब दानिय्येल ने ग्रर्योक के 
पास, जिसे राजा ने बाबुल के परिडतों के 
नाश करने के लिये ठहराया था, भीतर 
जाकर कहा, बाबुल के परिडतो का नाश 
न कर, मु राजा के सम्मुख भीतर ले चल, 
में फल बताऊगा ।। 

२५ तब ग्रयोक ने दानिय्येल को 
राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर 
उस से कहा, यहूदी बधुओ में से एक 
पुरुष मुझ को मिला हूं, जो राजा को 
स्वप्न का फल बताएगा। २६ राजा ने 
दानिय्येल से, जिसका नाम बेलतशस्सर 
भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति 
हैं कि जो स्वप्न में ने देखा है, उसे 
फल समेत मुझे बताए ? २७ दानिय्येल 
ने राजा को उत्तर दिया, जो भमेंद 
राजा पूछता है, वह न तो परिडत 
न तन्‍त्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी 
बतानेवाले राजा को बता सकते है, 
र८ परन्तु भेंदों का प्रगटकर्तता परमेश्वर 
स्वर में हे, और उसी ने नबूकदनेस्सर 
राजा को जताया हैँ कि अन्त के दिनो में 
क्या क्‍या होनेवाला है| तेरा स्वप्न और 
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जो कुछ तू ने पलंग पर पड़े हुए देखा, 
वह यह हूँ : २६ हे राजा, जब तु को 
पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य 
में क्या क्‍या होनेवाला है, तब भेदों को 
खोलनेवाले ने तुझ को बताया, कि क्‍या 
क्या होनेवाला हे। ३० मुझ पर यह 
भेंद इस कारगा नहीं खोला गया कि में 
ग्रौर सब प्राणियों से भ्रधिक बुद्धिमान्‌ 
हूँ, परन्तु केवल इंसी कारण खोला गया 
हैं कि स्वप्न का फल राजा को बताया 
जाए, और तू झपने मन के विचार समझ 
सके ।। 

३१ हे राजा, जब तू देख रहा था, तब 
एक बड़ी मूत्ति देख पडी, झ्लौर वह मूत्ति 
जो तेरे साम्हने खडी थी, सो लम्बी चौडी 
थी; उसकी चमक ग्ननुपम थी, औ्रौर 
उसका रूप भयंकर था। ३२ उस मूत्ति 
का सिर तो चोखें सोने का था, उसकी 
छाती श्रौर भुजाए चानदी की, उसका 
पेट और जांघे पीतल की, ३३ उसकी 
टागें लोहे की और उसके पाव कुछ तो 
लोहे के श्र कुछ मिट्टी के थें। ३४ फिर 
देखते देखते, तू ने क्‍या देखा, कि एक 
पत्थर ने, बिना किसी के खोदे, आप ही 
झ्ाप उखड़कर उस मूृत्ति के पांवों पर 
लगकर जो लोहे भ्रौर मिट्टी के थे, उनको 
चूर चूर कर डाला। ३४ तब लोहा, 
मिट्टी, पीतल, चान्दी और सोना भी सब 
चर चर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों 
के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड गए 
कि उनका कहीं पता न रहा; और वह 
पत्थर जो मूत्ति पर लगा था, वह बड़ा 
पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फंल 
गया ३| 

३६ स्वप्न तो यों ही हुप्रा; भौर 
झब हम उसका फल राजा को समझा 
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देते हें। ३७ है राजा, तू तो महाराजा- 
घिराज हूं, क्योकि स्व के परमेश्वर ने 
तुझे को राज्य, साभर्थ, शक्ति ह्ौर 
महिमा दी है, ३८ श्रौर जहा कही मनुष्य 
पाए जाते हें, वहां उस ने उन सभो को, 
ग्रोर मंदान के जीवजन्तु, और झ्राकाश 
के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं; 
झौर तुझ को उन सब का अधिकारी 
ठहराया हैं। यह सोने का सिर तू ही 
हैं। ३६ तेरे बाद एक राज्य श्रौर उदय 
होगा जो तुझ से छोटा होगा; फिर एक 
झ्ौर तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिस 
में सारी पथ्वी भ्रा जाएगी। ४० और 
चोथा राज्य लोहे के तुल्य मज़बूत होगा, 
लोहे से तो सब वस्तुए चर चर हो जाती 
झौर पिस जाती हें; इसलिये जिस भाति 
लोहे से वें संब कुचली जाती हे, उसी 
भाति, उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर 
चूर होकर पिस जाएगा । ४१ श्रौर तू ने 
जो मूत्ति के पांवों और उनकी उगलियों 
को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की 
भ्ौर कुछ लोहे की थी, इस से वह चौथा 
राज्य बटा हुआ होगा; तौभी उस में 
लोहे का सा कडापन रहेगा, जसे कि तू 
ने कुम्हार की मिट्टी के सग लोहा भी 
मिला हुप्ना देखा था। ४२ प्रौर जंसे 
पावों की उंगलिया कुछ तो लोहे की और 
कुछ मिट्टी की थी, इसका भ्रर्थ यह हैं, 
कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ श्लौर कुछ 
निर्बल * होगा । ४३ और त्‌ ने जो लोहे 
को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुझा 
देखा, इसका भ्रर्थ यह है, कि उस राज्य 
के लोग एक दूसरे मनुष्यों से | मिले जुले 
तो रहेंगे, परन्तु जैसे लोहा मिट्टी के साथ 
* मूल में--भुरमुरा। 
| मूल में--बिनाशी मनुष्यों के वंश से | 
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मेल नहीं लाता, बसे ही वें भी एक न बने 
रहेंगे। ४४ पभ्रौर उन राजाओं के दिनों 
में स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य 
उदय करेगा जो श्रनन्तकाल तक न टूटेगा, 
झौर न वह किसी दूसरी जाति के हाथ 
में किया जाएगा। बरन वह उन सब 
राज्यों को चूर चूर करेगा, और उनका 
भ्रन्‍्त कर डालेंगा; और वह सदा स्थिर 
रहेगा; ४५ जैसा तू ने देखा कि एक पत्थर 
किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से 
उखडा, और उस ने लोहे, पीतल, मिट्टी, 
चान्दी, प्रौर सोने को चूर चूर किया, 
इसी रीति महान्‌ परमेश्वर ने राजा को 
जताया हैँ कि इसके बाद क्‍या क्‍या 
होनेवाला है। न स्वप्न में श्रौर न उसके 
फल में कुछ सन्देह है ।। 

४६ इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा 
ने मुंह के बल गिरकर दानिस्येल को 
दराडवत्‌ की, श्रौर भ्राज्ञा दी कि उसको 
भेंट चढ़ाओ, और उसके साम्हने सुगन्ध 
वस्तु जलाझो। ४७ फिर राजा ने 
दानिय्येल से कहा, सच तो यह हूँ कि 
हुम लोगों का परमेदवर, सब ईश्वरों का 
ईदवर, राजाग्नों का राजा भौर भेदों का 
खोलनेवाला है, इसीलिये तू यह भेद 
अगट फर पाया। ४८ तब राजा ने 
दानिय्येल का पद बड़ा किया, श्रौर उसको 
बहुत से बड़े बड़े दान दिए; और यह 
भ्राज्षा दी कि वह बाबुल के सारे प्रान्त 
पर हाकिम और बाबुल के सब परिडतों 
पर मुख्य प्रधान बने । ४६ तब दानिय्येल 
के बिनती करने से राजा ने शद॒क, मेशक, 
धौर प्रबेदनगों को बाबुल के प्रान्त के 
कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया; परन्तु 
दानिय्पेल भ्राप ही राजा के दरबार में 
रहा करता था।। 
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ई नब॒कदनेस्सर. राजा ने सोने की 
एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 
साठ हाथ, भ्ौर चौड़ाई छः हाथ की थी। 
श्रौर उस ने उसको बाबुल के प्रान्त के 
दूरा नाम मंदान में खड़ा कराया। 
२ तब नबूकदनेस्सर राजा ने प्रधिपतियों, 
हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खज़ांनचियों, 
न्यायियों, शास्त्रियों भ्रादि प्रान्त-प्रान्त के 
सब अ्रधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे 
उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं जो उस 
ने खड़ी कराई थी। ३ तब प्रधिपति, 
हाकिम, गवर्नर, -जज, खज़ांनची, न्यायी, 
शास्त्री श्रादि प्रान्त-प्रान्त के सब भ्रधिकारी 
नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई 
मूरत की प्रतिष्ठा के लिये इकट्ठ हुए, 
झ्रौर उस मूरत के साम्हने खड़े हुए। 
४ तब.ढिढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुंकारकर 
कहा, हे देश-देश श्रौर जाति-जाति के 
लोगो, श्रौर भिन्न-भिन्न भाषा के बोलने- 
वालो, तुम को यह प्राज्ञा सुनाई जाती 
हैं कि, ५ जिस समय तुम नरसिंगे, 
बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई 
प्रादि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, 
तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर 
राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत 
को दएडवत्‌ करों। ६ और जो कोई 
गिरकर दण्डवत्‌ न करेगा वह उसी घड़ी 
धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया 
जाएगा। ७ इस कारण उस समय ज्यों 
ही सब जाति के लोगों को नरसिगे, 
बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार शहनाई 
झादि सब प्रकार के बाजों का शब्द 
सुन पड़ा, त्यों ही देश-देश झौर जाति- 
जाति के लोगों भौर भिन्न-भिन्न भाषा 
बोलनेवालों ने. गिरकर उस सोभे की 
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मूरत को, जो नबूकदनेस्सर राजा ने 
खड़ी कराई थी, दरडवत्‌ की ।। 

८ उसी समय कई एक कसदी पुरुष 
राजा के पास गए, प्लौर कपट से यहदियों 
की चुगली खाई। € थे नबूकदनेस्सर 
राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरजीबव 
रहे। १० हे राजा, तू ने तो यह प्राज्ञा 
दी हूँ कि जो मनुष्य नरसिंगे, बासुली, 
वीणा, सारगी, सितार, शहनाई श्रादि 
सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह 
गिरकर उस सोने की मूरत को दण्डवत्‌ 
करे; ११ पझ्ौर जो कोई गिरकर दरडवत्‌ 
न करे वह धधकते हुए भट्ट के बीच में 
डाल दिया जाए। १२ देख, शद्रक, मेशक, 
ग्रौर भ्रवेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हे, 
जिन्हें तू ने बाबुल के प्रान्त के काये के 
ऊपर नियुक्त किया हेँ। उन पुरुषों ने, 
हे राजा, तेरी प्राज्ञा की कुछ चिन्ता नही 
की; बे तेरे देवता की उपासना नही करते, 
भ्रौर जो सोने की मूरत तू ने खडी कराई 
है, उसको दराडवत्‌ नहीं करते ।। 

१३ तब नबूकदनेस्सर ने रोष और 
जलजलाहट में झ्राकर ग्राज्ञा दी कि शद्रक, 
मेशक धोर अ्रबेदनगों को लाओ। तब 
वे पुरुष राजा के साम्हने हाजिर किए 
गए। १४ नबूकदनेस्सर ने उन से पूछा, 
है शद्क, भेशक और भ्रबेदनगो, तुम लोग 
जो मेरे देवता की उपासना नही करते, 
भ्ौर मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत 
को दराडवत्‌ नही करते, सो क्‍या तुम 
जान बूककर ऐसा करते हो? १५ यदि 
तुम भ्रभी तंयार हो, कि जब नरसिगे, 
बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई 
झ्रादि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, 
झौर उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई 
हुई भूरत को दरडवत्‌ करो, तो बच्ोगे; 
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झौर यदि तुम दरडवत्‌ न करो तो इसी 
घड़ी धघकते हुए भट्ट के बीच में डाले 
जाझ्रोगे, फिर ऐसा कौन देवता हे, जो 
तुम को मेरे हाथ से छुडा सके ? 

१६ शरद्कक, मेशक, झ्रौर प्रबेदनगो ने 
राजा से कहा, है नबूकदनेस्सर, इस विषय 
में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन 
नहीं जान पड़ता । १७ हमारा परमेश्वर, 
जिसकी हम उपासना करते हैं वह हम 
को उस धधकते हुए भट्ट की झाग से 
बचाने की शक्ति रखता हैं, वरन है 
राजा, वह हमे तेरे हाथ से भी छुडा 
सकता हैँ। १८ परन्तु, यदि नही, तो 
है राजा तुझे मालूम हो, कि हम लोग 
तेरे देवता की उपासना नही करेगे, झौर 
न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत 
को दराडवत्‌ करेंगे ।। 

१६ तब नबूकदनेस्सर भुभला उठा, 
झौर उसके चेहरे का रंग हद्रक, मेशक 
प्रौर श्रवेदनगो की भझोर बदल गया। 
झौर उस ने आज्ञा दी कि भट्ट को सातगुणा 
झधिक धधका दो । २० फिर भ्रपनी सेना 
में के कई एक बलवान्‌ पुरुषों को उस ने 
ग्राज्ञा दी, कि शद्रक, मेशक श्ौर भ्रबेदनगों 
को बान्धकर उन्हें धधकते हुए भट्ट में 
डाल दो। २१ तब वे पुरुष अ्रपने भोज़ों, 
झ्रगरखों, बाग्ों श्लौर प्लौर वस्त्रों सहित 
बान्धकर, उस धघधकते हुए भट्ट में डाल 
दिए गए। २३२ वह भट्टा तो राजा की 
दृढ़ आज्ञा होने के का रण अत्यन्त धधकाया 
गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने 
श॒द्क, मेशक भझौर प्रबेदनगो को उठाया वे 
ही ग्राग की आंच से जल मरे । २३ और 
उसी धधकते हुए भट्ट के बीच ये तीनों 
पुरुष, शद्रक, मेशक भौर अबेदनगो, बन्धे 
हुए फेंक दिए गए ।। 
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२४ तब नबकदनेस्सर राजा भ्रचम्भित 
हुआ भ्रौर घबराकर उठ खड़ा हुआ | 
झौर प्रपने मन्त्रियों से पूछने लगा, क्‍या 
हम ने उस श्राग के बीच तीन ही पुरुष 
बन्धे हुए नहीं डलवाए? उन्हों ने राजा 
को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात तो 
है। २५ फिर उस + कहा, श्रब में 
देखता हू कि चार पुरुष भाग के बोच 
खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ 
भी हानि नहीं पहुची; झौर चौथे पुरुष 
का स्वरूप ईएवर के पुत्र के सदृहय 
हें ।॥। 

२६ फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते 
हुए मैंट्रं के द्वार के पास जाकर कहने 
लगा, हे शद्रक, मेशक भौर भ्रबेदनगो, 
हे परमप्रधान परमेदवर के दासो, निकलकर 
यहां श्राओ ! यह सुनकर शद्कक, मेशक 
झौर प्रबेदनगो शभ्राग के बीच से निकल 
झ्राएं। २७ जब भ्रधिपति, हाकिम, गवनंर 
भ्रौर राजा के मन्त्रियों ने, जो इकट्ठे 
हुए थे, उन पुरुषों की भ्रोर देखा, तब 
उनकी देह में श्राग का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पाया; झ्लौर उनके सिर का एक 
बाल भी न भुलसा, न उनके मोज़े कुछ 
बिगड़े, न उन में जलने की कुछ गन्ध 
पाई गई। २८ नबूकदनेस्सर कहने लगा, 
धन्य हैं शद्क, मेशक, झऔर भ्रबेदनगों का 
परमेश्वर, जिस ने अ्रपना दूत भेजकर 
झ्रपने इन दासों को इसलिये बचाया, 
क्योंकि इन्हों ने राजा की भ्राज्ञा न मानकर, 
उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर 
भ्पना शरीर भी भर्पंण किया, कि हम 
झपने परमेश्वर को छोड़, किसी देवता 
की उपासना वा दरडवत्‌ न करेंगे। 
२६ इसलिये भ्रव में यह भ्राज्ञा देता हूं 
कि देश-देश झ्ौर जाति-जाति के लोगों, 
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झौर भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवालों में 
से जो कोई शद्रक, मेशक और भ्रबेदतगों 
के परमेश्वर की कुछ निन्‍्दा करेगा, वह 
टुकड़े टुकड़ें किया जाएगा, और उसका 
घर घूरा बनाया जाएगा; क्‍योंकि ऐसा 
कोई और देवता नहीं जो इस रीति से 
बचा सके। ३० तब राजा ने बाबुल 
के प्रान्त में शद्रक, मेशक, भ्रबेदनगो का 
पद और ऊंचा किया ।। 


8 नबूकदनेस्सर राजा की ओर से 

देश-देश भ्रौर जाति-जाति के लोगों, 
झोर भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले जितने 
सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभों को 
यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम 
बढ़े ! २ म॒र्के यह भ्रच्छा लगा, कि 
परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह 
झौर चमत्कार दिखाए हे, उनको प्रगट 
करू । ३ उसके दिखाए हुए चिन्ह क्‍या 
ही बड़े, और उसके चमत्कारों में क्‍या 
ही बड़ी शक्ति प्रगट होती हैँ! उसका 
राज्य तो सदा का प्लौर उसकी प्रभुता 
पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हूँ ।। 

४ में नबृकदनेस्सर अपने भवन में 
चेन से झौर प्रफुल्लित रहता था। ४५ में 
ने एसा स्वप्न देखा जिसके कारण में 
डर गया, भौर पलग पर पड़े पड़े जो 
विचार मेरे मन में श्राए प्रौर जो बाते 
में ने देखीं, उनके कारण में घबरा गया 
था। ६ तब मे ने भ्राज्ञा दी कि बाबुल 
के सब परिडत मेरे स्वप्न का फल मुझे 
बताने के लिये मेरे साम्हने हाजिर किए 
जाएं। ७ तब ज्योतिषी, तन्‍्त्री, कसदी 
झौर होनहार बतानेवाले भीतर प्राए, 
झौर में ने उनको भ्रपना स्वप्न बताया, 
परन्तु वे उसका फल न बता सके। 
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८ निदान दानिय्येल मेरे सम्मुख प्राया, 
जिसका नाम मेरे देवता के नाम के 
कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और 
जिस में पवित्र ईश्वरों की भ्रात्मा रहती 
हैं; और में ने उसको भ्रपना स्वप्न यह 
कहकर बता दिया, € कि, हे बेलतशस्सर 
तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान हैं, 
में जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों 
की प्रात्मा रहती है, और तू किसी भेद 
के कारण नहीं धबराता; इसलिये जो 
स्वप्न में ने देखा हे उसे फल समेत मुझे 
बताकर समझभा दे। १० जो दर्शन .में 
ने पलंग पर पाया वह यह हें: मे ने देखा, 
कि पृथ्वी के बीचोबीच एक वृक्ष लगा 
हैँ; उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी हैं । ११ वह 
वृक्ष बडा होकर दृढ हो गया, भ्रौर उसकी 
ऊंचाई स्व तक पहुंची, श्रौर वह सारी 
पृथ्वी की छोर तक देख पडता था। 
१२ उसके पत्ते सुन्दर, और उस में बहुत 
फल थे, यहां तक कि उस में सभो के 
लिये भोजन था। उसके नीचे मंदान के 
सब पशुझों को छाया मिलती थी, भौर 
उसकी डालियों में प्राकाश की सब चिडियां 
बसेरा करती थीं, श्ौर सब प्राणी उस 
से भ्ाहार पाते थे ।। 

१३ में ने पलग पर दर्शन पाते समय 
क्या देखा, कि एक पवित्र पहरुग्रा स्वर 
से उतर भ्राया। १४ उस ने ऊचे शब्द 
से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, 
उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते 
ऊऋड दो और उसके फल छितरा डालो; 
पशु उसके नीचे से हट जाएं, शौर विडियें 
उसकी डालियों पर से उड़ जाए। 
१५ तौभी उसके ठंठ को जड़ समेत 
भूमि में छोडो, प्रौर उसको लोहे भौर 
पीतल के बन्धन से बान्धकर मंदान की 
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हरी धास के बीच रहने दो । वह आकाश 
की प्रोस से भीगा करे और भूमि की 
घास खाने में मंदान के पशुप्नों के संग 
भागी हो। १६ उसका मन बदले और 
मनृष्य का न रहे, परन्तु पशु का सा बन 
जाए; और उस पर सात काल बीते । 
१७ यह भ्राज्ञा पहरुओ के निरणोय से, 
प्रौर यह बात पवित्र लोगों के वचन से 
निकलो, कि जो जीवित हे वे जान ले कि 
परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यो के राज्य 
में प्रभुता करता है, भौर उसको जिसे 
चाहे उसे दे देता हैँ, और वह छोटे से 
छोटे मनष्य को भी उस पर नियुक्त कर 
देता हे। १८ मुझ नबृकदनस्सर राजा 
नें यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, 
तू इसका फल बता, क्योकि मेरे राज्य में 
झौर कोई पणिडत इसका फल मुर्के समझा 
नही सकता, परन्तु तुझे में तो पवित्र 
ईइवरों की श्रात्मा रहती है, इस कारण 
तू उसे समझा सकता हूँ ।। 

१६ तब दानिय्येल जिसका नाम बेल- 
तशस्सर भी था, घडी भर घबराता रहा, 
ग्रौर सोचते सोचते व्याकुल हो गया। 
तब राजा कहने लगा, है बेलतशस्सर 
इस स्वप्न से, वा इसके फल से तू व्याकुल 
मत हो। बेलतशास्सर ने कहा, हे मेरे 
प्रभु, यह स्वप्न तेरे ब्रेरियों पर, श्रौर 
इसका भ्र्थ तेरे द्रोहियों पर फले! 
२० जिस वृक्ष को तू ने देला, जो बड़ा 
झौर दृढ़ हो गया, भ्ौर जिसकी ऊंचाई 
स्वर्ग तक पहुंची भौर जो पृथ्वी के सिरे 
तक दिखाई देता था; २१ जिसके पत्ते 
सुन्दर भौर फल बहुत थे, श्रौर जिस में 
सभों के लिये भोजन था, जिसके नीचे 
मंदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी 
डालियों में श्राकाश की चिड़ियां बसेरा 
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करती थी, २२ है राजा, वह तू ही है ! 
तू महान शभ्ौर सामर्थी हो गया, तेरी 
महिमा बढ़ी श्रौर स्वर्ग तक पहुच गई, 
भौर तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक 
फंली हैँ । २३ श्रौर हे राजा, तू ने जो 
एक प्रवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते 
झौर यह कहते देखा कि बृुक्ष को काट 
डालो और उसका नाश करो, तौभी 
उसके ठ्ठ को जड़ समेत भूमि मे छोडो, 
भ्रौर उसको लोहे और पीतल के वन्धन 
से बान्धकर मंदान की हरी घास के बीच 
में रहने दो, वह श्राकाश की झोस से 
भीगा करे, और उसको मंदान के पशुओं के 
संग ही भाग मिले, श्रौर जब तक सात 
युग उस पर बीत न चुके, तब तक उसकी 
ऐसी ही दशा रहे । २४ हे राजा, इसका 
फल जो परमप्रधान ने ठाना है कि राजा 
पर घटे, वह यह हैं, २५ कि तू मनुष्यों 
के बीच से निकाला जाएगा, और मंदान 
के पशुझों के सग रहेगा, तू बलों की नाई 
घास चरेगा और प्राकाश की श्रोस से 
भींगा करेगा; और सात युग तुझे पर 
बीतेगे, जब तक कि तू न जान लें कि 
मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता 
करता हे, और जिसे चाहे वह उसे दे देता 
हैं। २६ भौर उस वृक्ष के ठूंठ को जड 
समेत छोड़ने की भाज्ञा जो हुई है, इसका 
प्रथ यह हैँ कि तेरा राज्य तेरे लिये बना 
रहेगा; प्रौर जब तू जान लेगा कि जगत 
का प्रभु स्व ही में है *, तब तू फिर से 
राज्य करने पाएगा। २७ इस कारण, 
हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, 
“कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, 
झभौर अ्रध्म छोड़कर दीन-हीनों पर दया 


. » मूल बैं-कि स्वर प्रभुता करता है। 
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करने लगे, तो सम्भव हैँ कि ऐसा करने से 
तेरा चेन बना रहे ।। 

२८ मह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा 
पर घट मया। २६ बारह महीने के 
बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन 
की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने 
लगा, ३० क्‍या यह बड़ा बाबुल नहीं हें, 
जिसे में ही ने अपने बल और सामर्थ 
से राजनिवास होने को और प्रपने प्रताप 
की बडाई के लिये बसाया हँ ? ३१ यह 
बचन राजा के मुह से निकलने भी न पाया 
था कि ग्राकाशवारी हुई, हे राजा नबूक- 
दनेस्सर तेरे विषय में यह श्राज्ञा निकलती 
हैं कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, 
३२ श्रौर तू मनष्यों के बीच से निकाला 
जाएगा, शौर मंदान के पश्ुओं के संग 
रहेगा; और बंलों की नाई धास चरेगा; 
प्रौर सात काल तुक पर बीतेंगे, जब तक 
कि तू न जान ले कि परमप्रघान, मनुष्यों 
के राज्य में प्रभुता करता है श्लौर जिसे 
चाहे वह उसे दे देता हँ। ३३ उसी 
घडी यह वचन नबृकदनेस्सर के विषय में 
पूरा हुआ । वह मनुष्यों में से निकाला गया, 
झ्रौर बलों की नाई घास चरने लमा. 
झौर उसकी देह ग्राकाश की पग्नरोंस से 
भीगती थी, यहा तक कि उसके बाल 
उकाब पक्षियों के परों से और, उसके 
नाखून चिड़ियों के चगुलों के समान बढ़ 
गए ।। 

रेड उन दिनों के बीतने पर, मुझ 
नबूकदनेस्सर ने भ्रपनी भ्रा्खे स्वर्ग की 
श्रोर उठाई, और मेरी बृद्धि फिर ज्यों 
की त्यों हो गई; तब में ने परमप्रधान को 
धन्य कहा, भ्रौर जो सदा जीवित हे 
उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर 
करने लगा: उसकी प्रभुता सदा की है, 
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झौर उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना 
रहनेवाला हे । ३४ पृथ्वी के सब रहनेवाले 
उसके साम्हने तुच्छ गिने जाते हे, भौर 
वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहनेवालों 
के बीच भ्रपनी ही इच्छा के प्रनुसार काम 
करता हें; भ्ौर कोई उसको रोककर * 
उस से नही कह सकता हे, तू ने यह क्‍या 
किया है ? 

३६ उसी समय, मेरी बृद्धि फिर 
ज्यों की त्यों हो गई; औझौर मेरे राज्य 
की महिमा के लिये मेरा प्रताप और 
मुकुट मृझ पर फिर भ्रा गया। और मेरे 
मन्त्री और प्रधान लोग मुझ से भेंट करने 
के लिये आने लगे, ध्ौर में श्रपने राज्य 
में स्थिर हो गया; झौर मेरी शोर अ्रधिक 
प्रशंसा होने लगी। ३७ भ्रब में नबूकद- 
नेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हु, 
भ्रोर उसकी स्तुति श्रौर महिमा करता हूं 
क्योंकि उसके सब काम सच्चे, और उसके 
सब व्यवहार न्याय के हे, और जो लोग 
घमराड से चलते है, उन्हें वह नीचा कर 


सकता हैं ।। 

धू बेलशस्सर नाम राजा ने प्रपने 
हजार प्रधानों के लिये बडी जेवनार 

की, भ्रौर उन हजार लोगों के साम्हने 

दाखमधु पिया !। 

२ दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने 
ग्राज्ञा दी, कि सोने-चान्दी के जो पात्र 
मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के 
मन्दिर में से निकाले थे, उन्हें ले आपो 
कि राजा प्रपने प्रधानों, और रानियों 
झौर रखेलियों समेत उन में से पीए | 
३ तब जो सोने के पात्र यख्दलेम में 
परमेश्वर के भवन के मन्दिर में से निकाले 


* मूल में-उसका हाव मार के | 
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गए थे, वे लाए गए; और राजा भ्रपने 
प्रधानों, और रानियो, और रखेलियों 
समेत उन में से पीने लगा ।। 

४ ये दाखमधभ्‌ पी पीकर सोने, चान्दी, 
पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताधों 
की स्तुति कर ही रहे थे, ५ कि उसी घड़ी 
मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां 
निकलकर दीवट के साम्हने राजमन्दिर 
की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी; 
पग्रोर हाथ का जो भाग लिख रहा था, 
वह राजा को दिखाई पड़ा। ६ उसे 
देखकर राजा भयभीत हो गया, भ्ौर वह 
अपने सोच में घबरा गया, और उसकी 
कटि के जोड़ ढीले हो गए, और कापते 
कापते उसके घुटने एक दूसरे से लगने 
लगे। ७ तब राजा ने ऊचे शब्द से पुकार- 
कर तन्त्रियों, कसदियों और श्रौर होनहार 
बतानेवालों को हाजिर करवाने की भश्राज्ञा 
दी | जब बाबुल के परिडत पास श्राए, 
तब राजा उन से कहने लगा, जो कोई वह 
लिखा हुआ पढ़कर उसका श्रर्थ मुझे 
समभाए उसे बेजनी रंग का वस्त्र, और 
उसके गले में सोने की कशठमाला पहिनाई 
जाएगी; भ्रौर मेरे राज्य में तीसरा वही 
प्रमुता करेगा। ८ तब राजा के सब 
परिडत लोग भीतर श्राए, परन्तु उस 
लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा 
को उसका श्रर्थ समझा सके । £ इस पर 
बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और 
भयातुर हो गया; और उसके प्रधान भी 
बहुत व्याकुल हुए ।। 

१० राजा और प्रधानों के वचनों को 
सुनकर, रानी जेवनार के घर में श्राई 
झौर कहने लगी, है राजा, तू युगयुग 
जीवित रहे, भ्रपने मन में न घबरा श्ौर 
न उदास हो । ११ तेरे राज्य में दानिय्येल 
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एक पुरुष हे जिसका नाम तेरे पिता ने 
बेलतशस्सर रखा था, उस में पवित्र 
ईदवरों की श्रात्मा रहती है, भ्रौर उस राजा 
के दिनों में उस में प्रकादय, प्रवीणता और 
ईइवरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे 
राजा, तेरा पिता जो राजा था, उस ने 
उसको सब ज्योतिषियों, तन्त्रियों, कसदियों 
झौर झौर होनहार बतानेवालों का प्रधान 
ठहराया था, १२ क्योंकि उस में उत्तम 
झात्मा, ज्ञान और प्रवीणता, और स्वप्नों 
का फल बताने और पहेलिया खोलने, 
भ्रौर सन्देह दूर करने की शक्ति पाई गई। 
इसलिये भ्रब दानिय्येल बुलाया जाए, 
श्ौर कह इसका प्रर्थ बताएगा ।। 

१३ तब दानिय्येल राजा के साम्हने 
भीतर बुलाया गया। राजा दानिय्येल 
से पूछने लगा, क्‍या तू वही दानिय्येल हूं 
जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के 
यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुझो में से 
हैँ? १४ मे ने तेरे विषय में सुना है कि 
ईइवर की श्रात्मा तुभ में रहती हे, श्रौर 
प्रकाश, प्रवीणता भ्रौर उत्तम बुद्धि तुक 
में पाई जाती हैं। १५ देख, भ्रभी परिडत 
झौर तनत्री लोग मेरे साम्हने इसलिये लाए 
गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका 
प्र मुझे बताए, परन्तु वे उस बात का 
प्रथ॑ न समझा सके। १६ परन्तु मे ने 
तेरे विषय में सुना हे कि दानिम्येल भेद 
खोल सकता श्लौर सन्देह दूर कर सकता 
है । इसलिये भ्रब यदि तू उस लिखें हुए 
को पढ़ सके भौर उसका भ्रर्थ भी मुझे 
समझा सके, तो तुझे बेजनी रंग का वस्त्र, 
धौर तेरे गले में सोने की करुठमाला 
पहिनाई जाएगी, भ्रौर राज्य में तीसरा 
तू हो प्रभुता करेगा ।॥। 
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१७ दानिय्येल ने राजा से कहा, श्रपने 
दान झपने ही पास रख; झऔर जो बदला 
तू देना चाहता है, वह दूसरे को दे; वह 
लिखी हुई बात में राजा को पढ सुनाऊंगा, 
ग्रौर उसका प्रर्थ भी तुफे समभाऊगा। 
१८ है राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने 
तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बडाई, 
प्रतिप्ठा और प्रताप दिया था, १६ श्रौर 
उस बडाई के कारण जो उस ने उसको 
दी थी, देश-देश भ्रौर जाति-जाति के सब 
लोग, और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले 
उसके साम्हने कांपते और थरथराते थे; 
जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, 
भ्ौर जिसको वह चाहता उसे वह जीवित 
रखता था, जिसे वह चाहता उसे वह 
ऊंचा पद देता था, प्रौर जिसको वह 
चाहता उसे वह गिरा देता था । २० परन्तु, 
जब उसका मन फूल उठा, और उसकी 
श्रात्मा कठोर हो गई, यहा तक कि वह 
ग्रभिमान करने लगा, तब वह प्रपने 
राजसिहासन पर से उतारा गया, और 
उसकी प्रतिष्ठा भग की गई; २१ वह 
मनुष्यों में से निकाला गया, श्रौर उसका 
मन पशुओं का सा, और उसका निवास 
जंगली गदहों के बीच हो गया; वह बलों 
की नाई घास चरता, और उसका शरीर 
भ्राकाश की पश्रोस से भीगा करता था, 
जब तक कि उस ने जान न लिया कि 
परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य 
में प्रभुता करता हैं भ्रौर जिसे चाहता 
उसी को उस पर प्रधिकारी ठहराता है | 
२२ तोभी, हे बेलशस्सर, तू जो उसका 
पुत्र है, भ्रौर यह सब कुछ जानता था, 
तौभी तेरा मन नम्न न हुआ । २३ वरन 
तू ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर 
उसके भवन के पात्र मंगवाकर प्रपने 
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साम्हने धरवा लिए, और अपने प्रधानों 
झग्रौर रानियों श्रौर रखेलियों समेत तू 
ने उन में दाखमधु पिया; भ्रौर चान्दी- 
सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के 
देवता, जो न देखते न सुनते, न कुछ 
जानते हे, उनकी तो स्तुति की, परन्सु 
परमेश्वर, जिसके हाथ में तरा प्राण हें, 
झभौर जिसके वश में तेरा सब चलना 
फिरना है, उसका सन्‍्मान तू ने नहीं 
किया ।। 

२४ तब ही यह हाथ का एक भाग 
उसी की झ्लोर से प्रगट किया गया हूं 
झौर वे शब्द लिखें गए हें। २५ और 
जो शब्द लिखें गए वे ये हे, मने *, मने, 
तकेल |, और ऊपर्सीन | । २६ इस वाक्य 
का श्रर्थ यह हुँ, मने, भ्रर्थात्‌ परमेश्वर 
ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका 
झ्रन्त कर दिया हैं। २७ तकेल, तू मानो 
तराज्‌ में तौला गया और हलका पाया 
गया हैं । २८ परेस ६, भ्रर्थात्‌ तेरा राज्य 
बाटकर मादियों और फारसियों को दिया 
गया हूं ।। 

२६ तब बंलशस्सर ने आ॥राज्ञा दी, 
झ्ौर दानिय्येल को बेजनी रग का वस्त्र 
झौर उसके गले में सोने की करठमाला 
पहिनाई गई; झौर ढिढोरिये ने उसके 
विषय में पुकारा, कि राज्य में तीसरा 
दानिय्येल ही प्रभुता करेगा ।। 

३० उसी रात कसदियों का राजा 
बेलशस्सर मार डाला गया। ३१ श्रौर 
दारा मादी जो कोई बासठ वर्ष का था 
राजगही पर विराजमान हुभा || 
. » अर्थात्‌ गिना। | भ्रथांत तौला। 

 भ्र्थाव्‌ और बांटते हैं। 
$ भर्थात्‌ बांर दिया। 


दानिय्येल 


१२५७ 


*-म दारा को यह भ्रक्छा लगा कि 

भ्पने राज्य के ऊपर एक सौ बीस 
ऐसे अधिपति ठहराएं, जो पूरे राज्य 
में पग्रधिकार रखें। २ भ्रौर उनके ऊपर 
उस ने तीन भ्रध्यक्ष, जिन में से दानिय्येल 
एक था, इसलिये ठहराए, कि वे उन 
श्रधिपतियों से लेखा लिया करें, भौर इस 
रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए । 
३ जब यह देखा गया कि दानिय्येल में 
उत्तम झ्रात्मा रहती हैं, तब उसको उन 
अ्रध्यक्षों भर अधिपतियों से भ्रधिक प्रतिष्ठा 
मिली; वरन राजा यह भी सोचता था 
कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। 
४ तब प्रध्यक्ष और भ्रधिपति राजकायें 
के विषय में दानिय्येल के विरुद्ध दोष 
ढूढने लगे, परन्तु वह विश्वासयोग्य था, 
झौर उसके काम में कोई भूल वा दोष 
न निकला, और वे ऐसा कोई भ्रपराध वा 
दोष न पा सके। ५ तब वे लोग कहने 
लगे, हम उस दानिय्येल के परमेश्वर 
की व्यवस्था को छोड, और किसी विषय 
में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे ।। 

६ तब वें प्रध्यक्ष और भ्रधिपति राजा 
के पास उतावली से आए, और उस से 
कहा, हे राजा दारा, तू युगयुग जीवित 
रहे । ७ राज्य के सारे भ्रध्यक्षों ने, प्रौर 
हाकिमों, प्रधिपतियों, न्यायियों, और 
गवनेरों ने भी पश्रापस में सम्मति की हैं, 
कि राजा एसी प्राज्ञा दे श्रौर ऐसी कडी 
ग्राज्ञा निकाले, कि तीस दिन तक जो कोई, 
हे. राजा, तुझे छोड किसी झौर मनुष्य 
वा देवता से बिनती करे, वह सिंहों की 
मानद में डाल दिया जाए। ८ इसलिये 
भ्रव हे राजा, ऐसी भ्राज्षा दे, शौर इस 
पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिस से यह बात 
मादियों भ्रौर फ़ारसियों की पग्टल व्यवस्था 


ए्थ्ष्या 
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के प्नुसार भ्रदल-बदल न हो सके। 
€ तब दारा राजा ने उस प्राज्ञापत्र पर 
हस्ताक्षर कर दिया ।। 

१० जब दानिय्येल को मालूम हुआा 
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया हैं, 
तब वह भ्रपने घर में गया जिसकी 
उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम 
के सामने खली रहती थी, श्रौर श्रपनी 
रीति के भ्रनुसार जंसा वह दिन में तीन 
बार प्रपने परमेश्वर के साम्हने घुटने 
टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, 
बसा ही तब भी करता रहा | ११ तब उन 
पुरुषों ने उतावली से श्राकर दानिय्येल 
को प्रपने परमेश्वर के सामने बिनती 
करते भ्रौर गिडगिडाते हुए पाया । १२ सो 
वे राजा के पास जाकर, उसकी राजआज्ञा 
के विषय में उस से कहने लगे, हे राजा, 
क्या तू ने ऐसे आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
नही किया कि तीस दिन तक जो कोई 
तुझे छोड़, किसी मनृष्य वा देवता से 
बिनती करेगा, वह सिंहों की मान्द में 
डाल दिया जाएगा ? राजा ने उत्तर 
दिया, हां, मादियों श्रौर फ़ारसियों की 
झटल व्यवस्था के भ्रनुसार यह बात स्थिर 
हैं। १३ तब उन्हों ने राजा से कहा, 
यहूदी बंधुओं में से जो दानिय्येल हे, उस 
ने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान 
दिया, और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए 
झ्राज्ञापत्र की ओर; वह दिन में तीन 
बार बिनती किया करता हूँ ।। 

१४ यह वचन सुनकर, राजा बहुत 
उदास हुझ्ा, और दानिय्येल के बचाने के 
उपाय सोचने लगा; श्लौर सूर्य के भ्रस्त 
होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा । 
१५ तब वें पुरुष राजा के पास उतावली 
से झाकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख, 
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कि मादियों और फ़ारसियों में यह व्यवस्था 
हैं कि जो जो मनाही वा प्राज्ञा राजा 
ठहराए, वह नहीं बदल सकती ।। 

१६ तब राजा ने झ्ाज्ञा दी, और 
दानिय्येल लाकर सिंहों की मान्द में डाल 
दिया गया । उस समय राजा ने दानिय्येल 
से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य 
उपासना करता हूँ, वही तुझे बचाए ! 
१७ तब एक पत्थर लाकर उस गडहे के 
मुह पर रखा गया, और राजा ने उस पर 
ग्रपनी अभ्रगूठी से, और अपने प्रधानों की 
ग्रगूठियो से मुहर-लगा दी कि दानिय्येल 
के विषय में कुछ बदलने न पाए। १८ तब 
राजा अपने महल में जला गया, और 
उस रात को बिना भोजन पडा रहा; 
और उसके पास सुख विलास की कोई 
वस्तु नहीं पहुचाई गई, झर उसे नींद भी 
नही श्राई ।। 

१६ भोर को पौ फटते ही राजा उठा, 
भौर सिहो के गड़हे की श्रोर फूर्ती से चला 
गया । २० जब राजा गडहे के निकट 
ग्राया, तव शोकभरी वाणी से चिल्लाने 
लगा और दानिय्येल से कहा, हे दानिय्येल, 
हे जीवते परमेश्वर के दास, कया तेरा 
परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता 
हैं, तुझे सिहों से बचा सका है ? २१ तब 
दानिय्येल नें राजा से कहा, हे राजा, तू 
युगयुग जीवित रहे ! २२ मेरे परमेश्वर 
ने भ्रपना दूत भेजकर सिहों के मुह को 
ऐसा बन्द कर रखा कि उन्हों ने मेरी 
कुछ भी हानि नहीं की; इसका कारण 
यह है, कि में उसके साम्हने निर्दोष पाया 
गया; औौर हे राजा, तेरे सम्मुख भी में ने 
कोई भूल नहीं की। २३ तब राजा ने 
बहुत झानन्दित होकर, दानिमग्येल को 
गड़हे में से निकालने की प्राज्ञा दी। 
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सो दानिय्येल गड़हे में से निकाला गया, 
धौर उस पर हानि का कोई चिन्ह न 
पाया गया, क्योकि वह अपने परमेश्वर 
पर विश्वास रखता था। २४ शौर राजा 
ने आाज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानिय्येल 
की चुगली खाई थी, वे प्रपने प्रपने 
लडकेबालों और स्त्रियो समेत लाकर सिंहों 
के गडहे में डाल दिए जाए; और वे 
गडहे की पेंदी तक भी न पहुचे कि सिहों 
ने उन पर भपटकर सब हड्डियों समेत 
उनको चबा डाला || 

२५ तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी 
के रहनेवाले देहा-देश भ्रौर जाति-जाति 
के सब लोगों, प्रौर भिन्न-भिन्न भाषा 
बोलनेवालों के पास यह लिखा, तुम्हारा 
बहुत कुशल हो । २६ में यह आज्ञा देता 
हू कि जहा जहां मेरे राज्य का अभ्रधिकार 
हैं, वहां के लोग दानिय्येल के परमेश्वर 
के सम्मुख कांपते झौर धरथराते रहें, 
क्योंकि जीवता भ्रौर युगानयुग तक रहने- 
वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य 
झ्रविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर 
रहेगी । २७ जिस ने दानिय्येल को सिहों 
से बचाया है, वही बचाने और छुड़ानेवाला 
हैं; और स्वगं में और पृथ्वी पर चिन्हों 
झौर चमत्कारों का प्रगट करनेवाला हैं । 
२८ भ्रौर दानिय्येल, दारा और कुख्र्‌ 
फारसी, दोनो के राज्य के दिनों में 


भाग्यवान रहा ।। 

& काबुल के राजा बेलशस्सर के 
पहिले वर्ष में, दानिय्येल ने पलग 

पर स्वप्न देखा। तब उस ने वह स्वप्न 

लिखा, और बातों का सारांश भी वर्णन 

किया। २ दानिय्येल ने यह कहा, में ने 

रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर 
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पर चौमुखी श्रांधी चलने लगी। ३ तब 
समुद्र में से चार बड़े बडे जन्तु, जो एक 
दूसरे से भिन्न थे, निकल भाए। ४ पहिला 
जन्तु सिह के समान था झौर उसके पल 
उकाब के से थे। और मेरे देखते देखते 
उसके प्ों के पर नोचे गए और वह 
भूमि पर से उठाकर, मनुष्य की नाई 
पावों के बल खड़ा किया गया; और 
उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 
४ फिर में ने एक श्रौर जन्तु देखा जो 
रीछ के समान था, भ्रोर एक पाजर के 
बल उठा हुआ था, श्रौर उसके मुंह में 
दातो के बीच तीन पसुली थी, और लोग 
उस से कह रहे थे, उठकर बहुत मांस 
खा। ६ इसके बाद मे ने दृष्टि की भौर 
देखा, कि चीते के समान एक और जन्‍्तु 
हैं जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पख 
हे; शौौर उस जन्तु के चार सिर थे; 
झोर उसको ग्रधिकार दिया गया । ७ फिर 
इसके बाद म॑ ने स्वप्न में दृष्टि की प्लौर 
देखा, कि एक चौथा जन्‍्तु हें जो भयकर 
झ्योर डरावना श्ौर बहुत सामर्थी हें; 
झ्रौर उसके बडे बडे लोहे के दांत हें; 
वह सब कुछ खा डालता हे भ्रौर चर चर 
करता हैँ, और जो बच जाता हैं, उसे 
परों से रौदता हैं। और वह सब पहिले 
जन्तुओ से भिन्न हें; प्रोर उसके दस सीग 
हैं। ८ में उन सींगों को ध्यान से देख 
रहा था तो क्‍या देखा कि उनके बीच 
एक झौर छोटा सा सीग निकला, और 
उसके बल से उन पहिले सीगों में से तीन 
उखाड़ें गए, फिर में ने देखा कि इस 
सीग में मनृष्य की सी श्रांखे, और बड़ा 
बोल बोलनेवाला मुंह भी हैं। € मे ने 
देखते देखते प्रन्त में क्या देखा, कि सिहासन 
रखे गए, झौर कोई प्रति प्राचीन विराजमान 


269 


१२६० 


हुआ; उसका वस्त्र हिम सा उजला, 
झौर सिर के बाल निर्मेल ऊन सरीखे थे; 
उसका सिहासन पअभ्रग्तिमय शौर उसके 
पहिये धधकती हुई भाग के से देख पडते 
थे। १० उस प्राचीन के सम्मुख से आग 
की धारा निकलकर बह रही थी; फिर 
हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल 
कर रहे थे, श्रौर लाखों लाख लोग उसके 
साम्हने हाजिर थे; फिर न्यायी बंठ गए, 
झौर पुस्तकें खोली गईं। ११ उस समय 
उस सींग का बडा बोल सुनकर मे देखता 
रहा, भ्रोर देखते देखते प्रन्त में देखा कि 
वह जन्तु घात किया गया, भ्रौर उसका 
शरीर धधकती हुई भ्राग से भस्म किया 
गयां। १२ आर रहे हुए जन्तुओं का 
झधिकार ले लिया गया, परन्तु उनका 
प्राण कुछ समय के लिये * बचाया गया। 
१३ में ने रात में स्वप्न में देखा, और 
देखो, मनृष्य के सन्‍्तान सा कोई आकाश 
के बादलों समेत ञ्रा रहा था, भ्रौर वह 
उस भ्ति प्राचीन के पास पहुचा, श्लौर 
उसको वे उसके समीप लाए। १४ तब 
उसको ऐसी प्रभुता, महिमा झ्लौर राज्य 
दिया गया, कि देश-देश झ्औऔर जाति-जाति 
के लोग झर भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेंवाले 
सब उसके शप्रधीन हों; उसकी प्रमुता 
सदा तक भ्रटल, और उसका राज्य॑ 
झविनाशी ठहरा ।। 

१४५ और मुझ दानिय्येल का मन 
विकल हो गया, भ्रौर जो कुछ में ने 
देखा था उसके कारण में घबरा गया [। 
१६ तब जो लोग पास खड़े थे, उन में से 


$ मूल में--समय भौर काल के लिये। 

| मूल में--आत्मा देह के बीच धबरा गई। 

$ मूल में--मेरे सिर के दर्शनों ने मुझे 
धबरा दिया। 
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एक के पास जाकर में ने उन सारी ब्रातों 
का भेद पूछा, उस ने यह कहकर मुझे 
उन बातों का ग्रथं बताया, १७ उन चार 
बड़े बड़े जन्तुओं का भ्रर्थ चार राज्य * 
हे, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। १८ परन्तु 
परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को 
पाएगे, और युगानयूग उसके अभ्रधिकारी 
बने रहेंगे ।। 

१६ तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि 
उस चौथे जन्तु का भेद भी जान लूं जो 
झौर तीनों से भिन्न और प्रति भयकर 
था और जिसके दांत लोहे के श्रौर नख 
पीतल के थे; वह सब कुछ खा डालता, 
झ्ौर चूर चूर करता, और बचे हुए को 
परों से रोंद डालता था। २० फिर उसके 
सिर में के दस सीगों का भेद, और जिस 
नये सीग के निकलने से तीन सींग गिर 
गए, भ्रर्थात्‌ जिस सीग की आंखे भ्ौर 
बडा बोल बोलनेवाला मुह स्‍भौर सब श्रौर 
सीगों से भ्रधिक भयंकर था, उसका भी 
भेद जानने की मुझे इच्छा हुई । २१ पभौर 
में ने देखा था कि वह सीग पवित्र लोगों 
के संग लडाई करके उन पर उस समय 
तक प्रबल भी हो गया, २२ जब तक 
वह प्रति प्राचीन न श्राया, भ्रौर परमप्रधान 
के पवित्र लोग न्‍्यायी न ठहरे, और उन 
पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का 
समय न आ पहुचा ।। 

२३ उस ने कहा, उस चौथे जन्तु का 
झ्रथे, एक चौथा राज्य हूँ, जो पृथ्वी पर 
होकर भौर सब राज्यों से भिन्न होगा, 
झौर सारी पृथ्वो को नाश करेगा, और 
दांवकर चूर-चूर करेगा। २४ झौर उन 
दस सीगों का भ्रर्थ यह है, कि उस राज्य 


० मूल में--राजा। 
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में से दस राजा उठेंगे, झौर उनके बाद 
उन पहिलों से भिन्न एक और राजा 
उठेगा, जो तीन राजाझों को गिरा देगा । 
२४ झौर वह परमप्रधान के विरुद्ध बाते 
कहेगा, और परमप्रधान के पवित्र लोगो 
को पीस डालेगा, और समयों प्रौर व्यवस्था 
के बदल देने की श्राशा करेगा, वरन साढ़ें 
तीन काल तक यें सब उसके वह में 
कर दिए जाएगे। २६ परन्तु, तब न्यायी 
बेठेगे *, और उसकी प्रभुता छीनकर 
मिटाई झौर नाश की जाएगी; यहा तक कि 
उसका ब्रन्त ही हो जाएगा। २७ तब 
राज्य भौर प्रभुता और धरती पर के 
राज्य | की महिमा, परमप्रधान ही की 
प्रजा प्र्थात्‌ उसके पवित्र लोगों को दी 
जाएगी, उसका राज्य सदा का राज्य हैं, 
झभ्ौर सब प्रभुता करनेवाले उसके भ्रधीन 
होंगे भौर उसकी प्राज्ञा मानेंगे। २८ इस 
बात का वर्शान में भ्रब कर चुका, परन्तु 
मुझ दानिय्येल के मन में बड़ी घबराहट 
बनी रही, और में भयभीत हो गया; 
ग्रौर इस बात को में श्रपने मन मे रखें 


रहा ।। 
ष्टः बेलशस्सर राजा के राज्य के 
तीसरे वर्ष में उस पहिले दर्शन के 
बाद एक भ्ौर बात मुझ दानिस्येल को 
द्दोंन के द्वारा दिखाई गई। २ जब में 
एलाम नाम प्रान्त में, शूशन नाम राजगढ़ 
में रहता था, तब में ने दर्शन में देखा कि 
में ऊले नदी के किनारे पर हूं। ३ फिर 
में ने श्राख उठाकर देखा, कि उस नदी 
के साम्हनें दो सींगवाला एक मेढा खड़ा 
हैं, उसके दोनों सीग बड़े हें, परन्तु उन 
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में से एक भ्रधिक बड़ा हैँ, भ्रौर जो बड़ा 
है, वह दूसरे के बाद निकला। ४ में ने 
उस मेढ़ को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर 
झौर दक्खिन की प्रोर सींग मारता हैं, 
ध्रौर कोई जन्तु उसके साम्हने खड़ा नहीं 
रह सकता, और न उसके हाथ से कोई 
किसी को बचा सकता हें; और वह अपनी 
ही इच्छा के प्रनुसार काम करके बढ़ता 
जाता था।। 

५ में सोच ही रहा था, तो फिर 
क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम 
दिश्या से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर 
ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर 
पाव न छुप्राया भ्रौर उस बकरे की भ्राखों 
के बीच एक देखने योग्य सीग था। 
६ वह उस दो सीगवाले मेढ़ें के पास 
जाकर, जिसको मे ने नदी के साम्हने 
खडा देखा था, उस पर जलकर श्रपने पूरे 
बल से लपका। ७ मे ने देखा कि वह 
मेढ़ें के निकट प्राकर उस पर भुभलाया; 
झौर मेढें को मारकर उसके दोनों सींगों 
को तोड दिया; और उसका साम्हना 
करने को मेढें का कुछ भी वश न चला; 
तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर 
रौंद डाला; और मेढे को उसके हाथ से 
छुडानेवाला कोई न मिला । £ तब बकरा 
प्रत्यन्त बड़ाई मारने लगा, भ्रौर जब 
बलवन्त हुआ, तब उसका बडा सींग टूट 
गया, भ्रौर उसकी सन्‍्ती देखने योग्य चार 
सीग निकलकर चारों दिशाओं की श्रोर 
बढ़ने लगे ।। 

€ फिर इन में से एक छोटा सा सींग 
झ्लौर निकला, जो दक्खिन, पूरव और 
शिरोमणि देश की झोर बहुत ही बढ़ 
गया। १० वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ 
गया; और उस में से और तारों में से 
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भी कितनों को भूमि पर गिराकर रोंद 
डाला । १९ बरस वह उस सेना के 
प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका 
नित्य होमबलि बन्द कर दिया गया; 
झौर उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया 
गया । १२ और लोगों के अपराध के 
कारणा नित्य होमबलि के साथ सेना भी 
उसके हाथ में कर दी गई, और उस सीग 
ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और 
वह काम करते करते सफल हो गया। 
१३ तब में ने एक पवित्र जन को बोलते 
सुना, फिर एक झौर पवित्र जन ने उस 
पहिले बोलनेवाले से पूछा, नित्य होमबलि 
आर उजडवानेवाले अपराध के विषय 
में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक 
फलता रहेगा, श्रर्थात्‌ पवित्रस्थान श्रौर 
सेना दोनो का रौदा जाना कब तक होता 
रहेगा ? १४ शोर उस ने मुझ से कहा, 
जब तक साभ और गसवेरा दो हजार 
तीन सौ बार न हों, तब तक वह होता 
रहेगा, तब पवित्रस्थान शुद्ध किया 
जाएगा !। 

१५ यह बात दर्शन मे देखकर, मं, 
दानिय्येल, इसके समभने का यत्न करने 
लगा; इतने में पुरुष का रूप धरे हुए 
कोई मेरे सम्म्मूख खडा हुआ देख पडा। 
१६ तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक 
मनुष्य का शब्द सुन पडा, जो पुकारकर 
कहता थां, है जिब्राएल, उस जन को 
उसको देखी हुई बाते समझा दे । १७ तब 
जहा में खड़ा था, वहा वह मेरे निकट 
ग्राया; भ्रौर उसके श्राते ही में घबरा 
गया, झोर मुंह के बल गिर पडा। तब 
उस ने मुझ से कहा, हे मनृष्य के सन्‍्तान, 
उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्‍योंकि 
उनका भ्रथं अन्त ही के समय में फलेगा ।। 
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१८ जब वह मुझ से बातें कर रहा 
था, तब में अपना मुंह भूमि की श्रोर किए. 
हुए भारी नींद में पड़ा था, परन्तु उस ने 
मुझे छूकर सीधा खडा कर दिया। 
१९ तब उस ने कहा, क्रोध भडकने के 
ग्रन्त के दिनों मे जो कुछ होगा, वह में 
तु्े जताता हू, क्‍योंकि अन्त के ठहराए 
हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। 
२० जो दो सीगवाला मेढा तू ने देखा हें, 
उसका भ्रर्थ मादियों और फ़ारसियो के 
राज्य * से हें। २१ और वह रोंग्रार 
बकरा यूनान का- राज्य | है; और उसकी 
ग्राखो के बीच जो बड़ा सीग निकला, 
वह पहिला राजा ठहरा । २२ और वह 
सीग जो टूट गया और उसकी सन्‍्ती जो 
चार सीग निकले, इसका भर्थ यह हूँ कि 
उस जाति से चार राज्य उदग्र होगे, 
परन्तु उनका बल उस पहिले का सा न 
होगा । २३ भ्रौर उन राज्यों के श्रन्त 
समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगे, 
तब कर दृष्टिवाला और पहेली बूकनेवाला 
एक राजा उठेगा। २४ उसका सामथ्ये 
बडा होगा, परन्तु उस पहिले राजा का सा 
नही; झौर वह गप्र:्भत रीति से लोगों को 
नाश करेगा, श्रौर सफल होकर काम 
करता जाएगा, और सामर्थियों श्नौर पवित्र 
लोगों के समुदाय को नाए् करेगा । 
२४५ उसकी चतुराई के कारण उसका छल 
सफल होगा, और वह मन में फूलकर 
निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश 
करेगा । वह सब हाकिमों के हाकिम के 
विरुद्ध भी खड़ा होगा; परन्तु ग्रन्त को 
वह किसी के हाथ से बिना मार खाए 
टूट जाएगा। २६ सांझ और सवेरे के 

* मूल में--के राजा। 
मूल में--का राजा। 
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विषय में जो कुछ तू ने देखा झ्ौर सुना 
है यह सच है; परन्तु जो कुछ तू ने दर्शन 
में देखा ह॑ उसे बन्द रख, क्योंकि वह बहुत 
दिनों के बाद फलेंगा ।। 

२७ तब मुझ दानिय्येल का बल जाता 
रहा, और में कुछ दिन तक बीमार पडा 
रहा; तब में उठकर राजा का कामकाज 
फिर करने लगा; परन्तु जो कुछ मे ने 
देखा था उस से में चकित रहा, क्‍योंकि 
उसका कोई समभानेवाला न था ।। 

६ मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो 

कसदियों के देश पर राजा ठहसया 
गया था, २ उसके राज्य के पहिले वर्ष 
में, मुझ दानिय्येल ने शास्त्र के द्वारा 
समभ लिया कि यरूशलेम की उजडी 
हुई दशा यहोवा के उस वचन के प्रनुसार, 
जो यिमंयाह नबी के पास पहुंचा था, 
कुछ वर्षों के बीतने पर शभ्रर्थात्‌ सत्तर 
वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ३ तब में 
अ्रपना मुख प्रभु परमेश्वर की श्रोर करके 
गिडगिडाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, 
झौर उपवास कर, टाट पहिन, राख में 
बंठकर वरदान मागने लगा। ४ मे ने 
अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार 
प्रार्थना की और पाप का अंगीका र किया, है 
प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर हूं, 
जो अपने प्रेम रखने और श्राज्ञा माननेवालों 
के साथ ग्रपनी वाच्रा को पूरा करता भौर 
करुणा करता रहता हैँ, ५ हम लोगों ने 
तो पाप, कुटिलता, दृष्टता और बलवा 
किया है, और तेरी भाज्ञाओं और नियमों 
को तोड़ दिया हैँ । ६ और तेरे जो दास 
नबी लोग, हमारे राजा्रों, हाकिमों, 
पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे 
नाम से बातें करते थे, उनकी हम ने 
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नही सुनी । ७ हे प्रभु, तू धर्मी हे, परन्तु 
हम लोगों को झाज के दिन लज्जित होना 
पडता हैं, भ्रर्थात्‌ यरुशलेम के निवासी 
धग्रादि सब यहूदी, क्‍या समीप, क्‍या दूर 
के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तू ने उस 
विश्वासघात के कारण ओ उन्हों ने तेरा 
किया था, देश देश में बरबस कर दिया हैं, 
उन सभो को लज्जित होना पडता हैं । 
८ हे यहोवा हम लोगो ने पग्रपने राजाओ्रो, 
हाकिमो झभौर पूबंजों समेत तेरे विरुद्ध 
पाप किया हें, इस कारण हम को लज्जित 
होना पडता हैँं। ९ परन्तु, यद्यपि हम 
ग्रपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तौभी 
तू दयासागर और क्षमा की खानि हूँ । 
१० हम तो प्रपने परमेश्वर यहोवा की 
शिक्षा सुनने पर भी उस पर नही चले 
जो उस ने अपने दास नबियों से हमको 
सुनाई। ११५ वरन सब इस्राएलियों ने 
तेरी व्यवस्था का उललधन किया, झ्लौर एसे 
हट गए कि तेरी नहीं सुनी । इस कारण 
जिस शाप की चर्चा * परमेश्वर के दास 
मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई हे, वह शाप 
हम पर घट | गया, क्‍योंकि हम ने उसके 
विरुद्ध पाप किया है। १२ सो उस ने 
हमारे श्रौर न्‍्यायियों के विषय जो वचन कहे 
थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर 
पूरा किया हैँ; यहां तक कि जैसी विपत्ति 
यरूशलेम पर पड़ी है, बसी सारी धरती 
पर | भ्रौर कहीं नहीं पडी। १३ जेसे 
मूसा की व्यवस्था में लिखा हैं, वैसे ही 
यह सारी विपत्ति हम पर श्रा पड़ी हैं, 
तौभी हम प्रपने परमेश्वर यहोवा को 
मनाने के लिये न तो श्रपने प्रधर्म के 
$. मूल में--जिस शाप और किरिया। 


| मूल में--उण्डेला 
4 मूल में--सारे आकाझ के तले। 
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कामों से फिरे, और न तेरी सत्य बातों 
पर ध्यान दिया । १४ इस कारगा यहोवा 
ने सोच विचारकर * हम पर विपत्ति 
डाली हैं; क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा 
जितने काम करता हैं उन सभों में धर्मी 
ठहरता हूँ; परन्तु हम ने उसकी नहीं 
सुनी । १४ और शभ्रब, हे हमारे परमेश्वर, 
हे प्रभु, तू ने भ्रपनी प्रजा को मिस्र देश से, 
बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर झ्पना 
ऐसा बड़ा नाम किया, जो श्राज तक 
प्रसिद्ध हे, परन्तु हम ने पाप किया हैं 
झौर दुष्टता ही की है। १६ हे प्रभु, 
हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के 
भ्रध्म के कामों के कारण यरूशलेम की 
झौर तेरी प्रजा की, और हमारे श्रास पास 
के सब लोगों की भ्रोर से नामधराई हो 
रही हूँ; तौभी तू अपने सब धर्म के कामों 
के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट 
भ्रपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, 
जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा हूँ । १७ हे 
हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना 
झौर गिड़गिड़ाहट सुनकर, अपने उजड़े 
हुए पवित्रस्थान पर अपने मुख का प्रकाश 
चमका; है प्रभु, भ्रपने नाम के निमित्त 
यह कर। १८ हे मेरे परमेश्वर, कान 
लगाकर सुन, प्रांख खोलकर हमारी 
उजड़ी हुई दशा झभौर उस नगर को भी 
देख जो तेरा कहलाता हैँ; क्‍योंकि हम 
जो तेरे साम्हने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
करते हे, सो प्रपने धर्म के कामों पर नही, 
वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर 
भरोसा रखकर करते हे। १६ हे प्रभु, 
सुन ले; हे प्रभु, पाप क्षमा कर; है प्रभु, 
ध्यौन देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब 


$ मूल में--जाग जागकर | 
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न कर; हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और 
तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है; इसलिये ' 
ग्रपने नाम के निमित्त एसा ही कर ।। 

२० इस प्रकार म॑ प्रार्थना करता, 
ग्रौर भ्रपने श्ौर अपने इस्राएली जाति- 
भाइयों के पाप का श्रंगीकार करता हुआ, 
ग्रपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके 
पवित्र पवंत के लिये गिडगिडाकर बिनती 
करता ही था, २१ तब वह पुरुष जिब्राएल 
जिसे में ने उस समय देखा जब मुझे 
पहिले दर्शन हुआ था, उस ने वेग से 
उडने की ग्राज्ञा पाकर, सांभ के श्रन्ननलि 
के समय मुझ को छू लिया; और मुझे 
समभाकर मेरे साथ बाते करने लगा। 
२२ उस ने मुझ से कहा, है दानिय्येल, 
में तुझे बुद्धि और प्रवीराता देने को ग्रभी 
निकल झ्राया हु । २३ जब तू गिड़गिडा- 
कर बिनती करने लगा, तब ही इसकी 
ग्राज्षा निकली, इसलिये में तुझे बताने 
श्राया हु, क्‍योंकि तू अति प्रिय ठहरा हैं; 
इसलिये उस विषय को समभ लें और 
दर्शन की बात का ग्र्थ बूक ले ॥। 

२४ तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर 
के लिये सत्तर सप्ताह ठहराए गए है 
कि उनके श्रन्त तक भ्रपराघ का होना 
बन्द हो, और पापों का भ्रन्त और भ्रधर्म 
का प्रायश्चित्त किया जाए, और युगयुग 
की धार्मिकता प्रगट होए *; झौर देन 
की बात पर और भविष्यद्वाणी पर छाप 
दी जाए, और परमपवित्र का अभिषेक 
किया जाए। २५ सो यह जान शौर 
समझ ले, कि यरूशलेम के फिर बसाने 
की आ्राज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिकत+ 
प्रधान के समय तक सात सप्ताह बीतेगे । 

+* मूल में--लाया जाए। 
 भ्रथवा मसीह | 
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फिर बासठ सप्ताहों के बीतने पर चौक 
झ्ौौर खाई समेत वह नगर कष्ट के समय 
में फिर बसाया जाएगा। २६ झौर उन 
बासठ सप्ताहों के बीतने पर प्रभिषिक्त ह* 
पुरुष काटा जाएगा ' और उसके हाथ 
कुछ न लगेगा; और प्रानेवाले प्रधान 
की प्रजा नगर और पवित्रस्थान को नाश 
तो करेगी। परन्तु उस प्रधान का अन्त 
ऐसा होगा जेसा बाढ़ से होता है; तौमी 
उसके अन्त तक लड़ाई होती रहेगी; 
क्योंकि उसका उजड़ जाना निदचय ठाना 
गया हैं। २७ और वह प्रधान एक सप्ताह 
के लिये बहुतों के सग दढ़ वाचा बान्धेगा, 
परन्तु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह 
मेलबलि और भ्रन्ननलि को बन्द करेगा, 
झौर कंगूरे पर उजाड़नेवाली घुरित 
वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी 
हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का 

क्रोध उजाड़नेवाले पर पड़ा रहेगा। ।। 
९० फारस देश के राजा कुस्र्‌ के 
राज्य के तीसरे वर्ष में दानिय्येल 
पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता हैं, 
एक बात प्रगट की गई। भर वह बात 
सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उस ने 
इस बात को बूक लिया, और उसको 
इस देखी हुई बात की समझ झा गई।। 
२ उन दिनों में, शनिय्येल, तीन 
सप्ताह तक शोक करता रहा। हे उन 
तीन सप्ताहों के पूरे होने तक, में ने न तो 
स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस वा 
दाखमधु अपने मुंह में रखा, और न श्रपनी 
देह में कुछ भी तेल लगाया। ४ फिर 
पहले महीने के चौबीसवे दिन को जब में 

* अथवा मसीह। 
| मूल में---उणडेला जाएगा 





दानिय्येल 


१२६४५ 


हिंहेकेल नाम नदी के तीर पर था, ५ तब 
में ने झाखें उठाकर देखा, कि सन का 
वस्त्र पहिने हुए, भौर ऊफाज देश के 
कुन्दन से कमर बान्धे हुए एक पुरुष 
खड़ा हैें। ६ उसका शरीर फीरोज़ा के 
समान, उसका मुख बिजली की नाईँ, 
उसकी भ्रांखे जलते हुए दीपक की सी, 
उसकी बाहें ग्रौर पांव चमकाए हुए पीतल 
के से, और उसके वचनों का दाब्द भीड़ों 
के शब्द का सा था। ७ उसको केवल 
मुभ दानिय्येल ही ने देखा, भ्ौर मेरे 
संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन 
त हुआ; परन्तु वें बहुत ही थरथराने 
लगे, और छिपने के लिये भाग गए। 
८ तब मे पभ्रकेला रहकर यह प्रद्धत * 
दर्शन देखता रहा, इस से मेरा बल जाता 
रहा; में भयातुर हो गया, झौर मुझ में 
कुछ भी बल न रहा। € तौभी में ने उस 
पुरुष के वचनों का दाब्द सुना, भ्रौर जब 
वह मुझे सुन पड़ा, तब में मुह के बल 
गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर 
प्रोंधे मुह पड़ा रहा ।। 

१० फिर किसी ने शप्रपने हाथ से मेरी 
देह को छुप्मा, ओर मु्े उठाकर घुटनों 
झौर हथेलियों के बल थरथराते हुए बंठा 
दिया। ११ तब उस ने मुझ से कहा, 
हे दानिय्येल, हे भ्रति प्रिय पुरुष, जो वचन 
में तुक से कहता हू उसे समझ ले, भौर 
सीधा खडा हो, क्योकि में श्रभी तेरे पास 
भेजा गया हु! जब उस ने मुझ से यह 
वचन कहा, तब में खड़ा तो हो ग्रया 
परन्तु यरथराता रहा। १२ फिर उस 
ने मुझ से कहा, हे दानिग्येल, मत डर, 
क्योंकि पहिले ही दिन को जब तू ने 


* मूल में--बढ़ा। 
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समभने-बूकने के लिये मन लगाया झौर 
झपने परमेदवर के साम्हने शभ्रपने को 
दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, 
झोर में तेरे वचनों के कारण प्रा गया 
हू। १३ फारस के राज्य का प्रधान 
इक्कीस दिन तक मेरा साम्हना किए रहा; 
परन्तु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से 
हैं, वह मेरी सहायता के लिये श्राया, 
इसलिये में फारस के राजाझप्रों के पास 
रहा, १४ भौर भ्रब में तुझे समझाने 
झाया हूं, कि भ्रन्त के दिनों में तेरे लोगों 
की क्‍या दशा होगी। क्योंकि जो दर्शन 
तू ने देखा है, वह कुछ दिनों के बाद पूरा 
होगा ।॥ 

१५ जब वह पुरुष मुझ से ऐसी बाते 
कह चुका, तब में ने भूमि की भ्ोर मुह 
किया और चृपका रह गया। १६ तब 
मनुष्य के सन्‍्तान के समान किसी ने मेरे 
पभ्ोंठ छूए, भौर में मुंह खोलकर बोलने 
लगा। श्रौर जो मेरे साम्हने खड़ा था, 
उस से में ने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की 
बातों के कारण मुझ को पीड़ा सी उठी, 
झोौर मुझ में कुछ भी बल नही रहा। 
१७ सो प्रभु का दास, प्पने प्रभु के साथ 
क्योंकर बाते कर सके ? क्‍योंकि मेरी 
देह मे न तो कुछ बल रहा, झौर न कुछ 
सांस ही रह गई।। 

१८ तब मनष्य के समान किसी 
ने मुझे छकर फिर मेरा हियाव 
बन्धाया । १६ श्रौर उस ने कहा, हे 
भ्रति प्रिय पुरुष, मत डर, तुमे शान्ति 
मिले; तू दृढ़ हो भऔर तेरा हियाव बन्धा 
रहे। जब उस ने यह कहा, तब म॑ ने 
हियाव बान्धकर कहा, हे मेरे प्रभु, प्रव 
कह, क्योंकि तू ने मेरा हियाव बन्धाया हैँ । 
२० तब उस ने कहा, क्‍या तू जानता है 
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कि में किस कारण तेरे पास आाया हू ? 
ग्रब में फारस के प्रधान से लड़ने को ' 
लौटूगा; और जब में निकलूगा, तब 
यूनान का प्रधान भ्राएणा | २१ भौर जो 
कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में 
लिखा हुश्ना है, वह में तुके बताता हू 
उन प्रधानों के विरुद्ध, तुम्हारे प्रधान 
मीकाएल को छोड, मेरे सग स्थिर रहने- 
वाला और कोई भी नहीं है ।। 
९ ९ झौर दारा नाम मादी राजा के 
राज्य के .पहिले वर्ष में उसको 
हियाव दिलाने और बल देने के लिये 
में ही खड़ा हो गया ।। 

२ और प्रब में तुक को सच्ची बात 
बताता हूं। देख, फारस के राज्य में 
ग्रब तीन और राजा उठेगे; और चौथा 
राजा उन सभों से प्रधिक धनी होगा; 
गौर जब वह धन के कारण सामर्थी 
होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य 
के विरुद्ध उभारेगा। ३ उसके बाद एक 
पराक्रमी राजा उठकर श्रपना राज्य 
बहुत बढ़ाएगा, श्रोर श्रपनी इच्छा के 
प्रनुसार ही काम किया करेगा । ४ और 
जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य 
टूटेगा भोर चारों दिशाओं मे बटकर ग्रलग 
झलग हो जाएगा, और न तो उसके 
राज्य की शक्ति ज्यो की त्यों रहेगी भ्ौर 
न उसके वश् को कुछ मिलेगा, क्योकि 
उसका राज्य उखडकर, उनकी अपेक्षा 
झ्रोर लोगो को प्राप्त होगा ॥। 

४५ तब दक्खिन देश का राजा बल 
पकडेगा, परन्तु उसका एक हाकिम उस 
से भ्रधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा; 
यहां तक कि उसकी प्रभुता बडी हो 
जाएगी। ६ कई वर्षों के बीतने पर, ये 
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दोनों भ्रापस में मिलेंगे, और दक्खिन 
देश के राजा की बेटी उत्तर देश के 
राजा के पास शान्ति की वाचा बान्धनें 
को श्राएगी, परन्तु उसका बाहुबल 
बना न रहेगा, और न वह राजा और 
न उसका नाम रहेगा, परन्तु वह स्त्री 
झपने पहुचानेवालों श्रौर श्रपने पिता पश्रौर 
ग्रपनें सम्भालनेवालों समेत प्रलग कर 
दी जाएगी ।। 

७ फिर उसकी जडों में से एक डाल 
उत्पन्न होकर * उसके स्थान मे बढ़ेगी, 
वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में 
प्रवेश करेगा, श्लौर उन से युद्ध करके 
प्रबल होगा । ८ तब वह उनके देवताओं 
की ढली हुई मूरतों, और सोने-चान्दी 
के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में 
ले जाएगा, इसके बाद वह कुछ वर्ष तक 
उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके 
रहेगा । € तब वह राजा दक्खिन देश 
के राजा के देश में आएगा, परन्तु फिर 
ग्रपने देश में लौट जाएगा ।। 

१० उसके पुत्र झगडा मचाकर बहुत 
से बडे बड़े दल इकट्टुं करेंगे, और उमरःडने- 
वाली नदी की नाई ग्राकर देश के बीच 
होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके 
गढ़ तक भगड़ा मचाते जाएगे। ११ तब 
दक्खिन देश का राजा चिढेगा, श्रौर 
निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध 
करेगा, और वह राजा लडने के लिए बड़ी 
भीड़ इकट्टी करेगा, परन्तु वह भीड़ 
उसके हाथ में कर दी जाएगी । १२ उस 
भीड़ को जीत करके उसका मन फूल 
उठेगा, और वह लाखो लोगों को गिराएंगा, 
परन्तु वह प्रबल न होगा। १३ क्योंकि 


* पूल में--उस की दाख्त्र में से । 
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उत्तर देश का राजा लौटकर पहिली से 
भी बड़ी भीड़ इकट्टी करेगा; और कई 
दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निदचय 
बड़ी सेना और सम्पत्ति लिए हुए भ्राएगा ।। 
१४ उन दिलों में बहुत से लोग दबिखन 

देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे; बरन तेरे 
लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ 
खड़े होंगे, जिस से इस दद्दात की बात पूरी 
हो जाएगी; परन्तु वे ठोकर खाकर गिरेंगे । 
१५ तब उत्तर देश का राजा आकर किला 
बान्धेगा श्रौर दृढ़ नगर ले लेगा। और 
दक्खिन देश के न तो प्रधान * लड़े रहेंगे 
झौर न बडे वीर, क्‍योंकि किसी के खड़े 
रहने का बल न रहेगा । १६ तब जो भी 
उनके विरुद्ध ग्राएगा, वह भ्रपनी इच्छा 
पूरी करेगा, भ्ौर वह हाथ में सत्यानाश 
लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा 
होगा और उसका साम्हना करनेवाला 
कोई न रहेगा । १७ तब वह अपने राज्य 
के पूर्णा बल समेत, कई सीधे लोगों को 
सग लिए हुए श्राने लगेगा, और प्रपनी 
इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। 
झौर वह उसको एक स्त्री | इसलिये देगा 
कि उसका राज्य बिगाडा जाए; परन्तु 
वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की 
होगी । १८ तब वह द्वीपों की भ्रोर मुंह 
करके बहुतों को ले लेगा; परन्तु एक 
सेनापति उसके शअ्रहंकार को मिटाएगा ६; 
वरन उसके भ्रहकार के प्रनुकूल उसे 
बदला देगा। १€ तब वह श्रपने देश 
के गढ़ों की भ्रोर मुह फेरेगा, और वह 
ठोकर खज़ाकर गिरेगा, और कहीं उसका 
पता न रहेगा। 

# मूल में--आांहें। 
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२० तब उसके स्थान में कोई ऐसा 
उठेगा, जो हिरोमणि राज्य मे प्रन्धेर 
करनेवाले को घुमाएगा; परन्तु थोड़े दिन 
बीतने पर वह क्रोध वा युद्ध किए बिना 
ही नाश हो जाएगा। २१ उसके स्थान 
में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज- 
प्रतिष्ठा पहिले तो न होगी, तौभी वह 
चैन के समय आकर चिकनी-चूपड़ी 
बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। 
२२ तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग, 
बरन वाचा का प्रधान भी उसके साम्हने से 
बहकर नाश होंगे। २३ क्योकि वह उसके 
संग वाचा बान्धने पर भी छल करेगा, भ्रौर 
थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए त्तढ़कर 
प्रबल होगा। २४ चेन के समय वह 
प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थानों पर 
चढ़ाई करेगा; भर जो काम न उसके 
पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा 
करते थे, उसे वह करेगा, और लूटी 
हुई धन-सम्पत्ति उन में बहुत बाटा 
करेगा । वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों 
के लेने की कल्पना करता रहेगा । २५ तब 
वह दक्‍क्खिन देश के राजा के विरुद्ध 
बड़ी सेना लिए हुए भ्रपने बल स्‍ग्लौर हियाव 
को बढ़ाएगा, भोर दक्खिन देश का राजा 
भ्रत्यन्त बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए 
युद्ध तो करेगा, परन्तु ठहर न सकेगा, 
क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेगे । 
२६ उसके भोजन के खानेवाले भी उसको 
हरवाएंगे; भौर यद्यपि उसकी सेना 
बाढ़ की नाईं चढ़ेगी, तोभी उसके बहुत 
से लोग मर मिटेंगे। २७ तब उन दोनों 
राजाशों के मन बुराई करने में लगेगे, 
यहा तक कि वे एक ही भेज पर बेठे हुए 

“प्रापस में भूठ बोलेंगे, परन्तु इस से कुछ 
बन न पड़ेगा; क्योंकि इन सब बातों का 


दानिम्येल 
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प्रनत्त नियत ही समय में होनेवाला है । 
२८ तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट , 
लिए हुए भ्रपने देश को लौटेगा, और 
उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, 
प्रौर वह अपनी इच्छा पूरी करके श्रपने 
देश को लौट जाएगा ।। 

२६ नियत समय पर वह फिर दक्‍क्खिन 
देश की श्लोर जाएगा, परन्तु उस पिछली 
बार के समान इस बार उसका वश न 
चलेगा । ३० क्योंकि कित्तियो के जहाज 
उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास 
होकर लौटेंगा, "और पवित्र वाचा पर 
चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह 
लौटकर पवित्र वाचा के तोड़नेवालों 
की सुधि लेगा । ३१ तब उसके सहायक * 
खडे होकर, दृढ पवित्र स्थान को श्रपवित्र 
करेगे,, और नित्य होमबलि को बन्द 
करेंगे। और वे उस घृणित वस्तु को 
खड़ा करेंगे जो उजाड करा देती हें। 
३२ भौर जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा 
को तोड़ेंगें, उनको वह चिकनी-चुपड़ी 
बाते कह कहकर भक्तिहीन कर देगा; 
परन्तु जो लोग श्रपने परमेश्वर का ज्ञान 
रखेंगे, वे हियाव बान्धकर बड़े काम करेगे । 
३३ ओर लोगों के सिखानेवाले बुद्धिमान 
जन बहुतों को समभाएगे, तौभी वें बहुत 
दिन तक तलवार से छिदकर और झाग 
में जलकर, श्र बंधुए होकर और 
लुटकर, बडे दुःख में पडे रहेंगे। ३४ जब 
वे दुःख में पड़ेगे तब थोड़ा बहुत सम्भलेगे, 
परन्तु बहुत से लोग चिकनी-चूपड़ी बाते 
कह कहकर उन से मिल जाएंगे; ३४ झौर 
सिखानेवालों मे से कितने गिरेंगे, भौर 
इसलिये गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, 

* मूल में--बांढें । 
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झौर निमंल और उजले किए जाए। 
यह दक्षा भ्रन्त के समय तक बनी रहेगी, 
क्योंकि इन सब बातों का प्रन्त नियत 
समय में होनेवाला हूँ ।। 

३६ तब वह राजा अपनी इच्छा के 
प्रनुसार काम करेगा, और भ्रपने आप को 
सारे देवताओं से ऊंचा ग्रोर बड़ा ठहराएगा ; 
वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध 
भी भ्रनोखी बाते कहेगा । भश्रोर जब तक 
परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक 
उस राजा का कायें सफल होता रहेगा; 
क्योंकि जो कुछ निइपचय करके ठना हुआ 
है वह अवश्य ही पूरा होनेवाला हूं । 
३७ वह अपने पुरखाओं के देवताओं की 
चिन्ता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की 
कुछ चिन्ता करेगा और न किसी देवता 
की; क्योकि वह श्रपने भ्राप ही को सभो 
के ऊपर बडा ठहराएगा। इह८ वह ग्रपने 
राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढो ही के 
देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता 
का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे, 
वह सोना, चान्दी, मणि और मनभावनी 
वस्तुएं चढाकर उसका सम्मान करेगा। 
३६ उस बिराने देवता के सहारे से वह 
ग्रति दृढ़ गढ़ो से लडेगा, और जो कोई 
उसको माने उसे वह बडी प्रतिष्ठा देगा । 
ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता 
देगा, श्लौर अ्रपनें लाभ के लिए अपने 
देशा की भूमि को बांट देगा ॥। 

४० ग्रन्त के समय दक्खिन देश का 
राजा उसको सीग मारने लगेगा, परन्तु 
उत्तर देश का राजा उस पर बवणडर 
की नाईं बहुत से रथ-सवार और जहाज 
लेकर चढ़ाई करेगा; इस रीति से वह 
बहुत से देशों मे फंल जाएगा, भश्रौर उन 
में से निकल जाएगा । ४१ वह शिरोमरि 


दानिस्येल 
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देश में भी श्राएणा । झौर बहुत से देश 
उजड जाएंगे, परन्तु एदोमी, मोश़ाबी 
झोर मुख्य मुख्य भ्रम्मोनी भ्ादि जातियों के 
देश उसके हाथ से बच जाएंगे । ४२ वह 
कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा झोर मिस्र देश 
भी न बचेगा। ४३ वह मित्र के सोने 
चानदी के खज़ानों और सब मनभावनी 
वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा; भौर लूबी 
झौर कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे । 
४४ उसी समय वह पूरब और उत्तर 
दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा, 
प्रौर बड़े क्रोध में ग्राकर बहुतों को सत्या- 
नाह करने के लिए निकलेगा । ४५ और 
वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि 
पर्वत के पास प्रपना राजकीय तम्बू खड़ा 
कराएगा; इतना करने पर भी उसका 
प्रनत्त भ्रा जाएगा, श्रौर कोई उसका 


सहायक न रहेगा ।। 
९ २ उसी समय मीकाएल नाम 
बडा प्रधान, जो तेरे जाति- 
भाइयों का पक्ष करने को खडा रहता हैं, 
वह उठेगा । तब ऐसे संकट का समय 
होगा, जेसा किसी जाति के उत्पन्न होने 
के समय से लेकर श्रब तक कभी न हुझा 
होगा; परन्तु उस समय तेरे लोगों में से 
जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में 
लिखे हुए हे, वें बत निकलेंगे। २ भौर 
जो भूमि के नीचे * सोए रहेंगे उन में से 
बहुत से लोग जाग उठेगे, कितने तो सदा 
के जीवन के लिये, भर कितने भ्रपनी 
नामधराई और सदा तक प्रत्यन्त घिनौने 
ठहरने के लिये। ३ तब सिलानेवालों 
की चमक झाकाशमराडल की सी होगी, 
झौर जो बहुतों को धर्मी बनाते हे, वे 


* मूल में--धूलि की भूमि में। 


269 


१२७० 


सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। 
४ परन्तु हे दानिय्येल, तू इस पुस्तक पर 
मुहर करके हन वचनों को भ्रन्‍्त समय तक 
के लिए बन्द रख। भौर बहुत लोग 
पूछ-पाछ भौर ढुृढ़-ढांढ करेंगे, पश्रौर इस 
से ज्ञान बढ़ भी जाएगा ।। 

४ यह सब सुन, सुझ दानिय्येल ने 
दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष 
खड़े हे, एक तो नदी के इस तीर पर, 
झौर दूसरा नदी के उस तीर पर हें। 
६ तथ जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए 
नदी के जल के ऊपर था, उस से उन 
पुरुषों में से एक ने पूछा, इन प्राश्चर्य 
कर्मों का भ्रन्त कब तक होगा ? ७ तब 
जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के 
जल के ऊपर था, उस ने मेरे सुनते दहिना 
झौर बांया प्रपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर 
उठाकर, सदा जीवित रहनेवाले की शपथ 
खाकर कहा, यह दशा साढ़ें तीन काल 
तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा 
की शक्ति टूटते टूटतें समाप्त हो जाएगी, 
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तब ये सब बातें पूरी होंगी । ८ यह बात 
में सुनता तो था परन्तु कुछ न समझा | 
तब में ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का 
प्रत्तफल क्या होगा ? € उस ने कहा, है 
दानिय्येल चला जा, क्योकि ये बातें 
झ्रन्तसमय के लिये बन्द हे प्रौर इन पर 
महर दी हुई हँ। १० बहुत लोग तो 
अपने श्रपने को निर्मल और उजले करेंगे, 
झौर स्वच्छ हो जाएगे, परन्तु दुष्ट लोग 
दृष्टता ही करते रहेंगे; और दुप्टो में 
से कोई ये बाते न समभेगा; परन्तु 
जो बुद्धिमान हें वे ही समझेगे। ११ और 
जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी, 
झौर वह घिनौनी वस्तु जो उजाड करा 
देती है, स्थापित की जाएगी, तब से बारह 
सौ नब्ब दिन बीतेंगे। १२ क्या ही धन्य हें 
वह, जो धीरज घरकर तेरह सौ पेतीस दिन 
के अन्त तक भी पहुचे । १३ भ्रब तू जाकर 
प्रन्त तक ठहरा रह, झ्ौर तू विश्राम 
करता रहेगा; और उन दिनों के श्रन्त में 
तू अपने निज भाग पर खडा होगा ।। 





होशे 


९ यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, 
भाहाज, भौर हिजकिय्याह के दिनो 
में और इस्राएल के राजा योझ्राश के 
पुत्र यारोबाम के दिनों में, यहोवा का वचन 
बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा ।। 

२ जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहिले 
पहिल बातें की, तब उस ने होशे से यह 


कहा, जाकर एक वेश्या को श्रपनी पत्नी 
बना ले, और उसके कुकर्म के लड़केबालों 
को अपने लड़केबाले कर ले, क्‍योंकि यह 
देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या 
का सा बहुत काम करता है । ३ सो उस 
ने जाकर दिवलेम की बेटी गोमेर को 
प्रपनी पत्नी कर लिया, भ्रौर वहु उस से 
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गर्भवती हुई भर उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । ४ तब यहोवा ने उस से कहा, 
उसका नाम यिद्चेल * रख, क्योंकि थोड़े 
ही काल मे मे येहू के घराने को यिज्खेल 
की हत्या का दराड दूगा, भ्रौर में इस्राएल 
के घराने के राज्य का भ्रन्त कर दूगा। 
४ झ्ौौर उस समय में यिज्ञेल की तराई में 
इस्राएल के धनूष को त्ोड डालगा॥ 
६ झौर वह स्त्री फिर गर्भवती हुई 
झौर उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब 
यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम 
लोरुहामा | रख, क्योंकि म॑ इस्राएल के 
घराने पर फिर कभी दया करके उनका 
प्रपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा । 
७ परन्तु यहूदा के घरानें पर में दया 
करूगा, और उनका उद्धार करूगा, 
उनका उद्धार में धनुष वा तलवार वा युद्ध 
वा घोडो वा सवारों के द्वारा नही, परन्तु 
उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूगा ।। 
८ जब उस स्त्री ने लोर॒हामा का 
दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई झौर 
उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। € तब 
यहोवा ने कहा, इसका नाम लो)झम्मी [ 
रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं 
हो, और न में तुम्हारा परमेश्वर रहृगा ।। 
१० तोभी इस्राएलियो की गिनती 
समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका 
मापना-गिनना अनहोना हैं, और जिस 
स्थान में उन से यह कहा जाता था कि 
तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे 
जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 
११ तब यहूदी और इस्राएली दोनों हकट्रे 
 # अर्थात्‌ ईइवर बोएगा वा तितर-बितर 
करेगा। यिज्ेल एक नगर का भी नाम है। 
| भर्वात्‌ जिस पर दया नहीं हुई। 
4 भर्थात मेरी प्रजा नहीं | 
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हो भ्रपना एक प्रधान ठहराकर देह से 
चले आएगे; क्योंकि यिद्ेल का दिन 
प्रसिद्ध * होगा ।। 


रे इसलिये तुम लोग प्रपने भाइयों 
से अ्म्मी| और श्रपनी बहिनों से 
रुहामा | कहो ।। 

२ भ्रपनी माता से विवाद करों, 
विवाद--क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं, 
झग्रौर न में उसका पति हू। वह प्रपने 
मुह पर से अपने छिनालपन को झौर 
ग्रपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों 
को प्रलग करे, ३ नही तो में उसके वस्त्र 
उतारकर उसको जन्म के दिन के समान 
नगी कर दूगा, ग्रौर उसको मरुस्थल 
के समान और मरुमूमि सरीखी बनाऊगा, 
झ्ौर उसे प्यास से मार डालूगा । ४ उसके 
लडकेबालों पर भी में कुछ दया न कखूंगा, 
क्योकि वे कुक के लडके हें। ५ उनकी 
माता ने छिनाला किया है; जिसके गर्भे 
में वें पडे, उस ने लज्जा के योग्य काम 
किया है । उस ने कहा, मेरे यार जो मुझे 
रोटी-पानी, ऊन, सन, तेल भर मद्य 
देते हे, मे उन्ही के पीछे चलूगी। ६ इस- 
लिए देखो, में उसके मागगे को कांटों से 
घेरूगा, और ऐसा बाड़ा खड़ा करूगा कि 
वह राह न पा सकेगी। ७ वह श्रपने 
यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी , 
ग्रोर उन्हें ढ़लते से भी ने पाएगी। तब 
वह कहेगी, में भ्रपनें पहिले पति के पास 
फिर .जाऊंगी, क्‍योंकि मेरी पहिली दशा 
इस समय की दशा से श्रच्छी थी। ८ वह 
यह नहीं जानती थी, कि भ्रन्न, नया 
दाखमध और तेल में ही उसे देता था, 


* मूल में““वढ़ा। अर्थात्‌ भेरी प्रजा । 
| अर्थात्‌ जिस पर दया दुई है। 


गा) 
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झौर उसके लिए वह चान्दी सोना जिसको 
वे बाल देवता के काम में ले भ्राते हैं, में 
ही बढ़ाता था। € इस कारण में प्रन्न 
की ऋतु में अपने भ्रश्न को, और नये 
दाखमधु के होने के समय में भ्रपने नये 
दाखमधु को हर लूंगा; भौर श्रपनता ऊन 
झौर सन भी जिन से वह अ्रपना तन 
ढांपती है, में छीन लूंगा। १० श्रब में 
उसके यारों के साम्हने उसके तन को 
उधाड़ंगा, भौर मेरे हाथ से कोई उसे छुडा 
न सकैगा । ११ भ्रौर में उसके पवं, नये 
चांद भौर विश्रामदिन श्रादि सब नियत 
समयों के उत्सवों का श्रन्त कर दूगा। 
१२ और में उसकी दाखलताझो और 
झंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह 
कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति 
है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी हे, उन्हें 
ऐसा उजाड़ेंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे, 
भौर बन-पशु उन्हे चर डालेगे। १३ और 
वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिये 
धूप जलाती, भर नत्थ और हार पहिने 
श्रपने यारों के पीछे जाती और मुभको 
भूले रहती थी, उन दिनों का दर्‌ड में 
उसे दूंगा, यहोवा की यही वाणी है ।। 
१४ इसलिये देखो, मे उसे मोहित 
करके जंगल में ले जाऊंगा, भ्रौर वहां 
उस से द्ञान्ति की बातें कहूंगा । १५ भौर 
वहीं * में उसको दाख की बारियां दूंगा, 
झौर शभ्राकोर| की तराई को श्राशा का 
द्वार कर दूंगा भौर वहां वह मुझ से ऐसी 
बातें कहेगी जैसी भ्रपनी जवानी के दिनों 
में भ्र्थात्‌ मित्र देश से चले भाने के समय 
कहती थी। १६ झ्ौर यहोवा की यह 
वाणी है कि उस समय तू मु ईशी।] 
* मूल में--वहीं से। | भर्ात्‌ कष्ट 
$ थर्थांद मेरे पति। 
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कहेगी भौर फिर बाली न कहेगी। 
१७ क्‍योंकि भविष्य में में उसे बाल: 


देवताओं के नाम न लेने दूंगा; भ्रौर न 
उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। 
१८ और उस समय में उनके लिये बन- 
पशुओं और प्राकाश के पक्षियों और भूमि 
पर के रेंगनेवाले जन्तुओ्रों के साथ वाचा 
बान्धूगा, और धनुष और तलवार तोड़कर 
युद्ध को उनके देश से दूर कर दूगा; 
झौर ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया 
करेंगे। १९ और में सदा के लिये तुझे 
ग्रपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, 
और यह प्रतिज्ञा धर्में और न्याय, और 
करुणा, और दया के साथ करूंगा। 
२० और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, 
ग्ौर तू यहोवा को जान लेगी ।। 

२१ झौर यहोवा की यह वाणी है 
कि उस समय में भ्राकाश की सुनकर उसको 
उत्तर दूंगा, भ्रोर वह पृथ्वी' की सुनकर उसे 
उत्तर देगा; २२ और पृथ्वी श्रन्न, नये 
दाखमधु, और ताजे तेल की सुनकर उनको 
उत्तर देगी, श्रौर वे यिद्ञलेल को उत्तर 
देंगें। २३ भ्ौर में भ्रपने लिये उसे देश 
में बोऊंगा, भश्रौर लोगहामा पर दया 
करूंगा, और लोग्रम्मी से कहूंगा, तू मेरी 
प्रजा हैं, और वह कहेगा, “हे मेरे 
परमेष्वर  ॥। 


३ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, भव 

जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, 
जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने 
प्रिय की प्यारी हो; क्‍योंकि उसी भांति 
यद्यपि इस्राएली पराए देवताशों की भोर 
फिरे, और दाख की टिकियों से प्रीति 
रखते हें, तौमी यहोवा उन स्मे प्रीति 
रखता हूँ ।॥। 
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२ तब में ने एक स्त्री को चान्दी के 
पनन्‍्द्रह टुकड़े भौर डेढ़ होमेर जब देकर 
मोल लिया । ३ झौर में ने उस से कहा, 
तू बहुत दिन तक मेरे लिये बंठी रहना; 
झौर न तो छिनाला करना, और न किसी 
पुरुष की स्त्री हो जाना, भ्रौर मे भी तेरे 
लिये ऐसा ही रहूंगा । ४ क्योंकि इस्राएली 
बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, 
बिना यज्ञ, बिना लाठ, और बिना एपोद 
वा गृहदेवताझों के बंठे रहेगे। ५ उसके 
बाद वे भ्रपने परमेश्वर यहोवा और अपने 
राजा दाऊद को फिर हूढने लगेंगे, श्रोर 
झन्‍्त के दिनों में यहोवा के पास, और 
उसकी उत्तम वस्तुओं के लिये थरथराते 
हुए झ्राएंगे ।। 

8 हे इस्राएलियो, यहोवा का वचन 
सुनो; इस देश के निवासियों के 
साथ यहोवा का मुक़हमा हँ। इस देश 
में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा 
प्रौर न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है । 
२ यहां शाप देने, भूठ बोलने, वध करने, 
चुराने, भ्लौर व्यभिचार करने को छोड़ 
कुछ नही होता; वे व्यवस्था की सीमा को 
लांघकर कुकर्म करते हें भौर खून ही खून 
होता रहता है * । ३ इस कारण यह देश 
विलाप करेगा, भौर मंदान के जीव-जन्तुओ्रों, 
झौर भ्राकाद्य के पक्षियों समेत उसके सब 
निवासी कुम्हला जाएंगे; भ्ौर समुद्र की 
मछलियां भी नाश हो जाएंगी ।। 

४ देखो, कोई वाद-विवाद न करे, 
न कोई उलहना दे, क्‍योंकि तेरे लोग 
तो याजकों से वाद-विवाद करनेवालों के 
समान हें। ५ तू दिनदुपहरी ठोकर 
खाएगा, भौर रात को भविष्यद्षकता भी 


..._$ पूल में--जोह को पहुंचाता है। 
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तेरे साथ ठोकर खाएगा; प्रौर मे तेरी 
माता को नाश करूंगा। ६ मेरे ज्ञान के 
न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई; तू ने 
मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना हे, इसलिय में 
तुझे ग्रपना याजक रहने के शभ्रयोग्य 
ठहराऊगा । भर इसलिये कि तू ने अपने 
परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया हें, 
में भी तेरे लड़केबालो को छोड दूंगा ॥। 

७ जंसे वे बढ़ते गए, वंसे ही बे मेरे 
विरुद्ध पाप करते गए; में उनके विभव 
के बदले उनका ग्रनादर करूुगा। ८ वे 
मेरी प्रजा के पापबलियों को खाते है, 
झौर प्रजा के पापी होने की लालसा 
करते हे । € इसलिये जो प्रजा की दह्षा 
होगी, वही याजक की भी होगी; में 
उनके चालचलन का दरड दूगा, श्रौर 
उनके कामों के भनुकूल उन्हें बदला दूगा । 
१० वे खाएंगे तो सही, परन्तु तृप्त न 
होगे, श्रौर वेश्यागमन तो करेंगे, परन्तु 
न बढ़ेंगे; क्‍योंकि उन्हों ने यहोवा की भोर 
मन लगाना छोड़ दिया है ।। 

११ वेश्यागमन भ्ौर दाखमधु भ्ौर 
ताज़ा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि * को अ्रष्ट 
करते हें। १२ मेरी प्रजा के लोग काठ 
के पुतले से प्रदनन करते हे, और उनकी 
छड़ी उनको भविष्य बताती हूँ। क्योंकि 
छिनाला करानेवाली प्रात्मा ने उन्हें 
बहकाया है, और वे अ्रपने परमेश्वर की 
प्रधीनता छोड़कर छिनाला करते हे। 
१३ बांज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों 
की छाया भ्रच्छी होती हैँ, इसलिये बे 
उनके नीचे भौर पहाड़ों की चोटियों पर 
यज्ञ करते, और टीलों पर धूप जलाते 
हें ।। 


$ पूल में--डुदय | 


43 


१२७४ 


इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल 
झौर तुम्हारी बहुए व्यभिचारिशी हो 
गई हैं। १४ जब तुम्हारी बेटियां छिनाला 
प्रौर तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करे, तब 
में उनको दराड न दूगा; क्योंकि मनुष्य 
ग्राप ही वेश्याश्रों के साथ एकान्त में जाते, 
झौर देवदासियों के साथी होकर यज्ञ 
करते हें; प्रौर जो लोग समझ नहीं 
रखते, वे नाश हो जाएगे।। 

१५ है इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला 
करता है, तौभी यहूदा दोषी न बनें। 
गिलगाल को न झआग्रो; और न बेतावेन 
को चढ़ जाझशो; भ्ौर यहोवा के जीवन की 
सौगन्ध कहकर शपथ न खाओो। 
१६ क्योंकि इस्राएल नें हठीली कलोर 
की नाई हठ किया है, कया भ्रब यहोवा उन्हें 
भेड के बच्चे की नाईं लम्ब चोडे मंदान में 
चराएगा ? 

१७ एप्रेम म्रतों का सगी हो गया है; 
इसलिये उसको रहने दे। १८ वे जब 
दाखमधु पी चुकते हे तब वेदयागमन करने 
में लग जाते हैं; उनके प्रधान लोग 
निरादर होने से भ्रधिक प्रीति रखते हे । 
१६ ध्रांधी उनको अपने पखों में बान्धकर 
उड़ा ले जाएगी, भ्रौर उनके बलिदानों के 
कारण उनकी आशा टूट जाएगी ।। 


धू है याजको, यह बात सुनो ! है 
इस्राएल के सारे घराने, ध्यान देकर 
सुनी ! हे राजा के घराने, तुम मी कान 
लगाओो ! क्योंकि तुम पर न्याय किया 
जाएगा; क्योंकि तुम मिसपा में फन्दा, और 
ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो । 
२ उन बिगड़ हुप्रों ने घोर ह॒त्या की है *, 
“इसलिये में उन सभों को ताडना दंगा ।। 


* मूल में--हत्या में गदिराई की। 


होथे 
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३ में एप्रेम का भेद जानता हूं, धौर 
इस्राएल की दशा मुभ से छिपी नहीं है; 
है एप्रम, तू ने छिताला किया, भशौर इस्राएल 
प्रशुद्ध हुआ है । ४ उनके काम उन्हें श्रपने 
परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि 
छिनाला करनेवाली श्रात्मा उन में रहती 
हैं, और वे यहोवा को नहीं जानते हे ।। 

४ इस्राएल का गये उसी के विरुद्ध 
साक्षी देता हैं, और इस्राएल और एप्रेम 
भ्रपने भश्रध्मं के कारण ठोकर खाएगे, 
भ्रौर यहुदा भी उनके संग ठोकर खाएगा । 
६ वें पश्रपनी भेछ-बकरियां ग्रौर गाय-बेल 
लेकर यहोवा को ढूढने चलेगे, परन्तु वह 
उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उन से 
दूर हो गया हूँ। ७ वे व्यभिचार के 
लडके जने हे, इस से उन्हों ने यहोवा का 
विश्वासघात किया हैं। इस कारण ग्रब 
चाद उनका और उनके भागों के नाश 
का कारण होगा ।। 

८ गिबा में नरसगा, श्लौर रामा में 
तुरही फूको। बेतावेन में ललकार कर 
कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख ! 
€ न्याय के दिन में एप्रैम उजाड हो 
जाएगा; जिस बात का होना निश्चय हैं, में 
ने उसी का सन्देश इस्राएल के सब गोत्रों 
को दिया हैं । १० यहूदा के हाकिम उनके 
समान हुए हे जो सिवाना बढ़ा लेते हें; 
में उन पर ग्रपनी जलजलाहट जल की 
नाई उरडेलूगा। ११ एप्रेम पर भ्रन्धेर 
किया गया हैं, वह म॒क़हमा हार गया है; 
क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर 
चला । १२ इसलिये में एप्रेम के लिये 
कीड़े के समान और यहूदा के घराने के 
लिये सड़ाहट के समान हूंगा ।। 

१३ जब एप्रेम ने अपना रोग, और 
यहूदा ने अपना चाव देखा, तब एप्रेम 
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अदश्र के पास गया, शभ्रौर यारेब * राजा 
को कहला भेजा। परन्तु न वह तुम्हें 
चगा कर सकता प्लौर न तुम्हारा घाव 
ग्रच्छा कर सकता हूँ। १४ क्योकि में 
एप्रेम के लिये सिह, और यहूदा के धराने 
के लिये जवान सिंह बनूगा। में श्राप ही 
उन्हें फाडकर ले जाऊगा; जब में उठा 
ले जाऊंगा, तब मेरे पजे से कोई न छुडा 
सकेगा ।। 

१५ जब तक वें अपने को अ्रपराधी 
मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक 
में अपने स्थान को लौटूगा, और जब वे 
संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे 
ढूढ़ने लगेंगे ।। 


द् चलो, हम यहोवा की ओर फिरे , 

क्योंकि उसी ने फाडा, और वही 
चगा भी करेगा; उसी ने मारा, और 
वही हमारे घावों पर पट्टी बान्धेगा। 
२ दो दिन के बाद वह हम को जिलाएगा ; 
झौर तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा 
करेगा; तब हम उसके सम्मुख जीवित 
रहेंगे। ३ श्राओओ, हम ज्ञान ढूढ़े, वरन 
यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यत्न भी करे |; क्‍योंकि यहोवा का प्रगट 
होना भोर का सा निश्चित हे; वह वर्षा 
की नाईं हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात 
के प्रन्त की वर्षा के समान जिस से भूमि 
सिचती हूं ॥। 

४ हे एप्रेम, में तुक से क्‍या करूं? 
हे यहूदा, में तुक से क्‍या करूं ? तुम्हारा 
स्नेह तो भोर के मेघ के समान, और 
सबरे उड़ जानेवाली भ्रोस के समान हैं। 
४५. इस कारणा में ने भविष्यद्वक्ताश्रों के 

* शर्थात्‌ झगढ़नेवाले | 
मूल में--पीछा भी करें। 


होशे 
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द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर 

उन्हें काट डाला, भौर श्रपने बचनों से 
उनको घात किया, श्रौर मेरा न्याय प्रकाह 
के समान चमकता हूँ *। ६ क्‍योंकि में 
बलिदान से नही, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न 
होता हूं, और होमबलियों से ग्रधिक यह 
चाहता हू कि लोग परमेश्वर का ज्ञान 
रखे ।। 

७ परन्तु उन लोगों ने श्रादम की 
नाईं वाचा को तोड़ दिया, उन्हों ने 
वहा मुझ से विश्वासघात किया हूँ। 
८ गिलाद नाम गढी तो ग्रनर्थकारियों से 
भरी हूँ, वह खून से भरी हुई है । € जंसे 
डाकुओों के दल किसी की घात में बंठते हे, 
बसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में 
बध करता हे, वरन उन्हों ने महापाप भी 
किया हैँ। १० इस्राएल के घराने में 
में ने रोए खड़े होने का कारण देखा हूं, 
उस में एप्रम का छिनाला और इस्राएल 
की ग्रशुद्धता पाई जाती हूँ ॥। 

११ झौर हे यहूदा, जब में श्रपनी 
प्रजा को बंधुआई से लौटा ले श्राऊंगा, 
उस समय के लिये तेरे निमित्त भी बदला 
ठहराया हुमा हैं ।। 


जब में इस्राएल को चंगा करता 

हूं तब एप्रेम का भ्रधर्म श्रौर शोमरोन 

की बुराइयां प्रगट हो जाती हे; वे छल 
से काम करते हे, चोर भीतर घुसता, 
झ्रौर डाकुओं का दल बाहर छीन लेता 
हैं। २ तौमी वे नही सोचते कि यहोवा 
हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता 
हैं। इसलिये भ्रब वे श्पने कामों के जाल 
में फसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि 
में बने हें । ३ वे राजा को बुराई करने से, 


* मूल में--निकलनेवाले हैं। 
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झोर हाकिमों को झूठ बोलने से भानन्दित 
करते हें। ४ वे सब के सब व्यभिचारी 
हें; वे उस तन्दूर के समान हे जिसको 
पकानेवाला गर्म करता हैँ, पर जब तक 
प्राटा गूधा नहीं जाता और खमीर से 
फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को 
नहीं उसकाता। ४ हमारे राजा के जन्म 
दिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए; 
उस नें ठट्ठा करनेवालों से अपना हाथ 
मिलाया । ६ जब तक वे घात लगाए 
रहने हैं, तब तक वे श्रपना मन तन्‍न्दूर 
की नाई तैयार किए रहते हे, उनका 
पकानेवाला रात भर सोता रहता हैं, 
वह भ्हेर को तन्दूर की धधकती लौ के 
समान लाल हो जाता हैं| ७ वे सब के 
सब तन्दूर की नाईं घधकते, और शपने 
न्‍्यायियों को भस्म करते हें। उनके 
सब राजा मारे गए हें; और उन मे से 
कोई मेरी दोहाई नही देता है ।। 

८ एप्रेम देश देश के लोगों से मिला- 
जुला रहता है; एप्रम ऐसी चपाती ठहरा 
हैं जो उलटी न गई हो। € परदेशियों 
ने उसका बल तोड़ डाला *, परन्तु वह 
इसे नही जानता; उसके सिर में कहीं कही 
पके बाल हें, परन्तु वह इसे भी नही 
जानता । १० इस्राएल का गये उसी के 
विरुद्ध साक्षी देता हँ; इन सब बातों के 
रहते हुए भी वे भ्पने परमेदवर यहोवा 
की श्लोर नही फिरे, भौर न उसको हढूंढ़ा 
हे ।। 

११ एप्रम एक भोली पराड़की के 
समान हो गया हे जिस के कुछ बुद्धि 
नहीं; वे मिस्रियों की दोहाई देते, भर 

” भ्रदशूर को चले जाते हे । १२ जब वे जाएं, 


* मूल में--खा लिया। 


होशे 
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तब उनके ऊपर में भ्रपना जाल फंलाऊंगा ; 
में उन्हें ऐसा खींच लूगा जैसे आकाश के . 
पक्षी खीचे जाते हें; में उनको ऐसी 
ताडना दूगा, जंसी उनकी मण्डली सुन 
चुकी हें। १३ उन पर हाय, क्‍योंकि 
वे मेरे पास से मटक गए ! उनका सत्या- 
नाश होए, क्योकि उन्हों ने मुझ से बलवा 
किया हे! में तो उन्हें छुडाता रहा, 
परन्तु वे मुझ से भूछ बोलते भ्राए हें ।। 

१४ वें मन से मेरी दोहाई नही देते, 
परन्तु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय, 
हाय, करते हे; वे श्रश्न और नये दाखमधु 
पाने के लिये भीड लगाते, और मुझ 
से बलवा करते हे । १५ में उनको शिक्षा 
देता रहा ग्लौर उनकी भुजाओों को बलवन्त 
करता श्राया हु, तौभी वे मेरे विरुद्ध बुरी 
कल्पना: करते हें। १६ वें फिरते तो हें, 
परन्तु परमप्रधान की श्रोर नही; वे धोखा 
देनेवाले धनुष के समान हे, इसलिये उनके 
हाकिम श्रपनी क्रोधभरी बातों के कारण 
तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में 
उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण 
होगा ।। 


अ्रपने मुंह में नरसिंगा लगा! 
वह उकाब की नाईं यहोवा के घर 
पर भापटेगा, क्‍योंकि मेरे धर के लोगों ने 
मेरी वाचा तोड़ी, और मेरी व्यवस्था 
का उललघन किया हूँ। २ वे मुझ से 
पुकारकर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम 
इस्राएली लोग तुझे जानते हैँ। ३ परन्तु 
इस्राएल ने भलाई को मन से उतार 
दिया है; शत्रु उसके पीछे पड़ेगा ।। 
४ वे राजाओों को ठहराते रहें, 
परन्तु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों 
को भी ठहराते रहे, परन्तु भेरे भ्रनजाने 
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में। उन्हों ने भ्रपना सोना-चान्दी लेकर 
मूरतें बना ली जिस से वे ही नाश हो जाएं । 
५ है शोमरोन, उस ने तेरे बछडे को मन 
से उतार दिया हूँ, मेरा क्रोध उन पर 
भडका हूँ। वे निर्दोष होने में कब तक 
विलम्ब करेगे ? ६ यह इखस्राएल से हुप्ना 
हैँ !। 

एक कारीगर ने उसे बनाया; वह 
परमेश्वर नहीं हैं । इस कारण शोमरोन 
का वह बछड़ा टुकडे टुकड़े हो जाएगा।। 

७ वें वायु बोते हे, और वे बवरण्डर 
लवेगे। उनके लिये कुछ खेत रहेगा नहीं, 
न उनकी उपज से कुछ झ्राटा होगा, 
आऔर यदि हो भी तो परदेशी उसको खा 
डालेंगे। ८ इस्राएल निगला गया, अरब 
वें श्रन्यजातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जंसे 
तुच्छ बरतन ठहरता हूँ। € क्‍योंकि वे 
भ्रशशूर को ऐसे चले गए, जंसा जगली 
गदहा भुणड से बिछुड़ के रहता हैं; 
एप्रेम ने यारों को मज़दूरी पर रखा है । 
१० यच्पि वे अन्यजातियों में से मज़दूर 
बनाकर रखें, तोभी में उनको इकट्ठा 
करूगा । और वे हाकिमों और राजा 
के बोक के कारण घटने लगेगे।। 

११ एप्रेम ने पाप करने को बहुत 
सी वेदियां बनाई हूं, वें ही बेदियां उसके 
पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। 
१२ में तो उनके लिये अपनी व्यवस्था 
की लाखों बाते लिखता आया हूं, परन्तु 
वे उन्हें पराया समभते हे। १३ वे मेरे 
लिये बलिदान तो करते हे, और पशु बलि 
भी करते हें, परन्तु उसका फल मांस 
ही हैँ; वे श्राप ही उसे खाते हे; परन्तु 
यहोवा उन से प्रसन्न नही होता । श्रब वह 
उनके प्रधर्म की सुधि लेकर उनके पाप 
का दराड देगा; वे मिस्र में लौट जाएगे। 


होशे 
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१४ क्योकि इस्राएलज ने भपने कर्ता को 
बिसरा कर महल बनाए, भौर यहूदा 
ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया 
हैँ; परन्तु में उनके नगरों में श्ाग 
लगाऊगा, और उस से उनके गढ़ भस्म हो 
जाएंगे ।। 


है इस्राएल, तू देश देश के लोगों 
की नाईं भ्रानन्द में मगन मत हो ! 
क्योंकि तू अपने परमेदवर को छोड़कर 
वेश्या बनी । तू ने अन्न के हर एक खलिहान 
पर छिनाले की कमाई झानन्द से ली है । 
२ वे न तो खलिहान के अन्न से तुप्त 
होगे, और न कुराड के दाखमधु से; और 
नये दाखमधु के घटने से वे धोखा खाएगे | 
हे वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे; 
परन्तु एप्रेम मित्र में लोट जाएगा, झौर 
वे अदशूर में भ्रशुद्ध वस्तुएं खाएंगे ।। 

४ वे यहोवा के लिये दाखमधु का 
भ्रध॑ न देंगे, और न उनके बलिदान उसको 
भाएगे । उनकी रोटी शोक करनेवालों 
का सा भोजन ठहरेगी; जितने उसे खाएगे 
सब अशुद्ध हो जाएंगे; क्‍योंकि उनकी 
भोजनवस्तु उनकी भूख बुझाने ही के 
लिये होगी; वह यहोवा के भवन में न 
भ्रा सकेगी ।। 

५ नियत समय के पर्व भर यहोवा के 
उत्सव के दिन तुम क्या करोगे ? ६ देखो, 
वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले 
गए; परन्तु वहां मर जाएंगे और मिस्री 
उनकी लोथे इकट्ठी करेंगे; और मोप 
के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी 
मनभावनी चान्दी की वस्तुएं बिच्छ पेड़ों 
के बीच में * पड़ेंगी, और उनके तम्बुझों में 
भडबरी उगेगी ।। 

# मूल में--के अधिकार में। 
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७ दण्ड के दिन आए हें; बदला 
लेने के दिन श्राए हें; और इस्राएल यह 
जान लेगा। उनके बहुत से श्रधर्म श्रौर 
बड़े द्वेंघष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, 
भ्रौर जिस पुरुष पर प्रात्मा उतरता हैं, 
वह बावला ठहरेगा ।। 

८ एप्रेम भेरे परमेहवर की श्रोर से 
पहरुआ हें, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में 
बहेलिये का फन्‍्दा हे, और वह अपने 
परमेश्वर के घर में बरी हुआ हैं। 
€ वें गिबा के दिनों की भाति श्रत्यन्त 
बिगड़े * हें; सो वह उनके अ्रधर्म की सुधि 
लेकर उनके पाप का दरड देगा ।। 

१6 में ने इस्राएल को एसा पाया 
जैसे कोई जंगल में दाख पाए; और 
तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जंसे 
ग्रजीर के पहिले फलों पर दृष्टि की जाती 
हूँ। परन्तु उन्हों ने पोर के बाल के पास 
जाकर श्रपने तई को लज्जा का कारण 
होने के लिये श्र॒पंण कर दिया, श्लौर जिस 
पर मोहित हो गए थे, वे उसी के समान 
घिनौन हो गए। ११ एप्रेम का विभव 
पक्षी की नाई उड़ जाएगा; न तो किसी 
का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, 
झौर न कोई स्त्री गर्भवती होगी ! 
१२ चाहे वे भपने लड़केबालों का पालन- 
पोषण कर. बड़ें भी करे, तौभी मे उन्हें 
यहां तक निर्वश करूंगा कि कोई भी 
न बचेगा। जब में उन से दूर हो जाऊंगा, 
तब उन पर हाय! १३ जसा में ने 
सोर को देखा, वसा एप्रेम को भी मनभाऊ 
स्थान में बसा हुआ देखा; तोौभी उसे 
झपने लड़केबालों को घातक के साम्हने 
“ले जाना पडेगा। १४ हे यहोवा, उनको 
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दरड दे! तू कया देगा? यह, कि 
उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं, और 
स्तन सूखे रहे ।। 

१५ उनकी सारी बुराई गिल्गाल में 
हैं; वहीं में ने उन से घृणा की। 
उनके बुरे कामों के कारण में उनको 
भ्पने घर से निकाल दूंगा। और उन से 
फिर प्रीति न रखूगा, क्योंकि उनके सब 
हाकिम बलवा करनेवाले हें ।। 

१६ एप्रम मारा हुप्ना है, उनकी जड़ 
सूख गई, उन में फल न लगेगा। और 
चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तौभी में 
उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूगा ।। 

१७ मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा 
ठहराएगा, क्‍योंकि उन्हों ने उसकी नही 
सुनी । वें अन्यजातियों के बीच मारे मारे 
फिरेंगे ।। 

९ ७. लाएल एक लहलहाती हुई 
दाखलता सी हे, जिस में बहुत से 
फल भी लगे, परन्तु ज्यों ज्यों उसके फल 
बढ़े, त्यों त्यों उस ने भ्रधिक बेदियां बनाई; 
जसे जेसे उसकी भूमि सुधरी, वंसे ही 
वे सुन्दर लाटे बनाते गये। २ उनका 
मन बटा हुआ हें; श्रब वे दोषी ठहरेगे । 
वह उनकी बेदियों को तोड़ डालेगा, भौर 
उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। 
३ शभब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं 
हैं, क्योंकि हम ने यहोवा का भय नही 
माना; सो राजा हमारा क्‍या कर सकता 
हू ? ४ वे बाते बनाते भौर भूठी शपथ 
खाकर वाचा बान्धते हें; इस कारण 
खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई दराड 
फूले फलेंगा। ४ सामरिया के निवासी 
बंतावेन के बछड़े * के लिये डरते रहेंगे, 
* मूल में--बछियों के कारण । 
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झौर उसके लोग उसके लिये विलाप करेगे ; 
शग्रौर उसके पुजारी जो उसके कारण 
मगन होते थे उसके प्रताप के लिये इस 
काररणा विलाप करेंगे क्योंकि वह उन में 
से उठ गया हैं। ६ वह यारेब * राजा की 
भेट ठहरने के लिये भ्रश्शूर देश में पहुंचाया 
जाएगा। एप्रेम लज्जित होगा, श्रौर 
इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा ।। 

७ सामरिया अपने राजा समेत जल 
के बुलबुलें की नाई मिट जाएगा । ८ भ्रौर 
ग्रावेव के ऊचे स्थान जो इस्राएल का 
पाप हें, वे नाश होंगे । उनकी वेदियो पर 
भडबरी, पेड और ऊंटकटारे उगेंगे, भौर 
उस समय लोग पहाडों से कहने लगेगे, 
हम को छिपा लो, भ्लौर टीलों से कि 
हम पर गिर पडो |। 

€ हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों से पाप 
करता भ्ाया है; वे उसी में बने रहें; 
क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के सग 
लडाई में न फसें ? १० जब मेरी इच्छा 
होगी तब मे उन्हें ताडना दूगा, और 
देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे 
हो जाएगे; क्‍योंकि वे श्रपने दोनों भ्रधर्मों 
मे फसे हुए हे ।। 

११ एप्रेम सीखी हुई बछिया हैं, जो 
प्रश्न दांवने से प्रसन्न होती हैं. परन्तु में ने 
उसकी सुन्दर गर्देन पर जुआ रखा हैं; में 
एप्रेम पर सवार चढ़ाऊगा, यहूदा हल, 
झ्रौर याकूब हेंगा खीचेगा। १२ प्रपने लिये 
धर्म का बीज बोप्नो, तव करुणा के प्रनुसार 
खेत काटने पाप्नोगे, श्रपनी पड़तो भूमि 
को जोतो, देखो, अभी यहोवा के पीछे 
हो लेने का समय है, कि वह भ्राए और 
तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए ।। 


* अर्थात कगढनेवाले | 
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१३ तुम ने दुष्टता के लिये हल जोता 
झ्रौर प्रन्याय का खेत काटा है; झौर तुम ने 
घोखे का फल खाया हैं । भ्रौर यह इसलिये 
हुआ क्योंकि तुम ने प्रपने कुब्यवहार पर, 
ग्रौर प्रपने बहुत से वीरों पर भरोसा 
रखा था। १४ इस कारणरा तुम्हारे लोगों 
में हुल्लड़ उठेगा, भौर तुम्हारे सब गढ़ ऐसे 
नाश किए जाएगे जसा बेतबेल नगर युद्ध 
के समय शल्मन के द्वारा नाश किया 
गया, उस समय माताए अपने बच्ष्चो 
समेत पटक दी गई थीं। १५ तुम्हारी 
प्रत्यन्त बुराई के कारण बेंतेल से भी 
इसी प्रकार का व्यवहार किया जायेगा । 
मोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी 


रीति से मिट जाएगा ।। 
९ ९ जब इस््राएल बालक था, तब 
में ने उस से प्रेम किया, और अपने 
पुत्र को मित्र से बुलाया। २ परन्तु 
जितना वे उनको बुलाते थे, उतना ही 
वे भागे जाते थे; वे बाल देवताओं के 
लिये बलिदान करते, और खुदी हुई मूरतों 
के लिये धूप जलाते गए ॥। 

३ में ही एप्रम को पाव-पांव चलाता 
था, श्रौर उनको गोद में लिए फिरता 
था; परन्तु वे न जानते थे कि उनका 
चगा करनेवाला में हूं। ४ में उनको 
मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता 
था, श्रौर जेसा कोई बल के गले की जोत 
खोलकर उसके साम्हने भ्ाहार रख दे, 
बसा ही में ने उन से किया ।। 

थ वह मिस्र देह में लौटने न पाएगा; 
ग्रहश्र ही उसका राजा होगा, क्योकि 
उस ने मेरी ओर फिरने से इनकार कर 
दिया 'हैं। ६ तलवार उनके नगरों में 
चलेगी, भ्रौर उनके बेड़ों को पूरा नाश 
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करेगी; प्लौर यह उनकी युकतियों के 
कारण होगा। ७ मेरी प्रजा मुझ से 
फिर जाने में लगी रहतो हूँ; यद्यपि 
वे उनको परमप्रधान की श्रोर बुलाते हें, 
तौभी उन में से कोई भी मेरी महिमा 
नहीं करता ।। 

८ हे एप्रेम, में तुके क्योंकर छोड़ दू ? 
है इस्राएल, में क्योंकर तुझे शत्रु के वश में 
कर दूं ? में क्योंकर तुके भ्रदमा की नाई 
छोड़ दू, श्रोर सबोयीम के समान कर 
दू ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, 
मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया हूँ *। 
€ में भ्रपने क्रोध को भड़कने न दूगा, 
झौर न, मे फिर एप्रेम को नाश करूगा; 
क्योंकि में मनुष्य नहीं परमेश्वर हू, में 
तेरे बीच में रहनेवाला पवित्र हूं; में 
क्रोध करके न आऊंगा ।। 

१० बे यहोवा के पीछे पीछे चलेगे; 
वह तो सिंह की नाई गरजेगा; और 
तेरे लड़के पदिचम दिशा से थरथराते 
हुए श्राएगे। ११ वे मिस्र से चिड़ियों 
की नाई और अभ्रश्शूर के देश से पराड़की 
की भांति थरथराते हुए श्राएगें; और में 
उनको उन्हीं के घरो में बसा दूगा, यहोवा 
की यही वाणी हे ॥। 

१२ एप्रेम ने मिथ्या से, और इस्राएल 
के घराने ने छल से म॒झे घेर रखा हे; 
झौर यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास- 
योग्य परमेश्वर की श्रोर चंचल बना 


रहता हूँ ।। 

९१२ एप्रेम पानी पीटता भौर 
पुरवाई का पीछा करता रहता 

है; वह लगातार भूठ भोर उत्पात को 

बढ़ाता रहता हूँ; वें भश्शूर के साथ 


* मूल में--मेरे पद्चतावे एक संग उबले हैं। 


होशे 
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वाचा बान्धते और मित्र में तेल भेजते 
हैँ ।। 

२ यहूदा के साथ भी यहोवा का 
मुक़हमा है, और वह याकूब को उसके 
चालचलन के पग्ननुसार दण्ड देगा; उसके 
कामों के भ्रनुसार बह उसको बदला देगा । 
३ अपनी माता की कोख ही में उस ने 
अ्रपने भाई को अडगा मारा, श्रौर बड़ा 
होकर वह परमेदवर के साथ लड़ा। 
४ वह दूत से लड़ा, और जीत भी गया, 
वह रोया श्रौर उस से गिड़गिड़ाकर बिनती 
की । बेतेल में वह उसको मिला, और 
बही उस ने हम से बाते की । ५ यहोवा, 
सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण 
यहोवा नाम से होता हँ। ६ इसलिये 
तू अपने परमेश्वर की श्रोर फिर, कृपा 
और न्याय के काम करता रह, और श्रपने 
परमेदवर की बाट निरन्तर जोहता रह ॥। 

७ वह ब्योपारी हूँ, और उसके हाथ 
मे छल का तराजू हे; भ्रन्धेर करना ही 
उसको भाता हँ। ८ एप्रेम कहता हें, में 
धनी हो गया, में ने सम्पत्ति प्राप्त की हैं; 
मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नही पाया 
गया जिस से पाप लगे। € में यहोवा, 
मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हू; में 
फिर तुभे तम्बुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा 
नियत पवे के दिनों में हुआ करता हैं ।। 

१० में ने भविष्यद्वक्ताश्रों के द्वारा बातें 
कीं, श्र बार बार दशेन देता रहा; और 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टान्त कहता 
आया हूं। ११ क्‍या गिलाद कुकर्मी नही ? 
वे पूरे छली हो गए हे । गिल्गाल में बल 
बलि किए जाते हे, वरन उनकी वेदियां 
उन ढेरों के समान हूँ जो खेत की रेघारियों 
के पास हों । १२ याकूब ग्रराम के मंदान 
में भाग गया था; वहा इस्राएल ने एक 
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पत्नी के लिये सेवा की, और पत्नी के लिये 
वह चरवाही करता था। १३ एक 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को 
मिस्र से निकाल ले झ्राया, ग्रौर भविष्यद्वक्ता 
ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। १४ एप्रेम 
ने प्रत्यन्त रिस दिलाई हे; इसलिये उसका 
किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा, 
झौर उस ने ग्रपने परमेश्वर के नाम में 
जो बट्टा लगाया है, वह उसी को लौटाया 
जाएगा || 


9 ३ जब एप्रेम बोलता था, तब 

लोग कापते थे; और वह इस्राएल 
में बडा था; परन्तु जब वह बाल के कारण 
दोषी हो गया, तब वह मर गया । २ और 
अ्रब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं, 
और अपनी बुद्धि से चान्दी ढालकर ऐसी 
मूरते बनाई हे जो कारीगरों ही से बनी । 
उन्ही के विषय लोग कहते हे, जो नरमेघ 
करे, वे बछडों को चूमे |! ३ इस कारण 
वे भोर के मेघ, तडके सूख जानेवाली 
भ्रोस, खलिहान पर से आंधी के मारे 
उड़नेवाली भूसी, या चिमनी से निकलते 
हुए धूए के समान होगे ।। 

४ मिस्र देश ही से में यहोवा, तेरा 
परमेश्वर हू, तू मुझे छोड किसी को 
परमेश्वर करके न जानना; क्‍योंकि मेरे 
सिवा कोई तेरा उद्घारकर्त्ता नहीं हूं। 
५ में ने उस समय तुझ पर मन लगाया 
जब तू जंगल में वरन अत्यन्त सूखे देश में 
था। ६ परन्तु जब इस्राएली चराए जाते 
थे प्रौर वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने 
पर उनका मन घमण्ड से भर गया; 
इस कारण वे मुझ को भूल गए। ७ सो 
में उनके लिये सिंह सा बना हूं; में चीते 
की नाईं उनके मा में घात लगाए रहूंगा । 


होशे 
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८ में बच्चे छीनी हुई रीछखनी के समान 
बनकर उनको मिलूंगा, भ्रौर उनके हुदय 
की भिल्‍ली को फाड़ंगा, भ्रौर सिंह की 
नाईं उनको वहीं खा डालूगा, जसे बन-पश्षु 
उनको फाड डाले ॥। 

€ हे इसत्राएल, तेरे विनाश का कारण 
यह हू, कि तू मेरा श्र्थात्‌ भ्रपने सहायक 
का विरोधी हैँं। १० श्रब तेरा राजा 
कहा रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुभे 
बचाए ? और तेरे न्‍्यायी कहा रहे, 
जिनके विषय मे तू ने कहा था कि मेरे लिये 
राजा और हाकिम ठहरा दे ? ११ मे ने 
क्रोध में झ्ाकर तेरे लिये राजा बनाये, 
झौर फिर जलजलाहट में आकर उनको 
हटा भी दिया। १२ एप्रेम का अधर्म 
गठा हुआ हें, उसका पाप सचय किया 
हुआ हँ। १३ उसको ज़च्चा की सी 
पीड़ाए उठेगी, परन्तु वह निर्बुद्धि लड़का 
हैं जो जन्म के समय * ठीक से 
नही ग्राता ।। 

१४ में उसको प्रधोलोक के वश से 
छुड़ा लूगा और मृत्यु से उसको छुटकारा 
दूगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति 
कहा रही ? हे अधोलोक, तेरी नाश 
करने की शक्ति कहा रही ? में फिर 
कभी नहीं पछताऊगा ।। 

१५ चाहे वह अपने भाइयो से अधिक 
फूले-फले, तौभी धुरवाई उस पर चलेगी, 
ग्रौर यहोवा की ओर से मरुस्थल से 
ग्राएणी, और उसका कुरएड सूखेगा; 
झौर उसका सोता निर्जल हो जाएगा। 
उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं 
वह लूट ले जाएगा। १६ सामरिया दोषी 


» पूल में- खक़कों के टूट पढ़ने के 
स्थान में । 
मूल में--तेरी मरियां। 
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ठहरेगा, क्योंकि उस नें अपने परमेश्वर से 
बलवा किया हैं; वें तलवार से मारे जाएगे, 
उनके बच्चे पटके जाएंगे, श्रौर उनकी 
गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी ॥। 


५ 8 हे इस्राएल, श्रपने परमेदश्वर 
- यहोवा के पास लौट आ्रा, क्योंकि 
तू ने अ्रपनें अधर्म के कारगा ठोकर खाई 
हैं। २ बाते सीखकर * झौर यहोवा की 
ग्रोर फिरकर, उस से कह, सब प्रधमं 
दूर कर, प्रनुग्रह से हम को ग्रहण कर, 
तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएगे।|। 
३ भदश्र हमारा उद्धार न करेगा, हम 
घोडों पर सवार न होंगे, और न हम 
फिर भ्रपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, 
तुम हमारे ईश्वर हो; क्योंकि भ्रनाथ पर 
तू ही दया करता हैं ।। 
४ में उनकी भटक जाने की आदत को 
दूर करूंगा, में सेंतमेत उन से प्रेम करूगा, 
* मूल में--अपने साथ बातें लो। 
| मूल में--हम बेल अपने होंठ फेर देंगे। 


होशे--योएल 
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क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया 
हैं। ५ में इस्राएल के लिये प्रोस के . 
समान हगा; वह सोसन की नाई फूले- 
फलेगा, और लबानोन की नाई जड़ 
फैलाएगा । ६ उसकी जड से पौधे फूटकर 
सिकलेगे, उसकी शोभा जलपाई की सी, 
झौर उसकी सुगन्ध लबानोन की सी 
होगी । ७ जो उसकी छाया मे बंठेंगे, 
वे अम्न की नाई बढ़ेगे, वे दाखलता की 
नाई फूले-फलेंगे, और उसकी कीत्ति 
लबानोन के दाखमधु की सी होगी ।। 

८ एप्रेम कहेगा, म्रतों से प्रब मेरा 
झग्रौर क्या काम ? में उसकी सुनकर उस 
पर दृष्टि बनाए रखूगा। में हरे सनौवर 
सा हूं, मुभी से तू फल पाया करेगा ।। 

€ जो बुद्धिमान हो, वही इन बातों 
को समभोगा, जो प्रवीण हो, वही इन्हे 
बूक सकेगा; क्‍योंकि यहोवा के मार्ग 
सीधे हे, और धर्मी उन मे चलते रहेंगे, 
परन्तु भ्रपराधी उन में ठोकर खाकर 
गिरेंगे ।। 





योएल 


९ यहोवा का वचन जो पतूएल के 
पुत्र योएल के पास पहुचा, वह यह 
हैं: २ हे पुरनियो, सुनो, हे देश के सब 
रहनेवालो, कान लगाकर सुनो ! क्‍या 
ऐसी बात तुम्हारे दिनों में, वा तुम्हारे 
पुरखाओं के दिनों में कभी हुई हैं? 
३ अपने लड़केबालों से इसका वर्णोत करो, 


झौर वे अपने लड़केबालों से, भ्रौर फिर 
उनके लडकेबाले आ्ानेवाली पीढ़ी के लोगों 
से ।। 

४ जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से 
बचा; उसे श्रबें नाम टिड्डी ने खा लिया। 
भ्रौर जो कुछ भ्रबं नाम टिट्ढी से बचा, 
उसे बेलेक नाम टिह्ी ने खा लिया, और 
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जो कुछ येलेक ताम टिड्डी से बचा, उसे 
हासील नाम टिड्डी ने खा लिया हूं। 
५ है मतवालो, जाग उठो, श्रौर रोओो; 
ग्रोर हे सब दाखमधु पीनेवालो, नये 
दाखमधु के कारण हाय, हाय, करो; 
क्योंकि वह तुम को श्रब न मिलेगा * |। 

६€ देखो, मेरे देश पर एक जाति ने 
चढाई की हें, वह सामर्थी हे, ओर उसके 
लोग ग्रनगिनित हे, उसके दात सिंह के 
से, और डाढे सिहनी की सी हैें। ७ उस 
ने मेरी दाखलता को उजाड दिया, श्र 
मेरे अजीर के वक्ष को तोड़ डाला हैं; 
उस ने उसकी सब छाल छीलकर उसे 
गिरा दिया है, और उसकी डालिया 
छिलने से सफंद हो गई हें ।। 

८ जेसे युवती अपने पति के लिये कटि 
में टाट बान्धे हुए विलाप करती हे, बंसे 
ही तुम भी विलाप करो। € यहोवा के 
भवन में न तो श्रन्ननलि और न अर्घ 
ग्राता हैं। उसके टहलुए जो याजक हें, 
वे विलाप कर रहे हें। १० खेती मारी 
गई, भूमि विलाप करती हे, क्योकि 
अन्न नाश हो गया, नया दाखमधु सूख 
गया, तेल भी सूख गया हें ॥। 

११ है किसानो, लज्जित हो, हे दाख 
की बारी के मालियो, गेहू और जब के 
लिये हाय, हाय, करो; क्योंकि खेती 
मारी गई हँ। १२ दाखलता सूख गई, 
और शअ्जीर का वृक्ष कुम्हला गया हैं। 
अनार, ताड, सेव, वरन मंदान के सब वृक्ष 
सूख गए हे; और मनुष्यों का हर्ष जाता 
रहा है | ।। 

१३ हे याजको, कटि में टाट बान्धकर 
छाती पीट-पीट के रोझो ! हे वंदी के 


. मूल में--वह तुम्हारे मुंह से कट गया। 
। मूल में--लजा गया है। 
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टहलुओ, हाय, हाय, करो ! हे मेरे परमेश्वर 
के टहलुप्नो, भ्राओं, टाट पश्लोढ़े हुए रात 
बिताभ्रो !' क्योकि तुम्हारे परमेदवर के 
भवन में भअ्रमप्ननलि झौर भ्रघं भ्रब नहीं 
गाते ।। 

१४ उपवास का दिन ठहराझो *, महा- 
सभा का प्रचार करो। पुरनियों को, 
वरन देश के सब रहनेवालों को भी प्रपने 
परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठुं करके 
उसकी दोहाई दो ।। 

१५ उस दिन के कारण हाय ! क्योंकि 
यहोवा का दिन निकट हैं । वह सर्वशक्ति- 
मान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर 
ग्राएगा । १६ क्‍या भोजनवस्तुए हमारे 
देखते नाश नहीं हुई ? क्‍या हमारे 
परमेश्वर के भवन का आ्रानन्द और मगन 
जाता नही रहा ? 

१७ बीज ढेलो के नीचे भुलस गए, 
भण्डार सूने पडे हूं, खत्ते गिर पड़े हूं, 
क्योकि खेती मारी गई। १८ पशु कंसे 
कराहते हे ? भुणड के भुणड गाय-बंल 
विकल हूं, क्योकि उनके लिये चराई नही 
रही, श्र भुणड के भुण्ड भेड़-बकरियां 
पाप का फल भोग रही हैं ।। 

१६ है यहोवा, मे तेरी दोहाई देता 
है, क्योकि जगल की चराइयां आग का 
कौर हो गईं, और मंदान के सब वृक्ष 
ज्वाला से जल गए। २० बन-पशु भी 
तेरे लिये हांफते है, क्योंकि जल के सोते 
सूख गए, और जगल की चराइया आग 
का कौर हो गईं ।। 


२ सिय्योन में नर्रासगा फूको, मेरे 
पवित्र पव॑त पर सास बान्धकर फूको ' 
देश के सब रहनंवाले काप उठे, क्योंकि 
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यहोवा का दिन आता हैँ, वरन वह निकट 
ही है। २ वह भ्रन्धकार और तिमिर 
का दिन हैँ, वह बदली का दिन हैँ और 
इ्रन्धियारे का सा फंलता हूँ। ज॑से मोर 
का प्रकाश पहाडों पर फंलता हूं, वसे ही 
एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी; 
प्राधीनकाल में वैसी कभी न हुई, और 
न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में * 
होगी ।। 

३ उसके प्रागे श्रागें तो आग भस्म 
करती जाएगी, और उसके पीछे पीछे 
लो जलाती जाएगी। उसके शआ॥्लागे की 
भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, 
परन्तु उसके पीछे की भूमि उजाड़ 
मरुस्थल बन जाएगी, श्रौर उस से कुछ न 
बचेगा ।। 

४ उनका रूप घोड़ो का सा हं, झौर वे 
सवारी के घोडों की नाई दौडते हे। 
५ उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है 
जसा पहाडो की चोटियों पर रथो के 
चलने का, वा खूटी भस्म करती हुई 
लौ का, या जंसे पांति बान्धे हुए बली 
योद्धाओं | का शब्द होता हे ।। 

६ उनके सामने जाति जाति के लोग 
पीडित होते है, सब के मुख मलीन होते हे । 
७ वे श्रवीरों की नाई दौडते, और 
योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढते 
है। वे झपने अपने मार्ग पर चलते हें, और 
कोई अभ्रपनी पाति से अलग न चलेगा । 
८ वे एक दूसरे को धक्का नही लगाते, वे 
भ्रपनी शभ्रपनी राह पर चलते है, शास्त्रों 
का साम्हना करने से भी उनकी पाति नहीं 
टूटती । € बे नगर में इधर-उधर दौडते, 
झौर शहरपनाह पर चढ़ते हें; वे घरो में 
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ऐसे घुसते हे जेसे चोर खिड़कियो से 
घुसते हें ।। 

१० उनके श्रागे पृथ्वी काप उठती हैं, 
झौर आकाश थरथराता हूँ। सूर्य और 
चन्द्रमा काले हो जाते है, और तारे नही 
भलकते *। ११ यहोवा अश्रपने उस दल 
के भ्रागे अपना शब्द सुनाता हे, क्‍योंकि 
उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो प्रपना 
वचन पूरा करनेवाला हैं, वह सामर्थी 
हैं । क्योंकि यहोवा का दिन बडा श्रौर 
प्रति भयानक हें; उसको कौन सह 
सकेगा ? 

१२ तौभी यहोवा की यह वारी हें, 
ग्रभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते-पीटते 
प्रपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ । 
१३ अपने वस्त्र नही, अपने मन ही को 
फाडकर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरो; क्‍योंकि वह श्रनुग्रहकारी, दयालु, 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला, करुणानिधान 
ग्रौर दुख. देकर पछतानेहारा हें। 
१४ क्‍या जाने वह फिरकर पछताए और 
एसी आ्राशीष दे जिस से तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा का अन्ननवलि और अर्घ दिया 
जाए।। 

१५ सिय्योन में नरसिगा फूको, उपवास 
का दिन ठहराओ , महासभा का प्रचार 
करो; १६ लोगों को इकट्ठा करो। सभा 
को पबित्र करो, पुरनियों को बुला लो, 
बच्चो श्रौर दृधपषीउबों को भी इकट्ठा 
करो । दुल्हा भ्रपनी कोठरी से, श्लौर 
दुल्हिन भी झपने कमरे से निकल झाए ।। 

१७ याजक जो यहोवा के टहलुए हे, 
वे आंगन और बंदी के बीच मे रो रोकर 
कहे, है यहोवा अपनी प्रजा पर तरस 

* मूल मे--तारे अपनी झलक समेटेंगे। 
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खा; और अपने निज भाग की नामघराई 
न होने दे; न प्रन्यजातिया उसकी 
उपमा देने पाएं। जाति जाति के लोग 
झ्रापस म॑ क्‍यों कहने पाएं, कि उनका 
परमेद्वर कहां रहा ? 

१८ तब यहोवा को अपने देश के विषय 
में जलन हुई, और उस ने श्रपनी प्रजा 
पर तरस खाया। १६ यहोवा ने भ्रपनी 
प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, 
में भ्रन्न और नया दाखमधु और ताज़ा 
तेल तुम्हे देने पर हुं, श्रौर तुम उन्हे पाकर 
तृप्त होगे; और में भविष्य में ग्रन्यजातियों 
से तुम्हारी नामधराई न होने दूगा।। 

२० में उत्तर की ओर से आई हुई 
सेना को तुम्हारे पास से दूर करूगा, 
झौर उसे एक निरजल और उजाड देश में 
निकाल दूगा, उसका आगा तो पूरब 
के ताल की ओर और उसका पीछा 
पश्चिम के समुद्र की ओर होगा; उस से 
दुर्गग्ध उठेगी, और उसकी सडी गन्ध 
फंलेगी, क्योंकि उस ने बहुत बुरे काम 
किए हें ।॥। 

२१ है देश, तू मत डर, तू मगन 
हो और आझ्ानन्द कर, क्‍योंकि यहोवा ने 
बड़े बडे काम किए हे! २२ है मंदान 
के पशुओ, मत डरो, क्योंकि जगल में 
चराई उगेगी, और वृक्ष फलने लगेगे; 
प्रंजीर का वृक्ष और दाखलता प्रपना 
ग्रपना बल दिखाने लगेंगी ।। 

२३ है सिय्योनियो *, तुम अपने 
परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, और 
प्रानन्द करो; क्योंकि तुम्हारे लिये वह 
वर्षा, अर्थात्‌ बरसात की पहिली वर्षा 
बहुतायत से देगा, भ्रौर पहिले के 

* मूल में--सिय्योन के लड़को । 
। मूल में--धर्म के लिये। 
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समान भगली श्ौर पिछली वर्षा को भी 
बरसाएगा ।। 

२४ तब खलिहान प्रन्न से भर जाएंगे, 
भ्रौर रसकुरड नये दाखमधु झ्ौर ताजे 
तेल से उमड़ेंगे। २५ और जिन वर्षों 
की उपज शभ्रबें नाम टिड्डियों, और येलेक, 
झग्रौर हासील ने, और गाजाम नाम टिट्डियों 
ने, भ्र्थात्‌ मेरे बड़े दल ने जिसको में ने 
तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, में उसकी 
हानि तुम को भर दूगा ।। 

२६ तुम पेट भरकर खाझोगे, और 
तृप्त होगे, और पश्रपने परमेदवर यहोवा के 
नाम की स्तुति करोगे, जिस नें तुम्हारे 
लिये श्राइचयं के काम किए हे। और 
मेरी प्रजा की श्राशा फिर कभी न टूटेगी । 
२७ तब तुम जानोगे कि में इस्राएल 
के बीच में हू, और में, यहोवा, तुम्हारा 
परमेश्वर हु और कोई दूसरा नहीं हैं । 
झ्रौर मेरी प्रजा की श्राशा फिर कभी न 
टूटेगी ।। 

२८ उन बातों के बाद में सब प्राणियों 
पर श्रपना पआ॥आात्मा उण्डेलूगा; तुम्हारे 
बेटे-बेटियां भविष्यद्वाणी करेगीं, श्लौर 
तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे 
जवान दर्शन देखेगे। २€ तुम्हारे दास 
ग्रौर दासियों पर भी में उन दिनों में भ्रपना 
प्रात्मा उगडलूंगा ।। 

३० झौर में श्राकाश में शौर पृथ्वी पर 
चमत्कार, भ्रर्थात्‌ लोहू श्रौर भ्राग और 
धूएं' के खम्मे दिखाऊंगा। ३१ यहोवा 
के उस बड़े और भयानक दिन के झ्राने से 
पहिले सूर्य भ्रन्धियारा होगा भ्रौर चन्द्रमा 
रक्‍त सा हो जाएगा। ३२ उस समय 
जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह 
छुटकारा पाएगा; और यहोवा के वचन 
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के प्रनुसार सिय्योन पर्वत पर, और 
यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा 
बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे ।। 


३ क्योंकि सुनो, जिन दिनों में भ्रौर 
जिस समय में यहूदा भ्रौर यरूशलेम- 
वासियों को बंधुआई से लौटा ले भ्राऊंगा, 
२ उस समय में सब जातियों को इकट्ठी 
करके यहोशापात की तराई में ले जाऊगा, 
प्रौर वहां उनके साथ श्रपनी प्रजा प्र्थात्‌ 
प्रपने निज भाग इञज्राएल के विषय में 
जिसे उन्हों ने भ्रन्यजातियों में तितर-बितर 
करके मेरे देश को बांट लिया हैं, उन से 
मुकहमा लड़ंगा। ३ उन्हों ने तो भेरी 
प्रजा फर चिट्ठी डाली, श्रोर एक लड़का 
वेश्या के बदले में दे दिया, और एक 
लड़की बंचकर दाखमधु पीया है ।। 

४ है सोर, भ्लौर सीदोन झौर पलिश्तीन 
के सब प्रदेशों, तुम को मुझ से क्या काम ? 
क्या तुम मुझ को बदला दोगें ? यदि तुम 
मुझे बदला भी दो, तो मे शीघ्र ही तुम्हारा 
दिया हुआ बदला, तुम्हारे ही सिर पर 
डाल दूंगा। ५ क्‍योंकि तुम ने मेरी 
चान्दी-सोना ले लिया, भर मेरी श्रच्छी 
झ्रौर मनभावनी वस्तुएं भ्रपने मन्दिरों में 
ले जाकर रखी हे, ६ और यहूदियों स्‍्रौर 
यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इस- 
लिये बेच डाला है कि वे अपने देश से 
दूर किए जाए। ७ इसलिये सुनो, में 
उनको उस स्थान से, जहां के जानेवालों के 
हाथ तुम ने उनको बेच दिया, बुलाने * 
पर हूं, श्रौर तुम्हारा दिया हुआ बदला, 
तुम्हारे ही सिर पर डाल दूगा। ८ में 
तुम्हारे बेटे-बेटियों को यहूदियों के हाथ 
क्किवा दूंगा, भौर वे उनको शबाइयों 


* मूल में--जगाऊंगा | 
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के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहनेवाले 
है; क्‍योंकि यहोवा ने यह कहा हैं ।। 

€ जाति जाति में यह प्रचार करों, 
युद्ध की तंयारी करो *, श्रपने श्रवीरों 
को उभारो। सब योद्धा निकट आकर 
लड़ने को चढ़े। १० श्रपने भ्रपने हल 
की फाल को पीटकर तलवार, और भ्रपनी 
प्रपती हसिया को पीटकर बर्छी बनाओ्रो; 
जो बलहीन हो वह भी कहे, में वीर हूं ॥। 

११ हे चारों झोर के जाति जाति के 
लोगो, फूर्ती करके भ्राओ्नो और इकट्ठे 
हो जाओ । हे यहोवा, तू भी अ्रपने श्रवीरों 
को वहां ले जा। १२ जाति जाति के 
लोग उभरकर चढ़ जाए और यहोशापात 
की तराई में जाए, क्‍योंकि वहां में चारों 
झ्रोर की सारी जातियों का न्याय करने 
को बेंढूंगा ॥। 

१३ हंसुआ लगाग्नो, क्योंकि खेत पक 
गया हूँ। भ्राओ, दाख रौंदो, क्‍योंकि 
हौज़ भर गया हूं। रसकुराड उमणडने 
लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है ।। 

१४ निबटारे की तराई में भीड़ की 
भीड हे! क्‍योंकि निबटारे की तराई मे 
यहोवा का दिन निकट हैँ। १४ सूर्य 
भ्ौर चन्द्रमा प्रपना भ्रपना प्रकाश न देंगे, 
झौर न तारे चमकेगे ।। 

१६ भौर यहोवा सिय्योन से गरजेगा, 
और यरूशलेम से बडा शब्द सुनाएगा; 
झोर क्‍प्राकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। 
परन्तु यहोवा प्रपनी प्रजा के लिये शरण- 
स्थान प्लौर इस्राएलियों के लिये गढ़ 
ठहरेगा ।। 

१७ इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा 
जो श्रपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास 


.. $ मूल में--युद्ध पविन्न करो। 


]286 


३:१८--१:८५ ] 


किए रहता हैँ, वही हमारा परमेदवर हैं । 
झौर यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, और परदेशी 
उस में होकर फिर न जाने पाएगे ।। 

१८ झौर उस समय पहाडों से नया 
दाखमधु टपकने लगेगा, और टीलों से 
दूध बहने लगेगा, प्रोर यहूदा देश के 
सब नाले जल से भर जाएगे, और यहोवा 
के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, 
जिस से शित्तीम का नाम नाला सीचा 
जाएगा ।। 


योएल--भ्रामोस 


१२८७ 


१६ यहूदियों पर उपद्रव करने के 
कारणा, मित्र उज़ाड़ और एदोम उजड़ा 
हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्हों ने 
उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। 
२० परन्तु यहूदा सर्वदा शौर यरूशलेम 
पीढी पीढ़ी तक बना रहेगा । २१ क्योंकि 
उनका खून, जो श्रब तक में ने पवित्र 
नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र 
ठहराऊंगा, क्‍योंकि यहोवा सिय्योन में वास 
किए रहता हैं ।। 





आमोस 


९ भामोस तकोई जो भेंड-बकरियों 
के चरानेवालो में से था, उसके ये 
वचन हूँ जो उस ने यहूदा के राजा 
उज्जिय्याह के, और योआ्राश के पुत्र 
इंस्राएल के राजा यारोबाम के दिनो में, 
भुइंडोल से दो वर्ष पहिले, इस्राएल के 
विषय में दर्शन देखकर कहे ।। 

२ यहोवा सिय्योन से गरजेंगा, भ्रोर 
यरूशलेम से भ्रपना शब्द सुनाएगा, तब 
चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी, 
भौर कर्म्मेल की चोटी भुलस जाएगी ।। 

३ यहोवा यों कहता है, दमिश्क के 
तीन क्‍या, वरन चार अपराधो के कारण 
में उसका दर्ड न छोडगा *; क्योंकि 
उन्हों ने गिलाद को लोहे के दावनेंवाले 
यन्‍्त्रों से रोंद डाला हैँ। ४ इसलिये में 


+* मूल में--मैं उसको न फेरूगा। ः 


हजाएल के राजभवन में पश्राग लगाऊंगा, 
ग्रौर उस से बन्हदद के राजभवन भी 
भस्म हो जाएगे। ४ म॑ दमिश्क के बेण्डों 
को तोड डालूगा, और झावेन नाम तराई 
के रहनेवालो को और एदेन के घर में 
रहनेवाले राजदणडधारी को नाहा करूंगा , 
झौर प्रराम के लोग बंधुए होकर कौर 
को जाएगे, यहोवा का यही वचन हें ।। 

६ यहोवा यों कहता है, भ्रज्जा के तीन 
क्या, वरन चार पअ्रपराधों के कारणा में 
उसका दण्ड न छोड़ंंगा *; क्‍योंकि वे सब 
लोगे को बंधघुआ करके ले गए कि उन्हें 
एदोम के वश में कर दें । ७ इसलिये में 
ग्रज्जा की शहरपनाह में भ्राग लगाऊंगा, 
झौर उस से उसके भवन भस्म हो जाएंगे । 
८ में अदशदोद के रहनेंवालों को श्लौर 
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भ्रस्कलोन के राजदरणडधारी को भी नाश 
करूंगा; में अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध 
चलाऊंगा, झ्लौर शेष पलिइती लोग नाश 
होंगे, परमेश्वर यहोवा का यही वचन हैं ।। 

&€ यहोवा यों कहता हे, सोर के तीन 
क्‍या, वरन चार अपराधों के कारण में 
उसका- दगड न छोडंगा; क्योकि उन्हों ने 
सब लोगों को बंधुझआ करके एदोम के 
बश में कर दिया और भाई की सी वाचा 
का सस्‍्मरग न किया। १० इसलिये में 
सोर की शहरपनाह पर झाग लगाऊगा, 
झौर उस से उसके भवन भी भस्म हो 
जाएगे ।। 

११ यहोवा यों कहता हैं, एढोम के 
तीन क्या, वरन चार ग्रपराधो के कारण 
में उसका दगड न॑ छोड़ंगा *, क्‍योंकि 
उस ने अपने भाई को तलवार लिए हुए 
खदेडा श्रौर कुछ भी दया न की , परन्तु 
क्रोध से उनको लगातार फाडता ही रहा, 
झौर अ्रपने रोष को पअ्ननन्त काल के लिये 
बनाए रहा। १२ इसलिये में तेमान में 
भ्राग लगाऊगा, श्रौर उस से बोस्रा के 
भवन भस्म हो जाएंगे ।। 

१३ यहोवा यों कहता है, ग्रम्मोन के 
तीन क्या, वरन चार शभअपराधों के कारण 
में उसका दरड न छोड़ंगा |, क्योंकि उन्हों 
ने भ्रपने सिवाने को बढा लेने के लिये गिलाद 
की ग्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। 
१४ इसलिये मे रब्बा की शहरपनाह में 
झाग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन 
भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में 
ललकार होगी, वह ग्रांधी वरन बवराडर 
का दिन होगा; और उनका राजा भ्रपने 

» * मूल में--मैं उसको न करूंगा ! 

| सूल में--अपनी दया को बिगाड़ा। 
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हाकिमों समेत बंधुआई मे जाएगा, यहोवा 
का यही वचन हें ।। 


२ यहोवा यों कहता हैँ, मोआब के 

तीन क्या, वरन चार अपराधों के 
कारगा, में उसका दश न छोड़ंगा *; 
क्योकि उस ने एदोम के राजा की हड्डियों 
को जलाकर चूना कर दिया । २ इसलिये 
में मोझाब में झ्राग लगाऊगा, और उस 
से करिय्योत के भवन भस्म हो जाएंगे; 
ग्रौर मोग्राव हुल्लड और ललकार, और 
नरसिगे के शब्द होते-होते मर जाएगा। 
३ में उसके बीच में से न्‍्यायी को नाश 
करूगा, और साथ ही साथ उसके सब 
हाकिमो को भी घात करूगा, यहोवा का 
यही वचन हूँ ।। 

४ यहोवा यो कहता हूँ, यहूदा के 
तीन क्‍या, वरन चार श्रपराधों के कारण, 
में उसका दराड न छोडंगा; क्‍योंकि उन्हों 
ने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना, 
ग्रौर मेरी विधियों को नहीं माना; श्रौर 
भ्रपने भूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे 
उनके पुरखा चलते थे, वे भी भटक गए 
हे। ५ इसलिये में यहूदा में श्राग 
लगाऊगा, और उस से यरूशलेम के भवन 
भस्म हो जाएगे।। 

६ यहोवा यों कहता है, इस्राएल के 
तीन क्या, वरन चार भ्रपराधो के काररा, 
में उसका दरड न छोडंगा *; क्योंकि 
उन्हों ने निर्दोष को रुपये के लिये झौर 
दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिये बेच 
डाला है। ७ वे कंगालों के सिर पर की 
धूलि का भी लालच करते, भ्लौर नम्र 
लोगों को मार्ग से हटा देते हें; और 
बाप-बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास 
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जाते हें, जिस से मेरे पवित्र नाम को 
अपवित्र 5हराएं। ८ वें हर एक वेदी के 
पास बन्धक के बस्त्रों पर सोते है, और 
दरड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमध 
प्रपने देवता के घर में पी लेते हें ।॥। 

€ में ने उनके साम्हने से एमोरियों 
को नाश किया था, जिनकी लम्बाई 
देवदारों की सी, और जिनका बल बाज 
वृक्षों का सा था, तौभी में ने ऊपर से 
उसके फल, और नीचे से उसकी जड 
नाश की । १० और मे तुम को मिस्र देश 
से निकाल लाया, और जगल में चालीस 
वर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम 
एमोरियों के देश के भ्रधिकारी हो जाओ । 
११ श्रोर मे ने तुम्हारे पुत्रों में से नबी 
होने के लिये और तुम्हारे कुछ जवानों मे 
से नाज़ीर होने के लिये ठहराया। है 
इस्राएलियो, क्या यह सब सच नही हैं ? 
यहोवा की यह वाणी हे। १२ परन्तु 
तुम ने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया, 
झ्यौर नबियो की श्राज्ञा दी कि भविष्यद्वाणी 
न करें ।। 

१३ देखो, में तुम को ऐसा दबाऊगा, 
ज॑सी पूलों से भरी हुईं गाड़ी नीचे को 
दबाई जाती हैँ ”। १४ इसलिये वेग 
दौडनेवाले को भाग जाने का स्थान न 
मिलेगा, और सामर्थी का सामर्थ कुछ 
काम न देगा, और न पराक्रमी अपना 
प्राण बचा सकेगा; १४५ धनुर्धारी खडा 
न रह सकेगा, और फूर्ती से दौड़नेवाला 
न बचेगा; सवार भी ग्रथना प्राण न बचा 
सकेगा; १६ भर शूरवीरों में जो ग्रधिक 
धीर हो, वह भी उस दिन नगा होकर 
भाग जाएगा, यहोवा की यही वाणी हैं ॥। 

* वा तुम्दारे नीचे ऐसा दबा हूं जैसे गाढ़ी 
जो पूलों से भरी हो दबी रहती है। 


शभ्रामोस 


श्र८घ६ 


३ हे इस्राएलियो, यह वचन सुनो 
जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में 
प्र्थात्‌ उस सारे कुल के विषय में कहा है 
जिसे में मिस्र देश से लाया हु २ पृष्वी 
के सारे कुलों में से में ने केवल तुम्ही पर 
मन लगाया हूँ, इस कारणा में तुम्हारे 
सारे श्रधर्म के कामों का दराड दूगा ।। 

३ यदि दो मनृष्य परस्पर सहमत न 
हों, तो क्या वे एक सग चल सकेंगे ? 
४ क्‍या सिंह बिना भ्राहेर पाए वन में 
गरजंगे ”? क्या जवान सिंह बिना कुछ 
पकडे श्रपनी मांद में से गुर्राएगा ? 
५ क्‍या चिड़िया बिना फनन्‍दा लगाए 
फसेगी ? क्‍या विना कुछ फसे फनन्‍्दा 
भूमि पर से उचकेगा ? ६ क्‍या किसी 
नगर में नरसिगा फूकने पर लोग न 
थरथराएंगे ? क्‍या यहोवा के बिना भेजे 
किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी ? 
७ इसी प्रकार से प्रभु यहोवा श्रपने दास 
भविष्यद्ववताओं पर अ्रपना मर्म बिना 
प्रगट किए कुछ भी न करेगा। ८ सिंह 
गरजा; कौन न डरेगा ? परमेश्वर 
यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न 
करेगा ? 

€ ग्रशदोद के मवन और मिस्र देश के 
राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया 
के पहाडों पर इकट्ठें टोकर देखो कि उस में 
क्‍या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच 
क्या ही भ्रन्धेर के काम हो रहे हें! 
१० यहोवा की यह वाणी है, कि जो लोग 
अ्रपने- भवनों में उपद्रव श्रौर डकती का धन 
बटोर रखते हे, वे सीधाई से काम करना 
जानते ही नहीं। ११ इस कारण पर- 
भेश्वर यहोवा यों कहता हैँ, देश का धेरने- 
वाला एक शत्रु होगा, और वह तेरा बल 
तोड़ेगा, और तेरे भवन लूटे जाएंगे ।। 
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१२ यहोवा यों कहता है, जिस 
भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे वा 
कान का एक टुकड़ा छुडाता है, वँसे ही 
इस्राएली लोग, जो सामरिया में बिछीने के 
एक कोने वा रेशमी गही पर बंठा करते है, 
वे भी छुडाए जाएगे।। 

१३ सेनाओं के परमेश्वर, प्रभु यहोवा 
की यह वाणी हैं, देखो, श्रौर याकब के 
घराने से यह बात चिताकर कहो, १४ जिस 
समय में इस्राएल को उसके ग्रपराधों का 
दराड दूंगा, उसी समय में बेतेल की वेदियों 
को भी दरड दूंगा, ्रौर वेदी के सीग ट्टकर 
भूमि पर गिर पड़ेंगे। १५ और में जाड़े 
के भवनु को श्लौर धूपकाल के भवन, दोनों 
को गिराऊंगा; और हाथीदांत के बने भवन 
भी नाश होंगे, श्रौर बड़े बड़े घर नाश हो 
जाएंगे, यहोवा की यही वाणी हैं।। 


9 है बाशान की गायो, यह वचन 

सुनो, तुम जो सामरिया परब्बंत पर हो, 
जो कंगालों पर भ्रन्धेर करती, भर दरिद्रों 
को कुचल डालती हो, भौर प्रपने प्रपने पति 
से कहती हो कि ला, दे हम पीए ! २ पर- 
मेश्वर यहोवा भ्रपनी पवित्रता की शपथ 
खाकर कहता हूँ, देखो, तुम पर ऐसे दिन 
झानेवाले हे, कि तुम कटियाओं से, श्रौर 
तुम्हारी सन्‍्तान मछली की बन्सियों से खीच 
लिए जाएगे। ३ झौर तुम बाड़े के नाकों 
से होकर सीधी निकल जाझोगी आर 
हम्मोन में डाली जाग्रोगी, यहोवा की यही 
बारी हैं ।। 

४ बंतेल में श्राकर अपराध करो, और 
गिल्गाल में भ्राकर बहुत से भ्रपराध करो; 
भ्पने चढ़ावे भोर को, भौर प्रपने दशमांश 
हरे तीसरे दिन ले भ्राया करो; ५ धन्य- 
वादबलि खमीर मिलाकर चढ़ाप्नो, भ्रौर 
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प्रपने स्वेच्छाबलियों की चर्चा चलाकर 
उनका प्रचार करो; क्‍योंकि हे इस्राएलियो, 
ऐसा करना तुमको भावता हैं, परमेश्वर 
यहोवा की यही वारी हूँ ।। 

६ में ने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत 
की सफाई करा दी, झ्रौर तुम्हारे सब स्थानों 
में रोटी की घटी की हूँ, तौभी तुम मेरी 
झोर फिरकर न झाए, यहोवा की यही 
वाणी हूँ ।। 

७ और जब कटनी के तीन महीने रह 
गए, तब में ने तुम्हारे लिये वर्षा न की , 
में ने एक नगर में -जल बरसाकर दूसरे में 
न बरसाया; एक खेत में जल बरसा, भर 
दूसरा खेत जिस में न बरसा, वह सूख गया । 
८ इसलिये दो तीन नगरों के लोग पानी 
पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर 
में श्राए, परन्तु तृप्त न हुए; तौभी तुम 
मेरी श्लोर न फिरे, यहोवा की यही 
वाणी है ।। 

€ मेने तुमको लृह भ्रौर गेरुई से मारा 
हैं; भौर जब तुम्हारी वाटिकाएं श्रौर दाख 
की बारियां, श्रौर भ्रंजीर और जलपाई के 
वृक्ष बहुत हो गए, तब टिट्डियां उन्हे खा 
गईं; तौभी तुम मेरी शोर फिरकर न आए, 
यहोवा की यही वारी हैँ ।। 

१० में ने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की 
सी मरी फंलाई; में ने तुम्हारे घोडों को 
छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से 
घात करा दिया; और तुम्हारी छावनी 
की दुर्गन्‍्ध तुम्हारे पास पहुंचाई; तौभी तुम 
मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही 
वाणी हे ।। 

११ में ने तुम में से कई एक को ऐसा 
उलट दिया, जैसे परमेश्वर ने सदोम और 
झ्रमोरा को उलट दिया था, भौर तुम झाग 
से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे; 
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तौभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

१२ इस कारण, हे इस्राएल, में तुझ से 
ऐसा ही करूगा, श्रौर इसलिये कि में तु 
में यह काम करने पर हू, हे इस्राएल, अपने 
परमेश्वर के साम्हने श्रानें के लिये तेयार 
हो जा।। 

१३ देख, पहाड़ों का बनानेवाला और 
पवन का सिरजनेवाला, और भनुष्य को 
उसके मन का विचार बतानेवाला और 
भोर को अ्रन्धकार करनेवाला, और जो 
पृथ्वी के ऊँचे स्थानों पर चलनेवाला हैं, 
उसी का नाम सेनाओ्रों का परमेश्वर यहोवा 


है ।। 


पक 


है इस्राएल के घराने, इस विलाप 
गीत के वचन सुन जो में तुम्हारे 


विषय में कहता हूं: २ इस्राएल की कुमारी 


कन्या गिर गई, और फिर उठ न सकेगी; 
वह अ्रपनी ही भूमि पर पटक दी गई हैं, 
झौर उसका उठानेवाला कोई नही।। 

३ क्‍योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैं, जिस नगर से हजार निकलते थे, उस में 
इस्राएल के घराने के सौ ही बचे रहेंगे, 
झौर जिस से सौ निकलते थे, उस में दस 
बचे रहेंगे ।। 

४ यहोवा, इस्राएल के घराने से यों 
कहता हैं, मेरी खोज में लगो, तब जीवित 
रहोगे। ५ बेतेल की खोज में न लगो, 
न गिल्गाल में प्रवेश करो, श्रौर न बेशेंबा 
को जाओ; क्योंकि गिल्गाल निश्चय बंध- 
भ्राई में जाएगा, और बेतेल सूना पडेंगा।। 

६ यहोवा की खोज करों, तब जीवित 
रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग 
की नाईं भड़केगा, भ्रौर वह उसे भस्म करेगी, 
ध्रौर बेतेल में कोई उसका बुभानेवाला 
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न होगा। ७ हे न्याय के बिगाड़नेवालो * 
ग्रौर धर्म को मिट्टी में मिलानेबालो ! 

८ जो कचपचिया भौर मृगशिरा का 
बनानेवाला हैं, जो घोर प्रन्धकार को भोर 
का प्रकाश बनाता हे, जो दिन को प्रन्धकार 
करके रात बना देता है, और समुद्र का 
जल स्थल के ऊपर बहा देता हैँ, उसका 
नाम यहोवा है । € वह तुरन्त ही बलवन्त 
को विनाश कर देता, श्लौर गढ़ का भी 
सत्यानाश करता हूं ।। 

१० जो सभा मे उलाहना देता हैं 
उस से वे बर रखते हे, भौर खरी बात 
बोलनेवाले से घृणा करते हें। ११ तुम 
जो कगालो को लताड़ा करते, और भेंट 
कहकर उन से भ्रन्न हर लेते हो, इसलिये 
जो घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हे, 
उन में रहने न पाझोगे, और जो मन- 
भावनी दाख की बारियां तुम ने लगाई 
है, उनका दाखमधु न पीने पाझोगे। 
१२ क्‍योंकि में जानता हू कि तुम्हारे पाप 
भारी हे। तुम धर्मी को सताते श्लौर घूस 
लेते, और फाटक मे दरिद्रों का न्याय 
बिगाडते हो। १३ इस कारण जो बुद्धि- 
मान्‌ हो, वह ऐसे समय चुपका रहे, क्योंकि 
समय बुरा हूँ ॥| 

१४ है लोगो, बुराई को नहीं, भलाई 
को ढृढ़ो, ताकि तुम जीवित रहो; प्रौर 
तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाप्रों 
का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। 
१५ बुराई से बेर शौर भलाई से प्रीति 
रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर 
करो; क्‍या जाने सेनाओं का परमेश्वर 
यहोवा यूसुफ के बचे हुझों पर श्रनुग्रह 
करे।। 

* मूल में--न्याय को नागदौना बनाने | 

। मूल में--फाटक | 
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१६ इस कारण सेनाझों का परमेश्वर, 
प्रभु यहोवा यों कहता है, सब चौकों में रोना- 
पीटना होगा; और सब सडकों में लोग 
हाय, हाय, करेंगे ! वे किसानों को शोक 
करने के लिये, और जो लोग विलाप करने 
में निपुणा हे, उन्हें रोने-पीटने को बुलाएगे । 
१७ और सब दाख की बारियों में रोना- 
पीटना होगा, क्‍योंकि यहोवा यों कहता हैं, 
में तुम्हारे बीच में से होकर जाऊगा ।। 

१८ हाय तुम पर, जो यहोवा के दिन 
की अ्रभिलाषा करते हो ! यहोवा के दिन से 
तुम्हारा क्या लाभ होगा ? वह तो उजि- 
याले का नहीं, प्रन्धियारे का दिन होगा। 
१६९ जूसा कोई सिह से भागे और उसे 
भालू मिले, वा घर में आकर भीत पर 
हाथ टेके और सांप उसको डसे । २० क्‍या 
यह सच नहीं हँ कि यहोवा का दिन उजि- 
याले का नहीं, वरन प्रन्धियारे ही का 
होगा ? हा, ऐसे घोर अन्धकार का जिस 
में कुछ भी चमक न हो ।। 

२१ मे तुम्हारे पर्वों से बेर रखता, और 
उन्हें निकम्मा जानता हू, और तुम्हा री महा- 
सभाझ्रों से में प्रसन्न नही *“। २२ चाहे 
तुम मेरे लिये होमबलि भश्रौर अन्नबलि 
चढाओ, तौभी में प्रसन्न न हगा, और 
तुम्हारे पाले हुए पशुझों के मेलबलियो की 
झोर न ताकूगा। २३ अपने गीतों का 
कोलाहल मुझ से दूर करो, तुम्हारी 
सारंगियों का सुर में न सुनूगा। २४ परन्तु 
न्याय को नदी की नाई, और धर्म महानद 
की नाईं बहने दो ।। 

२५ हे इल्ाएल के घराने, तुम जगल 
में चालीस वर्ष तक पशुबलि और भन्नबलि 
क्या मुझी को चढ़ाते रहे ” २६ नही, तुम 


. $ मूल में-मैं न यंघूगा।... 
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तो झपने राजा का तम्बू, और अपनी म्रतों 
की चररणापीठ, और अपने देवता का तारा 
लिए फिरते रहे। २७ इस कारण में तुम 
को दमिश्क के उस पार बधुआई में कर 
दूगा, सेनाओं के परमेहवर यहोवा का यही 
वचन हैं ।। 


दे हाय उन पर जो सिंय्योन में सुख 

से रहते, और उन पर जो सामरिया 
के पर्वत पर निश्चिन्त रहते हे, वे जो श्रेष्ठ 
जाति में प्रसिद्ध हें, जित के पास इस्राएल 
का घराना आता है ! २ कलने नगर को 
जाकर देखो, श्र वहां से हमात नाम बड़े 
नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत 
नगर को जाओ | क्या वे इन राज्यों से 
उत्तम हे ? क्‍या उनका देश तुम्हारे देश से 
कुछ बडा हे ? ३ तुम बुरे दिन को दूर कर 
देते, श्रौर उपद्रव की गद्दी को निकट ले 
श्राते हो ।। 

४ तुम हाथी दात के पलगों पर लेटते, 
आर अपने अपने बिछौने फर पाव फंलाए 
सोते हो, और भेड-बकरियो मे से मेम्ने और 
गौशालाझों में से बछडे खाते हो। ५ तुम 
सारगी के साथ गीत गाते, और दाऊद की 
नाई भांति भाति के बाज बुद्धि से निकालते 
हो, ६ श्रौर कटोरो में से दाखमधु पीते, 
प्रौर उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परन्तु 
यूसुफ पर पआ॥ानेवाली विपत्ति का हाल 
सुनकर शोकित नही होते ! ७ इस कारण 
वे भ्रब बधुआई में पहिले जाएगे, और जो 
पांव फंलाए सोते थे, उनकी धूम जाती 
रहेगी ।। 

८ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की 
यह वाणी है, (परमेश्वर यहोवा ने श्रपनी 
ही शपथ खाकर कहा हे): जिस पर याकूब 
घमराड करता है, उस से में घृणा, भौर 
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उसके राजभवनों से बेर रखता हू; भौर 
में इस नगर को उस सब समेत जो उस में 
है, शत्रु के वश में कर दूगा।। 

& ओर यदि किसी घर में दस पुरुष 
बचे रहे, तौभी वे मर जाएगे। १० श्र 
जब किसी का चचा, जो उसका जलानेवाला 
हो, उसकी हड्ियो को घर के निकालने के 
लिये उठाएगा, और जो घर के कोने में 
हो उस से कहेगा, क्या तेरे पास कोई और 
है ? तब वह कहेगा, कोई नहीं, तव वह 
कहेगा, चुप रह! हमें यहोवा का नाम 
नही लेना चाहिए।। 

११ क्योंकि यहोवा .की झ्राजा से बड़े 
घर में छेद, और छोटे घर मे दरार होगी । 
१२ क्‍या घोड़े चट्टान पर दौडे? क्‍या 
कोई ऐसे स्थान मे बलों से जोते जहा तुम 
लोगो ने न्याय को विष से, और धमं के 
फल को कड़वे फल से बदल डाला हूं ? 
१३ तुम ऐसी वस्तु के कारण आनन्द करते 
हो जो व्यर्थ हें; और कहते हो, क्‍या 
हम अपने ही यत्न से सामर्थी नही हो गए ? 
१४ इस कारणा सेनाओं के परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी हे, हे इस्राएल के 
घराने, देख, में तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी 
जाति खडी करूगा, जो हमात की घाटी से 
लेकर अराबा की नदी तक तुमको सकट 


में डालंगी ।। 
छ परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह 
दिखाया, और में क्या देखता हू कि 
उस ने पिछली घास के उगने के श्रारम्भ 
में टिड्डियां उत्पन्न की; और वह राजा की 
कटनी के बाद की पिछली घास थी। २ जब 
वे घास खा चुकी, तब में ने कहा, हे पर- 
मेइवर यहोवा, क्षमा कर! नही तो याकूब 
कंसे स्थिर रह सकेगा ? वह कितना 
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निबंल * है ! ३ इसके विषय में यहोवा 
पछताया, प्रौर उस ने कहा, ऐसी बात भव 
ने होगी ।। 

४ परमेषवर यहोवा ने मुर्के यह 
दिखाया : झौर क्‍या देखता हूं कि परमेश्वर 
यहोवा ने ग्राग के द्वारा मुकदमा लडने को 
पुकारा, और उस भ्राग से महासागर सूख 
गया, झ्लौर देश भी भस्म हुआ चाहता था । 
४ तब मे ने कहा, हे परमेशबर यहोवा, थम 
जा! नहीं तो याकूब कंसे स्थिर रह 
सकेगा ? वह कंसा निबंल * हं। ६ इसके 
विषय में भी यहोवा पछताया, झौर 
परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात 
फिर न होगी ।। 

७ उस ने मुझे यह भी दिखाया . में ने 
देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई 
किसी भीत पर खडा हैं, और उसके हाथ 
में माहुल हैें। ८ ग्लौर यहोवा ने मुझ से 
कहा, हे भ्रामोस, तुझे क्या देख पडता हैं ? 
में ने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर 
नें कहा, देख, में ग्रपनी प्रजा इस्राएल 
के बीच में साहुल लगाऊगा। € मे 
पग्रब उनको न छोडंगा । इसहाक के ऊंचे 
स्थान उजाड, और इस्राएल के पवित्रस्थान 
सुनसान हों जाएगे, और में यारोबाम 
के घराने पर तलवार खीचे हुए चढ़ाई 
करूगा ।। 

१० तब बेतेल के याजक प्रमस्याह ने 
इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला 
भेजा, कि, झ्रामोस ने इस्राएल के घराने के 
बीच में तुझ से राजद्रोह की गोष्ठी की हैं ; 
उसके सारे वचनो को देश नही सह सकता । 
११ क्योकि आमोस यो कहता हैँ, कि, 
यारोबाम तलवार से मारा जाएगा, श्ौर 


* मूल में--छोटा । 
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इस्राएल भ्रपनी भूमि पर से निश्चय बंघु- 
धाई में जाएगा।। 

१२ और भ्रमस्याह ने प्रामोस से कहा, हे 
दर्शी, यहा से निकलकर यहूदा देश में भाग 
जा, श्लौर वही रोटी खाया कर, और वही 
भविष्यद्वाणी किया कर; १३ परन्तु बेतेल 
में फिर कभी भविष्यद्वाणी न करना, 
क्योंकि यह राजा का पवित्रस्थान और 
राज-नगर हैं। १४ आ्रामोस ने उत्तर देकर 
प्रमस्याह से कहा, में न॑ तो भविष्यद्वक्ता 
था, श्रौर न भविष्यद्वक्ता का बेटा; में तो 
गाय-बेल का चरवाहा, और गूलर के वक्षों 
का छांटनेहारा था, १५ और यहोवा ने 
मुर्के भ्रेड-बकरियों के पीछे पीछे फिरने से 
बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से 
भविष्यद्वाणी कर। १६ इसलिये श्रब तू 
यहोवा का वचन सुन, तू कहता हैं कि 
इस्राएल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर; 
भ्रौर इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार 
वचन मत सुना *। १७ इस कारण 
यहोवा यों कहता हूं, तेरी स्त्री नगर में 
बेंदया हो जाएगी, भर तेरे बंटे-बेटिया 
तलवार से मारी जाएंगी, झौर तेरी भूमि 
डोरी डालकर बांट ली जाएगी; झौर तू 
पग्राप प्रणुद्द देश में मरेगा, शौर 
इस्राएल अपनी भूमि पर से निदचय 
बंधुप्राई में जाएगा ।। 


परमेश्वर यहोवा ने मुझ को यों 

दिखाया : कि, धूपकाल के फलों से 

भरी हुई एक टोकरी है। २ श्रौर उस ने 
कहा, हे आमोस, तुझे क्‍या देख पड़ता हे ? 
में ने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक 
टोकरी । तब यहोवा ने मुझ से कहा, मेरी 
प्रजा इस्राएल का पअ्न्त भ्रा गया है; में झ्ब 


* मूल में--द्वाहकार करेंगे। 
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उसको और न छोडगा। ३ परमेश्वर 
यहोवा की वाणी हैँ, कि उस दिन राज- . 
मन्दिर के गीत हाहाकार * में बदल 
जाएगे, और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा; 
झौर सब स्थानों में वे चुपचाप फंक दी 
जाएंगी ।। 

४ यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना 
झौर देश के नम्न लोगों को नाश करना 
चाहते हो, ५ जो कहते हो नया चाद कब 
बीतेगा कि हम प्रन्न बंच सके? और 
विश्वामदिन कब बीतेगा, कि हम भ्रन्न के 
खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल 
को भारी कर दें, और छल से दराडी मारे, 
६ कि हम कंगालों को रुपया देकर, और 
दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल 
ले, और निकम्मा श्रन्न बचे ? 

७ यहोवा, जिस पर याकूब को घमराड 
करना उचित है, वही भ्रपनी शपथ खाकर 
कहता हे, में तुम्हारे किसी काम को कभी 
न भूलूगा। ८ क्‍या इस कारण भूमि न 
कांपेगी ? और क्या उन पर के सब रहने- 
वाले विलाप न करेगे ? यह देश सब का 
सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, 
जो बढती हे, फिर लहरें मारती, और घट 
जाती हैं ॥। 

€ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हैं, 
उस समय में सूर्य को दोपहर के समय भश्रस्त 
करूंगा, और इस देश को दिन दुपहरी 
ग्रन्धियारा कर दूगा। १० में तुम्हारे पर्बो 
के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, 
झौर तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप 
के गीत गवाऊंगा; में तुम सब की कटि में 
टाट बधाऊगा, झौर तुम सब के सिरों को 
मुड़ाऊगा, और ऐसा विलाप कराऊगा 


$ मूल में--हाहाकार करेंगे। 
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जैसा एकलोते के लिये होता है, भौर उसका 
झन्त कठिन दु:ख के दिन का सा होगा * |। 

११ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हैं, 
देखो, ऐसे दिन झ्राते हे, जब में इस देश में 
महंगी करूगा; उस में न तो भ्रन्न की भूख 
झ्ौर न पानी की प्यास होगी, परन्तु यहोवा 
के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी । 
१२ और लोग यहोवा के वचन की खोज में 
समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक 
मारे मारे फिरेंगे, परन्तु उसको न पाएगे ।। 

१३ उस समय सुन्दर कुमारिया और 
जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मर्लछा 
खाएगे। १४ जो लोग सामरिया के पाप- 
मूल देवता की शपथ खाते हे, श्रौर जो कहते 
हे कि दान के | देवता के जीवन की शपथ, 
शोर बेशेबा के पन्‍थ की शपथ, वें सब गिर 
पडेगे, और फिर न उठेगे ।। 


&€ में ने प्रभु को वेदी के ऊपर खडा 
देखा, और उस ने कहा, खम्भे की 
कगनियों पर मार जिस से डेवढिया हिले, 
झ्रौर उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर 
टुकड़े टुकड़े कर; और जो नाश होने से 
बचें, उन्हें में तलवार से घात करूंगा; उन 
में से एक भी न भाग निकलेगा, और जो 
भ्रपने को बचाए, वह बचने न पाएगा |। 
२ क्‍योंकि चाहे वे खोदकर अ्धोलोक 
में उतर जाए, तो वहा से में हाथ बढ़ाकर 
उन्हें लाऊगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ 
जाएं, तो बहा से में उन्हें उतार लाऊगा | 
३ चाहे वे कर्म्मेंल मे छिप जाएं, परन्तु वहां 
भी में उन्हें ढूढ़-दृढ़कर पकड़ लूगा, और 
चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से स्‍प्रोट 
हों, वहां भी में सर्प को उन्हें डसने की 
|... $ मूल में-कढ़वा दिन । 
मूल में--हे दान तेरे। 
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ग्राज्ञा दूंग। ४ झोर चाहे शत्ु उन्हें हांक- 
कर बंधुआई में ले जाए, वहा भी में भ्ाज्ञा 
देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा; 
भौर में उन पर भलाई करने के लिये नहीं, 
बुराई ही करने के लिये दृष्टि करूगा |। 

५ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के 
स्पष्ठों करने से पृथ्वी पिधलती है, भौर उसके 
सारे रहनेवाल विलाप करते हे; भौर वह 
सब की सब मिस्र की नदी के समान हो 
जाती है, जो बढ़ती हे फिर लहरें मारती, 
झौर घट जाती हे। ६ जो प्राकाश में 
भ्रपनी कोठरियां बनाता, प्लौर पश्पने 
झाकाशमराडल की नेव पृथ्वी पर डालता, 
झौर समुद्र का जल धरती पर बहा देता 
है, उसी का नाम यहोवा हूँ ।। 

७ हे इस्राएलियो, यहोवा की यह वाणी 
है, क्‍या तुम मेरे लेखे कृशियों के समान नही 
हो ? क्‍या में इस्राएल को मिस्र देश से शौर 
पलिश्तियों को कप्तोर से नही निकाल 
लाया ? और अरामियो को कीर से नहीं 
लाया ? ८ देखो, परमेषवर यहोवा की 
दृष्टि इस पाप-मय राज्य पर लगी है, और 
में इसको धरती पर से नाश करूगा; तौमी 
में पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश 
न करूगा, यहोवा की यही वाणी है। 
€ मेरी श्राज्ञा से इस्राएल का घराना सब 
जातियों में ऐसा चाला जाएगा ज॑सा प्रन्न 
चलनी में चाला जाता है, परन्तु उसका एक 
भी पुष्ट दाना भूसि पर न गिरेगा। 
१० मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते 
है कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी, भौर 
न हमे घेरेगी, वे सब तलवार से मारे 
जाएंगे ।। 

११ उस समय में दाऊद की गिरी हुई 
भोंपडी को खडा करूंगा, और उसके 
बाडे के नाकों को सुधारूगा, और उसके 
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खराडहरों को फिर बनाऊगा, झौर जैसा 
वह प्राचीनकाल में था, उसको वसा ही बना 
दूंगा; १२ जिस भे वे बचे हुए एदोमियों 
को वरन सब ग्रन्यजातियों को जो मेरी 
कहलाती हे, अपने अ्रधिकार में ले, यहोवा 
जो यह काम पूरा करता है, उसको यही 
वाणी हैं !। 

१३ यहोवा की यह भी वाणी है, देखो, 
ऐसे दिन भ्राते हें, कि हल जोतनेवाला 
लवनेवाले को और दाख रौदनेवाला बीज 
बोनेवाले को जा लेगा; और पहाड़ो से नया 


ग्रामोस---प्रोबद्य। ह 
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दाखमध्‌ टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियो 
से बह निकलेगा। १४ में अपनी प्रजा 
इस्राएल के बंधुझ्नों को फेर ले श्राऊंगा, 
झ्रौर वे उजडे हुए नगरो को सुधारकर 
उन में बसेंगे, वे दाख की बारिया लगाकर 
दाखमधु पीएगे, भ्रोर बगीचे लगाकर उनके 
फल खाएंगे। १५४ में उन्हें, उन्ही की 
भूमि में बोऊगा, और वे श्रपनी भूमि में से 
जो मे ने उन्हें दी हे, फिर कभी उखाड़ 
न जाएंगे, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का 
यही वचन हैं ।। 





आओबयाह 


१ श्रोबद्याह का दर्शन ।। 

हम लोगों ने यहोवा की ओर से 
समाचार सुना हूं, श्रौर एक दूत भ्रन्यजातियों 
में यह कहने को भेजा गया हैं : २ उठों | 
हम उस से लड़ने को उठे ! में तुझे जातियों 
में छोटा कर दूगा, तू बहुत तुच्छ गिना 
जाएगा। ३ हे पहाड़ों की दरारों मे बसने- 
वाले, हे ऊंचे स्थान में रहनेवाले, तेरे भ्रभि- 
मान ने तुके धोखा दिया हूँ; तू मन में 
कहता है, ४ कौन मुर्क भूमि पर उतार 
देगा ? परन्तु चाहे तू उकाब की नाई ऊचा 
उड़ता हो, वरन तारागण के बीच प्रपना 
घोंसला बनाए हो, तौभी में तुझे वहां से 
नीचे गिराऊगा, यहोवा की यही वाणी है ।। 

५ यदि चोर-डाक रात को तेरे पास 
प्रैते, (हाय, तू कंसे मिटा दिया गया है ! ) 
तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले 


न जाते ? और यदि दाख के तोड़नेवालें 
तेरे पास आते, तो क्‍या वे कहीं कही दाख 
न छोड़ जाते ” ६ परन्तु एसाव का धन 
कंसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त 
धन कंसे पता लगा लगाकर निकाला गया 
हैं! ७ जितनों ने तुक से वाचा बान्धी 
थी, उन सभों ने तुझे सिवाने तक ढकेल 
दिया हैँ, जो लोग तुम से मेल रखते थे, 
वें तु को धोका देकर तु पर प्रबल हुए 
है; और जो तेरी रोटी खाते हें, वे तेरे लिये 
फन्दा लगाते हे---उस में कुछ समभ नहीं 
हैं। ८ यहोवा की यह वाणी है, क्या में उस 
समय एदोम में से बुद्धिमानों को, श्रौर एसाव 
के पहाड में से चतुराई को नाश न करूंगा ? 
€ और है तेमान, तेरे श्रवीरों का मन 
कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ 
पर का हर एक पुरुष धात होकर नाश हो 
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जाएगा। १० हे एसाव, उस उपद्रव के 
कारण जो तू ने भ्रपने भाई याक्‌ब पर किया, 
तू लज्जा से ढंपेगा; झ्रौर सदा के लिये नाश 
हो जाएगा। ११ जिस दिन परदेशी लोग 
उसकी धन सम्पत्ति छीनकर ले गए, और 
बिराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर 
यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी 
उन में से एक था। १२ परन्तु तुझे उचित 
न था कि तू अपने भाई के दिन में, प्रर्थात्‌ 
उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर 
देखता रहता, झौर यहूदियों के नाश होने के 
दिन उनके ऊपर आनन्द करता, और उनके 
संकट के दिन बड़ा बोल बोलता । १३ तुझे 
उचित न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के 
दिन तू उसके फाटक से घुसता, श्रौर उसकी 
विपत्ति के दिन उसकी दुर्देशा को देखता 
रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी 
धन सम्पत्ति पर हाथ लगाता। १४ तुमे 
उचित न था कि तिरमुहाने पर उसके 
भागनेवालो को मार डालने के लिये खडा 
होता, और सकट के दिन उसके बचे हुआ 
को पकड़ाता ।। 

१५ क्‍योंकि सारी श्रन्यजातियो पर 
यहोवा के दिन का ग्राना निकट हूं। जंसा 
तू ने किया है, बसा ही तुझ से भी किया 
जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर 
पर पडेंगा। १६ जिस प्रकार तू ने मेरे 
पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी 


्रोबचाह 
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प्रन्यजातियां लगातार पीती रहेगी, वरन 
वे सुड़क-सुड़़कर पीएंगी, और ऐसी हो 
जाएगी जैसी कभी हुई ही नही । १७ परन्तु 
उस समय सिय्योन पव्वंत पर बचे हुए लोग 
रहेंगे, और वह पवित्रस्थान ठहरेगा; प्लौर 
याकूब का घराना प्रपने निज भागों का 
भ्रधिकारी होगा। १८ तब याकूब का 
घराना प्लाग, श्रौर यूसुफ का घराना लो, 
झग्रौर एसाव का घराना खूटी बनेगा; और 
वे उन में आग लगाकर उनको भस्म 
करेगे, ग्रौर एसाव के घराने का कोई न 
बचेगा; क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा 
हें ।। 

१६ दक्खिन देश के लोग एसाव के 
पहाड के ग्रधिकारी हो जाएगें, और नीचे 
के देश के लोग पलिश्तियों के ग्रधिकारी 
होंगे; भ्रौर यहूदी, एप्रेम और सामरिया के 
दिहात को अपने भाग में कर लेंगे, और 
बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। 
२० इस्राएलियो के उस दल में से जो लोग 
बधुआई में जाकर कनानियों के बीच 
सारपत तक रहते है, और यरूशलेमियों में 
से जो लोग बधुआई में जाकर सपाराद में 
रहते हे, वे सब दक्खिन देश के नगरों के 
ग्रधिकारी हो जाएगे। २१ और उद्धार 
करनेवाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने 
के लिये सिय्योन पंत पर चढ आएगे, और 
राज्य यहोवा ही का हो जाएगा।। 
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योना 


९ यहोवा का यह वचन अमित्त के 

पुश्र योना के पास पहुंचा, २ उठकर 
उस बड़े नगर नीनवे को जा, और उसके 
विरुद्ध प्रचार कर; क्‍योंकि उसकी बुराई 
मेरी दृष्टि में बढ़ गई हैं “। ३ परन्तु योना 
यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने 
के लिये उठा, और यापो नगर को जाकर 
तर्शीश जानेवाला एक जहाज़ पाया; और 
भाड़ा देकर उस पर चढ़ | गया कि उनके 
साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीशि को 
चला जाए ।। 

४ तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचणड 
भ्रांधी चलाई, झौर समुद्र में बड़ी ग्रांघी उठी, 
यहां तक कि जहाज़ टूटने पर था। ५ तब 
मल्लाह लोग डरकर शपअ्पने झपने देवता की 
दोहाई देने लगे, और जहाज में जो ब्योपार 
की सामग्री थी उसे समुद्र मे फेंकने लगे कि 
जहाज़ हल्का हो जाए। परन्तु योना जहाज 
के निचले भाग में उतरकर सो गया था, 
भोर गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ६ तब 
मांकी उसके निकट आकर कहने लगा, तू 
भारी नींद में पड़ा हुआ क्‍या करता हे ? 
उठ, भ्रपने देवता की दोहाई दे ! सम्भव है 
कि परमेश्वर हमारी चिन्ता करे, और 
हमारा नाश न हो ।। 

७ तब उन्हों ने आपस में कहा, आओ, 
हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति 
हम पर किस के कारण पड़ी है । तब उन्हों 
नें चिट्ठी डाली, श्रौर चिट्ठी योना के नाम पर 
निकली । ८ तब उन्हों ने उस से कहा, हमें 


* मूल में--चढ़ भाई है। 
ग सूल में-उस में उतरा। 


बता कि किस के कारण यह विपत्ति हम 
पर पड़ी हैँ ? तेरा उद्यम क्‍या है ? और 
तू कहां से झाया है ? तू किस देश और 
किस जाति का हैं ? € उस ने उन से कहा, 
में इब्रो हु; और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा 
जिस ने जल स्थल दोनों को बनाया हूँ, उसी 
का भय मानता हू। १० तब वे निपट 
डर गए, और उस से कहने लगे, तू ने 
यह क्‍या किया हूँ ? वे जान गए थे कि 
वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया हैं; 
क्योंकि उस ने आप ही उनको बता दिया 
था।। 

११ तब उन्हों ने उस से पूछा, हम तेरे 
साथ क्या करें जिस से समुद्र शान्त हो 
जाए ? उस समय समुद्र की लहरें बढती 
ही जाती थी। १३ उस ने उन से कहा, 
मुझे उठाकर समुद्र में फंक दो; तब 
समुद्र शान्‍्त पड़ जाएगा, क्‍योंकि में 
जानता हूं, कि यह भारी आधी तुम्हारे 
ऊपर मेरे ही कारण आई है। १३ तौभी 
वे बडे यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे 
पर लगाए, परन्तु पहुच न सके, क्‍योंकि 
समुद्र की लहरे उनके विरुद्ध बढ़ती ही 
जाती थी। १४ तब उन्हों ने यहोवा 
को पुकारकर कहा, हे यहोवा हम बिनती 
करते है, कि इस पुरुष के प्राण को सन्‍्ती 
हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की 
हत्या का दोषी ठहरा; क्‍योंकि हे यहोवा, 
जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तू ने किया है । 
१५ तब उन्हों ने योना को उठाकर समुद्र 
में फेंक दिया; और समुद्र की भयानक 
लहरें थम गईं। १६ तब उन मनुष्यों ने 
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यहोवा का बहुत ही भय माना, और उसको 
भेंट चढ़ाई और मश्नतें मानीं ।। 

१७ यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ 
ठहराया था कि योना को निगल ले; भौर 
योना उस मगरमच्छ के पेट में तीन दिन 
झौर तीन रात पडा रहा ।। 


२ तब योना ने उसके पेट में से अ्रपने 
परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके 
कहा, 
२ में ने संकट में पड़े हुए यहोवा की 
दोहाई दी, 
और उस ने मेरी सुन ली हैं; 
ग्रधोलोक के उदर में से में चिल्ला 
उठा, 
और तू ने मेरी सुन ली । 
३ तू ने मुझे गहिरे सागर में समुद्र की 
थाह तक डाल दिया; 
और मे धाराझ्रों के बीच में पड़ा था, 
तेरी भड़काई हुई सब तरंग श्रौर 
लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। 
४ तब में ने कहा, में तेरे साम्हने से 
निकाल दिया गया हूं; 
तौभी तेरे पवित्र मन्दिर की श्रोर फिर 
ताकूंगा । 

५ में जल से यहां तक घिरा हुआ था 
कि मेरे प्राण निकले जाते थे; 
गहिरा सागर मेरे चारों श्रोर था, 

झौर मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ 
था। 
६ में पहाड़ों की जड़ तक पहुच गया 
था; 
में सदा के लिये भूमि में बन्द हो 
गया था; 
तौभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने 
मेरे प्राणों को गड़हे में से उठाया है । 


योगा 
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७ जब म॑ मूर्खा खाने लगा, तब में ने 
यहोवा को स्मरण किया; 
झौर मेरी प्रार्थना तेरे पास बरन तेरे 
पवित्र मन्दिर में पहुंच गई। 
८ जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर 
मन लगाते हे, 
वे अपने करुरानिधान को छोड़ देते 
हे । 
€ परन्तु में ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके 
तुर्भे बलिदान चढ़ाऊंगा, 
जो मन्नत में ने मानी, उसको पूरी 
कख्मा । 
उद्धार यहोवा ही से होता है ! 
१० और यहोवा ने मगरमच्छ को प्राज्ञा 
दी, 
झौर उस ने योना को स्थल पर उगल 
दिया ।। 


३ तब यहोवा का यह वचन दूसरी 
बार योना के पास पहुंचा, २ उठकर 
उस बड़े नगर नीनवे को जा, श्रौर जो बात 
में तुक से कहूंगा, उसका उस में प्रचार कर । 
दे तब योना यहोवा के वचन के भ्रनुसार 
नीनबे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा 
नगर था, वह तीन दिन की यात्रा का था । 
४ और योना ने नगर में प्रवेश करके एक 
दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार 
करता गया, प्रब से चालीस दिन के बीतने 
पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ५ तब 
नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की 
प्रतीति की; और उपवास का प्रचार किया 
गया झौर बड़े से लेकर छोटे तक सभों ने 
टाट झोढ़ा ।। 

६ तब यह समाचार नीनवे के राजा के 
कान में पहुंचा; भोर उस ने सिंहासन पर 
से उठ, भ्रपना राजकीय श्रोढ़ना उतारकर 
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टाट ओढ़ लिया, और राख पर बँंठ गया। 
७ और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर 
नीनवे में इस आराज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, 
कि क्‍या मनुष्य, क्या गाय-बल, क्या भेड- 
बकरी, या श्रौर पशु, कोई कुछ भी न 
खाएं; वे न खाएं और न पानी पीवें। 
८ और मनुष्य और पशु दोनों टाट श्रोढ़ें, 
श्रौर वें परमेश्वर की दोहाई चिल्ला-चिल्ला 
कर दें; श्लौर अपने कुमाग से फिरें; और 
उस उपद्रव से, जो वे करते हैं, पदचात्ताप 
करें। € सम्भव है, परमेश्वर दया करे 
झ्ौर अपनी इच्छा बदल दे, और उसका 
भडका हुझ्ना कोप शान्त हो जाए और हम 
नाश झेने से बच जाएं।। 

१० जब परमेद्वर ने उनके कामों को 
देखा, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हे, तब 
परमेश्वर ने प्रपनी इच्छा बदल दी, और 
उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको 
न किया ।। 


8 यह बात योना को बहुत ही बुरी 
लगी, श्रौर उसका क्रोध भड़का। 
२ और उस ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना 
की, हे यहोवा जब में भ्रपने देश में था, तब 
क्‍या में यही बात न कहता था? इसी 
कारण में ने तेरी भ्राज्ञा सुनते ही तर्शीश को 
भाग जाने के लिये फुर्ती की; क्योंकि में 
जानता था कि तू भ्रनुग्रहकारी और दयालु 
परमेदवर हूँ, और विलम्ब से कोप करने- 
वाला करुणानिधान है, भ्ौौर दुःख देने से 
प्रसन्न नहीं होता । ३ सो भ्रब है यहोवा, 
मेरा प्राण ले ले; क्‍योंकि मेरे लिये जीवित 
रहने से मरना ही भला हें। ४ यहोवा ने 
कहा, तेरा जो क्रोध भड़का हैँ, क्‍या वह 
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उचित हैं ? ४ इस पर योना उस नगर से 
निकलकर, उसकी पूरब और बैठ गया; 
झ्रौर वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया 
में बेठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को 
क्या होगा ? 

६ तब यहोवा परमेह्वर ने एक रेंड का 
पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर 
पर छाया हो, जिस से उसका दु:ख दूर हो । 
योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही 
ग्रानन्दित हुआ । ७ बिहान को जब पौ 
फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को 
भेजा, जिस ने रेंड़ का पेड ऐसा काटा कि 
वह सूख गया। ८ जब सूर्य उगा, तब 
परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, 
ग्रौर घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि 
वह मूर्च्छा खाने लगा; और उस ने यह 
कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिये जीवित रहने 
से मरना ही अच्छा हैं। € परमेश्वर ने 
योना से कहा, तेरा क्रोध, जो रेंड के 
पेड़ के कारण भड़का हैँ, क्या वह उचित 
है? उस ने कहा, हां, मेरा जो क्रोध 
भड़का हैं वह अच्छा ही हैं, वरन क्रोध के 
मारे मरना भी भप्रच्छा होता। १० तब 
यहोवा ने कहा, जिस ररेंड के पेड के 
लिये तू ने कुछ परिश्रम नहीं किया, 
न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में 
हुआ, और एक ही रात में नाश भी 
हुआ; उस पर तू ने तरस खाई हैं। 
११ फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिस में 
एक लाख बीस हजार से अ्रधिक मनुष्य हें 
जो अपने दहिने बाएं हाथों का भेद नहीं 
पहिचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उस 
में रहते हैं, तो क्या में उस पर तरस न 
खाऊं ? 
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९ यहोवा का वचन, जो यहूदा के 
राजा योताम, आहाज भ्रौर हिज- 
किय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को 
पहुंचा, जिस को उस ने शोमरोन और 
यरूशलेम के विषय में पाया ।। 

२ हे जाति-जाति के सब लोगो, सुनो ! 
हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुम मे हैं, 
ध्यान दे ! और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध, 
बरन परमेश्वर अपने पवित्र मन्दिर में से 
तुम पर साक्षी दे। ३ क्योंकि देख, यहोवा 
झ्रपने पवित्रस्थान से बाहर निकल रहा हूँ 
झोर वह उतरकर पृथ्वी के ऊचे स्थानों पर 
चलेगा । ४ और पहाड़ उसके नीचे गल 
जाएंगे, भौर तराई ऐसे फटेंगी, जैसे मोम 
आ्राग की आंच से, और पानी जो घांट से 
नीचे बहता हैं। ५ यह सब याकूब के 
झपराध, भ्रौर इस्राएल के घराने के पाप के 
कारण से होता है। याकूब का श्रपराध 
क्या हैं? क्या सामरिया नही ? औ्रौर यहूदा 
के ऊचे स्थान क्‍या हे? क्‍या यरूशलेम 
नहीं? ६ इस कारण में सामरिया को 
मंदान के खेत का ढेर कर दूंगा, भौर दाख 
का बगीचा बनाऊंगा; श्रौर में उसके पत्थरों 
को खड्ड में लुढ़का दूंगा, प्रौर उसकी नेव 
उखाड़ दूंगा! ७ उसकी सब खुदी हुई 
मूरते टुकड़े टुकड़े की जाएंगी; और जो 
कुछ उस ने छिनाला करके कमाया है 
वह श्राग से भस्म किया जाएगा, और 
उसकी सब प्रतिमाओ्रों को में चकनाचूर 
करूंगा; क्योंकि छिनाले ही की कमाई 
से उस ने उनको संचय किया है, भर 


वह फिर छिनाले की सी कमाई हो 
जाएगी ।। 

८ इस कारण में छाती पीटकर हाय, 
हाय, करूंगा; में लुटा हुआ सा और नंगा 
चला फिरा करूगा; में गीदड़ों की नाई 
चिल्लाऊगा, भ्रौर शुतुर्मुगों की नाई रोऊगा । 
६ क्योंकि उसका घाव शअसाध्य हें; श्रौर 
विपत्ति यहूदा पर भी श्रा पड़ी, वरन वह 
मेरे जातिमाइयों पर पड़कर यरूशलेम के 
फाटक तक पहुंच गई है ॥। 

१० गात नगर में इसकी चर्चा मत 
करों, और मत रोझो; बंतआप्रा * मे धूलि 
में लोटपोट करो। ११ है शापीर की 
रहनेवाली नंगी होकर निलंज चली जा; 
सानान | की रहनेवाली नहीं निकल 
सकती; बेतेसेल के रोने पीटने के कारण 
उसका शररास्थान तुम से ले लिया जाएगा । 
१२ क्‍योंकि मारोत की रहनेवाली तो 
कुशल की बाट जोहते-जोहते तड़प गई हें, 
क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के 
फाटक तक विपत्ति भ्रा पहुची है। १३ है 
लाकीश की रहनेवाली शअ्रपने रथों में वेग 
चलनेवाले घोड़े जोत; तुभी से सिय्योन की 
प्रजा के | पाप का आरम्भ हुआ, क्योंकि 
इस्राएल के श्रपराध तुझी में पाए गए। 
१४ .इस कारणा तू गात के मोरेशेत को 
दान देकर टूर कर देगा; भ्रकजीब$ के घर 

* झथोंत्‌ घूलि के घर। 

[ भ्रथांत्‌ निकलना। 

| मूल में--सिय्योन की बेटी का। 
6 भ्र्थात्‌ धोखे। 
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से इस्राएल के राजा घोखा ही खाएगे। 
१४ हे मारेशा की रहनेवाली में फिर तुम 
पर एक भप्रधिकारी ठहराऊंगा, भ्ौर 
इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को * भ्रदुल्लाम 
में भ्राना पड़ेगा । १६ अपने दुलारे लड़कों 
के लिये भ्रपना केश कटवाकर सिर मुड़ा, 
वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान 
गंजा कर दे, क्‍योंकि वे बंधुए होकर तेरे 
पास से चले गए हे ॥। 


२ हाय उन पर, जो बिछौतों पर पड़े 
हुए बुराइयों की कल्पना करते और 
दुष्ट कर्म की इच्छा करते हे, और बलवन्त 
होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे 
उसको” पूरा करते हे। २ वे खेतों का 
लालच करके उन्हें छीन लेते हे, श्नौर घरों 
का लालच करके उन्हें भी ले लेते हे; और 
उसके घराने समेत पुरुष पर, और उसके 
निज भाग समेत किसी पुरुष पर भ्रन्धेर 
और भ्रत्याचार करते हे। ३ इस कारण, 
यहोवा यों कहता हूँ, में इस कुल पर ऐसी 
विपत्ति डालने पर हूं, जिस के नीचे से तुम 
झपनी गन हटा न सकोगे, न अ्रपने सिर 
ऊंचे किए हुए चल सकोगे; क्योंकि वह 
विपत्ति का समय होगा। ४ड॑ उस समय 
यह श्रत्यन्त शोक का गीत दृष्टान्त की रीति 
पर गाया जाएगा: हम तो सब्बनाश हो 
गए; वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता 
है; हाय, वह उसे मुझ से कितनी दूर कर 
देता है ! वह हमारे खेत बलवा करनेवाले 
को दे देता हैं। ४५ इस कारण तेरा ऐसा 
कोई न होगा, जो यहोवा की मरडली में 
चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले |। 
६ बकवासी कहा करते हें, कि बकवास 
से करो। इन बातों के लिये न कहा करो; 


७३ * मूल में--श्ल्लाएल की महिमा को | 
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ऐसे लोगों में से भ्रपमान न मिटेगा | ७ है 
याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि . 
यहोवा का प्रात्मा भ्रधीर हो गया हैँ * ? 

क्या ये काम उसी के किए हुए हे? क्‍या 
मेरे बचनों से उसका भला नहीं होता जो 
सीधाई से चलता हूँ ? ८ परन्तु कल की 
बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध 
उठी है; तुम शान्त झर भोले-भाले 
राहियों के तन पर से चादर छीन लेते 
हो जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क 
चले जाते हे । € मेरी प्रजा की स्त्रियों को 
तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो; 

झ्रौर उनके नन्हें बच्चों से तुम मेरी दी हुई 
उत्तम बस्तुए | सवंदा के लिये छीन लेते 
हो। १० उठो, चले जाओ ' क्योंकि यह 
तुम्हारा विश्रामस्थान नहीं है; इसका 
कारण वह श्रशुद्धता है जो कठिन दु:ख के 
साथ तुम्हारा नाश करेगी। ११ यदि कोई 
भूठी आ्रात्मा में चलता हुआ भूठी और व्यर्थ 
बाते कहे श्रौर कहे कि मे तुम्हे नित्य दाख- 
मधु श्रौर मदिरा के लिये प्रचार सुनाता 
रहूगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता 
ठहरेगा ।। 

१२ हे याकूब, में निश्चय तुम सभों को 
इकट्ठा करूंगा; में इस्राएल के बचे हुओों को 
निइचय इकट्टा करूगा; और बोस की भेड़- 
बकरियों की नाईं एक संग रखूंगा। उस 
भुराड की नाई जो अ्रच्छी चराई में हो, वे 
मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल 
मचाएंगे। १३ उनके श्रागे श्रागे बाड़े का 
तोड़नेवाला गया हैं, इसलिये वे भी उसे 
तोड़ रहे है, श्रौर फाटक से होकर निकले 
जा रहे हें; उनका राजा उनके भ्रागे आगे 

* वा दे याकूब का धराना कहानेवाले, 


क्या यहोवा का झात्मा अंधीर हो गया है! 
| मूल में--मेरा प्रताप। 


302 


३: १--४: ३ ] 


गया श्रर्थात्‌ यहोवा उनका सरदार और 
झगुवा हे !। 


३ झग्रौर में ने कहा, हे याकूब के 
प्रधानो, हे इस्राएल के घराने के 
नन्‍्याइयो, सुनो ! क्‍या न्याय का भेद जानना 
तुम्हारा काम नहीं ? २ तुम तो भलाई से 
बेर, श्र बुराई से प्रीति रखते हो, मानो, 
तुम, लोगों पर से उनकी खाल, श्रौर उनकी 
हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो; 
३ वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी 
लेते, और उनकी खाल उधेड़ते हो; तुम 
उनकी हडडयों को हांडी में पकाने के लिये 
तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने 
के लिये टुकड़े टुकड़े करते हो। ४ वे उस 
समय यहोवा की दोहाई देंगे, परन्तु वह 
उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके 
बुरे कामों के कारण उन से मुंह फेर लेगा ।। 

५ यहोवा का यह वचन हैँ कि जो 
भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हें, 
भौर जब उन्हें खाने को मिलता हैँ तब 
शान्ति, शान्ति, पुकारते है, श्रौर यदि कोई 
उनके मुंह में कुछ न दे, तो उसके विरुद्ध 
युद्ध करने को तैयार हो जाते हे *। 
६ इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी, 
कि तुम को दर्शन न मिलेगा, और तुम 
ऐसे भ्रन्धकार में पड़ोगे कि भावी न कह 
सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिये सूर्य 
भ्रस्त होगा, और दिन रहते उन पर 
झन्धियारा।' छा जाएगा। ७ दर्शी 
लज्जित होंगे, और भावी कहनेवालों के 
मुंह काले होंगे; भ्रौर वे सब के सब भ्पने 
झोठों को इसलिये ढांपेगे कि परमेश्वर 
की भोर से उत्तर नहीं मिलता | ८ परन्तु 


# मूल में--युद्ध पवित्र करते हो। 
मूल में--काला | 
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में तो यहोवा की प्रात्मा से शक्ति, न्याय 
ग्रौर पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि में 
याकूब की उसका भ्पराध भौर इस्राएल 
को उसका पाप जता सकूं|। 

€ हे याकब के घराने के प्रधानो, हे 
इस्राएल के घराने के न्यायियो, हे न्याय से 
घुणा करनेवालो श्रौर सब सीधी बातों को 
टेढ़ी-मेढ़ी करनेवालो, यह बात सुनो। 
१० तुम सिय्योन को हत्या करके और 
यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते 
हो। ११ उसके प्रधान धूस ले लेकर 
विचार करते, भर याजक दाम ले लेकर 
व्यवस्था देते हे, श्लौर भविष्यद्धक्ता रुपये के 
लिये भावी कहते हैं; तौभी वे यह कहकर 
यहोवा पर भरोसा रखते हे, यहोवा हमारे 
बीच में है, इसलिये कोई विपत्ति हम पर 
न ग्राएणी । १२ इसलिये तुम्हारे कारण 
सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा, 
झौर यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा, 
झ्ौर जिस पव॑ंत पर भवन बना हैं, वह 
वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा ।। 
8 झन्त के दिनों में ऐसा होगा कि 

यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों 
पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों 
से भ्रधिक ऊंचा किया जाएगा; भौर हर 
जाति के लोग घारा की नाई उसकी भ्रोर 
चलेंगे। २ और बहुत जातियों के लोग 
जाएंगे, और प्रापस में कहेंगे, भ्राप्नो, हम 
यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब के 
परमेश्वर के भवन में जाएं; तब वह हम को 
झपने मार्ग सिखाएगा, भौर हम उसके पथों 
पर चलेंगे। क्‍योंकि यहोवा की व्यवस्था 
सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से 
निकलेगा । ३ वह बहुत देशों के लोगों का 
न्याय करेगा, भौर दूर दूर तक की सामर्थी 
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जातियों के कगड़ों को मिटाएगा; सो वें 
अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल, और 
अ्रपने भालों से हंसिया बनाएंगे; तब एक 
जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर 
न चलाएगी; ४ झौर लोग आगे को युद्ध- 
विद्या न सीखेंगे। परन्तु वे प्रपनी श्रपनी 
दाखलता झौर अ्रंजीर के वृक्ष तले बंठा 
करेंगे, और कोई उनको न डराएगा; 
सेनाश्रों के यहोवा ने यही वचन दिया हैं ।। 

५ सब राज्यों के लोग तो अपने अपने 
देवता का नाम लेकर चलते हे, परन्तु हम 
लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर 
सदा सवबंदा चलते रहेंगे।। 

६ ग्रहोवा की यह वाणी है, उस 
समय मे प्रजा के लंगड़ों * को, और बरबस 
निकाले हुओं | को, और जिन को मे ने 
दुःख दिया हैं उन सब को इकट्ठे करूंगा। 
७ श्रौर लगडों * को मे बचा रखूंगा, और 
दूर किए हुओं | को एक सामर्थी जाति 
कर दूगा; भौर यहोवा उन पर सिय्योन 
पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता 
रहेगा ।। 

८ और हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन ६ 
की पहाडी, पहिली प्रभुता प्र्थात्‌ 
यरूशलेम || का राज्य तुझे मिलेगा।। 

€ अब तू क्‍यों चिललाती है ? क्‍या तुभ 
में कोई राजा नही रहा ? कया तेरा युक्ति 
करनेवाला नाश हो गया, जिस से जच्चा 
स्‍त्री की नाई तुझे पीडा उठती हैं? 
१० है सिय्योन की बेटी, ज़च्चा स्त्री की 
नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर; क्‍योंकि 
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* मूल में--लंगढ़ानेवाली | 
मूल में--निकाली हुई। 

+ मूल में--की हुई। 

8 मूल में--सिय्योन की बेटी। 
| मूल में--यरूशलेम की बेटी। 
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अब तू गढ़ी में से निकलकर मंदान में 
बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी; वही तू 
छुडाई जाएगी, श्रर्थात्‌ वही यहोवा तुभे 
तेरे शत्रुओं के वश में से छूडा लेगा।। 

११ भौर श्रब बहुत सी जातियां तेरे 
विरुद्ध इकट्ठटी होकर तेरे विषय में कहेंगी, 
सिय्योन अपवित्र की जाए, और हम अपनी 
झाखों से उसको निहारें। १२ परन्तु वे 
यहोवा की कल्पनाएं नही जानते, न उसकी 
युक्ति समभते हैं, कि वह उन्हें ऐसा बटोर 
लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हे । 
१३ हे सिय्योत *, उठ और दांव कर, में 
तेरे सींगों को लोहे के, श्र तेरे खुरों को 
पीतल के बना दूंगा; और तू बहुत सी 
जातियों को चूरचूर करेगी, और उनकी 
कमाई यहोवा को और उनकी धन-सम्पत्ति 
पृथ्वी के प्रभु के लिये ग्रपणा करेगी ।। 


धू अब है बहुत दलों की स्वामिनी [, 

दल बान्ध-बान्धकर इकट्ठी हो, क्योंकि 
उस ने हम लोगों को घेर लिया है; वे 
इस्रएल के न्यायी के गाल पर सोंटा 
मारेगे।। 

२ हे बंतलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा 
छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं 
जाता,] तोभी तुम में से मेरे लिये 
एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियो में 
प्रभुता करनेवाला होगा; और उसका 
निकलना प्राचीनकाल से, वरन प्रनादि 
काल से होता आझ्राया है। ३ इस 
कारण वह उनको उस समय तक त्यागे 
रहेगा, जब तक ज़च्चा उत्पन्न न करे; 


* मूल में--सिय्योन की बेटी । 

' मूल में--बेटी | 

३ मूल में--तू यहूदा के हजारों में से 
छोटा है। 
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तब इस्राएलियों के पास उसके बचे 
हुए भाई लौटकर उन से मिल जाएंगे। 
४ झौर वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई 
शक्ति से, और अपने परमेश्वर यहोवा के 
नाम के प्रताप से, उनकी चरवाही करेगा। 
झऔर वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भ्रब वह 
पृथ्वी की छोर तक महान्‌ ठहरेगा ।। 

५ झौर वह शान्ति का मूल होगा, जब 
ग्रश्श्री हमारे देश पर चढ़ाई करे, शऔऔर 
हमारे राजभवनों * में पांव धरें, तब हम 
उनके विरुद्ध सात चरवाहे वरन आठ प्रधान 
मनुष्य खड़े करेगे। ६ श्र वे अश्श्र के 
देश को वरन पंठाव के स्थानों तक निम्नोद 
के देश को तलवार चलाकर मार लेगे; 
झ्रौर जब श्रदश्री लोग हमारे देश में 
ग्राएं, और उसके सिवाने के भीतर 
पांव धरें, तब वही पुरुष हम को उन 
से बचाएगा। ७ और याकूब के बचे 
हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा 
काम देंगे, जेसा यहोवा की भ्रोर से 
पड़नेवाली श्रोस, और घास पर की 
वर्षा, जो किसी के लिये नहीं ठहरती श्रौर 
मनुष्यों की बाट नही जोहती। ८ और 
याकूब के बचे हुए लोग जातियों मे और 
देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जंसे 
वनपशुओं में सिह, वा भेड़-बकरियों के 
भुरणडो में जवान सिंह होता हूँ, क्योंकि जब 
वह उनके बीच में से जाए, तो लताड़ता 
झऔर फाड़ता जाएगा, और कोई बचा न 
सकेगा । € तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर 
पड़े, भ्रौर तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं ।। 

१० यहोवा की यह वाणी है, उस समय 
में तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश 
करूंगा; भौर तेरे रथों का विनाश करूंगा । 


* मूल में--फाटकों । 
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११ और मे तेरे देश के नगरों को भी नाश 
करूंगा, श्लौर तेरे किलों को ढा' दुंगा। 
१२ और मे तेरे तन्त्र-मन्त्र नाश करूंगा, 
झौर तुक मे टोनहे झ्लागे को न रहेंगे। 
१३ और में तेरी खुदी हुई म्‌ रते, और तेरी 
लाठे, तेरे बीच में से नाश करूंगा; श्रौर तू 
श्रागे को भ्रपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं 
को दराडवत्‌ न करेगा। १४ भ्रौर मे तेरी 
ग्रशेरा नाम म्रतों को तेरी भूमि में से 
उखाड़ डालूंगा, शौर तेरे नगरों का विनाश 
करूंगा । १५ श्र में अन्यजातियों से जो 
मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जल- 


जलाहट के साथ पलटा लूगा।। 
द्ट जो बात यहोवा कहता हें, उसे 
सुनो : उठकर, पहाड़ों के साम्हने 
वादविवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने 
पाएं। २ हे पहाड़ो, श्रौर हे पृथ्वी की 
झटल नेंव, यहोवा का वादविवाद सुनो, 
क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ 
मुक़हमा है, श्रौर वह इस्राएल से वादविवाद 
करता हूँ ॥। 

३ है मेरी प्रजा, में ने तेरा क्‍या 
किया, भ्रौर क्या करके में ने तुझे उकता 
दिया हूँ? ४ मेरे विरुद्ध साक्षी दे! 
में तो तुझे मित्र देश से निकाल ले 
ग्राया, और दासत्व के धर में से तुभे 
छुड़ा लाया; और तेरी भ्रग॒ुवाई करने 
को मूसा, हारूत भ्ौर मरियम को 
भेज दिया। ४ हे मेरी प्रजा, स्मरण कर, 
कि मोझाब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध 
कौन सी युक्ति की ? भ्रौर बोर के पुत्र 
बिलाम ने उसको क्‍या सम्मति दी ? और 
शित्तीम से गिल्गाल तक की बातों का 
स्मरण कर, जिस से तू यहोवा के धर्म के 
काम समभ सके |। 
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€ में कया लेकर यहोवा के सम्मुख 
भ्राऊं, और ऊपर रहनेवाले परमेश्वर के 
साम्हने कुक ? क्‍या में होमबलि के लिये 
एक एक वर्ष के बछडे लेकर उसके सम्मुख 
झ्राऊं? ७ क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से, वा 
तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा ? क्‍या 
में अप॑ने अ्रपराध के प्रायश्चित्त में अपने 
पहिलौठे को वा अपने पाप के बदले में भ्रपने 
जन्माए हुए किसी को दूं ? ८ हे मनुष्य, 
वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्‍या है; 
झौर यहोवा तु से इसे छोड़ ओर क्‍या 
चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, श्रौर 
कृपा से प्रीति रखे, श्नौर अपने परमेश्वर के 
साथ न्‌म्नता से चले ? 

€ यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, 
झौर सम्पूर्ण ज्ञान, तेरे नाम का भय मानना 
है : राजदराड की, और जो उसे देनेवाला 
है उसकी बात सुनो ! १० क्‍या भ्रब तक 
दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और 
छोटा एपा घृरित नही हे ? ११ क्‍या में 
कपट का तराजू और घटबढ़ के बटखरों 
की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हू ? 
१२ यहां के धनवान्‌ लोग उपद्रव का काम 
देखा करते हैँ; और यहा के सब रहनेवाले 
भूठ बोलते हें श्रौर उनके मुंह से छल की 
बातें निकलती हे *। १३ इस कारगणा में 
तुर्क मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं, 
झौर तेरे पापों के कारण तुझ को उजाड़ 
डालता हूं। १४ तू खाएगा, परन्तु तृप्त 
न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा; श्रौर 
तू भ्रपनी सम्पत्ति लेकर चलेगा, परन्तु न 
बचा सकेगा, श्रौर जो कुछ तू बचा भी ले, 
उसको में तलवार चलाकर लुटवा दूगा। 
१५ तू बोएगा, परन्तु लवंगा नहीं; तू 
नकी......082860क्‍.....0.ननतनननीी नीता तल तत3--.-+-+++-+-+« 

* मूल में-उसके मुंद में उनकी जीभ 
घोखा देनेवाली है। 
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जलपाई का तेल निकालेगा, परन्तु लगाने 
न पाएगा; और दाख रोौदेगा, परन्तु - 
दाखमधु पीने न पाएगा। १६ क्‍योंकि वे 
ग्रोम्नी की विधियों पर, और ग्रहाब के 
घराने के सब कामों पर चलते हे; श्रौर 
तुम उनकी युक्ततियों के श्रनुसार चलते हो; 
इसलिये में तुझे उजाड़ दूगा, और इस नगर 
के रहनेवालों पर ताली बजवाऊगा, झ्ौर 
तुम मेरी प्रजा की नामघराई सहोगें।। 
(&. _ हाय मुझ पर ! क्‍योंकि में उस जन 
के समान हो गया हूं जो धूपकाल के 
फल तोडने पर, वा रही हुई दाख बीनने के 
समय के ग्रन्त में झा जाए, मुझे तो पक्की 
झ्रजीरों की लालसा थी, परन्तु खाने के लिये 
कोई गुच्छा नहीं रहा। २ भक्‍त लोग 
पृथ्वी पर से नाश हो गए है, और मनुष्यों 
में एक भी सीधा जन नही रहा; वे सब के 
सब ह॒त्या के लिये घात लगाते, और जाल 
लगाकर श्रपने भ्रपने भाई का अराहेर करते 
हैं। ३ बे अ्रपने दोनों हाथों से मन लगाकर 
बुराई करते हें; हाकिम घूस मांगता, और 
न्यायी घूस लेने को तेयार रहता है, श्ौर 
रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता हैं; 
इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाज्ञी 
करते हे। ४ उन में से जो सब से उत्तम 
हैं, वह कटीली भाडी के समान दुःखदाई 
है, जो सब से सीधा है, वह कांटेवाले बाड़े 
से भी बुरा हे। तेरे पहरुओं का कहा हुआा 
दिन, श्रर्थात्‌ तेरे दरड का दिन भ्रा गया हैं । 
ग्रब वे शीघ्र चोंधिया जाएगे। ५ मित्र 
पर विश्वास मत करो, परममित्र पर भी 
भरोसा मत रखो; वरन श्रपनी प्रद्धांगिन * 
से भी संभलकर बोलना। ६ क्योंकि पुत्र 
पिता का श्रपमान करता, श्रौर बेटी माता 


* मूल में--अपनी गोद में सोनेवाली। 
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के, और पतोह सास के विरुद्ध उठती हूँ; 
मनुष्य के दात्रु उसके घर ही के लोग होते है। 
७ परन्तु में यहोवा की भ्रोर ताकता रहूंगा, 
में अभ्रपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट 
जोहता रहूंगा; मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा।। 

८ हे मेरी बेरिन, मुझ पर आनन्द मत 
कर; क्‍योंकि ज्योंही में गिरूगा त्योंही 
उदूगा; भ्ौर ज्योंही में भ्रन्धकार में पड़ंगा 
त्योंही यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम 
देगा। € में ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
हैं, इस कारण में उस समय तक उसके क्रोध 
को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा 
मुक़हमा लडकर मेरा न्याय न चुकाएगा | 
उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले 
झग्राएणा, ओर में उसका धर्म देखंगा। 
१० तब मेरी बरिन जो मुझ से यह कहती 
है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा, वह 
भी उसे देखेगी भ्नौर लज्जा से मुंह ढांपेगी । 
में भ्रपनी श्रांखों से उसे देखूंगा; तब वह 
सड़कों की कीच की नाईं लताडी जाएगी ।। 

११ तेरे बाड़ों के बान्धन के दिन उसकी 
सीमा बढ़ाई जाएगी। १२ उस दिन ग्रशशूर 
से, और मिस्र के नगरों से, और मिस्र 
झोर महानद के बीच के, भ्रौर समुद्र-समुद्र 
झौर पहाड़-पहाड़ के बीच के देशों से लोग 
तेरे पास आएंगे। १३ तौभी यह देश 
झ्पने रहनेवालों के कामों के कारण 
उजाड़ ही रहेगा ।। 

१४ तू लाठी लिये हुए भ्रपनी प्रजा की 
चरवाही कर, भ्रर्थात्‌ अ्रपने निज भाग की 


मीका 
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भेड़-बकरियों की, जो कम्मेंल * के बन में 
झ्रलग बंठती हें; वे पुवंकाल की नाईं 
बाशान और गिलाद में चरा करें।। 

१५ जंसे कि मिस्र देश से तेरे निकल 
श्राने के दिनों में, वंसी ही भ्रब में उसको 
ग्रद्धतआ काम दिखाऊंगा। १६ प्रन्य- 
जातियां देखकर श्रपने सारे पराक्रम के 
विषय में लजाएगी; वे भ्रपने मुंह को हाथ 
से छिपाएंगी, प्रौर उनके कान बहिरे हो 
जाएंगे। १७ वे सर्प की नाई मिट्टी 
चाटेंगी, भर भूमि पर रेंगनेवाले जन्तुभों 
की भांति भ्रपने बिलों में से कांपती हुई 
निकलेंगी; वे हमारे परमेश्वर यहोवा के 
पास थरथराती हुई भाएंगी, और वे तुझ 
से डरेंगी।। 

१८ तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां हूँ 
जो भ्रधर्ं को क्षमा करे और भ्रपने निज 
भाग के बचे हुप्नों के भ्रपराध को ढांप दे ? 
वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, 
क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता हूं । 
१६ वह फिर हम पर दया करेगा, और 
हमारे भ्रधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। 
तू उनके सब पापों को गहिरे समुद्र में डाल 
देगा। २० तू याकूब के विषय में वह 
सच्चाई, शऔौर इब्राहीम के विषय में वह 
करुणा पूरी करेगा, जिस की शपथ तू 
प्राचीनकाल के दिनों से लेकर भश्रब तक 
हमारे पितरों से खाता भ्राया हूँ ।। 


* मूल में--कम्मेंल के बीच । 





नहूम 


९ नीनवे के विषय में भारी वचन । 
एल्कोशी नहूम के द््दोंन की पुस्तक ।। 

२ यहोवा जल उठनेवाला भ्रौर बदला 
लेनेवाला ईश्वर हैं; यहोवा बदला लेनेवाला 
भौर जलजलाहट करनेवाला हूँ; यहोवा 
प्रपने द्रोहियों से बदला लेता है, और अपने 
शत्रुओं का पाप नही भूलता *। ३ यहोवा 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला और बडा 
शक्तिमान है; वह दोषी को किसी प्रकार 
निर्दोष न ठहराएगा ।। 

यहोवा बवडर झर आंधी मे होकर 
चलता हूँ, और बादल उसके पांवों की धूलि 
हैं। ४ उसके घुडकने से महानद सूख 
जाते है, भ्ौर समुद्र भी निर्जल हो जाता हैं; 
बाशान और कर्म्मेल कुम्हलाते श्रौर 
लबानोन की हरियाली जाती रहती है। 
५ उसके स्पर्श से पहाड़ काँप उठते हे भर 
पहाड़ियां गल जाती हें; उसके प्रताप से 
पृथ्वी वरन सारा संसार श्रपने सब रहने- 
वालों समेत थरथरा उठता हूँ ॥। 

६ उसके क्रोध का साम्हना कौन कर 
सकता हैं ? झऔर जब उसका क्रोध भडकता 
है, तब कौन ठहर सकता है ? उसकी जल- 
जलाहट भ्राग की नाईं भड़क जाती है, श्रौर 
शट्टानें उसकी शक्ति से फट फटकर गिरती 
हे । ७ यहोवा भला है; संकट के दिन में 
वह दृढ़ गढ़ ठहरता है, और अपने शरणा- 
गतों की सुधी रखता हैं। ८ परन्तु वह 
उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का भ्रन्त 


* सूल में--अपने शत्रुओं के लिये रख 
छोड़ता है। 


कर देगा, और श्रपने शत्रुओं को खदेड़कर 
भ्रन्धकार में भगा देगा। € तुम यहोवा 
के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो ? वह 
तुम्हारा भ्रन्‍्त कर देगा, विपत्ति दूसरी बार 
पड़ने न पाएगी। १० क्‍योंकि चाहे वे 
कांटों से उलभे हुए हों, श्रौर मदिरा के नशे 
में चर भी हों *, तौभी वे सूखी खूटी की 
नाईं भस्म किए जाएंगे। ११ तुम में से 
एक निकला हँँ, जो यहोवा के विरुद्ध 
कल्पना करता और नीचता की युक्ति 
बान्धता हैं ।। 

१२ यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब 
प्रकार से सामर्थी हो, और बहुत भी हों, 
तौभी पूरी रीति से काटे जाएगे और शून्य 
हो जाएगे। मे ने तुझे दुःख दिया हे, परन्तु 
फिर न दूंगा। १३ क्योंकि भ्रब मे उसका 
जूआ तेरी गर्दन पर॑ से उतारकर तोड़ 
डालूगा, और तेरा बन्धन फाड़ डालूगा ।। 

१४ यहोवा ने तेरे विषय में यह प्राज्ञा 
दी हूँ कि श्रागे को तेरा वंश न चले; में 
तेरे देवालयों में से ढडली और गढ़ी हुई 
मूरतों को काट डालूगा, में तेरे लिये 
कबर खोदूगा, क्‍योंकि तू नीच हे ।। 

१५ देखो, पहाड़ों पर शुभसमाचार का 
सुनानेवाला और शान्ति का प्रचार करने- 
वाला आ रहा है ! श्रब हे यहूदा, अपने पर्व 
मान, और भ्रपनी मन्नतें पूरी कर, क्‍योंकि 
वह श्रोल्‍्ला फिर कभी तेरे बीच में होकर 
न चलेगा, वह पूरी रीति से नाश हुआा 
हैँ ।। 

+ सूख में“-अपने पीने में खूब मस्त हों। 
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२ सत्यानाश करनेवाला तेरे विरुद्ध 

चढ़ भ्राया है । गढ़ को दृढ़ कर; मागें 
देखता हुआ चौकस रह; अपनी कमर 
कस ; अपना बल बढ़ा दे ।। 

२ यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल 
की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर 
रहा है, क्‍योंकि उजाड़नेवालों ने उनको 
उजाड़ दिया है श्र दाखलता की डालियों 
को नाश किया हैं ।। 

३ उसके श्रवीरों की ढालें लाल रंग 
से रंगी गईं, और उसके योद्धा लाल रंग के 
वस्त्र पहिने हुए हें। तेयारी के दिन रथों 
का लोहा आग की नाईं चमकता हैं, 
झौर भाले * हिलाए जाते हे। ४ रथ 
सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और 
चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं; वें 
पलीतों के समान दिखाई देते हैँ, भौर 
उनका वेग बिजली का सा है। ५ वह 
ग्रपने शूरवीरों को स्मरण करता हें; 
वे चलते चलते ठोकर खाते है, वे शहरपनाह 
की ओर फुर्ती से जाते हे, और काठ का 
गुम्मट तैयार किया जाता हे । ६ नहरों के 
द्वार खुल जाते हे, भ्रौर राजभवन गलकर 
बेठा जाता है। ७ हुसेब नगी करके बंधु- 
आ्राई में ले ली जाएगी, भ्रोर उसकी दासियां 
छाती पीटती हुई पिण्डुकों की नाई विलाप 
करेंगी । ८ नीनवे जब से बनी है, तब से 
तालाब के समान है, तौभी वे भागे जाते हे, 
झ्ौर “खड़े हो; खड़े हो”, ऐसा पुकारे 
जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। 
६ चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके 
रखे हुए धन की बहुतायत, भर विभव की 
सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ 
परिमाण नहीं ।। 
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१० वह खाली, छूछी भौर सूनी हो 
गई है! मन कच्चा हो गया, और पांव 
कांपते हे; श्रौर उन सभों की कटियों में 
बड़ी पीड़ा उठी, और सभों के मुख का रंग 
उड़ गया है! ११ सिहों की वह मांद, 
ग्रौर जवान सिंह के प्राखेट का वह स्थान 
कहां रहा जिस में सिह श्लरौर सिंहनी भ्रपने 
बच्चों समेत बंखटके फिरते थे ? १२ सिंह 
तो ग्रपने डांवरुओं के लिये बहुत ग्राहेर 
को फाड़ता था, और अपनी सिहनियों 
के लिये भ्राहेर का गला घोंट घोंटकर ले 
जाता था, शझौर पश्रपनी गुफाओों भौर मांदों 
को श्राहेर से भर लेता था ।। 

१३ सेनाश्रों के यहोवा की यह वाणी 
है, में तेरे विरुद्ध हूं, और उसके रथों को 
भस्म करके धुंएं में उड़ा दूंगा, और उसके 
जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे 
जाएंगे; में तेरे झ्राहेर को पृथ्वी पर से 
नाश करूंगा, श्रौर तेरे दूतों का बोल फिर 
सुना न जाएगा।। 


३ हाय उस ह॒त्यारी नगरी पर, वह 

तो छल भ्रोर लूट के धन से भरी हुई 
है; लूट कम नहीं होती है। २ कोड़ों की 
फटकार भौर पहियों की घड़घचडाहट हो 
रही है; घोड़े कूदते-फांदते भौर रथ उछलते 
चलते हें। ३ सवार चढ़ाई करते, तलवारें 
झौर भाले बिजली की नाईं चमकते हे, मारे 
हुओं की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर 
हैं; मुर्दों की कुछ गिनती नही, लोग मुर्दों 
से ठोकर खा खाकर चलते है! ४ यह 
सब उस श्रति सुन्दर वेश्या, और निपुण 
टोनहिन के छिनाले की बहुतायत के कारण 
हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति-जाति के 
लोगों को, भौर टोने के द्वारा कुल-कुल के 
लोगों को बेच डालती हैँ ।। 
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| सेनाओं के यहोवा की यह वाणी 
है, में तेरे विरुद्ध हूं, भौर तेरे वस्त्र को 
उठाकर, तुझे जाति-जाति के साम्हने 
नंगी भौर राज्य-राज्य के साम्हने नीचा 
दिखाऊंगा । ६ में तुक पर घिनौनी 
बस्तुएं फेंककर तुझे तुच्छ कर दूगा, भौर 
सब से तेरी हंसी कराऊंगा। ७ और 
जितने तुझे देखेंगे, सब तेरे पास से 
भागकर कहेंगे, नीनवे नाश हो गई; कौन 
उसके कारण विलाप करे? हम उसके 
लिये शान्ति देनेवाला कहां से दूंढ़कर ले 
ध्राएं? ८ क्‍या तू भ्रमोन नगरी से बढ़कर 
है, जो नहरों के बीच बसी थी, श्लौर उसके 
चारों बश्रोर जल था, और महानद उसके 
लिये किला भौर छशहरपनाह का काम देता 
था? & कश झौर मिस्री उसको झन- 
गिनित बल देते थे, पूत भर लूबी तेरे 
सहायक थे ।। 

१० तोभी लोग उसको बंघुआई में ले 
गए, और उसके नन्‍हें बच्चे सड़कों के सिरे 
बर पटक दिए गए; झौर उसके प्रतिष्ठित 
पुरुषों के लिये उन्हों ने चिट्ठी डाली, 
झौर उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए । 
११ तू भी मतवाली होगी, तू घबरा * 
जाएगी; सतू भी शत्रु के डर के मारे शरण 
का स्थान ढूंढ़ेगी। १२ तेरे सब गढ़ ऐसे 
ग्रंजीर के वक्षों के समान होंगे जिन में 
पहिले पक्के भ्रंजीर लगे हों, यदि वे हिलाए 
जाएं तो फल खानेवाल के मुंह में गिरेंगे। 


१३ देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हें, वे 
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स्त्रियां बन गये हैं। तेरे देद्य में प्रवेश करने 
के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिये बिलकुल खुले 
पड़े हें; और रुकावट की छड़ें भ्राग के कौर 
हो गई हें ।। 

१४ घिर जाने के दिनों के लिये पानी 
भर ले, भौर गढ़ों को भ्रधिक दृढ़ कर; 
कीचड़ में श्राकर गारा लताड़, और भट्ट 
को सजा! १५ वहां तू आग में भस्म 
होगी, और तलवार से तू नाश हो जाएगी । 
वह येलेक नाम टिट्ढी की नाईं तुके निगल 
जाएगी ।। 

यद्यपि तू भ्रबें नाम टिड्ठी के समान भ्रन- 
गिनिती भी हो जाए! १६ तेरे ब्योपारी 
आकाश के तारागण से भी अधिक भ्रन- 
गिनित हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती 
हैं। १७ तेरे मुकुटधारी लोग टिट्डियों के 
समान, भौर तेरे सेनापति टिट्डियों के 
दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में 
बाड़ों पर टिकते है, परन्तु जब सूर्य दिखाई 
देता हूँ तब भाग जाते हें; और कोई नहीं 
जानता कि वे कहां गए।। 

१८ हे भ्रष्णू र के राजा, तेरे ठहराए हुए 
चरवाहे ऊंघते हें; तेरे शूरवीर भारी नींद 
में पड़ गए हें। तेरी प्रजा पहाड़ों पर 
तितर-बितर हो गई हे, और कोई उनको 
फिर इकट्ठें नहीं करता । १६ तेरा घाव न 
भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य हूँ । जितने 
तेरा समाचार सुनेंगे, वे तेरे ऊपर ताली 
बजाएंगे। क्योंकि ऐसा कौन हैँ जिस पर 
तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा 


हो? 
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९ भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी 
ने दर्शन में पाया ।। 

२ है यहोवा में कब तक तेरी दोहाई 
देता रहूंगा, और तू न सुनेगा ? में कब 
तक तेरे सम्मुख “ उपद्रव ”, “ उपद्रव ”, 
चिल्लाता रहूंगा ? क्‍या तू उद्धार नहीं 
करेगा ? हे तू मुझे श्रनथे काम क्‍यों 
दिखाता हैं? और कया कारण हैँ कि तू 
उत्पात को देखता ही रहता हैं? मेरे 
साम्हने लूट-पाट भौर उपद्रव होते रहते हे; 
झौर भगड़ा हुआ करता है और वादविवाद 
बढ़ता जाता हें। ४ इसलिये व्यवस्था 
ढीली हो गई झौर न्याय कभी नहीं प्रगट 
होता। दुष्ट लोग घर्मी को घेर लेते हैं; 
सो न्याय का खून हो रहा हे ।। 

५ प्रन्यजातियों की श्रोर चित्त लगा- 
कर देखो, भ्रौर बहुत ही चकित हो। क्योंकि 
में तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर 
हूं कि जब वह तुम को बताया जाए तो 
तुम उसकी प्रतीति न करोगे। ६ देखो, 
में कसदियों को उभारने पर हूं, वे कर भर 
उतावली करनेवाली जाति हैं, जो पराए 
वासस्थानों के ग्रधिकारी होने के लिये पृथ्वी 
भर में फंल गए हैं। ७ वे भयानक और 
डरावने हे, वे श्राप ही भ्रपने न्याय की बड़ाई 
झौर प्रद्यंसा का कारण हें। ८ उनके घोड़े 
चीतों से भी श्रधिक वेग चलनेवाले हें, भौर 
सांक को पभ्हेर करनेवाले हुंडारों से 
भी अधिक क्र हैँ; उनके सवार दूर 
दूर कदते-फांदते आते हें। हां, वे दूर से 
चले पाते है; भौर भाहेर पर भपटनेवाले 


उकाब की नाई भपट्टा मारते हें। € वे 
सब के सब उपद्रव करने के लिये प्राते 
है; साम्हने की श्रोर मुख किए हुए वे 
सीधे बढ़े चले जाते हें, भौर बंधुभों 
को बालू के किनकों के समान बटोरते 
हैं। १० राजाओं को वें दट्टों में उड़ाते 
झौर हाकिमों का उपहास करते हैं; वे 
सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हें, क्योंकि 
वे दमदमा बान्धकर * उनको जीत लेते हैं । 
११ तब वे वायु की नाईं चलते झौर मर्यादा 
छोड़कर दोषी ठहरते हें, क्योंकि उनका 
बल ही उनका देवता हूं ।। 

१२ हे भेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र 
परमेश्वर, क्‍या तू भ्रनादि काल से नहीं 
हैं? इस कारण हम लोग नहीं मरने के । 
है यहोवा, तू ने उनको न्याय करने 
के लिये ठहराया हूँ; है चट्टान, तू 
ने उलाहना देने के लिये उनको बंठाया 
हैं। १३ तेरी श्रांखें ऐसी शुद्ध हें कि 
तू बुराई को देख ही नहीं सकता, 
श्र उत्पात को देखकर चूप नहीं रह 
सकता; फिर तू विश्वासघातियों को क्‍यों 
देखता रहता, भ्नौर जब दुष्ट निर्दोष को 
निगल जाता है, तब तू क्‍यों चुप रहता 
है? १४ तू क्‍यों मनुष्यों को समुद्र की 
मछलियों के समान झौर उन रेंगनेवाले 
जन्तुओं के समान बनाता है जिन पर कोई 
शासन करनेवाला नहीं हैें। १५ वह उन 
सब मनुष्यों को बन्सी से पकड़कर उठा 
लेता प्रौर जाल में घसीटता भौर महाजाल 


* मूल में-धघूलि का ढेर लगाकर | 
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में फंसा लेता है; इस कारण वह 
ग्राननस्दित श्रौर मगन है । १६ इसौलिये 
वह श्रपने जाल के साम्हने बलि चढ़ाता 
प्रौर अपने महाजाल के पश्रागे धूप जलाता 
है; क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग 
पुष्ट होता, और उसका भोजन चिकना 
होता है। १७ परन्तु क्या वह जाल को 
खाली करने श्र जाति जाति के लोगों को 
लगातार निर्देयता से घात करने से 
हाथ न रोकेगा ? 


२ में प्रपने पहरे पर खड़ा रहूगा, ग्रौर 
गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहगा, और 
ताकता, रहूंगा कि मुझ से वह क्‍या कहेगा ? 
ग्रौर में भ्रपने दिए हुए उलाहने के विषय 
क्या उत्तर दूं ? २ यहोवा ने मुझ से कहा, 
दर्शन की बाते लिख दे; वरन पटियाझओ्रों पर 
साफ़ साफ़ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे 
सहज से पढ़ी जाए *। ३ क्योंकि इस 
दर्शन की बात नियत समय मे पूरी होनेवाली 
हैं, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से 
प्राता| है; इस मे धोखा न होगा। चाहे 
इस में विलम्ब भी हो, तौभी उसकी बाट 
जोहते रहना; क्योंकि वह निश्चय पूरी 
होगी | और उस में देर न होगी । ४ देख, 
उसका मन फूला हुआ हे, उसका मन सीधा 
नहीं है; परन्तु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा 
जीवित रहेगा । ५ दाखमध्‌ से धोखा होता 
है; भ्रहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, ग्रौर 
उसकी लालसा भअ्रधोलोक के समान पूरी 
नहीं होती, भौर मृत्यु की नाईं उसका पेट 
* मूल में-“जिस से उसका पढ़ानेबाला 
दौढ़े। 
” ] मूल में--वरन वह अन्त की ओर 
हांफवी है। 
4 मूल में-निश्चय झाएगी। 
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नहीं भरता। वह सब जातियों को भ्रपने 
पास खीच लेता, श्रौर सब देशों के लोगों 
को श्रपने पास इकट्टं कर रखता है ॥। 

६ कया वे सब उसका दृष्टान्त चलाकर, 
झौर उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि 
हाय उस पर जो पराया धन छीन छीनकर 
धनवान हो जाता हूँ? कब तक ? हाय 
उस पर जो अपना घर बन्धक की वस्तुझों 
से भर लेता है । ७ जो तुम से कज लेते 
है, क्या वे लोग अचानक न उठेगे? और 
क्या वें न जागेगे जो तुझे को संकट में 
डालेगे ? ८ और क्‍या तू उन से लूटा न 
जाएगा ? तू ने बहुत सी जातियों को लूट 
लिया हैँ, सो सब बचे हुए लोग तुभे भी 
लूट लेगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या 
है, और वह उपद्रव भी जो तू ने इस देश 
झ्र राजधानी और इसके सब रहनंवालों 
पर किया हैँ ॥ 

६ हाय उस पर, जो ग्रपने घर के लिये 
ग्रन्याय के लाभ का लोभी हूँ ताकि वह 
झपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर 
विपत्ति से बचे। १० तू ने बहुत सी 
जातियों को काटकर अपने घर लिये 
लज्जा को युकति बान्धी, और अपने ही 
प्राण का दोषी ठहरा हैं। ११ क्‍योंकि 
घर की भीत का पत्थर दोहाई देता हूं, 
झौर उसके छत की कड़ी उनके स्वर 
में स्वर मिलाकर उत्तर देती हें।। 

१२ हाय उस पर जो हत्या करके नगर 
को बनांता, प्रौर कुटिलता करके गढ़ को 
दृढ़ करता है। १३ देखो, कया सेनाओं के 
यहोवा की भोर से यह नहीं होता कि देश- 
देश के लोग परिश्रम तो करते हें परन्तु वे 
भाग का कौर होते हें; भौर राज्य-राज्य के 
लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता हे ? 
१४ क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के 
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ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जंसे समुद्र जल से 
भर जाता है *॥। 

१५ हाय उस पर, जो अपने पड़ोसी को 
मदिरा पिलाता, भौर उस में विष मिलाकर 
उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा 
देखे। १६ तू महिमा की सन्‍्ती भ्रपमान ही 
से भर गया है। तू भी पी, और अपने को 
खतनाहीन प्रगट कर ! जो कटोरा यहोवा 
के दहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर 
तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा विभव 
तेरी छांट से श्रशुद्ध हो जाएगा । १७ क्योंकि 
लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और 
वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ्ना उत्पात, 
जिन से वे भयभीत हो गए थे, तुभी पर भ्रा 
पड़ेंगे। यह मनृष्यों की हत्या श्रौर उस 
उपद्रव के कारण होगा, जो इस देश और 
राजधानी प्रौर इसके सब रहनेवालों पर 
किया गया है ॥। 

१८ खुदी हुई मूरत मे क्या लाभ देखकर 
बनानेवाले ने उसे खोदा है? फिर भूठ 
सिखानेवाली भौर ढली हुई मूरत में क्या 
लाभ देखकर ढालनेवाले ने उस पर इतना 
भरोसा रखा हँ कि न बोलनेवाली और 
निकम्मी मूरत बनाए? १६€ हाय उस 
पर जो काठ से कहता है, जाग, वा 
भ्रबोल पत्थर से, उठ! कया वह 
सिखाएगा ? देखो, वह सोने चान्दी में मढ़ा 
हुआ हे, परन्तु उस में झात्मा नहीं है ।। 

२० परन्तु यहोवा भ्रपने पवित्र मन्दिर में 
है; समस्त पृथ्वी उसके साम्हने शान्स रहे ॥। 


३ शिग्योनीत की रीति पर हबकक्‍्कक 
नबी की प्रार्थना ।। 
२ है यहोवा, मे तेरी कीत्ति सुनकर डर 
गया । 


. # मूल में--जैसे जल समुद्र को ढांपता है। 
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है यहोवा, वर्तमान युग में भ्रपने काम 
को पूरा कर; 

इसी युग में तू उसको प्रकट कर; 

क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण 
कर।। 

ईदवर तेमान से श्राया, 

पवित्र ईश्वर परान पववेत से भ्रा रहा 
हे । 

उसका तेज भझाकाश पर छाया हुमा है, 

झ्रौर पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण 
हो गई है ।। (खा) 

उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, 

उसके हाथ से किरणों निकल रही 
थीं; 

भौर इन में उसका सामर्थ छिपा हुआ 
था। 

उसके झागे भझ्रागे मरी फँलती गई, 

ओर उसके पांवों से महाज्वर निकलता 
गया। 

वह खडा होकर पृथ्वी को नाप रहा 
था; 

उस ने देखा और जाति जाति के लोग 
घबरा गए; 

तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, 

झोौर सनातन की पहाड़ियां झुक गईं । 

उसकी गति श्रनन्त काल से एक सी 
ह। 


७ मुभे क्शान के तम्बू में रहनेवाले दु:ख 


से दब दिखाई पड़े; 

आऔर मभिद्यान देश के डेरे डगमगा गए । 

हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया 
था? 

क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का 
था, 

भ्रथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर 
भड़की थी, 


१३१४ 


जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार 
करनेवाले विजयी रथों पर चढ़कर 
झा रहा था ? 
€ तेरा धनुष खोल में से निकल गया, 
तेरे दएड का वचन शपथ के साथ हुझा 
था। (शेख) 
तू ने धरती को नदियों से चीर डाला । 
१० पहाड़ तुझे देखकर क्रांप उठे; 
झ्रांधी और जलप्रलय निकल गए; 
गहिरा सागर बोल उठा और पपने 
हाथों श्रर्थात्‌ लहरों को ऊपर 
उठाया । 
११ तेरे उड़तेवाले तीरों के चलने की 
ज्योति से, 
झौर तेरे चमकीले भाले की भलक के 
प्रकाश से 
सूर्य और चन्द्रमा श्रपने शभ्रपने स्थान 
पर ठहर गए।। 
१२ तू, क्रोध में झ्लाकर पृथ्वी पर चल 
निकला, 
तू ने जाति जाति को क्रोध से नाश 
किया। 
१३ तू भ्रपनी प्रजा के उद्धार के लिये 
निकला, 
हां, भ्रपने अभिषिक्‍त के संग होकर 
उद्धार के लिये निकला । 
तू ने दृष्ट के घर के सिर को घायल 
करके 
उसे गले से नेव तक नंगा कर 
दिया। (शेख्ता) 
१४ तू ने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी 
की बर्छी से छेदा हे, 
वे मुझ को तितर-बितर करने के लिये 
बवंडर की झ्रांधघी की नाई आए, 
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झौर दीन लोगों को घात लगाकर 
मार डालने की भ्राशा से प्रानन्दित 

थे। 
१४ तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र 


हां, जलप्रलय से पार हो गया ।। 
१६ यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काप 
उठा, 
मेरे श्रोंठ थरथराने लगे; 
मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और में खड़े 
खडे कांपने लगा। 
में शान्ति से उस दिन की बाट जोहता 
रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई 
करे ।। 
१७ क्‍योंकि चाहे अंजीर के व॒क्षों में फूल न 
लगें, 
ग्रौर न दाखलताश्रों मे फल लगे, 
जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया 
जाए 
झ्ौौर खेतों मे भ्रन्न न उपजे, 
भेडशालाशों में भेड-बकरियां न रहें, 
झौर न थानों में गाय बल हों, 
१८ तौभी में यहोवा के कारण श्रानन्दित 
श्रौर मगन रहूंगा, 
झौर अपने उद्धारकर्त्ता परमेश्वर के 
द्वारा भ्रति प्रसन्न रहूंगा ।। 
१६ यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल हें, 
बह मेरे पांव हरिणों के समान बना 
देता हैं, 
वह मुझ को मेरे ऊंचे स्थानों पर 
चलाता हूँ ।॥। 


( प्रधाण बलानेवाकों के सखिये मेरे 
लारबाले बाओं के साथ।) 
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९ प्रामोन के पुत्र यहूदा के राजा 
योशिय्याह के दिनों में, सपन्याह के 
पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का 
परपोता और गदल्याह का पोता और क्शी 
का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा : 

२ में धरती के ऊपर से सब्र का भ्रन्त 
कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है । ३ में 
मनुष्य और पशु दोनों का अन्त कर दूगा; 
में ग्राकाश के पक्षियों और समुद्र की 
मछलियों का, और दुष्टों समेत उनकी रखी 
हुई ठोकरों के कारण का भी शभ्रन्त कर 
दूगा; में मनुष्य जाति को भी धरती पर 
से नाश कर डालूगा, यहोवा की यही वाणी 
हैँ। ४ में यहूदा पर और यरूशलेम के 
सब रहनेवालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस 
स्थान में बाल के बचे हुआ्नों को श्लोर याजकों 
समेत देवताशओ्रों के पुजारियों के नाम को 
नाश कर दूगा । ५ जो लोग अपने श्रपने 
घर की छत पर आकाश के गण को 
दराडवत्‌ करते हे, श्रौर जो लोग दरडवत्‌ 
करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ 
खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते 
है; ६ और जो यहोवा के पीछे चलने से 
लौट गए हे, भ्रौर जिन्‍्हों ने न तो यहोवा 
को ढूंडा, और न उसकी खोज में लगे, 
उनको भी में सत्यानाश कर डालूंगा ।। 

७ परमेहवर यहोवा के साम्हने शान्त 
रहो! क्योंकि यहोवा का दिन निकट है; 
यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, भौर प्रपने 
पाहुनों को पवित्र किया है। ८ भौर 
यहोवा के यज्ञ के दिन, में हाकिमों श्रौर 
राजकुमारों को और जितने परदेक्ष के वस्त्र 


पहिना करते हैं, उनको भी दराड दूंगा। 
€ उस दिन में उन सभों को दरड दूंगा 
जो डेबढ़ी को लांधते, श्रौर अपने स्वामी के 
घर को उपद्रव श्रौर छल से भर देते हैं।। 

१० यहोवा की यह वाणी हे, कि उस 
दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का, 
झौर नये टोले मिश्नाह में हाहाकार का, 
झौर टीलों पर बडे धमाके का दाब्द होगा। 
११ हे मक्तेश के रहनेवालो, हाय, हाय, 
करो ! क्‍योंकि सब ब्योपारी मिट गए; 
जितने चान्दी से लदे थे, उन सब का नाष 
हो गया हैं। १२९ उस समय मे दीपक लिए 
हुए यरूशलेम में ढूंढ़-ढांढ़ करूंगा, और जो 
लोग दाखमध्‌ के तलछट तथा मेल के समान 
बंठे हुए मन में कहते हें कि यहोवा न तो 
भला करेगा औ्ौर न बुरा, उनको में दरड 
दूंगा। १३ तब उनकी धन सम्पत्ति लूटी 
जाएगी, और उनके घर उजाड़ होंगे; वे 
घर तो बनाएंगे, परन्तु उन में रहने न 
पाएंगे; भौर वे दाख की बारियां लगाएंगे, 
परन्तु उन से दाखमधु न पीने पाएंगे ॥। 

१४ यहोवा का भयानक दिन निकट हे, 
वह बहुत वेग से समीप चला आता है; 
यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां 
वीर दुःख के मारे चिल्लाता है। १५ वह 
रोष का दिन होगा, वह संकट भौर सकेती 
का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, 
वह भ्रन्धेर और घोर भ्रन्धकार का दिन, 
वह बादल भौर काली घटा का दिन होगा । 
१६ वह गढ़वाले नगरों भौर ऊंचे गुम्मटों 
के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने भौर ललकारने 
का दिन होगा। १७ में मनुष्यों को संकट 
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में डालूंगा, और वे भ्रन्धों की नाईं चलेंगे, 
क्योंकि उन्हों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
हैं; उनका लोह घूलि के समान, और 
उनका मांस विष्ठा की नाईं फेंक * दिया 
जाएगा। १८ यहोवा के रोष के दिन में, न 
तो चान्दी से उनका बचाव होगा, भश्रौर न 
सोने से; क्योंकि उसके जलन की शझ्राग 
से सारी पृथ्वी | भस्म हो जाएगी; वह 
पृथ्वी के सारे रहनेवालों को घबराकर 
उनका श्रन्त कर डालेगा ।। 


२ हे निलंज्ज जाति के लोगो, इकट्ठे 

हो! २ इस से पहिले कि दरड की 
भ्राज्ञा पूरी हो भर बचाव का दिन भूसी 
की नाईं निकले, और यहोवा का भड़कता 
हुआ क्रोध तुम पर आरा पड़े, श्लौर यहोवा के 
क्रोध का दिन तुम पर भ्राए, तुम इकट्टें हो । 
३ हे पृथ्वी के सब नम्न लोगो, हे यहोवा 
के-नियम के माननेवालो, उसको ढूढ़ते रहो; 
धर्म को ढूंढो, नम्नता को ढृढ़ो; सम्भव 
हैँ तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण 
पाओओ। ४ क्योंकि श्रज्जा तो निजेन और 
झएकलोन उजाड़ हो जाएगा; भ्रशदोद के 
निवासी दिनदुपहरी निकाल दिए जाएंगे, 
झौर एक्रोन | उखाड़ा जाएगा।। 

४ समुद्रतीर के रहनेवालों पर हाय; 
करेती जाति पर हाय; हे कनान, हे 
पलिश्तियों, के देश, यहोवा का वचन तेरे 
विरुद्ध हे; भौर में तुझ को ऐसा नाश 
करूंगा कि तुकभ में कोई न बचेगा। 
६ भौर उसी समुद्रतीर पर चरवाहों 
के घर होंगे और भेड़शालाञों समेत 
चराई ही चराई होगी। ७ पभ्रर्थात्‌ 
अही समुद्रतीर यहूदा के घराने के बचे 

* मूल में--उणडेल | वा देश । 

| एक्रोन शब्द का भथे उखाढ़ है। 
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हुओं को मिलेगी, वे उस पर चराएंगे; 
वे भ्रदकलोन के छोड़े हुए घरों में 
सांभ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर 
यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं 
को लौटा ले जाएगा ।। 

८ मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम- 
धराई भर भ्रम्मोनियों ने जो उसकी निन्‍्दा 
करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, 
वह मेरे कानों तक पहुंची हें। & इस 
कारण इस्राएल के परमेश्वर, सेनाश्रों के 
यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की 
शपथ, निश्चय मोझ्राब सदोम के समान, 
झौर श्रम्मोनी अमोरा की नाईं बिच्छ पेड़ों 
के स्थान और नमक की खांनियां हो जाएंगे, 
झोर सदेव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के 
बचे हुए उनको लूटेंगे *, श्रौर मेरी जाति 
के दोष लोग उनको भ्रपने भाग में पाएंगे। 
१० यह उनके गये का पलटा होगा, क्योंकि 
उन्हों ने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की 
नामधराई की, और उस पर बड़ाई मारी 
है। ११ यहोवा उनको डरावना दिखाई 
देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों 
मार डालेगा, और श्रन्यजातियों के सब 
द्वीपों के निवासी श्रपने श्रपने स्थान से 
उसको दरण्डवत्‌ करेंगे ।। 

१२ है कशियो, तुम भी मेरी तलवार 
से मारे जाओगे। १३ वह भ्रपना हाथ 
उत्तर दिशा की भोर बढ़ाकर श्रश्शूर को 
नाश करेगा, और नीनवे को उजाड़ 
कर जंगल के समान निर्जल कर देगा। 
१४ उसके बीच में सब जाति के वनपष्ु 
भुंड के भुंड बेठेंगें; उसके खम्भों की 
कंगनियों पर धनेश और साही दोनों रात 
को बसेरा करेंगे श्रौर उसकी खिड़कियों में 


+ मूल में--अपना लेंगे। 
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बोला करेंगे; उसकी डेवढ़ियां सूनी पड़ी 
रहेंगी, और देवदार की लकड़ी उधघारी 
जाएगी। १५ यह वही नगरी है, जो मगन 
रहती और निडर बेठी रहती थी, और 
सोचती थी कि में ही हूं, और मुझ छोड़ 
कोई हैं ही नहीं। परन्तु श्रब यह उजाड़ 
ग्रौर वनपशुओं के बेठने का स्थान बन गया 
हैं, यहां तक कि जो कोई इसके पास होकर 
चले, वह ताली बजाएगा और हाथ 
हिलाएगा ।। 


- हाय बलवा करनेवाली और श्रशुद्ध 
और भ्रन्धेर से भरी हुई नगरी! 
२ उस ने मेरी नहीं सुनी, उस ने ताडना 
से भी नहीं माना, उस ने यहोवा पर 
भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर 
के समीप नहीं ग्राई ।। 

३ उसके हाकिम गरजनेवाले सिंह 
ठहरे; उसके न्यायी सांभ को अहेर करने- 
वाले हुंडार हे जो बिहान के लिये कुछ नहीं 
छोड़ते। ४ उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ 
बकनेवाले और विश्वासघाती हैं, उसके 
याजकों ने पवित्रस्थान को श्रशुद्ध किया 
झौर व्यवस्था में खीच-खांच की हूँ। 
५ यहोवा जो उसके बीच में है, वह धर्मी 
है, वह कुटिलता न करेगा; वह अपना 
न्याय प्रति भोर प्रगट करता है श्नौर 
चुकता नहीं; परन्तु कुटिल जन को 
लज्जा आती ही नहीं। ६ में ने ग्रन्य- 
जातियों को यहां तक नाश किया, कि 
उनके कोनेवाले गुम्मट उजड़ गए; में ने 
उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया, 
कि कोई उन पर नहीं चलता; उनके 
नगर यहां तक नाश हुए कि उन में कोई 
मनुष्य वरन कोई भी प्राणी * नहीं रहा। 


* मूल में--रहनेबाला। 
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७ मे ने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी, श्ौर 
मेरी ताड़ना अभ्रंगीकार करेगी जिस से उसका 
धाम उस सब के भ्नसार जो मे ने ठहराया 
था, नाश न हो। परन्तु वे सब प्रकार 
के बुरे बुरे काम यत्न से * करने लगे | 

८ इस कारण यहोवा की यह वाणी हैं, 
कि जब तक में नाश करने को न उठ, तब 
तक तुम मेरी बाट जोहते रहो । में ने यह 
ठाना है कि जाति-जाति के श्रौर राज्य- 
राज्य के लोगों को में इकट्ठा करूं, कि उन 
पर अपने क्रोध की झ्ाग पूरी रीति से 
भड़काऊ; क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन 
की भ्राग से भस्म हो जाएगी ।। 

€६ और उस समय म॑ देश-देश के लोगों 
से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि 
वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, भौर 
एक मन | से कन्धे से कन्धा मिलाए हुए 
उसकी सेवा करें। १० मेरी तितर-बितर 
की हुई प्रजा | मुझ से बिनती करती हुई 
मेरी भेंट बनकर आएगी ।। 

११ उस दिन, तू भ्रपने सब बड़े से बड़े 
कामों से,जिन्हे करके तू मुझ से फिर गई 
थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय में 
तेरे बीच से सब फूले हुए धमणिडयों को दूर 
करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर 
कभी अ्रभिमान न करेगी। १२ क्योंकि में 
तेरे बीच मे दीन और कंगाल लोगों का एक 
दल बचा रखूंगा, श्रौर व यहोवा के नाम की 
शरण लेंगे। १३ इस्राएल के बचे हुए 
लोग न तो कुटिलता करेंगे और न भूठ 
बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की 
बातें निकलेंगी ६। वे 'चरेंगे श्ौर विश्राम 

* मूल में--तड़के उठकर | 

| मूल में--श्क कन्धे या पीठ में । 

+ मूल में--किए हुओं की बेटी | 
8 मूल सें--मुंह से छली जीम पाई जाएगी। 
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करेंगे, और कोई उनको डरानेवाला न 
होगा ।। 

१४ हे सिय्योन *, ऊंचे स्वर से गा; हे 
इस्राएल, जयजयकार कर ! हे यरूशलेम 
भ्रपने सम्पूर्ण मन से आनन्द कर, और प्रसन्न 
हो! १४५ यहोवा ने तेरा दराड दूर कर 
दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है । 
इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में हूं, 
इसलिये तू फिर विपत्ति न भोगेगी। 
१६ उस समय यरूशलेम से यह कहा 
जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले 
न पड़ने पाएं। १७ तेरा परमेश्वर यहोवा 
तेरे बीच में है, वह उद्धार करने मे पराक्रमी 
है; वहसेरे कारण भ्रानन्द से मगन होगा, 
वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा; फिर 
ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन 
होगा ।। 

१८ जो लोग नियत पर्षों में सम्मिलित 
न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको 

# मूल में--सिय्योन की बेटी | 
मूल में--यरूशलेम की बेटी | 
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में इकट्ठा करूंगा, क्‍योंकि वे तेरे हे; श्ौर 
उसकी नामधराई उनको बोभ जान पड़ती 
हैं। १९ उस समय में उन सभों से जो 
तुझे दुःख देते हे, उचित बर्ताव करूंगा। 
और में लंगड़ों * को चंगा करूंगा, और 
बरबस निकाले | हुओ्नों को इकट्टा करूंगा, 
झ्रौर जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी 
पर फैली है, उनकी प्रशंसा भ्रौर कीत्ति सब 
कहीं फंलाऊंगा |। २० उसी समय में 
तुम्हें ले जाऊंगा, श्रौर उसी समय मे तुम्हें 
इकट्ठा करूंगा; झौर जब मे तुम्हारे साम्हने 
तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊगा, तब 
पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी 
कीत्ति भ्ौर प्रशंसा फला $ दगा, यहोवा 
का यही वचन है।। 

*# मूल में--लंगढ़ानेवाली | 

| मूल में--निकाली हुई। 

4 मूल में--उनकी प्रशंशा और कीर्ति 
ठदराऊंगा। 

६ मूल में--तुम को कीर्सि और प्रशंसा 


उहराऊंगा। 





हाग्गे 


९ दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें 
महीने के पहिले दिन, यहोवा का यह 
वचन, हाग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा, 
शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, 
जो यहूदा का अधिपति था, और 
यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ महायाजक के 
पास पहुंचा: २ सेनाशोों का यहोवा यों 


कहता हैँ, ये लोग कहते हे कि यहोवा 
का भवन बनाने का समय नहीं आया 
है। ३ फिर यहोवा का यह वचन हाग्ग 
भविष्यद्वकता के द्वारा पहुंचा, ४ क्‍या 
तुम्हारे लिये अपने छतवाले घरों 
में रहने का समय है, जब कि यह भवन 
उजाड़ पड़ा है ? ५ इसलिये भ्रब सेनाओं 
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का यहोवा यों कहता है, भ्रपनी भ्रपनी चाल- 
चलन पर ध्यान करो। ६ तुम ने बहुत 
बोया परन्तु थोड़ा काटा; तुम खाते हो, 
परन्तु पेट नही भरता; तुम पीते हो, परन्तु 
प्यास नहीं बुभती; तुम कपडे पहिनते हो, 
परन्तु गरमाते नहीं; श्र जो मज़दूरी 
कमाता हैं, वह अपनी मजदूरी की कमाई 
को छेंदवाली थेली में रखता है ।। 

७ सेनाप्नों का यहोवा तुम से यों कहता 
है, श्रपने भ्रपने चालचलन पर सोचो। 
८ पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकडी ले 
ग्राग्नो श्रौर इस भवन को बनाओ; औझौर में 
उसको देखकर प्रसन्न हुंगा, श्रौर मेरी 
महिमा होगी, यहोवा का यही वचन 
है। € तुम ने बहुत उपज की भ्राशा 
रखी, परन्तु देखो थोडी ही है; भौर जब 
तुम उसे घर ले आए, तब में ने उसको उड़ा 
दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, 
ऐसा क्‍यों हुआ ? क्‍या इसलिये नही, कि 
मेरा भवन उजाड़ पडा है और तुम में से 
प्रत्येक भ्रपने अपने घर को दौडा चला जाता 
है? १० इस कारण आकाश से श्ोस 
गिरना और पृथ्वी से प्रश्न उपजना दोनों 
बन्द हे। ११ और मेरी शआराज्ञा से पृथ्वी 
और पहाड़ों पर, और प्रश्न और नये दाख- 
मधु पर और ताज़े तेल पर, और जो कुछ 
भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों 
श्रौर घरेलू पशुओ्नों पर, श्रौर उनके परिश्रम 
की सारी कमाई पर भी भ्रकाल पडा हैँ ।। 

१२ तब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल 
झग्रौर यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ महायाजक 
ने सब बचे हुए लोगों समेत भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा की बात मानी ; भ्रौर जो वचन उनके 
परमेश्वर यहोवा ने उन से कहने के लिये 
हाग्गे भविष्यद्॒क्ता को भेज दिया था, उसे 
उन्हों ने मान लिया; और लोगों ते यहोवा 
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का भय माना। १३ तब यहोवा के दूत 
हाग्ग ने यहोवा से भराज्ञा पाकर उन लोगों 
से यह कहा, यहोवा की यह वाणी हैं, में 
तुम्हारे संग हूं। १४ श्र यहोवा ने 
शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को जो 
यहूदा का अ्रधिपति था, श्रौर यहोसादाक 
के पुत्र यहोश्‌ महायाजक को, भौर 
सब बचे हुए लोगों के मन को उभार 
कर उत्साह से भर दिया कि वे 
श्राकर भ्रपने परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा 
के भवन को बनाने में लग जाएं। १५ यह 
दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के 
चौबीसवोें दिन हुआ ।। 


२ फिर सातवें महीने के इक्कीसवें 

दिन को यहोवा का यह वचन हाग्ग 
भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, २ शालती- 
एल के पुत्र यहूदा के शभ्रधिपति जरुब्बाबेल, 
झौर यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ महायाजक, 
ग्रौर सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, 
३ तुम में से कौन है, जिस ने इस भवन 
की पहिली महिमा देखी हूँ ? श्रब तुम इसे 
कंसी दशा में देखते हो? क्‍या यह सच 
नही कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहिले 
की अपेक्षा कुछ भी श्रच्छा नही है? 
४ तौभी, भ्रब यहोवा की यह वाणी हैं, हे 
जरुब्बाबेल, हियाव बान्ध; और हे यहोसा- 
दाक के पुत्र यहोग्‌ महायाजक, हियाव 
बान्ध; और यहोवा की यह भी वाणी हे कि 
हे देश के सब लोगो हियाव बान्धकर काम 
करो, क्योंकि में तुम्हारे संग हूं, सेनाश्रों के 
यहोवा की यही वाणी हैँ । ५ तुम्हारे मिस्र 
से निकलने के समय जो वाचा में ने तुम से 
बान्धी थी, उसी वाचा के भ्नुसार मेरा 
शात्मा तुम्हारे बीच में बना है; इसलिये तुम 
मत डरो । ६ क्योंकि सेनाओं का यहोवा 
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यों कहता हैँ, भ्रब थोड़ी ही देर बाकी हे कि 
में आकादा झौर पृथ्वी झौर समुद्र और स्थल 
सब को कम्पित करूंगा । ७ और में सारी 
जातियों को कम्पकपाऊंगा, और सारी 
जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी; 
झौर में इस भवन को अपनी महिमा के तेज 
से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन है । ८ चान्दी तो मेरी हे, और सोना 
भी मेरा ही है, सेनाओ्रों के यहोवा की यही 
वाणी हैं । & इस भवन की पिछली महिमा 
इसकी पहिली महिमा से बडी होगी, 
सेनाओं के यहोवा का यही वचन हैँ, और 
इस स्थान मे में शान्ति दूगा, सेनाश्रों के 
यहोवा क्री यही वाणी हैं ।। 

१० दारा के दूसरे वर्ष के नौवें महीने 
के चौबीसवें दिन को, यहोवा का यह 
वचन हाग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, 
११ सेनाओं का यहोवा यों कहता हे: 
याजकों- से इस बात की व्यवस्था पूछ, 
१२ यदि कोई श्रपने वस्त्र के आंचल 
में पवित्र मांस बान्धकर, उसी आचल 
से रोटी वा पकाए हुए भोजन वा दाखमधु 
वा तेल वा किसी प्रकार के भोजन को 
छुए, तो क्‍या वह भोजन पवित्र 
ठहरेगा ? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। 
१३ फिर हाग्ग ने पूछा, यदि कोई जन 
मनृष्य की लोथ के कारण शअ्रशुद्ध होकर 
ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वह भ्रशुद् 
ठहरेगी ? याजकों न उत्तर दिया, हां, 
भ्रशुद्ध ठहरेगी। १४ फिर हाग्ग ने कहा, 
यहोवा की यही वाणी है, कि मेरी दृष्टि में 
यह प्रजा और यह जाति बसी ही है, और 
इनके सब काम भी बसे हें; भोर जो कुछ 
बुं वहां चढ़ाते हें, वह भी शुद्ध हे; 
१४ अब सोच-विचार करो कि झ्ाज से 
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पहिले भ्रर्थात्‌ जब यहोवा के मन्दिर में 
पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, 
१६ उन दिलों में जब कोई भ्रन्न के बीस 
नपुओं की आशा से जाता, तब दस ही 
पाता था, भौर जब कोई दाखरस के कुराड 
के पास इस शभ्राशा से जाता कि पच्रास 
बतेन भर निकालें, तब बीस ही निकलते 
थे। १७ मे ने तुम्हारी सारी खेती को 
लू प्रौर गेरई और प्रोलों से मारा, 
तोभी तुम मेरी श्रोर न फिरे, यहोवा 
की यही वाणी हे । १८ अभ्ब सोच-विचार 
करो, कि आज से पहिले भ्रर्थात्‌ जिस दिन 
यहोवा के मन्दिर की नेव डाली गई, उस 
दिन से लेकर नौवे महीने के इसी चौबीसमें 
दिन तक क्‍या दक्षा थी ? इसका सोच- 
विचार करो। १६ क्या श्रब तक बीज 
खत्ते में. हे? भ्रब॒ तक दाखलता भ्रौर 
अंजीर और अ्रनार और जलपाई के वृक्ष 
नही फले, परन्तु श्राज के दिन से में तुम को 
ग्राशीष देता रहूंगा ॥। 

२० उसी महीने के चौबीसवे दिन को 
दूसरी बार यहोवा का यह वचन हाग्गे के 
पास पहुंचा, यहूदा के भ्रधिपति जरूब्बाबल 
से यों कह: २१ में आकाश और पृथ्वी 
दोनों को कम्पाऊगा, २२ श्ौर में राज्य- 
राज्य की गद्दी को उलट दूगा; में शअन्य- 
जातियों के राज्य-राज्य का बल तोड़ंगा, 
ओर रथों को चढ़वेयों समेत उलट दूगा; 
झौर घोडों समेत सवार एक दूसरे की 
तलवार से गिरेंगे। २३ सेनाश्रों के यहोवा 
की यह वाणी हे, उस दिन, हे शालतीएल 
के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, में तुझे लेकर 
अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही 
वाणी है; क्योंकि में ने तुकी को चुन लिया 
है, सेनाशों के यहोवा की यही बारी हे ।। 
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९ दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 
ग्राठवें महीने में जकर्याह भविष्यद्वक्ता 
के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का 
पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा: 
२ यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत 
ही क्रोधित हुआ था। दे इसलिये तू इन 
लोगों से कह, सेनाग्रों का यहोवा यों कहता 
है : तुम मेरी श्लोर फिरो, सेनाओं के यहोवा 
की यही वाणी हैँ, तब में तुम्हारी ओर 
फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
है। ४ अपने पुरखाओ्ों के समान न बनो, 
उन से तो श्रगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार 
पुकारकर कहते थे कि सेनाश्रों का यहोवा 
यों कहता है, भ्रपने बुरे मार्गों से, और भ्रपने 
बुरे कामों से फिरो, परन्तु उन्‍्हों ने न तो 
सुना, और न मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा 
की यही वाणी हे। ५ तुम्हारे पुरखा 
कहां रहे ? और भविष्यद्वक्ता क्‍या 
सदा जीवित रहते हे ” ६ परन्तु मेरे वचन 
ओर मेरी भ्राज्ञाए जिन को मे ने अभ्रपने दास 
नबियों को दिया था, क्‍या बे तुम्हारे 
पुरखाओं पर पूरी न हुई * ? तब उन्हों ने 
मन फिराया श्रौर कहा, सेनाओं के 
यहोवा ने हमारे चालचलन श्नौर कामों के 
प्रनुसार हम से ज॑सा व्यवहार करने को 
कहा था, वसा ही उस ने हम को बदला 
दिया हूँ ॥। 
७ दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 
ग्यारहवें महीने के चौबीसवें दिन को 
* मूल में--उन्हों ने तुम्हारे पुरखाओों को 
न जा लिया। 


जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्‍्याह का 
पुत्र श्रौर इद्दो का पोता था, यहोवा 
का वचन यों पहुचा : ८ में ने रात को 
स्वप्न में क्‍या देखा कि एक पुरुष लाल 
घोड़े पर चढा हुआ उन मेंहदियों के 
बीच खडा हं जो नीचे स्थान में हे, और 
उसके पीछे लाल और सुरंग भ्रौर एवेत 
घोडे भी खडे हें। € तब मे ने कहा, 
हे मेरे प्रभु ये कौन हे ? तब जो दूत मुझ 
से बाते करता था, उस ने मुझ से कहा, में 
तुके बताऊंगा कि ये कौन हे। १० फिर 
जो पुरुष मेहदियों के बीच खड़ा था, उस ने 
कहा, यह वे हे जिन को यहोवा ने पृथ्वी 
पर सैर अर्थात्‌ घूमने के लिये भेजा हें । 
११ तब उन्हों ने यहोवा के उस दूत से जो 
मेहदियों के बीच खड़ा था, कहा, हम ने 
पृथ्वी पर सर किया हूँ, भौर क्या देखा कि 
सारी पृथ्वी मे शान्ति और चेन हूँ। 
१२ तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओ्रों 
के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के 
नगरों पर सत्तर वर्ष से क्रोधित हे, सो तू 
उन पर कब तक दया न करेगा ? १३ औझौर 
यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझ से 
बाते करता था, भ्रच्छी भ्रच्छी भ्रौर शान्ति 
की बाते कही। १४ तब जो दूत मुभ से 
बाते. करता था, उस ने मुझ से कहा, तू 
पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है, मुर्भ यरूशलेम भ्ौर सिय्योन के 
लिये बड़ी जलन हुई हैँँ। १५४५ और जो 
जातियां सुख से रहती हे, उन से में क्रोधित 
हैं; क्‍योंकि में ने तो थोड़ा सा क्रोध किया 
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था, परन्तु उन्हों ने विपत्ति को बढ़ा दिया । 
१६ इस कारण यहोवा यों कहता है, भ्रव 
में दया करके यरूशलेम को लौट आ्राया हूं; 
मेरा भवन उस में बनेगा, और यरूशलेम 
पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाओं 
के यहोवा की यही वाणी हेँ। १७ फिर 
यह भी पुकारकर कह कि सेनाओ्रों का यहोवा 
यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं 
से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन 
को शान्ति देगा; और यरूशलेम को फिर 
ग्रपना ठहराएगा ।। 

१८ फिर मे ने जो झरांखें उठाईं, तो क्या 
देखा कि चार सींग हे। १६ तब जो दूत 
मुभ से बातें करता था, उस से मे ने पूछा, 
ये क्‍या हें? उस ने मुझ से कहा, ये वे ही 
सींग हें, जिन्हों ने यहूदा और इस्राएल और 
यहलेशम को तितर-बितर किया हेँ। 
२० फिर यहोवा ने मुझे चार लोहार 
दिखाए। २१ तब में ने पूछा, ये क्या करने 
को आए है ? उस ने कहा, ये वे ही सींग 
हैं, जिन्हों ने यहूदा को ऐसा तितर-बितर 
किया कि कोई सिर न उठा सका; परन्तु 
ये लोग उन्हें भगाने के लिये और उन 
जातियों के सींगों को काट डालने के लिये 
झाए हे जिन्‍्हों ने यहूदा के देश को तितर- 
बितर करने के लिये उनके विरुद्ध अपने 
झपने सीग उठाए थे ।। 

२ फिर में ने आंखें उठाईं तो क्‍या 

देखा, कि हाथ में नापने की 
डोरी लिए हुए एक पुरुष हें। २ तब 
में ने उस से पूछा, तू कहां जाता हैं? 
उस ने मुझ से कहा, यरूदलेम को 
ड्रापने को जाता हूं कि देखूं उसकी 
चौड़ाई कितनी, और लम्बाई कितनीं हे। 
३ तब में ने क्या देखा, कि जो दूत मुझ से 
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बातें करता था वह चला गया, और दूसरा 
दूत उस से मिलने के लिये आकर, ४ उस 
से कहता हैँ, दौडकर इस जवान से कह, 
यरूशलेम मनुष्यों श्रौर घरेलू पशुओं की 
बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर 
बाहर भी बसेगी *। ५ और यहोवा की 
यह वाणी हूँ, कि मे आप उसके चारों श्रोर 
आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, और उसके 
बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा | ।। 
६ यहोवा की यह वारी हैं, देखो, सुनो, 
उत्तर के देश में से भाग जाओो, क्‍योंकि 
में ने तुम को श्राकाश की चारों वायुओों के 
समान तितर-बितर किया हूँ। ७ हे 
बाबुलवाली जाति के संग रहने- 
वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग ! 
८ क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है, उस तेज के प्रगट होने के बाद 
उस ने मुझे उन जातियों के पास भेजा है 
जो तुम्हे लूटती थीं, क्योंकि जो तुम को 
छता है, वह मेरी आंख की पुतली ही 
को छूता है। € देखो, मे भ्रपना हाथ 
उन पर उठाऊंगा $, तब वे उन्हीं से लूटे 
जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम 
जानोगे कि सेनाश्रों के यहोवा ने मुझे भेजा 
हैँ। १० है सिय्योन ||, ऊंचे स्वर से गा 
झौर आनन्द कर, क्योंकि देख, में आकर 
तेरे बीच में निवास करूगा, यहोवा की यही 
वाणी है। ११ उस समय बहुत सी 
जातियां यहोवा से मिल जाएंगी, श्र मेरी 
प्रजा हो जाएंगी; और में तेरे बीच में बास 


* मूल मेंबिना शहरपनाह के गांव 
होकर बसेगी। 

मूल में- तेज हूंगा। 

4 मल में-- बाबेल की बेटी | 

$ मूल में--दिलाऊंगा | 

॥ सूल में--सिय्योन की बेटी । 
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करूंगा, १२ और तू जानेगी कि सेनाओं 
के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है । 
गौर यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना 
भाग कर लेगा, और यरूशलेम को फिर 
भ्रपना ठहराएगा ।॥। 

१३ हे सब प्राणियो! यहोवा के 
साम्हने चुपके रहो; क्योंकि वह जागकर 
अपने पवित्र निवासस्थान से निकला है ।! 


३ फिर उस ने यहोशू महायाजक को 

यहोवा के दूत के साम्हने खड़ा हुआ्ना 
मुभे दिखाया, और शैतान उसकी दहिनी 
झ्ोर उसका विरोध करने को खड़ा था। 
२ तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे 
शेतान यहोवा तुक को घुडके ! यहोवा 
जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही 
तुके घु़के! क्‍या यह आग से 
निकाली हुई लुकटी सी नहीं हूं? 
३ उस समय यहोशू तो दूत के साम्हने 
मेला वस्त्र पहिने हुए खड़ा था। ४ तब 
दूत ने उन से जो साम्हने खड़े थे कहा, 
इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उस ने 
उस से कहा, देख, में ने तेरा अ्रधर्म दूर 
किया है, और में तुझे सुन्दर वस्त्र पहिना 
देता हूं। ५ तब में ने कहा, इसके सिर पर 
एक छुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्हों ने 
उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी 
रखी, और उसको वस्त्र पहिनाए; उस 
समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा !। 

६ तब यहोवा के दूत ने यहोषशू को 
चिताकर कहा, ७ सेनाओं का यहोवा तुझ 
से यों कहता है: यदि तू मेरे मार्गों पर 
चले, झौर जो कुछ में ने तुझे सौंप दिया है 
उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का 
न्‍्यायी और मेरे झ्रांगनों का रक्षक होगा; 
भौर में तुक को इनके बीच में भाने जाने 
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दूंगा जो पास खडे हैं। ८ हे यहोशू महा- 
याजक, तू सुन ले, भ्रौर तेरे भाईबन्धु जो 
तेरे साम्हने खड़े हें वे भी सुनें, क्योंकि वे 
मनुष्य शुभ शकुन हे : सुनो, में भ्रपने दास 
शाख * को प्रगट करूंगा। € उस पत्थर को 
देख जिसे में ने यहोश्‌ के भ्रागे रखा है, उस 
एक ही पत्थर के ऊपर सात श्रांखें बनी हैं, 
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, 
में उस पत्थर पर खोद देता हूं, और इस 
देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर 
दूगा। १० उसी दिन तुम श्रपने भ्रपने 
भाईबन्धुओं को दाखलता भ्रौर श्रंजीर के 
वृक्ष के नीचे प्राने के लिये बुलाओगे, सेनाओं 
के यहोवा की यही वाणी है।। 


8 फिर जो दूत मुझ से बाते करता 

था, उस ने आकर मुझे ऐसा जगाया 
जसा कोई नीद से जगाया जाए। २ और 
उस ने मुझ से पूछा, तुझे क्या देख पडता 
है? में ने कहा, एक दीवट है, जो सम्पूरां 
सोने की हे, और उसका कटोरा उसकी 
चोटी पर हैं, और उस पर उसके सात 
दीपक है; जिन के ऊपर बत्ती के लिये 
सात सात नालियां हें। ३ ग्रौर दीवट के 
पास जलपाई के दो वृक्ष हैं, एक उस कटोरे 
की दहिनी भ्रोर, शौर दूसरा उसकी बाई 
झोर। ४ तब में ने उस दूत से जो मुझ से 
बातें करता था, पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या 
हैं? ५४ जो दूत मुझ से बातें करता था, 
उस ने मूक को उत्तर दिया, क्या तू नहीं 
जानता किये क्‍या हे? मे ने कहा, हे मेरे 
प्रभु में नहीं जानता । ६ तब उस ने मुझे 
उत्तर देकर कहा, जरुब्याबेल के लिये 
यहोवा का यह वचन है: न तो बल से, 
झोर न शक्ति से, परन्तु मेरे भात्मा के द्वारा 


$* या डाली। 
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होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन हूँ। ७ हे बड़े पहाड़, तू क्‍या है? 
जरुब्बाबेल के साम्हने तू मंदान हो जाएगा; 
झौर वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए 
झ्राएगा, उस पर झ्ननुग्रह हो, अनुग्रह ! 
८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, € जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से 
इस भवन की नेव डाली हूँ, श्रौर वही भ्रपने 
हाथों से उसको तेयार भी करेगा। तब तू 
जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है । १० क्योंकि किस 
ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? 
यहोवा श्रपनी इन सातों आ्रांखों से सारी 
पृथ्वी अर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबल 
के हाथ में देखेंगा, श्रौर ग्रानन्दित होगा । 
११ तब में ने उस से फिर पूछा, ये 
दो जलपाई के वृक्ष क्‍या हे जो दीवट 
की दहिनी-बाई श्रोर हे? १२ फिर में 
ने दूसरी बार उस से पूछा, जलपाई 
की दोनों डालियें क्या हे जो सोने की दोनों 
नालियों के द्वारा भ्रपने में से सोनहला तेल 
उण्डेलती हैं? १३ उस ने मुझ से कहा, 
क्या तू नही जानता कि ये क्‍या हे? 
में ने कहा, हे मेरे प्रभु में नही जानता। 
१४ तब उस ने कहा, इनका शभ्रर्थ ताज़े 
तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हे * जो सारी 
पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाज़िर रहते 


हे ।। 

धू मे ने फिर आखें उठाई तो क्‍या 
देखा, कि एक लिखा हुआ्ना पत्र उड 

रहा है। २ दूत ने मुझ से पूछा, तुझे क्या 

देख पड़ता है ? में ने कहा, मुझे एक लिखा 

हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिस 

की लम्बाई बीस हाथ और चौडाई दस हाथ 


* मूल में--टटके तेल के पुत्र 
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की हैं। ३ तब उस ने मुक से कहा, यह 
वह शाप हैँ जो इस सारे देश पर प्रडने- 
वाला हैं *; क्‍योंकि जो कोई चोरी करता 
है, वह उसकी एक भ्रोर लिखे हुए के श्रनु- 
सार मल की नाई निकाल दिया जाएगा; 
झग्रौर जो कोई शपथ खाता है, वह उसकी 
दूसरी श्रोर लिखे हुए के भ्रनुसार मेल की 
नाई निकाल दिया जाएगा। ४ सेनाओ्रों 
के यहोवा की यही वाणी हे, मे उसको ऐसा 
चलाऊगा | कि वह चोर के घर मे श्रौर 
मेरे नाम की भूठी शपथ खानेवाले के घर 
में घुसकर ठहरेगो, श्रौर उसको लकड़ी 
झौर पत्थरों समेत नाश कर देगा ।। 

५ तब जो दूत मुझ से बातें करता था, 
उस ने बाहर जाकर मुझ से कहा, प्रांखें 
उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा 
रही है? ६ मे ने पूछा, वह क्‍या हे ? 
उस ने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही 
है वह एक एपा का नाप हैं। भर उस ने 
फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप 
हैं। ७ फिर म॑ ने क्‍या देखा कि किक्कार 
भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा 
हैं, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में 
बेठी हैं। ८ भौर दूत ने कहा, इसका अर्थ 
दृष्टता है। और उस ने उस स्त्री को एपा 
के बीच में दबा दिया, श्रौर शीशे के उस 
बटखरे को लेकर उस से एपा का मुह ढांप 
दिया। € तब मे ने प्रांखें उठाई, तो क्या 
देखा कि दो स्त्रियें चली जाती हे जिन के 
पंख पवन में फंले हुए हे, भौर उनके पंख 
लगलग के से हे, और वे एपा को आकाश 
औ्रौर पृथ्वी के बीच मे उड़ाए लिए जा रही 
है। १० तब मे ने उस दूत से जो मुझ से 
बातें करता था, पूछा, कि वे एपा को कहां 


* मूल में--देश पर निकलता है। 
| मूल में--मैं उत्तको निकालूंगा। 


324 


५:११--७: ४ | 


लिए जाती हैं ? ११ उस ने कहा, शिनार 
देश में लिए जाती हे कि वहां उसके लिये 
एक भवन बनाएं; और जब वह तैयार 
किया जाए, तब वह एपा वहां श्रपने ही 


पाए पर खड़ा किया जाएगा।। 
दे में ने फिर आंखें उठाई, और क्‍या 
देखा कि दो पहाड़ों के बीच से चार 
रथ चले आ्राते हे; भौर वे पहाड़ पीतल के 
हे। २ पहिले रथ में लाल घोड़े, श्रौर 
दूसरे रथ में काले, द तीसरे रथ में 
श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और 
बादामी घोड़े हे । ४ तब में ने उस दूत से 
जो मुझ से बाते करता था, पूछा, हे मेरे 
प्रभु, ये क्या हे ? ५ दूत ने मुझ से कहा, 
ये आकाश के चारों वायु * हे जो सारी 
पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, 
परन्तु श्रब निकल आए हे। ६ जिस रथ 
में काले घोड़े है, वह उत्तर देश की ओर 
जाता है, और दवेत घोड़े उनके पीछे पीछे 
चले जाते हे, और चितकबरे घोडे दक्खिन 
देश की ओर जाते हें। ७ और बादामी 
घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी 
पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर 
पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर 
फेरा करने लगे। ८ तब उस ने मुझ से 
पुकारकर कहा, देख, वे जो उत्तर के 
देश की ओर जाते हें, उन्हों ने वहां मेरे 
प्राण को ठरडा किया हूँ ॥। 
€ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा : १० बंधुआई के लोगों में से, 
हेल्‍दे, तोबिय्याह श्लौर यदायाह से कुछ ले 
झोौर उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशियाह 
के घर में जा जिस में वे बाबुल से भ्राकर 
उतरे हें। ११ उनके हाथ से सोता चान्दी 


. » वा आझात्मा। 
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ले, और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक 
के पुत्र यहोश्‌ महायाजक के सिर पर रख; 
१२ और उस से यह कह, सेनाओं का 
यहोवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिस 
का नाम शाख * हे, वह प्रपने ही स्थान 
मे उगकर यहोवा के मन्दिर को बनाएगा । 
१३ वही यहोवा के मन्दिर को बनाएगा, 
ग्रौर महिमा पाएगा|, झौर अश्रपने 
सिहासन पर विराजमान होकर प्रभुता 
करेगा। झौर उसके सिहासन के पास एक 
याजक भी रहेगा, श्रौर दोनों के बीच मेल 
की सम्मति होगी। १४ झौर वे मुकुट 
हेलेम, तोबिय्याह, यदायाह, और सपनन्‍्याह 
के पुत्र हेन को मिले, और वे यहोवा के 
मन्दिर में स्मरण के लिये बने रहे ।। 

१५ फिर दूर दूर के लोग श्रा आ्राकर 
यहोवा के मन्दिर बनाने में सहायता करेगे, 
और तुम जानोगे कि सेनाओ्रों के यहोवा ने 
मुझे तुम्हारे पास भेजा है । श्रौर यदि तुम 
मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की 
आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी 


होगी ।। 


फिर दारा राजा के चौथ वर्ष के 
किसलेव नाम नौवे महीने के चौथे 
दिन को, यहोवा का वचन जकर्याह के पास 
पहुंचा। २ बेतेलवासियों ने शरेसेर और 
रेगेम्मेलेक को इसलिये भेजा था कि यहोवा 
से बिनती करें, ३ और सेनाओं के यहोवा 
के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं 
से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके 
रोना चाहिये ज॑ंसे कि कितने वर्षों से हम 
पांचवें महीने में करते आए हे ? ४ तब 
सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास 


* या डाली। 
| मूल में--उठाएगा। 
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पहुंचा; ५ सब साधारण लोगों से और 
याजकों से कह, कि जब तुम इन सत्तर 
वर्षों के बीच पांचवें श्रोर सातवे महीनों 
में उपवास और विलाप करते थे, तब 
कया तुम सचमुच मेरे ही लिये उपवास 
करते थे? ६ झभौर जब तुम खाते-पीते 
हो, तो क्‍या तुम अपने ही लिये नही 
खाते, और कया शअ्रपने ही लिये नही 
पीते हो? ७ क्या यह वही वचन नहीं 
है, जो यहोवा प्गगले भविष्यद्धक्ताशोों के 
द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा 
जब यरूशलेम श्रपने चारों झोर के नगरों 
समेत चेन से बसा हुआ था, श्रौर दक्खिन 
देश ऋ्औैर नीचे का देश भी बसा हुआा 
था? 

८ फिर यहोवा का यह वचन जकर्याह 
के पास पहुंचा, सेनाश्रों के यहोवा ने यों 
कहा है, £ खराई से न्याय चुकाना, और 
एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम 
करना, १० न तो विधवा पर श्रन्धेर 
करना, न पनाथों पर, न परदेशी पर, और 
न दीन जन पर, और न अपने अपने मन 
में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना | 
११ परन्तु उन्हों ने चित्त लगाना न चाहा, 
भर हठ किया, और अपने कानों को मूद 
लिया ताकि सुन न सके । १२ वरन उन्हों 
ने भ्रपने हृदय को इसलिये बज्ञ सा बना 
लिया, कि दे उस व्यवस्था श्र उन वचनों 
को न मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने 
अपने ग्रात्मा के द्वारा अगले भविष्यद्व क्ताश्रों 
से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं 
के यहोवा की श्लोर से उन पर बडा क्रोध 
भड़का | १३ और सेनाओं के यहोवा का 
म्रह वचन हुआ, कि जंसे मेरे पुकारने पर 
उन्हों ने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने 
पर में भी न सुनूंगा; १४ वरन में उन्हें 
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उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं 
जानते, आंधी के द्वारा तितर-बितर कर 
दगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा 
उजाड़ पड़ा रहेगा कि उस में किसी का 
झ्ाना जाना न होगा; इसी प्रकार से 
उन्हों ने मनोहर देश को उज़ाड कर 
दिया ।। 


फिर सेनाश्रों के यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुचा, २ सेनाओं 
का यहोवा यों कहता हे : सिय्योन के लिये 
मुझे बडी जलन हुई वरन बहुत ही जल- 
जलाहट मुझे में उत्पन्न हुई हें। ३ यहोवा 
यों कहता हूँ, में सिय्योन में लौट आ्राया 
हू, और यरूशलेम के बीच में वास किए 
रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर 
कहलाएगा, औझौर सेनाओं के यहोवा 
का पर्वत, पवित्र पर्वत कहलाएगा। 
४ सेनाओ का यहोवा यों कहता हैं, 
यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़ें और 
बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण, 
अपने झपने हाथ में लाठी लिए हुए बंठा 
करेगी। ५ और नगर के चौक खेलनेवाले 
लडकों और लडकियों से भरें रहेंगे। 
६ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, चाहे 
उन दिनों में यह बात इन बचे हुम्ों 
की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परन्तु क्‍या 
मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी, 
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी हूं? 
७ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, 
में अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब 
से भौर पच्छिम से ले श्राऊंगा; ८ औौर में 
उन्हें ले प्राकर यरूशलेम के बीच में 
बसाऊंगा; औौर वे मेरी प्रजा ठहरेंगे श्रोर 
मे उनका परमेश्वर ठहरूंगा, यह तों सच्चाई 
झौर धर्म के साथ होगा।। 
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६ सेनाओ्रों का यहोवा यों कहता हें, 
तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्य- 
ढक्ताओों के मुख से सुनते हो जो सेनाप्रों के 
यहोवा के भवन की नेव डालने के समय 
प्र्थात्‌ मन्दिर के बनने के समय में थे। 
१० उन दिनों के पहिले, न तो मनुष्य की 
मज़दूरी मिलती थी झौर न पद्ु का भाडा, 
बरन सतानेवालों के कारण न तो आरानेवाले 
को चेन मिलता था और न जानेवाले को , 
क्योंकि में सब मनुष्यों से एक दूसरे पर 
चढाई कराता था। ११ परन्तु अ्रब में 
इस प्रजा के बचे हुझों से ऐसा बर्ताव न 
करूंगा जैसा कि भ्रगले दिनों में करता था, 
सेनाश्रों के यहोवा की यही वाणी हैं। 
१२ क्योंकि अब शान्ति के समय की उपज 
प्र्थात्‌ दाखलता फला करेगी, पृथ्वी ग्रपनी 
उपज उपजाया करेगी, और आकाश से 
झोस गिरा करेगी; क्‍योंकि में अपनी इस 
प्रजा के बचे हुओं को इन सब का 
ग्रधिकारी कर दूगा। १३ और हे यहूदा 
के घराने, ओर इस्राएल के घराने, जिस 
प्रकार तुम अन्यजातियों के बीच शाप के 
कारण थे उसी प्रकार मे तुम्हारा उद्धार 
करूगा, और तुम आशीष के कारण होगे। 
इसलिये तुम मत डरो, श्रौर न तुम्हारे 
हाथ ढीले पडने पाएं ।। 

१४ क्योंकि सेनाओ्रों का यहोवा यों 
कहता हूँ, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा 
मुझे रिस दिलाते थे, तब में ने उनकी हानि 
करने के लिये ठान लिया था श्रौर फिर न 
पछताया, १५ उसी प्रकार में ने इन दिनों 
मे यरूशलेम की और यहूदा के घराने की 
भलाई करने को ठाना हैं; इसलिये तुम 
मत डरो। १६ जो जो काम तुम्हें करना 


चाहिये, वे ये हें: एक दूसरे के साथ सत्य 
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बोला करना, अभ्रपमी कचहरियों * में 
सच्चाई का और मेलमिलाप की नीति का 
न्याय करना, १७ और गपने अपने मन 
में एक दूसरे की हानि की कल्पना न 
करना, और भूठी शपथ से प्रीति न रखना, 
क्योंकि इन सब कामों से में घृणा करता 
हू, यहोवा की यही वाणी हूँ ।। 

१८ फिर सेनाओं के यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुंचा, १€ सेनाप्रों का 
यहोवा यों कहता हूँ : चौथे, पांचवें, सातवें 
झ्रौर दसवें महीने में जो जो उपवास 
के दिन होते हे, वे यहूदा के घराने के 
लिये हर्ष और झानन्द और उत्सव के 
पर्बों के दिन हो जाएंगे; इसलिये अ्रब 
तुम सच्चाई और मेलमिलाप से प्रीति 
रखो ।। 

२० सेनाओ्रों का यहोवा यों कहता हैं, 
एसा समय श्रानंवाला हें कि देश देश के 
लोग और बहुत नगरों के रहनेवाले 
आएगे। २१ और एक नगर के रहनेवाले 
दूसरे नगर के रहनेवालों के पास जाकर 
कहेंगे, यहोवा से बिनती करने और 
सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिये चलो; 
में भी चलूगा। २२ बहुत से देशों के 
वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम 
में सेनाओं के यहोवा को ढूढ़ने और 
यहोवा से बिनती करने के लिये श्राएंगे । 
२३ सेनाओ्रो का यहोवा यों कहता हूं: 
उन दिनों में भांति भांति की भाषा 
बोलतेवाली सब जातियों में से दस मनुष्य, 
एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को 
यह कहकर पकड लेंगे, कि, हम तुम्हारे 
संग चलेंगे, क्योंकि हम ने सुना हे कि 
परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ ।। 


+* मूज्ञ में--फाटकों । 
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& हद्राक देश के विषय में यहोवा 

का कहा हुआ भारी वचन जो 
दमिश्क पर भी पड़ेगा *। क्योंकि यहोवा 
की दृष्टि मनुष्य जाति की, और इस्राएल 
के सब गोत्रों की ओर लगी है; २ हमात 
की ओर जो दमिश्क के निकट हैं, 
झौर- सोर भ्रौर सीदोन की ओरोर, 
ये तो बहुत ही बुद्धिमान हे। ३ सोर 
ने भपने लिये एक गढ़ बनाया, और धूलि 
के किनकों की नाई चान्दी, भ्रौर सड़कों की 
कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा हैं । 
४ देखो, परमेश्वर उसको औरों के 
ग्रधिकार में कर देगा, श्रौर उसके घमरड 
को तोड़कर समुद्र में डाल देगा; और वह 
नगर प्राग का कौर हो जाएगा ।। 

५ यह देखकर प्रइकलोन डरेगा; 
प्रज्जा को दुख होगा, और एक्रोन भी 
डरेगा, क्योंकि उसकी ग्राशा टूटेगी; और 
ग्रज्जा में फिर राजा न रहेगा और 
झग्रशकलोन फिर बसी न रहेगी। ६ श्रौर 
प्रददोद में अ्रनजाने लोग बसेगे; इसी 
प्रकार में पलिश्तियों के गब को तोडगा। 
७ में उसके मुह में से आहेर का 
लोह और घिनौनी वस्तुएं| निकाल 
दूगा, तब उन में से जो बचा रहेगा, 
वह हमारे परमेश्वर का जन [ होगा, और 
यहूदा में भ्रधिपति सा होगा; और एक्रोन 
के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। ८ तब 
में उस सेना के कारण जो पास से होकर 
जाएगी और फिर लौट झ्ाएगी, झ्पने भवन 
के ग्रास पास छावनी किए रहुंगा, और 
कोई सतानेवाला फिर उनके पास से 

* सूल में--दमिइक उसका विश्रामस्थान। 
» भूल में--भोर उसके दांतों के बीच से 
उसकी पिनौनी वस्खुएं। 

4 मूल में--सिय्योन की बेटी | 
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होकर न जाएगा, क्योंकि में ये बातें पभ्रब 
भी देखता हू ।। 

€ है सिय्योन * बहुत ही मगन हो ! 
हे यरूशलेम | जयजयकार कर ! क्योंकि 
तेरा राजां तेरे पास आएगा; वह धर्मी 
भ्रौर उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और 
गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ 
ग्राएगा । १० में एप्रेम के रथ और यरू- 
शलेम के घोड़े नाश करूंगा; और युद्ध के 
धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह श्रन्य- 
जातियों से शान्ति की बाते कहेगा; वह 
समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्बी 
के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा।। 

११ और तू भी सुन, क्‍योंकि मेरी 
वाचा के लोह के कारणा, में ने तेरे 
बन्दियों को बिना जल के गहहे में से 
उबार लिया हे। १२ हे श्राशा धरे 
हुए बन्दियों! गढ़ की ओर फिरो; में 
ग्राज ही बताता हृ कि में तुम को 
बदले में दूना सुख दूगा। १३ क्योंकि 
में ने धनुष की नाईं यहूदा को चढ़ाकर उस 
पर तीर की नाईं एप्रम को लगाया हूँ । 
में सिय्योन के निवासियों को यूनान के 
निवासियों के विरुद्ध उभारूगा, और उन्हें 
वीर की तलवार सा कर दूंगा। १४ तब 
यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, श्रौर 
उसका तीर बिजली की नाईं छटेगा; और 
परमेश्वर यहोवा नरसिगा फूंककर दक्खिन 
देश की सी शभ्रांधी में होके चलेगा। 
१४ सेनाझ्रों का यहोवा ढाल से उन्हें 
बचाएगा, और वे अ्रपने शत्रुओं का नाह 
करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर 
पांव घरेंगे; भौर वे पीकर ऐसा कोलाहल 
करेंगे जेसा लोग दाखमधु पीकर करते हे ; 

+* मूल में--सिय्योन की बेटी | 
| मूल में--यरूआलेम की बेटी | 
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और वे कटोरे की नाईं वा वेदी के कोने 
की नाईं भरे जाएंगे ।। 

१६ उस समय उनका परमेश्वर यहोवा 
उनको अपनी प्रजारूपी भेइ-बकरियां 
जानकर उनका उद्धार करेगा; श्र वे 
मुकुटमणि ठहरके, उसकी भूमि से बहुत 
ऊंचे पर चमकते रहेगे। १७ उसका क्‍या 
ही कुशल, श्रौर क्‍या ही शोभा उसकी 
होगी ! उसके जवान लोग श्रन्न खाकर, 
झौर कुमारियां नया दाखमधु पीकर 
हृष्टपुष्ट हो जाएगी ।। 


९ ७. “रसात के भ्रन्त में यहोवा. से 

वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली 
चमकाता हे, श्रौर वह उनको वर्षा देगा 
झौर हर एक के खेत में हरियाली उप- 
जाएगा। ३ क्‍योंकि गृहदेवता अनर्थ बात 
कहते और भावी कहनेवाले भूठा दर्शन 
देखते और भूठे स्वप्न सुनाते, और व्यर्थ 
शान्ति देते हे। इस कारण लोग भेड़- 
बकरियों की नाई भटक गए; और चरवाहे 
न होने के कारण दुर्देशा में पड़े हें ॥। 

३ मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का हैं, 
प्रौर मे उन बकरों को दराड दूगा; क्‍योंकि 
सेनाओं का यहोवा अ्रपने भुरड श्रर्थात्‌ 
यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा, 
ग्रौर लड़ाई में उनको अपना हृष्टपुष्ट घोडा 
सा बनाएगा। ४ उसी में से कोने का 
पत्थर, उसी में से खूटी, उसी में से युद्ध का 
धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रगट होंगे। 
४५ और वे एसे वीरों के समान होंगे जो 
लड़ाई में अ्रपने बेरियों को सड़कों की कीच 
की नाई रौंदते हों; वे लड़ेंगे, क्योंकि 
यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण बे 
वीरता से लड़ेंगे भौर सवारों की भ्राशा 
टूटेगी।॥ . 
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६ में यहूदा के घराने को पराक्रमी 
करूंगा, और यूसुफ के घराने का उद्धार 
करूंगा । और मु्भे उन पर दया भाई हे, 
इस कारगर में उन्हें लौटा लाकर उन्ही के 
देश में बसाऊंगा, और वे एसे होंगे, मानों 
में ने उनको मन से नही उतारा; में उनका 
परमेश्वर यहोवा हू, इसलिये उनकी सुन 
लूगा। ७ एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे, 
और उनका मन ऐसा झानन्दित होगा जंसे 
दाखमधु से होता हैँ । यह देखकर उनके 
लडकेबाले आनन्द करेगे और उनका मन 
यहोवा के कारण मगन होगा ।। 

८ में सीटी बजाकर उनको इकट्ठा 
करूंगा, क्योंकि में उनका छुड़ानेवाला हूं, 
झ्रौर वे ऐसे बढ़ेगे ज॑ंसे पहिले बढ़े थे। 
६ यद्यपि मे उन्हें जाति-जाति के लोगों के 
बीच छितराऊगा * तौभी वे दूर दूर देशों 
में मुझे स्मरण करेंगे, और श्रपने बालकों 
समेत जीवित लौट झाएगे। १० मे उन्हें 
मिस्र देश से लौटा लाऊंगा, और भअ्रइश्यूर से 
इकट्ठा करूंगा, और गिलाद और लबानोन 
के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊगा कि 
वहा उनकी समाई न होगी । ११ वह उस 
कष्टदाई समुद्र में से होकर उसकी लहरें 
दबाता हुआ जाएगा और नील नदी | का 
सब गहिरा जल सूख जाएगा। श्रौर अद्शूर 
का घमराड तोड़ा जाएगा औ्रौर मिस्र का 
राजदरणड जाता रहेगा। १२ में उन्हें यहोवा 
द्वारा पराक्रमी करूंगा, और वे उसके नाम 
से चले फिरेगे, यहोवा की यही वाणी हूं ।। 


९ ९ हे लबानोन, भाग को रास्ता 
दे| कि वह आकर तेरे देवदारों 
को भस्म करे ! २ हे सनौबरो, हाय, हाय, 
+ मूल में--बो दूंगा। | मूल में--योर । 

| मूल में--अपने किवाढ़ खोल । 
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करो! क्योंकि देवदार गिर गया हैं भौर 
बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हें ! हे बाशान 
के बांज वृक्षों, हाय, हाय, करो ! क्योंकि 
झगम्य वन काटा गया हैँ! ३ चरवाहों 
के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि 
उनका विभव नाणश हो गया हैँ! जवान 
सिहों का गरजना सुनाई देता हूं, क्योंकि 
यरदन के तीर का घना वन * नाश 
किया गया हूं ! 

४ मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह श्राज्ञा 
दी: घात होनवाली भेंड-बकरियों का 
चरवाहा हो जा। ५ उनके मोल लेनेवाले 
उन्हें घात करने पर भी श्रपने को दोषी 
नहीं जानते, और उनके वेचनेवाले कहते 
हैं, यहोवा धन्य हे, हम धनी हो गए हे; 
झौर उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं 
करते। ६ यहोवा की यह वाणी हें, 
मे इस देश के रहनेवालों पर फिर दया न 
करूंगा। देखो, में मनुष्यों को एक दूसरे के 
हाथ में, झ्लौर उनके राजा के हाथ में 
पकड़वा दूंगा; भ्रोर वे इस देश को नाश 
करेंगे, और में उसके रहनेवालों को उनके 
वह्य से न छुड़ाऊंगा ।। 

७ सो मे घात होनेवाली भेड़-बकरियों 
को और विशेष करके उन में से जो दीन 
थीं उनको चराने लगा। और में ने दो 
लाठियां लीं; एक का नाम मे ने श्ननुग्रह 
रखा, झऔर दूसरी का नाम एकता । इनको 
लिए हुए में उन भेड-बकरियों को चराने 
लगा। ८ और में ने उनके तीनों चरवाहों 
को एक महीने में नाश कर दिया। परन्तु 
में उनके कारण भ्रधीर था, झोर वे मुझ से 
घृणा करती थीं। € तब में ने उन से कहा, 
मैं तुम को न चराऊंगा। तुम में से जो मरे 


+* मूल में--गव। 
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वह मरे, भौर जो नाश हो वह नाश हो, 
और जो बची रहें वे एक दूसरे का मांस 
खाएं। १० और में ने भ्रपनी वह लाठी 
तोड़ डाली, जिसका नाम श्रनुग्रह था, कि 
जो वाचा में ने सब भ्रन्यजातियों के साथ 
बान्धी थी उसे तोड़ं। ११ वह उसी दिन 
तोड़ी गई, और इस से दीन भेड-बकरियां 
जो मुझे ताकती थीं, उन्हों ने जान लिया 
कि यह यहोवा का वचन हूँ। १२ तब 
में ने उन से कहा, यदि तुम को भ्रच्छा 
लगे तो मेरी मज़दूरी दो, और नहीं तो 
मत दो। तब उन्हों ने मेरी मज़दूरी में 
चान्दी के तीस टुकड़े तौल दिए। १३ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, इन्हें कुम्हार के 
झ्रागे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो 
उन्हों ने मेरा ठहराया हे? तब में ने 
चान्दी के उन तीस टुकड़ों को लेकर यहोवा 
के घर में कुम्हार के भ्रागे फेंक दिया। 
१४ तब में ने अभ्रपनी दूसरी लाठी जिस 
का नाम एकता था, इसलिये तोड डाली कि 
में उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालू 
जो यहूदा और इस्राएल के बीच में हें ।। 
१५ तब यहोवा ने मुझ से कहा, भ्रब 
तू मूढ़ चरवाद्दे के हथियार ले ले। 
१६ क्‍योंकि में इस देश मे एक ऐसा 
चरवाहा ठहराऊंगा, जो खोई हुई को न 
ढूंढ़ेगा, न तितर-बितर को इकट्टी करेगा, 
न घायलों को चंगा करेगा, न जो 
भली चंगी हें उनका पालन-योषण 
करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा 
भ्रौर उनके खुरों को फाड़ डालेगा। 
१७ हाय उस निकम्मे चरवाहें पर जो 
भेड़-बकरियों को छोड़ जाता हैं! उसकी 
बांह और दहिनी प्रांस दोनों पर तलवार 
लगेगी, तब उसकी -बांह सूख जाएगी 
झौर उसकी दहिनी भांख फूट जाएगी ।। 
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५ २ इस्राएल के विषय में यहोवा 
का कहा हुआ भारी वचन : यहोवा 
जो आकाश का ताननेवाला, पृथ्वी की नेव 
डालनेवाला और मनुष्य की श्रात्मा का 
रचनेवाला है, उसकी यह वाणी हैं, 
२ देखो, में यरूदलम को चारों भ्रोर की 
सब जातियों के लिये लड़खड़ा देने के मद 
का कटोरा ठहरा दूगा; और जब यरूशलेम 
घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी 
ऐसी ही होगी। ३ और उस समय पृथ्वी 
की सारी जातियां यरूशलम के विरुद्ध 
इकट्ठी होंगी, तब में उसको इतना भारी 
पत्थर बनाऊंगा, कि जो उसको उठाएंग' वे 
बहुत ही घायल होंगे। ४ यहोवा की 
यह वाणी है, उस समय में हर एक घोड़े 
को घबरा दूंगा, और उसके सवार को 
घायल करूंगा। परन्तु में यहूदा के धराने 
पर कृृपादृष्टि रखूंगा, जब में श्रन्यजातियों 
के सब घोड़ों को अन्धा कर डालूगा। 
५ तब यहुदा के अ्रधिपति सोचेगे कि 
यरूशलेम के निवासी श्रपने परमेश्वर, 
सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे 
सहायक बनेंगे ।। 

६ उस समय में यहूदा के अधिपतियों 
को ऐसा कर दूगा, जैसी लकड़ी के ढेर में 
झ्राग भरी प्रंगेठी वा पूले में जलती हुई 
मशाल होती है, भ्रर्थात्‌ वे दहिने बांए चारों 
झोर के सब लोगों को भस्म कर डालेगे; 
आर यरूशलेम जहां अभ्ब बसी हैँ, वही 
बसी रहेगी, यरूशलम में ।। 

७ और यहोवा पहिले यहूदा के तम्बुओं 
का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा न हो कि दाऊद 
का घराना और यरूदालेम के निवासी अपने 
अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध 
बड़ाई मारें। ८ उस समय यहोवा यरू- 
शलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा 
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लेगा, भौर उस समय उन में से जो ठोकर 
खानेवाला हो वह दाऊद के समान होगा; 
भ्रौर दाऊद का घराना परमेश्वर के समान 
होगा, भ्रर्थात्‌ यहोवा के उस दूत के समान 
जो उनके भागे भ्रागं चलता था। & और 
उस समय में उन सब जातियों को नाश 
करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर 
चढ़ाई करेगी।। 

१० श्रौर में दाऊद के घराने और 
यरूशलेम के निवासियों पर भ्रपना भ्रनुग्रह 
करनेवाली ” और प्रार्थना सिखानेवाली | 
श्रात्मा उरडेलूगा, तब वे मुझे ताकेंगे भ्रर्थात्‌ 
जिसे उन्हों ने वधा हें, गौर उसके लिये ऐसे 
रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिये रोते-पीटते 
हैं, और ऐसा भारी श्षोक करेगे, जंसा 
पहिलौठे के लिये करते हें। ११ उस समय 
यरूशलेम में इतना रोना-पीटना होगा जैसा 
मगिदहोन की तराई में ह॒दद्विम्मोन में हुआ 
था। १२ सारे देश में विलाप होगा, हर 
एक परिवार में भ्रलग श्रलग; भ्रर्थात्‌ दाऊद 
के घराने का परिवार प्रलग, और उनकी 
स्त्रियां श्रलग; नातान के घराने का 
परिवार झ्लग, और उनकी स्त्रियां श्रलग; 
१३ लेंवी के घराने का परिवार भ्रलग और 
उनकी स्त्रियां श्रलग; शिमीयों का परिवार 
भ्रलग, और उनकी स्त्रियां श्नलग; 
१४ और जितने एरिवार रह गए हों, हर 
एक परिवार भ्रलग अलग, और उनकी 
स्त्रियां भी श्रलग भ्रलग ।। 


९ डे उसी समय दाऊद के घराने 
झ्रौर यरूशलेम के निवासियों के 
लिये पाप और मलिनता धोने के निमित्त 
एक बहता हुआ सोता होगा।। 
$ मूल में--का। 
| मूल में--ऐसे कढ़वे होंगे। 
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२ औौर सेनाओों के यहोवा की यह 
वाणी है, कि उस समय में इस देश में 
से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा, भर वे 
फिर स्मरण में न रहेंगी; और में 
भविष्यद्वक्ताओं भश्रौर भ्रशुद्ध भ्रात्मा को 
इस देश में से निकाल दूंगा। ३ और 
यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे, तो 
उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न 
हुआ, उस से कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, 
नयोंकि तू ने यहोवा के नाम से भूठ 
कहा हैँ; सो जब वह भविष्यद्वाणी करे, 
तब उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न 
हुआ उसको बंध डालेगे। ४ उस समय 
हर एकु भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वाणी करते 
हुए अपने भ्रपने दर्शन से लज्जित होंगे, प्रोर 
धोखा देने के लिये कम्बल का बस्त्र 
न पहिनेगे, ५ परन्तु वह कहेगा, में 
भविष्यद्बक्ता नही, किसान हूं; क्योंकि 
लड़कपन ही से में औरों का दास हूं। 
६ तब उस से यह पूछा जाएगा, तेरी छाती 
में ये घाव कंसे हुए *, तब वह कहेगा, ये 
वे ही हे जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे 
लगे हें ।। 

७ सेनाप्नों के यहोवा की यह वाणी हैं, 
हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के 
विरुद्ध भ्रर्थात्‌ जो पुरुष मेरा स्वजाति हे, 
उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को 
काट, तब भेड़-बकरियां तितर-बितर हो 
जाएंगी; भ्रौर बच्चों पर मे प्रपने 
हाथ बढ़ाऊं।। ८ यहोवा की यह भी 
वाणी हे, कि इस देश के सारे निवासियों 
की दो तिहाई मार डाली जाएगी, 
प्रौर बची हुई तिहाई उस में बनी रहेगी। 
€ उस तिहाई को में श्राग में डालकर 


* मूल में--तेरे हाथों के बीच ये क्‍या 
धाव हैं। 
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एसा निर्मल करूंगा, जेसा रूपा निर्मल 
किया जाता है, और एसा जांचूगा जैसा 
सोना जांचा जाता है। वे मुझ से प्रार्थना 
किया करेंगे, और में उनकी सुनूंगा। में 
उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हें, 
झौर वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा 
हमारा परमेश्वर है ।। 


९ 8 सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन 

आनेवाला हे जिस में तेरा धन 
लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। 
२ क्‍योंकि में सब जातियों को यरूशलेम से 
लडने के लिये इकट्ठा करूंगा, और वह नगर 
ले लिया जाएगा। और घर लूटे जाएंगे 
झौर स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी; नगर के 
ग्राधे लोग बंघुआई में जाएगे, परन्तु प्रजा के 
शेष लोग नगर ही में रहने पाएंग। ३ तब 
यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा 
लड़गा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था । 
४ श्रौर उस समय वह जलपाई के पर्वत 
पर पांव धरेगा, जो पूरब ओर यरूशलेम के 
साम्हन हें; तब जलपाई का पर्वत पूरब से 
लेकर पच्छिम तक बीचोबीच से फटकर 
बहुत बड़ा खहु हो जाएगा; तब प्राधा 
पर्वत उत्तर की श्रोर और झ्राधा दक्खिन 
की ओर हट जाएगा। ५ तब तुम मेरे 
बनाए हुए उस खड्डु से होकर भाग जापोगे, 
क्योंकि वह खड्डु श्रासेल तक पहुंचेगा, वरन 
तुम ऐसे भागोग जैसे उस भुईंडोल के डर 
से भाग थे जो यहूदा के राजा उज्जिय्याह 
के दिनों में हुप्आ था। तब मेरा परमेश्वर 
यहोवा झाएगा, और सब पवित्र लोग उसके 
साथ होंगे।। 

६ उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, 
क्योंकि. ज्योतिगण सिमट जाएंगे । 
७ झौर लगातार एक ही दिन होगा जिसे 
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यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा, 
और न रात होगी, परन्तु सांक के समय 
उजियाला होगा ।। 

८ उस समय यरूशलेम से बहता हुआ 
जल फूट निकलेगा उसकी एक शाखा पूरब 
के ताल और दूसरी पच्छिम के समुद्र की 
झोर बहेगी, और धूप के दिनों में झौर जाड़े 
के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी।। 

६ तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा 
होगा; श्रौर उस समय एक ही यहोवा और 
उसका नाम भी एक ही माना जाएगा |। 

१० गेबा से लेकर यरूशलेम की 
दक्खिन श्रोर के रिम्मोन तक सब भूमि 
भ्रराबा के समान हो जाएगी । परन्तु वह 
ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से 
लेकर पहिले फाटक के स्थान तक, और 
कोनेवाले फाटक तक, भ्रौर हननेल के 
गुम्मट से लेकर राजा के दाखरसकुरडों 
तक श्रपने स्थान में बसेगी। ११ और 
लोग उस में बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश 
का शाप न होगा; और यरूशलेम 
बेखटके बसी रहेगी। १२ और जितनी 
जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन 
सभों को यहोवा एसी मार से मारेगा, कि 
खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और 
उनकी आंखे भ्रपने गोलकों में सड़ जाएंगी, 
झौर उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी । 
१३ और उस समय यहोवा की श्रोर से 
उन में बडी घबराहट पैठंगी, भर वे एक 
दूसरे के हाथ को पकडेंग, भ्रौर एक दूसरे 
पर पपने प्पने हाथ उठाएंगे। १४ यहूदा 
भी यरूशलेम में लड़ंगा, और सोना, चान्दी, 
वस्त्र आदि चारों भ्ोर की सब जातियों 
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की धन सम्पत्ति उस में बटोरी जाएगी। 
१५ औझौर घोड़े, खच्चर, ऊट भौर गदहे 
वरन जितने पशु उनकी छावलनियों में 
होंगे बे भी एसी ही बीमारी से मारे 
जाएंगे ।। 

१६ तब जितने लोग यरूशलेम पर 
चढनेवाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, 
वे प्रति वर्ष राजा को भ्रर्थात्‌ सेनाओं के 
यहोवा को दरडवत्‌ करने, झौर भोंपड़ियों 
का पर्ब मानने के लिये यरूशलेम को 
जाया करेंगे। १७ भ्रौर पृथ्वी के कुलों 
में से जो लोग यरूशलेम में राजा, भ्रर्थात्‌ 
सेनाओं के यहोवा को दणडवत्‌ करने 
के लिये न जाएगे, उनके यहां वर्षा न 
होगी। १८ श्रौर यदि मिस्र का कुल 
वहां न आए, तो क्या उन पर वह मरी न 
पड़ेगी जिस से यहोवा उन जातियों को 
मारेगा जो भोंपडियों का पं मानने कें 
लिये न जाएगे ? १६९ यह मिस्र का शौर 
उन सब जातियों का पाप ठहरेगा, जो 
भोंपड़ियों का पबं मानने के लिये न जाएंगे । 
२० उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी 
यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिये पवित्र । 
झौर यहोवा के भवन की हंडियां उन 
कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी, जो 
वेदी के साम्हनें रहते हे। २१ वरन 
यरूशलेम में भौर यहूदा देश में सब 
हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिये 
पवित्र ठहरेंगी, और सब मेलबलि 
करनेवाले झ्रा श्राकर उन हंडियों में मांस 
सिभझाया करेंगे। और तब सेनाझों के 
यहोवा के भवन में फिर कोई ब्योपारी 
न पाया जाएगा ।। 
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मलाकी 


९ मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय 
में कहा हुग्रा यहोवा का भारी 
वचन ।। 

२ यहोवा यह कहता है, में ने तुम से 
प्रेम किया है, परन्तु तुम पूछते हो, तू ने 
किस बात में हम से प्रेम किया हैं ? यहोवा 
की यह वाणी हैँ, क्या एसाव याकूब का 
भाईनथा? ३ तौभी में ने याकूब से प्रेम 
किया परन्तु एसाव को भश्रप्रिय जानकर 
उसकेपहाड़ों को उजाड डाला, और उसकी 
बपौती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया 
हूँ । ४ एदोम कहता हैँ, हमारा देश उजड 
गया हे, परन्तु हम खणडहरों को फिरकर 
बसाएंगे, सेनाओं का यहोवा यों कहता हे, 
यदि वे बनाएं भी, परन्तु में ढा दूगा; उनका 
नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग 
कहलाएंग जिन पर यहोवा स्देव क्रोधित 
रहे। ५ तुम्हारी श्रांखे इसे देखेंगी, और 
तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल 
के सिवाने की परली ओर भी बढ़ता 
जाए।। 

६ पुत्र पिता का, और दास स्वामी का 
झ्रादर करता हू । यदि में पिता हू, तो मेरा 
झादर मानना कहां हैँ ? और यदि में 
स्वामी हूं, तो मेरा भय मानना कहा ? 
सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो 
मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात 
पूछता है। परन्तु तुम पूछते हो, हम ने 
किस बात में तेरे नाम का भ्रपमान किया 

“हे? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते 
हो। ७ तौभी तुम पूछते हो कि हम किस 


बात में तुमे भ्रशुद्ध ठहराते हे ? इस बात 
में भी, कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज़ 
तुच्छ हें। ८ जब तुम भ्रन्धे पशु को बलि 
करने के लिये समीप ले श्राते हो तो कया 
यह बुरा नहीं ? श्लौर जब तुम लंगड़े वा 
रोगी पक्षु को ले श्राते हो, तो क्‍या यह 
बुरा नहीं ? भ्रपने हाकिम के पास ऐसी 
भेट ले जाओ; क्या वह तुम से प्रसन्न होगा 
वा तुम पर झनुग्रह करेगा ? सेनाओं के 
यहोवा का यही वचन हें ।। 

६ और श्रब में तुम से कहता हूं, ईश्वर 
से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर श्रनुग्रह 
करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है; तब क्या 
तुम समभते हो कि परमेश्वर तुम में से 
किसी का पक्ष करेगा ? सेनाओं के यहोवा 
का यही वचन हँ। १० भला होता कि 
तुम में से कोई मन्दिर के किवाड़ों को बन्द 
करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग 
जलाने न पाते! सेनाओं के यहोवा का 
यह वचन हूँ, में तुम से कदापि प्रसन्न 
नहीं हूं, श्रौर न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण 
करूंगा । ११ क्योंकि उदयाचल से लेकर 
अस्ताचल तक शअन्यजातियों में मेरा नाम 
महान हे, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप 
झौर शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है; क्योकि भ्रन्य- 
जातियों में मेरा नाम महान हें, सेनाओं के 
यहोवा का यही वचन हैँ । १२ परन्तु तुम 
लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते 
हो कि यहोवा की मेज़ अशुद्ध हे, और जो 
भोजनवस्तु उस पर से मिलती हे वह भी 
तुच्छ हे। १३ फिर तुम यह भी कहते हो, 
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कि यह कंसा बड़ा उपद्रव हें! सेनाओं के 
यहोवा का यह वचन हेँ। तुम ने उस 
भोजनवस्तु के प्रति नाक-भौं सिकोडी, प्रौर 
प्रत्याचार से प्राप्त किए हुए और लगड़े 
झौर रोगी पशु की भेट ले भाते हो ! क्या 
में ऐसी मेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं ? 
यहोवा का यही वचन हैं। १४ जिस छली 
के भुएड में नरपशु हो परन्तु वह मन्नत 
मानकर परमेश्वर को बर्जा हुश्रा पशु 
चढ़ाए, वह शापित हें; में तो महाराजा हुं, 
श्र मेरा नाम भ्रन्यजातियों में भययोग्य 
हैं, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
हे ।। 
२ और ग्रब हे याजको, यह गआ्राज्ञा 
तुम्हारे लिये हैं। २ यदि तुम इसे न 
सुनो, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर 
ने करो, तो सेनाओं का यहोवा यों कहता 
हैं कि में तुम को शाप दूगा, और जो 
वस्तुए मेरी आशीष से तुम्हें मिली हे, उन 
पर मेरा शाप पडेंगा, वरन तुम जो मन 
नही लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन 
पर पड चुका हेँ। ३ देखो, मे तुम्हारे 
कारण बीज को भिडक््‌गा *, और तुम्हारे 
मुह पर तुम्हारे पर्बो के यज्ञपशुओं का मल 
फेलाऊगा, और उसके संग तुम भी उठाकर 
फेंक दिए जाओ्रोगे। ४ तब तुम जानोगे 
कि में ने तुम को यह श्राज्ञा इसलिये दिलाई 
है कि लेवी के साथ मेरी बन्धी हुई वाचा 
बनी रहे; सेनाश्रों के यहोवा का यही वचन 
हैं। ५ मेरी जो वाचा उसके साथ बन्धी 
थी वह जीवन और शान्ति की थी, और 
में ने यह इसलिये उसको दिया कि वह भय 
मानता रहे; झऔर उस ने मेरा भय मान 


* मूल में--मैं तुम्हारे कारण बीज को 
घुककूंगा। 
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भी लिया और मेरे नाम से झत्यन्त भय 
खाता था। ६ उसको मेरी सज्यी व्यवस्था 
कराठ थी, भौर उसके मुंह से कुटिल बात न 
निकलती थी। वह शान्ति और सीधाई से 
मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को 
भ्रधमं से लौटा ले आया था। ७ क्‍योंकि 
याजक को चाहिये कि वह प्रपने ओंठों से 
ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह 
से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाश्रों के 
यहोवा का दूत है। ८ परन्तु तुम लोग 
धर्म के मार्ग से ही हट गए; तुम बहुतों 
के लिये व्यवस्था के विषय में ठोकर का 
कारण हुए, तुम ने लेबी की वाचा को 
तोड़ दिया हें, सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन हैं। € इसलिये में ने भी तुम को सब 
लोगों के साम्हने तुल्छ और नीचा कर दिया 
है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, 
वरन व्यवस्था देने में मुह देखा विचार 
करते हो ।। 

१० क्‍या हम सभों का एक ही पिता 
नहीं ? क्या एक ही परमेद्वर ने हम को 
उत्पन्न नही किया ? हम क्‍यों एक दूसरे 
का विश्वासधात करके श्रपने पृवंजों की 
वाचा को तोड़ देते हे ? ११ यहूदा ने 
विश्वासघात किया है, श्रौर इस्राएल में 
और यरूशलेम में घृुरितत काम किया गया 
हूँ; क्‍योंकि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या 
से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को 
जो उसका प्रिय है, अ्रपवित्र किया है। 
१२ जो पुरुष ऐसा काम करें, उसके 
तम्बुओं में से याकूब का परमेहवर उसके 
घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा 
की भेंट चढ़ानवाले को यहूदा से काट 
डालेगा ! 

१३ फिर तुम ने यह दूसरा काम किया 
है कि तुम ने यहोवा की वेदी को रोनेवालों 
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झौर अ्ाहें भरनेवालों के भ्रांसुओं से भिगो 
दिया है, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की 
झ्रोर दृष्टि तक नहीं करता, श्रौर 
न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ 
से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, 
ऐसा क्‍यों ? १४ इसलिये, क्योंकि यहोवा 
तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी 
झौर ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी 
हुआ था जिस का तू ने विश्वासधात किया 
हैं। १५ क्‍या उस ने एक ही को नहीं 
बनाया, जब कि और आत्माएं उसके पास 
थीं*? झौर एक ही को क्‍यों बनाया ? 
इसलिये कि वह परमेश्वर के योग्य सन्‍्तान 
चाहत है । इसलिये तुम भ्रपनी आत्मा के 
विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई 
भ्रपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न 
करे। १६ क्‍योंकि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यह कहता है, कि में स्त्री-त्याग से 
घृणा करता हूं, श्रौर उस से भी जो अपने 
बस्त्र को उपद्रव से ढांपता हें। इसलिये 
तुम श्रपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो 
गौर विश्वासघधात मत करो, सेनाओओरों के 
यहोवा का यही वचन है ।। 

१७ तुम लोगों ने शअ्रपनी बातों से 
यहोवा को उकता दिया हैं। तौभी पूछते 
हो, कि हम ने किस बात में उसे उकता 
दिया ? इस में, कि तुम कहते हो कि जो 
कोई बुरा. करता है, वह यहोवा की 
दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे 
लोगों से प्रसन्न रहता है, श्रौर यह, कि 
न्‍्यायी परमेदवर कहां हे ? 


३ देखो, में अपने दूत को भेजता हूं, 
झौर वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, 
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* वा क्‍या एक ही पुरुष ने ऐसा किया 
जिस में आत्मा का कुछ प्रभाव रह गद्या था। 
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भ्रोर प्रभु, जिसे तुम ढूंढ़ते हो, वह भ्रचानक 
अपने मन्दिर में श्रा जाएंगा; हां वाचा का . 
वह दूत, जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह 
झाता हैं, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
हैं। २ परन्तु उसके आने के दिन की कौन 
सह सकेगा ? और जब वह दिखाई दे, तब 
कौन खड़ा रह सकेगा ? 

क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी 
के साबून के समान हैँ। ३ वह रूपे का 
तानेवाला और शुद्ध करनेवाला बनेगा, भौर 
लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने 
रूपे की नाईं निर्मेल करेगा, तब वे यहोवा 
की भेट धर्म से चढ़ाएगे। ४ तब यहुदा 
आर यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी 
भाएंगी, जैसी पहिल दिनों में और प्राचीन- 
काल में भावती थी।॥।. 

५ तब मे न्याय करने को तुम्हारे निकट 
भ्राऊंगा; और टीनहों, ओर व्यभिचारियों, 
भ्रौर झूठी किरिया खानेवालों के विरुद्ध, 
झ्रौर जो मज़दूर की मज़दूरी को दबाते, 
झौर विधवा भ्ौर श्रनाथों पर श्रन्धेर करते, 
आर परदेशी का न्याय बिगाड़ते, और मेरा 
भय नहीं मानते, उन सभों के विरुद्ध में 
तुरन्त साक्षी दृगा, सेनाओं के यहोवा का 
यही वचन हे ॥। 

६ क्योंकि में यहोवा बदलता नहीं; 
इसी कारणा, हे याकूब की सन्‍्तान तुम 
नाश नही हुए। ७ श्रपन पुरखाओों के 
दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते 
ग्राए हो, और उनका पालन नही करते । 
तुम मेरी ओर फिरो, तब में भी तुम्हारी 
भ्रोर फिरूगा, सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन है; परन्तु तुम पूछते हो, हम किस 
बात में फिरें? ८४ क्या मनुष्य परमेश्वर 
को धोखा दे सकता हे? देखो, तुम मुझ 
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को धोखा देते हो, भौर तोभी पूछते हो 
कि हम ने किस बात में तुझे लूटा है ? 
दशमांश और उठाने की मेंटों में। € तुम 
पर भारी शाप पड़ा है, क्‍योंकि तुम 
मुझे लूटते हो; वरन सारी जाति ऐसा 
करती हेँ। १० सारे दशमांस भणडार में 
ले भ्राग्रो कि मेरे भवन में भोजनवस्तु 
रहे; प्रौर सेनाओं का यहोवा यह 
कहता है, कि ऐसा करके मुर्भ परखों 
कि में श्राकाश के भरोखे तुम्हारे लिये 
खोलकर तुम्हारे ऊपर भ्रपरम्पार आशीष 
की वर्षा करता हूं कि नहीं। ११ मे 
तुम्हारे लिये नाश करनेवाले को ऐसा 
घुडकृंगा कि वह तुम्हारी भूमि की 
उपज नाश न करेगा, श्रौर तुम्हारी 
दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, 
सेनाओं के यहोवा का यही वचन हैं। 
१२ तब सारी जातियां तुम को धन्य 
कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश * मनोहर देश 
होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
है ।। 

१३ यहोवा यह कहता है, तुम ने 
मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हे । परन्तु 
तुम पूछते हो, हम ने तेरे विरुद्ध में क्‍या 
कहा है? श्ड तुम ने कहा है कि 
परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ हें। 
हम ने जो उसके बताए हुए कार्मों 
को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा 
के डर के मारे क्ोक का पहिरावा पहिने 
हुए चले हैं, इस से क्‍या लाभ हुआझा ? 
१५ प्रब से हम अ्रभिमानी लोगों को धन्य 
कहते हें; क्योंकि दुराचारी तो सफल बन 
गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने 
पर भी बच गए हैं।। 


'# मूल में--सुम | 


मलाकी 


१३३७ 


१६ तब यहोवा का भय माननेवालों ने 
भधरापस में बातें की, भौर यहोवा ध्यान घर- 
कर उनकी सुनता था; ओर जो यहोवा का 
भय मानते और उसके नाम का सम्मान 
करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके 
साम्हने एक पुस्तक लिखी जाती थी। 
१७ सेनाझ्रों का यहोवा यह कहता हैं, कि 
जो दिन में ने ठहराया हैँ, उस दिन वे 
लोग मेरे वरन मेरे निज भाग हररेंगे, 
धौर मे उन से एसी कोमलता करूगा 
जंसी कोई भ्रपने सेवा करनेवाले पुत्र से 
करे। १८ तब तुम फिरकर धर्मी श्रौर 
दुष्ट का भेद, भ्रर्थात्‌ जो परमेष्वर की 
सेवा करता हैं, भ्रौर जो उसकी सेवा 
नही करता, उन दोनों का भेद पहिचान 
सकोगे ।। 


9 क्योंकि देखो, वह धघकते भद्दे 
का सा दिन शभ्राता हैँ, जब सब प्रभि- 

मानी श्र सब दुराचारी लोग प्रनाज की 
खूटी बन जाएगे; श्लौर उस श्लानेवाले दिन 
में वे एसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता 
तक न रहेगा *, सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन हैं। २ परन्तु तुम्हारे लिये जो मेरे 
नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य 
उदय होगा, झौर उसकी किरणों के द्वारा 
तुम चगे हो जाओगे |; और तुम निकल- 
कर पाले हुए बछड़ों क, नाई कूदोग और 
फांदोग । ३ तब तुम दुष्टों को लताड 
डालोगे, भ्रर्थात्‌ मेरे उस ठहराए हुए दिन 
में वे शुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन 
जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
है ॥। 

* मूल में--उनकी न जढ़ न डालियां 
छोड़ेगा । 

| मूल में--उसके पंखों में चंगापन । 
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४ मेरे दास मुसा की व्यवस्था भर्थात्‌ पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। ६ झौर 
जो जो विधि झौर नियम में ने सारे वह माता-पिता के मन को उनके 
इस्राएलियों के लिये उसको होरेब में दिए पुत्रों की भोर, भोर पुत्रों के भन को 
थे, उनको स्मरण रखो ।। उनके माता-पिता की झोर फेरेगा; 

४ देखो, यहोवा के उस बड़े झौर ऐसा न हो कि में झाकर पृथ्वी को 
भयानक दिन के भ्राने से पहिले, में तुम्हारे सत्यानाश करूं।। 


धमंपुस्तक का 


नया नियम 
अर्थात्‌ 
प्रभु यीशु का 
सुसमाचार 





मत्ती रचित सुसमाचार 


९ इब्राहीम की सन्‍्तान, दाऊद की 

सन्‍्तान, यीशु मसीह की बंशावली। 
२ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ; इस- 
हाक से याकूब उत्पन्न हुआ; और याकूब 
से यहूदा श्र उसके भाई उत्पन्न हुए। 
३ यहूदा से फिरिस, और यहूदा श्रौर 
तामार से जोरह उत्पन्न हुए; और फिरिस 
से हिल्लोन उत्पन्न हुआ, भ्रौर हिस्नोन 
से एराम उत्पन्न हुआ। ४ झौर एरांम 
से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और 
अ्रम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से 
सलमोन उत्पन्न हुआ। ५ और सलमोन 
और राहब से बोभ्रज उत्पन्न हुआ । और 
बोभ्रज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआा, 
और श्रोबेद से यिश्ञे उत्पन्न हुआ। ६ और 
यिद्दे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ॥। 

७ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री 
से उत्पन्न हुआ जो पहिले उरिय्याह की 
पत्नी थी। ८ और सुलेमान से रहबाम 
उत्पन्न हुआ; श्र रहबाम से भ्रबिय्याह 
उत्पन्न हुआ, और भ्रबिय्याह से आसा 
उत्पन्न हुआ; श्र झासा से यहोशाफात 
उत्पन्न हुआ; और यहोशाफात से योराम 
उत्पन्न हुआ, भौर योराम से उज्जिय्याह 
उत्पन्न हुआं। € भौर उज्जिय्याह से 
योताम उत्पन्न हुआ; और योताम से 
झ्राह्मज उत्पन्न हुआ; श्रोर भ्राहाज से 
हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। १० और 
हिजकिय्याह से मनदिशिह उत्पन्न हुआ। 
झौर मनदिद्वह से भ्रामोन उत्पन्न हुआ; 
झौर झामोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। 
११ भोर बन्दी होकर बाबुल जाने के 


समय में योशिग्याह से यकुन्याह, भौर उस 
के भाई उत्पन्न हुए।॥ 

१२ बन्दी होकर बाबुल पहुंचाए जाने 
के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न 
हुआ; श्र शालतिएल से जरुब्बाबिल 
उत्पन्न हुआ। १३ और जरुब्बाबिल से 
ग्रबीहृद उत्पन्न हुआ, झौर प्रबीहूद से 
इल्याकीम उत्पन्न हुआ; आर इल्याकीम 
से अजोर उत्पन्न हुआ । १४ और श्रजोर 
से सदोक उत्पन्न हुआ; और सदोक से 
ग्रखीम उत्पन्न हुआ; और ग्रखीम से 
इलीहूद उत्पन्न हुआ। १५ और इलीहूद 
से इलियाजआार उत्पन्न हुआ; और इलिया- 
जार से मत्तान उत्पन्न हुआ; और मत्तान 
से याकूब उत्पन्न हुआ। १६ और याकूब 
से यूसुफ उत्पन्न हुआ; जो मरियम का 
पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता 
है उत्पन्न हुआ।॥। 

१७ इब्राहीम से दाऊद तक सब चौदह 
पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बन्दी 
होकर पहुंचाए जाने तक चौदह पीढी भ्ौर 
बन्दी होकर बाबुल को पहुचाए जाने के 
समय से लेकर मसीह तक चोदह पीढ़ी 
हुईं ॥ 

१८ भ्रब यीशु मसीह का जन्म इस 
प्रकार से हुआ, कि जब उस की माता 
मरियम की मंगनी बूसुफ के साथ हो गई, 
तो उन के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र 
झ्रात्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 
१६ सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था 
झौर उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, 
उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। 


२ मत्ती 


२० जब वह इन बातों के सोच ही में था 
तो प्रभु का स्वगंदूत उसे स्वप्न में दिखाई 
देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की 
सन्‍्तान, तू भ्रपनी पत्नी मरियम को भश्रपने 
यहां ले झाने से मत डर; क्योंकि जो उसके 
गर्भ में है, वह पवित्र भ्रात्मा की श्रोर से 
है। २१ वह प्रत्न जनेगी और तू उसका 
नाम यीशु रखना; क्योकि वह श्रपने 
लोगों का उन के पापों से उद्धार करेगा। 
२२ यह सब कुछ इसलिये हुआ कि जो 
वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा 
था; वह पूरा हो। २३ कि, देखो एक 
कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी 
झोर उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा 
जिस का श्रर्थ यह हैं  परमेदवर हमारे 
साथ ”। २४ सो यूसुफ नींद से जागकर 
प्रभु के दूत की भ्राज्ञा भ्रनुसार पग्रपनी पत्नी 
को अपने यहां ले प्राया। २५ ग्रौर जब 
तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके 
पास न गया: और उस ने उसका नाम 


यीशु रखा ।। 


२ हेरोदेस राजा के दिनों में जब 
यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म 
हुआ, तो देखो, पूर्वे से कई ज्योतिषी यरू- 
धालेम में प्राकर पूछने लगे। २ कि यहू- 
दियों का राजा जिस का जन्म हुआझ्ा है, कहा 
है? क्योंकि हम ने पूर्व में उसका तारा 
देखा है और उस को प्रणाम करने आए है । 
३ यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके 
साथ खारा यरूशंलेम घबरा गया। ४ शौर 
उस ने लोगों के सब महायाजको और 
शास्त्रियों को इकट्टे करके उन से पूछा, 
कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए ? 
“| उन्हों ने उस से कहा, यहूदिया के 
वैतलहम में; क्योंकि भविध्यद्वक्ता के द्वारा 
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यों लिखा गया है। ६ कि हे बंतलहम, 
जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से ' 
यहूदा के भ्रधिकारियों में सब से छोटा 
नही; क्योकि तुम में से एक श्रधिपति 
निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की 
रखवाली करेगा। ७ तब हेरोदेस ने 
ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उन से 
पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई 
दिया था। ८ और उस ने यह कहकर उन्हें 
बेतलहम भेजा, कि जाकर उस बालक के 
विषय में ठीक ठीक मालूम करो श्रौर जब 
वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि 
में भी आकर उस को प्रणाम करूँ। € वे 
राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, 
जो तारा उन्हों ने पूर्व में देखा था, वह उन 
के श्रागे आगे चला, और जहां बालक था, 
उस जगह के ऊपर पहुचकर ठहर गया। 
१० उस तारे को देखकर वे ग्रति ग्रानन्दित 
हुए। ११ श्रौर उस घर में पहुचकर 
उस बालक को उस की माता मरियम 
के साथ देखा, श्रौर मुह के बल गिरकर उसे 
प्रणाम किया; और श्रपना अपना थैला 
खोलकर उंस को सोना, और लोहबान, 
झ्यौर गन्धरस की भेंट चढ़ाई। १२ झौर 
स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस 
के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से 
होकर अपने देश को चले गए।। 

१३ उन के चले जाने के बाद देखो, प्रभु 
के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई 
देकर कहा, उठ; उस बालक को और उस 
की माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा ; 
झ्रौर जब तक में तु से न कहू, तब तक वहीं 
रहना; क्योंकि हेरोदेस इस बालक को दूंढ़ने 
पर है कि उसे मरवा डाले। १४ वह रात 
ही को उठकर बालक भौर उस की माता 
को लेकर मिस्र को चल दिया। १४ प्रौर 
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हेरोदेस के मरने तक वही रहा; इसलिये 
कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के 
द्वारा कहा था कि में ने भ्पने पुत्र को मिस्र 
से बुलाया पूरा हो। १६ जब हेरोदेस ने 
यह देखा, कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठठट्ठा 
किया है, तब वह क्रोध से भर गया; भ्रौर 
लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक 
पूछे हुए समय के भ्रनुसार बैतलहम और 
उसके ग्रास पास के सब लडकों को जो दो 
वर्ष के, वा उस से छोटे थे, मरवा डाला। 
१७ तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुप्ना, 
१८ कि रामाह में एक करुण-नाद सुनाई 
दिया, रोना और बडा विलाप, राहेल अपने 
बालकों के लिये रो रही थी, और शान्त 
होना न चाहती थी, क्‍योंकि वे हैं नहीं ॥। 

१६ हेरोदेस के मरने के बाद देखो, 
प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में 
दिखाई देकर कहा । २० कि उठ, बालक 
श्ौर उस की माता को लेकर इस्राएल के 
देश में चला जा, क्‍योंकि जो बालक के 
प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। २१ वह 
उठा, और बालक और उस की माता को 
साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। 
२२ परन्तु यह सुनकर कि अरखिलाउस 
अ्रपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर 
राज्य कर रहा है, वहा जाने से डरा, और 
स्वप्न में चितोनी पाकर गलील देश में 
चला गया। २३ झौर नासरत नाम नगर 
में जा बसा; ताकि वह वचन पूरा हो, जो 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, 
कि वह नासरी कहलाएगा॥। 


रे उन दिनों में यूहप्ना बपतिस्मा देने- 
वाला भ्राकर यहूदिया के जंगल में यह 
प्रचार करने लगा। कि २ मन फिराप्रो; 
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क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट झा गया है। 
३ यह वही है जिस की चर्चा यशायाह 
भविष्यद्क्ता के द्वारा की गई कि जंगल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है, कि 
प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें 
सीधी करो। ४ यह यूहन्ना ऊंट के रोम 
का वस्त्र पहिनें था, और अपनी कमर 
में चमड़े का पटुका बान्धे हुए था, और 
उसका भोजन टिट्डियां भौर बनमधु था। 
५ तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के, 
झौर यरदन के आस पास के सारे देश के 
लोग उसके पास निकल झाए। ६ श्रौर 
अपने अपने पापो को मानकर यरदन नदी 
मे उस से बपतिस्मा लिया। ७ जब उस 
ने बहुतेरे फरीसियों श्लौर सदृकियों को 
बपतिस्मा के लिये अपने पास आते देखा, 
तो उन से कहा, कि हे सांप के बच्चों, 
तुम्हें किस ने जता दिया, कि आनेवाले 
क्रोध से भागो ? ८ सो मन फिराव के 
योग्य फल लाओ। € और श्रपने अपने 
मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता 
इब्राहीम है; क्‍योंकि में तुम से कहता हूं, कि 
परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिये 
सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है। १० और 
अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा 
हुआ है, इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल 
नही लाता, वह काटा शप्रौर आग में कोंका 
जाता है। ११ मे तो पानी से तुम्हें मन 
फिराव का बपतिस्मा देता हुं, परन्तु जो 
मेरे बाद प्रानेवाला है, वह मुझ से दक्ति- 
शाली है; में उस की जूती उठाने के योग्य 
नही, वह तुम्हें पवित्र श्रात्मा और श्राग 
से बपतिस्मा देगा। १२ उसका सूप उस 
के हाथ में है, और वह भ्रपना खलिहान 
भच्छी रीति से साफ करेगा, झौर भपने गेहूं 
को तो क्षत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी 


३ मत्ती 


को उस आग में जलाएगा जो बुभने की 
नहीं ॥ 

१३ उस समय यीशु गलील से यरदन के 
किनारे पर यूहन्ना के पास उस से बपतिस्मा 
लेने आया। १४ परन्तु यहपन्ना यह कहकर 
उसे रोकने लगा, कि मुभे तेरे हाथ से 
बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और 
तू मेरे पास श्राया है ? १५ यीशु ने उस 
को यह उत्तर दिया, कि श्रब तो ऐसा 
ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब 
धार्मिकता को पूरा करना उचित है, तब 
उस ने उस की बात मान ली। १६ श्रौर 
यीशु बपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में 
से ऊुपर आया, भर देखो, उसके लिये 
भ्राकाश खुल गया; और उस ने परमेश्वर 
के भ्रात्मा को कबूतर की नाईं उतरते और 
भ्रपने ऊपर श्राते देखा। १७ और देखो, 
यह भ्राकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय 
पुत्र हे, जिस से में अत्यन्त प्रसन्न हू ॥ 


8 तब उस समय आत्मा यीशु को 

जंगल में ले गया ताकि इबलीस से 
उस की परीक्षा हो। २ वह चालीस दिन, 
झ्रौर चालीस रात, निराहार रहा, भ्रन्त में 
उसे भूख लगी। ३ तब परखनेवाले ने 
पास भाकर उस से कहा, यदि तू परमेश्वर 
का पुत्र है, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटियां 
बन जाए। ४ उस ने उत्तर दिया; कि 
लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नही, 
परन्तु हर एक वचन से जो परमेदवर के 
मुख से निकलता है जीवित रहेगा। 
४५ तब इबलीस उसे पवित्र नगर में 
ले गया और मन्दिर के कंग्रे पर खड़ा 
किया। ६ भ्रौर उस से कहा यदि तू 
“ परमेश्वर का पुत्र है, तो भ्रपने आप को 
नीचे गिरा दे; क्‍योंकि लिखा है, कि वह 
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तेरे विषय में अपने स्वर्गंदूतों को आज्ञा 
देगा; झौर वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे; 
कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर 
से ठेस लगे। ७ यीशु ने उस से कहा; 
यह भी लिखा है, कि तू प्रभ श्रपने परमे- 
इवर की परीक्षा न कर। ८ फिर दौतान * 
उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और 
सारे जगत के राज्य और उसका विभव 
दिखाकर। € उस से कहा, कि यदि तू 
गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो में यह सब 
कुछ तुमे दे दूगा। १० तब यीशु ने उस से 
कहा; हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा 
है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम 
कर, भ्रौर केवल उसी की उपासना कर। 
११ तब शैतान उसके पास से चला गया; 
ग्रौर देखो, स्वगंद्त आकर उस की सेवा 
करने लगे।। 

१२ जब उस ने यह सुना कि यूहत्ना 
पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला 
गया। १३ और नासरत को छोड़कर 
कफरनहूम में जो कील के किनारे जबूलून 
झौर नपताली के देश में है जाकर रहने 
लगा। १४ ताकि जो यशायाह भविष्यद्‌- 
वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा 
हो। १४५ कि जबूलून और नपताली के 
देश, भील के मार्ग से यरदन के पार 
प्रन्यजातियों का गलील। १६ जो लोग 
अ्न्धकार में बैठे थे उन्हों ने बड़ी ज्योति 
देखी; श्रौर जो मृत्यु के देश और छाया 
में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी ॥। 

१७ उस समय से यीशु प्रचार करना 
झौर यह कहना प्रारम्भ किया, कि मन 
फिराओो क्‍योंकि स्वगें का राज्य निकट 
भाया है। १८ उस ने गलील की भील 


* अधांत्‌ इबलीस | 
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के किनारे फिरते हुए दो भाइयों श्रर्थात्‌ 
दामौन को जो पतरस कहलाता है, और 
उसके भाई पअ्रन्द्रियास को भील में जाल 
डालते देखा; क्योंकि वे मछवे थे। १६ और 
उन से कहा, मेरे पीछे चले प्राश्रो, 
तो में तुम को मनुष्यों के पकड़नेवाले 
बनाऊगा। २० वे तुरन्त जालो को छीड़- 
कर उसके पीछे हो लिए। २१ और वहां 
से भ्रागे बढ़कर, उस ने और दो भाइयों 
अर्थात्‌ जबूदी के पुत्र याकूब और उसके 
भाई यूहन्ना को अपने पिता जबूदी के 
साथ नाव पर श्रपने जालो को सुधारते 
देखा; श्रौर उन्हें भी बुलाया। २२ वे 
तुरन्त नाव और अपने पिता को छोड़कर 
उसके पीछे हो लिए॥ 

२३ झौर यीशु सारे गलील में फिरता 
हुआ उन की सभाओं में उपदेश करता और 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, श्रौर 
लोगों की हर प्रकार की बीमारी और 
दुर्बलता को दूर करता रहा। २४ और 
सारे सूरिया में उसका यश फंल गया; 
ग्रौर लोग सब बीमारों को, जो नाना 
प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े 
हुए थे, और जिन में दुष्टात्माएं थीं और 
मिर्गीवालों और भोले के मारे हुझ्नों को 
उसके पास लाए और उस ने उन्हें चंगा 
किया। २५ और गलील औौर दिका- 
पुलिस झशौर यरूशलेम और यहूदिया से 
झौर यरदन के पार से भीड़ की भीड़ 


उसके पीछे हो ली ॥ 

धू वह इस भीड़ को देखकर, पहाड़ 
पर चढ़ गया; प्रौर जब बैठ गया, 

तो उसके चेले उसके पास आए। २ श्रौर 

वह अ्रपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश 

देने लगा, ३ धन्य हें वे, जो मन के दीन 
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है, क्योंकि स्‍्वगें का राज्य उन्हीं का है। 
४ धन्य हें वे, जो शोक करते है, क्योंकि वे 
शाति पाएंगे। ५ धन्य हे वे, जो नम्न हैं, 
क्योकि वे पृथ्वी के प्रधिकारी होंगे। ६ धन्य 
हैं वे, जो धर्म के भूखे और पियासे हें, 
क्योकि वे तृप्त किए जाएंगे। ७ धन्य हैं 
वे, जो दयावन्त है, क्योंकि उन पर दया की 
जाएगी। ८ धन्य हे वे, जिन के मन शुद्ध 
है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ६ धन्य 
है वे, जो मेल करवानेवाले हे, क्योकि वे 
परमेश्वर के पृत्र कहलाएंगे । १० धन्य है 
वे, जो धर्म के कारण सताए जाते हे, क्योंकि 
स्वर्ग का राज्य उन्ही का हैं। ११ धन्य हो 
तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निन्‍्दा 
करे, और सताए और भूठ बोल बोलकर 
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात 
कहे। १२ भ्रानन्दित और मगन होना 
क्योकि तुम्हारे लिये स्व में बड़ा फल है 
इसलियें कि उन्हों ने उन भविष्यद्वक्ताप्ों 
को जो तुम से पहिले थे इसी रीति से 
सताया था।। 

१३ तुम पृथ्वी के नमक हो; परन्तु 
यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह 
फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? 
फिर वह किसी काम का नही, केवल इस के 
कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों 
तले रोंदा जाए। १४ तुम जगत की ज्योति 
हो; जो नगर पहाड़ पर बसा हुम्ना है वह्‌ 
छिप नहीं सकता। १४ झौर लोग दिया 
जलाकर पैमाने * के नीचे नहीं परन्तु दीवट 
पर रखते है, तब उस से धर के सब लोगों 
को प्रकाह्य पहुंचता है। १६ उसी प्रकार 
तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हने चमके 


* एक बरतन जिस में डेढ़ मन अनाज 
नापा जाता था। 


६ मत्ती 


कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे 
पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें ।। 

१७ यह न समझो, कि मे व्यवस्था या 
भविध्यद्वक्ताओ की पुस्तको को लोप करने 
झ्राया हूं। १८ लोप करने नहीं, परन्तु पूरा 
करने झाया हूं; क्‍योंकि में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक प्राकाश और पृथ्वी 
टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक भात्रा 
या एक बिन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं 
टलेगा। १६ इसलिये जो कोई इन छोटी 
से छोटी श्राज्ञाओं मे से किसी एक को 
तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह 
स्व के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा ; 
परन्कु जो कोई उन का पालन करेगा श्रौर 
उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में 
महान कहलाएगा। २० क्योकि मे तुम से 
कहता हू, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता 
शास्त्रियो श्लरौर फरीसियों की धार्मिकता से 
बढ़कर न हो, तो तुम स्व के राज्य में 
कभी प्रवेश करने न पाझोगे |। 

२१ तुम सुन चुके हो, कि पू्वेकाल के 
लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, 
भ्ौर जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी 
में दए॒ड के योग्य होगा। २२ परन्तु मे तुम 
से यह कहता हूं, कि जो कोई भपने भाई पर 
क्रोध करेगा, वह कचहरी में दराड के योग्य 
होगा : भ्रौर जो कोई अपने भाई को 
निकम्मा * कहेगा वह महासभा में दण्ड के 
योग्य होगा; भ्रौर जो कोई कहे भरे 
मूर्ख ” वह नरक की भ्राग के दर॒ड के योग्य 
होगा। २३ इसलिये यदि तृ श्रपनी भेंट 
बेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे, 
कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ 
“ विरोध है, तो श्रपनी भेंट वही बेदी के 
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साम्हने छोड दे। २४ भ्रौर जाकर पहिले 
झपने भाई से मेल मिलाप कर; तब ' 
भ्राकर भ्रपनी भेंट चढ़ा। २५ जब तक तू 
अ्रपने मुहई के साथ मार्ग ही मे है, उस से 
भझटपट मेल मिलाप कर ले कही ऐसा न 
हो कि मुहरई तुझे हाकिम को सौंपे, और 
हाकिम तुभे सिपाही को सौंप दे और तू 
बन्दीगृह में डाल दिया जाए। २६ में तु 
से सच कहता हूं कि जब तक तू कौडी 
कौड़ी भर न दे तब तक वहा से छूटने न 
पाएगा ॥। 

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 
कि व्यभिचार न करना। २८ परन्तु में 
तुम से यह कहता हू, कि जो कोई किसी स्त्री 
पर कुदृष्टि डाले वह ग्रपने मन में उस से 
व्यभिचार कर चुका। २६९ यदि तेरी 
दहिनी भ्राख तुके ठोकर खिलाए, तो उसे 
निकालकर गप्रपने पास से फेक दे; क्योंकि 
तेरे लिये यही भला है कि तेरे अ्रड्भो में से 
एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर 
नरक में न डाला जाए। ३० और यदि 
तेरा दहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो 
उस को काटकर अपने पास से फेक दे, 
क्योंकि तेरे लिये यही भला है, कि तेरे 
अग्रड़ों में से एक नाश हो जाए श्रौर तेरा 
सारा शरीर नरक में न डाला जाए॥ 

३१ यह भी कहा गया था, कि जो कोई 
झपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र 
दे। ३२ परन्तु में तुम से यह कहता हूं 
कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार 
के सिवा किसी श्रौर कारण से छोड दे, 
तो वह उस से व्यभिचार करवाता है; 
झौर जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता है।। 

३३ फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्व 
काल के लोगों से कहा गया था कि भूठी 
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शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिये भ्रपनी 
शपथ को एरी करना। डे परन्तु में तुम 
से यह कहता हूं, कि कभी शपथ न खाना; 
न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का 
सिंहासन है। ३४ न धरती की, क्‍योंकि 
वह उसके पावों की चौकी है; न यरू- 
शलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर 
है। ३६ शपने सिर की भी शपथ न 
खाना क्‍योंकि तू एक बाल को भी न 
उजला, न काला कर सकता है। ३७ परन्तु 
तुम्हारी बात हां की हां, या नही की नहीं 
हो; क्‍योंकि जो कुछ इस से भ्रधिक होता 
है वह बुराई से होता है।। 

ऐे८ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था, कि श्रांख के बदले आ्रांख, और दांत के 
बदले दांत। ३६ परन्तु मे तुम से यह 
कहता हूं, कि बुरे का सामना न करना; 
परन्तु जो कोई तेरे दहिने गाल पर थप्पड़ 
मारे, उस की ओर दूसरा भी फेर दे। 
४० और यदि कोई तुक पर नालिश करके 
तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले 
लेने दे। ४१ और जो कोई तुके कोस 
भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ दो 
कोस चला जा। ४२ जो कोई तुर से 
मांगे, उसे दे; और जो तुझ से उधार लेना 
चाहे, उस से मुह न मोड़ ॥ 

४३ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था; कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और 
प्रपने बेरी से बेर। ४४ परन्तु में तुम से 
यह कहता हूं, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो 
झ्रौर भ्रपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना 
करो। ४५ जिस से तुम भअपने स्वर्गीय 
पिता की सन्‍्तान ठहरोगे क्योकि वह भलो 
झौर बुरो दोनों पर भ्रपना सूर्य उदय करता 
है, और धर्मियों प्रोर अधमियो दोनों पर 
मेंह बरसाता है। ४६ क्योंकि यदि तुम 
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भ्रपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रखो, तो 
तुम्हारे लिये क्या फल होगा ? क्‍या महसूल 
लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते ? 

४७ झौर यदि तुम केवल प्रपने 
भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन 
सा बड़ा काम करते हो ? क्‍या प्रन्यजाति 
भी ऐसा नही करते ? ४८ इसलिये चाहिये 
कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय 
पिता सिद्ध है।॥ 


| सावधान रहो ! तुम मनुष्यों को 

दिखाने के लिये भ्पने धर्म के काम न 
करो, नही तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ 
भी फल न पाओोगे॥ 

२ इसलिये जब तू दान करे, तो भ्पने 
भ्रागे तुरही न बजवा, जेसा कपटी, सभाझों 
प्रौर गलियों मे करते हे, ताकि लोग उन 
की बड़ाई करें, मे तुम से सच कहता हूं, 
कि वे अपना फल पा चुके। ३ परन्तु जब 
तू दान करे, तो जो तेरा दहिना हाथ 
करता है, उसे तेरा बांया हाथ न जानने 
पाए। ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहे; औौर 
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुमे 
प्रतिफल देगा।। 

५ और जब त्‌ प्रार्थना करे, तो कपटियों 
के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने 
के लिये सभाभों में श्रौर सड़कों की मोढड़ों 
पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन को 
प्रच्छा लगता है, में तुम से सच कहता हूं, 
कि वे भ्रपना प्रतिफल पा चुके। ६ परन्तु 
जब तू प्रार्थना करे, तो शभ्रपनी कोठरी 
में जा; और द्वार बन्द कर के शभ्रपने 
पिता से जो गुप्त में है प्राथंना कर; 
और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, 
तुझे प्रतिफल देगा। ७ प्रार्थना करते 
समय श्रन्यजातियों की नाई बक बक न 
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करो; क्‍योंकि वे समभते हें कि उनके बहुत 
बोलने से उन की सुनी जाएगी। ८ सो 
तुम उन की नाईं न बनो, क्‍योंकि 
तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले ही 
जानता है, कि तुम्हारी क्या क्या आवशदय- 
कता हैं। € सो तुम इस रीति से प्रार्थना 
किया करो; “ हे हम्रारे पिता, तू जो स्वर्ग 
में हैं; तेरा नाम पवित्र माना जाए। 
१० तेरा राज्य आए; तेरी इच्छा जैसी 
स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी 
हो। ११ हमारी दिन भर की रोटी झ्राज 
हमें दे। १२ श्रौर जिस प्रकार हम ने अपने 
भ्रपराधियो * को क्षमा किया है, वैसे ही 
तू भी हमारे अपराधो | को क्षमा कर। 
१३ भौर हमें परीक्षा में न ला, परन्तु 
बुराई से बचा; क्योंकि राज्य और पराक्रम 
झ्ौर महिमा सदा तेरे ही है। ” श्रामीन । 
१४ इसलिये थदि तुम मनुष्य के भ्रपराध 
क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी 
तुम्हें क्का करेगा। १५ और यदि तुम 
मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो 
तुम्हारा पिता भी तुम्हारे श्रपराध क्षमा 
न करेगा ॥। 

१६ जब तुम उपवास करो, तो कप- 
टियो की नाईं तुम्हारे मुह पर उदासी न 
छाई रहे, क्योकि वे श्रपना मुह बनाए रहते 
हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें; में तुम 
से सच कहता हूं, कि वे श्रपना प्रतिफल पा 
चुके। १७ परन्तु जब तू उपवास करे तो 
भपने सिर पर तेल मल और मुह धो। 
१८ ताकि लोग नही परन्तु तेरा पिता जो 
गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने; इस दशा 
में तेरा पिता जो गुप्त में देखता हैं, तुमे 

“अअतिफल देगा।॥ 
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१६ अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा 
न करो; जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते . 
है, भौर जहां चोर सेंघ लगाते शरर चुराते 
हे। २० परन्तु अभ्पने लिये स्वर्ग में धन 
इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा, और न काई 
बिगाड़ते हें, और जहां चोर न सेंध लगाते 
झौर न चुराते हे। २१ क्योंकि जहा तेरा 
धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। 
२२ शरीर का दिया श्रांख है : इसलिये यदि 
तेरी भ्राख निर्मेल हो, तो तेरा सारा शरीर 
भी उजियाला होगा। २३ परन्तु यदि तेरी 
ग्रांत बुरी हो, लो तेरा सारा शरीर भी 
अन्धियारा होगा; इस कारण वह उजियाला 
जो तुम में है यदि अन्धकार हो तो वह 
अन्धकार कैसा बडा होगा! २४ कोई 
मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नही कर 
सकता, क्‍योंकि वह एक से बैर और दूसरे 
से प्रेम रखेगा, वा एक से मिला रहेगा और 
दूसरे को तुच्छ जानेंगा; “ तुम परमेश्वर 
ओऔर धन दोनो की सेवा नही कर सकते ”। 
२५ इसलिये में तुम से कहता हू, कि 
अ्रपने प्राण के लिये यह चिन्ता न करना 
कि हम क्‍या खाएगे ? और क्‍या पीएंगे ? 
और न अपने दारीर के लिये कि क्‍या 
पहिनेंगे ? क्‍या प्राण भोजन से, और शरीर 
वस्त्र से बढ़कर नहीं? २६ अ्रांकाश के 
पक्षियों को देखो! वे न बोते हे, न 
काटते है, और न खत्तों में बटोरते हैं; 
तौभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को 
खिलाता है; कया तुम उन से श्रधिक मूल्य 
नहीं रखते। २७ तुम में कौन है, जो 
चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी * 
भी बढा सकता है? २८ और वस्त्र के 
लिये क्‍यों चिन्ता करते हो? जंगली 
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सोसनों पर ध्यान करो, कि वे कंसे बढ़ते हे, 
वे न तो परिश्रम करते, न कातते हे। 
२६ तौभी में तुम से कहता हूं, कि सुल॑मान 
भी, झपने सारे विभव में उन में से किसी के 
समान बस्त्र पहिने हुए न था। ३० इस- 
लिये जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो 
श्राज है, भौर कल भाड़ में कोंकी जाएगी, 
ऐसा बस्त्र पहिनाता है, तो हे श्रल्प- 
विश्वासियो, तुम को वह कक्‍्योंकर न पहि- 
नाएगा ? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके 
यह न कहना, कि हम क्या खाएंगे, या क्‍या 
पीएंगे, या क्या पहिनेगे ” ३२ क्योकि प्रन्य- 
जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हे, 
ग्रौर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, 
कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ३३ इस- 
लिये पहिले तुम उसके राज्य श्र धर्म 
की खोज करो तो ये सब वस्तुए भी तुम्हें 
मिल जाएगी। ३४ सो कल के लिये 
चिन्ता न करो, क्योकि कल का दिन अपनी 
चिन्ता श्राप कर लेगा; श्राज के लिये आज 
ही का दुख बहुत है।। 
दोष मत लगाओ्रो, कि तुम पर भी 
दोष न लगाया जाए। २ क्‍योंकि 
जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार 
तुम पर भी दोष लगाया जाएगा; और 
जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे 
लिये भी नापा जाएगा। हे तू क्यों अपने 
भाई की प्रांख के तिनके को देखता है, और 
ग्रपनी श्रांख का लट्टा तुझे नही सूभता ? 
४ झौर जब तेरी ही अ्रांख में लट्टा है, तो तू 
झपने भाई से क्योंकर कह सकता है, कि ला 
में तेरी भ्रांख से तिनका निकाल दूं। ५ हे 
कपटी, पहले भ्रपनी भ्रांख में से लट्ठा निकाल 
ले, तब तू अपने भाई की भ्राख का तिनका 
भली भांति देखकर निकाल सकेगा ।। 
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६ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, भौर 
झ्रपने मोती सूझरों के श्रागे मत डालो; 
ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवो तले रौंदें और 
पलटकर तुम को फाड डाले॥ 

७ मांगो, तो तुम्हे दिया जाएगा; ढृढ़ो, 
तो तुम पाओगे, खटखटाझो, तो तुम्हारे 
लिये खोला जाएगा। ८४ क्योकि जो कोई 
मांगता है, उसे मिलता है; भ्ौर जो ढूढ़ता 
है, वह पाता हैं ” ञग्लौर जो खटखटाता है, 
उसके लिये खोला जाएगा। € तुम में से 
ऐसा कौन मनुष्य है, कि यदि उसका पुत्र 
उस से रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे ? 
१० वा मछली मागे, तो उसे साप दे ?, 
११ सो जब तुम बुरे होकर, अपने बच्चों 
को श्रच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो 
तुम्हारा स्वर्गीय पिता झ्रपने मागनेवालों 
को श्रच्छी वस्तुए क्यो न देगा ? १२ इस 
कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य 
तुम्हारे साथ करे, तुम भी उन के साथ वैसा 
ही करो; क्योकि व्यवस्था और भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओझो की शिक्षा यही हैं।। 

१३ सकेत फाटक से प्रवेश करो, 
क्योकि चौड़ा हैं वह फाटक और चाकल 
है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है; 
झौर बहुतेरे हे जो उस से प्रवेश करते हे । 
१४ क्योकि सकेत हैं वह फाटक प्रौर 
सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुचाता 
है, भ्रौर थोडे हें जो उसे पाते हे ।। 

१५ भूठे भविष्यद्वक्ताओ से सावधान 
रहो, जो भेड़ों के भेष मे तुम्हारे पास भ्राते 
हैं, परत्तु प्रन्तर में फाडनेवाले भेड़िए हे। 
१६ उन के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे 
क्या भाड़ियों से अंगूर, वा ऊटकटारों से 
अंजीर तोडते हे? १७ इसी प्रकार हर 
एक श्रच्छा पेड़ भ्रच्छा फल लाता है 
झौर निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 
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१८ ग्च्छा पेड बुरा फल नही ला सकता, 
झौर न निकम्मा पेड़ अ्रच्छा फल ला सकता 
है। १६ जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, 
वह काटा और आग में डाला जाता है। 
२० सो उन के फलो से तुम उन्हें पहचान 
लोगे। २१ जो मुझ से, हे प्रभु, हे प्रभु 
कहता है, उन में से हर एक स्वगं के राज्य में 
प्रवेश न करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चलता है। २२ उस 
दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे; हे प्रभु, हे प्रभु, 
क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नही 
की, भ्रोर तेरे नाम से दुष्टात्माश्रो को नहीं 
निकाला, भ्रौर तेरे ताम से बहुत भ्रचम्भे के 
काम नहीं किए? २३ तब में उन से 
खुलकर कह दूगा कि मे ने तुम को कभी 
नही जाना, हे कुकर्म करनेवालो, मेरे पास 
से चले जाओ। २४ इसलिये जो कोई 
मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह 
उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस 
नें श्रपगा घर चटान पर बनाया। २५४ और 
मेंह बरसा और बाढ़े आईं, प्रौर आन्धियां 
चलीं, और उस घर पर टकक्‍करें लगी, परन्तु 
वह नहीं गिरा, क्योकि उस की नेव चटान 
पर डाली गई थी। २६ परन्तु जो कोई 
मेरी ये बातें सुनता है श्रोर उन पर नही 
चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई 
ठहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया। 
२७ झौर मेंह बरसा, और बाढ़े प्राई, 
झौर भान्धियां चलीं, और उस घर पर 
टक्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाश 
हो गया ।॥। 

२८ जब यीशु ये बातें कह चुका, तो 
ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित 
हुई। २९ क्योंकि वह उन के शास्त्रियों 
के समान नहीं परन्तु प्रधिकारी की नाई 
उन्हें उपदेश देता था।। 
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जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो 
एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। . 
२ झौर देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे 
प्रणाम किया और कहा; कि हे प्रभु यदि तू 
चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ३ यीशु 
ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, भ्रौर कहा, में 
चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा श्ौर वह तुरन्त 
कोढ़ से शुद्ध हो गया। ४ यीशु ने उस से 
कहा; देख, किसी से न कहना परन्तु जाकर 
अपने आप को याजक को दिखला और जो 
चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि 
उन के लिये गवाही हो ।॥। 

५ और जब वह कफरनहूम में भाया 
तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उस 
से बिनती की। ६ कि हे प्रभु, मेरा सेवक 
घर में भोले का मारा बहुत दुखी पडा है। 
७ उस ने उस से कहा; में आकर उसे चगा 
करूगा। ८ सूबेदार ने उत्तर दिया; कि 
हे प्रभु मे इस योग्य नही, कि तू मेरी छत के 
तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा 
सेवक चंगा हो जाएगा। € क्योकि में भी 
पराघीन मनुष्य हूं, और सिपाही मेरे हाथ 
में हे, भ्रौर जब एक से कहता हूं, जा, तो वह 
जाता है; भ्ौर दूसरे को कि भ्रा, तो वह 
झ्ाता है; भौर अपने दास से कहता हूं, कि 
यह कर, तो वह करता है। १० यह सुन- 
कर यीशु ने अचम्भा किया, और जो उसके 
पीछे श्रा रहे थे उन से कहा; में तुम से सच 
कहता हूं, कि में ने इस्राएल में भी ऐसा 
'विश्वास नहीं पाया। ११ और में तुम से 
कहता हूं, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से 
झाकर इब्राहीम और इसहाक और याकूब 
के साथ स्वगें के राज्य में बैठेंगे। १२ परन्तु 
राज्य के सन्‍्तान बाहर भ्रन्धियारे में डाल 
दिए जाएंगे: वहां रोना भ्ौर दांतों को 
पीसना होगा। १३ ओर यीशु ने सूबेदार 
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से कहा, जा; जैसा तेरा विश्वास है, वैसा 
ही तेरे लिये हो: और उसका सेवक उसी 
घड़ी चंगा हो गया।। 

१४ भ्रौर यीशु ने पतरस के घर में 
झाकर उस की सास को ज्वर में पडी देखा। 
१४ उस ने उसका हाथ छुप्मा श्ौर,उसका 
ज्वर उतर गया; ग्लौर वह उठकर उस की 
सेवा करने लगी। १६ जब सध्या हुई 
तब वे उसके पास बहुत से लोगो को 
लाए जिन में दुष्टात्माएं थी और उस ने 
उन भ्रात्माओं को भ्रपने वचन से निकाल 
दिया, और सब बीमारों को चगा किया। 
१७ ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्धक्ता 
के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उस 
ने श्राप हमारी दुबंलताओ्रो को ले लिया 
झ्औौर हमारी बीमारियों को उठा लिया |। 

१८ यीशु ने अपनी चारो ओर एक 
बड़ी भीड देखकर उस पार जाने की आज्ञा 
दी। १६ और एक शास्त्री ने पास आकर 
उस से कहा, हे गुरु, जहा कही तू जाएगा, 
में तेरे पीछे पीछे हो लूगा। २० यीशु ने 
उस से कहा, लोमडियों के भट श्रोर श्राकाश 
के पक्षियों के बसेरे होते हे; परन्तु मनुष्य 
के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह 
नहीं है। २१ एक श्रौर चेले ने उस से 
कहा, हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे, कि भ्रपने 
पिता को गाढ़ * दू। २२ यीशु ने उस से 
कहा, तू मेरे पीछे हो ले; और मुरदो को 
प्रपने मुरदे गाड़ने दे॥ 

२३ जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके 
चेले उसके पीछे हो लिए। २४ और 
देखो, कील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा 
कि नाव लहरों से ढंपने लगी, और वह 
सो रहा था। २५ तब उन्हों ने पास श्राकर 
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उसे जगाया, भौर कहा, हे प्रभु, हमें बचा, 
हम नाश हुए जाते हें। २६ उस ने उन 
से कहा; हे भ्रल्पविश्वासियो, क्‍यों डरते 
हो ? तब उस ने उठकर आन्धी भर पानी 
को डाटा, और सब शान्त हो गया। 
२७ श्रौर लोग भ्रचम्भा करके कहने लगे 
कि यह कैसा मनुष्य है, कि आन्धी और 
पानी भी उस की आज्ञा मानते हे ।। 

२८ जब वह उस पार गदरेनियों के 
देश में पहुचा, तो दो मनुष्य जिन में 
दुष्टात्माए थी कब्रो से निकलते हुए उसे 
मिले, जो इतने प्रचणरड थे, कि कोई उस 
मार्ग से जा नही सकता था। २९ श्ौर 
देखो, उनन्‍्हों ने चिललाकर कहा; हे 
परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझ से क्‍या 
काम ? क्या तू समय से पहिले हमें दुःख 
देने यहा भ्राया है” ३० उन से कुछ दूर 
बहुत से सूश्ररो का एक कूएड चर रहा था। 
३१ दुष्टात्माओं ने उस से यह कहकर 
बिनती की, कि यदि तू हमें निकालता है, तो 
सूअरों के भुएड में भेज दे। ३२ उस ने 
उन से कहा, जाओ, वे निकलकर सूझ्नरों में 
पैठ गए और देखो, सारा भुएड कड़ाडे पर 
से भपटकर पानी में जा पडा, और ड्ब 
मरा। ३३ और चरवाहे भागे, और नगर 
में जाकर ये सब बातें श्रौर जिन में 
दुष्टात्माएं थीं उन का सारा हाल कह 
सुनाया। ३४ झौर देखो, सारे नगर के 
लोग यीशु से भेंट करने को निकल श्राए 
झ्ौौर उसे देखकर बिनती की, कि हमारे 
सिबानों से बाहर निकल जा।॥ 


फिर वह नाव पर चढ़कर पार 

गया; और अपने नगर में भ्राया। 

२ और देखो, कई लोग एक भोले के 
मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास 
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लाए; यीशु ने उन का विद्वास देखकर, 
उस भोले के मारे हुए से कहा; हे पुत्र, 
ढाढ़स बान्ध; तेरे पाप क्षमा हुए। ३ भ्रौर 
देखो, कई शास्त्रियो ने सोचा, कि यह तो 
परमेश्वर की निन्‍दा करता है। ४ यीशु 
ने उन के मन की बातें मालूम करके कहा, 
कि तुम लोग प्रपने झपने मन में बुरा विचार 
क्यों कर रहे हो ? ५ सहंज कया है, यह 
कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए; या यह 
कहना कि उठ भौर चल फिर। ६ परन्तु 
इसलिये कि तुम जान लो कि मनुष्य के 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का 
प्रधिकार है (उस ने भोले के मारे हुए से 
कहा ) _उठ : श्रपनी खाट उठा, और श्रपने 
घर चला जा। ७ वह उठकर ग्रपने घर 
चला गया। ८ लोग यह देखकर डर 
गए झौर परमेश्वर की महिमा करने लगे 
जिस ने मनृष्यो को ऐसा अश्रधिकार दिया 
है ।। 

€ वहां से भागे बढकर यीशु ने मत्ती 
नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर 
बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो 
ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया।। 

१० और जब वह घर में भोजन करने 
के लिये बंठा तो बहुतेरे महसूल लेनेवाले 
झौर पापी आकर यीशु और उसके चेलो 
के साथ खाने बेठे। ११५ यह देखकर 
फरीसियो ने उसके चेलो से कहा; तुम्हारा 
गुरु महसूल लनेवालो और पापियो के साथ 
क्यों खाता है? १२ उस ने यह सुनकर 
उन से कहा, वैद्य भले चगो को नहीं परन्तु 
बीमारो को भ्रवश्य है। १३ सो तुम जाकर 
इस का भ्रर्थ सीख लो, कि में बलिदान 
नही परन्तु दया चाहता हूं; क्‍योंकि में 
धैर्मियो को नही परन्तु पापियों को बुलाने 
थ्राया हूं।। 
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१४ तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास 
झाकर कहा; क्‍या कारण है कि हम भौर : 
फरीसी इतना उपवास करते हे, पर तेरे 
चेले उपवास नही करते ? १५ यीशु ने 
उन से कहा; क्‍या बराती, जब तक दूलहा 
उन के साथ है शोक कर सकते हे ? पर 
वे दिन आएगे कि दूलहा उन से श्लग 
किया जाएगा, उस समय वे उपवास 
करेगे। १६ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योकि 
वह पैवन्द पहिरावन से और कुछ खीच 
लेता हैं, श्रौर वह भश्रधिक फट जाता है। 
१७ और नया दाखरस पुरानी मशकों में 
नही भरते हे; क्योंकि ऐसा करने से मछाकें 
फट जाती हे, और दाखरस बह जाता है 
झौर मशके नाश हो जाती हे, परन्तु नया 
दाखरस नई मशको में भरते हें भ्रौर वह 
दोनो बची रहती हे।। 

१८ वह उन से ये बाते कह ही रहा था, 
कि देखो, एक सरदार ने झाकर उसे प्रणाम 
किया श्र कहा मेरी पुत्री भ्रभी मरी है; 
परन्तु चलकर भ्रपना हाथ उस पर रख, 
तो वह जीवित हो जाएगी। १६ यीशु 
उठकर श्रपने चेलों समेत उसके पीछे हो 
लिया। २० और देखो, एक स्त्री ने जिस 
के बारह वर्ष से लोहू बहता था, उसके 
पोछे से आकर उसके बस्त्र के श्रांचल को 
छू लिया। २१ क्‍योंकि वह श्रपने मन में 
कहती थी कि यदि में उसके वस्त्र ही को 
छू लूगी तो चंगी हो जाऊंगी। २२ यीशु 
ने फिरकर उसे देखा, श्रौर कहा; पुत्री ढाढ़स 
बान्ध; तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है; 
सो वह स्त्री उसी घड़ी चगी हो गई। 
२३ जब यीशु उस सरदार के घर में पहुचा 
झौर बासली बजानेवालो और भीड़ को 
हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा। रे४ हट 
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जाओ, लडकी मरी नही, पर सोती है; 
इस पर वे उस की हंसी करने लगे। 
२४५ परन्तु जब भीड़ निकाल दी गई, तो 
उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकडा, 
भ्रौर वह जी उठी। २६ और इस बात 
की चर्चा उस सारे देश में फैल गई॥ 

२७ जब यीशु वहा से झागे बढ़ा, तो 
दो भ्रन्धे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, 
कि हे दाऊद की सन्‍्तात, हम पर दया कर। 
२८ जब वह घर में पहुचा, तो वे श्रन्धे उस 
के पास आए; और यीशु ने उन से कहा; 
क्या तुम्हें विश्वास है, कि में यह कर सकता 
है? उन्हों ने उसे से कहा; हा, प्रभुं। 
२६ तब उस ने उन की आखें छुकर कहा, 
तुम्हारे विश्वास के शभ्रनुसार तुम्हारे लिये 
हो। ३० और उन की आंखे खुल गई श्रौर 
यीशु ने उन्हें चिताकर कहा; सावधान, 
कोई इस बात को न जानें। ३१ पर 
उन्हों ने निकलकर सारे देश में उसका 
यदा फैला दिया॥ 

३२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, 
लोग एक गगे को जिस मे दुष्टात्मा थी 
उसके पास लाए। ३३ और जब दुष्टात्मा 
निकाल दी गई, तो गगा बोलने लगा; और 
भीड़ ने अचम्भा करके कहा कि इस्राएल 
में ऐसा कभी नही देखा गया। दे४ परन्तु 
फरीसियो ने कहा, यह तो दुष्टात्माओ्ों के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माओ को 
निकालता है।। 

३५ और यीशु सब नगरों शभौर गांवों 
में फिरता रहा श्रौर उन की सभाओं में 
उपदेश करता, श्रौर राज्य का सुसमाचार 
प्रचार करता, श्र हर प्रकार की बीमारी 
झौर दुबंलता को दूर करता रहा। 
३६ जब उस ने भीड़ को देखा तो उस को 
लोगों पर तरस आया, क्योकि वे उन भेड़ों 
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की नाई जिनका कोई रखवाला * न हो, 


ब्याकुल और भटके हुए से थे। ३७ तब 
उस ने भ्रपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो 
बहुत हे पर मजदूर थोड़े हें। ३८ इसलिये 
खेत के स्वामी से बिनती करो कि बह प्रपने 
खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे। 


९ अर फिर उस ने अ्रपने बारह चेलों को 
पास बुलाकर, उन्हें भणुद्ध त्माश्रों 
पर अ्रधिकार विया, कि उन्हें निकालें 
झ्ौर सब प्रकार की बीमारियों और सब 
प्रकार कौ दुबंलताञों को दूर करें।। 

२ औझ्ौर बारह प्रेरितों के नाम ये हें: 
पहिला शमौन, जो पतरस कहलाता है, 
प्रौर उसका भाई भअ्रन्द्रियास, जबूदी का 
पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना; 
३ फिलिप्पुस और बर-तुल्मे थोमा श्रौर 
महसूल लेनेवाला मत्ती, हलफै का पुत्र 
याकूब और तहै। ४ शमौन कनानी, और 
यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा 
भी दिया।॥ 

५ इन बारहो को यीशु ने यह श्राज्ञा 
देकर भेजा कि श्रन्यजातियों की श्लोर न 
जाना, और सामरियों के किसी नगर में 
प्रवेश न करना। ६ परन्तु इस्राएल के 
घराने ही की खोई हुई भेड़ो के पास जाना। 
७ और चलते चलते प्रचार कर कहो कि 
स्‍्वगें का राज्य निकट आरा गया है। 
८ बीमारों को चगा करो: मरे हुओं को 
जिलाओ : कोढ़ियों को शुद्ध करो: 
दुष्टात्माओ को निकालो : तुम ने सेंतमेंत 
पाया है, सेंतमेंत दो। € अपने पटुकों में 
न तो सोना, और न रूपा, भ्रौर न तांबा 
रखना। १० मार्ग के लिये न भोली रखो, 
न दो कुरते, न जूते श्लौर न लाठी लो, क्योंकि 


* भरथांत्‌ चरवाहा। 
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मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 
११ जिस किसी नगर या गांव में जाप्रो, 
तो पता लगाझो कि वहां कौन योग्य है ? 
झभौर जब तक वहा से न निकलो, उसी के 
यहां रहो। १२ और घर में प्रवेश करते 
हुए उस को भ्राशीष देना। १३ यदि उस 
घर कें लोग योग्य होगे तो तुम्हारा कल्याण 
उन पर पहुंचेगा परन्तु यदि वे योग्य न 
हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट 
झ्राएगा। १४ और जो कोई तुम्हे ग्रहण 
न करे, श्रौर तुम्हारी बाते न सुने, उस घर 
या उस नगर से निकलते हुए प्रपने पावों 
की धूल काड डालो। १४५ में तुम से सच 
कहता _ह, कि न्याय के दित उस नगर की 
दक्वा से सदोम और, भ्रमोरा के देश की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी ॥ 

१६ देखो, में तुम्हे भेड़ों की नाईं भेड़ियों 
के बीच में भेजता हू सो सांपो की नाई बुद्धि- 
मान झौर कबूतरों की नाई भोले बनो। 
१७ परन्तु लोगों से सावधान रहो, क्योकि 
वे तुम्हें महा सभाश्रो में सोपेगे, भ्रौर श्रपनी 
पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। १८ तुम 
मेरे लिये हाकिमों श्नौर राजाओं के साम्हने 
उन पर, भ्रौर अ्रन्यजातियो पर गवाह होने 
के लिये पहुंचाए जाझ्रोगे। १९ जब वे 
तुम्हें पकड़वाएगे तो यह चिन्ता न करना, 
कि हम किस रीति से; या क्‍या कहेंगे: 
क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा, वह 
उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 
२० क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो परन्तु 
तुम्हारे पिता का प्रात्मा तुम में बोलता है। 
२१ भाई, भाई को और पिता पुत्र को, घात 
के लिये सौंपेंगे, भौर लड़केवाले माता-पिता 
के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। 
३२ मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से 
बैर करेंगे, पर जो अन्त तक धीरज धरे 
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रहेगा उसी का उद्धार होगा। २३ जब 
वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को 
भाग जाना। में तुम से सच कहता हूं, तुम 
इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे, 
कि भनुष्य का पुत्र भ्रा जाएगा।। 

२४ चेला प्रपने गुरु से बड़ा नही; 
झौर न दास भ्रपने स्वामी से। २५ चेले 
का गुरु के, भौर दास का स्वामी के बराबर 
होना ही बहुत है; जब उन्हो ने घर के स्वामी 
को शैतान * कहा तो उसके घरवालों को 
क्यो न कहेंगे ? २६ सो उन से मत डरना, 
क्योंकि कुछ ढपा नही, जो खोला न जाएगा ; 
झौर न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
२७ जो में तुम से ग्रन्धियारे में कहता हूं, 
उसे उजियाले में कहो; भ्रौर जो कानों कान 
सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो। 
२८ जो शरीर को घात करते हें, पर भ्रात्मा 
को घात नहीं कर सकते, उन से मत डरना; 
पर उसी से डरो, जो भ्रात्मा और शरीर 
दोनों को नरक में नाश कर सकता है। 
२६ क्‍या पैसे में दो गौरैये नहीं बिकतीं ? 
तौभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन 
में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। 
३० तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए 
हे। ३१ इसलिये, डरो नहीं; तुम बहुत 
गोरैयो से बढ़कर हो। ३२ जो कोई 
मनुष्यों के साम्हने मुझे मान लेगा, उसे में 
भी गझ्पने स्वर्गीय पिता के साम्हनें “मान 
लूगा। ३३ पर जो कोई मनुष्यों के साम्हने 
मेरा इन्कार करेगा उस से में भी अपने 
स्वर्गीय पिता के साम्हने इन्कार करूंगा। 
३४ यह न समझो, कि में पृथ्वी पर मिलाप 
कराने को झ्राया हूं; मे मिलाप कराने को 
नही, पर तलवार चलवाने प्राया हूं। 


+ यू० इबलीस बा बालजबूल । 
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३४ में तो भाया हूं, कि मनुष्य को उसके 
पिता से, और बेटी को उस की मां से, 
झौर बहू को उस की सास से भ्रलग कर दूं। 
३६ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग 
होंगे। ३७ जो माता या पिता को मुझ से 
भ्रधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नही 
झौर जो बेटा या बेटी को मुझभ से भ्रधिक 
प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नही। 
३८ झौर जो प्रपना क्रूस लेकर मेरे पीछे 
न चले वह मेरे योग्य नही। ३६ जो 
झपने प्राणा बचाता * है, वह उसे खोएगा; 
झौर जो मेरे कारण भ्रपना प्राण खोता है, 
वह उसे पाएगा। ४० जो तुम्हें ग्रहण 
करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और 
जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहण करता है। ४१ जो भविष्यद्वक्ता 
को भविष्यद्वकता जानकर ग्रहण करे, वह 
भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा; और जो 
धर्मी जानकर शर्मी को ग्रहण करे, वह 
धर्मी का बदला पाएगा। ४२ जो कोई 
इन छोटों में से एक को चेला जानकर 
केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, में 
तुम से सच कहता हूं, वह किसी रीति से 


ग्रपना प्रतिफल न खोएगा।। 

९ ९ जब यीशु अपने बारह चेलों 
को प्राज्ञा दे चुका, तो वह उन के 

नगरो में उपदेश भर प्रचार करने को वहा 

से चला गया।। 

२ यूहतन्ना ने बन्दीगृह में मसीह के 
कामों का समाचार सुनकर भपने चेलों को 
उस से यह पूछने भेजा। ३ कि क्‍या 
भ्रानेवाला तू ही है: या हम दूसरे की बाट 
जोहें ? ४ यीशु ने उत्तर दिया, कि जो 
कुछ तुम सुनते हो भोर देखते हो, वह सब 


* यू० पाता। 
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जाकर यूहत्ना से कह दो। ४५ कि भ्रन्धे 
देखते हें औ्नौर लगडे चलते फिरते हैं; कोढी 
शुद्ध किए जाते हे भौर बहिरे सुनते है, मुर्दे 
जिलाए जाते हे, और कंगालो 'को सु- 
समाचार सुनाया जाता है। ६ भ्रौर धन्य है 
वह, जो मेरे कारएा ठोकर न खाए। ७ जब 
वे वहा से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के 
विषय में लोगो से कहने लगा; तुम जंगल 
में क्या देखने गए थे? क्‍या हवा से 
हिलते हुए सरकरड़े को ? ८ फिर तुम 
क्या देखने गये थे? कया कोमल बस्त्र 
पहिने हुए मनुष्य को ” देखो, जो कोमल 
वस्त्र पहिनते हें, वे राजभवनों में रहते हे । 
€ तो फिर क्यो गए थे? क्‍या किसी 
भविष्यद्वक्ता को देखने को ? हा; में तुम 
से कहता हू, बरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े 
को। १० यह वही है, जिस के विषय में 
लिखा हैं, कि देख, में अ्रपने दूत को तेरे 
प्रागे भेजता हूं, जो तेरे श्रागे तेरा मार्ग 
तैयार करेगा। ११ में तुम से सच कहता 
हू, कि जो स्त्रियों से जन्मे हें, उन में से यूहन्ना 
बपतिस्मा देनेवाले से कोई बड़ा नहीं हुआ्ना ; 
पर जो स्व के राज्य में छोटे से छोटा है 
वह उस से बड़ा है। १२ यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवालें के दिनो से श्रब तक स्वगे के राज्य 
पर जोर होता रहा है, शौर बलवान उसे 
छीन लेते हे। १३ यूहत्ना तक सारे 
भविष्यद्वक्ता भौर व्यवस्था भविष्यद्वाणी 
करते रहे। १४ श्र चाहो तो मानो, 
एलिय्याह जो प्रानेवाला था, वह यही है। 
१४. जिस के सुनने के कान हों, वह सुन ले । 
१६ में इस समय के लोगों की उपमा कित 
से दूं? वे उन बालकों के समान हैं, जो 
बाजारों में बेठे हुए एक दूसरे से पुकारकर 
कहते हैं। १७ कि हम ने तुम्हारे लिये 
बांसली बजाई, और तुम न नाचे; हम ने 


१६ मत्ती 


विलाप किया, श्रौर तुम ने छाती नहीं पीटी । 
१८ क्‍योंकि यूहन्ना न खाता भ्राया और न 
पीता, और वे कहते हैं कि उस में दुष्टात्मा 
है। १६ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया, 
झौर वे कहते हे कि देखो, पेटू झौर पियक्कड 
मनुष्य, महसूल लेनेवालो और पापियों का 
मित्र; पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा 
ठहराया गया है।॥ 

२० तब वह उन नगरों को उलाहना 
देने लगा, जिन में उस ने बहुतेरे सामर्थे के 
काम किए थे; क्योकि उन्हो ने अ्रपना मन 
नही फिराया था। २१ हाय, खुराजीन; 
हाय, बेतसैदा; जो सामर्थ के काम तुम 
में किए गए, यदि वे सूर और सैदा मे 
किए जाते, तो टाट ओढकर, भर राख 
में बैठकर, वे कब के मन फिरा लेते। 
२२ परन्तु में तुम से कहता हू, कि न्याय 
के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी। २३ और 
हे कफरनहूम, कया तू स्वर्ग तक ऊचा किया 
जाएगा ? तू तो अधोलोक तक नीचे 
जाएगा; जो सामर्थ के काम तुक में किए 
गए है, यदि सदोम में- किए जाते, तो वह 
ग्राज तक बना रहता। २४ पर में तुम से 
कहता हू, कि न्याय के दिन तेरी दशा 
से सदोम के देश की दशा अधिक सहने 
योग्य होगी ।। 

२५ उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, 
स्व श्रौर पृथ्वी के प्रभु, में तेरा धन्यवाद 
करता हू, कि तू ने इन बातो को ज्ञानियों 
झौर समभदारों से छिपा रखा, और बालकों 
पर प्रगट किया है। २६ हां, हे पिता, 
क्योंकि तुझे यही अश्रच्छा लगा। २७ मेरे 
पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है, भौर कोई 
पुत्र को नही जानता, केवल पिता; झौर 
कोई पिता को नही जानता, केवल पुत्र; 
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झौर वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहे। २८ है सब परिश्रम करनेवालों 
झौर बोभ से दबे हुए लोगो, मेरे पास आाओ्रो ; 
में तुम्हें विश्वाम दंगा। २६ मेरा जुआ 
भ्रपने ऊपर उठा लो; और मुझ से सीखो; 
क्योकि में नज्न और मन में दीन हू: प्रौर 
तुम श्रपने मन में विश्राम पाओ्ोगे। 
३० क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा 


बोभ हलका है।। 
९ २ उस समय यीशु सब्त के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा 
था, और उसके चेलों को भूख लगी, 
सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। 
२ फरीसियो ने यह देखकर उस से कहा, 
देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं, 
जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। 
३ उस'ने उन से कहा; .क्या तुम ने नही 
पढ़ा, कि दाऊद ने, जब वह और उसके 
साथी भूखे हुए तो क्‍या किया ? ४ वह 
क्योकर परमेश्वर के घर में गया, और भेंट 
की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे 
झौर न उसके साथियों को, पर केवल 
याजकों को उचित था? ५या तुम ने 
व्यवस्था में नही पढ़ा, कि याजक सब्त के 
दिन मन्दिर में सब्त के दिन की विधि 
को तोडने पर भी निर्दोष ठहरते हे। 
६ पर में तुम से कहता हू, कि यहां वह है, 
जो मन्दिर से भी बड़ा है। ७ यदि तुम 
इस का श्रर्थ जानते कि में दया से प्रसन्न हूं, 
बलिदान से नही. तो तुम निर्दोष को दोषी 
न ठहराते। ८ मनुष्य का पुत्र तो सब्त 
के दिन का भी प्रभु है।। 
६ वहां से चलकर वह उन की सभा के 
घर में आया। १० और देखो, एक मनुष्य 
था, जिस का हाथ सूखा हुआ था; और 
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उन्हों ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से 
पूछा, कि क्‍या सब्त के दिन चंगा करना 
उचित है? ११ उस ने उन से कहा; 
तुम में ऐसा कौन है, जिस की एक ही भेड़ 
हो, भ्रौर वह सब्त के दिन गडहे में गिर 
जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले ? 
१२ भला, मनुष्य का मूल्य भेड से कितना 
बढ़ कर है; इसलिये सब्त के दिन भलाई 
करना उचित है: तब उस ने उस भनुष्य से 
कहा, झपना हाथ बढ़ा। १३ उस ने 
बढ़ाया, श्लौर वह फिर दूसरे हाथ की नाईं 
अ्रच्छा हो गया। १४ तब फरीसियों ने 
बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, 
कि उसे किस प्रकार नाश करें ? १५४ यह 
जानकर यीशु वहां से चला गया; और 
बहुत लोग उसके पीछे हो लिए; झऔर उस 
ने सब को चगा किया। १६ श्रौर उन्हें 
चिताया, कि मुझे श्रगट न करना। 
१७ कि जो वचन यश्ञायाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। 
१८ कि देखो, यह मेरा सेवक है, जिसे 
मे ने चुना है; मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन 
प्रसन्न है : मे अपना भ्रात्मा उस पर डालूगा ; 
आऔर वह अभअन्यजातियों को न्याय का 
समाचार देगा। १९ वह न भगड़ा करेगा, 
भ्रौर न धूम मचाएगा; श्रौर न बाजारों 
में कोई उसका शब्द सुनेगा। २० वह 
कुचले हुए सरकराड़े को न तोड़ेगा; और 
धुआं देती हुई बत्ती को न बुभझाएगा, 
जब तक न्याय को प्रबल न कराए। 
२१ भर भ्रन्यजातिया उसके नाम पर 
झ्राष्ा रखेंगी।। 

२२ तब लोग एक श्रन्धे-गूगे को जिस में 
दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए; और उस 
ने उसे भ्रच्छा किया; भौर वह गूंगा बोलने 
झौर देखने लगा। २३ इस पर सब लोग 
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जकित होकर कहने लगे, यह क्‍या दाऊद 
की सन्‍्तान का है? २४ परन्तु फरीसियों 
ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओों के 
सरदार दौतान * की सहायता के बिना 
दुष्टात्माश्रों को नही निकालता। २४ उस 
ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा ; 
जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ 
जाता है, भ्रौर कोई नगर या घराना जिस 
में फूट होती है, बना न रहेगा। २६ श्रौर 
यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह 
अपना ही विरोधी हो गया है; फिर उसका 
राज्य क्योंकर बना रहेगा ? २७ भला, 
यदि में शैतान की सहायता से दुष्टात्माओरो 
को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंदा किस की 
सहायता से निकालते हे ? इसलिये वे ही 
तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। २८ पर यदि 
में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से 
दुष्टात्माओ को निकालता हू, तो परमेश्वर 
का राज्य तुम्हारे पास ञ्ना पहुंचा है। 
२€ या क्योकर कोई मनुष्य किसी बलवन्त 
के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता 
है जब तक कि पहिले उस बलवन्त को न 
बान्ध ले? श्रौर तब वह उसका घर लूट 
लेगा। ३० जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे 
विरोध में है; और जो मेरे साथ नहीं 
बटोरता, वह बिथराता है। ३१ इसलिये 
में तुम से कहता हूं, कि मनुष्य का सब प्रकार 
का पाप और निन्‍दा क्षमा की जाएगी, पर 
भ्रात्मा की निन्‍्दा क्षमा न की जाएगी। 
३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई बात कहेगा, उसका यह भ्रपराध क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र-श्रात्मा 
के विरोध में कुछ कहेगा, उसका भ्रपराध 
न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा 
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किया जाएगा। ३३ यदि पेड़ को भ्रच्छा 
कहो, तो उसके फल को भी भ्रच्छा कहो; 
या पेड़ को निकम्मा कहो, तो उसके फल 
को भी निकम्मा कहो; क्योकि पेड़ फल ही 
से पहचाना जाता है। ३४ है साप के 
बच्चो, तुम बुरे होकर क्योकर भ्रच्छी बातें 
कह सकते हो ? क्योकि जो मन में भरा 
है, वही मुह पर झ्ाता है। ३५ भला, 
मनुष्य मन के भले भर्डार से भली बाते 
निकालता है; भ्रौर बुरा मनुष्य बुरे भएडार 
से बुरी बातें निकालता है। ३६ और मे 
तुम से कहता हू, कि जो जो निकम्मी बाते 
मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात 
का लेखा देगे। ३७ क्योंकि तू भ्रपनी बातो 
के कारण निर्दोष श्रौर भ्रपनी बातों ही के 
कारण दोषी ठहराया जाएगा।। 

३८ इस पर कितने शास्त्रियो और 
फरीसियो ने उस से कहा, हे गुरु, हम तुझ से 
एक चिन्ह देखना चाहते हे। ३६ उस ने 
उन्हें उत्तर दिया, कि इस युग के बुरे भ्ौर 
व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूढ़ते हे; परन्तु 
यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई 
ग्रौर चिन्ह उन को न दिया जाएगा। 
४० यूनुस तीन रात दिन जल-जन्‍्तु के पेट 
में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन 
पृथ्वी के भीतर रहेगा। ४१ नीनवे के 
लोग न्याय के दिन इस युग के लोगो के. साथ 
उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्हों 
ने यूनुस का प्रचार सुनकर, मन फिराया 
भ्रौर देखो, यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा 
है। ४२ दक्खिन की रानी न्याय के दिन 
इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें 
दोषी ठहराएगी, क्‍योंकि वह सुलैमान का 
ज्ञान सुनने के लिये पृथ्वी की छोर से क्‍झ्राई, 
'प्रौर देखो, यहां वह है जो सुलैमान से भी 
बड़ा है। ४३ जब प्रशुद्ध भात्मा मनुष्य में 
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से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में 
विश्राम ढृढ़ती फिरती है, औऔर पाती नही। 
४डं४ड तब कहती है, कि में अपने उसी घर मे 
जहा से निकली थी, लौट जाऊंगी, श्रौर 
ग्राकर उसे सूना, भाड़ा-बुहारा और सजा- 
सजाया पाती है। ४५ तब वह जाकर 
अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने 
साथ ले भ्राती है, श्रौर वे उस में पैठकर 
वहा बास करती हैं, और उस मनुष्य की 
पिछली दद्ञा पहिले से भी बुरी हो जाती 
है, इस युग के बुरे लोगो की दशा भी ऐसी 
ही होगी ॥ 

४६ जब वह भीड से बाते कर ही रहा 
था, तो देखो, उस की माता और भाई बाहर 
खडे थे, और उस से बाते करना चाहते थे। 
४७ किसी ने उस से कहा; देख तेरी माता 
झ्रौर तेरे भाई बाहर खड़े है, श्नौर तु से 
बातें करना चाहते हें। ४८५ यह सुन उस 
ने कहनेवाले को उत्तर दिया; कौन है मेरी 
माता ? ४६ और कौन हे मेरे भाई? 
झौर ग्रपने चेलो की श्रोर श्रपना हाथ बढा 
कर कहा; देखो; मेरी माता श्र मेरे भाई 
ये हे। ५० क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई 
ग्रौर बहिन श्रौर माता है।। 


९ ३ उसी दिन यीशु घर से निकल- 

कर भील के किनारे जा बैठा। 
२ और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्टी 
हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, भ्रौर सारी 
भीड़ किनारे पर खड़ी रही। ३े और उस 
ने उन से दृष्टान्तो में बहुत सी बातें कही, 
कि देखो, एक बोनेवाला बीज बोने निकला । 
४ बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे 
गिरे भौर पक्षियो ने झाकर उन्हें चुग लिया । 
५ कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, जहा 


१३: ६-२८ ] 


उन्हे बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी 
न मिलने के कारण वे जल्द उग श्राए। 
६ पर सूरज निकलने पर वे जल गए, श्र 
जड़ न पकडने से सूख गए। ७ कुछ 
भाड़ियों में गिरे, और भाड़ियो ने बढ़कर 
उन्हें दबा डाला। ८ पर कुछ अच्छी भूमि 
पर गिरे, और फल लाए, कोई सौ गुना, 
कोई साठ गुना, कोई तीस गुना। & जिस 
के कान हों वह सुन ले।॥। 

१० और चेलो ने पास आकर उस से 
कहा, तू उन से दृष्टान्तों में क्यो बाते करता 
है? ११ उस ने उत्तर दिया, कि तुम को 
स्वर्ग के राज्य के भेदो की समझ दी गई है, 
पर उन को नहीं। १२ क्योकि जिस के 
पास है, उसे दिया जाएगा; और उसके 
पास बहुत हो जाएगा; पर जिस के पास 
कुछ नही है, उस से जो कुछ उसके पास है, 
वह भी ले लिया जाएगा। १३ में उन से 
दृष्टान्तो में इसलिये बाते करता हू, कि वे 
देखते हुए नही देखते; और सुनते हुए नही 
सुनते; श्र नहीं समभते। १४ झौर 
उन के विषय में यशायाह की यह भविष्यद्‌- 
वाणी पूरी होती है, कि तुम कानों से तो 
सुनोगे, पर समभोगे नही; और अ्रांखो से 
तो देखोगे, पर तुम्हें न सूफेगा । १५ क्योकि 
इन लोगो का मन मोटा हो गया है, भ्ौर वे 
कानो से ऊंचा सुनते हें भ्रौर उन्हो ने भ्रपनी 
झ्राखें मृद ली हैं; कही ऐसा न हो कि वे 
ग्रांखों से देखे, और कानो से सुनें श्रौर मन 
से समझें, और फिर जाएं, और में उन्हे चंगा 
करूं। १६ पर धन्य हे तुम्हारी श्रांखे, कि 
वे देखती हे; और तुम्हारे कान, कि वे सुनते 
हैँ। १७ क्‍योंकि में तुम से सच कहता हूं, 
कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियो 
ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, 
पर न देखीं; भौर जो बातें तुम सुनते हो, 
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सुने, पर न सुनी। १८ सो तुम बोनेवाले 
का दृष्टान्त सुनो। १€ जो कोई राज्य 
का वचन सुनकर नही समभता, उसके मन 
में जो कुछ बोया गया था, उसे बह दुष्ट 
ग्राकर छीन ले जाता है; यह वही है, जो 
मार्ग के किनारे बोया गया था। २० श्रौर 
जो पत्थरीली भूमि पर बोया गया, यह वह 
है, जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ 
मान लेता है। २१ पर अपने में जड़ न 
रखने के कारण वह थोडे ही दिन का हैं, 
भ्रौर जब वचन के कारणा क्लेश या उपद्रव 
होता है, तो तुरन्त ठोकर वाता है। २२ जो 
भाडियो में बोया गया, यह वह है, जो वचन 
को सुनता है, पर इस संसार की चिन्ता और 
धन का धोखा वचन को दबाता है, और 
वह फल नहीं लाता। २३ जो भ्रच्छी 
भूमि में बोया गया, यह वह है, जो वचन को 
सुनकर समभता है, और फल लाता है, 
कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस 
गुना। 

२४ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त 
दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के 
समान है जिस ने श्रपने खेत में भ्रच्छा बीज 
बोया। २५ पर जब लोग सो रहे थे तो 
उसका बेरी श्राकर गेहू के बीच जगली 
बीज * बोकर चला गया। २६ जब प्रंकुर 
निकले श्रौर बालें लगी, तो जंगली दाने भी 
दिखाई दिए। २७ इस पर गृहस्थ के 
दासों ने श्राकर उस से कहा, हे स्वामी, क्‍या 
तू ने श्रपने खेत में भ्रच्छा बीज न बोया था ? 
फिर ज॑ंताली दाने के पौधे उस में कहां से 
झञ्ाए? २८ उस ने उन से कहा, यह किसी 
बेरी का काम है। दासों ने उस से कहा, 
क्या तेरी इच्छा है, कि हम जाकर उन को 
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बटोर लें? २९ उस ने कहा, ऐसा नहीं, 
न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए 
उन के साथ गेहूं भी उखाड़ लो। ३० कटनी 
तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और 
कटनी के समय में काटनेवालों से कहूंगा ; 
पहिले जगली दाने के पौधे बटोरकर 
जलाने के लिए उन के गट्टे बान्ध लो, भर 
गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो ।। 

३१ उस ने उन्हें एक झ्नौर दृष्टान्त 
दिया; कि स्वगं का राज्य राई के एक दाने 
के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर 
प्रपने खेत में बो दिया ३२ वह सब 
बीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है 
तब सब साग पात से बड़ा होता हैं; भौर 
ऐसा पेड़ हो जाता है, कि भ्राकाश के पक्षी 
झाकर उस की डालियों पर बसेरा करते 
हैँ ॥। 

३३ उस ने एक ओऔ्लोर दृष्टान्त उन्हें 
सुनाया; कि स्व का राज्य खमीर के 
समान है जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन 
पसेरी भ्राटे में मिला दिया और होते होते 
वह सब खमीर हो गया।। 

३४ ये सब बातें यीशु ने दृष्टान्तो में 
लोगो से कही, भौर बिना दृष्टान्त वह उन 
से कुछ न कहता था। ३४ कि जो वचन 
भविष्यद्धकता के द्वारा कहा गया था, वह 
पूरा हो कि में दृष्टान्त कहने को प्रपना मुह 
खोलूगा : मे उन बातो को जो जगत की 
उत्पत्ति से गुप्त रही हे प्रगट करूगा ॥ 

३६ तब वह भीड़ को छोड़कर घर 
में श्राया, और उसके चेलों ने उसके पास 
ग्राकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टान्त 
हमें समझा दे। ३७ उस ने उन को उत्तर 
दिया, कि अच्छे बीज का बोनेवाला मनुष्य 
का पुत्र है। ३८ खेत संसार है, अच्छा 
बीज राज्य के सन्‍्तान, शऔर जंगली बीज 
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दुष्ट के सन्‍्तान हे। ३६ जिस बैरी ने उन 
को बोया वह दैतान * है; कटनी जगत का - 
प्रत्त है: और काटनेवाले स्वर्गदूत हें। 
४० सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते भौर 
जलाए जाते हैं वसा ही जगत के पझ्नन्त में 
होगा। ४१ मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग 
दृतो को भेजेगा, भर वे उसके राज्य में 
से सब ठोकर के कारणो को और कुकमे 
करनेवालो को इकट्ठा करेंगे। ४२ और 
उन्हें श्राग के कुड में डालेंगे, वहा रोना और 
दांत पीसना होगा। ४३ उस समय धर्मी 
भ्रपने पिता के राज्य में सूर्य की नाईं 
चमकेगे; जिस के कान हो वह सुन ले॥ 

४४ स्वगं का राज्य खेत में छिपे हुए 
धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर 
छिपा दिया, श्रौर मारे ग्रानन्द के जाकर 
झौर भ्रूपना सब कुछ बेचकर उस खेत को 
मोल लिया ।। 

४४ फिर स्व का राज्य एक ब्योपारी 
के समान है जो अच्छे मोतियो की खोज में 
था। ४६ जब उसे एक बहुमूल्य मोती 
मिला तो उस ने जाकर भ्रपना सब कुछ बेच 
डाला झौर उसे मोल ले लिया।। 

४७ फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल 
के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और 
हर प्रकार की मछलियो को समेट लाया। 
डंट और जब भर गया, तो उस को किनारे 
पर खीच लाए, झौर बैठकर भ्रच्छी भ्रच्छी 
तो बरतनों में इकट्ठा किया और निकम्मी, 
निकम्मी फेंक दीं। ४६ जगत के श्रन्त 
मे ऐसा ही होगा: स्वरगंदूत आकर दुष्टो 
को धर्मियों से भ्रलग करेंगे, और उन्हें 
भ्राग के कुड में डालेंगे। ५० वहा रोना 
झौर दात पीसना होगा। 
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५१ क्‍या तुम ने ये सब बातें समझी ? 
४२ उन्हों ने उस से कहा, हां; उस ने उन 
से कहा, इसलिये हर एक शास्त्री जो स्वर्ग 
के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के 
समान है जो अपने भराडार से नई और 
पुरानी वस्तुए निकालता है।॥ 

५३ जब यीशु ये सब दृष्टान्त कह चुका, 
तो वहां से चला गया। ५४ झौर अपने 
देश में आकर उन की सभा में उन्हें ऐसा 
उपदेश देने लगा; कि वे चकित होकर कहने 
लगे; कि इस को यह ज्ञान और सामर्थ के 
काम कहां से मिले ? ५५ क्‍या यह बढ़ई 
का बेटा नही ? औ्रौर क्या इस की माता का 
नाम मरियम और इस के भाइयो के नाम 
याकब और यूसुफ शौर शमौन ओर यहूदा 
मही ? ५६ झौर क्‍या इस की सब बहिनें 
हमारे बीच में नही रहती ? फिर इस को 
यह सब कहा से मिला ? ४७ सो उन्हों ने 
उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उन 
से कहा, भविष्यद्वक्ता भ्रपने देश और अपने 
घर को छोड़ और कही निरादर नही होता । 
५८ और उस ने वहां उन के अविश्वास के 
कारण बहुत सामर्थ के काम नही किए।। 
९ 8 उस समय चौथाई देश के राजा 

हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। 
२ और अपने सेवको से कहा, यह यूहन्ना 
बपतिस्मा देनेवाला है : वह मरे हुओ मे से 
जी उठा है, इसी लिये उस से सामर्थ के काम 
प्रगट होते हे। ३ क्योकि हेरोदेस ने अपने 
भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के 
कारण, यूहन्ना को पकड़कर बान्धा, और 
जेलखाने में डाल दिया था। ४ क्योकि 
यूहन्ना ने उस से कहा था, कि इस को रखना 
तुझे उचित नही है। ५ और वह उसे मार 
डालना चाहता था, पर लोगो से डरता था. 
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क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। 
६ पर जब हेरोदेस का जन्म दिन झ्राया, 
तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच 
दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ७ इस- 
लिये उस ने शपथ खाकर वचन दिया, कि 
जो कुछ तू मांगेगी, मे तुके दूगा। ८ वह 
प्रपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना 
बपतिस्मा देनेवाले का सिर थाल में यही 
मुझे मंगवा दे। € राजा दुखित हुझा, पर 
ग्रपनी शपथ के, और साथ बैठनेवालों के 
कारणा, श्राज्ञा दी, कि दे दिया जाए। 
१० और जेलखाने में लोगों को भेजकर 
यूहन्ना का सिर कटथा दिया। ११ प्रौर 
उसका सिर थाल में लाया गया, श्रौर लड़की 
को दिया गया; और वह उस को भ्रपनी मां 
के पास ले गई। १२ औझौर उसके चेलों ने 
झ्राकर और उस की लोथ को ले जाकर गाढ़ 
दिया और जाकर यीशु को समाचार 
दिया ॥। 

१३ जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर 
चढ़कर वहा से किसी सुनसान जगह एकान्त 
में चला गया; और लोग यह सुनकर नगर 
नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। 
१४ उस ने निकलकर बडी भीड देखी; 
आर उन पर तरस खाया; भर उस ने उन 
के बीमारों को चगा किया। १५ जब 
सांभ हुई, तो उसके चेलों ने उसके पास 
प्राकर कहा; यह तो सुनसान जगह है, 
और देर हो रही है, लोगों को विदा किया 
जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिये 
भोजन मोल ले। १६ यीशु ने उन से कहा, 
उन का जाना शग्रावश्यक नहीं! तुम ही 
इन्हें खाने को दो। १७ उन्हो ने उस से 
कहा; यहां हमारे पास पांच रोटी और दो 
मछलियो को छोड़ और कुछ नही है। 
१८ उस ने कहा, उन को यहां मेरे पास ले 
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आझाओझओ। १६ तब उस ने लोगों को घास 
पर बैठने को कहा, और उन पांच रोटियों 
झौर दो मछलियों को लिया; और स्वर्ग की 
भोर देखकर धन्यवाद किया और रोटिया 
तोड़ तोड़कर चेलों को दी, भ्रौर चेलो ने 
लोगों को। २० प्ौर सब खाकर तृप्त हो 
गए, भौर उन्हो ने बचे हुए टुकड़ो से भरी 
हुई बारह टोकरियां उठाईं। २१ और 
खानेवाले स्त्रियों प्रौर बालको को छोडकर 
पांच हजार पुरुषों के श्रटकल थे। 

२२ भ्नौर उस ने तुरन्त श्रपने चेलो को 
बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से 
पहिले पार चले जाए, जब, तक कि वह 
लोगों को विदा करे। २३ वह लोगों को 
विदा करके, प्रार्थना करने को भ्रलग पहाड़ 
पर चढ गया; और साभ को वहा अकेला 
था। २४ उस समय नाव भील के बीच 
लहरो से डगमगा रही थी, क्योकि हवा 
साम्हने की थी। २५ झ्ौर वह रात के 
चौथे पहर भील पर चलते हुए उन के पास 
झ्राया। २६ चेले उस को भील पर चलते 
हुए देखकर घबरा गए! और कहने लगे, 
वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। 
२७ यीशु ने तुरन्त उन से बातें की, और 
कहा; ढाढस बान्धो; में हु; डरो मत। 
२८ पतरस ने उस को उत्तर दिया, हे प्रभु, 
यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर 
चलकर प्राने की आज्ञा दे। २६ उस ने 
कहा, भ्रा: तब पतरस नाव पर से उतरकर 
यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 
३० पर हवा को देखकर डर गया, और 
जब ड्बने लगा, तो चिल्लाकर कहा; हे 
प्रभु, मुझे बचा। ३१ यीशु ने तुरन्त हाथ 
बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उस से कहा, 
है भ्ल्प-विश्वासी, तू ने क्यो सन्देह किया ? 
३२ जब वे नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम 
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गई। ३३ इस पर जो नाव पर थे, उन्हों 
ने उसे दशडवत करके कहा, सचमुच तू 
परमेश्वर का पुत्र है।॥। 

हैड वे पार उतरकर गश्नेसरत देश में 
पहुंचे। ३५ और वहा के लोगों ने उसे 
पहचानकर भ्रास पास के सारे देश्ष में 
कहला भेजा, और सब बीमारो को उसके 
पास लाए। ३६ और उस से बिनती 
करने लगे, कि वह उन्हें भ्रपने वस्त्र के 
भ्राचल ही को छूने दे ; और जितनों ने उसे 


छुप्ना, वे चगे हो गए।। 
९ ू तब यरूशलेम से कितने फरीसी 
ग्रौर शास्त्री यीशु के पास आकर 
कहने लगे। २ तेरे चेले पुरनियों की रीतो 
को क्यो टालते है, कि बिना हाथ धोए रोटी 
खाते हे ” उस ने उन को उत्तर दिया, कि 
तुम भी भ्रपनी रीतो के कारण क्यों परमेश्वर 
की आज्ञा टालते हो ? ४ क्योकि परमेश्वर 
ने कहा था, कि अपने पिता और अपनी माता 
का आदर करना : और जो कोई पिता या 
माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। 
५ पर तुम कहते हो, कि यदि कोई श्रपने 
पिता या माता से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ 
से लाभ पहुँच सकता था, वह परमेश्वर को 
भेट चढ़ाई जा चुकी। ६ तो वह प्रपने 
पिता का भ्रादर न करे, सो तुम ने ग्रपनी रीतों 
के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। 
७ हे कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय 
में यह भविष्यद्वाणी ठीक की। ८ कि ये 
लोग होठों से तो मेरा आदर करते हे, पर 
उन का मन मुझ से दूर रहता है। & श्र 
ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हें, क्योकि 
मनुष्यों की विधियो को धर्मोपदेश करके 
सिखाते हे। १० और उस ने लोगों को 
ग्रपनें पास बुलाकर उन से कहा, सुनो; 
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ग्रौर समको। ११ जो मुह में जाता है, 
वह मनुष्य को भ्रशुद्ध नही करता, पर जो 
मुह से निकलता है, वही मनुष्य को भ्शुद्ध 
करता है। १२ तब चेलो ने आकर उस से 
कहा, क्या तू जानता हैँ कि फरीसियो ने यह 
वचन सुनकर ठोकर खाई ? १३ उस ने 
उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता 
ने नही लगाया, उखाडा जाएगा। १४ उन 
को जाने दो; वे भ्रन्धे मार्ग दिखानेवाले हे : 
और भ्रन्धा यदि अ्रन्धे को मागे दिखाए, तो 
दोनो गड़हे में गिर पड़ेगे। १५ यह सुन- 
कर, पतरस ने उस से कहा, यह दृष्टान्त हमें 
समभा दे। १६ उस ने कहा, क्‍या तुम भी 
श्रब॒ तक ना समभ हो ” १७ क्‍या नही 
समभते, कि जो कुछ मुह में जाता, बह पेट 
में पड़ता है, और सराडास मे निकल जाता 
है” १८ पर जो कुछ मृह से निकलता है, 
वह मन से निकलता है, श्रौर वही मनुष्य 
को ग्रशुद्ध करता है। १€ क्योकि कुचिन्ता, 
हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, 
भूठी गवाही और निन्‍्दा मन ही से निकलती 
हैं। २० येही है जो मनुष्य को श्रशुद्ध 
करती हे, परन्तु हाथ बिना धोए भोजन 
करना मनुष्य को श्रशुद्ध नही करता।॥ 

२१ यीशु वहा से निकलकर, सूर और 
सैदा के देशो की ओर चला गया। २२ और 
देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, 
प्रौर चिल्लाकर कहने लगी; हे प्रभु दाऊद 
के सन्‍्तान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को 
दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। २३ पर 
उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके 
चेलो ने श्राकर उस से बिनती कर कहा; 
इसे विदा कर, क्योकि वह हमारे पीछे 
चिल्लाती झाती है। २४ उस ने उत्तर 
दिया, कि इस्राएल के घराने की खोई हुई 
भेडो को छोड़ में किसी के पास नही भेजा 
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गया। २५ पर वह प्राई, और उसे प्रणाम 
करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता 
कर। २६ उस ने उत्तर दिया, कि लड़कों 
की रोटी लेकर कुत्तों के भ्रागे डालना अच्छा 
नहीं। २७ उस ने कहा, सत्य है प्रभु; पर 
कुत्ते भी वह च्रचार खाते हैं, जो उन के 
स्वामियों की मेज से गिरते हें। २८ इस 
पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा, कि 
हे स्त्री, तेरा विद्वास बड़ा है: जैसा तू 
चाहती है, तेरे लिये वैसा ही हो, श्ौर उस 
की बेटी उसी घडी से चगी हो गई।। 

२६ यीशु वहा से चलकर, गलील की 
भील के पास आया, श्र पहाड़ पर चढ़कर 
वहा बैठ गया। ३० और भीड़ पर भीड 
लगडों, श्रन्धो, गूगो, टुडों श्रौर बहुत श्रौरो 
को लेकर उसके पास शभ्राए; और उन्हे उसके 
पावो पर डाल दिया, और उस ने उन्हे 
चगा किया। ३१ सो जब लोगो ने देखा, 
कि गूगे बोलते और टुणढे चंगे होते श्लौर 
लगड़े चलते और ग्रन्धे देखते हे, तो भ्रचम्भा 
करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की ।। 

३२ यीशु ने श्रपने चेलो को बुलाकर 
कहा, मुझे इस भीड पर तरस प्राता है; 
क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हे भ्रौर उन 
के पास कुछ खाने को नही; भौर मे उन्हें 
भूखा विदा करना नहीं चाहता; कही ऐसा 
न हो कि मार्ग में थककर रह जाए। 
३३ चेलो ने उस से कहा, हमें इस जगल में 
कहा से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी 
बडी भीड को तृप्त करे? ४ यीशु ने 
उन से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्‍्हों ने कहा; सात और थोड़ी सी 
छोटी मछलियां। ३५४ तब उस ने लोगों 
को भूमि पर बैठने की श्राज्ञा दी। ३६ भ्ौर 
उन सात रोटियो श्रौर मछलियों को ले 
धन्यवाद करके तोड़ा और श्रपने चेलों को 
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देता गया; भ्रौर चेले लोगों को। ३७ सो 
सब खाकर तुप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों 
से भरे हुए सात टोकरे उठाए। ३८ झौर 
खानेबाले स्त्रियो और बालकों को छोड 
चार हजार पुरुष थे। ३६ तब वह भीडों 
को विदा करके नाव पर चढ़ गया, और 
मगदन देश के सिवानों में श्राया ॥। 


९ द्ट भोर फरीसियों और सदूकियों 

ने पास भ्राकर उसे परखने के लिये 
उस से कहा, कि हमें ग्राकाश का कोई चिन्ह 
दिखा। २ उस ने उन को उत्तर दिया, 
कि सांभ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा 
क्योकि आकाश लाल है। ३ झौर भोर को 
कहते हो, कि आज आन्धी भ्राएगी क्‍योंकि 
ग्राकाश लाल और धुमला है, तुम भ्राकाश 
का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर 
समयों के चिन्हों का भेद नही बता सकते ? 
४ इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग 
चिन्ह ढूंढ़ते है पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ 
कोई झौर चिन्ह उन्हे न दिया जाएगा, और 
वह उन्हें छोड़कर चला गया।॥ 

४५ और चेले पार जाते समय रोटी लेना 
भूल गए थे। ६ यीशु ने उन से कहा, 
देखो; फरीसियो और सदृूकियों के खमीर 
से चौकस रहना। ७ ये प्रापस में बिचार 
करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए। 
८४ यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे अ्ल्प- 
विद्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते 
हो कि हमारे पास रोटी नहीं? € क्‍या 
तुम भ्रब तक नही समझे ? और उन पांच 
हजार की पांच रोटी स्मरण नहीं करते, 
झौर न यह कि कितनी टोकरियां उठाई 
थीं? १० और न उन चार हजार की 
सात रोटी; भर न यह कि कितने टोकरे 
उठाए गए थे ? ११ तुम क्यों नहीं समभते 
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कि में ने तुम से रोटियों के विषय में नहीं 
कहा ? फरीसियों और सदूकियों के खमीर _ 
से चौकस रहना। १२ तब उन की समझ 
में श्राया, कि उस ने रोटी के खमीर से 
नहीं, पर फरीसियो और सदृकियों की 
शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। 

१३ यीशू कैसरिया फिलिप्पी के देश मे 
श्राकर भअपने चेलो से पूछने लगा, कि लोग 
मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हे ? १४ उन्हों 
ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला कहते हे और कितने एलिय्याह, 
गौर कितने यिमंयाह या भविष्यद्वक्ताओ 
में से कोई एक कहते हें। १५ उस ने उन 
से कहा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो ? 
१६ शमोन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू 
जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 
१७ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि 
हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्योकि 
मांस और लोह ने नही, परन्तु मेरे पिता 
ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रगट 
की है। १८ भौर में भी तुझ से कहता 
हूँ, कि तू पतरस है; भ्रौर में इस पत्थर पर 
अ्रपती कलीसिया बनाऊंगा : श्रोर श्रधोलोक 
के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। १६ में 
तुझे स्वर्ग के राज्य की कुजिया दूंगा : और 
जो कुछ तू पृथ्वी पर बान्धेगा, वह स्व में 
बन्धेगा; भ्रौर जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, 
वह स्वर्ग में खुलेगा। २० तब उस ने चेलों 
को चिताया, कि किसी से न कहना ! कि 
में मसीह हूं । 

२१ उस समय से यीशु भ्रपने चेलों को 
बताने लगा, कि मुझे अवदय है, कि यरूशलेम 
को जाऊं, और पुरनियों भ्रौर महायाजकों 
भौर शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं; 
भ्रौर मार डाला जाऊं; भ्रौर तीसरे दिन 
जी उठं। २२ इस पर पतरस उसे प्रलग 
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ले जाकर भिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर 
न करे; तुझ पर ऐसा कभी न होगा। 
२३ उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे 
शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो : तू मेरे लिये 
ठोकर का कारण है; क्‍योंकि तू परमेश्वर 
की बातें नही, पर मनुष्यों की बातों पर 
मन लगाता है। २४ तब यीशु ने भ्रपने 
चेलों से कहा; यदि कोई मेरे पीछे श्राना 
चाहे, तो अपने झ्राप का इन्कार करे और 
ग्रपना क्रस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। 
२४५ क्‍योंकि जो कोई श्रपना प्राण बचाना 
चाहे, वह उसे खोएगा; श्रौर जो कोई मेरे 
लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। 
२६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, 
और श्रपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे 
क्या लाभ होगा ? या मनुष्य अपने प्राण 
के बदले में क्या देगा? २७ मनुष्य का 
पुत्र श्रपने स्वगंदूतों के साथ भ्रपने पिता की 
महिमा में भ्राएगा, श्रौर उस समय वह हर 
एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल 
देगा। २८ में तुम से सच कहता हूं, कि जो 
यहां खड़े हे, उन में से कितने ऐसे हे; कि 
जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में 
आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद 
कभी न चखेंगे। 


९ & छ दिन के बाद यीशु ने पतरस 

झभौर याकूब और उसके भाई यूहप्ना 
को साथ लिया, श्रौर उन्हें एकान्त में 
किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। २ प्रौर 
उन के साम्हने उसका खूपान्तर हुप्रा भ्ौर 
उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका 
वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। 
३ और देखो, मूसा श्रौर एलिय्याह उसके 
साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 
४ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, है प्रभु, 
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हमारा यहां रहना भच्छा है; इच्छा हो तो 
यहां तीन मराडप बनाऊं; एक तेरे लिये, 
एक मूसा के लिये, भौर एक एलिय्याह के 
लिये। ५ वह बोल ही रहा था, कि देखो, 
एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, भ्रौर 
देखो; उस बादल में से यह शब्द निकला, 
कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मे प्रसन्न 
हू: इस की सुनो। ६ चेले यह सुनकर 
मुह के बल गिर गए और ग्रत्यन्त डर गए । 
७ यीशु ने पास आकर उन्हें छुझा, भौर 
कहा, उठो; डरो मत। ८ तब उन्हों ने 
अपनी श्रांखें उठाकर यीशु को छोड पश्रौर 
किसी को न देखा ।। 

६ जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु 
ने उन्हें यह भ्राज्ञा दी; कि जब तक मनुष्य 
का पुत्र मरे हुओ में से न जी उठे तब तक 
जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना । 
१० श्रौर उसके चेलों ने उस से पूछा, फिर 
शास्त्री क्यो कहते हे, कि एलिय्याह का पहले 
श्राना ग्रवश्य है ? ११ उस ने उत्तर दिया, 
कि एलिय्याह तो श्राएगा: श्र सब कुछ 
सुधारेगा। १२ परन्तु में तुम से कहता 
हू, कि एलिय्याह भा चुका; और उन्हो ने 
उसे नहीं पहचाना; परन्तु जैसा चाहा 
वैसा ही उसके साथ किया: इसी रीति से 
मनुष्य का पुत्र भी उन के हाथ से दुख 
उठाएगा। १३ तब चेलों ने समभा कि 
उस ने हम से यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के 
विषय में कहा है।। 

१४ जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक 
मनुष्य उसके पास श्राया, और घुटने टेक- 
कर कहने लगा। १४ हे प्रभु, मेरे पुत्र 
पर दया कर; क्‍योंकि उस को मिर्गी भ्राती 
है: और वह बहुत दुख उठाता है; और 
बार बार आाग में श्रौर बार बार पानी में 
गिर पड़ता है। १६ श्रौर में उस को तेरे 
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चैलों के पास लाया था, पर वे उसे प्रच्छा 
नहीं कर सके। १७ यीशु ने उत्तर दिया, 
कि हे भ्रविध्वासी श्र हठीले लोगो * मे कब 
तक तुम्हारे साथ रहगा ? कब तक तुम्हारी 
सहूंगा ? उसे यहां मेरे पास लाओ। 
१८ तब यीशु ने उसे घुड़का, और दुष्टात्मा 
उस में से निकला; और लड़का उसी घड़ी 
प्रच्छा हो गया। १६ तब चेलों ने एकान्त 
में यीशु के पास भ्राकर कहा; हम इसे क्यों 
नहीं निकाल सके ? २० उस ने उन से 
कहा, प्रपने विध्वास की थटी के कारण: 
क्योकि में तुम से सच कहता हूं, यदि तुम्हारा 
विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो 
इस पहाड़ से कह सकोगे, कि यहा से सरककर 
वहां चला जा, तो वह चला जाएगा; और 
कोई बात तुम्हारे लिये भ्रन्होनी न होगी । 

२१ जब वे गलील में थे, तो यीशु ने 
उन से कहा; मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ 
में पकड़वाया जाएगा। २२ भ्रौर वे उसे 
मार डालेंगे, भौर वह तीसरे दिन जी उठेगा | 
२३ इस पर वे बहुत उदास हुए।। 

२४ जब वे कफरनहूम में पहुंचे, तो 
मन्दिर के लिये कर लेनेवालों ने पतरस के 
पास श्राकर पूछा, कि क्‍या तुम्हारा गुरु 
मन्दिर का कर नही देता ? उस ने कहा, 
हा देता तो है। २५ जब वह घर में आया, 
तो यीशु ने उसके पूछने से पहिले उस से 
कहा, हे शमौन तू क्या समभता है ? पृथ्वी 
के राजा महसूल या कर किन से लेते हे ? 
प्रपने पुत्रों से या परायो से ? पतरस ने 
उन से कहा, परायों से। २६ यीशु ने उस 
से कहा, तो पुत्र बच गए। २७ तौभी इस 
लिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू कील 
के किनारे जाकर बसी डाल, और जो मछली 
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पहिले निकले, उसे ले; तो तुझे उसका 
मुंह खोलने पर एक सिक्‍का मिलेगा, उसी 
को लेकर भेरे और श्रपने बदले उन्हें दे 
देना ॥ 


श्ष् उसी घड़ी चेले यीशु के पास 

झ्राकर पूछने लगे, कि स्व के 
राज्य में बड़ा कौन है ? २ इस पर उस ने 
एक बालक को पास बुलाकर उन के बीच 
में खड़ा किया। ३ भर कहा, में तुम से 
सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और 
बालकों के समान-न बनो, तो स्वर्ग के राज्य 
में प्रवेश करने नहीं पाग्मोगे। ४ जो कोई 
अपने श्राप को इस बालक के समान छोटा 
करेगा, वह स्वर्ग के राज्य मे बडा होगा। 
५ और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे 
बालक को ग्रहण करता हैं वह मुझे ग्रहण 
करता हैं । ६ पर जो कोई इन छोटों में 
से जो मुझ पर विश्वास करते हे एक को 
ठोकर खिलाए, उसके लिये भला होता, 
कि बडी चक्‍की का पाट उसके गले मे 
लटकाया जाता, और वह गहिरे समुद्र में 
डुबाया जाता। ७ ठोकरों के कारण संसार 
पर हाय ! ढोकरो का लगना प्रवश्य है; 
पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा 
ठोकर लगती है। ८ यदि तेरा हाथ या 
तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तो काटकर 
फेंक दे; टुएग्डा या लगड़ा होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि 
दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू भ्रनन्त भ्राग 
में डाला जाएं। € और यदि तेरी प्रांख 
तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर 
फेंक दे। १० काना होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि 
दो भांख रहते हुए तू नरक की श्राग * में 


# थू० आग के नरक में। 


26 


१८: ११-३२ |] 


डाला जाए। ११ देखो, तुम इन छोटो 
में से किसी को तुच्छ न जानना; क्योंकि 
में तुम से कहता हू, कि स्व में उन के दूत 
मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते है। 
१२ तुम क्‍या समभते हो? यदि किसी 
मनुष्य की सौ मेडें हो, और उन में से एक 
भटक जाए, तो क्‍या निन्नानवे को छोडकर, 
झौर पहाडों पर जाकर, उस भटकी हुई को 
न ढूढेगा ? १३ और यदि ऐसा हो कि 
उसे पाए, तो में तुम से सच कहता हू, कि वह 
उन निन्नानवे भेड़ो के लिये जो भटकौ नहीं 
थी इतना श्रानन्द नहीं करेगा, जितना कि 
इस भेड के लिये करेगा। १४ ऐसा ही 
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा 
नही, कि इन छोटों में से एक भी नाश हो ।। 

१५ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, 
तो जा और श्रकेले मे बातचीत करके 
उसे समभा; यदि वह तेरी सुने तो तू ने 
भ्रपने भाई को पा लिया। १६ श्रौर 
यदि वह न सुने, तो और एक दो जन को 
अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या 
तीन गवाहों के मुह से ठहराई जाए। 
१७ यदि वह उन की भी न माने, तो 
कलीसिया से कह दे, परन्तु यदि वह 
कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे प्रन्य- 
जाति और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान । 
१८ में तुम से सच कहता हूं, जो कुछ तुम 
पृथ्वी पर बान्धोगे, वह स्वगं में बन्धेगा श्रौर 
जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग 
में खुलेगा। १६ फिर में तुम से कहता हू, 
यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात 
के लिये जिसे वे मांगें, एक मन के हों, तो 
वह मेरे पिता की श्रोर से जो स्वगे में है उन 
के लिये हो जाएगी। २० क्‍योंकि जहां 
दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ट होते हैं, वहां 
में उन के बीच में होता हूं॥। 
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२१ तब पतरस ने पास प्राकर, उस से 
कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई भ्रपराध करता 
रहे, तो मे कितनी बार उसे क्षमा करू, क्‍या 
सात बार तक ? २२ यीशु ने उस से कहा, 
में तुक से यह नही कहता, कि सात बार, 
बरन सात बार के सत्तर गुने तक । २३ इस- 
लिये स्व का राज्य उस राजा के समान 
है, जिस ने अपने दासो से लेखा लेना चाहा । 
२४ जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन 
उसके साम्हने लाया गया जो दस हजार 
तोडे धारता था। २५ जब कि चुकाने को 
उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने 
कहा, कि यह और इस की पत्नी प्रौर 
लडकेबाले और जो कुछ इस का है सब बेचा 
जाए, और बह कर्ज चुका दिया जाए। 
२६ इस पर उस दास ने गिरकर उसे 
प्रणाम किया, और कहा , हे स्वामी, धीरज 
धर, में सब कुछ भर दूगा। २७ तब उस 
दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ 
दिया, और उसका धार क्षमा किया। 
रछ८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला, 
तो उसके सगी दासो मे से एक उस को 
मिला, जो उसके सो दीनार * धारता था, 
उस ने उसे पकड़कर उसका गला घोटा, 
झ्रोर कहा; जो कुछ तू धारता है भर दे। 
२€ इस पर उसका सगी दास गिरकर, 
उस से बिनती करने लगा; कि धीरज धर 
में सब भर दूगा। ३े० उस ने न माना, 
परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में डाल दिया; 
कि जब तक कर्ज को भर न दे, तब तक 
वहीं रहे। ३१ उसके संगी दास यह जो 
हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, श्रौर 
जाकर श्रपने स्वामी को पूरा हाल बता 
दिया।' ३२ तब उसके स्वामी ने उस को 


* दीनार लगभग भाठ भआने के था। 
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बुलाकर उस से कहा, हे दुष्ट दास, तू ने 
जो मुझ से बिनती की, तो में ने तो तेरा 
वह पूरा कर्ज क्षमा किया। ३३ सो जैसा 
में ने तुक पर दया की, वैसे ही क्या तुझे 
भी भपने सगी दास पर दया करना नहीं 
चाहिए था? ३४ और उसके स्वामी नें 
क्रोध मे आकर उसे दण्ड देनेवालों के हाथ 
में सौंप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा 
भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहे। 
३४५ इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक 
अ्रपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो 
मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुम से भी वेसा 
ही करेगा।। 


4५ ६ जब यीशु ये बाते कह चुका, 

तो गलील से चला गया; श्ौर 
यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। 
२ भ्रौर बडी भीड उसके पीछे हो ली, भौर 
उस ने उन्हें वहा चंगा किया || 

३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने 
के लिये पास आकर कहने लगे, क्या हर एक 
कारण से श्रपनी पत्नी को त्यागना उचित 
है? ४ उस ने उत्तर दिया, क्‍या तुम ने 
नही पढ़ा, कि जिस ने उन्हें बनाया, उस ने 
झारम्भ से नर और नारी बनाकर कहा। 
५ कि इस कारण मनुष्य श्पने माता पिता 
से भ्रलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा 
और वे दोनों एक तन होगे ? ६ सो वे 
भ्रब दो नही, परन्तु एक तन हे: इसलिये 
जिसे परमेश्वर ने जोडा है, उसे मनुष्य अलग 
न करे। ७ उन्हों ने उस से कहा, फिर 
मूसा ने क्‍यों यह ठहराया, कि त्यागपत्र देकर 
उसे छोड़ दे ? ८ उस ने उन से कहा, मूसा 
ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें 
'प्रैपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा 
दी, परन्तु भ्रारम्भ से ऐसा नहीं था। 


मत्ती 
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€ श्र में तुम से कहता हूं, कि जो कोई 
व्यभिचार को छोड़ श्ौर किसी कारण से, . 
भ्रपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता है: और जो उस 
छोडी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यभिचार 
करता है। १० चेलो ने उस से कहा, यदि 
पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध है, 
तो ब्याह करना अच्छा नही। ११ उस ने 
उन से कहा, सब यह वचन ग्रहण नही कर 
सकते, केवल वे जिन को यह दान दिया 
गया है। १२ क्योकि कुछ नपुसक ऐसे 
हे जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे; भौर 
कुछ नपुसक ऐसे हे, जिन्हें मनृष्य ने नपुसक 
बनाया : श्रौर कुछ नपुंसक ऐसे हे, जिन्‍्हों 
ने स्वर्ग के राज्य के लिये अपने आप को 
नपुसक बनाया है, जो इस को ग्रहण कर 
सकता है, वह ग्रहण करे॥ 

१३ तब लोग बालकों को उसके पास 
लाए, कि वह उन पर हाथ रखे और 
प्रार्थना करे; पर चेलो ने उन्हें डांटा। 
१४ यीशु ने कहा, बालको को मेरे पास 
भ्राने दो . और उन्हें मना न करो, क्‍योंकि 
स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। १५ और 
वह उन पर हाथ रखकर, वहा से चला 
गया ।। 

१६ और देखो, एक मनुष्य ने पास 
ग्राकर उस से कहा, हे गुरु; में कौन सा 
भला काम करू, कि अनन्त जीवन पाऊं ? 
१७ उस ने उस से कहा, तू मुभ से भलाई 
के विषय में क्यो पूछता हैं? भला तो एक 
ही है; पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना 
चाहता है, तो भ्राज्षाओ को माना कर। 
१८ उस ने उस से कहा, कौन सी आज्ञाए ? 
यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभि- 
चार न करना, चोरी न करना, भूठी गवाही 
न देना। १६ प्रपने पिता और शभ्रपनी 
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माता का झादर करना, और भअपने पड़ोसी 
से प्रपने समान प्रेम रखना। २० उस 
जवान ने उस से कहा, इन सब को तो मे ने 
माना है भ्रब मुझ में किस बात की घटी है ? 
२१ यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध 
होना चाहता है; तो जा, श्रपना माल बेच- 
कर कंगालों को दे; श्रौर तुमे स्व में धन 
मिलेगा; और भ्राकर मेरे पीछे हो ले। 
२२ परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास 
होकर चला गया, क्‍योंकि वह बहुत धनी 
था। 

२३ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, 
में तुम से सच कहता हू, कि धनवान का 
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। 
२४ फिर तुम से कहता हू, कि परमेश्वर 
के राज्य में घनवान के प्रवेश करने से ऊट 
का सुई के नाके में से निकल जाना सहज 
है। २५ यह सुनकर, चेलो ने बहुत चकित 
होकर कहा, फिर किस का उद्धार हो सकता 
है? २६ यीशु ने उन की ओर देखकर 
कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, 
परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 
२७ इस पर पतरस ने उस से कहा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो 
लिए हैं: तो हमे क्या मिलेगा ? २८ यीशु 
ने उन से कहा, में तुम से सच कहता हूं, कि 
नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी 
महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 
जो मेरे पीछे हो लिए हो, बारह सिंहासनों 
पर बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का 
न्याय करोगे। २९ झर जिस किसी नें 
घरों या भाइयों या बहिनों या पिता या 
माता या लडकेबालों या खेतों को मेरे नाम 
के लिये छोड़ दिया है, उस को सौ गुना 
मिलेगा : और वह प्रनन्त जीवन का अधि- 
कारी होगा। ३० परन्तु बहुतेरे जो पहिले 


मत्ती 


२€ 


है, पिछले होंगे; भौर जो पिछले हे, पहिले 
होंगे ।॥। 
२० स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ 
के समान है, जो सवेरे निकला, 
कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को 
लगाए। २ और उस ने मजदूरों से एक 
दीनार * रोज पर ठहराकर, उन्हें अपने 
दाख की बारी में भेजा। ३ फिर पहर 
एक दिन चढ़े, निकलकर, और झौरों को 
बाज़ार में बेकार खड़े देखकर, ४ उन से 
कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ्रो, 
झौर जो कुछ ठीक है, तुम्हे दगा; सो वे भी 
गए। ४ फिर उस ने दूसरे और तीसरे 
पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया । 
६ आर एक घंटा दिन रहे फिर निकल- 
कर औरों को खड़े पाया, और उन से 
कहा , तुम क्‍यों यहा दिन भर बेकार खड़े 
रहे ? उन्हों ने उस से कहा, इसलिये कि 
किसी ने हमें मजदूरी पर नही लगाया। 
७ उस ने उन से कहा, तुम भी दाख की 
बारी में जाओ। ८ साभ को दाख की 
बारी के स्वामी ने श्रपने भण्डारी से कहा, 
मज़दूरो को बुलाकर पिछलों से लेकर 
पहिलो तक उन्हें मजदूरी दे दे। € सो 
जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए 
गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। 
१० जो पहिले आए, उन्हो ने यह 
समझा, कि हमें भ्रधिक मिलेगा; परन्तु 
उन्हें भी एक ही एक दीनार मिला। 
११ जब मिला, तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा 
के कहने लगे। १२ कि इन पिछलों ने एक 
ही घंटा काम किया, और तू ने उन्हें हमारे 
बराबर कर दिया, जिन्हों ने दिन भर का 
भार उठाया और घाम सहा ? १३ उस 


#* एक अठसी के लगभग था। 
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ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि हे मित्र, 
में तुक से कुछ भ्रन्‍्याय नही करता; क्या तू 
ते मुझ से एक दीनार न ठहराया? 
१४ जो तेरा है, उठा ले, श्रौर चला जा; 
मेरी इच्छा यह है, कि जितना तुझे, उतना 
ही हस पिछले को भी द। १५ क्या उचित 
नहीं कि में भ्रपने माल से जो चाहू सो करूं ? 
क्‍या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि 
से देखता है? १६ इसी रीति से जो 
पिछले हैं, वे पहिले होंगे, श्ौर जो पहिले 
है, वे पिछले होंगे।। 

१७ यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह 
चेलो को एकान्त में ले गया, और मागगे में 
उन से कहने लगा। १८ कि देखो, हम 
यरूशलेम को जाते हे; और मनुष्य का पुत्र 
महायाजको और शास्त्रियो के हाथ पकड़- 
वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य 
ठहराएंगे। १९ और उस को भ्न्यजातियों 
के हाथ सौंपेंगे, कि वे उसे ठट्ठटो में उड़ाए, 
झ्ौर कोड़े मारें, और क्र्स पर चढ़ाए, भौर 
वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा।। 

२० तब जबूदी के पुत्रों की माता ने, 
्रपने पुत्रों के साथ उसके पास भ्राकर 
प्रणाम किया, श्र उस से कुछ मांगने लगी । 
२१ उस ने उस से कहा, तू क्‍या चाहती 
है? वह उस से बोली, यह कह, कि मेरे ये 
दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने भौर 
एक तेरे बाएं बैठें। २२ यीशु ने उत्तर 
दिया, तुम नही जानते कि क्या मांगते हो ? 
जो कटोरा मे पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते 
हो ? उन्हों ने उस से कहा, पी सकते हे। 
२३ उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा 
तो पीझोगे, पर पझ्पने दहिने बाएं किसी को 
बिठाना मेरा काम नही, पर जिन के लिये 

'भैरे पिता की ओर से तैयार किया गया, 
उन्ही के लिये है। २४ यह सुनकर, दसों 
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बेले उन दोनों भाइयों पर क्रुढ्ध हुए। 
२५ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम 
जानते हो, कि भ्रन्य जातियों के हाकिम उन 
पर प्रभुता करते हें; भौर जो बड़े हे, वे उन 
पर भ्रधिकार जताते हैे। २६ परन्तु तुम 
में ऐसा न होगा; परन्तु जो कोई तुम में 
बडा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। 
२७ श्रौर जो तुम मे प्रधान होना चाहे, 
वह तुम्हारा दास बने। २८ जैसे कि 
मनुष्य का पुत्र, वह इसलिये नही भाया कि 
उस की सेवा टहल किई जाए, परन्तु इस- 
लिये श्राया कि आप सेवा टहल करे; और 
बहुतो की छुडौती के लिये भ्रपने प्राण दे ॥। 

२€ जब वे यरीहो से निकल रहे थे, 
तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली। 
३० औ्ौर देखो, दो श्रन्धे, जो सड़क के 
किनारे, बेठे थे, यह सुनकर कि यौशु जा 
रहा है, पुकारकर कहने लगे; कि है प्रभु, 
दाऊद के सन्‍्तान, हम पर दया कर। 
३१ लोगों ने उन्हें डांटा, कि चुप रहें; पर 
वे भ्रौर भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद 
के सन्‍्तान; हम पर दया कर। ३२ तब 
यीशु ने खड़े होकर, उन्हें बुलाया, भ्रौर कहा , 
३३ तुम क्‍या चाहते हो कि में तुम्हारे लिये 
करूं ? उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभु; यह 
कि हमारी भ्रांखें खुल जाएं। ३४ यीशु ने 
तरस खाकर उन की प्रांखें छुई, भौर वे 
तुरन्त देखने लगे; और उसके पीछे हो 


लिए ॥। 

२ ९ जब वे यरूदलेम के निकट 
पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे 

के पास ग्राए, तो यीशु ने दो चेलों को यह 

कहकर भेजा। २ कि अपने साम्हने के 

गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही 

बन्धी हुई, और उसके साथ बच्ना तुम्हें 
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सिलेगा ; उन्हें खोलकर, मेरे पास ले भाशों । 
३ यदि तुम से कोई कुछ कहे, तो कहो, कि 
प्रभु को इन का प्रयोजन है: तब वह तुरन्त 
उन्हें भेज देगा। ४ यह इसलिये हुआा, कि 
जो वचन भविष्यद्धक्ता के द्वारा कहा गया 
था, वह पूरा हो; ५ कि सिय्योन की बेटी 
से कहों, देख, तेरा राजा तेरे पास झाता है; 
वह नमन है और गदहे पर बैठा है; बरन 
लादू के बच्चे पर। ६ चेलों ने जाकर, जैसा 
यीशु न उन से कहा था, वैसा ही किया। 
७ और गदही और बच्चे को लाकर, उन 
पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर 
बैठ गया। ८ और बहुतेरे लोगों ने भ्रपने 
कपड़े मार्ग में बिछाए, ग्यौर ध्रौर लोगों ने 
पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग मे बिछाईं। 
६ और जो भीड़ झागे भागे जाती और 
पीछे पीछे चली श्राती थी, पुकार पुकार- 
कर कहती थी, कि दाऊद के सनन्‍्तान को 
होशाना *; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से 
प्राता है, श्राकाश | में होशाना। १० जब 
उस ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे 
नगर में हलचल मच गई; झ्रौर लोग कहने 
लगे, यह कौन है? ११ लोगो ने कहा, 
यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता 
यीशु है ॥ 

१२ यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर में 
जाकर, उन सब को, जो मन्दिर में लेन देन 
कर रहे थे, निकाल दिया; भझ्ौर सर्राफों 
के पीढ़े और कबूतरों के बेचनेवालों की 
चौकियां उलट दी। १३ और उन से कहा, 
लिखा है, कि मेरा घर प्रार्थना का घर 
कहलाएगा; परन्तु तुम उसे डाकुभों की 
खोह बनाते हो। १४ धौर भन्धे भर 
लंगड़े, मन्दिर में उसके पास भ्ाएं, भौर 

* अजन संहिता ११८: २४ को देखो। 

 यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान । 
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उस ने उन्हें बंगा किया। १५ परन्तु जब 
महायाजकों और शास्त्रियों ने इन भ्रदभुत 
कामों को, जो उस ने किए, भ्ौर लड़कों को 
मन्दिर में दाऊद के सनन्‍्तान को होशाना 
पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उस 
से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्‍या 
कहते हे ? १६ यीशु ने उन से कहा, हा; 
क्या तुम ने यह कभी नही पढ़ा, कि बालकों 
और दूध पीते बच्चो के मुह से तू ने स्तुति 
सिद्ध कराई ? १७ तब वह उन्हें छोडकर 
नगर के बाहर बेतनिय्याह को गया, श्रौर 
वहां रात बिताई॥ 

१८ भोर को जब वह नगर को लौट 
रहा था, तो उसे भूख लगी। १९ और 
झजीर का एक पेड़ सडक के किनारे देखकर 
वह उसके पास गया, भ्रौर पत्तो को छोड़ 
उस में और कुछ न पाकर उस से कहा, भ्रब 
से तुझ में फिर कभी फल न लगे; भौर 
झजीर का पेड़ तुरन्त सूख गया। २० यह 
देखकर चेलों ने अ्रचम्भा किया, और कहा, 
यह भ्रजीर का पेड क्योंकर तुरन्त सूख 
गया ? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, 
कि में तुम से सच कहता हू; यदि तुम 
विश्वास रखो, भ्ौर सदेह न करो; तो न 
केवल यह करोगे, जो इस भ्रंजीर के पेड़ से 
किया गया है; परन्तु यदि इस पहाड़ से भी 
कहोगे, कि उखड़ जा; भ्ौर समुद्र में जा 
पड़, तो यह हो जायगा। २२ और जो 
कुछ तुम प्रार्थना में विव्वास से मांगोगे बह 
सब तुम को मिलेगा ।॥। 

२३ वह मन्दिर में जाकर उपदेश कर 
रहा था, कि महायाजकों और लोगों के 
पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये 
काम किस के अधिकार से करता है? 
झभौर तुमे यह भ्रधिकार किस ने दिया 
है? २४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
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में भी तुम से एक बात पूछता हूं; यदि वह 
मुझे बताओोगे, तो में भी तुम्हें बताऊंगा; 
कि थे काम किस अधिकार से करता हूं। 
२४५ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? 
स्व की शोर से या मनुष्यों की श्रोर से था ? 
तब वे आपस में विवाद करने लगे, कि यदि 
हम कहें स्वर्ग की श्रोर से, तो वह हम से 
कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्‍यों न 
की ? २६ झऔर यदि कहें मनृष्यो की 
शोर से तो हमे भीड़ का डर है; क्योकि वे 
सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते है। 
२७ सो उन्हों ने यीशु को उत्तर दिया, कि 
हम नही जानते; उस ने भी उन से कहा, 
तो में, भी तुम्हें नही बताता, कि ये काम 
किस भ्रधिकार से करता हू। २८ तुम क्‍या 
समभते हो ? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे; 
उस ने पहिले के पास जाकर कहा; है पुत्र, 
झाज दाख की बारी में काम कर। २६ उस 
ने उत्तर दिया, मे नही जाऊंगा, परन्तु पीछे 
पछता कर गया। ३० फिर दूसरे के पास 
जाकर ऐसा ही कहा, उस ने उत्तर दिया, 
जी हां जाता हू, परन्तु नही गया। ३१ इन 
दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी 
की? उन्हों ने कहा, पहिले ने: यीशु ने 
उन से कहा, मे तुम से सच कहता हूं, कि 
महसूल लेनेवाले झौर वेदया तुम से पहिले 
परमेश्वर के राज्य मे प्रवेश करते हें। 
३२ क्‍योंकि यूहतन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे 
पास झ्रायां, भर तुम ने उस की प्रतीति न 
की : पर महसूल लेनेवालों भौर वेद्याझरों ने 
उस की प्रतीति की : भ्ोर तुम यह देखकर 
पीछे भी न पछताए कि उस की प्रतीति 
कर लेते ॥। 

३३ एक और दुष्टान्त सुनो: एक 
भृहस्थ था, जिस ने दाख की बारी लगाई; 
झौर उसके चारों झोर बाड़ा बान्धा; शोर 
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उस में रस का कुड खोदा; और गुम्मट 
बनाया; श्लौर किसानों को उसका ठीका 
देकर परदेश चला गया। ३४ जब फल 
का समय निकट प्राया, तो उस ने अ्रपने 
दासों को उसका फल लेने के लिये किसानों 
के पास भेजा। ३५ पर किसानो ने उसके 
दासों को पकड के, किसी को पीटा, और 
किसी को मार डाला; और किसी को 
पत्थरवाह किया। ३६ फिर उस ने भौर 
दासों को भेजा, जो पहिलों से भ्रधिक थे; 

झौर उन्हो ने उन से भी वैसा ही किया। 

३७ प्रन्त में उस ने श्रपने पुत्र को उन के 

पास यह कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का 
झ्रादर करेंगे। ३८ परन्तु किसानों ने पुत्र 
को देखकर झापस में कहा, यह तो वारिस 
है, श्राओ, उसे मार डाले: और उस की 
मीरास ले लें। ३९ और उन्हों ने उसे पकड़ा 
झोर दाख की बारी से बाहर निकालकर 
मार डाला। ४० इसलिये जब दाख की 
बारी का स्वामी भाएगा, तो उन किसानों 
के साथ क्‍या करेगा ? ४१ उन्होंने उस से 
कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से 
नाश करेगा; भौर दाख की बारी का ठीका 

झौर किसानों को देगा, जो समय पर उसे 
फल दिया करेंगे। ४२ यीशु ने उन से कहा, 
क्या तुम ने कभी पवित्र शास्त्र, में यह नही 
पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने 
निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का 
पत्थर हो गया ? ४३ यह प्रभु की शोर 
से हुआ, भौर हमारे देखने में भ्रद्भुत है, 
इसलिये में ठुम से कहता हू, कि परमेश्यर 
का राज्य तुम से ले लिया जाएगा; भौर 
ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया 
जाएगा। ४४ जो इस पत्थर पर गिरेगा, 
वह चकनाचूर हो जाएगा : शौर जिस पर 
वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा। 
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४४ महायाजक भौर फरीसी उसके दष्टान्तों 
को सुनकर समभ गए, कि वह हमारे 
विषय में कहता है। ४६ भर उन्हों ने उसे 
पकडना चाहा, परन्तु लोगों से डर गए 
क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। 


२२ इस पर यीशु फिर उन से 

दष्टान्तों में कहने लगा। २ स्वर्ग 
का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने 
अपने पुत्र का ब्याह किया। ३े और उस 
ने अपने दासों को भेजा, कि नेवताहारियों 
को ब्याह के भोज में बुलाएं; परन्तु उन्हो ने 
आना न चाहा। ४ फिर उस ने और दासों 
को यह कहकर भेजा, कि नेवताहारियों से 
कहो, देखो; मे भोज तैयार कर चुका हू, 
और मेरे बेल और पले हुए पशु मारे गए हे : 
और सब कुछ तैयार है; ब्याह के भोज में 
झ्ाओ। ५ परन्तु वे बेपरवाई करके चल 
दिए : कोई अपने खेत को, कोई भपने 
ब्योपार को। ६ औरो ने जो बच रहे थे 
उसके दासो को पकड़कर उन का भ्रनादर 
किया भ्रौर मार डाला। ७ राजा ने क्रोध 
किया, और प्रपनी सेना भेजकर उन हत्यारों 
को नाश किया, और उन के नगर को फूक 
दिया। ८ तब उस ने प्रपने दासो से कहा, 
ब्याह का भोज तो तैयार हैं, परन्तु 
नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। &£ इसलिये 
चौराहों में जाओ, श्रौर जितने लोग तुम्हें 
मिलें, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ। 
१० सो उन दासों ने सडकों पर जाकर क्या 
बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इक्ट्टे 
किया; और ब्याह का घर जेवनहारों से 
भर गया। ११ जब राजा जेवनहारों के 
देखने को भीतर भ्राया; तो उस ने वहां 
एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं 
पहिने था। १२ उस ने उस से पूछा, हे 
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मित्र; त्‌ ब्याह का वस्त्र पहिने बिना यहां 
क्यो भ्रा गया ? उसका मुंह बन्द हो गया। 
१३ तब राजा ने सेवकों से कहा, इस के 
हाथ पांव बान्धकर उसे बाहर भ्रम्षियारे में 
डाल दो, वहा रोना, और दांत पीसना 
होगा। १४ क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत 
परन्तु चुने हुए थोड़े हे ।॥। 

१५ तब फरीसियों ने जाकर आपस में 
विचार किया, कि उस को किस प्रकार 
बातों मे फंसाए। १६ सो उन्हों ने भ्रपने 
चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह 
कहने को भेजा, कि हे गुरु; हम जानते हैं, 
कि तू सच्चा है; और परमेश्वर का मार्गं 
सच्चाई से सिखाता है; और किसी की 
परवा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का 
मुह देखकर बातें नही करता। १७ इस- 
लिये हमें बता तू क्या समभता है ? केसर 
को कर देना उचित है, कि नही। १८ यीशु 
ने उन की दुष्टता जानकर कहा, है कपटियो ; 
मुझे क्यों परखते हो ? १९६ कर का सिक्‍का 
मुझे दिखाओ: तब वे उसके पास एक 
दीनार * ले प्राए। २० उस ने, उन से 
पूछा, यह मूत्ति और नाम किस का है ? 
२१ उन्हों ने उस से कहा, कैसर का; तब 
उस ने, उन से कहा; जो कैसर का है, वह 
केसर को; भौर जो परमेश्वर का है, वह 
परमेश्वर को दो। २२ यह सुनकर उन्हों 
ने भ्रचम्भा किया, और उसे छोड़कर चले 
गए॥ 

२३ उसी दिन सदूकी जो कहते हें कि 
मरे हुझों का पुनरुत्थान है ही नही उसके 
पास आए, और उस से पूछा। २४ कि हे 
गुरु; मूसा ने कहा था, कि यदि कोई 
बिना सन्‍्तान मर जाए, तो उसका भाई 


* अठननी के लगभग। 
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उस की पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के 
लिये बंश उत्पन्न करे। २४५ भ्रब हमारे 
यहां सात भाई थे; पहिला ब्याह करके मर 
गया; भौर सन्‍्तान न होने के कारण भ्रपनी 
पत्नी को भ्रपने भाई के लिये छोड गया। 
२६ इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी 
किया, और सातो तक यही हुआ। 
२७ सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। 
२८ सो जी उठने पर, वह उन सातो में से 
किस की पत्नी होगी ? क्योकि वह सब 
की पत्नी हो चुकी थी। २६ यीशु ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि तुम पवित्र शास्त्र श्रौर 
परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते; इस 
कारण,भूल में पड गए हो। ३० क्योकि 
जी उठने पर ब्याह शादी न होगी; परन्तु 
वे स्वर्ग में परमेहवर के दूतों की नाई होगे । 
३१ परन्तु मरे हुओं के जी उठने के विषय 
में क्या तुम ने यह वचन नही पढा जो 
परमेश्वर ने तुम से कहा। हर कि मे 
इब्राहीस का परमेश्वर, और इसहाक का 
परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूं ? 
बह तो मरे हुओ का नहीं, परन्तु जीवतो का 
परमेश्वर है। ३३ यह सुनकर लोग उसके 
उपदेश से चकित हुए॥ 

३४ जब फरीसियों ने सुना, कि उस ने 
सदूकियों का मुह बन्द कर दिया; तो वे 
इकट्ठे हुए। ३५ झौर उन में से एक 
व्यवस्थापक ने परखने के लिये, उस से 
पूछा। ३६ हे गुरु; व्यवस्था में कौन सी 
भाज्ञा बड़ी है? ३७ उस ने उस से कहा, त्‌ 
परमेद्वर प्रपने प्रभु से श्रपने सारे मन भ्ौर 
श्पने सारे प्राण भर भ्रपनी सारी बुद्धि के 
साथ प्रेम रख। ८ बड़ी और मुख्य प्राज्ञा 
तो यही है। ३६ प्लौर उसी के समान यह 
दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने 
समान प्रेम रख। ४० ये ही दो भाज्ञाएं 
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सारी व्यवस्था और भविष्य्वक्ताओ का 
झाधार है।॥ 

४१ जब फरीसी इकट्ट थे, तो यीशु ने 
उन से पूछा। ४२ कि मसीह के विषय में 
तुम क्या समझते हो ? वह किस का सन्तान 
है? उन्हों ने उस से कहा, दाऊद का। 
४३ उस ने उन से पूछा, तो दाऊद झ्ात्मा 
में होकर उसे प्रभु क्यो कहता है? 
४४ कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा; मेरे 
दहिने बैठ, जब तक कि मे तेरे बैरियों को 
तेरे पांवो के नीचे न कर दू। ४४ भला, 
जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका 
पुत्र कयोकर ठहरा ? ४६ उसके उत्तर में 
कोई भी एक बात न कह सका; परन्तु उस 
दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का 
हियाव न हुआ |। 


२ ३ '. तब यीशु ने भीड़ से भर अपने 

चेलो से कहा। २ शास्त्री और 
फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हे। ३ इस- 
लिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना, और 
मानना; परन्तु उन के से काम मत करना; 
क्योकि वे कहते तो हे पर करते नहीं। 
४ वे एक ऐसे “भारी बोझ को जिन को 
उठाना कठिन है, बान्धकर उन्हे मनुष्यों के 
कन्धो पर रखते हे; परन्तु झ्राप उन्हें श्रपनी 
उगली से भी सरकाना नही चाहते। ५ वे 
अपने सब काम लोगो को दिखाने के लिये 
करते हें: वे भ्रपने तावीजो को चौड़े करते, 
झ्ौर भपने बस्त्रो की कोरें बढ़ाते हें। 
६ जेवनारो में मुख्य मुख्य जगहें, श्रौर सभा 
में मुख्य मुख्य भ्रासन। ७ और बाजारों 
में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी 
कहलाना उन्हें भाता है। ८५ परन्तु, तुम 
रब्बी न कहलाना; क्‍योंकि तुम्हारा एक 
ही गुरु है: और तुम सब भाई हो । & भौर 
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पृथ्वी पर किसी को भ्रपना पिता न कहना, 
क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग 
में है। १० औ,औऔर स्वामी भी न कहलाना, 
क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, प्रर्थात्‌ 
मसीह। ११ जो तुम में बड़ा हो, वह 
तुम्हारा सेवक बने। १२ जो कोई अपने 
ग्राप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया 
जाएगा: भौर जो कोई श्रपने आप को 
छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ।॥। 

१३ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो 
तुम पर हाय ! तुम मनुष्यों के विरोध मे 
स्वर्ग के राज्य का द्वर बन्द करते हो, न तो 
प्राप ही उस मे प्रवेश करते हो भ्रौर न उस 
में प्रवेश करनेवालों को प्रवेश करने देते 
हो ॥ 

१५ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो 
तुम पर हाय ! तुम एक जन को श्रपने मत 
में लाने के लिये सारे जल भ्रौर थल में फिरते 
हो, और जब वह मत में भ्रा जाता है, तो 
उसे श्रपने से दूना नारकीय बना देते हो ॥ 

१६ हे भ्रन्‍्धे भ्रगुवोी, तुम पर हाय, जो 
कहते हो कि यदि कोई मन्दिर की क्षपथ 
खाए तो कुछ नही, परन्तु यदि कोई मन्दिर 
के सोने की सौगन्‍्ध खाए तो उस से बन्ध 
जाएगा। १७ है मूर्खो, ओर भअ्रन्धो, कौन 
बड़ा है, सोना या वह मन्दिर जिस से 
सोना पवित्र होता है? १८ फिर कहते 
हो, कि यदि कोई बेदी की शपथ खाए तो 
कुछ नही, परन्तु जो भेट उस पर है, यदि 
कोई उस की शपथ खाए तो बन्ध जाएगा। 
१६ हे भ्रन्धो, कौन बड़ा ह, भेंट या बेदी : 
जिस से भेंट पवित्र होता है? २० इस- 
लिये जो बेदी की शपथ खाता है, वह उस 
की, और जो कुछ उस पर है, उस की भी 
शपथ खाता है। २१ भौर जो मन्दिर की 
दपथ खाता है, वह उस की झौर उस में 
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रहनेवाले की भी शपथ खाता है। २२ भ्ौर 
जो स्वर्ग की शपथ खाता है, वह परमेश्वर 
के सिंहांसन की श्रौर उस पर बैठनेवाले की 
भी दापथ खाता है।। 

२३ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय; तुम पोदीने श्रौर 
सोंफ और जीरे का दसवां प्रंश देते हो, 
परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातों 
को भ्रर्थात्‌ न्याय, भौर दया, और विश्वास 
को छोड़ दिया है; चाहिये था कि इन्हें भी 
करते रहते, और उन्हें भी न छोड़ते। 
२४ हे भ्रन्धे भ्रगुवो, तुम मच्छड को तो 
छान डालते हो, परन्तु ऊट को निगल 
जाते हो ॥ 

२४५ है कपटी शास्त्रियों, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय, तुम कटोरे और 
थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परन्तु 
वे भीतर भ्रन्धेर भ्रसयम से भरे हुए हैं। 
२६ हे भ्रन्धे फरीसी, पहिले कटोरे भौर 
थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी 
स्वच्छ हों ।। 

२७ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय; तुम चूना फिरी 
हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर 
दिखाई देती हे, परन्तु भीतर मुर्दों की 
हड्डियों श्रौर सब प्रकार की मलिनता से 
भरी हे। २८ इसी रीति से तुम भी ऊपर 
से मनुष्यों को धर्मा दिखाई देते हो, परन्तु 
भीतर कपट भौर श्रधर्म से भरे हुए हो ॥। 

२६ हे कपटी शास्त्रियो, भ्लौर फरी- 
सियो, तुम पर हाय; तुम भविष्यद्धक्ताभों 
की कढ्रें संवारते भौर धर्मियों की कढ्ें 
बनाते हो। ३० भर कहते हो, कि यदि 
हम भअपने बापदादों के दिनों में होते 
तो भविष्यद्वक्ताशों की ह॒त्या में उन के 
साभी न होते। ३१ इस से तो तुम 
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भपने पर आप ही गवाही देते हो, कि तुम 
भविष्यद्वक्ताओ के घातको की सनन्‍्तान हो | 
३२ सो तुम अपने बापदादों के पाप का 
धडा भर दो। ३३ हे सांपो, हे करैतों के 
बच्चो, तुम नरक के दरड से कयोंकर 
बचोगे ? ३४ इसलिये देखो, में तुम्हारे 
पास भविष्यद्वक्ताओों और बुद्धिमानो और 
शास्त्रियो को भेजता हूं; और तुम उन में 
से कितनो को मार डालोगे, और क्र्स पर 
चढाभोगें; और कितनो को अपनी सभाश्रों 
में कोडे मारोगे, श्लरौर एक नगर से दूसरे 
नगर में खदेडते फिरोगे। ३५ जिस से 
धर्मी हाबील से लेकर बिरिक्याह के पुत्र 
जकरयाह तक, जिसे तुम ने मन्दिर * श्र 
बेदी” के बीच में मार डाला था, जितने 
धर्मियों का लोहू पृथ्वी पर बहाया गया 
है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। 
३६ में तुम से सच कहता हू, ये सब बाते 
इस समय के लोगों पर श्रा पड़ेगी ।। 

३७ हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो 
भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और 
जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पल्थरबाह करता 
है, कितनी ही बार में ने चाहा कि जैसे मुर्गी 
झ्रपने बच्चों को भ्रपने पंखों के नीचे इक्ट्टे 
करती है, वैसे ही में भी तेरे बालकों को 
इकट्ठं कर लू, परन्तु तुम ने न चाहा। 
३८ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ 
छोड़ा जाता है। ३६ क्‍योंकि में तुम 
से कहता: हू, कि भ्रब से जब तक तुम न 
कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम 
से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी 
न देखोगे।। 

२४ जब यीशु मन्दिर से निकलकर 
हे जा रहा था, तो उसके चेले उस 


* झथांत्‌ पविश्वस्थान | 


[ २३ : ३२--२४ : १४ 


को मन्दिर की रचना दिखाने के लिये उस- 
के पास श्राए। २ उस ने उन से कहा, 
क्या तुम यह सब नही देखते ? में तुम से 
सच कहता हूं, यहा पत्थर पर पत्थर भी न 
छूटेगा, जो ढाया न जाएगा।। 

३ और जब वह जेतून पहाड़ पर बैठा 
था, तो चेलों ने भ्रलग उसके पास आकर 
कहा, हम से कह कि ये बातें कब होंगी ? 
झौर तेरे भ्राने का, और जगत के श्रन्त * 
का क्‍या चिन्ह होगा ”? ४ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया, सावधान रहो! कोई तुम्हे 
न भरमाने पाएं। ५ क्योकि बहुत से ऐसे 
होंगे जो मेरे नाम से श्राकर कहेंगे, कि में 
मसीह हू: और बहुतो को भरमाएंगे। 
६ तुम लडाइयो और लड़ाइयो की चर्चा 
सुनोगे; देखो घबरा न जाना क्योंकि इन 
का होना भ्रवश्य है, परन्तु उस समय अन्त 
न होगा। ७ क्योकि जाति पर जाति, 
झ्ौौर राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, भ्रौर 
जगह जगह श्रकाल पड़ेगे, भर भुईडोल 
होंगे। ८ ये सब बातें पीड़ाशों का श्रारम्भ 
होगी। &€ तब वे क्लेश दिलाने के लिये 
तुम्हें पकड़वाएंगे, भ्नौर तुम्हें मार डालेंगे 
झौर मेरे नाम के कारण सब जातियों के 
लोग तुम से बैर रखेंगे। १० तब बहुतेरे 
ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वा- 
एंगे, भ्लौर एक दूसरे से बेर रखेंगे। 
११ भौर बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता उठ 
खड़े होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। 
१२ और प्रधम के बढ़ने से बहुतों का 
प्रेम ठण्डा हो जाएगा। १३ परन्तु जो 
भ्रन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार 
होगा। १४ और राज्य का यह सुसमाचार 
सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब 
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जातियों पर गवाही हो, तब शभ्रन्त झा 
जाएगा ॥। 

१५ सो जब तुम उस उजाड़नेवाली 
घ॒रित वस्तु को जिस की चर्चा दानिय्येल 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान 
मे खडी हुई देखो, (जो पढे, वह समभे) । 
१६ तब जो यहूदिया में हों वे पहाडो पर 
भाग जाएं। १७ जो कोठे पर हो, वह 
ग्रपने घर में से सामान लेने को न उतरे। 
१८ और जो खेत में हो, वह अ्रपना कपडा 
लेने को पीछे न लौटे। १६ उन दिनो में 
जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन 
के लिये हाय, हाय। २० और प्रार्थना 
किया करो; कि तुम्हें जाड़े में या सब्त 
के दिन भागना न पडे। २१ क्‍योंकि उस 
समय ऐसा भारी क्लेश होगा, जैसा जगत 
के आरम्भ से न श्रव तक हुआ, और न कभी 
होगा। २२ और यदि वे दिन घटाए न 
जाते, तो कोई प्राणी न बचता; परन्तु चुने 
हुओ के कारण वे दिन घटाए जाएगे। 
२३ उस समय यदि कोई तुम से कहे, कि 
देखो, मसीह यहा है! या वहा हैं तो 
प्रतीति न करना। २४ क्योकि भूठे मसीह 
आर भूठे भविष्यद्बक्ता उठ खड़े होंगे, भोर 
बड़े चिन्ह, और अदभुत काम दिखाएगे, 
कि यदि हो सके तो चुने हुओ को भी भरमा 
दे। २५ देखो, में ने पहिले से तुम से यह 
सब कुछ कह दिया हैं। २६ इसलिये यदि 
वे तुम से कहे, देखो, वह जज्जुल में है, तो 
बाहर न निकल जाना; देखो, वह कोठरियो 
में है, तो प्रतीति न करना। २७ क्योकि 
जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पष्टिचम तक 
चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का 
भी भ्राना होगा। २८ जहां लोथ हो, वही 
गिद्ध इकट्ठे होंगे।। 

२६ उन दिनों के क्लेश के बाद तुरन्त 


मत्ती 


३७ 


सूर्य भ्रन्धियारा हो जाएगा, श्रौर चान्द का 
प्रकाश जाता रहेगा, भौर तारे श्राकाश से 
गिर पड़ेगे और भ्राकाश की शक्तियां हिलाई 
जाएंगी। ३० तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह 
प्राकाश में दिखाई देगा, भौर तब पृथ्वी के 
सब कुलो के लोग छाती पीटेगे; और 
मनुष्य के पुत्र को बडी सामर्थ और ऐशवर्य 
के साथ आकाश के बादलो पर झआ ञराते देखेगे। 
३१ और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, 
अपने दूतो को भेजेंगा, और वे आकाश के 
इस छोर से उस छोर तक, चारों दिला से 
उसके चने हुओझं को इकट्रें करेगे।॥। 

३२ भ्रजीर के पेड से यह दृष्टान्त 
सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती 
झ्यौर पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान 
लेते हो, कि ग्रीष्म काल निकट है। 
३३ इसी रीति से जब तुम इन सब बातों 
को देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, 
बरन द्वार ही पर है। ३४ में तुम से सच 
कहता हू, कि जब तक ये सब बातें पूरी न 
हो ले, तब तक यह पीढी जाती न रहेगी। 
३५ आकाश और पृथ्वी टल जाएगे, परन्तु 
मेरी बाते कभी न टलेगी। ३६ उस दिन 
और उस घडी के विषय में कोई नही 
जानता, न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, 
परन्तु केवल पिता। ३७ जैसे नूह के दिन 
थे, वेसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी 
होगा। ३८ क्योंकि जैसे जल-प्रलय से 
पहिले के दिनों मे, जिस दिन तक कि नूह 
जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग 
खाते-पीते थे, और उन में ब्याह शादी 
होती थी। ३६ भ्रौर जब तक जल-प्रलय 
प्राकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक 
उन को कुछ भी मालूम न पड़ा; वैसे ही 
मनुष्य के पुत्र का झ्राना भी होगा। 


“४० उस समय दो जन खेत में होंगे, एक 
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ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया 
जाएगा। ४१ दो स्त्रियां चक्की पीसती 
रहेंगी, एक ले ली जाएगी, भ्रौर दूसरी छोड़ 
दी जाएगी। ४२ इसलिये जागते रहो, 
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु 
किस दिन ग्राएटगा । ४३ परन्तु यह जान 
लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता 
कि चोर किस पहर भ्राएगा, तो जागता 
रहता; और श्रपने घर में सेंघ लगने न 
देता। ४४ इसलिये तुम भी तैयार रहो, 
क्योंकि जिस घडी के विषय में तुम सोचते 
भी नहीं हो, उसी घडी मनुष्य का पुत्र 
भा जाएगा। ४४५ सो वह विश्वासयोग्य 
झौर बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी 
ने भ्रपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, 
कि समय पर उन्हें भोजन दे ? ४६ धन्य 
है, वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर 
ऐसा ही करते पाए। ४७ में तुम से सच 
कहता हूं, वह उसे शभ्रपनी सारी सपत्ति पर 
सरदार ठहराएगा। ४८ परन्तु यदि वह 
दुष्ट दास सोचने लगे, कि मेरे स्वामी के 
थाने में देर है। ४६ झौर श्रपने साथी 
दासों को पीटने लगे, और पियक्कडों के 
साथ खाए पीए। ५० तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन भ्राएगा, जब वह उस की 
बाट न जोहता हो। ५१ औझौर ऐसी घड़ी 
कि वह न जानता हो, श्लौर उसे भारी 
ताड़ना देकर, उसका भाग कपटियों के 
साथ ठहराएगा: वहां रोना श्रौर दांत 


पीसना होगा।॥। 

श्थू तब स्वर्ग का राज्य उन दस 
कृवारियों के समान होगा जो 

झपनी मशालें लेकर दूलहे से भेंट करने को 

भिकली। २ उन मे पाच मूर्ख और पांच 

समभदार थीं। ३ मूर्खों ने भ्रपनी मशालें 


मत्ती 
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तो लीं, परन्तु भ्रपने साथ तेल नहीं लिया। 
४ परन्तु समभदारों ने भ्रपनी मशालों के. 
साथ भ्रपनी कुपष्पियों में तेल भी भर लिया। 
५ जब दूलहे के भआ्राने में देर हुई, तो वे सब 
ऊंघने लगीं, और सो गईं। ६ आधी रात 
को धूम मची, कि देखो, दूलहा ञ्रा रहा है, 
उस से भेंट करने के लिये चलो। ७ तब 
वे सब कुवारिया उठकर श्रपनी मशालें ठीक 
करने लगी। ८ औ्रोर मूर्खों ने समभदारों 
से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, 
क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। 
६ परन्तु समभदारों ने उत्तर दिया कि 
कदाचित हमारे भर तुम्हारे लिये पूरा न 
हो; भला तो यह है, कि तुम बेचनेवालो के 
पास जाकर श्रपने लिये मोल ले लो। 
१० जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो 
दूल्‌हा झा पहुचा, और जो तैयार थी, बे 
उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और 
द्वार बन्द किया गया। ११ इसके बाद वे 
दूसरी कृवारियां भी आकर कहने लगी, 
है स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिये द्वार खोल 
दे। १२ उस ने उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच कहता हूं, में तुम्हे नहीं जानता। 
१३ इसलिये जागते रहो, क्योकि तुम न 
उस दिन को जानते हो, न उस घडी को ॥ 
१४ क्‍योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा 
है जिस ने परदेश को जाते समय प्रपने 
दासों को बुलाकर, अ्रपनी सम्पत्ति उन को 
सौंप दी। १५ उस ने एक को पांच तोड, 
दूसरे को दो, और तीसरे को एक; 
अर्थात्‌ हर एक को उस की सामर्थ के 
अनुसार दिया, और तब परदेश चला 
गया। १६ तब जिस को पांच तोड़े मिले 
थे, उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन 
किया, और पांच तोड़े और कमाए। 
१७ इसी रीति से जिस को दो मिले थे, 
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उस ने भी दो और कमाए। (८ परन्तु 
जिस को एक मिला था, उस ने जाकर 
मिट्टी खोदी, और भ्रपने स्वामी के रुपये 
छिपा दिए। १६ बहुत दिनों के बाद उन 
दासों का स्वामी आकर उन से लेखा लेने 
लगा। २० जिस को पाच तोड़े मिले थे, 
उस ने पाच तोड़े और लाकर कहा, हे 
स्वामी, तू ने मुझे पांच तोड़े सोंपे थे, देख, 
में ने पांच तोडे और कमाए हे। २१ उसके 
स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे भ्रच्छे और 
विश्वासयोग्य दास, तू थोडे में विश्वासयोग्य 
रहा; में तुझे बहुत वस्तुओ्रो का भ्रधिकारी 
बनाऊगा श्रपने स्वामी के भ्ानन्द में 
सम्भागी हो। २२ और जिस को दो तोडे 
मिले थे, उस ने भी आकर कहा; हे स्वामी, 
तू ने मुझे दो तोड़े सौंपे थे, देख, में ने दो 
तोडे और कमाए। २३ उसके स्वामी ने 
उस से कहा, धन्य हे ग्रच्छे श्रौर विश्वास- 
योग्य दास, तू थोड़े मे विश्वासयोग्य रहा, 
मे तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी 
बनाऊगा अपने स्वामी के प्रानन्द में 
सम्भागी हो। २४ तब जिस को एक 
तोड़ा मिला था, उस ने झ्लाकर कहा, है 
स्वामी, में तुके जानता था, कि तू कठोर 
मनुष्य है: तू जहा कही नहीं बोता वहा 
काटता हैं, श्रौर जहा नही छीटता वहा से 
बटोरता है। २५ सो में डर गया और 
जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया; 
देख, जो तेरा हैं, वह यह है। २६ उसके 
स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुष्ट भौर 
झालसी दास; जब यह तू जानता था, कि 
जहा में ने नहीं बोया वहां से काटता 
हूं; और जहां में ने नहीं छींटा वहां से 
बटोरता हूं। २७ तो तुझे चाहिए था, कि 
मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मे 
झाकर भ्रपना धन ब्याज समेत ले लेता। 
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२८ इसलिये वह तोड़ा उस से ले लो, 
झौर जिस के पास दस तोड़े हे, उस को दे 
दो। २६ क्योंकि जिस किसी के पास है, 
उसे भौर दिया जाएगा; और उसके पास 
बहुत हो जाएगा : परन्तु जिस के पास नहीं 
है, उस से वह भी जो उसके पास है, ले 
लिया जाएगा। ३० और इस निकम्मे 
दास को बाहर के भ्रन्धेरे में डाल दो, जहां 
रोना झऔर दात पीसना होगा ॥। 

३१ जब मनुष्य का पुत्र भ्रपनी महिमा 
में भ्राएणा. और सब स्वगें दूत उसके साथ 
झ्राएगे तो वह भ्रपनी महिमा के सिंहासन 
पर विराजमान होगा। ३२ और सब 
जातिया उसके साम्हने इकट्ठटी की जाएंगी; 
आऔर जैसा चरवाहा भेड़ो को बकरियों से 
अलग कर देता है, वसा हीं वह उन्हें एक 
दूसरे से भ्रलग करेगा। ३३ और वह 
भेड़ो को भ्रपनी दहिनी ओर झ्ौर बकरियों 
को बाईं श्रोर खडी करेगा। ३४ तब राजा 
अपनी दहिनी झ्रोर वालो से कहेगा, हे मेरे 
पिता के धन्य लोगो, आझो, उस राज्य के 
श्रधिकारी हो जाओ्रो, जो जगत के श्रादि से 
तुम्हारे लिये तैयार किया हुआा है। 
३४५ क्योकि में भूखा था, और तुम ने मुझे 
खाने को दिया; में पियासा था, और तुम 
ने मुझे पानी पिलाया, मे परदेशी था, तुम 
ने मुझे अभपने घर में ठहराया। ३६ में 
नगा था, तुम ने मुरके कपड़े पहिनाए; 
में बीमार था, तुम ने मेरी सुधि ली, में 
बन्दीगृह में था, तुम मुझ से मिलने झ्राए। 
३७ तब धर्मी उस को उत्तर देंगे कि हे 
प्रभु, हम ने कब तुझे भूखा देखा और 
खिलाया ? या पियासा देखा, श्रौर 
पिलाया ? ३८ हम ने कब तुझे परदेशी 
देखा और अपने घर में ठहराया या नगा 
देखा, और कपड़े पहिनाए? ३६ हम ने 


डछ 


कथ तुझे बीमार या बन्दीगृह में देखा शौर 
तुझ से मिलने आए ? ४० तब राजा 
उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कहता हूं, 
कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयो 
में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही 
साथ किया। ४१ तब वह बाईं भ्रोर वालों 
से कहेगा, हे स्रापित लोगो, मेरे साम्हने से 
उस भ्रनन्त भ्राग मे चले जाओ, जो शैतान * 
भ्रौर उसके दूतों के लिये तैयार की गई है। 
४२ क्‍योंकि में भूखा था, और तुम ने मुझे 
खाने को नहीं दिया, में पियासा था, और 
तुम ने मुझे पानी नहीं पिलाया। ४३ में 
परदेशी था, और तुम ने मुझे अपने घर में 
नही ठहराया ; में नंगा था, और तुम ने मुझे 
कपड़े नहीं पहिनाए; बीमार और बन्दीगृह 
में था, और तुम ने मेरी सुधि न ली। 
४४ तब वे उत्तर देंगे, कि हे प्रभु, हम ने 
तुझे कब भूखा, या पियासा, या परदेशी, 
या नमा, या बीमार, या बन्दीगृह में देखा, 
झौर तेरी सेवा टहल न की ? ४५ तब 
वह उन्हें उत्तर देगा, मे तुम से सच कहता 
हूं कि तुम ने जो इन छोटे से छोटों में से 
किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे 
साथ भी नही किया। ४६ झौर यह ग्ननन्त 
दराड भोगेंगे | परन्तु धर्मी प्रनन्त जीवन में 


प्रवेश करेंगे। 
२ “- जब यीशु ये सब बातें कह चुका, 
तो अपने चेलों से कहने लगा। 
२ तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद 
फसह का पब्ब होगा, और मनुष्य का पुत्र 
क्रस पर चढ़ाए जाने के लिये पकड़वाया 
जाएगा। ३ तब महायाजक और प्रजा 
के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के 
“झ्रांगन में इकट्ठें हुए। ४ और भ्ापस में 


+* यू० इबलीस | यू० में जाएंगे। 
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विचार करने लगे कि यीशु को छल से 
पकड़कर मार डालें। ५ परन्तु वे कहते 
थे, कि पब्बं के समय नहीं; कही ऐसा न हो 
कि लोगों में बलवा मच जाए।। 

६ जब यीशु बेतनिय्याह में शमौन 
कोढ़ी के घर में था। ७ तो एक 
स्‍त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र 
लेकर उसके पास आई, और जब वह 
भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर 
उण्डेल दिया। ८ यह देखकर, उसके चेले 
रिसियाए और कहने लगे, इस का क्‍यों 
सत्यानाश किया गया ? € यह तो अच्छे 
दाम पर बिककर कगालो को बाटा जा 
सकता था। १० यह जानकर यीशु ने 
उन से कहा, स्त्री को क्‍यों सताते हो ? 
उस ने मेरे साथ भलाई की है। ११ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हे, परन्तु में तुम्हारे 
साथ सदैव न रहुंगा। १२ उस ने मेरी 
देह पर जो यह इत्र उणडेला है, वह मेरे गाड़े 
जाने के लिये किया है। १३ में तुम से सच 
कहता हूं, कि सारे जगत में जहा कही यह 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके 
इस काम का वरांन भी उसके स्मरण में 
किया जाएगा। 

१४ तब यहूदा इस्करियोती नाम बारह 
चेलों में से एक ने महायाजकों के पास 
जाकर कहा, १४ यदि में उसे तुम्हारे 
हाथ पकड़वा दू, तो मुझे क्‍या दोगे? 
उन्हों ने उसे तीस चान्दी के सिक्के तौलकर 
दे दिए। १६ भौर वह उसी समय से उसे 
पकड़वाने का भ्रवसर ढृढ़ने लगा।। 

१७ पअ्रखमीरी रोटी के पब्ब के पहिले 
दिन, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे; 
तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करें? १८ उस ने कहा, 
नगर में फुलाने के पास जाकर उस से कहो, 
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कि गुरु कहता है, कि मेरा समय निकट 
है, मे अपने चेलों के साथ तेरे यहां पब्ब॑ 
मनाऊंगा। १६ सो चेलो ने यीशु की 
ग्राज्ञा मानी, श्रौर फसह तैयार किया। 
२० जब साभ हुई, तो वह बारहो के साथ 
भोजन करने के लिये बैठा। २१ जब वे 
खा रहे थे, तो उस ने कहा, में तुम से सच 
कहता हू, कि तुम में से एक मुझे 
पकडवाएगा। २२ इस पर वे बहुत उदास 
हुए, और हर एक उस से पूछने लगा, 
हे गुरु, क्या वह में हु” २३ उस ने उत्तर 
दिया, कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ 
डाला है, वही मुझे पकडवाएगा। 
२४ मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय 
में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य 
के लिये शोक है जिस के द्वारा मनुष्य का 
पुत्र पकड़वाया जाता है: यदि उस मनुष्य 
का जन्म न होता, तो उसके लिये भला 
होता। २५ तब उसके पकड़वानेवाले यहूदा 
ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह में हू ? 
२६ उस ने उस से कहा, तू कह चुका : 
जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, 
झ्ौर आशीष मागकर तोड़ी, और चेलो 
को देकर कहा, लो, खाझ्नो; यह मेरी देह 
है। २७ फिर उस ने कटोरा लेकर, धन्य- 
वाद किया, श्रौर उन्हें देकर कहा, तुम सब 
इस में से पीओ। २८ क्योकि यह वाचा 
का मेरा वह लोहू है, जो बहुतो के लिये 
पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता हैं। 
२६ में तुम से कहता हूं, कि दाख का यह 
रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक 
तुम्हारे साथ श्रपने पिता के राज्य में नया 
न पीऊं॥ 

३० फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ 
पर गए॥ 

३१ तब यीशु ने उन से कहा, तुम 
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सब झाज ही रात को मेरे विषय में ठोकर 
खाश्रोगे, क्योंकि लिखा है, कि में चरवाहे 
को मारूंगा; और भुराड की भेडें तित्तर 
बित्तर हो जाएगी। ३२ परन्तु में अभ्रपने 
जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को 
जाऊगा। ३३ इस पर पतरस ने उस से 
कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो 
खाएं, परन्तु में कभी भी ठोकर न खाऊंगा। 
३४ यीशु ने उस से कहा, में तुझ से सच 
कहता हू, कि आज ही रात को मुर्गे के बांग 
देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर 
जाएगा। ३५४ पतरस ने उस से कहा, 
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तौभी 
में तुक से कभी न मुकरूगा ' और ऐसा ही 
सब चेलों ने भी कहा |। 

३६ तब यीश्‌ अपने चेलो के साथ 
गतसमनी नाम एक स्थान में आया और 
अपने चेलो से कहने लगा कि यही बेठे 
रहना, जब तक कि में वहा जाकर प्रार्थना 
करू। ३७ और वह पतरस झौर जबूदी 
के दोनों पुत्री को साथ ले गया, और उदास 
झ्रौर ब्याकुल होने लगा। ३८ तब उस ने 
उन से कहा; मेरा जी बहुत उदास है, यहां 
तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हें: तुम 
यही ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो। 
३६ फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर 
मुह के बल गिरा, और यह प्रार्थना करने 
लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, तो 
यह कटोरा मुझ से टल जाए; तौभी जैसा 
में चाहता हू वेसा नही, परन्तु जैसा तू 
चाहता' हैं वेसा ही हो। ४० फिर चेलों के 
पास झाकर उन्हें सोते पाया, श्रौर पतरस 
से कहा; क्‍या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी 
न जाग सके ? ४१ जागते रहो, और 
प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा मे न 
पड़ो : आत्मा तो तैयार है, परन्तु शरीर 
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दुबेल है। ४२ फिर उस ने दूसरी बार 
जाकर यह प्रार्थना की; कि है मेरे पिता, 
यदि यह मेरे पीए बिना नहीं हट सकता तो 
तेरी इच्छा पूरी हो। ४३ तब उस ने 
झधाकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उन 
की प्रांखें नीद से भरी थीं। ४४ और 
उन्हें छोडकर फिर चला गया, भर वही 
बात फिर कहकर, तीसरी बार प्रार्थना 
की। ४५ तब उस ने चेलो के पास श्राकर 
उन से कहा; भ्रब सोते रहो, और विश्राम 
करो : देखो, घड़ी भ्रा पहुंची है, और मनुष्य 
का पुत्र पापियों के हाथ पकडवाया जाता 
है। ४६ उठो, चलें; देखो, मेरा पकड़वाने- 
बाला निकट आा पहुचा है।॥। 

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो, 
यहूदा जो बारहों में से एक था, श्राया, 
ध्ौर उसके साथ महायाजकों भ्रौर लोगो 
के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़, तलवारें 
झ्रौर लाठिया लिए हुए श्राई। ४८ उसके 
पकड़वानेवाले ने उन्हें यह पता दिया था 
कि जिस को में चूम लू वही हे; उसे पकड़ 
लेना। ४€ शोर तुरन्त यीशु के पास आकर 
कहा; हे रब्बी नमस्कार; और उस को 
बहुत चूमा। ५० यीशु ने उस से कहा; 
हे मित्र, जिस काम के लिये तू आया है, 
उसे कर ले। तब उन्हों ने पास ग्लाकर 
यीशु पर हाथ डाले, भ्रौर उसे पकड़ लिया। 
५१ और देखो, यीशु के साथियों मे से एक 
ने हाथ बढ़ाकर भ्रपनी तलवार खीच ली 
झौर महायाजक के दास पर चलाकर उस 
का कान उड़ा दिया। ५२ तब यीशु ने 
उस से कहा; अपनी तलवार काठी में रख 
ले क्योंकि जो तलवार चलाते हे, वे सब 
तलवार से नाश किए जाएंगे। ५३ क्‍या 
“तू नहीं समझता, कि में अपने पिता से 
बिनती कर सकता हूं, और वह स्वगंदूतों 
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की बारह पलटन से अ्रधिक मेरे पास प्रभी 
उपस्थित कर देगा? ४५४ परन्तु पविश्र 
दास्त्र की वे बाते कि ऐसा ही होना अ्रवश्य 
है, क्योंकर पूरी होंगी ? ५५ उसी घड़ी 
यीशु ने भीड़ से कहा; क्‍या तुम तलवारे 
झ्यौर लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान 
पकड़ने के लिये निकले हो ? में हर दिन 
मन्दिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, 
शोर तुम ने मुझे नही पकड़ा। ५६ परन्तु 
यह सब इसलिये हुआझा है, कि भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओ के वचन * पूरे हो: तब सब चेले 
उसे छोड़कर भाग गए।। 

५७ और यीशु के पकड़नेवाले उस को 
काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, 
जहां शास्त्री श्रौर पुरनिए इकट्ठें हुए थे। 
५८ भौर पतरस दूर से उसके पीछे पीछे 
महाग्राजक के प्रागन तक गया, और भीतर 
जाकर श्रन्त देखने को प्यादों के साथ बैठ 
गया। ५६ महायाजक झौर सारी महा- 
सभा यीशु को मार डालने के लिये उसके 
विरोध में भूठी गवाही की खोज में थे। 
६० परन्तु बहुत से भूठे गवाहों के भाने 
पर भी न पाई। ६१ श्रन्त में दो जनों ने 
पग्राकर कहा, कि इस ने कहा है; कि में 
परमेश्वर के मन्दिर को ढा सकता हूं प्रौर 
उसे तीन दिन में बना सकता हूं। ६२ तब 
महायाजक ने खड़े होकर उस से कहा, क्‍या 
तू कोई उत्तर नहीं देता ? ये लोग तेरे 
विरोध में क्या गवाही देते हैं ? परन्तु यीशु 
चुप रहा: महायाजक ने उस से कहा। 
६३ में तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ 
देता हू, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह 
है, तो हम से कह दे। ६४ यीशु ने उस 
से कहा; तू ने शाप ही कह दिया; बरन में 
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तुम से यह भी कहता हूं, कि भ्रब से तुम 
मनुष्य के पुत्र को स्वदक्तिमान * की 
दहिनी ओर बैठे, और झ्राकाश के बादलों 
पर ग्राते देखोगे। ६५ तब महायाजक ने 
श्रपने वस्त्र फाड़कर कहा, इस ने परमेश्वर 
की निन्दा की है, भ्रब हमे गवाहो का क्‍या 
प्रयोजन ? ६६ देखो, तुम ने अभी यह 
निन्‍दा सुनी है! तुम क्या समभते हो ? 
उन्हो ने उत्तर दिया, यह बध होने के योग्य 
हैं। ६७ तब उन्हो ने उस के मुह पर थका, 
आर उसे घूसे मारे, औरो ने थप्पड मार 
के कहा। ६८ हे मसीह, हम से भविष्यद्‌- 
वाणी करके कह' कि किस नें 'तुमे 
मारा ? 

६६ और पतरस बाहर आंगन में बेठा 
हुआ था; कि एक लौंडी ने उसके पास 
झ्राकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ 
था। ७० उस ने सब के साम्हने यह कह- 
कर इन्कार किया प्रौर कहा, मे नही जानता 
तू क्या कह रही है। ७१ जब वह बाहर 
डेबढी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर 
उन से जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु 
नासरी के साथ था। ७२ उस ने शपथ 
खाकर फिर इन्कार किया कि में उस मनुष्य 
को नही जानता। ७३ थोड़ी देर के बाद, 
जो वहा खड़े थे, उन्हों ने पतरस के पास 
भ्राकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में 
से एक है; क्‍योंकि तेरी बोली तेरा भेद 
खोल देती है। ७४ तब वह धिककार देने 
भोौर शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को नही जानता; और तुरन्त मुर्गे ने बांग 
दी। ७५ तब पतरस को यीशु की कही 
हुई बात स्मरण भाई कि मुर्ग के बांग देने 
से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा 
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झौर वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने 


लगा ॥ 
२६ 7३ भोर हुई, तो सब महा- 
याजको झौर लोगो के पुरनियों ने 
यीशु के मार डालने की सम्मति की। 
२ और उन्हों ने उसे बान्धा श्रौर ले जाकर 
पीलातुस हाकिम के हाथ में सोंप दिया।॥। 
३ जब उसके पकडवानेवाले यहूदा ने 
देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह 
पछताया और वे तीस चान्दी के सिक्के महा- 
याजको झौर पुरनियों के पास फेर लाया। 
४ और कहा, में ने निर्दोषी को घात के लिये 
पकडवाकर पाप किया है ? उन्हों ने कहा, 
हमें क्या ? तृ ही जान। ५ तब वह उन 
सिक्‍को को मन्दिर * में फेककर चला गया, 
झौर जाकर श्रपने श्राप को फासी दी। 
६ महायाजको नें उन सिक्‍कों को लेकर 
कहा, इन्हें भरडार में रखना उचित नहीं, 
क्योकि यह लोहू का दाम है। ७ सो उन्हों 
ने सम्मति करके उन सिक्‍को से परदेशियों 
के गाडने के लिये कुम्हार का खेत मोल ले 
लिया। ८ इस कारण वह खेत झ्ाज तक 
लोहू का खेत कहलाता है। € तब जो 
वचन यिमंयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा 
गया था वह पूरा हुआ; कि उन्हों ने वे तीस 
सिक्‍के श्रर्थात्‌ उस ठहराए हुए मूल्य को 
(जिसे इस्राएल की सन्‍्तान में से कितनों 
ने ठहराया था) ले लिए। १० और जैसे 
प्रभु ने मुझे प्राज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें 
कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया।। 

- ११ जब यीशु हाकिम के साम्हने खड़ा 
था, तो हाकिम ने उस से पूछा; कि क्या तु 
यहूदियों का राजा है? यीशु नें उस से 
कहा, तू श्राप ही कह रहा है। १२ जब 
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महायाजक और पुरनिए उस पर दोष लगा 
रहे थे, तो उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया। 
१३ इस पर पीलातुस ने उस से कहा: 
क्या तू नही सुनता, कि ये तेरे विरोध में 
कितनी गवाहिया दे रहे हें? १४ परन्तु 
उस ने उस को एक बात का भी उत्तर 
नही दिया, यहां तक कि हाकिम को बडा 
भ्रावचयं हुआ। १५ और हाकिम की यह 
रीति थी, कि उस पब्ब में लोगो के लिये 
किसी एक बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, 
छोड़ देता था। १६ उस समय बरभत्रब्बा 
नाम उन्ही में का एक नामी बन्धुआ था। 
१७ सो जब वे इकट्ठें हुए, तो पीलातुस ने 
उन से कहा, तुम किस को चाहते हो, कि 
में तुम्हारे लिये छोड द्‌ ? बरसब्बा को, 
या यीशु को जो मसीह कहलाता हैं? 
१८ क्योकि वह जानता था कि उन्हों ने 
उसे डाह से पकड़वाया है। १९ जब वह 
न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस की 
पत्नी ने उसे कहला भेजा, कि तू उस धर्मी 
के मामले में हाथ न डालना; क्‍योंकि मे ने 
झाज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख 
उठाया है। २० महायाजको श्रौर पुरनियो 
ने लोगों को उभारा, कि वे बरश्रब्बा को 
माग ले, झौर यीशु को नाश कराए। 
२१ हाकिम ने उन से पूछा, कि इन दोनो 
में से किस को चाहते हो, कि तुम्हारे लिये 
छोड़ दू ” उन्हों ने कहा; बरअब्बा को। 
२२ पीलातुस ने उन से पूछा; फिर यीशु 
को जो मसीह कहलाता है, क्या करू ? सब 
ने उस से कहा, वह क्रूस पर चढाया जाए। 
२३ हाकिम ने कहा, क्यो उस ने क्‍या 
बुराई की है ? परन्तु वे और भी चिल्ला, 
चिल्लाकर कहने लगे, “वह क़ूस पर 
चढ़ाया जाए ”। २४ जब पीलातुस ने 
देखा, कि कुछ बन नही पड़ता परन्तु इस के 
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विपरीत हुल्लड होता जाता है, तो उस ने 
पानी लेकर भीड़ के साम्हेने अपने हाथ 
धोए, और कहा; में इस धर्मी के लोह से 
निर्दोष हु; तुम ही जानो। २४ सब लोगो 
ने उत्तर दिया, कि इस का लोहू हम पर 
ओर हमारी सन्‍्तान पर हो। २६ इस पर 
उस ने बरशअब्बा को उन के लिये छोड़ दिया, 
आर यीशु को कोडे लगवाकर सौप दिया, 
कि कस पर चढ़ाया जाए। 

२७ तब हाकिम के सिपाहियो ने यीशु 
को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके 
चहु ओर इकट्टी की। २८ भ्रौर उसके 
कपडे उतारकर उसे किरमिजी बागा 
पहिनाया। २६ और काटो का मुकुट 
गूथकर उसके सिर पर रखा; श्रौर उसके 
दहिने हाथ में सरकर॒डा दिया और उसके 
झ्ागे घुटने टेककर उसे ट॒ट्ट में उड़ाने 
लगे, कि हे यहूदियो के राजा नमस्कार। 
३० और उस पर थूका, और वही 
सरकराडा लेकर उसके सिर पर मारने 
लगे। ३१ जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 
तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर 
उसी के कपड़े उसे पहिनाए, श्रौर क्रूस पर 
चढाने के लिये ले चले॥ 

३२ बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम 
एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होने उसे बेगार 
में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। 
३३ और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम 
की जगह श्रर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहलाता 
है पहुंचकर। ३४ उन्हों ने पित्त मिलाया 
हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परन्तु 
उस ने चखकर पीना न चाहा। ३५ तब 
उन्‍्हों ने उसे कस पर चढाया, और 
चिट्टिया डालकर उसके कपड़े बाट लिए। 
३६ और वहां बैठकर उसका पहरा देने 
लगे। ३७ और उसका दोषपत्र, उसके 
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सिर के ऊपर लगाया, कि “ यह यहूवियों 
का राजा यीशु है ”'। ३८ तब उसके 
साथ दो डाक एक दहिनें ओर एक बाए 
क्रसो पर चढाए गए। ३€ और पाने जाने 
वाले सिर हिला हिलाकर उस की निन्‍्दा 
करते थे। ४० झ्लौर यह कहते थे, कि हे 
मन्दिर के ढानेवाले और तीन दिन में 
बनानेवाले, भ्रपने श्राप को तो बचा; यदि 
तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रुस पर से उतर 
ग्रा। ४१ इसी रीति से महायाजक भी 
शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर 
करके कहते थे, इस ने औरो को बचाया, 
और पभपने को नही बचा सकता। ४२ यह 
तो “ इस्राएल का राजा है ”। अब कस पर 
से उतर श्राए, तो हम उस पर विश्वास 
करें। ४३ उस ने परमेश्वर पर भरोसा 
रखा है, यदि वह इस को चाहता है, 
तो श्रब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इस नें कहा 
था, कि “में परमेश्वर का पुत्र हूं । 
डंडे इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ 
क्रसों पर चढ़ाएं गए थे उस की निन्दा 
करते थे।। 

४४ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक 
उस सारे देश में शभ्रन्धेरा छाया रहा। 
४६ तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े 
शब्द से पुकारकर कहा, एली, एली, लमा 
शबक्तनी ? श्रर्थात्‌ हे मेरे परमेश्वर, हे 
मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यो छोड़ दिया ? 
४७ जो वहा खड़े थे, उन में से कितनो ने 
यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को 
पुकारता है। ४८ उन में से एक तुरन्त 
दौड़ा, और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया, 
भ्रौर सरकरडे पर रखकर उसे चुसाया। 
४£ औरो ने कहा, रह जाओ, देखें, 
एलिय्याह उसे बचाने भ्राता है कि नही। 
४५० तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला- 


मत्ती 


४ 


कर प्राण * छोड दिए। ५१ और देखो, 
मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट- 
कर दो टुकड़े हो गया: और घरती डोल 
गई झौर चटाने तड़क गई। ५२ भौर 
कब्नें खुल गईं; श्रौर सोए हुए पवित्र लोगों 
की बहुत लोथे जी उठी। ५३ झौर उसके 
जी उठने के बाद वे कब्रो में से निकलकर 
पवित्र नगर में गए, भ्रौर बहुतो को दिखाई 
दिए। ५४ तब सूबेदार और जो उसके 
साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भुईंडोल शर 
जो कुछ हुआ था, देखकर श्रत्यन्त डर गए, 
झर कहा, सचमुच “यह परमेश्वर का 
पुत्र था । ५५ वहा बहुत सी स्त्रियां 
जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके 
साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। 
४६ उन में मरियम मगदलीनी श्रौर याकूब 
भ्रौर योसेस की माता मरियम और जबूदी 
के पुत्रों की माता थी॥ 

५४७ जब साभ हुई तो यूसुफ नाम 
अरिमतियाह का एक धनी मनुष्य जो आप 
ही यीशु का चेला था झ्राया : उस ने पीलातुस 
के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। 
५८ इस पर पीलातुस ने दे देने की श्राज्ञा 
दी। ५६ यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे 
उज्ज्वल चादर में लपेटा। ६० और उसे 
झपनी नई कब्र मे रखा, जो उस ने चटान 
में खुदवाई थी, भौर कब्र के द्वार पर बड़ा 
पत्थर लुढकाकर चला गया। ६१ श्रौर 
मरियम मगदलीनी झौर दूसरी मरियम वहां 
कब्र के साम्हने बैठी थी।। 

६२ दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के 
बाद का दिन था, महायाजकों और 
फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्टे होकर 
कहा। ६३ हे महाराज, हमें स्मरण है, 


* यू० आत्मा। 


४६ 


कि उस भरमानेवाले ने झपने जीते जी कहा 
था, कि में तीन दिन के बाद जी उठगा। 
६४ सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र 
की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके 
चेले आकर उसे चुरा ले जाए, और 
लोगों से कहने लगे, कि वह मरे हुो में से 
जी उठा है ' तब पिछला धोखा पहिले से भी 
बुरा होगा। ६५ पीलातुस ने उन से कहा, 
तुम्हारे पास पहरुए तो हें जाश्रो, श्रपनी 
समभ के भ्रनुसार रखवाली करो । ६६ सो 
वे पहरुओ को साथ ले कर गए, और पत्थर 
पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की | 


श्यः सब्त के दिन के बाद सप्ताह 

» के पहिलें दिन पह फटते ही मर्यम 
मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को 
देखने आईं। २ और देखो एक बड़ा 
भुइंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग 
से उतरा, भर पास श्राकर उसने पत्थर 
को लुढका दिया, और उस पर बैठ 
गया। ३ उसका रूप बिजली का सा और 
उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। 
४ उसके भय से पहरुए कांप उठे, और 
मृतक समान हो गए। ४ स्वर्गंदूत ने 
स्त्रियों से कहा, कि तुम मत डरो ' में जानता 
हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया 
था ढृढ़ती हो। ६ वह यहां नही है, परन्तु 
झपने वचन के भ्रनुसार जी उठा है; प्राप्रो, 
यह स्थान, देखो, जहां प्रभु पड़ा था। 
७ औझौर शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, 
कि वह मृतकों में से जी उठा है; श्रौर 
देखो वह तुम से पहिले गलील को जाता है, 
वहां उसका दशेन पाओोगे, देखो, मे ने तुम 
से कह दिया। ८ और वे भय झौर बड़े 
प्रानन्द के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर 
उसके चेलों को समाचार देने के लिये दौड़ 


मत्ती 
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गईं। £ और देखो, यीशु उन्हें मिला, 
झौर कहा; सलाम ' और उन्हों ने पास 
झाकर शौर उसके पांव पकड़कर उसको 
दण्डवत किया। १० तब यीशु ने उन से 
कहा, मत डरो; मेरे भाइयो से जाकर 
कहो, कि गलील को चलें जाएं बहा मुझे 
देखेंगे ।॥। 

११ वे जा ही रही थी, कि देखो, पहरुओ 
में से कितनो ने नगर में भ्राकर पूरा हाल 
महायाजकों से कह सुनाया। १२ तब 
उन्‍्हो ने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर 
सम्मति की, और सिपाहियो को बहुत 
चान्दी देकर कहा। १३ कि यह कहना, 
कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके 
चेले श्राकर उसे चुरा ले गए। १४ झौर 
यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुचेगी, 
तो हम उसे समभा लेंगे और तुम्हें जोखिम 
से बचा लेंगे। १५ सो उन्हों ने रुपए लेकर 
जैसा सिखाए गए थे, बैसा ही किया; 
भौर यह बात झाज तक यहूदियों में 
प्रचलित है।। 

१६ झौर ग्यारह चेले गलील में उस 
पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया 
था। १७ झौर उन्हों ने उसके दर्शन पाकर 
उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को 
सन्देह हुआ। १८ यीशु ने उन के पास 
ग्राकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा 
प्रधिकार मुझे दिया गया हैं। १६९ इस- 
लिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को 
चेला बनाओ श्रौर उन्हें पिता और पुत्र 
झौर पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 
२० श्र उन्हें सब बातें जो मे ने तुम्हें 
ग्राज्ञा दी है, मानना सिखाझ्रो : भर देखो, 
में जगत के पभ्रन्त तक सदैव तुम्हारे संग 


हूं ॥। 
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९ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के 
सुसमाचार का प्रारम्भ। २ जैसे 
यज्ञायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा 
है कि देख, मे श्पने दूत को तेरे झागे भेजता 
हू, जो तेरे लिये मार्ग सुधारेगा। ३ जंगल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा 
है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस 
की सड़के सीधी करो। ४ यूहन्ना आया, 
जो जंगल में बपतिस्मा देता, भर पापो की 
क्षमा के लिये मनफिराव के बपतिस्मा का 
प्रचार करता था। ५ और सारे यहूृदिया 
देश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले 
निकलकर उसके पास गए, और अपने 
पापों को मानकर यरदन नदी में उस से 
बपतिस्मा लिया। ६ यूहन्ना ऊंट के रोम 
का वस्त्र पहिने और श्रपनी कमर में चमड़े 
का पटुका बान्धे रहता था और टिट्डिया 
झौर बन मधु खाया करता था। ७ श्रौर 
यह प्रचार करता था, कि मेरे बाद वह 
ग्रानें वाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; 
मे इस योग्य नही कि कुककर उसके जूतो 
का बन्ध खोलू। ८ मे ने तो तुम्हे पानी 
से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र 
झात्मा से * बपतिस्मा देगा।। 

& उन दिनो में यीशु ने गलील के 
नासरत से पश्राकर, यरदन में यूहन्ना से 
बपतिस्मा लिया। १० और जब वह 
पानी से निकलकर ऊपर आ्आाया, तो तुरन्त 
उस ने भ्राकाश को खुलते और प्ात्मा को 
कबूतर की नाई भ्रपने ऊपर उतरते देखा। 


कक यू० में। 
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११ झौर यह आ्राकाशवाणी हुई, कि तू 
मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ से में प्रसन्न हूं ॥ 

१२ तब प्रात्मा ने तुरन्त उस को 
जंगल की ओर भेजा। १३ झौर जंगल 
में चालीस दिन तक शैतान ने उस की 
परीक्षा की; प्रौर वह बन पशुओं के साथ 
रहा; और स्वगेंदृत उस की सेवा करते 
रहे।। 

१४ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद 
यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के 
राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। 
१५ और कहा, समय पूरा हुआ है, भौर 
परमेश्वर का राज्य निकट झ्रा गया है; 
मन फिराओशो भर सुसमाचार पर विश्वास 
करो॥। 

१६ गलील की भील के किनारे किनारे 
जाते हुए, उस ने दमौन और उसके भाई 
अन्द्रियास को भील में जाल डालते देखा; 
क्योंकि वे मछुवे थे। १७ और यीशु ने 
उन से कहा; मेरे पीछे चले भ्राभ्रो; में तुम 
को मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा। १८ वे 
तुरन्त जालों को छोडकर उसके पीछे हो 
लिए। १६ और कुछ भागे बढ़कर, उस 
ने जबूदी के पुत्र याकूब, और उसके भाई 
यूहन्ना को, नाव पर जालों को सुधारते 
देखा। २० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया; 
झौर वें भ्रपने पिता जबूदी को मजदूरों के 
साथ नाव पर छोड़कर, उसके पीछे चले 
गए ।॥। 

२१ भ्ौर वे कफरनहूम में श्राए, और 
वह तुरन्त सब्त के दिन सभा के धर में 
जाकर उपदेश करने ' लगा। २२ और 


डछ 


लोग उसके उपदेश से चकित हुए; क्‍योंकि 
वह उन्हें झ्ास्त्रियों की नाईं नही, परन्तु 
भझ्धिकारी की नाईं उपदेश देता था। 
२३ झौर उसी समय, उन की सभा के घर 
में एक मनुष्य था, जिस में एक गशुद्ध श्रात्मा 
थी। २४ उस ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु 
नासरी, हमे तुझ से क्या काम ? क्‍या तू 
हमें नाश करने आया है ? में तुझे जानता 
हूं, तू कौन है ? परमेश्वर का पवित्र जन ! 
२४५ यीशु ने उसे डाटकर कहा, चुप रह; 
झौर उस में से निकल जा। २६ तब 
प्रशुद्ध श्रात्मा उस को मरोड़कर, और बड़े 
शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई। 
२७ इस पर सब लोग आइचये करते हुए 
ग्रापस में बाद-विवाद करने लगे कि यह 
क्या बात है ? यह तो कोई नया उपदेश 
है! वह भ्रधिकार के साथ भशुद्ध प्रात्माश्रों 
को भी भ्राज्ञा देता है, और वे उस की भाज्ञा 
मानती हे। २८ सो उसका नाम तुरन्त 
गलील के भ्रास पास के सारे देश में हर 
जगह फैल गया।। 

२९ और वह तुरन्त आराधनालय में 
से निकलकर, याकूब और यूहन्ना के साथ 
शमौन और प्रन्द्रयस के घर आ्राया। 
३० और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित 
थी, श्र उन्हों ने तुरन्त उसके विषय में 
उस से कहा। ३१ तब उस ने पास जाकर 
उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया; और 
उसका ज्कर उस पर से उतर गया, और 
वह उन की सेवा-टहल करने लगी।। 

३२ सन्ध्या के समय जब सूर्य डूब गया 
तो लोग सब बीमारों को औौर उन्हें जिन 
में दुष्टात्माएं थीं उसके पास लाए। 
३३ भौर सारा नगर हार पर इकट्ठा हुआ । 
शेड और उस ने बहुतों को जो नाना प्रकार 
की बीमारियों से दुखी थे, चंगा किया; 
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झौर बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला; 
झौर दुष्टात्माओ को बोलने न दिया, 
क्योकि वे उसे पहचानती थी।॥ 

३४५ और भोर को दिन निकलने. से 
बहुत पहिलें, वह उठकर निकला, और 
एक जगली स्थान में गया और वहा प्रार्थना 
करने लगा। ३६ तब शमोन और उसके 
साथी उस की खोज में गए। ३७ जब वह 
मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुझे 
ढूढ़ रहे हे। ३८ उस ने उन से कहा, 
ग्राओ; हम और कही श्रास पास की 
बस्तियों में जाएं, कि में वहां भी प्रचार 
करूं, क्योंकि में इसी लिये निकला हूं। 
३६ सो वह सारे गलील में उन की सभाओो 
में जा जाकर प्रचार करता औौर दुष्टात्मात्रों 
को निकालता रहा।। 

४० और एक कोढी ने उसके पास 
झाकरं, उस से बिनती की, भौर उसके 
साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा, यदि 
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 
४१ उस ने उस पर तरस खाकर हाथ 
बढ़ाया, और उसे छकर कहा; मे चाहता 
हूं तू शुद्ध हीं जा। ४२ और तुरन्त उसका 
कोढ़ जाता रहा, और वह शुद्ध हो गया। 
४३, तब उस ने उसे चिताकर तुरन्त विदा 
किया। ४४ और उस से कहा, देख, किसी 
से कुछ मत कहना, परन्तु जाकर श्रपने 
आप को याजक को दिखा, और श्रपने शुद्ध 
होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया 
है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। 
४५ परन्तु वह बाहर जाकर इस बात को 
बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने 
लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में 
न जा सका, परन्तु बाहर जंगली स्थानों में 
रहा; भौर चहुंभोर से लोग उसके पास 
झाते रहे। 
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२ कई दिन के बाद वह फिर कफर- 

नहूम में भ्राया श्रौर सुना गया, कि 
वह घर में है। २ फिर इतने लोग इकट्रे 
हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली ; 
ध्रौर वह उन्हें वचन सुना रहा था। ३ श्रौर 
लोग एक भोले के मारे हुए को चार 
मनुष्यो से उठवाकर उसके पास ले आए। 
४ परन्तु जब वे भीड़ के कारण उसके 
निकट न पहुंच सके, तो उन्हों ने उस छत 
को जिस के नीचे वह था, खोल दिया, 
झग्यौर जब उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को 
जिस पर भोले का मारा हुझा पडा था, 
लटका दिया। ५ यीशु ने, उन का विश्वास 
देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा; 
हे पत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ६ तब कई 
एक शास्त्री जो वहा बैठे थे, अपने प्रपने 
मन में बिचार करने लगे। ७ कि यह 
मनुष्य क्‍यों ऐसा कहता है”? यह तो 
परमेश्वर की निन्दा करता है, परमेश्वर 
को छोड और कौन पाप क्षमा कर सकता 
है? ८ यीशु ने तुरन्त अपनी प्रात्मा में 
जान लिया, कि वे अपने अपने मन में ऐसा 
बिचार कर रहे हे, और उन से कहा, तुम 
ग्रपने अपने मन में यह बिचार क्यो कर रहे 
हो? € सहज क्‍या है? क्‍या भोले के 
मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, 
या यह कहना, कि उठ अपनी खाट उठा 
कर चल फिर ? १० परन्तु जिस से तुम 
जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर 
पाप क्षमा करने का भी अ्रधिकार हैं (उस 
ने उस भोले के मारे हुए से कहा )। ११ में 
तुक से कहता हूं; उठ, भ्रपनी खाट उठाकर 
झपने घर चला जा। १२ झौर वह उठा, 
झ्ौर तुरन्त खाट उठाकर झौर सब के साम्हने 
से निकलकर चला गया, इस पर सब 
चकित हुए, श्रौर परमेदवर की बड़ाई करके 
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कहने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नही 
देखा ।। 

१३ वह फिर निकलकर भील के 
किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास 
झाई, शौर वह उन्हें उपदेश देने लगा। 
१४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेबी 
को चुड़ी की चौकी पर बेठे देखा, भौर उस 
से कहा, मेरे पीछे हो लें। १५ श्रौर वह 
उठकर, उसके पीछे हो लिया: श्रौर वह 
उसके घर में भोजन करने बैठा, भ्रौर बहुत 
से चुड़ी लेनेबाले और पापी यीशु और उसके 
चेलो के साथ भोजन करने बैठे; क्योकि 
वे बहुत से थे, भौर उसके पीछे हो लिए थे। 
१६ और शास्त्रियों और फरीसियो ने यह 
देखकर, कि वह तो पापियों श्लौर चुड्री 
लेनेबालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके 
चेलो से कहा; वह तो चुज़ी लेनेवालो 
झौर पापियों के साथ खाता पीता है ! ! 
१७ यीशु ने यह सुनकर, उन से कहा, भले 
चगो को वेद्य की पब्रावश्यकता नही, परन्तु 
बीमारो को है: में धर्मियो को नही, परन्तु 
पापियों को बुलाने श्राया ह ॥| 

१८ यूहन्ना के चेले, श्रौर फरीसी 
उपवास करते थे; सो उन्हो ने श्राकर उस 
से यह कहा; कि यूहन्ना के चेले शौर 
फरीसियो के चेले क्यो उपवास रखते हें ? 
परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। 
१६ यीशु ने उन से कहा, जब तक दूलहा 
बरातियों के साथ रहता है क्‍या वे उपवास 
कर सकते है ”? सो जब तक दूलहा उन के 
साथ है, तब तक वे उपवास नही कर सकते। 
२० परन्तु वे दिन भ्राएंगे, कि दूल्हा उन से 
झलग किया जाएगा; उस समय वे उपवास 
करेंगे। २१ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नही लगाता; नहीं तो 
वह पैवन्द उस में से कुछ खीच लेगा, भ्रर्थात्‌ 
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नया, पुराने से, औौर वह और फट जाएगा। 
२२ नये दाखरस को पुरानी मछकों में कोई 
नही रखता, नहीं तो दाखरस मदकों को 
फाड़ देगा, झौर दाखरस और महदकें दोनो 
नष्ट हो जाएंगी; परन्तु दाख का नया रस 
नई महकों मे भरा जाता है।॥ 

'२३ भौर ऐसा हुआ कि वह सब्त के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा था; श्रौर 
उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। 
२४ तब फरीसियों ने उस से कहा, देख; 
ये सब्त के दिन वह काम क्‍यों करते हे 
जो उचित नही ? २५ उस ने उन से कहा, 
क्‍या तुम ने कभी नही पढ़ा, कि जब दाऊद 
को प्रावश्यकता हुई भौर जब वह झौर 
उसके साथी भूखे हुए, तब उस ने क्या किया 
था? २६ उस ने क्योकर भ्रबियातार 
महायाजक के समय, परमेद्वर के भवन में 
जाकर, भेंट की रोटिया खाईं, जिसका 
खाना याजकों को छोड़ श्लौर किसी को भी 
उचित नहीं, और भ्रपने साथियो को भी 
दीं? २७ भ्रौर उस ने उन से कहा; 
सब्त का दिन मनुष्य के लिये बताया गया 
है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिये। 
२८ इसलिये मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन 
का भी स्वामी है॥ 


३ झौर वह श्राराधनालय में फिर 
गया; भौर वहां एक मनुष्य था, जिस 
का हाथ सूख गया था। २ झौर वे उस पर 
दोष लगाने के लिये उस की धात में लगे 
हुए थे, कि देखें, वह सब्त के दिन में उसे 
जंगा करता है कि नहीं। ३ उस ने सूखे 
हाथवाले मनुष्य से कहा; बीच में खड़ा हो । 
४ झौर उन से कहा; क्‍या सब्त के दिन 
“ भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण 
को बचाना या मारना ? पर वे चुप रहे। 
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४५ झौर उस ने उन के मन की कठोरता से 
उदास होकर, उन को क्रोध से चारों झोर 
देखा, और उस मनुष्य से कहा, भ्रपना हाथ 
बढ़ा उस ने बढ़ाया, भौर उसका हाथ प्रच्छा 
हो गया। ६ तब फरीसी बाहर जाकर 
तुरन्त हेरोदियों के साथ उसके विरोध में 
सम्मति करने लगे, कि उसे किस प्रकार 
नाश करें।॥ 

७ और यीशु प्रपने चेलों के साथ कील 
की भोर चला गया: और गलील से एक 
बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ८ और 
यहूदिया, और .यरूशलेम श्रौर इद्मिया से, 
झौर यरदन के पार, और सूर शभ्रौर सैदा के 
झ्रासपास से एक बडी भीड़ यह सुनकर, कि 
वह कंसे शभ्रचम्भे के काम करता है, उसके 
पास भ्राई। € और उस ने पअपने चेलो से 
कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे 
लिये तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें। 
१० क्योंकि उस ने बहुतो को चंगा किया 
था; इसलिये जितने लोग रोग से ग्रसित 
थे, उसे छूने के लिये उस पर गिरे पड़ते थे। 
११ भौर गअ्रशुद्ध भ्रात्माएं भी, जब उसे 
देखती थीं, तो उसके भागे गिर पड़ती थीं, 
भ्रौर चिललाकर कहती थी कि तू परमेश्वर 
का पुत्र है। १२ भौर उस ने उन्हें बहुत 
चिताया, कि मुझे प्रगट न करना॥ 

१३ फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, और 
जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास 
बुलाया; भौर वे उसके पास चले झ्राए। 
१४ तब उस ने बारह पुरुषों को नियुक्त 
किया, कि वे उसके साथ साथ रहें, भौर 
वह उन्हें भेजे, कि प्रचार करें। १४ श्रौर 
दुष्टात्माओं के निकालने का भ्रधिकार 
रखें। १६ झौर वे ये हें: शमौन जिस का 
नाम उस ने पतरस रखा। १७ भर जबूदी 
का पुत्र याकूब, भौर याकूब का भाई यूहन्रा, 
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जिनका नाम उस ने बूभ्रनरगिस, श्रर्थात्‌ 
गर्जेन के पुत्र रखा। १८ और प्रन्द्रियास, 
झौर फिलिप्पुस, भौर बरतुलमै, भौर मत्ती, 
झौर थोमा, झौर हलफई का पुत्र याकूब, 
प्रौर तही, और शमौन कनानी। १६ औ्रौर 
यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकडवा 
भी दिया।। 

२० प्लौर वह घर में आया : श्ौर ऐसी 
भीड़ इकट्टी हो गई, कि वे रोटी भी न खा 
सके। २१ जब उसके कुटुम्बियों ने यह 
सुना, तो उसे पकड़ने के लिये निकले; 
क्योंकि कहते थे, कि उसका चित्त ठिकाने 
नही है। २२ औभ्रौर शास्त्री जो यरूशलेम 
से झ्ाए थे, यह कहते थे, कि उस में शैतान * 
है, भौर यह भी, कि वह दुष्टात्माग्रों के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माश्रों को 
निकालता है। २३ भौर वह उन्हें पास 
बुलाकर, उन से दृष्टान्तों में कहने लगा; 
शैतान क्योंकर शैतान को निकाल सकता 
है? २४ शोर यदि किसी राज्य में फूट 
पड़े, तो वह राज्य कयोंकर स्थिर रह 
सकता है ? २५ भ्ौर यदि किसी घर में फूंट 
पड़े, तो वह घर क्योंकर स्थिर रह सकेगा ? 
२६ झौर यदि दौतान भ्रपना ही विरोधी 
होकर शअपने में फूट डाले, तो वह क्योंकर 
बना रह सकता है? उसका तो शभ्रन्त ही 
हो जाता है। २७ किन्तु कोई मनुष्य किसी 
बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल 
लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहिले 
उस बलवन्त को न बान्ध ले; श्रौर तब 
उसके घर को लूट लेगा। २४८ में तुम से 
सच कहता हूं, कि मनुष्यों की सन्‍्तान के 
सब पाप और निन्‍्दा जो वे करते हैं, क्षमा 
की जाएगी। २६ परन्तु जो कोई 
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पवित्रात्मा के विरुद्ध निन्‍दा करे, वह कभी 
भी क्षमा न किया जाएगा : बरन वह प्रनन्त 
पाप का अपराधी ठहरता है। ३० क्‍योंकि 
वे यह कहते थे, कि उस में भ्रशुद्ध भात्मा 
है ।। 

३१ भ्रौर उस की माता और उसके 
भाई आए, भौर बाहर खड़ें होकर उसे 
बुलवा भेजा। ३२ और भीड़ उसके 
प्रासपास बैठी थी, और उन्हों ने उस से 
कहा; देख, तेरी माता भौर तेरे भाई बाहर 
तुझे ढूढ़ते हे। ३३ उस ने उन्हें उत्तर 
दिया, कि मेरी माता श्रौर मेरे भाई कौन 
हैं? ३४ और उन पर जो उसके झ्रास- 
पास बैठे थे, दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी 
माता श्रौर मेरे भाई यह हैं। ३५ क्‍योंकि 
जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही 
मेरा भाई, श्रौर बहिन और माता है।। 


8 वह फिर भील के किनारे उपदेश 

देने लगा : और ऐसी बड़ी भीड़ उसके 
पास इकट्ठी हो गई, कि वह भील में एक 
नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ 
भूमि पर कील के किनारे खड़ी रही। 
२ औझ्ौर वह उन्हें दृष्टान्तो में बहुत सी बातें 
सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उन से 
कहा। हे सुनो: देखो, एक बोनेवाला, 
बीज बोने के लिये निकला ! ४ श्र बोते 
समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा श्रौर 
पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ५ भौर 
कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उस को 
बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न 
मिलने के कारण जल्द उग ब्राया। ६ झौर 
जब सूर्य निकला, तो जल गया, और जड़ 
न पकड़ने के कारण सूख गया। ७ श्रौर 
कुछ तो भाड़ियों में गिरा, और भाडियों ने 
बढ़कर उसे दबा लिया, और वह फल न 
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लाया। ८ परन्तु कुछ पभ्रच्छी भूमि पर 
गिरा, और वह उगा, और बढ़कर फलवन्त 
हुआ; भर कोई तीस गुणा, कोई साठ 
गुणा श्र कोई सौ गुणा फल लाया। 
€ झ्ौौर उस ने कहा, जिस के पास सुनने 
के लिये कान हों वह सुन ले॥ 

१० जब वह अकेला रह गया, तो उसके 
साथियों ने उन बारह समेत उस से इन 
दृष्टान्तों के विषय में पूछा। ११ उस ने 
उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य 
के भेद की समझ * दी गई है, परन्तु बाहर- 
बालो के लिये सब बातें दृष्टान्तो में होती 
हैं। १२ इसलिये कि वे देखते हुए देखे 
और उन्हें सुकाई न पडे भौर सुनते हुए 
सुनें भी और न समझे; ऐसा न हो कि वे 
फिरें, और क्षमा किए जाएं। १३ फिर 
उस ने उन से कहा; क्या तुम यह दृष्टान्त 
नहीं समभते ? तो फिर और सब दृष्टान्तो 
को कक्‍्योकर समझभोगे ? १४ बोनेवाला 
बचन बोता है। १४५ जो मार्ग के किनारे 
के हे जहां वचन बोया जाता है, ये वे है, कि 
जब उन्हो ने सुना, तो शैतान तुरन्त ग्राकर 
वचन को जो उन में बोया गया था, उठा 
ले जाता है। १६ और वैसे ही जो 
पत्थरीली भूमि पर बोए जाते है, ये वे हे, 
कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से 
ग्रहण कर लेते हे। १७ परन्तु अपने 
भीतर जड न रखने के कारण वे थोडे ही 
दिनो के लिये रहते हें; इस के बाद जब 
वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव 
होता है, तो वे तुरन्त ठोकर खाते हे। 
१८ और जो भाडियो में बोए गए ये वे 
है जिन्हों ने वचन सुना। १६ भर ससार 
की" चिन्ता, श्रौर धन का धोखा, और और 


* मूल में, का भेद दिया गया। 


52 


मरकुत 


[ ४: दन-३० 


बस्तुप्नों का लोभ उन में समाकर वचन की 
दबा देता है। और वह निष्फल रह जाता 
है। २० श्रौर जो भ्रच्छी भूमि में बोए 
गए, ये वे हे, जो वचन सुनकर ग्रहण करते 
प्रौर फल लाते हे, कोई तीस गुणा, कोई 
साठ गुणा, और कोई सौ गुणा॥। 

२१ और उस ने उन से कहा, कया दिये 
को इसलिये लाते हे कि पैमाने * या खाट 
के नीचे रखा जाए ? क्या इसलिये नही, 
कि दीवट पर रखा जाए ? २२ क्योकि 
कोई वस्तु छिपी नही, परन्तु इसलिये कि 
प्रगट हो जाए; २३ और न कुछ गुप्त 
है पर इसलिये कि प्रगट हो जाए। 
यदि किसी के सुनने के कान हों, तो सुन 
ले। २४ फिर उस ने उन से कहा, 
चौकस रहो, कि क्‍या सुनते हो? जिस 
नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये 
भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक 
दिया जाएगा। २५ क्‍योंकि जिस के पास 
है, उस को दिया जाएगा; परन्तु जिस के 
पास नहीं हैं उस से वह भी जो उसके पास 
हैं; ले लिया जाएगा। 

२६ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का 
राज्य ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर 
बीज छीटे। २७ और रात को सोए, और 
दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे भ्रौर 
बढ़े कि वह न जाने। २८ पृथ्वी आ्राप से 
श्राप फल लाती है पहिले श्रंकुर, तब बाल, 
ग्रौर तब बालों में तैयार दाना । २६ परन्तु 
जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्त 
हंसिया लगाता है, क्‍योंकि कटनी आा 
पहुंची है।। 

३० फिर उस ने कहा, हम परमेद्वर 
के राज्य की उपमा किस से दें, और किस 


* पक बरतन जिस में डेढ़ मन अनाज 
नापा जाता है। 
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दष्टान्त से उसका वर्णान करें? ३१ वह 
राई के दाने के समान है; कि जब भूमि मे 
बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से 
छोटा होता है। ३२ परन्तु जब बोया 
गया, तो उगकर सब साग पात से बड़ा 
हो जाता है, और उसकी ऐसी बडी डालिया 
निकलती हे, कि झ्राकाश के पक्षी उसकी 
छाया में बसेरा कर सकते हें।। 

३३ झ्रौर वह उन्हें इस प्रकार के बहुत 
से दृष्टान्त दे देकर उन की समभ के भनुसार 
वचन सुनाता था। ३४ प्रोर बिना दुष्टान्त 
कहे उन से कुछ भी नही कहता था; परन्तु 
एकान्त में वह अपने निज चेलों को संब 
बातो का भ्रर्थ बताता था।॥ 

३५ उसी दिन जब साभ हुई, तो उस 
ने उन से कहा, झाओ, हम पार चलें। 
३६ और वे भीड़ को छोड़कर जेसा वह 
था, वेसा ही उसे नाव पर साथ ले चले; 
झौर उसके साथ, और भी नावें थी। 
३७ तब बड़ी आन्धी आई, और लहरें नाव 
पर यहां तक लगी, कि वह अब पानी से 
भरी जाती थी। ३८ और वह आप 
पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था; तब 
उन्‍्हो ने उसे जगाकर उस से कहा; हे गुरु, 
क्या तुझे चिन्ता नहीं, कि हम नाश हुए 
जाते है? ३६ तब उस ने उठकर आन्धी 
को डांटा, और पानी से कहा;  शान्त रह, 
थम जा ” : और आन्धी थम गई और बड़ा 
चैन हो गया। ४० झौर उन से कहा, तुम 
क्‍यों डरते हो ? कया तुम्हे श्रब तक विश्वास 
नही ? ४१ और वे बहुत ही डर गए और 
झ्रापस में बोले, यह कौन है, कि आन्धी 
झौर पानी भी उस की भ्राज्ञा मानते हें? 


धू झौर वे भील के पार गिरासेनियो 
के देश मे पहुंचे। २ भौर जब वह 
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नाव पर से उतरा तो तुरन्त एक मनुष्य 
जिस में प्रशुद्ध भ्रात्मा थी कब्नों से निकल- 
कर उसे मिला। ३ वह बक्ों में रहा 
करता था। और कोई उसे साकलों से भी 
न बान्ध सकता था। ४ क्योकि वह बार 
बार बेड़ियों श्रौर साकलो से बान्धा गया 
था, पर उस ने साकलों को तोड़ दिया, 
भ्रोर बेड़ियो के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, 
झौर कोई उसे वश में नहीं कर सकता 
था। ५ वह लगातार रात-दिन कब्नो और 
पहाड़ो में चिल्लाता, और भ्रपने को पत्थरों 
से घायल करता था। ६ वह यीशु को 
दूर ही से देखकर दोड़ा, और उसे प्ररशाम 
किया। ७ और ऊचे शब्द से चिल्लाकर 
कहा; हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के 
पुत्र, मुझे तुक से क्‍या काम ? में तुमे 
परमेश्वर की शपथ देता हू, कि मुझे पीड़ा 
न दे। ८ क्योकि उस ने उस से कहा था, 
हे भ्रशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल 
ग्रा। & उस ने उस से पूछा; तेरा क्‍या 
नाम है ”? उस ने उस से कहा, मेरा नाम 
सेना * है; क्योकि हम बहुत हें। १० श्रौर 
उस ने उस से बहुत बिनती की, हमें इस 
देश से बाहर न भेज। ११ वहा पहाड़ पर 
सूअरो का एक बड़ा भुएड चर रहा था। 
१२ और उन्हो ने उस से बिनती करके 
कहा, कि हमे उन सूझ्मरों मे भेज दे, कि हम 
उन के भीतर जाएं। १३ सो उस ने उन्हे 
झ्राज्ञा दी भौर भ्रशुद्ध आत्मा निकलकर 
सूझरो के भीतर पैठ गई और भुएड, जो 
कोई दो हजार का था, कड़ाड़े पर से 
भपटकर भील में जा पड़ा, और डूब मरा ।| 
१४ और उन के चरवाहों ने भागकर 
नगर ऋर गांवों में समाचार सुनाया। 


: # यू० लिगियोन भर्थाव्‌ ६,००० सिपाहियों 
की सेना। 


प्र 


१४ और जो हुआ था, लोग उसे देखने 
ग्राएं। और यीशु के पास झ्राकर, वे उस 
को जिस में दुष्टात्माएं थी, भ्रर्थात्‌ जिस 
में सेना समाई थी, कपडे पहिने श्रौर 
सचेत बैठे देखकर, डर गए। १६ और 
देखनेवालो ने उसका जिस में दुष्टात्माएं 
थीं, और सूझरों का पूरा हाल, उन को कह 
सुनाया। १७ झौर वे उस से बिनती कर 
के कहने लगे, कि हमारे सिवानों से चला 
जा। १८ और जब वह नाव पर चढ़ने 
लगा, तो वह जिस में पहिले दुष्टात्माएं थीं, 
उस से बिनती करने लगा, कि मुझे अपने 
साथ रहने दे। १६ परन्तु उस ने उसे 
श्रा्ञा न दी, और उस से कहा, भपने घर 
जाकर भ्रपने लोगों को बता, कि तुक पर 
दया करके प्रभु ने तेरे लिये कैसे बडे काम 
किए हें! २० वह जाकर दिकपुलिस में 
हस बात का प्रचार करने लगा, कि यीशु 
ने मेरे लिये कैसे बडे काम किए; झ्ोर सब 
ग्रचम्भा करते थे।। 

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया, 
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्टी हो 
गई; श्रौर वह भील के किनारे था। 
२२ भ्रौर याईर नाम आराधनालय के 
सरदारों में से एक भ्राया, और उसे देखकर, 
उसके पांवों पर गिरा। २३ और उस ने 
यह कहकर बहुत बिनती की, कि मेरी 
छोटी बेटी मरने पर है : तू झ्राकर उस पर 
हाथ रख, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। 
२४ तब वह उसके साथ चला; झ्ौर बड़ी 
भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग 
उस पर गिरे पडते थे। 

२४ झ्रौर एक स्त्री, जिस को बारह वर्ष 
से लोहू बहने का रोग था। २६ प्रौर 
जिस ने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया 
झ्ौर श्रपना सब माल व्यय करने पर भी 
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कुछ लाभ न उठाया था, परन्सु और भी 
रोगी हो गई थी। २७ यीशु की चर्चा 
सुनकर, भीड़ में उसके पीछे से श्राई, भर 
उसके वस्त्र को छू लिया। २८ क्योंकि 
वह कहती थी, यदि में उसके वस्त्र ही को 
छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। २६ भौर 
तुरन्त उसका लोह बहना बन्द हो गया; 
भर उस ने अ्रपनी देह में जान लिया, कि 
में उस बीमारी से अच्छी हो गई। ३० यीशु 
ने तुरन्त अपने में जान लिया, कि मुझ में 
से सामर्थ निकली है, भ्रौर भीड़ में पीछे 
फिरकर पूछा; मेरा वस्त्र किस ने छुश्ना ? 
३१ उसके चेलो ने उस से कहा; तू देखता 
है, कि भीड़ तुक पर गिरी पड़ती है, और 
तू कहता है; कि किस ने मुझे छुपा ? 
३२ तब उस ने उसे देखने के लिये जिस ने 
यह काम किया था, चारों ओ्रोर दृष्टि की । 
३३ तब वह स्त्री यह जानकर, कि मेरी 
कसी भलाई हुई है, डरती भ्रौर कांपती 
हुई आई, भौर उसके पांवों पर गिरकर, 
उस से सब हाल सच सच कह दिया। 
३४ उस ने उस से कहा; उुृत्री तेरे विश्वास 
ने तुझे चगा किया है: कुशल से जा, और 
अपनी इस बीमारी से बची रह।। 

१४५ वह यह कह ही रहा था, कि 
ग्राराधनालय के सरदार के घर से लोगों 
ने झाकर कहा, कि तेरी बेटी तो मर गई; 
झब गुरु को क्यो दुख देता है? ३६ जो 
बात बे कह रहे थे, उस को यीशु ने श्रनसुनी 
करके, आराधनालय के सरदार से कहा; 
मत डर; केवल विश्वास रख। ३७ भौर 
उस ने पतरस और याकूब ओर याकूब के 
भाई यूहन्ता को छोड़, भर किसी को प्रपने 
साथ आने न दिया। ३८ भ्रौर आराधना- 
लय के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने 
लोगों को बहुत रोते भौर चिल्लाते देखा। 
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३६ तब उस ने भीतर जाकर उस से कहा, 
तुम क्‍यों हल्ला मचाते और रोते हो ? 
लड़की मरी नहीं, परन्तु सो रही है। 
४० वे उस की हंसी करने लगे, परन्तु 
उस ने सब को निकालकर लड़की के माता- 
पिता प्रौर भ्रपने साथियों को लेकर, भीतर 
जहां लड़की पड़ी थी, गया। ४१ और 
लड़की का हाथ पकड़कर उस से कहा, 
“तलीता कूमी '; जिस का भर्थे यह है कि 
'है लड़की, में तुक से कहता हूं, उठ '। 
४२ और लड़की तुरन्त उठकर चलने 
फिरने लगी; क्योंकि वह बारह वर्ष की 
थी। भ्ौर इस पर लोग बहुत चकित हो 
गए। ४३ फिर उस ने उन्हें चिताकर 
ग्राज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए 
भ्रौर कहा; कि उसे कुछ खाने को दिया 


जाए। 
“- वहां से निकलकर वह प्रपने देह 
में आया, और उसके चेले उसके 
पीछे हो लिए। २ सब्त के दिन वह 
झ्ाराधनालय में उपदेश करने लगा; और 
बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने 
लगे, इस को ये बातें कहां से प्रा गईं ? 
झौर यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया 
गया है? और केसे सामर्थ के काम इसके 
हाथों से प्रगट होते हें? ३ क्‍या यह वही 
बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र, और याक्‌ब 
भौर योसेस और यहूदा भौर शमौन का 
भाई है ? भौर क्‍या उस की बहिनें यहां 
हमारे बीच में नहीं रहतीं? इसलिये 
उन्हों ने उसके विषय में ठोकर खाई। 
४ यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यद्वक्ता 


प्रपने देश और अपने कुटंब भौर अपने घर 


को छोड़ भर कहीं भी निरादर नहीं होता । 
४५ भौर वह वहां कोई सामर्थ का काम न 
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कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ 
रखकर उन्हें चंगा किया।। 

६ श्लरौर उस ने उन के भ्रविश्वास पर 
ग्रावचयं किया प्रौर चारों झोर के गांवों में 
उपदेश करता फिरा।॥। 

७ और वह बारहों को भ्रपने पास 
बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा; 
श्ौर उन्हें अशुद्ध प्रात्माओं पर भ्रधिकार 
दिया। ८ और उस ने उन्हें श्राज्ञा दी, 
कि मार्ग के लिये लाठी छोड़ भौर कुछ न 
लो; न तो रोटी, न भोली, न पटुके में 
पैसे। £ परन्तु जूतियां पहिनो और दो 
दो कुरते न पहिनो। १० झ्ौर उस ने उन 
से कहा; जहां कहीं तुम किसी घर में 
उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो, तब 
तक उसी में ठहरे रहो। ११ जिस स्थान 
के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, भ्रौर तुम्हारी 
न सुनें, वहां से चलते ही श्रपने तलवों की 
धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही 
हो। १२ और उन्हों ने जाकर प्रचार 
किया, कि मन फिराशो। १३ औझौर 
बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला, और 
बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा 
किया ।। 

१४ और हेरोदेस राजा ने उस की 
चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया 
था, शौर उस ने कहा, कि यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला मरे हुभों में से जी उठा है, इसी 
लिये उस से ये सामर्थ के काम प्रगट होते 
हे। १५ झौर झौरों ने कहा, यह एलिय्याह 
है, परन्तु भौरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता या 
भविष्यद्वक्ताभों में से किसी एक के समान 
है। १६ हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, 
जिस यूह॒प्ना का सिर में ने कटवाया था, 
वही जी उठा है। १७ क्योंकि हेरोदेस ने 
ग्राप भ्पने भाई फिलिप्पुस की पत्नी 
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हेरोदियास के कारणा, जिस से उस ने ब्याह 
किया था, लोगों को मेजकर यूहन्ना को 
पकड़वाकर बन्दीगृह में डाल दिया था। 
१८ क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, 

कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुभे 
उचित नहीं। १६ इसलिये हेरोदियास 
उस से बेर रखती थी भ्रौर यह चाहती थी, 

कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो 

सका। २० क्‍योंकि हेरोदेस यूहन्ना को 
धर्मी श्रोर पवित्र पुरुष जानकर उस से 
डरता था, और उसे बचाए रखता था, और 

उस की सुनकर बहुत घबराता था, पर 
झाननद से सुनता था। २१ औ्रौर ठीक 
प्रवसर पर जब हेरोदेस ने भ्रपने जन्म दिन 
में अपने प्रधानों और सेनापतियों, और 
गलील के बड़े लोगो के लिये जेवनार की । 

२२ और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर 
धभ्राई, श्रौर नाचकर हेरोदेस को प्रौर 
उसके साथ बैठनेवालो को प्रसन्न किया; तब 
राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ 
से माग में तुझे दूगा। २३ और उस से 
शपथ खाई, कि में अ्रपने आधे राज्य तक 
जो कुछ तू मुझ से मागेगी में तुझे दूगा। 
२४ उस ने बाहर जाकर अपनी माता से 
पूछा, कि में क्‍या मांगू ? वह बोली, 

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर। 
२४५ बह तुरन्त राजा के पास भीतर आई, 
झौर उस से बिनती की; में चाहती हू, कि 
तू भ्रभी यूंहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर 
एक थाल में मुझे मंगवा दे। २६ तब 
राजा बहुत उदास हुझा, परन्तु भ्पनी शपथ 
के कारण भौर साथ बंठनेवालो के कारण 
उसे टालना न चाहा। २७ और राजा ने 
तुरन्त एक सिपाही को भाशा देकर भेजा, 
“कि उसका सिर काट लाए। र८ उस ने 
जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा, 
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श्र एक थाल में रखकर लाया भ्रौर लड़की 
को दिया, और लड़की ने अपनी मां को 
दिया। २€ यह सुनकर उसके चेले भाए, 
झ्ौर उस की लोथ को उठाकर कब्र में 
रखा ।। 

३० प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठं होकर, 
जो कुछ उन्हो ने किया, भौर सिखाया था, 
सब उस को बता दिया। ३१ उस ने उन 
से कहा; तुम आप अलग किसी जंगली 
स्थान में झ्ाकर थोड़ा विश्राम करो, 
क्योकि बहुत लोग आते जाते थे, भौर उन्हें 
खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। 
३२ इसलिये वे नाव पर चढ़कर, सुनसान 
जगह में प्रलग चले गए। ३३ श्र बहुतो 
ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया, और 
सब नगरो से इकट्ठें होकर व्रहा पैदल दौड़ 
प्रौर उन से पहिले जा पहुचे। ३४ उस ने 
निकलकर बडी भीड़ देखी, और उन पर 
तरस खाया, क्योकि वे उन मेड़ो के समान 
थे, जिन का कोई रखवाला न हो, और 
वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। 
३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके 
चेले उसके पास श्राकर कहने लगे; यह 
सुनसान जगह है, भ्रौर दिन बहुत ढल गया 
है। ३६ उन्हें विदा कर, कि चारों ओर 
के गावों और बस्तियों में जाकर, अपने 
लिये कुछ खाने को मोल ले। ३७ उस 
ने उन्हे उत्तर दिया; कि तुम ही उन्हें खाने 
को दो: उन्हों ने उस से कहा, क्‍या हम 
सौ दीनार * की रोटियां मोल लें, और 
उन्हें खिलाएं ? ३८ उस ने उन से कहा; 
जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया 
है? उन्हों ने मालूम करके कहा; पांच 
झौर दो मछली भी। ३६ तब उस ने उन्हें 


* या दीनार आठ आने के लगभग। 
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भ्राज्ञा दी, कि सब को हरी घास पर पाति- 
पाति से बैठा दो। ४० वे सौ सौ और 
पचास पचास करके पाति-पांति बेठ गए। 
४१ भ्ौर उस ने उन पांच रोटियों को 
झौर दो मछलियों को लिया, और स्वर्ग की 
झोर देखकर धन्यवाद किया और रोटिया 
तोड़ तोड कर चेलो को देता गया, कि वे 
लोगों को परोसें, श्रौर वे दो मछलिया भी 
उन सब में बांट दी। ४२ और सब 
खाकर तृप्त हो गए। ४३ और उन्हों ने 
टुकडों से बारह टोकरिया भर कर उठाई, 
झग्रौर कुछ मछलियों से भी। ४४ जिन्हों 
ने रोटियां खाई, वे पांच हजार पुरुष 
थे।। 

४५ तब उस ने तुरन्त प्रपने चेलों को 
बरबस नाव पर चढाया, कि वे उस से पहिले 
उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक 
कि बह लोगों को विदा करे। ४६ और 
उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने 
को गया। ४७ झौर जब साभ हुई, तो 
नाव भील के बीच में थी, और वह अकेला 
भूमि पर था। ४८५ और जब उस ने देखा, 
कि वे खेते खेते घबरा गए हें, क्योकि हवा 
उन के विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के 
निकट वह कील पर चलते हुए उन के पास 
झाया; श्रौर उन से आगे निकल जाना 
चाहता था। ४६ परन्तु उन्‍्हो ने उसे कील 
पर चलते देखकर समभा, कि भूत है, भ्ौर 
चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा 
गए थे। ५० पर उस ने तुरन्त उन से बातें 
की भ्रौर कहा, ढाढ़स बान्धो : में हु; डरो 
मत। ५१ तब वह उन के पास नाव पर 
झ्ाया, और हवा थम गई: और वे बहुत 
ही प्राइचयय करने लगे। ५२ क्योकि वे 
उन रोटियों के विषय में न समझे थे परन्तु 
उन के मन कठोर हो गए थे।॥ 


57 


मरकुस 


की 


५३ भर वे पार उतरकर गश्नेसरत 
में पहुंचे, और नाव घाट पर लगाई। 
५४ झौर जब वे नाव पर से उतरे, तो 
लोग तुरम्त उस को पहचान कर। 
५५ आसपास के सारे देक्ष में दौड़े, और 
बीमारो को खाटों पर डालकर, जहा जहां 
समाचार पाया कि वह है, वहा वहां लिए 
फिरे। ५६ और जहां कहीं वह गावों, 
नगरो, या बस्तियों में जाता था, तो लोग 
बीमारो को बाजारों में रखकर उस से 
बिनती करते थे, कि वह उन्हे अपने वस्त्र 
के ग्रांचल ही को छू लेते दे: भौर जितने 
उसे छुते थे, सब चंगे हो जाते थे।॥ 


&. तब फरीसी और कई एक शास्त्री 

जो यरूशलेम से झ्राए थे, उसके पास 
इकट्टें हुए। २ और उन्हों ने उसके कई 
एक चेलों को श्रशुद्ध श्रर्यात्‌ बिना हाथ 
घोए रोटी खाते देखा। ३ क्योंकि फरीसी 
झ्यौर सब यहूदी, पुरनियों की रीति पर 
चलते हे भौर जब तक भली भांति हाथ 
नही धो लेते तब तक नहीं खाते। ४ औ्ौर 
बाजार से आकर, जब तक स्नान नही कर * 
लेते, तब तक नहीं खाते, श्रौर बहुत सी 
झ्रौर बाते हे, जो उन के पास मानने के लिये 
पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरो, श्रौर लोटों, 
झौर ताबे के बरतनों को धोना-माजना। 
४ इसलिये उन फरीसियों और शास्त्रियों 
ने उस से पूछा, कि तेरे चेले क्‍यों पुरनियों 
की रीतो पर नहीं चलते, और बिना हाथ 
धोए रोटी खाते हे? ६ उस ने उन से 
कहा; कि यशायाह ने तुम कपटियों के 
विषय में बहुत ठीक भविष्यद्वाणी की; 
जैसा लिखा है; कि ये लोग होठो से तो 
मेरा भ्रादर करते हैं, पर उन का मन मुझ 


* ह० अपने ऊपर पानी न दिड़क लेते ! 
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से दूर रहता है। ७ और ये व्यर्थ मेरी 
उपासना करते हे, क्‍योंकि मनुष्यों की 
प्राज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हें। 
८ क्योकि तुम परमेश्वर की श्राज्ञा को 
टालकर भनुष्यो की रीतियों को मानते 
हो। € भौर उस ने उन से कहा; तुम 
ग्रपनी रीतियो को मानने के लिये परमेश्वर 
की श्ाज्ञा कैसी भ्रच्छी तरह टाल देते हो ! 
१० क्योकि मूसा ने कहा है कि भ्रपने पिता 
प्रौर भ्रपनी माता का भ्रादर कर; और 
जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह 
प्रवश्य मार डाला जाए। ११ परन्तु तुम 
कहते हो कि यदि कोई भ्रपने पिता वा माता 
से कद्ठे, कि जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुंच 
सकता था, वह कुरबान भ्रर्थात्‌ सकलप हो 
चुका। १२ तो तुम उस को उसके पिता 
वा उस की माता की कुछ सेवा करने नही 
देते। १३ इस प्रकार तुम भ्रपनी रीतियों 
से, जिन्हें तुम ने ठहराया है, परमेश्वर का 
वचन टाल देते हो; भौर ऐसे ऐसे बहुत से 
काम करते हो। १४ और उस ने लोगों 
को भ्रपने पास बुलाकर उन से कहा, तुम 
सब मेरी सुनो, और समझभो। १५ ऐसी 
तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से 
समाकर शभ्शुद्ध करे; परन्तु जो वस्तुएं 
मनुष्य के भीतर से निकलती हें, वे ही उसे 
प्रशुद्ध करती हें। [ १६ यदि किसी के 
सुनने के कान हों तो सुन ले। | १७ जब 
वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके 
चेलों ने इस दृष्टान्त के विषय में उस से 
पूछा। १८ उस ने उन से कहा; क्‍या तुम 
भी ऐसे ना समझ हो ? क्या तुम नहीं 
समभते, कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के 
भीतर जाती है, वह उसे भ्रशुद्ध नही कर 
सकती ? १६ क्‍योंकि वह उसके मन में 
नहीं, परन्तु पेट में जाती है, भौर संडास में 
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निकल जाती है ? यह कहकर उस ने सब 
भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया।' 
२० फिर उस ने कहा; जो मनुष्य में से 
निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता 
है। २१ क्योंकि भीतर से भ्रर्थात्‌ मनुष्य 
के मन से, बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार। 
२२ चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, 
दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निन्दा, 
ग्रभिमान, और मूर्खता निकलती हैं। 
२३ ये सब बुरी बातें भीतर ही से 
निकलती हे भौर मनुष्य को भ्रशुद्ध करती 
हे।। कर 

२४ फिर वह वहां से उठकर सूर श्ौर 
सैदा के देशों में श्राया; और एक घर में 
गया, भौर चाहता था, कि कोई न जाने; 
परन्तु वह छिप न सका। २५ श्रौर तुरन्त 
एक स्त्री जिस की छोटी बेटी में प्रशुद्ध 
प्रात्मा थी, उस की चर्चा सुन कर झ्ाई, 
झौर उसके पांवों पर गिरी। २६ गह 
यूनानी और सूरूफिनीकी जाति की थी; 
झौर उस ने उस से बिनती की, कि मेरी 
बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। .२७ उस 
ने उस से कहा, पहिले लड़कों को तृप्त 
होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर 
कुत्तों के श्रागे डालना उचित नहीं है। 
२८ उस ने उस को उत्तर दिया; कि सच 


है प्रभु; तौभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे 


बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हें। 
२९ उस ने उस से कहा; इस बात के 
कारण चली जा; दुष्टात्मा तेरी बेटी में 
से निकल गई है। ३० भौर उस ने भ्पने 
घर प्राकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी 
है, भौर दुष्टात्मा निकल गई है॥ 

३१ फिर वह सूर भौर सैदा के देशों से 
निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुमप्रा 
गलील की भील पर पहुंचा। ३२ धौर 
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लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था, 
उसके पास लाकर उस से बिनती की, कि 
ग्रपना हाथ उस पर रखे। ३३ तब वह 
उस को भीड से झलग ले गया, और ग्रपनी 
उंगलियां उसके कानों में डाली, झ्यौर थूक 
कर उस की जीभ को छुप्मा। ३४ और 
स्वर्ग की ओर देखकर श्राह भरी, श्रौर उस 
से कहा; इप्फत्तह, भ्रर्थात्‌ खुल जा। 
३५४५ झौर उसके कान खुल गए, और उस 
की जीभ की गांठ भी खुल गई, और वह 
साफ साफ बोलने लगा। ३६ तब उस ने 
उन्हें चिताया कि किसी से न कहना; 
परन्तु जितना उस॑ ने उन्हे चिताया उतना 
ही वे और प्रचार करने लगे। ३७ और 
वे बहुत ही श्राइचयं में होकर कहने लगे, 
उस ने जो कुछ किया सब श्रच्छा किया है; 
वह बहिरों को सुनने की, श्रौर गूगों को 
बोलने की शक्ति देता है।॥ 


उन दिनों में, जब फिर बड़ी भीड़ 

इकट्टी हुई, और उन के पास कुछ 
खाने को न था, तो उस ने अपने चेलों को 
पास बुलाकर उन से कहा। २ मुझे इस 
भीड़ पर तरस ग्राता है, क्योंकि यह तीन 
दिन से बराबर मेरे साथ हैं, आर उन के 
पास कुछ भी खाने को नहीं। ३ यदि में 
उन्हें भूखा घर भेज दू, तो मार्ग में थक कर 
रह जाएगे; क्‍योंकि इन में से कोई कोई दूर 
से आए हें। ४ उसके चेलों ने उस को 
उत्तर दिया, कि यहां जंगल में इतनी रोटी 
कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हों ? ५ उस 
ने उन से पूछा; तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हें? उन्हों ने कहा, सात। ६ तब उस ने 
लोगों को भूमि पर बेठने की श्राज्ञा दी, 
झौर वे सात रोटियां लीं, और धन्यवाद 
करके तोड़ी, और भ्रपने चेलों को देता गया 
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कि उन के भागे रखें, और उन्हों ने लोगों के 
श्रागे परोस दिया ७ उन के पास थोडी 
सी छोटी मछुलियां भी थीं; और उसने 
धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के श्रागे 
रखने की श्राज्ञा दी। ८ सो वे खाकर 
तृप्त हो गए और शेष टुकडों के सात टोकरे 
भरकर उठाए। € झौर लोग चार हज़ार 
के लगभग थे; भ्रौर उस ने उन को विदा 
किया। १० श्रौर वह तुरन्त प्रपने चेलों 
के साथ नाव पर चढ़कर दलमन्‌ूता देश 
को चला गया।। 

११ फिर फरीसी निकलकर उस से 
वाद-विवाद करने लगे, और उसे जांचने के 
लिये उस से कोई स्वर्गीय चिन्ह मागा। 
१२ उस ने अपनी भ्रात्मा में ग्राह मार कर 
कहा, इस समय के लोग क्‍यों चिन्ह ढूढ़ते 
हैं? मे तुम से सच कहता हूं, कि इस समय 
के लोगों * को कोई चिन्ह नहीं दियां 
जाएगा। १३ ग्रौर वह उन्हें छोड़कर 
फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला 
गया ॥। 

१४ और वे रोटी लेना भूल गए थे, 
झौर नाव में उन के पास एक ही रोटी थी। 
१५ झौर उस ने उन्हें चिताया, कि देखो, 
फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर 
से चोकस रहो। १६ वे झापस में बिचार 
करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी 
नही है। १७ यह जानकर यीशु ने उन से 
कहा; तुम क्यों भ्रापस में यह बिचार कर 
रहे हो. कि हमारे पास रोटी नहीं ? क्‍या 
भ्रव तक नहीं जानते भौर नहीं समभते ? 
१८ क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है ? 
क्या झांखे रखते हुए भी नही देखते, और 
कान रखते हुए भी नहीं सुनते ? और 


* यू० पीढ़ी। 
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तुम्हें स्मरण नहीं। १९ कि जब में ने 
पांच हजार के लिये पाच रोटी तोड़ी थीं 
तो तुम ने टुकड़ो की कितनी टोकरियां 
भरकर उठाई? उन्हों ने उस से कहा, 
बारह टोकरियाँ। २० और जब चार 
हजार के लिये सात रोटी थी तो तुम ने 
टुकंडो के कितने टोकरे भरकर उठाए थे ? 
उन्हों ने उस से कहा, सात टोकरे। 
२१ उस ने उन से कहा, क्‍या तुम भ्रब तक 
नहीं समभते ? 

२२ औ्रौर वे बेतसैदा में आए; और 
लोग एक प्रर्धे को उसके पास ले आए 
झ्लौर उस से बिनती की, कि उस को छुए। 
२३ वह उस भ्रन्धे का हाथ पकड़कर उसे 
गांव के बाहर ले गया, श्रौर उस की आखों 
में शूककर उस पर हाथ रखे, और उस से 
पूछा; क्‍या तू कुछ देखता है? २४ उस 
ने भ्रांख उठा कर कहा; में मनुष्यों को 
देखता हू, क्योकि वे मुझे चलते हुए दिखाई 
देते हे, जैसे पेड़ २५ तब उस ने फिर 
दोबारा उस की भ्ांखो पर हाथ रखे, श्रौर 
उस ने ध्यान से देखा, श्रौर चगा हो गया, 
भ्ौर सब कुछ साफ साफ देखने लगा। 
२६ और उस ने उस से यह कहकर घर 
भेजा, कि इस गाव के भीतर पांव भी न 
रखता ॥। 

२७ यीशु और उसके चेले कंसरिया 
फिलिप्पी के गांवो में चले गए: और मार्ग 
में उस ने भ्रपने चेलो से पूछा कि लोग मुझे 
क्या कहते है ? २८ उन्हों ने उत्तर दिया, 
कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला; पर कोई 
कोई; एलिय्याह; भौर कोई कोई भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओं में से एक भी कहते हें। २९ उस 
ने उन से पूछा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते 
“हो ? पतरस ने उस को उत्तर दिया; तू 
मसीह है। ३० तब उस ने उन्हें चिताकर 
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कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से न 
कहना। ३१ और वह उन्हें सिखाने लगां, 
कि मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह 
बहुत दुख उठाए, भ्ौर पुरनिए और महा- 
याजक और शास्त्री उसे तुल्छ समककर 
मार डालें और वह तीन दिन के बाद जी 
उठे। ३२ उस ने यह बात उन से साफ 
साफ कह दी: इस पर पतरस उसे अलग 
ले जाकर भिड़कने लगा। है३ परन्तु उस 
ने फिरकर, और शअपने चेलो की श्रोर 
देखकर पतरस को भिंडक कर कहा; कि 
हे शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो; क्योंकि 
तू परमेश्वर की बातों पर नही, परन्तु 
मनुष्यों की बातो पर मन लगाता है। 
३४ उस ने भीड़ को पझ्रपने चेलों समेत पास 
बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे 
झ्राना चाहे, वह अपने श्रापे से इन्कार करे 
झ्ौर अपना क्र्स उठाकर, मेरे पीछे हो ले। 
३५ क्योंकि जो कोई श्रपना प्राण बचाना 
चाहे वह उसे खोएगा, प्रर जो कोई मेरे 
झोर सुसमाचार के लिये अपना प्राण 
खोएगा, वह उसे बचाएगा। ३६ यदि 
मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने 
प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्‍या लाभ 
होगा ? ३७ झौर मनुष्य अपने प्राण के 
बदले क्‍या देगा ? ३८ जो कोई इस व्यभि- 
चारी श्रौर पापी जाति * के बीच मुझ से 
झौर मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का 
पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ श्रपने 
पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस 
से भी लजाएगा। 


झौर उस ने उन से कहा; में तुम 
से सच कहता हूं, कि जो यहां खड़े हें, 
उन में से कोई कोई ऐसे हे, क्रि जब तक 
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परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित शझ्राया 
हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद 
कदापि न चखेंगे।। 

२ छ दिन के बाद यीशु ने पतरस और 
याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, और 
एकान्त में किसी ऊचे पहाड पर ले गया; 
झौर उन के साम्हने उसका रूप बदल 
गया। ३ औझौर उसका बस्त्र ऐसा चमकने 
लगा और यहा तक श्रति उज्ज्वल हुआ्ा, 
कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल 
नहीं कर सकता। ४ और उन्हें मूसा के 
साथ एलिय्याह. दिखाई दिया; भ्ौर वे 
यीशु के साथ बाते करते थे। ५ इस पर 
पतरस ने यीशु से कहा, है रब्बी, हमारा 
यहा रहना अच्छा है: इसलिये हम तीन 
मण्डप बनाए, एक तेरे लिये, एक मूसा के 
लिये, और एक एलिय्याह के लिये। 
६ क्योकि वह न जानता था, कि क्या उत्तर 
दे; इसलिये कि वे बहुत डर गए थे। 
७ तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और 
उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह 
मेरा प्रिय पुत्र हे, उस की सुनो। ८ तब 
उन्हों ने एकाएक चारो श्रोर दृष्टि की, 
झर यीशु को छोड़ भ्रपने साथ श्रौर किसी 
को न देखा।। 

€ पहाड़ से उतरते हुए, उस ने उन्हें 
भ्राज्ञा दी, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे 
हुओ में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुम 
ने देखा हैं वह कसी से न कहना। 
१० उन्हों ने इस बात को स्मरण रखा, 
और भ्रापस में वाद-विवाद करने लगे, कि 
मरे हुओो में से जी उठने का क्या भ्रथे है ? 
११ भौर उन्हो ने उस से पूछा, शास्त्री क्यों 
कहते हें, कि एलिय्याह का पहिले पग्लराना 
भ्रवरय है? १२ उस ने उन्हें उत्तर दिया, 
कि एलिय्याह सचमुच पहिले आकर सब 


मरकुस 


६१ 


कुछ सुधारेगा, परन्तु मनुष्य के पुत्र के विषय 
मे यह क्यो लिखा है, कि वह बहुत दुख 
उठाएगा, और तुच्छ गिना जाएगा ? 
१३ परन्तु में तुम से कहता हू, कि एलिय्याह 
तो झा चुका, और जैसा उसके विषय में 
लिखा है, उन्हों ने जो कुछ चाहा उसके 
साथ किया ।॥ 

१४ और जब वह चेलो के पास आ्राया, 
तो देखा कि उन के चारो ओर बडी भीड़ 
लगी है और शास्त्री उन के साथ विवाद कर 
रहे हे। १५ भौर उसे देखते ही सब बहुत 
ही आदचरयें करने लगे, प्रोर उस की श्रोर 
दौडकर उसे नमस्कार किया। १६ उस ने 
उन से पूछा; तुम इन से क्‍या विवाद कर 
रहे हो ”? १७ भीड में से एक ने उसे उत्तर 
दिया, कि हे गुरु, मे अ्रपने पुत्र को, जिस में 
गूगी भ्रात्मा समाई है, तेरे पास लाया थ”। 
१८ जहां कही वह उसे पकड़ती है, वहीं 
पटक देती है: और वह मुंह में फेन भर 
लाता, और दात पीसता, और सूखता जाता 
है" और मे ने तेरे चेलों से कहा था कि वे 
उसे निकाल दें परन्तु वह निकाल न सके। 
१६ यह सुनकर उस ने उन से उत्तर देके 
कहा ' कि हे अविश्वासी लोगो, * मे कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा ? झौर कब तक 
तुम्हारी सहगा ” उसे मेरे पास लाओो। 
२० तब वे उसे उसके पास ले आए : और 
जब उस ने उसे देखा, तो उस प्रात्मा ने 
तुरन्त उसे मरोडा, श्रौर वह भूमि पर 
गिरा, भर मुह से फेन बहाते हुए लोटने 
लगा। २१ उस ने उसके पिता से पूछा; 
इस की यह दशा कब से है ? २२ उस ने 
कहा, बचपन से : उस ने इसे नाश करने के 
लिये कभी आग और कभी पानी में गिराया; 
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परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर 
तरस खाकर हमारा उपकार कर। 
२३ यीशु ने उस से कहा; यदि तू कर 
सकता है; यह क्‍या बात है? विध्वास 
करनेवाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 
२४ बालक के पिता ने तुरन्त गिड़गिड़ाकर 
कहां; हे प्रभु, में विदवास करता हुं, मेरे 
झ्रविश्वास का उपाय कर। २४५ जब यीशु 
ने देखा, कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हें, 
तो उस ने झणुद्ध भ्रात्मा को यह कहकर 
डांटा; कि हे गूगी भौर बहिरी आत्मा, में 
तुझे भ्राज्ञा देता हूं, उस में से निकल भ्रा, 
झौर उस में फिर कभी प्रवेश न कर। 
२६ ,तब वह चिल्लाकर, और उसे बहुत 
मरोड़ कर, निकल भ्राई; और बालक मरा 
हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग 
कहने लगे, कि वह मर गया। २७ परन्तु 
यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, 
झौर वह खड़ा हो गया। २८ जब वह घर 
में श्राया, तो उसके चेलों ने एकान्त में उस 
से पूछा, हम उसे क्‍यों न निकाल सके ? 
२६ उस ने उन से कहा, कि यह जाति 
बिना प्रार्थना किसी ओर उपाय से निकल 
नहीं सकती ।। 

३० फिर वे वहां से चले, और गलील 
में होकर जा रहे थे, शौर वह नही चाहता 
था, कि कोई जाने। ३१ क्‍योंकि वह 
भपने चेलों को उपदेश देता और उन से 
कहता था, कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के 
हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे 
मार डालेंगे, भौर वह मरने के तीन दिन 
बाद जी उठेगा। ३२ पर यह बात उन 
की समभ में नहीं श्राई, और वे उस से 
पूछने से डरते थे।। 

” ३३ फिर वे कफरनहूम में भाए; भौर 
धर में भ्राकर उस ने उन से पूछा कि रास्ते 
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में तुम किस बात पर विवाद करते थे ? 
३४ वे चृप रहे, क्‍योंकि मार्ग में उन्हों ने 
झ्रापस में यह वाद-विवाद किया था, कि 
हम में से बड़ा कौन है? ३५ तब उस ने 
बैठकर बारहो को बुलाया, और उन से कहा, 
यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सब से छोटा 
झ्ौर सब का सेवक बने। ३६ और उस ने 
एक बालक को लेकर उन के बीच में खड़ा 
किया, भौर उसे गोद में लेकर उन से कहा | 
३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में 
से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह 
मुझे ग्रहण करता है; भ्ौर जो कोई मुभे 
ग्रहण करता, वह मुझे नहीं, बरन मेरे 
भेजनेवाले को ग्रहण करता है।। 

३८ तब यूहन्ना ने उस से कहा, हे गुरु, 
हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दृष्टात्माओ 
को निकालते देखा और हम उसे मना करने 
लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता 
था। ३६ यीशु ने कहा, उस को मत मना 
करो; क्‍योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम 
से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे 
बुरा कह सके। ४० क्‍योंकि जो हमारे 
विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। 
४१ जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इस- 
लिये * पिलाए कि तुम मसीह के हो तो में 
तुम से सच कहता हूं कि वह प्रपना प्रतिफल 
किसी रीति से न खोएगा। ४२ पर जो 
कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विध्वास 
करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके 
लिये भला यह है कि एक बड़ी चक्‍की का 
पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह 
समुद्र में डाल दिया जाए। ४३ यदि तेरा 
हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल 
टुएडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे 
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लिये इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए 
नरक के बीच उस भ्राग में डाला जाए जो 
कभी बुभने की नही। ४४ और यदि तेरा 
पाव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल । 
४६ लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना 
तेरे लिये इस से भला है, कि दो पाव रहते 
हुए नरक में डाला जाए। ४७ और यदि 
तेरी आख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे 
निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला 
है, कि दो भ्रांस रहते हुए तू नरक में डाला 
जाए। ४८ जहां उन का कीड़ा नही मरता 
झौर भाग नही बुभती। ४६ क्‍योंकि हंर 
एक जन आ्राग से नमकीन किया जाएगा। 
५० नमक भअच्छा है, पर यदि नमक की 
नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित 
करोगे ? प्रपने में नमक रखो, भौर भापस 
में मेल मिलाप से रहो॥ 


९ & फिर वह वहा के उठकर यहू- 

दिया के सिवानों में श्रौर यरदन 
के पार भ्राया, और भीड़ उसके पास फिर 
इकट्टी हो गई, और वह श्रपनी रीति के 
ध्रनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। 
२ तब फरीसियों ने उसके पास भझ्राकर 
उस की परीक्षा करने को उस से पूछा, क्‍या 
यह उचित है, कि पुरुष भ्रपनी पत्नी को 
त्यागे ? ३ उस ने उन को उत्तर दिया, 
कि मूसा ने तुम्हें क्‍या भ्ाज्ञा दी है? 
४ उन्हों ने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने 
झ्ौर त्यागने की भ्राज्ञा दी है। ५ यीशु ने 
उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कठोरता 
के कारण उस ने तुम्हारे लिये यह प्राज्ञा 
लिखी । ६ पर सृष्टि के आरम्भ से परमे- 
हवर ने नर और नारी करके उन को बनाया 
है। ७ इस. कारण मनुष्य भ्रपने माता- 
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पिता से ग्रलग होकर अ्रपनी पत्नी के 
साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होगे। 
८ इसलिये वे प्रब दो नही पर एक तन हें। 
€ इसलिये जिसे परमेद्वर ने जोड़ा है उसे 
मनुष्य अलग न करे। १० झौर घर में 
चेलों ने इस के विषय में उस से फिर पूछा । 
११ उस ने उन से कहा, जो कोई भ्रपनी 
पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे तो 
वह उस पहिली के विरोध में व्यभिचार 
करता है। १२ झ्ौर यदि पत्नी भ्पने पति 
को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह 
व्यभिचार करती है॥ 

१३ फिर लोग बालकों को उसके पास 
लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर 
चेलों ने उनको डांटा। १४ यीशु ने यह 
देख क्रध होकर उन से कहा, बालको को 
मेरे पास भ्रानें दो और उन्हें मना न करो, 
क्योकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। 
१५ में तुम से सच कहता हू, कि जो कोई 
परमेश्वर के राज्य को बालक की नाईं 
ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने 
न पाएगा। १६ औभौर उस ने उन्हें गोद में 
लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें 
ग्राशीष दी ॥ 

१७ और जब वह निकलकर मार्ग 
में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास 
दौड़ता हुआ झ्ाया, और उसके झागे घुटने 
टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुरु, भनन्‍्त 
जीवन का अधिकारी होने के लिये में क्या 
करूं ? १८ यीशु ने उस से कहा, तू मुभे 
उत्तम क्‍यों कहता है ? कोई उत्तम नहीं, 
केवल एक भ्रर्थात्‌ परमेश्वर। १६ तू 
ग्राज्ञाओं को तो जानता है; हत्या न करना, 
व्यभिचार न करना, चोरी न करना, भूठी 
गवाही न देना, छल न करना, भ्रपने पिता 
झौर अपनी माता का झादर करना। 


६४ 


२० उस ने उस से कहा, हे गुरु, इन सब 
को में लडकपन से मानता प्राया हु। 
२१ यीशु ने उस पर दृष्टि करके उस से 
प्रेम किया, श्रोर उस से कहा, तुक में एक 
बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है, 
उसे बेच कर कगालो को दे, और तुमे स्वर्ग 
में धन मिलेगा, और आझाकर मेरे पीछे हो 
ले। २२ इस बात से उसके चिहरे पर 
उदासी छा गई, और वह शोक करता हुप्ना 
चला गया, क्‍योंकि वह बहुत धनी था।। 
२३ यीशु ने चारो श्रोर देखकर अपने 
येलो से कहा, धनवानो को परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना कसा कठिन है 
२४ बेले उस की बातो से ग्रचम्भित हुए, 
इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, 
है बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, 
उन के लिये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कैसा कठिन है !' २५ परमेश्वर के 
राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का 
सूई के नाके में से निकल जाना सहज है ' 
२६ वे बहुत ही चकित होकर भ्रापस मे 
कहने लगे तो फिर किस का उड़ार हो 
सकता हैं? २७ यीशु ने उन की ओर 
देखकर कहा, मनुष्यो से तो यह नहीं हो 
सकता, परन्तु परमेश्वर से हो सकता हैं; 
क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता 
है। २८ पतरस उस से कहने लगा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोडकर तेरे पीछे 
हो लिए हैं। २६ यीशु ने कहा, में तुम से 
सच कहता हू, कि ऐसा कोई नही, जिस ने 
मेरे श्ौर सुसमाचार के लिये घर या भाइयों 
या बहिनो या माता या पिता या लडके-बालों 
या खेतों को छोड दिया हो। ३० और 
अब इस समय सौ गुणा न पाए, घरों भौर 
भाइयों भ्रौर बहिनो और माताओं और 
लड़के-बालों और खेतो को पर उपद्रव के 
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साथ और परलोक में ग्ननन्त जीवन। 
३१ पर बहुतेरे जो पहिले हे, पिछले होगे; ' 
ग्जौर जो पिछले हे, वे पहिले होंगे। 

३२ झौर वे यरूशलेम को जाते हुए 
मार्ग में थे, भौर यीशु उन के श्ागे श्रागे जा 
रहा था: औ्रौर वे ग्रचम्भा करने लगे और 
जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगें, 
तब वह फिर उन बा रहो को लेकर उन से 
बे बाते कहने लगा, जो उस पर आझानेवाली 
थी। ३३ कि देखो, हम यरूशलेम को 
जाते हे, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों 
झ्ौर शास्त्रियो के हाथ पकडब्ाया जाएगा, 
झ्रौर वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे, 
झौर ग्रन्य जातियो के हाथ मे मौँपेगे। 
३४ और वे उस को टठठट्टों में उडाएंगे, और 
उस पर थूकेगे, और उसे कोडे मारेगे, और 
उसे घात करेगे, और तीन दिन के बाद वह 
जी उठेगा।॥ 

३५ तब जबूदी के पुत्र याकूब और 
यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, 
हम चाहते हे, कि जो कुछ हम तुम से मांगें, 
वही तू हमारे लिये करे। ३६ उस ने उन 
से कहा, तुम क्‍या चाहते हो कि मे तुम्हारे 
लिये करू ? ३७ उन्हो ने उस से कहा, 
कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा में हम मे 
से एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे । 
३८ यीशु ने उन से कहा, तुम नही जानते, 
कि क्‍या मागते हो ” जो कटोरा में पीने 
पर हूं, क्या पी सकते हो? श्रौर जो 
बपतिस्मा में लेने पर हूं, क्या ले सकते हो ? 
३६ उन्हों ने उस से कहा, हम से हो सकता 
है: यीशु ने उन से कहा; जो कटोरा में 
पीने पर हूं, तुम पीओगे; और जो बपतिस्मा 
में लेने पर हूं, उसे लोगे। ४० पर जिन के 
लिये तैयार किया गया है, उन्हें छोड और 
किसी को भपने दहिने और प्ृपने बाएं 
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बिठाना मेरा काम नहीं *। ४१ यह सुन- 
कर दसो याकूब श्रौर यूहन्ना पर रिसियाने 
लगे। ४२ झ्नोर योशु ने उन को पास बुला 
कर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो ग्रन्य 
जातियो के हाकिम समझे जाते है, वे 
उन पर प्रभुता करते हे; और उन में जो बड़े 
है, उन पर अधिकार जताते हे। ४३ पर 
तुम में ऐसा नही है, बरन जो कोई तुम में 
बडा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। 
४४ झौर जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, 
वह सब का दास बने। ४५ क्योकि मनुष्य 
का पुत्र इसलिये नहीं श्राया, कि उस की 
सेवा टहल की जाए, पर इसलिये आया, 
कि आप सेवा टहल करे, श्रौर बहुतो की 
छुडौती के लिये अपना प्राण दे॥ 
. ४६ और वे यरीहों में श्राए, भ्रौर जब 
वह और उसके चेले, और एक बडी भीड 
यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र 
बरतिमाई एक भ्रन्धा भिखारी सडक के 
किनारे बेठा था। ४७ वह यह सुनकर कि 
यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने 
लगा; कि हे दाऊद की सन्‍्तान, यीशु मुझ 
पर दया कर। ४८ बहुतो ने उसे डाटा 
कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, 
कि है दाऊद की सन्‍्तान, मुझ पर दया 
कर। ४६ तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे 
बुलाओ; और लोगो ने उस श्रन्धे को बुला- 
कर उस से कहा, ढाढस बान्ध, उठ, वह 
तुझे बुलाता है। ५० वह ग्रपना कपड़ा 
फेककर शीघ्र उठा, प्रौर यीशु के पास 
ग्राया। ५१ इस पर यीशु ने उस से कहा; 
तू क्‍या चाहता है कि में तेरे लिये करू ? 
अन्धे ने उस से कहा, हे रब्बी, यह कि में 
* या पर अपने दहिने बाएं किसी को 
बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिये तैयार 
किया गया है उन्हीं के लिये है। 
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देखने लग। ५२ यीछशु ने उस से कहा; 
चला जा, तेरे विश्वास ने तुके चंगा कर 
दिया हैं: भ्रौर वह तुरन्त देखने लगा, भौर 
मार्ग में उसके पीछे हो लिया।। 

जब वे यरूशलेम के निकट 


९ ९ जैतून पहाड पर बेंतफगे झौर 
बैतनिय्याह के पास आए, तो उस ने पअपने 
चेलों में से दो को यह कहकर भेजा । २ कि 
अपने साम्हने के गाव में जाओ, और उस 
में पहुचते ही एक गदही का बच्चा जिस 
पर कभी कोई नही चढ़ा, बन्धा हुआ तुम्हे 
मिलेगा, उसे खोल लाओ। ३ यदि तुम से 
कोई पूछे, यह क्‍यों करते हो ? तो कहना, 
कि प्रभु को इस का प्रयोजन है, और वह 
शीघ्र उसे यहा भेज * देगा। ४ उन्हों ने 
जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास 
चौक में बन्धा हुआ पाया, श्रौर खोलने लगे । 
५ और उन में से जो वहा खडे थे, कोई 
कोई कहने लगे कि यह क्‍या करने हो, गदही 
के बच्चे को क्यो खोलते हो ? ६ उन्हों ने 
जैसा यीशु ने कहा था, वैसा ही उन से कह 
दिया; तब उन्हो ने उन्हें जाने दिया। 
७ श्रौर उन्हों ने बच्चे को यीशु के पास 
लाकर उस पर श्रपने कपडे डाले और वह 
उस पर बैठ गया। ८ और बहुतो ने अपने 
कपड़े मार्ग में बिछाए और औरो ने खेतों 
मे से डालिया का. काट कर फंला दी। 
६ और जो उसके आझ्रागे आगे जाते और 
पीछे पीछे चले श्राते थे, पुकार पुकार कर 
कहते ज़ाते थे, कि होशाना, धन्य हैं वह 
जो प्रभु के नाम से भ्राता है। १० हमारे 
पिता दाऊद का राज्य जो भ्रा रहा है; धन्य 
है : श्राकाश मे | होशाना ।। 


एज * यू० लौटा देगा। 
 यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में। 





हि 


११ और वह यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर 
में भ्राया, शौर चारों शोर सब वस्तुओं को 
देखकर बारहों के साथ बंतनिय्याह गया 
क्योंकि सांक हो गई थी।। 

१२ दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से 
निकले तो उस को भूख लगी। १३ भर 
वहं दूर से भ्रंजीर का एक हरा पेड़ देखकर 
निकट गया, कि क्या जाने उस में कुछ पाए ' 
पर पत्तो को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि 
फल का समय न था। १४ इस पर उस ने 
उस से कहा शभ्रब से कोई तेरा फल कभी 
न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे।॥। 

१४ फिर वे यरूशलेम में भ्राए, श्रौर 
वह मन्दिर में गया; ओर वहां जो लेन-देन 
कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और 
सर्राफों के पीढ़े भऔौर कबूतर के बेचनेंवालो 
की चौकियां उलट दी। १६ और मन्दिर में 
से होकर किसी की बरतन लेकर आने जाने 
न दिया। १७ भ्रौर उपदेदा करके उन से 
कहा, क्या यह नही लिखा है, कि मेरा घर 
सब जातियो के लिये प्रार्थना का घर कह- 
लाएगा ? पर तुम ने इसे डाकुओं की खोह 
बना दी है। १८ यह सुनकर महायाजक और 
शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूढने 
लगे; क्‍योंकि उस से डरते थे, इसलिये कि 
सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे ॥। 

१६ झौर प्रति दिन सांभ होते ही वह 
नगर से बाहर जाया करता था। २० फिर 
भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्हों ने 
उस प्रंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ 
देखा। २१ पतरस को वह बात स्मरण 
भाई, और उस ने उस से कहा, हे रब्बी, 
देख, यह प्रंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्राप 
दिया था सूख गया है। २२ यीशु ने उस 
“को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास 
रखो। २३ में तुम से सच कहता हूं कि 
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जो कोई इस पहाड़ से कहे; कि तू उखड़ 
जा, भौर समुद्र में जा पड़, और अपने मने 
में सन्देह न करे, बरन प्रतीति करे, कि जो 
कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिये 
वही होगा। २४ इसलिये में तुम से कहता 
हूं, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, 
तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, 
भौर तुम्हारे लिये हो जाएगा। २५ और 
जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, 
तो यदि तुम्हारे मन में किसी की झ्रोर से 
कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो: इसलिये 
कि तुम्हारा स्त्र्गीय पिता भी तुम्हारे 
झ्पराध क्षमा करे।। २६ [औौर यदि तुम 
क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग 
में हैं, तुम्हारा श्रपराध क्षमा न करेगा । ] 
२७ वे फिर यरूशलेम में श्राए, श्रौर जब 
वह मन्दिर में टहल रहा था तो महायाजक 
प्रौर शास्त्री श्रौर पुरनिए उसके पास श्राकर 
पूछने लगे। २८ कि तू ये काम किस 
झ्रधिकार से करता हैं ? और यह श्रधिकार 
तुके किस ने दिया है कि तू ये काम करे ? 
२६ यीशु ने उस से कहा : में भी तुम से एक 
बात पूछता हू; मुझे उत्तर दो : तो में तुम्हें 
बताऊंगा कि ये काम किस भप्रधिकार से 
करता हूं। ३० यूहन्ना का बपतिस्मा क्‍या 
स्‍्वर्य की श्रोर से था वा मनुष्यो की श्रोर से 
था ? मुझे उत्तर दो। ३१ तब वे प्रापस में 
विवाद करने लगे कि यदि हम कहें, स्वगे की 
झोर से, तो वह कहेगा, फिर तुम ने उस की 
प्रतीति क्यों नहीं की ? ३२ और यदि हम 
कहें, मनुष्यों की श्रोर से तो लोगों का डर 
है, क्योंकि सब जानते हें कि यूह॒न्ना सचमुच 
भविष्यद्वक्ता है। ३३ सो उन्हों ने यीशु को 
उत्तर दिया, कि हम नही जानते : यीशु ने 
उन से कहा, में भी तुम को नही बताता, 
कि ये काम किस भ्रधिकार से करता हूं।॥ 
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९ २ फिर वह दृष्टान्त में उन से 
बातें करने लगा: कि किसी मनुष्य 
ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों 
श्रोर बाडा बान्धा, और रस का कुड खोदा, 
झ्रौर गुम्मट बनाया; और किसानों को 
उसका ठीका देकर परदेश चला गया। 
२ फिर फल के मौसम में उस ने किसानों 
के पास एक दास को भेजा कि किसान से 
दाख की बारी के फलों का भाग ले। 
३ पर उन्हों ने उसे पकड़कर पीटा और 
छूछे हाथ लौटा दिया। ४ फिर उस ने 
एक और दास को उन के पास भेजा श्रौर 
उन्हों ने उसका सिर फोड डाला भऔरं 
उसका प्रपमान किया । ५ फिर उस ने एक 
झौर को भेजा, और उन्हों ने उसे मार 
डाला : तब उस ने और बहुतों को भेजा : 
उन में से उन्हों ने कितनों को पीटा, और 
कितनों को मार डाला। ६ प्रब एक ही 
रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था; भ्रन्त 
में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर 
भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ७ पर 
उन किसानों ने आपस में कहा; यही तो 
वारिस हैं ; भ्राश्नो, हम उसे मार डालें, तब 
मीरास हमारी हो जाएगी। ८ श्र उन्हों 
ने उसे पकड़कर मार डाला, और दाख 
की बारी के बाहर फेंक दिया । &£ इसलिये 
दाख की बारी का स्वामी क्‍या करेगा ? 
वह आकर उन किसानो को नाश करेगा, 
झौर दाख की बारी भौरों को दे देगा। 
१० क्‍या तुम ने पवित्र शास्त्र में यह वचन 
नही पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया ? ११ यह प्रभु की भोर से हुझा, 
झौर हमारी दृष्टि में अद्भुत है। १२ तब 
उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा; क्योंकि समझ 
गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह 
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दृष्टान्त कहा है: पर वे लोगों से डरे; 
झर उसे छोड कर चले गए।। 

१३ तब उन्हों ने उसे बातों में फंसाने 
के लिये कई एक फरीसियों भौर हेरोदियीं 
को उसके पास भेजा। १४ और उन्हों ने 
ग्राकर उस से कहा; हे गुरु, हम जानते हैं, 
कि तू सच्चा है, और किसी की परवा नहीं 
करता; क्‍योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर 
बाते नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का मार्ग 
सच्चाई से बताता है। १५ तो क्‍या केसर 
को कर देना उचित है, कि नही ? हम दें, 
या न दें? उस ने उन का कपट जानकर 
उन से कहा; मुझे क्यो परखते हो? 
एक दीनार * मेरे पास लाओझो, कि में देखूं । 
१६ वे ले भ्राए, और उस ने उन से कहा; 
यह मूर्ति और नाम किस का है ? उन्हों ने 
कहा, कैसर का। ६७ यीशु ने उन से 
कहा; जो कंसर का है वह केसर को, भ्रोर 
जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो: तब 
वे उस पर बहुत भ्रचम्भा करने लगे ॥। 

१८ फिर सदृकियों ने भी, जो कहते हैं 
कि मरे हुझों का जी उठना है ही नहीं, 
उसके पास श्राकर उस से पूछा। १६९ कि 
हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि 
यदि किसी का भाई बिना सन्‍्तान मर 
जाए, और उस की पत्नी रह जाए, तो 
उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले 
झौर अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे: 
सात भाई थे। २० पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सनन्‍्तान मर गया। २१ तब 
दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया भ्ौर 
बिना सन्‍्तान मर गया; और वैसे ही 
तीसरे ने भी। २२ और सातों से सन्‍्तान 
न हुई : .सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। 
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२३ सो जी उठने पर वह उन में से किस 
की पत्नी होगी ” क्योकि वह सातो की 
पत्नी हो चुकी थी। २४ यीशु ने उन से 
कहा; क्‍या तुम इस कारण से भूल में नहीं 
पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को 
जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्थ 
को। २५ क्योकि जब वे मरे हुओो में से 
जी उठेंगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी; 
पर स्वर्ग में दूृतों की नाईं होगे। २६ मरे 
हुओं के जी उठने के विषय में क्‍या तुम ने 
मूसा की पुस्तक में कराडी की कथा में नहीं 
पढा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, में 
इब्माहीम का परमेश्वर, और इसहाक का 
परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हू ” 
२७ परमेदवर मरे हुओ का नहीं, बरन 
जीवतो का परमेश्वर है: सो तुम बडी 
भूल में पडे हो 

२८ और शास्त्रियो में से एक ने आकर 
उन्हे विवाद करते सुना, और यह जानकर 
कि उस ने उन्हें श्रच्छी रीति से उत्तर 
दिया; उस से पूछा, सब से मुख्य आज्ञा 
कौन सी है ? २६ यीशु ने उसे उत्तर दिया, 
सब भ्राज्ञाओ्रों में से यह मुख्य है; हे इस्राएल 
सुन; प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु 
है। ३० और तू प्रभु अपने परमेश्वर से 
अपने सारे मन से झौर भ्रपने सारे प्राण से, 
झौर अपनी सारी बुद्धि से, भौर भ्रपनी सारी 
शक्ति से प्रेम रखना। ३१ झौर दूसरी 
यह है, कि तू अपने पडोसी से अपने समान 
प्रेम रखना : इस से बडी और कोई आज्ञा 
नहीं। ३२ शास्त्री ने उस से कहा, है 
गुरु, बहुत ठीक ' तू ने सच कहा, कि वह 
एक ही है, श्रौर उसे छोड़ श्लौर कोई नही । 
३३ और उस से सारे मन और सारी 
बूंद्धि और सारे प्राण भौर सारी शक्ति के 
साथ प्रेम रखना झोर पड़ोसी से अपने 
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समान प्रेम रखना, सारे होमो प्रौर बलि- 
दानो से बढ़कर है। देड जब यीश्षु ने ' 
देखा कि उस ने समभ से उत्तर दिया, तो 
उस से कहा; त्‌ परमेद॒त्र के राज्य से 
दूर नही' और किसी को फिर उस से 
कुछ पूछने का साहस न हुआ ।॥। 

३५ फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
करते हुए यह कहा, कि शास्त्री क्योकर 
कहते हे कि मसीह दाऊद का पुत्र हे ? 
३६ दाऊद ने आपही पवित्र ग्रात्मा में 
होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा ; 
मेरे दहिने बैठ, जब तक कि म॑ तेरे बैरियों को 
तेरे पावों की पीढी न कर द । ३७ दाऊद 
तो श्राप हो उसे प्रभु कहता है, फिर वह 
उसका पुत्र कहा से ठहरा ? और भीड़ के 
लोग उस्र की आनन्द से सुनते थे ॥। 

३८ उस ने अपने उपदेश में उन से 
कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लम्बे 
वस्त्र पहिने हुए फिरना। ३६ श्ौर 
बाजारो में नमस्कार, और श्राराधनालयो 
में मुख्य मुख्य ग्रासन और जेबनारों में मुख्य 
मुख्य स्थान भी चाहते है। ४० वे 
विधवाओं के घरों को खा जाते हें, और 
दिखाने के लिये बडी देर तक प्रार्थना करते 
रहते हे, ये श्रधिक दरड़ पाएंगे ॥। 

४१ और वह मन्दिर के भराडार के 
साम्हने बैठकर देख रहा था, कि लोग 
मन्दिर के भणडार में किस प्रकार पैसे 
डालते हे भ्रोर बहुत धनवानो ने बहुत कुछ 
डाला। ४२ इतने में एक कगाल विधवा 
ने आकर दो दमडिया, जो एक अपधेले के 
बराबर होती हे, डालीं। ४३ तब उस ने 
झपने चेलो को पास बुलाकर उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हू, कि मन्दिर के 
भण्डार मे डालने वालों में से इस कंगाल 
विधवा ने सब से बढ़कर डाला है। 
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डंडे क्योकि सब ने अपने धन की बढ़ती 
में से डाला है, परन्तु इस ने अ्रपनी घटी 
में से जो कुछ उसका था, श्रर्थात्‌ श्रपनी 
सारी जीविका डाल दी है।। 
९ ३ जब वह मन्दिर से निकल रहा 
था, तो उसके चेलो में से एक ने उस 
से कहा; हे गुरु, देख, कैसे कंसे पत्थर और 
कैसे कंसे भवन हैं| २ यीशु ने उस से 
कहा; क्या तुम ये बडे बडे भवन देखते हो 
यहा पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो 
ढाया न जाएगा ।। 

३ जब वह जैतून के पहाड पर मन्दिर 
के साम्हने बेठा था, तो पतरस और याकूब 
श्ौर यूहक्ना और अन्द्रियास ने अलग जाकर 
उस से पूछा । ४ कि हमें बता कि ये बातें 
कब होंगी ? श्लौर जब ये सब बातें पूरी 
होने पर होंगी उस समय का क्‍या चिन्ह 
होगा ? ५ यीशु उन से कहने लगा, 
चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। 
६ बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि 
मे वही हूं भौर बहुतो को भरमाएंगे। 
७ और जब तुम लडाइया, और लडाइयों 
की चर्चा सुनो, तो न घबराना: क्योंकि 
इन का होना अ्रवश्य है; परन्तु उस समय 
झ्रन्त न होगा । ८ क्योकि जाति पर जाति, 
झ्ौर राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और 
हर कहीं भुइंडोल होंगे, भ्रौर प्रकाल पडेंगे ; 
यह तो पीड़ाशों का ग्रारम्भ ही होगा ॥। 

€ परन्तु तुम भ्रपने विषय में चौकस 
रहो, क्योकि लोग तुम्हें महासभाश्रों में 
सौंपेगे और तुम पचायतों में पीटे जाओोगे; 
झौर मेरे कारण हाकिमो और राजाप्रों के 
भागे खडे किए जाप्नोगे, ताकि उन के लिये 
गवाही हो। १० पर भ्रवदय है कि पहिले 
सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया 
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जाए। ११ जब वे तुम्हें ले जाकर सॉंपेंगे, 
तो पहिले से चिन्ता न करना, कि हम क्‍या 
कहेंगे; पर जो कुछ तुम्हें उसी घडी बताया 
जाए, वही कहता; क्योंकि बोलनेवाले 
तुम नही हो, परन्तु पवित्र प्रात्मा है। 
१२ और भाई को भाई, और पिता को 
पुत्र घात के लिये सौपेगे, और लड़केबाले 
माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा 
डालेंगे। १३ और मेरे नाम के कारण सब 
लोग तुम से बैर करेंगे; पर जो भ्रन्त तक 
धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा ॥। 
१४ सो जब तुम उस उजाडनेवाली 
घृरितत वस्तु को जहा उचित नही वहा 
खडी देखो, (पढ़नेवाला समझ ले) तब जो 
यहूदिया में हों, वे पहाड़ो पर भाग जाएं । 
१५ जो कोठे पर हो, वह प्रपने घर से 
कुछ लेने को नीचे न उतरे प्रौर न भीतर 
जाए। १६ और जो खेत में हो, वह 
ग्रपना कपडा लेने के लिये पीछे न लौटे । 
१७ उन दिनो में जो गर्भवती और दूध 
पिलाती होगी, उन के लिये हाय हाय ! 
१८ और प्रार्थना किया करो कि यह जाडे 
में न हो। १९ क्योकि वे दिन ऐसे क्लेश 
के होगे, कि सृष्टि के प्रारम्भ से जो 
परमेश्वर ने सृजी है भ्रव तक न तो हुए, 
झौर न फिर कभी होगे। २० प्रौर यदि 
प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई 
प्राणी भी न बचता; परन्तु उन चुने 
हुओ के कारण जिन को उस ने चुना 
है, उन दिनों को घटाया। २१ उस 
समय. यदि कोई तुम से कहे; देखो, मसीह 
यहा है, या देखो, बहा है, तो प्रतीति न 
करना । २२ क्‍योंकि भूठे मसीह और भूठे 
भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, भौर चिन्ह और 
प्रदभुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो 
चुने हुओं को भी भरमा दें। २३ पर तुम 


० 


चौकस रहो: देखो, में ने तुम्हें सब बातें 
पहिले ही से कह दी हें।। 

२४ उन दिनो में, उस क्लेश के बाद 
सूरज भ्रन्धेरा हो जाएगा, और चान्द प्रकाश 
न देगा। २५ और भ्ाकाश से तारागण 
गिरने लगेंगे : श्लौर आकाश की शक्तिया 
हिलाई जाएंगी। २६ तब लोग मनुष्य के 
पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ 
बादलो में आते देखेंगे। २७ उस समय वह 
प्रपने दूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से 
झाकाश की उस छोर तक चारो दिशा से 
अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा ।। 

र८ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त 
सीखो: जब॑ उस की डाली कोमल हो 
जाती; और पत्ते निकलने लगते हे; तो 
तुम जान लेंते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है। 
२९ इसी रीति से जब तुम इन बातो को 
होते देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, 
बरन द्वार ही पर है। ३० में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक ये सब बाते न हो 
लेंगी, तब तक यह लोग * जाते न रहेगे। 
३१ भ्राकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु 
मेरी बातें कभी न टलेंगी। ३२ उस दिन 
या उस घड़ी के विषय में कोई नही जानता, 
न स्वर्ग के दूत और न पुत्र; परन्तु केवल 
पिता। ३३ देखो, जागते और प्रार्थना 
करते रहो; क्योंकि तुम नही जानते कि 
वह समय कब आएगा। ३४ यह उस 
मनुष्य की सी दा है, जो परदेश जाते 
समय अपना घर छोड़ जाए, भ्रौर प्रपने 
दासो को भ्रधिकार दे : श्रौर हर एक को 
उसका काम जता दे, और द्वारपाल को 
जागते रहने की श्राज्ञा दे। ३५ इसलिये 
जागते रहो; क्‍योंकि तुम नही जानते कि 


..._ # यू० यह पीढ़ी जाती न रहेगी। 
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घर का स्वामी कब आएगा, सांभ को या 
झाधी रात को, या मु के बांग देने के 
समय या भोर को। ३६ ऐसा न हो कि 
वह श्रचानक भ्राकर तुम्हें सोते पाए। 
३७ श्रोर जो में तुम से कहता हूं, वही 
सब से कहता हू, जागते रहो ॥। 


९ १, दो दिन के बाद फसह और 

झखमीरी रोटी का पब्बं होनेवाला 
था: और महायाजक औौर शास्त्री इस बात 
की खोज में थे कि उसे क्‍्योंकर छल से 
पकड़ कर मार डाले। २ परन्तु कहते थे, 
कि पब्ब के दिन नहीं, कही ऐसा न हो कि 
लोगो में बलवा मचे ।। 

३ जब वह बेतनिय्याह में शमौन कोढ़ी 
के घर भोजन करने बेठा हुआ था तब एक 
स्‍त्री सगमरमर के पात्र में जटामासी का 
बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर श्राई; ओर पात्र 
तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उण्डेला । 
४ परन्तु कोई कोई शअ्रपने मन में रिसिया- 
कर कहने लगे, इस इत्र को क्‍यों सत्यानाश 
किया गया ? ४ क्‍योंकि यह इत्र तो तीन 
सौ दीनार * से भ्रधिक मूल्य में बेचकर 
कंगालो को बाटा जा सकता था, और वे 
उस को भिड़कने लगे। ६ यीशु ने कहा; 
उसे छोड दो; उसे क्‍यों सताते हो ? उस 
ने तो मेरे साथ भलाई की हैे। ७ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हैँ: शौर तुम जब 
चाहो तब उन से भलाई कर सकते हो; 
पर में तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। ८ जो 
कुछ वह कर सकी, उस ने किया; उस ने 
मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहिले से मेरी 
देह पर इत्र मला है। € में तुम से सच 
कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहा उसके 


० देखो मत्ती १८: २८। 
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इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की 
जाएगी ॥। 

१० तब यहूदा इसकरियोती जो बारह 
में से एक था, महायाजकों के पास गया, कि 
उसे उन के हाथ पकड़वा दे। ११ वे यह 
सुनकर आनन्दित हुए, और उस को रुपये 
देना स्वीकार किया, भ्रौर यह अभ्रवसर ढृढ़ने 
लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे।। 

१२ अखमीरी रोटी के पब्ब के पहिले 
दिन, जिस में वे फसह का बलिदान करते 


च 


थे, उसके चेलो ने उस से पूछा, तू कहा 
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खाने की तैयारी करें ? १३ उस ने श्रपने 
चेलो में से दो को यह कहकर भेजा, कि 
नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का 
घडा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे 
हो लेना । १४ और वह जिस घर मे जाए, 
उस घर के स्वामी से कहना; गुरु कहता 
हैं, कि मेरी पाहुनशाला जिस में मे अपने 
चेलो के साथ फसह खाऊं कहां है?” 
१५ वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार 
की हुई बडी भ्रटारी दिखा देगा, वहा हमारे 
लिये तैयारी करो। १६ सो चेले निकल- 
कर नगर में आये और जैसा उस ने उन से 
कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार 
किया ॥। 

१७ जब साभ हुई, तो वह बारहों के 
साथ आया । १८ झौर जब वे बैठे भोजन 
कर रहे थे, तो यीशु ने कहा; में तुम से 
सच कहता हू, कि तुम में से एक, जो मेरे 
साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा । 
१६ उन पर उदासी छा गई झौर वे एक 
एक करके उस से कहने लगे; क्‍या वह में 
हूं? २० उस ने उन से कहा, वह बारहो 
में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ 
डालता है। २१ क्योंकि मनुष्य का पुत्र 
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तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता 
ही है, परन्तु उस मनुष्य पर हाय जिस के 
द्वारा मनुष्य का पुत्र पकडवाया जाता है ! 
यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो 
उसके लिये भला होता ॥। 

२२ भौर जब वे खा ही रहे थे तो 
उस ने रोटी ली, और आ्राशीष मागकर 
तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह 
मेरी देह है। २३ फिर उस ने कटोरा 
लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दिया; 
आऔर उन सब ने उस में से पीया। २४ और 
उस ने उन से कहा, यह वाचा का मेरा वह 
लोह है, जो बहुतो के लिये बहाया जाता 
है। २४ में तुम से सच कहता हूं, कि दाख 
का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊगगा, 
जब तक परमेद्वर के राज्य में नया न 
पीऊं॥ 

२६ फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून 
के पहाड पर गए।। 

२७ तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब 
ठोकर खाओगे, क्योकि लिखा हैं, कि में 
रखवाले को मारूगा, और भेड तित्तर- 
बित्तर हो जाएंगी। २८ परन्तु में अपने 
जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को 
जाऊगा। २€ पतरस ने उस से कहा; 
यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मे ठोकर 
नही खाऊगा। ई० यीशु ने उस से कहा; 
में तुक से सच कहता हू, कि भ्राज ही इसी 
रात को मुग्गें के दो बार बाग देने से पहिले, 
तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। 
३१ पर उस ने और भी जोर देकर कहा, 
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तोभी 
तेरा इन्कार कभी न करूगा : इसी प्रकार 
और सब ने भी कहा ।। 

३२ फिर वे गतसमने नाम एक जगह में 
झाए, और उस ने श्रपने चेलों से कहा, 
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यहां बैठे रहो, जब तक में प्रार्थना करूं। 
३३ भौर वह पतरस झ्ौर याकूब और 
यूहन्ना को भ्पने नाथ ले गया . झ्ौौर बहुत 
ही भ्रधीर, प्रौर व्याकुल होने लगा। 
३४ झोर उन से कहा, मेरा मन बहुत 
उदास है, यहा तक कि में मरने पर ह 
तुम यहा ठहरो, और जागते रहो। 
३४५ भ्रौर वह थोडा भागे बढा, स्‍ग्रौर भूमि 
पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, कि यदि 
हो सके तो यह घडी मुझ पर से टल जाए । 
३६ झोर कहा, हे भ्रब्बा, हे पिता, तुक से 
सब कुछ हो सकता है; इस कटोरे को मेरे 
पास से हटा ले ' तौभी जैसा में चाहता हू 
वैसा नही, पर जो तू चाहता है वही हो | 
३७ फिर वह आया, और उन्हे सोते पाकर 
पतरस से कहा; है शमौन तू सो रहा है ? 
क्‍या तू एक घडी भी न जाग सका ? 
३८ जागते औौर प्रार्थना करते रहो कि 
तुम परीक्षा में न पडो . प्रात्मा तो तैयार 
है, पर शरीर दुबंल है। ३६ झौर बह फिर 
चला गया, ओर वही बात कहकर प्रार्थना 
की। ४० झ्ौर फिर आकर उन्हें सोते 
पाया, क्योकि उन की प्रांखे नीद से भरी 
थी; भर नही जानते थे कि उसे क्‍या 
उत्तर दे। ४१ फिर तीसरी बार आकर 
उन से कहा; भ्रब सोते रहो और विश्राम 
करो, बस, धडी झा पहुंची; देखो मनुष्य का 
पुत्र पापियों के हाथ पकडवाया जाता है। 
४२ उठो, चलें: देखो, मेरा पकडवानेवाला 
निकट श्रा पहुचा है ।। 

४३ वह यह कह ही रहा था, कि 
यहूदा जो बारहों में से था, प्रपने साथ 
महायाजकों प्रौर शास्त्रियों भौर पुरनियों 

“की झ्लोर से एक बडी भीड तलवारें श्रौर 
लाठियां लिए हुए तुरन्त आ पहुंची। 
४ंड और उसके पकड़वानेवाले ने उन्हें 
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यह पता दिया था, कि जिस को में चूम 
वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। 
४४५ श्लौर वह शभ्राया, श्रोर तुरन्त उसके 
पास जाकर कहा, है रब्बी भ्रौर उस को 
बहुत चमा। ४६ तब उन्हों ने उस पर 
हाथ डालकर उसे पकड़ लिया । ४७ उन 
में से जो पास खडे थे, एक ने तलवार खीच 
कर महायाजक के दास पर चलाई, श्लौर 
उसका कान उडा दिया। ४८ यीशु ने 
उन से कहा, क्‍या तुम डाक्‌ जानकर मेरे 
पकडने के लिये तलवारे और लाठिया 
लेकर निकले हो ” ४६ में तो हर दिन 
मन्दिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया 
करता था, और तब तुम ने मुझे न पकडा * 
परन्तु यह इसलिये हुआ है कि पवित्र 
शास्त्र की बाते पूरी हो। ५० इस पर सब 
चेले उसे छोडकर भाग गए ॥ 

४५१ और एक जवान अपनी नगी देह 
पर चादर ओ्रोढे हुए उसके पीछे हो लिया; 
झभ्ौर लोगो ने उसे पकड़ा । ५२ पर वह 
चादर छोडकर नगा भाग गया | 

४५३ फिर वे यीश्‌ को महायाजक के 
पास ले गए, और सब महायाजक और 
पुरनिए और शास्त्री उसके यहा इक्ट्टे हो 
गए। ५४ पतरस दूर ही दूर से उसके 
पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर 
तक गया, और प्यादों के साथ बेंठ कर झ्ाग 
तापने लगा। ५५ महायाजक और सारी 
महासभा यीशू के मार डालने के लिये 
उसके -विरोध में गवाही की खोज मे थे, 
पर न मिली। ५६ क्योकि बहुतेरे उसके 
विरोध में भूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की 
गवाही एक सी न थी। ५७ तब कितनों 
ने उठकर उस पर यह भूठी गवाही दी। 
भू८ कि हम ने इसे यह कहते सुना है कि 
में इस हाथ के बनाए हुए मन्दिर को 
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ढा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, 
जो हाथ से न बना हो। ५६ इस पर भी 
उन की गवाही एक सी न निकली । 
६० तब महायाजक ने बीच में खडे होकर 
यीशु से पूछा ; कि तू कोई उत्तर नहीं देता ? 
ये लोग तेरे विरोध में क्‍या गवाही देते 
है? ६१ परन्तु वह मौन साधे रहा, और 
कुछ उत्तर न दिया. महायाजक ने उस से 
फिर पूछा, क्‍या तू उस परम धन्य का पुत्र 
मसीह हैं? ६२ यीशु ने कहा, हां में 
हैं' श्रौर तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वे- 
शक्तिमान * की दहिनी ओर बेठे, श्रौर 
ग्राकाश के बादलो के साथ श्राते देखोगे। 
६३ तब महायाजक ने श्रपने वस्त्र फाइकर 
कहा , अ्रब हमें गवाहो का और क्‍या प्रयो- 
जन है? ६४ तुम ने यह निनन्‍्दा सुनी 
तुम्हारी क्या राय है ? उन सब ने कहा, 
वह वध के योग्य है। ६५ तब कोई तो 
उस पर थूकने, और कोई उसका मुह 
ढापने और उसे घूसे मारने, और उस से 
कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर और 
प्यादो ने उसे लेकर थप्पड मारे।॥ 

६६ जब पतरस नीचे आंगन में था, 
तो महायाजक की लोडियो भें से एक वहा 
ग्राई। ६७ झऔर पतरस को आग तापते 
देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा 
श्रौर कहने लगी, तू भी तो उस नासरी 
यीशु के साथ था। ६८ वह मुकर गया, 
श्रौर कहा, कि में तो नहीं जानता और 
नही समभता कि तू क्‍या कह रही है 
फिर वह बाहर डेवढी में गया, प्रौर मुर्गे 
ने बाग दी। ६६ वह लौंडी उसे देखकर 
उन से जो पास खडे थे, फिर कहने लगी, 
यह उन में से एक है। ७० परन्तु वह फिर 
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मुकर गया और थोडी देर बाद उल्हों ने 
जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; 
निश्चय तू उन में खे एक है, क्योकि तू 
गलीली भी है। ७१ तब वह धिक्कार दैने 
झ्रौर शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को, जिस की तुम चर्चा करते हो, नहीं 
जानता । ७२ तब तुरन्त दूसरी बार मूर्गे 
नें बाग दी . पतरस को वह बात जो यीश ने 
उस से कही थी स्मरण पश्राई, कि मूर्गे के 
दो बार बाग देने से पहिले तू तीन बार 
मेरा इन्कार करेगा: वह इस बात को 


सोचकर रोने लगा ।। 
९ धू भौर भोर होते ही तुरन्त महा- 
याजको, पुरनियो, और शास्त्रियो 
ने बरन सारी महासभा ने सलाह करके 
यीशु को बन्धवाया, और उसे ले जाकर 
पीलातुस के हाथ सौंप दिया। २ श्रौर 
प्रीलातुस ने उस से पूछा, क्‍या तू यहूदियों 
का राजा है ? उस ने उस को उत्तर दिया; 
कि तू आप ही कह रहा हैं। ३ और महा- 
याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा 
रहे थे। ४ पीलातुस ने उस से फिर पूछा, 
क्‍या तू कुछ उत्तर नही देता, देख ये तुझ 
पर कितनी बातो का दोष लगाते हे? 
५ यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; 
यहां तक कि पीलातुस को बडा भ्राश्चयें 
हुआ ॥। 

६ झौर वह उस पब्ब में किसी एक 
बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, उन के लिये 
छोड दिया करता था। ७ झोर बरभब्बा 
नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ 
बन्धुआ था, जिन्‍्हों ने बलवे में हत्या की 
थी। ८ और भीड ऊपर जाकर उस से 
बिनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिये 
करता झ्ाया है वैसा ही कर। € पीलातुस 
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ने उन को यह उत्तर दिया, कया तुम चाहते 
हो, कि में तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा 
को छोड़ दू * १० क्योंकि वह जानता था, 
कि महायाजको ने उसे डाह से पकड़वाया 
था। ११ परन्तु महायाजको ने लोगो को 
उभारा, कि वह बरशब्बा ही को उन के लिये 
छोड दे। १२ यह सुन पीलातुस ने उन से 
फिर पूछा , तो जिसे तुम यहूदियों का राजा 
कहते हो, उस को में क्या करू ? वे फिर 
चिल्लाए, कि उसे क्ुस पर चढा दे। 
१३ पीलातुस ने उन से कहा, क्यो, इस ने 
क्या बुराई की है ? १४ परन्तु वे और भी 
चिल्लाए, कि उसे क्र्स पर चढ़ा दे। 
१४ तब पीलातुस ने भीड को प्रसन्न करने 
की इच्छा से, बरअब्बा को उन के लिये छोड 
दिया, भ्ौर यीशु को कोडे लगवाकर सौंप 
दिया, कि क्ुस पर चढ़ाया जाए। १६ भौर 
सिपाही उसे किले के भीतर के श्रागन मे 
ले गए जो प्रीटोरियुन कहलाता है, शौर 
सारी पलटन को बुला लाए। १७ औ्रौर 
उन्हों ने उसे बेजनी वस्त्र पहिनाया भ्रौर 
कांटों का मुकुट गूथकर उसके सिर पर 
रखा। १८ और यह कहकर उसे नमस्कार 
करने लगें, कि हे यहूदियों के राजा, 
नमस्कार ! १€ भौर वे उसके सिर पर 
सरकणडे मारते, झौर उस पर थूकते, और 
घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे। 
२० भ्रौर जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 
तो उस पर से बेजनी वस्त्र उतारकर उसी 
के कपड़े पहिनाए; भौर तब उसे क्र्स पर 
चढ़ाने के लिये बाहर ले गए।॥ 

२१ भौर सिकन्दर और रूफूस का 
पिता, शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो 
» गाव से आ रहा था उधर से निकला; 
उन्हो ने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका 
कस उठा ले चले। २२ औौर वे उसे 
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गुलगुता नाम जगह पर जिस का प्रर्थ खोपड़ी 
की जगह है लाए। २३ और उसे मरे 
मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्तु उस ने 
नही लिया। २४ तब उन्हों ने उस को 
क्रस पर चढ़ाया, और उसके कपड़ों पर 
चिट्ठियां डालकर, कि किस को क्‍या मिले, 
उन्हें बांट लिया। २५ झभौर पहर दिन 
चढ़ा था, जब उन्हों ने उस को कस पर 
चढ़ाया । २६ झौर उसका दोषपत्र लिख- 
कर उसके ऊपर लगा दिया गया कि 
“ यहूदियों का राजा”। २७ भ्रोर 
उन्हों ने उसके साथ दो डाकू, एक उस की 
दहिनी भ्ौर एक उस की बाई ओर क्रूस 
पर चढाए। २८ [तब धर्मशास्त्र का वह 
वचन कि वह अपराधियो के सग गिना 
गया, पूरा हुआ।] २६ और मार्ग में 
जानेवाले सिर हिला हिलाकर औ्रौर यह 
कहकर उस की निन्दा करते थे, कि वाह | 
मन्दिर के ढानेवाले, और तीन दिन में 
बनानेवाले | क्रूस पर से उतर कर भ्रपने 
झ्राप को बचा ले। ३० इसी रीति से महा- 
याजक भी, शास्त्रियों समेत, ३१ आपस में 
ठ॒ट्टं से कहते थे; कि इस ने श्ौरों को 
बचाया, और प्रपने को नहीं बचा सकता ! 
३२ इस्राएल का राजा मसीह भ्रब क्रूस 
पर से उतर भाए कि हम देखकर विश्वास 
करें: और जो उसके साथ क्र्सों पर चढ़ाए 
गए थे, वे भी उस की निन्‍्दा करते थे ॥ 
३३ भौर दोपहर होने पर, सारे देदा में 
झन्धियारा छा गया; और तीसरे पहर तक 
रहा। ४ तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से 
पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा 
शबकतनी ? जिस का भ्र्थ यह है; हे मेरे 
परमेश्वर, हे मेरे परमेदवर, तू ने मुझे क्यो 
छोड दिया ? ३४ जो पास खड़े थे, उन 
में से कितनों ने यह सुनकर कहा; देखो, 
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यह एलिय्याह को पुकारता है। ३६ भ्रौर 
एक ने दौडकर हृस्पंज को सिरके मे ड॒बोया, 
भ्रौर सरकणडे पर रखकर उसे चुसाया; 
झ्यौर कहा, ठहर जाझ्रो, देखें, कि एलिय्याह 
उसे उतारने के लिये श्राता है कि नहीं। 
३७ तब यीशु ने बडे शब्द से चिल्लाकर 
प्राण छोड दिये। ३८ झऔर मन्दिर का 
पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े 
हो गया। ३६€ जो सूबंदार उसके साम्हने 
खड़ा था, जब उसे यू चिल्लाकर प्राण 
छोडते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच 
यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र. था। 
४० कई स्त्रिया भी दूर से देख रही थी: 
उन में मरियम मगदलीनी झ्नौर छोटे याकूब 
की झर योसेस की माता मरियम और 
शलोमी थी। ४१ जब वह गलील मे था, 
तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उस 
की सेवाटहल किया करती थी; और 
झ्ौर भी बहुत सी स्त्रिया थी, जो उसके 
साथ यरूशलेम में भ्राई थी ।। 

४२ जब सध्या हो गई, तो इसलिये 
कि तैयारी का दिन था, जो सब्त * के एक 
दिन पहिले होता है। ४३ भ्ररिमतिया का 
रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मत्री 
झौर आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट 
जोहता था; वह हियाव करके पीलातुस के 
पास गया और यीशु की लोथ मागी। 
४४ पीलातुस ने भ्राइचयं किया, कि वह 
इतना शीघ्र मर गया; भर सूबेदार को 
बुलाकर पूछा, कि क्‍या उस को मरे हुए 
देर हुई? ४४ सो जब सूबेदार के द्वारा 
हाल जान लिया, तो लोथ यूसुफ को दिला 
दी। ४६ तब उस ने एक पतली चादर 
मोल ली, भर लोथ को उतारकर उस 


$ सब्त--यहूदियों का विश्रामदिन कह- 
लाता है। 
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चादर में लपेटा, भोर एक कक्न में जो 
चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के 
द्वारा पर एक पत्थर लुढ़का दिया। 
४७ और मरियम मगदलीनी और योसेस 
की माता मरियम देख रही थी, कि वह कहां 


रखा गया हैं ॥। 
९ ६ जब सब्त का दिन बीत गया, 
तो मरियम मगदलीनी श्लौर याकूब 
की माता मरियम भर शलोमी ने सुगन्धित 
वस्तुए मोल ली, कि श्राकर उस पर मलें। 
२ झ्रौर सप्ताह के पहिले दिन बडी भोर, 
जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर 
झग्राईं। ३ और ग्रापस में कहती थी, 
कि हमारे लिये कब्न के द्वार पर से पत्थर 
कौन लुढकाएगा ? ४ जब उन्हों ने प्लांख 
उठाई, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है ! 
क्योकि वह बहुत ही बढ़ा था। ५ झौर 
कब्र के भीतर जाकर, उन्हों ने एक जवान 
को श्वेत वस्त्र पहिने हुए दहिनी श्रोर बैठे 
देखा, श्रौर बहुत चकित हुई। ६ उस ने 
उन से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु 
नासरी को, जो क्र्स पर चढाया गया था, 
ढूढ़ती हो: वह जी उठा है; यहां नहीं है, 
देखो, यही वह स्थान है, जहा उन्हों ने उसे 
रखा था। ७ परन्तु तुम जाझ्रों, श्रौर 
उसके चेलों और पतरस से कहो, कि वह 
तुम से पहिले गलील को जाएगा; जैसा 
उस ने तुम से कहा था, तुम वहीं उसे 
देखोगे। ८ झौर वे निकलकर कब्र से 
भाग गईं; क्‍योंकि कपकपी झ्लौर घबराहट 
उन पर छा गई थी और उन्हो ने किसी से 
कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी।॥। 
.६ सप्ताह के पहिले दिन भोर होते ही 
वह जी उठ कर पहिले पहिल मरियम 
मगदलीनी को जिस में से उस ने सात 


७६ 


दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। 
१० उस ने जाकर उसके साथियो को जो 
शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, 
समाचार दिया। ११ शोर उन्हों ने यह 
सुनकर कि वह जीवित है, भौर उस ने 
उसे. देखा है, प्रतीति न की ।। 

१२ इस के बाद वह दूसरे रूप में 
उन में से दो को जब वे गाव की प्रोर 
जा रहे थे, दिखाई दिया। १३ उन्हों 
ने भी जाकर औरो को समाचार दिया, 
परन्तु उन्‍्हो ने उन की भी प्रतीति न 
की ।। 

१४ पीछे वह उन ग्यारहो को भो, जब 
वे भोजन करने बेठे थे दिखाई दिया, और 
उन के अविश्वास और मन की कठोरता 
पर उलाहना दिया, क्योकि जिन्‍्हों ने उसके 
जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्हो ने 
उन की प्रतीति न की थी। १५ और 
उस नें उन से कहा, तुम सारे जगत में 
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जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार. 
प्रचार करो । १६ जो विश्वास करे श्ौर 
बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु 
जो विश्वास न करेगा बह दोषी ठहराया 
जाएगा। १७ भ्रौर विश्वास करनेवालों में 
ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माशों 
को निकालेंगे । १८ नई नई भाषा बोलेगे, 
सापो को उठा लेंगे, भौर यदि वे नाशक 
वस्तु भी पी जाए तौभी उन की कुछ हानि 
न होगी, वे बीमारो पर हाथ रखेंगे, और वे 
चगे हो जाएगे।। 

१६ निदान प्रभु यीशु उन से बाते करने 
के बाद स्वगें पर उठा लिया गया, श्रौर 
परमेश्वर की दहिनी श्लोर बैठ गया। 
२० और उन्हों ने निकलकर हर जगह 
प्रचार किया, श्रौर प्रभु उन के साथ काम 
करता' रहा, और उन चिन्हो के द्वारा जो 
साथ साथ होते थे वचन को, दढ़ करता 
रहा। आमीन || 





लूका रचित सुसमाचार 


९ इसलिये कि बहुतों ने उन बातो 
का जो हमारे बीच में बीती हे इतिहास 
लिखने में हाथ लगाया है। २ जैसा कि 
उन्हों ने जो पहिले हो से इन बातों के 
देखनेवाले श्रौर वचन के सेवक थे हम तक 
पहुंचाया । ३ इसलिये हे श्रीमान्‌ थियु- 
फिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हआा 
कि उन सब बातो का सम्पूर्ण हाल श्रारम्भ 
से ठीक ठीक जाच करके उन्हें तेरे लिये 
क्रमानुसार लिखू। ४ कि तू यह जान ले, 


कि वे बातें जिनकी तू ने शिक्षा पाई है, 
कैसी अटल हे।। 

४ यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय 
भ्रबिय्याह के दल * में जकरयाह नाम का 
एक याजक था, और उस की पत्नी हारून 
के वंश की थी, जिस का नाम इलीशिबा 
था। ६ और वे दोनों परमेश्वर के साम्हने 
धर्मी थे: और प्रभु की सारी आज्ञाओं 
झौर विधियो पर निर्दोष चलनेवाले थे। 


._* इतिहास २३:६-२३ को देखो। .. 
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उन के कोई भी सन्‍्तान न थी, ७ क्योंकि 
इलीशिबा बारे थी, श्रोर वे दोनो बूढ़े 
थे।। 

८ जब वह ग्रपनें दलकी पारी पर 
परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता 
था। £ तो याजको की रीति के भ्रनुसार 
उसके नाम पर चिट्ठी निकली, कि प्रभ के 
मन्दिर में जाकर धूप जलाए। १० और 
धूप जलाने के समय लोगो की सारी मणडली 
बाहर प्रार्थना कर रही थी। ११ कि प्रभु 
का एक स्वर्गंदृत धूप की वेदी की दहिनी 
झोर खडा हुआ उस को दिखाई दिया। 
१२ और जकरयाह देखकर घबराया और 
उस पर बड़ा भय छा गया। १३ परन्तु 
स्वगंदूत ने उस से कहा, हे जकरयाह, भय- 
भीत न हो क्योकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई 
है भौर तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिये 
एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम 
यहन्ना रखना। १४ औझोर तुझे प्रानन्द 
झौर हर्ष होगा और बहुत लोग उसके 
जन्म के कारण आनन्दित होगे। 
१५ क्योकि वह प्रभु के साम्हने महान 
होगा; झरर दाखरस और मदिरा कभी न 
पिएगा; झ्रौर अ्रपनी माता के गर्भ ही से 
पवित्र आत्मा से परिपूर्णा हो जाएगा। 
१६ श्रोर इस्राएलियो में से बहुतेरों को 
उन के प्रभु परमेश्वर की झोर फेरेगा। 
१७ वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ 
में हो कर उसके भआ॥ागे श्रागे चलेगा, कि 
पितरो का मन लडकेबालो की और फेर 
दे; और श्राज्ञा न माननेवालो को धर्मियो 
की समझ पर लाए; और प्रभु के लिये 
एक योग्य प्रजा तैयार करे। १८ जकरयाह 
ने स्वर्गंदृत से पूछा; यह में क॑से जानू ? 
क्योंकि में तो बूढ़ा हु; भौर मेरी पत्नी भी 
बूढी हो गई है। १६ स्वगंदूत ने उस को 
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उत्तर दिया, कि मे जिब्राईल हूं, जो परमंश्वर 
के साम्हने खड़ा रहता हु; झौर में तुझ से 
बाते करने भौर तुझे यह सुसमाचार सुनाने 
को भेजा गया हूं। २० श्लोर देख जिस 
दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन 
तक तू मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, 
इसलिये कि तू ने मेरी बातो की जो प्रपने 
समय पर पूरी होगी, प्रतीति न की। 
२१ औझऔर लोग जकरयाह की बाट देखते 
रहे और प्रचम्भा करने लगे कि उसे मन्दिर 
में ऐसी देर क्यों लगी ” २२ जब वह 
बाहर भ्राया, तो उन से बोल न सका सो 
वे जान गए, कि उस नें मन्दिर में कोई 
दर्शन पाया है, और वह उन से सकेत करता 
रहा, और गूगा रह गया। २३ जब उस 
की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह भ्रपने घर 
चला गया॥ 

२४ इन दिनो के बाद उस की पत्नी 
इलीशिबा गर्भवती हुई, और पाच महीने 
तक श्रपने श्राप को यह कह के छिपाए 
रखा। २४५ कि मनुष्यों में मेरा ग्रपमान 
दूर करने के लिये प्रभु ने इन दिनों में 
कृपादृष्टि करके मेरे लिये ऐसा किया है॥। 

२६ छुठवे महीने में परमेशवर की ओर 
में जिब्राईल स्वगंदूत गलील के नासरत 
नगर में एक युवारी के पास भेजा गया। 
२७ जिस की मगनी यूसुफ नाम दाऊद के 
घराने के एक पुरुष से हुई थी . उस कुवारी 
का नाम मरियम था। २८ और स्वगंदूत 


“ने उसके पास भीतर भ्राकर कहा, प्रानन्द 


झौर जय * तेरी हो, जिस पर ईशइवर का 
झ्नुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ हैं। २६ वह 
उस वचन से बहुत घबरा गई, और सोचने 
लगी, कि यह किस प्रकार का भ्रभिवादन 





कक अर्थात्‌ सलाम तुम को। 
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है? ३० स्वर्गवृत ने उस से कहा, हे 
मरियम; भयभीत न हो, क्योकि परमेश्वर 
का प्रनुग्रह तुक पर हुआ है। ३१ औौर 
देख, तू गर्भवती होगी, भर तेरे एक पुत्र 
उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना ! 
३२ वह महान होगा, श्र परमप्रधान 
का पुत्र कहलाएगा; और प्रभु परमेदवर 
उसके पिता दाऊद का सिंहासन उस को 
देगा। १३ झोर वह याकब के घराने पर 
सदा राज्य करेगा; और उसके राज्य का 
झनन्‍्त न होगा। ३४ मरियम ने स्वगंदूत 
से कहा, यह क्‍योंकर होगा ? में तो पुरुष 
को जानती ही नहीं। ३५ स्वगंदूत ने 
उस को उत्तर दिया; कि पवित्र झ्रात्मा 
तुझे पर उतरेगा, श्रौर परमप्रधान की 
सामर्थ तुक पर छाया करेगी इसलिये वह 
पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला है, परमेदवर 
का पुत्र कहलाएगा। ३६ भौर देख, शौर 
तेरी कुटुम्बिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में 
पुत्र होनेवाला है, यह उसका, जो 
बाक कहलाती थी छुठवा महीना है। 
३७ क्योकि जो वचन परमेश्वर की ओर 
से होता है वह प्रभावरहित नहीं होता। 
३८ मरियम ने कहा, देख, मे प्रभु की 
दासी हूं, मुझे तेरे वचन के पअ्नुसार हो: 
तब स्वगंदृत उसके पास से चला गया।। 

३६ उन दिनो में मरियमः उठकर शीघ्र 
ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को 
गई। ४० और जकरयाह के घर में 
जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। 
४१ ज्योंही इलीशिबा ने मरियम का 
नमस्कार सुना, त्योंही बच्चा उसके पेट 
में उछला, झौर इलीशिबा पवित्र भात्मा से 
परिपूर्ण हो गई। ४२ और उस ने बड़े 
दब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य 
हैँ, भौर तेरे पेट का फल धन्य है। ४३ भोर 
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यह श्रनुग्रह मुझे कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु 
की माता मेरे पास आई ? ४४ श्र देख, 
ज्योंही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानो में 
पडा, त्योही बच्चा मेरे पेट में प्रानन्द से 
उछल पड़ा। ४५ औौर घन्य है, वह जिस 
ने विश्वास किया कि जो बाते प्रभु की 
झोर से उस से कही गई, वे पूरी होंगी। 
४६ तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु 
की बडाई करता है। ४७ और मेरी आत्मा 
मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर से भ्रानन्दित 
हुईै। ४८ क्योकि उस ने अभ्रपनी दासी की 
दीनता पर दृष्टि की है, इसलिये देखो, 
झ्रब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य 
कहेगे। ४६ क्योकि उस शक्तिमान ने मेरे 
लिये बडे बडे काम किए है, और उसका 
नाम पवित्र है। ५० और उस की दया 
उन पर, जो उस से डरते हैं, पीढी से पीढी 
तक बनी रहती है। ५१ उस ने अपना 
भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को 
बडा समभते थे, उन्हें तित्तर-बित्तर किया । 
५२ उस ने बलवानो को सिहासनों से 
गिरा दिया; श्रौर दीनो को ऊचा किया। 
५३ उस ने भूखो को भच्छी वस्तुशो से 
तृप्त किया, और धनवानो को छुछे हाथ 
निकाल दिया। ४५४ उस ने अपने सेवक 
इस्राएल को सम्भाल लिया। ५५ कि 
झ्रपनी उस दया को स्मररा करे, जो इब्राहीम 
झौर उसके वश पर सदा रहेगी, जैसा 
उस ने हमारे बाप-दादों से कहा था। 
५६ मरियम लगभग तीन महीने उसके 
साथ रहकर अपने घर लौट गई।। 

५७ तब इलीशिबा के जनने का समय 
पूरा हुआ, और वह पुत्र जनी। ५८ उसके 
पड़ोसियों और कुटुम्बियो ने यह सुन कर, 
कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके 
साथ झानन्दित हुए। ५६ भ्रोर ऐसा हुआा 
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कि आठवें दिन वे बालक का खतना करने 
भग्राए श्रौर उसका नाम उसके पिता के 
नाम पर जकरयाह रखने लगे। ६० श्ौर 
उस की माता ने उत्तर दिया कि नही; 
बरन उसका नाम यूहनत्ना रखा जाए। 
६१ भर उन्हों ने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब 
में किसी का यह नाम नहीं! ६२ तब 
उन्हों ने उसके पिता से सकेत करके पूछा । 
६३ कि त्‌ उसका नाम क्‍या रखना चाहता 
है ” और उस ने लिखने की पट्टी मंगाकर 
लिख दिया, कि उसका नाम यूहन्ना है' और 
सभो ने भ्रचम्भा किया। ६४ तब उसका 
मुह भोर जीभ तुरन्त खुल गई; भ्रौर वह 
बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने 
लगा। ६४५ और उसके आस पास के सब 
रहनेवालो पर भय छा गया, श्रौर उन 
सब बातो की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी 
देदा मे फैल गई। ६६ भौर सब सुननेवालो 
ने अपने श्रपने मन में विचार करके कहा, 
यह बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ 
उसके साथ था।। 

६७ और उसका पिता जकरयाह 
पवित्र भ्रात्मा से परिपूर्ण हो गया, और 
भविष्यद्वाणी करने लगा। ६८ कि प्रभु 
इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, कि उस ने 
झपने लोगो पर दृष्टि की और उन का 
छुटकारा किया है। ६६ भौर झपने सेवक 
दाऊद के घराने में हमारे लिये एक उद्धार का 
सीग निकाला। ७० [ जैसे उस ने शपने 
पवित्र भविष्यह्वक्ताशो के द्वारा जो जगत के 
झादि से होते आए है, कहा था]। 
७१ भ्रर्थात्‌ हमारे शत्रुओ से, श्रौर हमारे 
सब बेरियो के हाथ से हमारा उद्धार किया 
है। ७२ कि हमारे बाप-दादों पर दया 
करके भ्रपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। 
७३ और वह शपथ जो उस ने हमारे पिता 
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इग्राहीम से खाई थी। ७४ कि वह हमें 
यह देगा, कि हम भ्रपने शत्रझो के हाथ से 
छटकर। ७५ उसके साम्हने पवित्रता शौर 
धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर 
उस की सेवा करते रहें। ७६ झौर 
तू है बालक, परमप्रधान का भविष्यद्वक्ता 
कहलाएगा, क्‍योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार 
करने के लिये उसके श्रागे प्रागे चलेगा, 
७७ कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान 
दे, जो उन के पापों की क्षमा से प्राप्त होता 
है। ७८ यह हमारे परमेष्वर की उसी बडी 
करुणा से होगा, जिस के कारण ऊपर से 
हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। 
७६ कि भ्रन्धकार भ्रौर मृत्यु की छाया 
में बैठनेवालों को ज्योति दे, और हमारे 
पांवो को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए।। 

८० श्ौर वह बालक बढता और प्रात्मा 
में बलवन्त होता गया, और इस्राएल 
पर प्रगट होने के दिन तक जंगलो में 
रहा।। 


२ उन दिनों में औगूस्तुस कैसर की 

झोर से भ्राज्ञा निकली, कि सारे जगत 
के लोगों के नाम लिखे जाएं। २ यह 
पहिली नाम लिखाई उस समय हुई, जब 
क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। 
३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये 
भ्रपने अपने नगर को गए। ४ सो यूसुफ 
भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और 
वश का था, गलील के नासरत नगर से 
यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को 
गया। ५ कि अपनी मगेतर मरियम के 
साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 
६ उन के वहा रहते हुए उसके जनने के 
दिन पूरे हुए। ७ श्रौर वह भ्रपना पहिलौठा 
पुत्र जनी भौर उसे कपड़े में लपेटकर चरनी 


ष्च्० ल्‌का 


में रखा, क्योकि उन के लिये सराय में 
जगह न थी।। 

८ श्लौर उस देश में कितने गडेरिये थे, 
जो रात को मैदान में रहकर अपने भ्ुणड का 
पहरा देते थे। € झौर प्रभु का एक दूत 
उन के पास श्रा खडा हुआ, झोर प्रभु का 
तेज उन के चारो श्रोर चमका, और वे बहुत 
डर गए। १० तब स्वगंदूत ने उन से कहा, 
मत डरो, क्योकि देखो मे तुम्हे बडे आनन्द 
का सुसमाचार सुनाता हू जो सब लोगो के 
लिये होंगा। ११ कि आज दाऊद के नगर 
में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्त्ता जन्मा हैं, 
झभौर यही मसीह प्रभु है। १२ झौर इस का 
तुम्हारे लिये यह पता है, कि तुम एक बालक 
को कपडे में लिपटा हुआ औझौर चरनी में 
पडा पाश्मोगे। १३ तब एकाएक उस स्वगं- 
दूत के साथ स्वगेदृतों का दल परमेश्वर की 
स्तुति करते हुए श्रौर यह कहते दिखाई 
दिया। १४ कि आझ्राकाश * में परमेश्वर 
की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों मे 
जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो ।॥। 

१५ जब स्वगंदूत उन के पास से स्वर्ग 
को चले गए, तो गडेरियो ने आपस में कहा, 
प्राओ, हम बेतलहम जाकर यह बात जो 
हुई है, भौर जिसे प्रभु ने हमे बताया हैं, 
देखे। १६ और उन्हों ने तुरन्त जाकर 
मरियम झौर यूसुफ को और चरनी में उस 
बालक को पडा देखा। १७ इन्हे देखकर 
उन्हो ने वह बात जो इस बालक के विषय 
में उन से कही गई थी, प्रगट की। 
१८ औझोर सब सुननेवालो ने उन बातो से 
जो गडेरियो ने उन से कही भाइचये किया। 
» १६ परन्तु मरियम ये सब बाते भ्रपने मन 
मे रखकर सोचती रही। २० और गडेरिये 


शा यूण ऊचे से ऊचे स्थान में।..._ 


[२: ८-३२ 


जैसा उन से कहा गया था, वैसा ही सब 
सुनकर श्ौर देखकर परमेश्वर की महिमा 
झौर स्तुति करते हुए लौट गए।। 

२१ जब आठ दिन पूरे हुए, और उसके 
खतने का समय झ्राया, तो उसका नाम 
यीशू रखा गया, जो स्वगंदूत ने उसके पेट 
में आने से पहिले कहा था।। 

२२ और जब मूसा की व्यवस्था के 
भ्रनुसार उन के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, 
तो वे उसे यरूशलेम में ले गए, कि प्रभु के 
साम्हने लाए।. २३ [जैसा कि प्रभु की 
व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा 
प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा |। २४ और 
प्रभु की व्यवस्था के वचन के भ्रनुसार पड॒को 
का एक जोडा. या कबूतर के दो बच्चे ला 
कर बलिदान करें। २५ औझौर देखो, यरू- 
शलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और 
वह मनुष्य धर्मी और भक्‍त था, भ्रौर 
इस्राएल की शान्ति की बाट जोह रहा था, 
ग्रौर पवित्र आ्रात्मा उस पर था। २६ और 
पवित्र श्रात्मा से उस को चितावनी हुई थी, 
कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न 
लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। 
२७ और वह प्रात्मा के सिखाने से * 
मन्दिर में आया, और जब माता-पिता उस 
बालक यीश्‌ को भीतर लाए, कि उसके 
लिये व्यवस्था की रीति के शअनुसार करे। 
र८ तो उस ने उसे अपनी गोद में लिया, 
मर परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, 
२६ हे स्वामी, भ्ब तू अपने दास को अपने 
बचन के भ्ननुसार शान्ति से विदा करता है । 
३० क्योकि मेरी प्राखो ने तेरे उद्धार को 
देख लिया है। ३१ जिसे तू ने सब देशो के 
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वह ग्रन्य जातियो को प्रकाद देने के लिये 
ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की 
महिमा हो। ३३ झ्ौर उसका पिता और 
उस की माता इन बातों से जो उसके 
विषय में कही जाती थी, ग्राइचयं करते थे। 
३४ तब शमौन ने उन को भझ्राशीष देकर, 
उस की माता मरियम से कहा, देख, वह 
तो इस्राएल में बहुतों के गिरने, भ्रौर उठने 
के लिये, ग्रौर एक ऐसा चिन्ह होने के लिये 
ठहराया गया है, जिस के विरोध में बाते 
की जाएगी--३४५ बरन तेरा प्राण भी 
तलवार से वार पार छिंद जाएगा--इस से 
बहुत हृदयों के विचार प्रगट होगे। 
३६ और प्रशर के गोत्र में से हन्नाह नाम 
फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी . 
वह बहुत बूढी थी, भौर ब्याह होने के बाद 
सात वर्ष प्रपने पति के साथ रह पाई थी। 
३७ वह चौरासी वर्ष से विधवा थी पग्लौर 
मन्दिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास 
झौर प्रार्थना कर करके रात-दिन उपासना 
किया करती थी। ३८ और वह उस घडी 
वहा आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, 
झोर उन सभो से, जो यरूशलेम के छुटकारे 
की बाट जोहते थे, उसके विषय में बातें 
करने लगी। ३६ श्र जब वे प्रभु की 
व्यवस्था के भ्रनुसार सब कुछ निपटा चुके 
तो गलील में भ्पने नगर नासरत को फिर 
चले गए।। 

४० और बालक बढ़ता, श्रौर बलवन्त 
होता, झ्ौर बुद्धि से परिपूर्ण होता गया , 
झौर परमेश्वर का प्रनुग्रह उस पर था। 

४१ उसके माता-पिता प्रति वर्ष फसह 
के पब्बं में यरूशलेम को जाया करते थे। 
४२ जब वह बारह वर्ष का हुआ, तो वे 
पब्ब॑ की रीति के प्रनुसार यख्शलेम को 
गए। ४३ झौर जब वे उन दिनों को पूरा 


लूका 


घर 


करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीछोु 
यरूशलेम में रह गया; प्रौर यह उसके 
माता-पिता नहीं जानते थे। ४४ वे यह 
समभकर, कि वह और यात्रियों के साथ 
होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए: 
झग्रौर उसे भपने कुटुम्बियों औौर जान- 
पहचानो में ढूढ़ने लगे। ४५ पर जब नहीं 
मिला. तो ढूढते-कूढते यरूशलेम को फिर 
लौट गए। ४६ झ्ौौर तीन दिन के बाद 
उन्हों ने उसे मन्दिर में उपदेशको के बीच 
में बैठे, उन की सुनते श्रौर उन से प्रइन 
करते हुए पाया। ४७ और जितने उस की 
सुन रहे थे, वे सब उस की समझ और 
उसके उत्तरों से 'वकित थे। ४८ तब वे 
उसे देखकर चकित हुए भर उस की 
माता ने उस से कहा, है पुत्र, तू ने हम से 
क्यो ऐसा व्यवहार किया ? देख, तेरा 
पिता श्लौर में कुढते हुए तुझे ढृढ़ते थे। 
४६ उस ने उन से कहा; तुम मुझे क्‍यों 
ढूढते थे? क्‍या नहीं जानते थे, कि मुर्क 
अपने पिता के भवन में होना ” झ्वध्य है ? 
५० परन्तु जो बात उस ने उन से कही, 
उन्हों ने उसे नहीं समका। ५१ तब वह 
उन के साथ गया, श्लौर नासरत में श्राया, 
आर उन के वश में रहा; और उस की 
माता ने ये सब बातें श्रपने मन में रखी।। 

५२ और यीण॒ बुद्धि भौर डील-डौल 
में श्र परमेश्वर और मनुष्यों के भ्रनुग्रह 
में बढता गया।। 


३ तिबिरिमुस कैंसर के राज्य के 

पंद्रहवें वर्ष में जब पुन्तियुस पीलासुस 
यहूदिया का हाकिम था, और गलील में 
हेरोदेस नाम चौथाई का इत्रैया, झौर 
त्रखोनीतिस में, उसका भाई फिलिप्पुस, 


# या कार्मो में लगे रहना। 
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झौर प्रबिलेने में लिसानियास चौथाई के 
राजा थे। २ श्ौर जब ह॒न्ना और कंफा 
महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का 
वचन जगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के 
पास पहुचा। ३ झौर वह यरदन के भ्रास 
पास के सारे देश में श्राकर, पापों की क्षमा 
के लिये मन फिराब के बपतिस्मा का प्रचार 
करने लगा। ४ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के कहे हुए वचनो की पुस्तक में लिखा है, 
कि जगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो 
रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की 
सड़क सीधी बनाझो। ५ हर एक घाटी 
भर दी जाएगी, श्रौर हर एक पहाड और 
टीलाँ नीचा किया जाएगा; झौर जो टेढा 
है सीधा, भ्रौर जो ऊचा नीचा है वह चौरस 
मार्ग बनेगा। ६ और हर प्रारणी परमेश्वर 
के उद्धार को देखेगा।। 

७ जो भीड़ की भीड उस से बपतिस्मा 
लेने को निकल कर पाती थी, उन से वह 
कहता था; हे सांप के बच्चो, तुम्हे किस ने 
जता दिया, कि श्रानेवाले क्रोध से भागो। 
८ सो मन फिराब के योग्य फल लाओ 
और भअपने अपने मन में यह न सोचो, कि 
हमारा पिता इब्बाहीम है; क्योकि में तुम 
से कहता हू, कि परमेदवर इन पत्थरों से 
इब्राहीम के लिये सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता 
है। £ और भ्रब हो कुल्हाड़ा पेडो की 
जड़ पर धरा है, इसलिये जो जो पेड़ भ्रच्छा 
फल नहीं लाता, वह काटा और भ्राग में 
भोका जाता है। १० औझौर लोगो ने उस से 
पूछा, तो हम क्‍या करें ? ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस के पास दो कुरते हो, 
वह उसके साथ जिस के पास नहीं है 
जाट दे और जिस के पास भोजन हो, वह 
भी ऐसा ही करे। १२ और महसूल लेने- 
वाले भी बपतिस्मा लेने भाए, और उस से 
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पूछा, कि हे गुरु, हम क्या करे ? १३ उस 
ने उन से कहा, जो तुम्हारे लिये ठहराया 
गया है, उस से अधिक न लेना। १४ और 
सिपाहियो ने भी उस से यह पूछा, हम क्या 
करें ? उस ने उन से कहा, किसी पर उपद्रव 
न करना, और न भूठा दोष लगाना, श्रौर 
अपनी मज़दूरी पर सनन्‍्तोष करना।। 

१५ जब लोग ग्लास लगाए हुए थे, 
ग्औौर सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय 
में विचार कर रहे थे, कि क्या यही मसीह 
तो नही है। १६ तो यूहन्ना ने उन सब से 
उत्तर में कहा: कि में तो तुम्हे पानी से * 
बपतिस्मा देता हू, परन्तु वह श्रानेबाला 
है, जो मुभ से शक्तिमान है; में तो इस 
योग्य भी नही, कि उसके जूतों का बन्ध 
खोल सक, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और 
ग्राग से बपतिस्मा देगा। १७ उसका 
सूप, उसके हाथ में है, और वह भ्रपना 
खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा; 
और गेहू को अपने खत्तें में इकट्ठा करेगा, 
परन्तु भूसी को उस आग में जो बुभने की 
नही जला देगा।। 

१८ सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर 
लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। 
१६ परन्तु उस ने चौथाई देश के राजा 
हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी 
हेरोदियास के वियय, और सब कुकर्मों 
के विषय में जो उस ने किए थे, उलाहना 
दिया। २० इसलिये हेरोदेस ने उन सब 
से बढ़कर यह कुकर्म भी किया, कि यूहन्ना 
को बन्दीगृह में डाल दिया॥ 

२१ जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, 
झौर यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर 
रहा था, तो भ्राकाश खुल गया। २२ और 
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पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबतर की 
नाई उस पर उतरा, और यह झ्ाकाशवाणी 
हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, में तु से 
प्रसन्न ह।। 

२३ जब यीशु श्राप उपदेश करने लगा, 
तो लगभग तीस वर्ष की आयु का था और 
(जैसा समभा जाता था) यूसुफ का पुत्र 
था, और वह एली का। २४ औझौर वह 
मत्तात का, और वह लेवी का, और वह 
मलकी का, और वह यज्ना का, और वह 
यूसुफ का। २५ ओर वह मत्तित्याह का, 
झ्रौर वह आमोस का, और वह नहूम का, 
आर वह श्रसल्याह का, और वह नोगह का । 
२६ और वह मात का, और वह मत्तित्याह 
का, और वह शिमी का, और वह योमेख 
का, और वह योदाह का। २७ और वह 
यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह 
जरुब्बाबिल का, और वह शालतियेल का, 
झ्औौर वह नेरी का। २८ और वह मलकी 
का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, 
झौर वह इलमोदाम का, और वह एर का। 
२६€ और वह येशू का, श्रौर वह इलाजार 
का, और वह योरीम का, और वह मत्तात 
का, और वह लेवी का। ३० श्रौर वह 
शमौन का, और वह यहूदाह का, और वह 
यूसुफ का, और वह योनान का, और वह 
इलयाकीम का। ३१ और वह मलेझाह 
का, और वह मिन्नाह का, और वह मत्तता 
का, और वह नातान का, और वह दाऊद 
का। ३२ और वह यिशै का, और वह 
ग्रोबेद का, और वह बोअज का, प्रौर वह 
सलमोन का, और वह नहशोन का। 
३३ झौर वह भ्रम्मीनादाब का, और वह 
भरनी का, और वह हिस्लोन का, और वह 
फिरिस का, और वह यहूदाह का। 
३४ झौर वह याकूब का, और वह इसहाक 
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का, शौर वह इब्राहीम का, और वह तिरह 
का, और वह नाहोर का। ३५ और बह 
सरूग का, और वह रऊ का, और वह 
फिलिग का, श्रौर वह एबिर का, श्नौर वह 
शिलह का। ३६ झौर वह केनान का, 
वह भ्ररफजद का, झौर वह शेम का, बह 
नूह का, वह लिमिक का। ३७ और वह 
मथणशिलह का, और वह हनोक का, और 
वह यिरिद का, और वंह महललेल का, 
झ्ौर वह केनान का। ३८ और वह इनोश 
का, और वह शेत का, और वह भ्रादम का, 
झोर वह परमेइतर का था।। 


| फिर यीशु पवित्रात्मा से भरा 

हुआ, यरदन से लौटा, और चालीस 
दिन तक आ॥रात्मा के सिखाने से जंगल में 
फिरता रहा , और शैतान * उस की परीक्षा 
करता रहा। २ उन दिनो में उस ने कुछ 
न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए, 
तो उसे भूख लगी। ३ और शैतान ने 
उस से कहा; यदि तू परमेद्वर का पुत्र है, 
तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए। 
४ यीशु ने उसे उत्तर दिया; कि लिखा 
है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। 
४५ तब शैतान उसे ले गया श्रौर उस को 
पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। 
६ और उस से कहा; में यह सब अभ्रधिकार, 
झ्रौर इन का विभव तुभे दूंगा, क्योंकि वह 
मुझे सौंपा गया है: झौर जिसे चाहता हूं, 
उसी को दे देता हु। ७ इसलिये, यदि तू 
मुझे प्रशाम करे, तो यह सब तेरा हो 
जाएगा। ८ यीशु ने उसे उत्तर दिया; 
लिखा है; कि तू प्रभु भ्रपने परमेश्वर को 
प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना 
कर। € तब उस ने उसे यरूशलेम में ले 
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जाकर मन्दिर के कंग्रे पर खड़ा किया, 
झ्रौर उस से कहा; यदि त्‌ परमेश्वर का 
पुत्र है, तो अपने भ्राप को यहा से नीचे गिरा 
दे। १० क्योकि लिखा है, कि वह तेरे 
विषय में भ्रपने स्वर्गंदूतों को प्राज्ञा देगा, 
कि वे तेरी रक्षा करें। ११ और वे तुझे 
हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे 
पांव में पत्थर से ठेस लगे। १२ यीशु ने 
उस को उत्तर दिया; यह भी कहा गया 
है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न 
करना। १३ जब शैतान * सब परीक्षा 
कर चुका, तब कुछ समय के लिये उसके 
पास से चला गया।। 

१४ फिर यीशु झ्ात्मा की सामर्थ से 
भरा हुआ गलील को लोटा, श्रौर उस की 
चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई। 
१४ भौर वह उन की पश्राराधनालयों में 
उपदेद करता रहा, श्र सब उस की 
बडाई करते थे।॥ 

१६ औभौर वह नासरत में आया; जहा 
पाला पोसा गया था, श्रौर प्रपनी रीति के 
प्रनुसार सब्त | के दिन प्राराधनालय में 
जा कर पढ़ने के लिये खड़ा हुआ। 
१७ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे 
दी गई, और उस ने पुस्तक खोलकर, वह 
जगह निकाली जहा यह लिखा था। 
१८ कि प्रभु का झात्मा मुझ पर है, इस- 
लिये कि “उस ने कंगालों को सुसमाचार 
सुनाने के लिये मेरा भ्रभिषेक किया है, 
झौर मुझे इसलिये भेजा है, कि बन्धुभो को 
छुटकारे का झ्रौर प्रन्धों को दृष्टि पाने का 
सुसमाचार प्रचार करू और कुचले हुप्रो 
को छुड़ाऊं। १६ श्र प्रभु के प्रसन्न रहने 
के वर्ष का प्रचार करू। २० तब उस ने 
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पुस्तक बन्द करके सेवक का हाथ में दे दी, 
भौर बैठ गया : श्रौर आाराधनालय के सब 
लोगों की भ्राख उस पर लगी थी। २१ तब 
वह उन से कहने लगा, कि आज ही यह 
लेख तुम्हारे साम्हने * पूरा हुआ है। 
२२ झौर सब ने उसे सराहा, और जो 
प्रनुग्रह की बातें उसके मुह से निकलती 
थी, उन से ग्रचम्भा किया; और कहने 
लगे, क्‍या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? 
२३ उस ने उस से कहा; तुम मु पर 
यह कहावत श्रवश्य कहोगे, कि हे वैद्य, 
अपने भ्राप को अ्रच्छा कर ! जो कुछ हम ने 
सुना है कि कफरनहूम में किया गया है 
उसे यहां ध्रपने देश मे भी कर। २४ शौर 
उस ने कहा; में तुम से सन्न कहता हू, 
कोई भविष्यद्वक्ता ग्रपने देश में मान-सम्मान 
नहीं पाता। २५ श्रौर में तुम से सच 
कहता हू, कि एलिय्याह के दिनों में जब 
साढे तीन वर्ष तक आकाश बन्द रहा, 
यहा तक कि सारे देश में बडा भ्रकाल पड़ा, 
तो इस्राएल में बहुत सी विधवाए थी। 
२६ पर एलिय्याह उन में से किसी के 
पास नही भेजा गया, केवल सेदा के सारफत 
में एक विधवा के पास। २७ और इलीशा 
भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से 
कोढी थे, पर नामान सूरयानी को छोड़ 
उन में से कोई शुद्ध नहीं किया गया। 
२८ ये बाते सुनते ही जितने आराधनालय 
में थे, सब क्रोध से भर गए। २९ श्ौर 
उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, श्लौर 
जिस पहाड़ पर उन का नगर बसा हुआा 
था, उस की चोटी पर ले चले, कि उसे वहां 
से नीचे गिरा दें। ३० पर वह उन के 
बीच में से निकलकर चला गया। 
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३१ फिर वह गलील के कफरनहूम 
नगर में गया, झौर सब्त * के दिन लोगों 
को उपदेश दे रहा था। ३२ वे उस 
के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि 
उसका वचन अधिकार सहित था। 
३३ आझराधनालय में एक मनृष्य था, 
जिस में प्रशुद्ध आत्मा थी। ३४ वह ऊचे 
शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमे 
तुभ से क्‍या काम ? क्‍या तू हमें नाश 
करने आझाया है? में तुमे जानता ह तू 
कौन है ? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 
३५ यीशु ने उसे डाटकर कहा, चुप रह ' 
प्रौर उस में से निकल जा: तब दुष्टात्मा 
उसे बीच मे पटककर बिना हानि पहुंचाए 
उस में से निकल गई। ३६ इस पर सब 
को ग्रचम्भा हुआ, और वे आपस मे बातें 
करके कहने लगे, यह कंसा वचन है? 
कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ 
प्रशुद्ध आत्माओं को गआराज्ञा देता है, प्रौर 
वे निकल जाती हैं। ३७ सो चारो ओर 
हर जगह उस की धूम मच गई।। 

३८ वह आराधनालय में से उठकर 
शमौन के घर में गया और शमौन की 
सास को ज्वर चढा हुआ था, और उन्हों ने 
उसके लिये उस से बिनती की। ३६ उस 
ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डाटा 
झौर वह उस पर से उतर गया और वह 
तुरन्त उठकर उन की मेवा-टहल करने 
लगी ॥। 

४० सूरज डूबते समय जिन जिन के 
यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियो में 
पडे हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, 
झ्रौर उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें 
चगा किया। ४१ भ्रौर दुष्टात्मा भी 
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ल्‌का 


ष््थ 


चिललाती और यह कहती हुई कि तू 
परमेश्वर का पुत्र है, बहुतो में से निकल 
गई पर वह उन्हें डाटता झौर बोलने नहीं 
देता था, क्योकि वे जानते थे, कि यहू 
मसीह है।। 

४२ जब दिन हुआ तो वह निकलकर 
एक जगली जगह में गया, श्रौर भीड की 
भीड उसे ढूढ़ती हुई उसके पास झ्राई, 
श्र उसे रोकने लगी, कि हमारे पास से 
न्‌ जा। ४३ परन्तु उस ने उन से कहा; 
मुझे भ्ौर भौर नगरो में भी परमेश्वर के 
राज्य का सुसमाचार सुनाना पभ्रवदय है, 
क्योकि में इसो लिये भेजा गया हूं ।। 

डंडे और वह गलील के शभ्राराधनालयो 


में प्रचार करता रहा।। 
धू जब भीड उस पर गिरी पड़ती 
थी, और परमेश्वर का वचन सुनती 
थी, और वह गप्नेसरत की कील के किनारे 
पर खडा था, तो ऐसा हुभ्ा। २ कि उस 
ने भील के किनारे दो नावें लगी हुई 
देखी, भ्रौर मछुवे उन पर से उतरकर जाल 
धो रहे थे। ३ उन नावो में से एक पर 
जो शमौन की थी, चढकर, उस ने उस से 
बिनती की, कि किनारे से थोड़ा हटा ले 
चले, तब वह बेठकर लोगो को नाव पर से 
उपदेश देने लगा। ४ जब वह बातें कर 
चुका, तो शमौन से कहा, गहिरे में ले चल, 
घोर मछलिया पकड़ने के लिये भ्रपने जाल 
डालो। ४ शमौन ने उसको उत्तर दिया, 
कि हे स्वामी, हम ने सारी रात मिहनत 
की और कुछ न पकडा, तौभी तेरे कहने 
से जाल डालूगा। ६ जब उन्हों ने ऐसा 
किया, तो बहुत मछलियां घर लाए, और 
उन के जाल फटने लगे। ७ इस पर 
उन्हो ने भ्रपने साथियों को जो दूसरी नाव 
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पर थे, संकेत किया, कि श्राकर हमारी 
सहायता करो: और उन्हो ने आकर, दोनों 
नाव यहां तक भर ली कि वे ड्बने लगी। 
८ यह देखकर शमौन पतरस यीशु के 
पांवों पर गिरा, और कहा; है प्रभु, मेरे 
पास से जा, क्योंकि में पापी मनुष्य हू। 
£ क्योकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने 
से उसे और उसके साथियों को बहुत 
अ्रचम्भा हुआ । १० श्र वैसे ही जबदी के 
पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन 
के सहभागी थे, भ्रचम्भा हुआ : तब यीश ने 
शमौन से कहा, मत डर: प्ब से तू मनुष्यों 
को ज्क्ैवता पकड़ा करेगां। ११ श्र वे 
नावो को किनारे पर ले आए और सब 
कुछ छोडकर उसके पीछे हो लिए। 

१२ जब वह किसी नगर में था, तो 
देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य 
था, ग्रौर वह यीशु को देखकर मुंह के बल 
गिरा, और बिनती की; कि हे प्रभु यदि 
तू चाहे तो मुभे शुद्ध कर सकता है। 
१३ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे छुपा भोर 
कहा में चाहता हू तू शुद्ध हो जा: भ्रौर 
उसका कोढ़ तुरन्त जाता रहा। १४ तब 
उस ने उसे चिताया, कि किसी से न कह, 
परन्तु जाके झ्पने श्राप को याजक को 
दिखा, भौर प्रपने शुद्ध होने के विषय में 
जो कुछ मूसा ने चढावा ठहराया है उसे 
चढ़ा; कि उन पर गवाही हो। १५ परन्तु 
उस की चर्चा और भी फैलती गई, और 
भीड की भीड उस की सुनने के लिये और 
अपनी बीमारियो से चंगे होने के लिये 
इकट्ठटी हुई। १६ परन्तु वह जगलो में 
पग्रलग जाकर प्रार्थना किया करता था। 

१७ भौर एक दिन ऐसा हुप्रा कि वह 
उपदेश दे रहा था, और फरीसी और 
ब्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील 
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झौर यहूदिया के हर एक गाव से, और 
यरूहलेम से आए थे; झौर चगा करने के 
लिये प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। 
१८ और देखो कई लोग एक मनुष्य को 
जो भोले का मारा हुआ था, खाट पर 
लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और 
यीशु के साम्हने रखने का उपाय ढूढ रहे 
थे। १€ झ्लौर जब भीड़ के कारण उसे 
भीतर न ले जा सके तो उन्हों ने कोठे पर 
चढह कर और खप्रैल हटाकर, उसे खाट 
समेत बीच में यीशु के साम्हने उतार दिया | 
२० उस ने उन का विदवास देखकर उस 
से कहा, है मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 
२१ तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने 
लगे, कि यह कौन है, जो परमेश्वर की 
निन्‍्दा करता है ? परमेश्वर को छोड कौन 
पापो को क्षमा कर सकता है ? २२ यीशु 
ने उन के मन की बाते जानकर, उन से 
कहा, कि तुम अपने मनों में क्या विवाद 
कर रहे हो? २३ सहज क्‍या है? क्‍या 
यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह 
कहना कि उठ, और चल फिर ? २४ परन्त 
इसलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी 
अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे 
हुए से कहा), में तुभ से कहता हूं, उठ 
झौर अ्रपनी खाट उठाकर अपने घर चला 
जा। २४ वह तुरन्त उन के साम्हने उठा, 
आर जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर, 
परमेश्वर की बड़ाई करता हुश्रा अपने 
घर चला गया। २६ तब सब चकित 
हुए और परमेश्वर की बडाई करने लगे, 
झौर बहुत डरकर कहने लगे, कि आज 
हम ने अनोखी बातें देखी है।। 

२७ और इसके बाद वह बाहर गया, 
झौर लेवी नाम एक चुड्डी लेनेवाले को 
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चुजड़ी की चोकी पर बैठे देखा, और उस से 
कहा, मेरे पीछे हो ले। २८ तब वह सब कुछ 
छोडकर उठा, और उसके पीछे हो लिया । 
२९ और लेवी ने अपने घर मे उसके 
लिये बडी जेवनार की; और चुड़ी लेने- 
वालो की और औरो की जो उसके साथ 
भोजन करने बैठे थे एक बडी भीड़ थी। 
३० औ्रौर फरीसी और उन के शास्त्री उस 
के चेलो से यह कहकर कुडकुड़ाने लगे, 
कि तुम चुड्री लेनेवालों और पापियो के 
साथ क्‍यों खाते-पीते हो ? ३१ यीशु ने 
उन को उत्तर दिया; कि वंद्य भले चगो 
के लिये नही, परन्तु बीमारो के लिये अवश्य 
है। ३२ में धर्मियों को नही, परन्तु 
पापियो को मन फिराने के लिये बुलाने 
झाया ह। ३३ और उन्हो ने उस से कहा, 
यूहक्षा के चेले तो बराबर उपवास रखते 
झौर प्रार्थना किया करते हे, और वैसे ही 
फरीसियो के भी, परन्तु तेरे चेले तो खाते- 
पीते हे ! ३४ यीशु ने उन से कहा; क्‍या 
तुम बरातियो से जब तक दूलहा उन के 
साथ रहे, उपवास करवा सकते हो? 
३५ परन्तु वे दिन आएंगे, जिन में दूलहा 
उन से शझ्लग किया जाएगा, तब वे उन 
दिनो में उपवास करेंगे। ३६ उस ने एक 
झौौर दृष्टान्त भी उन से कहा; कि कोई 
मनुष्य नये पहिरावन में से फाड़कर पुराने 
पहिरावन में पैवन्द नहीं लगाता, नहीं तो 
नया फट जाएगा और वह पैवन्द पुराने 
में मेल भी नही खाएगा। ३७ और कोई 
नया दाखरस पुरानी मशको में नही भरता, 
नही तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर 
बह जाएगा, और मशके भी नाश हो 
जाएंगी। ३८ परन्तु नया दाखरस नई 
मछष्को में भरना चाहिये। ३& कोई 
मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं 
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चाहता क्योंकि वह कहता है, कि पुराना 
ही भ्रच्छा है॥ 


फिर सब्त * के दिन वह खेतों 
में से होकर जा रहा था, भ्रौर उसके 
चैले बालें तोड़ तोडकर, और हाथों से 
मल मल कर खाते जाते थे। २ तब 
फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम 
वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन 
करना उचित नहीं ? ३ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया, क्‍या तुम ने यह नहीं पढा, 
कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी 
भूखे थे तो क्या किया ? ४ वह क्‍्योकर 
परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की 
रोटिया लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों 
को छोड़ और किसी को उचित नही, और 
अपने साथियो को भी दी ? ५ श्रौर उस 
ने उन से कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के 
दिन का भी प्रभु है।। 

६ भ्रोर ऐसा हुआ कि किसी और 
सब्त के दिन को वह आराधनालय में 
जाकर उपदेश करने लगा; और वहां एक 
मनुष्य था, जिस का दहिना हाथ सूखा 
था। ७ शास्त्री और फरीसी उस पर 
दोष लगाने का अवसर पाने के लिये उस 
की ताक में थे, कि देखें कि वह सब्त के 
दिन चंगा करता है कि नहीं। ८ परन्तु 
वह उन के विचार जानता था; इसलिये 
उसने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा; उठ, 
बीच में खड़ा हो: वह उठ खड़ा हुआा। 


- € यीशु ने उन से कहा; में तुम से यह 


पूछता हू कि सब्त के दिन क्‍या उचित 
है, भला करना या बुरा करना; प्राण को 
बचाना या नाश करना ? १० और उस ने 
चारों भोर उन सभों को देखकर उस मनुष्य 
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से कहा; भ्रपना हाथ बढ़ा: उस ने ऐसा 
ही किया, भ्ौर उसका हाथ फिर चंगा 
हो गया। ११ परन्तु वे भापे से बाहर 
होकर भ्रापस में विवाद करने लगे कि हम 
यीशु के साथ क्या करें ? 

१२ और उन दिनों में वह पहाड़ पर 
प्रार्थना करने को निकला, झौर परमेदवर 
से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 
१३ जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलो 
को बुलाकर उन मे से बारह चुन लिए, 
झौर उन को प्रेरित कहा। १४ शोर वे 
ये हे शमौन जिस का नाम उस ने पतरस 
भी झा; और उसका भाई पभ्रन्द्रियास 
झौर याकूब और यूहन्नौ प्रौर फिलिप्पुस 
भ्ौर बरतुलमे। १५ और मत्ती और 
थोमा भौर हलफई का पुत्र याकूब और 
दहामौन जो जेलोतेस कहलाता है। १६ और 
याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस- 
करियोती, जो उसका पकडवानेवाला 
बना। १७ तब वह उन के साथ उतरकर 
चौरस जगह में खडा हुआ, और उसके 
चेलों की बड़ी भीड़, और सारे यहूदिया 
श्रौर यरूदलेम श्रौर सूर श्ौर सैदा के 
समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस 
की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा 
होने के लिये उसके पास झ्ाए थे, वहा थे। 
१८ झौर झलुद्ध भ्रात्माओं के सताए हुए 
लोग भी प्रच्छे किए जाते थे। १६ झोर 
सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उस में 
से सामर्थ निकलकर सब को चगा करती 
थी।। 

२० तब उस ने भ्पने चेलो की श्रोर 
देखकर कहा; धन्य हो तुम, जो दीन हो, 
क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। 
२१ धन्य हो तुम, जो भ्रब भूखे हो; 
क्योंकि तृप्त किए जाझोगे, धन्य हो तुम, 
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जो भ्रब रोते हो, क्योकि हसोगे। २२ धन्य 
हो तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारएणा लोग 
तुम से बेर करेगे, शौर तुम्हे निकाल देंगे, 
झौर तुम्हारी निन्‍दा करेगे, और तुम्हारा 
ताम बुरा जानकर काट देंगें। २३ उंस 
दिन आनन्दित होकर उछलना, क्‍योंकि 
देखो, तुम्हारे लिये स्वर्ग मे बड़ा प्रतिफल 
है उन के बाप-दादे भविष्यद्वक्ताश्रो 
के साथ भी वैसा ही किया करते थे। 
२४ परन्तु हाय तुम पर, जो धनवान हो, 
क्योकि तुम अपनी शान्ति पा चुके। 
२५ हाय, तुम पर, जो श्रब तप्त हो, 
क्योकि भूखे होगे . हाय, तुम पर, जो 
झ्रब हसते हो, क्योकि शोक करोगे श्ौर 
रोझोगे। २६ हाय, तुम पर, जब सब 
मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उन के बाप- 
दादे भूठे भविष्यद्वक्ताओ्ों के साथ भी ऐसा 
ही किया करते थे।। 

२७ परन्तु में तुम सुननेवालो से कहता 
है, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम 
से बैर करें, उन का भला करो। रे८ जो 
तुम्हे स्राप दे, उन को आझ्राशीष दो: जो 
तुम्हारा भ्रपमान करें, उन के लिये प्रार्थना 
करो। २६ जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ 
मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे; और 
जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता 
लेने से भी न रोक। ३० जो कोई तु 
से मागे, उसे दे; भ्रोर जो तेरी वस्तु छीन 
ले, उस से न मांग। ३१ और जैसा तुम 
चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, 
तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। 
३२ यदि तुम प्पने प्रेम रखनेवालों के 
साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्‍या बड़ाई ? 
क्योंकि पापी भी प्रपने प्रेम रखनेवालों के 
साथ प्रेम रखते हें। ३३ भौर यदि तुम 
अपने भलाई करनेवालों ही के साथ भलाई 
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करते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई ? क्योंकि 
पापी भी ऐसा ही करते हे। ३४ झौर 
यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर 
पाने की श्राशा रखते हो, तो तुम्हारी क्‍या 
बड़ाई ? क्योकि पापी पापियो को उधार 
देते हें, कि उतना ही फिर पाए। ३५ बरन 
अपने शात्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई 
करो : और फिर पाने की आस न रखकर 
उधार दो; भ्रौर तुम्हारे लिये बडा फल 
होगा : श्रौर तुम परमप्रधान के सन्‍्तान 
ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद 
नही करते भर बुरों पर भी कृपालु है। 
३६ जैसा तुम्हारा पिता दयावन्‍न्त है, वैसे 
ही तुम भी दयावन्‍त बनो। ३७ दोष मत 
लगाओ; तो तुम पर भी दोष नही लगाया 
जाएगा : दोषी न ठहराञ्रो, तो तुम भी 
दोषी नहीं ठहराए जाप्रोगे क्षमा करो, 
तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। 
३८ दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा : 
लोग पूरा नाप दबा दबाकर श्रौर हिला 
हिलाकर श्रौर उभरता हुआ तुम्हारी गोद 
मे डालेंगे, क्योकि जिस नाप से तुम नापते 
हो, उसी से तुम्हारे लिये भी नापा 
जाएगा ।। 

३६ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त 
कहा; क्‍या प्रन्धा, भ्रन्धे को मार्ग बता 
सकता हैं ? क्‍या दोनों गडहे में नही गिरेगे ? 
४० चेला भ्रपने गुरु से बडा नही, परन्तु 
जो कोई सिद्ध होगा, वह भ्रपने गुरु के 
समान होगा। ४१ तू अपने भाई की 
प्रात के तिनके को क्यो देखता है, और 
भ्रपनी ही आंख का लट्टा तुझे नही सूकता ? 
४२ श्र जब तू भ्रपनी ही भ्राख का लट्टा 
नही देखता, तो अपने भाई से क्योकर कह 
सकता है, हे भाई, ठहर जा तेरी भ्रांख से 
तिनके को निकाल द्‌ ? हे कपटी, पहिले 
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ग्रपनी आंख से लट्टा निकाल, तब जो 
तिनका तेरे भाई की झाख में है, भली 
भाति देखकर निकाल सकेगा। ४३ कोई 
भ्रच्छा पेड नही, जो निकम्मा फल लाए, 
शग्रौर न तो कोई निकम्मा पेड़ है, जो भ्रच्छा 
फल लाए। ४४ हर एक पेड अपने फल 
से पहचाना जाता है, क्योकि लोग भाडियों 
से भ्रजीर नही तोडते, और न भडबेरी से 
झगूर। ४४५ भला मनुष्य भ्रपने मन के 
भले भराडार से भली बाते निकालता है; 
झ्ौर बुरा मनुष्य अ्रपने मन के बुरे भरडार 
से बुरी बाते निकालता है; क्योंकि जो मन 
में भरा है वही उसके मुह पर ग्राता है।॥। 

४६ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, 
तो क्‍यों मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, कहते हो ? 
४७ जो कोई मेरे पास श्राता है, श्रौर 
मेरी बाते सुनकर उन्हें मानता है, में तुम्हें 
बताता हूं कि वह किस के समान है? 
४८ वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने 
घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान 
पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो 
धारा उस घर पर लगी, परन्तु उसे हिला 
न सकी; क्योंकि वह पक्‍का बना था। 
४६ परन्तु जो सुनकर नहीं मानता, वह 
उस मनुष्य के समान है, जिस ने मिट्टी पर 
बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर 
धारा लगी, तो वह तुरन्त गिर पड़ा, और 
बह गिरकर सत्यानाश हो गया॥ 


जब वह लोगों को भ्रपनी सारी 

बाते सुनां चुका, तो कफरनहूम में 
ग्राया। २ भशौर किसी सूबेदार का एक 
दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने 
पर था। दे उस ने यीशु की चर्चा सुन- 
कर यहूदियों के कई पुरनियों को उस से 
यह बिनती करने को उसके पास भेजा, 
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के आकर मेरे दास को चंगा कर। ४ वे 
यीशु के पास आकर उस से बड़ी बिनती 
करके कहने लगे, कि वह इस योग्य है, कि 
तू उसके लिये यह करे। ५ क्योकि - वह 
हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने 
हमारे प्राराधनालय को बनाया है। 
६ यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब 
वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके 
पास कई मित्रो के ढ्वारा कहला भेजा, कि 
हे प्रभु दुख न उठा, क्योकि में इस योग्य 
नही, कि तू मेरी छत के तले भ्राए । ७ इसी 
कारण मे ने अपने श्राप को इस योग्य भी 
न समझा, कि तेरे पाप आऊ, पर वचन 
ही कह दे तो मेरा खेजक चगा हो जाएगा। 
८ में भी पराधीन मनुष्य हु; और सिपाही 
मेरे हाथ मे हे, भौर जब एक को कहता 
हू, जा, तो वह जाता है; और दूसरे से 
कहता हू कि श्रा, तो आता है; और भ्रपने 
किसी दास को कि यह कर, तो वह उसे 
करता है। € यह सुनकर यीशु ने ग्रचम्भा 
किया, झौर उस ने मुह फेरकर उस भीड़ 
से जो उसके पीछे ञ्रा रही थी कहा, में 
तुम से कहता हू, कि में ने इस्राएल में भी 
ऐसा विश्वास नहीं पाया। १० और भेजे 
हुए लोगो ने घर लौटकर, उस दास को 
चंगा पाया | 

११ थोडे दिन के बाद वह नाईन नाम 
के एक नगर को गया, शौर उसके चेले, 
भोर बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 
१२ जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, 
तो देखो, लोग एक मुरदे को बाहर लिए 
जा रहे थे; जो भ्पनी मां का एकलोता 
पुत्र था, और वह विधवा थी: और नगर 
के बहुत से लोग उसके साथ थे। १३ उसे 

कर प्रभु को तरस आया, भ्रोर उस से 
कटद्दा। मत रो। १४ तब उस ने पास 
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भाकर भ्रर्थी को छुआ; भोर उठानेवाले 
ठहर गए तब उस ने कहा; हे जवान, में 
तुक से कहता हू, उठ। १५ तब वह 
मुरदा उठ बैठा, और बोलने लगा: और 
उस ने उसे उस की मां को सौप दिया। 
१६ इस से सब पर भय छा गया; झौर 
वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे 
कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्धक्ता 
उठा है, झौर परमेश्वर ने भ्रपने लोगों पर 
कृपा दृष्टि की हैं। १७ झौर उसके विषय 
में यह बात सारे यहूदिया ओर झ्ास पास 
के सारे देश में फेल गई।। 

१८ और यूहन्ना को उसके चेलो ने 
इन सब बातो का समाचार दिया। 
१६ तब यूहत्ना ने अपने चेलो मे से दो को 
बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये 
भेजा; कि क्‍या आनेवाला तू ही है, या 
हम किसी और दूसरे की बाट देखे? 
२० उन्हो ने उसके पास भ्राकर कहा, 
यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास 
यह पूछने को भेजा है, कि क्‍या झ्ानेवाला 
तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोहें ? 
२१ उसी घड़ी उस ने बहुतो को बीमारियों, 
झौर पीड़ाशों, और दुष्टात्माशों से छुडाया ; 
और बहुत से भ्रन्धो को झ्रांखे दी। २२ झौर 
उस ने उन से कहा, जो कुछ तुम ने देखा 
झोर सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो; 
कि भ्रन्धे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हे, 
कोढ़ी शुद्ध किए जाते हे, बहिरे सुनते हे, 
मुरदे जिलाए जाते हें; श्रौर कगालों को 
सुसमाचार सुनाया जाता है। २३ श्रोर 
धन्य है वह, जो मेरे कारण ठोकर न 
खाए।॥ 

२४ जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल 
दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से 
कहने लगा; तुम जंगल में क्या देखने गए 
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थे ? क्‍या हवा से हिलते हुए सरकरणडे को ? 
.२४ तो फिर तुम कया देखने गए थे? 
क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को ? 
देखो, जो भड़कीला बस्त्र पहिनते, श्रौर 
सुख विलास से रहते हे, वे राजभवनों मे 
रहते हे। २६ तो फिर क्‍या देखने गए 
थे ? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को ? हा, में 
तुम से कहता हूं, बरन भविष्यद्वक्ता से भी 
बड़े को। २७ यह वही है, जिस के विषय 
में लिखा है, कि देख, में अपने दूत 
को तेरे श्रागे आगे भेजता हू, जो तेरे भागे 
मार्ग सीधा करेगा। २८ में तुम से कहता 
हू, कि जो स्त्रियों से जन्मे हे, उन में से 
यूहन्ना से बड़ा कोई नही ' पर जो परमेश्वर 
के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उस से 
भी बड़ा है। २९ और सब साधारण 
लोगो ने सुनकर और चुज्डी लेनेवालो ने भी 
यूहनक्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को 
सच्चा मान लिया। ३० पर फरीसियो 
झौर व्यवस्थापको ने उस से बपतिस्मा न 
लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय 
मे टाल दिया। ३१ सो में इस युग के 
लोगो की उपमा किस से द्‌ कि वे किस के 
समान हे ? ३२ वे उन बालकों के समान 
है जो बाजार में बेठे हुए एक दूसरे से 
पुकारकर कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये 
बासली बजाई, और तुम न नाचे, हम ने 
विलाप किया, श्रौर तुम न रोए! 
३३ क्‍योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला 
न रोटी खाता श्राया, न दाखरस पीता 
झ्राया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टात्मा 
है। ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता झ्राया 
है; और तुम कहते हो, देखो, पेटू भर 
पियक्कड़ मनुष्य, चुड़ी लेनेवालो का और 
पापियों का मित्र। ३५ पर ज्ञान अपनी 
सब सनन्‍्तानों से सच्चा ठहराया गया है।॥। 
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३६ फिर किसी फरीसी ने उस से 
बिनती की, कि मेरे साथ भोजन कर; 
सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन 
करने बेठा। ३७ और देखो, उस नगर 
की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि 
वह फरीसी के घर॑ में भोजन करने बैठा 
है, सगमरमर के पात्र में इत्र लाई। 
३८ और उसके पावों के पास, पीछे खड़ी 
होकर, रोती हुई, उसके पावों को श्रासुझो 
से भिगाने और प्रपने सिर के बालों से 
पोछने लगी और उसके पाव बार बार 
चूमकर उन पर दइचल्र मला। ३६ यह 
देखकर, वह फरीसी जिस ने उसे बुलाया 
था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह 
भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह 
जो उसे छ रही है, वह कौन झौर कंसी 
स्‍त्री है? क्योकि वह तो पापिनी हैं। 
४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में 
कहा; कि हे शमौन मुझे तुक से कुछ 
कहना है वह बोला, हे गुर कह । ४१ किसी 
महाजन के दो देनदार थे, एक पांच सौ, 
श्रोर दूसरा पचास द्वरीनार * धारता था। 
४२ जब कि उन के पास पटाने को कुछ 
न रहा, तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया : 
सो उन में से कौन उस से शभ्रधिक प्रेम 
रखेगा। ४३ शमौन ने उत्तर दिया, मेरी 
समभ में वह, जिस का उस ने भ्रधिक 
छोड़ दिया[: उस ने उस से कहा, तू 
ने ठीक विचार किया है। ४४ और उस 
स्‍त्री की श्रोर फिरकर उस ने शमौन से 
कहा; कया तू इस स्त्री को देखता है? 
में तेरे घर में आया परन्तु तू ने मेरे पांव 
धोने के लिये पानी न दिया, पर इस ने 
मेरे पाव आंसुझों से भिगाए, श्रौर श्रपने 
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बालों से पोछा ! ४५ तू ने मुमे.चूमा न 
दिया, पर जब से मे भ्राया हूं तब से इस ने 
मेरे पांवों का चूमना न छोडा। ४६ तू ने 
मेरे सिर पर तेल नहीं मला; पर इस ने 
मेरे पांवो पर इत्र मला है। ४७ इसलिये 
में तुक से कहता हु; कि इस के पाप जो 
बहुत थे, क्षमा हुए, क्योकि इस ने बहुत प्रेम 
किया; पर जिस का थोडा क्षमा हुआ है, वह 
थोड़ा प्रेम करता है। ४८ झोर उस ने स्त्री 
से कहा; तेरे पाप क्षमा हुए। ४€ तब 
जो लोग उसके साथ भोजन करने बेठे थे, 
वे भपने झपने मन में सोचने लगे, यह कौन 
है जो पापों को भी क्षमा करता हैं? 
४० थर उस ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास 
ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा।॥। 


इस के बाद वह नगर नगर और 
गाव गाव प्रचार करता हुआ, श्रौर 
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता 
हुआ, फिरने लगा। २ और वे बारह उसके 
साथ थे: भ्रौर कितनी स्त्रिया भी जो 
दुष्टात्माश्रो से भ्लौर बीमारियों से छुड़ाई 
गई थीं, भौर वे यह हें, मरियम जो 
मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात 
दुष्टात्माए निकली थीं। ३ भ्रोर हेरोदेस के 
भराडारी खोजा की पत्नी योप्नन्ना और 
सूसझाह भौर बहुत सी और स्त्रियां: ये 
तो भ्रपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती 
थी।। 
४ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, झौर नगर 
नगर के लोग उसके पास चले श्ाते थे, 
तो उस ने दृष्टान्त में कहा। ५ कि एक 
बोने वाला बीज बोने निकला: बोते हुए 
आुदछ मार्ग के किनारे गिरा, भौर रौंदा गया, 
भोर प्राकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। 
६ झौर कुछ चट्टान पर गिरा, और उपजा, 
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परन्तु तरी न मिलने से सूख गया। ७ कुछ 
भाड़ियो के बीच में गिरा, और भाड़ियों ने 
साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। 
८ और कुछ भ्रच्छी भूमि पर गिरा, और 
उगकर सौ गुणा फल लाया : यह कहकर, 
उस ने ऊचे बाब्द से कहा; जिस के सुनने के 
कान हो वह सुन ले।। 

£ उसके चेलों ने उस से पूछा, कि 
यह दृष्टान्त क्‍या है? उस ने कहा; 
१० तुंम को परमेश्वर के राज्य के भेदों 
की समभ दी गई है, पर औरों को दृष्टान्तों 
में सुनाया जाता हैं, इसलिये कि वे देखते 
हुए भी न देखे, और सुनते हुए भी न समझें । 
११ दृष्टान्त यह है; बाज तो परमेश्वर 
का वचन है। १२ मार्ग के किनारे के वे 
है, जिन्‍्हो ने सुना; तब शैतान * झ्राकर उन 
के मन॑ में से वचन उठा ले जाता है, कि 
कही ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार 
पाएं। १३ चट्टान पर के वे है, कि जब 
सुनते है, तो श्रानन्द से वचन को ग्रहण तो 
करते हे, परन्तु जड़ न पकडने से वे थोड़ी 
देर तक विश्वास रखते हे, और परीक्षा के 
समय बहक जाते हें। १४ जो भाडियों 
में गिरा, सो वे हे, जो सुनते हैं, पर होते 
होते चिन्ता श्रौर धन झौर जीवन के सुख 
विलास में फंस जाते हैं, श्रौर उन का फल 
नहीं पकता। १४ पर अच्छी भूमि में के 
वे हे, जो वचन सुनकर भले श्रौर उत्तम 
मन में सम्भाले रहते हैं, भौर धीरज से 
फल लाते हैं।। 

१६ कोई दीया बार के बरतन से नही 
छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, 
परन्तु दीवट पर रखता है, कि भीतर श्ाने- 
वाले प्रकाश पाए। १७ कुछ छिपा नहीं, 
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जो प्रगट न हो; पश्लौर न कुछ गुप्त है, जो 
जाना न जाए, और प्रगट न हो। १८ इस- 
लिये चौकस रहो, कि तुम किस रीति से 
सुनते हो ? क्योकि जिस के पास है, उसे 
दिया जाएगा, और जिस के पास नही है, 
उस से वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह 
ग्रपना समभता है।। 

१६ उस की माता और उसके भाई 
उसके पास श्राए, पर भीड़ के काररत उस 
से भेंट न कर सके। २० और उस से कहा 
गया, कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर 
खड़े हुए तुझ से मिलना चाहते हैं। 
२१ उस ने उसके उत्तर में उन से कहा, 
कि मेरी माता झ्रौर मेरे भाई ये ही है, 
जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते 
हें ॥। 

२२ फिर एक दिन वह और उसके 
चेले नाव पर चढ़े, और उस ने उन से कहा , 
कि आओ, भील के पार चलें : सो उन्हो ने 
नाव खोल दी। २३ पर जब नाव चल रही 
थी, तो वह सो गया . प्लौर फील पर प्रान्धी 
झाई, और नाव पानी से भरने लगी भ्रौर 
वे जोखिम मे थे। २४ तब उन्हों ने पास 
शाकर उसे जगाया, श्लौर कहा; स्वामी 
स्वामी | हम नाश हुए जाते हें: तब उस 
ने उठकर झ्रान्धी को और पानी की लहरों 
को डांटा और वे थम गए, और चैन हो 
गया। २५४५ झ्रौर उस ने उन से कहा; 
तुम्हारा विश्वास कहां था ? पर वे डर गए, 
झ्रौर भ्रचम्मित होकर आपस में कहने लगे, 
यह कौन है ? जो पश्रान्धी ग्रौर पानी को भी 
ग्राज्ञा देता है, ओर वे उस की मानते 
हैं ।! 

२६ फिर वे गिरासेनियों के देश में 
पहुंचे, जो उस पार गलील के साम्हने है। 
२७ जब वह किनारे पर उतरा, तो उस 
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नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिस में 
दुष्टात्माएं थीं भ्रौर बहुत दिनों से न कपड़े 
पहिनता था और न घर में रहता था बरन 
कब्रों में रहा करता था। २८ वह यीशु 
को देखकर चिल्लाया, और उसके साम्हने 
गिरकर ऊचे शब्द से कहा; हे परम प्रधान 
परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तु से क्‍या 
काम ! में तेरी बिनती करता हूं, मुझे पीड़ा 
न दे। २€ क्योंकि वह उस पझ्रशुद्ध प्रात्मा 
को उस मनुष्य में से निकलने की झाज्ञा 
दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर बार 
बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे 
साकलो श्रौर बेड़ियों से बांधते थे, तोौभी 
वह बन्धनो को तोड़ डालता था, झौर 
दुष्टात्मा उसे जगल में भगाए फिरती थी। 
३० यीशु ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम 
है ” उस ने कहा, सेना, क्योकि बहुत 
दुष्टात्माएं उस में पैठ गई थी। ३१ और 
उन्हों ने उस से बिनती की, कि हमें प्रथाहू, 
गडहे में जाने की झ्राज्ञा न दे। ३२ वहां 
पहाड़ पर सूझरों का एक बडा भुराड चर 
रहा था, सो उन्हों ने उस से बिनती की, 
कि हमें उन में पैठने दे, सो उस ने उन्हें 
जाने दिया। ३३ तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य 
से निकलकर सूअरो में गईं शौर वह भुरड 
कडाडे पर से मपटकर भील में जा गिरा 
और ड्ब मरा। ३४ चरवाहे यह जो हुआा 
था देखकर भागे, श्रौर नगर में, भौर 
गावों में जाकर उसका समाचार कहा। 
३५ झौर लोग यह जो हुआ था उसके 
देखने को निकले, भौर यीशु के पास आकर 
जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं, 
उसे यीक्षु के पांवों के पास कपड़े पहिने शोर 
सचेल बैठे हुए पाकर डर गए। ३६ और 
देखनेवालों ने उन को बताया, कि वह 
दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस 
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प्रकार भ्रच्छा हुआ। ३७ तब गिरासेनियो 
के झास पास के सब लोगो ने यीशु से बिनती 
की, कि हमारे यहा से चला जा, क्योकि 
उन पर बडा भय छा गया था . सो वह नाव 
पर चढकर लौट गया। ३८ जिस मनुष्य 
से दुष्टात्माए निकली थी वह उस से बिनती 
करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने दे, 
परन्तु यीशु ने उसे विदा करके कहा। 
३६ अ्रपनें घर को लौट जा और लोगो से 
कह दे, कि परमेइवर ने तेरे लिये कैसे बडे 
बड़े काम किए हैं: वह जाकर सारे नगर 
में प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये 
कैसे बडे बडे काम किए | 

3० जब यीशु लौट रहा था, तो लोग 
उस से झ्रानन्द के साथ मिले; क्योकि वे 
सब उस की बाट जोह रहे थे। ४१ और 
देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो 
झग्राराधनालय का सरदार था, श्राया, और 
यीशु के पावों पर गिर के उस से बिनती 
करने लगा, कि मेरे घर चल। ४२ क्‍योंकि 
उसके बारह वर्ष की एकलौती बंटी थी, 
झ्रौर वह मरने पर थी: जब वह जा रहा 
था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। 

४३ और एक स्त्री ने जिस को बारह 
वर्ष से लोह बहने का रोग था, श्रौर जो 
भ्रपनी सारी जीविका वैद्यो के पीछे व्यय 
कर चुकी थी और तौभी किसी के हाथ से 
चगी न हो सकी थी। ४४ पीछे से प्राकर 
उसके वस्त्र के आचल को छुप्मा, भर तुरन्त 
उसका लोहू बहना थम गया। ४५ इस 
पर यीशु ने कहा, मुझे किस ने छुप्मा ? 
जब सब मुकरने लगे, तो पतरस और 
उसके साथियों ने कहा; हे स्वामी, तुझे तो 
भीड़ दबा रही है भ्ौर तुक पर गिरी पड़ती 
' है। ४६ परन्तु यीशु ने कहा, किसी ने 
मुझे छुपा है क्‍योंकि में ने जान लिया है कि 
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मुझ में से सामर्थ निकली है। ४७ जब 
स्त्री ने देखा, कि में छिप नहीं सकती, तब 
कापती हुई झ्राई, और उसके पांवो पर गिर- 
कर संब लोगों के साम्हने बताया, कि मे ने 
किस कारण से तुझे छुआ, और क्‍्योंकर 
तुरन्त चगी हो गई। ४८ उस ने उस से 
कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया 
है, कुशल से चली जा ॥। 

४६ वह यह कह ही रहा था, कि किसी 
ने आराधनालय के सरदार के यहा से आकर 
कहा, तेरी बेटी मर गई . गुरु को दुख न दे । 
४० यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत 
डर, केवल विश्वास रख; तो वह बच 
जाएगी। ५१ घर में झ्राकर उस ने पतरस 
ओर यूहन्ना और याकूब और लडकी के 
माता-पिता को छोड और किसी को अपने 
साथ' भीतर आने न दिया। ५२ और सब 
उसके लिये रो पीट रहे थे, परन्तु उस ने 
कहा; रोझो मत; वह मरी नही परन्तु सो 
रही हैं। ५३ वे यह जानकर, कि मर गई 
है, उस की हंसी करने लगे। ५४ परन्तु 
उस ने उसका हाथ पकडा, और पुकारकर 
कहा, हे लडकी उठ ! ५५ तब उसके प्राण 
फिर आए और वह तुरन्त उठी, फिर उस ने 
आज्ञा दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। 
५६ उसके माता-पिता चकित हुए, परन्तु 
उस ने उन्हें चिताया, कि यह जो हुश्रा है, 
किसी से न कहना॥। 


फिर उस ने बारहों को बुलाकर 

उन्हें सब दुष्टात्माओ्रों श्नौर बीमारियों 

को दूर करने की सामर्थ और अ्रधिकार 
दिया। २ और उन्हें परमेश्वर के राज्य 
का प्रचार करने, और बीमारों को अच्छा 
करने के लिये भेजा। ३ और उस ने उन 
से कहा, मार्ग के लिये कुछ न लेना: न तो 


६ :४-२५ | 


लाठी, न भोली, न रोटी, न रुपये श्रौर न दो 
दो कुरते। ४ झौर जिस किसी घर में तुम 
उतरो, बहीं रहो; भौर वही से विदा हो । 
५ जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर 
से निकलते हुए भ्रपने पावों की धूल भाड 
डालो, कि उन पर गवाही हो। ६ सो वे 
निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते, 
और हर कही लोगों को चंगा करते हुए 
फिरते रहे।। 

७ और देश की चौथाई का राजा 
हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि 
कितनो ने कहा, कि यूहन्ना मरे हुश्रो' में से 
जी उठा है। ८ और कितनों ने यह, कि 
एलिय्याह दिखाई दिया है: और प्रौरों ने 
यह, कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं मे से कोई 
जी उठा है। ६ परन्तु हेरोदेस ने कहा, 
यहन्ना का तो में ने सिर कटवाया अरब यह 
कौन है, जिस के विषय में ऐसी बाते सुनता 
हू? और उस ने उसे देखने की इच्छा 
की |। 

१० फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ 
उन्हों ने किया था, उस को बता दिया, 
झौर वह उन्हें प्रलग करके बैतसैदा नाम 
एक नगर को ले गया। ११ यह जानकर 
भीड़ उसके पीछे हो ली: झौर वह ग्रानन्द 
के साथ उन से मिला, भ्रौर उन से परमेश्वर 
के राज्य की बातें करने लगा: और जो 
चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। 
१२ जब दिन ढलने लगा, तो बारहों ने 
झाकर उस से कहा, भीड़ को विदा कर, 
कि चारों झोर के गांवों भौर बस्तियों में 
जाकर टिकें, झौर भोजन का उपाय करें, 
क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। 
१३ उस ने उन से कहा, तुम ही उन्हें खाने 
को दो: उन्हों ने कहा, हमारे पास पांच 
रोटियां भौर दो मछली को छोड़ भोर कुछ 
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नही: परन्तु हां, यदि हम जाकर इन सब 
लोगो के लिये भोजन मोल लें, तो हो सकता 
है ' वे लोग तो पाच हजार पुरुषों के लगभग 
थे। १४ तब उस ने प्रपने चेलों से कहा, 
उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठा 
दो। १५ उन्हों ने ऐसा ही किया, श्लौर 
सब को बैठा दिया। १६ तब उस ने वे 
पांच रोटिया और दो मछली ली, भौर स्वर्ग 
की झोर देखकर धन्यवाद किया, झ्रौर तोड 
तोडकर चेलो को देता गया, कि लोगों को 
परोसें। १७ सो सब खाकर तृप्त हुए, 
झौर बचे हुए टुकडो से बारह टोकरी भरकर 
उठाईं।। 

१८ जब वह एकात्त में प्राथंना कर रहा 
था, झऔौर चेले उसके साथ थे, तो उस ने 
उन से पूछा, कि लोग मुझे क्या कहते हैं ? 
१६ उन्हों ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला, और कोई कोई एलिय्याह, और 
कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताशो में से 
कोई जी उठा है। २० उस ने उन से पूछा, 
परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो ? पतरस ने 
उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। 
२१ तब उस ने उन्हें चिताकर कहा, कि यह 
किसी से न कहना। २२ औौर उस ने कहा, 
मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह 
बहुत दुख उठाए, और पुरनिए और महा- 
याजक प्लौर शास्त्री उसे तुच्छ समभकर 
मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। 
२३ उस ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे 
थ्राना चाहे, तो अपने श्रापे से इन्कार करे 
झ्ौर प्रति दिन भ्रपना क्रुस उठाए हुए मेरे 
पीछे हो ले। २४ क्‍योंकि जो कोई अपना 
प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु 
जो कोई मेरे लिये भ्रपना प्राण खोएगा वही 
उसे बचाएगा। २४ यदि मनुष्य सारे जगत 
को प्राप्त करे, और भ्पना प्राण खो दे, या 
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उस की हानि उठाए, तो उसे क्‍या लाभ 
होगा ”? २६ जो कोई मुझ से भ्रौर मेरी 
बातों से लजाएगा; मनुष्य का पुत्र भी जब 
झपनी, और अपने पिता की, और पदवित्र 
स्वर्ग दूतों की, महिमा सहित आएगा, तो 
उस- से लजाएगा। २७ में तुम से सच 
कहता हू, कि जो यहा खडे हे, उन मे से कोई 
कोई ऐसे हें कि जब तक परमेश्वर का राज्य 
न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद न 
लखेंगे |। 

२८ इन बातो के कोई झ्राठ दिन बाद 
वह पतरस झौर यूहप्ना और याकूब को 
साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये पहाड पर 
गया) २€ जब वह प्रार्थना कर ही रहा 
था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया : 
झौर उसका वस्त्र श्वेत होकंर चमकने 
लगा। ३० शौर देखो, मूसा और 
एलिय्याह, ये दो पुरुष उसके साथ बाते कर 
रहे थे। ३१ ये महिमा सहित दिखाई 
दिए; और उसके मरने * की चर्चा कर 
रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। 
३२ पतरस और उसके साथी नीद से भरे 
थे, भ्ौर जब ग्रच्छी तरह सचेत हुए, तो 
उस की महिमा; और उन दो पुरुषों को, 
जो उसके साथ खड़े थे, देखा। ३३ जब 
वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने 
यीशु से कहा , हे स्वामी, हमारा यहा रहना 
भला है" सो हम तीन मण्डप बनाएं, एक 
तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक 
एलिय्याह के लिये। वह जानता न था, कि 
क्या कह रहा है। ३४ वह यह कह ही 
रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हें छा 
»लिया, भ्रौर जब वे उस बादल से घिरने 
लगे, तो डर गए। ३५ और उस बादल 
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में से यह छाब्द निकला, कि यह मेरा पुत्र 
झ्ौौर मेरा चुना हुआ है, इस की सुनो। 
३६ यह शब्द होते ही यीशु भझकेला पाया 
गया: भौर वे चुप रहे, और जो कुछ देखा 
था, उस की कोई बात उन दिनो में किसी 
से न कही ।। 

३७ और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से 
उतरे, तो एक बडी भीड उस से भ्रा मिली । 
३८ झ्रौर देखो, भीड में से एक मनुष्य ने 
चिल्ला कर कहा, हें गुरु, में तुक से बिनती 
करता हूं, कि मेरे पुत्र पर कृपादृष्टि कर; 
क्योकि वह मेरा एकलौता हैं। ३६ और 
देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है, भौर 
वह एकाएक चिल्ला उठता है; श्रौर वह 
उसे ऐसा मरोड़ता है, कि वह मुह में फेन 
भर लाता है; भ्रौर उसे कुचलकर कठिनाई 
से छोड़ता है। ४० और में ने तेरे चेलो से 
बिनती की, कि उसे निकालें, परन्तु वे न 
निकाल सके। ४१ यीशु ने उत्तर दिया, 
है अविश्वासी और हठिले लोगो *, मे' कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी 
सहूंगा ? श्रपने पुत्र को यहां ले झ्रा। 
४२ वह झ्रा ही रहा था कि दुष्टात्मा ने 
उसे पटककर मरोडा, परन्तु यीशु ने प्रशुद् 
प्रात्मा को डांटा श्नौर लड़के को ग्रच्छा करके 
उसके पिता को सौप दिया। ४३ तब सब 
लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित 
हुए ।। 

४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कामों 
से जो वह करता था, अ्रचम्भा कर रहे थे, 
तो उस ने अपने चेलों से कहा; ये बातें 
तुम्हारे कानों में पड़ी रहे, क्योंकि मनृष्य 
का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने 
को है। ४४ परन्तु वे इस बात को न 
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समभते थे, और यह उन से छिपी रही; 
कि वे उसे जानने न पाएं, भौर वे इस बात 
के विषय में उस से पूछने से डरते थे।॥ 

४६ फिर उन में यह विवाद होने लगा, 
कि हम में से बड़ा कौन है ? ४७ पर यीघु 
ने उन के मन का विचार जान लिया: 
झौर एक बालक को जेकर अ्रपने पास खडा 
किया। ४४८४ श्रोर उन से कहा; जो कोई 
मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता हैं, 
वह मुझे ग्रहण करता है; श्लोर जो कोई 
मुर्भे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहरा करता है क्योकि जो तुम मे सब से 
छोटे से छोटा है, वही बडा है।। 

४६ तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, 
हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओरो 
को निकालते देखा, और हम ने उसे मना 
किया, क्‍योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे 
पीछे नही हो लेता। ५० यीशु ने उस से 
कहा, उसे मना मत करो; क्‍योंकि जो 
तुम्हारे विरोध में नही, वह तुम्हारी ओर 
है।। 

५१ जब उसके ऊपर उठाए जाने के 
दिन पूरे होने पर थे, तो उस ने यरूशलेम 
को जाने का विचार” दृढ़ किया। 
५२ झौोर उस ने अपने झागे दूत भेजे : वे 
सामरियों के एक गांव मे गए, कि उसके 
लिए जगह तैयार करें। ५३ परन्तु उन 
लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योकि वह 
यरूशलेम को जा रहा था। ५४ यह देख- 
कर उसके चेले याकूब औ्रौर यूहप्ना ने कहा; 
हे प्रभु; क्‍या तू चाहता है, कि हम प्राज्ञा दें, 
कि आकाह से भ्राग गिरकर उन्हें भस्म कर 
दे। ५५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें डांटा 
झौर कहा, तुम नही जानते कि तुम कैसी 
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झात्मा के हो। ५६ क्योकि मनुष्य का 
पुत्र लोगो के प्राणों को नाश करने नहीं 
बरन बचाने के लिए श्राया है: और वे 
किसी झौर गाव में चले गए।। 

५७ जब वे मार्ग में चले जाते थे, तो 
किसी ने उस से कहा, जहा जहां तू जाएगा, 
में तेरे पीछे हो लूगा। ५८ यीशु ने उस से 
कहा, लोमडियो के भट झ्रौर ग्राकाश के 
पक्षियों के बसेरे होते हें, पर मनुष्य के पुत्र 
को सिर धरने की भी जगह नही । ५६ उस 
ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले; उस ने 
कहा; हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे कि अपने 
पिता को गाड दू। ६० उस ने उस से कहा, 
मरे हुओ को अपने म्रदे गाडने दे, पर तू 
जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। 
६१ एक ओर ने भी कहा, हे प्रभु, में तेरे 
पीछे हो लूगा; पर पहिले मुझे जाने दे कि 
अ्रपनें घर के लोगो से विदा हो आऊं। 
६२ यीशु ने उस से कहा; जो कोई प्रपना 
हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह 
परमेश्वर के राज्य के योग्य नही ।। 


९ ७ ोर इन बातो के बाद प्रभु ने 

सत्तर और मनुष्य नियुक्त किए 
ओर जिस जिस नगर और जगह को वह 
भ्राप जाने पर था, वहा उन्हें दो दो करके 
श्रपने भागे भेजा। २ और उस ने उन से 
कहा; पक्के खेत बहुत हे; परन्तु मजदूर 
थोड़े हे . इसलिये खेत के स्वामी से बिनती 
करो, कि वह भ्रपने खेत काटने को मजदूर 
भेज दे। ३ जाओो; देखो में तुम्हें भेडों की 
नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हु। ४ इस- 
लिये न बटुआ, न भोली, न जूते लो; भौर 
न मभागें में किसी को नमस्कार करो। 
४५ जिस किसी घर में जाझ्नो, पहिले कहो, 
कि इस घर पर कल्याण हो। ६ यदि वहां 
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कोई कल्याण के योग्य होगा; तो तुम्हारा 
कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे 
पास लौट भ्राएगा। ७ उसी घर में रहो, 
झौर जो कुछ उन से मिले, वही खाझ्मो पीझो, 
क्योंकि मजदूर को भ्रपनी मजदूरी मिलनी 
चाहिए: घर घर न. फिरना। ८ श्रौर 
जिस नगर में जाओ, भर वहा के लोग 
तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने 
रखा जाए वही खाझ्मो । € वहा के बीमारों 
को चंगा करो: श्रौर उन से कहो, कि 
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट श्रा 
पहुंचा हैं। १० परन्तु जिस नगर मे जाओ्रो, 
झौर वहा के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तो 
उसके बाजारों मे जाकर कहो। ११ कि 
तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पावो 
में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने भाड देते हे 
तोौभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य 
तुम्हारे निकट श्रा पहुचा है। १२ में तुम 
से कहता हू, कि उस दिन उस नगर की दशा 
से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। 
१३ हाय खुराजीन ' हाय बेतसेंदा !' जो 
सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर 
झौर सैदा में किए जाते, तो टाट श्रोढकर 
झौर राख में बेठकर वे कब के मन फिराते। 
१४ परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से 
सूर और सेदा की दशा सहने योग्य होगी। 
१५ और हे कफरनहूम, कया तू स्वर्ग तक 
ऊचा किया जाएगा ? तू तो श्रघोलोक तक 
नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुनता 
है, वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ 
जानता है, वह मुभे तुच्छ जानता है; भौर 
जो मुझे तुन्छ जानता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को तुच्छ जानता है।॥ 

१७ वे सत्तर झानन्द से फिर झाकर 
कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी 
हमारे बद्य में हे। १८ उस ने उन से कहा; 
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भें दौतान को बिजली की नाई स्वगें से गिरा 
हुआ देख रहा था। १६ देखो, मेने तुम्हें सांपों 
झ्रौर बिच्छुओं को रौंदने का, भर दात्रु की 
सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है; और 
किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। 
२० तौभी इस से झ्रानन्दित मत हो, कि 
झ्रात्मा तुम्हारे वश में हें, परन्तु इस से 
ग्रानन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर 
लिखे हे ॥। 

२१ उसी घड़ी वह पवित्र पग्रात्मा में 
होकर आनन्द से भर गया, श्रौर कहा; हे 
पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, में तेरा धन्य- 
वाद करता हू, कि तू ने इन बातों को ज्ञानियो 
झोर समभदारो से छिपा रखा, और बालको 
पर प्रगट किया : हा, हे पिता, क्योंकि तुझे 
यही भ्रच्छा लगा। २२ मेरे पिता ने मुझे 
सब कुछ सौंप दिया है भौर कोई नही जानता 
कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन 
है यह भी कोई नही जानता, केवल पुत्र के 
प्रौर वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहे। २३ भौर चेलो की ओर फिरकर 
निराले में कहा, धन्य हैं वे श्रांखें, जो ये 
बाते जो तुम देखते हो देखती हे। 
२४ क्‍योंकि में तुम से कहता हू, कि बहुत से 
भविष्यद्वक्ताशों और राजाझो ने चाहा, कि 
जो बातें तुम देखते हो, देखे; पर न देखी 
श्रौर जो बाते तुम सुनते हो सुनें, पर न 
सुनी ॥ 

२५ और देखो, एक व्यवस्थापक उठा; 
झौर यह कहकर, उस की परीक्षा करने 
लगा, कि हे ग्रु, श्रनन्‍्त जीवन का वारिस 
होने के लिये मे क्या करू ? २६ उस ने उस 
से कहा, कि व्यवस्था में क्या लिखा है? 
तू कैसे पढ़ता है ? २७ उस ने उत्तर दिया, 
कि तू प्रभु भ्पने परमेदवर से भ्रपनें सारे 
मन और अपने सारे प्राण भौर भपनी सारी 
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शक्ति भर भ्रपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम 
रख; और अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख। २८ उस ने उस से कहा, तू ने 
ठीक उत्तर दिया, यही कर : तो तू जीवित 
रहेगा। २६ परन्तु उस ने भ्रपनी तईं धर्मी 
ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा 
पडोसी कौन है ? ३० यीशु ने उत्तर दिया; 
कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा 
रहा था, कि डाकुओ ने घेरकर उसके कपडे 
उतार लिए, और मारपीटकर उसे भ्रधम॒आ 
छोडकर चले गए। ३१ झौर ऐसा हुआ, 
कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था : 
परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया। 
३२ इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर 
श्राया, वह भी उसे देख के कतराकर चला 
गया। ३३ परन्तु एक सामरी यात्री वहा 
भरा निकला, श्रौर उसे देखकर तरस खाया । 
३४ भोर उसके पास श्राकर और उसके 
घावो पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टिया 
बान्धी, और भ्पनी सवारी पर चढ़ाकर सराय 
में ले गया, श्रौर उस की सेवा टहल की। 
३५ दूसरे दिन उस ने दो दीनार * निकाल- 
कर भटियारे को दिए, और कहा; इस की 
सेवा टहल करना, भ्रौर जो कुछ तेरा भौर 
लगेगा, वह में लौटने पर तुझे भर दूगा। 
३६ भ्रब तेरी समभ में जो डाकुओों में 
घिर गया था, इन तीनो में से उसका पडोसी 
कौन ठहरा ? ३७ उस ने कहा, वही जिस 
ने उस पर तरस खाया: यीशु ने उस से 
कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर॥ 

३८ फिर जब वे जा रहे थे, तो वह 
एक गांव में गया, भौर मार्था नाम एक स्त्री 
ने उसे पभ्रपने घर में उतारा। ३६ और 
मरियम नाम उस की एक बहिन थी; वह 


* देखो मत्ती १८: र२८। 
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प्रभु के पायों के पास बैठकर उसका वचन 
सुनती थी। ४० पर मार्था सेवा करते 
करते घबरा गई भ्ौर उसके पास भ्ाकर 
कहने लगी; है प्रभु, क्‍या तुभे कुछ 
भी सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे 
सेवा करने के लिये भ्रकेली ही छोड़ दिया 
है ? सो उस से कह, कि मेरो सहायता करे। 
४१ प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे 
मार्था; तू बहुत बातो के लिये चिन्ता करतो 
भ्ौर घबराती है। ४२ परन्तु एक बात * 
ग्रवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम 
ने चुन लिया है' जो उस से छीना न 


जाएगा ॥। 
९ ४५ फिर वह किसी जगह प्रार्थना 

कर रहा था: और जब वह प्रार्थना 
कर चुका, तो उसके चेलो में से एक ने 
उस से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने भ्पने 
चेलो को प्राथना करना सिखलाया वैसे 
ही हमें भी तू सिखा दे। २ उस ने उन से 
कहा; जब तुम प्रार्थेना करो, तो कहो; है 
पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा 
राज्य श्राए। ३ हमारी दिन भर की रोटी 
हर दिन हमें दिया कर। ४ और हमारे 
पापों को क्षमा कर, क्‍योंकि हम भी अपने 
हर एक भअपराधी को क्षमा करते हे, भौर 
हमें परीक्षा में न ला।। 

४ और उस ने उन से कहा, तुम में से 
कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह 
झ्राधी रात को उसके पास जाकर उस से 
कहे, कि हे मित्र; मुझे तीन रोटिया दे | । 
६ क्‍योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास ग्राया 
है, और उसके अ्ञागे रखने के लिये मेरे 
पास कुछ नहीं है। ७ भ्रौर वह भीतर से 


* या पर थोढ़ी या एक ही वस्तु अवश्य है। 
 यू० उधार दे। 
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उत्तर दे, कि मुझे दुख न दे; भ्रब तो द्वार 
बन्द है, भ्रौर मेरे बालक मेरे पास बिछौने 
पर हे, इसलिये में उठकर तुझे दे नहीं 
सकता ? ६८ में तुम से कहता हू, यदि उसका 
मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी 
उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण 
उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर 
देगा। € और में तुम से कहता हूं; कि 
मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढूढ़ो, तो 
तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये 
खोला जाएगा। १० क्योंकि जो कोई 
मांगता है, उसे मिलता है; श्रौर जो ढूढता 
है, वह पाता है; और जो खटखटाता है, 
उसके लिये खोला जाएगा। ११ तुम मे 
से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका 
पुत्र रोटी मागे, तो उसे पत्थर दे : या मछली 
मांगे, तो मछली के बदले उसे साप दे ? 
१२ या अराडा मागे तो उसे बिच्छ दे ? 
१३ सो जब तुम बुरे होकर अपने लडके- 
बालों को भ्रच्छी वस्तुए देना जानते हो, तो 
स्वर्गीय पिता भपने मागनेवालों को पवित्र 
श्रात्मा क्‍यों न देगा ॥। 

१४ फिर उस ने एक गूगी दुष्टात्मा को 
निकाला : जब दुष्टात्मा निकल गई, तो 
गूंगा ब्रोलने लगा; और लोगो ने भ्रचम्भा 
किया। १४ परन्तु उन में से कितनों ने 
कहा, यह तो शैतान * नाम दुष्टात्माप्रों के 
प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओ्ों को 
निकालता है। १६ औरों ने उस की 
परीक्षा करने के लिग्रे उस से ग्लाकाश का 
एक चिन्ह मांगा। १७ परन्तु उस ने, उन 
के मन की बातें जानकर, उन से कहा; 
» खिस जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य 
उजड़ जाता है: भोर जिस घर में फूट 
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होती है, वह नाश हो जाता है। १८ झौर 
यदि शैतान भ्रपना ही विरोधी हो जाए, 
तो उसका राज्य क्‍्योंकर बना रहेगा ? 
क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो, कि 
यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा 
निकालता है। १६९ भला यदि में दतान 
की सहायता से दुष्टात्माप्रों को निकालता 
हूं, तो तुम्हारी सन्‍्तान किस की सहायता 
से निकालते हे? इसलिये वे ही तुम्हारा 
न्याय चुकाएगे। २० परन्तु यदि में 
परमेदवर की सामर्थ * से दुष्टात्माओ को 
निकालता हू, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे 
पास ञ्रा पहुचा। २१ जब बलवन्त मनुष्य 
हथियार बान्धे हुए अपने घर की रखवाली 
करता है, तो उस की संपत्ति बची रहती 
है। २२ पर जब उस से बढकर कोई 
झ्यौर बलवन्त चढाई करके उसे जीत लेता 
है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका 
भरोसा था, छीन लेता है और उस की 
संपत्ति लूटकर बाट देता है। २३ जो 
मेरे साथ नही वह मेरे विरोध में है भ्रौर 
जो मेरे साथ नही बटोरता वह बिथराता 
है। २४ जब ग्रशुद्ध भ्रात्मा मनुष्य में से 
निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम 
ढूढ़ती फिरती हैं; भौर जब नही पाती तो 
कहती है; कि में अपने उसी घर में जहां से 
निकली थी लौट जाऊंगी। २५ और 
प्राकर उसे भाड़ा-बुहारा और सजा- 
सजाया पाती है। २६ तब वह जाकर 
अपने से और बुरी सात प्रात्माश्रों को 
झ्पने साथ ले आती हैं, श्रौर वे उस में 
पैठकर बास करती हें, और उस मनुष्य 
की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो 
जाती है॥ 
* यू० उंगली। 
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२७ जब वह ये बाते कह ही रहा था 
तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊचे शब्द से 
कहा, धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा; भौर 
वे स्तन, जो तू ने चूसे। २८ उस ने कहा, 
हां; परन्तु धन्य वे हैं, जो परमेश्वर 
का वचन सुनते झोर मानते हे ।। 

२९ जब बडी भीड इकट्ठी होती जाती थी 
तो वह कहने लगा; कि इस युग के लोग * 
बुरे हे; वे चिन्ह ढूढ़ते हे, पर यूनुस के चिन्ह 
को छोड कोई और चिन्ह उन्हें न दिया 
जाएगा। ३० जैसा यूनुस नीनवे के लोगो 
के लिये चिन्ह ठहरा, वेसा ही मनुष्य का पुत्र 
भी इस युग के लोगो के लिये ठहरेगा। 
३१ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस 
समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी 
ठहराएगी, क्योकि वह सुलैमान का ज्ञान 
सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, भर देखो, 
यहा वह है जो सुलेमान से भी बडा है। 
३२ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय 
के लोगो के साथ खडे होकर, उन्हें दोषी 
ठहराएगे; क्योंकि उन्हो ने यूनुस का प्रचार 
सुनकर मन फिराया और देखो, यहा वह 
है, जो यूनुस से भी बडा है॥ 

३३ कोई मनुष्य दीया बार के तलघरे 
में, या पैमाने | के नीचे नही रखता, परन्तु 
दीवट पर रखता है कि भीतर आनेवाले 
उजियाला पाए। ३४ तेरे शरीर का दीया 
तेरी आंख है, इसलिये जब तेरी भ्रांख 
निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला 
है; परन्तु जब वह बुरी है, तो तेरा शरीर 
भी भ्न्धेरा है। ३५ इसलिये चौकस रहना, 
कि जो उजियाला तुम में है वह भ्रन्धेरा न 
हो जाए। ३६ इसलिये यदि तेरा सारा 
शरीर उजियाला हो, श्रौर उसका कोई 
|, यू० पीढ़ी। 
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भाग अन्धेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा 
उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है, 
जब दीया अझ्पनी चमक से तुझे उजाला 
देता है।॥ 

३७ जब वह बातें कर रहा था, तो किसी 
फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे यहां 
भोजन कर; और वह भीतर जाकर भोजन 
करने बेठा। ३८ फरीसी ने यह देखकर 
ग्रचम्भा किया कि उस ते भोजन करने से 
पहिले स्नान नही किया। ३६ प्रभु ने उस 
से कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे भौर थाली 
को ऊपर ऊपर तो माजत्व हो, परन्तु तुम्हारे 
भीतर अन्धेर और दुष्टता भरी हैं। ४० हे 
निबृंद्धियो, जिस ने बाहर का भाग बनाया, 
क्या उस ने भीतर का भाग नही बनाया ? 
४१ परन्तु हा, भीतरवाली वस्तुओ को 
दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिये 
शुद्ध हो जाएगा।॥ 

४२ पर हे फरीसियो, तुम पर हाय ! 
तुम पोदीने झोर सुदाब का, भौर सब भांति 
के साग-पात का दसवा श्रश देते हो, परन्तु 
न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल 
देते हो. चाहिए तो था कि इन्हें भी करते 
रहते और उन्हें भी न छोड़ते। ४३ हे 
फरीसियो, तुम पर हाय! तुम श्रारा- 
धनालयो में मुख्य मुख्य झासन और 
बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ४४ हाय 
तुम पर! क्‍योंकि तुम उत छिपी बक्रों के 
समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परन्तु 
नही जानते ॥। 

४४५ तब एक व्यवस्थापक ने उस को 
उत्तर दिया, कि हे गुरु, इन बातों के कहने 
से तू हमारी निन्‍्दा करता है। ४६ उस ने 
कहा; है व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय ! 
तुम ऐसे बोक जिन को उठाना कठिन है, 
मनुष्यों पर लादते हो परन्तु तुम श्राप उन 
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बोझों को भ्रपनी एक उंगली से भी नहीं 
छते। ४७ हाय तुम पर ! तुम उन भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओ्नों की कब्रें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे 
ही बाप-दादो ने मार डाला था। ४८ सो 
तुम गवाह हो, और भ्रपने बाप-दादों के 
कामों में सम्मत हो; क्‍योंकि उन्हों ने तो 
उन्हें मार डाला और तुम उन की कब्रें 
बनाते हो। ४६ इसलिये परमेश्वर की 
बुद्धि ने भी कहा है, कि में उन के पास 
भविष्यद्वक्ताश्रों और प्रेरितों को भेजूगी: 
झौर वे उन में से कितनो को मार डालेंगे, 
आर कितनो को सताएंगे। ५० ताकि जिनने 
भविष्यद्वक्ताश्रों का लोह जगत की उत्पत्ति 
से बैंहाया गया है, सब का लेखा, इस युग 
के लोगों * से लिया जाए। ५१ हांबील 
की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या 
तक जो वेदी और मन्दिर के बीच 
में घात किया गया: में तुम से सच 
कहता हूं; उसका लेखा इसी समय के 
लोगों से लिया जाएगा। ५२ हाय तुम 
व्यवस्थापकों पर ! कि तुम ने ज्ञान की 
कुंजी ले तो ली, परन्तु तुम ने आपही प्रवेश 
नहीं किया, और प्रवेश करनेवालों को भी 
रोक दिया॥। 

४५३ जब वह वहां से निकला, तो शास्त्री 
झौर फरीसी बहुत पीछे पड गए और छेडने 
लगे, कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। 
४५४ और उस की घात में लगे रहे, कि 


उसके मुह की कोई बात पढकड़ें।॥। 
९ २ इतने में जब हजारों की भीड़ 
लग गई, यहां तक कि एक दूसरे 
पर गिरे पड़ते थे, तो वह सब से पहिले भ्रपने 
, बैलों से कहने लगा, कि फरीसियों के 


कक यू० पीढ़ी । 
| यू० पविश्रस्थान। 
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कपटरूपी खमीर से चौकस रहना । २ कुछ 
ढपा नहीं, जो खोला न जाएगा; भ्रौर न 
कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
हे इसलिये जो कुछ तुम ने भ्रन्धेरे में कहा 
है, वह उजाले में सुना जाएगा: श्नौर जो 
तुम ने कोठरियों में कानों कान कहा है, 
वढ़ कोठो पर प्रचार किया जाएगा। 
४ परन्तु मे तुम से जो मेरे मित्र हो कहता 
हू, कि जो शरीर को घात करते हें परन्तु 
उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, 
उन से मत डरो। ४ में तुम्हें चिताता हूं 
कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने 
के बाद जिस को नरक में डालने का अधिकार 
है, उसी से डरो . बरन में तुम से कहता ह, 
उसी से डरो। ६ कया दो पैसे की पाच 
गौरैया नहीं बिकती ? तौभी परमेश्वर 
उन में से एक को भी नही भूलता। ७ बरन 
तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, 
सो डरो नही, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर 
हो। ८ में तुम से कहता हू जो कोई मनुष्यों 
के साम्हने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का 
पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गंदृतों के साम्हने 
मान लेगा। € परन्तु जो मनुष्यों के साम्हने 
मुझे इन्कार करे उसका परमेश्वर के स्वर्ग- 
दूतों के साम्हने इन्कार किया जाएगा। 
१० जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई बात कहे, उसका वह प्रपराध “क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र आत्मा 
की निन्‍्दा करे, उसका भ्रपराध क्षमा न 
किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें 
सभाओं भ्रौर हाकिमों और प्रधिकारियों 
के साम्हने ले जाएं, तो चिन्ता न करना 
कि हम किस रीति से या क्‍या उत्तर दें, 
या क्‍या कहें। १२ क्‍योंकि पवित्र श्रात्मा 
उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहना 
चजाहिए।। 
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१३ फिर भीड़ में से एक ने उस से 
कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह, कि पिता की 
संपत्ति मुझे बांट दे। १४ उस ने उस से 
कहा; हे मनुष्य, किस ने मुझे तुम्हारा न्यायी 
या बाटनेवाला नियुक्त किया है? 
१५ ओर उस ने उन से कहा, चौकस रहो, 
झौर हर प्रकार के लोभ से अपने झ्राप को 
बचाए रखो: क्‍योंकि किसी का जीवन 
उस की संपत्ति की बहुतायत से नही होता । 
१६ उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा, कि 
किसी धनवान की भूमि में बडी उपज हुई। 
१७ तब वह भ्रपने मन में विचार करने 
लगा, कि में क्‍या करूं, क्योकि मेरे यहा 
जगह नही, जहां भ्रपनी उपज इत्यादि रख्‌। 
१८ भ्रौर उस ने कहा, मे यह करूगा . 
में अपनी बखारिया तोड़ कर उन से बडी 
बनाऊंगा; १९ और वहा अ्रपना सब अश्न 
झौर सपत्ति रखगा: और अपने प्राण से 
कहूंगा, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षो के 
लिये बहुत संपत्ति रखी है; चैन कर, खा, 
पी, सुख से रह। २० परन्तु परमेश्वर ने 
उस से कहा; हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण 
तुझ से ले लिया जाएगा: तब जो कुछ तू ने 
इकट्ठा किया हैं, वह किस का टोगा ? 
२१ ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने 
लिये धन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की 
दुष्टि में धनी नही।। 

२२ फिर उस ने अपने चेलों से कहा , 
इसलिये मे तुम से कहता हू, भ्पने प्राणा की 
चिन्ता न करो, कि हम क्‍या खाएगे; न अपने 
दारीर की कि कया पहिनेंगे। २३ क्योकि 
भोजन से प्राण, भौर वस्त्र से शरीर बढ़कर 
है! २४ कोवों पर ध्यान दो; वे न बोते 
है, न काटते; न उन के भराडार और न 
खत्ता होता है; तौभी परमेश्वर उन्हें पालता 
है; तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कही भ्रधिक 
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है। २५ तुम में से ऐसा कौन है, जो चिन्ता 
करने से झ्पनी प्रवस्था में एक घड़ी * भी 
बढ़ा सकता है? २६ इसलिये यदि तुम 
सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो 
झ्ौर बातों के लिये क्‍यों चिन्ता करते हो ? 
२७ सोसतनों के पेडों पर ध्यान करो कि वे 
केसे बढ़ते हे, वे न परिश्रम करते, न 
कातते हे; तौभी में तुम से कहता हू, कि 
सुलैमान भी, अपने सारे विभव में, उन में 
से किसो एक के समान वस्त्र पहिने हुए न 
था। २८ इसलिये यदि परमेश्वर मैदान 
की घास को जो आज है, और कल भाड में 
भोकी जाएगी, ऐसा पहिनाता है; तो हे 
प्रलप॒विश्वासियो, वह तुम्हे क्‍यों न 
पहिनाएगा ? २९ श्रौर तुम इस बात 
की खोज में न रहो, कि क्‍या खाएंगे श्ौर 
क्या पीएंगे, और न सन्देह करो। 
३० क्योकि संसार की जातियां इन सब 
वस्तुओं की खोज में रहती हे : और तुम्हारा 
पिता जानता है, कि तुम्हें इन वस्तुशों की 
ग्रावरयकता है। ३१ परन्तु उसके राज्य 
की खोज में रहो, तो ये वस्तुए भी तुम्हें मिल 
जाएंगी। ३२ हे छोटे भुएड, मत डर; 
क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि 
तुम्हें राज्य दे। ३३ भ्रपनी संपत्ति बेचकर 
दान कर दो; और श्रपने लिये ऐसे बटुए 
बनाओ, जो पुराने नहीं होते, भ्र्थात्‌ स्वर्ग 
पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं 
झौर जिस के निकट चोर नहीं जाता, 
झौर कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ह४ें क्योंकि 
जहा तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी 
लगा रहेगा।। 

३५ तुम्हारी कमरें बन्धी रहें, और 
तुम्हारे दीये जलते रहें। ३६ भ्रौर तुम 
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उन मनुष्यों के समान बनो, जो भ्रपने स्वामी 
की बाट देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब 
लौटेगा; कि जब वह भाकर द्वार खटखटाए, 
तो तुरन्त उसके लिये खोल दें। ३७ धन्य 
हैं वे दास, जिन्हें स्वामी भ्राकर जागते पाए ; 
में सुम से सच कहता हूं, कि वह कमर बान्ध 
कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, और 
पास आकर उन की सेवा करेगा । रे८ यदि 
बह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में 
श्राकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य 
हैं। ३६ परन्तु तुम यह जान रखो, कि 
यदि घर का स्वामी जानता, कि चोर किस 
घड़ी आएगा, तो जागता रहता, और प्मपने 
घर में सेध लगने न देता। ४० तुम भी 
तैयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते 
भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आरा 
जावेगा ॥। 

४६ तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या 
यह दृष्टान्त तू हम ही से या सब से कहता 
है। ४२ प्रभु ने कहा; वह विश्वास-योग्य 
झौर बुद्धिमान भणडारी कौन है, जिस का 
स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार 
ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। 
४३ धन्य है वह दास, जिसे उसका स्वामी 
झग्राकर ऐसा ही करते पाए। ४४ में तुम से 
सच कहता हूं; वह उसे भ्रपनी सब सपत्ति 
पर सरदार ठहराएगा। ४५ परन्तु यदि 
वह दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी झ्ाने 
में देर कर रहा है, भौर दासो और दासियो 
को मारने-पीटने श्रौर खाने-पीने और 
पियक्कड़ होने लगे। ४६ तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोहता 
न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता 
न हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना 
देकर उसका भाग भविश्वासियों के साथ 
ठहराएगा। ४७ भौर वह दास जो भपने 
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स्वामी की इच्छा जानता था, और तैयार 
न रहा श्रौर न उस की इच्छा के प्रनुसार 
चला बहुत मार खाएगा। ४४८ परन्तु जो 
नही जानकर मार खाने के योग्य काम करे 
वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिये जिसे बहुत 
दिया गया है, उस से बहुत मांगा जाएगा, 
ग्रौर जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से बहुत 
मांगेंगे ।। 

४६ में पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं; 
झ्ौर क्‍या चाहता हूं केवल यह कि श्रभी 
सुलग जाती ! ५० मुझे तो एक बपतिंस्मा 
लेना है, और जब तक वह न हो ले तब 
तक में कैसी सकेती मे रहगा ? ५१ क्‍या तुम 
समभते हो कि में पृथ्वी पर मिलाप कराने 
झाया हू ? में तुम से कहता हू; नहीं, बरन 
प्रलग कराने आया हू। ५२ क्‍योंकि श्रव 
से एक घर मे पांच जन झ्रापस में विरोध 
रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से। 
५३ पिता पुत्र से, श्ौर पुत्र पिता से विरोध 
रखेगा; मा बेटी से, और बेटी मा से, सास 
बहू से, और बहू सास से विरोध रखेगी|। 

५४ और उस ने भीड से भी कहा, जब 
बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो 
तुरन्त कहते हो, कि वर्षा होगी, और ऐसः 
ही होता है। ५५ भश्रौर जब दक्खिना 
चलती देखते हो तो कहते हो, कि लूह 
चलेगी, और ऐसा ही होता है। ५६ हे 
कपटियो, तुम धरती और आकाश के रूप 
में भेद कर सकते हो, परन्तु इस युग के विषय 
में क्यो भेद करना नही जानते ? ५७ झौर 
तुम श्राप ही निर्णय क्‍यों नहीं कर लेते, 
कि उचित क्‍या है? ५८ जब तू अपने 
मुहई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, 
तो मार्ग ही में उस से छूटने का यत्न कर ले 
ऐसा न हो, कि वह तुझे न्‍्यायी के पास खींच 
ले जाए, झौर न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे 
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झ्रौर प्यादा तुझे बन्दीगृह में डाल दे। 
५६ में तुम से कहता हूं, कि जब तक तू 
दमड़ी दमडी भर न देगा तब तक वहा से 
छूटने न पाएगा ।। 


९ ३ उस समय कुछ लोग भरा पहुंचे, 

भ्लरौर उस से उन गलीलियो की 
चर्चा करने लगे, जिन का लोहू पीलातुस ने 
उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। 
२ यह सुन उस ने उन से उत्तर में यह कहा, 
क्या तुम समभते हो, कि ये गलीली, और 
सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर 
ऐसी विपत्ति पडी ? ३ में तुम से कहता 
है, कि नही, परन्तु यदि तुम मन न 
फिराशोगे तो तुम सब भी इसी रीति से 
नाश होगे। ४ या क्‍या तुम समभते हो, 
कि वे अठारह जन जिन पर शीलोह का 
गुम्मट गिरा, और वे दब कर मर गए 
यरूशैलेम के श्रौर सब रहनेवालो से 
ग्रधिक अभ्रपराधी थे ? ५ में तुम से कहता 
हूं, कि नही; परन्तु यदि तुम मन न 
फिराझ्ोगे तो तुम भी सब इसी रीति से 
नाश होगे।। 

६ फिर उस ने यह दुष्टान्त भी कहा, 
कि किसी की भगूर की बारी में एक अजीर 
का पेड़ लगा हुआ था: वह उस में फल 
ढूंढने आया, परन्तु न पाया। ७ तब उस 
ने बारी के रखवाले से कहा, देख तीन वर्ष 
से में इस भ्रंजीर के पेड़ में फल ढढ़ने भाता 
हूँ, परन्तु नही पाता, इसे काट डाल कि यह 
भूमि को भी क्यों रोके रहे। ८ उस ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष 
तो भ्रौर रहने दे; कि में इस के चारों 
झोर खोदकर खाद डालू। &€ सो भागे 
को फले तो भला, नहीं तो उसे काट 
डालना ॥ 
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१० सब्त * के दिन वह एक भ्राराधना- 
लय में उपदेश कर रहा था। ११ श्रौर 
देखो, एक स्त्री थी, जिसे प्रठारह वर्ष से 
एक दुबंल करनेवाली दुष्टात्मा लगी थी, 
और वह कुबडी हो गई थी, श्रौर किसी 
रीति से सीधी नहीं ही सकती थी। 
१२ याशु ने उसे देखकर बुलाया, और कहा, 
हे नारी, तू श्रपनी दुबंलता से छुट गई। 
१३ तब उस ने उस पर हाथ रखे, श्रौर 
वह तुरन्त सीधी हो गई, भ्रौर परमेदवर 
की बडाई करने लगी। १४ इसलिये 
कि यीशु ने सब्त के दिन उसे भ्रच्छा किया 
था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर 
लोगो से कहने लगा, छः दिन हें, जिन 
में काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों 
में श्राकर चंगे होओ्ो; परन्तु सब्त के 
दिन में नही। १५ यह सुन कर प्रमु ने 
उत्तर देकर कहा; हे कपटियो, क्‍या सब्त के 
दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे 
को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं 
ले जाता ? १६ और क्या उचित न था, 
कि यह स्त्री जो इब्राहीम की बेटी है जिसे 
दौतान ने शअ्रठारह वर्ष से बान्ध रखा था, 
सब्त के दिन इस बन्धन से छुड़ाई जाती ? 
१७ जब उस ने ये बातें कहीं, तो उसके 
सब विरोधी लज्जित हो गए, प्र सारी 
भीड़ उन महिमा! के कामों से जो वह करता 
था, भ्रानन्दित हुई॥ 

१८ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का 
राज्य किस के समान है? और में उस 
की उपमा किस से दूं? १६ वह राई वे 
एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य 
ने लेकर अपनी बारी में बोया: और वहू 
बढ़कर पेड़ हो गया; श्रौर भ्राकाश के 
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प्रक्षियों ने उस की डालियों पर बसेरा किया । 
२० उस ने फिर कहा; में परमेश्वर के 
राज्य की उपमा किस से दू? २१ वह 
खमीर के समान है, जिस को किसी स्त्री ने 
लेकर तीन पसेरी झ्राटे में मिलाया, और 
होते होते सब ग्राटा खमीर हो गया।। 

२२ वह नगर नगर, आभ्रौर गाव गाव 
होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की 
झोर जा रहा था। २३ और किसी ने उस 
से पूछा; हे प्रभ, क्‍या उद्धार पानेवाले थोड़े 
हैं? २४ उस ने उन से कहा; सकेत द्वार 
से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योकि मे 
तुम से कहता हू, कि बहुतेरे प्रवेश करना 
चाहेंगे, भझोर न कर सकेंगे। २५ जब घर 
का स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, 
धोर तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर 
कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिये खोल दे, 
झौर वह उत्तर दे कि में तुम्हे नही जानता, 
तुम कहां के हो? २६ तब तुम कहने 
लगोगे, कि हम ने तेरे साम्हने खाया-पीया 
भौर तू ने हमारे बाजारो में उपदेश किया। 
२७ परन्तु वह कहेगा, में तुम से कहता हूं, 
में नहीं जानता तुम कहा से हो, हे कुकम्मं 
करनेवालो, तुम सब मुझ से दूर हो। 
२८ वहा रोना ओर दात पीसना होगा: 
जब तुम इब्नाहीम और इसहाक ओर याकूब 
भोर सब भविष्यद्धक्ताशों को परमेश्वर के 
राज्य में जेठे, और अपने श्राप को बाहर 
निकाले हुए देखोगे। २६ और पूर्व और 
पच्छिम ; उत्तर श्जौर दक्खिन से लोग झाकर 
परमेदवर के राज्य के भोज में भागी होंगे। 
३० और देखो, कितने पिछले हें वे प्रथम 
होंगे, झौर फितने जो प्रथम हें, वे पिछले 

दडोंगे | 

३१ उसी घड़ी कितने फरीसियों ने 
झाकर उस से कहा, यहां से निकलकर 
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चला जा; क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना 
चाहता है। ३२ उस ने उन से कहा; 
जाकर उस लोमड़ी से कह दो, कि देख, 
में श्राज और कल दुष्टात्माओं को निकालता 
झौर बीमारों को चंगा करता हू और तीसरे 
दिन पूरा करूंगा। ३३ तौभी मुझे झ्राज 
और कल और परसों चलना शअवश्य है, 
क्योंकि हो नही सकता कि कोई भविष्यद्धक्ता 
यरूशलेम के बाहर मारा जाए। ३४ हे 
यरूदालेम ! हे यरूशलेम ! तू जो भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओों को मार डालती है, और जो तेरे 
पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती हैं; 
कितनी ही बार में न यह चाहा, कि जैसे 
मुर्गी अपने बच्चों को श्रपने पंखो के 
नीचे इकट्रे करती है, वैसे ही में भी तेरे 
बालको को इकट्ठें करू, पर तुम ने यह 
न चांहा। ३४ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे 
लिये उजाड़ छोड़ा जाता है, और में तुम 
से कहता हू, जब तक तुम न कहोगे, 
कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से 
आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न 


देखोगे ॥। 
९ 8 फिर वह सब्त के दिन फरीसियों 
के सरदारों में से किसी के घर मे 
रोटी खाने गया: और वे उस की घात 
में थे। २ भौर देखो, एक मनुष्य उसके 
साम्हने था, जिसे जलन्धर का रोग था। 
है इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और 
फरीसियों से कहा; क्‍या सब्त के दिन अच्छा 
करना उचित है, कि नहीं? परन्तु वे 
चुपचाप रहे। ४ तब उस ने उसे हाथ 
लगा कर चंगा किया, झौर जाने दिया। 
४५ झौर उन से कहा; कि तुम में से ऐसा 
कौन है, जिस का गदहा या बेल कुएं में गिर 
जाए श्रौर वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर 
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न निकाल ले? ६ वे इन बातों का कुछ 
उत्तर न दे सके।॥ 

७ जब उस ने देखा, कि नेवताहारी 
लोग क्योंकर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते 
हैं तो एक दृष्टान्त देकर उन से कहा। 
८ जब कोई तुझे ब्याह मे बुलाए, तो मुख्य 
जगह में न बंठना, कही ऐसा न हो, कि 
उस ने तुक से भी किसी बडे को नेवता दिया 
हो। £ औ,और जिस ने तुझे और उसे दोनों 
को नेवता दिया है : आकर तुभ से कहे, कि 
इस को जगह दे, और तब तुभे लज्जित 
होकर सब से नीची जगह मे बेठना पडे। 
१० पर जब तू बुलाया जाए, तो सब से 
नीची जगह जा बैठ, कि जब वह, जिस ने 
तुझे नेबता दिया है आए, तो तुक से कहे 
कि हे मित्र, आगे बदकर बैठ, तब तेरे 
साथ बैठनेवालो के साम्हने तेरी बडाई 
होगी। ११ क्योकि जो कोई ग्रपने भ्राप 
को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा ; 
झ्ौर जो कोई भ्रपने श्राप को छोटा बनाएगा, 
वह बडा किया जाएगा।। 

१२ तब उस ने भ्रपने नेवता देनेवाले से 
भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज 
करे, तो श्रपने मित्रो या भाइयो या कुटम्बियों 
या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कही 
ऐसा न हो, कि वे भी तुझे नेवता दे, और 
तेरा बदला हो जाए। १३ परन्तु जब तू 
भोज करे, तो कगालों, ट्रडों, लंगडो और 
ग्रन्धों को बुला। १४ तब तू धन्य होगा, 
क्योंकि उन के पास तुझे बदला देने को 
कुछ नही, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने 
पर इस का प्रतिफल मिलेगा || 

१५ उसके साथ भोजन करनेवालों में 
से एक ने ये बातें सुनकर उस से कहा, धन्य 
है वह, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी 
खाएगा। १६ उस ने उस से कहा; किसी 
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मनुष्य ने बडी जेवनार की झौर बहुतों को 
ब॒लाया। १७ जब भोजन तैयार हो गया, 
दो उस ने अ्रपने दास के हाथ नेवतहारियों 
को कहला भेजा, कि आओ; श्रव भोजन 
तैयार है। १८४ पर वे सब के सब क्षमा 
मागने लगे, पहिले ने उस से कहा, में ने खेल 
मोल लिया हैं, और भ्रवश्य है कि उसे 
देख्‌' मे तुक से बिनती करता हू, मुझे 
क्षेमा करा दे। १६ दूसरे ने कहा, मे ने 
पांच जोडे बैल मोल लिए हे, और उन्हें 
परखने जाता ह: में तु से बिनती करता 
हू, मुझे क्षमा करा दे। २० एक श॥लौर ने 
कहा, में ने ज्यार किया है, इसलिये मे 
नहीं भ्रा सकता। २१ उस दास ने आकर 
प्रपनें स्वामी को ये बाते कह सुनाईं, तब 
चर के स्वामी ने क्रोध मे आकर अपने दास 
से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में 
तुरन्त जाकर कगालो, दुण्डों, लगडो और 
झन्धो को यहा ले ग्राओ । २२ दास ने फिर 
कहा; हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था, वैसे 
ही किया गया है; और फिर भी जगह हैं। 
२३ स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर 
झऔर बाडो की शोर जाकर लोगों को बरबस 
ले ही श्रा* ताकि मेरा घर भर जाए। 
२४ क्योकि में तुम से कहता हूं, कि उन 
नेवते हुझों में से कोई मेरी जेवनार को न 
चखेगा ॥। 

२५ झौर जब बड़ी भीड़ उसके साथ 
जा रही थी, तो उस ने पीछे फिरकर 
उने से कहा। २६ यदि कोई मेरे पास 
झाए, और भ्रपने पिता और माता और पत्नी 
झौर लडकेबालों और माइयो भ्ौर बहिनों 
बरन भपने प्राण को भी झ्रप्रिय न जाने, 
तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 


* या बिन लाए मत छोड़। 
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२७ भर जो कोई अपना क्रस न उठाए; 
झौर मेरे पीछे न आए; बह भी मेरा चेला 
नहीं हो सकता। रे८ तुम में से कौन 
है कि गढ़ बनाना चाहता हो, और पहिले 
बैठकर खर्च न जोडे, कि पूरा करने की 
विसात मेरे पास है कि नही ? २६ कहीं 
ऐसा न हो, कि जब नेव डालकर तैयार 
न कर सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर 
उसे ठट्ठो में उड़ाने लगे। ३० कि यह 
मनुष्य बनाने तो लगा, पर तैयार न कर 
सका ? ३१ या कौन ऐसा राजा है, 
कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, 
शझौर पहिले बेठकर विचार न कर ले कि जो 
बीस हजार लेकर मुझ पर चढा श्राता है, 
क्‍या में दस हजार लेकर उसका साम्हना 
कर सकता हू, कि नहीं ? ३२ नहीं तो 
उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेजकर 
मिलाप करना चाहेगा। ३३ इसी रीति 
से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग 
न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 
३४ नमक तो श्रच्छा है, परन्तु यदि नमक 
का स्वाद बिगड जाए, तो वह किस वस्तु से 
स्वादिष्ट किया जाएगा। ३५ वह न तो 
भूमि के श्लौर न खाद के लिये काम में भ्राता 
है: उसे तो लोग बाहर फेंक देते हे: 
जिस के सुनने के कान हो वह सुन ले॥ 
९ ५ सब चुड़ी लेनेवाले और पापी 
उसके पास आझ्ाया करते थे ताकि 
उस की सुनें। २ भर फरीसी और शास्त्री 
कुडकुड़ाकर कहने लगे, कि यह तो पापियों 
से मिलता है श्रोर उन के साथ खाता भी 
है ॥। 
“  ह तब उस ने उन से यह दष्टान्त कहा । 
४ तुम में से कौन है जिस की सो भेड़ें हों, 
झौर उन में से एक खो जाए; तो निन्नानवे 
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को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुई को 
जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? 
४५ झग्रौर जब मिल जाती है, तब वह बड़े 
झानन्द से उसे कांधे पर उठा लेता है। 
६ प्लौर धर में भ्राकर मित्रों भ्रौर पड़ोसियों 
को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनन्द 
करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई 
है। ७ में तुम से कहता हूं; कि इसी रीति 
से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में 
भी स्वर्ग में इतना ही भ्रानन्द होगा, जितना 
कि निन्नानवे ऐसे धर्मियों के विषय नहीं 
होता, जिन्हे मन फिराने की आवश्यकता 
नहीं ।। 

८ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के 
पास दस सिक्‍के * हों, भझौर उन में से एक 
खो जाए; तो वह दीया बारफर और घर 
भाड बुहारकर जब तक मिल न जाए, 
जी लगाकर खोजती न रहे ? € और जब 
मिल जाता है, तो वह अपने सखियों और 
पडोसिनियो को इकट्ठी करके कहती है, 
कि मेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि मेरा 
खोया हुआ सिक्‍का मिल गया है। १० में 
तुम से कहता हु; कि इसी रीति से एक मन 
फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के 
स्‍्वगेंदूतों के साम्हने श्रानन्द होता है।॥। 

११ फिर उस ने कहा, किसी मनुष्य के 
दो पुत्र थे। १२ उन में से छुटके ने पिता 
से कहा कि हे पिता संपत्ति में से जो भाग 
मेरा हो, वह मुभे दे दीजिए। उस ने उन को 
भ्रपनी संपत्ति बांट दी। १३ भौर बहुत 
दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ 
इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया 
झौर वहा कुकर्म में भ्रपनी संपत्ति उडा दी । 
१४ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो 


* यू० द्वाखमा। उसका मोल लगभग आठ 
आने के था। 
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उस देदा में बडा ग्रंकाल पड़ा, और वह कंगाल 
हो गया। १५ झ्ौर वह उस देश के 
निवासियो में से एक के यहां जा पड़ा : उस 
ने उसे अपने खेतों मे सूअआर चराने के लिये 
भेजा। १६ भ्रोर वह चाहता था, कि उन 
फलियों से जिन्हें सूभर खाते थ्रे भ्रपना पेट 
भरे; झ्ौर उसे कोई कुछ नहीं देता था। 
१७ जब वह प्रपने आपे में आया, तब 
कहने लगा, कि मेरे पिता के कितने ही 
मजदूरों को भोजन से भ्रधिक रोटी मिलती 
है, और में यहां भूखा मर रहा हूं। १६ में 
झग्रब उठकर श्रपने पिता के पास .जाऊंगा 
झोौर उस से कहूंगा कि पिता जी में ने स्वर्ग 
के विरोध में और तेरी दृष्टि मे पाप किया 
है। १६ भ्रब इस योग्य नही रहा कि तेरा 
पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर को 
नाईं रख ले। २० तब वह उठकर, शअपने 
पिता के पास चला : वह ग्रभी दूर ही था, 
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, 
झौर दौडकर उसे गले लगाया, और बहुत 
चूमा। २१ पुत्र ने उस से कहा; पिता 
जी, मे ने स्वर्ग के विरोध में भौर तेरी दृष्टि 
में पाप किया हैं; और अ्रब इस योग्य नही 
रहा, कि तेरा पुत्र कहलाऊ। २२ परन्तु 
पिता ने अ्रपने दासों से कहा; भट श्रच्छे से 
अ्रच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहिनाओ, 
झौर उसके हाथ में अ्रगूठी, भ्रौर पांवो में 
जूतिया पहिनाओ। २३ औझौर पला हुा 
बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और 
झ्रानन्द मनावें। २४ क्योकि मेरा यह पुत्र 
मर गया था, फिर जी गया है: खो गया 
था, भ्रब मिल गया है: और थे आनन्द 
करने लगे। २५ परन्तु उसका जेठा पुत्र 
खेत में था: भर जब वह भ्राते हुए घर के 
निकट पहुंचा, तो उस ने गाने बजाने और 
नाचने का शब्द सुना। २६ भौर उस ने 
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एक दास को बुलाकर पूछा; यह क्‍या हो 
रहा है? २७ उस ने उस से कहा, तेरा 
भाई आया है; भौर तेरे पिता ने पला हुआा 
बछड़ा कटवाया है, इसलिये कि उसे भला 
खंगा पाया है। २८ यह सुनकर वह क्रोध 
से भर गया, झौर भीतर जाना न चाहा: 
परन्तु उसका पिता बाहर पश्लराकर उसे 
मनाने लगा। २€ उस ने पिता को उत्तर 
दिया, कि देख; में इतने वर्ष से तेरी सेवा 
कर रहा हूं, भ्रौर कभी भी तेरी क्‍्राज्ञा नही 
टाली, तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का 
बच्चा भी न दिया, कि में अपने मित्रो के 
साथ आनन्द करता। ३० परन्तु जब तेरा 
यह पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति वेध्याओओरों में 
उड़ा दी है, आया, तो उसके लिये तू ने 
पला हुआ बछड़ा कटवाया। ३१ उस ने 
उस से कहा; पुत्र, तू सवंदा मेरे साथ है; 
झौर जो कुछ मेरा हैं वह सब तेरा ही है। 
३२ परन्तु भ्रव भ्रानन्द करना और मगन 
होना चाहिए क्‍योंकि यह तेरा भाई मर 
गया था फिर जी गया है; खो गया था, 
झब मिल गया है।॥ 


९ हद फिर उस ने चेलों से भी कहा; 

किसी धनवान का एक भणडारी 
था, और लोगों ने उसके साम्हने उस पर 
यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति 
उड़ाए देता है। २ सो उस ने उसे बुलाकर 
कहा, यह क्‍या है जो मे तेरे विषय में सुन रहा 
हूं ? भ्रपने भएडारीपन का लेखा दे; क्योंकि 
तू भ्रागे को भणडारी नहीं रह सकता। 
३ तब भराडारी सोचने लगा, कि गअ्रब में 
क्या करू ? क्‍योंकि मेरा स्वामी भ्रव 
भरडारी का काम मुझ से छीन ले रहा है: 
मिट्टी तो मुझ से खोदी नही जाती: भौर 
भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। 
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४ में समझ गया, कि क्‍या करूगा: ताकि 
जब में भण्डारी के काम से छुड़ाया जाऊं 
तो लोग मुझे क्षपने घरों में ले ले। ५ श्रौर 
उस ने अपने स्वामी के देनदारों मे से एक 
एक को बुलाकर पहिले से पूछा, कि तुझ 
पर -मेरे स्वामी का क्‍या भ्राता है ? ६ उस 
ने कहा, सौ मन तेल; तब उस ने उस से 
कहा, कि भ्रपनी खाता-बही ले और बैठकर 
तुरन्त पचास लिख दे। ७ फिर दूसरे से 
पूछा, तुक पर कया श्राता है ? उस ने कहा, 
सौ मन गेहूं; तब उस ने उस से कहा; 
भ्रपनी खाता-बही लेकर भ्रस्सी लिख दे। 
८ स्वामी ने उस श्रधर्मी भणडारी को 
सराहा, कि उस ने चतुराई से काम किया 
है; क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय 
के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति 
के लोगों से ग्रधिक चतुर हे। € और में 
तुम से कहता हुं, कि अ्रधर्म के घन से भ्रपने 
लिये मित्र बना लो; ताकि जब वह जाता 
रहे, तो वे तुम्हें भ्रनन्त निवासों में ले लें। 
१० जो थोड़े से थोड़े में सच्चा * है, वह 
बहुत में भी सच्चा है: भर जो थोड़े से 
थोड़े में भ्र॒धर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी 
है। ११ इसलिये जब तुम भअ्रधर्म के धन 
में सजचे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन 
सौंपेगा!' १२ और यदि तुम पराये धन 
में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे 
तुम्हें कौन देगा? १३ कोई दास दो 
स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता : क्‍योंकि 
वह तो एक से बेर और दूसरे से प्रेम 
रखेगा; या एक से मिला रहेगा और 
दूसरे को तुच्छ जानेगा: तुम परमेश्वर 
झौर धन दोनो की सेवा नहीं कर 
सकते ॥ 


* यू० बिश्बासयोग्य | 
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१४ फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें 
सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। १५ उस 
ने उन से कहा; तुम तो मनुष्यों के साम्हने 
पभपने भ्राप को धर्मी ठहराते हो: परन्तु 
परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि 
जो वस्तु मनुष्यो की दृष्टि में महान है, 
वह परमेश्वर के निकट धणित है। 
१६ व्यवस्था श्रौर भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक 
रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का 
सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर 
कोई उस में प्रबलता से प्रवेश करता है। 
१७ आकाश और पृथ्वी का टल जाना 
व्यवस्था के एक बिन्द्र के मिट जाने से 
सहज है। १८ जो कोई अपनी पत्नी को 
त्यागकर दूसरी से ब्याह करता है, वह 
व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी 
त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वह भी 
व्यभिचार करता है।। 

१६ एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी 
कपड़े और मलमल पहिनता श्रौर प्रति दिन 
सुख-विलास और धूम-धाम के साथ रहता 
था। २० और लाजर नाम का एक कंगाल 
घावों से भरा हुआ उस की डेवढ़ी पर छोड़ 
दिया जाता था। २१ और वह चाहता 
था, कि धनवान की मेज पर की जूठन से 
झपना पेट भरे; बरन कुत्ते भी आकर 
उसके धावों को चाटते थे। २२९ और ऐसा 
हुआ कि वह कंगाल मर गया, श्र स्वर्ग- 
दूतो ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में 
पहुंचाया; और वह घनवान भी मरा; 
झौर गाड़ा गया। २३ और भ्रधोलोक में 
उस ने पीडा में पड़े हुए अ्रपनी श्रांखें उठाईं, 
ओर दूर से इश्राहीम की गोद में लाजर को 


, देखा। श४ और उस ने पुकार कर कहा, 


है पिता इब्राहीम, मुझ पर दया करके लाजर 
को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगुली का 
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सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंढी 
करे, क्‍योंकि में इस ज्वाला में तड़प रहा हू। 
२५ परन्तु इब्राहीम ने कहा; हे पुत्र स्मरण 
कर, कि तू अपने जीवन में भ्रच्छी वस्तुएं 
ले चुका है, भ्ौर वैसे ही लाजर बुरी वस्तुए : 
परन्तु भ्रव वह यहा शान्ति पा रहा है, और 
तू तड़प रहा है। २६ झौर इन सब बातो 
को छोड़ हमारे भर तुम्हारे बीच एक भारी 
गड़हा ठहराया गया है कि जो यहां से उस 
पार तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सकें, 
झौर न कोई वहां से इस पार हमारे पास 
झा सके। २७ उस ने कहा; तो हे पिता 
में तुक से बिनती करता हू, कि तू उसे मेरे 
पिता के घर भेज। २४८ क्‍योंकि मेरे पाच 
भाई हे, वह उन के साम्हने इन बातों की 
गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा 
की जगह में श्राए। २€ इब्नाहीम ने उस 
से कहा, उन के पास तो मूसा भोर भविष्यद्‌- 
वकताभो की पुस्तकें हैं, वे उन की सुनें। 
३० उस ने कहा; नहीं, हे पिता इब्राहीम ; 
पर यदि कोई मरे हुभ्रों में से उन के पास 
जाए, तो वे मन फिराएंगे। ३१ उस ने 
उस से कहा, कि जब वे मूसा ओर 
भविष्यद्वक्ताओ्ओो की नहीं सुनते, तो यदि 
मरे हुआ में से कोई जी भी उठे तौभी 
उस की नहीं मानेंगे।। 


९ फिर उस ने शभ्रपने चेलो से 

कहा; हो नहीं सकता कि ठोकरे 
न लगें, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिस के 
कारण वे भाती हें! २ जो इन छोटों में 
से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके 
लिये फ्ह भला होता, कि चक्‍की का पाट 
उसके गले में लटकाया जाता, और वह 
समुद्र में डाल दिया जाता। ह सचेत 
रहो; यदि तेरा भाई भ्रपराध करे तो उसे 


लूका 


१११ 


सममा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा 
कर। ४ यदि दिन भर में वह सात बार 
तेरा भ्रपराध करे और सातो बार तेरे पास 
फिर आकर कहे, कि में पछताता हूं, तो 
उसे क्षमा कर।। 

४ तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा 
विश्वास बढ़ा। ६ प्रभु ने कहा, कि यदि 
तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास 
होता, तो तुम इस तूत के पेड से कहते कि 
जड़ से उखडकर समुद्र में लग जा, तो वह 
तुम्हारी मान लेता। ७ पर तुम में से 
ऐसा कौन है, जिस का दास हल जोतता, 
या भेड़ें चराता हो, श्रौर जब वह खेत से 
ग्राए, तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन 
करने बैठ ? ८ और यह न कहे, कि मेरा 
खाना तैयार कर : झौर जब तक में खाऊ- 
पीऊ तब तक कमर बान्धकर मेरी सेवा 
कर, इस के बाद तू भी खा पी लेना। 
€ बया वह उस दास का निहोरा मानेगा, 
कि उस ने वे ही काम किए जिस की भाज्ञा 
दी गई थी ? १० इसी रीति से तुम भी, 
जब उन सब कामों को कर चुको जिस 
की श्राज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम 
निकम्मे दास हे; कि जो हमें करना चाहिए 
था वही किया है।। 

११ ओर ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम 
को जाते हुए सामरिया और गलोल के बीच 
से होकर जा रहा था। १२ और किसी 
गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी 
मिले। १३ भोर उन्हो ने दूर खड़े होकर, 
ऊचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम 
पर दया कर। १४ उस ने उन्हें देखकर 
कहा, जाओ; झौर अपने तईं याजको को 
दिखाशो; और जाते ही जाते वे शुद्ध हो 
गए। १५ तब उन में से एक यह देखकर 
कि में चगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से 
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परमेश्वर की बडाई करता हुआझ्ा लौटा। 
१६ भोर यीशु के पांवों पर मुह के बल 
गिरकर, उसका धन्यवाद करने लगा; 
झौर वह सामरी था। १७ इस पर यीश 
ने कहा, क्‍या दसों शुद्ध न हुए तो फिर वे 
नौ- कहां हें? १८ क्‍या इस परदेशी को 
छोड कोई भर न निकला, जो परमेद्वर 
की बडाई करता ? १६ तब उस ने उस से 
कहा; उठकर चला जा; तेरे विश्वास ने 
तुझे चगा किया है।। 

२० जब फरीसियो ने उस से पूछा, कि 
परमेषवर का राज्य कब शभ्राएगा ? तो 
उस ने उन को उत्तर दिया, कि पेरमेश्वर 
का राज्य प्रगट रूप से नहीं पआ्राता। 
२१ भर लोग यह न कहेंगे, कि देखो, 
यहां है, या वहा है, क्योकि देखो, परमेदवर 
का राज्य तुम्हारे बीच में है।। 

२२ भ्रोर उस ने चेलो से कहा; वे 
दिन झाएगे, जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के 
दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, 
झौर नहीं देखने पाश्रोगें। २३ लोग तुम 
से कहेंगे, देखो, वहा है, या देखो यहा 
है; परन्तु तुम चले न जाना श्रौर न उन के 
पीछे हो लेना। २४ क्योंकि जैसे बिजली 
झाकाश की एक झोर से कौन्धकर झ्राकाश 
की दूसरी श्रोर चमकती है, वैसे ही मनुष्य 
का पुत्र भी प्पने दिन में प्रगट होगा। 
२५ परस्सु पहिले भ्रवश्य है, कि वह बहुत 
दुख उठाए, भ्ौर इस युग के लोग उसे तुच्छ 
ठहराएं। २६ जैसा नूह के दिनों में हुआ 
था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी 
होगा। २७ जिस दिन तक नह जहाज पर 
न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीते थे, 
झर उन में ब्याहु-शादी होती थी; तब 
जल-प्रलय ने भ्राकर उन सब को नाश 
किया। रे८ श्रौर जैसा लूत के दिलों में 
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हुआ था, कि लोग खाते-पीते लेन-देन करते, 
पेड़ लगाते और घर बनाते थे। २६ परन्तु 
जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन 
झ्राग और गन्धक श्राकाश से बरसी और 
सब को नाश कर दिया। ३० मनुष्य के 
पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही 
होगा। ३१ उस दिन जो कोठे पर हो; 
गौर उसका सामान घर में हो, वह उसे 
लेने को न उतरे, भ्रौर वैसे ही जो खेत में 
हो वह पीछे न लौटे। ३२ लूंत की पत्नी 
को स्मरण रखो। ३३ जो कोई भअ्रपना 
प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और 
जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। 
३४ में तुम से कहता हूं, उस रात दो 
मनुष्य एक खाट पर होगे, एक ले लिया 
जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 
३५ दो स्त्रियां एक साथ चक्‍की पीसती 
होगी, एक ले ली जाएगी, भ्रौर दूसरी 
छोड़ दी जाएगी। ३६ [ दो जन खेत में 
होगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा 
जाएगा *।] ३७ यह सुन उन्हों ने उस से 
पूछा, हे प्रभु यह कहा होगा ? उस ने उन 
से कहा, जहां लोथ है, वहा गिद्ध इकट्रें 


होगे ॥ 
श्द फिर उस ने इस के विषय में 
कि नित्य प्रार्थना करना और 
हियाव न छोड़ना चाहिए उन से यह दुष्टान्त 
कहा। २ कि किसी नगर में एक न्यायी 
रहता था; जो न परमेश्वर से डरता था 
झ्रौर न किसी मनुष्य की परवाह करता 
था। ३ और उसी नगर में एक बिधवा भी 
रहती थी: जो उसके पास झा आकर 
कहा करती थी, कि मेरा न्याय चुकाकर 
* यह पद सब से पुराने दस्तलेखों में नहीं 

मिलता। 
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मुझे मुदई से बचा। ४ उस ने कितने समय 
तक तो न माना परल्तु प्रन्त मे मन में 
बिचारकर कहा, यद्यपि में न परमेश्वर से 
डरता, झौर न मनुष्यो की कुछ परवाह 
करता हूं। ५ तौभी यह बिघवा मुझे 
सताती रहती है, इसलिये मे उसका न्याय 
चुकाऊंगा कही ऐसा न हो कि घडी घडी 
झ्राकर अश्रन्त को मेरा नाक में दम करे। 
६ प्रभु ने कहा, सुनो, कि यह अधर्मी न्‍्यायी 
क्या कहता हैं ? ७ सो क्‍या परमेह्वर अपने 
चुने हुओ का न्याय न चुकाएगा, जो रात- 
दिन उस की दुहाई देते रहते; श्र क्या वह 
उन के विषय मे देर करेगा ? ८ में तुम से 
कहता हू; वह तुरन्त उन का न्याय चुका- 
एगा; तौभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, 
तो क्‍या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा ? 
६ और उस ने कितनो से जो अपने 
ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी है, 
झौर औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टान्त 
कहा। १० कि दो मनुष्य मन्दिर में 
प्रार्थना करने के लिये गए; एक फरीसी 
था औझौर दूसरा चुज्डी लेनेवाला। 
११ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो 
प्राथंना करने लगा, कि हे परमेश्वर, में 
तेरा धन्यवाद करता हूं, कि मे और मनुष्यो 
की नाईं अ्रन्धेर करनेवाला, अन्यायी और 
व्यभिचारी नही, और न इस चुड्डी लेनेवाले 
के समान हूं। १२ में सप्ताह मे दो बार 
उपवास करता हु; में अ्रपनी सब कमाई 
का दसवा अंश भी देता हु। १३ परन्तु 
चुड़ी लेनेवाले ने दूर खड़े होकर, स्वर्ग की 
भोर झाखें उठाना भी न चाहा, बरन झपनी 
छाती पीट-पीटकर कहा; हे परमेश्वर मुझ 
पापी पर दया कर*। १४ में तुम से 


पा दिख 3 पल 
* या प्रायश्चित्त के कारण मुझ पाषी 
पर दया कर। 
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कहता हूं, कि वह दूसरा नहीं, परन्तु यही 
मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर 
गया, क्‍योंकि जो कोई अपने झाप को बड़ा 
बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और 
जो अपने श्राप को छोटा बनाएगा, वह 
बडा किया जाएगा 

१५ फिर लोग अपने बच्चों को भी 
उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर 
हाथ रखे; और चेलो ने देखकर उन्हें 
डाटा। १६ यीश ने बच्चों को पास 
बुलाकर कहा, बालको को मेरे पास भ्राने दो, 
झर उन्हें मना न करो: क्योकि परमेदवर 
का राज्य ऐसो ही का है। १७ में तुम से 
सच कहता हू, कि जो कोई परमेश्वर के 
राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा 
बह उस में कभो प्रवेश करने न पाएगा ॥ 

१८ किसी सरदार ने उस से पूछा, 
हे उत्तम गुरु, अ्रनन्तजीवन का अ्रधिकारी 
होने के लिये में क्‍या करूं? १६ यीशु 
ने उस से कहा; तू मुझे उत्तम क्‍यों कहता 
है ? कोई उत्तम नही, केवल एक, श्रर्थात्‌ 
परमेश्वर। २० तुृ भ्राज्ञाशो को तो जानता 
है, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, 
झौर चोरी न करना, भूठी गवाही न देना, 
झपने पिता श्रौर श्रपनी माता का श्रादर 
करना। २१ उस ने कहा, में तो इन सब 
को लड़कपन ही से मानता श्राया हूं। 
२२ यह सुन, यीशु ने उस से कहा, तुम में 
अ्रब भी एक बात की घटी हैं, प्रपना सब 
कुछ बेचकर कगालों को बाट दे; और 
तुझे स्वर्ग में धत मिलेगा, श्र भ्राकर मेरे 
पीछे हो .ले। २३ वह यह सुनकर बहुत 
उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। 
२४ यीशु ने उसे देखकर कहा; धनवानों 
का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा 
कठिन हैं? २५ परमेश्वर के राज्य में 
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धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के 
नाके में से निकल जाना सहज है। 
२६ और सुननेवालों ने कहा, तो फिर 
किस का उद्धार हो सकता है ? २७ उस 
ने कहा; जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह 
परमेश्वर से हो सकता है। २८ पतरस ने 
कहा; देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे 
पीछे हो लिये हे। २६ उस ने उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हूं, कि ऐसा कोई नही 
जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर 
या पत्नी या भाइयों या माता पिता या 
लड़के-बालों को छोड़ दिया हो। ३० और 
इस समय कई गुणा भ्रधिक न पाए; झौर 
परलौक मे ग्रनन्त जीवन ।। 

३१ फिर उस ने बारहो को साथ लेकर 
उन से कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते 
हैं, श्रोर जितनी बातें मनुष्य के पृत्र के लिये 
भविष्यद्वक्ताशों के द्वारा लिखी गई हें वे 
सब पूरी होंगी। ३२ क्योकि वह भ्रन्य 
जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे 
उसे ठट्टों में उडाएंगे; भर उसका श्रपमान 
करेंगे, और उस पर थूकेंगे। ३३ भर 
उसे कोड़े मारेंगे, और घात करेंगे, और वह 
तीसरे दिन जी उठेगा। ३४ और उन्हों ने 
इन बातों में से कोई बात न समभी : और 
यह बात उन से छिपी रही, भ्रौर जो कहा 
गया था वह उन की समझ में न श्राया ।। 

३५ जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, 
तो एक भ्रन्धा सडक के किनारे बैठा हुआा 
भीख मांग रहा था। ३६ और वह भीड 
के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, 
यह क्या हो रहा है ? ३७ उन्हों ने उस को 
बताया, कि यीशु नासरी जा रहा है। 
“८ तब उस ने पुकार के कहा, है यीशु 
दाऊद की सन्‍्तान, मुझ पर दया कर। 
३६ जो भागे जाते थे, वे उसे डांटने लगे, 
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कि चप रहे: परन्तु वह श्र भी चिल्लाने 
लगा, कि हे दाऊद की सन्‍्तान, मुक पर 
दया कर। ४० तब यीशु ने खड़े होकर 
झाज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और 
जब वह निकट आया, तो उस ने उस से 
यह पूछा। ४१ तू क्‍या चाहता है, कि में 
तेरे लिये करूं? उस ने कहा; हे प्रभु यह 
कि में देखने लगू। ४२ यीशु ने उस से 
कहा; देखने लग, तेरे विश्वास ने तुमे 
प्रच्छा कर दिया है। ४३ झोरे वह तुरन्त 
देखने लगा; और परमेश्वर की बड़ाई 
करता हुआ उसके पीछें हो लिया, और 
सब लोगो ने देखकर परमेश्वर की स्तुति 
की ।। 


९ & रह यरीहो मे प्रवेश्श करके जा 
. रहा था। २ और देखो, जक्कई 
नाम एक मनुष्य था जो चुड्डी लेनेवालो का 
सरदार श्रौर धनी था। -३ वह यीशु को 
देखना चाहता था कि वह कौन सा है? 
परन्तु भीड़ के कारण देख न सकता था ! 
क्योंकि वह नाटा था। ४ तब उस को 
देखने के लिये वह प्लागे दौड़कर एक गूलर 
के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्गे 
से जाने वाला था। ५ जब यीशु उस जगह 
पहुचा, तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहा; 
हे जककई झट उतर आ; क्‍योंकि श्राज 
मुझे तेरे घर में रहना भ्रवश्य हैं। ६ वह 
तुरन्त उतरकर झानन्द से उसे अपने घर 
को ले गया। ७ यह देखकर सब लोग 
कुडकुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी 
मनुष्य के यहा जा उतरा है। ८ जक्कई ने 
खड़े होकर प्रभु से कहा; है प्रभु, देख, में 
झपनी श्राधी सम्पत्ति कंगालों को देता हुं, 
झौर यदि किसी का कुछ भी प्रन्याय करके 
ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। 
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€ तब यीशु ने उस से कहा; आज इस 
घर में उद्धार भाया है, इसलिये कि यह भी 
इब्राहीम का एक पुत्र है। १० क्योकि 
मनुष्य का पुत्र खोए हुओ को ढूढने और 
उन का उद्धार करने आ्राया हैं॥ 

११ जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उस 
ने एक दृष्टान्त कहा, इसलिये कि वह 
यरूशलेम के निकट था, और वे समभते 
थे, कि परमेश्वर का राज्य ग्रभी प्रगट 
हुआ चाहता हैं। १२ सो उस ने कहा, 
एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि 
राजपद पाकर फिर झ्राए। १३ और उस 
नें भ्रपने दासो में से दस को बुलाकर उन्हें 
दस मुहरे दी, और उन से कहा, मेरे लौट 
आने तक लेन-देन करना। १४ परन्तु उसके 
नगर के रहनेवाले उस से बैर रखते थे, 
झऔर उसके पीछे दूतो के द्वारा कहला भेजा, 
कि हम नही चाहते, कि यह हम पर राज्य 
करे। १५ जब वह राजपद पाकर लौट 
आ्राया, तो ऐसा हुआ कि उस ने अपने दासों 
को जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया 
ताकि मालूम करे कि उन्हो ने लेन-देन से 
क्या क्‍या कमाया। १६ तब पहिले ने 
झाकर कहा, हे स्वामी तेरे मोहर से दस 
झौर मोहरे कमाई हें। १७ उस ने उस 
से कहा, धन्य हे उत्तम दास, तुभे धन्य है, 
तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला श्रब 
दस नगरो पर अधिकार रख। १८ दूसरे 
ने आकर कहा; हे स्वामी तेरी मोहर से 
पाच और मोहरे कमाई हे। १६ उस ने 
उस से भी कहा, कि तू भी पांच नगरो पर 
हाकिम हो जा। २० तीसरे ने आकर 
कहा; हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है, 
जिसे में ने अंगोछे में बान्ध रखी। 
२१ क्‍योंकि में तुझ से डरता था, इसलिये 
कि तू कठोर मनुष्य है: जो तू ने नहीं रखा 
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उसे उठा लेता है, भ्रौर जो तू ने नही बोया, 
उसे काटता है। २२ उस ने उस से कहा; 
हे दुष्ट दास, मे तेरे ही मुह से तुझे दोषी 
ठहराता हूं * तू मुझे जानता था कि कठोर 
मनुष्य हू, जो में ने नही रखा उसे उठा 
लेता, और जो में ने नही बोया, उसे काटता 
हू। २३ तो तू ने मेरे रुपये कोठी मे क्‍यों 
नही रख दिए, कि में भ्राकर व्याज समेत 
ले लेता ” २४ झौर जो लोग निकट खड़े 
थे, उस ने उन से कहा, वह मोहर उस से 
ले लो, और जिस के पास दस मोरहेरें हें 
उसे दे दो। २५ (उन्हो ने उस से कहा; 
हे स्वामी, उसके पास दस मोहरें तो हे ) । 
२६ में तुम से कहता हू, कि जिस के पास है, 
उसे दिया जाएगा, और जिस के पास नही, 
उस से वह भी जो उसके पास है ले लिया 
जाएगा। २७ परन्तु मेरे उन बैरियो को 
जो नही चाहते थे कि में उन पर राज्य 
करू, उन को यहा लाकर मेरे सामने घात 
करो ॥ 

२८ ये बातें कहकर वह यरूशलेम की 
झोर उन के आगे भझ्रागे चला ।। 

२€ झोर जब वह जैतून नाम पहाड़ 
पर बैतफगे और बेतनियाह के पास पहुचा, 
तो उस ने भ्रपने चेलो में से दो को यह कहके 
भेजा। ३० कि साम्हने के गाब में जाओ, 
झौर उस में पहुचते ही एक गदही का बच्चा 
जिस पर कभी कोई सवार नही हुआ, बन्धां 
हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। 
३.१ और यदि कोई तुम से पूछे, कि क्‍यों 
खोलते हो, तो यह कह देना, कि प्रभु को 
इस का प्रयोजन है। ३२ जो भेजे गए थे, 
उन्हो ने जाकर जेसा उस ने उन से कहा 
था, वैसा ही पाया। ३३ जब वे गदहे के 
बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने 
उन से पूछा; इस बच्चे को क्यों खोलते हो ? 
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३४ उन्हों ने कहा, प्रभु को इस का प्रयोजन 
हैं। ३४ वे उस को यीशु के पास ले आए, 
आर भ्रपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर 
यीशु को उस पर सवार किया। ३६ जब 
वह जा रहा था, तो वे अ्रपने कपड़े मार्ग में 
बिछाते जाते थे। ३७ और निकट झ्राते 
हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर 
पहुंचा, तो चेलों की सारी मएरडली उन सब 
सामर्थ के कामों के कारण जो उन्हों ने 
देखे थे, आनन्दित होकर बडे दाब्द से 
परमेश्वर की स्तुति करने लगी। ३८ कि 
धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से श्राता 
है, खुवगे में शान्ति भौर आकाश * मण्डल 
मे महिमा हो। ३६ तब भीड में से कितने 
फरीसी उस से कहने लगे, हे गुरु भ्रपने चेलों 
को डाट। ४० उस ने उत्तर दिया, कि 
तुम में से कहता हूं, यदि ये चुप रहें, तो 
पत्थर चिल्ला उठेंगे।। 

४१ जब वह निकट झ्लाया तो नगर को 
देखकर उस पर रोया। ४२ भ्रौर कहा, 
क्या ही भला होता, कि तू; हां, तू ही, 
इसी दिन में कुशल की बातें जानता, 
परन्तु झ्नब वे तेरी भ्रांखों से छिप गई हें। 
४३ क्‍योंकि वे दिन तुझ पर आराएंगे, कि 
तेरे बैरी मोर्चा बान्धकर तुझे घेर लेंगे, भौर 
चारों भोर से तुझे दबाएंगे। ४४ झौर 
तुझे भर तेरे बालकों को जो तुम में हैं, 
मिट्टी में मिलाएंगे, श्रौर तु में पत्थर पर 
पत्थर भी न छोड़ेंगे; क्‍योंकि तू ने वह 
झवसर जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई 
ने पहिचाना।। 

४४५ तब वह मन्दिर में जाकर बेचने- 
“ वालों को बाहर निकालने लगा । ४६ और 
उन से कहा, लिखा है; कि मेरा घर प्रार्थना 


9 * यू० ऊँचे से ऊंचे स्थान । 
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का घर होगा: परन्तु तुम ने उसे डाकुझों 
की खोह बना दिया है ॥ 

४७ झौर वह प्रति दिन मन्दिर में 
उपदेश करता था: और महायाजक श्र 
शास्त्री और लोगो के रईस उसे नाश करने 
का पभ्रवसर ढूढते थे। ४८ परन्तु कोई 
उपाय न निकाल सके ; कि यह किस प्रकार 
करें क्योकि सब लोग बड़ी चाह से उस की 
सुनते थे।॥ 


२० एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह 
मन्दिर में लोगो को उपदेश देता 
ओर सुसमाचार सुना रहा था, तो महा- 
याजक और शास्त्री, पुरनियो के साथ पास 
ग्राकर खड़े हुएण। २ और कहने लगे, कि 
हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार 
से करता है, और वह कौन है, जिस ने तुभे 
यह अधिकार दिया है ? ३ उस ने उन को 
उत्तर दिया, कि में भी तुम से एक बात 
पूछता हूं; मुर्के बताओ। ४ यूहन्ना का 
बपतिस्मा स्व की ओर से था या मनुष्यों 
की ओर से था ? ५ तब वे झापस में कहने 
लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, 
तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति 
क्यों न की ? ६ झौर यदि हम कहें, मनुष्यों 
की श्रोर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह 
करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हें, कि 
यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। ७ सो उन्हों ने 
उत्तर दिया, हम नही जानते, कि वह किस 
की ओर से था। ८ यीशु ने उन से कहा, 
तो में भी तुम को नही बताता, कि में ये 
काम किस भ्रधिकार से करता हूं ।। 
£ तब बह लोगों से यह दुृष्टान्त कहने 
लगा, कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी 
लगाई, और किसानों को उसका ठेका दे 
दिया भोर बहुत दिनों के लिये परदेदा चला 
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गया। १० समय पर उस ने किसानों के 
पास एक दास को भेजा, कि वे दाख की 
बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर 
किसानो ने उसे पीटकर छुछें हाथ लौटा 
दिया। ११ फिर उस ने एक और दास को 
भेजा, और उन्हो ने उसे भी पीटकर और 
उसका अपमान करके छुछे हाथ लौटा 
दिया। १२ फिर उस ने तीसरा भेजा, 
आर उन्हों ने उसे भी घायल करके निकाल 
दिया। १३ तब दाख की बारी के स्वामी 
ने कहा, मे क्‍या करूं ? में अपने प्रिय पुत्र को 
भेजूगा क्‍या जाने वे उसका आदर करें। 
१४ जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में 
विचार करने लगे, कि यह तो वारिस हैं; 
भ्राप्नो, हम उसे मार डालें, कि मीरास 
हमारी हो जाए। १५ श्र उन्हो ने उसे 
दाख की बारी से बाहर निकालकर मार 
डाला: इसलिये दाख की बारी का स्वामी 
उन के साथ क्‍या करेगा ? १६ वह आकर 
उन किसानों को नाश करेगा, और दाख की 
बारी श्रौरो को सौंपेगा ' यह सुनकर उन्हों 
ने कहा, परमेश्वर ऐसा नकरे। १७ उस ने 
उन की ओर देखकर कहा; फिर यह क्या, 
लिखा है, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियो 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया। १८ जो कोई उस पत्थर पर 
गिरेगा वह चकनाचूर हों जाएगा, और जिस 
पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा॥ 
१६ उसी घड़ी शास्त्रियों भौर महा- 
याजकों ने उसे पकडना चाहा, क्योंकि समभ 
गए, कि उस ने हम पर यह दुष्टान्त कहा, 
परन्तु वे लोगों से डरे। २० भ्रौर वे उस 
की ताक में लगे और मेदिए भेजे, कि धर्मे 
का भेष धरकर उस की कोई न कोई बात 
पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ भौर झधिकार 
में सौंप दें। २१ उन्हों ने उस से यह पूछा, 
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कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता, 
झौर सिखाता भी है, भौर किसी का पक्षपात 
नही करता; बरन परमेश्वर का मागगे 
सच्चाई से बताता है। २२ कया हमें कैसर 
को कर देना उचित है, कि नहीं। २३ उस 
ने उन की चतुराई को ताडकर उन से कहा ; 
एक दीनार * मुझे दिखाओ। २४ इस 
पर किस की मूर्ति श्रौर नाम है ? उन्हों ने 
कहा, कैसर का। २४ उस ने उन से कहा ; 
तो जो कैसर का है, वह कैंसर को दो और 
जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो । 
२६ ये लोगों के साम्हने उस बात को पकड़ 
न सके, बरन उसके उत्तर से भ्रचम्भित 
होकर चुप रह गए।। 

२७ फिर सदृकी जो कहते हैं, कि मरे 
हुओ का जी उठना है ही नहीं, उन में 
से कितनों ने उसके पास पश्लाकर पूछा। 
रे८ कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये यह 
लिखा है, कि यदि किसी का भाई अपनी 
पत्नी के रहते हुए बिना सनन्‍्तान मर जाए, 
तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले, 
झोर अपने भाई के लिये वद्य उत्पन्न करे। 
२६ सो सात भाई थे, पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सनन्‍तान मर गया। ३० फिर 
दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह 
लिया। ३१ इसी रीति से सातों बिना 
सनन्‍्तान मर गए। ३२ सब के पीछे वह 
स्‍त्री भी मर गई। दे३ सो जी उठने पर 
वह उन में से किस की पत्नी होगी, क्‍योंकि 
वह सातो की पत्नी हो चुकी थी। ३४ यीशु 


ने उन से कहा; कि इस युग के सन्‍्तानों में 


तो ब्याह शादी होती है। ३४५ पर जो 
लोग इस योग्य ठहरेंगे, कि उस युग को और 
मरे हुओों में से जी उठना 7 प्राप्त करें, उन 


* देखो मत्ती १८: २८। 
या मृतकोत्थान। 
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में ब्याह शादी न होगी। ३६ वे फिर मरने 
के भी नहीं; क्योंकि वे स्वगंदूतों के समान 
होंगे, और जी उठने के सन्‍्तान होने से 
परमेश्वर के भी सन्‍्तान होंगे। ३७ परन्तु 
इस बात को कि मरे हुए जी उतते हैं, 
मूसां ने भी भाड़ी की कथा में प्रगट की 
है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, 
झौर इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का 
परमेश्वर कहता है। इ८ परमेह्वर तो 
मुरदो का नही परन्तु जीवतों का परमेश्वर 
है : क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैे। 
३९ तब यह सुनकर शास्त्रियो मे से 
कितनो ने यह कहा, कि हे गुरु, तू ने भ्रच्छा 
कहा। ४० और उन्हें फिर उस से कुछ 
झोौर पूछने का हियाव न हुआ ॥। 

४१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को 
दाऊद का सन्‍्तान कक्‍्योंकर कहते हे? 
४२ दाऊद भाप भजनसहिता की पुस्तक 
में कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा | 
४३ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि में तेरे 
बैरियों को तेरे पांवो के तले न कर दूं। 
४४. दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर 
वह उस की सन्‍्तान क्योंकर ठहरा ? 

४५ जब सब लोग सुन रहे थे, तो उस ने 
श्पने चेलों से कहा। ४६ शास्त्रियों से 
चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्त्र पहिने 
हुए फिरना भाता है, श्र जिन्हें बाजारों मे 
नमस्कार, और सभाओं में मुख्य आसन 
झौर जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते 
हैं। ४७ वे बिधवाश्रों के घर खा जाते है, 
झौर दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना 
करते रहते है : ये बहुत ही दराड पाएंगे।। 
कु श ९ फिर उस ने आंख उठाकर 


धनवानों को अपना भपना दान 
भराडार में डालते देखा। २ और उस ने 
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एक कंगाल बिधवा को भी उस में दो: 
दमडियां डालते देखा। ३ तब उस ने 
कहा; में तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल 
बिधवा ने सब से बढ़कर डाला है। 
४ क्योंकि उन सब ने भ्पनी अपनी बढ़ती 
में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इस नें 
भ्रपनी घटी में से भ्रपनी सारी जीविका 
डाल दी हैं।। 

५ जब कितने लोग मन्दिर के विषय में 
कह रहे थे, कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों 
श्रोर भेंट की क्स्तुओों से संवारा गया है 
तो उस ने कहा। ६ वे दिन आएगे, 
जिन में यह सब जो तुम देखते हो, उन में 
से यहा किसी पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा, 
जो ढाया न जाएगा। ७ उन्हो ने उस से 
पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा ” और ये 
बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय 
का क्‍या चिन्ह होगा ? ८ उस ने कहा; 
चौकस रहो, कि भरमाए न जाओो, क्योकि 
बहुतेरे मेरे नाम से झ्राकर कहेंगे, कि में 
वही हूं; भौर यह भी कि समय निकट आा 
पहुचा है: तुम उन के पीछे न चले जाना | 
६ और जब तुम लडाइयों भर बलवों की 
चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना; क्योकि 
इन का पहिले होना अवद्य है; परन्तु उस 
समय तुरन्त अन्त न होगा।। 

१० तब उस ने उन से कहा, कि 
जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई 
करेगा। ११ और बडे बडे भूइंडोल होंगे, 
आऔर जगह जगह भ्रकाल और मरियां पड़ेंगी, 
और आकाश से भयंकर बातें भ्रौर बड़े बड़े 
चिन्ह प्रगट होंगे। १२ परन्तु इन सब बातों 
से पहिले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, 
झौर सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, 
झौर बन्दीगृह में डलवाएंगे, भ्ौर राजाधों 
झौर हाकिमों के साम्हने ले जाएंगे। 
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१३ पर यह तुम्हारे लिये गवाही देने का 
झवसर हो जाएगा। १४ इसलिये श्रपने 
भ्रपने मन में ठान रखो कि हम पहिले से 
उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे। १४ क्योंकि 
में तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दगा, कि 
तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खणडन न 
कर सकेंगे। १६ झौर तुम्हारे माता पिता 
भौर भाई भ्रोर कुटुम्ब, और मित्र भी 
तुम्हें पकड़वाएंगे; यहां तक कि तुम में से 
कितनों को मरवा डालेंगे। १७ भ्रौर मेरे 
नाम के कारणा सब लोग तुम से बैर 
करेंगे। १८ परन्तु तुम्हारे सिर का एक 
बाल भी बांका न होगा। १६ भ्रपने धीरज 
से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे।॥ 
२० जब तुम यरूशलेम को सेनाश्रों से 
घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका 
उजड़ जाना निकट है। २१५ तब जो 
यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं, 
झौर जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर 
निकल जाएं; औौर जो गांवों में हों वे उस 
में न जाएं। २२ क्योंकि यह पलटा लेने 
के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुई सब बातें 
पूरी हो जाएंगी। २३ उन दिनों में जो 
गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के 
लिये हाय, हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश 
झोर इन लोगों पर बड़ी भ्रापत्ति होगी। 
२४ वे तलवार के कौर हो जाएंगे, भ्रौर 
सब देछों के लोगों में बन्धुए होकर पहुंचाए 
जाएंगे, भौर जब तक भ्रन्य जातियों का 
समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम भ्रन्य 
जातियों से रौंदा जाएगा। २५ भौर सूरज 
झौर चान्द भौर तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, 
और पृथ्वी पर, देश देश के लोगों को संकट 
होगा; क्‍योंकि वे समुद्र के गरजने भौर 
लहरों. के कोलाहल से धबरा जाएंगे। 
२६ और भय के कारण भौर संसार पर 
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झानेवाली घटनाझों की बाट देखते देखते 
लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि झ्राकाश 
की शक्तियां हिलाई जाएंगी। २७ तब वे 
मनुष्य के पुत्र को सामर्थ ओर बडी महिमा 
के साथ बादल पर प्राते देखेंगे। २८ जब 
ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर भ्पने सिर 
ऊपर उठाना; क्‍योंकि तुम्हारा छुटकारा 
निकट होगा ।। 

२६ उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा, 
कि अजीर के पेड और सब पेड़ों को देखो । 
३० ज्योहिं उन की कोंपलें निकलती हैं, 
तो तुम देखकर भाप ही जान लेते हो, कि 
ग्रीष्मकाल निकट हैं। ३१ इसी रीति से 
जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो 
कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ३२ में 
तुम से सच कहता हूं, कि जब तक ये सब 
बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी * का 
कदापि भ्रन्त न होगा। ३३ भाकाश और 
पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न 
टलेंगी ।। 

३४ इसलिये सावधान रहो, ऐसा न हो 
कि तुम्हारे मन खुमार भौर मतवालेपन, 
झौर इस जीवन की चिन्ताओों से सुस्त हो 
जाएं, और वह दिन तुम पर फनन्‍्दे की नाई 
झचानक भा पडे। ३५ क्‍योंकि वह सारी 
पृथ्वी के सब रहनेजालों पर इसी प्रकार भा 
पड़ेगा। ३६ इसलिये जागते रहो भर 
हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब 
आानेवाली घटनाओों से बचने, और मनुष्य 
कें पुत्र के साम्हने खड़े होने के योग्य बनो ॥ 

३७ झौर वह दिन को सन्दिर में उपदेश 
करता था; झौर रात को बाहर जाकर 
जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। 
३८ झौर भोर को तड़के सब लोग उस की 


* या यह पीढ़ी जाती न रहेगी। 


१२० 
सुनने के लिये मन्दिर में उसके पास झाया 


करते थे।। 

२ २ ग्रवमीरी रोटी का पब्बं जो 
फसह कहलाता है, निकट था। 

२ भ्रौर महायाजक और शास्त्री इस बात 

की खोज में थे कि उस को क्‍्योंकर मार 

डालें, पर वे लोगों से डरते थे।॥। 

३ और शैतान यहूदा में समाया, जो 
इस्करियोती कहलाता 'प्रौर बारह चेलो में 
गिना जाता था। ४ उस ने जाकर महा- 
याजकों और पहरुओों के सरदारों के साथ 
बातचीत की, कि उस को किस प्रकार 
उन करे हाथ पकड़वाए। ४ वे आनन्दित 
हुए, और उसे रुपये देने का वचन दिया। 
६ उस ने मान लिया, और अवसर ढूढने 
लगा, कि बिना उपद्रव के उसे उन के हाथ 
पकड़वा दे॥ 

७ तब अखमीरी रोटी के पब्बं का दिन 
झ्राया, जिस में फसह का मेम्ना बली करना 
भव्य था। ८ भर यीशु ने पतरस और 
यहतन्ना को यह कहकर भेजा, कि जाकर 
हमारे खाने के लिये फसह तैयार करो। 
€ उन्हो ने उस से पूछा; तू कहां चाहता है, 
कि हम तैयार करें ? १० उस ने उन से 
कहा; देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक 
मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, 
जिस घर में वह जाए; तुम उसके पीछे चले 
जाना। ११ और उस घर के स्वामी से 
कहो, कि गुरु तुझ से कहता है; कि वह 
पाहुनशाला कहां है जिस में में भ्रपने चेलों 
के साथ फसह खाऊं ? १२ वह तुम्हें एक 
सजी संजाई बडी अटारी दिखा देगा; वहां 
“तैयारी करमा। १३ उन्हों ने जाकर, जैसा 
उस ने उन से कहा था, वेसा ही पाया, और 
फसह तैयार किया।॥ 
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१४ जब घडी पहुंची, तो वह प्रेरितों के. 
साथ भोजन करने बैठा। १५ भ्रौर उस ने 
उन से कहा; मुझे बड़ी लालसा थी, कि 
दुख-भोगने से पहिले यह फसह तुम्हारे साथ 
खाऊ। १६ क्‍योंकि मे तुम से कहता है, 
कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य मे पूरा 
न हो तब तक में उसे कभी न खाऊंगा। 
१७ तब उस नें कटोरा लेकर धन्यवाद 
किया, और कहा, इस को लो और श्रापस 
मे बाट लो। १८ क्योकि में तुम से कहता 
हू, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न श्राए 
तब तक में दाख रस अब से कभी न पीऊंगा । 
१६ फिर उस ने रोटी ली, और धन्यवाद 
करके तोडी, और उन को यह कहते हुए दी, 
कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये दी 
जाती है . मेरे स्मरण के लिये यही किया 
करो। २० इसी रीति से उस ने बियारी 
के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, 
कि यह कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे 
लिये बहाया जाता है नई वाचा है। २१ पर 
देखो, मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेरे साथ 
मेज पर है। २२ क्योकि मनुष्य का पुत्र 
तो जैसा उसके लिये ठहराया गया जाता 
ही है, पर हाय उस मनुष्य पर, जिस के 
द्वारा वह पकड़वाया जाता है! २३ तब 
वे भ्रापस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में 
से कौन है, जो यह काम करेगा ? 

२४ उन में यह बाद-विवाद भी हुआ; 
कि हम में से कौन बड़ा समभा जाता है ? 
२५ उस ने उन से कहा, भनन्‍्यजावियों के 
राजा उन पर प्रभुता करते हें; श्रोर जो 
उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक 
कहलाते हें। २६ परन्तु तुम ऐसे न होना; 
बरन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे की नाई 
झौर जो प्रधान है, वह सेवक के नाई बने । 
२७ क्‍योंकि बड़ा कौन है; वह जो भोजन 
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पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या 
वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर 
में तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं। 
२८ परन्तु तुम वह हो, जो मेरी परीक्षा 
में लगातार मेरे साथ रहे। २९ और जेसे 
मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया 
है, ३० वैसे ही में भी तुम्हारे लिये ठहराता 
है, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर 
खाओो-पिग्रो; बरन सिहासनों पर बैठकर 
इस्राएल के बारह गोत्रो का न्याय करो। 
३१ शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम 
लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाईं 
फटके। ३२ परन्तु में ने तेरे लिये बिनती 
की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे: और 
जब तू फिरे, तो श्रपने भाइयो को स्थिर 
करना। ३३ उस ने उस से कहा; है प्रभु, 
में तेरे साथ बन्दीगृह जाने, बरन मरने को 
भी तैयार हूु। ३४ उस ने कहा; हे पतरस 
में तुक से कहता हू, कि आज मुर्गे बाग न 
देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न 
कर लेगा कि में उसे नही जानता।। 

३५४५ और उस ने उन से कहा, कि जब 
में ने तुम्हें बटुए, और भोली, झ्ौौर जूते बिना 
भेजा था, तो क्‍या तुम को किसी वस्तु की 
घटी हुई थी ? उन्हो ने कहा; किसी वस्तु 
की नहीं। ३६ उस ने उन से कहा, परन्तु 
प्रब जिस के पास बटुआ हो वह उसे ले, 
झौर बैसे ही सोली भी, और जिस के पास 
तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक 
मोल ले। ३७ क्‍योंकि में तुम से कहता हूं, 
कि यह जो लिखा है, कि वह श्रपराधियों के 
साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना 
झ्रवदय है; क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी 
होने प्र हें। ३८ उन्हों ने कहा; हे प्रभु, 
देख, यहां दो तलवारें हें: उस ने उन से 
कहा; बहुत हैं।। 
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३६ तब वह बाहर निकलकर प्रपनी 
रीति के भ्नुसार जैतून के पहाड़ पर गया, 
झौर चेले उसके पीछे हो लिए। ४० उस 
जगह पहुचकर उस ने उन से कहा; प्रार्थना 
करो, कि तुम परीक्षा मे न पडो। ४१ भ्ौर 
वह श्राप उन से झलग एक ढेला फेंकने के 
टप्पे भर गया, और घुटने टेककर प्रार्थना 
करने लगा। ४२ कि हे पिता यदि तू चाहे 
तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तौभी 
मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 
४३ तब स्वर्ग से एक दूत उस को दिखाई 
दिया जो उसे सामर्थ देता था। ४४ श्रौर 
वह श्रत्यन्त संकट में व्याकूल होकर और भी 
हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और 
उसका पसीना मानो लोह की बडी बड़ी 
बून्दों की नाई भूमि पर गिर रहा था। 
४४५ तब वह प्रार्थना से उठा और शभ्रपने 
चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे 
सोता पाया, और उन से कहा, क्‍यों सोते 
हो ? ४६ उठो, प्रार्थना करो, कि परीक्षा 
में न पडो॥ 

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो 
एक भीड आई, और उन बारहों में से एक 
जिस का नाम यहूदा था उनके पञागे श्रागे 
झा रहा था, वह यीशु के पास झाया, कि 
उसका चूमा ले। ४८ यीशु ने उस से कहा, 
है यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र 
को पकड़वाता है ? ४€ उसके साथियों ने 
जब देखा कि क्या होनेवाला है, तो कहा; 
हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं ? ५० भौर 
उन में से एक ने महायाजक के दास पर 
चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया। 
४६ इस पर यीशु ने कहा; अरब बस 
करो *: और उसका कान छुकर उसे 
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अच्छा किया। ५२ तब यीशु ने महा- 
याजकों; और मन्दिर के पहरुभों के सरदारों 
झौर पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, 
कहा; क्या तुम मुझे डाक जानकर तलवारें 
भौर लाठियां लिए हुए निकले हो? 
५३ जब में मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ 
था, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला; पर 
यह तुम्हारी घडी है, और शभ्रन्धकार का 
भ्रधिकार है ॥। 

भू फिर वे उसे पकड़कर ले चले, 
झौर महायाजक के धर मे लाए श्लौर पतरस 
दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। 
४५५, और जब वे आगन में श्राग सुलगाकर 
इकट्टें बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में 
बैठ गया। ५६ और एक लौडी उसे आग 
के उजियाले में बैठे देखकर और उस की 
झोर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके 
साथ था। ५७ परन्तु उस ने यह कहकर 
इन्कार किया, कि हे नारी, में उसे नही 
जानता। ५८ थोडी देर बाद किसी श्रौर 
ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्ही में से 
है: पतरस ने कहा, हे मनुष्य मे नही हू । 
५६ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य 
दुढता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो 
उसके साथ था; क्‍योंकि यह गलीली है। 
६० पतरस ने कहा, हे मनुष्य, में नही 
जानता कि तू क्‍या कहता है ? वह कह ही 
रहा था कि तुरन्त मुग्गें ने बाग दी। ६१ तब 
प्रभु ने धूमकर पतरस की ओर देखा, झौर 
पतरस को प्रभु की वह बात याद भ्राई जो 
उस ने कही थी, कि आज मुग़ें के बांग देने से 
पहिले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा। 
६२ और वह बाहर निकलकर फूट फूट 
कर रोने लगा।। 

६३ जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, 
वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। 
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६४ भोर उस की आ॥रांखें ढांपपरर उस से 
पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुझे 
किसने मारा। ६४ और उन्हों ने बहुत सी 
भ्ौर भी निन्‍्दा की बातें उसके विरोध में 
कही ।। 

६६ जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए 
झौर महायाजक भ्रौर शास्त्री इकट्ठे हुए, 
झ्लौर उसे भ्रपनी महासभा में लाकर पूछा, 
६७ यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे ! 
उस ने उन से कहा, यदि में तुम से कहूं, 
तो प्रतीति न करोगे। ६८ औौर यदि पूछ, 
तो उत्तर न दोगे। ६६ परन्तु श्रब से 
मनुष्य का पुत्र स्वंेशक्तिमान परमेदवर की 
दहिनी ओर बैठा रहेगा। ७० इस पर सब 
ने कहा, तो क्‍या तू परमेह्वर का पुत्र है? 
उस ने उन से कहा; तुम आप ही कहते हो, 
क्योंकि में हूं। ७१ तब उन्हों ने कहा; 
श्रब हमें गवाही का क्‍या प्रयोजन है; क्योकि 
हम ने आप ही उसके मुह से सुन लिया 
हैं ॥ 

२ ३ तब सारी सभा उठकर उसे 

पीलातुस के पास ले गई। २ और 
वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे. 
कि हम ने इसे लोगों को बहकाते और कैसर 
को कर देने से मना करते, और भ्रपने झ्राप 
को मसीह राजा कहते हुए सुना है। 
३ पीलातुस ने उस से पूछा, क्‍या तू यहूदियों 
का राजा है ? उस ने उसे उत्तर दिया, कि 
तू श्राप ही कह रहा है। ४ तब पीलातुस 
ने महायाजकों श्रौर लोगों से कहा, मे इस 
मनुष्य मे कुछ दोष नहीं पाता। ५ पर वे 
झौर भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से 
लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे दे- 
कर लोगों को उसकाता है। ६ यह सुनकर 
पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली 
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है? ७ और यह जानकर कि वह हेरोदेस 
की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास 
भेज दिया, क्योकि उन दिनों में वह भी 
यरूशलेम में था।। 

८ हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ, क्योकि वह बहुत दिनों से उस 
को देखना चाहता था: इसलिये कि उसके 
विषय में सुना था, और उसका कुछ चिन्ह 
देखने की आशा रखता था। € वह उस से 
बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उस ने उस को 
कुछ भी उत्तर न दिया। १० और महा- 
याजक झौर शास्त्री खड़े हुए तन मन से 
उस पर दोष लगाते रहे। ११ तब हेरोदेस 
ने भ्रपने सिपाहियो के साथ उसका ग्रपमान 
करके ठट्ठों में उड़ाया, और भडकीला वस्त्र 
पहिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा 
दिया। १२ उसी दिन पीलातुस झ्ौर 
हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहिले वे एक 
दूसरे के बैरी थे॥ 

१३ पीलातुस ने महायाजको श्लौर 
सरदारों और लोगो को बुलाकर उन से 
कहा। १४ तुम इस मनुष्य को लोगो का 
बहकानेवाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, 
झ्ौर देखो, मे ने तुम्हारे साम्हने उस की 
जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर 
दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में में ने 
उस में कुछ भी दोष नही पाया है। १४५ न 
हेरोदेस ने, क्योंकि उस ने उसे हमारे पास 
लौटा दिया है: और देखो, उस से ऐसा 
कुछ नही हुआ कि वह मृत्यु के दरड के योग्य 
ठहराया जाए। १६ इसलिये में उसे 
पिटवाकर छोड देता हूं। १८ तब सब 
भिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम 
कर, झौर हमारे लिये बरअब्बा को छोड दे । 
१६ यही किसी बलवे के कारण जो नगर 
में हुआ था, भौर हत्या के कारण बन्दीगृह 
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में डाला गया था। २० पर पीलातुस ने 
यीशु को छोडने की इच्छा से लोगों को 
फिर समभाया। २१ परन्तु उन्हों ने 
चिललाकर कहा; कि उसे क्र्स पर चढ़ा, 
कस पर। २२ उस ने तीसरी बार उन से 
कहा, क्‍यों उस ने कौन सी बुराई की है ? 
में ने उस में मृत्यु के दराड के योग्य कोई बात 
नही पाई! इसलिये मे उसे पिटवाकर 
छोड देता हूं। २३ परन्तु वे चिल्ला- 
चिल्लाकर पीछे पड़ गए, कि वह क्र्स पर 
चढाया जाए, श्लौर उन का चिल्लाना प्रबल 
हुआ। २४ सो पीलातुस ने भ्राज्ञा दी, कि 
उन की बिनती के भ्रनुसार किया जाए। 
२५ और उस ने उस मनुष्य को जो बलवे 
झ्रौर हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया 
था, शोर जिसे वे मागते थे, छोड दिया; 
झ्रौर योशु को उन कौ इच्छा के अनुसार 
सौंप दिया ॥ 

२६ जब वे उसे लिए जाते थे, तो 
उन्हों ने शमौन नाम एक कुरेनी को जो 
गांव से श्रा रहा था, पकड़कर उस पर 
क्रस को लाद दिया कि उसे यीणु के पीछे 
पीछे ले चले।। 

२७ और लोगो की बड़ी भीड़ उसके 
पीछे हो ली: और बहुत सी स्त्रियां भी, 
जो उसके लिये छाती-पीटती श्रौर विलाप 
करती थी। २८ थीशु ने उन की ओर 
फिरकर कहा; हे यरूशलेम की पुत्रियो, 
मेरे लिये मत रोशब्रो; परन्तु श्रपने भ्रौर 
अ्रपने बालको के लिये रोझो। २€ क्योंकि 
देखो, वे दिन प्राते हे, जिन में कहेंगे, धन्य 
है वे जो बांभ हैं, और वे गर्भ जो न जने 
झौर वे स्तन जिन्हों ने दूध न पिलाया। 
३० उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, 
कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें 
डाँप लो। ३१ क्योंकि जब वे हरे पेड़ के 
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साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्‍या 
कुछ न किया जाएगा ? 

३२ वे ओर दो मनुष्यो को भी जो 
कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को 
ले चले।। 

र३ै३े जब वे उस जगह जिसे खोपडी 
कहते हे पहुचे, तो उन्हो ने वहां उसे और 
उन कुकर्मियो को भी एक को दहिनी और 
दूसरे को बाई ओर क्र्सों पर चढ़ाया। 
३४ तब यीशु ने कहा; हे पिता, इन्हें क्षमा 
कर, क्योकि ये जानते नहीं कि क्‍या कर 
रहे हे ? श्रौर उन्हों ने चिट्टियां डालकर 
उसके कपडे बांट लिए। ३५४ लोग खडे 
खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर 
करके कहते थे, कि इस ने औरो को बचाया, 
यदि यह परमेश्वर का मसीह है, श्ौर उसका 
चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा 
ले। ३६ सिपाही भी पास आकर और 
सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे। 
३७ यदि तू यहूदियो का राजा है, तो 
झपने आप को बचा। ३८ श्रौर उसके 
ऊपर एक पत्र भी लगा था, कि यह 
यहदियों का राजा है॥ 

३६ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उन 
में से एक ने उस की निन्‍्दा करके कहा; 
क्या तू मसीह नही ? तो फिर श्रपने ग्राप 
को झ्लोर. हमें बचा। ४० इस पर दूसरे ने 
उसे डांटकर कहा, कया तू परमेश्वर से भी 
नही डरता ? तू भी तो वही दरड पा रहा 
हैं। ४१ झर हम तो न्यायानुसार दर॒ाड 
पा रहे हैं, क्योकि हम भ्रपने कामों का ठीक 
फल पा रहे हें; पर इस ने कोई अ्ननुचित 
“ काम नहीं किया। ४२ तब उस ने कहा; 
हे यीशु, जब तू भ्रपने राज्य में ञ्राए, तो 
मेरी सुधि लेना। ४३ उस ने उस से कहा, 
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मे तुझ से सच कहता हूं; कि आज ही तू 
मेरे साथ स्वगंलोक में होगा ।। 

४४ शझ्रौर लगभग दो पहर से तीसरे 
पहर तक सारे देश में भ्रन्धियारा छाया 
रहा। ४५ औौर सूर्य का उजियाला जाता 
रहा, और मन्दिर का परदा बीच से फट 
गया। ४६ और यीशु ने बडे शब्द से पुकार 
कर कहा, हे पिता, में भ्रपनी आ्रात्मा तेरे 
हाथो में सौपता हूं * श्रौर यह कहकर प्राण 
छोड़ दिए। ४७ सूबेदार ने, जो कुछ हुआा 
था देखकर, परमेश्वर की बडाई की, और 
कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। 
४८ और भीड जो यह देखने को इकट्ठी 
हुई थी, इस घटना को, देखकर छाती- 
पीटती हुई लौट गई। ४& झोर उसके 
सब जान पहचान, और जो स्त्रिया गलील 
से उसके साथ आई थी, दूर खडी हुई यह 
सब देख रही थी।। 

५० और देखो यूसुफ नाम एक मन्त्री 
जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। 
५१ और उन के विचार और उन के इस 
काम से प्रसन्न न था; और वह यहूदियों के 
नगर भ्ररिमतीया का रहनेवाला और 
परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवाला 
था। ५२ उस ने पीलातुस के पास जाकर 
यीशु की लोथ माग ली। ५३ और उसे 
उतारकर चादर में लपेटा, श्रौर एक कब्र 
में रखा, जो चट्टान में खोदी हुई थी; भ्रौर 
उस में कोई कभी न रखा गया था। 
५४ वह तैयारी का दिन था, और सब्त का 
दिन आरम्भ होने पर था। ५५ और उन 
स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आाई 
थी, पीछे पीछे जाकर उस ककन्र को देखा, 
झौर यह भी कि उस की लोथ किस रीति 
से रखी गई है। ५६ भौर लौोटकर 
सुगन्धित वस्तुएं और इत्र तैयार किया: 
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झौर सब्त के दिन तो उन्हों ने प्राज्ञा के 


भ्रनुसार विश्राम किया।। 
२९0 परन्तु सप्ताह के पहिले दिन 
बड़े भोर को वे उन सुगन्धित 
वस्तुओं को जो उन्हों ने तैयार की थी, 
ले कर कब्र पर भाईं। २ और उन्हों ने 
पत्थर को कब्र पर से लुढका हुआ पाया। 
३ झ्रौर भीतर जाकर प्रभू यीशु की लोथ 
न पाई। ४ जब वे इस बात से भौचककी 
हो रही थी तो देखो, दो पुरुष फलकते वस्त्र 
पहिने हुए उन के पास ञ्रा खडे हुए। ५ जब 
वे डर गईं, और धरती की श्रोर मुह भुकाए 
रही, तो उन्हों ने उन से कहा, तुम जीवते 
को मरे हुझो में क्‍यों दूढ़ती हो ? ६ वह 
यहा नही, परन्तु जी उठा है, स्मरण करो , 
कि उस ने गलील में रहते हुए तुम से कहा 
था। ७ कि अवश्य है, कि मनुष्य का पुत्र 
पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और 
क्रस पर चढाया जाए; और तीसरे दिन 
जी उठे। ८ तब उस की बाते उन को 
स्मरण आई। & और कब्र से लौटकर 
उन्हों ने उन ग्यारहो को, और, और सब 
को, ये सब बातें कह सुनाईं। १० जिन्‍्हों 
ने प्रेरितों से ये बाते कही, वें मरियम 
मगदलीनी और योग्रन्ना और याकूब की 
माता मरियम श्रौर उन के साथ की श्रौर 
स्त्रिया भी थी। ११ परन्तु उन की बातें 
उन्हें कहानी सी समझ पड़ी, और उन्हों ने 
उन की प्रतीति न की। १२ तब पतरस 
उठकर कब्र पर दौड़ गया, और भुककर 
केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था, 
उस से श्रचम्भा करता हुआ, भ्रपने घर 
चला गया ।। 
१३ देखो, उसी दिन उन में से दो जन 
इम्माऊस नाम एक गाव को जा रहे थे, 
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जो यरूशलेम से कोई सात मील की दूरी 
पर था। १४ प्लौर वे इन सब बातों पर 
जो हुई थी, श्रापस में बातचीत करते जा 
रहे थे। १४ झौर जब वे श्रापस में बात- 
चीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु आप 
पास श्राकर उन के साथ हो लिया। 
१६ परन्तु उन की आखें ऐसी बन्द कर दी 
गई थी, कि उसे पहिचान न सके । १७ उस 
ने उन से पूछा; ये क्‍या बाते हे, जो तुम 
चलते चलने आपस में करते हो ” बे उदास 
से खडे रह गए। १८५ यह सुनकर, उनमें 
से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा; 
क्या तू यरूशलेम- में ग्रकेला परदेशी है; 
जो नही जानता, कि इन दिनो में उस में 
क्या क्‍या हुआ है? १६९ उस ने उन से 
पूछा, कौन सी बाते ? उन्हों ने उस से 
कहा , यीशु नासरी के विषय मे जो परमेश्वर 
झौर सब लोगो के निकट काम और वचन में 
सामर्थी भविष्यहक्ता था। २० श्रौर 
महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे 
पकडवा दिया, कि उस पर मृत्यु की प्राज्ञा 
दी जाए; श्रौर उसे क्रस पर चढ़वाया। 
२१ परन्तु हमें श्राशा थी, कि यही इस्राएल 
को छुटकारा देगा, और इन सब बातो के 
सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। 
२२ और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें 
ग्राइचयें मे डाल दिता है, जो भोर को कब्र 
पर गई थी। २३ और जब उस की लोथ 
न पाई, तो यह कहती हुई भ्राईं, कि हम ने 
स्वगंदूतों का दर्शन पाया, जिन्‍्हों ने कहा 
कि वह जीवित हैं। २४ तब हमारे 
साथियों में से कई एक कब्र पर गए, 
झभ्ौर जैसा स्त्रियों ने कहा था, वैसा ही 
पाया; परन्तु उस को न देखा। २४ तब 
उस ने उन से कहा; हे निर्बुद्धियों, भौर 
भविष्यद्वक्ताशों की सब बातों पर विध्वास 
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करने में मन्दमतियों ! २६ क्या भ्रवश्य न 
था, कि मसीह ये दुख उठाकर भ्रपनी महिमा 
में प्रवेश करे ? २७ तब उस ने मूसा से 
झौर सब भविष्यद्वक्ताभों से आरम्भ करके 
सारे पवित्र शास्त्रों में से, अपने विषय में 
की बातो का प्रर्थ, उन्हें समझा दिया। 
२८ इतने में वे उस गाव के पास पहुंचे, 
जहां वे जा रहे थे, भश्रौर उसके ढग से ऐसा 
जान पड़ा, कि वह झ्रागे बढा चाहता है। 
२€ परन्तु उन्हो ने यह कहकर उसे रोका, 
कि हमारे साथ रह; क्‍योंकि संध्या हो चली 
है भौर दिन अब बहुत ढल गया है। तब 
बह उन के साथ रहने के लिये भीतर गया । 
३० जब वह उन के साथ भोजन करने बैठा, 
तो उस ने रोटी लेकर धन्यवाद किया, 
झौर उसे तोड़कर उन को देने लगा। 
३१ तब उन की श्राखे खुल गईं, और 
उन्हों ने उसे पहचान लिया, भ्रौर वह उन की 
आंखों से छिप गया। ३२ उन्हों ने प्रापस 
में कहा; जब वह मार्ग में हम से बातें करता 
था, और पवित्र घास्त्र का भर्थ हमें समभाता 
था, तो कया हमारे मन में उत्तेजना न 
उत्पन्न हुई? ३३ वे उसी घड़ी उठकर 
यरूदलेम को लौट गए, श्रौर उन ग्यारहो 
झ्रौर उन के साथियों को इकट्रे पाया। 
ऐड वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, 
झौर शमोन को दिखाई दिया है। 
३४५ तब' उन्हों ने मार्ग की बातें उन्हें बता 
दीं और यह भी कि उन्हों ने उसे रोटी 
तोड़ते समय क्योंकर पहचाना ॥। 

३६ वे ये बातें कह ही रहे थे, कि वह 
ध्ाप ही उन के बीच में भरा खड़ा हुआ; 
झौर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। 
“ ३७ परन्तु वे धबरा गए, और डर गए, 
झोर समभे, कि हम किसी भूत को देखते 
हैं। ३८ उस ने उन से कहा; क्‍यों घबराते 
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हो ? और तुम्हारे मन में क्‍यों सन्देह उठते 
हैं? ३६ मेरे हाथ भ्ौर मेरे पांव को देखो, 
कि में वही हूं; मुझे छकर देखो; क्योंकि 
श्रात्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ 
में देखते हो। ४० यह कहकर उस ने उन्हें 
झपने हाथ पाव दिखाएं। ४१ जब आनन्द 
के मारे उन को प्रतीति न हुई, और भ्राइचय 
करते थे, तो उस ने उन से पूछा; क्या यहां 
तुम्हारे पास कुछ भोजन है ? ४२ उन्हों ने 
उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया। 
४३ उस ने लेकर उन के साम्हने खाया। 
४४ फिर उस ने उन से कहा, ये मेरी वे 
बाते हे, जो में ने तुम्हारे साथ रहते हुए, 
तुम से कही थी, कि श्रवश्य है, कि जितनी 
बाते मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताग्रो 
झ्रौर भजनो की पुस्तको में, मेरे विषय में 
लिखी है, सब पूरी हो। ४५ तब उस ने 
पवित्र शास्त्र बूकने के लिये उन की समझ 
खोल दी। ४६ झभौर उन से कहा, यो 
लिखा है; कि मसीह दुःख उठाएगा, श्रौर 
तीसरे दिन मरे हुओझों मे से जी उठेगा। 
४७ झोर यरूशलेम से लेकर सब जातियों 
में मन फिराव * का और पापों की क्षमा का 
प्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा। 
४८ तुम इन सब बातों के गवाह हो। 
४६ और देखो, जिस की प्रतिज्ञा मेरे 
पिता ने की है, मे उस को तुम पर उतारूगा 
झोौर जब तक स्वगे से सामर्थ न पाओ, 
तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो॥ 
४० तब वह उन्हें बेतनिय्याह तक 
बाहर ले गया, भर अपने हाथ उठाकर 
उन्हें श्राशीथ दी। ५१ झौर उन्हें आशीष 
देते हुए वह उन से भ्रलग हो गया और 
स्वर्ग पर उठा लिया गया। ५२ और वे 


* या पदचात्ताप। 
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उस को दराडवत्‌ करके बड़े ग्लानन्द से 
यर्डलेम को लौट गए। ५४३ और 
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लगातार मन्दिर मे उपस्थित होकर 
परमेश्वर की स्तुति किया करते थे ॥ 





यूहन्ना रचित सुसमाचार 


९ आदि में वचन * था, और वचन 
परमेश्वर के साथ था, और वचन पर- 
मेश्वर था। २ यही ग्रादि मे परमेश्वर के 
साथ था । ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न 
हुआ भ्ौर जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस 
मे से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न 
न हुई। ४ उस में जीवन था; और वह 
जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ५ श्रौर 
ज्योति ग्रन्धकार में चमकती है, श्रौर 
ग्रन्धकार ने उसे ग्रहण न किया |। ६ एक 
मनुष्य परमेदवर की झोर से आ उपस्थित 
हुआ जिस का नाम यूहश्ना था। ७ यह 
गवाही देने झ्राया, कि ज्योति की गवाही 
दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। 
८ वह आप तो वह ज्योति न था, परन्तु 
उस ज्योति की गवाही देने के लिये आया 
था। € सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य 
को प्रकाशित करती है, जगत में झ्ाानेवाली 
थी। १० वह जगत में था, और जगत 
उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, भौर जगत ने 
उसे नहीं पहिचाना। ११ वह भपने घर 
ग्राया और उसके प्रपनों ने उसे ग्रहण 
नहीं किया। १२ परन्तु जितनों ने उसे 
ग्रहण किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के 





* या शब्द। 
या अन्धकार उस पर अयबन्त न हुआ | 
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सन्‍्तान होने का श्रधिकार दिया, भ्रर्थात्‌ 
उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते 
है। १३ वे न तो लोह से, न शरीर की 
इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए हे। १४ और 
वचन देहधारी हुआ, और प्रनुग्रह श्रोर 
सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में 
डेरा किया, और हम ने उस की ऐसी 
महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की 
महिमा। १५४ यूहन्ना ने उसके विषय में 
गवाही दी, श्रौर पुकारकर कहा, कि यह 
वही है, जिस का में ने वर्रान किया, कि 
जो मेरे बाद श्रा रहा है, वह मुझ से बढ़- 
कर है क्‍योंकि वह मुझ से पहिले था। 
१६ क्योकि उस की परिपूर्णाता से हम सब 
ने प्राप्त किया भ्रर्थात्‌ ग्रनुग्रह पर भ्रनुग्रह । 
१७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के 
द्वारा दी गई; परन्तु भ्रनुग्रह, भर सच्चाई 
यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। श्द पर- 
मेदवर को किसी ने कभी नहीं देखा, 
एकलोता पुत्र * जो पिता की गोद में है, 
उसी ने उसे प्रगट किया ॥। 

१९ यूहन्ना की गवाही यह है, कि जब 
यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों श्ौर 
लेवीयों को उस से यह पूछने के लिये 


. # और पढ़ते हैं। परमेश्वर एकलोता। 
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भेजा, कि तू कौन है? २० तो उस ने 
यह मान लिया, श्रौर इन्कार नहीं किया 
परन्तु मान लिया कि में मसीह नही हूं। 
२१ तब उन्हों ने उस से पूछा, तो फिर 
कौन है? क्या तू एलिय्याह है ? उस ने 
कहा, में नही हुं : तो क्‍या तू वह भविष्यद्‌- 
वक्ता है? उस ने उत्तर दिया, कि नही । 
२२ तब उन्हो ने उस से पूछा, फिर तू 
हैं कौन? ताकि हम श्रपने भेजनेवालों 
को उत्तर दें; तू अपने विषय में क्‍या 
कहता है? २३ उस ने कहा, में जैसा 
यशायाह भविष्यद्वकता ने कहा है, जड्भल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द हू कि तुम 
प्रभु का मार्ग सीधा करो। २४ ये फरी- 
सियों की ओर से भेजे गए थे। २५ उन्हों 
ने उस से यह प्रइन पूछा, कि यदि तू न 
मसीह है, श्रौर न एलिय्याह, और न वह 
भविष्यद्वक्ता हैं, तो फिर बपतिस्मा क्यो 
देता है? २६ यूहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि में तो जल से * बपतिस्मा देता 
हूं; परन्तु तुम्हारे बीच मे एक व्यक्ति 
खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। 
२७ भ्रर्थात्‌ मेरे बाद आनेवाला है, जिस 
की जूती का बन्ध में खोलने के योग्य नही । 
२८ ये बातें यरदन के पार बेतनिय्याह में 
हुई, जहा यूहन्ना बपतिस्मा देता था॥ 
२६ . दूसरे दिन उस ने योशु को अपनी 
झोर भझ्रााते देखकर कहा, देखो, यह पर- 
मेबबर का मेम्ना है, जो जगत का पाप 
उठा ले जाता है। ३० यह वही है, जिस 
के विषय में में ने कहा था, कि एक 
पुरुष मेरे पीछे झ्राता है, जो मुझ से 
श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझ से पहिले था। 
३१ और में तो उसे पहिचानता न था, 


रँयामें। 
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परन्तु इसलिये में जल से बपतिस्मा 
देता हुआ शभ्राया, कि वह इस्राएल पर 
प्रगट हो जाए। ३२ भ्रौर यूहन्ना ने यह 
गवाही दी, कि में ने श्रात्मा को कबूतर 
की नाईं आकाश से उतरते देखा है, और 
वह उस पर ठहर गया। ३३ श्रौर में 
तो उसे पहिचानता नही था, परन्तु जिस 
ने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, 
उसी ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू 
आत्मा को उतरते और ठहरते देखे; वही 
पवित्र झात्मा से बपतिस्मा देनेवाला है। 
३४ और में ने देखा, और गवाही दी है, 
कि यही परमेश्वर का पुत्र हैं।। 

३५ दूसरे दिन फिर यूहन्ना और 
उसके चेलो में से दो जन खड़े हुए थे। 
३६. भ्रौर उस ने यीशु पर जो जा रहा 
था दृष्टि करके कहा, देखो, यह पर- 
मेश्वर का मेम्ना है। ३७ तब वे दोनो 
चेले उस की यह सुनकर यीशु के पीछे 
हो लिए। ३८ यीशु ने फिरकर और उन 
को पीछे झाते देखकर उन से कहा, तुम 
किस की खोज में हो ? उन्हों ने उस से 
कहा, हे रब्बी, भ्रर्थात्‌ (हे गुरु) तू कहा 
रहता है? उस ने उन से कहा, चलो, 
तो देख लोगे। ३९ तब उन्हों ने झ्राकर 
उसके रहने का स्थान देखा, श्रौर उस 
दिन उसी के साथ रहे; श्रौर यह दसवें 
घटे के लगभग था। ४० उन दोनो में से 
जो यूहन्ना की बात सुनकर यीश्‌ के पीछे 
हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का 
भाई प्रन्द्रियस था। ४१ उस ने पहिले 
भ्रपने सगे भाई शमौन से मिलकर उस से 
कहा, कि हम को खिस्तस श्रर्थात्‌ मसीह 
मिल गया। ४२ वह उसे यीशु के पास 
लाया: यीशु ने उस पर दृष्टि करके 
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कहा, कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू 
केफा भ्रर्थात्‌ पतरस कहलाएगा |। 

४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को 
जाना चाहा; और फिलिप्पुस से मिलकर 
कहा, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुस 
तो भ्रन्द्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा 
का निवासी था। ४४ फिलिप्पुस ने नत- 
नएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस 
का वर्णान मूसा ने व्यवस्था में और 
भविष्यद्वक्ताओ ने किया है, वह हम को 
मिल गया ; वह यूसुफ का पुत्र, यीशु 
नासरी है। ४६ नतनएल ने उस से कहा, 
क्या कोई शभ्रच्छी वस्तु भी नासरत से 
निकल सकती है ? फिलिप्पुस ने उस से 
कहा, चलकर देख ले। ४७ यीशु ने 
नतनएल को अपनी ओर आते देखकर 
उसके विषण में कहा, देखो, यह सचमुच 
इस्राएली है: इस में कपट नही। 
४८ नतनएल ने उस से कहा, तू मुझे 
कहां से जानता है? यीशु ने उस को 
उत्तर दिया; उस से पहले कि फिलिप्पुस 
ने तुझे बुलाया, जब तू श्रजीर के पेड़ के 
तले था, तब मे ने तुमे देखा था। 
४६ नतनएल ने उस को उत्तर दिया, कि 
हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है; तू 
इस्राएल का महाराजा है। ५० यीशु ने 
उस को उत्तर दिया; में ने जो तुझ से 
कहा, कि मे ने तुमे पभ्रंजीर के पेड़ के तले 
देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास करता 
है? तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। 
४५१ फिर उस से कहा, में तुम से सच 
सच कहता हू कि तुम स्वर्ग को खुला 
हुआ, और परमेश्वर के स्वगेंदूतों को 
ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर 
उतरते देखोगे।। 
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२ फिर तीसरे दिन गलील के काना 

में किसी का ब्याह था, और यीशु 
की माता भी वहा थी। २ भौर यीशु 
झ्ौर उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते 
गए थे। ३ जब दाखरस घट गया, तो 
यीशु को माता ने उस से कहा, कि उन 
के पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीशु ने 
उस से कहा, हे महिला मुझे तुक से क्‍या 
काम ? गअ्रभी मेरा समय नहीं ग्राया। 
५ उस को माता ने सेवकों से कहा, जो 
कुछ वह तुम से कहे, वही करना। 
६ वहा यहूदियो के शुद्ध करने की रीति 
के अनुसार पत्थर के छुः मटके धरे थे, 
जिन में दो दो, तीन तीन मन समाता था। 
७ यीशु ने उन से कहा, मटको में पानी भर 
दो. सो उन्हों ने उन्हें मुहामुह भर दिया। 
८ तब उस ने उन से कहा, अरब निकालकर 
भोज के प्रधान के पास ले जाओ। € वे ले 
गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, 
जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता 
था, कि वह कहां से आया है, (परन्तु जिन 
सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे) 
तो भोज के प्रधान ने दूलहे को बुलाकर, 
उस से कहा । १० हर एक मनुष्य पहिले 
प्र्छा दाखरस देता है और जब लोग 
पीकर छक जाते है. तब मध्यम देता है; 
परन्तु तू ने अच्छा दाखरस भ्रब तक रख 
छोड़ा है। ११ यीशु ने गलील के काना में 
अग्रपना यह पहिला चिन्ह * दिखाकर अपनी 
मंहिमा प्रगट की श्रौर उसके चेलों ने उस 
पर विश्वास किया ।। 

१२ इस के बाद वह झ्लौर उस की माता 
झौर उसके भाई शर उसके चेले कफरनहूम 
को गए झौर वहां कुछ दिन रहे।॥ 


* था आश्जय्यैकर्म। 
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१३ यहूदियों का फसह का पब्ब॑ निकट 
था औभौर यीशु यरूशलेम को गया। 
१४ और उस ने मन्दिर मे बैल और भेड 
झोर कबूतर के बेचनेवालो श्रौर सर्सफों 
को बेठे हुए पाया। १५ और रस्सियो का 
कोड़ा बनाकर, सब भेडों और बैलों को 
मन्दिर से निकाल दिया, और सर्राफों के 
पैसे बिथरा दिए, और पीढों को उलट दिया । 
१६ भोर कबूतर बेचनेवालो से कहा; 
इन्हें यहा से ले जाओ : मेरे पिता के भवन 
को ब्योपार का घर मत बनाओ । १७ तब 
उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, 
तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी । 
१८ इस पर यहूदियों ने उस से कहा, तू 
जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह 
दिखाता हैं? १९ यीशु ने उन को उत्तर 
दिया; कि इस मन्दिर को ढा दो, औौर में 
उसे तीन दिन में खड़ा कर दूगा। 
२० यहूदियों ने कहा; इस मन्दिर के बनाने 
में छियालीस वर्ष लगे हे, भौर क्या तू उसे 
तीन दिन में खड़ा कर देगा ? २१ परन्तु 
उस ने भ्रपनी देह के मन्दिर के विषय में 
कहा था। २२ सो जब वह मुद्दों में से जी 
उठा तो उसके चेलो को स्मरण आया, 
कि उस ने यह कहा था; भर उन्हों ने 
पवित्र शास्त्र शौर उस वचन की जो यीशु ने 
कहा था, प्रतीति की |। 

२३ जब वह यरूशलेम में फसह के समय 
पब्बें में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो 
वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर 
विश्वास किया। २४ परन्तु यीशु ने भपने 
झाप को उन के भरोसे पर नही छोडा, 
क्योंकि वह सब को जानता था। २५ भ्रौर 
उसे प्रयोजन न था, कि मंनुष्य के विषय में 
कोई गवाही दे, क्योंकि वह भ्राप ही जानता 
था, कि मनुष्य के मन में क्‍या है ? 
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३ फरीसियों में से नीकुदेमुस नाम एक 
मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार 
था। २ उस ने रात को यीशु के पास भाकर 
उस से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, कि तू 
परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर भझाया है; 
क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता 
है, यदि परमेदवर उसके साथ न हो, तो 
नहीं दिखा सकता। ई यीशु ने उस को 
उत्तर दिया; कि में तुक से सच सच कहता 
हूं, यदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो 
परमेदवर का राज्य देख नहीं सकता। 
४ नीकुदेमुस ने उस से कहा, मनुष्य जब 
बूढ़ा हो गया, तो क्योकर जन्म ले सकता 
है? क्‍या वह भ्रपनी माता के गर्भ में दूसरी 
बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 
५ यीशु ने उत्तर दिया, कि में तुक से सच 
सच कहता हू; जब तक कोई मनुष्य जल 
और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश नही कर सकता । ६ क्योंकि 
जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है; भौर 
जो प्रात्मा से जन्मा है, वह भ्रात्मा है। 
७ प्रचम्भा न कर, कि में ने तुझ से कहा; 
कि तुम्हें नये सिरे से जन्म लेना भवष्य है । 
८ हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, 
झभौर तू उसका दाब्द सुनता है, परन्तु नहीं 
जानता, कि वह कहां से झाती और किधर 
को जाती है? जो कोई झात्मा से जन्मा है 
वह ऐसा ही है। € नीकुदेमुस दे उस को 
उत्तर दिया; कि ये बातें क्योंकर हो सकती 
हैं? १० यह सुनकर यीशु ने उस से कहा; 
तू इस्राएलियों का गुरु हो कर भी क्‍या इन 
बातों को नही समझता। ११ में तुझ से 
सच सच कहता हूं कि हम जो जानते है, 
वह कहते हैं, झौर जिसे हम ने देखा है, 
उस की गवाही देते हें, भौर तुम हमारी 
गवाही ग्रहण नहीं करते। १२ जब में ने 
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तुम से पृथ्वी की बातें कहीं, और तुम 
प्रतीति नहीं करते, तो यदि में तुम से स्वगे 
की बातें कहूं, तो फिर क्‍्योंकर प्रतीति 
करोगे ? १३ और कोई स्वर्ग पर नहीं 
चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, भ्रर्थात्‌ 
मनुष्य का पुत्र जो स्वगगं में है। १४ और 
जिस रीति से मूसा ने जंगल में साप को 
ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है 
कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढाया 
जाए। १५ ताकि जो कोई विश्वास करे 
उस में झनन्‍त जीवन पाए।। 

१६ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा 
प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र 
दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास 
करे, वह नाश न हो, परन्तु प्रननन्‍्त जीवन 
पाए। १७ परमेश्वर ने शपने पुत्र को 
जगत में इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर 
दंड की प्राज्ञा दे परन्तु इसलिये कि जगत 
उसके द्वारा उद्धार पाएं। १८ जो उस 
पर विश्वास करता है, उस पर दंड की 
भ्राज्ञा नहीं होती, परन्तु जो उस पर विध्वास 
नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका; इस- 
लिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र 
के ताम पर विश्वास नही किया। १९ भ्ौर 
दंड की झ्राज्ञा का कारण यह हैं कि ज्योति 
जगत में भाई है, और मनुष्यों ने अन्धका र को 
ज्योति से भ्रधिक प्रिय जाना क्‍योंकि उन के 
काम बुरे थे। २० क्‍योंकि जो कोई बुराई 
करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, भौर 
ज्योति के निकट नही शझ्राता, ऐसा न हो 
कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 
२१ परन्तु जो सच्चाई पर चलता है, वह 
ज्योति के निकट प्राता है, ताकि उसके 
काम प्रगट हों, कि वह परमेश्वर की झोर 
से किए गए हैं।। 
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२२ इस के बाद यीशु और उसके चेले 
यहूदिया देश में झ्ाए, झौर वह वहां उन 
के साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। 
२३ और यूहन्ना भी शालेम्‌ के निकट ऐनोन 
में बपतिस्मा देता था। क्‍योंकि वहां बहुत 
जल था और लोग झाकर बपतिस्मा लेते थे । 
२४ क्‍योंकि यूहन्ना उस समय तक जेलखाने 
में नहीं डाला गया था। २५ वहां यूहन्ना के 
चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय 
में वाद-विवाद हुआ। २६ और उन्हों ने 
यहन्ना के पास भ्राकर उस से कहा, हे रब्बी, 
जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, 
झौर जिस की तू ने गवाही दी है देख, वह 
बपतिस्मा देता है, भर सब उसके पास 
भ्राते हें। २७ यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब 
तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाय तब 
तक वह कुछ नही पा सकता। २८ तुम तो 
ग्राप ही मेरे गवाह हो, कि में ने कहा, में 
मसीह नही, परन्तु उसके भागे भेजा गया 
हूं। २९ जिस की दुलहिन है, वही दूलहा 
है: परन्तु दूलहे का मित्र जो खड़ा हुआ 
उस की सुनता है, दूलूहे के शब्द से बहुत 
हृ्षित होता है; भ्रब मेरा यह हर्ष पूरा हुप्ा 
है। ३० ग्रवश्य है कि वह बढ़े और में 
घटू ॥ 

३१ जो ऊपर से भ्राता है, वह सर्वोत्तम 
है, जो पृथ्वी से भ्राता है वह पृथ्वी का है; 
और पृथ्वी की ही बातें कहता है : जो स्वर्ग 
से भ्राता है, वह सब के ऊपर है। ३१२ जो 
कुछ उस ने देखा, भौर सुना है, उसी की 
गवाही देता है; झौर कोई उस की गवाई 
ग्रहण नहीं करता। ३३ जिस ने उस की 
गवाही ग्रहण कर ली उस ने इस बात पर 
छाप दे दी कि परमेश्वर सच्या है। 
३४ क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, 
वह परमेश्वर की बातें कहता है: क्योंकि 
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वह आत्मा नाप नापकर नहीं देता। 
३४ पिता पुत्र से प्रेम रखता है, श्लौर उस ने 
सब वस्तुए उसके हाथ में दे दी हें। ३६ जो 
पुत्र पर विश्वास करता है, भ्रननन्‍्त जीवन 
उसका है; परन्तु जो पुत्र की नही मानता, 
वह जीवन को नही देखेगा, परन्तु परमेश्वर 
का क्रोध उस पर रहता है।। 
8 फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, कि 
फरीसियो ने सुना है, कि यीशु यूहन्ना 
से भ्रधिक चेले बनाता, और उन्हें बपतिस्मा 
देता है। २ (यद्यपि यीशु श्राप नही बरन 
उसके चेले बपतिस्मा देते थे)। ३ तब 
वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को 
चला गया। ४ और उस को सामरिया से 
होकर जाना अवश्य था। ५ सो वह सूखार 
नाम सामरिया के एक नगर तक आया, 
जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ने 
प्रपने पुत्र यूसुफ को दिया था। ६ और 
याकूब का कुझ्लां भी वही था; सो यीशु मार्ग 
का थका हुआ उस कृएं पर योही बैठ गया, 
झोौर यह बात छठे घण्टे के लगभग हुई। 
७ इतने में एक सामरोी स्त्री जल भरने को 
झाई : यीशु ने उस से कहा, मुझे पानी 
पिला। ८ क्योंकि उसके चेले तो नगर में 
भोजन मोल लेने को गए थे। & उस 
सामरी स्त्री ने उस से कहा, तू यहूदी होकर 
मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यो मागता है ? 
(क्योंकि यहूदी सामरियो के साथ किसी 
प्रकार का व्यवहार नहीं रखते)। 
१० यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर 
के बरदान को जानती, और यह भी जानती 
कि वह कौन है जो तुझ से कहता है; मुझे 
पानी पिला तो तू उस से मांगती, और वह 
तुझे जीवन का जल देता। ११ स७'त्री ने 
उस से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को 


यूहन्ना 


[ ३: ३५--४ : २३ 


तो कुछ है भी नहीं, और कआं गहिरा है: 
तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां 
से आया ? १२ कया तू हमारे पिता याकूब 
से बड़ा है, जिस ने हमे यह कूझ्ां दिया, 

और भझापही भ्रपने सन्‍्तान, और श्रपने ढोरों 
समेत उस में से पीया ? १३ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा 
वह फिर पियासा होगा। १४ परन्तु जो 
कोई उस जल में से पीएगा जो में उसे दूगा, 
वह फिर अनन्तकाल तक पियासा न होगा : 

बरन जो जल मे उसे दूगा, वह उस में एक 
सोता बन जाएगा जो ग्रनन्त जीवन के लिये 
उमडता रहेगा। १४ स्त्री ने उस से कहा, 

हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मे पियासी 
न होऊ और न जल भरने को इतनी दूर 
झ्ाऊ॥ १६ यीशु ने उस से कहा, जा, 

अपने पति को यहा बुला ला। १७ स्त्री ने 
उत्तर दिया, कि में बिना पति की हू: यीशु 
ने उस से कहा, तू ठीक कहती है कि में 
बिना पति की हूं। १८ क्‍योंकि तू पांच 
पति कर चुकी है, श्रौर जिस के पास तू भ्रब 
है वह भी तेरा पति नहीं, यह तू ने सच 
कहा है। १६ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, 

मुर्भे ज्ञात होता हैं कि तू भविष्यद्वक्ता है। 

२० हमारे बापदादों ने इसी पहाड़ पर 
भजन किया: और तुम कहते हो कि वह 
जगह जहां भजन करना चाहिए यरूदलेम 
में है। २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, 
मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय 
झ्राता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता 
का भजन करोगे न यरूशलेम में। २२ तुम 
जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; 

झौर हम जिसे जानते हें उसका भजन 
करते हें; क्योंकि उद्धार यह॒दियों में से है। 

२३ परन्तु वह समय आता है, बरन भव 
भी है जिस में सच्चे भक्‍त पिता का भजन 
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श्रात्मा और सच्चाई से करेगे, क्योंकि पिता 
ग्रपने लिये ऐसे ही भजन करनेवालों को 
ढूढता है। २४ परमेश्वर भ्रात्मा है, और 
ग्रवश्य है कि उसके भजन करनेवाले प्रात्मा 
झ्रौर सच्चाई से भजन करे। २५ स्त्री ने 
उस से कहा, में जानती हूं कि मसीह जो 
खीस्तुस कहलाता है, झ्रानेवाला है, जब 
वह आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। 
२६ यीशु ने उस से कहा, में जो तुझ से 
बोल रहा हू, वही हूं।। 

२७ इतने में उसके चेले आ गए, और 
अचम्भा करने लगे, कि वह स्त्री से बाते 
कर रहा है; तौभी किसी ने न कहा, कि 
तू क्या चाहता है? या किस लिये उस से 
बातें करता है। २८ तब स्त्री अपना घडा 
छोड़कर नगर में चली गई, और लोगो से 
कहने लगी। २६ श्राग्नो, एक मनृष्य को 
देखो, जिस ने सब कुछ जो मे ने किया मुझे 
बता दिया: कही यही तो मसीह नही हैं ? 
३० सो वे नगर से निकलकर उसके पास 
भ्राने लगे। ३१ इतने में उसके चेले यीशु 
से यह बिनती करने लगे, कि हे रब्बी, कुछ 
खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, 
मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे 
तुम नही जानते। ३३ तब चेलो ने श्रापस 
में कहा, क्या कोई उसके लिये कुछ खाने 
को लाया है? ३४ यीशु ने उन से कहा, 
मेरा भोजन यह है, कि अपने भेजनेवाले की 
इच्छा के भ्नुसार चलू और उसका काम 
पूरा करूं। ३५ क्‍या तुम नही कहते, कि 
कटनी होने में प्रब भी चार महीने पड़े हें 
देखो, में तुम से कहता हूं, भपनी भांखें 
उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, कि वे कटनी 
के लिये पक चुके हे। ३६ भोर काटनेवाला 
मजदूरी पाता, भर प्ननन्त जीवन के लिये 
फल बटोरता है; ताकि बोनेवाला झौर 
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काटनेवाला दोनों मिलकर प्रानन्द करें। 
३७ क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक 
बैठती है कि बोनेवाला और है भौर काटने- 
वाला और। ३४८ में ने तुम्हे वह खेत 
काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ने परिश्रम 
नहीं किया: औरो ने परिश्रम किया और 
तुम उन के परिश्रम के फल में भागी 
हुए ॥। 

३६ पश्लरोर उस नगर के बहुत सामरियों 
ने उस स्त्री के कहने से, जिस ने यह गवाही 
दी थी, कि उस ने सब कुछ जो मे ने किया 
है, मुझे बता दिया, विश्वास किया। 
४० तब जब ये सामरी उसके पास आाए, 
तो उस से बिनती करने लगे, कि हमारे 
यहा रह . सो वह वहा दो दिन तक रहा। 
४१ और उसके वचन के कारण और भी 
बहुतेरों ने विश्वास किया। ४२ भ्रौर उस 
स्‍त्री से कहा, भ्रब हम तेरे कहने ही से 
विश्वास नहीं करते; क्योकि हम ने श्राप ही 
सुन लिया, और जानते हे कि यही सचमुच 
में जगत का उद्धारकर्त्ता है।॥ 

४३ फिर उन दो दिनो के बाद वह वहां 
से कूच करके गलील को गया । ४४ क्‍योंकि 
यीशु ने आप ही साक्षी दी, कि भविष्यद्धक्ता 
अपने देश मे आदर नही पाता। ४५ जब 
वह गलील में श्राया, तो गलीली भ्रानन्द के 
साथ उस से मिले; क्योकि जितने काम 
उस ने यरूशलेम में प््ब के समय किए थे, 
उन्हों ने उन सब को देखा था, क्योंकि वे 
भी पब्ब में गए थे।। 

४६ तब वह फिर गलील के काना में 
झ्राया, जहा उस ने पानी को दाख रस बनाया 
था: और राजा का एक कमंचारी था जिस 
का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ४७ वह 
यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में 
शा गया है, उसके पास गया और उस से 
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बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को 
बंगा कर दे: क्‍योंकि वह मरने पर था। 
४८४ यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम 
चिन्ह और भ्रदभुत काम न देखोगे तब तक 
कदापि विश्वास न करोगे। ४६ राजा के 
कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक 
की मृत्यु होने से पहिले चल। ५० यीशु ने 
उस से कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है : उस 
मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति 
की, झ्ौर चला गया। ५१ वह मार्ग में 
जा रहा था, कि उसके दास उस से आा 
मिले भ्रौर कहने लगे कि तेरा लडका 
जीक्ति है। ५२ उस ने उन से पूछा कि 
किस धडी वह भ्रच्छा होने लगा ? उन्हो ने 
उस से कहा, कल सातवें घएटे में उसका 
ज्वर उतर गया। ५३ तब पिता जान गया, 
कि यह उसी घडी हुआ जिस घड़ी यीशु ने 
उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने 
झौर उसके सारे घराने ने विश्वास किया। 
५४ यह दूसरा आदचर्यकर्म था, जो यीशु ने 
यहूदिया से गलील में श्राकर दिखाया।। 


धू शत बातों के पीछे यहूदियों का 
एक पब्ब हुआ और यीशु यरूशलेम 
को गया।। 

२ यरूदलेम में भेड़-फाटक के पास 
एक कुण्ड है जो इब्नानी भाषा में बेतहसदा 
कहलाता है, भौर उसके पांच श्रोसारे हे । 
है इन में बहुत से बीमार, भ्रन्धे, लंगड़े 
झौर सूखे अंगवाले (पानी के हिलने की 
झ्राशा में) पड़े रहते थे। ४ (क्योंकि 
नियुक्ति समय पर परमेद्दवर के स्वगंदूत 
, कुरड में उतरकर पानी को हिलाया करते 

थे: पानी हिलते ही जो कोई पहिले उतरता 
वह चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई 
बीमारी क्‍यों न हो।) ४ वहा एक मनुष्य 


यूह्त्ना 
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था, जो श्रड़तीस वर्ष से बीमारी में पडा 
था। ६ यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर 
झौर जानकर कि वह बहुत्त दिनों से इस 
दशा में पडा है, उस से पूछा, क्‍या तू चगा 
होना चाहता हैं? ७ उस बीमार ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई 
मनुष्य नही, कि जब पानी हिलाया जाए, 
तो मुझे कुरड में उतारे; परन्तु मेरे पहुंचते 
पहुंचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता 
है। ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, भ्रपनी 
खाट उठाकर चेल फिर। € वह मनुष्य 
तुरन्त चगा हो गया, और भपनी खाट 
उठाकर चलने फिरने लगा।। 

१० वह सब्त का दिन था। इसलिये 
यहूदी उस से, जो चगा हुआ था, कहने लगे, 
कि आज तो सब्त का दिन है, तुके खाट 
उठानी उचित नहीं। ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे; चगा किया, 
उसी ने मुझ से कहा, भ्रपनी खाट उठाकर 
चल फिर। १२ उन्हों ने उस से पूछा, 
वह कौन मनुष्य है जिस ने तुक से कहा, 
खाट उठाकर चल फिर ? १३ परन्तु जो 
चगा हो गया था, वह नहीं जानता था वह 
कौन है; क्योंकि उस जगह में भीड होने के 
कारण यीशु वहा से हट गया था। १४ इन 
बातो के बाद वह यीशु को मन्दिर में मिला, 
तब उस ने उस से कहा, देख, तू तो चंगा 
हो गया है; फिर से पाप मत करना, ऐसा 
न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तुम 
पर आ पड़े। १५ उस मनुष्य ने जाकर 
यहूदियों से कह दिया, कि जिस ने मुझे चगा 
किया, वह यीशु हैं। १६ इस कारण यहूदी 
यीश्‌ को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे 
काम सब्त के दिन करता था। १७ इस 
पर यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता 
झ्ब तक काम करता है, भौर में भी काम 
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करता हूं। १८ इस कारण यहूदी झर भी 
भ्रधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने 
लगें, कि वह न केवल सब्त के दिन की 
विधि को तोडता, परन्तु परमेश्वर को अभ्रपना 
पिता कह कर, श्रपने आप को परमेश्वर के 
तुल्य ठहराता था।। 

१६ इस पर यीशु ने उन से कहा, में 
तुम से सच सच कहता हू, पुत्र श्राप से कुछ 
नही कर सकता, केवल वह जो पिता को 
करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों 
को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से 
करता है। २० क्‍योंकि पिता पुत्र से प्रीति 
रखता है श्लौर जो जो काम वह आप करता 
है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इन से 
भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम 
झचम्भा करो। २१ क्योकि जैसा पिता 
मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा 
ही पुत्र भी जिन्हे चाहता हैं उन्हें जिलाता 
है। २२ और पिता किसी का न्याय भी 
नही करता, परन्तु न्याय करने का सब 
काम पुत्र को सौप दिया हैं। २३ इसलिये 
कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हे 
वैसे ही पुत्र का भी आदर करे: जो पुत्र का 
झादर नही करता, वह पिता का जिस नें 
उसे भेजा है, झ्रादर नही करता। २४ में 
तुम से सच सच कहता हू, जो मेरा वचन 
सुनकर मेरे भेजनेवाले की प्रतीति करता 
है, प्रनन्त जीवन उसका है, और उस पर 
दड की आज्ञा नही होती * परन्तु वह मृत्यु 
के पार होकर जीवन मे प्रवेश कर चुका है। 
२४ में तुम से सच सच कहता हू, वह समय 
भ्राता है, और प्रब है, जिस में मृत्तक 
परमेह्वर के पुत्र का शब्द सुनेगे, भौर जो 
सुनेंगे वे जीएगे। २६ क्योकि जिस रीति 


#* या वह न्याय में नहीं झाता। . 
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से पिता अपने भ्राप में जीवन रखता है, 
उसी रीति से उस ने पुत्र को भी यह भ्रधिकार 
दिया है कि भ्रपने श्राप में जीवन रखे। 
२७ बरन उसे न्याय करने का भी भ्रधिकार 
दिया है, इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र 
है। २८ इस से भ्रचम्भा मत करो, क्योंकि 
वह समय आता है, कि जितने बढ़ों में हैं, 
उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। २€ जिनन्‍्हों 
ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान * 
के लिये जो उठेंगे और जिन्‍्हों ने बुराई 
की है वे दंड के पुनरुत्यान के लिये जी 
उठेंगे॥। 

३० मे भ्रपने भ्राप से कुछ नही कर 
सकता, जैसा सुनता हूं, वेसा न्याय करता 
हू, और मेरा न्याय सच्चा है; क्‍योंकि में 
ग्रपनी इच्छा नही, परन्तु भ्रपने भेजनेवाले 
की इच्छा चाहता हूं। ३१ यदि में पभ्राप 
ही भ्रपनी गवाही दू; तो मेरी गवाही सच्ची 
नहीं। ३२ एक झौर हैं जो मेरी गवाही 
देता है, और में जानता हूं कि मेरी जो गवाही 
देता है वह सच्ची है। ३३ तुम ने यूहन्ना 
से पुछवाया और उस ने सच्चाई की गवाही 
दी है। ३४ परन्तु में भ्रपने विषय में मनुष्य 
की गवाही नही चाहता, तौभी मं ये बातें 
इसलिये कहता हूं, कि तुम्हें उद्धार मिले। 
३५ वह तो जलता और चमकता हुआ्ना 
दीपक था, भोर तुम्हें कुछ देर तक उस की 
ज्योति में, मगन होना अच्छा लगा। 
३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह 
यूहन्ना की गवाही से बड़ी है" क्योकि जो 
काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है 
भ्र्थात्‌ यही काम जो में करता हूं, वे मेरे 
गषाह हे, कि पिता ने मुझे भेजा है। 
३७ शोर पिता जिस ने मुझे भेजा है, उसी 


* या मृतकोत्थान। 


835 


१३६ 


ने मेरी गवाही दी है: तुम ने न कभी 
उसका शब्द सुना, और न उसका रूप 
देखा है। ३८ और उसके वचन को मन 
में स्थिर नहीं रखते क्योकि जिसे उस ने 
भेजा उस की प्रतीति नही करते। ३६ तुम 
पवित्रशास्त्र में ढ्ढ़ते हो *, क्योकि समभते 
हो किः उस मे ग्रनन्त जीवन तुम्हें मिलता 
है, और यह वही है, जो मेरी गवाही देता 
है। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये 
मेरे पास झ्राना नहीं चाहते। ४१ मे 
मनुष्यों से श्रादर नहीं चाहता । ४२ परन्तु 
में तुम्हें जानता हू, कि तुम मे परमेश्वर का 
प्रेम नही। ४३ में भ्पने पिता के नाम से 
भाया हू, श्रौर तुम मुझे ग्रहण नही करते; 
यदि कोई और अपने ही नाम से श्राए, तो 
उसे ग्रहण कर लोगे। ४४ तुम जो एक 
दूसरे से आदर चाहते हो और वह आ्रादर 
जो प्रद्दैत परमेश्वर की श्रोर से है, नही 
चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो ? 
४४ यह न समझो, कि में पिता के साम्हने 
तुम पर दोष लगाऊगा: तुम पर दोष 
लगानेवाला तो है, भ्रर्थात्‌ मूसा जिस पर 
तुम ने भरोसा रखा है। ४६ क्योकि यदि 
तुम मूसा की प्रतीति करते, तो मेरी भी 
प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे 
विषय में लिखा है। ४७ परन्तु यदि तुम 
उस की लिखी हुई बातो की प्रतीति नही 
करते, तो मेरी बातो की क्योंकर प्रतीति 
करोगे।। 


ह्‌ इन बातों के बाद यीशु गलील की 

भील भ्रर्थात्‌ तिबिरियास की भील के 

पास गया। २ भ्ौर एक बड़ी भीड़ उसके 
“पीछे हो ली क्योकि जो आदचरय्ये कम 
वह बीमारों पर दिखाता था वे उन को 
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देखते थे। ३ तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर 
झपने चेलों के साथ वहां बेैठा। ४ और 
यहूदियो के फसह का पब्बं निकट था। 
४ तब यीशु ने अपनी झांखें उठाकर एक 
बडी भीड को अपने पास आते देखा, और 
फिलिप्पुस से कहा, कि हम इन के भोजन 
के लिये कहा से रोटी मोल लाएं ? ६ परन्तु 
उस ने यह बात उसे परखने के लिये कही, 
क्योकि वह भाप जानता था कि में क्‍या 
करूगा। ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर 
दिया, कि दो सौ दीनार * की रोटीं उन के 
लिये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक 
को थोडी थोडी मिल जाए। ८ उसके 
चेलो में से शमौन पतरस के भाई भ्रन्द्रियास 
ने उस से कहा। € यहां एक लडका हैं 
जिस के पास जव की पाच रोटी और दो 
मछलिया हैं परन्तु इतने लोगो के लिये वे 
क्या हे। १० यीशु ने कहा, कि लोगों को 
बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी: तब 
वे लोग जो गिनती में लगभग पाच हजार 
के थे, बैठ गए: ११ तब यीशु ने रोटियां 
ली, और धन्यवाद करके बैठनेवालो को 
बांट दी: और वैसे ही मछलियों में से 
जितनी वे चाहते थे बाट दिया। १२ जब 
बे खाकर तृप्त हो गए तो उस ने अपने चेलो 
से कहा, कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि 
कुछ फेंका| न जाए। १३ सो उन्हों ने 
बटोरा, और जव की पांच रोटियों के टुकड़े 
जो खानेवालों से बच रहे थे उन की बारह 
टोकरिया भरी। १४ तब जो भ्राइचयें 
कम उस ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर 
कहने लगे, कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत 
में आनेवाला था निश्चय यही है। 


* देखो मत्ती १८: २८। 
| यू० खोया न जाए। 
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१४ यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा 
बनाने के लिये झाकर पकड़ना चाहते है, 
फिर पहाड़ पर भ्रकेला चला गया।॥। 

१६ फिर जब संध्या हुई, तो उसके 
सेले कील के किनारे गए। १७ भौर नाव 
पर चढकर भील के पार कफरनहम को 
जाने लगे : उस समय श्रन्धेरा हो गया था, 
और यीशु अभी तक उन के पास नही आया 
था। १८ और आन्धी के कारण भील में 
लहरे उठने लगी। १६ सो जब वे खेते 
खेले तीन चार मील के लगभग निकल गए, 
तो उन्हों ने यीशु को कील पर चलते, और 
नाव के निकट आ्राते देखा, और डर गए। 
२० परन्तु उस ने उन से कहा, कि मे हूं; 
डरो मत। २१ सो वे उसे नाव पर चढा 
लेने के लिये तैयार हुए श्रौर तुरन्त वह 
नाव उस स्थान पर जा पहुची जहा वह 
जाते थे॥ 

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो भील 
के पार खडी थी, यह देखा, कि यहा एक 
को छोड़कर भर कोई छोटी नाव न थी, 
झोौर यीशु अपने चेलो के साथ उस नाव 
पर न चढा, परन्तु केवल उसके चेले चले 
गए थे। २३ (तोभी और छोटी नावें 
तिबिरियास से उस जगह के निकट प्राईं, 
जहां उन्हों ने प्रभु के घन्यवाद करने के बाद 
रोटी खाई थी)। २४ सो जब भीड ने 
देखा, कि यहां न यीशु है, और न उसके 
चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ के 
यीशु को ढूढ़ते हुए कफरनहूम को पहुंचे। 
२५ और भील के पार उस से मिलकर 
कहा, हे रब्बी, तृ यहां कब आया ? 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिये 
नहीं ढृढ़ते हो कि तुम ने भ्रचम्भमित काम 
देखे, परन्तु इसलिये कि तुम रोटियां खाकर 
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तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये 
परिश्रम न करो, परन्तु उस भोजन के लिये 
जो भ्रनन्त जीवन तक ठहरता है, जिसे 
मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता, 
भ्रर्थात्‌ परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी 
है। २८ उन्हों ने उस से कहा, परमेश्वर 
के काय्य करने के लिये हम क्‍या करें? 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया; परमेश्वर 
का काय्यें यह है, कि तुम उस पर, जिसे 
उस ने भेजा है, विदवास करो। ३० तब 
उन्हो ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह 
दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति 
करे, तू कौन सा काम दिखाता है” 
३१ हमारे बापदादों न जंगल में मन्ना * 
खाया, जैसा लिखा हैं, कि उस ने उन्हें 
खाने के लिये स्वगं से रोटी दी। ३२ यीशु 
ने उन से कहा, मे तुम से सच सच कहता हूं 
कि मूसा ने तुम्हे वह रोटी स्वर्ग से न दी, 
परन्तु मेरा पिता तुम्हे सच्ची रोटी स्वर्ग 
से देता हैं। ३३ क्‍योंकि परमेश्वर की 
रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत 
को जीवन देती है। ३४ तब उन्हों ने 
उस से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमे सवंदा 
दिया कर। ३४५ यीशु ने उन से कहा, 
जीवन की रोटी में हुं: जो मेरे पास श्राएगा 
वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर 
विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा। 
३६ परन्तु मे ने तुम से कहा, कि तुम ने 
मुझे देख भी लिया है, तौभी विश्वास नहीं 


'करते। ३७ जो कुछ पिता मुझे देता है 


वह सब मेरे पास झ्राएगा, श्र जो कोई 
मेरे पास भ्राएगा, उसे में कभी न निकालूंगा । 
३८ क्योकि में भ्रपनी इच्छा नही, बरन 
भ्रपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के 
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लिये स्वर्ग से उतरा हूं। ३६ और मेरे 
भेजनेवाले की इच्छा यह है कि जो कुछ 
उस ने मुझे दिया है, उस में से में कुछ न 
खोऊं परन्तु उसे भ्रतिम दिन फिर जिला 
उठाऊं। ४० क्‍योंकि मेरे पिता की इच्छा 
यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस 
पर विश्वास करे, वह भ्रनन्त जीवन पाए; 
झौर में उसे भ्रतिम दिन फिर जिला 
उठाऊगा ॥। 

४१ सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, 
इसलिये कि उस ने कहा था; कि जो रोटी 
स्वर से उतरी, वह में हूं। ४२ भोर उन्हों 
ने कहा; कया यह यूसुफ का पुत्र यीशु नही, 
जिस के माता-पिता को हम जानते हे ? 
तो वह क्‍्योकर कहता है कि में स्वर्ग से 
उतरा हूं। ४३ यीशु ने उन को उत्तर 
दिया, कि श्रापस में मत कुड़कुड़ाओ। 
४४ कोई मेरे पास नही श्रा सकता, जब 
तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खीच 
न ले; और में उस को भ्रंतिम दिन फिर 
जिला उठाऊंगा। ४५ भविष्यद्धक्ताओं के 
लेखों में यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर 
की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी 
ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे 
पास आता है। ४६ यह नही, कि किसी ने 
पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर की 
झोर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। 
४७ में तुम से सच सच कहता हूं, कि जो 
कोई विश्वास करता है, भ्रनन्त जीवन उसी 
का है। ४८ जीवन की रोटी में हूं। 
४६ तुम्हारे बापदादों ने जंगल में मन्ना 
खाया भौर मर गए।. ५० यह वह रोटी 
है जो स्व से उतरती है ताकि मनुष्य उस 
* में से खाए श्रौर न मरे। ५१ जीवन की 
रोटी जो स्व से उतरी में हूं। यदि कोई 
इस रोटी में से खाए, तो सबंदा जीवित 
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रहेगा और जो रोटी में जगत के जीवन के . 
लिये दूगा, वह मेरा मास है।। 

५२ इस पर यहूदी यह कहकर आपस 
में भगड़ने लगे, कि यह मनुष्य क्योंकर हमें 
झ्पना मांस खाने को दे सकता है? 
५३ यीशु ने उन से कहा; में तुम से सच 
सच कहता हूं जब तक मनुष्य के पुत्र का 
मास न खाश्रो, और उसका लोह न पीओ, 
तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा मांस 
खाता, और मेरा लोह पीता है, भ्रनन्त 
जीवन उसी का है, भ्रौर में अभ्ंतिम दिन 
फिर उसे जिला उठाऊंगा। ५५ क्‍योंकि 
मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है भौर 
मेरा लोह वास्तव में पीने की वस्तु है। 
५६ जो मेरा मांस खाता और मेरा लोह 
पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, 
झौर में उस में। ५७ जैसा जीवते पिता ने 
मुझे भेजा और में पिता के कारण जीबित 
हूं वेसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे 
कारण जीवित रहेगा। ५८ जो रोटी स्वगे 
से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं 
कि खाया, और मर गए: जो कोई यह 
रोटी खाएगा, वह सव्वंदा जीवित रहेगा। 
५६ ये बातें उस ने कफरनहूम के एक 
आराधनालय में उपदेश देते समय कही ।। 

६० इसलिये उसके चेलों में से बहुतों 
ने यह सुनकर कहा, कि यह बात नागवार * 
हैं; इसे कौन सुन सकता है ? ६१ यीशु ने 
भ्रपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले 
झापस में इस बात पर कुडकुड़ाते हैं, उन से 
पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती 
है? ६२ भौर यदि तुम मनुष्य के पुत्र को 
जहा वह पहिले था, वहां ऊपर जाते देखोगे, 
तो क्‍या होगा ? ६३ प्रात्मा तो जीवन- 
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दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं: जो 
बातें में ने तुम से कही हैं वे प्रात्मा हें, 
झौर जीवन भी हे। ६४ परन्तु तुम में से 
कितने ऐसे हें जो विश्वास नही करते : 
क्योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता था 
कि जो विश्वास नही करते, वे कौन हे ? 
झ्रौर कोन मुझे पकडवाएगा। ६४ और 
उस ने कहा, इसी लिये में ने तुम से कहा 
था कि जब तक किसी को पिता की ओर से 
यह बरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे 
पास नही श्रा सकता॥। 

६६ इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे 
उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके 
साथ न चले। ६७ तब यीशु ने उन बारहो 
से कहा, क्‍या तुम भी चले जाना चाहते हो ? 
६८ शमौन पतरस ने उस को उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं ? प्रनन्त 
जीवन की बातें तो तेरे ही पास हे। 
६६ भ्रौर हम ने विश्वास किया, भौर जान 
गए हैं, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही 
है। ७० यीशु ने उन्हे उत्तर दिया, क्या 
में ने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? 
तोभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान * है। 
७१ यह उस ने शमोौन इस्करियोती के पुत्र 
यहूदाह के विषय में कहा, क्योकि यही जो 
उन बारहों में से था, उसे पकड़वानें को 
था।। 


इन बातों के बाद यीशु गलील में 

फिरता रहा, क्‍योंकि यहूदी उसे मार 
डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह 
यहूदिया में फिरना न चाहता था। २ और 
यहूदियों का मर्डपों का पर्ब्बे निकट था। 
३ इसलिये उसके भाइयों ने उस से कहा, 
यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, 
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कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे चेले भी 
देखें। ४ क्‍योंकि ऐसा कोई न होगा जो 
प्रसिद्ध होता चाहे, भौर छिपकर काम करे: 
यदि तू यह काम करता है, तो भ्पने तईं 
जगत पर प्रगट कर। ५ क्योकि उसके 
भाई भी उस पर विद्वास नहीं करते थे। 
६ तब यीशु ने उन से कहा, मेरा समय 
भ्रभी तक नही भाया, परन्तु तुम्हारे लिये 
सब समय है। ७ जगत तुम से बैर नहीं 
कर सकता, परन्तु वह मुझ से बेर करता 
है, क्योकि.में' उसके विरोध में यह गवाही 
देता हूं, कि उसके काम बुरे हैं। ८ तुम 
पब्बं में जाओ : में भ्रभी इस पब्बे में नहीं 
जाता; क्योकि भ्रभी तक मेरा समय पूरा 
नहीं हुआ। € वह उन से ये बातें कहकर 
गलील ही में रह गया ।॥ 

१० परन्तु जब उसके भाई पब्बें में 
चले गए, तो वह श्राप ही प्रगट में नहीं, 
परन्तु मानो गुप्त होकर गया। ११ सो 
यहूदी पब्बे में उसे यह कहकर ढूढ़ने लगे 
कि वह कहां है ? १२ भौर लोगों में उसके 
विषय में चुपके चुपके बहुत सी बाते हुईं : 
कितने कहते थे; वह भला मनुष्य है: भौर 
कितने कहते थे; नहीं, वह लोगों को 
भरमाता है। १३ तोभी यहूदियों के भय 
के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर 
नही बोलता था।॥ 

१४ और जब पब्ब के झ्राधे दिन बीत 
गए; तो यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने 
लगा। १५ तब यहूदियों ने प्रचम्भा करके 
कहा, कि हसे बिन पढ़े विद्या कैसे भ्रा गई ? 
१६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा 
उपदेश मेरा नहीं, परन्तु मेरे भेजनेवाले का 
है। १७ यदि कोई उस की इच्छा पर 
चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय 
में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की झोर 
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से है, या में अपनी शोर से कहता हूं। 
१८ जो भ्रपनी शोर से कुछ कहता है, वह 
भ्रपती ही बड़ाई चाहता है; परन्तु जो अपने 
भेजनेवाले की बडाई चाहता है वही सच्चा 
है, और उस में अधम नहीं। १€ क्‍या 
मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी ? तौभी तुम 
में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। 
तुम क्‍यों मुझे मार डालना चाहते हो ? 
२० लोगो ने उत्तर दिया; कि तुम में 
दुष्टात्मा है; कौन तुझे मार डालना चाहता 
है? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
में ने एक काम किया, भ्रौर तुम सब अचम्भा 
करते हो। २२ इसी कारण मूसा ने तुम्हे 
खतने की प्लाज्ञा दी है (यह नहीं कि वह 
मूसा की शोर से है परन्तु बाप-दादो से चली 
भ्राई है), और तुम सब्त के दिन को मनुष्य 
का खतना करते हो । २३ जब सब्त के दिन 
मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा 
की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम 
मुझ पर क्यों इसलिये क्रोध करते हो, कि में 
ने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति 
से चगा किया। २४ मुह देखकर न्याय न 
चुकाशो, परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाझों ॥। 
२४ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे; 
क्या यह वही नही, जिस के मार डालने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। २६ परन्तु देखो, 
वह तो खुल्लमखुल्ला बातें करता है और 
कोई उस॑ से कुछ नहीं कहता; क्‍या सम्भव 
है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है; 
कि यही मसीह है। २७ इस को तो हम 
जानते हें, कि यह कहां का है; परन्तु मसीह 
जब आएगा, तो कोई न जानेगा कि वह कहां 
का है। २८ तब यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
” देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो 
झौर यह भी जानते हो कि में कहां का हूं : 
में तो श्राप से नहीं भाया परन्तु मेरा भेजने- 
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वाला सच्चा है, उस को तुम नहीं जानते। 
२६ में उसे जानता हुं; क्योंकि में उस की 
झभोर से हूं भौर उसी ने मुझे भेजा है। 
३० इस पर उन्हों ने उसे पकडना चाहा 
तौभो किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि 
उसका समय शभ्रब लक न भ्राया था। 
३१ और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया, और कहने लगे, कि मसीह 
जब आएगा, तो क्या इस से भ्रधिक प्राइचये- 
कर्म दिखाएगा जो इस ने दिखाए ? 
३२ फरीसियों -ने लोगों को उसके विषय 
में ये बातें चुपके चुपके करते सुना; भर 
महायाजकों झर फरीसियों ने उसके पकडने 
को सिपाही भेजे। ३३ इस पर यीशु ने 
कहा, में थोडी देर तक और तुम्हारे साथ हूं; 
तब श्रपने भेजनेवाले के पास चला जाऊंगा | 
३४ तुम मुझे ढूढोगे, परन्तु नहीं पाझ्रोगे 
झौर जहां मे हूं, वहा तुम नही भ्रा सकते। 
३५ यहूृदियों ने श्रापस मे कहा, यह कहां 
जाएगा, कि हम इसे न पाएंगे: क्या वह 
उन के पास जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर 
बित्तर होकर रहते हें, श्रौर यूनानियों को 
भी उपदेश देगा ? ३६ यह क्‍या बात .है 
जो उस ने कही, कि तुम मुझे ढूढोगे, परन्तु 
न पाझोगे : और जहा में हूं, वहां तुम नही 
झा सकते ? 

३७ फिर पब्बे के भ्रंतिम दिन, जो मुख्य 
दिन है, यीशु खड़ा हुआ भौर पुकार कर 
कहा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास 
भाकर पीए। इ३८ जो मुझ पर विश्वास 
करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में श्राया है उसके 
हृदय * मे से जीवन के जल की नदियां बह 
निकलेगी। ३६९ उस ने यह वचन उस 
आ्रात्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर 
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विध्वास करनेवाले पाने पर थे; क्‍योंकि 
श्रात्मा श्रब तक न उतरा था; क्‍योंकि यीशु 
प्रब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। 
४० तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें 
सुन कर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता 
है। ४१ औरों ने कहा; यह मसीह है, 
परन्तु किसी ने कहां; क्यो? क्‍या मसीह 
गलील से आएगा ? ४२ क्या पवित्र शास्त्र 
में यह नही ज्नाया, कि मसीह दाऊद के वंश 
से और बैतलहम गाव से आएगा जहा दाऊद 
रहता था ? ४३ सो उसके कारण लोगो 
में फूट पड़ी। ४४ उन में से कितने उसे 
पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर 
हाथ न डाला ॥ 

४५ तब सिपाही महायाजकों श्रौर 
फरीसियों के पास आए, श्रौर उन्हो ने उन से 
कहा, तुम उसे क्‍यों नहीं लाए? 
४६ सिपाहियो ने उत्तर दिया, कि किसी 
मनुष्य ने कभी ऐसी बाते न की। ४७ फरी- 
सियो ने उन को उत्तर दिया, क्‍या तुम भी 
भरमाए गए हो ? ४८ क्‍या सरदारो या 
फरीसियो में से किसी ने भी उस पर 
विश्वास किया है? ४६ परन्तु ये लोग 
जो व्यवस्था नहीं जानते, ख्रापित हें। 
५० नीकुदेमुस ने, (जो पहिले उसके पास 
आया था और उन में से एक था), उन से 
कहा। ५१ क्‍या हमारी व्यवस्था किसी 
व्यक्ति को जब तक पहिले उस की सुनकर 
जान न ले, कि वह क्‍या करता है, दोषी 
ठहराती है? ५२ उन्हीं ने उसे उत्तर 
दिया; क्‍या तू भी गलील का है ढृढ़ और 
देख, कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रगट 
नहीं होने का। ५३ [तब * सब कोई 
प्रपने श्रपने घर को गए। 


* ७:४२ से ८: ११ तक का वाक्य अक्सर 
पुराने दस्तलेखों में नहीं मिलता। 
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परन्तु यीशु जैतून के पहाड पर 
गया। २ और भोर को फिर मन्दिर 
में श्राया, और सब लोग उसके पास झाए; 
ओर वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 
३ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को 
लाए, जो व्यभिचार में पकडी गई थी, झौर 
उस को बीच में खडी करके यीशु से कहा। 
४ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही 
पकड़ी गई है। ५ व्यवस्था में मूसा ने हमें 
ग्राज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियो को पत्थरवाह 
करे: सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता 
है? ६ उन्हों ने उस को परखने के लिये 
यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के 
लिये कोई बात पाए, परन्तु यीशु भुककर 
उगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब 
वे उस से पूछते ही रहे, ज्ञो उस ने सीधे होकर 
उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, 
वही पहिले उसको पत्थर मारे। ८ और 
फिर भुककर भूमि पर उगली से लिखने 
लगा। € परन्तु वे यह सुनकर बड़ों से 
लेकर छोटो तक एक एक करके निकल गए, 
झ्रौर यीशु भ्रकेला रह गया, और स्त्री वहीं 
बीच मे खडी रह गई। १० यीशु ने सीधे 
होकर खउस से कहा, है नारी, वे कहा गए ? 
क्या किसी ने तुझ पर दंड की भ्राज्ञा न दी। 
११ उस ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं: 
यीशु ने कहा, में भी तुझ पर दंड की भ्राज्ञा 
नहीं देता; जा, और फिर पाप न 
करना ]॥। 

१२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, 
जगत की ज्योति में हूं; जो मेरे पीछे हो 
लेगा, वह भ्रन्धकार में न चलेगा, परन्तु 
जीवन की ज्योति पाएगा। १३ फरीसियों 
ने उस से कहा; तू अपनी गवाही आप देता 
है; तेरी गवाही ठीक नहीं। १४ यीशु ने उन 
को उत्तर दिया; कि यदि में भ्रपनी गवाही 
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झाप देता हूं, तौभी मेरी गवाही ठीक है, 
क्योंकि में जानता हू, कि में कहां से आया 
हैं भौर कहां को जाता हू ? परन्तु तुम नही 
जानते कि में कहा से श्राता हु या कहा को 
जाता हूं। १५ तुम शरीर के भ्रनुसार न्याय 
करंते हो; मे किसी का न्याय नही करता । 
१६ भ्रौर यदि मे न्याय करू भी, तो मेरा 
न्याय सच्चा हैं; क्‍योंकि में ग्रकेला नही, 
परन्तु मे हूं, और पिता है जिस ने मुझे भेजा । 
१७ और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा 
है; कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक 
होती है। १८ एक तो में आप अपनी 
गवाही देता हूं, भर दूसरा पिता मेरी गवाही 
देता है जिस ने मुझे भेजा। १६ उन्हों ने 
उस से कहा, तेरा पिता कहा है ? यीशु ने 
उत्तर दिया, कि न तुम मुझे जानते हो, न 
मैरे पिता को, यदि मुझे जानते, तो मेरे 
पिता को भी जानते। २० ये बातें उस ने 
मन्दिर में उपदेश देते हुए भणडार घर 
में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा, 
क्योकि उसका समय अ्रब तक नहीं आया 
था।। 

२१ उस ने फिर उन से कहा, मे जाता 
हूं भौर तुम मुझे ढृढ़ोगे और भ्रपने पाप में 
मरोगे : जहा में जाता हूं, वहा तुम नही ग्रा 
सकते। २२ इस पर यहूदियो ने कहा, क्‍या 
वह अपने भ्राप को मार डालेगा, जो कहता 
है; कि जहा में जाता हूं वहा तुम नही भ्रा 
सकते ? २३ उस ने उन से कहा, तुम नीचे 
के हो, में ऊपर का हू, तुम ससार के हो, मे 
संसार का नहीं। २४ इसलिये में ने तुम 
से कहा, कि तुम भअपने पापों में मरोगे, 
“क्योंकि यदि तुम विद्वास न करोगे कि में 
बही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। 
२४५ उन्हों ने उस से कहा, तू कौन है ? 
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यीश्‌ ने उन से कहा, वही * ह जो प्रारम्म 
से तुम से कहता झाया ह। २६ तुम्हारे 
विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय 
करना है परन्तु मेरा भेजनेवाला सच्चा है; 
झोौर जो में ने उस से सुना है, वही जगत से 
कहता हू। २७ वें न समभे कि हम से 
पिता के विषय मे कहता है। २८ तब यीशु 
ने कहा, कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे 
पर चढाझ्ोगे, तो जानोगे कि में वही हु, 
और भ्रपने श्राप से कुछ नही करता, परन्तु 
जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये 
बाते कहता हूं। २€ और मेरा भेजनेवाला 
मेरे साथ है; उस ने मुझ अकेला नही छोडा , 
क्योकि में सवंदा वही काम करता हू, जिस 
से वह प्रसन्न होता है। ३० वह ये बाते 
कह ही रहा था, कि बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया |। 

३१ तब यीशू ने उन यहूदियों से जिन्हों 
ने उन की प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम 
मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे 
चेले ठहरोगे। ३२ और सत्य को जानोगे, 
झौर सत्य तुम्हे स्वतंत्र करेगा। ३३ उन्हों 
ने उस को उत्तर दिया; कि हम तो इब्राहीम 
के वश से हे और कभी किसी के दास नहीं 
हुए; फिर तू क्‍्योंकर कहता है, कि तुम 
स्वतत्र हो जाओगे ? ३४ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया; में तुम से सच सच कहता हुं, 
कि जो कोई पाप करता है, बह पाप का दास 
है। ३५ और दास सदा घर मे नही रहता , 
पुत्र सदा रहता है। ३६ सो यदि पुत्र तुम्हें 
स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतत्र हो 
जाओगे। ३७ में जानता हू कि तुम 
इब्राहीस के वंश से हो; तौभी मेरा वचन 


* या यह क्‍या बात है कि मैं तुम से बातें 
करता हूं। 
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तुम्हारे हृदय * में जगह नही पाता, इसलिये 
तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इ८ मे 
बही कहता हू, जो भपने पिता के यहां देखा 
है; और तुम वही करते रहते हो जो तुमने 
झपने पिता से सुना हे। ३६ उन्हों ने उन 
को उत्तर दिया, कि हमारा पिता तो इब्रा- 
हीम है: यीशु ने उन से कहा; यदि तुम 
इब्राहीम की सन्‍्तान होते, तो इब्राहीम के 
समान काम करते। ४० परन्तु भ्रब तुम 
मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, 
जिस ने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो 
परमेश्वर से सुना, यह तो इब्राहीम ने नही 
किया था। ४१ तुम अपने पिता के समान 
काम करते हो : उन्हो ने उस से कहा, हम 
व्यभिचार से नही ज़न्मे; हमारा एक पिता 
है भ्र्थात्‌ परमेशधवर। ४२ यीशु ने उन से 
कहा; यदि परमेद्वर तुम्हारा पिता होता, 
तो तुम मुझ से प्रेम रखते; क्‍योंकि में 
परमेदवर में से निकल कर आया हू, में 
भ्राप से नही श्राया, परन्तु उसी ने मुझे 
भेजा । ४३ तुम मेरी बात क्यो नही 
समभते ? इसलिये कि मेरा वचन सुन नही 
सकते। ४४ तुम श्रपने पिता शैतान [ से 
हो, और अपने पिता की लालसाओो को पूरा 
करना चाहते हो। वह तो प्रारम्भ से 
हत्यारा है, श्रौर सत्य पर स्थिर न रहा, 
क्योंकि सत्य उस में हे ही नही: जब वह 
भूठ बोलता, तो अभ्पने स्वभाव ही से बालता 
है; क्योंकि वह भूठा है, बरन भूठ का पिता 
है। ४५ परन्तु मे जो सच बोलता हू, इसी 
लिये तुम मेरी प्रतीति नही करते। ४६ तुम 
में से कौन मुक्े पापी ठहराता है ? झौर यदि 
में सच बोलता हूं, तो तुम मेरी प्रतीति क्‍यों 
नहीं करते ? ४७ जो परमेदवर से होता 
* या बढ़ने पाता। 


' यू० श्बलीस। 
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है, वह परमेश्वर की बातें सुनता है; भौर 
तुम इसलिये नहीं सुनते कि परमेश्वर की 
झोर से नही हो। ४८ यह सुन यहूदियो ने 
उस से कहा, क्‍या हम ठीक नही कहते, कि 
तू सामरी है, और तुम मे दुष्टात्मा है? 
४६ यीशु ने उत्तर दिया, कि मुझ में 
दुष्टात्मा नही, परन्तु में अपने पिता का 
प्रादर करता हू, और तुम मेरा निरादर 
करते हो। ५० परन्तु में श्रपनी प्रतिष्ठा 
नही चाहता, हा, एक तो है जो चाहता हैं, 
ग्रौर न्‍्याय करता हैं। ५१ में तुम से सच 
सच कहता हू, कि यदि कोई व्यक्ति भेरे 
वचन पर चलेगा, तो वह भनन्‍त काल तक 
मृत्यु को न देखेगा। ५२ यहूदियों ने उस 
से कहा, कि भ्रब हम ने जान लिया कि तुझ 
में दुष्टात्मा हैं. इब्राहीम मर गया, भ्रौर 
भविष्यद्बकता भी मर गए हैं भ्ौर तू कहता 
है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो 
वह अनन्त काल तक मृत्यु का स्वाद न 
चखेगा। ४५३ हमारा पिता इब्राहीम तो 
मर गया, क्‍या तू उस से बडा है? और 
भविष्यद्बक्ता भी मर गए, तू अपने आप को 
क्या ठहराता है। ५४ यीशु ने उत्तर 
दिया; यदि में आप झपनी महिमा करू, तो 
मेरी महिमा कुछ नही, परन्तु मेरी महिमा 
करनेवाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते 
हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। ५५ भ्रौर 
तुम ने तो उसे नही जाना परन्तु में उसे 
जानता हू; और यदि कहू कि में उसे नही 
जानता, तो में तुम्हारी नाईं भूठा ठहरूगा : 
परन्तु में उसे जानता, और उसके वचन पर 
चलता ह। ५६ तुम्हारा पिता इब्राहीम 
मेरा दिन देखने की भ्राशा से बहुत मगन था; 
झौर उस ने देखा, और झानन्द किया। 
४५७ यहूृदियों ने उस से कहा, भ्रब तक तू 
पचास वर्ष का नही; फिर भी तू ने इब्राहीम 
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को देखा है ? ५८ यीशु ने उन से कहा; 
में तुम से सच सच कहता हुं; कि पहिले 
इसके कि इजब्राहीम उत्पन्न हुआ में हूं। 
५६ तब उन्हों ने उसे मारने के लिये 
पत्थर उठाए, परन्तु यीशु छिपकर मन्दिर 
से निकल गया।। 


€ फिर जाते हुए उस ने एक मनुष्य 

को देखा, जो जन्म का श्रन्धा था। 
२ झ्ौर उसके चेलों ने उस से पूछा, हे 
रब्बी, किस ने पाप किया था कि यह श्रन्धा 
जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता 
ने? ३ यीशु ने उत्तर दिया, कि न तो 
इसे पाप किया था; न इस के माता-पिता 
ने: परन्तु यह इसलिये हुआ, कि परमेदवर 
के काम उस में प्रगट हो। ४ जिस ने मुझे 
भेजा है; हमें उसके काम दिन ही दिन में 
करना अवद्य है* वह रात आनेवाली हूँ 
जिस में कोई काम नही कर सकता। 
५ जब तक में जगत में हु, तब तक जगत 
की ज्योति हूं। ६ यह कहकर उस ने भूमि 
पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और 
वह मिट्टी उस भ्रन्धे की भ्राखो पर लगाकर । 
७ उस से कहा; जा शीलोह के कुण्ड में धो 
ले, (जिस का श्र भेजा हुआ है ) सो उस ने 
जाकर धोया, भर देखता हुआ लोट श्राया । 
८ तब पड़ोसी झौर जिन्हों ने पहिले उसे 
भीख मांगते देखा था, कहने लगे; क्‍या यह 
बही नही, जो बैठा भीख मागा करता था ? 
€ कितनों ने कहा, यह वही है: श्रोरो ने 
कहा, नही; परन्तु उसके समान है : उस ने 
कहा, ने वही हूं। १० तब वे उस से पूछने 
लगे, तेरी झांखे क्योंकर खुल गईं ? ११ उस 
ने उत्तर दिया, कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने 
मिट्टी सानी, और मेरी झ्रांखों पर लगाकर 
मुझ से कहा, कि शीलोह में जाकर धो ले; 
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सो में गया, और धोकर देखने लगा। 
१२ उन्हों ने उस से पूछा; बह कहां है ? 
उस ने कहा, में नहीं जानता ॥। 

१३ लीग उसे जो पहिले श्रन्धा था 
फरीसियों के पास ले गए। १४ जिस दिन 
यीशु ने मिट्टी सानकर उस की श्रांखे खोलो 
थी वह सब्त का दिन था। १५ फिर 
फरीसियों ने भी उस से पूछा; तेरी श्राखे 
किस रीति से खुल गई ? उस ने उन से 
कहा; उस ने मेरी श्रांखो पर मिट्टी लगाई, 
फिर में ने धो लिया, और भ्रब देखता हूं। 
१६ इस पर कई फरीसी कहने लगे; यह 
मनुष्य परमेदवर की शोर से नही, क्योकि 
वह सब्त का दिन नहीं मानता। श्ौरो ने 
कहा, पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा 
सकता है? सो उन में फूट पड़ी। 
१७ उन्हों ने उस भ्रन्धे से फिर कहा, उस ने 
जो तेरी आखें खोली, तू उसके विषय में क्या 
कहता है? उस ने कहा, वह भविष्यद्वक्ता 
है। १८ परन्तु यहृदियों को विश्वास न 
हुआ कि यह भ्रन्धा था और श्रब देखता हैं 
जब तक उन्हों ने उसके माता-पिता को जिस 
की आंखें खुल गईं थी, बुलाकर। १६ उन 
से न पूछा, कि कया यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे 
तुम कहते हो कि प्रन्धा जन्मा था ? फिर 
अ्रब वह क्‍्योंकर देखता है? २० उसके 
माता-पिता ने उत्तर दिया; हम तो जानते 
हें कि यह हमारा पुत्र है, श्रौर श्रन्धा जन्मा 
था। २१ परन्तु हम यह नहीं जानते हे 
कि भ्रब क्‍्योकर देखता है; श्नौर न यह 
जानते हें, कि किस ने उस की शांखें खोलीं; 
वह सयाना है; उसी से पूछ लो; वह भपने 
विषय में झाप कह देगा। २२ ये बातें 
उसके माता-पिता ने इसलिये कहीं क्योंकि 
वे यहूदियों से डरते थे; क्‍योंकि यहूदी एका 
कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि बह मसीह 
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है, तो आराधनालय से निकाला जाए। 
२३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा, 
कि वह सयाना है, उसी से पूछ लो। 
२४ तब उन्हों ने उस मनुष्य को जो भ्रन्धा 
था दूसरी बार बुलाकर उस से कहा, 
परमेश्वर की स्तुति कर : हम तो जानते हें 
कि वह मनुष्य पापी है। २५ उस ने उत्तर 
दिया: में नही जानता कि वह पापी है या 
नही : में एक बात जानता हू कि में भ्रन्धा 
था भौर भ्रब देखता हूं। २६ उन्हों ने उस 
से फिर कहा, कि उस ने तेरे साथ क्या 
किया ? श्रौर किस तरह तेरी आखे खोलीं ? 
२७ उस ने उन से कहा; में तो तुम से कह 
चुका, और तुम ने न सुना; प्रब दूसरी बार 
क्‍यों सुनना चाहते हो ? क्‍या तुम भी उसके 
चेले होना चाहते हो? २८ तब वे उसे 
बुरा-भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला 
है; हम तो मूसा के चेले हे। २६ हम 
जानते हे कि परमेश्वर ने मूसा से बाते की , 
परन्तु इस मनुष्य को मही जानते कि कहा 
का है। ३० उस ने उन को उत्तर दिया; 
यह तो भ्रचम्भे की बात है कि तुम नहीं 
जानते कि कहा का है तौभी उस ने मेरी 
ग्रांख खोल दी। ३१ हम जानते हे कि 
परमेश्वर पापियों की नही सुनता परन्तु यदि 
कोई परमेश्वर का भक्त हो, श्रौर उस की 
इच्छा पर चलता है, तो वह उस की सुनता 
है। ३२ जगत के झ्लारम्भ से यह कभी 
सुनने में नही भ्राया, कि किसी ने भी जन्म के 
अन्धे की आंखे खोली हो। ३३ यदि यह 
व्यक्ति परमेश्वर की श्रोर से न होता, 
तो कुछ भी नही कर सकता। ३४ उन्होंने 
उस को उत्तर दिया, कि तू तो बिलकुल 
पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता 
है? और उन्हों ने उसे बाहर निकाल 
दिया ॥। 
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३४५ यीशु ने सुना, कि उन्हों ने उसे बाहर 
निकाल दिया है; भौर जब उस से मेंट हुई 
तो कहा, कि क्‍या तू परमेदवर के पुत्र पर 
विदवास करता है? ३६ उस ने उत्तर 
दिया, कि हे प्रभु; वह कौन है कि में उस पर 
विद्वास करू ? ३७ यीशु ने उस से कहा, 
तू ने उसे देखा भी है; प्रौर जो तेरे साथ 
बाते कर रहा है वही हैें। ३८ उस ने कहा, 
हे प्रभु, में विश्वास करता हू: और उसे 
दडवत किया। ३६ तब यीशु ने कहा, में 
इस जगत में न्याय के लिये भ्राया हू, ताकि 
जो नही देखते वे देखे, और जो देखते हैं वे 
अ्न्धे हो जाए। ४० जो फरीसी उसके 
साथ थे, उन्हों ने ये बाते सुन कर उस से 
कहा, क्‍या हम भी भ्रन्धे हें? ४१ यीशु 
ने उन से कहा, यदि तुम भ्रन्धे होते तो 
पापी न ठहरते परन्तु भ्रब कहते हो, कि हम 
देखते हे, इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता 
हैं।॥। 


९ में तुम स्रे सच सच कहता हू, 

कि जो कोई द्वार से भेडशाला में 
प्रवेश नही करता, परन्तु और किसी श्रोर 
से चढ़ जाता है, वह चोर श्रौर डाक्‌ है। 
२ परन्तु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है 
वह भेडो का चरवाहा हैं। ३ उसके लिये 
द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेडें उसका 
शब्द सुनती हे, और वह भ्रपनी भेडो को 
नाम ले लेकर बुलाता हैं और बाहर ले जाता 
है। ४ और जब वह भ्रपनी सब भेड़ों को 
बाहर निकाल चुकता है, तो उन के झ्रागे 
झागे चलता है, भौर भेडें उसके पीछे पीछे 
हो लेती हें; क्‍योंकि वे उसका शब्द 
पहचानती हे। ५ परन्तु वे पराये के पीछे 
नहीं जाएंगी, परन्तु उस से भागेंगी, क्योंकि 
बे परायों का शब्द नहीं पहचानती। 
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६ यीशु ने उन से यह दुष्टान्त कहा, परन्तु 
वे न समभे कि ये क्‍या बातें हे जो वह हम 
से कहता हैं।। 

७ तब यीशु ने उन से फिर कहा, में तुम 
से सच सच कहता हूं, कि भेड़ों का द्वार में 
हूं। ८ जितने मुझ से पहिले भ्राए; वे सब 
चोर और डाक्‌ हे परन्तु भेडो ने उन की न 
सुनी। € द्वार मे हूं: यदि कोई मेरे द्वारा 
भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा श्रौर 
भीतर बाहर आया जाया करेगा श्ौर चारा 
पाएगा। १० चोर किसी और काम के 
लिये नही परन्तु केवल चोरी करने और 
घात करने और नष्ट करने को प्राता है। 
में इसलिये झ्राया कि वे जीवन पाएं, श्रौर 
बहुतायत से पाएं। ११ श्रच्छा चरवाहा 
में हुं; भ्रच्छा चरवाहा भेड़ों के लिये भ्रपना 
प्राण देता है। १२ मजदूर जो न चरवाहा 
है, और न भेड़ों का मालिक है, भेडिए को 
झ्राते हुए देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता 
है, भौर भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर- 
बित्तर कर देता है। १३ वह इसलिये भाग 
जाता है कि वह मजदूर है, श्रौर उस को 
भेड़ों की चिन्ता नहीं। १४ शभ्रच्छा 
चरवाहा में हूं; जिस तरह पिता मुझे जानता 
है, भौर में पिता को जानता हूं। १५ इसी 
तरह में भ्रपनी भेडों को जानता हूं, और 
मेरी भेड़ें मुके जानती हें, भौर में भेड़ों के 
लिये प्रपना प्राण देता हूं। १६ भ्ौर मेरी 
और भी भेड़ें हैं, जो इस भेड़शाला की नहीं : 
मुझे उन का भी लाना भ्रवश्य है, वे मेरा 
शब्द सुनेंगी; तब एक ही भुएड झौर एक ही 
चरवाहा होगा। १७ पिता इसलिये मुझ 
से प्रेम रखता है, कि में भपना प्राण देता हूं, 
कि उसे फिर ले लूं। १८ कोई उसे मुझ से 
छीनता नही, बरन में उंसे झाप ही देता हूं : 
मुझे उसके देने का भी अधिकार है, भोर 
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उसे फिर लेने का भी अधिकार है: यह 
श्राज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है।। 

१६ इन बातों के कारण यहूदियों में 
फिर फूट पड़ी । २० उन में से बहुतेरे कहने 
लगे, कि उस में दुष्टात्मा है, भौर वह पागल 
है; उस की क्यो सुनते हो ? २१ औरो ने 
कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में 
दुष्टात्मा हो: कया दुष्टात्मा श्रन्धों की 
आखे खोल सकती है ? 

२२ यरूशलेम में स्थापन-पब्ब हुआ, 
झ्रौर जाड़े की ऋतु थी। २३ भौर यीशु 
मन्दिर में सुलेमान के भ्ोसारे में टहल रहा 
था। २४ तब यहूदियों ने उसे भ्रा घेरा 
झौर पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुबिधा 
में रखेगा ? यदि तू मसीह है, तो हम से 
साफ कह दे। २५ यीशु ने उन्हें उत्तर 
दिया, कि में ने तुम से कह दिया, भौर तुम 
प्रतीति करते ही नही, जो काम में भ्रपने 
पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह 
हें। २६ परन्तु तुम इसलिये प्रतीति नहीं 
करते, कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। 
२७ मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हें, भौर में 
उन्हें जानता हूं, भर बे मेरे पीछे पीछे 
चलती हैं। २८ भर में उन्हें प्रनन्‍त जीवन 
देता हूं, भौर वे कभी नाश न होंगी, भौर 
कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 
२९ मेरा पिता, जिस ने उन्हें मुक को दिया 
है, सब से बड़ा है, झौर कोई उन्हें पिता के 
हाथ से छीन नहीं सकता। ३० में और 
पिता एक हैं। ३१ यहूदियों ने उसे 
पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। 
३२ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि में ने 
तुम्हें भ्पने पिता की भोर से बहुत से भले 
काम दिखाए हैं, उन में से किस काम के 
लिये तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? 
३३ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि 
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भले काम के लिये हम तुभे पत्थरवाह नही 
करते, परन्तु परमेश्वर की निन्‍्दा के कारण 
झोौर इसलिये कि तू मनुष्य होकर झपने झाप 
को परमेश्वर बनाता है। दे४ यीशु ने 
उन्हें उत्तर दिया, क्‍या तुम्हारी व्यवस्था में 
नहीं लिखा है कि में ने कहा, तुम ईइवर 
हो? ३५ यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा 
जिन के पास परमेदवर का वचन पहुचा 
(और पवित्र शास्त्र की बात लोप नही हो 
सकती) ३६ तो जिसे पिता ने पवित्र 
ठहराकर जगत मे भेजा है, तुम उस से कहते 
हो कि तू निन्दा करता है, इसलिये कि मे ने 
कहा, मे परमेश्वर का पुत्र हु। ३७ यदि में 
गपने पिता के काम नही करता, तो मेरी 
प्रतीति न करो। ३८ परन्तु यदि में करता 
हू, तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परन्तु 
उन कामो की तो प्रतीति करो, ताकि तुम 
जानो, और समझो, कि पिता मुझ में है, 
और मे पिता में हु। ३६ तब उन्हो ने फिर 
उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परन्तु वह उन 
के हाथ से निकल गया | 

४० फिर वह यरदन के पार उस स्थान 
पर चला गया, जहा यूहन्ना पहिले बपतिस्मा 
दिया करता था, और वही रहा। ४१ और 
बहुतेरे उसके पास श्राकर कहते थे, कि 
यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नही दिखाया, परन्तु 
जो कुछ यूहन्ना ने इस के विषय में कहा था, 
वह सब सच था। ४२ भश्रोर वहा बहुतेरो 
ने उस पर विश्वास किया ॥। 


मरियम और उस की बहिन 
९ र मरथा के गांव बैतनिय्याह का 
लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। २ यह 
वही मरियम थी जिस ने प्रभु पर इत्र डाल- 
कर उसके पांवों को भप्रपने बालों से पोंछा था, 
इसी का भाई लाॉजर बीमार था। ह सो 
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उस की बहिनो ने उसे कहला भेजा, कि हे 
प्रभु, देख, जिस से तू प्रीति रखता है, बह 
बीमार है। ४ यह सुनकर यीशु ने कहा, 
यह बीमारी मृत्यु की नही, परन्तु परमेदवर 
की महिमा के लिये है, कि उसके द्वारा 
परमेह्वर के पुत्र की महिमा हो। ५ और 
पीशु मरथा और उस की बहन और लाजर 
से प्रेम रखता था। ६ सो जब उस ने सुना, 
कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर यह था, 
वहा दो दिन और ठहर गया। ७ फिर 
इस के बाद उस ने चेलों से कहा, कि श्राओ, 
हम फिर यहूदिया को चलें। & चेलों ने 
उस से कहा, हे रब्बी, श्रभी तो यहूदी तुझे 
पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्‍या तू 
फिर भी वही जाता है? € यीशु ने उत्तर 
दिया, क्या दिन के बारह घटे नही होते ? 

यदि कोई दिन को चले, तो ठोकर नही खाता 
क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। 
१० परन्तु यदि कोई रात को चले, तो 
ठोक र खाता है, क्योंकि उस में प्रकाश नही । 
११ उस ने ये बातें कहीं, श्र इस के बाद 
उन से कहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर 
सो गया है, परन्तु में उसे जगाने जाता हूं। 

१२ तब चेलो ने उस से कहा, हे प्रभु, यदि 
बह सो गया है, तो बच जायगा। १३ यीशु 
ने तो उस की भृत्यु के विषय मे कहा था: 
परन्तु वे समझे कि उस ने नींद से सो जाने 
के बिषय में कहा | १४ तब यीशु ने उन से 
साफ कह दिया, कि लाजर मर गया है। 

१५ भर में तुम्हारे कारण भ्रानन्दित हूं 
कि में बहां न था जिस से तुम विदवास करो, 
परन्तु भ्रब भझाशो, हम उसके पास चलें।. 
१६ तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, 
झपने साथ के चेलों से कहा, आओ, हम भी 
उसके साथ मरने को चलें।॥ 
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१७ सो यीशु को झाकर यह मालूम 
हुआ कि उसे कब्न में रखे चार दिन हो चुके 
हे। १८ बेतनिय्याह यरूशलेम के समीप 
कोई दो मील की दूरी पर था। १€ श्र 
बहुत से यहूदी मरथा भ्लौर मरियम के पास 
उन के भाई के विषय में शान्ति देने के लिये 
झाए थे। २० सो मरथा यीशु के भ्राने का 
समाचार सुनकर उस से मेंट करने को गईं, 
परन्तु मरियम घर में बैठी रही। २१ मरथा 
ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहा होता, 
तो मेरा भाई कदापि न मरता। २२ और 
झ्ब भी में जानती हूं, कि जो कुछ तू 
पड़मेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। 
२३ यीशु ने उस से कहा, तेरा भाई जी 
उठेगा। २४ मरथा ने उस से कहा, में 
जानती हू, कि भ्रन्तिम दिन में पुनरुत्थान * 
के समय वह जी उठेगा। २५ यीशु ने उस 
से कहा, पुनरुत्थान | और जीवन मे ही ह 
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है बह यदि 
मर भी जाए, तौभी जीएगा। २६ और 
जो कोई जीवता है, भ्लौर मुझ पर विश्वास 
करता है, वह प्रनन्तकाल तक न मरेगा, 
क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 
२७ उस ने उस से कहा, हां हे प्रभु, में 
विश्वास कर चुकी हू, कि परमेश्वर का पुत्र 
मसीह जो जगत में आनेयाला था, वह तू ही 
है। २८ यह कहकर वह चली गई, और 
अपनी बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर 
कहा, गृरु यहीं है, भऔर तुझे बुलाता है। 
२६ वह सुनते ही तुरन्‍्स उठकर उसके पास 
झाई। ३० (यीशु पश्रभी गांव में नहीं 
पहुंचा था, परन्तु उसी स्थान में था, जहां 
मरथा ने उस से भेंट की थी)। ३१ तब 
जो यहूदी उसके साथ घर में थे, भौर उसे 


. # यू० जी उठन में। या शतकोत्थान में। 
 यू० जी उठना। 
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शान्ति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम 
तुरन्त उठके बाहर गई है झौर यह समभकर 
कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके 
पीछें हो लिए। ३२ जब मरियम वहा 
पहुंची जहा यीशु था, तो उसे देखते ही उसके 
पावों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां 
होता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जब 
योशु ने उस को और उन यहूदियों को जो 
उसके साथ आाए थे रोते हुए देखा, तो 
आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, और घबरा 
कर * कहा, तुम ने उरो कहा रखा है? 
इ४ उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभु, चलकर 
देख ले। ३५ यीशु के आसू बहने लगे। 
३६ तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उस से 
कंसी प्रीध्ति रखता था। ३७ परन्तु उन में 
से कितनो ने कहा, क्‍या यह जिस ने भन्धे 
की आंखें खोलीं, यह भी न कर सका कि 
यह मनुष्य न मरता ? ३८ यीशु मन में 
फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, 
वह एक गुफा थी, झौर एक पत्थर उस पर 
धरा था। ३६ यीशु ने कहा; पत्थर को 
उठाओझो : उस मरे हुए की बहिन मरथा उस 
से कहने लगी, हे प्रभु, उस में से भ्रव तो 
दुर्गंध भाती है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो 
गए। ४० यीशु ने उस से कहा, क्या में ने 
तुक से ने कहा था कि यदि तू विष्वास 
करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को 
देखेगी। ४१ तब उन्हों ने उस पत्थर को 
हटाया, फिर यीशु ने भांखें उठाकर कहा, 
हे पिता, मे तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने 
मेरी खुन ली है। ४२ और में जानता था, 
कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्तु जो भीड़ 
झास पास खड़ी है, उन के कारण मे ने यह 
कहा, जिस से कि वे विद्वास करें, कि त्‌ 


* यू० अपने आपको बेचैन करके। 
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ते मुझे भेजा हैे। ४३ यह कहकर उस ने 
बडे शब्द से पुकारा, कि हे लाजर, निकल 
झा। डंडे जो मर गया था, बह कफन 
से हाथ पाव बन्धे हुए निकल आया, और 
उसका मुंह अगोछें से लिपटा हुआ था. 
यीशु ने उन से कहा, उसे खोलकर जाने 
दो। 

४५ तब जो यहूदी मरियम के पास आए 
थे, और उसका यह काम देखा था, उन में 
से बहुतो ने उस पर विश्वास किया। 
४६ परन्तु उन में से कितनों ने फरीसियों 
के पास जाकर यीशु के कामो का समाचार 
दिया ॥। 

४७ इस पर महायाजकों शभ्रौर फरीसियो 
ने मुख्य सभा * के लोगों को इकट्ठा करके 
कहा, हम करते कया हें? यह मनुष्य तो 
बहुत चिन्ह दिखाता है। ४८ यदि हम उसे 
योंही छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले 
आएंगे श्रौर रोमी श्राकर हमारी जगह और 
जाति दोनों पर झ्रधिकार कर लेंगे। 
४६ तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति 
ने जो उस वर्ष का महायाजक था, उन से 
कहा, तुम कुछ नही जानते। ५० भ्ौर न 
यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भला 
है, कि हमारे लोगों के लिये एक मनुष्य मरे, 
ग्रौर न यह, कि सारी जाति नाश हो। 
५१ यह बात उस ने अपनी झ्रोर से न कही, 
परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर 
भविष्यद्वाणी की, कि यीशु उस जाति के 
लिये मरेगा। ५२ भर न केवल उस 
जाति के लिये, बरन इसलिये भी, कि 
परमेश्वर की तित्तर-बित्तर सन्‍्तानों को 
एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके 
मार डालने की सम्मति करने लगे।॥ 


_* अर्थात्‌ । सदर अदालत वा बड़ी कचहरी। . 
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५४ इसलिये यीशु उस समय से यहूदियों 
में प्रगट होकर न फिरा; परन्तु वहां से 
जगल के निकट के देश में इफ़ाईम नाम, 
एक नगर को चला गया, और श्रपने चेलो 
के साथ वहीं रहने लगा। ५५ झ्ौौर यह- 
दियो का फसह निकट था, भ्रौर बहुतेरे लोग 
फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए, 
कि अपने श्राप को शुद्ध करे। ५६ सो वे 
यीश्‌ को दूढ़ने भ्रौर मन्दिर मे खड़े होकर 
आपस मे कहने लगे, तुम क्या समभते हो ? 
५७ क्‍या वह पब्बं॑ में नहीं आएगा? 
झौर महायाजको "और फरीसियों ने 
भी आशा दे रखी थी, कि यदि कोई यह 
जाने कि यीशु कहां है तो बताए, कि उसे 


पकड़ लें।। 
९ २ फिर यीशु फसह से छ दिन 
पहिले बैतनिय्याह में श्राया, जहां 
लाजर था . जिसे यीशु ने मरे हुआ्रो में से 
जिलाया था। २ वहां उन्हो ने उसके लिये 
भोजन तैय्यार किया, और मरथा सेवा कर 
रही थी, भ्रौर लाजर उन में से एक था, 
जो उसके साथ भोजन करने के लिये बैठे 
थे। ३ तब मरियम ने जटामांसी का भ्राष 
सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवो पर 
डाला, और भ्रपने बालो से उसके पाव पोंछे, 
और इत्र की सुगध से बर सुगन्धित हो गया । 
४ परन्तु उसके चेलों में से यहूदा इस्क- 
रियोती नाम एक चेला जो उसे पकडवाने 
पर था, कहने लगा। ५ यह इत्र तीन सो 
दीनार * में बेचकर कंगालो को क्‍यों न दिया 
गया ? ६ उस ने यह बात इसलिये न कही, 
कि उसे कंगालो की चिन्ता थी, परन्तु इस- 
लिये कि वह चोर था और उसके पास उन 
की थैली रहती थी, श्नौर उस में जो कुछ 
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डाला जाता था, वह निकाल लेता था। 
७ यीशु ने कहा, उसे मेरे गाडे जाने के दिन 
के लिये रहने दे। ८ क्‍योंकि कंगाल तो 
तुम्हारे साथ सदा रहते हे, परन्तु मे तुम्हारे 
साथ सदा न रहूंगा।। 
६ यहूदियों में से साधारण लोग जान 
गए, कि वह वहा है, श्र वे न केवल यीशु के 
कारण आए परन्तु इसलिये भी कि लाजर 
को देखे, जिसे उस ने मरे हुओ में से जिलाया 
था। १० तब महायाजको ने लाजर 
को भी मार डालने की सम्मति की। 
१६ क्‍योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी 
ऋछुले गए, और यीशु पर विश्वास किया।। 
१२ दूसरे दिन बहुत से लोगो ने जो 
पब्ब॑ में आाए थे, यह सुनकर, कि यीशु 
यरूशलेम में भ्राता है। १३ खज्र की 
डालिया ली, और उस से भेट करने को 
निकले, श्रौर पुकारने लगे, कि होशाना, 
धन्य इस्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से 
प्राता है। १४ जब यीशु को एक गदहे का 
बच्चा मिला, तो उस पर बैठा। १५ जैसा 
लिखा है, कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर, 
देख, तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा 
हुआ चला श्राता है। १६ उसके चेले, ये 
बातें पहिले न समभे थे, परन्तु जब यीशु 
की महिमा प्रगट हुई, तो उन को स्मरण 
ध्राया, कि ये बाते उसके विषय में लिखी 
हुई थी, और लोगो ने उस से इस प्रकार का 
व्योहार किया था। १७ तब भीड के 
लोगो ने जो उस समय उसके साथ थे यह 
गवाही दी कि उस ने लाजर को कक् में से 
बुलाकर, मरे हुझोों में से जिलाया था। 
१८ इसी कारणा लोग उस से भेंट करने को 
झ्राए थे क्योंकि उन्हों ने सुना था, कि उस ने 
यह अभ्राइचयेकर्म दिखाया हैं। १६ तब 
फरीसियों ने ग्रापस में कहा, सोचो तो सही 


यह॒न्ना 


[ १२: ७-३१ 


कि तुम से कुछ नहीं बन पडता: देखो, 
संसार उसके पीछे हो चला है।। 

२० जो लोग उस पब्बें में भजन करने 
ग्राए थे उन में से कई यूनानी थे। २१ उन्हों 
ने गलील के बैतसेदा के रहनेवाले फिलिप्पुस 
के पास झाकर उस से बिनती की, कि 
श्रीमान्‌ हम यीशु से भेट करना चाहते हैं। 
२२ फिलिप्पुस ने झ्ाकर श्रन्द्रियास से 
कहा; तब भ्रन्द्रियास और फिलिप्पुस ने 
यीश्‌ से कहा। २३ इस पर यीशु ने उन 
से कहा, वह समय ञ्रा गया है, कि मनुष्य के 
पुत्र की महिमा हो। २४ में तुम से सच 
सच कहता हू, कि जब तक गेहू का दाना 
भूमि में पडकर मर नहीं जाता, वह ग्रकेला 
रहता हैं परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत 
फल लाता हैं। २५ जो श्रपने प्राण को 
प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और 
जो इस जगत मे अपने प्राण को अप्रिय 
जानता हैं, वह ग्रनन्त जीवन के लिये उस 
की रक्षा करेगा। २६ यदि कोई मेरी सेवा 
करे, तो मेरे पीछे हो ले; और जहा में हु, 
वहा मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी 
सेवा करे, तो पिता उसका आ्रादर करेगा। 
२७ प्रब मेरा जी व्याकुल हो रहा है। 
इसलिये भ्रब में क्या कहू ? हे पिता, मुझे 
इस घड़ी से बचा ? परन्तु मे इसी कारण 
इस घडी को पहुचा हू। र८ हे पिता, 
अ्रपने नाम की महिमा कर: तब यह 
प्राकाशवाणी हुई, कि में ने उस की महिमा 
की है, और फिर भी करूगा। २६ तब जो 
लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हों ने कहा, 
कि बादल गरजा, औरो ने कहा, कोई स्वगें- 
दूत उस से बोला। ३० इस पर यीछु ने 
कहा, यह शब्द मेरे लिये नही, परन्तु 
तुम्हारे लिये आया है। ३१ अब इस जगत 
का न्याय होता है, प्रब इस जगत का सरदार 
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निकाल दिया जाएगा। ३२ भ्ौर में यदि 
पृथ्वी पर से ऊचे पर चढ़ाया जाऊगा, तो 
सब को अपने पास खीचूगा। ३३ ऐसा 
कहकर उस ने यह प्रगट कर दिया, कि वह 
कैसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस पर लोगों 
ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था की यह 
बात सुनी है, कि मसीह सबवंदा रहेगा, फिर 
तू क्‍यों कहता है, कि मनुष्य के पुत्र को ऊचे 
पर चढाया जाना ग्रवत्य है? ३५ यह 
मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उन से 
कहा, ज्योति श्रब थोड़ी देर तक तुम्हारे 
बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है 
तब तक चले चलो; ऐसा न हो कि ग्रन्धकार 
तुम्हें आ घेरे, जो अन्धकार में चलता है वह 
नही जानता कि किधर ज़ाता है। ३६ जब 
तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर 
विश्वास करो कि तुम ज्योति के सनन्‍्तान 
होग्नो ।। 

ये बातें कहकर यीशु चला गया प्र 
उन से छिपा रहा। ३७ झौर उस ने उन के 
साम्हने इतने चिन्ह दिखाए, तौभी उन्हों ने 
उस पर विश्वास न किया। ३८ ताकि 
यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो 
जो उस ने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार 
की किस ने प्रतीति की है? और प्रभु का 
भुजबल किस पर प्रगट हुआ ? ३६ इस 
कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि 
यशायाह ने फिर भी कहा। ४० कि उस ने 
उन की श्रांखे भ्रन्धी, श्रौर उन का मन कठोर 
किया है; कही ऐसा न हो, कि वे झ्राखो से 
देखें, और मन से समभें, और फिरें, और 
में उन्हें चगा करू। ४१ यशायाह ने ये 
बातें इसलिये कहीं, कि उस ने उस की 
महिमा देखी; भौर उस ने उसके विषय में 
बातें कीं। ४२ तौभी सरदारों में से भी 
बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परन्तु 
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फरीसियो के कारण प्रगट में नही मानते थे, 
ऐसा न हो कि झाराधनालय में से निकाले 
जाएं। ४३ क्‍योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन 
को परमेश्वर की प्रशसा से अधिक प्रिय 
लगती थी || 

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ 
पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, 
बरन मेरे भेजनेवाले पर विश्वास करता है। 
४४५ और जो मुभे देखता है, वह मेरे 
भेजनेवाले को देखता है। ४६ में जगत में 
ज्योति होकर श्राया हु ताकि जो कोई मुझ 
पर विश्वास करे, वह भअन्धकार मे न रहे। 
४७ यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, 
तो में उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि में 
जगत को दोषी ठहराने के लिये नही, परन्तु 
जगत का उद्धार करने के लिये भ्राया हूं। 
४८ जो मुझे तुच्छ जानता है भोर मेरी 
बातें ग्रहण नहीं करता है उस को दोषी 
ठहरानेवाला तो एक है : भ्रर्थात्‌ जो वचन 
में ने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी 
ठहराएगा। ४€ क्योकि में ने भ्रपनी ओर 
से बातें नही की, परन्तु पिता जिस ने मुभे 
भेजा है उसी ने मुझे श्राज्ञा दी है, कि 
क्या क्‍या कहूं ” और क्‍या क्‍या बोलू ? 
५० भ्रौर में जानता हू, कि उस की आज्ञा 
प्रनन्‍्त जीवन है इसलिये में जो बोलता हुं, 
वह जैसा पिता ने मुझ से कहा है बैसा ही 
बोलता हूं।। 


१३ फसह के पर्ब्ब से पहिले जब 

यीशु ने जान लिया, कि मेरी वह 
घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के 
पास जाऊ, तो भ्रपने लोगों से, जो जगत में 
थे, जैसा प्रेम वह रखता था, भ्रन्त तक ब्रैसा 
ही प्रेम रलता रहा। २ और जब शैतान * 
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दामौन के पुत्र यहृदा इस्करियोती के मन में 
यह डाल चुका था, कि उसे पकड़वाए, तो 
भोजन के समय । है यीशु ने यह जानकर 
कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ मे कर दिया 
हैं और में परमेश्वर के पास से श्राया हु, 
झौर परमेशवर के पास जाता हू। ४ भोजन 
पर से उठकर श्रपने कपडे उतार दिए, और 
झगोछा लेकर अपनी कमर बान्धी। ५ तब 
बरतन में पानी भरकर चेलो के पाव धोने 
भ्रौर जिस अगोछे से उस की कमर बन्धी थी 
उसी से पोछने लगा। ६ जब वह शमौन 
पतरस के पास आया : तब उस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, ७ क्‍या तू मेरे पाव धोता 
है ” यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो 
में करता हू, तू भ्रब नहीं जानता, परन्तु 
इस के बाद समभेगा। ८ पतरस ने उस से 
कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा: 
यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि में 
तुझे न धोऊ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी 
साभा नहीं। ६. शमौोन पतरस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाव ही नही, बरन 
हाथ और सिर भी धो दे। १० यीथु ने 
उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पाव के 
सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नही, 
परन्तु वह बिलकुल शुद्ध है . और तुम शुद्ध 
हो; परन्तु सब के सब नहीं। ११ वह तो 
अपने पकडवानेवाले को जानता था इसी 
लिये उस ने कहा, तुम सब के सब णुद्ध 
नही ।। 

१२९ जब वह उन के पांव धो चुका, 
झौर झपने कपडे पहिनकर फिर बैठ गया 
तो उन से कहने लगा, क्‍या तुम सफ्ृझे कि 
में ने तुम्हारे साथ क्या किया ? १३ तुम 
मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, भौर भला 
कहते हो, क्‍योंकि में वही हू। १४ यदि में 
ने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए; 


पहला 
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तो तुम्हे भी एक दूसरे के पाव धोना चाहिए। 
१४५ क्योकि मे ने तुम्हे नमूना दिखा दिया 
है, कि जैसा में ने तुम्हारे साथ किया है, 
तुम भी वैसा ही किया करो। १६ में तुम 
से सच सच कहता हू, दास श्रपने स्वामी से 
बडा नहीं; श्रौर न भेजा हुझा * प्रपने 
भेजनेवाले से। १७ तुम तो ये बाते जानते 
हो, और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो। 
१८ में तुम सब के विषय में नहीं कहता : 
जिन्हें में ने चुन लिया है, उन्हें में जानता हू : 
परन्तु यह इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का 
यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता 
है, उस ने मुझ पर लात उठाई। १६ अ्रब 
में उसके होने से पहिल तुम्हे जताए देता 
हू कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो 
कि में वही हु। २० में तुम से सच सच 
कहता हूं, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण 
करता है, वह मुझे ग्रहणा करता है; भौर जो 
मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को 
ग्रहण करता है।। 

२१ ये बातें कहकर यीशु आत्मा में 
व्याकुल हुआ झ्ौर यह गवाही दी, कि में 
तुम से सच सच कहता हूं, कि तुम में से एक 
मुझे पकडवाएगा। २२ चेले यह सदेह 
करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता 
है, एक दूसरे की झ्लोर देखने लगे। 
२३ उसके चेलों में से एक जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, यीशु की छाती की शोर 
भुका हुआ बेठा | था। २४ तब शमौन 
पतरस ने उस की ओर सैन करके पूछा, कि 
बता तो, वह किस के विषय में कहता है ! 
२४ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती 
की ओर भुक कर पूछा, हे प्रभु, बह कौन 
है ? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे में यह रोटी 


* या प्रेरित।  यू० लेटा | 


॥82 


१३ २६--१४. १० | 


का टुकड़ा डुबोकर दूगा, वही है। २६ झौर 
उस ने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहदा 
इस्करियोती को दिया। २७ और टुकड़ा 
लेते ही शैतान उस में समा गया : तब यीशु 
ने उस से कहा, जो तू करता है, तुरन्त कर । 
२८ परन्तु बेठनेवालों * में से किसी ने न 
जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिये 
कही । २६ यहूदा के पास थैली रहती थी, 
इसलिये किसी किसी ने समभा, कि यीशु 
उस से कहता है, कि जो कुछ हमें पब्बे के 
लिये चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालो 
को कुछ दे। ३० तब वह टुकड़ा लेकर 
तुरन्त बाहर चला गया, और रात्रि का 
समय था।। 

३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु 
ने कहा; श्रब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, 
झौर परमेश्वर की महिमा उस में हुई। 
३२ और परमेश्वर भी अपने में उस की 
महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा। 
३३ हे बालको, में श्रौर थोडी देर तुम्हारे 
पास हूं: फिर तुम मुझे ढूढ़ोगे, और जैसा 
में ने यहूदियों से कहा, कि जहा में जाता ह, 
वहां तुम नही आ सकते वेसा ही में अब तुम 
से भी कहता हूं। ३४ में तुम्हें एक नई 
झ्राज्ञा देता हूं, कि एक दूसरे से प्रेम रखो: 
जैसा मे ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ३४ यदि 
झ्रापस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, 
कि तुम मेरे चेले हो।। 

३६ धामौन पतरस ने उस से कहा, हे 
प्रभु, तू कहां जाता है ? यीशु ने उत्तर दिया, 
कि जहां में जाता हूं, वहां तू अब मेरे पीछे 
भरा नहीं सकता ! परन्तु इस के बाद मेरे 
पीछे झ्राएणा । ३७ पतरस ने उस से कहा, 
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हे प्रभु भ्रभी में तेरे पीछे क्‍यों नहीं प्रा 
सकता ? में तो तेरे लिये अपना प्राण 
दूगा। ३४८ यीशु ने उत्तर दिया, क्‍या तू 
मेरे लिये अपना प्राणा देगा ? में तुक से सच 
सच कहता हु कि मुर्गे बांग न देगा जब तक 
तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा ।। 


९ 9 तुम्हारा मन व्याकुल न हो, 
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते 


हो * मुझ पर भी विश्वास रखो। २ मेरे 
पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हें, 
यदि न होते, तो में तुम से कह देता क्योंकि 
में तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता 
हु। रे भर यदि में जाकर तुम्हारे लिये 
जगह तैयार करू, तो फिर 'भ्राकर तुम्हें 
भ्रपने यहा लें जाऊंगा, कि जहा में रहूं वहां 
तुम भी रहो। ४ भ्ौर जहां मे जाता हूं 
तुम वहा का मार्ग जानते हो। ५ थोमा ने 
उस से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू 
कहा जाता है? तो मार्ग कैसे जाने? 

६ यीशु ने उस से कहा, मार्ग और सच्चाई 
भ्रौर जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई 
पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ७ यदि 
तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को 
भी जानते, और अ्रव उसे जानते हो, और 
उसे देखा भी है। ८ फिलिप्पुस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे : यही 
हमारे लिये बहुत है। € यीशु ने उस से 
कहा; हे फिलिप्पुस, में इतने दिन से तुम्हारे 
साथ हु, और क्‍या तू मुझे नहीं जानता ? 

जिस ने मुझे देखा है उस ने पिता को देखा 
है: तू क्‍यों कहता है कि पिता को हमें 
दिखा। १० क्‍या तू प्रतीति नहीं करता, 
कि में पिता में हूं भौर पिता मुझ में है ? 
ये बातें जो में तुम से कहता हूं, अपनी भोर 
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से नहीं कहता, परन्तु पिता मुझ मे रहकर 
भ्रपने काम करता है। ११ मेरी ही प्रतीति 
करो, कि में पिता में हूं; और पिता मुझ में 
है; नहीं तो कामो ही के कारणा मेरी प्रतीति 
करो। १२ में तुम से सच सच कहता हू, 
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम 
जो में करता हूं वह भी करेगा, बरन इन से 
भी बड़े काम करेगा, क्‍योंकि मे पिता के पास 
जाता हूं। १३ श्रौर जो कुछ तुम मेरे 
नाम से मागोगे, वही में करूंगा कि पुत्र के 
द्वारा पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम 
मुझ से मेरे नाम से कुछ मागोगे, तो में उसे 
करूगा। १५ यदि तुम मुझ से प्रेम रखते 
हो, तो मेरी भ्राज्ञाओं को मानोगे। १६ भर 
में पिता से बिनती करूगा, और बह तुम्हे 
एक झौर सहायक देगा, कि वह सर्वंदा 
तुम्हारे साथ रहे। १७ श्रर्थात्‌ सत्य का 
झात्मा, जिसे संसार ग्रहण नही कर सकता, 
क्योंकि वह न उसे देखता हैं और न उसे 
जानता है: तुम उसे जानते हो, क्योंकि 
बह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में 
होगा। १८ में तुम्हें श्रनाथ न छोडंगा, 
में तुम्हारे पास भ्राता हूं। १९ और थोड़ी 
देर रह गई हैँ कि फिर संसार मुझे न देखेगा, 
परन्तु तुम मुझे देखोगे, इसलिये कि मे 
जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। २० उस 
दिन तुम जानोगे, कि में श्रपने पिता में हूं, 
भौरतुमम मुभ में, भौर मे तुम में। २१ जिस 
के पास मेरी भ्राज्ञा हे, और वह उन्हें मानता 
है, वही मुभ से प्रेम रखता है, श्रौर जो मुझ 
से प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता प्रेम 
रखेगा, और में उस से प्रेम रखूंगा, भ्रौर 
झपने आप को उस पर प्रगट करूंगा। 
२२ उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, 
उस से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अ्रपने 
झाप को हम पर प्रगट किया चाहता हैं, 
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झौर संसार पर नहीं। २३ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, यदि कोई मुझ से प्रेम रखे, 
तो वहू मेरे वचन को मानेगा, और मेरा 
पिता उस से प्रेम रखेगा, प्रौर हम उसके 
पास आएंगे, और उसके साथ बास करेगे। 
२४ जो मुझ से प्रेम नहीं रखता, वह मेरे 
वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते 
हो, वह मेरा नही बरन पिता का है, जिस ने 
मुझे भेजा।। 

२४ ये बातें में ने तुम्हारे साथ रहते हुए 
तुम से कही ।- २६ परन्तु सहायक श्रर्थात्‌ 
पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, 
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, भ्रौर जो कुछ 
में ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हे स्मरण 
कराएगा। २७ में तुम्हें शान्ति दिए जाता 
हूं, भपनी शान्ति तुम्हें देता हूं; जैसे संसार 
देता है, में तुम्हें नही देता : तुम्हारा मन न 
घबराए और न डरे। २८ तुम ने सुना, कि 
मे ने तुम से कहा, कि में जाता हूं, भौर तुम्हारे 
पास फिर झाता हूं : यदि तुम मुभ से प्रेम 
रखते, तो इस बात से शभ्रानन्दित होते, कि 
में पिता के पास जाता हू क्योंकि पिता मुझ 
से बडा है। २६ और में ने प्रब इस के 
होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जब 
वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३० में 
झ्रब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न 
करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता 
है,. और मुझ में उसका कुछ नहीं। 
३१ परन्तु यह इसलिये होता है कि संसार 
जाने कि में पिता से प्रेम रखता हूं, भौर 
जिस तरह पिता ने मुझे भ्ाज्ञा दी, में वैसे 


ही करता हूं : उठो, यहां से चलें।। 

९ धू सच्ची दाखलता में हूं; भौर 
मेरा पिता कसान है। २ जो 

डाली मुझ में है, भौर नहीं फलती, उसे वह 
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काट डालता है, भौर जो फलती है, उसे वह 
छांटता है ताकि श्ौर फले। ३ तुम तो 
उस वचन के कारण जो में ने तुम से कहा 
है, शुद्ध हो। ४ तुम मुझ में बने रहो, और 
में तुम में: जैसे डाली यदि दाखलता मे 
बनी न रहे, तो अपने झ्राप से नहीं फल 
सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न 
रहो तो नही फल सकते। ५ में दाखलता 
हूं: तुम डालियां हो; जो मुझ में बना 
रहता है, और मे उस में, वह बहुत फल 
फलता है, क्योंकि मुभ से प्रलंग होकर तुम 
कुछ भी नहीं कर सकते। ६ यदि' कोई 
मुझ में बना न रहे, तो वह डाली की नाई 
फेंक दिया जाता, और सूख जाता है; श्रौर 
लोग उन्हें बटोरकर 'भाग में भोक देते हे, 
झ्रौर वे जल जाती हैं। ७ यदि तुम मुझ में 
बने रहो, और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो 
जो चाहो मागो और वह तुम्हारे लिये हो 
जाएगा। ८ मेरे पिता की महिमा इसी 
से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाझो, 
तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। £ जैसा 
पिता ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही में ने 
तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। 
१० यदि तुम मेरी श्राज्ञाओ को मानोगे, 
तो मेरे प्रेम में बने रहोगे: जैसा कि मे ने 
ग्रपने पिता की भ्राज्ञाओ को माना हैं, और 
उसके प्रेम में बना रहता हू। ११ में ने ये 
बातें तुम से इसलिये कही हे, कि मेरा श्रानन्द 
तुम में बना रहे, भौर तुम्हारा आनन्द पूरा 
हो जाए। १२ मेरी भाज्ञा यह है, कि 
जैसा में ने तुम से प्रेम रखा, वेसा ही तुम 
भी एक दूसरे के प्रेम रखो। १३ इस से 
बड़! प्रेम किसी का नहीं, कि कोई भ्रपने 
मित्रो के लिये भ्पना प्राण दे। श्४ड जो 
कुछ मे तुम्हें भ्राज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, 
तो तुम मेरे मित्र हो। १५ भ्रब से में तुम्हें 


पह्णा 


१५४५ 


दास न कहूगा, क्‍योंकि दास नहीं जानता, 
कि उसका स्वामी क्‍या करता है: परन्तु 
में ने तुम्हे मित्र कहा हैं, क्योकि में ने जो 
बातें शभ्रपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता 
दी। १६ तुम ने मुझे नही चुना परन्तु मे ने 
तुम्हें चुना है भ्रौर तुम्हे ठहराया ताकि तुम 
जाकर फल लाओ; झौर तुम्हारा फल बना 
रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से 
मागो, वह तुम्हें दे। १७ इन बातों की 
ग्राज्ञा में तुम्हें इसलिये देता हू, कि तुम एक 
दूसरे से प्रेम रखो। १८ यदि ससार तुम 
से बेर रखता है, तो तुम जानते हो, कि उस ने 
तुम से पहिले मुझ से भी बैर रखा। 
१६ यदि तुम ससार के होते, तो ससार 
ग्रपनों से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण 
कि तुम संसार के नही, बरन मे ने तुम्हे 
संसार में से चुन लिया है इसी लिये संसार 
तुम से बेर रखता है।, २० जो बात मे ने 
तुम से कही थी, कि दास भ्रपने स्वामी से 
बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो: यदि 
उन्हो ने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएगे; 
यदि उन्हो ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी 
भी मानेगे। २१ परन्तु यह सब कुछ वे 
मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे 
क्योकि वे मेरे भेजनेवाले को नही जानते। 
२२ यदि मे न गाता श्रौर उन से बातें न 
करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु भ्रब 
उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं । 
२३ जो मुझ से बेर रखता है, वह मेरे पिता 
से भी बैर रखता हैं। २४ यदि में उन में 
वे काम न करता, जो और किसी ने नही 
किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परन्तु भ्रब तो 
उन्हो ने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा, 
झभौर दोनो से बैर किया। २५ और यह 
इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो 
उन की व्यवस्था में लिखा है, कि उन्हों ने 
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मुझ से व्यर्थ बेर किया। २६ परन्तु जब 
वह सहायक आएगा, जिसे में तुम्हारे पास 
पिता की ओर से भेजूगा, भ्रर्यात्‌ सत्य का 
प्रात्मा जो पिता की शोर से निकलता है, 
तो वह मेरी गवाही देगा। २७ और तुम 
भी गवाह हो क्योंकि तुम आरम्भ से मेरे 


साथ रहे हो ।॥। 
९ द् ये बातें मे ने तुम से इसलिये 
कही कि तुम ठोकर न खाझो। 
२ वे तुम्हे आराधनालयों में से निकाल 
देंगे, बरन वह समय श्राता है, कि जो कोई 
तुम्हें मार डालेगा वह समभेगा कि में 
पस्मेश्वर की सेवा करता हूं। ३ और यह 
वे इसलिये करेंगे कि उन्हो ने न पिता को 
जाना है और न मुझे जानते हें। ४ परन्तु 
ये बातें में ने इसलिये तुम से कही, कि जब 
उन का समय आए तो तुम्हे स्मरण झा जाए, 
कि में ने तुम से पहिले ही कह दिया था . 
झौर मे ने ग्रारम्भ में तुम से ये बाते इसलिये 
नही कही क्‍योंकि में तुम्हारे साथ था। 
५ पग्रब में अपने भेजनेवाले के पास जाता 
हूं भौर तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, 
कि तू कहा जाता है? ६ परन्तु में ने जो 
ये बातें तुम से कही हे, इसलिये तुम्हारा मन 
शोक से भर गया। ७ तौभी में तुम से सच 
कहता हूं, कि मेरा जाना तुम्हारे लिये भ्रच्छा 
है, क्योंकि यदि में न जाऊं, तो वह सहायक 
तुम्हारे पास न आएगा, परन्तु यदि में 
जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूगा। 
८ और वह भ्राकर संसार को पाप और 
धार्मिकता झौर न्याय के विषय में निरुत्तर * 
करेगा। € पाप के विषय में इसलिये कि 
" वे मुझ पर विदवास नही करते। १० और 
धाम्मिकता के विषय में इसलिये कि मे पिता 


* या काश्ल। 


पूहन्ा 
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के पास जाता हूं, ११ झ्ौर तुम मुझे फिर 
न देखोगे : न्याय के विषय में इसलिये कि 
संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 
१२ मुझे तुम से और भी बहुत सी बाते 
कहनी हूँ, परन्तु भ्रभी तुम उन्हें सह नहीं 
सकते। १३ परन्तु जब वह अ्रर्थात्‌ सत्य 
का आत्मा आएगा, तो तुम्हे सब सत्य का 
मार्ग बताएगा, क्योंकि वह भ्रपनी ओर से 
न कहेगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा, 
गौर ग्रानेवाली बातें तुम्हें बताएगा। 
१४ वह मेरोः महिमा करेगा, क्‍योंकि वह 
मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 
१५ जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है; 
इसलिये में ने कहा, कि वह मेरी बातों में से 
लेकर तुम्हें बताएगा। १६ थोड़ी देर में 
तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोडी देर में 
मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चेलो 
ने श्रापस में कहा, यह क्‍या है, जो वह हम से 
कहता है, कि थोडी देर में तुम मुझे न 
देखोगे, शौर फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे ? 
और यह इसलिये कि में पिता के पास जाता 
हू ? १८ तब उन्हो ने कहा, यह थोड़ी देर 
जो वह कहता हैं, क्या बात हैं ? हम नही 
जानते, कि क्‍या कहता है। १६ यीशु मे 
यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हें, 
उन से कहा, क्‍या तुम आपस में मेरी इस 
बात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि 
थोडी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर 
थोड़ी देर में मुझे देखोगे। २० में तुम से 
सच सच कहता हू; कि तुम रोग्रोगे भर 
बिलाप करोगे, परन्तु संसार झानन्द करेगा : 
तुम्हे शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक भ्रानन्द 
बन जाएगा। २१ जब स्त्री जनने लगती 
है तो उस को शोक होता है, क्योकि उस की 
दुःख की घड़ी झा पहुंची, परन्तु जब वह 
बालक जन्म चुकी तो इस भझानन्द से कि 
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जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस सकट 
को फिर स्मरण नहीं करती। २२ और 
तुम्हें भी श्रब तो शोक है, परन्तु मे तुम से 
फिर मिलूगा * और तुम्हारे मन में आ्रानन्द 
होगा, और तुम्हारा आनन्द कोई तुम से 
छीन न लेगा। २३ उस दिन तुम मुझ से 
कुछ न पूछोगे . में तुम से सच सच कहता 
हूं, यदि पिता से कुछ मागोगे, तो वह मेरे 
नाम से तुम्हें देगा। २४ भ्रब तक तुम ने 
मेरे नाम से कुछ नही मागा, मागों तो 
पाञ्रोगे ताकि तुम्हारा आनन्द पूरा हो 
जाए |। 

२४५ मे ने ये बाते तुम से दृष्टान्तो में 
कही है, परन्तु वह समय भ्राता है, कि में 
तुम से दृष्टान्तों में श्लौर फिर नही कहृगा, 
परन्तु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में 
बताऊंगा। २६ उस दिन तुम मेरे नाम से 
मांगोगे, और में तुम से यह नही कहता, कि 
में तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूगा। 
२७ क्योकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति 
रखता है, इसलिये कि तुम ने मुझ से प्रीति 
रखी है, और यह भी प्रतीति की हैं, कि में 
पिता की ओर से निकल आया। रे८ में 
पिता से निकलकर जगत में आया हू, फिर 
जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हू। 
२६ उसके चेलों ने कहा, देख, श्रब तो तू 
खोलकर कहता है, और कोई दुष्टान्त नही 
कहता। ३० श्रब हम जान गए, कि तू 
सब कुछ जानता है, भ्रौर तुझे प्रयोजन नही, 
कि कोई तुम से पूछे, इस से हम प्रतीति 
करते हे, कि तू परमेश्वर से निकला है। 
३१ यह सुन यीशु ने उन से कहा, क्‍या तुम 
झ्रब प्रतीति करते हो? ३२ देखो, वह 
घड़ी भ्राती हैं बरन झा पहुची कि तुम सब 
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तित्तर बित्तर होकर अपना प्रपना मार्ग 
लोगे, श्लौर मुझे भ्रकेला छोड दोगे, तौभी 
में अकेला नहीं क्योकि पिता मेरे साथ है। 
३३ में ने ये बाते तुम से इसलिये कही हैं, 
कि तुम्हे मुझ में शान्ति मिले; संसार में 
तुम्हें क्लेश होता है, परन्तु ढाढस बांधो, 
में ने ससार को जीत लिया है। 


९ 8 यीशु ने ये बाते कही और झपनी 

ग्राखे आकाश की ओर उठाकर 
कहा, हे पिता, वह धड़ी आ पहुंची, प्रपने 
पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा 
करे। २ क्योकि तू ने उस को सब प्रारियों 
पर अधिकार दिया, कि जिन्हे तू ने उस को 
दिया हूँ, उन सब को वह श्रनन्त जीवन दे | 
३ और पग्ननन्त जीवन यह है, कि वे तुक 
अद्वैत सच्चे परमेशवर को और यीशु मसीह 
को, जिसे तू ने भेजा है, जाने। ४ जो काम 
तू ने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके 
में ने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ५ और 
ग्रब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा 
उस महिमा से कर जो जगत के होने से 
पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ मे ने तेरा 
नाम उन मनुष्यो पर प्रगट किया जिन्हें तू ने 
जगत में से मुझे दिया : वे तेरे थे भ्रौर तू ने 
उन्हे मुझे दिया श्लौर उन्हों ने तेरे वचन को 
मान लिया है। ७ ग्रब वे जान गए है, कि 
जो कुछ तू ने मुझ दिया है, सब तेरी श्रोर से 
हैं। ८ क्योकि जो बाते तू ने मुझे पहुचा 
दी, में ने उन्हें उनको पहुचा दिया और 
उन्होीं ने उन को ग्रहण किया: और सच 
सच जान लिया है, कि में तेरी ओर से 
निकला हू, और प्रतीति कर ली है कि तू 
ही ने मुभे भेजा। € में उन के लिये बिनती 
करता हूं, ससार के लिये बिनती नही करता 
हू परन्तु उन्ही के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया 
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है, क्योंकि वे तेरे हें। १० भ्रौर जो कुछ 
मेरा है वह सब तेरा है; श्ौर जो तेरा है, 
वह मेरा है; भौर इन से मेरी महिमा प्रगट 
हुई है। ११ मे श्रागे को जगत में न रहूगा, 
परन्तु ये जगत मे रहेंगे, झौर में तेरे पास 
झ्राता हूं; हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से 
जो तू ने मुझे दिया हे, उन की रक्षा कर, कि 
वे हमारी नाई एक हो । १२ जब में उन के 
साथ था, तो में ने तेरे उस नाम से, जो तू 
ने मुझे दिया है, उन की रक्षा की, में ने उन 
की चौकसी की और विनाश के पुत्र को 
छोड़ उन में से कोई नाश न हुआ्ला, इसलिये 
कि पवित्र ज्ञास्त्र की बात पूरी हो। 
१३ परन्तु भ्रब में तेरे पास आता हूं, भौर 
ये बातें जगत में कहता हूं, कि वे मेरा भ्रानन्द 
अपने में पूरा पाएं। १४ में ने तेरा वचन 
उन्हें पहुचा दिया है, भौर ससार ने उन से 
बैर किया, क्योकि जैसा में संसार का नही, 
वैसे ही वे भी ससार के नही। १५ में यह 
बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से 
उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट * 
से बचाए रख। १६ जैसे में ससार का 
नही, वैसे ही वे भी संसार के नही। 
१७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर: तेरा 
वचन सत्य है। १८ जैसे तू ने जगत मे 
मुझे भेजा, वैसे ही मे ने भी उन्हें जगत में 
भेजा। १९ औझऔर उन के लिये में भ्पने 
भ्राप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य 
के द्वारा पवित्र किए जाएं। २० में केवल 
इन्ही के लिये बिनती नहीं करता, परन्तु 
उन के लिये भी जो इन के वचन के द्वारा 
मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों । 
२१ जैसा तृ हे पिता मुझ में है, भौर में तुक 
में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिये कि 
# या बुराई! 
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जगत प्रतीति करे, कि तू ही ने मुझे भेजा । 
२२ और वह महिमा जो तू ने मुझे दी, 
में ने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों 
जैसे कि हम एक हे। २३ में उन में भौर 
तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, 
झौर जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, 
और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही 
उन से प्रेम रखा। २४ हे पिता, मे चाहता 
हूं कि जिन्हें तू ने मुभे दिया है, जहा में 
हू, वहा वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी 
उस महिमा को देखें जो तू ने मुभे दी है, 
क्योकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिले 
मुभ से प्रेम रखा। २५ है धार्मिक पिता, 
संसार ने मुझे नही जाना, परन्तु में ने तुझे 
जाना और इन्हों ने भी जाना कि तू ही ने 
मुझे भेजा। २६ और में ने तेरा नाम 
उन को बताया और बताता रहूगा कि जो 
प्रेम तुक को मुझ से था, वह उन में रहे 
झ्रौर मे उन में रह ॥ 


९ छू यीशु ये बातें कहकर प्रपने 

चेलों के साथ किद्रोन के नाले के 
पार गया, वहा एक बारी थी, जिस में वह 
ग्रौर उसके चेले गए। २ और उसका 
पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता 
था, क्‍योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां 
जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटन 
को और महायाजको और फरीसियो की 
ओर से प्यादो को लेकर दीपकों और मशालों 
और हथियारों को लिए हुए वहा आ्राया। 
४ तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर 
आनेवाली थी, जानकर निकला, और उन 
से कहने लगा, किसे ढूंढ़ते हो ? ५ उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया, यीशु नासरी को: 
यीशु ने उन से कहा, में ही हूं: भौर उसका 
पकड़वानेवाला यहूदा भी उन के साथ खड़ा 
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था। ६ उसके यह कहते हो, कि में हूं, 
वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ७ तब 
उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को 
ढूंढते हो। ८ वे बोले, योशु नासरी को। 
यीशु ने उत्तर दिया, में तो तुम से कह चुका 
हू कि में ही हूं, यदि मुझे दूढ़ते हो तो इन्हे 
जाने दो। € यह इसलिये हुआ, कि वह 
वचन पूरा हो, जो उस ने कहा था कि 
जिन्हें तू ने मुझे दिया, उन में से में ने एक 
को भी न खोया। १० शमौन पतरस 
ने तलवार, जो उसके पास थी, खीची 
और महायाजक के दास पर चलाकर, उसका 
दहिना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम 
मलखुस था। ११ तब योशु ने पतरस से 
कहा, अपनी तलवार काठी में रख: जो 
कटोरा पिता ने मुझे दिया हैँ क्‍या में उसे 
न पीऊं ? 

१२ तब सिपाहियो भ्रौर उन के सूबेदार 
और यहूदियो के प्यादो ने यीशु को पकड़कर 
बान्ध लिया। १३ और पहिले उसे हश्ना 
के पास ले गए क्योकि वह उस वर्ष के 
महायाजक काइफा का ससुर था। १४ यह 
वही काइफा था, जिस ने यहूदियो को सलाह 
दी थी कि हमारे लोगो के लिये एक परुष का 
मरना अच्छा है।॥। 

१५ शमोन पतरस और एक और चेला 
भी यीशु के पीछे हो लिए . यह चेला 
महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु 
के साथ महायाजक के आंगन में गया। 
१६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, 
तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का 
जाना पहचाना था, बाहर निकला, और 
द्वारपालिन से कहकर, पतरस को भीतर ले 
ग्राया। १७ उस दासी ने जो द्वारपालिन 
थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के 
चेलों में से है? उस ने कहा, में नहीं हूं। 
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१८ दास और प्यादे जाडे के कारण कोएले 
धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी 
उन के साथ खडा ताप रहा था। 

१६ तब महायाजक ने यीशु से उसके 
चेलो के विषय में और उसके उपदेश के 
विषय में पूछा । २० यीशु ने उस को उत्तर 
दिया, कि में ने जगत से खोलकर बातें की ; 
में नें सभाओं और झाराधनालय में जहां 
सब यहूदी इकट्ठें हुआ करते हे सदा उपदेश 
किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। 
२१ तू मुझ से क्‍यों पूछता है ? सुननेवालो 
से पूछ कि मे ने उन से क्या कहा ? देख, 
वे जानते हें, कि में ने क्या क्‍या कहा ? 
२२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादो में से 
एक ने जो पास खडा था, यीशु को थप्पड़ 
मारकर कहा, क्‍या तू महायाजक को इस 
प्रकार उत्तर देता है। २३ यीशु ने उसे 
उत्तर दिया, यदि में ने बुरा कहा, तो उस 
बुराई पर गवाही दे, परन्तु यदि भला कहा, 
तो मुझे क्‍यों मारता है? २४ हमन्ना ने उसे 
बन्धे हुए काइफा महायाजक के पास भेज 
दिया ॥। 

२५ शमौन पतरस खड़ा हुआ्ला ताप रहा 
था। तब उन्हो ने उस से कहा; क्या तू 
भी उसके चेलो में से हे ” उस ने इन्कार 
करके कहा, में नही हू। २६ महायाजक 
के दासों में से एक जो उसके कुटुम्ब में से 
था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, 
बोला, क्या में ने तुके उसके साथ बारी में 
न देखा था? २७ पतरस फिर इन्कार 
कर गया श्र तुरन्त मुर्गे ने बाग दी॥ 

२८ और वे यीशु को काइफा के पास 
से किले को ले गए और भोर का समय था, 
परन्तु वे श्राप किले के भीतर न गए ताकि 
ग्रशुद्ध न हों परन्तु फसह खा सकें। २६ तब 
पीलातुस उन के पास बाहर निकल शझाया 
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झौर कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की 
नालिश करते हो ? ३० उनन्‍्हों ने उस को 
उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता 
तो हम उसे तेरे हाथ न सौपते। ३१ पीला- 
तुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर 
झप्रनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय 
करो: यहूदियो ने उस से कहा, हमे 
झधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। 
३२ यह इसलिये हुआ, कि यीशु की वह 
बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए 
कही थी, कि उसका मरना कंसा होगा |। 

शे३रे तब पीलातुस फिर किले के भीतर 
गया श्रौर यीशु को बुलाकर, उस से पूछा, 
क्याँ तू यहुदियों का राजा हैं ? ३४ यीशु ने 
उत्तर दिया, क्‍या तू यह बात अपनी ओर से 
कहता है या भ्रोरों ने मेरे विषय में तु से 
कही ? ३४५ पीलातुस ने उत्तर दिया, क्‍या 
में यहूदी है” तेरी ही जाति और महा- 
याजको ने तुभे मेरे हाथ सौपा, तू ने क्‍या 
किया है? ३६ यीशु ने उत्तर दिया, कि 
मेरा राज्य इस जगत का नही, यदि मेरा 
राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक 
लड़ते, कि में यहूदियो के हाथ सोपा न 
जाता . परन्तु श्रब मेरा राज्य यहा का 
नहीं। ३७ पीलातुस ने उस से कहा, तो 
क्या तू राजा हूँ ? यीशु ने उत्तर दिया, कि 
तू कहता है, क्योकि मे राजा हू, में ने इस- 
लिये जन्म लिया, और इसलिये जगत में 
भ्राया हु कि सत्य पर गवाही द्‌ जो कोई 
सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। 
३८ पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्‍या 
है? 

झौर यह कहकर वह फिर यहूृदियों के 
पास निकल गया और उन से कहा, में तो 
उस में कुछ दोष नहीं पाता। ३६ पर 
तुम्हारी यह रीति हूँ कि में फसह में तुम्हारे 


यूहत्रा 
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लिये एक व्यक्ति को छोड दू सो क्‍या तुम 
चाहते हो, कि में तुम्हारे लिये यहूदियों के 
राजा को छोड़ द्‌ ”? ४० तब उन्हो ने फिर 
चिल्लाकर कहा, इसे नही परन्तु हमारे लिये 
बरअब्बा को छोड दे; और बरसब्बा 
डाक था॥ 


९ & इसपर पीलातुस ने यीशु को 
लेकर कोडे लगवाए। २ और 
सिपाहियो ने काटो का मुकुट गूथकर उसके 
सिर पर रखा, और उसे बैजनी वस्त्र 
पहिनाया। ३' और उसके पास आ आकर 
कहने लगें, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम ' 
और उसे थप्पड़ भी मारे। ४ तब पीलातुस 
ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, 
देखो, में उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता 
हू, ताकि तुम जानो कि में कुछ भी दोष 
नही पाता। ५ तब यीशु कांटों का मुकुट 
झ्रौर बेजनी वस्त्र पहिने हुए बाहर निकला 
झ्ौर पीलातुस ने उन से कहा, देखो, यह 
पुरुष । ६ जब महायाजको और प्यादों ने 
उसे देखा, तो चिल्लाकर कहा, कि उसे 
ऋरस पर चढा, क्र्स पर : पीलातुस ने उन से 
कहा, तुम ही उसे लेकर क्र्स पर चढाओो; 
क्योकि में उस में दोष नही पाता। ७ यहू- 
दियों ने उस को उत्तर दिया, कि हमारी भी 
व्यवस्था है श्रौर उस व्यवस्था के अनुसार 
वह मारे जाने के योग्य हैं क्योकि उस ने 
अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। 
८ जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो और 
भी डर गया। € और फिर किले के भीतर 
गया और यीशु से कहा, तू कहा का हैं ? 
परन्तु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया ! 
१० पीलातुस ने उस से कहा, मुझ से क्यो 
नही बोलता ? क्‍या तू नहीं जानता कि 
तुझे छोड़ देने का अ्रधिकार मुझे है और तुमे 
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क्रस पर चढ़ाने का भी मुझे भ्रधिकार है। 
११ यीशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुमे 
ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर 
कुछ भ्रधिकार न होता; इसलिये जिस ने 
मुर्भे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप 
ग्रधिक है। १२ इस से पीलातुस ने उसे 
छोड़ देना चाहा, परन्तु यहूृदियों ने चिल्ला 
चिल्लाकर कहा, यदि तू इस को छोड देगा 
तो तेरी भक्ति कैसर की श्रोर नहीं; जो 
कोई श्रपने आप को राजा बनाता है वह 
कैसर का साम्हना करता है। १३ ये बाते 
सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया 
झ्ौर उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी 
में गब्बता कहलाता है, और न्याय-आरसन 
पर बैठा। १४ यह फसह की तैयारी का 
दिन था और छठे घंटे के लगभग था: तब 
उस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही हैं, 
तुम्हारा राजा ! १५ परन्तु वे चिल्लाए, 
कि लेजा! ले जा! उसे क्रूस पर चढ़ा: 
पीलातुस ने उन से कहा, क्या में तुम्हारे 
राजा को क्रूस पर चढ़ाऊ ? महायाजको ने 
उत्तर दिया, कि कैसर को छोड़ हमारा और 
कोई राजा नहीं। १६ तब उस ने उसे 
उन के हाथ सौंप दिया ताकि वह क्ूस पर 
चढ़ाया जाए।। 

१७ तब वे यीशु को ले गए। भौर वह 
अपना कस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर 
गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता हैं 
झौर इब्रानी में गुलगुता। १८ वहा उन्हों 
ने उसे और उसके साथ भर दो मनुष्यों को 
क्रस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को 
उधर, और बीच में यौशु को। १६ झ्रौर 
पीलातुस ने एक दोष-पत्र लिखकर क्रूस 
पर लगा दिया भ्ौौर उस में यह लिखा हुआ 
था, यीशु नासरी यहूवियों का राजा। 


२० यह दोष-पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा 
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क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रुस पर चढ़ाया 
गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी 
झौर लतीनी और यूनानी में लिखा हुश्ना 
था। २१ तब यहूदियों के महायाजकों ने 
पीलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत 
लिख परन्तु यह कि “उस ने वहा, में 
यहूदियों का राजा हु “। २२ पीलातुस ने 
उत्तर दिया, कि में ने जो लिख दिया, वह 
लिख दिया ॥। 

२३ जब सिपाही यीशु को क्ुस पर चढ़ा 
चुके, तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, 
हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता 
भी लिया, परन्तु कुरता बिन सीझन ऊपर 
से नीचे तक बुना हुआ था: इसलिये उन्हों 
ने श्रापस में कहा, हम इस को न फाड़ें, परन्तु 
इस पर चिट्ठी डालें कि वह किस का होगा । 
२४ यह इसलिये हुआ्ना, कि पवित्र शास्त्र 
की बात पूरी हो कि उन्हों ने मेरे कपड़े श्रापस 
में बाट लिए और मेरे वस्त्र पर चि6द्ठी 
डाली: सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। 
२४५ परन्तु यीशु के क्रूस के पास उस की 
माता और उस की माता की बहिन मरियम, 
क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी 
खडी थी। २६ यीशु ने अपनी माता श्र 
उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था, 
पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा; 
हे नारी *, देख, यह तेरा पुत्र हैं। २७ तब 
उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, भौर 
उसी समय से वह चेला, उसे अ्रपने घर 
ले गया ।॥। 

२८ इस के बाद यीशु ने यह जानकर 
कि अब सब कुछ हो चुका; इसलिये कि 
पवित्र श्ञास्त्र की बात पूरी हो कहा, में 
पियास हूं। २९ वहां एक सिरके से भरा 


* या महिला। 
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हुआ बतंन धरा था, सो उन्हों ने सिरके में 
भिगोए हुए इस्पंज को जूफे पर रखकर 
उसके मुह से लगाया। ३० जब यीशु ने 
बह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ्ला भौर 
सिर भुकाकर प्राण त्याग दिए॥ 

३१ झोर इसलिये कि वह तैयारी का 
दिन था, यहूदियों ने पीलातुस से बिनती 
की कि उन की टांगें तोड दी जाएं श्रौर वे 
उतारे जाएं ताकि सब्त के दिन वे क्सो 
पर न रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बडा 
दिन था। ३२ सो सिपाहियों ने श्राकर 
पहिले की टांगें तोड़ी तब दूसरे की भी, 
जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। 
३३ परन्तु जब यीशु के पास श्राकर देखा 
कि वह मर चुका है, तो उस की टागें न 
तोड़ी। ३४ परन्तु सिपाहियों में से एक ने 
बरछें से उसका पंजर बेधा और उस में से 
तुरन्त लोह और पानी निकला। ३५ जिस 
ने यह देखा, उसी ने गवाही दी है, और 
उस की गवाही सच्ची है; और वह जानता 
है, कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास 
करो। ३६ ये बातें इसलिये हुईं कि पवित्र 
शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई 
हड्डी तोड़ी न जाएगी। ३७ फिर एक 
शोर स्थान पर यह लिखा है, कि जिसे 
उन्हों ने बेधा है, उस पर दृष्टि करेंगे |। 

३८ .इन बातों के बाद भरमतियाह के 
यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, (परन्तु 
यहूदियो के डर से इस बात को छिपाए 
रखता था), पीलातुस से बिनती की, कि में 
यीशु की लोथ को ले जाऊं, भौर पीलातुस ने 
उस की बिनती सुनी, भौर वह भ्राकर उस 
की लोथ ले गया। ३६ निकुदेमुस भी 
जो पहिले यीशु के पास रात को गया था 
पचास सेर के लगभग मिला हुझा गन्धरस 
झौर एलवा ले श्राया। ४० तब उन्हों ने 
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यीशु की लोथ को लिया भौर यहुदियों के 
गाड़ने की रीति के भ्रनुसार उसे सुगन्ध द्रव्य 
के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान 
पर जहा यीशु क्र्स पर चढ़ाया गया था, 
एक बारी थी; श्रौर उस बारी में एक नई 
कब्र थी; जिस में कभी कोई न रखा गया 
था। ४२ सो यहूदियों की तैयारी के दिन 
के कारणा, उन्हो ने यीशु को उसी में रखा, 
क्योकि वह कञ्न निकट थी।। 


२ ७. 'प्ताह के पहिले दिन मरियम 

मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते 
ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से 
हटा हुआ देखा। २ तब वह दोड़ी और 
शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास 
जिस से यीशु प्रेम रखता था श्राकर कहा, 
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हें; 
झौर हम नहीं जानती, कि उसे कहा रख 
दिया है। ३ तब पतरस और वह दूसरा 
चेला निकलकर कब्र की भ्रोर चले। 
४ और दोनों साथ साथ दौड रहे थे, परन्तु 
दूसरा चेला पतरस से श्रागे बढ़कर कब्र 
पर पहिले पहुंचा। ५ और भुककर कपड़े 
पड़े देखे: तॉभी वह भीतर न गया। 
६ तब दामौन पतरस उसके पीछे पीछे 
पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े 
पड़े देखे। ७ और वह अझंगोछा जो उसके 
सिर से बन्धा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा 
हुआ नही परन्तु प्रलग एक जगह लपेटा 
हुआ देखा। ८ तब दूसरा चेला भी जो 
कब्र पर पहिले पहुंचा था, भीतर गया 
झौर देखकर विश्वास किया। € वे तो 
अब तक पवित्र श्ञास्त्र की वह बात न समझते 
थे, कि उसे मरे हुश्नों में से जी उठना 
होगा। १० तब ये चेले अपने घर लौट 
गए ॥ 
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११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के 
पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते 
कब्न की ओर भुककर, १३ दो स्वगंदूतों को 
उज्ज्वल कपड़े पहिने हुए एक को सिरहाने 
झौर दूसरे को पैताने बेठे देखा, जहा यीशु 
की लोथ पड़ी धी। १३ उन्हो ने उस से 
कहा, हे नारी, तू क्‍यों रोती है? उस ने 
उन से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए 
भौर मे नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। 
१४ यह कहकर वह पीछे फिरी भर यीक्षू 
को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु 
है। १५ यीशु ने उस से कहा, है नारी, 
तू क्‍यों रोती है? किस को ढूढ़ती है? 
उस ने माली समभकर उस से कहा, हे 
महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो 
मुझ से कह कि उसे कहा रखा है भर में 
उसे ले जाऊंगी। १६ यीशु ने उस से कहा, 
मरियम ! उस ने पीछे फिरकर उस से 
इब्रानी में कहा, रब्बूनी भ्रर्थात्‌ हे गुरु। 
१७ यीशु ने उस से कहा, मुझे मत छू * 
क्योकि में श्रब तक पिता के पास ऊपर नही 
गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन 
से कह दे, कि में भ्रपने पिता, और तुम्हारे 
पिता, और अपने परमेश्वर भ्ौौर तुम्हारे 
परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। 
१८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को 
बताया, कि में ने प्रभु को देखा और उस ने 
मुझ से ये बातें कही ।॥। 

१६ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला 
दिन था, सन्ध्या के समय जब वहां के द्वार 
जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, 
तब यीशु भाया और बीच में खड़ा होकर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २० भौर 
यह कहकर उस ने अपना हाथ और भ्रपना 


* या मत पकड़े रह। 
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पंजर उन को दिखाए: तब चेले प्रभु को 
देखकर आनन्वित हुए। २१ यीशु ने फिर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले; जैसे पिता 
ने मुझे भेजा है, वैसे हो में भी तुम्हें भेजता 
हैं। २२ यह कहकर उस ने उन पर फूंका 
और उन से कहा, पवित्र झ्ात्मा लो। 
२३ जिन के थाप तुम क्षमा करो वे उन के 
लिये क्षमा किए गए हैं जित के तुम रखो, 
वे रखे गए हे।। 

२४ परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति 
अर्थात्‌ थोमा जो दिदुमुस * कहलाता है, 
जब यीशु श्राया तो उन के साथ न था। 
२५४५ जब और चेले उस से कहने लगे कि 
हम ने प्रभु को देखा है: तब उस ने उन से 
कहा, जब तक में उस के हाथों में कीलों के 
छेंद न देख लू, और किलों के छेदों में भ्रपनी 
उगली न डाल लू श्र उसके पंजर मे ग्रपना 
हाथ न डाल लू, तब तक में प्रतीति नही 
करूगा ॥। 

२६ श्राठ दिन के बाद उस के चेले फिर 
घर के भीतर थे, और थोमा उन के साथ 
था, श्र द्वार बन्द थे, तब यीशु ने झ्राकर 
झौर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शान्ति 
मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा, 
झपनी उगली यहां लाकर मेरे हाथों को 
देख और भ्रपना हाथ लाकर मेरे पंजर में 
डाल झौर अविश्वासी नही परन्तु विश्वासी 
हो। २८ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, 
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर ! २६ यीशु 
ने उस से कहा, तू ने तो मुझे देखकर विश्वास 
किया है, धन्य वे हे जिन्हों ने बिना देखे 
विश्वास किया।॥। 

३० योशु ने भौर भी बहुत चिन्ह चेलों 
के साम्हने दिखाएं, जो इस पुस्तक में लिखे 


* या त्वाम या जुडुवां। 
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नहीं गए। ३१ परन्तु ये इसलिये लिखे 
गए हैं, कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही 
परमेदवर का पुत्र मसीह है: और विश्वास 
करके उसके नाम से जीवन पाझो॥। 


२ ९ इन बातों के बाद यीशु ने श्रपने 

भाप को तिबिरियास भील के 
किनारे चेलों पर प्रगट किया प्रौर इस रीति 
से प्रगट किया। २ शमौन पतरस श्लौर 
थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, श्रौर गलील 
के काना नगर का नतनएल और जबूदी के 
पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन 
इकट्रे थे। ३ शमौन पतरस ने उन से कहा, 
में, अछली पकड़ने को जाता हूं: उन्हों ने 
उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते है: 
सो दे निकलकर नाव पर जढ़े, परन्तु उस 
रात कुछ न पकड़ा। ४ भोर होते ही 
यीशु किनारे पर खड़ा हुआ; तौभी चेलों ने 
न पहचाना कि यह यीशु है। ५ तब 
यीशु ने उन से कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे 
पास कुछ खाने को है ? उन्हों ने उत्तर दिया 
कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की 
दहिनी श्रोर जाल डालो, तो पाओगे, तब 
उन्हों ने जाल डाला, और भ्रब मछलियों की 
बहुतायत के कारण उसे खीच न सके। 
७ इसलिये उस चेले ने जिस से यीशु प्रेम 
रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है: 
हमौन प्रतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, 
कमर में भ्रंगरखा कस लिया, क्‍योंकि वह 
नंगा था, और भील में कूद पड़ा। 
८ परन्तु शौर चेले डोगी पर मछलियों से 
भरा हुआ जाल खीचते हुए आए, क्योकि 
वे किनारे से भ्रधिक दूर नही, कोई दो सौ 
हाथ पर थे। & जब किनारे पर उतरे, 
दो उन्हों ने कोएले की आग, भौर उस पर 
मछली रखी हुई, भर रोटी देखी। 


पहला 
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१० यीशु ने उन से कहा, जो मछलियां 
तुम ने भ्रभी पकड़ी हैं, उन में से कुछ लाझो | 
११ शमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 
एक सौ तिपंत बड़ी मछलियों से भरा हुआ 
जाल किनारे पर खींचा, और इतनी 
मछलियां होने से भी जाल न फटा। 
१२ यीशु ने उन से कहा, कि आओ, भोजन 
करो और चेलों में से किसी को हियाव 
न हुप्ना, कि उस से पूछे, कि तू कौन है ? 
क्योंकि वे जानते थे, कि हो न हो यह 
प्रभु ही है। १३ यीशु आया, और रोटी 
लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। 
१४ यह तीसरी बार हैं, कि यीशु ने मरे 
हुं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन 
दिए ॥। 

१५ भोजन करने के ब्लाद यीशु ने 
शमौन पतरस से कहा, हे शमौत, यूहन्ना के 
पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझ से प्रेम 
रखता है ? उस ने उस से कहा, हां, प्रभु, 
तू तो जानता है, कि में तुझ से प्रीति रखता 
हू: उस ने उस से कहा, मेरे मेमनों को 
चरा। १६ उस ने फिर दूसरी बार उस से 
कहा, हे शमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ 
से प्रेम रखता है ? उस ने उन से कहा, हां, 
प्रभु तू जानता है, कि मे तुझ से प्रीति रखता 
हूं: उस ने उस से कहा, मेरी भेड़ों की 
रखवाली कर। १७ उस ने तीसरी बार 
उस से कहा, है शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या 
तू मुझ से प्रीति रखता है? पतरस उदास 
हुआ, कि उस ने उसे तीसरी बार ऐसा 
कहा; कि क्या तू मुभ से प्रीति रखता है ? 
झ्लौर उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ 
जानता है: तू यह जानता है कि में तुभ से 
प्रीति रखता हूं: यीशु ने उस से कहा, मेरी 
भेड़ों को चरा। १८ में तुझ से सच सच 
कहता हूं, जब तू जवान था, तो भपनी कमर 
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बान्धकर जहां चाहता था, वहा फिरता था; 
परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो श्पने हाथ 
लम्बे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बान्धकर 
जहा तू न चाहेगा बहां तुझे ले जाएगा। 
१९ उस ने इन बातो से पता दिया कि 
पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा 
करेगा; श्रौर यह कहकर, उस से कहा, 
मेरे पीछे हो लें। २० पतरस ने फिरकर 
उस चेले को पीछे भ्राते देखा, जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, और जिस ने भोजन के समय 
उस की छाती को ओर भूुककर पूछा, 
हे प्रभु, तेरा पकड़वानेबाला कौन हैं? 
२१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, 
हे प्रभु, इस का क्या हाल होगा ? २२ यीशु 
न उस से कहा, यदि में चाहू कि वह मेरे 
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भ्राने तक ठहरा रहे, तो तुभे क्‍या ? तू मेरे 
पीछे हो ले। २३ इसलिये भाइयों में यह 
बात फैल गई, कि वह चेला न मरेगा; 
तौभी यीशु ने उस से यह नहीं कहा, कि यह 
न मरेगा, परन्तु यह कि यदि में चाहूं कि 
यह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इस 
से क्‍या ? 

२४ यह वही चेला हैं, जो इन बातो की 
गवाही देता है भ्रौर जिस ने इन बातों को 
लिखा है श्लौर हम जानते हे, कि उस की 
गवाही सच्ची है।। 

२५ और भी बहुत से काम हैं, जो यीशु 
ने किए; यदि वे एक एक करके लिखे जाते, 
तो में समभता हूं, कि पुस्तकें जो लिखी 
जाती वे जगत में भी न समाती ॥ 





प्रेरितों के कामों का वर्णन 


९ हे थियुफिलुस, मे ने पहिली 
पुस्तिका उन सब बातों के विषय में 
लिखी, जो यीशु ने आरम्भ में किया 
झग्रौर करता और सिखाता रहा। 
२ उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को 
जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र पग्रात्मा के 
द्वारा श्राज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया । 
है श्र उस ने दुःख उठाने के बाद बहुत 
से पक्के प्रमाणों से श्रपने श्राप को उन्हें 
जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक 
वह उन्हें दिखाई देता रहा: झभौर परमेश्वर 
के राज्य की बातें करता रहा । ४ और 
उन से मिलकर उन्हें श्राज्ा दी, कि यरू- 
शलेम को न छोड़ो, परन्तु पिता की उस 


प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, 
जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो । 
५ क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी मे बपतिस्मा 
दिया है परन्तु थोड़े दिनों के बाद तुम 
पवित्रात्मा से * बपतिस्मा पाओगे ।। 

६ सो उन्हों ने इकट्ठे होकर उस से 
पूछा, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय 
इस्राएल को राज्य फेर देगा ? ७ उस ने 
उन से कहा; उन समयों या कालों को 
जानना, जिन को पिता ने ग्रपने ही 
अ्रधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं । 
८ परन्तु जब पवित्र श्रात्मा तुम पर 
ग्राएणा तब तुम सामर्थ पाश्ोगे; और 


# ग्रू० में। 
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यरूशलेम और सारे यहूदिया श्रौर 
सामरिया में, भौर पृथ्वी की छोर तक 
मेरे गवाह होगे। & यह कहकर वह उत 
के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, 
झौर बादल ने उसे उन की श्ाखों से 
छिपा लिया। १० श्रौर उसके जाते 
समय जब वे झ्राकाश की श्रोर ताक रहे 
थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहिने 
हुए उन के पास आ खड़े हुए। ११ और 
कहने लगे; हे गलीली पुरुषो, तुम क्‍यों 
खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही 
यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वगं पर उठा 
लिया गया है, जिस रीति से तुम ने उसे 
स्व को जाते देखा है उसी रीति से वह 
फिर आएगा ॥। 

१२ तब वे जेतृन नाम के पहाड़ से 
जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन 
की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। 
१३ भर जब वहा पहुंचे तो वे उस 
प्रटारी पर गए, जहां पतरस झौर यूहन्ना 
झभौर याकूब शौर भ्रन्द्रियास और फिलिप्पुस 
झौर थोमा भर बरतुलमाई झौर मत्ती 
झौर हलफई का पुत्र याकूब और शमोौन 
जेलोतेस भर याकूब का पुत्र * यहूदा 
रहते थे। १४ ये सब कई स्त्रियों और 
यीशु की माता मरियम भौर उसके 
भादयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में 
लगे रहे ।॥। 

१५ और उन्ही दिनों में पतरस भाइयों 
के बीच में जो एक सौ बीस व्यक्ति के 
लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा । 
१६ है भाइयो, भ्रवश्य था कि पवित्र 
' शास्त्र का वह लेख पूरा हो, जो पवित्र 
भ्ात्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय 


या भाई। 
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में जो यीशु के पकड़नेवालों का श्रगुवा 
था, पहिले से कही थी। १७ क्‍योंकि 
वह तो हम में गिना गया, और इस 
सेवकाई में सहभागी हुआ | १८ (उस ने 
अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया; 
झर सिर के बल गिरा, और उसका 
पेट फट गया, भौर उस की सब अनन्‍्तड़ियां 
निकल पड़ीं। १९ भौर इस बात को 
यरूशलेम के सब रहनेवाले जान गए, 
यहां तक कि उस खेत का नाम उन की 
भाषा में हकलदमा भश्रर्थात्‌ लोह का खेत 
पड़ गया।) २० क्‍योंकि भजन संहिता में 
लिखा है, कि उसका घर उजड़ जाए, 
भ्रौर उस में कोई न बसे और उसका 
पद कोई दूसरा ले ले। २१ इसलिये 
जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ 
भ्राता जाता रहा, श्रर्थात्‌ यूहन्ना के 
बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से 
उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे 
साथ रहे। २२ उचित है कि उन में से 
एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने 
का गवाह हो जाए। २३ तब उन्हों ने 
दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को, जो 
बर-सबा कहलाता है, जिस का उपनाम 
यूसतुस है, दूसरा मत्तिय्याह को। २४ श्रौर 
यह कहकर प्रार्थना की; कि हे प्रभु, तू 
जो सब के मन जानता है, यह प्रगट 
कर कि इन दोनों में से तू ने किस को 
चुना है। २५ कि वह इस सेवकाई भ्रौर 
प्रेरितािई का पद ले जिसे यहूदा छोड़ 
कर पझ्रपने स्थान को गया । २६ तब उन्हों 
ने उन के बारे में चिट्ठियां डालीं, और 
चिट्ठी मत्तिय्याह के नाम पर निकली, 
सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना 
गया ॥ 
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२ जब पिन्तेकुस्त का दिन झ्राया, 

तो वे सब एक जगह इक्ट्ठे थे। 
२ भौर एकाएक आकाश से बड़ी प्रांघी 
की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, भौर 
उस से सारा घर जहा वे बंठे थे, गूज 
गया। ३ और उन्हें श्राग की सी जीमें 
फटती हुई दिखाई दीं; श्रौर उन में से 
हर एक पर आ ठहरीं। ४ और वे सब 
पवित्र आत्मा से भर गए, श्लौर जिस 
प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, 
वे अन्य अश्रन्य भाषा बोलने लगे।। 

४५ और श्राकाश के नीचे की हर एक 
जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में 
रहते थे। ६ जब वह शब्द हुआ तो 
भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, 
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, 
कि ये मेरी ही भाषा मे बोल रहे हैं। 
७ और वे सब चकित और प्रचम्भित 
होकर कहने लगे; देखो, ये जो बोल रहे 
है क्‍या सब गलीली नहीं ? ८ तो फिर 
क्यो हम में से हर एक शअ्रपनी ग्रपनी 
जन्म भूमि की भाषा सुनता है? € हम 
जो पारथी और मेदी और एलामी लोग 
झौर मिसुपुतामिया और यहूदिया और 
कप्पदूकिया और पुन्तुत श्रौर आसिया। 
१० और फ्रंगिया भ्रौर पमफूलिया और 
मिसर झौर लिबूझआ देश जो कुरेने के 
ग्रास पास हैं, इन सब देक्षों के रहनेवाले 
और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी 
मत धारण करनेवाले, क्रेती शौर ग्ररबी 
भी हैं। ११ परन्तु अ्रपनी अपनी भाषा में 
उन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की 
चर्चा सुनते हे। १२ और वे सब चकित 
हुए, और घबराकर एक दूसरे से कहने 
लगे कि यह क्‍या हुआझ्ना चाहता है? 
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१३ परन्तु भ्रौरों ने ठट्ठटा करके कहा, 
कि वे तो नई मदिरा के नहे में हे ।। 

१४ पतरस उन ग्यारह के साथ खड़ा 
हुआ भौर ऊंचे शब्द से कहने लगा, कि 
है यहूदियो, और हे यरूशलेम के सब 
रहनेवालो, यह जान लो श्रौर कान 
लगाकर मेरी बातें सुनो । १५ जैसा तुम 
समभ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योकि 
ग्रभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। १६ परन्तु 
यह वह बात हूँ, जो योएल भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कही गई है। १७ कि परमेश्वर 
कहता है, कि शभ्रन्त के दिनों में ऐसा 
होगा, कि में अ्रपना भ्रात्मा सब मनुष्यों 
पर उडेलूगा * और तुम्हारे बेटे और 
तुम्हारी बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी श्रौर 
तुम्हारे जवान दशेन देखेंगे, और तुम्हारे 
पुरनिए स्वप्न देखेंगे। १८ बरन में 
झपने दासो और अपनी दासियों पर 
भी उन दिनों में श्रपने आत्मा में से 
उंडेलूंगा,” भर वे भविष्यद्वाणी करेंगे। 
१९ श्रौर में ऊपर श्राकाश में अदभुत 
काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, श्रर्थात्‌ 
लोहे, और श्राग भ्रोर धृंण का बादल 
दिख़ाऊंगा । २० प्रभु के महान और 
प्रसिद्ध दिन के झ्राने से पहिले सूर्य श्रधेरा 
झोौर चान्द लोह हो जाएगा। २१ और 
जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वही उद्धार 
पाएगा। २२ हे इस्राएलियो, ये बातें 
सुनो: कि यीशु नासरी एक मनुष्य था 
जिस का परमेश्वर की श्रोर से होने का 
प्रमाण उन सामर्थ के कामों और झ्राइचयं 
के कामों और बचिन्हों से प्रगट है, जो 
परमेदवर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा 
कर दिखलाए जिसे तुम झाप ही जानते 


* या बहाऊंगा। 
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हो। २३ उसी को, जब वह परमेदवर 
की ठहराई हुई मनसा श्रौर होनहार के 
ज्ञान के अनुसार पकडवाया गया, तो तुम 
ने अ्रधमियों के हाथ से उसे क्रस पर 
चढवाकर मार डाला। २४ परन्तु उसी 
को परमेश्वर ने मृत्यु के बन्धनों * से 
छुडाकर जिलाया : क्‍योंकि यह भ्रनहोना 
था कि वह उसके वश में रहता। 
२५ क्‍योंकि दाऊद उसके विषय में 
कहता है, कि में प्रभु को सवेदा अपने 
साम्हने देखता रहा क्‍योंकि वह मेरी 
दहिनी श्रोर हैं, ताकि में डिग न जाऊ। 
२६ «इसी कारण मेरा मन आनन्द हुआ, 
भ्ौर मेरी जीभ मगन हुई, बरन मेरा 
शरीर भी आशा में बसा रहेगा। 
२७ क्योकि तू मेरे प्राणों को श्रधोलोक 
में न छोडेगा; और न अपने पवित्र जन 
को सडने ही देगा र८ तू ने मुझे 
जीवन का मार्ग बताया है; तू मुझे अपने 
दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा। 
२६ हे भाइयो, में उस कुलपति दाऊद 
के विषय में तुम से साहस के साथ कह 
सकता हूं कि वह तो मर गया और 
गाड़ा भी गया और उस की कब्र आज 
तक हमारे यहां वर्तमान हैँ। ३० सो 
भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि 
परमेश्वर ने मुझ से शपथ खाई है, कि 
में तेरे वश में से एक व्यक्ति को तेरे 
सिंहासन पर बैठाऊंगा । ३१ उस ने होन- 
हार को पहिले ही से देखकर मसीह के 
जी उठने के विषय में भविष्यद्वाणी की 
कि न तो उसका प्राण शभ्रधोलोक में 
" छोडा गया, और न उस की देह सडने 
पाई। ३२ इसी यीशु को परमेश्वर ने 


* यू० की पीड़ाओं। 
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जिलाया, जिस के हम सब गवाह हैं। 
३३ इस प्रकार परमेश्वर के दहिने हाथ 
से सर्वोक्ष पद पाकर, और पिता से 
वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिस की 
प्रतिज्ञा की गई थी, उसे ने यह उंडेल * 
दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। 
३४ क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं 
चढ़ा; परन्तु वह आप कहता है, कि 
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, ३५ मेरे 
दहिनें बेठ, जब तक कि मे तेरे बैरियों को 
तेरे पावों तलें की चोकी न कर दू। 
३६ सो अब इस्राएल का सारा घराना 
निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी 
यीशु को जिसे तुम ने क्रम पर चढाया, 
प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ॥ 

३७ तब सुननेवालो के हृदय छिद 
गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से 
पूछने लगे, कि हे भाइयो, हम क्या करें ? 
३८ पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ्रो, 
झौर तुम में से हर एक अपने अपने पापों 
की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से 
बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का 
दान पाझ्रोगे। ३६ क्योकि यह प्रतिज्ञा 
तुम, और तुम्हारी सन्‍्तानों, श्नौर उन 
सब दूर दूर के लोगों के लिये भी है 
जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर शअ्रपने 
पास बुलाएगा। ४० उस ने बहुत और 
बातो से भी गवाही दे देकर समभाया 
कि अपने आप को इस टेढी जाति। से 
बचाओ। ४१ सो जिन्हों ने उसका 
वचन ग्रहण किया उन्हों ने बपतिस्मा 
लिया; और उसी दिन तीन हजार 
मनुष्यों के लगभग उन में मिल गए। 
४२ और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और 
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संगति रखने में और रोटी तोड़ने * में 
और प्रार्थना करने में लौलीन रहे ।। 

४३ झौर सब लोगो पर भय छा गया, 
झौर बहुत से भश्रदुभुत काम और चिन्ह 
प्रेरितों के द्वारा प्रगट होते थे। ४४ और 
वे सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे, 
झौर उन की सब वस्तुएं साम्े की थी। 
४४ और वे श्रपनी भ्रपनी सम्पत्ति और 
सामान बेच बेचकर जैसी जिस की 
आवद्यकता होती थी बांट दिया करते 
थे। ४६ और वे प्रति दिन एक मन 
होकर मन्दिर में इकट्ठें होते थे, औरं घर 
घर रोटी तोड़ते * हुए आनन्द और मन 
की सीधाई से भोजन किया करते थे। 
४७ और परमेश्वर की स्तुति करते थे, 
श्रौर सब लोग उन से प्रसन्न थे: और जो 
उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रति दिन उन 
में मिला देता था।॥ 


$ पतरस औोर यूहन्ना तीसरे पहर 
प्रार्थना के समय मन्दिर में जा रहे 
थे। २ श्रौर लोग एक जन्म के लगडे 
को ला रहे थे, जिस को वे प्रति दिन 
मन्दिर के उस द्वार पर जो सुन्दर कहलाता 
है, बैठा देते थे, कि वह मन्दिर में जाने- 
वालों से भीख मांगे। ३ जब उस ने 
पतरस और यूहन्ना को मन्दिर में जाते 
देखा, तो उन से भीख मांगी। ४ पतरस 
ने यूहन्ना के साथ उस की ओर ध्यान से 
देखकर कहा, हमारी ओर देख। ५४५ सो 
वह उन से कुछ पाने की श्राशा रखते 
हुए उन की श्रोर ताकने लगा। ६ तब 
पतरस ने कहा, चान्दी भ्रौर सोना तो मेरे 
पास है नही; परन्तु जो मेरे पास है, वह 

* भत्ती २६:२६, और श्स पुस्तक के 
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तुझे देता हूं: यीशु मसीह नासरी के 
नाम से चल फिर। ७ औझौर उस ने 
उसका दहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया: 
भौर तुरन्त उसके पांवों और टखनों में 
बल झा गया। ८ और वह उछलकर 
खड़ा हो गया, और चलने फिरने लगा 
झोर चलता; और कूदता, भौर परमेश्वर 
की स्तुति करता हुप्लरा उन के साथ 
मन्दिर में गया। & सब लोगो ने उसे 
चलते फिरते श्रौर परमेश्वर की स्तुति 
करते देखकर। १० उस को पहचान 
लिया कि यहे वही है, जो मन्दिर के सुन्दर 
फाटक पर बेठ कर भीख मागा करता था; 
झर उस घटना से जो उसके साथ हुई 
थी; वे बहुत श्रचम्भित श्र चकित 
हुए ॥। 

११ जब वह पतरस भ्रौर यूहन्ना को 
पकडे हुए था, तो सब लोग बहुत पअ्रचम्भा 
करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का 
कहलाता है, उन के पास दोड़े आए। 
१२ यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा; 
हे इलाएलियो, तुम इस मनुष्य पर क्यो 
अग्रचम्भा करते हो, श्रौर हमारी श्रोर क्‍यों 
इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम 
ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे 
चलता-फिरता कर दिया। १३ इशब्राहीम 
झग्रौर इसहाक झौर प्राकूब के परमेश्वर, 
हमारे बापदादों के परमेश्वर ने अपने 
सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुम ने 
पकड़वा दिया, और जब पीलातुस ने उसे 
छोड़ देने का विचार किया, तब तुम ने 
उसके साम्हने उसका इन्कार किया। 
१४ तुम ने उस पवित्र और धर्मी का 
इन्कार किया, शौर बिनती की, कि एक 
हत्यारे को तुम्हारे लिये छोड़ दिया जाए। 
१५ भौर तुम ने जीवन के कर्त्ता को मा 
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डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से 
जिलाया; और इस बात के हम गवाह 
हैं। १६ भौर उसी के नाम ने, उस 
विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, 
इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और 
जानते भी हो सामर्थ दी है; और निरचय 
उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, 
इस को तुम सब के साम्हने बिलकुल 
भला चंगा कर दिया है। १७ और भ्रव 
हे भाइयो, में जानता हूं कि यह काम 
तुम ने श्रज्ञानता से किया, और वैसा ही 
तुम्हारे सरदारों ने भी किया । १८ परन्तु 
जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्‌- 
बक्‍ताझ्रों के मुख से पहिले ही बताया था, 
कि उसका मसीह दुःख उठाएगा; उन्हें 
उस ने इस रीति से पूरी किया। १६ इस- 
लिये, मन फिराशधो और लौट श्राओओे कि 
तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिस से प्रभु 
के सन्‍्मुख से विश्रान्ति के दिन आए। 
२० और वह उस मसीह योशु को भेजे 
जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहराया 
गया हैं। २१ अवश्य है कि वह स्वर्ग में 
उस समय तक रहे * जब तक कि वह 
सब बातों का सुधार न कर ले जिस की 
चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्‌- 
वकक्‍ताओ के मुख से की है, जो जगत की 
उत्पत्ति से होते आए हे। २२ जैसा कि 
मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे 
भाइयो में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक 
भविष्यद्वकक्‍ता उठाएगा, जो कुछ वह तुम से 
कहे, उस की सुनना। २३ परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य जो उस भविष्यद्वकता की न सुने, 
लोगों में से नाश किया जाएगा । २४ भर 
सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक 
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जितने भविष्यद्वक्ताओ्रों ने बात कहीं उन 
सब ने इन दिनों का सन्देश दिया हैँ। 
२४ तुम भविष्यद्वक्ताओं की सन्‍्तान और 
उस वाचा के भागी हो, जो परमेश्वर ने 
तुम्हारे बापदादों से बान्धी, जब उस ने 
इब्राहीम से कहा, कि तेरे वश के द्वारा 
पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। 
२६ परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर 
पहिले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम में से 
हर एक को उस की बुराइयों से फेरकर 
ग्राशीष दे ॥ * 


8 जब वे लोगों से यह कह रहे थे, 

तो याजक झ्ौर मन्दिर के सरदार 
झ्रौर सदूकी उन पर चढ़ आए । २ क्‍योंकि 
वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को 
सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे 
देकर * मरे हुभों के जी उंठनें| का 
प्रचार करते थे। ३ और उन्हो ने उन्हें 
पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा 
क्योंकि सन्ध्या हो गई थी। ४ परन्तु 
वचन के सुननेवालों में से बहुतों ने विश्वास 
किया, श्रौर उन की गिनती पाच हजार 
पुरुषों के लगभग हो गई॥। 

५ दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन के 
सरदार और पुरनिये ओर शास्त्री। 
६ और महायाजक हपन्ना और कंफा श्रौर 
यूहन्ना और सिकन्दर और जितने महा- 
याजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में 
इकट्ठुं हुए। ७ झ्ौर उन्हें बीच मे खड़ा 
करके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम 
किस सामर्थ से श्लौर किस नाम से किया 
है? ८ तब पतरस ने पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण होकर उन से कहा। € हे लोगों 
के सरदारों और पुरनियो, इस दुबंल 
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मनुष्य के साथ जो भलाई की गई हैं, 
यदि श्राज हम से उसके विषय में पूछ 
पाछ की जाती है, कि वह क्योंकर अ्रच्छा 
हुआ । १० तो तुम सब और सारे इस्राएली 
लोग जान लें कि योशु मसीह नासरी 
के नाम से जिसे तुम ने क्र्स पर चढाया, 
झऔर परमेश्वर ने मरे हुभो में से जिलाया, 
यह मनुष्य तुम्हारे साम्हते भला चंगा 
खड़ा है। ११ यह वही पत्थर है जिसे 
तुम राजमिस्त्रियों ने तुज्छ जाना और 
वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 
१२ और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार 
नहीं; क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में 
झौर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, 
जिस के द्वारा हम उद्धार पा सकें।। 

१३ जब उन्हों ने पतरस श्रौर यूहन्ना 
का हियाव देखा, और यह जाना कि ये 
ग्रनयढ और साधारण मनुष्य हैं, तो 
झ्चम्भा किया; फिर उन को पहचाना, 
कि ये योशु के साथ रहे हैं। १४ और 
उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उन के 
साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ न 
कह सके। १५ परन्तु उन्हें सभा के 
बाहर जाने की श्राज्ञा देकर, वे झापस में 
विचार करने लगे, १६ कि हम इन 
मनुष्यों के साथ क्‍या करें ? क्‍योंकि यरू- 
शलेम के सब रहनेवालों पर प्रगट है, 
कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया 
गया है; और हम उसका इन्कार नहीं 
कर सकते। १७ परन्तु इसलिये कि यह 
बात लोगों में भ्रौर प्रधिक फैल न जाए, 
हम उन्हें घमकाएं, कि वे इस नाम से 
फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। 
१८ तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर 
यह कहा, कि यीशु के ताम से कुछ भी न 
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बोलना और न सिखलाना। १६ परन्तु 
पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि तुम हो न्याय करो, कि क्‍या 
यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम 
परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी 
बात मानें। २० क्योकि यह तो हम से 
हो नहीं सकता, कि जो हम ने देखा और 
सुना है, वह न कहें। २१ तब उ्हों ने 
उन को और धमकाकर छोड दिया, 
क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दरड देने 
का कोई दाव नहीं मिला, इसलिये कि 
जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग 
परमेश्वर की बडाई करते थे। २२ क्योंकि 
वह मनुष्य, जिस पर यह चगा करने का 
चिन्ह दिखाया गया था, चालीस वर्ष से 
अधिक झ्ायू का था ॥ 

२३ वे छूटकर अपने साथियों के पास 
आए, और जो कुछ महायाजकों श्रौर 
पुरनियों ने उन से कहा था, उनको सुना 
दिया। २४ यह सुनकर, उन्हो ने एक 
चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से 
कहा, हे स्वामी, तू वही हूँ जिस ने स्वगें 
झौर पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ 
उन में है बताया । २५ तृ ने पवित्र आत्मा 
के द्वारा श्रपने सेवक हमारे पिता दाऊद 
के मुख से फहा, कि श्रन्य जातियों ने 
हुल्लड़ क्यो मचाया ? और देश के लोगों 
ने क्‍यों व्यर्थ बातें सोची ” २६ प्रभु और 
उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा 
खड़े हुए, और हाकिम एक साथ इकट्ठे 
हो गए। २७ क्‍योंकि सचमुच तेरे सेवक 
यीशु के विरोध में, जिसे तू ने श्रभिषेक 
किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पीलातुस 
भी अन्य जातियो भ्रौर इस्राएलियों के साथ 
इस नगर में इकट्ठे हुए। २८ कि जो कुछ 
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पहिले से तेरी सामर्थ “ झऔर मति से 
ठहरा था वही करें। २९ श्रब, हे प्रभु, 
उन की धमकियों को देख; भ्रौर भ्रपने दासों 
को यह बरदान दे, कि तेरा वचन बड़े 
हियाव से सुनाएं। ३० और चंगा करने 
के लिये तू भ्रपना हाथ बढ़ा; कि चिन्ह 
भ्ौर अश्रद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु 
के नाम से किए जाएं। ३१ जब वे 
प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे 
इकट्रे थे हिल गया, और वे सब पवित्र 
आत्मा से परिपूणों हो गए, और परमेश्वर 
का बचन हियाव से सुनाते रहे ॥। 

३२ भर विश्वास करनेवालो की 
मणडली एक चित्त और एक मन के थे 
यहां तक कि कोई भी अपनी सम्पत्ति श्रपनी 
नही कहता था, परन्तु सब कुछ साभे का 
था। ३३ और प्रेरित बड़ी सामर्थ से 
प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते 
रहे श्रौर उन सब पर बड़ा श्रनुग्रह था । 
३४ औझौर उन में कोई भी दरिद्र न था; 
क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे, वे 
उन को बेच बेचकर, बिकी हुई वस्तुओं का 
दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांवों 
पर रखते थे। ३५ और जैसी जिसे 
प्रावदयकता होती थी, उसके भ्रनुसार हर 
एक को बांट दिया करते थे ॥ 

३६ और यूसुफ नाम, कुप्रुस का एक 
लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर-नबा 
भर्थात्‌ (शान्ति का पुत्र) रखा था। 
३७ उस की कुछ भूमि थी, जिसे उस ने 
बेचा, और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के 
पांवों पर रख दिए।। 


ल्‍थू झोर हनन्याह नाम एक भनुष्य, 
झौर उस की पत्नी सफीरा ने कुछ 
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भूमि बेची। २ और उसके दाम में से 
कुछ रख छोड़ा; भर यह बात उस की 
पत्नी भी जानती थी, और उसका एक 
भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के भागे रख 
दिया। ३ परन्तु पतरस ने कहा; है 
हनन्याह ! शैतान ने तेरे मन में यह बात 
क्यों डाली है कि तू पवित्र प्रात्मा से 
भूठ बोले, भौर भूमि के दाम में से कुछ 
रख छोड़े ? ४ जब तक वह तेरे पास 
रही, क्या तेरी म थी? और जब बिक 
गई तो क्‍या तेरे वह में न थी? त्‌ ने 
यह बात अपने मन में क्‍यों विचारी ? 
तू मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से 
भूठ बोला। ५ ये बातें सुनते ही हनन्याह 
गिर पड़ा, और प्राण छोड़ दिए; और 
सब सुननेवालों पर बड़ा भय छा गया। 
६ फिर जवानों ने उठकर उसकी भश्रर्थी 
बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया ॥। 
७ लगभग तीन घंटे के बाद उस की 
पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, 
भीतर आश्राई। ८ तब पतरस ने उस से 
कहा; मुझे बता क्‍या तुम ने वह भूमि 
इतने ही में बेची थी? उस ने कहा; 
हां, इतन ही में। & पतरस ने उस से 
कहा; यह क्‍या बात है, कि तुम दोनों ने 
प्रभु के ग्रात्मा की परीक्षा के लिये एका 
किया ? देख, तेरे पति के गाड़नेवाले 
द्वार ही पर खड़े हे, भोर तुझे भी बाहर 
ले जाएंगे। १० तब वह तुरन्त उसके 
पांबों पर गिर पड़ी, और प्राण छोड़ 
दिए: भौर जवानों ने भीतर झ्ाकर उसे 
मरा पाया, भ्रोर बाहर ले जाकर उसके 
पति के पास गाड़ दिया। ११ और सारी 
कलीसिया पर और इन बातो के सब 
सुननेवालों पर, बड़ा भय छा गया ॥। 
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१२ और प्रेरितो के हाथों से बहुत 
चिन्ह और अ्रद्भुत काम लोगों के बीच में 
दिखाए जाते थे, (और वे सब एक 
चित्त होकर सुलैमान के ओसारे में इकट्रे 
हुआ करते थे। १३ परन्तु श्ौरों मे से 
किसी को यह हियाव न होता था, कि 
उन में जा मिले; तौभी लोग उन की 
बड़ाई करते थे। १४ और विश्वास करने- 
वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रिया प्रभु की 
कलीसिया में श्रौर भी अधिक आकर 
मिलते रहे।) १५ यहां तक कि लोग 
बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, खाटो 
झौर खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब 
पतरस आए, तो उस की छाया ही उन 
में से किसी पर पड़ जाए। १६ झौर 
यरूदलेम के आस पास के नगरों से भी 
बहुत लोग बीमारों और प्रशुद्ध आात्माओं 
के सताए हुओं को ला लाकर, इक 
होते थे, और सब श्रच्छे कर दिए जाते 
थे।। 

१७ तब महायाजक और उसके सब 
साथी जो सदूकियों के पथ के थे, डाह से 
भर कर उठे। १८ और प्रेरितों को 
पकड़कर बन्दीगृह में बन्द कर दिया। 
१६ परन्तु रात को प्रभु के एक स्वगंदूत ने 
बन्दीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर 
लाकर कहा। २० कि जाओ, मन्दिर में 
खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें 
लोगों को सुनाओ। २१ वे यह सुनकर 
भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश 
देने लगे: परन्तु महायाजक औ्लौर उसके 
साथियों ने श्राकर महासभा को और 
इस्ताएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे 
किया, और बनन्‍्दीगृह में कहला भेजा कि 
उन्हें लाएं। २२ परन्तु प्यादो ने वहां 
पहुंचकर उन्हे बन्दीगृह में न पाया, भर 
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लौटकर संदेश दिया। २३ कि हम ने 
बन्दीगृह को बड़ी चौकसी से बन्द किया 
हुआ, श्रौर पहरेवालों को बाहर द्वारों पर 
खडे हुए पाया; परन्तु जब खोला, तो 
भीतर कोई न मिला । २४ जब मन्दिर के 
सरदार और महायाजको ने ये बातें सुनीं, 
तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड़ 
गए कि यह क्‍या हुआ चाहता है? 
२४ इतने में किसी ने भ्राकर उन्हें बताया, 
कि देखो, जिन्हें तुम ने बन्दीगृह में बन्द 
रखा था, वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए 
लोगो को उपदेश दे रहे हें। २६ तब 
सरदार, प्यादं। के साथ जाकर, उन्हें ले 
आया, परन्तु बरबस नही, क्‍योंकि वे 
लोगो से डरते थे, कि हमें पत्थरवाह न 
करें। २७ उन्हों ने उन्हें फिर लाकर 
महासभा के साम्हने खड़ा कर दिया: 
झर महायाजक ने उन से पूछा । २८ क्‍या 
हम ने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी, 
कि तुम इस नाम से उपदेश न करना ? 
तौभी देखो, तुम ने सारे यरूशलेम को 
अपने उपदेश से भर दिया हैं और उस 
व्यक्ति का लोहू हमारी ग्देन पर लाना 
चाहते हो। २९ तब पतरस और, झशौर 
प्रेरितो ने उत्तर दिया, कि मनुष्यो की 
आ्राज्ञा से बढकर परमेश्वर की आज्ञा का 
पालन करना ही कतेंग्य कर्म है। 
३० हमारे बापदादों के परमेश्वर ने यीशु 
को जिलाया, जिसे तुम ने क्रुस पर लटका- 
कर मार डाला था। ३१ उसी को 
परमेद्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, 
अपने दहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, 
कि वह इस्राएलियो को मन फिराव की 
शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। 
३२ और हम इन बातों के गवाह हैं, 
झौर पवित्र झ्रात्मा भी, जिसे परमेश्वर 
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नें उन्हें दिया है, जो उस की ग्राज्ा मानते 
हें ।॥ 

३३ यह सुनकर वे जल गए,* और 
उन्हें मार डालना चाहा। रेड परन्तु 
गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो 
व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय 
था, न्यायालय में खडे होकर प्रेरितो को 
थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने की 
ग्राज्ञा दी। ३५ तब उस ने कहा, हे 
इस्राएलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया 
चाहते हो, सोच समझ के करना। 
३६ क्योंकि इन दिनो से पहले थियूदास 
यह कहता हुआ उठा, कि में भी कुछ 
हूं; भ्रौर कोई चार सौ मनुष्य उसके 
साथ हो लिए, परन्तु वह मारा गया; 
झ्रोर जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर बित्तर हुए और मिट गए। 
३७ उसके बाद नाम लिखाई के दिनों मे 
यहूदा गलीली उठा, भौर कुछ लोग अपनी 
भ्रोर कर लिए: वह भी नाश हो गया, 
झौर जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर बित्तर हो गए। ३८ इसलिये भ्रब 
में तुम से कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर 
ही रहो भ्रौर उन से कुछ काम न रखो; 
क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की 
झभोर से हो तब तो मिट जाएगा। 
३६ परन्तु यदि परमेश्वर की भ्रोर से है, तो 
तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगें; कही 
ऐसा न हो, कि तुम परमेश्वर से भी 
लड़नेवाले ठहरो। ४० तब उन्हों ने उस की 
बात मान ली; और प्रेरितों को बुलाकर 
पिटवाया; और यह आज्ञा देकर छोड़ 
० दिया, कि यीशु के नाम से फिर बातें न 
करना। ४१ वे इस बात से आनन्दित 
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होकर महासभा के साम्हने से चले गए, 
कि हम उसके नाम के लिये निरादर 
होने के योग्य तो ठहरे। ४२ और प्रति 
दिन मन्दिर में और धर घर में उपदेश 
करने, और इस बात का सुसमाचार 
सुनाने से, कि यीशु ही मसीह है न रुके ।। 


“-य उन दिनो में जब चेले बहुत होते 

जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलनेवाले 
इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे, कि प्रति 
दिन की सेवकाई में हमारी विधवाशओरं 
की सुधि नही ली जाती। २ तब उन 
बारहों ने चेलों की मणडली को प्रपने 
पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम 
परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने- 
पिलाने की सेवा में रहें। ३ इसलिये, 
हे भाइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों 
को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से 
परिपूर्ण हों, चुन लो, कि हम उन्हें इस 
काम पर ठहरा दें। ४ परन्तु हम तो 
प्राथना में और वचन की सेवा में लगे 
रहेंगे। ५ यह बात सारी मणडली को 
भ्रच्छो लगी, और उन्हों ने स्तिफनुस नाम 
एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र 
झात्मा से परिपुर्णं था, और फिलिप्पुस 
भौर प्रुखुढड्स और नीकानोर और तीमोन 
ओर परमिनास और भ्रन्ताकीवाला नीकु- 
लाउस को जो यहूदी मत में भ्रा गया था, 
चुन लिया। ६ और इन्हें प्रेरितों के 
साम्हने खड़ा किया भ्रौर उन्हों ने प्रार्थना 
करके उन पर हाथ रखे ॥ 

७ झौर परमेश्वर का वचन फंलता 
गया भ्रौर यरूशलेम में चेलों की गिनती 
बहुत बढ़ती गई; और याजकों का 
एक बड़ा समाज इस मत के आ्राधीन हो 
गया ॥ 
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८ स्तिफनुस श्रनुग्रह भ्रौर सामर्थ से 
परिपूर्ण होकर लोगों मे बडे बड़े अ्रदभुत 
काम औझ्ौर चिन्ह दिखाया करता था। 
&€ तब उस झआराधनालय में से जो 
लिबिरतीनो की कहलाती थी, और कुरेनी 
झौर सिकन्दरिया और किलिकिया और 
एशीया के लोगों में से कई एक उठकर 
स्तिफनुस से वाद-विवाद करने लगे। 
१० परन्तु उस ज्ञान और उस श्रात्मा का 
जिस से वह बातें करता था, वे साम्हना 
न कर सके। ११ इस पर उन्हों ने कई 
लोगों को उभारा जो कहने लगे, कि हम 
ले इस को मूसा भौर परमेश्वर के विरोध 
में निन्‍्दा की बातें कहते सुना है। 
१२ और लोगो और प्राचीनो भ्रौर 
शास्त्रियो को भड़काकर चढ़ आए श्लौर 
उसे पकड़कर महासभा में ले आए। 
१३ झौर भूठे गवाह खड़े किए, जिन्‍्हों ने 
कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान 
शझौर व्यवस्था के विरोध में बोलना नही 
छोडता। १४ क्योकि हम में उसे यह 
कहते सुना है, कि यही यीशु नासरी इस 
जगह को ढा देगा, और उन रीतो को 
बदल डालेंगा जो मूसा ने हमें सोपो हें। 
१५ तब सब लोगो ने जो सभा मे बेठे 
थे, उस की शोर ताककर उसका मुखड़ा 


स्वरगंदूत का सा देखा ॥ 
& तब महायाजक ने कहा, क्‍या ये 
बातें यो ही है? २ उस ने कहा; हे 
भाइयो, और पितरो सुनो, हमारा पिता 
इब्राहीम हारान मे बसने से पहिले जब 
मिसुपुतामिया मे था; तो तेजोमय परमेश्वर 
ने उसे दर्शन दिया। ३ और उस से 
कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम्ब 
से निकलकर उस देश में चला जा, जिसे 


]785 


प्रेरितो के काम 


१७४ 


में तुझे दिखाऊंगा। ४ तब वह कसदियों 
के देश से निकलकर हारान में जा बसा; 
भौर उसके पिता की मृत्यु के बाद पर- 
मेशबर ने उसको वहां से इस देश मे 
लाकर बसाया जिस में भ्रव तुम बसते हो । 
४५ प्रौर उसको कुछ मीरास बरन पैर 
रखने भर की भी उस में जगह न दी, 
परन्तु प्रतिज्ञा की कि मे यह देश, तेरे 
श्ौर तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूगा; 
यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी 
न था। ६ और परमेदवर ने यों कहा; 
कि तेरी सन्‍्तान के लोग पराये देह में 
परदेशी होग्रे; भ्रोर वे उन्हें दास बनाएंगे, 
झ्रौर चार सौ वर्ष तक दुख देगे। ७ फिर 
परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे 
दास होगे, उस को में दरड दूगा; और 
इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी 
सेवा करेंगे। ८ और उस ने उस से 
खतने की वाचा बान्धी, श्रौर इसी दा में 
इसहाक उस से उत्पन्न हुआ; और आठवें 
दिन उसका खतना किया गया; श्रौर 
इसहाक से याकूब और याक्‌ब से बारह 
कुलपति उत्पन्न हुए। & और कुलपतियों 
ने यूसुफ से डाह करके उसे मिसर देश 
जानेवालो के हाथ बेचा, परन्तु परमेश्वर 
उसके साथ था! १० और उसे उसके 
सब क्लेशों से छुडाकर मिसर के राजा 
फिरौन के भागे श्रनुग्रह भ्रौर बुद्धि दी, 
ध्रौर उस ने उसे मिसर पर औौर प्रपने 
सारे घर पर हाकिम ठहराया। ११ तब 
मिसर और कनान के सारे देश में भ्रकाल 
पडा; जिस से भारी क्लेश हुआ, और 
हमारे बापदादों को श्रन्न नही मिलता 
था। १२ परन्तु याकूब ने यह सुनकर, 
कि मिसर में अनाज है, हमारे बापदादों 
को पहिली बार भेजा। १३ प्लौर दूसरी 


फ्र 
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बार यूसुफ झपने भाइयों पर प्रगट हो 
गया, और यूसुफ की जाति फिरौन को 
मालूम हो गई। १४ तब यूसुफ ने अपने 
पिता याकूब और श्रपने सारे कुटुम्ब को, 
जो पछत्तर व्यक्ति थे, बुला भेजा। 
१५ तब याकूब मिसर में गया; और वहा 
वह और हमारे बापदादे मर गए। 
१६ भौर वे शिकिम में पहुचाए जाकर 
उस कब्र में रखे गए, जिसे इब्राहीम ने 
चान्दी देकर शिकिम में हमोर की सन्तान 
से मोल लिया था। १७ परन्तु जब उस 
प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट 
ग्राया, जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की 
थी, तो मिसर में वे लोग बढ गए; 
झौर बहुत हो गए। १८ जब तक कि 
मिसर में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ 
को नहीं जानता था। १€ उस ने हमारी 
जाति से चतुराई करके हमारे बापदादो 
के साथ यहा तक कुव्योहार किया, कि 
उन्हें भ्रपने बालकों को फेक देना पडा 
कि वे जीवित न रहें। २० उस समय 
मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर 
था; श्रौर वह तीन महीने तक श्रपने 
पिता के घर में पाला गया। २१ परन्तु 
जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी 
ने उसे उठा लिया, और अपना पुत्र करके 
पाला । २२ और मूसा को मिसरियो की 
सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातो 
झोौर कामो में सामर्थी था। २३ जब 
बह चालीस वर्ष का हुआ, तो उसके 
मन में ञ्राया कि में अपने इस्राएली 
भाइयो से भेंट करूं। २४ और उस ने 
एक व्यक्ति पर श्रन्याय होते देखकर, उसे 
बचाया, और मिसरी को मारकर सताए 
हुए का पलटा लिया। २५ उस ने सोचा, 
कि मेरे भाई समभेंगे कि परमेश्वर मेरे 


प्रेरितों के काम 


[७: १४-३४ 


हाथों से उन का उद्धार करेगा, परन्तु 
उन्हों ने न समभझा। २६ दूसरे दिन जब 
वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां 
भ्रा निकला *ैं; और यह कहके उन्हें 
मेल करने के लिये समभाया, कि हे 
पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे 
पर क्‍यों श्रन्याय करते हो ” २७ परन्तु 
जो भ्रपने पड़ोसी पर अ्रन्याय कर रहा 
था, उस ने उसे यह कहकर हटा दिया, 
कि तुझे कसि ने हम पर हाकिम श्लौर 
न्यायी ठहराया है? २८ क्‍या जिस रीति 
से तू ने कल मिसरी को मार डाला 
मुझे भी मार डालना चाहता है? 
२६ यह बात सुनकर. मूसा भागा; 
और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने 
लगा : और वहा उसके दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। ३० जब पूरे चालीस वर्ष बीत 
गए, तो एक स्व दूत ने सीने पहाड़ 
के जगल में उसे जलती हुई भाडी की 
ज्वाला में दशन दिया। ३१ मूसा ने उस 
दर्शन को देखकर अचम्भा किया, श्लौर 
जब देखने के लिये पास गया, तो प्रभु 
का यह शब्द हुआ। ३२ कि मे तेरे 
बापदादों, इब्राहीम, इसहाक और याक्‌ब 
का परमेश्वर हुं: तब तो मूसा कांप 
उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव 
न रहा। ३३ तब प्रभु ने उस से कहा; 
भ्रपने पावों से जूती उतार ले, क्‍योंकि 
जिस जगह तू खड़ा हे, वह पवित्र भूमि 
हें। ३४ में ने सचमुच अपने लोगों की 
दुदेशा को जो मिसर में हें, देखी ह; 
झौर उन की आह और उन का रोना सुन 
लिया है; इसलिये उन्हें छुड़ाने के लिये 
उतरा हू। भ्रब भा, में तुमे मिसर में 


* यू० उन्हें दिखाई दिया।... 
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भेजूगा। ३४५ जिस मूसा को उन्हों ने 
यह कहकर नकारा था कि तुझे किस ने 
हम पर हाकिम श्रौर न्यायी ठहराया हैं; 
उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने- 
वाला ठहराकर, उस स्वर्ग दूत के द्वारा 
जिस ने उसे भाड़ी में दर्शन दिया था, 
भेजा। ३६ यही व्यक्ति मिसर और 
लाल समुद्र श्रौर जगल में चालीस वर्ष 
तक अ्रदूभुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर 
उन्हें निकाल लाया। ३७ यह वही मूसा 
है, जिस ने इस्राएलियों से कहा; कि 
परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे 
लिये मुझ सा एक भविष्यद्बकता उठाएगा। 
३८ यह वही है, जिस ने जगल मे 
कलीसिया के बीच उस स्वग्गंदूत के साथ 
सीने पहाड पर उस से बाते की, श्लरौर 
हमारे बापदादों के साथ था: उसी को 
जीवित वचन मिले, कि हम तक पहुचाए। 
३६ परन्तु हमारे बापदादों ने उस की 
मानना न चाहा, बरन उसे हटाकर ग्रपने 
मन मिसर की झोर फेरे। ४० श्ौर 
हारून से कहा, हमारे लिये ऐसे देवता 
बना, जो हमारे आगे श्रागे चले, क्योकि 
यह मूसा जो हमें मिसर देश से निकाल 
लाया, हम नहीं जानते उसे क्‍या हुआ? 
४१ उन दिनों में उन्हों ने एक बछडा 
बनाकर, उस की .मूरत के आगे बलि 
चढ़ाया; और अपने हाथो के कामो में 
मगन होने लगे। ४२ सो परमेश्वर ने 
मुंह मोडकर उन्हे छोड दिया, कि झ्राकाश- 
गणा पूजे; जैसा भविष्यद्वक्ताशो की 
पुस्तक मे लिखा है, कि हे इस्राएल के 
घराने, क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष 
तक पशुबलि और अन्नबलि मुझ ही 
को चढाते रहे? ४३ और तुम मोलेक 
के तम्बू श्ौर रिफान देवता के तारे को 


प्रेरितों के काम 


१७७ 


लिए .फिरते थे; श्रर्थात्‌ उन प्राकारों को 
जिन्हें तुम ने दर्डबत करने के लिये 
बनाया था: सो में तुम्हें बाबुल के परे 
ले जाकर बसाऊंगा। ४४ साक्षी का तम्ब 
जगल में हमारे बापदादों के बीच में 
था; जैसा उस ने ठहराया, जिस ने 
मूसा से कहा; कि जो प्राकर तू ने देखा 
है, उसके प्रनुसार इसे बना। ४४५ उसी 
तम्बू को हमारे बापदादे पूर्वकाल से 
पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए; 
जिस समय कि उन्हों ने उन शन्यजातियों 
का अ्रधिकार पाया, जिन्हे परमेश्वर ने 
हमारे बापदादों के साम्हने से निकाल 
दिया; भ्रौर वह दाऊद के समय तक रहा । 
४६ उस पर परमेश्वर ने श्रनुग्रह किया, 
सो उस ने बिनती की, कि में याकब 
के परमेश्वर के लिये निवास स्थान 
ठहराऊ। ४७ परन्तु सुलमान ने उसके 
लिये घर बनाया । ४८ परन्तु परम प्रधान 
हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा 
कि भविष्यद्वकक्‍्ता ने कहा। ४६ कि प्रभु 
कहता हैं, स्वर्ग मेरा सिहासन और पृथ्वी 
मेरे पावों तले की पीढी है, मेरे लिये 
तुम किस प्रकार का घर बनाओगे ? 
झौर मेरे विश्राम का कौन सा स्थान 
होगा ” ५० क्या मे सब वस्तुएं मेरे हाथ 
की बनाई नहीं ” 

है हठीले, और मन और कान के 
खतनारहित लोगो, तुम सदा पवित्र भ्रात्मा 
का साम्हना करते हो। ५१ जैसा तुम्हारे 
बापदादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते 
हो। ५२ भविष्यद्कताशों में से किस 
को तुम्हारे बापदादों ने नहीं सताया, 
झौर उन्हों ने उस धर्मी के आगमन का 
पूवंकाल से सन्देश देनेवालों को मार डाला, 
झौर प्रव तुम भी उसके पकड़वानेवाले 
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झौर मार डालनेवाले हुए। ५३ तुम ने 
स्वर्गंदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो 
पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया ।। 

५४ ये बातें सुनकर वे जल गए * 
झौर उस पर दांत पीसने लगे। ५५ परन्तु 
उस ने पवित्र आझ्लात्मा से परिपूर्ण होकर 
स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की 
महिमा को और यीशु को परमेदवर की 
दहिनी श्रोर खड़ा देखकर। ५६ कहा; 
देखो, में स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुष्य 
के पुत्र को परमेश्वर की दहिनी ओर 
खडा हुआ देखता हू। ५७ तब उन्हो ने 
बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर 
लिए, झौर एक चित्त होकर उस पर 
भपटे। ५८ औश्रौर उसे नगर के बाहर 
निकालकर पत्थरवाह करने लगे, और 
गवाहों ने श्रपने कपड़े श्ाकल नाम एक 
जवान के पांवों के पास उतार रखे। 
५६ और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते 
रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा; कि है प्रभु यीशु, मेरी प्रात्मा 
को अ्रहण कर। ६० फिर घुटने टेककर 
ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप 
उन पर मत लगा, और यह कहकर सो 
गया: और शाऊल उसके बध में सहमत 
था।। 


हू उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया 

पर बड़ा उपद्रव होने लगा और 
प्रेरितों को छोड़ सब के सह यहूदिया भ्रौर 
सामरिया देशों में तित्तर बित्तर हो गए । 
२ श्रौर भक्तों ने स्तिफनुस को कक्र में 
रखा; और उसके लिये बड़ा विलाप 
किया। दे शाऊल कलीसिया को उजाड़ 
रहा था; और घर घर घुसकर पुरुषों और 


* यू० मन में फट गए। 
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स्त्रियों को घसीट घसीटकर बनन्‍्दीगृह में 
डालता था ॥ 

४ जो तित्तर बित्तर हुए थे, वे 
सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ५ और 
फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर 
लोगो में मसीह का प्रचार करने लगा। 
६ और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें 
लोगो ने सुनकर और जो चिन्ह वह 
दिखाता था उन्हे देख देखकर, एक चित्त 
होकर मन लगाया । ७ क्योकि बहुतो में से 
अशुद्ध आत्माए बडे शब्द से चिल्लाती हुई 
निकल गईं, और बहुत से भोले के मारे 
हुए और लगडे भी श्रच्छे किए गए। 
८ और उस नगर में बड़ा आनन्द हुआ ॥। 

६ इस से पहिले उस नगर में शमौन 
नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके 
सामरिया के लोगों को चकित करता और 
अपने झ्राप को कोई बडा पुरुष बनाता 
था। १० और सब छोटे से बडे तक उसे 
मान कर कहते थे, कि यह मनुष्य परमेदवर 
की वह शक्ति है, जो महान कहलाती 
है। ११ उस ने बहुत दिनों से उन्हें 
अपने टोने के कामों से चकित कर रखा 
था, इसी लिये वे उस को बहुत मानते थे । 
१२ परन्तु जब उन्हों ने फिलिप्पुस की 
प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और 
योशू्‌ के नाम का सुसमाचार सुनाता था 
तो लोग, क्या पुरुष, क्‍या स्त्री बपतिस्मा 
लेने लगे। १३ तब शमौन ने श्राप भी 
प्रतीति की श्रौर बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस 
के साथ रहने लगा और चिन्ह औौर बड़े 
बडे सामर्थ के काम होते देखकर चकित 
होता था।॥ 

१४ जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम मे 
थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का 
बचन मान लिया हैं तो पतरस और 
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यूहन्ना को उन के पास भेजा। १५ श्रौर 
उन्हों ने जाकर उन के लिये प्रार्थना की 
कि पवित्र आत्मा पाए। १६ क्‍योंकि वह 
ग्रब॒ तक उन में से किसी पर न उतरा 
था, उन्हो ने तो केवल प्रभु यीशु के दम में 
बपतिस्मा लिया था! १७ तब उन्हों ने 
उन पर हाथ रखे और उन्हो ने पवित्र 
झात्मा पाया। १८ जब शमोौन ने देखा 
कि प्रेरितो के हाथ रखने से पवित्र आत्मा 
दिया जाता हैं, तो उन के पास रुपये 
लाकर कहा। १६ कि यह श्रधिकार मुझे 
भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रख, 
वह पवित्र आत्मा पाए। २० पतरस ने 
उस से कहा; तेरे रुपये तेरे साथ नाग 
हो, क्योकि तू ने परमेश्वर का दान 
रुपयों से मोल लेने का विचार किया । 
२१ इस बात में न तेरा हिस्सा है, न 
बांटा, क्योकि तेरा मन परमेश्वर के आगे 
सीधा नहीं। २२ इसलिये अपनी इस 
बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, 
सम्भव हैं तेरे मन का विचार क्षमा किया 
जाए। २३ क्‍योंकि में देखता हूं, कि तू 
पित्त की सी कड़वाहट श्रौर अ्रधर्म के 
बन्धन में पड़ा हैं। २४ शमोौन ने उत्तर 
दिया, कि तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना 
करो कि जो बातें तुम ने कहीं, उन में से 
कोई मुझ पर न आ पड़े ॥ 

२४५ सो वे गवाही देकर और प्रभु 
का वचन सुनाकर, यरूशलेम को लौट 
गए, और सामरियों के बहुत गावो में 
सुसमाचार सुनाते गए ॥। 

२६ फिर प्रभु के एक स्व्गंदूत ने 
फिलिप्पुस से कहा; उठकर दक्खिन की 
झोर उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम से 
प्रज्जाह को जाता है, ओर जंगल में है। 
२७ वह उठकर चल दिया, झौर देखो, 
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कूहा देश का एक मनुष्य आ रहा था 
जो खोजा और कृशियों की रानी कन्दाके 
का मन्‍्त्री और खजांची था, श्रौर मजन 
करने को यरूशलेम आया था। २८ भौर 
वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और 
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता 
हुआ लौटा जा रहा था। २६ तब ग्रात्मा 
ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस 
रथ के साथ हो ले। ३० फिलिप्पुस ने 
उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्‌- 
वक्‍ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और 
पूछा, कि तू जो- पढ़ रहा है क्‍या उसे 
समभता भी हैं? ३१ उस ने कहा, जब 
तक कोई मुझे न समभाए तो में क्‍्योंकर 
समझ? और उस ने फिलिप्पुस से 
बिनती की, कि चढ़कर मेरे पास बेठ। 
३२ पवित्र ज्ञास्त्र का जो अध्याय वह पढ 
रहा था, वह यह था; कि वह भेड़ का 
नाई बध होने को पहुंचाया गया, और 
जैसा मेम्ना अ्रपने ऊन कतरनेवालों के 
साम्हने चुपचाप रहता है, वेसे ही उस ने 
भी अपना मुह न खोला। ३३ उस की 
दीनता में उसका न्याय होने नही पाया, 
झौर उसके समय के लोगो * का वर्णन 
कौन करेगा, क्योकि पृथ्वी से उसका प्राण 
उठाया जाता हें। रेड इस पर खोजे ने 
फिलिप्पुस से पूछा; में तुझ से बिनती 
करता हू, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह 
किस के विषय में कहता है, अपने या 
किसी दूसरे के विषय में। ३५ तब 
फिलिप्पुस ने अपना मुह खोला, और इसी 
शास्त्र से आरम्भ करके उसे यीशु का 
सुसमाचार सुनाया। ३६ माग्गं में चलते 
चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब 


*# या पीढी। ह 








479 


१८० 


खोजे ने कहा, देख यहां जल है, प्रव 
मुर्भे बपतिस्मा लेने में क्‍या रोक है। 
३७ फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन 
से विश्वास करता हे तो हो सकता है: 
उस ने उत्तर दिया में विश्वास करता 
हू कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं। 
३८ तब उस ने रथ खड़ा करने की भाज्ञा 
दी, श्रौर फिलिप्पुतप0 और खोजा दोनो 
जल में उतर पड़े, और उस ने उसे 
बपतिस्मा दिया। ३६ जब वे जल में से 
निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का प्रात्मा 
फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने 
उसे फिर न देखा, ओर वह झानन्द करता 
हुआ भ्रपने मार्ग चला गया। ४० और 
फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, श्रौर 
जब तक कंसरिया में न पहुंचा, तब तक 
नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया ॥। 
& झ्यौर शाऊल जो श्रब तक प्रभु के 
चेलों को धमकानें और घात करने 
की धुन में था, महायाजक के पास गया। 
२ और उस से दमिश्क की भ्राराधनालयो 
के नाम पर इस भ्रभिप्राय की चिट्टिया 
मांगी, कि क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, जिन्हें 
वह इस पंथ पर पाए उन्हें बान्धकर यरू- 
शलेम में ले भ्राएं। ३ परन्तु चलते चलते 
जब वह दमिष्दक के निकट पहुंचा, तो 
एकाएक आकाहा से उसके चारों ओर 
ज्योति चमकी। ४ पश्ौर वह भूमि पर 
गिर पडा, श्लौर यह शब्द सुना, कि हे 
शाऊल, है शाऊल, तू मुझे क्यो सताता 
है? ५ उस ने पूछा; हे प्रभु, तू कौन है ? 
उस ने कहा; में यीशु हूं; जिसे तू सताता 
“है। ६ परन्तु भ्रव उठकर नगर में जा, 
झौर जो तुझे करना है, वह तुझ से कहा 
जाएगा। ७ जो मनुष्य उसके साथ थे, 
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वे चूपचाप रह गए; क्‍योंकि शब्द तो 
सुनते थे, परन्तु किसी को देखते न थे। 
८ तब शाऊल भूमि पर से उठा, परन्तु 
जब भ्रांखें खोलीं तो उसे कुछ दिखाई न 
दिया और वे उसका हाथ पकड़के दमिइक 
में ले गए। € झ्ौर वह तीन दिन तक न 
देख सका, और न खाया और न पीया ॥। 

१० दमिएक में हनन्याह नाम एक 
चेला था, उस से प्रभु ने दशेन में कहा, 
है हनन्याह !' उस नें कहा, हा, प्रभु। 
११ तब प्रभु ने उस से कहा, उठकर उस 
गली में जा जो सीधी कहलाती है, श्रोर 
यहूदा के घर में शाऊन नाञ्न एक तारसी 
को पूछ ले, क्योकि देख, वहू प्रार्थना कर 
रहा है। १२९ और उस ने हनन्याह नाम 
एक पुरुष को भीतर ग्राते, और प्रपने 
ऊपर हाथ रखते देखा है; ताकि फिर से 
दृष्टि पाए। १३ हनन्याह ने उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु, मे ने इस मनुष्य के विषय में 
बहुतो से सुना है, कि इस ने यरूशलेम में 
तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बडी 
बुराइयां की हे। १४ और यहां भी इस 
को महायाजको की ओर से प्रधिकार 
मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते 
हे, उन सब को बान्ध ले। १४ परन्तु 
प्रभु ने उस से कहा, कि तू चला जा; 
क्योंकि यह, तो अ्रन्यजातियों और राजाग्रो, 
झौर इस्राएलियो के साम्हने मेरा नाम 
प्रगट करने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र 
है। १६ झौर में उसे बताऊंगा, कि मेरे 
नाम के लिये उसे कंसा केसा दुख उठाना 
पडेगा। १७ तब हनन्याह उठकर उस 
घर में गया, और उस पर शअ्रपना हाथ 
रखकर कहा, है भाई शाऊल, प्रभु, श्रर्थात्‌ 
यीशु, जो उस रास्ते में, जिस से तू श्राया 
तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा 
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है, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र 
ग्रात्मा से परिपूर्ण हो जाए। १८ श्लौर 
तुरन्त उस की श्रांखों से छिलके से गिरे, 
श्रौर वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा 
लिया; फिर भोजन करके बल पाया ॥ 

१६ श्रोर वंह कई दिन उन चेलो के 
साथ रहा जो दमिहक में थे। २० और 
वह तुरन्त आराधनालयों में यीशु का 
प्रचार करने लगा, कि वह परमेश्वर का 
पुत्र हैं। २१ भ्ौर सब सुननेवाले चकित 
होकर कहने लगे, क्‍या यह वही व्यक्ति 
नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस 
नाम को लेते थे नाश करता था, और 
यहा भी इसी लिये आया था, कि उन्हें 
बान्धकर महायाजको के पास ले जाए ? 
२२ परन्तु शाऊल और भी सामर्थी होता 
गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर 
कि मसीह यही है, दमिश्क के रहनेवाले 
यहूदियों का मुह बन्द करता रहा ॥। 

२३ जब बहुत दिन बीत गए, तो 
यहूदियो ने मिलकर उसके मार डालने की 
युक्ति निकाली । २४ परन्तु उन की युक्ति 
शाऊल को मालूम हो गई वे तो उसके 
मार डालने के लिये रात दिन फाटकों पर 
लगे रहे थे। २५४ परन्तु रात को उसके 
चेलो ने उसे लेकर टोकरे मे बेठाया, 
झौर शहरपनाह पर से लटकाकर उतार 
दिया ॥। 

२६ यरूशलेम में पहुचकर उस ने चेलो 
के साथ मिल जाने का उपाय क्या: 
परन्तु सब उस से डरते थे, क्योंकि उन को 
प्रतीति न होता था, कि वह भी चेला 
है। २७ परन्तु बरनबा उसे अ्रपने साथ 
प्रेरितो के पास ले जाकर उन से कहा, 
कि इस ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को 
देखा, और उस ने इस से बातें कीं; फिर 
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दमिश्क में इस ने कंसे हियाव से यीशु 
के नाम से प्रचार किया । २८ वह उन के 
साथ यरूशलेम में श्राता जाता रहा। 
२€ और निधड़क होकर प्रभु के नाम से 
प्रचार करता था: और यूनानी भाषा 
बोलनेवाले यहूदियो के साथ बातचीत 
झ्रौर बाद-विवाद करता था; परन्तु वे 
उसके मार डालने का यत्न करने लगे। 
३० यह जानकर भाई उसे कंसरिया में ले 
ग्राए, श्रौर तरसुस को भेज दिया।। 

३१ सो सारे यहूदिया, और गलील, 
झौर सामरिया में कलीसिया को चेन 
मिला, और उसकी उन्नति होती गई; 
ग्रौर वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की 
शान्ति में चलती और बढती जाती थी ॥। 

३२ और ऐसा हुआ कि पतरस हर 
जगह फिरता हुआ, उन पवित्र लोगो के 
पास भी पहुचा, जो लुद्ा में रहते थे। 
३३ वहा उसे ऐनियास नाम भोले का 
मारा हुआ एक मनृष्य मिला, जो आठ 
वर्ष से खाट पर पडा था। ३४ पतरस ने 
उस से कहा; हे ऐनियास !' यीशु मसीह 
तुझे चंगा करता है; उठ, अपना, बिछौना 
बिछा, तब वह तुरन्त उठ खडा हुआा । 
३५ और लुद्ाा और शारोन के सब रहने- 
वाले उसे देखकर प्रभ्‌ की श्रोर फिरे॥ 

३६ याफा में तबीता श्रर्थात्‌ दोरकास * 
नाम एक विद्वासिनी रहती थी, वह बहुतेरे 
भले. भले काम झ्लौर दान किया करती 
थी। ३७ उन्ही दिनो में वह बीमार 
होकर मर गई; और उन्हों ने उसे नहला- 
कर अटारी पर रख दिया । ३८ और इस- 
लिये छि लुहा याफा के निकट था, चेलों 
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मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि 
हमारे पास प्राने में देर न कर । ३६ तब 
पतरस उठकर उन के साथ हो लिया, 
झौर जब पहुंच गया, तो वे उसे उस 
झटारी पर ले गए; और सब विधवाएं 
रोती हुई उसके पास झ्रा खडी हुईं: 
झौर जो कुरते शौर कपडे दोरकास ने 
उन के साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने 
लगीं। ४० तब पतरस ने सब को बाहर 
कर दिया, और घुटने टेककर प्रार्थना की; 
भ्रौर लोथ की श्रोर देखकर कहा; हे 
तबीता उठ: तब उस ने श्रपनी श्रांखें खोल 
दी; और पतरस को देखकर उठ बैठी। 
४१ उस ने हाथ देकर उसे उठाया, 
झौर' पवित्र लोगों श्रौर विधवाओ्रं को 
बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा 
दिया । ४२ यह बात सारे याफा में फंल 
गई: झौर बहुतेरो ने प्रभु पर विश्वास 
किया । ४३ और पतरस याफा में शमौन 
नाम किसी चमडे के धन्धा करनेवाले के 
यहां बहुत दिन तक रहा ॥। 


९ कैसरिया में कुरनेलियुस नाम 

एक मनुष्य था, जो इतालियानी 
नाम पलटन का सूबेदार था। २ वह 
भक्‍त था, और शअ्रपनें सारे घराने समेत 
परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों * 
को बहुत दान देता, और बराबर पर- 
मेश्वर से प्राथना करता था। ह उस ने 
दिन के तीसरे पहर के निकट दहुॉन में 
स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक 
स्वगंदूत मेरे पास भीतर आकर कहता 
है; कि हे कुरनेलियुस । ४ उस ने उसे 
ध्यान से देखा; और डरकर कहा; हे प्रभु 
क्या है? उस ने उस से कहा, तेरी 
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प्रार्थनाएं श्रौर तेरे दान स्मरण के लिये 
परमेश्वर के साम्हने पहुंचे हे। ५ और 
अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, 
जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। 
६€ वह शमोन चमड़े के धन्धा करनेवाले 
के यहां पाहुन है, जिस का घर समुद्र के 
किनारे हैं। ७ जब वह स्वगेदूत जिस ने 
उस से बातें की थी चला गया, तो उस ने 
दो सेवक, और जो उसके पास उपस्थित 
रहा करते थे उन में से एक भकक्‍त सिपाही 
को बुलाया। ८ और उन्हें सब बातें 
बताकर याफा को भेजा |। 

€ दूसरे दिन, जब वे चलते चलते 
नगर के पास पहुंचे, तो दो पहर के निकट 
पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। 
१० और उसे भूख लगी, और कुछ 
खाना चाहता था; परन्तु जब वे तैयार 
कर रहे थे, तो वह बेसुध हो गया। 
११ और उस ने देखा, कि श्राकाश खुल 
गया; झौर एक पात्र, बड़ी चादर के 
समान चारों कोनो से लटकता हुग्रा, 
पृथ्वी की श्रोर उतर रहा है। १२ जिस में 
पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए श्नौर 
रेगनेवाले जन्तु श्रौर श्राकाश के पक्षी थे 
१३ और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई 
दिया, कि हे पतरस उठ, मार औश्रौर खा । 
१४ परन्तु पतरस ने कहा, नही प्रभु, 
कदापि नहीं; क्‍योंकि में ने कभी कोई 
भ्रपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 
१५ फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई 
दिया, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध 
ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 
१६ तीन बार ऐसा ही हुआ; तब तुरन्त 
वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया ॥ 

१७ जब पतरस श्पने मन में दुबधा 
कर रहा था, कि यह दर्शन जो में ने 
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देखा क्‍या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें 
कुरनेलियूस ने भेजा था, शमौन के घर 
का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े 
हुए। १८ और पुकारकर पूछने लगे, 
क्या शमौन जो पतरस कहलाता है, यहीं 
पाहुन है? १९ पतरस तो उस दर्शन 
पर सोच ही रहा था, कि प्रात्मा ने 
उस से कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज 
में हें। २० सो उठकर नीचे जा, और 
बेखटके उन के साथ हो ले; क्योकि में 
ही ने उन्हें भेजा है। २१ तब पतरस ने 
उतरकर उन मनुष्यों से कहा; देखो, 
जिसकी खोज तुम कंर रहे हो, वह में ही 
हूँ; तुम्हारे श्रानें का क्‍या कारण हैं? 
२२ उन्हों ने कहा; कुरनेलियुस सूबेदार 
जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला श्रौर 
सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, 
उस ने एक पवित्र स्वगंदूत से यह चितावनी 
पाई है, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुम से 
वचन सुने। २३ तब उस ने उन्हें भीतर 
बुलाकर उन की पहुनाई की॥ 

गौर दूसरे दिन, वह उनके साथ 
गया; श्ौर याफा के भाईयों में से कई 
उसके साथ हो लिए। २४ दूसरे दिन वे 
कैसरिया में पहुंचे, श्रौर कुरनेलियुस 
प्रपने कुटुम्बियों और प्रिय मित्रों को 
इकट्ठें करके उन की बाट जोह रहा था। 
२५ जब पतरस भीतर प्रा रहा था, तो 
कुरनेलियुस ने उस से भेंट की, और 
पांवों पड़के प्रशाम किया। २६ परन्तु 
पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, में 
भी तो मनुष्य हूं। २७ भ्रौर उसके साथ 
बातचीत करता हुआ भीतर गया, भ्रौर 
बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर। 
२८ उन .से कहा, तुम जानते हो, कि 
प्रन्यजाति की संगति करना या उसके 
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यहां जाना यहूदी के लिये प्रधर्म है, 
परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि 
किसी मनुष्य को ग्रपवित्र या भ्रशुद्ध न 
कह । २६ इसी लिये में जब बुलाया 
गया; तो बिना कुछ कहे चला श्राया: 
भ्रब में पूछता हूं कि मुझे किस काम के 
लिये बुलाया गया है ? ३० कुरनेलियुस ने 
कहा; कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, 
कि में अपने घर में तीसरे पहर को 
प्राथंना कर रहा था; कि देखो, एक 
पुरुष चमकीला बस्त्र पहिने हुए, मेरे 
साम्हने भ्रा खड़ा हुआं। ३१ भ्ौर कहने 
लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन 
ली गई, झौर तेरे दान परमेश्वर के 
साम्हने स्मरण किए गए हें। ३२ इस- 
लिये किसी को याफा भेजकर हामौन को 
जो पतरस कहलाता है, बुला; वह समुद्र 
के किनारे शमौन चमडे के धन्धा करने- 
वाले के घर में पाहुन है। हे३ तब में ने 
तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, और तू ने 
भला किया, जो श्रा गया : भ्रव हम सब 
यहा परमेश्वर के साम्हने हैं, ताकि जो 
कुछ परमेश्वर ने तुक से कहा है उसे 
सुनें। ३४ तब पतरस ने मुह खोलकर 
कहा ; 

३४ प्रब॒ मुझे निदपचय हुआ, कि 
परमेश्वर किसी कः पक्ष नहीं करता, 
बरन हर जाति में जो उस से डरता 
और धर्म के काम करता है, वह उसे 
भाता है। ३६ जो वचन उस ने इस्राएलियों 
के पास भेजा, जब कि उस ने यीशु 
मसीह के द्वारा (जों सब का प्रभु है) 
शान्ति का सुसमाचार सुनाया। ३७ वह 
बात तुम जानते हो जो यूहतन्ना के बपतिस्मा 
के प्रचार के बाद गलील से धारम्भ 
करके सारे यहूदिया में फैल गई। इ३८ कि 


श्दढ 


परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी 
को पवित्र प्रात्मा श्रौर सामर्थ से भ्रभिषेक 
किया : वह भलाई करता, और सब को 
जो शैतान * के सताए हुए थे, अच्छा 
करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके 
साथ था। ३६ और हम उन सब कामों 
के गवाह हे; जो उस ने यहूदिया के देश 
धझौर यरूशलेम में भी किए, प्रौर उन्हो ने 
उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। 
४० उस को परमेद्वर ने तीसरे दिन 
जिलाया, और प्रगट भी कर दिया हैं। 
४१ सब लोगो को नहीं बरन उन गवाहों 
को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन लिया 
थाँ, श्र्थात्‌ हमको जिन्‍्हों ने उसके मरे 
हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ 
खाया पीया। ४२ भ्रौर उस ने हमें 
भ्राश्ञा दी, कि लोगों मे प्रचार करो; 
भ्ौर गवाही दो, कि यह वही है; जिसे 
परमेश्वर ने जीवतो और मरे हुझो का 
नन्‍्यायी ठहराया है। ४३ उस की सब 
भविष्यद्बक्ता गवाही देते हे, कि जो कोई 
उस पर विदवास करेगा, उस को उसके 
नाम के द्वारा पापो की क्षमा मिलेगी ॥। 
डंडे पतरस ये बातें कह ही रहा था, 
कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुननेवालों 
पर उतर भाया । ४५ भौर जितने खतना 
किए हुए विष्वासी पतरस के साथ 
झाए थे, वे सब चकित हुए कि प्रन्य- 
जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान 
उंडेला | गया है। ४६ क्‍योंकि उन्हों ने 
उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और 
परमेश्वर की बड़ाई करते सुना । ४७ इस 
पर पतरस ने कहा; क्‍या कोई जल की 
रोक कर सकता है, कि ये बपतिस्मा न 
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पाए, जिन्‍्हों ने हमारी नाईं पवित्र प्रात्मा 
पाया है ? ४८ और उस ने श्राज्ञा दी कि 
उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा 
दिया जाए . तब उन्हो ने उस से बिनती 
की कि कुछ दिन हमारे साथ रह।। 


९ ९ झौर प्रेरितों और भाश्यो ने 

जो यहूदिया में थे सुना, कि 
ग्रन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन 
मान लिया हैं। २ और जब पतरस 
यरूशलेम में आया, तो खतना किए हुए 
लोग उस से वाद-विवाद करने लगे। 
३ कि तू ने खतनारहित लोगो के यहा 
जाकर उन के साथ खाया। ४ तब 
पतरस ने उन्हें प्रारम्भ से क्रमानुसार 
कह सुनाया; ५ कि में याफा नगर में 
प्राशंना कर रहा था, श्रौर बेसुध होकर 
एक दर्शन देखा, कि एक पात्र, बड़ी 
चादर के समान चारो कोनो से लटकाया 
हुआ, श्राकाश से उतरकर मेरे पास 
ग्राया। ६ जब में ने उस पर ध्यान 
किया, तो पृथ्वी के चौपाए ग्लौर बनपछु 
श्यौर रेंगनेवाले जन्तु शौर झ्राकाश के 
पक्षी देखे। ७ और यह दाब्द भी सुना 
कि हे पतरस उठ भार भ्रौर खा। ८ मे ने 
कहा, नही प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र 
या अजुद्ध वस्तु मेरे मुह में कभी नहीं 
गई। € इस के उत्तर में आकाश से 
दूसरी बार दब्द हुआ, कि जो कुछ 
परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध 
मत कह । १० तीन बार ऐसा ही हुआ , 
तब सब कुछ फिर आकाश पर खीच 
लिया गया। ११ और देखो, तुरन्त तीन 
मनुष्य जो केसरिया से मेरे पास भेजे 
गए थे, उस घर पर जिस में हम थे, 
झा खड़े हुए। १२ तब आत्मा ने मुझ से 
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उन के साथ बेखटके हो लेने को कहा, 
धौर ये छः भाई भी मेरे साथ हो लिए; 
भौर हम उस मनुष्य के घर में गए। 
१३ और उस ने बताया, कि में ने एक 
स्वगंदूत को अपने घर मे खडा देखा, 
जिस ने मुझ से कहा, कि याफा में मनुष्य 
भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता 
है, बुलवा ले। १४ वह तुम से ऐसी 
बातें कहेगा, जिन के द्वारा तु और तेरा 
सारा घराना उद्धार पाएगा । १५ जब मे 
बातें करने लगा, तो पवित्र झ्ात्मा उन 
पर उसी रीति से उतरा, जिस रीति से 
आरम्भ में हम पर उतरा था। १६ तब 
मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया, 
जो उस ने कहा; कि यूहन्ना ने तो पानी से 
बपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र भ्रात्मा से 
बपतिस्मा पाह्मोगे। १७ सो जब कि 
परमेदवर ने उन्हें भी वही दान दिया, 
जो हमे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास 
करने से मिला था; तो में कौन था जो 
परमेश्वर को रोक सकता ? श्ष यह 
सुनकर, वे चुप रहे, और परमेश्वर की 
बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर 
ने भ्रन्यजातियों को भी जीवन के लिये 
मन फिराव का दान दिया है| 

१६ सो जो लोग उस क्लेश के मारे 
जो स्तिफनुस के कारण पडा था, तित्तर 
बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके 
झौर कुप्रुस और भ्रन्ताकिया में पहुचे; 
परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी श्रौर को 
वचन न सुनाते थे। २० परन्तु उन में से 
कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो ग्रन्ता- 
किया में आकर यूनानियों को भी प्रभु 
यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। 
२१ और प्रभु का हाथ उन पर था, 
झौर बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की 
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झोर फिरे। २२ तब उन की चर्जा 
यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में 
आई, और उनन्‍्हों ने बरनबास को अश्रन्ता- 
किया भेजा । २३ वह वहा पहुचकर, भौर 
परमेश्वर के प्रनुग्रह को देखकर आनन्दित 
हुआ; और सब को उपदेश दिया कि 
तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। 
२४ क्योकि वह एक भला मनुष्य था; 
और पवित्र आत्मा और विश्वास से 
परिपूर्ण था: और और बहुत से लोग 
प्रभु में श्रा मिले। २५ तब वह शाऊल को 
ढूढने के लिये तरसूस को चला गया। 
२६ और जब उस से मिला तो उसे 
श्रन्ताकिया में लाया, भ्रौर ऐसा हुआ कि 
वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते 
झ्और बहुत लोगो को उपदेश देते रहे, 
झ्ौर बेले सब से पहिले भ्रन्ताकिया ही में 
मसीही कहलाएं।। 

२७ उन्ही दिनों में कई भविष्यद्वक्ता 
यरूशलेम से प्रन्ताकिया में श्राणए/ २८ उन 
में से ग्रगबुस नाम एक ने खड़े होकर 
ग्रात्मा की प्रेरणा से यह बताया, कि 
सारे जगत में बड़ा अकाल पडेगा, और 
वह अ्रकाल क्लौदियुस के समय मे पड़ा। 
२६€ तब चेलो ने ठहराया, कि हर एक 
भ्रपनी श्रपनी पूजी के अनुसार यहूदिया में 
रहनेवाले भाइयों की सेवा के लिये कुछ 
भेजे। ३० और उन्हों ने ऐसा ही किया; 
भर बरनबास और शाऊल के हाथ 
प्राचीनो * के पास कुछ भेज दिया ।॥। 

१ २ उस समय हेरोदेस राजा ने 
कलीसिया के कई एक व्यक्तियों 
को दुंख देने के लिये उन पर हाथ डाले। 
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तलवार से मरवा डाला। ३ और जब 
उस ने देखा, कि यहूदी लोग इस से 
ग्रानन्दित होते हे, तो उस ने पतरस को 
भी पकड़ लिया: वे दिन अखमीरी रोटी 
के दित थे। ४ और उस ने उसे पकड़ 
के बन्दीग॒ह में डाला, और रखवाली के 
लिये, चार चार सिपाहियो के चार 
पहरों में रखा: इस मनसा से कि फसह 
के बाद उसे लोगो के साम्हने लाए। 
५ सो बन्दीगह में पतरस की रखवाली 
हो रही थी; परन्तु कलीसिया उसके 
लिये लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना 
कर रही थी। ६ और जब हेरोदेस उसे 
उन के साम्हने लाने को था, तो उसी 
रात पतरस दो जंजीरो से बन्धा हुआ, 
दो सिपाहियो के बीच में सो रहा था: 
ग्रौर पहरुए द्वार पर बन्दीगृह की रखवाली 
कर रहे थे। ७ तो देखो, प्रभु का 
एक स्वर्गदृत श्रा खडा हुआ' और उस 
कोठरी में ज्योति चमकी: और उस ने 
पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे 
जगाया, और कहा; उठ, फुरती कर, 
ग्रौर उसके हाथों से जजीरे खुलकर गिर 
पड़ी । ८ तब स्वगंदूत ने उस से कहा; 
कमर बान्ध, श्रौर अपने जूते पहिन लें: 
उस ने वैसा ही किया, फिर उस ने उस से 
कहा; अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पीछे 
हो ले। & वह निकलकर उसके पीछे 
हो लिया, परन्तु यह न जानता था, 
कि जो कुछ स्वगंदूत कर रहा हैँ, वह 
सचमुच है, बरन यह समझा, कि में 
दर्शन देख रहा हूं। १० तब वे पहिले 
और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे 
के फाटक पर पहुचे, जो नगर की श्रोर 
है; वह उन के लिये आप से आप खुल 
गया: और वे निकलकर एक ही गली 
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होकर गए, इतने में स्वगंदूत उसे छोड़- 
कर चला गया। ११ तब पतरस ने 
सचेत होकर कहा; अ्रब में ने सच जान 
लिया कि प्रभु ने भ्रपना स्वगंदूत भेजकर 
मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, 
ओऔर यहूदियों की सारी आशा तोड दी। 
१२ ग्रौर यह सोचकर, वह उस यूहन्ना 
की माता मरियम के घर आ॥राया, जो 
मरकुस कहलाता है; वहां बहुत लोग 
इकट्ठें होकर प्रार्थना कर रहे थे। १३ जब 
उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, 
तो रुदे नाम एक दासी सुनने को झाई। 
१४ झ्ौर पतरस का शब्द पहचानकर, 
उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला; 
परन्तु दौडकर भीतर गई, और बताया, 
कि पतरस द्वार पर खडा है। १५ उन्हों ने 
उस से कहा; तू पागल है, परन्तु वह 
दृढ़ता से बोली, कि ऐसा ही है: तब 
उनन्‍्होीं ने कहा, उसका स्वगंदूत होगा । 
१६ परन्तु पतरस खटखटाता ही रहा: 
सो उन्हो ने खिड़की खोली, और उसे 
देखकर चकित हो गए। १७ तब उस ने 
उन्हें हाथ से सैन किया, कि चुप रहे; 
झौर उन को बताया, कि प्रभु किस रीति से 
मुझे बन्दीगृह से निकाल लाया है: फिर 
कहा, कि याकूब और भाइयों को यह 
बात कह देना; तब निकलकर दूसरी 
जगह चला गया। १८ भोर को सिपाहियों 
में बडी हलचल होने लगी, कि पतरस 
क्या हुआ । १६ जब हेरोदेस ने उस की 
खोज की, और न पाया; तो पहरुओझों की 
जांच करके ञ्राज्ञा दी कि वे मार डाले 
जाए: भौर वह यहूदिया को छोड़कर 
कंसरिया में जा रहा ।॥। 

२० औ,्और वह सूर और सैदा के लोगों से 
बहुत श्रप्रसन्न था; सो वे एक चित्त 
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होकर उसके पास आए झौर बलास्तुस 
को, जो राजा का एक कमंचारी * था, 
मनाकर मेल करना चाहा; क्योकि राजा 
के देश से उन के देश का पालन पोषण 
होता था। २१ और ठहराए हुए दिन 
हेरोदेस राजवस्त्र पहिनकर सिहासन पर 
बेठा; और उन को व्याख्यान देने लगा। 
२२ श्रौर लोग पुकार उठे, कि यह तो 
मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। 
२३ उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्ंदूत ने 
तुरन्त उसे मारा, क्योकि उस ने परमेश्वर 
की महिमा न की और वह कीड़े पडके 
मर गया।। 

२४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता 
ग्रौर फैलता गया ॥। 

२५ जब बरनबास श्रौर शाऊल अपनी 
सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को जो 
मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से 


लौटे ।। 
९ ३ ग्न्ताकिया की कलीसिया में 
कितने भविष्यद्बक्‍कता और उपदशक 
थे; श्रर्थात्‌ बरनबास और शमौन जो 
नीगर कहलाता हैं; और लूकियुस कुरेनी, 
झग्रौर देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का 
दूधभाई मनाहेम और शाऊल। २ जब 
वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर 
रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा; मेरे 
निर्मित्त बरनबास और शाऊल को उस 
काम के लिये अलग करो जिस के लिये 
में ने उन्हें बुलाया है। ३ तब उन्हों ने 
उपवास और प्रार्थना करके श्लौर उन पर 
हाथ रखकर उन्हें विदा किया ।। 
४ सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए 
सिलूकिया को गए; और वहा से जहाज 
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पर चढकर कुप्रुस को चले। ५ और 
सलमीस में पहुचकर, परमेश्वर का वचन 
यहूदियों की ग्राराधनालयो में सुनाया; 
मर यूहन्ना उन का सेवक था। ६ और 
उस सारे टापू में होते हुए, पाफुस तक 
पहुचे वहा उन्हें बार-योशु नाम एक 
यहूदी टोन्हा और भूठा भविष्यद्धक्ता 
मिला। ७ वह सिरगियुस पौलुस सूबे * 
के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था 
उस नें बरनबास और शाऊल को अश्रपने 
पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना 
चाहा। ८ परन्तु इलीमास टोनन्‍्हे ने, क्योंकि 
यही उसके नाम का भ्रर्थ है उन का 
साम्हना करके, सूबे को विश्वास करने से 
रोकना चाहा । € तब शाऊल ने जिस का 
नाम पौलुस भी है, पवित्र भ्रात्मा से 
परिपूर्ण हो उस की श्रोर टकटकी लगाकर 
कहा। १० है सारे कपट और सब 
चतुराई से भरे हुए शैतान की सन्‍्तान, 
सकल धर्म के बैरी, क्‍या तू प्रभु के सीधे 
मार्गों को टेंढडा करना न छोडेगा ? 
११ भ्रब देख, प्रभु का हाथ तुक पर 
लगा है; श्रौर तू कुछ समय तक भ्रन्धा 
रहेगा और सूर्य को न देखेंगा: तब 
तुरन्त धुन्धलाई और श्रन्धेरा उस पर 
छा गया, और बह द्धर उधर टटोलने 
लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़के 
ले चले। १२ तब सूबे ने जो हुआ था, 
देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित 
होकर विश्वास किया ॥ 

१३ पौलुस और उसके साथी पाफुस से 
जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरणगा में 
झभ्राए: और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम 
को लौट गया। १४ झौर पिरगा से 


यू० प्रतिनिधि। | यू० इबलीस। 
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झागे बढ़कर वे पिसिदिया के श्रन्ताकिया में 
पहुंचे; भ्रौर सब्त के दिन आराधनालय में 
जाकर बैठ गए। १४ भ्रौर व्यवस्था श्रौर 
भविष्यद्क्ताओ की पुस्तक से पढ़ने के 
बाद सभा के सरदारों ने उन के पास 
कहला भेजा, कि है भाइयो, यदि लोगो 
के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई 
बात हो तो कहो। १६ तब पोलस ने 
खडे होकर और हाथ से सैन करके कहा; 

हे इस्राएलियो, प्रौर परमेश्वर से 
डरनेवालो, सुनो । १७ इन इस्राएली लोगो 
के परमेश्वर ने हमारे बापदादों को 
चुन लिया, और जब ये लोग मिसर 
देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उन की 
उन्नति की; और बलवन्त भुजा से निकाल 
लाया । १८ और वह कोई चालीस वर्ष 
तक जंगल में उन की सहता रहा। 
१६ और कनान देश में सात जातियों का 
नाश करके उन का देश कोई साढ़े चार सौ 
वर्ष में इन की मीरास में कर दिया। 
२० इस के बाद उस ने सामुएल भविष्यद्‌- 
बक्‍ता तक उन में न्यायी ठहराए। 
२१ उसके बाद उन्हो ने एक राजा मागा : 
तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिये 
विनयामीन के गोत्र मे से एक मनुष्य; 
अर्थात्‌ कीश के पुत्र शाऊल को उन पर 
राजा ठहराया। २२ फिर उसे अलग 
करके दाऊद को उन का राजा बनाया; 
जिस के विषय में उस ने गवाही दी, कि 
मुझे एक मनुष्य यिदै का पुत्र दाऊद, 
मेरे मन के प्रनुसार मिल गया है, 
वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 
२३ इसी के वश में से परमेश्वर ने अ्रपनी 
' प्रतिशा के अनुसार इस्राएल के पास एक 
उद्धारकर्ता, श्रर्थात्‌ यीशु को भेजा । 
२४ जिस के प्राने से पहिले यूहन्ना ने 
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सब इस्राएलियों को मन फिराव के 
बपतिस्मा का प्रचार किया। २५ और 
जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था, 
तो उस ने कहा, तुम मुझे क्या समभते 
हो? में वह नहीं! बरन देखो, मेरे 
बाद एक आ॥नेवाला है, जिस के पावों 
की जूती में खोलने के योग्य नहीं । 
२६ है भाइयो, तुम जो इब्राहीम की 
सनन्‍तान हो; और तुम जो परमेश्वर से 
डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का 
वचन भेजा गया है। २७ क्‍योंकि यरूशलेम 
के रहनेवालो और उन के सरदारो ने, 
न उसे पहचाना, और न भविष्यद्वक्ताओ 
की बाते समझी; जो हर सब्त के दिन 
पढ़ी जाती हे, इसलिये उसे दोषी ठहराकर 
उन को पूरा किया। र८ उन्हो ने मार 
डालने के योग्य कोई दोष उस में न 
पाया, तौभी पीलातुस से बिनती की, कि 
वह मार डाला जाए। २€ और जब 
उन्हों ने उसके विषय मे लिखी हुई सब 
बातें पूरी की, तो उसे क़ूस पर से उतार- 
कर कब्र मे रखा। ३० परन्तु परमेश्वर 
ने उसे मरे हुओओं मे से जिलाया । ३१ झौर 
वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम 
ग्राए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता 
रहा, लोगो के साम्हने भ्रब वे ही उसके 
गवाह हे। ३२ और हम तुम्हें उस 
प्रतिज्ञा के विषय मे, जो बापदादो से 
की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते है । 
३३ कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, 
वही प्रतिज्ञा हमारी सन्‍्तान के लिये 
पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भो लिखर 
है, कि तू मेरा पुत्र है; श्राज मे ही ने 
तुझे जन्माया है। ३४ और उसके इस 
रीति से भरे हुओों में से जिलाने के विषय में 
भी, कि वह कभी न सड़े, उस ने यों 
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कहा है; कि में दाऊद पर की पवित्र 
झ्रोर भ्रचल कृपा तुम पर करूगा। 
३५ इसलिये उस ने एक और भजन में 
भी कहा हैं, कि तू अपने पवित्र जन को 
सड़ने न देगा। ३६ क्‍योंकि दाऊद तो 
परमेश्वर की इच्छा के भ्रनुसार अपने 
समय में सेवा करके सो गया, श्र श्रपने 
बापदादो में जा मिला, और सड़ भी 
गया। दे७ परन्तु जिस को परमेश्वर ने 
जिलाया, वह सडने नहीं पाया । ३८ इस- 
लिये, हे भाइयो, तुम जान लो कि इसी 
के द्वारा पापो की क्षमा का समाचार तुम्हे 
दिया जाता है। ३६ और जिन बातो से 
तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष 
नहीं ठहर सकते थे, उन्ही सब से हर एक 
विश्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष 
ठहरता हैँ। ४० इसलिये चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि जो भविष्यद्वक्ताञरों की 
पुस्तक मे आया हैँ, ४१ तुम पर भी 
था पड़े, कि हे निन्‍दा करनेवालो, देखो, 
झौर चकित हो, और मिट जाओ; 
क्योकि में तुम्हारे दिनों में एक काम 
करता हूं; ऐसा काम, कि यदि कोई तुम से 
उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति 
न करोगे । 

४२ उन के बाहर निकलते समय लोग 
उन से बिनती करने लगे, कि अगले सब्त 
के दिन हमे ये बाते फिर सुनाई जाएं। 
४३ और जब सभा उठ गई तो यहूदियों 
झौर यहूदी मत में ग्राए हुए भक्तों में से 
बहुतेरे पौलुस श्रौर बरनबास के पीछे 
हो लिए; और उन्हों ने उन से बातें 
करके समझाया, कि परमेदवर के प्रनुग्रह में 
बने रहो ।। 

४४ ग्रगले सब्त के दिन नगर के प्राय: 
सब लोग परमेद्वर का वचन सुनने को 
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इकट्टें हो गए। ४५ परन्तु यहूदी भीड़ को 
देखकर डाह से भर गए, और निन्‍दा 
करते हुए पौलूस की बातो के विरोध में 
बोलने लगे। ४६ तब पौलूस और बरन- 
बास ने निडर होकर कहा, ग्रवश्य था, 
कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हे 
सुनाया जाता परन्तु जब कि तुम उसे 
दूर करते हो, और प्रपने को अनन्त 
जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, 
हम भ्रन्यजातियो की श्रोर फिरते हैं। 
४७ क्योकि प्रभु ने हमें यह भ्राज्ञा दी है; 
कि में ने तुझे अन्यजातियो के लिये 
ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की 
छोर तक उद्धार का द्वार हो। ४ंद यह 
सुनकर भ्रन्यजाति आनन्दित हुए, श्रौर 
परमेश्वर के वचन की बडाई करने लगे: 
श्रौर जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए 
गए थे, उन्हो ने विश्वास किया । ४६ तबु 
प्रभु का बचन उस सारे देश में फंलने 
लगा। ४५० परन्तु यहूदियों ने भक्त श्रौर 
कुलीन स्त्रियों को और नगर के बडे 
लोगो को उसकाया, श्रौर पौलुस और 
बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें 
अपने सिवानों से निकाल दिया । ५१ तब 
वे उन के साम्हने अपने पांवो की धूल 
भाडकर इकुनियुम को गए। ५२ और 
चेले भ्रानन्‍न्द से और पवित्र प्रात्मा से 


परिपूर्ण होते रहे ॥ 


१8 इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे 

यहूदियों की आराधनालय में साथ 
साथ गए, और ऐसी बातें की, कि यहूदियों 
झौर यूनानियों दोनों में से बहुतो ने 
विश्वास किया। २ परन्तु न माननेवाले 
यहूदियों ने अ्न्यजातियों के मन भाईयों 
के विरोध में उसकाए, भौर बिगाड़ कर 
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दिए। ३ श्रौर वे बहुत दिन तक वहां 
रहे, श्रोर प्रभु के भरोसे पर हियाव से 
बातें करते थे: और बह उन के हाथो से 
चिन्ह और अदभुत काम करवाकर अपने 
प्रनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। 
४ परन्तु नगर के लोगों में फूट पड़ गई 
थी; इस से कितने तो यहूदियों की श्रोर, 
झऔर कितने प्रेरितो की ओर हो गए । 
५ परन्तु जब शभ्रन्यजाति और यहूदी 
उन का अपमान और उन्हें पत्थरवाह करने 
के लिये अपने सरदारों समेत उन पर 
दौडें। ६ तो वे इस बात को जान गए, 
धौर लुकाउनिया के लुस्‍्त्रा श्ौर दिरबे 
नगरो में, और श्रासपास के देश में भाग 
गए। ७ भ्रौर वहा सुसमाचार सुनाने 
लगे ॥ 

८ लुस्त्रा में एक मनुष्य बेठा था, जो 
पावों का निर्बल था: वह जन्म ही से 
लंगड़ा था, और कभी न चला था। 
€ वह पौलुस को बातें करते सुन रहा 
था और इस ने उस की ओर टकटकी 
लगाकर देखा कि इस को चगा हो जाने 
का विश्वास है। १० और ऊंचे शब्द से 
कहा, अपने पावों के बल सीधा खड़ा हो : 
तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। 
११ लोगो ने पौलुस का यह काम देखकर 
लुकाउनिया की भाषा में ऊचे छब्द से 
कहा; देवता मनुष्यों के रूप में होकर 
हमारे पास उतर आए हें। १२ और 
उन्हों ने बरनबास को ज्यूस, और पौलुस 
को हिरमेस कहा, क्योकि यह बातें करने में 
मुख्य था। १३ झौर ज्यूस के उस मन्दिर 
का पुजारी जो उन के नगर के साम्हने 
था, बैल श्रौर फूलों के हार फाटकों पर 
लाकर लोगों के साथ बलिदान करना 
चाहता था। १४ परन्तु बरनबास और 
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पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो श्रपने 
कपड़े फाड़े, और भीड़ में लपक गए, 
झ्ोर पुकारकर कहने लगे; हे लोगो तुम 
क्या करते हो ? १५ हम भी तो तुम्हारे 
समान दुःख-सुख भोगी मनुष्य हें, श्रौर 
तुम्हें सुसमाचार सुनाते हेँ, कि तुम इन 
व्यर्थ वस्तुओं से भप्रलण होकर जीवते 
परमेश्वर की ओर फिरो, जिस ने स्वर्ग 
झौर पृथ्वी श्रौर समुद्र श्रौर जो कुछ 
उन में हैं बनाया। १६ उस ने बीते 
समयो मे सब जातियों को प्रपने श्रपने 
मार्गों में चलने दिया। १७ तोभी उस ने 
अपने भ्राप को बे-गवाह न छोड़ा; किन्तु 
वह भलाई करता रहा, भ्रौर आकाश से 
वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर, तुम्हारे 
मन को भोजन और आनन्द से भरता 
रहा। १८ यह कहकर भी उन्‍्हों ने 
लोगों को कठिनता से रोका कि उन के 
लिये बलिदान न करे॥ 

१€ परन्तु कितने यहूदियों ने प्रन्ताकिया 
और इकुनियुम से श्राकर लोगों को 
ग्रपगी श्रोर कर लिया, श्रौर पौलुस को 
पत्थरवाह किया, और मरा समभकर 
उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। 
२० पर जब चेलें उस की चारों ओर 
था खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में 
गया श्रौर दूसरे दिन बरनबास के साथ 
दिरबे को चला गया। २१ और वे उस 
नगर के लोगो को सुसमाचार सुनाकर, 
झौर बहुत से चेले बनाकर, लुस्त्रा भौर 
इकुनियुम और अन्ताकिया को लौट झाए। 
२२ और चेलो के मन को स्थिर करते 
रहे और यह उपदेद देते थे, कि विद्वास में 
बने रहो; और यह कहते थे, कि हमें 
बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में 
प्रवेश करना होगा। २३ भ्ौर उन्हों ने 
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हर एक कलीसिया में उन के लिये प्राचीन * 
ठहराए, और उपवास सहित प्रा्थना 
करके, उम्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर 
उन्हों ने विदवास किया था। २४ और 
पिसिदिया से होते हुए वे पफूलिया में 
पहुचे; २५ भ्रोर पिरगा में वचन सुनाकर 
अत्तलिया में आए। २६ और वहां से 
जहाज पर श्रन्ताकिया में श्राए, जहा से 
वे उस काम के लिये जो उन्‍्हो ने पूरा 
किया था परमेहवर के प्रनुग्रह पर सोंपे 
गए थे। २७ वहा पहुंचकर, उन्हों ने 
कलीसिया इकट्ठी की और बताया, कि 
परमेश्वर ने हमारे' साथ होकर कंसे बड़े 
बड़े काम किए! और अन्‍न्यजातियों के 
लिये विश्वास का द्वार खोल दिया। 
२८ और वे चेलों के साथ बहुत दिन 


तक रहे ।। 
९ धू फिर कितने लोग यहूदिया से 
झ्राकर भाइयों को सिखाने लगे 
कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा 
खतना न हो तो तुम उद्धार नही पा 
सकते । २ जब पौलुस और बरनबास का 
उन से बहुत भंगड़ा और वाद-विवाद 
हुआ तो यह ठहराया गया, कि पौलुस 
झौर बरनबास, और हम में से कितने 
झौर व्यक्ति इस बात के विषय में यरू- 
शलेम को प्रेरितों और प्राचीनोत के 
पास जाएं। ३ सो मण्डली ने उन्हें 
कुछ दूर तक पहुंचाया; और वे फीनीके 
झ्लौर सामरिया से होते हुए श्रन्यजातियों 
के मन फेरने | का समाचार सुनाते गए, 
झ्रौर सब भाइयों को बहुत भ्रानन्दित 
किया। ४ जब यरूशलेम में पहुंचे, तो 


क॑ या प्रिसबुतिर। | या प्रिसबुतिरों। 
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कलीसिया और प्रेरित भौर प्राचीन उन से 
झ्रानन्द के साथ मिले, झौर उन्हों ने बतागा, 
कि परमेदवर ने उन के साथ होकर कंसे 
केसे काम किए थे। ४ परन्तु फरीसियों 
के पथ में से जिन्हों ने विश्वास किया था, 
उन में से कितनो ने उठकर कहा, कि उन्हें 
खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को 
मानने की आरांज्ञा देना चाहिए॥ 

६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के 
विषय में विचार करने के लिये इकट्ठे हुए । 
७ तब पतरस ने बहुत वाद-विवाद के बाद 
खड़े होकर उन से कहा ॥। 

हे भाइयो, तुम जानते हो, कि बहुत 
दिन हुए, कि परमेश्वर ने तुम में से मुभे 
चुन लिया, कि मेरे मुह से श्रन्यजाति 
सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास 
करें। ८ श्रौर मन के जाचनेवाले परमेश्वर 
ने उन को भी हमारी नाईं पवित्र श्रात्मा 
देकर उन की गवाही दी । € भ्रौर विश्वास 
के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में 
भ्ौर उन में कुछ भेद न रखा। १० तो 
झब तुम क्यो परमेश्वर की परीक्षा करते 
हो? कि चेलों की गरदन पर ऐसा 
जुआ रखो, जिसे न हमारे बापदादे उठा 
सके थे और न हम उठा सकते। ११ हा, 
हमारा यह तो निदचय है, कि जिस रीति से 
वे प्रभु यीशु के भ्रनुग्रह से उद्धार पाएंगे; 
उसी रीति से हम भी पाएंगे ॥ 

१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर 
बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, कि 
परमेश्वर ने उन के द्वारा भ्रन्यजातियों में 
कैसे क॑से बड़े चिन्ह, श्रौर अद्भुत काम 
दिखाए। १३ जब वे चूप हुए, तो याकूब 
कहने लगा, कि ॥। 

१४ है भाइयो, मेरी सुनो: शमोन ने 
बताया, कि परमेह्बर ने पहिले पहिल 


१६९२ 


भ्रन्यजातियो पर कंसी क्रपादृष्टि की, कि 
उन में से श्रपने नाम के लिये एक लोग 
बना ले। १५ और इस से भविष्यद्वक्ताभों 
की बातें मिलती हे, जैसा लिखा हैं, कि। 
१६ इस के बाद मे फिर झ्राकर दाऊद का 
गिरा हुआ डेरा उठाऊगा, और उसके 
खडहरो को फिर बनाऊगा, और उसे 
खड़ा करूगा। १७ इसलिये कि शेष मनुष्य, 
भ्र्थात्‌ सब अन्यजाति जो मेरे नाम के 
कहलाते हें, प्रभु को ढूढ़ें। १८ यह वही 
प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से 
इन बातों का समाचार देता गाया है। 
१६, इसलिये मेरा विचार यह हैं, कि 
झ्रन्यजातियों में से जो लोग परमेत्वर की 
झोर फिरते हे, हम उन्हें दुख न दें। 
२० परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूरतों 
की प्रशुद्धताओ्नो और व्यभिचार प्लरोर 
गला घोटे हुओं के मास से और लोह से 
परे रहें। २१ क्‍योंकि पुराने समय से 
नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार 
करनेवाले होते चले आराए हें, श्रौर वह हर 
सब्त के दिन आराधनालय में पढ़ी 
जाती है ॥ 

२२ तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों 
श्र प्राचीनों * को शभ्रच्छा लगा, कि 
अपने में से कई मनुष्यों को चुनें, भ्रर्थात्‌ 
यहूदा, .जो बरसब्बा कहलाता हैं, श्रौर 
सीलास को जो भाईइयो में मुखिया थे; 
झौर उन्हें पौलुस भौर बरनबास के साथ 
झन्ताकिया को भेजें। २३ भौर उन के 
हाथ यह लिख भेजा, कि प्रन्ताकिया 
झौर सूरिया श्ौर किलिकिया के रहनेवाले 
भाइयों को जो भ्रन्यजातियों में से हें, 
प्रेरितों और प्राचीन भाइयो का 
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नमस्कार ! २४ हम ने सुना है, कि 
हम में से कितनों ने वहां जाकर, तुम्हें 
झ्पनी बातों से घबरा दिया, और तुम्हारे 
मन उलट दिए हे परन्तु हम ने उन को 
झाज्ञा नही दी थी। २५ इसलिये हम ने 
एक चित्त होकर ठीक समभा, कि चुने हुए 
मनुष्यो को अपने प्यारे बरनबास और 
पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। २६ ये 
तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हों ने अश्रपने प्राण 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिये 
जोखिम में डाले हें। २७ और हम ने 
यहूदा और सीलास को भेजा है, जो 
अपने मुह से भी ये बाते कह देंगे। 
२८ पवित्र आत्मा को, और हम को 
ठीक जान पड़ा, कि इन झावश्यक बातों 
को छोड़, लुम पर और बोके न डाले; 
२६ कि तुम म्रतों के बलि किए हुभ्रो से, 
झ्ौर लोह से, और गला घोटे हुआ के 
मांस से, और व्यभिचार से, परे रहो । 
इन से परे रहो; तो तुम्हारा भला होगा । 
आगे शुभ ।। 

३० फिर वे विदा होकर श्रन्ताकिया में 
पहुंचे, भौर सभा को इकट्टी करके वह 
उन्हें पत्री दे दी। ३१ औौर वे पढ़कर 
उस उपदेश को बात से अ्रति आनन्दित 
हुए। ३२ श्रौर यहदा और सीलास ने 
जो झ्राप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत 
बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर 
किया। ३३ वे कुछ दिन रहकर भाइयों से 
शान्ति के साथ विदा हुए, कि श्रपने 
भेजनेवालों के पास जाए। दे४ (परन्तु 
सीलास को वहां रहना शभ्रच्छा लगा।) 
३५ और पौलुस और बरनवास भ्रन्ताकिया 
में रह गए: झौर बहुत और लोगों के 
साथ प्रभु के बघन का उपदेश करते और 
सुसमाचार सुनाते रहे ।। 


१५:३६--१६: १५ ] 


३६ कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से 
कहा; कि जिन जिन नगरों में हम ने 
प्रभु का वचन सुनाया था, झआझभो, फिर 
उन में चलकर शअ्पने भाइयों को देखें 
कि कंसे हें। ३७ तब बरनबास ने यूहन्ना 
को जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का 
विचार किया। ई८ परन्तु पौलुस ने उसे 
जो पंफूलिया में उन से अग्रलग हो गया 
था, और काम पर उन के साथ न गया, 
साथ ले जाना भ्रच्छा न समझा | ३६ सो 
ऐसा टंटा हुआ, कि वे एक दूसरे से 
झलग हो गए : भर बरनबास, मरकुस को 
लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया। 
४० परन्तु पौलुस ने सीलास को चुन 
लिया, भर भाइयों से परमेश्वर के भ्रनुग्रह 
पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। 
४१ और कलीसियाओों को स्थिर करता 
हुआ, सूरिया और किलिकिया से होते 


हुए निकला ॥। 
९ “न फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में 
भी गया, और देखो, वहा तीमु- 
थियुस नाम एक चेला था, जो किसी 
विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परन्तु 
उसका पिता यूनानी था। २ वह लुस्त्रा 
झौर इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। 
३ पौलुस ने चाहा, कि यह मेरे साथ 
चले; भौर जो यहूदी लोग उन जगहों में 
थे उन के कारण उसे लेकर उसका 
खतना किया; क्‍योंकि वे सब जानते थे, 
कि उसका पिता यूनानी था। ४ और 
नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को 
जो यरूशलेम के प्रेरितों भौर प्राचीनों ने * 
ठहराई थीं, मानने के लिये उन्हें पहुंचाते 
जाते थे। ५ इस प्रकार कलीसिया विश्वास 
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में स्थिर होती गईं और गिनती में प्रति 
दिन बढ़ती गईं।॥। 

६ भौर वे फ्रगिया भौर गलतिया देशों 
में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने 
उन्हें एशिया मे वचन सुनाने से मना 
किया । ७ और उन्हो ने मूसिया के 
निकट पहुचकर, बितूनिया में जाना 
चाहा; परन्तु यीशु के आत्मा ने उन्हें 
जाने न दिया। ८ सो मूसिया से होकर 
वे त्रोप्रास में श्राए। £ और पौलुस ने 
रात को एक दशेन देखा कि एक मकिदुनी 
पुरुष खड़ा हुआ, उस से बिनती करके 
कहता है, कि पार उतरकर मकिदुनिया में 
आा; और हमारी सहायता कर । १० उसके 
यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया 
जाना चाहा, यह समभकर, कि परमेश्वर 
ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये 
बुलाया है ॥ 

११ सो त्रोआस से जहाज खोलकर 
हम सीधे सुमात्राके शभ्रौर दूसरे दिन 
नियापुलिस में श्राए। १२ वहां से हम 
फिलिप्पी में पहुचे, जो मकिदुनिया प्रान्त 
का मुख्य नगर, और रोमियों की बस्ती 
है; भौर हम उस नगर में कुछ दिन 
तक रहे । १३ सब्त के दिन हम नगर के 
फाटक के बाहर नदी के किनारे यह 
समभकर गए, कि वहां प्रार्थना करने का 
स्थान होगा; और बैठकर उन स्त्रियों से 
जो इकट्टी हुई भी, बातें करने लगे। 
१४ भौर लुदिया नाम थुआथीरा नगर की 
बेंजनी कपड़े बेचनेवाली एक भक्त स्त्री 
सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला, 
ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। 
१४ भौर जब उस ने भ्रपने घराने समेत 
बपतिस्मा लिया, तो उस ने बिनती की, 
कि यदि तुम मुझे प्रभु की विष्वासिनी 


१६४ 


समभते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो; 
झौर वह हमें मनाकर ले गई |। 

१६ जब हम प्रार्थना करने की जगह 
जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली 
जिस में भावी कहनेवाली प्रात्मा थी; 
और भावी कहने से श्रपने स्वामियो के 
लिये बहुत कुछ कमा लाती थी। १७ वह 
पौलुस के भ्ौर हमारे पीछे आ्राकर चिल्लाने 
लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर 
के दास हे, जो हमें उद्धार के मार्ग की 
कथा सुनाते हे। १८ वह बहुत दिन तक 
ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलुस दुःखित 
हुआ, भर मुह फेरकर उस आत्मा से 
कहा, में तुझे यीोशु मसीह के नाम से 
झाज्ञा देता हूं, कि उस में से निकल जा 
और वह उसी घडी निकल गई।॥। 

१९ जब उसके स्वामियों ने देखा, कि 
हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो 
पौलुस और सीलास को पकड के चौक में 
प्रधानो के पास खीच ले गए। २० और 
उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले 
जाकर कहा; ये लोग जो यहूदी हें, 
हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हे। 
२१ भ्रौर ऐसे व्यवहार बता रहे हे, जिन्हें 
ग्रहण करना या मानता हम रोमियो के 
लिये ठीक नही। २२ तब भीड़ के लोग 
उन के विरोध में इकट्टें होकर चढ़ झाए, 
झौर हाकिमों ने उन के कपड़े फाड़कर उतार 
डाले, और उन्हें बेत मारने की श्राज्ञा दी। 
२३ और बहुत बेत लगवाकर उन्हे बन्दी- 
गृह में डाला; भ्रौर दारोगा को आज्ञा दी, 
कि उन्हें चौकसी से रखे। २४ उस ने 
ऐसी शआ्राज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी 
में रखा भ्ौर उन के पांव काठ में ठोंक दिए । 
२४ शभ्राधी रात के लगभग पौलुस और 
सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन 
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गा रहे थे, और बन्धुए उन की सुन रहे थे। 
२६ कि इतने में एकाएक बड़ा भुईडोल 
हुआ, यहां तक कि बन्दीगृह की नेव हिल 
गईं, और तुरन्त सब द्वार खुल गए; झौर 
सब के बन्धन खुल पड़े। २७ भौर दारोगा 
जाग उठा, और बन्‍्दीगृह के द्वार खुले देख- 
कर समभा कि बन्धुए भाग गए, सो उस ने 
तलवार खीचकर श्रपने श्राप को मार डालना 
चाहा। २८ परन्तु पौलुस ने ऊंचे शब्द से 
पुकारकर कहा; श्रपने श्राप को कुछ हानि 
न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहा हे । २९ तब 
वह ॒ दीया मंगवाकर भीतर लपक गया, 
और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के 
आगे गिरा। ३० और उन्हें बाहर लाकर 
कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिये में 
क्‍या करूं ? ३१ उन्हो ने कहा, प्रभु यीशु 
मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा 
घराना उद्धार पाएगा। ३२ और उन्हों ने 
उस को, और उसके सारे घर के लोगों को 
प्रभु का वचन सुनाया । ३३ और रात को 
उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर उन के 
घाव घोए, भ्रौर उस ने अपने सब लोगों 
समेत तुरन्त बपतिस्मा लिया। ३४ और 
उस ने उन्हें अपने घर मे ले जाकर, उन के 
आझागे भोजन रखा और सारे घराने समेत 
परमेश्वर पर विश्वास करके गआानन्द 


किया ॥। 

३५ जब दिन हुआ तब हाकिमो ने 
प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों 
को छोड़ दो । ३६ दारोगा ने ये बातें पोलुस 
से कह सुनाईं, कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ 
देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर 
कुशल से चले जाओ। ३७ परन्तु पोलुस ने 
उन से कहा, उन्हो ने हमे जो रोमी मनुष्य 
हैं, दोषी ठहराए बिना, लोगों के साम्हने 
मारा, और बन्दीगृह में डाला, भ्रौर भ्रब 
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बया हमें चुपके से निकाल देते हें ? ऐसा 
नहीं, परन्तु वे श्राप भ्राकर हमें बाहर ले 
जाए। ३४ प्यादों ने ये बातें हाकिमो से 
कह दी, भ्ौर वे यह सुनकर कि रोमी हैं, 
डर गए। ३६ भर श्राकर उन्हे मनाया, 
आर बाहर ले जाकर बिनती की कि नगर 
से चले जाएं। ४० वे बन्दीगृह से निकल- 
कर लुदिया के यहां गए, श्रोर भाइयो से 
भेंट करके उन्हें शान्ति दी,“ और चले 
गए।॥। 


९ ७ फिर वे अम्फिपुलिस. और 

अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके 
में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय 
था। २ और पौलूस अपनी रीति के 
अनुसार उन के पास गया, भ्रौर तीन सब्त के 
दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद 
किया। ३ और उन का श्रर्थ खोल खो लकर 
समभाता था, कि मसीह को दुख उठाना, 
औौर मरे हुझों में से जो उठना, अ्रवश्य था; 
झौर यही यीशु जिस की में तुम्हें कथा सुनाता 
हूँ, मसीह है। ४ उन में से कितनों ने, 
झौर भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने भर 
बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, 
झौर पौलुस और सीलास के साथ मिल 
गए। ५ परन्तु यहूदियों ने डाह से भरकर 
बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यो को 
झपने साथ में लिया, और भीड़ लगाकर 
नगर में हुल्लड़ मचाने लगे, और यासोन के 
घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के साम्हने 
लाना चाहा। ६ और उन्हें न पाकर, वे 
यह चिल्लाते हुए यासोन झौर कितने श्र 
भाइयों को नगर के हाकिमों के साम्हने 
खींच लाए, कि ये लोग जिन्हों ने जगत को 
उलटा पुलटा कर दिया है, यहां भी भाए 
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हे। ७ भोर यासोन ने उन्हें अभ्रपने यहां 
उतारा है, और ये सब के सब यह कहते हैं 
कि यीशु राजा है, और कंसर की प्राज्ञाओ्रों 
का विरोध करते हेँं। ८ उन्हों ने लोगों को 
झ्र नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा 
दिया। & और उन्हो ने यासोन और बाकी 
लोगो से मुचलका लेकर उन्हे छोड दिया |! 

१० भाइयो ने तुरन्त रात ही रात 
पौलुस और सीलास को बिरीया में भेज 
दिया . और वे वहां पहुचकर यहूदियों के 
झाराधनालय में गए। ११ ये लोग तो 
थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे भौर 
उन्हो ने बडी लालसा से वचन ग्रहण किया, 
झोर प्रति दिन पवित्र शास्त्रो में ढूढ़ते रहे कि 
ये बाते योंहीं है, कि नही । १२ सो उन में 
से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में 
से, और पुरुषों में से बहुतेरो ने विश्वास 
किया। १३ किन्तु जब थिस्सलुनीके के 
यहूदी जान गए, कि पौलुस बिरीया में भी 
परमेश्वर का बचन सुनाता है, तो वहां भी 
आकर लोगो को उसकाने और हलचल 
मचाने लगे। १४ तब भाईइयो ने तुरन्त 
पौलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे 
चला जाए, परन्तु सीलास भर तीमुथियुस 
वही रह गए। १५ पौलुस के पहुचानेवाले 
उसे अथेने तक ले गए, और सीलास भप्रौर 
तीमुथियुस के लिये थह श्राज्ञा लेकर विदा 
हुए, कि मेरे पास बहुत शीघ्र आझओझो॥। 

१६ जब पौलुस अथेने में उन की बाट 
जोह रहा था, तो नगर को मूरतों से भरा 
हुआ देखकर उसका जी जल गया। 
१७ सो वह आराधनालय में यहूदियों 
और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते 
थे, उन से हर दिन वाद-विवाद किया करता 
था। श्८. तब इपिक्री और स्तोईकी 
परिडतों में से कितने उस से तर्क करने लगे, 
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झौर कितनों ने कहा, यह बकवादी क्‍या 
कहना चाहता है ? परन्तु श्ौौरों ने कहा; 
वह प्रन्य देवताओं का प्रचारक मालूम 
पड़ता है, क्‍योंकि वह यीशु का, और 
पुनरुत्यान * का सुसमाचार सुनाता था। 
१६ तब वे उसे अपने साथ प्नरियुपगुस 
पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते 
हैं, कि यह नया मत जो तू सुनाता है, क्या 
है? २० क्‍योंकि तू अ्ननोखी बातें हमें 
सुनाता है, इसलिये हम जानना चाहते हैं 
कि इन का अर्थ क्‍या है? २१५ (इसलिये 
कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहा रहते 
थे, ज़ञई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय 
झौर किसी काम में समय नहीं बिताते थे ) । 
२२ तब पौलुस ने भ्ररियुपगुस के बीच मे 
खड़ा होकर कहा; 

हे अथेने के लोगो में देखता हूं, कि तुम 
हर बात में देवताओं के बडे माननेवाले हो | 
२३ क्‍योंकि में फिरते हुए तुम्हारी पूजने 
की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी 
वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, कि 
“ झनजाने ईह्वर के लिये। ” सो जिसे तुम 
बिना जाने पूजते हो, में तुम्हें उसका समा- 
चार सुनाता हूं। २४ जिस परमेदवर ने 
पृथ्वी और उस की सब वस्तुओं को बनाया, 
वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ 
के बनाए हुए मन्दिरों में नहीं रहता। 
२४५ न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर 
मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि 
वह तो आप ही सब को जीवन और स्वास 
झौर सब कुछ देता है। २६ उस ने एक 
ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी 
पृथ्वी पर रहने के, लिये बनाई हैँ; भौर 
उत्त के ठहराए हुए समय, ध्लौर निवास के 


$ था मृतकोत्थान ; भ्र्थात्‌ जी उठने। 
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सिवानों को हसलिये आन्धा है। २७ कि के 
परमेदवर को ढूढें, कदाचित उसे टटोलकर 
पा जाएं तौभी वह हम में से किसी से दूर 
नही ! २८ क्योंकि हम उसी में जीवित 
रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते 
हैं; जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा 
हैं, कि हम तो उसी के वंश भी हें। २६ सो 
परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समभना 
उचित नही, कि ईश्वरत्व, सोने या रूपे या 
पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी 
झौर कल्पना से गढ़े गए हो। ३० इसलिये 
परमेदवर भ्रज्ञानता के समयो से आनाकानी 
करके, झ्रब हर जगह सब ममुष्यो को मन 
फिराने की आज्ञा देता हैं। ३१ क्योंकि 
उस ने एंक दिन ठहराया है, जिस में वह 
उस. मनुष़य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय 
करेगा, जिसे उस नें ठहराया है और उसे 
मरे हुं में से जिलाकर, यह बात सब पर 
प्रमाणित कर दी हैं।॥ 

३२ मरे हुओ के पुनरुत्थान की बात 
सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे, श्रौर 
कितनों ने कहा, यह बात हम तुझ से फिर 
कभी सुनेंगे। ३३ इस पर पौलुस उन के 
बीच में से निकल गया। ३४ परन्तु कई 
एक मनुष्य उसके साथ मिल गए, भौर 
विश्वास किया, जिन में दियुनुसियुस प्रियु- 
पगी था, भ्ौर दमरिस नाम एक स्त्री थी, 
और उन के साथ भौर भी कितने लोग 
थे।॥ 
श्ष इस के बाद पोलुस भ्रथेने को 

छोड़कर कुरिन्युस में झ्ाया। 
२ भौर वहां अ्क्विला नाम .एक यहूदी 
मिला, जिस का जन्म पुन्तुस का था; भौर 
अ्रपनी पत्नी भिसकिलला समेत इतालिया 
से नया श्राया था, क्‍योंकि क्‍्लौदियुस ने 
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सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की 
झाज्ा दी थी, सो वह उन के यहां गया। 
३ और उसका और उन का एक ही उद्यम 
था; इसलिये वह उन के साथ रहा, और 
वे काम करने लगे, भर उन का उद्यम तम्ब्‌ 
बनाने का था। ४ और वह हर एक सब्त 
के दिन आराधनालय में वाद-विवाद करके 
यहूदियों श्रौर यूनानियों को भी समभाता 
था।। 

५ जब सीलास और तीमुथियुस मकि- 
दुनिया से ग्राए, तो पौलुस वचन सुनाने की 
धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता 
था कि यीशु ही मसीह है। ६ परन्तु जब 
वे विरोध और निन्‍्दा करने लगे, तो उस ने 
झपने कपड़े काड़कर उन से कहा; तुम्हारा 
लोह तुम्हारी ही गर्दन पर रहे में निर्दोष 
हूं: भ्रव से में भ्रन्यजातियो के पास 
जाऊगा। ७ और वहां से चलकर वह 
तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त 
के घर में श्राया, जिस का घर आराधनालय 
से लगा हुआ था। ८ तब आराधनालय के 
सरदार ज़िसपुस ने भ्रपने सारे घराने समेत 
प्रभु पर विदवास किया; और बहुत से 
कुरिन्यी सुनकर विश्वास लाए और 
बपतिस्मा लिया। £ और प्रभु ने रात को 
दर्शन के द्वारा पोलुस से कहा, मत डर, बरन 
कहे जा, भ्ौर चुप मत रह। १० क्योंकि 
में तेरे साथ हूं: और कोई तुक पर चढ़ाई 
करके तेरी हानि न करेगा; क्योंकि इस 
नगर में मेरे बहुत से लोग हें। ११ सो वह 
उन में परमेशदवर का वचन सिखाते हुए 
डेढ़ वर्ष तक रहा।। 

१२ जब गल्लियो अ्रखाया देश का 
हाकिम * था तो यहूदी लोग एका करके 
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पौलुस पर चढ़ भाए, और उसे न्याय प्रासन 
के साम्हने लाकर, कहने लगे। १३ कि 
यह लोगों को समभाता है, कि परमेदवर 
की उपासना ऐसी रीति से करें, जो व्यवस्था 
के विपरीत है। १४ जब पोौलुस बोलने 
पर था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा; 
है यहूदियो, यदि यह कुछ भ्रन्याय या दुष्टता 
की बात होती तो उचित था कि में तुम्हारी 
सुनता। १५ परन्तु यदि यह वाद-विवाद 
शब्दो, और नामो, भौर तुम्हारे यहां की 
व्यवस्था के विषय में हे, तो तुम ही जानो; 
क्योंकि में इन बातों का न्‍्यायी बनना नहीं 
चाहता। १६ झौर उस ने उन्हें न्याय 
झासन के साम्हने से निकलवा दिया। 
१७ तब सब लोगो ने आराधनालय के 
सरदार सोस्थिनेस को पकड के न्याय श्रासन 
के साम्हने मारा: परन्तु गल्लियों ने इन 
बातो की कुछ भी चिन्ता न की ॥। 

१८ सो पोलुस बहुत दिन तक वहां रहा, 
फिर भाइयों से विदा होकर किखिया में 
इसलिये सिर मुएडाया क्योंकि उस ने मन्नत 
मानी थी और जहाज पर सूरिया को चल 
दिया और उसके साथ प्रिसुकिल्ला श्रौर 
भ्रविवला थे। १६ और उस ने इफिसुस 
में पहुंचकर उन को वहा छोड़ा, श्रौर आप 
ही आराधनालण में जाकर यहूदियों से 
विवाद करने लगा। २० जब उउ्हों ने 
उस से बिनती की, कि हमारे साथ भौर 
कुछ दिन रह, तो उस ने स्वीकार न किया। 
२१ परन्तु यह कहकर उन से विदा हुआला, 
कि यदि परमेद्वर चाहे तो में तुम्हारे पास 
फिर भ्राऊंगा। २२ तब इफिसुस से जहाज 
खोलकर चल दिया, भौर कैसरिया में उतर- 
कर (यरूदालेम को) गया शौर कलीसिया 
को नमस्कार करके भन्ताकिया में भाया। 


. २३ फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला 
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गया, और एक झोर से गलतिया भ्रौर 
फ्रगिया में सब चेलों को स्थिर करता 
फिरा ॥। 

२४ भ्रपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का 
जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान 
पुरुष था और पवित्र झास्त्र को अच्छी तरह 
से जानता था इफिसुस में श्राया। २५ उस 
ने प्रभु के मागें की शिक्षा पाई थी, और 
मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक 
सुनाता, और सिखाता था, परन्तु वह केवल 
यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। 
२६ वह आराराधनालय में निडर होकर 
बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अ्रक्विला 
उस की बाते सुनकर, उसे अपने यहा ले 
गए, श्रौर परमेश्वर का मार्ग उस को और 
भी ठीक ठीक बताया। २७ और जब 
उस ने निशचय किया कि पार उतरकर 
श्रवाया को जाए तो भाइयो ने उसे ढाढस 
देकर चेलो को लिखा कि बे उस से अच्छी 
तरह मिलें, और उस ने पहुंचकर वहा उन 
लोगो की बड़ी सहायता की जिन्‍्हों ने ग्नुग्रह 
के कारण विश्वास किया था। २८ क्योंकि 
वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर, कि 
यीशु ही मसीह है; बडी प्रबलता से यहूदियों 
को सब के साम्हने निरुत्तर करता रहा॥ 


९ ६. हे भ्रोर जब शअपुल्लोस कुरिन्थुस 

में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश 
से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलों 
को देखकर। २ उन से कहा; कया तुम ने 
विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया ? 
उन्हों ने उस से कहा, हम ने तो पवित्र आत्मा 
की चर्चा भी नही सुनी। ३ उस ने उन से 
कहा; तो फिर तुम ने किस का बपतिस्मा 
लिया ? उन्हों ने कहा; यूहन्ना का बप- 
तिस्मा। ४ पौलूस ने कहा; यूहन्ना ने यह 
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कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, 
कि जो मेरे बाद आझनेवाला हैं, उस पर 
अर्थात्‌ यीशु पर विध्वास करना। ५ यह 
सुनकर उन्हों ने प्रमु यीशु के नाम का 
बपतिस्मा लिया। ६ श्रौर जब पौलुस ने 
उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा 
उतरा, और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने 
भ्ौर भविष्यद्वाणी करने लगे। ७ ये सब 
लगभग बारह पुरुष थे।। 

८ भर वह आराधनालय में जाकर 
तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा, 
आऔर परमेदवर के राज्य के विषय में विवाद 
करता और समभाता रहा। € परन्तु जब 
कितनो ने कठोर होकर उस की नही मानी 
बरन लोगो के साम्हने इस मां को ब्रा 
कहने लगे, तो उस ने उन को छोडकर चेलों 
को अलग कर लिया, और प्रति दिन तुरघ्ुस 
की पाठशाला में विवाद किया करता था | 
१० दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक 
कि आसिया के रहनेवालें क्‍या यहूदी, क्‍या 
यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। 
११ और परमेश्वर पौलुस के हाथों से 
सामर्थ के श्रनोखे काम दिखाता था। 
१२ यहां तक कि रूमाल और अगोदछे 
उस की देह से छुलवाकर बीमारो पर 
डालते थे, और उन की बीमारियां जाती 
रहती थी; और दुष्टात्माएं उन में से निकल 
जाया करती थी। १३ परन्तु कितने यहूदी 
जो भाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह करने 
लगे, कि जिन में दुष्टात्मा हों उन पर प्रभु 
यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस 
यीशु का प्रचार पौलुस करता है, में तुम्हें 
उसी की शपथ देता हूं। १४ और स्क्किवा 
नाम के एक यहूदी महायाजक के सात पुत्र 
थे, जो ऐसा ही करते थे। १४ पर दुष्टात्मा 
ने उत्तर दिया, कि यीशु को में जानती हूं, 
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झौर पौलुस को भी पहचानती हूं; परन्तु 
तुम कौन हो ? १६ और उस मनुष्य ने 
जिस में दुष्ट आत्मा थी; उन पर लपक- 
कर, और उन्हें वश में लाकर, उन पर ऐसा 
उपद्रव किया, कि वे नंगे श्रौर घायल होकर 
उस घर से निकल भागे। १७ और यह 
बात इफिसुस के रहनेवाले यहूदी और 
यूनानी भी सब जान गए, और उन सब पर 
भय छा गया; शोर प्रभु यीशु के नाम की 
बड़ाई हुईैं। १८ और जिन्हों ने विश्वास 
किया था, उन में से बहुतेरो ने आकर अपने 
अपने कामों को मान लिया और प्रगट 
किया। १६ और जादू करनेवालो में से 
बहुतों ने अपनी अपनी पोथिया इकट्ठी करके 
सब के साम्हने जला दी, और जब उन का 
दाम जोडा गया, तो पचास हजार रुपये की 
निकली। २० यो प्रभु का वचन बल पूर्वक 
फैलता गया और प्रबल होता गया।। 

२१ जब ये बाते हो चुकी, तो पौलुस ने 
आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया 
से होकर यरूशलेम को जाऊ, और कहा, 
कि वहा जाने के बाद मुझे रोमा को भी 
देखना अ्रवश्य हैं। २२ सो अपनी सेवा 
करनेवालो में से तीमुथियुस आर इरास्तुस 
को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन 
आसिया मे रह गया ॥। 

२३ उस समय उस पन्थ के विषय में 
बड़ा हुल्लड़ हुआ । २४ क्योकि देमेत्रियुस 
नाम का एक सुनार अभ्ररतिमिस के चान्दी के 
मन्दिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम 
दिलाया करता था। २५ उस ने उन को, 
ओर, और ऐसी वस्तुझो के कारीगरो को 
इकट्ठुं करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते 
हो, कि इस काम से हमे कितना धन मिलता 
है। २६ और तुम देखते और सुनते हो, 
कि केवल इफिसुस ही में नहीं, बरन प्राय: 
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सारे ग्रासिया में यह कह कहकर इस पौलुस 
ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया 
भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हें, वे ई्वर 
नहीं। २७ और झब केवल इसी एक बात 
का ही डर नही, कि हमारे इस धन्धे की 
प्रतिष्ठा जाती रहेगी; बरन यह कि महान 
देवी अरतिमिस का मन्दिर तुच्छ समझा 
जाएगा और जिसे सारा भ्रासिया और जगत 
पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। 
२८ वे यह सुनकर क्रोध से भर गए, और 
चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, “ इफिसियों 
की अरतिमिस महान हे! ” २६ और 
सारे नगर में बडा कोलाहल मच गया झौर 
लोगो ने गयुस भ्रौर अ्ररिस्तरखुस मकि- 
दुनियो को जो पौलुस के सगी यात्री थे, 
पकड लिया, और एकचित्त होकर रगशाला 
में दौड गए। ३० जब पौलूस ने लोगो के 
पास भीतर जाना चाहा तो चेलो ने उसे 
जाने न दिया। ३१ आसिया के हाकिमों 
में से भी उसके कई मित्रो ने उसके पास 
कहला भेजा, और बिनती की, कि रगशाला 
मे जाकर जोखिम न उठाना। ड२ सो 
कोई कुछ चिल्लाया, और कोई कुछ; 
क्योकि सभा में बडी गडबडी हो रही थी, 
गौर बहुत से लोग तो यह जानते भी नही 
थे कि हम किस लिय इकट्ठे हुए हें। ३३ तब 
उन्हो ने सिकन्दर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा 
किया था, भीड में से आगे बढ़ाया, और 
सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के साम्हने 
उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्तु जब 
उन्‍्हों ने जान लिया कि वह यहूदी है, तो 
सब के सब एक शब्द से कोई दो घटे तक 
चिल्लाते रहे, कि इफिसियों की प्ररतिमिस 
महान है। ३४ तब नगर के मन्त्री ने 
लोगों को शान्त करके कहा; हे इफिसियो, 
कौन नही जानता, कि इफिसियों का नगर 
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बड़ी देवी भ्ररतिमिस के मन्दिर, झौर ज्यूस 
की शोर से गिरी हुई मूरत का टहलुआा है। 
३६ सो जब कि इन बातो का खणडन ही 
नही हो सकता, तो उचित है, कि तुम चुपके 
रहो; और बिना सोचे विचारे कुछ न करो ! 
३७ क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो, 
जो न मन्दिर के लूटनेवाले हे, और न हमारी 
देवी के निन्दक हे। ३८ यदि देमेत्रियुस 
आऔर उसके साथी कारीगरों को किसी से 
विवाद हो तो कचहरी खुली है, और 
हाकिम * भी हे; वे एक दूसरे पर नालिश 
करे। ३६ परन्तु यदि तुम किसी और 
बात के विषय मे कुछ पूछना चाहते हो, तो 
नियत सभा में फंसला किया जाएगा। 
४० क्योकि आज के बलवे के कारण हम 
पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिये कि 
इस का कोई कारणा नही, सो हम इस भीड 
के इकट्टा होने का कोई उत्तर न दे सकेगे। 
४१ और यह कह के उस ने सभा को विदा 


किया ॥ 
२० जब हुल्लड थम गया, तो पौलुस 
ने चेलो को बुलवाकर समभाया, 
झौर उन से विदा होकर मकिदुनिया की 
झोर चल दिया। २ और उस सारे देश में 
से होकर झ्ौर उन्हें बहुत सममराकर, वह 
यूनान में आया। ३ जब तीन महीने रह- 
कर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था, 
तो यहूदी उस की घात में लगे, इसलिये 
उस ने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर 
लौट जाए। ४ बिरीया के पुरुंस का पुत्र 
सोपत्रुस और थिस्सलूनीकियों में से 
झ्ररिस्त्खुस और सिकुन्दुस और दिरबे का 
गयूस, और तीमुथियूस और आसिया का 
तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके 


.._ » या प्रतिनिधि।. 
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साथ हो लिए। ४ वे झ्रागे जाकर त्रोआस 
में हमारी बाट जोहते रहे। ६ और हम 
ग्रखमीरी रोटी के दिनो के बाद फिलिप्पी 
से जहाज पर चढ़कर पाच दिन में त्रोआस 
में उन के पास पहुचे, और सात दिन तक 
वहीं रहे ॥ 

७ सप्ताह के पहिले दिन जब हम रोटी 
तोडने * के लिये इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने 
जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उन से 
बातें की, और आधी रात तक बातें करता 
रहा। ८ जिसे भ्रटारी पर हम इकट्ठे थे, 
उस में बहुत दीये जल रहे थे। € और 
यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर 
बैठा हुआ गहरी नींद से भुक रहा था, और 
जब पौलूस देर तक बाते करता रहा तो 
वह.नीद के भोके में तीसरी भ्रटारी पर से 
गिर पडा, और मरा हुआ उठाया गया। 
१० परन्तु पौलुस उतरकर उस से लिपट 
गया, और गले लगाकर कहा, घबराझो 
नहीं; क्योकि उसका प्राण उसी में है। 
११ और ऊपर जाकर रोटी तोडी और 
खाकर इतनी देर तक उन से बातें करता 
रहा, कि पौ फट गई; फिर वह चला गया 
१२ और वे उस लडके को जीवित ले आश्राए, 
झौर बहुत शान्ति पाई॥ 

१३ हम पहले से जहाज पर चढ़कर 
ग्रस्सूस को इस विचार से आगे गए, कि 
वहा से हम पौलुस को चढा ले क्योंकि उस ने 
यह इसलिये ठहराया था, कि श्राप ही पैदल 
जानेवाला था। १४ जब वह शस्सुस में 
हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में 
गाए। १४ और वहा से जहाज खोलकर 
हम दूसरे दिन खियुस के साम्हने पहुचे, 
झौर अगले दिन सामुस में लगान किया; 
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फिर दूसरे दिन मीलेतुस में ग्राए। 
१६ क्योंकि पोलूस ने इफिसुस के पास से 
होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा न 
हो, कि उसे झ्रासिया में देर लगे; क्योकि 
वह जल्दी करता था, कि यदि हो सके, तो 
उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे ।॥। 

१७ झोर उस ने मीलेतुस से इफिसुस 
में कहला भेजा, और कलीसिया के 
प्राचीनों * को बुलवाया। १८ जब वे उस 
के पास श्राए, तो उन से कहा, 

तुम जानते हो, कि पहिले ही दिन से 
जब में आ्रासिया में पहुचा, में हर समय 
तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। १६ भर्थात्‌ 
बडी दीनता से, और अआ्रासू बहा बहाकर, 
झौर उन परीक्षाओ्रों में जो यहूदियों के 
पड़यन्त्र के कारण मुझ पर झ्रा पड़ी; में 
प्रभु की सेवा करता ही रहा। २० और 
जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उन को 
बताने फ्रौर लोगों के साम्हने श्रौर धर घर 
सिखाने से कभी न भिकका। २१ बरन 
यहूदियों श्लोर यूनानियों के साम्हने गवाही 
देता रहा, कि परमेश्वर की ओर मन 
फिराना, श्रौर हमारे प्रभु योशु मसीह पर 
विश्वास करना चाहिए। २२ और प्रब 
देखो, में ग्रात्मा में बन्धा हुआ यरूशलेम को 
जाता हूं, और नहीं जानता, कि वहां मुझ 
पर क्‍या क्‍या बीतेगा ? २३ केवल यह 
कि पवित्र प्रात्मा हर नगर में गवाहों दे 
देकर मुझ से कहता है, कि बन्धन और क्लेश 
तेरे लिये तैयार हें। २४ परन्तु में अपने 
प्राण को कुछ नहीं समझता: कि उसे 
प्रिय जानूं, बरन यह कि में भ्रपनी दौड़ को, 
झौर उस सेवकाई को पूरी करूं, जो मे ने 
परमेश्वर के झअनुग्रह के सुसमाचार पर 
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गवाही देने के लिये प्रभु यीशु से पाई है। 
२५ और भ्रव देखो, में जानता हूं, कि तुम 
सब जिन में में परमेश्वर के राज्य का प्रचार 
करता फिरा, मेरा मुह फिर न देखोगे। 
२६ इसलिये में भ्राज के दिन तुम से गवाही 
देकर कहता हू, कि में सब के लोहू से निर्दोष 
है। २७ क्‍योंकि में परमेश्वर की सारी 
मनसा को तुम्हे पूरी रीति से बताने से न 
भिकका। २८ इसलिये अपनी और पूरे 
भुंड की चौकसी करो; जिस में पवित्र 
्रात्मा ने तुम्हें प्रध्यक्ष * ठहराया है; कि 
तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली 
करो, जिसे उस ने अपने लोह से मोल लिया 
है। २६ में जानता हूं, कि मेरे जाने के बाद 
फाडनेवाले भेडिए तुम में श्राएंगे, जो भुंड 
को न छोडेंगे। ३० तुम्हारे ही बीच में 
से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को 
अ्रपने पीछे खींच लेने को टेढी मेढ़ी बातें 
कहेंगे। ३१ इसलिये जागते रहो; और 
स्मरण करो, कि में ने तीन वर्ष तक रात 
दिन आंसू बहा बहाकर, हर एक को चितौनी 
देना न छोड़ा। ३२ और प्रब में तुम्हें 
परमेश्वर को, श्रौर उसके भ्रनुग्रह के वचन 
को सौंप देता हूं; जो तुम्हारी उन्नति कर 
सकता है, और सब पवित्रों में साकी करके 
मीरास दे सकता है' ३३ में ने किसी की 
चान्दी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। 
३४ तुम भ्राप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों 
ने मेरी और मेरे साथियों की ग्रावश्यकताएं 
पूरी कीं। ३४ में ने तुम्हें सब कुछ करके 
दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए 
निर्बलों को सम्भालना, और प्रभु यीशु की 
बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उस ने 
श्राप ही कहा है; कि लेने से देना धन्य है।। 
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३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके भौर 
उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब वे 
सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट 
कर उसे चूमने लगे। ३८ वे विशेष करके 
इस बात का शोक करते थे, जो उस ने कही 
थो, कि तुम मेरा मुह फिर न देखोगे; और 
उन्हों ने उसे जहाज तक पहुंचाया ।। 

२ ९ जब हम ने उन से अलग होकर 

जहाज खोला, तो सीधे मार्ग से 
कोस में प्राए, और दूसरे दिन रुदुस में, और 
वहां से पतरा में। २ और एक जहाज 
फीनीके को जाता हुआ मिला, और उस पर 
चढ़कर, उसे खोल दिया। दे जब कुप्रुस 
दिखाई दिया, तो हम ने उसे बाएं हाथ 
छोड़ा, श्रौर सूरिया को चलकर सूर में 
उतरे; क्‍योंकि बहा जहाज का बोभ 
उतारना था। ४ झौर जचेलों को पाकर 
हम वहां सात दिन तक रहे उन्हों ने 
झ्ात्मा के सिखाए पौलुस से कहा, कि 
यरूशलेम में पांव न रखना। ५ जब वे 
दिन पूरे हो गए, तो हम वहां से चल दिए; 
झ्ौर सब ने स्त्रियों श्रौर बालकों समेत हमें 
नगर के बाहर तक पहुंचाया और हम ने 
किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। 
६ तब एक दूसरे से विदा हौकर, हम तो 
जहाज पर चढ़े, और वे अपने श्रपने घर 
लौट गए।। 

७ तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके 
पतुलिमयिस में पहुंचे, और भाइयों को 
नमस्कार करके उन के साथ एक दिन रहे। 
८ दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया 
में झ्राए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक 
” के घर में जो सातों में से एक था, जाकर 
उसके यहा रहे। €£ उस की चार कुंवारी 
पुत्रियां थी; जो भविष्यद्वाणी करती थी। 
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१० जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो 
अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से 
ग्राया। ११५ उस ने हमारे पास आकर 
पौलुस का पटका लिया, और अपने हाथ पाव 
बान्धकर कहा; पवित्र आत्मा यह कहता है, 
कि जिस मनुष्य का यह पटका है, उस को 
यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बाच्धेंगे, 
और अन्यजातियों के हाथ में सौपेंगे। 
१२ जब ये बातें सुनीं, तो हम और वहां के 
लोगों ने उस से बिनती की, कि यरूशलेम 
को न जाए। १३ परन्तु पोलुस ने उत्तर 
दिया, कि तुम क्‍या करते हो, कि रो रोकर 
मेरा मन तोडते हो, में तो प्रभु यीशु के 
नाम के लिये यरूशलेम में न केवल बान्धे 
जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी 
तैयार हूं। १४ जब उस ने न माना तो 
हम यह कहकर चुप हो गए, कि प्रभु की 
इच्छा पूरी हो॥ 

१५ उन दिनों के बाद हम बान्ध छान्धप- 
कर यरूशलेम को चल दिए। १६ कैसरिया 
के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, 
और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने 
चेले को साथ ले आए, कि हम उसके यहा 
टिकें।। 

१७ जब हम यरूशलेम में पहुंचे, तो 
भाई बड़े आनन्द के साथ हम से मिले। 
१८ दूसरे दिन पौलूस हमें लेकर याकूब 
के पास गया, जहां सब प्राचीन * इक्ट्ठेथे। 
१९ तब उस ने उन्हें नमस्कार करके, जो 
जो काम परमेश्वर ने उस की सेवकाई के 
द्वारा भ्न्‍्यजातियों में किए थे, एक एक 
करके सब बताया। २० उन्हों ने यह सुन- 
कर परमेह्वर की महिमा की, फिर उस से 
कहा; हे भाई, तू देखता है, कि यहूद्दियों में 
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से कई हजार ने विदवास किया है; झ्रौर 
सब व्यवस्था के लिये धुन लगाए हैं। 
२१ झौर उन को तेरे विषय में सिखाया 
गया है, कि तू शभ्रन्यजातियो में रहनेवाले 
यहूदियो को मूसा से फिर जाने को सिखाता 
है, और कहता है, कि न अपने बच्चो का 
खतना कराझ्ी और न रीतियो पर चलो: 
सो क्‍या किया जाए? २२ लोग ग्रवश्य 
सुनेंगेी, कि तू आया है। २३ इसलिये जो 
हम तुभ से कहते हे, वह कर : हमारे यहां 
चार मनुष्य हें, जिन्हो ने मन्नत मानी है। 
२४ उन्हें लेकर उन के साथ अपने झ्राप को 
शुद्ध कर; और उन के लिये खर्चा दे, कि वे 
सिर मुडाएं' तब सब जान लेंगे, कि जो 
बाते उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं, उन की 
कुछ जड़ नही है परन्तु तू आप भी व्यवस्था 
को मानकर उसके श्रनुसार चलता है। 
२५ परन्तु उन अन्यजातियो के विषय में 
जिन्हों ने विश्वास किया है, हम ने यह निरंय 
करके लिख भेजा है कि वे मूरतो के साम्हने 
बलि किए हुए मास से, श्रौर लोह से, और 
गला घोटे हुओ के मास से, और व्यभिचार 
से, बचे रहें। २६ तब पोलुस उन मनुष्यों 
को लेकर, और दूसरे दिन उन के साथ शुद्ध 
होकर मन्दिर में गया, और बता दिया, कि 
शुद्ध होने के दिन, श्रर्थात्‌ उन में से हर एक 
के लिये चढावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब 
पूरे होंगे।। 

२७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे, 
तो श्रासिया के यहूुदियों ने पौलुस को मन्दिर 
में देखकर सब लोगों को उसकाया, और 
यों चिल्लाकर उस को पकड़ लिया। 
रृ८ कि हे इस्राएलियो, सहायता करो; 
यह वही मनुष्य है, जो लोगों के, और 
व्यवस्था के, और इस स्थान के विरोध में 
हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां 
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तक कि यूनानियो को भी मन्दिर में लाकर 
उस ने इस पवित्र स्थान को श्रपवित्र किया 
है। २९ उन्हों ने तो इस से पहिले 
त्रुफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में 
देखा था, ग्रौर समभते थे, कि पौलुस उसे 
मन्दिर मे ले श्राया है। ३० तब सारे नगर 
में कोलाहल मच गया, और लोग दोडकर 
इकट्ठें हुए, और पौलस को पकड़कर मन्दिर 
के बाहर घसीट लाए, और तुरन्त द्वार बन्द 
किए गए। ३१ जब वे उसे मार डालना 
चाहते थे, तो पलटन के सरदार को सन्देश 
पहुचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच 
रहा हैं। ३२ तब वह तुरन्त सिपाहियों 
झौर सूबेदारों को लेकर उन के पास नीचे 
दौड़ आया; और उन्हो ने पलटन के सरदार 
को और सिपाहियों को देख कर पौलुस को 
मारने पीटने से हाथ उठाया। ३३ तब 
पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ 
लिया, और दो जजीरो से बान्धने की श्राज्ञा 
देकर पूछने लगा, यह कौन है, श्ौर इस ने 
क्या किया है ? ३४ परन्तु भीड़ में से कोई 
कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और 
जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान 
सका, तो उसे गढ में ले जाने की आज्ञा दी। 
३५ जब वह सीढ़ी पर पहुचा, तो ऐसा 
हुआ, कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों 
को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। ३६ क्योंकि 
लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके 
पीछे पड़ी, कि उसका अ्रन्त कर दो ॥ 
३७ जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर 
थे, तो उस ने पलटन के सरदार से कहा; 
क्‍या मुझे आज्ञा है कि में तुक से कुछ कहूं ? 
उस ने कहा; क्या तू यूनानी जानता है ? 
३८ कया तू वह मिसरी नही, जो इन दिनों 
से पहिले बलवाई बनाकर चार हजार 
कटारबन्द लोगों को जज्जल में ले गया ? 


थे 
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३६ पौलुस ने कहा, में तो तरसुस का यहूदी 
मनुष्य हूं! किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का 
निवासी हूं: और में तुक से बिनती करता 
हूँ, कि मुझे लोगों से बातें करने दे। ४० जब 
उस ने आज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढ़ी पर 
खंडे होकर लोगो को हाथ से सैन किया: 
जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में 
बोलने लगा, कि, 


२ श् है भाइयो, और पितरो, मेरा 
प्रत्युत्तर सुनो, जो मे श्रब तुम्हारे 
साम्हने कहता हूं ।। 

२ वे यह सुनकर कि वह हम से इब्नानी 
भाषा में बोलता है, और भी चुप रहे। 
तब उस ने कहा; 

३ में तो यहूदी मनुष्य हू, जो किलिकिया 
के तरसुस में जन्मा; परन्तु इस नगर में 
गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया 
गया, झौर बापदादों की व्यवस्था की ठीक 
रीति पर सिखाया गया; और परमेश्वर के 
लिये ऐसी घुन लगाए था, जैसे तुम सब 
झाज लगाए हो। ४ और में ने पुरुष और 
स्त्री दोनों को बान्ध बान्धकर, भौर बन्दीगृह 
में डाल डालकर, इस पंथ को यहां तक 
सताया, कि उन्हें मरवा भी डाला। ५ इस 
बात के लिये महायाजक भ्रौर सब पुरनिये 
गवाह हें; कि उन में से में भाइयों के नाम 
पर चिट्टियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा 
था, कि जो वहां हों उन्हें भी दरड दिलाने 
के लिये बान्धकर यरूशलेम में लाऊं। 
६ जब में चलते चलते दमिदक के निकट 
पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग 
एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे 
चारों ओर चमकी। ७ और मे भूमि पर 
गिर पड़ा: और यह शब्द सुना, कि * हे 


* यू० जो मुझ से कहता था। 
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शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्‍यों सताता है? 
में ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, तू कौन है ? 
८ उस ने मुझ से कहा; में यीशु नासरी हूं, 
जिसे तू सताता है ? € और मेरे साथियों 
ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मुझ से बोलता 
था उसका शब्द न सुना। १० तब में ने 
कहा; हे प्रभु में क्या करूं ? प्रभु ने मुझ से 
कहा; उठकर दमिदक में जा, शौर जो कुछ 
तेरे करने के लिये ठहराया गया है वहां 
तुक से सब कह दिया जाएगा। ११ जब 
उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई 
न दिया, तो में भ्रपने साथियों के हाथ पकड़े 
हुए दमिश्क में श्राया। १२ भौर हनन्याह 
नाम का व्यवस्था के भ्रनुसार एक भक्‍त 
मनुष्य, जो वहां के रहनेवाले सब यहूदियों 
में सुनाम था, मेरे पास श्राया। १३ झौर 
खड़ा होकर मुझ से कहा; हे भाई शाऊल 
फिर देखने लग: उसी घडी मेरे नेत्र खुल 
गए औझौर में ने उसे देखा। १४ तब उस ने 
कहा; हमारे बापदादों के परमेश्वर ने 
तुझे इसलिये ठहराया है, कि तू उस की 
इच्छा को जाने, और उस धर्मी को देखे, भौर 
उसके मुंह से बातें सुने। १५ क्योंकि तू 
उस की ओर से सब मनुष्यों के साम्हने उमर 
बातों का गवाह होगा, जो तू ने देखी भौर 
सुनी हे। १६ भर क्यो देर करता है? 
उठ, बपतिस्मा ले, भर उसका नाम लेकर 
अपने पापों को धो डाल। १७ जब में फिर 
यरूशलेम में आकर मन्दिर में प्रार्थना कर 
रहा था, तो बेसुध हो गया। १८ और 
उस को देखा कि मुझ से कहता हैं; जल्दी 
करके यरूशलेम से कट निकल जा : क्योंकि 
वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। 
१६ में ने कहा; हे प्रभु वे तो भाप जानते 
हैं, कि में तुक पर विध्वास करनेवालों को 
बन्दीगृह में डालता श्रौर जगह जगह 
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झ्राराधनालय में पिटवाता था। २० और 
जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया 
जा रहा था तब में भी वहां खड़ा था, और 
इस बात में सहमत था, और उसके घातकों 
के कपडों की रखवाली करता था। 
२१ और उस ने मुझ से कहा, चला जा: 
क्योंकि मे तुझे भ्रन्यजातियों के पास दूर दूर 
भेजूंगा ॥। 

२२ वे इस बात तक उस की सुनते रहे; 
तब ऊचे शब्द से चिल्लाए, कि ऐसे मनुष्य 
का भ्रन्त करो; उसका जीवित रहना उचित 
नहीं। २३ जब वे चिल्लाते और कपड़े 
फेंकते और आकाश में घल उड़ाते थे, 
२४ तो पलटन के सूबंदार ने कहा, कि 
इसे गढ़ में ले जाओ, और कोड़े मारकर 
जांचो, कि में जानू कि लोग किस कारण 
उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। 
२५ जब उन्हों ने उसे तसमों से बान्धा तो 
पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था, 
कहा, क्‍या यह उचित हैं, कि तुम एक रोमी 
मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए 
हुए कोडे मारो ? २६ सूबेदार ने यह सुन- 
कर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा , 
तू यह क्‍या करता हैं ? यह तो रोमी मनुष्य 
है। २७ तब पलटन के सरदार ने उसके 
पास झाकर कहा; मुझे बता, क्‍या तू रोमी 
है? उस ने कहा, हा। २८ यह सुनकर 
पलटन के सरदार ने कहा; कि में ने रोमी 
होने का पद बहुत रुपये देकर पाया हैं' 
पौलुस ने कहा, में तो जन्म से रोमी हू। 
२€ तब जो लोग उसे जाचने पर थे, वे 
तुरन्त उसके पास से हट गए; और पलटन 
का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी 
है, भौर में ने उसे बान्धा है, डर गया॥ 

३० दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की 
इच्छा से कि यहूदी उस पर क्‍यों दोष लगाते 
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हैं, उसके बन्धन खोल दिए; झौर महा- 
याजकों और सारी महासभा को इक्ट्टे होने 
की आज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर 
उन के साम्हने खड़ा कर दिया ॥ 
२ ३ पोौलुस ने महासभा की ओर 
टकटकी लगाकर देखा, भ्रौर कहा, 
हे भाइयो, मे ने आराज तक परमेश्वर के लिये 
बिलकुल सच्चे विवेक * से जीवन बिताया 
हैं। २ हनन्याह महायाजक ने, उन को जो 
उसके पास खडे थे, उसके मुह पर थप्पड़ 
मारने की भ्राज्ञा दी। ३ तब पौलुस ने उस 
से कहा; हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर 
तुझे मारेगा तू व्यवस्था के अनुसार मेरा 
न्याय करने को बेठा है, और फिर क्‍या 
व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा 
देता है ” ४ जो पास खडे थे, उन्हो ने कहा, 
क्या तू परमेशवर के महायाजक को बुरा 
कहता हैं? ५ पौलुस ने कहा; हे भाइयो, 
में नही जानता था, कि यह महायाजक हैं; 
क्योंकि लिखा है, कि अपने लोगो के प्रधान 
को बुरा न कह। ६ तब पौलुस ने यह जान- 
कर, कि कितने सदकी और कितने फरीसी 
हे, सभा में पुकारकर कहा, हे भाइयो, में 
फरीसी और फरीसियो के वंश का हू, मरे 
हुओं की झ्राशा और पुनरुत्थान | के विषय 
मे मेरा मुकहमा हो रहा है। ७ जब उस ने 
यह बात कही तो फरीसियो और सदूकियों 
में कगडा होने लगा; और सभा में फूट पड़ 
गई। ८ क्योकि सदूकी तो यह कहते हैं, 
कि न पुनरुत्थान है, न स्वगंदूत और न 
आत्मा है, परन्तु फरीसी दोनों मानते हे। 
€ तब बड़ा हल्ला मचा: और कितने 
शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर 


क जथांत्‌ मन या कान्शन्स | 
| या झृतकोत्थान। 
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यों कहकर भगड़ने लगे, कि हम इस मनुष्य 
में कुछ बुराई नहीं पाते; और यदि कोई 
भ्रात्मा या स्वर्गदूत उस से बोला है तो फिर 
क्या ? १० जब बहुत भंगडा हुआ, तो 
पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस 
के टुकड़े टुकड़े न कर डाले पलटन को भ्ाज्ञा 
दी, कि उतरकर उस को उन के बीच में से 
बरबस निकालो, और गढ़ मे ले भ्राग्नो ॥ 

११ उसी रात प्रभु ने उसके पास झा 
खड़े होकर कहा; हे पौलुस, ढाढस बान्ध; 
क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही 
दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी 
होगी ।। 

१२ जब दिन हुआ, तो यह॒दियों ने एका 
किया, और शपथ खाई कि जब तक हम 
पौलुस को मार न डालें, तब तक खाए या 
पीएं तो हम पर धिक्‍कार। १३ जिन्हों ने 
भ्रापस में यह शपथ खाई थी, वे चालीस 
जनों के ऊपर थे। १४ उन्हों ने महायाजको 
झौर पुरनियों के पास श्राकर कहा, हम ने 
यह ठाना है, कि जब तक हम पौलूस को 
मार न डाले, तब तक यदि कुछ चर्खें भी, 
तो हम पर धिक्‍कार पर धिक्‍कार है। 
१५ इसलिये ग्रब महासभा समेत पलटन के 
सरदार को समभाओ, कि उसे तुम्हारे पास 
ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और 
भी ठीक जाच करना चाहते हो, और हम 
उसके पहुंचने से पहिले ही उसे मार डालने 
के लिये तैयार रहेंगे। १६ और पौलुस के 
भांजे ने सुना, कि वे उस की घात मे हे, तो 
गढ़ में जाकर पोलुस को सन्देश दिया। 
१७ पोलुस ने सूबेदारो में से एक को अ्रपने 
पास बुलाकर कहा; इस जवान को पलटन 
के सरदार के पास ले जाओ, यह उस से कुछ 
कहना चाहता है। १८ सो उस ने उसको 
पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा ; 
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पौलुस बन्घुए ने मुझे बुलाकर बिनती की, 
कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ 
कहना चाहता है; उसे उसके पास ले जा। 
१६ पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड- 
कर, और भ्रलग ले जाकर पूछा; मुझ से 
क्या कहना चाहता हैं? २० उस ने कहा ; 
यहूदियो ने एका किया है, कि तुझ से बिनती 
करे, कि कल पौलुस को महासभा में लाए, 
मानो तू और ठीक से उस की जाच करना 
चाहता है। २१ परन्तु उन की मत मानना, 
क्योंकि उन में से चालीस के ऊपर मनुष्य 
उस की घात में है, जिन्‍्हों ने यह ठान लिया 
है, कि जब तक हम पौलूस को मार न डालें, 
तब तक खाए, पीए, तो हम पर धिक्कार , 
गौर अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की 
ग्रास देख रहे हे। २२ तब पलटन के 
सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा 
किया, कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ 
को ये बातें बताई हे। २३ और दो 
पुबेदारों को बुलाकर कहा; दो सौ सिपाही, 
सत्तर सवार, और दो सौ भालेत, पहर रात 
बीते कैसरिया को जाने के लिये तैयार कर 
रखो। २४ और पौलुस की सवारी के लिये 
घोडे तेयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम 
के पास कुशल से पहुंचा दें। २५ उस ने 
इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी; 

२६ महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को 
क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। 
२७ इस मनुष्य को यहूदियो ने पकड़कर 
मार डालना चाहा, परन्तु जब में ने जाना, 
कि रोमी है, तो पलटन लेकर छड़ा लाया। 


२८ और में जानना चाहता था, कि वे 


उस पर किस कारणा दोष लगाते हैं, इसलिये 
उसे उन की महासभा में ले गया । २६ तब 
में ने जान लिया, कि वे शअ्रपनी व्यवस्था के 
विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते 
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हैं, परन्तु मार डाले जाने या बान्धे जाने के 
योग्य उस में कोई दोष नहीं। ३० श्ौर 
जब मुझे बताया गया, कि वे इस मनुष्य की 
घात में लगे हैं तो में ने तुरन्त उस को तेरे 
पास मेज दिया; और मुहृइयों को भी झ्ाज्ञा 
दी, कि तेरे साम्हने उस पर नालिश करें।। 

३१ सो जैसे सिपाहियो को श्राज्ञा दी 
गई थी वैसे ही पौलुस को लेकर रातो-रात 
प्रन्तिपत्रिस में लाए। ३२ दूसरे दिन 
वे सवारों को उसके साथ जाने के लिये 
छोडकर झ्ाप गढ को लौटे। ३३ उन्हों ने 
कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्टी 
दी: और पौलुस को भी उसके साम्हने 
खड़ा किया। रे४डे उस ने पढ़कर पूछा, 
यह किस देश का है ” ३५ और जब जान 
लिया कि किलकिया का हैं; तो उस से 
कहा; जब तेरे मुहरई भी आएगे, तो में तेरा 
मुकहमा करूगा : श्रौर उस ने उसे हेरोदेस 
के किले * मे, पहरे में रखने की श्राज्ञा दी ॥ 


२ 9 पाच दिन के बाद हनन्याह 
महायाजक कई पुरनियो और 
तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ 
लेकर आया; उन्हो ने हाकिम के साम्हने 
पोलुस पर नालिश की । २ जब वह बुलाया 
गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर 
कहने लगा, कि, 
हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें 
जो बड़ा कुशल होता हैं; श्रोर तेरे प्रबन्ध से 
इस जाति के लिये कितनी बुराइयां सुधरती 
जाती हैं। ३ इस को हम हर जगह श्रौर 
हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हे। 
४ परन्तु इसलिये कि तुझे और दुख नही 
देना चाहता, में तुक से बिनती करता हूं, 
कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले। 


# यू० प्रितोरियुम। 
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४५ क्‍योंकि हम ने इस मनुष्य को उपद्रवी 
और जगत के सारे यहूदियों में बलवा 
करानेबाला, और नासरियों के कुपन्थ का 
मुखिया पाया है। ६ उस ने मन्दिर को 
अशुद्ध करना चाहा, झ्ौर हम ने उसे पकड़ा । 
८ इन सब बातो को जिन के विषय में हम 
उस पर दोष लगाते हैं, तू भ्रापही उस को 
जांच करके जान लेगा। £ यहूदियों ने भी 
उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार 
की हैं।। 

१० जब हाकिम ने पौलूस को बोलने 
के लिये सैन किया तो उस ने उत्तर दिया, 

में यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस 
जाति का न्याय करता है, आनन्द से अ्रपना 
प्रत्यत्त देता हूं। ११ तू झ्राप जान 
सकता है, कि जब से मे यरूशलेम मे भजन 
करने को आ्राया, मुझे बारह दिन से ऊपर 
नही हुए। १९ और उन्हो ने मुझे न 
मन्दिर में न सभा के घरों में, न नगर में 
किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते 
पाया। १३ और न तो वे उन बातों को, 
जिन का वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, 
तेरे साम्हने सच ठहरा सकते हे । १४ परन्तु 
यह में तेरे साम्हने मान लेता हूं, कि जिस 
पन्‍थ को वे कुपन्थ कहते हैँ, उसी की रीति 
पर में श्रपने बापददों के परमेश्वर की 
सेवा करता हूं: और जो बातें व्यवस्था 
झौर भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी 
हे,-उन सब की प्रतीति करता हू। १५ श्रौर 
परमेश्वर से श्राशा रखता ह जो वे श्राप भी 
रखते हैं, कि धर्मी और प्रधर्मी दोनों का जी 
उठना होगा। १६ इस से में आप भी 
यतन करता हू, कि परमेश्वर की, और 
मनुष्यों की ओर मेरा विवेक * सदा निर्दोष 


* कर्थात्‌ मन या कान्शन्स। 


र्०्ष 


रहे। १७ बहुत वर्षों के बाद मे अपने 
लोगों को दान पहुचाने, और भेंट चढ़ाने 
झग्राया था। १८ उन्हों ने मुझे मन्दिर में, 
शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ, और बिना 
दंगा करते हुए इस काम में पाया--हां 
पभ्रासिया के कई यहूदी थे-“-उन को उचित 
था, १€ कि यदि मेरे विरोध में उन की 
कोई बात हो तो यहां तेरे साम्हने प्राकर 
मुझ पर दोष लगाते। २० या ये झाप ही 
कहें, कि जब में महासभा के साम्हने खडा 
था, तो उन्हों ने मुझ में कौन सा भ्रपराध 
पाया ? २१ इस एक बात को छोड जो 
में ज्ञे उन के बीच में खडे होकर पुकारकर 
कहा था, कि मरे हुओ के जी उठने के विषय 
में भ्राज मेरा तुम्हारे साम्हने मुकदमा हो 
रहा हैं।॥ 

२२ फेलिक्स ने जो इस पन्‍्थ की बाते 
ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर 
टाल दिया, कि जब पलटन का सरदार 
लूसियास भ्राएगा, तो तुम्हारी बात का 
निर्णय करूगा। २३ और सूबेदार को 
ग्राज्ञा दी, कि पौलुस को सुख से रखकर 
रखवाली करना, भ्रौर उसके मित्रो में से 
किसी को भी उस की सेवा करने से न 
रोकना ॥। 

२४ कितने दिनो के बाद फेलिक्स भ्रपनी 
पत्नी द्ुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ 
लेकर आया; झऔौर पौलुस को बुलवाकर 
उस विश्वास * के विषय में जो मसीह यीशु 
पर है, उस से सुना। २५ और जब वह 
धर्म और सयम और आनेवाले न्याय की 
चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान 
' होकर उत्तर दिया, कि अभी तो जा: 
भ्रवसर पाकर में तुझे फिर बुलाऊंगा। 


* या धममे। 
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२६ उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की 
भी आस थी; इसलिये झ्नौर भी बुला बुला- 
कर उस से बातें किया करता था। 
२७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो 
पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर 
आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने 
की इच्छा से पौलुस को बन्धुप्लमा छोड़ 


गया ॥। 
श्थू फेस्तुस उस प्रान्त में पहुचकर 
तीन दिन के बाद कैसरिया से 
यरूशलेम को गया। २ तब महायाजकों 
ने, और यहूदियों के बड़े लोगों ने, उसके 
साम्हने पोलुस की नालिश की। ३ और 
उस से बिनती करके उसके विरोध में यह 
बर चाहा, कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, 
क्योंकि वे उसे रास्ते ही मे मार डालने की 
घात लगाए हुए थे। ४ फेस्तुस ने उत्तर 
दिया, कि पौलुस कंसरिया में पहरे में है, 
आर में आप जल्द वहा जाऊंगा। ५ फिर 
कहा, तुम में जो भ्रधिकार रखते हे, वे साथ 
चले, भ्रौर यदि इस मनुष्य ने कुछ भ्रनुचित 
काम किया है, तो उस पर दोष लगाए॥ 
६ और उन के बीच कोई आठ दस दिन 
रहकर वह कैसरिया गया : और दूसरे दिन 
न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की 
आज्ञा दी। ७ जब वह आया, तो जो यहूदी 
यरूशलेम से आए थे, उन्हों ने श्रास पास 
खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष 
लगाए, जिन का प्रमारा वे नही दे सकते थे। 
८ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि में ने 
न तो यहूदियों की व्यवस्था का और न 
मन्दिर का, और न कैंसर का कुछ अपराध 
किया है। € तब फेस्तुस ने यहूदियों को 
खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर 
दिया, क्‍या तू चाहता है, कि यरूशलेम को 
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जाए; भौर वहां मेरे साम्हने तेरा यह 
मुकहमा तय किया जाए ? १० पौलुस ने 
कहा; में कैसर के न्याय भ्रासन के साम्हने 
खड़ा हूं: मेरे मुकहमे का यहीं फैसला होना 
चाहिए: जैसा तू गभ्रच्छी तरह जानता है, 
यहूदियों का में ने कुछ भ्रपराध नहीं किया । 
११ यदि अपराधी ह और मार डाले जाने 
योग्य कोई काम किया है; तो मरने से नहीं 
मुकरता; परन्तु जिन बातो का ये मुझ पर 
दोष लगाते हें, यदि उन में से कोई बात 
सच न ठहरे, तो कोई मुर्के उन के हाथ नही 
सौंप सकता : में कैसर की दोहाई देता ह। 
१२ तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के 
साथ बातें करके उत्तर दिया, तू ने कैसर की 
दोहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा।। 
१३ और कुछ दिन बीतने के बाद 
अग्रिप्पा राजा भौर बिरनीके ने कैसरिया 
में आकर फेस्तुस से भेट की। १४ और 
उन के बहुत दिन वहा रहने के बाद फेस्तुस 
ने पौलुस की कथा राजा को बताई, कि 
एक मनुष्य हे, जिसे फेलिक्स बन्धुआ छोड़ 
गया हैं। १५ जब में यरूशलेम में था, तो 
महायाजक और यहूदियों के पुरनियो ने 
उस की नालिश की, और चाहा, कि उस 
पर दण्ड की श्राज्ञा दी जाए। १६ परन्तु 
में ने उन को उत्तर दिया, कि रोमियों की 
यह रीति नहीं, कि किसी मनुष्य को दरड के 
लिये सौंप दें, जब तक मुद्राभ्नलेह को अपने 
मुहृदयों के झामने-सामने खड़े होकर दोष के 
उत्तर देने का अवसर न मिले। १७ सो 
जब वे यहां इकट्ठे हुए, तो में ने कुछ देर न 
की परन्तु दूसरे ही दिन न्याय प्रासन पर 
बैठकर, उस मनृष्य को लाने की प्राज्ञा दी। 
१८ जब उसके मुहरई खड़े हुए, तो उन्हों ने 
ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया, जैसा 
में समझता था। १६ परन्तु अपने मत के, 
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झोर यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में 
जो मर गया था, और पौलूस उस को जीवित 
बताता था, विवाद करते थे। २० झौर 
मे उलभन में था, कि इन बातों का पता कैसे 
लगाऊं ? इसलिये में ने उस से पूछा, क्‍या 
तू यरूशलेम जाएगा, कि वहा इन बातो का 
फेसला हो? २१ परन्तु जब पौलुस ने 
दोहाई दी, कि मेरे मुकहमे का फैसला महा- 
राजाधिराज के यहा हो; तो में ने आज्ञा दी, 
कि जब तक उसे कंसर के पास न भेज, उस 
की रखवाली की जाए। २२ तब भ्रग्रिप्पा 
ने फेस्तुस से कहा, में भी उस मनुष्य की 
सुनना चाहता हू . उस ने कहा, तू कल सुन 
लेगा ॥ 

२३ सो दूसरे दिन, जब प्रग्रिप्पा और 
बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के 
सरदारो श्र नगर के बड़े लोगों के साथ 
दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने झ्ाज्ञा दी, 
कि वे पौलुस को ले झआए। २४ फेस्तुस ने 
कहां; हे महाराजा प्रग्रिप्पा, श्र हे सब 
मनुष्यो जो यहा हमारे साथ हो, तुम इस 
मनुष्य को देखते हो, जिस के विषय में सारे 
यहूदियों ने यरूशलेम में भ्रौर यहां भी चिल्ला 
चिल्लाकर मुझ से बिनती की, कि इस का 
जीवित रहना उचित नही। २५ परन्तु में 
ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं 
किया कि मार डाला जाए; झ्रौर जब कि 
उस ने आप ही महाराजाधिराज की दोहाई 
दी, तो में ने उसे भेजने का उपाय निकाला। 
२६ परन्तु में ने उसके विषय में कोई ठीक 
बात नहीं पाई कि श्पने स्वामी के पास 
लिखूं, इसलिये में उसे तुम्हारे साम्हने और 
विशेष करके हे महाराजा प्रग्निप्पा तेरे 
साम्हने लाया हूं, कि जांचने के बाद मुझे 
कुछ लिखने को मिले। २७ क्‍योंकि बन्धुए 
को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए, 
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उन्हें न बताना, मुझे व्यर्थ समझ पडता 


है।। 

२ द्ट्‌ श्रग्रिप्पा ने पौलुस से कहा; 
तु्े अपने विषय में बोलने की 

ग्राज्ा है: तब पौलुस हाथ बढाकर उत्तर 

देने लगा, कि, 

२ हे राजा अग्निप्पा, जितनी बातो का 
यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, श्राज तेरे 
साम्हने उन का उत्तर देने में में अपने को 
धन्य समभता हूं। ३ विशेष करके इसलिये 
कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों 
को जानता है, सो मे बिनती करता हूं, 
धीरज से मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल 
चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच 
श्रौर यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते 
हैं। ५ वे यदि गवाही देना चाहते है, तो 
श्रारम्भ से मुझे पहिचानते है, कि मे फरीसी 
होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्थ के 
ग्रनुसार चला। ६ और श्रब उस प्रतिज्ञा 
की आ्राशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे 
बापदादों से की थी, मुझ पर मुकहमा चल 
रहा हैं। ७ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की 
झ्राशा लगाए हुए, हमारे बारहों गोत्र अपने 
सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा 
करते आए हे: हे राजा, इसी ग्राशा के 
विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। 
८ जब कि परमेश्वर मरे हुझ्नों को जिलाता 
है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्‍यों विश्वास के 
योग्य नही समझी जाती? € में ने भी 
समभा था कि यीशु नासरी के नाम के 
विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। 
१० और में ने यरूशलेम में ऐसा ही किया; 

और महायाजको से भ्रधिकार पाकर बहुत 
से पवित्र लोगों को बन्दीगृह में डाला, भौर 
जब वे मार डाले जाते थे, तो में भी उन के 
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विरोध में शभ्पनी सम्मति देता था। 
११ और हर आझ्राराधनालय में में उन्हें 
ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निनन्‍्दा 
करवाता था, यहा तक कि क्रोध के मारे 
ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरों में 
भी जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी 
धुन में जब में महायाजकों से अभ्रधिकार 
और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा 
था। १३ तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के 
समय मे ने आकाश से सूर्य के तेज से भी 
बढकर एक ज्योति अपने और अ्रपने साथ 
चलनेवालो के चारों श्रोर चमकती हुई 
देखी। १४ और जब हम सब भूमि पर 
गिर पडे, तो में ने इब्रानी भाषा में, मुझ से 
यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, 
हे शाऊल, तू मुझे क्यो सताता है ? पैने पर 
लात मारना तेरे लिये कठिन हैं। १४ में नें 
कहा, हे प्रभु तू कौन हें? प्रभु ने कहा, में 
यीशू ह्‌* जिसे तू सताता है। १६ परन्तु 
तू उठ, अपने पांवों पर खडा हो; क्योकि 
मे ने तुझे इसलिये दर्शन दिया है, कि तुभे 
उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊ, 
जो तू ने देखी हे, और उन का भी जिन के 
लिये में तुझे दर्शन दूगा। १७ और मे तुमे 
तेरे लोगो से और अन्यजातियों से बचाता 
रहूंगा, जिन के पास में श्रब तुझे इसलिये 
भेजता हूं। १८ फि तू उन की आखें खोले, 
कि वे भ्रधकार से ज्योति की ओर, श्रौर 
शैतान के अधिकार से परमेहवर की ओर 
फिरें; कि पापों की क्षमा, और उन लोगो के 
साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र 
किए गए हैं, मीरास पाएं। १६ सो हे 
राजा प्रग्निप्पा, में ने उस स्वर्गीय दर्शन की 
बात न टाली। २० परन्तु पहिले दमिश्क 
के, फिर यरूशलेम के रहनेवालों को, तब 
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यहूदिया के सारे देश में भ्ौर भ्रन्यजातियों 
को समभाता रहा, कि मन फिराओ और 
परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के 
योग्य काम करो। २१ इन बातो के कारण 
यहूदी मुझे मन्दिर में पकडके मार डालने 
का यत्‌न करते थे। २२ सो परमेहवर की 
सहायता से में श्राज तक बना हू श्रौर छोटे 
बड़े सभी के साम्हने गवाही देता हु और 
उन बातो को छोड़ कुछ नही कहता, जो 
भविष्यद्वक्ताओ और मूसा ने भी कहा कि 
होनेवाली हें। २३ कि मसीह को दुख 
उठाना होगा, और वही सब से पहिले मरे 
हुओं में से जी उठकर, हमारे लोगों में 
और भ्रन्यजातियों में- ज्योति का प्रचार 
करेगा ॥। 

२४ जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा 
था, तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा; हे 
पौलुस, तू पागल है: बहुत विद्या ने तुझे 
पागल कर दिया है। २५ परन्तु उस ने 
कहा; हे महाप्रतापी फेस्तुस, मे पागल नहीं, 
परन्तु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता 
ह। २६ राजा भी जिस के साम्हने में 
निडर होकर बोल रहा हू, ये बातें जानता 
है, श्ौर मुझे प्रतीति है, कि इन बातों में 
से कोई उस से छिपी नही, क्योकि यह घटना 
तो कोने मे नही हुई। २७ हे राजा भग्रिप्पा, 
क्या तू भविष्यद्वक्ताओ्रो की प्रतीति करता 
है? हां, में जानता हू, कि तू प्रतीति करता 
है। २८ तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, 
तू थोड़े ही समभाने से * मुर्के मसीही 
बनाना चाहता हैं? २६ पौलुस ने कहा, 
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्‍या 
थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नही, 
परन्तु जितने लोग ग्राज मेरी सुनते हें, 


के यू० थोड़े में। 
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इन बन्धनों को छोड थे मेरे समान हो 
जाएं |। 

३० तब राजा और हाकिम और 
बिरनीके और उन के साथ बैठनेवाले उठ 
खडे हुए। ३१ झोर भ्रलग जाकर झ्रापस 
में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नही 
करता, जो मृत्यु या बन्धन के योग्य हो। 
३२ प्रग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा; यदि यह 
मनुष्य कैंसर की दोहाई न देता, तो छुट 
सकता था ।। 


२७ जब यह ठहराया गया, कि 

हम जहाज पर इतालिया को जाएं, 
तो उन्हों ने पौलुस और कितने और बन्धुओं 
को भी यूलियुस नाम॑ औगुस्तुस की पलटन 
के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। 
२ और अद्रमृत्तियूम के एक जहाज पर जो 
आासिया के किनारे की जगहों में जाने पर 
था, चढ़कर हम ने उसे खोल दिया, और 
ग्ररिस्तर्ख्स नाम थिस्सलुनीके का एक 
मकिदूनी हमारे साथ था। ३ दूसरे दिन 
हम ने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने 
पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां 
जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। 
४ वहा से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने 
के कारण हम कुप्रुस की झाड़ में होकर चले । 
५ और किलिकिया और पफूलिया के 
निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में 
उतरे। ६ वहां सूबेदार को सिकन्दरिया 
का एक जहाज इतालिया जाता हुश्ला मिला, 
और उस ने हमें उस पर चढ़ा दिया। 
७ झौर जब हम बहुत दिनो तक धीरे धीरे 
चलकर कठिनता से कनिदुस के साम्हने 
पहुचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने 
न देती थी, सलमोने के साम्हने से होकर 


. जेते की झाड में चले। ८ और उसके 
थञञ 
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किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ- 
लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से 
लसया नगर निकट था।। 

€ जब बहुत दिन बीत गए, झौर जल- 
यात्रा में जोखिम इसलिये होती थी कि 
उपवास के दिन भ्रब बीत चुके थे, तो पौलुस 
ने उन्हें यह कहकर समभाया। १० कि हे 
सज्जनो मुझे ऐसा जान पड़ता है, कि इस 
यात्रा में बिपत्ति और बहुत हानि न केवल 
माल और जहाज की बरन हमारे प्रारगों की 
भी होनेवाली हैं। ११ परन्तु सूबेदार 
ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के 
स्वाग्मी की बढ़कर मानी। १२ श्र वह 
बन्दर स्थान जाड़ा काटने के लिये अच्छा न 
था; इसलिये बहुतों का विचार हुआ, कि 
वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से 
हो सके, तो फीनिक्स में पहुंचकर जाडा 
काटे: यह तो कफ्रेते का एक बन्दर स्थान है 
जो दक्खिन-पच्छिम भ्ौर उत्तर-पच्छिम की 
झ्रोर खुलता है। १३ जब कुछ कुछ दक्खिनी 
हवा बहने लगी, तो यह समभकर कि 
हमारा मतलब पूरा हो गया, लगर उठाया 
और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने 
लगे। १४ परन्तु थोड़ी देर में वहां से एक 
बड़ी श्राधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती 
है। १५ जब यह जहाज पर लगी, तब 
वह हवा के साम्हने ठहर न सका, सो हम ने 
उसे बहने दिया, भौर इसी तरह बहते हुए 
चले गए। १६ तब कौदा नाम एक छोटे से 
टापू की झ्ाड़ में बहते बहते हम कठिनता से 
डोंगी को वश में कर सके। १७ मल्लाहों 
ने उसे उठाकर, भनेक उपाय करके जहाज 
को नीचे से बान्धा, और सुरतिस के चोर- 
बालू पर टिक जाने के भय से पाल और 
सामान उतार कर, बहते हुए चले गए। 
१८ भौर जब हम ने भांधी से बहुत हिच- 
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कोले झशऔर धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे 
जहाज का माल फेंकने लगे। १९ श्रौर 
तीसरे दिन उन्हों ने भ्रपने हाथो से जहाज 
का सामान फेंक दिया। २० भ्रौर जब 
बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, 
झौर बडी शभ्राधी तल रही थी, तो श्रन्त में 
हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। 
२१ जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो 
पौलूस ने उन के बीच में खडा होकर कहा; 
हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात 
मानकर, क्रेते से न जहाज खोलते श्रौर न 
यह बिपत और हानि उठाते। २२ परन्तु 
अ्रब में तुम्हें समझाता हू, कि ढाढस बान्धो ; 
क्योकि तुम में से किसी के प्राण की हानि 
न होगी, केवल जहाज की। २३ क्योकि 
परमेदवर जिस का में हू, और जिस की सेवा 
करता हू, उसके स्वगंदूत ने भ्राज रात मेरे 
पास श्राकर कहा। रेड हे पौलुस, मत 
डर, तुझे कंसर के साम्हने खड़ा होना 
झ्रवदय हैं. और देख, परमेदवर ने सब को 
जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुझे दिया है। 
२५ इसलिये, हे सज्जनों ढाढ़स बान्धो, 
क्योंकि में परमेश्वर की प्रतीति करता हू, 
कि जैसा मुभ से कहा गया हैं, वैसा ही 
होगा। २६ परन्तु हमें किसी टापू पर जा 
टिकना होगा ॥। 

२७ जब चौदहवी रात हुई, भौर हम 
श्रद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो 
आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से 
जाना, कि हम किसी देह के निकट पहुंच 
रहे हें। २८६ भौर थाह लेकर उन्हों ने 
बीस पुरसा गहरा पाया और थोड़ा भागे 
बढ़कर फिर थाह लो, तो पन्द्रह पुरसा 
पाया। २६ तब पत्थरीली जगहों पर 
पड़ने के डर से उन्हों ने जहाज की पिछाडी 
चार लंगर डाले, और भोर का होना मनाते 
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रहे। ३० परन्तु जब मल्लाह जहाज पर 
से भागना चाहते थे, और गलही से लंगर 
डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। 
३१ तो पोलस ने सूबेदार और सिपाहियो 
से कहा; यदि ये जहाज पर न रहे, तो तुम 
नही बच सकते। ३२ तब सिपाहियो ने 
रस्से काटकर डोंगी गिरा दो। ३३ जब 
भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कहके, 
सब को भोजन करने को समभाया, कि 
ग्राज चौदह दिन हुए कि तुम ग्रास देखते 
देखते भूखे रहे, और कुछ भोजन न किया। 
३४ इसलिये तुम्हे समभाता हू, कि कुछ 
खा लो, जिस से तुम्हारा बचाव हो; 
क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल 
भी न गिरेगा। ३५ और यह कहकर 
उस ने रोटी लेकर सब के साम्हने परमेश्वर 
का धन्यवाद किया, और तोड़कर खाने 
लगा। ३६ तब वे सब भी ढाढस बान्चकर 
भोजन करने लगे। ३७ हम सब मिलकर 
जहाज पर दो सो छिहत्तर जन थे। ३८ जब 
वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहू को समुद्र 
मे फेक कर जहाज हलका करने लगे। 
३६ जब बिहान हुआ, तो उन्हों ने उस देश 
को नही पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी 
जिस का चोरस किनारा था, और विचार 
किया, कि यदि हो सके, तो इसी पर जहाज 
को टिकाए। ४० तब उन्हों ने लगरो को 
खोलकर समुद्र मे छोड़ दिया श्लोर उसी 
समय पतवारों के बन्धन खोल दिए, और 
हवा के साम्हने अगला पाल चढ़ाकर किनारे 
की ओर चले। ४१ परन्तु दो समुद्र के 
सगम की जगह पड़कर उन्हों ने जहाज को 
टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड़ 
गई, श्रौर टल न सकी, परन्तु पिछाडी 
लहरो के बल से टूटने लगी। ४२ तब 
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सिपाहियो का यह विचार हुआ, कि बन्धुझों 
को मार डालें; ऐसा न हो, कि कोई पैरके 
निकल भागे। ४३ परन्तु सूबेदार ने पौलुस 
को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से 
रोका, और यह कहा, कि जो तैर सकते हैं, 
पहिले कूदकर किनारे पर निकल जाए। 
४४ और बाकी कोई पटरो पर, और कोई 
जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल 
जाए, श्रौर इस रोति से सब कोई भूमि पर 
बच निकले।। 


२ हू जब हम बच निकले, तो जाना 

कि यह टापू मिलिते कहलाता हैं। 
२ श्रौर उन जंगली लोगों ने हम पर 
ग्रनोखी कृपा की; क्योकि मेह के कारण 
जो बरस रहा था, और जाडे के कारण 
उन्हो ने आग सुलगाकर हम सब को 
ठहराया। ३ जब पौलूस ने लकडियों का 
गट्टा बटोरकर आग पर रखा, तो एक साप 
ग्राव पाकर निकला और उसके हाथ से 
लिपट गया। ४ जब उन जगलियो ने सांप 
को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस 
में कहा; सचमुच यह मनुष्य हत्यारा हूँ, कि 
यद्यपि समुद्र से बच गया, तौभी न्याय ने 
जीवित रहने न दिया। ५ तब उस ने साप 
को आग में भटक दिया, और उसे कुछ 
हानि न पहुची। ६ परन्तु वे बाट जोहते 
थे, कि वह सूज जाएगा, या एकाएक गिरके 
मर जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर तक 
देखते रहे, और देखा, कि उसका कुछ भी 
नही बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा; 
यह तो कोई देवता है।। 

७ उस जगह के आसपास पुबलियुस 
ताम उस टापू के प्रधान की भूमि थी : उस 
ने हमे अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्र- 
भाव से पहुनाई की। ८ पुबलियुस का 
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पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा 
था: सौ पौलुस ने उसके पास धर में जाकर 
प्रार्थना की, और उस पर हाथ रखकर उसे 
थंगा किया। £ जब ऐसा हुप्ना, तो उस 
टापू के बाकी बीमार आए, और चंगे किए 
गए। १० औझौर उन्हों ने हमारा बहुत 
झादर किया, और जब हम चलने लगे, तो 
जो कुछ हमें श्रवश्य था, जहाज पर रख 
दिया ॥। 

११ तीन महीने के बाद हम सिकन्दरिया 
के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू 
में जाड़े भर रहा था; और जिस का चिन्ह 
दियुसक्री था। १२ सुरक्सा में लगर 
डाल करके हम तीन दिन टिके रहे। 
१३ वहा से हम घमकर रेगियुम में श्राए: 
झर एक दिन के बाद दक्खिनी हवा चली, 
तब दूसरे दिन पुतियुली में श्राएं। १४ वहा 
हम को भाई मिले, और उन के कहने से 
हम उन के यहा सात दिन तक रहे; और 
इस रीति से रोम को चले। १४ वहां से 
भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के 
चौक झौर तीन-सराए तक हमारी भेंट करने 
को निकल श्राए जिन्हें देखकर पौलुस ने 
परमेश्वर का धन्यवाद किया, श्रौर ढाढ़स 
बान्धा ॥। 

१६ जब हम रोम में पहुचे, तो पौलुस 
को एक सिपाही के साथ जो उस की रखे- 
वाली करता था, भ्रकेले रहने की श्राज्ञा 
हुई।। 

१७ तीन दिन के बाद उस ने यहूदियों 
के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्टे 
हुए, तो उन से कहा; हे भाइयो, में ने श्रपने 
लोगों के या बापदादों के व्यवहारो के 
विरोध में कुछ भी नही किया, तोभी बन्धुआा 
होकर यरूशलेम से रोमियो के हाथ सौंपा 
गया। १८ उन्हों ने मुझे जांच कर छोड़ 
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देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य 
कोई दोष न था। १६ परन्तु जब यहूदी 
इस के विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर 
की दोहाई देनी पडी : न यह कि मुझे अपने 
लोगों पर कोई दोष लगाना था। २० इस- 
लिये मे ने तुम को बुलाया है, कि तुम से 
मिलू और बातचीत करू; क्‍योंकि इस्राएल 
की ग्राशा के लिये में इस जंजीर से जकड़ा 
हुआ हु। २१ उन्हों ने उस से कहा; न 
हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठिया 
पाईं, और न भाईयों में से किसी ने भ्राकर 
तेरे विषय में कुछ बताया, श्र न बुरा 
कहा। २२ परन्तु तेरा विचार क्‍या हैं? 
वही हम तुम से सुनना चाहते हे, क्योकि 
हम जानते हे, कि हर जगह इस मत के 
विरोध में लोग बातें कहते हे।। 

२३ तब उन्हों ने उसके लिये एक दिन 
ठहराया, और बहुत लोग उसके यहा इकट्रे 
हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही 
देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और 
भविष्यद्वक्ताओ की पुस्तकों से यीशु के 
विषय में समका समभाकर भोर से साभ 
तक वर्णान करता रहा। २४ तब किततनों 
ने उन बातो को मान लिया, और कितनो 
ने प्रतीति न की। २५ जब आपस में एक 
मत न हुए, तो पौलुस के इस एक बात के 
कहने पर चले गए, कि पवित्र आत्मा ने 
यशायाह भविष्यद्रक्ता के द्वारा तुम्हारे 
बापदादों से अ्रच्छा कहा, कि जाकर इन 
लोगो से कह। २६ कि सुनते तो रहोगे, 
परन्तु न समभोगे, और देखते तो रहोगे, 
परन्तु न बुभोगे। २७ क्योकि इन लोगों 
का मन मोटा, और उन के कान भारी हो 
गए, और उन्हों ने भ्रपनी भआाखें बन्द की हे, 
ऐसा न हो कि वे कभी आखों से देखें, और 
कानो से सुनें, और मन से समझे और फिरें, 
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झौर में उन्हें चंगा करू। २८ सो तुम 
जानो, कि परमेदवर के इस उद्धार की कथा 
ग्रन्यजातियो के पास भेजी गई है, और वे 
सुनेंगें। २९ जब उस ने यह कहा तो यहूदी 
झ्रापस में बहुत विवाद करने लगे और वहा 
से चले गए।। 


प्रेरितों के काम---रोमियों 


२१४ 


३० और वह पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के 
घर में रहा। ३१ श्रौर जो उसके पास 
झाते थे, उन सब से मिलता रहा झौर बिना 
रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के 
राज्य का प्रचार करता श्र प्रभु यीशु मसीह 
की बातें सिखाता रहा।। 


रोमियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की-भ्रोर से जो योशु मसीह 
का दास है, और प्रेरित होने के लिये 
बुलाया गया, भश्रौर परमेश्वर के उस 
सुसमाचार के लिये अलग किया गया हैं। 
२ जिस की उस ने पहिले ही से अपने 
भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा पवित्र झात्त्र में। 
३ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव 
से तो दाऊद के वश से उत्पन्न हुआ। 
४ और पवित्रता की आत्मा के भाव से 
मरे हुओ मे से जी उठने के कारण सामर्थ 
के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। 
४ जिस के द्वारा हमें भ्रनुग्रह भर प्रेरिताई 
मिली; कि उसके नाम के कारण सब 
जातियों के लोग विश्वास करके उस की 
मानें। ६ जिन में से तुम भी यीशु मसीह 
के होने के लिये बुलाए गए हो। ७ उन 
सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के 
प्यारे हैं श्रौर पवित्र होने के लिये बुलाए 
गए हें ।॥ 

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु बीक्ष 
मसीह की भ्रोर से तुम्हें भनुग्रह भौर शान्सि 
मिलती रहे।। 
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८ पहिले में तुम सब के लिये यीशु 
मसीह के द्वारा अपने परमेदवर का धन्यवाद 
करता हू, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा 
सारे जगत में हो रही हैं। € परमेश्वर 
जिस की सेवा में अपनी श्रात्मा से उसके 
पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं 
वही मेरा गवाह है; कि में तुम्हें किस प्रकार 
लगातार स्मरण करता रहता हू । १० प्रौर 
नित्य अ्रपनी प्रार्थनाश्रों मे बिनती करता हूं, 
कि किसी रीति से झ्रब भी तुम्हारे पास आने 
को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सुफल 
हो। ११ क्योकि में तुम से मिलने की 
लालसा करता हुं, कि में तुम्हें कोई भ्रात्मिक 
बरदान दू जिस से तुम स्थिर हो जाओ। 
१२ भ्रर्थात यह, कि में तुम्हारे बीच में 
होकर तुम्हारे साथ उस विद्वास के द्वारा 
जो मुभ में, भौर ठुम में है, शान्ति पाऊं। 
१३ भौर हे भाइयो, में नहीं चाहता, कि 
तुम इस से भ्रनजान रहो, कि में ने बार बार 
तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे भौर 
अन्यजातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में 
भी मिले, परन्तु भ्रव तक रुका रहा। १४ में 
यूनानियों झौर भ्रन्यभाषियों का भौर 
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बुद्धिमानो भौर निर्बुद्धियों का कर्जदार ह। 
१५ सो में तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, 
सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हू। 
१६ क्योकि में सुममाचार से नही लजाता, 
इसलिये कि वह हर एक विश्वास करनेवाले 
के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानी के 
लिये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ 
है। १७ क्योंकि उस में परमेश्वर की 
धार्मिकता विश्वास से, श्नौर विश्वास के 
लिये प्रगट होती है, जैसा लिखा हैं, कि 
विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा ।। 
१८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगो 
की सब अभक्ति और प्रधमम पर स्वर्ग से 
प्रगट होता है, जो सत्य को श्रधर्म से दबाए 
रखते हें। १६ इसलिये कि परमेश्वर के 
विषय का ज्ञान उन के मनों में प्रगट है, 
क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। 
२० क्योंकि उसके ग्रनदेखे गुर, श्रर्थात्‌ 
उस की सनातन सामर्थ, और परमेइ्वरत्व 
जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के 
द्वारा देखने में भ्राते हैं, यहां तक कि वे 
निरुत्तर हें। २१ इस कारण कि परमेश्वर 
को जानने पर भी उन्हों ने परमेश्वर के 
योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परन्तु 
व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन 
का निबुंद्धि मन भ्रन्धेरा हो गया। २२ वे 
भ्रपने श्राप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन 
गए। २३ और प्रबिनाशी परमेश्वर की 
महिमा को नाशमान मनुष्य, और पक्षियों, 
झोौर चौपायों, और रेंगनेवाले जन्तुओ की 
मूरत की समानता में बदल डाला।॥ 
२४ इस कारण परमेद्वर ने उन्हें उन के 
मन के अभिलाषों के भ्रनुसार भ्रशुद्धता के 
“लिये छोड़ दिया, कि वे आपस में भअ्रपने 
शरीरों का प्रनादर करें। २४५ क्योंकि 
उन्हों ने परमेदवर की सच्चाई को बदलकर 
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भूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना 
झ्ौर सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो 
सदा घंन्य है। भ्रामीन |। 

२६ इसलिये परमेश्वर ने उन्हें नीच 
कामनाओओं के वश में छोड दिया; यहां तक 
कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविक 
व्यवहार को, उस से जो स्वभाव के विरुद्ध 
है, बदल डाला। २७ वेसे ही पुरुष भी 
स्त्रियो के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड- 
कर ग्रापस में कामातुर होकर जलने लगे, 
और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्ेज्ज काम 
करके अपने भ्रम का ठोक फल पाया॥। 

२८ और जब उन्हो ने परमेश्वर को 
पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर ने 
भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड दिया , 
कि वे अनुचित काम करें। '२€ सो वे सब 
प्रकार के भ्रधमं, और दुष्टता, और लोभ, 
झौर बैरभाव, से भर गए; और डाह, और 
हत्या, और भझगडे, श्रौर छल, और ईर्षा से 
भरपूर हो गए, और चुगलखो र। ३० बंद- 
नाम करनेवाले, परमेश्वर के देखने में 
घुरिणत, भ्रौरो का अनादर करनेवाले, अभि- 
मानी, डीगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने- 
वाले, माता पिता की भ्राज्ञा न माननेवाले ; 
३१ निर्बुद्ध, विश्वासधाती, मयारहित 
और निर्देय हो गए। ३२ वे तो परमेश्वर 
की यह विधि जानते है, कि ऐसे ऐसे काम 
करनेवाले मृत्यु के दरड के योग्य हे, तौभी न 
केवल आप ही ऐसे काम करते हे, बरन 
करनेवालो से प्रसन्न भी होते हे।। 


२ सो हे दोष लगानेवाले, तू कोई क्यो 

न हो; तू निरुत्तर है! क्योकि जिस 
बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी 
बात में अपने भ्राप को भी दोषी ठहराता है, 
इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, भ्राप ही 
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वही काम करता है। २ श्रौर हम जानते 
हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर पर- 
मेदवर की भ्रोर से ठीक ठीक दरुड की भझाज्ञा 
होती है। ३ भर हे मनृष्य, तू जो ऐसे 
ऐसे काम करनेवालों पर दोष लगाता है, 
झौर झाप वे ही काम करता है, क्‍या यह 
समभता है, कि तू परमेश्वर की दरड की 
ग्राज्ञा से बच जाएगा ? ४ क्या तू उस को 
कृपा, और सहनशीलता, झऔर धीरजरूपी 
धन को तुच्छ जानता है” श्रौर क्या यह 
नही समभता, कि परमेश्वर की कृपा तुझे 
मन फिराव को सिखाती है ”? ५ पर अपनी 
कठोरता भ्रौर हठीले मन के अनुसार उसके 
क्रोध के दिन के लिये, जिस में परमेश्वर का 
सच्चा न्याय प्रगट होगा, अपने निमित्त 
क्रोध कमा रहा है। ६ वह हर एक को 
उसके कामों के श्रनुसार बदला देगा। 
७ जो सुकमं में स्थिर रहकर महिमा, और 
प्रादर, और अमरता की खोज में है, उन्हें 
वह भ्रनन्त जीवन देगा । ८ पर जो विवादी 
हे, श्रौर सत्य को नही मानते, बरन अधमं 
को मानते हें, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा । 
६ और क्लेश और सकट हर एक मनृष्य 
के प्राण पर जो बुरा करता है झ्लाएगा, 
पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर। १० पर 
महिमा और झादर और कल्याण हर एक 
को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले 
यहूदी को फिर यूनानी को। ११ क्योंकि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। 
१२ इसलिये कि जिन्हों ने बिना व्यवस्था 
पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश 
भी होंगे, और जिन्हों ने व्यबस्था पाकर पाप 
किया, उन का दराड व्यवस्था के अनुसार 
होगा। १३ (क्योकि परमेश्वर के यहां 
व्यवस्था के सुननेवाले धर्मी नहीं, पर 
व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मी ठहराए 
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जाएंगे। १४ फिर जब प्रन्यजाति लोग 
जिन के पास व्यवस्था नही, स्वभाव ही से 
व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था 
उन के पास न होने पर भी वे श्रपने लिये 
श्राप हो व्यवस्था हें। १५ वे व्यवस्था की 
बातें भ्रपने भ्रपने हृदयो में लिखी हुई दिखाते 
है श्रौर उन के विवेक * भी गवाहो देते हैं, 
झौर उन की चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती, 
या उन्हें निर्दोष ठहराती हे।) १६ जिस 
दिन परमेदवर मेरे सुसमाचार के भ्रनुसार 
यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातो 
का न्याय करेगा ।। 

१७ यदि नू्‌ यहूदी कहलाता हैं, और 
व्यवस्था पर भरोसा रखता हैं, ग्रौर 
परमेश्वर के विषय में घमणड करता है। 
१८ और उस की इच्छा जानता और 
व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम 
बातो को प्रिय जानता हैं। १६ श्र अपने 
पर भरोसा रखता है, कि में अन्धो का 
ग्रग॒ुवा, श्रौर भश्रधकार में पड़े हुप्रो की 
ज्योति। २० और बुद्धिहीनों का सिखाने- 
वाला, और बालकों का उपदेशक हू, औौर 
ज्ञान, और सत्य का नमूना, जो व्यवस्था में 
हैं, मुझे मिला है। २१ सो क्‍या तू जो 
ओऔरो को सिखाता है, अपने आप को नही 
सिखाता ? क्‍या तू जो चोरी न करने का 
उपदेश देता है, भ्राप ही चोरी करता है ? 
२२ तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, 
क्या झ्राप ही व्यभिचार करता है? तू जो 
मूरतों से घृणा करता हूँ, क्या झ्राप 
ही मन्दिरों को लूटता हैं। २३ तू जो 
व्यवस्था के विषय में घमराड करता है, क्‍या 
व्यवस्था न मानकर, परमेश्वर का प्रनादर 
करता है? रेड क्‍योंकि तुम्हारे कारण 


* ध्र्थात्‌ मन या कान्शन्स । 
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प्रन्यजातियों में परमेशवर के नाम की निनन्‍्दा 
की जाती है जैसा लिखा भी है। २५ यदि 
तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाभ तो 
है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो 
तेरा खतना बित खतना की ददा ठहरा। 
२६ सो यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था 
की विधियों को माना करे, तो क्या उस की 
बिन खतना की दक्शा खतने के बराबर न 
गिनी जाएगी ? २७ और जो मनुष्य जाति 
के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था 
को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने 
झौर खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को 
माना ,.नही करता हैँ, दोषी न ठहराएगा ? 
२६८ क्योंकि वह यहूदी नही, जो प्रगट में 
यहूदी है; और न वह खतना है, जो प्रगट मे 
है, श्रौर देह मे है। २६ पर यहूदी वही हें, 
जो मन में है; भ्रौर खतना वही है, जो हृदय 
का और भप्रात्मा में है; न कि लेख का : ऐसे 
की प्रशसा मनुष्यो की श्रोर से नही, परन्तु 
परमेश्वर की ओर से होती हैं॥। 


३ सो यहूदी की क्या बड़ाई, या खतने 

का क्‍या लाभ ? २ हर प्रकार से 
बहुत कुछ ' पहिले तो यह कि परमेश्वर के 
वचन उन को सौपे गए। ३ यदि कितने 
विश्वासघाती निकले भी तो क्‍या हुआ। 
क्या उन के विश्वासघाती होने से परमेश्वर 
की सक्ष्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ४ कदापि 
नही, बरन परमेदवर सच्चा ओर हर एक 
मनुष्य भूठा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिस 
से तू भ्रपनी बातों में धर्मी ठहरे श्रौर न्याय 
करते समय तू जय पाए। ५ सो यदि 
हमारा भ्रधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा 
देता है, तो हम क्या कहें ? क्या यह कि 
परमेश्वर जो क्रोध करता है भ्रन्यायी है ? 
(यह तो में मनुष्य की रीति पर कहता हूं ) । 
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६ कदापि नही, नहीं तो परमेश्वर कंयोंकर 
जगत का न्याय करेगा ? ७ यदि मेरे भूठ 
के कारण परमेदवर की सच्चाई उस की 
महिमा के लिये भ्रधिक करके प्रगट हुई, तो 
फिर क्यों पापी की नाईं में दराड के योग्य 
ठहराया जाता हूं? ८ और हम क्‍यों बुराई 
न करें, कि भलाई निकले ? जब हम पर 
यही दोष लगाया भी जाता हे, और कितने 
कहते हैं, कि इन का यही कहना है: परन्तु 
ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है ॥। 

&£ तो फिर कया हुआ ? कया हम उन से 
भ्रच्छे हे ? कभी नहीं; क्योंकि हम यह दियों 
झौर यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके 
हे कि वे सब के सब पाप के वह में है। 
१० जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नही, 
एक भी नहीं। ११ कोई समभदार नही; 
कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नही। 
१२ सब भटक गए हे, सब के सब निकम्मे 
बन गए, कोई भलाई करनेवाला नही, एक 
भी नहीं। १३ उन का गला खुली हुई 
कब्र है: उन्हों ने शभ्रपनी जीभो से छल 
किया है: उन के होठो में सापों का विष 
है। १४ और उन का भुह श्राप और 
कड़वाहट से भरा है। १५ उन के पाठ 
लोह बहाने को फुर्तीले हे। १६ उन के 
मार्गों में नाश और क्लेश हैं। १७ उन्हों ने 
कुशल का मार्ग नहीं जाना। १८ उन की 
झाखों के साम्हने परमेश्वर का भय नहीं ॥ 

१६ हम जानते हे, कि व्यवस्था जो कुछ 
कहती है उन्ही से कहती है, जो व्यवस्था के 
आधीन हैं: इसलिये कि हर एक मुंह बन्द 
किया जाए, और सारा ससार परमेश्वर के 
दणड के योग्य ठहरे। २० क्योंकि व्यवस्था 
के कामों से कोई प्राणी उसके साम्हने धर्मी 
नहीं ठहरेगा, इसलिये कि व्यवस्था के ढ्वारा 
पाप की पहिचान होती है। २१ पर भब 
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बिना व्यवस्था परमेदवर की वह धार्मिकता 
प्रगट हुई है, जिस की गवाही व्यवस्था श्रौर 
भविष्यद्वक्ता देते हें। २२ अर्थात्‌ परमेश्वर 
की वह धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर 
विद्वास करने से सब विश्वास करनेवालो के 
लिये है; क्‍योंकि कुछ भेद नही। २३ इस- 
लिये कि सब ने पाप किया है और परमेद्वर 
की महिमा से रहित हे। २४ परन्तु उसके 
अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह 
यीशु में हैं, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हें। 
२५ उसे परमेश्वर ने उसके लोह के कारण 
एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया, जो विश्वास 
करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप 
पहिले किए गए, और जिन की परमेश्वर ने 
झपनी सहनशीलता से आनाकानी की, 
उन के विषय में वह झ्रपनी धामिकता प्रगट 
करे। २६ बरन इसी समय उस की 
धार्मिकता प्रगट हो; कि जिस से वह आप ही 
धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, 
उसका भी धर्मी ठहरानेवाला हो। २७ तो 
घमराड करना कहा रहा ? उस की तो जगह 
ही नही : कौन सी व्यवस्था के कारण से ? 
क्या कर्मों की व्यवस्था से ? नही, बरन 
विश्वास की व्यवस्था के कारण । २८ इस- 
लिये हम इस परिणाम पर पहुचते हे, कि 
मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास 
के द्वारा धर्मी ठहरता है। २€ क्‍या 
परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है ? क्‍या 
अन्यजातियों का नही ? हा, अन्यजातियो 
का भी है। ३० क्‍योंकि एंक ही परमेश्वर 
है, जो खतनावालो को विश्वास से और 
खतनारहितों को भी विश्वास के द्वारा 
धर्मी ठहराएगा। ३१ तो क्‍या हम व्यवस्था 
को विद्ववास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हे? 
कदापि नहीं; बरन व्यवस्था को स्थिर 
करते हें।। 
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9 सो हम क्या कहें, कि हमारे शारी- 

रिक पिता इब्राहीम को क्‍या प्राप्त 
हुआ ? २ क्योंकि यदि इब्राहीम कामों से 
धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमशड करने 
की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट 
नही। ३ पवित्र शास्त्र क्या कहता है? 
यह कि इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास 
किया *, और यह उसके लिये धामिकता 
गिना गया । ४ काम करनेवाले की मजदूरी 
देना दान नही, परन्तु हकक समभा जाता 
है। ५ परन्तु जो काम नहीं करता बरन 
भक्तिहीन के धर्मी ठहरानेवाले पर विश्वास 
करता है, उसका विश्वास उसके लिये 
धारम्मिकता गिना जाता हैं। ६ जिसे 
परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, 
उसे दाऊद भी धन्य कहता हैं। ७ कि धन्य 
वे है, जिन के ग्रधर्म क्षमा हुए, और जिन के 
पाप ढापे गए। ८ धन्य है वह मनुष्य जिसे 
परमेश्वर पापी न ठहराए। € तो यह 
धन्य कहना, क्या खतनावालों ही के लिये है, 
या खतनारहितो के लिये भी ? हम यह 
कहते हे, कि इब्राहीम के लिये उसका 
विश्वास धार्मिकता गिना गया। १० तो 
वह क्‍्योकर गिना गया ? खतने की दशा भे 
या बिना खतने की दशा में ? खतने की 
दशा में नही परन्तु बिना खतने की द्षा में । 
११ और उस ने खतने का चिन्ह पाया, कि 
उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो 
जाए, जो उस ने बिना खतने की दशा में रखा 
था. जिस से वह उन सब का पिता ठहरे, 
जो बिना खतने की दशा मे विश्वास करते 
है, और कि वे भी धर्मी ठहरें। १२ भ्रौर 
उन खतना किए हुझओ का पिता हो, जो न 
केवल खतना किए हुए हैं, परन्तु हमारे पिता 
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इब्राहीम के उस विश्वास की लीक पर भी 
चलते हैं, जो उस ने बिन खतने की दशा 
में किया था। १३ क्‍योंकि यह प्रतिज्ञा कि 
वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहीम को, 
न उसके बंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई 
थी, परन्तु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा 
मिली। १४ क्योंकि यदि व्यवस्थावाले 
वारिस हे, तो विश्वास व्यर्थ झोर प्रतिज्ञा 
निष्फल ठहरी। १४५ व्यवस्था तो क्रोध 
उपजाती है और जहा व्यवस्था नही वहा 
उसका टालना भी नही। १६ इसी कारण 
वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि भ्रनुग्रह 
की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिये 
दृढ़ही, न कि केवल उसके लिये जो व्यवस्था- 
वाला है, बरन उन के लिये भी जो इग्माहीम 
के समान विश्वासवाले हे: वही तो हम 
सब का पिता है। १७ (जैसा लिखा है, 
कि में ने तुझे बहुत सी जातियों का पिता 
ठहराया है ), उस परमेद्वर के साम्हने जिस 
पर उस ने विश्वास किया भौर जो मरे हुभो 
को जिलाता है, और जो बातें हें ही नही, 
उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हे। 
१८ उस ने निराशा में भी भ्राशा रखकर 
विध्वास किया, इसलिये कि उस वचन के 
झनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी 
जातियों का पिता हो। १६ भौर वह जो 
एक सो वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर 
झौर सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा 
जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 
२० और न अविश्वासी होकर परमेश्वर 
की प्रतिज्ञा पर सदेह किया, पर विद्वास मे 
दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 
२१ और निरुचय जाना, कि जिस बात की 
उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को 
भी सामर्थी है। २२ इस कारण, यह उसके 
लिये धार्मिकता गिना गया। २३ और 
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यह वचन, कि विश्वास उसके लिये 
धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के 
लिये लिखा गया। २४ बरन हमारे लिये 
भी जिन के लिये विश्वास धार्मिकता गिना 
जाएगा, भ्रर्थात्‌ हमारे लिये जो उस पर 
विश्वास करते हें, जिस ने हमारे प्रभु यीछु 
को मरे हुभों में से जिलाया। २५ वह 
हमारे अपराधो के लिये पकड़वाया गया, 
झौर हमारे धर्मी ठहरने के लिये जिलाया 
भी गया॥ 


धू सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, 

तो भ्रपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 
परमेश्वर के साथ मेल रखें। २ जिस के 
द्वारा विश्वास के कारण उस प्रनुग्रह तक, 
जिस में हम बने हें, हमारी पहुंच भी हुई, 
झौर परमेश्वर की महिमा की आशा पर 
घमरड करें। ३ केवल यही नही, बरन हम 
क्लेशों में भी घमराड करे, यही जानकर कि 
क्लेश से धीरज। ४ और धीरज से खरा 
निकलना, और खरे निकलने से आशा 
उत्पन्न होती हैं। ५ और आशा से लज्जा 
नहीं होती, क्‍योंकि पवित्र भश्रात्मा जो हमें 
दिया गया है उसके द्वारा परमेदवर का प्रेम 
हमारे मन में डाला गया है। ६ क्योकि 
जब हम निबल ही थे, तो मसीह ठीक समय 
पर भक्तिहीनों के लिये मरा। ७ किसी 
धर्मी जन के लिये कोई मरे, यह तो दुलेभ 
है, परम्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के 
लिये कोई मरने का भी हियाव करे। 
८ परन्तु परमेश्वर हम पर श्रपने प्रेम की 
भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब 
हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये 
मरा। € सो जब कि हम, भ्ब उसके लोहू 
के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा फ्रोध 
से क्‍यों न बचेंगे ? १० क्योंकि बैरी होने 
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की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा 
हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर 
मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम 
उद्धार क्‍यों न पाएगे ? ११ और केवल 
यही नही, परन्तु हम श्रपने प्रभु यीशु मसीह 
के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल हुआा 
है, परमेश्वर '*कै विषय में घमणड भी 
करते हैं ।॥। 

१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा 
पाप जगत में झ्राया, श्रौर पाप के द्वारा मृत्यु 
झ्राई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में 
फंल गई, इसलिये कि सब ने पाप किया। 
१३ क्‍योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप 
जगत में तो था, परन्तु जहा व्यवस्था नही, 
वहां पाप गिना नहीं जाता। १४ तौभी 
श्रादम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगो 
पर भी राज्य किया, जिन्‍्हो ने उस भ्रादम के 
ग्रपराध की नाईं जो उस झानेवाले का 
चिन्ह है, पाप न किया। १५ पर जैसा 
भ्रपराध की दशा है, वैसी भ्रनुग्रह के बरदान 
की नही, क्योकि जब एक मनुष्य के भ्रपराध 
से बहुत लोग मरे, तो परमेदवर का अनुग्रह 
झौर उसका जो दान एक मनुष्य के, भ्रर्थात्‌ 
यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगो 
पर अ्रवश्य ही अ्धिकाई से हुआ । १६ और 
जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुमा, 
वैसा ही दान की दशा नही, क्योकि एक ही 
के कारणा दणड की आज्ञा का फंसला हुभा, 
परन्तु बहुतेरे अपराधों से ऐसा बरदान 
उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे। 
१७ क्‍योंकि जब एक मनुष्य के अ्रपराध के 
कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य 
किया, तो जो लोग भझनुग्रह भर धर्मरूपी 
बरदान बहुतायत से पाते हें वे एक मनुष्य के, 
प्र्थात्‌ यीशु मसीह के द्वारा भ्रवश्य ही भ्रनन्‍्त 
जीवन में राज्य करेंगे। १८ इसलिये जैसा 
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एक अ्रपराध सब मनुष्यों के लिये दरड की 
आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का 
काम भी सब मनुष्यों के लिये जीवन के 
निमित्त धर्मी ठहराए जाने का काररग हुआ । 
१६ क्योकि जैसा एक मनुष्य के ग्राज्ञा न 
मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वेसे ही एक 
मनुष्य के श्राज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी 
ठहरेंगें। २० झ्रौर व्यवस्था बीच में श्रा 
गई, कि भपराध बहुत हो, परन्तु जहा पाप 
बहुत हुआ, वहां ग्रनुग्रह उस से भी कहीं 
ग्रधिक हुआ। २१ कि जैसा पाप ने मृत्यु 
फैलाते हुए राज्य किया, वसा ही हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के द्वारा शझनुग्रह भी झ्नन्त 
जीवन के लिये धर्मी ठहराते हुए राज्य 


करे।। 
ह्‌ सो हम क्‍या कहे ? क्‍या हम पाप 
करते रहें, कि प्रनुग्रह बहुत हो? 
२ कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर 
गए तो फिर झागे को उस में क्योंकर जीवन 
बिताएं ? ३ क्‍या तुम नही जानते, कि हम 
जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, 
तो उस की मृत्य्‌ू का बपतिस्मा लिया ? ४ सो 
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके 
साथ गाडे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की 
महिमा के द्वारा मरे हुभो में से जिलाया गया, 
वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें | 
४५ क्योकि यदि हम उस की मृत्यु की 
समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो 
निदचय उसके जी उठने की समानता में भी 
जुट जाएगे। ६ क्योंकि हम जानते हैं, कि 
हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्र्स पर 
चढ़ाया गया, ताकि पाप का द्वरीर व्यर्थ हो 
जाए, ताकि हम भागे को पाप के दासत्व में 
न रहें। ७ क्‍योंकि जो मर गया, वह पाप 
से छूटकर धर्मी ठहरा। ८ सो यदि हम 
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मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास 
यह है, कि उसके साथ जीएगे भी। 
£ क्योकि यह जानते हे, कि मसीह मरे हुभों 
मे से जी उठकर फिर मरने का नही, उस 
पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। 
१० क्‍योंकि वह जो मर गया तो पाप के 
लिये एक ही बार मर गया; परन्तु जो 
जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित है। 
११ ऐसे ही तुम भी भ्रपने आप को पाप के 
लिये तो मरा, परन्तु परमेदवर के लिये 
मसीह यीशु में जीवित समभो।॥। 

१२ इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार 
शरीर मे राज्य न करे, कि तुम उस की 
लॉलसाओ के ब्राधीन रहो। १३ और न 
अपने अंगो को अ्रधर्म के हथियार होने के 
लिये पाप को सौपो, पर अपने झ्राप को मरे 
हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर 
को सौंपो, और अपने श्रगों को धर्म के 
हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो। 
१४ श्रौर तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, 
क्योकि तुम व्यवस्था फे आ्राधीन नही बरन 
भ्नुग्रह के श्राधीन हो ॥। 

१५ तो क्‍या हुआ ? क्‍या हम इसलिये 
पाप करें, कि हम व्यवस्था के भ्राधीन नही 
बरन अनुग्रह के झआाधीन हे ?, कदापि 
नही। १६ क्या तुम नही जानते, कि जिस 
की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने श्राप को 
दासों की नाईं सौंप देते हो, उसी के दास हो : 
श्रौर जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस 
का अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, 
जिस का भ्रन्त धार्मिकता है? १७ परन्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप 
के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के 
माननेवाले हो गए, जिस के सांचे में ढाले 
गए थे। १८ और पाप से छुड़ाए जाकर 
धर्म के दास हो गए। १९ में तुम्हारी 
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शारीरिक दुबंलता के कारण मनुष्यों की 
रीति पर कहता हू, जैसे तुम ने अ्रपने श्रगो 
को कुकर्म के लिये अशुद्धता और कुकमं के 
दास करके सौपा था, वैसे ही भ्रब अपने अंगो 
को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सौप 
दो। २० जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म 
की ओर से स्वतत्र थे। २१ सो जिन बातो 
से भ्रब तुम लज्जित होते हो, उन से उस 
समय तुम क्‍या फल पाते थे ? २२ क्योकि 
उन का श्रन्त तो मृत्यु है परस्तु अब पाप से 
स्वतंत्र होकर भर परमेश्वर के दास बनकर 
तुम को फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्त 
होती है, और उसका श्रन्त शभ्रनन्‍्त जीवन है । 
२३ क्योकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, 
परन्तु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु 
मसीह यीशु में भ्रनन्‍्त जीवन है।। 
७ है भाइयो, क्या तुम नहीं जानते 
(मे व्यवस्था के जाननेवालो से कहता 
हूं), कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, 
तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती 
हैं? २ क्‍योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के 
अनुसार भ्रपने पति के जीते जी उस से बन्धी 
है, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह पति 
की व्यवस्था से छूट गई। दे सो यदि पांत 
के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो 
जाए, तो व्यभिचारिणों कहलाएगी, परन्तु 
यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से 
छूट गई, यहा तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष 
की हो जाए तौभी व्यभिचारिणी न ठहरेगी । 
४ सो है मेरे भाइयो, तुम भी मसीह की 
देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन 
गए, कि उस दूसरे के हो जाओो, जो मरे हुओों 
में से जी उठा : ताकि हम परमेश्वर के लिये 
फल लाए। ५ क्योंकि जब हम शारीरिक 
थे, तो पापों की भ्रभिलाषायें जो व्यवस्था के 
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द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिये 
हमारे अंगों में काम करती थी। ६ परन्तु 
जिस के बन्धन मे हम थे उसके लिये मर कर, 
प्रब व्यवस्था से ऐसे छट गए, कि लेख को 
पुरानी रीति पर नहीं, बरन शप्रात्मा की 
नई रीति पर सेवा करते हें।॥। 

७ तो हम क्‍या कहे ”? कया व्यवस्था पाप 
है ? कदापि नही ! बरन बिना व्यवस्था के 
मे पाप को नही पहिचानता : व्यवस्था यदि 
न कहती, कि लालच मत कर तो में लालच 
को न जानता। ८ परन्तु पाप ने अवसर 
पाकर भ्राज्ञा के द्वारा मुभ में सब प्रकार का 
लालच उत्पन्न किया, क्योकि बिना व्यवस्था 
पाप मुर्दा हैं। & में तो व्यवस्था बिता 
पहिले जीवित था, परन्तु जब आज्ञा आई, 
तो पाप जी गया, और में मर गया। 
१० और वही आज्ञा जो जीवन के लिये 
थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। 
११ क्योकि पाप ने अवसर पाकर श्राज्ञा के 
द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा 
मुझे मार भी डाला। १२ इसलिये 
व्यवस्था पवित्र हैं, श्र आज्ञा भी ठीक 
और श्रच्छी है। १३ तो क्‍या वह जो 
ग्रच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी ? कदापि 
नही ! परन्तु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा 
मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआना 
कि उसका पाप होना प्रगट हो, श्रौर श्राज्ञा 
के ह्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। 
१४ क्योकि हम जानते हें कि व्यवस्था तो 
ग्रात्मिक है, परन्तु मे शारीरिक और पाप के 
हाथ बिका हुआ्ा हूं। १५ भौर जो में करता 
हैं, उस को नहीं जानता, क्‍योंकि जो में 
चाहता हूं, वह नहीं किया करता, परन्तु 
जिस से मुझे घुणा श्राती है, वही करता 
हूं। १६ झ्ौर यदि, जो में नहीं चाहता 
वही करता हूं, तो में मान लेता हूं, कि 
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व्यवस्था भली है। १७ तो ऐसी दशा में 
उसका करनेवाला में नहीं, बरन पाप है, 
जो मुभ में बसा हुप्ना है। १८ क्‍योंकि में 
जानता हूं, कि मुझ में भर्थात्‌ मेरे शरीर में 
कोई भ्रच्छी वस्तु बास नहीं करती, इच्छा 
तो मुझ में है, परन्तु भले काम मुझ से बस 
नही पडते। १६ क्योकि जिस ग्रच्छे काम 
की में इच्छा करता हूं, वह तो नही करता, 
परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, 
वही किया करता हू। २० परन्तु यदि में 
वही करता हू, जिस की इच्छा नहीं करता, 
तो उसका करनेवाला में न रहा, परन्तु पाप 
जो मुझ में बसा हुआ है। २१ सो में यह 
व्यवस्था पाता हूं, कि जब भलाई करने की 
इच्छा करता हू, तो बुराई मेरे पास श्राती 
हैं। २२ क्‍योंकि में भीतरी मनुष्यत्व से 
तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न 
रहता हू। २३ परन्तु मुझे अपने श्रगों में 
दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, 
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, 
और मुझे पाप की व्यवस्था की बन्धन में 
डालती है जो मेरे भ्रगों में है। २४ में क॑सा 
श्रभागा मनुष्य हुं ! मुझे इस मृत्यु की देह से 
कौन छुड़ाएगा ? २५ में भ्रपने प्रभु यीशु 
मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हू: निदान मे झ्ााप बुद्धि से तो परमेश्वर की 
व्यवस्था का, परन्तु शरीर से पाप की 
व्यवस्था का सेवन करता हू ॥ 


सो भ्रब जो मसीह यीशु में हैं, उन 

पर दणड की शञआाज्ञा नही: क्योकि वे 
दरीर के ग्रनुसार नहीं बरन प्रात्मा के 
ग्रनुसार चलते हे। २ क्‍योंकि जीवन की 
ग्रात्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे 
पाप की, भौर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र 
कर दिया। ३ क्योंकि जो काम व्यवस्था 
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शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, 
उस को परमेश्वर ने किया, श्रर्थात्‌ अ्रपने ही 
पुत्र को पापमय शरीर की समानता मे, 
झौर पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, 
शरीर में पाप पर दणड की पश्राज्ञा दी। 
४ इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में 
जो शरीर के भ्रनुसार नही बरन आत्मा के 
ग्रनुसार चलते हैं, प्री की जाए। ५ क्योकि 
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन 
लगाते हें; परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की 
बातो पर मन लगाते हे। ६ शरीर पर मन 
लगाना तो मृत्यु है, परन्तु भ्रात्मा पर मन 
लगाना जीवन श्र शान्ति हैं। ७ क्योकि 
दैरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर 
रखना हैं, क्योकि न तो परमेश्वर की 
व्यवस्था के श्राधीन है, और न हो सकता 
हैं। ८ और जो शारीरिक दह्गा मे हे, वे 
परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 
६ परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम 
में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नही, 
परन्तु प्रात्मिक दशा में हो। यदि किसी में 
मसीह का भ्रात्मा नही तो वह उसका जन 
नहीं। १० और यदि मसीह तुम में है, 
तो देह पाप के कारण मरी हुई है; परन्तु 
झात्मा धर्म के कारण जीवित है। ११ और 
यदि उसी का आत्मा जिस ने यीशु को मरे 
हुओों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है; 
तो जिस ने मसीह को मरे हुोों में से 
जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहो को भी 
अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ 
है जिलाएगा।। 

१२ सो है भाइयो, हम शरीर के 
कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के श्ननुसार दिन 
काटें। १३ क्योंकि यदि तुम शरीर के 
झनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा 
से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित 
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रहोगे। १४ इसलिये कि जितने लोग 
परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हें, वे 
ही परमेश्वर के पुत्र हे। १५ क्योंकि तुम 
को दासत्व की आत्मा नही मिली, कि फिर 
भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की श्रात्मा 
मिली है, जिस से हम हे श्रब्बा, हे पिता 
कहकर पुकारते हें। १६ आत्मा श्राप ही 
हमारी. भ्रात्मा के साथ गवाही देता है, कि 
हम परमेदवर की सनन्‍्तान हें। १७ झौर 
यदि सन्‍्तान है, तो वारिस भी, बरन 
परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी 
वारिस हे, जब कि हम उसके साथ दुख 
उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए।। 
१८ क्योकि में समभता हू, कि इस समय 
के दुःख श्रौर क्लेश उस महिमा के साम्हने, 
जो हम पर प्रगट होनेवाली है, कुछ भी नही 
है। १६ क्योकि सृष्टि बड़ी ग्राशाभरी 
दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की 
बाट जोह रही हे। २० क्योकि सृष्टि 
झपनी इच्छा से नही पर भ्राधीन करनेवाले 
की ओर से व्यर्थता के आधीन इस झ्राशा से 
की गई। २१ कि सृष्टि भी श्राप ही विनाश 
के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की 
सन्‍तानो की महिमा की स्वतत्रता प्राप्त 
करेगी। २२ क्योकि हम जानते हैं, कि 
सारी सृष्टि भ्रबव॒ तक मिलकर कहरती 
झऔर पीड़ाओ्रो में पडी तडपती है। २३ और 
केवल वही नही पर हम भी जिन के पास 
ग्रात्मा का पहिला फल है, ग्राप ही भ्रपने में 
कहरते हे; और लेपालक होने की, भ्रर्थात्‌ 
झपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हे। 
२४ आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुप्ना 
है परन्तु जिस वस्तु की झ्राशा की जाती है, 
जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहां 
रही ? क्‍योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा 
है, उस की आशा क्‍या करेगा ? २५ परन्तु 
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जिस वस्तु को हम नही देखते, यदि उस की 
ग्राशा रखते हे, तो धीरज से उस की बाट 
जोहते भी है।। 

२६ इसी रीति से आत्मा भी हमारी 
दुबंलता मे सहायता करता है, क्योकि हम 
नही जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना 
चाहिए; परन्तु आत्मा श्राप ही ऐसी श्राहे 
भर भरकर जो बयान से बाहर हे, हमारे 
लिये बिनती करता हैं। २७ श्रौर मनो का 
जांचनेवाला जानता है, कि आत्मा की मनसा 
क्या हैं ? क्योकि वह पवित्र लोगो के लिये 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती 
करता हैं। २८ और हम जानते हे, कि जो 
लोग परमेइ्वर से प्रेम रखते हे, उन के लिये 
सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन्न 
करती हे, भ्रर्थात्‌ उन्ही के लिये जो उस की 
ऋइईज्छा के अ्रनुसार बूलाए हुए हे। 
२६ क्योकि जिन्हे उस ने पहिले से जान 
लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी हैं कि 
उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत 
भाइयों में पहिलौठा ठहरे। ३० फिर जिन्हे 
उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, 
झ्रौर जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया 
है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हे महिमा 
भी दी हैं। 

३१ सो हम इन बातो के विषय मे क्‍या 
कहे ? यदि परमेश्वर हमारी झोर है, तो 
हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 
३२ जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख 
छोड़ा, परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया : 
वह उसके साथ हमें प्रौर सब कुछ क्योकर 
न देगा ? ३३ परमेश्वर के चुने हुझों पर 
दोष कौन लगाएगा ? परमेश्वर वह है जो 
उनको धर्मी ठहरानेवाला है। रे४डं फिर 
कौन है जो दराड की भ्ाज्ञा देगा ? मसीह वह 
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भौर परमेदवर की दहिनी भोर है, भ्ौर 
हमारे लिये निवेदन भी करता है। ३४ कौन 
हम को मसीह के प्रेम से भलग करेगा ? 
क्या क्लेश, या सकट, या उपद्रव, या ग्रकाल, 
या नड्भराई, या जोखिम, या तलवार ? 
३६ जैसा लिखा है, कि तेरे लिये हम दिन॑ 
भर घात किए जाते हे; हम बध होनेवाली 
भेड़ो की नाई गिने गए हे। ३७ परन्तु इन 
सब बातो में हम उसके द्वारा जिस ने हम से 
प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढकर हें। 
३८ क्योकि में निश्चय जानता हू, कि न 
मृत्यु, न जीवन, न स्वगरंदूत, न प्रधानताएं, 
न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊचाई, 
३६ न गहिराई और न कोई और सृष्टि, 
हमे परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु 
मसीह यीशु में है, प्रलग कर सकेगी ।। 


६ में मसीह में सच कहता हूं, भूठ नही 

बोलता और मेरा विवेक * भी पवित्र 
ग्रात्मा मे गवाही देता है। २ कि मुभे बड़ा 
शोक हैं, और मेरा मन सदा दुखता रहता 
है। ३ क्योकि में यहां तक चाहता था, कि 
ग्रपने भाइयो के लिये जो शरीर के भाव से 
मेरे कुटुम्बी हे, आप ही मसीह से शापित हो 
जाता । ४ वे इस्राएली हे; और लेपालकपन 
का हक्‍क भौर महिमा श्रौर वाचाए और 
व्यवस्था और उत्णसना और प्रतिज्ञाएं उन्ही 
की हें। ५ पुरत भी उन्हीं के हे, और 
मसीह भी शरीर के भाव से उन्ही में से हुआ, 
जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग 
धन्य है। श्रामीन। ६ परन्तु यह नही, कि 
परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिये कि 
जो इस्राएल के वश हैं, वे सब इस्राएली 
नहीं।. ७ और न इब्ाहीम के वंश होने के 
कारण सब उस की सनन्‍्तान ठहरे, परन्तु 
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(लिखा है) कि इसहाक ही से तेरा वंश 
कहलाएगा। ८ भ्र्थात्‌ शरीर की सन्तान 
परमेहवर की सन्‍्तान नहीं, परन्तु प्रतिज्ञा के 
सनन्‍्तान वंदा गिने जाते हे। € क्योकि 
प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि से इस समय के 
प्रनुसार आऊंगा, भौर सारा के पुत्र होगा। 
१० और केवल यही नहीं, परन्तु जब 
रिबका भी एक से श्रर्थात्‌ हमारे पिता 
इसहाक से गर्भवती थी। ११ भौर अभी 
तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्हों ने 
कुछ भला या बुरा किया था कि उस ने कहा, 
कि जेठा छटके का दास होगा। १२ इस- 
लिये कि परमेश्वर की मनसा जो उसके 
चुन लेने के शनुसार है, कर्मों के कारण 
नहीं, परन्तु बुलानेवाले पर बनी रहे। 
१३ जैसा लिखा है, कि में ने याकूब से प्रेम 
किया, परन्तु एसौ को भ्रप्रिय जाना ॥ 

१४ सो हम कया कहें ? क्‍या परमेश्वर 
के यहां श्रन्याय है? कदापि नहीं! 
१५ क्‍योंकि वह मूसा से कहता है, में जिस 
किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया 
करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना 
चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। १६ सो यह 
न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की 
परन्तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात 
है। १७ क्योकि पवित्र शास्त्र में फिरौन 
से कहा गया, कि मे ने तुझे इसी लिये खड़ा 
किया है, कि तुम में श्रपनी सामर्थ दिखाऊं, 
प्रौर मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर 
हो। १८ सो वह जिस पर चाहता है, 
उस पर दया करता है; और जिसे चाहता 
है, उसे कठोर कर देता है॥ 

१६ सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्‍यों 
दोष लगाता है ? कौन उस की इच्छा का 
साम्हना करता है? २० है मनुष्य, भला 
तू कौन है, जो परमेदवर का साम्हना करता 
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है? क्‍या गढ़ी हुई वस्तु गढ़नेवाले से कह 
सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्यो बनाया 
है? २१ क्‍या कुम्हार को मिट्टी पर 
झधिकार नही, कि एक ही लोदे में से, एक 
बरतन आदर के लिये, श्रौर दूसरे को 
श्रनादर के लिये बनाए ? तो इस में कौन 
सी अचम्भे की बात है ? २२ कि परमेश्वर 
ने अपना क्रोध दिखाने और अ्रपनी सामर्थ 
प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनो 
की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए 
थे बड़े धीरज-से सही। २३ और दया के 
बरतनों पर जिन्हें उस ने महिमा के लियें 
पहिले से तैयार किया. शभ्रपने महिमा के धन 
को प्रगट करने की इच्छा की ? २४ भ्रर्थात्‌ 
हम पर जिन्हें उस ने न केवल यहूदियो में से, 
बरन अन्यजातियो में से भी बुलाया। 
२४ जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता 
है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें मे अपनी 
प्रजा कहूगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया 
कहगा। २६ प्रौर ऐसा होगा कि जिस 
जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम 
मेरी प्रजा नही हो, उसी जगह वे जीवते 
परमेश्वर की सन्‍्तान कहलाएंगे। २७ और 
यशायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर 
कहता हैं, कि चाहे इस्राएल की सनन्‍्तानो की 
गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तौभी 
उन में से थोड़े ही बचेगे। २८ क्योकि प्रभु 
झपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धामिकता 
से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। २९ जैसा 
यश्षायाह ने पहिले भी कहा था, कि यदि 
सेनाओं का प्रभु हमारे लिये कुछ वंश न 
छोड़ता, तो हम सदोम की नाई हो जाते, 
और भ्रमोरा के सरीखे ठहरते॥ 

: ३० सो हम क्या कहें ? यह कि प्रन्य- 
जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नही 
करते थे, धामिकता प्राप्त की भ्र्थात्‌ उस 
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धार्मिकता को जो विश्वास से है। ३१ परन्तु 
इस्राएली ; जो धर्म की व्यवस्था की खोज 
करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुचे। 
३२ किस लिये? इसलिये कि वे विश्वास 
से नही, परन्तु मानो कर्मों से उस की खोज 
करते थे: उन्हों ने उस ठोकर के पत्थर पर 
ठोकर खाई। ३३ जैसा लिखा हैं; देखो 
में सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, 
प्रौर ठोकर खाने की चटान रखता हूं; 
भ्रौर जो उस पर विश्वास करेगा, वह 
लज्जित न होगा ॥। 


९ & हे भाइयो, मेरे मन की अभि- 

लाषा और उन के लिये परमेश्वर 
से मेरी प्रार्थना है, कि वे उद्धार पाए। 
२ क्‍योंकि में उन की गवाही देता हू, कि 
उन को परमेश्बर के लिये धुन रहती है, 
परन्तु बुद्धिमानी के साथ नही। हे क्योंकि 
वे परमेश्वर की धार्मिकता से झ्ननजान 
होकर, और झ्पनी धार्मिकता स्थापन करने 
का यत्न करके, परमेश्वर की धार्मिकता के 
भ्राधीन न हुए। ४ क्योंकि हर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये घामिकता के 
निमित्त मसीह व्यवस्था का अ्रन्त है। 
४ क्योकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो 
मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से 
है, चलता है, वह इसी कारण जीवित 
रहेगा। ६ परन्तु जो धार्मिकता विश्वास 
से है, वह यों कहती है, कि तू भ्रपने मन में 
यह न कहना कि स्वगें पर कौन चढ़ेगा ? 
(अर्थात्‌ मसीह को उतार लाने के लिये ! ) 
७ या गहिराव में कौन उतरेगा ? (भ्रर्थात्‌ 
मसीह को मरे हुभों में से जिलाकर ऊपर 
लाने के लिये!) ८ परन्तु क्‍या कहती 
है ? यह, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह 
में भौर तेरे मन में है; यह वही विष्वास का 
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वचन है, जो हम प्रचार करते हें। £ कि 
यदि तू अपने मुह से यीशु को प्रभु जानकर 
झंगीकार करे और अपने मन से विश्वास 
करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुभों में से 
जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 
१० क्योकि धार्मिकता के लिये मन से 
विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये 
मुह से अभ्रगोीकार किया जाता है। 
११ क्‍योंकि पवित्र द्ास्त्र यह कहता है, 
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह 
लज्जित न होगा। १२ यहूदियों और 
यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि 
वह सब का प्रभु हैं, और अपने सब नाम * 
लेनेवालो के लिये उदार है। १३ क्योकि 
जो कोई प्रभु का नाम लेंगा, वह उद्धार 
पाएगा। १४ फिर जिस पर उन्हों ने 
विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम 
क्योंकर लें? और जिस की नही सुनी उस 
पर क्योकर विश्वास करें? १५ और 
प्रज्ञारकक बिना क्योंकर सुनें ? और यदि 
भेजे न जाएं, तो क्योंकर प्रचार करें? 
जैसा लिखा है, कि उन के पांव क्‍या ही 
सोहावने हे, जो भ्रच्छी बातों का सुसमाचार 
सुनाते हे 

१६ परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर 
कान न लगाया: यशायाह कहता है, कि 
हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति 
की है? १७ सो विद्वास सुनने से, और 
सुनना मसीह के वचन से होता है। 
१८ परन्तु में कहता हूं, क्या उन्हों ने नही 
सुना ? सुना तो सही क्योकि लिखा है कि 
उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, भर उन के 
वचन जगत की छोर तक पहुच गए हैं। 
१९ .फिर में कहता हूं। क्या इल्राएली 

* प्रार्थना करनेवालों | 
| यू० समाचार | 
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नही जानते थे ? पहिले तो मूसा कहता है, 
कि में उन के द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे 
मन में जलन उपजाऊंगा, में एक मूढ जाति 
के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊगा। २० फिर 
यशायाह बडे हियाव के साथ कहता है, कि 
जो मुझे नहीं ढूढते थे, उन्‍्हों ने मुझे पा 
लिया: और जो मुझे पूछते भी न थे, उन 
पर में प्रगट हो गया। २१ परन्तु इस्राएल 
के विषय में वह यह कहता है कि में सारे 
दिन अपने हाथ एक ग्राज्ञा न माननेवाली 
भ्रौर विवाद करनेवाली प्रजा की श्रोर पसारे 


रहा ।। 
५ ५ इसलिये मे कहता हू, क्‍या 
परमेहवर ने श्रपनी प्रजा को त्याग 
दिया ? कदापि नही, में भी तो इस्राएली 
हैं: इब्राहीम के वश और बिन्यामीन के 
गोत्र में से हू। २ परमेश्वर ने अपनी उस 
प्रजा को नही त्यागा, जिसे उस नें पहिले 
ही से जाना: क्‍या तुम नहीं जानते, कि 
पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा मे क्‍या 
कहता है; कि वह इस्राएल के विरोध में 
परमेश्वर से बिनती करता है। ३ कि हे 
प्रभु, उन्हों ने तेरे भविष्यद्वक्ताओ को घात 
किया, श्रौर तेरी वेदियो को ढा दिया हैं; 
भ्रौर में ही श्रकेला बच रहा हू, और वे मेरे 
प्राण के भी खोजी हे । ४ परन्तु परमेष्वर 
से उसे क्या उत्तर मिला कि मे ने अपने लिये 
सात हजार पुरुषो को रख छोड़ा हे जिन्‍्हो ने 
बाश्नल के भ्रागे घुटने नही टेके हें। ५ मो 
इसी रीति से इस समय भी, भ्रनुग्रह से चुने 
हुए कितने लोग बाकी हें। ६ यदि यह 
भनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मों से नही; 
नही तो श्रनुग्रह फिर भ्रनुग्रह नहीं रहा। 
७ सो परिणाम कया हुआ ? यह कि 
इस्राएली जिस की खोज में हें, वह उन को 


228 


रोमियो 


[ १०: २०--११ १७ 


नही मिला; परन्तु चुने हुप्रों को मिला, 
झौर शेष लोग कठोर किए गए हे । ८ जैसा 
लिखा है, कि परमेश्वर ने उन्हें ञ्राज के 
दिन तक भारी नीद में डाल रखा * है श्नौर 
ऐसी भ्रांखें दी जो न देखें श्रौर ऐसे कान जो 
नसुनें। & भ्रौर दाऊद कहता हैं, उन का 
भोजन उन के लिये जाल, झौर फन्दा, और 
ठोकर, और दण्ड का कारगा हो जाए। 
१० उन की आ॥ाखों पर अन्धेरा छा जाए 
ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ को 
भुकाए रख। ११ सो में कहता हूं क्‍या 
उन्हो ने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पड़े ? 
कदापि नहीं: परन्तु उन के गिरने के 
काररा भ्रन्यजातियो की उद्धार मिला, कि 
उन्हें जलन | हो। १२ सो यदि उन का 
गिरना जगत के लिये धन और उन की घटी 
प्रन्यजातियों के लिये संम्पत्ति का कारण 
हुआ, तो उन की भरपूरी से कितना न 
होगा ।। 

१३ में तुम अन्यजातियो से यह बाते 
कहता हु जब कि में अ्रन्यजातियों के लिय 
प्रेरित हू, तो में श्रपनी सेवा की बड़ाई करता 
ह। १४ ताकि किसी रीति से मे अपने 
कुटुम्बियो से जलन करवाकर उन मे से 
कई एक का उद्धार कराऊ। १४ क्योकि 
जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के 
मिलाप का कारगरण हुआ, तो क्‍या उन का 
ग्रहण किया जाना मरे हुओ में से जी उठने 
के बराबर न होगा ? १६ जब भेंट का 
पहिला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुधा 
हुआ श्राटा भी पवित्र हैं: और जब जड़ 
पवित्र ठहरी, तो डालिया भी ऐसी ही है। 
१७ और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, 


.._# य० भारी नींद का भात्मा दिया। 
या उत्साह, ईषां, गैरत। 
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झौर तू जगली जलपाई होकर उन में * 
साटा गया, गश्लौर जलपाई की जड़ की 
चिकनाई का भागी हुआ है। श८ तो 
डालियों पर घमशड न करना . और यदि 
तू घमरड करे, तो जान रख, कि तू जड़ को 
नही, परन्तु जड़ तुझे सम्भालती हैं। 
१६ फिर तू कहेगा डालिया इसलिये तोड़ी 
गई, कि में साटा जाऊ। २० भला, वे तो 
अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परन्तु तू 
विश्वास से बना रहता हैं इसलिये अभि- 
मात्ती न हो, परन्तु भय कर। २१ क्योकि 
जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न 
छोड़ी, तो तुझे भी न छोडेगा । २३ इसलिये 
परमेश्वर की कृपा श्रौर कड़ाई को देख ! 
जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्तु तुक पर 
कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नही तो, त्‌ 
भी काट डाला जाएगा। २३ ओर वे भी 
यदि अविश्वास मे न रहें, तो साटे जाएंगे 
क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता 
हैं। २४ क्योकि यदि तू उस जलपाई से, 
जो स्वभाव से जगली हैं काटा गया श्रौर 
स्वभाव के विरुद्ध भ्रच्छी जलपाई में साटा 
गया तो ये जो स्वाभाविक डालिया हें, 
झ्रपने ही जलपाई में साटे क्‍यों न जाएगे॥ 

२४५ हे भाइयो, कही ऐसा न हो, कि तुम 
अपने झ्राप को बुद्धिमान समझ लो, इस- 
लिये में नही चाहता कि तुम इस भेद से 
झनजान रहो, कि जब तक भ्रन्यजातिया 
पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक 
इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा । 
२६ झोर हइस रीति से सारा इस्राएल 
उद्धार पाएगा; जैसा लिखा है, कि छुडाने- 
वाला सिय्योन से आएगा, भौर अ्रमक्ति को 
याकूब से दूर करेगा। २७ औ्ौर उन के 


* या की जगह। 
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साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि में 
उन के पापों को दूर कर दगा। र८ वे 
सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बरी हे, 
परन्तु चुन लिए जाने के भाव से बापदादों 
के प्यारे हैं। २६ क्योंकि परमेश्वर श्रपने 
बरदानों से, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं 
हटता। ३० क्योकि जैसे तुम ने पहिले 
परमेश्वर की श्राज्ञा न मानी परन्तु अभी 
उन के आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई । 
३१ वेसे ही उन्हो ने भी अ्रब ग्राज्ञा न मानी 
कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर 
भी दया हो। ३२ क्योकि परमेश्वर ने 
सब को भ्राज्ञा न मानने के कारण बन्द कर 
रखा ताकि वह सब पर दया करे।। 

३३ भाहा! परमेदवर का धन और 
बुद्धि और ज्ञान क्‍या ही गंभीर है ! उसके 
विचार कंसे अथाह, और उसके मार्ग कंसे 
ग्रगम हे! ३४ प्रभु की बुद्धि को किस ने 
जाना ? या उसका मंत्री कौन हुआ? 
३४ या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है 
जिस का बदला उसे दिया जाए। 
३६ क्योकि उस की झोर से, और उसी के 
हारा, और उसी के लिये सब कुछ हैं: 
उस की महिमा युगानुयूग होती रहे: 


श्रामीन ।। 
१२ इसलिय हे भाइयो, में तुम से 
परमेश्वर की दया स्मरण दिला 
कर बिनती करता हूं, कि भ्रपने शरीरों को 
जीवित, और पवित्र, और परमेद्वर को 
भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ : यही 
तुम्हारी भ्रात्मिक * सेवा है। २ और इस 
ससार के सद॒ुश न बनो, परन्तु तुम्हारी 
बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन 
भी बदलता जाए, जिस से तुम परमेश्वर की 


* या मानसिक। 
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भली, शोर भावती, भौर सिद्ध इच्छा अ्रनुमव 
से मालूम करते रहो।। 

३ क्‍योंकि में उस श्रनुग्रह के कारण जो 
मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता 
हैं, कि जेसा समभना चाहिए, उस से बढकर 
कीई भी अपने झ्राप को न समझे पर जैसा 
परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के 
ग्रनुसार बांट दिया हैँ, वेसा ही सुबृद्धि के 
साथ अपने को समभे। ४ क्‍योंकि जैसे 
हमारी एक देह में बहुत से अग हें, श्रौर सब 
झंगों का एक ही सा काम नही। ५ वैसा 
ही हम जो बहुत हे, मसीह में एक देह होकर 
प्रापस में एक दूसरे के भ्रग हे। ६ भ्रौर 
जब कि उस शग्नुग्रह के ग्रनुसार जो हमें 
दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न बरदान मिले 
हैं, तो जिस को भविष्यद्वाणी का दान मिला 
हो, वह विश्वास के परिमाण के श्रनुसार 
भविष्यद्वाणी करे। ७ यदि सेवा करने का 
दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे, यदि 
कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा 
रहे। ८ जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने 
में लगा रहे; दान देनेवाला उदारता * से 
दे, जो श्रगुआई करे, वह उत्साह से करे, जो 
दया करे, कह हष से करे। € प्रेम निष्कपट 
हो; बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे 
रहो। १० भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे 
पर मया रखो; परस्पर भ्रादर करने में 
एक दूसरे से बढ़ चलो। ११ प्रयत्न करने 
में आलसी न हो; श्रात्मिक उन्माद में भरे 
रहो; प्रभु की सेवा करते रहो। १२ भ्राशा 
में श्रानन्दित रहो; क्लेश में स्थिर रहो; 
प्रार्थना में नित्य लगे रहो। १३ पवित्र 
लोगों को जो कुछ झवद्य हो, उस में उन की 
सहायता करो; पहुनाई करने में लगे रहो । 


* या सिधाई। 
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१४ प्रपने सतानेवालों को आशीष दो; 
झाशीष दो स्राप न दो। १४५ प्रानन्द 
करनेवालों के साथ झ्रानन्द करो; और 
रोनेवालों के साथ रोओ। १६ आपस में 
एक सा मन रखो; भ्रभिमानी न हो; 
परन्तु दीनों के साथ संगति रखो; अपनी 
दृष्टि में बुद्धिमान न ही। १७ बुराई के 
बदले किसी से बुराई न करो; जो बातें सब 
लोगों के निकट भलौ हें, उन की चिन्ता 
किया करो। १८ जहां तक हो सके, तुम 
अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल 
मिलाप रखो। १६ हे प्रियो भ्रपना पलटा 
न लेना; परन्तु क्रोध * की अभ्रवसर दो, 
क्योकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, 
प्रभु कहता हैं मे ही बदला दूंगा । २० परन्तु 
यदि तेरा बेरी भूखा हो, तो उसे खाना 
खिला; यदि प्यासा हो, तो उसे पानी 
पिला; क्योकि ऐसा करने से त्‌ उसके 
सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। 
२१ बुराई से न हारो परन्तु भलाई से 
बुराई को जीत लो | 


९ ३ हर एक व्यक्ति प्रधान अधि- 

कारियों के ग्राधीन रहे; क्योंकि 
कोई भ्रधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की 
शझ्रोर से न हो; भ्रौर जो शभ्रधिकार हैं, वे 
परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। २ इस से जो 
कोई अधिकार का विरोध करता है, वह 
परमेश्वर की विधि का साम्हना करता है, 
झौर साम्हना करनेवाले दराड पाएंगे। 
३ क्‍योंकि हाकिस अ्रच्छे काम के नही, 
परन्तु बुरे काम के लिये डर का कारण है; 
सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता 
है, तो भ्रच्छा काम कर और उस की भोर से 
तेरी सराहना होगी; ४ क्योंकि वह तेरी 


* या परमेश्वर का क्रोध । 


१३. ५-१४: ८ ] 


भलाई के लिये परमेश्वर का सेवक है। 
परन्तु यदि तू बुराई करे, तो डर; क्योकि 
वह ॒ तलवार व्यर्थ लिए हुए नही और 
परमेदवर का सेवक है; कि उसके क्रोध के 
प्रनुसार बुरे काम करनेवाले को दराड दे। 
४५ इसलिये आधीन रहना न केवल उस 
क्रोध से परन्तु डर से भ्रवश्य है, बरन 
विवेक * भी यही गवाही देता है। ६ इस- 
लिये कर भी दो, क्योकि वे परमेश्वर के 
सेवक हें, श्रोर सदा इसी काम में लगे रहते 
हैे। ७ इसलिये हर एक का हकक्‍क चुकाया 
करो, जिसे कर चाहिए, उसे कर दो; जिसे 
महसूल चाहिए, उसे महसूल दो; जिस से 
डरना चाहिए, उस से डरो; जिस का आदर 
करना चाहिए उसका आदर करो॥।॥। 

८ आपस के प्रेम को छोड़ और किसी 
बात में किसी के कज्जंदार न हो; क्‍योंकि 
जो दूसरे से प्रेम रखता हैँ, उसी ने व्यवस्था 
पूरी की हैं। € क्योकि यह कि व्यभिचार 
न करना, हत्या न करना, चोरी न करना; 
लालच न करना; और इन को छोड और 
कोई भी भ्राज्ञा हो तो सब का साराश इस 
बात मे पाया जाता है, कि अपने पड़ोसी से 
अपने समान प्रेम रख। १० प्रेम पड़ोसी 
की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिये प्रेम 
रखना व्यवस्था को पूरा करना हैं॥ 

११ भर समय को पहिचान कर ऐसा 
ही करो, इसलिये कि ग्रब तुम्हारे लिये नींद 
से जाग उठने की धडी आरा पहुची है, क्योकि 
जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस 
समय के विचार से ग्रब हमारा उद्धार निकट 
है। १२ रात बहुत बीत गई है, श्रौर दिन 
निकलने पर है; इसलिये हम 'अन्धकार के 
कामों को तज कर ज्योति के हथियार बान्ध 
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लें। १३ जैसा दिन को सोहता है, वैसा 
ही हम सीधी चाल चलें; न कि लीला क्रीड़ा, 
झौर पियक्कडपन, न व्यभिचार, और 
लुचपन में, और न भगड़े और डाह में। 
१४ बरन प्रभु यीशु मसीह को पहिन लो, 
झौर शरीर के अ्रभिलाषों को पूरा करने का 
उपाय न करो ॥। 


९ 82 जो विश्वास में निर्बल है, उसे 

ग्रपनी संगति में ले लो; परन्तु 
उस की शकाश्रों पर विवाद करने के लिये 
नहीं। २ क्‍योंकि एक को विश्वास है, कि 
सब कुछ खाना उचित है, परन्तु जो विश्वास 
में निबल है, वह साग पात ही खाता है। 
३ और खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छ 
न जाने, और न-खानेवाला खानेवाले पर 
दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे 
ग्रहण किया हैँ। ४ तू कौन है जो दूसरे 
के सेवक पर दोष लगाता है ? उसका स्थिर 
रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से 
सम्बन्ध रखता है, बरन वह स्थिर ही कर 
दिया जाएगा; क्योकि प्रभु उसे स्थिर रख 
सकता है। ५ कोई तो एक दिन को दूसरे 
से बढ़कर जानता है, भश्रौर कोई सब दिन एक 
सा जानता हैँ: हर एक अपने ही मन में 
निश्चय कर ले। ६ जो किसी दिन को 
मानता है, वह प्रभु के लिये मानता है: 
जो खाता है, वह प्रभु के लिये खाता है, 
क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हैं, श्रौर जो नही खाता, वह प्रभु के लिये 
नही खाता श्र परमेश्वर का धन्यवाद 
करता है। ७ क्योंकि हम में से न तो कोई 
अपने लिये जीता है और न कोई भ्रपने लिये 
मरता है। ४ क्योकि यदि हम जीवित हैं, 
तो प्रभु के लिये जीवित हें; और यदि मरते 


़ हैं, तो प्रभु के लिये मरते हे; सो हम जीएं 
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या मरें, हम प्रभु ही के हें। € क्योंकि 
मसीह इसी लिये मरा और जी भी उठा 
कि वह मरे हुओ भर जीवतो, दोनो का 
प्रभु हो। १० तू अपने भाई पर क्यो दोष 
लगाता है ? या तू फिर क्‍यों झ्पने भाई को 
तुच्छ जानता है ? हम सब के सब परमेश्वर 
के न्याय सिंहासन के साम्हने खडे होंगे। 
११ क्‍योंकि लिखा है, कि प्रभु कहता है, 
मेरे जीवन की सौगन्ध कि हर एक घुटना 
मेरे साम्हने टिकेगा, और हर एक जीभ 
परमेश्वर को अभगीकार करेगा। १२ सो 
हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना 
लेख़ा देगा ।। 

१३ सो आगे को हम एक दूसरे पर 
दोष न लगाए पर तुम यही ठान लो कि 
कोई अपने भाई के साम्हने ठेस या ठोकर 
खाने का कारण न रखे। १४ में जानता 
हूं, और प्रभु यीशु से मुझे निवचय हुआ है, 
कि कोई वस्तु अपने झ्राप से अशुद्ध नही, 
परन्तु जो उस को गअ्रशुद्ध समभता हूँ, उसके 
लिये अशुद्ध है। १५ यदि तेरा भाई तेरे 
भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर 
तू प्रेम की रीति से नहीं चलता: जिस के 
लिये मसीह मरा उस को तू अपने भोजन 
के द्वारा नाश न कर। १६ भ्रब तुम्हारी 
भलाई की निन्‍दा न होने पाए। १७ क्योकि 
परमेश्वर का राज्य खानापीना नही; 
परन्तु धर्म और मिलाप और वह झानन्द 
है, १८ जो पवित्र भ्रात्मा से * होता हैं और 
जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता 
हैं, वह परमेश्वर को भाता हूँ और मनुष्यों 
में भ्रहरायोग्य ठहरता है। १६ इसलिये 
हम उन बातो का प्रयत्न करें जिनसे मेल 
मिलाप और एक दूसरे का खुधार हो। 
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२० भोजन के लिये परमेश्वर का काम न 
बिगाड़ : सब कुछ शुद्ध तो हे, परन्तु उस 
मनुष्य के लिये बुरा है, जिस को उसके भोजन 
करने से ठोकर लगती है। २१ भला तो 
यह हैं, कि तू न मास खाए और न दाख रस 
पीए. न और कुछ ऐसा करे, जिस से तेरा 
भाई ठोकर खाए। २२ तेरा जो विश्वास 
हो, उसे परमेश्वर के साम्हने भ्रपने ही मन 
में रव : धन्य हैं वह, जो उस बात मे, जिसे 
बह ठीक समभता है, भ्रपने आप को दोषी 
नही ठहराता! २३ परन्तु जो सन्देह कर 
के खाता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चुका; 
क्योकि वह निश्चय धारणा से नही खाता, 
झौर जो कुछ विश्वास * से नहीं, वह 


पाप है।। 
श्षू निदान हम बलवानो को 
चाहिए, कि निर्बलों की निबंलताशों 
को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। 
२ हम में से हर एक अपने पडोसी को 
उस की भलाई के लिये सुधा रने के निमित्त 
प्रसन्न करे। हे क्योकि मसीह ने अपने 
श्राप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा 
ढ़ै, कि तेरे निन्‍दकों की निन्‍दा मुझ पर आ 
पडी। ४ जितनी बाते पहिले से लिखी 
गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गईं 
है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की 
शान्ति के द्वारा आशां रखें। ५ और 
धीरज, ग्रौर शान्ति का दाता [ परमेश्वर 
तुम्हें यह बरदान दे, कि मसीह यीशु के 
अनुसार स्‍झ्ापस मे एक मन रहो। ६ ताकि 
तुम एक मन और एक मुह होकर हमारे 
प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को 
बड़ाई करो। ७ इसलिये, जैसा मसीह ने 
भी परमेश्वर की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहण 
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किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को 
ग्रहण करो। ८ में कहता हूं, कि जो 
प्रतिज्ञाए बापदादों को दी गई थी, उन्हे दृढ़ 
करने के लिये मसीह, परमेश्वर की सच्चाई 
का प्रमाण देने के लिये खतना किए हुए 
लोगों का सेवक बना। € और भ्रन्यजाति 
भी दया के कारण परमेश्वर की बडाई करें, 
जैसा लिखा है; कि इसलिये मे जाति जाति 
में तेरा धन्यवाद करूगा, श्लौर तेरे नाम के 
भजन गाऊंगा। १० फिर कहा है, हे जाति 
जाति के सब लोगो, उस की प्रजा के साथ 
ग्रानन्‍न्द करो। ११ श्ौर फिर हे जाति जाति 
के सब लोगो, प्रभु की स्तुति करो, और हे 
राज्य राज्य के सब लोगो, उसे सराहो। 
१२ श्रौर फिर यशायाह कहता है, कि यिदै 
की एक जड प्रगट होगी, भ्रौर ग्रन्यजा तियो 
का हाकिम होने के लिये एक उठेगा, उस 
पर भ्रन्यजातियां ग्राशा रखेंगी। १३ सो 
परमेश्वर जो आ्राशा का दाता * हैं तुम्हे 
विश्वास करने में सब प्रकार के ग्रानन्द 
ग्रौर शान्ति से परिपूर्णा करे, कि पवित्र 
ग्रात्मा की सामर्थ से तुम्हारी श्राशा बढ़ती 
जाए |। 

१४ हे मेरे भाइयो; में आप भी तुम्हारे 
विषय में निइचय जानता हूं, कि तुम भी 
प्राप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान 
से भरपूर हो झौर एक दूसरे को चिता 
सकते हो। १५ तौभी मे ने कही कही याद 
दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत हियाव करके 
लिखा, यह उस झ्नुग्रह के कारण हुआ, जो 
परमेश्वर ने मुझे दिया है। १६ कि मे 
प्रन्यजातियो के लिये मसीह यीशु का सेवक 
होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा 
याजक की नाईं करूं; जिस से भ्रन्यजातियों 

दिल तक कब लोगो 
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का मानो चढ़ाया जाना, पवित्र ग्रात्मा से 
पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। १७ सो 
उन बातो के विषय में जो परमेश्वर से 
सम्बन्ध रखती है, में मसीह यीशु में बड़ाई 
कर सकता हू। १८ क्योंकि उन बातों को 
छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में 
कहने का हियाव नही, जो मसीह ने अन्‍न्य- 
जातियो की ग्रधीनता के लिये वचन, और 
कर्म । १६ श्रौर चिन्हों श्रौर श्रद्भुत 
कामो की सामर्थ से, और पवित्र श्रात्मा की 
सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए: यहा तक कि 
में ने यरूशलेम से लेकर चारो ओर 
इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का 
पूरा पूरा प्रचार किया। २० पर मेरे मन 
की उमंग यह है, कि जहां जहा मसीह का 
नाम नहीं लिया गया, वही सुसमाचार 
सुनाऊ, ऐसा न हो, कि दूसरे की नेव पर 
घर बनाऊ। २१ परन्तु जैसा लिखा है, 
वेसा ही हो, कि जिन्हें उसका सुसमाचार 
नही पहुचा, वे ही देखेंगे श्रौर जिन्हों ने नही 
सुना वे ही समभेगे।। 

२२ इसी लिये में तुम्हारे पास श्राने से 
बार बार रुका रहा। २३ परन्तु श्रब मुझे 
इन देशो मे ग्रौर जगह नही रही, और बहुत 
वर्षों से मुझे तुम्हारे पास भ्राने की लालसा 
हैं। २४ इसलिये जब इसपानिया को 
जाऊगा तो तुम्हारं पाय ढ़ोता हुआ जाऊगा 
क्योंकि मुझे आशा है, कि उस यात्रा में तुम 
से भेंट करू, और जब तुम्हारी संगति से 
मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुझे कुछ दूर 
ग्रागे पहुचा दो। २५ परन्तु अञ्रभी तो 
पवित्र लोगो की सेवा करने के लिये 
यरूशलेम को जाता ह। २६ क्योकि 
मकिदुनिया और अ्खया के लोगो को यह 
ग्रच्छा लगा, कि यरूशलेम के पवित्र लोगों 
के कगालो के लिये कुछ चन्दा करें। 


२३४ 


२७ प्रच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के 
कर्जदार भी हे, क्योंकि यदि भ्रन्यजाति उन 
की आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी 
उचित है, कि शारीरिक बातों में उन की 
सेवा करे। २८ सो में यह काम पूरा करके 
झोर उन को यह चन्दा सौंपकर तुम्हारे 
पास होता हुआ इसपानिया को जाऊंगा। 
२६ और में जानता हू, कि जब मे तुम्हारे 
पास आऊंगा, तो मसीह की पूरी आशीष के 
साथ आऊगा || 

३० और हे भाइयो; में यीशु मसीह 
का जो हमारा प्रभु है श्रौर पवित्र झ्रात्मा के 
प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से बिनती 
करता हूं, कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना 
करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। 
३१ कि में यहूदिया के अ्रविश्वासियों से 
बचा रहू, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम 
के लिये है, पवित्र लोगों को भाए। ३२ और 
में परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास 
आनन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम 
पाऊं। ३३ शान्ति का परमेश्वर तुम सब 
के साथ रहे। आमीन।। 


९ हट में तुम से फीबे की, जो हमारी 

बहिन और किखिया की कलीसिया 
की सेविका है, बिनती करता हूं। २ कि 
तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे 
प्रभु में अहण करो; और जिस किसी बात 
में उस को तुम से प्रयोजन हो, उस की 
सहायता करो; क्योंकि वह भी बहुतो की 
बरन मेरी भी उपकारिणी हुई है।। 

३ प्रिसका और अक्विला को जो यीशु 
में मेरे सहकर्मी हें, नमस्कार। ४ उन्हों ने 
मेरे प्राण के लिये अपना ही सिर दे रखा 
था ग्लौर केवल में ही नही, बरन श्रन्य- 
जातियों की सारी कलीसियाएं भी उन का 


रोमियों 
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धन्यवाद करती है। ५ भ्रौर उस कलीसिया 
को भी नमस्कार जो उन के घर में है। 
मेरे प्रिय इपैनितुस को जो मसीह के लिये 
ग्रासिया का पहिला फल है, नमस्कार। 
६ मरियम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत 
परिश्रम किया, नमस्कार। ७ अन्द्रनीकुस 
झ्रौर यूनियास को जो मेरे कुटुम्बी हैं, भर 
मेरे साथ कैद हुए थे, और प्रेरितों में नामी 
है, और मुझ से पहिले मसीह में हुए थे, 
नमस्कार। ८ अम्पलियातुस को, जो प्रभु 
मे मेरा प्रियः हैं, नमस्कार। & उरबानुस 
को, जो मसीह मे हमारा सहकर्मी है, 
झौर मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार | 
१० अपिल्लेस को जो मसीह में खरा 
निकला, नमस्कार । श्ररिस्तुबुलुस के घराने 
को नमस्कार। ११ मेरे कुटुम्बी हेरो- 
दियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के धराने 
के जो लोग प्रभु मे हे, उन को नमस्कार । 
१२ त्रूफना और त्रूफोसा को जो प्रभु में 
परिश्रम करती हे, नमस्कार। प्रिया पिर- 
सिस को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, 
नमस्कार। १३ रूफुस को जो प्रभु में चुना 
हुआ है, श्रौर उस की माता जो मेरी भी है, 
दोनों को नमस्कार। १४ अ्रसुक्रितुस श्रौर 
फिलगोन और हिमस श्रौर पत्रुबास और 
हिमास और उन के साथ के भाइयों को 
नमस्कार। १४५ फिलुलुगुस और यूलिया 
झ्ौर नेर्युस श्ौर उस की बहिन, भर 
उलुम्पास श्रौर उन के साथ के सब पवित्र 
लोगो को नमस्कार। १६ आपस में पवित्र 
चुम्बन से नमस्कार करो: तुम को मसीह 
की सारी कलीसियाओों की भ्रोर से 
नमस्कार ।। 

१७ अरब हे भाइयो, में तुम से बिनती 
करता हूं, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत 
जो तुम ने पाई है, फूट पड़ने, और ठोकर 
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खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड लिया 
करो; और उन से दूर रहो। १८ क्योंकि 
ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नही, परन्तु 
झपने पेट की सेवा करते हे; और चिकनी 
चुपड़ी बातो से सीधे सादे मन के लोगों को 
बहका देते हें। १६ तुम्हारे आज्ञा मानने 
की चर्चा सब लोगों मे फंल गई है, इसलिये 
मे तुम्हारे विषय में आनन्द करता हु; 
परन्तु में यह चाहता हू, कि तुम भलाई के 
लिये बुद्धिमान, परन्तु बुराई के लिये भोले 
बने रहो। २० शान्ति का परमेश्वर शैतान 
को तुम्हारे पावों से शीघ्र कुचलवा देगा |। 

हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम 
पर होता रहे *। 

२१ तीमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और 
लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस मेरे 


* यह वाक्य पहिले २४ पद गिना जाता 


था सब से पुराने हस्तलेखों में इसी जगह 
लिखा हुआ है। 


रोभियों--१ कुरिन्धियों 


२३५ 


कुटुम्बियों का, तुम को नमस्कार। २२ मुझ 
पत्री के लिखनेवाले तिरतियुस का प्रभु में 
तुम को नमस्कार। २३ गयुस का जो मेरी 
झौर कलीसिया का पहनाई करनेवाला है 
उसका तुम्हें नमस्कार : इरास्तुस जो नगर 
का भराडारी है, और भाई क्वारतुस का, 
तुम को नमस्कार *॥ 

२४५ ग्रब जो तुम को मेरे सुसमाचार 
श्र्थात्‌ यीशु मसीह के विषय के प्रचार के 
अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के 
प्रकाश के श्रनुसार जो सनातन से छिपा 
रहा। २६ परन्तु प्रब प्रगट होकर सनातन 
परमेश्वर की श्राज्ञा से भविष्यद्वक्ताञ्रों की 
पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया 
गया है, कि वे विश्वास से भ्राज्ञा माननेवाले 
हो जाए। २७ उसी प्रद्वेत बुद्धिमान 
परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग 
महिमा होती रहे। आमीन | 


* देखो २० पद को। 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली प्री 


९ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 

की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित 
होने के लिये बुलाया गया और भाई 
सोस्थिनेस की श्रोर से। २ परमेश्वर की 
उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, 
ग्र्थात्‌ उन के नाम जो मसीह यीशु में पवित्र 
किए गए, और पवित्र होने के लिये बुलाए 
गए हें; और उन सब के नाम भी जो हर 
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जगह हमारे भौर श्रपने प्रभु यीशु मसीह के 
नाम की प्रार्थना करते हें।। 

३ हमारे पिता परमेश्वर श्रौर प्रभु 
यीशु मसीह की भ्रोर से तुम्हें श्रनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे॥ 

४ में तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर 
का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिये कि 
परमेदवर का यह भ्रनुग्रह तुम पर मसीह 


२३६ 


यीशु में हुआ। ५ कि उस में होकर तुम 
हर बात में अर्थात्‌ सारे वचन झौर सारे 
ज्ञान मे धनी किए गए। ६ कि मसीह की 
गवाही तुम में पक्की निकली। ७ यहा तक 
कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नही, श्रौर 
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने 
की बाट जोहते रहते हो। ८ वह तुम्हें 
ग्रस्त तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु 
यीश्‌ मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। 
६ परमेश्वर सच्चा * हैं; जिस ने तुम को 
प्रपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सगति 
में बुलाया है।॥। 

(० हे भाइयो, मे तुम से यीशु मसीह 
जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती 
करता हू, कि तुम सब एक ही बात कहो; 
झौर तुम में फूट न हो, परन्तु एक ही मन 
ग्रौर एक ही मत होकर मिले रहो। 
११ क्योकि हे मेरे भाइयो, खलोए के 
घराने के लोगो नें मुझे तुम्हारे विषय में 
बताया है, कि तुम में भगड़े हो रहे हे। 
१२ मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई 
तो अपने झ्राप को पौलुस का, कोई 
अपुल्लोस का, कोई कंफा का, कोई मसीह 
का कहता है। १३ क्‍या मसीह बट गया ? 
क्‍या पौलुस तुम्हारे लिये क्र्स॒पर 
चढाया गया ? या तुम्हे पौलुस के नाम पर 
बपतिस्मा मिला ? १४ में परमेश्वर का 
धन्यवाद करता हू, कि क्रिस्पुस और गयुस 
को छोड़, मे ने तुम मे से किसी को भी 
बपतिस्मा नहीं दिया। १५ कही ऐसा न 
हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर 
बपतिस्मा मिला । १६ श्र में ने स्तिफनास 
के घराने को भी बपतिस्मा दिया; इन को 
छोड़, मे नहीं जानता कि में ने श्लौर किसी 


* यू० विश्वासयोग्य।... 


१ कुरिन्थियो 
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को बपतिस्मा दिया। १७ क्योकि मसीह 
ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, बरन 
सुसमाचार सुनाने को भेजा है, भौर यह भी 
शब्दों के ज्ञान के भ्रनुसार नही, ऐसा न हो 
कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे ॥ 

१८ क्योकि क्र्स की कथा नाश होने- 
वालो के निकट मूखंता है, परन्तु हम उदार 
पानेवालो के निकट परमेश्वर की सामर्थ 
हैं। १€ क्योकि लिखा हैं, कि में ज्ञानवानो 
के ज्ञान को नाश करूगा, और समभदारो 
की समभ को नुच्छु कर दगा। २० कहा 
रहा ज्ञानवान ? कहा रहा शास्त्री ? कहा 
इस ससार का विवादी ? क्या परमेश्वर ने 
ससार के ज्ञान को मू्खंता नही ठहराया ? 
२१ क्योकि जब परमेश्वर के ज्ञान के 
ग्रनुसार ससार ने ज्ञान से परमेश्वर को न 
जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, 
कि इस प्रचार की मूखंता के द्वारा विश्वास 
करनेवालो को उद्धार दे। २२ यहूदी तो 
चिन्ह चाहते हे, श्रौर यूनानी ज्ञान की खोज 
में हें। २३ परन्तु हम तो उस क्रूस पर 
चढाए हुए मसीह का प्रचार करते हे जो 
यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, झौर 
गन्यजातियो के निकट मूख्खंता हैं! 
२४ परन्तु जो बुलाए हुए हें क्‍या यहूदी, 
क्‍या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर 
की सामर्थं, और परमेश्वर का ज्ञान है। 
२५ क्योकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यो 
के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की 
निरबलता मनृष्यो के बल से बहुत बलवान 
है।। 

२६ है भाइयो, भपने बुलाए जाने को 
तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार बहुत 
ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न 
बहुत कुलीन बुलाएं गए। २७ परन्तु 
परमेश्वर ने जगत के मू्खों को चुन लिया 
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है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे; और 
परमेश्वर ने जगत के निर्बलो को चुन लिया 
है, कि बलवानों को लज्जित करे। 
२८ और परमेद+ र ने जगत के नीचो और 
तुच्छों को, बरन जो हे भी नहीं उन को भी 
चुन लिया, कि उन्हें जो हे, व्यर्थ ठहराए। 
२६€ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्हने 
घमणड न करने पाए। ३० परन्तु उसी की 
शोर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर 
की भ्रोर से हमारे लिये ज्ञान ठहरा ग्रर्थात्‌ 
धर्म, भ्रौर पवित्रता, और छुटकारा। 
३१ ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही हों, कि 
जो घमरड करे वह प्रभु में घमरड करे।॥। 


२ गौर हे भाइयो, जब में परमेश्वर 

का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास 
झ्राया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के 
साथ नही ग्राया। २ क्‍योंकि में ने यह ठान 
लिया था, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, 
बरन कस पर चढ़ाएं हुए मसीह को छोड़ 
झौर किसी बात को न जानू। ३ और 
में निबलता और भय के साथ, श्रौर बहुत 
थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ४ और 
मेरे वचन, औ्ौर मेरे प्रचार में ज्ञान की 
लुभानेवाली बाते नहीं, परन्तु आत्मा और 
सामर्थ का प्रमाण था। ५ इसलिये कि 
तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नही, 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो ॥। 

६€ फिर भी सिद्ध लोगो में हम ज्ञान 
सुनाते हे: परन्तु इस ससार का और इस 
संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का ज्ञान 
नहीं। ७ परन्तु हम परमेब्वर का वह 
गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हे, जिसे 
परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के 
लिये ठहराया। ८ जिसे इस संसार के 
हाकिमों में से किसी ने नही जाना, क्योंकि 
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यदि जानते, तो तेजोमय प्रभु को क्रस पर न 
चढाते। € परन्तु जैसा लिखा है, कि जो 
श्रांख ने नही देखी, भ्रौर कान ने नही सुना, 
और जो बाते मनृष्य के चित्त मे नही चढी, 
वे ही हे, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने- 
वालो के लिये त॑यार की हैे। १० परन्तु 
परमेश्वर ने उन को प्रपने प्रात्मा के द्वारा 
हम पर प्रगट किया; क्‍योंकि आत्मा सब 
बाते, बरन परमेश्वर की गृढ़ बाते भी 
जाचता है। ११ मनुष्यों में से कौन किसी 
मनुष्य की बाते जानता है, केवल मनृष्य की 
आत्मा जो उस मे हैं ? वेसी ही परमेश्वर की 
बाते भी कोई नही जानता, केवल परमेश्वर 
का आत्मा। १२ परन्तु हम ने ससार की 
ग्रात्मा नही, परन्तु वह श्रात्मा पाया है, जो 
परमेश्वर की और से हैं, कि हम उन बातों 
को जानें, जो परमेष्वर ने हमे दी हे। 
१३ जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की 
सिखाई हुई बातो में नही, परन्तु भ्रात्मा की 
सिखाई हुई बातो में, प्रात्मिक बाते ग्रात्मिक 
बातो से मिला मिलाकर सुनाते हें। 
१४ परन्तु शारीरिक * मनुष्य परमेश्वर 
के आत्मा की बाते ग्रहशा नही करता, 
क्योकि वे उस की दृष्टि में मूर्खता की बाते 
है, और न वह उन्हें जान सकता है क्योकि 
उन की जाच आत्मिक रीति से होती है। 
१५४ झात्मिक जन सब कुछ जाचता है, 
परन्तु वह श्राप किसी से जाचा नही जाता। 
१६ क्योकि प्रभु का मन किस ने जाना हैं, 
कि' उसे सिखलाए ? परन्तु हम में मसीह 
का मन हैं।॥। 


३ हे भाइयो, में तुम से इस रीति से 
'बातें न कर सका, जैसे आत्मिक लोगों 
से, परन्तु जैसे शारीरिक लोगो से, श्रौर 
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उन से जो मसीह मे बालक हे। २ में ने 
तुम्हें दूध-पिलाया, भ्रन्न न खिलाया ; क्योंकि 
तुम उस को न खा सकते थे; बरन श्रब तक 
भी नहीं खा सकते हो। ३ क्योकि श्रब 
तक शारीरिक हो, इसलिये कि जब तुम में 
डांह भ्रौर झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक 
नही ? श्रोर मनृष्य की रीति पर नहीं 
चलते ” ४ इसलिये कि -जब एक कहता 
है, मे पोलुस का हु, और दूसरा कि में 
भ्रपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नही ? 
५ भ्रपुल्लोस क्‍या हैं ? और पोलुस क्‍या ? 
केवल सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास 
किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। 
६ में ने लगाया, भ्रपुल्लोस ने सीचा, परन्तु 
परमेश्वर ने बढ़ाया। ७ इसलिये न तो 
लगानेवाला कुछ हैं, श्रोर न सीचनेवाला, 
परन्तु परमेश्वर जो बढ़ानेवाला हैं। 
८ लगानंवाला और सीचनेवाला दोनो 
एक हे; परन्तु हर एक व्यक्ति भ्रपने ही 
परिश्रम के श्रनुसार श्रपनी ही मजदूरी 
पाएगा। € क्योकि हम परमेश्वर के 
सहकर्मी हें; तुम परमेश्वर की खेती भ्रोर 
परमेश्वर की रचना हो॥ 

१० परमेदवर के उस अनुग्रह के शनु- 
सार, जो मुझे दिया गया, में ने बुद्धिमान 
राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, और दूसरा 
उस पर रहा रखता हैं; परन्तु हर एक 
मनुष्य चोकस रहे, कि वह उस पर कंसा 
रहा रखता है। ११ क्योकि उस नेव को 
छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह हे: 
कोई दूसरी नेव नही डाल सकता। १२ और 
यदि कोई इस नेब पर सोना या चान्दी या 
बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस 
का रहा रखे। १३ तो हर एक का काम 
प्रगट हो जाएगा; क्योकि वह दिन उसे 
बताएगा; इसलिये कि भ्राग के साथ प्रगट 
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होगा : और वह झ्राग हर एक का काम 
परखेगी कि कैसा है? १४ जिस का काम 
उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी 
पाएगा। १४५ भर यदि किसी का काम 
जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा; पर 
वह झ्ाप बच जाएगा परन्तु जलते जलते ॥ 

१६ क्‍या तुम नहीं जानते, कि तुम 
परमेश्वर का मन्दिर * हो, और परमेश्वर 
का आत्मा तुम में बास करता हैं ? १७ यदि 
कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश करेगा 
तो परमेश्वर -उसे नाश करेगा; क्योंकि 
परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, श्रौर बह 
तुम हो।। 

१८ कोई अपने श्राप को धोखा न दे : 
यदि तुम में से कोई इस संसार में श्रपने श्राप 
को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने, कि ज्ञानी 
हो जाए। १६ क्योकि इस ससार का ज्ञान 
परमेश्वर के निकट मू्खता है, जैसा लिखा 
है; कि वह ज्ञानियों को उन की चतुराई में 
फसा देता हैं। २० झ्रौर फिर प्रभु ज्ञानियो 
की चिन्ताओ को जानता है, कि व्यर्थ हे। 
२१ इसलिये मनुष्यों पर कोई घमण्ड न 
करे, क्योकि सब कुछ तुम्हारा है। २२ क्या 
पौलुस, क्‍या अपुल्लोस, क्‍या कैफा, क्‍या 
जगत, क्या जीवन, क्या मरणा, क्या वर्तमान, 
क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, २३ और 
तुम मसीह के हो, श्रौर मसीह परमेश्वर 
का है।॥ 


8 मनुष्य हमे मसीह के सेवक और 

परमेश्वर के भेदो के भणडारी समभे। 
२ फिर यहा भण्डारी में यह बात देखी 
जाती है, कि विश्वास योग्य निकले। 
३ परन्तु मेरी दृष्टि मे यह बहुत छोटी बात 
है, कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे 
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परखे, बरन में झाप ही अपने ग्राप को नही 
परखता। ४ क्योंकि मेरा मन मुझे किसी 
बात में दोषी नहीं ठहराता, परन्तु इस से 
में निर्दोष नही ठहरता, क्योकि मेरा परखने- 
वाला प्रभु हैं। ५ सो जब तक प्रभु न आए, 
समय से पहिले किसी बात का न्याय न करो : 
वही तो भ्रन्धकार की छिपी बाते ज्योति में 
दिखाएगा, और मनो की मतियों को प्रगट 
करेगा, तब परमेदवर की भ्ोर से हर एक 
की प्रशंसा होगी ।॥। 

६ हे भाइयो, मे ने इन बातो में तुम्हारे 
लिये अपनी शऔर अपुल्लोस की चर्चा, 
दृष्टान्त की रीति पर की है, इसलिये कि तुम 
हमारे द्वारा यह सीखो, कि लिखें हुए से 
आगे न बढ़ना, और एक के पक्ष में और 
दूसरे के विरोध में गव॑ न करना । ७ क्योकि 
तुभ में और दूसरे में कौन भेद करता है ? 
झौर तेरे पास क्‍या है जो तू ने (दूसरे से) 
नहीं पाया: भर जब कि तू ने (दूसरे से) 
पाया है, तो ऐसा घमरड क्यो करता है, कि 
मानो नही पाया ? ८ तुम तो तृप्त ही 
चुके; तुम धनी हो चुके, तुम ने हमारे बिना 
राज्य किया; परन्तु भला होता कि तुम 
राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य 
करते। & मेरी समभ में परमेश्वर ने 
हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगो की 
नाईं ठहराया है, जिन की मृत्यु की आज्ञा 
हो चुकी हो; क्योंकि हम जगत भप्रौर स्व्गे- 
दूतों और मनुष्यों के लिये एक तमाशा ठहरे 
हे। १० हम मसीह के लिये मूर्ख हे, परन्तु 
तुम मसीह में बुद्धमान हो हम निबल हें 
परन्तु तुम बलवान हो: तुम आदर पाते 
गे, परन्तु हम निरादर होते है। ११ हम 

स घड़ी तक भूखे-प्यासे और नज़र है, भौर 
से खाते हें भौर मारे मारे फिरते हे; 
पैर भ्रपने ही हाथों के काम करके परिश्रम 
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करते हे। १२ लोग बुरा कहते हें, हम 
श्राशीष देते हे; वे सताते हे, हम सहते हे । 
१३ थे बदनाम करते हे, हम बिनती करते 
हैं: हम आज तक जगत के कूड़े भौर सब 
वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हे।। 
१४ म॑ तुम्हें लज्जित करने के लिये ये 
बाते नही लिखता, परन्तु अपने प्रिय बालक 
जानकर उन्हें चिताता ह। १५ क्‍योंकि 
यदि मसीह में तुम्हारे सिखानेवाले दस 
हजार भी होते, तौभी तुम्हारे पिता बहुत से 
नही, इसलिये कि मसीह यीशु मे सुसमाचार 
के द्वारा मे तुम्हारा पिता हुआ। १६ सो 
में तुम से बिनती करता हू, कि मेरी सी चाल 
चलो । १७ इसलिये में ने तीमुथियुस को 
जो प्रभु मे मेरा प्रिय और विष्वासयोग्य 
पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, भौर वह तुम्हें 
मसीह मे मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, 
जैसे कि मे हर जगह हर एक कलीसिया में 
उपदेश करता हू। १८ कितने तो ऐसे फूल 
गए हे, मानो में तुम्हारे पास आने ही का 
नहीं। १६ परन्तु प्रभु चाहे तो में तुम्हारे 
पास शीघ्र ही आऊगा, और उन फूले हुओो 
की बातो को नही, परन्तु उन की सामर्थ को 
जान लूगा। २० क्‍योंकि परमेदवर का 
राज्य बातों में नही, परन्तु सामथ्थ में है। 
२१ तुम क्‍या चाहते हो? क्‍या में छड़ी 
लेकर तुम्हारे पास आझ्राऊं या प्रेम भ्रौर 


नम्नता की श्रात्मा के साथ ? 
धू यहा तक सुनने में श्राता है, कि तुम 
में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा 
व्यभिचार जो ग्रन्यजातियों में भी नहीं 
होता, कि एक मनुष्य अ्रपने पिता की पत्नी 
को रखता हैं। २ और तुम शोक तो नहीं 
करते, जिस से ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे 
बीच में से निकाला जाता, परन्तु घमराड 
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करते हो। ३ में तो शरीर के भाव से दूर 
था, परन्तु आ्ात्मा के भाव से तुम्हारे साथ 
होकर, मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे 
काम करनेवाले के विषय में यह भाज्ञा दे 
चुका हं। ४ कि जब तुम, और मेरी 
ग्रोत्मा, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ 
इकट्ठुं हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु 
के नाम से। ५ शरीर के विनाश के लिये 
शैतान को सौपा जाए, ताकि उस की ग्रात्मा 
प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 
६ तुम्हारा घमणड करना अच्छा नही: 
क्या तुम नही जानते, कि थोड़ा सा खमीर 
पूरे गधे हुए भ्राटे को खमीर कर देता है। 
७ पुराना खमीर निकाल कर, श्रपने श्राप 
को शुद्ध करो ' कि नया गधा हुआ झाटा 
बन जाझो ; ताकि तुम श्रखमी री हो, क्योकि 
हमारा भी फसह जो मसीह है, बलिदान 
हुआ हे। ८ सो झ्ाझ्नो, हम उत्सव में 
ग्रानन्द मनावे, न तो पुराने खमीर से श्रौर 
न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परन्तु 
सीधाई और सच्चाई की श्रखमीरी रोटी 
से।। 

€ मे ने भ्रपनी पत्री में तुम्हे लिखा हैं, 
कि व्यभिचारियो की सगति न करना। 
१० यह नही, कि तुम बिलकुल इस जगत 
के व्यभिचारियो, या लोभियो, या प्रन्धेर 
करनेवालो, या मूत्तिंपूजकों की संगति न 
करो; क्योकि इस दशा में तो तुम्हे जगत 
में से निकल जाना ही पडता। ११ मेरा 
कहना यह है; कि यदि कोई भाई कहलाकर, 
व्यभिचारी, या लोभी, या मूत्तिपूजक, या 
गाली देनेवाला, या पियक्कड़, या भ्रन्धेर 
करनेवाला हो, तो उस की सगति मत 
करना; बरन ऐसे मनृष्य के साथ खाना भी 
न खाना। १२ क्योकि मुर्भे बाहरवालो 
का न्याय करने से क्‍या काम ? क्‍या तुम 
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भीतरवालो का न्याय नहीं करते? 
१३ परन्तु बाहरवालो का न्याय परमेदवर 
करता है: इसलिये उस कुकर्भी को अपने 
बीच में से निकाल दो।। 


& क्या तुम में से किसी को यह हियाव 

है, कि जब दूसरे के साथ भगड़ा हो, 
तो फंसले के लिये अभ्रधमियो के पास जाए; 
और पवित्र लोगों के पास न जाए ? २ क्‍या 
तुम नही जानते, कि पवित्र लोग जगत का 
न्याय करेंगे ? सो जब तुम्हें जगत का न्याय 
करना है, तो क्‍या तुम छोटे से छोटे भगड़ों 
का भी निरणणेय करने के योग्य नही ? ३ क्‍या 
तुम नही जानते, कि हम स्वगंदूतो का न्याय 
करेंगे ? तो क्या सासारिक बातों का निर्णय 
न करें ? ४ सो यदि तुम्हे सासारिक बातो 
का ' निर्णय करना हो, तो क्‍या उन्हीं को 
बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नही समभे 
जाते हें ? ५ में तुम्हे लज्जित करने के लिये 
यह कहता हू: क्‍या सचमुच तुम मे एक 
भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अश्रपने 
भाइयो का निर्णाय कर सके ? ६ बरन 
भाई भाई में मुकहमा होता हैँ, और वह 
भी अविश्वासियों के साम्हनें। ७ परन्त 
सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, कि 
झ्रापस में मुकहमा करते हो, बरन भश्रन्याय 
क्यो नहीं सहते ? श्रपनी हानि क्‍यों नहीं 
सहते ? ८ बरन भअन्याय करते और हानि 
पहुचाते हो, और वह भी भाइयों को। 
&€ क्या तुम नही जानते, कि भ्रन्यायी लोग 
परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे ? 
धोखा न खाझो, न वेश्यागामी, न मूत्ति- 
पूजक, न परनस्त्रीगामी, न लुच्ले, न पुरुष- 
गामी। १० न चोर, न लोभी, न पिम्रक्कड़, 
न गाली देनेवाले, न भ्रन्धेर करनेवाले 
परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 
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११ और तुम में से कितने ऐसे ही थे, 
परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और 
हमारे परमेश्वर के झात्मा से धोए गए, 
और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।॥ 

१२ सब वस्तुए मेरे लिये उचित तो हैं, 
परन्तु सब वस्तुए लाभ की नही, सब वस्तुए 
मेरे लिये उचित हे, परन्तु में किसी बात के 
ग्राधीन न हूगा। १३ भोजन पेट के निये, 
और पेट भोजन के लिये हे, परन्तु परमेश्वर 
इस को और उस को दोनों को नाश करेगा, 
परन्तु देह व्यभिचार के लिये नहीं, बरन 
प्रभु के लिये; और प्रभु देह के लिये हैं। 
१४ और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से 
प्रभु को जिलाया, और हमे भी जिलाएगा। 
१५ कया तुम नही जानते, कि तुम्हारी देह 
मसीह के अग है? सो क्‍या में मसीह के 
ग्रग लेकर उन्हें वेश्या के श्रग बनाऊ ? 
कदापि नहीं। १६ क्‍या तुम नही जानते, 
कि जो कोई वेश्या से सगति करता हैं, वह 
उसके साथ एक तन हो जाता है क्योकि वह 
कहता है, कि वे दोनो एक तन होंगे। 
१७ और जो प्रभु की संगति में रहता है, 
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 
१८ व्यभिचार से बचे रहो: जितने और 
पाप मनुष्य करता हैं, वे देह के बाहर है, 
परन्तु व्यभिचार करनेवाला अपनी ही देह 
के विरुद्ध पाप करता हैं। १६ क्‍या तुम 
नही जानते, कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा 
का मन्दिर * है; जो तुम मे बसा हुआ है 
भ्ौर तुम्हे परमेश्वर की ओर से मिला है, 
झ्रौर तुम श्पने नहीं हो? २० क्‍योंकि 
दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिये 
ग्रपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा 
करो ॥ 


* यू० पवितन्रस्थान। 
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8 उन बातों के विषय में जो तुम ने 

लिखी, यह भ्रच्छा है, कि पुरुष स्त्री को 
न छूए। २ परन्तु व्यभिचार के डर से 
हर एक पुरुष की पत्नी, और हर एक स्त्री 
का पति हो। ३ पति भ्रपनी पत्नी का हक्‍्क 
पूरा करे, और वंसे ही पत्नी भी भ्रपने पति 
का। ४ पत्नी को अपनी देह पर अधिकार 
नही पर उसके पति का अधिकार है; वैसे 
ही पति को भी भ्रपनी देह पर भ्रधिकार नही, 
परन्तु पत्नी को। ५ तुम एक दूसरे से 
अग्रलग न रहो; परन्तु केवल कुछ समय तक 
ग्रापस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिये 
ग्रवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारे असयम के कारण 
शैतान तुम्हे परखे। ६ परन्तु में जो यह 
कहता हू वह श्रनुमति है न कि ग्राज्ञा। 
७ में यह चाहता हू, कि जैसा म॑ हूं, वैसा ही 
सब मनुष्य हो; परन्तु हर एक को परमेश्वर 
की ओर से विशेष विशेष बरदान मिले हे; 
किसी को किसी प्रकार का, और किसी को 
किसी और प्रकार का॥ 

८ परन्तु में श्रविवाहितों और विधवाशओं 
के विषय में कहता हू, कि उन के लिये ऐसा 
ही रहना भ्रच्छा है, जैसा मे ह। € परन्तु 
यदि वे सयम न कर सकं, तो विवाह करें; 
क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से 
भला है। १० जिन का ब्याह हो गया है, 
उन को मे नहीं, बरन प्रभु भाज्ञा देता है, 
कि पत्नी भ्रपने पति से प्रलग न हो। 
११ (झर यदि झ्रलग भी हो जाए, तो 
बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या भअ्रपने पति 
से फिर मेल कर ले) भ्ौर न पति अपनी 
पत्नी को छोडे। १२ दूसरों से प्रभु नहीं, 
परन्तु में ही कहता हू, यदि किसी भाई की 
पत्नी विश्वास न रखती हो, और उसके 
साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न 
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छोड़े। १३ ग्रौर जिस स्त्री का पति 
विश्वास न रखता हो, और उसके साथ 
रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े । 
१४ क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता 
हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, 
झौर ऐसी पत्नी जो विश्वास नही रखती, पति 
के कारण पवित्र ठहरती है; नही तो तुम्हारे 
लड़केबाले शभ्रशुद्ध होते, परन्तु श्रब तो पवित्र 
है। १५ परन्तु जो पुरुष विश्वास नही 
रखता, यदि वह भ्लग हो, तो श्रलग होने 
दो, ऐसी दक्षा में कोई भाई या बहिन बन्धन 
में नही; परन्तु परमेश्वर ने तो हमें मेल 
मिलाप के लिये बुलाया है। १६ क्योकि 
हे स्त्री, तू क्या जानती है, कि तू अपने पति 
का उद्धार करा ले? और हे पुरुष, तू क्या 
जानता है कि तू श्रपनी पत्नी का उद्धार 
करा ले? १७ पर जैसा प्रभु ने हर एक 
को बांटा है, और जैसा परमेदबैर ने हर एक 
को बुलाया है; वेसा ही वह चले : श्ौर मे 
सब कलीसियाश्रों में ऐसा ही ठहराता हू। 
१८ जो खतना किया हुआ बुलाया गया 
हो, वह खतनारहित न बने: जो खतना- 
रहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए। 
१६ न खतना कुछ है, भौर न खतनारहित 
परन्तु परमेश्वर की आज्ञाओ्नों को मानना 
ही सब कुछ है। २० हर एक जन जिस 
दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। 
२१ यदि तू दास की दशा में बुलाया गया 
हो तो चिन्ता न कर; परन्तु यदि तू स्वतत्र 
हो सके, तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योकि 
जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, 
वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है: भौर 
वैसे ही जो स्वतत्रता की दशा मे बुलाया 
गया है, वह मसीह का दास है। २३ तुम 
दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के 
दास न बनो। २४ हे भाइयो, जो कोई 
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जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में 
परमेश्वर के साथ रहे ।। 

२५ कुंवारियों के विषय में प्रभु की 
कोई आज्ञा मुझे नही मिली, परन्तु विश्वास- 
योग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुभ 
पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हू । 
२६ सो मेरी समझ में यह श्रच्छा है, कि 
ग्राजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है, 
वैसा ही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है, तो 
उस से अलग होने का यत्न न कर: श्रौर 
यदि तेरे पत्नी नही *, तो पत्नी की खोज 
न कर: २८ परन्तु यदि तू ब्याह भी करे, 
तो पाप नही, और यदि कुवारी ब्याही जाए 
तो कोई पाप नही; परन्तु ऐसो को शारीरिक 
दुख होगा, और मे बचाना चाहता हू। 
२६ हे भाइयो, में यह कहता है, कि समय 
कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि 
जिन के पत्नी हो, वे ऐसे हो मानो उन के 
पत्नी नही। ३० और रोनेवाले ऐसे हों, 
मानो रोते नहीं; और आनन्द करनेवाले 
ऐसे हों, मानो आनन्द नहीं करते; श्रौर 
मोल लेनेवाले ऐसे हों, कि मानो उन के 
पास कुछ हैं नही। ३१ और इस संसार 
के बरतनेवाले ऐसे हो, कि संसार ही के न 
हो लें |; क्योकि इस संसार की रीति और 
व्यवहार बदलते जाते हैें। ३२ सो में यह 
चाहता हू, कि तुम्हें चिन्ता न हो: अ्रवि- 
वाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में 
रहता है, कि प्रभु को क्योकर प्रसन्न रखे। 
३३ परन्तु विवाहित मनुष्य ससार की 
बातों की चिन्ता में रहता है, कि अपनी पत्नी 
को किस रीति से प्रसन्न रखे। ३४ विवा- 
हिता ओर अबिवाहिता में भी भेद हैं: 
ग्रविवाहिता प्रमु की चिन्ता में रहती है, 

* या यदि तू पत्नी से छूट गया है। 
 यू० उसे अधिक न वर्तें। 
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कि वह देह और भ्रात्मा दोनों में पवित्र हो, 
परन्तु विवाहिता संसार की चिन्ता में रहती 
है, कि भ्रपने पति को प्रसन्न रखे। ३५ यह 
बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूं, 
न कि तुम्हे फंसाने के लिये, बरन इसलिये 
कि जैसा सोहता हैं, वैसा ही किया जाए; 
कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में 
लगे रहो। ३६ और यदि कोई यह समभे, 
कि में अपनी उस कुवारी का हक्‍क मार 
रहा हूं, जिस की जवानी ढल चली है, और 
प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, वसा करे, 
इस में पाप नही, वह उसका ब्याह होने 
दे *। ३७ परन्तु जो मन में दृढ़ रहता है, 
भौर उस को प्रयोजन न हो, बरन अपनी 
इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, 
झ्ौर अपने मन मे यह बात ठान ली हो, कि 
मे अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही 
रखूगा, वह प्रच्छा करता है। ३८ सो जो 
अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है, वह 
ग्रच्छा करता हैं, और जो ब्याह नही कर 
देता, वह और भी अच्छा करता है। 
३६ जब तक किसी स्त्री का पति जीवित 
रहता है, तब तक वह उस से बन्धी हुई है, 
परन्तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस 
से चाहे विवाह कर सकती है, परन्तु केवल 
प्रभु में। ४० परन्तु जैसी है यदि वेसी ही 
रहे, तो मेरे विचार में श्रौर भी धन्य हैं, 
भ्रौर में समभता हूं, कि परमेश्वर का भ्रात्मा 
मुझ में भी है॥ 
प्रब मूरतों के साम्हने बलि की हुई 
वस्तुओं के विषय में--हम जानते है, 
कि हम सब को ज्ञान है: ज्ञान घमरड 
उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेम से उन्नति होती 
है। २ यदि कोई समझे, कि में कुछ जानता 


+ यू० वे ब्याहे जाएं। 
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हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा श्रव तक 
नही जानता। ३ परर्तु यदि कोई 
परमेद्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर 
पहिचानता हैं। ४ सो मूरतों के साम्हने 
बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय मे--- 
हम जानते हे, कि मूरत जगत में कोई वस्तु 
नही, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर 
नहीं। ५ यद्यपि आकाईी में और पृथ्वी 
पर बहुत से ईदवर कहलाते है, (जैसा कि 
बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हें)। 
६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर 
है: श्रर्थात्‌ पिता जिस की श्रोर से सब 
बस्तुएं हे, और हम उसी के लिये हैं, और 
एक ही प्रभु है, भ्र्थात्‌ यीशु मसीह जिस के 
द्वारा सब वस्तुएं हुई, श्रौर हम भी उसी के 
द्वारा हे। ७ परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं; 
परन्तु कितने तो भ्रब तक मूरत को कुछ 
समभने के कारण मूरतो के साम्हने बलि 
की हुई को कुछ वस्तु समभकर खाते हें, 
झौर उन का विवेक * निबंल होकर शुद्ध 
होता है। ८ भोजन हमे परमेदवर के 
निकट नही पहुचाता, यदि हम न खाएं, तो 
हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए, 
तो कुछ लाभ नही । € परन्तु चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारी यह स्वतत्रता कहीं 
निबलो के लिये ठोकर का कारण हो जाए। 
१० क्योकि याद कोई तुभ ज्ञानी को म्रत 
के मन्दिर में भोजन करते देखे, और वह 
निरबेंल जन हो, तो क्‍या उसके विवेक में 
मूरत के साम्हने बलि की हुई वस्तु के 
खाने का हियाव न हो जाएगा। ११ इस 
रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निबंल 
भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो 
जाएगा। १२ सो भाइयों का भ्रपराध 


* अरथांत्‌ मन या कानशन्स | 
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करने से और उन के निबल विवेक * को 
घोट देने से तुम मसीह का भ्रपराध करते 
हो। १३ इस काररग यदि भोजन मेरे भाई 
को ठोकर खिलाए, तो में कभी किसी रीति 
से मास न खाऊगा, न हो कि में अपने भाई 
के ठोकर का कारण बनू।॥। 


क्‍या में स्वतत्र नही ? कया में प्रेरित 

नही ? क्‍या में ने यीशु को जो हमारा 

प्रभु है, नही देखा ? क्‍या तुम प्रभु में मेरे 
बनाए हुए नही ? २ यदि मे झ्नौरो के लिये 
प्रेरित नही, तौभी तुम्हारे लिये तो हूं; 
क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप 
हो # ३ जो मुझे जांचते हैं, उन के लिये 
यही मेरा उत्तर हैं। ४ क्या हमें खाने-पीने 
का ग्रधिकार नहीं? ५ क्‍या हमें यह 
अ्रधिकार नही, कि किसी मसीही बहिन को 
ब्याह कर के लिए फिरें, जैसा और प्रेरित 
भ्रौर प्रभू के भाई भ्रौर कंफा करते हैं? 
६ या केवल मुरभे और बरनबास को 
ग्रधिकार नहीं कि कमाई करना छूोड़ें। 
७ कौन कभी अपनी गिरह से खाकर 
सिपाही का काम करता है: कौन दाख की 
बारी लगाकर उसका फल नही खाता ? 
कौन भेड़ों की रखवाली करके उन का दूध 
नही पीता ? ८ क्‍या में ये बाते मनुष्य ही 
की रीति पर बोलता हू ? € क्या व्यवस्था 
भी यही. नहीं कहती ? क्योकि मूसा की 
व्यवस्था में लिखा है कि दाए में चलते हुए 
बैल का मुह न बान्धना : क्‍या परमेद्वर बलों 
ही की चिन्ता करता है ? या विशेष करके 
हमारे लिये कहता हैं। १० हां, हमारे 
लिये ही लिखा गया, क्योकि उचित है, कि 
' जोतनेवाला भ्राशा से जोते, भ्रौर दावनेवाला 
भागी होने की झ्राशा से दावनी करे। 
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११ सो जब कि हम ने तुम्हारे लिये 
झ्रात्मिक वस्तुए बोई, तो क्‍या यह कोई 
बडी बात है, कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु्रों 
की फसल काटें। १२ जब औरों का तुम 
पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इस से 
प्रधिक न होगा ? परन्तु हम यह भ्रधिकार 
काम में नही लाए; परन्तु सब कुछ सहते हैं, 
फि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की 
कुछ रोक न हो। १३ कया तुम नही जानते 
कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हें, 
वे मन्दिर में से खाते हे; श्रौर जो वेदी की 
सेवा करते हे; वे वेदी के साथ भागी होते 
है? १४ इसी रीति से प्रभु ते भी ठहराया, 
कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हे, उन की 
जीविका सुसमाचार से हो। १४ परन्तु 
में इम में से कोई भी बात काम में न लाया, 
और में ने तो ये बातें इसलिये नही लिखी, 
कि मेरे लिये ऐसा किया जाए, क्‍योंकि 
इस से तो मेरा मरना ही भला है; कि कोई 
मेरा घमरड व्यर्थ हहराए। १६ और यदि 
मे सुसमाचार सुनाऊ, तो मेरा कुछ घमरड 
नही, क्योकि यह तो मेरे लिये अ्रवश्य है; 
ओर यदि मे सुसमाचार न सुनाऊ, तो मुभ 
पर हाय। १७ क्योकि यदि अपनी इच्छा 
से यह करता हूं, तो मजदूरी मुझे मिलती 
है, और यदि भ्रपनी इच्छा से नही करता, 
तौभी भराडारीपन मुझे सोपा गया है। 
१८ सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह 
कि सुसमाचार सुनाने में में मसीह का 
सुसमाचार सेंत मेंत कर दू; यहां तक कि 
सुसमाचार में जो मेरा भ्रधिकार है, उस को 
में पूरी रीति से काम मे लाऊं। १६ क्योंकि 
सब से स्वतंत्र होने पर भी में ने अपने आप 
को सब का दास बना दिया है; कि ग्रधिक 
लोगों को खींच लाऊं। २० में यहूदियों के 
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लिये यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊ, 
जो लोग व्यवस्था के भ्राधीन हे उन के लिये 
में व्यवस्था के आधीन न होने पर भी 
व्यवस्था के ग्राधीन बना, कि उन्हें जो 
व्यवस्था के गब्राधीन हैं, खीच लाऊ। 
२१ व्यवस्थाहीनो के लिये में (जो पर- 
मेश्वर की व्यवस्था से हीन नही, परन्तु 
मसीह की व्यवस्था के प्राधीन हू ) व्यवस्था- 
हीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनो को खीच 
लाऊ। २२ में निर्बलो के लिये निबंल सा 
बना, कि निरबंलो को खीच लाऊं, में सब 
मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूं, कि किसी 
न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊ। 
२३ और में सब कुछ सुसमाचार के लिये 
करता हू, कि औरों के साथ उसका भागी 
हो जाऊं। २४ क्‍या तुम नही जानते, 
कि दौड में तो दौडते सब ही हे, परन्तु इनाम 
एक ही ले जाता है ? तुम वैसे ही दोडो, 
कि जीतो । २५ और हर एक पहलवान 
सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक 
मुरभानेवाले मुकुट को पाने के लिये यह 
सब करते है, परन्तु हम तो उस मुकुट के 
लिये करते है, जो मुरभाने का नहीं। 
२६ इसलिये में तो इसी रीति से दौडता 
हु, परन्तु बेठिकाने नही, मे भी इसी रीति 
से मुक्‍कों से लडता हू, परन्तु उस की नाई 
नही जो हवा पीटता हुआ लडता हूँ। 
२७ परन्तु में श्रपनी देह को मारता कूटता, 
झौर वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि श्रौरों 
को प्रचार करके, में आप ही किसी रीति से 
निकम्मा ठहरू॥ 


९ हे भाइयों, में नहीं चाहता, कि 

तुम इस बात से शभ्रज्ञात रहो, कि 
हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, 
झौर सब के सब समुद्र के बीच से पार हो 
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गए। २ और सब ने बादल में, झौर समुद्र 
में, मूसा का बपतिस्मा लिया। ३ और 
सब ने एक ही भ्रात्मिक भोजन किया। 
४ और सब ने एक ही प्रात्मिक जल पीया, 
क्योकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे, 
जो उन के साथ-साथ चलती थी; झ्ौर वह 
चटान मसीह था। ४ परन्तु परमेश्वर 
उन में के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिये 
वे जज़ूल में ढेर हो गए। ६ ये बाते हमारे 
लिये दृष्टान्त ठहरी, कि जैसे उन्‍्हो ने लालच 
किया, वैसे हम बुरी वस्तुम्रो का लालच न 
करे। ७ श्रौर न तुम मूरत पूजनेवाले 
बनो, जैसे कि उन में से कितने बन गए थे, 
जैसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने बैठे, 
झौर खेलने-क्दने उठे। ८ श्रौर न हम 
व्यभिचार करे; जैसा उन में से कितनों ने 
किया ' और एक दिन में तेईस हजार मर 
गये। & श्रौर न हम प्रभु को परखें; 
जैसा उन में से कितनो ने किया, श्र सांपों 
के द्वारा नाश किए गए। १० और न तुम 
कुडकुडाओ, जिस रीति से उन में से कितने 
कुडकुडाए, और नाश करनेवाले के द्वारा 
नाश किए गए। ११ परन्तु ये सब बाते, 
जो उन पर पडी, दृष्टान्त की रीति पर थी : 
शभ्रौर वे हमारी चितावनी के लिये जो जगत 
के भ्रन्तिम समथ में रहते हे लिखी गईं हे। 
१२ इसलिये जो समभता है, कि में स्थिर 
हू, वह चोकस रहे; कि कही गिर न पड़े । 
१३ तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, 
जो मनुष्य के सहने से बाहर है' श्लौर 
परमेश्वर ,सच्चा * है. वह तुम्हें सामर्थ 
से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, बरन 
परीक्षा के साथ निकास भी करेगा; कि 
तुम सह सको।। 


* शू० विश्वासयोग्य। का 
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१४ इस कारण, है मेरे ध्यारो मूर्ति 
पूजा से बचे रहो। १४५ में बुद्धिमान जान- 
कर, तुम से कहता हूं: जो में कहता हूं, 
उसे तुम परखो। १६ वह धन्यवाद का 
कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हे, 
क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नही ? 
वह रोटी जिसे हम तोड़ते हे, क्या वह मसीह 
की देह की सहभागिता नहीं ” १७ इस- 
लिये, कि एक ही रोटी है सो हम भी जो 
बहुत हैं, एक देह हे : क्योंकि हम सब उसी 
एक रोटी में भागी होते हे। १८ जो शरीर 
के भाव से इस्राएली हैं, उन को देखो: 
क्‍्य2 बलिदानों के खानेवाले वेदी के सहभागी 
नहीं ? १६ फिर में क्‍या कहता हू? 
क्या यह कि म्रत का बलिदान कुछ है, 
या मूरत कुछ है ? २० नही, बरन यह, 
कि भ्रन्यजाति जो बलिदान करते है, वे 
परमेश्वर के लिये नही, परन्तु दुष्टात्माओ 
के लिये बलिदान करते हे: और में नही 
चाहता, कि तुम दुष्टात्माओ के सहभागी 
हो। २१ तुम प्रभु के कटोरे, और 
दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी 
सकते ! तुम प्रभु की मेज श्ौर दुष्टात्माओ्रो 
की मेज दोनों के साभी नहीं हो सकते। 
२२ क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हें? 
क्या हम उस से दक्तिमान हैं ? 

२३ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो 
हैं, परन्तु सब लाभ की नही: सब वस्तुएं 
मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुओं 
से उन्नति नही। २४ कोई भ्रपनी ही भलाई 
को न ढ़ढ़े, बरन औरो की। २५ जो कुछ 
कस्साइयों के यहां बिकता है, वह खात्मो 
' और विवेक * के कारण कुछ न पूछो। 
२६ क्‍योंकि पृथ्वी श्र उस की भरपूरी 


* अर्थात्‌ मन या कानशन्स । 
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प्रभु की है। २७ और यदि अविश्वासियों 
में से कोई तुम्हें नेबता दे, श्र तुम जाना 
चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए, 
वही खाओो: भर विवेक के कारण 
कुछ न पूछो । २८ परन्तु यदि कोई तुम से 
कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु 
है, तो उसी बतानेवाले के कारण, और 
विवेक के कारण न खाझ्नो। २६ मेरा 
मतलब, तेरा विवेक नही, परन्तु उस 
दूसरे का। भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के 
विचार से क्‍यों परखी जाए: ३० यदि में 
धन्यवाद करके साभी होता हू, तो जिस पर 
में धन्यवाद करता हु, उसके कारण मेरी 
बदनामी क्‍यों होती हैं ? ३१ सो तुम चाहे 
खाओो, चाहे पीश्रो, चाहे जो कुछ करो, 
सब क्रुछ परमेश्वर की महिमा के लिये करो । 
३२ तुम न यहूदियो, न यूनानियों, श्र न 
परमेश्वर की कलीसिया के लिये ठोकर के 
कारण बनो। ३३ जैसा में भी सब बातों 
में सब को प्रसन्न रखता हू, और अपना नही, 
परन्तु बहुतों का लाभ ढूढ़ता हूं, कि वे उद्धार 
पाएं ।। 


९ ९ तुम मेरी सी चाल चलो डैसाः 

मे मसीह की सी चाल चलता हूं।। 

२ हे भाइयो, मे तुम्हे सराहता हूं, कि 
सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो: 
झौर जो व्यवहार में ने तुम्हें सौप दिए हें, 
उन्हें धारण करते हो। ३ सो में चाहता 
हूं, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष 
का सिर मसीह है: और स्त्री का सिर 
पुरुष है: भश्रौर मसीह का सिर परमेश्वर 
हैं। ४ जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना 
या भविष्यद्वाणी करता है, वह श्रपने सिर 
का अपमान करता हैं। ५ परन्तु जो स्त्री 
उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करती 
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है, वह भ्रपने सिर का भ्रपमान करती है, 
क्योंकि यह मुणडी होने के बराबर है। 
६ यदि स्त्री भोढ़नी न श्ोढ़े, तो बाल भी 
कटा ले; यदि स्त्री के लिये बाल कटाना 
या मुण्डाना लज्जा की बात है, तो श्रोढ़नी 
झोढ़े। ७ हां पुरुष को अपना सिर ढांकना 
उचित नहीं, क्योकि वह परमेदवर का 
स्वरूप श्रौर महिमा है; परन्तु स्त्री पुरुष 
की महिमा ! ८ क्‍योंकि पुरुष स्त्री से नही 
हुआ, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई है। & और 
पुरुष स्त्री के लिये नही सिरजा गया, परन्तु 
स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गई है। १० इसी 
लिये स्वगंदूतों के कारण स्त्री को उचित है, 
कि अधिकार * श्रपने सिर पर रखे। 
११ तोभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, 
झौर न पुरुष बिना स्त्री के है। १२ क्योकि 
जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के 
द्वारा है; परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से 
हैं। १३ तुम श्राप ही विचार करो, क्‍या 
स्‍त्री को उचाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना 
करना सोहना है? १४ क्या स्वाभाविक 
रीति से भी तुम नही जानते, कि यदि पुरुष 
लम्बे बाल रखे, तो उसके लिये श्रपमान 
है। १५ परन्तु यदि स्त्री लम्बे बाल रखे; 
तो उसके लिये शोभा हैं क्योकि बाल उस 
को झोढ़नी के लिये दिए गए हें। १६ परन्तु 
यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाने 
कि न हमारी और न परमेश्वर की कली- 
सियाझ्रों की ऐसी रीति है।। 

१७ परन्तु यह शाज्ञा देते हुए, में तुम्हें 
नही सराहता, इसलिये कि तुम्हारे इकट्टे 
होने से भलाई नही, परन्तु हानि होती है। 
१८ क्योंकि पहिले तो मे यह सुनता हूं, कि 
जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, तो 


* या आधीनता का चिन्ह। 


247 


१ कुरिन्थियों 


२४७ 


तुम में फूट होती है भौर में कुछ कुछ प्रतीति 
भी करता हूं। १६ क्‍योंकि विधर्म भी 
तुम में भ्रवश्य होंगे, इसलिये कि जो लोग 
तुम में खरे निकले हें, वे प्रगट हो जाएं। 
२० सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते 
हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिये नहीं । 
२१ क्‍योंकि खाने के समय एक दूसरे से 
पहिले भश्रपना भोज खा लेता है, सो कोई 
तो भूखा रहता है, भौर कोई मतवाला हो 
जाता है। २२ क्‍या खाने पीने के लिये 
तुम्हारे घर नही ? या परमेश्वर की कली- 
सिया को तुच्छ जानते हो, श्रौर जिन के 
पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो ? में' 
तुम से क्या कह ? क्‍या इस बात में तुम्हारी 
प्रशसा करू ? में प्रशसा नहीं करता। 
२३ क्योकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, 
झ्ौर में ने तुम्हें भी पहुचा दी; कि फ्रभु 
यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया 
रोटी ली। २४ औौर धन्यवाद करके उसे 
तोड़ी, और कहा; कि यह मेरी देह है, जो 
तुम्हारे लिये है: मेरे स्मरण के लिये यही 
किया करो। २५ इसी रीति से उस ने 
बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, भौर 
कहा; यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा 
है: जब कभी पीओ, तो मेरे स्मरण के 
लिये यही किया करो। २६ क्‍योंकि जब 
कभी तुम यह रोटी खाते, और इस कटोरे में 
से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक 
वह न आ्राए, प्रचार करते हो। २७ इस- 
लिये जो कोई प्रनुचित रीति से प्रभु की 
रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पीए, वह 
प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा । 
२८ इसलिये मनुष्य अपने श्राप को जांच 
ले और इसी रीति से इस रोटी में से लाए, 
झौर इस कटोरे में से पीए। २९ क्योंकि 
जो खाते-पीते समय प्रभु की देह को न 
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पहिचाने, वह इस खाने भौर पीने से भ्रपने 
ऊपर दण्ड लाता है। ३० इसी कारण 
तुम में बहुतेरे निबेल और रोगी हे, और 
बहुत से सो भी गए। ३१ यदि हम अपने 
ग्राप को जांचते, तो दण्ड न पाते। 
३२ परन्तु प्रभु हमें दरश्ड देकर हमारो 
ताड़ना करता है इसलिये कि हम ससार के 
साथ दोषी न ठहरे। ३३ इसलिये, हे मेरे 
भाइयो, जब तुम खाने के लिये इकट्टे होते 
हो, तो एक दूसरे के लिये ठहरा करो। 
३४ यदि कोई भूखा हो, तो श्रपने घर में 
खा ले जिस से तुम्हारा इकट्ठा होना दरशड 
का कारण न हो: श्ौर शेष बातों को में 
आकर ठीक कर दूगा॥ 


९ २ है भाइयो, में नही चाहता कि 

तुम झ्रात्मिक बरदानों के विषय में 
ग्रज्ञात रहो। २ तुम जानते हो, कि जब 
तुम अन्यजाति थे, तो गूगी मूरतो के पीछे 
जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ३ इस- 
लिये म॑ तुम्हें चितौनी देता हूं कि जो कोई 
परमेश्वर की झ्रात्मा की भ्रगुआई से बोलता 
है, वह नही कहता कि यीशु ख्रापित है; 
भ्रौर न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह 
सकता हैं कि यीशु प्रभु है॥ 

४ बरदान तो कई प्रकार के हे, परन्तु 
आत्मा एक ही हैं। ५ और सेवा भी कई 
प्रकार की हैं, परन्तु प्रभु एक ही है। 
६ शौर प्रभावशाली कार्य्य कई प्रकार के 
हैं, परन्तु परमेदवर एक ही है, जो सब में 
हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 
७ किन्तु सब के लाभ पहुंचाने के लिये हर 
एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 
' ८ क्योंकि एक को ्रात्मा के द्वारा बुद्धि की 
बातें दी जाती हें; भर दूसरे को उसी 
आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। & झौर 
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किसी को उसी प्रात्मा से विश्वास; झौर 
किसी को उसी एक प्रात्मा से चंगा करने 
का बरदान दिया जाता हैं। १० फिर 
किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति; 
झौर किसी को भविष्यद्वाणी की; श्रौर 
किसी को झ्रात्माओ की परख; और किसी 
को श्रनेक प्रकार की भाषा; और किसी को 
भाषाओो का अर्थ बताना। ११ परन्तु ये 
सब प्रभावशाली काय्यं वही एक आ्रात्मा 
करवाता है, भ्रौर जिसे जो चाहता है वह 
बाट देता हैं।। 

१२ क्‍योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, 
झौर उसके अ्रंग बहुत से हें, और उस एक 
देह के सब पभ्रग, बहुत होने पर भी सब 
मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह 
भी है। १३ क्योंकि हम सब ने क्‍या यहूदी 
हो, क्‍या यूनानी, क्‍या दास, क्‍या स्वतंत्र, 
एक ही भ्रात्मा के द्वारा एक देह होने के लिये 
बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही 
झग्रात्मा पिलाया गया। १४ इसलिये कि 
देह मे एक ही श्रंग नही, परन्तु बहुत से है। 
१५ यदि पाव कहे, कि में हाथ नही, इस- 
लिये देह का नही, तो क्या वह इस कारण 
देह का नही ? १६ श्र यदि कान कहे; 
कि में आंख नही, इसलिये देह का नही, 
तो क्‍या वह इस कारण देह का नहीं है। 
१७ यदि सारी देह पआ्रांख ही होती तो 
सुनना कहां होता ? यदि सारी देह कान 
ही होती, तो सूघना कहा होता ? १८ परन्तु 
सचमुच परमेश्वर ने भ्रंगो को भ्रपनी इच्छा 
के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। 
१६ यदि वे सब एक ही भ्रंग होते, तो देह 
कहां होती ? २० परन्तु भ्रब श्रंग तो बहुत 
से हें, परन्तु देह एक ही है। २१ भ्रांख 
हाथ से नहीं कह सकती, कि मुझे तेरा 
प्रयोजन नहीं, प्रौर न सिर पावों से कह 
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सकता है, कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नही। 
२२ परन्तु देह के वे श्रंग जो औरो से 
निबंल देख पड़ते हें, बहुत ही भ्रावश्यक हें । 
२३ पझौोर देह के जिन भ्रगो को हम भादर 
के योग्य नहीं समभते हे उन्हीं को हम 
प्रधिक झ्रादर देते हें; भ्रौर हमारे शोभाहीन 
प्रग और भी बहुत शोभायमान हो जाते है । 
२४ फिर भी हमारे शोभायमान श्रगो को 
इस का प्रयोजन नही, परन्तु परमेश्वर ने देह 
को ऐसा बना दिया है, कि जिस अग को 
घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। 
२५ ताकि देह में फूट न पडे, परन्तु अ्रग 
एक दूसरे की बराबर चिन्ता करे । २६ इस- 
लिये यदि एक भ्रग दुःख पाता है, तो सब 
ग्रग उसके साथ दु.ख पाते हे; श्र यदि 
एक अंग की बडाई होती है, तो उसके साथ 
सब प्रंग आ्रानन्द मनाते हे। २७ इसी 
प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, 
भ्रौर श्रलग भ्रलग उसके श्रग हो । २८ श्रौर 
परमेश्वर ने कलीसिया में अलग शभ्रलग 
व्यक्ति नियुक्त किए है, प्रथम प्रेरित, दूसरे 
भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक *, फिर सामर्थ 
के काम करनेवाले, फिर चगा करनेवाले, 
ग्रौर उपकार करनेवाले, और प्रधान, झौर 
नाना प्रकार कौ भाषा बोलनेवाले। 
२६ क्या सब प्रेरित हे ” क्या सब भविष्यद्‌- 
वक्‍ता हे? क्या सब उपदेशक हे? क्‍या 
सब सामर्थ के काम करनेवाले हे ? ३० क्‍या 
सब को चगा करने का बरदान मिला है ? 
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते है ? 
३१ क्‍या सब प्रनुवाद करते है ” तुम बड़ी 
से बड़ी बरदानों के घुन मे रहो ' परन्तु में 
तुम्हें भ्ौर भी सब से उत्तम मार्ग बताता 
हूँ ॥। 


* या उपदेशक। 
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९ ३ यदि में मनुष्यों श्रौर स्वगंदूतो 

की बोलियां बोलू, श्रौर प्रेम न रख, 
तो में उनठनाता हुआ पीतल, झौर मंभनाती 
हुई भाभ हू। २ झौर यदि में भविष्यद्वाणी 
कर सक्‌, श्रोर सब भेंदों श्रौर सब प्रकार के 
ज्ञान को समभू, भौर मुझे यहां तक पूरा 
विश्वास हो, कि में पहाडो को हटा दू, परन्तु 
प्रेम न रख, तो मे कुछ भी नहीं। ३ और 
यदि में अपनी सम्पूर्णा सपत्ति कगालो को 
खिला दू, या अ्रपनों देह जलाने के लिये दे 
दू, और प्रेम न रखू, तो मुझे कुछ भी लाभ 
नही। ४ प्रेम धीरजवन्त है, भ्रौर कृपाल 
है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम भ्रपनी बडाई 
नही करता, और फूलता नहीं। ५ वह 
श्रनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई 
नहीं चाहता, भुभलाता नही, बुरा नहीं 
मानता। ६ कुकर्म से आनन्दित नही 
होता, परन्तु सत्य से आनन्दित होता है। 
७ वह सब बाते सह लेता है, सब बातो की 
प्रतीति करता है, सब बातो की श्राशा रखता 
हैं, सब बातो में धीरज धरता है। ८ प्रेम 
कभी टलता नही, भविष्यद्वाणिया हो, तो 
समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हों, तो जाती 
रहेगी, ज्ञान हो, तो मिट जाएगा। 
६ क्योकि हमारा ज्ञान अधूरा है, श्रौर 
हमारी भविष्यद्वारणी अ्रध्री। १० परन्तु 
जब सर्वेसिद्ध भ्राएगा, तो प्रधूरा मिट 
जाएगा। ११ जब में बालक था, तो मे 
बालकों की नाईं बोलता था, बालकों का 
सा' मन था बालकों की सी समभ थी; 
परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की 
बाते छोड दी। १२ भ्रब हमे दर्षण में 
धुधला सा' दिखाई देता हैं; परन्तु उस समय 
झ्रामने साम्हने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान 
भ्रध्रा हैं; परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीति 
से पहिचानूगा, जेसा मे पहिचाना गया हू। 
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१३ पर श्रब विश्वास, ग्राशा, प्रेम ये तीनों 
स्थाई हैं, पर इन में सब से बड़ा प्रेम है।। 
९ 8 प्रेम का भ्रनुकरण करो, और 

प्रात्मिक बरदानों की भी धुन में 
रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाणी 
करो। २ क्‍योंकि जो अन्य भाषा में बातें 
करता है; वह मनुष्यों से नही, परन्तु 
परमेश्वर से बातें करता है, इसलिये कि 
उस की कोई नहीं समभता; क्योंकि वह 
भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 
३ परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति 
की बाते कहता है। ४ जो भ्रन्य भाषा में 
बातें करता है, वह भ्रपनी ही उन्नति करता 
है; परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
कलीसिया की उन्नति करता है। ५ में 
चाहता हूं, कि तुम सब अ्रन्य भाषाओ्रों में 
बातें करो, परन्तु श्रधिकतर यह चाहता हूं 
कि भविष्यद्वाणी करो: क्‍योंकि यदि 
ग्रन्यान्‍न्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया की 
उन्नति के लिये अनुवाद न करे तो भविष्यद्‌- 
वाणी करनेवाला उस से बढ़कर है। ६ इस- 
लिये है भाइयो, यदि में तुम्हारे पास श्राकर 
प्रन्यान्य भाषा में बातें करू, और प्रकाश, 
या ज्ञान, या भविष्यद्वाणी, या उपदेश की 
बातें तुम से न कहूं, तो मुझ से तुम्हें क्या 
लाभ होगा ? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव 
बस्तुए भी, जिन से ध्वनि निकलती है जैसे 
बासुरी, या बीन, यदि उन के स्वरों में भेद 
न हो तो जो फूका या बजाया जाता है, वह 
क्योंकर पहिचाना जाएगा ? ८ और यदि 
तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई 
के लिये तैयारी करेगा ? € ऐसे ही तुम भी 
यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो 
कुछ कहा जाता है, वह क्योंकर समभा 
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जाएगा ? तुम तो हवा से बातें करनेवाले 
ठहरोगे। १० जगत मे कितने ही प्रकार 
की भाषाएं क्यों न हों, परन्तु उन में से कोई 
भी बिना भझ्र्थ की न होगी। ११ इसलिये 
यदि में किसी भाषा का श्र न समभ्‌, तो 
बोलनेवाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूगा; 
भ्रौर बोलनेवाला मेरे दृष्टि में परदेशी 
ठहरेगा। १२ इसलिये तुम भी जब 
आात्मिक बरदानों की धुन में हो, तो ऐसा 
प्रयत्न करो, कि तुम्हारे बरदानों की उन्नति 
से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस 
कारण जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना 
करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। 
१४ इसलिये यदि में भ्रन्य भाषा में प्रार्थना 
करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, 
परत्तु मेरी बुद्धि काम नही देती। १५ सो 
क्या करना चाहिए? में आ्रात्मा से भी 
प्रार्थना करूगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना 
करूगा , में श्रात्मा से गाऊगा, और बुद्धि से 
भी गाऊगा। १६ नहीं तो यदि तू भ्रात्मा 
ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर श्ज्ञानी तेरे 
धन्यवाद पर आमीन क्योकर कहेगा ? 
इसलिये कि वह तो नही जानता, कि तृ 
क्या कहता हैं? १७ तू तो भली भाति स॑ 
धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति 
नही होती। १८ में अपने परमेश्वर का 
धन्यवाद करता हू, कि में तुम सब से अधिक 
ग्रन्यान्‍्य भाषा में बोलता हूं। १६ परन्तु 
कलीसिया में ग्रन्य भाषा में दस हजार बाते 
कहने से यह मुभे भ्ौर भी अश्रच्छा जान पड़ता 
है, कि शरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पाच 
ही बातें कहूं।। 

२० हे भाइयो, तुम समभ में बालक न 
बनो: तौभी बुराई में तो बालक रहो, 
परन्तु समझ में सियाने बनो। २१ व्यवस्था 
में लिखा है, कि प्रभु कहता है; में भ्रन्य 
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भाषा बोलनेवालों के द्वारा, और पराए मुख 
के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तौभी वे 
मेरी न सुनेंगे। २२ इसलिये श्रन्यान्य 
भाषाएं विश्वासियों के लिये नही, परन्तु 
अ्रविश्वासियों के लिये चिन्ह हे, और 
भविष्यद्वाणी श्रविश्वासियों के लिये नहीं 
परन्तु विश्वासियो के लिये चिन्ह हें। 
२३ सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्टी 
हो, और सब के सब अन्यान्य भाषा बोले, 
श्रौर भ्रनपढ़े या अ्रविश्वासी लोग भीतर झा 
जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे ? 
२४ परन्तु यदि सब भविष्यद्वाणी करने 
लगें, और कोई अविश्वासी या ग्रनपढा 
मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी 
ठहरा देगे और परख लेगे। २५ और 
उसके मन के भेद प्रगट हो जाएगे, और तब 
वह मृह के बल गिरकर परमेश्वर को 
दणशडवत करेगा, और मान लेगा, कि 
सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है।॥। 
२६ इसलिये हे भाइयो क्‍या करना 
चाहिए ? जब तुम इकट्टे होते हो, तो हर 
एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या श्रन्य 
भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ 
बताना रहता है . सब कुछ आरात्मिक उन्नति 
के लिये होना चाहिए। २७ यदि श्रन्य 
भाषा में बाते करनी हो, तो दो दो, या 
बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी 
बोले, और एक व्यक्ति श्रनुवाद करे। 
२८ परन्तु यदि अनुवाद करनेवाला न हो, 
तो ग्रन्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया में 
शान्त रहे, और अपने मन से, और परमेश्वर 
से बाते करे। २९ भविष्यद्बक्ताश्रो में से 
दो या तीन बोले, और शेष लोग उन के 
वचन को परखे। ३० परन्तु यदि दूसरे 
पर जो बैठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, 
तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्योकि तुम 
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सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते 
हो ताकि सब सीखें, और सब शान्ति पाए। 
३२ श्रौर भविष्यद्क्ताओं की प्रात्मा 
भविष्यद्वक्ताशरों के वश में हैं। ३३ क्योंकि 
परमेश्वर गडबडी का नहीं, परन्तु शान्ति का 
कर्ता है, जैसा पवित्र लोगो की सब 
कलीसियागझरों में है।। 

३४ स्त्रिया कलीसिया की सभा में चुप 
रहे, क्योकि उन्हे बाते करने की ग्राज्ञा नही, 
परन्तु आधीन रहने की आराज्ञा है: जैसा 
व्यवस्था मे लिखा भी है। ३५ और यदि 
वे कुछ सीखना चाहे, तो घर मे प्रपने अपने 
पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में 
बाते करना लज्जा की बात है। ३६ क्‍या 
परमेश्वर का वचन तुम में से निकला ? 
या केवल तुम ही तक पहुंचा हैं ? 

३७ यदि कोई मनुष्य अ्रपने आप को 
भविष्यद्वक्ता या श्रात्मिक जन समझे, तो 
यह जान ले, कि जो बातें मे तुम्हें लिखता हु, 
वे प्रभु की श्राज्ञाए हे। ३८ परन्तु यदि 
कोई न जाने, तो न जाने ॥। 

३६ सो हे भाइयो, भविष्यद्वाणी करने 
की धुन मे रहो और भअ्रन्य भाषा बोलने से 
मना न करो। ४० पर सारी बाते सभ्यता 
झौर क्रमानूसार की जाए।। 


९ धू है भाइयो, में तुम्हें वही 

सुसमाचार बताता हृ जो पहिले 
सुना चुका हू, जिसे तुम ने भ्रगीकार भी किया 
था और जिस में तुम स्थिर भी हो। २ उसी 
के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि 
उस सुसमाचार को जो में ने तुम्हें सुनाया था 
स्मरण रखते हो; नही तो तुम्हारा विश्वास 
करना व्यथ हुआ। ३ इसी कारण में ने 
सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, जो 
मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के 


२५२ 


प्रनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिये 
मर गया। ४ और गाडा गंया; भ्रौर 
पवित्र शास्त्र के भ्रनुसार तीसरे दिन जी भी 
उठा। ५ श्रौर कंफा को तब बारहो को 
दिखाई दिया। ६ फिर पाच सौ से अधिक 
भाइयो को एक साथ दिखाई दिया, जिन मे 
से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो 
गए। ७ फिर याक्‌ब को दिखाई दिया तब 
सब प्रेरितों को दिवाई दिया। ८ और 
सब के बाद मुझ को भी दिखाई दिया. जो 
मानो भ्रध्रे दितों का जन्मा हु। & क्योकि 
में प्रेरितों में सब से छोटा हु, बरन प्रेरित 
कह्ठलाने के योग्य भी नहीं, क्योकि मे ने 
परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 
१० परन्तु में जो कुछ भी हू, परमेश्वर के 
प्रनुग्रह से हू और उसका शअनुग्रह जो मुझ 
पर हुआ, वह व्यर्थ नही हुआ; परन्तु में ने 
उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया: 
तौभी यह मेरी ओर से नही हुम्ना परन्तु 
परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 
११ सो चाहे में हू, चाहे वे हो, हम यही 
प्रचार करते हे, भ्रौर इसी पर तुम ने विश्वास 
भी किया।। 

१२ सो जब कि मसीह का यह प्रचार 
किया जाता है, कि वह मरे हुआ में से जी 
उठा, तो तुम में से कितने क्योकर कहते हें, 
कि मरे.हुओं का पुनरुत्थान * है ही नही ? 
१३ यदि मरे हुझ्नों का पुनरुत्थान ही 
नही, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 
१४ और यदि मसीह नही जी उठा, तो 
हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है; और 
तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। १५ बरन 
हम परमेश्वर के भूठे गवाह ठहरे; क्योंकि 
हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी, 
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कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि 
नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नही जी उठते। 
१६ झ्लौर यदि मुर्दे नही जी उठते, तो 
मसीह भी नहीं जी उठा। १७ श्रौर यदि 
मसीह नही जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास 
व्यर्थ है, और तुम भ्रब तक श्रपने पापो 
में फसे हो। १८ बरन जो मसीह में सो 
गए है, वे भी नाश हुए। १६ यदि हम 
केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते 
हे तो हम सब मनृष्यो से अधिक अभागे 
हे ॥ 

२० परन्तु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी 
उठा हैं, और जो सो गए है, उन में पहिला 
फल हुआ। २१ क्योकि जब मनुष्य के 
द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा 
मरे. हुओ का पुनरुत्थान भी आ्राया। 
२२ और जैसे ग्रादम में सब मरते हे, वेसा 
ही मसीह में सब जिलाए जाएगे। 
२३ परन्तु हर एक अपनी अपनी बारी से; 
पहिला फल मसीह; फिर मसीह के आने 
पर उसके लोग। २४ इस के बाद श्रन्त 
होगा; उस समय वह सारी प्रधानता और 
सारा ग्रधिकार और सामर्थ का अन्त करके 
राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सोप 
देगा। २५ क्योकि जब तक कि वह श्रपने 
बेरियो को अपने पावो तले न ले आए, तब 
तक उसका राज्य करना श्रवश्य है। 
२६ सब से अन्तिम बरी जो नाश किया 
जाएगा वह मृत्यु है। २७ क्योकि परमेश्वर 
ने सब कुछ उसके पावों तले कर दिया है, 
परन्तु जब वह कहता हैं कि सब कुछ उसके 
श्राधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है, कि 
जिस ने सब कुछ उसके श्राधीत कर दिया, 
वह श्राप भप्रलग रहा। २८ श्यौर जब सब 
कुछ उसके आधीन हो जाएगा, तो पुत्र 
झाप भी उसके आधीन हो जाएगा जिस ने 
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सब कुछ उसके श्राधीन कर दिया; ताकि 
सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो ।। 

२६ नहीं तो जो लोग मरे हुझों के लिये 
बपतिस्मा लेते हे, वे क्या करेगे ? यदि मुर्दे 
जी उठते ही नही, तो फिर क्यों उन के लिये 
बपतिस्मा लेते हैं ? ३० और हम भी क्यो 
हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हे ” ३१ हे 
भाइयो, मुझे उस घमणड की सोह जो हमारे 
मसीह यीशु मे मे तुम्हारे विषय मे करता हू, 
कि में प्रति दिन मरता हू। ३२ यदि मे 
मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशुश्रों 
से लड़ा, तो मुझे क्‍या लाभ हुआा ? यदि 
भुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, खाए- 
पीए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। 
३३ धोखा न खाना, बुरी सगति श्रच्छे 
चरित्र को बिगाड़ देती हैं। ३४ धममं के 
लिये जाग उठो और पाप न करो; क्योकि 
कितने ऐसे हे जो परमेश्वर को नही जानते, 
में तुम्हे लज्जित करने के लिये यह कहता 
हूँ ॥ 

३५ अब कोई यह कहेगा, कि मुर्दे किस 
रीति से जी उठते हे, और कंसी देह के साथ 
ग्राते हें? ३६ हे निबृंद्धि, जो कुछ तू बोता 
है, जब तक वह न मरे जिलाया नही जाता। 
३७ झौर जो तू बोता है, यह वह देह नही 
जो उत्पन्न होनेवाली है, परन्तु निरा दाना 
है, चाहे गेहू का, चाहे किसी और अनाज 
का। ३८ परन्तु परमेदवर भ्रपनी इच्छा के 
प्रनुसार उस को देह देता हैं; भौर हर एक 
बीज को उस की विशेष देह। ३€ सब 
शरीर एक सरीखे नहीं, परन्तु मनुष्यों का 
शरीर और है, पशुझों का शरीर और है; 
पक्षियो का शरीर और है; मछलियो का 
शरीर झौर है। ४० स्वर्गीय देह हे, और 
पार्थिव देह भी हें: परन्तु स्वर्गीय देहों का 


तेज और है, भौर पार्थिव का झौर।. 
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४१ सूर्य का तेज झौर है, चान्द का तेज भौर 
है, भौर तारागणों का तेज भोर है, (क्योंकि 
एक तारे से दूसरे तारे के तेज में पअ्रन्तर 
है)। ४२ मुर्दो का जी उठना भी ऐसा ही 
है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता 
है, भर भ्रविनाशी रूप में जी उठता है। 
४३ वह प्रनादर के साथ बोया जाता है, 
झौर तेज के साथ जी उठता है; निबंलता के 
साथ बोया जाता है; भौर सामर्थ के साथ 
जी उठता है। ४४ स्वाभाविक देह बोई 
जाती है, और श्रात्मिक देह जी उठती है : 
जब कि स्वाभाविक द्वेह हैं, तो ग्रात्मिक देह 
भी है। ४५४५ ऐसा ही लिखा भी है, कि 
प्रथम मनुष्य, भ्रर्थात्‌ आादम, जीवित प्राणी 
बना और अन्तिम झआदम, जीवनदायक 
झात्मा बना। ४६ परन्तु पहिले आरात्मिक 
न था, पर स्वाभाविक था, इस के बाद 
झ्रात्मिक हुआ। ४७ प्रथम मनुष्य धरती 
से, श्र्थात्‌ मिट्टी का था; दूसरा मनुष्य 
स्वर्गीय है। ४८ जेसा वह मिट्टी का था, 
वैसे ही भौर मिट्टी के हे; भ्रौर जैसा वह 
स्वर्गीय है, वैसे ही भ्रौर भी स्वर्गीय हें। 
४६ प्रौर जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी 
का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय 
का रूप भी धारणा करेंगे।॥ 

४० हे भाइयों, में यह कहता हूं कि 
मास और लोह परमंदइवर के राज्य के 
अधिकारी नहीं हो सकते, श्ौर न विनाश 
ग्रविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 
५१ देखो, मे तुम से भेद की बात कहता 
हू: कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्तु सब 
बदल जाएंगे। ५२ और यह क्षण भर में, 
पलक मारते ही पिछली ठुरही फूकते ही 
होगा : क्‍योंकि तुरही फूकी जाएगी श्रौर 
मुर्दे श्रविनाशी दक्षा मे उठाए जाएगे, भ्रौर 
हम बदल जाएंगे। ५३ क्योंकि अव्य हे, 
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कि यह नाशमान देह शभ्रविनाश को पहिन 
लें, प्रौर यह मरनहार देह भ्रमरता को 
पहिन ले। ५४ और जब यह नाहममान 
भविनाश को पहिन लेगा, और यह मरन- 
हार प्रमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन 
जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने 
मृत्यु को निगल लिया। ५४ हे मृत्यु तेरी 
जय कहां रही? ५६ हे मृत्यु तेरा डंक 
कहां रहा ? मृत्यु का डंक पाप है; भौर 
पाप का बल व्यवस्था है। ५७ परन्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त करता है। 
५ सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और भ्रटल 
रहो, और प्रभ्‌ के काम में सवंदा बढ़ते जाओ, 
क्योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम 
प्रभु में व्यर्थ नहीं है ।॥। 
९ हट भ्रब उस चन्दे के विषय में जो 
पवित्र लोगों के लिये किया जाता 
है, जैसी आ्राज्ञा में ने गलतिया की कली- 
सियाझ्रों को दी, वैसा ही तुम भी करो। 
२ सप्ताह के पहिले दिन तुम में से हर एक 
अपनी भ्रामदनी के भ्रनुसार कुछ अपने पास 
रख छोड़ा करे, कि मेरे श्राने पर चन्दा न 
करना पडे। ३ झौर जब में आ्राऊंगा, तो 
जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मे चिट्टियां देकर 
भेज दूगा, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुचा 
दें। ४ 'प्रौर यदि मेरा भी जाना उचित 
हुआ, तो वे मेरे साथ जाएंगे। ५ श्रोर में 
मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आ्राऊंगा, 
क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर तो जाना ही 
है। ६ परन्तु सम्भव है कि तुम्हारे यहां ही 
ठहर जाऊं झौर शरद ऋतु तुम्हारे यहां 
काटू, तब जिस शोर मेरा जाना हो, उस 
धोर तुम मुझे पहुंचा दो। ७ क्‍योंकि में 
प्रब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाहता; 
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परन्तु मुझे प्राशा है, कि यदि प्रभु चाहे 
तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहगा। 
८ परन्तु में पेन्तिकुस्त तक इफिसुस में 
रहूंगा। € क्‍योंकि मेरे लिये एक बड़ा 
झ्रौर उपयोगी द्वारा खुला है, और विरोधी 
बहुत से हैं।। 

१० यदि तीमुथियूस ग्रा जाए, तो 
देखना, कि वह तुम्हारे यहा निडर रहे; 
क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता 
है। ११ इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने, 
परन्तु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना, 
कि मेरे पास आ जाए; क्‍योंकि में उस की 
बाट जोह रहा हूं, कि वह भाइयों के साथ 
ग्राए। १२ और भाई भ्रपुल्लोस से मे ने 
बहुत बिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों 
के साथ जाए, परन्तु उस ने इस समय जाने 
की कुछ भी इच्छा न की, परन्तु जब अवसर 
पाएगा, तब झा जाएगा।। 

१३ जागते रहो, विश्वास में स्थिर 
रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त होग्रो। 
१४ जो कुछ करते हो प्रम से करो।॥ 

१५ है भाइयो, तुम स्तिफनास के घराने 
को जानते हो, कि वे अखया के पहिले फल 
हैं, और पवित्र लोगों की सेवा के लिये तैयार 
रहते हें। १६ सो में तुम से बिनती करता 
हूँ कि ऐसों के श्राधीन रहो, बरन हर एक के 
जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। 
१७ और में स्तिफनास और फ्रतूनातुस 
झ्ौर अखइकुस के श्राने से श्रानन्दित हुं, 
क्योंकि उन्हों ने तुम्हारी घटी को पूरी की 
है। १८ झौर उन्हों ने मेरी श्र तुम्हारी 
आग्रात्मा को चैन दिया हैं इसलिये ऐसों को 
मानो ॥। 

१६ आसिया की कलीसियाशों की झोर 
से तुम को नमस्कार; भ्रक्विला भर प्रिसका 
का और उन के घर की कलीसिया का भी 
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तुम को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। 
२० सब भाइयों का तुम को नमस्कार: 
पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो |॥। 

२१ मुझ पौलुस का श्रपने हाथ का 
लिखा हुआ नमस्कार: यदि कोई प्रभु से 


१ कुरिन्थियों--२ कुरिन्थियों 
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प्रेम न रखे तो वह ज्ञापित हो। २२ हमारा 
प्रभु आनेवाला है। २३ प्रभु यीशु मसीह 
का श्रनुग्रह तुम पर होता रहे। २४ मेरा 
प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। 
आमीन।॥॥। 





कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


९ पौलुस की श्रोर से जो परमेश्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, और भाई तीमुथियुस की ओर से 
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो 
कुरिन्थुस मे है; श्रौर सारे अखया के सब 
पवित्र लोगो के नाम ॥। 

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की श्लोर से तुम्हे अनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे।॥। 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, 
ग्रौर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का 
पिता, और सब प्रकार की शान्ति का 
परमेश्वर है। ४ वह हमारे सब क्लेशो में 
शान्ति देता है; ताकि हम उस शान्ति 
के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, 
उन्हें भी शान्ति दे सकें, जो किसी प्रकार 
के क्‍्लेश में हों। ५ क्योकि जैसे मसीह 
के दुख हम को अधिक होते हैं, वेसे ही 
हमारी शान्ति भी मसीह के द्वारा अधिक 
होती है। ६ यदि हम क्लेश पाते हैं, 
तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के 


लिये है और यदि शान्ति पाते है, तो यह . 
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तुम्हारी शान्ति के लिये है, जिस के 
प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों 
को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते 
हैं। ७ और हमारी श्राशा तुम्हारे विषय में 
दृढ़ है; क्योंकि हम जानते हे, कि तुम 
जेसे दुखो के वेसे ही शान्ति के भी 
सहभागी हो। ८ है भाइयो, हम नही 
चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से शभ्रनजान 
रहो, जो श्रासिया में हम पर पड़ा, कि 
ऐसे भारी बोभ से दब गए थे, जो हमारी 
सामर्थ से बाहर था, यहा तक कि हम 
जीवन से भी हाथ धो बंठे थे। & बरन 
हम ने अपने मन में समझ लिया था, 
कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है 
कि हम श्रपना भरोसा न रखें, बरन 
परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता 
है। १० उसी ने हमें ऐसी बडी मृत्यु से 
बचाया, और बचाएगा; और उस से 
हमारी. यह ग्राशा है, कि वह आगे को 
भी बचाता रहेगा। ११५ और तुम भी 
मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता 
करोगे, कि जो बरदान बहुतों के द्वारा 


२५६ 


हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग 
हमारी श्रोर से धन्यवाद करें ।। 

१२ क्‍योंकि हम अपने विवेक * को 
इस गवाही पर घमराड करते हैं, कि 
जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच 
हमारा चरित्र परमेदवर के योग्य ऐसी 
पवित्रता श्रौर सच्चाई सहित था, जो 
शारीरिक ज्ञान से नही, परन्तु परमेश्वर 
के झनुग्रह के साथ था। १३ हम तुम्हें 
ग्रौर कुछ नही लिखते, केवल वह जो 
तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे 
झ्राशा है, कि भश्रन्त तक भी मानते रहोगे। 
४ जैसा तुम में से कितनो ने मान 
लिया है, कि हम तुम्हारे धमणड का 
कारण हे, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन 
हमारे लिये घमरड का कारण ठहरोगे ॥ 

१५ और इस भरोसे से में चाहता 
था कि पहिले तुम्हारे पास आऊ; कि 
तुम्हे एक और दान मिलें। १६ और 
तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को 
जाऊ, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे 
पास झ्राऊ, और तुम मुझे यहूदिया की 
झोर कुछ दूर तक पहुचाओ। १७ इस- 
लिये में ने जो यह इच्छा की थी तो क्‍या 
में ने चचलता दिखाई ? या जो करना 
चाहता हू क्‍या शरीर के अनुसार करना 
चाहता, हू, कि में बात में हां, हा भी 
करू; १८ और नहीं नहीं भी करूं? 
परमेश्वर सच्चा | गवाह है, कि हमारे 
उस वचन में जो तुम से कहा हां और 
नही दोनों पाई नहीं जातीं। १६ क्योंकि 
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिस का 
हमारे द्वारा श्रर्थात्‌ मेरे श्रौर सिलवानुस 


* अर्थात मन या कानशन्स | 
या थोड़ा बहुत। 
या विदश्वासी। 
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श्रोर तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में 
प्रचार हुआ; उस में हां और नहीं दोनों 
न थी; परन्तु, उस में हां ही हां हुई। 
२० क्‍योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं 
हैं, वे सब उसी में हां के साथ हें: इसलिये 
उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे 
द्वारा परमेश्वर की महिमा हो । २१ झौर 
जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता 
है, श्रौर जिस ने हमें प्रभिषेक किया 
वही परमेश्वर है। २२ जिस ने हम पर 
छाप भी कर दी है श्रौर बयाने में आत्मा 
को हमारे मनों में दिया | 

२३ में परमेश्वर को गवाह * करता 
हू, कि में श्रब तक कुरिन्थुस में इसलिये 
नही झ्राया, कि मुझे तुम पर तरस आता 
था'।। २४ यह नही, कि हम विश्वास के 
विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते 
है; परन्तु तुम्हारे आनन्द में सहायक हें 
क्योकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो । 


२ में ने अपने मन में यही ठान लिया 

था कि फिर तुम्हारे पास उदास 
होकर न झ्राऊं। २ क्योकि यदि में तुम्हें 
उदास करू, तो मुझे ग्रानन्द देनेवाला 
कौन होगा, केवल वही जिस को में ने 
उदास किया ? ३ और मे ने यही बात 
तुम्हे इसलिये लिखी, कि कहीं ऐसा न 
हो, कि मेरे आने पर जिन से आनन्द 
मिलना चाहिए, में उन से उदास होऊ; 
क्योकि मुझे तुम सब पर इस बात का 
भरोसा है, कि जो मेरा ग्रानन्द हें, वही 
तुम सब का भी है। ४ बड़े क्‍्लेश, और 
मन के कष्ट से, में ने बहुत से आंसू बहा 
बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिये नहीं, कि 
तुम उदास हो, परन्तु इसलिये कि तुम 


* थू० अपने प्राण पर गवाह। 
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उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे 
तुम से है।। 

४ झौर यदि किसी ने उदास किया 
है, तो मुझे ही नहीं बरन (कि उसके 
साथ बहुत कड़ाई न करूँ) कुछ कुछ 
तुम सब को भी उदास किया है। ६ ऐसे 
जन के लिये यह दरड जो भाइयों में से 
बहुतों ने दिया, बहुत है। ७ इसलिये 
इस से यह भला है कि उसका अपराध 
क्षमा करो; और शान्ति दो, न हो कि 
ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डब जाए। 
८ इस काररा में तुम से बिनती करता 
हूं, कि उस को भ्मपने प्रेम का प्रमाण दो॥ 
€ क्‍योंकि में ने इसलिये भी लिखा था, 
कि तुम्हें परख लू, कि सब बातों के 
मानने के लिये तैयार हो, कि नहीं । 
१० जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो 
उसे में भी क्षमा करता हूं, क्योंकि में ने 
भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया 
हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में 
होकर * क्षमा किया है। ११ कि शैतान 
का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम 
उस की युकक्‍्तियों से भ्रनजान नहीं ॥। 

१२ और जब में मसीह का सुसमाचार 
सुनाने को त्रोआ्रास में श्राया, और प्रभु ने 
मेरे लिये एक द्वार खोल दिया। श३ तो 
मेरे मन में चेन न मिला, इसलिये कि 
में ने प्रपने भाई तितुस को नहीं पाया; 
सो उन से विदा होकर में मकिदुनिया को 
चला गया। १४ परन्तु परमेदवर का 
धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हम को 
जय के उत्सव में लिये फिरता है, भौर 
अपने ज्ञान का सुगन्ध हमारे द्वारा हर 
जगह फैलाता है। १५ क्योंकि हम पर- 


* या मसीद को हाजिर जानकर । 
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मेदवर के निकट उद्धार पानेवालों, भौर 
नाश होनेवालों, दोनों के लिये मसीह के 
सुगन्‍न्ध हें। १६ कितनों के लिये तो 
मरने के निमित्त मृत्यु की गन्ध, भौर 
कितनों के लिये जीवन के निमित्त जीवन 
की सुगन्ध, भौर इन बातों के योग्य 
कौन है? १७ क्योंकि हम उन बहुतों के 
समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में 
मिलावट करते हें; परन्तु मन की 
सच्चाई से, भौर परमेदवर की ओर से 
परमेहवर को उपस्थित जानकर मसीह में 
बोलते हें।॥ 


३ क्या हम फिर श्रपनी बड़ाई करने 
लगे? या हमें कितनों की नाई 
सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी 
या तुम से लेनी हें? .२ हमारी पत्री तुम 
ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी 
हुई है, श्रौर उसे सब मनुष्य पहिचानते 
झ्ौर पढ़ते हें। ३ यह प्रगट है, कि तुम 
मसीह की पत्री हो, जिस को हम ने 
सेवकों की नाई लिखा; और जो सियाही से 
नही, परन्तु जीवते परमेश्वर के आ्रात्मा से 
पत्थर की पटियों पर नहीं, परन्तु हृदय 
की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। 
४ हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा 
ही भरोसा रखते हें। ५ यह नहीं, कि 
हम अपने झ्राप से इस योग्य हें, कि अपनी 
शोर से किसी बात का विचार कर 
सकें; पर हमारी योग्यता परमेश्वर की 
शोर से है। ६ जिस ने हमें नई वाचा 
के सेवक होने के योग्य भी किया, दाब्द * 
के सेवक नहीं बरन प्रात्मा के; क्योंकि 
शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। 
७ और यदि मृत्यु की वह वाचा जिस के 
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भ्रक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहा तक 
तेजोमय हुई, कि मूसा के मुंह पर के 
तेज के कारण जो घटता भी जाता था, 
इस्राएल उसके मुह पर दृष्टिट नही कर 
सकते थे। ८ तो झात्मा की वाचा और 
भी तेजोमय क्‍यों न होगी? &€ क्योकि 
जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय 
थी, तो धर्मी ठहरानेवाली वाचा और भी 
तेजोमय क्‍यों न होगी ? १० और जो 
तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण 
जो उस से बढ़कर तेजोमय था, कुछ 
तेजोमय न ठहरा। ११ क्योकि जब वह 
जो, घटता जाता था तेजोमय था, तो वह 
जो स्थिर रहेगा, और भी तेजोमय क्‍यों 
न होगा ? 

१२ सो ऐसी भाशा रखकर हम हियाव 
के साथ बोलते हे। १३ और मूसा की 
नाईं नही, जिस ने अपने मुह पर परदा * 
डाला था ताकि इस्राएली उस घटनेवाली 
वस्तु के भ्रन्त को न देखें। १४ परन्तु वे 
मतिमन्द हो गए, क्योंकि भ्राज तक पुराने 
नियम के पढ़ते समय उन के हृदयों पर 
वही परदा पड़ा रहता है; पर वह 
मसीह में उठ जाता है। १५ झौर आज 
तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती 
है, तो उन के हृदय पर परदा पड़ा 
रहता है। १६ परन्तु जब कभी उन का 
हुदय प्रभु की श्रोर फिरेगा, तब वह 
परदा उठ जाएगा। १७ प्रभु तो भ्रात्मा 
है: भौर जहां कहीं प्रभु का श्रात्मा है 
वहां स्वतंत्रता है। १८ परन्तु जब हम 
सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस 
' प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, 
तो प्रभु के द्वारा जो प्रात्मा है, हम उसी 


* या आदना। 
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तेजस्वी रूप में भ्रश भ्रश कर के बदलते 
जाते है ॥ 


8 इसलिये जब हम पर ऐसी दया 
हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो 
हम हियाव नही छोड़ते। २ परन्तु हम ने 
लज्जा के गुप्त कामो को त्याग दिया, 
भ्रौर न चतुराई से चलते, भर न परमेश्वर 
के वचन में मिलावट करते हे, परन्तु 
सत्य को प्रगट करके, परमेश्वर के साम्हने 
हर एक मनुष्य के विवेक * में अपनी 
भलाई बेठाते है। ३ परन्तु यदि हमारे 
सुसमाचार पर परदा पड़ा है, तो यह नाश 
होनेवालो ही के लिये पड़ा है। ४ श्रौर 
उन अविश्वासियो के लिये, जिन की 
बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अन्धी 
कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का 
प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमात्रार का 
प्रकाश उन पर न चमके। ५ क्योंकि हम 
झपने को नही, परन्तु मसीह यीशु को 
प्रचार करते हैँ, कि वह प्रभु हैं; और 
अ्रपने विषय में यह कहते हे, कि हम 
यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैँ। ६ इस- 
लिये कि परमेश्वर ही है, जिस ने कहा, 
कि भ्रन्धकार में से ज्योति चमके; और 
वही हमारे हृदयो मे चमका, कि परमेश्वर 
की महिमा की पहिचान की ज्योति यीशु 
मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो ।। 

७ परन्तु हमारे पास यह धन मिट्टी 
के बरतनों मे रखा है, कि यह भ्रसीम 
सामर्थ हमारी ओर से नही, बरन परमेहवर 
ही की झोर से ठहरे। ८ हम चारों 
ओर से क्लेश तो भोगते हे, पर संकट में 
नही पड़ते; निरुपाय तो हें, पर निराश 
नही होते। € सताए तो जाते हें; पर 
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त्यागे नही जाते; गिराए तो जाते हैं, पर 
नाश नही होते । १० हम यीशु की मृत्यु को 
अ्रपनी देह में हर समय लिए फिरते हें; कि 
यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो । 
११ क्‍योंकि हम जीते जी सवंदा यीशु के 
कारण मृत्यु के हाथ में सौपे जाते हैं कि 
यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर 
में प्रगट हो। १२ सो मृत्यु तो हम पर 
प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। 
१३ और इसलिये कि हम में वही विश्वास 
की झ्रात्मा है, (जिस के विषय में लिखा 
है, कि में ने विश्वास किया, इसलिये में 
बोला ) सो हम भी विश्वास करते हे, इसी 
लिये बोलते हें। १४ क्योकि हम जानते 
है, कि जिस ने प्रभु यीशु को जिलाया, वही 
हमें भी यीशु मे भागी जानकर जिलाएगा, 
झौर तुम्हारे साथ ग्रपने साम्दने उपस्थित 
करेगा । १५ क्योकि सब वस्तुएं तुम्हारे 
लिये हे, ताकि अनुग्रह बहुतो के द्वारा 
भ्रधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये 
धन्यवाद भी बढ़ाए ।। 

१६ इसलिये हम हियाव नहीं छोड़ते; 
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी 
होता जाता है, तौभी हमारा भीतरी 
मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता 
है। १७ क्‍योंकि हमारा पल भर का 
हलका सा क्लेश हमारे लिये बहुत ही 
महत्वपूर्णा और भ्रनन्‍्त महिमा उत्पन्न 
करता जाता है। १८ और हम तो देखी 
हुई वस्तुओं को नही परन्तु अनदेखी 
वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी 
हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परन्तु 
भ्रनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हे ॥। 


धू क्योंकि हम जानते हैं, कि जब 
हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा 
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धर गिराया जाएगा तो हमे परमेदवर 
की शोर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन 
मिलेगा, जो हाथो से बना हुआ घर नहीं, 
परन्तु चिरस्थाई है। २ इस में तो हम 
कहरते, और बडी लालसा रखते हें; कि 
अ्रपने स्वर्गीय घर को पहिन ले। ई कि 
इस के पहिनने से हम नड्रे न पाए जाएं। 
४ और हम इस डेरे में रहते हुए बोर से 
दबे कहरते रहते हे, क्योकि हम उतारना 
नही, बरन श्र पहिनना चाहते हे, ताकि 
वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। 
४५ औ्रौर जिस ने हमें इसी बात के लिये 
तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिस ने 
हमें बयाने में आ्रात्मा भी दिया है। ६ सो 
हम सदा ढाढ़स बान्धे रहते हे और यह 
जानते हे; कि जब तक हम देह में रहते 
है, तब तक प्रभु से श्रलग हें। ७ क्‍योंकि 
हम रूप को देखकर नही, पर विश्वास से 
चलते हें। ८ इसलिये हम ढाढ़स बान्धे 
रहते हें, और देहू से भ्रलग होकर प्रभु 
के साथ रहना और भी उत्तम समभते 
हैे। € इस कारण हमारे मन की उमंग 
यह है, कि चाहे साथ रहें, चाहे भ्रलग 
रहें, पर हम उसे भाते रहें। १० क्योंकि 
झवदश्य है, कि हम सब का हाल मसीह 
के न्याय आसन के साम्हने खुल जाए, 
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे 
कामों का बदला जो उस ने देह के द्वारा 
किए हों पाए॥ 

११ सो प्रभु का भय मानकर हम 
लोगों को समभाते हें भौर परमेश्वर पर 
हमारा. हाल प्रगट है; और मेरी आशा 
यह है, कि तुम्हारे विवेक * पर भी प्रगट 
हुआ होगा। १२ हम फिर भी प्रपनी 
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बड़ाई तुम्हारे साम्हने नहीं करते बरन 
हम शअ्रपने विषय में तुम्हें घमएड करने का 
भ्रवसर देते हें, कि तुम उन्हें उत्तर दे 
सको, जो मन पर नही, बरन दिखावटी 
बातों पर घमरड करते हेंँ। १३ यदि 
हम बेसुध हें, तो परमेश्वर के लिये; 
भौर यदि चेतन्य हे, तो तुम्हारे लिये हे । 
१४ क्‍योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश 
कर देता है; इसलिये कि हम यह समभते 
हैं, कि जब एक सब के लिये मरा तो 
सब मर गए। १५ और वह इस निमित्त 
सब के लिये मरा, कि जो जीवित हैं, 
वे झागे की श्रपने लिये न जीएं परन्तु 
उसके लिये जो उन के लिये मरा और 
फिर जी उठा। १६ सो श्रब से हम 
किसी को शरीर के अनुसार न समभेंगे, 
झौर यदि हम ने मसीह को भी शरीर 
के भ्रनुसार जाना था, तौभी श्रब से 
उस को ऐसा नहीं जानेंगे। १७ सो यदि 
कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है: 
पुरानी बातें बीत गई हे; देखो, वे सब 
नई हो गई। १८ और सब्र बातें परमेश्वर 
की ओर से हें, जिस ने मसीह के द्वारा 
भ्रपने साथ हमारा मेल मिलाप कर 
लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें 
सौंप दी है। १६ शभ्रर्थात्‌ परमेश्वर ने 
मसीह में होकर अभपने साथ संसार का 
मेल मिलाप कर लिया, और उन के 
झपराधों का दोष उन पर नही लगाया 
झौर उस ने मेल मिलाप का वचन हमें 
सौंप दिया है।॥ 

२० सो हम मसीह के राजदूत हैं; 
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समभाता * 
है: हम मसीह की शोर से निवेदन करते 
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हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप 
कर लो। २१ जो पाप से श्रज्ञात था, 
उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, 
कि हम उस में होकर परमेश्वर की 
धार्मिकता बन जाएं॥ 


“-य झ्ौर हम जो उसके सहकर्मी हैं 

यह भी समभाते हे, कि परमेश्वर का 
अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ न रहने 
दो *। २ क्योकि वह तो कहता है, कि 
अपनी प्रसन्नता के समय मे ने तेरी सुन 
ली, और उद्धार के दिन मे ने तेरी सहायता 
की : देखो, अ्रभी वह प्रसन्नता का समय 
है; देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। 
३ हम किसी बात में ठोकर खाने का 
कोई भी अवसर नही देते, कि हमारी 
सेवा पर कोई दोष न झ्राएं। ४ परन्तु 
हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई 
अपने सदूगुणों को प्रगट करते हैं, बड़े 
धैयें से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटो से । 
५ कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, 
परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास 
करने से। ६ पवित्रता से, ज्ञान से, 
धीरज से, कृपालुता से, पवित्र प्रात्मा से । 
७ सच्चे प्रेम से, सत्य के बचन से, 
परमेश्वर की सामर्थ से; धार्मिकता के 
हथियारों से जो दहिने, बाएं हें। ८ शझ्रादर 
झौर निरादर से, दुरनाम और सुनाम से, 
यद्यपि भरमानेवालों के ऐसे मालूम होते 
है तोभी सच्चे हँ। € भ्रनजानों के 
सदृश्य हैं; तौभी प्रसिद्ध हैं; मरते हुभों 
के ऐसे हैं औऔनौर देखो जीवित हैं; मारखाने- 
वालों के सदृश्य हैं परन्तु प्राण से मारे 
नही जाते। १० शोक करनेवाले के समान 
हैं, परन्तु सवंदा झानन्द करते हें; कंगालों 
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के ऐसे हें, परन्तु बहुतो को धनवान बना 
देते है; ऐसे हें जैसे हमारे पास कुछ नहीं 
तौभी सब कुछ रखते हैं।। 

११ हे कुरिन्थियो, हम ने खुलकर 
तुम से बातें की हें, हमारा हृदय तुम्हारी 
भ्रोर खुला हुआ हैं। १२ तुम्हारे लिये 
हमारे मन में कुछ सकेती नही, पर तुम्हारे 
ही मनों में सकेती है। १३ पर ग्पने 
लडके-बाले जानकर तुम से कहता हूं, 
कि तुम भी उसके बदले में श्रपना हृदय 
खोल दो ॥ 

१४ शभ्रविश्वासियों के साथ प्रममान 
जूए में न जुतो, क्योकि धार्मिकता श्रौर 
भ्रध्मं का क्‍या मेल जोल? या ज्योति 
झौर भ्रन्धकार की क्या सगति ? १५ और 
मसीह का बलियाल के साथ क्‍या लगाव ? 
या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्‍या 
नाता ? १६ भ्रौर मूरतों के साथ परमेश्वर 
के मन्दिर का क्‍या सम्बन्ध ? क्योंकि हम 
तो जीवते परमेश्वर के मन्दिर हें; जैसा 
परमेश्वर ने कहा है कि में उन में बसूंगा 
श्र उन में चला फिरा करूगा; और 
में उन का परमेश्वर हगा, और वे मेरे 
लोग होंगे। १७ इसलिये प्रभु कहता है, 
कि उन के बीच में से निकलो और अलग 
रहो; और भ्रशुद्ध वस्तु को मत छुम्रो, 
तो मे तुम्हें ग्रहण करूंगा। १८ और 
तुम्हारा पिता हुंगा, श्रोर तुम मेरे बेटे 
झौर बेटिया होगे : यह सर्वशक्तिमान प्रभु 
परमेश्वर का वचन है।। 


७ सो हे प्यारो जब कि ये प्रतिज्ञाएं 
हमें मिली हैं, तो श्राओ, हम अपने 
ग्राप को शरीर और आत्मा की सब 
मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का 
भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। 
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२ हमें भ्पने हृदय में जगह दो: 
हम ने न किसी से भ्रन्याय किया, न 
किसी को बिगाड़ा, और न किसी को 
ठगा। ३ मे तुम्हें दोषी ठहराने के लिये 
यह नहीं कहता: क्‍योंकि में पहिले ही 
कह चुका हूं, कि तुम हमारे हृदय मे ऐसे 
बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने 
जीने के लिये तैयार हेँ। ४ में तुम से 
बहुत हियाव के साथ बोल रहा हू, मुझे 
तुम पर बड़ा घमण्ड है: में शान्ति से 
भर गया हूं; पपने सारे कक्‍्लेश में में 
झ्रानन्द से ग्रति भरपूर रहता हूं ।। 

५ क्‍योंकि जब हम मकिदुनिया में 
श्राए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं 
मिला, परन्तु हम चारो ओर से क्लेश 
पाते थे; बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर 
भयकर बातें थी। ६ तोभी दीनों को 
दान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस के 
गाने से हम को शान्ति दी। ७ और न 
केवल उसके आने से परन्तु उस की उस 
शान्ति से भी, जो उस को तुम्हारी और से 
मिली थी; श्रौर उस नें तुम्हारी लालसा, 
झ्रौर तुम्हारे दुख और मेरे लिये तुम्हारी 
धुन का समाचार हमें सुनाया, जिस से 
मुझे और भी आनन्द हुआ। ८ क्योंकि 
यद्यपि में ने अ्रपनी पत्री से तुम्हें शोकित 
किया, परन्तु उस से पछताता नहीं जैसा 
कि पहिले पछताता था क्‍योंकि में देखता 
हूं, कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुझा 
परन्तु वह थोडी देर के लिये था। €£ शभ्रब 
में आनन्दित हूं पर इसलिये नहीं कि 
तुम को शोक पहुंचा बरन इसलिये कि 
तुम ने उस शोक के कारण मन फिराया, 
क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा 
के अनुसार था, कि हमारी प्रोर से तुम्हें 
किसी बात में हानि न पहुंचे। १० क्योंकि 
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परमेश्वर-भक्ति का शोक ऐसा परचात्ताप 
उत्पन्न करता है जिस का परिणाम उद्धार 
है और फिर उस से पछताना नहीं पड़ता : 
परन्तु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 
११ सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें 
परमेदवर-भकति का शोक हुभा तुम में 
कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर * झौर 
रिस, झोर भय, भ्रोर लालसा, और धुन 
झौर पलटा लेने का विचार उत्पन्न 
हुआ ? तुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध 
कर दिखाया, कि तुम इस बात में निर्दोष 
हो। १२ फिर मे ने जो तुम्हारे पास 
लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा, 
जिस ने भ्रन्याय किया, श्रौर न उसके 
कारण जिस पर श्रन्याय किया गया, 
परन्तु इसलिये कि तुम्हारी उत्तेजना जो 
हमारे लिये है, वह परमेश्वर के साम्हने 
तुम पर प्रगट हो जाए। १३ इसलिये हमें 
शान्ति हुईं; और हमारी इस शान्ति के 
साथ तितुस के आनन्द के कारण और 
भी भ्रानन्द हुआ क्योंकि उसका जी तुम 
सब के कारण हरा भरा हो गया है। 
१४ क्योंकि यदि में ने उसके साम्हने 
तुम्हारे विषय में कुछ घमराड दिखाया, तो 
लज्जित नहीं हुआ, परन्तु जैसे हम ने तुम 
से सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही 
हमारा घमरड दिखाना तितुस के साम्हने 
भी सच निकला। १५४ और जब उस को 
तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण 
झभाता है, कि क्‍्योकर तुम ने डरते भौर 
कांपते हुए उस से भेंट की; तो उसका प्रेम 
तुम्हारी ओर भौर भी बढ़ता जाता है। 
१६ में भ्रानन्‍्द करता हूं, कि तुम्हारी भोर 
से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है।। 

* या बचाव के लिये उत्त। 
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भ्रब हे भाइयो, हम तुम्हें परमेदवर 

के उस शभ्रनुग्रह का समाचार देते हें, 

जो मकिदुनिया की कलीसियाशों पर 
हुआ है। २ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में 
उन के बड़े आनन्द झऔर भारी कंगालपन 
के बढ़ जाने से उन की उदारता बहुत 
बढ़ गई। ३ और उन के विषय में मेरी 
यह गवाही है, कि उन्हों ने अपनी सामर्थ 
भर बरन सामर्थ से भी बाहर मन से 
दिया। ४ और इस दान में शोर पवित्र 
लोगों की सेबा में भागी होने के श्रनुग्रह 
के विषय में हम से बार बार बहुत बिनती 
की। ५ और जैसी हम ने आशा की 
थी, वैसी ही नही, बरन उन्हों ने प्रभु 
को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हम 
को भी श्रपने तईं दे दिया। ६ इसलिये 
हम ने तितुस को समभाया, कि जैसा 
उस ने पहिले आरम्भ किया था, वेसा 
ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को 
पूरा भी कर लें। ७ सो जेसे हर बात में 
भर्थात्‌ विव्वास, वचन, ज्ञान और सब 
प्रकार के यत्न मे, और उस प्रेम में, जो 
हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही 
इस दान के काम में भी बढ़ते जाश्रो । 
८ में आज्ञा की रीति पर तो नही, 
परन्तु भौरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की 
सच्चाई को परखने के लिये कहता हूं। 
६ तुम हमारे प्रभु योशु मसीह का 
झनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर 
भी तुम्हारे लिये कंगाल बन गया ताकि 
उसके कंगाल हो जाने से तुम घनी हो 
जाओ। १० झौर इस बात में मेरा 
विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिये 
भ्रच्छा है; जो एक वर्ष से न तो केवल इस 
काम को करने ही में, परन्तु इस बात के 
चाहने में भी प्रथम हुए थे। ११ इसलिये 
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झब यह काम पूरा करो; कि जैसा इच्छा 
करने में तुम तैयार थे, वैसा ही भ्रपनी 
झपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। 
१२ क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो 
दान उसके प्रनुसार ग्रहरा भी होता है 
जो उसके पास है न कि उसके अनुसार 
जो उसके पास नहीं। १३ यह नहीं, कि 
झौरों को चैन और तुम को क्लेश मिले। 
१४ परन्तु बराबरी के विचार से इस 
समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम 
ग्राए, ताकि उन की बढती भी तुम्हारी 
घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। 
१५ जैसा लिखा है, कि जिस ने बहुत 
बटोरा उसका कुछ भ्रधिक न निकला, और 
जिस ने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम 
न निकला ॥। 

१६ भ्रौर परमेश्वर का धन्यवाद हो, 
जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितुस 
के हृदय में डाल दिया है। १७ कि उस ने 
हमारा समभझाना मान लिया बरन बहुत 
उत्साही होकर वह अ्रपनी इच्छा से तुम्हारे 
पास गया है। १८ और हम ने उसके 
साथ उस भाई को भेजा है जिस का नाम 
सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में 
फैला हुआ है। १९ और इतना ही नही, 
परन्तु वह कलीसिया से ठहराया भी गया 
कि इस दान के काम के लिये हमारे 
साथ जाए और हम यह सेवा इसलिये 
करते हैं, कि प्रभु की महिमा और हमारे 
मन की तैयारी प्रगट हो जाए। २० हम 
इस बात में चौकस रहते हैं, कि इस 
उदारता के काम के विषय में जिस की 
सेव हम करते हैं, कोई हम पर दोष न 
लगाने पाए। २१ क्‍योंकि जो बातें केवल 
प्रभु ही के निकट नहीं, परन्तु मनुष्यों के 
निकट भी भली हें हम उन की चिन्ता 
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करते हे। २२ भ्रौर हम ने उसके साथ 
झपने भाई को भेजा है, जिस को हम ने 
बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही 
पाया है; परन्तु भ्रव तुम पर उस को 
बडा भरोसा है, इस कारणा वह और भी 
भ्रधिक उत्साही है। २३ यदि कोई तितुस 
के विषय में पूछे, तो वह मेरा साथी, 
झौर तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मी है, भ्रौर 
यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे, तो 
वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह 
की महिमा हें। २४ सो भ्रपना प्रेम प्रौर 
हमारा वह घमरड जो तुम्हारे विषय में 
है कलीसियाझों के साम्हने उन्हें सिद्ध करके 
दिखाओभो ।। 


६ शभ्रब उस सेवा के विषय में जो 

पवित्र लोगों के लिये की जाती है, 
मुझे तुम को लिखना अवश्य नही। 
२ क्‍योंकि मे तुम्हारे मन की तैयारी को 
जानता हूं, जिस के कारण में तुम्हारे 
विषय में मकिदुनियों के साम्हने घमरड 
दिखाता हू, कि अखया के लोग एक वर्ष से 
तैयार हुए हैं, भौर तुम्हारे उत्साह ने 
झ्ौर बहुतों को भी उभारा है। ३ परन्तु 
में ने भाइयों को इसलिये भेजा है, कि 
हम ने जो धमरड तुम्हारे विषय में 
दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे; 
परन्तु जैसा में ने कहा; वैसे ही तुम 
तैयार हो रहो। ४ ऐसा न हो, कि यदि 
कोई मकिदुनी मेरे साथ आए, भौर तुम्हें 
तैयार न पाए, तो क्या जानें, इस भरोसे 
के कारण हम (यह नहीं कहते कि तुम) 
लज्जित हों। ५ इसलिये में ने भाद्ययों से 
यह .बिनती करना अ्रवदय समभा कि वे 
पहिले से तुम्हारे पास जाएं, भर तुम्हारी 
उदारता का फल जिस के विषय में 
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पहिले से वचन दिया गया था, तैयार कर 
रखें, कि यह दबाव * से नहीं परन्तु 
उदारता के फल की नाईं तैयार हो ॥ 

६ परन्तु बात तो यह है, कि जो 
थोडा | बोता है वह थोडा काटेगा भी; 
ग्रौर जो बहुत] बोता है, वह बहुत 
काटेगा। ७ हर एक जन जैसा मन में ठाने 
वैसा ही दान करे; न कुढ़ कुढ़ के, और न 
दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हे से देनेवाले 
से प्रेम रखता हैं। ८ और परमेश्वर सब 
प्रकार का गनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे 
सकता है जिस से हर बात में और हर 
समय, सब कुछ, जो तुम्हें श्रावश्यक हो, 
तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम 
के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 
६ जैसा लिखा है, उस ने बिथराया, उस 
ने कंगालो को दान दिया, उसका धर्म सदा 
बना रहेगा। १० सो जो बोनेवाले को 
बीज, और भोजन के लिये रोटी देता है 
वह तुम्हे बीज देगा, और उसे फलवन्त 
करेगा; श्रौर तुम्हारे धर्म के फलों को 
बढ़ाएगा । ११ कि तुम हर बात में सब 
प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे 
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, 
घनवान किए जाओ। १२ क्योंकि इस 
सेवा के पूरा करने से, न केवल पवित्र 
लोगो की घटिया पूरी होती हे, परन्तु 
लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत 
धन्यवाद होता है। १३ क्योकि इस सेवा से 
प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट 
करते हैं, कि तुम मसीह के सुसमाचार को 
मान कर उसके आधीन रहते हो, और 
उन की, और सब की सहायता करने में 
उदारता प्रगट करते रहते हो। १४ झोर 

# यू० लोभ। या कंजूसी से। 

4 या उदारता से। 
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वे तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हे; और 
इसलिये कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा 
ही श्रनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते 
हे। १५ परमेश्वर को उसके उस दान के 
लिये जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद 
ही ॥ 


१० में वही पौलूस जो तुम्हारे 

साम्हने दीन हूं, परन्तु पीठ पीछे 
तुम्हारी श्लोर साहस करता हूं; तुम को 
मसीह की नंम्नता, और कोमलता के 
कारण समभाता हूं। २ में यह बिनती 
करता ह, कि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्भेय 
होकर * साहस करना न पड़े, जैसा में 
कितनो पर जो हम को शरीर के अनुसार 
चलनेवाले समभते हे, वीरता दिखाने का 
विचार करता हू्‌। दे क्योंकि यद्यपि हम 
शरीर मे चलते फिरते हैं, तौभी शरीर के 
ग्रनुसार नही लडते। ४ क्‍योंकि हमारी 
लडाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर 
गढों को ढा देने के लिये परमेश्वर के 
द्वारा | सामर्थी हें। ५ सो हम कल्पनाओो 
को, और हर एक ऊंची बात को, जो 
परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती 
हैं, खएडन करते हे; और हर एक भावना 
को क॑ंद करके मसीह का अभ्राज्ञाकारी 
बना देते हे। ६ झौर तैयार रहते हैं कि 
जब तुम्हारा आ्राज्ञा मानना पूरा हो जाए, 
तो हर एक प्रकार के ग्राज्ञा न मानने का 
पलटा लें। ७ तुम इन्ही बातों को देखते 
हो, जो आंखों के साम्हने हे, यदि किसी का 
अपने पर यह भरोसा हो, कि में मसीह 
का हूं, तो वह यह भी जान ले, कि जैसा 
वह मसीह का हैं, वेसे ही हम भी हैं। 
८ क्योकि यदि में उस श्रधिकार के 


. * यू० भरोसे से । या लिए। 
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विषय में श्रौर भी घमरणड दिखाऊं, जो 
प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिये नहीं पर 
बनाने के लिये हमें दिया है, तो लज्जित 
न हूंगा। € यह में इसलिये कहता हु, 
कि पत्रियों के द्वारा तुम्हे डरानेवाला न 
ठहरू। १० क्‍योंकि कहते हैं, कि उस की 
पत्रियां तो गम्भीर और प्रभावशाली हैं; 
परन्तु जब देखते हैं, तो वह देह का निबेल 
झ्यौर वक्तव्य में हल्का जान पडता है। 
११ सो जो ऐसा कहता है, वह यह 
समभ रखे, कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में 
हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे साम्हने 
हमारे काम भी होंगे। १२ क्‍योंकि हमे 
यह हियाव नहीं कि हम अपने श्राप को 
उन में से ऐसे कितनों के साथ गिने, या 
उन से अपने को मिलाए, जो श्रपनी 
प्रशंसा करते हे, और अपने आप को 
प्रापस में नाप तौलकर एक दूसरे से 
मिलान करके मूर्ख ठहरते हें। १३ हम 
तो सीमा से बाहर घमणड कदापि न 
करेंगे, परन्तु उसी सीमा तक जो परमेश्वर 
ने हमारे लिये ठहरा दी है, और उस में 
तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार 
घमराड भी करेंगे। १४ क्योकि हम अपनी 
सीमा से बाहर अपने आप को बढाना 
नही चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुचने 
की दया में होता, बरन मसीह का 
सुसमाचार सुनाते हुए तुग तक पहुच चुके 
हैं। १५ श्रौर हम सीमा से बाहर औरों 
के परिश्रम पर घमरड नहीं करते; परन्तु 
हमें ग्राशा है, कि ज्यो ज्यो तुम्हारा 
विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम श्रपनी 
सीमा के श्रनुसार तुम्हारे कारण और 
भी बढ़ते जाएगे। १६ कि हम तुम्हारे 
सिवानों से श्रागे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, 
झौर यह नही, कि हम औरों की सीमा के 
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भीतर बने बनाए कामों पर धमणड करें। 
१७ परन्तु जो घमणड करे, वह प्रभु पर 
घमराह करे। १८ क्‍योंकि जो ग्पनी बड़ाई 
करता है, वह नही, परन्तु जिस की बड़ाई 
प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है ॥ 


९ ९ यदि तुम मेरी थोड़ी मू्खता 

सह लेते तो क्‍या ही भला होता; 
हां, मेरी सह भी लेते हो। २ क्‍योंकि में 
तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए 
रहता हूं, इसलिये कि मे ने एक ही पुरुष से 
तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पविश्र 
कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। 
३ परन्तु में डरता हूं कि जैसे साप ने 
भ्रपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, 
वेसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और 
पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी 
चाहिए कही भ्रष्ट न किए जाएं। ४ यदि 
कोई तुम्हारे पास श्राकर, किसी दूसरे 
यीशु को प्रचार करे, जिस का प्रचार हम ने 
नही किया: या कोई और भ्रात्मा तुम्हें 
मिले; जो पहिले न मिला था; या और 
कोई सुसमाचार जिसे तुम ने पहिले न 
माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता । 
५ में तो समभता हूं, कि में किसी बात में 
बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नही हूं। ६ यदि 
में वक्तव्य में प्रनाडी हूं, तौभी ज्ञान में 
नही; बरन हम ने इस को हर बात में 
सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया है। 
७ क्या इस में में ने कुछ पाप किया; 
कि मे ने तुम्हे परमेश्वर का सुसमाचार 
सेत मेंत सुनाया; और अपने आप को 
नीचा किया, कि तुम ऊंचे हो जाओ ? 
८ में ने और कलीसियाझो को लूटा 
झर्थात्‌ में ने उन से मजदूरी ली, ताकि 
तुम्हारी सेवा करूं। & भर जब तुम्हारे 
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साथ था, श्नौर मुझे घटी हुई, तो में ने 
किसी पर भार नही दिया, क्योकि भाइयों 
ने, मकिदुनिया से आकर मेरी घटो को 
पूरी की: श्र में ने हर बात में अपने 
श्राप को तुम पर भार होने से रोका, 
आर रोके रहगा। १० यदि मसीह की 
सच्चाई मुझ में है, तो अ्रखया देश में 
कोई मुझे इस घमरड से न रोकेगा। 
११ किस लिये? क्‍या इसलिये कि मे 
तुम से प्रेम नहीं रखता ? परमेश्वर यह 
जानता है। १२ परन्तु जो में करता हु, 
वही करता रहगा; कि जो लोग दांव 
ढूढते हे, उन्हें में दांव पाने दू, ताकि जिस 
बात मे वे घमणड करते हे, उस में वे 
हमारे ही समान ठहरें। १३ क्योकि ऐसे 
लोग भूठे प्रेरित, और छल से काम करने- 
वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप 
धरनेवाले हे। १४ झौर यह कुछ अचम्भे 
की बात नहीं क्‍योंकि शैतान आप भी 
ज्योतिर्मय स्वर्गदृत का रूप घारण करता 
है। १५ सो यदि उसके सेवक भी धर्म 
के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बडी 
बात नही परन्तु उन का प्रन्त उन के 
कामों के भ्रनुसार होगा ।। 

१६ में फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख 
न समझे; नहीं तो मूर्ख ही समभकर 
मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मे भी 
घमराड करू। १७ इस बेधड़क घमराड से 
बोलने में जो कुछ में कहता हू वह प्रभु 
की श्ाज्ञा के अनुसार * नही पर मानों 
मूर्खता से ही कहता हूं। १८ जब कि 
बहुत लोग शरीर के भ्रनुसार घमएड करते 
हैं, तो मे भी घमएड करूगा। १६ तुम तो 
समभदार होकर आनन्द से मू्खों की सह 


#* यू० प्रभु की रीति पर | 
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लेते हो। २० क्योंकि जब तुम्हे कोई दास 
बना लेता है, या खा जाता हैं, या फंसा 
लेता है, या अ्रपने आप को बड़ा बनाता 
है, या तुम्हारे मुह पर थप्पड मारता है, 
तो तुम सह लेते हो। २१ मेरा कहना 
अनादर ही की रीति पर है, मानो कि 
हम निरबंल से थे; परन्तु जिस किसी 
बात में कोई हियाव करता है (मे मूखंता से 
कहता हूं) तो में भी हियाव करता हू। 
२२ क्‍या वे ही इब्रानी हे? में भी हूं: 
क्या वे ही इस्राएली हे ? में भी हूं: क्‍या 
वे ही इब्राहीम के वंश हे? में भी हूं: 
क्या वें ही मसीह के सेवक हे ? २३ (में 
पागल की नाई कहता हु) में उन से 
बढकर हूं! अ्रधिक परिश्रम करने में; 
बार बार कंद होने में; कोड़े खाने में; बार 
बार मृत्यु के जोखिमों में। २४ पांच बार 
में ने यहुदियों के हाथ से उन्‍्तालीस उन्ता- 
लीस कोड़े खाए। २५ तीन बार में ने बेंतें 
खाईं; एक बार पत्थरंवाह किया गया; 
तीन बार जहाज जिन पर में चढ़ा था, 
टूट गए; एक रात दिन मे ने समुद्र में 
काटा। २६ मे बार बार यात्राओं में; 
नदियों के जोखिमों में; डाकुं के 
जोखिमो में; श्रपने जातिवालों से जोखिमों 
में; भ्रन्यजातियों से जोखिमों में; नगरों में 
के जोखिमों मे; जंगल के जोखिमों में; 
समुद्र के जोखिमों में; भूठे भाइयों के 
बीच जोखिमों में। २७ परिश्रम और 
कष्ट में; बार बार जागते रहने में; मूख- 
पियास में; बार बार उपवास करने में; 
जाड़े में; उघाड़े रहने में। २८ और और 
बातों को छोड़कर जिन का वर्णन में नहीं 
करता सब कलीसियाझओ्रों की चिन्ता प्रतिदिन 
मुझे दबाती है। २९ किस की निबंलता से 
मे निर्बंल नहीं होता ? किस के ठोकर 
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खाने से मेरा जी नहीं दुखता ? ३० यदि 
घमगड करना अवश्य है, तो में अपनी 
निर्बेलता की बातों पर करूगा। ३१ प्रभ 
यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा 
धन्य है, जानता है, कि में भूठ नहीं 
बोलता। ३२ दमिदक में अरितास राजा 
की ओर से जो हाकिम था, उस ने मेरे 
पकडने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा 
बैठा रखा था। ३३ और मे टोकरे मे 
खिड़की से होकर भीत पर से उतारा 
गया, और उसके हाथ से बच निकला | 
९ रे यद्यपि घमशड करना तो मेरे 
लिये ठीक नहीं तौभी करना 
पड़ता है; सो में प्रभु के दिए हुए दर्शनों 
और प्रकाशों की चर्चा करूगा। २ में 
मसीह में एक मनुष्य को जानता हू, 
चौदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित, 
न जाने देहरहित, परमेश्वर जानता है, 
ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया 
गया। ३ में ऐसे मनुष्य को जानता हू न 
जाने देहसहित, न जाने देहरहित परमेश्वर 
ही जानता हैं। ४ कि स्वर्ग लोक पर 
उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी 
जो कहने की नही, और जिन का मुह 
पर लाना मनुष्य को उचित नही । ५ ऐसे 
मनुष्य पर तो में घमएड करूगा, परन्तु 
अपने पर अपनी निबंलताशों को छोड, 
ग्रपने विषय में घमएड न करूगा। 
६ क्योकि यदि में घमरड करना चाहूं भी 
तो मूर्ख न हूंगा, क्योकि सच बोलूगा; 
तौभी रुक जाता हू, ऐसा न हो, कि जैसा 
कोई मुझे देखता है, या मुझ से सुनता हैं, 
मुके उस से बढ़कर समभझभे। ७ और 
इसलिये कि में प्रकाशो की बहुतायत से 
फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा 
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चुभाया * गया श्रर्थात्‌ शैतान का एक 
दृत कि मुझे घूसे मारे ताकि में फूल न 
जाऊ। ८ इस के विषय में में ने प्रभु से 
तीन बार बिनती की, कि मुझ से यह 
दूर हो जाए। €& और उस ने मुझ से 
कहा, मेरा भअनुग्रह तेरे लिये बहुत है; 
क्योंकि मेरी सामर्थ निबंलता में सिद्ध 
होती है; इसलिये मैं बड़े आनन्द से 
अपनी निबंलताओ पर घमण्ड करूगा, कि 
मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती 
रहे। १० इस कारणा में मसीह के लिये 
निबंलताओं, और निन्दाओ में, और 
दरिद्रता में और उपद्रवों में, और सकटों में, 
प्रसन्न हु; क्योंकि जब में निबंल होता हूं, 
तभी बलबन्त होता हू ॥ 

११ में मूर्ख तो बना, परन्तु तुम ही ने 
मुझ से यह बरबस करवाया: तुम्हें तो 
मेरी प्रशमा करनी चाहिए थी, क्‍योंकि 
यद्यपि में कुछ भी नही, तोभी उन बडे से 
बड़े प्रेरितो से किसी बात में कम नहीं 
ह्‌। १२ प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच 
सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, श्रौर 
अ्रदुभुत कामो, श्रौर सामर्थ के कामों से 
दिखाए गए। १३ तुम कौन सी बात में 
और कलीसियों से कम थे, केवल इस में 
कि में ने तुम पर अपना भार न रखा: 
मेरा यह श्रन्याय क्षमा करो ॥ 

१४ देखो, में तीसरी बार तुम्हारे पास 
झ्राने को तैयार हू, और में तुम पर कोई 
भार न रखूगा; क्योकि में तुम्हारी 
सम्पत्ति नहीं, बरन तुम ही को चाहता 
हूं: क्योकि लड़के-बालों को माता-पिता 
के लिये धन बटोरना न चाहिए, पर 
माता-पिता को लड़के-बालों के लिये। 


+ यू० दिया। 
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१५ में तुम्हारी श्रात्माओं के लिये बहुत 
आनन्द से खर्च करूंगा, बरन श्राप भी 
खर्चे हो जाऊंगा: क्या जितना बढ़कर 
में तुम से प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर 
तुम मुझ से प्रेम रखोगे ” १६ ऐसा हो 
सकता है, कि में ने तुम पर बोझ नही डाला, 
परन्तु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा 
लिया। १७ भला, जि्हें में ने तुम्हारे पास 
भेजा, क्‍या उन में से किसी के द्वारा में ने 
छल करके तुम से कुछ ले लिया ? ९६ में ने 
तितुस को समझाकर उसके साथ उस भाई 
को भेजा, तो क्‍या तितुस ने छल करके तुम 
से कुछ लिया ? क्‍या हम एक ही आत्मा के 
चलाए न चले ? क्‍या एक ही लीक पर न 
चले ? 

१९ तुम भ्रभी तक समभ रहे होगे कि 
हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हें, हम 
तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह 
में बोलते हैं, श्र हे प्रियो, सब बाते तुम्हारी 
उन्नति ही के लिये कहते हे। २० क्‍योंकि 
मुझे डर है, कही ऐसा न हो, कि मे श्राकर 
जैसे चाहता हूं, वेसे तुम्हें न पाऊं; श्रौर मुझे 
भी जैसा तुम नही चाहते वैसा ही पाश्रो, 
कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, 
ईर्ष्या, चुगली, ग्रभिमान और बखेड़े हों। 
२१ औझौर मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से 
तुम्हारे यहां श्राने पर मुझ पर दबाव डाले 
झौर मुझे बहुतों के लिये फिर शोक करना 
पड़े, जिन्‍्हो ने पहिले पाप किया था, और 
उस गन्दे काम, और व्यभिचार, और लुचपन 
से, जो उन्हों ने किया, मन नहीं फिराया ॥ 


९ ३ भ्रव तीसरी बार तुम्हारे पास 

आझ्राता हूं: दो या तीन गवाहों के 
मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 
२ जैसे में जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, 
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सो * वैसे ही भ्रब दूर रहते हुए उन लोगों 
से जिन्‍्हों ने पहिले पाप किया, और भर 
सब लोगों से भ्रब पहिले से कहे देता हुं, 
कि यदि में फिर आऊंगा, तो नहीं छोडगा। 
३ तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, कि 
मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिये 
निबल नहीं; परन्तु तुम में सामर्थी है। 
४ वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया 
तो गया, तौभी परमेश्वर की सामर्थ से 
जीवित है, हम भी तो उस में निर्बल हैं; 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे 
लिये है, उसके साथ जीएंगे। ५ अपने आप 
को परखो, कि विश्वास में हो कि नहीं; 
अपने श्राप को जांचो, क्या तुम अपने विषय 
में यह नही जानते, कि यीशु मसीह तुम में 
है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। 
६ पर मेरी श्राशा है, कि तुम जान लोगे, 
कि हम निकम्मे नहीं। ७ और हम अपने 
परमेहवर से यह प्रार्थना करते हे, कि तुम 
कोई बुराई न करो; इसलिये नहीं, कि 
हम खरे देख पड़ें, पर इसलिये कि तुम भलाई 
करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। ८ क्‍योंकि 
हम सत्य के व्रिरोध में कुछ नहीं कर सकते, 
पर सत्य के लिये कर सकते हें। &€ जब 
हम निबंल हें, और तुम बलवन्त हो, तो हम 
झानन्दित होते हे, और यह प्रार्थना भी 
करते हे, कि तुम सिद्ध हो जाओ। १० इस 
कारण में तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता 
हूं, कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार 
के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिये 
नही पर बनाने के लिये मुझे दिया है, 
कड़ाई से कुछ करना न पड़े।। 

११ निदान, हे भाइयो, आनन्दित रहो; 
सिद्ध बनते जाओ; ढाढ़स रखो; एक ही 


* या मानो दूसरी बार उपस्थित होकर | 
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मन रखो; मेल से रहो, भौर प्रेम श्रौर शान्ति करते हें। १४ प्रभु यीशु मसीह का भनुग्रह 
का दाता * परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। और परमेह्वर का प्रेम और पवित्र झ्ात्मा 


१२ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार की सहभागिता * तुम सब के साथ होती 


करो। १३ सब पवित्र लोग तुम्हे नमस्कार 


* यू० ज्नोत। 


रहे।। 


* या संगति। 





गलतियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पोलुस की, जो न मनुष्यों की ओर 

से, और न मनुष्य के द्वारा, बरन यीशु - 
मसीह भ्रौर परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने 
उस को मरे हुओ में से जिलाया, प्रेरित है। 
२ और सारे भाइयो की श्रोर से, जो मेरे 
साथ हे; गलतिया की कलीसियाओं के 
नाम। ३ परमेश्वर पिता, और हमारे प्रभु 
यीशु मसीह की प्रोर से तुम्हें श्रनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे। ४ उसी ने अपने आप 
को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि 
हमारे परमेश्वर श्र पिता की इच्छा के 
अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे ससार से 
छुड़ाए। ५ उस की स्तुति और बड़ाई 
युगानुयुग होती रहे। भ्रामीन॥ 

६ मुझे श्राइचयं होता हैँ, कि जिस ने 
तुम्हे मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस से 
तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार 
के सुसमाचार की झोर भुकने लगे। 
७ परन्तु वह दूसरा सुसमाचार है ही नही : 
पर बात यह है, कि कितने ऐसे हे, जो तुम्हे 
घबरा देते, और मसीह के सुसमाचार को 
बिगाड़ना चाहते हे। ८ परन्तु यदि हम 
या स्वर्ग से कोई दृत भी उस सुसमाचार को 
छोड़ जो हम ने तुम को सुनाया है, कोई 


झऔर सुसमाचार तुम्हे सुनाए, तो स्नापित 
हो। € जैसा हम पहिले कह चुके हे, वैसा 
ही में अब फिर कहता हूं, कि उस सुसमाचार 
को छोड जिसे तुम ने ग्रहण किया है, यदि 
कोई भ्रौर सुसमाचार सुनाता है, तो स्नापित 
हो। अब में क्‍या मनुष्यो को मनाता हूं 
या परमेश्वर को? क्‍या में मनुष्यों को 
प्रसन्न करना चाहता हू ? १० यदि में भ्रब 
तक मनृष्यो को ही प्रसन्न करता रहता, 
तो मसीह का दास न होता।॥। 

११ हे भाइयो, में तुम्हें जताए देता हुं, 
कि जो सुसमाचार में ने सुनाया है, वह 
मनुष्य का सा नहीं। १२ क्योकि वह 
मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, और 
न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के 
प्रकाश से मिला। १३ यहूदी मत में जो 
पहिले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके 
हो, कि में परमेश्वर की कलीसिया को 
बहुंत ही सताता और नाश करता था। 
१४ और श्रपने बहुत से जातिवालों से जो 
मेरी अ्रवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता 
जाता था ओ्रोर अपने बापदादों के व्यवहारों 
में बहुत ही उत्तेजित था। १५ परन्सु 
परमेश्वर की, जिस ने मेरी माता के गर्म 
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ही से मुझे ठहराया और शअपने भ्रनुग्रह से 
बुला लिया, १६ जब इच्छा हुई, कि मुझ 
में अपने पृत्र को प्रगट करे कि में अन्य- 
जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊ; 
तो न में ने मास और लोहू से सलाह ली; 
१७ भर न यरूशलेम को उन के पास गया 
जो मुभ से पहिले प्रेरित थे, पर तुरन्त अरब 
को चला गया: और फिर वहा से दमिइक 
को लौट आया।॥ 

१८ फिर तीन बरस के बाद में कंफा 
से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, 
झोर उसके पास पन्‍न्द्रह दिन तक रहा। 
१६ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ 
भॉर प्रेरितों में से किसी से न मिला। 
२० जो बाते में तुम्हे लिखता हू, देखो, 
परमेशदवर को उपस्थित जानकर कहता 
हूँ, कि वे भूठी नहीं। २१ इस के बाद 
में सूरिया और किलिकिया के देशों में 
झ्राया। २२ परन्तु यहूदिया की कली- 
सियाओ्रो ने जो मसीह मे थी, मेरा मुह तो 
कभी नही देखा था। २३ परन्तु यही सुना 
करती थी, कि जो हमें पहिले सताता था, 
वह भ्रब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता 
है, जिसे पहिले नाश करता था। २४ श्रोर 
मेरे विषय में परमेशवर की महिमा करती 
थी ॥ 


२ , चौदह वर्ष के बाद में बरनबास के 

साथ फिर यरूशलेम को गया, और 
तितुस को भी साथ ले गया। २ और मेरा 
जाना ईश्वरीय प्रकाश के अ्रनुसार हुआ: 
झ्योर जो सुसमाचार में अन्यजातियों में 
प्रचार करता हू, उस को मे ने उन्हें बता 
दिया; पर एकान्त में उन्हीं को जो बड़े 
समभे जाते थे, ताकि ऐसा न हो, कि मेरी 
इस समय की, या भ्रगली दौड़ धूप व्यर्थ 


गलतियों 
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ठहरे। ३ परन्तु तितुस भी जो मेरे साथ 
था और जो यूनानी है; खतना कराने के 
लिये विवश नहीं किया गया। ४ और यह 
उन भूठे भाइयों के कारण हुआ, जो चोरी 
से घुस झ्राए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो 
मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें 
दास बनाएं। ५ उन के आधीन होना हम ने 
एक घड़ी भर न माना, इसलिये कि 
सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। 
६ फिर जो लोग कुछ समभे जाते थे 
(वे चाहे कंस ..ही थे, मुझे इस से कुछ काम 
नही, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं 
करता ) उन से जो कुछ भी समझे जाते थे, 
मुझे कुछ भी नही प्राप्त हुआ। ७ परन्तु 
इसके विपरीत जब उन्हों ने देखा, कि जैसा 
खतना किए हुए लोगो के लिये सुसमाचार 
का काम पतरस को सौपा गया वैसा ही 
खतनारहितों के लिये मुझे सुसमाचार 
सुनाना सौपां गया। ८ (क्योकि जिस ने 
पतरस से खतना किए हुआ्रों में प्रेरिताई का 
काय्यें बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी नें 
मुझ से भी अन्यजातियो में प्रभावशाली 
काय्यें करवाया )। € श्नौर जब उन्हो ने 
उस श्ननुग्रह को जो मुझे मिला था जान 
लिया, तो याकूब, और कंफा, झ्ौर यूहन्ना ने 
जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे, मुझ 
को और बरनबास को दहिना हाथ देकर 
संग कर लिया, कि हम अन्यजातियों के पास 
जाएं, और वे खतना किए हुझों के पास। 
१० केवल यह कहा, कि हम कंगालों की 
सुधि लें, और इसी काम के करने का मे आप 
भी यत्न कर रहा था।। 

११ पर जब कंफा श्रन्ताकिया में भ्राया, 
तो में ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, 
क्योंकि वह दोषी ठहरा था। १२ इसलिये 
कि याकूब की ओर से कितने लोगों के 
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भाने से पहिले वह श्रन्यजातियों के साथ 
खाया करता था, परन्तु जब वे ग्राए, तो 
खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उन से 
हट गया और किनारा करने लगा। 
१३ भोर उसके साथ शेष यहूदियो ने भी 
कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी 
उन के कपट सें पड़ गया। १४ पर जब 
में ने देखा, कि वें सुसमाचार की सच्चाई 
पर सीधी चाल नही चलते, तो मे ने सब के 
साम्हने कैफा से कहा; कि जंब तू यहूदी 
होकर अन्यजातियों की नाईं चलता हैं, 
ग्रौर यहूदियो की नाईं नही तो तू प्रन्य- 
जातियों को यहूदियों की नाईं बलने को 
क्यों कहता हैं? १५ हम तो जन्म के यहूदी 
है, भौर पापी श्रन्यजातियों मे से नही। 
१६ तौभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था 
के कामों से नही, पर केवल यीशु मसीह पर 
विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, 
हम ने भाप भी मसीह यीशु पर विश्वास 
किया, कि हम व्यवस्था के कामो से नही, 
पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, 
इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई 
प्राणी धर्मी न ठहहरेगा। १७ हम जो मसीह 
में धर्मी ठहरना चाहते हे, यदि आप ही 
पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक 
है ? कदापि नहीं। १८ क्‍योंकि जो कुछ 
में ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता 
हूं, तो भ्रपने श्राप को अपराधी ठहराता हू। 
१६ में तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के 
लिये मर गया, कि परमेश्वर के लिये जीऊं। 
२० में मसीह के साथ क्रूस पर चढाया गया 
हूं, भौर भ्रब मे जीवित न रहा, पर मसीह 
मुभ, मे जीवित है: भौर मे शरीर मे भ्रब 
जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से 
जीवित हूं, जो परमेह्वर के पुत्र पर है, जिस 
ने मुझ से प्रेम किया, और मेरे लिये भ्पने 


गलतियों 


२७१ 


श्राप को दे दिया। २१ में परमेदवर के 
अनुग्रह को व्यर्थ नही ठहराता, क्योंकि यदि 
व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह 
का मरना व्यर्थ होता।। 


३ हे निर्बुद्ध गलतियो, किस ने तुम्हें 

मोह लिया है? तुम्हारी तो मानों 
आखों के साम्हने योशु मसीह क्रूस पर 
दिखाया गया! २ में तुम से केवल यह 
जानना चाहता हू, कि तुम ने आरात्मा को, 
क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के 
समाचार से पाया ? ३ क्‍या तुम ऐसे 
निबुंद्धि हो, कि आत्मा की रीति पर आरम्भ 
करके ग्रब शरीर की रीति पर अन्त करोगे ? 
४ क्‍या तुम ने इतना दुख योही उठाया ? 
परन्तु कदाचित व्यर्थ नहीं। ५ सो जो 
तुम्हे आत्मा दान करता और तुम में 
सामथ्थ के काम करता है, वह क्‍या व्यवस्था 
के कामो से या विश्वास के सुसमाचार से 
ऐसा करता है? ६ इब्राहीम ने तो 
परमेश्वर पर विश्वास किया * और यह 
उसके लिये धार्मिकता गिनी गई। ७ तो 
यह जान लो, कि जो विश्वास करनेवाले हैं, 
वे ही इब्राहीम की सन्‍्तान हें। ८ और 
पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर, 
कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से 
धर्मी ठहराएगा, पहिले ही से इब्राहीम को 
यह सुसमाचार सुना दिया, कि तुभ में सब 
जातिया आ्राशीष पाएंगी। € तो जो 
विश्वास करनेवाले हे, वे विश्वासी इब्नाहीम 
के साथ प्राशीष पाते हे। १० सो जितने 
लोग व्यवस्था के कामो पर भरोसा रखते 
हे, वे सब स्राप के भ्राधीन हैं, क्योकि लिखा 
है, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में 
लिखी हुई सब बातों के करने मे स्थिर नही 


* यू० की प्रतीति की | 


श्र 


२७२ 


रहता, वह स्रापित है। ११ पर यह बात 
प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के 
यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्‍योंकि धर्मी 
जन विद्ववास से जीवित रहेगा। १२ पर 
व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं; 
प्र जो उन को मानेगा, वह उन के कारण 
जीवित रहेगा। १३ मसीह ने जो हमारे 
लिये स्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था 
के स्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो 
कोई काठ पर लटकाया जाता है वह स्नापित 
है। १४ यह इसलिये हुआ, कि इब्राहीम 
की आशीष मसीह यीशु में अन्यजातियों 
तक पहुंचे, और हम विद्वास के द्वारा उस 
आत्मा को प्राप्त करें, जिस की प्रतिज्ञा 
हुई है।। 

१५ हे भाइयो, मे मनृष्य की रीति पर 
कहता हू, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्‍की 
हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और 
न उस में कुछ बढ़ाता है। १६ निदान, 
प्रतिज्ञाए इब्राहीम को, और उसके वंश को 
दी गईं. वह यह नहीं कहता, कि वंशों 
को; जैसे बहुतो के विषय में कहा, पर जैसे 
एक के विषय में कि तेरे वश को: और 
वह मसीह है। १७ पर में यह कहता हुं, 
कि जो वाचा परमेदवर ने पहिले से पक्की 
की थी, उस को व्यवस्था चार सौ तीस बरस 
के बाद झाकर नही टाल देती, कि प्रतिज्ञा 
व्यर्थ ठहरे। १८ क्योकि यदि मीरास 
व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से 
नही, परन्तु परमेश्वर ने इब्नाहीम को 
प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। १९ तब फिर 
व्यवस्था क्‍या रही ? वह तो अ्रपराधों के 
काररा बाद में दी गई, कि उस वंश के आने 
, तक रहे, जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी, और 
वह स्वगंदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ 
ठहराई गई। २० मध्यस्थ तो एक का नहीं 
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होता, परन्तु परमेश्वर एक ही है। २१ तो 
क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के 
विरोध में है? कदापि न हो? क्योंकि 
यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे 
सकती, तो सचमुच धामिकता व्यवस्था से 
होती। २२ परन्तु पवित्र शास्त्र ने सब 
को पाप के आधीन कर दिया, ताकि वह 
प्रतिज्ञा जिस का आधार योशु मसीह पर 
विश्वास करना है, विश्वास करनेवालो के 
लिये पूरी हो जाए।॥ 

२३ पर विश्वास के आने से पहिले 
व्यवस्था की आधीनता में हमारी रखवाली 
होती थी, और उस विश्वास के आने तक 
जो प्रगट होनेवाला था, हम उसी के बन्धन 
मे रहे। २४ इसलिमे व्यवस्था मसीह तक 
पहुचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम 
विश्वास से धर्मी ठहरें। २५ परन्तु जब 
विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के 
आधीन न रहे। २६ क्योंकि तुम सब उस 
विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर 
है, परमेष्वर की सन्‍्तान हो। २७ और 
तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा 
लिया है उन्हों ने मसीह को पहिन लिया है। 
२८ श्रब न कोई यहूदी रहा श्रौर न 
यूनानी; न कोई दास, न स्वतंत्र; न कोई 
नर, न नारी; क्‍योंकि तुम सब मसीह 
यीशु में एक हो। २६ और यदि तुम 
मसीह के हो, तो इब्राहीम के वंश झौर 
प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो॥ 


8 में यह कहता हूं, कि वारिस जब 

तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का 
स्वामी है, तौभी उस में झ्नौर दास में 
कुछ भेद नहीं। २ परन्तु पिता के ठहराए 
हुए समय तक रक्षकों और भस्डडारियों के 
वश में रहता है। ई वेसे ही हम भी, 
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जब बालक थे, तो संसार की भादि शिक्षा 
के वश में होकर दास बने हुए थे। 
४ परन्तु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर 
ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से 
जन्मा, और व्यवस्था के झश्राधीन उत्पन्न 
हुआ | ५ ताकि व्यवस्था के आधीनों को 
मोल लेकर छुडा ले, और हम को लेपालक 
होने का पद मिलें। ६ और तुम जो 
पुत्र हो, इसलिये परमेश्वर ने श्रपने पुत्र 
के आत्मा को, जो हे ग्रब्बा, हे पिता 
कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा 
है। ७ इसलिये तू श्रब दास नहीं, परन्तु 
पुत्र हैं; श्रौर जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर 
के द्वारा वारिस भी हुआा ॥ 

८ भला, तब तो तुम परमेश्वर को न 
जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से 
परमेश्वर नहीं। € पर श्रब जो तुम ने 
परमेश्वर को पहचान लिया बरन पर- 
मेश्वर ने तुम को पहचाना, तो उन निरंल 
गौर निकम्मी आदि-शिक्षा की बातों की 
झोर क्‍यों फिरते हो, जिन के तुम दोबारा 
दास होना चाहते हो ” १० तुम दिलों 
और महीनों श्रौर नियत समयों भर वर्षों 
को मानते हो। ११ में तुम्हारे विषय में 
डरता हू, कही ऐसा न हो, कि जो परिश्रम 
में ने तुम्हारे लिये किया है, व्यर्थ ठहरे ॥। 

१२ है भाइयो, में तुम से बिनती 
करता हु, तुम मेरे समान हो जाओ: 
क्योकि में भी तुम्हारे समान हुआ हुं; 
तुम ने मेरा कुछ बिगाडा नहीं। १३ पर 
तुम जानते हो, कि पहिले पहिल में ने 
हरीर की निबलता के कारण तुम्हें 
सुसमाचार सुनाया। १४ शभ्ौर तुम ने 
मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी 
परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना; 
न उस से घुणा की; भौर परमेश्वर के 
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दूत बरन मसीह के समान मुझे ग्रहरा 
किया। १५ तो वह तुम्हारा आनन्द 
मनाना कहा गया ? में तुम्हारा गवाह हू, 
कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी श्राखें 
भी निकालकर मुझे दे देते। १६ तो क्‍या 
तुम से सच बोलने के कारण में तुम्हारा 
बेरी बन गया हू। १७ वे तुम्हे मित्र 
बनाना तो चाहते हे, पर भली मनसा से 
नही; बरन तुम्हें अलग करना चाहते हे, 
कि तुम उन्ही को मित्र बना लो। १८ पर 
यह भी श्रच्छा है, कि भली बात में हर 
समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, 
न केवल उसी समय, कि जब में तुम्हारे 
साथ रहता हूं। १६ हे मेरे बालको, 
जब तक तुम में मसीह का रूप न बन 
जाए. तब तक में तुम्हारे लिये फिर जच्चा 
की सी पीड़ाए सहता हु। २० इच्छा 
तो यह होती है, कि अब तुम्हारे पास 
ग्राकर और ही प्रकार से बोलू, क्योकि 
तुम्हारे विषय मे मुभे सन्देह है ॥। 

२१ तुम जो व्यवस्था के आधीन होना 
चाहते हो, मुभ से कहो, क्‍या तुम व्यवस्था 
की नहीं सुनते? २२ यह लिखा है, 
कि इब्राहीम के दो पुत्र हुए; एक दासी से, 
आर एक स्वतंत्र स्त्री से। २३ परन्तु 
जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से 
जन्मा; और जो सख्वतत्र स्त्री से हुआ, 
वह प्रतिज्ञा के भ्रनुसार जन्मा। २४ इन 
बातों मे दृष्टान्त है, ये स्त्रिया मानों 
दो, वाचाए हे, एक तो सीना पहाड़ की 
जिस से दास ही उत्पन्न होते हे; और 
वह हाजिरा है। २५ भौर हाजिरा मानों 
अरब का सीना पहाड़ है, श्रोर आधुनिक 
यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह श्रपने 
बालकों समेत दासत्व में हे। २६ पर 
ऊपर की यरूइलेम स्वतंत्र है, और वह 
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हमारी माता है। २७ क्‍योंकि लिखा है, 
कि हे बांभ, तू जो नहीं जनती प्रानन्द 
कर, तू जिस को पीड़ाएं नही उठती 
गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि 
त्यागी हुई की सन्‍्तान सुहागिन की सन्तान 
से भी श्रधिक हें। २८ है भाइयो, हम 
इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की सनन्‍्तान हे । 
२६ ग्लौर जैसा उस समय शरीर के अनुसार 
जन्मा हुआ श्रात्मा के भ्रनुसार जन्मे हुए को 
सताता था, वैसा ही ग्रब भी होता है। 
३० परन्तु पवित्र शास्त्र क्या कद्ठता है? 
दासी श्रौर उसके पुत्र को निकाल दे, 
क्योकि दासी का पुत्र स्वतत्र स्त्री के पुत्र 
के! साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। 
३१ इसलिये हे भाइयो, हम दासी के नही, 
परन्तु स्वतत्र स्त्री की सन्‍्तान हैं। 
धू मसीह ने स्वतत्रता के लिये हमें 
स्वतंत्र किया हैं; सो इसी में स्थिर 
रहो, और दासत्व के जूए में फिर से न 
जुतो ॥ 

२ देखो, में पौलुस तुम से कहता हु, 
कि यदि खतना कराझ्रोगे, तो मसीह से 
तुम्हें कुछ लाभ न होगा। हे फिर भी 
में हर एक खतना करानेवाले को जताए 
देता हूं, कि उसे सारी व्यवस्था माननी 
पड़ेगी। ४ तुम जो व्यवस्था के द्वारा 
धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग 
झौर भनुग्रह से गिर गए हो। ५ क्योंकि 
झ्रात्मा के कारण, हम विश्वास से, भ्राशा 
की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हे। 
६ भर मसीह यीशु में न खतना, न 
खतनारहित कुछ काम का है, परन्तु 
केवल, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। 
७ तुम तो भली भाति दौड़ रहे थे, श्रब 
किस ने तुम्हें रोक दिया, कि सत्य को 
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न मानो । ८ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने- 
वाले की श्रोर से नहीं। £ थोड़ा सा 
खमीर सारे गूधे हुए श्राटं को खमीर कर 
डालता हैँ। १० में प्रभु पर तुम्हारे 
विषय में भरोसा रखता हू, कि तुम्हारा 
कोई दूसरा विचार न होगा, परन्तु जो 
तुम्हें घबरा देता है, वह कोई क्‍यों न 
हो दरड पाएगा। ११ परन्तु हे भाइयो, 
यदि में भ्रब तक खतना का प्रचार करता 
हू, तो क्यो श्रब तक सताया जाता हू; 
फिर तो क्रस की ठोकर जाती रही। 
१२ भला होता, कि जो तुम्हे डांवाडोल 
करते हे, वे काट डाले जाते ! 

१३ हे भाइयो, तुम स्वतंत्र होने के 
लिये बुलाए गए हो परन्तु ऐसा न हो, 
कि यह स्वतत्रता शारीरिक कामों के 
लिये अवसर बने, बरन प्रेम से एक दूसरे 
के दास बनो। १४ क्योकि सारी व्यवस्था 
इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, 
कि तू श्रपने पड़ोसी से श्रपने समान प्रेम 
रख । १४५ पर यदि तुम एक दूसरे को 
दांत से काटते और फाड खाते हो, तो 
चौकस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाश 
न कर दो ॥ 

१६ पर में कहता हू, प्रात्मा के 
ग्रनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा 
किसी रीति से पूरी न करोगे । १७ क्योकि 
शरीर आत्मा के विरोध में, और आ्रात्मा 
दरीर के विरोध में लालसा करती है, 
झोर ये एक दूसरे के विरोधी हें; इस- 
लिये कि जो तुम करना चाहते हो वह 
न करने पाओ। १८ और यदि तुम 
आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था 
के आ्राधीन न रहे। १६ शरीर के काम 
तो प्रगट हैं, श्र्थात्‌ व्यभिचार, गन्दे काम, 
लुचपन । २० मूत्ति पूजा, टोना, बैर, 
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भंगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधमं । 
२१ डाह, मतवालपन, लीलाक्रीडा, और 
इन के ऐसे और और काम हे, इन के 
विषय में में तुम को पहिले से कह देता 
हूं जैसा पहिले कह भी चुका हू, कि ऐसे 
ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य 
के वारिस न होगे। २२ पर आत्मा का 
फल प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, २३ कृपा, 
भलाई, विश्वास, नम्नता, और सयम हैं; 
ऐसे ऐसे कामो के विरोध में कोई भी 
व्यवस्था नहीं। २४ और जो मसीह यीशु 
के हे, उन्‍्हों ने शरीर को उस की लालसाओं 
झ्लौर भ्रभिलाषो समेत क्र्स पर चढ़ा दिया 
है ॥। 

२५ यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित 
है, तो आझात्मा के अ्रनुसार चले भी। 
२६ हम घमराडी होकर न एक दूसरे 
को छेडे, और न एक दूसरे से डाह 


करें | 
हट हे भाइयो, यदि कोई मनुष्य किसी 
अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम 
जो आत्मिक हो, नम्नता * के साथ ऐसे 
को सभालो, और अपनी भी चौकसी 
रखो, कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। 
२ तुम एक दूसरे के भार उठाओ, और 
इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी 
करो। ई क्‍योंकि यदि कोई कुछ न होने 
पर भी श्रपने आप को कुछ समभता है, 
तो अपने झ्राप को धोखा देता है। ४ पर 
हर एक श्रपने ही काम को जाच ले, और 
तब दूसरे के विषय में नही परन्तु भ्रपने 
ही विषय में उसको घमण्ड करने का 
अवसर होगा। ५ क्योकि हर एक व्यक्ति 
प्रपना ही बोक उठाएगा।। 


* यू० नज्जता की भात्मा। 
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६ जो वचन की शिक्षा पाता है, बह 
सब भ्रच्छी वस्तुओं में सिखानेवाले को 
भागी करे। ७ धोखा न खाझ्ो, परमेदवर 
ठट्टीं में नही उडाया जाता, क्योंकि मनुष्य 
जो कुछ बोता है, वही काटेगा। ८ क्योकि 
जो अपने शरीर के लिये बोता है, वह 
शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा , 
झौर जो आत्मा के लिये बोता है, वह 
आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी 
काटेगा। € हम भले काम करने में 
हियाव न छोडें, क्योकि यदि हम ढीले 
न हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेगे। 
१० इसलिये जहां तक अवसर मिले हम 
सब के साथ भलाई करें; विशेष करके 
विश्वासी भाइयो के साथ ॥ 

११ देखो, मे ने कैसे बड़े बड़े भ्रक्षरो में 
तुम को अपने हाथ से लिखा है। 
१२ जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते 
है वे तुम्हारे खतना करवाने के लिये 
दबाव देते हे, केवल इसलिये कि वे मसीह 
के क्र्स के कारण सताए न जाए। 
१३ क्योकि खतना करानेवाले भ्राप तो, 
व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा 
खतना कराना इसलिये चाहते हें, कि 
तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमणड करें। 
१४ पर ऐसा न हो, कि में और किसी 
बात का घमराड करूं, केवल हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के क्रूस का जिस के द्वारा 
संसार मेरी दृष्टि में और में संसार की 
दृष्टि में कस पर चढ़ाया गया हूं। 
१५ क्योकि न खतना, और न खतना- 
रहित कुछ है, परन्तु नई सृष्टि । १६ झौर 
जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, भौर 
परमेदवर के इस्राएल पर, शान्ति और दया 
होती रहे ॥ 
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१७ भागे को कोई मुझे दुख न दे, 
क्योंकि में यीशु के दागों को भ्रपनी देह में 
लिए फिरता हू ॥ 


गलतियों---इफिसियों 
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१८ हे भाइयो, हमारे प्रभु यीशु मसीह 
का भ्रनुग्रह तुम्हारी भ्रात्मा के साथ रहे। 
झ्रामीन ।॥। 





इफिसियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की भ्रोर से जो परमेदवर 
की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित 
है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी 
लॉगों के नाम जो इफिसुस में हे ।। 

२ हमारे पिता परमेश्वर प्रोर प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हे भ्रनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे ॥ 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 
झौर पिता का धन्यवाद हो, कि उस ने 
हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब 
प्रकार की आशीष ” दी हैँ। ४ जैसा 
उस ने हमे जगत की उत्पत्ति से पहिले 
उस में चुन लिया, कि हम उसके निकट 
प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ५ और 
ग्रपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें 
अपने लिये पहिले से ठहराया, कि यीशु 
मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र 
हो, ६ कि उसके उस श्रनुग्रह की महिमा 
की स्तुति हो, जिसे उस ने हमें उस 
प्यारे में सेंत मेत दिया । ७ हम को उस में 
उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, श्रर्थात्‌ 
भ्रपराधों की क्षमा, उसके उस शभनुग्रह के 
धन के अनुसार मिला है। ८ जिसे उस ने 
सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर 


* यू० आशीष से आशीष | 
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बहुतायत से किया। € कि उस ने अपनी 
इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार 
हमें बताया जिसे उस ने अपने आप में 
ठान लिया था। १० कि समयों के पूरे 
होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ 
स्वर्ग में है, श्लौर जो कुछ पृथ्वी पर हैं, 
सब॑ कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 
११ उसी में जिस में हम भी उसी की 
मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के 
झग्नुसार सब कुछ करता हैँ, पहिले से 
ठहराए जाकर मीरास बने। १२ कि हम 
जिन्हों ने पहिले से मसीह पर झाशा रखी 
थी, उस की महिमा की स्तुति के कारण 
हो। १३ और उसी में तुम पर भी जब 
तुम ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे 
उद्धार का सुसमाचार है, श्रौर जिस पर 
तुम ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए 
पवित्र आत्मा की छाप लगी। १४ वह 
उसके मोल लिए हुप्नों के छुटकारे के लिये 
हमारी मीरास का बयाना है, कि उस की 
महिमा की स्तुति हो ॥। 

१५ इस काररा, में भी उस विश्वास 
का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में 
प्रभु यीशु पर है और * सब पवित्र लोगों 

$ या तुम्दारा प्रेम जो सब पविश्र लोगों 
से है। 
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पर प्रगट है। १६ तुम्हारे लिये घन्यवाद 
करना नहीं छोड़ता, और ग्पनी प्रार्थनाओं 
में तुम्हें स्मरण किया करता हु। १७ कि 
हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो 
महिमा का पिता है, तुम्हे श्रपनी पहचान में, 
ज्ञान और प्रकाश की झात्मा दे। १८ झौर 
तुम्हारे मन की श्रांखे ज्योतिर्मय हों 
कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से 
कसी आशा होती है, और पवित्र लोगो में 
उस की मीरास की महिमा का धन कंसा 
है। १९ और उस की सामथर्थ हमारी भोर 
जो विश्वास करते हें, कितनी महान हैं, 
उस की शक्ति के प्रभाव के उस काय्य 
के अनुसार। २० जो उस ने मसीह के 
विषय में किया, कि उस को भरे हुझो 
में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में पभ्रपनी 
दहिनी ओर। २१ सब प्रकार की 
प्रधानता, और अधिकार, और सामर्थ, 
श्रौर प्रभुता के, और हर एक नाम के 
ऊपर, जो न केवल इस लोक में, पर 
आनेवाले लोक में भी लिया जाएगा, 
बेठाया। २२ और सब कुछ उसके पावों 
तले कर दिया' और उसे सब वस्तुओं 
पर शिरोमरि ठहराकर कलीसिया को दे 
दिया। २३ यह उसकी देह है, श्रौर 
उसी की परिपूर्णाता हैँ, जो सब में सब कुछ 
पूर्णा करता है ।॥। 


२ झौर उस ने तुम्हे भी जिलाया, 

जो अपने अपराधों ओर पापो के 
कारण मरे हुए थे। २ जिन में तुम 
पहिले इस ससार की रीति पर, और 
ग्राकाश के अधिकार के हाकिम पभ्रर्थात्‌ 
उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो श्रब 
भी प्राज्ञा न माननेवालो में कार्य करता 
है। ३ इन में हम भी सब के सब पहिले 


इफिसियों 


२७७ 


अपने शरीर की लालसाशप्ों में दिन बिताते 
थे, और शरीर, और मन की मनसाएं 
पूरी करते थे, और भौर लोगों के समान 
स्वभाव ही से क्रोध की सन्‍्तान थे। 
४ परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी 
है; अपने उस बडे प्रेम के कारण, जिस 
से उस ने हम से प्रेम किया। ५ जब हम 
ग्रपराधो के कारण मरे हुए थे, तो हमें 
मसीह के साथ जिलाया; (पझनुग्रह ही 
से तुम्हारा उद्धार हुआ है)। ६ और 
मसीह यीशु मे उसके साथ उठाया, और 
स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। 
७ कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह 
यीशु में हम पर हैं, पभ्रानवाले समयो में 
अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। 
८ क्योंकि विश्वास के द्वारा अ्नुग्रह ही से 
तुम्हारा उद्धार हुआ है, श्रौर यह तुम्हारी 
झोर से नही, बरन परमेश्वर का दान है। 
६ श्र न कर्मों के कारण, ऐसा न हो 
कि कोई घमणड करे। १० क्‍योंकि हम 
उसके बनाए हुए हे, और मसीह यीशु में 
उन भले कामो के लिये सूजे गए जिन्हे 
परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये 
तैयार किया ॥। 

११ इस कारण स्मरण करो, कि तुम 
जो शारीरिक रीति से गअन्यजाति हो, 
(भ्रौर जो लोग शरीर में हाथ के किए 
हुए खतने से खतनावाले कहलाते हैं, वे 
तुम को खतनारहित कहते हें) । १२ तुम 
लोग उस समय मसीह से भ्रलग और 
इंस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए 
हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओ्रों के भागी 
न थे, और झाशाहीन और जगत में 
ईइवररहित थे। १३ पर भ्रब तो मसीह 
यीशु में तुम जो पहिले दूर थे, मसीह के 
लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। 
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१४ क्योंकि वही हमारा मेल है, जिस ने 
दोनों को एक कर लिया: श्ौर भ्रलग 
करनेवाली दीवार को जो बीच में थी, 
ढा दिया। १५४५ और भ्रपने शरीर में बैर 
प्र्थात्‌ वह व्यवस्था जिस की आज्ञाए 
व्रिधियो की रीति पर थी, मिटा दिया, 
कि दोनों से भ्रपने में एक नया मनुष्य 
उत्पन्न करके मेल करा दे। १६ और 
क्रस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा 
दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से 
मिलाए। १७ श्रौर उस ने भ्ाकर तुम्हें 
जो दूर थे, भौर उन्हें जो निकट थे, 
दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार 
सुनाया। १८ क्‍योंकि उस ही के द्वारा 
हैम दोनों की एक आरात्मा में पिता के 
पास पहुंच होती है। १९ इसलिये तुम 
भ्रब विदेशी श्रौर मुसाफिर नही रहे, 
परन्तु पवित्र लोगो के संगी स्वदेशी और 
परमेदवर के घराने के हो गए। २० श्रौर 
प्रेरितों और भविष्यह्क्ताओं की नेव पर 
जिस के कोने का पत्थर मसीह यीशु 
झ्ाप ही है, बनाए गए हो। २१ जिस में 
सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में 
एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है। 
२२ जिस में तुम भी प्रात्मा के द्वारा 
परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिये 


एक साथ बनाए जाते हो ॥ 
३ इसी कारण में पौलुस जो तुम 
प्रन्यजातियों के लिये मसीह यीशु का 
बन्धुआ हूं--२ यदि तुम ने परमेश्वर के 
उस श्रनुग्रह के प्रबन्ध का समाचार सुना 
हो, जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया। 
३ प्रर्थात्‌ यह, कि वह भेद मुझ पर प्रकाश 
के द्वारा प्रगट हुआ, जैसा में पहिले 
सक्षेप में लिख चुका हूं। ४ जिस से तुम 


इफिसियों 
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पढ़कर जान सकते हो, कि मे मसीह का 
वह भेद कहां तक समभता ह। ५ जो 
ग्रौर झौर समयो में मनुष्यो की सन्‍्तानों 
को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि 
आत्मा के द्वारा अरब उसके पवित्र प्रेरितो 
आर भविष्यद्वक्ताश्रों पर प्रगट किया गया 
है। ६ भ्रर्थात्‌ यह, कि मसीह यीशु मे 
सुसमाचार के द्वारा भ्रन्यजातीय लोग 
मीरास में साभी, और एक ही देह के 
श्र प्रतिज्ञा के भागी हैं। ७ प्लौर में 
परमेश्वर के. प्रनुग्रह के उस दान के 
अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के 
ग्रनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार 
का सेवक बना। ८ भुझ पर जो सब 
पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हुं, 
यह शनुग्रह हुआ, कि में श्रन्यजातियों को 
मसीह के प्रगम्य धन का सुसमाचार 
सुनाऊअ। & और सब पर यह बात 
प्रकाशित करू, कि उस भेद का प्रबन्ध 
क्या है, जो सब के सृजनहार परमेइ्वर में 
ग्रादि से गुप्त था। १० ताकि प्रब 
कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का नाना 
प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधि- 
कारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों मे हैं 
प्रगभ किया जाए। ११ उस सनातन 
मनसा के भ्रनुसार, जो उस ने हमारे प्रभु 
मसीह यीशु में की थी। १२ जिस में 
हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव 
झौर भरोसे से निकट भ्राने का अधिकार 
हैं। १३ इसलिये में बिनती करता हूं कि 
जो क्लेश तुम्हारे लिये मुझे हो रहे है, 
उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि 
उन में तुम्हारी महिमा है ॥। 

१४ में इसी कारण उस पिता के 
आभ्हने घुटने टेकता हू, १५ जिस से स्वर्ग 
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झ्रौर पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम 
रखा जाता है। १६ कि वह ग्रपनी 
महिमा के धत के भ्रनुसार तुम्हें यह दान 
दे, कि तुम उसके आत्मा से भ्रपने भीतरी 
मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते 
जाओ । १७ और विश्वास के द्वारा मसीह 
तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ 
पकड़कर औझऔर नेव डाल कर। १८ सब 
पवित्र लोगों के साथ भली भांति समभने 
की दाक्ति पाह्रों; कि उसकी चौड़ाई, 
श्रौर लम्बाई, और ऊंचाई, और गहराई 
कितनी है। १६ श्ौर मसीह के उस प्रेम 
को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम 
परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूरों 
हो जाओ ॥। 

२० अब जो ऐसा सामर्थी है, कि 
हमारी बिनती और समभ से कही अधिक 
काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार 
जो हम में काय्यं करता है, २१ कलीसिया 
में, और मसीह यीशु में, उस की महिमा 
पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। 
ग्रामीन ।॥। 


9 सो मे जो प्रभु में बन्धुप्रा हूं 

तुम से बिनती करता हूं, कि जिस 
बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य 
चाल चलो। २ भ्रर्थात्‌ सारी दीनता प्रौर 
नम्नता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से 
एक दूसरे की सह लो। ई भ्रौर मेल के 
बन्ध में प्रात्मा की एकता रखने का 
यत्न करो। ४ एक ही देह है, और एक 
ही आत्मा; जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे 
प्रपने बुलाएं जाने से एक ही शभ्राशा है। 
४५ एक ही प्रभु है, एक ही विध्वास, एक 
ही बपतिस्मा। ६ और सब का एक ही 


* या सारे। 


हफिसियों 


२छजहै 


परमेदवर और पिता है, जो सब के ऊपर, 
झौर सब के मध्य में, भौर सब में है। 
७ पर हम में से हर एक को मसीह के 
दान के परिमाण से प्रनुग्रह मिला है। 
८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊंचे 
पर चढ़ा, और बन्धुवाई को बान्ध ले गया, 
झौर मनुष्यों को दान दिए। € (उसके 
चढ़ने से, भौर क्‍या पाया जाता है केवल 
यह, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में 
उतरा भी था। १० और जो उतर गया, 
यह वही है जो सारे झ्ाकाश से ऊपर चढ़ 
भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे) । 
११ झौर उस ने कितनों को प्रेरित नियुक्त 
करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता 
नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार 
सुनानेवाले नियुक्त करके, भ्रौर कितनों को 
रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे 
दिया। १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध 
हो जाए, झौर सेवा का काम किया जाए, 
झौर मसीह की देह उन्नति पाए। १३ जब 
तक कि हम सब के सब विष्वास, भौर 
परमेश्वर के पुत्र की पहिचान में एक न 
हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन 
जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक 
न बढ़ जाएं। १४ ताकि हम भागे को 
बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग-विद्या 
भ्रोर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों 
की, भौर उपदेश की, हर एक बयार से 
उछाले, और इधर-उधर घुमाए जाते हों । 
१५ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, 
सब बातों में उस में जो सिर है, भ्रर्थात्‌ 
मसीह में बढते जाएं। १६ जिस से सारी 
देह हर एक जोड़ की सहायता से एक 
साथ मिलकर, और एक साथ गठकर उस 
प्रभाव के भ्रनूसार जो हर एक भाग के 
परिमारण से उस में होता है, भपने भाप को 
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बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उच्चति करती 
जाए।॥ 

१७ इसलिये में यह कहता हूं, भौर 
प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे भ्रन्यजातीय 
लोग अपने मन की भ्रनर्थ रीति पर चलते 
हैं, तुम भ्रब॒ से फिर ऐसे न चलो। 
१८ क्‍योंकि उनकी बुद्धि भ्रन्धेरी हो गई 
है भौर उस शभ्रज्ञानता के कारण जो 
उन में है श्रौर उनके मन की कठोरता के 
कारण वे परमेहवर के जीवन से प्रलग 
किए हुए हैं। १६ भौर वे सुत्न होकर, 
लुचपन में लग गए हैं, कि सब प्रकार के 
गन्दे काम लालसा से किया करे । २० पर 
तुम ने मसीह की ऐसी शिक्षा नही पाई। 
२१ बरन तुम ने सचमुच उसी की सुनी, 
झौर जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए 
भी गए। २२ कि तुम अ्रगले चालचलन 
के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवाली 
भ्रभिलाषाओं के अ्रनुसार भ्रष्ट होता जाता 
है, उतार डालो। २३ और श्रपने मन के 
भ्रात्मिक स्वभाव में नये बनते जाओ। 
२४ और नये मनुष्यत्व को पहिन लो, जो 
परमेश्वर के भ्नुसार सत्य की धार्मिकता, 
प्रौर पवित्रता में सृजा गया है।॥ 

२५ इस कारण भूठ बोलना छोड़कर 
हर एक भ्रपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि 
हम श्रापस में एक दूसरे के श्रंग हैं। 
२६ क्रोध तो करो, पर पाप मत करो: 
सूर्य श्रस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे । 
२७ और न शैतान * को श्रवसर दो। 
२८ चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे; 
बरन भले काम करने में अपने हाथों से 
परिश्रम करे; इसलिये कि जिसे प्रयोजन 
हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। 
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२६ कोई गन्दी बात तुम्हारे मुंह से न 
निकले, पर ग्रावश्यकता के श्रनुसार वही 
जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि उस से 
सुननेवालों पर अनुग्रह हो। ३० और 
परमेश्वर के पवित्र भ्रात्मा को शोकित मत 
करो, जिस से * तुम पर छुटकारे के दिन 
के लिये छाप दी गई है। ३१ सब प्रकार 
की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, और 
कलह, और निनन्‍दा सब बैरभाव समेत 
तुम से दूर की जाए। ३२ झौर एक दूसरे 
पर कृपाल, और करुणामय हो, और जैसे 
परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे प्रपराध 
क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के 


श्रपराध क्षमा करो ॥ 
धू इसलिये प्रिय, बालकों की नाई 
' परमेश्वर के सदृश्य बनो। २ और 
प्रेम में चलो; जैसे मसीह ने भी तुम से 
प्रेम किया; श्रौर हमारे लिये अपने ग्राप 
को सुखदायक सुगन्ध के लिये परमेश्वर के 
भ्रागे भेंट करके बलिदान कर दिया। 
३ औझौर जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, 
वेसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार 
अशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक न 
हो। ४ झौर न निलेज्जता, न मूढ़ता की 
बातचीत की, न टठट्ठे की, क्योंकि ये बातें 
सोहती नहीं, बरन धन्यवाद ही सुना 
जाए। ५ क्‍योंकि तुम यह जानते हो, कि 
किसी व्यभिचारी, या शुद्ध जन, या 
लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाले के 
बराबर है, मसीह झौर परमेश्वर के 
राज्य में मीरास नहीं । ६ कोई तुम्हें व्यर्थ 
बातों से धोखा न दे; क्‍योंकि इन ही 
कामों के कारण परमेदवर का क्रोध आज्ञा 
न माननेवालों पर भड़कता है। ७ इसलिये 
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तुम उन के सहभागी न हो। ४ क्‍योंकि 
तुम तो पहले भ्रन्धकार थे परन्तु अब 
प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की सन्‍्तान 
की नाईं चलो । € (क्योकि ज्योति * का 
फल सब प्रकार की भलाई, और धामिकता, 
झौर सत्य है)। १० भ्रौर यह परखो, 
कि प्रभु को क्‍या भाता है? ११ झौर 
अन्धकार के निष्फल कामों में सहभागी 
न हो, बरन उन पर उलाहना दो। 
१२ क्‍योंकि उन के गुप्त कामों की चर्चा 
भी लाज की बात हैं। १३ पर जितने 
कामो पर उलाहना दिया जाता है वे सब 
ज्योति से प्रगट होते हे, क्योंकि जो सब 
कुछ को प्रगट करता है, वह ज्योति है। 
१४ इस कारण वह कहता है, हे सोनेवाले 
जाग भर मुर्दो में से जी उठ; तो मसीह 
की ज्योति तु पर चमकेगी ॥ 

१५ इसलिये ध्यान से देखो, कि क॑सी 
चाल चलते हो; निर्बुद्धियों की नाईं नही 
पर बुद्धिमानो की नाई चलो। १६ और 
अवसर को बहुमोल समझो, क्योकि दिन 
बुरे हें। १७ इस कारण निबुद्धि न हो, 
पर ध्यान से समझो, कि प्रभु की इच्छा 
क्या है? १८ और दाखरस से मतवाले 
न बनो, क्‍योंकि इस से लुचपन होता 
है, पर आत्मा से परिपूर्णा होते जाओ्नो। 
१६ और आपस में भजन और स्तुतिगान 
झौर आत्मिक गीत गाया करो, भौर पअ्रपने 
ग्रपने मन में प्रभु के साम्हने गाते और 
कीत्तंन करते रहो। २० और सदा सब 
बातों के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते 
रहो। २१ और मसीह के भय से एक 
दूसरे के आधीन रहो ॥। 


* किसी किसी लेख में “आत्मा” शब्द 
आया है। 
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२२ है पत्नियो, अपने भ्रपने पति के 
ऐसे भ्राधीन रहो, जैसे प्रभु के। २३ क्योंकि 
पति पत्नी का सिर हैं जैसे कि मसीह 
कलीसिया का सिर हैं, और आप ही 
देह का उद्घारकर्ता हैं। २४ पर जैसे 
कलीसिया मसीह के आधीन है, वँसे ही 
पत्निया भी हर बात में अपने अपने पति 
के ग्राधीन रहें। २५ हे पतियो, अश्रपनी 
अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने 
भी कलीसिया से प्रेम करके भ्रपने श्राप को 
उसके लिये दे दिया। २६ कि उस को 
वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के 
पवित्र बनाए। २७ शौर उसे एक ऐसी 
तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास 
खडी करे, जिस में न कलंक, न भोुर्री, 
न कोई और ऐसी वस्तु हो, बरन पवित्र 
श्र निर्दोष हो। २८ इसी प्रकार उचित 
है, कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी» 
देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से 
प्रेम रखता है, वह प्रपने आप से प्रेम 
रखता है। २६ क्योंकि किसी ने कभी 
अपने शरीर से बेर नही रखा बरन उसका 
पालन-पोषण करता है, जैसा मसीह भी 
कलीसिया के साथ करता हैं। ३० इस- 
लिये कि हम उस की देह के श्रंग हैं। 
३१ इस कारगा मनृष्य माता पिता को 
छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, ्रौर 
वे दोनो एक तन होंगे। ३२ यह भेद तो 
बड़ा है; पर में मसीह और कलीसिया के 
विषय में कहता हूं। ३३ पर तुम में से हर 
एक अपनी पत्नी से भ्पने समान प्रेम रखे, 
झौर पत्नी भी भपने पति का भय माने।॥। 
“मे हे बालको, प्रभु में भ्रपने माता- 

पिता के आज्ञाकारी बनो, क्‍योंकि यह 
उचित है। २ भ्रपती माता श्रौर पिता 


रणषर 


का आदर कर (यह पहिली श्राज्ञा है, 
जिस के साथ प्रतिज्ञा भी हैं) । ३ कि तेरा 
भला हो, भ्ौर तू धरती पर बहुत दिन 
जीवित रहे। ४ और हे बच्चेवालो अपने 
बच्चों को रिस न दिलाओो परन्तु प्रभु की 
शिक्षा, प्रौर चितावनी देते हुए, उन का 
पालन-सोषण करो।॥। 

५४ है दासो, जो लोग शरीर के अनुसार 
तुम्हारे स्वामी हे, अपने मन की सीधाई से 
डरते, भर कापते हुए, जैसे मसीह की, 
वैसे ही उन की भी आ्ाज्ञा मानो । ६ और 
मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालो की नाई 
दिखाने के लिये सेवा न करो, पर मसीह 
के” दासों की नाई मन से परमेश्वर की 
इच्छा पर चलो। ७ और उस सेवा को 
मनुष्यों की नही, परन्तु प्रभु की जानकर 
सुइच्छा से करो। ८ क्‍योंकि तुम जानते 
हो, कि जो कोई जैसा श्रच्छा काम करेगा, 
चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वेसा 
ही पाएगा। € श्रौर हे स्वामियो, तुम भी 
धमकिया छोड़कर उन के साथ वेसा ही 
व्यवहार करो, क्योकि जानते हो, कि उन 
का झौर तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में 
है, भर वह किसी का पक्ष नही करता ।। 

१० निदान, प्रभु में प्रौर उस की शक्ति 
के प्रभाव में बलवन्त बनो । ११ परमेश्वर 
के सारे हथियार बान्ध लो; कि तुम 
शैतान * को युक्तियों के साम्हने खड़े रह 
सको। १२ क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, 
लोहू और मास से नही, परन्तु प्रधानों से 
झौर भ्रधिकारियों से, और इस संसार के 
पभ्रन्धकार के हाकिमों से, झौर उस दुष्टता 
, की आत्मिक सेनाओं से हैं जो पब्राकाश 


* यू० इबलीस। ् 


इफिसियों 


[ ६: ३-२४ 


में हें। १३ इसलिये परमेश्वर के सारे 
हथियार बान्ध लो, कि तुम बुरे दिन में 
साम्हना कर सको, और सब कुछ पूरा 
करके स्थिर रह सको। १४ सो सत्य से 
अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की 
भिलम पहिन कर। १४ भ्रौर पांवो में 
मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते 
पहिन कर। १६ और उन सब के साथ 
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस से 
तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरो को 
बुझा सको।- १७ और उद्धार का टोप, 
झ्र आ्रात्मा की तलवार जो परमेश्वर का 
वचन है, ले लो। १८ और हर समय 
ओर हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, और 
बिनती करते रहो, और इसी लिये जागते 
रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिये लगातार 
बिनती किया करो। १६ और मेरे लिये 
भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा भ्रबल 
वचन दिया जाए, कि में हियाव से 
सुसमाचार का भेद बता सक्‌ जिस के 
लिये में जंजीर से जकड़ा हुआ्ना राजदूत हूं । 
२० और यह भी कि में उस के विषय में 
जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं ॥ 

२१ और तुखिकुस जो प्रिय भाई और 
प्रभु में विध्वासयोग्य सेवक है तुम्हें सब 
बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो 
कि में कैसा रहता हूं। २२ उसे में ने 
तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है, कि तुम 
हमारी दशा को जानो, भौर वह तुम्हारे 
मनों को शान्ति दे ॥। 

२३ परमेश्वर पिता और प्रभु यीक्षु 
मसीह की भोर से भाइयों को शान्ति भौर 
विष्वास सहित प्रेम मिले। २४ जो हमारे 
प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हे, 
उन सब पर भनुग्रह होता रहे ।॥। 
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फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की प्री 


९ मसीह यीशु के दास पौलुस श्रौर 

तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र 
लोगों के नाम, जो मसीह यीशु मे होकर 
फिलिप्पी में रहते हे, भ्रध्यक्षो * और 
सेवकों | समेत । २ हमारे पिता परमेश्वर 
ध्रौर प्रभु यीशु मसीह की ओ्लोर से तुम्हे 
प्नुग्रह श्रोर शान्ति मिलती रहे॥ 

३ में जब जब तुम्हें स्मरण करता हु, 
तब तब शभ्रपने परमेश्वर का धन्यवाद 
करता हूं। ४ भौर जब कभी तुम सब के 
लिये बिनती करता हू, तो सदा श्रानन्द 
के साथ बिनती करता हू। ५ इसलिये, 
कि तुम पहिले दिन से लेकर आज तक 
सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी 
रहे हो। ६ और मुझे इस बात का 
भरोसा है, कि जिस ने तुम में अच्छा 
काम श्रारम्भ किया है, वही उसे यीशु 
मसीह के दिन तक पूरा करेगा । ७ उचित 
हैं, कि में तुम सब के लिये ऐसा ही 
विचार करू क्‍योंकि तुम मेरे मन में भ्रा 
बसे हो, भ्ौर मेरी कैद में श्रौर सुसमाचार 
के लिये उत्तर भौर प्रमाण देने में तुम 
सब मेरे साथ श्ननुग्रह में सहभागी हो । 
८ इस में परमेश्वर मेरा गवाह है, कि 
में मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम 
सब की लालसा करता हूं। € श्र में 
यह प्रार्थना करता हूं, कि तुम्हारा प्रेम, 
ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित भ्रौर 
भी बढ़ता जाएं। १० यहां तक कि तुम 
उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, 


* या बिदापों। 
या डीकनों। 


झौर मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो; 
झ्रौर ठोकर न खाशो। ११ भ्रौर उस 
धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के 
द्वारा होते हे, भरपूर होते जाशो जिस से 
परमेश्वर की महिमा भ्ौर स्तुति होती 
रहे ।॥। 

१२ हे भाइयो, मे चाहता हूं, कि तुम 
यह जान लो, कि मुझ पर जो बाीता है, 
उस से सुसमाचार ही की बढ़ती हुई हैं। 
१३ यहा तक कि कंसरी राज्य की सारी 
पलटन और शेष सब लोगो में यह प्रगट 
तो गया है कि में मसीह के लिये कैद 
हू। १४ भर प्रभु मे जो भाई है, उन 
में से बहुधा मेरे कंद होने के कारण, 
हियाव बान्ध कर, परमेश्वर का वचन 
निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते 
है। १५ कितने तो डाह भौर भगडे के 
कारण मसीह का प्रचार करते हें और 
कितने भली मनसा से। १६ कई एक 
हो यह जान कर कि में सुसमाचार के 
लिये उत्तर देने को ठहराया गया हूँ 
प्रेम से प्रचार करते हे। १७ भ्रौर कई 
एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से 
मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझ कर 
कि मेरी कैद में मेरे लिये क्लेश उत्पन्न 
करें। १८ सो क्या हुआ ? केवल यह, 
कि हर प्रकार से चाहे बहाने से, चाहे 
सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती 
है, भोर मे इस से प्रानन्दित हूं, श्रौर 
प्रानन्दित रहूंगा भी। १६ क्‍योंकि में 
जानता हूं, कि तुम्हारी बिनती के द्वारा, 
ग्रौर यीशु मसीह की प्रात्मा के दान के 
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द्वारा, इस का प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 
२० में तो यही हादिक लालसा और 
झ्राशा रखता हू, कि में किसी बात में 
लज्जित न होऊ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस 
के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के 
द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही श्रब 
भी हो चाहे म जीवित रह वा मर जाऊ। 
२१ क्‍योंकि मेरे लिये जीवित रहना 
मसीह है, और मर जाना लाभ है। 
२२ पर यदि शरीर में जीवित रहना ही 
मेरे काम के लिये लाभदायक है तो 
में नहीं जानता, कि किस को चुन्‌। 
२३ क्‍योंकि में दोनों के बीच अधर में 
लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच 
करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह 
बहुत ही अ्रच्छा है। २४ परन्तु शरीर में 
रहना तुम्हारे कारणा श्रौर भी प्रावश्यक 
है। २५ और इसलिये कि मुझे इस का 
भरोसा है सो में जानता हूं कि मे जीवित 
रहूंगा, बरन तुम सब के साथ रहूंगा जिस से 
तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और 
उस में आनन्दित रहो। २६ और जो 
घमगण्ड तुम मेरे विषय में करते हो, वह 
मेरे फिर तुम्हारे पास श्राने से मसीह 
यीशु में अधिक बढ़ जाएं। २७ केवल 
इतना करो कि तुम्हारा चाल-चलन मसीह 
के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे में 
प्राकर तुम्हें देख, चाहे न भी ग्राऊ, 
तुम्हारे विषय में यह सुनूं, कि तुम एक 
ही झ्रात्मा में स्थिर हो, और एक चित्त 
होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये 
परिश्रम करते रहते हो। २८ भ्रौर किसी 
बात में विरोधियों से भय नहीं खाते ? 
यह उन के लिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह 
है, परन्तु तुम्हारे लिये उद्धार का, और 


फिलिप्िियों 


[१:२०--२: ११ 


यह परमेश्वर की भर से है। २६ क्योंकि 
मसीह के कारण तुम पर यह भनुग्रह हुप्रा, 
कि न केवल उस पर विश्वास करो पर 
उसके लिये दुख भी उठाझ्नरो। ३० और 
तुम्हे वैसा ही परिश्रम करना है, जैसा 
तुम ने मुझे करते देखा है, और प्ब भी 
सुनते हो, कि में वसा ही करता हूं ॥। 


२ सो यदि मसीह में कुछ शान्ति, 

और प्रेम से ढाढ़स झौर श्रात्मा की 
सहभागिता, श्रौर कुछ करुणा भ्रौर दया 
है। २ तो मेरा यह शभ्रानन्द पूरा करो 
कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक 
ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। 
३ विरोध या भूठी बड़ाई के लिये कुछ 
न करो पर दीनता से एक दूसरे को 
श्रप्ने से श्रच्छा समभो। ४ हर एक 
ग्रपनी ही हित की नहीं, बरन दूसरों की 
हित की भी चिन्ता करे। ५ जैसा मसीह 
यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी 
स्वभाव हो। ६ जिस ने परमेश्वर के 
स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य 
होने को अपने वश में रखने की वस्तु 
न समझा। ७ बरन शअ्रपने आप को ऐसा 
शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप 
धारण किया, और मनुष्य की समानता में 
हो गया । ८ और मनुष्य के रूप में प्रगट 
हीकर अपने झाप को दीन किया, और 
यहा तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हा, 
क्रस की मृत्यु भी सह ली। & इस कारण 
परमेश्वर ने उसको भ्रति महान भी किया, 
झौर उसको वह नाम दिया जो सब 
नामों में श्रेष्ठ है। १० कि जो स्वगें में 
झौर पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे 
हैं; वे सब मीशु के नाम पर घुटना टेकें। 
११५ और परमेदहवर पिता की महिमा के 
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लिये हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि 
यीश्‌ मसीह ही प्रभु है।। 

१२ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम 
सदा से झ्राज्ञा मानते भ्राए हो, वैसे ही 
झ्रब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर 
विशेष करके भ्रब मेरे दूर रहने पर भी 
डरते और कापते हुए भअपने भपने उद्धार 
का काय्ये पूरा करते जाओओ। १३ क्योंकि 
परमेदवर ही है, जिस ने अ्रपनी सुइच्छा 
निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा श्रौर काम, 
दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 
१४ सब काम बिना कुडकुड़ाए और बिना 
विवाद के किया करो। .१५ ताकि तुम 
निर्दोष श्रौर भोले होकर टेढ़े और हठीले 
लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलडू 
सनन्‍्तान बने रहो, (जिन के बीच में तुम 
जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते 
दीपकों की नाई दिखाई देते हो)। 
१६ कि मसीह के दिन मुझे घमएड करने 
का कारण हो, कि न मेरा दौडना और 
न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। 
१७ और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के 
बलिदान और सेवा के साथ श्रपना लोह 
भी बहाना पड़े तौभी में श्रानन्दित हुं, 
झौर तुम सब के साथ श्रानन्द करता हूं । 
१८ वैसे ही तुम भी श्रानन्दित हो, भौर 
मेरे साथ आनन्द करो॥ 

१६ मुझे प्रभु यीशु में श्राशा है, कि 
मे तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरन्त 
भेजूगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे 
शान्ति मिले। २० क्‍योंकि मेरे पास ऐसे 
स्वभाव का कोई नहीं, जो शुद्ध मन से 
तुम्हारी चिन्ता करे। २१ क्योंकि सब 
झ्रपने स्वार्थ की खोज में रहते हें, न कि 
यीशु मसीह की। २२ पर उसको तो 
तुम ने परखा झौर जान भी लिया है, 


फिलिप्पियों 


र८५ 


कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, 
वैसा ही उस ने सुसमाचार के फैलाने में 
मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मुझे 
थ्राशा है, कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा 
कि मेरी क्‍या दशा होगी, त्यो ही मे उसे 
तुरन्त भेज दूगा। २४ भ्ौर मुभे प्रभु में 
भरोसा है, कि में श्राप भी शीघ्र प्राऊंगा । 
२५ पर में ने इपफ्रुदीतुस को जो मेरा 
भाई, और सहकर्मी प्रौर सगी योद्धा श्रौर 
तुम्हारा दूत, भ्ौर प्रावश्यक बातों में 
मेरी सेवा टहल करनेवाला है, तुम्हारे 
पास भेजना अवध्य समझा । २६ क्योकि 
उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस 
कारण वह व्याकुल रहता था क्‍योंकि 
तुम ने उस की बीमारी का हाल सुना था। 
२७ और निश्चय वह बीमार तो हो गया 
था, यहा तक कि मरने पर था, परन्तु 
परमेश्वर ने उस पर दया की; और 
केवल उस ही पर नही, पर मुझ पर भी, 
कि मुभे शोक पर शोक न हो। २८ इस- 
लिये में ने उसे भेजने का और भी यत्न 
किया कि तुम उस से फिर भेंट करके 
ग्रानन्दित हो जाओ और मेरा भी शोक 
घट जाए। २६ इसलिये तुम प्रभु में 
उस से बहुत आनन्द के साथ भेंट करना, 
झौर ऐसों का आदर किया करना। 
३० क्योंकि वह मसीह के काम के लिये 
भ्रपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने 
के निकट हो गया था, ताकि जो घटी 
तुम्हारी भ्रोर से मेरी सेवा में हुई, उसे 
पूरा करे ॥ 
३ निदान, हे मेरे भाश्यो, प्रभु में 
 झ्रामन्दित रहो: वे ही बातें तुम को 
बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट 
नहीं होता, भौर इस में तुम्हारी कुशलता 
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है। २ कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे 
काम करनेवालों से चौकस रहो, उन काट 
कूट करनेवालो से चौकस रहो । ३ क्योकि 
खतनावाले तो हम ही हैं जो परमेद्वर 
के श्रात्मा की श्रगुझ्ाई से उपासना करते 
हैँ, भौर मसीह यीशु पर घमरड करते है, 
झौर शरीर पर भरोसा नहीं रखते। 
४ पर में तो शरीर पर भी भरोसा रख 
सकता हूं यदि किसी भ्रौर को शरीर पर 
भरोसा रखने का विचार हो, तो में उस 
से भी बढ़कर रख सकता हूं। ५ श्राठवें 
दिन मेरा खतना हुग्मा, इस्राएल के वंश, 
झौर बिन्यामीन के गोत्र का हू; इब्बानियों 
का इब्रानी हूं; व्यवस्था के विषय में यदि 
कहो तो फरीसी हूं । ६ उत्साह के विषय में 
यदि कहो तो कलीसिया का सतानेवाला, 
झौर व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में 
यदि कहो तो निर्दोष था। ७ परन्तु जो 
जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्ही को 
में ने मसीह के कारण हानि समझ लिया 
है। ८५ बरन में भ्रपने प्रभु मसीह यीशु 
की पहिचान की उत्तमता के कारण सब 
बातों को हानि समभता हूं: जिस के 
कारणा में ने सब वस्तुओं की हानि उठाई, 
झौर उन्हें कूड़ा समभता हू, जिस से में 
मसीह को प्राप्त करूं। &€ और उस में 
पाया जाऊं; न कि भपनी उस धार्मिकता 
के साथ, जो व्यवस्था से है, बरन उस 
धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास 
करने के कारण है, भर परमेश्वर की 
झोर से विश्वास करने पर मिलती है। 
१० भौर में उसको भोर उसके मृत्युञ्जय 
की सामर्थ को, भौर उसके साथ दुखों में 
सहभागी होने के मर्म को जानू, भौर 
उस की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 
११ ताकि में किसी भी रीति से मरे हुओों 
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में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। १२ यह 
मतलब नहीं, कि में पा चुका हूं, या सिद्ध 
हो चुका हूं. पर उस पदार्थ को पकड़ने 
के लिये दौड़ा चला जाता हूं, जिस के लिये 
मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। १३ हे 
भाइत्रो, मेरी भावना यह नहीं कि में 
पकड़ चुका हू: परन्तु केवल यह एक 
काम करता हू, कि जो बातें पीछे रह 
गई हैं उन को भूल कर, भागे की बातों की 
ग्रोर बढ़ता हुआ। १४ निगाने की ओर 
दोड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं, 
जिस के लिये परमेश्वर ने मुझे मसीह 
यीशु में ऊपर बुलाया है। १५ सो हम 
में से जितने सिद्ध हे, यही विचार रखें, 
झौर यदि किसी बात में तुम्हारा और ही 
विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर 
प्रगट कर देगा। १६ सो जहा तक हम 
पहुचे हे, उसी के श्रनुसार चलें ॥ 

१७ हे भाइयो, तुम सब मिलकर मेरी सी 
चाल चलो, और उन्हें पहिचान रखो, जो 
इस रीति पर चलते है जिस का उदाहरण 
तुम हम में पाते हो। १६८ क्‍योंकि बहुतेरे 
ऐसी चाल चलते हे, जिन की चर्चा में ने 
तुम से बार बार किया है, झौर भ्रब भी 
रो रोकर कहता हू, कि वे अपनी चाल- 
चलन से मसीह के क़ूस के बेरी हैं। 
१६ उन का अन्त विनाश है, उन का ईददर 
पेट है, वे अश्रपनी लज्जा की बातों पर 
घमणड करते हैं, भौर पृथ्वी की वस्तुओ्रों 
पर मन लगाए रहते हें। २० पर हमारा 
स्वदेश स्वर्ग पर है; और हम एक उद्धार- 
कर्त्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से भान 
की बाट जोह रहे हैं। २१ वह प्रपनी 
शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिस के 
द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश्ष में 
कर सकता है, हमारी दीन-हीन देह का 
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रूप बदलकर, अपनी महिमा की देह के 
झ्रनुकूल बना देगा।। 


24 इसलिये हे मेरे प्रिय भाइयो, 

जिन में मेरा जी लगा रहता है जो 
मेरे भ्रानन्द और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयो, 
प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो |। 

२ में यूओदिया को भी समभाता हू, 
और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक 
मन रहें। ३ और हे सच्चे सहकर्मी में 
तुझ से भी बिनती करता हू, कि तू उन 
स्त्रियों की सहायता कर, क्योकि उन्हों ने 
मेरे साथ सुसमाचार फेलाने में, क्लेमेंस 
गौर मेरे उन और सहकरमियों समेत 
परिश्रम किया, जिन के नाम जीवन की 
पुस्तक में लिखें हुए हें।। 

४ प्रभु में सदा आनन्दित रहो; में फिर 
कहता हू, आ्रानन्दित रहो। ५ तुम्हारी 
कोमलता सब मनुष्यो पर प्रगट हो: 
प्रभु निकट है। ६ किसी भी बात की 
चिन्ता मत करो: परन्तु हर एक बात में 
तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बिनती के 
द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख 
उपस्थित किए जाएं। ७ तब परमेदवर की 
शान्ति, जो समझ से बिलकुल परे है, 
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को 
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी ।। 

४ निदान, हे भाइयो, जो जो बातें सत्य 
हैं, भ्रौर जो जो बातें प्रादरनीय हे, श्रौर 
जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें 
पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हे, 
झौर जो जो बातें मनभावनी * हे, निदान, 
जो जो सदगुण और प्रशंसा की बातें हैं 
उन्ही पर ध्यान लगाया करो । € जो बाते 
तुम ने मुझ से सीखीं, और ग्रहण की, 


# या सुख्यात। 
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और सुनीं, भौर मुझ में देखीं, उन्हीं का 
पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शान्ति 
का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा ।। 

१० में प्रभु में बहुत प्रानन्दित हू कि 
ग्रव इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार 
मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है, निश्चय 
तुम्हें प्रारम्भ में भी इस का विचार था, 
पर तुम्हें म्रवसर न मिला । ११ यह नही 
कि में भ्रपनी घटी के कारण यह कहता 
हैं; क्योकि में ने यह सीखा है कि जिस 
दशा में हु, उसी में सन्‍्तोष करूं। १२ मे 
दोन होना भी जानता हू और बढ़ना भी 
जानता हूं: हर एक बात और सब 
दहाओ मे में ने तृप्त होना, भूखा रहना, 
और बढना-घटना सीखा हैं। १३ जो मुझे 
सामथथं देता है उस में में सब कुछ कर 
सकता हूं। १४ तौभी तुम ने भला किया, 
कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। 
१५ और हे फिलिप्पियो, तुम आप भी 
जानते हो, कि सुसमाचार प्रचार के 
झ्ारम्भ में जब मे ने मकिदुनिया से कूच 
किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मण्डली 
ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता 
नहीं की। १६ इसी प्रकार जब में 
थिस्सलुनीके में था, तब भी तुम ने मेरी 
घटी पूरी करने के लिये एक बार क्या 
बरन दो बार कुछ भेजा था। १७ यह 
नही कि में दान चाहता हू परन्तु मे ऐसा 
फल चाहता हूं, जो तुम्हारे लाभ के लिये 
बढ़ता जाए। १८ मेरे पास सब कुछ है, 
बरन बहुतायत से भी है : जो वस्तुएं तुम ने 
इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें 
पाकर में तृप्त हो गया हूं, वह तो सुगन्ध 
झौर ग्रहण करने के योग्य बलिदान हैं, 
जो परमेक्बर को माता है। १६ झौर मेरा 
परमेश्वर भी भ्रपने उस धन्‌ के प्रनुसार 
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जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी 
हर एक घटी को पूरी करेगा । २० हमारे 
परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग 
होती रहे। प्रामीन ॥। 

३१ हर एक पवित्र जन को जो योशु 
मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई 
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मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हें.। 
२२ सब पवित्र लोग, विशेष करके जो 
कंसर के घराने के हैं तुम को नमस्कार 
कहते हैं ॥ 

२३ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
तुम्हारी आत्मा के साथ रहे ॥। 





कुलुस्सियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, और भाई तीमुथियुस की प्रोर से। 
२ मसीह में उन पवित्र और विश्वासी 
भाइयो के नाम जो कुलुस्से में रहते हे ॥। 
हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हे 
ग्रनुग्रह और शान्ति प्राप्त होती रहे॥ 

३ हम तुम्हारे लिये नित प्रार्थना करके 
्रपने प्रभु यीशु मसीह के पिता श्रर्थात्‌ 
परमेश्वर का धन्यवाद करते हे। ४ क्योंकि 
हम ने सुना है, कि मसीह यीशु पर तुम्हारा 
विश्वास है, और सब पवित्र लोगों से प्रेम 
रखते हो। ५ उस आशा की हुई वस्तु 
के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी 
हुई है, जिस का वर्णन तुम उस सुसमाचार 
के सत्य बचन में सुन चुके हो। ६ जो 
तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में 
भी फल लाता, और बढ़ता जाता है; 
अर्थात्‌ जिस दिन से तुम ने उस को सुना, 
ग्रौर सच्चाई से परमेश्वर का भनुग्रह 
पहिचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता 
है। ७ उसी की शिक्षा तुम ने हमतरे प्रिय 
सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिये 


मसीह का विश्वासयोग्य सेवक हैं। 
८ उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो गआात्मा में है 
हम. पर प्रगट किया ॥। 

&£ इसी लिये जिस दिन से यह सुना 
हैं, हम भी तुम्हारे लिये यह प्रार्थना करने 
झऔर बिनती करने से नही चूकते कि तुम 
सारे आत्मिक ज्ञान श्रौर समझ सहित 
परमेश्वर की इच्छा की पहिचान में 
परिपूर्ण हो जाओ। १० ताकि तुम्हारा 
चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, और बह सब 
प्रकार से प्रसन्न हो श्नौर तुम में हर प्रकार 
के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर 
की पहिचान में बढ़ते जाओ। ११ और 
उस की महिमा की शक्ति के श्रनुसार सब 
प्रकार की सामर्थ से बलवन्त होते जाओो, 
यहां तक कि आनन्द के साथ हर प्रकार से 
धीरज और सहनशीलता दिखा सको। 
१२ और पिता का धन्यवाद करते रहो, 
जिस ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में 
पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी 
हों। १३ उसी ने हमें भ्रन्धकार के वश से 
छुड़ाकर शझ्रपने प्रिय पुत्र के राज्य में 
प्रवेश कराया। है४ड जिस में हमें छुटकारा 
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भ्र्थात्‌ पापो की क्षमा प्राप्त होती है। 
१५ वह तो भ्रदृश्य परमेश्वर का प्रति- 
रूप श्रौर सारी सृष्टि में पहिलौठा है। 
१६ क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की 
सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो भ्रथवा पृथ्वी की, 
देखी या भ्रनदेखी, क्या समिहासन, क्‍या 
प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्‍या ग्रधिकार, 
सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के 
लिये सृजी गई हें। १७ और वही सब 
वस्तुओ्रो में प्रथम हैं, और सब वस्तुएं 
उसी में स्थिर रहती हे। १८ भ्रौर वही 
देह, भश्रर्थात्‌ कलीसिया का सिर है; वही 
ग्रादि है और मरे हुभश्रों में से जी उठनें- 
वालों में पहिलौठा कि सब बातो में वही 
प्रधान ठहरे। १९ क्योकि पिता की 
प्रसन्नता इसी में हैं कि उस में सारी परि- 
पूर्णाता वास करे। २० और उसके क्रूस 
पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप 
करके, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से 
अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर 
की हों, चाहे स्वर्ग में की। २१ और उस ने 
झब उसकी शारीरिक देह मे मृत्यु के द्वारा 
तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहिले 
निकाले हुए थे श्रोर बुरे कामों के कारण 
मन से बेरी थे। २२ ताकि तुम्हे श्रपने 
सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, और निर्दोष 
बनाकर उपस्थित करें। २३ यदि तुम 
विश्वास की नेव पर दुढ़ बने रहो, और 
उस सुसमाचार की श्राशा को जिसे तुम ने 
सुना है न छोड़ो, जिस का प्रचार आकाश 
के नीचे की सारी सुष्टि में किया गया; 
झौर जिस का में पौलुस सेवक बना ॥। 

२४ प्रब में उन दुखों के कारण आनन्द 
करता हूं, जो तुम्हारे लिये उठाता हूं, 
झौर मसीह के क्लेशों की घटी उस की 
देह के लिणे, आर्थल्‌ रूकशिणए के (लिये, 


कुलुस्सियों 


रेप 


अपने शरीर में पूरी किए देता हूं। 
२५ जिस का मे परमेश्वर के उस प्रबन्ध के 
झनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिये मुभे 
सौपा गया, ताकि में परमेश्वर के वचन 
को पूरा पूरा प्रचार करू। २६ प्रर्थात्‌ 
उस भेद को जो समयो और पीढियों - से 
गुप्त रहा, परन्तु श्रब उसके उन पवित्र 
लोगों पर प्रगट हुआ है। २७ जिन पर 
परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा, कि उन्हें 
ज्ञात हो कि अन्यजातियो में उस भेद की 
महिमा का मूल्य क्या है ? भर वह यह है, 
कि मसीह जो महिमा की श्राशा है तुम में 
रहता है। २८ जिस का प्रचार करके 
हम हर एक मनुष्य को जता देते हें श्रौर 
सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते 
है, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में 
सिद्ध करके उपस्थित करें। २९ श्र इसी 
के लिये में उस की उस शक्ति के भ्रनुसार 
जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव 
डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी 
करता हू । 


२ में चाहता हूं कि तुम जान 

लो, कि तुम्हारे और उन के जो 
लौदीकिया में हे, और उन सब के लिये 
जिन्‍्हों ने मेरा शारीरिक मुह नही देखा में 
कंसा परिश्रम करता हू। २ ताकि उन के 
मनों में शान्ति हो और वे प्रेम से आपस में 
गठे रहें, और वे पूरी समक का सारा 
धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के 
भेद को भ्रर्थात्‌ मसीह को पहलचान लें। 
३ जिस में बुद्धि और ज्ञान से सारे 
भराडार * छिपे हुए हें। ४ यह में इस- 
लिये कहता हूं, कि कोई मनुष्य तुम्हें 
लुभानेवाली बातों से धोखा न वे। 


क रु अऊ ५ 


२६० 


५ क्योंकि में यदि शरीर के भाव से तुम से 
दूर हूं, तौभी पग्रात्मिक भाव से तुम्हारे 
निकट हूं, भौर तुम्हारे विधि-भनुसार चरित्र 
झौर तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है 
दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता ह ॥ 
. ६ सो जैसे तुम ने मसीह यीशु को 
प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही 
उसी मे चलते रहो । ७ झौर उसी में जड 
पकडते श्रौर बढते जाग्रो, भौर जैसे तुम 
सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ होते 
जाओ, और पत्यन्त धन्यवाद करते रहो ॥। 
८ चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस 
तत््व-ज्ञान भ्रौर व्यर्थ धोखे के द्वारा भहेर * 
न कर ले, जो मनुष्यों के परम्पराई मत 
प्रौर संसार की भादि शिक्षा के अनुसार 
है, पर मसीह के भ्रनुसार नहीं । € क्‍योंकि 
उस में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता 
सदेह वास करती है। १० झभौर तुम 
उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी 
प्रधानता और भ्रधिकार का शिरोमणि 
है। ११ उसी में तुम्हारा ऐसा खतना 
हुआ है, जो हाथ से नहीं होता, भ्रर्थात्‌ 
मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह 
उतार दी जाती है। १२ झभ्ौर उसी के 
साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, भौर उसी में 
परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, 
जिस ने उस को मरे हुभों में से जिलाया, 
उसके साथ जी भी उठे। १३ झौर उस ने 
तुम्हें भी, जो भ्रपने भ्रपराधों, और प्पने 
हरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, 
उसके साथ जिलाया, और हमारे सब 
झपराधो को क्षमा किया। १४ शौर 
विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, 
झौर हमारे विरोध में था मिटा डाला; 


* या लूट न लें। 
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धभ्रौर उस को क्र्स पर कीलों से जड़कर 
साम्हने से हटा दिया है। १५ भौर उस ने 
प्रधानताओो श्रौर अभ्रधिकारों को प्रपने 
ऊपर से उतार कर उन का खुल्लमखुल्ला 
तमादा बनाया और क्रूस के कारण उन पर 
जय-जय-कार की ध्वनि सुनाई ॥। 

१६ इसलिये खाने पीने या पब्बे या 
नए चान्द, या सब्तो के विषय में तुम्हारा 
कोई फंसला न करे। १७ क्‍योंकि ये सब 
झानेवाली बातो की छाया हैं, पर मूल * 
वस्तुए मसीह की हैं। १८ कोई मनुष्य 
दीनता और स्वगंदूतो की पूजा करके तुम्हे 
दौड के प्रतिफल से वचित न करे। 
ऐसा मनुष्य देखी हुई बातो में लगा रहता 
है भ्ौर भ्रपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ 
फूलता है। १६ श्नौर उस शिरोमणि को 
पकड़े नही रहता जिस से सारी देह जोड़ों 
झौर पढट्टों के द्वारा पालन-पोषण पाकर 
झौर एक साथ गठकर, परमेदवर की भोर से 
बढती जाती है ॥। 

२० जब कि तुम मसीह के साथ संसार 
की श्रादि शिक्षा की भश्रोर से मर गए 
हो, तो फिर उन के समान जो संसार में 
जीवन बिताते हैं मनुष्यो की प्राज्ञाओों 
झौर शिक्षानुसार २१ और ऐसी विधियों 
के वह में क्यों रहते हो ” कि यह न छुना, 
उसे न चखना, भौर उसे हाथ न लगाना। 
२२ (क्योकि ये सब वस्तु काम में लाते 
लाते नाश हो जाएंगी ) । २३ इन विधियों 
में प्रपती इच्छा के भ्रनुसार गढ़ी हुई भक्ति 
की रीति, और दीनता, और शारीरिक 
योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो 
है, परन्तु शारीरिक लालसाझों के रोकने में 
इन से कुछ भी लाम नहीं होता ।। 


कक यू० देह || 
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३ सो जब तुम मसीह के साथ 

जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुभों को 
खोज में रहो, जहा मसीह वर्तमान है भौर 
परमेदवर के दहिनी प्लोर बेठा है। 
२ पृथ्वी पर की नही परन्तु स्वर्गीय 
वस्तुओं पर ध्यान लगाझो। डे क्योकि 
तुम तो मर गए, भ्रोर तुम्हारा जीवन 
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ 
है। ४ जब मसीह जो हमारा जीवन है, 
प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा 
सहित प्रगट किए जाओगे।। 

४ इसलिये श्रपनें उन भ्रगो को मार 
डालो, जो पृथ्वी पर है, भ्रर्थात्‌ व्यभिचार, 
ग्रशुद्धृता, दुष्कामना, बुरी लालसा और 
लोभ को जो मूत्ति पूजा के बराबर है *। 
६ इन ही के कारण परमेदवर का प्रकोप 
ग्राज्ञा न माननेवालों पर पडता है। 
७ और तुम भी, जब इन बुराइयों में 
जीवन बिताते थे, तो इन्ही के प्रनुसार 
चलते थे। ८ पर भ्ब तुम भी इन सब को 
भ्र्यात्‌ क्रोध, रोष, बेरभाव, निन्‍्दा भ्रौर 
मुह से गालिया बकना ये सब बाते छोड़ 
दो। ६ एक दूसरे से भूठ मत बोलो 
क्योकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके 
कामों समेत उतार डाला है। १० प्रौर 
नए मनुष्यत्व को पहिन लिया है जो 
झ्रपने सुजनहार के स्वरूप के अ्रनुसार ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये नया बनता जाता 
है। ११ उस में न तो यूनानी रहा, न 
यहूदी, न खतना, न खतनारहित, न 
जड्ूली, न स्कृती, न दास और न स्वतत्र: 
केवल मसीह सब कुछ भौर सब में है ।। 

१२ इसलिये परमेश्वर के चुने हुभों 
की नाई जो पवित्र और प्रिय हें, बड़ी 


* या मूरतपूला है। 
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करुणा, और भलाई, भर दीनता, भौर 
नम्रता, और सहनशीलता धारण करो। 
१३ झौर यदि किसी को किसी पर दोष 
देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे 
की सह लो, भौर एक दूसरे के अपराध 
क्षमा करो. जैसे प्रभु ने तुम्हारे भ्रपराध 
क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। 
१४ भौर इन सब के ऊपर प्रेम को जो 
सिद्धता का कटिबन्ध है बान्ध लो। 
१४ भौर मसीह की शान्ति जिस के लिये 
तुम एक देह -होकर बुलाएं भी गए हो, 
तुम्हारे हृदय मे राज्य करे, श्रौर तुम 
धन्यवादी बने रहो। १६ मसीह के वचन 
को भ्रपने हृदय में श्रधिकाई से बसने दो; 
झोर सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को 
सिखाओझो, श्रौर चिताओ, झऔर प्रपने अपने 
मन में भ्रनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये 
भजन भौर स्तुतिगान और श्रात्मिक गीत 
गाभो । १७ झौर वचन से या काम से 
जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से 
करो, भौर उसके द्वारा परमेदवर पिता का 
धन्यवाद करो॥ 

१८ हे पत्नियो, जैसा प्रभु में उचित है, 
वैसा ही भपने भपने पति के भ्राधीन रहो । 
१६ हे पतियो, भ्रपनी भ्रपनी पत्नी से 
प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो। 
२० है बालको, सब बातो में भ्पने अ्रपने 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करो, 
क्योंकि प्रभु इस से प्रसन्न होता है। 
२१ हे बच्चेवालो, भ्पने बालको को 
तग न करो, न हो कि उन का साहस टूट 
जाए। २२ हे सेवको, जो शरीर के 
झनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातो में 
उन की भ्ाज्ञा का पालन करो, मनुष्यों 
को प्रसन्न करनेवालो की नाईं दिखाने के 
लिये नहीं, परन्तु मन की सीधाई भ्रौर 
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परमेश्वर के भय से । २३ भ्रौर जो कुछ 
तुम करते हो, तन मन से करो, यह समभझ- 
कर कि मनुष्यों के लिये नही परन्तु प्रभु 
के लिये करते हों। २४ क्योकि तुम 
जानते हो कि तुम्हे इस के बदले प्रभु से 
मीरास मिलेगी तुम प्रभु मसीह की सेवा 
करते हो। २४५ क्‍योंकि जो बुरा करता 
है, वह भ्रपनी बुराई का फल पाएगा; 
वहा किसी का पक्षपात नही । 


2 है स्वामियो, अ्रपने अपने दासो के 

साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार 
करो, यह समभकर कि स्वर्ग में तुम्हारा 
भी एक स्वामी है।॥। 

२ प्रार्थना मे लगे रहो, और धन्यवाद 
के साथ उस मे जागृत रहो। ३ और 
इस के साथ ही साथ हमारे लिये भी 
प्राथंना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे 
लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, 
कि हम मसीह के उस भेद का वर्शान कर 
सके जिस के कारण में कैद में ह । ४ और 
उसे ऐसा प्रगट करू, जैसा मुर्के करना 
उचित है। ५ अवसर को बहुमूल्य समभ- 
कर बाहरवालो के साथ बुद्धिमानी से 
बर्ताव करो। ६ तुम्हारा वचन सदा 
प्रनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हे 
हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर 
देना श्रा जाए॥ 

७ प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक, 
तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, 
मेरी सब बाते तुम्हे बता देगा। ८ उसे 
में ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा है, कि 
तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए झौर 
वह तुम्हारे हृदयों को शान्ति दे। € और 
उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है जो 
विष्वासयोग्य और प्रिय भाई और तुम 
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ही में से है, ये तुम्हे यहा की सारी बातें 
बता देंगे। 

१० श्ररिस्तर्ख्स जो मेरे साथ क॑दी है, 
आऔर मरकुस जो बरनबा का भाई लगता 
हैं (जिस के विषय में तुम ने आज्ञा पाई 
थी कि यदि बह तुम्हारे पास आए, तो 
उस से अच्छी तरह व्यवहार करना।) 
११ और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, 
तुम्हें नमस्कार कहते हे। खतना किए हुए 
लोगो में से केवल ये हो परमेश्वर के 
राज्य के लिये मेरे सहकर्मी और मेरी 
शान्ति का कारण रहे हे। १२ इपफ़ास 
जो तुम में से है, और मसीह यीशु का 
दास है, तुम से नमस्कार कहता है और 
सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाञ्रो में प्रयत्न 
करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण 
विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर 
स्थिर रहो। १३ में उसका गवाह हू, 
कि वह तुम्हारे लिये श्रौर लौदीकिया भर 
हियरापुलिसवालों के लिये बडा यत्न 
करता रहता है। १४ प्रिय वैद्य लूका और 
देमास का तुम्हें नमस्कार। १५ लौदीकिया 
के भाइयों को और नुमफास श्रौर उन के 
घर की कलीसिया को नमस्कार कहना । 
१६ और जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ 
लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया 
की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह 
पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी 
पढ़ना । १७ फिर अखिंप्पुस से कहना कि 
जो सेवा प्रभु में तुके सोपी गई है, उसे 
सावधानी के साथ पूरी करना ॥ 

१८ मुझ पौलुस का शभ्रपने हाथ से 
लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जजीरो को 
स्मरण रखना; तुम पर भश्रनुग्रह होता रहे । 
झामीन ।। 
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थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्री 


९ पौलुस और सिलवानुस झौर तीमु- 

थियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों 
की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता 
झौर प्रभु योशु मसीह में है।। 

ग्रनुग्रह भ्रौर शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥। 

२ हम श्रपनी प्रार्थनाओ में तुम्हे 
स्मरण करते श्रौर सदा तुम सब के 
विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हें । 
३ और श्रपने परमेश्वर और पिता के 
साम्हने तुम्हारे विश्वास के काम, और 
प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीश 
मसीह में श्राशा की धीोरता को, लगातार 
स्मरण करते हे। ४ और हे भाइयो, 
परमेश्वर के प्रिय लोगो हम जानते हें, कि 
तुम चुने हुए हो। ५ क्योकि हमारा 
सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन 
मात्र ही में बरन सामर्थ और पवित्र 
भ्रात्मा, और बडे निश्चय के साथ पहुचा 
है; जैसा तुम जानते हो, कि हम तुम्हारे 
लिये तुम में के बन गए थे। ६ और 
तुम बड़े क्लेश में पवित्र झ्रात्मा के आनन्द 
के साथ वचन को मानकर हमारी और 
प्रभु की सी चाल चलने लगे। ७ यहां 
तक कि मकिदुनिया और ग्रखया के सब 
विश्वासियों के लिये तुम श्रादर्श बने। 
८ क्‍योंकि तुम्हारे यहां से न केवल 
मकिदुनिया श्रौर अ्खया में प्रभु का वचन 
सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो 
परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा 
फैल गई है, कि हमे कहने की आवश्यकता 


ही नहीं। £ क्‍योंकि थे श्राप ही हमारे 
विषय में बताते हे कि तुम्हारे पास हमारा 
ग्राना कैसा हुआ. श्ौर तुम क्‍्योकर 
मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि 
जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो । 
१० और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से प्राने 
की बाट जोहते रहो जिसे उस ने मरे 
हुओ में से जिलाया, प्रर्थात्‌ यीशु की, जो 
हमे श्रानेवाले प्रकोप से बचाता है।। 


२ है भाइयो, तुम श्राप ही जानते 

हो कि हमारा तुम्हारे पास झाना 
व्यर्थ न हुआ। २ बरन तुम श्राप ही 
जानते हो, कि पहिले पहिल फिलिप्पी में 
दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी 
हमारे परमेश्वर ने हमे ऐसा हियाव दिया, 
कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी 
विरोधो के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। 
३ क्योकि हमारा उपदेश न भ्रम से है 
झ्रौर न भ्रशुद्धता से, और न छल के साथ 
है। ४ पर जेसा परमेश्वर ने हमें योग्य 
ठहराकर सुसभाचार सौंपा, हम वैसा ही 
वर्णान करते हैं; श्रौर इस में मनुष्यों को 
नही, परन्तु परमेदवर को, जो हमारे 
मनो को जांचता हैं, प्रसन्न करते हें। 
५ क्योकि तुम जानते हो, कि हम न तो 
कभी लल्लोपत्तो की बातें किया करते थे, 
आऔर न लोभ के लिये बहाना करते थे, 
परमेश्वर गवाह हैं। ६ और यद्यपि हम 
मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर 
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बोक डाल सकते थे, तौमी हम मनुष्यों से 
ग्रादर नहीं चाहते थे, श्रौर न तुम से, 
न श्रौर किसी से । ७ परन्तु जिस तरह 
माता प्रपने बालकों का पालन-पोषण 
करती है, वैसे ही हम ने भी तुम्हारे 
बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। 
८ श्रौर वेसे ही हम तुम्हारी लालसा 
करते हुए, न केवल परमेश्वर का 
सुसमाचार, पर श्रपना भ्रपना प्रारण भी तुम्हे 
देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम हमारे 
प्यारे हो गए थे। € क्योकि, हे भाइयो, 
तुम हमारे परिश्रम श्रौर कष्ट को स्मरण 
रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन 
काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का 
सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से 
किसी पर भार न हो। १० तुम भ्राप ही 
गवाह हो भ्रौर परमेश्वर भी, कि तुम्हारे 
बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी 
पवित्रता पश्रौर धारमिकता और निर्दोषता से 
रहे । ११ जैसे तुम जानते हो, कि जैसा 
पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता 
है, वेसे ही हम तुम में से हर एक को भी 
उपदेश करते, श्लौर शान्ति देते, और 
समभाते थे*। १२ कि तुम्हारा चाल- 
चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हे अपने 
राज्य पभ्रौर महिमा में बुलाता हैं।। 

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का 
धन्यवाद निरन्तर करते हैं, कि जब हमारे 
द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन 
तुम्हारे पास पहुचा, तो तुम ने उसे 
सनुष्यो का नहीं, परन्तु परमेश्वर का 
वचन समभकर (झर सचमुच यह ऐसा 
ही है) ग्रहण किया. भौर वह तुम में 
जो विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है। 


.. +* यू० गबाही देते ये।.... 


१ चिस्सलुनीकियों 


[२: ७--३ : ३ 


१४ इसलिये कि तुम, हे भाइयो, परमेश्वर 
की उन कलीसियाप्नों की सी चाल चलने 
लगे, जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, 
क्योंकि तुम ने भी भपने लोगों से वैसा 
ही दुख पाया, जैसा उन्हो ने यहूदियों से 
पाया था। १४ जिन्हों ने प्रभु यीशु को 
झौर भविष्यद्वक्ताश्रों को भी मार डाला 
भौर हम को सताया, और परमेद्वर उन से 
प्रसन्न नही, और व्रे सब मनुष्यों का विरोध 
करते हें। १६ और वे भ्रन्यजातियो से 
उन के उद्धार के लिये बाते करने से हमें 
रोकते हैं, कि सदा अपने पापों का नपुआ 
भरते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप 
आा पहुचा है ॥ 

१७ हे भाइयो, जब हम थोडी देर के 
लिये मन में नहीं बरन प्रगट में तुम से 
झलग हो गए थे, तो हम ने बडी लालसा 
के साथ तुम्हारा मुह देखने के लिये और 
भी भ्रधिक यत्न किया। १८ इसलिये 
हम ने ([पर्थात्‌ मुझ पौलुस ने) एक बार 
नहीं, बरन दो बार तुम्हारे पास पग्राना 
चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहा। 
१६ भला हमारों पश्राशा, या झ्रानन्द या 
बड़ाई का मुकुट कया है ? क्‍या हमारे प्रभु 
यीशु के सम्मुख उसके भ्राने के समय तुम 
ही न होगे? २० हमारी बड़ाई शौर 
ग्रानन्द तुम ही हो ।। 


३ इसलिये जब हम से और न रहा 
गया, तो हम ने यह ठहराया कि 
एथेन्स में प्रकेले रह जाएं। २ भौर हम ने 
तीमुथियूस को जो मसीह के सुसमाचार में 
हमारा भाई, और परमेश्वर का सेवक है, 
इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे; 
झौर तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें 
समभाए। हे कि कोई इन क्लेक्षों के 
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कारण डगमगा न जाए; क्‍योंकि तुम श्राप 
जानते हो, कि हम इन ही के लिये ठहराए 
गए हे। ४ क्योंकि पहिले भी, जब हम 
तुम्हारे यहा थे, तो तुम से कहा करते थे, 
कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही 
हुआ है, भौर तुम जानते भी हो। ५ इस 
कारण जब मुझ से झौर न रहा गया, तो 
तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिये 
भेजा, कि कही ऐसा न हो, कि परीक्षा 
करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो, 
झौर हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। 
६ पर भ्रभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे 
पास से हमारे यहां पभ्राकर तुम्हारे विदवास 
झौर प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस 
बात को भी सुनाया, कि तुम सदा प्रेम के 
साथ हमें स्मरण करते हो, श्रौर हमारे 
देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी 
तुम्हे देखने की। ७ इसलिये हे भाइयो, 
हम ने अपनी सारी सकेती और क्लेश में 
तुम्हारे विव्वास से तुम्हारे विषय में 
शान्ति पाई। ८ क्योकि अभ्रब यदि तुम 
प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हें। 
६ और जैसा पआ्रानन्द हमें तुम्हारे कारण 
अपने परमेश्वर के साम्हने है, उसके बदले 
तुम्हारे विषय में हम किस रीति से 
परमेश्वर का धन्यवाद करे ? १० हम रात 
दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हें, कि 
तुम्हारा मुह देखे, और तुम्हारे विदवास की 
घटी पूरी करें।। 

११ अब हमारा परमेश्वर और पिता 
श्राप ही झौर हमारा प्रभु यीशु, तुम्हारे 
यहा पाने के लिये हमारी भ्रगुभाई करे। 
१२ और प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम 
तुम से प्रेम रखते हें, वैसा ही तुम्हारा प्रेम 
भी झाषस में, और सब मनुष्यों के साथ 
बढ़े, भौर उन्नति करता जाए। १३ ताकि 


१ थिस्सलुनीकियों 
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वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, कि 
जब हमारा प्रभु यीशु भ्रपने सब पवित्र 
लोगों के साथ पश्राए, तो वे हमारे परमेश्वर 
झौर पिता के साम्हने पवित्रता में निर्दोष 
ठहरें ॥। 


8 निदान, हे भाइयो, हम तुम से 
बिनती करते हैं, भौर तुम्हे प्रभु 
यीशु मे समभाते हे, कि जैसे तुम ने हम से 
योग्य चाल चलना, भौर परमेश्वर को 
प्रसन्न करना सीखा है, भ्रौर जेसा तुम 
चलते भी हो, वेसे ही और भी बढ़ते 
जाओ। २ क्योकि तुम जानते हो, कि 
हम ने प्रभु यीशु की श्रोर से तुम्हें कौन 
कौन सी श्राज्ञा पहुचाई। ३ क्योकि पर- 
मेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र 
बनो प्रर्थात्‌ व्यभिचार से बचे रहो। 
४ और तुम में से हर एक पवित्रता और 
झ्रादर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना 
जाने। ५ प्रौर यह काम प्रभिलाषा से 
नही, और न उन जातियो की नाईं, जो 
परमेश्वर को नही जानती। ६ कि इस 
बात मे कोई भ्रपने भाई को न ठगे, श्रौर 
न उस पर दाव चलाए, क्योकि प्रभु इन 
सब बातो का पलटा लेनेवाला है; जैसा 
कि हम ने पहिले तुम से कहा, भ्रौर चिताया 
भी था। ७ क्‍योंकि परमेश्वर ने हमें 
झ्रशुद्ध होने के लिये नही, परन्तु पवित्र 
होने के लिये बुलाया है। ८ इस कारण 
जो तुच्छ जानता है, वह मनृष्य को नही, 
परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, 
जो प्रपना पवित्र प्रात्मा तुम्हें देता है।। 
६ किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में 
यह प्रवदय नही, कि में तुम्हारे पास 
कुछ लिखू, क्‍योंकि ग्रापस में प्रेम रखना 
तुम ने भाप ही परमेश्वर से सीखा है। 
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२६६ 


१० और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों 
के साथ ऐसा करते भी हो, पर हे भाइयो, 
हम तुम्हें समभाते हे, कि श्रौर भी बढते 
जाओ । ११ झ्ौौर जैसी हम ने तुम्हे 
ग्राज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और 
अपना अ्रपना काम काज करने, और अपने 
भ्रपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करों। 
१२ कि बाहरवालों के साथ सभ्यता से 
बर्ताव करो, और तुम्हें किसी वस्तु की 
घटी न हो॥ 

१३ है भाइयो, हम नहीं चाहते, कि 
तुम उनके विषय में जो सोते हैं, भ्रज्ञान 
रहो, ऐसा न हो, कि तुम औरो की 
नाई शोक करो जिन्हें श्राशा नहीं। 
१४ क्योकि यदि हम प्रतीति करते हें, कि 
यीशु मरा, श्रौर जी भी उठा, तो वैसे ही 
परमेद्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हे, 
उसी के साथ ले श्राएणा | १५ क्‍योंकि हम 
प्रभु के बचन के अनुसार तुम से यह 
कहते हैं, कि हम जो जीवित है, और प्रभु 
के आने तक बचे रहेगे तो सोए हुआ्नो से 
कभी श्रागे न बढेगे। १६ क्योकि प्रभु आप 
ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, 
झौर प्रधान दूत का हाब्द सुनाई देगा, 
झौर परमेश्वर को तुरही फूकी जाएगी, 
झौर जो मसीह मे मरे है, वे पहिले जी 
उठेगे ।, १७ तब हम जो जीवित और 
बचे रहेगे, उन के साथ बादलों पर उठा 
लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, 
झौर इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ 
रहेगे। १८ सो इन बातों से एक दूसरे को 


शान्ति दिया करो ॥ 

| धू पर हे भाइयो, इसका प्रयोजन 
नही, कि समयो और कालों के 

विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। 


१ थिस्सलुनीकियो 


[ ४: १०--५ १३ 


२ क्योकि तुम श्राप ठीक जानते हो कि 
जैसा रात को चोर श्राता है, वैसा ही 
प्रभु का दिन आनेवाला है। ३ जब लोग 
कहते होंगे, कि कुशल है, और कुछ भय 
नही, तो उन पर एकाएक विनाश गा 
पडेंगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीडा, 
आऔर वे किसी रीति से न बचेंगे। ४ पर 
हे भाइयो, तुम तो ग्रन्धकार में नही हो, 
कि वह दिन तुम पर चोर की नाईं आरा 
पडे। ५ क्‍योंकि तुम सब ज्योति की 
सनन्‍्तान, और दिन की सन्‍्तान हो, हम 
न रात के हे, न अन्धकार के हे। ६ इस- 
लिये हम औरों की नाईं सोते न रहे, पर 
जागते श्रौर सावधान रहे । ७ क्योकि जो 
सोते है, वे रात ही को सोते हैं, और जो 
मतवाले होते है, वे रात ही को मतवाले 
होते हे। ८ पर हम जो दिन के हें, 
विश्वास और प्रेम की भिलम पहिनकर 
झौर उद्धार की आशा का टोप पहिनकर 
सावधान रहे। & क्योकि परमेश्वर नें 
हमें क्रोध के लिये नही, परन्तु इसलिये 
ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारा उद्धार प्राप्त करे। १० वह हमारे 
लिये इस कारण मरा, कि हम चाहे 
जागते हो, चाहे सोते हों: सब मिलकर 
उसी के साथ जीए। ११ इस कारण एक 
दूसरे को शान्ति दो, और एक दूसरे की 
उन्नति के कारण बनो *, निदान, तुम ऐसा 
करते भी हो ॥। 

१२ और है भाइयो, हम तुम से बिनती 
करते हे, कि जो तुम में परिश्रम करते हे, 
झर प्रभु में तुम्हारे अ्गुवे है, भौर तुम्हे 
शिक्षा देते हे, उन्हें मानों। १३ भौर 
उन के काम के कारण प्रेम के साथ उन को 


* यू० को स्थापन करो। 
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बहुत ही प्रादर के योग्य समझो : प्रापस में 
मेल-मिलाप से रहो । १४ भर हे भाइयो, 
हम तुम्हें समझभाते हे, कि जो ठीक चाल नही 
चलते, उन को समभाओो, कायरो को ढाढस 
दो, निबलो को सभालो, सब की ओर सहन- 
शीलता दिखाओ। १५ सावधान! कोई 
किसी से बुराई के बदले बुराई न करे; पर 
सदा भलाई करने पर तत्पर रहो गश्रापस में 
झौर सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। 
१६ सदा झानन्दित रहो। १७ निरन्तर 
प्रार्थना में लगे रहो। १८ हर बात में धन्य- 
वाद करो : क्योकि तुम्हारे लिये मसीह यीशु 
में परमेश्वर की यही इच्छा है। १६ आत्मा 
को न बुकाओ्रो । २० भविष्यद्वाणियों को 
तुच्छ न जानो। २१ सब बातो को 
परखो: जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। 
२२ सब प्रकार की बुराई से बचे रहो।॥। 


१ थिस्सलुनीकियों---२ थिस्सलुनीकियो 


२६७ 


२३ शान्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हे 
पूरी रीति से पवित्र करे, श्रौर तुम्हारी 
भ्रात्मा और प्राग श्र देह हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के झञ्लाने तक पूरे पूरे और 
निर्दोष सुरक्षित रहें । २४ तुम्हारा बुलाने- 
वाला सच्चा * है, श्रोर वह ऐसा ही 
करेगा ।। 

२५ हे भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना 
करो ॥। 

२६ सब भाइये। को पवित्र चुम्बन से 
नमस्कार करो। २७ में तुम्हें प्रभु की 
शपथ देता हू, कि यह पत्री सब भाइयो को 
पढ़कर सुनाई जाए।। 

र८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का भशनुग्रह 
तुम पर होता रहे ।। 


अनन्त - “5 नन नजिनि्ीण:।एफजफकइन- 





# यू ० विदवासयोग्य | 





थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


९ पौलुस और सिलवानुस और तीमु- 

थियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों 
की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता 
परमेश्वर श्रौर प्रभु यीशु मसीह में है ॥ 

२ हमारे पिता परमेदवर और प्रभु यीशु 
मसीह से तुम्हें प्रनुग्रह श्रौर शान्ति मिलती 
रहे ॥ 

३ है भाइयो, तुम्हारे विषय में हमें हर 
समय परमेश्वर का धन्यवाद करता चाहिए, 
झौर यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा 
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विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, श्लौर तुम 
सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता 
जाता हैं। ४ यहा तक कि हम आझाप 
परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में 
घमराड करते हें, कि जितने उपद्रव और 
क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा 
धीरज झऔर विश्वास प्रगट होता हैँ। 
४ यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट 
प्रमाण है; कि तुम परमेश्वर के राज्य 
के योग्य ठहरो, जिस के लिये तुम दुख भी 


२८ 


उठाते हो । ६ क्योकि परमेहवर के निकट 
यह न्याय है, कि जो तुम्हे क्लेश देते हैं, 
उन्हें बदले में क्लेश दे। ७ झ्रोर तुम्हें जो 
क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, उस 
समय जब कि प्रभु योशु प्रपने सामर्थी 
दूतो के साथ, धधकती हुई भाग मे स्वर्ग से 
प्रगट होगा। ८ और जो परमेश्वर को 
नही पहचानते, और हमारे प्रभु यीशु के 
सुसमाचार को नहीं मानते उन से पलटा 
लेगा। € वे प्रभु के साम्हने से, और 
उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर श्रनन्त 
विनाश का दरड पाएगे। १० यह उस 
दिन होगा, जब वह अपने पवित्र लोगो में 
महिमा पाने, प्लौर सब विश्वास करने- 
वालो में पश्राइचर्य का कारण होने को 
प्राएणा; क्योकि तुम ने हमारी गवाही 
की प्रतीति की। ११ इसी लिये हम सदा 
तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं, कि 
हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के 
योग्य समझे, और भलाई की हर एक 
इच्छा, और विश्वास के हर एक काम को 
सामर्थ सहित पूरा करे। १२ कि हमारे 
परमेश्वर ओर प्रभु योशु मसीह के भनुग्रह 
के प्रनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम 
तुम में महिमा पाए, और तुम उस में ॥ 


२ हे भाइयो, हम प्रपने प्रभु यीशु 

मसीह के भ्राने, और उसके पास अपने 
इकट्र होने के विषय में तुम से बिनती 
करते हे। २ कि किसी आत्मा, या वचन, 
या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी 
झोर से हो, यह समभकर कि प्रभु का 
दिन आ पहुचा है, तुम्हारा मन भ्रचानक 
' झस्थिर न हो जाए, और न तुम घबराशो । 
३ किसी रीति से किसी के धोखे में न 
झाना क्योकि वह दिन न आएगा, जब 


२ थिस्सलुनीकियों 


[ १: ६-२: १३ 


तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह 
पाप का पुरुष श्रर्थात्‌ विनाश का पुत्र 
प्रग”भ न हो। ४ जो विरोध करता है, 
झौर हर एक से जो परमेश्वर, या पृज्य 
कहलाता है, भ्पने श्राप को बड़ा ठहराता 
है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मन्दिर * मे 
बैठकर अपने झ्राप को परमेद्दवर प्रगट 
करता है। ४५ क्या तुम्हें स्मरण नही, कि 
जब में तुम्हारे यहा था, तो तुम से ये बाते 
कहा करता था? ६ और ग्रब तुम उस 
वस्तु को जानते हो, जो उसे रोक रही है, 
कि वह श्रपने ही समय मे प्रगट हो। 
७ क्‍योंकि अधमे का मेद अब भी कार्य 
करता जाता है, पर श्रभी एक रोकनेवाला 
है, और जब तक वह दूर न हो जाए, 
वह रोके रहेगा । ८ तब वह अधर्मी प्रगट 
होगा, जिसे प्रभु यीशु भ्रपने मुह की 
फूक से मार डालेगा, और अपने आगमन 
के तेज से भस्म करेगा । € उस अ्रधर्मी का 
झ्राना शैतान के कार्य्य के प्रनुसार सब 
प्रकार की भूठी सामर्थ, और चिन्ह, और 
झ्रदभुत काम के साथ। १० और नाश 
होनेवालों के लिये भ्रधमं के सब प्रकार के 
धोखे के साथ होगा; क्योंकि उन्होने सत्य 
के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिस से 
उन का उद्धार होता। ११५ भौर इसी 
कारण परमेदवर उन में एक भटका 
देनेवाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे भूठ 
की प्रतीति करें। १२ भौर जितने लोग 
सत्य की प्रतीति नहीं करते, बरन अधर्म से 
प्रसन्न होते हें, सब दरड पाए।। 

१३ पर है भाइयो, झोर प्रभु के प्रिय 
लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय मे 
सदा परमेष्वर का धन्यवाद करते रहे, कि 


+ यू० पविन्नस्थान | 
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२. १४--३ : १८ ] 


परमेश्वर ने झादि से तुम्हें चुन लिया; कि 
श्रात्मा के द्वारा पवित्र बनकर, भ्रौर सत्य 
की प्रतीति करके उद्धार पाग्मो । १४ जिस 
के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार 
के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभ्‌ 
यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। 
१५ इसलिये, हे भाइयो, स्थिर रहो; भौर 
जो जो बातें तुम ने क्या वचन, क्या पत्री के 
द्वारा हम से सीखी है, उन्हें थामे रहो ।। 
१६ हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, 
झौर हमारा पिता परमेश्वर जिस ने हम 
से प्रेम रखा, झौर भ्रनुग्रह से भ्रनन्‍्त शान्ति 
झ्रोर उत्तम भाशा दी है। १७ तुम्हारे 
मनो में शान्ति दे, और तुम्हे हर एक 
प्रच्छे काम, और वचन मे दृढ करे ।। 


३ निदान, हे भाइयो, हमारे लिये 

प्राथंना किया करो, कि प्रभु का बचन 
ऐसा शीघ्र फैले, और महिमा पाए, जैसा 
तुम में हुआ। २ और हम टेढ़े भर दुष्ट 
मनुष्यों से बचे रहें क्योकि हर एक में 
विश्वास नही ॥ 

३ परन्तु प्रभु सच्चा * है, वह तुम्हें 
दृढ़ता से स्थिर करेगा . और उस दुष्ट | से 
सुरक्षित रखेगा। ४ और हमें प्रमु में 
तुम्हारे ऊपर भरोसा है, कि जो जो भ्राज्ञा 
हम तुम्हें देते हें, उन्हें तुम मानते हो, भौर 
मानते भी रहोगे। ५ परमेदवर के प्रेम 
प्रौर मसीह के धीरज की भोर प्रभु तुम्हारे 
मन की भअगुझई करे॥ 

६ है भाइयो, हम तुम्हें भपने प्रभु यीशु 
मसीह के नाम से भ्राज्ञा देते हे; कि हर 
एक ऐसे भाई से भ्रलग रहो, जो अनुचित 
चाल चलता, और जो शिक्षा उस ने 
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हम से पाई उसके भ्रनुसार नहीं करता। 
७ क्योंकि तुम ग्राप जानते हो, कि किस 
रीति से हमारी सी वाल चलनी चाहिए; 
क्योकि हम तुम्हारे बीच में प्रनुचित चाल 
न चले। ८ और किसी की रोटी सेंत में 
न खाई, पर परिश्रम भौर कष्ट से रात 
दिन काम धन्धा करते थे, कि तुम में से 
किसी पर भार न हो। € यह नही, कि 
हमें प्रधिकार नहीं; पर इसलिये कि प्रपने 
झ्राप को तुम्हारे लिये ग्रादर्श ठहराएं, कि 
तुम हमारी सी चाल चलो । १० भर जब 
हम तुम्हारे यहा थे, तब भी यह भ्राज्ञा 
तुम्हे देते थे, कि यदि कोई काम करना 
न चाहे, तो खाने भी न पाएं। ११ हम 
सुनते हैं, कि कितने लोग तुम्हारे बीच में 
झग्नुचित चाल चलते हे, और कुछ काम 
नही करते, पर औरो के काम में हाथ 
डाला करते हें। १२ ऐसो को हम प्रभु 
यीशु मसीह में भ्राज्ञा देते भ्रौर समभाते 
हैं, कि चुपचाप काम करके शभ्रपनी ही 
रोटी खाया करे। १३ भ्रौर तुम, हे भाइयो, 
भलाई करने में हियाव न छोडो। 
१४ यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को 
न माने, तो उस पर दृष्टि रखो, शौर 
उस की संगति न करो, जिस से वह लज्जित 
हो, १५ तौभी उसे बैरी मत समझो पर 
भाई जानकर चिताग्रो ॥ 

१६ भ्रब प्रभु जो शान्ति का सोता है 
ग्राप ही तुम्हें सदा श्ौर हर प्रकार से शान्ति 
दे: प्रभु तुम सब के साथ रहे |। 

१७ में पोलुस अभ्रपने हाथ से नमस्कार 
लिखता हू' हर पत्री में मेरा यही चिन्ह 
है: में इसी प्रकार से लिखता हू। 
१८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रनुग्रह तुम 
सब पर होता रहे |। 
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तीमुथियुस के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्री 


4 पौलुस की औझोर से जो हमारे 

उद्धारकर्त्ता परमेश्वर, और हमारी 
ग्राशा-स्थान मसीह यीशु की श्राज्ञा से 
मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के 
नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र हे ॥ 

२ पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभु 
मसीह यीशु से, तुमे भ्रनुग्रह, और दया, झौर 
शान्ति मिलती रहे ॥। 

$ जैसे में ने मकिदुनिया को जाते 
समय तुझे समभाया था, कि इफिसुस में 
रहकर कितनो को श्राज्ञा दे कि और 
प्रकार की शिक्षा न दे। ४ और उन 
ऐसी कहानियों और अनन्त वशावलियों पर 
मन न लगाए, जिन से विवाद होते हैं, 
झौर परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार 
नही, जो विश्वास से सम्बन्ध रखता हैं, 
वैसे ही फिर भी कहता हूं। ५ श्राज्ञा का 
साराश यह है, कि शुद्ध मन भ्रौर श्रच्छे 
विवेक *, और कपटरहित विवश्वास से 
प्रेम उत्पन्न हो । ६ इन को छोडकर कितने 
लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए 
हे। ७ और व्यवस्थापक तो होना चाहते 
हैं, पर 'जो बाते कहते और जिन को 
दृढ़ता से बोलते हे, उन को समभते भी 
नहीं। ८ पर हम जानते हे, कि यदि कोई 
व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में 
लाए, तो वह भली है। & यह जानकर 
कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये नही, पर 
“ झधर्मियो, निरकुशो, भक्तिहीनो, पापियों, 
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अ्रपवित्रों और अशुद्धों, मा-बाप के धात 
करनेवालो, हत्यारों । १० व्यभिचारियो, 
पुरुषगामियो, मनुष्य के बेंचनेवालो, भूठो, 
झ्यौर भूठी शपथ खानेवालो, और इन को 
छोड खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिये 
ठहराई गई हैं। ११ यही परमधन्य पर- 
मेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के 
प्रनुसार है, जो मुझे सौपा गया है ॥ 

१२ और मे, अपने प्रभु मसीह यीशु का, 
जिस ने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता 
हू, कि उस ने मुझे विश्वासयोग्य समभकर 
अपनी सेवा के लिये ठहराया। १३ मे तो 
पहिले निन्‍दा करनेवाला, और सतानेवाला, 
झोर अन्धेर करनेवाला था, तोभी मुझ 
पर दया हुई, क्योकि में ने अविश्वास की 
दशा में बिन समझे बूक्े, ये काम किए थे। 
१४ और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस 
विश्वास श्रौर प्रेम के साथ जो मसीह 
यीशु में है, बहुतायत से हुआ । १५ यह 
बात सच * और हर प्रकार से मानने के 
योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार 
करने के लिये जगत में श्राया, जिन में 
सब से बडा में हु। १६ पर मुभपर 
इसलिये दया हुई, कि मुझ सब से बड़े 
पापी में यीशु मसीह ग्रपनी पूरी सहन- 
शीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर 
ग्रनन्‍्त जीवन के लिये विश्वास करेंगे, 
उन के लिये में एक ग्राद्श बन्‌। १७ श्रब 
सनातन राजा भ्रर्थात्‌ श्रविनाशी ग्रनदेखे 
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झद्देत प्रमेशवर का झादर और महिमा 
युगानुयुग होती रहे। श्रामीन ॥। 

१८ हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यद्‌- 
वाणियो के भ्नुसार जो पहिले तेरे विषय में 
की गई थी, में यह ग्राज्ञा सौपता हू, कि 
तू उन के अनुसार श्रच्छी लडाई को 
लडता रहे। १९ और विश्वास और उस 
ग्रच्छे विवेक * को थामे रहे, जिसे दूर 
करने के कारण कितनो का विश्वास रूपी 
जहाज ड्ब गया। २० उन्ही में स 
हुमिनयुस और सिकन्दर हे जिन्हें में ने 
हौतान को सौप दिया, कि वे निन्‍दा करना 
न सीखें ।॥। 


२ झब में सब से पहिले यह उपदेश 
देता हूं, कि बिनती, और प्रार्थना, 
और निवेदन, श्रौर धन्यवाद, सब मनुष्यों 
के लिये किए जाए। २ राजाभों और सब 
ऊचे पदवालो के निमित्त इसलिये कि 
हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति 
आर गम्भीरता से जीवन बिताए। ३ यह 
हमारे उद्धारकर्तता परमेश्वर को अच्छा 
लगता, और भाता भी है। ४ वह यह 
चाहता है, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो; 
और वे सत्य को भली भाति पहचान ले। 
५ क्योकि परमेश्वर एक ही है और 
परमेश्वर श्रौर मनुष्यों के बीच में भी 
एक ही बिचवई है, भ्रर्थात्‌ मसीह यीशु 
जो मनुष्य है। ६ जिस ने अ्रपने भाप को 
सब के छुटकारे के दाम में दे दिया; 
ताकि उस की गवाही ठीक समयो पर दी 
जाए। ७ में सच कहता हू, भूठ नहीं 
बोलता, कि में इसी उद्देश्य से प्रचारक और 
प्रेरित भौर भ्रन्यजातियो के लिये विश्वास 
झौर सत्य का उपदेशक ठहराया गया |। 
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१ तीमुथियुस 
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८ सो मे चाहता हू, कि हर जगह पुरुष 
बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथो को 
उठाकर प्रार्थना किया करे। € वंसे ही 
स्त्रिया भी संकोच और सयम के साथ 
सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे; 
न कि बाल गूथने, और सोने, प्रौर मोतियो, 
श्रौर बहुमोल कपडो से, पर भले कामों से । 
१० क्योकि परमेश्वर की भक्त ग्रहण 
करनेवाली स्त्रियों को यही उचित भी है। 
११ झौर रत्री को चपचाप पूरी आधीनता 
से सीखना चाहिए। १२ झौर में कहता 
हू, कि रत्री न उपदेश करे, और न पुरुष 
पर ग्राज्ञा चलाए, परन्तु चूपचाप रहे। 
१३ क्योकि आ्रादम पहिले. उसके बाद 
ह॒व्वा बनाई गई। १४ और प्रादम बहकाया 
न गया, पर स्त्री बहकाने में ग्राकर 
श्रपराधिनी हुईै। १५ तोभी बच्चे जनने 
के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित 
विश्वास, प्रेम, और पवित्रता में स्थिर 
रहें ॥ 

३ यह बात सत्य * है, कि जो 

भ्रध्यक्ष | होना चाहता है, तो वह भले 
काम की इच्छा करता है। २ सो चाहिए, 
कि ग्ध्यक्ष निर्दोष, और एक ही पत्नी 
का पति, सयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई 
करनेवाला, ओर सिखाने में निपुण हो। 
३ पियक्कड़ या भारपीट करनेवाला न 
हो; बरन कोमल हो, और न भगड़ालू, 
झग्रौर न लोभी हो। ४ अपने घर का 
प्रल्छा प्रबन्ध करता हो, और लड़के- 
बालो को सारी गम्भीरता से आधीन रखता 
हो। ५ (जब कोई शअझ्पने घर ही का 
प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेदवर 
की कलीसिया की रखवाली कक्‍्योंकर 
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करेगा )। ६ फिर यह कि नया चेला न 
हो, ऐसा न हो, कि भ्रभिमान करके शैतान * 
का सा दर पाए। ७ और बाहर- 
वालो में भी उसका सुनाम हो ऐसा न 
हो कि निन्दित होकर शैतान के फंदे मे 
फंस जाए। ८ वैसे ही सेवको | को भी 
गम्भीर होना चाहिए, दो रगी, पियक्कड़, 
झौर नीच कमाई के लोभी न हो। € पर 
विश्वास के भेंद को शुद्ध विवेक से 
सुरक्षित रखें। १० और ये भी पहिले 
परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकलें, तो 
सेवक का काम करे। ११ इसी प्रकार से 
स्त्रियों को भी गम्भीर होना चाहिए; दोष 
लगानेवाली न हों, पर सचेत और सब 
बातो में विष्वासयोग्य हों। १२ सेवक $ 
एक ही पत्नी के पति हो और लडकेबालो 
झौर अपने घरो का अच्छा प्रबन्ध करना 
जानते हो। १३ क्योकि जो सेवक का 
काम भ्रच्छी तरह से कर सकते हे, वे श्रपने 
लिये भ्रच्छा पद प्रौर उस विश्वास में, जो 
मसीह यीशु पर है, बडा हियाव प्राप्त 
करते हे ।। 

१४ में तेरे पास जल्द श्राने की श्राशा 
रखने पर भी ये बाते तुझे इसलिये लिखता 
हू। १५ कि यदि मेरे श्ाने में देर हो, 
तो तू जान ले, कि परमेश्वर का घर, 
जो जीवते परमेदवर की कलीसिया है, 
झौर जो सत्य का खंभा, और नेव है; 
उस में कैसा बर्ताव करना बाहिए। 
१६ झौर इस में सन्देह नही, कि भक्ति का 
भेद गम्भीर है; भ्रर्थात्‌ वह जो शरीर में 
प्रगट हुआ, श्रात्मा में धर्मी ठहरा, स्वगे- 
दूतो को दिखाई दिया, भ्रन्यजातियो में 
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उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर 
विश्वास किया गया, प्रौर महिमा में ऊपर 
उठाया गया ॥। 


परन्तु आत्मा स्पष्टता से कहता है, 
कि आ्रानेवाले समयो में कितने लोग 
भरमानेवाली आत्माओ, भर दुष्टात्मापक्‍्रो 
की शिक्षाओं पर मन लगाकर विदवास से 
बहक जाएगे। २ यह उन भूठे मनुष्यों 
के कपट के कारण होगा, जिन का विवेक * 
मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। 
है जो ब्याह करने से रोकेंगे, श्रौर भोजन 
की कुछ वस्तुओं से परे रहने की प्राज्ञा 
देंगे; जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये सृजा 
कि विश्वासी, झौर सत्य के पहिचाननेवाले 
उन्हे धन्यवाद के साथ खाए। ४ क्‍योंकि 
परमेदवर की सृजी हुई हर एक वस्तु 
अच्छी है ' और कोई वस्तु भ्रस्वीकार करने 
के योग्य नही; पर यह कि धन्यवाद के साथ 
खाई जाए। ४ क्योकि परमेदवर के वचन 
भर प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है ॥ 

६ यदि तू भादयों को इन बातों की 
सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का 
ग्रच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास झौर 
उस अच्छे उपदेश की बातो से, जो तू 
मानता प्राया है, तेरा पालन-पोषण होता 
रहेगा । ७ पर श्रशुद्ध श्रौर बूढ़ियों की सी 
कहानियों से शभ्रलग रह, झौर भक्ति के 
लिये भ्रपना साधन कर। ४ ' क्योंकि देह 
की साधना से कम लाम होता है, पर 
भक्ति सब बातो के लिये लाभदायक है, 
क्योकि इस समय के भ्ोर आनेवाले जीवन 
की भी प्रतिज्ञा इसी के लिये है। & और 
यह बात सच | और हर प्रकार से मानने 
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के योग्य है। १० क्‍योंकि हम परिश्रम 
झौर यत्न इसी लिये करते हें, कि हमारी 
ग्राशा उस जीवते परमेश्वर पर है; जो 
सब मनुष्यो का, भौर निज करके 
विश्वासियों का उद्घारकर्त्ता है। ११ इन 
बातों की श्राज्ञा कर, झौर सिखाता रह। 
१२ कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समभने 
पाए, पर वचन, और चाल चलन, और 
प्रेम, भ्रौर विश्वास, और पवित्रता में 
विश्वासियो के लिये आदश बन जा। 
१३ जब तक में न आऊ, तब तक पढ़ने, 
झौर उपदेश और सिखाने में लौलीन रह । 
१४ उस बरदान से जो तुभ में है, झर 
भविध्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनो * के हाथ 
रखते समय तुझे मिला था, निश्चिन्त 
मत रह। १५ उन बातो को सोचता रह 
झोर उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, 
ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो। 
झपनी और प्रपने उपदेश की चौकसी 
रख। १६ इन बातो पर स्थिर रह, 
क्योकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू 
भ्रपने, और अपने सुननेवालों के लिये भी 
उद्धार का कारण होगा ॥ 


धू किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे 

पिता जानकर समभा दे, और जवानों 
को भाई जानकर, बूढी स्त्रियो को माता 
जानकर। २ औौर जवान स्त्रियों को पूरी 
पवित्रता से बहिन जानकर, समभा दे। 
३ उन विधवाझ्ो का जो सचमुच विधवा 
है आदर कर। ४ झऔर यदि किसी 
विधवा के लढ़केबाले या नातीपोते हो, 
तो वे पहिले अपने ही घराने के साथ 
भक्ति का बर्ताव करना, और प्रपने माता- 
पिता श्रादि को उन का हकक्‍क देना सीखें, 
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क्योंकि यह परमेहवर को भाता है। 
५ जो सचमुच विधवा है, श्रौर उसका 
कोई नही; वह परमेश्वर पर आदष्ा रखती 
है, और रात दिन बिनती और प्रार्थना में 
लौलीन रहती है। ६ पर जो भोग- 
विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई 
है। ७ इन बातो की भी भाजञ्ञा दिया 
कर, ताकि वे निर्दोष रहें। ८ पर यदि 
कोई अपनो की भौर निज करके भ्रपने 
घराने की चिन्ता न करे, तो वह विश्वास से 
मुकर गया है, और भ्रविश्वासी से भी बुरा 
बन गया है। & उसी विधवा का नाम 
लिखा जाए, जो साठ वर्ष से कम की 
न हो, और एक ही पति की पत्नी रही 
हो। १० श्लौर भले काम में सुनाम रही 
हो, जिस ने बच्चों का पालन-पोषण किया 
हो; पाहुनो की सेवा की हो, पवित्र लोगों 
के पाव धोए हो, दुखियो की सहायता 
की हो, प्रौर हर एक भले काम में भन 
लगाया हो। ११ पर जवान विधवा 
के नाम न लिखना, क्योकि जब वे मसीह 
का विरोध करके सुख-विलास में पड़ 
जाती है, तो ब्याह करना चाहती हैं। 
१२ और दोषी ठहरती हें, क्‍योंकि उन्हों ने 
अपने पहिले विश्वास को छोड दिया है। 
१३ झौर इस के साथ द्री साथ वे 
घर घर फिरकर आभ्ालसी होना सीखती 
हैं, और केवल प्रालसी नहीं, पर बकबक 
करती रहती भ्रौर भ्रौरो के काम में हाथ 
भी डालती हैं भौर भ्रनुचित बातें बोलती 
हैं। १४ इसलिये मे यह चाहता हूं, कि 
जवान विधवाए ब्याह करें; झऔौर बच्चे 
जने और घरबार संभालें, और किसी 
विरोधी को बदनाम करने का अभ्रवसर न 
दें। १५ क्‍योंकि कई एक तो बहककर 
शैतान के पीछे हो चुकी हें। १६ यदि 


३०४ 


किसी विश्वासिनी के यहा विधवाएं हों, 
तो वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया 
पर भार न हो ताकि वह उन की सहायता 
कर सके, जो सचमुच विधवाएं हे ।। 

१७ जो प्राचीन * श्रच्छा प्रबन्ध करते 
हैं; विशेष करके वे जो वचन सुनाने और 
सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने 
झग्रादर के योग्य समझे जाएं। १८ क्योकि 
पवित्र शास्त्र कहता है, कि दावनेवाले 
बेल का मुह न बान्धना, क्‍योंकि मजदूर 
प्रपनी मजदूरी का हक्‍कदार है। १६ कोई 
दोष किसी प्राचीन * पर लगाया जाए 
तो बिना दो या तीन गवाहों के उस को 
न सुन। २० पाप करनेवालों को सब के 
साम्हने समझा दे, ताकि और लोग भी 
डरें। २१ परमेश्वर, और मसीह यीशु, 
झग्रौर चुने हुए स्वगंदूतों को उपस्थित 
जानकर में तुके चितौनी देता हूं कि तू 
मन खोलकर इन बातों को माना कर, और 
कोई काम पक्षपात से न कर। २२ किसी 
पर शीघ्र हाथ न रखना झौर दूसरों के 
पापों मे भागी न होना: अपने आप को 
पवित्र बनाए रख। २३ भविष्य मे केवल 
जल ही का पीनेवाला न रह, पर शझ्मपने 
पेट के और अपने बार बार बीमार होने 
के कारण थोडा थोडा दाखरस भी काम मे 
लाया कर। २४ कितने मनुष्यों के पाप 
प्रगट हो जाते हैं, और न्याय के लिये 
पहिले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के 
पीछे से आते हें। २५ वैसे ही कितने भले 
काम भी प्रगट होते हैं, भ्रौर जो ऐसे नहीं 
होते, वे भी छिप नही सकते ।। 


गा हद जितने दास जूए के नीचे हें, वे 
श्रपने अपने स्वामी को बड़े प्रादर के 
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योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और 
उपदेश की निन्‍्दा न हो। २ और जिन के 
स्वामी विद्ववासी हैं, इन्हें वे भाई होने के « 
कारण तुच्छ न जानें, बरन उन की और 
भी सेवा करें, क्योकि इस से लाभ उठाने- 
वाले विश्वासी श्रौर प्रेमी हे" इन बातों 
का उपदेश किया कर और समभाता 
रह ।। 

३ यदि कोई भौर ही प्रकार का उपदेद 
देता है; और खरी बातों को, प्रर्थात्‌ 
हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और 
उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति 
के भ्रनुसार है। ४ तो वह भ्रभिमानी हो 
गया, और कुछ नहीं जानता, बरन उसे 
विवाद औौर छाब्दो पर तक करने का 
रोग है, जिन से डाह, और भगड़े, श्रौर 
निन्‍दा की बातें, और बुरे बुरे सन्देह। 
५ झ्ौर उन मनुष्यों में व्यर्थ रगडे भगड़े 
उत्पन्न होते हैं, जिन की बुद्धि बिगड़ गई 
है भौर वे सत्य से विहीन हो गए हैं, 
जो समभते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार 
है। ६ पर सनन्‍्तोष सहित भक्ति बडी 
कमाई हैं। ७ क्‍योंकि न हम जगत में 
कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते है ' 
८४ और यदि हमारे पास खाने श्लौर 
पहिनने को हो, तो इन्हीं पर सन्‍्तोष 
करना चाहिए। € पर जो धनी होना 
चाहते हे, वे ऐसी परीक्षा, और फंदे और 
बहुतेरे ब्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में 
फसते हे, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं 
झौर विनाश के समुद्र में डबा देती हे। 
१० क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की 
बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से 
भटककर ग्पने पाप को नाना प्रकार के 
दुखो से छलनी बना लिया है ।। 


६: ११--१:४] 


११ पर हे परमेश्वर के जन, तू इन 
बातो से भाग; और धर्म, भक्ति, विश्वास, 
प्रेम, धीरज और नम्नता का पीछा कर। 
१२ विश्वास की अच्छी कुइती लड़; 
और उस अनन्त जीवन को धर ले, जिस के 
लिये तू बुलाया गया, और बहुत गवाहो 
के साम्हने अ्रच्छा भ्गीकार किया था। 
१३ में तुझे परमेश्वर को जो सब को 
जीवित रखता है, और मसीह यीशु को 
गवाह करके जिस ने पुन्तियुस पीलातुस के 
साम्हने भ्रच्छा भ्रंगीकार किया, यह भ्राज्ञा 
देता हू, १४ कि तू हमारे प्रभु यीश मसीह 
के प्रगट होने तक इस आ्राज्ञा को निष्कलक 
ग्रौर निर्दोष रख। १५ जिसे वह ठीक 
समयों में दिखाएगा, जो परमधन्य और 
अद्वेत अधिपति और राजाग्रो का राजा, 
और प्रभुझो का प्रभुहै। १६ श्ौर भ्रमरता 
केवल उसी की है, और वह भगम्य ज्योति में 
रहता है, श्रौर न उसे किसी मनुष्य ने 
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देखा, झौर न कभी देख सकता है: 
उस की प्रतिष्ठा श्र राज्य युगानुयुग . 
रहेगा। प्रामीन ॥ 

१७ इस ससार के धनवानो को प्राज्ञा 
दे, कि वे अ्रभिमानी न हों भ्रौर चंचल 
घन पर आशा न रखे, परन्तु परमेश्वर पर 
जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत 
से देता है। १८६ और भलाई करे, और 
भले कामो में धनी बनें, भ्रौर उदार और 
सहायता देने में तत्पर हो। १६ और 
आगे के लिये एक अच्छी नेव डाल रखे, 
कि सत्य जीवन को वश में कर ले॥ 

२० हे तीमुथियुस इस थाती की रख- 
वाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना 
ही भूल है, उसके भ्रशुद्ध बकवाद और 
विरोध की बातो से परे रह। २१ कितने 
इस ज्ञान का ग्रगीकार करके, विश्वास से 
भटक गए है ।। 

तुम पर अनुग्रह होता रहे ॥ 





तीमुथियुस के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


९ पौलुस की भ्रोर से जो उस जीवन 
* की प्रतिज्ञा के भ्रनुसार जो मसीह 
यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह 
यीशु का प्रेरित हैं। २ प्रिय पुत्र तीमुथियूस 
के नाम ॥। 
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह 
यीशु की शोर से तुभे अनुग्रह भौर दया 
झौर शान्ति मिलती रहे ॥ 


३ जिस परमेश्वर की सेवा में अपने 
बापदादो की रीति पर शुद्ध विवेक * से 
करता हूं,' उसका धन्यवाद हो कि अ्रपनी 
प्रार्थनाश्रों में तुके लगातार स्मरण करता 
हू। ४ और तेरे आसुझोे की सुधि कर 
करके रात दिन तुझ से भेट करने की 
लालसा रखता हूं कि प्रानन्द से भर 


* शकर्थात मन या कानशन्स | 
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जाऊं। ४ झौर मुझे तेरे उस निष्कपट 
विश्वास की सुधि भ्राती है, जो पहिले 
तेरी नानी लोइस, और तेरी माता 
यूनीके में थी, और मुझे निइचय हुभ्ना है, 
कि तुक में भी है। ६ इसी कारणा में 
तुझे सुधि दिलाता हूं, कि तू परमेश्वर के 
उस बरदान को जो मेरे हाथ रखने के 
ढ्वारा तुके मिला हे चमका दे। ७ क्योंकि 
परमेदवर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, 
ग्रौर प्रेम, और सयम की प्रात्मा दी है। 
८ इसलिये हमारे प्रभु की गवाही से, 
झोर मुझ से जो उसका कैदी हू, लज्जित 
न हो, पर उस परमेश्वर की सामथर्थ के 
ग्रनुसार सुसमाचार के लिये मेरे साथ 
दुख उठा। & जिस ने हमारा उद्धार 
किया, भर पवित्र बुलाहट से बुलाया, 
झौर यह हमारे कामों के श्रनुसार नही; 
पर ग्रपनो मनसा और उस अब्ननुग्रह के 
प्रनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से 
हम पर हुआ है। १० पर भ्रब हमारे 
उद्घधारकर्त्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के 
द्वारा प्रकाश हुआ, जिस ने मृत्यु का नाश 
किया, और जीवन और भ्रमरता को उस 
सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। 
११ जिस के लिये में प्रचारक, और प्रेरित, 
झौर उपदेदक भी ठहरा । १२ इस कारश 
मे इन द्ुखों को भी उठाता हू, पर लजाता 
नहीं, क्‍योंकि में उसे जिस की में ने 
प्रतीति की है, जानता हु; और मुझे 
निश्चय है, कि वह मेरी थाती की उस 
दिन तक रखवाली कर सकता है। 
१३ जो खरी बातें तू ने मुझ से सुनी 
, हैं उन को उस विश्वास और प्रेम के 
साथ जो मसीह यीशु में है, भ्रपना भ्रादर्श 
बनाकर रख । १४ झौर पवित्र झ्रात्मा के 
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द्वारा जो हम में वसा हुआ है, इस भ्रच्छी 
थाती की रखवाली कर ॥। 

१४ तू जानता है, कि आसियावाले 
सब मुझ से फिर गए हे, जिन में फूगिलुस 
झौर हिरिमुगिनेस हैं। १६ उनेसिफुरुस के 
धराने पर प्रभु दया करे, क्योकि उस ने 
बहुत बार मेरे जी को ठडा किया, श्रौर 
मेरी जजीरों से लज्जित त हुआ । १७ पर 
जब वह रोमा में भ्राया, तो बड़े यत्न से 
दृढकर मुझ से भेट की। १८ (प्रभु करे, 
कि उस दिन -उस पर प्रभु की दया हो) । 
झौर जो जो सेवा उस ने इफिसुस में 
की है उन्हे मी तू भली भाति जानता है ॥ 


२ इसलिये हे मेरे पुत्र, तू उस 

अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, 
बलवन्त हो जा। २ भौर जो बाते तू ने 
बहुत गवाहों के साम्हने मुझ से सुनी है, 
उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौप दे; जो 
झोरो को भी सिखाने के योग्य हो। 
३ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाईं मेरे 
साथ दुख उठा। ४ जब कोई योद्धा 
लडाई पर जाता है, तो इसलिये कि 
झपने भरतो करनेवाले को प्रसन्न करे 
अपने भाप को ससार के कामों में नहीं 
फंसाता ४ फिर गखाड़े में लडनेवाला यदि 
विधि के झनुसार न लडे तो मुकुट नही 
पाता। ६ जो गृहस्थ परिश्रम करता है, 
फल का भअ्रश पहिले उसे मिलना चाहिए। 
७ जो मे कहता हू, उस पर ध्यान दे 
भौर प्रभु तुके सब बातो की समभ देगा । 
८ यीशु मसीह को स्मरण रख, जो 
दाऊद के वश से हुआ, भौर मरे हुओरों में से 
जी उठा; भौर यह मेरे सुसमाचार के 
झनुसार है। € जिस के लिये में कुकर्मी 
की नाई दुख उठाता हूं, यहा तक कि 
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केद ज़ी हूं; परन्तु परमेश्वर का वचन 
कंद नहीं। १० इस कारणा मे चुने हुए 
लोगो के लिये सब कुछ सहता हूं, कि वे 
भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में 
है भ्रनन्त महिमा के साथ पाए। ११ यह 
बात सच * है, कि यदि हम उसके साथ 
मर गए हें तो उसके साथ जीएगे भी। 
१२ यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो 
उसके साथ राज्य भी करेंगे ' यदि हम 
उसका इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा 
इन्कार करेगा। १३ यदि हम ग्रविश्वासी 
भी हों तौभी वह विद्वासयोग्य बना रहता 
है, क्योकि वह आझाप अपना इन्कार नहीं 
कर सकता | 

१४ इन बातो की सुधि उन्हें दिला, 
प्रौर प्रभु के साम्हने चिता दे, कि शब्दों 
पर तकं-वितर्क न किया करे, जिन से 
कुछ लाभ नहीं होता, बरन सुननेवाले 
बिगड जाते हे। १४५ भपने श्राप को 
परमेश्वर का ग्रहणायोग्य और ऐसा काम 
करनेवाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो 
लज्जित होने न पाए, भौर जो सत्य के 
वचन को ठीक रीति से काम में लाता 
हो। १६ पर भ्रशुद्ध बकवाद से बचा 
रह, क्योकि ऐसे लोग और भी अ्रभक्ति में 
बढ़ते जाएंगे। १७ श्रौर उन का वचन 
सड़े-घाव की नाई फैलता जाएगा: हुमि- 
नयूस झौर फिलेतुस उन्हीं में से हे। 
१८ जो यह कहकर कि पुनरुत्यान | हो 
चुका है सत्य से भटक गए हे, भौर 
कितनो के विश्वास को उलट पुलट कर 
देते हें। १९ तोभी परमेश्वर की पक्‍की 
नेव बनी रहती है, भौर उस पर यह 
छाप लगी है, कि प्रभु भ्रपनो को पहिचानता 

या सृतकोत्थान | 
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है; और जो कोई प्रभु का नाम लेता 
है, वह पअधर्म से बचा रहे। २० बडे 
घर में न केवल सोने-चान्दी ही के, पर 
काठ प्रौर मिट्टी के बरतन भी होते हैं; 
कोई कोई झ्ादर, और कोई कोई भ्रनादर 
के लिये। २१ यदि कोई भ्रपने भ्राप को 
इन से छुद्ध करेगा, तो वह झादर का 
बरतन, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी 
के काम आएगा, और हर भले काम के 
लिये तैयार होगा । २२ जवानी की अभि- 
लाषाशो से भाग; और जो शुद्ध मन से 
प्रभु का नाम लेते हे, उन के साथ धर्म, 
झौर विदवास, झौर प्रेम, और मेल- 
मिलाप का पीछा कर। २३ पर मूखंता, 
ध्रौर ग्रविद्या के विवादों से भ्रलग रह; 
क्योकि तू जानता है, कि उन से भडगड़े 
होते हे। २४ श्र प्रभु के दास को 
भगड़ालू होना न चाहिए, पर सब के साथ 
कोमल और हदिक्षा में निपुण, झभौर 
सहनशील हो। २५ झौर विरोधियों को 
नम्नता से समभाए, क्‍या जाने परमेश्वर 
उन्हे मन फिराव का मन दे, कि वे भी 
सत्य को पहिचानें। २६ प्रौर इस के द्वारा 
उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत 
होकर शैतान * के फदे से छूट जाए ।। 


रे पर रह जान रख, कि प्रन्तिम 
दिनो में कंठिन समय आएंगे । 
२ क्योकि मनुष्य भ्रपस्वार्थी, लोभी, डीग- 
मार, झभिमानी, निन्‍दक, माता-पिता की 
आज्ञा टालनेवाले, क्ृतघ्न, श्रपवित्र | 
३ मयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने- 
वाले, पग्रसयमी, कठोर, भले के बैरी। 
४ विश्वासघाती, ढीठ, घमरणडी, और 
परमेश्वर के नहीं बरन सुखविलास ही के 
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चाहनेवाले होंगे। ५ वे भक्ति का भेष 
तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे; 
ऐसों से परे रहना। ६ इन्ही में से वे 
लोग हैं, जो घरों में दबे पाव घुस श्ाते 
हैं श्रोर उन छिछोरी स्त्रियों को वश में 
कर लेते हें, जो पापो से दबी श्रोर हर 
प्रकार की अ्रभिलाषाओ के वश में हे। 
७ झौर सदा सीखती तो रहती हे पर 
सत्य की पहिचान तक कभी नही पहुंचती । 
८ भ्रौर जैसे यश्नलेस भ्रौर यम्ब्रेस ने मूसा का 
विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का 
विरोध करते हे' ये तो ऐसे मनुष्य हे, 
जिन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे 
विंध्वास के विषय में निकम्मे हे। & पर 
वे इस से आगे नहीं बढ सकते, क्योकि 
जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों पर 
प्रगट हो गई थी, वैसे ही इन की भी हो 
जाएगी। १० पर तू ने उपदेश, चाल- 
चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, 
धीरज, भौर सताए जाने, और दुख 
उठाने मे मेरा साथ दिया। ११ और ऐसे 
दुखों में भी जो भ्रन्ताकिया और इकुनियुम 
प्रौर लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और और 
दुखो में भी, जो में ने उठाए है; परन्तु 
प्रभु ने मुझे उन सब से छुडा लिया। 
१२ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति 
के साथ जीवन बिताना चाहते हे वे सब 
सताए  जाएंगे। १३ और दुष्ट, और 
बहकानेवाले धोखा देते हुए, और धोखा 
खाते हुए, बिगड़ते चले जाएगे। १४ पर 
तू इन बातो पर जो तू ने सीखी हे और 
प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना 
रह; कि तू ने उन्हे किन लोगो से सीखा 
था? १५ झौर बालकपन से पवित्र शास्त्र 
तेरा जाना हुभ्ा है, जो तुमे मसीह पर 
विषध्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के 


२ तीमुथियुस 


[३ : ४५--४: ८ 


लिये बुद्धिमान बना सकता है। १६ हर 
एक पविज्नशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से 
रचा गया हैं श्रौर उपदेश, और समभाने, 
झौर सुधारने, भ्रौर धर्म की शिक्षा के लिये 
लाभदायक है। १७ ताकि परमेश्वर का 
जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के 
लिये तत्पर हो जाए॥ 


8 परमेश्वर और मसीह यीशु को 

गवाह करके, जो जीवतो और मरे 
हुओ का न्याय करेगा, उसे और उसके 
प्रगट होने, और राज्य को सुधि दिलाकर 
में तुके चिताता हु। २ कि तू वचन को 
प्रचार कर, समय और असमय तैयार 
रह, सब प्रकार की सहनशीलता, और 
शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डाट, 
झौर समभा। ३ क्योकि ऐसा समय 
आएगा, कि लोग खरा उपदेश न सह 
सकेंगे पर कानो की खुजली के कारण 
अपनी अ्रभिलाषाओ के अनुसार अपने लिये 
बहुतेरे उपदेशक बटोर लेगें। ४ और 
श्रपने कान सत्य से फेरकर कथा-कहानियों 
पर लगाएगें। ५ पर तू सब बातो मे 
सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार 
का काम कर और श्रपनी सेवा को पूरा 
कर। ६ क्योकि प्रब में श्रर्घ की नाई 
उडेला जाता हू, श्रौर मेरे कूच का समय 
झा पहुचा है। ७ में अच्छी कुदती लड़ 
चुका हू में ने भ्रपनी दौड़ पूरी कर ली 
है, में ने विधवास की रखवाली की है। 
८ भविष्य में मेरे लिये धर्म का बह 
मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी, 
श्रौर न्‍्यायी है, मुझे उस दिन देगा और 
मुझे ही नही, बरन उन सब को भी, 
जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते 
हें॥ 
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६ मेरे पास शीघ्र ग्राने का प्रयत्न कर । 
१० क्‍योंकि देमास ने इस ससार को 
प्रिय जानकर मुर्क छोड़ दिया है, श्ौर 
थिस्सलुतनीके को चला गया है, और 
क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दल- 
मतिया को चला गया है। ११ केवल 
लूका मेरे साथ हैँ" मरकुस को लेकर 
चला झा; क्‍योंकि सेवा के लिये वह मेरे 
बहुत काम का हैं। १२ तुखिकुस को 
में ने इफिसुस को भेजा है। १३ जो 
बागा में त्रोआस में करपुस के यहां छोड 
ग्राया हु, जब तू आए, तो उसे और 
पुस्तक विशेष करके चर्म्मपत्रों को लेते 
झ्राना। १४ सिकन्दर टठेरे ने मुभ से 
बहुत बुराइया की हे प्रभु उसे उसके कामो 
के अनुसार बदला देगा। १५ तू भी 
उस से सावधान रह, क्योकि उस नें 
हमारी बातो का बहुत ही विरोध किया। 
१६ मेरे पहिले प्रत्युत्तर करने के समय में 
किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बरन 


२ तीमुथियुस---तीतुस 
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सब ने मुझे छोड़ दिया था: भला हो, 
कि इस का उनको लेखा देना न पड़े । 
१७ परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा, शझ्लौर 
मुझे सामर्थ दी: ताकि मेरे द्वारा पूरा 
पूरा प्रचार हो, और सब भ्रन्यजाति सुन 
ले; और में तो सिंह के मुह से छुड़ाया 
गया। १८ और प्रभु मुझे हर एक बुरे 
काम से छुडाएगा, प्लौर श्रपने स्वर्गीय 
राज्य में उद्धार करके पहुचाएगा : उसी की 
महिमा युगानुयुग होती रहे । ग्रामीन 

१६ प्रिसका और भ्क्विला को, श्रौर 
उनेसिफुस्स के घराने को नमस्कार। 
२० इरास्तुस कुरिन्थ्स में रह गया, शौर 
जुफिमुस को में ने मीलेतुस में बीमार 
छोड़ा हैं। २१ जाडे से पहिले चले झ्राने 
का प्रयत्न कर. यूबूलुस, और पूदेस, 
ग्रौर लीनुस और क्लौदिया, और सब 
भाइयो का तुझे नमस्कार ।। 

२२ प्रभु तेरी श्रात्मा के साथ रहे : तुम 
पर अनुग्रह होता रहे ॥ 


तीतुस के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
का दास भ्ौर यीशु मसीह का प्रेरित 
है, परमेश्वर के चुने हुए लोगो के विश्वास, 
ग्रौर उस सत्य की पहिचान के अनुसार 
जो भक्ति के अनुसार है। २ उस अनन्त 
जीवन की आशा पर, जिस की प्रतिज्ञा 
परमेश्वर ने जो भूठ बोल नहीं सकता 
सनातन से की है। ३ पर ठीक समय पर 
झपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट 


किया, जो हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर की 
ग्राज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। 
४ तीतुस के नाम जो विश्वास की सह- 
भागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है: 
परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता 
मसीह यीशु से अनुग्रह श्रौर शान्ति होती 
रहे ॥ 

५ में इसलिये तुझे क्रेते में छोड भ्राया 
था, कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे, 
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झौर मेरी श्राज्ञा के भ्रनुसार नगर 
नगर प्राचीनों * को नियुक्त करे। ६ जो 
निर्दोष भौर एक ही पत्नी के पति हो, जिन 
के लड़केबाले विदवासी हों, और जिन्हे 
लुचपन और निरकुशता का दोष नहीं। 
७ क्योंकि भ्रध्यक्षत को परमेश्वर का 
भराजारी होने के कारण निर्दोष होना 
चाहिए; न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड, 
न मारपीट करनेवाला, और न नीच 
कमाई का लोभी। ८ पर पहुनाई करने- 
वाला, भलाई का चाहनेवालां, सयमी, 
न्‍्यायी, पवित्र झ्ौर जितेन्द्रिय हो । € और 
विदध्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के 
प्रनुसार है, स्थिर रहे; कि खरी शिक्षा से 
उपदेश दे सके, और विवादियों का मुह 
भी बन्द कर सके ।। 

१० क्‍योंकि बहुत से लोग निरंकुश, 
बकवादी झ्ौर धोखा देनेवाले हे; विशेष 
करके खतनावालो में से। ११ इन का 
मुंह बन्द करना चाहिए: ये लोग नीच 
कमाई के लिये अ्रनुचित बातें सिखाकर 
धर के घर बिगाड देते हें। १२ उन्ही 
में से एक जन ने जो उन्ही का भविष्यद्‌- 
बकक्‍ता है, कहा है, कि क्रेती लोग सदा 
भूठे, दुष्ट पशु भौर प्रालसी पेटू होते 
हे। १३ यह गवाही सच हैँ, इसलिये 
उन्हें कडाई से चितौनी दिया कर, कि 
वे विश्वास में पक्के हो जाए। १४ श्र 
वे यहूदियों की कथा कहानियो और उन 
मनुष्यों की भ्राज्ाओ पर मन न लगाए, 
जो सत्य से भटक जाते है। १५ शुद्ध 
लोगों के लिये सब वस्तु शुद्ध हे, पर 
प्रशुद्ध भौर भ्रविद्वासियों के लिये कुछ 
भी शुद्ध नहीं: बरन उन की बुद्धि श्ौर 


* या प्रिसबुतिरों। 


या बिशप। 


तीतुस 
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विवेक * दोनों अ्रशुद्ध हें। १६ वे कहते 
हैं, कि हम परमेदवर को जानते हे: पर 
ग्पने कामों से उसका इन्कार करते हैं, 
क्योंकि वे घुणित शभ्रौर भ्राज्ञा न मानने- 
वाले हैं; और किसी ग्रच्छे काम के योग्य 
नही ।। 


२ पर तू ऐसी बाते कहा कर, जो खरे 

उपदेश के योग्य हें। २ श्रर्थात्‌ बूढ़े 
पुरुष, सचेत और गम्भीर और सयमी हो, 
भर उन का विश्वास और प्रेम श्रौर 
धीरज पकक्‍का हो। ई इसी प्रकार बूढी 
स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगो सा 
हो, दोष लगानेवाली श्रौर पियक्कड़ नही; 
पर अच्छी बातें सिखानेवाली हों। ४ ताकि 
वे जवान स्त्रियों को चितोनी देती रहें, 
कि' अपने पतियों और बच्चों से प्रीति 
रखे। ५ और सयमी, पतिक्रता, घर का 
कारबार करनेवाली, भली और अभश्रपने 
अपने पति के आ्राधीन रहनेवाली हों, 
ताकि परमेश्वर के वचन की निन्‍दा न 
होने पाए। ६ ऐसे ही जवान पुरुषों को 
भी समभाया कर, कि सयमी हो। 
७ सब बातो में अपने श्राप को भले 
कामो का नमूना बना तेरे उपदेश मे 
सफाई, गम्भीरता । ८ और ऐसी खराई 
पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कह 
सके; जिस से विरोधी हम पर कोई 
दोष लगाने की गो न पाकर लज्जित हों । 
€ दासों को समझा, कि भ्ृपने अपने 
स्वामी के आधीन रहें, भौर सब बातो में 
उन्हें प्रसन्न रखे, और उलटकर जवाब 
न दे। १० चोरी चालाकी न करें; पर 
सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि 
वे सब बातो में हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर 


* झर्थात्‌ मन या कानशन्स | 
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के उपदेश को शोभा दें। ११ क्योकि 
परमेश्वर का वह शनुग्रह प्रगट है, जो सब 
मनुष्यो के उद्धार का कारण है। १२ भौर 
हमे चिताता है, कि हम भ्रभकति झ्ौर 
सासारिक अभिलाषाशो से मन फेरकर 
इस युग में संयम भौर धर्म श्नौर भक्ति से 
जीवन बिताएं। १३ श्रौर उस धन्य आशा 
की श्रर्थात्‌ अपने महान परमेश्वर और 
उद्घारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के 
प्रगट होने की बाट जोहते रहें। १४ जिस 
ने आपने श्राप को हमारे लिये दे दिया, 
कि हमें हर प्रकार के भ्रधमं से छुडा ले, 
ग्रौर शुद्ध करके श्रपने लिये एक ऐसी 
जाति * बना ले जो भले भले कामो में 
सरगमें हो ॥ 

१४ पूरे भ्रधिकार के साथ ये बाते कह, 
भ्रौर समका और सिखाता रह . कोई तुमे 
तुच्छ न जानने पाए॥। 


लोगों को सुधि दिला, कि हाकिमो 

ओर भ्रधिकारियो के आझ्राधीन रहे, 
झ्ौर उन की प्राज्ञा मानें, और हर एक 
ग्रच्छे काम के लिये तैयार रहे। २ किसी 
को बदनाम न करे, भगड़ालू न हो, 
पर कोमल स्वभाव के हो, और सब 
मनुष्यों के साथ बड़ी नम्नता के साथ 
रहे । ३ क्योकि हम भी पहिले, निुंद्धि, 
भौर ग्राज्ञा न माननेवाले, श्रौर भ्रम में 
पड़े हुए, और रग रग के प्रभिलाषाओशो 
झौर सुखविलास के दासत्व में थे, श्रौर 
बैरमाव, और डाह करने में जीवन निर्वाह 
करते थे, और घृरिगत थे, भौर एक दूसरे से 
बैर रखते थे। ४ पर जब हमारे उद्घधार- 
कर्त्ता परमेश्वर की कृपा, और मनुष्यों 
पर उसकी प्रीति प्रगट हुई। ५ तो उस ने 


* या लोग। 


तीतुस 
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हमारा उठार किया: झौर यह धर्म के 
कामों के कारण नहीं, जो हम ने आप 
किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए 
जन्म के स्‍्तान, और पवित्र प्रात्मा के हमें 
नया बनाने के द्वारा हुआ । ६ जिसे उस ने 
हमारे उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह के द्वारा 
हम पर अ्रधिकाई से उडेला *। ७ जिस से 
हम उसके श्रनुग्रह से धर्मी ठहरकर, 
प्रननतत जीवन की श्राशा के भ्रनुसार 
वारिस बनें। ८ यह बात सच है, 
झौर मे चाहता हू, कि तू इन बातो के 
विषय में दृढ़ता से बोले इसलिये कि 
जिन्हों ने परमेश्वर की प्रतीति की है, 
वे भले-भले कामो में लगे रहने का ध्यान 
रखे ये बाते भली, और मनुष्यों के 
लाभ की हे। € पर मूखंता के विवादों, 
ओर वंशावलियों, श्रौर बैर विरोध, और 
उन भगडो से, जो व्यवस्था के विषय में 
हो बचा रह, क्योकि वे निष्फल और 
व्यर्थ हे। १० किसी पाखंडी को एक दो 
बार समभा बुकाकर उस से अलग रह। 
११ यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक 
गया है, और अपने भ्राप को दोषी ठहराकर 
पाप करता रहता है ।॥ 

१२ जब में तेरे पास अभ्ररतिमास या 
तुखिकुस को भेजू, तो मेरे पास नीकुपुलिस 
भ्राने का यत्न करना: क्‍योंकि में ने वही 
जाड़ा काठने की ठानी है। १३ जेनास 
व्यवस्थापक औभौर श्रपुल्लोस को यत्न 
करके श्रागे पहुंचा दे, और देख, कि उन्हें 
कसी वस्तु की घटी न होने पाए। 
१४ और हमारे लोग भी आवद्यकताशो 
को पूरा करने के लिये अच्छे कामों 

_* या बहाया। 
१ यू० विध्वासयोग्य ! 
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में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न 
रहें ।॥। 


१४ मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार 


तोतुस--फिलेमोन 
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झोर जो विश्वास के कारण हम से प्रीति 
रखते हे, उन को नमस्कार ।। 
तुम सब पर भ्ननुग्रह होता रहे ॥ 





फिलेमोन के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


२ पौलुस की ओर से जो मसीह 
यीशु का क॑ंदी है, और भाई तिमु- 
थियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी 
फिंलेमोन । २ प्रौर बहिन भ्रफफिया, और 
हमारे साथी योद्धा अ्ररखिप्पुस श्नौर 
फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम ॥॥ 

३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की श्रोर से भ्रनुग्रह भ्ौर शान्ति 
तुम्हे मिलती रहे ।। 

४ में तेरे उस प्रेम और विश्वास की 
चर्चा सुनकर, जो सब पवित्र लोगो के 
साथ और प्रभु यीशु पर है। ५ सदा 
परमेदवर का धन्यवाद करता हू; श्रौर 
्रपनी प्राथंनाओ मे भी तुझे स्मरण करता 
ह्‌ू। ६ कि तेरा विश्वास मे सहभागी 
होना तुम्हारी सारी भलाई की पहिचान 
में मसीह के लिये प्रभावशाली हो। 
७ क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत 
प्रानन्द श्रौर शान्ति मिली, इसलिये कि 
तेरे द्वारा पवित्र लोगो के मन हरे भरे हो 
गए हैं।। 

८ इसलिये यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा 
हियाव तो है, कि जो बात ठीक है, 
उस की श्राज्ञा तुझे दूं। € तौभी मुझ 
बूढ़े पोलुस को जो भ्रब मसीह यीशु के 
लिये कंदी हूं, यह भौर भी भला जान 


पडा कि प्रेम से बिनती करू। १० मे 
अपने बच्चे उनेसिमुस के लिये जो मुझ से 
मेरी कैद में जन्मा है तुक से बिनती 
करता ह। ११ वह तो पहिले तेरे कुछ 
काम का न था, पर श्रब तेरे और मेरे 
दोनों के बडे काम का हे। १२ उसी को 
ग्र्थात्‌ जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, में ने 
उसे तेरे पास लौटा दिया है। १३ उसे 
मे अपने ही पास रखना चाहता था कि 
तेरी ओर से इस कंद में जो सुसमाचार 
के कारण है, मेरी सेवा करे। १४ पर 
मे ने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना 
न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नही 
पर आनन्द से हो। १५ क्योकि क्‍या जाएें 
वह तुभ से कुछ दिन तक के लिये इसी 
कारण अलग हुभ्ला कि सदैव तेरे निकट 
रहे । १६ परन्तु अब से दास की नाई 
नही, बरन दास से भी उत्तम, श्रर्थात्‌ 
भाई के समान रहे जो शरीर में भी 
झौर विशेष कर प्रभु में भी मेरा प्रिय 
हो। १७ सो यदि तू मुझे सहभागी 
समभता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर 
जैसे मुझे। १८४ भ्रौर यदि उस ने तेरी 
कुछ हानि की है, या उस पर तेरा कुछ 
ग्राता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। 
१६ में पौलुस भ्रपने हाथ से लिखता हूं, कि 
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में श्राप भर दूगा; और इस के कहने की 
कुछ श्रावश्यकता नही, कि मेरा कर्ज जो 
तुक पर है वह तू ही है। २० हे भाई 
यह आनन्द मुझे प्रभु में तेरी ओर से 
मिले: मसीह में मेरे जी को हरा भरा 
कर दे। २१ में तेरे आज्ञाकारी होने का 
भरोसा रखकर, तुझे लिखता हु और यह 
जानता हू, कि जो कुछ में कहता हू, तू 
उस से कही बढकर करेगा । २२ और यह 
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भी, कि मेरे लिये उतरने की जगह तैयार 
रख, मुझे भ्राशा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओ 
के द्वारा मे तुम्हें दे दिया जाऊगा ॥। 

२३ इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे 
साथ कंदी है। २४ झ्ौर मरकुस प्लौर 
प्ररिस्त्खुंस श्र देमास और लूका जो 
मेरे सहकर्मी हें इन का तुझे नमस्कार |। 

२५ हमारे प्रभु यीशु मसीह का भ्रनुग्रह 
तुम्हारी प्रात्मा पर होता रहे। भ्रामीन ॥। 


इतानियों के नाम पत्री 


९ पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप- 
दादों से थोडा थोडा करके और भाति 
भांति से भविष्यद्बक्ताओं के द्वारा बाते 
करके। २ इन दिनो के अन्त में हम से 
पुत्र के द्वारा बाते की, जिसे उस ने सारी 
वस्तुओ का वारिस ठहराया और उसी के 
द्वारा उस ने सारी सृष्टि रची हैं। ३ वह 
उस की महिमा का प्रकाश, और उसके 
तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को 
ग्रपनी सामर्थ के वचन से सभालता हैं. 
वह पापो को धोकर ऊचे स्थानों पर 
महामहिमन के दहिने जा बेठा। ४ और 
सस्‍्वगंदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, 
जितना उस ने उन से बड़े पद का वारिस 
होकर उत्तम नाम पाया | ५ क्योंकि स्वगें- 
दूतों में से उस ने कब किसी से कहा, 
कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझ से उत्पन्न 
हुआ ? और फिर यह, कि में उसका 
पिता हूंगा, श्रौर वह मेरा पुत्र होगा? 
६ भौर जब पहिलोठे को जगत में फिर 


लाता है, तो कहता है, कि परमेश्वर के 
सब स्वगंदूत उसे दराडबत करे। ७ श्रौर 
स्वगंदूतो के विषय में यह कहता है, कि 
वह अपने दूतो को पवन, झौर श्रपने 
सेवको को धधकती आग बनाता है। 
८ परन्तु पुत्र से कहता है, कि हे परमेश्वर, 
तेरा सिहासन युगानुयुग रहेगा : तेरे राज्य 
का राजदराड न्याय का राजदराड है। 
€ तू ने धर्म से प्रेम और शभ्रधर्म से बर 
रखा; इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर 
ने तेरे साथियो से बढ़कर ह्षरूपी तेल से 
तुके अभिषेक किया। १० औ्औौर यह कि, 
हे प्रभु, आादि में तू ने पृथ्वी की नेव 
डाली, भर स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी 
है। ११ वे तो नाश हो जाएंगे; परन्तु 
तू बना रहेगा: और थे सब वस्त्र की 
नाईं पुराने हो जाएगे। १२ भौर तू 
उन्हें चादर की नाईं लपेटेगा, भ्ौर वे 
वस्त्र की नाई बदल जाएंगे: पर तू 
बही है और तेरे वर्षों का भ्रन्त न होगा। 
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१३ और स्वर्गदृतों में से उस ने किस से 
कब कहा, कि तू मेरे दहिने बेठ, जब तक 
कि मे तेरे बैरियो को तेरे पावो के नीचे 
की पीढ़ी न कर दू? १४ क्‍या वे सब 
सेवा टहल करनेवाली प्रात्माए नहीं, 
जो उद्धार पानेवालो के लिये सेवा करने को 
भेजी जाती हे ? 


२ इस कारण चाहिए, कि हम उन 

बातों पर जो हम ने सुनी हे, और 
भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर 
उन से दूर चले जाए। २ क्योकि जो 
वचन स्वगेंदूतों के द्वारा कहा गया था 
जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध 
झौर झ्राजश्ञा न मानने का ठीक ठीक 
बदला मिला। ३ तो हम लोग ऐसे बडे 
उद्धार से निश्चिन्त रहकर क्योकर बच 
सकते हे ” जिस की चर्चा पहिले पहिल 
प्रभु के द्वारा हुई, और सुननेवालो के 
द्वॉस हमें निश्चय हुआ। ४ आर साथ 
ही परमेदवर भी भ्रपनी इच्छा के भ्रनुसार 
चिन्हों, भौर प्रदभुत कामों, और नाना 
प्रकार के सामर्थ के कामो, भ्रौर पवित्र 
झ्रात्मा के बरदानो के बाटने के द्वारा इस की 
गवाही देता रहा | 

४ उस ने उस झआ्रानेवाले जगत को 
जिस की चर्चा हम कर रहे हैं, स्वरगंदूतो 
के भ्राधीन न किया। ६ बरन किसी ने 
कही, यह गवाही दी है, कि मनुष्य क्‍या 
है, कि तू उस की सुधि लेता है? या 
मनुष्य का पुत्र क्या है, कि तू उस पर 
दृष्टि करता है ? ७ तू ने उसे स्वगंदूतो से 
कुछ ही कम किया, तू ने उस पर महिमा 
झौर भ्रादर का मुकुट रखा और उसे 
झपने हाथों के कामों पर भ्रधिकार दिया । 
८ तू ने सब कुछ उसके पावों के नीचे 
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कर दिया: इसलिये जब कि उस ने 
सब कुछ उसके आधीन कर दिया, तो 
उस ने कुछ भी रख न छोड़ा, जो उसके 
ग्राधीन न हो. पर हम अभ्रब॒ तक सब 
कुछ उसके आधीन नहीं देखते। € पर 
हम यीशु को जो स्वग्गंदूतो से कुछ ही 
कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने 
के कारण महिमा श्रौर झ्रादर का मुकुट 
पहिने हुए देखते हे, ताकि परमेश्वर के 
भ्नुग्रह से हर एक मनुष्य के लिये मृत्यु 
का स्वाद चखे। १० क्योकि जिस के 
लिये सब कुछ है, भ्ौर जिस के द्वारा 
सब कुछ है, उसे यही श्रच्छा लगा कि 
जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में 
पहुचाए, तो उन के उद्धार के कर्ता को 
दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ११ क्योकि 
पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए 
जाते हैं, सब एक ही मूल से हें: इसी 
कारण वह उन्हें भाई कहने से नही 
लजाता। १२ पर कहता है, कि मे तेरा 
नाम श्रपने भाइयों को सुनाऊगा, सभा 
के बीच में में! तेरा भजन गाऊंगा। 
१३ और फिर यह, कि मे उस पर 
भरोसा रखगा; और फिर यह कि देख, 
में उन लड़को सहित जिसे परमेदवर ने 
मुझे दिए। १४ इसलिये जब कि लड़के 
मांस भ्ौर लोहू के भागी हैं, तो वह श्राप 
भी उन के समान उन का सहमभागी हो 
गया; ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे 
मृत्यु पर शक्ति मिली थी, भ्र्थात्‌ शैतान * 
को निकम्मा कर दे। १५ भौर जितने 
मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में 
फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। १६ क्‍योंकि 
वह तो स्वगंदूतों को नही बरन इब्राहीम 
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के वश को संभालता है। १७ इस कारण 
उस को चाहिए था, कि सब बातों में 
झपने भाइयो के समान बने, जिस से 
वह उन बातों में जो परमेश्वर से सम्बन्ध 
रखती हैं, एक दयालु झ्ौर विश्वासयोग्य 
महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के 
लिये प्रायश्चित करे। १८ क्योकि जब 
उस ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, 
तो यह उन की भी सहायता कर सकता है, 
जिन की परीक्षा होती है।। 


३ सो है पवित्र भाइयो तुम जो 

स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस 
प्रेरित श्रौर महायाजक यीशु पर जिसे 
हम पंगीकार करते हें ध्यान करो। 
२ जो अपने नियुक्त करनेवाले के लिये 
विश्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी उसके 
सारे घर में था। ३ क्योकि वह मूसा से 
इतना बढ़कर महिमा के योग्य समभा 
गया है, जितना कि घर का बनानेवाला 
घर से बढ़कर भ्रादर रखता है। ४ क्योंकि 
हर एक घर का कोई न कोई बनानेवाला 
होता है, पर जिस ने सब कुछ बनाया 
वह परमेध्वर है। ५ मूसा तो उसके 
सारे घर में सेवक की नाईं विध्वासयोग्य 
रहा, कि जिन बातों का वरोन होनेवाला 
था, उन की गवाही दे। ६ पर मसीह 
पुत्र की नाई उसके घर का भ्रधिकारी 
है, भ्ौर उसका घर हम हैं, यदि हम 
साहस पर, और भ्रपनी शभ्राशा के घमराड 
पर भन्त तक दुढ़ता से स्थिर रहें । ७ सो 
जैसा पवित्र प्लात्मा कहता है, कि यदि 
ग्राज तुम उसका शब्द सुनो । ८ तो प्रपने 
मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोघ 
दिलाने के समय भौर परीक्षा के दिन 
जंगल में किया था। € जहां तुम्हारे 
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बापदादों ने मुझे जांचकर परखा श्लौर 
चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे । १० इस 
कारण में उस समय के लोगों से रूठा 
रहा, भ्रौर कहा, कि हन के मन सदा 
भटकते रहते हैं, भौर इन्हो ने मेरे मार्गों 
को नहीं पहिचाना। ११ तब में ने 
क्रोध में प्राकर शपथ खाई, कि वे मेरे 
विश्राम में प्रवेश करने न पाएगे। १२ हे 
भाइयो, चौकस रहो, कि तुम में ऐसा 
बुरा भौर भ्रविधवासी न मन हो, जो 
जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। 
१३ बरन जिस दिन तक भ्लाज का दिन 
कहा जाता है, हर दिनः एक दूसरे को 
समभाते रहो, ऐसा न हो, कि तुम में से 
कोई जन पाप के छल में भ्राकर कठोर हो 
जाए। १४ क्योंकि हम मसीह के * भागी 
हुए हैं, यदि हम श्रपने प्रथम भरोसे पर 
भ्रन्त तक दृढ़ता से स्थिर रहें। १५ जैसा 
कहा जाता है, कि यदि भ्राज तुम उसका 
शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न 
करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया 
था। १६ भला किन लोगों ने सुनकर 
क्रोध दिलाया? क्‍या उन सब ने नहीं, 
जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले थे ? 
१७ और वह चालीस वर्ष तक किन लोगो 
से रूठा रहा ? क्‍या उन्ही से नही, जिन्‍्हों ने 
पाप किया, और उन की लोथें जंगल में पड़ी 
रही ? १८६ और उस ने किन से छापथ 
खाई, कि तुम मेरे विश्वाम में प्रवेश करने 
न पाओगे : केवल उन से जिन्हों ने भ्राज्ञा 
ने मानी ? १६ सो हम देखते हें, कि वे 
झविदवास के कारणा प्रवेश न कर सके | 


8 '. इसलिये जब कि उसके विश्राम में 
प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक 
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है, तो हमें डरना चाहिए; ऐसा न हो, 
कि तुम में से कोई जन उस से रहित 
जान पडे। २ क्योकि हमें उन्हीं की 
नाईं सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने 
हुए वचन से उन्हे कुछ लाभ न हुआ; 
बैयोकि सुननेवालों के मन में विश्वास के 
साथ नही बैठा। दे प्लरौर हम जिन्हों ने 
विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश 
करते हें, जैसा उस ने कहा, कि में ने 
प्रपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे मेरे 
विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि 
जगत की उत्पत्ति के समय से उसके 
काम हो चुंके थे। ४ क्योंकि सातवें दिन 
के विषय में उस ने कही यों कहा है, 
कि परमेश्वर ने सातवें दिन भ्रपने सब 
कामों को निपटा करके * विश्राम किया । 
५ और इस जगह फिर यह कहता है, 
कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने 
पाएंगे। ६ तो जब यह बात बाकी हैं 
कि कितने और हें जो उस विश्राम में 
प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार 
पहिले सुनाया गया, उन्हों ने श्राज्ञा न 
मानने के कारण उस में प्रवेश न किया। 
७ तो फिर वह किसी विशेष दिन को 
ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद को 
पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, 
जैसे पहिले कहा गया, कि यदि आज तुम 
उसका हान्द सुनो, तो अपने मनो को 
कठोर न करो। ८ शौर यदि यहोश्‌ उन्हें 
विश्वाम में प्रवेश कर लेता, तो उसके 
बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। € सो 
जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये 
सब्त का विश्राम बाकी है। १० क्योंकि 
जिस ने उसके विश्राम में प्रवेश किया 
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है, उस ने भी परमेश्वर की नाई श्रपने 
कामो को पूरा करके * विश्राम किया 
हैं। ११ सो हम उस विश्राम में प्रवेश 
करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो, कि 
कोई जन उन की नाईं आज्ञा न मानकर 
गिर पडे। १२ क्‍योंकि परमेश्वर का 
वचन जीवित, और प्रबल, और हर एक 
दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, 
झौर जीब, और शभ्रात्मा को, और गांठ 
गाठ, और गूदे गूदे को श्रलग करके, वार 
पार छेदता टै; और मन की भावनाओं 
झ्रौर विचारों को जांचता है। १३ और 
सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी नही है 
बरन जिस से हमें काम है, उस की श्रांखों के 
साम्हने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हे ।। 
१४ सो जब हमारा ऐसा बड़ा महा- 
याजक है, जो स्वर्गों से होकर गया हैं 
ग्र्थात्‌ परमेश्वर का पुत्र यीशु; तो 
श्राओ, हम अपने अगीकार को दुढ़ता से 
थामे रहे। १५ क्योकि हमारा ऐसा 
महायाजक नही, जो हमारी निबलताओं में 
हमारे साथ दुखी न हो सके; बरन वह 
सब बातो में हमारी नाई परखा तो गया, 
तौभी निष्पाप निकला। १६ इसलिये 
ग्राओ, हम अनुग्रह के सिहासन के निकट 
हियाव बान्धकर चले, कि हम पर दया 
हो, और वह झनुग्रह पाएं, जो आवश्यकता 


के समग्र हमारी सहायता करे॥ 

धू क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों 
में से लिया जाता है, और मनुष्यों 

ही के लिये उन बातों के विषय में जो 

परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, ठहराया 

जाता है; कि भेट और पाप बलि चढ़ाया 
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करे। २ और वह भझज्ञानों, और भूले 
भटकों के साथ नर्मी से व्यवहार कर 
सकता है इसलिये कि वह आप भी 
निर्बलता से घिरा है। ३ और इसी लिये 
उसे चाहिए, कि जैसे लोगों के लिये, 
वैसे ही अपने लिये भी पाप-बलि चढ़ाया 
करे। ४ और यह आदर का पद कोई 
ग्रपने आप से नहीं लेता, जब तक कि 
हारून की नाईं परमेश्वर की श्रोर से 
ठहराया न जाए। ५४ वैसे ही मसीह ने 
भी महायाजक बनने की बड़ाई प्रपने 
ग्राप से नहीं ली, पर उस को उसी ने 
दी, जिस ने उस से कहा था, कि तू मेरा 
पुत्र है, आज में ही ने तुझे जन्माया है। 
६ वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू 
मलिकिसिदक की रीति पर सदा के 
लिये याजक है। ७ उस ने प्रपनी देह में 
रहने के दिनों में ऊचे शब्द से पुकार 
पुकारकर, और आासू बहा बहाकर उस से 
जो उस को मृत्यु से बचा * सकता था, 
प्राथनाए और बिनती की और भक्ति 
के कारण उस की सुनी गई। ४ और 
पुत्र होने पर भी, उस ने दुख उठा उठा- 
कर श्राज्ञा माननी सीखी। €£ और सिद्ध 
बनकर, अपने सब झ्राज्ञा माननेवालों 
के लिये सदा काल के उद्धार का कारण 
हो गया। १० और उसे परमेश्वर की 
झोर से मलिकिसिदक की रीति पर महा- 
याजक का पद मिला ॥ 

११ इस के विषय में हमे बहुत सी 
बाते कहनी हैँ, जिन का समभाना भी 
कठिन है; इसलिये कि तुम ऊचा सुनने 
लगे हो। १२ समय के विचार से तो 
तुम्हें गुट हो जाना चाहिए था, तोभी क्‍या 
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यह भावध्यक है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर 
के बचनों की भ्रादि शिक्षा फिर से सिखाए ? 
भौर ऐसे हो गए हो, कि तुम्हें भ्रन्न के 
बदले भ्रबवः तक दूध ही चाहिए। 
१३ क्‍योंकि दूध पीनेवाले बच्चे को तो 
धर्म के वचन की पहिचान नही होती, 
क्योंकि वह बालक है। १४ पर अन्न 
सयानो के लिये है, जिन के ज्ञानेन्द्रिय 
अभ्यास करते करते, भले बुरे मे भेद करने 
के लिये पक्‍के हो गए हें।। 


है इसलिये श्राश्नो मसीह की शिक्षा 

की प्रारम्भ की बातों को छोड़कर, 
हम सिद्धता की श्रोर भागे बढते जाएं, 
झौर मरे हुए कामों से मन फिराने, और 
परमेश्वर पर विश्वास करने। २ और 
बपतिस्मों और हाथ रखने, झौर मरे 
हुओ के जी उठने *, और अन्तिम न्याय 
की शिक्षारूपी नेब, फिर से न डालें। 
३ झौर यदि परमेश्वर चाहे, तो हम यही 
करेगे। ४ क्‍योंकि जिन्हों ने एक बार 
ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय बरदान का 
स्वाद चख चुके हे ग्नौर पवित्र आत्मा के 
भागी हो गए हे। ५ पश्रोर परमेश्वर के 
उत्तम वचन का और आनेवाले युग की 
सामर्थों का स्वाद चख चुके हे। ६ यदि 
वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के 
लिये फिर नया बनाना अग्रन्होना है; 
क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिये 
फिर क्रुस पर चढ़ाते हैं श्रौर प्रगट मे उस 
प्रर कलक लगाते हें। ७ क्‍योंकि जो 
भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार 
बार पडता है, पी पीकर जिन लोगों के 
लिये वह जोती-बोई जाती है, उन के 
काम का साग-पात उपजाती है, वह 
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परमेदवर से भ्राशीष पाती है। ८ पर 
यदि वह भाडी श्लोर ऊटकटारे उगाती 
है, तो निकम्मी और स्रापित होने पर है, 
झोर उसका प्रन्त जलाया जाना है ॥। 

६ पर हे प्रियो यद्यपि हम ये बातें 
कहते है तौभी तुम्हारे विषय में हम इस से 
भ्रष्छा और उद्धारवाली बातो का भरोसा 
करते हे। १० क्योकि परमेश्वर अन्यायी 
नही, कि तुम्हारे काम, पश्रौर उस प्रेम को 
भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये 
इस रीति से दिखाया, कि पवित्र लोगों 
की सेवा की, और कर भी रहे हो। 
११ पर हम बहुत चाहते हे, कि तुम में से 
हर एक जन अन्त तक पूरी आाशा के 
लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। 
१२ ताकि तुम ग्रालसी न हो जाओझो; 
बरन उन का अनुकरण करो, जो विश्वास 
ओर धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओ के वारिस 
होते हें ।॥। 

१३ भ्ौर परमेश्वर ने इब्राहीम को 
प्रतिज्ञा देते समय जब कि शपथ खाने के 
लिये किसी को अपने से बड़ा न पाया, 
तो प्रपनी ही शपथ खाकर कहा । १४ कि 
में सचमुच तुझे बहुत भ्राशीष दूगा, भोर 
तेरी सन्‍्तान को बढ़ाता जाऊंगा । १५ श्रोर 
इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा 
की हुई बात प्राप्त की। १६ मनुष्य तो 
भपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते 
हैं भौर उन के हर एक विवाद का फैसला 
शपथ से पक्‍का होता है। १७ इसलिये 
जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसो पर 
झौर भी साफ रीति से प्रगट करना चाहा, 
कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती तो 
हापथ को बीच में लाया। १८ ताकि दो 
बे-बदल बातों के ढारा जिन के विषय में 
परमेदवर का भूठा ठहरना भ्रन्होना है, 
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हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन्ध जाए, जो 
शरण लेने को इसलिये दोड़े हे, कि उस 
ग्राशा को जो साम्हने रखी हुई है प्राप्त 
करें। १९ वह भआझ्राशा हमारे प्राण -के 
लिये एसा लगर है जो स्थिर श्ौर दृढ़ 
है, भ्रौर परदे के भीतर तक पहुचता है। 
२० जहां योशू मलिकिसिदक की रीति 
पर सदा काल का महायाजक बनकर, 
हमारे लिये प्गुपझ्रा की रीति पर प्रवेश 
हुआ है ॥ 
यह मलिकिसिदक शालेम का 
राजा, और परमप्रधान परमेश्वर का 
याजक, सवंदा याजक बना रहता है: 
जब इब्राहीम राजाओ्रो को मारकर लौटा 
जाता था, तो इसी ने उस से भेट करके 
उसे. ग्राशीष दी। २ इसी को इब्राहीम ने 
सब वस्तुओ्रों का दसवा श्रश भी दिया: 
यह पहिले श्रपने नाम के प्रथं के भ्रनुसार, 
धर्म का राजा, और फिर शालेम प्रर्थात्‌ 
शान्ति का राजा -'हे। ३ जिस का न 
पिता, न माता, न वशावली है, जिस के 
न दिनो का आदि है श्रौर न जीवन का 
भ्रन्त है; परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप 
ठहरा ॥ 

४ भ्रब इस पर ध्यान करो कि 
यह केसा महान था जिस को कुलपति 
इब्राहीम ने शभ्रच्छे से पभ्रच्छे माल की 
लूट का दसवा अछ्ष दिया। ५ लेवो की 
सन्‍्तान में से जो याजक का पद पाते 
हें, उन्हें भ्राज्ञा मिली है, कि लोगों, 
प्र्थात्‌ृ श्रपने भाइयो से चाहे, वे इब्राहीम 
ही की देह से क्‍यों न जन्से हों, व्यवस्था 
के भ्रनुसार दसवां अंश लें। ६ पर इस ने, 
जो उन की वंशावली में का भी न था 
इब्राहीम से दसबां भ्रंझ् लिया और जिसे 
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प्रतिज्ञाण मिली थी उसे गश्राशीष दी। 
७ और इस में सदेह नहीं, कि छोटा 
बड़े से श्राशीष पाता है। ८ और यहां 
तो मरनहार मनुष्य दसवा श्रश लेते हे 
पर वहां वही लेता है, जिस की गवाही दी 
जाती है, कि वह जीवित हैं। & तो हम 
यह भी कह सकते है, कि लेवी ने भी, 
जो दसवा शभ्रश लेता है, इब्राहीम के 
द्वारा दसवा अश दिया। १० क्‍योंकि 
जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से 
भेंट की, उस समय यह अपने पिता की 
देह में था।॥। 

११ तब यदि लेवीय याजक पद के 
द्वारा सिद्धि हो सकती है (जिस के 
सहारे से लोगो को व्यवस्था मिली थी) 
तो फिर क्‍या श्रावश्यकता थी, कि दूसरा 
याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा 
हो, और हारून की रीति का न कहलाए ? 
१२ क्‍योंकि जब याजक का पद बदला 
जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना 
ग्रवर॒य है। १३ क्योकि जिस के विषय में 
ये बाते कही जाती हे कि वह दूसरे 
गोत्र का है, जिस में से किसी ने वेदी 
की सेवा नहीं की। १४ तो प्रगट है, 
कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से 
उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में 
मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नही 
की। १४५ और जब मलिकिसिदक के 
समान एक झौर ऐसा याजक उत्पन्न 
होनेवाला था। १६ जो शारीरिक भाज्ञा 
की व्यवस्था के भ्रनुसार नही, पर भ्रविनादी 
जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त 
हो तो हमारा दावा श्रौर भी स्पष्टता से 
प्रगट हो गया । १७ क्योंकि उसके विषय 
में यह गवाही दी गई है, कि तू मलिकिसिदक 
की रीति पर युगानुयुग याजक है। 
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१८ निदान, पहिली भाजञा निरबंल; औौर 
निष्फल होने के कारण लोप हो गई। 
१६ (इसलिये कि व्यवस्था ने किसी 
बात की सिद्धि नहीं कि) और उसके 
स्थान पर एक ऐसी उत्तम प्राशा रखी 
गई है जिस के द्वारा हम परमेहवर के 
समीप जा सकते हे। २० भ्रौर इसलिये 
कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ 
नही हुई। २१ (क्योंकि वे तो बिना 
शपथ याजक ठहराए गए पर यह शपथ 
के साथ उस की झोोर से नियुक्त किया 
गया जिस ने उसके विषय में कहा, कि 
प्रभु ने शपथ खाई, और वह उस से 
फिर न पछताएगा, कि तू युगानुयुग 
याजक है)। २२ सो यीशु एक उत्तम 
वाचा का जामिन ठहरा। २३ वे तो 
बहुत से याजक बनते आए, इस का 
कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं 
देती थी। २४ पर यह युगानुयुग रहता 
है, इस कारण उसका याजक पद ग्रटल 
हैं। २५ इसी लिये जो उसके द्वारा 
परमेश्वर के पास आते हैं, वह उन का पूरा 
पूरा उद्धार कर सकता है, क्योकि वह उन के 
लिये बिनती करने को सववंदा जीवित है ।। 
२६ सो ऐसा ही महायाजक हमारे 
योग्य था, जो पवित्र, और निष्कपट 
झौर निर्मल, शोर पापियो से श्रलग, 
और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। 
२७ और उन महायाजको की नाईं उसे 
प्रावश्यक नही कि प्रति दिन पहिले भ्रपने 
पापो और फिर लोगो के पापों के लिये 
बलिदान चढ़ाए; क्योंकि उस ने भपने 
भग्राप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही 
बार निपटा दिया। २८ क्‍योंकि व्यवस्था 
तो निबंल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त 
करती है; परन्तु उस शपथ का वचन 
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जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस 
पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के 
लिये सिद्ध किया गया है।। 


झ्ब जो बातें हम कह रहे हैं, 

उन में से सब से बड़ी बात यह है, 

कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग 
पर महामहिमन के सिंहासन के दहिने 
जा बेैठा। २ और पवित्र स्थान और 
उस सच्चे तम्बू का सेवक हुग्रा, जिसे 
किसी मनुष्य ने नही, बरन प्रभु ने खडा 
किया था। ३ क्‍योंकि हर एक महा- 
याजक भेंट, और बलिदान चढ़ाने के लिये 
ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य हैं, 
कि इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये 
हो। ४ श्रौर यदि वह पृथ्वी पर होता, 
तो कभी याजक न होता, इसलिये कि 
व्यवस्था के अनुसार गेंट चढानेवाले तो 
हैं। ५ जो स्वर्ग में की वस्तुग्रो के 
प्रतिरूप और प्रतिबिम्ब की सेवा करते 
हैं, जैसे जब मूसा तम्बू बनाने पर था, 
तो उसे यह चितावनी मिली, कि देख, 
जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया 
था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। 
६ पर उस को उन की सेवकाई से 
बढ़कर मिली, क्योकि वह और भी उत्तम 
वांचा का मध्यस्थ ठहरा, जो श्रौर उत्तम 
प्रतिज्ञाओं के सहारे बान्धी गई है। 
७ क्योंकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष 
होती, तो दूसरी के लिये अ्रवसर न ढृढ़ा 
जाता। ८ पर वह उन पर दोष लगाकर 
कहता है, कि प्रभु कहता है, देखो, वे 
दिन शभ्राते हें, कि मे इस्राएल के घराने 
के साथ, और यहूदा के घराने के साथ, 
नई वाचा बान्धूगा। £ यह उस वाचा के 
समान न होगी, जो में ने उन के बाप- 
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दादो के साथ उस समय बान्धी थी, जब 
मे उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिसर 
देश से निकाल लाया, क्योकि वे मेरी 
वाचा पर स्थिर न रहे, और में ने उन की 
सुधि न ली; प्रभु यही कहता है। १० फिर 
प्रभु कहता है, कि जो वाचा में उन दिनो 
के बाद इस्राएल के घराने के साथ बान्धूगा, 
वह यह है, कि में अपनी व्यवस्था को 
उन के मनो में डालगा, और उसे उन के 
हृदय पर लिखगा, और में उन का परमेश्वर 
ठहरूगा, श्रौर वे मेरे लोग ठहरेगे। 
११५ और हर एक अपने देशवाले को 
आर अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, 
कि तू प्रभु को पहिचान क्‍योंकि छोटे से 
बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। १२ क्योकि 
मे उन के अधर्म के विषय में दयावन्त 
हूंगा, और उन के पापों को फिर स्मरण 
न करूगा। १३ नई वाचा के स्थापन से 
उस ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, 
झौर जो वस्तु पुरानी और जी हो जाती 
हैं उसका मिट जाना श्रनिवायें है ॥ 
डः निदान, उस पहिली वाचा में भी 
सेवा के नियम थे; और ऐसा पवित्र- 
स्थान जो इस जगत का था। २ श्रर्थात्‌ 
एक तम्बू बनाया गया, पहिले तम्बू में 
दीवट, आर मेज, और भेट की रोटियां 
थी; और वह पवित्र स्थान कहलाता है। 
३ श्रौर दूसरे परदे के पीछे वह तम्ब्‌ 
था, जो परम पवित्र-स्थान कहलाता है। 
४ उस में सोने की धूपदानी, भ्रौर चारो 
झोर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदृक 
झौर इस में मश्ना से भरा हुआ सोने का 
मतंबान और हारून की छड़ी जिस में 
फूल फल भ्रा गए थे और वाचा की 
पटियां थीं। ५ और उसके ऊपर दोनों 
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तेजोमय करूब थे, जो प्रायश्चित्त के 
ढकने पर छाया किए हुए थे: इन्हीं का 
एक एक करके बखान करने का ग्रभी 
भप्रवसर नहीं है। ६ जब ये वस्तुएं इस 
रीति से तेयार हो चुकी, तब पहिले 
तम्बू में तो याजक हर समय प्रवेश 
करके सेवा के काम निबाहते हे। ७ पर 
दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में 
एक ही बार जाता हैं; और बिना 
लोहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने 
लिये और लोगों की भूल चूक के लिये 
चढावा चढाता है। ८ इस से “पवित्र 
झ्रात्मा यही दिखाता है, कि जब तक 
पहिला तम्ब्‌ू खडा है, तब तक पवित्र 
स्थान का मार्ग प्रगट नही हुआ । € और 
यह तम्बू तो वर्तमान समय के लिये एक 
दृष्टान्त है; जिस में ऐसी भेट श्रौर 
बलिदान चढाए जाते हे, जिन से आराधना 
करनेवालो के विवेक * सिद्ध नही हो 
सकते। १० इसलिये कि वे केवल खाने 
पीने की वस्तुओश, ओर भाति भाति के 
स्नान विधि के आधार पर शारीरिक 
नियम हे, जो सुधार के समय तक के लिये 
नियुक्त किए गए हे ॥। 

११ परन्तु जब मसीह आनेवाली 
ग्रच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक 
होकर भ्राया, तो उस ने और भी बड़े 
और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का 
बनाया हुआ नहीं, श्रर्थात इस सृष्टि का 
नही। १२ और बकरो और बछड़ो के 
लोहू के द्वारा नही, पर अपने ही लोहू 
के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में 
प्रवेश किया, और अनन्त छुटकारा प्राप्त 
किया। १३ क्योंकि जब बकरो और 
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बैलों का लोह और कलोर की राख 
झपवित्र लोगो पर छिड़के जाने से दरीर 
की शुद्धता के लिये पवित्र करती है। 
१४ तो मसीह का लोह जिस ने प्रपने 
झ्राप को सनातन श्रात्मा के द्वारा परमेश्वर 
के साम्हने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक * 
को मरे हुए कामों से क्यो न शुद्ध करेगा, 
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा 
करो। १५ और इसी कारण वह नई 
वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु 
के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के 
ग्रपराधो से छुटकारा पाने के लिये हुई 
है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के ग्रनुसार 
अ्रनन्त मीरास को प्राप्त करे। १६ क्योंकि 
जहा वाचा बान्धी गई है वहा वाचा 
बान्धनेवाले ; की मृत्यु का समझ लेना 
भी अवश्य हे। १७ क्योकि ऐसी वाचा 
मरने पर पक्‍की होती हैँ, और जब तक 
वाचा बान्धनेवाला जीवित रहता है, 
तब तक वाचा काम की नही होती। 
१८ इसी लिये पहिली वाचा भी बिना 
लोहू के नहीं बान्धी गई। १६ क्योंकि 
जब मूसा सब लोगो को व्यवस्था की 
हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उस ने 
बछड़ो और बकरो का लोहू लेकर, पानी 
ग्औौर लाल ऊन, और जूफा के साथ, उस 
पुस्तक पर ओर सब लोगो पर छिड़क 
दिया। २० और कहा, कि यह उस 
वाचा का लोहू है, जिस की ग्राज्ञा परमेश्वर 
ने तुम्हारे लिये दी है। २१ श्रोर इसी 
रीति से उस ने तम्बू और सेवा के सारे 
सामान पर लोह छिडका। २२ और 
व्यवस्था के श्रनुसार प्रायः सब वस्तुएं 
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लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं; श्रौर बिना 
लोह बहाएं क्षमा नहीं होती ॥ 

२३ इसलिये प्रवदय है, कि स्वर्ग में 
की वस्तुओं के प्रतिरूप इन के द्वारा 
शुद्ध किए जाएं; पर स्वर्ग में को वस्तुएं 
भ्रौप इन से उत्तम बलिदानो के द्वारा। 
२४ क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए 
हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र 
स्थान का नमूना है, प्रवेश नही किया, 
पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे 
लिये प्रब परमेश्वर के साम्हने दिखाई 
दे। २५ यह नही कि वह अपने झ्राप को 
बार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक 
प्रति वर्ष दूसरे का लोहू लिए पवित्र 
स्थान में प्रवेश किया करता है। २६ नदी 
तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस को 
बार बार दुख उठाना पड़ता; पर ग्रब 
युग के श्रन्त में वह एक बार प्रगट हुआ 
है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा 
पाप को दूर कर दे। २७ झौर जैसे 
मनुष्यो के लिये एक बार मरना शोर 
उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 
२८ वेसे ही मसीह भी बहुतों के पापो को 
उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुश्रा 
झौर जो लोग उस की बाट जोहते हें, 
उन के उद्धार के लिये दूसरी बार बिना 
पाप के दिखाई देगा ॥। 


९ & क्योंकि व्यवस्था जिस में प्राने- 

वाली शभ्रच्छी वस्तुआ का प्रति- 
बिम्ब है, पर उन का श्रसली स्वरूप 
नही, इसलिये उन एक ही प्रकार के 
बलिदानो के द्वारा, जो प्रति वर्ष भ्रचूक 
चढ़ाए जाते हैं, पास भ्रानेवालों को कदापि 
सिद्ध नही कर सकती। २ नहीं तो 
डन का चढ़ाना बन्द क्यो न हो जाता ? 


इब्रानियों 
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इसलिये कि जब सेवा करनेवाले एक 
ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उन का 
विवेक * उन्हें पापी न ठहराता। ३ परन्तु 
उन के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण 
हुआ करता है। ४ क्‍योंकि अ्रनहोना है, 
कि बैलों भौर बकरों का लोहू पापों को 
दूर करे। ४ इसी कारण वह जगत में 
झाते समय कहता है, कि बलिदान श्रौर 
भेंट तू ने न चाही, पर मेरे लिये एक 
देह तैयार किया। ६ होम-बलियों श्ौर 
पाप-बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 
७ तब में ने कहा, देख, में भ्रा गया हु, 
(पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा 
हुआ है) ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा 
पूरी करू। ८ ऊपर तो वह कहता हैं, 
कि न तू ने बलिदान और भेंट और 
होम-बलियो और पाप-बलियों को चाहा, 
झौर न उन से प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये 
बलिदान तो व्यवस्था के श्रनुसार चढ़ाए 
जाते हे। & फिर यह भी कहता है, कि 
देख, में श्रा गया हू, ताकि तेरी इच्छा 
पूरी करू; निदान, वह पहिले को उठा 
देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 
१० उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की 
देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने 
के द्वारा पवित्र किए गए हे। ११ और 
हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन 
सेवा करता है, और एक ही प्रकार के 
बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर 
नही कर सकते; बार बार चढ़ाता है। 
१२ पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले 
एक ही बलिदान सवंदा के लिये चढ़ाकर 
परमेश्वर के दहिने जा बैठा। १३ पक्‍्रौर 
उसी समय से इस की बाट जोह रहा 
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है, कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे 
की पीढ़ी बनें। १४ क्योंकि उस ने एक 
ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए 
जाते हैं, सवंदा के लिये सिद्ध कर दिया 
है। १५ भौर पवित्र भ्रात्मा भी हमें यही 
गवाही देता है; क्‍योंकि उस ने पहिले कहा 
था। १६ कि प्रभु कहता है; कि जो वाचा 
में उन दिनों के बाद उन से बान्धूगा 
वह यह है, कि में अ्रपनी व्यवस्थाग्रो 
को उन के हृदय पर लिखगा श्रौर में 
उन के विवेक में डालगा। १७ (फिर 
वह यह कहता है, कि) में उन के पापों 
को, और उन के अधर्म के कामों को 
फिर कभी स्मरण न करूंगा। १८ और 
जब इन की क्षमा हो गई है, तो फिर 
पाप का बलिदान नही रहा।॥। 

१६ सो हे भाइयो, जब कि हमें यीशु 
के लोहू के द्वारा उस नए श्रौर जीवते 
मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का 
हियाव हो गया है। २० जो उस ने 
परदे श्रर्थात्‌ अ्रपने शरीर में से होकर, 
हमारे लिये भ्रभिषेक किया है, २१ और 
इसलिये कि हमारा ऐसा महान याजक 
है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 
२२ तो आझ्ो; हम सच्चे मन, और 
पूरे विश्वास के साथ, श्रौर विवेक * का 
दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव 
लेकर, भ्रौर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर 
परमेश्वर के समीप जाएं। २३ पश्लौर 
भ्रपनी आशा के अ्ंगीकार को दृढता से 
थामे रहे; क्‍योंकि जिस ने प्रतिज्ञा किया 
है, वह सच्चा | है। २४ भ्रौर प्रेम, श्र 
भले कामों में उस्काने के लिये एक दूसरे 
की चिन्ता किया करे। २५४५ श्रौर एक 

| अर्थात्‌ मन था कानशन्स। 
यू? बिश्वासयोग्य। 
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दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे 
कि कितनो की रीति है, पर एक दूसरे 
को समभाते रहें; भर ज्यों ज्यों उस 
दिन को निकट शाते देखो, त्यों त्यों भौर 
भी भ्रधिक यह किया करो॥। 

२६ क्योकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त 
करने के बाद यदि हम जान बूककर 
पाप करते रहे, तो पापों के लिये फिर 
कोई बलिदान बाकी नहीं। २७ हा, दराड 
का एक भयानक बाट जोहना और भ्राग 
का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को 
भस्म कर देगा। २८ जब कि मूसा की 
व्यवस्था का न माननेवाला दो या तीन 
जनों की गवाही पर, बिना दया के मार 
डाला जाता है। २६€ तो सोच लो कि 
वह कितने और भी भारी दण्ड के योग्य 
ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र को 
पावों से रोदा, और वाचा के लोहू को 
जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया 
था, अपवित्र जाना है, और पनुग्रह की 
आत्मा का अपमान किया। ३० क्योंकि 
हम उसे जानते हे, जिस ने कहा, कि 
पलटा लेना मेरा काम है, में ही बदला 
दूगा : और फिर यह, कि प्रभु अपने लोगों 
का न्याय करेगा। ३१ जीवते परमेदवर 
के हाथों में पडना भयानक बात हैं ॥ 

३२ परन्तु उन पहिले दिनो को 
स्मरण करो, जिन में तुम ज्योति पाकर 
दुखों के बड़े भमेले में स्थिर रहे। 
३३ कुछ तो यो, कि तुम निन्‍दा, और 
क्लेश सहते हुए तमाशा बने, झौर कुछ यों, 
कि तुम उन के साभी हुए जिन की 
दुदेशा की जाती थी। र४ क्‍योंकि तुम 
कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, श्रौर 
झ्रपनी संपत्ति भी झानन्द से लुटने दी; 
यह जानकर, कि .तुम्हारे पास एक और 
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भी उत्तम और सवब्वदा ठहरनेवाली संपत्ति 
है। ३४ सो अपना हियाव न छोडो 
क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 
३६ क्योकि तुम्हें धीरज धरना भ्रवद्य है, 
ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके 
तुम॑ प्रतिज्ञा का फल पाझो। ३७ क्योकि 
अरब बहुत ही थोड़ा सम्रय रह गया है 
जब कि झानेवाला आएगा, और देर न 
करेगा । ३८ और मेरा धर्मी जन विश्वास 
से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे 
हट जाए तो मेरा मन उस से प्रसन्न न 
होगा। ३६ पर हम हटनेवाले नही, कि 
नाश हो जाए पर विदवास करनेवाले हें, 


कि प्राणों को बचाए।। 
९ ९ अब विश्वास आशा की हुई 
वस्तुओं का निरचय, और प्नन- 
देखी वस्तुओं का प्रमाण है। २ क्योकि 
इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी 
गवाही दी गई। हद विश्वास ही से हम 
जान जाते हें, कि सारी सृष्टि की रचना 
परमेदवर के बचन के द्वारा हुई है। यह 
नही, कि जो कुछ देखने में ग्रातां है, 
वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। 
४ विश्वास ही से हाबील ने केन से 
उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ाया; 
झौर उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की 
गवाही भी दी गई: क्योंकि परमेश्वर ने 
उस की भेंटों के विषय में गवाही दी; 
झौर उसी के द्वारा वह मरने पर भी 
भ्रब तक बाते करता है। ५ विश्वास ही से 
हनोक उठा लिया गया, कि मृत्यु को 
न देखे, और उसका पता नहीं मिला; 
क्योकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया 
था, श्लौर उसके उठाए जाने से पहिले 
उस की यह गवाही दी गई थी, कि 


इब्रानियो 
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उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 
६ झोर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना 
ग्रनहोना है, क्योकि परमेश्वर के पास 
झ्रानेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि 
वह है; और अपने खोजनेवालों को 
प्रतिफल देता है। ७ विश्वास ही से 
नूह ने उन बातों के विषय में जो उस 
समय दिखाई न पडती थी, चितौनी पाकर 
भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव 
के लिये जहाज बनाया, और उसके द्वारा 
उस ने संसार को दोषी ठहराया, और 
उस धर्म का वारिस हुआ, जो विश्वास से 
होता है। ८ विश्वाम ही से इब्राहीम 
जब बुलाया गया तो श्राज्ञा मानकर 
ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में 
लेनेवाला था, और यह न जानता था, 
कि में किधर जाता हू; तौभी निकल 
गया। £ विश्वास ही से उस ने प्रतिज्ञा 
किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर- 
देशी रहकर इसहाक और याकूब समेत, 
जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस 
थे, तम्बुओ में वास किया। १० क्‍योंकि 
वह उस स्थिर नेववाले * नगर की बाट 
जोहता था, जिस का रचनेवाला और 
बनानेवाला परमेश्वर है। ११ विश्वास से 
सारा ने झ्राप बूढी होने पर भी गर्भ 
धारण करने की सामर्थ पाई; क्‍योंकि 
उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा | 
जाना था। १२ इस कारण एक ही 
जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश 
के तारों और समुद्र के तीर के बालू की 
नाईं, प्रनगिनित वश उत्पन्न हुआ |। 

१३ ये सब विश्वास ही की दच्मा में 
मरे; और उन्हों ने प्रतिज्ञा की हुई क्स्तुएं 

| बू० विश्वासयोग्य 
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नहीं पाईं; पर उन्हें दूर से देखकर भ्रानन्दित 
हुए भौर मान लिया, कि हम पृथ्वी पर 
परदेशी भ्रौर बाहरी हें। १४ जो ऐसी 
ऐसी बातें कहते हे, वे प्रगट करते हैं, 
कि स्वदेश की खोज में हें। १५ और 
जिस देश से वे निकल आए थे, यदि 
उस की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने 
का अभ्रवसर था। १६ पर वे एक उत्तम 
ग्र्थात्‌ स्वर्गीय देश के अभिलाषी हे, 
इसी लिये परमेश्वर उन का परमेश्वर 
कहलाने में उन से नहीं लजाता, सो 
उस ने उन के लिये एक नगर तैयार 
किया है !। 

१७ विश्वास ही से इब्राहीम ने, परखे 
जाने के समय में, इसहाक को बलिदान 
चढ़ाया, और जिस ने प्रतिज्ञाओ को 
सच माना था। १८ और जिस से 
यह कहा गया था, कि इसहाक से तेरा 
बंश कहलाएगा; वह अपने एकलौते को 
चढाने लगा। १६ क्योकि उस ने विचार 
किया, कि परमेश्वर सामर्थी है, कि मरे 
हुओं में से जिलाए, सो उन्ही में से दृष्टान्त 
की रीति पर वह उसे फिर मिला। 
२० विश्वास ही से इसहाक ने याकूब 
झभौर एसाव को श्रानेवाली बातों के 
विषय में श्राशीष दी। २१ विश्वास्र ही से 
याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों 
पुत्रों में से एक एक को भप्राशीत्र दी, 
झर अपनी लाठी के सिरे पर सहारा 
लेकर दएडवत किया । २२ विद्वास ही से 
यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो 
इस्राएल की सन्‍्तान के निकल जाने की 
चर्चा की, भर श्रपनी हड्डियों के विषय में 
प्राशा दी। २३ विश्वास ही से मूसा 
के माता पिता ने उस को, उत्पन्न होने 
के बाद तीन महीने तक छिपा रखा; 
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क्योंकि उन्हों ने देखा, कि बालक सुन्दर 
है, भ्रोर वे राजा की भ्राज्ञा से न डरे। 
२४ विदवास ही से मूसा ने सयाना 
होकर फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से 
इन्कार किया। २४ इसलिये कि उसे 
पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से 
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना 
आर उत्तम लगा। २६ भर मसीह के 
कारणा निन्दित होने को मिसर के भराडार से 
बड़ा धन समभा : क्योकि उस की भ्राखें 
फल पाने की भोर लगी थीं। २७ विश्वास 
ही से राजा के क्रोध से न डरकर उस ने 
मिसर को छोड दिया, क्योकि वह भ्रन- 
देखे को मानो देखता हुआ दृढ रहा। 
२८ विश्वास ही से उस ने फसह और लोहू 
छिडकने की विधि मानी, कि पहिलौठों 
का नाश करनेवाला इस्राएलियों * पर 
हाथ न डाले। २€ विश्वास ही से वे 
लाल सम॒द्र के पार ऐसे उतर गए, जैसे 
सूखी भूमि पर से; और जब मिर्स्रियों ने 
वेसा ही करना चाहा, तो सब ड्ब मरे। 
३० विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, 
जब सात दिन तक उसका चक्कर लगा 
चुके तो वह गिर पड़ी। ३१ विश्वास 
ही से राहाब वेश्या प्राज्ञा न माननें- 
वालों | के साथ नाश नहीं हुई; इस- 
लिये कि उस ने मेंदियो को कुशल से 
रखा था। ३२ श्रब॒ और क्‍या कहेँ? 
क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का, 
झ्रौर बाराक भ्रौर समसून का, श्ौर 
यिफतह का, प्रौर दाऊद श्रौर शामुएल का, 
झौर भविष्यद्बक्ताओं का वर्णान करूं। 
३३ इन्हों ते विध्वास ही के द्वारा राज्य 
जीते; धर्म के काम किए; प्रतिज्ञा की 


# या उन। 
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हुई वस्तुएं प्राप्त कीं, सिंहों के मुंह बन्द 
किए। हेड ग्राग की ज्वाला को ठडा 
किया; तलवार की धार से बच निकले, 
निर्बलता में बलवन्त हुए; लडाई में वीर 
निकले; विदेशियों की फोजों को मार 
भंगाया। ३४ स्त्रियों ने अपने मरे हुओ 
को फिर जीवते पाया; कितने तो मार 
खाते खाते मर गए; और छुटकारा न 
चाहा; इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान * 
के भागी हों। ३६ कई एक टट्टों में 
उडाए जाने; औऔौर कोडे खाने; बरन 
बान्धे जाने; और कैद में पड़ने के द्वारा 
परुखे गए। ३७ पत्थरवाह किए गए; 
झारे से चीरे गए; उन की परीक्षा की 
गई; तलवार से मारे गए; वे कंगाली में 
झभौर क्लेश में श्रौर दुख भोगते हुए भेड़ो 
झोर बकरियों की खालें झोढे हुए, इधर 
उधर मारे मारे फिरे। ३८ झौर जंगलो, 
झौर पहाडो, भ्रौर गुफाश्रो में, और 
पृथ्वी की दरारों मे भटकते फिरे। 
३६ संसार उन के योग्य न था: और 
विद्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में 
भ्रच्छी गवाही दी गई, तौभी उन्हें प्रतिज्ञा 
की हुई वस्तु न मिली। ४० क्‍योंकि 
परमेश्वर ने हमारे लिये पहिले से एक 
उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे बिना 


सिद्धता को न पहुंचें।॥। 
९ २ इस कारणा जब कि गवाहों का 
ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे 
हुए है, तो आझो, हर एक रोकनेवाली 
वस्तु, शर उलभानेवाले पाप को दूर 
करके, वह दौड़ जिस में हमें दौड़ना है, 
धीरज से दौड़ें। २ और विश्वास के 
कर्त्ता और सिद्ध करनेवाले यीशु की ओर 
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ताकते रहें; जिस ने उस प्रानन्द 'के 
लिये जो उसके आगे धरा था, लज्जा 
की कुछ चिन्ता न करके, क्र्स का दुख 
सहा; और सिहासन पर परमेश्वर के 
दहिने जा बैठा। ३ इसलिये उस पर 
ध्यान करो, जिस ने अपने विरोध में 
पापियों का इतना वाद-विवाद सह लिया, 
कि तुम निराश होकर हियाव न छोड 
दो। ४ तुम ने पाप से लड़ते हुए उस से 
ऐसी मुठभेड नहीं की, कि तुम्हारा लोह 
बहा हो। ५ और तुम उस उपदेश को 
जो तुम को पुत्रों की नाईं दिया जाता 
है, भूल गए हो, कि है मेरे पुत्र, प्रभु 
की ताडना को हलकी बात न जान, 
झ्ौर जब वह तुभे घुडके तो हियाव न 
छोड । ६ क्‍योंकि प्रभु, जिस से प्रेम 
करता है, उस की ताडना भी करता है; 
झौर जिसे पुत्र बना लेता है, उस को 
कोडे भी लगाता है। ७ तुम दुख को 
ताड़ना समभकर सह लो: परमेदवर तुम्हें 
पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता 
है, वह कौन सा पुत्र हैं, जिस की ताड़ना 
पिता नहीं करता ” ८ यदि वह ताडना 
जिस के भागी सब होते हें, तुम्हारी नहीं 
हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की 
सन्‍्तान ठहरे! & फिर जब कि हमारे 
शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया 
करते थे, तो क्या श्रात्माओं के पिता के 
और भी भ्राधीन न रहें जिस से जीवित 
रहें। १० वे तो अपनी अ्रपनी समझ के 
झ्रनुसार थोड़े दिनों के लिये ताड़ना करते 
थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता 
है, कि हम भी उस की पविज्नता के भागी 
हो जाएं। ११ भौर वतंमान में हर 
प्रकार की ताड़ना आनन्द की नहीं, पर 
शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तोौभी 
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जो उस को सहते सहते पक्‍के हो गए 
हैं, पीछे उन्हें चेन के साथ धर्म का प्रति- 
फल मिलता है। १२ इसलिये ढीले हाथो 
झौर निबंल घुटनो को सीधे करो। 
१३ झौर अपने पावों के लिये सीधे 
मांगें बनाओ, कि लंगडा भटक न जाए, * 
पर भला चंगा हो जाए ।। 

१४ सब से मेल मिलाप रखने, और 
उस पवित्रता के खोजी हो जिस के बिना 
कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। १५ झ्रौर 
ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो, कि 
कोई परमेश्वर के भ्रनुग्रह से वचित रह 
जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट 
दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग भरशुद्ध 
हो जाए। १६ ऐसा न हो, कि कोई 
जन व्यभिचारी, या एसाव की ताईं 
भ्रधर्मी हो, जिस न एक बार के भोजन 
के बदले शभ्रपने पहिलौठे होने का पद 
बेच डाला। १७ तुम जानते तो हो, 
कि बाद को जब उस ने झाशीष पानी 
चाही, तो अ्रयोग्य गिना गया, प्रौर आ्रासू 
बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का 
आवसर उसे न मिला ॥। 

१८ तुम तो उस पहाड के पास जो 
छुम्मा जा सकता था श्रौर आग से प्रज्वलित 
था, और काली घटा, और भ्रन्धेरा, और 
झान्धी के पास। १६ भ्रोर तुरही की 
ध्वनि, और बोलनेवाले के ऐसे शब्द के 
पास नही पश्राए, जिस के सुननेवालों ने 
बिनती की, कि अरब हम से श्रोर बातें न 
की जाए। २० क्‍योंकि वे उस श्राज्ञा को 
न सह सके, कि यदि कोई पशु भी पहाड़ 
को छाए, तो पत्थरवाह किया जाए। 
२१ शोर वह दर्शन ऐसा डरावना था, 
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कि मूसा ने कहा; में बहुत इडरता शभ्रौर 
कांपता ह। २२ पर तुम सिय्योन के 
पहाड के पास, और जीवते परमेश्वर 
के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। 
२३ झ्ौर लाखों स्वगंदूतों भौर उन 
पहिलौठो की साधारण सभा झौर 
कलीसिया जिन के नाम स्वगे में लिखे 
हुए हे; और सब के न्यायी परमेहवर के 
पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की 
झात्माओ। २४ भ्रोर नई वाचा के मध्यस्थ 
योशु, और छिडकाव के उस लोहू के 
पास झाए हो, जो हाबील के लोहू से 
उत्तम बाते कहता हैं। २५ सावधान रहो, 
झ्रोर उस कहनेवाले से मृह न फेरो, 
क्योकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितावनी 
देनेवालें से मुह मोडकर न बच सके, 
तो हम स्वगगें पर से चितावनी करनेवाले से 
मुह मोड़कर क्योकर बच सकेंगे ? २६ उस 
समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला 
दिया पर भ्रब उस न यह प्रतिज्ञा की 
हैं, कि एक बार फिर में केवल पृथ्वी को 
नही, बरन ग्राकाश को भी हिला दगा। 
२७ झौर यह वाक्य एक बार फिर 
इस बात को प्रगट करता है, कि जो 
वस्तुए हिलाई जाती हे, वे सृजी हुई 
वस्तुए होने के कारण टल जाएंगी; 
ताकि जो वस्तुए हिलाई नही जाती, 
वे अटल बनी रहें। २८ इस कारण 
हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का 
नही, उस ग्रनुग्रह को हाथ से न जाने 
दें, जिस के ढ्वारा हम भक्ति, और भय 
सहित, परमेश्वर की ऐसी झाराधना कर 
सकते हें जिस से वह प्रसन्न होता है। 
२€ क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने- 
वाली भाग है ।। 
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शैर२८ 
९१३ भाईचारे की प्रीति बनी रहे। 
२ पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि 
इस के द्वारा कितनों ने भ्रनजाने स्वगें- 
दूतों की पहुनाई की है। ३ कैदियों की 
ऐसी सुधि लो, कि मानों उन के साथ 
तुम भी कैद हो; भौर जिन के साथ 
बुरा बर्ताव किया जाता है, उन की भी 
यह समभकर सुधि लिया करो, कि 
हमारी भी देह है। ४ विवाह सब में 
झादर की बात समभी जाए, और बिछौना 
निष्कलक रहे; क्‍योंकि परमेश्वर व्यभि- 
चारियों, और परस्त्रीगामियों का न्याय 
करेगा । ५ तुम्हारा स्वभाव लोभरहित 
हो, और जो तुम्हारे पास है, उसी पर 
सन्‍्तोष करो; क्‍योंकि उस ने आप ही 
कहा है, मे तुके कभी न छोड़ंगा, श्ौर 
न कभी तुझे त्यागूगा। ६ इसलिये हम 
बेधडक होकर कहते हैं, कि प्रभु, मेरा 
सहायक है; में न डरूगा; मनुष्य मेरा क्‍या 
कर सकता है।॥ 

७ जो तुम्हारे अगुवे थे, और जिन्हो ने 
तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, 
उन्हें स्मरण रखो; और ध्यान से उन के 
चाल-चलन का प्रन्त देखकर उन के 
विश्वास का अनुकरण करो। छ यीशु 
मसीह कल ग्रौर श्राज और युगानुयुग 
एकसा है। € नाना प्रकार के औ्रौर 
ऊपरी उपदेशों से न भरमाएं जाओ, 
क्योंकि मन का श्रनुग्रह से दृढ़ रहना भला 
है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से 
काम रखनेवालों को कुछ लाम न हुआा। 
१० हमारी एक ऐसी वेदी है, जिस 
पर से खाने का अधिकार उन लोगों को 
नही, जो तम्बू की सेवा करते हें। 
११ क्‍योंकि जिन पशुओं का लोह महा- 
याजक पाप-बलि के लिये पवित्र स्थान में 


इबानियों 


[ १३ : १-२० 


ले जाता है, उन की देह छावनी के 
बाहर जलाई जाती हे । १२ इसी कारण, 
यीशु ने भी लोगों को श्रपने ही लोहू के 
ढारा पवित्र करने के लिये फाटक के 
बाहर दुख उठाया। १३ सो झाओो, 
उस की निनन्‍्दा अपने ऊपर लिए हुए 
छावनी के बाहर उसके पास निकल 
चलें। १४ क्‍योंकि यहां हमारा कोई स्थिर 
रहनेवाला नगर नही, बरन हम एक 
झानेवाले नगर की खोज में हें। १५ इस- 
लिये हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, 
प्र्थात्‌ उन होठों का फल जो उसके 
नाम का अगीकार करते हें, परमेश्वर 
के लिये सव्वंदा चढ़ाया करें। १६ पर 
भलाई करना, भ्रौर उदारता न भूलो; 
क्योकि परमेदवर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न 
होता है। १७ श्रपने भगुवों की मानो; 
झोर उन के आधीन रहो, क्‍योंकि वे 
उन की नाईं तुम्हारे प्राणों के लिये 
जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पडेगा, 
कि वे यह काम आनन्द से करें, न कि 
ठडी सास ले लेकर, क्योकि इस दक्षा में 
तुम्हे कुछ लाभ नही ॥। 

१८ हमारे लिये प्रार्थना करते रहो, 
क्योकि हमें भरोसा है, कि हमारा विवेक * 
शुद्ध है; और हम सब बातों में भ्रच्छी 
चाल चलना चाहते हें। १९ और इस के 
करने के लिये में तुम्हे श्रौर भी समभाता 
हैं, कि मे शीघ्र तुम्हारे पास फिर शा 
सक्‌।॥ 

२० प्रब शान्तिदाता परमेश्वर जो 
हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान 
रखवाला है सनातन वाचा के लोहू के 
गुण से मरे हुओों में से जिलाकर ले आया । 


* झथांत्‌ मन या कानशन्स। 
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२१ तुम्हें हट एक भली बात में सिद्ध 
करे, जिस से तुम उस की इच्छा पूरी 
करो, भ्ौर जो कुछ उस को भाता है, 
उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न 
करे, जिस की बडाई युगानुयुग होती रहे। 
ग्रामीन ।। 

२२ है भाइयो में तुम से बिनती करता 
हैं, कि इन उपदेश की बातो को सह 
लेग्रो; क्योकि मे ने तुम्हें बहुत सक्षेप में 


इब्बानियों---याकूब 
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लिखा है। २३ तुम यह जान लो कि 
तीमुथियूस हमारा भाई छूट गया है 
झौर यदि वह शीघ्र आ गया, तो में उसके 
साथ तुम से भेंट करूंगा ।। 

रष्ट अपने सब अगुवों और सब पवित्र 
लोगों को नमस्कार कहो। इतालियावाले 
तुम्हें नमस्कार कहते हें ।। 

२५ तुम सब पर शनुग्रह होता रहे। 
आ्रामीन ।। 





याकूब की पत्नी 


९ परमेश्वर के श्रोर प्रभु यीशु मसीह 

के दास याकूब की ओर से उन बारहो 
गोत्रो को जो तित्तर बित्तर होकर रहते हैं 
नमस्कार पहुंचे |। 

२ हे मेरे भाइयो, जब तुम नाना प्रकार 
की परीक्षात्रो मे पड़ो, ३ तो इस को पूरे 
ग्रानन्द की बात समझो, यह जानकर, कि 
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज 
उत्पन्न होता हैं। ४ पर धीरज को अपना 
पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे श्रौर सिद्ध हो 
जाओ और तुम में किसी बात की घटी न 
रहे।। 

५ पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की 
घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना 
उलाहना दिए सब को उदारता से देता है; 
गौर उस को दी जाएगी। ६ पर विश्वास 
से मांगे, और कुछ सन्देह न करे; क्योंकि 
सन्देह करनेवाला समुद्र की लहर के समान 
है जो हवा से बहती और उछलती है। 
७ ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि मुझे प्रभु 


से कुछ मिलेगा। ८ वह व्यक्ति दुचित्ता है, 
झ्रोर श्रपनी सारी बातो में चचल है।। 

€ दीन भाई भ्रपने ऊचे पद पर घमरड 
करे। १० झ्रौर घनवान अ्रपनी नीच दशा 
पर ' क्‍योंकि वह घास के फूल की नाईं 
जाता रहेगा। ११ क्योकि सूर्य उदय होते 
ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा 
देती है, और उसका फूल भड जाता है, स्‍प्लौर 
उस की शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार 
धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते घूल 
में मिल जाएगा ॥। 

१२ धन्य हें वह मनुष्य, जो परीक्षा में 
स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर 
जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिस की 
प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालो को दी 
है। १३ जब किसी की परीक्षा हो, तो वह 
यह न कहे, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की 
ग्रोर से होती है; क्योंकि न तो बुरी बातों से 
परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, भौर न 
वह किसी की परीक्षा आप करता है। 


३29 


३३० 


१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी ही भ्रभि- 
लाषा से खिंचकर, श्रौर फंसकर परीक्षा में 
पड़ता है। १४५ फिर अभिलाबा गर्भवती 
होकर पाप को जनता है श्र पाप जब बढ 
जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 
१६ हे मेरे प्रिय भाइयो, धोखा न खाओ। 
१७ क्योकि हर एक श्रच्छा वरदान और 
हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और 
ज्योतियो के पिता की शोर से मिलता है, 
जिस में न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, 
झौर न ग्रदल बदल के कारण उस पर छाया 
पड़ती है। १८ उस ने भ्रपनी ही इच्छा से 
हमें, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, 
ताकि हम उस की सृष्टि की हुई वस्तुओरों में 
से एक प्रकार के प्रथम फल हों।। 

१६ हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम 
जानते हो : इसलिये हर एक मनुष्य सुनने 
के लिये तत्पर श्रौर बोलने में धीरा और 
कोघ मे धीमा हो । २० क्योकि मनुष्य का 
क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर 
सकता है। २१ इसलिये सारी मलिनता 
झौर बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, उस 
वचन को नम्नता से ग्रहण कर लो, जो हृदय 
में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणो का 
उद्धार कर सकता है। २२ परन्तु वचन 
पर चलनेवाले बनो, और केवल सुननेवाले 
ही नही जो श्रपने आप को धोखा देते हें। 
२३ क्योंकि जो कोई वचन का सुननेवाला 
हो, भौर उस पर चलनेवाला न हो, तो वह 
उस मनुष्य के समान है जो शभ्रपना 
स्वाभाविक मुह दर्पण में देखता है। 
२४ इसलिये कि वह प्रपने श्राप को देखकर 
चला जाता, भौर तुरन्त भूल जाता है कि में 
' कैसा था। २५ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता 
की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, 
वह प्रपने काम में इसलिये आशीष पाएगा 
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कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम 
करता है। २६ यदि कोई भ्रपने श्राप को 
भकक्‍त समभे, और भ्रपनी जीम पर लगाम 
न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उस की 
भक्ति व्यर्थ है। २७ हमारे परमेश्वर भौर 
पिता के निकट शुद्ध श्रौर निर्मल भक्ति यह 
है, कि अनाथों और विधवाशों के क्लेश में 
उन की सुधि लें, और अपने श्राप को संसार 
से निष्कलंक रखें।। 


२ हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त 

प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में 
पक्षपात के साथ न हो। २ क्योंकि यदि एक 
पुरुष सोने के छल्ले भर सुन्दर वस्त्र पहिने 
हुए तुम्हारी सभा में श्राए श्रौर एक कंगाल 
भी मैले कुचैले कपडे पहिने हुए भ्राए। 
३ शौर तुम उस सुन्दर वस्त्रवाले का मुंह 
देखकर कहो कि तू वहां भ्रच्छी जगह बैठ; 
झौर उस कंगाल से कहो, कि तू यहां खड़ा 
रह, या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बेठ। 
४ तो क्‍या तुम ने आपस में भेद भाव न 
किया और कुविचार से न्याय करनेवाले न 
ठहरे ? ५ हे मेरे प्रिय भाइयो, सुनो; 
क्या परमेदवर ने इस जगत के कंगालों को 
नही चुना कि विश्वास में धनी, भर उस 
राज्य के भ्रधिका री हों, जिस की प्रतिज्ञा उस 
ने उन से की है जो उस से प्रेम रखते हैं ? 
६ पर तुम ने उस कंगाल का अ्रपमान 
किया : क्‍या धनी लोग तुम पर भ्रत्याचार 
नही करते और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों 
में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते ? ७ क्‍या 
वे उस उत्तम नाम की निन्दा नहीं करते 
जिस के तुम कहलाए जाते हो ? ८ तौभी 
यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के 
ग्रनुसार, कि तू अपने पड़ोसी से भ्रपने समान 
प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को 
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पूरी करते हो, तो अ्रच्छा ही करते हो। 
९ पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप 
करते हो; भ्ौर व्यवस्था तुम्हें भप्रपराधी 
ठहराती है। १० क्योंकि जो कोई सारी 
व्यवस्था का पालन करता है परन्तु एक ही 
बात में चक जाए तो वह सब बातों में दोषी 
ठहरा। ११ इसलिये कि जिस ने यह 
कहा, कि तू व्यभिचार न करना उसी ने 
यह भी कहा, कि तू हत्या न करना इसलिये 
यदि तू ने व्यभिचार तो नही किया, पर 
हत्या की तौभी तू व्यवस्था का उलंघन करने 
वाला ठहरा। १२ तुम उन लोगों की नाई 
वचन बोलो, और काम भी करो, जिन का 
न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के ग्रनुसार 
होगा। १३ क्‍योंकि जिस ने दया नहीं की, 
उसका न्याय बिना दया के होगा: दया 
न्याय पर जयवन्त होती * है।। 

१४ हे मेरे भाइयो, यदि कोई कहे कि 
मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, 
तो उस से क्‍या लाभ ? क्‍या ऐसा विश्वास 
कभी उसका उद्धार कर सकता है? 
१४ यदि कोई भाई या बहिन नड़्े उघाड़े 
हों, और उन्हें प्रति दिन भोजन की घटी हो | 
१६ और तुम में से कोई उन से कहे, कुशल 
से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो; 
पर जो वस्तुएं देह के लिये आवश्यक हें वह 
उन्हें न दे, तो क्या लाभ ? १७ वेसे ही 
विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो भपने 
स्वभाव में मरा हुआ है। १८ बरन कोई 
कह सकता है कि तुझे विश्वास है, भौर में 
कर्म करता हूं: तू भ्रपना विश्वास मुझे कर्म 
बिना तो दिखा; और में अपना विष्वास 
भ्रपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 
१६ तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर 


कर यू० धमण्ड | 
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है: तू भ्रच्छा करता है: दुष्टात्मा भी 
विश्वास रखते, भौर थरथराते हैं। २० पर 
हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं 
जानता, कि कर्म बिना विष्वास ब्यर्थ है ? 
२१ जब हमारे पिता इब्राहीम ने अपने पुत्र 
इसहाक को बेदी पर चढ़ाया, तो क्‍या वह 
कर्मों से धामिक न ठहरा था। २२ सो तू ने 
देख लिया कि विश्वास ने उस के कामों के 
साथ मिलकर प्रभाव डाला है भ्रौर कर्मो से 
विश्वास सिद्ध हुआ। २३ और पवित्र 
शास्त्र का यह वचन पूरा हुआझा, कि इब्राहीम 
ने परमेश्वर की प्रतीति की, भौर यह उसके 
लिये धर्म गिना गया, प्रौर वह परमेदवर का 
मित्र कहलाया। २४ सो तुम ने देख लिया 
कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नही, बरन 
कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। २५ वैसे ही 
राहाब वेश्या भी जब उस ने दूतों को भ्पने 
घर में उतारा, भ्रौर दूसरे मार्ग से विदा 
किया, तो क्‍या कर्मों से धामिंक न ठहरी ? 
२६ निदान, जैसे देह प्रात्मा बिना मरी हुई 
है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा 
हुआ है।। 
डे है मेरे भाइयो, तुम में से बहुत 
उपदेशक न बनें, क्योंकि जानते हो, 
कि हम उपदेदशक पश्लौर भी दोषी ठहरेंगे। 
२ इसलिये कि हम सब बहुत बार चूक जाते 
हैं: जो कोई बचन में नही चूकता, वही तो 
सिद्ध मनुष्य है; भ्रोर सारी देह पर भी 
लगाम लगा सकता है। ३ जब हम भ्रपने 
वक्ष में करने के लिये घोड़ों के मुंह में लगाम 
लगाते हैं, तो हम उन की सारी देह को भी 
फेर सकते हैें। ४ देखो, जहाज भी, यद्यपि 
ऐसे बड़े होते हैं, भ्रौर प्रचए्ड वायु से चलाए 
जाते हैं, तौभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा 
मांकी की इच्छा के भनुसार घुमाएं जाते 
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हैं। ५ वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा भ्रग 
है श्रोर बड़ी बडी डीगे मारती है: देग्वो, 
थोड़ी सी आग से कितने बडे बन में श्राग 
लग जाती है। ६ जीभ भी एक भ्राग हैं; 
जीभ हमारे अंगों में श्रधर्मं का एक लोक है, 
झौर सारी देह पर कलक लगाती है, और 
भवचक्र मे आग लगा देती है श्लौर नरक कुण्ड 
की शभ्राग से जलती रहती है। ७ क्योकि 
हर प्रकार के बन-पशु, पक्षी, और रेंगनेवाले 
जन्तु श्रोर जलचर तो मनुष्य जाति के वश 
में हो सकते हे शौर हो भी गए हे। ८ पर 
जीभ को मनुष्यो में से कोई वश में नही कर 
सकृता; वह एक ऐसी बला है जो कभी 
रुकती ही नहीं; वह प्राण नाशक विष से 
भरी हुई है। € इसी से हम प्रभु और पिता 
की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को 
जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हे स्नाप 
देते हें। १० एक ही मुह से धन्यवाद और 
स्नाप दोनो निकलते हे। ११ है मेरे 
भाइयो, ऐसा नही होना चाहिए। १२ क्या 
सोते के एक ही मुह से मीठा और खारा जल 
दोनो निकलता है ? हे मेरे भादयो, क्‍या 
प्रंजीर के पेड़ में जैतून, या दाख की लता में 
झंजीर लग सकते हे ? वैसे ही खारे सोते से 
मीठा पानी नही निकल सकता।। 

१३ तुम में ज्ञानान और समभदार 
कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामो को 
भ्रच्छे चालचलन से उस नम्नता सहित प्रगट 
करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। १४ पर 
यदि तुम अपने शअ्रपने मन में कड़वी डाह 
झौर विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में 
घमरणड न करना, श्रौर न तो भूठ बोलना। 
१५ यह ज्ञान वह नही, जो ऊपर से उतरता 
है बरन सांसारिक, ग्रौर शारीरिक, और 
खैतानी हे। १६ इसलिये कि जहां डाह 
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आर विरोध होता है, वहा बखेडा भ्रौर हर 
प्रकार का दुष्कम भी होता है। १७ पर 
जो ज्ञान ऊपर से आता हैं वह पहिले तो 
पवित्र होता हैं फिर मिलनसार, कोमल और 
मुदुभाव और दया, श्र अ्रच्छे फलों से लदा 
हुआ और पक्षपात श्रौर कपट रहित होता 
हैं। १८ और मिलाप करानेवालो के लिये 
धामिकता का फल मेल-मिलाप के साथ 
बोया जाता है.।। 


१, तुम में लडाइया और भगडे कहा से 

ग्रा गए ? क्‍या उन सुख-विलासो से 
नही जो तुम्हारे अगो में लड़ते-भिडते हे ? 
२ तुम लालसा रखते हो, भर तुम्हे मिलता 
नही; तुम हत्या और डाह करते हो, और 
कुछ प्राप्त नही कर सकते; तुम भगड़ते 
ग्रौर लडते हो; तुम्हें इसलिये नही मिलता, 
कि मागते नहीं। ३ तुम मागते हो और 
पाते नही, इसलिये कि बुरी इच्छा से मागते 
हो, ताकि अपने भोग-विलास में उड़ा दो। 
४ हे व्यभिचारिणियो, क्‍या तुम नही 
जानती, कि ससार से मित्रता करनी 
परमेश्वर से बैर करना है ? सो जो कोई 
ससार का मित्र होना चाहता है, वह श्रपने 
झ्राप को परमेश्वर का बेरी बनाता है। 
५ क्‍या तुम यह समभते हो, कि पवित्र 
शास्त्र व्यर्थ कहता हैं” जिस आ रात्मा को 
उस ने हमारे भीतर बसाया है, क्‍या वह 
ऐसी लालसा करता हैं, जिस का. प्रतिफल 
डाह हो ? ६ वह तो और भी श्रनुग्रह देता 
है; इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर 
भ्रभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों 
पर भप्ननुग्रह करता है। ७ इसलिये पर- 
मेश्वर के भ्राधीन हो जाओ; झौर शैतान * 
का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से 
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भाग निकलेगा। ८ परमेश्वर के निकट 
झ्राग्नो, तो वह भी तुम्हारे निकट झ्राएगा : 
है पापियो, अपने हाथ शुद्ध करो; भ्ौौर हे 
दुचित्ते लोगो अपने हृदय को पवित्र करो। 
€ दुखी होग्“नो, और शोक करो, और 
रोझ्रो : तुम्हारी हसी शोक से और तुम्हारा 
आनन्द उदासी से बदल जाए। १० प्रभु 
के साम्हने दीन बनो, तो वह तुम्हे शिरोमरिण 
बनाएगा ॥। 

११ हे भाइयो, एक दूसरे की बदनामी 
न करो, जो झपने भाई की बदनामी करता 
है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था 
की बदनामी करता है, श्रौर व्यवस्था पर 
दोष लगाता है; भर यदि तू व्यवस्था पर 
दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने- 
वाला नही, पर उस पर हाकिम ठहरा। 
१२ व्यवस्था देनेवाला ग्रौर हाकिम तो 
एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की 
सामर्थ है; तू कौन है, जो श्रपने पडोसी पर 
दोष लगाता हैं ? 

१३ तम जो यह कहते हो, कि आज या 
कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक 
वर्ष बिताएमे, और ब्योपार करके लाभ 
उठाएगे। १४ और यह नही जानते कि 
कल क्या होगा : सुन तो लो, तुम्हारा जीवन 
है ही क्या ? तुम तो मानो भाष समान हो, 
जो थोडी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो 
जाती हैं। १५ इस के विपरीत तुम्हें यह 
कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम 
जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी 
करेंगे। १६ पर श्रव तुम भ्रपनी डीग पर 
घमरड करते हो; ऐसा सब घमणड बुरा 
होता है। १७ इसलिये जो कोई भलाई 
करना .जानता है भ्रौर नही करता, उसके 
लिये यह पाप है।। 
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धू हे घनवानो सुन तो लो; तुम अपने 

श्रानेवाले क्लेशों पर चिल्लाकर रोगक्‍़क्‍ो। 
२ तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे 
वस्त्रो को कीडे खा गए। ३ तुम्हारे सोने- 
चान्दी मे काई लग गई है; भर वह काई 
तुम पर गवाही देगी, श्रौर श्राग की नाई 
तुम्हारा मास खा जाएगी : तुम ने भ्रन्तिम 
युग में धन बटोरा है। ४ देखो, जिन 
मजदूरो ने तुम्हारे खेत काटे, उन की वह 
मजदूरी जो तुम ने धोखा देकर रख ली है 
चिल्ला रही है, भौर लवनेवालों की दोहाई, 
सेनाओं के प्रभु के कानो तक पहुच गई है। 
५ तुम पृथ्वी पर भोग-विलास में लगे रहे 
झौर बड़ा ही सुख भोगा; तुम ने इस बध के 
दिन के लिये अपने हृदय का पालन-पोषण 
करके मोटा ताजा किया। ६ तुम ने धर्मी 
को दोषी ठहराकर मार डाला; वह तुम्हारा 
साम्हना नही करता ॥। 

७ सो हे भाइयो, प्रभु के आगमन तक 
धीरज धरो, देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य 
फल को आशा रखता हुआ प्रथम और 
अन्तिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। 
८ तुम भी धीरज धरो, श्रौर अपने हृदय 
को दृढ करो, क्‍योंकि प्रभु का शुभागमन 
निकट है। € हे भाइयो, एक दूसरे पर 
दोष न लगाझो ताकि तुम दोषी न ठहरो, 
देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। १० हे 
भाइयो, जिन भविष्यद्ठक्ताओं ने प्रभु के 
नाम से बाते की, उन्हें दुख उठाने भ्रौर 
धीरज घरने का एक आदर्श समभो। 
११ देखो, हम धीरज धरनेवालो को धन्य 
कहते हैं: तुम ने ऐयूब के धीरज के विषय 
में तो सुना ही है, भौर प्रभु की ओर से जो 
उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, 
जिस से प्रभु की भ्त्यन्त करुणा और दया 
प्रगट होती है ।॥। 
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१२ पर हे मेरे भाइयो, सब से श्रेष्ठ बात 
यह है, कि शपथ न खाना; न स्वगे की, 
न पृथ्वी की, न किसी शौर वस्तु की, पर 
तुम्हारी बातचीत हा की हां, और नहीं 
की. नहीं हो, कि तुम दरड के योग्य न 
ठहू रो ॥। 

१३ यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह 
प्रार्थना करे: यदि ग्रानन्दित हो, तो वह 
स्तुति के भजन गाए। १४ यदि तुम में 
कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनो * 
को बुलाए, ध्रौर वे प्रभ के नाम से उस पर 
तेल मल कर उसके लिये प्रार्थना करें। 
१५४” और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा 
रोगी बच जाएगा और प्रभु उस को उठाकर 
खड़ा करेगा; भ्रौर यदि उस ने पाप भी किए 
हों, तो उन की भी क्षमा हो जाएगी। 


. # या प्रिसबुतिरों | 
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१६ इसलिये तुम आपस में एक दूसरे के' 
साम्हने अपने श्रपने पापों को मान लो; 
झौर एक दूसरे के लिये प्रार्थना करो, जिस 
से चंगे हो जाओ; धर्मी जन की प्रार्थना 
के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 
१७ एलिय्याह भी तो हमारे समान दूख- 
सुख भोगी मनुष्य थां; भौर उस ने गिड़गिड़ा 
कर प्रार्थना की; कि मेंह न बरसे; भौर 
साढे तीन वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा । 
१८ फिर उसे ने प्रार्थना की, तो श्राकाश से 
वर्षा हुई, और भूमि फलवन्त हुई॥ 

१६ हे मेरे भाइयो, यदि तुम मे कोई 
सत्य के मार्ग से भटक जाए, श्रौर कोई उस 
को फेर लाए। २० तो वह यह जान ले, 
कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर 
लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, 
झोर अनेक पापों पर परदा डालेगा।। 





पतरस की पहिली प्री 


९ पतरस की ओर से जो यीशु मसीह 
का प्रेरित है, उन परदेश्षियों के नाम, 
जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदुकिया, भ्रासिया 
झौर बिथुनिया मे तित्तर बित्तर होकर रहते 
हैं। २ और परमेदवर पिता के भविष्य 
ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के 
द्वारा आज्ञा मानने, और यीशु मसीह के 
लोह के छिडके जाने के लिये चुने गए हैं।॥ 

तुम्हें भ्रत्यन्त भनुग्रह प्रोर शान्ति मिलती 
रहे ।॥। 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 
ध्रौर पिता का धन्यवाद दो, जिस ने यीशु 


मसीह के मरे हुभों में से जी उठने के द्वारा, 
भ्रपनी बड़ी दया से हमे जीवित ग्राशा के 
लिये नया जन्म दिया। ४ श्रर्थात्‌ एक 
अविनाशी और निर्मेल, और प्रजर मीरास 
के लिये। ५ जो तुम्हारे लिये स्वगे में 
रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थे 
से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, 
जो झ्रानेवाले समय में प्रगट होनेवाली है, 
की जाती है। ६ और इस कारण तुम 
मगन होते हो, यद्यपि भ्रवश्य है कि भ्रब कुछ 
दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के 
कारण उदास हो। ७ और यह इसलिये 
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है कि तुम्हारा परखा हुआ विद्वास, जो 
भाग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कही 
झधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट 
होने पर प्रशंसा, और महिमा, भ्रौर भ्रादर 
का कारण ठहरे। ८ उस से तुम बिन 
देखे प्रेम रखते हो, भौर भ्रब तो उस पर बिन 
देखे भी विध्वास करके ऐसे आनन्दित और 
मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर प्लौर 
महिमा से भरा हुआ है। € भ्रौर भ्रपने 
विश्वास का प्रतिफल भ्रर्थात्‌ भ्रात्माओ्रों का 
उद्धार प्राप्त करते हो। १० इसी उद्धार 
के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओ्रों ने बहुत 
ढूढ़-ढांढ भ्रौर जाच-पड़ताल की, जिन्‍्हों ने 
उस पअनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने 
को था, भविष्यद्वाणी की थी। ११ उन्हों 
ने इस बात की खोज की कि मसीह का 
ग्रात्मा जो उन में था, और पहिले ही से 
मसीह के दुखो की झऔर उन के बाद होने- 
वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन 
से और कैसे समय की झर संकेत करता था । 
१२ उन पर यह प्रगट किया गया, कि वे 
ग्रपनी नही बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये 
बाते कहा करते थे, जिन का समाचार भ्रब 
तुम्हें उन के द्वारा मिला जिन्‍्हों ने पवित्र 
झ्रात्मा के द्वारा जो स्व से भेजा गया: 
तुम्हे सुसमाचार सुनाया, भ्रौर इन बातों को 
स्वगंदूत भी ध्यान से देखने की लालसा 
रखते है ।॥। 

१३ इस कारण भ्रपनी भ्रपनी बुद्धि की 
कमर बान्धकर, और सचेत रहकर उस 
प्नुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह 
के प्रगट होने के समय तुम्हे मिलनेवाला है । 
१४ और आज्ञाकारी बालकों की नाई 
अपनी शभ्रज्ञानता के समय की प्रुरानी 
ग्रभिलाषाशो के सदृश न बनो। १५ पर 
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जैसा तुम्हारा बुलानेवाला पवित्र हैँ, बैसे ही 
तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र 
बनो। १६ क्योकि लिखा है, कि पवित्र 
बनो, क्योंकि में पवित्र हूं। १७ भौर जब 
कि तुम, हे पिता, कहकर उस से प्रार्थना 
करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम 
के अनुसार न्याय करता है, तो भ्रपने परदेशी 
होने का समय भय से बिताओझो। १८ क्योंकि 
तुम जानते हो, कि तुम्हारा निकम्मा चाल- 
चलन जो बापदादों से चला भ्राता है उस से 
तुम्हारा छुटकारा चान्दी सोने श्रर्थात्‌ 
नाशमान वस्तुओ के द्वारा नहीं हुआा। 
१६ पर निर्दोष श्रौर निष्कलक मेम्ने भ्र्थात्‌ 
मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। 
२० उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के 
पहिले ही से जाना गया था, पर भ्रब इस 
अन्तिम युग में तुम्हारे लिये प्रगट हुआ। 
२१ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर 
विश्वास करते हौ, जिस ने उसे मरे हुभ्रो में 
से जिलाया, भौर महिमा दी; कि तुम्हारा 
विष्वास भौर भझ्राशा परमेश्वर पर हो। 
२२ सो जब कि तुम ने भाईचारे को 
निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से 
ग्रपने मनो को पवित्र किया है, तो तन मन 
लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। 
२३ क्योकि तुम ने नाशमान नहीं पर 
झग्रविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते भौर 
सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म 
पाया है। २४ क्योकि हर एक प्राणी 
घास की नाई है, श्रौर उस की सारी शोभा 
घास के फूल की नाईं है: घास सूख जाती 
है, झोर फूल भड़ जाता है। २४५ परन्तु 
प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा: 
झौर यह वही सुसमाचार का वचन है जो 
तुम्हें सुनाया गया था॥ 


३२३६ 


रे इसलिये सब प्रकार का बैरभाव 
आर छल झौर कपट भौर डाह और 
बदनामी को दूर करके। २ नये जन्मे हुए 
बच्चों की नाईं निर्मल आत्मिक दूध की 
लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार 
पाने के लिये बढ़ते जाओ। ३ यदि तुम ने 
प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 
४ उसके पास पग्राकर, जिसे मनुष्यों ने तो 
निकम्मा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट 
चुना हुआ, भौर बहुमूल्य जीवता पत्थर है। 
४५ तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई 
झ्रात्मिक घर बनते जाते हो, जिस से याजकों 
का पवित्र समाज बनकर, ऐसे प्रात्मिक 
बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा 
परमेश्वर को ग्राह्म हें। ६ इस कारण 
पवित्र ज्ञास्त्र में भी आया है, कि देखो, 
में सिय्योन मे कोने के सिरे का चुना हुआ 
झ्ौर बहुमूल्य पत्थर धरता हु: और जो 
कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी 
रीति से लज्जित नहीं होगा। ७ सो 
तुम्हारे लिये जो विश्वास करते हो, वह तो 
बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नही करते 
उन के लिये * जिस पत्थर को राजमिस्त्रीयो 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया। ८ भ्रौर ठेस | लगने का पत्थर 
श्रौर ठोकर खाने की चटान हो गया है: 
क्योंकि वे तो बचन को न मानकर ठोकर 
खाते हें भौर इसी के लिये वे ठहराए भी 
गए थे। € पर तुम एक चुना हुभ्ना वंश, 
झौर राज-पदधारी, याजको का समाज, 
झौर पवित्र लोग, भौर (परमेश्वर की) 
निज प्रजा हो, इसलिये कि जिस ने तुम्हें 
झन्धकार में से भ्रपनी भ्रद्भुत ज्योति में 
“बुलाया है, उसके गुणा प्रगट करो । १० तुम 
# भजन संहिता ११८: २२ को देखो। 
 यशायाह ८: १४ को देखो | 
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पहिले तो कुछ भी नहीं थे, पर भ्रव परमेश्वर 
की प्रजा हो: तुम पर दया नही हुई थी 
पर श्रब तुम पर दया हुई है।। , 

११ हे प्रियो में तुम से बिनती करता हूं, 
कि तुम अपने श्राप को परदेशी और यात्री 
जानकर उन सांसारिक पग्रभिलाषाओ्रों से 
जो शभ्रात्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। 
१२ श्रन्यजातियों में तुम्हारा चालचलन 
भला हो; इसलिये कि जिन जिन बातो में 
वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, 
वे तुम्हारे भले कामो को देखकर; उन्ही के 
कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की 
महिमा करे। 

१३ प्रभु के लिये मनुष्यों के ठहराए 
हुए हर एक प्रबन्ध के आधीन में रहो, 
राजा के इसलिये कि वह सब पर प्रधान है। 
१४ और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियो 
को दराड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के 
लिये उसके भेजे हुए हें। १५ क्‍योंकि 
परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम भले 
काम करने से निर्बुद्धि लोगो की श्रज्ञानता 
की बातों को बन्द कर दो। १६ और 
अपने ग्राप को स्वतंत्र जानो पर भ्रपनी इस 
स्वतत्रता को बुराई के लिये ग्राड़ न बनाझओो, 
परन्तु अपने श्राप को परमेश्वर के दास 
समभकर चलो । १७ सब का आदर करो, 
भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, 
राजा का सम्मान करो ॥ 

१८ हे सेवको, हर प्रकार के भय * 
के साथ अपने स्वामियों के श्राधीन रहो, 
न केवल भलो और नमप्नों के, पर कुटिलों के 
भी। १६ क्‍योंकि यदि कोई परमेश्वर का 
विचार करके | भ्रन्याय से दुख उठाता हुआ 
क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। 

* या आदर! 
| यू० के विवेक या कानशन्स से। 
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२० क्योकि यदि तुम ने भ्रपराध करके घुसे 
खाए और धीरज धरा, तो इस मे क्‍या 
बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम 
करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, 
तो यह परमेश्वर को भाता है। २१ और 
तुम इसी के लिये बुलाए भी गए हो क्योकि 
मसीह भी तुम्हारे लिये दुख उठाकर, तुम्हें 
एक प्रादर्श दे गया है, कि तुम भी उसके 
चिन्ह पर चलो। २२ न तो उस ने पाप 
किया, और न उसके मुह से छल की कोई 
बात निकली। २३ वह गाली सुनकर 
गाली नही देता था, श्र दुख उठाकर किसी 
को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप 
को सच्चे न्‍यायी .के हाथ में सौपता था। 
२४ वह आप ही हमारे पापों को प्रपनी 
देह पर लिए हुए क्र्स पर चढ़ गया *, 
जिस से हम पापो के लिये मर करके 
धार्मिकता के लिये जीवन बिताए: उसी के 
मार खाने से तुम चगे हुए। २५ क्योकि 
तुम पहिले भठकी हुई भेडो की नाई थे, 
पर अब ग्रपने प्राणो के रखवालें और 
ग्रध्यक्ष | के पास फिर आ गए हो ॥ 


३ हे पत्नियो, तुम भी अपने पति के 
आझाधीन रहो। २ इसलिये कि यदि 
इन में से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते 
हो, तोभी तुम्हारे भय | सहित पवित्र चाल- 
चलन को देखकर बिना वचन के अपनी 
ग्रपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिच 
जाएं। ३ झौर तुम्हारा सिगार दिखावटी 
न हो, श्रर्थात्‌ बाल गूथने, और सोने के गहने, 
या भांति भाति के कपड़े पहिनना । ४ बरन 
तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, 

* या उस ने आप क्रूस पर हमारे पापों 


को भपनी देह पर उठा लिया। 
या बिशप। या भादर | 
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नम्नता और मन की दीनता की अविनाशी 
सजावट से सुसज्जित रहे, क्योकि परमेश्वर 
की दृष्टि में इसका मूल्य बडा है। ५ और 
पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर 
पर आशा रखती थी, अपने श्राप को इसी 
रीति से सवारती और अपने अपने पति के 
ग्राधीन रहती थी। ६ जैसे सारा इब्नाहीम 
की आज्ञा में रहती श्रौर उसे स्वामी कहती 
थी: सो तुम भी यदि भलाई करो, और 
किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो 
उस की बेटियां ठहरोगी।। 

७ वैसे ही हे पतियो, तुम भी बुद्धिमानी 
से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो 
और स्त्री को निबल पात्र जानकर उसका 
आदर करो, यह समभकर कि हम दोनो 
जीवन के बरदान * के वारिस है, जिस से 
तुम्हारी प्रार्थनाए रुक न जाए॥ 

८ निदान, सब के सब एक मन और 
कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखनेवाले, 
भर करुणामय, और नम्र बनो । € बुराई 
के बदले बुराई मत करो; और न गाली के 
बदले गाली दो, पर इस के विपरीत 
आशीष ही दो: क्योकि तुम श्राशीष के 
बारिस होने के लिये बुलाएं गए हो। 
१० क्योकि जो कोई जीवन की इच्छा 
रखता हैँ, और भ्रच्छे दिन देखना चाहता है, 
वह अपनी जीभ को बुराई से, और अपने 
होठो को छल की बाते करने से रोके रहे । 
११ वह बुराई का साथ छोड़े, शौर भलाई 
ही करे; वह मेल मिलाप को ढूढे, और उस- 
के यत्न मे रहे। १२ क्योकि प्रभु की श्राखे 
धर्मियो पर लगी रहती हे, और उसके कान 
उन की बिनती को ओर लगे रहते हें, परन्तु 
प्रभु बुराई करनेवालों के विमुख रहता है ।। 
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१३ झ्ौर यदि तुम भलाई करने में 
उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करनेवाला 
फिर कौन है ? १४ और यदि तुम धर्म के 
कारण दुख भी उठाओझो, तो धन्य हो; पर 
उन के डराने से मत डरो, और न घबराओो। 
१५ पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने 
मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम से 
तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो 
उसे उत्तर देने के लिये स्वंदा तैयार रहो, 
पर नम्नता और भय के साथ। १६ और 
विवेक * भी शुद्ध रखो, इसलिये कि जिन 
बातो के विषय में तुम्हारी बदनामी होती 
है, खन के विषय मे वे जो तुम्हारे मसीही 
ग्रच्छे चालचलन का अपमान करते हे 
लज्जित हो। १७ क्योकि यदि परमेश्वर 
की यही इच्छा हो, कि तुम भलाई करने के 
कारण दुख उठाझ्रो, तो यह बुराई करने के 
कारण दुख उठाने से उत्तम हैं। १८ इस- 
लिये कि मसीह ने भी, प्रर्थात्‌ भ्रधर्मियो के 
लिये धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख 
उठाया, ताकि हमे परमेश्वर के पास 
पहुचाए : वह शरीर के भाव से तो घात 
किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया 
गयया। १६ उसी में उस ने जाकर कंदी 
झात्माओ्ं को भी प्रचार किया। २० जिन्‍्हो 
ने उस बीते समय मे श्राज्ञा न माना जब 
परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर 
ठहरा रहा, श्र वह जहाज बन रहा था, 
जिस में बेठकर थोड़े लोग शर्थात्‌ ञ्राठ प्राणी 
पानी के द्वारा बच गए। २१ और उसी 
पानी का दृष्टान्त भी, अर्थात्‌ बपतिस्मा, 
यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, भ्रब तुम्हे 
बचाता है; (उस से शरीर के मैल को 
दूर करने का भ्रर्थ नही है, परन्तु घुद्ध 
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विवेक * से परमेद्वर के वहा में हो जाने का 
भ्रथंे है)। २२ वह स्वगं पर जाकर 
परमेदवर के दहिनी ओर बैठ गया; और 
स्वगंदूत और भ्रधिकारी शौर सामर्थी उसके 
आझाधीन किए गए हैं।। 


४ सो जब कि मसीह ने शरीर में 

होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही 
मनसा को धारण करके हथियार बान्ध लो 
क्योकि जिस नें शरीर मे दुख उठाया, वह 
पाप से छूट गया। २ ताकि भविष्य में 
प्रपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यो की 
प्रभिलाषाओ के अनुसार नहीं बरन 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत 
करो। ३ क्योकि श्रन्यजातियो की इच्छा 
के अनुसार काम करने, और लचपन की 
बुरी अभिलाषागझ्ो, मतवालापन, लीला- 
क्रीड़ा, पियक्कड़पन, और घृरिशत मृत्तिपूजा 
में जहा तक हम ने पहिले समय गवाया, 
वही बहुत हुआ। ४ इस से वे अ्रचम्भा 
करते हैं, कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उन का 
साथ नही देते, और इसलिये वे बुरा भला 
कहते हे। ५ पर वे उस को जो जीवतों 
झौर मरे हुओों का न्याय करने को तैयार हं 
लेखा देगे। ६ क्योकि मरे हुझ्नों को भी 
सुसमाचार इसी लिये सुनाया गया, कि 
शरीर मे तो मनुष्यों के अनुसार उन का 
न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के 
झ्रनुसार जीवित रहे ॥ 

७ सब बातो का श्रन्त तुरन्त होनेवाला 
है; इसलिये सयमी होकर प्रार्थना के लिये 
सचेत रहो। ८५ और सब में श्रेष्ठ बात 
यह है कि एक दूसरे से श्रधिक प्रेम रखो; 
क्योकि प्रेम अनेक पापो को ढाप देता है। 
&€ बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई 
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करो। १० जिस को जो बरदान मिला है, 
बह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के श्ननुग्रह 
के भले भराडारियों की नाईं एक दूसरे की 
सेवा में लगाए। ११ यदि कोई बोले, तो 
ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का वचन है; 
यदि कोई सेवा करे, तो उस शक्ति से करे 
जो परमेश्वर देता है; जिस से सब बातों में 
यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की महिमा 
प्रगट हो : महिमा भौर समराज्य युगानुयुग 
उसी की है। आमीन॥। 

१२ हे प्रियो, जो दुख रूपी भ्रग्नि तुम्हारे 
परखने के लिये तुम में भड़की है, इस से 
यह समभकर भ्रचम्भा न करो कि कोई 
प्रनोखी बात तुम पर बीत रही है। १३ पर 
जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते 
हो, प्रानन्द करो, जिस से उसकी महिमा के 
प्रगट होते समय भी तुम झानन्दित भौर 
मगन हो। १४ फिर यदि मसीह के नाम के 
लिये तुम्हारी निन्‍दा की जाती है, तो धन्य 
हो; क्‍योंकि महिमा का पक्रात्मा, जो 
परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता 
है। १५ तुम में से कोई व्यक्ति ह॒त्यारा 
या चोर, या कुकर्मी होने, या पराए काम में 
हाथ डालने के कारण दुख न पाए। 
१६ पर यदि मसीही होने के कारण दुख 
पाए, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिये 
परमेश्वर की महिमा करे। १७ क्‍योंकि 
वह समय आा पहुचा है, कि पहिले परमेश्वर 
के लोगो * का न्याय किया जाए, श्लौर जब 
कि न्याय का आरम्भ हम ही से होगा तो 
उन का क्‍या ग्रन्त होगा जो परमेश्वर के 
सुसमाचार को नही मानते ? १८ और 
यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार 
पाएगा, तो भक्तिहीन झौर पापी का क्‍या 
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ठिकाना ? १६९ इसलिये जो परमेद्वर की 
इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई 
करते हुए, भ्रपने अपने प्राण को विश्वास- 
योग्य सृजनहार के हाथ में सोप दें।। 


धू तुम में जो प्राचीन * हैं, में उन की 

नाईं प्राचीन और मसीह के दुखों का 
गवाह भौर प्रगट होनेवाली महिमा में 
सहभागी होकर उन्हें यह समभाता हूं। 
२ कि परमेश्वर के उस भुंड की, जो तुम्हारे 
बीच में हे रखवाली करो; भौर यह दबाव 
से नही, परन्तु परमेश्वर की इच्छा के 
अ्रनुसार आनन्द सें, भ्रौर नीच-कमाई के 
लिये नही, पर मन लगा कर। ३ और जो 
लोग तुम्हे सौंपे गए हे, उन पर भ्रधिकार न 
जताओो, बरन भूड के लिये झ्रादश्शं बनो। 
४ और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, 
तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो 
मरभाने का नही। ५ हे नवयुवको, तुम भी 
प्राचीनों | के श्राधीन रहो, बरन तुम सब 
के सब एक दूसरे की सेवा के लिये दीनता 
से कमर बान्धे रहो, क्योकि परमेदवर 
ग्रभिमानियों का साम्हना करता है, परन्तु 
दीनो पर श्रनुग्रह करता है। ६ इसलिये 
परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता 
से रहो, जिस से वह तुम्हे उचित समय पर 
बढाए। ७ और झपनी सारी चिन्ता उसी 
पर डाल दो, क्योंकि उस को तुम्हारा ध्यान 
है। ८ सचेत हो, और जागते रहो, क्योकि 
तुम्हारा विरोधी शैतान | गजंनेवाले सिह 
की नाई इस खोज में रहता है, कि किस को 
फाड़ खाए। € विष्वास मे दृढ़ होकर, 
झौर यह जानकर उसका साम्हना करो, 
कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही 
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दुख भुगत रहे हें। १० प्रब परमेश्वर जो 
सारे भ्रनुग्रह का दाता है, जिस ने तुम्हें 
मसीह में शभ्रपनी अनन्त महिमा के लिये 
बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने 
के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर शौर 
बलवन्त करेगा। ११ उसी का समराज्य 
युगानुयुग रहे। श्रामीन ॥। 

१२ में ने सिलवानस के हाथ, जिसे में 
विश्वासयोग्य भाई समभता हुं, सक्षेप में 
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लिखकर तुम्हे समझाया है और यह गवाही 
दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही 
है, इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुल में 
तुम्हारी नाईं चुने हुए लोग हे, वह और मेरा 
पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हे। 
१४ प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को 
नमस्कार करो ॥ 

तुम सब को जो मसीह में हो शान्ति 
मिलती रहे।।. 





पतरस की दूसरी प्री 


९ शमौन पतरस की श्नोर से जो यीशु 
मसीह का दास और प्रेरित है, उन 
लोगों के नाम जिन्‍्हों ने हमारे परमेश्वर 
झौर उद्धारकर्तता यीशु मसीह की धार्मिकता 
से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया 
है। २ परमेश्वर के श्नौर हमारे प्रभु यीशु 
की पहचान के द्वारा भ्रनुग्रह भ्रौर शान्ति 
तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ३ क्‍योंकि 
उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन 
झौर भक्ति से सम्बन्ध रखता है, हमें उसी 
की पहचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमे 
ग्रपननी ही महिमा भ्ौर सदगुण के प्रनुसार 
बुलाया है। ४ जिन के द्वारा उस ने हमे 
बहुमूल्य भ्रौर बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी 
हे: ताकि इन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से 
छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से 
होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो 
जाओ। ५ और इसी कारण तुम सब 
प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर 
सदगुण, भर सदगुण पर समझ। ६ भौर 


समभ पर संयम, और संयम पर धीरज, 
झ्रौर धीरज पर भक्ति। ७ और भक्ति पर 
भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की 
प्रीति पर प्रेम बढाते जाओ। ८ क्योकि 
यदि ये बातें तुम मे वर्तमान रहे, श्र बढ़ती 
जाएं, तो तुम्हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
पहचानने में निकम्मे श्रौर निष्फल न होने 
देंगी। ६ श्रौर जिस में ये बाते नही, वह 
प्रन्धा है, और धुन्धला देखता है, और अपने 
पूर्वंकाली पापो से धुलकर शुद्ध होने को भूल 
बैठा है। १० इस कारण हे भाइयो, अपने 
बुलाए जाने, और चुन लिये जाने को सिद्ध 
करने का भली भांति यत्न करते जाओो, 
क्योंकि यदि ऐसा करोगे, तो कभी भी ठोकर 
न खाशोगे। ११ बरन इस रीति से तुम 
हमारे प्रभु श्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के 
ग्रनन्त राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश 
करने पाओगे |। 

१२ इसलिये यद्यपि तुम ये बातें जानते 
हो, और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, 
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उस में बने रहते हो, तोभी में तुम्हें इन बातो 
की सुधि दिलाने को सवंदा तैयार रहुंगा। 
१३ और में यह झपने लिये उचित समझता 
हू, कि जब तक में इस डेरे में हु, तब तक 
तुम्हे सुधि दिला दिलाकर उभारता रहू। 
१४ क्योकि यह जानता हू, कि मसीह के 
वचन के भनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने 
का समय शीघ्र आनेवाला हैं। १५ इस- 
लिये में ऐसा यत्न करूंगा, कि मेरे कच 
करने के बाद तुम इन सब बातों को सवंदा 
स्मरण कर सको। १६ क्योकि जब हम ने 
तुम्हें श्रपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का, 
ग्रौर आगमन का समाचार दिया था तो 
वह ॒चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का 
भ्रनुकरण नहीं किया था बरन हम ने झआाप 
ही उसके प्रताप को देखा था। १७ कि 
उस ने परमेश्वर पिता से आदर, श्रौर 
महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से 
यह वाणी ग्राई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, 
जिस से में प्रसन्न हूं। १८ और जब हम 
उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से 
यही वाणी श्राते सुना। १९ और हमारे 
पास जो भविष्यद्वक्ताशो का वचन हैँ, वह 
इस घटना से दुढ ठहरा और तुम यह भश्रच्छा 
करते हो जो यह समककर उस पर ध्यान 
करते हो, कि वह एक दीया है, जो अन्धियारे 
स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता 
हैं जब तक कि पौ न फटे, और भोर का 
तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। 
२० पर पहिले यह जान लो कि पवित्र 
शास्त्र की कोई भी भविष्यद्वाणी किसी के 
अ्रपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण 
नही होती। २१ क्‍योंकि कोई भी 
भविष्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं 
हुई पर भक्त जन पवित्र प्रात्मा के द्वारा 
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उभारे जाकर परमेश्वर की शोर से बोलते 
थे।। 
२ झौर जिस प्रकार उन लोगों में 
भूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम 
में भी भूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने- 
वाले पाखराड का उद्घाटन छिप छिपकर 
करेंगे श्रौर उस स्वामी का जिस ने उन्हें 
मोल लिया है इन्कार करेंगे भौर अपने भाप 
को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। २ भौर 
बहुतेरे उन की नाईं लुचपन करेंगे, जिन के 
कारण सत्य के मार्ग की निन्‍्दा की जाएगी । 
३ श्लौर वे लोभ के लिये बातें गढ़कर तुम्हें 
झपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो 
दराड की श्राज्ञा उन पर पहिले से हो चुकी 
है, उसके भ्राने में कुछ भी देर नहीं, भ्ौर उन 
का विनाश ऊंघता नहीं। ४ क्योंकि जब 
परमेश्वर ने उन स्वर्गदूृतों को जिन्‍्हों ने 
पाप किया नही छोड़ा, पर नरक में भेजकर 
ग्रन्धेरे कुणडों में डाल दिया, ताकि न्याय के 
दिन तक बन्दी रहें। ५ भ्ौर प्रथम युग के 
संसार को भी न छोड़ा, बरन भक्तिहीन 
ससार पर महा जल-प्रलय भेजकर धर्म के 
प्रचारक नूह समेत भ्राठ व्यक्तियों को बचा 
लिया। ६ भ्रौर सदोम और ग्रमोराह के 
नगरो को विनाश का ऐसा दरड दिया, 
कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया 
ताकि वे आनेवाले भक्तिहीन लोगों की 
शिक्षा के लिये एक दृष्टान्त बनें। ७ भर 
प्रर्मी लूत को जो भ्रधर्मियों के भ्रशुद्ध चाल- 
चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। 
८ (क्योंकि वह धर्मी उन के बीच में रहते 
हुए, भ्रौर उन के झधर्म के कामों को देख 
देखकर, और सुन सुनकर, हर दिन श्रपने 
सच्चे मन को पीड़ित करता था)। € तो 
प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना 
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झौर भ्रधर्मियों को न्याय के दिन तक दण्ड 
की दशा में रखना भी जानता है। १० निज 
करके उन्हें जो अशुद्ध प्रभिलाषाभो के पीछे 
शरीर के प्रनुसार चलते, और प्रभुता को 
तुज्छ जानते हें: वे ढीठ, श्रौर ही है, 
भ्रौर ऊचे पदवालो को बुरा भला कहने से 
नहीं डरते। ११ तौभी स्वगंदूत जो शक्ति 
भ्रौर सामर्थ में उन से बड़े हे, प्रभु के साम्हने 
उन्हें बुरा भला कहकर दोष नही लगाते। 
१२ पर ये लोग निबुद्धि पज्ञझ्रों ही के तुल्य 
हैं, जो पकडे जाने और नाश होने के लिये 
उत्पन्न हुए हे; और जिन बातों को जानते 
ही नहीं, उन के. विषय में औरो को बुरा 
भला कहते हैं, वे श्रपनी सडाहट में श्राप ही 
सड जाएगे। १३ झऔरों का बुरा करने के 
बदले उन्हीं का बुरा होगा: उन्हें दिन 
दोपहर सुख-विलास करना भला लगता है, 
यह कलक और दोष हे: जब वे तुम्हारे 
साथ खाते-पीते हे, तो श्रपनी ओर से 
प्रेम भोज करके भोग-विलास करते हें। 
१४ उन की भ्रांखों में व्यभिचारिणी बसी 
हुई है, भ्यौर वे पाप किए बिना रुक नही 
सकते : वे चंचल मनवालों को फुसला लेते 
हैं; उन के मन को लोभ करने का भ्रभ्यास 
हो गया है, वे सन्‍्ताप के सन्तान हैं। १५ वे 
सीधे मार्ग को छोडकर भटक गए हे, और 
बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए 
है; जिस ने श्रधर्म की मजदूरी को प्रिय 
जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय 
में उलहना दिया गया, यहां तक कि श्रबोल 
गदही ने मनुष्य की बोली से उस 
भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका । 
१७ ये लोग अन्धे कूए, और श्रान्धी के 
उड़ाए हुए बादल है, उन के लिये भ्रनन्त 
प्रन्धकार ठहराया गया है। १८ वे व्यर्थ 
घमरड की बातें कर करके लुचपन के कामों 
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के द्वारा, उन लोगों को शारीरिक प्रभि- 
लाषाझों में फसा लेते हे, जो भटके हुम्रों में से 
अभी निकल ही रहे हैें। १€ वे उन्हें 
स्‍्वतत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हे, पर 
झ्राप ही सडाहट के दास हें, क्योकि जो 
व्यक्ति जिस से हार गया है, वह उसका 
दास बन जाता है। २० भ्रौर जब वे प्रभु 
और उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की पहचान के 
द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता 
से बच निकले, और फिर उन में फसकर 
हार गए, तो उन की पिछली दशा पहिली 
से भी बुरी हो गई है। २१ क्योकि धर्म के 
मार्ग का न जानना ही उन के लिये इस से 
भला होता, कि उसे जानकर, उस पवित्र 
आझाजञ्ञा से फिर जाते, जो उन्हें सौंपी गई 
थी। उन पर यह कहावत * ठीक बैँठती है, 
२२ कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और 
धोई हुई सूअरनी कीचड़ मे लोटने के लिये 
फिर चली जाती है।। 


३ हे प्रियो, श्रब में तुम्हें यह दूसरी 
पत्री लिखता हू, श्रौर दोनों में सुधि 
दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हु। 
२ कि तुम उन बातो को, जो पतित्र 
भविष्यद्वकताओ ने पहिले से कही हे और 
प्रभु, भौर उद्धारकर्त्ता की उस भ्राज्ञा को 
स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा 
दी गई थी। ३ झौर यह पहिले जान लो, 
कि प्रन्तिम दिनों मे हसी ठट्ठा करनेवाले 
आ्राएगे, जो भ्रपनी ही ग्रभिलाषाश्रों के 
झनुसार चलेगे। ४ और कहेंगे, उसके झ्राने 
की प्रतिज्ञा कहां गई ” क्योकि जब से बाप- 
दादे सो गए हे, सब कुछ वेसा ही है, जैसा 
सृष्टि के आरम्म से था ? ५ वे तो जान 
बूककर यह भूल गए, कि परमेश्वर के वचन 


# या बवृष्टान्त। 
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के द्वारा से श्राकाश प्राचीन काल से बतंमान 
हैं श्रोर पृथ्वी भी जल में से बनी श्नौर जल में 
स्थिर है। ६ इन्ही के द्वारा उस युग का 
जगत जल में डूब कर नाश हो गया। 
७ पर वतंमान काल के ग्राकाश और पृथ्वी 
उसी बचन के द्वारा इसलिये रखे हैं, कि 
जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों 
के न्याय श्रौर नाश होने के दिन तक ऐसे ही 
रखे रहेंगे।। 

८४ हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी 
न रहे, कि प्रभु के यहां एक दिन हजार वर्ष 
के बराबर है, और हजार वर्ष एक दिन के 
बराबर हे। € प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के 
विषय में देर नही करता, जैसी देर कितने 
लोग समभते हे; पर तुम्हारे विषय में 
धीरज धरता है, और नही चाहता, कि 
कोई नाश हो; बरन यह कि सब को मन 
फिराव का अवसर मिले। १० परन्तु प्रभु 
का दिन चोर की नाईं झा जाएगा, उस दिन 
आ्राकाश बड़ी हडहडाहट के शब्द से जाता 
रहेगा, शौर तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल 
जाएगे, और पृथ्वी और उस पर के काम 
जल जाएगे। ११ तो जब कि ये सब 
वस्तुए, इस रीति से पिघलनेवाली हैं, तो 
तुम्हे पवित्र चालचलन और भक्ति मे कैसे 
मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेदवर 
के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना 
चाहिए और उसके जल्द आने के लिये कैसा 
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यत्न करना चाहिए; जिस के कारण 
झ्राकाश आग से पिधल जाएगे, और श्राकार 
के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 
१३ पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हम 
एक नए झ्राकाश और नई पृथ्वी की झास 
देखते हे जिन में धार्मिकता बास करेगी ।। 

१४ इसलिये, हे प्रियो, जब कि तुम 
इन बातो की आस देखते हो तो यत्न करो 
कि तुम शान्ति से उसके साम्हने निष्कलक 
और निर्दोष ठहरो। १५ और हमारे प्रभु 
के धीरज को उद्धार समभो, जैसे हमारे 
प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के श्रनुसार 
जो उसे मिला, तुम्हें लिखा हे। १६ वैसे 
ही उस ने झ्पनी सब पत्रियों मे भी इन 
बातों की चर्चा की है जिन मे कितनी बातें 
ऐसी हैं, जिनका समभना कठिन है, भ्रौर 
ग्रनपढ शौर चचल लोग उन के श्रर्थों को 
भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाईं 
खीच तानकर श्रपनें ही नाश क” कारण 
बनाते हे। १७ इसलिये हे प्रियो तुम 
लोग पहिले ही से इन बातो को जानकर 
चौकस रहो, ताकि श्रधमियो के भ्रम में 
फसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं 
खो न दो। १८ पर हमारे प्रभु, और 
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और 
पहचान में बढते जाओ। १६ उसी की 
महिमा भ्रब भी हो, भौर युगानुयुग होती 
रहे। भ्रामीन।। 





यूहज्ञा की पहिली पत्री 


१ उस जीवन के वचन के विषय में भौर जिसे भ्रपनी भ्रांखों से देखा, बरन जिसे 
जो 


झादि से था, जिसे हम ने सुना, 


हम ने ध्यान से देखा; भौर हाथों से छुपा । 
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२ (यह जीवन प्रगट हुआ, श्रौर हम ने 
उसे देखा, और उस की गवाही देते हे, 
ध्रौर तुम्हें उस भ्रनन्‍न्त जीवन का समाचार 
देते हैं, जो पिता के साथ था, और हम पर 
प्रगट हुआा)। ३ जो कुछ हम ने देखा 
झभौर सुना है उसका समाचार तुम्हे भी देते 
हैं, इसलिये कि तुम भी हमारे साथ सहभागी 
हो; और हमारी यह सहभागिता पिता के 
साथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ 
है। ४ और ये बाते हम इसलिये लिखते 
हैं, कि हमारा आनन्द पूरा हो जाए॥। 

४५ जो समाचार हम ने उस से सुना, 
श्रौर तुम्हे सुनाते हें, वह यह है, कि परमे- 
हवर ज्योति हैं: श्रौर उस में कुछ भी 
भ्रन्धकार नहीं। ६ यदि हम कहे, कि 
उसके साथ हमारी सहभागिता है, और 
फिर अन्धकार में चले, तो हम भूठे हे: 
झौर सत्य पर नही चलते। ७ पर यदि 
जैसा वह ज्योति मे है, वैसे ही हम भी ज्योति 
में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते 
हैं; श्र उसके पुत्र यीशु का लोह हमे सब 
पापों से शुद्ध करता हैं। ८ यदि हम करें, 
कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप 
को धोखा देते हें: और हम में सत्य नही। 
€ यदि हम अपने पापो को मान लें, तो 
वह हमारे पापों को क्षमा करने, और हमें 
सब श्रधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य 
झौर धर्मी हैं। १० यदि कहें कि हम ने 
पाप नही किया, तो उसे भूठा ठहराते है, 
झौर उसका वचन हम में नही है।। 


२ हे मेरे बालको, में ये बातें तुम्हें 

इसलिये लिखता हूं, कि तुम पाप न 
' करो; झौर यदि कोई पाप करे, तो पिता 
के पास हमारा एक सहायक है, श्रर्थात्‌ 
धार्मिक यीशु मसीह । २ और वही हमारे 
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पापों का प्रायश्चित्त है: श्रौर केवल हमारे 
ही नही, बरन सारे जगत के पापों का भी । 
३ यदि हम उस की आज्ञाओं को मानेंगे, 
तो इस से हम जान लेंगे कि हम उसे जान 
गए है। ४ जो कोई यह कहता है, कि में 
उसे जान गया हू, श्नौर उस की ग्राज्ञाओ को 
नही मानता, वह भूठा है; और उस में 
सत्य नही। ५ पर जो कोई उसके वचन 
पर चले, उंस मे सचमुच परमेश्वर का प्रेम 
सिद्ध हुआ है : हमे इसी से मालूम होता है, 
कि हम उस में हे। ६ जो कोई यह कहता 
है, कि मे उस में बना रहता हू, उसे चाहिए, 
कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता 
था।। 

७ हे प्रियो, में तुम्हे कोई नई आज्ञा 
नही लिखता, पर वही पुरानी ग्राज्ञा जो 
ग्रारम्भ से तुम्हे मिली है; यह पुरानी भ्राज्ञा 
वह वचन है, जिसे तुम ने सुना है। ८ फिर 
में तुम्हे नई भ्राज्ञा लिखता हु; और यह तो 
उस में और तुम में सच्ची ठहरती है; 
क्योकि ग्रन्धकार मिटता जाता है और 
सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। 
€ जो कोई यह कहता है, कि में ज्योति में 
हूं; और अपने भाई से बेर रखता है, वह 
ग्रब तक अन्धकार ही में है। १० जो कोई 
अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में 
रहता है, श्रौर ठोकर नहीं खा सकता। 
११ पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता 
है, वह ग्रन्धकार में हे, और अ्रन्धकार में 
चलता है; और नही जानता, कि कहा 
जाता है, क्योकि अन्धकार ने उस की श्रा्ते 
ग्रन्धी कर दी हें।। 

१२ हे बालको, में तुम्हे इसलिये लिखता 
है, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा 
हुए। १३ हे पितरो, में तुम्हें इसलिये 
लिखता हूं, कि जो श्रादि से है, तुम उसे 
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जानते हो: है जवानो, में तुम्हें इसलिये 
लिखता हू, कि तुम ने उस दुष्ट पर जय 
पाई है: हे लड़को, में ने तुम्हें इसलिये 
लिखा है, कि तुम पिता को जान गए हो। 
१४ हे पितरो, में ने तुम्हे इसलिये लिखा 
है, कि जो आदि से हूँ तुम उसे जान गए 
हो: हे जवानो, में ने तुम्हे इसलिये लिखा 
है, कि तुम बलवन्त हो, और परमेश्वर का 
वचन तुम में बना रहता है, और तुम ने 
उस दुष्ट पर जय पाई हैं। १५ तुम न तो 
ससार से और न ससार मे की वस्तुओं से 
प्रेम रखो : यदि कोई ससार से प्रेम रखता 
है, तो उस मे पिता का प्रेम नही है। 
१६ क्योकि जो कुछ ससार मे है, श्रर्थात्‌ 
शरीर को अभिलाधषा, और आखों को 
ग्रभिलाषा और जीविका का घमरड, वह 
पिता की ओर से नही, परन्तु ससार ही की 
ग्रोर से हं। १७ और ससार और उस की 
गभिलाषाएं दोनो मिटते जाते हें, पर जो 
परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह 
सवंदा बना रहेगा।। 

१८ हे लडको, यह भ्रन्तिम समय है, 
झर जैसा तुम ने सुना है, कि मसीह का 
विरोधी आनेवाला है, उसके अनुसार अ्रब 
भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हें; 
इस से हम जानते हे, कि यह अन्तिम समय 
हैं। १€ वे निकले तो हम ही में से, पर 
हम में के थे नहीं; क्योकि यदि हम में के 
होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल 
इसलिये गए कि यह प्रगट हो कि वे सब 
हम में के नही हैे। २० और तुम्हारा तो 
उस पवित्र से झ्रभिषेक हुआ है, और तुम 
सब कुछ * जानते हो। २१ मे ने तुम्हें 
इसलिये नही लिखा, कि तुम सत्य को नहीं 


.._$ या तुम सब के सब जानते हो । 
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जानते, पर इसलिये, कि उसे जानते हो, 
झौर इसलिये कि कोई भूठ, सत्य की झोर 
से नही। २२ भूठा कौन है ? केवल' वह, 
जो यीशु के मसीह होने से इन्कार करता 
है; और मसीह का विरोधी वही है, जो 
पिता का और पुत्र का इन्कार करता है। 
२३ जो कोई पुत्र का इन्कार करता है उसके 
पास पिता भी नही : जो पुत्र को मान लेता 
है, उसके पास पिता भी है। २४ जो कुछ 
तुम ने आरम्भ से सुना है वही तुम में बना 
रहे जो तुभ ने आरम्भ से सुना है, यदि 
वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में, 
झ्ौर पिता में बने रहोगे। २५ भ्रौर 
जिस की उस ने हम से प्रतिज्ञा की वह 
अनन्त जीवन है। २६ में ने ये बातें तुम्हें 
उन के विषय में लिखी हें, जो तुम्हें भरमाते 
हैं। २७ और तुम्हारा वह श्रभिषेक, जो 
उस की ओर से किया गया, तुम में बना 
रहता है; झौर तुम्हें इस का प्रयोजन नही, 
कि कोई तुम्हे सिखाए, बरन जैसे वह 
अ्रभिषिक जो उस की ओर से किया गया 
तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा 
है, और भूठा नहीं. और जैसा उस ने 
तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उस में बने 
रहते हो। २८ निदान, हे बालको, उस में 
बने रहो; कि जब वह प्रगट हो, तो हमें 
हियाव हो, और हम उसके प्राने पर उसके 
साम्हने लज्जित न हों। २६ यदि तुम 
जानते हो, कि वह धार्मिक है, तो यह भी 
जानते हो, कि जो कोई धर्म का काम करता 
है, वह उस से जन्मा है।। 
३ देखो पिता ने हम से कंसा प्रेम 
किया है, कि हम परमेश्वर की सन्‍्तान 
कहलाएं, भौर हम हें भी: इस कारण 
संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उस ने उसे 
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भी नहीं जाना। २ हे प्रियो, प्रभी हम 
परमेश्वर की सन्‍्तान हैं, श्रौर ग्रव तक यह 
प्रगट नही हुआ, कि हम क्‍या कुछ होगे ' 
इतना जानते हे, कि जब वह प्रगट होगा तो 
हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उस को 
वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ३ और जो 
कोई उस पर यह श्राशा रखता है, वह श्रपने 
श्राप को वैसा ही पवित्र करता है, जैसा वह 
पवित्र है। ४ जो कोई पाप करता है, 
वह व्यवस्था का विरोध करता है; और 
पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ५ और 
तुम जानते हो, कि वह इसलिये प्रगट हुआ, 
कि पापों को हर ले जाए; और उसके 
स्वभाव में पाप नहीं। ६ जो कोई उस में 
बना रहता है, वह पाप नही करता: जो 
कोई पाप करता है, उस ने न तो उसे देखा 
है, और न उस को जाना है। ७ हे बालको, 
किसी के भरमाने में न श्राना, जो धर्म के 
काम करता है, वही उस की नाई धर्मी है। 
८ जो कोई पाप करता है, वह शैतान * 
की झोर से है, क्योकि शैतान आरम्भ ही 
से पाप करता श्राया है: परमेश्वर का 
पुत्र इसलिये प्रगट हुआ, कि शैतान के 
कामों को नाश करे। € जो कोई परमेहवर 
से जन्मा है वह पाप नही करता; क्योंकि 
उसका बीज उस में बना रहता है: और 
बह पाप कर ही नही सकता, क्‍योंकि 
परमेश्वर से जन्मा है। १० इसी से 
परमेश्वर की सनन्‍्तान, और शैतान की 
सन्‍्तान जाने जाते हैं; जो कोई धर्म के 
काम नही करता, वह परमेद्वर से नहीं, 
झौर न वह, जो प्पने भाई से प्रेम नहीं 
रखता। ११ क्‍योंकि जो समाचार तुम ने 
भ्रारम्भ से सुना, वह यह है, कि हम एक 


* यू० इब्लीस। 
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दूसरे से प्रेम रखें। १२ भ्रौर केन के समान 
न बनें, जो उस दुष्ट से था, भर जिस ने 
झपने भाई को घात किया : और उसे किस 
कारण थात किया? इस कारण कि 
उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम 
धर्म के थे।। 

१३ है भाइयो, यदि ससार तुम से बैर 
करता है तो प्रचम्भा न करना। १४ हम 
जानते हैं, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन 
में पहुंचे हें; ' क्योंकि हम भाइयों से प्रेम 
रखते हैं: जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु 
की दशा में रहता है। १५ जो कोई अपने 
भाई से बेर रखता है, वह हत्यारा है; 
झ्ौर तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में 
ग्रनन्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने 
प्रेम इसी से जाना, कि उस ने हमारे लिये 
अपने प्राण दे दिए; झ्ौर हमें भी भाइयों 
के लिये प्राण देना चाहिए। १७ पर जिस 
किसी के पास ससार की सपत्ति हो भौर 
वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर 
तरस खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर 
का प्रेम क्योकर बना रह सकता है? 
१८ है बालको, हम वचन और जीभ ही 
से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी 
प्रेम करें। १९ इसी से हम जानेगे, कि 
हम सत्य के हें; और जिस बात में हमारा 
मन हमे दोष देगा, उसके विषय मे हम 
उसके साम्हने अपने अपने मन को ढाढ़स दे 
सकेंगे। २० क्‍योंकि परमेदवर हमारे मन 
से बड़ा है; और सब कुछ जानता है। 
२१ हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न 
दे, तो हमें परमेश्वर के साम्हने हियाव 
होता है। २२ भश्रौर जो कुछ हम मागते 
हैं, वह हमें उस से मिलता है; क्‍योंकि हम 
उस की भआाज्ञाओं को मानते हें; श्रौर जो 
उसे भाता है वही करते हें। २३ भौर 
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उस की प्राज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र 
यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और 
जैसा उस ने हमें भ्राज्ञा दी है उसी के भ्रनुसार 
श्रापस में प्रेम रखें। २४ और जो उस की 
श्राज्ञाओं को मानता है, वह इस में; और 
यह उस में बना रहता है: श्ौर इसी से, 
अर्थात्‌ उस भ्रात्मा से जो उस ने हमें दिया 
है, हम जानते हे, कि वह हम में बना 
रहता है।। 
8 हे प्रियो, हर एक श्रात्मा की प्रतीति 

न करो: बरन आत्माओों को परखो, 
कि वे परमेश्वर की झोर से हे कि नही; 
क्योंकि बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता जगत में 
निकल खडे हुए हे। २ परमेश्वर का 
आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, 
कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि यीशु 
मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर 
की भ्रोर से है। ३ भर जो कोई आ्रात्मा 
यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की 
झोर से नहीं; और वही तो मसीह के 
विरोधी की भ्रात्मा हैं; जिस की चर्चा तुम 
सुन चुके हो, कि वह भ्रानेवाला है: और 
प्रब भी जगत में है। ४ हे बालको, तुम 
परमेश्वर के हो : श्रौर तुम ने उन पर जय 
पाई है; क्‍योंकि जो तुम में है, वह उस से 
जो संसार में है, बडा है। ५ वे ससार के 
है, इस कारण वे ससार की बाते बोलते 
हैं; भ्रौर संसार उन की सुनता है। ६ हम 
परमेश्वर के हें जो परमेश्वर को जानता 
है, वह हमारी सुनता है; जो परमेश्वर को 
नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता; 
इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम 
की प्रात्मा को पहचान लेते हें।। 

७ हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें; 
क्योंकि प्रेम परमेष्वर से है: भौर जो 
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कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा 
है; और परमेश्वर को जानता है। ८ जो 
प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं 
जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। € जो 
प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, वह इस से 
प्रगट हुआ, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते 
पुत्र को जगत में भेजा है, कि हम उसके 
द्वारा जीवन पाए। १० प्रेम इस में नही, 
कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया; पर 
इस में है, कि उस ने हम से प्रेम किया; 
झौर हमारे पापो के प्रायद्चित्त के लिये 
ग्रपने पुत्र को भेजा। ११ हे प्रियो, जब 
परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो 
हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 
१२ परमेश्वर को कभी किसी ने नही 
देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखे, तो 
परमेश्वर हम मे बना रहता है; और उसका 
प्रेम हम मे सिद्ध हो गया है। १३ इसी से 
हम जानते हे, कि हम उस मे बने रहते हैं, 
झ्रौर वह हम में, क्‍योंकि उस ने श्रपने 
आत्मा में से हमें दिया है। १४ प्रौर हम ने 
देख भी लिया और गवाही देते हें, कि 
पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्त्ता करके 
भेजा है। १५ जो कोई ग्रह मान लेता है, 
कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर 
उस में बना रहता है, और वह परमेश्वर 
मे। १६ और जो प्रेम परमेश्वर हम से 
रखता है, उस को हम जान गए, श्रौर हमें 
उस की प्रतीति है; परमेद्वर प्रेम है: 
और जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर 
मे बना रहता है; भ्रौर परमेश्वर उस में 
बना रहता है। १७ इसी से प्रेम हम में 
सिद्ध हुआ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो ; 
क्योकि जैसा वह है, वैसे ही संसार में हम 
भी हे। १४ प्रेम में भय नहीं होता, बरन 
सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि 
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भय से कष्ट होता है, और जो भय करता 
है, वह प्रेम में सिद्ध नही हुआ। १६ हम 
इसलिये प्रेम करते हे, कि पहिले उस ने 
हम से प्रेम किया। २० यदि कोई कहे, 
कि में परमेश्वर से प्रेम रखता ह; और 
झ्पने भाई से बेर रखे; तो वह भूठा है: 
क्योकि जो अपने भाई से, जिसे उस ने 
देखा है, प्रेम नही रखता, तो वह परमेश्वर 
से भी जिसे उस ने नही देखा, प्रेम नही रख 
सकता। २१ और उस से हमे यह आाज्ञा 
मिली है, कि जो कोई परमेद्वर से प्रेम 
रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे ॥। 
| व जिंसका यह विश्वास है कि यीशु 

ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न 
हुआ है और जो कोई उत्पन्न करनेवाले से 
प्रेम रखता है, वह उस से भी प्रेम रखता है, 
जो उस से उत्पन्न हुआ है। २ जब हम 
परमेश्वर से प्रेम रखते हे, और उस की 
श्राज्ञाओं को मानते हें, तो इसी से हम जानते 
है, कि परमेश्वर की सन्‍्तानों से प्रेम रखते 
हे। ३ श्रौर परमेश्वर का प्रेम यह है, कि 
हम उस की प्राज्ञाओ्ों को मानें, और 
उस की आज्ञाए कठिन नहीं। ४ क्‍योंकि 
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह 
ससार पर जय प्राप्त करता है, और वह 
विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती 
है हमारा विश्वास है। ५ ससार पर जय 
पानेवाला कौन है ? केवल वह जिस का 
यह विश्वास है, कि यीशु, परमेश्वर का 
पुत्र है। ६ यही है वह, जो पानी और 
लोहू के द्वारा श्राया था; श्रर्थात्‌ यीशु 
मसीह : वह न केवल पानी के द्वारा, बरन 
पानी और लोहू दोनों के द्वारा * भ्राया था। 
७ श्रौर जो गवाही देता है, वह आत्मा 


# यू० में। 
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है; क्‍योंकि आ्लात्मा सत्य है। ८ श्रौर 
गवाही देनेवाले तीन हे; श्रात्मा, और 
पानी, और लोह; और तीनो एक ही बात 
पर सम्मत हें। € जब हम मनुष्यो की 
गवाही मान लेते हे, तो परमेश्वर की गवाही 
तो उस से बढकर है; और परमेश्वर की 
गवाही यह है, कि उस ने भ्रपने पुत्र के विषय 
में गवाही दी है। १० जो परमेश्वर के 
पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में 
गवाही रखता हैं; जिस ने परमेश्वर की 
प्रतीति नही की, उस ने उसे भूठा ठहराया; 
क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास 
नही किया, जो परमेद्वर ने शपने पुत्र के 
विषय में दी है। ११ और वह गवाही 
यह है, कि परमेश्वर ने हमें श्रनन्‍्त जीवन 
दिया है: और यह जीवन उसके पुत्र में 
है। १२ जिस के पास पुत्र है, उसके पास 
जीवन हैं; और जिस के पास परमेश्वर 
का पुत्र नही, उसके पास जीवन भी नहीं 
है।। 

१३ में ने तुम्हे, जो परमेश्वर के पुत्र के 
नाम पर विश्वास करते हो, इसलिये लिखा 
है, कि तुम जानो, कि अनन्त जीवन तुम्हारा 
है। १४ और हमें उसके साम्हने जो 
हियाव होता है, वह यह है; कि यदि हम 
उस की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, 
तो वह हमारी सुनता है। १५ और जब 
हम जानते हे, कि जो कुछ हम मागते हे वह 
हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हें, 
कि जो कुछ हम ने उस से मांगा, वह पाया 
है। १६ यदि कोई अपने भाई को ऐसा 
पाप करते देखे, जिस का फल मृत्यु न हो, 
तो बिनती करे, भ्रौर परमेदवर, उसे, उन के 
लिये, जिन्हों ने ऐसा पाप किया है जिस का 
फल मृत्यु न हो, जीवन देगा: पाप ऐसा 
भी होता है, जिस का फल मृत्यु है: इस के 
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विषय में में बिनती करने के लिये नहीं 
कहता। १७ सब प्रकार का भ्रधम तो पाप 
है, परन्तु ऐसा पाप भी है, जिस का फल 
मृत्यु नही | 

श्८ हम जानते है, कि जो कोई 
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नही 
करता; पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, 
उसे वह बचाए रखता है: और वह दुष्ट 
उसे छ्ने नहीं पाता। १६ हम जानते है, 
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कि हम परमेश्वर से हे, झौर सारा संसार 
उस दुष्ट के वश में पडा है। २० भौर यह 
भी जानते है, कि परमेश्वर का पुत्र श्रा गया 
हैँ प्रौर उस ने हमें समझ दी है, कि हम उस 
सच्चे को पहचाने, और हम उस में जो 
सत्य है, श्रर्थात्‌ उसके पुत्र यीशु मसीह में 
रहते हें: सच्चा परमेश्वर श्लौर प्ननन्त 
जीवन यही है। २१ हे बालको, अपने ग्राप 
को मूरतों से बचाए रखो॥ 





यूहन्ना की 


९ मुझ प्राचीन * की ओर से उस चुनी 
हुई श्रीमती श्रौर उसके लडकेबालों के 

नाम जिन से में उस सच्चाई के कारण 
सत्य प्रेम रखता हू, जो हम में स्थिर रहती 
है, और सवंदा हमारे साथ भ्रटल रहेगी । 
२ और केवल में ही नही, बरन वह सब भी 
प्रेम रखते हे, जो सच्चाई को जानते हे।॥। 

हे परमेश्वर पिता, और पिता के पुत्र 
यीशु मसीह को ओर से श्रनुग्रह, और दया, 
और शान्ति, सत्य, और प्रेम सहित हमारे 
साथ रहेंगे।। 

४ में बहुत झ्रानन्दित हुआ, कि में ने 
तेरे कितने लडके-बालो को उस श्राज्ञा के 
अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली 
थी सत्य पर चलते हुए पाया। ५ ग्रब हे 
श्रीमती, में तुके कोई नई आज्ञा नहीं, पर 
वही जो ग्रारम्भ से हमारे पास है, लिखता 
हूं; भौर तुझ से बिनती करता हूं, कि हम 
एक दूसरे से प्रेम रले। ६ भ्रौर प्रेम यह है, 


* या प्रिसबुतिर | 


दूसरी प्री 


कि हम उस की ग्राज्ञा्रो के भ्रनुसार चलें : 
यह वही ग्राज्ञा है, जो तुम ने प्रारम्भ से 
सुनी है और तुम्हे इस पर चलना भी 
चाहिए। ७ क्योकि बहुत से ऐसे भरमाने- 
वाले जगत में निकल आए हे, जो यह नहीं 
मानते, कि यीशु मसीह शरीर में होकर 
ग्राया: भरमानेवाला और मसीह का 
विरोधी यही हैं। ८ अपने विषय में 
चौकस रहो; कि जो परिश्रम हम ने किया 
है, उस को तुम न बिगाड़ो : बरन उसका 
पूरा प्रतिफल पाओ्ओे। € जो कोई श्रागे 
बढ़ जाता है, भ्रोर मसीह की शिक्षा में बना 
नही रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं: 
जो कोई उस की शिक्षा में स्थिर रहता है, 
उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी। 
१० यदि कोई तुम्हारे पास आए, श्रौर 
यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में झ्ाने दो, 
गौर न नमस्कार करो। ११ क्योंकि जो 
कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह 
उस के बुरे कामों में साभी होता है।। 
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१२ मुझे बहुत सी बातें तुम्हे लिखनी 
है, पर कागज और सियाही से लिखना नही 
चाहता; पर आशा है, कि मे तुम्हारे पास 
झ्राऊगा, और सम्मुख होकर बातचीत 


२ यूहन्ना--३ यूहन्ना 
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कहछूंगा : जिस से तुम्हारा * आनन्द पूरा 
हो। १३ तेरी चुनी हुई बहिन के लड़के- 
बाले तुझे नमस्कार करते है।॥। 


* या हमारा। 





यूहज्ञा की तीसरी पत्री 


९ मुझ प्राचीन * की ओर से उस 
3 प्रिय गयुस के नाम, जिस से में सच्चा | 
प्रेम रखता हू ।। 

२ हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है; कि 
जैसे तू आल्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे 
ही तू सब बातो में उन्नति करे, और भला 
चगा रहे। ३ क्योकि जब भाईइयो ने 
झाकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस 
पर तू सचमुच चलता है, तो में बहुत ही 
झ्रानन्दित हुआ। ४ मुझे इस से बढ़कर 
झौर कोई आनन्द नही, कि में सुनू, कि मेरे 
लड़के-बाले सत्य पर चलते हें।। 

५ हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयो के 
साथ करता है, जो परदेशी भी हैं, उसे 
विश्वासी की नाईं करता है। ६ उन्हों ने 
मण्डली के साम्हने तेरे प्रेम की गवाही दी 
थी: यंदि तू उन्हे उस प्रकार विदा करेगा 
जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिये 
उचित है तो भ्रच्छा करेगा। ७ क्‍योंकि वे 
उस नाम के लिये निकले हें, और श्रन्य- 
जातियों से कुछ नही लेते। ८ इसलिये 
ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिस से 


* या प्रिसबुतिर | 
या सत्य में प्रेम । 


हम भी सत्य के पक्ष में उन के सहकर्मी 
हों।। 

€ में ने मएडली को कुछ लिखा था; 
पर दियुत्रिफेस जो उन में बड़ा बनना 
चाहता है, हमें ग्रहण नही करता। १० सो 
जब में श्राऊंगा, तो उसके कामों की जो 
वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह 
हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है; 
ओझर इस पर भी सन्‍्तोष न करके श्राप ही 
भाइयो को ग्रहण नहीं करता, और उन्हे जो 
ग्रहण करना चाहते हे, मना करता है : और 
मण्डली से निकाल देता है। ११ हे प्रिय, 
बुराई के नही, पर भलाई के श्रनुयायी 
हो, जो भलाई करता है, वह परमेश्वर की 
झोर से है; पर जो बुराई करता है, उस ने 
परमेश्वर को नही देखा। १३२ देमेत्रियुस 
के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी झ्राप ही 
गवाही दी: और हम भी गवाही देते हैं, 
झौर तू जानता है, कि हमारी गवाही 
सच्ची हैं ।। 

१३ मुझे तुक को बहुत कुछ लिखना 
तो था; पर सियाही और कलम से लिखना 
नहीं चाहता। १४ पर मुझे झाशा है कि 
तुक से शीघ्र मेंट करूंगा: तब हम झाम्हने 
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साम्हने बातचीत करेंगे : तुझे शान्ति मिलती 
रहे। यहां के मित्र तुके नमस्कार करते 
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हे: वहा के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार 
कह देना ॥ 





यहूदा की पत्री 


९ यहदा की ओर से जो यीशु 

मसीह का दास श्रौर याकूब का भाई 
है, उन बुलाए हुओओं के नाम जो परमेश्वर 
पिता में प्रिय श्रौर यौशु मसीह के लिये 
सुरक्षित है ॥। 

२ दया और शान्ति श्रौर प्रेम तुम्हें 
बहुतायत से प्राप्त होता रहे ॥। 

३ हे प्रियो, जब में तुम्हे उस उद्धार 
के विषय में लिखने में प्रत्यन्त परिश्रम से 
प्रयत्त कर रहा था, जिस में हम सब 
सहभागी हैं; तो में ने तुम्हें यह समभाना 
झ्राववयक जाना कि उस विश्वास के 
लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों 
को एक ही बार सौंपा गया था। ४ क्‍योंकि 
कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में श्रा 
मिले हैं, जिन के इस दर॒ड का वर्णन 
पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया 
था: ये भक्तिहीन हैं, और हमारे परमेश्वर 
के प्रनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, 
भौर हमारे श्रद्वत स्वामी ओर प्रभु यीशु 
मसीह का इन्कार करते हे ।। 

४ पर यद्यपि तुम सब बात एक 
बार जान चुके हो, तौभी में तुम्हे इस 
बात की सुधि दिलाना चाहता हू, कि 
प्रभु ने एक कुल को मित्र देश से छुड़ाने 
के बाद विदवास न लानेवालों को नाश 


कर दिया। ६ फिर जो स्वगंदृतों ने 
अपने पद को स्थिर न रखा बरन भ्रपने 
निज निवास को छोड़ दिया, उस ने 
उन को भी उस भीषणा दिन के न्याय 
के लिये अन्धकार में जो सदा काल के 
लिये है बन्धनो में रखा हैं। ७ जिस 
रीति से सदोम और भ्रमोरा भ्रौर उन के 
ग्रास पास के नगर, जो इन की नाई 
व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर 
के पीछे लग गए थे प्राग के श्रनन्त 
दण्ड में पड़कर दृष्टान्त ठहरे हें। ८ उसी 
रीति से ये स्वप्नदर्शी भी ग्पने श्रपने 
शरीर को श्रशुद्ध करते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हे; और ऊंचे पदवालों को 
बुरा भला कहते हें। € परन्तु प्रधान 
स्वगंदूत मीकाईल ने, जब शैतान” से 
मूसा की लोथ के विषय में वाद-विवाद 
करता था, तो उस को बुरा भला कहके 
दोष लगाने का साहस न किया; पर 
यह कहा, कि प्रभु तुझे डांटे। १० पर 
ये लोग जिन बातो को नहीं जानते, 
उन को बुरा भला कहते हे; पर जिन 
बातो को अचेतन पशुझों की नाईं स्वभाव 
ही से जानते हे, उन में श्रपने श्राप को 
नाश करते हें। ११ उन पर हाय! 


+* यू० इबलीस | 
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कि वे कैन की सी चाल चले, और 
मजदूरी के लिये बिलाम की नाई भ्रष्ट 
हो गए हैं: और कोरह की नाईं विरोध 
करके नाश हुए हे। १२ ये तुम्हारी 
प्रेम सभाझ्रो में तुम्हारे साथ खाते-पीते, 
समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हे, 
झ्रौर बेधडक अपना ही पेट भरनेवाले 
रखवाले हे; वे निर्जल बादल हे, जिन्हें 
हवा उडा ले जाती हैं; पतभड़ के निष्फल 
पेड हे, जो दो बार मर चुके हे; और 
जड़ से उखड़ गए हैं। १३ ये समुद्र 
के प्रचराड हिलकोरे हैं, जो भ्रपनी लज्जा 
का फेन उछालते हैं: ये डांवाडोल तारे 
हैं, जिन के लिये सदा काल तक घोर 
ग्रन्धकार रखा गया है। १४ और हनोक 
ने भी जो ग्रादम से सातवीं पीढ़ी में 
था, इन के विषय में यह भविष्यद्वाणी 
की, कि देखो, प्रभु भ्रपने लाखों पतवित्रों 
के साथ श्राया। १५ कि सब का न्याय 
करे, और सब भक्तिहीनों को उन के 
झभक्ति के सब कामों के विषय में, जो 
उन्हों ने भक्तिहीन होकर किए हैं, और 
उन सब कठोर बातों के विषय में जो 
भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही 
हैं, दोषी ठहराएं। १६ ये तो अप्रसंतुष्ट, 
कुड़कुडानेवालें, और भ्रपने भश्रभिलाषाहों 
के भ्रनुसार चलनेवाले हे; भौर भ्रपने मुंह 
से घमरण्ड की बातें बोलते हे; और वे 
लाभ के लिये मुंह देखी बड़ाई किया 
करते हैं ।॥। 


यहूवा 
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१७ पर हे प्रियो, तुम उन बातों को 
स्मरण रखो; जो हमारे प्रभु यीशु मसीह 
के प्रेरित पहिले कह चुके हें। शृष् वे 
तुम से कहा करते थे, कि पिछले दिनो में 
ऐसे ठट्ठा करनेवाले होंगे, जो प्रपनी 
अभक्ति के अभिलाषाओ्रों के श्रनुसार 
चलेंगे। १६ ये तो वे हे, जो फूट डालते 
हैं, ये शारीरिक लोग है, जिन में भ्रात्मा 
नहीं। २० पर हे प्रियो, तुम अपने 
ग्रति पवित्र विश्वास में अश्रपनी उन्नति 
करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना 
करते हुए। २१ श्रपते श्राप को परमेश्वर 
के प्रेम में बनाए रखो; और अ्रनन्त 
जीवन के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह 
की दया की आशा देखते रहो। २२ और 
उन पर जो शुंका में हे दया करो। 
२३ और बहुतों को आग में से कपटकर 
निकालो, और बहुतों पर भय के साथ 
दया करो; बरन उस वस्त्र से भी घृणा 
करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो 
गया है ॥। 

२४ अ्रव जो तुम्हें ठोकर खाने से 
बचा सकता है, और अपनी महिमा की 
भरपूरी के साम्हने मगन और निदोंष 
करके खड़ा कर सकता है। २५ उस 
ग्रहैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्तता की 
महिमा, और गौरव, और पराक्रम, श्रौर 
ग्रधिकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारा जैसा सनातन काल से है, भ्रब भी 
हो श्रौर युगानुयुग रहे। प्रामीन ।। 





352 


यूहन्ना का प्रकाशितवाक्य 


९ यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य 
जो उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया, 
कि अपने दासों को वे बातें, जिन का 
शीघ्र होना अवध्य है, दिखाए: झौर 
उस ने अपने स्वगंदूत को भेजकर उसके 
द्वारा प्रपने दास यूहन्ना को बताया। 
२ जिस ने परमेश्वर के वचन श्लौर 
यीशु मसीह की गवाही, श्रर्थात्‌ जो 
कुछ उस ने देखा था उस की गवाही 
दी। ३ धन्य है वह जो इस भविष्यद्वाणी 
के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते 
हैं भौर इस मे लिखी हुई बातो को मानते 
हैं, क्योंकि समय निकट आया है॥। 

४ यूहन्ना की ओर से आसिया की 
सात कलीसियाओो के नाम: उस की 
झ्रोर से जो है, श्रौर जो था, और जो 
ग्रानेवाला है; और उन सात क्रात्माप्रों 
की झोर से, जो उसके सिंहासन के 
साम्हने हे। ५ भश्रौर यीशु मसीह की 
भ्रोर से, जो विश्वासयोग्य साक्षी और मरे 
हुओं में से जी उठनेवालों में पहिलौठा, 
झौर पृथ्वी के राजाओं का हाकिम 
है, तुम्हें अनुग्रह श्रौर शान्ति मिलती 
रहे: जो हम से प्रेम रखता है, और 
जिस ने श्रपने लोहू के द्वारा हमें पापों 
से छुड़ाया है। ६ श्रौर हमें एक राज्य 
झौर अपने पिता परमेश्वर के लिये 
याजक भी बना दिया; उसी की महिमा 
झ्ौर पराक्रम युगानुयुग रहे। भामीन। 
७ देखो, वह बादलों के साथ आानेवाला 
है; और हर एक आख उसे देखेगी, 
बरन जिन्हों ने उसे बेघा था, वे भी 
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उसे देखेंगे, श्रौर पृथ्वी के सारे कुल उसके 
कारण छाती पीटेंगे। हां। झ्रामीन ।॥। 

८ प्रभु परमेदवर वह जो है, श्नौर 
जो था, और जो श्रानेवाला है; जो 
सर्वशक्तिमान है: यह कहता है, कि मेँ 
ही भ्रलुफा और पश्ोमिगा हूं |। 

६ में यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, भ्रौर 
यीशु के क्लेश, और राज्य, और धीरज 
में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के 
वचन, और यीशु की गवाही के कारण 
पतमुस नाम टापू में था। १० कि में 
प्रभु के दिन श्रात्मा में आ गया, और 
अग्रपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द 
यह कहते सुना। ११ कि जो कुछ तू 
देखता है, उसे पुस्तक में लिखकर सातों 
कलीसियाञ्रों के पास भेज दे, श्रर्थात्‌ 
इफिसुस और स्मुरना, और पिरगमुन, 
झौर थुग्नातीरा, और सरदीस, प्रौर 
फिलदिलफिया, और लौदीकिया में। 
१२ झौर में ने उसे * जो मुझ से बोल 
रहा था; देखने के लिये श्रपना मुंह 
फेरा; और पीछे घूमकर में ने सोने 
की सात दीवट देखी। १३ झऔर उन 
दीवटों के बीच मे मनुष्य के पुत्र सरीखा 
एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का 
बस्त्र पहिने, भ्रोर छाती पर सुनहला 
पटुका बान्धे हुए था। १४ उसके सिर 
झौर बाल श्वेत ऊन बरन पाले के से 
उज्ज्वल थे, श्रोर उस की शभ्राखे आग 
की. ज्वाला की नाई थी। १५ शौर 


* यू० उस दब्द को | 
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उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे 
जो मानों भट्टी में तपाए गए हों; भर 
उसका दाब्द बहुत जल के दाब्द की नाई 
था। १६ भ्रौर वह प्पने दहिने हाथ में 
सात तारे लिए हुए था: और उसके 
मुंख से चोखी दोधारी तलवार निकलती 
थी; भ्रोर उसका मुह ऐसा प्रज्वलित 
था, जेसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता 
है। १७ जब मे ने उसे देखा, तो उसके 
पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा भ्रौर उस ने 
मुझ पर श्रपना दहिना हाथ रखकर 
यह कहा, कि मत डर; में प्रथम और 
भ्रन्तिम श्र जीवता हू। १८ में मर 
गया था, श्रौर श्रब देख; मे युगानुयुग 
जीवता हूं; भौर मृत्यु और अ्धोलोक की 
कुंजियां मेरे ही पास हें। १६ इसलिये 
जो बातें तू ने देखी हे और जो बातें हो 
रही है; श्रोर जो इस के बाद होनेवाली 
हैँ, उन सब को लिख ले। २० श्रर्थात्‌ 
उन सात तारो का भेद जिन्हें तू ने मेरे 
दहिने हाथ में देखा था, और उन सात 
सोने की दीवटों का भेद: वे सात तारे 
सातों कलीसियाझो के दूत हे, भर वे सात 
दीवट सात कलीसियाएं हे ॥। 


२ इफिसुस की कलीसिया के दृत को 

यह लिख, कि, 

जो सातों तारे भ्रपने दहिने हाथ में 
लिए हुए है, श्रोर सोने की सातों दीबटों 
के बीच में फिरता है, वह यह कहता 
है कि। २ मे तेरे काम, और परिश्रम, 
झौर तेरा धीरज जानता हूं; श्रौर यह 
भी, कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं 
सकता; और जो अपने आप को प्रेरित 
कहते हे, भ्ौर हें नहीं, उन्हें तू ने परख- 
कर भूठा पाया। हे भौर तू धीरज 
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धरता है, भौर मेरे नाम के लिये दुख 
उठाते उठाते थका नहीं। ४ पर मुझे 
तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू ने भ्रपना 
पहिला सा प्रेम छोड़ दिया है। ५ सो 
चेत कर, कि तू कहां से गिरा है, भौर 
मन फिरा और पहिले के समान काम 
कर; भ्ौर यदि तू मन न फिराएगा, 
तो में तेरे पास आकर तेरी दीवट को 
उस स्थान से हटा दूंगा। ६ पर हां 
तुक में यह बात तो है, कि तू नीकुलइयों 
के कामो से घुणा करता है, जिन से 
में भी घुणा करता हूं। ७ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि श्रात्मा कलीसियाप्रों 
से क्‍या कहता है: जो जय पाए, में 
उसे उस जीवन के पेड़ में से जो 
परमेश्वर के स्वरगंलोक में है, फल खाने को 
दूगा ॥ 

८ और स्मुरना की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, जो प्रथम भ्रौर 
ग्रन्तिम है; जो मर गया था और शभ्रब 
जीवित हों गया है, वह यह कहता है 
कि। € मे तेरे क्‍लेश और दरिद्रता 
को जानता हूं; (परन्तु तू धनी है); 
श्रौर जो लोग अपने श्राप को यहूदी 
कहते हे और हें नही, पर शैतान की 
सभा हें, उन की निन्‍दा को भी जानता 
हू। १० जो दुख तुक को भेलने होंगे, 
उन से मत डर: क्‍योंकि देखो, दौतान * 
तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने 
पर है ताकि तुम परखे जाओ; भौर 
तुम्हें दस दिन तक क्लेश उठाना होगा : 
प्राण देने तक विश्वासी रह; तो में तुझे 
जीवन का मुकुट दूंगा। ११ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओरो 
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से क्‍या कहता है: जो जय पाए, उस को 
दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी ।। 

१२ झौर पिरगमुन की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जिस के पास दोधारी और चोखी 
तलवार है, वह यह कहता है, कि। 
१३ में यह तो जानता हूं, कि तू वहां 
रहता है जहां दौतान का सिंहासन है, 
झौर मेरे नाम पर स्थिर रहता है; श्रौर 
मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों 
में भी पीछे नहीं हटा जिन में मेरा 
विश्वासयोग्य साक्षी ग्रन्तिपास, तुम में 
उस स्थान पर घात किया गया जहां 
शैतान रहता है। १४ पर मुझे तेरे 
विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्‍योंकि तेरे 
यहां कितने तो ऐसे हैँ, जो बिलाम की 
शिक्षा को मानते हें, जिस ने बालाक 
को इस्राएलियों के श्राग ठोकर का 
कारण रखना सिखाया, कि वे मूरतों 
के बलिदान खाएं, और व्यभिचार करें। 
१५ वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे 
हैं, जो नीकुलइयों की शिक्षा को मानते 
हें। १६ सो मन फिरा, नही तो मे 
तेरे पास शीघ्र ही श्राकर, अपने मुख 
की तलवार से उन के साथ लड़गा। 
१७ जिस के कान हों, वह सुन ले कि 
आत्मा कलीसियाभों से क्या कहता है; 
जो जय पाएं, उस को में गुप्त मन्ना 
में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर 
भी दूगा; भर उस पत्थर पर एक 
नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने- 
वाले के सिवाय भौर कोई न जानेगा॥। 

१८ भौर थुआतीरा की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

परमेश्वर का पुत्र जिस की प्रांखें 
भाग की ज्वाला की नाईं, भौर जिस के 
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पांव उत्तम पीतल के समान हैं, यह 
कहता है, कि। १६ में तेरे कामों, प्रौर 
प्रेम, और विदवास, और सेवा, और 
धीरज को जानता हूं, भौर यह भी कि 
तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर हैं। 
२० पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, 
कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता 
है जो प्रपने श्राप को भविष्यद्वक्तिन 
कहती है, ओर मेरे दासों को व्यभिचार 
करने, और मूरतों के शभ्रागे के बलिदान 
खाने को सिखलाकर भरमाती है। 
२१ में ने उस को मन फिराने के लिये 
झ्वसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से 
मन फिराना नही चाहती। २२ देख, में 
उसे खाट पर डालता हूं; और जो उसके 
साथ व्यभिचार करते हें यदि वे भी 
उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो 
उन्हें बड़े क्‍्लेश में डालूगा। २३ भौर 
में उसके बच्चो को मार डालूगा; भौर 
तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय 
भ्ौर मन का परखनेवाला में ही हूं: 
श्रोौर में तुम में से हर एक को उसके 
कामो के अनुसार बदला दगा। २४ पर 
तुम थूझातीरा के बाकी लोगों से, जितने 
इस शिक्षा को नहीं मानते, श्रौर उन 
बातों को जिन्हें शैतान की गहिरी बातें 
कहते है नहीं जानते, यह कहता हूं, कि 
में तुम पर श्रौर बोझ न डालूगा । २५ पर 
हां, जो तुम्हारे पास है उस को मेरे 
झञाने तक थामे रहो। २६ जो जय 
पाए, झौर मेरे कामों के भ्रनुसार भन्त 
तक करता रहे, में उसे जाति जाति 
के लोगों पर भ्रधिकार दूगा। २७ और 
वह लोहे का राजदरड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के 
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मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते 
हैं: जैसे कि में ने भी ऐसा ही श्रधिकार 
श्रपने पिता से पाया है। २८ और में उसे 
भोर का तारा दगा। २९ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि श्रात्मा कलीसियाशओों 
से क्‍या कहता है।। 


३ आर सरदीस की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जिस के पास परमेश्वर की सात 
आत्माएं और सात तारे हे, यह कहता 
है, कि में तेरे कामों को जानता हूं, कि 
तू जीवता तो कहलाता है, पर, हैं मरा 
हुआँ। २ जागृत रह, प्लौर उन वस्तुग्रो 
को जो बाकी रह गई हे, और जो मिटने 
को थी, उन्हें दुढ़ कर; क्योकि में ने 
तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर 
के निकट पूरा नही पाया। ३ सो चेत 
कर, कि तू ने किस रीति से शिक्षा 
प्राप्त्की और सुनी थी, और उस मे 
बना रह, और मन फिरा: और यदि 
तू जागृत न रहेगा, तो में चोर की नाईं 
ग्रा जाऊगा और तू कदापि न जान 
सकेगा, कि मे किस घड़ी तुझे पर आरा 
पड़ंगा। ४ पर हां, सरदीस में तेरे यहां 
कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्‍्हों ने भ्रपने श्रपने 
बस्त्र भ्रशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र 
पहिने 'हुए मेरे साथ घूमेंगे क्‍योंकि वे 
इस योग्य हें। ५ जो जय पाए, उसे 
इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा, 
भर मे उसका नाम जीवन की पुस्तक 
में से किसी रीति से न काटूगा, पर 
उसका नाम अपने पिता और उसके 
स्‍्वगेंद्तोी के साम्हने मान लूगा। 
६ जिस के कान हो, वह सुन ले कि भ्रात्मा 
कलीसियाझों से क्या कहता है ॥ 
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७ झौर फिलेदिलफिया की कलीसिया' 
के दूत को यह लिख, कि, 


जो पवित्र और सत्य है, और जो 
दाऊद की कुजी रखता है, जिस के खोले 
हुए को कोई बन्द नहीं कर सकता और 
बन्द किए हुए को कोई खोल नही 
सकता, वह यह कहता है, कि। ८ में 
तेरे कामों को जानता हूं, (देख, में ने 
तेरे साम्हने एक द्वार खोल रखा है, 
जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि 
तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तू ने मेरे 
वचन का पालन किया है श्रौर मेरे नाम 
का इन्कार नहीं किया। € देख, में 
शैतान के उन सभावालो को तेरे वह में 
कर दूगा जो यहूदी बन बेठे हें, पर हें 
नही, बरन भूठ बोलते हॉ--देख, में 
ऐसा करूंगा, कि वे श्राकर तेरे चरणों में 
दराडवत करेंगे, और यह जान नेंगे, 
कि में ने तुम से प्रेम रखा है। १० तू 
ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, 
इसलिये में भी तुझे परीक्षा के उस समय 
बचा रखूगा, जो पृथ्वी पर रहनेवालों 
के परखने के लिये सारे संसार पर झ्ाने- 
वाला है। ११ में शीघ्र ही आनेशलः 
हूं; जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह, 
कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। १२ जो 
जय पाए, उसे में अपने परमेश्वर के 
मन्दिर में एक॑ खंभा बनाऊंगा; और 
वह फिर कभी बाहर न निकलेगा; 
ओऔर में अभ्रपने परमेश्वर का नाम, भ्रौर 
अपने परमेश्वर के नगर, श्रर्थात्‌ नये 
यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेदवर 
के पास से स्वर्ग पर से उतरनेवाला है 
झौर झ्पना नया नाम उस पर लिखूगा। 
१३ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा 
कलीसियाओ से क्‍या कहता है।। 
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१४ और लौदीकिया की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जो आमीन, श्रौर विश्वासयोग्य, और 
सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की 
सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता 
है। १५ कि में तेरे कामों को जानता 
हूं कि तू न तो ठडा है और न गर्म: 
भला होता कि तू ठडा या गर्म होता। 
१६ सो इसलिये कि तू गुनगुना है, 
झौर न ठडा हैं और न गमं, में तुझे 
ग्रपने मुह मे से उगलने पर हूं। १७ तू 
जो कहता है, कि में धनी हू, और धनवान 
हो गया हू, और मुझे किसी वस्तु की 
घटी नहीं; और यह नही जानता, कि 
तू अभागा और तुच्छ और कगाल और 
ग्रन्धा, श्रौर नड्भा हैं। १८ इसी लिये 
मे तुके सम्मति देता हू, कि ग्राग में 
ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले, कि 
धनी हो जाए; औझौर इद्वेत ब्त्र ले ले 
कि पहिनकर तुमे श्रपने नद्भेपन की 
लज्जा न हो; और अपनी आखो में 
लगाने के लिये सुर्मा ले, कि तू देखने 
लगे। १६ में जिन जिन से प्रीति रखता 
हू, उन सब को उलाहना और ताडना 
देता हू, इसलिये सरगर्म हो, और मन 
फिरा। २० देख, में द्वार पर खड़ा 
हुआ खटखटाता हूं; यदि कोई मेरा 
शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो में उसके 
पास भीतर श्लाकर उसके साथ भोजन 
करूगा, और वह मेरे साथ। २१ जो 
जय पाए, में उसे अपने साथ प्रपने 
सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा में भी जय 
पाकर अपने पिता के साथ उसके सिहासन 
पर बैठ गया। २२ जिस के कान हों 
वह सुन ले कि भ्रात्मा कलीसियाओ से क्‍या 


कहता है ।। 
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8 इन बातों के बाद जो में ने 

दृष्टि की, तो क्‍या देखता हूं कि 
स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है; झौर 
जिस को मे ने पहिले तुरही के से शब्द से 
ग्रपने साथ बातें करते सुना था, वही 
कहता है, कि यहां ऊपर श्रा जा: श्रौर 
में वे बातें तुझे दिखाऊंगा, जिन का 
इन बातो के बाद पूरा होना श्रवश्य 
है। २ भ्रौर तुरन्त में आत्मा में श्रा 
गया; भ्रौर क्‍या देखता हु, कि एक 
सिहासन स्वंगें में धरा है, श्लौर उस 
सिंहासन पर कोई बंठा है। ३ और जो 
उस पर बेठा है, वह यशब और मानिक 
सा दिखाई पडता है, और उस सिहासन 
के चारो ओर मरकत सा एक मेघधनुष 
दिखाई देता है। ४ और उस सिहासन 
के चारों ओर चोबीस सिहासन हें; 
ओर इन सिहासनो पर चौबीस प्राचीन 
इवेत बस्त्र पहिने हुए बेठे हे, और उन के 
सिरो पर सोने के मुकुट हे। ५ और 
उस सिंहासन में से बिजलिया और 
गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के 
साम्हने श्राग के सात दीपक जल रहे हैं, 
ये परमेश्वर की सात ओआत्माए हैें। 
६ और उस सिहासन के साम्हने मानों 
बिललोौर के समान कांच का सा समुद्र 
है, और सिंहासन के बीच में श्रौर सिंहासन 
के चारों पश्रोर चार प्राणी हैं, जिन के 
आगे पीछे आंखें ही आंखें हे। ७ पहिला 
प्राणी सिंह के समान है, श्रौर दूसरा 
प्राणी बछडे के समान है, तीसरे प्राणी 
का मुह मनुष्य का सा है, और चौथा 
प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 
८ और चारों प्राणियों के छः छः पंख 
हैं, और चारों श्रोर और भीतर आंखें 
ही भाखें हें; भौर वे रात दिन बिना 
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विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, कि 
पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु॒ प्ररमेश्वर, 
सर्वशक्तिमान, जो था, और जो है, 
भौर जो आनेवाला हे। & और जब 
वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा 
है, भौर जो युगानुयुग जीवता है, महिमा 
झौर आदर और घन्यवाद करेंगे। 
१० तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर 
बैठनेवाले के साम्हने गिर पडेंगे, भौर 
उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम 
करेंगे; भौर अपने अपने मुकुट सिंहासन 
के साम्हने यह कहते हुए डाल देंगे। 
११ कि हे हमारे प्रभु, और परमेश्वर, 
तू ही महिमा, भौर आदर, और सामर्थ 
के योग्य है; क्‍योंकि तू ही ने सब वस्तुएं 
सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी, श्रोर 


सृजी गईं।। 
धू झौर जो सिंहासन पर बैठा था, 
में ने उसके दहिने हाथ में एक 
पुस्तक देखी, जो भीतर झ्लौर बाहर 
लिखी हुई थी, भौर वह सात मुहर 
लगाकर बन्द को गई थी। २ फिर 
में ने एक बलवन्त स्वगंदूत को देखा जो 
ऊचे शब्द से यह प्रचार करता था कि 
इस पुस्तक के खोलने श्रोर उस को 
मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ३ श्र 
न स्वयं में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के 
नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या 
उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। 
४ श्लौर में फूट फूटकर रोने लगा, क्योंकि 
उस पुस्तक के खोलने, या उस पर दृष्टि 
करने के योग्य कोई न मिला। ५४ तब 
उन प्राचीनों में से एक ने मुभ से कहा, 
मत रो; देख, यहूदा के गोत्र का वह 
सिंह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक 
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को खोलने और उस की सातों मुहरें 
तोडने के लिये जयवन्त हुआ है। ६ और 
में ने उस सिंहासन और चारों प्राणियों 
झौर उन प्राचीनों के बीच में, मानों 
एक बघ किया हुआ मेम्ना खड़ा देखा: 
उसके सात सींग और सात क्रांखें थीं; 
ये परमेश्वर की सातों श्ात्माएं हैं, जो 
सारी पृथ्वी पर भेजी गई हें। ७ उस ने 
आकर उसके दहिने हाथ से जो सिंहासन 
पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। ८ भौर 
जब उस ने पुस्तक ले ली, तो वे चारों 
प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेम्ने 
के साम्हने गिर पड़े; श्रौर हर एक के 
हाथ में वीणा और भ्रूप से भरे हुए 
सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाएं हे। € और वे यह नया 
गीत गाने लगे, कि तू इस पुस्तक के 
लेने, और उस की मुहरें खोलने के योग्य 
है, क्‍योंकि तू ने बध होकर श्रपने लोहू से 
हर एक कुल, और भाषा, और लोग, 
झौर जाति में से परमेश्वर के लिये 
लोगों को मोल लिया है। १० भ्रौर 
उन्हें हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य 
झौर याजक बनाया; और वे पृथ्वी पर 
राज्य करते हें। ११ श्रौर जब में ने 
देखा, तो उस सिंहासन श्रौर उन प्राणियों 
झौर उन प्राचीनों की चारों श्रोर बहुत से 
स्वगंदूतों का शब्द सुना, जिन की गिनती 
लाखों और करोड़ों की थी। १२ और 
वे ऊंचे शब्द से कहते थे, कि बध किया 
हुआ मेम्ना ही सामर्थ, भौर धन, और 
ज्ञान, भर दाक्ति, श्रौर भादर, शौर 
महिमा, झौर धन्यवाद के योग्य है। 
१३ फिर में ने स्वगें में, और पृथ्वी पर, 
झौर पृथ्वी के नीचे, भ्लोर समुद्र की सब 
सृजी हुई वस्तुओं को, भौर सब कुछ 
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को जो उन में हैं, यह कहते सुना, कि 
जो सिंहासन पर बैठा है, उसका, और 
मेम्ने का धन्यवाद, और प्रादर, और 
महिमा, और राज्य, युगानुयुग रहे। 
१४ और चारों प्रारियों ने श्रामीन कहा, 
झौर प्रायीनों ने गिरकर दराडवत किया ।। 


फिर में ने देखा, कि मेम्ने ने 
उन सात मुहरों में से एक को 
खोला; झौर उन चारों प्राणियो में से 
एक का गजें का सा शब्द सुना, कि आ। 
२ और में ने दृष्टि की, झौर देखो, 
एक दुवेत घोड़ा है, और उसका सवार 
धनुष लिए हुए है: और उसे एक मुकुट 
दिया गया, श्रौर वह जय करता हुआ 
निकला कि भौर भी जय प्राप्त करे॥ 

३ भर जब उस ने दूसरी मुहर 
खोली, तो में ने दूसरे प्राणी को यह 
कहते सुना, कि आ। ४ फिर एक और 
घोड़ा निकला, जो लाल रंग का था; 
उसके सवार को यह अधिकार दिया 
गया, कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, 
ताकि लोग एक दूसरे को बध करें; और 
उसे एक बड़ी तलवार दी गई ॥। 

४५ और जब उस ने तीसरी मुहर 
खोली, तो में ने तीसरे प्राणी को यह 
कहते सुना, कि आ: और में ने दृष्टि 
की, भर देखो, एक काला घोड़ा है; 
झौर उसके सवार के हाथ में एक तराजू 
है। ६ और में ने उन चारों प्राणियों 
के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, 
कि दीनार * का सेर भर गेहूं, श्र 
दीनार का तीन सेर जब, भौर तेल, और 
दाख-रस की हानि न करना ॥। 

७ भ्रौर जब उस ने चोथी मुहर 
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खोली, तो में ने चौथे प्राणी का शब्द 
यह कहते सुना, कि भ्रा। ८ और में ने 
दृष्टि की, और देखो, एक पीला सा 
घोड़ा है; श्रौर उसके सवार का नाम 
मृत्यु है: और भ्रधोलोक उसके पीछे 
पीछे है भ्रौर उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई 
पर यह भ्रधिकार दिया गया, कि तलवार, 
और भ्रकाल, श्रौर मरी, झौर पृथ्वी के 
बनपशुप्ों के द्वारा लोगों को मार डालें ॥। 

€ और जब उस ने पांचवीं मुहर 
खोली, तो में ने वेदी के नीचे उन के 
प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन 
के कारण, और उस गवाही के कारण 
जो उन्हों ने दी थी, बध किए गए थे। 
१० श्रौर उन्हों ने बड़े शब्द से पुकार- 
कर कहा; हे स्वामी, हे पवित्र, और 
सत्य; तू कब तक न्याय न करेगा? 
झौर पृथ्वी के रहनेवालों से हमारे लोहू 
का पलटा कब तक न लेगा ? ११ झ्ौर 
उन में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया 
गया, और उन से कहा गया, कि श्रौर 
थोडी देर तक विश्राम करो, जब तक 
कि तुम्हारे संगी दास, श्रौर भाई, जो 
तुम्हारी नाईं बध होनेवाले हैं, उन की भी 
गिनती पूरी न हो ले॥ 

१२ भ्रौर जब उस ने छठवीं मुहर 
खोली, तो में ने देखा, कि एक बड़ा 
भुइंडोल हुआ; और सूर्य कम्मल की 
नाईं काला, और पूरा चन्द्रमा लोह का 
सा हो गया। १३ झौर आकाश के तारे 
पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बडी श्रान्धी 
से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे 
फल भड़ते हें। १४ झौर आकाश ऐसा 
सरंक गया, जैसा पत्र लपेटने से सरक 
जाता हैं; श्रौर हर एक पहाड़, श्लौर 
टापू, ग्रपने श्रपने स्थान से टल गया। 
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१५ भ्रोर पृथ्वी के राजा, श्रौर प्रधान, 
झौर सरदार, और धनवान भ्ौर सामर्थी 
लोग, और हर एक दास, भ्रौर हर एक 
स्वतत्र, पहाड़ों की खोहों में, श्रौर चटानों में 
जा छिपे। १६ झ्रौर पहाड़ों, और चटानों 
से कहने लगे, कि हम पर गिर पड़ो; 
श्र हमें उसके मुह से जो सिहासन पर 
बैठा है, और मेम्ने के प्रकोप से छिपा 
लो। १७ क्योकि उन के प्रकोप का 
भयानक दिन आ पहुंचा है, श्रब कौन ठहर 
सकता है ? ; 


इसके बाद में ने पृथ्वी के चारों 

* कोनो पर चार स्वगंदूत खडे देखे, 
वे पृथ्वी की चारो हवाओं को थामे 
हुए थे ताकि पृथ्वी, या समुद्र, या किसी 
पेड़ पर, हवा न चले। २ फिर में ने 
एक और स्वगंदूत को जीवते परमेश्वर 
की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की 
ओर श्राते देखा; उस ने उन चारो 
स्वग्ंदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की 
हानि करने का अधिकार दिया गया था, 
ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा। ३ जब 
तक हम अपने परमेश्वर के दासो के 
माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी 
गौर समुद्र और पेडों को हानि न 
पहुंचाना। ४ श्ौर जिन पर मुहर दी 
गई, में ने उन की गिनती सुनी, कि 
इस्राएल की सन्‍्तानों के सब गोत्रों में 
से एक लाख चोौश्नालीस हजार पर मुहर 
दी गई। ५ यहूदा के गोत्र में से बारह 
हजार पर मुहर दी गई; रूबेन के गोत्र 
मे से बारह हजार पर; गाद के गोत्र 
में से बारह हजार पर। ६ शअआ्ाशेर के 
गोत्र में से बारह हजार पर; नप्ताली 
के गोत्र में से बारह हजार पर; मनद्िशह 
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के गोत्र में से बारह हजार पर । ७ शमौन 
के गोत्र में से बारह हजार पर; लेवी 
के गोत्र में से बारह हजार पर; इस्साकार 
के गोत्र में से बारह हजार पर । ८ जबूलून 
के गोत्र में से बारह हजार पर; यूसुफ 
के गोत्र में से बारह हजार पर और 
बिन्यामीन के गोत्र में से बारह हजार 
पर मुहर दी गई। € इस के बाद 
में ने दृष्टि की, और देखो, हर एक 
जाति, और कुल, और लोग झौर भाषा 
में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई 
गिन नहीं सकता था इवेत बस्त्र पहिने, 
झ्रोर अपने हाथों में खजूर की डालिया 
लिए हुए सिंहासन के साम्हने और मेम्ने 
के साम्हने खंडी है। १० भौर बड़े 
शब्द से पुकारकर कहती है, कि उद्धार 
के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन 
पर बैठा है, और मेम्ने का जय-जय-कार 
हो। ११ और सारे स्वगंदूत, उस सिहासन 
गौर प्राचीनों श्र चारो प्राणियों के 
चारो ओर खड़े हें, फिर वे सिंहासन 
के साम्हने मुह के बल गिर पड़े; और 
परमेश्वर को दणरडवत करके कहा, 
आमीन। १२ हमारे परमेश्वर की स्तुति 
आर महिमा, और ज्ञान, और धन्यवाद, 
ग्रौर आदर, और सामर्थ, और शक्ति 
युगानुयुग बनी रहें। आमीन । १३ इस 
पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा; 
ये ह्वेत वस्त्र पहिने हुए कौन हें? 
ओर कहा से आए है ? १४ मे ने उस से 
कहा; हे स्वामी, तू ही जानता है: 
उस ने मुझ से कहा; ये वे हैं, जो उस 
बड़े क्‍्लेश में से निकलकर श्राए हैं; 
इन्हों ने अपने अपने वस्त्र मेम्ने के लोह में 
धोकर श्वेत किए हे। १५ इसी कारण 
वे परमेश्वर के सिंहासन के साम्हने हें, 
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झौर उसके मन्दिर * में दिन रात उस की 
सेवा करते हे; श्रौर जो सिंहासन पर 
बैठा है, वह उन के ऊपर श्रपना तम्बू 
तानेगा। १६ वे फिर भूखे और प्यासे न 
होगे : श्रौर न उन पर घूप, न कोई तपन 
पड़ेगी । १७ क्योकि भेम्ना जो सिंहासन 
के बीच में है, उन की रखवाली करेगा; 
श्रौर उन्हे जीवन रूपी जल के सोतों के पास 
ले जाया करेंगा, और परमेश्वर उन की 
गाखों से सब आसू पोछ डालेगा ॥। 


हू और जब उस ने सातवी मुहर 

खोली, तो स्व में आध घड़ी तक 
सन्नाटा छा गया। २ श्रौर में ने उन 
सातो स्वगंदूतों को जो परमेश्वर के 
साम्हने खड़े रहते हैं, देखा, और उन्हें 
सात तुरहिया दी गईं॥ 

३ फिर एक श्रौर स्वगंदूत सोने का 
धूपदान लिए हुए झ्राया, श्र वेदी के 
निकट खड़ा हुआ; श्रौर उस को बहुत 
धूप दिया गया, कि सब पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली 
वेदी पर जो सिंहासन के साम्हने है 
चढाए। ४ और उस धूप का धुप्रां 
पवित्र लोगों की प्रार्थनाग्रो सहित स्वगंदूत 
के हाथ से परमेश्वर के साम्हने पहुंच 
गया। ५ और स्वगंदूत ने धूपदान लेकर 
उस में वेदी की आग भरी, और पृथ्वी 
पर डाल दो, और गर्जन और शब्द और 
बिजलियां और भूईंडोल होने लगा॥ 

६ और वे सातों स्वगंदूत जिन के पास 
सात तुरहियां थी, फूकने को तैयार हुए।। 

७ पहिले स्वगंदूत ने तुरही फूंकी, 
ग्रौर लोह से मिले हुए प्लोले और भाग 
उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाली गई; 


* यू० पवित्रस्थान | 
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झ्यौर पृथ्वी की एक तिहाई जल गई, 
झौर पेडो की एक तिहाई जल गई; झ्ौर 
सब हरी घास भी जल गई॥। 

८ ओर दूसरे स्वरगंदूत ने तुरही फूकी, 
तो मानो झाग सा जलता हुआ एक 
बडा पहाड़ समुद्र में डाला गया; और 
समुद्र का एक तिहाई लोह हो गया। 
€ भर समुद्र की एक तिहाई सजी हुई 
वस्तुएं जो सजीव थी मर गईं, और एक 
तिहाई जहाज नाश हो गया ॥। 

१० और तीसरे स्वगंदूत ने तुरही 
फूकी, और एक बडा तारा जो मशाल की 
नाई जलता था, स्व से टूटा, और 
नदियो की एक तिहाई पर, और पानी 
के सोतो पर आ पडा। ११ और उस 
तारे का नाम नागदौना कहलाता हैं, 
मर एक तिहाई पानी नागदौना सा 
कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस 
पानी के कड़वे हो जाने से मर गए॥ 

१२ भर चौथे स्वगंदूत ने तुरही फूकी, 
आऔर सूर्य की एक तिहाई, और चान्द की 
एक तिहाई औ्औौर तारों की एक तिहाई 
पर आपत्ति ग्राई, यहा तक कि उन का 
एक तिहाई प्रंग भ्रन्धेरा हो गया प्रौर 
दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, 
आऔर वैसे ही रात में भी ।। 

१३ भौर जब में ने फिर देखा, तो 
आाकादा के बीच में एक उकाब को उड़ते 
झ्ौर ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, कि उन 
तीन स्वर्गदृतो की तुरही के शब्दों के कारण 
जिन का फूकना भ्रभी बाकी है, पृथ्वी के 


रहनेबालों पर हाय ! हाय ! हाय ! 
झौर बज पांचवें स्वगंदूत ने 


८ तुरही फूकी, तो मे ने स्वगं से पृथ्वी 
पर एक तारा गिरता हुआ देखा, झौर 
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उसे भ्रथाह कुण्ड की कुंजी दी गई। 
२ और उस ने श्रथाह कुण्ड को खोला, 
भौर कुरड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं 
उठा, भौर कुरड के धुएं से सूर्य भ्रौर वायु 
प्रन्धपारी हो गई। ३ और उस धुएं 
में से पृथ्वी पर टिट्डियां निकलीं, और 
उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति 
दी गई। ४ और उन से कहा गया, 
कि न पृथ्वी की घास को, न किसी 
हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि 
पहुंचा्रो, केवल उन मनुष्यों को जिन के 
माथे पर परमेश्वर की मुहर नही है। 
४५ और उन्हें मार डालने का तो नहीं, 
पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा 
देने का अ्रधिकार दिया गया: और 
उन की पीड़ा ऐसी थी, जैसे बिच्छ के 
डंक मारने से मनृष्य को होती हैं। 
६ उन दिलों में मनुष्य मृत्यु को ढूढ़ेंगे, 
झौर न पाएगे; और मरने की लालसा 
करेंगे, श्रौर मृत्यु उन से भागेगी। ७ और 
उन टिड्डियों के श्राकार लड़ाई के लिये 
तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, शोर 
उन के सिरों पर मानों सोने के मुकुट 
थे; भर उन के मुह मनुष्यों के से थे। 
८४ औभौर उन के बाल स्त्रियों के से, और 
दांत सिंहों के से थे। € और वे लोहे 
की सी भिलम पहिने थे, भौर उन के 
पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और 
बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते 
हों। १० श्लौर उन की पूछ बिच्छुप्रों 
की सी थीं, भौर उन में डंक थे, और 
उन्हें पांच महीने तक मनृष्यों को दुख 
पहुंचाने की जो सामर्थ थी, वह उन की 
पूंछों में थी। ११ भ्रथाह कुराड का दूत 
उन पर राजा था, उसका नाम इल्नानी में 
झबदहोन, भौर यूनानी में प्रपुल्लयोन है ॥ 


प्रकाशितवाक्य 
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१२ पहिली विपत्ति बीत चुकी, देखो, 
भ्रब॒ इस के बाद दो विपत्तियां भ्रौर 
होनेवाली हैं ॥। 

१३ भौर जब छठवें स्वगंदूत ने तुरही 
फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर 
के साम्हने है उसके सींगों में से में ने 
ऐसा शब्द सुना। १४ मानो कोई छठवें 
स्वगंदूत से जिस के पास तुरही थी, 
कह रहा है कि उन चार स्वगेंदूतों को 
जो बडी नदी फुरात के पास बन्धे हुए 
हैं, खोल दे। १५ भ्रौर वे चारों दूत 
खोल दिए गए जो उस घड़ी, और दिन, 
आर महीने, और वर्ष के लिये मनुष्यों 
की एक तिहाई के मार डालने को तैयार 
किए गए थे। १६ औौर फोजों के सवारों 
की गिनती बीस करोड़ थी; में ने उन 
की गिनती सुनी। १७ और मुझे इस 
दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार 
दिखाई दिए, जिन की भिलमें भ्राग, भर 
धूम्रकान्त, और गन्धक की सी थीं, श्र 
उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से 
थे: शौर उन के मुंह से श्राग, भौर 
धुआं, भर गन्धक निकलती थी। १८ इन 
तीनों मरियों; श्रर्थात श्राग, और धुए 
और गन्धक से जो उसके मुह से निकलती 
थी, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली 
गई। १६ क्‍योंकि उन घोड़ों की सामर्थ 
उन के मुंह, भौर उन की पूछों में थी; 
इसलिये कि उन की पूंछे सांपों की सी 
थीं, और उन पूंछों के सिर भी थे, और 
इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। २० और 
बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न 
मरें थे, अपने हाथों के कामों से मन 
न फिराया, कि दुष्टात्माओं की, श्रौर 
सोने और चान्दी, श्रौर पीतल, और 
पत्थर, और काठ की मूरतों की पूजा न 
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करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती 
हें। १९ श्र जो खून, और टोना, 
झौर व्यभिचार, श्रौर चोरियां, उन्हों ने 
की थीं, उन से मन न फिराया॥ 


९० फिर में ने एक और बली 

सस्‍्वरगंदूत को बादल ओोढे हुए 
स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर 
मेघधनूष था: और उसका मुंह सूर्य का 
सा और उसके पांव आग के खंभे के से 
थे। २ और उसके हाथ में एक छोटी 
सी खुली हुई पुस्तक थी; उस ने श्रपना 
दहिना पांव समुद्र पर, और बायां पृथ्वी 
पर रखा। ३ औझौर ऐसे बड़े दब्द से 
चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है; और 
जब वह चिल्लाया तो गजंन के सात 
शब्द सुनाई दिए। ४ श्लौर जब सातो 
गजेन के शब्द सुनाई दे चुके, तो में 
लिखने पर था, और में ने स्वर्ग से यह 
शब्द सुना, कि जो बातें गर्जन के उन 
सात शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख *, 
पग्रौर मत लिख। ५ और जिस स्वगंदूत 
को में ने समुद्र भौर पृथ्वी पर खड़े देखा 
था; उस ने भ्रपना दहिना हाथ स्वर 
की ओर उठाया। ६ भझौर जो युगानुयुग 
जीवता रहेगा, और जिस ने स्वर्ग को 
झौर जो कुछ उस में है, और पृथ्वी को 
भौर जो कुछ उस पर है, और समुद्र को 
झभौर जो कुछ उस में है सृजा उसी की 
शपथ खाकर कहा, श्रब तो औऔर देर 
न होगी|। ७ बरन सातवें स्वरगंदूत 
के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही 
फूंकने पर होगा, तो परमेद्वर का गुप्त 
मनोरथ ६ उस सुसमाचार के श्रनुसार 


'. # यू० उन पर छाप दे। 
| या समय न होगा | + यू० मेद। 
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जो उस ने अपने दास भविष्यह्क्ताशों 
को दिया पूरा होगा। ८ और जिस 
शब्द करनेवाले को में ने स्वर्ग से बोलते 
सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने 
लगा; कि जा, जो स्वगंदूत समुद्र भौर 
पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की 
खुली हुईं पुस्तक ले ले। € श्ौर में ने 
स्वगंदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी 
पुस्तक मुझे दे; श्रौर उस ने मुझ से 
कहा ले इसे खा जा, श्रौर यह तेरा पेट 
कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी 
मीठी लगेगी। १० सो मे वह छोटी 
पुस्तक उस स्वगंदृूत के हाथ से लेकर 
खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी 
तो लगी, पर जब में उसे खा गया, तो 
मेरा पेट कड़वा हो गया। ११ तब मुझ से 
यह कहा गया, कि तुझे बहुत से लोगों, 
और जातियों, भ्रौर भाषाझों, और राजाशों 
पर, फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी ॥। 


९९ और मुझे लग्गी के समान 
एक सरकंडा दिया गया, भ्रौर 
किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मन्दिर 
झऔर वेदी, और उस में भजन करने- 
वालों को नाप ले। २ और मन्दिर के 
बाहर का आंगन छोड़ दे; उसे मत 
नाप, क्‍योंकि वह भ्रन्यजातियों को दिया 
गया है, और वे पवित्र नगर को बयालीस 
महीने तक रौंदेंगी। ३ और में अपने 
दो गवाहों को यह अ्रधिकार दूंगा, कि 
टाट श्रोढें हुए एक हजार दो सौ साठ 
दिन तक भविष्यद्वाणी करें। ड ये वे 
ही जैतून के दो पेड़ भ्रौर दो दीवट हैं, 
जो पृथ्वी के प्रभु के साम्हने खडे रहते 
हें। ५ और यदि कोई उन को हानि 
पहुंचाना चाहता है, तो उन के मुंह से 
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झाग निकलकर उन के बैरियों को भस्म 
करती है, भौर यदि कोई उन को हानि 
पहुंचाना चाहेगा, तो भ्रवश्य इसी रीति से 
मार डाला जाएगा। ६ इन्हें श्रधिकार 
है, कि आकाश को बन्द करें, कि उन की 
भविष्यद्वाणी के दिनो में मेंह न बरसे, 
झौर उन्हें सब पानी पर प्रधिकार है, 
कि उसे लोह बनाएं, श्रौर जब जब चाहें 
तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की भ्रापत्ति 
लाए। ७ और जब वे अ्रपनी गवाही 
दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुएड 
में से निकलेगा, उन से लडकर उन्हें 
जीतेगा और उन्हे मार डालेगा। ८ और 
उन»की लोथें उस बड़े नगर के चौक में 
पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम 
झौर मिसर कहलाता है, जहा उन का 
प्रभु भी क्रस पर चढाया गया था। 
६ और सब लोगों, श्रोर कुलो, और 
भाषाशो, और जातियो में से लोग उन की 
लोथे साढ़े तीन दिन तक देखते रहेगे, 
झौर उन की लोथें कब्र में रखने न देंगे। 
१० औौर पृथ्वी के रहनेवाले, उन के 
मरने से आनन्दित और ममन होंगे, 
झौर एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि 
इन दोनों भविष्यहक्ताओ्रों ने पृथ्वी के 
रहनेवालों को सताया था। ११ श्र साढ़े 
तीन दिन के बाद परमेश्वर की भोर से 
जीवन की भ्ात्मा उन में पैठ गई; और 
वे श्रपने पावों के बल खड़े हो गए, श्र 
उन के देखनेवालों पर बड़ा भय छा 
गया। १२ श्रौर उन्हें स्वर्ग से एक 
बड़ा शब्द सुनाई दिया, कि यहां ऊपर 
झाओ; यह सुन वे बादल पर सवार 
> होकर भ्रपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग 
पर चढ़ गए। १३ फिर उसी घड़ी 
एक बड़ा भुइंडोल हुआ, झौर नगर का 
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दसवां अंद गिर पड़ा; श्रौर उस भुईं- 
डोल से सात हजार मनृष्य मर गए 
झ्रौर शेष डर गए, और स्व के परमेश्वर 
की महिमा की || 

१४ दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो, 
तीसरी विपत्ति शीघ्र भानेवाली है ।। 

१५ झौर जब सातवें दूत ने तुरही 
फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़ें 
शब्द होने लगे कि जगत का राज्य 
हमारे प्रभु को, श्रोर उसके मसीह का 
हो गया। १६ और वह युगानुयुग राज्य 
करेगा, और चौबीसो प्राचीन जो परमेदवर 
के साम्हने अपने अपने सिंहासन पर 
बैठे थे, मुह के बल गिरकर परमेश्वर 
को दशडवत करके। १७ यह कहने लगें, 
कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो 
है, और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते 
है, कि तू ने अपनी बडी सामर्थ काम में 
लाकर राज्य किया है। १८ और श्रन्य- 
जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप 
भा पड़ा, और वह समय श्रा पहुचा 
है, कि मरे हुझों का न्याय किया जाए, 
झौर तेरे दास भविष्यद्वक्ताओों और पवित्र 
लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे 
नाम से डरते हे, बदला दिया जाए, और 
पृथ्वी के बिगाड़नेवाले नाश किए जाए।। 

१९ झौर परमेश्वर का जो मन्दिर 
स्वर्ग में है, वह खोला गया, श्रौर उसके 
मन्दिर में उस की वाचा का सन्दूक दिखाई 
दिया, और बिजलियां और शब्द और 
गजन झौर भुइंडोल हुए, भौर बड़े श्रोले 


पड़े ॥। 

२ फिर स्व पर एक बड़ा चिन्ह 
₹ दिखाई दिया, भश्रर्थात्‌ एक स्त्री 
जो सूर्य्य भोढ़े हुए थी, भौर चान्द उसके 
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पांवों तले था, और उसके सिर पर 
बारह तारो का मुकुट था। २ और वह 
गर्भवती हुई, और चिल्लाती थी, क्योकि 
प्रसतत की पीडा उसे लगी थी; श्लौर 
वह॒ बच्चा जनने की पीडा में थी। 
ह ओर एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई 
दिया, भ्रौर देखो; एक बडा लाल अजगर 
था जिस के सात सिर और दस सीग 
थे, और उसके सिरो पर सात राजमुकुट 
थे। ४ झौर उस की पूछ ने आकाश 
के तारों की एक तिहाई को खीचकर 
पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अ्रजगर 
उस स्त्री के साम्हने जो जच्चा थी, 
खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो 
उसके बच्चे को निगल जाए। ५ और 
वह बेटा जनी जो लोहे का दराड लिए 
हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर 
था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर 
के पास, और उसके सिहासन के पास 
उठाकर पहुचा दिया गया। ६ और वह 
स्‍त्री उस जगल को भाग गई, जहा 
परमेश्वर की ओर से उसके लिये एक 
जगह तैयार की गई थी, कि वहा वह 
एक हज़ार दो सौ साठ दिन तक पाली 
जाए।। 

७ फिर स्वर्ग पर लडाई हुई, मीकाईल 
भ्रौर उसके स्वगंदूत अजगर से लड़ने को 
निकले, ओर अजगर और उसके दूत 
उस से लड़े। ८ परन्तु प्रबल न हुए, 
और स्वगें में उन के लिये फिर जगह 
न रही। € और वह बड़ा अजगर 
ग्र्थात्‌ बही पुराना साप, जो इबलीस 
भर शैतान कहलाता है, भर सारे 
संसार का भरमानेवाला है, पृथ्वी पर 
गिरा दिया गया; श्रौर उसके दूत उसके 
साथ गिरा दिए गएं। १० फिर मे ने 
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स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द श्राते हुए 
सुना, कि श्रब हमारे परमेश्वर का उद्धार, 
आर सामर्थ, और राज्य, श्रौर उसके 
मसीह का अ्रधिकार प्रगट हुआ है; 
क्योकि हमारे भाइयो पर दोष लगाने- 
वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के 
साम्हने उन पर दोष लगाया करता था, 
गिरा दिया गया। ११ और वे भेम्ने के 
लोहू के कारण, और अपनी गवाही के 
वचन के कारण, उस पर जयवन्त हुए, 
और उन्हों ने भ्रपने प्राणो को प्रिय न 
जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। 
१२ इस कारण, हे स्वर्गो, और उन में 
के रहनेवालो मगन हो; है पृथ्वी, और 
समुद्र, तुम पर हाय ' क्योकि शैतान * 
बडे क्रीध के साथ तुम्हारे पास उतर 
ग्राया है; क्योकि जानता है, कि उसका 
थोड़ा ही समय और बाकी है ॥। 

१३ और जब अजगर ने देखा, कि 
में पृथ्वी पर गिरा दिया गया हू, तो 
उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, सताया। 
१४ और उस रत्री को बड़े उकाब के 
दो पंख दिए गए, कि साप के साम्हने से 
उड़कर जगल में उस जगह पहुच जाए, 
जहा बह एक समय, और समयो, और 
ग्राधे समय तक पाली जाए। १५ और 
सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुह से 
नदी की नाईं पानी बहाया, कि उसे 
इस नदी से बहा दे। १६ परन्तु पृथ्वी ने 
उस स्त्री की सहायता की, और अपना 
मुह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने 
अपने मुह से बहाई थी, पी लिया। 
१७ और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ्रा, 
झौर उसकी शेष सन्‍्तान से जो परमेश्वर 
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की पभ्राज्ञाओं को मानते, और यीशु की 
गवाही देने पर स्थिर हें, लड़ने को गया । 
झौर वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा 
हुभा ।। 


१३ झभौर में ने एक पष्लु को समुद्र 
में से निकलते हुए देखा, जिस के 
दस सींग भर सात सिर थे; श्रौर उसके 
सींगों पर दस राजमुकुट, और उसके 
सिरों पर निन्‍्दा के नाम लिखे हुए थे। 
२ भौर जो पशु में ने देखा, वह चीते 
की नाई था; भौर उसके पांव भालू 
के से, और मुह सिंह का सा था; और 
उस«भ्रजगर ने अपनी सामर्थ, और अपना 
सिंहासन, श्रौर बड़ा अधिकार, उसे दे 
दिया। द और में ने उसके सिरो में से 
एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, 
मानो वह मरने पर है; फिर उसका 
प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, श्ौर 
सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे 
पीछे अभ्रचभा करते हुए चलें। ४ और 
उन्हों ने अजगर की पूजा की, क्योकि 
उस ने पशु को अपना भ्रधिकार दे दिया 
था और यह कहकर पशु की पूजा की, 
कि इस पशु के समान कौन है ? ५ कौन 
उस से लड़ सकता है? झ्ौौर बड़े बोल 
बोलने भ्रौर निन्‍दा करने के लिये उसे 
एक मुह दिया गया, और उसे बयालीस 
महीने तक काम करने का अधिकार 
दिया गया । ६ औ्रौर उस ने परमेश्वर की 
निन्‍्दा करने के लिये मुह खोला, कि उसके 
नाम झौर उसके तम्बू भ्रर्थात्‌ स्वर्ग के 
रहनेवालों की निन्दा करे। ७ और उसे 
यह अधिकार दिया गया, कि पवित्र 
लोगों से लड़े, और उन पर जय पाए, 
झौर उसे हर एक कुल, और लोग, और 
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भाषा, और जाति पर भ्रधिकार दिया 
गया। ८ ओर पृथ्वी के वे सब रहनेवाले 
जिन के नाम उस मेम्ने की जीवन की 
पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की 
उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस 
पल्यु की पूजा करेंगे। & जिस के कान 
हों वह सुने। १० जिस को कंद में 
पड़ना है, वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से 
मारेगा, भ्रवर्य है कि वह तलवार से 
मारा जाएगा, पवित्र लोगों का धीरज भौर 
विश्वास इसी में है ॥। 

११ फिर में ने एक और पशु को 
पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके 
मेम्ने के से दो सींग थे; और वह पभ्रजगर 
की नाई बोलता था। १२ झौर यह उस 
पहिले पशु का सारा अधिकार उसके 
साम्हने काम में लाता था, ्रौर पृथ्वी 
आऔर उसके रहनेवालों से उस पहिले 
पश्यु की जिस का प्राणघातक घाव श्रच्छा 
हो गया था, पूजा कराता था। १३ श्रौर 
वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहा तक 
कि मनुष्यो के साम्हने स्व से पृथ्वी पर 
श्राग बरसा देता था। १४ झौर उन 
चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के 
साम्हनें दिखाने का श्रधिकार उसे दिया 
गया था; वह पृथ्वी के रहनेवालों को 
इस प्रकार भरमाता था, कि पृथ्वी के 
रहनेवालो से कहता था, कि जिस पशु 
के तलवार लगी थी, वह जी गया है, 
उस की मूरत बनाओ। १५ और उसे 
उस पशु की मूरत में प्राण डालने का 
प्रधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत 
बोलने लगे; और जितने लोग उस पु 
की मूरत की पूजा न करें, उन्हें मरवा 
डाले। १६ और उस ने छोटे, बड़े, धनी, 
कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दहिने हाथ 
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या उन के माथे पर एक एक छाप करा 
दी। १७ कि उस को छोड़ जिस पर 
छाप भ्र्थात्‌ उस पशु का नाम, या उसके 
नाम का अंक हो, भौर कोई लेन देन न 
कर सके। १८ ज्ञान इसी मे है, जिसे 
बुद्धि हो, वह इस पशु का भ्रक जोड़ ले, 
क्योंकि वह मनुष्य का श्रंक हे, भऔर उसका 
झंक छः सो छियासठ है।। 


९8 फिर में ने दृष्टि की, और 

देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ 
पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख 
चौआलीस हजार जन हैं, जिन के माथे 
पर उसका और उसके पिता का नाम 
लिखा हुआ है। २ भ्ौर स्वर्ग से मुझे 
एक ऐसा छाब्द सुनाई दिया, जो जल की 
बहुत धाराओ्रों और बड़े गर्जन का सा 
शब्द था, और जो छाब्द मे ने सुना; 
वह ऐसा था, मानो वीणा बजानेवाले 
बीणा बजाते हो। ३ और वे सिहासन 
के साम्हने और चारो प्राणियो ओर 
प्राचीनों के साम्हने मानो, एक नया 
गीत गा रहे थे, और उन एक लाख 
चौप्लालीस हजार जनों को छोड जो 
पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई 
वह गीत न सीख सकता था। ४ ये वे 
हे, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नही हुए, 
पर कुंवारे हें: ये वे ही है, कि जहा 
कही मेम्ना जाता है, वे उसके पीछे हो 
लेते हे: ये तो परमेश्वर के निमित्त 
पहिले फल होने के लिये मनुष्यों मे से 
मोल लिए गए हें। ५ और उन के 
मुह से कभी भूठ न निकला था, वे 
निर्दोष हैं ॥ 

६ फिर में ने एक भौर स्वगंदृत को 
झ्राकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, 


367 


प्रकाशितवाक्य 


३६७ 


जिस के पास पृथ्वी पर के रहनेवालों 
की हर एक जाति, श्ौर कुल, भौर भाषा, 
आर लोगों को सुनाने के लिये सनातन 
सुसमाचार था। ७ श्लौर उस ने बड़े 
शब्द से कहा; परमेश्वर से डरो; भ्ौर 
उस की महिमा करो; क्योंकि उसके न्याय 
करने का समय पा पहुंचा है, झौर उसका 
मजन करो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी 
झौर समुद्र श्लौर जल के सोते बनाएं ॥। 

८ फिर इस के बाद एक औभौर दूसरा 
स्वगंदूत यह कहता हुआ श्राया, कि गिर 
पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा जिस ने 
अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी 
जातियों को पिलाई है ॥ 

€ फिर इन के बाद एक झौर स्वर्ग- 
दूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ पाया, 
कि जो कोई उस पशु और उस की मूरत 
की पूजा करे, और अपने माथे या भ्रपने 
हाथ पर उस की छाप ले। १० तो 
वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा 
जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई 
है, पीएगा और पवित्र स्वगंदूतों के 
साम्हने, और मेम्ने के साम्हने भ्राग भौर 
गन्धक की पीड़ा में पड़ेगा। ११ भौर 
उन की पीड़ा का धुआ युगानुयुग उठता 
रहेगा, और जो उस पशु और उस की 
मूरत की पूजा करते हे, और जो उसके 
नाम की छाप लेते हैं, उन को रात दिन 
चैन न मिलेगा। १२ पवित्र लोगों का 
धीरज इसी में है, जो परमेदवर की 
आज्ञाओ्रों को मानते, और यीशु पर विदवास 
रखते हे ॥। 

१३ और में ने स्व से यह शब्द 
सुना, कि लिख; जो मुरदे प्रभु में मरते 
हैं, वे अब से धन्य हैं, श्रात्मा कहता है, 
हां क्‍योंकि वे अ्रपने परिश्रमों से विश्राम 
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पाएंगे, और उन के काय्यें उन के साथ हो 
लेते हैं ॥ 

१४ और में ने दृष्टि की, श्रोर देखो, 
एक उजला बादल है, भश्रौर उस बादल 
पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बेठा है, 
'जिस के सिर पर सोने का मुकुट और 
हाथ में चोखा हंसुश्रा है। १५ फिर एक 
झ्ौर स्वगेंदूत ने मन्दिर में से निकलकर, 
उस से जो बादल पर बैठा था, बड़े 
शब्द से पुकारकर कहा, कि अ्रपना 
हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने 
का समय झा पहुचा है, इसलिये कि 
पृथ्वी की खेती पक चुकी है। १६ सो जो 
बादल पर बैठा था, उस ने पृथ्वी पर 
प्रपना हसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी 
की गई।॥। 

१७ फिर एक औौर स्वर्गदूत उस 
मन्दिर * मे से निकला, जो स्वगं में है, 
ग्रौर उसके पास भी चोखा हसुआ था। 
१८ फिर एक औ्रौर स्वगंदूत जिसे आग 
पर अधिकार था, वेदी में से निकला, 
ग्रौर जिस के पास चोखा हसुआा था, 
उस से ऊंचे शब्द से कहा; ग्रपना चोखा 
हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के 
गुच्छे काट लें, क्योंकि उस की दाख 
पक चुकी है। १९६ और॑ उस स्वग्रेदृत ने 
पृथ्वी पर अपना हसुआ डाला, और 
पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर, 
अपने परमेश्वर के प्रकोप के बडे रस के 
कुण्ड में डाल दिया। २० और नगर के 
बाहर उस रस के कुण्ड में दाख रौदे गए, 
भौर रस के कुण्ड मे से इतना लोह निकला 
कि घोड़ों के लगामो तक पहुचा, और 
सौ कोस तक बह गया ॥ 
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श्षू फिर में ने स्वर्ग में एक भ्रौर 

बड़ा श्रौर अद्भुत चिन्ह देखा, 
श्र्थात्‌ सात स्वगंदृत जिन के पास सातों 
पिछली विपत्तिया थी, क्योंकि उन के 
हो जाने पर परमेहवर के प्रकोप का 
अ्रन्त है ।। 

२ और मे ने आग से मिले हुए काच 
का सा एक समुद्र देखा, और जो उस 
पशु पर, और उस की मूरत पर, श्रौर 
उसके नाम के अ्रक पर जयवन्त हुए थे, 
उन्हें उस काच के समुद्र के निकट परमेश्वर 
की वीणाश्रों को लिए हुए खड़े देखा। 
३ और वे परमेश्वर के दास मूसा का 
गीत, और मेम्ने का गीत गा गाकर 
कहते थे, कि हे सवंशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, 
तेरे कार्य्य बड़े, और अद्भुत हे, हे युग 
युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची 
हैं। ४ हे प्रभु, कौन तुझभ से न डरेगा ? 
गौर तेरे नाम की महिमा न करेगा ! 
क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी 
जातियां आकर तेरे साम्हने दरडवत 
करेगी, क्योकि तेरे न्याय के काम प्रगट 
हो गए हूँ।॥ 

५ ओर इस के बाद में ने देखा, कि 
स्वर्ग में साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोला 
गया। ६ और वे सातों स्वगंदूत जिन के 
पास सातों विपत्तिया थी, शुद्ध और 
चमकती हुई मरि! पहिने हुए छाती पर 
सुनहले पटुके बान्धे हुए मन्दिर से निकले। 
७ और उन चारो प्राणियो में से एक ने 
उन सात स्वगेंदूृतों को परमेश्वर के, जो 
युगानुयुग जीवता हैं, प्रकोप से भरे हुए 
सात सोने के कटोरे दिए। ८ और 
परमेश्वर की महिमा, और उस की 
सामर्थ के कारण मन्दिर धुए से भर 
गया भ्रौर जब तक उन सातों स्वगंदूतों की 
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सातो विपक्तियां समाप्त न हुईं, तब तक 
कोई मन्दिर में न जा सका ॥ 


९ फिर. में ने मन्दिर में किसी 

को ऊंचे दाब्द से उन सातो 
स्वगंदूतो से यह कहते सुना कि जाओो, 
परमेश्वर के प्रकोप के सातो कटोरो को 
पृथ्वी पर उंडेल दो ॥। 

२ सो पहिले ने जाकर पश्रपना कटोरा 
पृथ्वी पर उंडेल दिया। और उन मनुष्यों 
के जिन पर पशु की छाप थी, और जो 
उस की मूरत की पूजा करते थे, एक 
प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा 
निकला ।। 

३ झौर दूसरे ने भ्रपना कटोक्त समुद्र 
पर उंश्वेल दिया और वह मरे हुए का सा 
लोहू बन गया, भ्ौर समुद्र में का हर एक 
जीवधारी मर गया || 

४ झौर तीसरे ने भ्रपना कटोरा 
नदियों ओर पानी के सोतों पर उंडेल 
दिया, झौर ये लोहू बन गए। ५ और 
में ने पानी के स्वर्भदूत को यह कहते 
सुना, कि हे पवित्र, जो है, भौर जो था, 
तू न्‍्यायी है; भौर तू ने यह न्याय किया। 
६€ क्योंकि उन्हो ने पवित्र लोगो, और 
भविष्यद्वक्ताशों का लोह बहाया था, 
झौर तू ने उन्हें लोह पिलाया; क्योकि 
वे इसी योग्य हे। ७ फिर मे ने वेदी से 
यह छाब्द सुना, कि हा हे सब्वंशक्तिमान 
प्रभु परमेदवर, तेरे निशेय ठीक और 
सच्चे हे ।। 

८ झोर चौथे ने अपना कटोरा सूर्य 
पर उंडेल दिया, झऔर उसे मनुष्यों को 
झाग से भुलसा देने का भ्रधिकार दिया 
गया। £ झौर मनुष्य बड़ी तपन से 
आुलस गए, भौर परमेश्वर के नाम कौ 
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जिसे इन विपत्तियों पर भअ्रषिकार है, 
निन्‍दा की और उस की महिमा करने के 
लिये मन न फिराया ॥। 

१० और पाचर्वे ने भ्रपना कटोरा उस 
पशु के सिहासन पर उंडेल दिया और 
उसके राज्य पर भ्रन्धेरा छा गया; भौर 
लोग पीड़ा के मारे भ्रपनी प्रपनी जीभ 
चबाने लगे। ११ और भ्रपनी पीड़ाओों 
झौट फोड़ो के कारण स्वगे के परमेश्वर की 
किल्दा की; और प्रपने भ्रपने कामो से मन 
न फिराया ॥। 

१२ झौर छठवें ने अपना कटोरा बड़ी 
नदी फुरात पर उडेल दिया प्लरौर उसका 
पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओों 
के लिये मार्ग तेयार हो जाए। १३ झौर 
मे ने उस भ्रजगर के मुहं से, और उस 
पशु के मुह से और उस भूठे भविष्यह्वक्ता 
के मुंह से तीन भ्रशुद्ध प्रात्माशों को 
मेंढकों के रूप में निफलते देखा। १४ ये 
चिन्ह दिखानेवाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे 
संसार के राजाशो के पास निकलकर 
इसलिये जाती हे, कि उन्हें स्वंशक्तिमान 
परमेद्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के 
लिये इकट्ठा करें। १५ देख, मे चोर की 
नाईं झ्राता हूं; धन्य वह है, जो जागता 
रहता है, और अपने वस्त्र की चौकसी 
करता है, कि नद्भा न फिरे, और लोग 
उसका नज्भापन न देखें। १६ भ्ौौर उन्हों 
ने उन को उस जगह इकट्ठा किया, जो 
इब्रानी में हर-मगिदोन कहलाता है।। 

१७ और सातवें ने भ्रपना कटोरा हवा 
पर उंडेल दिया, भौर मन्दिर * के 
सिंहासन से यह बड़ा छाब्द हुआ, कि 
“हो चुका । १८ फिर बिजलिया, और 


ता 
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शब्द, और गजेन हुए, भौर एक ऐसा 
बड़ा भुइंडोल हुआ, कि जब से मनुष्य 
की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा 
बडा भुइंडोल कभी न हुआ था । १९ और 
उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए, 
ग्रौर जाति जाति के नगर गिर पड़े, 
झ्औौर बडा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के 
यहां हुआ, कि वह अपने क्रोध की जल- 
जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। २० और 
हर एक टापू श्रपनी जगह से टल गया, 
झौर पहाड़ो का पता न लगा। २१ और 
आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के 
बड़े श्रोले गिरे, और इसलिये कि यह 
“ विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगो ने श्रोलो 
की विपत्ति के कारण परमेश्वर की 
निन्‍्दा की ।। 


९ ७6 ग्रौर जिन सात स्वगंदूतों के 

पास वे सात कटोरे थे, उन 
में से एक ने आकर मुझ से यह कहा 
कि इधर झा; में तुझे उस बडी वेश्या 
का दरड दिखाऊ, जो बहुत से पानियों 
पर बेठी हैं। २ जिस के साथ पृथ्वी 
के राजाशों ने व्यभिचार किया, और 
पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यभिचार की 
मदिरा से मतवाले हो गए थे। ३ तब 
वह मुझे झात्मा में जंगल को ले गया, 
झभ्ौर में ने किरमिजी रंग के पशु पर 
जो निन्‍्दा के नामों से छिपा हुआ था 
झौर जिस के सात सिर भ्ौर दस सींग 
थे, एक स्त्री को बेठे हुए देखा। ४ यह 
स्‍त्री बेंजनी, और किरमिजी, कपड़े पहिने 
थी, और सोने और बहुमोल मणिणयों 
ग्रौर मोतियों से सजी हुई थी, और 
उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था 
जो घुणित वस्तुओं से भौर उसके व्यभिचार 
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की भ्रशुद्ध वस्तुओं से भरा हुझा था। 
५ और उसके माथे पर यह नाम लिखा 
था, “ भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेदयाओो 
और घृरित वस्तुओं की माता । ६ और 
मे ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोह 
झोौर योश्‌ के गवाहों के लोहू पीने से 
मतवाली देखा श्रौर उसे देखकर में 
चकित हो गया। ७ उस स्वगंदूत ने 
मुझ से कहा; तू क्यो चकित हुआ ? 
में इस स्त्री, और उस पशु का, जिस 
पर वह सवार है, और जिस के सात 
सिर और दस सींग हे, तुझे भेद बताया 
ह। ८ जो पशु तू ने देखा है, यह पहिले 
तो था, पर अब नहीं है, और श्रथाह 
कुंड से निकलकर विनाश में पडना, 
झौर पृथ्वी के रहनेवाले जिन के नाम 


जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन 


की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु 
की यह दशा देखकर, कि पहिले था, 
और अब नहीं; और फिर श्रा जाएगा, 
ग्रचंभा करेंगे। & उस बुद्धि के लिये 
जिस में ज्ञान है यही अवसर है, वे सातों 
सिर सात पहाड़ हें, जिन पर वह स्त्री 
बेठी है। १० और वे सात राजा भी 
हैं, पांच तो हो चुके हैं, श्रोर एक अभी 
है; और एक झब तक आया नहीं, और 
जब आएगा, तो कुछ समय तक उसका 
रहना भी अवद्य है। ११५ और जो 
पश्‌ पहिले था, भ्रौर भ्रब नहीं, वह आप 
श्राठवा है; और उन सातों में से उत्पन्न 
हुआ, भर विनाश में पड़ेगा। १२ और 
जो दस सींग तू ने देखे वे दस राजा हैं; 
जिन्‍्हों ने भ्रब॒ तक राज्य नहीं पाया; 
पर उस पश्षु के साथ घड़ी भर के लिये 
राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। 
१३ ये सब एक मन होंगे, भौर वे श्रपनी 
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अपनी सामर्थ और अधिकार उस पद्ु को 
देंगे। १४ ये मेम्ब से लड़ेंगे, भौर मेम्ना 
उन पर जय पाएगा; क्‍योंकि वह प्रमुभों 
का प्रभु, और राजाओ्रो का राजा है: 
झौर जो बुलाए हुए, और चुने हुए, प्रौर 
विष्वासी उसके साथ हें, वे भी जय 
पाएंगे। १५ फिर उस ने मुझ से कहा, 
कि जो पानी तू ने देखे, जिन पर वेश्या 
बैठी है, वे लोग, और भीड़ श्रौर जातिया, 
झौर भाषा हें। १६ और जो दस सीग 
तू ने देखे, वे और पशु उस वेष्या से 
बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नड्भी 
कर देंगे; और उसका मास खा जाएगे, 
और उसे झ्राग' में जला देगे। १७ क्योकि 
परमेश्वर उन के मन में यह डालेगा, 
कि वे उस की मनसा पूरी करे, और 
जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो 
लें, तब तक एक मन होकर श्रपना अपना 
राज्य पशु को दे दें। १८ भ्रोर वह स्त्री, 
जिसे तू ने देखा है वह बडा नगर है, 
जो पृथ्वी के राजाओ्रों पर राज्य करता 
है॥ 
श्ष्ः इस के बाद में ने एक स्वगें- 
दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, 
जिस का बडा श्रधिकार था, झ्ौर पृथ्वी 
उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। २ उस ने 
ऊचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर 
गया बड़ा बाबुल गिर गया हे' और 
दुष्टात्मापश्रों का निवास, और हर एक 
प्रशुद्ध श्रात्मा का भ्रहा, और एक श्रशुद्ध 
झोर घृरित पक्षी का भ्रह्ा हो गया। 
३ क्‍योंकि उसके व्यभिचार के भयानक 
मदिरा के कारण सब जातिया गिर गई 
हें, भौर. पृथ्वी के राजाशों ने उसके 
साथ व्यभिचार किया है; भौर पृथ्वी के 
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व्योपारी उसके सुख-विलास की बहुतायत 
के कारण धनवान हुए हैं ॥ 

४ फिर में ने स्वर्ग से किसी और 
का शब्द सुना, कि हे मेरे लोगो, उस 
में से निकल झाभो; कि तुम उसके 
पापों में भागी न हो, और उस की 
बिपत्तियो में से कोई तुम पर आ न 
पडे। ५ क्‍योंकि उसके पाप स्वर्ग तक 
पहुच गए है, भौर उसके श्रधर्म परमेश्वर 
को स्मरण भ्राए हें। ६ जैसा उस ने 
तुम्हें दिया है, वैसा ही उस को भर दो, 
झौर उसके कामों के अ्रनुसार उसे दो- 
गुणा बदला दो, जिस कटोरे में उस ने 
भर दिया था उसी में उसके लिये दो- 
गुणा भर दो। ७ जितनी उस ने शअ्रपनी 
बडाई की और सुख-विलास किया; 
उतनी उस को पीड़ा, भौर शोक दो, 
क्योकि वह अपने मन में कहती है, में 
रानी हो बैठी हूं, विधवा नही; धौर 
शोक में कभी न पड़ंगी। ८ इस कारण 
एक ही दिन में उस पर विफत्तियां शभ्रा 
पडेंगी, भ्रर्थात्‌ मृत्यु, और शोक, श्रौर 
अकाल; और वह झाग में भस्म कर 
दी जाएगी, क्‍योंकि उसका नन्‍्यायी प्रभु 
परमेश्वर शक्तिमान है। € और पृथ्वी के 
राजां जिन्‍्हों ने उसके साथ व्यभिचार, 
और सुख-विलास किया, जब उसके 
जलने का धुझ्रां देखेंगे, तो उसके लिये 
रोएंगे, और छाती पीटेंगे। १० और 
उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े 
होकर कहेंगे, हे बड़े नगर, बाबुल | 
हे दृढ़ नगर, हाय ! हाय ! घड़ी ही भर में 
तुझे दराड मिल गया है। ११ और पृथ्वी 
के व्योपारी उसके लिये रोएंगे भौर 
कलपेंगे क्योंकि भ्ब कोई उन का माल 
मोल न लेगा। १२ भ्रर्थात्‌ सोना, चान्दी, 


झ्गा 
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रत्न, मोती, और मलमल, और बेजती, 
आर रेशमी, और किरमिजी कपड़े, और 
हर प्रकार का सुगन्धित काठ, और 
हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं, 
झभौर बहुमोल काठ, और पीतल, भौर 
लोहे, और संगमरमर के सब भांति के 
पात्र । १३ और दारचीनी, मसाले, धृप, 
इत्र, लोवान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, 
गाय, बैल, भेड, बकरिया, घोडे, रथ, 
झौर दास, और मनुष्यो के प्राण । 
१४ प्रब तेरे मन भावने फल तेरे पास से 
जाते रहे; श्रौर स्वादिष्ट और भडकीली 
वस्तुए तुक से दूर हुई हैं, और वे फिर 
'कदापि न मिलेंगी। १५ इन वस्तुओं 
के व्योपारी जो उसके द्वारा धनवान 
हो गए थे, उस की पीड़ा के डर के मारे 
दूर खड़े होंगे, श्लौर रोते और कलपते 
हुए कहेगे। १६ हाय! हाय ! यह बडा 
नगर जो मलमल, भर बेजनी, और 
किरमिजी कपड़े पहिने था, और सोने, 
झर रत्नों, और मोतियों से सजा था, 
१७ घडी ही भर में उसका ऐसा भारी 
धन नाश हो गया: और हर एक माभी, 
आझौर जलयात्री, और मल्लाह, और जितने 
समुद्र से कमाते हे, सब दूर खडे हुए। 
१८ भर उसके जलने का धुझा देखते 
हुए पुकारकर कहेंगे, कौन सा नगर इस 
बड़े नगर के समान है ? १६ और अपने 
प्रपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते 
हुए श्लौर कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर 
कहेंगे, कि हाय ! हाय ! यह बडा नगर 
जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्र के सब 
जहाजवाले घनी हो गए थे घडी ही 
भर में उजड़ गया। २० हे स्वर्ग, और 
हे पवित्र लोगो, और प्रेरितो, और 
भविष्यद्वक्ताओं, उस पर प्रानन्द करो, 
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क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके 'उस से 
तुम्हारा पलटा. लिया है !! 

२१ फिर एक बलवन्त स्वर्गंदृत ने 
बड़ी चक्‍की के पाट के समान एक पत्थर 
उठाया, और यह कहकर समुद्र में फेंक॑ 
दिया, कि बडा नगर बाबुल ऐसे ही 
बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर 
कभी उसका पता न मिलेगा। २२ और 
यीणा बजानेवालों, श्रौर बजनियों, और 
बंसी बजानेवालों, भौर तुरही फ्कनेवालो 
का शब्द फिर कभी तुम में सुनाई न 
देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर 
भी फिर कभी तुर में न मिलेगा; और 
चक्की के चलने का शब्द फिर कभी 
तुक मे सुनाई न देगा। २३ और दीया 
का उजाला फिर कभी तुम में न चमकेगा 


और दूल्हे और दुल्हिन का शब्द फिर 


कभी तुभ में सुनाई से देगा; क्‍योंकि 
तेरे व्योपारी पृथ्वी के प्रधान थे, और 
तेरे टोने से सब जातिया भरमाई गईं 
थी। २४ और भविष्यद्धक्ताशों झौर पवित्र 
लोगों, और पृथ्वी पर सब घात किए 
हुओं का लोह उसी में पाया गया ॥। 


१६ इस के बाद में ने स्वगं में 

मानो बडी भीड को ऊंशे शब्द से 
यह कहते सुना, कि हल्लिलूय्याह उद्धार, 
झ्ौर महिमा, और सामर्थ हमारे परमेश्वर 
ही क्री है। २ क्‍योंकि उसके निरणेय 
सच्चे और ठीक हें, इसलिये कि उस ने 
उस बड़ी वेहया का जो अपने व्यभिचार से 
पृथ्वी को अष्ट करती थी, न्याय किया, 
झर उस से अपने दासों के लोह का 
पलटा लिया है। दे फिर दूसरी बार 
उन्हों ने हल्लिलूस्थाह कहा: और उसके 
जलने का धुप्ा युगानुयुग उठता रहेगा। 
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४ झौर चौबीसों प्राचीनो और चारों 
प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दरडवत 
किया; जो सिंहासन पर बैठा था, और 
कहा, आ्ामीन, हल्लिलूय्याहच । ५ और 
सिंहासन में से एक दाब्द निकला, कि 
है हमारे परमेश्वर से सब डरनेवाले 
दासो, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, तुम सब 
उस की स्तुतिं करो। ६ फिर में ने 
बड़ी भीड़ का सा, और बहुत जल का सा 
शब्द, और गजेनो का सा बड़ा शब्द 
सुना, कि हल्लिलूय्याह, इसलिये कि 
प्रभु हमारा परमेश्वर, सवंशक्तिमान राज्य 
करता है। ७ आओ, हम ग्रानन्दित और 
मगन हो, और उस की स्तुति करें; 
क्योकि मेम्ने का ब्याह भ्रा पहुचा और 
उस की पत्नी ने झपने आप को तैयार 
कर लिया हे। ८ और उस को शुद्ध 
झऔर चमकदार महीन मलमल पहिनने का 
अधिकार दिया गया, क्योकि उस महोन 
मलमल का अर्थ पवित्र लोगो के धर्म 
के काम है। € श्रौर उस ने मुझ से 
कहा; यह लिख, कि धन्य वे हैं, जो 
मेम्ने के ब्याह के भोज मे बुलाए गए 
हे; फिर उस ने मुझ से कहा, य वचन 
प्रमेश्वर के सत्य वचन हे। १० और 
में उस को दराडवत करने के लिये उसके 
पावों पर गिरा; उस ने मुझ से कहा; 
देख, ऐसा मत कर, में तेरा और तेरे 
भाइयो का संगी दास हूं, जो यीशु की 
गवाही देने पर स्थिर हे; परमेश्वर ही 
को दराडवत कर; क्‍योंकि यीशु की गवाही 
भविष्यद्वाणी की आत्मा है।। 

११ फिर में ने स्वर्ग को खुला हुआ 
देखा; झौर देखता हूं कि एक रवेत घोड़ा 
है; भर उस पर एक सवार है, जो 
विदवास योग्य, भौर सत्य कहलाता है; 
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झौर वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई 
करता है। १२ उस की आंखें झाग की 
ज्वाला हैं: और उसके सिर पर बहुत से 
राजमुकुट है; और उसका एक नाम 
लिखा है, जिसे उस को छोड और कोई 
नही जानता। १३ भौर वह लोह से 
छिड़का हुआ वस्त्र पहिने है: और उसका 
नाम परमेश्वर का वचन है। १४ भौर 
स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ो पर सवार 
और श्वेत और शुद्ध मलमल पहिने हुए 
उसके पीछे पीछे हे। १५ झर जाति 
जाति को मारने के लिये उसके मुह से 
एक चोखी तलवार निकलती है, और 
वह लोहे का राजदण्ड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, और वह स्वेशक्तिमान 
परमेब्वर के भयानक प्रकोप की जल- 
जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख 
रौदेगा। १६ और उसके वस्त्र और जाघ 
पर यह नाम लिखा है, शाज़ाओं का 
राजा और प्रभुओं का प्रभु ॥ 

१७ फिर में ने एक स्वगंदूत को सूर्य 
पर खडे हुए देखा, श्रौर उस ने बडे शब्द से 
पुकारकर आकाश के बीच में से उडने- 
वाले सब पक्षियों से कहा, आओ, परमेदवर 
की बड़ी बियारी के लिये इकट्ठे हो 
जाओ। १८ जिस से तुम राजाओ का 
मास, और सरदारों का मास, और 
शक्तिमान पुरुषो का मास, और घोड़ों का, 
और उन के सवारो का मांस, और क्‍या 
स्वतत्र, क्या दास, क्‍या छोटे, क्‍या बडे, 
सब लोगो का मास खाओ।। 

१६ फिर में ने उस पशु और पृथ्वी 
के राजाओं और उन को सेनाओं को 
उस घोड़े के सवार, और उस की सेना से 
लड़ने के लिये इकट्ठुं देखा। २० और 
बह पशु और उसके साथ बह भूठा 
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भविष्यद्क्ता पकड़ा गया, जिस ने उसके 
साम्हने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के 
द्वारा उस ने उत को भरमाया, जिलों ने 
उस पशु की छाप ली थी, भ्रौर जो 
ज्स की म्रत की पूजा करते थे, ये दोनों 
जीते जी उस आझ्ाग की भील में जो 
गन्धक से जलती है, डाले गए। २१ और 
शेष लोग उस घोडे के सवार की तलवार से 
जो उसके मुह से निकलती थी, मार 
डाले गए; भर सब पक्षी उन के मास से 


तृप्त हो गए ।॥। 
२० फिर में ने एक स्वगंदूृत को 
स्वर्ग से उतरते देखा; जिस के 
हाथ में भ्रथाह कुंड की कुंजी, और एक 
बड़ी जजीर थी। २ और उस ने उस 
झजगर, श्रर्थात्‌ पुराने सांप को, जो 
इब्लीस और शैतान हैँ; पकड़ के हजार 
वर्ष के लिये बान्ध दिया। ३ और उसे 
भ्रथाह कुड मे डालकर बन्द कर दिया श्र 
उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार 
बर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के 
लोगों को फिर न भरमाए; इस के बाद 
अ्रवदय है, कि थोडी देर के लिये फिर 
खोला जाए ।। 

४ फिर में न सिहासन देखे, और 
उन पर लोग बंठ गए, और उन को 
न्याय करने का भ्रधिकार दिया गया; 
झौर उन की प्ात्माओं को भी देखा, 
जिन के सिर यीशु की गवाही देने और 
परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए 
थे; और जिन्हो ने न उस पशु की, शौर 
न उस की मूरत की पूजा की थी, और 
न उस की छाप प्रपने माथे और हाथों 
पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के 
साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे। 


। 
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४५ और जब तक ये हजार वर्ष पूरे न 
हुए तब तक हशोष मरे हुए न जी उठे; 
यह तो पहिला मृतकोत्थान है। ६ धन्य 
झौर पवित्र वह है, जो इस पहिले पुन- 
रुत्थान * का भागी है; ऐसों पर दूसरी 
मृत्यु का कुछ भी अधिकार नही, पर 
वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, 
झौर उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य 
करेगे।। 

७ और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे; 
तो शैतान कैद से छोड दिया जाएगा। 
८ झौर उन जातियों को जो पृथ्वी के 
चारों झोर होंगी, भ्रर्थात्‌ याजूज और 
माजज को जिन की गिनती समुद्र की 
बालू के बराबर होगी, भरमाकर लडाई 
के लिये इकट्ठुं करने को निकलेगा। 
€ और वे सारी पृथ्वी पर फंल जाएंगी , 
और पवित्र लोगों की छावनी श्रौर प्रिय 
नगर को घेर लेगी: श्रौर आग स्वर्ग से 
उतरकर उन्हें भस्म करेगी। १० भ्रौर 
उन का भरमानेवाला शैतान श्राग 
झ्ौर गन्धक की उस भील में, जिस में 
वह पशु और भूठा भविष्यद्वक्ता भी 
होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात 
दिन युगानुयुग पीड़ा मे तडपते रहेगे।। 

११ फिर में ने एक बडा श्वेत सिंहासन 
झौर उस को जो उस पर बेठा हुआ हैं, 
देखा, जिस के साम्हने से पृथ्वी और 
ग्राकाश भाग गए, और उन के लिये 
जगह न मिली। १२ फिर मे ने छोटे 
बड़े सब मरे हुओ को सिंहासन के साम्हने 
खडे हुए देखा, भ्ौर पुस्तकें खोली गईं, 
झर फिर एक शौर पुस्तक खोली गई, 
ग्र्थाता जीवन की पुस्तक; झौर जैसे 
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उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन के 
कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय 
किया गया। १३ भौर समुद्र ने उन मरे 
हुओं को जो उस में थे दे दिया, और 
मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुआ्रों 
को जो उन में थे दे दिया; और उन 
में से हर एक के कामो के भ्रनुसार उन का 
न्याय किया गया। १४ झौर मृत्यु और 
अधोलोक भी आग की भील में डाले 
गए; यह झाग की कील तो दूसरी मृत्यु 
है। १४ और जिस किसी का नाम 
जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न भिला, 
वह झ्राग की कील में डाला गया ।॥। 
रे ९ फिर में ने नये श्राकाश और 
नयी पृथ्वी को देखा, क्योंकि 
पहिला आझ्राकाश और पहिली पृथ्वी जाती 
रही थी, और समुद्र भी न रहा। २ फिर 
में ने पवित्र नगर नये यरूशलेम को 
स्वगं पर से परमेश्वर के पास से उतरते 
देखा, और वह उस दुल्हिन के समान 
थी, जो अपने पति के लिये सिंगार किए 
हो। दे फिर में ने सिंहासन में से 
किसी को ऊचे इदाब्द से यह कहते हुए 
सुना, कि देख, परमेदवर का डेरा मनुष्यो 
के बीच में है; वह उन के साथ डेरा 
करेगा, और वे उसके लोग होंगे, झौर 
परमेश्वर झ्ाप उन के साथ रहेगा; 
ग्रौर उन का परमेश्वर होगा। ४ और 
वह उन की श्रांखों से सब शभरांसू पोंछ 
डालेगा; और इस के बाद मृत्यु न रहेगी, 
झौर न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी; 
पहिली बातें जाती रहीं। ५ और जो 
सिंहासन पर बेठा था, उस ने कहा, 
कि देख, में सब कुछ नया कर देता हूँ: 
फिर उस ने कहा, कि लिख ले, क्योंकि 
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ये वचन विष्यास के योग्य और सत्य 
है। ६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये 
बाते पूरी हो गई हे, में अलफा भौर 
श्रोमिगा, प्रादि और श्रन्त हू में प्यासे 
को जीवन के जल के सोते में से सेतमेंत 
पिलाऊंगा। ७ जो जय पाए, वही इन 
वस्तुओं का वारिस होगा; प्रौर में उसका 
परमेश्वर होऊगा, और वह मेरा पुत्र 
होगा । छ पर डरपोकों, और श्रवि- 
इवासियो, और घिनोनों, भौर हत्यारों 
और व्यभिचारियो, और टोन्हो, भ्रौर 
मूर्तिपूजकों, और सब भूठों का भाग उस 
भील में मिलेगा, जो झ्रग और गन्धक 
से जलती रहती हैं: यह दूसरी मृत्यु है ॥ 
६ फिर जिन सात स्वगंदूतो के पास 
सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात 
कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया, 
झ्ौर मेरे साथ बातें करके कहा, इधर 
झा: में तुझे दुल्हिन भ्रर्थात्‌ मेम्ने की 
पत्नी दिखाऊंगा। १० और वह मुझे 
आत्मा में, एक बड़े और ऊचे पहाड़ 
पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम 
को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से 
उतरते दिखाया। ११ परमेश्वर की 
महिमा उस में थी, और उस की ज्योति * 
बहुत ही बहुमोल पत्थर, भ्रर्थात्‌ बिल्लौर 
के समान यशब की नाईं स्वच्छ थी। 
१२९ भर उस की शहरपनाह बड़ी ऊंची 
थी, और उसके बारह फाटक औझौर 
फाटकों पर बारह स्वगंदूत थे; और उन 
पर इस्राएलियों के बारह गोत्रों के नाम 
लिखे थे। १३ पृष की ओर तीन फाटक, 
उत्तर की ओर तीन फाटक, दक्खिन की 
झोर तीन फाटक, और पश्चिम की ओर 
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तीन फाटक थे। श्४ड॑ं और नगर की 
शहरपनाह की बारह नेवें थी, भौर उन 
पर मेम्ने के बारह प्रेरितों के बारह नाम 
लिखे थे। १५ झ्लौर जो मेरे साथ बाते 
कर रहा था, उसके पास नगर, श्रौर 
उसके फाटकों और उस की हदाह्रपनाह 
को नापने के लिये एक सोने का गज 
था। १६ भ्रौर वह नगर चौकोर बसा 
हुआ था और उस की लम्बाई चौडाई 
के बराबर थी, और उस ने उस गज़ से 
नगर को नापा, तो खाढ़े सात सौ कोस 
का निकला: उस की लम्बाई, और 
चौड़ाई, और ऊंचाई बराबर यी। 
१७ और उस ने उस की शहरपनाह को 
मनुष्य के, भ्रर्थात्‌ स्वगंदूत के नाप से 
नापा, तो एक सौ चौआलीस हाथ 
निकली। १८ भौर उस की शहरपनाह 
की जुड़ाई यदाव की थी, भौर नगर ऐसे 
चोखे सोने का था, जो स्वच्छ कांच 
के समान हो। १६ झ्ौर उस नगर की 
नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से 
संवारी हुई थी, पहिली नेव यशब की 
थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी 
की, चौथी मरकत की। २० पांचवी 
गोमेदक की, छठवी माण्िक्य की, सातवी 
पीतमणि की, झआठवी पेरोज की, नवीं 
पुखराज की, दसवीं लहसनिए की, 
एग्यारहवी धूम्रकान्त को, बारहवी याकृत 
की। २१ और बारहों फाटक, बारह 
मोतियों के थे; एक एक फाटक, एक 
एक मोती का बना था; और नगर की 
सडक स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने 
की थी। २२ और में ने उस में कोई 
मन्दिर * न देखा, क्योकि सर्वशक्तिमान 
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प्रभु परसेश्वर, भर .मेमना उसका मन्दिर 
हैं। २३२ और उस नगर में सूर्य भ्रौर 
चान्द के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि 
परमेदवर के तेज से उस में उजाला हो 
रहा है, और मेम्ना उसका दीपक हैं। 
२४ श्रौर जाति जाति के लोग उस की 
ज्योति में चलें फिरेंगे, प्लौर पृथ्वी के 
राजा पग्रपते शझ्पते तेज का सामान उस में 
लाएगे। २५ झौर उसके फाटक दिन को 
कभी बन्द न होंगे, और रात वहां न 
होगी। २६ भ्रौर लोग जाति जाति के 
तेज और विभव का सामान उस में 
लाएगे। २७ झौर उस में कोई प्रपवित्र 
वस्तु या घ॒ुर्णित काम करनेवाला, या 
भूठ का गढ़नेवाला, किसी रीति से प्रवेश 
न करेगा; पर केवल वे लोग जिन के 


ही 


नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक में 


लिखे हे ।। 
२२ फिर उस ने मुझे बिल्लौर की 
सी मलकती हुई, जीवन के 
जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर 
और मेम्ने के सिहासन से निकलकर, 
उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती 
थी। २ श्ौर नदी के इस पार; और 
उस पार, जीवन का पेड था: उस में 
बारह प्रकार के फल लगते थे, और वह 
हर महीनें फलता था, और उस पेड 
के पत्तो से जाति जाति के लोग चड्डे 
होते थे। ३ और फिर स्राप न होगा, 
झोर परमेश्वर और मेम्ने का सिंहासन 
उस नगर में होगा, और उसके दास 
उस की सेवा करेंगे। ४ड और उसका 
मुंह देखेंमीि, और उसका नाम उन के 
माथों पर लिखा हुआ होगा। ५ और 
फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक 
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और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न 
होगा, क्योंकि प्रभु परमेदवर उन्हें उजियाला 
देगा: भौर वे युगानुयुग राज्य करेंगे। 

६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें 
विश्वास के योग्य, भर सत्य हें, भौर 
प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताश्रों की प्रात्मा्रों 
का परमेद्वर है, भ्रपने स्वगंदूत को इस- 
लिये भेजा, कि भ्रपने दासों को वे बातें 
जिन का शीक्र पूरा होता शभ्रवश्य है 
दिखाए। ७ देख, में शीघ्र प्रानेवाला 
हूं; धन्य है वह, जो इस पुस्तक की 
भविष्यद्वाणी की बातें मानता है ॥ 

८ में वही यूहन्ना हूं, जो ये बातें 
सुनता, और देखता था; भौर जब में ने 
सुना, भौर देखा, तो जो स्वगंदूत मुझे 
ये बातें दिखाता था, में उसके पांवों पर 
दराडवत करने के लिये गिर पड़ा। 
६ और उस ने मुझ से कहा, देख, ऐसा 
मत कर; क्‍योंकि में तेरा और तेरे भाई 
भविष्यदक्ताशों भौर इस पुस्तक की बातों 
के माननेवालों का संगी दास हूं; परमेश्वर 
ही को दराडवत कर ॥। 

१० फिर उस ने मुझ से कहा, इस 
पुस्तक की भविष्यद्वाणी की बातों को 
बन्द मत कर *; क्योंकि समय निकट है ॥। 

११ जो भ्रन्याय करता है, वह अन्याय 
ही करता रहे; और जो मलिन है, वह 
मलिन बना रहे; भौर जो धर्मी है, वह 
धर्मी बना रहे; और जो पवित्र है, वह 
पवित्र बना रहे। १२ देख, मे शीघ्र 
झानेवाला हूं; भौर हर एक के काम के 
प्रनुसार बदला देने के लिये प्रतिफल 
मेरे पास है। १३ में भ्रलफा और 


* या पर छाप ने दे। 
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भोमिगा, पहिला भ्ौर पिछला, भ्रादि 
भौर प्नन्त हूं। १४ धन्य वे हैं, जो 
अपने वस्त्र धो लेते हें, क्‍योंकि उन्हें 
जीवन के पेड़ के पास झ्राने का भ्रधिकार 
मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में 
प्रवेश करेंगे। १४ पर कुत्ते, प्रौर टोन्‍्हें, 
भ्ौर व्यभिचारी, भौर हत्यारे और मूर्ति- 
पूजक, भौर हर एक भूठ का चाहनेवाला, 
झौर गढ़नेवाला बाहर रहेगा ।। 

१६ मुझ यीशु ने भ्रपने स्वरगंदूत को 
इसलिये भेजा, कि तुम्हारे आ्रागे कली- 
सियाओ्रों के विषय में इन बातों की गवाही 
दे: में दाऊद का मूल, भौर वंश, भौर 
भोर का चमकता हुआा तारा हू ।। 

१७ श्रौर प्रात्मा, भशौर दुल्हिन दोनों 
कहती हैं, भा; भौर सुननेवाला भी कहे, 
कि आ; और जो प्यासा हो, वह श्राए, 
आर जो कोई चाहे वह जीवन का जल 
सेंतमेंत ले ॥ 

१८ में हर एक को जो इस पुस्तक 
की भविष्यद्वाणी की बातें सुनता है, 
गवाही देता हूं, कि यदि कोई मनुष्य 
इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर 
उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में 
लिखी हैं, उस पर बढ़ाएगा। १९ और 
यदि कोई इस भव्ष्यिद्वाणी की पुस्तक 
की बातों में से कुछ निकाल डालें, तो 
परमेश्वर उस जीवन के पेड झ्ौौर पवित्र 
नगर में से जिस की चरचा इस पुस्तक में 
है, उसका भाग निकाल देगा | 

२० जो इन बातों की गवाही देता 
है, वह यह कहता है, हां, में शीघ्र आझाने- 
वाला हूं। श्रामीन। है प्रभु यीशु भ्रा ॥ 

२१ प्रभु यीशु का पश्रनुग्रह पवित्र लोगों 
के साथ रहे। भ्रामीन ॥। 
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